





हद 


ग्रखित भारतीय प्रिय सज्जनों को यह विदित है विः ऐटडिक 

या पारमा्थिक जो सुख है उसका तिदात कारणा योगाम्यासप्त ही 

है | परन्तु आज कल पग्रालस्य ओर प्रमाद के कारण से बहुत से 

लोग यह कहते हैं कि कलियुग में योगास्यास नहीं करता चाहिये । 
लेकिन पह कथन प्रति निमू ल है क्यों क्ति कलियुग ही में तांम्रपण्णा 

तदी के किनार पर कूरुका पुरी में श्री पराकुग मुनि स्वामी जौ 
इमली के पेड़ के नीचे सोलह वर्ष तक समाधिस्थ रहे हैं औआौ* 
शकराचार्य्य भी इसी युग में योग।म्परास किये हैं तथा रामानुजाचार्स्यं 
मो योगी थे नहीं तो यामुनाचाय' के मरने पर उतका अभीष्ट- कंसे 
जानते गौर तीनों प्रंगुलियों का मोचन कंसे करते तथा यादंबाद्रि में 
- जंतियों के साथ शास्त्रार्थ करते समय हजार मुख वाला होकर कंसे 
उत्तर देते। भ्रौर मी इस कलियुग में बहुत से योग।म्यास किये है 

झर पोगबल से ऐहिक सुख मोग करके प्रभु को प्राप्त किये हैं। 
झतः उस योग के जानने के लिये मेरा मन लालायित था इतने ही 
में एक श्री त्रिदण्ड ग्रहणा किये हुये सच्चे परोपकारी ड्वितीय श्री 
भाष्यकार के समान दिद्वानु परिव्नाजक स्वामी मुभकों मिले 
झौर अत्यन्त प्रार्थना करने से मक्त का मनोरथ पूर्ण करते के लिये 
उपनिषदों से निकाल करके “'वेंद्विक योग संग्रह” नाम के इस 
अमूल्य पुस्तक को बताये, जिसको देखने से थोड़ी सीं भी गुरु की 


यनननाााणातात., 


; मुख्य फल मो 


। ओआऔ जिदण्डिदेवग्रन्थयमालायास्यृतीय  प्रसूनम्‌ 





| वैदिक योग संग्रह: 
| है ४ कक". आरकक ६०८ 


चार थीनत्वस्मह सपरिब्राजकाचा उय सत्सम्प्रवायाचा रप्दं 
जग़दुगुरू भगवदनत्तपादीय श्रीमद्विष्वक्से तावार्स्स 
( शक्रीत्रिदण्डिस्वाॉमिना सम्पादितः: | 


थी १०८८ श्लीमदेंदमार्गप्र तिष्ठापनाचाग्पोभयवेदान्त प्र वर्तका- 


| तथा च 


| बअलिपुर (बलिया) मण्डलान्तर्गत वाजिदपुर ग्रामकानिता 
।न्‍ पुं७ श्री मदर मोहन टििवेंदिना ब्याकर्णाचार््य 
काब्यनीर्व साहित्यिरत्तोयाधिभ्रृता संगोंधितः, 
| तदात्नजेन श्री रामजी हिवदिना 
ईकेदारेण प्रकाशित: । 





पे 
द्वितीय संस्करणॉम्‌ १००० है 
मूल्यम्‌ ११५०४ 
| बि> सं० २०३७ ललज्पप 
ऋ भा # 






से थोग की क्रिया हस्तामलकबत्‌ ज्ञात हो जाती है । इस 
4 प्रत्म में उपनिषदों के प्रनुसार मन्त्रयोग, लय योग, हठयोग तथा 
रॉज योग का लक्षण झऔर प्रजपा गायत्री की विधि दशा | 
शाद अश्रजश करने का नियम झौर फल लिखा है प्रौर संक्षप ते घट 
का भी लक्षण दिखाया गया है । तथा सहज से मरणा जानने का 
उपाय श्रौर चक्र प्रदम कर्म मसयूर, कुक्ठुट, वीर, स्वस्तिक, श्र, 
सिंह मुक्त, गोमुख इन एक।|दश ग्रासनों का वर्शान प्लोर करते का 
कल निरूपणा किया गया है । तथा महासुद्रा ख़ेचरों मुद्रा, सृलवन्घ; 
जॉलन्धर बन्ध, उड्डीयानबन्ध महांबन्च; महावेघ, विपरीतकरत्ती 
ब्रजोली शक्ति चालत इन मुद्राओं का तिरूपण किया शयः हैं। 
प्लौर मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मतिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, डर । 
इन एठचक्नों का स्थान और वहा के कमलों को दिखा करके सोलह , 
| झ्राधारों का वर्णन किया गया है - इसके बाद इडा, पिगला, आन 
गान्धारी हस्ति, जिंह्वा, पूपा, पञजस्विनी, अलंबुषा, कुह, गांखतों, ! 
इन दशा ताड़ियों का तथा प्राण, भ्रपान समान ५ कर न । 
ना१, कर्म कृछल देवदत्त; धतंजय इन दक्श वायुओं का भर 423८५ - 
जल, तेज वायु, श्राकाश; इन पांचों तत्वों का स्थान शा | 
निरूपणा किया गया है ' नेति घौति ब्ति नोलि >कड/न ४ । 
जाति, इत पट कर्मों के करने की रीति तथा इन 422 । 
फल दिखाया गया है ग्रौर क्रम से यम पड की आओ [ 
प्रव्याहार, धारणा, ध्यात समाधि गे कक कक जप बॉ | 
वेदानुसार निरूपण किया गया है । वैद 6 को 
गया हैं झऔौर समस्त 


; है उसका खण्डन लिखा सर 
कदर है ही है ये सब बातें बेदिक प्रमाण कर लिखी गई 


हट 


कु ६ हई 
















है । जो कोई इसछो एढ़गा उसको स्वतः मालूम हो जायेगा | बह 

ब्रिय सुज्जन लोग इसका भ्रनुष्ठान करेंगे तो भ्वश्य हरी फ़िर भारत 

पूर्वबत्‌ समस्त देशों का शिरोमरिण हो जायेगा । इसी अ्म्िध्रात मे 

भववद्वासाल॒द्ास स्वयंसेवक मैंने इस अपूर्व पुस्तक को संशोधित कर 

लागत मात्र मुत्य रखकर श्रद्धालु लोगों को पुस्तक उपलब्ध 

का प्रयास किया । 
ड 


>> अर मे <-..35....>>-अमम-+- २० 


इस पुस्तक के श्रथम संस्कररा का प्रकाशन उस्वत्‌ १६८६ पें 
हुआ था । पुनः योग के प्रेमी मक्तजनों के ऋवुराग एवं भनेकों बार 
को प्रेशशा से इस पुरतक के प्रकाशक बलिया ज्ूपद के वा जिदपुर 
ग्रामवासी क्री रामजी टिकेदी ठीकेदार द्वारा प्रकाशन का सम्पूर्ण 
व्यय देते पर इससे द्वितीय संस्करण का श्रकाशन हुआ । एत्दर्थ 
मैं उन्हें हादिक घन्यवाद देता हूं । 


नि बेद के 5 


व्याफरण चार्य, काव्यतीर्ध, ध्ाहित्प के, 
बाजिदएुर, बॉकिया ब् 


श्री (००८५ श्रोदृण्डि स्वामी जी महारात्र 








टै। जो ; 
तद्रिय सज्जन 

। । 
भववद्ाताएँ । 
लॉगत माह 

का त्रयाप्त ३ 
र्ब्ढ + २8६2८ कु 

5. 
अथ वेदिक योग संग्रह 
| स्थकन्‍जरसाजख 
ब>्ज्स्ज्ज्लम्जस. 5 

हुझरा था । च्व््ड्व्श्न्ड्स्व्ज 
की प्रेश्गा ; देव 
ग्रानवासी ध्यात्वा नारा देवं. नत्वा गुरु पद्मस्वुजम । 
व्पतर ऐेते बाल्ानां सुस्त ब्रोधाय क्रियते योग संग्रह: ॥ 
मै उन्हें ' 


श्रीमन्नारायण भगवान्‌ को ज्यान्‌ करके प्लोर और यो 
हाराज के बरणुर२विन्दों को साष्टांग करके जो परमात्मा छो न. 
गनते हैं उन बालकों के तुख से योगतत्व के ज्ञान के ल्यि बा फ 
गैगों का संग्रह मैं करता हैं ॥ १ ॥ 


ि स्ख्ख मह॒दाह॒य भट्टनाथ 
श्रोभक्तिसारकुलरो ह रयों णिवाहान । 


क्र ऋ | 


३ 
भतांधिरेणु परकाक्ष यतीन्द्र मिश्रान्‌ हपशे: 


# का पञंतापं रे बिल्वमूले बने 
श्रीमत्परांकुरा मुर्नि प्रणतो5स्मि नित्यम्‌ ॥ २॥ ४ बाप स्पीकर जि 
| मनोरमे शुच्री देशे मठ' कृत्वा खमाहित:॥ 
भूतयोगी, सरोयोगी, महायोगी, अट्ट्नाथ स्वामी, भ्क्तिसार (जाबाल दर्शनोप० छष्ड ५ श्रति 

स्वामी, कुलशेलर स्वामी, योगिबाहन स्वामी, मक्ताँप्निरेण स्वामी, ६4 
परकाल स्वामी, पराकुशमुनि स्वासी भ्ौर रूँन्याप्तियों में श्रेष्ठ योगा- 
चार्य्यं शेषावतार जो श्री भाष्यकार स्वामी जी हैं इन योगेश्वरों को 
मैं नित्य साष्टांग करता हूँ ॥ ३. ॥ प्रत्॒ योगियों के मठ के लक्षण 
कहता हूँ । | फक्षमूलो दकान्विलं तपोबन॑ प्राप्य रस्यदेरों अझ्घोंप- 
(रे स्वधरम्ो निरतत्रद्मवित्समावृते फल्ममृत्पुष्पवारिमि: 


जाबाल दर्शनोपनिषद्‌ में लिक्षा है कि पव॑त के भग्र भाग पर 
तथा नदी के तीर पर श्रीफल के नीचे या बन में प्रथवा मनोहर 
शुद्ध देश में समाहित होकर मठ बनावे ॥ ४ ॥ 


सुशोमन॑ मरठ' कुयोत्‌ सूक्ष्मद्वारं तु नित्र॑णम । 
सुष्दुलिप्त॑ग्रोमयेन झुधया वा प्रयत्नतः ॥ 
(योग तत्वोपनिष० श्रुति ३२) 


। सुसम्पूरे' देवायतने नदीतीरे प्रामे नगरे वाषि सुशोमनमर्ठ 
नात्युच्चनीच' तमल्प द्वारं गोमयादि लिप्तं खब्रक्षा 
समन्वितं कृत्वा तत्र बेदान्त श्रवर्ण कुल्न्योगं समारमेत ॥ 


बत्कुदैमेश्ररेलू रोमेजिंसंच प्रयत्नतः ॥ (बाकवल्पॉपनिफ्ट शुरू ४) 

दिनेद्नेच संष्श्ट संमाजन्या विशेष ॥ ३३ ॥ शाण्डिल्योएनिषद्‌ में लिखा है कि फल छन्द मूल भौर जल से 

बासितंच सुगन्धेन धूपित॑ गुग्गुलादिभिः ॥ ३४ ॥ युक्त तपोवन में जाकर वेद के शब्द से युक्त तथा झपने धर्म में निरत 

त्रह्म ज्ञानियों से युक्त भौर फल कन्द मूल पुष्प जलों से परिपूर्ण 

” जिसका छोटा द्वार हो धौर छिद्र न हो भ्ौर मंल्ी प्रकार सुन्दर देवालय में या नदी के तीर पर अथवा ग्राम या नगर वें 

चिकन गोबर से लिपा हो ऐसा सुनकर मठ ब्रनावे ॥ ३२ ॥ मशकह अत्यन्त उच्च या नीच न हो तथा छोटा द्वार बाला गोमय आादि से 

प्रत्कुणशलूता आदि जीव न हों प्रोर नित्य प्रति कराड़, लगता हो॥३३॥ लिपा हुप्ा भौर चारों ओर प्रकोटा से युक्त सुन्दर मठ को वनवाकर 

सुगस्ध से बासित हो ऐसा ग्रुगुल धप भ्रादि के गन्ध से घुगन्धित -औँ! “उसमें वेवान्त श्रवण करता हुआ योगास्यथास प्रारम्भ करे ॥ ५ ॥ 
मठ बनावे ॥ हे४ ॥ प्रव वेदिक जो चार प्रकार के योग हैं उनको दिखाता हूँ | 


कै -४ ऑदे 


योगोद्ि बहुधां अ्रहान्भिदयतें डय्वहारंतः । न्‍ै 
मन्त्रयोगोल्यशचेंव हटो5स्रौ राजयोगतः ॥ 


५ डर 
क#. शातः म्नानोग्जासादिकाय क्लेशरश्र |! 
अस्यासकाले प्रश्नों शर्त छ्ीराज्य भोजनम ॥४८॥ 


(भोग तत्वोषनिषद्‌ श्रु० १६) गोधूम मुदृग शाल्यन्न योग रबद्ध कर बिदुः ॥६॥ 
... प्ोग तत्वोपंनिषद में लिखा है कि हें ब्रह्मनू भन्‍्त्र योग, लए. | /2०५, 2 ' न ञ 
योत व्ठयोंग और राजयोग इस भेद से यौग चार प्रकोर का है॥ 95 । 
भ्र+ वारों थोयों के पूर्वाश्यास में जोः विध्न हैं उदकों पे हे ? 


रामरस , सरिस्तो, खट्टा सर रूखा, दींता, प्रत्ति के साग ट्ोग 
झौर प्राग न्‍त्री तथा मरर्र में बहुत चलना ॥ ४७ ॥ प्राठःकाल 
श्रत्यन्तशीतस जले में यान करना और गंध्कि उपवास जञादिक से 


प्रधम्राभ्यास काले: त विछन शियुश्वतुरातनन । देह को क्लेश देने ये झूव बोगी पा त्याग कर दे | पहले र भ्रम्यास 
आल्म्य॑ कत्थनं घूते गोष्टी मन्त्रादि सांधनम ॥ काल में दूध का छोर खाना श्रेष्ठ है ॥॥ ४८ ॥ गेहूं, रंग, चावन 


औआदि शुद्ध श्रन्न योग को वृद्धि करतैबाला जानना ॥ ४६ ॥ अब 


योग तत्वॉर्पनि * 
(योग तत्योपनिषद्‌ थ्रु७ ३०) प्रधमं।पस्थित मन्त्योग को दिखाता हूँ । 


* धातुम्त्री क्ौल्यकादीनि मृग तृष्णामयानि वै। ; 
हो वां सुवीसे यजित्सबी न्तिध्तान्पुस्यप्रभावतः ॥३१॥ मालतृकादि युत॑ मन्त्र द्वादशा््द तु या जपत्‌ । 
ह् चतुरानन पहले अभ्याप्त में ये सब विध्न होते हैं आालस्य, रिया. अरपे : खाक विवारि: धुदात्यका ४ >> 
बःः नो ना धूतों की गोप्ठी श्रौर मन्त्र आदि का प्ताथन ह हिल मर १0 २) 
क*// ॥ ३० ॥ द्रव्य क्त्री की जो तृष्णा है इत समस्त विध्तों को 


स्‍ पं न्‍े | त्त्रया द्यमन्ज या चरम मन्त्र को 
दु। के प्रमाव के पृग लृष्णा के समान जान कर ज्ञानी परित्याग | _. _ टिका प्रादि प्रथना मूल मत्त्र या दम 
कर ॥ २१५ ॥ जो बारह वर्ष जपता है वह भ्रर्िमा आदि गुशों से युक्त ज्ञान को 


। -... पाता है ॥ २१ ॥ जप की विधि ग्रन्थ के विरतार के भय हे ये रटीं 
ज्बरणं सर्पपं चाम्लमुष्णं रूक्चंच तीक्शक्म्‌ । लिक्षता ट् शिसकों देखता हो बह मेरा बनाया हुआ ॥ यततान्द्र धम 
| बह्दि का ग्रन्थ है उसको देख जेबे | 
शाक[तं शामढादि वदह्दि स्त्री पथ सेवनम्‌ ॥ अं + जातक ॥ “नाम का कन्ष है उसको 
ह (योग तत्कोष॑निषद्‌ श्रु० ४ दकारेण बहियाति सकारेश विशेत्पुनः । 








फ्और  फऔ 
हंसह से त्यमु' मन्त्र जीबो जपति सर्वदा ॥ 
(योग चूडामण्युप० अ्‌,० ३१) 
पट शतानि दिवाराजों सहस्ताण्येकविशति; । 
एतत्सं ख्यान्बित॑ मन्त्र जीबोजपति सदा ॥ ३२ ॥ 
अजपा नाम गायत्रो योगिनां मोक्षदा सदा ! 
अस्या३ खंकल्प मात्रेण सर्व पाणेः प्रमुच्यते ॥ १३॥ 


हर 


हराम - न सन->_------- 


| 


अनया सद॒शी विद्या अनया सहशों जप । 
अनया सहरशंं ज्ञानं न भूवं न भविष्यति ॥ ३४ 


ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ के |६१।६२ ६३।६४ मन्त्र में और 'जट 
चडामण्युपनियद्‌ में लिखा है कि हकार करके सांस वाहर निकन्षता 
है घौर सकार करके मीत़र पैठता है इस प्रकार से हंस हंस इस 
मन्त्र को जीव संबंदा जंपता है॥३६॥नित्य प्रति दिन रात में२१६०० 
मन्त्र को जीव सदा जपता है ॥ ३२ ॥ यह योगियों को मोक्ष देने- 
वाली भ्रजपा नाम की गायत्री है इसके संकल्प मात्र से योगी समस्त 
ए्षों से छुट जाता है ॥ ३३ ॥ इस प्रजपा के समान विद्या और 
इसके समान जप॑ या ज्ञान न कोई पहले था न होने वाला है ॥३४॥ 
संकल्प की विधि यह है ह सूर्योदय से पहले शयन से उठकर हाथ , 
पैर मुख घोकर शुद्ध वस्त्र पहन करके शुद्ध श्रासन पर बैठ आचभन 


करे झौर इस श्रकार से संकल्प करे कि (प्रों श्री सगवदाजयां झा | सैंनेंदा 


भगवत्ककर्य रूपमद्य प्रातःकालमारभ्य द्वितीय प्रात:कालपर्मन्तं नासा- 


है. 
प्रथये, चि?रबिऐेगाओ्रे दिलोगे गाव्रलवनम्त । 
तन ये ख्ेदन याति चतुर्थ #स्वते शिए: ॥ 
दंखमे स्बते ता पष्ठेडपृततनिषेयसय । 
सप्रमे यूदढू विज्ञान णगा वाचा तथाष्टम ॥ 
अरस्यं बब्रम देह .दिवयं चजुल्तथा मलम । 
दशमे परम अश्ह्वाः भेजेदउम्हात्म#ंतियों ,॥ 


(; गे लिए 





माज़ूम होता है । दूखरा चिचयी शब्द सुनने पर सत्र शरोर हउने 
लगता है; तीसरा घण्टा के श द बिपे चित्त में खिन्नता हों हे । 
घौया शंख के शब्द बिरे थिर कांतता है। पांचवां बोणा का शरप 
| पुनने पर तालु श्वता है. छठवाँ ताल के शब्द विषे ब्रमृत पीता 
| है।सातवाँ बंपी के शरद विये छिरे हुए पदार्थों का ज्ञान होता टे । 






प्राठवाँ मद के शरर्द विष प्रा बाच को भ्राप्ति होती है। सोवा 


भेरी के श०३ सुनते पर मलेरहित दिउयाय दृष्टि श्रौर प्रस्तर्ध्यान होते 
की शक्ति होती है। प्रोर दशर्या मेघ क्रे।- शब्द सुनते पर परबरह्मा का 
पाता है ॥३॥ भ्रढ भ्रत्यल्त गोपनीय को दिखाता हूं (प्रत्यस्त आकाश 
मण्डल के सफ़ा रहने पर एकान्त स्थान प्ले जा-करके दिन में सूर्स “५ 


ओोर रात्रि में चन््रमा को पीछे करके ओर अप्रलेदोतों मुजापं को, 


ऊपर उठाकर सावधानी से श्रानी छाया के बलों को(श्रों त्मोताराय 


| स्थाय) इस मन्‍्ज को १० जार जउता दुप। देवे जिहमें पत्रक न गिरे | 







+ ४ डर 75 
परहल्ला बियी का शब्द श्ररशकाल में सत्र देह में चुरचुठह्न्ट ! 


"७ औ। 


सर निःसृतों्ुत्रास निःश्वासात्मक॑ पदट्शताधिककबिशति सहस 
संख्याकमजपागायत्रीजय्महोरात्रेणाहं करोमि भगवते थ निवेदयामि) 
इस विधि से संकल्प करने से भ्रपूर्व २ शब्द सुनाता है सो लिखा है। 


' स्॒ एबं जपकोट्यानाद्मनुभवति पद्म सर्जहंसबशान्तादो 


दशविधों जायते। चिणीति प्रथम% चित्रिणीति द्वितीय: 
घट्टानाइस्तृती यः, शंखनादश्चतुथ; पत्नमस्तन्त्रों नाद*, पश्ठ- 
, स्‍्तालनावदः, सप्तमों बेशु नाद:; अष्टमों सदँगनादः, नवसों 


(हंत्तोपनिषद्‌ खं० २ श्र्‌० बे) 


| साधक पुरुष हंस मन्त्र के करोड़ जप करने से नाद का भनुमव 
: करता है इस प्रकार हंस मन्त्र के बश से दश प्रकार के शब्द उत्पन्न 
|| होता है । पहले चिणी शब्द होता है । दुसरा चिचिणी ॥ तीसरा 
* घ्रण्ठा का शब्द । चौया शंख का शब्द ।यांचवाँ वीणा का शब्द । 

छठवां ताल का शब्द ॥ सातवां बंसी का शब्द । प्राठवां मृदंब का 
' शब्द । तौवां भेरी का शब्द । दशवां मेघ का शब्द होता है । इत 
' दशों शब्दों को हंस मंत्र के साथक पुरुष सुनता है तिनमें से भादि के 

न॒व शब्दों को छोड़ करके दशवां जो मेष का शब्द है उसका हो 
मुमुक्षु जन भ्रम्यास करें । हे ), इल दश प्रकार के शब्दों 
' का फल भी लिखा है| | 


। 


ए्ण हक 






६ 


फ़िर मन्त्र जपफ्ता स न्ट् हज 
पड दिखाई पड़ेगा हनन अरे] शक पद जे 
मरविष्य वर्तमान इन तीतों कालों को जानता है । यदि बकाक 
छाया पुरुष काला दिखाई दै तो ६ महीने के मौतर भ्रपनी मृत्यु 
जानता चाहिये भौर पीला दीखे तो रोग, लाल दीखे तो मय, नोला 
दीखे तो हाति होती यदि नाना वर्ण दीखे तो योगी भिद्धियों को 
प्राप्त करता है। बदि छुया पुरुष के पर घुल्फ पेट अुजा त दोज्ते लो 
निश्चय अपना मृत्यु जानता चाहिये । यदि वाम भुजा न दीचे लो 
अ्रंपनी स्त्री का मरणा भर दक्षिरा मुजा न दीखे तो बन्घुग्नों का 
मरण तथा एक महीने के श्रन्दर अपनी मो मृत्यु जानना चाहिये । 
सिर न दीखे तो महीते भर में प्रोर जंच्रा कंचा कै न दौले तो भ्राठ 
रा दिन में तथा छाया पुरुष संमत्त न दीखे तो उसी क्षरमें अपना यरण 
$ जानना चाहिये । अत्र लय योग को संक्षेप से कहता हूं। 


लययोगग्रित ज़्यः कोटिश: परिकोर्तितः । 
गच्लछ शिष्टन्स्वपस्मुअजन्व्यायेन्निब्कज्ञमी श्वरम ॥ 
(योग्रत० श्र्‌ ० २३) 


-्क 


प्रास़ायाम्रादिक क्रम से वित्ताहि वेष्णावी मुद्रा के भध्म्यास से 
ग्रात्मा में चित्त को विलय करना लवयोग है वह करोड़ों कहा गया 
है चजते ठहरते सोते ख़ातें हुये सवंद्या निष्कज परमात्ना का ध्यान 
करे॥ ३॥ चित्तृत्ति के लक्ष्य को शरीर के भोतर करके प्राघा खले 
हुपे नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अ्रग्र भाग में एक ढक स्थापन 
करके स्थित होता वैष्णवी मुद्रा है | 


२० है 6 


क्षेत्रझ: परमात्मा तयोरेक्‍्य थंदा भवेत्‌ । 

तदैक्‍्ये साधिते ब्रह्मश्चिच याति बिलीनताम्‌ ॥ 
(योगशिखोप० अ० १ श्र्‌ू० १३४) 

पबनःस्थैय्यामायाति क्ययोंगोदये खति । 

लयात्‌ संप्राध्यते सौख्य श्वात्मानन्दं परं पद॒म॥१३५॥ 


+| 


* है च॒तुरानन ! जीवात्मा परमात्मा का जब ऐक्य हो जाता है 
तब चित्त विलय को पाता है ॥ १३४॥ और ज्ययोग उदय होने 
पर पवन स्थिर हो जाता है तथा स्ताघक पुरुष लययोग से श्रेष्ठ जो 
स्वात्मानन्द झुख है उसको पाता है ॥ १३५ ॥ भ्रव मरण जानने 2 
उपाय संक्षोय से कहता हूं । जिस मनुष्य का रात्रि में बाम ताक के | | 
स्वर और दिन में दक्षिण स्वर सबंदा चले उस पुरुष की ६ महीते 
के मीतर मृत्यु होती है , जो मनुष्य भ्रपना जीम नाक और श्राकाश 
प्रूव तारा अर्न्वती चन्द्रमा तथा शुक्र को कहने से त देखे वह 
भ्रवश्य वर्ष दिन के बाद काल के मुख में जात। है । 

जिस मनुष्य को जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब कटा हुमा दक्षिण 
दिशा में दीबे वह ६ महीने में मरता है। और पश्चित्र में तीन 
महीना में उत्तर में दो मद्वीता में पूर्व में कटा हुआ्ना दीबे तो एक 
महीना में मरता है यदि प्रतिबिम्ब के मध्य में छिद्र दीखे तो दशश 


दिन में ग्रौर यदि सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब घृून सा दीबे तो उत्ती पिन 
मरता है। $ 





क्‍ 






के राजयोग प्रिद्ध जल्दी नहीं होता है । 


# १२ % 
नाम हैं १ चक्रासन रे पदूमासते हे कूमर्सिन ४ मयूरासक कै 
४ कुबकुटासन ॥ १५ ॥ भ्रोर ६ वीदासनन, ७ स्वस्तिकासन ,ै 


८ भरद्ठासन . € सिंहासन (१० मुक्तालन ११ गोमुलासन ये 
एकादश झासन योगवेत्ताझों ने कहा है॥ १६ ॥ 


आव्यों रुदक्तिणेगुल्फे. दक्षिण दक्षिणेतरे । 
निदध्यादजुकायस्तु चक्रासनमिद' मतम ॥ 
(वरा० श्र० ५ थ्रुति १७) 


गृल्फ (टकना। पर और दक्षिण जंघा को बाम गुल्फ पर स्थापना 
करके देह को कोमल रक्खे इसको चक्रासन कहते हैं॥ १७ ॥ 


अंगुष्ठेन निबध्तीयाद्वस्ताभ्यां व्युत्कमेण च । 

ऊबों 'रूगरि शासि्डिल्य कृत्वां पाद तले उसमे ॥ 

पदूमासन॑ लमभेदेतत्‌ सर्वेषामण्रिपूजितम ॥ 
(गाण्डिल्योप० श्रु० ३) ; 


। 
अब चक्रासन को वर्णत करता हूँ कि बाम जच्धा को दक्षिण 
है] 

। 

। 

। 


भ्रव पद्मासन को कहता हूँ कि बाम जंघा प्र दाहिना पैर 
को उत्तान रह्व करके दाहिता जंघा पर बाम 4र को उत्तान रखे 2 
इसके बाद दाहिने हाथ को पीठ के पीछे से घुप्ा के दाहिता पैर के... 
। ग्रेंगूठे को प्रहणा करे और बायें हाथ को भी पीछ के पीछे से घुमा 


# | क्ष्प्रासत योग के के स्थापत किये हैं इत चौोराशी प्रासनों में मी 


ता 
प्रव हृव्योग को संक्षेप से दिश्वाता हूँ क्योंकि बिता हठ योग 





है ९१९ औ 


# हंकारेश तु सूय स्याद्रकारेशेन्दुरूूयते । 
सूर्याचन्द्रमसोरैक्य॑ हुठ. इत्यमिधोयते ॥ 
(वोगशिखो० झ्र० ९ श्र्‌ ० १३२) 


हकार से सूर्य स्वर कहा जाता है और ठकार से चन्द्र स्वर 

कहा जाता है इन दोनों सूर्य' भौर चन्द्र स्वर को एकता को हत्योग 
कहते हैं । ॥ ३३ ॥ 

अ्रब॒ चारों योगों के उपयोगी झौर हृठयोग के प्रधान अंग जो 

आ्रास्नन हैं उनको निरूपण करता हूं । चौराशी लाख योति हैं उतने 

हीं आसन मी उन्हीं के शरीर चेष्टानुसार हैं। चौराशों लाख आसनों 

के भेद मनुष्यों से न जाते जादोंगे इससे योगाचार्य्यों ने चौराणी 


ग्यारह ही आसन को बराहोपतिषद्‌ के पांचवां भ्रध्याय में कहा हे 
इससे मैं मी उन्हीं भासनों को निरूपण करता हूं । 


एकादशासनानिषयुश्रक्रादि. मुनिसत्तम । 
चक्र' पद्मासन कूर्में मयूरं कुक्‍्कुटं तथा ॥ 
(बराहोप० ब्र० ५ श्रू० १५) 


बोरासनं स्वस्तिक' व भद्र सिंहासन तथा ॥ 
मुक्तासनं गोमुख॑ चर कीर्लितंयोग बिचमीः ॥ १६॥ 


हे सुतिसत्तम चक्र भ्ादि ग्यारह भासन योग का है उतके ये 


>% (३२ डे 


क्लेढार्म पैर के भेंगूठे को ग्रहण करे तो इस्रको परदुबासत कहते हैं 
यह सब में श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ 


गुदं निरुध्य गुल्फाभ्यां व्युत्क्रोण ख्रमाहित:। ह 
कू्मासन॑ भवेदेत दिसि योगबिदों बिंदु; ॥१॥ 


अरब कर्मासन को कहता हूं कि. दाहिना ठकना से गुदा के 
बाम मांग को और बार्यां गुल्फ से दक्षिण माग को रोक कर जो 
सावधानी से बैठा जाता है ऊस्तको कूर्मासत योगी लोग. कहते 


११.॥ | धः प्क 


अवष्टम्य घरां सम्पक तल्लाभ्यां तु करद्योः। 
हस्तयो; कूपरो चापि स्थापयेन्नामि पाश्ठयो: ॥ 
(शाप्डिलल्योप० थ्ु० ९०) 


समुन्नत शिर:पादों दण्डवदृव्योम्नि संस्थितः। 
मयरासनमेतक्त सर पाप. प्रणाशनम ॥११॥ 


प्रब मयूरासन को कहता हूं कि दोनों हाथों के तरबों से 

पृथ्वी का भ्रवलम्बन करके दोनों हाथों के केहनी को ताभि के दोनों 
बगल में स्थापन करे ॥ १० ॥ झौर शिर तथा पर को उठा करके 
_ दण्ड के समान झाकाश में र्थित हो तो समस्त पाप को ताश करने 
वाला इसको मयग़ूरासन योगी जन कहते हैं॥ ११ ॥ गह समध्त 


पेट के रोग को दूर करता है । 





७ 


है ₹४ # 


पदूमासन तु संन्थाप्य लजानवेरतरे करो । . # 
निवेश्य भूको संस्थाप्य व्योभरथं बुक्कुटासनप ॥श॥ 
भ्रब ऊुनकुटासन को कहता हूं दोनों जंषों के ऊपर दोमों फैरों 
को रस करके पैर श्रोर जंधों के दीन में दोमों हाथों को लगा कर 


भौर उन दोनों हाथों को भूमि में स्थापन करके में 
ञ्रा 
रहे तो इसको कुक्कुटासन कहते हैं ॥ १ ॥ रत 


एक पाद्‌ अथेकस्मिन्विन्यस्थोरुणि संस्थितः । 
इतरास्मेस्तथा चोर वोरासनमुदीरितम ॥ 
(शाण्डिल्यो० श्रु७ ४) 






छः रु का! 
दाहिना पैर को धाम जंघा पर और बाम पैर 
» को 
जधा पर रखने से वीरासन होता है ॥ ४ ॥ ४222८ 
जानूबे रिन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादवले उसे | 
खजुकायः समासीनः स्वस्तिक तत्प्रचक्षते ॥ 


(शाण्डि० श्रु० १) 
पैर श्रौर जंधा के बीक्ष में दोनों तरवोंकों लगा कर जो 


गुल्फी तु इषणस्याधः सौबन्या पाश्जैयो: हिपेत्‌ । 


कै ९४९ 
संपीड्य सीवितीं सूक्ष्मां गुल्फ नौवतु संब्यतः। 
सब्यां वक्षियग गुल्फन मुक्तासनमुदी रितम्‌ ॥ 
(शा० श्र्‌० ६) 


सृक्ष्म सीवनी के दक्षिण झोग को बास गुल्फ से भ्ौर बास 
भाग को दाहिता गुल्फ से दबाकर बंठा जाय उसको मुक्त झासन 


कहते हैं ॥ € ॥ 


सब्ये दक्षिण गुल्फ तु प्रष्ठागाश्वे गतियों जयेत्‌ । 
इक्षिणेउपि तथा सञ्यां ग्रोमुख गो मुखं यथा ॥ 
(शा० श्रु० २७ 


ञ््दुः 


है 


गौमुख आसन को कहता हूं कि कटि के बाम माग में दाहिना 

टकना झौर दक्षिण भाग में बाम टकना को लगाकर जो गो के मुख 

के समान भाकार हो जाता है उसकों गोमुख बासन कहते हैं ॥२॥ 

पूर्वोक्त भ्रासनों के करने से बेह में कोई मी रोग नहीं होता है इससे 

पहले ग्रवश्य प्रासन करना चाहिये। भव शक्ति चालन करने के 
लिये मुद्राों का कर्मन करता हूं । 


महयामुद्रा नभो मुद्रा आओल्याणख्र जलन्धरम्‌ | 
मूलबन्भंब यो वेत्ति स्रयोंगो मुक्ति भाजनम ॥ 
(योग चु० श्र्‌ू० ४४) 





५९६० 
' 


सावधानी प्रूबंक बैठा जाता है उसको स्वस्तिक ग्रासन कहते हैं॥ १॥ 
-ऋ 


8 "८ 








९४ हु 


भद्राससनं॑ भवेदेवल्सरय, व्याथि ब्रिषापहम्‌ ॥ 


। 

| #' पादपारबे तु वाणिर * 

| के तु यां हृढ़' बध्वा पुनिश्चक्षम्‌ ध 
। (ग्राण्डि० खु० ८) 


अरब मद्रासन कहता हूं /कि अण्डकोंग के लोचे सीजबनी के 
दोनों पाश्व॑ भाग में क्रम से बम ग्रुल्फ को बाप पाछवं और. 
| दक्षिएा गुल्फ को दक्षिण पाए भाग में स्थापन करके दोनों पास 


भागों को दोनों हाथों पे दृढ़ बांध कर स्थित रहे तो इसको सम्पूर्ण 
रोगों का ताशक मद्र प्राम्त कहते हैं ॥ ८ ॥ 


हि दृक्षिणं सत्य गुल्फेन दत्षिणेन तथेतरम । 
| 
| हस्तो च जान्वोः संस्थाप्य स्वांगुकीश्रप्रसायोच ॥ 


(ग्राण्हि० श्रु० ५) 


| व्यक्त बक्त्रो निरोच्षेत नासाप्र' सुसमाहितः। 
सिंहासनंभग्रेदेवत्पूजित॑ योगिभिः खा ॥६॥ 


प्रण्डकोष के नीचे सीवनी ताड़ी के दोहिना मांग को बाम 

गुल्फ से और बाम माग को दाहिना गुल्फ से दबाकर बेठे और दोनों 

डे जंधों के ऊपर दोनों हाथों को रबकर प्रपनी पंगुलियों को फैला: 
' इसके वाद सुख्च को खोल कर सावधानी से ताक के शअ्रप्न माग़ ग। 


देखे इसको सिहासत कहते हैं यह सद। यो ग्ियों से पूजित है ॥६॥५॥ 


हऔ १५ 


कर. सहामुब्रा.२ केकरी मुक्ष २. उंदशैयान फत्थ ज !'जोलन्घर 
वन्‍्घ ४, मुलबन्ध ५ इन भौँक्ें कोजोे योगी करता हैं । 

| .आजन होता है ॥ डर ॥ ; पे बी 
व़ोन्यस्य॒इलुः प्रदीक्य सुचिर ज्योनि तय वामांखिण्क | 

» ट्िस्ताभ्यामनुवासरयन्तसरितं पाद , तथा दक्षिणम्‌ । 
आपूर्दीरधंसनेने कुत्ति युगल बध्वा शनें: रेचयेत्‌ । 
सेय" व्यॉधिविनाशिनी सुमेहर्दी मुद्रा कणों कथ्यंते ॥ 


छू ":  हि।# 


ध्टः ई 2 (योबचू० श्रु० ६६) 

छाती पर दुब्ढी को जोर से घारए करके वाम पैर.की ए्डी 
से जिगर भ्रोर ग्रुदा-के वीक के व्योनि के स्थान; को -अष्पस्त - ज़ोर से 
दबावे इसक्रे. बाद दाहिना 5र।ज्ञम्ल्ना करके और -दाहिना. कर के 
मध्य, साग को <ोतों हाथों से पकड़ केजुढ़ सेडे तक प्लेट पूरक्त 
विधि पें वायु भरे कुछ काल स़्॒थ|भ्रक्ति:वाग्ु को सोढ़ क़र बीरे-घोरे 
३ दे के ग्ोगी जन समस्त रोग नाशक. सृद्यमुद्रा, कहते 


|. ॥ 
चन्द्रांशेनू... समस्यस्य - -सूस्रो शेनाभ्वल्लेत्युनः .+ 
या तुला तु भेस्सफुया तद्ो मुद्रां बिस जंयेत्‌॥६७॥ 


[हम ग्रंध क्लेम कुले प्रम्यास करके पीछे दाहिने प्रंग से करे 


# २८ # | 
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बल न्‍््स को उलटा फिराय के कठ के मूल में जो छिद है' उससें 
६ * । अर, मध्य में निश्चल दृष्टि करे तो इसको 
नहि पथ्यमपथ्य' बा रसा; सब्र 5पि तीरसाः | हे हैं ॥ ५१ ॥ है (चरी यु 


णतिभुक्त विष घोर पीयूषमिष ; 
“पा पिच - कोर जीयंते है धालुमूल समुत्कृष्य सप्तवासस्मात्मबित्‌ । 
क्षयकुष्ट गरुदावर्त गुल्माज्ीणं पुरोगमाः । स्वगुरूक्तपका रण मल्ंसरद विशोषयेत्‌ । 
। 
| 
| 


जब दोनों झोर के भम्पास से प्र/णायास की मात्रा बराबर हो जाय , 
तब महामुद्रा क्रो विसर्जत कर दे ॥ ६७ ॥ $ 


तस्य रोगा: क्षय याल्ति म्रद्दामुद्रांतु योउम्यशस्रेत्‌ ॥६६॥ (योगकुण्डल्यु* श्रु७ २८) 


डे योग कुण्डल्युपनिषद्‌ में लिखा है कि आत्मवेत्ता पुरुष॒तालु 
लि से जीम को धीरे से कुछ बाहर निकाल करके अंगूठा और 
तर्जेनी से स्रात दिन तक णीम क्रो प्रात:काल दोहन धोौर." चालन 

* करके मल शुद्ध करें ॥ २६८ ॥ 


/ #थितेयं महामुद्रः महासिद्धिकरीचणाम । 
गोपनीया श्रयत्नेन नदेयायस्‍््य कस्यचित्त्‌ ॥ ७० ॥ 





। महामुद्रा के अम्बास दुडढ़ं हो जाय तो पध्यापथ्य का विचार 

| कुछ नहीं रहता है श्लौर सब रस नीरस' हो जाता हैं घोर घोर विष 

भी खाया हुथा भमृत के समान पच् जाता है'॥ ६८॥ तथा कुष्ट, 
क्षय, मररन्देर गुल्व पेचित भ्रादि समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं।॥६६॥ 

, प्रम्यासी को महासिद्धि करनेवाली यह महामुद्रा कहौ हैं इसको बड़े 
यल से गुप्त रखना बाहिये जिस किसी को न देना चाहिये ॥७०॥ 


स्लुहिपत्रनि्भ॑ शस्त्र झुतोत्ष्णं स्निग्य निर्मलम्‌। 

समादाय ततस्तेन दोममात्र॑ समुच्छिनेत्‌ ॥ २६ ॥ 

तत; सैन्धव पध्याभ्यां चूथितास्यों प्रकर्णयेल्‌ 

पुन: सप्रदिने श्राप्ते रोम मात्र समुच्छिनोत्‌ ॥ ३० ॥ 
कपाज़ ' कुहरें जिद्ला प्रविष्टों ' विपरोतगां । एज क्रमेण षक्मास॑ नित्योंद्युक्तः समाचरेत्‌ । 

' अँधोरन्तर्गत दृष्टियुद्रा भवंति छेचरी ॥ .. /_॥+ पण्मासाद्रसनासूक्क स्षिरावद्ध/ प्रशश्यति ॥३१॥ 


(योग बू० श्रु० ५१) हेहुँड़ के पत्ते के समान प्रत्यन्त तीक्ष्ण चिकन निर्मल शस्त्र 
थक ॥ ध क् 
अति ०४० है कं 

मे जीम के शीचे की तस को रोस सात्र छेदन करे ॥ २६॥ औरे क़्! 9, 
तिसके पीछे सुर मोर हरे के चूर्ण कहा हुआ स्थान पर मसले ऐसे व्जी तस्मादुड्टीयनाण्यो5यं ; चहुदाह॒तः ! 
साय प्रात: सात दिन करके फिर पूर्वोक्त विधि से रोम पात्र काडे . डड्डीयाल् तु खदज गुस्णावर्थितं खदा ॥१०णज 
॥ ३० ॥ इस रीति मे छः महीना तक नित्ण करे तो जौभ के मृत हर 
की ताड़ी जो ओम को कप़ाल कुहर में तहीं जॉने देती है सो कट अभ्यसेदेतद्तन्द्रब्तु वृद्धोपि तरुणोभवेत्‌ । 
जाती है॥ २१ ४. धर । नाभेरूष्क्रोमधश्चापि त्रार्ण कुर्यात्ययत्नतः ॥१०५॥ 


न रोगो मरणं तस्य ननिद्रा नक्षधा तृषा । 


पण्मासमभ्यप्षन्मृत्यु' जयत्येव न संशवः #१०६।, 
नन मूंहा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेक्तिखेचरीम ॥ कट 
कुम्मक के अल्त में भौर रेचक के ग्रादि में उड्डीयानबन्ध 
(योगचू-० - श्रु० । १ करना चाहिये । जिस बन्ध से प्राण वायु सुपुम्ता वांडी में उड़ जाता 
है ॥ १४६ ॥ उसको योगी लोग उड्डीयानबन्ध कहते हैं । सहज 


पीड्यते नच रोरेण ल़िप्यतेनसकसोमि: । . #| « उड्डीयातबन्ध को गुरु के उपदेश से जौ सदा ॥१०७॥ बिता आल- 


वाध्यतेनचकेनापि योमुद्रांवेत्ति खेचरीमू ॥५४॥ | | के करता है,वह बरृद्ध मी तरुण के तुल्य भाचरण” कस्ता है। 
भ स्‍ नाभि के ऊपर ओर नीचे के पेट को सावधानी से प्रीठ में सटा के तो 


जो बेचरी बुद्रा को जानता है . उसको री हि इसको उड़॒डीयान कहते हैं || १०८ ॥ छः सहीता इस वबन्ध का 
न्‍ब क पे है मकर पद, बर्फ, चित, बारम्बार अम्यास करे तो मृत्यु को जीतता है इसमें सन्देह नहीं 
लुधा, तृषा भोर मूरच्छा ये सब नहीं होते हैं ॥५३॥ जो खेचरी को 





है ॥ १०६ ॥ 

करता है बह रोग से पीड़ित तहीं होता है भौर ते कम से तिप्त | बा | बन “ 

होता है और न" किक्षो से बांघा जाता है ॥४४॥ ४२ । पूरआान्तैंतु कर्तव्यों वन्न्नो जञाकन्धराभ्रिबः ॥!५8४' 
कुम्भकान्ते ,रेबकादौ:: कर्शच््यस्तूड़ी यानकः ॥ कण्ठ संकोचरूपो5छो बायुसागे» निरोधकः । 
बन्धोयेन घुपुम्तायां प्राएस्तू झ्वोयतेयतः ॥ | र्ज 2 कणठ्प्राकुबछय हृदये स्थापयेद्रदूमिच्छया ।.११०। 


जे (योग स्लि> प्र० ९- श्र ० १6६) “बन्धों जालन्धराण्योउयमदताप्याय क्ारका ॥१११॥ 





२२ # 
जप 
पूरक के प्रस्त में जालन्घर बन्च करना चाहिये |१०६॥ कण्ड् 
संकोच्र प्रो हुवी रोकने वाला जालन्धर बन्ध है #० के बिल 
एंकोज्र क़रडे ड्रोढी को ध्पने छत्ती पर दृढ़ रीति से स्पेपिन करे 


॥ ६६० । तो प्रमृत को रोकने वाला इसको जालन्घर कहते 
हैं ॥ १११॥ | + जज अ ; 


| 
। 


. ग़ुदंपाष्ण्यातु संपीड्य ' पायुमाकुश्चयेदरबलात्‌ । | 
कारम्कारं .ययाचाण्ज' समाझ्राति समीरणः ॥ 
ह # (यौगशि० अ्र० १ श्रु० १०४) | 
 आणापानों नादबिन्दू मूल्नरबन्धेनचैकताम्‌ ॥ है 
गत्वा योगस्‍्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशय+ ॥ १०५॥ ँ 
| _ परा्ि्ण से गुदा मार्ग को मली प्रकार पीड़ित करके वायु को 
| बन से इस भ्रकार बारम्बार भाकर्णरा करे कि जिससे वह सुषुम्ता 


के ऊपर के भाग में पहुँचे जाय यह : मुंल बन्ध कहा जाता 

प्राण भ्रौर भ्रपान ये दोनों वायु तथा नोद प्रौर बिन्दु कट 
बनन्‍्ध से एकता होकर योगी को योग की सिद्धि को देते हैं. इसमें 
सन्देह नहीं है ॥१०५॥ श्रव महाबन्घ # दिवेध २-विपरीतक्रणी 
३ बजोली ४ शंक्तिंचालन ५ इन पांच मुद्राओं को दिखाता हूँ । 


पाष्णिकासस्प ७ांदस्य योनिंश्याने नियो जयैतू । 


प्रसाये वृक्तिणं पादं :हह्ला>यों धारँयेदू हद मं) ; उ# ा 


०» ;. - (पोगत०, श्र्‌ ७ ११२) 


शा डर 
महाबन्ष मुद्रा में स्थित थोंगी एकाग्र बुद्धि से पूरक 
' जञालत्घर मुद्रा सें बायुभों के गति को रोक दे ॥१६६॥ तो शीघ्र ही 
श्राए भौर प्रपाव दायु घुपुम्तापताड़ी में “बला / जाता - हैः इसका 
प्रम्यास सदा सिद्ध लोग करते हैं इसकों महाबवेघ मुद्रा कहते 
हैं ॥ ११७ ॥ इसके करने से प्रतिंक प्रादिंसिद्धियों की प्राप्ति 
होती. है क *« 39 “-ुपा: छ् 
करणी विपरोताख्या .खजव्याधिविनाशित्ती । 
नित्यमम्यासयुक्तस्य ज़ाठराग्निविवर्शनी ॥ 
पर (योगत॒० श्र्‌० 
आहोरो बहुक्॒स्तस्य संपादयः साधकस्य च॒ । ८ 
: अल्पादारों यदिभवेदग्निर्देहं । दरेल्त्णात्‌ ॥१२३॥ 





अके शिर्श्रोध्जे पादः श्टास्‍्यात्मथमे दिने ॥ 
+.. 'णज्किश्िद्धिकमम्यसेत्त, दिनेविसे ॥१२४॥ 
*  बलोज़ पक्षितअ्व पण्माप्तावोन्‍्त हृश्यतें | - 
यामसात्र' तु यो नित्य मभ्यसेत्सतुकालजित्‌॥१२५॥ 


विपड्जीतृ:करछी नाम्र की सुद्रा समस्तः दोगों का ताश करते 
वात्ती है भौर सदा प्रस्थासः करने बालों; के जठरानल ह्ो बढ़ाने 








व 
का 


के ५ 

»- चित्रुक॑ हद्िबिज्यस्थु , बयेद्मायुना पुन; 
ञऊम्भकेन ग्रथाशक्ति धार्सवित्वातु सचेत ॥९१३॥ - 
वामांगेनम्रमभ्याय . वक़ांगेन ततोघम्कसेत्‌ + 
प्रसारितस्तुयश्पादस्तमूरूपरि नामयेत्‌ ॥११४॥ 
अयमेव  महावन्ध ईभयत्रेनमम्यसेत्‌ ॥ ११५ ॥ 

वाम क्षर - एड़ी को गुदा और क्िग $ और में लगाबे और 


कछकिर पेर को पसार कर दोनों हाथों से बीच में दृढ़ पकडे॥११२॥ 
और ठोढी को हृदय में जमाकर हवा से पेट को भरे इसके बाद 


* | अ्याशक्ति कुम्भवप्करके रेचक करें | ११३ ॥ वास धंए से अ्रम्यास 


करके फ़िर दक्षिक्षा घज् से त्मम्पाडु ऋरे श्लोर फैलाये हुये दाहिने 
पर को बाम जंघा के ऊपर रख दे ॥ ११४ ॥ तो इसको महाबन्ध 
कहते हैं ॥ (६४ ॥ ८ | :# - ः 
मेह।वन्धस्थितों योगी क्त्वापूरकमेकधीः । 
बायूनां। ग़तिमावृत्यः मिक्ृत्त कझमुंद्रया | 
| #कऋट * (घोगत७ धर रे] 
पुटद्॒रय॑ समाक्रम्य चायुरफुरति सत्वरम । 
अयमेव मदवेधः सिंदयर्यस्यते5निशम ॥ ११७॥ 





रे २५ 

<* वाली है ॥ १२२ ॥ इस्न मुद्रा के प्रम्पास करते बालों को घधिक 
भोजन करना चाहिये नहीं तो थोड़ा मोजन करने से क्षण भर तें 
भगत देह को मश्म कर देता है ।१२३।॥| भव क्रियः कौ कहता हूं 
कि पहला दिन नीचे शिर प्रौर ऊंपर पैर करके क्षणं मर टहरे फिर 
प्रतिदिन एकएक क्षण बढ़ायके प्रम्पास करे ॥१२४॥ जो इस मुद्रा 
का तीन महीना प्रम्पास करता है उस्तका लटका हुश्रा चाय औौ 
पका हुआ बाल नहीं देखते में घ्राता है और नो रोज-रोज एक-एक 
पहर पर्यन्‍्त विपरीतकरणी को करता है वह मृत्यु को जीतता 
हैं॥ ११५ |, 


स्वेच्छयावतमानोडपि योगोक्तेनिबमेजिना । 
बच्ञोज्ञीं यों विजानाति छयोगोी सिद्धिभाजनम्‌ ॥१॥ 


जो योगोक्त नियत्र नहीं जालता हुप्ा भी 'प्रपती इच्छा से 
बजुली को करता है वह सिद्धि क्ो प्राता है ॥ १ | 


तत्रवस्तुद्य॑ वच्ष्ये . दुलंभंयस्यकस्यदित । 
क्षेग्त्बकंट्वितीयंत नारीब _-बशवर्तिनी #सा 


मेहतेत शनोें: सम्ययगुध्दोकुख़नम्रभ्यसेत्‌ । 
पुरुषो पप्यथवानारी बज्ञोज्नो श्चिद्धमाप्तुयात्‌ ॥३॥ 


में दो प्रवश्य 
इस मुद्रा में हर किसी को दो वस्तु दुलंम है ये 
चाहिये स्त्री संगम के बाद पीते के लिये दुघ प्लोर व प्रें रहनेबाली 






+ बज्लोली मे पहले जो क्रिया की ज़ाती है उसको कहता हूं कि... 

बांदी या सरीसा के लिंग के छेद में पंठने के योग्य खोंखरी' छेद 
चौदह अंगुल की श्लाई बनवा कर लिग के छिद्न में वंठाने 
प्रम्यास करे । पहले दिन एक अंग्रुअष मात्र पंठावे दूसरे दिन दो प्रगुब 
पोर तीसरे दिन तीन मंग्रुल पंठावे इस प्रकार बारह प्रंगुल के प्रवेश 
होने पर लिंग का मार्ष शुद्ध हो जाता है फिर बारह अंगुल के उसी 
प्रकार की रलाई बतवावे जो दो अंगुल टेढ़ी हो और ऊर्ध्ममुखी हो 
उसको भी दस प्रंगुल लिग के छिद्र में प्रवेश करे भौर जो टेढ़ा दो 
|. अपुल मात्र हैं उसको बाहर रक्‍्खे फिर सोनार के प्रग्निघमन छे 
| जाल की सदृश ताल को लेकर जो लिंग के बाहर टेढ़ा दो प्रगज् 
| मात्र है उसके बीच में पैँठा कर फूंके तो लिग के मार्ग की शुद्धि 
| होती हैं तब इस मार्ग से जल के आकर्षण का प्रम्यास करे हसके 
| बाद वीर्य॑का भाकर्षण करे तो वजोली सिद्धि होती है प्ौर जिसको 
खेचरी सिंद्ध 'हों उसको वजोली सिद्धि होती है | जिप्नकी प्रपनो 
विवाही स्त्रो न हो वह केवल जलही के भ्राकर्षण करे उत्ती से बोर्ष 
स्तम्मन हो जाता है । कमी भी पर स्त्री के संगम से वीर्याकषंण 
ने करे क्योंकि पर स्त्री को छुला भी शास्त्र में मना है । 


ब् $ हा ग्् 9 कद 
ज४- 775272५<:. ४:7४ (7१, 
हम / शी |] 
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कप 





| कन्दोध्वे' कुण्डली शक्ति रष्टघा कुण्डलाकृतिः । 
मडंद्वास्मुखं नित्य मुखेनाच्छादूय तिष्ठति ॥ 
| ु [योग चू० श्रु० ३६) 


* 3233 < 
मुत्माण्युपैति वोधमतुल॑ शक्षिप्रभावादृत: ॥ 
| (योगचू ० ज्ु० ४०) 





दोनों हांव के भ्रज्जली बांध के दोनों प्रब्जली को हृदय में एह 
| श्वापत करके प्रग्मासन करे भौर टोंढी को हृदय में दृढ़तर लगाय के 
परमात्मा के शुभ विश्वह को ध्यान करे ध्ौर वारम्वार भपान वायु 
। को ऊपर खींच कर पूरक करे इसके बाद यथा शक्ति कुम्मक करके 
घोटे-धोरे रेचक करे इस त्कार से कुण्डलिनी का बोध होता है और 
योगी को भ्रपरिसिंत ज्ञाच होता है कुण्डलिनी के प्रबोध करते वाली 
यहीं शक्ति चालन मुद्रा है ॥४०॥ इस मुद्रा के करने से जो पसीना 


केवल दूध खाक; करे को एक वर्ष के ऊपर प्रवश्य सिद्ध होता है। 


पटचक्र षोढशाधारं त्रिज्क्ष्य व्योमपद्चकमू । 
खदेंहे योन ज्ञानाति तेस्य सिद्धि; कथां भवेत्‌ ॥ 


(योग चू० श्रु० ३) 





प्रत्ाधार चक्र £ स्वाधिष्ठान चक्र ३ मशिपूरक घक्र ३ 

| भन्राहत चक्र ४ विशुद्ध बक्र श थाज्ञा चक्र ६ इन छाः चक्रों को 
भौर प्रथम प्राघ।र पादांगुए् है इस पर एकाग्र दृष्टि करके . ज्योति 

। चैतन्य करे इससे दृष्टि स्थिर होती है १ | दूसरा शभ्राधार मूलाघार 


इसे बर कौ एड़ी से दबाना इससे जठराम्निः दौष्त होता हैरे | तीसरा $ 


प्रह्माध्षार इसके संकोच विक्रास के ब्रम्यास् करने छे: प्रप्रान वायु बज 


ः है २६ है 

२ | श्री संगम करके मंद-मंद भपने इन्द्रिय से ह्खालित बीय॑ हज 
2 पे के साकष खींच थे तो बनोली सिद्धि होती है ॥२।,३। है ## रू < 
हुआ 







हो उसको देह में मिला दे ध्लौर लवण लट्टा मीठा तीता न खा । झुरे। करते से सेच रो सिद्धि होती है १० । ग्यारहवां जीम का प्रषों- 





येनद्वारेण गन्तेठय'  जहदरमनासव् । 


मुखेबाच्छादूयतद्वार' प्रसुप्ता परमश्वरी ॥३३७॥ 
प्रयुद्धाबड्ि योगेन मनखा सस्तासह । 
सूचीबद्गात्रमादाय बजत्युस्ई सुषुम्नया ॥३5८॥ 


उद्घाटयेत्कपाटंतु यथा कुश्लिकया गहपय । 
कुण्डलिन्यां तथा योगी मोचद्वारं प्रकेदयेन ॥भघा 


क॒न्द स्थान के ऊपर आठ यृत्त करके वेष्टित कुष्डल के 
+ समान कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्म द्वार के मुक्त को अपने मुश्न से ग्राच्चा- 
दित करके रहती है ॥३६॥ जि सुपुस्ता द्वार करके प्रनामय पद 
मिलता है उस द्ह्म द्वार को कुण्डलिनी मुख से दौँक कर सोई हुई 
है ॥३७॥ आख़ के संयोग से जगी हुई बह क्षल घोर प्राण बायु के 
साथ सूचो के समान गात्र को लेकर सुधुम्ता जाम के मध्य ताड़ी से 
ऊपर को जाती हैं ॥१८॥ 
जैस्ने चामीसे घर के किवाड़ ख्लोला जाता है बसे हो योगी कुष्टलितो 
में मोक्ष के द्वार को खोलता है ॥३६॥ 


कृत्वासम्पुटितों करो रृदृतरं बध्बातु पदूमासनम। 


माढ' वक्सि सल्लरिधाय बिबुक भ्यानज्ञ तच्चेष्टितम्‌ । 
बारमस्थारमेपानमूध्ोमनिज्त प्रोषारयेत्पूरितम। 


4 
आम 


२६ # 


छमें ताड़ी में उठता है ३ । चौथा विन्दु ध्राघार इसके प्राकर्षश ढे 
प्रस्‍्यास से बजोली करने की स्तामरथ्यं होती है ४ । पांचवां उद्डी- 
यान बन्‍्व भ्ाघार हैं इसके करने से मल मूत्र कृति का नाश होता 
है ५। छठवां ताभि मण्डल प्राघार है जिसमें नारायण का ध्यान 
करते से नाढ उत्पन्न होता है ६। सातवां हृदय भ्राघार है इसमें 
। प्राण वायु को रोकने से हृदय कमल विकसित होता है ७ ; घाट्यां 
कण्ठ प्राधार है इसपैं ठोढ़ी हृदय पर दृढ़ लगावे तो बायु स्थिर होता 
है ८ । नौवां क्षुद्रघंटिका प्राधार है उस तक जोम पहुंचावे तो भमृत 
€| करस मिलता है €। दशवां जीम का मूल भ्राघार हैं इसमें खेचरी 


»| क्षाग भाषार है जिसमें जिह्वाग्र से मथत करके दिव्य कविता शक्ति 
| होती है ११ । बारहवां ऊर्वेदन्त मूल आधार है जिसमें जिह्याप्र 
| स्थापन करने से रोग दूर होता है १२। तेरहवां तांक के अग्र 
| भाग भ्राघार है जिसमें दृष्टि स्थिर करने से मन स्थिर होता है १३। 
चौंदहवां नासिका मूल आधार है जिसमें दृष्टि स्थिर करने से छः 
गहीने में ज्योति प्रत्यक्ष होती है १४ | पन्द्रहवां भ्र्‌मध्य प्राघार है 
जिप्ममें भ्रचल दृष्टि के ध्रस्यास करने से सुम्य के ढिरशों के समान 
ज्योति प्रकाश होती है १५ । सोलह॒वां नेत्र ग्राघार है जिनके मूल 
में अंगुली से मीसनें पर व्तुलाकार बिन्दु समान इन्द्र धनुष के तुल्य 
ज्योति दिखाई देती है उसकों देखते का प्रम्पास करने से ज्योति 
प्रत्यक्ष होती है १६ | इन सोलह भाधारों को धौर तीन लक्ष्यों को 
तथा पृथ्वी जल ्ररिन वायु भ्राकाश इन पांचों तत्वों को जो योगी 
प्रपने देह में तहीं जानता है उसको योग प्रिद्धि नहीं होती है ४२॥ 


है २१ 
| न की य 
। औ २३० है बिस्‍्मों यो जाआाति सथोगवित्‌ ॥5॥ 
| 03 ऑंड २) नाभौतु मणित्रदूविस्णों या जा कक .. 
चतुद ल॑ स्थादाधारं म्वाधिष्ठानजञ्ञ पददलम । दि :डूसाआजो-स्काश्रिफ्रान चक्र इन 
कम ब्त" आर: प्र श् 
गैदला मकर काम रूय पीठ मी है॥६॥ 


न्यभौ दृशद्‌रं पदूम' हृदये द्वाद्शारकम ॥ में योनि स्वात-है और यही के दर 
* दी ओम कि शहाईे कामारुप कमल है उतके बीच में 


योग चू० श्रु०७ ४ भुदा मार्ग में जो च।र दल वाला 
नह योति है जिसकी बन्दना सिद्ध जत श्र यही (३३ ल्‍- 
ट डर सम्भुल्ष स्थितः 
गाए विशद्वाल्य है त्तं है ॥७॥ योनि के वीच मैं सुंबुस्णा द्वार के सम्भु ्डं 
५५४५७ कब आह मर है उसके लाभि में मणि के समान वेदीप्पमाक़ जिस्म है. यह 
सहस्रदत्न संख्यातं जअड्सन्ध॒ मद्दापथि ॥ ५ ॥ कुण्डलिनी मौक्ष द्वार है। इसे जो सम्यक्‌ प्रकार से जानता है वह 


५ उसमें बेता प्ः 
आबार चक्र जो गुदा द्वार है उसमें चार दल वाला कमल बोर | है ॥॥ ; 
! और स्वाधिष्ठान चक्र जो लिग मूल है उसमें छः दल वाला क | >बै# हे # 5 च् 
। ० $प तप्नचामीकराभास॑ वडिल्लेखेब बिश्फुरत्‌ । 


त्रिकोरा तत्पर" बह रथो मेद व्मतिष्ठितय ॥६॥ 


और मणिप्रूर चक्र जो तामि मूल है उसमें दश दल वाला कमल । 
श्र अनाहत चक्र जो हृदय में है बहाँ पर बारह दल वाला कमल ९ ०? 
प्रोर विशुद्ध चक्र जो कणष्ठ स्थान में है बहाँ पर सोलह दल वाला 


कमल ओर भाज्ञा चक्र जो अ,मध्य में है वहां पर दो दल वाला 
कमल वतंमान है इप्तके ऊपर जो ब्रह्मरन्भ्न मार्ग है वहां पर हजार 
दल वाला कमल है॥ ४ ॥ ५ ॥ 


आभार प्रथम चक्' स्वाधिष“ठार्न द्वितीयकम | 


समाधो परम ज्योतिरनन्त॑ विश्वतो प्ुख्म्‌ । 
वस्मिन्टष्टे मद्यायोगे याता यातोन्- बिदूयते ॥१०॥ 


लिंग स्थान से नीचे स्थित तपाया हुप्ना सोता के समान वर्ण 


शोर बिजुली के समान चमक दम॒क वाला जो त्रिकोण है बही 
कालागि का स्थान है ॥६।| इसी त्रिकोण विषेय समाधि भें भ्रनन्त 
«संसार में व्याप्त होने' वाली परम ज्योति प्रकट होती है उस 


ज्योति जो योगी 
होता हम शिवा है उसका फिर,से जन्म मरण नहीं 


बोनिस्थासं द्योगस॑ब्ये क्ामरूपं निग्रदूयते ॥६॥ 


कामारुयातु गुदस्थाने पहुजन्तु चतुद लम्‌ । 
ठन्मध्ये श्रोच्यते योनिः कामाक्यास्चिद्ध वन्दिता | 


हस्यमध्ये महा लिख पश्चिमामि मुख स्थित॑। | 


0 :छ्ड् सी ४ & पा 


॥# हैं & ९ है 


जे ३) है 
स्‍्वशब्देन भवेत्प्राणः श्वाधिष्ठानं तदाभ्रय।। हे 
श्वाधिष्ठानाभयाइस्मान्मेद मेजामिथी य ५ शि 5ै ॥ मं 
(योग चू० श्रु० ११) 
ठन्सुना भ्रणिवत्मोतों योउत्र कन्द-सुप्रम्नया । 
तत्नानि मण्खले बक्र' प्रोच्यते मणिपूरकम्‌ ॥१२॥ 


द्वादशारे महाचक्र पुण्यपाप बिबर्जिते । 
तावज्जीबो अभत्येब यावत्तत्घं न विन्दृत्ति ॥ 5 


# ह#हरे३ 


किग से ऊपर और नामि के नीचे कन्द समस्त 
मस्त । का 
उत्पत्ति स्थान पक्षि के भ्रष्ड के तुल्य भाकार वाला है श्र वहां हो 
पद बहुत्तर हजार नाड़ी उत्पन्न हुए हैं ॥ १५४ ॥ उन बहत्तर हजार 
नाड़ियों में मुरुष बहत्तर ही हैं इनमें मौ प्राण वायु को चलाने वालो 
प्रजात दश ही नाड़ी हैं॥ १५ ॥ 
इंडाच पिंगक्षा चैव सुपुम्ना च॑ तृतीयमा । 


गांधारी हृश्विजिहा व पूषाचेव यशप्विदी ॥९६॥ 


अल्म्वुषा कुहरचैव शंखिनी दशमौस्मृता । 
एतन्ताडी मद्दाचक्र' ज्ञातव्यंयोगिश्चिः सदा ॥१७ 





। स्वशस्द श्राण का बोधक है इसका प्राश्रय लिंग मूल है प्राण, 
का अविष्ठान होने से इसे मेडू कहते हैं ॥११॥ जैसे डोरा में मणि 
गरुया रहता है बैसे ही सुषुम्ता नाड़ो में कत्द ग्रुथा हुआ है उस तामि 
मण्डल में मणि पूरक चक्र है ॥१२॥ पुण्य पाप से रहित बारह दल 
बाला भनाहत चक्र में जब तक जीव योग से तत्व को नहीं जानता |, . 


है तब तक संसार में घ्रात्ता जाता रहता है ॥१२॥ 
ऊर्ध्म' मेढादघोनाभेः कन्दे योनिः खगाणडवरत्त्‌ । 
हज़नाड्यः स्रमुत्पन्ना; खदस्रायांद्विस्तप्ततिः ॥१४॥ 


तेषु नाड़ो सहस्नेपु द्विसप्शतिरुंद्राहताँ । 
प्रधाना प्राण वाहिन्यों भूयस्तासु दशस्मृताः ॥१५॥ 


इडा ३ पिज्धन्ा २ सुषुम्ता ३ गात्चारो ४ हल्तिजिहजा ५ 
पूषा ६ यशल्विनी » झलंबुषा “८ कुत € शंत्रिती १० ये मुख्य 
नाड़ियों के ताम हैं यह नाड़ी महा चक्र योशयों को सदा जानना 
चाहिये ॥ १६॥ १७॥ । 


इडा बामेस्थिता भागे दक्षिणे पिद्ल्‍ला स्थिता । 
सुधुम्ना मध्यदेशे तु गान्धारी वाम बक्तुषि ॥९८॥ 
दक्षिये हस्ति जिह्माच पूछ करे च दक्तिरो । 
यशपस्विनी वामकुणे चानने चाप्यलस्बुषा ॥६६॥ 


| हं 
कुद्श्च॒ किंग देशे व्रु मूलस्थाने तु शब्ञित्रो 





ऊ रे४ मै 
एड द्वारं समाभित्य तिष्ठन्ति साडयः क्रमात्‌ रह; 


बाम ताक में इडा ताड़ी प्रौर दाहिना ताक में पिज्भला ताड़ी | 

और इन दोनों के बीच में सुघुम्ता नाड़ी तथा वाम नेत्र में गान्पारी | 

नाड़ी रहती है ॥१८॥ भौर दाहिना नेत्र में हस्तिजिह्वा नाड़ी तय । 
दाहिला कान में पूषा ताड़ी वाम कान में यशलघ््विनी नाड़ी " मुख 
में अलस्बुषा नाडी रहती है ॥१६॥ और लिंग देश में कृह नाही 
तथा गुदा में शंखिनी नाड़ी रहती है इस प्रकार ये दश नाड़ी प्राण 
बायु के एक एक द्वार को झ्ाश्रय करके रहते हैं ॥३०॥ जब वाय 

ताक से स्वांस आता हो तो शुम कर्म करे तथा दाहिना 

झाता हो तो क्र कर्म करे और सुपुस्ता का प्रवाह हो तो योग के 


कर्म करे तो सिद्घ होता है । 


प्रायाणन खमानाझ्या व्यानोदानौब वायवः । 


नागः कूर्मोइ्यकृुकरों देवदत्तों धनव्जयः ॥ 
[योग चू० श्रु० २२ 





दृदि प्राण: स्थितों नित्य मपानों श॒ुबमण्ढले। - 
समानो नाभिदेशे तु धदानः कण्ठमध्यगः ॥ 


ध्यान: सर शरीरेतु प्रधानाः पद्नबायबः ॥२३॥| | , 


ढदूगारे नाग झारूबातः कूर्से उन्‍्मीलने तथा 
कृकरः छुत्करो क्षयों देवदत्तो विज्रभ्मटो को 


कं ३२६ ऋ 


आजानो+ पायुपर्यन्तं अपा स्थान प्रकोर्लितम्‌ । 
आपोर्ड्ध बन्द्र' शुक्कग्व पैंबीज परिकोरलितम ॥ 


म्क 


(योगत० श्रु० ८८) 


जंघा से गुदा पर्यन्‍्त जल का स्थात है श्लोर बंबीज आधघा 
चद्रमा के सदृश शुक्ल वर्णा जल का है ॥5८॥ 


आपायोह दयान्तग््व वह्ि स्थान प्रकीर्तित्म । 


बहिल्लिकोशं रक्तम्व रेफाक्षर समुद्भवम ॥ 
“जा 
(योगत० श्रु० १) 






गुदा से हृदय पर्य्॑त भ्रग्नि का स्थान और रंबीज त्रिकोणा- 
कार लाल वर्ण भरिन का है ॥६१। । 


आहदयाद श्र वोमध्य वायुस्‍्थानं प्रकीर्तितम््‌ । 
बायु/बरको झुक क्ष्णं यकाराक्षर भासुरम ॥ 


(योग्रत० अर, ६४) 


दृग्य से लेकर श्र,पय॑न्त वायु का स्थान है भौर यंवीजपट्‌ू- 
फोणाकार तथा काला वर्ण वायु का है ॥६४॥ | 


आश्र मध्यात्तु मूर्धान्तमाकाशस्थानमुच्यत्ते । 


नाक से उछ्ट| « 


“झंयु का कर्म छींकना कुकर वायू का कर्म है शोर जम्माना देवदत्त 


जे १५ # 


२0 है मी जहांति घूतं बापि खठाज्यापी छतच्जय:॥ 
एते काड़ीपु स्थाप्ु अमम्ते जीवज़न्तवः ॥२६॥ 


प्रएश्ग १ भपान रे स़मात हे उदान ४ ब्यान ५ नाग ६ काम ७ 
कृफल ८ देवदत्त £ घनतज्जय १० ये दश वायु शर्धर मे हैं ४२२॥ 
हृदय में श्राणा वायु और गुदा मारे में श्रपान वायु तामि देश में 
समान वायु झौर कण्ठ के सध्य में उदान वायु रहता है ॥२१॥ और 
व्यान वायु सब शरीर में रहता है इस प्रकार से ये पाच वायु प्रधान 
हैं ॥२४॥॥ उगिलना नाग वायु का कर्म है सोना जाबना यह काम 


वायु का फर्म है ॥२४॥ भौर धनड्जय वायु समस्त शरीर में ब्याप्त 


रहता है मरे शरीर को मी चार घटि पर्यन्त यह नहीं छोड़ता है जीव 
रपी ये सब नाड़ियों में घूमा करते हैं॥ २६ ॥ दश नाड़ी ओर दश 
वायु को कह करके श्र पांचों तत्वों के श्राकार और स्थान को 


कहता हूं । 


पादादि जानु पर्यन्त प्रथित्री म्थानमुच्यते । 
प्ृश्रिद्ी चतुरस्नतु पीठवण' लवर्णाकम ॥ 


(योयत७० श्रु७ ८४) 
पैर से जंघा पर्यत्तं पृथिवी का स्थान है भौर लवर्ण चार 


कोना पीत रंगे पृथ्वी का है ॥८४॥ 


३5७३७ #ई « 
४ व्योमइत्तश्ल धूसज़ हकाराक्र आसुरम्‌ ॥ 
(योग्त श्र्‌» ६७) 


श्र,मध्य से लेकर मस्तक पर्य॑न्त श्लाकाश का स्थान है और 
हंबीज शून्यकार विबित्र वरां प्राकाश का है ॥६७॥ दपंण में मुलल 
को देखकर प््वांस को छोड़े और झाकारों को देखकर पष्डित जन 
तत्व निर्णय करे । मध्य में पृथ्वी तत्व ध्रौर नीचे जल भौर ऊपर 
अग्ति और तिस्‍्छा वायु तत्व चलता है ओर दोनों नाँक के कवर 
चलता हो तो प्राकाश तत्व जानना चाहिये। टृथिवी-तत्व बारह 


। *अंशुल जल तत्व सोलह अंगुल, भ्रग्ति तत्व चार अंग्रुत, बायु तत्व 
| आठ भझग्रुल चलता है और भाकाश तत्व सबसे मिला जुला हुप्ा 
#  ब्ष्वुलता है। भब इन सबों का पीत भ्रादि जो वर्ण है उसको जानने 


के लिये उपाय लिखता हूं । 


सम्बद्धासन मेंद्मडिप़ युगल कर्णाछ्ििनासापुट 
द्वारावृद्वयगुज्िभिन्गियम्य कल वक्त णा वा पूरितम्‌ !। 
बध्वा, बक्षस बह्यानसहित॑ मूध्यि स्थिरं धारवेदेनं 
यान्ति विशेषतत्त्वसमतां योगोश्वरास्तन्मयः ॥ 


(योपचू० ',० ११४) 


च्कः 
वाम पैर के एड़ी को लिग के नीचे योति स्थान में दबा कर 
के दाहिनां पैर के एंड्री को लिंग के ऊपर दृढ़ लगा कर प्रासन बांघे 


फे रद 


इसके बाद मु से वायु को खींच कर पूरक करे और दोतों कानों ०; 
को दोनों पंगूठों से भौर दोनों नेत्नों को तजंनी अंगुलियों से और 
दोनों भास्तिका के पुढों को मध्य की अंगुलियों से और मुख के छिद्र 
को प्रनामिका कनिष्ठा इन अंगुलियों से रोक डे और छाती पर 
ठोहीं को जमाकर मस्तक में वायु को रोके तो तत्वों के पीत प्रादि 
णो वरां है सो ज्ञात हो जाता है ग्लौर योगेश्वर लोग परमात्मा को 
भी श्राप्त कर लेते हैं ॥११४॥ भ्रब षट्‌ क्रियाओं को कहता हूं। 


भेद शलेष्माणिकः पूर्व षटकर्माणि समाचरेत्‌ । | 

अन्यस्तु नाचरेशानि दोषाणां समभावतः॥ है0,. «६३ 
जिस पुरुष के मेदा शौर श्लैप्मा भ्रादि अधिक होय वह पुरुष 

प्राणाया म से पहले 

सधिक न हो वह पुरुष नहीं करे तो भप्रनेक श्रकार के रोग 

उत्पन्न होता है ॥१।॥ " 

नेतियेतिस्तयाबस्ति खॉटक' मौलिक' तथा । 


कपालभा तिश्चोतानि पट कर्माणि अचक्षते ॥६॥ 






नेति १ घोति २ बल्वि ३ त्राटक & नोलि ५ कपात भाति 
६ इस भेद मे बुद्धिमानों ने ये छः कर्म योग में कहे हैं। ये छः कर्म 
गुप्त करने योग्य हैं भौर देह के मल को दूर करते हैं ॥ १॥ 


छः कर्मों को करे श्रीर॒ जिसको मेदा आदिक * के 


* रे5 औ | 
मुख ज्लि्॑मयेच्छौषा नेतिः सिद्ध निंगदूयते ॥१॥ 


वस्त्र सीते वाा तागा लेकर बीता मर के प्चौस गुणी त करके 
गूँयन करे झौर उसमें मोत्र कगावे श्ौर चिकन करे इसके बाद उस 
रस्सी के पिछले भा में पत्रोख तागा वाला एक बीता के सूत्र जो 
गुथा न हो उसको लगादे पश्चात जत से में करके गुया हुआ अग्र 
भाग को नांक के छिद्र में प्रवेश करे भ्रोर जब वह गला में स्पर्श करे 
तो मुख में दहने हाथ की मच्यमा और तजंदी पंगुन्नो श्रवेश करके 
धीरे-धीरे बाहर निकास ले जब गुथ। हुआ माग्र मुख से बाहर भा 
जाय तो नाक में स्थित जो तागा का पिछला भाग उसको दुसरे हाथ | 


० |“ से पकड़ कर के दो तीन बार चलावे पश्चात श्नें: छने: मुख से 


बाहर निकास लेवे तो इसे नेत्ति कर्म ब्विद्ध जन कहते हैं ॥१॥ 
रूपाज शोधि नीचव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी । 


जत्रध्छझोजात रोगोध नेतिराशु निहन्चिचर ॥२॥ 
यह नेति क्रिया कपाल तथा नासिका आदि के मल दूर करके 


दिव्य दृष्टि देती है भौर कण्ठ से ऊपर के समस्त रोग समूह को 
शी्र नष्ट करती है॥ २ ॥ 


चतुरंगुल॒ विस्तार हस्तपंचद्शायतम्‌ + 


ता है सर # «| ९«ब 
८ न 39२8 कु गुरूपद्प्द मागेयण,-स्िक्तः वस्थ॑ंरानोप् सत्‌ ' 
सूजं वितस्ति सुस्निग्धं नाखानाले प्रवेशयेत्‌ । पुन प्रत्याहरेब्डौलदुदिखं' धोति ढमे हन्‌ ॥१॥ 
कि ४० # ७ ४९/२ 
बार धगुल चौड़ा भौर पस्द्रह हाथ लस्बा सूक्म वस्त्र सेंकर | ७. 7 पण्स प्लोद्दोदरं चापि वात्तवित्तकफोटमवा:। 


गुर के उपदेश किये मार्ग सैं गरम जल या दूध में सीच कर शनेःश्ते: 
मुख द्वारा पहला दिन एक हाथ दुप्तरा दिन दो हाथ इस प्रकार से 
एक एक हाथ बढ़ा करके मोजत के समात लिले श्रौर उसके एक 
किना टे को दांत से दबाकर तोलि कम करे पश्चात शने: घानैः 


बाहर निकाल डाले तो इसे सिद्धों ने बोति कर्म कहा है ॥१॥ 


कासश्वास प्ज्ञीह कुष्ठ कफ रोगाश़ विंशति; । 
धोतिकर्म भ्रमावेण प्रयान्त्येब न संशयः ॥२॥ 


वस्ति कर्म अभावेज क्षीयन्ते सकत्ञासया: ॥ २।। 


वस्ति कर्म के अमाव. से गुल्म प्लीह्म जसौदर और वात फ्त्ति 
फफ ले उत्पन्न हुये छम्पूरं रोग तष्ट हो जाते हैं | 


निरीत्तेन्निश्वक्दशा सूक््म लक्ष्य समाहितः । 
अभ्र्‌ सम्पात पर्योन्‍्त स्राचार्येस्त्राटकंससृतम ॥९॥ 


एकाग्र चित्त करके मनुष्य निश्चल दृष्टि से लघु पदार्थ को 


कास श्वास पील्हा कुष्ठ धोर बीस प्रकार के कफ रोग “तब तक देखे जब तर ध्रश्रुपात न हो तो इसको पामुनाचायय आदि 


तब घौति कर्म के प्रमाव से नष्ट होते हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥२ | 


नाभिदष्ने जले पायौ नन्‍्यस्तनाज्ञोत्कटासनः । 
आधाराकुज्नं ऊर्यात्ज्ञालनं वस्ति कर्म तत्‌ ॥॥१॥ 


कनिष्ठिका भ्र गुली के पैठने योग्य छेद वाला छः: प्रगुल 
लम्बा कोमल बांस के नल को लेकर गुदा द्वार में चार प्न गुल प्रवेश 
करके दो झ गुल बाहर रखे पश्चात नाभि मर स्वच्छ जल में उत्क- 
ठासन में बैठ कर गुदा द्वार को भ्ाकुज्चन करके पेट में जल को 
चढ़ावे पश्चात्‌ नौलि कर्म करके बाहर छोड़ दे जो क्रिचित मात्र 
वेट में जल रद जावे तो मयूरालन से बादर तिकास देते तो इसको, 
ब्र्ि रर्म कठते हैं ॥९।॥। घौति झौर बस्ति कर्म करके शीक्ष मोजन ि 
करना चाहिये नहीं वो रो ग.हत्पन्न होता हे । 


त्राटक कहते हैं ॥ १ ॥ 
#> - 


ब् 


मोचन॑ नेत्ररोगाणशाँ शेन्द्रादौनां कपाटनम । 
. अत्नतस्त्राटकं गोप्यं यथा हाटक प्रेट्कम्‌ ॥२॥ 


पह ब्राटक क्रम नेत्र रोग नाशक और आह्रस्प निद्रा प्ादि 
का केवाड़ है जैसे सुवर्ण की प्रेटो संसार में यत्‌त से रखते है वंसे ही 
इस त्राटक को सदा गुप्त रब्बना चाहिये ॥२॥ 


अमन्दा बर्लवेगेन तुन्द॑ खब्याउसब्यतः । 
नतांसो श्रामयत्येषा तौलि। सिद्ध: प्रचक्यते ॥ १ ॥ 


ग्रदेंन को नीचे करके दोतों हाथ जंषों प्र बरे पक्चात्‌ दोनों नात़ों 


ब 


जग ४२ जो 


को श्रीक्षता से 
बाँवे' दाहिंतें में फिरावे तो इसको सिद्ध लोग नौलि कहते 


| मन्दाम्निसिंदीपन वाचनाहि संधापिकानन्दकरी सदेव | 
| अशेषदोषामय शोषणी च हठक्रियामौलिरियंहिनोलिः ॥२॥ 


दे 
हैं ॥६ ॥ 







| 
| यह नौलि क्रिया मंदारित को बढ़ाय के मोजन किये अश्नादिकों 
| को शौक परिषाक करने वाली समस्त वातादि-रोगों को सुल्लाने 
वाली सदा भानन्द देने वाली है इससे यह नौलि ह॒ठ क्रियाप्रों में 
|: छिरोमशि है ॥२॥ 


भख्रावल्ज्ोहकारस्य रेचपूरी ससंध्रमों । 
कपाक्षमभातिविस्याता क्रफ्ोष विशोषणों ॥१॥ 


लोहार के भावी की नांई शीघ्‌ शीघ्‌ जो प्राण का रेचक 
| पदक करना है तिसका नाम कपाल माति क्रिया है इससे बोस प्रकार 
के कफ रोग दूर होते हैं ॥९॥ इस क्रिया से प्रथम शरीर की शुद्धि 
करके प्राशायाम करने से शीघ्‌ ही प्राणों का निरोध हो जाता है। 
से जिसका गरेदा श्रौर श्लेष्मा प्रधिक हो वह इन पद कर्मो को 
प्रवष्य करे। भ्रव सब योगों में टाजा जो राज योग है झ्ौर जिसमें 
सम्पूर्ण योग भ्रन्तर्भाव होता है उस योग को उपनिषदों के प्रनुसार 
| मैं निरपण करता हू । 


यो5पान प्राणयोरेक्य श्वरजों रेतसोस्तथा । 


हा 


अन्न 


# ४४ के. 
प्रमाखा! विपर्णय रे विकल्प रे 'तिद्ठा ४ स्मृति ५ ये पांक्ष * 
चित्त को, इत्तियां है ॥६॥ तितमें ॥ 


प्रत्यह्याजुमानाग़ग्राः प्रमाणानि । 
(यो० पा० १ सू० ७) 


| प्रत्यक्ष प्रनुमान भ्रायम ये बीत प्रमाण हैं ॥&॥ ४ 
| तीन में इन्द्रिशः' भौर भर्थ के व्यवधान रहित संयोग से धट 
पृष्ट आदिक अथ्थों का जो विशेष रूप करें के ज्ञान होता हैं उसको” 
4 | प्रत्यक्ष प्रमाणा कहते हैं। पौरू-घूमादिक. लिंग से दूरस्थ: भ्रम्किः « 
ध्रादिक पदार्थों का जो सामान्य रूप से ज्ञान होता है उसकों अनु- 
पान श्रमाण कहते हैं। तथा यंयाये वक्ता पुरुष का जो वाक्य है ५ 
उसको भागम प्रमाण कहते हैं | इन तीनों प्रमाणों में भ्रौर सब 
प्रन्तभू त हो जाते हैं ॥ | 





बिपर्ययोमिध्याज्ञानमतद्र पश्रतिप्ठितम्‌_। 
| (यो* पा० १ सू० 5) 


| - भ्पने €वरूप से विरुद्ध जो भिध्या ज्ञान बुद्धि में स्थित हों 
| उसको बिपर्सय कहते हैं ।. ६॥ 


शब्द ज्ञान्मजुपातो वस्तु शूल्यों बिकल्प/लः 7 


(यो० पा० ६ सू० ६) 





कर ४३ की 
सूर्या चर्द्रमसोर्ये्नो जीवात्म परस्मात्मनोः ह॥ 
(योब शि० श्रु० ६८) 
एडांतुदन्द्र जाकस्य संयोगों योग उच्यते ॥६६॥ 


जे 


योग शिखोपनिपद में लिखा है कि प्राण वाद भर श्रपान 
वायु के एकता तथा ध्रपना रज भौर रेत तथा सूर्य ताड़ो घोर बन्द्र 
नाड़ी तथा जीवात्मा भ्रौर परमात्मा इन सबों के संयोग को योग 
कहते हैं ॥६८॥६६॥ भ्रीमद्सतवद्गीता में मो राज योग डरा 
*_लकरा लिखा है कि ॥ समत्वं योक उच्यते ॥ 

(मगवद्गी० श्र० २ ह्लोक० ८) 

समता को योग #हते हैं ॥४८॥ भौर पातञजल योद सूत्र में 

मी लिक्षा है कि 


थोगश्नित्त बक्ति निरोध: ॥ 


(योगद७ प्र० १ प्रा०१ सू० २) 


पाँच प्रकार की चितवृत्तियों को जो रोकना है तिसका नाम 
राज योग है ॥:॥ सो तिन पांच वृत्तियों के नाथ और ललण मो 
श्री पतंजलि जी ते कहा है 


क्‍ प्रमाण बिपर्शय विकल्प निद्रास्शतयः 
(पो० पा० १ सृ० ६) 
 , 
 ।, 
». शब्द जन्य ज्ञान के भनुसा्‌ जो बरतु ह गया हो उछको 


विकल्प कहते हैं ॥६॥ तथा । 
#गा& दिए 3... कक, ३:६२ ० उप ००+ 
अभात्र प्रत्ययाह्ृम्बना वृक्िनिद्रा 

: ५2 


_ (यो+ प्रा० १ सू० १०) 


[जाग्रठ,,तथ्यू क्नप्न वृत्तियों के], 'प्रणाव के कारण दमोगुश 
को विषय बनाने:वाल्नी वृत्ति निद्वा है। . . .... 3 4६८ 


झनुभूद ,विषयादघ्ध॑ प्र स्लोषः, क्िस्नतिः. 
६ (यो० प्रा० है सू० ११) 


प्रत्यक्षादिक प्रमाण कर के अनुभव किये हुये पदाययों छा जो 
प्रन्य काष्न, में संस्कार द्वाय स्मरण होता है उस्कों स्मृति कहते 
हैं ॥११। इन पांच वृत्तियों के रोकने का उपाय भी कहां है । 


अभ्यास वैरास्याभ्यांतन्निरोध: ॥ 


फ़्न्रः ह 


(यो० पा० १ सू* १२) 


प्रभ्यास भौर वैशाग्य से चित्त की वृत्तियाँ रकती है। १२ 


क* भौर « « 
इभ्यास+ ॥ 


तत्रस्थितो थर्नों ह 
इ* ८४ (यो० पा० एँ पु० ११) 












# ४६३ बराहोप जिट 

छः ऐ ु 5 2 री वराहोपत्िद्‌ के लिखा है 

। के निरोध के उपाय जो यम नियमादिक .... | / शाम ४ अत्याक्मर ५ है 0 
। चित्त १३॥ भौर ५९ समाधि ८ थे प्रा ॥९११॥ ४ 
प्रयत्न करता भम्बास है ॥ ३) । / । लिखा 'उत्रोक क ॥ १२३ $ ०७ फेंक 
5 है २ ॥ बह. "भार 
| रषटाचशविक विषय विदृष्यलत बशीकार छंशा बेशक] सर ०७ ,: ७७३ 
| (यो० भ्र० १ पा० १ मूक जम सन आगजायात्रे प्रत्याह्वर 

||धिमाधयो5ष्टाजंगानि। | पारणा ध्यान 
ह जो स्त्री पन्न पात भ्रादि सुख देखे जाते हैं प्रोर जो । ह 
ञ | से ये जाते हैं इन दोनों विषयों को तृष्णा त्यागकर मन को कर ; (यो प्र० १ १७ ए्‌ व २६ ४ 
है| करने को वशीकार संज्ञा वैराग्य कहते हैं ॥१५॥ भौर यम नियम ग्रासन आणायात्र पश्ाहर कक 
| । हे . ह ः ्र 

ध तत्पर पुरुष ख्थातेगु णवेतृष्ण्यम्‌ ॥ हा प ये प्राठ्योग के पंग हैरत पर 
4 ! (यो० भ्र० १ पा० १ यु १(| | अहिसा सत्यमस्तेय॑ ब्रद्मचयों ह दयाजेक्म्‌ । 






पुरुष श्याति से भौर वशीकार संज्ञक वैराग्य से श्रेष्ठ क 
॥ जो तीन गुणों के विषयों की तृष्णा से रहित होता है उसको 
है वंतृष्ण्य संज्ञक पर बेराग्य कहते हैं ।१६॥ अब राज योग के भरे 


कै भ्रंगों को दिखाता हूं ॥ 


यमश्च॒तियमश्थब॒ तथा  चांसममेत्र 


पश्चास्प्रत्याहसस्थापरम । 
|) 
(बराहो ० ब्र० ५ शु? 
ः बा 
पारणाब तथा ध्यान समाधिश्वाष्टमो 
फं ४८ ऋऔ 
है 5 ऋ# 
इस शारीरिक सूत्र करके कहे हैं घौर श्री माष्यक/र मी उस 
जि तुत्र के भाष्य में यहें कहे हैं कि जो बैंद से विद थोग शाहत्र का 
कं लिद्धान्ति है वह इंत सूंतर से खण्डन' हाँ किया यहाँ पर बहुत सै प्रत्पेशे 
ली॥ यह कहेते हैं का -* ॥ कक 
॥ एतेन योगः अंत्युक्तः ॥ 
पाए ऊज्रा # बश्सूनक्ा+ व धरा १ सू० ३) 
इस शारीरिक सूत्र करके श्री बेकव्पा्स भी ने समस्त 
योग ज्धास्त का ख़रडत <किया है इपसे बोगास्पास नहीं करना 


जाहिये परन्तु बुद्धिमानों को विचार करना चाहिये कि यदि श्री वेद 
व्यातःजी कक योग शास्त्र के खख्हक पे तौत्यर्य रहता तौं- झपने 
बताये हुये पुराणों में और मदाम/रख थम कूृठृल्कप ते योग का वर्णन 
श्रोर योगाम्त्रास करने को क्यों लिखते भौर यह भी बात है कि जब 
उपतिपदों में-यौर्म की वैर्णत है तो परम वैदिक मेगवाने  वेदें व्यास 
जी योग क़ो कंब्रेःखण्डढ क्रह ख्कतें हैं । इससे यपेगः' /खास्त्र; में नो 
वेद से विदद्ध बातें हैं उक्षी को वेद ध्याश्ष जी खण्डन किये हैं इसी 
हे प्रवाचिर््यी ते वोभजॉम्पॉर्स किया है गत: वैदिक मत वालों को 
अवश्य योगाम्यास करना चाहिये ॥ इस विषय में ग्रन्थ के विश्ष्तार 
के मय से भ्रत्िक मैं नहीं लिखता हूं। प्रव भ्रट्टिसा आदिक को 
निरूपण करता हूं 


तत्र हिंसा ताम मनो वाकाय कर्ममि: सर्व आत्तेषु 
सर्वदा क्लेंश ज्षमनम्‌ ॥ 


भाणायामस्तथा 


7: 


छः 








ह्‌ 
४ 


. (शाण्डिल्योप» श्रु० १) 


शाण्डिल्योपनिषए्‌ में तथा जाबाल 
कह है इससे योग दर्शन में जो पाँच 


नि 


। 


। कज्षमाधतिमिताहारः शौच॑चेतियमा दश ॥ 


(बरा० भ्र० ५ शऔु १३) 


प्रहिसा १ सत्य २. स्तेय ३ ब्रह्मचयं ४ दया ५ कक 

ग ः हार ६ शौच ?०ये दश यम हैं ॥१३॥ प्रोर 
कब दर्शनोपतनिषद्‌ में. दश बस 
ही कहा है वह वेद बविछद 
वात बेद आस जी ने भी 


प्रत्युक्त: ॥ 
सू० भर० है पा० ( (० ९) 


््खलड्डो। 


से व्याज्य है इस बात को भग 


।॥ एलेन थोगः 
(अ० 















सर्वदा मन वाणी शदीर 
इसको हिला कहते 


कहते हैं॥ १॥ 


के कर्म मे सब जीवों को दुःख देता 


हैं प्रौर इससे जो विरद हो उसको 
च् 


स्य नाम मनो वाक्काय इमभिभू'त हित यथा प्र 
थाभि भाषणम । 


(गान श्रू७ १ 


मत वाणी शरीर के क्षमं से जीवों के हिताय॑ जो कहा 
हैं उसको सत्य कहते हैं॥ १ ॥ 


अस्तेय' नाम मनोबाकाय कर्मभिः परद्रन्येपु नि सह ॥ ह 
+ (जाल श्रू० १२ ् 

मन वाएी और शरीर के कर्मों से पर द्व्य में स्पृह्टा न क ः 
इसको प्रस्तेय कहते हैं ॥ ९ ॥ 
जह्मयचथें नाम सवावस्थासु मनो वाक्काय करूभि 
सत्मेत्र सोथुन त्याग: ॥ 
(ज्ञा०्ब्‌० १ 

सब अवसश्थाओं में मत वाणी प्रौर शरीर के कर्मों से मैय 

त्याग देना इसको ब्रह्मचरर्थ कहते हैं ॥ १ ॥ 


कद «ै। ४ 
दया नाम सर्वभूतेषु सर्त्नानुमद्ः । 

(शा० श्र्‌ू० ९) 

त्त्र सब जीवों पर अनुग्रह करता इसको दया कहते हैं॥१॥ 


आर्जमं॑ नाम मनों वाकाय करम्णांविहिता विहिते 
पुजनेषु भ्रवृत्तौनिशृत्तों वा एक रूपत्वम ॥ 


रा 


( शा० त्र० १ ) 


छा 
जय. 


ब।. वेद विहित या श्रविहित कायिक वाचिक झौर मानसिक कर्मों 
प्रॉमँ प्रवृत्त हों या निवृत्त हों उन जनों में जो एक रूपता उसको 


ऊम्नाजव कहते हैं ॥ १ ॥ 
जी क्षमा नाम भ्रियाप्रियेषु सबे षु ताडनपूजनेषु सहनम ॥ 


ख्ण्यु. नर 


| (शा० श्र० १) 


| प्रिया प्रत्रिय करे ताड़े या पूजे इन सबों को सह लेनां इस 
कक) क्षमा कहते हैं ॥ १ ॥ 


; धविनांमार्थ हानी स्वेष्ट बन्धु बियोगे तत्प्राप्तो 
ध्र्मत्र चेत: स्थापनम्‌ ॥ 


(गा० श्र० १) 


कौ परे 


योगी हिंसा को त्याग देता है उसके समीप में भन्य सब 
जीवों का वैर माव थेंट जाता है॥ २५ ॥ 
खत्यप्रतिष्ठायां कियाफलाश्रयत्वम । 


(यो० अर० १ पा० दे सू० ३६) 


डर 
जो योगी सर्वदा सच्चा बोलता है उसकी बाणी क्रिया झौर 
गतोरथ सब सच्चे होते हैं ॥ २६ ॥ 


( 
। 
| 


| 


ढ़ 

प्र अस्तेय प्रतिष्ठायां सब्रत्नोपस्थानम्‌ ॥ 

द्‌ (पो० श्र० है पा० रे सू० ३७) 
ज्‌ 

व. जब साधक पुरुष चोरी को त्याग देता है तब उसको सब 
सदा में रल प्राप्त होआ है ॥ २७ ॥ 


| वहाकये प्रतिष्ठायां वीयगेज्ञाभः ॥ 


(यो० श्र० १ पा० सू० रेप) 


॥ 


: ॥३८॥ जो योगी जीवों पर सर्वदा दया रखता है उसको संसार में 
तिदंयी कोई भी नहीं मिलता है। जो योगी कोमल स्वमाव वाला 
हो जाता है उसके समीप में ग्रभ्य सब जीव भो कोमल ही रहते हैं | 
. जो योगी क्षमा रखता है उसके पास में क्रोधी भी नर शास्त हों 


क्रि--मनत 3 4 विफल वमीज ६०... ०»+ 7५ ७. ....00.0...> ककतत विस 


जो योगी ब्रह्मचयं पालन करता है उसको बल प्राप्त होता है 


॥ 
5 
का 
कप 
ढ 
कर 

















+# २१ 


प्रय॑ के लाभ और हाति मे तथा 
प्रौर प्राप्ति में सबंदा चित्त 


कहते हैं ॥ १ ॥ 


मिताहारों 
मधुरादयरः ॥। 


प्पने इष्ट बन्चु के वियोग है 
को दृदस्थापन करना इसको घति 82 


नाम चतुयो शावशेष  सुस्निग्व है 
(हा> थु० १ 


पेट के चौथा भाग बरा के सुन्दर स्निग्म भौर मीठा मोजर | 
करना इसको मिताहार कहते हैं॥ १॥ 


शौर्ञ नाम द्विविध वाह्मसराम्यन्तरं चेति ।तत्र मज- हू 
लाभ्यां बाह्य ॥ मनः शुद्धिरास्तरम्‌ । तदद॒ष्यात्मध 
विद्ययाक्षभ्यम्‌ ॥ 
(गा० थु० १ 


शौच बाहय झौर प्रास्पन्तर इस भेद से दो प्रकार के होतह 
है उसमें मिट्टी श्रोर जल से बाह्य शौच होता है। प्रोर मन कं 
शुद्धि से आम्यन्तर शौच होता हे । वह भप्राम्यन्तर शोच ब्रह्म विद 
से प्राप्त होता है ॥ १ ॥ भव यम्॒ साधन हे जो फल होता है 
उसको कहता हूं । 


अद्दिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्विधों बेरत्यागः ॥ 
(बो० प्र० १ बा० ने सू० रे! 


न औ ५३ हुए 


प्रकार से उद्विग्त नहीं होता है। जो सबंगा मिताहार करता है 
उसको कमी मरी रोग श्रत्यन्त पीड़ित नहीं करता है । भ्रब शौच का 
फल कहता हूं । 


शौचात्स्वांगजुगुप्सापरैरसंछर्ग: ॥ 
(बो० प्र० १ प्रा० २ सू७ ४०) 


- बाह्म शोच से भ्रपने अंगों में घृणा झौर दूसरे से श्रपना शरीर 
पिलाने में संकोच करके सदा प्रलग रहता है ॥ ४० ॥ 


सत्वशद्धिस्नो मनस्गैकाग्येन्द्रिय जयात्म दृशोन- 
योग्यत्वानि अर ॥ 
(यो० प्र० १ पा० २ सू० ४१) 
। और आम्यन्तर शौच से अन्तःकररा शुद्ध होता है तथा मन 


की प्रसन्‍नता होती है और चित्त का ऐकास्य होता है तथा इ्र्द्रियों 
। को जीतता है इसके घाद झ्रात्म दर्शन के योग्य होता है ॥४१॥ 


तपः सनन्‍्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपृजनम । 
7 द्धान्त भ्रवर्श क्षौब होमतिश्वजपों अतम ) 
दृशणेव महामते । 


एतेहि नियमा:प्रोक्ता 






#ऋ ५४ है है ४५ 
बराहोपतिवर में लिखा है कि, तप १ सन्‍्तोष २ प्रास्ति5 | वेदोक्त धर्म और भ्रश्नम॑ में विश्वाल करना 


थ&८ इसको अआास्टिक्य 
कता ३ दान ४ ईश्वर की पूज। ५ सिद्धान्त शरण ६ सज्जा ७ हते हैं ॥९॥ 

६ ग्रौ ब्रत १० हैं महायते ये दस प्रकार के नियम |; * शामस्वायाजि & ह 
अब विरुद्ध दशक में जो पांच ही नियम लिखा है ' दान नामम्यायाजितस्थ धन्धान्यादे/अरद्धणार्थिभ्यः 
वह वैदिक मतवालों को नहीं मानना चाहिये । प्रदानम ॥। 

हट (जा० श्ु० २) 
प्रव तप आदिक को निरपण करता हूं । धर 


न्याय से ८०८ जित घन अन्त आदिक जो श्रद्धा से दुछ््यों 


तत्र वषोनामविध्युक्तच्छ॒चान्द्रायशादिमिः शरीर को दिया जाता है उसको दान कहते हैं ॥२॥ 


88:२2 के न कु इंश्वर पूजनं क्ताम प्रसन्‍्नस्वभावेन यथा शक्ति 
(था० श्रु० २), «िष्णुस्दादि पूजनम्‌ ॥ 


(शा० थ० २) 
वेद विहित कृच्छ चान्द्रायशा आदि से देह को सुल्ला देना ४ 

इसको तपस्या कहते हैं ॥२॥ प्रसन्न स्वभाव से यथा शक्ति.विष्णु आदि देवों को मूटियों के 
पूजन को ईश्वर पूजन कहते हैं ॥४॥ यहां १र आधुनिक अल्पज्ञ लोग 
यह कहते हैं कि मृति पूजा देद में नट्टो रिली हुई है १र-्तु जो लोग 
वेदाध्ययन किये होंगे उनको मालूम हो गया होगा कि वेद में मूर्ति 
पूजा के विषय में बहुत से प्रमाण हैं परन्तु प्रन्‍्थ के विस्तार के भय 
मै मैं नहीं लिखता हूं थदि किसी प्रिय सज्जन को सन्देंह हो तो मेरा 
बनाया हुझा वैदिक मृति पूजादर्श ॥ ताम के पुस्तक को देखें । 


7. सिद्धान्तश्रवर्शनामबेदान्ताथ विचारः ॥ 
(ा० थरु* २) 






संतोषोनामयरच्छालाभ संतुष्टि; ॥ 


(जा० श्र्‌ू० २) 


जो प्रारब्धानुधार प्रनिच्चित लाम हो उससे सन्तुष्ठ रहे | 
उप्तको सन्‍्तोष कहते हैं ॥२॥ 


आप्तिक्यं नाम वेदो कधर्मा धमे पुविश्वास: | 5४ " 


(वा० थ्रु० २) 


बेदान्त के भर्य का विचछु करता इसको विद्धात्त 

अवछण कहते हैं ॥२॥ बे -« | <»' िस जप कहते हैं। उच्चे: धौर उ्पाशु भेद से दो प्रकार के 

ही्नामबेद्कौं किक मार्ग कुत्सितकर्मंशि कज्जा ॥ वाजिक जप होता है। उच्चच स्वर से जो उच्चारण किया जाता है 

(शा० श्ु० २) उसको उच्च: जप कहते हैं यह ययोक्त फल देता है । भ्रौठ चले 

> | प्रौर दूसरे को त सुनाई दे उसको उपांशु जप कहते हैं यह हजार 

गुना फल देता है। और मन में जो जपा जाता है उसको मानस 
जप कहते हैं यह करोड़ गुना फल देता है ॥६॥ 


जत नाम वेदोक्त विधि निष्मेधानुष्ठाननैयत्यम ॥ 


भऔ ९७-औ 5 


बैदिक प्रोर तौकिक मार्ग से निन्दित जो करने उसमें लज्जा | 
करना इसको ही कहत हैं । 


मतिनामत्रेदबिदित करम्मैभागेपु श्रद्धा ॥ 


(शा० श्र० १ श्रु० २) (शा० भ० १ त्रु ३) 


र थे 
2 विदा 


वोदिक मार्यों में खद्घा करना इसको मति कहते हैं ॥२॥+% सदा वेदोक्त विधि श्रोर निषेध का भ्रनुष्ठान करता इसको 


ब्रत कहते हैं ॥२॥ भ्रत्न तप भ्रादिक का फल कहता हूं । 


कार्येन्द्रिय स्चिद्धिरशुद्धिचयात्तपसः । 


(यो० अ० १ पा० रे सू० ४३) 


जग्नेनामविधित्दूगु रूरदिष्ट वेदाविरुद्व मंत्राभ्यासः ५ ।-+ 
तद्द्विविधेत्राचिकंसातर्स चेति । मानसंतु मनसाध्यान- 


युक्तम्‌ । वाबिकंद्धिविधधुरचे हयांशुमेदेन । उच्चैरुच्चारणं 
यथोक्तफल्लम्‌ । उपांशु सहस्न गुणम्‌ | मानस॑ कोटिगुणम्‌ ॥ 





तप से भ्रशुद्धि का नाश होने से शलीर झौर इन्द्रियों की 


(घा० प्र० १ श्रु० २) सिद्धि होती है ॥४३॥ 


विधियुक्त गुह छे उपदेश दिया हुआ बंदिक मंत्र का अभ्यास 

करता इप्तको ज। क३ते हैँ, सो यह जय वाखिक मानस भेद से दो 
प्रकार के हैं | घ्डत करते हुवे जो मन से जय! जाता है उसको 
शा 


सन्तो पावनुत्तम सुखल्ञाम: ॥ 
(यो० पभ्र० १ पा० २ सु० ४२) 


सम्तोष से जिससे उत्तम ग्रन्य सुन नहीं है ऐसा सुख प्राप्त होता 
है ॥४२॥ प्रारितिकता से उसको कहीं भी तास्तिक नहीं मिलता है । 


और ५८ । 


दान देने छे उसको सवंदा दानी मिलते हैं । 2 ॥ 
समाधि सिद्धिरीश्वर भ्रणिधानात्‌ ॥ », 
(पो०ण झ० १ पा० रे सु० ४५) 


> २६ ३ 
प्रयत्न रोयिल्यानन्त समापत्तिम्याय्‌ ॥ 
(यो० ञ्र० ३ पा० १ सू० ४७) 
प्रयत्न की शिथिलता भ्रौर भनन्त भगवान्‌ में एकाग्र चित्त 


ईस्वर के प्रृजन करने से समाधि सिद्धि होती है ॥४५॥ झौर .. करने से ग्रासन जित्‌ होता है ॥४७॥ 
सिद्धान्त श्रवरा करने से सन्देह दुर होता है । जिस योगी की लज्जा दहो उन्द्रालिपाद; ॥ 
सिद्ष हो जाती है उसको तिलंज्ज नहीं मिलता है ) जिसकी मति (को 
दिद्घ हो जातो है उसके लिये कोई मी कार्य भ्रसाध्य नहीं मालूम * श्र० १ पा० २ सू० ४०८) 
होता है| भौर जप से“ 


र ॥॥« श्रासन जित्‌ होने से शीत उच्ण ग्रादि इन्द्रों से शरीरमें 
प <# बाघा नहीं होती है ॥४८॥ इस प्रकार से यम नियम आसन को 


स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः ॥ ५ १६, वर्ष करके प्व प्राशायाम को कहता हूं कि शुदूव देश में पहले 





लिए सर इं नह मू० ४४) | . बस्तर मृत चर्म भौर कुशा एक कै ऊपर एक बिछा कर उत्तराभिमुलल 
बैठ कर के प्राचमन औौर प्रंगन्यास करे इसके बाद गुरु के उपदेश 
स्वाध्याय प्र्धात्‌ इष्ट मन्त्र के जप से इष्ट देवता के साथ की रीति से परमात्मा को स्मरण करता हुआ प्राणायाम करे । 


भौर दर्गन होता है। तथा जिस योगी का ब्रत सिदुघ हो जाता है- ' 
उसका शरीर समाधि के योग्य हो जाता है | भब झासन को , 
कहता हू । (योग कुष्ड० श्र० १ श्रु० १६) 


प्राणश्र देहगो वायुरायाम: कुम्मकःस्सृत: ॥ 


! तत्रश्थिर सुखमासनम्‌ ॥ हि + बाहर श्रोर भीतर जो वायु | थ्राता जाता है उसके रोकने 


को प्राणायाम कहते हैं ॥१६॥ पातज्जल योग दर्शन में भी लिखा 
(बो० भ्र० १ पा० ३ सू० ४६) है । 


जिसमें सुख पूर्वक शरीर भौर भात्मा स्थिर हो वहीं भासत तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगतिव्च्छिदः प्राणायामः ॥ 
है ॥४६९॥ हे (यो० भ्र० १ पा० ३ घू० ४६) 


४ । 


| 
। 





फ़े ६० हऔ ६१ % 


* ओआसत्‌ में स्थित होकर बा हर भोतर भाते जांते बाले दोनों -«*« । ८”  घजु॒भ्क्‍रमाण पणेन्ते शीतागिन ते 
: एर्ति जक्षवति 
वायु के रोकते को प्राणायाम कहते हैं॥४६॥ न्‍ कर 


स एबद्विविध: प्रोक्तःसहितः केषलस्तथा । 
यावत्केवज्ञसिद्धि: स्थात्तावत्सद्ितमभ्यसेत्‌ ॥ 


(योग $० पभ्र० ३१ णु० २२) 
पंवित्रनात्युच्चनोचे द्यासने “सुखदे सुखे ६ 


बंद्धपद्सासन कृत्वा सरस्वत्यास्तु चाक्षनमम्‌ ॥ २३ ॥ 
(योग कु० झ० १ श्रु० २०) 4 
घतुष भर के ग्रन्दर शीत उध्ण धौर जल न हो तथा कंकण 

प्राशा वायु के रोकना रूप जो कुम्मक है वह दो प्रकार का बल्यर न हो ऐसे निर्जेन देश में ॥२२॥ भ्रत्यत्त उच्च या तीच न हो 

हैं एक पतहित कुम्मक दूसरा केवल कुम्मंक और 'जब तक केवल , .« रैसा पवित्र खुख देने वाला कोमल भ्रासन पर बैंठ कर पदमासन 

कुम्मक सिद्ूघ न हो तब तक सहित कुम्मक का अम्यास करे ॥२०॥ ४. "...ल्‍-के सरस्वती का चालन करे ॥२३॥ 

केवल कुम्मक सिद्घ होने पर तीनों लोक में योगी के लिये कुछ मी... ५ 

दुलंम नहीं रहता हैं । भ्रस्तु पहले सहित कुम्मक को दिखाता हूं ॥ 


सूयो ज्ञायो शीतत्नीचभल्लीचेब चतुश््गिका । 





दच्धनाड्यासमाकृध्य बहिष्ठ'ः पवन शन्ो। । 
यथेष्टं पृस्येद्ायु रेचयेदिडया ततः ॥ 





भेदेरेव सम॑ कुम्भों यः स्यात्सहित कुम्भकः ॥ ; (योग कु७ ब्र० ३१ आ० २४) 
(योग कु० झ० १ श्रु० २१) पुनः पुनरिद कारये' सू्भेदमुदाहतम्‌ ॥ 
सूर्य भेदन १ उज्जायों रे शीतली ३२ ओर चोथी भस्‍स्त्रिका दहिना नाँक से बाहर के वायु को घोरे-२ खींच करके पूरक 
४ इन सबों से युक्त जो कुम्मक .हो उसको सहित कुम्मक कहते करे इसके बाद यथा शक्ति कुम्मक कर के वाम नाक से रेचक करे 
हैं ॥ २९१ ॥ धब इन सबों के लक्षण और भनुष्ठान को मैं दिखाता प्र्यात्‌ घौरे-२ वायु को छोड़ दे । इसको सूर्य भेदन कुम्मक कहते हें 
हूँ! 5  ?ह्सको बारम्बार ड्डुला चाहिये ॥२४॥ 
पवित्रेनिर्जने देशे 'शकरादिं विवर्जिते । चतुष्क॑ बातदोष॑ंतु कृमि दोष॑ निहन्ति चर ॥२५॥ 


हे इर 


यह सूर्य भेदत कुम्मक चार प्रकार के बात दोष का भौर 
वेट में पैदा हुआ जो कृमि दोष है उसका नाश करता है ॥२५॥ 
मुख संयम्य नाडीम्यामाकृष्य पवन शनहोंः ॥ २६ ॥ 
यथा ल्गत्ि कश्ठात्त हृदयावधि सस्वनम॒ । 
पूर्गवत्कुम्भयेत्पारं रेचयेदिडिया._ तत+ ॥| २७॥ 
गच्छवस्तिष्ठतः कार्यामुज्ञायाख्यंतु कुम्मकम्‌ ॥ २: ॥ 


म्रुख को बन्द करके दोतों नांकों से घीरे-घीरे वायु को खींचे 


हे ६३ ऋऔ 
शनैस्तु 'धाणरन्धाम्णं रेचयेदनिल्ल॑ सुघीः ॥ ३०॥ 


पक्षी की चंचु के समान जीम को मुख से कुछ बाहर निकाल 
कर के जीम से वायु को मीतर ल्वींचे इसके बाद पूर्ववत्कृम्मक कर 
के घीरे घोरे सुधी नांक के छेदों से रेचक करे तो इसको शीतली 


कुम्मक कहते हैं ॥३०॥ 


गुल्मप्लीहादिकान्दोषान कछषुयं पिच उ्वस्तृपाम्‌ | 
. विषाणि शीतलीनाम कुम्मको5यं निहन्ठि च॥ ३१॥ 


॥२६॥ जिसमें शब्द करता हुश्ला वह वायु कण्ठ से हुदय पर्वन्त स्पर्श रा 


करे ध्रोर पूर्ववत्‌ दाहिता नांक से खींच कर वायु को “यथा शक्ति 


>/#- यह शीतली कुम्मक गुल्म प्लीहा भादि रोग ज्वर पित्त क्षय 


कुम्मक करके बाम नांक से रेचक करे ॥ २७ इसका न्ञाम उज्जायी (* भुघा तृषा प्लौर सप झादि का विष इन सबों को नष्ठ 


कुम्मक है । इसको चलते बेठते सब काल में करता चाहिये ॥!२६॥ 


शीर्षोंदिता नक्न हर॑ गल्श्लेष्महरं॑ परम । 
खर्ण रोगहरं पुण्य देहानल विवर्धनम्‌ू । 
नाडी जलोदर धातु गत दोष विनाशनम ॥२६८॥ 


यह उज्जायी कुम्मक शिर की गर्भी को हठाता है तब्रा गला 
के कफ रोग को दूर करता है प्रौर सम्पूर्ण रोगों को दूर करके जठ- 
राग्ति बढ़ाता है तथा नाड़ी गत जलोंदर रोग को झभौर समस्त 
धातुपों के दोषों को दूर करता है ॥२५॥। 


जिहया बायुसाकुष्य पूर्णोबत्कुम्भकादूनु । 


ययोदर भवेत्पूर्ण' पबनेन तथा कु । 
धास्यन्‍नाखिकामध्ये तर्जानीम्यां बिना दृढ़ेस ॥ १६॥ 


मली श्रकार प्रदासन को ब्रांघ कर गन प्रोर पेट को 

बटाबर करके बुद्धिमान मुख को रोक कर घीरे-घीरे नाक से वायु 

को छोड़े ॥१२॥ जिसमें शब्द सहितैचायु कण्ठ से मस्तक को स्पर्श 

करे । फिर केग से हृदय के कमल पय्यन्त्रं बायु को पूर्ण करे ॥३३॥ 
फिर उसी प्रकार जैसे लोहार कौ भाथी बेग से चलती है वे 
बारम्वार रेचक और पूरक करे ॥३४॥ इस प्रकार श्रपने शरीर ग्रे 


चलांढ़रे पश्चातृ सूयय नाड़ी ते पूरक करे ॥३५॥ जिसमें वायु से 
शोध ही पेट मर जाय । पेट मर जाने पर तर्जनी झौर मध्यमा ४ 
प्रंगुज्ञी को बराके झंगूठा श्रतामिका भौर कनिष्टिका इन अंगुलियों 
से नांकों के छिठ्रों को बन्द कर के कुम्मक करे पश्चात्‌ बाम नापम्तिका 
से रेचक करे इसका नाम मस्त्रिका कुम्मक है. ॥३७॥ 





कुरहल्ली बोधक॑ पुण्य पापत्नं:शुभदं सुखम ! 


अहानाडीसुलान्तस्थ कफ़ादयर्गलत्राशनम्‌ ॥३८॥ 
गुणत्रय.... सम्रदुभूतग्रन्थित्रयविभेदकम । 


विशेषेरौष कर्तव्य भस्त्रारुमं छुम्भ्रक' त्विद्म ॥३६॥ 


कुण्डलीनी का ज्ञान भ्रौर पवित्र सुख्ध तथा पाप का नाश 


्। 


कुम्भक॑ पूर्जवत्कृत्या रेचयेदिडयानिलम ॥ ३७॥ |! 


स्थित प्रवन को जब त्तक देह में श्रम हो तब तक बुद्धिमाती के रर्श 





०» करता है ॥३१॥ 


ततः पद्मासन बद्ध्वा समरग्रीवोदरः सुधीः। 
मुख संयम्य यस्‍्नेन प्रार्श प्लाएन रेचयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथाक्षगति कण्ठात्त कपाले सरुस्वनं ततः। 
वे गेन पूरयेत्‌ किचिद्धत्पदूमावधिमाद्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुनज्रेत्येत्तदत्‌. पूरयेच्च पुत्रः पुनः | 
यथैष क्ोदका राणां भसस्‍्वत्रावेगेव चाल्यते ॥ ३४ ।। 
तथैव स्वशरीरस्थ चाज़येत्गबनं॑ शनेः । 


बंथा श्रम्ों भवेद्देहे तथा सूये ० पूरयेत्‌ ॥ ३५॥ 


न 





20225 8, 
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ब्रह्म ताडी के मुख में स्थित कफ आदि का भी मस्त्रा के करते से 

“नाश होता है ॥३५॥ पौर तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रत्पियों का 
ताज होता है इससे मल्त्रा नाम के कुम्मक की भवश्य करना 
चाहिये ॥|३६॥ अब सीत्कारी है श्रामरी + मूच्छा ३ प्लोर 
प्जावनी ४ इन चारों कुम्भकों को दिश्वाता हूं । 










सील्कांकुर्यात्तयावक्रों घराणेनेव विजम्मिकाम । 


एश्रमभ्यासयोगेन  कामदेबों द्वितीयकः ॥ १॥ 


सीत्कार पूर्वक मुख से बायु को जींच करके पूरक करे फिर 
शक्ति कुम्मंक करके नांक से रेचक करे इसको | 
रुम्मज कठते हैं | इसके भ्रम्यास्र करते थे योगी द्वितीय कामदेव 
हो जाता हैं ॥ (९ ॥ 


बेगादूबोष॑ पूरक' श्ृद्धनादंभ्रृज्ञीनादं रचकः सन्‍द सनन्‍्दुस्‌। 
योगोन्द्राण में वमभ्य[सयोगाच्चित्त जाता काबिदानन्द- 
क्लीला ॥ १॥ 

जैसे भव॒रा का शब्द होठा है बसे ही बेग से शब्द करता 


हुआ पूरक करे पश्चात्‌ यथा शक्ति कुम्मक कर करे जेंसे अमरीका 
शब्द होता है वँसे ही थब्द करता हुआ घोरे-घीरे रेचक करे तो 


| 
॥ .... इसको अ्रामरी कुम्मक कहते हैं। इसके भ्रम्यास करने से योगीन्द्रो 


के चित्त में कोई प्रदुमुत भानन्द की लीला होती है॥ ९ ॥ 


पू्कास्ते गाढतर बदुभ्वा जाकन्धरं शनेः। . ' " है ६४७ 


रेवयैन्सूचछ नाख्येयां मनोमूच्छा सुखप्रद्रा ॥ | १३॥| “4 पूर्ण मर देना इसको पूरक कहते हैं । घट के समान समस्त वायु 
४ को जहां के तहां रोक देना इसको कुम्मक कहते हैं भौर शरीर के 
पूरक आणायाम के भ्रत्त में गाढ़ रीति से जालन्धर बन्घ को भीतर के वायु को निकाल देना इसको रेचक कहते हैं ॥१३॥ 
बांघहर यवा शक्ति कुम्मक कर के धीरे-घीरे रेचक करे तो 
5 को परर्च्या शुम्मक कहते हैं । यह मूर्च्धा मत की मू्च्छा को करती जाउुप्रदद्धियीक॒त्य न द्रव न बिक्लम्वितम । 
£ है भर उत्तम सुक को देती है ॥ १ ॥ अंगुक्षिस्फोटन॑ क्ुर्यात्खामात्रा परिगीयते ॥ 
थृ 


। 
। 





६. धन्तः भ्रबर्धितोदार मारता पूरितोदरः। इज आज 
दब 
+ प्रयस्‍्यगाधेडपि सुखात्प्लधते पदुमपत्रवत्तू ॥ १॥ थे नतों शीघ्रता से प्रौर न तो विलम्ब हे जंघा के चारों तरफ 
४ ' * है & प्रदक्षिणा कर के हाथ से एक चुटकी बजावे तो इसे मात्रा कहते 
३ _.. _ “हिर के बायु को जब तक जली श्रकार से पेट मर न जाय ७. हैं॥४१॥ 
+ "* तक मीतर सींचे, इसको प्लावती कृुम्मक कहते हैं इसके ह 
के न करते से योगी जन श्रगाध बल में कमल पत्र के समात इडयावायुमारोप्य शन्तेंः पोडश म्रात्रया ॥ 


के उपर ऊपर तंरत्य है-॥१॥ भ्रब रेचक प्रक कुम्मक को दिखाता हूं। 4. 


वाक्षादापूरंं बायोरुदरे पूरकोहि सः । 
सम्पूर्र कम्मवद्वायोधारणं कुम्भको भवेत्‌ । 
बह्िनिरिचन॑ बायो रुद्राद्र चकःस्मृतः ॥ 


कुम्मयेत्पूरित॑ पत्थाच्चतुः पष्ख्यातु मात्रया ॥४!१॥ 
रेचयेल्पिगण नाड्या द्वाजनिशन्मात्रया पुश्त ॥४२॥ 


बाम नासिका से सोलह मात्रा कात पर्येन्‍्त पूरक प्राशायाम 
करे इसके बाद चौसठि मात्रा काल पर्यन्त कुम्भक प्राणायात्र करे 
। ॥४१॥ और दाहिता नांक से बत्तीस मात्रा काल फ़्यंन्त रेचक 
(जाबा० ल्लं० ६ श्रु० १३ ) <) प्राणायाम करे ॥४२॥ 


बाहर के बायु को क्लंच कर पेट को भौर - समस्त शरीर को प्रांवर्भध्यं दिने मल घ॒कुम्भकान्‌ । 


स्का कफ । 
नह | आज ।, 

शर्तें रश्ीति पर्णोन्‍्टा चतुर्वारं समभ्यकेत्‌ ॥४३॥ + 
पूर्मोंदय से प्रहले श्रातः काल में १ भौर सध्याह्ल काल ओं२ 
तथा सायं काल में ३ श्र भर्ड्ध रात्रि में ४ इत चारों समय पे ७०४६० अं 
धल्सी प्रस्त्ी कुम्मक करे ॥४३॥ यथेष्ट वायु के धारण करने हे श्ाखत्ेन झुज हन्ति श्राशायामेन पातकम्‌। 
केवल कुम्मक सिद्ध होता है और इसके सिद्ध होने पर योगी को विकारसानधं योगी प्रत्येष्ठारे जमुखति । 

जुछ दुलंम नहीं रहता है । 


> हैं |१३॥ इससे भी प्रच्षिक प्रस्थास करने है आकाश में चलता 
है ॥५४॥ 





योणचू७छ लु० १०६) 
प्रस्पेदों जायते पूर्श' मर्दन॑ तेन कारयेत्‌ ।। धारणामिर्सेनो पेश ज्ञाति चैकत्वमदूभुतम । 

(योगत* श्रु० ०५४० समाधौ मोछ्ममाप्तोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम॒ १९० 

ततो5पि धारणाद्वायोः क्रमणैव शनेः शनेः । (४ ... भासन से शरीर के सब रोय नेष्ट होता है और प्राणायात् 

। कम्प्रोभवति देहस्य आसन्स्थस्‍्य देहिनः ॥५२॥ हट कक पट कस के का 

>' ठतो5धिकतंरा भ्यासाहादु रीस्वेन जायते । | ज्ञान और समाधि से शुमाशुम कर्म से रहित मोक्ष प्राप्त होता 
यथा च ददु रोभाव इस्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छति ॥५३॥ १8४ 

पद्मांसनस्थितों योगो तथा गच्छति भूतले |... 

ततोधिकवराभ्यासादूभूमित्यागश्च॒ जायते ॥५४॥ 


| वत+ क्षीयते “५कॉशावरणप | 


(यो०' भ्र० १ पा० रे सू० ४२) 


पहले २ कुम्म्क प्राणायाम करने से शरीर में पसीना भाता थ | प्राणायाम के प्रभ्यास से प्रकाश का प्लावरण जो माया है 
है उसको देह ही में मिला देना चाहिये ॥५१॥ इससे श्रधिककु 7 सो नष्ट हो जाती है ॥१२॥ 
भ्रम्या्त करने से साधक का शरोर कांपता है ॥२॥ इससे भी (५ 
प्रधिक प्रस्यास करने से वेंग के समात पृथ्वी पर कूद मे कर चलता. प्राणायासद्विषटकन प्रत्याह्रः प्रकीर्लित+ । 
ल्‍ख 


औ ७० पं जरै७१ की 


प्रत्याद्ध/रहिपट्केत जायते पारणाशुभा ॥ -“ _. _ य्रोगचूकामब्युपनिषद्‌ में लिखा है कि निरन्तर प्राशायाण के 
(यो० चू० श्रु० १११) करने से सब रोग नष्ट हो जाता है भौर विधि हौन विच्छिल्त 
प्राणायाम से सब रोग उत्पन्न होते हैं ॥११६॥ वेद किरुद्ध प्राणायाम 


धारणा द्वादश प्रोक्त' ध्यान॑ योग विशारदेः ॥ से वायु विरुद्ध होकर हिचकी कांस हवास और शिर कर्ण 
ध्यानद्वादशक्रेनेब समाधिरभिधीयते , ॥१२॥ नेत्र भादि प्रंगों में ध्यया होती है ॥११७॥ जेंसे सिह ०ज व्याध्ा 
ये सब घीरे-घीरे वश बे होते हैं बसे हो घीरे-घोरे त्राण वायु को 
बारह प्राणायाम के एक प्रत्याहार कहा जाता है भ्ौर बारह रोके भ्रन्यथा साधक को नष्ट कर देता है ॥११८॥ घीरे-चोरे पूरक 
प्रत्याहार के एक घारणा होती है ॥९११॥ प्रौर बारह घारणा के. , _ ऊमसक झौर रेचक करे तो सिद्धि को पाता है ॥९१९॥ झ्ब से 
एक ध्यातर बोगेश्वरों ने कहा है तथा १२ ध्यान की एक समाधि प्रत्याह्मार निरूपण करता हूं । 
होती है ॥११२॥ 2४ 


>-् चरठां चकुरादीनां विषमेषु यथा कऋमम । 

प्राय्रायामेन युक्‍तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ । ; यत्प्रत्याहरयां तेषां भ्रत्याह्वारः सर उच्यते ॥ 

प्रायायामवियुक्तेम्यः सर्जरोगसमुद्भवः ॥ 
(यो> चू० भथ्रु० ११६) 


(योगचू० श्रु० १२०) 


# स्वभाव से ही यथा क्रम जो नेत्र प्रादिक इन्द्रियां रूप भ्रादिक 
दिक्कांकासस्तथा श्वास: शिर: कर्ण ज्षित्रेदना: । विषयों में विचरती हैं उन सब्रों को जो विषयों से निवारण किया 
भवन्ति विविधारोगा। प्रबननव्यत्ययफ्रमात्‌ ॥११७॥ जाता है उसको प्रत्याहार कहते हैं ॥१२०॥ 


हल ८ कल हे प्रत्याहार का लक्षरा श्री पतंजलिजी ने भी 
यथा सिंदोगभोब्याप्रों भवेद्वश्यः शनेः शनेः | शा 





तयैष सेजितों बायुरन्य था हन्ति ख्रावकम्‌ ॥११८॥ स्वविषयांसंप्रयोगे चित्तस्यस्वरूपानुकार इवेन्द्रिया- 

युक्त युक्त' त्यजेद॒बायु युक्त युक्त' प्रपरयेत । $- जिम प्रत्याद्यार: । ह 

युक्त युक्त भ्रवध्नीयादेग स्िद्धिमबाप्नुयात्‌ ॥९१६॥ (यो० प्र० १ प्रा० २ तु० ५४) 
कै पट की 


५ दा ह 
पधपले ग्रपते-विष्स़ों, के सस्बस्ध के अभांव से श्रोतादिक् ... पैर १ पग्रूठा 5 
रि * शा - दे गृह्फ ३ जंघा ४ जातु ५ उड़ ६ हा 
इच्चिय़ों किक के स्वरूप के प्रतुसार स्थित होता है उसका न्क् ६ गुद्ामागं ७ 
की जो कि हृ है ज * लिंग ८ लताभि & ह्द्द्य १०७० कण्ट ११ कष्ठकूप !्र्‌ तालु ह्३ 


तार श्रत्याहार है ॥:४॥ |. नाप्मिका १४ नेत्र १५ श्र[सध्य १६ ललाट १७ शिर स्किल 
स॒पजञ्वविषः । विषयेषु विच्नस्ता मिन्द्रियाणां ... प्रठारह स्थानों में क्रम से घारण करे तो प्रत्याहार सिद्ध होता 

बक़ादाहरणं अत्याहार:। यद्यत्पश्यातिं तत्तत्स् मात्मेति है ॥८॥ प्रत्याहार का फल भी लिखा है। 
प्रत्याहारः । नित्यचिंहितकर्म फलात्यागः प्रत्याहारः । । 

सर्वविषयपरांमुखत्ञं प्रत्याहारः । अष्दाद्श सु मर्मस्थानेषु: | 

हैं कभाद्धास्णम श्रत्याह्वारः । पादांगुष्ठगुल्म जंघा जानू _ (पो० श्र० ६ पा० २ मु» ५५) 
रुपायु मंढ नाभि हृदय कर्ठकृप तालु नासाक्ति भ्रमध्य कक प्रत्याहार के भ्रम्यास से इन्द्रियां भ्रत्यन्‍्त वश में हो जाती 
लक्षट मूथ्नों स्थानानि । तेषु क्रमादारोह्दाबरोहकरमेण £|* हैं ॥५॥ भब घारणा को पंदोप में दिखाता हू। 


ततः परमावश्यतेन्द्रियाखाम । 


प्रत्याह रेत । 
| अथातठः संप्रवकत््यामि घारणा पन्न सुन्नरत । 
ढ (शा० प्र० १ श्रु० ६) | देहमध्यगते ज्योम्ति बाह्याकाशंतु धास्येन्‌ ॥ 
वह प्रत्याहार पाँच प्रकार के हैं त विषयों में विचरती हुईं ॥ जा ख्र० दब» १ ॥। 


इन्द्रियों को विवेकरूप वल से रोक -देनग इसको प्रत्याहार कहते हैं; 
॥१॥ जो २ देखता है वह सब आत्म स्वरूप है ऐसा जो ज्ञान उसको 
प्रत्याह्ार कहते हैं ॥१॥| वेदविद्दितू, नित्यक्र्मों के फल त्य।ग को 
प्रत्याहार कहते हैं ॥३॥ सब विषयों से पराड्ट मुख्त रहना इसको | 
प्रत्याहार कहते हैं ॥४॥| और प्रठारह मर्म॑स्थानों में बायु को घारण क्र । 
करता इसको थ्रस्थाह्मार कहते हैं ॥५॥ 


प्राणे बराह्यानत्न तदूवत्‌ ज्वजने चाप्निमौदरे । 
तोयां तोयांशके भुभि भूमिभागे महसमुने ॥श॥ 


जब 


धारणौषा परा प्रोक्ता सर्जपापबिशोधिनी ॥१॥ 
। 


$ ७४ 

है ुब्नत ! प्राणायाम कहने के बाद प्रब पांच धारणा को, ! / 
कहता हु । देह के बीच में जो बहराफाश है उसमें वाह्य भ्राकाश 
को धारण करे ॥१॥ झोर है महामुने प्रारावायु में वाह्य वायु को 
तथा पेट में रहने वाला जठराग्नि में वाहय भ्रग्ति को तथा ॥१ 
जल के अंश में जल को ओर प्रृष्वी के माय में धृध्वी को धारण 
करे ॥२॥ इसको धारणा कहते हैं यह समस्त पापों को दूर करने 


वाली है ॥रे॥ 


जान्वन्तं प्रथिबी हाशो ह्मपांपायत्रन्तमुच्यते | । 
हृदयान्तस्तथाग्यंशों श्र॒मध्यान्तोडनलांशकः ॥ष॥॥ / है ६- 


श्प नये ञ्य 


आकारशांशस्तथा प्राज्ञ मूर्घान्तः परिकोर्लितः॥४॥ . इ$ 


- सब शरीर में पैर से जंघा पंबेन्‍्त वृथिवी का भाग है और 
जंधा से गुदा पर्यन्त जल का भाग है तथा गुदा स्ले हृदय पर्रान्त 
भ्रग्ति का माग है हृदय से अ्र मध्य प्रय॑न्‍्त वायु का माग है ॥४॥ 
श्रोर भ्र,मध्य से शिर पर्गन्त झ्राकाश का माग हैं ॥(॥ इन सब 
मागों में परमेश्वर को घारण करे भर भ्री पतञ्जलिजी भी इसका 
लक्षण किये हैं । 


देशबन्घश्रित्तस्य धारणा ।। लक 
(यो प्रा० ३ सू० ६) । 


| 


जऔ ७९ # 


बाद दृष्ट मतोरध को देतेवाले सक्ष्मीतारायणा को साठ घटी व्यान्-« + 
करे ॥१०४॥ 


अ्रीवल्सकौस्तुभोरस्क मुक्तामणि विभूषितम ॥ 
शुद्धस्फटिक संकाशं बअन्द्रकोटिसमप्रभम ॥ 


एवं ध्यायेन्महाबिष्णु सर्वदा विनयान्वितः ॥ 


(ध्यान विन्दूपनिपद्‌ श्रु० २६) 


2. ख 


श्रीवत्स तथा कोस्तुम भ्रोर मुक्ता मणि से वक्षस्थल सुश्योभित 


जो श्री महाविष्णा भगवान्‌ हैं उनको विनययुक्त सवंदा ध्यान करे (३. 
॥२€॥ ध्यान करने का फल मी घ्यान बिन्दु उपनिषद्‌ में लिखा 


तथा शुद्ध स्फटिक के सदृश झ्रौर करोड़ चन्द्रमा की प्रमा के तुत्य ऋ8.+- 





कल ७५ नौ 


चित्त को किसी देश में बांचना इसको घारणा कहते हैं ॥१॥ 
एवं ब धारणा पंच कुर्याझ्ोगी विचज्षणः । 
ततों दृढ शरीरक्ष्यान्मृत्युम्वस्‍्य न विद्यते ॥ 


(योबत० थ्ु० १०२) 


जो ज्ञाती योगी इस प्रकार से पांच बारणा को करता है 


। उसका शरीर दृढ़ मजबूत होता है और मरणा उसका नहीं होदा 
है ॥१०२॥ भ्रव ध्यान को संक्षोप से दिखाता हू । 


तत्र श्रत्ययीकतानताध्यानम्‌ ॥ 
(यो० श्र७ ह पा० ३ मू० २) 
उस धारणा में बुद्धि भौर चित्त को एकाग्र हो जाना इसको 


ध्यान कहते हैं ॥२॥ प्रथवा वैदिक योग की रीति से चित्त में प्रात्म 
तेत्व का स्मरण करना इसको ब्यान कहते हैं । 


समभ्यसेत्तथा ध्यानं घटिका बष्ठिमेव च। 
वायु निरुध्य चाकाशे देवतामिष्टदामिति ॥ 
(योगत्त० श्वू० १०४) 


शिर में वायु को कुम्मक करके जालस्थर वन्ध बांधे इसके 


औ ७७ 
भिदूयते ध्यानयोगेन नान्यो भ्रेदः कदाचन ॥ 
(प्या० शु० १) 


यदि पंत के समान ऊचा ग्रौर वहुत योजन पर्वत विश्तृन 
भी पाप हो तो ध्यान करने से नष्ट हो जाता है और कोई ञ्ी 
उपाय नहीं है ॥१॥ 


दिन द्वादशकनेब समाधि समवाप्नुयान्‌ ॥ 
(योगत० श्रु० १०६) 


वारह दिन ध्यानके अभ्यास से समाधि भ्राप्त होतो है॥१०६॥ 
भ्रब सब प्रंगों का फल रूप जो समाधि है उसको वर्णव करत! हूं । 


है। 
आत्मानमरणिकृत्वा प्रण॒गं चोत्तरारणिम । समाधि: ७४७०४ वीषाजरएएं के! । 
ध्याननिर्मधवाभ्यासादेव॑ पश्येन्निगूढ़बत्‌ ॥ यदि स्वदेहमुस्सष्दुमिच्छाबेदुत्सजेत्स्वयम ॥१०७॥ 
जीवात्मा और परमात्मा की समतावस्था को समाधि कहते 
(ध्या० श्रु० २२) हैं यद्दि समाधि लेतेवाला पुरुष ग्रपना देह छोड़ना चाहे तो स्वयं 
भात्मा को भ्ररशि करके भर प्रणव को उत्तरारशि करके छोड़ सकता है ॥१ सजी 
४20७0४2%2%&»5%&2 3 >>. अथनोचेत्समुत्स्रष्दु' स्वशरीरं शभ्रियं यदि ॥१०५॥ 


&. 
यवि शैक्ष सम॑ पाप॑ बिस्तीर्ण' बहु योजनम्‌ । 


सर्नल्ोकपू. विहसन्नणिमादिगुणान्धितः । 


भू उप जन 


जी 
कद्ाथित्स्वेचछया देवों भूत्वा स्वर्गे महीयते ॥१०६॥ ध्ध्औ 
मजुष्योबापि यज्ञों वास्बेच्छयापोक्षणाद्भबेत्‌ । ञ्क दौर फर्ीं पर गुप्त रूप से योग हे मोक्ष कहा है। इससे बएण 
सिंहोज्याप्रों गजोबाश्वः स्वेच्छया वहुतामियात्‌॥११०॥ अभों को भ्रवश्य यौगास्यास करना चाहिये । जौ लोध निष्काय स्व 


श्र/दिक से मोक्ष मानते हैं वह सत्य है, परन्तु प्रिय सज्जनों को 
विचार करना चाहिये कि लड्ग धरादि शस्त्रों से शत्रु का प्राजय 
होता है पह सब लोग कहते हैं तो कपा बिना युद्ध श्लौर बल के 
छड्‌ग आदिक से शत्रु का परांजय हो पकता है। कभो जी नहीं, 
| वैसे हो ब्रिना योग के केवल निध्काम कर्म आ्यादिक से कमी भी 
ही कु के 4 

यदि प्रिय भ्रपता शरीर छोड़ने की इच्छा न हो तो ॥१०८॥ , हे 5 कद नेक कम मर 
प्ररिमादि गुणों हे युक्त समक्ष्त लोकों 2८०३ करता हुआ्ला कभो आर को हे 
ग्रपनी इच्छा से देवता होकर स्वर्गलोक में पूजा जाता है ॥९०६॥ #& ते | शमिति ॥ 
प्रौर थोगी के देखने से मनुष्य भौर यक्ष उत्पन्न होते हैं प्रौर हाथी. 


यथेध्टमेब वर्तेत यद्वा योगो महेश्वरः । 
अभ्यासभेदतो भेदः फक्न्तु सममेव हि ॥११९॥ 


(योगत्०) 





श्रीव॒त्सदांश धिपूर्णचन्द्रम 
घोड़ा सिंह ब्यान्न श्रादि श्रपनी इच्छा से बहुत सा हो जाता है ककशो दिपू : 

॥ ११० ॥ श्रषवा योगी जो चाहता है वह हो जाता है । श्री ऋष्णसूरिपद्पकुजभज्ञराजप ॥ 
अ्रम्यास के भेद से योग भिन्न-२ मालूम होता है फल तो सब योगों श्रीरंगवेकुट गुरूत्तमलग्धबोधम । 

का मोल है ॥१ (१ ॥ यहां पर बहुत पते लोग यह कहते हैं कि ह भकत्या अजञामि गुरुवयरय मनन्तसूरिम ॥ १ ॥ 
सिष्काम कर्म करने से और ज्ञान से तथा प्रनन्यामक्ति भादि से मोक्ष 

होता है योग से नहीं होता है । परन्तु बुद्धिमानों को पक्षपात रहित श्रीवत्सठां शकज्षशोद्धिपूर्ण बन्द्रमू । 

“न टोपनिपद, तेजोबिन्यूपतिषद्‌, हंसोपनिषद्‌, योगचुशामष्यु आयस्य खाधु शरणस्य ऋपंकपात्रम्‌ ॥ 
पनिषद्‌, शाण्डिल्योपनियद्‌ , योगशिश्वोपनिषद्‌ , यो गकुष्डल्युपतिपद्‌ के 
गऔर जाब ल दर्शनोपनिपद्‌ ' को देखना चाहिये जिसमें स्पप्ट योग > ज्ञानादिसद्गुणनिधि करूणानिषानं ॥ 
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श्रीभगवस्पादशछूराचायविरचित 'राजयो गर्भाष्य! समलझूताया: मण्डलब्राह्मणो प 
निषदो 5स्थाः राजयो गमार्गसौन्दर्यानुसन्धानकुतू हल कृष्टस्वान्तवहुजना दरणीय तां दुष्प्रा- 
पर्तां चाकलय्य पुनमुद्र्ण प्रति सज्जीकरणाश्र, प्राच्यविद्यासंशो धनालय/ध्यक्षेः, 
संस्क्रतभाषा-साहित्य-विद्या-कला -शाखाणां विश्वव्यापकत्वेन प्रसारणाय क्षहर्निश- 
मुद्यझ्नेः, मेसूरुविश्वविद्यानिलयीय यु. जि. सि. संस्कृतविभागप्रधानें: प्राध्यापकैश्व 
श्रीमद्धिः डातआजि। मरुझसिडुय्य, एस. ए. पि हेच- डि. महोदय: भाज्ञप्त:+ 
यदा तथोंपकब्पने प्रवृत्तोड्भूवे, तदा द्विवारमुद्रणेड्प्यसंमार्जिता: बहीरशुद्धीः 
विषयाननुगुणा: अध्यगच्छम्‌ । ततश्रेवत्संशोधनाय एतत्संस्थामाण्डागारे यावत्य: 
राजयों गभाष्यनामाड्विता: मातृका: समुपरब्धा: तावत्योडपि सन्निधापिताः। 

भासां मातृकानां अन्थाड्ाः संज्ञाश्र एवं चतेन्ते, यथा--4. ९. 257. क., 
2. 0.820. बर., 3. ?. 4]]. ग., 4. 9. 258. घ. 5. ?. 406. जव 
6. ?. 2347. छ. इति।| आभिर्मातृकाभिस्स॑ह भत्रेव पूर्व मुद्वित तत्र तक्र 
अभिज्वविलिखितपाठमेद पुस्तकद्वगयमपि (7. 8.) पाठसंशोधनाहञ्वतया स्वीकृतम्‌ । 

मण्डलब्ाह्मणो पनिषन्मूछपाठे च (9) मुंबई नि्णयसागरमुद्रणालये मुद्वितः 
पाठ: (क) संज्ञया, (0) श्रीमदृष्पपशिवाचर्यें: शद्भीकृतः (ख) संज्ञया, 
(4) क्षड़ेयार छेब्ररि मुद्वितःपाठः (ग) संज्षया च निर्दिष्ट: । 

एवं भासां मातृकानां साहाय्येन सेशोधने समारव्धे, उपलब्धेषु पाठेषु ऊचि- 
तार्थेसूचकान्‌ पाठान्‌ उपरि निर्दिश्य, कर्थंचिदर्थभेद्सूचकान्‌ पाठ्मेदान्‌ टिप्पण्यां सम 
योजयाम । अथापि काश्वन अशुरूयः तथेवावशिष्टाः स्थुः इति वक्त जिह्नेव जिद्देति । 
कि कुर्मोष्क ? प्रायशः अनुभवैकप्रमाणानां एताइशारनां सर्वेषामपि ग्रन्थानाँ इद्श्येव 
गतिरिति तस्वज्ञेविदितमेवेति समाद्ध्महे ।। 


मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ भाष्याणि च 


मण्डलब्राह्मणोपनिषदिय. क्ष्टोत्तरशतो पनिषद्मन्यतमा. शुकूयजुरवेदीया । 
अत्मतस्वजिज्ञासुना मद्दामुनियाज्ञवब्क्येन कृतानां प्रश्नानां स एघो5न्तरादिस्ये हिरण्मयः 
पुरुष: एवं गुरुरूपस्सन्‌ ताश्विकाथेप्रवचनेन यदुत्तरमदात्‌, तदेवान्र ग्रन्थरूपेण ब्राह्मण 
रूपेण संदब्धमिति अस्थाः उपनिषद्‌: मण्डलब्ाह्मणोपनिषदिति संज्ञा उचितेव भाति । 


28 प्रस्तावना 


शह्य-वेद्‌:, ज्ञानमिति यावत्‌। तस्थेद्‌ उपध्याख्याने ब्राह्मणमम । एचमेच शन्यास्वपि 
उपनिषत्सु कीोषीतकिब्राह्मणोपनिषदि स्यादथ: संज्ञा: संद्इ्यन्ते । 

क्षस्थाश्नो पनिषदः श्रीमद्धि: ऊपनिषद्बह्ययोंगिस्निः कृतमेके भाष्ये, श्रीमन्षिः 
अप्पयक्षिवाचांये: कृत्मपरं च भाष्य समुपलभ्यते | तयोरपि भाष्ययो: संग्राक्माः उप- 
निषद्भावप्रकाशकाः अंशाः संगृह्य क्रमोण 'उ? भा? दूत्ति संज्षानिदेशेन टिप्पण्याँ 
संयोजिता: । 

अस्यां चोपनिषदि पश्च बाह्मणानि विद्यन्ते। तक्र प्रथसे श्रष्टाज्जयोंगव्याख्या: 
अन्तलेक्ष्य-बहिलक्ष्य-मध्यलक्ष्याणां विवरण च । द्वितीये प्रथमत्राह्मणविस्तर: । तृतीये 
अमनस्कस्वरूपम्‌ । चतुर्थे व्योमपञ्लकविस्तरः |. पञ्चमे क्रमनस्कवे भधमिति एते 
विषया: उपपादिताः । 

अस्याः एवोपनिषद्‌ः आथ क्रममनुसत्येव मूलप्रतीकाग्ग्रहणेन मूलभावान्‌ 
विशदृतया प्रतिपादयति राजयोगभाष्यम्‌। तन्ब तत्वद्ाः भाष्यपद रब्घुमहंतीति+ 
उपनि'्वाष्ययो: परस्परसाहाय्येन पाठकानां निर्दिष्टमर्थ परिज्ञातु भानुकूल्य सेपत्स्यते 
इति च विभाव्य, उपनिषदा साक॑ सविषयविभाग अक्रेव सयोजितस्‌ । उपनिषदि 
बतुर्थत्राह्मणमागस्य॒तु॒एवदीय विवरण न दृश्यते । तक्न हेतु, भ्रायशः तत्प्रति 
पाञ्मा्स् व्योमपतन्चकस्यप्रथमे मध्यरूक्ष्यनिरूपणावसर एवं निरूपितप्रायत्वादिति 
अन्थकारेणेव पौनरुक्त्यपरिजीहिया व्यक्त स्थात्‌ इति भावयासः ॥ 


हठयोगराजयोगौ 


ग्रन्थोपक्रमें च- “एव हृठयोगलक्षण विस्तरेण निशस्यथ” इति वाक्यदुशेनात्‌+ 
अनेनेंव ग्रन्थकारेण एतत्पूचभागतया हृठयोगभाष्यमपि विरचित स्यादिति भाति। 
तथ्य भ्षपरिकारिभेदेन सुसह्शतसेव । यतः३-- 
“हुई बिना राजयोग: राजयोग बिना हठः । 
न सिद्धवति, ततो युग्स आनिष्पत्ते: समभ्यसेत्‌ ॥। 
कुम्भकप्राणरोधान्ते चित्त कुयान्निराश्रयस्‌ । 
एवमभ्यासयोगेन राजयोगपद चजेत्‌ ॥7 इति;, : 
“केवल राजयोगाय हटविद्योपदिश्यते | > इति च 


तक्र तक्र राजयोगमारुरुक्षो: अद्भतया सोपानख्पतया च दृठयोगस्य परिंगणनायाः 
दुशनातू, अ्नयोरञ्ञाज्ञिभावे औचित्यस्थापि सत््वात्‌ । परं तु इदू न सावेज्रिकम । 
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“किब्वित्पक्वकषायाणां इर्ग्योगेन संयुतः | 

परिपक्व मनो येषां केवछो5गे च सिद्धिदः |” इति 
खतनन्‍्त्रतयाउप्यस्थ साधनीयत्वोक्तेः | स चेतत्कतुकः हठयोगभाष्यरूपों अन्थः 
नेतावदुपलब्ध: ।। 


प्रकृतः राजयोगपदार्थ: 
ग्रन्थेषस्मिन्‌ प्रतिपादितो 'राजयोगः” वेयासकिद्शनप्रतिपाधथात्‌ शझुद्धादत- 
समाधेः भिन्न: उताभिन्न: ? इति बहवः संशेरते, विवद॒न्ते च । हठप्रदीपिका-घेरण्ड- 
संहिता,-शिवसंहिता-शिवयोगप्रदीपिक्रा-ज्ञानसंकलिनीतन्त्रप्रभ्टतिषु. बहुषु॒प्रमाण- 
अन्थेष्वेव परस्परसड्डीणा: आमकाः बहवों व्याहाराः संदइयन्ते च । पर॑ं तु-- 
४ राजयोग: समाधिः स्यात्‌ एकात्मन्येव साधनस्‌ । ” 

इति निर्दिष्टाथपयोलोचने, 

“रजयोगः समाधिश्र उन्‍्मनी व मनोन्‍्मनी | 

अमरत्वे लय॒ः तत््वं शून्याजश्यून्य पर पदुम्‌ ।। 

अमनस्के तथाएद्वेत निरालग्ब निरक्षनम्‌ । 

जीवन्मुक्तिश्न सहजा तुर्या चेल्येकबाचकाः ॥7 
इत्यादिराजयोगपफ्यायपदाथोनां पर्योलोचने च जीवस्यथ परमफलरूपपरमपदुप्राष्त्य- 
वस्थेव भन्‍्ततः राजयोगपदुपरमार्थं: इति गम्यते | साधनदुशाप्राप्यावस्थाविशेषे४पि 
तत्पदुष्रथोगः: सहज एवं । यथा समाधिरपि क्रष्टर्द्वेचु अन्यतम इति, क्वचित्‌ 
“तपोध्यानसमाधिमि: - - - भक्ति: अजायते” इति भक्तयज्ञ इति, क्वचिच्च परमे 
फलमिति | एवमेव सवन्नापि। पातश्ललः परमो योगो5प्ययमेव | तस्य'च निर्दिष्टरूपेणा- 
निर्देशस्तु अरथसिद्धत्वाभिप्रायेण अवाड्मानसगोचरत्वस्फोरणाय च स्यात्‌ । क्षत्र च--- 


“क्षरेषदश्यो ज्ञितदड्मयानां भवस्थितानामिद्द राजयोगे। 

न जागरों नेव सुषुप्तिभाव: न जीवित नो सरणे विचित्रस्‌ ॥।” 
इत्यादयो धप्यनुसन्धेया: । “एवंचिघराजयोगप्रतिपादिके द्वे उपनिषदौ स्तः, ते तु- 
अद्वयतारको पनिषत्‌ मण्डलूबाह्मणो पनिषच्च' इति उपनिषद्धह्ययोगिभिरुक्तम्‌ । 


कु गो 
अन्न) वेदान्तदशनाह्विलक्षणोंड्शः 
आरश्मिश्र भाष्ये-- पव्चसु भूतेघु एकेकस्मात्‌ भूतात्‌ प्रत्येक अन्तःकरणप्राण 
ज्ानेन्द्रियतद्विषयकर्मन्द्रियाणां एकेकयुतस्थ पतन्चकस्य उत्पत्तिमभिधाय, जाता 
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पुरुषेण सह भन्‍्तःकरणपतञ्चकमिलद्यभिहितम्‌ । वेदान्तदशनार्थप्रतिपादकेषु पद्मद्श्यादिषु तु 
मिलिते: पञ्रभूतेः अन्तकरणोत्पत्तिः, अन्तःकरणचतुष्टय॑ च अभिहित इश्यते । यथा- 
मनोषन्तःकरण संबः कृत्तिसेदेन तद्‌ द्विधा। 
मनों विभशरूप स्थात्‌ बुद्धि; स्थान्निश्चयात्मिका ॥। इति+ 
“मनो बुद्धिरहड्भारः चित्त करणमान्तरम्‌ । 
संशयो निश्चयों गये: स्मरण विषया क्षमी ।।/ इति च।। 


प्रकृतग्रन्थाथेसंग्रह: 


शयैतदुग्रन्थप्रवेशलौ लमभ्याय ग्न्थप्रतिपाद्यार्थ: संक्षेपेण प्रदूर्यते--ब्षत्र प्रथमतः 
आ्मयाथाक्यज्ञानाविनाभावेन साधनीयानां अ्ष्टानामज्ञानो निरुषणः कृतम्‌ । 
प्रसज्गत॒श्र दास्रान्तराभ्यासापेक्षया राजयोगाभ्यासस्य विशेषज्ञानाधायकत्वे प्रदाशितम्‌ । 


अन्न निरूपितौ सांख्ययोगौ 


तसः आकाशादितित्वोध्पत्तिक्रमप्रदुशनेन जडाजडपदार्थान्‌ विविच्य, प्रकृत्यष्टकं 
घोडशविक।रान्‌ दुशेन्द्रियाणि, उत्तप्रकृतितद्विकारेभ्योडन्यमात्सानं च निरूप्य) 
“लयविधानक्रमेण कात्मनि विकाराणां मेलने अनुसंहिते ततो मनोलये व क्षात्मन:ः 
खस्वरूपावस्थानमेव मोक्ष: इति सोख्यमतं प्रदुश्य, अनुपदुमेच-“प्रकृतिपुरुषेश्वराणा 
त्रयाणा विवेचनपूवर्क लयविधानक्रमेण सर्वेश्वरे परमात्मतत्वे क्षास्मनो छय एव 
मोक्ष” इति पातञ्षलों योगश्र प्रदर्शित: ।| अतिसूक्ष्मो जीव: सूक्ष्तममागावलम्बनेन 
भूमेरुपरि स्थितान्‌ सप्तवायुस्कन्धान्‌ अतिक्रम्य झुद्धांकाश प्राप्य तमोरजस्सच्त्वा- 
न्यतीत्य परम पदे प्रविशतीति छूयगतिक्रमः । सप्त वायुस्कन्धाश्व आावहप्रव हो दद- 


संवहसुवहपरिवद्परावहसंज्षका: इति पुराणादिषु प्रसिदम्‌ । 


तारयोगाड्धेद! 


अनयोमैतयो: चिद॒द्वेतज्ञाने न प्रतिपादितमिति, अयमेव वक्ष्यमाणतारकयोंगा- 
द्विशेष:। तारकयोंगिनस्तु मतद्योक्त प्रकृतिपुरुषश्ेदज्ञानं नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकाभिलप्य॑ ज्ञानाइ्श्रवणपूर्ववृत्तमाचक्षते। सच्चिदानन्दाद्वितीयत्रह्मावलोकन- 
हेतुभूत खेचयोदिमद्दामुद्रा सम्पाय भ्द्दराद्याऊम्बनचित्तेकाअधसेव तारकयोग इच्युच्यते । 
तर््सिद्ध प्रति छक्ष्यक्रयावछो करन द्वेतुउ। 
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लक्ष्यत्रयस्वरूपम्‌ 


अन्तरूद्ष्यं बहिलेक्ष्य मध्यलध्यभिति लक्ष्यक्रयम्‌ । तेषा स्वरूपादिक एवं 
९३ 
ब॒तेते । 


तत्र देहमध्ये मूलाधारादारभ्य बद्वारन्प्रपयन्तसर्थितसुषुन्नामध्यगतकुण्डलिन्यु- 
दोधनेन फालोंध्व॑ भागे निरन्‍्तराविसेवत्तेजस: तजन्यओन्‍्मीलितकणेरन्धद्येन श्रयमाणे 
घुक्वारादी चित्तस्थापने सति प्रकाशमानस्य चक्षमध्यनीलज्योतिष: हृत्पक्षजमध्ये 
विराजत्तेजरिशखायाश्रावको कने तारकावोकनोपायभूते भ्न्‍्तरूक्ष्यमित्युच्यते | 


नासिकाग्रभागे ग्रथोचितं चतुप्षड्टदुशह्ाद्शाबुऊूपरिमितप्रदेशे क्रमेण दृश्य- 
मानस्य नानावर्णविशिष्टस्य व्योमतत्वस्य, भ्रृददरवीक्षितृपुरुषच्ष्यग्रभागस्थितानां मयू 
खाना: शीर्षो पिरि द्वादशाजुलमानतेजसश्रावक्लो कन तारकयो गसाध््क बहिललक्ष्यमित्युच्यत्ते। 


नानाविधवर्णतमकश्नृतप्रातःकालीनसूयमण्डलवत्‌ विलिज्वाछावलीवत्‌ प्रकाशादि 
विहीनान्तरिक्षद्ध॒ तारकथोगकाले. परिदश्यमानब्योमपत्चकद्शनसेव सध्यक्तक्ष्य- 
मिल्युच्यते। तत्र' अभ्यासवशेन दीक्षयादिविकारदीनतया दृइयसानसाकाश प्रथम 
गुणरद्धिताकाशस्‌ । विस्फुरत्तारकादियुक्तगाढ तमोवदुइयमाने द्वितीय पराकाशम । 
काछानल्वद्विभासमान तृतीय महाकाशम्‌ | सर्वोत्कृष्टदीप्रियुक्ततया भासमान चतुर्थ 
तत्वाकाशम्‌ | कोटिसूयप्रकाशयुक्ततवा भासमानमेव. पश्चम सूर्योकाशमिति । 
एतब्निसूपणावसरे मूलभाष्ययो: किब्निदुन्तरं इश्यते । यथा- भज्नोक्ते प्रथम झआाकाशे 
परित्यज्य, तत्स्थाने अन्ते निरतिशयानन्द्परब्रद्मक॒क्षण परमाकाश परिगणय्य, आहृत्य 
पद्चाकाशाः, मूले चतुर्थत्राह्मणे निरुपषिता: 


राजयोगनिरूपणग्रकारः 
राजयोगनिरूपण तु इृत्यमू--- 


राजयोगों द्विविधः तारकममनस्क॑ चेति । तारकमपि द्विविधे मूर्तितारक॑ अमूर्ति- 
तारकसिति। नेत्राघःपर्मस्तभागस्थगाणपस्यादिलद्ष्यारूम्बन मूर्तितारकम्‌। अ्ञयुगोर्ध्व 
दृद्दरालस्बन अन्तरंशेनादिकमेव क्मृतितारकम्‌ | प्राणेन्द्रियाणों मसस्र ब्रह्मात्मनि 
कय एव अमनस्कमिति । तदेव समुन्सन्यवस्था जीवन्मुक्तिश्रेति ॥। 


$2 प्रस्ताव ना 


ग्रन्थान्तरोक्तः एतत्प्रकारः 
शिवयोगश्रदीपिकार्या तु एवमुक्तम्‌--- 
योगिनः चतुर्विधा: प्रथभकल्पकः मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योति:,क्तिक्रान्तभावनीयश्रेति । 
योगा अपि चत्वार:- मन्वलूयहठराजयोगसेदात्‌ | 
“तेष्वेक एवं मुख्य: स्थात्‌ राजयोगोत्तमोत्तम: । 
सो5्पि क्रिघा भवेत्‌ सोख्यः तारकश्रामनो5पि च ॥।” 
तक्र मन्‍लयोगः प्रथमयोंगिन:। रूयहठसं|ख्यास्तु मधुभूमिकस्य | तारकस्तु प्रज्ञा- 
, ज्योतिष: । अतिक्रान्तभावनीयस्येवामनस्क: । क्षयमेव॒ उत्तमों राजयोगी । 
“साख्यात्‌ श्रेष्ठ: तारको 5ये अमनस्कोंडपि तारकात्‌ । 
राजत्वात्‌ स्वेयोगारनां राजयोगों छात्र स्घतः ॥| ” इति, 
अर्थतः प्यालोचने इद्मप्यक्र सज़ते भवेदिति मनन्‍्महे ।। 


खेचरीपण्पुखीकरणयो! स्वरूपम्‌ 
प्रकृते एतानथान्‌ निरूप्य-- लक्ष्यस्यात्मन: स्वरूपं, शाम्मवीमुद्धा षण्मुखी 

करण, जाग्रदादिपब्वावस्थाश्व निरूपिता;। क्षक्र केचित्‌ शास्भवीमेब खेचरीं 
सन्वते। 

“अवोरन्तगेता इृ्टि निधाय सुदृढां सुधीः । 

उपचिश्यासने वजन नानोपद्वववर्जिते । 

रूम्बिकोध्वेस्थिते गत रसनां विपरीतगास | 

संयोजयेत्‌ प्रयत्नेन सुधाकूपे विचक्षणः । 

मुद्रैषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ॥। ” इति, 

“अक्लुषह्टाभ्यामुभे ओते तजनीम्यों द्विलोचने। 

नासएर्प्र तु मध्याभ्यां अनासाभ्यों सुखे दृठम्‌ । 

निरुद्ध मारुत योगी यदेव कुरुते भ्शम्‌ । 

तदालक्षणमात्मान ज्योतीरूप प्रपश्यति 7 
इति च॑ ख्रेचरीषण्मुखीकरणयो: प्रकारः शिवसंहितोक्तः अत्रानुसन्धेयः । 


ग्रन्थो पसेहारभागार्थ 


ततश्वय॒विस्तेण अमनस्ककोशनिरूपणावसरे “नवचक्र,. षडाधारं॑ ज़िलक्ष्य 
ब्योमपशन्चकं” च योगिलिः अवश्यवेयमित्युक्तम्‌ । काधार-नासि-द्वदूय-कण्ड- 
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तालु-स्लू -बद्मर्थ्-जभाकाशचक्राणि नवचकऋणीति, सूछाघार -स्वाधिष्ठान-सणिपूर- 
अनाहत-विशुद्धि-आज्ञ।रूपा: षडाधाराः इति च थोगोंपनिषत्सु प्रसिद्ध ॥। 
अन्ते च असनस्कवसे सुविस्तृत निरूपितमिति गन्‍्थार्थेसंक्षेप: ॥ 
ग्रूर ए पे 
न्थकतो ओऔशड्डराचार्य! 
एवं उक्तानू अभान्‌ सुविद्दद्तवा खरकतया च निरूपणे कुवेत्‌ इ्॒दू राजयोगाष्य 


की. ( 


आदिशकूराचायों एव रचयामासुरित्येव बाहुलयेन प्रथा बर्तते । एकमातुकावज भन्‍्यासु 
सर्वाखपि मातृकासु निर्देश्ठया तत्मवरपुरस्सरे श्रीभगवत्पादृशछूराचायविरचिततयेव 
उपसंदारवाक्ये उलिखित दृश्यते। एकर्स्यां तु मातृकायां प्रथमप्रकरणसमाप्यवसरे 
“इति श्री सदानन्दावधूतशिष्यविरचिते विज्ञश्मितथ्रोगशास्रे प्रथम प्रकरण 
समाप्म्‌ । इत्युपसंहारचाक्य दश्यते। राजयोगसाप्यगता पद्वाक्यजेलीं परिशीलयन्त:ः 
केचित्‌ श्रीशछुराचायव्रिरचितत्वे संशेरते एव । ते च संशथ पश्चतावत्‌ साधनीयांश- 
लाधकमित्येबोत्यश्यन्ति केचतू । यतः महता कालेन क्षारूस्यादिनिभिताननुष्ठानेन 
नष्टप्रायस्तर राजयो गस्य पु]नःप्रवतैनकर्तारः श्री शछझ्ूराचायां एयेलेदी न कस्यापि द्वापरः । 
भाष्यगमनिकापरिशीलने5पि श्रीशक्षराचायादन्येन येन केनापि एवं सुधीर॑ डद्धांषणे 
सेब कृत स्पादित्येव भावयम्ति । थोगवाशवश्या सह तोछनेडपि अयसेवार्थः 
सफुटीसवेत्‌ । 

केचित्तु योगताराजलीमपि श्रीशछुराचायादन्येनेत कृ्तां मन्बते | यथा--- 
झाज्जेरीमठीयपुस्तकभाण्डागारे योगवारावढ्या: श्रीननिदुकेशरक्वतत्वेनों छेखः, मद्र पुरी- 
नगरस्थप्राच्यहस्तलिखितसातृकासंग्रहे-गो विन्द्‌ मगवत्पाद्रचितत्वेनेवोछिखश्॒ दचइयते । 
न ताववा तत्कृत्वस्रिद्धि; | इतो5पि बहुलिः कारणेः 'योगतारावली” “राजयोंग- 
भाव! चेह्येतररद्रयमपि सत्य श्रीशक्षराचर्तेरेव रखितप्मिध्यपि वकुं शक्‍्यते । शेली 
तु क्वचित्‌ किब्विद्ि भिन्नतया इृश्यमाना जाचार्याणामवस्थाविशेषसेव सूचयेत्‌ । न तु 
कन्रन्यतामित्येत्र तेघामशिप्रायः । भ्धिक व्वन्यक्र । 

भाष्यान्ते-सावदिकसानन्दुस्वरूप. वरणाश्रमाद्रतीतावघूतस्वरूप॑ चोपपाय 
ताइशसदानन्दावधूतसदुरुकटाक्षेण राजयोगसिद्धों भवतीन्युक्तमशभादाय, तज्नाव॑ 
परित्यज्य आन्तः कश्चित्‌ सदानन्दावधूतशिष्यविरचितत्वेनो छिलेखेश्यपि वक्तु शक्‍्यत 
हृत्यन्ये ।। 

आष्यस्थास्प विजुम्भितराजयोगभाष्यता 

अस्य राजयोगभाष्यस्थ विज्ञम्भितराजयोगभाष्यमित्येव बहुषु पुस्तकेशु अस्निधानं 

इश्यते । तक्न दवेतु:- उपनिषदि भाष्ये च- राजयोगपरमफलवर्णनावसरे, योगिजन- 
मे मई और 
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हृदयान्‍्तःप्रकाशमानस्य परमात्मभानो: विशेषणतया डप्युक्त यत््‌ बिजुम्भितस्वं, 
तद॒तामसाधारणतां हृदि विभाव्य तत्प्रतिपादकस्यास्थ ग्रन्थस्यापि तदुसिधानमद्ञिते 
स्यादित्यप्युचित भावयन्तीत्याथन्यज्ञ विस्तरः । 


योगतारावडी-भूमिकादिसंयोजनावश्यकता 
अथास्मिन्‌ अन्थे विव्वतस्येव राजयो गस्‍्य क्षमनस्कयोगस्य क्षनुभवपरीवाहपरम्प- 
रावर्णनात्मिकाँ योगतारावलीमपि अनेन साक॑ संयोजने भौचित्ये विभाव्य समयोजयाम । 
भावुकानां मुदे तत्तात्पय च सरकततया कनूद्य रखितों भावप्रकाशाभिधानां व्याख्या 
घचानया सह समयोजयाम । 
योगप्रक्रियाया: कतिगहनत्वेन सुसंस्कृतान्तरञ्ञाणां सुहृदयानां अत्युपयुक्तस्वेन 
घ, शास्त्रीयान्‌ निर्देशन मूलभूतान्‌ काँश्वन विषयान्‌ सझृूछूयय देशानुगुण कर्णाटक- 
भाषया रचितः योगभूमिकारूपः अतिसंक्षिप्तः कश्वन उपोद्धातश्र, जिज्लासूनां कृते 
संयोजित: । 
क्षादौ विस्तृता विषयसूची, अन्ते व अनुबन्धरूपेण विविधा: भषजुक्रमण्यश्र 
संयोजिता: । 
उपसंहारः 
एवं सुपरिष्कृतो5य अन्थ: यथोचितं सहदुयानां मुदे परिकब्पेतेति सुदृठमा- 
शास्मद्दे ॥ 
किल्च-- 
जयतु जगतां मूल सत्य सनातनमअझसा 
जयतु सरसा वाणी दिव्या तदीयमनो5नुगा । 
जयतु विदुषों वगेः तस्याः सदातन क्षाश्रयः 
जयतु च निधिस्तेषां पुर्णो चिरन्तनभारती ।। 


मैसूरु इति सहृदयवइंवदुः 


साधारणसंवस्सरविजयद्शमी एन्‌. एस, वेड्टूटनाथाचायः 
0-0-970 , 


समाष्यमण्डलब्राहक्षणो पनिषद्धिषयस्तौचनी 
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क्या: योंगतारावल्‍या: # 378 संख्याद्धितायां मातृकायां केचन छोका: 
ब्युत्क्रमेण इृश्यन्ते। यथा-- 
, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 0, , 9, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
20, 7, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इति क्रमः शाइत:। अथ 
च भन्तिम: 29 तमः कछोकश्व न दृश्यते ! 
एवं मुलपाठे च - अधोनिर्दिष्टसंख्यावव्सु छोकेषु पाठभेदाः दृश्यन्ते। यथा--- 
(2) 'चसन्ति भूमी' (3) “सरेचपूवे:” 
(4) “वितीयते बिष्णुपदे' (5) “जालन्धरोड्डीयण! 





'(विहितप्रवाह' 


86 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
89 


्रेवलसंज्येव,”. “कुम्मोत्तमो! 
“ग्रस्याइत' 'वितीयते भिष्णु” 


“क्रेवलकुस्मकश्री :! 
आसप्रहारे! 

“निश्वते शरीरे नेन्ाहवले:! 
सरहजामवस्थास? 
“विजुम्मते! योगिनि! 


40 चिययसूध्वनी 

2 अमनस्कसुद्रावि्भावचित्रणस्‌ 

22. म॒क्तस्व॒रूपवर्णनम्‌ 

23 अमसनस्कावस्थाप्राप्त्युत्कण्ठा 

थ्व आत्मध्यानस्य बह्मयानन्दाविभावसोपानरूपता 

25 संकल्पविकव्पत्यागस्य मुक्ति प्रति प्रधानाडता 

26 लमाधिसौख्यानुभवरसास्वादुः 

27 परिपुणेतुरीयावस्थास्वरूपवर्ण नम्‌ 

28... मद्दासमाधिसोख्याचुभवरसास्वाद: 

29 भात्मसिद्धेः दुष्प्राप्यद्व्यावस्थासस्पादुकत्ववर्णनेन ग्रन्थोपसंद्दारः 
(7) सन्‍्तापसश्चन्द्रससः छावन्‍्सीस (8) 

- (9) “रनुभूयमाने! (0) 

(]) “स्तिमितान्तरबे “शशाह्नाड्या: (2) 

(3) “निरोधतः,” 'कुम्सकाख्ये, वृतिशून्या 

(5) '“सुपृप्तिभावो” (6) 

([7) “बायुयेया। सा मस' (8) 

(9) “स्थाधिगमाय)” मेके खल (2) 

(22) “सहदजामनस्कादह 3 “मनोगरतिं! (23) 

(24) “परिभावयन्‍्ती! (25) 

(26) “तुरीयतत्वे!, 'सावकाकूम!. (27) 


(25) 


*रूता परिवेष्टथन्ती' 


“निर्मलतु श्यो5पि! 
॥ इति ॥ 


मण्डलब्राह्मय णो प॒नि ष त्‌ 


॥ * ॥ 
 झुक्क॑यजुर्च दीया 
मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌ 


राजयोगमाष्यसहिता 


. 3०४ पूर्णमदः पूणमिद पूर्णीत्‌ पूणेधरुदच्यते 
पूर्णत्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥। 
3४ शान्तिश्शान्तिशशान्ति: । 


प्रथमे ब्राह्मण प्रथम! खण्ड: 


[ज्ञानसद्दिताश्टाज्गयों गस्य तत््वाधिगमोपायता] 
(१) याज्षवसक्यों ह वे महामुनिः आदित्यलोक जगाम । 
(२) ते आदित्य नत्वा,नो भगवन्‌ ! आदित्य! आत्मतत्व- 
भनुन्हीति' । | 
(३) स होवाच नारायण), ज्ञानयुक्तयमादशक्षयोगः 
+ उच्यते । 


: त पप्नच्छेति शोषः- 

* क्षस्मिन्‌ पाठे याज्ञवल्क्य एव भगवद्गुपः सन्‌ गुरुभृत्वा उवाचेल्यर्थ:; नारा- 
यणज्ञानयुक्तः. क- 

3 योगेन रहिते ज्ञाने न मोक्षाय भवेत्गप्रिये । योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमों 
मोक्षकमंणि ॥ इति योगशिखोपनिष तू (१-१३३ ५१) ज्ञानसहितयमा- ख- 

4 योगाड्ानुष्ठानात्‌ भशुद्धिक्षये ज्ञानदीसिः भाविवेकस्यातेः यमनियमासन- 
प्राणायाम प्रत्याद्वार धारणा ध्यान समाधयो5ष्टाचद्भानि - (यो. स- २.२९) 


4 सभाष्या मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ [१-१ 


अथ राजयोगभाष्यम्‌ 


एवं हृठयोगलक्षण विस्तरेण निशम्य 'प्राकृत: सद्गुरुं एवं अवादीत्‌-- 
“गुजयोग वद कृपया! इति । स तु ते विनयसहचन गुरुभक्ताग्रगण्य॑ शिष्य 
“रणु सावधानेन! 'इव्युक्तवा आदरेण इदमाह-“राजयोगो नाम राज्ञः उपयुक्तो 
“ओग: । योगानां राजा इति वा राजयोग: “उच्यते । पूर्वोक्तयोगा: देहप्र- 
यासकरा:। अये तु निरायासेन मोक्षरूपपुरुषार्थप्रद: । हंठवर्देवास्यापि 
*अष्टावज्ञानि सन्ति | किन्तु तदड्ज विस्तृत इठे भवति । ' सूक्ष्माज्ञ तावत्‌ 
संक्षेपात्‌ अस्य ““वक्ष्यते ॥ 





7 प्रकृतिस्थ एवं ब्रह्मनिष्ठासस्पादनाथ गुरुसुपगच्छतीति, तमोनिवारक एव 
गुरुरिति चामिप्रेत्य याज्षवल्क्ये प्राकृतशब्देन, आदित्य सद्दुरुशब्देन च व्यपद्शिति 
आाष्यकारः । 

2 उत्तरानुगुण्येन राजयोग एव अव्यभिचारितः कआत्मतकत्वाधिगमोपाय: इत्य- , 
मिप्रायेण मूलस्थं क्षास्मतत्त्वपर्दुमेव राजयोगशब्देनाभिरूपति । 

2 इत्यादरेण- ग- 

4 (स्वपदानि च वण्यन्ते” इत्यनुसारेण राजयोगपदुविवरण कंतस ॥ 

$ ग्रोंगस्तथोच्यते- ग- 

९ उच्यते इति नास्ति- 

? मन्त्र ऊूय हृठयोगाः स्थर्थः. 

8 अंष्टाड्रानि- ग- 

* तदज्ञत्वे- घ. 

3० विस्तृते-स्थूछे, बहुलायाससम्पाय्मिति यावत्‌। हृठयोगरुय स्थूलवि- 
षयकस्वात्‌ । जीवस्य तु कतिसूक्ष्मसवात्‌ तद्विषयक योगाईु सर्वसपि सूक्ष्म- 
मिध्युच्यते । अत एवं क्षस्य सूक्ष्माज्षमिति उत्तरक्र निर्देश: ॥ 

77 सूक्ष्माड्वस्वे- ग- सूक्ष्माज् संक्षेपात्‌, घ- 

£ बक्ष्ये. ग- 


१- १] . श्रष्टाज़्योगविवणम्‌ 5 
चितुरविधयमस्वरूपम ] 


(४)' शीतोष्णाहारनिद्राविजयः, सवेदा शान्ति), निश्वलत्, 
विषयेन्द्रियनिग्रह्य एते यमाः । 


शीतोष्णाह्यारनिद्राविजयः, सवेदा शान्तिः, निश्चलत्वे, विषयेच्द्रिय- 
निग्रहश्वेत्येते यमाः कथिता: ॥ 


सिप्रविधनियमाः] 


(५) 'गुरुभक्तिः, 'तत्त्वमागोलुरक्तिः सुखानुगतवस्त्व- 
नुभवश्र, तहस्त्वनुभवेन तुष्टिः, निस्सड्भता, एकान्तवासेन 


* देहादी क्षात्मात्मीयाभिमानत्याग:, स्वप्रास्त वस्तु नेति ज्ञान, स्वाभिलपिते 
लक्ष्ये पुन: पुनः मनसो छूगने, इन्द्रियेषु इन्द्रियार्थेपु च वस्तुतत्वचिन्तन च क्रमेण 
चतुर्विधयमसम्पादकम्‌ (उ) 

* ते यमाः. क- अर्दिंसासत्यास्तेयश्रह्मचयापरिग्रद्दा:ः यमा; इति योगसूत्रस्‌ 
(२-३०) 

3 लनित्य अमायया स्वाज्ञानमोचकगुरुभजनम्‌ (उ) 

5 सत्यमागोलुरक्ति:: क. सत्य तत्वं वा अहम, तत्यापकमार्ग: तदुबोध:, तन 
कासक्तिरित्यर्थ: (उ) 

5 सुखागत- क- निरतिशयसुखरूपतया श्र॒त्याचायप्रसादादागतत्रह्मवस्स्वनुभवः 
(ड) 

९ तदुनुभवेनेव न तु बाह्यचिषयानुभवतः (ड) 

“तुशावपीति शेष: (उ) 

5 शुकान्तवासः मनोनिवृत्ति: क- एकान्तपद एकान्तत्र्यपरं, तन्च-विजने प्रयत्रन- 
पूरक) सजने प्रयत्नपृ्नकं, बिजने सजने वा अप्रयल्ेनेति व मनोनियमनम्‌---स्वाति- 
रेकेण मनों नास्तीति दठाभिसन्धि: मनोनिवृत्ति: (ड) अत्र मनोनिद्वेति: इति पाठ: 
स्यादिति केचित्‌- 


6 ' सभाष्या मण्डलतब्राह्मणोपनिषत्‌ [१-१ 
मनोनिवृत्ति', फलाभिलाषे वैराग्यभावश्र नियमाः?॥ 
नियमस्तु-गुरुभक्ति:, तत्त्वमागानुरक्तिः, सुखानुगतवस्त्वनुभवः तहस्व- 
नुभवेन तुष्टिः, निरपज्ञता, एकान्तवासेन मनोनिवृत्ति,, फलाभिरूषे वैराग्य- 
भावश्व एवं नियमा:॥। 
[आसननियम:] 
(६) सुखासनवृत्तिश, चिरवासश्र एवं आसन नियमों 
भवति ॥ 
आसने तु--इृष्टासने सुखासीनवृत्तिः, चिरवासश्च एवं आसन- 
नियमः ॥ 
[आणायामलक्षणम्‌ ] 
(७) 'ूरककुम्भकरेचके! पोडश चतुष्पशिद्वात्रिंशत्स- 
ख्यया यथाक्रम प्राणायामः ॥ 


प्राणायामस्तु--रेचकपूरककुम्भकान्‌ू._ अप्रयलेन स्ववशगतवायुना 





१ फछानभिलाषः- क. यथास्थितपाठे फलेच्छाविषये इृत्यथे:. उपनिषद््ाययों - 
गिरना मते नवविधनियमाः इति भाव्यम्‌ । 

* शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेदवरप्रणिधानानि नियसाः इति  योंगसूत्रम- 
(२-३२) 

* यत्र सुखेन अखण्डाकारात्मिका वृत्तिः उदेति सा सुखासनद्वत्तिः निरायासेन 
यत्र चिरं वसति सः चिरासनवासः (उ) स्थिरसुखमासने, (यो: सू- ४-४६) 

$ दीरवासाश्र- क.... नियसा भवल्ति- क- 

6 पोडशमात्राकारूपरिभितं पुरकं, तच्चतुमुणितं कुम्भक, तद््थ रेचकम्‌ (ड) 

? आणायासा+ के. तस्मिन्‌ सति इवासप्रश्वासयो: गतिविच्छेदु: प्राणायाम: 
यो सू- (२-४७) 


१-१] ... श्रष्टाज्ञयो गविवरणम्‌ प्‌ 
'स्वाधीनान्‌ छत्वा प्राणवरायुस्थैयें सम्पादयेत्‌ | जगन्मिथ्येति स्मरेत्‌ । जय 
प्राणायाम: इतिं सांख्ययोगविड्धि: निरुक्तः ॥ 
प्रित्याहारलक्षणम्‌] 
(८) विषयेम्यः इन्द्रियार्थभ्यः मनोनिरोधरन प्रत्याहारः 
प्रद्याहारस्तु-स्वान्तमुखचित्तेत चेतन्य॑ परमात्मनि छीने विभाव्य 


नानाविधग्रसनशीछता “तथोच्यते |॥ 
[ धारणालक्षण म्‌] 


(९) “विषयव्यावतेनपूबेक चैतन्ये चेतस्स्थापन “धारणा 
भवति | 
बाह्याभ्यन्तरगततत्त्वविद्ञोकर्न तह॒तचित्तवृत्ति: धारणेत्युच्यते | 
ध्यानलक्षणम] 
(१०) सर्वेशरीरेषु चैतन्येकतानता ध्यानम्‌ । 
सोहम्भावेन गुद्धा द्वेत्स्यभावः सर्वप्रकाशकः परमात्मा इति ज्ञाल्ा 
“सर्वभूतर॒यारति: सहशात्मानुभावनात्‌ सर्वस्मदृष्टिः, नित्यतृप्तिश्व ध्यानमिति 


भुनिमतम्‌ ॥॥ 


 स्वाधीनीकृत्वा- 
तत्तथोच्यते- च. स्वस्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार  इवेन्द्रित्राणां 
प्रध्याहार: (यो- सं २-४८) 
सर्वेभ्यः बन्‍्धकविषयेभ्य: व्यावतनेनेत्यथ 
घारण. क- देशबन्धः चित्तस्य धारणा (यो. सू- (६-१) 
अनेकघटशराबादिषु मिद्यमानेष्चपि यथा तदुवष्छिन्नष्योज्ञ: एकत्य तथा. 
(ड) अप्ययकशिवाचायरतु “ध्यानघारणासमाधत्र: ” इति क्रम: आदत इति भाति। 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ (यो- सू- ३-२) 
6 उक्तभावनापरिणामानां संग्रह: सर्वेस्यादिना कृतः- 


.8 सभाष्या मण्डरब्राह्मणोपनिषत्‌ [१-३ 
[समाधघिलक्षणस्‌ ] 
(११) 'ध्यानविस्मृतिः समाधिः ॥ 
समाधिस्तु परमगोगिमि: तस्त्वदर्शनेन निश्चरुस्थेयचित्तत्व, निर्विकल्प- 
कचित्तवृत्तिः, सतते मनोनिर्मल्यं, शमसहितत्व इति च समाधिः इत्युच्यते ॥ 
[ सूक्ष्मयो गाष्टाज्नज्ञानफलम ] 
(१२) एवं व्रक्ष्माज्ञानि । 
(१३) य एवं वेद सः मुक्तिभाक भवति ॥ 
इति प्रथमे ब्राह्मण प्रथमः खण्ड: 


एवं सूक्ष्माष्टाज्ञयोगनिरतः सद्गुरूपदेशेन राजयोगवेत्ता मुक्तिभाग 

भवति ॥ 
| [योगशास्तस्येव सुख्यवृत्त्या अ्योपदेशपरत्वम्‌ ] 

ननु अन्यशास्राणि सांख्ययोगादीनि बहूनि विद्यन्ते, तानि च तत्त्व- 
प्रधानान्येन, तदूद्वारा अक्मप्राप्तिरस्तु, किमेतदुपदेशेन ! इति न वाच्यम्ू । 
शास्रप्रागर्भ्यपराणि तानि मुख्यवृत्त्या ब्रह्म न हुयपदिशन्ति । इदे तु जज्ञान- 
इृष्या परिदृश्यमान ब्रह्माण्ड उररीक्षत्य-- 'श्रूणु शिष्य ! एवमेव “पिण्डा 
ण्डमपि! इति हस्तविन्यासपुरस्सरं उदाहृत्य दशयति । विशेषज्ञानं तेन आशु 
जायते । तस्मात्‌ सर्वप्रयत्ञेन योगाभ्यास एवं ब्रह्मप्राप्तये कर्तव्यः 'इति ॥ 


4 क्षय निर्विकल्पक:, समा5थिः क्िपुटीम्रासत्वातू. (ड) तदेव अधैमाक्र- 
निभोस स्वरूपशूल्यमिव समाधि: (यो स्रू- ३-३) 

2 पिण्डाण्डमिति- च. “ एवं पिण्डाण्डसुत्पन्न तद्ब॒त्‌ बक्ाण्डमुद्‌बभौ ” इति 
कामिकायामुक्तम्‌- 

3 ८ इति ” इति नास्ति- च॑- 


तत्त्वप्रपन्नः ' 9 
[सम्भवानुसारेण तत्त्वाधिगमक्रमः] 

तत्र तत्त्वज्ञानं एवं भवति--- 

(१) आत्मनः आकाश: सम्भूत: | तस्मात्‌ ज्ञातृ-समान-श्रोत्र- 
शब्द-वाचः उसन्ना:। 

(२) आकाशात्‌ बायुः। तस्मात्‌ मनो-व्यान-त्वकू-स्पश-पाणयश्च । 

(३) वायोरप्िः । तस्मात्‌ बुद्धथुदान-चक्षू-रूप-पादाश्च । 

(५) अमेरापः । ताभ्यः चित्तप्राणजिह्वारसपायवश्च | 

(५) अद्भ्यः प्रथिवी | तस्या: अदृझ्भारः अपान-प्राण-गन्धो- 
पतथाइच ॥ 

सवत्र आकाशादिपश्वतत्वानि भवन्ति ॥ 


[इन्द्रियादिषु अध्यात्मादिविभागः] 


(7) श्रोत्रे अध्यात्म, श्रोतव्यमधिभूत॑, दिशोड5घिदेवतम्‌ । 
(2) ल्गध्यात्मं स्पशमधिभूतं, वायुरधिदेवतम | 

(3) चक्षुरथ्यात्मं, द्रश्व्यमधिभृत, सूर्योड्घिदेवतम्‌ । 

(4) जिद्दाध्ध्यात्मं, रसोडघिभूतं, वरुणोडघिदेवतम्‌ । ह 
(5) प्राणमध्यात्मं, घातव्यमधिभूते, अश्विनावधिदेवतम्‌ | 
(०) वागध्यात्मं, वक्‍तव्यमधिभूत॑, अभिरधिदैवतम्‌। 

(7) पाणिरध्यात्मं, गन्तव्यमघिमृतु इन्द्रोडघिदवतस्‌ । 

(8) पादोध्ध्यात्मं, दातव्यमधिभूतं, विष्णुरघ्दिवतम । 

(9) पायुराध्यात्म॑, विसजनमधिमूतं, मृत्युरधिदवतस्‌ । 

(0) गुद्यमध्यात्मं, आनन्द्मधिभूतं, विरिश्विरधिदृवतम्‌ ॥ 





+ तस्वमेवं. च* 


40 सभाष्या मण्डलबाह्मणोपनिषत्‌ [१-१ 
[अन्तःकरणेषु अध्यात्मादिविभाग:] 
() ज्ञातृमनोबुद्धिचित्ताहड्भारा: पञ्मान्तःकरणानि । 
(2) ज्ञाता पुरुष), संशयात्मक मनः, निश्चयात्मिका बुद्धिः, 
सुविचारात्मक चित्तम्‌, अहमभिमानात्मकः अहक्लार: | 

(3) मनः अध्यात्म, मन्तव्यमधिभूत, चन्द्रोडघिदेवतम्‌ । 

(4) बुद्धिरध्यात्मं, बोद्धव्यमधिभूत, 'बृहस्पतिरधिदवतम] 

(5) चित्तमध्यात्म ,“चेतव्यमधिभूत, क्षेत्रज्ञः अधिदेवतम्‌ । 

(०) अहक्भारोड्ध्यात्म, अहज्भूतिरवरिभूत, रुद्रौ5पिदृवतम्‌ | 

[क्तसवातीतबल्यात्मकत्वज्ञान स्थावश्यकंता ] 

एवं सर्वपरिज्ञानादेव * तदतीत॑ ब्रह्म ” इति ज्ञान उत्तयते । कर्थ! 
“ नाहं, आकाशादिगुणोपेतः, तत्सम्मूतेन्द्रियं वा । नाहमन्तःकरणं, नाहें 
प्राणादिवायव:, नाहं वर्णाअरमाचारवान्‌, नाहे धर्मनिरतः अधर्मनि*रतो वा, 
नाह प्रपश्चो3्य/च | कितु--अह निरुपमसत्येज्ञानावन्दरक्ष णरक्षितः परमा- 
तमैव ” इति चिन्तयन्‌ पर अह्म ण्यात्‌ ॥ 

[वच्न प्रमाणानि] 

“४ सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म " (तै, उ, २-१) इति श्रुतेः, किंच--- 

* अणोरणीयानहमेव तद्वगत्‌ 

महान विश्वमिदं विचित्रम। 


४ पितामद्दोउघिदेवतम्‌ च. 

2 ब्ेत्तव्य- च- 

$ च्यु- प्य- 

$ रतश्र. च॑. 

5 *चू इति नास्ति. च- 

5 ब्रद्गेव भूयात्‌, घ. बह्य तत्‌ भूयात्‌. च- 


१-१] निर्विकाराव्मस्वरूपस्‌ 4 

पुरातनो5हं पुरुषो5हमीशः 

हिरण्मयो5ह शिवरूपमस्मि ॥ 
अपाणिपादो5हमचिन्त्यशक्तिः 

पद्याम्यचक्षुः स श्रृणोम्यकर्ण: । 
अहं विजानामि विविक्तरूपः 

न चास्ति वेत्ता मम चित्सदा्हम्‌ ॥ 
वेदैरनेके: अहमेव वेद्यः 

बेदान्तक्षत्‌ वेदविदेव चाहस्‌ । 
ने पुण्यपापे मम नास्ति नाशः 

न जन्म देहेन्द्रियबुद्धिरस्ति ॥ 
न भृूमिरापो न च वहिरस्ति 

न चानिो मेघस्ति न चाम्बरं च | 
एवं विदित्वा परमात्मरूप॑ 

गुहाशर्य निष्कलमद्वितीयम्‌ । 
समस्तसाक्षि सदसहिहीने 

प्रयाति शुद्ध परमात्मरूपम्‌ |? 

(कैवल्योपनिषत्‌) 
इति श्रुतेश्च, पुरा “बह्ममिन्नो5्ह इति प्रकृतिवासना'मिदुरमिथ्याज्ञानवान- 
हमेव इदानीं  ब्रह्मास्मि . इति ज्ञानवान्‌ ज्ञानी मुक्तः स्यात्‌ | 

(भाव्मनों विकारभेदुज्ञानस्यावश्यकता विकाराश्र] 


वक्ष्ममाण विकारादीनपि नाहमिति त्यक्वा सत्यज्ञानी भव | 


! विद्ितसिथ्या. च. विदुमिध्या- छन 
१ विकारादीज्नाहू. च- 


22 सभाष्या मण्डलब्राह्मणो पनिषत्‌ [१-१ 
श्रोत्रादिपश्ज्ञानेन्द्रियणि, वागादिपश्चकर्मन्द्रियणि, शब्दादिपश्चविषया:, 
मनरचेति षोडश विकारा: इत्युच्यन्ते | 
[सायाकल्पित प्रपश्चादुत्मनि वेलमण्यज्ञानस्थाचश्यकता, सायाकहिपताश्र] 
(!) पद्चप्राणज्ञानिन्द्रियकर्मे न्विय मनोबुध्यात्मक  लिड्नशरीरमित्यु- 


च्यते । 
(2) पद्चमहाभृतज्ञानेन्द्रियक्मन्द्रियमनोबुध्या त्मक लिज्नमिति 
केचित्‌ वदन्ति । 


(3) 2 कतेशातुमोक्त्रादयो नव पदाथों: । 
(4) पदश्चमद्ामृतानि प्रकृतिः अहझ्लारः महच्च इत्यष्टी प्रकृतयः । 
(5) ब्रह्मविष्णुरुद्राः इति मूर्तित्रयम्‌ | 
(०) इच्छाज्ञानक्रियाः इति शक्तित्रयम्‌ । 
(7) विश्वतैजसप्राशः इति जीवत्रयम्‌ । 
(8) प्रातमध्याहास्तभेदात्‌ कालत्रयम्‌ । 
(9) गाहपत्याहवनीयदक्षिणामिभेदात्‌ अभिन्रयम्‌ । 
(0) ख्रगमर्त्पाताल्मेदात्‌ छोकत्रयस्‌ । 
(।) जाग्रत््वप्नसुषुप्तिमेदात्‌ अवस्थात्रयम्‌ । 
(72) स्थूलमूक्ष्मकारणमेदात्‌ देहत्रयम्‌ । 
(3) >क्ामिक मायिके आणविकमिति मलत्रयम्‌ 
(4) आध्यात्मिकाधिमोतिकाधिदेविकमिति तापत्रयम्‌ । 
(5) घनदारपुत्राइचेषणात्रयम । 
(76) सच्चरजस्तमोभेदात्‌ गुणत्रयम्‌॥ 


८ मनो ? इति नॉोस्ति- च. 
2 क्न्नांदिज्ञात्नादि नव. च. 
» कमेसंस्कारेन्द्रियाणां कार्मिकं- च. कमसंसारेन्द्रियाणां कार्मिकं- छ- 


3-१] परमात्मसाथुज्योपदेशः 33 
एतानि सर्वाण्यपि मायाकल्पितानीति ज्ञावा, तद्ठिलक्षणोह्हमिति 
/निरचयबुद्धि कुरु। ततः इम उपदेश श्रणु || 
[स्थूलानां सूक्ष्मेष्वन्तधोनेन जन्तत: परमाध्मनि मेरनवि थिः] 


आकाशादिश्वतगुणान्‌ सम्यक्‌ ज्ञाल्वा स्थूल्स्य ख्क्ष्मे अन्तधोनविधि 
उच्यते-- 
४ भी प्राण जले जिहां अननो दृष्टि तथेव च । 
वायो त्वच व्योप्ति श्रोत्रं ऋ्रमायोगी तु मेलयेत्‌ ॥ “ 
श्ति ॥ 
एवं सावधानेन 2भूतेन्द्रियिक्य कृत्वा, भूमि जले लीनमनुआव्य, जलूं 
वह्दी हुतमाज्यमिव संचिन्त्य, वहिं वायो प्रढ़ीने कृत्वा, वायु गगने विलीन- 
मनुभाव्य, तच्चिति छूय॑ कृत्वा, चित्तमहड्डती प्राप्तविरति ज्ञात्वा, अह- 
्वति बुद्धिमध्ये गूढां कृत्वा, बुद्धि मिथोदशनमध्यविीनामनुभाव्य, तदरीने 
परमात्मनि मेलयेत्‌ ॥ 
[तक्र प्रमाणानि] 
तदुक्तमू--- 
४ भूर्मि जले जलूं वहीं हुत्वाःज्यमिव चिन्तयन्‌ । 
वह्ि वायौ तथा वायु आकाशे गगने क्रमात्‌ ॥ 
चित्त चित्तमहड्भारे ज्ञात्वा प्राप्तति ऋमात्‌ । 
अहड्लात बुद्धिमध्ये गूढां झत्वा मातिं तथा ॥ 
मिथोदशनमध्ये तदशन परमात्मनि । 
पूर्वोक्तरीत्या सद्योगी परमात्मनि मेल्येत्‌ ॥,” इति ॥ 


! लिश्चवल, च. ह 
: भृतैन्द्रियेक्य कुयात्‌ | तत्कथं ? «८ भूमि जले. च- 
 ग्राप्रतिं; . च. प्रापरतिं तथा. छ, 


44 सभाष्या सण्डलबाह्मणो पनिषत्‌ ' [१-२ 
[उक्तमेलनस्थेच पश्चीकरणरूपता ] 
एवं चेत्‌ पद्चीकरण रूप स्थात्ू इत्याहुः परमयोगिनः ॥ 


[भात्मनि ज्ञातृत्वकेवल्ययो; निरूपणस्‌ ] 
+ अस्य इन्द्रियात्मा केवछात्मा चेति द्वेविध्यं अद्भीकतव्यम्‌ । बुध्चा 
परमात्मस्वरूप सच्चिदानन्दलक्षण ज्ञात मवति । तदशनेन बद्धिसझ्लोचात्‌ 
आत्मेक्यमिति  सबे समझ्जप्तमुक्तम्‌ ।। 


इति योगशात्र प्रथमोंडच्याय: 


अथमे | ब्राह्मण द्वितीयः खण्डः 


दिद्ददोषा: तन्निरसनोपाय/श्र] ४५. 
(१३) देहस्य पश्च दोषाः मवन्ति कामक्रोधनिश्यासभय- 
निद्रा) । 
(१४) तन्निरासस्तु निस्सड्डट्यक्षमालब्ताहाराप्रमादता 
“सच्सेवनस्‌ | 
एवं प्रतिप।दित सांख्यमोक्षछ॒क्षणम्‌ | इदानीं सांख्येक्रदेशिमतं वक्ष्ये - 
देहस्य पश्चददोषा: सम्ति, कामक्रोधनिश्वासभयनिद्रामेदात्‌ । तत्परिद्दारमाग - 
2 रूपः, च॑- 
£ सेन्द्रियात्मा- च- 
१ ८ सच ? इति नास्ति. क- 
4 कामक्रोध मयनिश्वासनिद्ग: - व 
8 सस्वसेवने- क- च. परमार्थतस्वसेवनतः स्वाज्ञाननिद्वानिवृत्ति; इत्यथः (उ)- 





१-२ योगव्रिप्ननिवारणों पाया; . 75 
स्तु-सक्कल्पवर्जन कामस्य, क्षमा क्रोधस्य, / रूघुभोजन निश्वासस्य, 2 अप्रमा- 
दता भयस्य, सत्त्सेवन निद्रायाः, इति ऋरमेणं भवति॥ * 


- छष्वाहारोपलक्षितप्राणायामतः इंवासस्थिरत्वम्‌ (ड). 
2 सर्वत्र द्वैत॒धीत्यागतों भयनिवृत्ति: (उ) 
3 अ्षत्र उक्तार्थेंसंवादाय द्रष्टच्यों भागः मद्दाभारते यथा--- 
घ्यास उवाच-- । रे 
पृच्छतस्तव सत्पुत्र ! यथावदिद्द तस्वत; | 
सांख्यन्यायेन संयुक्त यदेतत्‌ कीर्तित मया ।।- 
योगढत्ये तु ते झृत्स्ने वतेयिष्यामि तच्छूणु। - 
एकत्व बुद्धिमनसो: इन्द्धियाणां च सबेश: । 
आत्मनो5व्यधिनस्तात ! ज्ञानमेतद्नुत्तमस्‌ ॥ 
तदेतदुपशान्तेन दान्तेनाध्याव्मशीलिना । 
भात्मारामेण बुद्धेन बोद॒ब्यं छुचिकमेणा | 
योगदोषान्‌ समुच्छिद्यात्‌ पद्च यान्‌ कवयों विहु। । 
काम क्रोध च लोभ च भये स्वप्न च पदञ्चमम्‌ ॥ . 
क्रोध शमेन जयति काम संकल्पवजनात्‌ । 
सत्वसंसेवनाद्धी र: निद्धामुच्छेत्तमहँति ॥ - 
छत्या शिइनो दुरं रक्षत्‌ पाणिपाद च चछ्छुषा | 
चप्तुःश्रोक्रे च मनसा मनो वार्च व कर्मणा ॥ 
अप्रमादात्‌ भय जद्यात्‌ लोभ प्राज्ञोपसेवनात्‌ । 
एवमेतान्‌ योगदोषान्‌ जयेत्‌ निव्यमतन्द्रितः ॥॥ 
शअग्नीश्व आाह्मणांश्राचंत्‌ देवता: प्रणमेत व | 
वजयेदुषतीं बाचे हिंसायुक्तां मनोनुदाम्‌ ॥ 
ब्रद्मतेजोंमय शुक्के यस्य सर्वमिदं ततम्र | 
एतस्य सूत्रभूतस्य ये स्थावरजज्ञमम्‌ || 
ध्यानमध्ययने दान सत्य दीराजव क्षमा । 
शौचमाद्ारसंशुद्धि; इन्द्रियाणां च निम्रहः ॥ 
एंते; विवर्धेते तेज: पाप्मान चापकर्षति । 
सिध्यन्ति चास्य सर्वार्था: विज्ञान च प्रवर्धते ॥ 
इश्यादिः । (मदाभारते शान्तिपवेणि २६६ तसेड्ध्याये) 
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[सिवतरणोपाय:] 


(१५) ' निद्राभयसरीस्॒प हिंसादितरज्ष तृष्णावते दारपडू 
संसारवाधिं : ततु सक्ष्ममागेमवलम्ब्य सचादिगुणानतिक्रम्य 
तारकमवलोकयेत्‌, : भ्रूमध्ये सब्चिदानन्दतेजःकूटरूपं तारकं 
ब्रह्म । | 

(१६) तदुपाय लक्ष्यत्रयावलोकनम्‌ ॥ 


दुःखोदक॑ व्याधिसृत्युग्राह भयसरीसूर्प ह्िसादितरह्न तृष्णावते 

दारपक नानाकल्पितमुखरत् “आंमैफ्यतीर सत्यातीत॑ संसारवार्षि ततु अब- 
मुपाय: | ह 

जीव: स्वयं अतिसूक्ष्म: सूक्ष्ममाग अवरूम्ब्य * सप्तपवनान्‌ उत्तीय 
5 प्रत्यवसर्तरितरों था 7 परनभोगर्ति प्राप्य तद्धयोम तमसि स्थापयेत्‌ । तमो 
रजसि छीने कृत्वा रजः सर्वे प्रवेशयेत्‌॥ सत्व॑ नारायणे प्रवेशयेत्‌ । 
श्रीमन्नारायण पर पद प्रापयेत्‌ । तदा नित्यानन्दसुख अरनुते । 

४ ज्ञानादेव मोक्षः स्थात्‌ | इति बुध्चा संख्यायते-ज्ञायते आत्मा यैः 
ते संख्या:-- सम्यम्शाननिरता: । . एवं मोक्षरक्षणंमाहु: | 

एवं उक्तसांख्यात्‌ उत्तम तारकमिति तारकयोगिनो मन्यन्ते | तल- 
क्षण अतिविचित्र श्रुणु सावधानेन प्राकृत ) गोप्यतरमेतद्पि इद लड्धक्ति- 


 निद्वासरीरुप- क- 

2 तरितुमित्यथे:- 

8 कि ततू तारकमित्यत्राह भ्रमध्ये इति- 
4 आआस्मेक्यतरं. घ- 

5 सप्तपदानि वनान्युत्तीय: घ- 

5 प्रत्यअ्रस्थितः घन. 

? बरनभो. क« 
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तुष्ट: अहं वक्ष्ये | स्वल्पबुद्धयः पुरुषा: 'मन्त्रल्यहठयोगारण्ये चिरं चरन्ति । 
तान्‌ संत्यज्य गुरुमुखात्‌ तारकाभ्यासी  चेत्‌ तदा सिद्धों भवति। तस्मात्‌ 
तारकीयोगः एवं अभ्यसितव्यः | 


सम्यक्‌ निमीछिता क्षो वा, किद्चिदुन्मीलिताक्षो वा अन्तनेत्रेण 
ज्लदहरादुपरि सच्चिदानन्दतेज: कूटरूप॑ पर ब्ह्मावडोकयेत्‌ । तारकाम्रवृत्त्या 
लक्ष्य गगने” गुरोरेव लब्धे चेत्‌ तदा तारकयोगसिद्धि: | * तदभ्यासिनः 
तारकयोग”सिद्धा: भवनित | 


। योगो हि बहुघा बह्मन्‌ ! भिद्यते व्यवहारतः | 
मन्त्रयोगो लय॒इचेव हठो सौ राजयोगकः ॥ 
मातृकादियुत मन्त्र द्वादशाब्द तु यो जपेत्‌ | 
क्रमेण छमते ज्ञान अणिमादियुणान्वितम्‌ ॥ 
अव्पबुद्धिरिस योग सेवते साधकाधमः | 
लययोगः चित्तलयः कोंरिश; परिकीतितः ॥ (योगतष्वोपनिषत्‌) 
यमाद्रासनाजायासहटाम्यासात्‌ पुनःपुनः | 
संजातविश्नबाहुल्य: भणिमादिवशादिद्द ॥ 
अलब्ध्वेव फल सम्यक्‌ पुनस्नत्वा मद्दाकुल्े | (वराहोपनिषत्‌) 
ततो भवेद्राजयोंगो नाम्तरा भवति झवस | 
तदा विवेकबैराग्य जायते योगिनों ध्वस्त | 
तस्वमार्ग यथा दीपो दचश्यते पुरुषोत्तम: ॥ (योगत्वोपनिषत्‌) 
2 संह्यज्येव, घ. 
3 चाशुसिद्धों ग- तारकयोंगदाशु सिद्धों घ. 
4 योंगरूवेव- घ. योग एव. च. 
+ क्षश्वान्त ग. 
6 कुन्दरूप ग- 
7 गोह्वाटबृत्या ग- 
8 तद॒भ्यासी ग- 
9 सिद्ध: इति प्राणायामादिदौलेभ्यप्रयासाभावेतन ग: 
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प्राणायामावनुष्ठानप्रयासा भावेन तारक योग एवं उत्तम: इत्याहुः 
परमयोगिन: । किश्व छक्ष्यत्रय॑ तारक योगिना विदित भवति । त्स्मात्‌ 
त्वमपि “गुरुकार्यासक्त: तारकाभ्यास कुरु । 


तारकयोगस्य अभ्यासः परपुरुषार्थमिति । वारयति अभ्यासपरं 
पुरुषमिति “तारः। तार एवं तारकः | स्वार्थ कप्रत्ययविधानात्‌ । स 
चासी योगश्र तारकयोगः इत्यथः:। “युजिर्‌ योगे” इत्यस्मात्‌ धातोः 
जीवेइ्वरयो: “भेद अज्ञानं परिहृत्य ऐक्य करोतीति 'वथोच्यते । 


ब्रह्मणणो जीवत्व 'अविद्योपाधिकम्‌ ,* मुखद्वेविध्ये दपणमिव, आकाश- 
भेंदे घटादिकमिव, सूर्यभेदे जलूपात्रमिब च | सद्गुरूपदेशात्‌ ज्ञानामिना 
“अज्ञानोपाधिविरहे जाते ““ब्रह्मेकमेवाह्वितीय परं अवशिष्ट भवति ॥ 
“८ यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिः ह 
न सन्न चासत्‌ शिव एवं केवल: । 
तदक्षरं तत्‌ सवितुवरेण्य 
अज्ञा च तस्मात्‌ प्र्तता पुराणी ॥ > इति श्रुते:, 
(इवेताइब, ४-१८) 


4 ओगसुत्तममित्याहु: ग. 

2 योगिनां विदितस्‌ ग- 

3 स्वमतिगुरुकथनासक्त:. घ- गुरुकथासक्त: च- 

4 तारम्‌ । तारसेव तारकम्र्‌ - क- तारकः तार एवं तारकः. ग- 
5 भेद्रूप ज्ञान, ग- 

6 यत्‌ तत्‌ तथोच्यते- घ- 

7 औपाधिंक- ग- 

8 मुखद्विविध्य दर्पण इव. घ- 

9 उपाधिभेद्रहित, शभ. 

0 ब्रह्मेक्यमेवाह्वितीयमिवावशिष्टमिति भवति. ग: 
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“ अशरीरं शरीरेषु अनव्स्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥। ” 
(कठोप. २-२२) 
इति श्रतेश्व ॥ 
अतः परमात्मा तारकयोंगवेद्व: इति फलितोड्रथ: ।। 
[ उपायतर्योक्तरक्ष्यक्र्ये अन्तलक्ष्यम्‌ ] 


(१७) भूलादारम्य अक्नसन्श्रपयन्तं सुषुम्ना सयोभा। 
तन्मध्ये तटित्कीटिसमा मणालतन्तुस्क्ष्मा कुण्डलिनी । “तत्र 
तमोनिवृत्तिः 

(१८) तदरशनात्‌ स्वेपापनिवृत्तिः । 

(१९) 'तजन्यग्रोन्मीलित कर्णरन्ध्रहये 'फूत्कारशब्दः जायते। 

(२०) तत्र स्थिते मनसि “ चक्ुमेध्यनीलज्योतिः 
पश्यति । “एवं हृदयेडपि ॥ 


? झूलछाधारादाप्ह्म- क- 
सुघुस्नति | वीणादण्डमाशित्येति दोष: (उ) 

3 “तन्मरध्ये तटित्कोटिसमा' इति नास्ति- घ 

४ तक्र स्थिरीभूते मनसि स्वाज्ञानतमों निद्वत्ति: (उ) 
कुण्डलिनीमध्ये यदाकाद विद्यते तदशेनात्‌ (3) 

5 कर्णहयान्तः तजनीद्वयप्रवेश: मुकुन्द्सुद्रा- (उ) 

? कणेद्ये. क- 

: घृद्धारशब्दः घन भाक्वार- च- 

3 चक्षुमेध्ये- क्कः 

2० न केवल नादे किन्तु हृदयेडपि (ड)- 
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किमिद रक्ष्यत्रयमिति ? अन्नोच्यते-देहमध्ये ब्रह्मनाडी 'सुषुन्ना सूर्य- 
रूपिणी पूणचन्द्राभा वर्तते | सा तु मूलादारभ्य -बह्मरन्प्रपर्यन्तगामिनी 
भवति | तन्मव्ये तटिक्ोटिप्रमानकान्ता सृणारूसूजवत्‌ सुक्ष्माज्ञी कुण्डलि- 
नीति प्रसिद्वात्ति | तां दृ् मनपैव नरः सर्वपापत्रन्धनविनाशनद्वारा मुक्तो 
भवति । 


“फालोध्वंगलछाट्शशिमण्डले निरन्तर तेजः स्तारकयोगविस्फुरणेन 
पश्यति चेत्‌ सिद्ध: मवति । तजन्यग्रोन्मीलिते 'कणेरन्भ्रह्ये फत्कारशब्दः 
जायते । तत्र स्थिते मनसि चक्षुमध्यगतनीछुज्योतिस्स्थल विछोक्य अन्तर्रृष्टया 
समानरहित सुख प्राप्तोति | एवं हृत्पक्कज मध्ये विराजत्तेजश्शिखादशनेनापि । 
एवं अन्तर्कृक्ष्यकक्षण परमयोगिकल्पितं वेदितव्य, स्व मुमुक्षुमिरुपास्य च ॥ 


 मुघुम्नारूपिणी- व 

* शक्तिरूपा इति यावत्‌ । 'कुण्डरूनी” ग. रा 

» फालोध्यगोलेलाटविशेषे. ग... फालोध्वगोछाटविशेषे घ.. फालोध्वंगोक- 
ललाट- व. फालोध्वंगोल्द्वाटमण्डले, छ. 

+ योगेन वि. ग. 

* घकणे, ग- 

१ घुद्टार- ग- 

7? मध्यविराजितशिखा. ग- 

8 स्वमुमुक्षुभिः, च- 


4-२] बहिलेक्ष्यचिवरणम्‌ /2)॥| 
[ बहिलक्ष्यम्‌ ] 
(२१) बहिलक्ष्य तु 'नासाग्र “चतुष्पडश्द्ादशाडलीमिः 
क्रमात्‌ नीलब्युतिश्यापत्व “सहग्रक्तमड्जी स्फुरच्छुकृपीतवर्णद्रयोपेत॑ 
योमतरत्व॑ पश्यति । स तु योगी । 


(२२) चलदृश्या व्योमभागवीश्षितुः पुरुषस्य दृष्टयग्रे 
ज्योतिमयूखाः वेतन्ते । तदृष्टिः स्थिरा भवति । 
(२३) शीषोंपरि ”दादशाइलमानज्योति:ः पश्यति, तदा 
अमृतत्वमेति ।। -अ ह 
अथ बहिरक्ष्य तु--नासिकाग्रे चतुर्मिः पड़मिः अशमिः हादशमिः 
अजुढैवी. अन्ते क्रमात्‌ "तीड्युतिश्यामलसहयग्रक्तमज्जीस्फुरच्छुक्षपीतवर्ण 
व्योमतत्त्वे यः पश्यति स तु योगी भवति । 





योगी स्वदृष्टी समे कृत्वा स्वनासाग्रे स्वकृतभ्यासानुरोधेन *मात्‌ चतुरादि- 
द्वादशाजलिपयन्त व्योमभाव पश्यति | तक्न नोलपीतवर्णों प्रधानो, इ्यांमादिवणण 
स्तूपसजनीभूतः (उ) 

£ बतुष्षडष्टद्चद्ा दशा: क- 

$ नीलग्नति: क. 

4 सद्गृत्नभद्भी, च- 

$ सफुरतीत- क. स्फुरत्पीतवर्णद्वयोपेत. च. 

5 ब्योमत्वं- क- ' 

४; चलहदृष्टया- क- स्थिरदष्टया- च- 

* यदृष्टि: तत्र समारोपिता तदृष्टि: (उ) 

| द्वादशाइल्डीमान क- द्वादशाब्लुकिसान, च- 

0 ज्ीलथ्ति श्यामस्वे सद्ृत्नभड्गस्फुरव्पीतचणेपीत- ग- 
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।चलरृष्टथा व्योमभागमीक्षितु: पुरुषस्थ सामीष्ये दृष्टयग्रे वा ज्योति- 
मयूखा: वर्तन्ते | तद्रशनेन योगी भवति। तप्तकाश्वन सक्वाशान्‌ ज्योतिर्मयू- 
खान्‌ अपाब्नान्ते भूमी वा पश्यति । तेन दृष्टि: स्थिरा भवति । 

'शीर्षोपरि हादशाब्ल्समुन्नतभागे “प्रादेशमात्रे वा ज्योति:पुक्े 
यदि रक्ष्यते तदीक्षितुस्मृतत्व॑ भवति । यत्र कुत्र 'स्थितेनापि शिरसि व्योम 
ज्योतिस्स्वरूपेण दृष्ट चेत्‌ स तु योगी भवति । एवं बाश्चलक्ष्यलक्षणम्‌ ।। 

[सिध्यलक्ष्यम्‌ ] ह 

(२४) मध्यलक्ष्य तु स्वान्तश्रित्रादिवर्ण श्नयचन्द्रवह्ति- 

ज्वालावलीवत्‌ तह्िहीनान्तरिक्षयत्‌ पश्यति तदाकाराकारी मवति । 

(२५) अभ्यासात निर्विकारं गुणरहिताकाश भवति | 

(२६) विस्फुरत्तारकाकारगाढठतमोपमं'"पराकाश भवति | 

(२७) कालानल 'समद्योतमान महाकाश भवति | 

(२८) सर्वोत्कृष्ट''परमद्युतिप्रद्योतमान तत्वाकाश भवति । 





; क्षन्‍्तदृष्क्या: ग- 

* संझ्लाशाः ज्योतिमेयूखा:. ग- 

* तद्दृष्टिः ग. 

5 ग्रादेशमात्रा वा. ग- 

* ज्व लक्ष्यते. -ग- 

6 स्थितस्यापि. क. स्थितस्य वा- च- 

? ग्रातः क. नातिदूरदेशपुरोंभागान्तरिक्षे प्रततरित्यादि । एवं दृशनस्य फलमाह 
तदाकारेस्यादि । तन्मयत्व ब्योमपश्चकदशन ततम्ञावापत्तिश्व तत्फलमित्यथ: । (ड) 

8 सूर्यचक्रवह्नि. क- 9 कारें. क- 

70 परमाकाश- क- 7 सम. च. 

!2 परमांद्वितीयप्द्योतसमाने- क. 
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(२९) कोटिसूथ प्रकाश म्र्योकाशं भवति। | 
(३०) एवं अभ्यासात्‌ तन्‍्मयो भवति । य एवं वेद ॥ 


इति प्रथमे ब्राह्मण द्वितीय: खण्ड: 


इदानीं मध्यरक्ष्यलक्षणमुच्यते ।” स्वान्तः चित्रदिवर्णाखण्डसूथ चन्द्रा- 
दिवत्‌ वहिज्वालावलीवत्‌ तद्विहीनान्तरिक्षतत्‌ पश्यति। तदा आत्मा 
>तदाकाराकारी अवतिष्ठते | तत्‌ मध्यरुक्ष्यलक्षणंमिति । 


पुनः पुनः “नि्विकारं चेत्‌ तदिद गुणरह्िताकाश भवति। विस्फुरत्ता- 
रकाकारसन्दीप्यमानगार्द तमोपम॑ पराकाश भवति । काछानछ समद्योतमान 
महांकाश भवति | सर्वोत्कष्टपरमदुतिप्रयोतमाने तत्त्वाकाश भवति । 
कोटिसूर्यप्रकाशवैमवसक्षाश सूयाकाश भवति। एवं बाह्याभ्यन्तर' "स्थित व्योम 


। प्रकाशसझूाह सूर्याकादो- क- . 
$ ग्रागुक्तचित्रादि: घ. प्रातश्चिक्रादि. च* 
3 बअक्रादिवत्‌. क.. चक्रवत ग. 
5 ज्वालावलि ग- 
5 तदाकाराकारीव तिष्ठति ग. 
6 निर्विकारेण चेत्तदिदू- क. निर्विकारं चेत्तदादिके ग- 
? प्रबिस्फुर ग 
8 तमोपह. ग- 
१ भवतीति नास्ति. ग- 
0 स्थब्योम. गः 


२ 
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पश्चक॑ तारकलक्ष्ये वेद चेत्‌ स तु योगी “मुक्तिफलः ताहमब्योमसमानो 
भवति । तस्मात्‌ तारकमेव लक्ष्यास्पद्‌ अमनस्कफछप्रद च | 


इति योगशा्तर छितीयो5ध्याय: 


प्रथमत्राझ्ो तृतीय! खण्ड! 


[योगद्वैविध्यम] ह 


. (३१) शद्योग च विधा विड्धि पूर्वोत्तर विभागतः 
पूष तु तारक॑ विधात्‌ अमनस्क तदुत्तरम्‌ ॥। इति ॥। 
[अमनस्कपद्र्थविवरणस्‌ ] 


'किमिंदे अमनर्स्क नाम ? तारकमेव उत्तरार्धथेन अमनस्क॑ भवति । 
“पूरवर्धेन तु तारकमित्येव | अतः उत्तराधन अमनस्कराजयोग: इत्युच्यते । 


+ तारकलूक्ष्य चेत्‌. कः तारके लक्षयेत्‌ ग. 

2 उक्तफल: धघ* विम्युक्तिफल: च- विम्युक्तफलः, छ. मुक्तफल; ज- 

» तस्मात्‌ तारक एवं लक्ष्यास्पद्समनस्कं राजयोग इत्युच्यते ग- 

4 उक्तव्योमपञ्ञकाभ्यासत: .कि स्यादित्यक्न पर्यवसाने तारकामनस्कसिद्धिः 
स्थादित्याह-तद्ति । यत्‌ व्योमपञ्चकाभ्यासः उक्त: पर्यवसाने तथोगमित्यथें: । (उ)- 

5 विधानतः- ख. - 

5 “तु? इति नासर्िति. क- पूवार्थें तु: ग- ह 

? इ््ता अमनस्क हस्युच्यते. च. उत्तरा्थं: भमनस्कः ग- 
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तदुक्ते योगशाब्रे-- 

“तद्योग च हिथा विद्धि पूर्वोत्ततविभागतः । 

पूर्व तु तारक विद्यात्‌ अमनरस्क तदुत्तरम” || इति, 

2अमनस्क राजयोगमित्याहुब्रक्षवादिनः ॥। इति च | 
(श्रुत्यथोनुवाद:] 

अस्थायमर्थ:-....0 

राजयोगो दिविषः--तारकामनस्कमेदात्‌ | तारक तावत्‌ पूर्वभागः, 


उत्तरभागस्तु अमनर्कमिति ।। 


[तारकपदार्थ:] | 
+तारकशब्दस्वारस्थात्‌ श्रूयुगान्त:प्रदेशे 'छयये गच्छतोः क्रमेण वामदि- 


क्षिणनेत्ररूपचन्द्रसूयंयों: गतेः 'तारकाश्रयत्वात्‌ ,इृदानीमपि “अश्विनीनक्षत्र- 
प्रथमपादे अर्क:' इत्यादि ताराधीनग्रह्गते: “ज्योतिश्शासत्रप्रसिद्धिदशनात्‌ 
0अन्रापि अक्ष्यन्तस्तारकयों: चन्द्रसूयप्रति!फलनात्‌ एते अपि त एवेत्यूइ- 


 तथोत्तरम्‌ ग. 

2 क्षमनस्कों राजयोग हृस्या- ग- 

» क्षमनसकः इति ग. 

4 तारकशब्द्स्वारस्य ब्रयु: प्रवेश लबगते वामदक्षिणनेक्ररूप- श- 

5 छये गछ्छत; क. लगगतिक्रमेण वामदक्षिणनेक्रूपचन्द्रसूयगतेः च. 
6 तारकराश्ितत्वात्‌ गे. 

? हृदानीं. के. अख्िनीनक्षक्र, अश्विनीप्रथमपादें इत्यादि, घ« 

8 तारानबग्रद्द, क.- 

9 ज्योतिडशास्रप्रसिद्धे: क- 

30 क्षत्राप्य_्णोस्तारकयों:. च. 

४४ फछितानि दैवतानीत्यूदतीयानि- क- फलितानि तदेवेध्यूहनीयानि ! तस्मा- 


त्तारकाभ्यां.. ख॒फ़लनता स्थादेवेस्यूइनीया, तस्मात्‌ तारकारुय सूर्य ग- 
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नीयानीति, तारकाभ्यां सूर्य चन्द्रमण्डलूद्शन कर्तव्य॑ इति प्राप्ते - ब्रह्माण्डे 
गगनमध्ये रवीन्दुमण्डलहयमिव पिण्डाण्डे शिरोमध्यस्थाकाशे रवीम्दुमण्डल- 
द्वितयमस्तीति निश्चयेन 'तारकाभ्यां तदशन अन्नापि “कर्तव्यमिति उभयैक्य- 
दृष्या प्राप्तम्‌ ।* ह 


“तत्र मनोडपि कारणमिति. वक्तव्यम्‌ । तदथ्योगाभावे इन्द्रियप्रवृत्तेः 
अनवकाशात्‌ । “अतो मनस्तारकेक्यवृत्त्या द्रष्टव्यमिति च सिद्धन्‌। “कक्ष्य 
अन्तरमिति कृत अन्तर्ंध्प्राधान्यात्‌ तारकयैव तद्ेद्यात भवति । अत एव 
तत्‌ तारकमित्युच्यते ।” 


' [तक्र तारकस्य विभागः) तस्य समनस्कता च] 


*. (३२) तारक॑ द्विविध--मूर्तितारक॑ अमूर्तितारकमिति । 





3 तारकाख्याल्तदशने ग- 

2 क्रतैष्यमु भयैक्यदृष्टया- च- 

» क्षयोगी यथा बह्याण्डस्थचन्द्रसूयों मनस्सद्दकृततारकाम्यां पश्यति, तथा 
योगी स्वमस्तकाकाशविभातरवी नदुद्रय.. मनस्सहकृतताराभ्यां. अवलोकयेद्ति 
भावः (उ) इृटीत: गे न्‍ 

4 रूपदशनस्य चक्षुरधीनस्वात्‌ कि मनसा इत्यत आह-तत्रेति । मनसि कअन्‍्यत्र 
ब्याएते रूपादिअद्णशक्तिः केवल चल्लुरादेः नास्तीत्यक्र 'भन्यक्र सना; अभूच नाद्शेम्‌' 
अन्यक़् मना: अभूव नाऔषम' इत्यादिरेव प्रमाणमिति भावः । 

5 ततो. ग. 

6 लक्ष्यमनान्तरमिति कृत्वा अन्तदूष्टेः प्राधान्यात्‌. ग- 

. ? क्षत्र “गर्मेजन्मजरामरणसंसारमहकृयात्‌ सन्तारयति तस्मात्‌ तारकम्‌” इति 
शव अनुसन्धेयम्‌ (भद्धय ) 
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(३३) 'यत्‌ इन्द्रियान्त तत्‌ मूर्तितारकम्‌ । 
(३४) यद्‌ श्रयुगातीत तत्‌ अमूर्तितारक इति । 
(१३५) उभ्रयमपि मनोयुक्तमम्यसेत्‌ । 
(३६) “मनोयुक्तान्तदेष्टिः तारकप्रकाशाय भवति | 
[ पुर्वेतारकम ] ह 
(३७) श्रूयुगमध्यबिले तेजस आवि्भावः । “एतत्‌ पू् 
तारकमिति ॥ 
तच्च द्विवि्ध-मूर्तितारक अमूर्तितारकमिति । 
4एतदुक्ते भवति यत्‌ इन्द्रियान्तं तत्‌ मूर्तिमत्‌ । यत्‌ भ्रूयुगातीत॑ ततत्‌ 
अमूर्तिमत्‌ इति । 
ह [ मनोयोगवैशिष्यम्‌ ] 
ननु एवं वक्तव्ये-नेत्रादधस्तात्‌ गणपत्यादीनां; तदवेद्यत्वात्‌, तदूध्वे 
तु दहरमार्गेण ना्प्रदेशमवरूम्ब्य “सम्यगुपरिगमनेन तदुपरिस्थविशेषदशन- 
मिति । तल्ोच्यते- सर्वत्र अन्तःपदार्थविवेचने मन एवं कारण, मनोयुक्ता- 


मूलाधारमारभ्य आाज्ञान्वक्रपयन्त मूर्तितारकम्‌ । भाज्ञाचक्रमारभ्य सहस्ारान्त 
अमूर्तितारकमिस्यर्थ: । (उ) 
लक्ष्यद्शनस्य चक्चुरधी नत्वात्‌ कि मनसेत्याशइूथ मनो5नुग्रहीतदृष्टि: भन्त- 
देष्टिूस्वा तारकग्राही भवति, न केवलइष्टि: इस्याह-सन इति । (उ) मनोयुक्तान्तर- 
दृष्टि: क- 
* घुतत्पूवेतारकम्‌- क. 4 तथुक्त ग. * 
म नेन्राद्धस्थ गण- क- 5 खस्यगुपरिस्थ ग: 
? बाह्पदार्थविवेचनवत्‌ अन्तःपदार्थविवेचनभपि मनश्रक्छुरधीनमिध्याह सर्वक्े- 
व्यादि। (3) सर्चन्नान्तःप्रवेशपदार्थ- ग- 
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भ्यामेव तारकास्यां तदूध्व॑स्थ तप्त्ददशनात्‌ , “मनोयुक्तिनिवान्तरीक्षणेनेव सचिदा- 
नन्दस्वरूप॑ परबल्षेत्यवगम्यते । 
[मनोयुक्तान्तदृशनस्थ त्रह्मलक्षणानुगुणता] 
ब्रक्षण: कि लक्षण ! इति “विशये-. 
अध्य्तू शुक्कं तदू ब्रह्म ? ४ 


४ इत्युपनिंषदा शुक्षतेजोमय अल्लेत्यनुप्राप्म्‌ | शुक्कादिवर्णानां मायिक- 
लेन तदतीते ब्रक्नेति वक्तव्यमिति चेत--तन्न । “शुक्कवण ब्रह्म इति अन्यत्र 
विशेषेण अड्जीकारात्‌ । 


? “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतो&बमपक्‍्लिः .। 
तमेब भान्तमनुभाति स्व 
तस्‍्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥” 





: ! सत्वद्शनात्‌. क. अस्मिन्‌ पाठे स्रमध्योध्वेचिलासितोसरतारकलक्ष्यदशना- 

दि्व्यथें: । 

2 मनोयुक्तेनानस्तरी. क- 

० परग्रह्म-उत्तरतारकलक्ष्यम्‌ | बद्वात्युपगम्यते- ग- 

$ विघय ग. 5 अथवशिरसि. 

ह बअद्मेत्यनुमानम्‌ ग 

7 अमध्यादिस्थरूशुक्रतेजस:.. मनःकल्पितस्वेषपि ब्रद्मणः सर्वेब्यापकस्वेन 
तत्रपि विद्यमानत्वात्‌ तदेव ब्रक्मति भमिमतिव्रद्धिन्ना छीने तत्र मनसि कल्पकसापेक्ष 
क्पनवैरल्ये निर्विकल्पक ब्रह्मैच अविशिष्यते इति भाव: (ड) 

$ झुक्कवगैतेजों ऋरह्म. च- 

१ कड्ोपनिषत्‌, 3»०5 मृण्डके. 2-2-0, ब्रेताश्वतरे 6. 44, 
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इति श्रुतेः । केवछुशुक्कछूप अपाम्‌ , रोहितरूप अम्नेः कृष्णरूप अन्नस्य, इति _ 
नियमः । 
/“यदमेः रोहित रूप तेजसस्तदूपं 
यच्छुक्क तदपां, यक्कृष्ण तदलस्य' 
इति श्रुतेः । अतः शुक्कतेजोमय तद्लेति सिद्धान्त: | “तदुब्ह्म मनस्सह- 
कारिणा चक्षुषरा अन्त्ृध्या * वेद्यमिति फलितार्थ: । इत्यमूर्तितारकलक्षणम्‌ ॥॥ 


[मूर्तितारकस्वरूपम्‌ ] 


मूर्तितारक॑ तु मनोयुक्तेन चक्षुपैव वि्य भवति । रूपग्रहणप्रयोजनंस्य 
मनश्रक्षुरघीनत्वात्‌ बाह्यवदान्तरेडपि. आत्ममनइचक्षुस्संयोगेनेव रूपग्रहण- 
कार्यस्योदयात्‌ प्रकृते मनोयुक्तान्तरंष्टि: तारकप्रकाशाय मबति । 


तारकप्रकाशो नाम श्रूयुगमध्यबिले" दृष्टि, तदद्वारा 'ऊध्वैस्थले तेज: 
आविभत भवति, तत्तथोच्यते' । तेन सह्द मनोयुक्ते 'तारक॑ सुर्सयोज्य प्रयल्लेन 





? छान्दोग्योपनिषत्‌ 6-4-| यदुभेलॉहित ग: 
* तथ्यमह्य, गः 

* चेद्तिब्यमिति ग* 

$ दहरादिकमाधारान्त वेश ग- 

* आझात्मनों मन. क. 

5 तन्रत्याज्ञाचक्रे इति यावत्‌ (3) बले दृष्ट: ग- 

7 ऊध्वेस्थतेज: क- 

8 तारकयोग: इत्युच्यते इत्यथे: । तत्तदोच्यते. ग- 
* तारकासु गः 
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श्रुयुम्म॑ सावधानमूध्बे . किश्विदुत्क्षिपित: | 'ततः क्षणेव समुन्मनीहेतु्क 
भवतीति तत्यूबतारकार्थ: ॥ । । 
[ उत्तरतारकम्‌ ] 
(३८) उत्तर तु अमनस्कम्‌ । 
(३९) तालमूलोध्वेभागे महाज्योतिर्विद्यते, तदर्शनात्‌ 
अणिमादिसिद्धिः ॥ ः 

उत्तरं तु अमृत अमनस्कमिति | स एवं राजयोग इतिः । तहक्षण 
अतिविचित्रम॒ुच्यते । योगज्योतिःकुण्डे चित्ताध्वयुणा बुद्धिहोत्रा अहदद्जारो- 
द्वात्रा सद्ष मनोयजमान:" प्राणेन्द्रियाणि हवींषि हुनेत्‌ “। “अनेन योगेन 
निर्मलात्ममूतः यजमानः सर्वदेवरूपो भवति, सर्वैरुपास्यो भवति ॥ 

अयमर्थ:+- 

2छागस्य वाया मेदसोअनुत्रहि 
इति '"परशोमेनसः हृवनरूपलयार्थे प्राप्ते चित्त बुद्धयहड्भारोपसंहारमाश्रयति । 
!ताहक्‌ चित्ते प्राणादि हृविहोमिनन्तरं यजमाने छीने भवति | स तु यज- 





सनम», 


? स्रावधान विलोकयन हत्यथः । 2 उस्क्षेपयेत- च. 

3 ततक्षणेन क. तदुपक्षणन ग- 

4 अमृर्तिमद्स. ग: 

5 इृति लक्षणमतिचित्र. ग- 

॥ ग्राणेन्द्रियहवींषि योगेन अनेन निर्मास्मीभूस्वा हुनेत- . च- 

? हुनेतू इति छान्‍्दुसः प्रयोग: । हुवेत्‌ू. ग 

8 क्नेन निर्मेलाकारो भूस्वा यजमानः सर्वदेवेरुपास्थो भवति- ग- 
9 झापस्तम्बश्री तसूके 7-2- 

४०0 पशोमेद्सस्सवनरूपलये- क. प्राणेन्द्रियद्रविद्देवन- ग- 

१7 ताइग्विधप्राणादि, ग. . 


१-३] उत्तरतारकस्वरूंपस्‌ 3 
मानः सिद्धयागफरः संस्कारातिशयेन समुन्मन्यवस्थां प्राप्य. स्वगेफलनिव्विषिये 
परमात्मनि “छीनो “भवति । अयमेवातिशयो राजयोगस्य” | 'मनोल्यत्य 


अन्यथा असम्भवात्‌ । 
ताहमूलोध्वैभागे च 'महत्‌ ज्योतिमण्डरं वर्तते । तत्‌ योगिमिः 
ध्येय अणिमादिसिद्धिंद च “भवेत्‌ इति ।॥ 


7 “विधिवत्‌ प्राणसंयामेः नाडीचक्रे बिशोधिते । 

सुषुन्नावदन भित्त्ता सुखाद्विशति मारुतः ॥। 

मारुते मध्यसंचारे मनःस्थेय प्रजायते । 

यो मनः्सुस्थिरीभावः सेवावस्था समुन्मनी ।। इति 

तारं ज्योतिषि संयोज्य किंचिदुश्षमय अवो । 

पूर्वाभ्यासस्य सार्गो$य उन्‍्मनीकारकः क्षणात्‌ ॥ | 

इति च शाण्डिल्योपनिषत्‌ (!-0) 

$ स्‍्वगेफले निर्विषयः क. हे 

$ छीने क. 

$ भवतीत्यतिशयो - च- 

5 क्षत एवं अमनस्कोपनिषदि - 'राजयोगस्य साहात्म्य को वा जानाति तक्त्वत: 

इश्यायक्तम्‌ ! 
5 सनोलयस्यथास्य संभवातू-. ग 


7? महा. ग | 
5 क्षत्र-सिद्धो चित्त न कुबात चश्वलत्वेन चेतस: (यो- शि- 5-32) 


“सिद्धयन्ति सिद्धयो यास्तु कल्पितास्ताः प्रकीतिता:' (यो- शि- [-52) हइत्यादिक 


अनुसन्धेयम्‌ । 
१ भ्रवतीति: च- 
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॥ [अस्येव शास्भवीमुद्रारूपता | 
(४०) लक्ष्ये5 न्तस्स्थे बाह्यायां दृष्टो. निमेषोन्मेषवर्जितायां 
च इये शाम्भवी मुद्रा भवति 

(४१) सर्वेतस्त्रेषु गोप्या महाविद्या भवति । 

(४२) तदल्ञानेन सर्वसंसारनिवृत्तिः | 

(४३) तत्पूजन मोक्षफलदम्‌ । 

लक्ष्येडन्तस्थे बाह्यायां दृष्टो निमेषोन्मेषवर्जितायां च इय॑ शाम्भवी 
मुद्रिका भवति। सर्वेतन्त्रेषु गोप्या महाविद्या च मवति। संसारनिवृत्तिफलं सैव 
जनयति । तन्मुद्रापरिज्ञानिनिवासात्‌ भूमिः पवित्रा भवति । ते दृष्छ सर्वे 
लछोकाः पवित्राः भवन्ति इति परमार्थ: | तथाविधपरमयोगिपूजा यस्‍्य छभ्यते 
तस्यापि मुक्तिरस्तीति तात्पयैम | तस्य च “अन्त्ूक्ष्यगतद्ढचित्तत्वात्‌ 
हति' ॥ 





 स्तबोह्यायां. ग. न्तस्स्थबाह्यायां च. 
2 मुद्रा सवतन्लेषु- क. 
अन्तलध्ष्य बहिरिष्टि: निमेषोन्मेषवर्जिता 
एपा सा शाभ्सवी (वें*णवी)म॒द्रा सर्वेवन्त्रेषु गोपिता ॥ 
इति (शा. उ. 7-4) 
» गोष्यमद्दाधिद्या:. क 
5 तद॒ज्ञाने सवे. ग. 
5 *स्वपादन्यासमात्रेण पावयन्‌ वसुधातरूम! इस्युक्तेः । 
“खेचरा: भूचराः सव अह्मविदष्टिगोंचरा: । 
सथ्य एवं विम॒च्यन्ते कोटिजन्माजितेरबेः” इत्युक्तश्न ॥ 
 स्वान्तरूक्ष्य. क 
7 “हति” इति नास्ति- क. 
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[भन्तलक्ष्यसामान्यस्य आात्मस्वरूपता] 


(४४) अन्तलेक्ष्य 'जलज्योतिस्स्वरूप भवति, महर्षिवेध्, 
अन्तबल्लिन्द्रियें! अच्वयम्‌ | 

(४५) 'सहब्वारे 'जलज्योतिः अन्तर्लृश्ष्यम्‌ । 

(७६) बुद्धिशुहायां स्वोद्धसुन्दरं पुरुषरूष अन्त्लैक्ष्य- 
मित्यपरे९ । कक 

(४७) शीषान्तगेतमण्डलमध्यग पञ्चवक्त॑ उमासहाय॑ 


नीलकण्ट प्रशान्तमन्तरक्ष्यभिति केचित्‌ ।' 
(४८) अज्ञघ्॒मात्रः पुरुष! अन्तलक्ष्यमित्येके ॥* 
(४९) उक्तविकर्षं सर्वे आत्मेव ॥ 


3 ज्वलज्ञधोति, क 

£ उपनिषद्धह्ययोगिशिस्तु एतदुन्त प्रथमत्राह्मणस्य तृतीय खण्ड परिससापितस्‌ | 

न्मते प्रथम ब्राह्मण खण्डचतुष्टयात्मके इति ध्येयम | 

9 अन्तलेक्ष्यविषये वादिविश्रतिपत्ति परमार्थदष्ठया सवंवादिविकल्‍्पगोंचरलक्ष्य- 
स्थेकत्व तदशनतो अह्यनिष्ठल्थ चाह- सहख्ार इति | (उ) 

$ ज्वलज्ज्योति. क.... * योगिन हति होष:।. * कषपरे-वैष्णवा: । 

? केचित्‌-शैवा: । 'उमासद्दाय'मित्यादि केवल्योपनिषत्‌ | 

3 एके-दृहरविद्योपासकाः । 

१ परमांर्थद्ष्टया तु इति शेष: । क्षक्रेमानि अद्वयतारकोंप्रनिषद्वाक्यानि अजु- 
सन्धेयानि-अन्तलेक्ष्य ज्यलज्ण्यो तिस्स्वरूप॑ भवति। परमगुरूपदेशेन सहख्ारज्वल- 
ज्ज्योतिवा, बुद्धिगुद्दानिहितचिज्ज्योतिवा, षोडजान्तस्स्थतुरीयचेतन्य वा अन्तलूइये 
भवति | तदररीन सदाचायमूछम्‌ । क्ाचार्यों वेदसस्पन्नों विष्णुभक्तो विमत्सरः। 
योगज्ञों योगनिष्ठश्व सदा योगात्मकः शुचिः । गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो जिशेषतः । 
एवंलक्षणसम्पत्नो गुरुरित्यभिधीयते ।” हृस्यादीनि ॥ (3-4) 

3 
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अन्तलक्ष्य तु जलज्योतिस्स्वरूप॑ मवति । “आपो ज्योतीरसो सतत 
ब्रह्म भूभुवस्सुवरोम' इति गायत्रीशीषात्‌ । तदेवान्तरूक्ष्य परअह्म गोप्यात्‌ 
गोष्यतरं महर्षिवेध च । “अयमात्मा पूर्ण:” इत्यनेन बल्बेन्द्रियिं: न हृश्यते | 
“अन्तस्तथ: ” इत्यनेन मनसाडुपि सत्वरं नेष्यते | कि तु परमगुरूपदेशेन 
सहसारे ज्वरूज्ज्योति: परममन्तरृक्ष्य मवतीति वदन्ति ॥ 


केचित्‌ बुद्धिगुह्ाायां चक्षुःश्रोत्रादिपरिपूर्णाज्र: सष्टिस्थितिलयशून्यः 
परमात्मा 'सर्वमनुजान्तर्कक्ष्यमिति गोप्यमेव तद्ग॒दन्ति । 
पुनः केचित्‌ शीर्षान्तगतगगनार्कमण्डल्मध्यग पश्चवक्तू उमासद्वाय॑ 
नीलकण्ठ प्रशान्त अन्तरुक्ष्यमिति वदन्ति । 
* केचित्‌ अह्लुष्ठमात्र: पुरुष: द्विदलान्तर्कृक्ष्यमिति वंदन्ति । 
? “अज्जुश्नमात्र; पुरुषो ज्योतिरवाधूमकः ।! 
4 “तमेब मन्य आत्माने विद्वान ब्रह्मामृतोउमृतम्‌ ॥ 
* इत्यादिश्रुतेः । 
£ “अद्भुहमात्रः पुरुषोच्छुष्ठ च समाश्रितः । 
ईशस्सवस्य जगतः प्रभु: प्रीणाति विश्वभुक्‌ ॥”? 
इति श्रुतेश्व ॥ 
[ भात्मनिष्ठस्य जीवन्मुक्तिद्वारा ब्ह्ममावापत्ति: | 
(५०) वतहल्लक्ष्य शुद्धात्मदष्टया वा यः पश्यति स एच 
ब्रह्मनिष्ठी भवति । 


3 स्र्वेति स्वरूपयोग्यतामात्रकथनम््‌ ।. * केचित्‌” इति नास्ति- च. 
3 क्रटोपनिषत्‌: 4. 3. 5 बृहदारण्यकोपनिषत्‌ 6- 4. 7. 
5 इति श्रुतेः क- ९ कैत्तिरीयोपनिषत्‌. 4. 7. 
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(५१) जीवः. पश्वविशकः स्वकल्पितचतुर्विशतित्यं 
परित्यज्य पड़िंशः परमात्मा5हमिति निश्रयाव्‌ जीवन्युक्तो भवति। 

(५२) एवं अन्तरलेक्ष्यदशनेन जीवन्मुक्तिदशायां स्वयं 
अन्तलक्ष्यो भूत्या, परमाकाशाखण्डमण्डलो भवति ॥ 


इति प्रथमे ब्राह्मण तृतीयः खण्ड: 
प्रथम च ब्राह्मणम्‌ 


दशेन्द्रिययुरे परिवर्तमाने जीवात्मान अह्णा सद ऐक्यमावनवा 
साध्य्वितबृत्त्या गुद्धाद्वेतदृत्या वा यः पश्येति स एवं ब्ह्मनिष्ठो भवति । 
पश्चविंशको जीवः स्वकल्पितां चतुर्विशतितत्त्वात्मिकां प्रकृतिं परित्यज्य -तत्सज्े 
7विहाय पश्चिंशक: परमात्माउहमिति कृतनिश्चय:, स तु जीवन्मुक्तो भवति ॥ 


मल 


! स्वतस्वे स्थितो जीवः स्वन्यूनतर्व परिश्यज्य स्वाधिकतत्ववेदुनात्‌ झुक्तो 
भवतीस्याह- जीव इति । ज्ञानकर्माक्षप्राणभूतपश्चकानि विंद्तिः, अन्तःकरणचतुष्टय 
चेति चतुविश्तितत्वानि | वदुप।घिकों जीव: पञ्चर्विशकः | पञ्चरविंश ज्ञात्मा सवति! 
इति श्रत्तेः । तस्सवोपाधिरहितः षड़िंशकः इत्यर्थ:। (उ) 

2 घड़्िंशकपरमसात्मा- च- 

3 जीवन्युक्तः का गति भजतीत्यादइूय जीवन्मुक्ताभिमतित्यागानन्तरं अद्वेव 
भवतीक्ष्याह-एवमसिति । (ड) 

4 परमात्मेव सवतीत्यर्थ: | (ड) 

5 परिवर्तमान जीवसात्मना सह. क- परिवर्तमानौ जीवात्मानौ बरह्मणा सह ग.- 

6 वृक्तया वा. ग- ?, विदयेत्यथः । षाक्शिकः, ग: १ सन्‌ « के. 
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एवं अनेकधाग्रोक्तान्तलेक्ष्यदशनेन स्वयं अन्तलुक्ष्य व्योम भवति | 
तदेव “तादबिन्दुकलानां मू्ू स्थातू, यतो नादादयुतपत्तिपि “्रह्मण एव 
भवतीति निगमात्‌ ॥* 


इति योगशास्रे तृतीयोज्ध्याय: 


* अनेकविधान्त- ग. * क्षक्र नादुबिन्दुकलाध्यात्मस्वरूप चेत्यादि 
महानारायणोपनिषत्‌ अनुसन्धेया ।._/ बह्मद्वारा भवतीति विनिगमनात्‌: ग. 
4 नन्नु इृह प्रथमत्राह्मणोपसंहारे अन्तरेक्ष्यद्शनः जीवन्मुक्तिद्शायामित्युक्तम्‌ 
अन्तर्ृक्ष्य तु बहुधा विकल्पितमपि परिच्छिज्नज्योतिमेय्रमेवावगस्थते, अन्लष्ठमात्र- 
पुरुषाव्मकत्वात्‌ । न च बाह्मऊुक्ष्यमपरिच्छिते भवेदिति वाच्यम ।  बहिलेक्ष्य तु 
नासाग्न इत्यादिना वाक्येन परिच्छिन्नताया एवावगस्यमानत्वात्‌ । तस्माद्ममाथश्टाज्- 
योग उपक्रान्तेषपि मूछधारादारभ्य अद्यरन्भपयन्तोदुन्तकथने: सामान्यराजयोगस्थे- 
वाभिहितत्वाद्विशेषज्ञानयोगविषयकाखण्डयोगानभिधाननेद ब्ाह्मणं न विशेषरहस्या- 
थक भवतीत्याशद्ायासिद्म्नुच्यते - काछानछसमग्योतमानमद्दाकाश भवतीस्युक्तया 
परंज्योतिमंयस्य मद्दाकाशस्याभिहिंतत्वाद्खण्डाकारअह्यज्ञानयोगपयवसबमेचेद जाह्मण 
मवगन्तु शक्यस्‌। न चोक्तमहाकाशो भूताकाशो भवितुमद्वेति, परंज्योतिष्ठामिधानात्‌ । 
किंच तहलक्ष्य झुद्धात्मदष्टया वा यः पह्यति स एव ब्रद्यनिष्ठो भवतीत्युक्तम्‌ | भत्रा- 
खण्डब्रह्ममावनाया अभावे सति परिच्छिन्नलक्ष्ये न कस्यचिद्ृप्यात्मइष्टिसवेद । रूक्ष्य- 
ज्योतिष इदंस्वेंनेव दश्यस्वाद्खडण्ज्योतिष एनाव्मत्वेन दृश्यत्वान्य । अपि वव जीव: पब्न्च 
विंशकः स्वकबिपतचतुर्विशतितत्त्वं परित्यज्य षाडंशकः परमात्माप्हमिति निश्चयाजी- 
वन्मुक्तो भवतीत्युक्तम्‌ । अत्र जीवशब्दुः पब्चर्विशक एवं; व्वेपदुलक्ष्याथ: कूटस्थः 
प्रत्यगारमेव अमध्यादिषु द्यमानलक्ष्यरूप: । इतोडप्यन्यस्य परक्लिशकस्य परमात्म- 
नोड5मिहितस्वात्‌ । एवमुपसंद्तजी वन्मुत्क्यर्थकत्वेनेवाष्टाज्नयो गस्यो पक्रान्तत्वाच्च 
मन्दाधिकार्युपयोगेनेव तारकलक्ष्यस्वरूपप्रवचने मध्ये कृतमित्मवगन्तब्यम्‌ ॥। (भा) 
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अथ द्वितीये ब्राह्मणे प्रथम: खण्ड: 


[ अन्तल्षक्ष्यस्वरूपप्रश्नः ] 

(५३) अथ ह याज्ञवस्कयः आदित्यमण्डलपुरुष॑ पप्चच्छ- 
भगवन्‌ ! अन्तलक्ष्यादिक बहुधोक्तम्‌ , मया तत्‌ न ज्ञातम्‌, तदू 
बरृहि मह्ममिति ॥ 

एवं उपदिष्ट: प्राकृतः परमयोगिन इदमाह-“इति बहुप्रकारे सवद्धिरु 
क्तेष्पे आत्मस्थान मुख्यतया “न मया विदितमिव सामान्याथीस्पदमभवत्‌ । 
तदादरेण वक्तव्यमिति ।। 

[ भ्न्तलेध्यस्व॒रूप, तद्ज्ञानस्थ मुक्तिहेतुत्व॑ च ] 

(५४) तु होबाच - पश्चमहाभूतकारण “टतटित्कूटाम 
तहत चतुःपीठम । तन्मच्ये 'तक्प्रकाशों भवति । “सोडतिगूढः 
अव्यक्तश्व || 


+ “हति' इति नास्ति. क £ <इति” इति नास्ति, शव. 

» स्रवद्धिरुक्ते झात्मा- च- ४ न विदितसेव, ग- 

5 पश्चभूतकारण ख. अन्तलेक्ष्यात्मनः 'आत्मनः आकाश: सम्भूत:' इत्यादि 
श्रुत्या प॑द्नभूतहितुखात्‌ एवमेक्ति: । १ तड़ित्कूटा मं. च. 


? तमो रजस्पत्वगुणसास्यरूपेण.. जाग्रदागवस्थाचतुश्टयभेदेन, स्वाविद्यापाद- 
स्थूलादिचतुरंशंभेदेन, वा चत्थारि पीठस्थानानि यस्य ततू। अधास्थ पुरुषस्थ चत्वारि 
स्थानानि सवन्ति नासि: हृदय कण्ठ मृधा च। तन्न चतुष्पादं जह्म व्रिभाति, जागरिते 
ब्रह्मा, स्वप्ते विष्णु, सुशुप्ती रुद्रः, तुरीयसक्षरम्‌ । (बलह्मोप-) तदेतचतुष्पात 
ब्रह्म | वाक्‌ प्राणः चल्षुः श्रोक्मित्यध्यात्म, अप्निवायुरादित्यो दिशः हत्यधिदेवतम्‌- 


(छां-3- 8) 
$ अ्षविद्यासुविद्यानन्दतुरीयपादेषु स्वाधिष्ठिताविद्यापादप्रकाशक: स्वयप्रेवेस्याह 
तदिति | तस्य अविद्यापादस्य मध्ये । १ तट्पकाशों. ग- 


70 छोष्निगूह: च. क्षत्र “एव सर्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते ! इश्यते 
स्वग्रयया बुद्धया सृक्ष्मया सूक्ष्षुशिभिः” इस्याग्यनुसन्धेयम्‌ । 
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(५५) तत्‌ ज्ञानएवाधिरूुढेन ज्ञेयम्‌ । तद्वाह्माभ्यन्तर- 
लक्ष्यम्‌ । 

(५६) तन्मध्ये जगल्लीनम । तन्नादबिन्दुकलातीर्त अखण्ड- 
मण्डलम्‌ । 'तत्‌ सगुणनि्ुणस्वरूपम्‌ । 'तद्ेत्ता विम्युक्तः ॥। 

यते - पद्चभूतादिवर्णयुक्ते तत्‌ -त्रिकूटस्थरं प्रसिद्धमू । तद्बत्‌ 

“चतुपीठम्‌ । तन्मध्ये तक्त्वप्रकाशोडईस्ति । सो5तिगूढ: अतिरम्यस्वव्य- 
क्तध्। तदेवात्मस्थानमिति गुरुणा ज्ञानप्ठवाधिरूढेन जेयस्‌ | तदू 
बाह्माम्यन्तरमब्यान्तरृक्ष्य स्थितम्‌ । तन्मध्ये स्बजगत्‌ लीनमिति शेयम्‌ । 
किश्व तदेव रम्ये नादबिन्दुकलान्वित सगुणनिगुणं परमनयनोत्सव- 
कारण निद्यात्मस्थकं “आपोज्योतिः इति प्रसिद्ध “श्रीमचारायणस्थलम | 
तद्वेता मुक्तिमा गिति ॥ 


7 पतद्विरुद्ुकमंछुबस्य सत्याउष्चरकत्वमुक्ते मुण्डके-छवाहोते अदृढाः 
यक्षरूपा; भ्ष्टादशोक्तमवर येघु कम । एतच्छेयो येडमिनन्दुन्ति मढाः णरारूव्युं ते 
पुनरेचापियन्ति ।” इृवति | 

2 तद्बाद्मान्तलक्ष्यम्‌ू- क- 

* तद॒तविशेषाविशेषचत्त्व केवर्छ इशष्टिनिष्ठ, न तु स्वनिष्ठ सिस्याह-तदिसि। तत्‌! 
इत्ति नास्ति- गे 

4 “सगुणध्यानमेतत्‌ स्थात्‌ अणिसादिगुणप्रदस | निगृणध्यानयुक्तस्य समाधिश्व 
ततों भवेत्‌ | कभ्यासभेदतो भेद: फल तु समसेव हि ।।” (योगतल्वो. [05) 

* ब्रिकूट-शृमध्यस्‌ | श्रीविद्यातारको पनिषदि अह्यविद्योपनिषदि च एतद्विबवुतम। 

5 अतुष्पी- ग- 

? गुरूणों सकाशादिस्यर्थ; ।. गृरुणा इत्यादि ज्ञेयमित्यन्त क्वचिन्नास्ति. ग* 

सगण निगणे च॑ १ कारि- ख. कारिण ग. 
० द्वेत्तिरीयोपनिषत्‌- 4. 35.7! नारायणस्थूस्‌. ग- 
22 गीति. ग- 
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[ तद्धिगमहेतुशाम्भवीस्वरूपस्‌ ] 


(५७) आदावशग्निमण्डलम्‌ | तद॒परित्ररयमण्डलम । तन्मध्ये 
सुधाचन्द्रमण्डलम्‌ । तन्मध्ये अखण्डत्रह्मतेजोमण्डलम्‌ । 

(५८) तत्‌ विद्युक्लेखावत्‌ | शुह्लभास्वरण॒तदेव शाम्भवी- 
लक्षणम्‌ || | 
आदावशिब्िम्बम्‌ | तन्मध्ये “मितिहीनदीप्िविराजित सूयेबिम्बम्‌ | 
तन्मध्ये अक्षयसुधाधारास्पद “चन्द्रबिम्बस्‌ । तन्मध्ये अद्भुररूपेण परब्ह्म 
वर्तत इति केचिद्वदन्ति । इ सर्वे जगहीज “सच्चिदानन्दरूप परबल्न- 
तत्व शोमते । तन्च नीछज्योति: किश्विच्छुक्रवणम्‌ । तदन्तराऊे विद्युद्लेखेव 
शभाखर प्रकाशमानं मुख्यतेज:कूटस्वरूपस्वच्छच्छवि: | तच्छिखाया मध्ये 
परमात्मा अणुरूपेण व्यवस्थित: | /स एवं ब्रह्म | से एवं हरिः। स 
एवेश्वर:। स एवं इन्द्रादयइच ॥ 

तथा5रह श्रुतिः-... 


लाल अप कबभर+ कक हलक जन, 


! स्िद्धासनमारुक्ष पण्मुखीसुद्वाभ्यासयोगिन: वहिमण्डलादि क्रमेण इश्यते । 
पर्यवसाने तदेव उनन्‍्मस्यस्थाजनकशफ्भवीमुत्रा भवतीत्यथें: । (ऊ) 

3 सुधा चक्रमण्डलस्‌. ग- ह 

* मितहीने दीछि. ग- हीरदीघि. च. सूर्यममण्डलममितदीध्तिविराजितम्‌. ग- 

$ उन्द्रबिस्वे बतेते. ख- 5 इत शआरभ्य 'नीलज्योति:' इत्येतपयन्त ग. 
पुस्तके नारसिति- ९ मनिश्चकानन्द- ग- 

? परब्रक्मान्तश्शरीरीव शोभते. क. परब्रद्म वच्छरीरीव शोभते. ग*- 

$ भास्वरा प्रकाशमानमुख्यतेजःकूटरूपा च विशिखा । तबच्छिखामध्ये, ग- 

* सर एवं ब्रद्मा दरिरीश्चर इन्द्रादिकश्न । तदाहु:: ग- 
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/+८नीलतोयद्मध्यस्था विद्यु्लेलिव मारवरा । 

नीवारशूकवत्‌ तन्बी पीता “मास्वत्यणुपमा ॥ 

तत््या: शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः | 

*स ब्रह्म स शिवस्सेहरिस्सेन्दर: 'सोड्क्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ इति ॥ 
एताहग्विध अद्याह्मस्मीति शाम्भवीमुद्रिकया ज्ञातुं शक्यते ॥ 


[ तदशेनोपायभूतदृशिक्रियम्‌ ] 


(५९) तहशने 'तिम्नो दृश्यः-- अमा, प्रतिपत्‌, पूर्णिमा 
चेति । निमीलितदर्शन अमादृष्टिः । अर्धोन्मीलित ग्तिपता । 
सर्वोन्मीलर्न पूर्णिमा भवति ॥। 

तन्मुद्रालक्षण + उक्तमपि विस्तायोच्यते-प्रतिप*दमापूर्णिमासंज्ञा: तिल 
इृष्टयो ज्ञेयाः । किश्विदुन्मेष "शीछा. प्रतिपदृष्टि: । सर्वास्त/छोचना हर्क 
अमा । सर्वविदारित चह्षुद्नन्द्रेक्षणा पैणमासी भवति॥ 


! तैतिरीबोपनिषत्‌. 4. 3. 

४ भरा स्थात्तनूपसा, क- भस्मिन्‌ पाठे पीतामा पीतवर्णा, तनूनि वस्तूनि अनया 
उपमीयन्ते च । 'वालाग्रशतभागस्य दशतधा क्पितस्थ व । भागों जीवस्स विज्ञेय:” 
इति श्रुतेः इत्यथेः । 

3 सच आस्मनो5पि प्रकृतिभूतः जीवानुरोधेन सझचितः तिछति । (भा) 

* सर अह्मा स शिवस्सेन्द्र: क- हु 

5 अक्षर: क्षरणरहितः प्रकृष्ट: सवे मद्दिज्नि सदा राजसानश्व । 

£ ब्रह्म निहित शाम्भवीं सुद्विकां बिना ज्ञातू न शक्यते- ग- 


? क्र्यों इृष्टयः च* 
8 उक्तमतिबिस्तरेणोच्यते- ग- 2 दिमापौर्णि, ग- 
30 छोहाप्रतिपथ्रदृष्टि: ग- ४ छोचनेन्द्रुगंसा- ग- 


78 इकृचक्षुद्वन्द्ठान्तरीक्षणम्‌ गे 
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[तत्र पूणणिसाया: प्राधास्ये, तत्फल च ] 


(६०) वास पूर्णिमाम्यासः कतेव्यः । तह्नक्ष्यं नासाग्रम्‌ । 
तदा तालुमूले गाढतमी दच्यते । तदभ्यासात्‌ अखण्डमण्डलाकार- 
ज्योतिः दृश्यते । तदेव सचचिदानन्दं ब्रह्म भवति | 


(६१) एवं सहजानन्दे यदा मनो लीयते तदा शाम्भवी 
भवति । तामेव खेचरीमाहुः ॥ 


इंड-नियमे स्थिते चेवे पोर्णमासीदष्टथा अभ्यास: कर्तव्यः । 
“अथाम्यस्त दृश्लिक्ष्य नासागं भवति । नासाग्रन्यस्तपूर्णिमाइष्टे: सम्यग्राज- 
योगफलूजनकत्वात्‌ । अतः पूर्णिमाहड-नासाग्रयोगाभ्यासः सतत कर्तव्यः । 
तस्मिन्‌ सिद्धे तस्य असाध्यं क्रिमपि नास्तीति फछिता्थः ॥ 





अजलअनननक रन. ० 


7 ४ कदाचित्‌ पूर्णिमाइष्या कदाचित्‌ प्रतिपददशा | कमाध्ष्या कदाचिष्य 
निर्विन्नेनाव लोकयेत्‌ । (बद्यप्रणवे) कामेन विषयाकाडक्षी विवयात्‌ कराममोद्ितः । 
द्वावेव संत्यजेन्नित्य निरक्षनमुपाश्रयेत्‌ । पौणैमास्यां स्थिरीकुर्यात्‌ स च-पन्‍न्धा द्वि 
नान्‍्यथा ॥” (योगकु- 3. 3) 

 इष्टिक्रयलधृ॑यमित्यथे: । * तदेव-सहजानन्दरूप चेट्यथे: । 

4 तक्र मनोलय एवं शाम्भवीत्याह-एवमिति । पर्यवसाने शाम्भवीखेचर्यो: 
एकलक्ष्यसमाप्तत्वात्‌ू । (ड) 

९ “कपालकुद्दरे जिह्ना प्रविष्ा विपरीतगा | झ्वोरन्त्गता दृष्टि: झुद्रा भवति 
खेचरी । चित्त चरति खे यस्‍्मात्‌ जिह्ला भवति खे गता। तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा 
सिद्धनमस्कृता ॥ पीड्यते न च रोगेण लिप्यते न च क्मणा । बध्यते न च कालेन 
यस्य मुद्रास्ति खेचरी। बिन्दु: क्षरति नो तस्य कामिन्यालिज्ञितस्थ च।।” 
(ध्यानबिन्दूपनिषत्‌. 80-84) ह 

९ तदुभ्यस्त ग.- ” इष्टिः ऋ- 8 ततः क- 
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पूर्णिमादृष्टियोगेन प्रोक्ततारकर्मा्गणावलम्बिते चित्ते 'तालमूलद्वादशाजु- 
ढाम्रभागे “अन्तःपुरोभागे व गाढ तमः दृश्यते । तत्तमोंमध्य॑ निरन्तर 
पश्येत्‌ । तदानीं अखण्डमण्डलाकारं ज्योतिर्दृश्यते | 'तदानीं सच्चिदानन्द 
ब्रह्म भवति | 
एवं 'पहजलिल्ष परमात्मनि मनो नित्य बिलीन॑ कृत्ला अचलित- 
चत्चत्तारानवितवान्‌ यस्‍्तु सोअपि सद्ुरुः स्थात्‌ । इये 'शाम्भवीः मुद्रिका, 
भवति । 
$ “अन्तलृक्ष्य बह्दिष्टि: निमेषोन्मेषवर्जिता । 
एपा सा शाम्भवी मुद्रा सर्वतन्लेषु गोपिता ॥ 
तामेव खेचरीं मुद्रां केचित्‌ चदन्ति ॥ 
[ शास्भवीमुद्रासिद्धि: तश्चिद्वानि व ] 


(६२) तदम्यासात्‌ मनस्स्थैय । “ततो वायुस्थेयस्‌ ॥ 





! “प्राणे गलितसंवित्तो तालूध्वद्वादशान्तगे । अभ्यासादूध्वरन्परेण प्राणस्‍्पन्दो 
निरुष्यते ॥/. (शाण्डिल्यो- -3) तत्तालुमूले-रा- 


£ झन्त: पुरोध्चभागे. क- ४ गाढतमः क- 
4 सध्यम गे * तदेव ग- 
5 सजललिजेः ख.- ? चलित ग. 


8 शाण्डिल्योपनिषत्‌, !-4. मूछादारानाहताज्ञासदस्रारेषु यथाक्रम विराट 
सूत्रबीजतुरीयैकताने मनश्रेत्‌ तदा अन्तलूध्ष्यमिस्युच्यते अत्रेव । वेष्णवीमुद्वेत्यपि पाठ: | 
एतदुनतरं-“अन्तलक्ष्य विलीनचित्तपतवनः योगी सदा वर्तते दृष्टया निश्चरतारया बहिरबः 
पश्यक्नपश्यज्ञपि | सुद्रेय खलु खेचरी भवति सा लक्ष्येताना शिवा झून्याश्ून्यविचर्जित 
स्फुरति सा तत्व पदे वेष्णवी ॥” इत्युक्तम्‌॥ भय भन्‍तरेक्ष्यमिति छोकः ग- 
पुस्तके नास्ति. * ततो बुद्धिस्थेयेम्‌ गे: 
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५) 'तचिन्हानि-आदौ “तारकबत्‌ दृश्यते, ततो 'वज्- 
द्पणम्‌, 'ततः परिपृणचन्द्रमण्डलम, ततो नवरत्प्रभाभण्डलम, ततो 
मध्याहाकंमण्डल्म्‌, ततो वह्िशिखामण्डलं “च एवं क्रमात्‌ हश्यते ” 


सहुरो: तां अभ्यसेत्‌ । यामद्वय आलेक्षणेड्म्यस्ते मनोवायू 
साम्यभावेन प्रवर्तितों भवतः । “तस्मात्‌ मनस्खथे्य सिद्ध तहशात्‌ वायु: 
स्थिरो भवति | वायुचाअल्ये वा मनश्वाश्वल्ये वा प्राप्ते तहशात्‌ इतरत्‌ सबे 
चश्वलमेव भवति | अतो '"शाजयोगाभ्यासेन मनोवायुस्थैयं भवतीति निश्चय: । 
शताब्दक्ृताभ्यासे हठेबपि मनोवायुदढयों न भवति । एवं च खेचरी- 
मुद्र।भ्यासेन ब्रह्मणि मनोवायुलय: कर्तव्य: इति ''फलिताथ: | 


+ तस्सिद्धिचिह्ानीत्यर्थ: । 

3 नक्षत्रवत्‌ । यत: तदरशनेनेव गर्भेजन्मजरामरणसंसारमद्दद्ययात्‌ तारयति | 

 परिष्कृतवद्भवत्‌ दुर्पणवच्चेल्यर्थ: । “नीद्वारधूमाकानलानिछानां खद्योतविद्यत्‌ 
स्फटिकशशीनाम्‌ ।  एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्यभिब्यक्तिकराणि योगे। ? 
इृव्युक्तत्वात्‌ ।। (उ) 

+ तत उपरि पूर्ण. ख. ततः पूर्ण. ग- 5 ततो रल्रप्रभा. ग- 

5 च पूव! इति नास्ति क- 

? उपनिषद्ब्ह्ययोगिव्यास्यानुसारेण अक्रेव प्रथमखण्डसमाप्तिः । 

£ क्षभ्यस्थ ग- 

१ “पुरकाग्यनिलायामात्‌ दृढाभ्यासादुखेदजात्‌ | एकान्तध्यानयोगान्य सनःसुपन्दो 
निरुध्यते ।। भोद्डटारोच्चारणप्रान्तशब्द्तत्वानुभावनातु। . सुषुप्तः संविदो जाते 
प्राणस्पन्दों निरुष्यते ॥।” 

70 “बोनिमध्ये मदाक्षेक्र जपाबन्धूकसंनिभम्‌। रजो वसति जनन्‍्तूनां देवीतत्तवे 
समावृतम्‌ । रजसो रेतसो योगात्‌ राजयोग इति स्खतः।। ” (योगशिः 77) 
“क्षेत्रज्ञ: परमात्मा च तयो रेक्‍्यं यदा भवेत्‌ । तदुक्ये स्राथिते ब्रह्मन्‌ू चित्त याति 
विलीनताम्‌ ।” पवन: स्वैयेमायाति ॥ (योगशि- 35). 7? नियमसाथी ग- 
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तद्ध्यानाभ्यासादी बह्मस्वरूपाण्येव बहुचिहानि जायम्ते /तारकवत्‌ 
वज्जदपणवत्‌ परिपूर्ण चद््धमण्डलवत्‌. अरल्रदीपवत्‌ वहिशिखावच्च |. उढ्ँ 
अन्तर्ृक्ष्यलक्षणम्‌ । तेन परमयोगिना ध्यानानुभवः कर्तव्य: | 

(६४) तदा (पश्रिमामिश्वुखः प्रकाश: | स्फटिकधूम्र- 
“बिन्दुनादकलानश्षत्र सद्योतसुवर्ण नवरत्नादिगप्रभा: दश्यन्ते । “तदेव 
“प्रणवस्वरूपम्‌ ॥। 


इति हितीये ब्राह्मणे प्रथम: खण्ड; 





पूर्वा मिमुखो योगी सम्धूर्णमण्डछाकारं आत्मचिदई यदि पश्यति, 
तत्पश्चिमाभिमुख्‌: प्रकाश: स्वीकर्तव्यः। तारकमार्गात्‌ '"क्िख्वित्पत्यक्स्थानस्य 
बद्यावगतिहेतुत्वात्‌। 'किश्व-तेजस्तरिड्धुअबिन्दुनादकछानक्षत्रखद्योतदीपनेत्रखुवर्ण 
/कल्लकिज्लल्कदण्डनवरलान्यात्मन: प्रत्ययानि भवन्ति | तत्प्रत्ययविदित त्र्मेव 
परमस्तमोझारस्वरूप॑ आपोज्योतिस््थछ॑ शिव विष्णो: पं पद चेति 
4वदन्ति । 





7 तारकबद्च शा- * हूं. ग- पुस्तके नास्ति ग- 

3 एचमन्तलद्ष्येण परमयोगिना श. १ प्रत्यकृप्रकाशानुभव: इति यावत | 
* झुखप्रकाद; ख- 

_ अ्षत्र बिन्दु: सनस्तखवम्‌। नाद: बुद्धितत्वप्ू । कछा सहत्तस्वम्‌ | (उ) 
” खतद्योतदीपनेत्रमुवरण. . ख. 8 यदेतदेव दृइं तत्सवेमित्यथे: । 

* प्रणवरूपम्‌, ख- 7? क़िन्च प्रत्यकू ग- 

77 “क्षतन्तसपरिच्छेद्य अनुपा्मनामयस्‌ । क्षास्ममन्लसद्भ्यासात्‌ परतत्व 
प्रकाशते | दीपज्वालेन्दुखद्योतविद्युक्क्षत्रभास्वरा: | दश्यन्ते सूक्ष्मरूपेण तदा युक्तस्य 
योगिन: ॥” (योगक्षि. 2-3) 

78 कड् हति नास्ति ग. 73 शिवविष्णुपरं पद ग- 

28 वद॒न्तीत्येवमक्त योगशब्ब- क- 


२-२] घण्मुखीकरणविधि: 45 
तिदुक्त योगशास्र- 
ओज्डारममृत ब्ह्नेत्यापोज्योतिस्स्थरू शिवम्‌ | 


विष्णो: परं पद चेति प्राहु: ब्रह्मविदों जनाः” इति ॥ 
इति योगश्ास््र चतुर्थोष्ध्यायः 


अथ द्वितीये ब्राह्मणे द्वितीयः खण्ड: 


षिण्मुखीकरणेन नेष्कर्म्यहेतुअणवाधिगमः] 


(६५) आणापानयोरिक्‍्यं कृत्वा धृतकुम्भकः नासाग्रदशन- 
इृहभावनया “द्विकराइलीमिः पप्मुखीकरणेन प्रणवध्वनिं निशम्य 
“मनस्तत्र लीन भवति | 


* तदुक्तमित्यादि जन; इृत्यन्ते ग- पुस्तकें नास्ति- 

* हृठयोगरीव्या प्राणेल्यादि (ड) इत्युक्तमिंद चिन्त्यम्‌ | “प्राणापानसमायोगः 
ज्ेय योगचतुश्यम्‌” इत्याग्रक्तत्वात्‌ । 

* शतकुम्भके ग, 

* द्विकराकुलिमिः- अ्लुष्टाभ्यामुभे नेत्र तजनीम्यां द्विकोचने। नासारन्में च 
मध्याभ्यां अनामाभ्यां मुखे दृठम्‌ । निरुद्ध सारुते योगी यदेव जरुते भ्ुशम्‌ । तदा 
लक्षणमास्मान ज्योतीरूप प्रपश्यति ॥। ” इति शिवसंदहितायां पतन्नमे पटले | 

5 प्राणबादिध्वनिं- ग- १ तक्र नादावसाने ब्रह्मणि (ड) 

? “बिन्दुपीझ॑ विनिर्भि्य नादुलिब्लमुपस्थितम्‌ । प्राणेनोच्वायते अद्न! 
पण्मुसख्तोकरणेन च ॥” ( योगश्षि 2-3) 
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(६६) तस्य न कमेलेपः 

(६७) रवेः 'उदयास्तममयोः किल कर्म कवेब्यम्‌ । 

(६८) “णएवंविद्श्रिदादित्यस्थ उदयास्तमयाभावात्‌ स्वे- 
कमोमावः ॥ 


प्राणापानयेरैक्य॑ कृत्वा 'धृतकुम्मकः स्थिरमावनया श्रोत्रनेत्रनासा- 
“गोलानि द्विकरषडक्लुलीमिर्निस्ध्य पण्सुख्लीकरणेन प्रणवध्वनि निशम्य “तत्र 
केचिल्॒य॑ कुवैन्ति । केचित्‌ दीपचन्द्रसूयेम्यः . प्रत्यक्मुखासीना: सदा 
7तत्तच्चिह्न॑ उक्तमण्डलप्रकारेणालोकयन्ति । गुरूपदिष्टखेचरी मुद््या पूर्णचन्द्र- 
इृष्टया बाह्याम्यन्तरतेज:प्रकाशों भवतीति निश्चय: | *तदृष्ट्रभागे तेजःप्रति 
70फलनमावश्यकमिस्युक्त च । एवमनुक्षण आत्मष्टयासक्तस्य सर्वाणि कमीणि 
नश्यन्तीति “परमार्थ: । 


! रबे: थोगिनासत्मादित्यस्थ । “कमेणा बध्यते जन्तुः विद्ययाउशतश्नुते । 
तस्मात्‌ कम न छुबेल्ति यतयः पारदृशिनः” इति श्रुति: अन्नानुसन्धेया । (छ) 

£ “तूवों सन्ध्याँ जपंस्तिछ्ठेत्‌ सांविन्नीमकेद्शनात्‌ 3।. प्रश्चिमां तु समासीनः 
सम्यगृक्षब्रिभावनात्‌ । व तिछठति तु यः पू्वा नोपास्ते यश्व पश्चिमास्‌ । स शुद्धवद्ध- 
हिष्कायः सर्वस्मात्‌ द्विजकमेण: ।।” (मनु 2-03) 

" घुवेधिदि चिदादित्यस्थ. गे. एवंविधश्रविद्ादित्यस्थ, कर. 


$ त्तकुम्भस्थिरसावनः क- 5 गोछान्वितद्धिकर- ग. 

5 तत्न खेचरीतुल्य कुवेन्ति. कः. तत्र केचिब्रित्तलय कुबेन्ति ग. 
? तत्तच्िह्ययुक्त, ग $ मुद्गापुणे. गे 

१ इृष्टयग्न, गे. 70 फलनत्वमा. गे. 


77 घबमनुलक्षण. ग. एव्मन्तलेक्ष्यस्थावश्यकस्वात एचसात्म. क- 
32 ऋलिताथे:. क* 


५-२] योगिनां नेष्कस्थम्‌ 4१ 


अथ आत्मलिड्ञाचनम्‌-अहिसा,सर्वेन्द्रियनिग्रह', अधिकदयालुल । 

क्षमा, संदाउखण्डज्ञानपूर्णलम्‌, सत्य, तपोनिष्ठा, “सर्वज्ञता च - इस्येतैः 
अष्टपुष्पै: आत्मलिज्ञाचनपरो राजयोगी भवति ॥ 

“ नि्मीलनोन्मीलनद्वितय विना “हढराकाकारदृष्टि: संशयविवर्जितः 


परमपुरुषो राजयोगी भवतिं | 'त॑ जात्याद्रौपाधिक कर्म न हि बाघते । कर्म 
यावज्जीव कार्यमपि राजयोगिन न रुप्शति । 


तथाहि-तावत्‌ कर्मणः सूर्याश्रयत्व॑ प्रतिफलति | तदुदयास्तमयकाल्यो: 
सम्ध्यादिक्रियाणां अत्यावश्यकत्वात्‌ | 
£ 6उद्यन्तमस्तं यन्तममिध्यायन्‌ कु्वेन्‌ 
ब्राह्मणो विद्वान्‌ सकल भद्रमश्नते ॥” 
इति श्र॒तेः । अतः अस्तोदयसमययो: कम कर्तव्यमिति प्रप्ति, 'तदभावेन 





+ हृद्‌ वाक्य ग. पुस्तके नास्ति । “शस्मालिड्ञाचने कुर्यादुनालस्य॑ दिनेदिने । 
तस्य स्यात सककछा सिद्धि: नाक कार्या चिचारणा” इति शिवसंद्ितायां पञ्चमे पटले 
उक्तम्‌। श्रीशइूरभगवत्पादेरपि “आभाराधयामि मणिसंनिभमाव्मलिज्ञ/ इस्यादिभिः ह 
निरगुणमानसपूजेति नाज्ञा, “भखण्डे सच्चिदानन्दे! इत्यादिमिः पशपूलेति नाज्ञा, 
: एचमन्येरपि नानानाममिः इृद्मास्मलिश्ञा्चनम्‌ भ्रकटीकृतस्‌ । 

2 सर्वेज्ञता इस्येतेः क.- ० शकादृष्टि- ग, 

8 5 ते? इति नास्ति- क- * पन्‍्ध्याक्रियाणां- क* 

0 जेत्तिरीयारण्यके 2.2. स्वाध्यायब्ााह्मणे च स्वाध्यायात्‌ प्राग्भाविनी सन्ध्योपा 
सनां बिदुधाना श्रुतिरेवसाइ-डच्चन्तमिति। अभिध्यायन्‌-आभिमुख्येन चिन्तयन्‌ । 
कुबन्‌ बिहिते कम्रोानुतिष्ठन्‌ू। विद्वान्‌ जानन्‌ चिजानेश्र । भर्त-प्रेयः अयश्व । 

? उदयास्तसयसभययों : क- 

१ तदुभावः क- तदुभावे. ग- 
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राजयोगिनो न घटते | कुतः ? तस्य सदा भानु: खमध्यंगत एवं 'भवति | 
तत््वदृष्टिसिद्धे: । तस्मादुदयास्तमयाभावात्‌ कर्मामावः इति सिद्धान्तः |॥ 


(६९) “शब्दकाललयेन 'दिवाराज्यतीतो भूत्वा सर्वपरिपूण- 
ज्ञानेन उन्मन्यवस्थावशेन तद्येक्य भवति उन्मन्या 'अमनस्क भवति ॥ 

ग्चतुष्पीठे मनो निधाय, ततुपरि त्रिकूटस्थे *अकेन्दुमण्डलेक्य॑ अन्त- 
इंश्या वेदितव्यम्‌ | तदेव तदिति ?तदा भवतीति सामरस्यभावनया अ्ह्मेक्यानु- 
भवी राजयोगी भवति । तज्ज दृश्य तलयमिति “हृगह्श्याभावस्तदा भवति। 
एवं जीवम्मुक्तिकरं राजयोगमञ्लीकृत्य, ' प्राकृत ! क्ृतार्थो मवसि | “शब्दका- 
छलयेन दिवाराज्यतीतो भूत्वा सर्वपरिपूर्णज्ञानेन मनसा प्राप्तोन्मन्यस्थावशेन 
ब्रह्नेक्य भवतिं । समुन्मनीमावेन मनसा “उतद्वैव तव अमनस्के भवति । 





,हबन्‍न्‍क 


7 दृह्दराकाशमध्य गत इत्यथे; । अय्रमेव ज्ञानिभिः परमध्योमभास्करः इत्युक्तः | 
क्षयमेवार्थ: श्रीशक्टराचायरपि “प्रकाशमाने परमात्मभानो” इत्यादिना, “कर्थ सन्ध्या 
विधीयते” इत्यादिना व स्वानुभवगोचरत्तया प्रपश्चितः ॥। 

3 तद्बत्‌ इश्टिसिद्ध:- गे 

$ शब्द: - कभिधानप्रपत्च:, अभिषेयकछनात्सकः काल:। तयो: जक्षानतो 
मिथ्याइष्टयसत्ताबाघ एव कय: | (उ) 

$ दिवाराष्युपलक्षितावस्थाक्रयमतीतवान्‌ । 

5 उनन्‍्मनी नाम तत्वज्ञानस्‌ | 

6 “अमनस्कं॑ स्वरूप तत्‌ न तक्र कलनामलम्‌? इति श्रष्या बक्षैव अमनस्क- 


| 


शब्दा्थः (उ) 
7 हे 8 अपर) केन्दा 
घतुष्पिष्टे- क- क्षम्नेयाकन्दु ग 
» तथा- गण. १0 इगहइयासेद्स्तदा- क.- 


); ब्राकृत; कृतार्थों भवति- क- प्राक्ृतार्थो भवति. घन 
2 उस्येन दिवा। च. 73 हदेवामनस्क- क. 


२-२१] अमनस्कप्रपञ्ञ: 49 


[अमनस्कपुजाविधिः ] 


(७०) तस्थ निश्चिन्तता ध्यानम्‌ | सर्वकर्मनिराकरणण आवाह- 
नम्‌। निश्चयज्ञानं आसनम्‌। उन्मनीमावबः पाद्यम। सदाज्मनस्के 
अध्यंम। सदादीप्तिः आचमनम्‌। अपारामृतबृत्तिः स्नानम्‌। सर्वात्म 
आवनागन्धः । दकुस्वरूपावस्थान अक्षताः। चिदाप्तिः पृष्पण् । चिदश्नि 
' स्वरूपंधूपः । चिदादित्यस्वरूपं दीप: । “परिपू्णचन्द्रामृतस्थैकी- 
करण नेवेध्यम्‌ | निश्वलत्व॑ प्रदक्षिणम्‌ । सो5हम्भावों नमस्कारः । 
मौन स्तुतिः । स्वृसन्तोपो विसजनमिति य एवं वेद | 

इति हितीये ब्राह्मणें द्ितीयः खण्ड; 


तत्य “निश्चिन्तता ध्यानम्‌ । सर्वकर्मनिराकरण आवाहनम । 
निश्चयज्ञान आसनम्‌ | समुन्मनीमाव पाद्ममू । सदाउमनस्कर अध्यम्‌ । 
सदादीति: आचमनम्‌ । पराम्ृतप्ठुतिः स्नानम्‌ । परान्वितस्मरणं वस्रम्‌ । 
सर्वेपरिषृणज्ञानं उपवीतम्‌ ॥ स्वीत्मकत्वदश्यलय: गन्धः । हृगवशिष्टावस्थान 


! “सो$हम्भावेन पूजयेत्‌” इति अ्रतिरक्रानुसन्धेया । निश्चिन्ता ध्यानम्‌. रक्त 

3 सदादीपिरपाराछत- ख- सदादीप्तिरपारवारामत. गर. 

3 द्वीक्तिमदुश्नह्मगोचराखण्डाकारवृत्ति; इत्यथे: । 

4 स्थानम्‌. ग- 5 स्वेत्रभावना, ख.- 

6 छृमध्यसइखारान्तराकविलूसत्परिपूर्णचन्द्रमण्डलनिस्ततासतस्य एकीकरण 
अमतसागररूप॑ नवेद्यमित्यथें; । (उ) 

? लिश्चिन्ता. क. निश्चिता- ग- ४ आचमनीयम्‌- क- 

9 स्थानम्‌ । सर्वास्मकत्वं वस्थ्रम्‌ू | इश्यछयों गन्धः । इग्विशिष्टान्तो5क्षता: ग- 

4 
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अक्षता: । चिदाप्ति: पुष्मम्‌। 'चिदप्िमण्डलरूपत्व॑े घूपः । सूर्यात्मकर्त्व 
दीप: । परिपूर्णवन्द्राम्ृतरसस्यैकीकरण नेवेद्यम्‌ । निशचरर्ख प्रदक्षिणम्‌ । 
सोडहम्भावः नमस्कारः । परमेश्वरस्तुतिः मौनस्‌ | सर्वसन्तोष; विसजनस्‌। 
एवं सर्वपूणराजयोगिनः “सवीत्मक्वं पूजा स्थात्‌ ॥ 

इति योगशा्र पश्चमोड्ध्याय: 


अथ द्वितीये ब्राह्मणे तृतीयः खण्ड; 


[बिद्यभावत्नह्मविद्धावयो: साधनानि] 

(७१) एवं अ्रिपुव्यां निरस्तायां निस्तरज्जसम्ुद्रबत्‌ 
निवातस्थितदीपवत्‌ अचलसम्पूर्णमावाभावविही नकैबल्यज्योतिभेवति | 

(७२) लजाग्रनिद्रान्तपरिज्ञानेन ब्ह्मविद्धवति | 

ध्यानादित्रिपुट्यां निरस्तायां निस्तरहसमुद्रवत्‌ निवातस्थदीपवत्‌ 
अचलत्वेन सम्पूणिभाव एवं तन्‍्मयत्वमित्याचक्षते । भावाभावविहीनवृत्त्या 
अम्ृतमावमापत्न: संन्यस्तसवीवस्थ: केवल्यसिद्धिफलमागू मवति ॥ 

जाग्मव्िद्रान्तपरिज्ञानेन ब्रह्मविद्धवतीत्येतदुक्तत्‌ कठे- 

४ स्वप्तान्त जागरितान्त च उ्ी येनानुप्श्यति । 

महान्त विभुमात्मानं मल्ला धीरो न शोचति ॥ इति | 


* अप्निसण्डलानुरूपत्व- क. 2 शर्वात्माकपूजा. ख- 

४ सम्यग ज्ञानेन ध्यातृध्यानध्येयरूपत्रिपुटीनिरासात्‌- (ड) 

* जाग्मन्निद्रान्तः परि. क- 

5 कूत्स्नबह्मयवेदुनत: बद्यत्वः अक्ृत्स्नवह्यज्ञानतः बह्मवित्वमिति सेद: | (उ) 


२-३] सुधुप्तिसमाध्योः सेदः 5] 


मन आदिचतुदेशकरण: आदिव्याबनुगृहीतै: शब्दादीन्‌ स्थूलान्‌ 
विषयान्‌ यदोपलमते, तदा जाग्रदवस्था स्थात्‌। सर्वेन्द्रियोपरमकाले 'मनो- 
मात्रेणेव स्वग्नावस्था स्थात्‌ । तत्र साक्षिमात्रात्मनो गमकत्वेन तद्धित्‌ बह्मविदिति 
“मुष्टक्तत्‌ । “जाग्रदन्ते इन्द्रियविरामे सुषुत्यवस्थेव/ स्थात्‌ू । ततः स्वप्ना- 
कस्थेति व्यवस्था | 

तथाहि-सोपाधिकस्य नित्य बलह्लेक्यानन्दामिलाष स्थितिप्राह्ये जाग्रदव- 
स्थायां बहिर्मुखरोडपि समारम्बितनिद्र: तूण ब्रह्मछयगतः “बहुलीकृतदेह _ 
प्रारब्धवशात्‌ तमोडमिमूतो भवति । अतः सुषुप्ती तमोरूपपर ब्रह्मणि जीवैक्य 
भवति | तेन किश्वित्कारं सुखेन स्थित्वा स्वान्तरीनमनसा स्वप्न पश्यतीति 
वसेद्धान्तः | स्वप्तान्ते सोपाधिकस्थ मनोगोचरल्व सम्पधते । तस्मादुक्ते- 
तत्वज्ञानान-क्तिरिति ॥ | 

[ सुषुप्तिसमाध्यों: भेदः ] 

(७३) सुपुप्तिसमाध्योः मनोलयाविशेषेषपि महतस्त्यु- 
भयोगमेंदः; तमसि लीनत्वात, प्क्तिहेत॒त्वाभावात्र | 

(७४) समाधों मृद्तितमोविकारस्थ तदाकाराकारिताखण्डा- 
कारवृत््यात्मकसाध्षिचेतन्ये ग्रपश्चल्यः सम्पद्यते । अपचस्य मनः- 
कल्पितत्वातू, ततो भेदाभावात्‌+ ऋदाचित्‌ बहिगतेडपि मिथ्यात्व- 
"्ज्नावन ।। 


! मनोमात्रेण स्वप्नावस्थे- गे 


* सुप्द्यश्कम्‌. ग- * जाग्रदन्तेन्द्रिय.. ग- 
4 बस्थेव गे. 5 स्थितिप्राप्त्येव. क- 

* गतिबहुली. क. गतिबहुबवशीकृत, ग. 

? ब्रह्मजीवेक्श. ग. 8 सिद्धार्थ: ग. 


१ तस्थेवोपपादन प्रपश्चस्येत्यादिना । !0 आझानात्‌. ख- 
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(७७५) 'सकृद्विभातसदानन्दानुभवैकगोचरः व्रह्मवित्‌ “तदेव 
भवति | 


एवं अवस्थात्रयनियमे विचार्यमाणे छुषुप्तिसमाध्योः न छास्ति भेदः । 
उभयोः “मनोल्यतौल्यात्‌ू । मनोरूय एवं मुक्तिरेति “यद्॒च्येत, तथा न 
वक्तव्यम्‌ | तत्र तु -मनसः सत्त्वात्‌ मुक्तिहेतुत्वाभाव एवं । 


त्हि कोच्च्र मुक्तिहेतु: वक्तव्य: ? ---तत्र विशेषोज्य परिग्राद्म: । 
'परिच्छित्रस्थ मनसः लयः सुषुप्ती मवति । समाघों तु॒ मृद्तिमनसः 
अपरिच्छित्रत्व ९ईश्वरस्येव भवति । तदाकाराकारितान्त:करणस्य “ पूर्णल्वात्‌ | 
/2उमयैक्ये प्रपश्चलयः सम्पते । महामूतादिप्रपद्चस्थ मनःकल्पितत्वात्‌ ।. 
ततः पर “भेदगन्धाभावात्‌ मुक्तिरिति दिक्‌ ॥ 


बाह्याभ्यन्तरयोी: अभिमानशून्यवृत््या सदानन्दानुभवेन वा यश्चवरति 
सोडपि मुक्त एवं। “अज्ञल्वहीनज्ञप्ति ज्ञप्तिहीनमज्ञर््ल॑ च यो वेद, स तु नित्या- 


7 मनस्तत्कायोभावे तद्नुस्यूतचैतन्यरुय यत एकत्व तवः बहिगतेषपि मनसि 
तह्विकब्पितप्रपलञ्ञस्प मिथ्यात्वभानात्‌ | सर्वप्रकारेण ब्रद्मवित्‌ ब्रद्मेद भवतीत्याइ--- 
सकृदिति (उ) 

४ तदेव भवति, क- 3 मनोछयत्वे स्थात्‌- क- मनोलौल्यात्‌. ग . 

£ यदुच्यते. ग- 

» तमसः सच्चात्‌ृ: क* 

8 क्षतः को5तचर- ग- ? छुदूँ बाक्य गे! पुस्तके नास्ति. 

8 सनोरूय;- क- * ख््िततमस: , क. यदि तमसः ग 

0 डेश्वरस्थ. क- ईैश्वरस्थ वा. च. 7। चुण्यत्वात्‌ गे. 

72 उसयोरेकक्‍्य प्रपल्लछय च. 7० “जद! इति नास्ति ग. 

79 अ्रन्नत्वद्दीनज्ञप्तिद्ीनज्ञभावे च. क- 
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नित्यार्थवित्रेक्वान्‌ भवति | तद्विवेकसम्पन्नोषपि अज्ञ इव वर्तते चेत्‌ू, स 
मुक्तिभागेव ॥ 
[सुक्तिसाधकाः स्थागाः] 

(७६) यस्प सड्डूल्पनाशः स्थात्‌ तस्य मुक्तिः करे स्थिता |! 

(७७) तस्मात्‌ 'भावाभावी परित्यज्य “परमात्मध्यानेन 
मुक्तो भवति | 

(७८) पुनः पुनः सवोवस्थासु ज्ञानज्ञेगौं ध्यानध्येयौ लक्ष्या- 
लक्ष्य दृश्यादइ्यें चोहापोहादि परित्यज्य जीवन्मुक्तो भवेत्‌ । 
य एवं वेद | 

इति द्वितीये ब्राह्मण तृतीयः खण्ड: 





“यर्य सझ्नल्पनाशः स्थात्‌ तस्य भावयोगसिद्धिः, उन्मन्यवस्थापरिपक्व- 
मनस्सिद्धिध्व भवति। यदि 'सह्लल्पमात्र स्थितिलेश:, स एवं बन्धहेतुः 
स्थातू । तस्मात्‌ भावाभावों परित्यज्य स्वेपरिपू्ण ज्ञानेन मुक्तो भवति । 

मुह: सर्वावस्थातु अक्ृतप्रयलो भूल्वा, 'ज्ञानज्ञेये '"ध्यानध्येये क्ष्ये 
मुहुमुहुः सवावस्थासु अक्वतप्रयलो भूत्वा, ज्ञान ध्यानध्येये लक्ष्याल 


। सझूल्यो5स्ति नास्तीति तन्ञावाभावावित्यर्थ:.  भावाभावे. ग- 

2 निष्प्रतियोगिकपरमात्मा स्वमात्रमिति ज्ञानाविभावेनेति शेष: (ड) 

$ इत्थेभूतज्ञानफलमाह- पुनरिति ! स्वावशेषधिया तअक्षणि ज्ञातेषपि स्वाति- 
रिक्तधिया यदि ज्ञानज्ञेयादिवृत्तिरंदेति तदा पुनःपुनरिति | तत्त्यागाधिकरणं त्रह्मास्मीति 
थ एवं वेद स विद्वान्‌ जीवन्मुक्तो भवतीत्यर्थ:॥। (ड) 


* स्वातिरिक्तधियेति शेषः | 5 भ्रवति- सब- 

6 यः स्वसझूल्पविकल्प- ग. 

? सद्भल्पमात्रोषपि तछेश: क- 8 ध्यानेन. ग- 

१ जानझेयो. क- 0 ध्यानध्येयो- क- 


4 
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दृश्याद्श्ये ऊहापोह्ददीनि च सवाणि परित्यज्य “निश्चकचित्तो भूत्वा यस्‍स्तु 
वर्तते स तु जीवन्मुक्तो भवति ॥ 


इति योगशास्त्र षष्ठो उध्याय: 


अथ द्वितीये ब्राह्मण चतुर्थ: खण्डः 


[ अवस्थापश्चकम ] 
(७९) पश्चावस्थाः जाग्रत्खमसुषुप्तितुरीयतुरीयातीताः | ? 
इतः्परं पारिमविक्रावस्था: पद्च ज्ञेयाः, जाग्रतू-स्वप्त-सुषुप्ति-तुरीय- 
तुरीयातीतभेदात्‌ । 


[ भ्वृत्तिमागो सक्तस्याकाडक्षा ] 
(८०) जाग्रति अबृत्तो जीवः ग्रवृत्तिमागोसक्तः पापफरं 
नरकादि मास्तु शुभकर्मफल अस्तु, इति स्वगेफल काछक्षते | 
तलक्षण तु-पापकर्माणि त्यक्तवा शुभकर्माणि समाचरेत्‌ | एंवं 
वर्तमानस्तु प्रवृत्त इत्युच्यते । स एवं जाग्रदिवस्था5च्त इति नाम भजति | 


! निश्चित्तो भुत्वा. क. निश्चिन्तों- ग- 

£ झन्न- नासिकन्दात्‌ समारमभ्य यावष्दुद्यगोचरस्‌ | जामबडात्ते विजञानीयात्‌ 
कण्ठस्थे स्वप्तवतेनम्‌। सुषुप्त तालुमध्यस्थ तुर्य श्रृमध्यसंस्थितम्‌ । तुयांतीते पर 
ब्रह्म अह्मरन्प्र तु लक्षयेत | जाप्रदुत्ति समारभ्य यावदूब्रह्मबिछान्तरम्‌ । ततन्राऊप्साये 
तुरीयः स्थात्‌ तुयोन्ते विष्णुरुच्यते ॥/ इति ब्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत्‌,  केसरे 
जाअदुवस्था, कर्णिकायां स्वरूपम्‌; लिडे सुघुप्तिः पद्मत्यागे तुरीयम्‌, यदा इसे नादो 
विलीनो भवति तत्‌ तुरीयातीवम” इ यादि हसोपानिषच्च अन्नानुसन्धेया ॥ 

* झुभकमेफल- च* 4 दुबसस्‍्था इति- ग- 
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जाग्रदवस्थायामाप्त:ः संयुक्त इत्यर्थः। प्रवृत्तिमार्गासक्तः प्रवृत्त: पाप- 
कर्मफल नरकाबनुभवों मास्तु, शुभकर्मफस्वर्गाद्ननुभवो5स्त्विति | 
[ निवृत्तिमार्गासक्तस्थाकांक्षा ] 

(८१) 'स एव स्वीकृतबेराग्यात्‌, कर्मफलजन्मालं, संसारबन्धन- 
मे इति, विम्नक्त्यमिमुखनिवृत्तिमागप्रवृत्तो भवति' ॥ 

स एवं स्वीकृतवैराग्य: कमा जन्मारूं संसारबन्धनमर्ं इति “नित्य- 
, मनुचिन्ततपरः सम्यड्मुक्तयमिमुखस्सन्‌ निवृत्तार्यों भवति | 

[ तदाकाइक्षानुगुणा: क्रिया; तत्फलछ च ] 

(८२) स एवं संसारतारणाय गुरुमाश्रित्य, “कामादि 
व्यक्तवा, विहितकर्म आचरन, साधनचतुश्यसम्पन्नः, हृदयकमलम'ध्ये 
भगवत्सत्तामात्रान्तर्लक्ष्यरूपमासाधथ, सुपृध्यवस्थायां उक्तत्रह्मानन्द्‌- 
स्मृर्ति लब्ध्वा, एक एवाहमद्वितीयः कर्श्विंत्कालं अज्ञानवृत्या विस्मृत 
*जाग्रह्मसनासु फलेन तैजसोज्स्मीति तदुभयनिद्वत्त्या ग्राज्ञ इदानीमस्मी 
त्यहमेक एच, ्थानभेदादवस्थाभेदस्थ, पर तु न हि मदन्यदिति 
'"ज्ञातविवेकः ,शुध्दद्वितजह्माज्हमिति मिदागन्धे निरस्य, स्वान्तर्विज्ञभित- 


* एव्स्थितेब्वनेकेषपु घनन्‍्यः कश्रिद्त्यथें:। एवं स एव- ख- 
2 विम्लुक्ततसिमुखः बच. 
9 इतः प्रद्धति तस्य केवल कर्मेफलायेब जन्म) न तु कर्ंकरणायेति भाव: । 


$ नित्यमनुचिन्तापरः क- ? सम्यग्विम्ुुक्तयभिसुखः - ग- 
8 पराग्भावप्रवृत्तिसित्यथ्थ: । ? व्वरन. क- 
8 ज्ाग्रद्यासनानु फलेन - ख-  जाग्रदादिस्थानभेदादित्यथिं: । (उ) 


१० जातिविवेक: ख.- ब्ह्मातिरेकेण जायते इति जातिः जन्मादि, तत्‌ न कदापि 
मेषस्तिति विवेक: इृत्यथें: । 
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भानुमण्डलब्यानतदाकाराकारित परत्रह्माकार मुक्तिमागेमारूढः परि- 
पक्‍यो भवाति । 
[मन ः:प्रभावः] 

(८३) सड्डल्पादिक मनो । बन्धहेतुः तद्विमुक्ते मन; सोझक्षाय 

भवति | 
[निर्विकल्पकवृत्ते: फलम] 

(८४) तह्ान्‌ चक्षुरादिबाह्मप्रपश्वोपरतः विगतप्रपञ्चगन्धः 
सर्व जगदात्मत्वेन पश्यन त्यक्ताहड्रार: ब्रह्माजमस्मी ति चिन्तयन्‌ 
“(दे सब॑ यदयमात्मा इति भावयन्‌ कृतकृत्यों भवति ॥ 

इति द्वितीये ब्राह्मण चतुर्थ:खण्डः 


स एवं संसारार्धिष्ठ॒वाशव जननमरणप्रवाहतरणाय साधनाभिलाषी 
भक्तया सदा गुरुसेवानिरतः कामादीन्‌ परित्यज्य विद्वितकर्माचरन्‌ 
समाश्रितः माननिष्ठ: शमदमयुतः शुचि मूत्वा महावैयेवान्‌_ योगाम्यासपर: 
“प्राप्तप्रायणोजपि स्वर्गसी रुयानुभवी पुननमिमासाद्य पूवीम्यासबलात्स्वगरावस्था- 
“इत्योगफल: स्वप्नवहुलशरत्काल्प्राप्त स्वम्नतत्‌ छोकान्‌ अनित्यान्‌ सम्भाव्य 
हृदयकमलमध्ये भगवत्सत्तामात्र उक्तान्तलेक्ष्यकूप॑ अवाप्य सुघुछ्य/वत्थायां 


? परं ब्रह्माकारित. ख- परब्ह्मकारित- ग- 


+ मुक्तिमागोरूढः- ग- * कर्मांचारसमाश्रितः गे. 
$ प्राप्नप्रयाणो 5पि. क- ह चू्वाभ्यासात्‌. क- 
5 छत. क- ? स्वप्नबाहुल्‍य. क- 


8 स्वलोंकान्‌: ग. * बस्थायाँ उक्त- क. वस्थया सुक्त- च- 
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भुक्त्रह्मानन्दर्वृति छब्ध्धवा एक एवाह न द्वितीयः, कश्वित्‌ कार्े 
अज्ञानवृत्या विश्वोषस्मि, जाग्रद्वासना बेन तैजसो5स्मि, . तदुभय 
निवृत्त्या प्राज्ञ इदानीमस्मि, अहमेक एवं स्थानमभेदात्‌ अवस्था भेदवान्‌ स्थास्‌, 
परं तु नहि मत्तोज्न्यत्‌ इति जातविवेकः शुध्दद्वैतबह्माहमिति “भिदागन्ध 
निरस्य स्वान्तर्विज़म्मित मानुमण्डरुप्यानात्‌ तदाकाराकारित: पर्र-त्रह्माभूवमिति 
मुक्तिमागे एवमारूढोड्पि चक्लुद्वारा स्वीक्ृतबाह्मप्रपश्चलक्षण: 'स्वहस्पवृत्तिरतो 
भूल्वा चित्ररूप इव विगतप्रापश्चिकगन्धः सववे जगदात्मत्वेन पह्यन्‌ क्षमासत्य- 
शैचानिवितो वर्तते ॥ 


इति योगशास्त्रे सप्तमोष्ण्यायः 


अथ द्वितीये ब्राह्मण पद्चमः खण्ड: 





[ निर्विकल्पसमाधिमहिमा ] 
(८०) सबपरिपूर्णतुरीयातीत त्रह्मभूतों योगी भवति। ते 
ब्रक्नेति स्तुवन्ति | सबलोकस्तुति' पात्र 'सर्वदेशसश्वारशील: “ परमात्म- 


* अद्वितीय: ग. £ इनुफलेन. गे 


* भेदरष्टि: स्राव ग- $ झिदाग्रन्थि- ग 

* ब्रह्माभूदिति. ग- * सख्हस्पमवूत्तो भूव्वा- क* 

? चित्तरूपमिव- क- ... * ब्ह्यभूतयोगी- ग- 
पात्र ख- पाक्रः गे 70 सबेछोक- ख- 


7 चिदाकाशे मनोबिरूय हृत्वेत्यथ: | ताइशमनोलूयाधिकारणें झुद्धादेते बरह्मणि 
निर्विकल्पसमाधिसापन्न: तदुनवरतानुसन्धानात्‌ ब्रह्मचिद्वरों भवतीत्यर्थः। तदा 
जडताप्रयुक्तजाग्रदाद्यवस्थाउभावात्‌ । (उ) 
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गगने बिन्दु निक्षिप्य शुध्दादैताजाब्यसहजामनस्कयो गनिद्रां्खण्डानन्द- 
पदानुवृत्या जीवन्युक्तो भवति । 
(८६) तदानन्दसमुद्रमग्मा: योगिनः भवन्ति । तदेपक्षया 
इन्द्रादयः स्वरूपानन्दाः । 
(८७) एवं ग्राप्तानन्दः परमयोगी भवतीत्युपनिषत्‌ || ' 
इति द्वितीये ब्राह्मण पश्चम: खण्ड: 
द्वितीय च॒ ब्राह्मणम्‌ 


! अथेदानी निष्पपञ्ञाखण्डपरंज्योतिभावनानपेक्ष भ्रूमध्याद्याघारज्योतिर्निठा- 
माज्रेण अखण्द स्वयमेव प्राप्येत इत्यादि वदुर्तां खण्डयोगिनां उध्साहभड्भ-कारी द्वितीय 
आह्यणमारम्यते । 

नन्विद्यापि “बाह्याभ्यन्तरलक्ष्य एंव जगल्लीन सिति, तन्नादबिन्दुकलांतीत मिति; 
“अखण्डमण्डल” मिति चवमादिवाक्ये: अखण्डब्ह्मण: पएथक भावनीयत्व नावगन्यते। 
अमादिरदिष्टिक्रप व खण्डयोंगविषयकमेव मसिद्धुत्‌। अखण्डयोगस्य ब््यात्सेक्यानु- 
भूरतिस्वरूपत्वेन क्षारूटविषयतया क्षम्यासविषयत्वाभावेन इष्टित्रयाग्यजुपपत्तेः इति 
चेत्‌-नाय दोष: । भखण्डयोगेषु च त्रिविधेषु दृश्यानुषिद्ध-दाब्दानुविद्ध-निर्विकल्पास्येपु 
समाधिषु दृश्च्रियस्य क्रमेणोक्तत्वात्‌ । ते हेते समाधयः अद्यात्मेक्याश्रेकाः इत्यसक्ृदवों 
चाम । 

न॒चघ खण्डयोगिन:असखण्डयोगाश्यास॑ बिना स्वयमेयासण्डानुभवों भवितु- 
मईति । भावनानुरूपत्वाद्‌ इत्यप्यसकृद्वोचाम | ज्ञानक्वाधिरूढेन ज्षेय मिल्युक्तया 
च अखण्डज्ानपूर्वकाखण्डयोग पएुव विवक्षितः अवगस्यते । बाह्ममाभ्यन्तरं च रूद्ष्य 
यस्मिन_ ततू अखण्ड ब्द्वेति च्युत्पश्या च न खण्डलक्ष्ययोगस्यावकाशो5स्ति । 
तस्याखण्ब्रह्मणो मध्ये जगल्यादिक च न्याय्यम्‌ | नाइबिन्दुकछातीतर वे व अखण्ड- 
अद्याण एवोपपञ्मस्‌ | खण्डस्थ तत्तदेशस्वेन अमुख्यत्वात्‌ । स्लोमसूयापक्‍्रिमण्डलानि 
तु पूवेवासनया शब्दानुचिद्धूसमाधिकालेघु क्वचित्कवचिद्धवन्ध्येव । 


र२-ण]. - . भ्रखण्डयोगविव रणस्‌ 59: 


कअषपि च “द्विाराध्यतीतो भूत्वा सर्वेपरिपुर्णश्ञानेन उन्‍्मन्यवस्थावशेन ब्रह्ैक्य 
भवति” । “उनन्‍्मनन्‍या अमनस्के भवति” इत्यादिवाक्येः अखण्डबद्यात्मेक्यानुभवार्थ- 
कस्य ताइशध्यानयों गर्य अवगस्यमानत्वात्‌ नावान्तराभ्यासगोचरस्य षण्मुखीकरणादि- 
जनितखण्ड्योगस्य कर्थचिदुपि प्रधान्य स्थात्‌ । “किंचेव॑ ज़िपुव्यां निरस्तायों' 
इत्यादिवाक्यानि बहुविस्तरेण व्याख्यातु कुतूहलिनो भवाम: परमरदस्यानां विविशक्षिता- 
नामथानां अभिहितत्वातू। तथापि भ्वक्तोकयतां सौकर्य विचिन्त्य संग्रह्मते | 

ननु अखण्ड ब्रह्मापि शने: शनरेव भाननीयत्वात्‌ तद्धधानाभ्यासिनः शब्दानुविद्ध 
समाधिमतो5पि खण्डंखण्डसेव प्रतीयेतेति चेन्न | सुसंस्क्रतान्तःकरणस्यास्थ मद्दायोगिन: 
सकुदुर्खभ।त्रेण अखण्डब्रह्मप्रव्ययद्शनात्‌ | तथा चाह-'सक्ृद्वि भातसदानन्दानु भव्रै- 
कगोचर: ब्ह्मयतित्‌ तदेव मवति” इति। श्रवणमननसुसंस्कारवर्जितान्तःकरणेन हि 
अखण्डं बह्मापि मन्‍्दुं मन्‍्दे स्वल्पस्वल्पावकाशाहमन। भाव्येत । सुसंकृतान्तःकरणस्तु 
ब्रह्माभ्यासघुरीण: साधकोत्तमः. घनेकनत्रह्माण्डाघिष्टान भखण्डचिदाकाश सकृत्‌ 
स्मरणेन एकघा समुक्त्याप्य तत्र निरहुशां कुर्यादेव । ह 

अपि च-तस्मात्‌ भावाभावी परित्यज्य परमास्मध्यानेन मुक्तो भवति! 
इत्युक्तम्‌ । न च वाक्यार्थश्रवणमननरहितस्य छक्ष्यार्थद्शनमात्रवतः भावाभावाव्मक- 
प्रपद्नाविद्ययो: त्याग: कथ्थचिदूपि सेस्यति । नापि तसक््यागासिद्धों परसात्मध्यानं 
भवितुमदति । हिरण्यनिधे: भूस्येव परमात्मनः ताभ्याँ प्रच्छन्नत्वात्‌ । 

ननु॒ उहापोद्दादि परित्यज्य जीवन्म्ुक्तो भवतीत्ययुक्तम्‌ । जीवन्सुक्तस्थ 
मौव्यप्रसज्भात्‌ इति चेत्‌-नेष दोष: । ऊद्ापोद्दादेरपि स्थूछादिभेदेन चातुर्विध्यात्‌ । तकऋ 
लौकिकवेदिकौ पनिषद्स्वानुभवीयेषु तुरीयसात्रोंहपोहवतः ब्रह्मविद्वरीयरत्वातू । न च 
स्थूछ॑ छौकिके नष्ट स्थात्‌ । विशेषाभावेषपि यथापु्रेमवस्थानोपपत्ते:॥ कथे तर्दधि 
“सुपुप्ल्यवस्थायां उत्ततनह्मानन्द्स्म्॒तिं लब्ध्वा? इत्युच्यते ? तस्याँ हि स्वेबृत्तिवेछोपेन 
रूततुल्योषस्ति । अ्त्रोच्यते- ब्रह्चविद्धि जाग्रदवस्थायां केवलत्रद्यानिष्ठाचानू भवति ॥ 
तद्दरः स्वप्ने च कैंचित्‌ कारें तथा स्थात्‌ । तद्वरीयांस्तु सुधुप्तावपि अद्यानन्द्स्मृर्ति 
अखण्डाकारबूत्ति लूमते इत्यथ: । तदुभयनिवृत्त्या प्राज्षः इृदानीमस्मि! इत्येषा हि 
प्रज्ञा सामान्यसुपुप्तस्सय क्वचिद्प्यभिक्राप्यते । अतः इथे सुपुप्त्यवस्था बह्यमविद्वरी- 
यस्येव मन्तव्या । 

चक्षुरादिबाह्मप्रपश्लोपरतः विगतसूक्ष्मप्रपद्मगन्धः सर्व जगत्‌ आव्सत्वेन यथः 
पर्यति सः द्वयानुविद्धसमाध्यारढः ।  व्यक्ताहडझ्ारः ब्रह्मास्सीति यः चिन्तयति स*: 
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स एव त्यक्ताहड्लारः 'प्राज्ञोतीत अशेष 'भूतोत्पत्तिकारण ब्रह्माहं, इदं 
“मेज मलयमेव इति विवेकेन वर्तते । स एवं समुद्र/निमझपरिपूरितघटवत्‌ 
ध्वस्तघटनिष्ठाकाशवत्‌ जीवरपरेक्य 'कृत्वा सर्वपरिपृ्ण: तुरीयातीतब्रह्नीभूत: 
योगी विराजते | त॑ ब्र्मेति गोविन्द: इति परमशिवः इति च स्तुवन्ति । 


सर्वलोकस्तुतिपात्र 'स्देशसश्चारशीलः क्ृतार्थफलेन दत्तात्रियादिवत्‌ 
विराजते । त्स्मात्‌ सर्वप्रयलेन योगाभ्यासं कुरु । 


शहानुविद्धसमाध्यारूढः । इद सबे यद्यमात्मा इति भावयन्‌ यः कृतकृत्यों भवति 
सः निर्विकल्पकसमाध्यारूढः । सद्जसमाध्यनुभवेन सर्वपरिपुणेतुयातीव्जह्मभूतो योगी 
ज्ञानयोगिश्रेष्ठों भवति । त॑ ब्रह्मति स्तुवन्ति । कथे * ब्रह्म बेद ब्रह्मेव भवति! इति 
श्र॒त्यन्तरे सति स्तुतिमात्रयोग्यत्व ? इति चेन्नाय दोषः । निष्प्रतियोगिकब्रद्मतायाः 
प्रारब्धदेद्धपातानन्तरं उपलष्स्थामानाया: अपि इृदानीमेवोपलूब्धव्ववचनस्थ भौपचारि 
कत्वात्‌ । के तहिं जीवन्मुक्तिभवति ? सड्ग्रहेण वक्तव्यमित्यपेक्षायामाह-सवदेश - 
सन्चारशीरः परमात्मगगने बिन्दु निक्षिप्प छुद्धाद्वेताजाइ्यसहजामनस्कयोंगनिद्रा 
खण्डपदानुबृत्त्या जीवन्मुक्तो भवतीति । भक्त सवदेशसब्वारशब्देन यतयों आमेकराजं 
वास मन्यन्ते; तद्सत । सुवप्रपद्नावकाशप्रदुपरमात्मप्रदेशे एवं सज्जारः सर्वगतचिदा- 
काशानुसन्धानमित्यर्थ:।  स॒ एवं शीले यस्य सः परमात्मगगने ज्योतिमेयमद्दा - 
काशे बिन्दु कूटर्थ प्रत्यागासाने निश्षिष्य, परमात्माभेदे निदिध्यासनेन आपसय्य, 
झुद्धाद्वैतस्वादिलक्षणतत्तादशपरमपदानुब्॒त्या स्वावस्थासु च सर्वदा सहजानुभवेन 
जीवन्मुक्तो भवति । बह्वनविदामपीन्द्रादीनां सुखसंज्ञकविषयदुःखाधिक्यात्‌ ब्ह्माननदु- 
समुब॒मग्नयोग्यपेक्षया स्व॒ल्पाननदुस्व युक्तमेवोक्तम्‌ ॥ (भा) 


3 भूतबूत्ति. ग- ? अज अलयमेव- ग. 
* यो बतेते स एवं क- 4 निमजत्पुरवत ग- 
5 कृतसव ख- 5 स्वेसल्चार गे 


३-१] अभनस्कविधानो पदेशः 6] 


/तुरीयातीत आनन्द स्वीकृत्य सर्वावस्था: परित्यज्य संन्यस्तसर्वकाये: 
सम्यगइ्योगनिष्ठ: परमात्मनि गगने बिन्दु निश्षिप्य शुध्दाद्वैवसामरस्थं 
कुयात्‌ इति योगशास्त्रेपदिष्ट अमनस्कविधान “कुरु । 


एवं उन्मनी मनोन्‍्मनी सहजामनरक अजाड्यनिद्रा योगनिद्रा 
>अनन्ताखण्डानन्दः इति च पर्यायपदानुवृत्या राजयोगस्य विदितानि नामानि 
भवन्ति ॥ 


एवं कृतामनस्कसैरय अपरिमित “अत्यदूमुत अक्षरं भवति | तदानन्द- 
समुद्रमम्मा महायोगिन: सन्ति | तदानन्दापेक्षया सर्वोनन्दा: स्वल्पा इब 
भवन्ति । “ स एको ब्रह्मणण आनन्दः  इति श्रुतेः | खुब प्राप्तानन्द: 
परमयोगी 'मवति ॥ | 


इति योगशास्त्र अष्टमोड्ध्याय: । 


अथ ततीये ब्राह्मण प्रथम! खण्डः 


[ अमनस्कस्वरूपप्रश्ष: ] 


(८८) याज्ञवरक्यों महाम्निः मण्डलपुरुष पत्रच्छ- 
“खामिन्‌ ! अमनस्कलश्ष्ण उक्तमपि विस्मृतम्‌ । पुनः तछअथ्षणं ब्रृहि” 
इति । तथेति मण्डलपुरुपो<अवीत्‌ । 


: तुरीयातीतस्वीक्ृतमहानन्दः स्वीकृतसव, ग- 

8 “कुर! इति नास्ति. ग- * तज्ल्ानन्दो 5खण्डानन्दः ग- 
5 झत्यन्त क- 5 छुयथुता:; भवन्ति ग- 

९ तेत्तिरीयोपनिषत्‌ 2, 8: ? सब. के 
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[ शाम्सवी संयुतामनस्कस्वरूप महिमा ] 

(८९) इदममनस्के अतिरहस्यम्‌। यदज्ञानेन कृतार्थो 
भवति। तत्‌ नित्य शाम्भवीमृद्रान्वितम्‌ । परमात्मदृष्टचा तत्प्रत्यय- 
लक्ष्याणि दृष्टा तदनु सर्वेश अग्रमेये अज शिव परकाश निरालम्बं 
अद्ब्य ब्रक्मविष्णुरुद्रादीनां, एकलक्ष्य सर्वकारणं “परत्रह्म आत्मन्येव 
पर्यमानः गुहाविहरणमेव॑ निश्चयेन ज्ञात्वा भावाभावादिहन्द्यातीतः 
संविद्तमनोन्म न्‍्यनुभव: तदनन्तरं जखिलेन्द्रियक्षयबशञात्‌ 
अमनस्कसुखब्रह्मानन्दससुद्रे मनःप्रवाहयोगरूप निवातस्थितदीपवत्‌ 
अचल पर ब्रह्म प्रामोति। 

(९०) ततः शुष्कवृक्षतत्‌मूछानिद्रामयनिश्वासोछवासा- 
भावात्‌ नशष्टद्वन्द्र: सदा अचश्वलगात्रः परमशान्ति स्वीकृत्य, मनः 
प्रचारशून्य परमात्मनि लीने भवति । 

(९१) 'पयस्शावानन्तरं पेनुस्तनक्षीरमिव सर्वेन्द्रियवर्ग 
परिनष्टे मनोनाश भवति, तदेव अमनस्कम्‌ ॥ 


3 इृदुममनस्कलक्षणं. ग* 
£ मनो यत्र विलियते असनीभावसेति तत्‌ अमनस्कम्‌ (उ) 
3 तृतीयार्थे षष्ठी । ते: सवोत्मैक्यधिया लक्षितत्वात्‌ | (उ) 
* परं बह्म, ख- ह 
5 बुद्धिगुहेत्यर्थ: । तन्न प्रह्यग्रपेण बिहरणात्‌ । (ड) 
न्‍्यवस्थः: ग 
7? सनः यक्न उन्मनीभाव॑ निस्सड्नल्प्तां एति ताहरश ब्रह्मास्मीत्यनुभव 
मनोन्‍्मन्यनुभवः (उ) 
प्राणान्‍्तःकरणसखू्पचिछयः मूछानिद्वावस्थेत्यथे: | तद्विकारनिःशासोंच्छवास- 
कामसझ्ूब्पादिव्यापत्यभावात्‌ इत्यथें: । (3) 
१ समाधिस्थयोगिन: इन्द्वियग्नामे सत्यपि मनोनाशे दृष्टान्तमाह - पय 
इत्यादि | (उ) 


३-१] योगिनां नेष्कस्यम्‌ .... 63 


-एवमुपदिष्ट: प्राकृतः पुनरिदमवादीत्‌ । स्वामिन्‌ ! !अमनस्करक्षण- 
मिदानीं श्रुमपि “विस्प्रतमिव भाति । तहाब्याय पुनर्वैक्तत्य॑मिति । तथा 
प्रार्थितः परमयोगी “शिष्य प्रत्यत्रवीत्‌ । ह 


“अद्ैतद॒त्यन्तरहस्ये शुणु । सच्चः क्ृतार्थों भवसि । नित्य शाम्मवी- 
मुद्रान्वितः पूर्वोक्तप्रकारेण परमात्मदृष्चा प्रत्ययानि रक्ष्याणि दृष्टा दृश्यहीनः 
पूर्वपण्य तपोदृष्ठप्रत्ययानि शूस्थान्यनुभाव्य सर्वत्र एक अप्रमेये “अर्ज शिव 
परमाकाश सब्वकारण परं ब्रह्म ?आत्मत्वेनिव "पह्यन्‌ , मनोगुहाविहरण- 
॥शीरू एवं निश्चयेन ज्ञाव्वा, भावाभावों स्वप्तासप्नो निद्वानिद्रे इध्यादि 
इन्द्ातीतः सन्‌ विदितमनोन्मन्य “नुभवानन्तरं अखिलेन्द्रिय जयवशात्‌ 
अमनस्कसुख ब्रह्मानन्दसमुद्रे /मनःप्रवाहयोगरूप रूब्ध्वा, ततः परं निवात- 
स्थितदीपवदचलू ब्रह्म प्राप्स्यसि | ततः परे त्वे शुष्ककाष्टवत्‌ मूछीनिद्रामयनिः 
शासो  च्छवासाभावात्‌ नष्टद्वन्द्ध: सदा अचबश्चढुगात्र: शान्ति स्वीकृत्य 
76स््तो भवसि । 


तदा तब मनः प्रचारशून्य परमात्मनि छीने भवति | / 'पयःखावा नन्तरं 
श्रेनुस्तनक्षीरमिव सर्वेन्द्रियरर्ग परिनश् मनोनाशमझ्जीकुरुष्व | तदेवामनस्कमिति ॥ 


* क्षमनस्के श्रुतसमपि., क- 2 विस्मतमिति प्रार्थितः ग* 

3 प्ितिप्राथित: क* 4 शिष्यवरं- ग. 

5 अद्वेतमत्यन्त. क- भप्येतदृत्यन्त. ग- 

6 तमोदष्ट. ग- ? तद॒न्‌ स्वेश्वरमप्र. क. 

8 क्षय गे १ आत्मन्येव पश्यन ग- 

7० परश्यमानों गुहा- ऋ- 7 शीलतैव निश्चय इति ज्ञात्वा, क. 

77 नुभवस्थ: तदुनन्तरं १० क्षय गे: 

74 सरनः, गे. 75 रछवासभावाभावादिनष्ट: क- 76 'स्थिरों, गे 


27 झावनानन्तरं- क. ' 
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[ अमनस्काभ्यासस्य कृतकृत्यताहेतुत्वम्‌ ] 


(९२) तदनु नित्यशुध्दः परमात्माज्मेवेति तत्वमसी- 
त्युपदेशेन त्वमेबाहं अहमेव त्य॑ इति तारकयोगमार्गेण अखण्डानन्द- 
पूर्णः कतार्थों भवति ॥ 


इति तृतीये ब्राह्मंणे प्रथमः खण्ड: 


तदनु 'यदा नित्यानन्दः संच्िदानन्दरूप३ परमात्माज्हमेव ले सवीकृतगुरु- 
मार्गोइसि, तदा अहमेव त्वं, लवभेवाह” इति निजकरं॑ शिष्यशिरसि निक्षिप्य, 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा वत्त्वमसीति' त्रिवारम॒ुपदिर्य,  पश्य, तारकयोगमार्गेण ब्रह्म,” 
इति समुपदिष्ट: प्राकृतः, परमयोगिन इृदमाह--- 


4“ अहं ब्रह्मास्मि' “ इति, “अयमात्मा ब्रह्म” इति, 'नेह नानाउस्ति 
किश्वन ”” इति च ॥। 


इति योगशार्तर नवसोथ्ध्यायः 


! यदि कदाचित्‌ तन्‍्मनः विरूपकयमशप्राप्य सरूपरूयसेवेस्थ बदििनिस्सरति 
तद न इत्यथें: (ड) 

£ यदि करणआमबिरूपषिरूयमेव भजसि तदेत्यथें: (3) 

? ४ उच्ददेन्नदावियुं एन्नदुत्लदावियु इन्नवण्णमे निन्नाय्‌ एन्ररैक्वल्लेने ” इति 
इममेवार्थ पराह्ुशा क्षपि अन्वगहन्‌. (तिरु, 4.3.8.) 

४ बह. 3. 4. 0. * ब्रृदद. 4. 5. 9. 

6 बह. 60. 4. 9. 
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अथ तृतीये ब्राह्षण द्वितीयः खण्डः 





._[उनन्‍्मन्यवस्थामहिमा] 


(९३) परिपूर्णपरमाकाशमग्नमनाः प्राप्तोन्मन्यवस्थः संन्यस्त- 
सर्वेन्द्रियय्गं! अनेंकजन्मार्जितपुण्यपुञ्ञपक्वकेवस्यफलः अखण्डाननद- 
निरस्तसवक्रेशकश्मलः ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यों भवति ॥ 

(९४) स्वमेवाई न भेदो5स्ति पूर्णत्वात्‌ परमात्मनः | 

ह््युच्चरन्‌ समालिज्ञथ शिष्य ज्षप्तिमनीनयत्‌ ॥ 


इति तृतीये ब्राक्षणे द्वितीयः खण्ड: 


एवमुचरन्‌ , अखण्डानन्दपरिपूर्णअचह्म पश्यन्‌ , गुरुमभिवाद्थ ' कृता- 
ऑॉष्स्मि भवत्कराक्षात्‌ | इति बदन >ततः पूणाकाशपरायत्तमानसः 
अत्यक्तप्रापश्चिकः प्राकृतः प्राप्तोन्मनीफलः संन्यस्तसर्वेन्द्रियवग: परब्रह्मणि 
गुरूपदिष्टमनोलयममिनीय, मयादाशुज््यानन्दसुखमनु मभूय, चिरात्‌ अनेक- 
“जन्मतपःफलात्‌ मोक्षभागमवत्‌ । 
एवमखण्डानन्दानुभवनिरस्तसर्वक्केश आश्रितमिदमाह योगिराटू-- 
'्वमेवाह न भेदो5स्ति पू्णलान्‌ परमात्मनः ।” इति। 
इत्युच्वरन्‌ समालिज्नय शिष्य ज्प्तिमनीनयत्‌ ॥ 


: य्ाज्ञवव्क्य स्वीयां अद्वावास्मीति प्रज्ञां श्नीनयद्त्यथिः (ड) 

2 घुनः पुनः पूर्णा. क. 

०» ज्यक्तप्राकृतिक:- ग- ध्यक्तप्राकृतप्राप्तोन्मनीफलः घन 

$ क्षसितः आस्मनि सम्पाधेस्यर्थ 5 आाध्य- ग 5 लन्‍्मान्तरतपः ख. 
5 
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बाह्याभ्यन्तरतील्येन द्राक्ृुतजोग्य शिवम्‌ । 
योगदृष्टया सदा पह्यन्‌ नताम गुण सत्तमः | ? 


[ इति योगशास्त्र दशमोष्ध्यायः ] 





५ काका, 


अथ चतुर्थ ब्राह्षणम 


[ ब्योमपश्चकविवरणम्‌ ] 
(९५) अथ ह थाज्ञववक्यो मण्डलपुरुष पग्नच्छ-व्योमपश्च- 
कलक्षण विस्तरेणानुन्नहीति । 


(९६) सहोवाच--आकाओं, पराकाओं, महाकाश, स्योकाशं, 
परमाकाशे, इति पच्च भवन्ति । | | 

(९७) बाह्याभ्यन्तरमन्धकारमय आकाशम्‌ | 

(९८) बाह्याभ्यन्तरे काठानलसइश पराकाशैम्‌ । 

(९९) सबाह्याभ्यन्तरे अपरिमितद्यतिनि्भ तस्वं महाकाशम्‌। 





* सत्तमम्‌. क- 

* इृह तृतीये ब्ाह्मणे यदुक्त, सर्वेन्द्रियवर्ग परं नष्टे मनोनाशः भवति, तदेवा- 
._ मनस्कमिति, एप मनोनाशः औपचारिकः मन्‍्तब्य: | न तु गौणो5पि | कुतः ? 
तद्न्विद्यारभ्य तस्वमस्याप्यपदेशस्य तदुत्तरकालीनवारकयोंगमार्गेण अ्खण्डाननदुपूणे- 
तायाः: जीवन्मुक्तोपलभ्यमानत्वेव गौणमनोनाशस्थ सखरूपसनोंनाशसंज्ञ॒कस्योंपपन्न- 
व्वात्‌ । यस्तु तद॒न्तरमुक्तः परिपुर्णपरमाकाशमम्नमनाः इत्यादिलक्षण: निरस्तसव्छेिश- 
कइमऊर;: उच्यते, तस्येव विरूपमनोनाशसंभवात्‌ मुख्यमनोनाशसिद्धि:। एवं 
उपदिशन्‌ सण्डलूपुरुषः शिष्य याज्षवल्वय आकिक्नय ज्षप्तिमखण्डबोधसनीनयत्‌ ।। 
(भा) 

3 सबाह्या- ख*- 4 दबाह्या- ख- * बाह्या. च- 
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(१००) सबाह्मयाम्यन्तरे सर्यनिर्भ स्याकाशम । 

(१०१) अनिवेचनीयज्योतिः सर्वव्यापक निरतिशयानन्द- 
लक्षण परमाकाशम्‌ | ' 

(१०२) एवं >तत्तक॒क्ष्यद्शनात्‌ 'तत्तद्रूपी भवति ॥ 

एवं विदितग्रक्षानन्दमपि शिष्य उपाधि कृत्वा लोकानुग्रद्याय योगिराद्र 
इदमत्रवीत्‌ । 

श्रेणु सावधनेन शिष्यवर ! तस्मात्‌ तव 'कर्म किश्विदपि *दु:खकरं 
भवति नेष्कर्म्य सुखावहस्‌ इत्यथात्‌ सिध्द भवति । दृढतर-योगाभ्यासेन 
तत्कम “नौतारितपथिकवत्‌ अश्ज्ञ निर्वृत्त स्यात्‌ू। अठो योगा मिलापी चैयोंग 
सर्वातिंग ब्रह्म ध्यायेत्‌ | “अभ्यासेन सगुण वा यदि निष्करे वा भवति। तेन 
कर्मत्यागः आवश्यकः, *आम्यन्तरबाब्चैकीकरणप्रवृत्ते: तेन प्रयोजनाभावात्‌ । 
कर्माणि अनन्तानन्त'"जन्मप्रदानि, इदानीं तत्तजन्मसश्वितादिभेदा' दतिहदानि 


सक १५७4२०ायकास कमा. 2. 


3 जडभूति:, जडभूनिप्रासमोहभूतिः, जडमोहभूतिग्रासलीलायिभूति; जडादि 
क्रमेण भूतिन्रयआरसनित्यभूतिः, सर्वेभूतिष्यापक तद्॒तहेयांशापह्रवसिध्दू चेति क्रमेण 
पञ्ञाकाशानां स्वरूपाणि- (ड) 

“बद्चक षोडशाधारं क्रिलक्ष्य व्योमपद्चकम्‌ ॥ खदेंहे यो न जानति तस्य सिद्धि: 
कर्थ भवेत्‌ ॥? योगचूडामण्युपनिषत्‌ । * 

2 झन्तलेद््य ग... अतलद्ष्यमदुनात्‌ घ- 

8 तद्ूपो- ख- 5 दुष्करं- के 

5 ओगाभ्यासेन तत्कम नौस्तारिततीरस्थपथिक. क, योगाभ्वासे तत्कम 
नौवारिकपथिक- च- 

6 दोवारिकतिरस्कृतपेथिकवत्‌ नष्टांश निवृत्ते ग. 

7 स्लिलाष:. ग- 8 अभ्यासे सगुण ग- 

* किह्नरणप्रवृत्तेः. घ- 20 जन्मफलानि. क- 

घ दुतिइढ।दिगुणयोगदुनुचितानि परित्यक्तमिति कब्पतायां तन्निरास: एवं 
भवति. ग. 
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परित्यक्तुमतिद्द्ास्पदगुणयोगादनुचितानि ममेत्यतिकल्पना । यतःतन्निरायासंता- 
या एवैवविधानात्‌। रात्री नष्टकरादिने अत्यन्तगाढान्धकारेणे जगति 
व्याप्तेषपि आदित्योदयात्‌ तत्सव सकारणमपि अनवशिष्ट भवति खल् | 
[ राजयोगसिद्धिहेतवः ] 
(१०३) नवचक्र. पडाधार त्रिलक्ष्य व्योमपश्चकम | 
सम्यगेतनन जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ ॥* 
इति चतुथ ब्राह्मणम्‌ 


“यत एवं तस्मात्‌ योगाभ्यासेनेव मारतीण्डोदये पिण्डाण्डे विदिते 
“व सति, सृध्टयादिवर्तमानपर्यन्त जन्मान्तरस्वकर्मध्वंसः स्थादेव । तस्मात्‌ 
निष्क्रियः परमयोगी सर्वविधप्रकृतिबन्धमुक्त: सुखी भवति॥ 
इति योगशास्र एकादुशोध्यायः । 





+ तबन्निरायासत एवं. क.- तमप्निरासार्थमेत्र. च- 

2 दयात्सवे- क. द्यातू परं- च- 

४१ राजयोगसवरस्व क्रोडीकृत्य उपसंहरति-नवेति । मूलाधारादिषट्चक्रं तात्वा- 
काशभूचक्रत्न्य चेति नवचक्रे, अतर्ाह्ममध्यभेदेन ज्िविध लक्ष्य, अनुपदोक्त ब्योमपश्चर्क 
सच यो न जानाति सः केवलअन्थाथकज्ञानमात्रात्‌ नाममात्र्तो योगी । न वस्तुतः ॥| (उ) 

$ श्थेह् तुरीये ब्राह्मण यदुक्त नवचक्र षडाघारं किलक्ष्य व्योमपञ्चकम्‌ । 
सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ ॥7 इति, अक्न त्रयोविंशतितत्वानि 
ज्यान्युच्यत्ते ! धर्य तु पद्चमाकाशमाज् क्षय, तन्‍्माक्रेण कृता्थः स्थादिति ब्र्सः । 
तहिं नामत एवं योगी स्थादिति घेन्न | एतद्जशानस्य परमसिद्धान्तानुभूतिस्वरूपस्वात्‌ 
यद्यपि नवचक्रादिज्ञान पूतंसाधनस्त्वात्‌ सम्पादुनीयमेव । तथापि उक्तपरमाकाशप्राप्ति- 
प्यन्ताभ्यासं बिना पूचसाधननिष्ठामात्रेण कृतदृस्यस्वाभिमानिनां योगिनाप्रेव प्राचुयेण 
लोके दृश्यमानत्वात्‌ तपठ्प्तिषेधार्थ एवमुक्तमित्यवगन्तब्यम्‌ ॥ (भा) 

* एवं योगाभ्यासे. क.. ““घव सति ” इति नास्ति क. 
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अथ पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 
[ मनोरूयाभ्यासविधिः ] 
(१०४) 'सविषय मनो बन्धाय । निर्विबय मुक्तये भवति 
(१०५) अतः सर्व 'जगत्‌ चित्तगोचरं, 'तदेव चित्त “निराश्रय 
“मनोन्मन्यवस्थापक्व लययोग्य भवति । 
(१०६) तहय परिपूर्ण मयि समभ्यसेत्‌ । 
(१०७) मनोलयकारणमप्यहमेव । 
[ परमपद्स्वरूपम्‌ ] 
(१०८) अनाहतस्य शब्दस्य तस्थ शब्दस्य थो ध्वनि) । 
घ्वनेरन्तगत ज्योतिः ज्योतिरन्तगेत॑ मनः ॥ 
(१०९) यन्मनः बत्रिजगसृशिस्थितिव्यसनकमकृत्‌ । 
तन्‍्मनो विलय याति तद्विष्णोः परम पदम्‌ !| 
सविषयमेव चित्त बन्धाय, निर्विषंथ मुक्त्यें भवति । अतः सब जगचित्त- 
गोचरं, तदेव चित्त निराश्नये मनोन्मन्यस्थापरिपक्व मनोलय?योग सम्पाद्च, 
तनन्‍्म "नोलय भगवति परिपूर्ण समभ्यसेत्‌ । 


 विषयसदज्ञसज्ञावेव बन्धमोक्षहेत्‌ इति यावत्‌ । 
£ “जगत” इति नास्ति. ख. 
3 ग्रोगाभ्यासतः झुद्धतामापसस | 


$ विषयसम्बन्धशून्यम्‌ । $ उन्मन्यवस्था. ख* 
6 रुयाधिकरणनिरदेशः तल्लयमिस्यादिना । ? कारणमहमेव. ख्न. 


$ क्षनाहतभवनादुन्तगेतप्रत्यग्ज्योतिर्विकल्पित. स्वातिरिक्तसशिस्थितिनाश- 
निवतेक मनो यत्र विलीयते तत्‌ कयाधिकरणं परमाथदइृष्टया निरधिकरण॑वेष्णबपद्रूपेणा- 
बद्िष्यते इत्यथे: (ऊ) 

* श्ोग्यस्‌ क- 3९ जोक्स; भवति: ग. 
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मनोलयकारणं 4विष्णुनोक्ते उत्तगीतायाम्‌- 
“अनाइतृस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि: । 
घ्वनेरन्तर्गतं ज्योतिः ज्योतिरन्तगत मनः || 

यनन्‍्मनः त्रिजगत्सृष्टिस्थितिव्यसनकर्मकृत्‌ । 

तन्‍्मनो विलये याति तद्विष्णो; परम पदम्‌ ॥” इति ॥ 


[ अमनस्कय गिवृत्ति: ] 


(११०) तहगात्‌ शुद्धादेतसिद्धिः भेदाभावात्‌ । 

(१११) एतदेव परम तचखम्‌ 

(११२) 'सतज्ज्ः बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ जडबृत््या लोकमा- 
चरेत्‌ । * | 

तनन्‍्मनोलयानन्तर शुद्धद्वेतसिष्दिभिवति, तदानीं भेदगन्धाभावात्‌ । 
एतत्परमतत्त्व॑ गोप्यं कतु परमयोगिनः बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ स्वरूप जडबृत्या 
समाच्छाय वर्तन्ते । पूर्वयुगकाछ॒जा: ऋभुनिदाघजडभरतदत्तात्रेय- 
रिवतकप्रभुतयः “अव्यक्तलिज्ञा: अव्यक्ताचाराः उन्मचदाचरन्तीति श्रुतेः । 
निश्रेवसफछछाभभाकू योगी “गुप्से रागादिश्यो “निवृत्तः निषृत्तप्रकृतिरपि 
बहनादिप्रकृतिबद्ध इव संलक्ष्यते । तस्मात्‌ सर्वयोगिश्रेष्ठ.. अमनस्कयोगी 
इति सिध्दान्तः ॥ 


! विष्णुरिव्युक्ते - ग- 

£ अन्मनः द्वेतद्वेतु: तत्लयात्‌ । तदा प्रत्यकृपरयो: भेदाभावात्‌ इति भाव: । 
3 परमततक्त्वम्‌. क* & “से! इति नास्ति. गे 

5 स्यात्यादिप्रयोजनस्यानपेक्षितथ्वात्‌ ह ड्यक्त, ग- 

? ब्यक्ता, ग. “ वराग्यादिस्यो निवृत्तप्रव्ृत्तिरपि, क- 

? निवृत्तिप्र, च- 
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[ क्षमनस्काभ्यासफलम ] 

(११३) एकममनस्काभ्यासेनेव नित्यतृप्तिः अब्पमूत्रपुरीष- 
मितभोजनरदाज्वाजाब्यनिद्रा: दृ्वायुचलनाभावः अह्मदशनजातसु 
खस्वरूपसिद्धिश्व भवति । 

तहशयोगिभिः तेलाम्यज्नन्बतपानादि, स्वेदनिरासाथ मर्दने चन 
कर्तव्यम्‌, अमनास्काभ्यासेनेव सो कुमायादिदेदफलसिद्ध: लाभात्‌ | अमनस्का- 
भ्यासो हि दिव्योधध भवति । तेन सर्वप्तिद्धि:, यतो 'राजयोगसिद्धिः नित्य- 
तृप्तिथ्च अल्यमृत्रपुरीपनिस्मरण मितभोजन हृढाह्ञत्वे इत्यादि शुमफढानि च. 
सम्भवन्ति | दृगवायुचढनाभावश्व । तेंन च निरन्तरं अह्मदशनजातं परमसुख 
अद्भुत प्राप्य न कुतश्वन बिभेति ॥। 

एवं पिध्दावासनादिभ्य: स्वमूलादिबन्धेभ्यः प्राणवायुनिरोधात्‌ 
विषयेन्द्रियनिम्रहध्यानहगूहृश्यविवेकाच, एभ्यो नियमेभ्यः अतिक्रमितशुद्धाद्वेत 
मार्गीवरम्बी परमयोगी सदानन्दः सर्वसिद्धिभाक्‌ अमनस्कविधानेन प्रतिदिन 
क्षणमात्रे वा कालक्षेपाय .अनुभवं प्राप्नोति ॥ 

[ एवचिघसमाधिसिद्धमहिसा ] 
(११४) एवं चिरसमाधिजनितब्रह्मामृतपानपरायणोअसों 


संन्यासी परमहंसोजधुतो 'भवति । 


+ निर्विकल्पकसमाध्यारूठस्य बतृप्तिह्देतुवृत्यनुद्यात्‌ | 

3 समाधितों ब्युव्यानेषपि केवलकुम्भकतों सूक्रादेः शोषणात, उदरे निरव- 
काशतयश्ा, योगमहिन्ना पढे पदे समाधे: निश्चलज्पोतिदेशनाञ ताइशी अवाइमनस- 
सोचरसुखस्वरूपत्रह्ममात्रावस्थानरूपिणी सिद्धिभंवतीत्यथ: । 

3 ब्रह्मद्शनापज्ञात. ख. बद्यदृशनज्ञात- ग- 

$ चन्दुनादिनिरासा्थ- ग. 5 ज़रारोगादिनिवृत्तिः. ग. 

6 तस्य- च- तस्मात्‌ ग- ? क्रालक्षेपानुभवे. ग- 

5 परमदेख अवधूतः ख- * झसावेद अवधूतपदुमुझ्यविषय: । (ड) 
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(११५) तदरैनेन सकल जगत्‌ पवित्र भवति । 
(११६) तत्सेवापर: अज्ञोड्पि मक्तो भवति। 
(११७) तत्कुल एक्रोत्तरशत तारयति | 
(११८) तन्मातृपितृजायाज्पत्यवग च॒ मुक्त भवति। 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 
इति पद्चमं ब्राह्मणम्‌ 
ऊ# पृर्णमद: पूर्णमिद पूणात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। 
3० जानितः शानितिः शान्तिः ॥ 
इति मण्डल्ब्राक्षणोपनिषत्‌ समाप्ता 





? हृद्द पन्‍्चमे ब्राह्मण मनोन्‍्मन्यवस्थापरिक्ध छययोग्य भवतीत्युक्तम्‌ । हये 
हि प्रणवस्य द्वादशतमी मात्रा ब्रद्मविद्वरीयसों भवितुमहंति। बालोन्मत्तपिशाचादि 
चर्याविधानात्‌ | स एव विवक्षित इति युक्तमवरगन्तुम । तथापि संन्‍्यासी परम- 
इसो5्वधूतो भवतीत्युत्तया तदन्येषां ऋयाणामाश्रमिणां सा निष्ठा न स्थात्‌ इृत्याशझा 
केषाड्चिदुपजायते । तब्निवारणाथ इद ब्लम:-- 

निष्कामानां गृहस्थानामपि संन्यासित्वस्मरणात्‌ प्रणवर्माक्राभ्यासाधिकार- 
सिद्धि: इति असक्ृदवादिष्म । यद्यपि शास्त्षु तुरीयाअ्रम एवं ब्ह्मविद्यायाः 
सुख्य साधनमुच्यते । तथापि नाथ तस्मादुन्‍्यत्‌ पातित्यकारणं किल्निदुपलभ्यते । 
प्रायेण छोके परिदृश्यमानेषु तुरीयाश्रमिषु न कस्यचिद्पि शास्रोक्तानुष्ठानमस्ति । ते हि 
ऊध्वेनिठाः अधोदृष्टयो भवन्ति । अन्ये तु ग्रदस्थाः अधोनिष्ठा: ऊध्वेदष्टयः, इत्यतः 
संन्यासिन एव अह्मविद्यायामनधिकारिण; इति स्थिर वक्त शक्यम्‌। 

यदि चिरसमाधिजनितब्रद्मम्गुतपानपरायणों यः कश्चित्‌ भवेत्‌, सः तुरीयाश्रमी 
अन्यो वा संत्यासी इति संवेरपि पूज्यः स्थात्‌ । इद्द तु संन्‍्यासवेषसाक्रवतां क्परिचि- 
वानि वाचामगोचराणि दृश्यन्ते कर्माणिं | तस्मात्‌ “कलौ पशन्च विवजयेत्‌” इति स्घति 
वचन सुदृढ निश्चित्य तुरीयाश्रमविमुखा एव ब्रह्मप्रणवार्थविचारादिभिः कृतार्थां: भवेयुः 
इत्यवगन्तब्यम्‌ ॥ (भा) 
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।एवं चिरसमाघिजनितत्रह्माम्तपानपरायण: भवति । 

2 ४ तस्प तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ” । 
इति श्रतेः। ताइक्‌ परमयोगी | स एवं परमद्ंस: | स एवं अवधूत:। “तद्दृष्टया 
सकहरूमिदद जगत्‌ पवित्र भवति। तल्सेवापरः अज्ञोडपि मुक्त एवं भवति । 
तत्कुल एकविंशतिसंख्याक॑ पूर्व अपरं च मुक्त भवति। तन्‍्माता मुक्त 
4कताथी फलेन भावेव च पिता च स्वपूवपरबहुपितृगगैस्सद्द मुक्तो भवति । 
इत्येव॑ योगिश्रष्ठमहत््व॑ सम्यक्‌ प्रपश्चितम्‌ ॥ ह 


[ क्रेषांचित्‌ राजयोगिनां वेभवम्‌ ] 


नारदादयः सर्वे राजयोगा'भ्यासिनः राज्यविहीना: जरामरणहीनाः 
नित्यानन्दवैभवाः सन्ति | 'तदेव इदानीमप्यूहनीयम्‌ ॥ 


ह [ नित्यसंसारिणां रक्षणम्‌ ] 
वअन्ये तु॒तापत्रयनवविधव्यवहारषट्कोशषड्ूमिपश्व को शषड्अम- 
सहिता: भवन्ति ॥ 


? स्त एवं चिर- गे ० छान्दोग्ये 6. 4. 2. 

* ते इृ्दा, क- 4 कृतार्थभावेन, ग. 

5 क्षत्र “कुल पवित्र जननी कृताथो वसुन्धरा साथंवती च तेन | भपार- 
संविध्सुखसागरे5स्मिन्‌ लीने परे बह्मणि यस्य चेतः ॥।” इत्याग्प्यनुसन्धेयम्‌ । 

$ स्यासिनः नित्या- क- ? तदिदानीमपि मन्‍्ये. ग 

8 अन्यत्र. क. . क्रितापससब्यवद्दारघट्कीशिकषडरिपन्चकोशपड्भावविकार 
पडूमिपडलश्नमरहिताः: ग... प्तदनुसारेण भनुपद्‌ चित्त तद्विवरणवाक्यमपि 
व्यत्स्तमेव दृश्यते । 

१ “ते नानाथ्व सन्देदे रण द्वार डच्यते | नानासन्देदरहरणात्‌ ब्यवद्दार इति 
स्खृत: ॥” बीरमित्रो- 3. 6, 
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(१) तत्र तापत्रय तु '--अध्यात्यिकाशि>विकाधि गौतिकामिधस । 
(२) कतुकर्मकार्य-ज्ञातृज्ञानज्ञेय-भोक्तुमोगभोग्या: नवविधव्यव- 
हारा: ज्ञातव्या: । 
(३) बर्द्ठमासशोणितास्थिस्तायुगज्जा: घटकों शिका: ।* 
(४) ्षुत्रिपासाशोकमोहजरामरणानि पड़मेय: । 
(७५) अज्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः पद्चकोशा: । 


(६) अ>प्रियत्तजननववनपरिणामापक्षयविनाशनानि. पड़भाववि 
काराः । 


(७) “कामक्रोधलोभमोदमदमात्सर्याणि अरिषटूकम्‌ । 


! झक्र आत्माने देहमधिक्रय, तथा5न्‍त:करणं चाघिकुत्य जायमानः भशनायादि: 
कामादिश्व क्राध्यात्मिकः) भूतानि चोरपशुपक्ष्यादीन्य घिक्रृत्य जायमानः, आधिभौतिकः 
देवान्‌ यक्षादीन्‌ दिव: प्रभवान्‌ वर्षवातादीन्‌ वा अधिकृत्य जायसानः ताप: आधि- 
दैविकः, इति अनेके ष्याकुवेन्ति । प्रकृति तानप्रि उत्तरत्त गुद्दीस्‍्वा प्रत्येकीकरणेन, अन्र 
विशिष्ट एवार्थः स्थादिति भाति । क्ृज्ञातृभोक्‍्तवधिक्चत्य प्रवृत्त: आध्यात्मिक:५ 
कमेज्ञानभोगानधिकृृत्य प्रवृत्त: क्ाधिदेविक:, . कार्यश्षेयभोग्यानधिकृत्य प्रवृत्त 
भाधिभौतिकः इति तु युक्तमिव भाति !। 

* झ्त्र निर्दिष्टानां कतृज्ञातृमोक्‍तृर्णा क्षेतः पक्यदश्या 'सप्त ब्यवद्दारा:! 
हति पाठसमैंसन स्यथात्‌ । 

* अस्थिशुकृमज्ञाः पितृतः- स्वदःमांसरुघिराणि सातृतः इति विभागः । 

$ क्षरनायापिपासा- ग- 

5 प्रायशः सर्वेक्र-जायते, भस्ति, वधते, परिणमते, कपक्षीयते, नइ्यतीति षड़ 
भावविकारा: इस्येवोक्तम्‌ । 

6 पुरुषार्थेषु तृतीयः घरमो्ेसमन्वयोपयोगी कास पघुवान्यः | किल्न अन्नोक्ता: 
कासाद्यः मित्र्भूता भपि भवन्तीति छ्ेयस्‌ । उपयोगवेधिशझ्यात्‌ । 
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(८). कुलगोत्रजातिनामवर्णो श्रमरूपा; पड्अमा: भवन्ति | 
अतत्सम्पत्ना; पुनः पुनः यमवश गताः नित्यसंसारिण: इति ख्याताः भवन्ति । 
[ निगसनस ] 

तस्मात्‌ संभारात्‌ निर्विण्ण: “परमयोगी ब्रह्ममारमवरूम्ड्य, मूलाधारस्थ- 
+कुण्डलिन्या वायु इडापिज्जला सच्चारविकलं व्युत्तमेण सुधुम्नाबिछ “प्रापय्य, 
7एतदुद्धाटितव [ल्‍्ये तन्मा रे ब्रह्मविष्णुरुद्गन्थिमेदपुरस्सरं *आज्ञादहरं मित्वा, 
तारकानुसन्धानेन तारके साथबिम्बमध्यमा्ग. अनगैत्परिविजुम्ममाण 
70अस्िस्ूर्यते ज:ःकूट  पवनास्फोटनथव्थव्आायमानतेजो मूत्या, तत्समीपविश्वव्योम 
व्याप्तपरिपूणेचर्द्रमण्डलनिष्ठ सान्द्रा मू तनिष्यन्द बिन्दु सन्दोहप। न (परितृत्त: सदा- 
नन्दरूप निःश्य् प्राप्य निस्संशयः तत्त्वाकाशों भूत्वा, सदानन्दावघूतक्ृपा- 
छेशात्‌ “मुक्तोष्स्मीति भावयेत्‌ । 
इति योगशास्र द्वादुशोध्ध्याय: 
76ति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्य श्रीशड्वरा चा यविरचित 
राजयोगभाष्यं समाप्तम्‌ । 





+ एते संसारअमणहेतुत्वात अमा इत्युच्यन्ते। संसारात्‌ विमोंचताय साधन- 
भूता शप्येत एव । ध्येयस्थानावाप्रयनन्तरमपि छोकासाइूयोय आझ्या एवं । साधनेघु 
साध्यताभश्रमवारणयाक्र त्याज्यव्वोक्ति: ॥ 


* घतत्सञझ्ञमेन., ग- 3 परमयोग- क- 

$ कुण्डलीसमुत्थितवायु .. ग. * केवलवत्‌ क्रमेण. घ- 

6 ग्रापया. घ- ? तदुद्धारवैषुल्ये ग. तदुत्पूतबैपुल्ये. घ- 
8 झाज्ञाषट्क ग. ? तारकेशाधबिस्ब, ग- ॥0 अप्लितेज: क- 


7 पादुपास्पोटनदुछंदशासमानतो भुत्वा. क.- पाटवास्फोटनदुलदुशाय 
मानतेजो . ग- 

72 ब्याप्ति. घ- / परिछ्ठुत: घ- 24 झ्रेधः. ग- 

70 मक्तो भवासीति भावितब्यम्र्‌ स गे । 

36 हति सदानन्दावधूतबिरचित विज्ञस्मितयोंगभाष्य समाप्त कः 
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अनुबन्धाः 


दिन 


श्री भगवत्पादशद्भराचायविरचिता 
योगतारावली 


भावप्रकाशसहिता । 
योगतारावलीपद्यानुक्रमणी । 
उद्धृतप्रमाणानुक्रमणी । 
पदविशेषानुक्रमणी । 
उदाहतरुश्न्तानुक्रमणी । 





+ 


3३.0 
श्रीशक्वरभगव्ादविरचिता 


योगतारावली 


भावप्रकाशसद्विता 


वन्‍्दे गुरूणां चरणारविन्दे 
सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे । 
जनस्य ये जाड्रलिकायमाने | 
संसारहालाहलमोहशान्त्ये ॥॥ १ ॥ 
जनिधर्मणां अमीषां मानवानां कमोनुगुणसंयोगवियोगवरतीषु प्रकृति- 
बविक्ृषतिषुसशो कमोह स्वसंसरणरूपकालकूटाभिसम्बन्धजनितानिवर्ण नी यमूछी पनोद्‌- 
नाय भुवस्तलूमवर्तीर्ण विषवेद्यरूपे, तथा-जितात्मनां शोकमोहयतिगानां योगि- 
नाममन्दमानन्दमनुभावयच्िन्तामणिरूपे, सर्वविधयोगरहस्थार्थप्रकाशनपदुतरे, 
ध्यानमज्ञले, औपरमगुरुपादारविन्दयुगले इमान्‌ प्राणान्‌ प्रणामयामः ॥ १ ॥ 


सदाशिवोक्तानि सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति लोके | 
नादानुसन्धानसमाधिमेके 
मन्यामहे मान्यतर्म लयानाम्‌ ।। २॥। 
सोज्य परमानन्दः, परमगुरुपादारविन्दानुग्रहदन्तरद्घुष्यमाणस्य प्रणव- 
नादस्यान्ते अतिसूक्ष्मे वाड़मनसातीते मनसो लगे बिना नेव सम्भवति। यद्यपि 
लयाधिदेवतया भगवता सदाशिवेनेवोपदिष्टानि चित्तल्यावस्थासमाधायकानि 
उपासनानि छोके सपादलक्षप्रकाराणि वर्तन्ते । अथापि तेषु सर्वेष्वपि लयेषु 
श्रुतिमिलितानाइतुनादानुसारेण तदन्ते सन्‍्धीयमानचित्तसमाधिरूप लयमेव वये 
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मान्यतम मन्यामद्दे । यतो नादान्ते ज्योति: । से ज्योतिषा ज्योतिरड्क्ताम 
इति ॥ २॥ ह 
सरेचपूरे; अनिलस्य कुम्मेः 
सवासु नाडीषु विशोधितास । 
अनाहताख्यो बहुभिः प्रकारे: 
अन्तः प्रर्तेत सदा निनादः || ३ ॥ 
सचायमाइतेम्यो लोकप्रसिध्दभेया दिनादेभ्यो मिन्नः, समुद्रमेघादिध्वनि- 
गम्मीरः, वीणावेणुमदज्शड्भुदुन्दुभ्यादिबहुप्रकार:, अनाइताख्यो महाप्रणवनाद:, 
योगिनो5स्थ साधनादशायां, इडापिड्लाभ्यां पयोयतः वायोरुदराह्वहिर्वि रेचनेन, 
बाक्यादन्तःपूरणेन च सहितिः कुम्मकैः-पूणकुम्मवद्वायोसन्‍्तर्निरोधे: सर्वास्वपि 
नाडीषु विशोधितासु, अनुपदमेव निरन्तरमन्तरभिव्यक्तो भवेत्‌ || ३ ॥ 
नादानुसन्धान ! नमोस्तु तुम्य 
त्वां साधन तत्ततपदस्य जाने । 
भवत्पसादात्‌ पवनेन साके 
| विलीयते विष्णुपदे मनो में ॥ ४ ।। 
अयि भगवन्‌ ! निरन्तरान्तरुद्घुप्यमाणमहा प्रणवनादानुसन्धान ! 
त्वदर्थ मदीयान्‌ प्राणान्‌ प्रहीकरोमि । यतस्सवैधातुप्रसन्नतामूछभूतात्‌ मवतोष्नु- 
ग्रह्मत्‌ पवित्रीशतिनानेन कुम्मीकृतवायुना साके मदीयमिंद मनः दहराकाशि 
सहस्ारान्तगतचिदाकाश वा विलीन॑ कुत्वा, परह्मतत्तानुभवमात्मनि 
साधयेयमिति सुष्ठु जाने | ४ ॥ 
जालन्धरोडयाणनमूलबन्धान्‌ 
जल्पन्ति कष्ठोदरपायुम्रूलान्‌ । 
बन्धत्रयेडस्मिन्‌ परिचीयभाने 
बन्धः कुतो दारुणकालपाश्ात्‌ ॥ ५ | 
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एवं ब्यनुसन्बीयमानः हृदयमध्यगतः नादश्वात्र बन्धत्रयसिद्धुया 
सुषुन्ना श्रयवीणादण्डे अभिव्यक्तो भवेत्‌। तत्र-नाडीजारूं घरमाणे कण्ठमूलप्रदेशे 
जायमानः सर्वविधशोकमोहनाशनः जालन्धरबन्ध: । अधोगामिनभोबिरू बद्धूवा 
प्राणात्मकमहाखगस्य अविश्रान्तोध्वोड्यनहेतु: उदरे उड़याणबन्धः । शक्तया- 
धारकमलखाने मूले मुद्राविशेषेणे प्राणापानसाम्यहेतु: मूलबन्ध: | एपु कण्ठे 
उदरे पायुमूले च॒ प्रकाशत्सु जालन्धरोड्याणमूलबन्धेषु अनवरतम भ्यस्यमानेणु 
सर्वलोकहृदयविदारणात्‌ मृत्युपाशादपि जनो मुच्यते । नेंव बध्यते ॥ ५ ॥ 
ओड्याणजालन्धरमूलबन्धेः 
उन्निद्वितायां उरगाह्ननायाम्‌ | 
प्रत्यड्मुख॒त्वात्‌ ग्रविशन्‌ सुपुम्नां 
गमागमौ सुश्वति गन्धवाहः ।। ६ ॥ 
एवं उदरकण्ठपायुमूछेपु वायुनिरोधकेन बन्धत्रयेण बहोः काछात्‌ 
अन्तर्निद्वितायां. उरगाज्ञनायां-कुण्डलिन्यां सल्नातप्रबोधायां, जन्मान्तर- 
सहखसश्वितकर्मफलप्रदचित्तवासनावाही प्राणवायु: गत्यन्तराभावात्‌ प्रत्यगा-- 
त्माभिमुख्वारां बह्मनाईँ सुषुन्नां प्रविशन्‌ दक्षिणोत्तरमार्ग यो: चन्द्रसूयन।ड्यो: 
'इडापिब्नलयो: प्रवेशनिस्सरणेख्ये गमनागमनक्रिये सत्य व्यजत्येव ॥ ६ ॥ 
उत्थापिताधार हुताशनो स्कैः 
आकुख्नेः शश्वदपानवायोः । 
सन्तापितात्‌ चन्द्रमसः पतन्तीं 
पीयूषधारां पिबतीह धन्य! ॥ ७ ॥ 
: ततश्व एवं केवलकुम्मकेनायतप्राणः यः को5पि धन्यात्मा, सततोर्ध्व 
प्रसतेमूलाधारस्थवैश्वानरज्वलनेः अधोगतिशीलपानवायोरनवरतोन्मुखीकरणैश्व 
प्राप्तातिशयितसन्तापात्‌ सहस्तारान्तर्गताक्षीणचित्रन्द्रमसमण्डछात्‌ सपदि निस्स्ठ 


ताममृतधारां पिबन्‌ परमानन्दभरितशुद्धसत्तवमयचित्तो भवति ॥ ७॥ 
6 
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बन्धत्रयाम्यासविपाकजातां 
: विवर्जितां रेचकपूरकाम्याम्‌ । 
विशोषयन्ती विषयप्रवाह. 
. विद्यां भजे केवलकुम्मरूपाम्‌ ॥ <॥ 
एवं बन्धत्रयाभ्यासेन सज्लातकुण्डलिनीप्रबोध:, तेन च उद्धाटितब्रह्म- 
नाडीद्वारः सन्‌, वैक्तप्राकृतरूपरेचकपूरकक्रियासम्बन्धविवर्जितो योगी, यामिमां 
शब्दादिविषयपरम्परासड्रधर्मविना शिनीं विवेकख्यातिजननीं केवलकुम्मकात्मिकां 
विद्यां मजते, तामेबाहमपि निषेवे ।। ८ ॥ 


अनाहते चेतसि सावधानें 
अभ्यासश्रैरनुभूयमाना । 
संस्तम्भितथ्वासमरुतप्रचारा 
सा जुम्मते केवलकुम्भकश्री। ॥ ९ ॥ 
विषयानभिभूतनिश्चरचित्ततया ऐकाग्रयेण निरन्तराभ्यासपढुमि: अभय- 
प्रतिष्ठे विन्दमाने: अनुभूयमाना, सम्यडनिरुद्धप्राणवायुसच्चारा शुद्धकुम्मकात्मिका 
विजम्मिता दैवीसम्पत्‌ धन्येषु योगिषु नितरां प्रकाशेते ॥ ९ ॥ 


सहस्र॒शः सन्‍्तु हठेषु कुम्माः 
सम्भाव्यते केवलकुम्म एवं । 
कुम्भोत्तमे यत्र तु रेचपूरो 
प्राणस्य न प्राकृतवैक्ृताख्यों || १० ॥। 
हृठयोगेषु सहस्राधिकप्रकारा: कुम्मकाः प्रसिद्धाः सन्‍्तु नाम | ते 
केवर्ल रूढय एवं, न त्वन्व्थी:। किन्तु यस्मिन्‌ उत्तमे कुम्मके प्राकृतवैक्ृषता- 
मिधाने चित्तचलनहेतुभूते रेचकपूरके प्राणवायो: नेव सम्भवतः, स एव शुद्धः 
कुम्भकः इति राजयोगिभिः सम्माव्यते | १० ॥ 


संब्याख्या योगतारावली 83 


त्रिकूटनाप्नि स्तिमितेःन्तरज्ले 
खे स्तम्भिते केवलकुम्भकेन । 
. ग्राणानिलो भानुशशाइुनाड्यौ 
विहाय सद्यो बिल्य प्रयाति ॥ ११ ॥ 
अनेन च केवलकुम्मकेन नीरजस्कतया निश्चलीकृतस्य मनसः 
सोमसूय्यामिमण्डलाधिष्ठाने त्रिकूटामिधाने चिदाकाशे संस्म्भने झृते सति, 
प्राणानिलोज्य इडाप्ल्निलास्ये सूर्यचन्द्रनाड्यों परित्यज्य झटिति विष्णुपदे 
एवं विलीनो भवति ॥ ११॥ 
प्रत्याहतः केवलकुम्भकेन 
प्रबुद्धकुण्डलल्युपशुक्तशेषः | 
प्राणः प्रतीचीनपथेन मन्दं ह 
विलीयते विष्णुपदान्तराे ॥ १२ ॥ 
एवमनेन केवलकुम्मकेन इतरमार्गेम्यो व्यावर्तित: , जाग्रत्या कुण्डलिन्या 
यथेष्टमुपभुक्तशिष्ट: अय॑ प्राणवायु:, आत्मावलोकनानुकूलेन प्रत्यडमुखेन अति- 
सूक्ष्मेण सुषुन्नामागेण शनेइशने: प्रसरन्‌, अन्ते स्वकारणस्य चिदाकाशस्य 
मध्यप्रदेशे एव विलीय एकीमवति ॥ १२ ॥ 
निरड्शानां श्रसनोद्रमानां 
निरोधने! केवलकुम्मकाख्येः 
उदेति सर्वेन्द्रियवृत्तिशून्यः 
मरुछयः कोर्जपे महामतीनाम्‌ || १३ ॥ 
मत्तगजवत्‌ येन केनापि प्रकारेण प्रतिबद्धुमशक्याकारतया सतत 
प्रवर्तमानानां प्राणानिछक्‍गमनागमनक्रियाणां अनेन केवलकुम्भकारूयेन महा- 
योगमार्गेण निरोधने कृते सति, तदा अमीषां महामतीनां राजयोगिनां 
कर्मज्ञानात्मकर्सवेन्द्रियवृत्तिसामान्यशून्यी करणहेतुः. अनिर्वणनीय: . कोडपि 
मनोलयहेतुभृतः प्राणवायोरूयः सत्यमुदेत्येव | १३ ॥ 5 
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न दृष्टिलक्ष्याणि न चित्तबन्धः 
. न देशकालौ न च वायुरोधः । 
न धारणा ध्यानपरिश्रमो वा 
समेधमाने सति राजयोगे।। १४॥ 


एवमुक्तप्रकारेण राजयोगे सम्यगभिवधेमाने सति, न प्रतिपत्पूर्णिमादि 
इृष्टयः, नापि चक्षुमध्यगतनीरज्योतिरादिदशनम्‌, न च चित्तवृत्तिनिरोध- 
प्रयासः, न वा देशनियतिः, कालनियतिवाँ । वायोरपि स्वत एवं लयात्‌ नेव 
वायुनिरोधप्रयासश्व । नापि धारणध्यानादिसंरम्भ:, चित्तस्थेव पूर्णलयात्‌ । 
वृत्तिसामान्यस्थैवासम्भवात्‌ तदुपरितनानां उक्तधर्माणा सुतरामसम्भवात्‌ ॥१४॥ 


अशेषरश्योज्यितदृइ्मयानां 
अवास्थितानामिह राजयोगे । 
न जागरो नेव सुषुप्तिभावः 
न जीवित नो मरणं विचित्रम्‌ ॥ १५ ॥ 


उक्तेस्मिन्‌ राजयोंगे अखण्डब्रह्ममावापत्त्या निश्वछतया अवस्थितानां, 
जगत एव प्रत्यावर्तितद॒शां, अवाप्तज्ञानावस्थानां, मह्ययोगिनां या अवस्था 
प्रकाशते, सा बल्लेन्द्रियव्यापारपरिपूरिता न जाग्रदवस्था, अन्तरिन्द्रियव्यापार 
परिपूर्णा न सुषुष्तिः। नापि जाग्रत्संस्कारजप्रत्ययविशेषरूपा स्वप्लावस्था, ने 
प्राणनधर्मो जीवनम्‌ , प्राणवियोगधर्मः मरणं च न । एवं देढ्ददेहिनोरुभयो: 
सत्तवेडपि तद्धर्मस्य कस्याप्यदशनात्‌ इये विचित्रा अद्भुतिवावस्था परमानन्द- 
भरिता । एवं च प्राणेन्द्रियमनोयोगावस्थायाः तद्वियोगावस्थायाइच विलक्ष- 
णैवावस्थेयं योगिनां विराजते इति भावः ॥ १५॥ 
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अहंममत्वाद्यपहाय सबब 
ओऔराजयोगे स्थिरमानसानाम । 
न द्रष्टता नास्ति च दश्यभावः 
सा जुम्मते केवलसंविदेव ॥ १६ ॥ 
अनात्मन्यात्ममावरूपामहन्तां, अनात्मीयेष्वात्मीयभावरूपां ममतां, एवं 
विधमन्यदन्यच्च विकर्पजात सर्वेमपि दूरतः परिहत्य, पसनह्मप्रकाशके श्रीमति 
राजयोगे नेष्ठिकमानसानां धन्यानां द्रष्ट्े, दशन, हृश्यं चेत्येष्वेकमपि वा 
नोपलमभ्यते, किन्तु पूर्वोक्तः केवलब्रह्ममाव एवं. साम्राज्यपदवी- 
मधिरोहति ॥ १६ ॥ | 
नेत्र ययोन्मेषनिमेषशन्ये 
वायुयथा वर्जितरेचपूरः । 
मनश्र सझृल्पविकस्पशून्य 
मनोन्मनी सा मयि सब्निधत्ताम्‌ । १७ ॥ 
यस्‍्यां अव्स्थायां नेत्रे निमेषोन्मेषरहिते, प्राणवायुश्च रेचकपूरकविव 
मितः, मनोडपिं सझ्ुल्पविकत्पाभ्यां रहिते सत्‌ एवं सर्वेमपि निशचेष्ट भवति, 
सा मनोन्‍्मनी परिपूर्णपरअज्मानन्दानुभवावस्था  अस्मासु अचिरादेव 
सिद्धथतु | १७ ॥ 
चित्तेन्द्रियाणां चिरनिग्रहेण 
श्रासप्रचारे शमिते यमीन्द्राः । 
निवातदीपा इव निश्चलाज्ाः 
मनोन्मनीमग्रधियो भवन्ति ॥ १८ ॥ 
योगीन्द्रा: खलु चिरकालकृतचित्तिन्द्रियनिग्रह्मभ्यासेन प्राणवायो: इडा- 
पिड्नलासच्ारे उपरम प्रापिते सति, निवातग्रदेशप्रज्वलन्तः निश्चलशिखाः दीपा 
इव निरचलाड्ञा; मनोन्मन्यवस्थालीनधियः स्वयमेव राराज्यन्तेः॥ १८ ॥ 
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उन्मन्यवस्थामधिगम्प विदन ! 
उपायमेकं तव निर्दिशामः । 
पर्यन्‌ उदासीनतया ग्रपश्व 
सहल्पसुन्यूलय सावधान; ॥ १९ ॥ 

. अयि विद्वन्‌ ! प्रतिज्ञासहस्ेणाप्यनिवार्यीः प्राकृतीर्वैक्षतीश्व सक्ृल्प- 
विऋल्पात्मिका: क्रिया: सावधानतया समुन्मूछयितु एक उपायविशेषं 
निर्दिशाम: | सम्यक्‌ अवृहितचित्तो भव । प्रप्रथम ऐंताववा कालेनोपपादितां 
मनोन्मन्यवस्थां सम्यगधिगच्छ । तदनु च सर्व प्रपत्च केवल उदासीनतया 
साक्षितया पश्यन्‌ सावधानः साधनामनुवर्तय | तदा सह्लल्पादयः सर्वे 
स्वयमेव निरवंशेष उन्मूलिता भवेयुः ॥ १९॥ 

प्रसद्य सझ्ूल्पपरम्पराणां 
सम्भेदने सन्‍्ततसावधानम्‌ । 
आलम्बनाशादपचीयमाने 
. शनेः शनेः शान्तिमुपैति चेतः ॥ २० ॥ 
एवं सन्‍्ततसावधानतया अनन्तसहृल्पपरम्पराविधघटने साधिते सति 
संसारोपचयहेतुभूताः चित्तालम्बनबृत्तय: मनस्सझ्ूल्पा: सर्वे नश्येयुः | तदा चेत 
शनेइशनेः अपक्षीयमाण: परमां शान्तिमुपेत्येव ॥ २०॥ 
निःश्वासलोपैे! निभृतेः शरीरेः 
नेत्राम्बुजैः अधनिमीलितेश्व । 
आविर्भवन्तीममनस्कपुद्रां 
आलोकयामो गुनिपुज्ञबानाम्‌ | २१ ॥ 
श्वासोच्छवा सपरिवर्जनेन शरीरनेश्वल्यजननीं, अधमुकुलितावस्थापन्न- 
नेत्रारविन्दसमलझ्डतां, योगीन्द्रष्वाविभवन्ती अमनस्काख्यां महामुद्रां धन्‍्याः 
वयमेवमालोकयामः ॥ २१ ॥। 
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अमी यमीन्द्राः सहजामनस्काः 
अहंममत्वे शिथिलायमाने | 
मनो5तिग मारुतबृत्तिशून्य॑ 
गच्छन्ति भाव॑ गगनावशेषम्‌ | २२ ॥ 
योगीश्वराश्चामी एवं सहजमाविभवन्त्या अनया अमनस्काख्यमहामुद्रया 
विभूषिताः अतिशयेन राराज्यन्ते । कि च ते तदा सहृल्पविकल्पादि- 
मुलभूतयो: अहंममतयोः विच्छिन्नयो: सत्योः वाइमनसातीतं प्राणादिवृत्तिशूस्यं 
चिदाकाशावरेष परिषूर्णपरब्नह्मानन्दानुभवमेवात्मनि छमन्ते || २२ ॥ 
निवरततयन्ती निखिलेद्रियाणि 
प्रवतेयन्तीं परमात्मयोगम्‌ । 
संविन्मयीं तां सहजामनस्कां 
कदा गमिष्यामि गतान्यभावः ॥ २३ ॥ 
बाल्याम्यन्ताणि निखिलान्यपीरिरियाणि स्वविषयेम्यो व्यावर्तयन्तीं 
सहजमक्षत्रिम च्‌ बद्मापरोक्षज्ञान प्रवर्तयन्ती, ब्रह्मतादृप्यज्ञानमयीं श॒द्धज्ञानमयीं 
वा अनिववेणनीयां तां सहजां उन्मन्यवस्थां गलितान्यभावः: कदा गमिष्यामीति 
मदीय मनः सदा उत्कण्ठितं वर्तते || २३ ॥ 
प्रत्यश्विमशातिशयेन पुंसां 
ग्राचीनगन्धेषु पलायितेषु | 
प्रादुभवेत्‌ काचिद्जाब्यनिद्रा 
प्रपश्चचिन्तां परिवजयन्ती | २४ | 
ये; अनवरतासड्डी्णात्मततत्वविचा रेण कृतात्ममि;, अनादिजन्मसश्चिताः 
अनन्ताः दुर्वासनाः दूरोत्सारिंताः, तेषां जगति प्राक्ृतवैक्ृतधर्मविस्तरणात्मक- 
प्रवृत्तिमार्गमूलमूतां प्रपश्वचिन्तां तिरस्कुवती अर्मानन्दानुभवात्मिका काचित्‌ 
अनिवर्वर्णनीया अजाडयनिद्रा सद्य एवं आविभवेत्‌ ॥ २४ |। 
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विच्छिन्नसडूल्पविकस्पमूले .. 
निःशेषनिभूलितकर्मजाले | 
निरन्तराभ्यासनितान्तभद्रा 
सा ज़म्भते योगिनि योगनिद्रा ॥| २५ ॥ 
सविषया मनोवृत्ति; सहृल्पः, निर्विषया काल्पनिकी मनोवृत्ति 
विकल्पः | अनयोः मुलभूते अज्ञाने ज्ञानासिना छिन्ने, अनन्तजन्मसश्वित- 
चित्तवासनाधायककर्मसमूहेषपि योगामिता निःशेषदस्पे, निरन्तरसाधनेन 
निता-तसुदृढा, वाड़मनसागोचरा उक्ता योगनिद्रा योगीन्द्रेष विजम्मिता सती 
प्रकाशते ॥ २५ ॥ ै 
विश्रान्तिमासाध तुरीयतस्पे 
विश्वाद्यवख्थात्रितयो परिस्थे । 
: संबिन्मयीं कामपि सबकाले 
निद्रां सखे निर्विश निर्विकस्पाम्‌ ॥ २६॥ 
_भगवतोड्नुगहेण वीर्येग बलेन च लब्धया आत्मसाम्यावहया महा- 
वेधकादिविद्यया ससाधनया आत्मसमतामेव विन्दन्‌ राजमान हे सखिरूप शिष्य ! 
विश्वतैजसप्राज्ञानुबन्धिजाग्रत्स्वम्रसुषुछ्तिरूपावस्थात्रयमतीत्य वर्तमाने साक्ष्य- 
वस्थारूपतुरीयतत्त्वात्मके तल्पे विश्रान्तिमासाथ, ततः तामप्यतीत्य, अमप्रमादा- 
दिगन्धरहितां परिपूर्णपरवह्मानन्दमर्यीं कामपि निद्रां सवेकारं भज । अयमेव 
ते ब्रह्माशीवादः || २६ ॥ 


प्रकाशमाने परमात्मभानौ 
नव्यत्यविद्यातिमिरे समस्ते | 
अहो ! बुधाः निर्मलच्ष्टयोपि 
, . किशिन्न पश्यन्ति जगत्‌ समग्रम्‌ ।। २७॥ 
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स्वयेप्रकाशे परिपूर्णपरबह्मस्वरूपे परमात्ममानी समन्तांत्‌ भासमाने, 
अविद्याख्ये समस्ते तिमिरेषपि विनश्यति सति, एवं निर्मल्दृष्टय: सम्पत्ना 
अपि बुधा: शुद्धजुद्धमृक्तस्वरूपा: समग्रमिद जगत्‌ किश्विदपि न पश्यन्तीति 
सत्याश्रय खल्विदं एतद्राजयोगवृत्तम्‌ ! | २७ ॥ 


सिद्धि तथाविधमनोविलयां समाधौ 
ओगैलशद्कुहरेष कदोपलप्स्ये । 
गात्र यदा मम लताः परिवेश्यडित 
... कर्ण यदा विरचयन्ति खगाश्व नीडान्‌ ।। 


एवं समाधों सर्वविधमनोवृत्तिविस्मरणात्मकविरूयजननीं तुरीयातीता- 
वस्थारूपां निर्तरपरिपूणसाधनसम्पन्नां सिद्धि, श्रीजैलपवेतशिखरान्तगतगुहासु 
क॒दा वा प्राप्स्ये ? कदा वा, निरस्तनिखिलप्रपश्चमावतया ब्रह्मानुभवावस्थतया 
च काष्टसमतां प्राप्त मदीय॑ शरीरं॑ समन्ततो वर्धनशीलाः छताः परिवेष्टयन्ति ! 
कदा वा मदीययो: कर्णकुदरयो: खगाः निदेशक नीडान्‌ विस्वयन्ति 
इत्यनवरत मदीयमिद हृदयमुत्कण्ठते || २८ ॥। 


विचरतु मतिरेषा निर्विकल्पे समाधौ 
कुचकलशसुगे वा ऊृष्णसारेक्षणानाम्‌ । 

चरतु जडमते वा सज़नानां मते वा 
मतिकृतगुणदोषाः माँ विश्वु न स्पृशन्ति ॥ 


इति श्री भगवत्पादशड्डराचार्यविरचिता 
योगतारावली समाप्ता 
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एवं परमगुरुपादारविन्दानुप्रहेण समाहिता मदीया सद्दिय्याशुद्धब॒द्धिः 
योगे भोगे दुरमते सन्‍्मते वा यत्र कुत्रापि यथेष्ट सश्वरतु, अहं तु 
ताइशभतिक्षतगुणदोषसम्बन्धलेशविवर्जितः पुण्यापुण्यविवर्जिंग तिसम्पन्नः सम- 
भवम्‌ |।एताइश ब्रह्मात्मक मां इतः पर जगति किमपि वस्तु न बचन्नाति | 
जैव स्पृशत्यपि । एवं घन्यो धन्यो पुनः पुनधन्यः सम्पन्न: इति भावः ॥२९॥ 
.. एवं गुरुकृपालब्धयोगाथविमलात्मना । 
कृता वेक्टनाथेन योगभावप्रकाशिका ।। 
यः प्रादात्‌ तां हंसविद्यां महतीं पावनीं पराम्‌। 
प्राणान्‌ प्रणामयामोअस्मे गुरवे अह्मषिणे ॥ 
_ # नमः परमतारकाय आत्मद्िव्यामरणभूषिताय 
योगेश्वराय परमगुरवे | 
॥ ऊ* ॥ 


इति योगतारावलीभावप्रकाशः समाप्त ॥. 
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अं 
अखण्डमण्डलाकारं ज्योतिः । 


अक्षुरख्पम्‌ । 
अणूपमा । 
अपरिमितयुतिनिभम्‌ । 


आ 
आकाशसेदे घटादिकमिव )! 


रह । 


न्‍्मत्तवदाचरन्ति । 


कालानलसदशम्‌ । 
कालानलसमद्योतमानम्‌ । 
कोटिसूयेप्रकाशम्‌ । 

ग 
गगनमध्ये रवीन्दुमण्डलद्वयमिव । 

चचृ 
चित्ररूप इव | 
चित्रादिवणसूयचन्द्रवह्विज्वाछावलीवत्‌ । 

जञ 
जलब्योतिस्स्वरूपम्‌ । रे * 
तरिश्कूटाभम्‌ । 
तरटित्कोटिसमा । 
तद्ठिद्दीनान्तरिक्षवत्‌ 
तप्तकाआ्वनसमान्‌ ज्योतिमेयूखान्‌ । 
तारकवत्‌ । 

च् 


ध्वस्तघटनिष्ठा काशवत । 
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' भ्षनुक्रमणिका: 


ने 
निवातस्थदीपवत्‌ । 
निस्तरड्रसमुद्गवत्‌ । 
नीलतोयद्मध्यस्था विद्वलेखेव भास्वरा । 
नीलथुतिश्यामत्वसब्मक्तभज्जीस्फुरछुक्रपीतवर्णम्‌ ! 
नीवारशूकवत्‌ तनन्‍्वी । 
नौतारितपथिकवत्‌ । 

प्‌ 
पयस्खावानन्तरं घेनुस्तनक्षी रवत्‌ । 
परिपुणेचन्द्रमण्डरूवत्‌ 


बहनादिप्रकृतिबद्ध इच । 
बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ जडबृत्ति: । 

सम 
मुखद्वैविध्ये दर्पण इच । 
मणालतन्तुसूक्ष्मा । रू 
रलदीपवत्‌ । 


राज्ौ नष्टकलादिने कत्यन्तगादान्धकारेण ब्याप्तेडषपि जगति आदित्योद्यात्‌ 


तत्सवे सकारणमनवश्चिष्ट भवति खलु तथा । 


न च्‌ 
वच्चदूपणवत्‌ । 
वहिशिखावत्‌ । 
विस्फुरत्तारकाकार सन्दीप्यमानगाढ तमोी पमस्‌ । 
श 
झुष्ककाष्ठ वत्‌ । 
सं 
समुद्रनिमप्नपरिपूरितघटवत्‌ । 
सबच्चिदानदन्तेज:कूटरूप परं ब्रह्म । 
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असनस्कयो ग 
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मुक्तिभाग्‌ 

ए 
ऊक्तसवा 
भूयात्‌ 


अनुक्रमणिकाः 
अशुद्धसंशो धनी 
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3-6 भावना 


3-2] इत्यादिहसो पनिषच्च 


4-3 भनो बन्धहेतुः 


3- सल्पानन्दः 
5-3 परमात्मनि 
0-] उन्मन्यवस्था 


8-0 पत्ित्रीकृतेना 
0.0 विचर्जितगति 
0-5 निरहछुशानां 
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श्रीमदष्पयदीक्षिताचार्यविरचितं 
स्वोपज्ञव्याख्यासहितं 


पश्चदशाह्ष्योगप्रकरणम 
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है &#एजपघ्तणर के परप्ता$ एणा 45 0399599280659 वरढाॉद्वत्ते 00 ॥6 शाध्था, 

25994 एव णी (6 70 व्यापप्राए,. गद्तिड़ 0 वप्रतहस्ट। व 
एुछाव9, ॥6 00709फ/60 ६0 इ्याइतिा। शठ89 एव वा 08 4970 दशाधाए, 6 75 8 
0]52०9७।6 ० $प6476ई वाद द्विटद/99, 35 | 5 ०8७४ (09 ६98 60090॥ : 


रा शि्‌ 


४ इति श्री सन्दरेश्व रताताचार्यशिष्येण श्रीमदष्पय- 
दीक्षितेच्रान्वयजेन अप्ययदीक्षिताचार्यण विरचिते ....” 

छत पक का शहव्॑कविााओ एछ 74४ गाता पर गातव॑डएदातदा। एणा5 0 !5. 
3009 फ2द्व98 0 3978णए450च25798 07 #90949804 59 76 [06 ४055 7 &७॥768 
जज ग0 क्‍79 करड ?क्ञबईदावबीफरक, /वाआवकावर्यदाफ्काएच,, वव्ावीवाफ्रवर्कफ्र३व, ६९. 

पुफल 5962] रणरातफपाता णी एफ बणशवण 0 शिवीक्षा शत्री०509॥9 35 5 
इए229] 0 ठफटा0ा ६0 क्षाप्रतआवएद्व0फ989, 28560 00 06 5दव40|098 00 १०029 
एाय।जंए65, [0 दृपठ06 थ छिछ 88४8॥065, ॥6 8 प्0तीाएड 6 खंए।वाषदावध॑। ((7क5- 
फ्रांहाबच00) |॥ [607९00९ ६06 ल््य॑ंवेकवर बेंच (हबव0407) 77 80०0प४ 78 
णि 8क्वीडवव0णा 9 फद्चावजिवाीशान : 99800, खै8 35 8 हतब्राहइ 40 6 छ080- 
एग0९8] ०07070ए67868 द्वार 50627 60॥5 70866 कटी] ए। 09 58ए7क्‍068 8700 ५दव9॥9- 
जएा(65. प0ए०ए९/ 07छ696040 ॥6 9॥7|05099, 08 एए)0|08 #पं#हदा।]) दे व॑६ . 
पुृफल लाई वर #क्ामफवधीवोव का्े कडलाइकिवीबरह 878 00 ए8 | ॥99 00665, 
6 ०परा509 7रशल/टा08 (40 [686 [॥68 ] पीं5$ ७08 छा] 80 0 ए006 (78. 

“ सूलाज्ञानविनाशं विना प्रपश्चप्रतीतिराहित्यकक्षणोपमर्दासंभवात्‌।” (पश्चदशाब्न- 
योगप्रकरणे); “परिणामात्‌ ” (अनुभूतिमीमांसा सूत्रभाष्यम); (हरिहरतह्मसामरस्यम्‌ ); 
“एवं स्वरुपानुसन्धानेन अमरकीटन्यायेन मुक्तो भवति ” (अनुभूतिमीमांसा ४.१.१४) ; 
जीवब्रह्मणो: परापरयो: अभेद एवं (अनुभूतिमीमांखा ३.०.८); निर्म॑णाद्वेतापरोक्षालु- 
भववादिमि: अस्मदीये: (अनुभूतिमीमांसा ३.३.२५). 

परंड वाणाव4007 45 9पगवाएीए 07वएतंड ४088 पका शितरी05099.,. सिएा जी 
पए४/०)मवफ्रवाशा।वा, (06 शा 5 ढग्यूजहओंइड्व,. पर वितणा5$ वक्ता 
(गगार्तंघ६67०428300ा 0 ॥6 कि त970) 4००07प98 40 358068॥8 5 88/9४॥॥8 
ज़ी ठप 87007 60००0॥8 ए070 ॥॥6 गला 7०80 28$09608. 

पर ै, 3. ५रलात्वाक्षाधीवणाबाए8ह, जियाण' विलडइट्थाटीा 85४५7 4 6 
0700678&] १९४९४४॥० पाइप्ंपरा[6, जैए508, ॥88 (हछा ८0प्रशाढाव49]6 9>778 | 
ल्ठंपाड पां$ 70066 कि 0 उपछञ्याशा एजपधंक, शायद जी 98 8 एक छा 
॥06 07#60॥9 १6४०३/०॥ व॥5[परा6 छप/स्‍ट्का008, 8 8 पाए द्का5ट 07 8 8004 
क्‍7009फ0लांणा 40 47[कांह4/०24, ! ०णाश्रवात ए$ ॥0 0प्ा 6566780 764008 85 
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(35. ०७एछए७ा ७9709 प 
छनंशावि' 27 ९४९च/टा! अहिडए[%/2 _/०शिड्का' दे सट्वर्द री #० 60द/#ाशाा रा 
पशश'आ[ए छा ॥/989/९ 208-द्/ध्रव्रैंरद्वार 5/प्रद्रौंटड दे #िटएशब्ाटी कि 

चाप 6 22207 


पश्चदशाड्योगप्रक रणम्‌ 


अस्तावना 


०4 


3 
“ क्रियावानेष: ब्रह्मविदां वरिष्ठ: |” 


“ इह चेदवेदीत्‌ अथ सत्यमस्ति न चेदिह्वेदीन्महती विनष्टि:। 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माहोकादमृता भवन्ति ॥7 


“ इहेव तेर्जित: सर्ग: येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि' सम॑ ब्रह्म तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता: ॥” 


इत्यादिश्रुतिष्मृतिभि: यः आनुभविकोषर्थ: मानवेषु कर्मज्ञानभक्तियोगनिष्ठा: निष्ञापयन्‌ 
उद्बोषित:, तमेव परमार्थ स्वानुभवेन संप्रज्ञातवन्तः परिपूर्णपरब्रह्मानुभवास्वादपरिपूरित- 
स्वान्ता: सरव्ठोदारह्दया: श्रीशइ् रभगवत्पादा: सदृष्टान्तमेव॑ समदिशन्‌। यथा +-- 


“न गच्छति विना पान॑ व्याधिरौषधशब्दतः । 
विनाष्परोक्षानुभवं ब्ह्मशब्देन मुच्यते ॥” इति, 
“एक वेदान्तविज्ञामं स्वानुभूत्या प्रकाशते ॥” इति च ॥ 


अमुमेव राजमार्ग आचार्याणामाशयमउुसृत्य योगमार्गावठम्बनेन स्वानुभवगोचरतां 
नीत्वा उररीकृतवन्त: तदास्वादनवनवोन्मेषशालिन:, जन्मना तिरुनल्वेलीदेशमलड्डतवन्तः 


सुप्रसिद्वाप्पयदी क्षितेन्द्रानल्यजा: अप्पयशिवाचार्यापरनाधेया: श्रीमदप्पयदीक्षिताचार्या 
अपीमे, केवलसिद्वान्तमार्गावरुम्बनेनापद्यमाना:, प्रतिव्यक्ति मतिभेदेन भित्रभिन्नतया 
भासमानयु त्यनुसारेण उपपाद्यमानविकृततर वाक्यार्थवेखरीपरम्प रा: अनुभवपर्यन्तागोचरा: 
सर्वा अपि मनसि संविभाव्य, अध्यात्मशास्त्रमूलभूतयोगमार्गानुगं भगवत्पादहदयब्भमं 
तदीयमेव स्वकीय पन्थानमिम॑ “अपरोक्षाद्वेत-अनुभवाद्विता दिसज्ञाभि: उद्टढ्यन्त: 
बहून्‌ ग्रन्थान्‌ विरचयामासु:॥ अतणवेमे शाइराणंां सेद्गधान्तिकं अध्यासवादं, जगन्मिथ्यात्व- 
वादं, ज्ञेयात्मवादं, परोक्षाद्वेतवादं, एवमन्यदन्यच्र खण्डयन्त:, परिणामं, जगत्सत्यत्वं, 
ब्रह्मणो ध्येयत्वं, अनुभवाद्वेतादिक च स्वकीयानुभूतिमीमांसायां साडम्बरं स्थापयन्ति। 


यद्यपि परिचितशब्दशक्तिस्वाभाव्यात्‌ यथावद्धावचित्रणाशक्ते: साधनवेकल्यात्‌ 
मानुषमतिसहजप्रमादात्‌ अवस्थाविशेषानुभूतार्थस्मृतिवेकल्यात्‌ू उपपादनवेखरीसज्ञात- 
संश्रमाविनाभूतस्रवालित्याद्वा तत्रतत्र कतिचनार्था: त्यक्ता: अयथावदुपपादिता अपि स्यु: । 
अथापि नेम॑ प्रायशोष्परिहार्य दोषमेव परिगणय्य गुणजालं महान्तं दूरीकर्तु प्रभंवाम:, 
किन्तु “एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमजतीन्दो: किरणेष्विवाह्: ।” इत्येव भावयाम:। 
यत: एते प्रतिपर्द स्वत एवं शब्दजालमहारण्यस्य बुद्धिभ्रमणका रणतां मन्वाना:, 
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“अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्यनेकश: । 
ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ॥ ” 
“ अनेकशतसंख्याभि: तर्कव्याकरणादिभि: । 
पतिता: शास्त्रजालेघु प्रज्ञया ते विमोहिता॥ 
“ज्ञाननिष्ठो विरक्तोष्षि धर्मझो विजितेन्द्रिय: । 
विना योगेन देवोडपि न मुक्ति लमते क्वचित्‌ ॥” 
“ मथित्वा चतुरों वेदान्‌ सर्वश्ात्राण्यथेव च | 
सारन्‍्तु योगिभिः पीत॑ तक्र पिबति पण्डित: ॥ 
इतीमान्‌ सर्वसारोपनिषद्योगबीजज्ञानसड्लिनीतन्त्रेष सिद्धान्तितान्‌ सत्यार्थानू सदा मनसि 
संनिधायैव वक्तव्यविषयान्‌ तत्वनिष्ठया निश्चरमेवो पपादयन्ति इति अदसीयग्रन्थपर्यवेक्षकाणां 
अपरोक्षमेव ॥ 
एतदीयग्रन्थेषु च -- 
अशेत्तरशतोपनिषद्धाष्यं, बह्यसूत्भाष्यं, भगवद्वीतामाष्यं, श्रीमद्धागवर्तैकादश- 
स्कन्धव्याख्या, पराशरदीपिका च इत्यादय: प्राचीनग्रन्थव्याख्यास्पा: । 
अनुभूतिमी मांसाभमाष्यादय: स्वतन्त्लसूत्रभाष्यरुपा: । 
षोडशमञ्जरी, पश्रदशाज्योगप्रकरणं, समाधिरत्रमश्नषा चेत्यादय: सस्वोपज्ञव्याख्या: 
प्रकरणग्रन्धा; । 
केवल्यसाधनं, गुरुशिष्यसंवाद:, तत्वसद्ग्रह:, निछ्ानुभूति:,पश्च दीपिका, मन्त्रानुष्ठान- 
क्रम:, योगसा रस्वतम, स्वानुभूति:, हरिहरबह्मस।मरस्यं चेत्यादयः प्रकरणादिरूपाः: । 
षट्त्रिशद्धागविभक्ता वेदान्तव्यवह्या रमाला, बहुप्रकरणविभक्त वेदान्तयुद्धप्रकरणं 
चेत्यादय: वादविवादनिर्णयात्मका: 
य्पदेशतत्त्वं, द्राविड्सूत्र, जीवचिन्तामणि: पश्चीकरणप्रक्रिया, भगवद्रीतानुवादः 
मुक्तिकामधेनु:, मुक्तिरबं, योगदर्पणं, वेदान्तप्रकरणं, शिवप्रकाशपद्धतिश्रेत्यादय; केरव्ठ- 
द्राविडभाषामयाः ग्रन्था: । 
एवं बहुप्रकारा: ग्रन्था: अदसीया: समुपलसण्यन्ते । सम्यक्‌ परिशील्यमाने तु इतो5प्यन्ये 
अनेके ग्रन्था: एतदीया: समुपलभ्येरन्‌ इति भावयामः ॥ 
एतदीयग्रन्थानां अवलोकने परिशीलने आस्वादने वा कुतूहलिनां सहृदयानां कर- 
कमलयो: प्रथमत: “अद्ववतारकोपनिषद्धाष्यं उपहतवन्तो वयं, इदानीं द्वितीयतया 
' पश्चदशाज्नयोगप्रकरणं ' उपहराम: । 
यद्यपि योगप्रक्रिया: प्रायश: यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा रघा रणाध्यानसमाधिरुपे: 
प्रसिद्दे रष्मिरेवाब्रे: सर्वत्रोपपादिता:। क्वचित्तु हठयोग: यमनियमावाद्यौ परित्यज्य 
आसनादिभिः षड़्मिरेवाड़े: पूर्णतया समर्थ्यते | पश्चदशाब्ञानि तु न तथा प्रसिद्दानि। तानि 
च--- यमनियमौ, तहुपाइ्नतया त्यागमौनदेशकाठा:, आसनं, तदुपाज्नतया मूलबन्धदेह- 
साम्यहक्स्थितय:, प्राणायामप्रत्याहारधा रणध्यानसमाधयश्रेति । अत्र अधिकतयोक्तादब्- 
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सप्तकादतिरिक्तानामष्ाह्ानां योगशास्त्रोक्ताज्समानसंज्ञकानामपि छक्षणं परं मिद्यत एवं। 
अथापि नेषां परस्परं खण्डयखण्डकभाव:, दृष्ियदूषकभावों वा। अधिकारिभेदेन सर्वस्यापि 
समुपपत्रत्वात्‌ । 

एवं पश्चदशाज्ञोपपादनं प्रथमतः तेजोबिन्दटूपनिषदि दृश्यते तामेव सरणिमनुसत्य 
श्रीशज्गरभगवत्पादा: स्वीयापरोक्षानुभूती तान्‍्येव व्याख्यम्‌। ततश्च क्रमश: अस्मिन्‌ 
पश्चदशाब्रयोगप्र करणे तान्येव विवृतानि पश्याम: । 

अत्रेदमवधेयम्‌ -- श्रीशह्नरभगवत्पादविरचितापरोक्षानुभूते: विद्यारण्यकृतेति 
प्रसिद्धा काचन व्याख्या ह॒श्यते। तत्र शततमशछोकव्याख्यानावप्तरे तु शब्दस्वारस्यं 
वर्णयितुं प्रवृत्ता: व्याख्यातार:  अनेन अष्टाज्रयोगप्रतिपादक॑पातञ्ञरूं अवेदिकत्वादनादेय- 
मिति ध्वनितम्‌ ।” इत्याहुडख। तत्तु योगशास्त्रस्थानतत्त्वापरिशीलनमूला वाचोयुक्तिरेव 
न वस्तुतत्त्वस्पशि। अष्टाज्नयोगस्येव प्रधानतः श्रुतिशतोपपाद्यमानत्वात्‌। अन्येषां सप्ता- 
नामपि तत्रेवान्तर्भावस्‍्याप्यदुष्हत्वाच | तुष्यतुन्यायेनावेदिकत्व॑ निमीस्‍्याड्रीकृत्यापि 
ब्रम:-- रूपकादिबहुविधालड्डा रपरिकर्मितेभ्य: वेदिकशास्त्रेभ्य,, सरबव्ठतराणि निर्दिष्टर्थ- 
बोधकानि अध्यात्मसुसंनिहितानि योगतन्त्रादिश्ञास्त्राण्येव क्वचिद्धिषये उत्कृष्टतराणीत्यपि 
अस्माभिन विस्मतंव्यम्‌ । यथोक्त सनत्कुमारसंहितायां ब्रह्म रात्रे शास्त्रविभागप्रसड़े -- 


“ छौकिकं वेदिक चापि तथाडष्ध्यात्मिकमेव च । 
त्रिविधं तत्‌ समुदिष्ट प्रधान चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
ठौकिक ल्वर्थश्ञास्त्रं स्यात्‌ वेदिक वेदसंयुतम्‌ । 
अन्यदध्यात्मविज्ञानं योगतन्त्रादि कथ्यते ॥” 
इत्यादि। अस्मिनेव पश्चदशाड्योगप्रक रणे षष्ठछोकव्याख्यानावसरे “न हनेन प्रकरणेन 
योगशास्त्र दृष्यत इति स्वप्रेषपि शाइ्यम्‌ ” इत्येवोक्तवा योगशास्त्रेणास्याविरोध: सूचित: । 
यद्यपि क्वचित्‌ क्वचित्‌ उक्षणभेद: उ्पपादनभेदश्चव दृश्यते। यथा -- अष्टब्नेषु सप्तम 
ध्यानमेव प्रकृतपथ्रदशाद्लिषु द्वितीयस्य नियमस्य लक्षणं भजते, ध्यानस्वरूपं त्वन्यदेवेत्यादि। 
नेतावता अशज्जयोगस्य॒त्याज्यत्वमेवाभिप्रेतमिति वक्तुं शक्यते | तत्तद्र्वनुगृही तसाधनो- 


युक्तानां तथाविधसोपानपर्वणोषपि दर्शनसम्भवात्‌। यथाश्रुतभासमानविरोंधस्य सुपरि- 
हरत्वात्‌ इति ॥ 
स्वप्रकाशानन्दयतयस्तु हरिस्तुतिव्याख्यावसरे-- अष्टाड्रयोगमेव द्विविध उपपादयन्त: 
अपरिपक्वचित्तानां पातअलोष्ष्टाह़्योग इति, परिपक्वचित्तानां तु श्रौतोष्शज्र्योग: इति 
च विभजन्ते। श्रौतानां निर्मुणयोगाष्टाज्ञानां लक्षणान्येते; प्रमाणेः विवृण्वन्ति च। यथा--- 
“देहाक्षादी विरक्त: यम इह मियम: स्वात्मतत्त्वेष्नु रक्ति: 
बाह्यौदासीन्यमेवासनमसुनियत्तस्त्वक्ष रा्थों मृषार्थात्‌ । 
प्रत्याहार: स्वबुद्रे: विषयविमुखता धारणा स्वात्मनिष्ठा 
धघ्यानं ब्रह्माहमस्मीत्यटगनहममोहात्मसंवित्‌ समाधि: ॥” इति, 
“ टेहेन्द्रियादिवैराग्यं यम इत्युच्यते बुचे: । 
अनुरक्ति: परे तत््वे नियम: परिकीर्तित: ॥ 
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सर्ववस्तुषुदासीना वृत्तिरासनमात्मन: । 

जगत्सवंमिदं मिथ्या प्रतीति: प्राणसंयम:।। 
चित्तस्यान्तर्मुखीभाव: प्रत्याहारस्स उच्यते। 

चित्तस्य निश्चतीमाव: धारणाइसौ भिगद्यते ॥ 

सोडहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते । 

ध्यानस्य विस्मृति: सम्यक्‌ समाधिरभिधोयते ॥” इति च ॥ 


एवममुं विषयं सद्ग्रहत: परिसमाप्य प्रकृतं॑ प्रन्थमवलोकयाम: -- 

प्रकृते च प्रकरणे पश्रदशभि: छोके: पश्चद्शाब्रान्युपपादितानि। तत्तदड़्रसाधकानां 
च्‌ तत्रतत्र तदनुगुणा आख्या: च सूचिता: । तत्र-- साधितयमाख्यप्रथमाज्न: अग्नयोगी इति, 
नियमवान्‌ आत्मयोगीति, तत्ः क्रमेण त्यागमौन-देश-कालयोगिन: इतति, ततः सिद्धासनयोगी, 
मूलबन्धयोगी, देह साम्यंगतोयोगी, पूर्णदष्टियोगी, प्राणायामयोगी, प्रत्याहरयोगी, नित्या- 
नन्दात्मयोगी, ध्यानयोगी इति, ततश्र पथ्चदशः समाधिसिद्धयोगी इति च पश्चदशानां 
योगिनां संज्ञा: कृताः । 

अन्तरान्तरा प्रसज्गतः-- योगस्यैव सर्वप्राधान्यं, पश्रदशाज्रयोगसम्बन्धिनां अद्जानां 
अष्टाब्रयोगसम्बन्ध्यज्ञापेक्षया उत्कृष्ट तरत्वं, श्रवणमात्रस्य प्रपश्चप्रतीतिराहित्यलक्षणोपम 
दहितुत्वं, त्यागस्य निदिध्यासनाभ्यासकालीनस्यथ तदवसानकालीनस्य च भिन्रएपत्वं, 
शास्त्री यमौनस्य दुस्सम्पादत्वं, योगसाधनानुकूलतया अन्यत्रोक्तस्य देशविशेषादे: प्राधान्या- 
भाव:, काल्स्यापि ब्रह्मस्पत्वं, योगशास्त्रेणास्याविरोध,, आसनजालपरिचयार्थपरिश्रमस्य 
वेयथर्य, सुषुप्तिसमाध्यो: वेलक्षण्यं चेत्यादय: बहवो विषया: सम्यक्‌ प्रतिपादिता: । 

एवं उपपाद्यानर्थान्‌ू समासत उपपाद्य परिमितप्रमाणो<5यं॑ ग्रन्थ: परिसमापितः ॥ 


अस्मिश्र ग्रन्थे तत्रतत्रापेक्षितांशविशदीकरणाय काचन लघुटिप्पणी सह्नलय्य 
संयोजिता। तत्र च प्रमाणतया उद्दुतानां श्रुतिवाक्यानां एतदीयोपनिषद्धाष्यादेवोद्धत्य 


संयोजित: व्याख्याभाग: । उपनिषद्त्रह्मयोगीन्द्राणां विवरणं च तत्नतत्र संयोजितम्‌ ॥ 


न्थस्यास्य च मातृकाद्गयं समुपलभ्यते। उभयमपि अस्मदीयकोशागारस्थमेव | 
एक छ 236 संख्यया अड्वितम्‌, अपर छ 09 संख्यया अड्डितम्‌। प्रायशः उमयमपि 


ग्रन्थोष्य॑ परिमितशरीरोष्पि स्वोपज्ञग्याख्यया, लघुटिप्पण्या चैव॑ समलड्तस्सन्‌ 
साथकानां अध्यात्मतत्वजिज्ञासूनां च हृदये कामपि क्रियोन्मुखी प्रतिभां समादध्यादित्या- 


प्राच्यविद्यासंशो धनालय: इति 
मेसूरु सहृदयवशंवद: 


एन्‌. एस. वेड्टनाथाचार्य: 


विषयसूचनी 


संख्या विषय: पुटं 
. प्रस्तावना शॉ-ह़ 
. वेदास्तार्थानां अनुभवेकगम्यत्वम्‌ जा 
2. ग्रन्थकतृंपरिचयः शा 
3. रिद्धान्तमात्रावलम्बनस्य विषयवेरूप्य हेतुता शा 
4. ग्रन्थकारेण खण्डिता: सिद्धान्ताथीः शा 
5. ग्रन्थे दृश्यमानानां केषाश्वन दोषार्णा बीजामि शी 
6. दोषसत्तामात्रेण ग्रन्थस्यात्याज्यता शा 
7. एतदीयग्रन्थेषु दृश्यामानाः: उत्तमगुणाः शा 
8. ग्रन्थकतृरचिताः अन्‍्ये ग्रन्था: जा 
9. अष्टाक्न-पथ्वदशाब्रयोगयो: वेलक्षण्यम्‌ | 
0. पदश्चदशाज्ञयोगमूलम्‌ नर 
]!. योगशास्त्रोक्तार्थानां अवेदिकत्वप्रयुक्तानुपादेयत्वशह्नानि रास: 5 
]2. अस्यथ योगशस्त्राविरोधिता ़्‌ 
]3. योगाज्ञानां लक्षणमेदनिर्वाह: दर 
4. अशाड्रयोगस्येव अधिकारिभेदेन द्वैविध्योपपादकमतानुवाद: [5 
5. तत्तद़्साधकानां ग्रन्थोक्ता: संज्ञा: क्र 
6. ग्रन्थेषस्मिन्‌ विचारिता: अंशाः नर 
!7. संयोजितटिप्पणीपरिचय: ऋर 
8. मातृकापरिचय: अ 
]9. प्रस्तावनोपसंहार: नर 
2. पश्चदशाब्नयोगप्रकरणम्‌ 
. मड्लं, प्रतिज्ञा च [ 
2. मोक्षस्नाधनानि, तत्र योगस्य स्थान च 
3. प्रकृतप्रतिपाद्यमानतदज्ञानि तन्मूलं च ] 
4. तत्र करणग्रामे ब्रह्ममावरुपयमोपपादनम्‌ ॥| 
5. पश्चदशाब्ानां निर्देश: 2 
6. श्रौतं यमस्वश्पम्‌ 2) 
7. अष्टड्रेभ्य: पश्रदशानाभन्जानां भिनत्वोल्कृष्टस्वे 2; 
8. एवं संज्ञेक्येषपि संज्ञिनां मित्रत्वोत्कृष्टत्वे 3 
9. ब्रह्मात्मनोरेक्यानुसन्धानरूनियमः 3 
0. श्रौतं तल्लक्षणम्‌ 4 
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[मड्डल, प्रतिज्ञा च] 
सहुरु प्रणिपत्याहं सद्योक्तयैकसाधनम्‌ । 
वक्ष्य पश्चदशाड् त॑ं योगं सव्याख्यमादरात्‌ ॥ 


[मोक्षसाधनानि, तत्र योगस्य स्थान च] 
अत्र खलु श्रुतिस्मृतिपुराणादिप्रपश्चितेषु कर्मभक्तिज्ञानयोगाख्येषु मोक्षसाधनेषु चतुर्षु 
सद्योमुक्ति प्रति योगस्थेव अव्यवहितसाधनत्वं शि्टे; पूर्वक्रे: सर्वेस्भ्युपगत दृश्यते! । स च 


योग: यमाद्यशब्बकः प्रसिद्ध: दशोपनिषदादिपषु पूर्वकेश्र बहुमि: विद्वद्धिः बहुषु प्रकरणेषु 
बहुधा प्रपश्चित: । 


[प्रकृतप्रतिंपाद्यमानानि तदब्ञानि, तन्मूलं च] 
एवं सति इह अस्मत्पणीयमानेडस्मिन्‌ प्रकंरणे पश्चदशाड्ञअक योग वक्ष्याम: । कानि 
पुनरेतानि पश्चदञ्ञाब्वानि ? इत्यपेक्षायां तेजोबिन्दूपनिषत॒प्रमाणानुरोधेन सप्रपश्चमुपन्य स्यते ॥* 
[तत्र करणश्रामे ब्रह्ममावश्पयमोपयादनम | 
श्रीमन्त पूर्वपण्यै: 'गुरुवरमुपलम्येश्व रस्ये प्रसादात्‌ 
सर्व ब्रह्मेति बोवात प्रबलविबयसंसक्तमेत॑ चिरेण । 


[. अत्र “तपस्विभ्यो थिको योगी ज्ञानिभ्यो पि मतोडइधिक:। कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्मांद्योगी 
भवार्जुन ॥' “स वे पुंपां परो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम ।! .“ यविनिद्रा: जितश्वासा: संतुष्टा: संयतेन्द्रिया: । 
ज्योति: पद्यन्ति युब्जानों: तस्में योगात्मने नम:।” “योगिनस्तें प्रपश्यस्ति भगवन्त॑ सनातनम्‌।* 
योगेन रहित॑ ज्ञानं न मोझाय भवेद्विषे। जन्मान्तरेश्र बहुभि: योगो ज्ञानेन लभ्यते | तस्माद्योगात्परत्तरो 
नास्ति मांगेस्तु मोक्ंदः  इत्यादीन्यनुसंघेयानि। | | ला अह 

2-79, 5 यद्यपि प्रसिंदें! अंशभिः अब्वेस्साकं; एंतेंदब्रंतयो व अन्यानि च संधाज्ानि तेजोबिन्दूपनिंषदि 
प्रतिप्रादितानि, तथैव व्याख्यातानि च। अथापि अस्मिंन प्रंकरणे प्रंसिद्वाष्टाड्ापेक्षयां अत्रोक्तानां पञ्चदशा- 
नाप्यक्ञानांवैलक्षण्य' अषय' चप्रतिपादितमिति ज्ञेयम्‌ । ग्रन्थकाररेव व्याब्यात: तेजोबिन्दूपनिषद्राब्यान- 
भागश्व अन्रेव तत्तत्स्थानेषु संयोजित: ॥ 

8. आस्मश्रिया देवीसम्पदा च पूर्णम्‌। 

4... अद्वयतारक्रोपनिषदि गुरुलक्षणमुक्त-- आचायां बेदसम्पन्र: विष्णुभक्तो विम॒त्सर:। योगज्ञो 
योगनिषश्च सदा योगात्मक; शुचि: । गुरुभक्तिसमायुक्त: पुरुषज्ञों विशेषत: | एवंलक्षणसम्पत्नों गुरुरित्यभि- 
धीयते। गुशब्दस्त्वन्धकार: स्यात्‌ रुशब्दस्तत्रिरोधक:। अन्धकारनिरोधित्वात्‌ गुरुरित्यभिधीयते। यस्मा- 
त्तदुपदेशसो तस्माह रुतरो गुरु: ।! इत्यादिना । 

8. सर्वस्यापि जगतो ब्रह्ममूलत्वातृ, बीजाट्प्रर्ढे वृक्षे सर्वथा आच्छादितस्यापि बीजथर्मस्य 
विज्ञानदष्ट या अन्तःप्रविश्य दर्शनवत , मायया आच्छादितस्यापि बअ्ह्यधर्मस्य ज्ञानदृष्टया दर्शनेन, इन्द्रियाण 
मायाप्रवणर्ब॑निवाय  ब्ह्मप्रवणताकरणं यमझरूपेणाब्वेन साधनीयमिति भाव: ॥ 


2 प्रथमान्नयमस्वरूपम्‌ 


नानादु:खैकहेतुं मुहुरपि करणग्राममायम्य नित्यम्‌ 
यो5हिंसाचेरुपेत:ः जयति सहजत: सोउग्रयोगी यमी स्थात्‌ ॥8॥ 


श्रीमन्‍्तमिति॥ पूर्वपुण्ये: प्रापणीयात्‌ ईश्वरस्य प्रसादात्‌ श्रीमन्तं मुरुवरं उपलभ्य 
तदुपदिष्टवाक्‍्यार्थअ्रवणजनितात्‌ “सर्व ब्रह्मेति बोधात्‌ करणग्रामं श्रोत्रादीन्द्रियसमूह' 
आयम्य जयति। छः यमीः प्रथमयोगी स्यात्‌। एवं द्वितीयतृतीयादिचतुर्दशयोगिन: द्वितीय- 
छोकादिभि: क्रमेण वक्ष्याम: । 


[पश्चदशानां वक्ष्यमाणयोगाड्ानां गणना] 
कानि पुनः पश्चदशाड्रानि ? इत्यत्राह तेजोबिन्दूपनिषदि-- 


“ यमो हि नियमस्ल्याग: मौन देशश्र कालत: । 
आसन मूलबन्धश्र देहसाम्यं च हृक्स्थिति: ॥ 
प्राणसंयमन चेव॑ प्रत्याहारश्र धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्र प्रोक्तान्यड्रामि वे क्रमात्‌ ॥”3 


इति॥ एवं पश्चदशाड्रान्युक्तवा पुनः तत्तल्क्षणानि तत्रेवाहऐ--- 
ह [श्र॒त्युक्ते यमस्वरूपम्‌] 


“ सर्व ब्रह्मेति वे ज्ञानात इन्द्रियम्रामसंयम: । 
पयमोष्यमिति संप्रोक्तोब्भ्यसनीयो मुहूर्मु हु: ॥”* 


इति। एवमितरेषामप्यज्ञानां लक्षणानि? उपसितनश्लोकेषु प्रदर्शयिष्याम: । 


[अश्टड्विभ्य: पथ्दशानां अब्ानां वेलक्षण्यम्‌] 
यथेदं यमाख्यं प्राथमिकमड्ढ अशन्नयोगशास्त्रप्रसिद्ं यमात्‌ शतगुणं उत्कृष्ट भवति? 
एवमिततरेषां चोल्कृष्टत्वात्‌ अशन्ञयोगिमिरपि इदं पश्चदशाद्ञयोगशास्त्र अवश्याभ्यसनीय- 
मित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


4. आयशब्देन सत्यास्तेयब्रह्मचय दयार्जवक्षमाधृतिमिताहारशौचानि प्राह्याणि । 

2... प्रथम योगसोपानं अधिरूढवानित्यर्थ: । 

8. अथ तेजोबिन्दूपनिषदि श्रूतौ ज्ञानयोगं प्रपण्चयितुं प्रसिद्वार्थवेलक्षण्येन यमाद्ष्टाक्नानि 
अवान्तराणि ज सप्तान्नान्याह-यम इत्यादिना। यमनियमासनानि त्रीण्यक्नानि प्रसिद्दानि, तदवान्तराणि 
तु सप्त-त्याग:, मौन॑, देश:, काल:, मूलबन्ध: देहसाम्य', दहकस्थिति: इति। उपाजन्नान्येतानि। उपरितनानि 
च पज्च प्रसिद्वानि। (भा) अथ निष्प्रतियोगिकत्रह्मावगतिसाधनतया पज्चदशाक्र्योग: उच्यते यम 
इत्यादिना (उ). 

4- तेजोबिन्दूपनिषद्येव । 

8.  जीवेश्वरादिक सर्वभ्िद जगतू अलद्यानन्यदेवेत्येवं वेदान्तश्रवणमननजनितज्ञानात्‌ इन्द्रियसमूहस्य 
संयम: तक्तद्विषयेभ्यो निम्रह: यम इति संप्रोक्त:, अय' मुमुक्षुभि: मुहंर्मुह; पदेपदे अभ्यसनीय:। (भा) 
करणग्रा में ब्रह्मभाव एवं यम: (डउ) | 

6. तेजोबिन्दूपनिषदुक्तानि इत्यर्थ: | 

7. योगशास्त्रप्रसिद्धस्थ यमादे: केवलंविषयसंस्पृष्टेप्वेव वाड्मन:कायेषु व्यवस्थाविशेषजनकत्वात 
तथा बलद्यासंस्पर्शाच्च एतदपेक्षया निकृष्टस्व॑ बोध्यम्‌। 
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[अष्टस्वप्यब्रेषु संज्ञिक्येषपि संज्ञिनां भिन्नरवं उत्कृष्टत्वं च| 
ननु अडब्विभ्योउ्प्यधिकानां सप्ताब्नानां आन्‍्तराव्ट्कित्वात्‌' अस्य पथदशाब्रयोगशास्त्रस्य 
उत्कृष्ट त्वानुपपत्ति: इति चेत-न, पूर्वापरेषामष्टाब्ानामपि प्रकृतानां संज्ञेकत्वेषपिः विलक्षणत्वा- 
वगमात्‌ | प्रदर्शितं प्रदर्शयिष्यमाणं च वेलक्षण्यं हि' पश्चदशाह्वयोगशास्त्रस्य अष्टाड्रयोग. 
शास्त्रस्य च मित्रत्वमवगमयतति। तस्मात्‌ अशजड्जयोगात प्रकृत: पश्चदशाब्योग: उत्कृष्टतर: 
इति स्थितम्‌ ॥ 


[बह्यात्मनो रैक्यानुसन्धानरूपनियमविव रणम्‌ ] 
तर्हिं कि लक्षणों नियम: इत्यत्रोच्यते-- 


पश्चात्‌ निस्संशयस्सन्‌ मननविहतया तद्विजातीय॥त््या 
साजात्यप्रत्ययं यः परमसुखनिधि नित्यमावर्तयेत्‌ सः । 

ध्यानाख्ये सप्तमांड़े वसतिमुपगत: तब्रिदिध्यासनाख्ये 

तस्मिन्‌ शब्दानुविद्धे जयति च नियमी स्वात्मयोगी द्वितीय: ॥ २॥ 


पश्चादिति ॥ पश्चात्‌ पूर्वोक्तम्कारकयमसिद्धबनन्तरं “तत्त्वमसी'ति महावाक्यार्थ- 
श्रवणेन ब्रह्मज्ञानस्य विजातीयप्रत्ययोपमर्दासमर्थस्य जनितपूर्वत्वात्‌ श्रवणानन्तरकालीन- 
मननेन विहतया निरस्तया तद्विजातीयवृत्त्या ब्रह्मविजातीयप्रपश्वविषयकद्धेतवृत््या नि:संशय: 
ब्रह्मात्मेक्यप्रतिपादकश्रुव्याचार्यविषयकर्सशंय रहित: सन्‌” साजात्यप्रत्ययं ब्रह्मात्मनो: 
सजातीयत्वात॒ तदेक्यानुसन्धानाल्मकप्रत्ययप्रवाह॑ यो नित्यमावर्तयेत्‌  अविच्छिन- 
तेलघारान्यायेन अभ्यसेत्‌! सः निदिध्यासनाख्ये शब्दानुविद्वे” समाध्याख्ये च, सप्तमाड़े" 
अष्टाज्गयो गशास्त्रोक्तध्यानसंज्ञके वसतिमुपगतस्सन्‌” जयति। सः नियमीः प्रकृतनियमवान्‌ 

तीय: स्वात्मयोगी स्यात्‌ । तथाचास्य लक्षणमाह तेजोबिन्दूपनिषदि-- 





. . केवल उपाब्नतया प्रसिद्वाशक्पोषकत्वात्‌ स्व उन्‍्त्रत्वाभावादित्यर्थ: । | 
: 9: - संज्ञिनां अर्थस्वरूपाणां योगशास्त्रोक्तार्थस्वरुपापेक्षया भिन्रत्वेन:उपपंद्रमांनत्वादित्यर्थ: । 
; “8. :“अस्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मम्लंव्यों निदिध्यासितव्य: इति:-अश्रुतेरभिप्राय: अत्र 
अंनुसन्धेय: । 
4. तत्सम्पिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानं अभ्यास: । 
8. अत्र मातृकायां 'शुद्वानुविद्वे ' इति पाठ: दृश्यते । 
6. धारणा ध्यान समाधिरिति क्रमविवक्षायामिति भाव: । 
गए. वसति-नियतां वृत्तिमित्यर्थ: ।. 
8. 'शौचसनन्‍्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:” इति योगसूत्रम्‌ | विष्णुपुराणे च-- 
ब्रह्मचय महिंसां च सत्यास्यतेयापरिग्रहान। सेवेत योगी निष्क्राम: योग्यतां स्वमनो नयन्‌ । स्वाध्याय- 
शौचसन्तोषतपांसि नियतात्मवान्‌ | कुर्वीत्त ब्रह्मणि तथा परस्मिन्‌ प्रवर्ण मनः। एते यमा: सनियमा 
पञ्च पञ्च प्रकीर्तिता: | विशिष्टफलदा: काम्या: निष्कामाणां विमुक्तिदा: ॥ (8, 7, 88-88) इत्युक्तम्‌ । 





व ट्वितीयाड्रनियमस्वरुपम्‌ 


[श्रौतं नियमलक्षणम्‌ | 


“ सजात्तीयप्रवाहश्र विजातीयतिरस्कृति: 
नियमों (हि परानन्दो नियमात्‌ क्रियते बुधे: ” इति।! 


[अस्येव नियमस्य प्रकृते संप्रज्ञातसमाधिरुपता | 
५ ब्रह्माका रमनोवृत्तिप्रवाहो5हड्डतिं विना | 
संप्रज्ञातसमाधिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासप्रकर्षत: ॥/? 
इति श्र॒त्यन्तरो*क्तस्य संप्रज्ञातसमाधे रप्यत्र समन्वितत्वमिर्यवगन्तव्यम्‌ । 


[मननवियुक्तात्‌ नियमात्‌ अस्य वेलक्षण्यम्‌ | 

तहिं अशब्रयोगशास्त्रोक्तनियमस्या प्युक्तकक्षणत्वमास्तामिति चेन्नं-- 
तप: सन्तोषमास्तिक्यं दान ईश्वरपूजनम्‌ । 
सिद्वान्तश्रवर्णं चैव हीम॑तिश्र जपो व्रतम्‌॥ ”! 


इति तल्लक्षणस्य अभिष्ि तत्वात। तत्र वेदान्तसिद्वान्तयो: मेदाभावेषपि तच्छुवणमात्रस्य 


अभिहि तत्वेन निदिध्यासनाख्यब्रह्मप्रत्ययप्रवाह्ामभिधानात्‌ एकवाक्यरवमनुपपन्म्‌ ।? 


[श्रवणज्ञानस्य असमर्थत्वानुपपत्तिशड्ना ] 


ननु वाक्यार्थश्रवणजनितस्य ब्रह्मज्ञानस्य विजाती यप्रत्ययोपमर्दनासमर्थत्वं यदुक्तं; तत्‌ 


नोपपद्यते | कुततः ? 
“ ज्ञात्वा देव॑ सर्वपाशापहानि: । 7९ 


इत्याग्यनन्तश्रुतिभ्य: सर्वोपमर्दनसमर्थत्वावगमात्‌”। ब्रह्मज्ञानोदये हि? अज्ञानं 


निवर्तेत । 


]. प्रत्यगात्मनो यः: सजातीय:ः परमात्मा तद्विषयकाखण्डवृत्तिप्रवाह:, निदिध्यासनमिस्यर्थ:। 
विजातीय: जीवेश्वरादिप्रपञ्च:;  तस्य- तिरस्कृति: अपवाद:; * एवं उभयक्रियोप्रेत: नियम: बुधेः 
मननजनितविज्ञानवद्धि:. नियमात्‌ प्रतिदिनं विधित एवं क्रियते अय' नियमः; परानन्दनिमित्तर्वात्‌; 
अतः न हुःखाय भवेत्‌ (भा) | अखण्डचिन्मात्रादिवृत्ति: सजातीया | घटपटादिवृत्ति: विजातीया (उ) | 

2. “वितर्कविचारानन्दास्मितारुपानुगमात््‌ संप्रज्ञात: ” इति तु योगसूत्रम्‌ ([-7) अतन्र “योगी 


युग्जीत सतत,” “ युग्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये,' “ युक्त आसीत मत्पर: ' इत्यादि च ध्येयम्‌। 
8. मुक्तिकोपनिषत्‌ , 2-88. 
4... दर्शनोपनिषत्‌ (2-) 
8. ततश्व योगशास्त्रोक्तनियमस्वरुपात्‌ अस्य भिन्नत्वमेव सिद्धमित्रि भाव: । 


6. क्षीणै: छेशी: जन्ममृत्युप्रहाणि:। तस्याभिष्यानात्‌ तृतीवबा देहभेदे विश्वेश्रवथ" केवल 


आत्मकाम! ! इति तच्छेष: । (श्रे. |-]) | 
पे. ओऔतज्नञानपदस्य परिनिष्ठितमर्थ अविभाव्य निरमील्योक्तिरियम | 
8. जन्नाने मूलप्रतिबन्धविभागापरिशीलनेन समास्योक्तिरियम । 
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-- अज्ञानस्थेव सर्वमूलत्वांत! तनिवृत्तों निवर्यन्तिरं यत्किश्वित्‌ स्यादित्यनुपपर्नम्‌। श्र वण- 
मननविधानं? तु श्रवणमात्रेण अनुत्यन्नत्रह्मज्ञानं मन्‍्दाधिकारिणं प्रतीत्यद्यम्‌। अन्यथा ज्ञान 
शास्त्रसामान्यवेयर्थ्यप्रसज्ञादिति । 


[श्रवणज्ञानात्‌ केव्लात्‌ मूलाज्ञानानिवृत्युपपादनम्‌ | 

अत्रोच्यते-- न हि श्रवणजनितत्रद्याज्ञानेन कस्यचिदपि मूलाज्ञानं निवर्तेत । 
प्रतिबन्धाज्ञानस्य” केवल निवृत्तिसंभवात्‌ । मननविधान तु निवृत्ताज्ञानस्यापि संशयसंभवेन 
तबिवृत्यर्थ इत्यवधघूतोपनिषदादिषु प्रसिद्वमू। न च कस्यचिदपि श्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञाना- 
नुत्पत्तिर्भवितुमरहति? । नापि निष्प्रतिबन्धज्ञानं” कस्यचिदप्युद्धवेत्‌ । न चेतेन ज्ञानशास्त्रस्य 
वैयर्थ्य प्रसज्येत । प्रकृतयोगाज्नत्वेन सार्थक्यात्‌र। “सर्वपा्शापहानिः '. इति श्रुतिस्तु 
मनननिदिध्यासनाइत्त रसाधनापेक्षत्रह्मज्ञानविषयिणी* इंत्यंदोष: । श्रवणमात्रेण ब्रह्मास्तित्व- 
लक्षणस्य परोक्षज्ञानस्योत्पत्तिसंभवेन!" प्रपश्चमिथ्यात्वज्ञानोदंयेपि प्रयश्चप्रतीतिराहित्य- 
लक्षणो 'पमर्दासंभवात॒तेनब्रह्मास्तित्वज्ञानस्य संशयसाहित्योपपत्या तनिवृत्यर्थक- 
मननोपपत्ति: इति सिद्धम्‌ ॥ मो है 


[बहुभावात्मकजगद्गर्मात्‌ दूरीमवनहपत्यांगस्वरुपोषपादनम्‌ | 
तहिं तृतीयाब्व कीदशमि त्यत्रोच्यतै--- हक 


 ब्रह्मैवास्मीति नित्यं नियमनियमत: सच्चिदात्मावल्ोक: 
संजातो यथ्य नानाविधनिजहृदयग्रन्थिभेदैकहेतु: । 
यः तत्याज प्रप्थ निखिलमपि महान्‌ कोटिविध्यण्डरूपं 
त्यागी योगी तृतीय: गुणरहितपरह्मनिष्ठ: स॒॑ पूज्य: ॥ ३ ॥ 


. सर्वमपि मायिकं व्यवहारं प्रति मूलस्वात्‌ इत्यर्थ: । । 

2. तहिं उत्तभ्रवणज्ञानेनैव सर्वसम्पत्ती 'श्रोतव्यों मन्तव्य:” इत्यादिना मेननादिविधान ब्यर्थ 
स्यांदित्यत आह---अ्रवणेल्यादि । - हा 

$. जिज्ञासादिप्रतिबन्धकीभूतस्याज्ञानस्येत्यर्थ: । 

4... निश्चितानुभवमस्तरा कथमपि संशवबीजानिवृत्ते: 4 

8. “तदेव कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरस्सरम्‌। अनुसन्देधदेवाय' एवं तृष्यति नित्यशः ॥ तृप्यन्न व 
स्वमनसा मन्यतेउसौ निरन्तरम्‌ । इत्यादिना इति भाव: 

6. अतद्रपत्रतिष्स्य वस्तुशून्यस्य शब्दज्ञानानुपातिन: ज्ञानविशेषस्योत्पत्तों प्रंतिबन्धकाभावात्‌ । 

पृ. तल्वावलम्बनं प्रतिबन्धकशतेरपि अवस्थाविशेषसहजै: अंनिवत्य म्‌। 

8. तथा च तस्य सोपानपर्वविशेषत्वमेव, न तु परमावधित्वम। 

9. “द्रष्व्य:' इत्युक्तदर्शनविषयिणीत्यर्थ: । 

0. इहृदयासंस्पर्शिन: काल्पनिकज्ञानस्थोदये5पी स्यर्थ: । हे 

]!. बह्यास्तित्वत्नह्ममूलत्वनिश्वयासहकृतप्रपम्चप्रतीतिराहित्यलक्षणेलि यावत ॥ 


6 तृतीयाड्रित्यागंस्वरूपम्‌ 


ब्रह्मेति ।॥ यस्य नानाविधनिजहृदयग्रन्थिमेदेकहेतु:! सच्चिदात्मावलोकः ब्रह्मैवास्मीति 

नित्य नियमेन क्रियमाणात॒ पूर्वोक्तकक्षणात्‌ नियमांत्‌ जायते, यो महान्‌ अनेककोटि- 

ब्रह्माण्डहपं निखिलमपि प्रपश्च॑ तत्याज प्रतीतिरहितमेवाकार्षीत्‌, से त््योगी स्यागांख्यक- 
तृतीयाज्वान्‌ योगी निर्मुणपरत्रह्मनिषत्वात्‌ महद्धि: पूज्य:। तथाच श्रुति:-- 


[श्र॒ुत्युक्ते त्यागलक्षणम्‌ 
“ त्याग: प्रपश्चरपस्य सचिदात्मावलोंकनात्‌ । 
त्यागो हि महतां पूज्य: सद्यो मोक्षप्रदायक:॥” इति॥* 


[प्रकृताव्साधनी यार्थानां पूर्वोक्तार्थवेलक्षण्य म्‌ | 


ननु पृवेछोकप्रपश्चिते द्वितीयाज् एबं विजातीयतिरस्कारख्पस्य प्रपंश्चत्यागस्य 
अमिहितत्वात इह पुनरुक्तिदोषप्रसब्अ: इति चेत--न। पूर्वत्र सजातीयप्रत्ययानुवृत्तिनिर्देशेन 
दिध्यासनाभ्यासस्य अभिद्दिततया, इद्द सच्िदात्मावलोकनशब्देन तदभ्यासावसान- 
कालीनानुभवनिठाया: अभिहिततया च* प्रपश्चस्यागस्य पुनरुक्तत्वेषपि अर्थमेदः अवगन्तव्य: । 


[त्थागद्वेविध्योपपादनम्‌ ] 


कथमिति? उच्यते। प्रपश्नो हि स्थूलसूक्ष्ममेदेन द्विंविध: प्रसिद्ध: । तत्र स्थूलप्रपश्च- 
त्यागस्य प्राक निदिध्यासनाभ्यासात्‌ कृतत्वेषपि पश्चात्‌ सचिदात्मावलोकनसमकाले। 
सूक्ष्मप्रपश्चत्यागस्यक्रियमाणत्वात्‌र। सूलक्ष्मप्रपश्चस्य विजातीयल्वेषपि तदभिमानिनो 
ब्रह्मतादा व्म्यानुसन्धानात्मकसजाती यप्रत्ययावृत्षिविरोधाभावाच्र। कोटिविध्यण्डानां रूपमिव 
रपं यस्य स इति व्युत्पक्त्या सूक्ष्मप्रपश्चस्यापि विध्यण्डश्पत्वाविशेषेणाविरोधाचानवद्यमिति॥ 


[जीवन्मुक्तस्यापि प्रारब्धदु:खस्यापरिहायता | 


नन्वस्य त्यागयोगिन: सच्िदात्मावल्ञोकनवत्त्वेन मित्रह्ददयग्रन्थिमत्तया जीवन्मुक्त- 
त्वेषपि प्रारब्धदु:खाभ्युपगमात्तत्रिवर्तकोपरितनानन्दनिष्ठाया:" सम्पादनीयत्वात्‌ तत्साधन॑ 
किमित्यपेक्षायां चतुर्थ छो केनाभिधीयतिै-- 


. अत्र 'भिद्यते हृदयम्रन्थि: छिलन्ते सर्वसंशया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे!: 
इत्यादिक॑ अनुसन्धेयम्‌। 

£. निदिध्यासनात्मकनियमद्गारा सच्चिदानन्दात्मनः सम्यगवलोकनात्‌ प्रपब्चरुपस्य स्थाग:। 
विजातीयात्यन्ततिरस्कार एवेत्यर्थ:। सोअ्य' त्याग: सद्योमोक्षस्य जीवन्मुक्ते: प्रदायक: महतां महद्धिः 
पूज्य: अवश्यादरणीय इति (भा) | सच्चिदानन्ददृष्टि: अनुतादिप्रपन्च॑ प्रसतीत्यर्थ: (उ) ॥ 

8. अनेन निर्दिशत्मावलोकन॑ अनुभवात्मकं पूर्वत्र न संभवतीति सूचितम। 

4. अवस्थाविशेषे इति यावत्‌। भिन्नाव्रस्थासु च भावानुवृत्ति: -तत्तदनुभूतार्थस्मरणात्मिकेल्यव- 
गन्तव्यम्‌ । 

8. अत्र “न कमंणा न प्रजया थनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः ” इत्यादीन्यनुसन्धेयानि । 

6. “आत्मानमेव वीक्षस्व आस्मान॑ :बोधय स्वकम्‌। स्वमात्मानं स्वय' भुड्क्ष्व स्वस्थो भव 
इत्युक्तप्रकारेण आनन्दरुपे स्वात्मनि नितरां स्थितिरेव निषवेत्युच्यते। " 


पश्चदशाड्योगप्रकरणम | 


[तिदर्थ लौकिकवाद्ानसागोच रब्रह्मनिष्ठारुपमौ नाड्री का रविधिः | 
जीवन्मुक्तस्य तस्याप्युपरितननिजानन्दानिष्ठोपलब्ध्ये । 

मौन संप्रापणीयं व्यवद्वतिरहितं योगिगम्यं जडस्थम्‌ 
अन्यद्वा ब्रह्मदादान्यविषयकमुभे5प्यात्मविद्योपकारि- 

प्येकार्थ्यात्तदुरापं सहजमुपगतों मौनयौगी तुरीय: ॥ ० ॥ 


जीवन्मुक्तस्पेति ॥ पूर्वीक्तस्थ तस्य जीवन्मुक्तस्यापि प्रारब्धदु:ख.नेवर्तकोपरितना- 
नन्दनिवाया: उपलब्ध्ये मौमं संप्रापणीयम्‌ । कि लक्षणं तत्‌ ? इत्यत उच्यते--व्यवहति- 
रहितमिति । लौकिकवेदिकाशेषव्यवहारवर्जित योगिगम्यं हठयोगिराजयोगिभ्यामन्ये: 
प्रकृतज्ञानयोगिमि: प्राप्यम्‌ । कि च जडस्थं नेसर्गिकजाड्यवति जने अवस्थितम्‌ । 


[केवलमूकमावात्‌ जडत्वप्मानाधिकरणमूकभावस्येव उत्तमत्वम्‌ ] 
ननु--/ अन्धवत्‌ जडवचेव मूकवच्च महीं चरेत्‌ ” इति जडमूकयो: द्वयोरपि ब्रह्म- 
विदुपमानत्वमवगम्यते, तथापि मूकस्येव मुख्यत्वात्‌ तदनुक्तिदोषप्रसब्च: इति चेत-- नाय॑ 
दोष: । मूकस्य हि वाझ्मौने सत्यपि मानसिकसंरम्भो भवति!। जडस्य तु तत्संरम्भस्य च 
अभावात्‌ तदीय॑ मौनमेव मुख्य प्रकृतोपमानमिति युक्तमुक्तम्‌ ॥ 


[द्विविधस्यापि मौनस्य आत्मविद्योपकारिता | 
यद्वा ब्रह्मवादेभ्य: अन्ये विषया: यस्य तत्‌ लौकिकव्यवहारमात्रवर्जितं, अन्यत्‌ 
संप्रापणीयम्‌। कुतः? द्वयोरपि मौनयो: आत्मविद्योपकारित्वसाम्येन एकप्रयोजनकत्वात्‌। 
तत्‌ तस्मात्‌ दुरापं दुःखेनापुं योग्यं मौन॑ं सहजमित्यनन्तरविशेषणम्‌ तदुपगतो मौनयोगी 
तुरीयः चतुर्थाद्भवानित्यवगन्तव्यम्‌ । तथाहि श्रुति: -- 


[श्रौतं मौनलक्षणम्‌ 
“ यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्पय मनसा सह । 
यन्मौनं योगिभिगम्यं तद्धवेत्‌ सर्वदा जडे: ॥* 
वाचो यस्मानिवर्तन्ते तद्बक्तु केन शक्‍्यते । 
प्रपश्चो यदि वक्तव्य: सो5पि शब्दविवर्जित:॥* 


]. अत्र “न मौनान्मुनिरुच्यते ' इत्यादिकमनुसन्धेयम्‌ । 

2. वाच: वेदान्तवचांस्यापि मनसा सुतरां शुद्धान्त:करणेन सहाप्राप्य अनधिगम्य निवर्तन्ते 
अल्यन्तार्पत्वेन अवाच्यत्वात्‌ अचिन्त्यत्वाच्च । यत्‌ निष्प्रतिप्योगिकारूपब्रह्मविषयकं मौन बोगिभि: 
सम्यग्‌ ज्ञानवोगविद्धिः लयकाले गम्य' तत्‌ मूकसदशैः जडे: गम्य” भवेत्‌ इति लोकिकद्शन्तः (भा)। 

98. नत्ु उक्त मोनं अज्ञे: वक्तुमशवयमपि तददज्ञे: वक्त, शक्य' इत्यत आह-- वाच इति | वाच: 
यस्मात्‌ मौनात्‌ निवर्तन्ते। नशवन्तीन्वर्थ: तत्‌ केन वक्त, शक्‍्यते?  तद्ज्ञैरपि प्रक्षणवचस्त्वाते 


8 चतुर्थ पश्रमयो मौनिदेशयो:स्वरुपम्‌ 


. इति वा तद्डवेन्मौनं सर्व सहजसंस्थिलम्‌ जा : 5. : 

के गिरा मौनं तु बालानां अयुक्ते ब्रह्मवादिनाम्‌?.॥ 
इति | 

नन्विह द्वितीयपक्षेषपि अवाइमनसगोचरास्पत्रह्मपरस्वमेव मौनस्थांवगम्यते, नतु 
वाचिकपरतल्वं मानसिकपरत्वं वेति चेत-- नेष दोष: । छौकिकर्वे|ड्यनसागोचरचिट्रप ब्रह्म- 
निष्ठात्मकमौनस्येवविवक्षितत्वेव वाचिकमानसिकपरत्वाविरोधात्‌। “गिर मौन तु 
बालानां ” इत्यनेन हि वाह्मौनमात्रस्य निषेध: अभिप्रेयते। तस्मात्‌ नारुपब्रह्मपरं* इति 
युक्तम्‌ ॥ 

[ उक्तयोगा भ्यासाजुवृ त्त्यद्गभदेशविधि: ] 

ननु प्रतिपादितरक्षणमौनवत्ः जीवन्मुक्तत्वेनारुढरवेषपि: उपस्तिनाध्यासाभ्युपगेमात 

तदनुकूलो विजनदेश: अवश्याश्रयणीय: इत्याशह्लायां इदमुच्यते--- 


अभ्यासार म्भकाले तदवधिस्तमये मध्यकाडे च यस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यद्रेतबोघे न भवति हि जन: को5पि यद्धयाप्रमेतत । 
तद्गहव प्रदेश: स्ववसतिविषय: संबभूवेह यस्या- 
रण्ये भूभूहुहा वा न नियमितमयं पश्चमो देशयोगी ॥.५॥ 


अभ्यासारम्भेति ॥ उ्परितनाभ्यासो हि-जीवन्मुक्तस्य निर्विकल्पसमाधिं:, तस्यां- 
रम्भकाले तत्समाप्तिपमये मध्यकाले च अनुभूयमाने अद्धैतबोधे यप्मिन्‌ ब्रह्मणि कोषि जनो 
न भवति, 
“यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्‍्यत्‌ शुणोति नान्यद्विजाति स भूसमा ।7+ 
“ नान्यो5तोईस्ति द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता विज्ञाता ।”* 


वक्तुमशक्यमिति । यद्यपि प्रपञ्च: वक्तव्य: वक्तु' शक्य:। नामरूपवच्वात्‌ सो पि वेदशब्दविवर्जितस्सन्रे व॑ 
वाच्य:। नतु सुषुष्त: उत्यितेनेव मौनात उतक्तलक्षणात्‌ उत्यितेंन मौनलक्षणं वक्त, शक्‍्यंमिति, चेंत्‌ --न। 
सुषुप्वचसामविनाशित्वेन उत्यितस्य ' सुखबमहमस्वाप्सम ? इति प्रत्ययशब्दौ उपपयेते, न तु उक्तमौनात्‌ 
उत्थितस्य | पूर्ववचर्सां सरूपनष्टर्वादिति । (भा) प्रथमपक्षे ,जडे: वागादिकरणै: स्वस्वव्यापृत्युपरमर्ण 
मौनमित्युक्तम्‌। द्वितीयपक्षे तु स्वातिरिक्तयो: निष्प्रतियोगिकभावाभावरूपतया निर्वक्तमशक्यत्वात । 
प्रथमपर्यावगदितमौनं तु बालानां, न ब्रह्मविदामस्ति । (उ) 

]. अथ मौनस्य पक्षान्तरमाह-- इतीति । सप्रतियोगिकब्नह्मसंहंजंबोधाल्य' मौनमिति वा भवेत्‌ । 
मनोवागादिविलय एव मौनमिति नियमाभाव: इत्यभिप्राय: | वाचा केव ल॑ मौन॑-तु बालानां अन्नह्मविदामेव 
युक्तम | तसु ब्रह्मवादिनां अयुक्तम्‌ ।- मनोमौनस्य व ब्रह्मयवादिभि: सम्पादनीयत्वादिति । (भा) 

2. अत्र-- “यतो निर्विषयस्यास्थ मनसो मुक्तिरिष्यते। अतो निर्विषया नित्य” मनः काय' 
मुमुक्षणा । निरस्तविषयासब्न संत्रिरुद्धं सनो यदि | यदि यात्यात्मनों भाव॑ तदा तत्परम पद्म । तावदेव 
निरोद्धव्य' यावद्व,दि गतं क्षयम्‌। एतद_ ज्ञान च «ध्यान च॑ शेषों न्‍्यायस्य .विस्तरः ॥' .इति अमृत- 
बिन्दूपनिषदप्यनुसन्धेया ॥ 00% - ॥ 

8. निषेधवाक्यमिति शेष: । 

4... यस्मिन्‌ ब्रह्मणि. अनुभूथमाने त८ व्यतिरिक्त किमपि सुखत्वेन न-पश्यतिं न श्रुणोति नःच 
विजानाति स एवं भूमा, अन्यच्च अल्पमित्यर्थ: (छां 7-28) । 

8. : बृहदारण्यके (8-7-2) 
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5 इति चेवंजातीयकश्रतिभ्यो ब्रह्मेतरस्य सर्वस्य! निषिद्धत्वात्‌ । ऐतत्‌।- परिदृश्यमानं 
सर्व जगच्च यत्‌ व्याप्त तत्‌ सत्यज्ञानानन्तलक्षणं ब्रह्मैव प्रदेश:। विजातीयतिरस्कारमात्रेण 
ब्रह्मव्यतिरिक्तभूप्रदेशानुपलम्मात्‌ विविक्तदेशश्रुति:ः गौणी मन्‍्तव्येत्यमिप्राय:॥ सः; 
ब्रह्मप्रदेश एवं यस्य स्ववसतिविषय: स्वस्थ कूटस्थस्य तादात्म्येन वसलेरविंषय: संबभूव | 
यस्य जीवन्मुक्तिपदास्ढत्वेन सहजाभ्यासयोग्यतया स्वेकान्ताभ्यासार्थक॑ विजनस्थलभूत- 
मरण्यं भूभृद गुहा वा न शियमितं स्ववसतिविषयत्वेन न विहितम्‌, अय॑ देशयोगी पश्चमः ॥ 


[श्रौत॑ देशलक्षणम्‌ | 
“ आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्‌ न विद्यते । 
येनेदं सतत व्याप्त स देशो विजनः स्मृतः ॥” इति ।? 


[योगाभ्यासौपयिकदेशविशेषनिषेधस्य श्रुतिविरो धाशइ्ा| 
ननु अन्पूर्णोपनिषदि माण्डव्याख्यो महर्षि: कौण्डिन्याख्यात्‌ महर्षे: जीवन्मुक्तिपद॑ 
प्राप्यापि प्रारष्घदुखासहिष्णु: सुमेरो: वसुधापीठे बद्धपद्मासन: सन्‌ समाध्यभ्यासेन शिक्षु- 
ज्ञानसहशीं विदेहमुक्ति प्राप्वानित्यवगम्यते!। तत्रेव॑ सति कथं अरण्यादिविजनस्थलप्रतिषेध: 
उपपद्यते ? -- ह 


[वाद्शदेशविशेषनैयत्यस्य शुल्यनभिप्रेतता ] 


अत्रोच्यते-- न हि अरण्यादिस्थलान्येव विजनानि स्यु: इति नियमो5स्ति। ग्रामपत्त- 
नादिस्थलेष्वपि विजनानां गृहादीनां विद्यमानत्वात्‌। न च माण्डव्यवत्‌ सुमेरुवसुधापीठ- 
मेवान्येरपि विदेहमुम॒क्षुमिराश्रयणीयमिति नियमो5स्ति | वृक्षमूलकुलालशालाऊप्मिहोत्र- 
शालाइददीनामपि स्थलान्तराणां श्रुस्येव विहितत्वात्‌ । 


'[योगिनः स्वेरविहा राशझ्ापरिहारौ] 


ननु ब्रह्मण एव प्रदेशस्य स्ववसतिविषयत्वाभ्युपगमेन विविक्तदेशश्रुते: गौणीत्व- 
कल्पनेन च जीवन्मुक्तस्य स्वैरविहार एव प्रसज्येत” | इति चेत-- न । समाध्यभ्यासकालेषु 


[. तत्समानधर्मण: इत्यर्थ:.। 

2. अत्र--“योगी थुब्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थित: । एकाकी यतचित्तात्मा निरशीरपरिम्रह: । 
शुचौ देशे प्रतिषषप्य स्थिरमासनमोल्मनं: । नांत्त्युच्छितं नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌। तत्रेकाम्म मन: 
कृस्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिय: | उपविद्यासने युज्ज्यात्‌ योगमात्मविशुद्धये ” इत्यादिकं, ' विविक्तदेशमास्थाय 
सर्वसम्बन्धवरजित: । योगाब्वद्रब्यसम्पूर्ण तत्र दारुमये शुभे ।! (त्रि. ज्रा. 89) इत्यादिकं च अनुसन्धेयम। 

8. यस्मिन्‌ सच्चिदानन्दब्रह्मप्रदेशे आथन्तमध्येषु च जनो न विद्यते,येन च॒ ब्रह्मप्रदेशेन इदं सर्व 
जगत्‌ व्याप्त सः निर्मुणन्रह्मप्रदेश एव विजन: देश: स्मृत: (भा) ताइशदेशो ब्ह्नेवेस्यर्थ: (उ) । 

4. अत्र-- “ मुमेरोर्बसुधापीठे माण्डव्यो नाम वे मुनि: । कौण्डिन्यात्‌ तत्त्वमास्थाय जीवन्मुक्तो 
भवत्यसौ | जीवन्मुक्तिदशां प्राप्य कदाचित्‌ ब्रह्मवित्तम:] सर्वेन्द्रियाणि संहर्तुं मनश्चक्रे महामुनि:। 
बद्धपद्मासनस्तिषन्‌ अधान्मीलितलोचन: । बाह्यानाभ्यन्तरांश्रेव स्पर्शान परिहरन शनै:॥” इत्यादिक 
अनुसन्धेयम्‌। 

है. बाह्मतो यस्य कस्यापि नियमस्य तिरस्कारे सति स्वैरविहार एवं पय वसानादिति भावः | 





१0 षष्ठाज्नस्य कालस्य स्वरूपम्‌ 


यत्रकुत्रापि भूप्रदेशे विविक्तत्वस्थितस्यापि जीवन्पुक्तदेहस्य व्यवहारकालेषु अपरिखुतत्रह्म- 
प्रज्ञावत्तया निरन्तरात्मबोधवत्त्वेन. पहजबोधवशात्‌ भूृप्रदेशोपवेशनेदंपर्यवर्जनमात्रा- 
भिप्रायत्वात्‌ । तस्मात्‌ न जीवन्मुक्तस्य स्वेरविहारोइदोषायेति मन्तव्यम्‌! ॥ 


[योगाभ्यासपरिवर्घनानुगुणकालनिर्देश: | 
तहिं अस्मात्‌ प्रश्ननयोगिभोष्न्य: षह्ठ: किंकक्षण: ? इत्यपेक्षायां इदमुच्यते-- 
ब्रह्मादीनां अहन्तानिठयभववतां कःपनाउमभृतन्रिमेषात्‌ 
भृतानां यत्सकाशात्‌ कुटिल्गतिमतां तारतम्थं गतानाम्‌ । 
थच ज्योतिस्स्वरुपं श्रुतिशतगदित निष्कव्ठानन्दमेक 
कालाख्य॑ ब्रह्म तत्र प्रकृतिमुंपगत: कालयोगी तु षष्ठ: ॥ ६॥ 


ब्रहोति ॥ अहन्ताया: आस्पं्द भव: संसार: एवां अस्तीति तद्गतां कुटि्गतिमतां 
वक्रचरित्राणां उत्तमाधमभावेन तारतम्थ गतानां चतुर्मुखंत्रह्मादीनां प्राणिनां कल्पना 
सृष्टि: निमेषांत्‌ झटिति यत्सकाशात्‌ यस्य समीपात्‌ अभूत यज्च ज्योतिस्स्वरुपत्वाडुक्तलक्षणं 
कालसंज्ञं ब्रह्म प्रसिद्ध तत्र ब्रह्मणि प्रकृति स्वभावमुपगत: निर्गुणब्रह्मतादाल्म्य॑ प्राप्त: 
कालयोगी षष्ठ:॥ 


[श्रौतं काललक्षणम्‌ ] 


अत्र श्रुति:-- ह 
“ कल्पना स्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः । 
कालशब्देन निर्दिष्ट ह्मखण्डानन्दमद्रयम्‌ ॥” इति ॥* 
[ब्रह्मण: कालएपत्वानुपपत्तिशह्ा ] 
ननु-- 


. / काठ: स्वभावों नियतिर्यहच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एपां न त्वात्मभावात्‌ आत्माष्प्यभीश: सुखदु:खहेतो: ॥” 


. अत्र स्वैरविहारों न दोषायेत्यपि भाव्यम्‌। लौकिकदृश्या स्वैरस्वे पि ताइशब्यक्तिश्था 
स्वेरत्वाभावात्‌ | ब्रह्मभावाच्च्यवनप्रसब्नादर्शनात्‌। अन्न-- 'जानामि धर्म न च मे प्रव,क्ति: जानाम्यथर्म 
न च ने निवृत्ति:। केनापि देवेन हृदि स्थितेव यथा नियुक्तोडस्मि तथा करोमि ” “स्वैरं स्वैरविहरणं 
तत्संसरणम्‌। साम्बरा दिगम्बरा वा, न तेषां धर्माधर्मा न मेध्यामेब्योँ ? (अब, 8) इत्यादिक- 
मप्यनुसन्धेयम्‌। * 

4. चतुर्मुबत्रह्मादीनां सर्वप्राणिनां कल्पना यस्मात्‌ भवति तत्‌ अख़ण्डानन्द ब्रह्मेव कालशब्देन 
निर्टिष्टम (भा) यदज्ञाननिमेषविकल्पितं निखिल तदधिकरणं जहा कालशब्दवाच्यम_ (3) .। 

8. सर्वस्यापि कारणं किमिति प्रश्न:--कालज्ञा: काल, लोकायतिकरा: स्वभाव॑ं, मीमांसकाः 
नियतिलक्षणं कर्मेव, केचित अहेतुकत्वलक्षणं यादच्छिकत्व॑ं, अयरे पज्चभूतानि,, केचन प्रकृति, केचन 
पुष्ष॑ च सर्वकारणमाहु:। तत्‌ सर्व चिन्त्यबेव, अचेतनानां चेतनस्य च प्रत्येक कारणत्वासंम्भवात्‌ | 
ननु प्रत्येकश्य कारणत्वासम्भवेषपि एषां संयोग एवं कारणं भवतु, संयोजकस्य आत्मन: सद्भावात्‌ , इति 
चेत्न । अनिच्छया:पि सुखदुःखभोक्तु: आत्मन: अन्न स्वासन्श्येणेरितृत्वानुपपत्ते: इति मुनयः खमालोचया- 
मासुरित्यर्थ: । (श्रेताश्व ]-2.) है ३ 


"पश्चद्शाड्योगप्रकरणम्‌ : ]] 


इति इवेताशइवतरोपनिषदि कालादीनां कारणत्वं प्रतिषिध्य -- 
“ते ध्यानयोगानुगता: अपश्यन 
देवात्मशक्ति स्वगुणर्निंगूढाम्‌ ॥77 
इति देवात्मशक्ते: कारणत्वं प्रतिपादितम्‌। एतेन ब्रह्मण: कालातीतत्वमेव अवगम्यते 
न तु कालाख्यत्वम्‌ । 


[ब्रह्मात्मकस्य काल्स्य योगाबड्रत्वानुपपत्तिशड्न | 
न च उत्तलक्षणस्य काल्स्य योगाड्रत्वमुपपद्मयते । योगाभ्यासास्य सन्ध्ययोरुभयो रपि 
नियमेन कतंव्यत्वविधानात्‌। उत्तपूर्वाणां यमादीनां अड्भानामिव प्रकृताडस्य च ब्रह्म- 
परत्वादनेन योगशास्त्रप्रसिद्वाड्प्रतिषेघवशात्‌ मुमुक्षूणां अभ्यासप्रवृत्तिवेमुख्यं तेन स्वेच्छा- 
चारश्र निरद्कुशौ प्रसज्येयाताम्‌ । 


[उत्तसवंत्रह्मवादस्य केवलयोगशास्त्रदूषणार्थत्वाश्ट। | 
न च “ सर्व ब्रह्म ” इति वादे: अवगतिमिर्वा कश्चित्‌ कृतार्थों भवितुमर्हति?। तस्मात्‌ 
योगशास्त्रदूषणार्थमेवेदं प्रकरण प्रवृत्त इति प्राप्ते, इदमुच्यते-- 


(उक्तांशस्य सर्वत्र ब्रह्मानुभवनिष्ठासम्पादनावश्यकतापंरत्वम्‌ ] 
न हनेन प्रकरणेन योगशास्त्र दृष्यते इति स्वप्रेषपि शह्थम्‌ः। यथाशास्त्र सन्ध्याद्वेया- 
भ्यासद्वारा निर्मुणपरतह्मानुभूतिनिष्ठत्वेन बरह्मवादावगतिमात्रनिष्ठ त्वाशह्ाप्नुपपत्ते:ः । नं च 
प्रकृतकालयोगिन: यमादिदपूर्वोक्ताब्विनां वा स्वेच्छाचारगन्धोषपि भवितुमहंति । 


[आरूढारुरुक्षुभेदेन विषयनिर्णयावशंयकता ] 
यद्यपि प्रकृताड्ाानां ब्रह्मपरत्वापादनेन योगशास्त्रप्रसिद्वाह्प्रतिषेधो भवति । तथापि 
जीवन्मुक्तपरत्वात्‌ जीवन्मुमुक्षणां न तत्राभ्यासप्रवृत्तिवेमुख्यं भवितुमरहति?। यथा 
चावधूतोपनिषदि-- 


“ ग़ण्वन्तवज्ञाततत्त्वास्ते जानन्‌ कप्मात्‌ शुणोम्यहम्‌ ॥/” 
इत्यादिवचने: श्रवणादीनां ब्रह्मंविद्यांसाधघनानां आरूठपरत्वेन प्रतिषिद्वत्वेषपि 
आरुरुक्षुपरत्वेन अप्रतिषेघों भवति, तथा अत्रापि. इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


. एवं ध्यानयोगयुक्ता: मुनयः अन्ततः-- यः उक्तकालात्मथुक्तानि निखिलानि कारणानि 
अधितिष्ठति एक:, ताइशं महाशक्तिसंवलितंज्योतीरूप॑ परमात्मानं दृष्टवन्त: इत्यर्थ: । 

9. हृदयानारुढविषयप्रतिपादनेन प्रयोजनाभावादिति भाव: | 

8. योगशास्त्रे तु अभ्याससौलभ्यपरिपूर्णान्येवाज्ञानि प्रतिपादितानीति भाव: । 

4. योगशास्त्राण्याधारीकृत्य वास्य प्रकरणध्य प्रव॒त्तत्वादिति यावत्‌। .. 

8. यथावस्थितानुभवजनकक्रियाणामेवात्र निर्देशात्‌। 

8. तथा च योगशास्त्रसस्‍्य जीवन्मुमुक्षविषयत्वमिति ध्येयम_। 

१. सांडकृतिहिं दत्तानेय' परिसमेत्य अवधूतलक्षणं प्रपचछ । तदा भगवान्‌ दत्तात्रेय:--अक्षरत्वात 
वरेण्यत्वात्‌ धूतसंसा रबन्धनात्‌ , तत््वमस्यथादिलक्ष्याच्च अवधूत इतीय ते । यो विलह्न वाभश्रमान वर्णान 
आद्मन्येव स्थित: सदा। अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूत: स कथ्यते ।” इति अवधूतलक्षणं प्रतिपाद्य, तदीयां 
कृतकृत्यतां तदीय' भावसौंदय” च वर्णयन्‌ एवमाह--शुण्वन्त्वित्यादि । -अवधूतस्य धन्यस्य कर्तव्य 
किमपि न्ञास्तीति यावत। " ! * 


2 सप्तमाड्रैंस्य आँसनस्य स्वरुपम्‌ 


-- [ब्रह्मण: कालरुपतोपपंसि: | 
कालातीतस्यापि ब्रह्मग: काछाख्या तु, आकाशातीतस्यपि ब्रह्मण: आकाशाख्येव' 
अनवद्या ॥ 


[सहजसिद्वासनस्वरुपम्‌, योगशास्त्रोक्तासनस्य अप्रयोजकता च] 
तर्हि सप्तमयोगी क:? इत्यतं: उच्यते-- 


पद्मादीन्यासनानि श्रुतिषु निगदितान्यप्यनावश्यकानि 
ब्रह्मात्मैकत्वनिष्कावत इह तु यतो ब्रह्मणो5जखस्नचिन्ता । 

सिध्यत्यायासलेशं क्वचिदपि च विना ज़ारचिस्तेव नार्या: 
संप्रोक्ते द्यासनं तच्चरणविरहितं सप्तमस्तत्र योगी ॥ ७ ॥ 


पद्मेति ॥ - 
“स्वस्तिकं गोमुर्ख पद्म वीरसिंहासने तथा ।”* 
इत्यादिश्वुतिषु. निगदितानि प्रोक्तान्यंपि पद्मांदीन्‍्यासनानि ब्रह्मास्मैकत्वनिष्टावत: 
ज्ञानयोगार्ढस्य अनावश्यकानि । कुत:? यतः इह देहे विद्यमानस्यापि तस्य क्वचिदपि 
अपयासलेशमपि - विना अज़ल्त्रह्मचिन्ता: सिध्यत्ति । सहजानुभूतिमच्वेन सार्वकालिकब्नह्मल 
स्मरणवत्तया आसननेरपेक्ष्यादितिं भाव:( क्थं अजम्ंचिन्ता ?-इत्यत्र -सदष्टान्तंमुच्यतैे-- 
नार्या: चोरभरतृध्यानमिवेति। तदिदं अजम्रब्नह्मचिन्तात्मकं आसनं-- 


“जानूवों रन्तरे कृत्वा सम्यक्‌ पादतले उमे ॥* 


इत्यादिंश्रुत्युक्तचतरणविरहितं अनुष्ठानविहीनं संप्रोक्ते हिं। तत्रासने योगी- युक्त: 
सप्तम: ॥ 


[बह्मचिन्तनस्येव सुखासनत्वं सिद्धास्त नत्वं च] 


ह्मणः सुखस्पत्वात्‌ तब्िन्तात्मक॑ आसनमेव सुखांसनमिति तस्मिन्‌ ब्रह्मणि सिद्धि 

गतत्वात्‌ सिद्धासनमिति चावगन्तव्यम्‌! | 
]. अत्र “अनिर्वचनीयज्योति: सर्वव्यापक॑ निरतिशयानन्दलक्षणं 'परमाक्राशं! इत्यादिकं 
अनुसन्धेयम (मं. जा. 4-8) 

2. “भद्ठ मुक्तासन॑ चैव मयूरासनमेव च। सुखासन समाख्य च नवमं मुनिपुब्नंव ” इति तच्छेष 
(दर्शनो. 8-) 

8. समग्रीवशिर:काय: स्वस्तिक॑ नित्यमभ्यसैत्‌! इति तद॒त्तरार्धम (दर्शनो, 8-8) एवमेवात्र 
नुवानामपि आसनानां लक्षणं प्रतिपादितम | . ह े ह 8६. अर 

4... -योगशास्त्रे तु-- स्थिरसुखमासनम्‌। तद्यथा पद्मासनं . वीरासनं भद्रासनमित्यादि। प्रयज्ो- 
परमात्‌ सिध्यत्यासनम , :येन नाइमेजयो भवति, अनन्ते वा समापन्न॑चित्तं आसन निर्वर्तवतीति । 
शोततोष्णादिभि: द्वन्द्रे: आसनजयात्‌ नाभिभूयते । सत्यासनजये प्राणायामसिद्धिः ” इस्यायुक्तम 
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[श्रौत्त एतदासनलक्षणम्‌ ] 
तथा च श्रुति: -- 
“ मुखेनेव भवेद्यस्मिन्‌ अजस॑ ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
- आसन तद्विजानीयात्‌ अन्यत्‌ सुखविनाशनम्‌ ॥/7 
इति । हे न्‍ ह 
“ सिद्दये सवंभूतादिविश्वाधिष्ठानमद्धयंम्‌ । 
यस्मिन्‌ सिद्धि गता; सिद्दधाः तत्‌ सिद्दासनमुच्यते ॥”* 
इति च ॥ 
[ब्रह्याका रपरिणामिचित्तसम्पादनशपमूलबन्धोपपादनम्‌ ] 
तहिं अष्टमयोगी कः ? इत्यत्रोंच्यते-- ह 
“ मूले यस्मिन्‌ परस्मिन्‌ त्रिगुणविरहिते बध्यते ब्रह्म॑णि द्राक 
ब्रह्माकारं विशुद्धं प्रबलपरिचयात्‌ चित्तमेकान्तदृष्टया। 
सेव्योडयं मूलबन्ध: सततमपि परजत्रह्मविद्धिर्महद्धि: 
श्रद्धामन्यत्र हित्वा हंठविषय इमं यो5्भ्यसेदष्टम: स्यात्‌ ॥८॥ 


मूलंइति ॥ सकलजगत्कारणीभूते निर्मुणे यस्मिन्‌ परब्रह्मणि ब्रह्मयांकारं अत एव 
विशुद्रं चित्त प्रबलपरिचयात्‌ हृढतराखण्डेकरसाभ्यासात्‌ बध्यते ब्रह्माका रपरिणामवशात्‌ 
विषयव्यापारहीन भवत्तीति भाव: । अय॑ मूलबन्ध: परब्रह्मविद्ठि: जीवन्मुक्ते: महद्धिं: सततं 
अनवरतमपि एकान्तदृष्टया निर्विकल्पादिसमाध्यात्मकरहस्यावलोकनेन सेव्य: अभ्यसनीय: । 


[श्रौतं॑ मूलबन्धलक्षणम्‌ | 
तथा च श्रुति: -- 
यन्मूलं सर्वलोकानां यन्मू्ं चित्तबन्धनम्‌ 
मूलबन्ध: सदा सेव्य: योग्योज्सो ब्रह्मदादिनाम॥ ४ 
इति ॥ कि । हा 


]. एवं यमनियमों अक्भूतो उपाक्रभूतान:स्थागादींश्व उक्तता अथासनलेक्षणमाह--सुखेनेति । 
यस्मिन आसने स्थितस्थ अजब सर्वदा बह्मचिन्तनं परअह्माभिष्यानं सु्खेंन अंनायासेनेव-भवेत्‌ तदेवासन- 
मिति विजानीयात्‌। अन्‍्यत्ु स्वस्तिकाद्यासनं सुखविने!शनमैव स्यात्‌। (भा) ! 

2. नतु सिद्धासनस्य सुखनिमित्तत्वात्‌ अवद्यसम्पादनीयमित्यत: सिद्धासनं च वैजक्षण्येनाह-- 
सिद्दये इति। सर्वभूतादे: विश्वस्य प्रप|ञण्चस्य अधिष्ठानं, अद्ववमिति षष्ठयर्थे द्वितीया, तस्य बह्मण: सिद्धये 
प्रांप््यों तस्मिन अक्येणि सिद्धा: सम्यग्दर्शिन: सिद्धि प्राप्ति गताः इति यत्‌ तत्‌ सिद्धासनंमित्युच्यते। अत 
इह अणिमादिसिद्धितदासनादनवकाश: इति भाव:। (भा) ध्यानानुकूल॑ सुखासनं, सिद्धसिद्धिदं अह्य 
सिद्वासनं च न हू क्तह्कक्षणम्‌। (उ) 

8. हठयोगभि: य; मूलबन्ध: क्रियते तद्विलक्षणं मूलबन्धमाह:-- यद्विति। यत सर्वलोकानां 
मूल कारण, चित्तबन्धनम्‌ यन्मूलं, यत्कारणकम्‌ , यद्वा चित्तबन्धनस्य यन्मूलमिति तद जह्येव मूलबन्ध:। 
योग्य: असावेव अद्यवादिभि: सदा सेव्य: । नतु अपानादिबन्ध: | अंत्र राज़योगिनामिति पाठान्तंरम। 
(भा) सर्वकारणं बह्ेव मूलबन्ध: नत्वाकुम्चनादिः। अय' च राजयोगिनां, न तु.हठयोगिनाम । (3)... 


]4 अंष्रमनवमदशमानां मूलबन्धदेशसाम्यहक्स्थितीनां स्वरूपम्‌ 


[हठयोगोक्तमू लबन्धस्य स्याज्यता | 
योष्न्यत्र हठयोगविषये मूलबन्धे-- 
“ गुर्दे पा्ष्ण्या तु संपीड्य वायुमाकुश्चयेत्‌ बलात्‌ । 
वारवारं यथा चोध्व॑ समायाति सेमी रण: ॥77 
इति योगशिखोपनिषद्योक्ते लक्षणे श्रद्धां हित्वा इमं ज्ञानयोगविषयं मूलबन्धं उक्त- 
लक्षणमभ्यसेत, अय॑ अश्म: मूलबन्धाख्यकाष्टमाज्वान्‌ स्यात्‌ ॥ 


[ब्ह्मसाम्यात्मकदेहसाम्योपपादनम्‌ | 
तहिं नवमाड़वान योगी किंलक्षण:? इत्यपेक्षायां इदमुच्यते -- 


साम्यं ब्रह्मण्यखण्डे 'रसवति परमे भूम्रि नैसर्गिकं हि 
प्राम्तोत्यत्रेवविद्वान्‌ नियतपरिचयात्‌ नीयमानो5ड्गरसाम्यम्‌ । 
ग्रीवादीनां समत्वं न कृतमित्तरथा शुष्कवृक्षार्जवं वा 
यो5जसाभ्यासयोगी नवम इह महान्‌ देहसाम्यं गतोष्यं ॥ ९॥ 


साम्यमिति ॥ नियतपरिचयात्‌ अज्गसाम्यं नीयमानः विद्वान्‌ अखण्डे रसवति परमे 
भूमि ब्ह्मणि नेसर्गिक साम्य॑ अत्रेव प्राम्रोति हि। इतरथा शुष्कवृक्षार्जवमिव ग्रीवादीनां 
समत्व॑ न कृत॑ स्यात्‌। यः इह अजमस॑ ब्ह्माभ्यासयोगी नवमः देहसाम्यं गतोष़्यं महान्‌ 
इत्यन्चय: |. ठ 
से [तस्य श्रौतं लक्षणम्‌ | 
अंत्र श्रुति: -+ 
“अज्ञानां समतां विद्यात्‌ समे ब्रह्मणि नीयते (लीयते)। 
नो चेत्‌ नेव समानत्व॑ ऋजुलव॑ शुष्कवृक्षवत्‌ ॥”२ 
स्पष्टोईर्थ: ॥ ह 
[ ब्रह्मदष्यात्मकहक्स्थितिस्वरुपविव रणम्‌ 


तहिं दशमाज्वान्‌ कः ? इत्यत्रोच्यते -- 


पूर्वोक्तत्रह्मर्शि सहजर॒समयीं. दुर्लभामेव कृत्वा.... 
पव्येत्‌-सर्व जगच्च क्षरमसदखिलप्राणिमद्गह्मरूपम्‌ । 
गीदारा दृष्टिरेका त्रिंपुटिंविरहिंतां स्वानुमूस्यैकंगम्या 
नासाग्रालोकनी न प्रमवति दशम:ः पूर्णदष्टिर्ठे योगी ॥ १० ॥ 


.. योगशिखोपनिषत्‌ (-04) पायुमाकुज्चयेदिति पाठान्तरम्‌॥ एतदनुगुणमेव “अपानमूर्ध्व- 
माकृष्य ” इति योगचूडामण्यादि: । न्‍ | 

£. ऋजुकायशिरोम्राव: इत्यादियोगशास्त्रोक्ता्थंविलक्षणमाह-- अद्बानामिति । अ्ञानां अन्तरब्ना- 
दीनां समतां समे ब्रह्मणि विद्यात्‌ | तत्र नो विद्याच्चेत्‌ तदा नैवाब्वानां समानत्व॑ं नीयते | ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य 
संर्वस्थ च असमत्वात्‌। तत्र दृष्ठान्तमाह-- यथा शुष्कस्य. वक्रस्य वृक्षस्य ऋजुत्व॑ न कथज्चन नीयते 
तंद्वदेति। (भा) स्थूलादिदेहानां समे बरह्मणि विलयभाव: समता न हि स्तम्भवत्‌ ऋजुतेत्यर्थ: (उ) अत्र 
लीयते इंति पाठान्तरम । कै: 2232 . ॥ 


हिनननममनननननननननननन-।खएक्‍ क्‍ एप: भप््रभआ_ 
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पूर्वोक्तति।। सहजरसमयीं अखण्डैकरससहजानुभवस्वरुषिणीं मंनुष्यसहसे षु 
केनचिह्नभ्यस्वेन दुर्लभां च॒ पूर्वोक्तनिगुंणब्रह्मदृष्टि कृत्वा क्षरं विनाशि अंसत्‌ अनृतं अखिल- 
प्राणिमत्‌ सर्वजीववत्‌ सर्व जगत्‌ कर्मभूतं ब्रह्मस्पमित्यनन्तरविशेषणं पश्येत्‌ । सा दृष्टि: 
उदारा गम्भीरा एका सर्वदृष्टयुत्तमत्वेन मुख्या अद्वितीया वा त्रिपुटिविरहिता दृष्टिदर्शन- 
हृश्यादि भेदविहीना स्वानुभूल्येकगम्या परमात्मानुभवेकप्राप्या प्रभवति। न तु 
नासाग्रालोकनी, नासाग्रदर्शनस्य श्रूमध्यगतखण्डज्योतिराविष्कारमात्रहेतुत्वेवने अखण्ड- 
ज्योतिरनुभवहेतुत्वानुपपत्ते: । सोंड्यं पूर्णदष्टि: सर्वगतपरमास्मंदर्शनवान्‌ योगी दशम: 
इति। 


[श्रौतं दृक्स्थितिलक्षणम्‌ | 
अत्र श्रुति: -- 
“ दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
सा दृष्टि: परमोदारा न नासाग्रावल्ञोकिनी ॥ 
दृष्टिदर्शनहृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्‌ । 
दृष्टि; तत्रेव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥ ” इति ॥' 


अनेन राजयोगो5पि पूर्वपक्षे अभिप्रेतः इति मन्तव्यम्‌ ॥ 


[प्राणवृत्तिनेश्वल्यहपप्राणायामस्वरुपम्‌ | 
तहिं एकादशतमों योगी कः ? इत्यपेक्षायां उच्यते -- 
आभासानां निषेध मुहुरपि जगतां रेचक प्राहरेके 
 अह्ैवास्मीति चिन्तां सहजमनुसृतां पूरक॑ कुम्भकं तु । 
3त्तीनां निश्चलत्व॑ं स्वयमनुभवत: प्राणचित्ताश्रयाणां 
प्राणायामोइयमेकादशतम इह न प्राणपीडात्मयोगे ॥ ११ ॥ 


आभासानामिति ॥ प्रातिभासिकजगतां निषेध: रेचक:। बद्यात्मैक्यसहजचिन्तन 
पूरक:। वृत्तिनेश्रल्य॑ कुम्मक::। एतले त्रयोषपि परमात्मानुभवात्‌ स्वयमेव भवन्तीति 
. -ननु योगिभिं: नांसाग्रे दृष्टि: क्रियतें। सेव इहापि ज्ञानयोगे स्यात्‌ इत्यत आह-दृशष्टिमिति । 
ब्रह्मा का रमनोवृत्तिज्ञानमयीं दृष्टि कृत्वा स्व॑ जगत््‌ ब्रह्ममय” एकरसब्रह्म॒स्वरुप॑ पद्येत सा दृष्टि: प्रमोदारा 
अतिगम्भीरा स्यात्‌। न तु नासामप्रावलोंकिनी। अनया हि दृष्टया चैतन्यांशस्फूति: केवल भवेत्‌। नत्तु 
अखण्डचेलन्यस्फूर्ति: इत्यत: इह ज्ञानयोगे नासाप्रावलोकिनी अनुपयुक्तेवेति ॥ पक्षान्तरमाह द्रष्टिति। 
द्रष्ट प्रत्यगात्मा, दर्शन॑ बुद्धिवृत्तिविशेष:, दृश्य” परजहा | त्रयाणामेजां विराम: यत्र भवेत्‌ तत्र निष्प्रति-. 
योगिकबत्रह्मणि सप्रतियोगिकब्रह्मद्वारेणैव दृष्टि: कर्तव्या, न तु नासाग्रावलोकानी | पूर्णफलजनकत्वात्‌। 
(भा) स्वाज्नदृष्टि: स्वातिरिक्त जगत्‌ पद्यति, सर्वाधिकरणदृष्टि: स्वज्ञः परमार्थदृष्टि: ब्रह्ममात्रवित्‌। तेन 
हृ्यादित्रिपुट्यपह्ववसिद्धे ब्रह्मणि स्वमात्रदृष्टि: कार्य स्थर्थ: (उ) : 

4. दर्शनोपनिषदादिषु तु-- ' बाह्यादापूरणं वायोः उदरे पूरको हि सः। सम्पूर्णकुम्भवद्वायो: 
धारणं कुम्भको भवेत्‌। बहिरविरोचनं वायो: उदराद्रेचक: स्मृततः * इत्यायुक्तम । (6-98) 


6 एक्रादशद्वादशयोः प्राणायामप्रस्याहारयो: स्वरुपम 


महाच्त आहु: । अयं रेचकादित्रयकक्षण: प्राणायाम: एकादशत्म: । इहात्मयोगे प्राणपीडा 
न्‌। प्राणपीडानपेक्षमेव प्राणवृत्तीनां चित्तवृत्तीनां च समकालनेश्रल्यं सिध्यतीत्यमिप्राय: । 


[श्रौतं प्राणायामलक्षणम्‌ | 
अंत्र श्रुति: -- 
“ चित्तादिसव॑भावेषु ब्रह्म॒रेनेव भावनात्‌ । 
निरोध: सर्ववृत्तीनां प्राणायाम: स उच्यते ।* 
निषेधनं प्रपश्चस्य रेचकाव्य: समीरित: । 
ब्रह्मैवास्मीति या वृत्ति: पूरको वायुरुच्यते ।* 
तयोः तद्घत्तिनैश्वल्यं कुम्भक: प्राणसंयमः । 
अय॑ चापि प्रबुद्वानां, अज्ञानां प्राणपीडनम्‌ ।” 
इति ॥ ह 
[विषयेष्वप्यात्मभावेन चित्तरञ्ननझ्पप्रत्याह्ा रविवरणम्‌ | 
तहिं द्वादशतमो योगी कः ? .इत्यतः उच्यते --- 
दृष्टवा यो दग्धवस्त्रादिकमिव विषयेष्वात्मतां जायमानां 
चित्तस्यात्मैक्यविष्फूर्त्यनुसरणवशात्‌ रञ्जन॑ साधु कुर्वन्‌ । 
किंचित्‌ किंचिच्व मध्ये विषयरत इव ब्यापरतो निर्विकार: 
प्रत्याहारैकनिष्ठो जयति सुधिवरो द्वादशाब्येव योगी ॥ ६२॥ 


दृष्टवेति ॥| यः विषयेषु देहेन्द्रियादिषु दग्धवस्त्रादिकमिवप्रातिभासिकतया 
जायमानां, आत्मगतां दृष्टवा आत्मेक्‍्यविष्फूर्त्सनुस रणवशात््‌ ब्रह्मास्मैकत्वस्फूरणानुसरण- 
पारवश्येन चित्तस्य रज॒नं मनोलालनं साधु सम्यक्‌ कुर्वबनू सन्‌ मध्ये कदाचित्‌ 


4. अमृतनादोपनिषदि उक्तार्थेन साक॑ -- “सव्याहत्ति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। त्रिः 
पठेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते ” इत्यप्युक्तम्‌। श्रासप्रश्वासयो: गतिविच्छेद: प्राणायाम: इति 
योगसूत्रम । (2-49) पर की ओर : 

2. अथ प्राणायामलक्षण्माह चित्तादीति। चित्तादिषु सर्वविकारेषु ब्रह्मस्वेन॑ सप्रतियोगिक- 
ब्रह्मत्वेनेवं भावनात्‌ नामरूपपरित्यागद्वारा ' सच्चिदानन्दस्वरुपावधारंणात्‌ इत्यर्थ:॥ बाह्याभ्यच्तर- 
सर्वेन्द्रियवृत्तीनां निरोध एवं प्राणायाम: इत्युच्यते। (भा) विद्वत्पाणायामस्वरुपमाच्टे-चित्तादिति। 
सर्व॑ अद्देति भावनमेव प्राणायाम इत्यर्थ: | (उ) | 

8. रेचकपूरककुम्भकाख्यत्रिविधप्राणायामसय लक्षणं, न्नाणपीडनस्थ अज्ञविषयत्व॑ च द्वाभ्यामाह-- 
निषेधनमिति। जीवेश्वरादे: विजातीयप्रपञ्चस्य निषेध तिरस्कार: रेचकाख्य:। “सच्चिदानन्दलक्षणं 
ब्रह्मवास्मो'ति सजातीयप्रत्ययरूपिणी या चित्तवृत्ति: सा पूरको वायुरूच्यते । या चित्तवृत्ति: उक्ता तस्या: 
चित्तवृत्ते: निश्चलत्व॑ प्रवाहरुपेण अप्रच्युति: इत्यर्थ:। यदा भवेत्त्‌ तदा कुम्भकाख्य: प्राणसंयमः स्यात्‌। 
ईदृश: प्राणायामश्र प्रबुद्वानां अह्ज्ञानिनामेव स्थात्‌। जज्ञानां तु तदितरेषां प्राणपीडनम्‌। नासापीडन- 
कारिणां हठयोगिनां, अज्वत्वप्रसिद्धें: । (भां) ' स्वातिरिक्त जगत्‌ ने स्यनुसन्धानं रेचकवृत्ति:। तदेवास्मीति 
पूरकवृत्ति: | तद वृत्तिस्थै या कुम्भकबृत्ति: । स्वज्ञानामेवम_। स्वाज्ञानां, तु त्राणपीडनमेव फलमित्यर्थ: (उ) 
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स्वस्फूरणतिरोभावे सति किंचित्‌॒ किंचित॒ विषयसंसक्त इव तदनुकूलव्यापारं कुर्वन्‌ 
निर्विकार: तन्निमित्तबिक्रिया रहितः प्रत्याहारे मुख्यनिष्ठावान्‌ बुद्धिमतां वर: एप योगी 
द्वादशाब्ली जयति ॥ 


[श्रौत प्रत्याहारलक्षणम्‌ | 
तथाच श्रुति: -- 
“ विषयेष्वात्मतां दृष्टवा मनसः चित्र (त्त)रज्ननम्‌। 
प्रत्याह्यर: स विज्ञेयोपभ्यसनीयो मुहुर्मु हु: ॥” इति ॥7 


[सर्वत्र मनस: स्वानुभवे धारणरुपधारणविवरणम्‌ | 
तहिं त्रयोदशतमाज्जी कः ? इस्यत्रोच्यते -- 
ब्रह्मास्मैक्यानुभूतिं सुहठडमधिगतं वासनामात्रहेतोः 
चित्त यत्र प्रयाति प्रभवति विमलब्रह्मदृष्टिस्तु तत्र। 
तद्धचैवाप्रयज्ञात्‌ प्रभगति मनसो धारणं स्वानुभूतौ 
नित्यानन्दात्मयोगी त्रयपरदशमं प्राप्तवान्‌ धारणाज्ञम्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्मति ॥ ब्रह्मात्मनोरेकत्वानुभवं सुददं यथा भवति तथा अधिगतं चित्त वासना- 


मात्रकारणात्‌ यत्र प्रयाति तत्र विषयेषपि विमलब्रह्मदर्शमं प्रभवति। तद्बत्‌ अप्रयक्ञात्‌ 
स्वानुभवे मनसो धारणं च प्रमवति। पएवंमूत॑ धारणाख्य त्रयोदशतममन्ज प्राप्तवान्‌ 
पुरुष: नित्यानन्दात्मयोगी सहजयोगीति भाव:। 


[धारणस्य श्रौत लक्षणम्‌ | 
अत्र श्रुति: -- 
“ यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मण: तत्र दर्शनात्‌ । 


मनसो घारणं चेव धारणा सा परा मता ॥”*< 
इति। 


]. शब्दादिविषयेषु मनसः आत्मतां तादात्म्य' विवेकेन दृष्टवा यत्‌ चित्तरण्जनं॑ विषयसुबप्रदानेन 
आत्यन्तिकविषयसुबाप्रदानेन च स्यात्‌ स एव प्रत्याहार इति विज्ञेय: । एप: सद्योमुमुश्षुभि: मुहर्मुहुरभ्यस - 
नीय: । विषयव्यापारविमुखीकरणार्थत्वात्‌ प्रत्याहारस्येति ॥ (भा) विषयसामास्ये ब्ह्यदृष्टि: प्रत्याहार: 
(उ) स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्यस्वरुपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहार इति योगसूत्रम (2-84). 

2. यत्र यत्र विषयेषु स्वाभाव्येन मनो याति, भोपेन्द्रियद्वारेण शब्दं, त्वगिन्द्रियद्वारेण स्पर्शमित्येव॑ 
सर्वत्र गच्छति, तत्र तत्न विषयेषु सच्चिदानन्दलक्षणस्य ब्रह्मण: दर्शनात्‌ मनसः धारणं. विषयेभ्यो 
व्यावृत्य बरह्मणि यदवधारणं, सेव धारणेति मतम्‌। स्वस्वगोव्वकावधारणं तु यद्यपि धारणा स्थात्‌, 
तथापि सा न परा स्यात्‌। अस्याः उक्तलक्षणाया: एवं सर्वीस्कृष्टत्वातु॥ (भा) मनः प्रचाराधिकरणं 
ब्ह्मेत्यर्थ: । (उ) “नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूर्भिज्योतिषि, नासिकाम्रे जिह्ाम्रे इत्येवमादिषु देशेषु बाह्य 
वा विषये चित्तस्य वृत्तिमानेण बन्ध: धारणा” इति योगभाष्यम्‌ (8-]) अत्र-- विष्णुपुराणवचनमेव॑ं 
वर्तते-- / प्राणायामेन पवन प्रत्याहारेण चेन्द्रियम_। वशीकृत्य ततः कुर्यात्‌ चित्तस्थानं शुभाश्रये | मूर्त 
भगवतो रूप॑ सर्वीपाश्रयनिस्पृहम्‌ । एणा वे धारणा ज्ञेया यच्चित्त लत्र धाय ते। तच्च मूर्त हरे रुप 
यद्विचिन्त्य/ नराधिप। तच्छू यतामनाधारा धारणा नोपपद्यते |” इत्यादि॥ (6-7-48, ए॥, 78) 





48 त्रयोदशचतुर्दशपथ्रदशानां घारणध्यानसमाधीनां स्वरुपम्‌ 


[ध्य।नस्वरुूपविव रणम्‌ | 
तहिं चतुर्दशाह्योगी कः ? इल्यत्रोच्यते -- 
देहाद्यालम्बनं यत्‌ प्रविततमभवत्‌ सन्ततं प्रागहन्त्वं 
तद्‌ ब्रह्म छट्वटितीयं नयति नियमिताभ्यासयोगेन धीर: । 
ब्रह्माकारात्मवृत्तावपि भवति जडालम्बनं किश्विदस्मिन्‌ 
नित्यानन्दे रसे नो चतुरधिकदशध्यानयोगी महात्मा ॥ १०७॥ 


देहेति ॥| तत्‌. अहन्त्व कर्मभूत॑ नियमिताभ्यासयोगेन नियमेनाभ्यस्तनिदिध्यासन- 
योगेन ब्रह्म नयति | अथ जीवन्मुक्तिवशात्‌ ब्रह्माका खूत्तौ प्राप्तायामपि किंचित्‌ जडाठम्बनं 
तदहन्त्वं भवति पश्चात्‌ विदेहमुक्तिसिद्वे अस्मिन्‌ नित्यानन्दरसे तु किश्विदपि तनो। अय॑ 
चतुर्दशाब्वान्‌ ध्यानयोगी महात्मा ॥ 


[श्रौतं ध्यानलक्षणम्‌ ] 
अत्र श्रुति: -- 
“ ब्रह्मेवास्मीति सदवृत्त्या निरालम्बतया स्थिति: । 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ॥” इति ॥7 


|सर्ववृत्तिविस्मरणात्मकसंमाधिस्वरुपविव र णम्‌ 
तहिं पश्चदशाड्योगी क: ? इस्यपेक्षायामुच्यते-- 


वृत्तीनां विस्मृतिरया प्रकृतिविकृतिजाशेषमोहास्पदानां 
चित्तप्राणाद्यम्पाप्ययसुखजननी सर्वतत्त्वैरपेता । 

विद्याशक्तिस्वरुपा जयति सुखमयी ब्रह्मविच्छेष्लभ्या 

' सेयं यत्रास्ति पश्चाधिकदशचरमाज्ले समाधौ समाप्तम्‌ ॥१५॥ 


वृत्तीनामिति ॥ प्रकृतिविकृतिजाशेषमोहास्पदानां प्रकृति: अविद्या विकृति: 
तत्कार्यभूतत: प्रपश्च: ताभ्यामुत्पन्नसमस्तमोहनिलयानां वृत्तीनां विस्मृतिः यत्र समाधौ 
अस्ति तत्र योगशास्त्र समाप्तम्‌। 





. सच्चिदानन्दलक्षणं अहवास्‍्मीति सद जृत्या अखण्डाकारवृत्ष्या निर्गतः आलम्बो तस्य भाव: 
तत्ता, तया या स्थिति: परमानन्ददायिनी सा स्थिति: ध्यानशब्देन विय्याता प्रसिद्दा भभति। न तु 
ह ध्यान नाम प्रकृते सजातीयप्रत्ययप्रवाहरूुपम्‌॥ तस्य नियमखझुपत्वस्यथ अभिहितत्वात्‌। (भा) 
| ह निरालम्बनजह्मभावन ध्यानम्‌ (उ) “ततन्र प्रत्यय कतानता ध्यान मिति योगसूत्रम (8-2) “तद रूप 
प्रत्ययौ काग्यसन्ततिश्वान्यनि:स्पूह्ा। तब्यानं प्रधमैरत्ने: पड्मिर्निष्पाग्मते नूप ॥ इति विष्णुपुराणंम्‌। 
(6-7-89) ह 
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[श्रौतं समाधिस्वरुपम्‌ | . 
अत्र श्रुति: -- 
“४ निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माका रतया पुनः । 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिरमिधीयते ॥”! इति ॥ 


[समाघिलक्षणस्य सुषुप्तौ अतिव्याप्तिशज्ञा | 
ननु समाधावेव वृत्तिविस्मरणमिति न नियमो5स्ति । सुषुप्तावषि सर्वेषां वृत्तिविस्मरण- 
दर्शनात्‌ । 
“ मुषुप्तिकाले सकले विलीने 
तमो5डभिमूत: सुखझूपमेति ॥< 


इत्याद्यनन्तश्रुतिभि: सुषुप्ताौ सर्वविकारल्यसुखाविर्भावयो: प्रतिपाद्यमानत्वात्‌, 
चित्ताद्य्पनाशसुखजनकत्वं प्रकृतचरमाब्रभूतसमाधिव्यतिरित्तसुषुप्ते रप्युपपद्यते इति । 


[सकलनिष्कल्त्वाभ्यां मेदोषपादनेन तत्परिदहार: | 


अत्रोच्यते-- न हि सुषुप्ती कस्यापि चित्ताद्मस्पनाशः निष्कल्सुखाविर्भावों वा 
भवितुमर्तः तमोषमिभूतत्वश्रवणेन तात्कालिकवृत्तिमात्रलो पसंभवात्‌र। सकलानन्दसंभवाच । 


[सुषुप्ती निष्कलब्रह्मत्वोक्ते: गौणत्वम्‌ ] 


श्रुत्यन्तराणि तु बहनि सुषुप्तत्य परबह्मत्वनिष्कलानन्दत्वादिलक्षणापादकानि 
श्षूयमाणान्यपि तुरीयतत्त्वप्रतिध्ापनपर माण्डूक्याद्यनेकश्रुत्यविरोधेन सर्वश्ुति समन्‍्वय- 
कारणौचित्यात्‌ गौणानि मन्तव्यानि । 


[सुषुप्ती जीवस्य शरीरोत्थानाहुपपादनम्‌ | 


“ एव सम्प्रसाद: अस्माच्छरो रात्‌ समुत्थाय 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पद्यते ।”! 
इ्ति श्रुते न 


[. निविंकारेव निर्विकारता। ब्ह्याकारेव ब्रह्माकारता। तया वृ्‌सक््या पुनरुत्पयमनानां 
सहल्पादिवृतस्तीनां सम्यक्‌ विस्मरणं समाधिरित्यर्थ:। अतः ध्यान समाध्योः अखण्डाकाखृत्तिस्पत्वा- 
विशेषेषपि वृतीनां पुनर्त्पत्त्यनु त्पत्तिर्पविशेषदर्शनातू न अभेदशह्ा ॥ (भा) अखण्डाकाखवृत्ति: 
सविकल्प:, तद्व,च्यस्मरणं निरविंकल्पसमाधिरित्यर्थ:॥ (उ) “तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव 
समाधि:” इति योगपूत्रम्‌ (8-8) “तस्योव कल्पनाहीन॑ स्वरुपप्रहणं हि यत्‌। मनसा ध्याननिष्पा्थ॑ 
समाधि: सोडभिथीयते।” इति विष्णुपुराणबचनम। (8-7-90) ' | 

2. केवल्योपनिषत्‌ .8. 

8. अत्र-- सुषुप्तिसमाध्यो: मनोलयाविशेषे .पि महदस्त्युभयोभद:, तमसि लीनस्वात्‌ मुक्तिहेतुत्वा- 
भावाच्च। समाथों मृदिततमोविकारस्य तदाकाराकारिताखण्डाका रवृत््यात्मकसाक्षिचेतन्ये प्रपल*चलय: 
सम्पद्यते। प्रपम्चस्य मनःकल्पितत्वात्‌! इति मण्डलब्नाह्मणोपनिषदप्यत्रानु सन्धेया (9-8-4) 

4... “आशरीगो वाथुरश्र॑ विद्युत्‌ स्‍तनयित्रु शरीराण्येतानि तथथेतान्वमुष्मादाकाशात्तुमुत्थाय 
परंज्योतिर्पसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पबन्ते एवमेव ” इति एतद्वाक्यपूर्वभाग: ॥. (छं. 8-9-2) 


20 पश्चदशाज्भयोगप्रक रणम्‌ 


४ सम्पद्याविर्भाव: स्वेन शब्दात्‌ ।!7! 


इति सूत्राच, संप्रसादशब्दोदितस्य सुषुप्तस्य जीवस्य शर्ीरोस्थानपूर्वकपरंज्योति- 
स्सम्पत्त्यवगमात सुपुप्ती निष्कव्व्ब्रह्मत्वावधा रणं सतां सुतरामपहासाहँ स्यात ! 


[वचनेषु सामान्यविशेषभावव्यवस्थावश्यकता | 


सुषुप्तत्रद्मगादी तु-- 
/ इमाः सर्वा: प्रजा: अह रह: ब्रह्म गच्छन्त्य: ”? 


इत्यादिछान्दोग्यश्रुत्यविरोधे न 4सर्वेषां वेदान्तानां सुएुप्ते समन्‍्वयमकार्षीत। लेन 
विशेषवचनानां सामान्यवचने: बाघ: निरइ॒शः समजनि। सामान्यवचनानां तु सुषुप्त- 
ब्रह्मपराणां विशेषवचने: तुर्यत्रह्मपरे: बाघ: उपपद्मयत इति सर्वेषामभिमतम्‌ । 


[सुषुस्यपेक्षया समाधेर्भदो पपादनम्‌ ] 


तहिं सुषुप्ती स्थूलसूक्ष्मविकाराभावेषपि बीजविकारसद्धावात्‌ निर्विशेषत्वाभाव 
इव प्रकृत निर्विकल्पसमाधावपषि --- 


“४ वृत्तयस्तु तदानीमप्यज्ञाता आत्मगोचरा: । 
स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्यितस्य समुत्यिता: ॥7१ 


इति श्र॒त्या वृत्तिसद्भावावगमात्‌ वृत्तिविस्मरणवचनं अनुपपत्रमिति चेत्‌ -- 
अत्रोच्यते -- न हि निर्विकल्पसमाधि:ः प्रकृत:, ब्रह्मविच्छेषठलभ्यत्वेन षष्ठस्य निर्वासनाख्यस्य 


]. अथ' जीव एवं सम्पद्य, देवलोकाद्युपभोगस्थानेष्विव आगन्तुकेन केनचिद्विशेषेणाभिनिष्पद्यते 
उतात्ममात्रेणेति संशये, अय' केवलेनेवात्मना आविर्भवति न थधर्मान्तरेणेत्युक्तम्‌। स्वेनेति श्रुत्तौ 
स्वशब्दोक्तेरिति तत्र हेतु:। (ब्र.सू. 4-4-) 

2. इदं च पूर्ण वाक्यम-- अथ ये चास्येह् जीवा: ये च प्रेताः यच्चान्यदिच्छत्न लभते 
सवव॑ तदन्न गत्वा विन्दते अतन्र हस्यते सत्या: कामाः अनुतापिथाना: तद्यथा हिरण्यनिर्धि निहित 
अक्षेत्रज्ञा: उपर्युपरि सज्चरन्तो न विन्दते एवमेवेमा: सर्वा: प्रजा: अहरहर्गच्छन्त्य: एतं ब्रह्मतोक॑ न 
विन्दन्ति, अनतेन हि प्रत्यूढा: ” इति (छा. 8-98-9) 

8. अध्यात्मोपेनिषत 86 


पश्चदशाज्योगप्र करणम्‌ 2 


समाघेरेव प्रकृतत्वात्‌ । तृतीयो हि निर्विकल्पाख्य: समाधि: ब्रह्मविज्लभ्यः प्रसिद्ध:। तत्रापि 
प्रारब्धवी जसद्भावेषपि सश्चितागामिबीजाभावात्‌ सुषुप्तिवेलक्षण्यं अवगन्तव्यम्‌ ॥* 


इति श्रीमदष्पयदीक्षितेन्द्रान्वयजेन अप्पयदीक्षिताचार्येण 
विरचितेषु पश्चदशाज्ञयोगप्रकरणं* 
समाप्तम्‌ ॥ 


. एतद अन्यमूलभूततेजोबिन्दूपनिषदि इम पज्चदशाक्न्योगमुपपाद्य, एवं उपसंदार: कृत:, यथा-- 
/ इदं चाकृत्रिमानन्दं तावत्‌ साथु समभ्यसेत्‌ । 
लक्ष्य यावत्‌ क्षणात्‌ पुंसः प्रत्यक्त्वं संम्भवेत्‌ स्वयम_॥ 
ततः साधननिर्मुक्त: सिद्दो भवति योगिराट्‌। 
समाथो क्रियमाणे तु विप्नान्यायान्ति वे बलात्‌॥ 
अनुसन्धानराहित्य”' आलस्य' भोगलालसम्‌। 
लयस्तमश्र विक्षेप: तेज: स्वेदश्व शून्यता ॥ 
एवं हि विप्नबाहुल्‍य' त्याज्य' बरह्मविशारदे: । 
कुशला: बह्यवार्तायां वृत्तिही ना: सुरागिण: ॥ 
ते छाज्ञानतया नून॑ पुनरायान्तियान्ति च | 
ये तु वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वा वे वर्थयन्ति ते ॥ 
निमिषार्थ न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममर्यीं विना ॥ 
विद्वानेव॑ सुखे तिषेत्‌ धिया चिंद्रसपूर्णया ॥7 
इत्यादि ॥ 
2. भगवत्पादशह्चराचार्यरपि स्वविरचितायां अपरोक्षानुभूती सविस्तरं पज्चदशाजक्षयोग 
एवोपपादित: । अधिकं तु अस्मदीयप्रस्तावनायां द्रष्टव्यमिति शम_॥ 


इलोका: 
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अर्थ 


तर 
(ऐहलौकिक व पारलौकिक दो भाग) 
ज्र्थात्‌ | 
उत्तराखण्ड में तपस्या किये हुये योगोराज़ के स्वानुभव 


तथा अनेकों महर्षियों के महवपूर्ण अनुभव 
योगशास्त्र के अनेक प्रमाणों सहित 


भवतापेन तप्तानां योगो हि परमोषधस । 


व्याकरणाचाय पं० दामोदर शास्त्री भारद्ाज ने ' 
शुद्ध सरल भाषा में छपा कर प्रकाशित किया । 


प्रथम संस्करण . 
१४०० 
बि०सं० २०१४ 











सर्वेष्यधिकारश भारद्वाज पं० श्री रामप्रतापात्मज - 
_ दामोदर शास्त्रिणः स्वाधीनाः सन्ति | 
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... (महक पर कक जग)... 











॥ प्रस्तावना ॥ 


माननीय सज्जनों | आज यह हएष॑ की बात है जो | आपके 
सम्मुख योग तत्त्व नाम को पुस्तक ऐहलौकिक तथा पारलौकिक दो भागों 
में निर्माण कर रख रहा हूँ। यह सब उत्तराखण्ड में तपस्या किये हुये, 
योगीराज की कृपा है। जो. योग प्रत्येक मानव के इहलोक तथा 
परलोक में सुख का प्रधान कारण है भौर मोक्ष के लिये परम हेतु है, 
जिसका अनेकों शास्त्रों में अनेक प्रकार से विवरण किया गया है, योगेश्वर 
भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र ने इसको भली भाँति गीता में वर्णंन किया है तथा 
श्रीमदभागवत में अ्रपने प्रिय भक्त उद्धवजी के प्रति वर्णन किया है, ! 
तथा योगी शुकदेवजी ने राजा परीक्षित्‌ के प्रति वर्णन किया है। एवं 
इसी योग को शिवजी ने पाव॑तीजी के प्रति वर्णन किया है, ऐसे तो ब्रह्मा 
विष्णु महेश ही योग मय हैं, योग के द्वारा ही पितामह ब्रह्मा ब्रह्मपद 
को प्राप्त हुये हैं। ऐसे महान्‌ योग जो भोग और मोक्ष का हेतु है, 
इसको इस पवित्र भारत भूमि में महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि पतञजलि तथा 
गोरक्षनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आदि श्रनेकों योगियों ने विस्तार से फैलाया 
है और भारत के गोरव को बढ़ाया है। वसिष्ठ महामुनि ने अपने 
प्रिय शिष्य भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी के प्रति इसी योग को वर्णन किया 
है। हमारी इसी प्रधान योग विद्या के कारण भ्रध्यात्म योग विद्या में 
यह हमारा. भारत स्व राष्ट्रों में शिरोमणि अग्रगण्य माना जाता है।. 
इसी परम योग विद्या को प्राप्त करने के लिये भ्रमेरिका आदि अन्य देशों 
'के मनुष्य भारत में आकर यहाँ सन्त महात्माओं के शिष्य बनकर भीं 
प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं । यही हमारा श्रष्टांग योग पहले भारत 
में घर २ फैला हुआ था, परन्तु वर्तमान समय में जनता के आ्राहार 
विहार और संयम नियम नहीं रहने से बहुत कुछ इसका लोप हो गया, 
और भारत में कहीं २ हो ढू ढने पर इसके जानकार आचाय मिलते हैं 
ऐसे समय में उत्तराखण्ड में तपस्या किये हुये योगिराज की इच्छा हुई 
कि भारत का परम सौभाग्य जो पुरातन योग है उसका प्रचार हो ऐसा 


न 


विचार करः उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की और अपने तपदइचर्या के स्वानु- 
भव मुझे प्रदान किये, उस शक्ति को लेकर मैंने योग तच््व नाम की 
पुस्तक ऐहलौकिक व पारलौकिक दो भागों में निर्माण की है | जिसमें 
महात्माजी के अनुभव, अनेक महर्षियों के अनुभव तथा अनेक योग 
शास्त्रों के प्रमाण देकर यह पुस्तक एक विचित्र ढंग से निर्माण की 
गई है--इस पुस्तक की प्रशंसा करता मेरे मुख से शोभा नहीं देता 

दाथ कज्नन को आरसी क्या” आप' स्वयं ही इस पुस्तक को अवलोकन 
कर इसके महत्व को समभ सकेंगे । 


आ्राशा है कि इस पुस्तक में दी गई योग क्रियाश्रों के द्वारा आप 
संयम नियम पूर्वक सफलता प्राप्त कर पुनः अपने भारत में योग की जाप्रति 
करके अध्यात्म योग विद्य में पहले के समान ही भारत को सब राष्ट्रों 
में शिरोमणि ही बनाये रखेंगे, और मेरे परिश्रम को सफल कर मुझे 
अन्नुग॒हीत करेंगे । 


प्राथंना है कि यदि प्रेस कमंचारी आदि को अ्नवधानता से कुछ 
अशुद्धियाँ रह गई हों तो उसे सम्भाल कर पढ़ने की कृपा करेंगें | शुभम्‌ 


निवेदक--- 
दामोदर शास्त्री भारद्वाज 
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योगतत्वे द्वितीवो भाग समाप्तः ॥ 





3 श्री परमात्मनें नमः ॥। 
कक उधकमथु० </ पक | थ 320 तत्त्त क्ष 
>< वाणम तत्व वारस्म, 
झअचिन्ताव्यवतरूपाय निर्शणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधार ऋकार ग्ररवे नमः। 
5 श्री ओंकार गुरवे नमः 
हतलोकिको नाम प्रथमों भागः ॥ 


६ 


छऐेहलोकिक योग का ततत्पयें यह है कि मनुष्य के जीवन 
को आरोग्य रखते हुए दोधे जीवन का लाभ प्रदान करना 
तया रोगग्रस्त मनुष्यों को नोरोग बनाना और इस लोक 
में सुखी रखना है। इसी से इसका नाप्त ऐेहलौकिक योग 
है । वास्ते प्रत्येक मानव का कतेव्य (धर्म) है कि योग - के 
आसन-प्राणायात्र आदि क्रियाओ्ों के द्वारा जीवन को नीरोग 
ओर दोीर्घायु बना लेवें। 

तथा समस्त योग की क्रियाओं को गुरु के द्वारा हो 
सीख कर गुरु के सन्‍मुख ही सिद्ध करना चाहिये। पुस्तकों 
में पढ़ कर केवल पुस्तकों द्वारा ही योग प्रारम्भ नहीं करना 
चाहिये। पुस्तकों तथा चित्रों द्वारा अभ्यास करने पर हस 
स्वास्थ्य के लिये हानिकर समभते हें। वाल्ते इस थोग 
विद्या को किसी अनुभवी योग्य गुरु द्वारा ही प्राप्त करके 
सिद्ध करना चाहिये ॥ 

ऐहलौकिक योग कऋ्रियाश्रों में ग्रन्थ के बढ़ जाने एवं 
विषय के विस्तृत हो जाने के भय से हम ऐहलौकिक योग- 
क्रियाओं को इस पुस्तक में सुक्ष्म रूप से लिख रहे हैं । 


२ एऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


प्रत्येक एहलौकिक योग क्रियाओ्रों को पूर्ण ज्ञाजकारी तथा 
सीखने के लिये योगाश्रमों से बात कर सकते हैं । 

ञ्रों 
खना 
नो नपल जनक 


7 
यू 


बश.. फेसराया 
छक्ा हक्षया 
॥ 


स्वास्थ्यलाभ व दीघेजीवन के लिये 
को आरम्भ करने से प्रथम पथ्य भोजन का सभियम र 
आवश्यक है। वाल्ते हम यहाँ शआारोग्य एजं दीघें 
तथा योग क्रियाश्रों में सहायता पहुंचाने दाले पथ्य भोज 
को स्वानुभव तथा शास्त्रों के बचनानुसार लिखते हूं। 


॥ पथ्य भोजन ॥ 


(.। 
$ ५३ 
3३ 


१ 
कर 


योगशास्त्रे- 

गोधूम शालि यव षाष्टिक शोभनाज्नस्त 
ज्षीराज्य ग्रन्थि नवनीत सिता मधूनि । 
शुयठी पठोक्षक फूछादिक पश्चशाकम्‌ 
सुदगादि दिव्यमसुदक च यमीन्द्रपथ्यश्‌ ॥ १ 


भावार्थ-गेहूं की रोटी व थूली, यव तथा साठ दिन में 
ही खेतों में पकने वाला चावल, व राजगिरा, सामा (भगर ) 
साबूदाना मोरिया तथा दूध घृत सूरण मक्खन शर्करा शहद 
सूंठ परवल का शाक फलादिक में मोसमी केला चौक 
ग्रनार सेवफकल आंवले का मसुरब्धा तथा पंचशाकस्‌ इस 
प्रमाण से दृधी (लौकी) तरोई, गिलखी पालक बथुश्ना 
तांदल भाजी चंदलोई भाजी डोंडी भाजी सेवन करना 
चाहिये। तथा मूंग की दाल, श्रादि शब्द से खिचड़ी तथा 
बहता हुआ निर्मेल जल इन वस्तुओं को हम आसन प्राणा- 
यास आदि ऐहलौकिक श्रभ्यास के लिये हितकर समभते हैं । 


शी ७229 


एहलौकिकों नाम प्रथमो भागः ३ 


॥ अत्थ[हार ॥ 
आह्िके- 
अत्याहाराद भवद्रोगी हल्पायुश्र दरिद्वता। 
भावार्थ-अ्रधिक भोजन करने से सनुष्य रोगी अल्पायु 
और दरिद्रो हो जाता है! वास्ते सदेव प्राध्षाणिक भोजन 
करना चाहिये और भोजन केवल दिन में ही करना चाहिये। 
रात्रि के समय केवल दूध लेकर रहना चाहिये । 


6“ 6७ ० 
पाशमत भी 
॥ पीशानत भ्रजिन ॥ 
पेट के झाधे भाग को श्रत्न से भरे और पाव भाग को 
जल से भरे तथा शेष पाव भाग को वायु संचार के लिये 
खाली रखे । इस को शास्त्र में प्रामाणिक भोजन कहा है । 


मेरे स्वानुभव से प्रत्येक साधारण मनुष्यों के लिये तो 
यह ठीक हो सकता है कि पाव (२० तोले) गेंहू के आटे 
की रोटी और एक छटांक (५ तोले) भात तथा उसके 
साथ में लगता दाल जशाक यह भनुष्यों के लिये सामान्य 
भोजन हो सकता हैं। इतना भोजन प्रतिदिन दिल में 
ग्यारह बजे के लगभग करना ठीक समझता हूं । 


॥ हुग्घ पान ॥ 
दिवसे हानिदं दुग्ध रात्रो बल प्रदायकम्‌ । 


भाजार्थ-दिन में सुबह पीया हुआ दूध लाभप्रद नहों 
(ला ओर रात्रि का पीया हुआ दूध बलदायक पौष्टिक 
जता है । 


है एऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


॥ कआरणुसमाह ॥ 
७-७ यो ७“ 

॥ हिमालयस्थ योगिवचनम्‌ ॥ 
दिवसे रश्मियुक्तत्वाद राज्रो दुग्धं बलप्रदुम्‌ । 
रात्रो च रश्मि रहितं प्रातर रोग प्रदायकस ॥ 

भावार्थं-हमको हिमालय में एक योगीराज सिले, 
उन्होंने हमें उपदेश किया कि जिस दूध में सूर्य की रश्सियों 
की शक्ति नहीं हे वह दूध रोग प्रद होता है। झाशय यह 
हैं कि दिन में गायें जंगल सें चरने को जाती हैं और सूर्य 
की रश्मियों को खींचकर लाती हैँ और शाम को दूध देती 
हैं तो उस दूध में सूर्थ रहिसयों का अंश होने से नोरोग और 
पौष्टिक होता है। और रात्रि में गायें घरों में ही रहती 
ओर सूर्य रश्सियां भी नहीं मिलती इससे रश्मिहीन दूध 
प्रातः देती हैं, वह मनुष्यों के जीवन को रोगी बनाता है। 
उस दूध के सेवन से कुछ लाभ नहीं । इसी प्रकार महिषी 
(भेंस) में सूर्य की रश्सियों को खींचने की शक्ति नहीं है 
गरमी सहन नहीं कर सकती, वास्ते महिषी का दूध सर्वथा 
लाभ नहीं कर सकता (सूर्य रश्मियों को खींचने में गाय ही 
समर्थ है, महिषी नहीं । 
॥ त्याज्य हुग्ध ॥ 


संस्कार भास्करे -- 

रुणणा वृद्धा प्रसूता च वन्ध्या संधिन्यमेध्यआुरू | 

सृत त्सा तर नेतासां ग्राह्मं मूत्र शकृत्ययः ॥ 
भावार्थ-रोगी गाय, वृद्धगाय प्रसुता गाय वंध्यागाय 


ऐहलौकिको नाम प्रथमो भागः प्‌ 


भोग में आसक्त गाय दुर्गेन्ध युक्त मलादिक अपवित्र वस्तुश्रों 
को खाने वाली गाय, जिसका बछड़ा सर गया हो ऐसी गाय 
इतनी गायों का गोमूत्र-गोमय तथा दूध काम में लेना ठीक 
नहीं, ऐसा शास्त्र वचन है। 


॥ थधारोष्णपय ॥ 


दूध लिकालने के पदचात्‌ जितने समय तक दूध को 
गरमली शान्‍त न हो वहां तक ही दूध का सेवन लाभप्रद 
होता है। बाद में किसी प्रकार का गुण नहीं करता । 


॥ ठंडे दूध का सेवन स्वानुभव ॥ 


यदि धारोष्ण की गरमी शान्‍त होकर दूध ठंडा पड़ 
गया हो तो उम्चक्ों दो प्रकार से ही सेवन करना ठोक 
समझते हैँ । या तो उसे साबूदाना के साथ लेबे । या 
रस श्रर्थात्‌ पारा-गंधक के साथ लेबे तब तो लाभप्रद हो 
जाता है, अन्यथा दूध लाभप्रद नहीं हो सकता ऐसा मेरा 
स्वानुभव है । 


॥ गरस हूथ ४ 

केवल दूध को कच्चा ही पीना हम श्रेष्ठ समभते हैं 
कारण--हृूध को अ्रग्ति पर गरम करने से गरस करते समय 
जो उस में से भाप निकलता है उस भाष के साथ उसकी 
शक्ति कम पड़ जाती है। यदि उस पर मलाई (तरी) 
पड़ जाबे तब तो बह दूध बहुत ही कमजोर -बन जाता है, 
कारण--भाष और तरी के साथ उसका विटामिन बहुत कुछ 
नष्ट हो जाता है। वास्ते हम कच्चा ही दूध पीना लाभप्रद 
समभते हैं । ! 


द्‌ एऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


॥ हुग्धे उत्तमोत्तमप्नः 
पर्वतीय योगीशज 

यामाः खताश्र पाताश्र छुत्तमाधममध्यसः ! 

भावा्थ-काली गाय का दूध बहुत ही उत्तम 
गया है पीली गाय का दूध उसे नी न 
तथा सफेद गाय का दूध उससे भी नीचे दर्जे का (लिब्य) 
साना गया है। 

॥ एकामतंद्‌ ॥ 

स्वानुभवे-एक गाय का दथ अजगत 
पहुंचाता है। यह दूध धारोष्ण गरभी से ठंडा भी पड़जाते 
तो भी सेवन करना ठीक समझते हें । अर्थात्‌ एक ही गाय 
का दूध हो और उसमें दूसरी गाय का दूध नहीं मिलाया 
हो ऐसे दूध (प्रहरे सेवनम्‌) याने तीन घण्टे तक भी ले 
सकते हैँ । और यदि शीत काल हो तो छह घण्टे तक भी 
सेवन हो सकता है। यह दूध धातुओं पर कोप चहीं करता । 
अन्य सर्वेदूध धारोणष्ण के ठंडे होने के बाद धाठुओं पर कोप 
करते हें । 

जिन लोगों की प्रातः समय दूध चाय आदि लेने की 
आदत पड़ी है उन को हम दूध चाय की जगह प्रातः सेवन 
के लिये दूसरे उपाय बताते हें । 


॥ प्रातः सेवने लाभः 
हिमालयस्थयोगिराज वचनम््‌ 
घृतंवामलकंप्रातरुषः काले पिबेज्जक्स ! 
सर्वव्याधि विनिमुक्तों द्यायराशेग्यमाप्लुयात्‌ ॥ 


नीजे दर्ज 


को + बायाामामकणमुक. व्ामाकक पक 
तन व सलान लाभ 


ऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: ७ 


भाषा्थ-पिछली रात्रि के ठीक चार बजे नित्य आधा 
सेर (१ पोण्ड) जल पीछे, बाद में ठीक सात बजे सुबह 
आमसले का म्रब्ब! एक छठांक (५ तोले) के लगभग लेवबे 
पश्चात्‌ ग्यारह बजे तक कुछ भी नहीं खाना और ग्यारह 

के ग भोजन फरना। इस प्रकार नित्य नियम 
रखने से शरीर नीरोग और चज्गर रह सकता है। 
यदि आमले का सुरब्बा प्राप्त न हो सकता हो तो 
जगह घत का भी सेवन कर सकते हें । 


॥ प्रातः चुत सेवन विधि! ॥ 

ठीक चार बजे सुबह एक रतल पानी पीचे पदचात्‌ सात 
बजे एक तोला चुत में शाठ या दश काली लिये डाल कर अग्नि 
पर रखे, जब फाली मिर्च छत के ऊपर तेरने लग जाबे तो 
फौरन घुत को अग्नि से अलग करले, इस बात का पूरा 
ध्यान रहे कि घृत जलने न पावे । बाद में घृत कुनकुना 
काली भि्चे खा जाबे, और ऊपर से घत पी 

स॒ के बाद चार घण्टे तक कुछ भी नहीं लेबे। 
में ठोक ग्यारह बजे भोजन करे । इस नियम से घुत 
का सेवन करने से वह १ तोला घृत पाव घृत के समान 
शरीर में काम करता है और शरीर को मजबूत करता, 
तथा रक्‍त का शोधन कर रक्त वर्धक होता है । यह 
आमले तथा घृत का ज्योग हमें हिमालय में महायोगीराज 
महाराज ने कहा था । और इस में हमारा स्वानुभव भी 
है। वासते जिन महाशयों को सुबह दूध चाय आदि का 
महावरा है । उसको दूध चाय की जगह इसको सेवन करके 
अनुभव करना चाहिये। परन्तु हम प्रातः दृध चाय का 


८ ऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


सेवन किसी प्रकार ठीक नहीं समझते । 
दूध सेवन के आवश्यक खास खास प्रयोग हमसे यहां 
लिखे हें । परन्तु दृध के विषय में हम और भी बहुत 


जी लक 


जानकारी रखते हैं, जो प्रत्यक्ष में समझा कर उसका 


॥ भोजन के शुण ॥ 
सत्तरजस्तमेति महासत्वादि भोजने भेदाः । 


भावा्थ-एक ही वस्तु का भोजन भहासात्विक दो 


वस्तु का भोजन सात्त््विक और तीन वस्तुओं का भोजन 
रजोगुणी तथा चार वस्तुओं का भोजन तामसी समझता 
चाहिये । यदि चार वल्तुओं को इकट्ठी करके खाया जाडे 
तो उनकी रजोगुण में गणना हो सकती है। 

इस प्रकार हमने ऐहलौकिक योग क्रिया के भाग में 
पथ्य भोजन जो मनुष्यों को आरोग्य तथा दीर्धे जीवन 
देता है उसे सुक्ष्मरूप से लिखा है। शुभम्‌। पथ्यभोजन मांगें: 

अब हम योगक्रिया सीखने के अभिलाषी लोगों के 
लिये प्रथम शरीर शुद्धि के लिये सुक्ष्म रूप में षट्कर्मों का 
वर्णन करते हें। जिन छह प्रकार की योग क्रियाप्रों 
द्वारा शरीर पवित्र होता है। ० 

॥ षटकर्म ॥ 

नोलिबस्तिश्र नेतिश्र धोतिश्र कंजारिस्तथा । 
तथा च त्राटकर्श्ेव पटकर्माए ढिने दिने ॥ 

भावार्थ-नौलि बस्ति नेति धौति कुँजरी और त्राटक 
यह छह प्रकार के कर्मों को देह की शुद्धि के लिये तथा 
आरोग्य रखने के लिये नित्य करना चाहिये । 


एऐंहिलौकिको नाम प्रथमो भागः 8 


अब हम प्रथम छह कर्मो के अन्तर्गत नौलि कर्मों 
को कहते हें । 
७ ० के अर 
नाल तथा उच्चक शुणु 
इसके सीखले में प्रथम पेट को भीतर घुसाकर फंलाना 
जो योग में उड्िडियाल क्रिया कही जातो है। उस उडिड- 
यान को करते-करते अपने आप नौलि देख पड़ती है जो 
पेट के भोतर अज्ञ की थेली है जिसमें खाया हुआ अज्ञ 
जाता है उस नौलि के दिखाई पड़ने पर नित्य श्रभ्यास 
करने से वह नौलि घुमने भी लग जाती है। बायें दाहिने 
दोनों तरफ धूमा करती है । इसको गुरू के द्वारा 
सीखने से जल्दी सिद्ध हो जाती है। 
नौलि झन्‍्दाश्मि को हटाती है। जठराग्नि को प्रदीप्त 
करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है। वायु के रोगों को 
हरण करती है तथा बल्ति कर्म धौति कर्मादि को सिद्ध 
कराती है। इस प्रकार नौलि के और भी अनेक गुण हैं। 


बस्ति कर्म 

गुदा में बांस की नली प्रवेश करे दो अंगुल नली 
भीतर प्रवेश करा दें और दो अंगुल बाहर रखे, 
उसे जल में डाल कर बांस की नली से चोलि खड़ी कर 
जल को खींचे ! और उस जल को नोलि से घुमाकर 
छोड़ देने को बस्ति कर्म कहते हूँ। बस्ति करे तथा 
धौति कर्म के बाद जल्दी कुछ खा लेना चाहिये। विशेष 
समय तक नहीं खाने से शरीर का दृषित जल खून में 
प्रवेश करके अनेकों रोगों को पद! कर सकता है। हमारे 
स्वानुभव से तो धौति के लिये तो हम इसका विद्येष 


१० ऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


समर्थन नहीं करते, परन्तु बस्तिकर्म के पश्चात्‌ तो शीक्ष 
ही कुछ खाना जरूरी है। अन्यथा दृषित जल रक्त में 
पहुँचने से रक्त दृषित होकर अजेकों रोगों को उत्पन्न 
कर सकता है। कुष्ठ भी हो सकती है। हमने दिल्‍ली 
में एक योगी जिनकी बल्ति बिगड़ जाने से शरी 
कुष्ठ उत्पन्न हो गया था देखे हैँ। इ 


के बम 


लिये हम प्रत्येक साधारण मनुष्यों को 
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नहीं देते। यह तो साथु सन्यास्तियों आएदि के काम हैं ! 
बहुत से लोग एनेसा से भी गुदा की शुद्धि करते 
हं। परन्तु हम उसे भी ठींक चहीं मानते | एनेसा हारा 


ए 


है 
न्ब्य 


| 
5 


। 
खींचा हुआ और छोड़ा हुआ जो जल है, उस 
तो दृषित अंश अवश्य ही भीतर रह जाता है जो श्रनेक 
प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का कारण है । इससे तो बांस 
की नलिका से नौलि द्वारा खींचे जल से बल्तिकर्म को ठीक 
समभकते हूं । 

इन दोनों प्रकारों से गुदा की शुद्धि से तो हम प्रत्येक 
सर्व-साधारण मनुष्यों के लाभार्थ पातंजल योगप्रदीप में 
लिखे गणेश कर्म (गर्णेशक्रिया) हारा ही मल की शुद्धि 
करना ठीक समभते हें। जिससे किसी प्रकार का खतरा 
नहीं ! 


॥ गणेशक्रिया ॥ 


शौचालय में उत्कटासन से बेठकर नौलि को बायें 
दाहिनी तरफ तीन चार मिनट घुमावे, बाद में मध्यमा 
अंगुलि को चन्दन या खोपरे के तेल में भिगो कर धीरे-धीरे 
गृदा सें प्रवेश करे प्रथम अभ्यास में केवल मध्यमा को ही 


एहलौकिको नाम प्रथमो भाग: ११ 


प्रवेश करे। बाद अभ्यास दढ हो जाने से मध्यमा और तज्नी ' 
दोनों अंगूलियों को प्रवेश करे गुदा में अंगुलि प्रवेश करके 
अंगुलि को गदा में घमाते रहें । थोड़े ही समय में मल छटने 
गा, अंगलि अलग कर उसे निकाल देवे । फिर अंगुलि 
सावे ऐसे बार २ घुसमाते रहना और सल फेंकते रहना । 
ब सल निकलना बंद हो जाबे तो मल शुद्धि समझ लेना 
हिये । इस प्रकार क्रिया करने से जी्ण सल विकार जो 
ई दिनों से भीतर पड़ा हो बह भी निकेल जावेगा और 
ल्‍सा आदि रोग तथा सस्तक नेत्र कर्ण उदर कण्ठ आदि 

को रोगों की शुद्धि होगी । तथा धातुझों की प्रसन्नता 
गी। ऐसे इसके अनेक लाभ हें। इस गणेश क्रिया के 
चात जल्दी खाने का भी भय नहों है। चाहें जब भोजन 
सिले । इति बस्तिकर्स । 


॥ नेतिकर्म तथा गुण ॥ 


नासिका के छिद्र के प्रमाण से जिसमें सहज जा सके 
सत्रों की नेति बनावे । आधे भाग को बल लगावे और. 
आधे भाग को खुला रखे । बल वाले भाग पर मोम चढ़ा 
कर उसे नाक के छिद्र में प्रवेश करके मुख की तरफ 
निकाले । जब सोस वाला भाग पूरा सुख में आरा जावे, तब 
दोनों हाथों से दोनों सिरों को पकड़ पचास साठ बार मंथन 
करे । इसे नेति के कहते हैं। गुरु से सीखने से जल्दी 
सिद्ध होकर सरल अभ्यास हो जाता है। 
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रे 2 रा री 


यह नेति क्रिया नाक कान नेत्र सस्तक और इनको 
सन्धियों को झुद्ध करती है । और भी अनेक गुण हें 





१२ एऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


॥ अथ धोतिकर्म ॥ 


पन्द्रह हाथ मुलायम कपड़ा लेकर उसे मुख के द्वारा 
पेट में पहुंचा कर नौलिकर्म से उसे छुमा कर वापस शुख 
से निकाल देने को धोौति क्रिया कहते हूँ । शुरु के द्वारा 
सीखने से जल्दी सिद्ध होती है और सरलता से हो जाती 
है। प्रथम अभ्यास में धौति को दू र्‌ में 
लाबें । बाद जल में भिगो कर करें ढ़्ह् 


पर सूखी धौति भी पेठ में जा सक्क 


॥ थधोीति के शुण ॥ 


धौति कर्म के अनेकों भुण हैं और अनेकों सिद्धियां हैं 


कास श्रास ज्लीह कष्ठ कफरोगाश्र विंशतिः । 
धोतिकर्म प्रभाविण प्रयान्येव न संशयः ॥ 
भावार्थ-- कास श्वास प्लीहा तथा छुष्ठ एवं बीस प्रकार 
के कफ रोग धौति कर्म के प्रभाव से नष्ठ हो जाते हैं । 
यदि दूध में भिगो कर धौति पेट में पहुंचाई हो तब 
तो जल्दी भोजन का भी कुछ आग्रह नहीं है। चाहे जब 
कभी भोजन हो । दुग्ध धौति हानि नहीं पहुंचा सकेगी । 
हमारा तो अनुमान यह है कि जिसका इलेष्सा (कफ) 
मय दरीर हो उसी को पानी की गीली धौति, बाद में कुछ 
नहीं खाने से हानि पहुंचाती है। पित्तमय पतले शरीर वाले को 
जल्दी नहीं खाने से भी हानि नहीं कर सकतो । 
धौति तो एक रत्नवस्तु है । योगी लोग इससे अनेकों 
प्रकार के लाभ उठाते हैं । धौति क्षुधा को शान्त करती 
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है। शरीर में चेतना लाकर बल प्रदान करती है और 
सुस्ती को भगाती है। यह हमारा स्वानुभव है। 


॥ अक्षरन्तञ् चन्द्राग्ृतम्‌ ॥ 


(वेद्यक ल्ालारसाते नाम) 


सहलाधार से जो अमृत टयकता है उसे चन्द्रामृत 
कहते हैं, उसकी प्रसिद्धि लाला रस से भी है । इस लाला 
रस के विषय में जो डाक्टर वेद्य आदि का निर्णय है, 
उससे हमारा स्वानुभव कुछ भिन्‍न ही है। इसलिये हम 
वैद्य डाक्टरों के निर्णय पर ध्यान नहीं देते हुये यहाँ 
हमारे स्वानुभवों को लिखते हें ॥ जिसको प्रत्येक सनुष्य 
प्रयोग करके स्वयं अनुभव कर सकता है । 


रे 


लाला रस भोजन के साथ पेट में पहुंचा हुआ भोजन « 
को पेट में स्थिर करता है । जो भोजन, बिना लाला रस 
के पेट में पहुंचा हो वह भोजन शीघ्र पचता है । यदि केवल 
लाल्ारस पेट में पहुंच रहा हो तो वह्‌॒॒ पेट की जठराग्नि 
को प्रदोप्त करता है, अजीर्ण अन्न को पचाता है। भूख 
उत्पन्न करता है। भोजन को पचाता है। इस विषय में 
दे किसी को इस योगी के बचन पर विश्वास न हो तो 
नुभव करके 


एक पाव दूध को थोड़ा २ मुख सें रखें और उसको 
सुख में बहुत समय तक घोटा करें और पेट में पहुंचाते 
रहें । एक पाव दृध एक या पौन घण्टे में इस प्रकार पुरा 
पेट में पहुंचा देवें और अनुभव करें कि केसा पाचन करता 
है । तथा एक पाव दूध को जिसमें सुख जिह्ना का स्पश न 
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हो इस प्रकार ऊपर से कण्ठ के द्वारा फोरन ही पेट में 
पहुंचा देवें। और दोनों प्रकार के दूध को श्लग २ प्रयोग 
में लेकर समझो कि फोरन पहुंचाया दूध कितने समय में 
पचता है और मुख में घोट कर पहुंचाया दूध कितने समय 
में पचता है । इस पर से प्रत्येक्त भोजन व खाई हुई वस्तु 
का अनुमान हो जावेगा । 
इस योगी से अपने स्वानुभव से यह सिद्ध कर रखा है 
कि किसी भी वस्तु के साथ गया हुआ लाला रस भूल 
भगा कर पेट भरता है, और पेट में गया हुआ केवल लाला 
रस भूख लगाता है। जठराण्नि को प्रदीप्त करता है । 
चाहे तुम पान को भी सुख में खूब घोट कर बहुत 
से पेट में पहुंचावोगे तो तुम्हारी दो तीन घण्टे तक भूख 
भग सकती है। चाहे यदि तुम्हें भूल लगी है और कुछ 
समय के लिये भूख भगाना है तो धौति का कपड़ा पन्द्रह 
हाथ मुख में घोट कर पेट में पहुँचा कर निकाल लो फोरन 
भूल भग जावेगी । 
आशय यह है कि चाहे किसी भी वस्तु के साथ पेट 
में पहुंचा हुआ चन्द्रामृत पेट भरता व भूख भगाता है। 
तथा केवल पहुंचा हुआ चन्द्रामृत जठराग्नि प्रदीप्त कर 
अन्न पचाता है, भूख लगाता है । 


॥ दीर्घायु ॥ 


आयुरारोग्यमात्रोति स्थिरे चन्द्रास्तते कृते । 
भावार्थ-किसी भी प्रकार चन्द्रामृत को पेट में नहीं 
जानें देने से आयु बढती है शरीर नीरोग रहता है और जहां 
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तक चन्द्रामृत का पेट में जाना बन्द है उतने समय तक भूख 
प्यास नहों लग सकती है । तथा चन्द्राभुत के पेट में पहुंचते 


ही फोरन भूख प्यास आ घेरतो है । 

इसको रोकने के अनेकों साथन हूँ। चन्द्रामृत खेचरी 
भुद्रा से भी रुकता है। तथा शीर्षासन (विपरीत करणी ) से 
गे उकता है। सर्वाज्भासन तथा जालंधर बन्ध से भी रुकता 


है। परन्तु अधिक समय तक शीर्षासन सर्वाज्भगसन जालंधर 
आठटक आदि नहीं रोक सकते । 


नु3 


५ 


इसको बहुत समय तक रोकने के लिये तो प्राणायाम 
प्रत्याहारादि ऋम से सिद्ध समाधि ही काम कर सकती है। 


सुना जाता है कि बहुत से समाधिस्थ योगी पहाड़ों में 
हजारों वर्षों से समाधि में सग्न हैं। उनके लाला रस पेट में 
नहीं जाने से भूख प्यास का बलेश नहीं होता, और शरीर 
का वजन भो नहीं घटता। जब समाधि खुले और चन्द्रामृत 
पेट में जाबे तब फोरन ही उन्हें भूख प्यास सताबेगी । 

इस प्रकार योगी लोग समाधि में लाखों वर्ष बेंठे रहते 
हैं, और चन्द्रामुत के रुकने से सूख प्यास नहीं सताती । सुना 
है काइमीर की तरफ भगवान्‌ रामचन्द्र के समय के महात्मा 
निकले थे । 

इस प्रकार चन्द्रामृत (लालारस) के अनेक प्रयोग हें । 
जो हमने अपने स्वानुभवों द्वारा ठीक तरह समझ रखे हें, 
और समभझ्का करके दूसरों को भी अनुभव करा सकते हें । 


॥ अथ कुजरी क्रियां ॥ 


दोौसौ तोला पानी पीकर उसे नौलि के द्वारा घुमा कर 


१६ एऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


पीछा वापस सुख के हो द्वारा बाहर फेंक देने को कुंजरी 
क्रिया कहते हैं । 


कुंजरी क्रिया के करने से कफ की शुद्धि, धातुओं क 
प्रसन्‍नता, जठरागिनि की प्रदीष्ति, निद्रा तम्द्रा आलस्य का नाश 
हो जाता है तथा और भी अनेक प्रकार के गुण हैं । 


अ क 


० ४५ 
॥ छुण्य कु जरा ॥ 

( स्वानुभवे ) जिस प्रकार जल पीकर वापस शख से 
फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार हूुथ भी पीकर फेंकने को 
दुग्ध कु जरी कहते हूं। इसके करने से अनेक लाभ हैं । यह 
छुधा को झानन्‍त करती है । वीय॑ की रक्षा करती है तथा 
धातुओं की प्रसचझ्यता करती है और भी अनेक गुण हें । 

दुग्ध कूंजरी करने वाले का दूध व्यर्थ नहों जाता 
बल्कि शरीर से बहुओ| लाभ पहुँचाता है । 

यदि हमारे कहने के अनुसार कोई दुग्ध कुंजरी करे तो 
उसे श्रत्न खाने की भी आवश्यकता नहीं। तथा शरीर मे 
बल पुरा बना रहेगा। मेंदा चर्बी आदि नहीं बढ़ सकेंगे। 
धातुओं की प्रसन्नता रहेगी। संसार के सब काम भी ठीक 
प्रकार होते रहेंगे। गृहस्थाश्रम के किसी भी कार्य मे कुछ 
भी बाधा नहीं होगी। श्रर्थात्‌ शरीर सर्वे प्रकार बलवान व 

कार्यक्षम बना रहेगा। 

जिसको केवल दुग्ध कुंजरी पर ही रहना है ओर ठोक 
प्रकार अपना जीवन भी चलाना है तो इस प्रकार कुंजरी 
करे-- 
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एक सेर दूध सुबह नो बजे पी लेवे और उसे बीस या 
पच्चीस सिनट पेट में रोक रखें । पश्चात्‌ पूरे दृध को मुख 
से बाहर फेंक देवे । बाद मध्याह्ल में दो बजे एक सेर दूध 
ग्रकर पत्द्रह सिचट पेट में रख कर वापस सुख से निकाल 
देबें ॥ बाद में शञास को सात बजे एक सेर दूध पोचे और 
बीस मिनट के लगभग पेट में स्थिर करके वापस मुख से 
निकाल देने ।॥ इस प्रकार दिन रात में केवल तीन बार में 
कुल तोन सेर दूध की कैजरी करे तो शारीर स्वस्थ रहे 
और सेदा चर्बो आदि स्थल विकार नहीं बढ सकते और 

रीर में बल (साम्ष«थ) ठोक रहते हुये सांसारिक सर्वे 

|र्य क्षमता के साथ कर सकते हैं ।॥ अन्न खाने की आव- 
इयकता ही नहीं रहती । इसको हम समक्ष सें पुरी जान- 
कारी करा कर ठीक प्रकार समझा सकते हैं। 

यदि किसी का शरीर स्थल (मोटा) हो और जठ- 
राण्जि अधिक शक्तिवाली हो तो दिन रात में चार बार 
भी ऋकुँजरी कर सकता है । अर्थात्‌ अधिक बार करने में भी 
कोई हालि नहीं है । 


॥ अथ बत्राटक योग ॥ 


कोई भी एक वस्तु पर नेत्र की दृष्टि जमा कर देखने 
को त्राटक योग कहते हें । पद्मासन से बेठ कर साधारण 
दृष्टि से देखने से बहुत देर तक देखने की शक्ति आती है। 
जहां तक आंख से पानी नहों आबे तब तक देखते रहना 
पानी आने पर फोरन देखना बंद कर देना चाहिये । 

इस प्रकार ठीक प्रातःकाल प्रतिदिन करने से आँखों में 


ज्योति तथा इदारीर में स्फति आती है। निद्रा, तन्द्रा, आलस्य 
डरे 


| 


2। 


र् $ 
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का नाश होकर सन की चंचलता नष्ट हो जाती है तथा 
नासिका कान मस्तक नेत्र आदि स्थानों के मल की शुद्धि 
होती है। इसका नाम बाह्म त्राटक है। आआश्यन्तर त्राटक 
मोक्ष समाधि आदि में काम करता है। शुभम्‌ । 

इसके अतिरिक्त मल शुद्धि आदि कार्यों के लिये झनेक 
गरेग क्रिया हें। विषय बढ जाने के भय से उन्हें लिखना 
नहीं चाहते। यहाँ पर कुछ मुख्य २ क्रिया तथा आसन 


प्राणायाम भी केवल नाम और उनके गुण शत से ही 
लिखेंगे । उनकी पूरी जानकारी किसी भी योगाश्मश्ष से करके 
ठीक प्रकार समक सकते हो । 
खेचरी #”" 5. 
॥ खेचरी क्रिया ॥ 


यह सहस्नार से टपकते अमृत को रोकती है | और 
दी्घे जीवन प्रदान करती है । 


॥ बज्जीली क्रिया ॥ 


यह क्रिया मनुष्य को ऊध्वेरेता बना कर ब्ह्म 
को स्थिर करके जीवन को लाभ देती तथा मस्तिष्क 
स्मरण शक्ति को बढाती है । 


॥ शंखप्रत्नालन क्रिया 


मख के द्वारा पानी पीकर गदा से निकाल देने को 
झंखप्रक्षालन क्रिया कहते हें । 


॥ शुण ॥ 
हांख प्रक्षालन क्रिया पेट श्रौर गुदा की शुद्धि करतो 
है । धांतुओं को मजबूत बनाती है । निद्रा, तन्द्रा, आलस्य 


जा 


चर 
में 
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को भगाती है । शरीर में चेतनता लाकर स्फूर्ति प्रदान 
करती है । स्मरण शक्ति को बढ़ाती है । इस प्रकार अनेक 
गुण हैं । शुभल्‌ । 


॥ झूचना ॥ 


ऐहलौकिक योग क्रिया को हम थोड़े में हो लिखेंगे । 
मे व गुण ही निर्देश करेंगे । विशेष जानकारो 
क सी भी योगाश्रमन से की जा सकती है। कारण हमारा 
जुख्य सार्ग पारलोकिक क्रिया का है इसलिये हम पारलौकिक 
क्रिया को विस्तार से लिखेंगे । जो जीव ब्रह्म की एकता 
करता है ओर जन्म मरण से मुक्त करता है। जिसके लिये 
हम संसार के सुखों को त्याग कर योगी बन हूं । उस परम 
तत्त्व पारलौक्तिक योग को प्रधानतया लिखना है। वास्ते 
हस यहाँ आसत प्राणायाम आदि सुक्ष्म से हो लिखेंग। 


सर / 
१ 


जावकारी योगाश्रों से कर लेनी चाहिये । 


॥ आसनम ॥ 

साधारणतः अनेकों आसन हें । परन्तु संसारी गृहस्थो 
व्यवसायी समुष्यों को समय बहुत कम रहता है। वास्ते 
प्रत्येक सनुष्य अपने गृहस्थाश्रम व्यवसाय के कार्य भी कर 
सके और कुछ समय निकाल कर स्वास्थ्य रक्षा के लिये 
आसन प्राणायाम आदि भी कर सके एतदर्थ यहाँ हम मुख्य 
मुख्य आवश्यक आसनों को लिखेंगे। बेठने के लिये भी 
अनेकों आसन है। परन्तु उनमें से चुन कर जो गृहस्थियों के 
लिये हितप्रद हैं वह ही लिखते हें । 

स्वस्तिकासन से प्रत्येक सनुष्य में बहुत देर तक बेठने 
की शक्ति रहती है । परन्तु यह केवल बेठक के लिये हो 


थक 9 
ट्राः 


झ्न 
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ठोक है। इसमें और कोई विशेष गुण लाभ नहीं पाया 
जाता । अतः वात पित्त कफ तीनों को समान रखने बाला 
शोर अमेकों गुणों से युक्त पद्मासन ही करना चाहिये। 


॥ प्रदासचम्‌ ॥ 
53० 2 द्ज्ञ ०4७ ० स्य्‌ े तर 
वामारूपार दक्षाओत्र न्‍्यध्तत्तस्थ चापार । 
५ « « ग्र [475 ५० 3 22:34 न 
दच्तारा वामपाद वे सस्थाप्याजाछड सघुटदय्‌ 0४ 
स्वाकनवाय नासाअभ परयाज्ञश्वछ मान धः 
प्मासन्र मवेदतत्‌ सवब्याध वनाशनश्य ॥ 
भावार्थ-- वास ऊरू के ऊपर दक्षिण पाद रख क्र 
उसके ऊपर दक्षिण ऊरू पर वान्न पाद को स्थापन करे 
ओर दोनों हाथों को संपुद करके अपने अंक में धर कर 
नासिका के अग्रभाग पर निश्चल मन से दृष्टि जमसाबे । 
यह सर्व प्रकार की व्याधियों का लाश करने वाला पद्मासन 
होता है । 
पद्मासन के अनेक गुण हैं, अनेक लाभ हैँ । और योग 
सिद्धि का प्रधान कारण है। यह हमारा स्वानुभव है। 
अभ्यास करने से बहुत समय तक लग सकता है । 
एक घण्टे में यह सिद्ध माना जाता है। और तीन 
घण्टे का अ्रभ्यास हो जाने पर आसन की पूर्ण सिद्धि मानी 


जाती है । 


3-०० 


मत 


॥ पश्चिमतानमासनम्‌ ॥ 
प्रसाय॑ पादों भुधि दण्डरूपों । 
दोभ्यां पदाग्रद्धितयं : गहीत्वा ॥ 


ऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: २१ 


जानूपरि न्यस्त ललागटदेशों 
वरसेदिद पार्चमतान माहुः ॥ 
भावार्थ--दोनों पादों को दण्ड के समान पृथ्वी पर 
लब्बे कर के दोनों हाथों को आंकुचित तज्जनो से परों के 
अंशर्ठों को पकड़ कर मस्तक को घुटनों के बीच स्थिर 
करने को पश्चिमतान आसन कहा है । 
॥ श॒णश ॥ 
इति पाश्चिप्रतानमासना ग्र्य॑ 
पवन पश्चिम्रवाहिन करोति । 
 उद॒रं॑ जठरानलस्य कुर्या- 
दुदरे काश्येगरोगतां च पुंसाम्‌ ॥ 
भावार्थ---सब आसतों में अग्य (मुख्य) यह पश्चिस- 
तान आसन प्राणवायु को पश्चिम वाहिनी याने सुबुस्ना 
की तरफ ढकेलता है। पेट जठराग्नि को प्रदीप्त करता है 
ओर भूख लगाता है, पेट की मोटी दुम को दबाता है 
अर्थात्‌ पेट को कृश करके सुन्दर बनाता है । पुरुषों को 
जीरोग करता है। नाड़ियों में दृषित वायु को हरण करता 
है और भी झनेकों लाभ प्रदान करता है । इसको सिद्धि 


सात मिनठ में और पूर्ण सिद्धि इक्कीस सिनिट में होती 
है। शुभम्‌ । 


॥ शीर्षासन (विपरीत करणी) ॥ 
शीर्षासन चन्द्रकलामृत को रोकता है। ब्रह्मचय को 
स्थिर करता है । उध्वरेता बनाता है । जठराग्नि को प्रदीप्त 
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कर भूख लगाता है। इवास-कास आदि रोगों को दूर करता 
है । मस्तक के बाल सफेद नहीं होने देता । आयु बढाता है ! 
ऐसे श्रनेक गुण हैँ । स्सरणशक्ति को तीज बनाता है । इसको 
सिद्धि का समय एक घण्टा तथा पूर्ण सिद्धि तीच घण्टे को 
माना जाती है। जिनके नेत्र कमजोर हों तथा मस्तिष्क 
कमजोर हो उनको ज्ीर्षासन नहीं करना चाहिये । 
॥ सर्वाज्मासन ॥ 

यह आसन वायु को हरण करता है । शअ्रमृत को रो 
है । शरीर को नीरोग बनाता है । मल्‍्तक के बाल का 
रखता है । पाचन करता है तथा भूख लगाता है) एें 
अनेक गुण हूं । 

सर्वाड्भासंन विशेष कर स्त्रियों को अवद्य करना 
चाहिये । यह स्त्रियों के गर्भाशय का शोधन करता है तथा 
गर्भाशय के समस्त दोषों को हरण करके सन्‍्तानोत्यि का 
लाभ प्रदान करता है और मासिक धर्म की शुद्धि करता 


€ 
ब्लुज ल्छुत्तच ३९ 


है । ऐसे अनेक गुण हैं । इसकी सिद्धि एक घण्टा और पूर्ण 
सिद्धि का समय तीन घण्टा है । 


॥ भत्स्वासनंग्‌ ॥ 


सत्स्यासन वायु को हरण करता है, शान्ति प्रदान 
करता है श्रम हरण करता है। अन्न पचाता है । मल साफ 
लाता है। उदर को कृद करता है । और भी अनेक रोगों 
का नाश करता है। इसकी सिद्धि एक घण्टा तथा पूर्ण 
सिद्धि का समय तीन घण्टा है | 


॥ इति आसंन प्रकरएम ॥ 


ऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: २३ 


॥ अथ आणायास शअ्करणएुमस्‌ ॥ 


प्राणायाम अनेक हैं, और सब आरोग्य तथा लाभप्रद 
हैँ । परन्तु उनमें भी कुछ २ प्राणायाम अपनी विशेषता 
रखते हें । उनको हम यहां लिखते हें । 
७४ (५०८ 6५ ७९. ७९. 
अदा भरखूयभदरच उज्जाया शातत्वा तथा | 
आपरी प्लाबिनी चेव होते गुण विशेषदाः ॥ 
भावा्--मलशोधक प्राणायाम सुरयेभेदन, उज्जायी, 
शीतली, अआमरी, प्लाबिनो प्राणायाम ये विशेष लाभ प्रदान 
करने दाले हें । मलशोधक प्राणायास शरीर के मसल को 
प्विन्न करता है। सुरयेभेदन विशेष कर वात को हरण 
करता है । वास्ते प्रीष्म और वर्षाकाल में इसका प्रयोग 
अधिक होता है । उज्जायी में कफ हरण करने की विशे- 
बता है, बास्ते इसको हेसन्तऋतु में विशेष प्रयोग करते हें । 
गैतली विशेषत: पित्त हरण करता है, वास्ते इसका प्रयोग 
गीष्मसमऋतु में अधिक होता है। अ्रामरी में सन को 
चिन्ताश्नों से रहित कर सन्‍्तोष देने की विशेषता हें। 
प्रसन्नता उत्पन्न करता है। अतएव इसे एकान्‍्त स्थान में 
बेठ कर करना उचित है। प्लाविनी प्राणायाम जल में नहीं 
डबाता अ्रतः इसका अभ्यास जलाहशय हारा करना उचित है । 


वेसे तो यह सब प्राणायाम सब ऋतुओं में भी हो 
सकते हें परन्तु ऊपर लिखी ऋतुओों में इनका विशेष 
सहत्त्व है। 

यह सब प्राणायाम गुरुमुख से ही सीख कर गुरु के 


संसमख ही सिद्ध करना चाहिये। नहीं तो खतरा होना 
सम्भव है। 


«नबु रा 


+) 
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(4 > शथ्‌ || 
॥ अथ मल शुद्धि ग्राणायामः ॥ 
७५ 
॥ स्वनिर्माणप्त्‌ ॥ 
सूयण वायुमाकृष्य उदरे प्रयेच्छनेः । 
माक्षएं कुम्मक कृवा चन्द्रण रचयेट्पुन ॥ 
०० >5 ग दर शत | आओ «०«__-.कक #न्‍्मरतओं. 
चन्द्रेण वायुबाकृष्य उदरे पूरयेच्छनेः । 
माक्षएं इुम्मक कृत्ा सूर्येश् रेचयेटपुनश ॥ 
७. कक कि जा जो न आज म  क  2 

एवं छोम विज्ञोमन कुयोदेकादशदयस । 

श्नक हट न न न मानक मान नर पल चरन्‍्क्कपा है 

त्रिसंध्य साधयेनज्नित्ये छिमासि मल शुद्धिद्य ॥ 

भावाथथे--सूर्य अर्थात्‌ पिगला नाड़ी से धीरे २ वादे 

खींच कर पेट में पहुंचावे । और जब पूर्ण वायु खिच जावे 
तब क्षणमात्र भी कुभ्भक न करते हुये शीघ उसे धीरे २ 
चन्द्रनाड़ी इड़ा से रेचन याने बाहर निकाल देवे | जब पूर्ण 
बायु बाहर निकल जावे तो फौरन ही चन्द्र इड़ा बाड़ी से 
घीरे २ वायु को खींच कर पेट में भरे और जब पूरी वायु 
खिच जावे तो उसे क्षणमात्र भी नहीं रोकते हुये सुर्थ नाड़ी 
पिगला से धीरे २ बाहर निकाल देवे । यह एक प्राणायाल 
हुआ, इस प्रकार लोम बिलोम करने में बाईस आजायाम 
प्रातः, बाईस प्राणायाम सध्याह्ल में और बाईस प्राणायाम 
रात्रि में इस प्रकार त्रिकाल में कुल ६६ छासठ प्राणायाम 
नित्य नियम से दो मास तक प्रतिदिन करने से ऐेहलोकिक 
योगक्रिया के योग्य मल को शुद्धि हो जाती है। तथा आसन 
प्राणायाम करने में बहुत सहायता मिल जाती है । शरोर 
फुर्तोला हो जाता है। तन्द्रा आलस्य भी भग जाते हैं । ऐसे 
अनेक लाभ होते हैं । 


ऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: २५ 


॥ अथ सूर्यभेदन प्राणायामः ॥ 
श्ञा 9 अर ५५ 0 « 
आसने झुखदे योगी वद्धवा वेव[सनं ततः । 

अमाक जज | | य दर 4 डर ७ + ५ 5 

दत्षनाज्या सभाकृष्य बाहगस्थ पवन शनः ॥ 
बज "725 शा दान ख्‌ >्ज वि ध €्र जज 
आकंशा दानखाओब नराधाव।ध कऊुम्मयंत्‌ । 
न्म्प न ० झ््स्े /] जमा व पे पिज ० शा २३५ ट् 
ततः शनः सब्यनाड्या रचयेत्पवन शनः ॥ 

भावार्थ-योगी सुखदायी आसन पर पद्मासन से बेठकर 
दक्षिण (पिगला) नाड़ी से वायु को धीरे २ खोंचकर पुरक 
प्राणायाम करके नखाग्र से लेकर केश पर्यन्त सारे हारीर में 
वायु उक जाबे तबतक कुस्भक करे पशचात्‌ सव्य (इडा) 
नाड़ी से वायु को धीरे २ बाहर छोड़ दे । यह सुर्यभेदन 
प्राणायाम कहलाता है ॥ 

सूर्यभेदन भस्तक को शुद्ध करता है। अस्सी प्रकार के 
वात दोषों को हरता है। पेट के जन्तु (कृसि) को नष्ट 
करता है । इसके और भी अनेक गुण हें । 


॥ अथोज्जायिनमाह ॥ 
मुख संयम्य नाडीम्यामा[क्ृष्य पवन शनेः । 
यथा छगति कण्ठाज्ञ हृदयावधि सस्वनस्‌ ॥ 
पूवेवत्कम्मयेत्‌ प्राएं रेचयेद्डिय। ततः । 
'लेष्म दोषहर करंठे देहानल विवर्धनम्‌ ॥ 
भावार्थ-मुख को दबा करके इडा और पिगला नाड़ो 


से धीरे धीरे इस प्रकार वायु को भीतर खींचे कि जिससे 


वायु कण्ठ से हृदय पर्यन्‍त शब्द (गर्जंन) करती हुई लगे । 
४ है 


२६ एहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


पदचात्‌ सुर्यभेदत के समान कुम्भक करके इडा से वायु को 
बाहर धीरे २ निकाल देवे । यह उज्जायी प्राणायाम कफ के 
दोषों को हरता है । जठराग्नि को बढ़ाता है और दीपन 
करके भूख लगाता है । शरीर की सर्दी को भगाता है। 


॥ अथ सात्कारा आणशयामः ॥ 
[00-_- 7 ७ गोजित ज्ञा दि 
साहा कुयात्तथा वक्त शाएनव वविज्ञार [। 
एवमभ्यासयागन कामधदवां दताथ |! 

भावार्थ-दोनों ओोष्ठों के मध्यम में जिह्ला को लगाकर 
सीत्कार करते हुये मुद्ध से वायु को भोतर खोंचे पश्चात्‌ 
दोनों नासापुटों से वायु को बाहर मिकाल देबे । 

यह सीत्कारी प्राणायाम शरीर को रूप लावण्य से युक्त 
कामदेव के समान बनाता है। शोभायमान करता है । तथा 
क्षुधा तृषा निद्रा तन्द्रा और आलस्य को दूर करता है। कफ 


तथा तामस को भी हरता है। और भी अनेक गुण हें । 
॥ अथ शीतल्ली प्राणायामः 


जिहया वायुमाकृष्य उदरे पूरयेच्छनेः । 
क्षएणं व कुम्मक कृता नासामयां रेचयेत्पुनः ॥ 
भावार्थे-दोनों श्रोष्ठों को बाहर निकाल जिह्ना को पर- 
नाली के समान बनाकर सीत्कार शब्द के साथ जिह्ना 
से वाय्‌ को धीरे २ खींचकर वायु को घूंट के साथ उतार कर 
अधिक न रोकते हुये नासा के दोनों पुटों से धीरे२ वाथु को बाहर 
निकाल देवे । यह शीतली प्राणायाम गुल्म प्लीहा झादि रोग 


ऐहलौकिको नाम प्रथमों भाग: २७ 


त्था ज्वर पित्त क्षुधा तृषाएवं सर्प आदि का विष इन 
सबको नष्ट करता है। इसको करने वाले का शरीर स्वा- 
भाविक शीतल रहता है। 


॥ आअयथ भाछका आणयामः ॥ 


झुणडंलछा बाधक 'क्षत्र पवन खुखद हतमस्‌ । 

बह्मनाडीसुखे संस्थकफाद्गेलनाशनम्‌ ॥ 
(वार्थ-भस्त्रिका प्राणायाम बात पित्त कफ (त्रिदोष ) 

हरता है । जठराग्नि को प्रदोप्त करता है। नाड़ियों को 
रता है । और वायु को सुषम्ना में ढकेलता है और भी 


नेक गुण हें ॥ 


॥ अथ आजनरा अणशायासः ४ 
वेगाद्‌ धांष प्रक अभृज्ञनाद 
भृड़ीनादं रेचक मन्‍द सनन्‍्दस । 
योगीन्द्राणामेवम स्यासयों गा चित्त 
जाता काचिदानन्द छीला ॥ 

भावा्थ-मुख बन्द करके बेग से दोनों नासा पुटों से 
अमर के तुल्य शब्द करते हुये वायु को खींचकर पेंट में भरे। 
पहइचात्‌ कझ्रामरी के समान दब्द करते हुये धोरे २ मन्द २ 


वायु को बाहर दोनों नासापु्टों से निकाल देवे, इसको 
आसमरोी प्राणायाम कहते हैं । 


वायु निकालने में तीन मिनट का अभ्यास होने पर 


प्राणायाम की सिद्धि होती है, और नौ सिनिट का अभ्यास 
होने पर पूर्ण सिद्धि हो जाती है । 


८ 


6)! 
५2॥ नर 48 


॥ 


श्८ ऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


स्वर्गाश्रस में एक बंगाली स्वामीजी ने हमसे कहा था 
कि हमारे गुरु महाराज अआआसरी का श्वास सूर्यास्त से निका- 
लते तो सुर्योदय तक समाप्त होता, इतना उनका प्राण पर 
संयस था। यह उनका कहना भी ठोक प्रतीत होता है, 
कारण अभ्रामरी प्राणायाम बहिरंग समाधि का प्रधान भ 
है । इसमें कुम्भक बज्य है । जो श्वास भनन्‍द २ हाब्द के साथ 
निकलता है, उसी को बुद्धिमान लोग कुम्भक भझानते हें । 


च्छ 


॥ आमरी के शुणु ॥ 
आसमरी प्राणायाम व तर 
तथा चंचल हरिणरूपी चित्त को शब्द के आनन्द में डुबाकर 
चंचलता रहित कर नाद के 
चिन्ताश्नों को दूर करता है। रोगों को भगाता है 
कफ का शोधन करता है। आयु को बढ़ाता है । ऐसे इसमें 
अमेक गुण हें । 


॥ भूर्दा प्राणायामः ॥ 
प्रकान्ते गाढतरं वष्द्वा जालंधर शनेः । 
।च अवनन (5 6 5 मूच € 
रचयन्यूच्छनाख्यय जचागूृच्छा सुलप्रढा ॥ 
मूर्च्छा प्राणायाम मन को गाफिल करता है ५ प्राण की 
गति को सुक्ष्म करता है। शरीर के रोगों को हरता है । 


॥ अथ प्लाविनी प्राणायामः 


अन्तः प्रवर्तितोदारमारुतापूरितोदरः । 
पंयस्यगाधे5पि सुखात्लवते पद्मपत्रवत्‌ ॥ 


॥ 
7 
3] ७ 
श्र 
५ 
२ 44 
>> थप 
। 
श्ध 
०3] 
अं 
८ 
धर 
/जञ७ 


ऐहलौकिको नाम प्रथमों भाग: २६ 


५ 


भावारथ-अधिक मात्रा हें पेट में वायु भरने वाला यह 
प्लाबनी प्राणायाम पानी लें नहीं डुबाता, पानी पर हो 
तैरता रहता है । 


॥ अथ अधरनवाइआशकयासः ॥ 
आअपानसूृध्यम॒त्त्याप्प प्राणड्जएण्ठादधोनयेत्‌ । 
योगी जरा विधुक्तः सन्‌ षोडशाब्दवयों भवेत्‌ ॥ 
भावार्थे-अ्पान वायु को ऊपर खींचकर प्राण वायु 
को कण्ठ में स्थापत कर जो टिकता है॥ वह सब्वेब्याधि 
ले म॒कत होता है। उसकी आयु बढ़ती है । मृत्यु को जीतता है। 
और भी झनेक गुण हें । इसको सिद्धि आठ मिनट की और 


॥ अथ सर्पमुद्राप्राणायामः ॥ 
जिद्छा को पीछी उल्टा कर मुख से जो वायु खींचा 
जाता है। वह छर्प सुद्रा प्राणायाम कहा जाता हैँ । यह सर्व 
व्याधियों को हरण करने बाला हैँ तथा भूख प्यास को हरता 
है ।और शरीर में सर्प के समान बल शक्ति पेदा कर सकता 
है ऐसे इसके अनेक लाभ हें। 
प्राणायाम अनेक हैं । हमने यहाँ थोड़े से ही लिखे हें । 
प्राणायाम का प्रधान तात्पर्य यह है कि किसी भो प्रकार 
ज्राण की गति को सुक्ष्म बना देना । वास्ते पातऊजल योग 
देन में स्पष्ठ कहा है -- | 


तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगेति विच्छेदः प्राणायामः 
भावार्थ-मर्हषि पतञजलि कहते हैं कि किसी भी प्रकार 


३० ऐहलौकिको नाम प्रथमो भाग: 


से इवास प्रदवास की गति को सूक्ष्म बना देना, यही प्राणा- 
यास का झुख्य ध्येय है। इति प्राणायाम प्रकरणस। 


अब हम ऐेंहलोकिक योगक्रिय/ को इतनी ही लिख कर 
समाप्त करेंगे कारण हम योगी हैं । हमें पारलौकिक योग से 
ख्रधिक प्रीति है। जो जीव ब्रह्म की एकता करके मुक्त 
करता है। उसी तत्त्व के लिए हम गृहस्थाश्रम के समस्त 
सांसारिक बेभव सुखों को ठुकरा कर त्याग कर योगी बनें 
हैं। वास्‍ते मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है। अ्रतः पारलोकिक 
योग को हमें विस्तार से ठीक समभ्का कर लिखना है जो 
मोक्ष का परम धन है। वास्ते ऐंहलोकिक योग को सम्ाप्त 
करते हैं । ऐहलौकिक योग की अनेकों कियायें हें । इस 
जानकारी आप लोगों को किसी भी योगाश्रल से अच्छी 
प्रकार से हो सकती है । योगाश्रम से ही ठीक समझा सकते 
हो, सीख सकते हो और ऐंहलौकिक योग का पूर्ण झानन्द 
प्राप्त कर सकते हो ॥ शुभम्‌ ॥ 


सर्वे कुशाल्िनः सनन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु. निशाप्याः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्रिद दुःखभाग्जवेत ॥ 


॥ इति योगतत्त्वे ऐह्लोकिको नाम प्रथमों भागः ॥॥ 


तट 





॥ ३3% श्री परमात्मने नमः 0७ 
॥ 3“ कार गुरवे नमः ॥ 
॥ आथ योगत्े पारलो किको नाम द्वितीयो भागः ॥ 
आचन्ट्यरूप। मगवान्नरझ्ना 
वचम्मरा ज्ञानमयांश्वदात्मा । 
विशोधितो येन हदि क्षण नो 
व॒था गत तस्य नृरस्य जाीवितम 0 
(योगी शुकः ) 
प्रत्येक सनुष्य का धर्म है कि वह अपने को जन्म सरण 
से मुक्त करे और सत्य परत धन परमात्मा के तत्त्व में शांति 
त्त 


५ 


2 2 


थ 


पृ 
ग्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में कहा है-- 


पर पद बष्णुवमामनान्त तंद 
यज्नोति नेती त्येतदुत्सिसृक्षवः । 
विसृज्य दोरात्यमनन्यसोहदा 
6 ७ 9 जे रे 
हृद्यप शुह्याह पद पद पद ॥शा 
भावार्थ-नेति नेति कहने वाले भी उसको विष्णु का 
परम पद कहते हें। जो आत्मा के अतिरिक्त किसी से मित्रता 
नहीं करते और क्षण २ में उस परमात्मा से हृदय में मिलते 
हैं और मुक्त हैं । 
यही भूत शुद्धि प्रकरण में कहा है--- 


३२ योग तत्त्वे पारलौकिको नाम २ भाग: 


गंगायप्तुनयोम॑ध्ये बालरणडां तपास्वनीस । 

बलात्कारेण गृहणीयात्‌ तद्िष्णोः परम पदस्‌ ॥ 

भावार्थे-गंगा यमुना श्रर्थात्‌ इडा पिगला नाड़ी जहाँ 

भूलाधार में जाकर समाप्त हुई है और वहाँ से छुबुमना नाड़ी 

प्रारम्भ हुई है इनके बीच शझाद्य शवित परा प्रकृति सपिणी 
जप लत 





के आकार वाली जो सुबुस्ता के ब्ह्मद्वार को रोक कर सोई 
हुईं है। उस तपस्विनी को जो महापुरुष अपने थोग बल से 
जाग्रत करके प्राण को ब्रह्मचाड़ी के अन्तर्गत करते हूं ) वही 
अव्यक्त अविनाशी विष्णु का परम पद है। जो शअलेकों पृ 
जन्मों के पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है । 


॥ शक्ति नि्णेयः ॥ 


॥ विवेकचूडामणों ॥ 


वदन्तु शाख्राणि यजन्तु देवान्‌ । 

कुबन्तु कर्माणि भज्नन्तु देवताः ॥ 

आत्मेक्यवोधेन विनापि मुक्ति । 

न सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेइपि ॥१ 

भावारथ-अनेक शास्त्रों को पढ़ते रहो सुनते रहो। 

अनेकों देवताशों का यजन पूञ्नन उपासना करते रहो । 
अनेकों दान धर्म तीर्थ यज्ञादिक क्रिया करते रहो। ओर सुख से 
यथेष्ट देवताओं का भजन करते रहो नेत्रों से देन करते रहो। 
परन्तु अहेत आत्म दर्शन के बिना मुक्ति मिलना दुलंभ है, 
चाहे ब्रह्मा के सेंकड़ों जन्म भी क्‍यों न बीत जांय सुवित 
मिलना कठिन है बार २ जन्म लेते रहो और मरते रहो ॥ 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भागः ३३ 


७7७ ७ 
॥ शक्ति विचार ॥ 
जन्तूनां नरजन्प दुलेभमतः पुंस्त॑ ततों विप्रता। 
5७ ४ (७ €्‌ ४७ रे 
तेस्मादाइकधर्म मागप्रता विद्धत्तम स्मात्परस ॥ 
आत्मानात्म विवेचन स्वनुभवो बल्यात्मना सेस्थिति। 
री प 80 6 २ ५ जे 
शक्ति नो शत कोटि जन्म सुऊृत्ेः्पु गये विना लम्यते ॥ 
भावार्थ-जीवों को प्रथम तो सनुष्य जन्म ही दुर्लभ है । 
उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मण कुल में जन्म 
सिलना कठिन है। उससें भी बेदिक धर्म का अनुगामी तथा 
बिद्गत्ता का होना कठिन है यह सब कुछ होने पर भी आत्मा 
और अनात्मा का विदेक सम्यक अनुभव तथा ब्रह्मात्म भाव 
स्थिति और सुक्ति ये तो करोड़ों जन्मों के किये शुभकर्मों 


_ 
बज 


के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते ॥ शुभम्‌ 
॥ जीव स्वयं ही आत्मघाती है ॥ 
लब्धवा कथजिन्नरजन्म दुलेभं। 
तत्रापि पुर श्रुतिपारदशनम्‌ । 
यः स्वात्मसुक्तो न यतेत खूढधीःर । 
स ह्यातममह्य से विनिहन्यसदग्रह।त्‌ ॥ 

, भावार्थ-किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म 
को प्राप्त कर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धान्त 
का ज्ञान होना है ऐसा पुरुषत्व प्राप्त कर जो मसूढ़ बुद्धि. 
अपने आत्मा की मुक्ति के लिये प्रयत्न नहीं करता, वह 
निइ३चय ही आत्मघाती है | वह असत्‌ में आस्था रखने के 


कारण अपने को नष्ट करता है । 
ज 


३४ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: 


इतः कोन्वस्ति मूढात्मा यग्तु खार्थे प्रमा्यति । 
दुलभ मानुष देहं प्राप्प तत्रापि पोरुषस ॥ 
भावार्थ-दुलंभ मनुष्य देह ओर उसमें भी पुरुषत्न पाकर 
जो अपने स्वार्थ साधन में भी प्रमाद कर बैठता है। उससे 
ग्धिक मूढ दूसरा कौन होगा । 
॥ ज्ञानोपलब्धि का उपाय 
अतो विमुकत्ये प्रयतेत विद्वान 
(९ 
सनन्‍्यस्तबाहद्याथउुखत्इहः सन्‌ 
सन्‍त॑ महान्तं समुपेत्य देशिकृश्‌ 
तेनोपदिष्यार्थसमाहितात्मा ॥ 
भावार्थ- बुद्धिमान सनुष्प बाहर के सम्पूर्ण भोगों को 
'इच्छा का त्याग करके सन्‍तशिरोमणि गुरुदेव की शरण हें 
जा कर उनके उपदेश के अनुसार मुक्ति के लिये प्रयत्न करे। 
उद्धरेदात्मनात्मानं मम संसार्वारिषों । 
ले 6 8१ 
यागारुढलमासाद सम्यग्दृशन [नष्ठया ॥ 
भावार्थे--निरन्तर आत्मा के दशशेन में स्थित रहुता हुआ 
योगारूढ हो कर संसार सागर में डब हुये ऋपने हझात्मा का 
श्राप ही उद्धार करे । 
॥ योगसाधन ही ग्रधान हैं ॥ 
द : (योग रसायने) 
७ हि. ९ पु 
क्रियाजाबान्यनेकानि, प्रभवन्ति न सुक्तये । 
आप बिक] + र अर घ्प 
योगमेवाभ्यसे न्नित्यं बुधो मोक्षाय केवलम्‌ ॥ 


|)! 
१९ 


थोगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: ३५ 


भावा्थ--अनेक प्रकार के जप-तप तोर्थ दान भजन 
पूजन यज्ञादि जो स्थल क्रियाओं के समूह हें, वह सब मुक्ति 
के लिये साक्षात्‌ समर्थ नहों हो सकते। श्रर्थात्‌ इन सब से 
शोध्ा सुक्ति को प्राप्ति नहीं होती है । बुद्धिमान मनुष्य को 
संसार बन्धन से सुक्ति के लिये केवल योग का ही अभ्यास 
करना चाहिये । 
७ 02६ ४३. ५ ० र + 
तत्तज्ञानर्न केवल्यथ ज्ञान यागमय तथा । 
ना योगेन यज्ज्ञानं नेव तन्मोंक्तकारणम्‌ ॥ 
शावार्थ--तत्वज्ञान से केवल्य सोक्ष प्राप्त होता है। और 
बह ज्ञान, योगरूप ही है। और जो योग के विना शुष्क ज्ञान 
है वहु मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है । 
शुष्कृशाखविवादेषु नेवायुः क्षपयेद्‌ बुधः । 
नहि दीपकवार्तायामन्धकारों विनश्याति ॥ 
भावार्थ-शास्त्रों के शुष्क विवादों में बुद्धिमान पुरुष 
को सबब आयु ज्यतोत नहीं करनी चाहिये। जेसे दीपक की 
वार्ता करने से अन्धकार का नाश नहीं हो सकता । वंसे ही 


केवल शास्त्रों की वार्ता करने से मुक्ति नहों मिल 
' क्षकती है। 


॥ साधन ही मुक्ति का प्रधान कारण है ॥ 
समाहिता ये प्रवि्वाप्य बाह्य । 
श्रोत्रादि चेतः स्वमहं चिदात्मानि ॥ 
त एवं मुक्ता भवपाशबंधे । 
नांन्ये तु पारोक्य कथामभिधायिनः ॥ 


३६ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: 


भावाथ-श्रोत्रादि इन्द्रियाँ सन अहंकार इनको बाहर 
से खींच कर श्रात्मा में लोन करके जो समाधि में लीन होते 
हैं । वे हो संसार बन्धन से मुक्त होते हें और जो केवल 
परोक्ष ब्रह्मन्नान की बातें बनाते रहते हैं और लम्बे २ हाथों 
को उठा कर केवल जीव ब्रह्म का प्रतियादन करते रहते हें । 
वह कभी मुक्त नहीं हो सकते हें । 
यहो बात योगी वसिष्ठ ने श्री रामचन्द्रजी को उपदेश 
में कही है । 
सकल्पमात्रकल्लनंव जगत्समग्यथ्‌ 
सकल्पमाशत्रकलूनब सना विज्ञासः ॥) 
० [ ७५ ४७ 
सकबपमात्रगातछुत्तुज निविकरप । 
माश्रित्य निश्यमवाप्लुहि राम शाम्तिस्‌ ॥ 
भावार्थ-एक समय भगवान श्री रामचन्द्रज्ी अपने 
गुरु वसिष्ठजी के पास जाकर प्रणाम कर बोले-गुरु महाराज ! 
बाल्यावस्था से अभीतक चित्त को शान्ति नहों सिली, वन- 
वास सीताहरण रावण युद्ध पश्चात्‌ भी अ्रयोध्यावासी मनुष्य 
के वचन से सोता का त्याग | इस प्रकार का जीवन रहा । 
ग्रतएव हे गुरुदेव ! मन को श्ञात्ति प्राप्ति हो ऐसा उपाय 
कहिये । - 
रामजो के वचनों को सुनकर योगी वसिष्ठजी ने कहा- 
है राम तुमको शान्ति चाहिये तो सुनो-यह सारा जगत्‌ 
संकल्पमात्र को रचना है। और जो कुछ भी भोग वस्तु गृह 
बाग धन सम्पत्ति नाना प्रकार के पदार्थ स्त्री सुखादि;जों कुछ 
भी हैं । सब मन के ही संकल्प से होते हैं । श्रतएव हे राम ! 


| 
| 
2! 


है 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितोंगयो भाग: ३७ 


तुम को शान्ति चाहिये तो मन के समस्त संकल्पों को त्याग 
करके निर्विकल्पता को प्राप्त होजावों तो हे राम ! तुमको 
निश्चय ही शान्ति प्राप्त हो सकती है अ्रन्यथा इस संकल्प 
की रचना वाले जगत्‌ में शान्ति कहाँ है । 


॥ सन ओर प्राण ही घुक्ति के कारण हैं॥ 
(हठयोगप्रदीपे) 

ज्ञान कुतो मनासि संभवतीह तावत्‌ । 

प्राणोईपि जीवति मनो प्रियते न यावत्‌ 0 

प्र।णो मनो छुयमिंदं विलयं नयेद यो । 

मोक्ष स गच्छति नरो न कथबिदन्यः ॥ 

भावा्थे-ठुम अपने को ज्ञानी कंसे समझते हो जहाँ तक 

तुम्हारा मन अनेक संकल्प कर रहा है। और तुम्हारा प्राण 
भी जोबित है। याने सुषुम्ता में नहीं पहुँचा है। यदि ज्ञानी 
कहलाना चाहते हो तो प्राण और सन दोनों को लय करके 


बअह्मानन्द को प्राप्त करो। प्राण और मन दोनों को लय करके 
सनुष्य सोक्ष को प्राप्त करता है । इसके अतिरिक्त सुक्ति के 


कोई मार्ग ( उपाय ) नहीं । 

॥ सत्य तो यह है ॥ 
यावन्नेव प्राविशति चरन्‌ मारुतो मध्यमा्गें । 
यावद्‌ बिन्दु ने भवति दृढः प्राणवातः प्रबन्धात्‌ ॥ 
यावत्‌ ध्यानें सहजसद॒शं जायते नेव तत्वम्‌ । 
तावज्‌ ज्ञान वर्दांते तादिदं दम्भमिथ्याप्रलापः ॥ 


श्८ योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्विताया भाग: 


भावार्थ-जहाँ तक प्राणवायु मध्य सार्ग याने सुषुम्ना 
में नहीं जानें लगा, और जहाँ तक प्राणायाम के प्राणवायु 
प्रबन्ध (सिद्धि) से बिन्दु की स्थिरता नहों हुई, जहाँ तक 
ध्यानावस्था में मन के संकल्प नहीं गये, तहाँ तक तुम्हारा 
ज्ञानी कहलाना केवल सिथ्या दम्भ सात्र है । 
॥ अथ योगी प्रशंसा ॥ 
योगाभ्यासे प्रवृत्तरय योगिनः अद्यान्विता: । 
0 0५८७ 6 ९१५ गे 
परिचयां भेकुवान्त ॥शाध्या वा धाननश्वय | 
ते तस्य॑ पुण्ययोगेन ज्षीणपापकद्म्बकाः 
अनायासेन गच्छान्ति बह्मणः सदन परश्‌ ॥ 


भावार्थ-योगाशभ्यास में प्रवृुत योगो पुरुष को जो शिष्य 


अथवा धनिक भकक्‍त लोग अ्ज्न पान स्थान वस्त्रादिकों से 
श्रद्धा पूर्वक सेवा करते रहते हूं । वे भी उस योगी के 
पुण्य के भागी होने से सर्व पापों से रहित होकर अनायास 
ही ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेते हें । 
8, व्‌ ७ प 
॥ अहावेबर्तपुराणे ॥ 
कृताथों पितरों तेन धन्यो देशः कुल च तत्‌ । 
अर जे . ५ 
जायत यागवात्र यत्र दत्तम तय्यता ब्रजतू ॥ 
दृष्टः सम्भाषितः स्पृष्टः पुंप्रकृत्यों विवेकवान । 
भवकोटिशतापात॑ पुनाति वृजिनं उणाम ॥ 
भावार्थ-योगी के माता पिता कछूतार्थ हेँ उसका कुल 
भी धन्य है और वह देश भी जहाँ योगवान्‌ जन्म लेता 


योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितोयों भाग: ३९ 


है योगी को दिया हुआ दान अक्षय होता है। पुरुष और 
प्रकृति के विवेको योगो जन के दशेन सम्भाषण और 
स्पशें करने से मनुष्यों के कोटि २ जन्मों के पाप नष्ट 
होजाते हैँ और आत्मा षवित्र हो जाता है । 
गृहश्थानां सहसेण गनप्रस्थशतेन च । 
बह्मचारिसिहलेण योगास्यास्ती विशिष्यते ॥ 
सावार्थे-सहल्ल गृहस्यो शत वानश्रस्थो और सहल्लों 
ब्रह्मचारियों से एक योगाभ्यासी अधिक (श्रेष्ठ) होता है। 


॥ राजयोगे वाम देव॑ प्रति शिववाक्यमप्त्‌ ॥ 


राजयोगस्य माहात्म्यं को विजानाति तक्ततः । 
तज्ल्ञानी बसत यत्र स देशः पृणयभाजनम्‌ ॥ 
देशनाद्वेनादस्थ त्रिसप्त कुल संखुताः । 
जञजज्ञा साक्तपढं यान्ति कि पुनर्तत्परायणाः । 
अन्तयोंग बहियोंगं यो जानाति विशेषतः। 
लगा अमाप्यसो वन्द्यः शपेवेन्यस्तु कि पुनः ॥ 
भावार्थ-राजयोग के यथार्थ माहात्म्य को कौन जान 
सकता है। राजयोग का ज्ञानी जहाँ निवास करता है वह देश 
पवित्र व पुण्यमय है। योगी के दर्शन पुजन से इककीस कुल 
सहित मूर्ख लोग भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हें। योग 
में तत्पर तो क्यों न मुक्त होंगे। जो अन्तर्योग और बहियोंग को 
विशेष कर जानता है वह योगी तुम्हारे और मेरे भी वन्दना 
करने योग्य है। तो श्रन्य मनुष्यों की क्या गणना है । 


४० योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: 


॥ कूम पुराण (महायोग महिसा) ॥ 
एक काल ढिकालं वा त्रिकालं नित्यमेव वा। 
ये युझते महायोग॑ विज्ञेपास्ते महेश्वराः ॥ 

भावार्थ-क्‌्म धुराण में लिखा है कि एक समय सें द्विकाल 
त्रिकाल में अथवा नित्य जो महायोग का अभ्यास करते हूँ । 
उनको साक्षात्‌ हंकरजो जानना चाहिये। 

. ॥ मा्ूंण्डेय पुराशे ॥ 
योगिनअञ्र सदा आदे, भोजनीयाः प्रयत्नतः ॥| 
योगाधारा हि पित्तरस्तस्मात्तान्‌ पूजयेत्‌ सदा ॥श। 
ब्राह्मणानां सहलेभ्यो योगी लवग्नाशनों यदि ॥ 
यजपानं च भोक्‍तृंरव नोरिम्मसि तारयत्‌ ॥श। 
पितृगाथास्तग्वात्र गीयन्ते बह्यवादिभिः ॥ 
या गीता पितृमिः पूर्वेमेस्थासन्‌ महीपतेः ॥श। 
कदा नः संततावग्र्यः कस्याचिद _ भविता खुतः ॥ 
यो योगिशभुक्तरीषान्नों आुवि पिरड प्रदास्यति ॥श॥ 


भावार्थ-विद्वान॒ पुरुष प्रयत्न करके श्राद्ध में योगिजनों 


को भोजन करावे । कारण पितर केवल योग में ही स्थित हैं, 
अ्रतः योगियों को सदा ही भोजन कराना उचित है। सहस्रों 
ब्राह्मणों के स्थान में यदि एक योगी को भोजन कराया जाय 
तो वह जल में नौका के समान सबका उद्धार करता है । 
ब्रह्मवगादी लोग इस विषय में एक गाथा कहते हैं, पितरों ने 
इस फल के उद्देश से यह गाथा कही, कि कब हमारे वंद में 


थोगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: ४१ 


ऐसा सर्वश्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा जो योगियों के भोजन से बचे 
हुए अज्न से हमको पृथ्वी पर पिण्ड दान करे। 


इन शास्त्र प्रमाणों व प्रत्यक्ष प्रमाणों से योग सर्वोत्तम है ॥शुभम्‌।॥ 


॥ अथ आणायाम शअकरएश ॥ 
आलोब्य योगशास्राणि खस्यानुभवतस्तथा । 
सारथूतं प्रवक््यामि विधान योगसाधने ॥१॥ 

भावार्थ-पातंजल योगदर्शन, शिव संहिता, याज्ञवल्क्य- 
संहिता, गोरक्षपद्धति, हठयोगप्रदीपिका, पातंजल योगप्रदीप, 
घेरण्डसंहिता आदि अनेक योग ग्रन्थों को सथन करके तथा - 
अपने अनुभव के अनुसार योग साधन करने की सारभूत 
विधि को संक्षेप से निरूपण करते हें । शुभम्‌ । 
प्राणायाम तथा प्राएं वक्ष्यामे मोक्षकाम्यया । 

प्राणायाम जाभिका पंच प्राएस्य भूमिका जअ्यम्‌ ॥ 

भावार्थ-प्राणायम व प्राण की भूमिका मोक्ष के लिये कहते 
हैं प्राणायाम की पांच भूमिका हैँ और प्राण की तीन 
भूमिका है। अर्थात्‌ प्राणायाम ही पांच नामों से भिन्न हो 
जाता है। 

प्रथम अभ्यास में प्राणायाम कहा जाता है। उसीका 
अभ्यास दृढ़ होने से प्रत्याहार बन जाता है । ऐसे जसे २ 
अभ्यास बढता जाता है, वेसे ही क्रम से धारणा, ध्यान, 
समाधि के रूप सें कहा जाता है। इस प्रकार प्राणायाम 
पांच नामों से होता है । 

इसी प्रकार जब कुण्डलिनी चेतन्य होकर प्राण सुषुस्ना 
६ 


४२ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: 


में प्रवेश करता है तब प्राण की मूच्छावसथ। को भूमिका 
की समाधि मानो जातो है । प्राणायाम तथा प्रत्याहार 
मूर््छा-समाधि धारणा ध्यान और समाधि ये मृत समाधि है। 
बाहिरंगहयम्‌ , अन्तरंगत्रयस्‌ । 
भावार्थ-प्राणायाम॒ प्रत्याहार यह दो बहिरंग समाधि 
ओर धारणा ध्यान समाधि यह तीन श्रन्तरंग समाधि है। 
सता यूच्छीं तथा बद्धा प्राशस्य सूम्रिकात्रयस । 
भावार्थ-मूर्चव्छा मृता बद्धा यह प्राण की अवस्था की 
तोन भूमिका है । द 
प्राणायाम के विषय में योग चिन्तामणि में कहा है- 
प्राणायामो3म्यास क्रमेण वर्धभानः प्त्या- 
हार-ध्यान-धारणा-समाधिशब्३रुच्यते । 
भावार्थ-यह प्राणायाम ही श्रभ्यास के क्रम से बढ़ता 
हुआ प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ढाब्दों से कहा जाता है। 


॥ तहुक्त॑ स्कंदपुराणे ॥ 


प्राणायामद्धिषटकेन प्रत्याहार उदाहतः। 
प्रत्याहार द्विपटकेन धारणा परिकीतिता ॥ 
भवेदी थर सड्रत्यध्यानं द्ादश धारणय्‌ । 
ध्यानद्वादशकेनव समाधिरमिधीयते ॥ 
भावार्थ-द्वादह् प्राणायामों के समय का प्रत्याहार और । 
द्वादक्ष प्रत्याहार के समय की धारणा और जीव ब्रह्म की | 
एकता के निमित्त द्वाददा धारणा के समय का ध्यान होता | 


| 
डर 


योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितोयो भाग: ४३ 


है । और द्वादश ध्यान के समय की एक समाधि कही जातो 
है। ओर यह हमारा स्वानूभव भी है । 


स्‍्वानुभव तथा तात्पर्यं-लगभग पौन मिनट प्राण 
ब्रह्मरन्श्र में टिककर वापस आजाबे वह उत्तम प्राणायाम की 
सिद्धि है, तथा दश मिनट प्राण सस्तक में ठहर कर आजावे 
तो प्रत्याहार की सिद्धि है। तथा दो घंटे प्राण मस्तक में 
ठहर कर वापस होश आजाबे तो धारणा की सिद्धि कहो है। 
ओर चोबीस घंटे में प्रण को चेतनता आबे तो ध्यान की 
सिद्धि कही है। तथा १२ बारह दिन प्राण मस्तक में ठहर 
कर आचबे तो समाधि की सिद्धि कही हे। इसके आगे महा 
समाधि होती है। ध्यान १र्यन्त की समाधि, शब्दों से खुल 
सकती है ५ आगे सहा समाधि का खुलना असम्भव हें । 
वह तो बर्फ मख्खन उड़द की रोटो आदि साधनों के प्रयोग 
से खुल सकती हें । 


प्राणायाम और भ्रत्याहार यह दो बहिरंग सूर्च्छा समाधि 
है। तथा धारणा ध्यान समाधि यह तोन अन्तरंग समाधि 
है। प्राण को तीसरी भूमिका बद्ध क्रिया को फिर आगे 
कहेंगे । 


॥ प्राणायाम की सिद्धि ॥ 
जब कुण्डलिनी चेतन्य होकर प्राण ब्रह्मरंध्र में चढ़ते हूँ 
और वापस सुब्॒ुम्ना से आते हें उसकी उद्घात संज्ञा है । 
यही बात हठयोग प्रदीप में कही है-- 
नांचां दादशमाश्रस्तु सकृदुद्धात शर्त 
मध्यमरतु रु तश्वतु।वशाव मात्रकः 


धमाका कपास 


| 


४४ योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: 


मुख्यस्तु याख्रिरुद्धातः पट्‌ जिशन्मरात्र उच्यत्ते । 
प्रखेद कम्पनोत्थान जनकश्च॒ यथाक्रमात्‌ ॥ 
आनन्दो जायते चात्र निद्राधूमस्तथेव च । 
गमांचो ध्वनि संवित्तिरंगमोटनप्रूवकस ॥ 
श्रमेणेदजल्पाय संविन्यूच्छी जयेद्‌ यदा । 
तदोत्तम इति प्रोक्तः प्राणायामः सुशो मनः ॥ 
इलोकार्थ तथा स्वानुभव--जब प्राण सुषुस्ना में रहता है 
तब आनन्द निद्रा ओर चित का आन्दोलन रोमांच तथा 
ध्वनि का ज्ञान अंगसोटन और कम्पन होते हैं । 
जब प्राण अपान से पोडित हो ऊपर को जाकर वापस 
लौदता है और उसमें मच्छादि लक्षण होते हें वह उद्घात है। 
जो प्राणायाम एक बार उत्थान करता है याने एक 
उद्घात करता है वह स्वेद युक्त कनिष्ठ प्राणायाम है । 
जिसमें दो बार उद्घात (उत्थान) हो वह कम्पन युक्त 
सध्यम प्राणायाम है । तथा स्वेद कम्प से रहित तीन बार 
उद्घात (उत्थान) का उत्तम प्राणायाम है। और इसो 
प्राणायाम में प्राण लगभग पौन मिनट मस्तक में ठहर कर 
आता है और इसीमें श्रानन्द का तथा महाध्वनि का ज्ञान 
होता है । 
कुण्डलिनी चेतन्य होकर जब प्राण सुषुम्ना में रहते हैं 
तब उस उत्तम प्राणायाम में योगी को जो आनन्द आता है 
उस आनन्द को वर्णन नहीं किया जा सकता। इस विषय 
में बंगाल के स्वामी निगमानन्दजी महाराज का कहना है 
कि जो स्त्री सुख का आनन्द है उससे करोड़ गुणा आनन्द 
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योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: है 


प्राण के सुधुम्ना में रहने के समय आता है। यह उनका 
अनुमान है । 


परन्तु मेरे विचार से तो यह आनन्द तुच्छ है। जब 
प्राण सुषुम्ता में रहता है, उस प्राणायाम के आनन्द का तो 
पार नहीं है। ऐसा महान्‌ आनन्द का रस प्राप्त होता है। 
शुभस्‌ । 


॥ ओशुस्य फलस ॥ 


भूछितो हरते व्याधीन्‌ मृतो जीवयति स्वयम्‌ । 
बद्धः खेचरतां धत्ते प्राणवासुश्न पावेति ॥ 


भावार्थ-म्‌छित प्राण याने कुण्डलिनी चेतन्य होकर प्राण 
का सुघुम्ना में प्रवेश करना । यह मुछित प्राण बहिरंग समाधि 
है । इसके सिद्ध होने से योगी सम्पूर्ण व्याधियों से मुक्त हो 
जाते हूँ, तथा अनेक जन्म जन्‍्मान्तर के संचित पाप नष्ट हो 
जाते हें और शुद्धात्मा हो जाता है। प्राणायाम तथा प्रत्याहार 
की जो स्थिति है बह मूछित बहिरंग समाधि समस्त व्याधियों 
आऔर पापों का नाश करती है। 


इसके आमभे प्राण की मृत संज्ञा है, धारणा ध्यान और 
समाधि यह मृत प्राण है। जब प्राण की मृत संज्ञा हो जाती 
है, और जितने समय तक प्राण मृत रहता है वहाँ-तक श्रमर 
है उसे मृत्यु नहीं खा सकती ॥ तात्पयं यह है कि मृत प्राण 
वाला मर नहीं सकता है प्रत्युत आयु बढ़ जाती है । 


बद्ध प्राण का एक घड़ी का अभ्यास ही मोक्ष प्रदान 
कर देता है। बद्ध प्राण के विषय को आगे कहेंगे। शुभसम्‌ । 


४६ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


अब प्राणायाम के विषय में शास्त्र तथा स्वानुभव को 
कहते हैं -- 
॥ आएं यथास॥ 


प्राणायाम सिद्ध करने के लिये नाड़ियों का शोधन होना 
जरूरो है। यह झ्ास्त्रप्रमाण तथा स्वानुभव से भी सिद्ध है । 


मलाकलासु नाडीबु मारुतों नेव बध्यगः । 

कथ स्यादुन्पनी भावों सीक्षसिद्धि कर्थ भत्रेत्‌ ॥ 
भावार्थ-जहाँ तक शरीर की नाड़ियाँ मल से दृषित हें 

वहां तक मारुत याने प्राण मध्यगा याने सुघषुम्ता में नहीं जाता, 

और जहां तक प्राण सुषुम्ता में नहीं जाता वहां तक उन्मरी 

अवस्था भी नहीं हो सकती और जहां तक उन्मनी अवस्था 

नहीं आती वहां तक मोक्ष की सिद्धि भी कंसे हो सकती है। 


॥ उन्‍्मनी अवस्था क्या है॥ 


मारुते मध्यसंचारे मनः स्थेर्य प्रजायते । 
यो मनः सुस्थिराभावः सेवावस्था मनोनन्‍्मनी ॥ 
भावार्थ-जब प्राण वायु सुषुम्ना में प्रवेश करता है तब 


मन की स्थिरता हो जाती है, और जो मन की स्थिरता है । 
उसी को उनन्‍मनी अवस्था कहते हूं । 


इससे तो यह सिद्ध हुआ कि सन स्थिरता के लिये जो- 
कुछ भी उपाय हें सब व्यर्थ हैं | जहां तक प्राण सुषुम्ना में 
नहीं जावे और मनोन्‍्मनी अ्रवस्था न आजावें तब तक सन 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भागः ४७ 


को स्थिरता के लिये मनुष्यों के श्रन्य प्रयत्न करना व॒था है। 
इससें हमारा स्वानुभव भो है। मन की स्थिरता कहो 
चाहें उसे उनन्‍्मनी अवस्या कहो एक ही बात है । वास्ते 
प्रत्येक्ष सनुष्य को प्राणायाम सिद्ध करने का प्रयत्न 
अवश्य करना चाहिये। तथा प्राणायाम की सिद्धि नाड़ी 
शोधन के बिना नहीं हो सकती, वास्ते नाड़ी शोधन करना 
नितान्‍्त आवश्यक हे 


॥ नाड़ी शोधन विधि ॥ 


युक्ताहार विहारेण नाडीशुद्धि भविष्याति । 
प्राणायाम तत्तः कुयोदनायासेन सिध्यति ॥ 

भावार्थें-यथा योग्य जेसा चाहिये बसे यथार्थ आहार 
विहार से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती हैँ । पर्चात्‌ प्राणायाम 
करने से अ्रनायास ही विना परिश्रम के प्राणायाम सिद्ध हो 
जाता है । 


अब प्राणायाम में नाड़ी शोधन के लिये स्वानुभव का 
शुद्ध आहार लिखते हें। नाड़ी शोधन से लेकर समाधि 
पर्यन्त के शुद्ध पथ्य भोजन का विवरण दे रहे हैं, जो योगियों 
को हितकारी है । 


॥ पथ्य भोजन ॥ 
आस्म्मे दुग्धभाहार मध्ये दृग्धघ॒ते रखते । 
सुषुग्नोष्णलशान्ते तु ॒दुग्धप्रभति भोजनम्‌ ७ 
चतुथ्या भूमिकायां तु रसाग्बु केवछ भवेत्‌ ४ 


है योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


भावार्थ-आदो शब्द से नाड़ी शोधन के आरम्भ से 
प्राणायाम की सिद्धि पर्यन्त केवल गाय के दूध का ही सेवन 
करे और कुछ भीनहीं लेबे । मध्य शब्द से यालने प्राण के 
सुषुम्ता में प्रवेश होते ही नित्य दूध और घुत को लेकर 
ग्रभ्यास करे और कुछ नहीं लेबे अन्त शब्द से जब सिद्ध 
प्राणायामों को चौबीस हजार संख्या हो जाबे और सुघुम्ना 
की गरमो शान्त हो जावे, तब से दुग्ध प्रभृति शब्द से दूध, 
घृत, पालख, परवल, द्वाक्षा, मोसमी, राजगरा, साबूदाना, 
केला, दृधी, इसबगोल को आहार में प्रयोग करते हुए भी 
अभ्यास किया जा सकता है । 

इसबगोल पवित्र और योगियों की वैज्ञानिक महौषधि है- 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च स्वेलाभ प्रदायनी । 
नानारोगहरा दिव्या बल बुड्धि प्रवद्धिनी ॥ 
भावार्थ-इसबगोल औषधि गृहस्थी तथा योगी सब को 


लाभ देने वाली है। तथा अनेकों रोगों का नाश करती है । 
और दिव्य है तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाली है । 


॥ फऋलयम॥ 


मन्दारिन संदीपन पाचनादि- 
संधाषपिकानदकरी सदेव ।. 
अशेषदोषामयशोषणी च 
महोषधिरीसबनिमेत्ञा च ॥ 


भावार्थ-इसबगोल औषधि मंदाग्नि को हटाती है। 


थोगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: ४8 


जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। तथा पाचन शक्ति को 
बढ़ाती है। आदि दाब्द से मल को शुद्ध करती है। शौच क्रिया 
साफ लाती है । यह इन कामों में विधात्री है। चित्त को 
आनन्द देने वालो तथा वात के समस्त वायुरोगों का नाश 
करने वाली और अंगूठे से मस्तक पर्यन्त वायु का शोधन 
ऊरने बाली है । इसके अनेक गण हें । यह महोषधि ईसब 
निर्मला विकार रहित है । इसके अतिरिक्त कब्ज, पेचिश, 
सरोड़, बात, पित्त, कफ के अनेक रोगों पर अनुपान भेद से 
त ही लाभप्रद है । शुभम्‌ । 


इसके आगे जब चौथां भूमिका याने बीस घंटे से ऊपर 
प्राण के मस्तक में ठहरने का समय आचे तब केवल दूध में 
जल मिला कर लेवे और रस शब्द से दूध, द्वाक्षारस, सोस- 
सीरस लेबे । झ्ञास्त्रों में रस संज्ञा घृत की भी है, परन्तु 
हमारे अनुभव से घृत हानिप्रद होता है। यदि घृत लेना भो 
हो तो आधा तोला से अधिक नहीं ले सकते । शुभम्‌ 


आसने च महायोगे निराहारों भवेत सदा । 
आदावनशरनं चेव पश्चाद योगं समाचरेत्‌ ॥ 
भावार्थ-मसहायोग याने पाँच दिन के बाद अधिक दिन 


समाधि में बेठना हो तो पाँच दिन पहले से आहार मात्र को 
त्याग देवे और बाद. समाधि के आसन पर बेठे | शुभम्‌ । 


॥ अथ नाड़ी शोधनम्‌ ॥ 


अब हम अपने अनुभव के अनुसार नाड़ी शोधन में 


केवल दुग्ध के आहार की मात्रा कहते हें ॥ 
छ 


प्र्० योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


सुबह नो बजे तीन छटाँक याने १५ तोला दृध पीवे । 
बाद दुपहरी में १२ बजे तीन छठटांक (पन्द्रह तोला) दूध पीवे 
बाद तीन बजे पन्द्रह तोला दूध फिर पीबे । बाद ६ बजे १५ 
तोला दूध पीवे। बाद रात्रि में कुछ भी नहीं लेब, इस प्रकार 
ग्राहार करते हुये, साथ में नियमों का भी पालन करना 
आवश्यक हें :- 


वजयेदशन रूक्ष स्नाने शीताम्ब॒ना तथा । 
पदभ्पां पयेटन चादि स्लियं चापि विशेषतः ॥ 

- भावाथें-योगी को वाड़ी शोधन के समय से लेकर 
जीवन पर्यन्त रूक्ष अर्थात्‌ चिकनाहुट से रहित भोजन तथा 
ठंडे जल से स्नान, तथा परों से मार्ग चलना, स्त्री संग तथा 
चांदि शब्द से परिश्रम तथा बोलना अग्नि के पास बेठना, 
रात्रि भोजन तथा सुर्थेकी रश्सि में खड़ा रहना, व्यायास 
करना तथा सिद्ध प्राणायाम के अतिरिक्त अन्य आसनों तथा 
प्राणायामादि योग क्रियाह्रों का करना तथा मल-मृत्रादि के 
बेगों को रोकना विशेष जन समुदाय में बेठना तथा सन में अनेक 
प्रकार के कार्यों के करने की चंचलता उत्पन्न करना तथा 
प्रवुत्ति कर्मों को करने की वाऊच्छा रखना आदि सब बातों 
को त्याग देना चाहिये । इनकी आजीवन इच्छा न करे । नहीं 
तो योग भ्रष्ट होना सम्भव हें। 


॥ परथ्याप्थ्य ॥ 


एतद्धि योगिनां पथ्य॑ं नापथ्यं तु कदाचन । 
पथ्याभावे भवेदयोगी नानारोग समान्वितः ॥ 


योग तत्तवे पारलौकिको नाम द्वितोयो भाग: भ्र्र 


भावार्थें-जो हमने ऊपर लिखे हें, इन आहार विहार 
व्त। ही पालन करना चाहिये। योगी को अपथ्य सेवन कभी 
भी नहीं करना चाहिये । क्योंकि पथ्य के पालन न करने 
से योगी के शरीर में नाना प्रकार के ज्वरादि रोगों की 
उत्पत्ति हो कर वह योगो योगश्रष्टठ हो जाता हैँ। इस 
अकार हमारे बतायें, अनुसार नाड़ी शोधन २६ दिन में स्थल 
देह वाले का भी हो जाता है। और जिसका पतला शरीर 
हो, उसका तो बहुत शोक्न ही हो जाता है । 


॥ नाडीशोधने चिन्ह ॥ 


यदा तु नाडीशुडिः स्यात्तथ! चिन्हानि बाह्यतः । 
कायस्य कृशता कान्तिस्तदा जायेत निश्चितम्‌ ॥ 
भावार्थे-जब नाड़ी की शुद्धि हो जाती तब हारीौर में 
कुृशता (दुर्बलता ) तथा झुख पर कान्ति (तेज) आजाती 
है | यह चिह्न बाहर होते हें । 
॥ कऊशता ही प्रवान है ॥ 
स॒वेषु योगमार्गेषु शरीर ऋृशतां व्रजत्‌ । 
भय॑ तत्र न कुर्वीत आ॒क्त्या रक्षेत्‌ कलेवरम्‌ ॥ 
भावाथें-हठपोग हो अथवा राजयोग हो, योग के सब 
सार्गों में अच्छी तरह अ्रभ्यास करने से शरोर अवश्य छृश 
( दुर्बल ) हो जाता हे । अतः इस विषय में साधक पुरुष 


को भय नहीं करना चाहिये । किन्तु युक्ति से शरीर को 
रक्षा करनी चाहिये | इति नाड़ी शुद्धि प्रररणम्‌ ७ 





५२ योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्विंतीयों भाग: 


॥ अथ थआणायासः ॥ 


यदि दरीरपतला हो तो नाड़ी शोधन के आरम्भ से पांचवे 
दिन ही प्राणायाम का अभ्यास प्रारम्भ कर देना चाहिये। 


प्रायशो योगयुक्तोनां सान्निवेशोधत्र विद्यते । 
तथापि गुरुवकत्रण विज्ञयास्ता विचक्षणः ॥ 


भावार्थ-यद्यपि प्रायः करके योग की सर्वे युक्तियाँ 
हमने इसमें लिखी हें । तथापि बुद्धिमान साधक पुरुषों को 
योग क्रिया योगाभ्यासी गुरु के सुख से ही सीखनी चाहिये । 


वास्ते जिस दिन से प्राणायाम प्रारम्भ करे उसी दिन 
से गुरु के पास ही रहे कारण न जाने किस समय कुण्डलिनी 
जागृत हो कर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाय । इसका 
भरोसा नहीं रहता, कारण कुण्डलिनी के जागृत होने के 
समय खतरा रहता है । यदि अनुभवी गुरु पास में न हो तो 
या तो साधक को पागलपन आजावे, या मर जावे ऐसा 
दक रहता । वास्ते गुरु ध्येपु्वक संभाल लेते हें । 


प्रारम्भ काल में ही खतरा रहता है। बाद अभ्यास के 
दृढ़ हो जाने से यह मदोन्मत्त हाथी रुपो प्राण वश्ञ में होकर 
सरल सुखदायक बन जाता है । फिर गुरु की आवद्यकता 
नहीं रहती है। फिर तो अभ्यास की हो आवद्यकता रहती 
है। वास्ते प्राणायाम के आरम्भ काल से ही गुरु की शरण 
में सदा चौबीसों घंटा रहना चाहिये और अभ्यास करना 


चाहिये । 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भागः 


॥ अभ्यासविधि ॥ 


पांच हाथ लम्बा और पाँच हाथ चौड़ा मुलायम रूई 
का गदला बिछा कर उसके बीच में बेठ कर अभ्यास करे । 
साधक से दश हाथ दूरी तक जल, पत्थर हिला, अग्नि 


तथा खतरनाक चोजें नहीं रहना चाहिये । ऐसी जगह बन्द 
कमरे में बठ कर अभ्यास करे। 


॥ विधि 0 


प्राणायाम सूद्मसूद्म सूद्भातिसूह्ममेव च । 
रे &७ ९५ है. ७४५ ० जे 
शनेरशीतिपयेन्त॑ चतुवोरं समम्यतेत्‌ ॥ 
भावार्थे-सुक्ष्म से भी अतिसुक्ष्म प्राणायामों को शनेः २ 
(धोरे २) अस्सी बार तक करे। अस्सो प्राणायाम सूर्योदय 
के बाद करे तथा अस्सो प्राणायाम ग्यारह बज करे । बाद 
अस्सी प्राणायाम दुपहरी में दो बजे करे। बाद अस्सी 


प्राणायाम पांच बजे करे। इस.प्रकार कुल चौबीस घंटों के 
बीच ३२० प्राणायाम नित्य करे। 


प्राणायामस्थय गणना सहसखरुद्रपेव च्‌ । 
तदा योग्य विजानीयात कुंभऊं शक्तिवोधन ॥ 


भावा्थे-प्राणायाम॒ की ग्यारह हज़ार संख्या होतो है 
तब तक तो कुंडलिनी चेतन्‍्य होकर प्राणायाम सिद्ध हो 
जाता है यह तो मो स्थल हारीर वाले की गणना है। 
परन्तु जो संस्कारी तीब्र मुमुक्षु ओर ज्ञानी तथा पतले शरीर 


छस छ 


वाले हें उन को तो बहुत शीघ्र ही प्राणायाम सिद्ध हो जाता 


भरे 


पड योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: 
है। प्राणायाम की सिद्धि होते ही कुंडलिनी का नासिका 
द्वारा सर्पों जेसा शब्द होता है। और प्राण सुबुम्ता में 
प्रवेश कर जाता है । 
6 य पपए 
॥ सच आशायान ॥ 

४ (स्वानुभव) 

रेचक॑ कुंभक॑ लक्‍त्वा, पूरकचेव केवलय । 

प्राण।यापस्य संसिद्धिः, कथिता सुनिपुंगवैः ॥ 

भावार्थ-रेचक याने वायु का छोड़ना, कुंभक याने वायु 

को रोकना जिसमें व हों। और पुरक याने वायु को 


नासिका से खोंचते ही वायु फोरन सुघुम्ता में जाकर लय 


हो जावे वह श्रेष्ठ सिद्ध प्राणायाम सुनियों ने कहा है । 
इस प्रकार प्राणायाम के सिद्ध होते ही चालू प्राणायामों 
को त्याग देवे, और सिद्ध प्राणायामों का ही अभ्यास करे । 
कार्या अशीतिपयन्तं पूरक॑ सुस्माहितेः । 
आहार नियम॑ चेव॑ परिवतेनमाचरेत्‌ ॥ 
भावार्थ-कुंडलिनी के चैतन्य होते ही पहले के प्राणा- 
यामों को करना बन्द करके, केवल पुरक प्र/णायामों का ही 


अस्सी संख्या तक अ्रभ्यास करे। और उसी दिन से आहार 


तथा नियमों का भी परिवर्तन कर देवे । 


॥ आहार नियम विधि ॥ 


(शास्रे तथा खालुभवे) 
सुब॒म्ना में प्राण के संचार करते ही उसी दिन से केवल 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: भ्र्प्‌ 


दूध, मर्खन, धुत ही लेवे, श्रन्य कुछ भी नहीं लेबे । सुषुम्ता 
बहुत गरम नाडी है। वह जागृत होते ही खाने की इच्छा 

करतो है। यदि उसकी क्षुधा के अनुकूल दूध, घृत की 

ठंडक नहीं पहुंचती तो वह योगो के रक्त, मांस को खाजाती 

है। वास्ते बह जितना माँगे उतना ही नित्य देता चाहिये। 

सुषुम्ता के अनुकूल दूध, मक्खन, घुत आदि आहार सिलने 

से वह कुछ दिलों में शान्त हो जाती है, तब आहार स्वय- 

सेव घट जाता है। और केवल कुंभक की सिद्धि हो 

जातो है । 


अभ्याप्तकाछे प्रथमे, कृत, क्षीतज्यमोजनम्‌ । 
ततोथ्म्यासे रृढीयूते, न ताहड नियमग्रहः ॥ 


भावार्थ-प्रथम अभ्यास के समय यातने प्रक ब्राणायासमों 
के समय दूध और घृत का भोजन करे। बाद अभ्यास के 
दृढ होने याने केवल कुंभक के सिद्ध होनें पर नियम का , 
आग्रह नहीं । 


॥ अथ प्राणायामादि दिन चर्या 0 


जब से कुंडलिनी चेतन्य होकर प्राण सुघुम्ना सें 
संचार करने लगे उसी दिन से योगी की दिनचर्या (नित्य 
नियम ) को कहते हें । 


प्रातः काल सूर्योदय के समय उठकर श्ञौच क्रिया से 
निवत्त हो बन्द कमरे में पाँच हाथ लम्बे पांच हाथ चोौड़े 
रूई के गदले के बीच बेठकर लगभग नौ बजे प्राणायाम का 
अभ्यास शुरु करे। अस्सी संख्या समाप्त करके पश्चिमतान 


जि 


प्र्द् योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: 


करे। बाद में शवासन से विश्राम करे। बाद में कुछ 
समय मत्स्यासन करके स्नान करे । 


अभ्यास सकल॑ कुयार्दाश्वराणणमाहतः । 
अभ्याप्तादुत्यितः स्नान कु्योदुष्णेन वारिणा। ॥ 

भावार्थ-प्राणायामों के महापुण्प को परमात्मा के श्रपेंण 
प्रम से करके बाद में गरम जल से स्नान करे । 

स्नानान्‍्तर कुछ परमात्मचिन्तन, स्वाध्याय करके पुनः 
शास्त्रोक्त याने दूध, घृत को इच्छानुसार ग्रहण करके 
विश्वामकरे । बाद सूर्यास्त के पहले शोचादि क्िियाश्रों से 
शुद्ध हो कर रात्रि में साढे आ्राठ बजे पुनः अस्सी संख्या 
प्राणायाम का अ्रभ्यास शुरू करे। जब प्राणायाम समाप्त हो 
और क्षधा या सुख में गरमी सालूम दे तो लगभग एक 
छटांक याने पाँच तोला मरुखन ग्रहण करे तथा दूध नहीं 
लेबे । यह सिद्ध प्राणायामों के अभ्यास के नित्यनियम कहे 
हु । अन्य नियम पहले के समान जानना । 

जब सिद्ध प्राणायामों की अस्सी संख्या का अभ्यास 
योगी करता है तब योगो के शरीर में बाह्य चिह्न भूमि- 
काश्रों की उन्नति से होते हैँ । उनको में स्वानुभवों तथा 


शास्त्रों से लिखता हू - 

॥ प्राणायाम बाह्य चिह्नानि ॥ 
प्रएस्याराहएु तत्र चतस्नी गतयः ऋमात्‌ | 
भवन्ति योगिनो देहे नित्यमभ्यासयोगतः ॥ 

भावार्थ-उक्‍त रीति से नित्य अभ्यास करने से प्राण के 


योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीया भाग: ५७ 


ऊपर मस्तक में चढ़ने के समय योगी के शरीर में चार प्रकार 
की प्राण की ऋम से गति श्रर्थात्‌ चाल होती है । 
पिपीछिकासभा पूर्व ततो दुरसन्निभा । 
गृतिः सर्पोपमा पश्चाडइंंसस्य तदनन्तरम॥ 
भावा्थें-प्रथम अभ्यास काल में चोंटी की चाल जेसी 
प्राण की गति होती है । फिर कुछ दिनों में मेंढक जेसी गति 
होती है। अर्थात्‌ जैसे मेंढक कृद-कृद कर चलता है, ऐसे हाथ 
उठते हें ॥ और प्राण एक चक्र से दूसरे सें और दूसरे से तीसरे _ 
चक्र सें चढ़ता है। तिसके बाद सप्पे की चाल के समान प्राण की 
गति होती है । जसे सर्प लम्बा ठेढ़ा होकर चलता है बसे हो 
शरीर की झाकृति हिलती है और प्राण सुषुम्ता में चढ़ता है। उस. 
समय योगी का सर्वांग फड़कता है । पेर के अंगूठे से लेकर 
सस्तक पर्यनत की नाड़ियाँ हिलतो हैं । उसके बाद चौथी 
भूमिका सें हंस के समान प्राण की गति होती है। अर्थात्‌ 
जैसे हंस पक्षी पेर उठा-उठा कर चलता है, बसे ही योगी का 
आसन उत्थान होकर तपकता है । उस समय योगी के पेर 
से लेकर सर्वाग का प्राण ऊपर चढ़ता है। यह प्राणायाम की 
चौथी भूमिका उत्थान की है यह शुद्ध प्राणायाम माना ज्ञाता 
है । और इसीसे पथ्य भोजन पूर्वक आगे अभ्यास बढ़ता हे । 


॥ सिद्ध प्राणायाम के लक्षण ॥ 
वुः कृशर्त्व वदने प्रसन्नता, 
नादस्फुटत्वं नयनेसु निमेले । 
झरोगता बिन्दुजयोअग्निदीपन , 
मले खुगन्धि हंठयोगलक्षणम्‌ ॥ 


दी व 


ध्र्द यांगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


| भावारथ-शुद्ध प्राणायाम ठीक-ठीक होने से दारीर में 
| कृशता (दुर्बलता) तथा सुख पर कान्ति प्रसन्नता और अना- 
| हत नाद की ध्वनि दक्षिण कर्ण में शुरू होना तथा नेत्रों में 
निर्मेलता और दारीर में रोगों का श्रभाव तथा धातु की 
स्थिरता तथा जठराग्नि की वृद्धि और सल में चन्दनादि जेसी 
सुगन्‍न्ध आदि चिन्ह हठयोग प्राणायाम से होते हैं। ओर 
प्राणायास के समय योगी को महान्‌ आनन्द होता है । 
आनन्दालुभवस्तत्र जायते योगिनों महान । 
स एवं तं॑ विजानाति गया वक्‍तु न शकयते ॥ 
नेव ते विषयासक्ता विदु नो शास्त्र चिन्तकाः । 
योग परमानन्‍द योगिनो5लुभवान्त यम्‌ ॥ 
भावार्थ-जब प्राण सुषुम्ता में जाता है, उस समय योगी 
को जो परम आनन्द का अनुभव होता है। उस आनन्द को 
वह योगी स्वयं ही जान सकता है । में उस आनन्द का कथन 
नहीं कर सकता हूँ । उस आनन्द को विषयासक्त पुरुष भी नहीं 
जान सकते, श्रौर केवल शुष्क शास्त्रों की बातें बनाने वाले 
ओर शास्त्र सुनने सुनाने वाले भी नहीं जान सकते । जो 
आनन्द योगो को सिद्ध (मूछित) प्राणायाम करते समय प्राप्त 
होता है वह अनुभवसात्र गम्य हें । 


॥ प्राणायामे विचारः॥ 
प्राएस्य त्वखिलं कमे मनोयुक्‍्तं समभ्यसेत्‌ । 
मनसो विक्ली भव प्राणो न स्थिरतां बजेत्‌ ॥ 
भावार्थ-प्राण के चढ़ाने की सब क्रिया मन की एकाग्रता 


व्य्य्य्ध्य्ष्य्य््प्ण्णच्ब्ड 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भागः भ्ह 


के साथ करनो चाहिये । क्योंकि सन के चंचल होने से प्राण 
की स्थिरता नहीं हो सकती, और केवल कुम्भक की सिद्धि 
भी नहीं हो सकती । 
वर्द्धभान ततो>धभ्याप्ते प्राएस्त्यक्वा गमागमों । 
ब्रह्मरन्ध्रे छय॑ं याति मनश्चानु विलोयति ॥: 

भावार्थ-उक्त रीति से नित्य सिद्ध प्राणायामों का 
अस्सी संख्या साय॑ प्रातः अभ्यास करने से और शुद्ध आहार 
विहार से वायु नासिका द्वार से आना जाना छोड़ मस्तक 
में स्थिर होने लगता है और केवल कुंभक सिद्ध होजाता है । 
और फिर बाहर से वायु खींचने की आवश्यकता नहीं रहती । 

॥ केवल कुम्मकार्थः ॥ 
(हठयोग प्रदीपे ) 
पक ७ ९ ७ 
यावत्‌ कवल [साहः स्यात्‌ प्रक तावदमभ्यसत्‌ ! 
रेचकं पूरक मुकक्‍्ता खुख यद्वायुधारणम्‌ ॥ 
3 |] १8 पक. +. 

प्राणाय।माउय। मत्युक्तः सवश कंवलकुभकः ॥ 

भावार्थ-जहाँ तक केवल कुंभक सिद्ध न हो वहाँ तक पुरक 
प्राणायाम का अभ्यास करे। और केवल कुंभक के सिद्ध होने पर 
प्रक प्राणायाम के अभ्यास को छोड़ देवे। और केवल कुस्भक 
का ही अभ्यास करे । जिसमें प्राण को बाहर से खींचना भो 
नहीं पड़े और वापस छोड़ना भी नहीं पड़े, और आपसे श्राप 
प्राण सुखपूर्वक सुघुम्ना सें सद्धूल्प मात्र से प्रवेश करने लग 
जावे, उसे केवल कुम्भक कहते हें ।॥ और यहां से ही इडा 
पिगला ह० कहिये सूर्ये 5० कहिये चन्द्रमा ऐसा सूर्य चन्द्रमा 
इडा पिगला नाड़ी का हठयोग समाप्त होकर राजयोग में 
प्रवेश होता हें ! 


६० योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


/७ 6“ ७ * 
3 आए का [स्थरता ॥ 
कुंभकाभ्यसतों नित्य ध्यान योगाच्च मूधनि । 
४ 6७ ५ 8 ४५ 6 
स्थात सम्बधयदयागा, समाधः स्थाद यथा चरस्‌॥ 
भावार्थं-केवल कुंभक के विशेष श्रभ्यास से और ब्रह्म 
रन्ध्र में ध्यान के बल से योगी पुरुष मस्तक में प्राण की 
स्थिरता को बढ़ावे जिससे समाधि की स्थिति चिरकाल 
की प्राप्त होवे। और केवल कुंभक के द्वारा प्रत्याहार में 
सिद्धि मिले । 

॥ केवल कुम्मक॥ 
(पातञजलयोगदर्शने ) 
सूत्र--बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुथः 

भावार्थे--केवल चुपचाप मन को एकाग्र करके बैठ जाना 
ही पातञऊझजल योग का चौथा प्राणायाम जो राजयोग से 
सम्बन्ध रखता है। और हठयोग में केवल कुंभक नाम से 
प्रसिद्ध है । | 
॥ स्वानुभवे ॥ 


उक्त रीति से केवल कुंभक का अभ्यास करते-करते जब 
प्राण वायु पांच सिनिट के लगभंग सस्तक में स्थिर होने लगे 
तब झागे योगी को प्रत्याहार का श्रधिकार प्राप्त होता हे । 


॥ अभ्यासे समयोक्तम्‌॥ 
नातिशीते न चात्युष्णे नाति वर्षति तोयदे। 
अभ्यास वर्धयेद योगी नो चेद्‌ रोगभयं छुवय्‌ ॥ 


बोगतत्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों मागः ५८१ 


भावारथे-अतिशोतकाल में श्रति उष्णकाल में तथा 
अत्यन्त वर्षाकाल में नाड़ी शोधव आदि सिद्ध प्राणायाम का 
अभ्यास आरम्भ न करे और चालू भ्रभ्यास को भो झ्रागे - 
विशेष न बढ़ावे। कारण श्रति श्ीतादि काल में अ्रभ्यास 
बढ़ाने से छरीर में रोग होने का भय रहता हे । 


इस प्रकार कहे अनुसार सम्य को त्याग हमारे कथना- 
नुस्ार भित्य केवल कुंभक का अभ्यास करने से आगे प्रत्या- 
हार में अधिकार प्राप्त होता है। प्राणायाम से लेकर समाधि 
पर्यन्त के साधनों में प्रत्याहार ही महान्‌ कठिन साधन है ॥ 
यह जबर जस्त पहाड़ है। प्रत्याहार को सिद्ध किया मानो 
बड़े भारी पहाड़ को उल्लंघन कर लिया। प्रत्याहार के 
सामने बड़े-बड़े सि्ठ महात्मा ऋषि सुनि आदि सभी का 
यतन होता आया ऐसा सुनते हें। और आगे तो पतन होना 
सम्भव हो है। यह ईदवर रचित योग साया (प्रकृति) का 
जबर जस्त बन्धन है। 


ज्ञानिनामपि चेताँसि देवी भगवती हि सा । 
बखादाकृष्य मोहाय पहाम्ताया प्रयच्छीति ॥ 


भावार्े-बड़े-बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी यह योगभाया 
अकृति बलात्कार पुर्वंक खींच कर के मोह में डाल देती है ॥ 
जब कभ्नी इसका दाव लगे तभी संसार में गिरा देती है, 
तो साधारण मनुष्यों की क्या गणना है । 


॥ डति प्राणायाम प्रकरणम्‌ ॥। 


६२ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितोयो भाग: 


॥ अथ अत्याहारः ॥ 
(बहिरंग सूच्छितसमाधि ) 
अब प्रत्याहार को कहते हें, कि केवल कु भक का वायु 
दश मिनट मस्तक में स्थिर हो जावे उसे प्रत्याहार की 
सिद्धि का अभ्यास कहा जाता है, ऐसा हठयोग झाउ्त्र का 
वचन है। शुभम्‌ । अब प्रत्याहार शब्द के श्र्थ को और उसकी 
महिमा को कहते हें । 
अप चर 
॥ अत्याहार क्या ह ॥ 
प्रत्याहारमथों वच्ये यथोक्त सुनिषुंगवेः। 
न 9 पा ७ बी ७७ 
साधनादयस्य यागान्‍द्रा नाव॑ष्न साइग्च्ड|त ॥ 
भावार्थ - योग का शअ्रंग जो प्रत्याहार उसको पूर्व के 
मुनि लोगों के कथनानुसार वर्णन करते हें । जिस प्रत्याहार 
के साधन करने से योगी पुरुष निविध्न योग सिद्धि को प्राप्त 
होता है । 

- इन्द्रियाणि चरंतीह विषयेषु खमावतः । 
यत्नादहरएं तेषां प्रत्याहारों निगद्यते ॥ 
भावार्थ--श्रोत्रादिक इन्द्रियां शब्दादिक विषयों में जो 

स्वभाव से हो विचरती हैं । उनको यत्न से जो विषयों को 
तरफ से खोंचकर निवृत्त करना है उसे प्रत्याहार कहते हें । 
पातंजल योग दर्शन में भी कहा है- 
सूत्र- स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार 
इवन्द्रियाणां प्रत्याहारः । 
भावार्थ--मन व इन्द्रियों को विषयों को तरफ से 
हटाकर अंतमु ख करना ही प्रत्याहार है। शुभम्‌ 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: ६३ 


॥ प्रत्याहार के विना योग निष्फृल हे ॥ 


इन्द्रियाण्यवशीकृत्य यस्तुयोगं समम्यसेत्‌ । 
भिन्नभाण्डास्बुवत्तस्य योगः क्षति संततस्‌ ॥ 
भावार्थे--इन्द्रियों को न जीत करके जो पुरुष योग का 


अभ्यास करता है, उसका योग साधन फूठे हुये घड़े के जल 


के समान निरंतर क्षरता रहता है, अर्थात्‌ कुछ हाथ नहों 
आता । 


॥ अत्याहार का सहत्त॥ 
जितंतेन जगत्सव येनेन्द्रियशणोजितः । 
इन्द्रियाणां वशे यस्मादेतद्विश्वमशेषतः ॥ 
भावार्थे--जिस पुरुष ने अपनी इन्द्रियां जोती है। उस 


युरुष ने मानो सारा जगत्‌ जीत लिया है। क्योंकि सम्पूर्ण 
जगत्‌ इन्द्रियों के हो वशीभूत हो रहा है । 


योगी भत्‌ हरिजी ने भी कहा है- 
कानता कटाक्ष विशिखा नदहँतियस्य 
चित्तन निदहाति कोपकृशानुतापः ॥ 
कर्षति भूरिविषयाश्व न लोभ पाशे 
लॉकत्रयं जयति कृत्स्नमिर्द सधीरः ॥ 
भावार्थ--स्त्रियों के कठाक्ष रूपी बाण जिसके हृदय 


को नहों वेधते । और क्रोध रूपी अ्रग्नि जिसके चित्त को 
नहीं जला सकती । तथा जिनको विषय लोभ रूपी रस्सी 


इ्४ड योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 
से नहीं बांध सकते याने इन्द्रियों का विषयों की तरफ 
श्राकर्षण नहीं होता । वह ऐसा धीर पुरुष चिलोकी को 
जीतता है । 
4 बषथ या! 
॥ विषेयासक्त उस ॥ 
विषयेषु समासक्तों न योग कतुमहेति । 
तस्मादिषयसंत्यागो योगीनां परमों हितः ॥ 
भावार्थ--विथयों में फंसा हुवा पुरुष योगाभ्यास् को 
ठीक नहीं कर सकता है । बास्ते योगी लोगों को दिदयों का 
परित्याग करना परम हितकारक है । 
4 वषय 
॥ महाविषय ॥ 
विषयेष्वपि सर्वेषु ख्लीसंज्ञो विषमो मतः । 
योगिनां परमो वेरी पिद्धिहा चित्तदूषकः ॥ 
'भावार्थ---रुब विषयों में स्त्री नाम जो विषय है, सो 
ऋषि लोगों ने बड़ा दुर्जय माना है। क्योंकि बह मोक्ष 
योगियों का परम बेरी है, और योग सिद्धियों का नाश करनें 


वाला है। और योगियों के चित्त को बिगाड़ने वाला है। 
कारण मोक्ष योग सें फेवल ब्रह्मचर्य ही प्रधाव माना है । 


यस्याः समस्तभेवेद ससुरासर्मानवस्‌ । 
पदाक्रांतं जगज्जतुं कस्तां शक्नोति योषित॒म्‌॥ 
भावार्थ--देवता-दानव-सनुष्यादि सर्बेजगत जिसके वज्ञी- 
भूत हो रहा है, ऐसी स्त्री को सर्वधा कोन पुरुष जीत 
सकता है। 


यागतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: ९५ 


तस्मादिशिषतः स्त्रीणां संग॑ योगी विवजयेत्‌ । 
सिद्ध योगोपि संगेन पतेदन्न न संशयः ॥ 

भावाथें-वास्ते योगाश्यासी पुरुष को स्त्रियों का संग 
विशेष करके त्यागना चाहिय, क्योंकि योग सिद्धि को प्राप्त 
हुवा भी पुरुष कुसंग से भ्रष्ठ हो जाता है। तो प्रथम साधक 
योगी की क्‍या गणना है । 


॥ प्रत्याहर में आने वाले विध्न ॥ 


योगाम्यासे प्रवृत्तस्य योगिनो विप्नकारकांः । 
स्वयमेवोपातिष्ठंलि विषया देवनोदिताः ॥ 

भावार्थ-प्रत्याहार में विध्त करने के लिये योगाभ्यासी 
योगी के पास देवताओं करके भेजे जाने वाले विषय पदा्े 
अपने आप स्वतः ही आकर प्राप्त होते हें । 


मानः पूजा च विख्याति द्रंग्य छाभश्च जायते | 
योषितां संगमश्चेव वांछितानां च संग्रहः ॥ 
भावार्थ-लोकों में मान, पुजा, यश्य, और धन की प्राप्ति 
स्त्रियों का समागस और वांछित पदार्थों का संग्रह, अपने 
आप ही होने लगता है । 
तत्रासक्तं मवेच्चित्त प्रसभं योगिनों गृश॒म्‌ । 
' ततोष्म्यासं परित्यज्य योगाद्‌ अ्रष्टी मवेदभुवम॥ 
भावाथें-उस मान पुजादिकों में योगी का चित्त बलात्कार 


से आसकत हो जाता है, और फिर वह योगी धोरे धोरे 
अभ्यास को छोड़ करके योग से भ्रष्ठ हो जाता है ७ वास्ते 


६६ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम ह्वितीयों भागः 
योगी को सर्व संग त्याग, एकान्‍्त में रहते हुये केवल योग का 
ही श्रभ्यास करना चाहिये और अन्य इच्छा नहीं रखना 
चाहिये ॥ 
५5 है 
॥ मनुष्य शरीर हुलभ है॥ 

शब्दादि विषयालोके सुलभाः सर्वयोनिषु । 
दुलेभ मालुषं देहं मत्वा5धसक्ति न कात्येर ॥ 

भावार्थ-शब्द स्पर्शादि जो इन्द्रियों के विषय हूँ, वो तो 
पदु-पक्षी श्रादिक सर्व योनियों में सुलभ हैं और मिल सकते 
हैं । परन्तु यह मनुष्य का शरीर जीव को सिलना बड़ा दुर्लभ 
है। ऐसा जानकर समझ करके इन्द्रियों के विषयों में 
आसक्ति नहीं करनी चाहिये । 

॥ तृष्णा ॥ 
घृतासेकाद्थावन्हेज्वाला भूयोमिवर्धते । 
विषयासेवनाज्जंतोस्तथा तृष्णामिवर्धतें ॥ 

भावार्थ-जसे घृत की आहुति डालने से श्रग्नि को ज्वाला 


तेजी से बढ़ती जाती है। वेसे ही विषयों के सेवन करने से, 
जीव की तृष्णा रोजाना ज्यादा बढ़ती जाती है । 


॥ शान ॥ 
तस्मादिन्द्रियवर्गस्य प्रत्याहार प्रयत्नतः । 
कृत्वा धीरमना योगी भवेदभ्यासतत्परः ॥ 
भावार्थ-वास्ते घैयेयुक्त मन वाले योगी को प्रयत्न से 
सर्व इन्द्रियों को विषयों से निवृत्त करके निरंतर ही योगा- 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम ट्वितीयों भागः ६७ 


स्‍्थास में तत्पर रहते हुये प्रत्यहार पर विजय करना 
योग्य है । 


॥ कारण ॥ 
जितेन्द्रियस्थ चेतस्तु खतः शांतं प्रजायते । 


तेन सिद्धिहि योगस्य शीघ्र भवति निश्चितम्‌ ॥ 

भावार्थे-जितेन्द्रिय पुरुष का चित्त भी श्राप से श्राप शांत 
हो जाता है और चित्त के ज्ञान्त होने से शीघ्र ही योग को 
सिद्धि होती है। 


वास्ते प्रत्येक योगी ने यत्न पूर्वक इन्द्रियों को विषयों से 
निवृत्त करके प्रत्याहार की सिद्धि अवदय करनी चाहिये । 


॥ प्रत्याहार सिध्यर्थे उपाय :॥ 


अब हम प्रत्याहार की सिद्धि और विध्नों की शान्ति के 
लिये उपाय लिखते हैं । 


प्रत्याहारस्य सिध्यर्थ तथाच विष्न शांतये । 
चिंतनं हंसमंत्रस्य कृता केवल कुंभके ॥ 
अभ्यासानंतरं कुयो दगच्छंस्तिष्ठन्खपन्नपि । 
विप्रास्तेन विनश्यंति तम्मास्यकॉदये यथा ॥ 
भावार्थे-प्रत्याहार की सिद्धि के लिये तथा प्रत्याहार में 
होने वाले विघ्नों की शांत के लिये हंस मंत्र का चिन्तन 
केवल कुरमु्भक के साथ करना चाहिये १ तथा केवल कुस्भक 


के अभ्यास के बाद भी हर समय चलते-फिरते बठते सोले 
भी चिन्तन सदा करते हो रहना चाहिये । _ 


द्द्ष योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: 
उससे आने वाले सर्व विध्नों की शान्ति होती है . 
जसे सूर्य के उदय होने से समस्त अंधकार का नाश हो जाता 
है। और प्रत्याहार की सिद्धि होती है। 
> चितन 6“ ८४५ 
। चिंतनविधि । 
हंकारेण बहियाति सकारेण उुनविशेत । 
प्राएः सर्व शरीरेषु श्वासोच्छासक्रमेण वे ॥ 
भावार्थ-सरब पश्ु-पक्षी सनुष्यादि के शरीर में जो श्वास. 


आर प्रइवास की गति से प्राण चलता है, वह हूं शब्द से तो 
बाहर को आता है और सः शब्द से भीतर को प्रवेश 


करता है। 
॥ हसराब्दस्व व्याडया ॥ 

हंसो हंसो5हमित्येवं पुनरावत्तेनक्रमात्‌ ! 
घोई सोह भवेन्नूनाभिति योगविदों विदुः ॥ 

भावार्थ-हंस शब्द को बार बार उच्चारण करने से वह 
शब्द उलट कर सोहं सोहं बन जाता है। जेसे मरा मरा 
कहने से राम रास का उच्चारण बन जाता है। ऐसे योग 
विद्या के जानकार योगी लोग जानते हें । 


॥ अजपा गायत्री ॥ 
अजपा नाभ गायत्री निरंतर जपात्मिका । 
गिरिजाये पुरा प्रोक्ता शिवेनेयं सुसिद्धिदा ॥ 
भावार्थ-इस सोहं शब्द को अ्रजपा नाम गायत्री कहते 
हैं। इसका विना जप किये निरंतर अपने आप हो इवास के 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भागः ६६ 


द्वारा जप होता रहता है और यह गायत्री प्रथम शिवजी ने 
पाती कोरूबे सिद्धियों को देने वाली उपदेश करी है। 


॥ गायत्रीमीहसा ॥ 
अस्याश्वितनतो नित्य॑ सर्वदुष्कृतराशयः । 
योगिनां नाशमायांति तृशभारा यथामिना ॥ 

भावषाथे-इस श्रजपा गायत्री के नित्य प्रति चितन करने 
से योगी पुरुषों के सर्व जन्म जन्मांतरों के पाप समूह नष्ट हो 


जाते हैं । जैसे अग्नि के लगने से तृण . (घास) के बड़े बड़े 
भार जल कर नष्ट हो जाते हूं 


॥ अजपा गायत्री की सिद्धि ॥ 
क्रमेणाभ्यास योगेन जायते>न्तरमनोलयः । 
प्राणश्र क्षीणतां याति योग निद्रा प्रजायते ॥ 

भावारथ- इस गायत्री का अभ्यास करने से मन अंतर 
लीन हो जाता है, और मन के लीन होने से प्राण की गति 
भी क्षीण हो जाती है, और प्रत्याहार की सिद्धि होकर 
ध्यान में होने वाली योगनिद्रा की सिद्धि होती है, अर्थात्‌ 
ध्यान सें बहुत सहायता सिलतो है। 
नित्यमंतसंखत्वेन परमानन्द्मात्मनः । 
अलुभूय चिरंयोगी केवस्यपद्मइ्नुते ॥ 


भावाथथे-- और इस गायत्री का श्रभ्यास करने से 


७० योग तत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


प्रत्याहार-धारणा, ध्यान-समाधि आदि की समस्त सिद्धि 
प्राप्त होकर योगी श्रात्मा के परम आनन्द का चिरकाल 
पर्य त श्रनुभव करके बाद में देहांत काल में कंवल्य सोक्ष को 
प्राप्त होता है ।शुभम्‌ । 


॥ महापुरुषोपदेशः स्वालुभवे ॥ 


केवल कुंभक के समय इवास को खींचने छोड़ने की 
जरूरत नहीं होती केवल जो हृदय में धड़का रहता है, उस 
धड़के के साथ हो सोहं गायत्री का चितन करते रहने से 
केवल कुंभक की सिद्धि होती है । 

तथा अभ्यास के बाद में तो हर समय जो श्वास आता 
जाता है इस के साथ ही चितन करना चाहिये, केवल कुंभक 
के अभ्यास के समय ही कलेजे के धड़के के साथ चितन 
करना चाहिये ॥॥ 


। अजपा गायत्री का भजन । 


सोहं शब्द विचारो योगी सोहं शब्द विचारो रे । 
माला करसे फिरत नहों है, जीभ न॒ वर्ण उचारोरे । 

अजपा जाप होत घटमांहि ताकि ओर निहारोरे । 

सोहं शब्द विचारो योगी ० । 

सो अक्षर से इब्वास खींचकर हूं से बहिर निकालोरे । 

सोहं॑ उलट होत है हंसः, योगी जन निर्धारोरे 

_सोहं शब्द विचारो योगी० । 

सब इक्कीस हजार मिलाकर छे सो होत शुमारोरे । 

उन इवासों को बचा बचा कर जीवन करो सुखारोरे 

सोहं शब्द विचारो योगी० । 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भागः ७१ 


जो चितन करत निरंतर छोड़ ज्ञगत व्यवहारोरे । 
शात्म ज्ञान परम पद पावे मिटे जनम संसारोरे। 
सोहं शब्द विचारों योगी सोहं शब्द विचारोरे । शांति: । 


द ॥ दोहा ॥ 
कूबहूँ न होवे सुख यहां, इन्द्रिय प्रीति बदाय । 


ज्यों ज्यों इनको वेग हो त्यों त्यों दुःख दिखाय ॥ 
॥ उपदेश ॥ 

जो हम ऊपर लिख आये हैं, उस के अ्रनुसार आहार 
व्यवहार चितवन करते हुये केवल कुंभक का अभ्यास करने 
से प्रत्याहार की सिद्धि हो सकती है । 

जब प्राण वायु लगभग डेड़ घंटा मस्तक में टिकने लग 
जावे तब आगे प्रत्याहार से धारणा का अधिकार प्राप्त 
होता है । 


॥ धारणा में शीघ्र प्रवृत्ति का उपाय॥ 
(महापुरुष थाक्यम्‌ ) 
केवल कंंभकडकृता सोहंचिन्तनपूवकस । 
मनसा चितयेच्चापि पृष्ठे प्राएस्य रोहणम ॥ 
भावा्थें-केवल कुंभक के समय कलेजे के धड़के के साथ 
सोहं के स्मरण पुर्वेक सन से यह भी कल्पना करना चाहिये 
कि यह प्राण वायु, मेरू दंड से होकर मस्तक में जाकर स्थिर 
हो रहा है । इस प्रकार निडचय करते रहने से जल्दो हो 
प्रत्याहार की सिद्धि होकर धारणा में प्रवेश हो सकता है 
ऐसा हमारे सहापुरुष का वचन है। शुभम्‌ । 


७२ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


॥ अथ वारणा ॥ 
(राजयोगें अंतरंग मृत समाधि) 
सस्तक में गया प्राण वायु दो २ घंदे याने (४ घंदी) 
बराबर ठिकते लग जावे उसे धारणा कहते हैं, यहां से श्रागे 
धारणा का अभ्यास होता है, और यहां से प्राण की मृत 
संज्ञा हो जाती है । 
उप न 
जता जावबात स्वयवय्‌ 
भावार्थ-सृत प्राण याने मस्तक में ठिके हुये प्राण अमर 
होते हैं, श्रर्थात्‌ उसे मृत्यु नहीं खा सकती, जहां तक प्राण 
मस्तक में रहे वहां तक मृत्यु का जोर नहीं चलता ॥ मस्तक 
में से उतरने के बाद मृत्यु का जोर चलता है। सोई श्रीमद्‌ 
भागवत के द्वितीय स्कंध में लिखा है, आत्म ज्ञानी समाधिस्थ 
योगी को मृत्यु वगेरा दुःख नहीं दे सकते । 
न यत्र काल्लोउनिमिषां परः प्रश्ञुु 
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कुता थचु दवा जगतां य शाशरे । 
न यत्र सतल्वनं रजस्तमश्र, 
न वे विकारों न महान प्रधानम्‌ ॥ 
भावार्थ-जहां आत्मज्ञानी समाधिस्थ योगी समाधि में 
स्थिर है, वहां देवताओं के परम प्रभु काल की भी सामथ्ये 
नहीं तथा जगत के ईइ्वर देवताओं की भो भी सामथ्यें नहीं । 
और सत्व गुण-रजोगुण तमोगुण भी वहां व्याप्त होते नहीं 
तथा श्रहंकार, महतृतत्व और प्रकृति आदि को भी सामथ्ये 
नहीं तो संसार जगत्‌ का तो कहना ही क्‍या है वह क्या 
- सामथ्य रख सकता है ? 


योगतरत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: ७३ 


अब धारणा के अभ्यास में योगी को श्रासन की स्थिरता 
की जरूरत है। यहां से आसन हो आगे बढ़ने को प्रधान 
होता है और इस विषय में मह॒षि पतंजलि ने भो आसन को 
सहत्त्व देकर समाधि का कारण बताया है । 
षट कप ८ हे 
॥ अथ धारणा संध्य आसन विषय: ॥ 
पातंजल योगे सूत्राणि 
स्थिरसुखभासनम्‌ । 
प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यास्‌ ॥ 
ततोदइंद्ानभिघातः ॥ 
भावार्थ-आसन वही सिद्ध माना जाता है जिससे सुखपुर्वेक 
बहुत समय तक बेठा जासके और कष्ट न हो ऐसे आसन 
से बेठ कर देह तथा मन के समस्त प्रयत्नों को त्याग कर 
केवल काष्ठ के समान बेठ कर लक्ष्य को स्थिर करने मात्र से 
ही समाधि में प्रवेश हो जाता है और जब समाधि में प्रवेश 
हो जाता है, तो वह योगी जहां तक समाधि में स्थिर रहता 
है, उतने समय तक सर्दी, गरमी, क्ष॒था, पिपासा, आदि इंद्व 
दुःख, उसे नहीं सता सकते । 
पातंजल योग सुत्रप्त-- 
प्रकाश क्रिया स्थिति शील यूतनिद्रयात्प क 
्् ७ 
भागापवगांथ दृश्यस्‌ । 
भावा्थ-स्थिर आसन से काष्ठ के समान वित्ा हलचल 


से बेठने की सत्वगुण और प्रकाश संज्ञा है और इसी से शांति 


प्राप्त हो कर जीव ब्रह्म की एकता होती है। तथा जिसमें 
१० - 


छ्डं योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितोयो भाग: 


शरीर हिलें श्रर्थात्‌ कर्म करे उसकी रजोगुण क्रिया संज्ञा है, 
जो रुत्कर्म से स्वर्गादि सुखों को देकर पीछा जीव को संसार 
में लाती है। तथा काम-क्रोध लोभ निद्रा तथा सन और 
इन्द्रियों की व्यर्थ चेष्टा चंचलता और आलस्यादि की तमो- 
गुण स्थिति संज्ञा है। ऐसे प्राणी श्रधोगति को जाते हूँ । 

इस योगसुत्र के सिद्धांत से तो प्रत्येक योगी को प्रकाश 
सत्व शान्ति में ही सदा सर्वदा रहना उचित है जो जीव ब्रह्म 
की एकता करता है । 

वास्ते अब यहां प्रकाश की सिद्धि के लिये आसन को 


लिखते हैं । 
॥ आसनख ॥। 


मोक्ष सिद्ध खते पदमम अन्य कार्ये चख्वस्तिकय। 
श्रमे शवासनं कुयात्‌ पश्चिमंह्मदरे कृशम्‌ ॥ 


भावाथथ-प्राण के त्यागने के समय सिद्धासन से बद्ध- 
प्राण मोक्ष देता है। तथा धारणा, ध्यान समाधि जो मृत- 
प्राण की क्रिया है । इसमें पद्मासन बहुत लाभप्रद होता है| 
तथा योगाभ्यास के श्रम को हरण करने में शवासन प्रसिद्ध 
है। तथा पेट के वायु को हरण कर उदर को कूद करने में 
पश्चिमतान श्रासन झुभ होता है । 


इस प्रमाण से ( मृतेपदमम्‌ ) मृत समाधि जो धारणा 
है इसमें पद्मासन को स्थिर करना उचित है और पद्मासन 
से धारणा का अभ्यास करना उचित है, पदु्मा घन का विधान 
हम ऐहलौकिक क्रिया में लिख आये हें, देखो । 





योगतरत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भागः छप्र्‌ 


॥ आमन की स्थिरता ॥ 
स्थिरं स्यादासनं यस्य स योगं क्तुमहेति । 
शरीराचलताभावे नहि चित्त स्थिरं भवेत्‌ ॥ 


भावार्थ-जिस पुरुष का आसन स्थिर होवे वही योग का 
अभ्यास साधन कर सकता है। क्योंकि शरीर की अचलता 
के बिना सन कभी स्थिर नहीं हो सकता है । वास्ते अल्पाहार 
द्वारा आसन को स्थिर करना चाहिये। 


॥ आसन का फल्ष ॥ 
आसने स्थिश्तां याते मनः स्थैय भवेध्दुवस् । 
प्राएस्यापि गतिनूनं शिथिल्ा संप्रजायते ॥ 


भावाथ-अआासन की स्थिरता से निश्चय करके मत भी 
स्थिर हो जाता है और प्राण वायु की गति भी निदचय 
करके सूक्ष्म हो जातो है । 


इन्द्रियाणां च चापल्य शांतिमायाति निश्चितस्‌। 
ततो योगरय सिद्धिःस्थात्‌ तस्पादाप्तनप्रम्यसेत्‌ ४ 
भावाथ-तथा आसन को स्थिरता होने से इन्द्रियों की 
जो स्वाभाविक चंचलता है, वह भी जशञान्त हो जाती है। 
इस तरह मन, प्राण इन्द्रियों की स्थिरता होने से शीक्र ही 


योग की सिद्धि होती है, वास्ते ध्यान समाधि में पहुंचने के 
लिये आसन को ही मजबूत करना ठीक है । 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीया भाग: 
चर 
॥ उपृदरा ॥ 


अ्रमएं तीथयात्रासु नेव कार्य हि योगिना । 
स्थित्वा स्थाने सदेकस्मिन्‌ योग।भ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 
भावार्थ-योगी पुरुष को तोर्थों की यात्रा आदि में क्रमण 


नहीं करना चाहिये, किन्तु सदा सबंदा आजीवन पर्यन्त एक 
स्थान में ही निवास करते हुए योग में तत्पर रहना चाहिये । 


॥ वारणा साद्ध ॥ 
योगिनां क्षीएपापानां नित्यमेकांत वासिनास्‌। 
युक्ताहारविद्वराणां सिद्धा भवति धारणा ॥ 
भावा्थ-जिन योगी पुरुषों के सर्व पाप क्षीण हो जाते 
हैँ और हर समय एकान्‍्त स्थान में निवास करते हूँ, तथा 


जिनका आहार व्यवहार योगाभ्यास के अनुक्‌ल युक्‍क्ति पूर्वक 
होता है, उन योगियों को ही उकल धारणा की सिद्धि 


होती है । 
॥ संकेत ॥ 


इस प्रकार हमारे बताये अनुसार पद्सासन को सजबूत 
करके अभ्यास करते २ जब पद्मासन बीस घण्टे स्थिर होने 
लगे तब आगे ध्यान का श्रधिकार प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
उस योगी को ध्यान को सिद्धि हो सकती है । 


बोगतत्त्वे पारलौकिको नाम हितीयों भागः ७७ 


॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ 
(राजयोगे सृत झंतरंग समाधि) 
जब चौबीस घण्टे पद्सासन से ध्यान होता है तब ध्यान 
को सिद्धि मानी जाती है इसके आगे योगी को ध्यान का 
साधन शअ्रभ्यास की भूमिकाश्रों की उन्नति के साथ करना 


चाहिये । 5 
॥ पीरचथ ॥ 


अथ ध्यान प्रवक्ष्यामि मुक्तिसाधनसुत्तमम्‌ । 
यत्कृत्वा न पुनजतुर्जातु माठः स्तनं पिवेत्‌ ॥ 
भावा्ें- अब योग का प्रधान अंग जो ध्यान है, उसका 
निरूपण करते हैं । जो ध्यान ही जीव की सुक्ति का परम 
श्र एठ साधन है। जिस ध्यान के करने से यह जीव फिर 


कभी साता के स्तन को पान नहीं करता अर्थात्‌ जन्म-मरण 
से छठ जाता है । 


॥ ध्यान प्रधान श्लोक ॥ 


बाह्यतिन्ता न कतंव्या तथैवान्तराचिन्तनम्‌ । 
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सर्वचिन्तां परित्यज्य न किचिदपि चितयेत्‌ ॥ह.प्र. 
भावार्थ-ध्यानस्थित योगो को बाहर की सर्वे चिन्ता 
का त्याग करके तथा भीतर मन में भी विषयों के संकल्प 
याने आशा सोदक सन्दिर, वाटिका आदि उनका भी चितन 
न करे। इस प्रकार बाहर भीतर की सम्पूर्ण चिताओं का 


छ्द योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितोयों भाग: 


परित्याग करके किचित्‌ भी प्रयत्त न करते हुए केवल 
ध्यान के ही प्रयत्न में स्थिर हो जावे । 
>े & 7 
॥ ध्याने आहार शुद्धि! ॥ 
चतुथ्यां भूमिकायांहि रसाम्बु केवछ भवेत्‌ । 

भावाथ-इस पुरी भूमिका के पुरे इलोक को आगे लिख 
आये हैं । वास्ते यहाँ इतना ही लिखा है, श्रर्थात्‌ जो ध्यान 
की चौथी भूमिका है, इसमें योगी को केवल दूध में पानी 
मिला कर या मोसमी का रस या द्राक्षा का जल इनका ही सेवन 
करना चाहिये । यदि शरीर में वायु का विकार मालुम दे तो 
दूध लेते समय ईसबगोल, औषधि दूध में डाल कर लेवे बस 
ध्यानोचित आहार यहो है, क्षुधा मालूम दे तो थोड़ा लाबू- 
दाना ले सकते हें । 


॥ अथ ध्यान [साद्ध समय ॥ 
ब्रह्मचारी सतद्यवादी भवेद्‌ ध्यान परायणुः । 
अब्दादू््य च सिंद्धः स्थात्‌ केवल दुग्धपेवनात्‌ ॥ 

भावार्थ-ब्रह्मच्यें का पालंन करते हुए और सत्य भाषण 


करते हुए तथा केवल दूध का ही आहार करते हुए जो योगी 
ध्यान परायण होंगे उनको एक वर्ष के बाद शीक्ष समाधि 


की सिद्धि प्राप्त हो सकती है । 

॥ अथ ध्यान विषय ॥ 
सग॒एं निशेणं चेव दिघा ध्यानं प्रकीतितम्‌ । 
सग्॒ण व्यक्तियुक्त स्यादव्यक्त निर्शणं भवेत् ॥ 


-+44$. ॥॥# ॥ 86 ॥$ ॥8467 | ॥॥/4 
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योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भागः ७६९ 


भावार्थे-ध्यान दो प्रकार का होता है, व्यक्तियुक्त ध्यान 
कोसगुण कहते हें शऔनौर अव्यक्त तेजोमय ध्याव को निर्गुण 
महापुरुषों ने कथन किया है। 


॥ शाख्रार्थ ॥ 


व्यक्तियुक्त ध्यान मृत्यु लोक तथा स्वर्गादिक के अनेक 
सुख भोगों को देता हैऔर निगु ण तेजोमय ध्यान जीवब्नह्म 
की एकता करके मोक्ष देता है और जिसका ध्यान किया 
जाय, यह ॒ जीव उसी में तल्‍लीन हुवा करता है और उसी 
के भाव ग्रहण करता है । 


व्यक्तियुक्त ध्यानाचेन त्रेतारंभ से तथा अव्यक्त 
उपासना सतयुगादि कहो है । भागवत में लिखा है- 


॥ उपासना ॥ 
शागवत ७ स्कधे इलोक:- 
हृष्ट्वा तेषां मिथों लृणामवज्ञानात्मतां नृप । 
त्ेतादिषु हरेरचा क्रियाये कविभि्कृता ॥ 


७ 


भावार्थ-जब मनुष्य पात्र और श्रात्मज्ञानोी थे तब 
मनुष्यों के शरोर में हो परमात्मा को पुजा उपासना किया करते 
थे । जब मनुष्यों के मन में विकार आ गया और परस्पर 
हेंत भाव समभने लगे तब त्रेतायुग के प्रारंभ सें, बुद्धिमान्‌ 
सहापुरुषों ने परसात्सा को पूजा उपासना ( प्रतिसा ) 
म्तियों में करती आरंभ कर दी। जो कि भाव से पूजन 
उपासना करने वालों को मृत्युलोक तथा स्वर्गादिकों के 


८० योगतर्वे पारलौकिको नाम ट्वितीयों भाग: 
अनेकों सुख भोगों को देने वाली है | वह प्रतिसायें वेदसस्त्रों 
द्वारा चेतन्य होकर संसारी मनुष्यों की कामनायें पूर्ण 
करती हें । 
वार घ प्‌ ५ नेष ्ा 
॥ ईशावास्योपनिषद्‌ वचनस ॥ 
सम्भूति व विनाश च यरतद्‌ वेदोभयं सह | 
विनाशेन खत्युं तीखा सम्मूद्याय्ततमश्लुते ॥ 
भावार्थ-जिन लोगों ने प्रतिसादि देवताओं की उपासना 
तथा निगण तेजोमय ब्रह्म की उपासना इन दोनों के फल 
को साथ २ जान लिया है बह, साकार देवताओं की उपा- 
सना से चौरासी लक्ष में जन्म तथा नरक से छूट कर ' 


अविनाशी तेजोसय निगुण ब्रह्म को उपासना से अमृत को 
पान करते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म में मिल जाते हें । 


॥ विचार सम्मति ॥ 


इन निर्गुण सगुण दोनों पर शास्त्र के अनुसार विचार 
करने से तो जो जीव ब्रह्म की एकता करता है, उसी अवि- 
नाशी तेजो मय ब्रह्म की ही उपासना करना मोक्ष के लिये 
ठीक समभता हूँ और निगुण ध्यान को यहां विस्तार से 


कहता हूं । “१ 
॥ ध्यान का द्वासमका ॥ 
(योग निद्रा) 
. जब योगी धारणा सिद्ध करके ध्यान में पहुंचता है, 
त्तब उसको योग निद्रा की भूमिका आती है । 


योगतत्त्वे पारलौकिकों नाम ह्ितीयो भाग: ८१ 
७ 8, रः ७ ९ 
द्निेः कतिपयेग्व -भ्यास्त कुबतः सदा । 
ग्रोेगिनों योगनिद्रा वे समुदेति सुखप्रदा ॥ 
भावाथें-इस प्रकार कितनेक दिन अभ्यास करन से 
जब योगी ध्यान में पहुंचता है तब ध्यान को भूमिका में 
योगी को आनन्द की देने वालो योग निद्रा शुरू होती है। 
अर्थात्‌ निद्रा की तरह जाग्रतावस्था में चित्त का लय होने 
लगता है | 


योगानिद्रा चिशभ्यासान्निषिकट्पः प्रजायते। 
विस्मृत्य सकल बाह्य॑ं समाधिस्थो भवेज्नरः ॥ 


भावाथें-और उस योग निद्रा के दीघेकाल अभ्यास 
करने से योगी निविकल्पावस्था को प्राप्त होकर बाह्य 
प्रपंचों को भूल कर राजयोग समाधि में स्थिर हो जाता 
है, जिस योग निद्रा से भगवाद नारायण शयन करते हें । 

जब योगी को योगनिद्रा का आरंभ हो जाता है, तब 
योगी को तामसो निद्रा जो संसार के समस्त प्राणो लेते हें, 
उसे लेने की जरूरत नहीं रहतो, योगी केवल पद्सासन से 
ध्यान पुर्वेक जो योग निद्रा प्राप्त करता है, वही उसकी 
निद्रा है। श्र्थात्‌ २४ घण्टे पद्सासन से ध्यान करने वाला 
योगो निद्रा जीतता है, फिर उसे निद्रा नहीं घेरतो। 
परन्तु यदि योगो दो चार दिन ध्यान में नहीं बंठ तो पुत्तः 
तामसो निद्रा आ घेरती है। वास्ते योगी ने नित्य ध्यान 
साधन को करना कभी भी त्पागना नहों, नित्य बेठना 
चाहिये एक दिन भी त्यागना श्रेष्ठ नहीं ॥ इति योग तिद्रा 

प्रकरणस्‌ । 
११ 


८२ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


॥ अथ ध्याने नाद प्रकरणप्त ॥ 


जब योगी का पद्मासन २४ घंटे स्थिर हो कर ध्यान में 
तत्पर रहता है। उस समय जीव का श्रनाहत चक्र से अ्रनाहत 
नाद का शब्द जो कर्ण में होता है। उस अ्रनाहत नाद की 
अन्तिम भूसिका जो क्रमर और वीणा की है, वह इस समय 
भूसिका आजाती है और बाद में सर्व तत्व वायु में और चायु 
नाद में और नाद वायु को लेकर ब्रह्म में लय हो जाता है और 
निविकल्पता श्राजाती है श्रोर समाधि में प्रवेश हो जाता है। 
फिर द्र॒ष्ठा का दृष्य नहीं रहता अर्थात्‌ एक ही अद्वेत ब्रह्म 
रह जाता है, और सर्वे नष्ट हो जाता है। 


॥ अनाहतनादका पूर्ण परिचय ॥ 


अथ नादानुमंधानं प्रवक््यामे यथाक्रमस्‌ । 
यस्यानुष्ठानतो योगी पर ब्रह्माधि गच्छाति ॥ 
भावार्थ-अश्रब यथाक्रम से नादानुसंधान का निरुपण 
करते हैं । जिस नादानुसंधान के श्रवण करने से योगी परब्रह्म 
भाव को प्राप्त होता है । 


यो ्छ 

॥ योग सवा करोड़ है ॥ 
श्री ग्रादिनाथेन सपादकोटि 
लयप्रकाराः कथिता जयंति । 


नादानुसंधानकमेकमेव 
प्न्यामद्दे सुख्यतमं लयानाग्‌ ॥ ह. प्र- 


योगतर्तवे पारलौकिको नाम हितीयो भाग: य३ 


भावार्थ-श्री आदिनाथ शिवजी ने मन को लय करने 
के उत्तम प्रकार से सवा करोड़ मार्ग वर्णन किये हें। जिन 
सभी सागों में हम तो सर्व शिरोमणि नादानुसंधान को हो 
मुख्य लय समभते हुं । जो गोरक्षनाथजी को भो श्रभिमत है। 


॥ श्रेष्ठ सार निरूपण ॥ 


नासने पद्मसहर्श न कुंभः केवलोपमः । 
नाज्ञाचक्र सम ध्यानं न नादसहशो छूयः ॥ 
भावार्थ-पद्मासन के समान आसन नहीं और केवल 
कुभक के समान कोई दूसरा कुम्भक नहीं । तथा आज्ञाचक्र 
के समान ध्यान मोक्ष के लिये नहीं तथा अनाहत नाद के 
समान दूसरा कोई सनोलय समाधि नहीं यह योग में चार 
जातें प्रधान हैं 


॥ अथ नाद विषय 0 


॥ सम्पूर्ण भूमिका स्वानुभवे तथा श्ञास्त्रे ॥ 
आदो जलघधिजीमूत भेरी कमर संभवाः । 
मध्ये मदेल शंखोत्था घण्णा काहलुजास्तथा 0 
अंतेतु किकेणी वेश वीणा भ्रमभरनिखनाः । 
इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते च यथाक्रपस्‌ ॥ 


भावार्थ-श्रब॒ दो इलोकों में नाद की भूमिकाश्रों का 
वर्णन करते हें । प्रथम प्रथम प्राणवायु जब सुबुम्ना में 
प्रवेश करता है। तब मेघ, समुद्र, नगारे आदि का शब्द 
दक्षिण कर्ण में सुनाई देता है । तथा जब प्राण वायु सुब॒ुस्ना 


पड योगतत्त्वे पारलौकिका नाम द्वितीयों भाग: 


के मध्य में रहता है तब घंटा शंख बंसरी आदि के शब्द 
सुनाई देते हें । तथा जब प्राण वायु सुषुस्ता के ऊपरी 
भाग में लय होने लगता है। तब आखिरी प्राण के लय के 
समय में श्रमर और वीणा का शब्द सुनते सुनते योगी के 
प्राण वायु नाद में लय होकर समाधि हो जातो है । इस 
प्रकार क्रम से नाना प्रकार के नाद योगी लोग यथा क्रम से 
सुनने का सहा आनन्द प्राप्त करते हैँ । जो नाद सम्पूर्ण 
लोकों में ब्रह्म रूप से व्याप्त हो रहा है शोर क्षण मात्र में 
शब्दों को दूर दूर ले जाकर फेंकता है। 


॥ अनाहत नह का भजन ॥ 


अनहत की धुन बाली योगी ऋनह॒त को धुन बाली रे । 
ऋ्रासन पद्म लगाकर दक्षिण कर्ण सुणों सुखकारी रे । 
भोणि धुन ॒ में सुरत लगावो नाद होय भाणकारां रे ॥ 
अनहत की धुद बाली योगो; 

प्राण प्रदेश समय से होवे उत्तम न्यारी न्यारी रे। 

मेघ, समुद्र, नगारे ऋभर, घंटा, शंख, बंसरी रे ॥ 
अनहत की धुत्र बाली योगी; 

लय में श्रन्त श्रमर ने वीणा नाद होय सुखकारी रे । 
अमृत बूँद भरे मुखमांहि योगी मनलय कारी रे ॥ 
अनहत को धुन बाली योगी ; 

तन की सुधि सब भूल जात है, घट में ब्रह्म प्रकाशी रे । , 
खात्मज्ञान परम पद पावे नाद सुणत अविनाशी रे॥ 
अनहत की धुन बाली योगो, अ्रनहत की धुन बालो रे॥ 


॥ इति ध्याने नाद प्रकरणएम्‌ ॥ 


कक 4 


योगत्तत्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भाग: घर 


॥ स्वेद (पीना) ॥ 


योग साधन में तत्पर योगी को पसीना आना ठीक नहीं 
पसीना धातुओं पर कोप करता हैं। आसन करते समय का 
पसीना आसन के फल को कनिष्ठ बना देता हैँ। प्राणायाम 
के समय का पसीना प्राणायाम को कनिष्ठ बना देता हे । 
तथा राजयोग में स्थित योगो को तो पसोना आना ही ठीक 
नहीं वासते राजयोगी को तो चौबीसों घंटे ध्यान रखना 
चाहिये । चाहे वह साधन में बढ या न बंठे दोनों समय में 
पसीने का पुरा खयाल रखना चाहिये । राजयोगी को पसीना 
धातुओं पर विजय नहीं होने देता । तथा अभ्यास को आगे 
नहीं बढ़ने देता वास्ते राजयोगी पसीने का पूरा ध्यान रखे । 
तथा ह॒ठ योग में आसन प्राणायामों में यदि पसीना आ भी 
जावे तो उसे शास्त्र बचनानुसार सल लेवे । 


जलेन श्रम्म जातेन गात्रमदेनमाचरेत्‌ । 
हृढदता लघुताचैव तेन गाज्रस्य जायते ॥ 


भावा्थे--पदि आसन प्राणायाम के अभ्यास के समय 
पसीना आजाबे तो उसे तेल के समान मल लेबे । नहीं मलने 
से शरीर का धातु बिगड़ जाता है और मल लेने से शरीर 
को दृढ़ता और लघुता होती है, अर्थात्‌ जड़ता नहीं रहती। 
शुभस्‌ । 


॥ व्यानस ॥ 


ऊखब हम निगुण तेजोमय ध्यान के लक्ष को स्वानुभव 


८६ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीया भांग: 


तथा शास्त्रों के मिलान के साथ रखते हैं जो जोब ब्रह्म की 

एकता करता है। 

पद्मासने स्थितो योगी स्थिस्कायः समाहितः । 

निर्मीस्य नयने पश्येद्‌ श्ुवोमेध्ये सदाधिया ॥ 
भावार्थ-पद्मासन से बेठ कर दारीर को स्थिर रख 

करके और चित्त को एकाग्र करके दोनों नेत्रों को बन्द 

करके, अन्दर से मत की वृत्तिरूप दृष्टि से दोनों अवों के 


जप 


सध्य भाग में निरंतर देखना चाहिये 
हृश्यते प्रथमाभ्यासे नभः क्ृष्णुं तु केवलस । 
ततस्तारानि् तेजो दृश्यते तु क॒दा कदा ॥ 
भावार्थ-प्रथम अभ्यास काल में केवल काले रंग का 
आकाश देखने में आता है, और पीछे कुछ दिनों के बाद 
तारा के समान कभी २ तेज नजर में आता है। 
नानावएंय॒तं पश्चादस्थिरं हृष्टिगं भवेत । 
तता5धचद्रसंकाश शून्यचक्र सम॑ं ततः ॥ 
भावार्थे-तिसके पीछे नाना प्रकार के रंगों से युक्त 
चंचल तेज देखने में श्राता है, श्रर्थात्‌ जिल समय जो तत्त्व 
शरीर में चलता है, उसो तत्त्व का रंग तेज में दिखता है 
आर उसके बाद अप्रर्धंचन्द्राकार ज्योति नजर में आती है 
ओर उसके बाद चारों तरफ तेज और बीच से खाली इस 
प्रकार चक्र के समान देखने में आता है। 


पूएणंचक्रपमं पश्चात्‌ सूयेपंडल संनिभम्‌ । 
दृश्यते परम ज्योतिबह्य भूत निरामयम्‌ ॥ 
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* भावा्थ-और उसके बाद कुछ दिन श्रभ्यास बढ़ने से 
यूर्ण चक्र के समान तेजोमय ज्योति के द्ोन होते हें और 
उसके बाद साक्षात्‌ सुर्ये मंडल के समान ब्रह्मरूप परमानन्द- 
भय ज्योति के दशेन होते हें । 


परमाननद संदोहमज्ञान ध्वांत नाशनम्‌ । 

योगिनों मनसस्तुश्किर क्केशहरं परम्‌ ॥ 
भावार्थे-वह ब्रह्ममय ज्योति परमानन्द को देनेवालो 
तथा शअज्ञानरूप अन्धकार का नाश करनेवालो और योगी के 


सर्व क्लेशों का नाश करने वाली और योगी के मन को 
परम संतोष देने वाली है। 


क्षएं दृषश्टिगतंभूत्वा पुनसतत्नरवित्वीयतें । 
ततोथ&भ्थासे रढीभूते स्थिर मवाति कारूतः ॥ 
भावारथे-और वह तेज क्षणमात्र दृष्टिगोचर होकर फिर 


शीक्र ही लीन हो जाता है और बाद अभ्यास के दृढ़ होने 
से वह ब्रह्म तेज दृष्टि के आगे स्थिर हो जाता है । 


दिनालुदिनमित्येवं निविप्नाभ्यासतो हृढम्‌ । 
क्रमाद्विस्तार॒भाय।ति तज्ज्यातिः परम महत्‌ ॥ 
भावाथ-ध्यान का दिन प्रति दिन उक्त प्रकार से 
अभ्यास बढ़ने से वह ब्रह्म को परम ज्योति क्रम से विस्तार 


को प्राप्त हो जाती है। और दर्शन देती है जो मोक्ष का 
स्वरूप है । 


प्८ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भागः 


॥ स्वानुभव श्ूमिका ॥ 


यहां तक ध्यान की भूमिका में हम पहुंचे हैं श्र इसके 
आगे की भूमिकाश्रों में प्रवेश के लिये ध्यान के साधन 
में तत्पर हें और भूमिकाओं की उन्नति के लिये इच्छुक हैं । 
वांस्ते इसके आगे को जो भूमिकायें हें उनको श्रब हम 
शात्त्र के प्रमाण से ही लिख रहे ह कारण हमें आगे स्वासु- 
भव नहीं । 
आदो शृहगतं सर्व वस्तु ध्याने निरीक्ष्यते । 
ततो बाह्य ततो दूर ततोदूरं तरं पुनः ॥ 
भावार्थ-जब दी'उकाल के ध्यान से तेज का बिस्तार 
होने लगता है तो पहिले अपने घर के श्रन्दर पड़ी हुई वस्तु 
सब देखने सें आती है और फिर बाहर की वस्तु नजर आातो 
है और उसके पीछे दूर को वस्तु देखने में आती है और 
विशेष अभ्यास बढ़ने से बहुत योजन दूर के पदार्थ देखने में 
आते हें। 
नानावनानि रम्याणि निमलानि सरांत्ति च । 
सम्रीपस्थानि दृश्यंते गिरीणां शिखराणि च ॥ 
भावारथ-तथा नाना प्रकार के दूर के रमणीय वन और 
निर्मेल सरोबर तथा हिमालयादि पवतों के शिखर अपने 
समीप के समान देखने में आते हें । 


सिद्धा ग्हषयश्रेव दृश्यन्तेउम्बरचारिणः । 
तारका मंडल सर्व देवतायतनानि च ॥ 
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भावार्थ-तथा आकाश में विचरने वाले सिद्धलोक और 
महषिलोग तथा सबब ताराशों का मण्डल और देवताओं के 
स्थान समीप देखने में आते हें । 


एवं ऋभेण कालेन योगिनो<्म्याप्त योगतः । 
दिध्यादश्मित्रयव जैलोक्यालोकने क्षमा ॥ 
भावा्थ-इस प्रकार दाने: दाने: क्रम से दीघंकाल के 


अभ्यासयोग से योगी को तीनों लोकों के देखने वाली दिव्य 
दृष्टि हो जाती है । 


स्वयं ज्योतिमयोभृत्वा योगी तहूत मानसः । 
ब्रह्मय॒येव लय॑ याति परे ज्योतिः खरूपिणि 0 
(इस प्रकार यह ध्यान सिद्धि की भूमिकायें हें, जिस 
योगी को सिद्धियों का सुख नहीं चाहिये केवल मोक्ष की 
वाञछा वाले हैं) वह योगी तेजोमय ज्योति के ध्यान की 
तत्परायणता से आप भी ज्योति: स्वरूप हो परमज्योतिः 
स्वरूप ब्रह्म में लय हो समाधि में स्थिर हो जाते हैं । 


संकेत-इस प्रकार ध्यान का साधन करते करते जब 
तीन दिन तंक पदुमासन से लयता रहे तब योगी का आगे 
समाधि में क्षधिकार प्राप्त होता है। फिर समाधि का 
अभ्यास करना चाहिये। शुभस्‌ । * 


॥ इति ध्यान प्रकरणम 0 


€० योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


॥ अथ समाधिप्रकरणम्‌ ॥ 
(अथ राजयोगे अंतरंग छत समाधिः) 


समाधिपधुना वच्ये भवपाशानिकृंतनम । 
समाधान हि चित्तस्य समाधि घुनयो विदुः ४ 
भावार्थ-शअ्रत्र मोक्ष के हेतु समाधि का वर्णन करते हैं 
चित्तका जो समाधान श्रर्थात्‌ स्थिर ज्ञांत अवस्था जो है, 
उसको मुनि लोग सभाधि कहते हें । शुभम्‌ । 
अभ्यास करते २ जब पांच दिन तक्क प्राण का लय हो 
ने लग जाबे उसे समाधि कहते हें तथा बारह दिन तक एक 
आसन से स्थिर प्राण लय लेवे उसको पूर्ण समाधि कहते हें १ 
इसके बाद महायोग समाधि बहुत समय चिरकाल की मानी 
जाती है । 
प्रथम समाधि के अभ्यास में दुग्धाम्ब के सिवाय कुछ 
भी आहार नहीं लेना चाहिये, अन्य सर्व आहारों को 
त्यागना चाहिये । 
सर्वाहारं परित्यज्य केवर्ल दुग्बभुग्भवेत्‌ । 
शरीरलघुताभष्वे प्राणाकृश्टिन जायते ॥ 
भावार्थ-समाधि में प्राण के चढ़ाने के अ्रम्यास काल में 
सर्व प्रकार के आहारों का परित्याग करके योगी पुरुष को 
केवल दूध जल का ही पान करन। चाहिये । क्‍योंकि अन्य 
दूसरे आहार लेने से शरोर के हलके नहीं होने से- सर्व _ 
ग़रीर से प्राणों का श्राकर्षण ठीक प्रकार से नहीं हो सकता 
है । वास्ते दूध जल ही श्रेष्ठ है । 
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॥ समाधि ॥ 
सवागेभ्यः समाकृष्टो यदा प्राणानिलो त्रजेत्‌ । 
ब्रह्मरंध्रमशेषण समाधिजायते तदा ॥ 
भावार्थ-जब दीघेकाल ध्यान के अभ्यास से दरीर के 


सब अंगों से खींचा कर सम्पूर्ण प्राण दाय मस्तक में चढ़ जावे 
तो उस समय में समाधि हो जाती है। 


देहशून्यो भवेत्सवों जगद्धिस्मरणं भंवेत्‌ । 
खप्रकाशे पशनंदे मनोवृत्तिविल्लीयते ॥ 
भसावशणे-जब सब शरीर प्राणों से रहित शनन्‍्य हो जाता 


है ओर बाह्य प्रपंचों का विस्मरण हो जाता है और योगी 


की सनोकृत्ति स्वयं प्रकाश स्वरूप परमानन्द रूप हो 
जाती हैं । 


अंतदृश्प्रिकाशेतु जैलोक्यं संचराचरस । 

दृश्यते स्वसमीपस्थ करामलकृवत्स्वयम्‌ ॥ 

भावाथथे-और जब -उस अन्‍्तद्‌ षिट का प्रकाश दोघेकाल के 
अभ्यास से फेल जाता है, तो योगी को तीनों लोकों के चरा- 
चरात्मक सर्व पदार्थ करासलक को तरह अपने सम्तीप स्थित 
स्वयमेव देखने में आते हैं । 

बाह्य .विस्सत्यं निद्रायां स्वप्न पश्येज्नरों यथा । 

समाधिसमये तद्योगी विश्व प्रपश्याति ॥ 

भावार्थ-जिस प्रकार निद्रा काल में बाह्म प्रपंचों को 


&६२ योगतत्त्वे पारलौकिका नाम द्वितीयों भाग: 

भूल कर मनुष्य स्वप्न को देखता है तसे ही समाधि काल 
में योगी बाह्य प्रपंचों को भूल कर श्रन्तद्‌ ष्टि से जगत्‌ को 
देखता है । 


॥ समाधिदर्शन ॥ 


स्वप्नदृष्टपदार्थोघो सपा भत्रति निश्चितस्‌ । 
रे ७ ७ 
समाधों तम्छषा सर्व वस्तु कार्यकर तथा ॥ 
.._ भावार्थ-परल्तु स्वप्त और समाधि में इतना भेद है, 
कि स्वप्न में देखे हुये पदार्थ समह प्रायः करके सिथ्या हो 
जाते हें और समाधि काल में देखी हुई वस्तुयें सब सत्य 
आर काम करने वालो होती हैं । 


॥ समाधि में पततनदोष ॥ 


तस्मादास्तिक भावेन कृर्याद्रोगस्थ साधनस्‌ । 
अवश्य सिद्धिमाप्नोति निर्वेदान्न जहाति चेत्‌ ॥ 
भावाथं-वास्ते योगी पुरुष ने श्रद्धा आल्तिक भाव से 
निरालस्य होकर योग का अभ्यास करना चाहिये तो अवश्य 
सिद्धि प्राप्त होगी तथा ज्ञो कदाचित्‌ अ्रभ्यास के परिश्रम से 
घबराकर उपराम होकर बीच में नहीं छोडेगा और आलस्य 
- को त्याग साधन करेगा तो सिद्धि प्राप्त होगी नहीं तो पतन 


होगा । शुभम्‌ । 
॥ संकेत ॥ 


इस प्रकार अभ्यास करते-ऋरते जब चार दिन पद्मासन 
से प्राणवायु लय लेवे तब समाधि की सिद्धि के लिखे आहार 
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को त्यागे कारण पांच दिन में समाधि की सिद्धि होती है तथा 
बारह दिन में पूर्ण समाधि की सिद्धि। इसके बाद महायोम 
होता है। वास्ते उपवासों को लिखते हें । 


॥ अनशने भेदाः ॥ 


प्राएस्थारोहणे वापि परकायप्रवेशने । 
शरीरमोक्षण चादो भोजन परिवजयेत्‌ ॥ 
भावाथ-समाधि में प्राण के मस्तक में चढ़ाने के समय 


ओर परकाया प्रवेश के समय तथा देह त्याग करने के समय 
थोड़े बिन पहिले से निराहार रहना चाहिये। 


अब हम निराहार के समय को कहते हें .कि जब पांच 
दिन की समाधि में बेठना हो तो एक दिन निराहार रहकर 
बेंठे तथा बारह दिन की समाधि के लिये तीन दिन पहिले 
से निराहार तथा इसके बाद २१ दिन तक को समाधि के 
लिये पांच दिन निराहार तथा इसके उपरांत दीर्घकाल को 
समाधि के लिये नवदिन निराहार से.शुभ रहता है । वास्ते 
योगी ने समाधि के साधन के अनुकूल निराहार रहना 
चाहिये । 


योग, भ्यासे प्रवृत्तस्तु शीघ्र प्रिद्धि न कापयेत्‌ । 
कालेन दुरिते ज्ञाण खतः प्रिद्धिः प्रजायते ॥ 


भावाथे-योगी को ज्ञीत्र ही समाधि को सिद्धि की 
वाञ्छा नहीं करनी. चाहिये, किन्तु धीरे २ अभ्यास करते 
रहने से ओर सर्वे संचित पापों का नाश हो जाने से अपने 
आप ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 


६४ योगतत्त्वे. पारलौंकिको नाम द्वितीयों भाग: 


विप्चा बहुविधा योगे भवंतीति विनिश्चितम। 
6७ ३ ३ ९ 
तथापव साधयद्यागा याग शझतपरायएणुः ॥ 
भावारथे-योगाश्यास में प्रवत्त योगी को बहुत प्रकार के 
शरीर रोगादिक विध्न आकर शअ्रभ्यास से चलायमान करते 
हैं, यह बात निद्चिचत है, तो भी घेये परायण हो कर योगी 
को अवश्य योग का साधन करना चाहिये। 
श्रभ्यास करते २ जब बारह दिन की समाधि की सिद्धि 
का समय आने तब योगी जीवन्तुकत हो जाता है । 


॥ जीवन्सुक्तिः ॥ 
जीवन्सुक्तिरियं प्रोक्ता जीवतां बंघहारिण । 
शासख्रावलोकनेनेव जीवन्मुक्तोी न जायते ॥ 


भावार्थ-जीते जीव ही जो समाधि से स्थल शरीर के 
बंधन से छट जाता हैं, उसको पुर्वे के ऋषि लोगों ने जीव- 
न्‍्सक्ति कथन करी है। क्योंकि बेदांतादि शास्त्रों के पढ़ने 
से और सुनने सात्र से यह पुरुष जीवन्मुक्त नहीं हो सकता 
है, साधन से ही होगा। शुभम्‌ । । 


॥ जाीवन्म्ुक्तरूपम्‌ ॥ 
(दत्तात्रेये ण) 
निमर्ण ध्यान संपन्नः समाधिं च ततोथ्भ्यसेत । 
दिनद्वादशकेनेंव समाधि समवाप्लुयात्‌ ॥ 
वायु निरुध्यमेधावी जीवन्म॒क्तो भवेद्शुव॒स्‌ ॥ 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: ६५ 


भावार्थ-दत्तात्रेयजी ने जीवन्मुक्त का स्वरूप यह कहा 
है कि निर्गुण के ध्यान में संपन्न मनुष्य समाधि का अभ्यास 
करे तो तीज़ आकांक्षा वाला बारह दिन .में ही समाधि को 
सिद्धि को प्राप्त होता है और वह बुद्धिमान योगो वायु को 
रोक कर निदचय से जीवन्मुकत होता है। शुभम्‌ । इति 
जोबन्मुक्ति: ॥१ ८ 


॥ अथ त्रिविधतापम्‌ ॥ 
आध्यास्मिकादिभिदुःख रविमुक्तस्य कहिचित्‌ । 
मत्येस्थ कृच्छोपनतेरथेंः कामेः क्रियेत किम ॥ 

भावार्थ-आ्रधिभौतिक,. आधिदेविक, आध्यात्मिक, 
त्रिदिध ताप का मृत्युरूपी कालचक्र तो शिर पर घूम हो 


रहा है और कोई प्रकार से पुरुष ने परिश्रम करके धन और 
सुख प्राप्त भी कर लिया तो उससे क्‍या । 


सच्ची सुख श्ञांति तो वह है कि त्रिविध ताप के 
भयंकर काल-चक्र से यह मनुष्य अपने को मुक्त कर ले। 


अब हम त्रिविध तापादि से विजय प्राप्त करने के 
उपायों की कहते हें । 


॥ ओऔ्रीमद भागवते ७ स्कंधे ॥ 
॥ त्रिविध ताप से विजय ॥ 
यागान्तरायान्पमोनेन हिंसां कायाद्यननीहया । 


कृपया आतज्र दुःख देवे जह्यत्‌ समाधिना ॥ 
आत्मजं यागवीर्येण निद्रां सत्त॒ निषेवया ७ 


8६ योगतत्तवे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


भावार्थ-मौनवृत्ति धारण कर योग के विध्नरूप सिथ्या - 
वार्तालाप को जीते । सम्पुर्ण जोवों से स्नेह (प्रेम) करके 
भूतज दुःखों को जीते और देंव कृत क्लेशों सर्दी गर्मो क्षुधषा 
पिपासा रोग ताप क्लेश आदि को समाधि से जीते और शअद्वेत 
अहं ब्रह्मास्मि पद को सिद्ध कर उस योगबल से जीवा- 
त्मा के जन्म सरणादि कष्ट को जीते। तथा सात्विक 
भोजनादिक से निद्रा को जीते । शुभम्‌ । 


॥ इति तापशमन प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ अथ जीवन्युक्त पुरुष के कतेव्य ॥ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं अह्मचयापरिग्रहों । 
शोच॑ तोषस्तपश्चेव जपश्नेश्वरचिंतनस्‌ ॥ 
भावारथे-जो पुरुष संपूर्ण जीव मात्र की दया करते और 

भन-वाणी शरीर से किसी को भी दुःख नहीं पहुंचाते । तथा 
कभी भी केसे भी संकट के समय में भी भूँठ नहीं बोलते । 
तथा किसी के साथ कपट नहीं करते और किसी से छिपा 
नहीं रखते और किसो की वस्तु चुराने को तनिक भी इच्छा 
नहीं रखते । तथा ब्रह्मचर्य द्वारा वीये को रक्षा करते हैं और 
इस संसार में सादा जोवन बिताते हुये श्र संतार की समस्त 
वस्तुओं को नाशवान और मिथ्या जान कर उसमें मोह को 
नहीं रखते हुए देह नाम दरोर्‌ और गेहादि नाम घर आदि 
*: समस्त वस्तुओं में मोह को नहीं रखते हैं । 

तथा भीतर और बाहर से मन वाणी व शरीर आदि 
को शुद्ध रखते हैं । 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भागः 8७ 


॥ शुद्धि! ॥ 
॥ आ्रीप्द्‌ भागवते १० स्कृधे ॥ 


कालेन खान शोचाभ्यां संस्कारे स्तपसेेज्यया । 
शुध्यन्ति दानेः संतुष्ट्या द्रग्याण्यात्मात्मविद्यया ॥ 


भावार्थे-समय से पृथ्वी को शुद्धि होती है । स्नान करने 
से बाह्य शरीर की शुद्धि होतो है। धोने से वस्त्र को शुद्धि 
होती है । तथा पंस्कारों से गर्भाद की शुद्धि होती है और 
चांद्रायणादि तप से इन्द्रियों तथा काया के अंदर की शुद्धि 
होती है और यज्ञ, हवन करने से ब्राह्माणादि वर्णों के शरोर 
पवित्र होते हें ॥ तथा दान करने से कमाये ( प्राप्तकिये ) 
धन की शुद्धि होती है श्लोर संतोष से मन की जुद्धि होती 
है। द्रव्य त्याग से प्रायदिचतों को शुद्धि होती है । तथा आरात्म- 
विद्या वेदांत तथा अष्टाँग योग साधनादिक से आत्मा की 
शुद्धि होती है । ( इति शुद्धि विचार ) 


और जो संतोष को धारण करते हूँ । तथा ञ्रति अल्प 
आहार द्वारा शरीर को तपोमय रखते हैँ, और सोक्ष शास्त्रों 
का नित्य मनन करते हें । तथा सदा स्वेदा शरीर के भीतर 
ब्रह्म के ध्यानानन्द में सग्न रहते हें । ऐसे सत्‌पुरुष जीवन्मुक्त 
होते तथा त्रिविधताप पर विजय करके श्ञोकत्ष हो समाधि 
को सिद्ध कर मनुष्य जन्म सफल बना लेते हैं । शुभम्‌ । 
इतिसत्पुरुषाधिकार करतंव्य कर्म समाधि । 


श्ष योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीया भागः 


॥ अथ सद्योमुक्तिः ॥ 
आअथ बड़ प्राण मोक्ष प्रकरण 


स्थिर सखुखं चासन गाश्नितों यति 
यदा जिहासुरिममंग लोकशू । 
कालेच देशे व्‌ मनो न सज्जयेत्‌ 
प्राणान्नियच्छेन्मनसा जितासुः ! 


भावार्थ-जो पुरुष इस लोक के त्यागने की इच्छा करे । 
वह स्थिर सुखद आसन पर बेठे और हभ काल में और 
पुण्य ढेश में सन को आसक्त न करे और प्राण वायु को 


जीते और मन से योग को ही मोक्ष दायक ससझें। 
मनः खजुद्धयथाउपछया नियम्य 
क्षेत्र्ष॒ एतां निनयेत्तमात्माने । 
आत्मानमात्मनय वरुध्य धीशे 

रे * # ५ ». 
ल्व्धोपशांति विरमेत कृत्यात्‌ ॥ 


भावार्थ-अपनी निर्मेल बुद्धि से बुद्ध्मादिकों के द्रब्टा 
जीव में सन को लगाबवे। तथा जीवात्मा को छुद्ध चेतन्य 
ब्रह्म में एक करके आनन्द को प्राप्त हो कर सब कृत्य से 


विराम करे उसके लिये फिर कोई कार्य कतेव्य नहीं है । 


परंपद॑ वैष्णव माप्रनंति तद. 
यन्नेति नेती व्यददुत्सिक्षवः । 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम ट्वितीयो भाग: ६६ 


विश्ृज्यदोरात्यमनन्य ... साहदा 
५ रे ७ 5, रे, 
हृदापशद्याह पद पद पद ॥ 
भावा्-वेति नेति नहों नहीं कहने वाले भी 
उसको विष्णु का परम पद कहते हैं । जो आत्मा को त्याग 
कर अन्य में मित्रता नहीं कंरते और उस पुजनोय ईश्वर 
को क्षण-क्षण में हृदय से मिलते हें 


इत्थं॑ घुनिस्तू परमेदव्यवस्थितो 
विज्ञान हृग्वीयं सुरधिताशयः । 
स्वपाष्णिना55पीज्य ग्॒द ततोउनिलं 
स्थानेषु पषद्सून्म्येज्जित क्ूमः ॥ 


भावाथे-ब्रह्य का चितवन करके इस प्रकार सोक्षार्थो 
मुनि स्थित हो कर ब्रह्मज्ञान की दृष्टि के बल से विषय- 
वासनाश्रों का त्यूग कर, अपनी एडी से गुदा को बन्द कर 
परिश्रम को जीत मूलाधार से नाभि आदि छः स्थानों में 
पवन को चढ़ावे । 


नाभ्यां स्थितं हथ घिरोप्य तस्पा 
दुदानगत्योराधि ते नयनन्‍्मुनिः । 
ततो5नुसन्धाय. घिया मनस्त्री 
खतालु यूलं॑ शनके नयेत ॥ 
भावाथ-जो पवल नाभि के सणिपुर चक्र सें स्थित है, 
उसको हृदय में अनाहत चक्र सें ले जाबे और उदानगति से 


१०० योगतर्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयो भागः 


कण्ठ के विशुद्ध चक्र में ले जाबे तथा बाद में वह बुद्धिमान 
मुनि अभ्यास के बल से तालु के मूल में वायु को शनेः शनेः 
ले जावे । हि 
तस्माद छुवा रतर उन्नयत 
निरुद्ध सप्तायतनोध्नपेक्षः । 
७ 6७ ० 5 
स्थिवा सुहृताध मझुठ दीड 
७७५१ 6 बैक ० 
नििद्य यूधन्विसूजेत्‌ पर गतः ॥ 
भावार्थ-बाद में कान-लेत्र, नासिका और सुख को बन्द 
करके प्राण वायु को दोनों अकुटियों के मध्य में आज्ञाचऋ 
में लेजा कर बद्ध करे याने स्थिर करे और सर्व संकल्पों व 
यत्नों से रहित हो बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाले। इस प्रकार 
आधा मुह श्र्थात्‌ एक घड़ी प्राण बद्ध ( रोक ) करने से 
मस्तक को भेद कर वह योगी ब्रह्म में मिल जाता है । 
तेनाउत्मनाउत्मान मुपेति शांत 
मानंद _ मानदमयोंअसाने । 
एतां गति भागवतती गतो यः 
स॒वे पुनर्नेह विसजतेड़ ॥ 
भावार्थ-और वह श्रात्मा उस आननन्‍्दसय परमात्मा में 
लय हो कर श्ाँत होता है । यह महापुरुषों को भागवतो 
गति कही है। इस प्रकार की गति प्राप्त कर फिर वह 
. योगी संसार में श्रासकत नहीं होता । श्रर्थात्‌ फिर जन्म 
नहीं लेता । । 
॥ इति बद्ध प्राण सद्यो साक्ते ॥ 


योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितोयो भाग: १०१ 
# ७ 
॥ वृषयः ॥ 


हठ माप्तनं च राजं च योगं मोक्ष यथाक्रमम्‌ । 
विधिरत्र॒समासेन .क्रमादम्यासमाचरेत्‌ ॥ 


भावार्थ-ऐहलौकिक योग क्रिया में प्रवृत्ति के प्राणियों 
के हेतु भोजन तथा आरोग्यता के लिये योग क्रियायें श्रासन 
प्राणायाम आदि तथा पारलौकिक योग में प्राण को चढ़ाना 
ह० 5० रूप मर्छा समाधि। तथा प्राण को स्थिर करना 
सनोलय राजयोग तथा बद्ध प्राण से मोक्ष विधि हमने 
संक्षेप से वर्णन करी है। योगी जनोंने इसका क्रम से अ्रभ्यास 
करना चाहिये, शुभम्‌ । 


घृत्या यया धारयते मनः प्राऐन्द्रिय क्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथे सालिकी 0 

भावार्थ-मसन-प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को घेये 
पूृवंक धारण करके जो योग किया जाता है, वह अव्यभि- 


चारिणी (शुद्ध निर्मेल-निष्कलंक ) धारणा सात्त्विक योग की - 
कही है। शुभम्‌ । 


॥ उपदेश ४ 


.. एकान्‍न्तवास से इन्द्रियों का दमन होता है । आर 
इन्द्रियों के दमन से मन का निग्रह होता है। तथा मनके निग्नह्‌ 


होने से श्राप से आप वासनाश्रों. का क्षय होता है। 


१०२ योगतत्त्वे पारलौकिको नाम द्वितीयों भाग: 


और वासना का क्षय ही खास परम मोक्ष का हेतु है । 
शुभस्‌ । 
॥ स॒दगुरू ॥ 
दुलेभो विषय त्यागों दुलेभ॑ं तत्तदशनम्‌ | 
दुलेभा सह्जावस्था सदग॒रोः करुणां विना॥ह.प्रः 
भावार्थ-खान-पान स्त्री सुखादि जो इन्द्रियों के विषय 
हैं । इनका त्याग बड़ा दुलंभ है । तथा आत्म साक्षात्कार का 
होना भी बड़ा दुर्लभ है। तथा सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हो 


कर मन का स्थिर होना भी शुरु कृपा के बिना दुलंभ है। 
और यदि सद्गुर की दया हो गई तो सहज और सुलभ है । 


.योगतत्त्वम्रिदं पूर्ण, प्रबोधिन्यां च कातिके । 
हिसहस्नतमेंडब्दे वेक्रमे पञचदशोत्तरे ॥ १॥ 
यन्न्‍्यूनमधिक चात्र संग्रहीतं॑ प्रमादतः । 
तत्समीकृत्य विद्वड्धूर्म्राह्में तत््त्विवेचकेः ॥ २॥। 


॥ योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌॥ 


कँ 
५७% 


फल 











( तर्ब ) 


वैज्ञानिक घ्ाणा 


प्राण की क्रियाओ्रों के द्वारा अनेकों प्रकार की चमत्कारिक _ 
: सांसारिक सिद्धियो' को प्राप्त करने के सरल उपाय 


: जनलाभार्थ मूल्य केवल २१) 
ना 


पुस्तक मिलने का पता-- 
प॑० दामोदर शास्त्री भारद्ाज 
श्रीरमा वैकुण्ठ 


घु० पो ० पुष्कर 
( जि० अजमेर, राजस्थान ) 
२७.,२६४ :, ... ध्् 
बाबू रामलाल गोयल के प्रवन्ध से. 
आदर्श प्रिंटिंग प्रेस, केसरगंज अजमेर में मुद्रित | 
यहां सब प्रकार की छपाई सस्ती, सुन्दर व समय पर होती है। 


७०, बर्थ की ४ न 
हि ००० 5 श्र 
के च्की का $ ०7 





राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


प्रधान सम्पादक 
जे, के, बंसल 7... 
(निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ) 


ग्रन्थांक ]92 


जयतराम विरचित 
जोंगप्रदीपका 


सम्पादक 
डा. एम.एल. घरोटे 


अकाराक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपर 
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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


प्रधान सम्पादक 
छें. के. बंसल 7.«.५. 
[ त्देंशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोघथुर ] 


ग्रन्थाकू: ॥ ६352! 


जयतराम छृत, 


जोगप्रदीपका 


सम्पादक 
डॉ. एम. एल. घरोटे 


प्रकाशक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपर 
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प्रधान सम्पादक 
लें. के. बंसल 7.«.५. 
[ क्दिंशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधयुर ] 


ग्न्थाजू ॥ ६952! 


जयतराम छृत, 


जोगप्रदीपका 


सम्पादक 
डॉ. एम. एल. घरोटे 


प्रकाशक 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपर 
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राजस्थान राज्य द्वारा प्रंकाशित 
धाम्रान्यत्त: अखिल भारतीय तथा विशेषत: राजस्थानप्रदेशीय पुरातनकालीत 
पंस्क्ृत, प्राकृत, अप भ्र श, हिन्दी, राजस्थानी आदि भाषानिबद्ध 
विविधवाडइमयप्रकाशिनी विशिष्टग्रन्थावली 


प्रधान सम्पादक 
जें के. बंसल 7.७.5 


ग्रन्थाडूः | ६3:22 


जयत राम कृत 
जोगप्रदीपका 


सम्पादक 
डॉ. एम. एल. घरोटे 


७ प्रकाशक 


प्रकाशक” * 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
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प्रधान सम्पादकीय 


वेदिक वर्ण धमंपरम्परा के खण्डित होते-होते जिन परिस्थितियों ने 
शुन्यवाद,पर आधारित वौद्ध चिन्तन और मानव मात्र के कल्याण पर आधा- 
रित जन चिन्तन को जन्म दिया, समाज की उसी अवस्था में वाममार्ग की 
ओर प्रव॑त्त होते उस जन सामान्य को एकत्रित होने की प्रेरणा दी जिन्हें या 
तो वर्ण धर्म में प्रवेश निषेध था या तत्कालीन अन्य उपासना मार्गों में. उत्तकी 
रुचि जागृत नहीं हो सकी थी. गोरखनाथ ने ऐसे सभी व्यक्ति जो पाशुपत 
जाक्त. नकुलीश या तन्‍्त्र मार्गी थे, को नाथ पंथ में सामूहिक उपासना के लिए 
प्रवृत्त किया । 


भारत में मुस्लिम आक्रमणों के बढ़ते प्रभाव के साथ नाथपंथ को जैसल- 
मेर के भाटियों, आबू के परमारों, आमेर और मेवाड़ के शाप्चकों ने राज्याश्रय 
ही प्रदान नहीं किया बल्कि उसे अपने राजधमं के रूप में स्वीकार लिया। 
नाथ, महंत, राजगुरु के पद पर थे और समय के प्रभाव में नाथों के बारह पंथ 
हुए जिनके अनुयायियों को विभिन्न रियासतों द्वारा जमीन जागीरें प्रदान की 
गई, दूसरे शब्दों में नाथपंथ के लिए राजधर्म के अलावा जनता का धरम होने 
की संभावनाएं बढ़ती गई और परवर्ती नाथों ने योग साधना के अलावा जनता 
में निगु ण भक्ति के बीज भी डाले जो उपासना के साथ भक्ति मार्ग की ओर 
प्रवृत हुये । 


स्वात्माराम की हठयोग प्रदीपिका को जन भाषा के माध्यम से प्रचारित 
करने के जो प्रयास नाथानुयायियों ने किये उनमें जयतराम की यह जोग 
प्रदीपषका एक अनन्य महत्त्व का प्रयास है। आज विदेशों में भी योग के 
अनुयायी बढ़ रहे हैं तो हमारे अपने ही देश में, जो लोग संस्क्रत नहीं जानते 
हैं, ऐसे साधक्रों के लिए जयतराम का यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा-ऐसा 
मेरा विश्वास 


निदेशक 
जें. के. बंसल 
झार. ए. एस. 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका . 


श्री रामो जयति 


॥ अथ ग्रंथ जोगप्रदीपका लिख्यते ॥ 
जे जै जे श्री राम नमो जानकी जगमाता । 
नमो असुरकुलदहन नमो जोगनि गतिदाता ॥ 
दोहा-- जैतराम सियरामपद निसदिन हिंदय सुधारि । 
जोगदीपका कहत हौं देहु विधन सब दारि ॥१ ॥ 
सहामूक कविता लहे गिर लंघे विन पाय । 
जयतराम सो हाय कहा जो सियराम सहाय ॥२ ॥ 
सोरठा-- बकता धारै मोन भ्रमत नर थिरता लहे । 
यामें संसे कोन जो रघुवर करना करै ॥३ ॥ 
श्रीगुरुपद वंदन करों यों ही मेरे ध्यान । 
जयतराम सियरामपद है मम जीवन प्रान ॥४ ॥ 
वंदन करों बहुरि कर जोरी दोह कृपाल महेश्वर गौरी । 
जोगी जनको अति सुखदाई करौ अनुग्रह होह सहाई ॥५ ॥ 
वंदौ गिरा सबहू होह सहाई । 
वंदौ गिरा वहूरि गणनायक ।करो कृपा सब होह सहायक । 
यामें विघ्न परै नहीं कोई जो अनकूल गनाधिप होई ॥६ ॥ 
नमो नमो गुरु ग्यान विज्ञान प्रकासी । नमो ब्रह्म वपु सोय नमो त्रित ताप विनासी । 
श्री पयहारी मदि परसिके संसय रह्मो न कोय । 
जयतराम अब कहत हौं जोग अंग जे सोय ॥७ ॥ 
इति मंगलाचरण । 
अथ ग्रंथ की सूचनका । 
चौपाई-- कहां जोग के सुगम उपाय ।जोगी जनकौ अतिसुखदाय ॥ 
गुरुमुख साधि समाधि ही पावै | मनमुख मूरिख अति डहकावै ॥८ ॥ 
बैठण जुक्ति मडीकी आखौ ।मित्याहार पथ्य पुनि भाखों ॥ 
यमनेमादिक आसन जोई । वरनू अंग आठ पुनि सोई ॥९ ॥ 
ऊंकार कौ भेद बताऊ । कुंभक अष्ट प्रकटि कहि गांऊ ॥ 
मुद्रा चतुर्वीस कहू जो हैं । परकाया परवेस जो सो है ॥१० ॥ 
मूल जु प्राणायाम सो भाखौ । सुखमन मारग गोप्य सु आखौ ॥ 
मुद्रा खेचरी नीके जानो । ताके भेद दोइ तुम मानो ॥११॥ 








हि । 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
छेदन सहित रहित सो गाऊं । सप्नहरहत षटचक्र लखाऊं ॥ 
कालज्ञान पुनि वरनि सुनाऊं । वंचनकाल उपाय बताऊं ॥ 
आ रहु भेद बहुत या मांही । साधन किया गोप्य रहै नाही ॥१२ ॥ 
नारी दस पवन वसि आवै । पान अपान एकता पावे ॥ 
चंद्रसूर एके धरि रहै । जोगी जोग समाधि ही लहै ॥१३ ॥ 
जो कोई याकौ भलै बिचारै । गुरुमुख होय क्रिया पुनि धारे ॥ 
सो नर जोग समाधहि पावे । जा मममरन सकल छिटकावे ॥१४ ॥ 
सब ग्रंथन कौ सार बतायौ । यो रैही मैले ठहरायौ ॥ 
ताते जोगी साथै जोई । अजर अमर अमैल है सोई ।१५ ॥ 
दोहा-- सकल ग्रंथ दधिसम किये बुद्धि मथानी सोय । 
जैयतराम गुरु क्रिपा से काढयौ तत विलोय ॥१६ ॥ 
प्रथमहि यम सो गहे नेम नीकी विधि धारै । 
आसण द्विढ करि साधि प्राणजय मनवृत्य टारै ॥१७ ॥ 
प्रत्याहार अरु धारणा ध्यानसहित समाधि | 
अष्ट अंग ये जोग के हरन सकल भव व्याधि ॥१८ ॥ 
सोरठा-- प्रथम करे जमनेम पुनि आसन द्रढ कीजिये । 
याते पावे खेम नीव सहित मंदीर तबे ॥१९ ॥ 
सूचनका इह ग्रंथ की क्रम सों नाही कीन । 
आगै पीछे होय कहूं समझ  लेहु प्रवीन ॥२० ॥ 
दस प्रकार के यम कहौ भिन्न भिन्न समझाय । 
जयतराम यह नीव करि जोगमहल ठहराय ॥२१ ॥ 
अथ दसप्रकार यमवरनन । 
प्रथम अहिंसा होय सत्य फुनि बचन बखाने | 
ब्रह्मचर्य द्रढ गहै दया हिंदा मैं आने ॥२२ ॥ 
आर्जव क्षमा धृति धारिके मिताहार विधि सौ धरै । 
सौच साधि दोय भांतिकौ ऐ दस यम जोगी करे ॥२३ ॥ 
अथ अहिंसा लछन |. 
दोहा-- थावर जंगम जीव जे या भूलोक मझार । 
मन कर्म वचन न पीडवै यहै अहिंसा सार ॥२४ ॥ 





हे (७-0. २०॥२।. 08॥260 0५ 8 0 बी/छगा। २6५6० 20800॥9५ 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


अथ सत्यकौ लक्षन |... 
भूतमात्र कौ हित लीये वचन उचारै जोई । 
ईश्वर संमंधी गिरा सत्य कहावै सोई ॥२५ ॥ 
इति सत्य 
अथ अस्तेय लक्षन । 
दोहा-- तन करि मन करि वचन करे द्रव्य पराया त्याग । 
वांछा कबहू ना करे अस्तेय है विभाग ॥२६ ॥ 
इति अस्तेय 
अथ ब्रह्मचर्य लछन । ; 
चौपाई- ब्रह्मचर्य असी विधि धारै तन करि युवती संग निवारे । 
मन करि विषै वासना तजे सुपने नारि न कबहूं भजे ॥२७ ॥ 
इति ब्रह्मचर्य । 
अथ दया को लछन । 
दोहा-- सकल भूत परि अनुग्रह सदा काल मै हौय । 
मनसा वाचा करमना दया कहावै सोय ॥२८ ॥ 
इति दया 
अथ आर्जव को लछन । 
भावे कोई स्तुति करो निंदा करौ जु कोय । 
तामे रहिनौ एकरस आर्जव कहियै सोय ॥२९ ॥ 
इति आर्जव 
अथ क्षिमा को लछिन । 
चौपाई-- जो कोई मूरख अज्ञान आप कटु वचन जु भाखे । 
ता परि करे न क्षोभ चित हरि पद मैं राखै ॥३० ॥ 
जैसे अग्नि जु डारि है महासिंधु मै जोय । 
उलटि बुझावै तास कू क्षिमा कहावै सोय ॥३१ ॥ 
इति क्षिमा 
अथ धीर्य कौ लछिन । 
सोरठा-- देह ग्रेह धन आदि बिछुरे मन डोले नही । 
रहै जु धीरज साधि जेसै गिरि तिहु काल में ॥३२ ॥ 
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इति धीरज ः 

अथ मित्याहार को लछन । 
सातिग अंन भोजन करै मधुरस चिकनसार । 
चौथ अंस फुनि छाडि के सो कहिये मितहार ॥३३ ॥ 
इति मित्याहार 

अथ सौच कौ लछन । 

चौपाई-- सौच जु कहिये दोइ प्रकारा तन अरु मन का तजै विकारा । 

जल मृतिका सौं तन सुध करिये राग-द्वेष मन का परिहरिये ॥३४ ॥ 
इति सौच [ 


दोहा-- दस प्रकार के यम कहे जाग्यवलक मुनिराय । 
जयतराम अब नेमकौ बहुरौ कहुं सुनाय ॥३५ ॥ 


इति श्री जोगप्रदीपकायां जयतरामेण विरचितायां 
जम वरनन नाम प्रथमो खंड ॥१ ॥ 
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अथ नेम-दस प्रकार कहित है । 
सोरठा-- कहौ नेम दस भांति दुतिय अंग यह जोग को 
यातै पावै सांति गुरुमुख साधन कीजिये ॥३६ ॥ 
चौपाई-- तप संतोष आस्तिक रहै दान सहत हरिपूजा गहे । 
श्रवण ह्वि मति जप पुनि साध विधि ए दस नेम अराधे ॥३७ ॥ 
अथ तप को लछन । 
दोहा-- पांचौ इंद्रियनकी विरति विषें भोग तें सोय 
उलटि अपुठी आणिये उत्तम तप यह होय ॥३८ ॥ 
इति तप 
अथ संतोष लछन । 
दोहा-- जथा लाभ संतुष्ट रहे छाडि कल्पना दोष । 
ईश्वर इछा मन धरे यहे बडा संतोष ॥३९ ॥ 
इति संतोष 
अथ आस्तिक को लछन । 
चौपाई-- वेद पुरान गुरु बचन उचारै.तिनकौ निश्चौ उरमें धारे । 
करि बिस्वास कल्पना तजे आस्तिक बुध सदा इह भजे ॥४० ॥ 
इति आस्तिक 
अथ दानको लछन । 
चौपाई-- दान जु कहिये दोय प्रकारा ताको पुन अब सुनो विचारा । 
विद्या करि जग्यासी पौषै अनजल करि खुदित संतोष ॥४१ ॥ 
इति दान 
अथ ईश्वरपूजन । 
दोहा-- श्रवण आदि नवधा भक्ति उर में धरे सोय । 
इष्ट आपनो पूजके मन मल डारै धोय ॥४२ ॥ 
इति ईश्वरपूजन 
अथ सिद्धान्त श्रवण को लछन । 
सकल साख्रमत सोधिके काढ लेह तत सार । 
सो ले हिदा में धरै छाडै बहु विस्तार ॥४३ ॥ 
इति सिद्धान्त श्रवण 
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अथ हि को लछन । 
चौपाई-- लोक वेद की लज्जा करे अविहित करम न हिरदै धरै । 
गुरु संतन की लज्जा माने दुष्ट कर्म उर कवे न ठांने ॥४४ ॥ 
इति ही 
अथ मति को लछन । 
दोहा-- जे जैउतिम कर्म को वेद कियौ निरधार । 
तामें अति सरधा रहै सो मति कहिये सार ॥४५ ॥ 
इति मति फ हक: ४ 
अथ जप को लछन । 
उच्च वचन कबहू न उचारै गुरु को मंऋष्िदामैं धारे । 
जथा सकति जप में.थिर रहै या विध परम सिद्धिको लहै ॥४६ ॥ 
अथ तप को लछन । 
इति जप 
दोहा-- च्यार पदारथ सिध करन गुरु दीयो उपदेस । 
ताही को दृढ करि गहे छाडे सकल कलेस ॥४७ ॥ 
दोहा- दस प्रकार के यम कहे दस प्रकार के नेम । 
जयतराम अब वरन हौ आसन करन जु छेम ॥४८ ॥ 


इति श्री जोगप्रदीपकायां जैयतरामेण विरंचतायां 
नेम कथन नाम दुतिय खंड ॥२॥ 


१. वृत (भा) 
२. जृति वृत (भा) 
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अथ आसन विधि । 
दोहा-- प्रथमही आसन साधिये बैठिके धारै धीर । 
जयतराम तब सहजही निर्मल होय सरीर ॥४९ ॥ 
चौपाई-- आसन नाम कहौ समझाई । साथै होय अधिक सुखदाई । 
जयतिराम जो विधि सौ साधै । सो नर जोग पंथ कौ लाधै ॥५० ॥* 
अथ स्वस्तक आसन ॥। 
चौपाई-- प्रथम बैसि दोउ पगि का फणा ।गोडा संधि मांहि राखणा ॥ 
जंघ पगथली मेलन करै ।दछिन चरन उर्ध ले धरे ॥५१ ॥ 
आसन भूमि टिक्यो पुनि राखे । स्वस्तक नाम याहि बुध भांखे ॥ 
यामै बेठि ध्यान जो धरे | सो नर आधि ग्याधि सब टारै ॥५२ ॥ 
॥इति स्वस्तक आसन ॥ 
अथ पदमासन ॥। 
चौपाई-- वामजंघपर दछिन चरण । दछिन जंघ वामपद धरा ॥ 
दोउ हस्त जंघपर करे । सम सरीर नासा चक्षु धरे ॥ 
पदमासन यह नाम कहावै । व्याधि रोग सब नास ही पत्नैर ॥५३ ॥ 
अथ नेती आसन । 
दोहा-- गोडा बावा पादकी आख माहिली सोय। दछ चरन जो वारलौ तापरि गुलफ 
समोय ॥५४ ॥ 
वाम पादको माहिलौ बहुरौ गुलफ जु जान | तापरि गोडा दछिदी आंख चाह बाहर 
लीवांन ॥५५ ॥ 
चौपाई-- बहुरि भुजा दोउ करकी जोऊ कंहृण्या लगती पकरै सोऊ ॥ 
भुजो पसारि अधर करि राखे ।नासाद्रिष्ट वचन नही भाखे ॥५६ ॥ 
दोऊ हाथसो आडै वाई । मथै भुजा मथाण की नाई ॥ 
सकल पवन मथ्यो यूं जावे ।सो पुनि नेती नाम कहावे ॥५७ ॥ 
ऐसी भांति जुगति यह धरे ।त्रिय संध्या साधन सो करे ॥ 
सने सने आतुर नहीं होवे ॥सबही रोग देहके खोबे ॥५८ ॥ 


१. ॥॥/55/06 ॥7 (ना9 
२. विध (ना) 

३. जावे (ना) 

॥इति पदमासन ॥ 
४: बारिली ठांनि (भा) 
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अथवा रोग देहको नाही ।तीन वार साधै दिनमाही ॥ 
नाडी सबै सुध होइ रहै ।यातै देह अमलता लहै ॥५९ ॥ 
इति नेती आसन 
अथ उदर आसन । 
चौपाई-- दोऊ पगथली संपुट ठांनै । उभै हस्त करि उरध ही ताने ॥ 
अंगुष्ट दोऊ सम ठहरावै । चबुक * नीचै ताहि लगावै ॥६० ॥ 
बहुरि दोउ करि असे धरै । आनि पगनतर बाहरि करै ॥ 
दोऊ पग की अंगुरी जोई । तिन परि करे कागसी सोई ॥६१ ॥ 
नासा द्रिष्टि' जुगत” सो राखै | ऑँसन छदर नाम यहू भाखै । 
उदर रोग सबही मिट' जावै । अथवा सबही रोग नसावै ॥६२ ॥ 
॥इति उदर आसन ॥ 
अथ सप्तरिषि आसन । 
दोहा-- दोउ पगकी पगथली तिनकी लाक जु सोय । 
दोऊ काखनि मैं धरै नासाद्रिष्ट समोय ॥६३ ॥“ 
चौपाई-- बहूरौ हस्त कागसी करै ।सो ले आनि सिखा पर धरै ॥ 
दिन प्रति तीन बेर सधि आवै ।सप्तरिषि सो नाम कहावै ॥६४ ॥ 
याके गुन कछ कहै न परई ।हिदाकमल को सूधो करई ॥ 
और रोग सकल मिट जावै ।बहोर सरीर अमलता पावै ॥६५ ॥ 
॥इति रुप्तरिषि आसन ॥ 
अथ पूर्व आसन । 
प्रथम दोउ पग कांधे धरै बहूर तहां पुनि आंटी कर .॥ 
द्ीउ कर की मूठी करई तरैं वाम दछि ऊपर धरई ॥६६ ॥ 
हा सो पुनि मूठी भूमि लगावै मेढ़ निकट आनि ठहरावै ॥ 





५. उरधवा लवै (भा) 

६. दिए (ना) 

७ जुगति (भा) 

८. दोउ पय की अंगली जामे लगी है । 

पगथली तिनकी थोथलाक जु सोय । दोउ काखनि मेँ धरा नासाद्रिष्टि समोइ ॥(भा) 
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त्रिकुटी द्विष्टि सदा ही धरै ॥ पूर्व आसन इहि विधि करे ॥६७ ॥ 
पूर्व रोग सो सकल निवारै ।बहुज्यों जुगति और इक धारै ॥ 
पूर्व आसन इहि विधि करै ।* काठा गेहुं पाव मंगावै । 
राति भेय प्रभाति चबावे ॥६८ ॥ 
काचौ दूध अजाकौ आने । पीवै ताहि ढील नहीं ठांने ॥ 
सने सने असी विधि साध ।चारि पहर लगि आसन बांधे ॥ 
यातै मृत्य करै वसि सोई गुरुमुख साधन परपक होई ॥६९ ॥ 
॥इति पूर्व आसन ॥ 
अथ पछिमताण आसन । 

चौपाई-- उत्तर सनमुख बैठक धारै | दोउ चरण मिलि*” बाजू पसारै ॥ 
बहोरौ प्राणायाम जू करे | सुखमन मारग वाई-भरे ॥७० ॥ 
द्वादस मात्रा पूरक करे । द्वादंसही पुनि कुंभक धरै ॥ 
रेचै द्वादस पिंगला नारी । राखे त्रिकुटी द्विष्टि विचारी ॥७१ ॥ 
वामहस्त सों आरंभ करे | दछन कर दछन पग धरे ॥ 
द्वादस दिन असेविध करई । बहुर साधि आगै अनुसरई ॥७२ ॥ 
जथा सक्ति वाय वसि आने | प्रहर एक दोय आरंभ ठाने ॥ 
दिवस बहत्तर ऐसे करे । सने सने विघ्न सब टरै #७३ ॥ 
बहुरि ओगरौ औसो गहे । जाकरि यो आसन सिध लहै ॥ 
साठी चावल को पुनि भेवे । टंक सताइस अधिक न लेवै ॥७४ ॥ 
सोलह टंक मूग पुनि आने । भेवे ताहि भिन्नही ठाने ॥ 
भिन्न-भिन्न कर बाटे दोऊ करे पलेवो जलमें सोऊ ॥७५ ॥ 
करे अलूणो अद्रक ल्यावै ।टंक पंच ता मधिहि मिलाव॑ ॥ 
सने सने सो पीवे असे ।तुरतही यो आसन कर बैसे ॥७६ ॥ 
वार येक पथ पहले साध करि विसराम बहुरि आराधे ॥ 

. असी भांति दिनरात जु जाने । आठ पहर को आरंभ ठाने ॥७७ ॥ 





९. (॥59॥70 ॥ (भां) 
१०. लांबा जू (भा) 





ही । 
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दिन चौरासी आरंभ करई । राजरोग आदिक सब हरई ॥ 
सहस् कोस की सुनैरु देखें | लहै सिध अचिरज पुनि पेखे ॥७८ ॥ 
इति पछिमताण आसन । याहीको आरंभ आसन कहिये* * 
अथ वच्र  संघार आसन । 
प्रथम फणा पाणि होय बैसे । दोउ एडी गूदा निवेसै | * ॥ 
गोडा ऊभा राखे थीर ।आडे वाय पसारे धीर ॥७९ ॥ 
पृष्ट'  दिसी दोऊ कर आनै ।तिनकी जुगत अऔसीविध ठाने ॥ 
गहे परसपरि भुजा जु दोउ । कोहण्या लगती पकरै सोउ ॥८० ॥ 
दोहा-- जाडो कबहु ना लगे अवर फुटनी जाय । 
वच्र्संघार आसन यह जो दिन रात सधाय ॥८१ ॥ 
॥इति वज्रसंघार * आसन * ॥ 
अथ सूर्य आसन । 
चौपाई - ऐडी दोऊ गुदातरि आने । फणा पाणि बैठक पुनि ठानै ॥ 
गोडा जंघ अधर करि रहै ।आडे वाय इसी विध गहै ॥८२ ॥ 
दोऊ भुजा नभ दिसा पसार । कमल स्वरूप अंगुरी धारै ॥ 
पौहचा मधि छिद्र पुनि ठांने । छिद्र विखे पुनि द्रिष्टि जु आने ॥८३ ॥ 
दोहा-- अग्निवृधि अतिसै करै रोगनास सब होय । 
उदर उलटि संकोचिये सूर्य आसन होय ॥८४ ॥ 
॥इति सूर्य आसन ॥ 
अथ गोरखाजाली आसन । 


चौपाई-- प्रथम ही ऊभौ होय बहुरि नीचौ पुनि होवे | दोउ कर दोउ जंघ मधि नीकी विध पौचै ॥ 
बहुरि दोउ भुज सने जंघ बाहर ले आने । '“नासाद्रिष्टि लगाइ कांकसी नाभि जु ठानै ॥८५ ॥ 


दोहा- 
. बरस एक लग“ साधियै बैठिक ऊकडु होय | सने सनै चढतो करे गोरखजाली सोय ॥८६ ॥ 
१९. करई (ना) | १२. वज्रसीघार (ना) 
१३. नवेसे (ना) १४ पिष्टि (भा) 
१५. वन्नसिघार (ना) १६. ॥॥७५॥6 ॥ (भां) 
2१७ ।॥6 ॥59॥0 ॥ (ना) १८. दे (भां) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
बह्मद्वार कुंडलि तजे अरु'पुनि सूधी होय । 
चिमतकार तनकै मही साधिक देखे सोय ॥८७ ॥ 
॥इति गोरखजाली आसन ॥ 
अथ अनसुया आसन ॥। 
चोपाई-- दछिन गोडौ नीचै ठाने बावों ताके ऊपर आने । 
गोडा संधि मिलावै भारी आडापद पुनि देस पसारी ॥८८ ॥ 
दोउ पदके अंगुष्ट जोई दोउ पग कर ते पकरे सोई । 
नासाद्रष्टि अचल करि रहिये अनसुया आसन यह कहिये ॥ 
दोहा-- यह आसन नितही करे देही कंचन होय । 
जयतराम साधन किये रोग रहै नही कोय ॥९० ॥ 
॥इति अनसुया आसन ॥ : 
अथ मछंद्र आसन । 
वाम जंघपर दछि पद ठांने वामहस्त पिष्टि दिस आने । 
बहुरो दछन पद है जोई ताकी नली जु पकरे सोई ॥९१ ॥ 
वाम चरन पुनि असे करे दछिन गोडा ऊपर थरै । 
बहुरौ दछिन हस्त है जोई वाम जंघ परि आने सोई ॥९२.॥ 
बाहरि लेकरि असे रहे वाम फणा की कोर जु गहे । 
त्रिकुटी द्रिष्ट अचल पर राखै रोग मछंद्र सु असे भाखे ॥९३ ॥ 
दोहा-- अग्नि प्रबल याते बढे सुधी कुंडलि होय । 
पवन अभ्यास यामे करे रोग रहै न कोय ॥९४ ॥ 
॥इति मछंद्र आसन ॥ 
अथ भैरू आसन । 
चौपाई-- मूलद्वार टिक बैसिक  धरई वामपद गुद औंधौ करई । 
एडि अग्र गुदातरि धरै उर्ध्व चिटी ” अंगुष्टतरि करै ॥९५ ॥ 
गुलफ वारिलौ कूल आने पुनह माहिलौ भूपरि ठाने । 
बहुरि चरन दाहिनो जोई हिंदे आनि लगावै सोई ॥९६ ॥ 


१९. बेसक (भा) 
२०. चढी (भा) 
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जैयतराम कृत जाग प्रदीपका 
किस्म काहइटरेलवेएानाममाय पान वेश है [55 5. जूु 
फणा पृष्ट को हिदे लेवै एडी नाभिमधि पुनि देव । 
गोडा जंघ भूमि परि लावै अंतर हाथ एक ठहरावै ॥९७ ॥ 
दोहा -- दोऊ करकी कांकसी राखे सिखा जु सोय । 


नासाद्रिष्टि लगाइये भैर॒ आसन होय ॥ ९८ ॥ 
चौपाई-- पहर एक आसन सधि आवै । कुंडलनी व्याकुल होय धावे ॥ 
वधत कले जो वदैे न सोई ।कंवल हिंदा को सुधो होई ॥९९ ॥ 
तिली फीहो गोलौ जाई ।आंव हर सहिड की जु नसाई ॥ 
नाडी सबै सुध होई रहे । गता' ' दोष जु भैरू दहै ॥१०० ॥ 
॥इति भैरू' * आसन ॥ 
अथ सिधि आसन । 
वाम पाद की एडी जानो सीवनिमधि तास कौ ठानौ । 
दछि पाद की एडी जोई मेढुमधि लगावै सोई ॥१०१ ॥ 
गोडा दोऊ हस्त जु धरे भूमै द्विष्टि देह सम करे । 
सिधासन यह नाम कहावे याका गुण की कहत न आवे ॥१०२ ॥ 
दोहा-- सहस्बहतरि नाडी जे मल तजि नर्मल होय । 
तीन बंध सहजे फुरे लहै उनमनी सोय ॥१०३ ॥ 
॥इति सिधि आसन ॥ 
अथ महामुद्रा आसन । 
चौपाई-- डावा पगकी एडी जोई सीवनि आनि लगावै सोई । 
दछिन लांबौ जु पसारे तामें आनि कागसी धारे ॥ 
दोऊ खवा उर्धसो धरे तिनसो फेर अभ्यास जु करे । 
नासाद्रिष्टि आन ठहराव महामुद्रा नाम सो पावै ॥१०५ ॥ 
दोहा-- पथि अपधि न चाहिये विष अमृत होय जाय । 
अनरस रसताको लहें मरन कलेस मिटाय ॥१०६ ॥ 


२१. प्रष्टि (भा) 
२२. एवा (भा) 
२३. भेरव (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 





खई रोग अथवा कुष्ट गुदावर्त मिट जाय । 
गुलम अजीरण रोग जे मुद्रा देत नसाय ॥१०७ ॥ 
॥इति महामुद्रा । 
अथ जोनिमुद्रा आसन । 
दोहा-- वाम पाद की पगथली लाकरि *  माहिली कोरि | 
जोनि तहां धरि बैसिये उलटो पाव जु मोरि ॥१०८ ॥ 
दछि चरन पुनि मोरिक वाम जंघ ले जाय । 
हस्त दोऊ गोडां धरे नासाद्रिष्टि लगाय ॥१०९ ॥ 
यहै जोनिमुद्रा कह्मौं नितिप्रति साथे कोय । 
करे अभ्यास जो जुगतसो नाडि उर्ध्वमुख होय ॥११० ॥ 
॥इति जोनिमुद्रा ॥ 
अथ मयूर आसन । 
चौपाई-- दोऊ हस्त भूमपर धरे अंगुष्ट दोउ संपुट करै । 
अंगुरी सकल भिंन करि ताने कहुण्याऊपरि नाभि जु ठाने ॥ 
बहुरि दोऊ पग मेलि पसारै भूमि न धरे अधरही धारै । 
मस्तक भूमि न कबहु धरै भुजापाणि देहि सब करे ॥११२ ॥ 
दंडसमान सरीर जु राखे नासाद्रिष्टि वचन नही भाखे ॥११३ ॥ 
दोहा-- या आसन ते विष जरै अग्नि अधिकता होय । 
गुलम पेट फीहयौ गरे मिटे अजिरन सोय ॥११४ ॥ 
॥इति मयूर आसन ॥ 
अथ कपाली आसन । 
चौपाई-- सीस सिखा दोऊ भूपरि ठांनै ऊभै चरन अवर दिसि ताने । 
दोऊ हथेली भूपरि धरै नासाद्रिष्टि अचल पुनि करै ॥११५ ॥ 
दोहा-- एक पहर यह आसन सधै स्वेत बाल हौहि स्याम । 
कालज्ञान सब जानिये यह कपाली जाम ॥११६ ॥ 
सने सने यहु साधियै तीन मास लग सोय । 
जयतराम ता पुरसकै जुगली रहै नकोय ॥११७ ॥ 
॥इति कपाली आसन ॥ 





२४ जाहि (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 





अथ सिव आसन । 
चौपाई-- वाम चरनपरि दछि पद धरै ऐडी मूलद्वारितर करै । 


दोहा-- 


बहुरि पगथली की पुनि दोऊ कोर माहिली मे ले सोऊ ॥११८ ॥ 
गोडा आडा दोऊ करै दोऊ हस्त तासपरि धरे । 
त्रिकुटी द्विष्टि अचल करि राखे सिव आसन ऐसी विधि भाखे ॥ 
इडा नाडि करि पूरिये मात्रा द्वादस वाय । 
जथासक्ति कुंभक करै पिंगुल रेच कराय ॥१२० ॥ 
अष्ट वेर ऐसे करे कुंभक निश्चवल होय । 
गांठि अपान कबहु परे सो पुनि रहे न कोय ॥१२१ ॥ 
॥इति सिव आसन ॥ 


अथ फोद्यासन । 4 
चौपाई-- _दोऊ हाथ पग बाहर आने गोडातरै कागसी ठानै । 


दोहा-- 


अंगुष्ट पिंडली लगता धरे चरण उभै अकासदिसी करे । 
पिष्टिर कूला धरती लावे उदरसंकोच ऊर्ध ठहरावे । 
गोडा सीसभि थंभन करे इह विधि फोद्यासन धरे ॥१२३ ॥ 
देह विसाली नार है रक्तपित्ती पुनि जाय । 
फुंनसी गुंमरि आदि जौ नाना रोग नसाय ॥१२४ ॥ 

॥इति फोद्या आसन ॥ 


अथ माकड आसन ॥। 
/ चौपाई-- दोऊ पगथली संपुट आने तिनकी पिष्टि भूमिपरि ठांने । 


दोहा- 


मूलद्वार एडयांपरि ल्यावे मूड हाथ उचा ठहरावै ॥१२५ ॥ 
दोउ करकी अंगुरी जोऊ वतखां आनि लगावे सोऊ । 
खाजि खुजावन की ज्यूं करै त्रिकुटी द्विष्टि अचल करि धरे ॥१२६ ॥ 
धरनसु कबहु ना चिगै अग्निवृद्धि अति होय । 
वेग थम अरु उदरसुध माकड के गुन सोय ॥१२७ ॥ 
॥इति माकड आसन ॥ 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


अथ पर आसन * । 
चौपाई-- प्रथम माहिली जंघ जु दोउ तिन तरि करि काढे 


दोहा-- 


भुज सोऊ गोडाता रि करि बाहरि तानै उलटि मोरि जंघनपरि आने । 
बहुरि हस्त दोउ नाभि मिलावे तहां कांकसी करि ठहराव । 
मूलद्वारि टिकि बैठक ठांने पग आगा नौ अधर जु आने ॥१२९ ॥ 
या आसन के कीयेते जागै कुंडलि नारी । 
जयतराम कहि द्विष्टि कौ राखो नासा धारि ॥१३० ॥ 

॥इति पर आसन ॥ 


अथ भद्रगोरख आसन । 


दोहा-- 


दोऊ पगथली संपुट करै कोर वारिली भूपरि धरे । 
कोर वारिली राखे असे तापरि मूलद्वारि टिकि बेसै ॥१३१ ॥ 
गोडा पीडी भूवपरि दाखे हाथ दोऊ गोडा परि राखे । 
द्रिष्टि त्रिकुटी मध्य जु ठाने ताकौ गोरखभद्र बखाने ॥१३२ ॥ 
या आसन के कीयेते सकल रोग छय होय । 
फुन जोगी को जयत कहे खेद न उपज कोय ॥१३३ ॥ 

॥इति भद्गगोरख ॥ 


अथ रूंड आसन । 


दोहा-- 


फणापाणि उकड होय बैसे दोऊ पगथली करे जु ऐसे । 

कोर माहिली ऊभ मिलावै मूलद्वार इडयांपरि ल्यावे ॥१३४ ॥ 
दोउ गोडां अंतर दाखे अंगुल आठ प्रवाण सु राखे । 

बहुरि अंगुठा करका दोऊ पुनह तरजनी अंगुरी सोऊ ॥१३५ ॥ 
तिनकरि करण लोल दोउ गहे बहुरि जुगत ऐसी करि रहे । 

दौउ करकी अंगुरी दोऊ कनिष्ट अवर अनामिका जोऊ ॥१३६ ॥ 
तिनकरि करण रंध टकि लेवे पुनि जालंधर बंधु सु देवे । 

द्रिष्टि ऊभै भोहन परि राखै आसन रूंड ताहि बुधि भाखे ॥१३७ ॥ 
यह साधे एकांत में सबद रहित कर वास । 

छठे मास ता पुरुष के होय जोति प्रकास ॥१३८ ॥ 
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जैयतराम॑ कृत जोग प्रदीपका 
बहुरि सुण अनहद सबद झालरि | 
सुन उणहारि होय धारणा में विघन सो देवे सब टारि ॥१३९ ॥ 
॥इति रूड आसन ॥ 
अथ जोगपद आसन । 
गोडा ठाणो ऊभौ होई डावा पगकी एडी जोई । 
ताकी कोर वारली जाने कूखि जीमणी में ले ठाने ॥१४० ॥ 
बहुरि जीमणौ पग है जोई बाहरि करि मोडो वह सोई । 
ऊभे फणांकी पिष्टि मिलावे वामहस्त पिष्टि दिसि ल्यावै ॥१४१ ॥ 
दछिण पायडै मिलत सु राखे पुनि दछिण कर याविधि दाखै । 
वाम कंध उपरि करि ल्यावै ऊभे हस्त कांकसी करावै ॥१४२ ॥ 
फुनि मस्तक धरती पर आने गोडानिकट तासको ठाने ॥१४३ ॥ 
दोहा-- याकौ सो होवे अमलतन उदर रोग सब जाय । 
बुध्याको उदोत होय देहि पुष्टता थाय ॥१४४ ॥ 
॥इति जोगपद आसन ॥ 
अथ चक्री आसन । 
दोहा-- डावा पगकी पगथली तथा सु बारिली कोर । 
आने वाई कूखिपरि हाथा सो जोर ॥१४५ ॥ 
चौपाई-- डावा गोडा ठानो होय दछ पाव याविंधि करै सोय । 
पाछा ने लांबो सु पसारे भूते उर्ध्व विहथ पसारै कधारै ॥१४६ ॥ 
दोऊ हाथ पसारै जेता आगा ने पसारे सो तेता । ह 
पुनह हथेलि भूपरि दाखे सब अंगुर छीदी कर राखे ॥१४७ ॥ 
दोहा- . नासाद्रिष्टि लगाईये कुंडलि व्याकुल होय । 
होय जलंधर रोग जो या करि नासै होय ॥१४८ ॥ 
॥इति चक्री आसन ॥ 
अथ' आतमाराम आसन । 
प्रथम सेंन भूउपर ठांने पग उचाइ आगो ने । 
आने दोउ हाथ पगाबिच ल्यावै कोहण्णसंधि पाद ठहरावै । 
लांक पगथल्याकी वाफणां तिरछी भुजामधि राखणां ॥१४९ ॥ 
दाबै भुजा कल्यांपासेती पुनि कर कैरे कांकसी चेती | _ 
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सोई कांकसी कांधे राखै मस्तक अधर उरध करि दाखे ॥१५० ॥ 
वार तीन यह आरंभन ठाने नासा अग्र द्विष्टि ले आने । 
बैसि येकांति ध्यान पुन धरे चढते चढतो आरंभ करे ॥१५१ ॥ 
याकरि अग्नि विर्थिता होई पवन सललिता पावै सोई । 
.नाडी सुध देह सुध रहे और रोग की उतपति दहे ॥१५२ ॥ 
दोहा-- अंनजल जो जो लीजिये ताकर रोग न होय ।. 
ताते आतमाराम यह नाम कहावै सोय ॥१५३ ॥ 
॥इति आतमाराम आसन ॥ 
अथ मृत्यभंजीक आसन । 
चोपाई-- प्रथम सेन सूधो होय ठाने पग उचाय आगा ने आने । 
बहुर पगथली को यो राख कोर वारली या विधि दाखे ॥१५४ ॥ 
वी आंगुल्या लगती आने करि गाढी जाडांतरि ठाने । 
दोउ हाथ पग बाहरि ल्यावै पुनि ताकौ असे ठहरावै ॥१५५ ॥ 
दछिन करकौ पहूचो जोई वाचा कर सौ पकरे सोई 
मस्तक भूसों लगतो राखे नासाद्रिष्टि वचन नही भाखे ॥१५६ ॥ 
दोहा-- जोइ कथोथी लगै अथवा अन्य जु व्याधि । 
या आसन के कीयेते ततखिन होय समाधि ॥१५७ ॥ 
॥इति मृत्यभंजीक आसन ॥ 
अथ वृश्चवक आसन । 
प्रथम सयन सूधो सीसकेशकी संधि सु दाखे | कछु सीस उरध कर राखे । 
बहुर पगथली असें ताणै गगन दिशा समुख करि ठाने ॥१५८ ॥ 
वामपादपरि दछिपाद वामतरि धरै । दोउ पादकी आंटी करे ॥१५९ ॥ 
पुनह पाद की आंटी जीमणो फणो जु जोई । वाम पगथली परि धरे सोई ॥ 
बहुर पाद उचौको ताने गोडौ दछि सीसढि आने । 
सीसकेशकी सांधि सु दाखे कछु सीस उरध कर राखे ॥ 
बहुरि पगथली असे ताणें गगनदिशा सममुख करिंठाने । 
दोउ हाथ माथादिसि धारै भूसों लगिवां उर्ध पसारै । 
छोदी राखि आंगुरी मोरे वींछीका मुख ज्यो करि छोरे ॥ 
चिबुक कंठकूप में राखे भोहनमधि दिष्टि को दाखे । 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
उदरमांहि आम होय जेती या आसनसौ नासे तेती ॥१६२ ॥ 
माटी को पलाठी करी जो कदाचि कोइ खाय । 
तिनकौ उपज्यो रोग सब या आसन ते जाय ॥१६३ ॥ 
॥ इति वृश्चक आसन ॥ 


अथ विपरीतिकरन आसन । 


प्रथम सयन सूधो होय ठांने पग मिलाई अंमर दिसि ताने । 

बहुरि उर्ध्वको देह उचावै भूपरि मौरा पाणि रहावै ॥१६४ ॥ 

दोउ पग पुनि अवर सरीर सूधा उरध सम्य राख थीर । 

दोउ पगथली समता दाखे गगनदिसा सनमुख करि राखे॑_॥ १६५ ॥ 

नीचा ने जुग हाथ पसारे भूसो लगत हथेली धारे । 

नासा उग्र द्रिष्टको राखे सो विपरीति करन बुध भाखे ॥ 

सकल व्याधि नासक यह जानो जठराग्निवृधिक्रत मानो ॥ १६६ ॥ 
॥ इति विपरीतिकरन ॥ 


अथ देव आसन । 


. 


प्रथमे सूधो सोवे सोई करे कांकसी कर गहे दोई । 
एडयां अवर पगथल्या दाखे करि अतिक विन तासपरि राखे॑_ ॥१६७ ॥ 
पाछे पाव सीस परि आने पाद पिष्टि धरती परि ठानें । 
असे मौरा पाणि रहावै त्रिकुटी दिष्टि अचल ठहरावै ॥ १६८ ॥ 
जो कोई प्रेत संतावै आई अथवा कबहू देत दिखाई । 
तो आसन करि सिवका भजै श्री गोरख हणवतकौ जजे ॥ १६९ ॥ 
सात वार यनकौ जपै सात देय पुनि ताल । 
उतर सनमुख बैटिये प्रेत होय बेहाल ॥१७० ॥ 
॥ इति देव आसन ॥ 


अथ गोही आसन । 


दोउ हाथकी कुहणी जोई पुनिह कलाई जाणे दोई । 

पिष्टि आंगुल्या की पुन जान्यो एक सब ले भूउपर ठानौ ॥ १७१ ॥ 
उभै कलाई जुड़वा राखे तिनपरि आनि सीसपर को दाखे । 

या विधि आसन करे कपारी नासादिष्टि रहे थीर धारी ॥ १७२ ॥ 
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पींडी जंघ मिलावे दोई एडी कूलां राखे भोई । 
गोडा च्यबुक अग्र लगावे आसन गोही नाम कहावे ॥ १७३ ॥ 
दोहा -- सिर नेत्र इखे करे तथा बाम्हणी होय । 
पहर येक आसन सध्या लहे समाधि दी सोय ॥ १७४ ॥ 
॥ इति गोही आसन ॥ 
अथ कोचक आसन । 
दोउ हाथ छीदासा करे तिनसो उभै ईस पकरे । 
पग उचाय आगा ने आने बहुरि जुगति असीक विधि ठानें ॥ 
दोउ हाथ विचि पगरु सरीर फाटक पिछे लटकावे धीर । 
मुखकी दिसा दूसरी राखे दिष्ट आनि त्रिकुटीमध्य राखे ॥ १७३ ॥ 
दोहा -- यह आसन चढतो सथै दिन पंदरातक सोय । यासों नासे न्हाखो जे कदाचित न होय ॥ 
१७७ ॥ " 
बहुरि धात जाती थमे दिवस तीन के माहि । पुन डैरु नासे तुरत येते रोग नसाय ॥ १७८ ॥ 
॥इति कोचकासन ॥ 
अथ तपकार आसन ॥ 
प्रथम हिंडोल नखरो करावे ताके मध्य रासि लटकावे । 
दोउ बांह विचि रासि सु आनें दछिन कंध तासपरि ठानें ॥ १७९ ॥ 
दोउ पद नभदिसि पसारे रसीमध्य सब तन को धारै । 
एक पिष्ट एक उदरही दिसा असे विधि राखे दोउ रसा ॥ १८० ॥ 
दोउ पदसो रसी जु गहे कांधा पाणि रसी परि रहे । 
पुनि दोउ कर पाछे आने तिनकी जुगति असी विधि ठाने ॥ 
दछिन करके पहोचो जोई वामहस्तसों पकरे सोई । 
- तनसों हस्त लगावे नाही दिष्ट स्थापे त्रिकुटी मांही ॥ १८२ ॥ 
दोहा -- सो जो होय सरीर में आसन साधे येह । 
जयतराम ता पुरख की नृमल होवे देह ॥ १८३ ॥ 
॥ इति तपकार आसन ॥ 
अथ भिडोक आसन । 
प्रथम बैसि दोउ पाव पसारे कछुक उर्धको कुरडो डारे । 
एडयांमधि आंतिरो राखे मुद्र हाथ परमाण सु दाखे ॥१८४ ॥ 
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फणा उर्धको उचो राखे खवा उभै गोडा में आनें । 
तिनके मधि जुगत सो ठाने ॥१८५ ॥ ह 
काख दोउ असी विधि दाखे गोडनको कांखा ढिगि राखे । 
हाथ दोउ पदनमधि ताने तिनको उलट अर बाहरि आने ॥१८६ ॥ 
तिन कर गहै पगथली दोउ कोर वारली जाने सोठ । 
भूपरि आनि ललाट लगाबे द्रिष्टि त्रिकुटीमाहि ठहरावै ॥१८७ ॥ 
इहि आसनसों तेजरो तीजी पाली जाई । 
उदर विथा नासे सकल काया निर्मल थाय ॥ १८८ ॥ 

॥ इति भिडोक ॥ 


अथ ब्रह्मजुराकुस आसन । 


दोहा -- 


दोऊ फणापाणि होय बैसे एडी दो गुदा निवैसे । 
कोर पगथल्यांकी माहिली आपसमाहि राखै मिली ॥ १८९ ॥ 
दोउ गोडा आगे आने सुधो करि उंचा ले ठाने । 
हाथ दोउ ले उपर धरे उभे हथेली सुधी करें ॥ १९० ॥ 
गोडामधि द्विष्ट को राखे करे ऐसी भांति ध्यान को धरे । 
समग्रीवा सम राखे काख सुरको गहि आकर्षे वाय ॥ १९१ ॥ 
इहि आसन जबलग रहै जबलग श्रम अति होय । 
जुर होवे तनमाहि जो याकर नासे सोय ॥ १९२ ॥ 

॥ इति ब्रह्मजुराकुस ॥ व 


अथ अंध आसन । 


प्रथम पगथली सम ठहरावै कोरमाहली उभै मिलावै । 
फणापाण उकड कर बैसे दोउ एडी गुदा निवैसे ॥ १९३ ॥ 
जंघ ओर गोडा सम कर धरै पुन आगाको उभै पसारै । 
गोडामहिला नेत्र दो सम करि काठा दाबे सोउ ॥ १९४ ॥ 
पोंहुचाकी संधिमाहिली ताको असे ठानि । 

गोडा की बाहरि दिसा तापरि धरै जु आनि ॥ १९५ ॥ 


नेत्र मे जे पटब व्है पुनि रातींधो होय । 


गावा घृति अरु मिरचसो अंजन कीजे सोय ॥ १९६ ॥ 
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मुखमारग रेचन करे मूलद्वारे दे बंध । 
तो रातिंधो ना रहे नैंननि देखे अंध ॥ १९७ ॥ 
॥ इति अंध आसन ॥ 
अथ भिश्रका आसन । 
दोउ पगांकी एडी जोई गोडाफणां वाणों फुनि होई । 
गोडा जंघ अधर करि राखे आडेवाह इसी विधि दाखे ॥ १९८ ॥ 
दोउ एडी उर्धही धरे मूलद्वार ताउपर करे |. 
पुनि अंजुली हाथा दाखे तांमे फुनि पोलोटकी दाखे ॥ १९९ ॥ 
पहुचा अर अंगुरीका अग्र तामै राखे । 
छिद्रसमग्र अंगुरी सकल बदन में करे अंगुष्ट तेला दाता धरे ॥ 
वोष्ट संपुट नीका राखे नासाअग् द्रिष्टि थिर दाखे । 
बहुत अहार कीयो जो होइ अथवा दोष अजीर्ण कोइ ॥ 
तो यहु आसन करे जु आछे धरी दोय भोजन के पाछे । 
सूर्य नाडी पूरे वाई मुखसे ती पुनि रेच कराई ॥ २०२ ॥ 
भिश्रक ज्यौ अति जोर करावै जैसे श्रम देह में पावे । 
तो आहार कीयो होय जे तौ जर वर भस्म होय सब तेतो ॥२०३ ॥ 
दोहा -- यासो खासी की विथा लागि न सके कोय । 
नासै ज्वर वे लांजुरौ रोगरहत तन होय ॥ २०४ ॥ 
॥ इति भिश्रका आसन ॥ 
अथ अघोर आसन । 

पूर्व कहो भिश्रिका जोई वाही विधि जो कीजै सोई । 
सब अंगुरी मुखबाहरि आने मुखको फुनि संपुट करि ठाने ॥ २०५ ॥ 

. जिभा उलटि तालवे धरे हाथांसो आरंभ पुनि करे । 
आरंभ की क्रिया है जोई विधिपूर्व अब वर्णों सीॉई ॥ २०६ ॥ 
दछि हथेली मुख परि करे दछिन नासा अंगुष्ट धरै । 
सूर्यसु वाई उरि आनें सहित मात्रा कुंभक ठानै ॥ २०७ ॥ 
चंद्रनाडि करि वाय उतारे सम सरार नीकी विधि धारे । 
जो दुजै स्वर आरंभ ठानें तो सब स्वर विधि उलटि ठाने ॥ २०८ ॥ 
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यहु आसन नितिप्रति करै देही निर्मल होय । 
कुंडलनी भेदे पवन कांति लहै तन सोख ॥ २०९ ॥ 
॥ इति अघोर आसन ॥ 


अथ विजोग आसन । 


चौपाई - 


दोहा -- 


गोडां वांणो ऊभौ होई गोडा आडा राखै दोई । 

दछि पादके पाणि रहावै फणौ वाम गोडा ढिगि ल्यावे ॥ २१० ॥ 
कोर वारिली संधि भू टेके ऐडी वामपद संधि वसे खै । 

तामाही करि बाहरि आनें वामपादकों फणों भू ठाने ॥ २११ ॥ 
दोउ हाथसे असे करे दोउ नली पगकी पकरें । 

अंगुली सब मांहा ने आनें अंगुष्ट ले बाहर को ठाने ॥ २१२ ॥ 
सम सरीर नीकां ठहरावे ध्यान त्रिकुटीमध्य लगावै । 

होय अंजुक्ति धारणामाहि या आसनसों सबै नसाही ॥ २१३ ॥ 
या आसन में किजिये विधिसो प्राणनिरोध । 

वाय गांठि छूटे तुरत घटमें उपजे बोध ॥ २१५४ ॥ 

इति वियोग । 


अथ जोनि आसन । 


दोहा - 


दोउ पगथली संपुट करै एडी मेढ़ के ढिंग धरे । 
अर्ध हाथ को अंतर राखे लिलाट पगथल्या उपर दाखें ॥ २१५ ॥ 
दसे आंगुरी उग्र मिलावै फणा अग्र पर ले पहरावें । 
कहुणी लों भूपरि कर दाखै नली अर कहूणी मिलि ठां राखे ॥ 
सम करि राखै सकल सरीर नासादिष्ट लगावे धीर । 
मुख मारग सो वाई गहै असक्त होय तहां लौ रहे ॥ २१७ ॥ 
इडा नाडि कर पवन उतारे वार सात या जुगति विचार । 
चढतौ चढतौ कुंभक साधै वार सात या जुगति अराधै ॥ २१८ ॥ 
बंध होय मलमूत्र को वायविग्रहै कोय । 
या आसन कै करतही द्रवीभूत सो होय ॥ २१९ ॥ 
॥ इति जोनि आसन ॥ 





(22) 
(७७८-0. २०॥२।, 009॥72694 0५ 97 ४५॥॥॥७॥३॥९७॥॥॥ २65७६० /0806879५ 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


...._ अथ बोधसोक आसन |. 


अथ भग आसन ॥। 


दोहा -- 


दोउ पगथली भूपरि धरै कोर मांहिली असे करे । 

कोर मिलाई उकड़ बैसे जंघा छाती अग्र निवेसे ॥ २२० ॥ 

च्यबूक गोडा उपरि करे नासादिष्टि अचल ले धरै । 

भुजा परसपर पकडे दोई खवांलागनी कठिन जु सोई ॥ 

बहुरि उभै भुज कीजु कलाई कला गोडा अग्र धरै लगाई । 

यो आसन चढतौ जु करावै मृगी आवती कदे न आवै ॥ २२२ ॥ 
॥ इति बोधसोक ॥ 


उलटा मोडि पाव दोउ बैसे बहुरो जुगति करे एक असे । 
पावन माहिला गुलफु जु होउ कुला पाखति लावे सोउ ॥ २२३ ॥ 
पिष्टि पगथल्यां की पुनि जोई हाथासो मोडै वह सोई । 
ताको जंघनिके ढगि ल्यावे तासो तिनकी पिष्टि लगावै ॥ २२४ ॥ 
अंगुरी अग्रदा पाखत्यां पादकी जोई रदा पाखत्यां आने सोई । 
हाथ दोउ गोडापरि राख दिष्टि त्रिकुटीमध्य दाखे ॥ २२५ ॥ 
पौन सरल यासों वहे संधिवाय मिटी जाय । 
अंथि जु प्रानअपान की यासों तुरत नसाय ॥ २२६ ॥ 

॥ इति भग आसन ॥ 


अथ रुद्र आसन । 


: इडा नाडि करि वाई गहे द्वादस मात्रा जो लो कहै । 


वाम चरनपरि दछिन राखै पुन एक जुगति असीविधि दाखें । 
वाम पगथली महिली कोर दछिन कीजु बाहरिली वोर ॥ 

असे दोउ देत मिलाई गोडा राखै आडेवाई । 

एडी मूलद्वारतरि देवै गोडा उपरि हस्त जो लेवे ॥ २२८ ॥ * 


यथासक्ति कुंभक थिर धारे पुनह प्यंगुला वाय उतारे ॥ 

या विधि अष्ट प्राणायाम जु करे त्रिकुटीमध्य दिष्टि ले धरे । 

ग्रंथि अपानपरी जो कबै या आसन करि नासे सबै ॥ २३० ॥ 
॥ इति रुद्र आसन ॥ 
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अथ दूसरी विधि पदमआसन । 


दछण जंघपरि डावो राखे चरण वाम जंघ दाखे । 
च्यबुक कंठकूप ले ठाने दिष्टि नासिका अग्र जु आने ॥ २३१ ॥ 


दोहा -- पवन बंघा याते रहै ओर रोग छे होय । 
याकी महिमा अधिक है जाने विरला कोय ॥ २३२ ॥ 
॥इति पदम आसन ॥ 
अथ सिवर्लिंग आसन । 
दोउ पाव सीसपरि आंनै फुनि एक जुगति और ताहां ठानें । 
दोउ पगके अंगुष्ट जोऊ तिनपरि मूठी कर की दोउ ॥ २३३ ॥ 
तला उपरी धरै जु आन भूपरि रहै मूल के पानि । 
नासा अग्र दिष्टि ठहरावै सकल रोग नासको पावै ॥ २३४ ॥ 
॥ इति सिवर्लिंग ॥ 
अथ दूसरो मछंद्र आसन । 
प्रथम जीमणो चरण जु जोई वाम जंघपरि राखे सोई । 
ताकी एडी कडिसो लावै बहुरि जुगति यह ओर करावै ॥ २३५ ॥ 
दोहा -- वाम चरण को वारिलो गुलफही जानो वीर । 
दछिण गोडां माहिली आघ्र मध्य धर थीर ॥ २३६ ॥ 
चौपाई -- दोउ पाव की अंगुष्ट जोउ उभै हस्तसो पकरो सोउ । 
पुनि ललाट धरतीसों लावे छाती घटसों आनि मिलावै ॥ २३७ ॥ 
दोहा -- या आसनसों पीडा जो गोडामाही होय । 
जयतराम तज पीड सो गोडो निर्मल जोई ॥ २३८ ॥ 
॥ इति मछद्र दूसरो आसन ॥ 
अथ वाल्मीक आसन । 
दोहा -- डावा पगकी पगथली पुनि एडी है जोय । 


फणां दिसी मेढ़ दक्षिण आणि लगावे सोय ॥२३९ ॥ 


चौपाई -- दछि पाद की एडी जोई बाई नली लगावै सोई । 


दोहा -- 


अंगुष्ट गोडां लगता राखे पुनह पगथली धरती दाखे ॥ २४० ॥ 
हाथ उभे गोडां धरे दिष्टि त्रिकुटी माही । 
सो जो होवे पगनिम सो छिन रहे जु नाही ॥ २४१ ॥ 

॥ इति वाल्मीक आसन ॥ 
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अथ व्यास आसन ॥। 
प्रथम वाम गुलफ है जोई तरफ माहिली पकरे सोई । 
दछिन चरण वारली काख ताके निकटि तास को राख ॥ २४२ ॥ 
पिष्टि दछि एडी की जोई गोडा वाम अग्र धरे सोई । 
दछि पगथली को यो दाखे कोर वारली भूधर राखै ॥ २४३ ॥ 
अरु पुनि पिष्टि हथेली करी गोडा उपरि राखे नेरी । 
अंगुरी सकल भिन करि राखे आसण व्यास याहि बुध भाखे ॥ २४४ ॥ 
दोहा -- पवन सहित खटमास यौ आसन साधे कोय । 
साम््र की बाहुलिता ताके सहजिही होय ॥ २४५ ॥ 
॥ इति व्यास आसन ॥ 
अथ दत्तदिगंबर आसन । 
चौपाई -- प्रथम जीवणो पाव उचावे डांई जंघ उपरि करि ल्यावे । 
डाई पाखती ताको आने गोडां उपर तल करि ठाने । 


पगथलिया बाहरिकी कौर धरती टेके राख जोर ॥ २४६ ॥ 

तिरछा पग.अढा जु पसारे कूलां एडया अंतर धारे ।._ 

मूंड हाथ उनमान सु राखे दोउ कर पावन परि दाखे ॥ २४७ ॥ 

लांक पगथलीकी जो दोऊ उभे हस्त सो पकरे सोऊ । 

त्रिकुटी दिष्टि धरै पुन धीर समसरीर राख करि थीर ॥ २४८ ॥ 
दोहा -- पवन धारणा सहित यो आसन साधै कोय । 

सीत वात का रोग ते सो नर मुक्ता होय ॥ २४९ ॥ 

-॥ इति दत्तदिगंबर आसन ॥ 

अथ सिधसमाधि आसन । 

दोउ पगथली संपुट करे सो ले मेढ आगमे धरे । 

अंगुल आठ आंतरो राख एडी को असे विधि दाखे ॥ २५० ॥ 

आणे हाथ पगांके माही कौहणी सहित तलाया ताई । 

आम्हासाम्हा कर पुनि दोई भूपर राखे सुधा सोई ॥ २५१ ॥ 

फणा दोउ आगा ने करे नासा को भूउपरि धरे । 

पाद अंगुष्टा कंठ लगावै नासाअग्र दिष्ट ठहराव ॥ २५२ ॥ 
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पवन धारणा सहतयौ साध्या लगावै समाधि । 
देही नृमल होय मुनि कदे न उपजे व्याधि ॥ २५३ ॥ 
॥इति सिध समाध ॥ 
अथ चरपटचोक आसन । 
दोउ पगथली संपुट धारे आगा ने कर जोरय सारे । 
गोडा भूसौ लगता राखे हाथ दोउ गोडापरि दाखै ॥ २५४ ॥ 
आंखिमाहिली उपरि ठांने गोडा दावि भूमिपरि ताने । 
दिष्टि त्रिकुटी राखै गोई चरपटचौक कहावै सोई ॥ २५५ ॥ 


दोहा -- अर्णचक्र संजु मुक्त नर चितवन करे जु कोय । 
नैननिको नासे तिमिर जोति नृूमली होय ॥ २५६ ॥ 


॥ इति चरपटचोक आसन ॥ 
अथ ग्वालीपाव आसन । 
पूर्व चरपटचोक कह्मो सोइ वाही विधि यो कीजी सोई । 
यामे एडी भिन जु राखे अंगुल आठ अंतरो राखै ॥ २५७ ॥ 
च्युबुक कंठकूप में ठानौ नासाअग्र दिष्ट को ठानौ । 
या करि जालंघर बंध होई साधिक साधे विधिसो कोई ॥ २५८ ॥ 
॥ इति ग्वालीपाव आसन ॥ 
अथ कनेरीपाव आसन । 
ग्वालीपाव आसन बढ्ढो है जैसे याहुमैं जानें विधि तैसे । 
दोउ गुलफ माहिला जानो अरु एड्याविचि कहूनी ठानो ॥ २५९ ॥ 
हस्त उभै उभा कर राखै दोउ हथीली जुड़िवां दाखे । 
बहोरिं हथीली भाल लगावे अंगुली मेलि सिसपरि ल्यावै ॥ २६० ॥ 
दोहा- नासाद्रिष्टि लगाय के आसन साधे येह । 
लगे बंधि उडियाण पुनि नृमल होवे देह ॥ २६१ ॥ 
॥ इति कनेरीपाव आसन ॥ 
अथ हालीपाव आसन । 
पूर्वविधि याह मै जानौ उभै पगथली संपुट ठानौ । 
पिष्ट पछै दोउ कर ल्यावो दछिण करसों वाम गहावों ॥ २६२ ॥ 
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पिष्टि हथेल्यां की है जोई अंसुस्वासहित भूमि धरै सोई । 
पुनि ललाटि भूपरि ठाने एड्या लगता माही आने ॥ २६३ ॥ 
कपालभाथी खुलत है या आसनसो वीर । 
नासादिष्टि लगाइके साधी कहा धीर ॥ २६४ ॥ 
॥ इति हालींपाव ॥ 


अथ मीडकीपाव आसन । 


दोहा -- 


दोउ एडी मेलि पसारे फणा दोउ न्यारा कर धारे । 


. पुनह ललाट भूमि परि ठाने एडया नखैनिकट ले आने ॥ २६५ ॥ 


हाथ दोउ गोडापरि धारे तिरछा आडे वाइ पसारे. । 
अंगुरी अवर हथैली दोई भूसो लगती राखे सोई ॥ २६६ ॥ 
यासो पांचौ वाई सब मिले एकठी आय । 
सहित धारणा साधिये नासादिष्ट लगाय ॥ २६७ ॥ 
॥ इति मीडकीपाव आसन ॥ 


अथ जलंशध्रीपाव आसन । 


* दोहा -- 


दोहा -- 


दोउ एडी मैलके दीजे हाति पसारि । 
पुनि च्यिबुक मुखनासिका ता ढिग भूपरि धारि ॥ २६८ ॥ 
पुनि दोउ कर पावनमांही आम्हांसंम्हा.आडौ वांही । 
मिलिवां कोहण्यासो भूपरै अंगुज्यासहित आसी विधि करे ॥ २६९ ॥ 
हथेली सूधी करे नासादिष्टि लगाय । 
जयतराम के सध्या रोग जलंधर जाय ॥ २७० ॥ 
॥ इति जलंधीपाव आसन ॥ 


अथ गोपीचंद आसन । 


दोउ पगथली संपुट दाखे अंगुरी सकल भिंन करि राखे । 
दोउ'हस्त काकसी करिये कौर पगथल्याकी परि धरिये ॥ २७१ ॥ 
अंगुष्ट कंठकूप धरि राखे एडी उभे हिंदा मे दाखे । 
पूर्वकरी कागसी जोई चटी अंगुल्या राखै सोई ॥ २७२ ॥ 
तापरि च्युबुक को धरे आनि दिष्टि रहै नासा मैं ठानि । 
यासो जालंघर बंघ होई इडा पिंगला जिते सोई ॥ २७३ ॥ 

॥ इति गोपीचंद आसन ॥ 
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अथ भरथरी आसन ॥। 


दोहा +- 


आसन गोपीचंद कह्मो जैसे याहुको कीजे पुनि तैसे । 
कोर पगथल्याकी माहिली सिखा आनि मेले दोउ मिली ॥ २७४ ॥ 
या आसन के कीयेते मूलबंध लगि जाय । ह 
जयतराम साथिके रहै नासादिष्टि लगाय ॥ २७५ ॥ 
॥ इति भरथरी आसन ॥ 


अथ वसिष्ठ आसन । 


दोउ पगथली संपुट ठाने हाथ दोठ पावनमधि आने । 
नीचे करि बाहरि ले आवै कहुण्यामाहिली संधि लगाव ॥ २७६ ॥ 
बहु-यौ भुजा धरे यों दोउ करे कांकसी तिनकी सोउ । 


पग उचाई उचाको ल्यावे पुनह काकसी सिखा लगावै । 


आसन कीजे सोय जयतराम याके किया पवनमा हित होय ॥ २७७ ॥ 
॥ इति वसिष्ट आसन ॥ 


अथ चित्र आसन । 


प्रथम पगथली संपुट करै पुनह जुगति असी विस्तरे । 

डाई कहणीमहिली संधि तापरि दोउ एडी बंध ॥ २७८ ॥ 
फणा जुगम डरथ करि राखे बहुरि जुगति ऐसी विधि दाखे । 
बहुरि पगथली महली कोर सीस लगावे करिके जोर ॥ २७९ ॥ 
एडी पुनह ललाट जु दाखे अंगुरी हथेरी फणा जु राखे । 


- दछिन भुजकी हथेली जोई गले लगावै संपुट सोई ॥ २८० ॥ 


अंगुरी सकल करै इह भाय दछि पाखती धरे सु आई । 
कहुणी नाभि सुधि ले आवे ताको उद्रहीं आनि लगावै ॥ २८१ ॥ 


दोहा - पथरी होवै पेटमै या आसन सो जाय । - 
गुरुमुख साधन कीजिये नासा द्रिष्ट लगाय ॥ २८२ ॥ 
॥ इति चित्र आसन ॥ 
अथ अंजनी आसन । 
दोउ करकी उभै हतेली कोर वारिली मै ले भेली । 


सो आगा ने भूपरि दाखे माहा नै अंगुली मिलि राखे ॥ २८३ ॥ 
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अंगुष्ट छीदा राखे दोई पुनह हथेली पिष्टि जु जोई । 
तापरि मूलद्वारि टिक बैसे बहुज्यां जुगति करे एक बैसे ॥ २८४ ॥ 
कुहुण्यामहिली आखि मिलावे हाथ उद्रसौ लग्या रहावे । 
बहुरो लांबा पाव पसारे फणा उर्ध्व एडी भू धारे ॥ २८५ ॥ 
अंगुष्ट अवर गुलफ माहिला राखे जुडया करे नही खुला । 
साधे नासादिष्टि लगाई ताको हरस रोग सब जाई ॥ २८६ ॥ 
॥इति अंजनी आसन ॥ 
अथ सावत्री आसन । 
प्रथमै दछिन पदकौ मोर ताकी पगथली माहिली कोर । 
तापरि मूलद्वारि टिकि बैसे डाई एडी जोनि निवैसे ॥२८७ ॥ 
फणो मोडि दछिण दिसि ल्यावे ताकी महिली वोर लगावे । 
हस्त दोउ गोडापरि धरे खवासहित वपको सम करे ॥२८८ ॥ 
चढतौ चढतौ साधे थीर राखे एक महूरत धीर । 
यासौ वीरज थंभन होइ सहित धारणा साधे जोइ ॥२८९ ॥ 
॥इति सावत्री आसन ॥ 
अथ गरुड आसन । 
डावो पाव मोडि भू ठाने तापरि मूलंद्वा को आने । 
गुलफ माहिला उपरि बेस बहुरि जुगति करे एक असे ॥२९० ॥ 
दछि पगथली भूपरि दाखे गोडौ ऊंचौ ऊभौ राखे । 
पुनह पगथली महिली कोर डावा गोडा पींडी वोर ॥२९१ ॥ 
तिनकी महिली तरफ लगावै हाथ दोउ गोडापरि ल्यावे । 
नासाद्रिष्टि अचल कर राखे आसन गरुड ताहि बुध भाखे ॥२९२ ॥ 
दोहा-- जो कदाचि कहभांति धातही जाती होय । 
आसन कीजे गरुड जब थंभक पावे सोय ॥२९३ ॥ 
॥इति गरुड आसन ॥ 
अथ सुकदेव आसन । 
डाई जंघ अरु एडीमाहि दछन पींडी धरै सु ताहि। 
आंख वाम गोडामाहीली राखे दछि गोडा अग्र मिली ॥२९४ ॥ 
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दोई एडीको अग्र जो जोरि कूलातरि दे बेसे मोरि । 

पहुंचा की संध असे करे जंघ कड्याकी संधिपरि धरै ॥२९५ ॥ 

सोउ मांहिली तरफ जु राख अंगुली जंघा वारै दाखै । 

अंगुरी छिदी करि लटकावै पंकजकै आकार बनावै ॥२९६ ॥ 

उभे हथेली सूधी करे नासा अग्र द्रष्ट कौ धरे । 

पवन धारणा सहित जु साध सो नर काव्यसक्ति को लाधै ॥२९७ 
॥इति सुकदेव आसन ॥ 


अथ नारद आसन ॥। 


दोहा-- 


पिष्टि जु वाम पगथली केरी भूपरि ताहि लगावै फेरी । 
गोडा सुधौ फणो है जोई दछि पाखती राखै-सोई ॥२९८ ॥ 
बहु-यौ वाम पगथली जानौ दछि पगथली तापरि ठानो । 
उभै जोडि समता करि दाखै दछिन गोडा उभौ राखै ॥२९९ ॥ 
डाई एडीसो जामणी कछु एक ऊची राखे । 
अणी तापरि जोनिस्थानही दाखे सम्यक दिष्टि त्रिकुटी राखै ॥३०० ॥ 
दोउ हस्त काकसी करे मेलि गुदी पछि ने धरै ॥ 
आगा ने कहुणी द्वै ल्यावे दछि जंघ वारै सु मिलावै ॥३०१ ॥ 
या आसन के कीयेते बहरापण मिट जाय । 
नृमल होवै कर्णपुट जो साधे इह भाय ॥३०२ ॥ 
_ ॥इति नारद आसन ॥ । 


अथं नरसिंघ आसने ॥। 


. दोउ फणा पाणि होय बैसे एडी मेलि.. गुदा निम्न ' 


सम सरीर नीका ठहराव नासाअग्रद्रिप्टि का लाति ॥३०३ ॥ : 
दोउ हथेली भूपरि धरे पाद अंगुष्ट तो लगती करें । 

अंगुरी सकल भिन्न कर राखे अंगुष्ट उभे समता दाखे ॥३०४ ॥ 
मुख पसारि पुनि जीभ को बाहरी काढे सोई । 
जिभ्या पावे अमलता काव्यसक्ति अति होय ॥३०५ ॥ 

॥इति नरसिंघ आसन ॥ 


ग 0०-0. २0२. 0286 ६१830)/५॥0|88॥7 २७५७० 80800॥५/ 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


अथ वराह आसन ॥। 
दोउ पगथली >से राखे कोरमाहिली मिलिवा दाखे । 
फणापाणि उकड होय बैसे मूलद्वार एडी जु निवेसे ॥३०६ ॥ 
जंघ उभै छीदीं यों करे अंगुल च्यारि अंतरा धरै 
दोउ हाथ कांधापरि आणै बहुरि जुगति ऐसे एक ठाने ॥३०७ ॥ 
अंगुरी अवर हथेली जोई काठी मौरा राखे सोई । 
हाथ जोडि अर लगि ठां राख नासाद्रिष्टि वचन नही भाखे ॥३०८ ॥ 
दोहा-- खड अछिर मंत्रसहित आसन करे पुमान । * 
ताको होवे जैतराम तीन कालको ग्यान ॥३०९ ॥ 
॥इति वराह आसन ॥ 
अथ कपिल आसन ॥। 
उभै पगथली सम ठहरावै तिनकी माहिली कोर मिलावै । 
फणापाणि उकड होय बैसे एडी दोउ जोनि निवैसे ॥३१० ॥ 
गोडा दोउ भूमि लगावै समसरीर नीका ठहराव । 
हस्त दोउ गोडापरि राखे -;प्षाट्रष्टि अचल करि दाखै ॥३११ ॥ 
दोहा-- या आसन के कीयेते आछी हो. -॥न ; 
वीरज थंभे देहमैं कबहू न पावै जान ॥३१२ ॥. 
॥इति कपिल आसन ॥ 
अथ जती आसन । ; 
दोउ एडी संपुट करै सो ले मूलद्वारितरि धरै । , 
फर्णांपाणि उकड होय बैसै बहुरि पिष्टि दिसि करै जु असै ॥ 
कहुणी धरती धरे जु आणि सोवै मोरां कहुण्यां पाणि | 
पुनि मस्तगकी पुछली कौर आणि लगावै भूकी वोर ॥३१४ ॥ 
गोडा आगा नै करि राखे छीदासा भूउपरि दाखे । 
पिष्टि पगथली की पुनि जोई मुरच्चा लागती पकडै सोइ ॥ 
दोहा-- यो आसन नित्य कीजिये नासाद्रिष्टि लगाय । 
मन वसि होवे जेत कहि काया नृमल थाय ॥३१६ ॥ 
॥इति जती आसन ॥ 
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अथ वृसपति आसन । 


दोहा-- 


दछिन गोडा आगै करिके वामपाद दछिन दिसि धरिके । 
ताहि मोडि अऔसी विधि करै कूला नीचै ताकौ धरै ॥३१७ ॥ 
अधरही रहे फणाके पाणि हस्त धरे गोडापरि आणि । 
नासाअग्र द्रिष्टि थिर राख विसपति नाम ताहि बुध भाखे ॥३१८ ॥ 
पवन धारणा सहित जो आसन साधे येह । 
जलमाही डूबे नही तिरे तूल ज्यौं देह ॥३१९ ॥ 

॥इति वृसपति आसन ॥ - 


अर पारवती आसन । 


दोहा-- 


गोडा दोउ आडा राखे डाऊं पाद दछि जंघ दाखे । 
फणो जीमणौ भूपरि धरे एडी सम्यक उची करै ॥३२० ॥ 
वाम पगथली महिली कोर मेले दछिन पींडी वोर । 
डाऊं गुलफमाहिलौ जोई अर दछिण वारिलौ सोई ॥३२१ ॥ 
ऐसे दोउ गुलफ मिलावे बहुरि जुगति असै ठहराव । 
दोउ गोडा यौ करि चहे अधर दछि फणी परि रहे ॥३२२ ॥ 
हस्त दोउ गोडापरि राखे नासाद्रिष्टि अचल करि दाखे । 
पवन धारणासहित जु करै मायाबीज मंत्र उचरे ॥३२३ ॥ 
-यौ आसन गुरुमुख करे मायाबीज जपि कोय । 
परवत भेदे सहजमे ताको खेद न होय ॥३२४ ॥ 

॥इति पारवती आसन ॥ 


अथ कुरकट आसन । 


दोहा-- 


दोउ हाथ पग बाहर ल्यावै गोडा नीचे ले ठहरावै । 

आम्हां साम्हां असे करै आपस में कोहणी पकरे ॥३२५ ॥ 
उभै हाथ की उभै कलाई गोडाकी काखां दे आई 

असै दावि उकड बैसै नासाअग्र द्रिष्टि रहै जैसे ॥३२६ ॥ 

जो कदाचि कहू भांतिकी होय पासल्यां वाय । 

या आसनसोौ जैत कहि दिवस तीन मै जाय ॥३२७ ॥ 
॥इति कुरकट आसन ॥ 
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अथ काकभुसंडी आसन । 


दोहा-- 


प्रथमे बैसक उकड ठाने दोउ हाथ पगाव्यीच आने । 
तिनको मोडि नल्यापरि ल्यावे पिष्टपछे काकसी करावे ॥३२८ ॥ 


या आसन के कीयेते दीरघु जुर सब जाय । 
जैतराम यों कीजिये नासाद्रिष्टि लगाय ॥३२९ ॥ 


॥इति काकभुसंडी आसन ॥ 


अथ सिध हरताली आसन । 


दोहा-- 


प्रथम पदमआसन को ं करे हस्त दोउ गोडा संधि धरे । 
उभे हथेले भू धरि राखै पोहचा गोडा संधिम दाखे ॥३३० ॥ 
पिष्टि हथेली की है जहां आसन लगवा राखे तहां । 
नासाद्रिष्टि अचल ठहरावे सिद्ध हरताली नाम कहावे ॥३३१ ॥ 
या आसनसो देहमें सदा रहे आनंद । 
नित्यप्रत्य साधन करे कटे रोग के फंद ॥३३२ ॥ 

॥इति सिध हरताली आसन ॥ 


अथ सुमति आसन । 


दोहा-- 


मूलद्वारि धरती परि ठाने डावा पगपरि दछ पद आने । 

डांई पाखती को ले आवे हाथ एक अंतर ठहराव ॥३३३ ॥ 

दोऊ एडी टेके असे आडो वांई राखो तैसे । 

फणा जुगम उभा कर राखे गोडा दोउ उभा दाखै ॥३३४ ॥ 

गोडातरै हाथ करि रहे आम्ही साम्ही कोहणी गहे । 

नासाद्रिष्टि अचल पर राखै आसन सुमति नाम सो भाखे ॥ 

पवन धारणा सहित जो आसन साधे एहि । 

विमल बुधि होय तासकी रोगरहित पुनि देह ॥३३६ ॥ 
॥इति सुमति आसन ॥ 


अथ कल्याण आसन ॥ 


दोउ हाथ पगां विचि आने तिनको गोडा नीचे ठाने । 

बहुरि पाखत्या बाहरि ल्यावे पुनह युगति असे ठहराव ॥ 
बहुरि मोडि पाठा ने आने करि परिल्याइ काकसी ठाने । 

दोउ पाद अधर करि राखे नासा अग्र द्रिप्ट को दाखे ॥३३८ ॥ 
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दोहा-- पवन धारणा सहित जो आसन साधे थीर । 
दिवस सात साधन किया नृमल होय सरीर ॥३३९ ॥ 
॥इति कल्याण आसन ॥ 
अथ उर्धपवन आसन । 
प्रथमे सूधो सैन करावे गोडा उभा राखि मिलावै । 
गुलफ माहिला अंगुष्ट दोई करे एकसा मेलर सोई ॥३४४० ॥ 
उभे हस्त कांकसी करै सो ले मस्तक नीचे धरै । 
नासा अग्र द्विष्टि ठहराव याते नाडि सरलता पावै ॥३४१ ॥ 
॥इति उर्धपवन आसन .॥ 
अथ मसक आसन ॥ 
प्रथमे सूधो सैन ही करे वामपाद कांधापरि धरे । 
तापरि दछन पग को आने दोउ हस्त असी विधि ठाने ॥३४२ ॥ 
'तनसो लगिवा नीचा धारै भूपरि सूधा हसत पसारे । 
नासा अग्र द्रिष्टि ठहराव याते रोगनास सब पावै ॥३४३ ॥ 
॥इति मसक आसन ॥ 
अथ ब्रह्म आसन । 
बैठे प्रथम मूलकै पाणि दोउ पग कांधै धरै आणि । 
बहुरि पायड़ापरि ले जावै कूखिनखैलके ठहरावै ॥३४४ ॥ 
अधर रहे हाथांके पाणि नासाद्रिष्टि करै थिर आणि | 
यो आसनहित सो जो करै सबदज्ञान ता नर को फुरै ॥३४५ ॥ 
॥इति ब्रह्म आसन ॥ 
अथ अनील आसन । 
दोउ हाथ भूमपर ठानो कहूणी जाडि नाभिलग आने | 
फणा दोऊ असे विधि करे पिष्टि हथेल्याकी परि धरै ॥३४६ ॥ 
असे रहै कराकै पाणि द्रिष्टि धरै नासामध्य आणि । 
यासो तपत मिटे तन केरी जैतराम प्रकट कहै टेरी ॥३४७ ॥ 
॥इति अनील आसन ॥ 
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अथ कूर्म आसन । 
चोपाई-- प्रथम पदम आसन को करै गोडासंधिमाहि करि धरे । 
तरफ दूसरी कर दोऊ आने कोहण्या उपर संधि ले ठाने ॥३४८ ॥ 
गुदी पछे दोऊ कर ल्यावै तहां आनि कांकसी करावै । 
पुन ललाट भूउपर धरै नासा अग्र द्रिष्टि थिर करे ॥३४९ ॥ 
दोहा-- रोग नास सब होत है पातालि तली सोय । 
जयतराम कुरम स्फुरगुम निहचे जाणै जोय ॥३५० ॥ 
॥इति कूर्म आसन ॥ 
आअध्व नग्न आसन ॥। 
प्रथम पदम आसन को ठाने दोउ हाथ पाछा ने आने । 
पाद अंगुठा पकडे आणि सोवै कहृण्या कूल्या पाणि ॥३५१ ॥ 
गोडा जंघ अग्र को दाखे मसतग सो सम सूधो राखे । 
नासा अग्र द्रिष्टि को धरे आसन ज्ञग्र ईसी विधि करे ॥३५२ ॥ 
दोहा-- नासा रोगु जुना रहे विसाली पीनस जोय । 
जुखाम आदिक सब हरे नग्रासन गुण सोय ॥३५३ ॥ ४ 
॥इति नग्र आसन ॥ 
अथ परसराम आसन ॥ 
प्रथम करे पदमासन आछे सूधो सोवे भूपरि पाछे |. 
गोडा अरु जंघाये दोई भूसो लगता राखे सोई ॥३५४ ॥ 
दोउ हाथ मसतग दिस धारै लांबा भूसो लगत पसारे । 
बहुरि वाम हस्त है जासौ दछि हथेली पिष्टि जु तासौ ॥३५५ ॥ 
नीकी विधिसो पकरै सोई नासा अग्र द्रिष्टि रहै गोई । 
सकल सरीर करन आराम आसन परसरामसे नाम ॥३५६ ॥ 
॥इति परसराम आसन ॥ 
अथ सिध आसन । 
चौपाई-- वाम पाद की एडी जानौ सीवनमधि तासको ठानो | 
दछिन पाद की एडी जोई मेढ़मधि लगावे सोई ॥३५७ ॥ 
गोडा दोउ हस्त जो धरे भूमे द्रिष्टि देहि सम करे । 
सिधासन येह राम कहावे याका गुणकी कहत न आवे ॥ 
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दोहा-- सहस्न बहतर नाडि जे मल तज नृमल होय । 

तीन बंध सहजे फुरै लहै उनमनी सोय ॥३५९ ॥ 
॥इति सिधासन ॥ ; 

चौपाई-- चोरासी लछ आसन सारे तिनमै चौरासी सत्त निकारे । 
सत सत एक ही जाणिये चतुरासी कहे वखाणि ॥३६० ॥ 

दोहा-- * चतुरासी आसण कहे सारभूत है सोय । 
जयतराम इनकै सधे सकल योग सिध होय ॥३६१ ॥ 
या विधि आसन वरनीया * * गुनिमिश्रत पुनि सोय । 
जयतराम साधन कीये मन वांछत फल होय ॥३६२ ॥ 
या विधि आसन द्विढ करै गुरकी आग्या पाय । 
जयतराम ता पुरुख के प्राणायाम सधाय ॥३६३ ॥ 


इति श्री जोगप्रदीपकायां जयतरामेण 
विरचितायां आसनवर्णन नाम त्रितीय खंड ॥३ ॥ 





२६ - गुणमिश्रत (भा) 
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अथ मढी की विधि । 
चौपाई-- कहों जोग की जुक्ति जु सोई जाने ताहि विघ्न नही होई । 


जो नर जोगक्रियाकों ठाने रहिणो कहा ठोर सो जाने ॥३६४ ॥ 

निर्भय देस उपद्रव नाही आणि अथवा नगरजु मांही । 

देखि एकांत गुहा सुभ करै जुक्तसहत नीका विस्तरे ॥३६५ ॥ 

*५सुक्षमता को द्वारि बनावै लीप* ल्हे अति विमल करावै । 

और सबद न सुनिये जहां असै जानि गुहा करे * आनि तहां ॥३६६ ॥ 

तामै आसन कौ ले आवै कोमल कंबल” तहां बिछावै | - 

पंच स्नान करि निर्मल होवै बैठे अचल चंचलता  खोवै ॥३६७ ॥ 
॥इति मढी की विधि ॥ 


अथ विघ्न निवारण मंत्र । 
चौपाई-- बहुरि विघ्मके ** मंत्र उचारै ताकरि सकल विघ्नकौ टारै । 


दोहा-- 








अपसर्पति भूत जो जोई अथवा भूमधि वसत  * जु सोई ॥३६८ ॥ 

अथवा विघ्नकरन जो आवै गुरुकी क्रिया नास सो पावै । ५ 
बहुरि पृथी के मंत्र उचारे तुकरि आसन निश्चल धारै ॥३६९ ॥ 

पृथी सलल लोक तू धारै तोकौ देवी विष्णुधारै।.__._' 

मोको भद्रे धारि जु सोई आसन होय पवित्र जिम  जोई ॥३७० ॥ 


 ॥ इतिमंत्र ॥ 


असै विघन* * निवारि कै साधै जोग सुजान । 
जयतराम तब पाय है अष्ट अंग को ग्यान ॥३७१ ॥ 


॥इति विघन* * निवार्ण ॥ 
२७ स्वछिमता (भा) २८. लीपि ल्हेसि (भा) 
२९. करे तहां (भा) ३०. कम्मल सु (भा) 
३१. चपलता (भा) ३२. जहासों (भा) 
३३. वस्त (ना) ३४ जिमि (भा) 
३५. मठी बनाइ के (भा) ) ३६. इति मढी (भा) 
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चौपाई-- प्रभुकी आग्या जो कछ आवै ताकरि मन संतोष धरावै । 


- दोहा-- 


संकल्प विकल्प मन तै टारै प्रथमही साधिक यह मति** धारै ॥३७२ ॥ 
अधिक अहार आय जो परै ताकौ असन युक्ति सौ करे । 

दोय भाग अंनसौ भरि लेवे त्रितीय भाग तोय भरि देवे ॥३७३ ॥ 

चतुर्थ को अवसेष रहावै तामे प्राण वाय ले आवै ॥ 

जो कबहु पूरण भक्षि करे ताकै वाय न घट में फिरे ॥३७४ ॥ 

अधिक उश्न भोजन नहि लेवै बहुत कालको सो तजि देवे । 

भक्ष्य' * अभक्ष्य कौ वारंवारा जोगी नित्य“ प्रत्य करै विचारा ॥३७५ ॥ 
अति खाटो अति मीठो खारो औसी भक्ष्यन सकल निवारो । 

अरु जे व॒स्त मादादिक जोई तिनको भखे जोग नही होई ॥३७६ ॥ 

भंग अफीम भक्ष जो करै सो तो जाय नरक में परै । 

सहस्र वर्षलण निकसे नाही नाना दुख सहे तामाहि ॥३७७ ॥ 
“बहुरि मद्यमास जो खावै सो तो नरकु * तुरतही जावै । 

अनंतकाल पुनि तासंग रहै ताको दोष वरनि को कहै ॥३७८ ॥ 

पुनह तमाखु पीवे कोई रौरव नरक परे पुनि सोई । 

जुग जुग माहि सास ना सहे काढे कौन नीस-यों चहै ॥३७९ ॥ 

इहि विध * मित्याहारकौ जोगी करे अहार | 

जयतराम जब सहजमें लहै जोगमत सार ॥३८० ॥ 

॥इति मित्याहार ॥ 


अथ स्वर फेरवाकी विधि । 
चौपाई-- स्वर फेरनकी जुगति बताऊं साधिक को अति सुगम लखाऊं । 


जा जा कारजों में जो चहै जयतराम ततछिन लहै ॥३८१ 
वाम हस्तकी कुहनी जोई वामकूख ले राखे सोई ॥ 
अंगुरी छिदीकर भू लावै दाबे कछ सूर स्वर आवै ॥३८२ ॥ 


३७ मत (भा) ३८. ग्राणि (नां) 
३९ भ्क्षि अभक्षि (ना) ४०. निति ग्रति (भा) 
४१. नरकि (भा) ४२. विधि (भा) 
४३. मिताह्मर (भा) 
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दोहा-- 


चौपाई-- 


- दोहा-- 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 

बहूरौ जबै चंदसुर लेवे दछिन कूख दछि कर देवे । 
अंगुरी भिनि भूमिपरि धरै चांपे कूख तूरत सुर फिर ॥३८३ .॥ 
जोनि स्थान नाडि त्रिय सोई इडा पिंगुला सुखमन जोई । 
चांपै इडा सूर सुर आवे पिंगला पीडया चंद्र वहावे ॥३८४ ॥ 
जोगी दिवस चंद्र सुर * चाहै सूरज रैनि सदा औगाहे । 
असी जुगति निरंतर धारै निश्चल रहै कालभय टारै ॥३८५ ॥ 
विसरग और सनानमै भोजन करता जो सोय । 
जोकी राखे सूर सुर सावधान द्विढ होय ॥३८६ ॥ 
दिवस चंद अरु रैन रवि सुर राखै सुजान । 
ताके सुर फेर न लिये इक मगरुई ठान ॥३८७ ॥ ** 
प्रातविसर्जन नहानमें भोजन सुर ले भान 
जो सुर चंद हि चले तो रोक सुरुई आन ॥३८८ ॥** 
सयन समे सुर चंद्र चलावै वाम करोट सयन ठहरावै । 
जीवत सुरकौ नीचे धरै मुवो वोढ उरध ले करे ॥३८९ .॥ 
वजरी करता अमरी रोके अमरी करता वाई * सोकै । ६ 
मूलबंध पुनि दृढि करि धरे वजरी अमरी तब वस करे ॥३९० ॥ 
आलस निद्रा अरु उदग? छीक जंभाई लेहू विचार । 
प्रान अपान आदि वसि आवबै जो या साधन सो मन लावै ॥३९१ ॥ 
जल नहीं पीवै जुगम स्वर इह साधन दृढ होय । 
जयतराम तब बरस मैं काया पलटे सोय ॥३९२ ॥ 

॥इति स्वर फेरन विधि ॥ 


अथ प्राणायाम वरनन ॥। 


दोहा-- 


प्राणायाम त्रिविधि कहै मंत्रसहित पुनि सोय । 
जयतराम साधन किया मन वसि सहजे होय ॥३९३ ॥ 


४४: स्वर वाहे (था) 
४५. ॥॥/55/09 ॥7 (ना) 
४६. ॥॥॥५५/00 (ना) 
४७. पवन न छाडे (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदोषका 
चौपाई- प्राणायाम है तीन प्रकारा सो पुनि तिनकौ सुनौ विचार । 

उतम मध्य कनिष्ट जु कहीये ताको भेद गुरुते लहीये ॥३९४ ॥ 

पूरै राखै रेचन करे प्राणायाम नाम सो धरे । 

मंत्रसहित सो नाम सगर्भा मंत्रहित सो सकल अगर्भा ॥३९५ ॥ 
मात्रा द्वादस कनिष्ट ही जानो और चौबीस मधि पुनि मानौ । 

खट अरु तीस मात्रा जोई उतम नाम कहावे सोई ॥३९६ ॥ 

अथ वेदोक्त प्राणायाम कहिये है । 

प्रथम ही गुरुको मंत्र उचारै गुरुको रूप हिदामधि “ धारै । 

बहुरो प्राणायाम जु साधै बैठ मढीमैं जुगत अराधे ॥३९७ ॥ 
सीतकाल में ऐसे करई सूर्य भेद कुंभक मन धरई । 

रेचक पूरक थोरो गहै कुंभक राखि सीत को दहै ॥३९८ ॥ 
उष्णकाल में बहुविधि करै कुंभक राखि तपति को हरे । 

प्राणायाम की दोय विधि लहिये वेदोक्त तांत्रोक्त जु कहिये ॥३९९ ॥ 
छत्री विप्र वेदको साधे वैश्यशुद्र तांत्रक्त आराधे । 

वैश्य शूद्र वेदको करे विघ्न होय साधन नहीं फुरै ॥४०० ॥ 

वैश्य शूद्र अधिकारी नाही वेदमंत्र ताते नहि ताहि । 

पवन मंत्रके वसि होइ आवै ताते बुधि सुजुगति ठहरावै ॥४०१ ॥ 
प्रथम वेदकी उक्त बताऊ प्राणायाम को भेद लखाऊ । 

सिरसा प्रजापति को ध्यावै हाथ जोरि पुनि सीस नवावै ॥४०२ ॥ 
इडा नाडि जब प्राण चढावै अर्धचन्द्र को ध्यान धरावे । 

अतिनिर्मल अमृतमय जानौ त्रिकुटीमधि ध्यान सो ठानौ ॥४०३ ॥ 
सूर्य मारगकर खे वाई नाभिमाहि रवि ध्यान कराई । 

कोटिक किरण सहित तहां रांजत अति सोभामय नाभि विराजत ॥४०४ ॥ 
असै ध्यान हिदामधि' आने इडा पिंगुला साधन ठानै । 
ताक विघ्न निकट नहीं आवै प्राण अपान सिथरता पावै ॥४०५ ॥ 





४८ हृदमें (ना) ५० [6 |/५9॥76 ॥ (न) 
५९१. मध्य (ना) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
सो जन सीघ्र लहै सुसमाधि करे अन्यथा ** होवै व्याधि ॥४०६ ॥ 
अरु जो वरणभेद ते न्यारा विष्णुभक्तिका सदा विचारा 
सो सतगुरुकी आग्या पाबै सोई मंत्र पढि प्राण चलावै ॥४०७ ॥ 
अथ प्रथम कनिष्ट प्राणायाम द्वादस मात्रा का कहियै है । 


चौपाई-- पूरक मात्रा च्यार उचारे कुंभक समै पंच द्रिढ धारै ॥ 
रेचक करै तीन करि जोई कनिष्ट नाम कहावै सोई ॥४०८ ॥ 


॥इति कनिष्ट प्राणायाम ॥ 
अथ मध्यम प्राणायाम चौईस मात्रा कहियै है । 
पूरक सप्तसु मात्रा लेवै द्वादस कुंभक द्विढ करि देव 
रेचन पंच मात्रा सोई प्राणायाम मध्य यह सोई ॥४०९ ॥ 
॥इति मध्यम प्राणायाम ॥ 
अथ उत्तम प्राणायाम छत्तीस मात्रा का कहियै हैं । 
पूरक अष्ट सु मात्रा भाखे अवर उन्नीस कुंभक भरि राखे । 
नवकरि रेचक करे पुनि सोई उत्तम नाम कहावै जोई ॥४१० ॥ 
॥ इति उत्तम प्राणायाम वेदोक्त ॥ 
अथ प्राणायाम फल । > 
कनिष्ट स्वेद अधिक उपजावै मधिम करिके कंप जु पावै । 
उत्तम करे उथान जु सोई गुरुमुख साधन जो विधि होई ॥४११ ॥ 
कनिष्ट तै सुरलोकही पावै सत्यलोक मधिम पहुंचावै । । 
उत्तम मोक्ष देत पुनि सोई गुरुमुख साधि समाधि ' * हित सोई ॥ 
दोहा- अैसे प्राणायाम तें सुलभसु सब ही जोग 
जयतराम गुरुक्रिपाते मिटे मरन भवरोग ॥४१३ ॥ 
॥इति प्राणायाम फल ॥ 





५२. ठाने (भा) ५३. अनिका (भा) 
५४. समाहित (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अथ तंत्रोक्त प्राणायाम कहिये है । 
चौपाई- तांत्र उक्त को कहूं उचारी चार * * वर्ण याके अधिकारी । 
वैसहि सूद्र सुकृति करे खित्री विप्र विसेष अनुसरे ॥४१४ ॥ 
क्रमक्रम साधन साधक करई सने सने आगे अनुसरई । 
पूरक चारि सुमात्रा भाखे कुंभक समै आठ थिर राखे ॥४१५ ॥ 
रैचक मात्रा च्यार उतारे प्राणायाम प्रथम यह धारै । 
ऐसी भांति समाहित करे ता पाछे आगै मन धरे ॥४१६ ॥ 
बहुरो आठ जू पूरक लेवै सोलह कुंभक द्विढ करि देव । 
मात्रा आठ उतारे वाई तां पाछे आगै चढ जाई ॥४१७ ॥ 
क्रमसो साधन बहुरि बढावै मात्रा पचास लग ले ठहरावे । 
पूर्ण प्राणायाम सु कहिये लोमविलोम प्रत्यलोम सु गहिये ॥४१८ ॥ 
सरगसिथिति संहार बताऊ तिनको ब्योरो वरन सुनाउ 
ब्रह्माविष्णुरुद्र इहि देवा जाना उपास करै पुनि सेवा ॥४१९ ॥ 
जो कोई साधक मुक्ति मन धरै प्राणायाम क्रिया * सो करे |. 
तीन लोक के आगे धावै मुक्तिमाहि सो जाई समावै ।४२० ॥ 
॥इति तांत्रोक्त प्राणायाम ॥ 
अथ सरगक्रम कहिये है । 
अकार आदि अ:कारकौ कहै तो लग पूरक कौ उरि गहै । 
(अआइईउऊकऋऋ लू लू एऐ ओ औ अं अ) 
ककारादि मकार लग जोई दृढ करि कुंभक ** राख सोई ॥४२१ ॥ 
(कखगघडः चछजझज टठडढण तधदधन पफबभम) 
यकार आदि क्षकार लग जोई रेचन करे समझ मन सोई 
(यरलवशषघसहल क्ष) 
अथं सथित कर्म कहत है । 
दकारादि मकार परजंत पूरक करै समझि मन संत । 
(द्धनपफबभम) 





५५. च्यारीवर्ण (भा) ५६. त्रीये (भा) 
५७, कुंभक (ना) ५८. पूरक (ना) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 

छः» न्क्शदअकरलगनापेत्वलग कक रिशरा जी कि 
(यरलवशषसहलक्षअआइईउऊकऋ क्र लू लू एएओओऔअंअ) 
ककारादि थकार उचारै ऐसे रेचक वाय उतारे ॥४२२ ॥ 
(कखगघड़, चछजझज टठडढण तथ) 
इति सरगक्रम । 

अब संघारक्रम कहिये हे । 
क्षकार आदि यकारलग कहै तबलग वाय पूरि करि गहै । 
(क्षलहसषशवलरय) 
मकारादि ककारलग भाखे तो लग कुंभक द्विढ करि राखे ॥४२३ ॥ 
(मभबफप नधदथत णढडठट जझजछच डः घगखक) 
अ: कारादि अकारांत उचारे ऐसे रेचन ” पवन उतारे । 
(अ: अंऔओएएलूलूक्रत्रब्ऊअईइआअ) 
लोमविलोम प्रत्यलोम जु ठाने ते नर जोग॑ पंथ कौ जाने ॥४२४ ॥ 
जो जो प्राणायाम जु करै तामै लोम विलोम ही धरै । 
रेचक पूरक कुंभक सोई प्राणायाम तीन विधि होई ॥४२५ ॥ 
चंद्र वहै तब साधन करई चंद्र पूर वाई उर धरई 
स्वस्तिक आसन को द्विढ करे वाम हस्त गोडापरि धरे ॥४२६ ॥ 
दछिन करते नासा गहै ताकरि पवन उतारे वहै '  । 
इडा नाडिते पवन चढावै नाडि" र पिंगुला रेच करावै ॥४२७ ॥ 
बहुरि सूरस्वर पूरक लेवै * “कुंभकरेचक द्विढ कर देवै । 
असे वारंवार जु साधे सरल सरीर जुगति आराधै ॥४२८ ॥ 
पूरक मूल अंकोचन करे कुंभक मैं संकोचन धरै । 
रेचक मूल विकोचन ठाने तीनो अंग इसी विधि जाने ॥४२९ ॥ 
च्यारो बंध लगावै धीर सरपाकार करि रहै सरीर । 
इडी पायमूलसो गहै नाभि पीठ माहि करि रहै ॥४३० ॥ 





५९. द्विढकारि (भा) ६०. रेचिर (भा) 
६१. यहे (नां) ६ २. नाडते (भा) 


६ ३. नारि (भा) ६४ चंद्र गाडि वाय तजि देव (भा) _ 
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दोहा-- 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


असै क्रम क्रम साधन ठाने पूरक कुंभक रेचक जाने । 
मात्रा पचासलग ठहरावै पूरण प्राणायाम कहावै ॥४३१ ॥ 
या विधि प्राणायाम को ब्यौरो कह्यो सुनाय ॥ 
जयतराम याके सध्या लय मैं रहे समाय ॥४३२ ॥ 

॥इति सिंघारक्रम ॥ 


अथ षडंगभेद कहिये है । 
चौपाई-- द्वादस प्राणायाम करावै ताको पूरण एक कहावै । 


दोहा-- 





सो पूरण द्वादस जब होई प्रत्याहार ' *कहावै सोई ॥४३३ ॥ 
प्रत्याहार द्वादस करि रहिये ताकी एक धारणा कहिये । 


- द्वादस असी धारणा गहे ताको ध्यान एक बुध कहै ॥४३४ ॥ 


ऐसे द्वादस ध्यान जु होई एक समाधि कहावै सोई । 

बहुरि समाधि द्वादस सधि आवे सो जन लय एक को पावै ॥ ४३५ ॥ 
बहुंत कालतक क्रमक्रम साधै षडंग प्राणायाम सो लाधै । 

ऐसे साधन साधै जोई प्राणायाम परायण होई ॥४३६ ॥ 

प्राणायाम एक नित्य करई इंद्रि पंच विषैपरि हरई । 

प्रत्याहार एक सधि आबै ताकरि मन सुख दुख छिटकावै ॥४३७ ॥ 


- एक धारणा ऐसी धरै ताकरि बुधि विमलता करै । 


असो एक ध्यान जब धरई अहंकार को सो वसि करई ॥४३८ ॥ 
ऐसी एक समाधि जब पावै अपनी जीव उपाधि मिटावै । 

जैसे मृतक तन विसरावै असै जोगी सदा रहावै ॥४३९ ॥ 
ऐसेही लय तक सधि आवै नादबिंद एकता पावै । 

पूर्ण जोग लहै जब सोई प्राणायाम परायण होई ॥४४० ॥ 

एक अंग यह जोग को प्राणायाम है सोय* * | 

जयतराम याकै सध्या सकल जोग वस* * होय*< | |&४१ ॥ 


६५ एक होई (भा) | ६६. सोई (भा) 
६७, सिधि (भा) ६८. होई (भा) 
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अथ षट्कर्म कथन । 
दोहा-- कुंभक अष्ट जु कहेंगे महाकठिन है सोय । 
जयतराम षटकर्म तैँ तेउ सुगम जु होय ॥४४२ ॥ 
तिनकें हित घटकर्मको विधिसों वरनो भेद । 
जयतराम कुंभक सथै मिटे देह की खेद ॥४४३ ॥ 
अथ धोती कहीये है । 
लंबी चतुरासी गहे चौरी अंगुर च्यारि | 
धोती असे कीजिये कोमल कपरौ फारि ॥४४४ ॥ 
चौपाई-- बहुरि ताहि मुखमाही आने निगलै हरै उदरमधि ठांने । 
एक कौर करसो पुनि गहै पलक ' एक तहा कुंभक रहै ॥४४५ ॥ - 
बहुरि काढि बाहरि ले आवै “”कफादिक सब रोग नसावै । 
४१ जलसो धोय बहुरि ले सोई अरु पुनि अंतर निर्मल होई ॥४४६ ॥ 
दोहा-- इहविधि धोती साधि करि उदर सुध करि लेय । 
जयतराम * 'ताकौ पछै गजकरणी चित देय ॥४४७ ॥ 
॥इति धोती ॥ 
अथ गजक्रिया । 
काष्ट जु" अथवा **धातुकौ सवा हाथ गज आनि । 
मुख मारग **उगले गिलै क्रिया गज** यह जानि ॥४४८ ॥ 
॥इति गजक्रिया ॥ 
अथ नेती दोय विध.कहिये है । 
चौपाई-- + तागौ सूतरहीको लेवै नासाछिद्रमांहि सो देवै । 
मुखमां है सिवलिंग है जोई ता उपरि करि काढे सोई ॥४४९ ॥ 


६९. पल (नो) ७०. जलसो थधोई बहुर तिहिं ध्यावे (भा) 
७१. हिंदे रोग रहे नहीं कोई (भा) ७२. याके (भा) 

७३. सु (भा) ७४ धातको (भा) 

७५. उगिले (भा) ७६. गजहि (भा) 


७७. वाती सूत्रकी करी लेवे (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
बहुरि दूसरी नासा देवै वाही मारग काढि जु लेवे । 
जयतराम नेती यह गहै इडा पिंगुला सुधता लहै ॥४५० ॥ 
अथ दूसरी विधि । 
दोहा-- द्वादश अंगुल सूतमय धागो-करे कठोर । 
अग्रहि कोमल राखि करि गिले नासिक वोर ॥४५१ ॥ 
चौपाई-- ताहि चढाय कपालमहि ल्यावै सीसकेस लग ले ठहरावै । 
बहुर काढि दूजै स्वर धारे ले कपाल में बहुरि* निकारे ॥४५२ ॥ 
॥इति नेती ॥ 
अथ त्रितीय पोचिक कर्म कहिये हे । 
_ नाभिसमान नीर मैं पैठै काकासन तामै करि बैठे । 
मूलप्रकासि ऊर्ध जल पीवै बहुरि संकोचि नाभि थिर कीवै ॥४५३ ॥ 
पुनि ता जलको बाहरि आने बारंबार क्रिया यह ठाने । 
जयतराम पोचिक यो करे जाको मूल अमलता धरै ॥४५४ ॥ 
॥इति पोचिक कर्म ॥ 
अथ चतुर्थ न्योली कर्म । 
प्रथमे प्राणायाम जु करै सक्तिप्रमाण कुंभक थिर धरै । 
उदर संकोचि पृष्ट दिसी तानै अरु जालंधर बंध जु ठाने ॥४५५ ॥ 
जोनिस्थान नाडि द्वै जोई इडापिंगुला कहिये सोई । 
सो पुनि उरध उदर मै आई नासा ठौर सु पहुती जाई ॥४५६ ॥ 
सो पुनि नाडि विलोकन करे प्रकट उदर मैं द्रिष्टि जु परे । 
जिभ्या तालू उर्ध चढावै सब ही नाडि सुधिता पावै ॥४५७ ॥ 
दोहा- असै न्योली” साधिये गुरमुख अर्थ विचारि | 
जयतराम नाडी सबै रहे अमलता धारि ॥४५८ ॥ 
॥इति न्योली ॥ 





७८. रहे (ना) 


७९. पुनह (भा9 
८०. निवली (ला) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका- 


अथ पंचमें नलनी कर्म । विधि दोइ प्रथम त्राटक पुनः नलनी 
अथ त्राटक । 
चौपाई-- प्रथम आसन सिद्ध सु करे द्रिष्ट आनि जुण भौहन धरे । 
राखे थीर जाम पुनि जहां सीतल बूंद नैन चलि तहां ॥४५९ ॥ 
दोहा-- असै त्राटक कीजिए द्रिष्ट राख भुव थीर । 
जयतराम मन रोककै साधन साधै थीर ॥४६० ॥ 
॥इति त्राटक ॥ 
अथ नलनी । 
चौपाई-- सूवो अंगुल तीन धरावै सुवरण अथवा रूपो लावै । 
अथवा ताम्र लोहमय करे पोलाबीच नलसम धरै । 
अथवा रुई फोहो लेवे सो ले द्वारि नासिका देवे ॥४६१-॥ 
जो सुर चले तासमै धारे असी जुक्ति षटमास विचार । 
“*स्वास न कबहु बाहरि लावै घटमें चमतकार सो पावै ॥४६२ ॥ 
सहजे बालबुधि सो होवै जाग्रतमाहि सुखोपति जोवै । 
जयतराम नलनी गुन भाख्ये प्रकट कहे गोप न राख्यै ॥४६३ ॥ 
॥इति नलनी ॥ 
अथ षष्ट में भाथीकर्म कहिये है । 
स्वस्तक आसन बैठक ठानै खैचै पवन उर्धको आने । 
मूलद्वार कर वाय न छाढे ताके जठर अग्नि इति बाढे ॥४६४ ॥ 
जोग चिह्न पुनि प्रगटे आई मिटे उसास रोग सब जाई । 
वृद्ध करे तो “ तरुनता पावै रोगी रोगनास व्है जावै ॥४६५ ॥ 
जुवा करे तो जोगहि लहै जयत यह निहचे कहै ।“ * 
जुवा विंद “* करि पूरन रहै तातै सहज अमलता लहै ॥ 
जयतराम सो ओसे करे कुंभक अष्टमाहि मन धरे ॥४६६ ॥ 





॥इति भाथीकर्म ॥ 

॥ इति षटकर्म ॥ 
८१. स्वासानेक न बाहर लावे ८२. तरना होड़ आई वे (ना) 
८३. (6 ॥758/06 ॥7 कै ८४ विंद विंद (ना) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 





अथ अष्ट कुंभक वरनन । 
चौपाई-- प्रथमही उरजाई को जानै भोरलिका * दुतीयै पुनि ठानै । 


त्रितिये सीतली कुंभक कहिये भुयंगम चतुर्थ सो पुनि लहिये ॥ 
त्राटक कुंभक पंचम जोई कंठीवेताली घट सोई । 
सप्तम सूर्यभेद बखाने * केवल कुंभक अष्टम माने ॥४६८ ॥ 


दोहा-- बहुरि आठ कुंभक कह्नौ भिन भिन समझाय । 
जयतराम ए साधिये मुद्रा सुगम सधाय ॥४६९ ॥ 
प्रथमे उरजाई कुंभक कहिये है । 


. चौपाई-- प्रथमे पदमासन द्विढ धरै”* मूल उडयाण बंध दोय करे । 


जालंधर *” पुनि बंध जु ठाने चिबुक ध्यान मनमही * आने ॥४७० ॥ 


जिभ्या अणी दांततरि  धरै अंगुर एक जु बाहर * करे । 

दाबै सने जोर नहीं ठानै बहुरो जुगत और पुनि जानै ॥४७१ ॥ 
कंठमधि सिवलिंग जु जानो ताके उपर ठोडी ठानो । 

इडा वाट क्रम गहै सुवाय राखे थीर देइ छिटकाय ॥४७२ ॥ 
गहे परसपर बहुरो तजै गुरु को मंत्र * हिदा में भजे । 

साढातीन घरी गहै वाई सो कहियै कुंभक उरजाई ।४७३ ॥ 
ताकी सहसश्र मात्रा होवे जिव्हा सकल स्वाद को जोवै । 

सेतपीत नील रंग जो है कृष्ण रक्त रसना अति सोहै ॥४७४ ॥ 
घटरस स्वाद सु सहज प्रकासे छंदकवित विन सुने _ 'अभ्यासै । 
चमतकार प्रगट कछु पावै उरजाई जो ये सधि आवै ॥४७५ ॥ 





८५ भोरिलिका (ना) ; ८६. बखानों (ना) 

८७ मानों (ना) ८८. ([08 ॥7759/06 ॥7 (५/०९०.) 
८९. करें (ना) ९०, जालंधारि (ना) 

९९१. मनमाहि सु आनें (भा) ९ २. दांवतर (ना) 

९३. बाहरि (भर) ः ९४ तहा पुति जजे (भा) 

९५, अभासे (भरा) 
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दोहा-- असै उरजाई कहा प्रथमही कुंभक सोय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते विरला पावै कोय ॥४७६ ॥ 
॥इति उरजाई कुंभक ॥ 
अथ भोरलिका कुंभक कहिये है । 
चौपाई-- प्रथमे पदमासन द्रढ ठाने कर दोउ मोडि पिष्ट दिस आने । 
वामपाद कौ अंगुष्ट जोई वामहस्तसो पकरै सोई ॥४७७ ॥ 
दछन पद कौ अंगुष्ट जु है दछन करते सो पुनि गहै 
नाभिवाट वाई गहि पीवे जथासक्ति नाभि थिर कीवै ॥४७८ ॥ 
नाभि ही कर पुनि रेचन करे भवर गुंजार नाद तहां फुरे । 
नासापुट को मुंदे नाहि बहुतबेरसा रहै साधन माहि ॥४७९ ॥ 
मिटे देह की छींक जंभाई हिक्का स्वपनो जाय पलाई । 
अरु मन सदा प्रफुल्लित रहे आलस तजै चेतना गहे ॥४८० ॥ 
दोहा-- इहविधि भोरलिका कह्ौ कुंभक दुजो सोय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते याको साधन होय ॥४८१ ॥ 
॥इति भोरलिका कुंभक ॥ 
अथ सीतली कुंभक कहिये है । 
चौपाई-- गोमुख आसन प्रथमही ठाने वामपाद दछन दिस आने । 
दछन पाद वामदिस दाखै पायमूल धरती पर राखे ॥४८२ ॥ 
दोउ गोडा आनि मिलावै सो पुनि गोमुख नाम कहावे । 
यामे बैठ सीतली करै सकल बंध युक्त सो धरे ॥४८३ ॥ 
दंताधार पवन भरि पीवै * 'रसना खेचि उर्ध ही कीवै । 
ऐसी भांति वाय थिर धार बहुरो नासाद्वारि उतारै ॥४८४ ॥ 
बहुत वेर आरंभ नहि करे थोरे साधन मे मन धरे । 
सीतल पवन अधिक जो गहै ताकरि देह सीत अति लहै । 
ताते सीतकाल नही करे उष्णकाल में साधन करे ॥४८५ ॥ 
दोहा-- याकि महिमा बहुत है जाने विरला कोय । 
जयतराम साधन करै भेद लहै नर सोय ॥४८६ ॥ 
॥इति सीतली कुंभक ॥ 








९ ६. 7॥5 ॥9# ४९7३७ ॥59॥0 ॥ ९७ तहि (भर . 
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जैयतराम कृत ज़ोग प्रदीपका 
अथ भुयंगम कुंभक कहिये है । 
चौपाई-- प्रथमही वीरासन द्विढ धरै वाम जंघ को लांबी करे । 
बहुरि दछपद औसेै ठानौ वामे गोडा उपर आनौ ॥४८७ ॥ 
सकल बंध नीके द्विढ देवे जिभ्या कछ उर्ध करि लेवे । 
कछुक रसना बाहर आने पुनि ताहि सों कुंभक ठानै ॥४८८ ॥ 
जथासक्ति कुंभक द्विढ धारै जिभ्याही करि वाय उतारै । 
नासाद्रिष्ट निरंतर देखे सकल सरीर अमीमय पेखे ॥४८९ ॥ 
दोहा-- यह भुयंगम कुंभक कह्यौ साधे विरला कोय । 
जयतराम गुरुक्रिपातें देही कंचन होय ॥४९० ॥ 
॥इति भुयंगम कुंभक ॥ 
अथ त्राटक कुंभक कहिये है । 
प्रथम ही भद्रासन द्विढ करे एडी उभै गुदातर धरै । 
सकल बंध विधि से ती ठाने जिभ्या उलटि ऊर्ध कौ आने ॥४९१ ॥ 
नासावाट पवन भरि पीवै सो पुनि जिभ्या सो थिर कीवै । 
सबही नाडी अमलता पावै रोग “देह मै कबहु न आवै ॥४९२ ॥ 
दोहा-- यह त्राटक कुंभक कह पावै गुरुते भेद । 
जयतराम साधै तब मिटे जु तनकी खेद ॥४९३ ॥ 
॥इति त्राटक कुंभक ॥ 
. अथ कंठीवेताली कुंभक कहिये है । 
दोठकौ सरूपा एकही है सू कहियतु है । 
चौपाई-- प्रथमहि अर्धसिध ' सो ठाने एडी वाम गुदातर आनै । 
दछनपाद वामजंघ धरै कंठमूलतें कुंभक करे ॥४९४ ॥ . 
त्रीघंटी मधि राख थीर नासाफुट क्रम तजे समीर । 
मास दोय अभ्यास करावे नाना स्वाद देह मै पावै ॥४९५ ॥ 
छठे मास जोग सिध लहै नाडी सबै अमलता गहै । 
साधन करत जु उपजे स्वेद मरदै अंग लहै नहि खेद ॥४९६ ॥ 


९८, 7॥/5 ॥४/# ४९/७७ 0॥//55॥76 ॥ (ना) 
९९. मुक्तासन द्विढ ठाने (भा) 
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_जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
छादनछीप +??फलका अरु वाय सकल तुचा के रोग नसाय । 
कुंभक षष्ट कहियै जोई उष्णकाल मैं साथै सोई ॥४९७ ॥ 
दोहा-- कंटठीवेताली कहयौ कुंभक एक ही वार ! 
._ जयतराम इन” * कह्नो सुन्यौ गुरुमुख एक विचार ॥४९८ ॥ 
॥इति कंठीवेताली कुंभक ॥ 
अथ सीतकालको सूर्स़र भेद कुंभक कहिये है । 
चौपाई-- जब ही सूर्यनाडी वहै तबही गोरख आसन गहे 
पूरक नाडी ? * पिंगला करै यथासक्ति कुंभक द्विढ धरे ॥४९९ ॥ 
इडा नाडिन" * रेचन करि देवै पुनह वाय * * सूर्यस्वर लेवै । 
वारवार प्राण यों गहे मिटे सीत उष्णता लहै ॥५०० ॥ 
त्रिकुटीमधि ध्यान पुनि धरै सो नर पवन तुरत वसि करै । 
गुरुकौ मंत्र जपै यामाही ताकौ साधन दुर्लभ नाही ॥५०१ ॥ 
दोहा-- सीतकालकौ यौ कह्मौ सप्तम सूर्य भेद । 
जयतराम याके कीये मिटे सीतकी खेद ॥५०२ ॥ 
॥इति सूर्य भेद ॥ 
अथ केवल कुंभक । 
चौपाई-- रेचक पूरक करि विन” * धारै ताकौ कुंभक नाम उचारै ॥ 
केवल कुंभकही भरि राखे केवल नाम तासकौ भाखै ॥५०३ ॥ 
प्रथम स्वास घटही में रोके रेचक पूरक नाहि विलोकै । 
याते निकट समाधिही पावै जो कब ही केवल सधि आवे ॥५०४ ॥ 








दोहा- “यह कुंभक केवल कह्ौ सब कुंभक में सार । 
जयतराम याके सधे लहे जोग कौ पार ॥५०५ ॥ 
॥इति केवल कुंभक ॥ 
१००. फूल (भा) १० १. इनका (भा) 
१० २ नारिप्यंगुला (भा) १०३. नाडा (भरा) 
१०४ सुवाय (ना) १०५. मधि (भां) 


१०६. केवल कुंभ कह्मो यह सब कुंधक मै सार (भां) 
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ञ 
चोपाई-- 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


कुंभक को फल । 
एकहु प्राणायाम सधि आवै केऊ अस्वमेध फल पावे । 
ताते प्राणायाम ?“जु करे सो जोगी जु?* आप उधरै ॥५०६ ॥ 
पूरक सुरापान अघ हरे रेचक ते हत्या पुनि टरे । 
गोहत्या कुंभक से नासे त्राटक सब ही पाप विनासै ॥५०७ ॥ 
पूरक ब्रह्मलोक ले जावै कुंभक विष्णुलोक पहुंचावै । 
रेचक रूप रुद्र कौ लहै त्राटक मुक्ति सुसारिष्टि गहै ॥५०८ ॥ 
ओकार कौ *? मंत्र उचारै तीन देवता मांहि विचारै । 
यातें अनहद उपजै आई नाना धुनि तब देत दिखाई ॥५०९ ॥ 
संख मेघ घंटा धुन पावै भेरी  * दुंदभी वैण * ' सुणावै ।' * * 
औरै नाद अनंत प्रकासै जयतराम जो प्राण अभ्यासै ॥५१० ॥ ॥इति कुंभक फल ॥ 
इति आठ कुंभक कहे भिनि-भिनि करि सोय । 
जयतराम केवल कीया आठ अंग सिधि होय ॥५११ ॥ * 


अथ चौबीस मुद्रा कथनं नाम ॥ 


दोहा-- 
चौपाई-- 


मुद्रा है बहुभांति की जानत है सिव देव । 

जयतराम हम कहत है चतुरवीस कौ भेद ॥५१२ ॥ 

प्रथमही संछोभणी कहिये दुतीयै द्रावणी मुद्रा लहिये । 

आकर्षणी तीसरी जानौ चतुर्थ मुद्रा वस्या मानौ ५१३ ॥ 

पंचम उनमद मुद्रा जोई महाअंकुसा षष्टी सोई । 

सप्तम त्रिखंडा जु उचारी वीरजरूपा अष्टम भारी ॥५ १४ ॥ 

नवमी करण विपरीति जु जो है मूलबंध दसमी पुनि सो है । 
कामराज एकादश कहिये बंध उड्याण द्वादशी लहिये ॥५१५ ॥ 
बंध जालंधर त्रयोदस सोई मुद्रा महा चतुरदस जोई । ै 
महाबंध पंचदस भाषो महावेध षोडस पुनि आंखो ॥५१६ ॥ 





१०७, केवल कुंभरक (भा) १०८. जग (भां) 

१०९. वर (भा) ११० सोंला) . 

१११९. भेर (ना) ११२. वेणि (भा) 

११३. सुण आवे (भां) ११४ 7॥058 ।.859 ॥59॥79 ॥ (नो) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
सत्रैही खेचरी मुद्रा गाऊ सब मुद्रा सिरताज बताऊ । 
अष्टादसी कहौ पुनि जोई वरणक मुद्रा कहिये सोई ॥५१७ ॥ 
उणीसई सहजोली जानो बीसई षणमुखी सु मानो । 
एकरवीस चाचरी जोई दोईरवीस भूचरी सोई ॥५१८ ॥ 
त्रयोवीस अगोचरी गाई उनमनि चतुरवीसमी भाई । 
चतुरवीस को रूप पिछानै जयतराम तब साधन ठानै ॥५१९ ॥ 
॥इति चौबीस मुद्रा नाम ॥ 
अथ प्रथमे संछोभणी मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- *  'सुस्तक आसन बैठक करई पायमूल कर वाय जु* * * भरई | 
कर अंकोच विकोच न कैर कुंडलीनी को पुंछ जु जरै ॥५२० ॥ 
तब सर्पणी कुंडली तजे दसम द्वार कौ मारग भजे । 
अग्नि प्रबल अधिकता *“ पावै जयतराम मुद्रा यह गावै ॥५२१ ॥ 
॥इति संछो भणी ॥ 
अथ दूजी द्रावणी मुद्रा । 
चौपाई-- स्वस्तक आसन बैठे धीर प्राणायाम करि गहै समीर । 
जिभ्या उलटि कपालि *  चढावै षटचक्रनि मै वाय मिलावै ॥५२२ ॥ 
षटचक्र पुनि वेधै वाई दसमद्वार मैं पहुंचे जाई । 
दसमद्वारतें अमृत झरे सौ ले सर्व अंग मै धरे ॥५२३ ॥ 
षटचक्र घोडस आधार तामधि गहेै । 
अमीकी धार देही सदा प्रफुलत रहै । 
मनमल छाडि अमलता गहै ॥५२४ ॥ 
जनम मरन कौ दोष मिटावै द्रावणी मुद्राकौ जो पावै । 
जयतराम बडभागी लहै अधिकारी बिन भेद न कहै ॥५२५ ॥ 


११६ 


॥इति द्रावणी मुद्रा ॥ 
११५. स्वस्तक (भा) ११६. भज (ना) 
११७. कुंडल (भा) ११८. अधिकारिता (ना) 


११ ९. (007 ॥/5 #8/ ४९/७७ ७॥॥॥ ॥6 09896/7009 ० 
अथध आकरपणी मुद्रा।& ७०७४ ॥/55/79 #7 (ना) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अथ आकरषणी मुद्रा कहिये है । 

. स्वस्तक आसन बैठक करे पिंडब्रह्म ” को ध्यान जु धरै । 
बहुरौ प्राणायाम करावै दसमद्वार कों प्राण चलावै ॥५२६ ॥ 
सहस्नदल कमल है पुनि तहा सियाराम को सुमरे जहां । 

९ *परभुक्रिपा कटाछ जब देखे भुक्ति'  * मुक्ति दोड फल पेखै ॥५२७ ॥ 
दोहा-- त्रितीये मुद्रा यह कही आकर्षणी जु सोय । 
जयतराम अति गोप्य है गुरुमुख साधन होय ॥५२८ ॥ 
॥इति आकर्षणी ॥ 
अथ वस्था मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- आसन सिधरमें * * बैठक ठानै कुंडलनी अपने बस आनै । 
***मेढिमधि कुंडलनी जोई सूती रहै सदा पुनि सोई ॥५२९ ॥ 
मायाबीज * * *पढ ध्यान जु धरै कुंडलनी प्रबोधन करे । 
जैसे मंत्र गारडी ठांनै पुंगी वाय सर्प वसि आने ॥५३० ॥ 
यों जोगी अजपा को धारै मायाबीजको मंत्र उचारे । 
पुंगीसम अनहद धुनि धरै *  *कुंडलनी वस ऐसे करे ॥५३१ ॥ 
*२०बहुरि जु अपनो मन में आवै जहा चाहै वहां ले जावै । 
अनहद पुंगी के वि * होई सदा रहै अपने वसि* ** सोई ॥५३२ ॥ 
अणिमा आदि सिधि चलि आवै हाथ जोरि आगे जु रहावे । 
जनम मरन सब जाई पलाई जयतराम यह मुद्रा गाई ॥५३३ ॥ 
॥इति वस्या मुद्रा ॥ 
अथ पंचमी उनमद मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- प्रथमही पदमासन करि लेवै बंध सकल विधि सौ द्विढ देवै । 
मन को पवन जु मधिही मिलावै कुंडलनी मस्तक मैं आवबै ॥५३४ ॥ 








१२०. पिंडब्रह्मांड (भा) १२१. क्रियाकटाछि तहां (भा) 
१२२. भयति (भा) १२३. सिधसु (भां) 

१ २४ मेदुमधि (भा) १२५. परि (भा) 

१२६. कुंडलनी कौ वसिता करे (भा) १२७ वहिरिना) 

१२८. कस होवे (ना) १२९. वस सोवे (ना) 


कुंडल सप्त अधो परिहरै दसमे द्वारमाहि फणि करै । 





54 ) 
शा (७-0. २0२।. 06260 8 ॥५॥७|॥३।॥७॥॥॥ ७5७६० /१०80670५ 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
_...म्मेतहां मत की नाई जोगी उनमद है घटमारापाओि9 
आसन गिरिसम प्रथमही कहिये दुजौ ' **वृक्षरुपी पुनि लहिये । 
तीजो दीप लोयवत जोई तीनो * * 'वसि करे पुनि सोई ॥५३६ ॥ 
चमतकार नानाविधि देखे * * 'अरु पुनि बुधि अमलता पेखे । 
मन अरु पवन दोऊ मिलि रहै अनमद भाव तबे पुनि लहे ॥५३७ ॥ 
दोहा-- यह उनमद मुद्रा कही जोगी उनमद हो.य । 
जयतराम गुरुतें लहै गुरुबिन लखे न कोय ॥५३८ ॥ 
॥इति उनमद मुद्रा ॥ 
अथ महाअंकुसा मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- सुस्तक आसन प्रथमही ठाने पवन निरोधिरु अंतरि आने । 
प्राणायाम कौ अंकुस धारै ताकरि मन गयंद कौ मारै ॥५३९ ॥ 


हिदारुपी वन है जोई मनगज तहा सदा रहै सोई । 
नाना उपद्रवकों तहां ठाने जनमममरन के वानि कदांने ॥५४० ॥ 
ताते जोगी असे करे * * "ज्यान जंजीर तासकै जरै । 
प्राणायाम अंकुस सम धारे सो ले मन गज के सिर मारे ॥५४१ ॥ 
ताकरि मन अति निश्चल होवे जनममरन के बंधन खोवे । 
*१२*यातें महा अंकुसा कही जयतराम मन जीते सही ॥५४२ ॥ 
॥इति महा अंकुसा मुद्रा ॥ 

अथ सप्तमी त्रिखंडा मुद्रा । 
१२५प्रथम ही सुस्तक आसन धारे सोहं मायाबीज उचारै । 
त्रिखंड कुंभक क्रमसो करे वाय अपान उर्ध ले धरे ॥५४३ ॥ 
इडा नाडि नाभिमध वसे वाय अपान तहां पुनि लसे । 
प्रथम खंड तहां कुंभक करें मायाबीज तहां उचारे ॥५४४ ॥ 





१३०. वृषभरुपी (भा) १३१. सुवसि (भा) 
१३२5 ॥0/# ४९४५७ ॥ा|5ञआ59॥ (नी) १३३. रयान (भा) 
१३४ यह तो (ना) 


१३५. 78/5 07५/३/४5५ 999०9 200/8/779 ४०/३९५ ७४॥॥ 08 
00०52/०॥०/॥ ० मह्ममुद्रा।॥599 ॥ (भों) 
बहुर पिंगला हिदे जानौ प्राण वाय तहां ले ठानो । 
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दोहा- 


जैयतराम.कृत जोग प्रदीपका 

ऐसे कुंभ हिदे धारै उंकार तहा मंत्र उचारै ॥५४५ ॥ 
अर्ध उर्ध पवन तहां लेवै ता पाछे रेचन कर देवे । 
नाभि उर्ध हिंदे ठहरावै सो पुनि दुजो खंड कहावै ॥५४६ ॥ 
याके परे कंठमधि आने तीजो कुंभक असे ठांने । 
मुखके मध सुखमना रहे बीज सकार तहा पुन कहे ॥५४७ ॥ 
तीन ठोर कुंभक ठहरावै मुद्रा त्रिखंडा नाम कहावे । 
नाभिमधि कुंभक जब धरै ताकरि अग्न उदीपन करे ॥५४८ ॥ 
हिंद कुंभक जब सधि आवै ताकररे रवि को तेज बढावै । 
बहुरि कमल हिंदाक़ो जोई फूल अति सुगंध होय सोई ॥५४९ ॥ 
कुंभक कंठमध्य जब करे ताकरि चंद्र अमी अति झरे । 
निर्मल बुधि कर पीव॑ सोई असे त्रिखंडी मुद्रा होई ॥५५० ॥ 
यह त्रिखंडा मुद्रा कही मन बुद्धि निर्मल होय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते जो साधे जोय ॥५५१ ॥ 

॥इति त्रिखंडी मुद्रा ॥ 


अथ अष्टमी बीजरूपणी मुद्रा कहिये है । 


चौपाई-- 


वीरजमुद्रा वरन सुनाउ राजजोग घर माहि लखाउं । 

यह साध बिंद वस करे जोगी यामै चित्त न धरै ॥५५२ ॥ 

प्रथम फोत्रिका कर्म विचारे प्राणायाम समझ पुनि करै । 

अंकोच विकोच संकोचन जोई सिसनद्वारिक साधे सोई ॥५५३ ॥ 
प्रथमही भेद गुरुते पावे ता पाछै साधे न ठहरावै । 

आसन साध प्राण वस करै रेचक पूरक कुंभक करे ॥५५४ ॥ 
प्राणायाम परायण होवै ता पीछे इंद्रियमल खोबै । 

ता पाछेै पयकौ भुव डारै असै सिसन अमलता धरै ॥ 

स्त्री भोगि ग्रही पुनि करे ताको बिंद कबहु न परे ॥५५५ ॥ 

ज्यों ज्यों ताने वृषनकौ गहिके उच भरोरि । 

जयतराम त्यों-त्यों चढै बीज सिसन की चोरि ॥५५६ ॥ 

भोग समे कंद्रप नही डारे जुवती कंदर्प को पुनि धार । 

तहा अंकोच विकोचन करई जिभ्या उलटि उर्ध को धरई ॥५५७ ॥ 
उत आसन कर कंद्रप जोई दसमद्वारि ले जावै सोई । 
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जेयतराम कृत जोग प्रदीपका 
रजवीरज दोउ ले धरे शिवशक्ति को मेल करे ॥५५८ ॥ 2 
ऐसे वीरजरूपा जानौ राजजोग घरही में मानो । 
घरही माहि जोग सो साधे सो या मुद्राको आराघे ॥५५९ ॥ 
जोगी याको असे करै अपनी बिंद उर्ध ले धरे । 
बजरोली अमरोली कहिये नादबिंदको संगम लहीये ॥५६० ॥ 
कामवस याही ते होई वृधहू काम करे पुनि सोई । 
ग्रंथन माहि गोप्य यहु राखी जयतराम प्रकट कर भाखी ॥५६१ ॥ 
॥इति वीरमुद्रा |. 
अथ नवमी विपरीतकरण मुद्रा कहिये है । 
चोपाई-- प्रथमही उतआसन कौ करे कांधों सीस भूमिपर धरे । 
सकल सरीर उर्ध को आने दोउ पद अवर दिस ताने ॥५६२ ॥ 
दोउ करते दंडवत करे अजपाको ध्यान मंत्र पढ धरै । 
ठोडी कंठकूपमधि ताने हिदे नाभि द्रिष्ट को आने ॥५६३ ॥ 
चरन अंगुष्ट लग द्रिष्ट जु धरे ता पाछे कुंभक द्विढ करे । 
पायमूल कर वाई गहे यथाशक्ति साधन सिध लहै ॥५६४ ॥ 
क्रम क्रम साधन सो मन लावै साढेतीन घडी ठहराव । 
पूर्ण कुंभक असे होई साधन सिद्ध लहे पुनि सोई ॥५६५ ॥ 
दसमें द्वारि चंद्र का वासा सोलह कलासहित प्रकासा । 
सो.पुनि कला प्रकट कर गाऊं न्यारो न्यारो नाम सुनाऊं ॥५६६ ॥ 
अमृतमानदा पूखा जानो तुष्टपुष्ट पुनह प्रित मानो । 
सुसमुना चंद्रका कांति जु कहिये त्रिष्णा श्री प्राति पुनि लहिये ॥ 
रंगदा पूर्ण पूर्णणा मानो सोलह कला चंद्रकी जानो ॥५६७ ॥ 
सो पुनि कला अमी नित झरे चंद्र तहातें वर्षा करे । 
सोई अमी नाभिमय आवे ताको सूर्य भस्म करावे ॥५६८ ॥ 
नाभि अस्थान भानका वासा तेऊ कलासहित प्रकासा । 
तेउ कला प्रगट करि भाखो गुरुकी क्रिया गोप्य न ही राख्यौ ॥५६९ ॥ 
तापनी तापनी धुम्रा जान्यों ज्वाला मरीचि रुचि मानौ । | 
स्वसमण भोगदा विस्वा लहिये बोधनि धारणी क्षमा रवि कहिये ॥५७० ॥ | 
असी भांति अमी रवि जारे तातै जोगी जगत विचारे । 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
विप्रीता जो मुद्रा करै रविकों आनि सीसमें धरै ॥५७१ ॥ 
ससिको नाभि मध्य ले धरे सकल सरीर अमीसो भरै । 
असे मन आनंद बढावै जन्ममरन को दोष मिटावै ॥५७२ ॥ 


द्वादस कला जु भानुकी सोलह ससिकी जोय |. 
रविकी चार सधै जबे पावै सोला सोय ॥५७३ ॥ 


रवि की बारह है कला सोलह कला जो चंद । 
गुरु जिसको भाखे नही कहा करे सिख मंद ॥५७४ ॥ 
जो या मुद्रा सधि नही आवबै ताकी देहिनास लतीका है घर जोवै । 
अमिन मंत्रते प्रगटे जहां कुंडलनी व्याकुल हो तहां को जावै ॥ 
अमृत आई नाभिम जरै तातै सब जन्मे अरु अमरे ॥५७५ ॥ 
नाभिस्थान सिखामय सोई अंगुष्टमात्रा जोति है जोई । 
आत्मघट मै सदा प्रकासै तेलरूप अमृतकौ ग्रासै ॥५७६ ॥ 
जब ही अमी तेल नही आबे तब से दीपक जोत नसावै । 
मंदर मध्य होय अंधायारा याको पंडित करो विचारा ॥५७७ ॥ 
या मुद्रा विपरीतगा वरन कही हम जोय । ः 
जयतराम गुरुमुख करै लहै अमर पद सोय ॥५७८ ॥ 

॥इति विपरीतिकरणी मुद्रा ॥ 


. अथ मूलबंध मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- वाम पाद की इडी जोई जोनि स्थान लगावै सोई । 


दछिनपाद उर्ध धरि रहे समकर पीठ अपान जु गहै ॥५७९ ॥ 
मायाबीज पढ उर्ध चढावे वाय अपान उर्ध ले आवै 

अष्ट परिजानि ध्यान पुनि धरे वाय अपान सोइ वस करै ॥ 

वाय अपान कबै नही सरै जोगी अमर कदै ना मरे । 

जयतराम असैविध ठानै मूलबंध मुद्रा सो जानो ॥५८१ ॥ 
॥इति मूलबंध मुद्रा ॥ 


अथ एकादसी कामराजमुद्रा कहिये है । 


चौपाई-- 


ज्योनिस्थानि पद एडी धरै बहुत वेरतक चयन करे । 
मुख करि मायाबीज उचारै कुंडलीनीकौ पुंछ जु जार ॥५८२ ॥ 
गुदा उर्ध मेढ़ तरि सोई कुंडलनीका है घर जोई । 
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अमिनिमंत्र ते प्रकटे जहा कुंडली व्याकुल व्है तहां ॥५८३ ॥ 
नेवै उर्धकी गबन कराई दसमे ढारि पहोंचे जाई । 
जयतराम जोगी सिध लहे मूलबंध असैविध कहै ॥५८४ ॥ 
॥इति कामराज मुद्रा ॥ 
अथ द्वादसी उड्याण बंध मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- प्रथमही सिधासन करि लेवै बहुरौ बंध उड्याण जु देव । 
उरध पीठ नालमध जोई तासौ नाभि लगावै सोई ॥५८५ ॥ 
मंत्र उडयां ध्यान पुनि धरे वाय अपान सोई वस करै । 
करे वृधसो बालक होवे सकल विकास देह के खोवे ॥५८६ ॥ 
यह मुद्रा उड्याणकौ भेद कह्मौ समझाई । 
जयतराम साधन किये वृधहु बालक थाय ॥५८७ ॥ 
॥इति उड्याणबंध मुद्रा ॥ 
अथ त्रयोदसी जालंधर बंध मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- जोगी पदमासन द्रढ करै चिबुक कंठकूप मधि धरै । 
ग्रीवा हैयकी सद्रस धारे तामै लक्ष्मी बीज उचारै ॥५८८ ॥ ऐ 
द्रिष्ट त्रिवेणी राखे गोई प्राणायाम करे पुनि सोई । 
प्राण अपान वाय वसि करे तेजोमंडल द्रिष्ट जु परे ॥५८९ ॥ ् 
जैसे जाय सरोवर तीरा तामे जाल पसारे कीरा ॥ 
अर्ध के तंत जु करै वे जोई सबे उर्धकी आवै सोई ॥५९० ॥ 
असे ही जोगी करि लेवे जालंधर द्रढ बंध ही देवे । 
सकल-*नाडिका पवन चढावे सो पुनि चलै उर्धको आवै ॥५९१ ॥ 
दोहा-- जालंधर बंध देत ही मन पवना वसि होय । 
जयतराम मिट जात है संकल्प विकल्प होय ॥५९२ ॥ ४ 
॥इति जालंधर बंध मुद्रा ॥ 
अथ चतुर्दशमी महामुद्रा । 
चौपाई-- वाम-पादकी एडी जोई सीवन ताकरि दाबै सोई । 
दछणि पाव पसार जु रहै दोऊ करसो अंगुष्ट गहे ॥५९३ ॥ 





सहजे कछ एक खैचन करई वाम अंग दिस कंधर धरई । 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
दोउ मुरते वाई गहै जथाशक्ति कुंभक करि है ॥५९४ ॥ 
जालंधादि बंध द्विढ धारै क्रम क्रम कुंभक वाय उतारै । 
कुंभक समे अंकोचन आने बहुरि विकोचन बहुविध ठानै ॥५९५ ॥ 
पुन दछन कंधापरि रहै दोऊ स्वर करि वाई गहै । 
. बहुरो मथै उदर की नारी पुनह वायकौ देत उतारी ॥५९६ ॥ 
बारंबार ससि सूरजु गहै द्वादश प्राणायाम करि रहे । 
याते सकल कलेस मिटावै सब ही नाडी अमलता पावै ॥५९७ ॥ 
दोहा-- आसे श्रमहि न उपजै आलस नींद मिटाय । 
जयतराम याके संध्या मृत्यु न ग्रासे आय ॥५९८ ॥ 
॥इति महामुद्रा ॥ ह 
अथ पंचदसी महाबंध मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- प्रथमही सिधासन द्रिढ करै कंठकृपमधि चिबुक सु धरै । 
कंठ जिभ्या कछु उर्ध को धारै तहां खेचरी बीज उचारे ॥५९९ ॥ 
अध उर्ध दसन न बिचि लेवे काकचंचुवत मुख करि देवै । 
पूर्णगिर मुद्रा पुन कहिये उभे भेद याही के लहिये ॥६०० ॥ 
नाटिक छंद सहजही पावै अष्टसध नवनिध चलि आवै । 
प्राणायाम आदि वसि होई दसवे द्वार पहौते सोई ॥६०१ ॥ 
दोहा- , महाबंध मुद्रा कही याते लगै समाधि । 
जयतराम गुरुक्रिपा तें मेटे मन की व्याधि ॥६०२ ॥ 
॥इति महाबंध मुद्रा ॥ 
अथ षोडसी महावेधमुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- महामुद्रा महाबंध जु जोई अरु पुनि महावेध है सोई । 
ए तीनौ एकही करि जान क्रिया भिन्न पुनि तिनकी मान ॥६०३ ॥ 
जोनि स्थान अपान है जहां महामुद्रा को घर है जहां । 
याको साधन असे ठानै नाडि विलोय वाय सिरि आने ॥६०४ ॥ 
१२5हाबंध घर कंठ जु होई प्राण निरोध करै पुनि सोई । 
महावेध का घर पुनि जानो दसमें द्वारमधि सो मानो ॥६०५ ॥ 





१३६. महावेध (ना) 
यामें जिभ्या उर्ध चढावै . * *चंद्रस्थान आन ठहरावै । 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
......_ ग्राणायाम निरोधन *“ करई असे वबच्र कपाटही जरई ॥६०६ ॥ 
असे महावेध यह धार यामे मायाबीज उचारे । 
अजपाबीज जपै पुनि जोई सहख्लकमलदल फूले सोई ॥६०७ ॥ 
असै बुधि _* *अमलता पावै बहुरौ सहज समाधि लगावै । 
आगे गोप्य ” रहे कछू नाही जयतराम या मुद्रामाही ॥६०८ ॥ 
॥इति महावेध मुद्रा ॥ 
अथ सप्तदसमी खेचरी मुद्रा । 
खेचरी मुद्रा बरन सुनाउ सब मुद्रामहि सार लखाउ 
जयतराम गुरुमुख सधि आवे याते जोग समाधि ही पावे ॥६०९ ॥ 
जिभ्या उलटि कपाल चढावे भुवके मधि द्रिष्टि ठहरावे । 
आसन साधि जुगति यह रहिये खेचरी मुद्रा तासो कहिये ॥६१० ॥ 
बहरो खट अंग याके जोई तिनकौ वरनि सुनाऊ सोई । 
छेदन चालन मथन प्रवेशन दोहन मंत्र पढे द्रिढ करि मन ॥६११ ॥ 
को एक रिषजन असै * *गावत साधन द्वादस बरस बतावत । 
असी भांति क्रिया जब स्थ अंगुर च्यारि खेचरी वध ॥६१२ ॥ 
द्वादस वर्ष क्रियामें रहिनौ अतिही कठिन खेदकां सहनौ । 
ताते गुरुक्रिपा हम पाई याकी सुगम उपाय बताई । 
साधन मास षटही जो करै बढे खेचरी बिंद न टरै ॥६१३ ॥ 
अथ प्रथमे छेदनचालन कहिये है । 
चौपाई-- सुनही पत्र सम सख्त्र धरावै ताकैहि पत्र गजवेल मगावे । 
अति तीक्षण उजलि अति करे सो ले जिभ्याके तरि धरे ॥६१४ ॥ 
जिभ्यामूल बालसम छेदे आठे आठे दिनमे भेदै । 


साधिक हाथिमित्र * *'पुनि भेदे अथवा * *गुरुवा आपही छेदे ॥६१५ ॥ 
१३७ चंद्रसिधानि (भा) १३८. निरोधनि (भा) 
१३९. बुध (ना) १४०. गोपि (ना) 


१४२१. वरष द्वादसकिरियाओ गाहत (ना) १४२. कर देवे (भा) 


< 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
जिभ्यातले सुखमना नारी ताको छेदन करे विचारी । 
असी भांति छेदना कहिये याके किया वृधिता लहिये ॥६१६ ॥ 
इडा * ““पिंगुला सुखमना जानु तीनौ नाडि जिम्यातरि मानु । 
जिभ्या अणी * 'सुचालन करावै तीनो नाडि प्रगट होय आवै ॥६१७ ॥ 
हरडे सिंधव सूठ जू आने * ** चूरण कर जीभतर ठानै । 
कछक जीभ अर्थ करि लेवे वाती सूत्र की तरि देवे ॥६१८ ॥ 
जिभ्या माहि अमी नित आवे तातै छिद्र तुरत मिलि जावे । 
यातै वासी करे जु जोई छिद्र मधि धरि राखे सोई ॥६१९ ॥ 
ऐसे साधन नितप्रति साधे घटमास लग जे आराधे । 
आठ दिवस प्रति छेदन ठांनौ वार चोईस असी विध जानौ ॥६२० ॥ 
यामे अल्प अहारही लेवे दूधभात भखि सब तजि देवे । 
भोजन करत जुगति यहि ठाने वाती ले मुख बाहरि आने ॥६२१ ॥ 
जिभ्या सदा उर्ध करि राख गुरु उपदेस मंत्र मुख भाखे । 
यह क्रिया घटमास करावै जिभ्या अंगुर च्यार बढावै ॥६२२ ॥ 
ब्रह्मरंधम पहुचे सोई गुरुमुख साधन साधे कोई । 
जयतराम छेदन यों जानो ताके पीछे दोहन ठानौ ॥६२३ ॥ 
॥इति छेदन चालन ॥ 
अथ दोहन । 

दोहा-- ब्रह्ममहूरत उठ करि बैठ ऐ करित जाय । 
जयतराम ताही समे जिभ्या दोहन थाय ॥६२४ ॥ 

चौपाई-- मुखतें जिभ्या बाहरि आने दोऊ' “करसौ दोहन ठांनै । 
जथासक्ति खैचे पुनि जोइ याते वृधि * “लहै पुन सोई ॥६२५ ॥ 
बहुरि दछिनकर अंगुष्ट जानौ सो ले मुखकै माही आनौ । 
चणक प्रमाण सिवलिंगही धोवै असीभांति अमल सो होवै ॥६२६ ॥ 





१४३. गुरके आपही लेवे (भा) *..._ १४४ प्यंगुला (भा) 
१४५. सुमधन (भा) १४६. चूर्ण करे जीभ तरि ठांने (भा) 
१४७. हाथस्यों (भा १४८. वृध (ना) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
असे जिभ्या मारग पावै ब्रह्मकपाट तुरत खुलिज़ाव । 
बहुरौ अंगुष्ट उर्ध चलावै *  “तालूमध्यहि आनि ठहराव ॥६२७ ॥ 
बहुरि काढि मुखबाहरि आने जलसो धोय पुनि मुखमै ठाने । 
नासाछिद्र लगावै जोई ताकरि सुधि विवर व्है सोई ॥६२८ ॥ 
बहुरों अंगुष्ट उर्ध चलावै _ *” नासा केस लगी आनि ठहराव । 
नासा सीवनिको सुधि करे अंगुष्ट उचौ बहुरो धरे ॥६२९ ॥ 
ब्रह्म ** विवरमें ले ठहरावै सुखमनका घर सुध कराव । 
नेत्रविवर अंगुष्टकौ आने करे सुध अमलता ठाने ॥६३० ॥ 
नेत्रजोति यातें अधिकावै अरु पुनि नाडो सुध रहावे ॥ 
बहुरि तरजनी मुखमे आने दसमे द्वारि ताकों ले ठाने ॥६३१ ॥ 
नेत्रमूल के ऊपरि जोई ब्रह्मरंध का घर है सोई |. 
चणक अंकुर प्रमाण तहां लहिये परम सिवलिंग तहां ही कहिये ॥६३२ ॥ 
ताको ताकरि सुधि जु करे ता पीछे पुनि-उर्धज धरे । 
ऊर्ध छिद्र अवर इक जानौ सो भी ताकरि सुध जु ठांनो ॥६३३ ॥ 
असी भांति जुगति यह धरै जिभ्या | सवलिंग दोहन करै । 
जयतराम बहुरौ यह जाने ते पीछे परवेसन ठांने ॥६३४ ॥ 
अथ पेरवेसन विधि । 
चौपाई-- सुस्तक आसन बैठक धरई स्वास रोकि सरीर सम करई । 
बंध उड्याण * *'*कामवर देव बहुरौ उर्ध जीभ को लेवै २ ॥६२५ ॥ 
पूरव छिद्र कहै पुनि जोई सुध कीये अंगुष्ट करि सोई । 
सोसो जिभ्यासौ सुध करे क्रम-क्रम उर्ध * “को ले धरै ॥६३६ ॥ 
ब्रह्मविवर लग ले ठहराव ताके जाय कपाट लगावै । 
तामै बिंद अहोनिस झरे देय कपाट ताकौ वसि * "करे ॥६३७ ॥ 





१४९. तालू मधि (भा) १५०. नासाकेस आनि (भा) 
१११. ब्रह्मधाममे (भा) .._ १५२ कामरु देय (मो) 
१५३. लेय (भा) १५४  उर्ध उर्ध (ना) 


१५५. धिर करे (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अथवा नारि अलिंगन करई ताकौ बिंद न कबहु ढरई । 
कला खेचरीकी सब फुरे मासमाहि नाडी सुध करे ॥६३८ ॥ 
अनहद दूजै मासि प्रकासै तीजे मास काया _ *'दिवि भासे । 
चौथे मास यहै फल होई देखे सुणै द्वरकी सोई ॥६३९ ॥ 
फुरे सरस्वती पांच मासा बालकरूपी मन व्है तासा । 
छठे मास शिवरूपी भयौ आगे * *“करणा कछू नही रहयौ ॥६४० ॥ 
दोहा-- असे प्रवेशन करै जिभ्या उर्ध चढाय । 
जयतराम ता पुरखको छटे मास सिध  * थाय ॥६४१ ॥ 
॥इति प्रवेशन ॥ - 


अथ मथन विचार । 
दोहा-- तालुमूल सिवलिंग पुनि अथवा अग्निस्थान । 
१५ *करि अंगुष्टतें तासको मथन त्रिसंध्या ठान ॥६४२ ॥ 
चौपाई-- अथवा कील * *” धातमय करै मथै ताहि ** करि सुधता धरै । 
मथन जु कांहु नाही दिखावे द्रिष्ट परै तो विघन * * परावै ॥६४३ ॥ 
असी भांति गुप्त करि राखे जो गुन्ेय सो काहू न भाषै । 
१६३ यार स्थान मथनके जानै जिभ्या करि जो मन जो ठानै ॥६४४ ॥ 
प्रथम अखिका जानौ सोई अरु दुतीये लंबिका होई । 
त्रितिये तालु नाम जु जानो चतुर्थ नाम घटिको मानो ॥६४५ ॥ 
जिभ्यामूल अंबिका जोई ताकी छेदन करे जानये सोई । 
ताकी वाति बाहरि आने जिम्या उलटि मथन तहां ठाने ॥६४६ ॥ 
जिभ्या अणी अति तीछण जानौ सख्रहु ते अधिक करि मानौ । 
अग्नि नीर तत्व दोउ लहिये तिनकरि जिभ्या तीछणक ये ॥६४७ ॥ 
ताते अणीसों छेदन करई ताही समे मंत्र उचरेई । 
याकरि सहज वृधिता पावै बहुरि लंबिका मथन करावे ॥६४८ ॥ 


१५६. दिव (ना) १५७ फणे (ना) 

१५८. पर ताथ (ना) १५९. कर (भा) 

१६०. धावमध (ना) १६ १. तायकारि (भा) 

१६ २. विखनि पवारे (ना) १६ ३. (007 ॥7५ ॥6 07//0/095 3/% 


४९/५७४५ ॥753॥79 ००/0 650 ॥ (भा) 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
दसमे द्वारि लंबीका जानौ जीभ अणीसो मथन जु ठानौ । 
बहुरि उलटि कंठमधि लावै ताकरि स्वास उस्वास न आवै ॥६४९ ॥ 
सिवलिंग तालूका पुनि जानौ बहुरि तहां भी मथन जु ठानौ । 
जाप जीभ थिर कीवै वरषै अमी सु ताकौ पीवै ॥६५० ॥ 
घंटिका चणक अंकूर कहावे ताकौ मथै सो अनहद पावै । 
असे कामधेनमय जोई खेचरी मुद्रा कहिये सोई ॥६५१ ॥ 
च्यार स्थान मथन के कहिये सोई च्यारो थन करि * गहिये । 
तिन॒को दुहि अमी नित पीवै सो जोगी बहुत काल ही जीवै ॥६५२ ॥ 
जोगी मनोरथ पूरण होवे लहै प्रकास मूढता खोवे । 
जयतराम मथन यह कहिये गुरुकी क्रिपा तासकौ लहिये ॥६५३ ॥ 
॥इति मथन ॥ 
अथ मंत्र साधन । 
चोपाई-- षटअंगसहित खेचरी कहिये तिनमै मंत्र अंग बड लहिये । 
जो कोई मंत्र अंग को साधे घटअंगन कौ सो भल लाध ॥६५४ ॥ 
मेलकमुद्रा लागै सही अनंत कालमै जो सिध कही । 
षटही मासमांहि सो लगे जाके मंत्र हिंदा में जगै ॥६५५-॥ 
अथ मंत्र आवाहन |. 
अथ श्री खेचरी स्मर्यामीति अस्य श्री खेचरी मंत्रस्य 
कपिल ऋषि श्रीमन्नारायण देवता सिध अनयासेन 


खेचरी मुद्रा साधनसिध्यर्थ जपे विनयोग: 
-हां-हीं-हुं -हैं -हों -ह: ॥ इदि एंत्र ॥ 
अथ न्यासः । 


चौपाई-- ग॑ हृदयायनम: इति कहिये सं शिरसे स्वाहा * * *उच्चरये । 
नं शिखाय वौषट्‌ पुन जानो मं कवचाय इसी विधि मानौ ॥६५६ ॥ 
हुं नेत्रतरयाय वौषट्‌ लं अख्नाय जानिये फट्‌ | 





॥इति न्यास ॥ 
१६४ के कहिये (ना) ' १६५. लहिये (भा) 
ज्त्क्ज््ज्जअलज्ि्ंख्् सट्च्च्च्च्च्च्ल्न्च्न्ट्ड्ल्ल्न्न्न्ल््स्लल्ललललणम्न्न_्स्न्न्स्नबन्नननथभर ््ल््च्ल्स्््न्च्य्ल्य्ध्य्श्न्न्न्स्न्न्म्छ्छ्ल्य 
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जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 
अथ षडंग ध्यान -हूं - हीं 
आधार चक्र वरन है जोई खेचरी मुद्रा कहिये सोई । 
मुद्रा राजहंस सो लहिये गगनवास ताको पुनि कहिये ॥६५७ ॥ 
आनंद बीजरूप सो जानो अरु पुनि सिबकी सक्ति जू मानौ ॥ 
बरह्मलोक जननी है जोई करौ स्तुति जौर * *करि दोई ॥६५८ ॥ 
॥इति षडंग ध्यान ॥ 
अथ पानमुदक्षण ॥। 
: च्चौपाई-- सिधासन करि बैठक ठानौ बहुरि जुगतिविधसौ तहां जानो । 
मूलद्वार कुंडलनी जोई ताकौ चांपि जगावे सोई ॥६५९ ॥ 
बहुरि वहां ते उर्ध चलावै प्राण अपान + 5७तामधि मिलावै । 
षटचक्रकों वेधे जोई ब्रह्म॒ध्यान करे तहां सोई ॥६६० ॥ 
बहुरौ जिभ्या उर्ध चढावै षटछिद्रनके पाट लगावै । 
सकल पवन को उर्धही आने लेकरि ब्रह्मरंध में ठाने ॥६६१ ॥ 
ऐसीविधी आनंद बढावै सो जोगी समाधिसुख पावै । 
सूर्यतेज चंद्र धरि आने चंद्र अमी की वर्षा ठानै ॥६६२ ॥ 
सोई अमी सु _*“अधकौ आवै सुखमन तंतु * * *माहि समावै । 
घटचक्रनमधि बरसै आई तासौ देह पुष्ट रहै भाई ॥६६३ ॥ 
जोगीअजर अमरता लहै ईश्वरभाव सकलही गहै । 
याकी महिमा सिव अति भाखी सो पुनि ”मुखसो जाय न आखी ॥६६४ ॥ 
॥इति पानमुदक्षण ॥ 
अथ अवखदी वरननं । 
बहुरि औखदि*“* वरनि सुनाउ दिव्य दिव्य प्रगट कहि गाऊ । 
अवखदिविना ”* सिध नही लहै तातै जोगी अवखदि नित गहै ॥६६५ ॥ 


१६६. कर (भा) ह १६७ करे तहांमधि (ना) 
१६८. अर्धकां (भा) १६ ९. सु माह (भा) 
१७०, मुनमुखसो (ला)... १७१. अवषध (भा) 
१७२. अवषधविना सिधि (भा) 
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भृंग समूल संग्रह आने ताहि सुकायरु चूरण ठानै । 
क्रिष्णतिल आमल दधि लेवै मधित्रिय सकल को सेवे ॥६६६ ॥ 
दोहा--  रोगव्याध सबही कटै जरामृत्यु मिटि जाय । 
जयतराम अवखद भखे तो ये ता गुण थाय ॥६६७ ॥ 
चौपाई-- एक एक निर्गुडी पात दिनप्रति तीने बेर जो खात । 
ल्‍ वरसवार है असो होवेै जरामृत्यु दोनूसों खोबे ॥६६८ ॥ 
निर्गुडी नलनी अरु मूंडी समकरि वनते ल्यावे ढुंढी । 
बहुरि सर्करा घृत जु मिलावै वरसदिवस साध्या सिध पावै ॥६६९ ॥ 
षटमांस गंधक सो धरे“ रैतिलकरु गोलोचन सम करे । 
मधुत्रय जुक्ति चूर्ण करि खावे अजर अमर पदवी सो पावे ॥६७० ॥ 
अथ ““रहनविधान । 
चौपाई-- प्रथम एकांत मढी एक ठाने वनग्रह माहि जहां मन माने । 
घषटमास आसन द्विढ धरे प्राणीमात्रसा बात न करे ॥६७१ ॥ 
मंत्र जाप निसदिन ही उचारै चावल पय भखि लूण निवारै । 
+७*आागरवेल भूलि “नही खावे कछुक मीठो भोजन पावै ॥६७२ ॥ 
पूरब अवखद वरनी जोई साधन करै तासंकौ सोई । 
दिवस सातवे रवि दिन आवै ता दिन छेदन जु करावै ॥६७३ ॥ 
पाखि पाखि प्रति दोहन करै मथन अहोनिसही मन धरे । 
असे करत मास षट जावे वृद्ध खेचरी तबै पावै ॥६७४ ॥ 
अंगुर च्यार जीभ *“बढावै भत्तिमुक्ति दोउ फल पावै । 
कृत्य कृत्य सोई नर होय जन्ममृत्यमल डारै धोय ॥६७५ .॥ 
दोहा--  ग-योजु तावा उपरै बूंद एक धरि देह । 
जयतराम सो कनक होय खेचरि “का गुण येह ॥६७६ ॥ 





॥इति खेचरी मुद्रा ॥ 
१७३. रुद्रलोचन (भा) १७४ रहिन (ना) 
१७५. नागरवेलि (भा) १७६. मूलि (ना) 
१७७, बढि आवे (था) १७८. खेचर (भा) 
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अथ अपष्टादशमी वरणक मुद्रा । 
चौपाई-- या मुद्रा को कोई यों गावै अमरोली भी नाम कहावै । 
क्रिया असुधि सहित अनुसरे तो तजि बुधजन सुधि ही करै ॥६७७ ॥ 
६७९८६ ह फट्‌ स्वाहा सोई मंत्रदीप यो जपिये जोई । 
उडै ब्रह्म महूर्त्तमाही निर्गुडी कौ पान करत राही ॥६७८ ॥ 
अंजुरी तीन मंत्र पढि पीवे सकल रग सुध कीवै । 
बहूरि कमल प्रफुल्लित होवे देहविकार सकलही खोबै ॥६७९ ॥ 
बहूरौ क्रिया एक और जु ठाने अवखदि चार प्रभातही आने । 
निरगुंडी अरु भंगरो जोई मुंडी चतुर्थ अवर गिलोई ॥६८० ॥ 
च्यारों सम करि चूरण करे ताको मर्दि मंत्र उचरै । 
यह क्रिया घट मास जु करई सबही मुद्रा सहजे फुरई ॥६८१ ॥ 
सर्व "सिंध अनयास जु पावी आगै करणोौ नाहि रहावै । 
साधनमांहि प्रस्वेद जु आवे ताकौ मरदन देह करावै ॥६८२ ॥ 
दोहा-- अमर अभैता पाइये वरणक साधै कोय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते वज़ोली सिधि होय ॥६८३ ॥ 
॥इति वरणक मुद्रा ॥ । 
: अब सहजोली मुद्रा | 
चौपाई-- अमरोली वजरोली कहिये सहजोली भी यामै लहिये । 
जयतराम ये तीनो जानौ इनको भेद येकही मानौ ॥६८४ ॥ 
॥इति सहजोली ॥ 
अथ बीसई षणमुख्री मुद्रा । 
प्राणायाम साधन जब करई तामे कबहू विघन जु परई । 
सो नर मुद्रा षण्मुखी साधै सुस्तक आसन बैठ आराधै ॥६८५ ॥ 
मूल उड्याण बंध द्विढ धरै अरु पुनि जालंधर बंध करै । 
दोऊ हस्तकी अंगुरी जोई तिनकरि मुदे छिद्र है सोई ॥६८६ ॥ 
मुखनासानेत्र बंध करै अंगुरी दोय करण मैं धरै । 
असे कर कुंडलिनी घेरे मूलद्वार तैं उर्ध उतेरे ॥६८७ ॥ 





१७९, खेचर (भा) १८० सर्वसिधि (भा) 
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: जोगी परम सिध कौ पावै जयतराम षणमुखी बतावै ॥६८८ ॥ 
॥इति षण्मुखी ॥ 
अथ एकबीसमी चाचरी मुद्रा । 
प्रथम सिधासन बैठिक *“'*करई नासाद्रिष्टि अचल करि धरई । 
ज्योतिरूप *“* प्रतिबिंब विलोके अर्धचन्द्र बिंब'“* अवलोके ॥६८९ ॥ 
जोतिरूप कुंडलनी जोवै आतमरूप सुख *“" प्रगटे होवै । 
बहुरि उलटि चख उरमै करे आत्मध्यान तहां पुनि धरे ॥६९० ॥ 
१८६ भत्यप्रत्य जोगी दर्शन पावै होय मगन पदमाहि समावै । 
चाचरी मुद्रा असे कहिये जयतराम सो गुरुमुख लहिये ॥६९१ ॥ 
॥इति चाचरी मुद्रा ॥ 
अथ-बाइसमी भूचरी मुद्रा कहिये है । 
चापाई-- सिधासन बैठक द्विढ करै भुवकै मधि ध्यान पुनि धरे । 
नखसिख सकल सरीर अवलोके ” जोतिरूप षटमाहि विलोकै ॥६९२ ॥ 


बहुरि उलटि चख्य उरमे आने भौहा उर्ध ध्यान को ठानै । 
जोतिद्रिष्टि प्रतछ तहां लहै जथासक्ति तामै थिर रहे ॥६९३ ॥ 
बहुविध आनंद उपजै आई सो सुख मुखकरि कहौ *“*न जाई । 
भूचरि मुद्रा या." विध होवै जयतराम सब संकट खोवै ॥६९४ ॥ 





॥इति भूचरी ॥ 
१८ १. दसम द्वारकों (भा) १८ २. द्रढ (भा) 
१८३. जोतसरूप (ला) १८४ अर्धचंद्रबिंब अवलोके ज्योतिरूप 
प्रतिबिंब विलोके (भा) 
१८५. वहाँ सुख (भा) 
१८६. नितिप्रत्य (भा) १८७ अलोके (भा) 
१८८. घटिगमाहि (ना) १८९. कहया (भा) 


१९० यहविधि (भा) 
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अथ तेईसमी अगोचरी मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- षटचक्रनमधि ध्यान जुठाने बहुरौ ध्यान उर्धकौ आने । 
.._ सहख्रकमलदल ध्यान जु धरै बहु-यौ मनहि* * * उर्ध संचरे ॥६९५ ॥ 
दोहा-- मुद्रा केही अगोचरी ध्यान अगोचर होय. । 
जयतराम गुरुक्रिपातै' * * याकौ साधन जोय ॥६९६ ॥ 
॥इति अगोचरी मुद्रा ॥ 
अथ चौबीसमी. उनमनी मुद्रा कहिये है । 
चौपाई-- स्वस्तक आसन बैठक धरै प्राणायाम * * *जुगतसों करे । 
>»जोग अंग सो सकल पुनि विचारे द्विढ करि बंध सकल पुनि धारे ॥६९७ ॥ 
मन अरु पवन दोउ थिर करै संकल्पविकल्प सब परहरे । 
इंद्रीवृति सकल उरि आने कूर्मभांति | * अंग कौ ठानै ॥६९८ ॥ 
मन आतमकौ प्रगट देखे सकल मनोरथ पूरन पेखे । 
अनहद धुनि तहा प्रगटे आई ताकी महिमा कही न जाई ॥६९९ ॥ 
भितीये मेघधुनि प्रगट होवे बहुरौ अनहद धुनि को जोबै । 
प्रथम बीन धुनि उपजे आई दुतीय शंख धुनि देत दिखाई ॥७०० ॥ 
नानां धुनि .  'अखंडत होवै संकल्प विकल्प ** मन सब खोवै । 
गायत्री अजपा जहा भ्यासे बहुरौ आपहि *” आप प्रकासै ॥७०१ ॥ 
परमातम को दर॒सुनर पावै तिनसो मिल आनंद बढावै । 
जैसे बहुत कॉलंसौ “कोई बिछु-यौ मित्र मिले पुनि सोई ॥७०२ ॥ 
'पूर्व दुखकी करत संभारा सो पुनि रुदन करि तह ** वारा ॥ 
असै परम मित्र परमात्म बहुत काल कौ बिछुयौ आतम ॥७०३ ॥ 
सो पुनि मिल ?” कर आनंद बाढै अख्रपात प्रेम के काढै । 
बहुत'काल में अंतर रहौ ताकौ दुख कछु जात न कह्ौ ७०४ ॥ 





१९१. मनु जु धरे बहु उर्ध संचरे (ना) १९२. गुरकी क्रिपा (भा) 
१९३. जुक्तिस्यों (घ) १९४ कूरमभात (ना) 
१९५. धुनिहि अखंडित (भा) १९६. नर मनको (ना) 
१९७ आपको (भा) १९८. कालवें (ना) 
* १९९. ततकारा (भा) २००. मरिलि करि (भा) 
निज सतलतत्त्न्‍ज््_7 
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सो सब दुख ततकार नसायौ जबही प्रभुकौ दरसन पायौ । 
नाना वृत्त? * मन सकल मिटावै अरु पुनि बुधि ” * अमलता पावै ॥७०५ ॥ 
माया कबहु मोह न करै सीस नवाय विध्न सब टरै । 
श्री गुरुको प्रसादही भयौ ” *े आगै करणौ *” “कछु नही रह्यौ ॥७०६ ॥ 
॥इति मुद्रा ॥ 
अथ मंत्र  'विचार कहिये है । 
मायाबीज -हीं” * कामराज बीज क्‍लीं 
उड्याणबीज--हीं लक्ष्मीबीज श्रीं 
अजपाबीज सोहं हंसो । 
" ॥इति मंत्र विचार ॥७०७ ॥ 
चौपाई-- **एको बीज ?“सि्टिमय कहिये मुद्रा एक खेचरी लहिये । 
एकौ देव निरंजन जानो अवस्था एके उनमनी मानौ ॥७०८ ॥ 
दोहा-- "यह उनमन मुद्रा कही सब मुद्राको सार । 
जयतराम गुरुक्रिपातै याको लहे विचार ॥७०९ ॥ 
इति श्री चौबीस यह मुद्रा पूर्ण सोय । 
जयतराम स्नरधासहित गुरुमुख जाणै कोय ॥७१० ॥**? 
॥इति चौबीस मुद्रा ॥ 
अथ ओकार को अर्थ निरूपण । 
चोपाई-- ओंकारको रूप पछानै ताकरि जनममरन भय भाने । 
सो पुनि तीन अक्षरमय राजत अकार उकार मकार विराजत ॥७११ ॥ 
जो ओंकारसो अजहि कहावे रजगुण करिके सिष्टि उपावे । 
_ विष्णु अकार सतोगुण सोई ताकरि विश्व की रक्षा होई ॥७१२ ॥ 
मकारसो महादेवको जानो तमकरि नास विश्वकौ मानौ । 
असो ओकार है जोई सकल विश्व को कारण सोई ॥७१३ ॥ 


२० ९. वृत्य (भा) २०२ बुध (ना) 

२०३. लक्कों (भा) २०४ क्‍यों (भा? 

२०५. विध (ना) २०६. क्रां (ना) 

२०७ एकही (भा) २०८. सिष्टमय (ना) 

२०९. एक (ना) २१०. 70/5 ४४४७७ ॥7/59/9 
॥ (ना) 


नाना ०३३२७८०७००००० न माया 
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दोहा-- 


चौपाई 
चापाइ-- 
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तीनो लोक याही में वसे वेद तीन पुनि तामै लसे । 
हरिके तीन पद ही जो कहिये याके मधि तेइ पुनि लहियै ॥७१४ ॥ 
अर्धमात्रा तिनमें नाही न्‍्यारी राजत है तिनमाहि । 
परमपद धाम तासकौ कहिये गुरुकी क्रिपा भेद सो लहिये ॥७१५ ॥ 
प्रथम मात्रा लघु कर जानो पुनह दूसरी दीरघ मानो । 
पुलत मात्रा तीजी भारी मनवचन तें अरथ मात्रा न्यारी ॥७१६ ॥ 
जो कोई ओंकारको ध्यावै अरथ मात्रा सो भलि पावै । 
निरगुण ब्रह्म लक्ष जो लहै वाचक ओंकारको गहै ॥७१७ ॥ 
इहि विधि ओंकारकौ भेद बतायौ सार । 
जयतराम जो उचरे सो नर उतरे पार ॥७१८ ॥ 
क्रिया जोग की तनु करि करे ओंकार वचन उचरे । 
मन द्विढ राखि ध्यान पुनि धारै मनवचनकाय यह सदा विचार ॥७१९ ॥ 
॥इति ओंकार निरूपण ॥ 


अथ प्रत्याहार । 


दोहा-- 
चौपाई-- 


दोहा-- 





प्रत्याहार अब कहत हो चितवृति उलटन सोय । 
जयतराम गुरुक्रिपातै पावै विरला कोय ॥७२० ॥ 


सोत्र आदि इंद्रिय है जोई सबद आदि विषै पुनि सोई । 

सो तौ मनकर गहे विकारा मन करि रहित नख वरि लगारा ॥७२१ ॥ 
जैसै जाग्रत मे थिर रहै 'इंद्रीयसकल विषै कौ गहै । 

बहुरौ स्वपन अवस्था आवे इंद्रिय सकल वृत्ति छिटकावै ॥७२२ ॥ 
तांतै जोगी मन वृत्ति गहे प्रत्याहार नाम सो लहै । 

इंद्रिय सहजे ही व्सि आवे जब मन केरी वृत्य मिटावै ॥७२३ ॥ 
जैसे कर्म संग्रह अंग अपनी सोय । 

असे विषयादिकन ते चित्तवृत्य. राखै गोप ॥७२४ ॥ 

पंच विषे मे जात है मन इंद्रिय वसि होय । 

तिनकौ गहि उरमै धरे कूर्मकला संजोय ॥७२५ ॥ 

जैसे सायंकाल मै किरण आपनी जोय । 

रवि गहि लेवै आपने प्रत्याहार करि सोय ॥७२६ ॥ 


२६ ६. 708 ॥6॥॥76 ॥॥/59॥9 ॥7 (ना) 
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जयतराम ता पुरख के सुगम धारणा होय ॥७२७ ॥ 
इति श्री जोगप्रदीपकायां जयतरामेण ॥ 
विरचितायां प्रत्याहार वरनन नाम पंचमो खंड |॥। 
अथ धारणा । ह 
दोहा-- बहुरि धारणा कहत हो तातें मन थिर होय । 
जयतराम गहि हृदय में राखे वृत्य समोय ॥७२८ ॥ 
अथ पंचततको वितक्रम । 
दोहा-- पंचतत्व वितक्रमतै उपजे तन में रोग 
ताकौ ब्योरो सुनो अब नहि समझे सठ लोग ॥७२९ ॥ 
चौपाई-- जब अवनी तत अधिको होई सून्य होय तन लठरिसु जोई । 
जलको तत अधिको व्है जबही खांसी जुखाम होवे तन तबही ॥७३० ॥ 
तेज तत्व अधिको व्हे आवे तब ही तनमे ताप जनावे । 
वाय तत्व अधिको जब जानो व्है सनपात बकत बहु मानौ ॥७३१ ॥ 
भूतत्व मै जब जोरों जलको गलित कोढ व्है चले नवलको । 
जल तत्व मै जब जोर आगिको दाह होइ तन ' * जलतत्व लागिकौ ॥७३२ ॥ 
अग्नितत्व में जोर पवन जब सीत सहित तप आवत है तब । 
औरो देह छीन नित होई जयतराम कहि समुझो सोई ॥७३३ ॥ 
वाय तत्व मै जल अधिकाबै कोढि होय फलका बहु पावे । 
याही भांत पांच तत्व करि आपि आपमे खेच करे वर ॥७३४ ॥ 
तन में रोग होंहि बहुतेरे कहां लोक हौं न आवे घेरे । 
तातें जोगी इन्हे विचारै जयतराम कहि योग संभारे ॥9३५ ॥ 
दोहा-- याही की विपरीत करि वृध रोग न होय । 
ताते जोगी प्रथम ईन साधे अवचल सोय ॥७३६ ॥ 
चौपाई-- तातैं इनकी धारना करे जोगी अजर होइ नही मरे । 
पांच तत्वसो न्यारे न्‍्यारे जोगी याको हियमे धरे ॥७३७ ॥ 
॥इति वितिक्रम ॥ 


२१३. पांचतत वितकरमतें (भा) २१४ वन जतन लागिको (भा) 
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अथ पंच तत्वभेद ।प्रथम पृथ्वी तत्वभेद । 
चौपाई-- पृथ्वी तत्व जोगी यौ जानौ ' **अंगुरी पंच वहे यो मानौ । 
९९६ आभबीच सो आय ठहरावै पल पचास लगि वहे सुभावै ॥७३८ ॥ 
राजसगुन अरु मीठो स्वाद बैठक याहि सुभाव अनाद । 
बुधि बीच सो मोह उपजाबै सूधी गति जोगी सुख पावै ॥७३९ ॥ 
॥इति पृथ्वीतत्व ॥ 
अथ जलतत्वभेद । 
चौपाई-- अंगुरी च्यारि पवन इस वहै नीचो चले हिदयसो रहै । 
पल चालीस वेग सो याको करवो स्वाद सतो गुनको ॥७४० ॥ 
दोहा-- मनमें उपजे मदन तब निश्चय करियो जानि । 
जयतराम जल तत्व यह सीतल गुन सुपछानि ॥७४१ ॥ 
॥इति जलतत्व ॥ 
अथ तेजतत्व स्वरभेद । 
चौपाई-- अंगुरी तीन बहु उचे चलै वेग तीस पल मस्तक रले । 
चित में क्रोध करै संचार तीछण याहि सुभाव विचार ॥७४२ ॥ 
दोहा-- स्वाद याहि है चरपरा तामस गुनि निरधार । 
जयतराम तत्व तेज यहे गुरुमुख करो विचार ॥७४३ ॥ 
॥इति तेजतत्व ॥ 
अथ वायतत्वभेद । 
चौपाई-- अंगुरी '  “दोय कानलग वहै तिरछी गति वीस पल रहै । 
खाटो स्वाद अरु चंचल जानो तीनो गुनमें बरतत मानो ॥७४४ ॥ 
॥इति वाय तत्व ॥ 
. अथ आकास तत्वभेद । 
अंगुरी एक वहे सब ठौर उभो रहै सु सिरलगि दौर । 
रहे उदास अरु फीको स्वाद जयतराम येह तत्व अनाद ॥७४५ ॥ 
॥इति पंचतत्वभेद ॥ 





२१५. अगुरु (ला) २१६. नाभ सो उर्ध (भा) 
२१७ च्यारि होय (ना) 


॥ 8 (७-0. २0॥२।. 008॥260 0५ 0 २656६॥0 /08067५ 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


अथ पृथ्वी तत्व धारना 
हरिताल सुवरन वरन है अवनी लकार बीजसहत अति कवनी । 
सतसहद्न लक्ष्मीसंग जानो च्यार कोणि हृदय में मानो ॥७४६ ॥ 
चितलीन प्रानसंग कर घरी पंच ' *“स्तंभन धरै । 
धारन धर जब जीते जोगी जयतराम ' * 'गुरुमुख निरोगी ॥७४७ ॥ * 
॥इति पृथ्वी तत्व धारना ॥ 
अथ जल तत्व धारना ॥। 
चौपाई-- अर्धचन्द्र अरु कुंदसो वरन रहै कंठमें सुन ले “वरन । 
तामे जलसो अमृत जानो वकार बीज विष्णुदेव मानो ॥७४८ ॥ 
पांच घरी प्रानचितसंग यह जलधारन जीते रंग । 
कालकूट जो सह्यो न जाय जयतराम जोगी ' '  सुपचाय ॥७४९ ॥ 
॥इति जलतत्व धारना ॥ 
अथ तेज तत्व की धारना 
तालूबीच थान है याकौ चंद्रवधुवत वनर है ताकौं । 
मूंगावत औरो इकरंग रेफ बीज त्रिकोन तिहि अंग ॥ ७५० ॥ 
रुद्र देवता धारन अगि चित्तप्राण घरी पंचलागि । / 
जब यह अग्नि जीत हैं जोई जयतराम कहि जोगी सोई ॥ ७५१ ॥ हे 
अग्नितत्व - 
अथ वायतत्व की धारना । 
चौपाई ज्यों समूहका जर व्है भीनो औरो * मेघ वर यो चिन्हों । 
- भौंहबीच घटकोन अकार ईश्वर देय अरु बीज जकार ॥ ७५२ ॥ 
प्रानसहित लीन करि चित्त गगन मगन ' '*  व्है जोगी नित्त । 
वायतत्व की धारन जीत जयतराम तब जो गहि प्रीत ॥७५३ ॥ 





॥ इति वाय तत्व धारना ॥ 
२१८ पंच स्तंभ (भा) २१९ गुरुमुखी ( भा) 
२२० करन (भा) २२१ सब पाय (न 
२२२ चंदवधू (भा) २२३ औरो दसों वरन यों चीनो (भा) 
२२४ गमन (भा) 
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अथ आकास तत्व की धारना 


वरन याहि सुंधि जलधार ब्रह्मरं ध्रमे वृताकार । 

देव आदि सिव बीज हकार प्रानचित्तको तहा जु धार ॥ ७५४ ॥ 

घरी पांच धारन आकास मोक्ष विचार खुले * * * सुखरास । 

गगन तत्व को जीत सुजान जयतराम कहि लहि वर थान ॥ ७५५ ॥ 

पंचतत्व की धारन पांच ताहि सुभाव सुनो लहि साच । 

अवनी को सुस्तंभ सुभाउ द्रवीभूत जल कह्ा प्रभाउ ॥ ७५६ ॥ 

अगनि धारना दहनी कही भ्रमणी वाय सु जानो सही । 

गगन धारना सो अवकास '* * * मनवचनक्रमकरि निहचै तास ॥७५७ ॥ 


दोहा -- पृथीवि वरसु दे सदा जल नहि बोरें सोय । 


अगनि न दाहै तासकूं जो साधन दृढ होय ॥ ७५८ ॥ * 
पवन जीत व्है पवनसम सिध सु दे आकास । 

जयतराम निहचे इहै साधे करि बिस्वास- ॥ ७५९ ॥ 
पंचभूत की धारना वरन सुनाई सोई । 

जयतराम याके सधे पांच तत्व जय होई ॥ ७६० ॥ 


इति श्री जोगप्रदीप कायां जयतरामेण 
विरचितायां धारना नाम षष्टमो खंड ॥ 
अथ कालग्यान ॥। 


चौपाई 


कालग्यान अब भाखि जोई जाने ताहि विचारे सोई । 

साधक नित्यप्रति स्वर कौ देखे जयतराम सो समै ही पेखे ॥७६१ ॥ 
दोय दिवसलगि ' *“ वह जु जोई नारि पिंगुला सूर्य '  * सोई । 
खीण आवता ते कछु जानौ यह वचन बुधु सत करि मानौ ॥ ७६२ ॥ 
पंच रैन दिन सूर्य चलै इडा न तामै कबहु मिले" । 

ताकी आयु वर्ष त्रय मानो ग्रसे काल यहै जिय जानो ॥ ७६३ ॥ 





२२६ खोले (भा २२६ खनि जान (भा) 

२२७ मान (भा) * 7/2५6 ४2/५8५ ७/8 ॥753/76 ॥7 (लो) 
२२८ दिवस तो (भा) २२९ सूरजु (भा) 

२३० रले (ना) 
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जौ दस दिवस सूर स्वर जोई वहे एक रस फिरे न सोई । 
जाकी आव अल्प पुनि मानो वर्ष पांच मैं करे पयानो ॥ ७६४ ॥ 
जो दिन बीस अहोनिस जोई वहै पिंगला मुरे न सोई । 
ताकी आव रहे षटमासा निहचे करे अवनी मे वासा ॥ ७६५ ॥ 
अहोरैन दिन वहे निरंतर नारि पिंगुला परै न अंतर । 
दिन पचीस लगि असे जानौ ताकी आव मास दोय मानौ ॥ ७६६ ॥ 
सताईस दिन इकरस वहै ताको काल मास मैं गहे । 
अष्टवीस दिन भान वहावे अर्धमास ' * में मृत्यु सो पावै ॥ ७६७ ॥ 
उनतीस ' * * दिवस जब सूर्य वहै सो नर भूपरि दिन दस रहै । 
पूरन तीस वहे जब जोई जीवन ता नरको दिन दोई ॥ ७६८ ॥ 
दिन बतीस भान स्वर जहां वहे निरंतर फिरै न तहां । 
सो नर अहोरैंन इक जीवे छांडि * * * बंध हरिरस की न पीव॑ ॥ ७६९ ॥ 
जो स्वर चलै दिवस तैतीस गही आव पुनि ताकि बीस । 
तजै प्राण ता दिवस जु सोई तैलरहित दीपक जिम जोई ॥ ७७० ॥ 
कालग्यान यह वरणिवो जाणै विरला कोय । 
जयतराम यह जाणिकर कालही वंचे सोय ॥ ७७१ ॥ * 
असे जाने कालकौं पहुचौ निकटही आय । 
जयतराम गुरुक्रिपातै ** * वंचन करै उपाय ॥ ७७२ ॥ 
॥ इति कालग्यान ॥ 
अथ कालवंचन विधि कहिये हे । 
चौपाई भृकुटी द्रिष्टि निरंतर धारे ऑंकार जु ' * *मंत्र उचारे । 
याते अधिक आव पुनि होवे जोगी साधि कालभय खोवे ॥ ७७३ ॥ 
पूरक पवन पिंगुला कर साधै सक्ति प्रमाण कुंभक द्रढ बांधे । 
रेचक भांति * ** उतारे वाई या विधि आव वृधता पाई ॥ ७७४ ॥ 


4षः 
6: 


२३१ आधे मास (भा) २३२ उनतीसे जब (भा) 

२३३ धंध (भा) * गुग़ां& ४७०56 ॥ 7759876 [7 
५ (भा) ' 

२३४ गुरुक्रिपायों (भ) . २३५ को (भा) 

२३६ भान (भा) 
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सूर्यमांहि चंद्र स्वर लावे * ** चंद्र उलटि * ** भानहि मिलावे । 

दिवस चंद निस भानु * ** जु धारै या विधि जोगी काल निवारै ॥७७५ ॥ 
चंद्रसूर्य  ? दो समकर राखै उरध चढाय अमीरस चाखै । 

गगन मंडल में अनहद धारै जयतराम सो काल निवारै ॥ ७७६ ॥ 
प्रथमही सिधासन द्रढ करै वाय अपना उरध ले धरै । 

बहु-यो प्राणायाम करावै प्राण वाय ले उरमधि आवै ॥ ७७७ ॥ 

पुन * से अर्धउर्ध की वाई नाभिस्थान सकल ठहराई । 

सो पुनि सुखमनमधि मिलावै खंडै काल समाधि लगावै ॥७७८ ॥ 


दोहा -- या विधि काल निवारीये ये गुरुमुख साधन साधि । 
जयतराम ता पुरुखके सहजे लगै समाधि ॥ ७७९ ॥ 
॥ इति कालवंचन विधि ॥ 
अथ ध्यान वरनन ॥। ६ 
दोहा सप्तम अंग जु जोगको ध्यान कहत है सोय॑ । 
। जयतराम जोगी लहे जा ताके नही होय ॥ ७८० ॥ 
चौपाई आसन सम करि बैठक करई कर दोउ जंघनपर धरई । 


सरल सरीर कब नही डोले नासाद्रिष्टि राखि नही बोले ॥ ७८१ ॥ 
इडा पूरि कंभक द्रढ थारे नारि पिंगुला वाय उतारे ; 

पुनह ' * पिंगुला पुर करि लेवै इडा नाडि रेचक करि देवे ॥ ७८२ ॥ 
सकल अर्थ जु मन के तजै हरि को रूप हि मै भजै ' 
प्राणायाम सगर्भ को धारै अगर्भ कौ कबहु न उचारै ॥ ७८३ ॥ 
मंत्रसहित धारै सु सगर्भा मंत्रविना तजि देत अगर्भा । 

याको गुरुतें भेदही पावै मंत्रसहित सो ले ठहरावै ॥ ७८४ ॥ 





२३७ ल्यावे (भा) २३८ उलट (भा) 

२३९ भान ( भा) २४० चंद सूर दो (भा) 

२४१ फुनि जे अरध उरध की वाई (भा). २४२ इडा नाडि रेचक कर देवे पिंगला 
..पूर कुंभ द्ढ करे लेवे (ना) 

२४१३ इँद्रीके (भा) २४४ जजे (भर) 
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पूरक रेचक कुंभक धारै तामधि ओंकार उचारै । 
नाद अनाहद सौ मन लावी बहुरि तहां सो प्राण चलावै ॥ ७८५ ॥ 
तीनों काल साधिये सोई प्राण मासही मै थिर होई । 
पुनह पदम हिदाकौ ध्यावे अष्ट पत्र ताके विकसावै ॥ ७८६ ॥ 
सो है अर्ध उर्ध मुख करै रवि को ध्यान तहां सुधि धरे । 
पुनि रविमाहि अनल सो २४५ जाने चंद्रमाहि अनलको मानै ॥ ७८७ ॥ 
बहुरि अनलमधि ध्यावे सोई प्रेमसहित अति विह्नल होई । 
सियासहित राम तहां राजत सोभा अनंत तेज घन भ्राजत ॥ ७८८ ॥ 
नूतन मेघ सजल तन स्याम तडित समान अंबर रुचि धाम । 
रुकम क्रीट सोभत नगजरो अति उजल सीस प्रभु धरूयो ॥७८९ ॥ 
मंद हसन सोभाको सदन फूल रह्मो हरिको मुख पदम । 
मकराकृत कुंडल तहा राजत प्रभुके करननमधि विराजत ॥ ७९० ॥ 
२४६ ऊंबुक औव सोभति वनमाला उर भृगुलतारु नैन विसाला । 
भाल तिलक नासा दुति भारी बाहु आजानु जन ताप निवारी ॥ ७९१ ॥ 
करकंकन मुद्रिका विराजत नखदुति मनहु चंद  * दुति लाजत । 
सकल अंग सोभित सुभ भूषण चितये ताहि मिटे भवदूषण ॥ ७९२ ॥ 
ऐसे ध्यान प्रभुको नित धारे चरन सीसपरजंत निहारै । 
सहित जानकी सोभती जहां मनको सीस लगावे तहां ॥ ७९३ ॥ 
असेही मन थिरता पावे बहुरि सकल विराटमय ध्यावै । 
पूरन बह्म सकल विस्वमाही भेदरहित दूजो कोड  “ नाही ॥ ७९४ ॥ 
देहबुधि जो लोरहै दास राम को जोय । 
आतमबुधि विचारिये जहां * * तहां देखे सोय ॥ ७९५ ॥ 
असे ध्यान जु धारिये छाडे सकल उपाधि । 
जयतराम ता दासके लागे सहज समाधि ॥ ७९६ ॥ 


इति श्री जोगप्रदीपकायां जयतरामेण 
विरचितायां ध्यान वरनन नाम सप्तमो खंड ॥ 








२४५ ससि (भा) ' २४६ कंबग्रीव (भा) 
२४७ अर्क (भा) २४८ को (भा) 
२४९. हम प्रभु नाही दोय (भा) 
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अथ परकाया परवेसन । 
चौपाई-- परपक जोग जबै सधि आवै जोगी सिध अगम की पावै । 
अपनी इछा विचरे जोई करै भवंगम की क्रिया सोई ॥७९७ ॥ 
सकल पवन अपने वसि आई नारी गोंप्य रही नही कोई । 
मनकी वृति न छानी कोई जाजा समै चलत है सोई ॥७९८ ॥ 
सकल सरीर दिव्यता पाय आवर्ण सबही गयो * * पलाय । 
वायरूप जीवकौ जानौ जहां वाय तहा करे पयानो ॥७९९ ॥ 
ताते जोगी यह मत पावै परकाया प्रवेस करावै । | 
जो कोई मृतक तन देखे अरु पुनि अपनी इछा पेखें ॥८०० ॥ 
करे प्रवेश ता समै जाई गुरुकी क्रिपा युक्ति सो पाई । 
सकल पवन मनसहित चलावै अपने कंठ आनि ठहरावै ॥८०१ ॥ 
बहुरो मंत्र पढे ता वारा जाको गुरुते लहो विचारा । 
काकचंचवत मुख कर लेवे अपनो प्राण भृतक मुख देवे ॥८०२ ॥ 
मरे आप मृतक उठि धावे पूर्व देह की स मृत्य पावै । ; 
बहुरो जु अपना मन मै चहै यह तन छाडि वहै तन गहे ॥८०३ ॥ ! 
दोहा-- परकाया प्रवेशनों गुरुमुख पावै धीर । 
जयतराम जीर्ण तजै जो तन गहे सरीर ॥८०४ ॥ 
॥इति परकाया प्रवेशन ॥ 
अथ जवागु विधि । 
दोहा-- साधन  **माहि कदाचि को वाइ वितक्रम होई । । 
जवागु का रस फेरी३ समता पावै सोई ॥८०५ ॥ । | 
_ चौपाई-- चावल टंक बतीस जु लेवै सोलह टंक मुगदल देवै । | 
* दोऊ समकरे पात्र के माही राधे सजल कठिनता नाही ॥८०६ ॥ ' 
बहुरि पचाइ भूमि परि धार सूंठी मिरच पीपलि पुनि डारै । | 
सेंधव लून धनौ पुनि आने टंक टंक पीस अरु छानै ॥८०७ ॥ 





२५०. न कोई रहाई (भा) २५१. पुलाई (भो9 
२५२. लहयो (भा) २५३. संमे (भा) 
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सबै मिलाय बहुरि ता छाने पीवै ताहि उदरमधि आने । 
मनको पवनमधि ले आवै सो मन वायरूप व्हे जावै ॥८०८ ॥ 
नवद्वारनमधि रस भर मावे सबही द्वार अमलता पावे । 
अथवा वाय वितक्रम करे ताकरि सूलग्रंथ जो परे ॥८०९ ॥ 
जवागु के रसकौ भर माव ताकरि वाय सरलता पावै । 
सीतकाल सूर्यस्वर फेरे ऊष्णकाल में चंद्र उतरे ॥८१० ॥ 
दोहा-- जवागु रस प्रभाव करि दस नारी दस वाय । 
जयतराम सुलटै सकल रहै अमलता पाय ॥८११ ॥ 
॥इति जवागु की विधि ॥ 
अथ दस नाडी दस वाय को भेद । 
चौपाई-- इडा पिंगला सुखमन कहीये गंधारी गजजीव्हा सु लहीये । 
पूषा जसमन ओर अलंबुंषा कूहु संखनी जानो विदुषा ॥८१२ ॥ 
ताके अब स्थान सुनाऊ जयतराम ' * गुरुमुख सु लखाऊं। 
वाम नासिका इडा सु जानों पिंगल दछन नासा मानो ॥८१३ ॥ 
मध्यम ** देस सो सुखमना कही वाम नयन गंधारी लही  ** ॥ 
गजजीव्हा सो दछन लोचन जयतराम है दुखकी मोचन ॥!८१४ ॥ 
पूषा करन दाहने लेख * +७ जससणि वाम करन विपेख । 
आननमाहि अलंबुषा जानो  *“कुहुनाडि पुन स्थान वखानो  ** ॥ 
कुहूलिंग अरु संखणि मूल गुरुमुख जाने मेटे सूल ॥८१५ ॥ 
दोहा-- इडा पिंगला सुखमना प्रानपंथ ये जान । 
जयतराम संसार मै तीनो आश्रय मान ॥८१६ ॥ 
चौपाई-- सोमसूर अरु अनिल सुदेव अब सुन पवन नाम सु भेव । 
प्रान अपान उदान समान व्यानहि पंच प्रधान सु जान ॥८१७ ॥ 
कूरम नाग कृकरा कहीये देवदत्त सु धनंजय लहीये । 
ये दस पवन स्थान समेत कहो सुनो धरि हिये सुचेत ॥८१८ ॥ 





२५४ सत गुरुतें पाऊ (भा) २५५. देस (भा) 
२५६. कहिये (ना) २५७ 7॥5 ॥9# ५७7७७ ॥359॥0 ॥ (भर) 
२५८. पेखि (भा) ५ ९. ग॥5 ॥9# ४९४७७ ॥99॥0 ॥ (भा) 
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प्रान हृदय अपान गुद रहै कंठ उदान सदा” सुख लहे । 
नाभि समान अरु व्यान सरीर ये पंच वाय* ** प्रधान सुधीर ॥८१९ ॥ 
कूर्म चखि उनमीलन करे नाग वाय उदगारही टरे । 
कृकरा छीक लेहि यों जानो देवदत्तं सु जंभाई मानो ॥८२० ॥ 
दोहा-- वाय धनंजय देह मै रहे मृत्यु लो जान । 
जयतराम या वाय करि फूले देह निदान ॥८२१ ॥ 
चौपाई-- दस नाडी करिके यह जीव भ्रमत देहमै रहे सदीव 
ज्यों कोउ गेंद करसे पटके उपर नीचे फीर फीर भटके ॥ ८२२ ॥ 
असै नारिन जीव फिरावौ रैन दिना यों रहे भ्रमायो । 
प्रान अपान वसि रहे सदाई उपर नीचे आवै जाई ॥८२३ ॥ 
बायें दाहने बिचि ले  * *जावै इकठा कबहू नाही रहावै । 
जैसे सिकरा डोरी बांध्यौ खेंचौ आवै जहा सु साध्यो ॥८२४ ॥ 
गुणसो बंध्यौ जीव इमि जान * * * अग्यान साथ सो बंध्यउ मान । 
अपान वाय प्रानको खेचे प्रान वाय अपानहि औचे ॥८२५ ॥ 
उचै नीचे असे लहिये जो जाने सो जोगी कहिये । 
ताकौ यह उपचार सुनाउं जयतराम गुरुकृपा बताऊं ॥८२६ ॥ 
१५४सकार सबद सो बाहर जावै हकार * * * सबदसो भीतर आवै | 
सोहं ' **सोहं मंत्र सुजान है न दिन इहि जाप सु ठान ॥८२७ ॥ 
हजार इकीस अरु  *“घटसत और जाप जपे यह रैनि सु भोर । 
अजपानाम गायत्री जानों जयतराम गुरुक्रिपासे  * मानो ॥८२८ ॥ 
दोहा-- दस नाडी दस वाय को भिन भिन करि भेद । 5 
जयतराम वरन्यो सकल लखे सुमेटे खेद ॥८२८ ॥ 





॥इति नाडीवाय * * वरनन ॥ 
२६०. व्यान (भा) २६ १. नारि (भा? २ 
२६ २. चंचल (भा २६३. रेन दिना भरमें यो मान (भा) 
२६४ हकार (भा) २६५. सकार (भा) 
२६६. हंस हंस ये (भा) २६७. सत छह (ना) 
२६८. गुरुक्रिपासु २६९. दस नाडी दस पवन को भेद (भा) 
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-  अथ इडा पिंगला सोधन विधि । 

पदमासन द्विढ बांधि मूलबंध नीका देवे । 
दोउ स्वरसो खेच वाय नासापुट लेवेै ॥८२९ ॥ 
पुनह हृदा मै आनि ताहि नीकी विधि घेरे । 
ता पीछे स्वर मूदि भली दोऊ नाडी फेरै ॥८३० ॥ 

चौपाई-- समही दोऊ नाडिका *” मर मावै ताहि फेरि दछन दिस ल्यावै 
बहुरि दछिन दिस ** फेरे जोई वाम वोर ले आवे सोई ॥८३१ ॥ 
पुनि दोड सम * कर ठहरावै वार आठोतर सत भर मावै । 
उदर रोग रहे नही कोई खास स्वास क्षयादिक सोई ॥८३२ ॥ 

दोहा-- या करि सूधी सर्पनी नारी सब सुख “रे रास | 
होय “४ जो भार सुखमन मारुत चढे अकास ॥८३३ ॥ 

॥इति नाडी सोधन ॥ 
अथ मूल सिसन सोधन । 
पूर्व कहै कर्म घट जोई ताकरि मन यह निर्मल होई । 
मूल उदर सोधन मन लावै सोध कपाल समाधि लगावै * ॥८३४ ॥ 
मूल उदर सोधन अब भाखौ अरु कपालसोधन पुनि आखौ ।- 
जोगी जब समाधि लगावै सोधन क्रिया सिध  ** सो पावै ॥८३५ ॥ 
प्रथमही काकासन द्रढ साधे कटि प्रमान जब बैठि आराधे । 
मूल संकोच उरध जल ल्यावै नाभिप्रजंत  आनि ठहरावै ॥८३६ ॥ 
बहुर जु जलकौ भूपरि डारै पुनि*“ चढाय कंठतक धारे । 

याविधि बारंबार चढावै जयतराम ताको छिटकावै ॥८३७ ॥ 
मूलद्वार करि ** जल गहि लेवै सो जल सिसन वाट तजि देवै । 
बहुरि सिसन करि पीवी वारि मूलद्वार करि देहि उतारि ॥८३८ ॥ 





२७०. नारि (भा) - २७१. नस(भा) २७२. नस सम (भा) 
२७३. सुधि रास (भा) २७४ पावे मारग सुखमना (भा) 

२७५. 7#/5 ((॥॥७ ॥759/79 ॥7 (भों) २७६. सुगभ (भा) 

२७७. नाभप्रजंत (भा) २७८. पुनह चढाइ कंठतकि धारै (भा 


२७९. जलसिकारि (ना) 
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दोहा-- या विधि वारंवार करि लेह परसपर वारि | 
जयतराम तब मूल लिंग" रहै अमलता धारि ॥८३९ ॥ 
॥इति मूलसिसन कर जल क्रिया ॥ 
अथ मूल सिसन करि पवन क्रिया कहिये है । 
चौपाई-- “ मूलद्वारि करि गहै समीर जथासक्ति करि राखे थीर । 
नीकी भांति नाभि मै धारै सिसन वाट सो वाय उतारै ॥८४० ॥ 
असी भांति सिसन तै पीवै सो पुनि वाय नाभि थिर कीवै । 
सक्तिप्रमाण तहां ले धारै गुदाद्वारि कडि ताहि उतारै ॥८४१ ॥ 
लोम विलोम वाय भर म्ावे उदर रोग सब नासहि पावै । 
कुंडलनी व्याकुल होय चले सहलजे द्वार मोक्ष को खुलै ॥८४२ ॥ 
दोहा-- प्राणायाम जु मूल कौ वाय नीर करि भेद । 
जयतराम वरन्यौ सकल बहुत मिटावै खेद ॥८४३ ॥ 
॥इति मूल सिसन “ * सोधन विधि ॥ 
अथ उदरसोधन विधि । 
चौपाई-- प्रथम मुख जलपान करावै धोय “* उदर जल बाहरि ल्यावै*“४ | 
' याविधि सुध उदर कौ करे रोग सकल सहलजै ही हरे “+ ॥८४४ ॥ 
बहुरि वाय मुख मारग लेवै भिश्रकभांति उदर भरि देवै । 
जथासक्ति भरि राखे थीर पुनि मुख मारग तजे समीर ॥८४५ ॥ 
दोहा--  द्वादस कुंभक द्विढ करै सुखमन मारग सोय । 
जयतराम तब उदरकौ रोगनास सब होय ॥८४६ ॥ 





.।इति उदर सोधन ॥ 
२८० सिसन (भा) ः २८ १. मूलद्वार हे (भा) 
२८२. लिंग (भा) २८३. मूलसिसन कर तह छीटकावे (ना) 


२८४ 476/ 65 ॥66 (5 /00070 ॥/6 0॥0///8 ॥/6 ॥7 (0 
सीसन पुन नीर सुचढे मुखनासानयनत्रि आ कढे 
२८५. जरे (ना) 
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अथ कपालसोधन विधि कहिये है । ताके भेद दोय । 
एक जलक्रिया दुजी पवन क्रिया । 


अथ प्रथम जल क्रिया । 
दोहा-- इडा नाडि जलपान करि छोडै पिंगुल नाडि । 
पुनि है पिंगला पान करि इडा “” उतारे वारि ॥८४७ ॥ 


चोपाई-- बहुरि रि वारि नासास्वर धारे सुखमनमार्ग ताहि निसारे “९ | 
२““सुखमन मारग ताहि निसारे सुर तजै वारंवार क्रिया यह सजै ॥८४८ ॥ 


दोहा-- नासापुट जलपान करि चख्यमारग तज देय । 
जयतराम जल फेरिके द्वार सुध करि लेय ॥८४९ ॥ 
॥इति जलक्रिया ॥ 
अथ पवनक्रिया । 
चौपाई -- पूरक पवन सुखमना धारै इडापिंगला *“* द्वारि निसारै । 
नासापूरि गहे पुनि वाय मुख मारग दीजे छिटकाय ॥८५० ॥ 
नासापूरि पवन सुर सजै उरध आनि चख्यमारग तजे । 
बहुरि गहै मारग' * चख्य वाय नासावाट देहि छिटकाय ॥८५१ ॥ 
याहि भांति वाय चख्य लेवे सो पुनि श्रवण वाट तजि देवे । 
पूरक शक्ति श्रवण नहि धरे ताते रेचक ते सुध करे ॥८५२ ॥ 
दोहा-- यह कपौलसोधन कहौ पवनभेद करि सोय । 
पहिले जब सब ठां चढे पवन गमन * * तब होय ॥८५३ ॥ 
यह क्रिया द्विढ साधि करि निर्मल करे कपाल । 
जयतराम तब सहजमें कटे रोग के जाल ॥८५४ ॥ 
चौपाई-- कुंभक इडा नाडि करि लेवे मूलबंध तब द्विढ करि देवे । 
पुनह मूल कुंभक जब साधे चिबुकहु ते जालंधर बांधे ॥2५५ ॥ 








२८६. इडापिंगला (ना) २८७, न सारे (भरा) 
२८८. स्वखमन गहि नासा स्वर तजे (घी). २८९. इलाप्यंगुला (भा) 
२९०. चखि मारग (भा) २९१. गवन (ना) 
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जो यहु कुंभक द्रिढ करि साधै सावधन गुरुमुख आराधै | *" 
मुद्रा चतुरवीस सधि आवै कुंभक अष्ट श्रमहि विन पावै ॥८५६ ॥ 
॥इति कपालसो धन ॥ 


अथ खेचरी वर्णन । 
चौपाई-- बहुरि खेचरी मुद्रा जोई महागोप्य प्रगट कहौ सोई* । 
इडा पिंगला वाई भरै भिश्रक भांति कपालमै धरै* * ॥८५७ ॥ 
पुन कपालते बाहरि ल्यावै पवनक्रिया तबही सध आवै ॥*४ 
क्रियासहित मोहि गुरदई स मै वरनि प्रगटहि कही* ॥८५८ ॥ 
याही ते घटचक्र विकासै सकल कुवृत्य चित्तकी नासे ।* 
जोग समाधि सहजही पावे जयतराम सब दोष मिटावै* ॥८५९ ॥ 
॥खेचरी मै सुखमना भेद ॥ 
अथ सुखमना वरनन ॥ 
चौपाई--. गुदा वृषण बिचि ' * “ढौर जु जोई जोनि स्थान कहावै सोई । 
तीन नाडि तामधि रहावै ताको भेद गुरुमुख पावे ॥८६० ॥ 
वाम भाग * * मै इडा जु कहिये दछन नाडि पिंगुला लहिये । 
मधि सुखमना अति सुखरूपा साधे ताहि मिटे भवकूपा ॥८६१ ॥ 
सो पुनि बढि वेलि जीम आई दसम द्वारलगि पहुती जाई । 
बहुरौ और अंग भये याके कहौ प्रगट गोप्य नही राखै'  * | ८६२ ॥ 
*$5मेदुस्थान सिसन भयो सोई सिसन तंतु प्रगट कह्यौ आई । 
नाभि स्थान वढी इक आईं * +”नाम कुंडली शक्ति कहाई ॥८६३ ॥ 





२९ २. सावधान गुरुमुख आराधे * 7॥685५8 ॥785 088/ )/९॥०५७/ 
जो इ कुंधक द्रढ करि साधे (ना) /वव7707/#7 (भर) 
** 7#858 ॥॥25 8/8 ॥7/55॥6 ॥ (भां) २९३. गेल (भा) 
२९४ दिसामे (ना) २९५. ताके (भा) 
२९६. याकों एक अंकुर बढाया ताकर॒. २९७ नाभि (ना) 
सिसन प्रगट है आयो (भो) 
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सो पुनि सर्पाकार विराजत कुंडल ** कीये तहां पुनि राजत | 

ताकौ मुख अति तीछण भारी मोक्षद्वारि गहि रही जु नारी ॥८६४ ॥ 
दोहा-- महासक्ति यह मोहनी बैठी वपु दोय धारि । 

माया होय जग मोहि यो घटमे मो क्षद्वारि ॥2६५ ॥ 

॥इति सिसन कुंडलीनी .॥ 

अथ खेचरी वरनन । 

चौपाई-- बहुरि नाल इक मुखमे आयौ सो तिन नाम खेचरी पायौ । 

जिह्ना नाम तासको कहिये याके सधे समाधि जु लहिये ॥८६६ ॥ 
दोहा-- जिह्ला इंद्रिय एकही सुसमन याकौ नाल । 

उलटै ताहि कपाल मै ताहि न गंजे काल ॥८६७ ॥ 
चौपाई-- रसना अधोमूल पुन जहा छिद्र सहित त्रय नाडी तहां । 

धार अखंडित तिनकी आवै ताकरि जिह्ना सजल रहावे ॥८६८ ॥ 

तालूमध्य छित्र त्रिय ओर बोलत जीभ लगै तिह ठौर । 

तिनकरि अमी निरंतर आवे मुख अरु वकना सजल रहावे ॥ ८६९ ॥ 

जिभ्या अगर छिद्र त्रिय जानौ पीवत अमी निरंतर मानौ । 

सोई अमी सरीरमधि आवै तासो जोगी अमर रहावै ॥८७०* ॥ 

जब ही यह अमी सुख जावे तबही देह नास को पावै । 

: तातै जोगी जुक्ति अराध खंडन काल खेचरी साधे ॥८७१ ॥ 

दोहा-- असी अद्भुत नारि है अंग अंग में सोय । 

जयतराम गुरुमुख लहै तो साधन सिध होय ॥८७२ ॥ 

॥इति खेचरी भेद ॥ 

अथ खेचरी साधन वरनन । 

चौपाई-- गुदा वृषण मधि नाडि जु जोई पूर्व वरनी कही है सोई । 

तिनमै मधि सुखमना नारी मोक्षद्वार सो देत उघारी ॥८७३ ॥ 

प्रथम ही मूलबंध द्विढ देवे सिसनवाट वाई भरि लेवै । 

सो ले वाइ उदरमै राखै मुखकरि बीज खेचरी भाषै ॥८७४ ॥ 








२९८. कुंडिलि किया (ना) 
२९९. साजत (ना) 785 ५४/७७ ।5 ॥7/59॥6 ॥ (भा) 


ः (७-0. २०॥२।. 00266 0५ 5 5200) २6५७६३०॥ /08067५ 


जैयतराम कृत जोग प्रदीपका 


बहुरि मधि की सुखमन नारी एडी करि चापे जु विचारी । 
सिसन बंध याही तै लागे कुंडलनी सूती पुन जागे ॥८७५ ॥ 
जैसे *”० भ्तरक मिलै जु कोई वाई भरे सरल सो होई । 
याही भांति सुखमना सोय सर्व ठोरते सुधी होय ॥८७६ ॥ 
वाय अपान उरध कौ आवी प्राणवाय मै आण समावै । 
याही भांति प्राण तजे चलै सो पुनि आनि अपाने रले ॥८७७ ॥ 
यातै सिसन जु लघुता पावै जिह्मा सहज वृधि होय आवै । 
अनंग जीत जो जोगी होवे सकल विकास देहके खोवै ॥८७८ ॥ 
दोहा-- सब अंगन मै सार यह मुद्रा खेचरी सोय । 
मोक्षद्वार कुंडल तजे अरु समाधि सिधि होय ॥८७९ ॥ 
सब मुद्रा या माहि है कही जोग मै सोय । 
जयतराम याके सध्या दुरगम रहै न कोय ॥८८० ॥ 
॥इति खेचरी मुद्रा साधन ॥ 
अथ पूर्व साधन दिखाई हे । 
चौपाई -- 
._ पूर्व खेचरी असै गाई छेदन चालन सहित बताई । 
मंथन दोहन *? “विधान पुन कह्मौ असी भांति वृधि तब लह्ौं ॥८८१ ॥ 
अति कलेस छेदन मै सोई अजुक्ति किया मूकता होई । 
तातै जोगी छेदन तजै चालन दोहन *” मंथन सजै ॥८८२ ॥ 
ताहूमांहि जुक्ति यह धरे अवखध पंच आनि ** रैसप्त करे । 
| तिनकौ सार जिह्ना तरि देवे अवखध करि मंथन करि लेवै ॥८८३ ॥ 
याविधि दोहन चालन साध छेदन तजै मंथन अराधे । 
बहुरि क्रीया पूर्व जो भाखी मूलबंध आदिक जे आखी ॥८८४ ॥ 





३००. भिश्रा बाल (भा) ३० १. हु पुनि (भा) 
३०२, मेथन (ना) ३०३. सम (भा) 
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तिन करि वृध खेचरी पावै या *? आरंभ मै मन ठहरावै । 
करै अन्यथा लहै न सोई वृथा * “भ्रम करौ मत *? * कोई ॥ 
॥इति खेचरी मुद्रा की क्रिया ॥ 

अथ खेचरी सिधि कंहिये है । 
कपालमधि त्रीघंटी जोई तिनकौ वरनि सुनाउ सोई । 
नासाविवर प्रथमही कहिये नेत्रविवर दुसरी लहिये ।८८६ ॥ 
श्रवणविवर तीसरे जानौ असी भांति त्रिघंटी मानौ । 
तामधि उलटि खेचरी ल्यावै त्रिघंटी करि सु उर्ध चढावै ॥८८७ ॥ 
अखंड धार अमृत जहां झरे सहस्लकमल नित वर्षा करे । 
सो पुनि जिह्ना पीवे जहां ब्रह्मानंद सु उपजे तहां ॥८८८ ॥ 
त्रिघंटी लग?” रसना जावै सोई जालंधर बंध कहावै । 
असैही जे है ?“नवद्वार बंध भयै सब एक ही बार ॥८८९ ॥ 
कारजरूप वाय नव जोई नवद्वारनिमधि फिरती सोई । 
कारण प्राण माहि सो आई नाना गमन सकल छिटकाई ॥८९० ॥ 
याही भांति सकल जो वाई नाभिस्थान मिली सो आई । 
सुखमन मारग प्राण वस होई नाभिस्थान मिली सो आई | 
सुखमन मारग प्राण वस होई दसमे द्वारि पहुती सोय ॥८९१ ॥ 
जैसे वरिषा रुत जब आवै सरिता अधिक वेगसो पावे । 
मिले सिंधु मै शीघ्र सु जाई तदवत *” * ब्रह्म सु जोगी पाई ॥८९२ ॥ 
तिर्जग अरध कमल षट जोई वेध्या वाय सरल किया सोई । 
फूले सकल सुगंध अति वासी मनकी सर्व कल्पना नासी ॥८९३ ॥ 
जैसै वेली मै * ” जल देवै ताके फूल विकास जु लेवै । 
असे सुखमन वेली जानौ वारि समीर तहां पुनि आनौ ॥८९४ ॥ 





आरंभ्न (ना) ३०५. सरम (भा) 
३०६. मति कोह्ी (भा) ३०७ लंधि (भा) 
३०८. जे (भा) ३०९. तब ब्रह्मानंद (भा) 


३१०. वेली जलमे (ना) 
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दोहा-- असी गोप्य जू खेचरी कही प्रगट करि सोय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते याको साधन होय ॥८९५ ॥ 
॥इति खेचरी मुद्रा ॥ 
अथ षटचक्र वरनन । 
ध्यान अजपासहित कहिये है । 
चौपाई-- प्रथमही अजपा सो मन लावै ताकै जपै सकल सिध पावै । 
विनही जाप होत है जोई * * 'अजपाजाप कहावै सोई ॥८९६ ॥ 
सोहं सोहं सासोसास घटमै करें निरंतर वास । 
षट सत सहश्र इकीस जु आवै गुरुकी क्रिपा भेद सो पावै ॥८९७ ॥ 
सो पुनि ले घटमै उलटावै षटचक्रनमधि आनि मिलावै । 
क्रमसौ जाप करै मन लावै जाविधि आग्या गुरुतै पावै ॥८९८ ॥ 
॥इति अजपा ॥ 
अथ षटचक्रवरनन | 
चौपाई-- प्रथम चक्र आधार बखानू स्वर्न वर्न तासको जानू । 
सक्ति गणेश चतुर्दल सोई वंशंषंसं अक्षर होई ॥८९९ ॥ 
तपत स्वर्णमय ध्यान जु धारै घटसत तामधि जाप उचारै । 
सोई जाप गणपति को दैवै निर्भय होय चरण पुनि सेवै ॥९०० ॥ 
॥इति आधारचक्र ॥ 
अथ स्वाधिष्ठान चक्र । 
स्वाधिष्ठान चक्र पुनि दूजा तेजमनो विजुरी को पूजा । 
ब्रह्मासावित्री पुनि जहां घटसहस्त जप जपिये तहां । 
सो पुनि अजपा अजहि चढावै तिनके चरन सीसकौ नावै ॥९०२ ॥ , 
॥इति स्वाधिष्ठान चक्र ॥ 
अथ मणिपूरक चक्र । । 
त्रितीय चक्र मणिपूरक जोई नीलवरनमय जानो सोई । 
लक्ष्मीसहित विष्णु तहां राजत पीत वरन अति सोभा साजत ॥ ९०३ ॥ 





३११. अजपानाम (भा) 
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5 हर सदलसहित अक्षर दसजहांड आदिफं अंतिहेतत ।.......... 


(डंढंणंतंथंदंधंनंपंफ) 

घषटसहस्न तहा जाप उचारे प्रभु को अरपि चरन सिर धारै ॥९०४ ॥ 

दसदलमधि अष्टदल जोई औंधो मुख जानीये सोई । 

कदली साद्रिसु पुसय यह जानौ अष्टरंग याके सो मानौ ॥९०५ ॥* 

मन बुधिकौ यामै है वासौ सौ नाना ढीच करे तमासो । 

याको जोगी जीत्यो चहई अधमुखसो उर्धमुख करई ॥९०६ ॥* * 
दोहा-- तामधि सियारामकौ निहचै ध्यावै सोय । े 

जयतराम जनमादिके बंधन रहै न कोय ॥९०७ ॥* * 

॥इति मणिपूरक चक्र ॥ 
अथ अनाहत चक्र । 
चतुर्थ चक्र अनाहत सोई पीत वरन द्वादस दल होई । 


का आदि ठा अंतहि राजत * * 'द्वादस अछर जहां सु राजत ॥९०८ ॥ 


च्छहड र्ट्‌ दसद 


घटसहस्र जहां जाप उचारे ध्यान सदाशिव उरमै घारे | _ 
२९ +सोई जाप समरण कीजै उमासहित महादेव दीजै ॥९०९ ॥ 
॥इति अनाहत चक्र ॥ 
अथ विशुद्ध चक्र । के 
पंचम विशुद्ध चक्र पुनि जानौ घोडस दल करे युक्ति सु मानौ । 
तामधि षोडस अक्षर सोई धूम्रवरण ताकौ पुनि होई ॥ 
अआइईउऊकऋजलूलृएऐओओऔअंअः: ॥९१० ॥ 
अथ आग्या चक्र 
षष्टम आग्या चक्र सु कहिये दोय पांखरी तामधि लहिये । 
विद्युत वर्ण सुभ्र अति राजत हंक्ष॑ अक्षर सहित विराजत ॥९१२ ॥ 





२१२. अद्टदल (भर) - ३१३. है (मा) 
* 7॥[8 ५४/७6 (5 ॥75976 ॥7 (भा #* 7858 ४९/७8५ ४/8 ॥/53/70 
॥7 (भा) 


२१४: उमा सहित महादेव विराजत (मा). ३१५. 7#/5॥9/5#7/55/06 ॥7 (भर) 
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सहस्त्र जाप जपै जहां जोई परमात्महि समरपे सोई । 
मनकी वृत्य चरनमधि धारै कालकल्पना सकल निवारै ॥९१३ ॥ 


॥इति षटचक्र * * ॥ 


अथ सहस्रदल कमल वरनन ॥। 
चौपाई-- कमल सहख्रदल अति सुखकारी ब्रह्मरंधमधि सोभति भारी । 
३९७ ऊपूर आभा ताकी जानौ नादातमक तासकौ मानौ ॥९१४ ॥ 
वरण पचास सकल जहां जोई अकारादि क्षकारलग सोई । 
अआइईउऊऋकऋ लू लृुएऐ ओ औ अं अः । * 
कखगघड, चछजझज, टठडढण, तथदधन, पफबभम* 
यरलवसषशहलक्ष ।* 
दोहा-- एक सहस्र जाप जपि गुरुहि समर्पें सोय ।* 
सोहं देवता है सही जाने विरला कोय ॥९१५ ॥* 
सकार बाहरि जात है हकार प्रवेशन सोय ॥* 
सोहं सोहं मंत्र यह जान्या मुक्ति है सोय ॥९१६ ॥* 
चौपाई-- षटसत सहत्त्र इकीस जु जहां अजपाजाय उचारे तहां । 
परमात्मा गुरुसम जाने एकरूप करि तिनकौ मानै । 
सो पुनि जाय समरपण करै चरणकमल मसतग ले धरे ॥९१७ ॥ 
दोहा-- ऐसी विधि अजपा जपै चक्रमधि *“ चक्र सोय । 
जयतराम गुरुक्रिपाते सकलजोग सिद्ध होय ॥९१९ ॥ 
॥ इति सहस्न दल कमल ॥ 
, अथ सुखमनाकोौ विचार । 
चौपाई-- सहस्त्र बहतरी नारी जोई तिनमधि सुखमनही कोई 
नरनमधि नरपति पुनि जेसै नारिनमधि सुखमना तैसे ॥९१९ ॥ 


३१६. पटकमल (भा) ३१७. कर्प्रआभा (भा) * 7/858 (798 ० 
॥7795/76 ॥7 (भा) 
३2१८. चक्र चक्रमधि (ना) 
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ताकी महिमा वरन सुनाऊ जैसे आग्या गुरुते पाऊ । 

मोक्षद्वार की पैरी सोई गुरुमुख साधि लहै जन कोई ॥९२० ॥ 

उरधै चली मूलते आछे वेध गई षटचक्र जु पाछे । 

बहुरो कामधेन लग धाई सहस्लकमल दल पहुती *" जाई ॥९२१ ॥ 
सोई सहसत्रदल अमृत झरे सहस्रधार कर वर्षा करे । 

सोई धार धेनमुख आवे ताकी वर्षा धेन करावै ॥९२२ ॥ 

अपने थन करि वारंवारा वरषत अमी अखंडत धारा 

सो पुनि सुखमन मारग आवै पहुचै नाभि” भस्म होय जावै ॥ 

यातै मूढ मरे सब कोई गुरुविन भेद लहै नही सोई ॥९२३ ॥ 

तातै जोगी गुरुमत गहै साधै जोग अमर होय रहे । 

जिभ्या उलटि कपालि चढावे ब्रह्मरंध मै ले ठहरावै ॥९२४ ॥ 
सहसद्वार जिभ्याके सोई सूछिम तै सूक्षम अति होई । 

तिनकर अमृतपान करावै जनम मरन का दोष जरावै ॥९२५ ॥ 

नाद आनाहद अति धुनि वाजै सुनै ताहि मन अति सुख राजे । 
नानवृत्यि सकल मन तजै नित्यप्रति* * * नाद अनाहद वाजै ॥९२६ ॥ 
जैसे मेघ धरनिपरि होई अन्न आदिक बहु निपजे सोई ।. 

सबही परजा आनंद पावै काल तिनौ भय सहज नसावै ॥९२७ ॥ 
असेही जोगी के जानौ सहस्लकमल रचि * ' ' समानौ । 

धार सहसख्र परत है जोई किरण रूप भई पुनि सोई ॥९२८ ॥ 

कामधेनु वारिद * ' *सम मानौ वरषत अमी धारी * ' * सो जानौ । 
जिभ्या' ** भूमि परूयौ सो आई तिनमै बहुविध साखनि पाई ॥९२९ ॥ 





३१९. पोंहुते (ना) ३२०. नाभ (भा) 
३२१. नितिप्रत (भा) ३२२. रवि सम मानो (भा) ३२३. सो (भा) 
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बारहरै*६ मास फूल फल रहे जोगी अपनी इछा गहै । 

जोगसिध अणभादिक जोईरैर० फलसमान मानि यह सोई ॥९३० ॥ 

फल सो योग समाधि कहावे तहा कालभय निकट न आवे। 

जयतराम सो जोगी कहिये गुरुकी क्रिपा समाधि जु लहिये ॥९३१ ॥ 

इति सुखमना । 
अथ समाधि वरनन ।. 

चौपई-- सहस्त्पत्र को कमल जु जोहे पूरव वरनि कह्मो पुनि सो है । 

भंवरगुफा है ताके पर जोगी तहा समाधि ही धरे ॥९३२ ॥ 

असंख्य सूरकौ तेज प्रकास पूरण परमानंद आभास | 

अनहद सबद अखंडित रहे आत्मपरमात्मकौं लहै ॥९३३ ॥ 

याते परे असंख्य दल जो है सीया सहित राम तहां सो है। 

सो पुनि सतचितआनंदरूपा चिदानंद विग्यानसरूपा ॥९३४ ॥ 
दोहा- सूर्यरूपी राम है किरन जानकी सोय । 

सब जगमे प्रकास है सब मैं व्यापक जोय ॥९३५ ॥* 

सूर्य ही जलवर्प है सूर्य प्रतिबिंब सोय । 

सूर्यही जल सोखि ले प्रतिबिंब रहे नही कोय ॥९३६ ॥* 

अद्वेती ब्रह्म श्रीराम द्वैती व्यापग है सोय । 

प्रकृत जल को सोखिले प्रतिबिंब रहे न कोय ॥९३७ ॥* 

सोखन पोखन है रवी प्रकासक व्यापक सोय । 

निर्गुण सगुण जु एक है द्वितीय भाव न ही कोय ॥९३८ ॥* 
चौपई-- सीया जगत जननी सो जानो उतपति परले ताकरि मानो । 

“३२८जहां कोइ सूरचंद नहीं तारा सहज प्रकास सदा उजियारा'॥९३९ ॥ 

च्यार मुक्ति प्रभु जनको देव सो-पुनि दास कबे नही लेवे । 

प्रभु सेव्य में सेवग सोई यहै वृत्य सदा मम होई ॥९४० ॥ 
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भक्ति सहित प्रभु चरण जु सेव च्यारो मुक्ति कदे नही लेवे। 

देह माहि वरते है जौलो दासभाव सो राखे तोलौ ॥९४१ ॥ 

धारै ध्यान समाधि लगावै असंप्रग्यात सो नाम कहावे । 

बहुरि देहमे वरते जोलौ संप्रग्यान कहावै तौ लौ ॥९४२ ॥ 
दोहा-- जल थल मै श्रीराम है सचराचर मै जोय | 

यही व्रत धारा रहे पूर्ण ब्रह्म रहे सोय ॥९४३ ॥* 
चौपई- जाग्रत सुपन सुषोपति जानौ मुरुठा ओर समाधि जु मानो । 

ग्यान अग्यानि विषै पुनि सोई व्यापक सीयाराम ही होई ॥९४४ ॥* 

लोभी को मन दाम ही जोही कामीको मन काम ही होई । 

प्यासा को मन नीर ही जानो जोगी मन सियाराम ही मानौ ॥९४५ ॥* 
दोहा-- उठत बैठत शरीर मैं जागत सोवत नीर । 

नीर ही नार पुकारते निहचे जानो पीड ॥९४६ ॥* 

असी विरत जु दासकौ नित्य न (नि) हचे करि होय । 

जहां तहां सीयाराम है और न देखे कोय ॥९४७ ॥* 

. याही मुख्य समाधि है ओर माग नही होय । 
जयतराम य समाधिमे निहचो राखे सोय ॥९४८ ॥* 
2 जम अरु नेम बीज करि जानो आसन कुंभक पत्र जु मानो । 
प्रत्याहार यहु फूल सोई धारणा ध्यान समाधि फल होई ॥९४९ ॥ 

दोहा-- जोग कल्पद्गरुम है यहे दूरि करै श्रम सोय । 

जयतराम याके निकट सहजमुक्ति फल होय ॥९५० ॥ 
चौपई-- जोगप्रदीपका यह है भाई प्रगट जोगकौ देत बताई । 

ज्यों मंदर मैं दीपक जोवे लहे वस्त अरु तमको खोबे ॥९५१ ॥ 

ऐसे ग्रंथदीप यह जानों साधन सकल तेल करि मानो । 

काया मंदिर मै भरि जोवे लहै समाधि.सकल तम खोवे ॥९५२ ॥ 
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जो कोई याको भले विचारे गुरुमुख है साधन द्विढ धार । 

लहै मोक्षपद सीघ्र सु सही जयतराम यह निश्चै कही ॥९५३ ॥ 
साखि जु जेजे ग्रंथ की यामे कही जु सोय । 

ते ते अब अनुक्रमस्यों वरण सुनाऊं जोय ॥९५४ ॥* * 

इस अंथन की भाषा जोई सार हि सारनिका स्यो सोई । 

पातंजल जोग प्रकास ही जानो चूडामणी जोगनिध मानो ॥९५५-॥* 
अनभे जोग प्रकास ही मानो जोगसंधिता ऐसे जानों । 

जोग संधि दिखणा मूरत संघिता जोई हठप्रदीपिका है पुणि सोई ॥९५६ ॥* 
गोरखसत जु है पुनि जानौ ततप्रदीपका निश्चै मानौ । 

एकादश है पुनि जो जोई जोग सु नागवलि कहै सोई ॥९५७ ॥* 
इन गंथन कौ जोग अंग सार लियो सोय | 

जयतराम भाषा करी गुरुमुख जाने कोय ॥९५८ ॥* 

दोहा चौपई वरण किय नवसत वाव जान |. 

जयतराम संख्या कही निहचे ल्योह प्रमान ॥९५९ ॥* 

संवत सतरासे असी अधिक चतुर्दश जान | 

अस्वन सित दसमी विजे पूरण ग्रंथ समानरै२९ ॥९६० ॥ 
श्रीवृंदावन पुलिनमधि वास हमारो सोय । 

तहौ जेत भाषा करी सुनत सबे सुख होय ॥९६१ ॥* 

रास स्थाली याकों कंहिये प्रेमपीठ नाम सो लहिये। 

ग्यान गूदरी प्रसीधिही मानौ ताके मध्य स्थान सु जानो ॥९६२ ॥* 
निति लीला सुनिहार इह नित्य समाऊ है सोई। 

पारज सुर वांछे सदा या सम और न कोई ॥९६३ ॥* 

सोई राजसिर धारि निजभाषा करीउचारी । 

जयतराम मम इष्टपद जुगल हिंदा में धारि ॥९६४ ॥* 


इति श्री जोगप्रदीप (प्य) कायां जयतरामेण 
विरचितायां समाधि वरनन नाम अष्टम खंड ॥ 
संपूर्ण समाप्तं । श्रीरस्तु कल्याणमस्तु 
३३०संवत १८२३ मीती कार्तिक शुदि २ बुध वासरै 
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योगविद्या-विमर्श 
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कुलपति प्री. अशोक कुमादट कालिया जी की प्रस्तावना से विभूषित 


लेखिका एवं सम्पादिका 


प्री. (सुश्री) विमला कनटिक 


अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, महिला महाविद्यालय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
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अनुसन्धान-प्रकाशन- पर्यवेक्षक-- ॥883 : 8-7270-20-9 
निदेशक, अनुसन्धान - संस्थान 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 

वाराणसी । 


छा 


प्रकाशक-- 

डॉ० हरिश्वन्द्र मणि त्रिपाठी 
निदेशक, प्रकाशन- संस्थान 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी--२२१००२ 


छा 


ग्राप्ति- स्थान--- 

विक्रय-विभाग 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी---२२१००२ 


छा 


प्रथम संस्करण : ५०० प्रतियाँ 
सूल्य $ ३००,०० रूपये 


| 
मुद्रक-- 


गौरीशंकर प्रेस 
मध्यमेश्वर, वाराणसी | 


अस्तावना 


मैं अत्यन्त हर्षानुभूति के साथ प्रो० बिमला कण्िक द्वारा प्रणीत 
“'योगविद्या-विमर्श!' नामक ग्रन्थ पर अपनी प्रस्तावना लिख रहा हूँ। 
प्रो० विमला कर्णाटक ने अपनी लगभग ३७५ पृष्ठ की पुस्तक में योगदर्शन 
की सभी शाखाओं के सिद्धान्तों में समन्वय स्थापित करते हुए यह 
प्रतिपादित किया है कि योगदर्शन हमारी अनादि विद्या है। इस विद्या ने महर्षि 
व्यास, वाल्मीकि, कपिल, कणाद, गौतम बनाये और भगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ 
महावीर, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य जैसे दार्शनिक-सम्प्रदाय- 
प्रवर्तक आचार्य बनाये, साथ ही कबीर, सूरदास, तुलसीदास, गुरुनानकदेव, 
स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, महात्मा गाँधी, महामना 
पण्डित मदन मोहन मालवीय, माता आनन्दमयी एवं म०म० गोपीनाथ 
कविराज जैसे योगी और साधक भी निर्मित किये। 

आज भी इस योग-विद्या का अवलम्ब लेकर स्वामी रामदेव जी 
महाराज भारत का गौरववर्द्धन कर रहे हैं। प्राय: सभी शास्त्रों के मूल में 
योगविद्या अनुस्यूत रही है। भारत का सड्डीतशास्त्र बिना योगी बने सध नहीं 
सकता। इसीलिए स्कन्दमहापुराण के “काशीखण्ड' में यह प्रतिपादित है कि 
कभी ऐसा युग था, जब हर माता-पिता यह कामना करता था कि हमारे कुल 
में मुक्ति दिलाने वाला योगी उत्पन्न हो-- 

मा भूत्‌ त्रैपुरुषी विद्या मा भूत्‌ त्रैपुरुष धनम्‌ । 

मा भूत्‌ त्रैपुरुषी मुक्ति: काशीं व्यासो5शपन्निति ।। 

(की० खुब ९६/३२७॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता में योगविद्या की परम्परा नष् 
होने तथा उनके द्वारा भगवान्‌ सूर्य को प्रदान करने और भगवान्‌ सूर्य के द्वार 
भगवान्‌ मनु और इक्ष्वाकु राजा को प्रदान करने की बात कही गई है-- 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 

विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे5ब्रवीत्‌ ।। 


() 
एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजर्षयो विदुः । 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप ।। 
स एवायं मया' तेउद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तो5सि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌ ।। 

(गीता-४/ १-३) 
इस प्रकार योग-विद्याओं से सारा ब्रह्माण्ड ओत-प्रोत है। योग-विद्या 
, को क्षुरिकोपनिषद्‌ में 'मथ्चु-विद्या' भी कहा गया है। योग-विद्या के सिद्धान्त 
और प्रयोग मानव को मधुमती भूमिका में प्रतिष्ठापित करते हैं। 

स्कन्दमहापुराण के काशीखण्ड में कहा गया है कि योग की, तप 
की, ब्रत की, मन्त्र की तथा तीर्थ की सिद्धियाँ 'काशी' में अवश्य ही साधक 
को शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं-- 
योगसिद्धिरिहास्त्येवः तपःसिद्धिरिहेव हि । 
ब्रतसिद्धि्मन्त्रसिद्धिस्तीर्थसिद्धि: सुनिश्चितम्‌ ।। 
(का० ख० ९४/४३०) 
यही योग जब सिद्ध होकर परिणामोन्मुख होता हुआ आत्मा को 
शरीर-बन्ध से मुक्त कराता है, तो महर्षि व्यास ने विहल होकर काशीखण्ड 
में प्रतिपादित किया है कि 'मैं समस्त वाडमय का मन्थन करने के अनन्तर 
घोषणा करता हूँ कि काशी में शरीर छोड़नेवालों की मुक्ति ध्रुव है'-- 
निर्मथ्य विष्वग्वाग्जालं॑ सारभूतमिदं परम्‌ । 
ब्रह्मणोदीरितं पूर्व काश्यां मुक्तिस्तनुत्यजाम्‌ ।। 
(का० ख० ७९/३२) 
ऐसी “'योग-विद्या' की साधिका प्रो० विमला कर्णाटक ने अपना 
जीवन योग-विद्या के पुनरुज्जीवन में लगाया है और राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
माध्यम से इस विद्या को जन-जन तक पहुँचाया है। भारत की नयी पीढ़ियां 
उनकी आभारी रहेंगी। 


निरन्तर योगानुसन्धान में तल्‍लीन परमविदुषी लेखिका का मैं हार्दिक 
मड्गलाभिनन्दन करता हूँ। 


69) 

यह ग्रन्थ प्रकाशन-संस्थान के निदेशक डॉ० हरिश्वन्द्र मणि त्रिपाठी, 
वहाँ के कर्मठ सहयोगी डॉ० हरिवंश कुमार पाण्डेय, डॉ० ददन उपाध्याय, 
श्री कन्हई सिंह कुशवाहा के समर्पित आत्मदान का फल है। अत: इन 
कर्मवीरों को शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ। 

इस ग्रन्थ के मुद्रक श्री शिवप्रसाद रस्तोगी एवं हृदयावर्जक निबन्धनकार 
श्री रमेश कुमार को स्वस्तिवाक्‌ प्रदान करता हूँ। 

अन्तत: योगाग्नि से दीप्त इस ग्रन्थ को साम्बशिव योगपति के 
श्रीचरणों में समर्पित करता हूँ। 


७५ )) ० प्प्शा (8५! न 
वाराणसी ह ( प्रो० अशोक कुमार कालिया ) 
अक्षय-तृतीया, कुलपति 


वि०्सं० २०६५ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 








प्रकाशकीय 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रकाशन-संस्थान संस्कृत- 
वाड्मय के सेवकों तथा सेविकाओं के लिए एक ऐसा मशञ्ज प्रदान करता रहा 
है, जिस पर आरूढ़ होकर अनाम लेखकों और लेखिकाओं ने यश, सौख्य, 
गौरव तथा प्रतिष्ठा पायी है। इस विश्वविद्यालय के प्रकाशन-संस्थान द्वारा 
प्रकाशित ग्रन्थों को आधार बनाकर विद्वानों एवं विदुषियों ने पद्मभूषण, 
पद्मश्री, राष्ट्रपति पुरस्कार, बिरला फाउण्डेशन के पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश 
संस्कृत संस्थान के नाना पुरस्कारों के साथ विश्वभारती पुरस्कार भी प्राप्त किये 
हैं। मेरे स्मृति-पटल पर कुछ ऐसी संस्कृत-वाइमय की विभूतियाँ कौंध रही 
हैं, जो विश्वविद्यालय के प्रकाशन-संस्थान से प्रकाशित अपनी पुस्तकों को 
पाथेय बनाकर इस विश्वविद्यालय के कुलपति पद को प्राप्त करने के लिए 
धावमान रही हैं। 

मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि यहाँ से प्रकाशित अपनी पुस्तकों 
तथा अनुसन्धानपूर्ण लेखों के प्रतिमुद्रणों को लेकर सहस्नाधिक संस्कृत-सेवक 
जीविकार्जन कर सके हैं। धन्य है यह विश्वविद्यालय तथा इसका प्रकाशन- 
संस्थान, जिसे आज की तिथि में राष्ट्रीय स्तर पर एवं अन्ताराष्ट्रिय स्तर पर 
विश्वविद्यालय की सारस्वत-क्रियाशीलता का प्रतिनिधि होने का गौरव प्राप्त 
हुआ है। 

यह तो रही गौरव-गाथा। इस गाथा से इतर एक और गाथा की ओर 
विद्वानों, आचार्यो, विश्लेषकों एवं मनीषियों का ध्यान आकृष्ट कराना अपना 
परम कर्त्तव्य मानता हूँ। इस विश्वविद्यालय के सरस्वतीभवन- पुस्तकालय 
में अरबों पृष्ठ हस्तलिखित- पाण्डुलिपियाँ ऐसी हैं, जिनका स्वातन्त्र्योत्तर 
भारत में अवलोकन, विलोकन, वाचन, विश्लेषण, ज्ञानाविष्करण तथा 
अनुसन्धान नहीं हो पाया है, जो वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए शुभ 
सद्लेत नहीं है। 





(शा) 

परम विदुषी प्रो० विमला कणरटिक वर्तमान समय में वह मील का 
पत्थर हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या एवं रचनाओं से बराबर वर्तमान एवं भावी 
पीढ़ी के लिए अन्लुलि-निर्देश किया है। वे निरन्तर इस प्रकार के सारस्वत- 
यज्ञ की यजमान रही हैं और उनकी सारस्वत आहुतियों का धूम एवं सुगन्धि 
विद्वज्जगत्‌ द्वारा अनुभूत की जाती रही है। 

ऐसी तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, योगनिष्ठ, प्रयोगनिष्ठ विदुषी को मैं 
शिरसा नमन करता हूँ। 

यह महनीय ग्रन्थ जिनके पुण्य-प्रभाव, तप:प्रभाव एवं ज्ञान- 
प्रभाव से मूर्ततरूप ग्रहण कर सका है, ऐसे ऋषिकल्‍प माननीय कुलपति 
प्रो० अशोक कुमार कालिया जी को शिरसा प्रणाम करता हूँ। 


है॥ 35% 9 
वाराणसी ( डॉ० हरिश्वन्द्र मणि त्रिपाठी ) 
रामनवमी, निदेशक 
वि०सं० २०६५ प्रकाशन-संस्थान 


सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


कृतज्ञता- ज्ञापन 


सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर भारतवर्ष का गौरवपूर्ण प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ज्ञानपीठ है। स्व-स्व-शात्त्र 
के निष्णात लब्धकीर्ति आचार्यों का यह अद्भुत सद्गभमस्थल है। आचार्यों की 
तेजस्विता का परिचायक इस विश्वविद्योलय का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन-संस्थान 
है। यह महिमामण्डित आचार्यो की ज्ञानरश्मियों की संरक्षित प्रयोग-शाला 
है । यह ग्रन्थ-लेखकों की मान-मर्यादा का मानदण्ड है । मत्सदृशा लेखिका 
की लघुता को प्रभुता में परिवर्तित कराने में इसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है । 
यहाँ के बहु-आयामी-प्रतिभा के धनी कुलपतियों की श्रूझ्ूला में वर्तमान 
कुलपति प्रो० अशोक कुमार कालिया का प्रबुद्ध नेतृत्व अविस्मरणीय है । 

सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय के प्रकाशन-संस्थान के सम्माननीय 
दूरद्रष्टा निदेशक डॉ. हरिश्वन्द्र मणि त्रिपाठी जी की विशेषतया आभारी हूँ, 
जिन्होंने अपने संस्थान से “योगविद्याविमर्श" नामक ग्रन्थ को मुद्रित एवं 
प्रकाशित कराकर लेखिका का उत्साहवर्धन किया है। एतदर्थ विश्वविद्यालयीय 
समस्त औपचारिकताओं को संस्तुत कराने में उन्होंने जो दक्षता प्रदर्शित की 
है, वह उनके महनीय प्रशासनिक व्यक्तित्व की परिचायिका है । आपमें 
सत्यप्रतिज्ञता, सदगुणधारकता, कृपालुता, सहनशीलता तथा ज्ञान-विज्ञान- 
गभीरता का मझुल समन्वय है । डॉ. हरिश्वन्द्र मणि त्रिपाठी जी के व्यक्तित्व 
के ये विशेषणमात्र नहीं, अपितु उनमें स्वत: विशेष्यरूप में पुञ्लीभूत हैं । 
लेखिका को दूरभाष से ही आपमें सन्निहित इन सात्त्विक गुणों की अनुकरणीय 
अनुभूति हुई है । आपके प्रति हृदय से नतमस्तक हूँ । भवत्सदृश महनीय 
व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञताज्ञापन तो औपचारिकतामात्र है, लेखिका तो सर्वदा 
आशीर्वाद की आकाह्लिणी है । आप वकारपञ्जक के मूर्तिमान्‌ हैं-- 

विद्यया वपुषा वाचा वेषेण विनयेन च । 
वकारैः: पद्ञभिर्युक्तो नरः कीर्तिमवाप्नुयात्‌ ।। 

'बाद' की परिधि को सीमित न कर लेखिका विश्वविद्यालय के 
प्रकाशनमण्डल एवं परामर्शदातृमण्डल के प्रति भी “धन्य है । प्रूफरीडिज्ञ में 
सम्भावित त्रुटियों का दायित्ववहन करती है लेखिका । 


आश्विनशुक्लनत्रमी तिथि ड्रति विदुर्षां वशंवदा 
विक्रम संवत्‌ २०६४ विमला कणरटिका 
अक्टूबर २०, २००७ 











उपस्थानिका 


योग आध्यात्मिक: पुंसामतो निःश्रेयसाय मे । 
अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्थ सुखस्थय च।। 
श्रीमद्भागवत ३/२५/१३ 
भगवती जगदम्बिका की अनुकम्पामयी दृष्टि से उत्प्रेरित होकर मैं 
विद्यार्थी जीवन से विद्याप्रकल्प के योगयज्ञ में शब्दमयी आहुति प्रदान करने 
के लिये दर्शनशासत्र की योगविधा पर विशेषत: लेखनकार्य द्वारा यथाशक्ति 
समर्पित रही हूँ। सर्वदा लघु प्रयास यही रहा कि संस्कृतवाडमय में 
समाच्छादित अध्यात्मप्रधान योगविद्या का विमर्शात्मक आलोडन कर उससे 
सम्बन्धित वाडमय का संवर्द्धन एवं परिवर्धन किया जा सके । इस अभ्यास- 
क्रम में दशाधिक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। विद्योद्यान का यह अग्रिम 
ग्रन्थपुष्प योगमय ज्ञानयज्ञ में आहुति के लिये तत्पर है। भगवद्‌गीता का 
वचन है-- 
न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते । 
स्वयं योगसंसिद्ध: कालेना5 5 त्मनि विन्दति ।। 
भगवद्‌गीता ४/३८ 
प्रस्ताविक लघुप्रयास की ओर यह सत्त्रवृत्ति तब उदित हुई जब यह 
शुभेच्छा बलवती हुई कि क्‍यों न पातञ्जलयोगदर्शन को ध्रुवीकृत कर वैदिक 
युग़ से लेकर दर्शनयुग तक समस्त शात्तरों में अवच्छिन्न सम्प्रदायपुरस्सर 
योगविद्या के अनुदान का जीवन्त अनुशीलन किया जाय और तत-तत्‌ 
शास्त्रों में योगविद्या के प्रतिपादित सुरभिमय सिद्धान्तों का तुलनात्मक एवं 
समन्वयात्मक अध्ययन कर उसे एक पुष्प-गन्थ में ग्रथित किया जाय। 
एतदर्थ उपनिषद्वाडमय, श्रीमद्भागवत, योगवासिष्ठ, भगवद्गीता, 
घेरण्डसंहिता, हठयोगप्रदीपिकासहित जैनदर्शन, बौद्धदर्शन, सांख्य-योगदर्शन, 
न्याय-वैशेषिकदर्शन, मीमांसा-वेदान्तदर्शन, शिवयोग, वामतन्‍्त्रयोग, पातित्रत- 
योग नादानुसन्धानयोग, प्रस्तरकलाप्रधानयोग, आधुनिक प्राकृतिक-यौगिक 





(४) 
चिकित्सा-पद्धति से सम्बन्धित ग्रन्थों का समाश्रयण कर “योगविद्या' को एक 
स्थल पर उद्‌भावित करने का प्रयास किया गया है । ईश्वर, मोक्ष, जगत्‌ 
आदि महनीय विषयों का भी समावेश कर उसे वैषयिक सर्वाड्जीणता प्रदान 
करने की दिशा में भी लेखिका का यह अपने ढंग का अनूठा प्रयोग है । मेरे 
इस प्रयास को विशेष बल तब प्राप्त हुआ जब योगशासत्र के अधिकृत 
अध्येताओं की इस दिशा में मुझे पूर्ण सहमति प्राप्त हुई | अत: इस ग्रन्थ के 
लेखनकार्य के समय जिज्ञासु सुधीजन की सहावस्थिति का अवबोध मुझे 
होता रहा है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ पटलत्रय में विभाजित है । प्रथम पटल में “विभिन्न 
शास्त्रों में प्रतिपादित योग का स्वरूप', द्वितीय पटल में “योगविद्या का 
तुलनात्मक अध्ययन” तथा तृतीय पटल में “योगविद्या के विविध आयाम' 
शीर्षक को दृष्टिपथ में रखकर द्वात्रिंशत्‌ विषयों की गवेषणापूर्ण ज्ञानमञ्जूषा 
शास्रोद्धशणसहित सुसज्जित है । उपसंहाररूप में महर्षि पतञ्जलि के कुछ 
महत्त्वपूर्ण सूत्रों की आशयानुसारी पद्ममयी प्रस्तुति भी हुई है । 
ह 'योगविद्याविमर्श' नाम से अज्जित लेखिका का यह सुदीर्घकालिक 
अध्यवसाय सुधीजन के समक्ष प्रस्तुत है । कर्तव्य की यह इतिश्री अध्येताओं 
के आलोचनाधिकार को उन्मुक्त करती है । गीतोक्त वचन है-- 
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थान तदद्योगैरपि गम्यते । 
सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। 
भगवद्‌गीता ५/५ 


अश्विनशुक्लनवमी तिथि ड्ति विदु्षां वशंवदा 
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विषयानुक्रमणी 


प्रथम पटल : विभिन्न शास्त्रों में प्रतिपादित योग 
१. उपनिषदों में योगचर्चा ३-२५ 
आर्ष ग्रन्थ : योग की गड्ोत्री ३, योग प्रायोगिक विद्या ४, उपनिषद्‌ 
वाडमयादर्श ४, दर्शनसिद्धान्तादर्श ७, औपनिषद-योगविद्यादर्श ९, अमृत- 
नादोपनिषद्‌ ९, क्षुरिकोपनिषद्‌ १०, तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १०, त्रिशिखिब्राह्मणो- 
पनिषद्‌ ११, दर्शनोपनिषद्‌ १४, ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ १४, नादबिन्दूपनिषद्‌ 
१४, पाशुपतत्राह्मणोपनिषद्‌ १४, ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ १४, मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ 
१५, महावाक्योपनिषद्‌ १५, योगकुण्डल्युपनिषद्‌ १६, योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
१६, योगतत्त्वोपनिषद्‌ १७, योगशिखोपनिषद्‌ १८, वराहोपनिषद्‌ १९, 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ १९, हंसोपनिषद्‌ १९, योगराजोपनिषद्‌ २०, कठोपनिषद्‌ 
२०, श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ २१, मुण्डकोपनिषद्‌ २३, छान्दोग्योपनिषद्‌ २३, 
फलाभिसन्धि २५ । 
२. श्रीमद्भागवत में योगचर्या : एक दार्शनिक पक्ष २६-४२ 
योग के अप्रत्यक्ष सल्लेत २७, नारदमुनि और योग २७, भीष्मपितामह 
और योग २८, माता देवहूति और योग २८, दक्षपुत्री सती और योग २९, 
बालक ध्रुव और योग २९, ऋषि दधीचि और योग ३०, वृत्रासुर एवं योग 
३१, महर्षि कश्यप और योग ३९१, श्रीकृष्ण एवं योग ३१, योग का प्रत्यक्ष 
वर्णन ३३, योग के भेद ३४, यम के द्वादश भेद ३४, नियम के द्वादश भेद 
३४, आसन ३५, प्राणायाम ३५, प्रत्याहार ३८, धारणा ३८, ध्यान ३९, 
समाधि ४० । 
३. योगवासिष्ठ में योग ४३-७२ 


योग” शब्द का अर्थ ४३, योग का आदर्श ४३, योग की तीन 
रीतियाँ ४४, एकतत्त्वावलम्बित दृढ अभ्यास ४५, ब्रह्मभावना ४५, 











(शा) 
असत्यपदार्थविषयिणी भावना ४६, केवलीभाव ४८, मनोलय ४८, मनोलय 
के उपाय ५१, ज्ञानमुक्ति ५२, सहझ्लल्पत्याग ५२, विषयभोग के प्रति 
अनासक्ति ५३, इन्द्रियनिग्रह ५४, वासनाक्षय ५५, अहंभाव का नाश ५६, 
असद्भभाव का चिन्तन ५८, सर्वत्याग की भावना ६०, समाधि की अवस्था 
६१, मन के लीन होने की प्रक्रिया ६२, प्राणों के स्पन्दन का निरोध ६४, 
प्राणनिरोध के उपाय ६५, कुण्डलिनी शक्ति ३६, योग की सात भूमिकाएँ 
६९, शुभेच्छा ७०, विचारणा ७०, तनुमानसा ७०, सत्त्वापत्ति ७१, 
असंसक्ति ७१, पदार्थाभाविनी ७१, तुर्यगा ७२ । 
४. भगवदगीतान्तर्गत अष्टादशाड्योग : एक विमर्श 9३-८५ 
प्रथमाध्यायान्तर्गत विषादयोग ७३, द्वितीयाध्यायान्तर्गत सांख्ययोग 
७४, तृतीयाध्यानान्तर्गत कर्मयोग ७५, चतुर्थाध्यायान्तर्गत ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 
७६, पद्जमाध्यायान्तर्गत कर्मसंन्यासयोग ७६, षष्ठाध्यायान्तर्गत आत्मसंयमयोग 
७७, प्रथम षघटक ७७, सप्तमाध्यायान्तर्गत ज्ञानविज्ञानयोग ७८, 
अष्टमाध्यायान्तर्गत अक्षखह्मययोग ७९, नवमाध्यायान्तर्गत राजविद्याराजगुह्ययोग ७९, 
दशमाध्यायान्तर्गत विभूतियोग ८०, एकादशाध्यायान्तर्गत विश्वरूपदर्शनयोग 
८०, द्वादशाध्यायान्तर्गत भक्तियोग ८१, द्वितीय घटक ८२, त्रयोदशाध्यायान्तर्गत 
क्षेत्रक्षेत्रविभागयोग ८२, चतुर्दशाध्यायान्तर्गत गुणत्रयविभागयोग ८२, 
पद्नदशाध्यायान्तर्गत पुरुषोत्तमयोग ८२, सप्तदशाध्यायान्तर्गत श्रद्धात्रयविभागयोग 
८२, तृतीय षटक ८४, अष्टादशाध्यायान्तर्गत मोक्षसंन्यासयोग ८४ । 
५. तन्त्र में योग ८६-९९ 
यम ८७, नियम ८८, आसन ८८, प्राणायाम ८८, प्रत्याहार ८९, 
धारणा ८९, ध्यान ८९, समाधि ८९ । 
६. वाम-कौल-तान्त्रिक योग ९२-९८ 
वाममार्ग का स्वरूप ९३, कौलमार्ग का स्वरूप ९४ तनन्‍्त्रमार्ग का 
स्वरूप ९४, कुण्डलिनी का स्वरूप ९५ | 
७. शिवयोगविमर्श ९९-१०४ 


हठयोगविमर्श ९९, राजयोगविमर्श १००, शिवपूजा में शिवयोगत्व 
१०१, शिवयोग में अष्टाइ्साधन का स्थान १०२ । 


(शा) 
८. अस्पर्शयोग २०७५-१०८ 
योग का ध्यानयोग, गौडपाद का अस्पर्शयोग, गीता का कर्मयोग १०६ । 


९. लययोग का स्वरूप : एक यौगिक दृष्टि १०९-११५ 
१०. नादानुसन्धान ११६-१२१ 

अनहत नाद के प्रकट करने का गुप्त साधन ११८, त्रिबन्ध ११९ । 
२९२. पातिब्रतयोग : एक परिशीलन १२२-१२८ 


पातिब्रतयोगपरायणा गान्धारी १२४, भोज की दृष्टि में पातिब्रतयोग 
१२५, मनु की दृष्टि में पातित्रतयोग १२६, रामायण की दृष्टि में पातित्रतयोग 
१२७, श्रीमद्भागवत की दृष्टि में पातित्रतयोग १२८ । 


द्वितीय पटल : योगविद्या का तुलनात्मक अध्ययन 
१२. भारतीय दर्शनशास्र में पातज्जलयोगदर्शन की प्राचीनता १३१९-१४४ 


दर्शनशास्र की रचना-शैली १३१, पातज्जलदर्शन और वैशेषिकदर्शन 
१३६, पातज्जलदर्शन और न्यायदर्शन १३७, पातञ्जलदर्शन और मीमांसादर्शन 
१३८, पातज्जलदर्शन और वेदान्तदर्शन १३८, पातज्जलदर्शन और 
औपनिषदिकदर्शन १३९, योगसम्प्रदाय का सिद्धान्त १३९, वेदान्तस्मृतियोगाड़ों 
में आसन-ध्यानादि का महत्त्व १४२, पातजञ्जलयोगदर्शन और भक्तिदर्शन १४४ । 
१३. योगदर्शन एवं भगवद्‌गीता १४७५-१४८ 

पातञ्जलयोगदर्शन १४५, श्रीमद्भगवद्गीता १४५ । 


१४. भगवद्गीता में योग का उल्लेख : एक अनुसन्धानदृष्टि १४९-१५३ 
१५. वेदान्तदर्शन एवं योगदर्शन में समानता १५४-१७२ 


सूत्र का लक्षण १५४, भाष्य का लक्षण १५४, भाष्यग्रन्थ एवं 
सूत्रकार १५५, ग्रन्थ-परम्परा १५६, शह्गराचार्य १५६, पतञ्जलि १५७, 
योगदर्शन एवं वेदान्तदर्शन में सैद्धान्तिक समानता १५७, शझ्डराचार्य महान्‌ 
योगी १५८, वेदान्तदर्शन और योगदर्शन में चित्तवृत्तिनिरेध का साम्य 
१५९, वेदान्तदर्शन और योगदर्शन में मनोनिग्रह की आवश्यकता १५९, 
शम १६०, दम १६०, उपरति १६०, तितिक्षा १६०, समाधान १६०, 
श्रद्धा १६०, अद्वैतवेदान्त एवं योगदर्शन में ज्ञानप्रक्रिया का साम्य १६०, 





(शा) 
वेदान्त और योगदर्शन में अन्त:करण की मान्यता १६२, विषयचैतन्य 
१६२, प्रमाणचेत्य १६२, प्रमातृचैतन्‍न्य १६२, विशेष १६३, अविशेष् 
१६३, लिज्डमात्र १६३, अलिड् १६३, चित्त” पद का प्रयोग १६४, “बुद्धि 
पद का प्रयोग १६५, “मन” पद का प्रयोग १६५, अस्मिता (अहड्लार) पट 
का प्रयोग १६५, वेदान्तदर्शन और योगदर्शन में अविद्या की अवधारणा 
१६६, आवरणशक्ति और योगदर्शन १६७, विक्षेपशक्ति और योगदर्शन 
१६८, ईश्वर में उद्धारेच्छा १७०, वेदान्तदर्शन और योगदर्शन की मुक्ति 
१७१, निष्कर्ष १७२ । ह 
१६. योग से ही वेदान्त की उत्पत्ति १७३-१७८ 
१७. भारतीय प्रस्तरकला और योग १५७९-१८ ४ 


कला में योग १७९, आसन १८०, पद्मासन १८०, पर्यज्ञासन 
१८१, योगासन १८१, मुद्राएँ १८१, ध्यान या योगमुद्रा १८२, अभयमुद्रा 
“३, वेरदयुद्रा १८२, व्याख्यानमुद्रा १८२, ज्ञानमुद्रा १८३, भूमिस्पर्श?मुद्रा 
१८३, चक्र १८३ | 


१८. योगपरम्परा : जीवनमूल्यादर्श : जैनदर्शन एवं पातञ्जलयोग के 
परिप्रक्ष्य में १८५-२०० 

वेद एवं उपनिषद्‌ में वर्णित योगविद्या १८६, पुराणवाड्मय में 
वर्णित योगविद्या १८९, स्मृतिग्रन्थों में उल्लिखित योगविद्या १८८, महाभारत 
में प्रतिपादित योगविद्या १८८, योगवासिष्ठ में प्रतिपादित योगविद्या १८८, 
हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसंहिता आदि में प्रतिपादित योगविद्या १८९, शैवागम 
में प्रतिपादित योगविद्या १८९, प्रत्यभिज्ञादर्शन १९०, वेदान्तदर्शन में 
प्रतिपादित योगविद्या १९०, बौद्धदर्शन में वर्णित योगविद्या १९ १, योगपरम्परा 
को अक्षुण्णता १९१, आदर्शग्रन्थों में संरक्षित जीवनमूल्यों की एकरूपता 
१९२, जैनयोग एवं पातज्जलयोग में प्रतिपादित जीवनमूल्य १९३, जीवन- 
मूल्यों की निरवच्छिन्न परम्परा १९५, स्मृतिशाख्र १९५, महाभारत हू, 
पुराण १९६, बौद्धपरम्परा १९६, जैनपरम्परा १९६, सम्यकदर्शन के भेद 
१९८, सम्यकज्ञान के भेद १९८, सम्यकचारित्र के भेद १९८, तप के भेद 
१९८, अचौर्यमहात्रत के भेद १९९ / ब्रह्मचर्य महात्रत के भेद १९९, 
अपरिग्रहमहाब्रत के भेद १९९, योगसूत्र में वर्णित आसनादि अज्भ २०० । 
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२१९. बुद्ध की योगदृष्टि एवं पतज्जलि : एक समन्वयात्मक विश्लेषण 
२०१-२२७ 
विशुद्धज्ञान का स्वरूप २०१, भगवानूबुद्ध की दर्शनदृष्टि २०२, 
भगवान्‌बुद्ध के चार आर्यसत्य और पतज्जलि का चतुर्व्यूहवाद २०३, दु:ख- 
प्रथम आर्यसत्य २०४, दु:ःखसमुदय-द्वितीय आर्यसत्य २०५, दुःखनिरोध- 
तृतीय आर्यसत्य २०६, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा-चतुर्थ आर्यसत्य २०७, 
बौद्धसम्मत अष्टाज्लिक मार्ग २०८, सम्यकदृष्टि २०९, सम्यक्संकल्प २०९, 
सम्यकवचन २१०, सम्यकदर्शन २१०, सम्यककर्मान्त २१०, सम्यक्‌ 
आजीव २११, सम्यक्‌ व्यायाम २११, सम्यक्‌ स्मृति २११, सम्यक्समाधि 
२१२, सम्यक्‌ समाधि के चार सोपानों का दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण २१३, 
योगदर्शन में प्रतिपादित ध्यान २१३, हीनयान और महायान में ध्यानयोग 
२१४, बौद्ध और योगदर्शन में ज्ञानमूलक ध्यानयोग की स्थापना २१४, 
पलिबोध अथवा योगान्तराय २१५, भूमिविचार २१६, निर्वाण और कैवल्य 
की अवधारणा २१८, शून्यता : निर्वाण : निस्सीमता २१९, शून्यता : 
आत्मा : ब्रह्म-तत्त्वत: एकरूप २२०, शून्यता-अनिर्वचनीय माधुर्य की 
अनुभूति २२०, शून्यता-परमार्थ सत्य २२०, बौद्धदर्शन में कर्म और 
पुनर्जन्म २२१, प्रतीत्यसमुत्पाद-द्वादशनिदान २२२, आत्मवाद और 
अनात्मवाद---एक ही सत्य के दो रूप २२४, अष्टादश धातु २२५, 


जीवनदर्शन के पक्षधर भगवान्‌ बुद्ध २२६, दर्शनपटल पर असमानता की 
प्रतीतिमात्र २२६, उपसंहार २२७ । 


२०, साधनाविमर्श : बौद्ध-जैन दर्शन के सन्दर्भ में २२८-२३९ 


बौद्धसम्प्रदाय के साधन २३०, साधन के भेद २३१, बौद्धसाधना 
२३२, जैनदर्शन के साधन २३१, जैनदर्शन का साध्य २३२, जैनमत में 
साधक की श्रेणियाँ २३४, तप-श्रुत-ब्रत में अन्तर २३४, मन्त्र-जप के प्रकार 
२३५, ध्यान का स्वरूप २३६, अर्हत परमेष्ठी २३६, सिद्ध परमेष्ठी २३६, 
आचार्य २३९, उपाध्याय २३६, साधुपरमेष्ठी २३६, परम ध्यान २३६, 
व्युपरतक्रियानिवर्ति २३७, कल्याणिक विमर्श २३७, गर्भकल्याणिक २३८, 
जन्मकल्याणिक २३८, तपकल्याणिक २३८, कैवल्यकल्याणिक २३८, 
मोक्षकल्याणिक २३८ । 


(५) 
२१. विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की सत्ता : पातज्जलयोग के परिप्रेक्ष्य मे 
एक दार्शनिक विश्लेषण २४०-२४८ 
चित्त और जगतू का सम्बन्ध २४१, सहोपलम्भनियम की उक्त युक्ति 
का खण्डन २४२, सहोपलम्भनियम की सिद्धि में द्वितीय युक्ति २४२, बोढ्धों 
के मन:कल्पित संसार का खण्डन २४४, ज्ञानसमकालिक बाह्मपदार्थ का 
खण्डन २४६, विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की सत्ता २४७ । 
२२. समाधियोग का व्यावहारिक पक्ष एवं भगवान्‌ बुद्ध २४९-२५३ 
तृतीय पटल : योगविद्या के विविध आयाम 
२३. भगवदगीता के अनुसार मनोवृत्ति की मीमांसा २५७-२६० 
“पाप” मनोवृत्ति २५७, काम' मनोवृत्ति २५८, द्वेष” मनोवृत्ति २५९ | 
२४. योगदर्शन में संस्कार की दार्शनिक पृष्ठ भूमि २६१-२६९ 
सांख्यदर्शन के अनुसार संस्कार २६३, योगदर्शन के अनुसार 
संस्कार २६४, संस्कार के भेद २६५, चित्त के सात धर्म २६५, तत्त्वज्ञानी 
योगी की दृष्टि में संस्कारदु:ख २६७, संस्कार की अनादिता २६८, 
संस्कारसाक्षात्कार का फल २६८, योगशात्र में चित्तशुद्धि संस्कारशुद्धि का 
आधार २६८ । 
२५. भगवदगीता में मायावाद अथवा परिणामवाद : एक विमर्श 
२७०-२७७ 
भगवद्‌गीता में विवर्तताद २७२, गीता के अनुसार मायावच्छिन्न 
जगत्‌ २७४ माया का स्वरूप २७५, माया का धर्म २७६ । 
२६. भगवदगीता में मायावाद एवं परिणामवाद : एक तुलनात्मक परिशीलन 
२७८-२८३ 
२७. योगदर्शन के प्रमुख सिद्धान्त : एक सिंहावलोकन २१८४-३१ २ 
जूत्र का लक्षण २८४, सूत्रों का वर्गीकरण २८५, बीजसूत्र २८५, 
2 का २८५, विनियोगसूत्र २८५, योग का लक्षण 
! । परिष्कार २८६, योग का स्वरूप २८८, सम्प्ज्ञातयोग 
२८८, वितकनिगतसम्पज्ञातयोग २८ ९, विचारानुगतसम्प्ज्ञातयोग २८९, 
आनन्दानुगतसम्पज्ञातयोग २८९, अस्मितानुगतसम्प्ज्ञातयोग २८९, समापत्तित्रय 
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२८९, असम्प्रज्ञाययोग २८९, असम्प्ज्ञालयोग के भेद २९०, भवप्रत्ययक 
असम्प्ज्ञात २९०, उपायप्रत्ययक असम्प्रज्ञात २९१, चित्त” शब्द से कौन 
तत्त्व गृहीत २९१, चित्त की अवस्थाएँ अथवा भूमियाँ २९२, क्षिप्तभूमि 
२९३, मूढभूमि २९३, विक्षिप्तभभूमि २९३, एकाग्रभूमि २९३, निरुद्धभूमि 
२९४, चित्तवृत्तियाँ २९४, प्रमाणवृत्ति २९४, विपर्ययवृत्ति २९६, विकल्पवृत्ति 
२९६, निद्रावृत्ति २९६, स्मृतिवृत्ति २९७, निरोध २९८, चित्तवृत्तिनिरोधोपाय 
२९८, उत्तमाधिकारी : 'योगारूढ' के लिये अभ्यास-वैराग्य २९९, अभ्यास 
का स्वरूप ३००, वैराग्य का स्वरूप ३००, मध्यमाधिकारी युझ्ञान' के 
लिये क्रियायोग ३०१, मन्दाधिकारी 'आरुरुक्षु! के लिये अष्टाह्लयोग ३०१, 
बहिरड्रसाधन की अपरिहार्यता ३०३, परिणामवाद ३०३, प्रलयकालिकपरिणाम 
३०३, सृष्टिकालिक परिणाम ३०३, तत्त्वान्तरोपादानरूप परिणाम ३०३, 
तत्त्वान्तरानुपादानरूप परिणाम ३०३, धर्मपरिणाम ३०४, लक्षणपरिणाम 
३०४, अवस्थापरिणाम ३०४, पदार्थाभिव्यक्तिरूप परिणाम ३०४, 
ज्ञानाभिव्यक्तिरूप परिणाम ३०४, क्रियाभिव्यक्तिरूप परिणाम ३०७, 
समाधिपरिणाम ३०४, एकाग्रतापरिणाम ३ ०४, निरोधपरिणाम ३०५, क्लेश- 
चर्चा ३०५, कर्ममीमांसा ३०६, हेय ३०६, हेयहेतु ३०६, हान ३०७, 
हानोपाय ३०७, चित्तवृत्तिनिरेध एवं ईश्वर ३०७, जीव-ईश्वर-भेद ३०८, 
चित्तवृत्तिनिरोधोपाय का उद्देश्य : कैवल्यप्राप्ति ३०८, चित्रपट्ट ३१० । 
२८. आस्तिक दर्शनों में ईश्वर की अवधारणा ३११-३२७ 
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योगविद्याविमर्श 
उपनिषदों में योग- चर्चा 


योगेन योगो ज्ञातव्यों योगो योगात्प्रवर्धते । 
योगात्संजायते ज्ञान ज्ञानाद्योग: प्रवर्तते ।। 

“योग” भारतीय अध्यात्म एवं संस्कृति की सर्वप्राचीन तथा अमूल्य 
निधि है। भारतीय वाड्मय में योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी महत्ता न 
केवल वैचारिक गम्भीरता के कारण है, अपितु मानव जीवन के ऐहिक एवं 
पारलौकिक उपलब्धियों के प्रमुख साधन होने के कारण भी है। भौतिकता से 
अनासक्त होकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिये एवं अभिनव 
आशाओं तथा उमंगों से परिपूर्ण करने के प्रयास में अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों 
को अन्तर्मुखी बनाता है। अन्तर्निहित चेतना को स्वस्वरूप में स्थित करना 
चाहता है। इस दुर्लभ लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन योग है। यह 
भारतीय अध्यात्मविद्या एवं तत्त्वज्ञान के गूढ रहस्यों के रसास्वादन की कुझी 
है। योगबल के द्वारा ही ईश्वर विश्व का सृजन, नियमन एवं पालन करते हैं। 
योग के द्वारा ही प्राचीन ऋषियों को अपूर्व अन्तर्दृष्टि एवं प्रातिभज्ञान की 
प्राप्ति हुई थी। ऋषियों ने मन्त्रों का साक्षत्कार एवं आर्ष ग्रन्थों का प्रणयन 
भी योग द्वारा ही किया था। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व का निर्माण योगबल से 
हुआ है। 
आर्ष अन्थ : योग की गजद्जोत्री 

समस्त उपनिषदों में प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से योग का वर्णन अवश्य 
हुआ है। उपनिषदों में योगविषय पर्याप्तरूप में प्राप्त होता है। किन्तु योग की 
गड्गोत्री वैदिक संहिताएँ ही हैं। क्योंकि वैदिक संहिताओं में ही योग की 
आदिम रूपरेखा प्रस्फुटित हो चुकी थी। उपनिषदों में यह रूपरेखा पल्‍लवित 
एवं पुष्पित होकर अत्यन्त सुव्यक्तरूप में अपनी परिपूर्णावस्था को प्राप्त होती 
है। पुराण, महाभारत, तन्त्र तथा धर्मशाखत्र में योग की यह धारा गद्जा की 
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जलधारा में समाहित असंख्य औषधीय गुणों की भाँति, अविरल गति से 
प्रवृद्ध होती हुई कालान्तर में; मध्याह्कालिक सूर्य की प्रखर रश्मियों की 
भाँति, पतज्जलि के योगदर्शन के रूप में हम अध्येताओं के समक्ष आती है। 
योग की यह धारा यहीं अवरुद्ध नहीं हुई, अपितु व्यास, वाचस्पति, भोज, 
विज्ञानभिक्षु, नागेशभट्ट, सदाशिवेन्द्रसरस्वती आदि ग्रन्थकारों की रचनाओं 
से परिपुष्ट होती हुई सम्प्रति भी पुण्यसलिला भगवती भागीरथी की विमल 
धारा की भाँति श्रद्धा एवं भक्ति का भाजन बनी है। योगार्णव में अवगाहन 
कर प्रत्येक सम्प्रदाय के आचार्यों ने स्वकीय ग्रन्थमझूषा में वैचारिक 
योगमणियों को संरक्षित किया है। सर्वत्र योगविद्या प्रतिभासित हो रही है। 
योग प्रायोगिक विद्या 


योग सर्वोपरि प्रायोगिक विद्या है, अत: आधुनिक शब्दावली में 
विज्ञान! की संज्ञा 'योग' को प्राप्त है। इसे अध्यात्मविज्ञान कहते हैं। यह 
परम कल्याण का श्रशस्त मार्ग है। यह मानवजीवन के ऐहिक एवं पारलौकिक 
उपलब्धियों को प्राप्त कराने का मुख्य साधन है। भारतीय दर्शन में वर्णित 
मानवजीवन के चार पुरुषार्थ धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की सम्यक्‌ प्राप्ति योग के 
माध्यम से ही सम्भव है। विभिन्न दर्शनों में इनकी प्राप्ति के लिये ज्ञान की 
व्याख्या की गई है। किन्तु जिस प्रकार मात्र औषधि के नामोच्चारण से रोगी 
रोगमुक्त नहीं हो सकता है, उसी प्रकार केवल क्रियाहीन ज्ञान से हमें कदापि 
लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सैद्धान्तिक तत्त्वज्ञान का व्यावहारिक जीवन 
में उपयोग करने का विधान योग में बतलाया गया है। अर्थात्‌ योग में मानव 
जीवन के समस्त पक्षों पर विचार कर सात्त्विक जीवन व्यतीत करने का उपाय 
बतलाया गया है। जिसके अनुसार आचरण कर मनुष्य मानवोचित उत्कर्ष को 
प्राप्त कर चरम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। प्राचीन काल में 
लोगों ने इसी के अनुसार आचरण कर उत्कृष्टता को प्राप्त किया। सर्वाज्जिग्राह्म 
योगविद्या के आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास से मनुष्य के जीवन में सम्प्रति 
चमत्कारी परिवर्तन आया है। योगविद्या के भूमण्डलीकरण ने इस विज्ञान के 
प्रति आस्था जागरित की है। वे नतमस्तक हैं--योगविज्ञान के प्रति। 
उपनिषद्‌- वाड्मयादर्श 


भारतीय संस्कृति का मूलग्रन्थ वेद है एवं वेद की अन्तिम शब्दराशि 
उपनिषद्‌ नाम से विख्यात है। इस कारण उपनिषदों की महिमा भारतीय 
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संस्कृति तथा दर्शन के पोषक ग्रन्थ के रूप में है। उपनिषद्‌ वेद का ज्ञानकाण्ड 
है। यह चिस्प्रदीप्त वह ज्ञान-दीपक है जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता आ 
रहा है और लयपर्यन्त यथावत्‌ प्रकाशित होता रहेगा। इसके प्रकाश में वह 
अमरत्व है, जिसके द्वारा सनातन धर्म का मूल सिज्चित हुआ है। 

उपनिषदें समय की दृष्टि से हमसे सुदूर होते हुए भी अपने चिन्तन 
से सुदूर नहीं हैं। वे जाति और भौगोलिक स्थिति के भेदों से ऊपर उठने वाली 
मानवीय आत्मा की प्रारम्भिक अन्त:प्रेरणाओं की क्रिया को विकसित करती 
हैं। वे जीवन की समस्त दिशाओं में प्रकाश देने वाली अखण्ड परमज्योति 
हैं। परमात्मा के पुनीत मार्ग की पथप्रदर्शिका हैं और परमात्मा के विभिन्न रूपों 
के निर्श्नन्त और समन्वयात्मक स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली हैं। 

विद्वानों ने उपनिषद्‌ शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की है, 
जिसके विवेचन से ही इस शब्द के अर्थ को सम्यका प्रकार से जाना जा 
सकता है। उप” और “नि” उपसर्गपूर्वक 'सद' धातु से 'क्विप्‌” प्रत्यय लगाने 
पर स््रीलिड्र में उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न होता है। षदल्व विशरणगत्यवसादनेषु 
अर्थ वाली षद्‌ (सद) धातु के अनुसार विशरण (हिंसन), गति (प्राप्ति) तथा 
अवसादन (शिथिल करना) अर्थ हैं। तदनुसार उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ है-- 
वह विद्या जो समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाले सांसारिक क्रिया-कलापों 
अर्थात्‌ अविद्या का नाश करे। इससे संसार की कारणभूता अविद्या का बन्धन 
समाप्त हो जाता है और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के सम्बन्धभाष्य में शझ्जराचार्य कहते हैं-- 

सेयं ब्रह्मविद्या उपनिषच्छब्दवाच्या तत्पराणां स हेतोः संसारस्या- 
त्यन्तावसादनातू । उपनिपूर्वस्य सदेस्तदर्थत्वातू । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌, सम्बन्धभाष्य पृ. ३० 

सद्‌ धातु के तीनों अर्थों की व्याख्या करते हुए शह्लराचार्य कहते 
हैं--“अविद्या आदि संसार के बीज का विनाश करती है, ब्रह्म की प्राप्ति 
कराती है और स्वर्गलोकरूप फल की प्राप्ति के कारणरूप से लोकान्तरों में 
बारम्बार प्राप्त होने वाले गर्भवास, जन्म, वृद्धावस्था एवं मरण आदि उपद्रवों 
का अवसादन करने वाली है, अर्थात्‌ इनको शिथिल करती है।” 
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उपनिषद्‌ शब्द का दूसरा अर्थ है--उप - समीप, निषद्‌ - बैठना। 
गुरु के समीप में बैठना अर्थात्‌ गुरु के समीप श्रद्धापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त 
करना। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को समीप बैठाकर रहस्य का ज्ञान 
कराते हैं एवं अज्ञान का विनाश कर परमानन्द का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 

यहाँ शक्ल होती है कि विद्या' पढाई नहीं जाती है अपितु ग्रन्थ 
पढ़ाया जाता है। तो इस स्थिति में उपनिषदं भो ब्रूहि (केनोप. ४/७) प्रयोग 
क्यों हुआ है? इसका उत्तर है कि ब्रह्मविद्या जिन अन्थों में उपनिषद्‌ की गई 
है वे ग्रन्थ भी उपनिषद्‌ कहलाते हैं। 

वेद का अन्तिम भाग होने से उपनिषद्‌ को वेदान्त भी कहते है 
अथवा वेद का चरम तात्पर्य उपनिषद्‌ में वर्णित होने के कारण भी इसे 
वेदान्त कहते हैं-- 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: । 
मुण्डकोपनिषद्‌ ३/२/६ 

वेदान्तसार में बेदान्तो नामोपनिषत्ममाणम्‌ कहा गया है। बेदान्त से 
अतिरिक्त श्रुतिशिखा (श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचर:, अद्वैतमझरी) तथा श्रुतिशिर: 
(श्रुतिशिरोवचनेषु संक्षेप, शारीरक १/१०३) आदि शब्दों का प्रयोग भी 
उपनिषद्‌ के लिये हुआ है। उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग 'रहस्य' के अर्थ में भी 
होता है। यथा--गुह्या आदेशा (छान्दोग्य उप. ३/५/२) एवं परम गुह्ाम्‌ 
(कठ उप. १/३/१७)। रहस्य का तात्पर्य उपनिषदों में वर्णित उन विचारों से 
है, जो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होते हैं। रहस्य को धोतित करने वाला 
सर्वाधिक गृढतत्त्व ब्रह्म है। उपनिषद्‌ सत्य के विज्ञान को ग्रहण करती है। 
इसलिये यह उपनिषद्‌ पराविद्या, अध्यात्मविद्या तथा ब्रह्मविद्या कहलाती है। 
$ उपनिषद्‌ वेद के शिरोभाग के नाम से जानी जाती हैं। वेद अपौरुषेय 
। इस दृष्टि से उपनिषदों के रचनाकाल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। 
फिर भी तुष्यतुदुर्जनन्याय से यह मानना उचित ही होगा कि जो उपनिषद्‌ 
जिस वेद का अन्तिम भाग है, उसका रचनाकाल वही होगा जो उससे सम्बद्ध 
वेद का है। 

वर्तमान समय में उपलब्ध उपनिषदों की संख्या में भी मतैक्य नहीं 
है। कुछ विद्वानों के अनुसार उपलब्ध उपनिषदों की संख्या दो सौ से भी 
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अधिक है। भारतीय परम्परा में उपनिषदों की संख्या एक सौ आठ बतलाई 
गई है। मुक्तिकोपनिषद्‌ में एक सौ आठ उपनिषदों का नाम भी गिनाया गया 
है। वे सभी निर्णय सागर प्रेस मुम्बई से मूल गुटका के रूप में प्रकाशित हैं। 
इकहत्तर उपनिषदों का एक संग्रह सन्‌ १९३३ में अडियार लाइब्रेरी मद्रास से 
प्रकाशित हुआ है। कोलबुक के संग्रह में बावन उपनिषदें थीं। गुजराती प्रिंटिंग 
प्रेस बम्बई से प्रकाशित उपनिषद्वाक्यमहाकोष में दो सौ तेईस उपनिषदों का 
नाम आया है। निष्कर्ष रूप में प्रधान उपनिषदों की संख्या ग्यारह अथवा तेरह 
है। ज्ञातव्य है कि शह्गराचार्य ने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, श्रेताश्वतर तथा बृहदारण्यक इन ग्यारह उपनिषदों 
पर भाष्य लिखा है। 
दर्शनसिद्धान्तादर्श 
भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों पप औपनिषद विचारधारा का 
प्रतिबिम्ब स्पष्टत: दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि सभी आस्तिक सम्प्रदाय अपने- 
अपने सिद्धान्तों का आदि स्रोत उपनिषदों को ही मानते हैं एवम्‌ अपने पक्ष 
की पुष्टि के लिये उपनिषद्‌ मन्त्रों एवं श्रुति को ही प्रमाण के रूप में उद्धृत 
करते हैं। यह कहा जा सकता है कि उपनिषद्‌ भारतीय दर्शन का एक ऐसा 
उद्गम स्थल है, जहाँ से सभी दार्शनिक सम्प्रदाय अनेक सरिताओं की भाँति 
प्रवाहित हुए हैं। उपनिषदों में ही सभी दार्शनिक सम्प्रदायों के मूलभूत आधार 
निहित हैं, चाहे वे सम्प्रदाय आस्तिक हों अथवा नास्तिक। जडवाद के 
समर्थक चार्वाक ने भी तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के मन्त्र को उद्धृत किया है-- 
स वा एषः पुरुषो अन्नरसमयः । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २/१/१ 
शून्यवाद के समर्थक बौद्ध दार्शनिक भी उपनिषद्‌ के मन्त्र को 
प्रमाणरूप में उद्धृत करते हैं, जिसका अर्थ है--पहले यह असत्‌ ही था। 
असद्दा इृदमग्र आसीतू । ततो वै सदजायत । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १/७ 
यह मन्त्र बौद्धदर्शन में प्रमाण के रूप में प्राप्त होता है। कुमारिल 
भट्ट ने यह सिद्ध किया है कि बौद्धदर्शन के विज्ञानवाद, .क्षणभज्गवाद, 
आत्मवाद तथा वैराग्यवाद सभी उपनिषद्‌ से ही निकले हैं-- 
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विज्ञानमात्रक्षण भड़नैरात्म्यवादानामपि उपनिषत्प्रभवत्वम्‌ । 
विषयेषु आत्यन्तिकं रागं विनिवर्तयितुमिति उपपन्न॑ सर्वेषां प्रामाण्यम्‌ । 
तन्त्रवात्तिक १ 


सांख्य के आचार्य सत्कार्यवाद को प्रमाणित करने के लिये 
छान्दोग्योपनिषद्‌ का मन्त्र उद्धृत करते हैं-- 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ६/२/१ 
सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों गुणों को प्रमाणित करने के लिये 
भी उपनिषद्‌ का मन्त्र ही उद्धृत करते हैं-- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌ । 
शैताश्वतरोपनिषद्‌ ४/५ 
उपनिषदों में पुरुष, प्रकृति, महत्‌, अहंकार, पद्ञमहाभूत आदि का 
भी वर्णन है-- 
ब्रह्मणो3व्यक्तम्‌ । अव्यक्तान्महत्‌ू । महतो$हंकार:। अहंकारात्‌ 
पञ्नतन्मात्राणि । पञ्जतन्मात्रेभ्य: पञ्ञभूतानि। पश्नञभूतेभ्योडखिलं जगत्‌ । 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ १ 
इन सभी विषयों का स्पष्टीकरण सांख्यदर्शन में भी प्राप्त होता है। 
योगदर्शन के मूल आधार भी उपनिषद्‌ में ही मिलते हैं। उपनिषदों में भी योग 
का विशद विवेचन प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ में जिस योग के लक्षण एवं 
अष्टाज्ञयोग का वर्णन है, वही योगदर्शन में भी वर्णित है। उपनिषदों में 
वेदान्त के अहं ब्रह्मास्मि एवं तत्त्वमसि महावाक्यों का सार समझाया गया है। 
विवर्तवाद, माया एवं अविद्या आदि का प्रतिपादन भी उपनिषदों में हुआ है। 
पैड्गलोपनिषद्‌ में सृष्टिक्रम में पश्चीकरण की प्रक्रिया का भी वर्णन है। 
जीवन्मुक्त एवं विदेहमुक्त का वर्णन भी कई स्थानों पर दृष्टिगोचर होता है। 
निष्कर्षरूप में सभी दर्शनों का बीज उपनिषद्‌ ही है। 
प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी उपनिषदों के विषयों में मुख्य विषय 
योग ही है। उपनिषदों में योग की साधन-प्रणाली एवं उसके भेद-प्रभेद की 
व्याख्या हुई है, किन्तु दर्शनयुग को ही योग के पूर्ण विकास का स्वर्णकाल 
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कहा जा सकता है। दर्शनकाल में ही साधन-प्रधान इस विद्या ने स्वतन्त्र 
दर्शन का रूप धारण किया। योग को दर्शनरूप में विभूषित करने का महनीय 
कार्य महर्षि पतज्जलि ने ही किया है। इन्होंने योग को सूत्रात्मक शैली में 
निबन्धित कर उसे चार पादों में विभक्त किया है। पतज्जलि का योग 
चित्तवृत्तिनिरेध की भूमि पर प्रतिष्ठित है। पतञ्जलि के न्यायरूपलक्षणा, 
युक्तिश्रृंखला, प्राउ्जलता एवं उनके सिद्धान्तों की व्यावहारिकता तथा अकाट्यता 
सभी कुछ अतुलनीय हैं। उपनिषदों में यत्र-तत्र प्राप्त अश्ृंखलित योगतत्त्वों 
को पतञ्जलि ने एकत्रित कर उसे योगदर्शनशास््र का रूप प्रदान किया है। 
सम्प्रति, योगविद्या के अनुसन्धित्सुओं के लिये औपनिषद योग एवं 
पातञ्जलयोग का तुलनात्मक अनुशीलन करने के लिये उपनिषदों में वर्णित 
योगचर्चा को यथासम्भव संस्पर्श किया जा रहा है। 
औपनिषद्‌ - योगविद्यादर्श 
अट्दयतारकोपनिषद्‌ में तारकयोग के पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध दो भेद 
करते हुए उसे अमनस्कफलप्रद बतलाया है-- 
तद्योगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तरविधानतः । 
पूर्व तु तारक विद्यादमनस्कं तदुत्तरमिति ।। 
अद्वयतारकोपनिषद्‌ १ 
अमृतनादोपनिषद्‌ में षडड़योग का वर्णन है। ये योग के प्रसिद्ध षडड् 
से भिन्न हैं। इसमें प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि--- 
ये छ: योग के अज्गज वर्णित हैं-- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यान प्राणायामो5थ धारणा । 
तर्कक्षेव समाधिश्च षडड़ो योग उच्यते ।। 
अमृतनादोपनिषद्‌ ६ 
आगम से अविरुद्ध अनुमान को 'तर्क' कहा गया है-- 
आगमस्याविरोधेन ऊहन॑ तर्क उच्यते ।। 
अमृतनादोपनिषद्‌ १७ पूर्वार्द्ध 
यद्यपि षडड्नों में आसन का उल्लेख नहीं है किन्तु समाधि सिद्धि के 
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उपाय के रूप में पद्मक, स्वस्तिक, भद्रासन और योगासन को मान्यता 
प्राप्त है-- 
पद्मक स्वस्तिकं॑ वापि भद्रासनमथापि वा । 
बद्ध्वा योगासन सम्यगुत्तराभिमुखस्थित: ।। 
अमृतनादोपनिषद्‌ १९ 
अमृतबिन्दूपनिषद्‌ में विषयात्मक मन बन्ध का तथा निर्विषयक मन 
मुक्ति का कारण कहा गया है। अर्थात्‌ विषयासक्ति से मुक्त और हृदय में 
निरुद्ध मन जब अपने अभाव को प्राप्त होता है, तब उसे परमपद प्राप्त 
होता है-- 
निरस्तविषयासड्र॑ सन्निरुद्ध मनो हृदि । 
यदा यात्यात्मनो5 भाव तदा तत्परमं पदम्‌ ।। 
अमृतबिन्दूपनिषद्‌ ४ 
तब तक हृदय में मन का निरोध करना चाहिए जब तक उसका क्षय 
न हो जाय। इसी को ज्ञान कहते हैं और ध्यान कहते हैं, शेष न्‍्यायविस्तर है-- 
तावदेव निरोद्धव्यं यावद्‌ हृदिगतं क्षयम्‌ । 
एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्‍्यायस्य विस्तर: ।। 
अमृतबिन्दूपनिषद्‌ ५ 
इसके पश्चात्‌ ज्ञान का स्वरूप तथा ध्यान का प्रकार कहा गया है। 
क्षुरिकोपनिषद्‌ में प्रसिद्ध पडड़-आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान तथा समाधि--संक्षेपत: कहे गये हैं। आसनमवस्थितः कहकर छोड़ 
दिया है। किसी आसनविशेष का नाम नहीं लिया है। 
तेजोबिन्दूपनिषद्‌ उपरिवर्णित उपनिषदों से विस्तृत उपनिषद्‌ है। इसमें 
छ: अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में पर्रह्मस्वरूप तथा पर्रह्मावगतिसाधन 
रूप पञ्चदशाड्रयोग कहा गया है। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, 
आसन, मूलबन्ध, देहसाम्य, दृक्स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, धारणा, 
बा और समाधि--योग के ये पशञ्चदश अक्ग क्रमश: बतलाये 
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यमो हि नियमस्त्यागो मौन देशश्व कालतः । 
आसन मूलबन्धश्न देहसाम्यं च दृक्स्थिति: ।। 
प्राणगसंयमन॑  चैव ॒प्रत्याहारश्च॒ धारणा । 
आत्मध्यान॑ समाधिश्र प्रोक्तान्यड्रानि क्रमात्‌ ।। 
तेजबिन्दूपनिषद्‌ १/१५-१६ 
“यम' आदि का स्वरूप भी भिन्न प्रकार से कहा गया है। इसमें यम 
का लक्षण करते हुए उपनिषदकार ने लिखा है कि यह सब ब्रह्मरूप है, इस 
ज्ञान से इन्द्रियों का संयम करना ही “यम” कहलाता है। इसी का पुन:-पुनः 
अभ्यास करना चाहिए। वचन है-- 
सर्व ब्रह्मेति वै ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः । 
यमो5 यमिति संप्रोक्तो5 भ्यसनीयो मुहुर्मुहुः ।। 
तेजबिन्दूपनिषद्‌ १/१७ 
इसके द्वितीय अध्याय में अखण्डैकरसत्व तथा चिन्मात्रत्व-भावना 
द्वारा सबका एकरूप प्रतिपादन किया गया है। तृतीय अध्याय में ब्रह्मानुभव 
का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदि का वर्णन 
है। शेष दो अध्यायों में वेदान्तप्रतिपाद्य तत्पदार्थ एवं त्वं पदार्थ के अभेद का 
निरूपण हे। 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌--अवर्गीकृत शुक्लयजुर्वेदीय इस उपनिषद्‌ 
का प्रारम्भ सृष्टिक्रम से हुआ है। इसके अनुसार योग के दो प्रकार हैं-- 
कर्मयोग तथा ज्ञानयोग। 
१. विहित कर्मों में इस बुद्धि का होना कि “यह कर्तव्य कर्म है,” मन 
का ऐसा नित्य बन्धन कर्मयोग कहलाता है-- 
कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्वेव कर्मसु । 
बन्धनं मनसो नित्य कर्मयोगः स उच्यते ।। 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ २५उ.-२ ६पू. 
२. श्रेयोडर्थ में चित्त का सदा बद्ध रहना ज्ञानयोग है, ऐसा समझना 
चाहिए। यह ज्ञानयोग सब सिद्धियों को देने वाला और मंगलकारक हुल्द्र 
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यत्तु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्‌ । 
ज्ञानयोग: स विज्ञेय: सर्वसिद्धिकर: शिव: ।। 
त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद्‌ २६ पू.-२७ उ. 
इसके अनन्तर अष्टाज्गयोग को निर्विशेष ब्रह्मज्ञानोपाय बतलाया है। 
इसमें योग के प्रसिद्ध अष्टाड़ वर्णित हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यम के दश भेद हैँ--अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार तथा शौच-- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयार्जवम्‌ । 
क्षमा धृतिर्मिताहार: शौच चेति यमा दश ।। 
त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद्‌ ३२-३३ 
नियम के भी दश भेद हैं--तप, सन्‍्तोष, आस्तिक्य, दान, हरि- 
जप, वेदान्तश्रवण, ही, मति, जप तथा ब्रत-- 
तपः सनन्‍्तुष्टिरास्तिक्यं दानमाराधनं हरे: । 
वेदान्तश्रवर्ण चैव ह्ीर्मतिश्व॒ जपो ब्रतम्‌ ।। 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ ३३-३४ 
इसमें कुछ प्रमुख आसनों का वर्णन मिलता है। आसनों के नाम 
हैं--स्वस्तिक, गोमुख, वीर, योग, पद्म, बद्धपद्म, कुक्कुट, उत्तानकूर्मक, 
धनु, सिंह, भद्र, मुक्त, मयूर, सिद्ध, मत्स्य पश्चिमतान तथा सुख । 
प्राणायाम का वर्णन करने से पहले इस उपनिषद्‌ में अग्निस्थान, 
नाभिस्थान, नाडीचक्र, कुण्डलिनी, नाडीकन्द, नाडीचर वायु का विशद 
प्रतिपादन किया गया है। कवलकुम्भक, सहितकुम्भभ और नाडीशोधक 
प्राणायाम, प्राणायाम का फल तथा प्राणधारण से रोगनाश आदि इसके 
अनन्तर कहे गये हैं। वचन है-- 
सर्वरोगैर्विनिर्मुक्ती जीवेद्योगी गतक्लमः । 
कुक्षिरोगविनाशः स्यान्नाभिकन्देषु धारणात्‌ ।। 
त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद्‌ १०९ 
प्रत्याहार, अष्टादश मर्मस्थानों में से प्रत्येक स्थान में मन के द्वारा 
परमात्मा को धारण करने का नाम है-- 
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यद्यष्टाइशभेदेषु_ मर्मस्थानेषु. धारणम्‌ । 
स्थानात्‌ स्थान समाकृष्य प्रत्याहार: स उच्यते ।। 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ १२८-१२९ 
अष्टादश मर्मस्थानों के नाम हैं--पादाह्लुष्ठ, गुल्फ, जंघामध्य, 
ऊरुमध्य, ऊरुमूल, पायु, हृदय, शिश्न, देहमध्य, नाभि, गलकूर्पर, तालुमध्य, 
प्राणमूल, नेत्रमण्डल, भ्रूमध्य, ऊर्ध्वमूल, जानुद्रय तथा करमूल। 
धारणा; पाञ्डभौतिक देह के पांचों भूतों में यमादि से युक्त मन को 
धारित करना है। धारणा संसार-सागर से तारने वाली है-- 
पञ्चभूतमये देहे भूतेष्वेतेषु पद्ञसु ।। 
मनसो धारणं यत्तद्युक्तस्थ च यमादिभि: । 
धारणा सा च संसारसागरोत्तारकारणम्‌ ।। 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ १३२ उ.-१३३ 
ध्यान; स्वरूपव्याप्तरूप परम परमात्मा वासुदेव का ही चिन्तन 
करना है। ध्यान कैवल्यसिद्धि को देने वाला है। इसके दो भेद हैं-- 
सगुणध्यान तथा निर्गुणध्यान। ध्यान का लक्षण है-- 
चिन्तनं॑ वासुदेवस्थ परस्य परमात्मनः । 
स्वरूपव्याप्तरूपस्य ध्यानं कैवल्यसिद्धिदम्‌ ।। 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ १४६-१४७ 
समाधि; चित्त की वह निर्वृत््यवस्था है जिसमें मैं ही परत्रह्म हूँ, ब्रह्म 
मैं हूँ ऐसी सम्यक्‌ स्थिति बनती है। श्रुति है-- 
अहमेव पर ब्रह्म ब्रह्माहमिति संस्थितिः । 
समाधि: स तु विज्ञेय: सर्ववृत्तिविवर्जितः ।। 
त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद्‌ १६०-१६१ 


इस अवस्था में सोया हुआ सा जो चलता है, स्वभाव से ही जो सदा 
सर्वत्र निश्वल है, ऐसा योगी निर्वाणपद का आश्रय करके कैवल्य प्राप्त 
करता है-- 
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सुषुप्तिवद्यश्वरति स्वभावपरिनिश्चल: । 
निर्वाणपदमाश्रित्य योगी कैवल्यमश्नुते ।। 
त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद्‌ १६४ 
दर्शनोपनिषद्‌ में गुरु दत्तात्रेय सांकृति नामक शिष्य को पूर्वोक्त 
अष्टाज्योग का उपदेश करते हैं। इसमें यम और नियम के दश-दश भेद 
लक्षणसहित वर्णित हैं। नौ आसनों का वर्णन करने के पश्चात्‌ देह” के विषय 
में बतलाया है। नाडी, वायु, नाडी-देवता, नाडियों में संवत्सरात्मपूर्ण 
सूर्यसज्ञार, अन्तस्तीर्थ आदि का बहुत उत्तम वर्णन है। प्राणायामादि सब 
अज्ों का भी बहुत अच्छा प्रतिपादन है। यह योगोपनिषदों में एक उत्तम 
उपनिषद्‌ है। 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में ब्रह्मध्यानयोग प्रणवध्यान, सविशेष ब्रह्मध्यान, 
त्रिमूर्तिध्यान का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। इसमें षडड़योग की चर्चा है। 
इसमें सिंह, पद्म, भद्र तथा सिद्ध चार आसन ही कहे गये हैं। अन्त में 
नादानुसन्धान द्वारा आत्मदर्शन बतलाया गया है। 
नादबिन्दूपनिषद्‌ में प्रणवोपासना तथा नादानुसन्धान कहा गया है। 
पाशुपतब्राह्मणोपनिषद्‌ में ज्ञानयोग प्रतिपादित है। परमात्मा की 
हंसत्वेन भावना, अन्‍्तर्याग, ज्ञानयज्ञरूप अश्वमेध इत्यादि अनेक विषय इसमें 
वर्णित हैं। 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में प्रणव की चारों मात्राओं का वर्णन किया 
गया है-- 
तिस्रो मात्रार्थमात्रा च त्र्यक्षसस्थ शिवस्य तु । 
तिम्नो मात्रास्तथा ज्ञेया: सोमसूर्याग्निरूपिण: । 
अर्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता । 
| ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ ३-८-९ 
इसके पश्चात्‌ सुषुम्ना नाडी के विषय में बतलाया है कि यह नाडी 
मृणालतन्तु के समान सूक्ष्म, ज्वाला सी उज्ज्वल और सूर्यसदृश प्रकाशमान 
वह परा नाडी सूर्य को भेद कर परम को प्राप्त होती है और मूर्धा में बहत्तर 
हजार नाडियों को भेद कर सबको व्याप्त कर रहती है। इस उपनिषद्‌ में नाद 
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के द्वारा मोक्षप्राप्ति, जीवस्वरूपनिरूपण, हंसविद्या, हंसयोगी के द्वारा अनुसन्धेय 
आत्मस्वरूप इत्यादि अनेक विषय वर्णित हैं। 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ में कुल पांच ब्राह्मणखण्ड हैं। इसमें सर्वप्रथम 
अष्टाज्लयोग कहा गया है-- 
ज्ञानयुक्तयमाद्यष्टाड़्योग उच्यते । 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ १/१ 
इसमें यम के चार भेद किये हैं-- 
शीतोष्णाहारनिद्राविजय: सर्वदा 
शान्तिर्निश्वलत्वं विषयेन्द्रियनिग्रहश्चैते यमा: । 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ १/१ 
तदनन्तर नियम के दश भेद बतलाये हैं-- 
गुरुभक्ति: सत्यमार्गानुरक्ति: सुखागतवस्त्वनुभवश्चव तद्ठस्त्वनुभवेन 
तुष्टिनि:सड्रता एकान्तवासो मनोनिवृत्ति: फलानभिलाषो वैराग्यभावश्च 
नियमा:ः । 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ १/१ 
इसमें योग के तारकयोग तथा अमनस्कयोग दो भेद किये हैं-- 
तद्योगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तरविभागत: । 
पूर्व तु तारक॑ विद्यादमनस्कं तदुत्तरमिति । 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ १/३ 
अर्थात्‌ वह योग पूर्वोत्तर विधान से दो प्रकार का है। पूर्व का 
तारकयोग है और उत्तर का अमनस्कयोग है। तारकयोग भी द्विविध है-- 
मूर्तितारकयोग तथा अमूर्तितारकयोग। दोनों का ही मनोयोग से अभ्यास 
करना चाहिए-- 
उभयमपि मनोयुक्तमभ्यसेत्‌ । 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ १/३ 
महावाक्योपनिषद्‌ नामक लघुतम उपनिषद्‌ में हंसविद्या के ध्यान से 
सच्चिदानन्द परमात्मा के आविर्भाव का प्रतिपादन हुआ है। तदनुसार 
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ज्योतिर्मण्डलस्वरूप जो आदित्य है, वही आदित्य ब्रह्म है। जिसका “हंस: 
सो5हम्‌' इस अजपा मन्त्र से निर्देश किया जाता है। प्राणापान की अनुलोम- 
प्रतिलोम गति से वह विद्या जानी जाती है। दीर्घकाल के अभ्यास से वह 
विद्या लाभकर जब त्रिवृत्‌ आत्मा - ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, तब 
सच्चिदानन्द परमात्मा आविर्भूत होते हैं-- 
प्राणापानाभ्यां प्रतिलोमानुलोमाभ्यां समुपलभ्यैव॑ सा चिरं लब्ध्वा 
त्रिवृदात्मनि ब्रह्मण्यभिध्यायमाने सच्चिदानन्दः परमात्माविर्भवति । 
महावाक्योपनिषद्‌ १ 
योगकुण्डल्युपनिषद्‌ तीन अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में 
आसन, प्राणायामादि द्वारा कुण्डलिनी योग के साधने की बात करते 
हुए बतलाया है कि चित्त के दो हेतु हैं--वासना और प्राण। इनमें से 
किसी एक के नष्ट होने से दोनों का नाश होता है। इनमें से प्रथम सदा प्राण 
विजित करना चाहिए, तदनन्तर मिताहार होकर आसन और अन्त में 
शक्तिचालन करे-- 
हेतुद्दयं हि चित्तस्य वासना च समीरण: । 
तयोविनिष्ट एकस्मिंस्तदद्वावपि विनश्यत: ।। 
तयोरादौ समीरस्य जय॑ कुर्यान्नरः: सदा । 
मिताहारश्चासनं च शक्तिचालस्तृतीयकः ।। 
योगकुण्डल्युपनिषद्‌ १/१-२ 
द्वितीय अध्याय में खेचरिविद्या के प्रयोग की विधि बतलाते हुए 
अभ्यासी को अजर-अमर कहा है-- 
अथाहं संप्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरिसंज्ञिकाम्‌ । 
यथा विज्ञानवानस्या लोके5स्मिन्नजरो5 मर: ।। 
योगकुण्डल्युपनिषद्‌ २/१ 
तृतीय अध्याय में ब्रह्म, जीव, मुक्ति आदि का स्वरूप वर्णित है। 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ का प्रतिज्ञावाक्य है कि योगियों के हित की 
कामना से इस उपनिषद्‌ को बतलाथा जा रहा है-- 
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योगचूडामण्णिं वक्ष्ये योगिनां हितकाम्यया । 
कैवल्यसिद्धिदं गूढं सेवितं योगवित्तमैः ।। 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ १ 
इसमें अध्यायों में अविभक्त एक सौ इक्कीस मन्त्र हैं। उपनिषद्‌ का 
प्रारम्भ योग के षडड़ से हुआ है-- 
आसन प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाड्रानि भवन्ति षट्‌ ।। 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ २ 
इसमें चक्र, नाडी, वायु आदि तत्त्वों के प्रतिपादन के पश्चात्‌ 
प्रणवाभ्यास पर बल दिया है। प्रणवाभ्यासी को भी नाडीशोधन के लिये 
प्राणजय करना आवश्यक बतलाया है। जैसे सिंह, गज, व्याप्र आदि को 
शनै:-शनै: वश में किया जाता है उसी प्रकार प्राणवायु को क्रमश: सेवित 
किया जाता है, अन्यथा अनियन्त्रित वायु साधक को नष्ट कर देता है-- 
यथा सिंहो गजो व्याप्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः । 
तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ ।। 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ ११८ 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ में कुल एक सौ बयालीस मन्त्र हैं। इसमें अष्टाड्डसंयुक्त 
योग का विवेचन हुआ है। मोक्षप्राप्ति के लिये ज्ञान और योग दोनों को 
आवश्यक बतलाया गया है। जिस प्रकार योग के विना ज्ञान मोक्ष को प्राप्त 
कराने वाला नहीं हो सकता है, उसी प्रकार ज्ञानंहीन योग भी मोक्षकर्म में 
असमर्थ है-- | 
योगहीनं कथ्थ ज्ञानं मोक्षदं भवति श्रुवम्‌ । 
योगो हि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि । 
तस्माज्ज्ञानं च योगं च॒ मुमुक्षुर्दृढमभ्यसेत्‌ ।। 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ उ. १४-१५ 
इसमें प्रकारान्तर से योग के चार भेद किये हैं--मन्त्रयोग, लययोग, 
हठयोग तथा राजयोग। वचन है-- 
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योगो हि बहुधा ब्रह्मन्भिद्यते व्यवहारत: । 
मन्त्रयोगो लयश्लैव हठो5सौ राजयोगतः ।। 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ १९ 
ज्ञातव्य है कि योगसूत्र के प्रामाणिक टीकाकार श्रीनारायणतीर्थ ने 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका में योग के उक्त चार भेदों को योगसूत्र में अन्वेषित 
किया है। 
योगशिखोपनिषद्‌ में छ: अध्याय हैं। उपरिवर्णित उपनिषदों की 
तुलना में यह बृहद्‌ उपनिषद है। इस उपनिषद्‌ के विषय योगतत्त्वोपनिषद्‌ से 
साम्य रखते हैं, किन्तु विषयों की प्रतिपादन-शैली उससे पृथक्‌ है। कुछ 
नवीन विषयों का विवेचन भी इसमें उपलब्ध है। योगतत्त्वोपनिषद्‌ में मन्त्रयोग 
आदि चारों योग स्वतन्त्ररूपेण कहे गये हैं, किन्तु यहाँ वे क्रमिक भूमिका 
माने गये हैं। तदनुसार मन्त्र, लय, हठ तथा राज--ये चार योग यथाक्रम 
चार भूमिकान्त हैं और सम्मिलित रूप से ये चारों एक ही योग हैं, जिसे 
महायोग कहते हैं। वचन है-- 
मन्त्रो लयो हठो राजयोगोडन्तर्भूमिका: क्रमात्‌ । 
एक एवं चतुर्धाउ्यं महायोगो5भिधीयते ।। 
योगशिखोपनिषद्‌ १/१२९३उ.-१३० 
इतना ही नहीं, मन्त्रादि चार योगों का स्वरूप भी इसमें भिन्न प्रकार 
से मिलता है। उदाहरण के लिये राजयोग को लीजिए-- 
रजसो रेतसो योगाद्‌ राजयोग इति स्मृति: । 
योगशिखोपनिषद्‌ १/१३७ उ. 
अर्थात्‌ रज और रेत के योग से राजयोग होता है। योग का सामान्य 
स्वरूप बतलाते हुए कहा है-- 
प्राणापानसमायोगो ज्ञेयं योगचतुष्टयम्‌ । 
योगशिखोपनिषद्‌ १/१३८उ. 
अर्थात्‌ प्राणापान को समान करना योगचतुष्टय है। यह उपनिषद्‌ 
योगदृष्त्या अत्यन्त उपयोगी हे। 
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वराहोपनिषद्‌ पांच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम चार अध्यायों में 
ज्ञान की चर्चा की गई है तथा अन्तिम पञ्चम अध्याय में योग कहा गया है। 
इसमें अष्टाज्रसंयुत योग के लय, मन्त्र तथा हठ तीन भेद हैं-- 
लयमन्त्रहठा योगा योगो ह्ाष्टाड्संयुतः । 
वराहोपनिषद्‌ ५/१०३. 
इसमें यम और नियम के दश-दश भेद कहे गये हैं-- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयार्जवम्‌ । 
क्षमा धृतिर्मिताहार: शौच चेति यमा दश ।। 
तपः सन्‍्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्रवर्ण चैव हीर्मतिश्व जपो ब्रतम्‌ । 
एते हि नियमाः प्रोक्ता दशधैव महामते ।। 
वराहोपनिषद्‌ ५/१२-१४ 
इस उपनिषद्‌ में अन्त में योग के कुछ विशेष प्रकार दिये गये हैं, 
जैसे---कालवश्जनोपायभूतयोग, कायदाढ्यबलादिसाधनयोग, सम्पुटयोग आदि। 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ में अथर्वा ऋषि शाण्डिल्य के प्रति अष्टाज्गयोग 
का उपदेश करते हैं। तीन अध्यायों में विभक्त इस उपनिषद्‌ के द्वितीय एवं 
तृतीय अध्याय अत्यन्त संक्षिप्त हैं। यह उपनिषद्‌ प्रसिद्ध अष्टाड्योग का 
समर्थन करती है-- 
स होवाचाथर्वा यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा - 
धयो5 ष्टाड्रानि । 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ १/१ 
इसमें यम के दश, नियम के दश, आसन आठ, प्राणायाम के 
तीन, प्रत्याहार के पांच, धारणा के दो तथा ध्यान के दो भेद बतलाये हैं। 
अन्त में दत्तात्रेय का माहात्म्य प्रतिपादित है। 
हंसोपनिषद्‌ में हंसविद्या संक्षेप से प्रतिपादित है। अजपाजप, नादानुसन्धान 
आदि तदुपायत्वेन कहे गये हैं। यह अथर्ववेदीय संक्षिप्त उपनिषद्‌ है। 
अनाख्येय गुह्य हंश्वविद्या को जानकर साधक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है-- 
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हंसहंसेति सदाउयं सर्वेषु देहेषु व्याप्तो वर्तते । 
यथा ह्ग्नि: काष्ठेषु तिलेषु तैलमिव त॑ विदित्वा न मृत्युमत्येति । 
हंसोपनिषद्‌ १ 
योगराजोपनिषद्‌ का प्रारम्भ योग के चार भेदों से होता है-- 
योगराजं प्रवक्ष्यामि योगिनां योगसिद्धये । 
मन्त्रयोगो लयश्लेव राजयोगो हठस्तथा ।। 
योगश्चतुर्विध: प्रोक्तो योगिभिस्तत्त्वदर्शिभि: । 
योगराजोपनिषद्‌ १/२ 
इसमें लययोग के प्रसड्र में नव चक्रों का वर्णन किया गया है। हठ 
और राजयोग के विषय में विस्तार नहीं मिलता है। नवचक्रध्यान की 
फलश्रुति बतलाते हुए कहा है-- 
एतेषां नवचक्राणामेकैक ध्यायतो मुने: । 
सिद्धयो मुक्तिसहिता: करस्था स्युर्दिने दिने ।। 
योगराजोपनिषद्‌ १९ 
अभी तक योगविद्याप्रधान इक्कीस उपनिषदों के अनुशीलन से 
विदित होता है कि योगपरम्परा किस प्रकार उपनिषद्वाडमय में संरक्षित रही। 
सर्वाज्गयोग का सम्पूर्ण स्वरूप इनमें स्पष्टत: परिलक्षित होता है। 
सम्प्रति, पूर्ववर्ती उन प्रमुख उपनिषदों में वर्णित योगविद्या की चर्चा 
विषयविस्तार के रूप में की जायेगी, जिनपर आचार्य श्ढडर का प्रामाणिक 
भाष्य मिलता है। 
कठोपनिषद्‌ में युज्‌ धातु का प्रयोग मनस्‌ के साथ करते हुए 
“योग” विद्या को व्याख्यायित किया गया है। तदनुसार जब पद्म ज्ञानेन्द्रियाँ 
मनसहित आत्मा में स्थिर होकर बेठती हैं, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, 
तब उस अवस्था को परमगति कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रियथारणा को योग 
कहते हैं। उस अवस्था में साधक प्रमादरहित होता है। उत्पत्ति और नाश योग 
ही है। वचन है-- 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानिे मनसा सह । 
बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌ ।। 
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तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।। 
कठोपनिषद्‌ २/३/१०-११ 
संहिता एवं ब्राह्मणग्रन्थों में योग अनेक प्रकार के क्रिया-कलापों के 
साथ मिला हुआ मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी लक्ष्य रहीं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि मोक्षप्राप्ति के लिये जब योग का प्रयोग होने लगा तब उसको 
अध्यात्मयोग कहने लगे। उपनिषदों में योग “अध्यात्मयोग' कहा गया है। 
कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि वह देव अर्थात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी 
है कि देख नहीं सकते, जो गूढगहन स्थान में प्रवेश किये हुए है, गुहा में 
बैठा हुआ और गहर में रहने वाला है, उसको अध्यात्मयोगाधिगम के द्वारा 
जानकर धीर पुरुष हर्ष और शोक को त्याग देता है-- 
तं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्ट गुहाहितं गह्रेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ।। 
कठोपनिषद्‌ १/२/१२ 
“योग” शब्द का प्रयोग दर्शनविशेष के लिये होता है या क्रियात्मक 
योग के लिये? उत्तर है कि उपनिषदों में दोनों अर्थों में योग शब्द प्रयुक्त 
मिलता है। कठोपनिषद्‌ के उक्त उद्धरण इसके प्रमाणस्वरूप हैं। 
श्वेताश्वतरोपषिद्‌ में क्रियात्मक योग के भी रूप, प्रकार, भेद आदि 
मिलते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय में षडद्गभयोग का वर्णन प्राप्त 
है। अत: जो लोग योग का षडद्गत्व नाथसम्प्रदाय की देन समझते हैं, उन्हें 
यह उपनिषद्‌ अपने मत पर विचार करने के लिये बाध्य करती है। श्वेताश्वतर 
में लिखा है-- 
त्रिरुन्नतं स्थाप्य सम॑ शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ।। 
प्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छूवसीत । 
दुशश्चयुक्तमिव वाहमेनं विद्वानू मनो धारयेताप्रमत्त: ।। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ २/८-९ 
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ध्याननिर्मथनादभ्यासादू देवं पश्येन्निगूढवत्‌ । 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ १/१४ उ. 
अभिप्राय यह है कि शरीर को त्रिरुन्नत अर्थात्‌ वक्षस्थल, गर्दन और 
सिर उन्नत तथा सम करके, मनसहित इन्द्रियों को हृदय में नियत कर ब्रह्मरूप 
नौका से विद्वान्‌ समस्त भयानक प्रवाहों को तर जाय। इस शरीर में प्राणों का 
सम्यक्‌ रीति से निरोध करके युक्तचेष्ट हो और प्राण के क्षीण होने पर नासिका 
द्वारों से श्वास छोड़े और इन दुष्ट अश्वों के लगामरूप मन को विद्वान्‌ अप्रमत्त 
होकर धारण करे। ध्यानरूप से अत्यन्त गूढ सा जो आत्मा है, उसे देखे। 
इस उपनिषद्‌ में योग विस्तार से कहा गया है। यजुर्वेद संहिता आदि 
में आये कुछ योगविषयक मन्त्रों का पूरा भाष्य इसमें दिखलाई पड़ता है। 
किन्तु आसन का वर्णन इस उपनिषद्‌ में नहीं है। जैसे श्रीमद्भगवद्गीता में 
'समं कायशिरोग्रीवम्‌' मिलता है वैसा ही यहाँ त्रिरुन्त दिखलाई पड़ता है। 
ध्यानादि के लिये सिद्धासन तथा पद्मासन को छोड़ अन्य आसन अनुपयुक्त 
एवं अनावश्यक हैं। गोरक्षनाथ ने गोरक्षपद्धति में इसी कारण ये ही दो आसन 
बतलाये हैं। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में समाधि का स्वरूप बतलाते हुए कहा है-- 
यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवति वीतशोकः ।। 
यदात्मतत्तवेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्त: प्रपश्येत्‌ । 
अजं श्रुवं सर्वतत्त्वर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाषैः ।। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ २/१४-१५ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूल से धूसरित हुआ हो 
और पीछे स्वच्छ करने पर वह चमकने लगता है, उसी प्रकार उस आत्मतत्त्व 
को देखकर देही एकावस्था को प्राप्त होकर कृतार्थ एवं वीतशोक होता है। 
परन्तु जो देही आत्मतत्त्व से ब्रह्मतत््व को परप्रकाशक दीप की रीति से देखता 
है, वह आत्मदेव को अज, ध्रुव, सर्वतत्त्वविशुद्ध जानकर सब पाशों से मुक्त 
हो जाता है। वैदिक ग्रन्थों में प्राणविद्या का उच्च स्थान है। उपनिषदों में भी 
प्राणोपासना अनेक भावनाओं के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से कही गई है। 
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प्रत्यक्ष सम्बन्ध योग से प्राणों का प्राणायाम के सम्बन्ध में है। उपनिषद्वाडमय 
में मोक्ष के दो उपाय बताये गये हैं--मनोमय तथा प्राणमय। मनोमय 
वासनाओं के क्षीण होने से होता है, किन्तु प्राणजय हो जाने से मनोजय 
अनायास सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि योग में प्राणजय पर इतना 
बल दिया गया है। प्राणजय प्राणायाम द्वारा होता है। अत एवं योग में 
प्राणायाम का महत्त्व प्रतिपादित है। श्वेताश्वतवर का वचन है-- 
तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशतिप्रत्यराभि: । 
अष्टकै: षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तकमोहम्‌ ।। 
पञ्जस्नोतोम्बुं पदञ्योन्युग्रवक्रां पञ्नप्राणोर्मि पञ्नबुछ्यादिमूलाम्‌ । 
पश्चावर्ता पदञ्नदुःखौघवेगां पग्चाशद्भेदां पञ्भपर्वामधीमः ।। 
श्वेताश्तरोपनिषद्‌ १/४-५ 
मुण्डकोपनिषद्‌ के तीन मुण्डकों में दो-दो अध्याय हैं। इसमें योग का 
महत्त्व बतलाते हुए कहा है कि वे धीर युक्तात्मा योगी सर्वत्र सर्वव्यापी ब्रह्म 
को पाकर उस सर्व में ही प्रवेश करते हैं। वेदान्तविज्ञान का अर्थ परमात्मा 
जिनके चित्त में सुनिश्चित हो चुका है, जो संन्यासयोग से यत्नवान्‌ और 
शुद्धसत्त्व हो गये हैं, वे सब ब्रह्मलोक में परान्तकाल में परमामृत होकर मुक्त 
होते हैं-- 
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्प धीरा युक्तात्मान: सर्वमेवाविशन्ति । 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्‍्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा: । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ।। 
मुण्डकोपनिषद्‌ २/३/५उ.-६ 
आगे कहा है कि प्रजाओं के प्राणसह सम्पूर्ण चित्त में वह आत्मा 
व्याप्त है और विशुद्ध चित्त में ही विशेषरूप से प्रकट होता है-- 
एषो5 णुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राण: पञ्चधा संविवेश । 
प्राणैश्वित्त सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुन्दे विभवत्येष आत्मा ।। 
मुण्डकोपनिषद्‌ ३/१९ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ को बृहदारण्यकोपनिषद्‌ की भाँति बृहत्तम उपनिषदों 
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में परिगणित किया जाता है। योगविद्या का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, जो इस 
उपनिषद्‌ में वर्णित न हुआ हो। इसके अष्टम अध्याय के चतुर्थ खण्ड में 
ब्रह्मचर्य धारण करने से ही ब्रह्मप्राप्ति का निर्णय करती हुई श्रुति भगवती यह 
कहती है-- 
तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु 
लोकेषु कामचारो भवति । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ८/४/३ 
अर्थात्‌ जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्यसाधन द्वारा प्राप्त करते हैं 
उनकी सब जगह अव्याहतरूप से इच्छानुसार गति होती है। तात्पर्य यह है 
कि योग का एक अझ् ब्रह्मचर्य भी हे। यह ब्रह्मचर्य पांच प्रकार के यमों में 
परिगणित है। इसके पालन से वेदान्तवेद्य फल की प्राप्ति इस छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में बतलाई है। इस प्रकार इस अष्टम अध्याय के अन्त में-- 
आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ८/१५/१ 
यह वाक्य मिलता है। इसका अर्थ है कि 'सब इन्द्रियों को वशीकृत 
करके ब्रह्म-ध्यान-परायण हो जाय।” इन्द्रियों का वशीकार यौगिक उपायों के 
विना होना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है। इस प्रकार छान्दोग्य का हृदय 
भी योग से पूर्ण सम्बन्ध रखता हे। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्राणायाम के अन्तर्गत प्राणविद्या का महत्त्व भी 
प्रतिपादित है। इस उपनिषद्‌ के प्रथम, चतुर्थ, पद्मम तथा सप्तम अध्याय में 
यथावसर प्राणतत्त्व की चर्चा हुई है-- 
प्राण इति होवाच, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति 
प्राणमभ्युजिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते 
व्यपतिष्यन्तथोक्तस्य मयेति । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ १/११/५ 
अथा8ध्यात्मं प्राणो वाव संवर्ग: स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति 
प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो होवैतान्सर्वान्संवृक्त इति ।। 
तौ वा एतौ द्वी संवर्ग वायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ४/३/३-४ 
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बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी योग का विशद वर्णन पाया जाता है-- 
तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु; समाहितो भूत्वा5 5त्मन्येवात्मानं 
पश्यति । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४/४/२३ 
अर्थात्‌ इस प्रकार जानने वाला इन्द्रियों और मन को संयमित करके 
उपरामवृत्ति धारणकर तितिक्षु होकर समाधिपरायण हो अपने अन्दर आत्मा 
को देखता है ऐसा स्पष्ट विधान किया गया है। 
फलाभिसन्धि 
उपनिषदों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि विना यौगिक साधनों के हमारी पारमार्थिक प्रवृत्ति अपूर्ण ही 
रहती है। समस्त उपनिषदों में किसी न किसी रूप में योग का समर्थन करते 
हुए उसको उपादेय बतलाया है। 'योग' एक शब्दसामान्य है। वह पदविशेष 
के समीप होने पर अनेक अर्थों का बोधक है। उपनिषदों में साधनरूप से ग्राह्म 
जो अनेक सिद्धान्त हैं, उनको किसी न किसी रूप में योग कहा जा सकता 
है। जैसे ज्ञानयोग, भक्तियोग, मन्त्रयोग, लययोग, क्रियायोग, ध्यानयोग, 
जपयोग, समाधियोग आदि। योगप्राप्ति ही भगवत्प्राप्ति का एक मार्ग है, 
क्योंकि यौगिक प्रक्रिया के अनुसार ही मनोनिरोध हो सकता है और सब 
प्रकार के साधनों में मन का स्थैर्य पूर्णतया अपेक्षित है। अतः उपनिषदों का 
तात्पर्य योगानुष्ठानपूर्वक ही मुक्ति की प्राप्ति से है। ऐसा कोई मार्ग योगसाधना 
का नहीं है, जिस मार्ग में योगाज्ों की आवश्यकता न पड़ती हो। इसलिये 
जिस प्रकार दुग्ध में घृत समाहित है और मातृश्री के उपदेशों में शिशु का हित 
अनुप्रविष्ट है, उसी प्रकार योग उपनिषदों में व्यवहवत किया गया है। सबका 
तात्पर्य मुक्तिसाधनस्वरूप से एक ही है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि योग 
और उपनिषदों का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावसम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। 
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श्रीमदृभागवत संस्कृत के आध्यात्मिक वाडमय का एक अनुपम रत्न 
है। यह अष्टादश पुराणों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने 
नदियों में गड्गा, देवताओं में विष्णु, वेष्णवों में शिव के समान पुराणों में 
श्रीमद्भागवत को शिरोमणि बतलाकर इसकी प्रधानता और श्रेष्ठता को 
स्पष्टररूप से अभिव्यक्त किया है-- 
निम्नगानां यथा गड़ा देवानामच्युतो यथा । 
वैष्णवानां यथा शम्भु: पुराणानामिदं तथा ।। 
श्रीमदू्भागवत १२/१३/१६ 
उपनिषदों में योगविद्या प्रचुर मात्रा में वर्णित है, यह सुविज्ञ हे 
तथापि संहिताओं में विशेषत: ऋग्वेद तथा अथर्ववेद की संहिताओं में भी 
योग के अल्प या अधिक, गौणत: या मुख्यत: अनेक संकेत उपलब्ध होते 
हैं। अत: वैदिक संहिताओं में ही योग की आदिम रूपरेखा हमें मिलती है। 
उपनिषदों में आकर योग की यह रूपरेखा अत्यन्त सुव्यक्त रूप धारण कर 
शनै:-शनै: परिपूर्णावस्था को प्राप्त करती हुई लक्षित होती है। महाभारत, 
पुराण, तन्त्र तथा धर्मशाखत्र में योग की यह धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित 
होती हुई कालान्तर में महर्षि पतथ्जलि के योगदर्शन के रूप में हमारे समक्ष 
आती है। योग की यह विद्या-धारा यहीं नहीं अवरुद्ध होती, अपितु 
पतज्जलिसूत्र के भाष्यकार, टीकाकार वृत्तिकार--व्यासदेव, वाचस्पति मिश्र, 
विज्ञानभिक्षु, भोजदेव, नागेशभट्ट, भावागणेश, नारायणतीर्थ, रामानन्दयति, 
सदाशिवेन्द्रसरस्वती, अनन्तदेव पण्डित, बलदेव मिश्र आदि माननीय 
ग्रन्थकारों--की रचनाओं से परिपुष्ट होती हुई अद्यावधि भी हमारी श्रद्धा और 
भक्ति का भाजन उसी प्रकार बनी हुई है, जिस प्रकार पुण्यसलिला भगवती 
भागीरथी की विमलधारा। योगविद्या के उद्गम तथा विकास के इस साझ्लेतिक 
वर्णन से श्रीमद्भागवतवर्णित योग का स्थान पाठकों को स्पष्ट अनुभव होने 
लगेगा। श्रीमद्भागवत का योग पौराणिक योग का एक अंशमात्र है और 
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योगशास्त्र के इतिहास की दृष्टि से उसका स्थान औपनिषदयोग और 
पातञ्जलयोग के मध्यकाल में आता है। 

श्रीमद्भागवत में भक्ति के साथ अष्टाज्रयोग का भी प्रचुर वर्णन है। 
यह वर्णन दो प्रकार से किया गया है। कई स्थानों पर योगसाधन की 
क्रियाओं का अप्रत्यक्षरूप से संकेतमात्र किया गया है। परन्तु अन्य स्थानों 
पर योग का प्रत्यक्षरूप से विशद विवेचन किया गया है। 
योग के अप्रत्यक्ष संकेत 

श्रीमद्भागवत में योग के अप्रत्यक्ष संकेत प्राय: दो प्रसंज्ञों में किये 
गये मिलते हैं। किसी व्यक्तिविशेष की तपश्चर्या के वर्णन के अवसर पर योग 
का आश्रय लिये जाने का संकेत मिलता है तथा किसी महान्‌ व्यक्ति के इस 
भौतिक शरीर के त्यागने का जहाँ वर्णन है, वहाँ भी योगमार्ग का आलम्बन 
कर प्राणत्याग की घटना का संक्षिप्त परन्तु मार्मिक उल्लेख उपलब्ध होता है। 
इस प्रकार महापुरुषों के तपश्चरणण तथा शरीरत्याग के दोनों अवसरों पर 
विशेषरूप से योग की ओर संकेत किया गया मिलता है। ऐसे प्रसन्ज 
श्रीमद्भागवत में अनेक आये हैं। 

अप्रत्यक्ष संकेतों में नितान्त महत्त्वपूर्ण संकेतों का ही; स्कन्धक्रम से, 
स्थानाभाव के कारण स्वल्प विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
१. नारदमुनि और योग 

(क) नारद मुनि जब बालक थे तब उन्हें अध्यात्मवेत्ता मुनियों के 
संसर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। किशोरावस्था में ही उनकी माता 
का देहपात हो गया। तब नारद जी ने उत्तरदिशा में जाकर मुनियों के मुख 
से श्रुत भगवान्‌ के साक्षात्कार का निश्चय किया। तब निर्जन स्थान में उन्होंने 
भगवान्‌ के चरणकमलों में मन को एकाग्रकर ध्यान लगाया। जिससे भगवान्‌ 
ने प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया। इस प्रसंग में 'मनःप्रणिधान” जैसे 
पारिभाषिक शब्द का उल्लेख मिलता है। वचन है-- 


दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि । 
वीक्षमाणो5पि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ।। 
श्रीमद्भागवत १/६/२० 
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(ख) नारद जी के उपदेश से व्यास जी ने भगवान्‌ की विविध 
लीलाओं का वर्णन करने का विचार किया। तदनुसार उन्होंने सरस्वती नदी 
के पश्चिम तट पर स्थित शम्याप्रास नामक आश्रम में आसन लगाकर भगवान्‌ 
में अपना मन लगाकर भ्तिपूर्वक ध्यान किया। उनका निर्मल मन इतनी 
अच्छी पद्धति से समाहित हुआ कि उन्होंने भगवान्‌ का साक्षात्कार कर लिया। 
यहाँ आसन और मन:प्रणिधान का उल्लेख स्पष्ट हुआ है। वचन है-- 

तस्मिन्स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते । 
आसीनो< प उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मन: स्वयम्‌ ।। 
भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहिते3मले । 
अपश्यत्पुरुष॑ पूर्व. मायां चर तदपाश्रयाम्‌ ।। 
श्रीमदभागवत १/७/३-४ 
२. भीष्मपितामह और योग 

भीष्मपितामह के देहत्याग के अवसर पर व्यास जी ने ऋषि, मुनियों 
के अतिरिक्त पाण्डवों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी उस स्थान पर 
उपस्थित किया है। अन्तिम अवसर पर सब लोग भीष्म को देखने के लिये 
एकत्रित हुए, श्रीकृष्ण भी पधारे। भीष्मपितामह सच्चे पारखी थे, भावुक भक्त 
थे। उन्होंने श्रीकृष्ण की ललित स्तुति की और अन्त समय में मन-वचन-दृष्टि 
की वृत्तियों से अपनी आत्मा को भगवान्‌ में केन्द्रित कर अन्त:श्रास लिया 
और शान्त हो गये। इस प्रसंग में भीष्म ने अपने शरीर को योगक्रिया से 
परित्यक्त किया, यह बात स्पष्ट ही है। अन्तिम बार श्वास को भीतर खींचकर 
ब्रह्मरन्ध्र से प्राणत्याग करना योग की महत्त्वपूर्ण क्रिया समझी जाती है। सूत 
कहते हैं-- 

कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभि: । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्तः श्वास उपारमत्‌ ।। 
श्रीमद्भागवत १/९/४३ 
३. माता देवहूति और योग 

देवहूति सांख्यशाखत्र के प्रवर्तक कपिल मुनि की माताश्री थीं। पुत्र ने 
उन्हें योग की शिक्षा दी। परिणाम यह हुआ कि माता देवहूति ने अपना 
देहत्याग समाधिस्थ होकर किया। वचन है-- 
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नित्यारूढसमाधित्वात्परावृत्तगुण भ्रमा । 
न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थित: ।। 
श्रीमद्भागवत ३/३३/२७ 
४. दक्षपुत्री सती और योग 
भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में सती के शरीरदाह की कथा वर्णित है। 
अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा किये गये शिव जी के निरादर के कारण 
सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी “योग 
अगिन तनु जारा' लिखकर योगाग्नि में सती के भस्म होने की बात बताकर 
मौन हैं; परन्तु व्यास जी ने एक श्लोक में सती की समग्र योगक्रिया का 
यथार्थ वर्णन किया है-- 
कृत्वा समानावनिलौ जितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः । 
शने्हवदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्ठाद्भ्रुवोर्मध्यमनिन्दितानयत्‌ ।। 
एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितमद्डमादरात्‌ । 
जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणाम्‌ ।। 
श्रीमदृ्भागवत ४/४/२५-२६ 
इस पद्च का शुकदेवकृत सिद्धान्तप्रदीप तथा विजयराघवकृत भागवत- 
चन्द्रिका व्याख्या में अत्यन्त मार्मिक प्रतिपादन हुआ है। तदनुसार सती ने 
सर्वप्रथथ आसनजय किया। आसन लगाकर इस प्रकार बैठ गईं कि प्राणसञ्जारजनित 
अज्गसञ्जालन पूर्वतया अवरुद्ध हो गया। तब प्राण और अपान का निरोध कर 
उसे एकवृत्ति बना नाभिचक्र (मणिपूर) में स्थापित किया। तदनन्तर नाभिचक्र 
से उदानवायु को उठाकर हृदय (अनाहत) में ले आयीं। निश्चयबुद्धि के साथ 
वहाँ से भी वायु को कण्ठमार्ग (विशुद्धचक्र) से भ्रूमध्य (आज्ञाचक्र) में ले 
आयीं। उदानवायु को वहीं स्थापित कर सती ने अपने अज्ञों में वायु तथा 
अग्नि की धारणा की। परिणाम स्पष्ट दिखलाई पड़ा कि देहयष्टि एकाएक 
भस्म हो गयी। इस वर्णन में शरीर के विभिन्न चक्रों तथा तद्द्वारा वायु को 
ऊर्ध्वगति प्रदान करने की क्रिया का उल्लेख नितान्त स्पष्ट है।.... 
५. बालक श्लरुव और योग 
नारद जी ने ध्रुव को आसन में स्थित होकर प्राणायाम के द्वारा प्राण, 
इन्द्रिय तथा मन के मल को दूरकर समाहित मन से भगवान्‌ का ध्यान करने 
का उपदेश किया था। वचन है-- 
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प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम्‌ । 
शनैर्व्युदस्याभिध्यानेन्मनसा गुरुणा गुरुम्‌ ।। 
श्रीमदृ्भागवत ४/८/४४ 
ध्रुव ने उसी मार्ग का अवलम्बन किया और अल्प समय में ही वह 
बालक भगवान्‌ का साक्षात्कार करने में समर्थ हो गया। वचन है-- 
सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । 
ध्यायन्भगवतो रूप नाद्राक्षीत्किक्ननापरम्‌ ।। 
श्रीमद्भागवत ४/८/७७ 
नारद मुनि ने बालक ध्रुव को अष्टाज़्योग का ही उपदेश किया था। 
इसके लिये अधोलिखित पद्च प्रमाण है-- 
स्नात्वानुसवनं तस्मिन्कालिन्द्या: सलिले शिवे । 
कृत्वोचितानि निवसन्नात्मन: कल्पितासनः ।। 
प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम्‌ । 
शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन्मससा गुरुणा गुरुम्‌ ।। 
श्रीमद्भागवत ४/८/४३-४४ 
यह तथ्य उक्त उद्धरणद्वय की भागवतचन्द्रिका टीका के अनुशीलन 
से स्पष्ट होता है। तदनुसार 'उचितानि कृत्वा' में यम-नियम का, 'कल्पितासन:' 
में आसन का, “मल व्युदस्य' में प्राणायाम-प्रत्याहार का, “ध्यायेत्‌” में ध्यान 
के धारणापूर्वक होने के कारण धारणा-ध्यान का विधान किया गया है। इससे 
सम्पूर्ण अष्टाज़्योग का उपदेश प्राप्त है। 
६. ऋषि दधीचि एवं योग 
दधीचि ऋषि से देवताओं ने वजच्र बनाने के लिये उनकी अस्थियाँ 
प्रार्थित कीं। लोकोपकार की उन्नत भावना से प्रेरित होकर ऋषि ने उनकी 
प्रार्था को स्वीकार किया तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि का नियमन 
कर परमयोग का आश्रय लिया। उस समय उन्हें इस बात का आभास भी न 
हो सका, कि कब उनका शरीरपात हो गया। वचन है-- 
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बवृतो देवगणैः: सर्वैर्गजेन्द्रोपर्यशो भत । 
स्तूयमानो मुनिगणैस्रैलोक्यं हर्षयन्निव ।। 
श्रीमदभागवत ६/१०/१४ 
७. वृत्रासुर एवं योग 
वृत्रासुर ने भी अपनी मृत्यु के समय भगवान्‌ के चरणकमलों में मन 
लगाकर समाधि के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग किया। वचन है-- 
सत्र समाधाय मनो यथाह सड्डर्षणस्तच्चरणारविन्दे । 
त्वद्ठाज़्रंहोलुलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोक:ः ।। 
श्रीमद्भागवत ६/११/२१ 
८. महर्षि कश्यप और योग 
अदिति ने पयोत्रत नामक महत्त्वपूर्ण ब्रत भगवान्‌ की प्रसन्नता के 
लिये किया। भगवान्‌ प्रसन्न हो गये और उन्होंने अदिति के उदर से जन्म 
धारण करना स्वीकार कर लिया। इधर उन अमोघदृष्टिसम्पन्न श्रीकश्यप जी ने 
समाधियोग द्वारा अपने शरीर में श्रीहरि का अंश प्रविष्ट होते देखा। तब जैसे 
वायु घर्षण से काष्ठ में अग्नि उत्पन्न कर देता है, वैसे ही उन्होंने समाहित 
चित्त से अदिति के गर्भ में अपनी चिर्कालीन तपस्या द्वारा सुरक्षित वीर्य 
स्थापित कर दिया। वचन है-- 


उपाधावत्पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । 
स॒ वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ।। 
प्रविष्टमात्मनि हरेरंशं ह्ावितथेक्षण: । 
सो5दित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसंभृतम्‌ ।। 
समाहितमना राजन्दारुण्यग्निं यथानिलः ।। 
श्रीमद्भागवत ८/१७/२२-२३ 
९, श्रीकृष्ण एवं योग 
श्रीकृष्ण के जीवनचरित के अनेक प्रसज्गञ श्रीमदूभागवत के दशम स्कन्ध 
में वर्णित हैं, जिनमें योग का आश्रय लेकर उन्होंने अत्यन्त आश्चर्यजनक 
अलौकिक घटनाओं को घटित किया है। श्रीकृष्ण तो भगवान्‌ के पूर्णावतार हैं-- 
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कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
अत: अलौकिक घटनाओं को निष्पादित करना उनके लिये अत्यन्त 
सहज रहा। परन्तु इन सब अद्भुत की उत्पत्ति श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से 
की थी, इसका उल्लेख अनेकश: मिलता है। उनको श्रीमद्भागवत में 
अनेकश: योगी तथा योगियों में योगेश्वर बतलाया गया है। उनके योगजन्य 
कतिपय प्रसंगों का निर्देशमात्र किया जा रहा हे। 
ब्रह्मा ने ग्वालों और गौओं को जब पर्वत की कन्दरा में गोपनीय रूप 
से स्तेयकर रखा हुआ था तब श्रीकृष्ण ने अपने शरीर को ही उतने ही गोपों 
तथा गौओं के रूप में परिवर्तित कर जो चमत्कार किया था वह योग की 
कायव्यूहसिद्धि का उज्ज्वल दृष्टान्त है। वचन है-- 
यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराड्घ्रद्यादिकं 
यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्दि भूषाम्बरम्‌ । 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिक॑ सर्व विष्णुमयं 
गिरो5ड्रवदज: सर्वस्वरूपो बभौ ।। 
श्रीमदृभागवत १०/१३/१९ 
श्रीकृष्ण ने प्रबल दावाग्नि से गोपबन्धुओं की जो रक्षा की थी, उसमें 
उनका योगवीर्य ही प्रधान कारण था। वचन है-- 
कृष्णस्य योगवीर्य तद्योगमायानुभावितम्‌ । 
दावाग्नेरात्मनः क्षेमं वीक्ष्य ते मेनिरेडठमरम्‌ ।। 
श्रीमदभागवत १०/१९/१४७४ 
रासलीला के समय वृन्दावनचन्द्र श्रीकृष्ण ने जो अलौकिक लीलाएँ 
दिखायीं, उनमें उनका यागमाया का आश्रय लेना भी एक कारण रहा। 
प्रमाण है-- 
भगवानपि ता रात्री: शरदोत्फुल्लमल्लिका: । 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चवक्रे योगमायामुपाभ्रितः ।। 
श्रीमद्भागवत १०/२९/१ 
जब यादवों के भार से भी व्यथित इस भूमण्डल को श्रीकृष्ण ने 
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भारविहीन कर तथा जीवनदान देकर अपने लोक में जाने का विचार किया, 
उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान लगाकर अपने परम रमणीय शरीर को आग्नेयी 
योगधारणा से भस्मीभूत किये विना ज्यों के त्यों यथावत्‌ अपने शरीर के 
साथ अपने लोक में चले गये। श्रीमद्भागवत में लिखा है-- 
भगवान्पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभु: । 
संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्‍यमीलयत्‌ ।। 
लोकाभिरामां सस्‍्वतनुं धारणाध्यानमड्नलम्‌ । 
योगधारणयाग्नेय्या दग्ध्वा धामाविशत्स्वकम्‌ ।। 
श्रीमदृ्भागवत ११/३१/५-६ 
साधारण योगी अग्नि धारणा से अपने शरीर को भस्म कर देता है। 
श्रीकृष्ण ने भी धारणा लगाई किन्तु अपने शरीर को भस्मीभूत किये विना 
श्रीकृष्ण सशरीर ही अपने धाम चले गये। इस प्रकार व्यास जी ने श्रीकृष्ण 
के जीवनचरित को आदि से अन्त तक योगसिद्धियों से परिपूर्ण प्रदर्शित 
किया है। 
योग का प्रत्यक्ष वर्णन 
अब तब जो कुछ कहा गया उससे यही प्रतीत होता ५ है कि 
श्रीमद्भागवत में योगसम्बन्धी अनेक अप्रत्यक्ष संकेत विद्यमान हैं। अब 
श्रीमद्भागवत में अष्टाज्जयोग का जो प्रत्यक्ष निरदर्शन है, उस पर विचार किया 
जा रहा है। ऐसा निदर्शन एक ही स्थल पर नहीं, अपितु अनेक स्थलों में 
मिलता है। 
श्रीमदूभागवत के तीन स्कन्धों में योग का मुख्यरूप से वर्णन 
मिलता है-- 
१. द्वितीय स्कन्ध के प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में। 
२. तृतीयस्कन्ध के पञ्नविंशतितम तथा अष्टाविंशतितम अध्यायों में 
कपिल जी का अपनी माता देवहूति के प्रति योग का उपदेश। 
३. एकादशस्कन्ध के त्रयोदश अध्याय में सनकादियों को हंसरूपधारी 
भगवान्‌ के द्वारा योग का वर्णन, चतुर्दश अध्याय में ध्यानयोग का वर्णन, 
पञ्मनदश अध्याय में अणिमादि अठारह सिद्धियों का वर्णन, एकोनविंश 
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अध्याय में यम-नियमादि का वर्णन, अष्टाविंश अध्याय में ज्ञानयोग तथा 
एकोनत्रिंश अध्याय में भक्तियोग के साथ अष्टाड्रयोग का वर्णन। 
श्रीमद्भागवत में अष्टाड़्योग की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह 
स्वतन्त्र साधनरूप से उपस्थित किया गया है। साथ ही साथ अन्य साधनमार्गों 
को भी वह सहायता पहुँचाता है। योग भक्ति के लिये सर्वाधिक सहायकीभूत 
है, तथापि वह ज्ञान-कर्म-भक्ति के समान एक पृथक्‌ स्वतन्त्र साधनपथ है। 
जिस पर चलकर साधकगण परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हें। 
योग के भेद 
श्रीमदूभागवत में योग के आठ अज्ग बतलाये गये हैं। वे हैं--यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। इनमें से 
यम और नियम का संक्षिप्त वर्णन भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के उन्नीसवें 
अध्याय में मिलता है। पातज्जलसूत्र में तो यम-नियम के पांच-पांच प्रकार 
बतलाये गये हैं। परन्तु श्रीमद्भागवत में प्रत्येक के बारह भेद माने गये हैं। 
यम के द्वादश भेद 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असड़, ही, असशञ्जय, आस्तिक्य, ब्रह्मचर्य, 
मौन, स्थैर्य, क्षमा तथा अभय। वचन है-- 
अहिंसा सत्यमस्तेमसड़ो. हीरसअझ्ञयः । 
आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य च मौन स्थैर्य क्षमाभयम्‌ ।। 
श्रीमदभागवत ११/१९/३३ 
नियम के द्वादश भेद 
बाह्मशौच, आशभ्यन्तरशौच, जप, तप, होम, श्रद्धा, आतिथ्य, 
भगवदर्चन, तीर्थाटन, परार्थचेष्टा, सन्‍्तोष तथा आचार्यसेवन। वचन है-- 
शौच जपस्तपो होम: श्रद्धातिथ्यं मर्दर्चनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्‌ ।। 


श्रीमदृभागवत ११/१९/३४ 
यम के इन द्वादश भेदों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा 
अपरिग्रह (भागवत का षष्ठ असशञ्जनय) पातझतयोगदर्शन में भी हैं, शेष सात 
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नवीन हैं। नियमों में उसी भाँति शौच, सनन्‍्तोष, तप:, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान 
(भागवत का अष्टम भगवदर्चन) पातझलयोगदर्शन में भी हैं, शेष सात भेद 
अतिरिक्ति हैं। 
आसन 
यह योग का तृतीय अड्ज है। शुद्ध, पवित्र तथा एकान्त स्थान में 
आसन लगाना चाहिए। आसन “चैलाजिनकुशोत्तर' होना चाहिए। इसका 
“कल्पितासन' शब्द के द्वारा भागवत में स्थान-स्थान पर संकेत है। योग में 
अनेक आसन बतलाये गये हैं। स्वस्तिकासन में बैठे तथा उस समय अपने 
शरीर को वक्र न होने दें। श्रीमद्भागवत का वचन है-- 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्प विजितासन आसनम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ।। 
श्रीमद्भागवत ३/२८/८ इ् 
इस लोक में श्रीधरस्वामी ने 'स्वस्तिक' पाठ को शुद्ध माना है, 
जबकि अन्य टीकाकारों ने 'स्वस्ति समासीन:” पाठ ही माना है तथा पद्मासन 
अथवा सिद्धासन में सुखपूर्वक बैठे, ऐसा अर्थ किया है। अत: श्रीमद्धागवत 
में किसी एक आसन के प्रति आदर दिखाया गया नहीं प्रतीत होता है। 
स्थान-स्थान पर टीकाकारों के संकेत से पद्म अथवा सिद्ध आसनों की ओर 
भी आग्रह दिखलाई पड़ता है। आसनस्थ होने से पूर्व धीर पुरुष को परामर्श 
दिया गया है, कि गृह से निकला हुआ वह धीर पुरुष पुण्य तीर्थ के जल में 
स्नान करे और शुद्ध एकान्त स्थान में विधिपूर्वक विस्तीर्ण आसन पर 
आसीन होवे-- 
गृहातू प्रत्रजितों धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः । 
शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्‌ कल्पितासने ।। 
श्रीमद्भागवत २/१/१६ 
ज्ञातव्य है कि श्लोक में 'कल्पितासन' शब्द से सुखपूर्वक बैठने के 
सभी प्रकार को शास्त्रीय मान्यता दी गई है। 
प्राणायाम 
प्राणों का आयाम योग का चतुर्थ अन्ज है। पूरक, कुम्भक तथा रेचक 
क द्वारा प्राण के मार्ग को शुद्ध करने का उपदेश किया गया है-- 
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प्राणस्य शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकै: । 
श्रीमदृ्भागवत ३/२८/९ 
प्राणायाम पुराणों में दो प्रकार का बतलाया गया हे--अगर्भ तथा 
सगर्भ। अगर्भप्राणायाम वह है, जिसमें जप तथा ध्यान के विना ही मात्रा के 
अनुसार प्राणायाम किया जाय। सगर्भप्राणायाम में जप तथा ध्यान अवश्य 
करना चाहिए। अत: दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ है। अत: पुराणों में उसी 
के करने का उपदेश किया है। शिवपुराण की वायवीय संहिता के उत्तरखण्ड 
अध्याय सैंतीस में इन दोनों के भेद तथा उपयोग का वर्णन मिलता है-- 
अगर्भश्व सगर्भश्व प्राणायामो द्विधा स्मृत: । 
जपं ध्यान विना5गर्भ: सगर्भस्तत्समन्वयात्‌ ।। 
शिवपुराण 
अर्थात्‌ प्राणायाम अगर्भ और सगर्भ दो प्रकार का कहा गया है। जप 
और ध्यान के विना जो प्राणायाम होता है वह अगर्भ है और जप-ध्यान के 
सहित जो है वह सगर्भ है। 
विष्णुपुराण में कहा गया है-- 
अगर्भाद्‌ गर्भसंयुक्त: प्राणायाम: शताधिकः । 
तस्मात्सगर्भ कुर्वन्ति योगिन: प्राणसंयमम्‌ ।। 
विष्णुपुगरुण ६/७/४० 
अर्थात्‌ अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम का गुण शताधिक है। इसलिये 
योगी सगर्भ प्राणायाम करते हैं। विष्णुपुराण में अगर्भ को अबीज तथा सगर्भ 
को सबीज प्राणायाम कहा गया है। 
श्रीमदभागवत में भी इसी सगर्भ प्राणायाम का विधान बतलाया 
गया है। अभ्यासी प्राणायाम करता जाय साथ ही साथ अ-उनम्‌ से ग्रथित 
ब्रह्मक्ष॥ ३४कार की मन में आवृत्ति भी करता जाय। 3%कार को विना 
विस्मृत किये अपने श्वास को विजित करे-- 
हृद्यविच्छिन्नमोड्डारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । 
प्राणेनोदीर्य तथात्र पुनः संवेशयेत्स्वरम्‌ ।। 
श्रीमदभागवत ११/१४/३४ 
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श्रीमद्भागवत में बतलाया गया है कि इन तीन अक्षर वाले शुद्ध 
परम ब्रह्माक्षर मन्त्र का मन से जप करे। इस ब्रह्मबीज को विना विस्मृत किए 
शधास को जीतकर मन को एकाग्र करे-- 
अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रिवृदब्रह्माक्षरं परम्‌ । 
मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मगीजमविस्मरन्‌ ।। 
श्रीमद्भागवत २/१/१७ 
जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायाम के अभ्यास से श्वासजय प्राप्त 
कर लेता है, उसके मन से आवरक मल रज तथा तम का नाश उसी प्रकार 
हो जाता है, जिस प्रकार अग्नि में तप्त लोह से मलिनता नष्ट हो जाती है। 
श्रीमद्भागवत का वचन है-- 
मनो5चिरात्स्थाद्विरजं जितश्वासस्यथ योगिनः । 
वाय्वग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति मलम्‌ ।। 
श्रीमद्भागवत ३/२८/१० 
ऊपर पूरक, कुम्भक तथा रेचक के क्रम से प्राणायाम करने का 
विधान बतलाया गया है। परन्तु श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में विपरीत . 
क्रम से भी प्राणायाम करने की विधि बतलाई गई है-- 
विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्निजितिन्द्रिय: । 
श्रीमद्भागवत ११/१४/३ ३5. 
यहाँ विपर्ययेणापि का अर्थ श्रीधरस्वामी ने दो प्रकार से किया है। 
एक अर्थ तो यह हुआ--साधारण नियम का व्यतिक्रम अर्थात्‌ रेचक, पूरक, 
कुम्भक। इसका आशय यह है कि प्रथम रेचक करे तदनन्तर कुम्भक तथा 
अन्त में पूरक। कुम्भक दो प्रकार का होता है--अन्तःकुम्भक तथा बहि:कुम्भक। 
श्रीमद्भागवत में इन दोनों का इस प्रकार वर्णन है तथा दोनों में किसी एक 
के द्वारा चित्त को स्थिर करने का उपदेश किया गया है। दूसरा अर्थ यह 
बतलाया गया है कि वाम नाडी से पूरक करे तथा दाहिनी नाडी से रेचक करे। 
दोनों ही अर्थ योगाभ्यासियों को सम्मत हैं। प्राणायाम को तीनों काल में 
प्रात:, मध्याह तथा सायं करना चाहिए और प्रत्येक बार दस प्राणायाम 
करना चाहिए। इस नियम से प्राणायाम किया जाय, तो एक माह के पूर्व ही 
साधक पवन को वश में कर लेता है-- 
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दशकृत्वस्त्रिववर्ण मासादर्वागू जितानिल: । 
श्रीमदभागवत ११/१४/३ ५उ. 
प्रत्याहार 


इस प्रकार आसन, सजद्गभ तथा श्वास को विजित कर साधक अपनी 
इन्द्रियों को उनके तत्तद्विषयों से प्रत्यावर्तित करे। इसमें सहायकीभूत होता है 
निश्चय बुद्धि वाला मन। मन के द्वारा निश्चयात्मिका बुद्धि की सहायता से 
मनुष्य अपनी इन्द्रियों को विषयों से खींचकर उन्हें एक स्थान में रखने का 
प्रयत्न करे। 
नियच्छेद्विषये भ्यो5 क्षान्‌ मनसा बुब्ठिसारथि: । 
श्रीमदभागवत २/१/१८ पू. 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे भ्यो मनसाकृष्य तनमन: । 
बुब्ध्या सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ।। 
श्रीमदभागवत ११/१४/४२ 
धारणा 
मन को एक वस्तु में स्थिर करने का नाम 'धारणा' है। श्रीमद्भागवत 
में दो प्रकार की धारणा बतलाई गई है। वे ही धारणाएँ अन्य पुराणों में भी 
नामभेद से भगवान्‌ के दो रूप हैं--स्थूल तथा सूक्ष्म। इन्हीं को विष्णुपुराण 
में मूर्त अर्थात्‌ विश्व तथा अमूर्त अर्थात्‌ सत्‌ रूप बतलाया गया है। भगवान्‌ 
के इन्हीं दो रूपों में धारणा तथा ध्यान करना चाहिए। अत: श्रीमद्भागवतविहित 
धारणा के दो भेद हैं--वैराजधारणा तथा अन्तर्यामिधारणा। 
सर्वप्रथम भगवान्‌ के स्थूलरूप में ही धारणा तथा ध्यान लगाना 
चाहिए। अर्थात्‌ पहले भगवान्‌ के विराट्‌ रूप की धारणा करे। श्रीमद्भागवत 
के द्वितीय स्कन्ध के प्रथम अध्याय में भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का इतना सुन्दर 
तथा साझ्जोपाज्ञ वर्णन किया गया है कि पद्यों को पढ़ते-पढ़ते भगवान्‌ का रूप 
नेत्रों के समक्ष अवस्थित हो जाता है। स्थूल होने के कारण मूर्तरूप में मन 
सहज एकाग्र हो जाता है। इसे ही वेराज धारणा कहते हैं। जब यह धारणा 
साधक को सिद्ध हो जाय तब उसे अमूर्तरूप की धारणा करनी चाहिए। इसे 
ही अन्तर्यामिधारणा कहते हैं। श्रीमदू्भागवत के अनेक स्थानों--द्वितीय 
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स्कन्ध, तृतीय स्कन्ध तथा एकादश स्कन्ध के अनेक अध्यायों में अन्तर्यामिधारणा 
का अतीव सुन्दर वर्णन मिलता है। यथा-- 
हत्पुण्डरीकमन्तःस्थमूर्ध्चइनालमधोमुखम्‌। 
ध्यात्वोर्ध्वमुखमुन्निद्रमष्टपत्र॑ सकर्णिकम्‌ ।। 
कर्णिकायां न्यसेत्‌ सूर्यसोमाग्नीनुत्तरोत्तरम्‌ । 
वह्निमध्ये स्मरेद्रृप॑ ममैतद्ध्यानमड्रलम्‌ ।। 
श्रीमदू्भागवत ११/१४/३६-३७ 
अभिप्राय यह है कि अपने शरीर के भीतर ऊर्ध्वनाल के अधोमुख 
हत्पुण्डरीक को ऊर्ध्वमुख, विकसित, अष्टदल वाला कर्णिकायुक्त ध्यान करे। 
कर्णिका में क्रमश: सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि के मण्डल को रखे। इस अग्नि के 
भीतर आनन्दकन्द श्रीवृन्दावनचन्द्र वममालधारी की मनमोहिनी मूर्ति का 
ध्यान करे। भगवान्‌ के इस मनोहारी रूप का जैसा वर्णन श्रीमद्भागवत में 
मिलता है, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। व्यास जी ने अपनी समग्र 
कविताशक्ति का मानों यही समायोजन किया है। इस रूप की धारणा; जिसे 
अन्तर्यामिधारणा कहते हैं, तब तक करे जब तक मन निश्चल तथा स्थिर न 
हो जाय। 
ध्यान 
किसी वस्तुविशेष में अनुस्यूत रूप से धारित मन ध्यान करे। जहाँ 
प्रत्यय की एकतानता होती है, उसे ध्यान कहते हैं-- 
तन्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
योगसूत्र ३/२ 
श्रीमद्भागवत में ध्यान का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। सारांश 
यही है कि जब तक हत्कर्णिका में भगवान्‌ के समग्र शरीर की धारणा सम्यक्‌ 
स्थिर न हो जाय, तब तक भगवान्‌ के प्रत्येक अंग का ध्यान करना चाहिए। 
अद्ों का क्रम पादादियावत्‌ हसितं गदाभूतः (चरणों से लेकर हंसते हुए मुख 
तक) है। इसका वर्णन तीसरे स्कन्ध के अट्टाईसवें अध्याय में द्रष्टव्य है। 
भगवान्‌ के चरण का ध्यान प्रारम्भ कर ऊपर बढ़ता जाय और अन्त में मुख 
के स्मित हास के ऊपर ध्यान लगावे। 
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सश्चिन्तयेदू भगवतश्चरणारविन्दं वच्राह्डुशध्वजसरोरूहलाज्छनाब्यम्‌ । 
उत्तुड्व़रक्तविलसन्नखचक्रवालज्योत्सनाभिराहतमहद्ह्दयान्धकारम्‌ ।। 
श्रीमदभागवत ३/२८/२१ 
अर्थात्‌ उत्तम प्रकार से भगवान्‌ के उन चरण-कमल का ध्यान करे 
जो चरणकमल वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिह्ों से युक्त हैं तथा 
जिन्होंने अपने ऊँचे उठे हुए लाल-लाल नखों की ज्योत्सना से सत्पुरुषों के 
हृदय के अन्धकार को अपसारित किया है। 
श्रीमद्भागवत के आगे का वचन है-- 
ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठ भासारुणायिततनुद्ठविजकुन्दपड्मक्ति । 
ध्यायेत्‌ स्वदेहकुहरे5 वसितस्य विष्णोर्भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथग दिदृक्षेत्‌ ।। 
श्रीमदृभागवत ३/२८/३३ 
अर्थात्‌ हृदय में रहने वाले भगवान्‌ के उस ध्यानायनस्वरूप हृदय 
का--जिस हास्य से नीचे के अधर की लालिमा अन्तस्थ कुन्दकली सदृशा 
दन्तपंक्ति को अरुर्ण आभा प्रदान कर रही है--अर्पित मन होकर सरस भक्ति 
से ध्यान करे, पृथक्‌ न देखे। 
समाधि 
ध्यान के पश्चात्‌ ही समाधि का स्थान है। उस समय भक्ति से 
द्रवीभूत हृदय, आनन्द से रोमाश्चित होकर उत्कण्ठा से अश्रुओं की धारा में 
स्नान करने वाले भगवान्‌ का भक्त अपने चित्त को भी उसी भाँति पृथक्‌ कर 
देता है, जिस प्रकार मत्स्य के मारे जाने पर मछुआरा बडिश (कांटे) को 
पृथक्‌ कर देता है। उस समय निर्विषय मन अर्चि की तरह गुणप्रवाह से रहित 
होकर भगवान्‌ में लय प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ ब्रह्माकार में परिणत हो 
जाता है-- 
एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो भकत्या द्रवद्‌ह्ददय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ । 
औत्कण्ठ्यबाष्पकलया मुहुरर्चमानस्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुडःक्ते ।। 
मुक्ताश्रयं यरहि निर्विषयं विरक्त निर्वाणमुच्छति मन: सहसा यथार्चि: । 
आत्मानमत्र. पुरुषो5व्यधानमेकमन्वीक्षते . प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाह: ।। 


श्रीमद्भागवत में योगचर्या : एक दार्शनिक पक्ष ४१ 


सो5 प्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाहो । 
हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत्स्वात्मन्विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठ: ।। 
श्रीमदभागवत ३/२८/३४-३६ 
इस प्रकार श्रीहरि में जिसका पूर्ण प्रेमभाव हो गया है, जिसका हृदय 
भक्ति से द्रवीभूत हो गया है, प्रेमानन्द से जो पुलकित हो उठा है, जो 
भूयोभूय: उत्कण्ठा से उत्पन्न हुई अक्षुधारा से स्नात रहता है, वह उस 
चित्तरूप बडिश (मछली पकड़ने के कांटे) को शनैः-शनै त्याग देता है। 
संसार का आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निर्विषय और पूर्ण विरक्त हो गया, 
वह मनरूपी वर्तिका के जल जाने पर दीपशिखा के महोज्ज्योति में मिलने के 
समान निर्वाण पद को प्राप्त होता है। त्रिगुण का प्रवाह जिससे हट गया ऐसा 
वह पुरुष अपने अतिरिक्त अन्य व्यवधान न देखता हुआ अखण्ड आत्मस्वरूप 
को प्राप्त होता है। वह पुरुष मन की इस चरम निवृत्ति से सुख-दुःख के बहि: 
उस महिमा में लीन रहता है। ऐसी आत्मस्थिति की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ 
पुरुष यद्यपि अपने आप को कर्त्ता नहीं मानता तथापि सुख-दुःख का जो 
मूलकारण है वह अपने अन्दर देखता है। 
उक्त वर्णित योग की यह महती विशेषता विदितं होती है कि यह 
अष्टाज्गयोग भक्ति के साथ नितान्त सम्बद्ध है। वास्तविक योगी शुष्क साधक 
नहीं है, प्रत्युत भगवान्‌ की उत्तम भक्ति से आप्लावित हृदय वाला परम 
भागवत है। विना भक्ति के योगविहित समाधि की निष्पत्ति कथमपि नहीं हो 
सकती। व्यास जी ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा कि योग का उद्देश्य 
कायाकल्प नहीं है, शरीर को केवल दृढ बनाना नहीं है। परन्तु उसका प्रधान 
उद्देश्य भगवान्‌ में चित्त लगाना है, भगवत्परायण होना है-- 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ । 
विधाय विविधोपायैरथ युज्जन्ति सिद्धये ।। 
न हि तत्कुशलादत्य॑ं तदायासो हापार्थकः । 
अन्तवत्त्वाच्छरीरस्थ फलस्येव वनस्पते: ।। 
योगं निषेवतो नित्यं कायश्वेत्कल्पतामियात्‌ । 
तच्छुद्ृध्यान्न॒ मतिमान्योगमुत्सज्य मत्परः ।। 
श्रीमदू्भागवत ११/२८/४१-४३ 
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अर्थात्‌ कोई-कोई धीर इस देह का कल्प करने अथवा चिरायु होने 
के लिये योग के विविध उपाय किया करते हैं। परन्तु कुशल (विवेकी) पुरुष 
इसका आदर नहीं करते हैं। उनके अनुसार यह सारा प्रयास व्यर्थ ही जाने 
वाला होता है, क्‍योंकि वृक्ष के फल की तरह शरीर नाशवान्‌ है। योगसाधन 
करने से काया यदि कल्पान्तपर्यन्त भी जीती रहे तो भी मत्परायण बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को भगवद्योग छोड़कर उसमें कभी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। 
श्रीमद्भागवत का योग के विषय में यही परिनिष्ठित सिद्धान्त प्रतीत 
होता है कि योगियों के लिये जगदाधार भगवान्‌ में भक्ति के द्वारा चित्त लगाने 
के अतिरिक्त ब्रह्मप्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है-- 
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । 
सदृशो5स्ति शिव: पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ।। 


श्रीमदूभागवत ३/२५/१९ 

अभिप्राय यह है कि अखिल आत्मस्वरूप भगवान्‌ में लगी हुई भक्ति 

के समान शिव: पन्था अर्थात्‌ कल्याणकारी मार्ग योगियों के लिये ब्रह्मप्राप्त 
में और कोई नहीं है। 





योगवासिष्ठ में योग 
योगवासिष्ठ महारामायण भारतवर्ष के आध्यात्मिक ग्रन्थों में बहुत 
उच्चकोटि का ग्रन्थ है। इसमें वसिष्ठ ऋषि द्वारा श्रीरामचन्द्र को किये गये 
आध्यात्मिक उपदेश का अत्यधिक सरस भाषा में वर्णन है। इसके दार्शनिक 
सिद्धान्त बहुत सूक्ष्म और गहन हें। 
“'योग' शब्द का अर्थ 
योगवासिष्ठ में योग शब्द का अर्थ है--संसार-सागर से पार होने 
की युक्ति-- 
संसारोत्तरणे युक्तियोंग शब्देन कथ्यते । 
योगवासिष्ठ ६/१/११/३ पूर्वर्द्ध 
योग का आदर्श 
योग द्वारा मनुष्य अपने यथार्थ सच्चिदानन्दस्वरूप का अनुभव कर 
लेता है। योग का ध्येय वह तुरीय नामक परम आत्मा में स्थिति है, जिसमें 
जाग्रतू, स्वप्न तथा सुषुप्ति किसी भी अवस्था का अनुभव न हो और न ही 
इनके आगामी अनुभव का बीज भी रहे और जिसमें परम आनन्द का निरन्तर 
अनुभव होता रहे। यही योग का प्राप्य अनुभव है। इस स्थिति का अनुभव 
विना उस अमृत के समुद्र में जिसमें समस्त तरंगे शान्‍्त हो गईं हैं, मन के 
अस्त हुए असम्भव है। वचन है-- 
तां विद्धि द्विप्रकारां त्वं चित्तोपशमधर्मिणीम्‌ । 
योगवासिष्ठ ६/१/१३/३ उत्तार्द्ध 
जीवस्य च तुरीयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि । 
अवस्थाबीजनिद्रादिनिर्मुक्ता चित्सुखात्मिका ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/५० पूर्वार्द्ध 
योगस्य सेयं वा निष्ठा सुखं संवेदनं महत्‌ । 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/५१ पूर्वार्द् 
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मनस्यस्तंगते पुंसां तदन्यन्नोपलभ्यते । 
प्राशान्तामृतकल्लोले केवलामृतवारिधौ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/५२ 
योग की तीन रीतियाँ 
योगवासिष्ठ में योग की तीन रीतियाँ उपवर्णित हैं। वे हैं--१. एक 
तत्त्व की दृढ्भावना, २. मन की शान्ति तथा ३. प्राणों के स्पन्दन का 
निरोध। इन तीनों में से किसी एक पर चलने से तीनों की ही सिद्धि हो 
जाती/है-+- 
एकतत्त्वघनाभ्यास: प्राणानां विलयस्तथा । 
मनोविनिग्रहश्चेति योगशब्दार्थसंग्रह: ।। 
योगवासिष्ठ ३/१/६९/२७ 
एकार्थाभ्यसनप्राणरोधचेत: परि क्षया: । 
एकस्मिन्नेव संसिद्धे संसिध्यन्ति परस्परम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/६९/४० 
इन तीनों में से मन को शान्त (मनोनिग्रह) करना सबसे उत्तम है। 
इसके सिद्ध हो जाने पर शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। वचन है-- 
त्रिष्वेतेषु_ प्रयोगेषु मनःप्रशमन॑ वरम्‌ । 
साध्यं विद्धि तदेवाशु यथा भवति तच्छिवम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/६९/२९ 


किसी को ज्ञान का अभ्यास, किसी को प्राणनिरोध और किसी को 
मन का शान्त करना सरल होता है। तथापि योगवासिष्ठकार कहते हैं कि 
प्राणों के निरोध की अपेक्षा मन को शान्‍्त करना अथवा एक तत्त्व का दृढ़ 
अभ्यास करना अधिक सरल है। इसीलिये इस ग्रन्थ में इन दो रीतियों का 
ही अधिक विवरण प्राप्त है। वचन है-- 


असाध्य: कस्यचिद्‌ योग: कस्यचिज्ज्ञाननिश्चय: । 
मम त्वभिमत: साधो सुसाध्यो ज्ञाननिश्चय: ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१३/८ 
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चित्त को शान्त करने के दो उपाय हैं--एक योग और दूसरा ज्ञान। 
योग का अर्थ है--चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और ज्ञान का अर्थ 
है--यथावस्थित वस्तु को जानना। चित्त और चित्त की वृत्ति (स्पन्दन) दोनों 
में से किसी एक का क्षय होने से दूसरे का भी क्षय हो जाता है। एक गुणी 
है दूसरा उसका गुण है। एक के नष्ट होने पर दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है। वचन है-- 

द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 
योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ५/७८/८ 
चित्तचित्तपरिस्पन्दपक्षयोरेकसंक्षये । 
स्वयं गुणो गुणी स्थित्वा नश्यतो द्वौ न संशयः ।। 
योगवासिष्ठ ५/७८/७ 
योगवासिष्ठानुसार योग के तीन प्रकारों का प्रतिपादन इस प्रकार 
हुआ है-- 
एक तत्त्वावलम्बित दृढ अभ्यास 
एक तत्त्व का दृढतापूर्वक अभ्यास करने से मन शान्त होकर विलीन 
हो जाता है और प्राणों का स्पन्दन स्वयं ही अवरुद्ध हो जाता है। वचन है-- 
एकतत्त्वघनाभ्यासाच्छान्त॑ शाम्यत्यलं॑ मनः । 
तल्लीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणो5पि शाम्यति ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/६९/४८ 
योगवासिष्ठ में एक तत्त्व को आलम्बन बनाकर दृढाभ्यास करने की 
तीन रीतियाँ वर्णित हैं। वे हैं--ब्रह्मभावना, पदार्थों के अभाव की भावना 
तथा केवलीभावना। योगवासिष्ठकार ने विस्तारपूर्वक इन प्रभेदों का प्रतिपादन 
किया है-- 

(क) ब्रह्मभावना--प्रथमत: विचार द्वारा यह निश्चय हो जाना 
चाहिए. कि जगत्‌ में केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त्व है और समस्त पदार्थ 
उसी तत्त्व के नाना नाम-रूप हैं। एतावता अनन्त आत्मतत्त्व का निश्चय करके 
मन को तन्मय बनाने का यत्न करना चाहिए। वचन है-- 
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विचार्य यदनन्तात्मतत्त्वं तन्मयतां नय । 
मनस्ततस्तललयेन तदेव भवति स्थिरम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/६९/४९ 
इस प्रकार का ब्रह्माभ्यास करने से मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो 
जाता है और प्राणों की गति भी स्वयं ही अवरुद्ध हो जाती है। वचन है-- 
प्रत्याहारवतां चेत: स्वयं भोग्यक्षयादिव । 
विलीयते सह प्राणैः परमेवावशिष्यते ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/६९/५२ 
मन (आत्मा) जैसी-जेसी भावना करता है वह शीघ्र ही वैसा ही हो 
जाता है और वैसी ही शक्ति से पूर्ण हो जाता है। वचन है-- 
यथैव भावयत्यात्मा सततं भविष्यति स्वयम्‌ । 
तथैवापूर्यते शक्त्या शीघ्रमेव महानपि ।। 
योगवासिष्ठ ४/११/५९ 
लौकिक दृष्टान्त द्वारा विषय को स्पष्टता प्रदान करते हुए योगवासिष्ठकार 
बतलाते हैं--जैसे बरसाती नाले वृष्टि होने से बड़ी-बड़ी नदियों में परिवर्तित 
हो जाते हैं, वैसे ही भावना द्वारा मन आत्मरूप होकर अनन्त और सब कुछ 
हो जाता है। अर्थात्‌ अपने आप को ब्रह्म समझते-समझते वह एक दिन ब्रह्म 
» ही बन जाता है। वचन है-- 
भाविता शक्तिरात्मानमात्मतां नयति क्षणात्‌ । 
अनन्तमखिल  प्रावृड् मिहिका महती यथा ।। 
योगवासिष्ठ ४/११/६० 
(ख) असत्पदार्थविषयिणी भावना 
असत्पदार्थविषयिणी भावना अर्थात्‌ अभावभावना का अर्थ है-- 
पदार्थों को अत्यन्त असत्‌ समझकर उनके पारमार्थिक अभाव की दृढ्भावना 
करना। तदनुसार जो लोग युक्ति और शास्त्र के अध्ययन द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय 
हा को “बह असत्‌ समझने का प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्माभ्यासी कहलाते 
। वचन है-- 
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अत्यन्ताभावसम्पत्ती.. ज्ञातृज्ेसस्थय वस्तुनः । 
युक्त्या शास्त्रैर्यतन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिन: स्थिता: ।। 
योगवासिष्ठ ३/२२/२७ 
असत्य दृष्टि के क्षीण हो जाने पर और सत्य दृष्टि के दृढ हो जाने 
पर आत्मा निर्विकल्प और शुद्ध चिति का आकार धारण कर लेता हे। 
वचन है-- 
सत्यदृष्टी. प्रपन्नायामसत्ये . क्षयमागते । 
निर्विकल्पचिदच्छात्मा स आत्मा समवाप्यते ।। 
योगवासिष्ठ ४/२१/४३ ' 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्म (आत्मा) के अतिरिक्त इस जगतू में और 
कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं और सब दृश्य पदार्थ वस्तुत: ब्रह्म ही हैं, तब 
उनको नाना नाम-रूप वाला और भिन्न सत्ता वाला समझना केवल भ्रम है। 
दृश्य जगत्‌ के अत्यन्त अभाव की भावना के विना दूसरी और कोई शुभ 
गति नहीं है। वचन है-- 
भ्रमस्य जागतस्यास्थ जातस्याकाशवर्णवत्‌ । 
अत्यन्ताभावसम्बोधे यदि रूढिरलं भवेत्‌ ।। 
तज्ज्ञातं ब्रह्मणो रूपं भवेन्नान्येन कर्मणा । 
दृश्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते नान्‍्या शुभा गति: । 
योगवासिष्ठ ३/७/२७-२ ८ 
इस तथ्य को दृढतापूर्वक समझ लेना चाहिए कि जागतिक पदार्थ है 
ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र है। इस निश्चय के अभ्यास का नाम 
ब्रह्मभावना है। ऐसा करने से मन शान्त हो जाता है और अहंभाव और जगत्‌ 
का अनुभव--दोनों का लोप होकर आत्मभाव में स्थिति हो जाती है। 
वचन है-- 
अत्यन्ताभावसम्पत्ति विनाहन्ताजगत्स्थिते: । 
अनुत्पादमयी होषा नोदेत्येव विमुक्तता ।। 
योगवासिष्ठ ३/२१/१२ 





् 
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(ग) केवली भाव 
केवलीभाव उस निश्चय के अभ्यास का नाम हे, जिसमें केवल एक 
आत्मतत्त्व की स्थिति मानी जाय और समस्त दृश्य पदार्थों के असत्य होने 
की दृढ्भावना होने के कारण अपने द्रष्टा होने को भी असत्‌ समझा जाय 
और अपने उस आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाय जिसमें द्वेत का कोई भाव 
नहीं है। वचन है-- 
यदद्रष्टुरस्याद्रष्टत्वं दृश्याभावे भवेद्‌ बलातू । 
तद्विछ्टि केवलीभाव॑ तत एवासतः सतः ।। 
योगवासिष्ठ ३/४/५३ 
अभिप्राय यह है कि वायु के अवरुद्ध हो जाने पर उसकी क्रियाएँ 
शान्त हो जाती हैं वैसे ही केवलीभाव के प्राप्त हो जाने पर राग-द्वेष आदि 
जन्य समस्त वासनाएँ नष्ट (शान्त) हो जाती हैं। वचन है-- 
तत्तामुपगते भावे रागद्वेषादिवासना: । 
शाम्यन्त्यस्पन्दिते वाते स्पन्दनक्षुब्धता यथा ।। 
योगवासिष्ठ ३/४/५४ 
इस अवस्था में मैं, तुम और जगत्‌ आदि दृश्य के भ्रम के शान्त हो 
जाने पर और द्रष्टा के अनुभव में न आने पर केवलता का अनुभव उदय 
होता है-- 
अहं त्वं जगदित्यादौ प्रशान्ते दृश्यसंभ्रमे । 
स्यात्‌ तादृशी केवलता स्थिते द्रष्टर्यवीक्षणे ।। 
योगवासिष्ठ ३/४/५८ 
मनोलय 
योगवासिष्ठ में मनोलय पर दृढतापूर्वक प्रकाश डाला गया है। 
क्योंकि इसमें मन को संसाररूपी चक्र का नाभिस्थान कहा गया है। तदनुसार 
मन ही संसार की उत्पत्ति का कारण और उसे सद्चालित करने वाला है। मन 


के शान्त हो जाने पर जीवन में परप शान्ति आ जाती है और संसार का 
अनुभव शान्त हो जाता है। वचन है-- 
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चित्त नाभि: किलास्येह मायाचक्रस्य सर्वतः । 
स्थीयते चेत्तदाक्रम्य॒तन्न किश्ञित्म्बाधते ।। 
योगवासिष्ठ ५/४९/४० 
संकल्पात्मक मन को बुद्धि द्वारा वशीभूत करने पर संसार की गति 
वैसे ही अवरुद्ध हो जाती है जैसे कि नाभि को पकड़ लेने पर चक्र की गति। 
वचन है-- 
तस्मिन्द्रुतमवष्टब्धे धिया पुरुषयत्नतः । 
गृहीतनाभिवहनान्मायाचक्रं निरुछ्यते ।। 
योगवासिष्ठ ५/५०/७ 
चित्त और जगतू में अन्योन्याभावसम्बन्ध है। अर्थात्‌ चित्त की सत्ता 
से जगत्‌ की सत्ता है और जगत्‌ की सत्ता से चित्त की सत्ता है। एक का नाश 
होने पर दोनों का अभाव हो जाता है और ऐसा प्रज्ञा, बल और युक्ति द्वारा 
सत्य का विचार करने पर सम्भव होता है। वचन है-- 
चित्तसत्तव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चित्तकम्‌ । 
एकाभावाद्‌ इयोनाशः स च सत्यविचारणात्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ४/१७/१९ 
चित्त में संसार की स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार घट में 
घटाकाश। चित्त के नष्ट होने पर संसार उसी प्रकार नहीं रहता है, जिस प्रकार 
घट के नष्ट होने पर घटाकाश। वचन है-- 
चित्तान्तरेव संसारः कुम्भान्तः कुम्भखं यथा । 
चित्तनाशे न संसार: कुम्भनाशे न कुम्भखम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ५/५०/१४ 
जिस प्रकार वायु का प्रवाह अवरुद्ध हो जाने पर गन्ध की अनुभवता 
अवरुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार मन की स्पन्दनक्रिया अवरुद्ध होने पर 
तदाश्रित प्राणों की गति भी शान्त हो जाती है। वचन है-- 
शान्ते वातपरिस्पन्दे यथा गन्धः प्रशाम्यति । 
तथा शान्ते मनःस्पन्दे शाम्यन्ति प्राणवायव: ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/६९/४४ 
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चित्त के लीन हो जाने पर द्वैत और अद्वैत दोनों की भावनाओं का 
लय होकर परम शान्त आत्मतत्त्व का ही अनुभव रह जाता है। वचन है-- 
चित्ते त्यक्ते लयं याति द्वैतमैक्यं च सर्वतः । 
शिष्यते परम॑ शान्तमच्छमेकमनामयम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/९३/४४ 
संसाररूपी दुःख से मुक्त होने का उपाय केवल मन को निगृहीत 
करना है। इसी उपाय द्वारा मनुष्य को परम शान्ति का अनुभव होता है। इस 
युक्ति के विना शुभ गति प्राप्त नहीं होती है। वचन हे 
संसारस्यास्य दुःखस्य सर्वोपद्रवदायिन: । 
उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्थ निग्रह: ।। 
योगवासिष्ठ ४/३५/२ 
मन ही स्थूल होकर परिमित जीव हो जाता है और मन सूक्ष्म और 
विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता है। जिन कारणों के द्वारा मन स्थूलता को प्राप्त 
होकर दुःख भोगता है, वे हैं--अनात्मवस्तु में आत्मभाव, स्थूल देह के प्रति 
आस्था, ख्री-पुत्र-कुटुम्बादि से ममत्व, युष्मदू-अस्मद्‌ की भावना, जरा- 
मरणादि से भय, संसार से सुख की आशा, किसी वस्तु की प्राप्ति और किसी 
वस्तु के त्याग का यत्न, शब्द-स्पर्शादे विषयों के भोगों के प्रति तृष्णा और 
भोगों की संलग्नता से विषयों से बद्ध होना आदि। वचन है-- 
अन्यात्मन्यात्मभावेन  देहमात्रास्थयानया । 
पुत्रदारकुटुम्बैश्ष चेतो गच्छति पीनताम्‌ ।। 
अहंकारविकारेण ममतामलहेलया । 
इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ।। 
जरामरणदु: खेन व्यर्थमुन्नतिमीयुषा । 
दोषाशाविषकोशेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ।। 
आगमापायवपुषा विषवैषम्यशंसिना । 
भोगाभोगेन भीमेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ।। 


योगवासिष्ठ ५/५०/५७-५९,६३ 
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मनोलय के उपाय 
जिस प्रकार मदमस्त गज को अंकुश के विना वश में नहीं किया जा 
सकता है, उसी प्रकार मन को भी शासख्रसम्मत युक्तियों के अभ्यास के विना 
वशंगत करना सम्भव नहीं है। वचन है-- 
अड्डुशेन विना मत्तं यथा दुष्ट मतज़्जम्‌ । 
न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दताम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ५/९२/३४,३५ 
जो व्यक्ति शाखत्रसम्मत युक्तियों के विना मन पर विजय प्राप्त करने 
का प्रयास करते हैं, उन्हें हठधर्मी कहा जाता है क्योंकि भय और दुःख ऐसे 
व्यक्तियों का अनुगमन करते हैं। वचन है-- 
साधयन्ति समुत्सृज्य युक्ति ये तान्‌ हठान्विदुः । 
भयाद्भयमुपायान्ति क्लेशात्क्‍लेशं ब्रजन्ति ते ।। 
योगवासिष्ठ ५/९२/४० 
अत: योगवासिष्ठकार ने चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करने की चार 
प्रमुख युक्तियाँ बतलाई हैं। वे हैं--अध्यात्मप्रधान ग्रन्थों का अध्ययन, 
साधुओं का सत्सड्र, वासनाओं का परित्याग तथा प्राणों का निरोध। 
वचन है-- 
अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसड्रम एव च। 
वासनासम्परित्याग:  प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ।। 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल । 
योगवासिष्ठ ५/९२/३५,३६ 
मनोलय के उपायों की अन्तर्सगति लगाते हुए योगवासिष्ठकार 
बतलाते हैं कि ज्ञान द्वारा वासनारहित हो जाने पर मन का नाश हो जाता 
है और प्राणों का स्पन्दन भी अवरुद्ध हो जाता है। केवल शान्ति ही रह 
जाती है। 
ज्ञानादवासनीभावं स्वनाशं प्राप्नुयान्मनः । 


प्र. गस्पन्दं च नादत्ते ततः शान्तिर्हि शिष्यते ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/६९/३५ 
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योगवासिष्ठ में मन को शान्त करने के अनेक उपाय वर्णित हैं। उनमें 
से कुछ प्रमुख उपाय अधोलिखित हें 
(क) ज्ञानयुक्ति 

योगवासिष्ठकार का मत हे कि ज्ञान द्वारा मन का निरोध करना 
उतना ही सहज और सरल हे जितना नेत्रों को मीलित (बन्द) करना अथवा 
पुष्प को आहत करना (रौंदना)। ऐसा करने में अत्यल्प कष्ट नहीं होता है। 
वचन है-- 





अपि पुष्पावदलनादपि लोचनमीलनातू । 
सुकरो<हंकृतेस्त्यागो न क्लेशो5त्र मनागपि ।। 
योगवसिष्ठ ६/१/१११/३ १ 
मन की सत्ता अज्ञानमूलक होने से ज्ञान द्वारा उसकी सत्ता उसी प्रकार 
सरलता से नष्ट की जा सकती है जिस प्रकार रज्जु में भासित सर्प की सत्ता 
अथवा मरुभूमि में मृगतृष्णा के जल की सत्ता। वचन है-- 
यथा रज्ज्वां भुजड़त्वं॑ मरावम्बुमतिर्यथा । 
मिथ्यावभास: स्फुरति तथा मिथ्याप्यहंकृति: ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१११/३४ 
नियम है कि जो वस्तु अज्ञानजन्य है वह ज्ञान द्वारा तुरन्त नष्ट हो 
जाती है। सत्य का ज्ञान होने पर यह भली-भाँति निश्चित हो जाता है कि 
वस्तुत: आत्मा के अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है और मन भी असद्रुप 
है। वचन है-- 
मनन॑ कृत्रिम॑ रूपं॑ ममैतन्न यतो5स्म्यहम्‌ । 
इति तत्त्यागतः शान्तं चेतो ब्रह्म सनातनम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ४/११/२७ 
(ख) संकल्पत्याग 
मन के बन्धन का कारण संकल्प है, अत: संकल्प का अभाव ही 
मन की मुक्ति है। वचन है-- 
सड्डल्पनं मनोबन्धस्तदभावो विमुक्तता । 
योगवासिष्ठ ६/२/१/२७ 
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संकल्परहित होने पर मनुष्य चित्तरहित हो जाता है और चित्तरहित 
होने से मुक्ति का उदय होता है। वचन है-- 
अचित्तत्त्ममसड्ूल्पान्मो क्षस्तेनाभिजायते । 
योगवासिष्ठ ५/१३/८० 
इस प्रकार संकल्प के शान्त होने पर संसार का समस्त दुःख 
मूलसहित नष्ट हो जाता है, क्योंकि संकल्प ही जगत्‌ के मिथ्या अनुभव का 
कारण है। वचन है-- 
उपशान्ते हि संकल्पे उपशान्तमिदं भवेत्‌ । 
संसारदुःखमखिलं मूलादपि महामते ।। 
योगवासिष्ठ ४/५४/१९ 
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अपने अहंभाव का आरोहण 
करना ही संकल्प है और अहंभाव को शून्य करने का यत्न ही संकल्पत्याग 
कहलाता है। वचन है-- 
अहंभावनमेवाहु: कल्पनं॑ कल्पनाविदः । 
नभो< र्थभावनं तस्य संकल्पत्याग उच्यते ।। 
योगवासिष्ठ ६/२/१/३ 
(ग) विषयभोग के प्रति अनासक्ति 
योगवासिष्ठकार का मत है कि विषयभोग के प्रति लिप्सा बनी रहना 
ही बन्धनस्वरूप है और भोगेच्छा का परित्याग ही मोक्ष कहलाता है। 
वचन है-- 
भोगेच्छामात्रको बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते । 
योगवासिष्ठ ४/३५/३ 
यतो यतो विरज्यते ततस्ततो विमुच्यते । 
योगवासिष्ठ ३/६१/३५ 
श्रुति कहती है कि यदि प्राणी को वास्तविक रूप से भोगों से विरक्ति' 
हो जाय तो तुरन्त ही उसे उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है। वचन है-- ' 
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जाता चेदरतिर्जन्तोः भोगान्प्रति मनागपि । 
तदसौ तावतैवोच्चै: पद प्राप्त इति श्रुति: ।। 
योगवासिष्ठ ३/६१/३४ 
संसाररूपी गर्त में पड़े हुए प्राणी तब तक संसार में भटकते रहते हैं 
जब तक विषयों के प्रति विरक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती है। वचन है-- 
तावद्‌ भ्रमन्ति दुःखेषु संसारावटवासिनः । 
विरतिं विषयेष्वेते यावन्नायान्ति देहिनः ।। 
योगवासिष्ठ ५/२४/२२ 
विषय को स्पष्ट करते हुए योगवासिष्ठकार आगे निवेदन करते हैं कि 
जैसे दीपक और उसका प्रकाश एक दूसरे से सम्बद्ध है वैसे ही परा दृष्टि प्राप्त 
हो जाने पर तृष्णा का क्षय हो जाता है और तृष्णा का क्षय हो जाने पर परा 
दृष्टि की प्राप्ति होती है। वचन है-- 
परदृष्टी वितृष्णत्वं तृष्णाभावे च दृक्‍परा । 
एते मिथः स्थिते दृष्टी तेजोदीपदशे यथा ।। 
योगवासिष्ठ ५/२४/५३ 
(घ) इन्द्रियनिग्रह 
विजितेन्द्रिय वह कहलाता है जो विवेकयुक्त और उदार-आत्मा होता 
है। ऐसा इन्द्रियनिग्रहवान्‌ व्यक्ति संसाररूपी समुद्र में वासनारूपी तरंगों से 
आन्दोलित नहीं होता है। वचन है-- 
विवेकवानुदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते । 
वासनावीचिवेगेन भवाब्धौ न स मुहाते ।। 
योगवासिष्ठ ६/२/१६३/१५ 
जैसे मन्त्रिण राजा की आज्ञा का पालन करते हैं वैसे ही इन्द्रियाँ 
मन का अनुसरण करती हैं। सांसारिक विषयों से विरक्त मन इन्द्रियों को भी 
निगृहीत कर लेता है। चित्त को इन्द्रियों का नायक कहा जाता है। नायक की 
विजय सेना को विजयी बनाती है, जैसे जूता पहनने वाले के लिये सम्पूर्ण 
पृथ्वी चमड़े से ढक जाती है। अत: योगवासिष्ठकार ने इन्द्रियनिग्रह के महत्त्व 
को प्रतिपादित किया है। वचन है-- 
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मनो यदनुसंधत्ते तत्सवेंन्द्रियवृत्तय: । 
क्षणात्संपादयन्त्येता राजाज्ञामिव मन्त्रिण: ।। 
: योगवासिष्ठ ३/११४/४७ 
चित्तमिन्द्रियसेनाया नायक तज्जयाज्जयः । 
उपानद्ूढपादस्थ ननु. चमवृतैव भू: ।। 
योगवासिष्ठ ६/२/१६३/६ 
(ड) वासनाक्षय 
वासना चित्त का स्वरूप है। वासना शब्द का अर्थ है--इच्छा। एक 
शब्द में वासना और चित्त पर्याव हैं। योगवासिष्ठकार ने वासनिक चित्त के 
क्षय का प्रतिपादन किया है। वचन है-- 
वासनैव महाराज ! स्वरूपं विच्धि चेतस: । 
चित्तशब्दस्तु पर्यायो वासनाया उदाहतः ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/९४/५ 
वह मनुष्य जिसकी समस्त वासनाएँ क्षीण हो गईं हैं, जीवन्मुक्त कहा 
जाता है। किन्तु बन्धनग्रस्त व्यक्ति जीवन्मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं कर 
सकता है। वचन है-- 
प्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थिति: । 
अमुक्तैरपरिज्ञाता सा जीवन्युक्ततोच्यते ।। 
योगवासिष्ठ ३/२२/८ 
वासनात्याग की युक्ति को बतलाते हुए वासिष्ठकार आगे लिखते हैं 
कि सर्वप्रथम तामसी वासनाओं का परित्याग करके मन में मैत्री आदि 
सात्त्तिक भावनाओं का विकास करना चाहिए। वचन है-- 
तामसीर्वासनाः पूर्व त्यक्त्वा विषयवासिता: । 
मैन्नरयादिभावनानाम्नीं गृहाणामलवासनाम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ४/५७/२० 
विकसित मैत्र्यादि भावना का जनमानस में प्रयोग करता हुआ 
अन्तत: इस सात्त्विकवृत्ति का निरोध करना चाहिए और ऐसा करने से साधक 
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की चित्तगतवासना का क्षय हो जाता है। तब केवल चिन्मात्रावस्थाक वासना 
ही चित्त में अवशिष्ट रहती है। वचन है-- 
तामप्यन्त: परित्यज्य ताभिदव्यवहरन्नपि । 
अन्तःशान्तसमस्तेहों भव चिन्मात्रवासन: ।। 
योगवासिष्ठ ४/५७/२१ 
अन्तत: मन और बुद्धिसहित उस वासना का भी परित्याग करके जो 
अवस्था शेष रहे, उसमें ध्यानिक स्थिरता प्राप्त करे। वचन है-- 
तामप्यथ परित्यज्य मनोबुब्द्रिसमन्विताम्‌ । 
शेषे स्थिरसमाधानो येन त्यजसि तत्त्यज ।। 
योगवासिष्ठ ४/५७/२२ 
इस प्रकार विशिष्ट वासना द्वारा अन्यान्य वासनाओं का परित्याग 
करके अन्तत: उसका भी त्याग कर देना चाहिए। एतावता उस ज्ञानवान्‌ पुरुष 
के मन में, जिसने इस भावना से कि सब कुछ ब्रह्म ही है अपना अज्ञान नष्ट 
कर लिया है, कभी वासना का उदय नहीं होता है। वचन है-- 


यस्य मौर्य क्षयं यातं सर्व ब्रहोति भावनात्‌ । 
नोदेति वासना तस्य प्राज्ञस्येवाम्बुधिर्मरी ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८७/२५ 
जिस प्रकार दीप-प्रज्ज्वलन से अन्धकार नष्ट होकर प्रकाश का उदय 
होता है उसी प्रकार परमार्थ के ज्ञान से वासना का समूलोच्छेद होकर शान्ति 
का अनुभव होता है। वचन है-- 
परमार्थावबोधेन समूलं राम ! वासना । 
दीपेनेवान्धकारश्रीर्गलत्यालोक एति च ।। 
योगवासिष्ठ ५/७४/२१ 
(च) अहंभाव का नाश 
योगवासिष्ठकार का वक्तव्य है कि अहंभाव के दृढ होने पर ही संसार 


का उदय होता है और अहंभाव के क्षीण होने पर उस स्वभाव में स्थिति हो 
जाती है जिसमें निरन्तर शान्ति ही शान्ति है। वचन है-- 
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अहंत्वोल्लेखतः सत्ता भ्रमभावविकारिणी । 
तदभावात्स्वभावैकनिष्ठता शमशालिनी ।। 
योगवासिष्ठ ६/२/२६/२९ 
सिद्धान्त है कि अहंभावरूपी मेघ के क्षीण होने से चिदाकाश के 
निर्मल हो जाने पर ही आत्मानुभवरूपी सूर्य का प्रखर प्रकाश होता है। 
वचन है-- 
अहंकाराम्बुदे क्षीणे चिद्‌व्योम्नि विमले तते । 
नूनं सम्प्रौद्तामेति स्वालोको भास्कर: पर: ।। 
योगवासिष्ठ ५/१३/१७ 
यह संसार इन्द्रजाल की तरह मिथ्या है, अत: इसके प्रति राग-द्वेष 
व्यर्थ है। इस प्रकार चिन्तन करते रहने पर अहंभाव क्षीण हो जाता है। 
वचन है-- 
मिथ्येयमिन्द्रजालश्री: कि मे स्नेहविरागयो: । 
इत्यन्तरानुसंधानाहहंकारो न जायते ।। 
योगवासिष्ठ ४/३३/४४ 
मैं ही निखिल जगत्‌ हूँ, इस विचार द्वारा जब हेय (त्याज्य) और 
उपादेय (प्राप्य) भाव क्षीण हो जाता है और समत्वभाव जागरित होता है, 
तब अहंभाव की वृद्धि नहीं होती है। वचन है-- 
अहं हि जगदित्यन्तरहेंयादेयदृशोः क्षये । 
समतायां प्रसन्नायां नाहंभावः प्रवर्धते ।। 
योगवासिष्ठ ४/३३/४६ 
संसार में सुख-दुःख की अनुभूति अहंकारजनित है। मन को 
अहंकारात्मक वृत्ति के क्षीण होने पर लोभ, मोह आदि दोष शुद्ध हृदय को 
उसी प्रकार स्पर्श नहीं करते हैं, जिस प्रकार पड़ कमल को। इसकी अनुभूति 
प्रसन्नता आदि जनित सौन्दर्ययुक्त मुखमण्डल से अनुमित होती है। वचन है-- 
यत्किश्विदिदमायाति सुखदुःखमलं भवे । 
तदहंकारचक्रस्य प्रविकारो विजृम्भते ।। 
योगवासिष्ठ ४/३३/३५ 
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गलिते वा गलद्ूूपे चित्तेडहंकारनामनि । 
योगवासिष्ठ ६/१/११६/१ 
बलादपि हि संजाता न लिम्पन्त्याशयं सितम्‌ । 
लोभमोहादयो दोषा: पयांसीव सरोरुहम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/११६/२ 
(छ) असद्भभाव का चिन्तन 
व्यष्टिपक सड़्भाव को असद्गभावरूपी अग्नि से दग्ध किया जाता 
है। जिस व्यक्ति के हृदय में सांसारिक वस्तुओं के प्रति सद्भाव (आसक्ति) 
प्रबल रहता है, वह संसाररूपी समुद्र में निमज्जित रहता है। इसके विपरीत 
जिसका मन सड्भरहित रहता है, वही संसार से मुक्त होता हैं। वचन हे 
अन्त: सड्भवाजझन्तुर्मग्न: संसारसागरे । 
अन्तःसंसक्तिमुक्तस्तु तीर्ण: संसारसागरातू ।। 
योगवासिष्ठ ५/६७/३० 
असंसक्त उसे कहते हैं जो इतने समानभाव में स्थित रहे कि न उसके 
लिये कर्म करना श्रेष्ठ हो और न कर्मों में संलग्न रहना और जिसने सब कर्मों 
के फल का परित्याग कर दिया हो। वचन है-- 
नाभिनन्दति नैष्कर्म्म च  कर्मस्वनुषज्जते । 
सुसमो यः फलत्यागी सो5संसक्त इति स्मृतः ।। 
योगवासिष्ठ ५/६८/६ 
इस अवस्था में सब कुछ आत्मस्वरूप ही है--किस वस्तु का 
परित्याग करूँ और किसका ग्रहण? इस भाव का नाम असद् है। जीवन्मुक्ति 
में यही दशा होती है। वचन है-- 
सर्वमात्मेदमखिलं कि वाउ्छामि त्यजामि किम्‌ । 
इत्यसड्रस्थितिं विद्धि जीवन्मुक्ततनुस्थितिम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ५/६८/४ 
क्‍ निष्कर्षत: हर्ष और शोक से रहित होकर वासना शुद्ध हो जाती है 
तो उसे शरीर के जीवित रहने तक असजझ्ञ कहते हैं। शुभाशुभ कर्मों को करते 
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हुए मन का उनमें लिप्त न होना असड्ग कहलाता है। वासना के दूर करने का 
नाम असज्गज हैं। अत: किसी न किसी युक्ति द्वारा उसे प्राप्त करना चाहिए। 
वचन है-- 
कुर्वतो5 कुर्वतक्षेव मनसा यदमज्जगम्‌ । 
शुभाशुभेषु कार्येषु तदसक्ग विदुर्बुधा: ।। 
अथवा वासनोत्साद एवासड्र इति स्मृतः । 
यथा कयाचिघद्युक्त्यान्तः सम्पादय तमेव हि ।। 
योगवासिष्ठ ६/२/२८/२४-२५ 
(ज) कर्तृत्वभाव का परित्याग 
योगवासिष्ठकार का मत है कि जब स्पन्दनात्मक कर्म क्षीण हो जाता 
है तब मन भी स्वयं शान्त हो जाता है-- 
स्पन्दात्मकर्मविगमे तद्ठटत्पस्‍रक्षीयते मन: । 
योगवासिष्ठ ३/९५/२५ उत्ताार्द्ध 
जैसे अग्नि और उष्णता में अविनाभाव सम्बन्ध (एकरूपता) है वेसे 
ही मन और कर्म की सदा एकता है। दोनों में से एक का नाश होने पर दोनों 
का ही नाश हो जाता है। वचन है-- 
वह्नद्यौष्णयोरिव सदा श्लिष्टयोश्ित्तकर्मणो: । 
द्योरेकतराभावे_ द्ृबमेव विलीयते ।। 
योगवासिष्ठ ३/९५/३७ 
आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से (अज्ञान से) कर्मविषयक 
संकल्प उदित होता है और संकल्पयुक्त होना ही बन्धन का कारण है, अत: 
मन के कर्तृत्वभाव का परित्याग करना चाहिए। वचन है-- 
आत्तनज्ञानात्समुत्पन्न: सड्डल्प: कर्मकारणम्‌ । 
योगवासिष्ठ ६/१/१२४/५ 


सड्डल्पित्वं हि बन्धस्य कारणं तत्परित्यज । 
योगवासिष्ठ ६/१/१२४/६ 


अथ च कर्मत्याग तब होता है जब कि आत्मा में से वेदन और 
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संवेद्य (ज्ञान और विषय) की भावना निकल जाने पर वासना न रहे और 
कल्पनारहित शान्तभाव में उसकी अवस्थिति हो जाए। वचन है-- 
अवेदनमसंवेद्यं यदवासनमासितम्‌ । 
शान्तं सममनुल्लेखं स कर्मत्याग उच्यते ।। 
योगवासिष्ठ ६/२/३/२४ 
(झ) सर्वत्याग की भावना 
सिद्धान्त है कि जब तक समस्त वस्तुओं के त्याग की भावना 
जागरित नहीं होती है, तब तक आत्मलाभ नहीं होता है। समस्त अवस्थाओं 
का परित्याग करने पर जो शेष रहता है, वही आत्मा है। वचन है-- 
यावत्सर्व न संत्यक्त तावदात्मा न लभ्यते । 
सर्वावस्थापरित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते ।। 
योगवासिष्ठ ५/५८/४४ 
शुद्ध परित्याग को सर्व दु:खों का अन्त करने वाली चिन्तामणि 
समझना चाहिए। अत: शुद्ध बुद्धि से उसी की साधना करनी चाहिए। 
वचन है-- 
विद्धि चिन्ताम्णिं साधो सर्वत्यागमकृत्रिमम्‌ । 
तमन्तं सर्वदुःखानां त्व॑ साधयसि शुद्धधी: ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/९०/५ 
जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ है और जो सबका कारण है, उसी 
में सबका त्यागकर देने से सर्जत्याग की भावना सिद्ध होती है। वचन है-- 
यत्सर्व सर्वतोी यच्च तस्मिन्‌ सर्वेककारणे । 
सर्वस्मिन्‌ संपरित्यक्ते सर्वत्याग: कृतो भवेत्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/९३/३० 


तीनों काल में रहने वाले जगज्जाल को जिसने अपने भीतर इस 
प्रकार देख लिया है, जैसे कि मोती के मध्य सूत्र; ऐसे व्यक्ति का ही 
वास्तविक परित्याग माना जाता है। वचन है-- 
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सूत्र मुक्ताफलेनेव जगज्जालं त्रिकालकम्‌ । 
सर्वमन्तः कृत॑ तेन येन सर्व समुज्झितम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/९३/४९ 
महात्यागी का लक्षण करते हुए योगवासिष्ठकार बतलाते हैं कि वह 
साधक महात्यागी कहलाता है, जिसने बुद्धि द्वारा समस्त शंकाओं, समस्त 
इच्छाओं एवं समस्त निश्चयों का परित्याग कर दिया है। वचन है-- 
धर्माधर्मां सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी । 
धिया येनेति सन्त्यक्ते महात्यागी स॒ उच्यते ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/११५/३३ 
(ज) समाधि की अवस्था 
'मनोलय' की विकास श्रृंखला में समाधि का स्वरूप बतलाते हुए 
योगवासिष्ठकार लिखते हैं कि इस क्रम में जब निर्विकल्प समाधि में स्थिति 
हो जाय तो अक्षय और निर्मल सुषुप्ति के समान आत्मपद की प्राप्ति हो 
जाती है। वचन है-- 
यदि वापि समाधाने निर्विकल्पे स्थितिं ब्रजेत्‌ । 
तदक्षयसुषुप्ताभ॑ तन्मन्येतामलं॑ पदम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ३/१/३६ 
समाधि मौन रहने का नाम नहीं है, अपितु समस्त आशा (इच्छा) 
रूपी तिनकों को जलाने के लिये अग्निरूप तत्त्वज्ञान को समाधि कहते हैं। 
वचन है-- 
तत््वावबोधो.. भगवन्सरवशातृणपावक:ः । 
प्रोक्त: समाधिशब्देन न तु तूष्णीमवस्थिति: ।। 
योगवासिष्ठ ५/६२/८ 
समाधि नाम है उस परम प्रज्ञा का जो स्थिर है, नित्य तृप्त है और 
यथार्थ तत्त्व का ज्ञान प्रदान करने वाली है। वचन है-- 
समाहिता नित्यतृप्ता यथाभूतार्थदर्शिनी । 


साधो समाधिशब्देन परा प्रज्ञोच्यते बुध: ।। 
योगवासिष्ठ ५/६२/९ 
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विषयों के प्रति किसी प्रकार की तृष्णा न रहने का नाम समाधि हे-- 
परं विषयवैतृष्णयं समाधानमुदाह्नतम्‌ । 
योगवासिष्ठ ६/२/४५०/४६ 
(ट) मन के लीन होने की प्रक्रिया 
योगवासिष्ठकार का वक्तव्य है कि देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा 
क्षेत्र (जीव) का जिस-जिस तत्त्व से उदय होता है उनको उस-उस तत्त्व में 
विलीन करना चाहिए-- 
देहेन्द्रिमनोबुद्धिक्षेत्रज्नां. च. सम्भव: । 
यस्माद्‌ भवति तज्ज्ञात्वा तेषु पश्चाद्विलापयेत्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/४ 
इस रीति से पहले अपने आप को विराट में स्थित करो, तदनन्तर 
अव्याकृत में और अन्त में परम कारण में। वचन है-- 
विराजि प्रथमं स्थित्वा तत्रात्मनि ततः परम्‌ । 
अव्याकृते स्थित: पश्चात्स्थित: परमकारणे ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/५ 
लय के क्रम में शरीर के पार्थिव भाग मांसादि का पृथ्वी तत्त्व में 
विचार द्वारा लय करना चाहिए। इसी प्रकार रक्तादि का जल में, तेजस भाग 
का अग्नि में, वायव्य भाग का वायु में और नाभस भाग का आकाश में। 
इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय का उसके कारणभूत तत्त्व में विलय किया जाता 
है, जैसे श्रोत्र का दिक्‌ में, त्वक्‌ का वायु में, चक्षु का सूर्य में, जिहा का जल 
में तथा प्राण का प्रथ्वी में। वचन है-- 
मांसादिपार्थिवं भागं प्ृृथिव्यां प्रविलापयेत्‌ । 
आप्य॑ रक्तादिकं चाप्सु तैजसं तेजसि क्षिपेत्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/६ 
वायव्यं च महावायौ नाभसं नभसि क्षिपेत्‌ । 
पृथिव्यादिषु विन्यस्य चेन्द्रियाण्यात्मयोनिषु ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/७ 
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श्रौन्रादिलक्षणोपेतां कर्तुभोंगप्रसिद्धये । 
दिक्षु न्यस्यात्मनः श्रोत्रं त्वचं विद्युति निक्षिपेत्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/८ 
इसी क्रम में पैरों का विष्णु में, पायु का मित्र में, उपस्थ का कश्यप 
में, मन का चन्द्रमा में, बुद्धि का ब्रह्मा में लय करना चाहिए। इस ग्रकार 
समस्त देह को उसके कारणभूत तत्त्वों में लय करके अपने को विराट्स्वरूप 
समझना चाहिए। वचन है-- 
चक्षुरादित्यबिम्बे च जिह्मामप्सु विनिक्षिपेत्‌ । 
प्राणं वायौ वाचमग्नौ पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपेत्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/९ 
विष्णौं तथा5 5त्मनः पादौ पायुं मित्रे तथैव च । 
उपस्थं कश्यपे न्यस्यथ मनश्वन्द्रे निवेशयेत्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/१० 
बुद्धि ब्रह्मणि संयच्छेदेता:ः करणदेवता: । 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/११ 
तत्पश्चात्‌ पृथ्वीतत्व को जल भें, जल को अग्नि में, अग्नि को 
महाकाश में, जो कि सबका उत्पत्तिकारण है, लय करना चाहिए। वचन है-- 
दशेन्द्रियमनोबुद्धिरेतल्लिड्ं विदुर्बुधा: । 
क्षितिं चाप्सु समावेश्य सलिल॑ चानले क्षिपेत्‌ । 
योगवासष्ठि ६/१/१२८/१६ 
अग्नि वायौ समावेश्य वायुं च नभसि क्षिपेत्‌ । 
नभश्च॒ महदाकाशे समस्तोत्पत्तिकारणे ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/१७ 
इसके पश्चात्‌ लिड्गशरीर को सूक्ष्म अव्याकृत में, जो कि ब्रह्मा से पूर्व 
की अवस्था का नाम है, लीन करना चाहिए। वचन है-- 
लिड्रमव्याकृते सूक्ष्मे न्‍्यस्याव्यक्ते च बुच्दधिमान्‌ । 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/२० 
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यह वह तत्त्व है, जिसमें नाम-रूप का त्याग करके जगत्‌ स्थित 
रहता है। कोई इसको प्रकृति कहते हैं, कोई माया, कोई परमाणुसमूह, कोई 
तर्क से भ्रान्त चित्त वाले इसको अविद्या कहते हैं। वचन है-- 
नामरूपविनिर्मुक्त यस्मिन्सन्तिष्ठते जगत्‌ । 
तमाहु: प्रकृतिं केचिन्मायामेके परे त्वणून्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/२१ 
अविद्यामपरे प्राहुस्तर्कवि भ्रान्तनचेतस: । 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/२२ पूर्वार्द्ध 
इस तथाकथित तत्त्व में समस्त पदार्थ लय होकर अव्यक्त रूप से 
वर्तमान रहते हैं। वचन है। 
तत्स्वरूपा हि तिष्ठन्ति यावत्सृष्टि: प्रवर्तते । 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/२२ उत्तरार्द्ध 
इन तीनों अवस्थाओं (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) से परे भी एक 
अव्यय चतुर्थ पद है। उसकी प्राप्ति के लिये उसका ध्यान करके, कारणशरीर 
का उसमें लय करना चाहिए। वचन है-- 
अतः स्थानत्रयं त्यक्त्वा तुरीयं पदमव्ययम्‌ । 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/२४ उत्तरार्द्र 
ध्यायेत्‌ तत्प्राप्तये लिड्ढं प्रविलाप्य परं विशेत्‌ । 
योगवासिष्ठ ६/१/१२८/२५ पूवार्द्ध 
प्राणों के स्पन्दन का निरोध 
योगवासिष्ठ में योग” का तृतीय उपाय प्राण-निरोध को माना है। 
सृष्टि का यह नियम है कि जैसे पंखे की गति रुक जाने पर वायु की गति 
भी अवरुद्ध हो जाती है। वैसे ही प्राणों की गति के रुक जाने पर मन भी 
शान्त हो जाता है और मन के शान्त होने पर यह संसार भी उसके साधक 
के लिये अवश्यमेव विलीन हो जाता है। वचन है-- 
तालवृन्तस्य संस्पन्दे शान्ते शान्तो यथानिलः । 
प्राणानिलपरिस्पन्दे शान्ते शान्तं तथा मनः । 
योगवासिष्ठ ६/१/६९/४९ 
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तस्मिन्संरोधिते नूनमुपशान्तं भवेन्मनः । 
योगवासिष्ठ ५/७८/१५ 
मनःस्पन्दोपशान्त्यायं संसार: प्रविलीयते । 
योगवासिष्ठ ५/७८/१६ 
प्राण-निरोध के उपाय 


योगवासिष्ठ में प्राण-निरोध के उपायों का विस्तृत उपपादन हुआ है। 
प्राण क्‍या है? प्राणों की प्राप्ति किस प्रकार होती है? और प्राणायाम कैसे 
किया जाता है, ये विषय विस्तारपूर्वक विवेचित हैं। यहाँ पर स्थानाभाव से 
केवल उन उपायों की गणनामात्र कराते हैं जिनसे योगवासिष्ठानुसार प्राण का 
स्पन्दन निरुद्ध होता है। वे उपाय ये हैं--वैराग्य, परम कारण का ध्यान, 
व्यसनक्षय, निरोध की विशेष युक्ति, परमार्थज्ञान, शास्त्र एवं सज्जनों का 
सद्ग, वेराग्य और अभ्यास, सांसारिक प्रवृत्तियों से मन को प्रत्यावर्तित 
करना, इच्छित वस्तु का ध्यान, एक तत्त्व का अभ्यास, दुःखहारक पूरक- 
कुम्भक-रेचक प्राणायामों का गम्भीर अभ्यास, एकान्त में ध्यान, ३४कार का 
उच्चारण करते-करते शब्दतत्त्व की भावना, संविद्‌ को सुषुप्ति में लाना, 
रेचक के अभ्यास से प्राण को आकाशपर्यन्त विस्तृत करना, पूरक के 
अभ्यास से प्राण को स्तम्भित करना, तालुमूल पर स्थित घण्टी को जिह्ा से 
यत्नपूर्वक दबाकर ऊर्ध्वरन्ध्र में प्राण को ले जाना, संवित्‌ को शून्य आकाश 
में; जहाँ पर कोई कलना नहीं है ले जाकर शान्त करना, ध्रुवों के मध्य में 
दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतन में स्थित होना, ऊर्ध्वरन्ध्र में प्राण ले जाकर तालु 
से बारह अंगुल ऊपर प्राण को शान्त करना, जिसमें ज्ञान का उदय हो जाय, 
ठीक उसी समय उसमें दृढडभाव से ऐसे स्थित होना कि मन किसी भी भाव 
से विचलित न हो सके, चिरकाल तक जिस पदार्थ की वासना रही हो उसकी 
शून्य भावना से मन को वासनारहित करके क्षीण करना और शुद्धसंवित्‌ में 
ध्यान लगाना। इसमें वचन प्रमाण है-- 


वैराग्यात्कारणाभ्यासायुक्तितो व्यसनक्षयात्‌ । 
परमार्थावबोधाच्च रोध्यन्ते प्राणवायवः ।। 
योगवासिष्ठ ५/१३/८५ 
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शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्या भ्यासयोगत: । 
प्राणे गलितसंवृत्ते प्राणस्पन्दो निरुब्यते ।। 
योगवासिष्ठ ५/३८/१८-२८ 
इनके अतिरिक्त प्राणनिरोध की और भी अनेक युक्तियाँ हैं, जो नाना 
देशों में प्रचलित हैं और अनेक गुरुओं द्वारा उपदिष्ट हुई हैं। वचन है-- 
एप्रि: क्रमैस्तथान्यैश्व नानासड्डूल्पकल्पितै: । 
नानादेशिकवक्रस्थै: प्राणस्पन्दो निरुछ्यते ।। 
योगवासिष्ठ ५/७८/३९ 


इस प्रकार प्राणनिरोध के अभ्यास से प्राण का लय होने पर मन की 
क्रिया शान्त हो जाती है और निर्वाणपद ही शेष रह जाता है। वचन है-- 
अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । 
मनः प्रशममायाति निर्वाणमवश्िष्यते ।। 
योगवासिष्ठ ५/७८/४६ 
प्राणविद्या के अतिरिक्त योगवासिष्ठ में कुण्डलिनी विद्या का भी 
विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। कुण्डलिनी विद्या का ज्ञान होने पर कुण्डलिनी 


शक्ति को जागरित करके उसके द्वारा योगी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त 
कर सकता है। 


कुण्डलिनी शक्ति 
कुण्डलिनी नाम की नाडी का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए योगवासिष्ठकार 
का मत है कि शरीर के मर्म स्थान में चक्र के आकार वाली, सैकड़ों नाडियों 
को आधारभूता, आंत्रवेष्टनिका (आँतों से आवृत) नाम की एक नाडी है। 
वचन है-- 
परिमण्डलिकातारा मर्मस्थानं समाश्रिता । 
आन्त्रवेष्टनिका नाम नाडी नाडीशताश्रिता ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८०/३६ 


योगवासिष्ठ में योग ६७ 
इस नाडीविशेष का आकार वीणा के मूलभाग में स्थित आवर्त 
(गोलोई) के समान, जल में भँवर के समान, ३»कार के अर्धक्षर के समान 
तथा कुण्डल के चक्र के समान है। वचन है-- 
वीणाग्रावर्ससद्शी सलिलावर्तसन्निभा । 
लीप्यार्धोकारसंस्थाना कुण्डलावर्तसंस्थिता ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८०/३७ 
यह नाड़ी देव, असुर, मनुष्य, मृग, पक्षी, सरीसृप आदि प्राणिमात्र 
में चक्राकार में स्थित है मानों शीत से पीडित कोई सर्पिणी कुण्डली के 
आकार में सुप्त पडी हो। वचन है-- 
देवासुरमनुष्येषु मृगनक्रखगादिषु । 
कीटादिष्वब्जजान्तेषु सर्वेषु प्राणिषूदिता ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८०/३८ 
शीतार्तसुप्तभोगीन्द्रभोगवद्बद्धमण्डला । 
योगवासिष्ठ ६/१/८०/३९ 
गुदास्थान से लेकर भृकुटिपर्यन्त समस्त छिद्रों को संस्पर्शित करने 
वाली चंचलवृत्ति वाली और निरन्तर स्पन्दित रहने वाली यह कुण्डलिनी 
नाडी है। वचन है-- 
ऊरो भ्रूममध्यरन्ध्राणि स्पृशन्ति वृत्तिचञ्नला । 
अनारतं च सस्पन्दा पवमानेव तिष्ठति ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८०/४० 
उस नाडी के मध्य, जो केले के दण्ड के अन्तर्वर्ती छिद्र के समान 
कोमल है, वीणा की भाँति स्पन्दनयुक्त एक परम शक्ति वर्तमान है। कुण्डल 
के आकार में उसका स्पन्दन होने के कारण उसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है। 
यही प्राणियों की परम शक्ति है और उसी से अन्य समस्त शक्तियाँ 
परिस्पन्दित होती हैं। वचन है-- 
तस्यास्त्वभ्यन्तरे तस्मिन्कदलीकोशकोमले । 
या परा शक्ति: स्फुरति वीणावेगलसद्‌गतिः ।। 
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सा चोक्ता कुण्डलीनाम्ना कुण्डलाकारवाहिनी । 
प्राणिनां परमा शक्ति: सर्वशक्तिजवप्रदा ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८०/४१५-४२ 
हृदय में पहुँचने वाली समस्त नाडियाँ कुण्डलिनी नाडी से सम्बन्ध 
रखती हैं और उसमें इस प्रकार समाविष्ट हो जाती हैं जैसे समुद्र में नदियाँ। 
वचन है-- 
तस्यां समस्ता:ः सम्बद्दधा नाड्यो हृदयकोशगा: । 
उत्पद्यन्ने विलीयन्ते महार्णब इवापगा: ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८ ०/४७ 
ज्ञातव्य है कि पद्ज ज्ञानेन्द्रियों का बीज कुण्डलिनी शक्ति में स्थित 
है और पश्न प्राणों के द्वारा वह बीज सञ्नालित होता है। वचन है-- 
एतत्पञ्चकबीजं तु कुण्डलिन्यां तदन्तरे । 
प्राणमारुतरूपेण तस्यां स्फुरति सर्वदा ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८ १/९ 
योगवासिष्ठकार आगे बतलाते हैं कि यह कुण्डलिनी शक्ति स्पन्दन, 
स्पर्श और ज्ञान सबकी शुद्ध कलारूप है। अत: संकल्पयुक्त होने से उसका 
नाम कला है और चेतन होने से उसे चिति कहते हैं। वचन है-- 
सान्‍्तः कुण्डलिनीस्पन्दस्पर्शसंवित्कलामला । 
कलोक्ता कलनेनाशु कथिता चेतनेन चितू ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८ १/२ 
किद्च, जीने से जीव, मनन करने से वह मन और बोध प्राप्त होने 
से उसे बुद्धि कहते हैं। वही शक्ति अहंभाव को प्राप्त होकर पुर्यष्ठक कहलाती 
है। सब शक्तियों की परम शक्ति वह कुण्डलिनी शक्ति शरीर में स्थित है। 
वचन है-- 
जीवनाज्जीवतां याता मननाच्च मनःस्थिता । 
संकल्पाच्चैव संकल्पो बोधाद्‌ बुद्धिरिति स्पृता ।। 
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अहंकारात्मतां याता सैषा पुर्यष्टकाभिधा । 
स्थिता कुण्डलिनी देहे जीवशक्तिरनुत्तमा ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८ १/३-४ 
मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में कुण्डलिनी शक्ति को रेखांकित करते हुए 
योगवासिष्ठकार आगे लिखते हैं कि अपानवायु का रूप धारण करके वह 
शक्ति सदा नीचे की ओर जाती है, नाभि के मध्य में स्थित होने से वह समान 
कहलाती है और वह उदान के नाम से ऊर्ध्वभाग में स्थित होती है। किन्तु 
इसके विपरीत उसकी सारी वृत्ति नीचे की ओर हो जाय; और बीच में न रुके 
और न ऊपर को ही जाय, तो वह बाहर निकल जाती है और मनुष्य मर 
जाता है। इसी प्रकार उसकी वृत्ति नीचे और मध्य की ओर न केवल ऊपर 
की ओर हो जाय और वह बलपूर्वक ऊपर को निकल जाय तो भी मनुष्य 
की मृत्यु हो जाती है। वचन है-- 
अपानतामुपागत्य. सततं॑ प्रवहत्यथः । 
समाना नाभिमध्यस्था उदानाख्योपरि स्थिता ।। 
सर्वयत्ममधो याति यदि यत्ान्न धार्यते । 
तन्पुमान्धृतिमायाति॒तया निर्गतया बलातू ।। 
योगवासिष्ठ ६/१/८१/५,७ 
इस प्रकार योगवासिष्ठ में प्राणविद्या के अतिरिक्त कुण्डलिनी विद्या 
का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। कुण्डलिनी विद्या का ज्ञान होने पर 
कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत्‌ करके उसके द्वारा योगी अनेक प्रकार की 
सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। 
योग की सात भूमिकाएँ 


संसार के अनुभव से मुक्ति पाने और परमानन्द का अनुभव प्राप्त 
करने के योगनामक मार्ग की सात भूमिकाएँ योगवासिष्ठ में वर्णित हैं। यह 
व्यक्ति की अभ्यासद्रुतता पर अवलम्बित रहता है कि उसे अविलम्ब या 
विलम्ब से योगभमियाँ सिद्ध हो रही हैं। इन्हें ज्ञान की सात भूमिकाएँ भी 
कहते हैं। इनका ज्ञान होने पर व्यक्ति मोहरूप पंक में आबद्ध नहीं होता है। 
वचन है-- 
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इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकर्णयानघ । 
नानया ज्ञातया भूयो मोहपड्डले निमज्जति ।। 
योगवासिष्ठ ३/११८/१ 
ज्ञान (योग) की सात भूमिकाएँ हैं--शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 
सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थाभाविनी तथा तुर्यगा। इन सातों के अन्त में मुक्ति 
है, जिसको प्राप्त कर लेने पर यत्किश्वित्‌ क्लेश नहीं रहता है। वचन है-- 
आसामनते स्थिता मुक्तिस्तस्यां भूयो न शोच्यते । 
एतासां भूमिकानां त्वमिदं निर्वचनं श्रूणु ।। 
योगवासिष्ठ ३/११८/७ 
शुभेच्छा 
संसार से वेराग्य हो जाने पर जब मनुष्य अपने को अज्ञानी 
समझकर शास्त्र और सज्जनों की संगति करके सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की 
इच्छा करता है, उस अवस्था का नाम शुभेच्छा है। वचन है-- 
स्थित: कि मूढ एवास्मि प्रेक्ष्ये5हं शासत्रसज्जनै: । 
वैराग्यपूर्वमिच्छेति. शुभेच्छेत्युच्यते. बुध: ।। 
योगवासिष्ठ ३/११८/८ 
विचारणा 
शास्त्र के अध्ययन से और सज्जनों के सड् से, वैराग्य और अभ्यास 
से सदाचार में जब प्रवृत्ति होती है, तब वह अवस्था विचारणा कहलाती है। 
वचन हे-- 
शाखत्रसज्जनसम्पर्कवैराग्या भ्यासपूर्वकम्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तिया प्रोच्यते सा विचारणा ।। 
योगवासिष्ठ ३/११८/९ 
तनुमानसा 
शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों में 
असक्तता होने से मन के सूक्ष्म हो जाने का नाम तनुमानसा है। वचन है-- 
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विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेष्वसक्तता । 
यात्र सा तनुताभावात्मोच्यते तनुमानसा ।। 
योगवासिष्ठ ३/११८/१० 
सत्त्वापत्ति 
पूर्व तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से और चित्त के विषयों से पूर्णतया 
विरक्त हो जाने पर सत्य आत्मा में स्थित हो जाने का नाम सत्त्वापत्ति है। 
वचन है-- 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्ते5 थें विरतेर्वशात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थिति: शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाह्मता ।। 
योगवासिष्ठ ३/११८/११ 
असंसक्ति 
उक्त चारों भूमिकाओं के परिपक्व हो जाने पर मन में जब पूर्णतया 
अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्मतत्त्व में दृढ स्थिति प्राप्त हो जाती 
है तब उस अवस्था का नाम असंसक्ति है। वचन है-- 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसड़फलेन च। 
रूढसत्वचमत्कारातु प्रोक्तासंसक्तिनामिका ।। 
योगवासिष्ठ ३/११८/१२ 
पदार्थाभाविनी 
पूर्व पांचों भूमिकाओं के अभ्यास से और आत्मा में निश्चल स्थिति 
हो जाने से जब आन्तर और बाह्य वस्तुओं के अभाव की दृढभावना हो जाती 
है, उस स्थिति का नाम पदार्थाभाविनी है। यह सिद्धि तब होती है जब कि 
परमात्मा की सत्ता और पदार्थों की असत्ता का दीर्घकाल तक यलनंपूर्वक 
अभ्यास किया जाय। वचन है-- 
भूमिकापशञ्जकाभ्यासातू स्वात्मारामतया दृढम्‌ । 
आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ।। 
परप्रयुक्तेन चिरं प्रयलेनार्थभावनात्‌ । 
पदार्थाभावनानाम्नी षष्ठी संजायते गति: ।। 
योगवासिष्ठ ३/११८/१३-१४ 





७२ योगविद्याविमर्श 


तुर्यगा 
पूर्व छ: भूमिकाओं के अभ्यास से और पदार्थों का अनुभव न होने 
से स्वस्वरूप में निरन्तर स्थित रहने का नाम तुर्यगा है। इस अवस्था का 
अनुभव जीवन्मुक्त को होता है। विदेहमुक्ति इस अवस्था से परे है। वचन है-- 
एषा हि जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्‍्थेह विद्यते । 
विदेहमुक्तिविषयस्तुर्यातीतमत:. परम्‌ ।। 
योगवासिष्ठ ३/११८/१६ 
योगवासिष्ठ भारतीय मस्तिष्क की सर्वोत्तम कृतियों में से एक ग्रन्थ 
है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्मभाव में स्थित रहकर संसार में व्यवहार करने 
के निमित्त इस ग्न्‍न्थ की महनीयता है। यह ऐसा अद्भुत ग्रन्थ है कि इसमें 
काव्य, उपाख्यान तथा दर्शन सभी चिन्तन-शैलियों का आनन्द प्राप्त है। जो 
महत्त्व भगवद्भक्तों के लिये श्रीमद्भागवत का है, कर्मयोगियों के लिये 
भगवद्‌गीता है, वही महत्त्व ज्ञानयोगियों के लिये योगवासिष्ठ का है। इसमें 
योगविद्या एवं ब्रह्मविषयिणी अद्वैतविद्या की द्विवर्णीय आभा एकरूपा प्रतीत 
होती है। 
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श्रीमद्भगवदगीता ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशासखत्र है। इसका प्रत्येक अध्याय 
एक-एक योग अथवा सम्पूर्ण योग का एक-एक अड्ढज है। यह तथ्य प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में निर्दिष्ट ३७ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु... इत्याकारक 
वाक्य से सूचित होता है। ज्ञातव्य है कि अध्याय की समाप्तिसूचक- 
शब्दावली, जिसमें वर्णित विषय की सूचना दी जाती है, को 'पुष्पिका' कहते 
हैं। इसी पुष्पिकावाक्य द्वारा भगवद्गीता के प्रत्येक अध्याय में वर्णित योग 
अथवा योगाजड्ञ का नामकरण भी हुआ हे। जैसे प्रथम अध्याय 'विषाद” नामक 
योग है तो अन्तिम अध्याय 'मोक्षसंन्यास” नामक योग। 

गीतान्तर्गत योगशासखत्र के इन योगाड़ों के जो ये नाम हैं, उन्हीं को 
आधार बनाकर योगाड़ों के परस्पर-सम्बन्ध पर विमर्श किया जा रहा है-- 
प्रथमाध्यायान्तर्गत “विषादयोग' 


इस अध्याय में क्षत्रियकुलावतंस वीरशिरोमणि एवं परम धर्मज्ञ 
अर्जुन--संसार से विमुख होकर, शिखासूत्र को उतारकर, संन्यासाकांक्षी 
मुमुक्षु के समान युद्ध से विरत होकर (साथ ही राज्य और सांसारिक सुखमात्र 
से मुंह मोड़कर)--धनुषबाण त्याग देता है और अपने क्षात्रधर्म से संन्यास 
ले लेता है। परन्तु इस समय वह शोकसंविग्नमना है अर्थात्‌ बद्ध है। इसलिये 
अर्जुन का यह शोकाकुल होकर धनुषबाण उतारकर रख देना “बद्धसंन्यास' 
कहा जा सकता है। भगवदगीता में आगे चलकर संन्यास' और “समर्पण' 
शब्द समान अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जेसा कि-- 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या5 ध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वर: ।। 
भगवद्‌गीता ३/३० 
इत्यादि श्लोकों से विदित होता है। इस विषादयोग में भी धनुषबाण 
का जो संन्यास किया गया है वह भी भगवान्‌ को ही समर्पण किया गया 
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है -और इसीलिये यह विषाद होने पर भी भगवान्‌ के साथ योगसाधक होने 
से गीतान्तर्गत योगशास्त्र का प्रथम योगाज्ञ है। संसार से दुःखी होना, 
त्रितापदग्ध होना और भगवान्‌ की ओर अभिमुख होना ही भगवान्‌ के योग 
का प्रथम साधन है। इसी विषादयोग से ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है। 
द्वितीयाध्यायान्तर्गत 'सांख्ययोग' 
द्वितीय 'सांख्ययोग' है इसे ज्ञानयोग भी कहते हैं। प्रथम अध्याय में 

जो बद्धसंन्यास है, उसका बन्धोच्छेद करना है। ज्ञान के विना अर्थात्‌ 
आत्मस्वरूप के बोध विना बद्धता और तज्जन्य दीनता, दुर्बलता, शोकाकुलता 
आदि को अपसृत नहीं किया जा सकता है। इसीलिये श्रीकृष्ण द्वितीय 
अध्याय में ज्ञानोपदेश करते हैं। वे बतलाते हैं कि हे अर्जुन! तुम आत्मा हो, 
हम आत्मा हैं और ये सब लोग भी आत्मा हैं। आत्मा का कभी नाश नहीं 
होता है। वह अजर, अमर, अज, अव्यय और अविनाशी है और यह मरना- 
मारना जो कुछ है वह केवल बाह्य शरीर का है और शरीर हम-तुम और ये 
लोग नहीं हैं। शरीर दूसरी वस्तु है, शरीर के साथ वस्त्र का जैसा सम्बन्ध है, 
वैसा ही आत्मा के साथ शरीर का सम्बन्ध है। शरीर से जैसे वसख्रान्तर किया 
जाता है, वैसे ही आत्मा से देहान्तर किया जाता है-- 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरो5पराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीण्णन्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। 


भगवद्गीता २/२२ 
देह का यही स्वरूप है, यही धर्म है। इसको समझो और अपने 
आपको, हमको और युद्धसन्मुख प्रियजनों को अजर-अमर आत्मा जानो। 
हे अर्जुन! तुम यह जो कहते हो कि धनुषबाण तो मैं रख चुका हूँ, 
अब मैं इसे पुन: धारण नहीं कर सकूँगा, तो यह तुम्हारा अहड्ढार है। अहल्ढर 
ही बद्धता है और इस बद्धता को अपने स्वधर्म से ही मुक्त किया जाता है। 
अपना धर्म समझकर भी तुम्हें युद्ध से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
क्षत्रिय के लिये धर्मप्राप्त युद्ध को छोड़कर दूसरा क्षेय:साधन मार्ग नहीं है-- 
स्वधर्ममपि चाउवेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 

धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो न्यत्‌ क्षत्रियस्थ न विद्यते ।। 

भगवद्गीता २/३१ 
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स्वधर्म का पालन करने से ऊर्ध्वगति होती है। अहल्लार का अधिकार 
तो केवल कर्म करने का है, फलाफल का विचार करना नहीं। समभाव से 
स्वधर्म का पालन करो। इसी से अपने ब्रह्मनिर्वाणस्वरूप को पाकर तुम 
शोकसागर से तर जाओगे-- 
स्थित्वा5 स्थामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति । 
भगवद्‌गीता २/७२ उत्तरार्द्ध 
हे अर्जुन! तात्त्विक दृष्टि से अजर, अमर, निर्विकार, निष्कर्म 
आत्मस्वरूप से तो इस भीषण संहार कर्म का क्‍या सम्बन्ध है? ऐसी पृच्छा; 
बुद्धि को होनी स्वाभाविक है, इसलिये तृतीय अध्याय प्रवर्तित है। 
तृतीयाध्यायान्तर्गत 'कर्मयोग' 
बुद्धि को यह विदित हो गया कि हम आत्मा हैं। पर इससे न तो 
बद्धात्मा का बन्ध ही कटा, न यह मालुम हुआ कि यह कर्म क्‍या है और 
इसका हेतु क्या है? इसलिये तृतीय अध्याय में श्रीकृष्ण 'कर्म” के विषय में 
बतलाते हैं। हे अर्जुन! यह ब्रह्मकर्म है, तुम्हारा कर्म इसका अंशमात्र है-- 
इसका अनुगमन करना ही तुम्हारा धर्म है। इसे न तो तुम्हें छोड़ने का 
अधिकार है और न कोई अमर्यादित कर्म करने में तुम्हागा अधिकार है। 
तुम्हागा जो नियत कर्म है, वही तुम्हें करना होगा। तुम यदि उसमें अपनी 
अहंता-ममता-इच्छा का समावेश करोगे तो वह तुम्हारे अध:पतन का 
कारण बनेगा-- 
एवं प्रवर्तितं चक्र ना$नुवर्तवतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ।। 
भगवद्गीता ३/१६ 
इसलिये इस इच्छा का नाश करना होगा। यह इच्छा कामरूप 
महाशत्रु है। आत्मा का कर्म के साथ यही सम्बन्ध है कि उसके मध्य में 
कामरूप प्रबल शत्रु उत्पन्न होकर खड़ा है। इसी कामरूप शत्रु को नष्ट कर 
आत्मा को प्राप्त करना होगा। यही 'कर्मयोग' है-- 
एवं बुद्धे: पर बुद्धवा संस्तभ्या5 5 त्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।। 
भगवद्‌गीता ३/४३ 
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चतुर्थाध्यायान्तर्गत 'ज्ञानकर्मसंन्यासयोग' 
यहाँ मनुष्यरूप में भगवान्‌ उसके समक्ष प्रकट होते हैं अथवा उसके 
चित्त में अवतरित होते हैं और यह बतला देते हैं कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिये 
आया हूँ। किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, योग 
की इस अवस्था में उसे भगवान्‌ ही बतलाते हैं-- 
कि कर्म किमकर्मेति कवयो<प्यत्र मोहिता । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड शुभात्‌ ।। 
भगवद्‌गीता ४/१६ 
श्रीकृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन के समस्त कर्मों का पाप-पुण्यात्मक 
फल वहन करते हैं। फलत: अर्जुन का प्रत्येक कर्म भवगन्निर्दिष्ट, दग्धज्ञानाग्नि 
तथा ज्ञान में परिसमाप्त होता हुआ ज्ञान के तेजोमय रूप को प्राप्त होता है। 
यही 'ज्ञानकर्मसंन्यासयोग” अर्थात्‌ ज्ञान में कर्म का समर्पण है। वचन है-- 
सर्व कर्माउखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 
भगवद्गीता ४/३३ 
पश्चमाध्यायान्तर्गत 'कर्मसंन्यासयोग' 
ज्ञानकर्मसंन्यास की योगसाधना पूर्ण होने पर कर्म के प्रति 'अहं 
करोमि' रूप जो भ्रान्तिपूर्ण बन्धन है, उसका उच्छेद करने के लिये ज्ञान में 
कर्म का न्‍्यासरूप जो योगाभ्यास किया जाता है उससे “नैव किखझ्ित्‌ 
करोमी'ति, इत्याकारक ज्ञान उदित होता है। तब सब कर्मों को करते हुए 
साधक के चित्त की अवस्था शाख्र में इस प्रकार वर्णित है-- 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्या5 5स्ते सुखं वशी । 
नदद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ।। 
भगवद्गीता ५/१३ 
उसको यह बोध होता है कि यह सब अपने आप हो रहा है-- 
स्वभावस्तु प्रवर्तते (गीता ५/१४)। उसका मन समत्व में स्थिर रहता है और 
उसी के विषय में यह कहा गया है-- 


भगवद्गीतान्तर्गत अष्टादशाड्रयोग : एक विमर्श 9७ 


इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता: ।। 
भगवद्गीता ५/१९ 
अर्थात्‌ त्रिगुण के बन्धन को उसने यहीं इस शरीर में रहते जीत 
लिया है। इसमें अब कोई द्वैधीभाव या इन्द्र नहीं रह गया, इस प्रकार उसका 
ज्ञान और कर्म सम हो गया। ज्ञान में उसकी ऐसी स्थिति है कि कर्म के रहते 
हुए भी उसे कर्म का कोई बन्धन या लगाव नहीं रहता है। कर्म का इस रूप 
से जो छूट जाना है वही यथार्थ कर्मसंन्यास' है और इसीलिये यह 
'कर्मसंन्यासयोग' है। यहाँ ज्ञान-कर्म का समत्व सिद्ध होता है। 
षष्ठाध्यायान्तर्गत 'आत्मसंयमयोग' 
मन-बुद्धि का समत्व होने पर आत्मसंयम (समाधि) की ओर प्रवृत्ति 
होती है। इसके लिये एकान्तसेवन वाज्छित है। एकान्त में अभ्यास करने से 
अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, वहाँ दुःख 
के संयोग का वियोग हो जाता है। इसी स्थिति को योग कहते हैं। यह 
ब्रह्मसंस्पर्श की स्थिति है। इसमें स्थित सर्वत्र समदर्शी योगी सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ को आत्मा में देखता है-- 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चा55त्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। 
भगवद्गीता ६/२९ 
इन सब योगसाधनों में मुख्य बात मद्गत हो सश्रद्ध मेरा भजन 
करना है। भगवान्‌ का वचन है-- 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वथा वर्तमानो5पि स योगी मयि वर्तते ।। 
भगवद्‌गीता ६/३१ 
प्रथम षघट्क 
छह-छह अध्यायों में विभक्त गीता के तीन षटकों में से प्रथम षट्क 
में प्रतिपादित छ: योगाड्ों का निहितार्थ यह है-- 
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१. संसार से वेराग्य । 

२. आत्मस्वरूप का ज्ञान | 

३. कर्म के स्वरूप का ज्ञान तथा आत्मज्ञान का कर्म में काम- 
नाशार्थ अवतरण। 

४. कर्ममात्र में फल के स्थान पर ज्ञान का ध्यान तथा ऐसे ध्यानी 
के चित्त में या बाहर मनुष्यरूप में भगवदवतरण । 

५. कर्म के अपने आप होने की स्थिति तथा ज्ञानकर्म की समत्वसिद्धि। 

६. एकान्तसेवन सबको अपने अन्दर और अपने को सबके अन्दर 
अनुभव करना और यह सब मन की अटल श्रद्धा के साथ मेरा ध्यान करते 
हुए करना। 

इन छ: योगों से समन्बित योग को अर्जुन ने 'समत्वयोग' 
(सर्वसाधारणयोग) की संज्ञा प्रदान की है-- 

यो5यं योगस्त्वया प्रोक्त: साम्येन मधुसूदन । 


भगवद्‌गीता ६/३३ पूर्वार्द् 
सप्तमाध्यायान्तर्गत 'ज्ञानविज्ञानयोग' 
समत्वयोग प्राप्त करके भगवान्‌ को आश्रय मानकर उन्हीं में चित्त 
का योग करने से परमात्मा का समग्ररूप प्रत्यक्ष होने लगता है। ज्ञान परोक्ष 
और विज्ञान अपरोक्ष होता है। जैसा सुना है, वैसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। 
इसलिये इसे 'ज्ञानविज्ञानयोग' कहा है। सर्वप्रथम, अष्टधा प्रकृति भगवान्‌ की 
ही प्रकृति है, यह अनुभूति होती है, तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ की परा-प्रकृति ही 
जीवमात्र को धारण करने वाली भगवान्‌ की चैतन्य प्रकृति के रूप में अनुभूत 
होती है और पदार्थमात्र में इन दोनों का संयोग दिखलाई पड़ता है, तदनन्तर 
भगवान्‌ अनुभवगम्य (प्रकट) होते हैं। इस प्रकार संसार के पदार्थमात्र में 
बीजरूप में भगवान्‌ निगूढ हैं, ऐसा अनुभव होता है-- 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
भगवद्गीता ७/१० पूर्वार्द्ध 
परन्तु भगवत्सत्ता का यह पूर्ण अनुभव नहीं है। अपरा प्रकृति 'क्षर' 
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है परा प्रकृति जीव” है और भगवान” तो अक्षखह्य हैं। भगवान्‌ की 
अक्षरसत्ता अग्रिम अध्याय में वर्णित है। 
अष्टमाध्यायान्तर्गत 'अक्षरब्रह्मययोग' 
इस अध्याय में “मय्यर्पितमनोबुद्धि' होकर ऐसे अनन्य, अचल 
भक्तियुक्त चित्त से कि मन के साथ प्राण भी भ्रूमध्य में आकर स्थिर हों, सृष्टि 
के मूल 'ऊँ इत्येकाक्षर' ब्रह्म के जप और ध्यान में लीन होने का साधनरूप 
योग बतलाया गया है। यह योग अत्यन्त कठिन है। पर अनन्य चित्त से 
नित्य 'मत्स्मरण' करते रहने से ऊँपदवाच्य अक्षखह्म की प्राप्ति होती है। 
भगवान्‌ का वचन है-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ।। 
भगवद्गीता ८/१३ 
नवमाध्यायान्तर्गत 'राजविद्याराजगुहायोग' 
पूर्वोक्त साधनों से सम्पन्न होकर जब साधक इस परम गुप्त विद्यासहित 
परम गुद्य योग में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है, तब वह घट-घट में 
भगवान्‌ को पृथक-पृथक्‌ रूप में देखता है, विश्व में व्याप्त भगवान्‌ को 
देखता है और विश्व से परे भी भगवान्‌ का दर्शन करता है और ऐसा अनुभव 
करता है कि भगवान्‌ भूतभृत्‌, भूतस्थ तथा भूतभावन हैं। गीता में इसे 
ऐश्वर्ययोग कहा है। इस योग की अवस्था में साधक भगवान्‌ को देखता हुआ 
अनन्य मन से उनका भजन करता है, उन्हीं का सतत कीर्तन करता है, सतत 
प्रणाम करता है और सतत भगवान्‌ के समीप रहता है। अब योगी की यहाँ. 
यह अवस्था होती है कि उसके योग की रक्षा और अग्रिम साधन की व्यवस्था 
भगवान्‌ ही करते हैं। भगवान्‌ का वचन है-- 
अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ।। 
भगवदगीता ९/२२ 
यह ज्ञानयोग की परम गुद्म स्थिति है। 





८० योगविद्याविमर्श 


दशमाध्यायान्तर्गत “विभूतियोग' 
भगवान्‌ का पूर्वकथित जो परम गुद्य त्रिविध ऐश्वर्ययोग है, उसमें 
प्रवेश होने पर भगवान्‌ की जो अनिर्वचनीय महिमा है वह साधक पर प्रकट 
होती है और यह प्रत्यक्ष होता है कि भगवान्‌ ऐसे हैं कि केवल भगवान्‌ ही 
भगवान्‌ को जानते हैं और कोई नहीं जानता है। विभूतियोग में प्रवेश करने 
पर साधक यह देखता है कि यह भगवान्‌ का जो त्रिविध ऐश्वर्ययोग है, वह 
तीन स्थानों में नहीं, अपितु सर्वत्र भिन्न-भिन्न भाव और रूप से है। भगवान्‌ 
इन अशेष रूपों से उसे चारों ओर से संरक्षित कर लेते हैं तब भक्त की यह 
अवस्था होती है कि-- 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया । 
भगवद्‌गीता १०/१७ उत्तरार्द्र 
वह प्रभु से पूछ बैठता है कि अब हम आपका किस-किस भाव से 
चिन्तन करें? तब भगवान्‌ अन्य भावों को समेट कर केवल दिव्यभाव सामने 
रखते हैं; पर वे भी अनन्त हैं इसलिये उनमें से चुनाव करके यह बतलाते 
हैं कि जो कुछ विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ और शक्तिमत्‌ है वह मेरा तेजोंश है-- 
तेज का सम्पूर्ण एक अंश भी नहीं, क्योंकि एक अंश से ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
बना है। वचन है-- 
यद्‌ यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवा5वगच्छ त्वं मम तेजों3शसम्भवम्‌ ।। 
भगवद्गीता १०/४१ 
इस अवस्था को जब साधक प्राप्त कर लेता है, तब वह दिव्य दृष्टि 
का अधिकारी होता है। 
एकादशाध्यायान्तर्गत 'विश्वरूपदर्शनयोग' 
पूर्वोक्त साधन से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर (भगवत्कृपा से प्राप्त 
दिव्यदृष्टि होने पर) परम गुद्य ऐश्वर्ययोग का जो आश्चर्यमय दुर्निरीक्ष्य 
तेजोरूप है, वह दिखलाई पड़ता है। जिसका वर्णन गीता में ही भूयोभूय: 
पढ़कर मनन करने की चीज है। यह सर्वभाव-सर्वकर्म-सर्वरूपसमन्वित एक 
ही कालानलसन्निभ विराट्‌ भगवन्मूरिं देखकर साधक दिव्य भय से युक्त 
होता है और प्रणाम करके स्तुति करने लगता है-- 
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पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसद्धान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषींश्र सर्वानुरगांश्व दिव्यान्‌ ।। 
भगवद्गीता ११/१५ 
यह प्रणति और स्तुति भी दिव्य होती है। यहाँ भगवान्‌ उसे अपने 
दिव्य करों से सान्त्वना देकर इसके भी परे जो भगवान्‌ का सौम्यरूप है, 
उसका दर्शन कराते हैं--जैसे ग्रीष्म की घोर तपन के पश्चात्‌ श्याममेघ से वर्षा 
होती है। केवल भक्ति से ही साधक को यह अवस्था प्राप्त होती है और किसी 
अन्य साधन से नहीं। 
भगवान्‌ ने कहा--हे अर्जुन! मैंने प्रसन्न होकर अपनी योगमाया से 
असंख्य सूर्यो के समान प्रकाशमान, विश्वात्मक, अन्तरहित, सबका आदि 
यह सर्वोत्तम अपना स्वरूप तुम्हें दिखलाया है। इस स्वरूप को तुम्हारे 
अतिरिक्त और किसी ने पूर्व में नहीं देखा था-- 
मया प्रसन्नेन तवा<र्जुनिदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन च दृष्टपूर्वम्‌ ।। 
भगवदूगीता ११/४७ 
द्वादशाध्यायान्तर्गत 'भक्तियोग' 
अनन्त कोटि सूर्यों के सम्मिलित दुर्निरीक्ष्य कल्पनातीत प्रचण्ड तेज 
को भी पार करके श्रीभगवान्‌ के सुधावर्षणकारी सौम्य मेघश्यामरूप को 
साधक प्राप्त कर लेता है, यह उसकी भक्ति का प्रताप है। अन्यथा कालानल 
से कौन बच सकता है? काल किसे नहीं खा सकता? इसका उत्तर है कि 
काल भक्ति को नहीं खा सकता है। इसलिये भक्ति को यहाँ अमृत” कहा गया 
है। भक्ति अमृत की धारा है, जिसकी परीक्षा विश्वरूपदर्शन में हुई, जो उस 
कालानलसन्निभ तेज के भी पार पहुँचकर भक्ति सिद्ध हुई। भगवान्‌ भक्तियोगपरायण 
भक्त को परिभाषित करते हैं-- 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय: ।। 
भगवद्गीता १२/१६ 
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द्वितीय घटक 
प्रथम षट्‌क में ज्ञानकर्मसमत्वसिद्धिपूर्वक आत्मसंयम हुआ और 
द्वितीय षट्क में ज्ञानविज्ञानपूर्वक भक्तियोग को सिद्ध किया गया। इस द्वितीय 
षट्क में ज्ञानविज्ञानसिद्ध भक्ति से आत्मा का शरीर के साथ और परमात्मा 
का जगत्‌ के साथ जो योग है, वह अद्धुत है। 
त्रयोदशाध्यायान्तर्गत 'क्षेत्रक्षेत्रज्वि भागयोग' 
हे अर्जुन] यह शरीर क्षेत्र” कहा जाता है और इस क्षेत्र को जो 
जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है। ऐसा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं-- 
इदं शरीरं॑ कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्‌ यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद: ।। 
भगवद्गीता १३/१ 
क्षेत्र-क्षेत्रत के विभाग को जो ज्ञानरूप चक्षु से जानते हैं, वे 
विदेहमुक्ति को प्राप्त करते हैं, यही क्षेत्रक्षेत्ररविभागयोग कहलाता है-- 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ।। 
भगवद्गीता १३/३४ 
चतुर्दशाध्यायान्तर्गत “गुणत्रयविभागयोग' 
प्रकृति के जितने कर्म हैं सब प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा होते हैं, 
जिनमें सत्त्वगुण ज्ञानविज्ञान का साधक है, आत्मा अकर्ता है, गुण ही कर्त्ता 
हैं। यह जानता हुआ भक्त अव्यभिचारी भक्तियोग से इन गुणों से परे रहता 
है और अन्त में मद्भाव को प्राप्त होता है-- 
नाउनन्‍्यं गुणेभ्य: कर्तारें यदा द्रष्टा3नुपश्यति । 
गुणेभ्यश्व पर वेत्ति मदभाव॑ सो5धिगच्छति ।। 
भगवद्गीता १४/१९ 
पञ्जदशाध्यायान्तर्गत 'पुरुषोत्तमयोग' 
प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, वह भगवान्‌ की ही दो शक्तियों 
का संयोग है। प्रकृति क्षरपुरुष है और पुरुष अक्षरपुरुष है। भगवान्‌ इन दोनों 
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से परे हैं और दोनों का समावेश भगवान्‌ में होता है। इसीलिये भगवान्‌ को 
पुरुषोत्तम कहते हैं। शास्त्रों में यह गुह्मयतम शास्त्र है। इस शास्त्र को जानता 
हुआ भक्त भगवान्‌ को सब भावों से भजता है, यही पुरुषोत्तमयोग है-- 
भगवान्‌ बतलाते हैं कि हे अर्जुन यत: मैंने क्षर-विनाशी मायामय संसार का 
अतिक्रमण किया है और अक्षर-संसारबीज अव्यक्त-से मैं उत्तम हूँ, इसलिये 
मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ-- 
यस्मात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोअस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ।। 
भगवद्गीता १५/१८ 
पुरुषोत्तरयोग को जानकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है-- 
इति गुह्ातमं॑ शास्त्रमिदमुक्ते मया5नघ । 
एतदबुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।। 
भगवद्‌्गीता १५/२० 
घोडशाध्यायान्तर्गत 'दैवासुरसम्पद्वधिभागयोग' 
संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं--देव और असुर। अभय आदि 
छब्बीस लक्षण देव मनुष्यों के हैं और दम्भ आदि छ: लक्षण असुरों के हैं। 
असुरलक्षण दुःख के कारण हैं और देवलक्षण आनन्द के कारण हैं। असुर 
जगत्‌ का अहित और नाश करते हैं और अधमगति को प्राप्त होते हैं। दैवी 
सम्पत्ति संसारबन्ध से मुक्ति के लिये और आसुरी सम्पत्ति संसार में बन्धन के 
लिये मानी गई है-- 
दैवी सम्पद्ठिमोक्षाय निबन्धाया5 5सुरी मता । 
भगवद्गीता १६/५ 
सप्तदशाध्यायान्तर्गत 'श्रद्धात्रयविभागयोग' 
सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वैसा 
ही वह होता है। भूतप्रेतों में श्रद्धा रखने वाला भूतप्रेत ही हो जाता है। 
भगवान्‌ के दिव्य भावों पर जो श्रद्धा रखता है, वह देव हो जाता है। यह 
श्रद्धा मुख्यतया त्रिविध है। पर सात्त्विक श्रद्धा ही भगवान्‌ का मार्ग है-- 
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त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रूणु ।। 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो5 य॑ं पुरुषो यो यच्छुद्ध: स एवं सः ।। 
भगवद्गीता १७/२-३ 
तृतीय घटक 
इस प्रकार तृतीय षटक के इन पांच योगों में परमात्मा का जगत्‌ के 
साथ त्रिविध योग और त्रिगुणात्मक त्रिविध जगत्‌ का द्विविध दैवासुरविभाग 
बतलाकर आसुर का त्याग और तज्जन्य युद्ध सूचित करते हैं। यह विषय 
अठारवें अध्याय के पचपनवें श्लोक तक चलता है और तब-- 
अष्टादशाध्यायान्तर्गत 'मोक्षसंन्यासयोग' 
इसमें ज्ञान-विज्ञान-भक्ति की पूर्णता होने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन 
को वक्षस्थल से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं-- 
मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ।। 
भगवद्गीता १८/६५ 
हे अर्जुन! तुम मुझ में ही चित्त लगाओ मेरा भजन करो, मेरा यजन 
करो, मुझे ही नमस्कार करो। चूँकि तुम मेरे प्रिय हो इसलिये मैं प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि ऐसा करने पर तुम मुझे ही प्राप्त हो सकोगे। 
अपने हृदगत भाव को अर्जुन को बतलाते हुए आगे कहते हैं-- 
सर्वधर्मानू परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च: ।। 
भगवद्गीता १८/६६ 
अब अर्जुन भगवान्‌ से युक्त, सब पापों से मुक्त अर्जुन है। अब 
उसके लिये कुछ करणीय नहीं है, बस भगवत्कर्म करना है, भगवत्संकल्प को 
पूर्ण करना है। भगवान्‌ की इच्छा और उसकी इच्छा एक है। वह कृतकृत्य है, 
उसे अब मुक्त आनन्द के साथ भगवद्वचन का पालन करना है। धनुषबाण 
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उठा कर अब वह कहता है कि भगवन्‌ ! आपके प्रसाद से मेरा सम्पूर्ण मोह 
नष्ट हो गया। वेदान्तप्रतिपाद्य नित्य कूटस्थ परमात्मा ही मैं हूँ। इस प्रकार 
आत्मतत्त्वस्मृति भी प्राप्त हुई। सम्पूर्ण सन्देहों से मैं मुक्त हो गया हूँ। आपके 
वचन का अवश्य पालन करूँगा-- 
नष्टो मोहः स्म्ृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया5चच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव ।। 
भगवद्गीता १८/७३ 
अहंता-ममता की बद्ध अवस्था में शोकाकुल होकर धनुषबाण का 
जो संन्यास किया गया था, वही बद्धसंन्यास अब अपनी बद्धता से युक्त 
होकर धनुषबाण धारण करके मुक्तसंन्यास में परिणत हो गया। यह मुक्त 
संन्यास ही जीव और जगत्‌ का परमोत्कर्ष है। यही योगीश्वर श्रीकृष्ण और 
योगी अर्जुन का परमानन्दमिलन है। यही श्री है। यही विजय है। यही भूति 
है। यही ध्रुवा नीति है-- 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूति्ुवा नीतिर्मतिर्मम ।। 
भगवदूगीता १८/७८ 
इस प्रकार योगीश्वर श्रीकृष्ण के मुखारविन्द से अष्टादशाड्जयोग का 
वृष्टियोग जनमानस के लिये अमृतस्वरूप है। भगवद्गीता अध्ययन का नहीं, 
अपितु अनुपालन का विषय है। 
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भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने मार्ग के अनुसार योग” शब्द का 
अर्थ करते हैं। वेदान्तदर्शन का कहना है कि जीव और आत्मा के मिलन का 
नाम योग है। प्रत्यभिज्ञादर्शन के मतानुसार शिव और आत्मा के अभेदज्ञान 
“का नाम योग है। भेदवादियों के मत में पुराण-पुरुष का ज्ञान ही योग है। 
योगाभ्यास करने के लिये दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षानिर्दिष्ट 
अपनी ब्रह्ममूर्ति की उपासना से सिद्धि प्राप्त करने पर योगमार्ग में प्रवेश करने 
का अधिकार प्राप्त होता है। वाममार्गीय कौल कहते हैं कि शैव, वैष्णव, 
शाक्त, सौर एवं गाणपत्यादि मन्त्रों के द्वारा चित्त विशुद्ध होने पर कौलज्ञान 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान प्रकाशित होता है। कुलार्णवतन्त्र के द्वितीय उल्लास में 
लिखा है-- 
शैववैष्णवदौर्गार्कगाणपत्यादिकै: क्रमात्‌ । 
मन्त्रैविशुद्धचित्तस्य कौलज्ञानं प्रकाशते ।। 


कुलार्णवतन्त्र २/२९ 
कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है कि मनुष्य चार श्रेणियों में विभक्त हैं 
और प्रत्येक श्रेणी के मनुष्य अपने-अपने अधिकारभेद से परम पदार्थ को 
भिन्न-भिन्न रूप में देखा करते हैं। वचन है-- 
अग्नी तिष्ठन्ति विप्राणां हदि देवों मनीषिणाम्‌ । 
प्रतिमास्वप्रबुद्धानां सर्वत्र. विदितात्मनाम्‌ ।। 
कुलार्णवतन्त्र ४४ 
अर्थात्‌ क्रियाकाण्ड में अनुरक्त ब्राह्मण उनको अग्नि में देखा करते 
हैं। मनीषी अपने हृदय में उनका अनुभव करते हैं। जो अग्रबुद्ध हैं, वे प्रतिमा 
में उन्हें देख पाते हैं और जो आत्मज्ञानी हैं, वे सर्वत्र और सर्वदा उस परम 
पदार्थ को देखा करते हैं। 
योग-साधना का उद्देश्य यही शेषोक्त अवस्था प्राप्त करना है। इसके 
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लिये सर्वप्रथम कर्तव्य है--काम, क्रोध लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छः: 
रिपुओं का नाश करना। यहाँ काम आदि रिपुओं का स्वरूपज्ञान होना 
अपेक्षित है। खत्रीभोगादि की जो अभिलाषा है, वही “काम” है। प्राणियों को 
पीडा पहुँचाने का नाम है क्रोध'। धनादि की अतिशय आकांक्षा का नाम है 
“लोभ!। तत्त्वहज्ञान का अभाव ही 'ोह' है। मैं सुखी हूँ, मैं पण्डित हूँ, में 
धनवान्‌ हूँ---इस प्रकार के गर्व को 'मद' कहते हैं। दूसरे का सौभाग्य देखकर 
जो दुःख होता है, उसका नाम 'मत्सर' है। ये शत्रुस्वरूप हैं, क्‍योंकि दुःख 
के कारण हैं। किश्व आत्मस्वरूप का विचार करने में ये बाधा पहुँचाते हैं। 
इनका दमन करने के लिये योग के अष्टाड़् का अभ्यास करना पड़ता है। योग 
के आठ अज्ज हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान तथा समाधि। 

यम--यम' शब्द का अर्थ है उपरति अर्थात्‌ काम इत्यादि की 
निवृत्ति। यह दश प्रकार का है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, कृपा, 
आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच । 

अहिंसा का अर्थ है--किसी कर्म के द्वारा और मन के द्वारा किसी 
प्रकार से किसी प्राणी को क्लेश न पहुँचाना। सत्य शब्द का अर्थ है--जैसा 
सुना हो और जैसा देखा हो वैसा ही कहना। अस्तेय शब्द का अर्थ है--दूसरे 
का तुच्छ से भी तुच्छ तृण आदि भी ग्रहण न करना। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ 
है--आठों प्रकार के मैथुन का परित्याग करना। इस अष्टविध मैथुन का वर्णन 
शास्त्र में इस प्रकार आया है-- 


स्मरणं कीर्तन केलिः प्रेक्षणं गुह्ाभाषणम्‌ । 
सड्डल्पो5 ध्यवसायश्व क्रियानिष्पत्तिरिव च ।। 
कृपा शब्द का अर्थ है--प्राणिमात्र की दुःखनिवृत्ति की चेष्टा। आर्जव 
शब्द का अर्थ इस प्रकार वर्णित है-- 
व्यवहारेषु सर्वेषु मनोवाक्कामकर्ममिः । 
सर्वेषामपि कौटिल्यराहित्यमार्जव भवेत्‌ ।। 


अर्थात्‌ समस्त प्राणियों के साथ मन, वाणी और शरीर के द्वारा जो 
व्यवहार किया जाता है, उसमें कुटिलता के अभाव का नाम आर्जव है। क्षमा 


८८ योगविद्याविमर्श 


शब्द से अपकार करने वाले के प्रति मित्रवत्‌ व्यवहार समझना चाहिए। इष्ट 
वस्तु की अप्राप्ति में जो दुश्चिन्ता उत्पन्न होती है, उस दुश्चिन्‍्ता का अभाव ही 
क्षति है। शरीरधारण करने मात्र के लिये जो भोजन है उसका नाम मिताहार 
है। जिसके द्वारा चित्त निर्मल होता है, उस पवित्रता का नाम शौच हेै। यहाँ 
यह समझना चीहए कि धृति इन दश प्रकार के सभी साधनों में रहेगी। 
अहिंसा और ब्रह्मचर्य के द्वारा काम पर; कृपा और क्षमा के द्वारा क्रोध पर; 
अस्तेय, सत्य और आर्जव के द्वारा मद पर और अहिंसा, कृपा, आर्जव और 
क्षमा के द्वारा मत्सर पर विजय प्राप्त होती है। 
नियम--योग का दूसरा अंग नियम भी दश प्रकार का हे--तप, सनन्‍्तोष, 
आस्तिक्य, दान, देवपूजा, सिद्धान्तश्रवण, ही, मति, जप तथा होम। 
कृच्छादि ब्रतों के आचरण का नाम तप है। इष्टतर वस्तु की भी 
अभिलाषा न होने का नाम सनन्‍्तोष है। श्रुतिप्रतिपाद्य अर्थ अर्थात्‌ परलोक 
आदि के अस्तित्व में जो विश्वास है, वही आस्तिक्य है। यथाविहित अनिंद्य 
उपाय से अर्जित धन को शक्ति के अनुसार देव, पितर और मनुष्यों के उद्देश्य 
से वितरित करना दान है। अपनी ब्रह्ममूर्ति की उपासना देवपूजा है। उपनिषद्‌ 
आदि मोक्ष शास्त्रों के सुनने का नाम सिद्धान्तश्रवण है। कुत्सित आचरण के 
कारण मन में जो कष्ट होता है उसका नाम ही है। मति शब्द का अर्थ है-- 
मनन अर्थात्‌ विविध युक्ति, प्रमाणों की सहायता से श्रुत अर्थ का अनुशीलन। 
जप शब्द का अर्थ इष्ट मन्त्र का अनुचिन्तन है। इससे चित्तशुद्धि होती है। होम 
अग्निहोत्रादि याज्ञिक क्रियाओं का नाम हेै। 
आसन--आसन अनेक प्रकार के हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। 
सामान्यतः चौरासी प्रकार के आसनों की बात कही गई है। उनमें पांच आसन 
शास्त्रों में प्रधान बताये गये हैं। वे पाँच आसन हैं--पद्मासन, स्वस्तिकासन, 
भ्रद्रासन, वज्रासन और वीरासन। 
प्राणायाम--आसन लगाने पर जब श्रम दूर हो जाय तब प्राणायाम का 
अभ्यास करना चाहिए। जिस आसन में साधक को कोई क्लेश न हो और 
वह सुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना 
चाहिए। प्राणायाम दो प्रकार का है--निगर्भ और सगर्भ। ध्यान और मानस 
जप करते हुए प्राणायाम साधने का नाम सगर्भ प्राणायाम है। बीज उच्चारण 
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. न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम निगर्भ प्राणायाम है। इडा 
नाडी से अर्थात्‌ वाम-नासिका-पुट से षोडश मात्रा वायु आकर्षण करने का 
नाम पूरक, चौसठ मात्रा वायु धारण करने का नाम कुम्भक एवं बत्तीस मात्रा 
में पिंगला से अर्थात्‌ दाहिने नासिका पुट से वायु त्यागने का नाम रेचक है। 
प्राणायाम में तीन प्रकार की अवस्थाएँ होती हैं। जिस अवस्था में स्वेद 
निकलता है, उसे अधम अवस्था कहते हैं। मध्यम अवस्था में देहकम्पन होता 
है तथा उत्तम अवस्था में साधक भूमि से ऊपर उठ जाता है। इस प्राणायाम 
के सिद्ध होने पर साधक प्रत्याहार का अधिकारी होता है। 
प्रत्याहार--यत्र-तत्र भ्रमणशील इन्द्रियों को इन्द्रियग्राह् विषयों से विमुख 
(निवृत्त) करना प्रत्याहार है। ह 
धारणा--अंगुली एड़ी से आरम्भ करके सहखार पद्म के नीचे स्थित द्वादश 
दलकमल तक षोडश स्थानों में प्राणवायु को धारण करने का नाम धारणा 
है। प्रत्याहार और धारणा का अभ्यास गुरु के उपदेश के अनुसार ही करना 
चाहिए। इनकी कोई विशिष्ट व्यवस्था है। शिष्य की योग्यता के अनुसार गुरु 
इनकी विधि निर्दिष्ट करते हैं। 
ध्यान--एकाग्रचित्त होकर अपने अभीष्ट देवता या स्वकीया ब्रह्ममूर्ति के 
चिन्तन करने का नाम ध्यान है। 
समाधि--जीवात्मा-परमात्मा के ऐक्यचिन्तन की निरन्तरता को समाधि 
कहते हैं। 

जीवदेहमात्र ही शिवशक्त्यात्मक, अग्निषोमात्मक अथवा शुक्र- 
शोणितात्मक है और साधक की अपनी अंगुलियों से छियानवे अंगुल है। 
पायु और जननेन्द्रिय के मध्य के स्थान को कन्द या मूलाधार कहते हैं। इस 
मूलाधार से असंख्य नाडियों की उत्पत्ति होती है। उनमें तीन प्रधान नाडियाँ 
हैं। वे हैं--इडा, पिड्जला तथा सुषुम्ना । 

इडा नाडी बायीं ओर है, पिंगला दाहिनी ओर है और सुघुम्ना 
मेरुदण्ड के मध्यभाग में स्थित है। सुषुम्ना की अन्तर्वर्ती एक अन्य नाडी का 
नाम चित्रा है। चित्रा के अन्तर्भाग को ब्रह्मनाडी कहते हैं। मूलाधार में जो एक 
अत्यन्त सुन्दर ज्योतिर्मय त्रिकोण है, वहीं पर कुण्डलिनी अर्थात्‌ जीवशक्ति 
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साढे तीन चक्राकार में सुप्त सर्पिणी की तरह रहती है। मूलाधार के ऊपर 
लिज्गमूल में जो चक्र है, उसका नाम स्वाधिष्ठानचक्र है। उसके ऊपर नाभि 
के मूलदेश में सुषुम्नानाडी से सम्बद्ध जो चक्र है, उसे मणिपूरचक्र कहते हैं। 
हृदयस्थान में जो एक चक्र है, उसे अनाहतचक्र कहते हैं। कण्ठदेश में जो 
चक्र है, उसका नाम विशुद्धचक्र है और भ्रूमध्य में जो चक्र है उसे आज्ञाचक्र 
कहते हैं। इसी स्थान पर गुरु की आज्ञा का सच्चार होता है। इसी से इसका 
नाम आज्ञाचक्र है। साधक कुण्डलिनी शक्ति को इन समस्त चक्रों का भेद 
करता हुआ मूलाधार से द्वादशदलचक्र के ऊपर शिवस्थान में ले जाता है 
और शिवशक्ति सामरस्यरूप अतुल आनन्द का भोग करता है। षट्चक्रनिरूपण, 
त्रिपुरासारसमुच्चय, गन्धर्वतन्त्र प्रभ्ति ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है। 
महाकालोक्त पादुकापशञ्जञकम्‌ स्तोत्र में पूर्वोक्त द्वादशदलात्मक पद्म का विशेष 
विवरण मिलता है। योगसाधना का उद्देश्य यही है कि गुरु, मन्त्र, यन्त्र, 
देवता और साधक की एकता की उपलब्धि हो और क्रमश: अद्वैतभाव की 
प्राप्ति हो। इस अवस्था की प्राप्ति होने पर सिद्ध योगी परमानन्द 
नित्यचैतन्यैकगुणात्मक आत्माभेदस्थित प्रणव के अथवा हींकार के चिन्तन में 
मग्न रहते हैं। इस समय वे मन, वाणी तथा वेदवाक्य से अतीत स्वसंवेद्य 
आनन्दरससागर-तादात्मक वस्तु को प्राप्त करते हैं। 
अद्वैतलाभ कें पूर्व की अवस्था में जो ध्यान बतलाया गया है, वह 
इस प्रकार है-- 
सत्यं मानविवर्जितं श्रुतिगिरामाद्यं जगत्कारणम्‌ । 
व्याप्तस्थावरजड्रमं मुनिवरैर्ध्यातं निरुद्वेन्द्रिये: ।। 
अकंग्नीन्दुमयं शताक्षरवपुस्तारात्मक॑ सन्ततम्‌ । 
नित्यानन्दगुणालयं गुणपरं वन्दामहे तन्महः ।। 
कहा जा सकता है कि तन्त्रशाखत्र में वर्णित योगमार्ग और श्रुतिशास््र 
में विवेचित मार्ग का गन्तव्य स्थान एक ही है। इसीलिये श्रुति और आगम 
का भेद वाक्यगत है, न कि वस्तुगत । 
भगवत्पाद शंकराचार्य ने स्वरचित प्रपश्ञसारतन्त्र में हल्लेख्या बीज 
के सम्बन्ध में कहा है-- 
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यां ज्ञात्वा सकलमपास्य कर्मबन्धन 
तद्विष्णो: परमपदं प्रयाति लोकः । 
तामेतां त्रिजगति जन्तुजीवभूतां 
हललेखां जपत चर नित्यमर्चयीत ।। 


श्रीप्रपद्मसारतन्त्र, ४/७६ 

इससे विदित होता है कि शक्तिबीजसाधन के द्वारा भी विष्णुपद प्राप्त 

किया जाता है। पूर्व कहा गया है कि साधक का उपास्य या इष्टदेवता 

गुरुनिर्दिष्ट ब्रह्ममूर्तिमात्र होता है। अपने इष्ट की मूर्ति का अवलम्बन करके ही 

परम पदार्थ में लीन हुआ जा सकता है। शाक्ततन्त्र में शक्ति को प्रधानता दी 

जाती है, इसी से हींकार बीज और कुण्डलिनी शक्ति की आराधना की 

प्रधानता है। इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। शिव और शक्ति का परस्पर 

अविनाभावसम्बन्ध है। जिन्होंने इस अविनाभाव की उपलब्धि की है, वे ही 
जीवन्मुक्त हैं। 


वाम-कौल- तान्त्रिक योग 


नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । 
महादुर्गपप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ।। 

अर्थात्‌ मृत्युरूप महाभय का नाश करने वाली, अति विघ्नों को 
शान्त करने वाली तथा महान्‌ करुणा की मूर्ति आप महादेवी की मैं वन्दना 
करता हूँ। 

जीवात्मा का विकास जीवन के उत्कर्ष पर निर्भर करता है। यह 
जीवनशक्ति और प्राणों की वृद्धि हम योगाभ्यास से ही विशेषत: लाभ कर 
सकते हैं। आहार-विहार में यथायोग्य संयम करने से तथा स्वास्थ्य के 
मूलभूत नियमों का अनुपालन करने से हमारी जीवनशक्ति की वृद्धि होती है। 
फलत: योगविज्ञानसदृश सर्वोच्च संयमनमार्ग का अभ्यास करने से हमारी 
आत्मिकशक्ति अवश्यमेव विकसित होती है, यह ध्रुव सत्य है। अथ च इन 
यौगिक क्रियाओं में पथप्रदर्शक गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है और मन 
की यथार्थ तीत्रता से गुरु-प्राप्ति भी हो जाती है। 

योग के नाम से कई मठ और नानाविध ग्रन्थ हमें प्राप्त हैं किन्तु 
अनुभव हमें सतर्क करता है कि सबसे श्रेष्ठ वही मार्ग है जिसमें अभ्युदय 
और नि:श्रेयस्‌ दोनों की प्राप्ति सुलभ हो सके, क्योंकि केवल एकाड़ी धर्म 
कभी कल्याणप्रद नहीं हो सकता। इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखकर 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्‌गीता में कहा है-- 

तस्मादूयोगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌ू । 
भगवद्गीता २/५० 

अभिप्राय यह है कि “योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों (शाखज्ञों) 
से श्रेष्ठ है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। अत एव हे 
अर्जुन! तुम योगी बनो।” इससे यह स्पष्ट है कि योग पूर्णाज्ग मार्ग है और 
उसकी श्रेष्ठता इसमें निहित है कि वह न किसी का त्याग बतलाता है, न 
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किसी का ग्रहण, जैसा कि अन्य साम्प्रदायिक मार्गो में है। योगमार्ग हमें भुक्ति 
और मुक्ति दोनों को प्राप्त कराता हुआ परम आनन्दमय जीवन अर्थात्‌ मुक्त 
अवस्था में प्रतिष्ठित करा देता है। शासतरों को देखने, सुनने और विचार करने 
से यह विदित होता है कि कौलमार्ग अर्थात्‌ तान्यिक साधना ही प्रधान 
योगमार्ग है और उसका यह तर्क है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तन्न मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो नच तत्र भोग: । 0 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां. भोगश्च  भोक्षक्ष करत्थ एवं।। 
इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं है। और 
जहाँ मोक्ष है, वहाँ भोग नहीं है। किन्तु जो व्यक्ति भगवती श्रीत्रिपुरसुन्दरी की 
सेवा में संलग्न हैं उनके लिये भोग और मोक्ष दोनों ही करतलगत हैं। 
तान्त्रिक-साधना में कर्म के त्याग-अहण की आवश्यकता नहीं है, 
केवल कर्मफल परित्याग की आवश्यकता है। इस साथना के विषय में कुछ 
कहने से पूर्व कौल, वाम आदि शब्दों के विषय में जो ध्रम व्याप्त है, उसका 
निवारण करना आवश्यक है। 
वाममार्ग का स्वरूप 
निरुक्त का वचन है-- | 
अस्रेमा; अनेया, अनेद्य: अनवद्यः अनभिशस्त्य: उकृथ्यः सुनीथः 
पाक: वामः वयुनमिति दश प्रशस्यनामानि । 
निघण्टु २/८ 
अर्थात्‌ उपर्युक्त दश नाम प्रशस्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ के वाचक हैं। 
निरुक्तशास्र के टीकाकार दुर्गाचार्य लिखते हैं-- 
य एव हि प्रज्ञावन्तस्त एवं हि प्रशस्या भवन्ति । 
टीकाकार दुर्गाचार्य पृ. २४४ 
अभिप्राय यह है कि जो प्रज्ञावान्‌ (बुद्धिमान) हैं, वे ही प्रशस्य हैं। 
प्रशस्य शब्द का अर्थ है--प्रज्ञावान्‌ । प्रज्ञावान्‌ प्रशस्य योंगी का नाम ही 
'वाम' है। तन्त्रशाख्त्र के प्रवर्तक भगवान्‌ शिव कहते हैं-- 
वामो मार्ग: परमगहनो योगिनामप्यगम्थः । 
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अर्थात्‌ वाममार्ग अत्यन्त गहन है और योगियों के लिये भी अगम्य 
है। मेरुतन्त्र में वाममार्ग के अधिकारी को रेखाह्लित करते हुए लिखा है 
परद्र॒व्येषु योउन्धश्व परस्त्रीपु नपुंसकः । 
तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्थादधिकारिता ।। 





मेरुतन्त्र 
अभिप्राय है कि जो परद्रव्य के लिये नेत्रविहीन है, परख्री के लिये 
नपुंसक है, परनिन्दा के लिये मूक है और जो सर्वदा अपनी इन्द्रियों को वश 
में रखता है, ऐसा जितेन्द्रिय ब्राह्मण ही 'वाममार्ग का अधिकारी होता है। 
कौलमार्ग का स्वरूप 
स्वच्छन्दतन्त्र में कौलमार्ग का स्वरूप रेखाह्लित करते हुए लिखा है-- 
कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं॑ शिव उच्यते । 
कुलाकुलस्य सम्बन्ध: कौलमित्यभिधीयते ।। 
स्वच्छन्द्तन्त्र 
अर्थात्‌ 'कुल' शब्द शक्ति का वाचक है और 'अकुल' शब्द से शिव 
का बोध होता है। कुल और अकुल के सम्बन्ध को 'कौल' कहते हैं। 
तन्त्रमार्ग का स्वरूप 
तन्त्रमार्ग को रेखाह्लित करते हुए ब्रह्मयामलतन्त्र में लिखा है-- 
तन्त्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या तन्त्रेशी तन्त्रसम्मता । 
तन्त्रेशा तन्त्रवित्तन्त्रसाध्या तन्त्रस्वरूपिणी ।। 
ब्रह्मयामलततन्त्र 
अर्थात्‌ देवी तन्त्र को रचने वाली, तन्त्र के द्वारा अर्चनीय, तन्त्र की 
स्वामिनी, तन्त्र को मान्य, तन्त्र को जानने वाली, तन्त्र के द्वारा साध्य और 
तन्त्रस्वरूपिणी है। 
तात्पर्य यह है कि तन्त्र शक्ति प्राप्त करने का मार्ग है और तन्‍्त्र ही 
स्वयं शक्ति है। तन्त्रशात्र के दो मुख्य साधनमार्ग हैं--एक भावना और 
दूसरा कुल-कुण्डलिनी का सचद्चालन। शास्त्रकार रुद्रयामल लिखते हैं-- 
भावेन लभते सर्व भावेन देवदर्शनम्‌ । 
भावेन परमं ज्ञानं तस्माद्‌ भावालम्बनम्‌ ।। 
रुद्रयामल १/११३ 
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भावचूडामणि का वचन है-- 
बहुजापातू्‌ तथा होमातू कायक्लेशादिविस्तरै: । 
न भावेन विना देवो अयन्त्रमनत्रफलप्रदः ।। 
भावचूडामणि 
अभिप्राय यह है कि भाव से सब कुछ प्राप्त होता है, भाव से ही 
देवदर्शन होता है और भाव से ही श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होती है। चाहे हम 
कितना ही जप करें, कितना ही होम करें और शरीर को कितना ही क्लेश 
पहुँचावें, भाव के विना देवता यन्त्र और मन्त्र का फल नहीं देते हैं। 
इसी मूल सिद्धान्त को लेकर तमोगुणाधिक साधक के लिये पशुभाव, 
रजोगुणाधिक साधक के लिये वीरभाव और सत्त्वगुणाधिक साधक के लिये 
दिव्यभाव की साधना तन्त्रशाखत्र में बतलाई है। इन तीनों प्रकार की साधनाओं 
के लिये साधक जिज्ञासुओं को किसी सुविज्ञ गुरु के पास जाकर उनका मर्म 
समझना चाहिए) 
कुण्डलिनी का स्वरूप 
सम्प्रति, कुलकुण्डलिनी का स्वरूप जानने योग्य है-- 
5#079 8॥80०0. ९४५ (50407) 090॥7865 [38९|770ए०0 
लितराड, 769, अंचवा० ० एणथान।े ((प्रावगां) धावे तृशाक्षा।ंए (796 
जणाताहए 0065 ०॥69009 85 (9). दिप्रा0॥ांग 5 ॥6 ४० 
डबातां, ॥ 45 6 ॥कजंकवप 00कीए 7०छा०थांथए6 ए ॥6 छाया 
००० ए0जथ (हागतां) ज्ांणा लए65 कात डप्रशंशा।5 6 (॥96586. 
पृप्ा6 $8फ9था ए०एश' 09 6ैप्रापा 0 प्रथ07. 
संक्षेप में सर जॉन वुडरफ का मत है कि शक्ति स्थिर अथवा 
अविकसित (कुण्डलिनी) और चल (अर्थात्‌ शरीर की प्राणरूपा सद्चालिका 
शक्ति) रूप से द्विविध हो जाती है। यही शक्ति और शाक्त की मान्यता है। 
आर्थर एवेलन के अनुसार भी कुण्डलिनी स्थिर शक्ति है। यह उस 
महान्‌ विश्वव्यापिनी शक्ति का ही व्यष्टि शरीर स्थितरूप है। ऐसा पाश्चात्य 
विद्वानों का मत है। 
इस विषय में भारतीय शाखत्रकारों का मत है-- 
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सुप्ता नागोपमा होषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया । 
अहिवतू सन्धिसंस्थाना वाग्देवीबीजसंज्ञका: ।। 
ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्भया स्वर्णभास्वरा । 
सत््वं:. रजस्तमश्वेति गुणत्रयप्रसूतिका ।। 
अभिप्राय यह है कि यह देवी सुप्त सर्प की भाँति प्रतीत होती है 
तथा अपने ही प्रकाश से प्रदीप्त है। यह सर्प के समान सन्धिस्थान में रहती 
है तथा वाग्देवी के बीज नाम से प्रसिद्ध है। इसे विष्णु की शक्ति जानना 
चाहिए। यह निर्भय और स्वर्ण के समान दीप्ति वाली है। यह सत्त्व, रज और 
तम इन तीनों गुणों का प्रसूतिस्थल है। एतावता सब शक्तियों की मूलशक्ति 
यह कुलकुण्डलिनी है। इसको कैसे जगाया जाय, यही प्रश्न है। हमारे 
ऋषियों ने कई प्रकार के उपाय साधनाधिकारिभेद से बतलाये हैं, जैसे-- 
मन्त्रयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, बिन्दुयोग (नादयोग), हठयोग, राजयोग 
इत्यादि। इसमें-- 
१. सर्वप्रथम बाह्य और आन्तर शुद्धि होनी चाहिए। 
२. आहार-विहार नियमित और शुद्ध होना चाहिए। 
३. ऐसा व्यवहार वर्जित है, जिससे मस्तिष्क में क्षोभ उत्पन्न हो। 
४. ईश्वर अर्थात्‌ इष्ट के प्रति पूर्ण आस्था (प्रेम) होनी चाहिए। 
५. आध्यात्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय और गुरु-आज्ञा पर पूर्ण श्रद्धा 
होनी चाहिए। 
६. साधना का स्थान नीरव, एकान्त, स्वच्छ और शुद्ध वायुयुक्त 
होना चाहिए। 
७. साधना श्रात:, साय॑ तथा अर्द्धरात्रि में अवश्य करनी चाहिए। 
अर्द्धरात्रि का समय ध्यान और जप के लिये श्रेष्ठ है। 
८. जिह्ला आदि इन्द्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। 
९. मन-बुद्धि से किसी का भी अहितचिन्तन नहीं करना चाहिए 
प्रत्युत प्राणिमात्र के हित की भावना करनी चाहिए। ह 
१०. दृढतापूर्वक ब्रह्मशक्ति का स्वरूप अपने को समझते हुए अपने 
आत्मा को अजर, अमर, अजेय और समस्त शक्तियों का केन्द्रस्थान 
समझना चाहिए। 
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११. स्त्रीजाति को जगदम्बास्वरूप समझते हुए कभी भोगवस्तु नहीं 
समझना चाहिए। अपितु उन पर मातृदृष्टि रखनी चाहिए। 

ये हैं नियम जिनमें साधक को साधना से पूर्व अपने आपको तत्पर 
रखना (ढालना) चाहिए। तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित साधना आरम्भ करनी 
चाहिए--शीर्षासन का नित्य प्रात:-सायं अभ्यास करना चाहिए। प्रथम एक 
मिनट से आरम्भ करके जब दस मिनट तक का अभ्यास हो जाय तब 
प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। पद्म या सिद्ध आसन में बैठकर रेचक, 
पूरक तथा कुम्भक का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा प्रयत्न किया जाय कि 
दीर्घकाल तक कुम्भक साधित हो सके, परन्तु बलपूर्वक प्राणवायु को अवरुद्ध 
करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शनै:-शनै: अभ्यास को वर्द्धित किया 
जाय। इसमें ऊँकार के उच्चारण की गणना का ध्यान रखना चाहिए और 
प्रतिसप्ताह पांच यन्त्र बढ़ाते जाना चाहिए। बीस प्राणायाम से अधिक न 
बढ़ाना चाहिए और तीन घण्टे तक का कुम्भक चरम अवधि है। ध्यातव्य है 
कि वायुमण्डल ही प्राण नहीं है। वायु का विशुद्धतम अंश ही प्राणवायु 
कहलाता है। वायु के विशुद्ध-विशेष का सम्बन्ध ग्रहों की शक्ति और 
विशेषकर सूर्यज्योति से है। जब-तक सूर्य रहता है, जागृति रहती है। सूर्य 
के न रहने से जीवमात्र ही शक्तिहीन हो जाता है और उसे विश्राम की 
आवश्यकता पड़ती है। अत: जिस तरह बाह्य सूर्य है, उसी तरह हमारे भीतर 
सूर्यकेन्द्र है, जिसे 50॥.9% कहते है। इसका स्थान नाभि के समीप है और 
यौगिक भाषा में उसे मणिपूरचक्र भी कहते हैं। यही वह मणिपूर है जिसका 
वर्णन पुराणों में आया है कि शक्ति का स्थान मणिपूर में है। अत: प्राणायाम 
की प्रक्रिया द्वारा यहीं चितिशक्ति बढ़ायी जाती है और यथाशीघ्र वह समय 
आ जाता है, जब मणिपूरचक्र लगने लगता है। जब यह चक्र लगने लगता 
है, तब साधक में तेज प्रकट होने लगता है। वह शक्तिमान्‌ हो उठता है और 
उसकी इच्छाशक्ति बलवती हो जाती है। तत्पश्चात्‌ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि (तल्लीनता) आरम्भ हो जाती है। 

मस्तिष्क ही ज्ञानरज्जु के रूप में मेरुदण्ड के मध्य नीचे तक अनन्त 
स्नायु तन्‍्तुओं के रूप में व्याप्त है। पायु से दो अंगुल ऊपर और उपस्थ से 
चार अंगुल नीचे ज्ञानरज्जु; मेरुदण्ड के बाहर चार अंगुल विस्तृत कन्द के 
रूप में, प्रकट होती है। सिद्धों के अनुसार उसी कन्द का बहत्तर हजार 
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नाडियों से सम्बन्ध है। इन नाडियों में मुख्य इडा, पिड्जला और सुषुम्ना हैं। 
साधक का उद्देश्य केवल प्राणायाम से उस कन्द को पुष्ट करके शरीर को पुष्ट 
करना ही न होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो स्वयं पुष्ट होगा। अपितु साधक 
का लक्ष्य होना चाहिए--ब्रह्मानन्द प्राप्ति अर्थात्‌ शिवशक्ति सम्मिलन। 
साधक की अन्तर्मुखी शक्ति तब सिद्ध होती है, जब उसका सुषुम्ना नाडी से 
सम्बन्ध होता है। क्योंकि सुषुम्ना नाडी कन्द से होती हुई मस्तिष्कपर्यन्त जाती 
है और जीवात्मा से विशेष सम्बन्ध रखती है। अत: इसी सुषुम्ना नाडी द्वारा 
योगिगण केवल भावनापूर्वक प्राणायाम द्वारा सच्चित शक्ति को आहत कर 
कुण्डलिनी को जागरित करके उसे ऊर्ध्वगामिनी करने में समर्थ होते हैं और 
अमृतपद प्राप्त करते हैं। शिवभक्त इसको शिवशक्तिसम्मिलन कहते हैं। 
कृष्णभक्त इस कुलकुण्डलिनीरूपी राधिका कृष्ण-ब्रह्म के साथ (वंशीवट के 
निकट) मस्तिष्क के समीप रासविलास देखा करते हैं और आधुनिक सन्त 
सुरति-शब्द-योग कहकर गद्गद्‌ होते हैं। यही जीव शिव हो जाता है और 
उसकी समस्त ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं। कुण्डलिनी के जागरण पर एक प्रकार 
का कम्प उत्पन्न होता है और उससे ३ की ध्वनि स्वयं निस्सरित होती है 
और अनेक भ्रकार के स्वर गुज्ञायमान होते हैं। यह ३४कार जगदम्बा का 
उदगार है और काम, क्रोध, लोभ, मत्सर का नाश ही शम्भु, निशम्भु, चण्ड 
और मुण्ड का वध है। 

भृकुटी में द्विदल कमल स्थित है, जहाँ शिव का निवासस्थान है 
और योगियों के मत से महाकालरूप रुद्र वहाँ शयन करते हैं। जगदम्बा 
कुण्डलिनी जाकर ठोकर लगाती और उनके वक्षस्थल पर भीषण नृत्य करके 
उनमें जीवन का सच्चार करती है और शव को शिव बनाकर सहस्नदल पद्म 
में सर्वदा ही विहार करती है। यही काली का नृत्य है। 

तान्त्रिक मत में एक तो यह मार्ग है और दूसरे इसी योग के 
शाखास्वरूप मन्त्र, ज्योति, नादादि योग हैं। पर योगमात्र की साधना तभी 
सिद्ध होती है, जब कुण्डलिनी जागरित हो उठे। समस्त योगों का लक्ष्य भी 
एक ही है। इसमें वाद-विवाद का स्थान नहीं है। इस करणीय विद्या का जो 
अभ्यास करेगा वही आनन्द प्राप्त कर सकेगा 
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योगशाख्र के प्रवर्तक पतज्जलि ने योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: (१/२) इस 
सूत्र में चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहा है। चित्तवृत्ति के निरोध करने में 
साधनीभूत जो योग हैं वे पाँच प्रकार के हैं--मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग, 
राजयोग तथा शिवयोग। ओ 
मन्त्रयोगविमर्श 
वचन है-- 
एकाक्षरं ह्यक्षरं वा षडक्षरमथापि वा । 
अष्टाक्षरं वा मोक्षाय मन्त्रयोगी जपेत्‌ सदा ।। 
अर्थात्‌ एकाक्षरात्मक ३७ मन्त्र को अथवा द्वयक्षरात्मक हंसः अथवा 
सो5हम्‌ मन्त्र को अथवा षद्क्षरात्मक $& नमः शिवाय मन्त्र को अथवा 
अष्टक्षरात्मक ३७ हां हीं नमः शिवाय मन्त्र को मन्त्रक्रम के अनुसार 
मोक्षप्राप्ति के लिये जप करना 'मन्रयोग' कहलाता है। 
लययोगविमर्श 
वचन है-- 
यस्य चित्त निजध्येये मनसा मरुता सह । 
लीन भवति नादे वा लययोगी स एव हि ।। 
अर्थात्‌ चित्त की अपनी ध्येय मूर्ति में अथवा प्राणायाम से अभिव्यक्त 
नाद में मन और मारुत के साथ लय होना 'लययोग” कहलाता है। 
हठयोगविमर्श 
वचन है-- 
भवेदष्टाड्रमार्गेण मुद्राकरणबन्धनैः । 
तश्ण केवलकुम्भे वा हठयोगी वशानिलः ।। 
अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
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तथा समाधि नाम से प्रसिद्ध जो अष्टाड्रयोग है उसके द्वारा अथवा महामुद्रा, 
महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उडिडयान, मूलबन्ध, जालन्धरबन्ध, विपरीतकरणी, 
वज्नोली और शक्तिचालन आदि दश प्रकार के बन्धसमूहों से अथवा धौति, 
बस्ति, नेति, त्राटक, नौलि और कपालभाति इन षट्‌ कर्मों से अथवा रेचक, 
पूरक प्राणायामों को छोड़कर केवलकुम्भक प्राणायाम से वायु को वश में 
करना 'हठयोग” कहलाता है। 
राजयोगविमर्श 
वचन है-- 
त्रिषु लक्ष्येषु यो ब्रह्मसाक्षात्कारं गमिष्यति ! 
ज्ञाने वाथ मनोवृत्तिरहितों राजयोगवितू ।। 
अर्थात्‌ जो मनुष्य बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य, अन्तर्लक्ष्यादि से अथवा 
अमनस्वज्ञान (अन्तर्मुद्राज्ञास) से आत्मसाक्षात्कार कर लेता है उसी को 
मनोव्यापाररहित 'राजयोगी” कहते हैं और इस प्रकार के अभ्यास को ही 
“राजयोग” कहते हैं। 
उपरिनिर्दिष्ट चार प्रकार के योगों में राजयोग ही सर्वश्रेष्ठ है। 
राजयोग में अन्तर्भुक्‌ू शिवयोगविमर्श--राजयोग और शिवयोग में 
पारमार्थिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। तथापि परशिवत्रह्म के साक्षात्कार चाहने 
वाले मुमुक्षुओं की ज्ञानवृद्धि के लिये 'शिवयोग” का प्रतिपादन किया गया 
है। वचन है-- 
न भेदः शिवयोगस्य राजयोगस्य तत्त्वतः । 
शिवार्थिनां तथाप्येवमुक्तो बुद्धे प्रवृद्धये ।। 
अग्रिम वचन है-- हु 
प्रतिपाद्यस्तयो भेंदस्तथा. शिवरतात्मनाम्‌ । | 
तस्मान्मनीषिश्रिग्राह्मयाः शिवयोगस्तु केवलम्‌ ।। 
अभिप्राय यह है कि राजयोग और शिवयोग इन दोनों में क्‍या भेद 
है, इस विषय को शिवप्रेमियों के लिये बतलाना आवश्यक है। मुमुक्षुजनों को 
चाहिए कि वे इसको समझकर शिवयोग का ही अड्जीकार करें। 
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गुणत्रयसाक्षात्कार ही तारकत्रय है। प्रकृति में मन को लय करना ही 
अमनस्कता है। इस बात को अच्छी तरह से जानकर पुरुषसाक्षात्कार के लिये 
प्रयत्न करना ही राजयोग” है, यह पातझलयोगशाख्र में कहा गया है। परन्तु 
शिवागमों में शिवभक्ति के आधारभूत महाकुण्डलिनीजन्य तारकत्रय के 
साक्षात्कार द्वारा उस शक्ति में वृत्तिज्ञान को लय करके सर्वतोमुखव्याप्त 
शिवतत्त्वाभिव्यक्ति को ही शिवयोग कहा गया है। 
_ शिवपूजा में शिवयोगत्व 
इस शिवयोग के शिवज्ञान, शिवभक्ति, शिवध्यान, शिवत्रत और 
शिवपूजा नाम से पाँच प्रकार हैं। शिवपूजा में ही शिवज्ञानादि का अन्तर्भाव 
होने के कारण प्रधानतया शिवपूजा को ही शिवयोग कहते हैं। वचन है-- 
ज्ञानं शिवमयं भक्ति: शैवी ध्यानं शिवात्मकम्‌ । 
शैवब्रतं॑ शिवार्चेति शिवयोगो हि. पश्चधा ।। 
जो मनुष्य शिवपूजारूप शिवयोग से विमुख रहता है, वह निश्चय 
ही पशु कहलाता है और संसारचक्र में जन्म-मरणादिरूप परिभ्रमण करता 
रहता है। वचन है-- 
शिवार्चनविहीनो यः पशुरेव न संशय: । 
स॒तु संसारचक्रे5स्मिन्नजस््रं परिवर्तते ।। 
शिवपूजा के भेद 
शिवपूजा के दो प्रकार हैं एक अन्त:पूजा और दूसरी बहि:पूजा। इन 
दोनों में अन्तःपूजा ही मुख्य है। वह अन्तःपूजा बाह्मपूजा से ही उत्पन्न होती 
है। बाह्य इष्टलिज्ञपूजा किये विना अन्तर्लिज्ञपूजा सिद्ध नहीं हो सकती। 
इसलिये इष्टलिज्गपूजा ही अन्तर्लिज्ञपूजा का मुख्य साधन है। वचन है-- 
अन्तर्योगो बहियोंगो द्विविधं तच्छिवार्चनम्‌ । 
मुख्या चाभ्यन्तरी पूजा सा च बाह्मार्चनोदिता ।। 
त्रिनेत्री, त्रिगुणाधार, आणवादि मलत्रय को नाश करने वाले और 
अपने वामभाग में उमादेवी से शोभायमान ऐसे शिवस्वरूप परमात्मा का 
हृदयकमल में एकाम्रचित्त होकर ध्यान करते हुए आभ्यन्तर उपचारों का 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
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शान्ति ही अभिषेक जल, विश्वव्यापकताभाव ही वस्त्र, इच्छा-ज्ञान- 
क्रियात्मक शक्तित्रय ही यज्ञोपवीत, स्वस्वरूपज्ञान ही गन्धानुलेपन, अत्यधिक 
दया ही अक्षता, परिशुद्ध भक्ति ही पुष्प, मनो-बुद्धि-अहंकार-परमान्त:करणचतुष्टय 
ही धूप, इन्द्रियगुणोत्कर ही दीप, सुखदुःखरहित आत्मस्वरूप ही नैवेद्य, 
सत्त्वरजस्तमोगुणत्रय ही ताम्बूल तथा प्राण ही नमस्कार है। इस प्रकार 
आभ्यन्तरोपचारों से शिवस्वरूप परमात्मा का पूजन करना चाहिए। वचन है-- 

न्रिनेत्र त्रिगुणाधारं त्रिमलक्षयकारणम्‌ । 

सर्वमज़्लया देव्या निजवामाड्शशोभितम्‌ ।। 

परं॑ शिव हृदि ध्यात्वा निश्चलीभूतमानस: । 


यजेदाभ्यन्तरद्रव्यैरवधानेन तद्यथा ।। 
शमाम्बुपरिषेचन सकलपूर्णभावाम्बरम्‌ _। 
त्रिशक्तिगुणसंयुतं विहितयज्ञसूत्र तथा ॥। 
स्वसंविदनुलेपनं समधिकानुकम्पाक्षतान्‌ू । 


शिवाय विनिवेदयेत्‌ प्रकटभक्तिपुष्पाणि च ॥। 
धूपमान्तरचतुष्टयेन तद्दीपमिन्द्रियगुणोत्करेण तु । 
कल्पयेच्च सुखदुःखवर्जितं जीवरूपमुपहारमान्तरे ।। 
रजस्तमःसत्त्वगुणत्रयाख्यताम्बूलकं प्राणनमस्कृतिं च । 
इत्येवमा भ्यन्तरमुख्यपूजाद्र॒व्याणि सम्पादय शड्जूराय ।। 
शिवयोग में अष्टाज्रसाधन का स्थान 
शिवयोगसाधकों के लिये शिवयोग ही साध्य है और हठयोग तो 
साधनमात्र है। हठयोग बाह्य और आन्तर अष्टाज़ों से युक्त है। वीरशैवों को 
आन्तर अष्टाज्नात्मक हठयोग द्वारा शिवयोग का साधन करना चाहिए। 
शैवदर्शन के अनुसार यम-नियम-सम्बन्धी चौबीस गुणों से आत्मशुद्धि 
करना, स्ववशीभूत पद्मादि आसनों से देह को स्थिर करना तथा प्राणायाम 
रूपी जल से दिव्य लिड् का अभिषेक करना--इसी को बाह्य चतुरद्ढ 
कहते हैं। वचन है-- 
यमनियमगुणैश्व स्वात्मशुद्धि विधाय । 
स्ववशविविधपीठैरेव भूत्वा स्थिरात्मा ।। 
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असुनियमजलेन स्नापयेद्‌ दिव्यलिड्रम्‌ । 
प्रकटितचतुरद्ध बाह्ममेतद्विधानम्‌ ।। 
इसी क्रम में शिव जी के नेत्रादि का विषयनिवृत्तिरूप प्रत्याहार ही 
गन्ध है, उस इन्द्रियनिवृत्ति से अन्तर्मुख हुए मन में जो शिवध्यान किया 
जाता है, वही ध्यानात्मक पुण्य है, उन्हीं शिव को दृढता के साथ धारण 
करना ही धारणा है और ज्ञाताज्ञातरूप समाधि ही नैवेद्य है। इसी को 
आभ्यन्तर चतुरड्ग कहते हैं। शिवयोगी लोग इस प्रकार अष्टराज़्योग का 
साधन करते हुए अपने हृदयकमल में शिवात्मक परमात्मा का पूजन करते हैं। 
वचन है-- 
शम्भोरथेन्द्रियनिवर्तमेव. गन्धो । 
ध्यानं॑ प्रसूननिचयो दृढ्धारणा सा ।। 
धूप: समाधिरथशुद्धमहोपहारम्‌ । 
आशभ्यन्तराख्यचतुरड्रविधानमेतत्‌ू. ॥। 
एवमष्टाड्रयोगेन सदा5न्‍्तःपद्मसद्ानि । 
पूजयेत्परमं देवं कि बाहर्देवपूजनैः ।। 
वीरशैवमत में भक्त, महेश, प्रसादी (आकाश), प्राणलिड्डी, शरण, 
ऐक्य इन नामों से प्रसिद्ध जो षट्स्थल हैं, वे ही 'शिवयोग' के मुख्याड़ हैं। 
यम-नियमादि अष्टाज्रों का भी षटस्थलों में ही समावेश होता है। 
यम-नियमों से जो युक्त है, उसी को भक्त कहते हैं। आसन से जो 
युक्त है उसे महेश्वर कहते हैं। चराचर प्रपञ्च का जिस लिब्ज में लय होता है 
उस लिड्ग को आकाश कहते है। ऐसे आकाश में जो मनुष्य अपने प्राण का 
लय करता है, उसी को प्राणलिड्री कहते हैं। शिवरूप परमात्मा के ध्यान- 
धारणादि से जो युक्त है, उसी को शरण कहते हैं। समाधि में जिसका मन 
स्थिर हुआ है और जिसको अद्वैतभाव उत्पन्न हुआ है, उसी को ऐक्य कहते 
हैं। वचन है-- 
यमेन नियमेनैव मन्ये भक्त इति स्वयम्‌ । 
स्थिरासनसमायुक्तो महेश्वरपदान्वितः ।। 
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चराचरलयस्थानं लिड्रमाकाशसंज्ञकम्‌ । 
प्राणे तदृव्योम्नि संलीने प्राणलिड्ी भवेत्‌ पुमान्‌ ।। 
प्रत्याहरेण संयुक्त: प्रसीदति न संशय: । 
ध्यानधारणसम्पन्न: शरणस्थलवान्‌. सुधीः ।। 
लिड्रैक्यो5द्वैत0भावात्मा निश्चलैकसमाधिना । 
एवमष्टाड्योगेन वीरशैवो भवेन्नर: ।। 
निष्कर्ष यह निकलता है कि अष्टाड्ररूपी षटसस्‍्थलों का आचरण करने 
वाला सज्जन ही वीरशैव' होता है। लिड्गपुराण के प्रमाणों से भी इसी विषय 
का बोध होता है। भ्रमर के योग से कीट जैसे प्रत्यक्ष भ्रमर ही होता है, उसी 
प्रकार मानव भी शिवयोग से केवल शिव ही हो जाता है। 
वचन है-- डे 
कीटो भ्रमरयोगेन भ्रमरो भवति श्लुवम्‌ । 
मानव: शिवयोगेन शिवों भवति केवलम्‌ ।। 
यही शिवयोग का रहस्य हे। 


अस्पर्शयोग 


अस्पर्शयोगो बै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति हास्मादभये भयदर्शिनिः ।। 
गौडपादीयकारिका ३९ 
श्री आनन्दगिरि ने इस कारिका का अर्थ इस प्रकार किया है-- 
वर्णाश्रमधर्म से, पापादि मल से जिसको स्पर्श नहीं होता है, जो इनसे सर्वदा 
असंसर्गित रहता है, वह अद्वैतानुभव अस्पर्श है। वह यह योग अर्थात्‌ जीव 
की ब्रह्मभाव से योजना ही 'अस्पर्शयोग' है। 
उक्त कारिका पर भाष्य लिखते हुए आचार्य शह्लराचार्य अपना 
मन्तव्य इस प्रकार स्पष्ट करते हैं-- 
यद्यपीदमित्थ परमार्थतत्त्वम्‌ू । अस्पर्शयोगो नामाय॑ सर्वसम्बन्धाख्यस्पर्श- 
वर्जितत्वादस्पर्शयोगो नाम बै स्मर्यते प्रसिद्धमुपनिषत्सु । दुःखेन दृश्यत इति 
दुर्दशशः सर्वै्योगिभि: वेदान्तविहितविज्ञानरहितैः सर्वयोगिभिरात्मसत्यानुबोधा - 
यासलभ्य एवेत्यर्थ: । योगिनो बिभ्यति हास्मात्सर्वभयवर्जितादप्यात्मनाशरूपमिम 
योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति । अभये5स्मिन्भयदर्शिनो भयनिमित्तात्मनाशदर्शनशीला 
अविवेकिन इत्यर्थ: । 
शाट्डूरभाष्य, गौडपादीयकारिका ३९ 
अभिप्राय यह है कि अस्पर्शयोग सब स्पर्शों से, सब सम्बन्धों से 
अलिप्त रहने का नाम है और उपनिषदों में यह प्रसिद्ध है एवं अनेक स्थानों 
में इसका उल्लेख मिलता है। जिनको वेदान्तविहित विज्ञान का बोध नहीं 
होता है, उनके लिये कारिका में 'दुर्दशः' पद का प्रयोग हुआ है। यह अस्प- 
र्शयोग सब प्रकार के भयों से शून्य है, तो भी योगिजन इस योग से भयभीत 
होते रहते हैं--वह भय यह कि कहीं इस प्रकार अस्पर्शयोग द्वारा अद्वैततत्त्व 
में मिल जाने से आत्मतत्त्व का नाश समझने वाले योगियों का अविवेक ही 
है। अर्थात्‌ अविवेकियों को ही ऐसा भय रहता है, अन्यों को नहीं। 
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उपनिषदों में-- 
न लिप्यते कर्मणा पापकेन । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४/४/२३ 
इत्यादि वचन मिलते हैं। अस्पर्शयोग वाले योगिजन पुण्य-पाप से 
अलिप्त रहते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त कारिका, उस पर शांकरभाष्य और श्री 
आनन्दगिरि द्वारा कृत टीका का अभिप्राय विशुद्ध अद्वैतपरक अस्पर्शयोग को 
- प्रतिपादित करना है। 
“अभय' के विषय में अधोलिखित कारिका है-- 
मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्‌ । 
दुःखक्षय: प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ।। 
अभिप्राय यह है कि आत्मदर्शनतत्त्व तो मन के निग्रह के अधीन है, 
जिससे समस्त दु:खों का क्षय होता है और प्रबोधचन्द्र का उदय भी। इससे 
अक्षय शान्ति भी मिलती है। यही अभय” पद का अर्थ है। 
गीता का कर्मयोग भी एक प्रकार से अस्पर्शवाद ही है। उसमें भी 
फल की आकांक्षा से रहित (अस्पर्श) रहकर कर्म करना पड़ता है। फल की 
आकांक्षा त्यागकर केवल कर्तव्य के लिये कर्तव्य करते रहने से पुरुष पाप- 
पुण्य से अलिप्त रहकर मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ध्यानयोग का जो 
फल है, वही फल इस प्रकार के अस्पर्शवाद का है-- 
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। 
भगवद्गीता ५/५ 
योग का “ध्यानयोग' गौडपाद का 'अस्पर्शयोग' गीता का 'कर्मयोग' 


तीनों का एक फल 


मोक्ष 
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वस्तुतस्तु जितना भी दुःख है वह है स्पर्श का अर्थात्‌ कर्मफल में 
लिप्त रहने का। गीता का वचन है-- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
आइद्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुध: ।। 


भगवद्गीता ५/२२ 
संसार के लिये जितने संस्पर्शज भोग हैं, वे दुःख के ही कारण हैं। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें रमते नहीं, पृथक्‌ रहते हैं, अस्पर्श से काम लेते हैं, तब 
वे पुण्यापुण्य से ऊपर उठते हैं, तब आत्मदर्शन कर पाते हैं, तब अभय में 
लीन हो जाते हैं। यह अस्पर्शयोग अत्यन्त दुष्कर है। साधारण योगियों का 
तो कहना ही क्या, बड़े-बड़े योगियों को भी अप्राप्य है। यह तो अभ्यास 
और वेैराग्य से वशीकारसंज्ञा प्राप्त करने पर सहजगम्य है। 
पुराकाल में हमारे इस भारतखण्ड में इस प्रकार के उच्चकोटि के 
योगियों की कमी नहीं थी। अब भी यह खण्ड शून्य नहीं है। परन्तु पुराकाल 
का वह गौरव नहीं रहा है। अधुना, पारमार्थिक सत्य को समझाने वाले हमारे 
देश में कितने मिलेंगे? और कहाँ मिलेंगे? यदि मिलेंगे तो किस प्रकार 
पहचाने जायेंगे? पहचाने भी गये तो वे किस प्रकार प्रसन्न होंगे और सद्रूप 
तत्व को समझायेंगे? गौडपादीय वचन है-- 
न कश्चिज्जायते जीव: सम्भवो5स्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तम॑ सत्यं यत्र कश्चिन्न जायते ।। 


गौडपादीयकारिका ४८ 
वस्तुत: कर्त्ता-भोक्ता जीव तो कभी उत्पन्न ही नहीं होता है। स्वभाव 
से जो अज है, एक ही आत्मा है, वह उत्पन्न भी कैसे हो सकता है? संसार 
में जितने सत्य हैं उनमें परमार्थ सत्य यह है कि उस सत्यस्वरूप ब्रह्म में 
अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होता है। 
अब रही द्वेताद्वैत की बात, उसको गौडपादीय कारिका से इस प्रकार 
स्पष्ट किया है-- 
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मनोदृश्यमिदं सर्व यत्किझख्वित्सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्ममनीभावे द्वैतं॑ नैवोपलभ्यते ।। 
गौडपादीयकारिका ३१ 
अभिप्राय यह है कि द्वैत की सब बात मन के अधीन है अर्थात्‌ मन 
के कारण है। मन ही जब लीन-विलीन हो गया तब द्वैत कहाँ? द्वैत की बात 
बोलने वाला कहाँ? 


लययोग का स्वरूप : एक यौगिक दृष्टि 


सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां सन्धाय वैष्णवीम्‌ । 
श्रुणुयाद्‌ दक्षिण कर्णे नादमन्तर्गत॑ सदा ।। 
नादबिन्दूपनिषद्‌ ३१ 
अर्थात्‌ सिद्धासन में स्थित योगी नेत्रों को अर्धोन्‍्मीलित करके दृष्टि 
को अन्तर्मुखी रखे और सर्वदा दक्षिण कर्ण से अन्तर्गत नाद का श्रवण करे। 
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः । 
तत्र तन्न स्थिरी भूत्वा तेन सार्थ विलीयते ।। 
नादबिन्दूपनिषद्‌ ३८ 
अर्थात्‌ जहाँ कहीं नाद में सर्वप्रथण मन लगता है, वहाँ-वहाँ स्थिर 
होकर उसके ही साथ विलीन हो जाता है। 
सृष्टि के आदि में स्वयंप्रकाश, अखण्ड, एकरस, एक ही अद्वैत ब्रह्म 
था। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई न था। स्पन्दन और अस्पन्दन नामक दो 
शक्तियाँ शिवरूप इस ब्रह्म में निगूढ थीं। प्राणियों के कर्मविपाक के द्वारा लय 
के पश्चात्‌ सृजन होता ही है। इस न्याय के अनुसार ब्रह्म में स्वभावत: संकल्प 
स्फुरित हुआ-- 
एको5हं बहु स्याम प्रजायेय । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ६/२/३ 
अर्थात्‌ बहुत होऊँ, सृष्टि करूँ। संकल्प के स्फुरणमात्र से ही, ईक्षण- 
मात्र से ही स्पन्दन और अस्पन्दन शक्तियों का संयोग हुआ और एक 
महाशक्ति उत्पन्न हुई। गुणत्रय की साम्यावस्थारूप जड़-चेतन-विभागमयी यह 
महाशक्ति ही प्रकृति है। दर्पण में जैसे सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है, वैसे ही 
चिदात्मा (?प्ा८ 0०ा5०ं००८४५) के प्रकृति में प्रतिबिम्बित होते ही, 
प्रकृति के दो रूप हो गये। स्पन्दनांशमय प्रकृति का जड अंश 'परा प्रकृति 
कहलाया और अस्पन्दनांश चेतन अंश के रूप में अपरा प्रकृति” माना गया। 
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शास्त्रीय परिभाषा में प्रकृति के स्पन्दनांश को पर प्रणव” और अस्पन्दनांश 
को “अपर प्रणव” कहते हैं। इसमें परप्रणव 'वाच्य/ और अपरप्रवण 'वाचक' 
है। वाच्य प्रणव अपवादरूप है और वाचक प्रणव अध्यारोपरूप है। इस वाच्य 
और वाचक प्रणव के संयोग से एक महतच्छक्ति उत्पन्न होती है जो विवृच्च्क्ति 
कहलाती है। 

यह विवृच्छक्ति जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है। पखह्म की ईक्षणाशक्ति 
जगत्‌ का महाकारण हेै। ईक्षणाशक्ति के द्वारा ही यह विवृच्छक्ति प्रेरित होती 
है, आयोजन करती है और सृष्टि-संकल्प करती है। सृष्टि-संकल्प की इस 
विधि का शास्त्रीय नाम पर्यालोचना (20,70० 4068॥४07) है। 

परप्रणव की सत्तामात्र से अर्थात्‌ पराप्रकृति की सन्निधि से अपरप्रणव 
अर्थात्‌ अपरा प्रकृति में सड्जल्पविवृत्ति प्रारम्भ हुई और वह अकार, उकार और 
मकार के तीन रूपों में विभक्त हो गई। 

सूर्य एक होते हुए भी अनेक स्थलों में प्रतिबिम्बित हो सकता है, 
उसी प्रकार पख्रह्म अद्गय होते हुए भी प्रकृतिजन्य विभक्ति के द्वारा तीन 
महाशक्तियों के रूप में भासमान होता है। ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी शक्ति 
के रूप में ये तीनों महाशक्तियाँ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय का 
कारण बनीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये इन तीन शक्तियों के अधिष्ठातृदेव 
हैं। ये तीन महाशक्तियाँ 'सृष्टिसड्डल्पशक्तय:' नाम से प्रसिद्ध हैं। 

इनमें से प्रत्येक शक्ति में पख्रह्म के ईक्षण द्वारा प्रवृत्त हुई विवृच्छक्ति 
की प्रेरणा से कितने ही विशिष्ट प्रकार के संक्षोभ होने लगे। इस संक्षोभ के 
परिणाम से अकार में से एक सूक्ष्म शब्द उत्पन्न हुआ और मकार में से एक 
अत्यन्त स्थूल शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। इस शब्द को यौगिकविज्ञान में 'नाद' 
नाम से पुकारा जाता है। 

प्रणव के अ-उ-म्‌ इन अझ्ों से उद्धृत इन महाशक्तियों से क्रमश: 
मनोबीज, प्राणबीज और अहंबीजरूप में सृष्टि, स्थिति और प्रलझक के 
कारणबीज प्रकट हुए। सूक्ष्म शब्दशक्ति को सृष्टिबीज कहा जाता है। और इसे 
नादशासत्र की परिभाषा में मनोबिन्दु कहते हैं। स्थूलशब्द प्राणबिन्दु है। 
प्राणबिन्दु ही सृष्टि का स्थितिबीज है। अत्यन्त स्थूल शब्द को शास्त्र अहंबिन्दु 
कहता है। अहंबिन्दु ही सृष्टि का लयबीज हे। 
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सूक्ष्म शब्द ब्रह्मा है। इस शब्द में रहने वाली सूक्ष्म नादशक्ति 
ब्राह्मीशक्ति है। पख्रह्म की ईक्षणाशक्ति द्वारा विवृच्छक्ति में यह ब्राह्मी शक्ति 
सूक्ष्म नादरूप में प्रकट होती है। यही शक्ति विश्वस्ृजन का कारण है। 

स्थूल शब्दशक्ति में वैष्णवी शक्ति विराजमान है। उसका अधिष्ठाता 
विष्णु है। यही वैष्णवी शक्ति प्राणबिन्दु की उत्पत्ति का आदिकारण है। प्राण 
को विष्णुपदामृत कहा गया है। परब्रह्म की ईक्षणाशक्ति के प्रभाव से 
विवृतशक्ति में जो स्थूल नाद उत्पन्न होता है, वही वैष्णवी शक्ति का प्राण है, 
वही शक्ति अखिल विश्व की स्थिति का कारण हे। 

अत्यन्त स्थूल शब्द में रहने वाली लय॒शक्ति का अभिमानी देवता 
महेश्वर है। पख्रह्म की ईक्षणा के परम प्रभाव से विवृच्छक्ति में जो अत्यन्त 
स्थूल नाद प्रकट होता है, वही वैष्णवी शक्ति का प्राण है, यही शक्ति विश्व 
प्रलय का महाकारण है। 

मनोबीज, प्राणनीज और लयबीज में प्रत्येक के आदिकारणरूप में 
निगूढ रहने वाली निनादशक्ति का यौगिकविज्ञान में क्रमश: अ उ मू रूप 
सांकेतिक परिभाषा में वर्णन किया जाता है। इसी कारण प्रणव को पख्रह्म 
की सृष्टि-संकल्पशक्तियों के समुच्चय के रूप में माना जाता है। पख्रह्म की 
इस त्रिमूर्तिरूप विभूति को ही ईश्वर कहते हैं। इसी कारण से प्रणव को ईश्वर 
का वाचक कहा जाता है। सूत्र है-- 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । 
योगसूत्र १/२८ 

इस भावना से ध्यान की एकाग्रता आवश्यक है। यह एकाग्रता 
नादानुसन्धान से सहज ही सिद्ध हो सकती है। नादानुसन्धान की विधि की 
सांकेतिक सूचना आलेख के प्रारम्भ में की गई है। इसका विस्तार नादबिन्दूपनिषद्‌ 
तथा इसी प्रकार के योगविज्ञानप्रधान अनेक उपनिषदों में प्राप्त होता है। 
लययोग के अज्ग नाद और बिन्दु के रहस्यसिद्धान्त का विवेचन ही प्रस्तुत 
लेख का प्रधान विषय है, उसी को स्पष्ट करने का यहाँ प्रयास किया जा 
रहा है। 

जिस प्रकार वटवृक्ष के एक अल्प बीज में वट का एक महावृक्ष 
प्रकट हो जाता है उसी प्रकार मनोबिन्दुरूपी सृष्टिगर्भ में से अन्न और अन्नाद 
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([]6 4000 ४70 (९ 0967 ० ।6 4000) रूप में चित्र-विचित्र 

नामरूपात्मक स्वरूपों में विश्व की उत्पत्ति हु वचन है-- 
वठधानाद्यथा वृक्षो महान्‌ संजायते तथा । 
मनोबिच्द्वात्मकात्‌ सृष्टिबीजगर्भात्‌ स्वभावतः ।। 
अन्नान्नादस्व भावेन जगदेतच्चराचरम्‌ । 
अभूदव्यक्तरूपेण नानाचित्रविचित्रकम्‌ ।। 
स्थूलशब्द: समाकृष्य ततस्तमतिविस्तृतम्‌ । 
स्वात्मन्यन्तर्ददे सम्यक्‌ सृष्टिबीजेन संयुतम्‌ । 
सूक्ष्माकाराज्जगद्रूपं स्वात्मन्येव ततः स्वयम्‌ । 
सृध्ठवा पुनस्तत्सम्बन्धे सुखदुःखानू प्रभुझति ।। 
ततो5तिस्थूलशब्दस्तच्छब्दयं॑ तथैव हि । 
तन्निष्ठजगदाकारं चाकृष्य_ स्वीयचेतसा ।। 
स्वात्मन्येवोपसंहत्य ज्योतिरूपे यथाक्रमम्‌ । 
प्राणबिन्दुज्योतिमध्ये स्वयं संलीयते तत: ।। 
तत्र स्थितचिदाभास: प्राणबिन्दुस्वभावत: । 
विहाय स्वावरणवृत्त्या युक्त: परमात्मन: ।। 
कूंटस्थस्य॒प्रकाशानन्दसुखं स्वस्वरूपकम्‌ । 
परप्रणवमारुहा प्रविशत्यतिवेगत: ।। 
तथापि वृत्त्युपाधित्वात्स्वानन्दस्फूर्तियाचकम्‌ । 
लभते पूर्वानुभूत्या स्वस्वरूपं न विन्दति ।। 
पुनस्तत्माणबिन्दुस्थशब्दसञललनं यदा । 
प्राणिकर्मविपाकेन भवेत्पश्चात्स्वभावत: ।। 
तदा शब्द: स्वांशुरूपवृत्तिं समपकर्षति । 
चिदाभासयुता वृत्ति: पुनः शब्द प्रविश्यति ।। 
तच्छब्दस्तच्चिदा भाससा न्निध्यादेव केवलम्‌ । 
स्थूलातिस्थूलसूक्ष्मस्व भाव ब्रजति पूर्ववत्‌ ।। 

प्रस्थानत्रय, मधुसूदनसरस्वतीकृत 
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अभिप्राय यह है कि इस मनोबिन्दु अथवा सृष्टिबीजगर्भ को स्थूल 
शब्द या प्राणबीज अपनी शक्ति से अपने में आकर्षण कर उसी में तद्रुप होकर 
स्वयं ही पुनः स्वयंकल्पित सृष्टि के उपभोग द्वारा तत्सम्बन्धजन्य सुख- 
दुःखादि का अनुभव करने लगा। 

अत्यन्त स्थूल शब्द अथवा अहंबिन्दु सूक्ष्म शब्दजनित और स्थूल 
शब्द में प्रत्युत्पन्न इस प्रकार दोनों ही प्रकार की सृष्टि के साथ सूक्ष्म और स्थूल 
शब्दबीजों को अपने तेज से अपने में आकर्षण करके प्राणबिन्दुज्योति में 
संलीन होकर उपभोग करने लगा। 

प्राणबिन्दु को अपनी वृत्ति के साथ इस प्रकार उपभोग करता हुआ 
उसमें विराजमान जीवात्मा (चिदाभास []6 7शी6०ा० 0 छप्ा& ९ण- 
&लंणाहा०४$ (0/०॥) परप्रणव के आश्रय से पूर्वानुभव के द्वारा ब्रह्मसंस्पर्श 
का अनुभव करने जाता है, परन्तु वृत्ति के आवरण के कारणस्वरूप सत्य का 
भान उसे नहीं होता। 

पूर्वजन्म के कर्मों का परिपाक पूर्ण हो जाने पर प्राणबिन्दु में रहने 
वाले स्थूल शब्द में क्षोभ उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ वह अपने अंशरूप वृत्ति का 
सज्ञालन कर उसको अपने में संकर्षण कर लेता है। इस प्रकार चिदाभास के 
साथ वर्तमान वृत्ति पुनः शब्द में प्रवेश करती है। चिदाभास के सात्रिध्यमात्र 
से वह शब्द स्थूल में से अतिस्थूल और उसमें से सूक्ष्म स्वभाव को पूर्ववत्‌ 
प्राप्त होता है। यही उन्‍्मनी अवस्था का मार्ग है। यही जीवात्मा के मोक्ष 
(स्वरूपस्थिति) का क्रम है। लययोग का यही रहस्य हे। 

उपर्युक्त वर्णन के अनुसार विवृच्छक्ति निर्विकार परमात्मा में अपर 
प्रकृति द्वारा विकार की कल्पना उपस्थित करती है। अपर 
प्रणव का कार्य क्‍या है? इसे अच्छी तरह समझकर उसमें से चित्तवृत्ति को 
प्रत्यावर्तित कर परप्रणव में लगाया जाय, यही लययोगी का प्रथम कर्तव्य 
है। लययोगी भली-भाँति समझता है कि परप्रणवांशरूप हिरण्मय पुरुष की 
अर्थात्‌ पत्रह्म की परा प्रकृति अपर प्रणवाकार वर्णशब्द को अपने में 
आकर्षित कर अपना एक तेजोमण्डल निर्माण करती है। सूक्ष्म, स्थूल और 
अत्यन्त स्थूल बीजगर्भभय इस तेजोमण्डल के आदित्यमण्डल, हिरण्यगर्भ, 
त्रयीमण्डल, सूर्यमण्डल ये नाम शास्रों और उपासकों में प्रसिद्ध हैं। 


प्रणव अथवा अपरा अके 
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इस मण्डल का आदिभाग अकारांश है, वह अग्निस्वरूप है। यही 
मनोबिन्दु है। मध्यभाग उकारांश है, वह वायुस्वरूप है और वही प्राणबिन्दु 
कहलाता है। अन्त्यभाग मकारांश है, वह आकाशरूप है और अहंबिन्दु नाम 
से पुकारा जाता है। भूर्भुव:स्वः ये तीन व्याहृतियाँ उसी के तीन प्रकारान्तर 
नाम हैं। त्रयीविद्या में प्रणवस्वरूपी इसी आदित्यमण्डल का ध्यान करने के 
लिये कहा गया है। 

हिरण्यगर्भ की ईक्षणशक्ति से तीन सौ पचास कोटि शक्तियों से युक्त 
वर्णगर्भ बंधता है और उसमें रहने वाली गुप्त शक्ति के द्वारा वर्णमातृका का 
जन्म होता है। मातृका के प्रत्येक वर्ण में सृष्टि-स्थिति-लयकारक सर्वतोमुखी 
सप्त कोटि शक्तियाँ रहती हैं, उनके द्वारा वाणी और अर्थ का सन्दर्भ सुरक्षित 
होता है। मातृका के वर्ण परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी द्वारा वर्णमातृका 
के वाहन के ऊपर मनोबीज का विस्तार करते हैं और सृष्टिक्रम का प्रारम्भ 


होता है। वर्ण अपनी शक्ति के प्रभाव से प्रकृति और प्रत्ययरूप में विभिन्न रूप 
धारण करते हैं। 


प्रकृति का अर्थ है विवृत चित्स्वभाव (](८॥७58066 ०णा३००५७- 
7655) और प्रत्यय है प्रकृति के भाव को प्रकट करने वाली वस्तु। इस प्रकार 
वर्ण और वर्ण में रहने वाली शक्ति के द्वारा नामरूपात्मक सृष्टि की रचना 
होती है। रज्जू में जैसे सर्प की भ्रान्ति होती है उसी प्रकार यह चराचर जगत 
भासमान होता है। प्रणव में रहने वाली वर्णशक्ति के द्वारा निर्गुण, निर्मल, 
नित्य, चिदानन्दमय परमात्मा के केवल अध्यारोप के द्वारा नामरूपात्मर्क 
जगत्‌ की कल्पना होती है। इस अध्यारोप का होना अपर प्रणव का कार्य है! 
अध्यारोप ही सृष्टिक्रम है। मनोबीज के साथ वर्तमान वर्णविस्तार को खींचर्कर 
होते हुए अध्यारोप को रोकना संहारक्रम है। 


अध्यारोप होना अपरप्रणव अथवा अपरा प्रकृति का कार्य है 
अपरप्रणव की इस लीला को माया, अविद्या अथवा मूलप्रकृति के नाम 
तत्त्ववेत्ता जानते हैं। अपरप्रणव में से चित्तवृत्ति को क्रमश: खींचने का नी 
संहारक्रम है। यह सचाचर जगत्‌ स्वकल्पित है। इस कल्पना में से वृत्ति 
वापस लौटाना और यह सब परप्रणव प्रकाशरूप है, ऐसा विचार 
मातृकोपसंहारपूर्वक एकाग्रता साधन कर वृत्ति को ध्यानस्थ करना और ** 


लययोग का स्वरूप : एक यौगिक दृष्टि ११५ 


क्रियाओं के साथ दाहिने कान में सुनाई देने वाले नाद को साधन बना उसे 
सुनते-सुनते क्रमशः उसमें विलीन होकर-- 
तदा द्रष्टु: स्वरूपे5 वस्थानम्‌ । 
योगसूत्र १/३ 


अपने स्वरूप में स्थित होना ही लययोग का परम रहस्य है। 
लययोग का मार्ग हठयोग की अपेक्षा सहज और भयरहित है। नादबिन्दु, 
अमृतबिन्दु (अहमबिन्दु) ध्यानबिन्दु, तेजोबिन्दु आदि वैष्णव, शैव और शाक्त 
मतानुयायी अनेक उपनिषदों में इस योग का महत्त्व दिखलाया गया है। सब 
का सार यह है कि मनोबिन्दु, प्राणबिन्दु, अहंबिन्दु प्रभूति बिन्दुमात्र का और 
बिन्दु के बीजकरूप सूक्ष्म, स्थूल और अतिस्थूल शब्दयात हे स्वस्वरूपावसानपूर्वक 


संहार कर अर्थात्‌ नादमय समस्त भूमिकाओं का ताक स्वरूप में स्थिति 


कर उसी में लीन हो जाना लययोग अर्थात्‌ नाद और बिन्दु का रहस्य है। 
तभी साधक अपनी महिमा में स्वयं स्थित होकर स्वयं प्रकाशित होता है। 


कहा गया है-- 
स्वे महिम्नि स्वयं स्थित्वा स्वयमेव प्रकाशते । 
मैत्रायण्युपनिषद्‌ ६/२८ 


नादानुसन्धान 


योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। इस निरोध की स्पष्टता 
कठोपनिषद्‌ के अधोलिखित मन्त्रों में कही है-- 
यदा पश्ञावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌ ।। 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।। 


कठोपनिषद्‌ २/३/१०-११ 
अभिप्राय यह है कि जिस काल में सविकल्प समाधि के साधन से, 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है, मन दृश्य का चिन्तन त्यागकर वृत्तिरहित 
हो जाता है, उस काल में साधक स्वयं पूर्णरूप हो जाता है। अर्थात्‌ 
'उपाधिविलयातू विष्णो:' के अनुसार अज्ञान की कार्यरूप वृत्ति ब्रह्म में लीन 
हो जाती है और साधक ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। स्वरूपत: जीव-ब्रह्म 
में अभेद है, परन्तु उपाधिकृत भेद है। योगाभ्यास के बल से उस उपाधि का 
लय कर लेने पर जीवात्मा ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। यही तथ्य 
दक्षिणामूर्ति जी ने वेदान्तडिण्डिम में कहा है-- 
न जीवब्रह्मणो भेंद: स्फूर्तिरूपेण विद्यते स्फूर्ति भेदेन न मान स्यादिति । 
न जीवब्रह्मणोभेंद: प्रियरूपेण विद्यते प्रियभेदेन न मान स्यादिति । 


वेदान्तडिण्डिम ६२,६३ 

अभिप्राय यह है कि जीव-ब्रह्म का स्फुरणरूपी वृत्ति से भेद है, 

स्वरूप से भेद नहीं। चेतन में अविद्या की जो उपाधि, जगत्‌ की सत्यता, 

स्वरूप का विस्मरण तथा दृश्य में आसक्ति है, यही जीवदशा है। आचार्य 

श्भूर ने स्वरचित योगतारावली ग्रन्थ में मन के लय का सर्वोत्तम साधन 
नादानुसन्धान को अधोलिखित श्लोकों द्वारा बताया है-- 
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सदा शिवोक्तानि सपादलक्षलयावधानानि वसन्ति लोके । 
नादानुसन्धानसमाधिमेक॑ मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌ ।। 
नादानुसन्धान ! नमोस्तु तुभ्य॑ त्वां साधन तत्त्वपदस्य ज्ञाने । 
भवत्प्रसादातू पवनेन साक॑ विलीयते विष्णुपदे मनो मे ।। 
सर्वचिन्तां. परित्यज्य. सावधानेन.. चेतसा । 
नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ।॥। 
योगतारावली २,४,६ 
अभिप्राय यह है कि योगशाम्र के प्रवर्तक भगवान्‌ शिव जी ने मन 
के लय होने के सवा लक्ष (सपादलक्ष) साधन बतलाये हैं। उन सबमें 
नादानुसन्धान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसन्धान! आपको नमस्कार है। 
आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु और 
मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जायेंगे। योगसाम्राज्य में स्थित होने 
की इच्छा हो तो समस्त चिन्ताओं का त्यागकर सावधान हो एकाग्रमन से 
अनहतनाद को सुनो। 
शुक योगेन्द्र के शिष्य श्री चरणदास ने भी अनहतनाद को महिमा 
गाई है-- 
अनहत के सम और ना फल बरन्यो नहिं जाय । 
पटतर कछु न दे सकूं सब कुछ है वा भाँय ।। 
पाँव थके आनन्द बढ़े अरु मन ही बस होय । 
शुकदेव कही चरनदास से आप अपन जाय खोय ।। 
नाडिन में सुषुम्ना बड़ी सो अनहत की मात । 
कुम्भक में केवल बड़ा वह वाहीका तता ।। 
मुद्रा बड़ी जो खेचरी बाकी बहिनी जान। 
अनहत सा बाजा नहीं और न या सम ध्यान ।। 
सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहत नाद । 
जीव ब्रह् होय जाय है पावे अपनी आद ।। 
खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म में जाय । 
दसों नाद के लाभ की महिमा कही न जाय ।। 


११८ योगविद्याविमर्श 


शिवसंहिता में भी मन को लय करने में उत्तमोत्तम साधन नाद ही 

कहा है। जैसे-- 
नासनं सिद्धसदृर्श न कुम्भसमं बलम्‌ । 
न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदृशों लयः ।। 

अभिप्राय यह है कि सिद्धासन के तुल्य कोई लाभदायक आसन 
नहीं है। केवल कुम्भक के तुल्य कोई बल नहीं है। खेचरी मुद्रासद्श कोई 
उपयोगी मुद्रा नहीं है। मन को लय करने वाले साधनों में अनहतनादसदृश 
कोई अन्य साधन नहीं है। मन को लय करने के अनेक साधन हैं, परन्तु 
उनमें नादानुसन्धान ही उत्तमोत्तम है। 
'अनहत' नाद के प्रकट करने का गुप्त साधन 

प्रत्येक मनुष्य की काया में लगभग साढ़े तीन कोटि रोम हैं। जब 
साधक साढ़े तीन कोटि परमात्मा के नाम का जप सदगुरुमार्ग से कर लेता 
है तब अनहतनाद प्रकट हो जाता है। यह तो जिनकी वायु की प्रकृति हो, 
उनके लिये है। जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनकी तो नाडियाँ शीघ्र शुद्ध 
होने से सदगुरुमार्ग से सवा कोटि जप करने से ही नाद प्रकट हो जाता है। 
नाद दश प्रकार का है। अभ्यास करते-करते जब दशम नाद, जो मेघगर्जन 
के तुल्य है, प्रकट होता है, तब नौ नादों को जोड़कर दसवाँ नाद ही सुनते 
रहना चाहिए। दसवें नाद की पक्वावस्था में प्राणवायु और मन दोनों ही लय 
हो जाते हैं। मन-पवन का लय होने पर ब्रह्मपद ही शेष रह जाता है। 
ब्रह्मगाडी जो सुषुम्ना है, उसके भीतर प्राणवायु का प्रवेश होने पर नाद का 
प्रकट होना आरम्भ होता है। शनै:-शनै: अनहत को सुरत के बल से दक्षिण 
कर्ण से सुनते रहना चाहिए। अभ्यास की पक्वावस्था में कुण्डलिनी शक्ति 
जागरित होकर ब्रह्मज्ञान कराती है। 

अन्त में कुण्डलिनी शक्ति भी ब्रह्म में लय हो जाती है। जीवदशा 
नष्ट होकर ब्रह्मपद प्राप्त होता है। जागरित कुण्डलिनी ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि 
और रुद्रग्रन्थि को भेद करके अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाती है। जब तक 
कुण्डलिनी शक्ति जागरित नहीं होती तब तक मनुष्यों का ज्ञान भ्रमात्मक 
और संशययुक्त ही रहता है। चतुर साधकों को चाहिए. कि योगानुभवी सदगुरु 
की शरण लेकर कुण्डलिनी जागरित करे। ऐसा होने पर ब्रह्म का सम्यग्‌ ज्ञान 
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करामलकवत्‌ होकर मुक्ति दिलाता है। इस अवस्था में दृश्यरूपी भ्रम दृश्य के 
देखते रहने पर भी दु:खदायी नहीं रहता है। 
त्रिबन्ध--अग्रिम प्रतिपादित हठयोग के साधन अत्यधिक लाभदायक 
हैं। इन साधनों से शरीर की नीरोगता, भजन की निर्विध्नता, प्राणापान की 
समता, बिन्दुजय इत्यादि अनेक लाभ होते हैं। हठयोग के चौरासी आसनों 
में सिद्धासन और पद्मासन प्रमुख हैं। सिद्धासन की पकवावस्था में अपान प्राण 
में मिल जाता है, योनि के पीडन से अग्नि दीप्त होती है, स्वप्नदोष की 
निवृत्ति होती है। इस पद्धति से बन्धजय होता है। सिद्धासन के समय 
मूलबन्ध और खेचरी मुद्रा करने से अपानवायु प्राणवायु में मिल जाता है। 
बद्ध पद्मासन से समस्त रोगों का विनाश और बहत्तर हजार नाडियों का 
मलशोधन होता है। प्राणायाम और बन्धत्रय का फल है-- 
है प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयों भवेत्‌ । 
प्राणायामवियुक्ते भ्य: सर्वरोगसमुद्भवः ।। 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ ११६ 
प्राणायामैर्दहिद्दोषान्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहरेण विषयान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ।। 
योगोपनिषद्‌ १५ 
दह्ान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्ान्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहात्‌ ।। 
मनुस्मृति ६/७१ 
न बहिः प्राण आयाति देहस्य मरणं कुतः । 
केवले कुम्भके सिद्धे कि न सिद्धयति भूतले ।। 
योगशिखोपनिषद्‌ १/१६२ 
अभिप्राय यह है कि गुरुगम्य प्राणायाम करने से सब रोग नष्ट हो 
जाते हैं। दूसरी ओर अमर्यादित प्राणायाम से रोगवृद्धि की सम्भावना बनी 
रहती है। प्राणायाम का सम्यक्‌ अभ्यास होने से और वात-पित्त-कफ समभाव 
में रहने से शरीर नीरोग रहता है। कुम्भक प्राणायाम की अवस्था में मन मल 
रहित हो जाता है। धारणा से पापों का नाश होता है। प्रत्याहार से इन्द्रियों 
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का जो विषयों से संसर्ग है, वह निवृत्त हो जाता है। ध्यान से परमात्मा का 
ज्ञान होता है। समाधि से साधक निर्लिप्त केवलीभावरूप मुक्ति को प्राप्त 
करता है। जैसे अग्नि में तप्त सुवर्ण मलरहित होकर शुद्ध हो जाता है, वैसे 
ही प्राणायामरूपी वायुनिरोध से इन्द्रियाँ प्रमादरूप अवगुण छोड़कर शुद्ध हो 
जाती हैं। जिस योगी का प्राण बहिर्गमन ही नहीं करता, उसकी मृत्यु कैसी ? 
जिस योगी का केवलकुम्भक प्राणायाम सिद्ध हो गया उसको कुछ भी दुर्लभ 
नहीं है। | 
मराठी भाषा के योगग्रन्थ में एकनाथ ने लिखा है-- 
प्राणवायूचें धारण तेंचि स्वच्छन्द मृत्यूचें लक्षण । 
अभिप्राय यह है कि जिस योगी ने प्राणवायु को अपने वश में करके 
केवलकुम्भक को प्रतिष्ठित कर लिया है, उसकी इच्छामृत्यु होती है। जैसे 
भीष्म पितामह ने अपनी काया को दक्षिणायन में न त्यागकर स्वेच्छानुसार 
उत्तरायण में त्याग किया। यह प्राणविद्या की महिमा है। जहाँ तक प्राणवायु 
कुम्भक से निरुद्ध है, वहाँ तक मन भी वृत्तिरहित है और दृष्टि भी भ्रकुटी में 
अचल है। ऐसी अवस्था में काल का भय नहीं है। 
स्वामी चरणदास ने प्राणवायु की महिमा बतलाते हुए लिखा है-- 
प्राणायाम बड़ा तप भाई । प्राणायाम सम बल नहीं कोई ।। 
प्राणवायुकूँ यह बस लावे | मनकूँ निश्चल कर ठहरावे ।। 
आयुर्दाको यही बढ़ावे। तन में रोग रहन नहीं पावे ।। 
मोक्षमार्ग को यह पहुँचावे। चरनदास शुकदेव सुनावे ।। 
प्राणायाम का अभ्यास करते समय पूरक में मूलबन्ध, कुम्भक में 
जालन्धरबन्ध और रेचक में उड्डियानबन्ध करना चाहिए। गुरु की छत्रच्छाया 
में ही इनका अभ्यास करना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान को अभ्यास का आधार 
बनाना हानिकर रहता है। 'बन्ध' का लाभ बतलाते हुए योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
में, कहा है-- 
अपानप्राणयोरैक्यं ..क्षयान्पूत्रपुरीषयो: । 
युवा भवति वृद्धोडपि सततं मूलबन्धनात्‌ ।। 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ ४७ 
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मूलबन्ध और खेचरी मुद्रा के अभ्यास से अपान प्राण में विलीन हो 
अग्नि की दीप्ति से मल-मूत्र अल्प हो जाता है। मूलबन्ध के सतत्‌ अभ्यास 
से वृद्ध साधक भी युवा हो जाता है। जिस साधक ने मूलबन्ध पक्‍व कर 
लिया है, उसके समस्त विध्न नष्ट हो जाते हैं और जैसे पद्ममुख महादेव 
अजरामर हैं, वैसे ही केवलकुम्भक सिद्धिप्राप्त योगी भी हो जाता है। 
जालन्धरबन्ध का फल है-- 
कण्ठं संकोचयेत्‌ किश्निद्बन्धो जालन्धरो हायम्‌ । 
बन्धयेत्खेचरीमुद्रां. दृढचित्त. समाहितः ।। 
योगशिखोपनिषद्‌ ५/३९ 
कण्ठसड्लोचनं कृत्वा चिबुक हृदये न्यसेत्‌ । 
जालन्धरकृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ ।। 
अभिप्राय यह है कि जालन्धरबन्ध में चिबुक (ठोढी) को नीचे 
झुकाकर हृदय के चार अन्जुल ऊपर स्थित करे। इससे सोलह आधारों का 
बन्धन होता है। 
इसी भाँति उड्डीयानबन्ध भी लाभकारी है। ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में 
कहा है-- 
उड्डियाणं तदेव स्यात्तत्र बन्धो विधीयते । 
उदरे पश्चिम तान॑ नाभेरूर्ध्व तु कारयेतू ।। 
उड्डियाणो5 प्ययं बन्धो मृत्यु मातड्केसरी । 
बध्नाति हि शिरोजातमधोगामिनभोजलम्‌ ।। 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ ७६-७७ 
फलितार्थ यह है कि रेचक के समय नाभि पीछे खींचकर मेरुदण्ड 
से संयुक्त करे, इससे वायु सुषुम्ना में प्रवेश करेगा और अन्त में अभ्यास 
करते-करते ब्रह्मरन्ध्र में वायु का लय हो जायेगा। 
इस प्रकार नादानुसन्धान उपनिषद्वाइमय का महनीय विषय है। 
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अनादि संसृतिपारावार में मायानिर्मित सुख-दुःख-मोहात्मक प्रपश्च 
के बन्धन से परवश हुआ जीव तब तक स्वतन्त्र और अनन्त सुखी कदापि 
नहीं हो सकता, जब तक कि वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डाधीश्वर, निराकार, 
निर्विकार पखह्म का साक्षात्कार न कर ले। उसके साक्षात्कार के लिये यज्ञ, 
तपस्या, दान, यम, नियम, स्वाध्यायादि- अनेक उपायों में योग एक सर्वश्रेष्ठ 
उपाय है। धर्मशाख्र के उपदेशक शिरोमणि योगिराज याज्ञवल्क्य ने आत्मसाक्षात्कार 
करने के लिये अनेकानेक धर्मों का निरूपण करते हुए योगमार्ग द्वारा 
कम 8 करने को परम धर्म बतलाकर योग की सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित 


अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ । 
याज्ञवल्क्यस्पृति १/८ उत्तरार्द्ध, उपोद्धातप्रकरण 
तत्‌ू-तद्‌ अधिकारियों की तत्तद्‌ भावना के अनुसार वेदशाख््रों में 
योग के नाना प्रकार के भेद वर्णित हैं। अत एव प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने 
वर्ण, आश्रम तथा भावनानुकूल अधिकारों के अनुसार योग का आश्रय लेकर 
उस परमपद (मोक्ष) को प्राप्त करता है। 

स्त्रियों के लिये इसी परम पद को प्राप्त करने का एकमात्र साधन 
पातिब्रतयोग है। वस्तुतस्तु 'पातित्रत' योग का अपर पर्याय है। विचार करने 
पर यह विदित होता है कि योग और पातित्रत में तथा उनकी साधनप्रणाली 

में किश्वित्‌ भी अन्तर नहीं है। क्योंकि-- 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: । 

योगसूत्र १/२ 
पतज्जलि के उक्त सूत्र के अनुसार चित्त की चच्जल तृत्तियों को 
असम्मार्ग (विषयों) से प्रत्यावर्तित करके भगवान्‌ (अभिमत ध्यान) की किसी 
सगुण या निर्गुण मूर्ति में उसे स्थिर करना ही योग” है। तब क्‍या 
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चित्तवृत्तिसहित बहिर्मुख इन्द्रियों को असन्मार्ग से पराढ्मुख करके अपने 
पतिदेव में ही स्थिर करना यह ख्तरियों का 'पातित्रतयोग” नहीं है? 
जिस तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि द्वारा 
चित्त को भगवत्परतन्त्र रखना ही पुरुषों के योग का साधन कहा गया है। उसी 
तरह पति के ही निमित्त अपनी सब कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाएँ 
करते हुए सर्वथा पति के परतन्त्र रहना ही स्त्रियों के 'पातित्रतयोग” का परम 
साधन बतलाया गया है। मनुस्मृतिकार का वचन है-- 
बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेतू प्राणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भर्तरि प्रेते........«००००००००००००० ।। 
मनुस्मृति ५/१४८ 
यही कारण है कि पातित्रतयोग की परिपक्वता में बाधास्वरूप 
स्त्रीस्वातन्त्य का मनुस्मृतिकार ने निषेध किया है-- 
न भजेत्‌ स्त्री स्वतन्त्रताम्‌ । 
मनुस्मृति ५/१४८ उत्तरार्द्ध 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाउपि योषिता । 
न स्वातन्येण कर्तव्यं किश्वित्‌ कार्य गृहेष्वपि ।। 


मनुस्मृति ५/१४७ 
पुरुषों के लिये साकार और निराकार भेद से दो तरह की ईश्वरीय 
: उपासना कही गई है, किन्तु ख्रियों के लिये स्वतन्त्र रीति से इस उपासना की 
आज्ञा न देकर केवल एक पातिव्रतरूप सगुणोपासना ही वेदशाख्तरों में वर्णित 
है। यद्यपि गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्त्रियों ने भी ज्ञानमार्ग द्वारा निर्गुण ब्रह्म 
की और गोपियाँ, मीराबाई प्रभृति ख्रियों ने भक्तिमार्ग का अवलम्बन करके 
सगुण ब्रह्म की उपासना करके पुरुषों की तरह स्वतन्त्र रीति से आत्मसाक्षात्कार 
किया। परन्तु ये सब ज्ञानाधिकार और भक्त्यधिकार असाधारण कोटि के हैं। 
गार्गी, मैत्रेयी, गोपीजन, मीरा प्रभृति ख्रियाँ साधारण कोटि की नहीं रहीं, 
जिन्होंने किसी कारणवश ही ख्रीशरीर-ग्रहण किया था। अत: उनके लिये ही 
यह असाधारण धर्म सम्भव था, ख्रीजातिमात्र के लिये नहीं। इस दृष्टि से 
गार्गी, मैत्रेयी प्रभूति ख्रियाँ स्नीजाति की आदर्श नहीं हो सकतीं। ख्तरियों की 
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आदर्श अनसूया, सीता, सावित्री, गान्धारी हैं, जिन्होंने अपने पति-परमेश्वर 
को ही स्वात्मसमर्पण करके, उपास्य-उपासक-भाव से जीवनपर्यन्त उन्हीं की 
सेवा में रह कर अप्रतिहत शक्ति को पाकर उस परमपद को प्राप्त किया। 

यह सर्वथा निर्विवाद है कि अष्टाज्योग के सिद्ध होने से बहुकाल से 
पुरुष को जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्ति को खत्री अपने पातिव्रतयोग से 
अल्पकाल में सहज ही प्राप्त कर लेती है। इस पातिब्रतयोग की शक्ति का 
दिग्दर्शन संक्षेप में कराया जा सकता है-- 
पातिब्रतयोगपरायणा गान्धारी 

जब महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों में केवल एक दुर्योधन के 
शेष रह जाने पर महाबली भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने की भी दृढ़ 
प्रतिज्ञा कर ली तब दुर्योधन अपनी जीवन-आशा से निराश होकर अपनी 
माता के अन्तिम दर्शन करके रुदन करने लगा। तब पतिब्रताशिरोमणि माता 
गान्धारी ने उसके अमर होने का उपाय उसे सूचित कराने के लिये धर्मराज 
युधिष्ठिर के समीप भेजा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे यही उपदेश किया कि 
हे भाई! तू सर्वाज्ग नग्न होकर अपनी माता के अभिमुख जा और यदि वह 
तुझे एक बार अपनी दृष्टि से देख ले तो तुझे ऐसे सहख्र भीमसेन भी क्षति 
नहीं पहुँचा सकते। 

धर्मराज युधिष्ठिःर के इस उपदेश के अनुसार जब दुर्योधन निर्वस्त्र 
होकर माता गान्धारी के पास जाने लगा तब पाण्डवप्राण श्रीकृष्ण ने अपने 
किये हुए कार्य को निष्फल समझकर उसको अपनी योगमाया से समझाकर, 
पर्णसमूह से आवृत कर (लंगोटी-लगाकर) गान्धारी के समीप भेजा। माता 
गान्धारी ने पूछा कि पुत्र! धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हें जैसा उपदेश किया, कया 
तुम ठीक उसी प्रकार यहाँ आये हो? भगवन्मायावद्चित दुर्योधन के मुख से 
निकल पड़ा कि हों ठीक वैसे ही आया हूँ। तब माता ने अपने नेत्रों की पट्टी 
निर्बन्ध कर जब उसे देखा तो दुर्योधन क्रो प्रवश्चित समझकर अपनी 
पातिब्रतशक्ति से सम्पूर्ण अन्तर्कथा जानकर कहा कि-- 

मार्गे त्वया सम्मिलितो5 धुना कि, कृष्ण: किमूचे वचन वदस्व । 
महाभारत 
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अर्थात्‌ हे पुत्र! मार्ग में क्या तुम्हें श्रीकृष्ण मिले? और उन्होंने तुमसे 
क्या कहा, वह कहो। 
नेत्रों पर पड्टी बंधी रखने वाली माता की इस प्रकार की अद्भुत 
ज्ञानशक्ति को देखकर जब दुर्योधन ने इस शक्ति की प्राप्ति का कारण पूछा 
तो पतित्रता मातृशक्ति गान्धारी ने कहा-- 
योगेन शक्ति: प्रभवेन्नराणां पातिब्रतेनापि कुलाड्ननाम्‌ । 
महाभारत 
अर्थात्‌ पुरुषों को योग से शक्ति प्राप्त होती है और कुलाब्ननाओं को 
अपने 'पातिब्रत” से। ओह! कैसा पातित्रतयोग कि गान्धारी ने तत्काल अतीव 
कुपित होकर उस पखह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी शाप दे दिया-- 
कृष्ण ! त्वया मे निहताश्च पुत्रा, नश्यन्तु ते यादवयूथसंघाः । 
महाभारत 
अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण! तुमने मेरे पुत्रों का नाश किया, अत: इसी तरह 
तुम्हारे यादवगण भी सब नष्ट हो जाएं। 
क्या स्री के पातिव्रत की यह शक्ति पुरुष के उस अष्टाड्रयोगशक्ति 
से कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों की सृष्टि-स्थिति-संहार करने वाले 
कर्तुम्‌ू-अकर्तुम्‌-अन्यथाकर्तुम्‌ समर्थ श्रीकृष्ण भी-- 
अन्यास्तु शापं पतिदेवताया न चान्यथाकर्तुमधीश्चरो5 भूतू । 
महाभारत 
इस पतित्रता गान्धारी के शाप को अन्यथा करने के लिये समर्थ न 
हो सके। 
भोज की दृष्टि में पातिब्रतयोग 
चक्रवर्ती महाराजा भोज एक दिन प्रजाजन की स्थिति का आकलन 
करने के लिये नगर में रात्रिकाल परिभ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने एक उन्मुक्त 
गवाक्ष से किसी गृह के अन्दर का दृश्य इस प्रकार देखा कि एक ख्री अपने 
क्लान्त पतिभगवान्‌ की पादसेवा कर रही है और पति उसके घुटनों पर निद्रा 
में निमग्न हो गया। उसी कक्ष के अपर छोर में एक शिशु भी शयन कर रहा 
था और कक्ष के मध्यभाग में स्थित अग्निकुण्ड में ज्वालाएँ उठ रही थीं। उसी 
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समय निद्राभज़् से उत्थित शिशु रुदन करता हुआ अग्निकुण्ड की ओर आने 
लगा। माता यह सब देख रही थी, किन्तु उसने अपने घुटने पर शयन करते 
हुए पतिदेव को जगाने से अपने पातित्रत के नियम में बाधा समझकर, पुत्र 
की प्राणरक्षा न कर उसकी उपेक्षा ही कर दी। परिणाम सामने ही था कि 
अबोध शिशु दधकती ज्वाला में गिर पड़ा। 

इधर महाराजा भोज निश्चय ही कर चुके थे कि शिशु अवश्य भस्म 
हो जायेगा, किन्तु उस पतित्रता के शाप से भयभीत हुआ अग्नि चन्दनपड़ 
की भाँति शीतल बन गया। उस पतिब्रता ख््री के पातिब्रतयोग की अतर्कर्य 
सिद्धि (शक्ति) से चकित होकर कविराज भोज ने-- 

हुताशनश्चवन्दनपड्ड्शीतलः । 

ऐसा श्लोक का चतुर्थ चरण बनाकर शेष तीन पदों की पूर्ति के 
लिये कविचक्रवर्ती कालिदास को आज्ञा दी। कालिदास ने अपनी अलौकिक 
बुद्धि द्वारा उसी घटना के अनुरूप समस्यापूर्ति कर दी। सम्पूर्ण श्लोक इस 
प्रकार रहा-- 

सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके, न बोधयामास पति पतिक्रता । 
पतिव्रताशापभयेन पीडिता, हुताशनश्चन्दनपड्कशीतल: ।। 

ओह! क्या खत्रियों का पातिब्रतयोग पुरुषों के उस अष्टाज्शयोग से 
कम है? 
मनु की दृष्टि में पातिब्रतयोग 

आचार्य मनु पातिब्रतयोग की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं-- 

नास्ति र्त्रीणां पृथग यज्ञो न ब्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 
पतिं शुश्रूषत्ते येन तेन स्वर्गे महीयते ।। 
मनुस्मृति ५/१५५ 

अभिप्राय यह है कि ख्तरियों के लिये पृथक्‌ यज्ञ-व्रत-उपवास नहीं है। 
केवल एक पति की सेवा करने से वे परम पद को प्राप्त होकर देवताओं द्वारा 
पूजित होती हैं। 

अहो ! इसी एक सहज उपाय से स्त्री ने इस 'पातिब्रतयोग' को प्राप्त 
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कर लिया, फिर उसके लिये कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है? वह तो फिर 
अपने मनुष्यभाव को ही त्यागकर, देवभाव को ग्राप्त होकर जगत्पूज्या लक्ष्मी 
बन जाती है। तभी शास्त्रों में उसकी स्तुति की गई है-- 
यस्य भार्या शुचिर्दक्षा भर्तारमनुगामिनी । 
नित्यं मधुरवक्त्री च सा रमा न रमा रमा । 
रामायण की दृष्टि में पातिब्रतयोग 
इस पातित्रतयोग की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है--जिसके 
प्रताप से इस भारतवर्ष में ऐसे वीरपुत्र उत्पन्न हुए जिनके मन इन लौकिक 
विषयों से मुग्ध न होकर अपने लक्ष्य से किद्चिन्मात्र भी विचलित नहीं हो 
सकते थे। 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक समय अनुज लक्ष्मण के ब्रह्मचर्य की 
परीक्षा के लिये उनसे प्रश्न किया-- 
पुष्पं दृष्ठवा फल दृष्टवा दृष्टवा यौषितयौवनम्‌ । 
न्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नोच्चलते मनः ।। 
वाल्मीकिरामायण, सुन्दरकाण्ड ३६/४५ 
हे लक्ष्मण ! सुन्दर पुष्प, फल और ख्री का यौवन--इन तीन रत्नों 
को देखकर किसका मन विचलित नहीं होता? क्या नीतिपरक यह वचन 
मिथ्या हो सकता है, जो तुम अपने को अखण्ड ब्रह्मचारी समझ रहे हो? वीर 
लक्ष्मण ने तत्काल इसका उत्तर देते हुए कहा-- 
पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिक्रता । 
ताभ्यां यः सूनुरुत्पन्नस्तस्य नोच्चलते मनः ।। 
वाल्मीकिरामायण 
अभिप्राय यह है कि जिसके पिता पवित्र आचरण वाले और माता 
पतिव्रता हो, उनके रज-वीर्य से उत्पन्न पुत्र का मन चलायमान नहीं हो 
सकता। 
यही योग और पातित्रतयोग तो इस भारतवर्ष की अलौकिक सम्पत्ति 
है, जिनके प्रताप से यहाँ के खी-पुरुषों ने क्षणभन्नुर, सांसारिक आधिभौतिक 
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विषयों का उपयोग न करके आध्यात्मिक विषयों की ही गवेषणा में अपना 
तन, मन, धन समर्पण करके उस अखण्ड पद पर पहुँच कर “दिवौकसां 
मूर्थधनि तैः कृतं पदम्‌' उस देवपद को भी तिलाझलि दे दी। 
श्रीमद्भागवत की दृष्टि में पातिन्रतयोग 
धन्य है भारतभूमि, जिसमें जन्म लेने वाले ख््री-पुरुष पातिब्रतयोग 
एवं योग को ही अपनी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति समझकर उसके द्वारा इस मनुष्यदेह 
को सफल करके इस भूमि को इतना पवित्र कर देते हैं कि स्वर्गलोकनिवासी 
समस्त देवगण भी इस भारतभूमि के लिये मुक्तकण्ठ से स्तोमगान करते हैं-- 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं, प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः । 
यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृह्ठा हि नः ।। 
श्रीमदृभागवत ५/१९/२१ 
अभिप्राय यह है कि धन्य है वह देश! जिसके प्रताप से यहाँ की 
ख्त्रियों के उदर से ऐसे योगिराज उत्पन्न हुए कि जिन्होंने यहाँ की ख्त्रियों का 
नाम वीरजननी रखकर भूमण्डल में यह घोषणा की है-- 
नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान । 
नारी से सुत उपजे, थ्रुव प्रह्माद समान ।। 


द्वितीय पटल : योगविद्या का तुलनात्मक अध्ययन 
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भारतीय दर्शनशास्र में पातव्जलयोगदर्शन की 
प्राचीनता 


दर्शनशास्तर का प्रादुर्भाव कैसे हुए? कब हुआ? और कहाँ हुआ? 
इत्यादि प्रश्न अनुत्तरित एवं एकान्तवचनीय ही कहे जाते हैं। फिर भी 
प्रतिष्ठित दार्शनिकों ने इस विषय पर गहन चिन्तन किया है। श्रुति, स्मृति, 
पुराण, इतिहास आदि सदय्रन्थों में जो-जो आध्यात्मिक विचार विद्यमान हैं, 
उन्हीं सदुपदेशों की मीमांसा दर्शनशासत्रों में समीचीनतया सड्गृहीत है। 
दर्शनशाखत्रों के विशेष महत्त्व का कारण यह है कि उनमें पदार्थविवेचन और 
अध्यात्मरहस्य साड्भोपाड़ सविस्तर विवर्णित हैं। किल्ल, इन दर्शनशाख्रों की 
रचना-चातुरी भी चतुर चित्त को चमत्कृत करने वाली है। जिस प्रमेय की 
सिद्धि में शतकाधिक ग्रन्थ व्यतीत होते हैं, उसकी सिद्धि में दर्शनशाखत्र का 
एक अत्यल्प सूत्र समर्थ है। अत: “गागर में सागर' की उक्ति दर्शनशाख्तर में 
ही अक्षरश: चरितार्थ होती है। 
दर्शनशास्त्र की रचना-शैली 


दर्शनशासखत्र का श्रीगणेश 'अथ' शब्द से और उसकी चरम सीमा 
“इति' शब्द से होती है। परन्तु यह सर्वतन्त्रसिद्धान्त नहीं है। कई दर्शन ऐसे 
भी हैं, जिनकी स्वतन्त्रता में 'अथ' और "इति' शब्द बाधा नहीं डाल सकते 
हैं। किल्ल, अनेक दर्शन ऐसे भी हैं, जिन्होंने 'इति' शब्द का काम आग्रेडित 
से अर्थात्‌ द्विरक्ति से ही सिद्ध कर लिया है। 

गद्य-पद्चय की अपेक्षा दर्शनशाख्र की मूर्ति सूत्रावेष्टित है। इन सूत्रों पर 
न तो कोई कवि ही कटाक्ष कर सकता है और न छन्द:शाखत्र ही उन पर अपने 
दण्डकों-नियामकों का आक्षेप ही लगा सकता है। अत एवं दर्शनशाखत्र का 
अत्यल्प सूत्र भी सर्वदा स्वतन्त्र स्वच्छन्दरूप से अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध 
करता है। 


दर्शनशाखत्र की गणना तथा प्राग्भवीय इतिवृत्त की सत्ता अनुमानप्रमाण 


१३२ योगविद्याविमर्श 


पर आधारित है। किश्च अनुमान का लिड्ज” तत्त्व भी प्राय: उद्भूतरूप ही 
होना चाहिए क्योंकि लिड्लज्ञान अनुमानप्रक्रिया का मेरुदण्ड है। माधवाचार्य 
ने सर्वदर्शनसंग्रह में जिन चार्वाकादि षोडश दर्शनों का संग्रह किया है, उन्हीं 
में पाणिनिदर्शन भी एक है। 

जब हमारी दृष्टि पाणिनि अष्टाध्यायी के अधोलिखित सूत्रों पर पडती 
है तब उन सूत्रों में शाकल्य, स्फोटायन, भारद्वाज, चाक्रवर्मन, शाकटायन, 
आपिशलि, गालव तथा भागुरि, इन्द्र, अमर, जैनेन्द्रादि महावैयाकरणों के 
नाम और उनके व्याकरणसम्बन्धी तत्‌-ततू सिद्धान्तों का स्पष्टतया उल्लेख 
मिलता है। कुछ प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं-- 


लोप: शाकल्यस्य । अष्टाध्यायी 2८/३/१९ 
अवड्स्फोटायनस्य । अष्टाध्यायी ६/१/१२३ 
ऋतो भारद्वाजस्य । अष्टाध्यायी ७/२/६३ 
ई ३ चाक्रवर्मणस्य । अष्टाध्यायी ६/१/१३९ 
लड; शाकटायनस्यैव । अष्टाध्यायी ३/४/१११ 
वा सुप्यापिशले । अष्टाध्यायी ६/१/९२ 
तृतीयादिषु भाषितपुंस्क॑ पुंबदूगालवस्य । अष्टाध्यायी ७/१/७४ 


सांख्यदर्शन में भी महर्षि कपिल ने सूत्र लिखते हुए अनेक प्रमुख 
सांख्याचार्यों का स्मरण किया है-- 


अविवेकनिमित्तो वा पञ्चनशिख: । सांख्यसूत्र ६/६८ 
लिड्रशरीरनिमित्तक इति सनन्‍्दनाचार्य: । सांख्यसूत्र ६/६९ 


यही स्थिति वेदान्तदर्शन की है। वेदान्तसूत्र में दार्शनिक महर्षि 
योगियों के नाम तथा उनके तत्सम्बन्धी सिद्धान्त विजुम्भभाण दिखलाई 





पड़ते हैं-- 
बादराबण; । ब्रह्मसत्र १/३/२६ 
बादरिः । ब्रह्मसूत्र १/२/३० 
जैमिनिः । ब्रह्मसूत्र १/२/२८ 


आश्मरथ्वयः । तब्रह्मसूत्र १/२/२९ 
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औदुलोमि: । ब्रह्मसूत्र १/४/२ १ 
काशकृत्स्न: । ब्रह्मसूत्र १/४/२२ 
इससे प्रमाणित होता है कि पाणिनि से पूर्व भी शाकल्यादि विविध 
दर्शन एक शब्दशाश्र की ही पुष्टि पर विद्यमान थे। कपिलदेव से पूर्व या 
तत्समय में ही पदञ्नशिख या सनन्‍्दनाचार्यादिकों के दर्शन केवल सांख्यशाख्र 
के सम्बन्ध में ही लिखे गये होंगे। इसी प्रकार ब्रह्मतत्त्व (वेदान्ततत्त्व) की गहन 
सिद्धान्त-मझ्ूषा भी पूर्वोक्त बादरायणादि परम योगियों के संरक्षण में आपूरित 
हुई होगी। किन्तु उपलब्धता के अभाव में उनकी प्राचीनता पर प्रश्नचिह्न 
लगता है। अधुना षड्दर्शन ही प्रसिद्ध हैं। इनमें एक पातञ्जलदर्शन है। इसी 
को योगदर्शन या पातज्जलसूत्र भी कहते हैं। कुछ चिन्तकों की धारणा है कि 
कलियुग के प्रारम्भ से पूर्व ही योगशास्र विलुप्त हो गया था। यह तथ्य 
भगवदगीता में श्रीकृष्ण के वचन से सिद्ध भी होता है-- 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप । 
भगवद्‌गीता ४/२ 
पातज्जलयोगदर्शन की प्राचीनता में इतर दर्शनों के प्रमाण 
षड्दर्शनों में कपिल का सांख्यदर्शन प्राचीन माना जाता है, इस 
विषय की पुष्टि में श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ की श्रुति ही शिरोधार्य समझी जाती है-- 
ऋषिं प्रसूतं कपिलम्‌ । 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ५/२ 
यह तथ्य महाभारत के वचन से भी पुष्ट होता है-- 
ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किश्चित्‌ । 
सांख्यगतं तच्च  बृहन्महात्मन्‌ ।। 
महाभारत, शान्तिपर्व ३०१/१०९ 
श्लोक में निहित अभिप्राय यह है कि इस संसार में विविध प्रकार 
के सम्पूर्ण ज्ञान सांख्य से ही प्राप्त हुए हैं। सांख्यदर्शन का रहस्य है प्रकृति- 
पुरुष का ज्ञान। अर्थात्‌ पुरुष आत्मा अथवा क्षेत्रज्ञ कर्तृत्वभोक्तृत्वादिगुणव्यतिरिक्त 
साक्षी चैतन्य चिद्घन है और त्रिगुणात्मिका जडरूपा प्रकृति अर्थात्‌ प्रधान 
अर्थात्‌ मूलप्रकृति पुरुषसन्नरिधिमात्र से ही लोहचुम्बकन्याय से चैतन्यता को 
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प्राप्त होकर महदादिक्रम से चराचर संसार का विसर्ग करती है। पुरुष जब तक 
प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ है, दु:ःखी है; जब योगानुष्ठान से अपने स्वरूप 
का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता 
है। प्रकृति-पुरुष के स्वरूप का यथार्थज्ञान ही सांख्यशासत्र की मूलभित्तिका है। 
अत एवं कुछ चिन्तकों का आक्षेप है कि महर्षि कपिल निरीश्वरवादी रहे, 
क्योंकि उन्होंने प्रकृति-पुरुष के ज्ञानमात्र से ही कृतकृत्यता मान ली है। 
जब कि वास्तविक स्थिति यह है कि महर्षि कपिल निरीश्वरवादी नहीं 
रहे, क्योंकि-- 
ईदृशेश्वरसिद्धि: सिद्धा । 
सांख्यसूत्र ३/५७ 
इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है--की छाया उनके दर्शन में 
समुल्लसित है ही। अर्थात्‌ सन्निधिमात्र से प्रकृति और पुरुष के प्रेरक तथा 
सांसारिक सर्ग-विसर्ग के निमित्तकारणरूप से ईश्वर की स्थापना हुई है। 
पातज्जलदर्शन तथा सांख्यदर्शन 
पतज्जलि का सूत्र है-- 
वृत्तयः पञ्चतय्य: क्लिष्टाक्लिष्टा: । 
योगसूत्र १/५ 
यही सूत्र सांख्यदर्शन (२/३३) में भी अक्षरश: उपलब्ध है। 
पतज्जलि ने चित्तवृत्तिनिरेधोपाय के लिये-- 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध: । 
योगसूत्र १/१२ 
सूत्र लिखा है। महर्षि कपिल ने भी इसी सूत्र को व्यत्यय कर 
लिखा है-- 


वैराग्यादभ्यासाच्च । 
सांख्यसूत्र ३/३६ 
पतञ्जलि ने-- 
तदा द्रष्टृ: स्वरूपे5 वस्थानम्‌ । 
योगसूत्र १/३ 


इस सूत्र के द्वारा आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित किया है। 
कपिल ने भी-- 
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तन्निवृत्तावुपशान्तोपराग: स्वस्थः । 
सांख्यसूत्र २/३४ 
अर्थात्‌ उसके निवृत्त और शान्तरज होने पर वह स्वस्थ होता है, 
ऐसा लिखकर पूर्वोक्त मन्तव्य को ही स्पष्ट किया है। 
व्युत्थान अवस्था में भी आत्मा का स्वरूप-- 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र । 
योगसूत्र १/४ 
कुसुमवच्च पाणि: । 
सांख्यसूत्र २/३५ 
इन दोनों सूत्रों से स्पष्ट हो जाता है। कपिल के-- 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: । 
सांख्यसूत्र १/६१ 


इत्यादि सूत्रों से संसार की उत्पत्ति के साथ-साथ पुरुष के भोग और 
मोक्ष का कारण भी प्रकृति को माना है। इस रहस्य को पतञ्जलि ने भी-- 
प्रकाशक्रियास्थितिशील  भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ । 
योगसूत्र २/१८ 
इस सूत्र से सिद्ध किया है। पतज्जलि का सिद्धान्त है कि कर्तृत्व- 
भोक्तृत्वधर्म आत्मा के नहीं हैं, किन्तु सर्वदा शुद्धस्वरूप भी आत्मा बुद्धिवृत्ति 
का अनुसरण कर सुख-दुःखादि धर्मवान्‌ देखा जाता है। कपिल का भी यही 
सिद्धान्त है, यह अधोलिखित सूत्रद्यय से तुलनीय है-- 
द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धोडपि प्रत्ययानुपश्यः । 
योगसूत्र २/२० 
उपरागात्‌ कर्तृत्वं चित्सान्निध्यात्‌ । 
सांख्यसूत्र १/१६४ 
योगदर्शन की मान्यता है कि अविद्याग्रन्थि का जब तक सर्वतोभावेन 
तिरोभाव नहीं होता, तब तक कैसा भी योगाभ्यासी मुमुक्षु क्यों न हो, 
संसाररूपी नाट्यशाला में पुन:-पुनः जन्म लेकर उसे जात्यायुभोंगात्मक 
अवस्थाओं का अनुपालन करना पड़ता है। यही भाव सांख्यदर्शन का भी है। 
तदर्थ सूत्रद्नय द्रष्टव्य हैं-- 
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सति मूले तद्ठिपाको जात्यायुभोंगा: । 
योगसूत्र २/१३ 
संस्कारलेशतस्तत्सिद्धि: । 
सांख्यसूत्र ३/८३ 
सांख्य-योग-दर्शन के सिद्धान्तों की साम्यता का ज्वलन्त उपदेश 
श्रीकृष्ण ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया है-- 
सांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
भगवद्गीता ५/४ 
पातज्जलदर्शन और वैशेषिकदर्शन 
यद्यपि वेशेषिकदर्शन का प्रतिपाद्य विषय द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय तथा अभाव इन सप्त पदार्थों की विवेचना है तथापि 
मोक्षमार्गव्यासड्ग में तो महर्षि कणाद को भी पातज्जलसूत्रों का आश्रय लेकर 
विषयप्रतिपादन करना पड़ता है। पतज्जलि मुनि के मोक्षलक्षण से वैशेषिक 
दर्शन में प्रतिपादित मोक्षलक्षण में अत्यन्त समानता है। यहाँ शब्दावली की 
समानता द्रष्टव्य है-- 
तदभावातू संयोगाभावो हान॑ तदृदृशेः कैवल्यम्‌ । 
योगसूत्र २/२५ 
तदभावे संयोगाभावो5 प्रादुभावश्च मोक्ष: । 
वेशेषिकसूत्र ५/२/१८ 
अभिप्राय यह है कि अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव और 
पुन: उत्पन्न न होना ही मोक्ष है। कणाद मुनि को अष्टाज्गयोगानुष्ठानजन्य मोक्ष 
अभिमत है। अत एवं कणाद मुनि ने मोक्षमार्ग की प्रक्रिया में लिखा है-- 
आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः । 
वैशेषिकसूत्र ६/२/१६ 
सूत्र का भाष्य करते हुए लिखा है-- 


आत्मकर्मसु यमनियमादिषु सत्सु मोक्षो व्याख्यातः । 
भाष्य, वेशेषिकसूत्र ६/२/१६ 
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कर्ममीमांसा का प्रकरण भी दोनों का तुल्य है-- 
क्लेशमूल: कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः । 
योगसूत्र २/१२ 
दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगो5 भ्युद्याय । 
वेशेषिकसूत्र १०/२/८ 
योगसूत्रों के सदूश कणादसूत्रों की चरमसीमा भी 'इति' शब्द से 
उल्लिखित है। अत: दार्शनिकों का निरर्गल मत है कि पातज्जल सूत्रों का 
विकास कणाद के सूत्रों से बहुत प्राचीनतम काल का है। 
पातज्जलदर्शन और न्यायदर्शन 
महर्षि गौतम के न्यायदर्शन में भी अष्टाड्रयोग के विना गति नहीं है। 
यद्यपि वैशेषिक की भाँति गौतम का प्रतिपाद्यविषय भी प्रमाण, प्रमेय आदि 
षोडश पदार्थों के विवेचन पर ही आधारित है। तथापि मोक्षधाम की पद्धति 
तो उसे भी अष्टाज्जयोग की ही माननी पड़ी। महर्षि गौतम का सिद्धान्त है कि 
बाधालक्षण दुःख के अत्यन्ताभाव का नाम अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष है। अर्थात्‌ 
दुःख बाधास्वरूप है। तदर्थ सूत्र है-- 
बाधनालक्षणं दुःखमिति । 
न्यायसूत्र १/१/२१ 
ऐसे बाधास्वरूप दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति अर्थात्‌ विमोक्ष का 
नाम अपवर्ग है। सूत्र है-- 
तदत्यन्तविमोक्षो5 पवर्ग: । 
न्यायसूत्र १/१/२२ 
किदञ्च दुःखों की निवृत्ति का उपाय भी समान है। महर्षि गौतम का 
सूत्र है-- 
तदर्थ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगश्चाध्यात्मविध्युपायै: । 
न्यायसूत्र ४/२/४६ 
इतना ही नहीं, अरण्य, गुहा, नदीतट आदि स्थानों में योगाभ्यास 
करने का उपदेश भी न्यायशात्र में उपलब्ध है। योगाभ्यासोपयोगी स्थान का 
निर्णायक सूत्र है-- 
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अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश: । 

न्यायसूत्र ४/२/४२ 

किश्च, समाधि-साधना के विना ब्रह्मतत्व की अभिव्यक्ति होती ही 

नहीं; इस सर्वतन्त्रसिद्धान्त की सर्वोपादेयता के वर्णन को भी समाधिविशेष 
के अभ्यास से गौतम ने सुस्पष्ट कर दिया है। सूत्र है-- 

समाधिविशेषा भ्यासात्‌ । 
न्यायसूत्र ४/२/३८ 
अत: दार्शनिक तार्किकों का अश्रान्त सिद्धान्त है कि गौतम का 
न्यायदर्शन पातज्जलदर्शन से सर्वथा अर्वाचीन हे। 


पातज्जलदर्शन और मीमांसादर्शन 
पूर्वमीमांसा अर्थात्‌ मीमांसादर्शन के आचार्य जैमिनि याज्ञिक कर्मकलाप 
को ही अष्टाड्रयोग का साधन बतलाते हैं। इनका विश्वास है कि याज्ञिक 
कर्मकलाप की पद्धति से भूयो-भूय: मनमन्दिर का उत्कर्षण करने पर 
योगैकगम्य सच्चिदानन्द परमात्मा कदाचित्‌ दर्शन अवश्य प्रदान करते हें। 
. पातज्जलदर्शन और वेदान्तदर्शन 
छ एतेन योग: प्रत्युक्तः । 
ब्रह्मसूत्र २/१३ 
उक्त सूत्र के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वेदान्तदर्शन में योग 
का प्रतिवाद किया है। किन्तु स्थिति इससे भिन्न है। जिन महानुभावों ने 
योगमार्ग के महत्त्व का श्रवण तक नहीं किया है वे ही वेदान्त के उक्त सूत्र 
से योग का खण्डन समझते हैं। वेदान्तमर्मज्ञ योगसाधना का अपलाप नहीं 
करते हैं, अपितु उसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। 
पातज्जलदर्शन और औपनिषदिकदर्शन 
मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही एक कथा आती है कि शौनक 
नामक ऋषि ने योगेश्वर अज्विरा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे भगवन्‌! वह 
कौन सी विद्या है, जिसके ज्ञान से सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अक्ञिरा 
उपदेश करते हैं कि हे शौनक! ब्रह्मवेत्ता लोग दो विद्याओं का वर्णन करते 
हैं--एक परा और दूसरा अपरा। वेद और वेदाड् में प्रतिपादित विद्या तो 
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इहलौकिक सुखसाधनरूप होने से 'अपरा' अर्थात्‌ ऐहलौकिकी कहलाती है 
और जिस विद्या से अक्षर, अव्यय, अविनाशी, पूर्वब्रह्म परमेश्वर का 
साक्षात्कार होता है उसका नाम 'परा' विद्या है। वचन है-- 
द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । 
तत्रापरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः सामवेदो5 थर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त 
छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया यदक्षरमधिगम्यते । 
मुण्डकोपनिषद्‌ १/१/४-५ 
इसी प्रकार की कथा नारद और सनत्कुमार जी के कथोपकथन से 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के सप्तम अध्याय के आरम्भ में समुल्लसित है। 
योगसम्प्रदाय का सिद्धान्त 
अत एवं अवधूत मत्स्येन्द्र, गोरक्षादि महासिद्ध योगविद्या की अपेक्षा 
कर्ममयी वेदविद्या को न्यग्भूत ही समझते हैं। क्योंकि योगविद्या में त्रैगुण्य- 
प्रपद्न ही तो प्रतिपादित है। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने भगवद्‌गीता में-- 
त्रैगुण्यविषया वेदा: । 
भगवद्गीता २/४५ 
कहकर त्रैगुण्यप्रपश्ममय वेदों की ओर निम्नबुद्धि प्रदर्शित की है। 
दूसरी दृष्टि से वेद को मान्यतम मान लिया जाय तो प्रश्न है कि वेद” शब्द 
क्या योग का वाचक नहीं है? विद्वानों का मत है कि वेदों के विकास से पूर्व 
ही योगविद्या अपनी तरुणावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। शब्दान्तर में कहा 
जा सकता है कि योगविद्या के गर्भ से ही वेदविद्या का जन्म हुआ। 
मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही लिखा है-- 
३ ब्रह्मा देवानां प्रथम: संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स॒ ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामरर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।। 
मुण्डकोपनिषद्‌ १/१/१ 
अर्थात्‌ देवताओं में ब्रह्मा प्रथम हुए जो विश्व के कर्त्ता और भुवन के 
गोप्ता हैं। परन्तु जब विश्वरचना की आवश्यकता पडी तो हिरण्यगर्भ के पास 
विश्वरचना-सामग्री तो थी ही नहीं, आप मन ही मन चिन्ता करने लगे। तब 
योगैकगम्य योगात्मा दयालु पूर्वब्रह्म का प्रसादस्वरूप आदेश प्राप्त हुआ-- 








१४० योगविद्याविमर्श 


स चिन्तयन्ह््यक्षरमेकदारम्भस्युपा श्रुणोद्‌ द्विर्गदितं बच्चो विदु: । 
स्पर्शेषु यत्बोडशमेकविंशं निष्किञ्नानां नृप यद्धनं विदु: ।। 
श्रीमदृभागवत २/९/६ 
अर्थात्‌ उन ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार करते हुए एक दिन (प्रलयकाल 
के) जल में अक्षरद्रय वाले शब्द का दो बार उच्चारण सुना। उनमें से पहला 
वर्ण तो स्पर्शवर्णों में (क से लेकर प तक) पन्द्रहवाँ अर्थात्‌ “7” था और 
दूसरा इक्कीसवाँ अर्थात्‌ 'प' था। जिसको मिला देने पर “'तप' शब्द बनता 
है और जिसे अकिद्जन पुरुषों का धन कहते हैं। 
अब तो विभु महाराज को-- 
तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ । 
अष्टाध्यायी १/१/९ 
की वाटिका में दूरत: स्पर्शकल्पद्रुम दिखलाई पड़ा। फिर क्‍या था 
अल्प कम्पन से ही स्पर्शो में से षोडश 'त”' और एकविंशति संख्या 'प!' 
अर्थात्‌ तप के प्रादुर्भाव के साथ ही संसार का भी प्रादुर्भाव व्यक्त हो गया। 
इस प्रकार जिस तप ने इतने बुहद्‌ ब्रह्माण्ड की रचना कर डाली, योगदर्शन 
में उसकी गणना अतिसाधारण रूप से नियमों में उपलब्ध है। अध्यात्मरसरसिक 
योगिराज पतज्जलि क्‍्या-- 
ना वेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम्‌ । 
तैतिरीयब्राह्मण ३/९/२६ 
अर्थात्‌ वेद को नहीं जानने वाला उस बृहत्‌ परमात्मा को नहीं 
जानता है। 
त॑ं त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३/९/२६ 
अर्थात्‌ उस उपनिषद्वेद्य पुरुष के विषय में में प्रश्न करता हूँ-- 
इत्यादि रहस्य का अनुमोदन नहीं करते? अनुमोदन अवश्य करते हैं, परन्तु 
उनका दृढ सिद्धान्त यही है कि-- 
राम नाम सब कहत हैं, ठग, ठाकुर और चौर । 
जिनको योगीजन भजें, वहै राम कहु और ।। 
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वेदान्तसूत्र के कर्त्ता योगविद्या के महत्त्व से भली-भाँति परिचित रहे, 
फिर भी-- 
एतेन योगः प्रत्युक्त:। 
ब्रह्मसूत्र २/१३ 
की प्रतिज्ञा इन्हें स्वीकार्य है। ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार शद्डराचार्य ने 
योगमहत्त्वोपपत्तिजनक अनेक श्रुति प्रमाणों द्वारा स्पष्ट किया है कि हमें इस 
विषय में तो कुछ आपत्ति नहीं है, परन्तु सांख्यस्मृति के सदृश योगस्मृति भी 
ईश्वरसत्ता के लिये ही केवल प्रकृति-पुरुष द्वारा ही संस्कार का आविर्भाव 
मानती है। अत: सांख्यस्मृति के सदृश ही सड्गदोषन्याय से योगस्मृति का भी 
निराकरण हो सकता है। परन्तु योगस्मृति से यदि पातझलयोगदर्शन का 
अध्याहार कर लिया जाय तो शारीरकसूत्र की स्मृति ही स्तब्ध हो जायेगी। 
वेदान्तदर्शन भी तो स्मृति है, न कि श्रुति। इसी का नाम गजनिमीलिका है। 
पातज्जलदर्शन सेश्वर है। इनके अनुसार प्रकृति तो जड है ही, अतः 
संहत्यरूपा होने से स्वयं परार्था भी है। पुरुष चिदूघन है तथा अनेक जन्मोद्धव 
सुख-दु:खात्मक कर्मों के अकाट्य नियमों से ऐसे निगडित है कि पातज्जलदर्शन 
में उन्हीं की पुरुषसंज्ञा मानी गयी है। इन पुरुषों से जो विशेष शक्तिमान्‌ 
अर्थात्‌ पुरुषोत्तम है, वह इस जगत्‌ का नियन्ता है। सूत्र है-- 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: । 
योगसूत्र १/२४ 
यह तथ्य श्रीकृष्ण द्वारा भगवद्‌गीता में समर्थित है-- 
यस्मात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोड5स्मि लोके वेदे चर प्रथितः पुरुषोत्तम: ।। 
भगवदूगीता १५/१८ 
अर्थात्‌ क्योंकि मैं क्षर से परे हूँ और अक्षर की अपेक्षा उत्तम हूँ, इसी 
से लोक और वेद दोनों में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। उपनिषद्‌ में भी 
यही उपपत्ति है-- 
स विश्वकृद्धिश्वविदात्मयोनिर्शः कालकालो गुणी सर्वविद्‌ यः । 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ।। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६/१६ 
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अर्थात्‌ वह (परमात्मा) विश्व का कर्त्ता, विश्व का वेत्ता, स्वयंभू, 
ज्ञाता, काल का भी काल, गुणवान्‌, सर्वज्ञ, प्रकृति और पुरुष का स्वामी, 
गुणों का ईश और संसार के मोक्ष-स्थिति-बन्ध का हेतु है। सूर्य को दीपक 
दिखाना तो अपना ही अपमान करना है। जो पदार्थ सर्वशिरोधार्य है, वहाँ 
लिज्अ-व्यय आदि की आपत्ति अकाण्डताण्डव ही तो है। अन्तत: हमें-- 
गुणा एव पूजास्थानं गुणिषु न च लिड्7ं न च वयः । 
उत्तररामचरित ४/११ 
अर्थात्‌ गुणवान्‌ पुरुषों में निहित उनके गुण ही पूजा के पात्र हैं 
उनका लिज्गञ (चिह्) और अवस्था इसमें कारण नहीं है--भवभूति की इस 
उक्ति को स्वीकार करना ही होगा। वेदान्तदर्शन ने अपने विषय के उपस्थापन 
में यथासाध्य पूर्ण प्रयास किया, परन्तु उन्हें भी घट्टकुटीरप्रभात इस न्याय के 
ही विश्रामभवन में आश्रय मिला। 
वेदान्तस्मृतियोगाड़ों में आसन- ध्यानादि का महत्त्व 
आसीन: सम्भवात्‌ ४/ १/७, ध्यानाच्च ४/१/८, अचलत्वं चापेक्ष्य 
४/१/९, स्मरन्ति च ४/१/१० इत्यादि स्मृतिवाक्यों द्वारा यही प्रतिपादन 
हुआ है कि आसन पर बैठकर उपासना करे क्योंकि तभी उपासना हो सकती 
है। ध्यान भी तभी हो सकता है। ध्यान अचलत्व की अपेक्षा रखता है। 
स्मृतियों में भी यही कहा गया है--बन्नैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ४/१/११ जहाँ 
एकाग्रता हो, वहीं उपासना करनी चाहिए अन्य कोई विशेष बात नहीं है। 
और यह उपासना आ प्रायणात्‌ तत्रापि हि दृष्टम्‌ ४/१/१२ इस वचन के 
अनुसार मृत्युपर्यन्त करनी चाहिए---इत्यादि मधुर शब्दों से प्रतिपादन हो रहा 
था कि अकस्मात्‌ वास्कलि नामक मुमुक्षु ऋषि योगेश्वर श्रीवाध्व के योगाश्रम 
में ब्रह्मजिज्ञासार्थ पधारे और प्रार्थना की कि हे प्रभो! उस योगैकगम्य 
सच्चिदानन्द पखह्म का क्या स्वरूप है? श्रीवाध्व महाराज मौनधारण किये 
रहे। पर वास्कलि के भूयोभूय: प्रश्न करते रहने पर श्रीवाध्व महाराज कुछ 
विस्मयभाव से बोले--अरे वास्कले! तेरे प्रश्नों का उत्तर तो मैं साथ-साथ 
देता रहा, तेरी समझ में न आये तो मैं क्या करूँ? उपदेश का सार है-- 
उपशान्तो5 यमात्मा । 
ब्रह्मसूत्र ३/२/१७ 


भारतीय दर्शनशाख्र में पातज्जलयोगदर्शन की प्राचीनता १४३ 


अभिप्राय यह है कि क्रियात्मक अष्टाज्गजयोगसाधना के विना 
वेदान्तपरिभाषा के मात्र शास्रीयज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। 
नृसिंहाचार्य के वेदान्तडिण्डिम के सदृश हम भी-- 


प्रज्ञानं ब्रह्म । ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌ ५/३ 
अहं ब्रह्मास्मि । यजुर्वेदीय बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १/४/१० 
तत्त्वमसि । सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ ६/८/७ 
अयमात्मा ब्रह्म । अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ २/५/१९ 


इत्यादि मन्त्रों का अहर्निश पाठ किया करते हैं किन्तु इन शब्दों की ध्वनि 
दशवें द्वार के त्रिपुटीमहल (जो सच्चिदानन्द का आमोदकारी योगमठ है) में 
कभी नहीं सुनाई पड़ती। ज्ञानं भार: क्रियां विना अर्थात्‌ क्रिया के विना ज्ञान 
भारस्वरूप है। अविद्यारूपी ग्रन्थि का नाश तो समाधि द्वारा ही हो सकता है, 
अन्यथा नहीं। वेदान्तदर्शन के भाष्यकार श्रीशट्डराचार्य अपने अनुभवनीय 
समाधि का वर्णन क्या मधुरता से करते हैं-- 
समाधिनानेन समस्तवासनाग्रन्थेविनाशो5खिलकर्मनाशः । 
अन्तर्बहिः सर्वत एवं सर्वदा स्वरूपविस्फूर्तिरयत्नतः स्यातू्‌ ।। 
विवेकचूडामणि ३६४ 
अर्थात्‌ इस समाधि से समस्त वासनारूप ग्रन्थि का विनाश और 
अखिल कर्मों का नाश होकर अन्तःबहि: सर्वत्र एवं सर्वदा विना यत्न किये 
ही स्वरूप की विस्फूर्ति होने लगती है। 
निर्विकल्पकसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्वमवगम्यते ध्रुवम्‌ । 
अन्यथा चलतया मनोगते:ः प्रत्ययान्तरविमिश्रितं भवेत्‌ ।। 
विवेकचूडामणि ३६५ 
अर्थात्‌ निर्विकल्पक समाधि से निश्चय ही ब्रह्मतत्त्व का स्फुटज्ञान हो 
जाता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि अन्य अवस्थाओं में मनोवृत्ति चंचल होने से 
वह ज्ञान अन्य प्रतीतियों से मिश्रित रहता है। 
फिर व्युत्थान अवस्था में भी उस योगिराज को चराचर जगत्‌ में-- 
ब्रहैवेदममृतं पुरस्तादूब्रह्म पश्चादब्रह्म दक्षिणतश्नोत्तेण, अधश्वोध्व॑ं च 
प्रसृतं ब्रहौवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ । 
मुण्डकोपनिषद्‌ २/२/११ 
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अर्थात्‌ अमृतस्वरूप ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही 
दक्षिण में और ब्रह्म ही उत्तर में है तथा ऊपर-नीचे सर्वत्र ब्रह्म ही परिव्याप्त 
है। यह सारा विश्व ही ब्रह्म है और सबसे श्रेष्ठ भी है, इसी परमानन्द की प्राप्ति 
होती है। वेदों में इस प्रकार की समाधि के सहस्नाधिक लक्षण विद्यमान हें। 
पातज्जलयोगदर्शन और भक्तिदर्शन 


लोकमान्य श्रीबालगद्भाधर ने गीतारहस्य के परिशिष्ट प्रकरण के 
दूसरे भाग में थासन साहब तथा ज्ञानेश्वर महाराज के सिद्धान्तानुकूल गीता 
का विकास पातज्जलयोगसूत्र से ही हुआ है” यह मानते हुए भी यह कहा कि 
पातज्जलसूत्र की अपेक्षा शाण्डिल्य ऋषि का भक्तिदर्शन अतिप्राचीन है 
इत्यादि। परन्तु जब हम भक्तिदर्शन का दर्शन करते हैं तो यह धारणा हो 
जाती है कि पातज्जलसूत्र का विकास भी श्रीशाण्डिल्य ऋषि के अवतार से 
भी बहुत प्राचीन है। 


योगदर्शन एवं भगवद्‌गीता 


षड्दर्शन में योगदर्शन एक महनीय शास्त्र है। योगदर्शन के प्रणेता 
महर्षि पतज्जलि हैं। पतज्जलिप्रणीत सूत्रों का भाव अत्यन्त गम्भीर, उपादेय, 
सरस एवं लाभकारी है। कल्याणकामियों को योगदर्शन का अध्ययन अवश्य 
करना चाहिए। यह तो इतिहासविदों के शोध का विषय है कि योगदर्शन की 
रचना श्रीमद्भगवद्गीता के पश्चात्‌ हुई है अथवा पूर्व हुई है। परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि दोनों ग्रन्थों के अनेक स्थलों में विलक्षण समानता है। कहीं 
शब्दों में समानता है तो कहीं भाव या अर्थों का सादृश्य है। उदाहरणार्थ यहाँ 
कुछ स्थलों को प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


पातज्जलयोगदर्शन 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध: । ९ (९ ३२ 
स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढ भूमि: । १/१४ 
तस्य वाचक: प्रणव: । १/२७ 
तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ । १/२८ 
परिणामतापसंस्कारदुः खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः । 
२/१५ 
श्रीमद्भगवद्गीता 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते । ६/३५ 
अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यशः । ८/१४ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । ८/ १३ 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते । 
आइद्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।। ५/२२ 


इनके अतिरिक्त भावार्थ की सदृशता वाले स्थल भी हं। जैसे, 
योगदर्शन का सूत्र है-- 
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विशेषाविशेषलिज्शमात्रालिज्ञानि गुणपर्वाणि । 
योगसूत्र २/१९ 
इस सूत्र के अनुसार पद्चञ महाभूत, पद्च ज्ञानेन्द्रिय, पद्च कर्मेन्द्रिय 
और मन इन सोलह विकारों का समुदायरूप “'विशेष'; अहंकार और 
पदञ्नतन्मात्र इन छ: का समुदायरूप 'अविशेष'; समष्टि बुद्धिरूपी 'लिड्र” और 
अव्याकृत प्रकृतिरूप 'अलिड्र!--ये चौबीस तत्त्व प्रकृति के अवस्थाविशेष 
हैं। इसी तथ्य का प्रतिपादक श्लोक गीता में मिलता है-- 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैक॑ च पश्च चेन्द्रियगोचरा: ।। 
भगवद्गीता १३/५ 
अर्थात्‌ पन्च महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति, दश इन्द्रियाँ, मन 
और पश्ञतन्मात्र--ये चौबीस तत्त्व हैं। 
उपर्युक्त अवतरणों के अनुसार दोनों ग्रन्थों के अनेक स्थलों में 
समानता होने के कारण कुछ चिन्तकों का मत है कि श्रीमद्भगवद्गीता 
पातज्जलयोगदर्शन की पश्चात्‌वर्ती रचना है और इसमें ये सब भाव योगदर्शन 
से गृहीत हैं। कुछ विद्वान्‌ तो भगवद्गीता को योगदर्शन का रूपान्तर या उसी 
का प्रतिपादक ग्रन्थ मानते हैं। किन्तु यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि 
भगवद्‌गीता के सिद्धान्त योगदर्शन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक एवं 
सर्वदेशीय हैं। 
योगदर्शन का योग” केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त है, परन्तु 
भगवद्‌गीता का योग” शब्द अनन्त समुद्र की भाँति विशाल है, उसमें सबका 
समावेश है। परमात्मा की प्राप्ति तक को गीता में योग कहा गया है। इसके 
अतिरिक्त निष्कामकर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान आदि को भी योग के नाम से 
कहा गया है। 
योगदर्शन में ईश्वर का स्वरूप है-- 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: । १/२४ 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ । १/२५ 
स पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदातू । 0 तह 


योगदर्शन एवं भगवद्‌गीता १४७ 


भगवद्‌गीता के अनुसार ईश्वर का स्वरूप है-- 
कवि. पुरांणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 


सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तातू ॥॥। ८/९ 
सर्वेन्द्रियुणाभासं॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्‌ू च।। १३/१४ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा5हममृतस्या5व्ययस्य च । 
शाश्रतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ।। १४/२७ 
यस्मात्क्षरमतीतो5 हमक्षरादपि चोत्तम: । 
अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ।। १५/१८ 


इन श्लोकों के अनुसार जो सर्वज्ञ, अनादि, सबका«नियन्ता, सूक्ष्म 
से भी सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण करने वाला, अचिन्त्य स्वरूप, नित्य 
चेतन, प्रकाशस्वरूप, अविद्या से परे, शुद्ध, सच्चिदानन्दघन, सम्पूर्ण इन्द्रियों 
के विषयों का ज्ञाता होता हुआ भी इन्द्रियातीत, आसक्तिहीन, गुणातीत होने 
पर भी सबका धारण-पोषण करने वाला, गुणों का भोक्ता, अविनाशी 
पखह्म, अमृत, नित्यधर्म और अखण्ड एकरस आनन्द का आश्रय, नाशवान्‌ 
जडवर्ग क्षेत्र से सर्ववा अतीत और मायास्थित अविनाशी जीवात्मा से भी 
उत्तम पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है। 

पातज्जलयोगदर्शन के अनुसार ईश्वर त्रिगुणों के विकार से रहित है, 
परन्तु भगवद्‌गीता के अनुसार वह गुणों से अतीत ही है। योगदर्शन का ईश्वर 
शुभाशुभ कर्म, सुख-दु:ःख और वासनारहित होने से ही पुरुषोत्तम है, परन्तु 
भगवद्‌गीता का ईश्वर जड जगत्‌ से सर्वथा अतीत और मायास्थित जीव से 
भी उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम है। योगदर्शन का ईश्वर काल के अवच्छेद 
से रहित होने के कारण पूर्व-पूर्व सर्ग में होने वाले सृष्टि रचयिताओं का गुरु 
है, परन्तु भगवद्गीता का ईश्वर अव्यय पखह्य, शाश्वतधर्म और ऐकान्तिक 
आनन्द का भी परम आश्रय है। गुणातीत होकर भी अपनी अचिन्त्य शक्ति 
से गुणों का भोक्ता और सबका भरण-पोषण करने वाला है। इसी प्रकार ईश्वर 
शरणागति' के सिद्धान्त में भगवद्गीता का अभिप्राय बहुत उच्च है। 
योगदर्शन का ईश्वरप्रणिधान चित्तवृत्तिनिरेध के लिये किये जाने वाले 
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अभ्यास और वैराग्य आदि प्रमुख साधनों की अपेक्षा एक गौण साधन है। 
इसी अर्थ में ईश्वरप्रणिधानाद्वा (योगसूत्र १/२३) सूत्र में 'बा' का प्रयोग हुआ 
है। परन्तु भगवदगीता में ईश्वरशरणागति का साधन समस्त साधनों का सम्राट 
है। इसमें अधोलिखित श्लोक प्रमाण हैं-- 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये5पि स्यु:ः पापयोनय: । 


ख्तरियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ।। ९/३२ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्सादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतमू ।।. १८/६२ 
सर्वधर्मानू परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।  १८/६६ 


भगवद्‌गीता का ध्यानयोग भी योगदर्शन से अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

योगदर्शन कहता है-- 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तय: । २/११ 

अर्थात्‌ ध्यान से क्लेशों की वृत्तियों का नाश होता है। परन्तु 
भगवद्‌्गीता कहती है-- 

ध्यानेना5 5 त्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । १३/२४ पूर्वार्द्ध 

अर्थात्‌ कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय 
में परमात्मा को देखते हैं। वहाँ केवल क्लेशों की वृत्तियों का ही नाश है, पर 
यहाँ ध्यान से परमात्मसाक्षात्कार तक होने की बात है। 

इसी तरह से अन्यान्य स्थल हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
भगवदगीता साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मा के श्रीमुख की दिव्य वाणी है 
और योगदर्शन एक ज्ञानी महात्मा महर्षि के विचार हैं। भगवान्‌ के साथ 
ज्ञानी की अभिन्नता पर भी भगवान्‌ भगवान्‌ ही हैं। 

इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि भगवद्गीता का महत्त्व सभी 
तरह से उच्च है तथा भगवद्‌गीता का प्रतिपाद्य विषय भी विशेष महत्त्वपूर्ण, 
भावमय, सर्वदेशीय, सुगम और परम आदर्शरूप है। 


भगवदगीता में योग का उल्लेख : एक 
अनुसन्धान दृष्टि 


“'न' आदि अव्ययों को छोड़कर जितनी बार “योग” शब्द भगवद्‌ 
गीता में प्रयुक्त हुआ है, सम्भवत: उतनी बार दूसरा कोई शब्द नहीं। 
भगवद्‌गीता के अठारह अध्यायों के विषयों को एक-न-एक योग ही कहा 
गया है। इसका अभिप्राय यही है कि समस्त भगवद्‌गीता योगविज्ञान का 
विस्तार है। 

परन्तु यहाँ 'योग' से केवल चित्तवृत्तिनिरेध अथवा इन्द्रियधारणा ही 
विवक्षित नहीं है, अपितु 'योग' परागति अथवा ब्रह्मात्मैक्य स्थिति को व्यक्त 
करता है। प्रत्येक अध्याय के विषय-विवेचन का फल यह है कि साधक 
उससे ब्रह्मस्थित होता है। भगवद्‌गीता में योग का यही प्रधान अर्थ है। इसके 
अतिरिक्त प्रसंगवश भिन्नार्थ में भी यह शब्द व्यवहत हुआ है। स्वयं श्रीकृष्ण 
ने दो स्थानों में योग की प्रासज्ञिक व्याख्या की है-- 

समत्वं योग उच्यते । 
भगवद्गीता २/४८ 
योग: कर्मसु कौशलम्‌ । 
भगवद्गीता २/५० 
अभिप्राय यह है कि योग बुद्धि की साम्यावस्था का नाम है। कर्म 
करने की वह रीति जिससे कर्मों के फल हमारे लिये बन्धन के कारण न हों, 
योग है। मूलभाव दोनों परिभाषाओं का एक ही साम्यबुद्धि है। क्योंकि 
साम्यबुद्धि ही वह कौशल है, जिससे कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी मनुष्य उनसे 
अलिप्त रह सकता है। 

भगवदगीता के निम्नलिखित श्लोकांशों में 'योग' शब्द दिखलाई 
पड़ती/ है-*- 

योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ । भगवद्‌गीता ९/२२ 
आस्थितो योगधारणम्‌ । भगवद्गीता ८/१२ 





१५० योगविद्याविमर्श 


योगबलेन चैव । भगवद्‌गीता८/ १ ० 
योगश्रष्टो5 भिजायते । भगवद्‌गीता ६/४१ 
योगमायासमावृतः । भगवद्गीता ७/२५ 
योगयज्ञा: । भगवद्गीता ४/२८ 
योगयुक्तो मुनि: । भगवद्गीता ५/६ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा । भगवद्गीता ५/७ 
योगयुक्तो भवाअर्जुन । भगवद्‌गीता ८/२७ 
योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः । भगवद्‌गीता ६/२९ 
योगवित्तमा: । भगवद्‌गीता १२/१ 
योगसंज्ञितम्‌ । भगवद्गीता ६/२३ 
योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ । भगवद्‌गीता ४/४९ 
योगसंसिद्ध: । भगवद्‌गीता ४/३८ 
योगसंसिद्धिम्‌ । भगवद्गीता ६/३७ 
योगसेवया ! भगवद्‌गीता ६/२० 
योगस्थ: कुरु कर्मणि । भगवद्गीता २/४८ 
तदा योगमवाप्स्यसि । भगवद्‌गीता २/५३ 
इयं विवस्वते योग प्रोक्तवान्‌ । भगवद्‌गीता ४/१ 
योगमातिष्ठ । _ भगवद्गीता ४/४२ 
पुनर्योगं च शंससि । भगवद्गीता ५/१ 
एक सांख्यं च योगं च । भगवद्‌गीता ५/५ 
योगं त॑ विद्धि पाण्डव । भगवद्‌गीता ६/२ 
आरुरुक्षोमुनेयों गम्‌ । भगवदगीता ६/३ 
युज्ज्याद्‌ योगम्‌ । भगवद्गीता ६/१२ 
युञ्जतो योगम्‌ । भगवद्गीता ६/१९ 
योगं युञ्जन्‌ मदाश्रयः । भगवद्गीता ७/१ 


पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । भगवद्गीता ९/५ 
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एतां विभूतिं योगं च । 
विस्तरेणा5 5 त्मनो योगम्‌ । 
पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ । 
योगो नष्ट: परन्तप । 

योगः प्रोक्तः पुरातनः । 

ना त्यश्नतस्तु योगो5स्ति । 
योगो भवति दुःखहा । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योग: । 
यो<य॑ योगस्त्वया प्रोक्तः । 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप: । 
योगाच्चलितमानसः । 

तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व । 
योगारूढस्य तस्यैव । 
योगारूढस्तदोच्यते । 

योगे त्विमां श्रणु । 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः । 
अन्‍्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चा5 परे । 
योगेना5 व्यभिचारिण्या । 
तद्योगैरपि गम्यते । 


भगवद्‌गीता १०/७ 
भगवद्गीता १०/१८ 
भगवद्‌गीता ११/८ 
भगवद्गीता १८/७५ 
भगवद्‌गीता ४/२ 
भगवद्‌गीता ४/३ 
भगवद्‌गीता ६/१६ 
भगवद्गीता ६/१७ 
भगवद्‌गीता ६/२३ 
भगवद्‌गीता ६/३२३ 
भगवदगीता ६/३६ 
भगवद्गीता ६/३७ 
भगवद्गीता २/५० 
भगवद्‌गीता ६/३ 
भगवद्‌गीता ६/४ 
भगवद्‌गीता २/३९ 
भगवद्गीता १०/७ 
भगवद्गीता १२/६ 
भगवद्‌गीता १३/२४ 
भगवद्गीता १८/३३ 
भगवदगीता ५/५ 


'योग' पद अनेक विभक्तियों में जैसे प्रयुक्त हुआ है, वैसे ही 


अकारादिक्रम से प्रदर्शित किया गया है। 


इसी प्रकार अट्ठाईस बार प्रयुक्त 'योगी' पद को अध्यायक्रम से 


प्रदर्शित किया जा रहा है-- 
कर्मयोगेन योगिनाम्‌ । 
योगिनः पर्युपासते । 


भगवद्‌गीता ३/३ 
भगवद्‌गीता ४/२५ 
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योगिनः कर्म कुर्वन्ति । 


भगवद्गीता ५/११ 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्‌ । भगवद्गीता ५/२४ 
स संन्यासी च योगी । भगवद्‌गीता ६/१ 
योगी भवति कश्चन । भगवद्गीता ६/२ 

युक्त इत्युच्यते योगी । भगवद्गीता ६/८ 

योगी युज्जीत । भगवद्गीता ६/१० 

योगी नियतमानसः । भगवद्गीता ६/१५ 

योगिनो यतचित्तस्य । भगवद्गीता ६/१९ 

योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । भगवद्गीता ६/२७ 

योगी विगतकल्मष: । भगवद्‌गीता ६/२८ 

स योगी मयि वर्तते । भगवद्गीता ६/३१ 

स योगी परमो मतः । भगवद्गीता ६/३२ 

अथवा योगिनामेव । भगवद्गीता ६/४२ 

योगी संशुद्धकिल्बिष: । भगवद्गीता ६/४५ 
तपस्विभ्यो5धिको योगी । भगवद्गीता ६/४६ 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी । भगवद्गीता ६/४६ 
तस्माद्‌ योगी भवार्जुन । भगवद्गीता ६/४६ 
योगिनामपि सर्वेषाम्‌ । भगवद्गीता ६/४७ 
नित्ययुक्तस्थ योगिन: । भगवद्‌गीता ८/१४ 
आवृत्ति चैव योगिनः । भगवद्गीता ८/२३ 
योगी प्राप्य निवर्तते । भगवद्गीता ८/२५ 
न योगी मुहाति कश्चन । भगवद्गीता ८/२७ 
योगी परं स्थानम्‌ । भगवद्गीता ८/२८ 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वाम्‌ । भगवद्‌गीता १०/१७ 
सन्‍्तुष्टः सततं योगी । भगवद्गीता १२/१४ 
यतन्तो योगिनश्वैनम्‌ । भगवद्‌गीता १५/११ 
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भगवदगीता में “योगेश्वर पद का प्रयोग चार बार हुआ है-- 


योगेश्वर: ततो मे । भगवद्‌गीता ११/४ 
योगेश्वरो हरिः । भगवद्गीता ११/९ 
योगं योगेश्वरात्‌ । भगवद्गीता १८/७५ 
यत्र योगेश्वर: कृष्ण: । भगवद्गीता १८/७८ 
भगवद्गीता में एक बार 'अयोगत:” पद प्रयुक्त है-- 
दुःखमाप्तुमयोगतः । भगवद्‌गीता ५/६ 


इस प्रकार योगेश्वर हरि का योगविज्ञान भूतभावन है। 








वेदान्तदर्शन एवं योगदर्शन में समानता 


षड्‌ आस्तिक दर्शनों का सूत्रात्मक-शैली में प्रणयन हुआ। कपिलप्रणीत 
सांख्यसूत्र, पतज्जलिप्रणीत योगसूत्र, गौतमप्रणीत न्यायसूत्र, कणादप्रणीत 
वैशेषिकसूत्र, जैमिनिप्रणीत मीमांसासूत्र तथा बादरायणव्यासप्रणीत वेदान्तसूत्र 
है। इन्हें षडिवध शाख्त्रीयसूत्र भी कहते हैं। शास्त्रीय बह्र्थप्रतिपादक संक्षिप्त 
वाक्यविशेष को सूत्र कहते हैं। ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार मध्वाचार्य ने सूत्र का 
लक्षण इस प्रकार किया है-- 
सूत्र का लक्षण 
अल्पाक्षरमसंदिग्ध॑ सारवद्विश्चतोमुखम्‌ । 
अस्तो भयमनवद्यं च सूत्र सूत्रविदों विदु: ।। 
पूर्णप्रज्ञभाष्य, ब्रह्मसूत्र १/११ 
व्याकरणशाख्त्रियों ने सूत्र का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च । 
अतिदेशो5धिकारश्व षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ।। 
षड्विध सूत्र इस प्रकार विवेचनीय हैं--१. शक्तिनियामक संज्ञासूत्र 
२. विधिशाख्रेकवाक्यताबोधक परिभाषासूत्र ३. मानान्तर अनधिगतार्थप्रापक 
विधिसूत्र ४. अन्यनिवृत्तिफलक सिद्धार्थप्रतिपादक नियमसूत्र ५. वक्ति- 
इच्छाजन्यज्ञाननोधक अतिदेशसूत्र तथा ६. स्वदेश में प्रयोजनशून्य होने पर 
ही विधिशाखत्रेकवाक्यताबोधक अधिकारसूत्र। 
राघवानन्दसरस्वती ने पातञज्जलरहस्य में अथ योगानुशासनम्‌ को 
अधिकारसूत्र माना है। इसी प्रकार अथातो ब्रह्मजिज्ञासा अधिकारससूत्र है। ये 
दोनों सूत्र अपने-अपने देश (शास्त्र) में प्रयोजनशून्य होने पर भी 
विधिशाख्रेकवाक्यता बोधक हैं। 
भाष्य का लक्षण 
सूत्रगनन्थों की दुरूहता को दृष्टिपथ में रखते हुए ऋतम्भराप्रज्ञा के 
धनी महर्षियों ने तत्‌-तद्‌ दर्शनसूत्रग्रन्थों में भाष्य की रचनाकर अध्येताओं 
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का अत्यन्त उपकार किया है। जिस प्रकार विना स्वच्छ दर्पण के मुखाकृति 
का स्वरूपज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार भाष्यविरहित सूत्र का तलस्पर्शी 
अर्थबोध नहीं हो सकता है। संस्कृतग्रन्थों में भाष्य का लक्षण इस प्रकार 
मिलता है-- 
सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि चर वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदों विदु; ।। 
पदच्छेद: पदार्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना । 
आशक्षेपस्य समाधान व्याख्या पञ्चविधा स्मृता ।। 
अभिप्राय यह है कि उसे भाष्यवेत्ता कहते हैं जो सूत्रानुसारी पदों के 
द्वारा सृत्रार्थ को वर्णित करने के लिये स्वप्रतिभोत्थ दृष्टि को व्याख्यायित 
करता है। इसके लिये समस्त पद का पदच्छेद, पदार्थवोध, व्याकरणिक 
विग्रह, पदार्थों की अन्त:सद्गभति द्वारा वाक्यविश्लेषण तथा समुपस्थित 
आशइझ्ला का निवारण--ये पांच अपरिहार्य तत्त्व हैं। 
भाष्यग्रन्थ एवं सूत्रकार 
“व्यास की प्रतिष्ठा से जैसे बादरायण व्यास का “्रह्मसूत्र' प्रतिष्ठित 
है, वैसे ही “योगसूत्र' वेदव्यास के योगभाष्य से संलड्कृत है। वाचस्पतिमिश्र 
ने तत्त्ववैशारदी में इसका स्पष्टत: उल्लेख किया है। वे लिखते हैं-- 
नत्वा पतज्जलिमृषिं वेदव्यासेन भाषिते । 
संक्षिप्तस्पष्टबह्नर्था भाष्ये व्याख्या विधास्यते ।। 
तत्त्ववैशारदी, योगसूत्र १/१ 
ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारों की सर्वाधिक संख्या है। यही कारण है कि 
द्वैत-अद्दैत की विभिन्न मान्यताओं से संकुलित वेदान्तदर्शन में अनेक वादों 
की सृष्टि हुई--१. शझ्ढर का निर्विशेषाद्रेत २. भास्कर का भेदाभेद ३. 
रामानुज का विशिष्टाद्वैत ४. मध्व का द्वैत ५. निम्बार्क का द्वैताद्वैत ६. 
श्रीकण्ठ का शैवविशिष्टाद्वैत, ७. श्रीपति का वीरशैव-विशिष्टाद्वैत ८. वल्लभ 
का शुद्धाद्वैत ९. विज्ञानभिक्षु का अविभागाद्वैत तथा १०. बलदेव का 
अनित्यभेदाभेद । 
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जब कि योगसूत्र पर व्यासदेव का एक ही प्रामाणिक भाष्यग्रन्थ है, 
जो परिणामवाद के धरातल पर द्वैत की स्थापना करता है। ब्रह्मसूत्र में चार 
अध्याय (समन्वयाध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय तथा फलाध्याय) 
और प्रत्येक अध्याय में चार-चार पाद हैं जब कि योगसूत्र में कुल चार पाद 
(समाधि, साधन, विभूति तथा कैवल्य) हैं। पांच सौ पचास सूत्रों में उपनिबद्ध 
ब्रह्मसूत्र के बृहत्‌ कलेवर की दृष्टि से योगसूत्र का कलेवर एक सौ पचानव्वे 
सूत्रों में सिमट कर रह गया है। योगसूत्र पर वृत्तिप्रधान ग्रन्थों की रचना 
सर्वाधिक हुई। 

योगसूत्र के भाष्यटीकाकारों में वाचस्पति मिश्र एवं विज्ञानभिक्षु ऐसे 
प्रमुख आचार्य हैं, जिन्होंने योगदर्शन और वेदान्तदर्शन दोनों सम्प्रदायों में 
पृथकू-पृथक्‌ ग्रन्थ लिखे। ब्रह्मसूत्रशाह्लडसभाष्य पर वाचस्पतिमिश्रविरचित भामती 
को जो प्रतिष्ठा प्राप्त है, वही योगदर्शन के क्षेत्र में तत््तववैशारदी को। 
विज्ञानभिक्षु ने वेदान्तदर्शन के क्षेत्र में विज्ञानामृतभाष्य की रचनाकर अविभागाद्वैत 
का समर्थन किया है। 

योगदर्शन एवं वेदान्तदर्शन के इन दोनों टीकाकारों में एक महान्‌ 
अन्तर यह है कि सर्वदर्शनकाननपञ्चानन वाचस्पति मिश्र ने योगदर्शन पर 
लेखनी चलाते हुए उसे वेदान्त के सिद्धान्तों से विमिश्रित नहीं किया जब कि 
विज्ञानभिक्षु की समन्वयात्मक लेखनी ने योगवारत्तिक में सांख्य-योग-वेदान्त 
में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। 
ग्रन्थ- परम्परा 

कहा जाता है कि जिस वर्तमान का गौरवशाली अतीत नहीं होता 
है, उसका भविष्य भी नहीं होता है। भारतीयदर्शन का गौरवशाली अतीत है, 
वह वेदपरम्परा से अनुप्राणित है, अत: उसकी अक्षुण्णता युग-युगान्तर 
असन्दिग्ध है। पाश्चात्यदार्शनिक भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं है रामकृष्णपरमहंस 
सदृश साधक योगसाधना की प्रतिमूर्ति रहे और अद्वैतभाव को उन्होंने 
मानवमात्र में उतारा। 
शड्डराचार्य 

जिस प्रकार कालिदास का नाम काव्याकाश में देदीप्यमान नक्षत्र के 
रूप में अविस्मरणीय है, उसी प्रकार भारतीय दर्शनपरम्परा में शद्लुराचार्य का। 
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वे अलौकिक प्रतिभासम्पन्न आचार्य रहे। प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य 
तथा ब्रह्मसूत्रभाष्य) के आद्य उपलब्ध भाष्यकार रहे। उपदेशसाहस्नी, सौन्दर्यलहरी 
आदि उनकी अन्यतम कृतियाँ हैं। उनके बुद्धिबोध एवं सौन्दर्ययोध को 
लेखनी से शब्दाझ्लित नहीं किया जा सकता। उन्होंने हिमालय से कन्याकुमारी 
तक, अटक से कटक तक तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्यों द्वारा 
मानवमात्र में समानता स्थापित करने का जो अथक प्रयास किया, वह 
आर्यावर्त के लिये गौरव का विषय हे। शह्ढराचार्य के विषय में प्रसिद्ध है-- 
अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित्‌ । 
षोडशे कृतवानू भाष्य॑ द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्‌ ।। 
पतज्जलि 
भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड में एक श्लोक द्वारा करणत्रयगत 
मलत्रयशोधक जिस शास्त्त्रय का उल्लेख किया है, उससे पतञ्जलि का 
शास््रत्रय का निर्माता होना सिद्ध होता है। वचन है-- 
कायवाग्बुद्धविषया ये मलाःसमवस्थिता: । 
चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास््रेस्तेषां विशुद्धयः ।। 
वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड 
ऐसा ही प्राचीन पारम्पर्यागत एक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें पतझलि 
के प्रति समादरभाव व्यक्त हुआ है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । 
यो5 पाकरोतु तं प्रवरं मुनीनां पतज्जलिं प्राज्ललिरानतो5स्मि ।। 
योगदर्शन एवं वेदान्तदर्शन में सैद्धान्तिक समानता 
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:, ज्ञानादेव हि कैवल्यम्‌, बन्धो विपर्ययात्‌--इन 
वचनों से समर्थित है कि कैवल्य पद की प्राप्ति केवलज्ञान से ही होती 
है। ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक, शाख्रजन्य ज्ञान | दूसरा, विवेक- 
जन्यज्ञान। 
इनमें शास्त्रजन्यज्ञान निम्न श्रेणी का है क्योंकि-- 
न निवर्तेत तिमिरं कदाचिद्दीपवार्तया । 
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इस उक्ति के अनुसार दीपक की बात करने से ही जैसे अन्धकार दूर 
नहीं होता है, वैसे ही केवल शासख््रजन्यज्ञान कभी मोक्ष का साधन नहीं हो 
सकता। परन्तु जो योगाड़ों के अनुष्ठान से निष्पादित विवेकजन्यज्ञान है, वही 
मुक्तिमन्दिर का द्वार उद्घाटित करने में समर्थ होता है। योगाभ्यास के विना 
कोई भी शुष्क वेदान्ती पख्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। विवेकचूडामणि में 
कहा भी गया है-- 

निर्विकल्पसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्तमवगम्यते ध्रुवम्‌ । 

अन्यथा चलतया मनोगतेः प्रत्ययान्तरविमिश्रितं भवेत्‌ ।। 

विवेकचूडामणि ३६५ 


अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चित रूप से ब्रह्मतत्त्व का स्फुट 
ज्ञान होता है। अन्यथा मन की चंचल गति के कारण वह ब्रह्मतत्त्व विजातीय 
प्रतीतियों से मिश्रित हो जाता है। अथ च विना योगाभ्यास के आत्मज्ञान नहीं 
हो सकता है। योगविद्या, योगज्ञान, तपश्चर्या को वेदान्तग्रन्थों में भी समर्थन 
प्राप्त है। अत: मोक्षप्राप्ति के समस्त साधनमार्ग “योगमार्ग' से अनतिक्रमित 
हैं। निष्कर्षत: रुधिर की रक्तिमता की भाँति योगविद्या की तेजस्विता सभी 
दर्शनशास्रों में अनुस्यूत है, भले ही रक्त के घटक की विविधता की भाँति 
भाषा-शैली एवं प्रतिपादन-शैली में भिन्नता प्रतीत होती है। सूत्र की सूत्रता 
से सब परस्पर सूत्रित हैं। 
शड्डराचार्य महान्‌ योगी 

अद्वैतवेदान्त तथा योगदर्शन के सिद्धान्तों का अनुशीलन करने से 
ऐसा विदित होता है कि इन दोनों के सिद्धान्तों में अत्यन्त साम्य है। यह तो 
स्पष्ट ही है कि अद्वैतवेदान्त के प्रस्थापक आचार्य शझ्लर एक महान्‌ योगी थे। 
अपने याोगबल से ही आचार्य ने मण्डनमिश्र की अर्द्धांगिनी को पराजित करने 
के निमित्त उनके योगशाख्र के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये अपने शरीर को 
नर्मदा नदी के समीपवर्ती वन में अपने प्रिय पद्मपादादि शिष्यों को समर्पित 
कर दिया था और अपना जीवतत्त्व मरणासन्न राजा अमरुक के शरीर में 
स्थापित कर दिया था। इतना ही नहीं, यह प्रसिद्ध है कि शट्ढराचार्य ने अपने 
जीवन के अन्तिम काल में केदारनाथ में जाकर समाधि ली थी। 
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अद्ठैतवेदान्त और योगदर्शन में चित्तवृत्तिनिरोधं का साम्य 
योगश्षित्तवृत्तिनिरोध: । 
योगसूत्र १/२ 
यह योगदर्शन का बीजसूत्र है। तदनुसार चित्त की वृत्तियों के निरोध 
को योग कहा गया है। 
यह चित्तवृत्तिनिरोध अद्गैती के लिये भी अनिवार्यरूप से अपेक्षित है। 
चित्तवृत्ति का निरोध किये विना मोक्षोपलब्धि असम्भव है। चित्तवृत्ति का 
निरोध होने पर ही चित्त-प्रशान्ति होती है और मुमुक्षु की पात्रता का श्रीगणेश 
होता है। अत एवं शह्डराचार्य ने उपदेशसाहस्री में स्पष्ट कहा है-- 
प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 
गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत्सततत॑ मुमुक्षवे ।। 
उपदेशसाहस्री, पार्थिवप्रकरण ७२ 
उपदेशसाहस्नी के इस वचन के अनुसार ऐसे मुमुक्षु के लिये ही 
आत्मज्ञान का उपदेश करना चाहिए जिसका चित्त प्रशान्त हो, जिसने 
इन्द्रियों को अपने वश में कर लिया हो, जिसका चित्त पूर्णतया शुद्ध हो,जो 
निषिद्ध काम्यकर्म के वर्जनपूर्वक पूर्वोक्त नित्यादि कर्मों का अनुष्ठान करता 
हो, जिसमें विवेक-वैराग्यादि गुण विद्यमान हों, जो गुरु का अनुगामी हो और 
गुरुवाक्यों में श्रद्धा रखता हो। 
अद्दैतवेदान्त और योगदर्शन में मनोनिग्रह की आवश्यकता 
योगदर्शन में मनोनिग्रह के लिये अभ्यास-वैराग्य पर बल दिया गया 
है। पतज्जलि का सूत्र है-- 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध: । 
| योगसूत्र १/१२ 
अपने अन्त:करण में निहित साधुता के विकास के लिये मैत्री- 
करुणा, मुदिता-उपेक्षा भावना की सुखी-दुःखी, पुण्यशील-अपुण्यकारी 
व्यक्तियों के प्रति निरत्यय आवृत्ति करनी चाहिए। चित्तप्रसादन के ये चार 
आधारभूत स्तम्भ हैं। पतञ्जलि का सूत्र है-- 
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मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणां भावना- 
तश्चित्तप्रसादनम्‌ । 
योगसूत्र १/३३ 
सदानन्द ने भी वेदान्तसार में इसी अभिप्राय को अभिव्यक्त किया है। 
वचन है-- 
शमस्तावच्छुवणादिव्यतिरिक्तविषये भ्यो मनसो निग्रहः । 
वेदान्तसार ४ 
इस वचन के अनुसार वेदान्तविद्या के अधिकारी के लिये शम, दम, 
उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा की आवश्यकता बतलाई है। शमादि 
का स्वरूप है-- 
शम--अन्त:करण की संसर्गनिवृत्ति को शम कहते हें। 
दम--बाह्य इन्द्रियों के निग्रह को दम कहते हें। 
उपरति--विक्षेपकारी ध्येयातिरिक्त वृत्ति का उदय न होना उपरति है। 
तितिक्षा--शीतोष्णादि इ्नन्द्रसहन को तितिक्षा कहते हें। 
समाधान--चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं। 
श्रद्धा--वेदान्तशाखत्रवचनों पर विश्वास रखना श्रद्धा है। 
श्रीधर्मराजाध्वरीन्द्र ने वेदान्तपरिभाषा के प्रयोजन परिच्छेद में शमादि 
षट्सम्पत्ति के ज्ञान को ही नहीं, अपितु उन्हें जीवन में उतारने पर बल दिया 
है। षट्सम्पत्ति. के अन्तिम भेद “श्रद्धा' के विषय में योगसूत्र के भाष्यकार 
व्यासदेव का मत है कि श्रद्धा कल्याणी जननी की भाँति योगी की रक्षा करती 
है, ऐसा कहकर बौद्धिक चिन्तन के समस्त प्रस्थानों में विराम लगा दिया 
और उनको एक सूत्र में ग्रथित कर दिया है। वचन है-- 
श्रद्धा - चेतसः सम्प्रसाद: सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/२० 
अद्ठैतवेदान्त एवं योगदर्शन में ज्ञान- प्रक्रिया का साम्य 
वेदान्तपरिभाषा के लेखक धर्मराजाध्वरीन्द्र अद्वैतवेदान्त के प्रमुख 
विवेचकों में हैं। वृत्ति के सम्बन्ध में धर्मराजाध्वरीन्द्र ने विशेषरूप से विचार 
किया है। वृत्ति का विवेचन करते हुए उन्होंने कहा है-- 
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तत्र यथा तडागोदकं छिद्रान्निर्गत्य कुल्यात्मना केदारानू प्रविश्य 
तद्ददेव चतुःकोणाद्याकारं भवति तथा तैजसमन्तःकरणमपि चश्लुरादिना निर्गत्य 
घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते । स एवं परिणामों 
वृत्तिरित्युच्यते । 
वेदान्तपरिभाषा, प्रत्यक्षपरिच्छेद 
इस गद्यखण्ड का अर्थ यह है कि जिस प्रकार तडाग का जल तडाग 
के किसी एक छिद्र द्वारा निकलकर एवं कुल्या (नहर) रूप को प्राप्त होकर 
उन केदारों (क्यारियों) तक पहुँचकर तदनुरूप त्रिकोण, चतुष्कोण आदि 
आकारों को प्राप्त होता है। उसी प्रकार तैजस होने के कारण अन्त:करण भी 
नेत्रादि इन्द्रिय द्वारा निकलकर घट, पटादि देश पहुँचकर घट, पटादि विषय 
रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। यही परिणाम (ृत्ति! है। 
योगसूत्रकार पतज्जलि ने त्रिविध प्रमाण माने हैं-- 
प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि । 
योगसूत्र १/७ 
प्रत्यक्षप्रमाण का स्वरूप निर्धारित करते हुए योगसूत्र के भाष्यकार 
व्यासदेव ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है और योगभाष्य के टीकाकार 
विज्ञानभिक्षु ने उसका जो व्याख्यान प्रस्तुत किया है, उससे वेदान्त की उक्त 
विषयवस्तु का परिदृश्य उपस्थित होता है। भाष्यकार व्यासदेव लिखते हैं-- 
इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागातू तद्ठिषया,.. वृत्तिः 
प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/७ 
व्यासदेव के उक्त वचन की टीका करते हुए विज्ञानभिक्षु लिखते हैं-- 
इन्द्रियाण्येव नाडी चित्तसंचरणमार्ग: तैः संयुज्य तद्गोलकद्वारा 
बाह्मवस्तुषूपरक्तस्य चित्तस्येन्द्रियसाहित्येनैवार्थाकार: परिणामों भवति । 
योगवारत्तिक, योगसूत्र १/७ 
वेदान्त के आचार्य धर्मराजाध्वरीन्द्र एवं योगसूत्र के भाष्यकार 
व्यासदेवसहित टीकाकार विज्ञानभिक्षु (दोनों सम्प्रदायों के आचार्यो) ने 
'तैजस अन्त:करण” और चित्त को इन्द्रियप्रणाली के माध्यम से विषयदेश 
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तक पहुँचकर तदाकार (घटादि अर्थाकार) में परिणाम होने का तथ्य स्वीकार 
किया है। योग की भाँति वेदान्त भी अर्थाकारपरिणाम का पक्षधर है। इस अंश 
में दोनों दर्शनों में समानता है। 
वेदान्त और योगदर्शन में अन्तःकरण की मान्यता 
वेदान्तपरिभाषाकार धर्मराजाध्वरीद्ध ने प्रत्यक्षपरिच्छेद में अन्तःकरण 
के निरूपण को उपकारक माना है। तदनुसार अन्त:करण एक होता हुआ भी 
संशय, निश्चय, गर्व और स्मरणनामक वृत्तिभेद से मन, बुद्धि, अहड्लार और 
चित्त इन चार शब्दों से व्यवह्वत होता है। एतावता संशयाकारवृत्ति में परिणत 
हुए अन्त:करण को “मन', निश्चयाकारवृत्ति में परिणत हुए अन्त:करण को 
'बुद्धि', गर्वाकारवृत्ति में परिणत हुए अन्त:करण को 'अहंकार' तथा 
स्मरणाकारवृत्ति में परिणत हुए अन्त:करण को "चित्त! संज्ञा प्राप्त होती है। 
वचन है-- 
सा च वृत्तिश्नतुर्विधा संशयो निश्चयो गर्व: स्मरणमिति । एवंविधवृत्तिभेदेन 
एकमप्यन्त:करणं मन इति बुद्धिरिति अहंकार इति चित्तमिति व्याख्यायते । 
वेदान्तपरिभाषा, प्रत्यक्षपरिच्छेद 
अपने उक्त विवेचन के समर्थन में धर्मराजाध्वरीन्द्र ने वेदान्तदर्शनपरम्परा 
से एक श्लोक भी उद्धृत किया है-- 
मनोबुद्धिरहड्डारश्चितं. _ करणमान्तरम्‌ । 
संशयो निश्चयो गर्व: स्मरण विषया इमे ।। 
वेदान्तपरिभाषा, प्रत्यक्षपरिच्छेद 
उक्त व्याख्यान को अद्वैत का पुट प्रदान करते हुए वेदान्तपरिभाषाकार 
ने स्पष्ट किया है कि शुद्धचैतन्य ही उपाधिभेद से तीन प्रकार का है-- 
१, विषयचैतन्य--घटादि से अवच्छिन्न अर्थात्‌ जितने स्थल में घट 
स्थित है, उतने स्थल में वर्तित होने वाले चैतन्य का नाम 'विषयचैतन्य' है। 
२. प्रमाणचैतन्य--अन्त:करणपवृत्त्यवच्छिन्न अर्थात्‌ अन्त:करण की 
वृत्ति जितने प्रदेश में रहती है, उतने प्रदेश में वर्तित होने वाले चैतन्य का 
नाम 'प्रमाणचैतन्य' है। 
३. प्रमातृचैतन्य--इसी प्रकार जितने प्रदेश में अन्त:करण रहंता है, 
उतने अन्त:करणावच्छिन्नप्रदेशवर्ती वृत्तिचैतन्य को 'प्रमातृचैतन्य' कहते हैं। 
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योगदर्शन के अनुसार 'अन्त:करण' के घटकों पर विचार करने से 
पूर्व उसके समानतन्त्र सांख्यदर्शन; जो सृष्टि-सम्बन्धी तत्त्व-विकास-परम्परा 
का प्रबल विचारक है, में अन्तःकरण की स्थिति दर्शनीय है। सांख्यकारिकाकार 
ईश्वरकृष्ण का उद्घोष है-- 
करणं त्रयोदशविधम्‌ । 
सांख्यकारिका ३२ 
अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्मम्‌ । 
सांख्यकारिका ३३ 
इस पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए वाचस्पति मिश्र कहते हैं-- 
अन्तःकरणं त्रिविधम्‌-'बुद्धिरहज्लारो मन! इति, 
शरीराभ्यन्तरवर्तित्वादन्त:करणम्‌ । 
सांख्यतत्त्वैशादी, सांख्यकारिका ३३ 
सांख्याचार्यों ने बुद्धि, अहंकार और मन--इन तीन घटकतत्त्वों के 
समूह को स्पष्टतया “अन्तःकरण' नाम से पुकारा है। 
योगदर्शन सांख्यीय तत्त्वों की समाधानभूमि, साक्षात्कारभूमि और 
है--साधनाभूमि। पतज्जलि का योगदर्शन साधना की पाठशाला है। योग की 
प्रयोगशाला में अनुभव की प्रणाली से दृष्टिप्राप्त साधक शिक्षित होता है। 
“अनुभव” साधक को अन्तिम मापदण्ड है। वृत्तिनिरोध में पर्यवसित योगदर्शन 
में तत्त्वों की प्रासंगिक चर्चामात्र हुई है। इस दिशा में एक सूत्र अत्यन्त 
उपयोगी है। वह सूत्र है-- 
विशेषाविशेषलिड्डमात्रालिज्ञानि गुणपर्वाणि । 
योगसूत्र २/१९ 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार एवं टीकाकारों ने अपना 
अविरुद्धमत इस प्रकार अभिव्यक्त किया है-- 
९. विशेष--पद्चमहाभूत, पच्ज्ञानेन्द्रिय, पद्नकर्मेन्द्रिय एवं मन ये 
सोलह तत्त्व विशेष' वर्ग में आते है। 'अविशेष' वर्गीय तत्त्वों से पृथक्‌ होने 
के कारण इन्हें विशेष” नाम से पुकारा जाता है। 
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२. अविशेष--पद्ञतन्मात्र एवं अस्मितामात्र अहंकार ये छ: तत्त्व 
“अविशेष' वर्ग में संगृहीत हैं। विशेषवर्गीय सोलह तत्त्व कार्य” रूप हैं, उनके 
“कारण” रूप ये छ: तत्त्व हैं। पञ्चममहाभूत का कारण पद्चतन्मात्र है तो 
एकादशगण (पद्चज्ञानेन्द्रिय, पद्ञकर्मेन्द्रिय एवं मन) का कारण है--अहंकार 
(अस्मिता)। 

३. लिड्रमात्र--महत्तत्त्व: जिसे बुद्धि भी कहते हैं, लिज्ञमात्र' 
(एकतत्त्व) है। 

४. अलिड्ग--अव्यक्त को अलिज्ग कहते है। यही प्रधान और प्रकृति 
पदवाच्य है। यही वेदान्त की माया हे। 

इस प्रकार सांख्यसम्मत अन्त:करण के तीन घटक बुद्धि, अहंकार 
और मन की अन्त:सड्गति लग जाती है। विचारणीय बिन्दु यह है कि योग 
के बीजसूत्र-- 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: (योगसूत्र १/२) में उल्लिखित “चित्त” तत्त्व 
कौन है? क्‍या यह पृथक्‌ तत्त्व है? अथवा अन्त:करणत्रय का सामूहिक नाम 
है? योगसूत्र में इन चारों पदों के प्रयोग की स्थिति इस प्रकार है-- 

“चित्त” पद का प्रयोग-- 

योगश्ित्तवृत्तिनिरोध: । 

योगसूत्र १/२ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्ध - 
भूमिकत्वानवस्थितत्त्वानि चित्तविक्षेपास्ते5 न्‍्तराया: । 


योगसूत्र १/३० 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्या - 
पुण्यविषयाणां भावनाततश्ित्तप्रसादनम्‌ । 

योगसूत्र १/३३ 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: । 

योगसूत्र २/५४ 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । 

योगसूत्र ४/४ 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकश्चित्तमेकमनेकेषाम्‌ । 


योगसूत्र ४/५ 
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वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्वि भक्त: पन्‍्था । 
योगसूत्र ४/१५ 
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ । 
योगसूत्र ४/१६ 
तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञानम्‌ । 
योगसूत्र ४/१७ 
सदा ज्ञात श्ित्तवृत्तयस्तत्म भो: पुरुषस्थापरिणामित्वात्‌ 
योगसूत्र ४/१८ 
द्रष्टदृश्योपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌ । 
योगसूत्र ४/२३ 
तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ । 
योगसूत्र ४/२१ 
बुद्धि! पद का प्रयोग-- 
चित्तान्तरदृश्यत्वे बुद्धिबुद्धेरतिप्रसड़: स्पृतिसड्डरश्च । 
योगसूत्र ४/२१ 
चितेरप्रतिसड्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ 
योगसूत्र १/३५ 
न! पद का प्रयोग-- 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी । 
योगसूत्र १/३५ 
धरणासु च योग्यता मनसः । 
योगसूत्र २/५३ 
“अस्मिता” (अहंकार) पद का प्रयोग-- 
दृगदर्शनशक्तद्योरेकात्मतेवास्मिता । 
योगसूत्र २/६ 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ । 


योगसूत्र ४/४ 





श्६८६ योगविद्याविमर्श 


महर्षि पतज्जलि के उक्त सूत्रों में प्रयुक्त चित्त-बुद्धि-मन-अस्मिता इन 
चारों पदों के वाच्यभूत तत्त्वों में वृत्तिनिरोधत्व” बीज सन्निहित है। अतः 
व्यासभाष्य के टीकाकार विज्ञानभिक्षु ने योगवारत्तिक में (चित्त! को अन्त:करणसामान्य 
कह कर योगदर्शन में अन्त:करण के चतुर्भेद के सिद्धान्त की स्थापना की है। 
विज्ञानभिक्षु लिखते हैं-- 
चित्तमन्त:ः:करणसामान्यमेकस्यैवान्तःकरणस्य वृत्तिभेदमात्रेण चतुर्धाऊन्र 
दर्शने विभागात्‌ । 
योगवारत्तिक, योगसूत्र १/२ 
द्वितीय समाधानपक्ष यह है कि चित्त और मन की एकता मानी 
जा सकती है। वाचस्पतिमिश्र ने 'मन' के लिये “चित्त” पद का प्रयोग भी 
किया है-- 
एता वृत्तयो5ल्‍्पेनैव कालेनोत्पन्नाश्चित्तम्‌ ... निबध्नन्ति । 
तत्त्ववैशारदी, योगसूत्र २/३५ 
विज्ञानभिक्षु ने तो मन और चित्त की एकता मानते हुए अन्त:करणत्रय 
के सिद्धान्त को भी स्पष्टत: संरक्षित किया है-- 
अन्न च मनस इति वचनात्‌ मनश्चित्तयोरेकतैव बोध्यम्‌ । 
योगवारत्तिक, योगसूत्र २/३५ 
फलाभिसन्धि है कि अद्वैतदर्शन की भाँति योगदर्शन को 
अन्त:करणचतुष्टयवादी मानने से कोई वचोव्याघात नहीं होता है। वेदान्तदर्शन 
की भाँति योगदर्शन में भी संशय मन का, निश्चय बुद्धि का तथा गर्व 
(अभिमान) अहंकार का विषय हे। वेदान्त में स्मरण चित्त का विषय बतलाया 
है इसका समायोजन मन, बुद्धि और अहंकार के विषय के स्मरण के रूप में 
किया जा सकता है। 
अद्वैतवेदान्त और योगदर्शन में 'अविद्या' की अवधारणा 
अविद्या-सम्बन्धी सिद्धान्त की कथा उतनी ही पुरानी एवं रहस्यमयी 
है जितनी जीवविज्ञान की कहानी। बीजाह्डुसन्याय से इसकी अनादिता- 
अनन्तता सबको एक कण्ठ से स्वीकार्य है। भले ही, तत्‌-तद्‌ दर्शनों की 
चिन्तेनपद्धति ने इसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकार कर उसके बाह्यस्वरूप को 
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प्रभावित किया हो, किन्तु अग्नि की दाहकत्वशक्ति की भाँति उसका 
मूलभूतस्वरूप सर्वथा एवं सर्वदा एकरूप रहा है। इतना ही नहीं, आविद्यिक 
अवस्था में ही अस्तित्वधारी जीव की एक उत्कृष्टतम प्रजाति महामानव ने 
ऋषि-महर्षि उपाधि से विभूषित होकर दर्शनशाश्र का आविर्भाव किया, 
अन्यथा जीवन के इस बौद्धिक विकास-क्रम को पूर्णविराम लग जाता। अस्तु 
अविद्या एवं मायावाद के सिद्धान्त के आधार पर ही आचार्य शह्लर 
ने अद्वैतवाद का ढाचा खड़ा किया है। अविद्या अज्ञान का पर्याय है। 
अद्ैतवेदान्त में अविद्या अथवा अज्ञान की दो शक्तियाँ स्वीकार की गई हैं-- 
आवरणशक्ति तथा विक्षेपशक्ति । 
आवरणज्क्ति और योगदर्शन 


आत्मा के वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ आत्मा के सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप 
को आवृत्त कर लेने के कारण अज्ञान की इस शक्ति को आवरणशक्ति कहते 
हैं। आवरणशक्ति के द्वारा वस्तु अन्यथारूप से भासित होती है। आवरणरूपा 
अविद्या अध्यारोप की जननी है। अध्यास का लक्षण वेदान्त में 'अध्यासो 
नाम अतस्मिस्तदबुद्धि:' (ब्रह्मसूत्र, शांकरभाष्य, उपोद्घात) कहकर किया 
गया है। योगदर्शन के अन्तर्गत भोजवृत्ति में अविद्या का लक्षण 'अतस्मिस्तत्‌ 
प्रतिभासो अविद्या (भोजवृत्ति, योगसूत्र २/५) कहकर किया गया है। इस 
प्रकार योगदर्शन की अविद्या भी आरोपवाद की ही समर्थक है। शुक्ति में रजत 
का आभास अविद्याजन्य आरोप ही है। पतज्जलि का सूत्र है-- 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानं अतद्ूपप्रतिष्ठम्‌ । 
योगसूत्र १/८ 
महर्षि पतञ्जलि ने-- 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 
योगसूत्र २/५२ 


सूत्र में प्रकाशावरण” पद के द्वारा अविद्या की आवरणक्रिया को ही 
उपपादित किया है जो बुद्धिरूप प्रकाश को आवृत्त करती है। ऐसा आवरण 
क्लेशकारी होता है, अत: विपर्यय के अन्तर्गत आता है। यह तथ्य वाचस्पति 
मिश्र ने तत्त्ववेशारदी में स्पष्ट किया है। उनका वक्तव्य है-- 
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आव्रियते5 नेन बुद्विसत्त्वप्रकाश इत्यावरणं क्लेश: । 
तत्त्ववैशारदी, योगसूत्र २/५२ 
विक्षेपशक्ति और योगदर्शन 
ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त जगत्‌ की सृष्टि करने के कारण 
अज्ञान की यह शक्ति विक्षेपशक्ति कही जाती है। शट्ड॒राचार्य ने विवेकचूडामणि 
में विक्षेपरूपा अविद्या को रागादि एवं दु:ःखादि मानसिक विकारों की जननी 
कहा है-- 
रागादयो& स्या प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारा: । 
विवेकचूडामणि 
पातञ्जलयोग में भी अविद्या को रागादि की प्रसवभूमि कहा गया है। 
व्यासभाष्य में लिखा है-- 
अविद्याक्षेत्रं प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मितादीनाम्‌ । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र २/४ 
जिस प्रकार वेदान्तदर्शन के अनुसार मिथ्याज्ञानरूपा अविद्या ही 
समस्त क्लेशों की जननी है और पूर्ण ज्ञान द्वारा अविद्या की निवृत्ति होने पर 
क्लेशादि की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार योगदर्शन के अन्तर्गत भी 
अविद्या को ही समस्त क्लेशों का मूल कहा गया है और उसी अविद्या की 
निवृत्ति होने पर क्लेशों का पूर्णतया नाश हो जाता हे। 
अद्वैतदर्शन में विक्षेपशक्ति को दुःखादि मानसिक विकारों की 
जननी कहा है। योगदर्शन में भी विक्षेपशक्ति की भयावहता कुछ इस प्रकार 
कही गई है-- 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति प्रान्तिदर्शनालब्ध भूमिकत्वानव - 


स्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते5 न्तरायाः: । 
योगसूत्र १/३० 
दुःखदोौर्मनस्याड्रमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विक्षेपसह भुवः । 
योगसूत्र १/३१ 


योग दर्शन में इन दो सूत्रों के द्वारा अविद्या की विक्षेपकारी स्थिति 
का उपपादन हुआ है। इस प्रकार विचार करने पर वेदान्त और योगदर्शन के 
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अविद्यासम्बन्धी दृष्टिकोण में पर्याप्त साम्य प्रतीत होता है। अन्तर इतना है 
कि वेदान्त में अविद्या का शक्तिरूप में प्रतिपादन मिलता है, उसका 
योगदर्शन में अभाव है। किन्तु इतना सुविचार्य है कि योगदर्शन में 'अविद्या' 
विद्या की अभावरूपा अवस्था नहीं, अपितु वह विद्याविरोधी भावपदार्थ है, 
अत: उसकी शक्तिमत्ता का सहज आकलन किया जा सकता है। 
अद्दैतवेदान्त और योगदर्शन में ईश्वर की मान्यता 
योगदर्शनसम्मत ईश्वर एक विलक्षण पुरुषविशेष है। इसके विपरीत 
अद्गैतवेदान्तियों का ईश्वर मायाशक्तिसम्पन्न है। मायाशक्तिसम्पन्न ईश्वर ही सृष्टि 
का रचयिता है। विना मायाशक्ति के ईश्वर का रष्टत्व नहीं सिद्ध होता है। 
ब्रह्मसूत्रशा्लरभाष्य में आचार्य शह्लर ने लिखा है-- 
न हि तया विना परमेश्वरस्य स्रष्टत्व॑ सिध्यति । 
शाड्डरभाष्य, ब्रह्मसृत्र १/४/२ 
योगदर्शन के पुरुषविशेष ईश्वर के लिये इस प्रकार की किसी शक्ति 
की अपेक्षा नहीं है। वह तो क्लेशकर्मविपाकाशय से अपरामृष्ट पुरुषविशेष के 
रूप में वर्णित है। पतज्जलि का सूत्र है-- 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरापमृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: । 
योगसूत्र १/२४ 
योगदर्शन में ईश्वर को स्रष्टत्वरूप में नहीं उपपादित किया गया है। 
किन्तु हाँ, योगसूत्र के टीकाकारों ने ईश्वर को प्रकृष्टसत्त्वप्रधान चित्त से युक्त 
बतलाया है। प्रकृष्टसत्त्वप्रधान चित्तरूप उपाधि के साथ ईश्वर का सम्बन्ध 
अविद्यामूलक न होकर जीवों के कल्याणार्थ आहार्यज्ञानपूर्वक है। अतः 
योगदर्शन में सृष्टिकर्त्ता के रूप में नहीं, अपितु ध्यान के विषयरूप में ईश्वर 
की परिकल्पना हुई है। चित्तवृत्तिनिरोधार्थ ईश्वर की वैकल्पिक व्यवस्था है। 
सूत्रद्वय द्रष्टव्य हैं-- 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा । 





योगसूत्र १/२३ 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । 
योगसूत्र १/२८ 
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ईश्वर में उद्धारेच्छा 
ईश्वर का अपनी उपाधि के साथ सम्बन्ध होने का प्रयोजन यह है कि 
ज्ञान और धर्म के उपदेश द्वारा तापत्रय से पीडित मानवमात्र का संसार के 
आवागमन से उद्धार कर सकूँ, न कि अविद्या के कारण। अविद्या को 
अवास्तविक समझने वाला व्यक्ति भ्रान्त नहीं होता है। तत्त्ववैशारदी में 
वाचस्पति मिश्र ने लिखा है-- 
नेश्वरस्य पृथग्जनस्थेवाविद्यानिबन्धनकश्षित्तसत्तवेन स्वस्वामिभाव:, किन्तु 
तापत्रयपरीतानू प्रेत्यभावमहार्णवाज्जन्तूनुद्धरिष्यामि ज्ञानधर्मोपदेशेन । 
तत्त्वैशारदी, योगसूत्र १/२४ 
इतना ही नहीं, प्रत्येक सृष्टि के संहारकाल में ईश्वर ऐसा सझ्लुल्प 
करके प्रकृष्टचित्तसत्तत को मूलकारण प्रकृति में तिरोहित करता है कि प्रलय की 
अवधि समाप्त होने पर जीवकल्याणार्थ विशुद्धचित्त को पुन: धारण करूँगा-- 
अनादौ तु सर्गसंहारप्रबन्धे सर्गान्तिर्समुत्पन्नसंजिहीर्षाउ वधिसमये 
पूर्ण मया सत्त्वप्रकर्ष उपादेय इति प्रणिधानं कृत्वा भगवान्‌ जगत्संजहार । 
तत्त्ववैशारदी, योगसूत्र १/२४ 
उपर्युक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वरोपाधि' की कल्पना 
में अद्वैतवेदान्त एवं योगदर्शन में किसी अंश में समानता है। रही बात 
भूतानुग्रह की तो कहा जा सकता है कि अद्वैतवेदान्त एवं योगदर्शन में ईश्वर 
में लोकोद्धार की प्रवृत्ति समान ही है। अद्वैतवेदान्त में भी ईश्वर की लीलारूप 
प्रवृत्ति का समर्थन किया गया है। तभी अधोलिखित ब्रह्मसूत्र की सक्गति 
लगाई जा सकती है-- 
लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ । 
ब्रह्मसूत्र २/१/३३ 
उक्त सूत्र की व्याख्या करते हुए शह्ढराचार्य ने स्पष्टटया लिखा है-- 
ईश्वरस्याप्यनपेक्ष्य किंचित्पयोजनान्तरं स्वभावादेव केवल लीलारूपा 
प्रवृत्तिभविष्यति ।... परमेश्वरस्थ लीला, अपरिमितशक्तित्वात्‌ । 
शाह्नरभाष्य, ब्रह्मसूत्र २/१/३३ 
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अद्वेतवेदान्त और योगदर्शन की मुक्ति 

अद्वैतवेदान्त एवं योगदर्शन दोनों दर्शनपद्धतियों में मुक्ति को 
स्वीकार किया गया है। अद्वैतवेदान्त में जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति की जो 
विवेचना मिलती है, वैसी योगदर्शन में नहीं है। योगदर्शन में मुक्ति को 
केवल्य कहा है। योगसूत्र के कैवल्यपाद का अन्तिम सूत्र इस दिशा में 
अत्यन्त सहायक है। सूत्र है-- 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्ति: । 

योगसूत्र ४/३४ 

योगदर्शन में पुरुषार्थशून्य चरिताधिकार गुणों की तत्पुरुषीय आत्यन्तिक 
लयावस्था कैवल्य है, यह प्रथम कैवल्य है और चितिशक्तिरूप पुरुष की 
अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थिति, यह द्वितीय कैवल्य है। दूसरे शब्द में 
बुद्धि के साथ पुरुष के औपाधिक सम्बन्ध की आत्यन्तिक निवृत्ति 
(परस्परसंबन्धनिरपेक्षता) से बुद्धिकेवल्य और पुरुषकेवल्य दोनों कैवल्य 
निष्पादित होते हैं। 

जहाँ तक अद्वैतवेदान्तियों की जीवन्मुक्ति की वार्ता है, तो क्‍या 
इसके समकक्ष सम्प्ज्ञाससमाधिसम्पन्न साधक को नहीं रखा जा सकता है? 
विवेकख्यातिसम्पन्न साधक की अवशिष्ट जीवनयात्रा जीवन्मुक्ति का पर्याय है 
और विवेवज्ञानपूर्वक उपायप्रत्ययक साधक की सर्ववृत्तिनिरेध की अवस्था 
के साथ आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक देहत्यागक्रिया विदेहमुक्ति है। यह 
विदेहमुक्ति-- 

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ । 
योगसूत्र १/२० 

इस सूत्र से ध्वनित हुई है। सम्पूर्ण योगसूत्र में मात्र एक स्थान पर 
विदेह' शब्द का प्रयोग मिलता है। परन्तु इस 'विदेह' शब्द से अद्वैतवेदान्त 
में प्रतिपादित विदेहमुक्ति को नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यह भवमूलक है। 
इस स्थिति में साधक की सर्ववृत्तियों का निरोध तो हो जाता है किन्तु अनात्म 
वस्तु में आत्मभाव का अविद्यारूप बीज अवस्थित रहता है, जो साधक के 
पुनर्भव का कारण बनता है। योगशासत्र को ऐसी मुक्ति स्पृहणीय नहीं है। 
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दोनों दर्शनों में समानता इस अंश में है कि अविद्यानिवृत्ति होने पर 
ही मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य अथवा अपवर्ग मिलता है। 
निष्कर्ष 
ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है-- 
एतेन योगः प्रत्युक्तः । 
ब्रह्मसूत्र २/१/३ 
योगप्रयुक्त्यधिकरण में आगत इस सूत्र का प्रथमदृष्टया यही अर्थ 
प्रतीत होता है कि सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यान से योगस्मृति भी प्रत्याख्यात हो 
जाती है। किन्तु शाझ्डरभाष्य के अनुशीलन से यह विदित होता है कि यहाँ 
वेदनिरपेक्ष सांख्यज्ञान अथवा योगमार्ग से नि:श्रेयस्‌ की समधिगता निराकृत 
हुई है, न कि वेदसापेक्ष (वेदानुमोदित) सांख्ययोग की। शद्जूराचार्य लिखते हैं-- 
निराकरण तु-न सांख्यज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा निः श्रेय - 
समधिगम्यत इति। 
शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र २/१/३ 
इस प्रकार वेदान्तदर्शन और योगदर्शन के उपर्युक्त विवेचन से यह 
विदित होता है कि दोनों दर्शनपद्धतियों के सिद्धान्तों में पारस्परिक साम्य भी 
है, भले ही प्रतिपादन-शैली भिन्न-भिन्न हो। वेदान्तदर्शन में जिन विषयों का 
प्रतिपादन सैद्धान्तिकरूप से ही किया गया है, योगदर्शन में उनका विवेचन 
व्यावहारिकरूप में मिलता है। चित्तवृत्तिनिरेध आदि के उपाय योग के 
व्यावहारिक विवेचन ही हैं। अत: वेदान्ती को योग की महती उपादेयता 
माननी चाहिए। इस प्रकार अद्गैतवेदान्त एवं योगदर्शन का सम्बन्ध स्वत: 
सिद्ध है। 
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विना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती--ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: । 
ज्ञान से ही मुक्ति होती है--ज्ञानान्मुक्ति: । 
इसके विपरीत अज्ञान से बन्ध होता है--बन्धो विपर्ययात्‌ । 
अत: यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कैवल्य पद की प्राप्ति केवल 
ज्ञान से ही होती है। ज्ञान दो प्रकार का होता है--एक शाख्रजन्यज्ञान, दूसरा 
विवेकजन्यज्ञान। इनमें शाख्रजन्यज्ञान निम्न श्रेणी का है, क्योंकि दीपक की 
बात करने से ही अन्धकार कभी दूर नहीं हो सकता है-- 
न निवर्तेत तिमिरं कदाचिद्‌ दीपवार्तया । 
इस उक्ति के अनुसार केवल शाख्रजन्यज्ञान कभी मोक्ष का साधन 
नहीं हो सकता है। परन्तु जो योगाड़ों के अनुष्ठान से निष्पादित विवेकजन्य 
ज्ञान है, वही मुक्ति-मन्दिर के कपाट को उद्घाटित करने में समर्थ है, यह 
सर्वशाखसमम्त सिद्धान्त पूर्वनिर्दिष्ट है। विष्णुपुराण में भी कहा है-- 
आत्मोत्थं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तदुच्यते । 
शब्दब्रह्मगममयं परं ब्रह्म विवेकजम्‌ ।। 
विष्णुपुरुण ६/५/६ १ 
अर्थात्‌ ज्ञान के दो प्रकारों में शब्दब्रह्म का ज्ञान शाख्रजन्य है तथा 
परख्रह्म का विवेकजन्य। विवेक की प्राप्ति का उपाय पतज्जलि ने योगदर्शन 
में बतलाया है-- 
योगाड्नुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: । 
योगसूत्र २/२८ 
इस सूत्र की व्याख्या के रूप में योग के साधनरूप से जो अग्रिम सूत्र 
में कहे जाने वाले हैं, वे ही योगाज्ग हैं-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो< ष्टावड्ानि । 
योगसूत्र २/२९ 
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इन योगाज्नों के अनुष्ठान से अर्थात्‌ श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरु 
के द्वारा उपदिष्ट साधना के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि का निष्पादन करने से ज्ञानदीप्तिपूर्वक 
अशुद्धि का क्षय हो जाता है। यहाँ 'अशुद्धि' शब्द से उस पद्च पर्वा अविद्या 
का ग्रहण होता है, जिसके द्वारा उत्क्रमण और गमनागमन का आश्रय लेकर 
जीव कूपरज्जु से आबद्ध घट की तरह इस संसार-सागर में परिभ्रमण करता 
रहता है, ऐसी अविद्यारूपी अशुद्धि का क्षय अर्थात्‌ तिरोभाव (लोप) होता 
है। अथवा अविद्याबीज दग्धवत्‌ हो जाता है, किन्तु पूर्णतया विनष्ट नहीं 
होता। क्‍यों नहीं होता? क्योंकि कारण का लय होने पर नाश होता है। जैसा 
कि सांख्यसूत्र में कहा गया है-- 

नाशः कारणलय: । 


सांख्यसूत्र १/१२१ 
महाभारत के अधोलिखित वचन से भी उक्त कथन की पुष्टि 
होती है-- 
गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रेव प्रविशन्ति च । 
महाभारत शान्तिपर्व ३०५/२३ 
अर्थात्‌ गुण गुणों से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लीन होते हैं। 
विज्ञानवेत्ताओं का कहना है कि ईश्वर की सृष्टि में किसी भी पदार्थ का 
आत्यन्तिक विनाश नहीं होता है। अन्यथा-- 
न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्व भावस्य तद्योगस्तद्योगादृते । 
सांख्यसूत्र १/१७ 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव के पुरुष का प्रकृति से संयोग के 
अतिरिक्त बन्धन नहीं होता--इत्यादि वचनों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता 
है। इस प्रकार पूर्वोक्त अशुद्धि का क्षय हो जाने पर ज्ञानदीप्ति होती है। जिसके 
द्वारा सजातीय और विजातीय वस्तुओं के विभागपूर्वक त्याज्य और ग्राह्म 
वस्तु जानी जाय, वही ज्ञान हे। 
सर्वे वै ज्ञानिनो लोके पशुपक्षिमृगादय:--संसार में पशु, पक्षी और 
मृग आदि जितने भी जीव हैं सभी ज्ञानी हैं, इस लोकोक्ति के अनुसार 
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आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि के ज्ञान में आसक्त हुए सर्वसाधारण 
जीवों में ज्ञान का सम्बन्ध नहीं मानना चाहिए। अपितु योगाज्ञों के अनुष्ठान 
के बल से अविद्यारूपी लता का उच्छेद कर देने पर शनै:-शनै: जो 
आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, उसी ज्ञान को तत्त्वज्ञों ने शास्त्र में प्रतिपादित 
किया है। इस विशिष्टज्ञान की दीप्ति-अभिव्यक्ति-प्रकाश होता है। यदि प्रश्न 
किया जाय कि ज्ञान का प्रकाश कब तक अभिव्यक्त होता है? इसका उत्तर 
सूत्र में ही समाहित है-- 
४0०) ७ ७ ३४३ आप आविवेकख्याते: । 
योगसूत्र २/२८ 
विवेकख्यातिपर्यन्तं ज्ञेयं प्रकृतिचेष्टितम्‌ । 
पञ्चशिखाचार्यवचन 
पञ्मशिखाचार्य की उक्ति से भी 'यही बात सिद्ध होती है। विवेक 
शब्द का अर्थ है--जिसके द्वारा ब्रह्म आदि के ज्ञान का विवेचन-अवधान- 
निश्चय किया जाय। इसका निहितार्थ यह है-- 
यह अन्तर्यामी आत्मा निर्गुण होकर भी कूटस्थ होने के कारण 
एकरस है और सत्त्वादि त्रिगुणमयी प्रकृतिदर्पण का अनुसरण करता है। जिस 
समय वैराग्यसहित अष्टाज्रयोग के अनुष्ठानरूप जल से इस प्रकृतिरूप दर्पण 
को प्रक्षालित किया जाता है, उस समय अविद्या, अस्मिता आदि क्लेशरूप 
मल से रहित हो जाने पर इस प्रकृतिरूप दर्पण में पुरुष का वास्तविक स्वरूप 
प्रतिबिम्बित होता है, जिससे यह पुरुष विवेकमयी ज्योति को प्राप्त कर लेता 
है और तू प्रकृति है--मैं पुरुष हूँ, तू जड है--मैं चेतन हूँ, तू दृश्य है-- 
मैं द्रष्टा हूँ, तू करत्रीं है--मैं अकर्ता हूँ, तू विकृत होती है--मैं निर्विकार हूँ, 
तू चञ्ला है, मैं अचल हूँ, तू संघातरूप है--मैं एकरूप हूँ, तू श्रान्त है-- 
मैं निर्भ्रान्त हूँ, तू मुक्त होना चाहती है--मैं नित्यमुक्त हूँ, इत्यादि प्रकार से 
प्रकृति के दोषों को स्फुटित करता है। इसके लिये सांख्य की अधोलिखित 
कारिका स्मर्तव्य है-- 
त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्ठिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ।। 
सांख्यकारिका ११ 
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इसके पश्चात्‌ पुरुष से संयोग होने पर भी प्रकृति लज्जित कुलवधू 
की तरह पुन: दर्शनार्थ उपस्थित नहीं होती है-- 
प्रकृते: सुकुमारतरं न किश्चिदस्तीति मे मतिर्भवति । 
या दृष्टाउस्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य ।। 
सांख्यकारिका ६१ 
यही तथ्य श्रीमद्भागवत में वर्णित है कि जो उपभोग करके त्याग दी 
गई है, जिसके प्रतिदिन दोष देखे जा रहे हैं, ऐसी वह प्रकृति अपनी महिमा 
में स्थित हुए ईश्वर (पुरुष) का अमड्गल नहीं करती है। वचन है-- 
भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः । 
नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्थ च ।। 
श्रीमद्धागवत ३/२७/२४ 
इधर पुरुष भी उस विमल प्रकृतिरूप दर्पण में सरोवर में प्रतिबिम्बित 
तटीय वृक्षों की भाँति, प्रतिबिम्बित होकर सम्पूर्ण ग्राह्म और त्याज्य वस्तुओं 
का सझ्लूलन करता हुआ निलेंप तुम्बी की भाँति स्वभावत: केवल होकर भी 
योगाभ्यास से कैवल्यनामक आनन्द का अनुभव करता है। जैसा कि 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में कहा है-- 
यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं॑ तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तद्वात्मतत्त्वं प्रसमी क्ष्य देही एक: कृतार्थों भवते वीतशोकः ।। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ २/१४ 
केवल शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले वेदान्तियों की यही चरम समाधि 
है, परन्तु पख्रह्म की प्राप्ति तो विवेकजन्य ज्ञान से ही होती है और विवेक 
होता है अष्टाज़्योग के अनुष्ठान से। योगाभ्यास के विना कोई भी शुष्क 
वेदान्ती पत्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। कहा भी है-- 
निर्विकल्पसमाधिना स्फुटं ब्रह्मतत्त्वमवगम्यते श्लुवम्‌ । 
अन्यथा चलतया मनोगते:ः प्रत्ययान्तरविमिश्रितं भवेत्‌ ।। 
विवेकचूडामणि ३६५ 
निर्विकल्पक समाधि के द्वारा ही निश्चितरूप से ब्रह्मतत्त्व का स्फुट 
ज्ञान होता है। अन्यथा मन की चंचल गति के कारण वह ब्रह्मतत्त्व विजातीय 
प्रतीतियों से मिश्रित हो जाता है। 


योग से ही वेदान्त की उत्पत्ति २७७ 


परन्तु सदा ही इन्द्रियों का रस सेवन करने वाले; स्त्री, पुत्र आदि 
भौतिक सम्पदा से उदासीन न रहने वाले; व्यर्थ ही आत्मवाद पर वितण्डा 
करने वाले; कपटभाव से केसरिया वस्त्र धारण करने वाले मिथ्याचारियों और 
अपने अन्त:करण में चण्डियों का चिन्तन करने वाले नामधारी योगी, 
संन्‍यासी, विरागी, ब्रह्मवादी, परमहंस, कर्मयोगी, महात्मा आदि को निर्विकल्पक 
समाधि की सिद्धि नहीं होती है। इसलिये जो लोग-- 
क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: । 
मुण्डकोपनिषद्‌ ३/१/४ 
“क्रियावान्‌ ही ब्रह्मवेत्ताओं में अत्यन्त उत्तम है” इस श्रुति के रहस्य 
की अवहेलना करके धर्माचरण और समाधि से शून्य होकर-- 
अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि । 
इत्यादि वाग्देवता को जीवनोपार्जन का साधन समझते हैं, वे केवल 
शास्त्र का ज्ञान रखने वाले वेदान्ती शोचनीय हैं। क्योंकि वेद की ऋचा भी 
यही कहती है-- 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति । 





श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४/८ 
यही नहीं, श्रुति योगरहस्य का भी उपदेश करती है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ।। 
मुण्डकोपनिषद्‌ ३/२/३ 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्यास ! योगाद्‌ू यतयः शुब्धसत्त्वा: । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः: परिमुच्यन्ति सर्वे ।। 
मुण्डकोपनिषद्‌ ३/२/६ 
इस श्रुति का अभिप्राय वेदान्तसिद्धान्त के द्वारा संन्यासी के प्रति 
योग की महिमा प्रकट करना है--जिसने संन्यास ले लिया है उस संन्यासी 
को ही यहाँ संन्यास कहा है। संन्यास शब्द में 'मतुप्‌ प्रत्यय के अर्थ में 'अर्श 
आदिश्योउच्‌' (५/२/१२७) इस पाणिनि सूत्र से 'अच' प्रत्यय हुआ है। 
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अत: संन्यास पद का अर्थ है--संन्यासी। श्रुति के 'संन्यास! योगात्‌' इस पद 
में संन्यास सम्बोधन का रूप है। अर्थात्‌ हे संन्यास - हे संन्यासिन्‌! 
अष्टाज्गयोग के अभ्यास से जिनके अन्त:करण शुद्ध हो गये हैं ऐसे प्रयत्तनशील 
यति - योगिजन लिड्रदेह का परित्याग करते समय सर्वोत्तम अमरभाव को 
प्राप्त होकर ब्रह्मरूप लोक में मुक्त हो जाते हैं। पूर्वोक्त प्रक्रिया की सिद्धि के 
लिये श्रुति वेदान्तसिद्धान्त का प्रतिपादन करती है--'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: ' 
वेदान्तों का जो विज्ञान है, उसे वेदान्तविज्ञान कहते हैं, उसमें ये सुष्ठुरूपेण 
निश्चित किये हुए सिद्धान्तभूत अर्थ हैं। तात्पर्य यह है कि वेदान्ती संन्यासियों 
के ये ही सिद्धान्त हैं कि पूर्वोक्त सभी योगी योग से शुद्धचित्त होकर 
लिज्गशरीर का त्याग करते समय परम अमृतभाव को प्राप्त होकर मुक्त हो 
जाते हैं। यहाँ “बेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था:' इस समस्त पद में बहुवचन का 
प्रयोग अत्यन्त आदर प्रदर्शन के लिये है। यह सिद्धान्त स्कन्दपुराण द्वारा भी 
समर्थित है-- 
आतज्ञानेन मुक्ति: स्यात्तच्च योगादृते न हि । 
स्कन्दपुराण का. खण्ड ४१/४२ 
अर्थात्‌ मुक्ति आत्मज्ञान से होती है और आत्मज्ञान विना योगाभ्यास 
के नहीं होता है। इसलिये शुष्क वेदान्तपरिभाषा का अध्ययन छोड़कर 
योगाभ्यास में चित्त को एकाग्र करना चाहिए। फिर समय आने पर योग से 
ही वेदान्तज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। 


भारतीय प्रस्तरकला और योग 


'प्रस्तरकला' शब्द का अर्थ है विविध प्रकार से आकलित प्रकृष्ट 


प्रस्तरखण्ड। भारतंखण्ड में चौंसठ प्रयोगात्मक कलाएँ हैं, जिनमें एक - 


प्रस्तरकला है। दूसरी ओर वैदिकयुग से योगविद्या प्रचलित है। इस आलेख 
में यह विचार करना है कि ललितकला में योग का प्रादुर्भाव किस समय से 
हुआ तथा शनैः:-शनै: इसका प्रचार कैसे बढता गया। भारतीय ललितकला 
का धर्म से अटूट सम्बन्ध है। जैसे-जैसे धर्म की भावना वृद्धि-हास को प्राप्त 
होती गई, वैसे ही कला पर भी उसका प्रभाव परिलक्षित होता गया। 
गुप्तकाल से पूर्व भागवतधर्म का उदय हुआ। इसके प्रभाव से बौद्धधर्म में 
महायान की उत्पत्ति हुई। महायानधर्म ने बौद्धकला में एक नये युग का 
सूत्रषात किया। महायान (ईस्वी सन्‌ की प्रथम शताब्दी) के जन्म से पूर्व 
मौर्य, शुड्ञ तथा आन्ध्रकलाओं में बुद्ध भगवान्‌ के प्रतीक (बौद्धिवृक्ष, चूडा 
तथा धर्मचक्र आदि) की ही पूजा होती थी। सांची तथा अमरावती की वेष्टनी 
और तारणों पर इन्हीं के पूजा-प्रकार तथा बुद्ध की जन्मकथाओं (जातकों) 
का ही दिग्दर्शन देखने में आता है। महायान के प्रचार से उत्तर-पश्चिमी भारत 
में एक नवीन कला का जन्म हुआ, जिसे गान्धार नाम से जानते हैं। ईसा 
की पहली सदी से गान्धारकला में बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगीं, जो उन्हें 
महापुरुष एवं योगी समझकर तैयार की जाती थीं। गुप्तकाल में ब्राह्मणधर्म 
के पुनरुत्थान के कारण हिन्दू मूर्तियाँ बनने लगीं। 
कला में योग 

भारत में सबसे प्रथम बुद्ध भगवान्‌ की मूर्ति गान्धारकला से भ्राप्त 


पक्के किक न थ ३आ अल ु. 


होती है। अत एव प्रथम शर्तांब्दी से पूर्व भारतीय कला में योग के प्रचार के 


“विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। बुद्ध सर्वोत्कृष्ट योगी थे। अत: उनकी 


मूर्तियाँ योगासनों तथा मुद्राओं से युक्त मिलती हैं। बौद्धकला से. 


हिन्दूप्रस्तरकलापर्यन्त योग का प्रचार-प्रसार | मिलता है। प्राचीन समय में 
मूर्तिकला धर्मप्रधान होने से देवताओं की ही प्रतिमाएँ यौगिक आसनों तथा 


' 
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मुद्राओं से युक्त मिलती हैं। योगी स्वयं सिद्ध महात्मा हुआ करते थे। अत एव 
मूर्तिपूजा की उन्हें आवश्यकता अनुभूत न हुई। जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में कहा 
गया है कि योगी शिव को अपने अन्त:करण में देखते हैं, प्रतिमाओं में नहीं। 
प्रतिमा तो अज्ञजनों के भावना करने के लिये निर्माण की गई हैं। 

उपनिषद्‌ का वचन है-- 

शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः: । 
अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकल्पिता: ।। 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌ ४/५९ 

यही कारण है कि योगियों की विभिन्न भावनाओं से युक्त प्रतिमाएँ 
प्राचीनकाल में निर्मित नहीं होती थीं। किन्तु देवताओं की मूर्तियाँ उन भावों 
के साथ मिलती हैं। इस लेख में संक्षेय से योगसम्बन्धी आसन, मुद्रा तथा 
चक्र आदि का प्रतिपादन किया जा रहा है। जिससे बौद्ध एवं हिन्दू प्रतिमाओं 
में उनके रूपों का समन्वय स्थापित किया जा सके। 
आसन 

योगियों को समाधिस्थ तथा एकाग्रचित्त होने के लिये यह अपेक्षित 
रहता था कि वे समयानुकूल आसन लगाकर बैठें। योगशास्त्र में पद्मासन, 
वीरासन, भद्रासन, पर्यद्लासन आदि तेरह आसनों का वर्णन मुख्यतया 
मिलता है, किन्तु प्रस्तरकला में इन सब आसनों का प्रयोग नहीं किया जाता 
था। कला में पद्मासन का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है। अथ च पर्यड्जासन, 
वीरासन तथा ललितासन की अवस्था में भी मूर्तियाँ अल्प मिलती हैं। 
पद्मासन 

इस आसन में दाहिने चरण को बायीं जांघ पर तथा बायें चरण को 
दाहिनी जांघ पर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त समाधिस्थ होने के लिये 
योगिजन हाथों से अन्य पैर के अंगूठे को पकड़ते थे, जो हाथ पीछे की ओर 
से सम्बद्ध होते थे। जैसा कि पीछे विवेचन किया गया है कि योगियों की 
मूर्तियाँ कम संख्या में बनती थीं, परन्तु इसी आसन में देवताओं की मूर्तियाँ 
मिलती हैं। देवता लोग हाथों में अन्य चीजें धारण करते थे अथवा उनका 
हाथ किसी मुद्रा में होता था। अत: शिल्पियों ने साधारण पद्मासन का 
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अधिक प्रयोग कियां है। बौद्ध तथा हिन्दूमूर्ति कला में भी पद्मासन का बहुत 
अधिक प्रयोग दिखलाई पड़ता है। भगवान्‌ बुद्ध परम योगी थे। अत एव 
उनकी मूर्ति पद्मासन अवस्था में बनती थी, चाहे वह किसी मुद्रा में क्‍यों न 
हो।* भगवान्‌ विष्णु और गणेश की भी मूर्तियाँ इसी अवस्था में उपलब्ध हो 
जाती हैं।* जैन तीर्थड्डरों की जितनी भी बैठी मूर्तियाँ हैं, वे सभी पद्मासन 
में हैं। मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से अनेक तीर्थड्लरों की मूर्तियाँ मिली 
हैं। जो लखनऊ म्यूजियम में सुरक्षित हैं। 
पर्यज्लासन 

इस आसन का भी प्रस्तरकला में प्रयोग दिखलाई पड़ता है। इसमें 
बायां पैर नीचे लटका रहता है तथा दाहिने पैर को ऊपर की ओर मोड़कर 
रखा जाता है। कभी-कभी दोनों पैर संकुचित दिखलाये जाते हैं। गोपीनाथ 
राव इस मुद्रा को सिंहासन कहते हैं। परन्तु यौगिक सिंहासन का भाव इसमें 
पूर्णरूप से परिदृष्ट नहीं रहता है। 
योगासन 


पद्मासन के पश्चात्‌ योगासन का भाव प्रस्तरकला में योगशाख््र में 
वर्णित योगासन के सदृश उपलब्ध होता है। इसमें दोनों पैरों को जंघाओं में 
रखा जाता है तथा हाथों को उत्तानभाव से आसन पर रखा जाता है। इस 
आसन में निर्मित प्रस्तरमूर्ति समाधिमुद्रा की प्रतीत होती है। दक्षिण भारत में 
विष्णु की ऐसी मूर्तियाँ समुपलब्ध हैं। इनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष योगशाखत्र से नहीं 
है, परन्तु इनकी पूजा से मनुष्य योग की ओर आबदृष्ट होता है। 
मुद्राएँ 

शरीर के ऊपरी अझ्लों के प्रयोग को मुद्रा कहते हैं। योगशाख्त्र में 
अनेक प्रकार की मुद्राओं के नाम मिलते हैं, जैसे नभोमुद्रा, मूलबन्ध, 
महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी आदि। परन्तु इन मुद्राओं का प्रयोग शिल्प 
में नहीं किया जा सका है। नाट्यूशास्त्र में भी भरत मुनि ने साठ विभिन्न प्रकार 
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की हस्तमुद्राओं का उल्लेख किया है।* परन्तु न तो यौगिक मुद्राओं का और 
न. ही नाट्यशाख्र में वर्णित हस्तविन्यास का ही प्रयोग प्रस्तरकला में हो सका 
है। शिल्पियों ने प्रस्तरकला में मूर्तियों के हस्तविन्यास से भिन्न-भिन्न मुद्राओं 
को प्रदर्शित किया है। मूर्तिविज्ञान के ज्ञाता इसी को मुद्रा के नाम से अभिहित 
करते हैं। मुख्यतः पांच प्रकार की प्रस्तरमुद्राएँ मिलती हैं। 
ध्यान या योगमसुद्रा 

इस मुद्रा का प्रयोग जैन, बौद्ध तथा हिन्दू मूर्तिकला में दिखलाई 
पडता है। प्रस्तरप्रतिमा पद्मासन की अवस्था में बैठी रहती है। उस पर एक 
हथेली पर दूसरी हथेली रखी रहती है, जिनमें अंगुलियाँ प्रतिकूल दिशाओं 
में दिखलाई पड़ती हैं। 
अभयमुद्रा 

इसमें हाथ से अभय प्रदान करती हुई प्रतिमा दिखलाई जाती है। 
मूर्ति के दाहिने हाथ की अंगुलियाँ ऊपरी दिशा में सीधी रहती हैं तथा हथेली . 
बाहर की ओर (देखने वाले की ओर) बनाई जाती है। 
वरदमुद्रा 

“वरद' शब्द से ही प्रकट होता है कि प्रतिमा आशीर्वाद देती हुई 
दिखलाई जाती है। गोपीनाथ राव का मत है कि बायें हाथ की अंगुलियाँ 
नीचे की ओर लटकी रहती हैं और हथेली बाहर की ओर उन्मुक्त रहती है।* 
परन्तु सर्वत्र ऐसी स्थिति नहीं होती। हिन्दू तथा बौद्ध मूर्तियों में दाहिना हाथ 
वरदमुद्रा में पाया जाता है। बौद्ध मूर्तियाँ अभय तथा वरदमुद्रा में खड़ी रहती 
हैं। सारनाथ के संग्रहालय में ऐसी सहस्र मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। 
व्याख्यानमुद्रा 

इस मुद्रा में प्रस्तर-प्रतिमाएँ शिक्षा देती हुई दिखलाई जाती हैं। इसमें 
मूर्ति पद्मासन में बैठी रहती हैं। दाहिने हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श 
करती हुई निर्मित की जाती है, जिससे एक वृत्त बन जाता है। बौद्ध मूर्तियों 
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में धर्म-चक्र-परिवर्तन (सारनाथ में पाँच भिक्षुओं को बौद्ध धर्म का उपदेश 
करते समय का) करने के भाव को प्रकट करने के लिये ऐसी प्रतिमा बनाई 
जाती है। अत एव वे इस मुद्रा को धर्म-चक्र-परिवर्तन-मुद्रा का नाम देते हें। 
ज्ञानमुद्रा 

हिन्दू प्रतिमाओं में इसका प्रयोग मिलता है। बैठी हुई मूर्तियों में 
अंगुलियों के अन्तिम भाग अंगुष्ठ को स्पर्श करता दिखलाया गया है। ये 
अंगुलियाँ हृदय के समीप अवस्थित रहती हैं तथा हथेली वक्ष:स्थल को ओर 
दिखलाई जाती है। 
भूमिस्पर्श?मुद्रा 

इसका सम्बन्ध केवल बौद्धमूर्तिकला से ही है। भगवान्‌ बुद्ध ने 
बौद्धगया में बुद्धत्वप्राप्ति के पश्चात्‌ भूमिदेवी को साक्षी के लिये बुलाया था, 
ऐसा शिल्पी दिखलाते हैं। बुद्धदेव पद्मासन में बैठे रहते हैं तथा दाहिना हाथ 
नीचे की ओर लटका रहता है। हाथ की हथेली भी भूमि की ओर बनाई 
जाती है। 

हिन्दू शिल्पशाख्र के ज्ञाताओं ने मुद्रा के कारण ही भगवान्‌ विष्णु 
की मूर्ति को सात्तिकी, राजसी तथा तामसी प्रकार का बतलाया है। भगवान्‌ 
विष्णु के दो हाथ अभय तथा वरदमुद्रा में दिखलाये जाते हैं तथा अन्य दो 
हाथों में शंख, चक्र रहता है। ऐसी मूर्ति सात्तिकी कही जाती है।' इन 
उपर्युक्त विभिन्न मुद्राओं से यही ज्ञात होता है कि प्रस्तरकला में यौगिक 
मुद्राओं का समावेश नहीं पाया जाता है। 
चक्र 

योगियों के अनुसार जितनी शक्तियाँ इस विश्व का संचालन करती 
हैं, वे सबकी सब इस नरदेह में पाई जाती हैं। मनुष्य शरीर का आधार 
मेरुदण्ड है। इस मेरुदण्ड के मध्य भाग से होकर ब्रह्मनाडी जाती है, जिसमें 
स्थित छ: कमलदल की कल्पना की गई है। ये ही कमलचक्र के नाम से 
पुकारे जाते हैं। इन षट्चक्रों तथा सहस्नारचक्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु 
भारतीय प्रस्तरकला में इन सबका प्रयोग नहीं मिलता है। मूलाधार, 
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स्वाधिष्ठान आदि चक्रों को तो कलाविद्‌ दिखला नहीं सकते थे, परन्तु 
आज्ञाचक्र की कल्पना को कुछ अंशों से समझाया गया है। भगवान्‌ बुद्ध 
महायोगी थे, अत एवं शिल्पकारों ने कुछ योगमुद्राओं तथा चक्रों का भी 
यत्र-तत्र प्रयोग किया था। बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियों में दोनों भूकुटियों के मध्य 
ऊर्णा भी बनायी जाती थी। योगी शभ्रूमध्य में आज्ञाचक्र का स्थान मानते हैं 
जिसके कमल श्वेत होते हैं तथा ऊपर बिन्दु स्थित रहता है। यदि ध्यानपूर्वक 
विचार किया जाय तो ऊर्णा की आज्ञाचक्र से समता करने में कुछ भी 
अनुचित नहीं प्रतीत होता है। 

इन चक्रों के पश्चात्‌ मेरुदण्ड के ऊपरी भाग पर सहस्नदल का 
सहस्रारचक्र स्थित है। कलाकारों के द्वारा बुद्ध प्रतिमा के सिर पर घुंघराले 
केश बनाये जाते थे। साधारणजन के लिये ये तो वस्तुत: केश के द्योतक हैं 
परन्तु योगशाख्र में उन्हें सहस्नारचक्र के दलों का द्योतक मानते हैं। मूर्तियों 
में इन्हीं दो आज्ञाचक्र और सहस्रारचक्र का समावेश मिलता है। सम्भव है 
कि इन्हीं दोनों का प्रयोग प्रस्तरकला में सुगम हो। प्राय: हिन्दू मूर्तिकला में 
इसका सर्वथा अभाव ही है। हिन्दू देवताओं को कहीं योगी नहीं माना गया 
है। परन्तु बौद्धों के यहाँ बुद्ध को सिद्धयोगी मानते हैं, यही कारण है कि 
यौगिक बातों का यथासम्भव समावेश बुद्ध प्रतिमाओं में ही मिलता है। 
योगसिद्धान्तों का प्रयोग प्रस्तरकला में बहुत कम मिलता है। अत एवं इतना 
ही विवरण दिया जा सकता है। 


योगपरम्परा : जीवनमूल्यादर्श 
जैनदर्शन एवं योगदर्शन के परिप्रेक्ष्य में 


योगमार्ग को भारतीय संस्कृति में जो अप्रतिम महत्त्व प्राप्त हुआ है, 
उसके मूलाधार की गवेषणा करते हुए विदित होता है कि योग' आर्यजाति 
की अप्रतिम साधन-प्रणाली है। प्रत्येक युग के महामानव ने इसी योगविद्या 
का आश्रय लेकर वे चिरस्मरणीय कार्य सम्पादित किये हैं, जिनकी गाथा 
प्राचीन ग्रन्थों में सुवर्णाज्लित है। योगसाधन ही एक ऐसा उपाय है, जिससे 
मनुष्य अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को पूर्ण विकसित कर उन्हें 
लौकिक एवं पारलौकिक सद्‌ उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयुक्त कर सकता है। यों 
परमात्मा और प्रकृति ने सभी जीवात्माओं को अभूतपूर्व शक्तियाँ प्रदान की 
हैं, जिनके द्वारा मनुष्य सांसारिक वैभव और सम्पदा ही प्राप्त नहीं कर 
सकता, अपितु स्वर्ग एवं ब्रह्मलोक के दिव्य ऐश्वर्य का स्वामी भी बन सकता 
है। किन्तु उनका लाभ वही उठा सकता है, जो उनको विकसित करके विधि 
पूर्वक उनके प्रयोग का ज्ञाता होता है। पृथ्वी में कोयला, शोरा, गन्‍्धक आदि 
तत्त्व यत्र-तत्र विकीर्ण हैं परन्तु उनका आनुपातिक सम्मिश्रण करके विस्फोटक 
बनाने की विधि जो जानता है, वही उनके द्वारा बलवान शत्रु पर विजय 
प्राप्त कर सकता है। एक महत्‌-शक्ति संसार के प्रत्येक अणु में परिव्याप्त है, 
परन्तु जब तक किसी कर्मयोगी ने उसको वश में कर अणुबम के रूप में 
संयोजित नहीं किया, तब तक उसकी महत्ता किसी ने स्वीकार नहीं की। 
योगविद्या भी एक ऐसी ही शक्ति का महास्नरोत है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य 
असम्भवसदृश कार्यों को भी सहजता से पूर्ण कर डालता है। यही कारण है 
कि महान्‌ विचारकों ने योगविद्या की महत्ता मुक्तकण्ठ से स्वीकृत की है। 

साध्य की सिद्धि के लिये जिन हेतुओं का आश्रय लिया जाता है 
उन्हें 'साधन' कहते हैं तथा उनके अभ्यासक्रम को 'साधना'। साध्य की 
सम्पूर्ति के लिये साधना-पद्धति अपेक्षित होती है। 

“योग” भारतीय संस्कृति और दर्शनशाख्र की अमूल्य सम्पत्ति है। 


५ 
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योगविद्या ही एक ऐसी विद्या है, जो प्राय: सभी धर्मग्रन्थों एवं विद्याग्रन्थों 
में स्वीकृत है। चतुर्दश धर्मस्थानों एवं षोडश विद्यास्थानों में प्रतिपादित 
योगसाधन जैनदर्शन तथा पातज्जलयोगदर्शन में पूर्ण विकास को प्राप्त हुए। 
इस प्रकार योगविद्यों दर्शनशाख्र की परिधि में आई। 
बेद एवं उपनिषद्‌ में वर्णित योगविद्या 
वेद और उपनिषद्‌ भारतीय संस्कृति के मूलाधार हैं। गड़ढा के 
उद्गमस्थल हिमालय की भाँति योग की गज्जोत्री वेदराशि है। वैदिकयुग से 
लेकर आज तक योग की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। विभिन्न 
कालखण्डों में वृद्धि-हास को प्राप्त होते हुए इसके बाह्य स्वरूप में शाब्दिक 
परिवर्तन अवश्य परिलक्षित होता है, किन्तु योग का आत्मतत्त्व एकरूप है, 
जो मोक्ष में पर्यवसित होता है। योग मानवजीवन का श्रुज्ञार है तो अध्यात्म 
का सब्जीत। तपश्चर्या योग का पर्याय है तो आत्मबल संजीवनी। योग किसी 
शास्त्रविशेष की सम्पदा नहीं, अपितु समस्त शास्त्रों एवं सम्प्रदायों से 
निर्झरित मधुर रस है। विभक्त नहीं अविभक्त का जीवन-दर्पण है। अत: योग 
को शाख्रशिरोमणि तत्त्व कहा जाता है। | की 
ऋग्वेद में कहा गया है कि विद्वानों का भी कोई यज्ञकर्म विना योग 
के सिद्ध नहीं होता है-- 
यस्मादृते न सिध्यति यज्ञों विपश्चितश्चन । स धीनां योगमिन्वति । 
ऋग्वेद १/१८/७ 
ऋग्वेद में लिखा है कि हिरण्यगर्भ ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुए, जो 
सम्पूर्ण विश्व के एकमात्र पति हैं। उन्होंने अन्तरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी को धारण 
किया है। ऐसे प्रजापति देव का हम हव्य द्वारा पूजन करते हैं-- 
हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्थ जातः पतिरेक आसीतू । 
स दाधार प्ृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। 
ऋग्वेद १०/१२१/१ 
ऋग्वेद के उपरिनिर्दिष्ट प्रथथ वचन से योग की महत्ता सिद्ध होती है 
तथा द्वितीय वचन से योगविद्या की प्राचीन परम्पपा का अवबोध होता है, 
क्योंकि सृष्टिक्रम में सर्वप्रथम उत्पन्न हिरण्यगर्भ प्राचीनतम पुरुष तथा 


योगपरम्परा : जीवनमूल्यादर्श : जैनदर्शन एवं योगदर्शन के परिप्रेक्ष्य में ९८७ 


योगशास्त्र के प्रथम वक्ता हैं। इससे योगविद्या की प्राचीन परम्परा ध्वनित 
होती है। 
उपनिषद्वाड्मय में योगविद्या का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। आचार्य 
शझ्ढ॒र ने एकादश प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य लिखते हुए यथावसर अध्यात्मयोग 
को ब्रह्मप्राप्ति का साधन बतलाया है। कठोपनिषद्‌ का वचन है-- 
तं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्ट गुहाहितं गह्रेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ।। 
कठोपनिषद्‌ १/२/१२ 
अपरत: जीवनमूल्यादर्श के रूप में तप-ब्रह्मचर्य-श्रद्धा आदि आचार- 
विचार के समुन्नयन पर बल दिया है। प्रश्नोपनिषद्‌ का वचन है-- 
अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचरयेंण श्रद्धया विद्यया5 5 त्मानमन्विष्यादित्य - 
मभिजयन्ते । 
प्रश्नोपनिषद्‌ १/१० 
पुराणवाडम्मय में वर्णित योगविद्या 
अष्टादश पुराणों में श्रीमद्भागवत एक ऐसा महापुराण है, जिसमें 
योगविद्या व्यवस्थित रूप से दिखलाई पड़ती है। अवधूतवेशधारी श्रीशुकदेव 
का राजा परीक्षित्‌ के प्रति योगसाधन का उपदेश अनुपम बन बड़ा है। 
ब्रह्मज्ञानविषयिणी समस्त अन्तर्कथाएँ योगविद्या से अवभासित हैं। श्रीमद्भागवत 
में नारद मुनि ने ध्रुव को आसन लगाकर प्राणायाम के द्वारा प्राण-इन्द्रिय-मन 
के कालुष्य को दूर करके ध्यानस्थ हो जाने का उपदेश किया है-- 
प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम्‌ । 
शनैर्व्युदास्याभिध्यायेन्मनसा गुरूणां गुरुम्‌ ।। 
श्रीमदृभागवत ४/८/४४ 
शिवपुराण में प्राणायाम के सगर्भ और अगर्भ दो भेदों का उल्लेख 
प्राप्त होता है-- 
अगर्भश्न गर्भसंयुक्तः प्राणायाम: शताधिकः । 
तस्मात्‌ गर्भ कुवन्ति योगिनः प्राणसंयमम्‌ ।। 
शिवपुराण ३७/३३ 
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: स्मृतिग्रन्थों में उल्लिखित योगविद्या 
| स्मृतिग्रन्थों का महनीय विषय आचार-मीमांसा है। विधिसम्पत 
६, सामाजिक एवं पारिवारिक मर्यादाएँ याज्ञवल्क्यस्मृति, मनुस्मृति, पराशरस्मृति, 
५ ,£ हारीतस्मृति आदि स्म्ृृतिग्रन्थों में सुव्यवस्थित शैली से उपदिष्ट होने के कारण 
४ उन्हें जीवनमूल्यों का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। ये मानवीय संवेदनाओं के 
.. आकरस्न्थ हैं। मर्यादित जीवन का व्यवहारपक्ष “योगविद्या' से अनुप्राणित है। 
महाभारत में प्रतिपादित योगविद्या 
श्रीमदृभगवद्गीता महाभारत जैसे विशालकाय ग्रन्थ का सारभूत 
अंश है। योगविद्या के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के रूप में श्रीमदूभगवद्गीता प्रतिष्ठित 
है। योग-योगी-योगयुक्त की प्रवाहित त्रिवेणी से प्रत्येक अध्याय योग के 
विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करता है। व्यष्टि की तुलना में समष्टि की पीडा जहाँ 
व्यक्ति को उद्वेलित करती है, वहाँ असाधारण वेदना विषादयोग को जन्म 
देती है। अर्जुन के विषादयोग की भूमि में योगीश्वर श्रीकृष्ण की योगविद्या 
मुखरित हुई और विषाद का गीत जीवनसंगीत बन जनमानस को आन्दोलित 
करने लगा। क्रौद्च-क्रौद्ची-वध से जैसे रामायण का प्रणयन हुआ वैसे ही 
अर्जुन के विषादगीत से 'सुगीता' की उत्पत्ति हुई भगवद्गीता एवं रामायण 
हमारे राष्ट्रीय काव्य हैं। पीडा का दूसरा छोर आनन्दप्रद होता है। इन दोनों 
काव्यों में प्रतिपादित आचार-मीमांसा योगविद्या का चूडान्त निदर्शन है। 
जीवनमूल्यों का अनुपालन इन ग्रन्थों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सन्तपुरुष 
वाल्मीकि के श्रीराम कर्मयोगी रहे। योग-योगी-योगयुक्त में अन्तर्सज्ञति बनी 
रही। योगीश्वर श्रीकृष्ण का उद्घोष है-- 
यत्रोपरमते चित्त निरुदछ्ध योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।। 
भगवद्गीता ६/२० 
योगवासपिष्ठ में प्रतिषादित योगविद्या 
जो महत्त्व; योगभक्तों के लिये श्रीमद्भागवत का और कर्मयोगियों 
के लिये भगवदगीता का है, वही महत्त्व ज्ञानयोगियों के लिये योगवासिष्ठ 
का है। योगवासिष्ठ वैदिक संस्कृति का एक प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें कथाओं, 
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उपदेशों एवं प्रेरक प्रसज्ों के माध्यम से योग को संसार-सागर से निवृत्त होने 
का साधन बतलाया है। इसमें आचार-विचार के सम्यक्‌ परिपालन पर बल 
दिया गया है और विचार को परमज्ञान कहा गया है-- 
विचार: परमं ज्ञानम्‌ । 
योगवासिष्ठ २/१६/१९ 
इसमें सदाचार और ज्ञान को दीपक एवं सूर्य से क्रमश: उपमित 
किया गया है। योगवासिष्ठकार का विचार है कि जब तक ज्ञानरूपी सूर्य 
उदित नहीं होता, तब तक अज्ञानरूप तिमिर में सदाचार का ही दीपक 
मार्गदर्शन करता है-- 
साधु सड्भतयों लोके सन्मार्गस्थ च दीपिका: । 
हार्दान्धकारहारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः ।। 
योगवासिष्ठ २/१६/९ क्‍ 
हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसंहिता आदि में प्रतिपादित योगविद्या क्‍ 
हठयोग का उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक उन्नति करना है। 
हठयोग-प्रदीपिका, घेरण्डसंहिता आदि हठयोग के ग्रन्थों में आचार-विचार | 
को विशेष महत्त्व दिया गया है। यम-नियमों का पालन करता हुआ हठयोगी __ के 
स्थूलशरीर द्वारा अपनी शक्ति को सर्वप्रथम अन्तर्मुखी बनाता है। तदनन्तर की 
सूक्ष्मशरीर को वश में करके चित्तवृत्तिनिरोधपूर्वक परमात्मसाक्षात्कार की ओर . 
क्रमश: अग्रसर होता है। घेरण्डसंहिता में हठयोग के सात अद्ग कहे गये हैं। 
वे हैं-षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान तथा समाधि। 
वचन है-- 
घषट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्‌ दृढम्‌ । 
मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहरेण धीरता ।। 
प्राणायामं॑ लाघवं॑ च ध्यानात्रत्यक्षमात्मनि । 


समाधिना निलिप्तश्व मुक्तिरव न संशयः ।। 
घेरण्डसंहिता १/१०-११ 





शैवागम में प्रतिपादित योगविद्या 


शैवागम शिव के पञ्च मुख से निर्गत अनुभूतियों का दर्शन है। शैव 
दर्शन के अनुसार योग के चार पाद हैं--क्रिया, चर्या, ज्ञान एवं योग। इनसे 
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प्रवाहित दार्शनिक धाराएँ द्वैत, द्वैताद्वेत एवं विशिष्टाद्रैत का भी निरूपण 
करती हैं। इसमें पूर्णस्वरूप को शिव और परमशिव नाम से सम्बोधित किया 
गया है। शिव के पाँच रूप हैं--सद्योयान, वामदेव, अघोर, ईशान्य तथा 
तत्त्वांश। इन पाँच मुखों से निर्गत आगम को शिव, रुद्र एवं भैरव आगम भी 
कहते हैं। 
प्रत्यभिज्ञादर्शन में योग के स्थान पर 'समवेश' शब्द का प्रयोग 
हुआ है और योग शब्द से उसका विलक्षण अर्थ प्रतिपादित हुआ है। 
परमार्थसार में कहा गया है कि शिवयोगी के लिये समाधि-उत्थान का प्रश्न 
ही नहीं उठता, क्‍योंकि वह स्वयं शिवस्वरूप में स्थित होता है। वस्तुतस्तु 
सुप्तशक्ति का शिव से सम्मिलन ही योग” पद का अर्थ है। 
वेदान्तदर्शन में प्रतिपादित येगविद्या 
भारतीय दर्शन की वैदिक एवं अवैदिक दो धाराएँ हैं। योगविद्या का 
क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। भारतीय दर्शनों में वेदान्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
यह दर्शन केवल सैद्धान्तिक ही नहीं, व्यावहारिक भी है। वेदान्त में 
आत्मोपलब्धि के लिये जिन साधनों का विचार किया गया है, वे योगसाधना 
के लिये आवश्यक हैं। वेदान्त के ग्रन्थ विवेकचूडामणि में कहा गया है कि 
आत्मदर्शन में मग्न रहकर तथा योगारूढ होकर ही इस संसार-वारिधि को 
पार किया जा सकता है। वचन है-- 
उद्धरेदात्मना5 5 त्मान॑ मग्न॑ संसारवारिधौ । 
योगारूढत्वमासाद्य सम्यग्दर्शननिष्ठया ।। 
विवेकचूडामणि ९ 
अज्ञान की निवृत्तिपूर्वक ब्रह्मजिज्ञासा के लिये जिन साधनचतुष्टय 
का प्रतिपादन वेदान्तदर्शन में हुआ है, वे साधनचतुष्टय पतज्जलि की 
योगसाधना के अत्यन्त निकट हैं। दोनों के योगसाधना का स्वरूप समान है। 
वे चार साधन हैं--नित्यानित्यवस्तुविवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति (शम-दम- 
उपरति-तितिक्षा-श्रद्धा-समाधान) तथा मुमुश्षुत्व | वचन है-- 
आदो नित्यानित्यवस्तुविवेक: परिगण्यते । 
इहामुत्रफल भोगविरागस्तदनन्तरम्‌ । 
शमादिषद्सम्पत्ति्मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्‌ ।। 


विवेकचूडामणि १९ 
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शास्त्रजन्यज्ञान कभी मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, अपितु 
योगसाधन से उत्पन्न विवेकजन्यज्ञान ही मोक्ष का द्वार उद्घाटित करता है। 
इस न्याय से योग से ही वेदान्त की उत्पत्ति मानी गई हेै। 
बौद्धदर्शन में वर्णित योगविद्या 

बौद्धदर्शन के चार आर्यसत्य--दु:ख, दुःखहेतु, दुःखनिरोध तथा 
दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्ति--योगदर्शन के चतुर्व्यूह-हेय, हेयहेतु, हान 
तथा हानोपाय हैं। बौद्धदर्शन में जीवात्मा और परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं 
हुआ है। उनके स्थान पर बोधिचित्त और शून्य शब्द व्यवहत हुए हैं। 
बौद्धवाडमय में बोधिचित्त एक प्रकार से जीवात्मा अथवा व्यष्टि चेतन का 
पर्याय है, जिसमें शून्य, विज्ञान और महासुख ये तीन गुण माने गये हैं। 
योग एक विशुद्ध रहस्येशासत्र है। राजयोग और हठयोग-सम्बन्धी साधनाओं 
का विवेचन हमें बौद्धगन्धों में समुपलब्ध है। प्रस्तरकला में भगवान्‌ बुद्ध की 
विभिन्न आसनप्रधान मूर्तियाँ बौद्धयोग की मान्यता को दिग्दर्शित करती हें। 
बौद्धयोगसाधना में चार स्मृतियाँ--कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना 
तथा धर्मानुपश्यना महत्त्वपूर्ण हैं। इन स्मृतियों के अन्तर्गत ही इन्द्रियसंयम, 
चार आर्यसत्य, अष्टाज्जिक मार्ग, सप्त बौध्यज्ग, चार ध्यान आदि आते हैं। 
संयमपूर्ण आचार-विचार की अनिवार्यता प्रतिपादित करते हुए बुद्ध ने जिस 
शील, समाधि एवं प्रज्ञा का विधान किया है, वह योग का ही स्रोत है। 
बौद्धिचर्यावतार में लिखा है-- 

उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमितादयः । 
नेतरार्थे त्यजेच्छेष्ठामन्यत्रा3 5चारसेतुत: ।। 
बौद्धिचर्यावतार ५/८३ 

योगपरम्परा की अक्षुण्णता 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर भारतीयदर्शन के इतिहास में 
योगपरम्परा को निश्चितरूप से तीन कालखण्डों में विभक्त किया जा सकता 
है--वैदिककाल, उत्तरवैदिककाल (जिसमें जैन तथा बौद्धधर्मों का आविर्भाव 
हो गया था) तथा दर्शनकाल। इन तीनों कालखण्डों में विकसित योगविद्या 
का व्यावहारिक उद्देश्य सर्वदा एकरूप रहा। क्‍योंकि विचारशास्र ही किसी भी 
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देश की सभ्यता एवं संस्कृति का मूल्यवान्‌ पदार्थ होता है। गौरवशाली ग्रन्थों 
में प्रतिपादित योगविद्या की आचार-मीमांसा ने जनमानस को आन्दोलित 
किया तथा अनुकरणीय जीवनपथ को उद्भासित किया। मनुस्मृतिकार का 
उद्घोष है-. 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्वं स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: ।। 
मनृस्मृति २/२० 
श्रीमदूभगवद्गीता ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का 
अपना-अपना जीवनदर्शन होता है, क्योंकि श्रद्धाओं और विचारों के अनुरूप 
ही मनुष्य होता है। निखिल मानवीय कार्यविधानों की आधारशिला मानवीय 
विचार है। भगवद्गीता कहती है-- 
यो यच्छुद्ध/ स एव सः । 
भगवद्गीता १७/३ 
आदर्श्ग्रन्धों में संरक्षित जीवनमूल्यों क्री एकरूपता 
जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण (आदर्श) में प्रतिबिम्बग्राहक शक्ति निहित 
रहती है उसी प्रकार आर्षग्रन्थों में जीवनमूल्य की संवाहिका शक्ति संरक्षित है। 
जीवनमूल्य का आदर्श अर्थात्‌ दर्पणस्वरूप होने के कारण जैनयोग एवं 
पातञ्जलयोग को मुख्यतः: कर्तव्यशासत्र कहते हैं। आचार एवं कर्तव्य का 
विश्लेषण इसमें हुआ है। यद्यपि विचारशास््र के विभिन्न सम्प्रदायों में परस्पर 
वैचारिक मतभेद आपातत: दिखलाई पड़ता है, तथापि शास्त्र का निहितार्थ 
समान रहता है। इन सम्प्रदायों में एकता है, भिन्नता नहीं; सामरस्य है, विरोध 
नहीं। भारतीयदर्शन संश्लेषणप्रधान है। इसमें नाना दृष्टियों से विवेचित 
जीवनमूल्यों को एक सूत्र में ग्रथित करने का श्लाघनीय उद्योग है। यदि सुख 
की अनुकूलवेदनीयता और दु:ख की प्रतिकूलवेदनीयता मानवीय अनुभव 
का ध्रुवसत्य है तो जीवनमूल्य का सुविचारित निकष कैसे पृथक्‌ हो सकता 
है? उन्नत आध्यात्मिक पथ पर आरूढ होने के लिये अनेक सदगुणों का 
विकास आवश्यक है। इन आर्षग्रन्थों की आचार-मीमांसा नितान्त उपयोगी 
एवं मनोरम है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रतिपादित दकारत्रय की शिक्षा को 
जीवनमूल्य का सर्वसमाहित आदर्शसूत्र कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। 
उपनिषद्‌ का वचन है-- 
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एषा दैवी वागनुवदति स्तनयिलुर्द द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति । 
तदेततू त्रयं शिक्षेद्‌ दमं दानं दयामिति । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५/२/३ 
जैनयोग एवं पातज्जलयोग में प्रतिपादित जीवनमूल्य 
सांख्यदर्शन की साधना पद्धति का अविरलरूप महर्षि पतज्जलि के 
योगसूत्र में मिलता है। पतज्जलि ने योगसूत्र में ऐसे अनेक पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग किया है, जो वैदिक साहित्य के पारिभाषिक शब्दों से भिन्न हैं 
किन्तु श्रमणों के पारिभाषिक शब्दों से अभिन्न हैं। इससे यह ध्वनित होता 
है कि पतञ्जलि की साधना पद्धति में श्रमणों का प्रभाव पड़ा। जैनों के 
आद्य तीर्थद्वर अर्थात्‌ धर्म के प्रचारक्क ऋषभदेव थे तथा अन्तिम तीर्थड्डर 
वर्धभान महावीर। कुछ इतिहासकार पार्श्नाथ को ही इस धर्म का आच्य 
प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। इस दर्शन में सर्वज्ञ, राग-द्वेष के विजयी, 
त्रैलोक्यपूजित, यथास्थितार्थवादी तथा सामर्थ्यवान्‌ सिद्ध पुरुषों की संज्ञा 
अर्हत्‌' है। वचन है-- 
सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्रैलोक्यपूजितः । 
यथास्थितार्थवादी च देवो5हत्‌ परमेश्वर: ।। 
सर्वदर्शनसंग्रह, आर्हतदर्शन ६ 
“योग' शब्द 'युजिर्‌ योगे' तथा 'युज समाधौ' इन दो धातुओं से निष्पन्न 
होता है। एक का अर्थ जोड़ना तथा दूसरे का अर्थ समाधि है। जैनाचार्यो ने 
संयोगार्थक युज्‌ धातु से योग शब्द को निष्पन्न माना है। वचन है-- 
मोक्षेण योजनादेव योगो ह्ात्र निरुच्यते । 
श्रीयजोविजयकृता, द्वात्रेंशिका १०/१ 
मुक्खेण जोयणाओ जोगो । 
श्रीहरिभद्रसूरिकृता, योगविंशिका १ 
अर्थात्‌ जिन-जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि तथा मोक्ष का योग 
होता है, उन सब साधनों को योग कहते हैं। जब कि योगसूत्र के भाष्यकार 
व्यासदेव ने व्यासभाष्य में 'योगः समाधि:' कहकर योग शब्द को समाध्यर्थक 
माना है। पातञज्जलयोगदर्शन में योग का लक्षणपरक सूत्र है-- 
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योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: । 
| योगसूत्र १/२ 
इसी लक्षण को उपाध्याय यशोविजय ने इस प्रकार कहा है-- 
समितिगुप्तिधारणं धर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम्‌ । 
पातञ्जलयोगदर्शन वृत्ति 
यतः समितिगुप्तीनां प्रपञ्ञो योग उत्तम: । 
योगभेद्द्वात्रेंशिका ३० 
अर्थात्‌ मन, वचन, शरीरादि को संयत करने वाला धर्मव्यापार ही 
योग है, क्‍योंकि यही आत्मा को उसके साध्य मोक्ष के साथ जोडता हे। 
पतञ्जलि ने जैसे योग शब्द को आत्मसाधना के अर्थ में प्रयुक्त किया है, 
वैसे योग शब्द का प्रयोग जैनदर्शन में आत्मसाधना के अर्थ में प्रयुक्त नहीं 
हुआ है। यहाँ मन-वचन-काय की प्रवृत्ति को योग कहा गया है। आगे 
चलकर जैन-परम्परा में सर्वप्रथम आचार्य हरिभद्र ने योग शब्द का 
पातञ्जलयोगसम्मत अर्थ स्वीकृत किया है। योग को परिभाषित करते हुए 
उन्होंने लिखा है कि मोक्षप्राप्ति के लिये जो धर्मक्रिया अथवा विशुद्ध व्यापार 
किया जाता है, वह धर्मव्यापार योग है-- 
मुक्खेन जीयणाओ, जोगी सण्वो वि धम्मबावारों । 
योगविंशिका १ 
यम-नियमादि व्यापार जीव के परिणामों की शुद्धि के लिये ही किये 
जाते हैं तथा इनका उद्देश्य मन-वचन-काय द्वारा अर्जित कर्मों की शुद्धि 
करना ही है। इस दृष्टि से समिति, गुप्ति आदि आचार-विचारों का अनुष्ठान 
उत्तमयोग है-- 
यतः समितिगुप्तिना प्रपञ्ञौं योग उत्तम: । 
योगभेदद्वात्रेंशिका ३० 
श्रीहरिभद्रसूरि ने दृष्टियोगसमुच्चय में बतलाया है कि सभी धार्मिक 
अनुष्ठान योग के अक्ञ हैं तथापि विशेषरूप से तो मीक्षप्राप्ति के 
समीपतमवर्तिपूर्वकाल का ध्यान ही अव्यवहित उत्कृष्ट योग है। केवल उन 
ज्ञानी योगियों को जिन्हें जीवन्मुक्त कहते हैं, मोक्षस्थिति प्राप्त करने के पूर्व 
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मन, वाणी और शरीर की समस्त क्रियाओं का निरोध (संक्षम) करना पड़ता 
है। योगदृष्टिसमुच्चय में लिखा है-- 
तत्रानिवृत्तिशब्दान्त॑ समुच्छिन्नक्रियात्मकम्‌ । 
चतुर्थ भवति ध्यानमयोगिपरमेष्ठिन: ।। 
समुच्छिन्ना क्रिया यत्र सूक्ष्ममोगात्मिकापि च । 
समुच्छिन्नक्रियं प्रोक्त तदद्वारं मुक्तिवेश्मन: ।। 
योगदृष्टिसमुच्चय, गुणस्थानक्रमारोह १०५-१०६ 
जीवन- मूल्यों की निरवच्छिन्न परम्परा 
हमारा गौरवशाली अतीत जीवनमूल्यों का स्वच्छ दर्पण है। गुरुकुलों 
की शिक्षा-प्रणाली में सामाजिक एवं राजनैतिक सौहार्द की धुरी पारिवारिक 
व्यवस्था रही। 'शिवसंकल्पयुक्त” मन का प्रथम उद्घोष ऋग्वेद की ऋचा से 
हुआ। संस्कृतवाड्मय द्वारा निःसृत आचार-मीमांसा का वह मेरुदण्ड है। यह 
सूत्रवाक्य समुद्रसदृश गम्भीर तथा हिमालयसदृश उच्च विचारों की अनुपमेय 
सम्पदा है। वेदेतर ग्रन्थों में यही शिवसंकल्प अपने अवान्तरभेदों के साथ 
व्याख्यायित हुआ। शाण्डिल्योपनिषद्‌ में प्रतिपादित यम के दस भेद इसी 
आत्मिक गुण का व्याख्यान करते हैं-- 
ह तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यदयाजपक्षमा - 
धृतिमिताहारशौचानि चेति यमा दश । 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ १ 
स्मृतिशास्त्रों में आचार, विचार, व्यवहार, प्रायश्रित्त, दण्ड आदि का 
विधान स्पष्टतया वर्णित है। याज्ञवल्क्यस्मृतिकार का वचन है-- 
इज्याचारदमाहिंसादान॑ स्वाध्यायकर्म च । 
अयं तु परमो धर्म्मों यद्योगेना5 5त्मदर्शनम्‌ ।। 
ह याज्ञवल्क्यस्मृति ८ 
महाभारत तो वैदिक संस्कृति का आचारकोश ही है। इसमें गृहस्थ, 
योगी, त्यागी आदि के आचार-विचार-आहार की शिक्षा पग-पग पर दी गई 
है। इसमें यति को इन्द्रियसंयमी होना बतलाया गया है। भगवद्‌गीता का 
वचन है-- 
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यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमों क्षपरायण: । 
विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ।। 
भगवद्गीता ५/२८ 
पुराणों में भी आख्यान-शैली से जीवनमूल्यों की स्थापना हुई है। 
न्यायवैशेषिक दर्शन में भी यम-नियम को अध्यात्मविद्या के उपायरूप में 
मान्यता प्राप्त है। न्यायसूत्र है-- 
तदर्थयमनियमाभ्यासात्मसंस्कारयोगाच्चाध्यात्मविध्युपायै: । 
न्यायदर्शन ४/२/४६ 
बौद्धपरम्परा में श्रावकों एवं श्रमणों के आचार-विचार पर विशेष 
बल दिया गया है। बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश शील-समाधि-प्रज्ञा इन तीन 
शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। धम्मपद में यह पापाकरण- 
पुण्यसंचय-चित्तपरिशुद्धि के नाम से वर्णित है। वचन है-- 
सब्बपापस्य अकरणं कुसलस्य उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनम्‌ ।। 
धम्मपद १४/५ 
जैनपरम्परा में उपदिष्ट आचार-मीमांसा का प्रभाव योगदर्शन में 
स्पष्टतया परिलक्षित होता है, भले ही शब्दप्रयोग में अन्तर दिखलाई पड़ता 
है। किन्तु दोनों शास्त्रों का निहितार्थ एक ही है। 
पार्थनाथ का दर्शन महावीर के पश्च महाव्रतों में परिणत हुआ है। 
यही तत्त्व बुद्ध के अष्टाड्गिक मार्ग में और पातब्जलयोग के यम-नियमों में 
प्रकट हुआ है। गाँधी जी के आश्रमधर्म में भी प्रधानतया चातुर्याम धर्म 
दृष्टिगोचर होता है। भगवान्‌ पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह जैसे शब्दों की व्यवस्था नहीं थी। उनकी व्यवस्था में बाह्य वस्तुओं 
की अनासक्ति का सूचक शब्द था--बहिस्तात्‌ आदान-विर्मण। भगवान्‌ 
महावीर ने इस व्यवस्था में परिवर्तन किया और बहिस्तात्‌ आदान-विर्मण 
को ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन दो शब्दों में विभक्त कर दिया। महावीर ने एक 
महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया। इसी प्रकार अपरिग्रह का भी 
महात्रत के रूप में सर्वप्रथम भगवान्‌ महावीर ने ही प्रयोग किया था। 


.. आप 
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जाबालोपनिषद्‌, नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌, तेजोबिन्दूपनिषद्‌, याज्ञवल्क्योपनिषद्‌, 
आरुणिकोपनिषद्‌, भगवद्‌गीता, योगसूत्र आदि ग्रन्थों में अपरिग्रह शब्द 
मिलता है। 

जैनदर्शन में मोक्ष के तीन साधन हैं--सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान 
तथा सम्यकचारित्र। तत्त्वार्थसृत्र है-- 

सम्यक्दर्शन- ज्ञान-चरित्राणि मोक्षमार्ग: । 
तत्त्वार्थसूत्र १/१ 

यहाँ 'दर्शन' शब्द का अर्थ है--श्रद्धा। अत: मोक्षमार्ग में जाने के 
लिये साधक के पास प्रथम साधन होना चाहिए सम्यका श्रद्धा। इसमें 
तत्त्वार्थमूत्र द्रष्टव्य है-- 

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ । 
तत्त्वार्थसूत्र १/२ 

तीर्थड्भरों द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रति आस्थावान्‌ 
होना अत्यन्त आवश्यक है। श्रद्धा अध्यात्ममार्ग का महत्त्वपूर्ण पाथेय है। 
'सम्यकज्ञान' दूसरा साधन है। शास्त्र के द्वारा उपपादित निखिल सिद्धान्तों 
एवं तत्त्वों का यथार्थ एवं गम्भीर अनुभव प्राप्त करना भी श्रद्धा के समान ही 
आवश्यक एवं उपादेय है। सम्यकदर्शन तथा सम्यकज्ञान की चरितार्थता 
सम्यक्‌चरित्र में ही सम्पन्न होती है। जैनदर्शन में मोक्षोपयोगी ये तीन साधन 
“त्नत्रय” के नाम से अभिहित हैं। ज्ञातव्य है कि उत्तराध्ययनसूत्र में मोक्ष के 
उक्त तीन साथनों में तप को चतुर्थ साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है। 
फलितार्थ है कि ज्ञान से सत्य का अवबोध होता है और दर्शन (सम्यक्त्व) 
से सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिये ये दोनों सत्य की प्राप्ति के 
साधन हैं। चारित्रय से आने वाले कर्मों का निरोध होता है और तप से पूर्व 
सश्ित कर्म क्षीण होते हैं। इसलिये ये दोनों सत्य की उपलब्धि के साधन हैं। 
सम्यक्‌- दर्शन के भेद 

जैनदर्शन में सम्यकदर्शन की साधना के अष्ट अद्गज हैं--निःशद्डित, 
निष्काड्लित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपबृंहण, स्थिरीकरण, वात्सल्य 
और प्रभावना। 
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सम्यक्‌-ज्ञान के भेद 

जैनदर्शन में सम्यग्ज्ञान की साधना के पाँच अड्ग हैं--वाचना 
(अध्यापन करना), प्रतिपृच्छा (प्रश्न पूछना), परिवर्तना (पुनरावृत्ति करना), 
अनुप्रेक्षा (चिन्तन करना) तथा धर्मकथा (धर्मचर्चा करना)। 
सम्यक्‌- चारित्र के भेद 

जैनदर्शन में सम्यक्‌ चारित्र की साधना के पाँच अड्ज हैं---सामायिक, 
छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धीय, सूक्ष्मसम्पराय तथा यथाख्यात । 
तप के भेद 

जैनदर्शन में तप की साधना के बारह अज्ग हैं--अनशन, ऊनोदरी, 
भिक्षाचरी, रसपरित्याग, कामक्लेश, संलीनता (विविक्त शयनासन), प्रायश्रित्त, 
विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान तथा व्युत्सर्ग । 

इस प्रकार अनेकान्तवादी जैनदर्शन श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तथा तप में 
सामञ्जस्य स्थापित करता है और श्रद्धा आदि में से किसी एक को मान्यता 
देने वाले चिन्तक उसकी दृष्टि में अपूर्ण हैं। 
श्रवणपरम्परा में व्रत 

श्रवणपरम्परा में त्रत का बहुत महत्त्व है। भगवान्‌ महावीर ने साधु 
के लिये पाँच महाव्रत एवं रात्रिभोजनविर्मण व्रत का विधान किया है। पाँच 
महाव्रत हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। आचाराड्र 
(२/३/१५/४० २) के अनुसार प्रत्येक ब्रत की पाँच-पाँच भावनाएँ हैं-- 
अहिंसामहाव्रत के भेद 

अहिंसामहाव्रत के पाँच ,भेद हैं--ईया-समिति, मन-परिज्ञा, वचन- 
परिज्ञा, आदान-निक्षेप-समिति तथा आलोकित-पान-भोजन। 
सत्यमहाव्रत के भेद 

सत्यमहाव्रत के पाँच भेद हैं--अनुवीचि-भाषण, क्रोधप्रत्याख्यान, 
लोभप्रत्याख्यान, भयप्रत्याख्यान (अभय) तथा हास्यप्रत्याख्यान। 
अचोौर्यमहाव्रत के भेद 

अचौर्यमहात्रत के पाँच भेद हैं--अनुवीचि-मितावग्रह-याचन, 
अनुज्ञापित-पान-भोजन, अवग्रह का अवधारण, अतिमात्र और प्रणीत पान- 
भोजन का वर्जन तथा ख्री आदि से संसक्त शयनासन का वर्जन है। 


| 
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ब्रह्मचर्यमहाव्रत के भेद 
ब्रह्मचर्यमहात्रत के पाँच भेद हैं--स््रीकथात्याग, मनोहर क्रिया- 
वलोकनत्याग, पूर्वरतिविलासस्मरणत्याग, प्रणीतरसभोजनत्याग तथा शयना- 
सनत्याग। 
अपरिग्रहमहाब्रत के भेद 
अपरिग्रहमहाव्रत के पाँच भेद हैं--मनोज्ञ-अमनोज्ञ; शब्द-स्पर्श- 
रूप-रस-गन्ध में समभाव। 
योगदर्शन में भी ये पाँच व्रत 'यम' नाम से उपवर्णित हैं। सूत्र है-- 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मर्चापरिग्रहयमा: । 
योग़सूत्र २/३० 
जैनदर्शन में प्रतिपादित मैत्री-करुणा-मुदिता-माध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ 
योगदर्शन में चित्तपरिशुद्धि के नाम से व्याख्यात हुई हैं। पातज्जलि का 
सूत्र है-- 
मैत्नीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख- 
पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्ित्तप्रसादनम्‌ । 
योगसूत्र १/३३ 
इस प्रकार सम्यक्‌ चारित्र की सिद्धि के लिये इन सार्वभौम पाँच 
महाब्रतों का परिपालन नितान्त आवश्यक है। ज्ञानसहित चारित्र्य ही मोक्ष का 
हेतु है। दूसरे शब्दों में अज्ञानपूर्वक चारित्रय का ग्रहण सम्यक्‌ नहीं होता है। 
यह तथ्य पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थ में उपवर्णित है-- 
न हि सम्यग्व्यपदेशं चारित्रमज्ञानपूर्वक लभते । 
ज्ञानान्तरमुक्त चारित्राराधनं_तस्मात्‌ ।। 
पुरुषार्थसिद्धयुपाय ३८ 
एतावता पतड्जलि के यम-नियम के द्वारा प्रतिपादित जीवनमूल्यादर्शन 
का समाहार जैनयोग के सम्यक्‌ दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तप में किया जा 
सकता है। 
योगसूत्र में वर्णित आसनादि अड्ढ 
पतज्जलि के अष्टाज़्योग के तृतीय अड्ज “आसन” को जैनदर्शन में 
'स्थान” कहा गया है। आसन का अर्थ है बैठना और स्थान का अर्थ है-- 
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गतिनिवृत्ति। स्थिरता आसन का महत्त्वपूर्ण स्वरूप है। आसन खड़े रहकर, 
बैठकर अथवा लेटकर किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। इस दृष्टि से 
आसन की अपेक्षा 'स्थान' शब्द अधिक व्यापक हे। 
जैनाचार्य ध्यान के लिये प्राणायाम को आवश्यक नहीं मानते हें। 
उनका अभिमत है कि तीव्र प्राणायाम से मन व्याकुल हो जाता है। मानसिक 
व्याकुलता से समाधि भज्ज होती है किंवा समाधि-भज्ग से ध्यान घनीभूत नहीं 
हो पाता है। 
प्रत्याहार इन्द्रियों की विषयाभिमुखता के नियमन्त्रणपूर्वक यति को 
जितेन्द्रिय बनाता है। क्योंकि इन्द्रियनिग्रहपूर्वक ही यति का तत्त्वार्थचिन्तन 
धारणा-ध्यान-समाधि के सोपानों पर क्रमश: घनीभूतता को प्राप्त होता है। 
इस प्रकार जीवनमूल्यादर्श की स्थापना करता हुआ जैनयोगी तीर्थद्भुर' की 
उपाधि से विभूषित होता है। 
निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य की मनुष्यता का 
मानदण्ड है उसकी नैतिकता। जब तक विचारों में नैतिकता की प्रतिध्वनि न 
हो और व्यवहार में नैतिकता का प्रतिबिम्ब न पडे, तब तक किसी भी मनुष्य 
को मनुष्य होने का प्रमाण नहीं मिल सकता है। मनुष्य इस सत्य को जानने 
के पश्चात्‌ भी अनैतिक बना रहता है। वचन है-- 
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति: । 
जानाम्यधर्म न च मे निवृत्ति: ।। 


अत: आत्मबोध के लिये गौरवशाली अध्यात्मपरायण ग्रन्थों का 
अनुशीलन करते रहना चाहिए। 


बुद्ध की योगदृष्टि एवं पतञ्जलि : एक 
समन्वयात्मक विश्लेषण 


मुण्डकोपनिषद्‌ का वचन है-- 
यथा नद्यः स्वन्दमाना: समुद्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्धान्‌ नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।। 
मुण्डकोपनिषद्‌ ३/२/८ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रवहमान्‌ नदियाँ नाम-रूप त्यागकर समुद्र में 
विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-रूप से विहीन होकर 
परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। 

अत: भगवान्‌ बुद्ध प्रणम्य हैं-- 

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासबुदछ्धस्स । 

भारतीय चिन्तन-धारा की विराटता को समझने के लिये उसकी 
विराट सीमा को समझना आवश्यक है। अनादि अनन्त रहस्यमय सृष्टि को 
जानने की जिज्ञासा मानव का सहज स्वभाव है। किन्तु इन रहस्यों के अतल 
में पहुँचकर समाधान के दुर्लभ मोती अन्वेषित करना कठिनतम साधना की 
अपेक्षा करता है। इस देश के जिन तत्त्व-चिन्तकों ने अपने ऐहिक जीवन के 
सुखों को तिलाञ्जलि देकर सृष्टि सत्य के अन्वेषण में जीवन समर्पित किया, 
हमने उन्हें ऋषि संज्ञा से सम्बोधित किया। ऋत्‌” अर्थात्‌ सत्य का दर्शन 
करने वाले इन ऋषियों ने जिस ज्ञान का दर्शन किया उसे वेद कहा गया। 
वेद का अर्थ ही है विशुद्ध ज्ञाना इस प्रकार वेद मनुष्यकृत नहीं हैं, ये 
अपौरुषेय हैं, ईश्वरीय हैं। 
विशुद्धज्ञान का स्वरूप 

ज्ञातव्य है कि विशुद्धज्ञान के नियमों का कोई निर्माता या आविष्कारक 
नहीं हो सकता। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त अथवा पृथ्वी द्वारा 
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सूर्य की परिक्रमा करने या चन्द्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने का सिद्धान्त 
किसी वैज्ञानिक द्वारा निर्मित नहीं है, अपितु आविष्कृत है, उसी प्रकार सृष्टि- 
रहस्य और नियमन का विज्ञान अर्थात्‌ वेद भी मनुष्यकृत नहीं हें। 
भगवान्‌ बुद्ध की दर्शनदृष्टि 

भगवान्‌ बुद्ध ने भी यह कभी नहीं कहा कि उन्होंने किसी नये धर्म 
अर्थात्‌ दर्शन की उद्भावना की है। उन्होंने हिन्दू परिवार में जन्म लिया। वे 
इसी धर्म-संस्कृति में पले, बढ़े और इसी के मूल तत्त्वों का प्रतिपादन किया। 
उन्होंने प्राचीन वैदिक आदर्शों और जीवन मूल्यों की पुनः स्थापना की। 
संयुक्तनिकाय में बुद्ध स्वयं कहते हैं-- 

हे भिक्षुओं! मैंने उस प्राचीन मार्ग को, उस प्राचीन सत्य को देखा 
है, प्राचीन ऋषियों ने जिसका अनुगमन किया था। मैंने उसी सत्य मार्ग से 
यात्रा की है और सत्य पथ पर चलते हुए परम सत्य को पाया है।' 

भगवान्‌ बुद्ध ऐसे ही लोक कल्याणकारी धर्मदर्शन के प्रज्ञापक थे। 
उन्होंने सार्वजनीन वैज्ञानिक धर्म सिखाया व उसे धर्म! कहा न कि “बौद्ध 
धर्म।। सारी बुद्धवाणी में न बौद्ध शब्द मिलता है, न “बौद्ध धर्म! जैसे 
अपनी शिक्षा को उन्होंने 'धम्म' कहा वैसे ही उस शिक्षा के पालकों को 
धम्मिक (धार्मिक), धम्मट्टो (धर्मस्थ), धम्मी (धर्मी), धम्मचारी (धर्मचारी 
और धम्मविहारी (धर्मविहारी) कहा। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने आप को भिषका्‌ 
कहा, वैद्य कहा, चिकित्सक कहा। 

इससे एक बात स्पष्ट हुई कि यह दर्शनपरक धर्म कोई व्यक्तिप्रेरक, 
जातिबोधक, समूहबोधक या राष्ट्रबोधक चिन्तन नहीं, अपितु मानवमात्र के 
लिये जिस प्रकार विविध विज्ञान जैसे भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, 
जीवविज्ञान आदि समानरूप से विहित हैं, उसी प्रकार यह भी मानवमात्र के 
लिये ही है। इसलिये इसे मानवदर्शन भी कह सकते हें। 

कहते हैं कि भगवान्‌ बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं थे। न उनकी कोई 
दार्शनिक मान्यता थी और न उन्होंने कोई दार्शनिक मान्यता स्थापित की 
थी। जब किसी ने उनसे पूछा कि आपकी दार्शनिक मान्यता क्‍या है तो 
उन्होंने कहा-- 


विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की सत्ता २०३ 


दिद्ठगतं ति खो, वच्छ, अपनीतमेतं तथागतस्स। 

अर्थात्‌ हे वत्स! तथागत की दार्शनिक मान्यताएँ दूर हो गई हैं। 

मज्जितं भिक्खु रोगो । 

अर्थात्‌ हे भिक्षु! मान्यता रोग है। 

मज्जितं गण्डो । 

अर्थात्‌ मान्यता ब्रण है। 

मज्जितं सल्‍्ल॑ । 

अर्थात्‌ मान्यता शल्य है। 

भगवान्‌ बुद्ध ने जनसाधारण की जिस बोली में अपना उपदेश 
किया, वह उस समय कोशल और मगध में बोली जाती थी और इसलिये 
इसका नाम “मगही” (मागधी) भाषा था। इसे ही आजकल पालि के नाम से 
व्यवह्तत करते हैं। भगवान्‌ बुद्ध के वचन और उपदेशों के प्रतिपादक ग्रन्थों 
को 'पिटक' (पेटारी) कहते हैं। पिटक तीन हैं--१. विनय, २. सुत्त (सूत्र) 
तथा ३. अभिधम्म (अभिधर्म)। इनके भीतर अनेक अन्थों का समावेश किया 
जाता है। इनमें विनयपिटक आचारप्रधान ग्रन्थ है। सुत्तपिटक का प्रधान 
उद्देश्य धर्म का प्रतिपादन करना है। बौद्धसाहित्य का सबसे प्रसिद्ध तथा 
जनप्रिय ग्रन्थ धम्मपद है। इसमें ४२३ गाथाएँ हैं, जिन्हें भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपने जीवनकाल में विभिन्न शिष्यों को उपदेश किया था। ये गाथाएँ नीति 
और आचार की शिक्षा से ओतप्रोत हैं। 

बोधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ तथागत ने सारनाथ में प्रथम धर्मचक्र 
प्रवर्तन के समय चार आर्य सत्यों की देशना की। 
भगवान्‌ बुद्ध के चार आर्यसत्य और पतज्जलि का चतुर्व्यूहवाद 

भगवान्‌ बुद्ध के चार आर्यसत्य व पतज्जलि के योगसूत्र में वर्णित 
चतुर्व्यूह में अत्यन्त समानता है। जिस प्रकार चिकित्साशास्र रोग, रोगहेतु, 
आरोग्य और आरोग्योपाय पर अवलम्बित है उसी प्रकार योगशाख्त्र में भी 
संसार, संसारहेतु, मोक्ष, मोक्षोपाय का विवेचन हुआ है। व्यासभाष्य में 
लिखा है-- 
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यथा चिकित्साशास्तरं चतुर्व्यूहं-रोगो रोगहेतु: आरोग्यं भैषज्यमिति । 

एवमिदमपि शार््र च॒तुर्व्यूहं-तद्‌ यथा संसार: संसारहेतुः मोक्षो मोक्षोपाय इति । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र २/१५ 

इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के चार आर्यसत्य हैं-- 

१. दुःखम्‌--यह संसार दुःख से परिपूर्ण है। 

२. दुःखसमुदय:--इस दुःख का कारण विद्यमान है। 

३. दुःखनिरोध:--इस दु:ख से वास्तविक मुक्ति मिलती है। 

४. दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा--दु:ःखों के नाश (निरोध) का मार्ग 
(प्रतिपद्‌ - उपाय) है। 

इसी प्रकार योगसूत्र में हेय (संसार), हेयहेतु (संसारहेतु), हान 
(मोक्ष) और हानोपाय (मोक्षोपाय) के प्रतिपादक चार सूत्र हैं-- 

१. हेय--हेयं दुःखमनागतम्‌ । 


योगसूत्र २/१६ 
२. हेयहेतु--द्रष्टृदृश्ययो: संयोगो हेयहेतुः । 

योगसूत्र २/१७ 
३. हान--तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तद्‌ दृशे: कैवल्यम्‌ । 

योगसूत्र २/२५ 
४. हानोपाय--विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: । 

योगसूत्र २/२६ 


दुःख--प्रथम आर्यसत्य 
को नु हासो किमानन्दो, निच्च॑ पज्जलिते सति । 
धम्मपद गाथा १४६ 
परिणामतापसंस्कारदुः खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः। 

योगसूत्र २/१५ 
अभिप्राय यह है कि यह संसार जलते हुए घर के समान है, तब इसमें 
हंसी क्या हो सकती है? और आनन्द कौन सा मनाया जाय? धम्मपद में 
प्रतिपादित दुःख के इस स्वरूप को पतज्जलि ने सत्त्वादिगुणमूलक माना है। 
विवेकी पुरुष की दृष्टि में यह समग्र संसार ही दु:ख है। बुद्ध की भी यही दृष्टि है। 


बुद्ध की योगदृष्टि एवं पतञ्जलि : एक समन्वयात्मक विश्लेषण २०५ 


सृष्टि के रहस्य को जानने की जिज्ञासा का प्रेरणास्नोत आध्यात्मिक 
है जो मूलत: दुःख की अनुभूति में निहित है। जरा-मरण के दुःख का यह 
वही बोध था जिसने 'सिद्धार्थ' को यथार्थता का बोध प्राप्त करने के लिये 
प्रेरित किया, जिससे उसमें महाकरुणा के भाव का उदय हुआ और प्राणिमात्र 
के कल्याण के लिये वह उस परम सत्य के अन्वेषण में निकल पडा। जिसे 
छ: वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात्‌ पाकर वह बुद्ध कहलाये। यह वही 
दुःखबोध है जिसने ऋषियों को 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मृत्योर्मा अमृतं गमय” की अभिलाषा से परम चैतन्य आत्मतत्त्व के साक्षात्कार 
के लिये उत्कण्ठित किया। 
दुःखसमुदय-हद्वितीय आर्यसत्य 
द्वितीय आर्यसत्य है--दुःखसमुदय। 'समुदय” शब्द का अर्थ है-- 
कारण। कार्यकारण का अविनाभावसम्बन्ध है। जब दु:ख कार्य है तो उसका 
कारण भी अवश्य ही होगा। दुःख का हेतु है--तृष्णा। मज्झिमनिकाय में 
कहा है-- 
इदं खो पन भिक्खवे दुक्खवे दुक्खसमुदयं अरियसच्च । 
योय॑ तृण्हा पोनब्भविका ... 
मज्झिमनिकाय (महाहत्थिपदोपमसुत्त) 
पौनर्भविका तृष्णा; जो कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभवतृष्णा के 
भेद से तीन प्रकार की है, से व्यक्ति संसार और संसार के जीवों से 
ऊर्णातन्तुन्याय से आबद्ध रहता है। वचन है-- 
ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं, सयंकतं मकक्‍्कटको व जाल॑ । 
धम्मपद, गाथा ३४७ 
तृष्णा अविद्या की पुत्री है। मिथ्यात्व इसका स्वरूप है। अतः 
विपर्ययवंशोदभवा अविद्या को; जो परस्पर-विरोधी-तत्त्व द्रष्टा और दृश्य में 
अभेदबुद्धि का आपादन करती है, दुःख (हेय) का हेतु बतलाते हुए 
पतज्जलि कहते हैं-- 
द्रष्टदृश्ययो: संयोगो हेयहेतुः । योगसूत्र २/१७ 
तस्य हेतुरविद्या । योगसूत्र २/२४ 
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दुःखनिरोध-तृतीय आर्यसत्य 
तृतीय आर्यसत्य का नाम दुःखनिरोध है। बौद्धों के अनुसार 'निरोध' 
शब्द का अर्थ नाश या त्याग है। दुःख को दूर करने का उपाय उसके कारण 
को दूर करना है। यह सत्य बतलाता है कि दुःख का अन्त होता है। दुःख 
को सत्ता बतलाकर ही बुद्ध की शिक्षा पूर्ण नहीं होती है, प्रत्युत उनका 
उपदेश है कि इस दुःख का अन्त भी है। जिस प्रकार चिकित्सक रोग और 
रोगहेतु को जानकर रोगी को आरोग्य स्थिति में पहुँचाता है। अर्थात्‌ रोगी को 
रोग से मुक्त कराता है। एतावता दुःख की कारणभूता तृष्णा का क्षय ही 
दुःखनिरोध है। दुःखनिरोध की ही लोकप्रिय संज्ञा ननिर्वाण' है। इसे ही तृष्णा 
के त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा अनालय शब्द से जानते हैं। भिक्षुओं के प्रति 
बुद्ध का उपदेश है-- 
“इदं खो पन, भिक्खवे, दुक्खनिरोधं अरियसच्च॑ । यो तस्सायेव 
तण्हाय असेसविरागनिरोधो, चागो, षटिनिस्सग्गो मुत्ति, अनालयो ।' 
तृतीय आर्यसत्य में दुःखनाश की चर्चा से बौद्धों के असत्कार्यवाद 
की स्थापना होती है, जब कि सांख्ययोगदर्शन के अनुसार दु:ख को उसकी 
आत्यन्तिक अतीतावस्था में पहुँचाया जाता है, अत: ये सत्कार्यवाद के 
समर्थक हैं। सांख्ययोग में सद्रूप कार्य का नाश नहीं माना जाता है। 
योगदर्शन के तृतीय चरण में दुःख के हेतुभूत द्रष्ट-दृश्य-संयोग की 
आत्यन्तिक अतीत स्थिति ही 'हान' है, जिसे द्रष्टा पुरुष का केवल्य कहा 
जाता है। सूत्र है-- 
तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तद्‌ दृशेः कैवल्यम्‌ । 
योगसूत्र २/२५ 
सूत्रगतत अभाव” पद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए व्यासदेव ने उसे 
आत्यन्तिक “बन्धोपरम” कहा है-- 
बुद्धिपुरुषसंयोगा भाव: ८ आत्यन्तिको बन्धोपरम इत्यर्थ: । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र २/२५ 


अभाव-उपरम, निर्वाण-केवल्य का समनन्‍्वयात्मक पक्ष यथावसर 
आगे स्पष्ट किया जायेगा। 
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दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा-चतुर्थ आर्यसत्य 

'प्रतिपद” शब्द का अर्थ है--मार्ग। चतुर्थ आर्यसत्य; दुःखनिरोध, 
जो प्राप्ततव है, उस तक कैसे पहुँचा जाय की व्याख्या करता है। निर्वाण' 
रूप गन्तव्य तक पहुँचने के उपाय का प्रतिपादन चतुर्थ आर्यसत्य में किया 
गया है। इस मार्ग का नाम अष्टाब्जिक मार्ग' है। धम्मपद में इसे श्रेष्ठतम मार्ग 
बतलाया है-- 

मग्नानइुज्लिको सेट्ठी । 
धम्मपद २०/१ 

योगदर्शन में भी ज्ञान की चरमोत्कृष्ट अवस्था में पहुँचाने का मार्ग 

“अष्टाज़्योग” को कहा गया है। इसके लिये सूत्रद्वय स्मरणीय हैं-- 


विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: । 
योगसूत्र २/२६ 
योगाड्रानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: । 
योगसूत्र २/२८ 


समन्वयात्मक दृष्टि से बौद्ध तथा योगदर्शन के प्रथम तीन चरण 
सैद्धान्तिक पक्ष से सम्बन्धित हैं तथा चतुर्थ चरण व्यावहारिक पक्ष से। 
भगवान्‌ बुद्ध ने इसी चौथे आर्यसत्य को व्यावहारिक रूप देने में अपने शेष 
सम्पूर्ण जीवन का उत्सर्ग किया था। भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा व्यावहारिक 
होती थी। सभी क्षेत्रों में उग्रता अथवा अतिशयता का त्यागकर मध्यममार्ग 
का अवलम्बन करने का उनका उपदेश मानवजाति के लिये एक बहुत बड़ी 
देन है। बुद्ध ने सदाचार और चित्तशुद्धि पर बल दिया। उनकी शिक्षा है-- 
सब्बपापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा । 
सचित्तपरियोदपनं,. एतं बुद्धान सासनं । 
बौद्ध और योगदर्शन में प्रतिपादित अष्टाड्लिक मार्ग 
अष्टाज्जिक मार्ग बौद्धदर्श की आचारमीमांसा का चरम साधन है। 
बौद्धदर्शन में आचार की प्रधानता है। उनके अनुसार केवल शब्दत: इस मार्ग 
का आश्रय कभी उचित फल देने में समर्थ नहीं हो सकता। धम्मपद में 
भिक्षुओं के प्रति दिये गये उपदेश का सारसर्वस्व यही है कि-- 
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“हे भिक्षुओं! उद्योग तुम्हें करना होगा। उपदेश के श्रवणमात्र से 
दुःखनिरोध कथमपि नहीं हो सकता। मार्ग बतलाना मेरा काम है, किन्तु उस 
मार्ग पर चलना तुम्हारा काम है।'”” वचन है-- 

तुम्हेहि किच्चमातप्पं अक्खातारों तथागता । 

धम्मपद २०/४ 
महर्षि पतज्जलि द्वारा उपदिष्ट योगसाधना का मुख्य द्वार यम-नियम 
है। यम-नियम आचार-मीमांसा की वह दिव्य निधि है, जिससे प्रकटित 
भावशुद्धिमूलक सुगन्धि सम्पूर्ण योगपीठ (समाधिभवन) को सुवासित करती 
है। यम और नियम के द्वारा पतज्जलि ने जीवन के प्रवृत्तिमूलक और 
निवृत्तिमूलक दिशा-तत्त्वों की ओर इंगित किया। बौद्ध एवं पातञ्जलयोग 
दोनों दर्शनों में जीवनदर्शन के प्रथम सूत्र आचार-मीमांसा की उद्धावना की 

गई है। दोनों दर्शनों में साधना का धरातल एक समान है। 

बौद्धदर्शन में प्रज्ञा, शील और समाधि इन तीन साधनों के अन्तर्गत 
अष्टाज्जिक मार्ग का पल्‍लवन हुआ है, जब कि योगदर्शन में बहिरंग साधन 
एवं अन्तरद्ग साधन अष्टाज्गयोगान्तर्वर्ती हैं, न कि उससे पृथग्भूत । 
बौब्धसम्मत अष्टाड़िक मार्ग 

आठ अश् ये हैं--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ सद्जल्प, सम्यक्‌ वाचा, 
सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति तथा 
सम्यक्‌ समाधि। प्रथम दो 'प्रज्ञासाधन', द्वितीय तीन 'शीलसाधन' तथा 
अन्तिम तीन 'समाधिसाधन' के भेद हैं। 

बौद्धिक अष्टाज्ञिक मार्ग में एक समान तत्त्व है--सम्यक्‌। यहाँ 
'सम्यक्‌' पद मध्यम मार्ग का वाचक है। किसी भी वस्तु के दोनों अन्त 
उन्मार्ग की ओर ले जाने वाले होते हैं। किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक 
प्रवणता (तल्लीनता) अथवा अत्यधिक उदासीनता (वैराग्य) दोनों स्पृहणीय 
नहीं हैं। वाद्ययन्त्र के तारों को इतना अधिक शिथिल न कर दिया जाय कि 
वे भडकृत ही न हो सकें और इतना अधिक न दृढ कर दिया जाय कि वे 
विखण्डित हो जाएँ। सत्य तो दोनों अन्तों के मध्य ही रहता है। इसी मध्यम 
मार्ग को 'मध्यमप्रतिपदा' कहते हैं। भगवान्‌ बुद्ध का उपदेश है-- 
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ट्वेमे भिक्‍्खवे, अन्ता पब्बज्जितेन न सेवितब्बा । 

अर्थात्‌ “हे भिक्षुगण! संसार का परित्याग कर निवृत्तिमार्ग में चलने 
वाले प्रव्रजित व्यक्ति को चाहिए कि दोनों अन्तों का सेवन न करे।” 

ज्ञातव्य है कि चतुर्थ आर्यसत्य 'दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद” की 
देशना के क्रम में भगवान्‌ बुद्ध द्वारा दुःखनाश हेतु आठ मार्गों के अनुसरण 
की बात कही है। 
सम्यक्‌ दृष्टि 

बौद्ध तथा योग दोनों दर्शनों में 'दृष्ट' और “ख्याति' शब्दों का 
अर्थ ज्ञान है। ज्ञानभूमि में ही आचार का बीज रोपित किया जा सकता है। 
एतावता दु:खादि आर्यसत्य तथा हेयादि चतुर्व्यूह का सम्यका ज्ञान प्राप्त 
करके ही साधक गन्तव्य की ओर अभिमुख होता है। विचार की भित्ति पर 
आचार अवस्थित है। इसीलिये भगवान्‌ बुद्ध ने आचारमार्ग में सम्यक्‌ दृष्टि 
को पहला अद्ज माना है। सम्यक्‌ दृष्टि करणीय एवं अकरणीय कर्मों की 
विभाजक रेखा है। महर्षि पतञ्जलि ने यम-नियम के अन्तर्गत निवृत्ति और 
प्रवृत्तिरूप जिन आदर्शमूल्यों को स्थापित किया है उन्हीं का समाहार हमें 
'सम्यक्‌ दृष्टि” में परिलक्षित होता है। शब्दभेद एवं प्रभेदभेद की विसदृशता 
से आदर्शमूलक सिद्धान्तों को व्याघात नहीं पहुँचता है। अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह की प्राणप्रतिष्ठा दोनों दर्शनों में हुई है। 
सम्यक्‌ संकल्प 

स्थाणुनिखननन्याय से अधीत ज्ञान के प्रति दृढ निश्चयवान्‌ होना 
सम्यक्‌ संकल्प है। सम्यक्‌ ज्ञान होने पर ही सम्यक्‌ निश्चय होता है। 
असदवृत्ति के बहिष्कार का सम्यक्‌ संकल्प तभी प्रबल एवं सफल होता है 
जब हमारी अशद्वित 'सम्यक्‌ दृष्टि' बनती है। असदवृत्तिपरिहार सम्यक्‌ 
संकल्प की कायिक क्रिया है। 

एतावता सम्यकदृष्टि तथा सम्यक्संकल्प प्रज्ञा” नामक साधन के 
भेद हैं। 
सम्यक्‌ वचन 

इस अद्ज में वाचिक संशुद्धि पर बल दिया है। मृषावचन, पिशुनवचन, 
परुषवचन तथा संप्रलाप निषिद्ध हैं। धम्मपद में भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि 
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वैर की शान्ति कटुवचनों से नहीं होती, प्रत्युत अवैर से ही होती है। 
वचन है-- 

न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं । 

अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्‍्तनो ।। 


दि धम्मपद १/५ 
योगदर्शन में “यम” के द्वितीय भेद सत्य” में उक्त भावना का 
पल्‍लवन हुआ है। 
सम्यक्‌ कर्मान्ति 


धम्मपद का वचन है-- 
अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया । 
अत्तनो हि सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ।। 

अभिप्राय यह है कि “आत्मा ही अपना नाथ (स्वामी) है। स्वेतर 
नाथ (स्वामी) नहीं है। अपने को दमन कर लेने पर जीव दुर्लभ नाथ 
(निर्वाण) को प्राप्त कर लेता है।” 

विनयपिटक” में सम्यक्‌ कर्मान्त का उल्लेख मिलता है। बौद्धमिक्षु 
. और गृहस्थ सभी के लिये पाँच कर्मों के अनुपालन पर विशेष बल दिया है 
और उन्हें 'पञ्चशील” कहा है। पदञ्चशील हैं--अहिंसा, सत्य 
ब्रह्मचर्य तथा सुरा-मैरेय। पतज्जलि ने योगसूत्र में प्रथम चार भेदों के जाथ 
अपरिग्रह का समावेश कर उन्हें “यम” की संज्ञा प्रदान की है। छ् 

भिक्षुओं के निवृत्तिप्रधान जीवन को उन्नत करने के लिये उपर्युक्त 
सार्वजनीन कर्म में पाँच अन्य कर्मों का समावेश कर उन्हें दश शील कहा 
है। वे पाँच सम्यक्‌ कर्मान्त हैं--अपराह्भोजन, मालाधारण, सब्लीत, सुवर्ण 
और बहुमूल्य शय्या का परित्याग। अभिप्राय यह है कि अपरिग्रहभावना सै 
भावित होकर मोहनीय और रज्जनीय पदार्थों के प्रति भिक्षु में आसक्ति नहीं 
होनी चाहिए। मु 
सम्यक्‌ आजीव 

'आजीव' शब्द का अर्थ जीविका है। यह अड्गः सम्यक कर्मान्त की 
अभिव्यक्ति है। प्रतिषिद्ध कर्मों के परित्यागपूर्वक शासत्रविधि से जीविकोपार्जन 
करना सम्यक्‌ आजीव है। 
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अष्टा्जिक मार्ग के ये तीन भेद; सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ कर्मान्त तथा 
सम्यक्‌ आजीविका; समन्वितरूप से 'शील' साधन के अन्तर्गत आते हैं। इसी 
प्रकार अन्तिम तीन अज्गज 'समाधि' साधन में परिगणित हैं। वे हैं-- 
सम्यक्‌ व्यायाम 
सम्यक्‌ व्यायाम भिक्षु के साधनाक्रम की वह प्रक्रिया है, जिसमें 
अपने में अन्तर्निहित साधुता के विकासक्रम में भिक्षु निरन्तर उद्योगशील 
रहता है। मैत्रीभाव से द्वेष, करुणाभाव से विहिंसा, मुदिताभाव से अरति 
(अप्रीति) तथा उपेक्षाभाव से राग का उपशम करना है। बौद्धदर्शन में ये चार 
चित्त की सर्वोत्कृष्ट और दिव्य अवस्थाएँ हैं। इनको ब्रह्मविहार कहते हैं। चित्त- 
विशुद्धि के ये उत्तम साधन हैं। योगदर्शन में ये चित्तपरिकर्म तथा चित्तप्रसादन 
नाम से कहे गये हैं-- 
यस्येदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/३३ 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां. सुखदुःख- 
पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातक्रित्तप्रसादनम्‌ । 
योगसूत्र १/३३ 


सम्यक्‌ स्मृति 
इस अब्ग का विस्तृत वर्णन दीर्घनिकाय में किया गया है। सम्यक्‌ 
स्मृति के चार भेद हैं--कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना तथा 
धर्मानुपश्यना। काय और चित्त की साझ्जोपाज्ञ संवेदनाओं के प्रति सतत प्रहरी 
बने रहते हुए आपातरमणीय वस्तुओं से विमुख रहना सम्यक्‌ स्मृति का 
उद्देश्य है। उदाहरण के रूप में शरीर को मल-मूत्रादि का समुच्चयमात्र 
समझने वाला भिक्षु ही 'कायानुपश्यी' कहलाता है। काय के प्रति जुगुप्सावृत्ति 
पण्डितजन में ही जागरित होती है। व्यासभाष्य में कहा है-- 
स्थानाद्‌ बीजादुषष्टम्भान्नि:स्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वात्पण्डिता हाशुचिं विदुः ।। 
व्यासभाष्य, योगसूत्र २/५ 
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बौद्धों की चित्तानुपश्यना की व्याख्या योगदर्शन में पदे-पदे देखने 
को मिलती है। योगभाष्यकार व्यासदेव ने चित्तभूमि, चित्तनदीधारा, चित्तवृत्ति 
आदि अनेक स्थलों में चित्त का साड्जोपाड़ स्वरूप प्रस्तुत किया है। एक 
शब्द में अभ्यास और वेैराग्य चित्तरूपी पक्षी के दो पर्ण हैं। जिससे अनासक्त 
एकाग्रचित्त असम्प्रज्ञातयोग तक अपनी उड़ान भर चरम कैवल्य तक पहुँचता है। 
सम्यक्‌ समाधि 

बौद्धों के अष्टाड्डिक मार्ग का यह अन्तिम अड़ है। यहाँ समाधि शब्द 
ज्ञान की उस पराकाष्ठा को द्योतित करता है जिससे “ऋते ज्ञानाज्न मुक्ति:' 
सिद्धान्त समर्थित होता है। ज्ञान के विना मुक्ति नहीं होती, यह सिद्धान्त बुद्ध 
को भी सर्वथा मान्य था। परन्तु शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती 
है, जब तक उसे धारण करने की योग्यता शरीर में उत्पन्न नहीं होती। ज्ञान 
के उदय के लिये शरीर की शुद्धि नितान्‍्त आवश्यक है। इसीलिये बुद्ध ने 
शील और समाधि के द्वारा क्रमश: कायशुद्धि और चित्तशुद्धि पर विशेष बल 
दिया है। 

इस सम्यक्‌ समाधि के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ ध्यान-- 
ये चार सोपान हैं-- 

प्रथम ध्यान में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता--इन 
पाँच चित्तवृत्तियों का प्राधान्य रहता है। 

द्वितीय ध्यान में वितर्क और विचार नहीं रहता है। प्रीति, सुख एवं 
एकाग्रता इन तीन ही मनोवृत्तियों की बहुलता होती है। 

तृतीय ध्यान में प्रीति नहीं रहती, केवल सुख और एकाग्रता का 
वेशिष्टय रहता है। 

चतुर्थ ध्यान में सुख न रहकर उपेक्षा और एकाग्रता का प्राधान्य 
रहता है। 

ज्ञातव्य है कि समाधि विषय में चित्त के प्रथम प्रवेश को “वितर्क' 
कहते हैं। इस विषय में अनुमज्जन करने को “विचार' कहते है। उससे जो 
आनन्द उत्पन्न होता है,वह है--“प्रीति!! उसके कारण मन में जो समाधान 
होता है वह है--'सुख'। इस विषय में चित्त की जो एकवाक्यता है, उसका 
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नाम 'एकाग्रता' है और उस विषय में जो अत्यन्त निष्कम्पता है, उसे 
“उपेक्षा' कहते हैं। 
सम्यक्‌ समाधि के चार सोपानों का दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण 

सम्यक्‌ समाधि में प्रवेश की उत्तरोत्तर गहन स्थितियों को साइकिल 
के दृष्टान्त से; जैसे योगदर्शन में शरसन्धान के अभ्यासक्रम से, समझा जा 
सकता है। जब हम सर्वप्रथम साइकिल में चढ़ना सीखते हैं तब यन्त्र- 
सन्तुलन (समतोल) साधना ही क़ठिन होती है। इस समतोल को “वितर्क! 
कहा जा सकता है। यन्त्र में सन्तुलन प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ साइकिल की 
गति-प्रणाली में हमारा मन अनुमज्जन करता है, यही “विचार' है। वितर्क 
और विचार के द्वारा साइकिल पर प्रभुत्वसम्पादन करने पर मन में जो 
विलक्षण आनन्द की अनुभूति होती है, वही 'प्रीति' है। शनै:-शनै: शरीर को 
समाधान का अनुभव होने लगता है, वही 'सुख' है। तदनन्तर जागरित 
तन्मयता को “एकाग्रता” कहते हैं। 

चक्रयान-आरोहण की परिपक्वावस्था में 'वितर्क' और “विचार” का 
चिन्तन समाप्त हो जाता है। केवल प्रीति, सुख और एकाग्रता इन वृत्तियों का 
प्राधान्य रहता है। अन्त में ये भी क्रमश: धूमिल होते जाते हैं। इस प्रकार 
एकाग्रता की परिपक्वता में साधक किसी सर्वव्यापी विषय के ध्यान में 
तललीन हो जाता है। 
योगदर्शन में प्रतिपादित ध्यान 

पतज्जलि के ध्यानयोग (सम्प्रज्ञाससमाधि) में भी वितर्क, विचार, 
आनन्द शब्दों का प्रयोग मिलता है। किंवा योगदर्शन प्रमेयवादी शास्त्र है। 
अत: उसमें ध्यानयोग का अभ्यास-विस्तार विषय (तत्त्व-प्रमेय) मूलक है। 
किन्तु ध्यान की तकनीक समान है। योगदर्शन में ध्यान की पराकाष्ठा को 
अर्थमात्रनिर्भासक माना है जहाँ ध्याता और ध्येय का अवभास समाप्त हो 
जाता है। सूत्र है-- 

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: । 
योगसूत्र ३/३ 
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हीनयान और महायान में ध्यानयोग 

ज्ञातव्य है कि बौद्धों के हीनयान तथा महायान सम्प्रदाय में ध्यान 
का महत्त्व प्रतिपादित है, किन्तु दोनों के लक्ष्य के विषय में मौलिक भेद है। 
हीनयान के अनुसार निर्वाण प्राप्ति ही चरम लक्ष्य है। अर्हतू पद की प्राप्ति 
प्रधान उद्देश्य है। अर्हत्‌ केवल अपने क्लेश की निवृत्ति का अभिलाषी रहता 
है। वह तो अपने को अपने में सीमित रखता है। 

जब कि महायान का लक्ष्य ही दूसरा है। महायान में चरम उद्देश्य 
बुद्धत्व की प्राप्ति है। साधक को जीवन का अन्तिम ध्येय बुद्ध बनाना है। 

पातञ्जलयोगदर्शन में हीनयान और महायान के चरम उद्देश्य को 
समन्वित रूप से प्रतिपादित किया है। महायान का बुद्धत्व पतज्जलि के 
अविप्लुतविवेकख्याति- की व्याख्या करता है और हीनयान के अनुसार 
समस्त क्लेशों की निवृत्ति पतञ्जलि के पुरुष की निरुपाधिक स्वस्थिति है। 
पतज्जलि के योगसूत्र के अन्तिम सूत्र में दोनों स्थितियों का समन्वय 
दृष्टिगोचर होता है। सूत्र है-- 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्ति: । 

योगसूत्र ४/३४ 

गुणव्यापार की निवृत्ति; अविद्या के क्षीण होने के कारण, बुद्धत्व की 
स्थिति है और स्वरूपप्रतिष्ठा साधक के निर्वाण को इल्लित करती है। 
बौद्ध और योगदर्शन में ज्ञानमूलक ध्यानयोग की स्थापना 

योगसूत्र के भाष्यकार व्यासदेव ने ध्यान की सर्वोत्कृष्ट अवस्था, 
जिसे असम्प्ज्ञात योग कहा गया है, को मुमुक्षुओं के लिये उपयोगी बतलाया 
है और अज्ञानमूलक सर्ववृत्तिनिरेध को हेयकोटि में रखा है-- 

स खल्वयं द्विविध उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्व । तत्रोपायप्रत्ययो 


योगिनां भवति । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/१९ 
किश्च-- 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ । 
योगसूत्र १/२० 
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इस सूत्र द्वारा प्रतिपादित श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा-- 
वे ही उपाय हैं जो विशुद्धिमार्ग आदि बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित हैं। ये पाँच 
मानसिक शक्तियाँ हैं, जिनमें सामझस्य अपेक्षित है। बौद्धअन्धों में श्रद्धादि की 
व्याख्या इस प्रकार हुई है-- 

आचार्य कहते हैं कि श्रद्धा का अतिरेक होने से और प्रज्ञा के मन्द 
होने पर मनुष्य सारहीन बातों पर विश्वास करने लगता है। इसी प्रकार प्रज्ञा 
बलशालिनी हुई और श्रद्धा मन्द हुई तो मनुष्य स्वार्थसाधक हो जाता है। 
इसमें क्या? और उसमें क्या? इस प्रकार के प्रश्नात्मक विचारों से परोपकारादि 
धार्मिक कृत्यों में उसका विश्वास नहीं रहता,वह तो केवल स्वकेन्द्रित हो 
जाता है। अत: दोनों मनोवृत्तियों का समन्वय आवश्यक है। 

समाधि मन्द हुई और केवल उत्साह ही द्विगुणित हुआ तो मनुष्य 
भ्रान्तचित्त हो जाता है। एक विदेशी प्राध्यापक कहा करते थे कि हम लोगों 
को अत्यन्त द्रुतगामी रेलगाडी तो चाहिए, परन्तु इष्ट स्थान पर पहुँचने पर 
क्या करना है? ऐसा ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाधि के विना 
केवल उत्साह से मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता है। इसके विपरीत समाधि 
बलवती हुई और उत्साह मन्द हुआ तो मनुष्य आलस्ययुक्त हो जाता है। 
अत: समाधि और उत्साह दोनों में समन्वय आवश्यक है। 

इन सबके लिये स्मृति अर्थात्‌ जागृति सर्वत्र होनी चाहिए। स्मृति” 
साधक को कुशल पर्यवेक्षक बनाती है। अत: श्रद्धा आदि के प्रति सचेष्ट दृष्टि 
बनाये रखने के लिये 'स्मृति' आवश्यक है। 
पलिबोध अथवा योगान्तराय 

साध्य की सम्पूर्ति के लिये साधना-पद्धति अपेक्षित है। साध्य की 
सिद्धि के लिये जिन हेतुओं का आलम्बन लिया जाता है, उन्हें 'साधन' और 
उनके अभ्यासक्रम को 'साधना' कहा जाता है। साधनाकाल में अनेक बाधाएँ 
आती हैं, जो दुर्बल चित्त वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर उन्हें समाधिमार्ग 
से दूर कर देती हैं। योगसूत्र में इन्हें योगान्तराय कहा है। विसुद्धिमग्ग में 
पलिबोध कहा है। बुद्धघोष ने इन सब अन्तरायों का निर्देश एकत्र एक गाथा 
में किया है-- 
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आवासो चर कुल॑ लाभो गणो कम्मं च पंचम । 
अद्धानं जाति आबाधो गन्थो इब्द्दीति ते दसा ति ।। 
विसुद्धिमग्न पृ. ६१ 
ये दश हैं--आवास, कुल, लाभ, गण, कम्म, अद्धान, ज्ञाति, 
आबाध, गन्ध, तथा इड्धि। 
योगसूत्र के अनुसार नौ अन्तराय हैं--व्याधि, स्त्यान, संशय, 
प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व तथा अनवस्थितत्व। 
सूत्र है-- 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्ध भूमिकत्वान - 
वस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते5 न्‍्तराया: । 
योगसूत्र १/३० 
बौद्धदर्शन के अन्तराय व्यावहारिक हैं जब कि योगदर्शन में प्रति- 
पादित अन्तराय साधनापद्धति के अधिक निकट हैं, किन्तु समाधिप्राप्ति में 
दोनों बाधास्वरूप हैं। लक्ष्यसिद्धि में दोनों का गतिरोध तुल्य है। 
भूमिविचार 
साधना के विकासक्रम में साधक शनै:-शनै: आत्मिक शक्तियों का 
विकास करता है। साधक के चैत्तिक उत्थान का बोध उसके अन्तर्वर्ती 
परिवर्तन से होता है। यह तो निश्चित बात है कि आध्यात्मिक उन्नति एक दिन 
के अध्यवसाय का फल नहीं है। 
हीनयान के अनुसार अर्हत पद की प्राप्ति तक चार भूमियाँ हैं। उनके 
नाम हैं--१. स्रोतापन्न २. सकृदागामी ३. अनागामी ४. अत! 
महायान के अनुसार बुद्धत्व या निर्वाण प्राप्ति के लिये दश भूमियाँ 
मानी जाती हैं। उनके नाम है--१. मुदिता २. विमला ३. प्रभाकरी 
४. अर्चिष्मती ५. सुदुर्जया ६. अभिमुक्ति ७. दूरंगमा ८. अचला ९. साधमती 
१०. धर्ममेघ। 
पतज्जलि के योगदर्शन में सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञा का 
उल्लेख मिलता है। सूत्र है-- 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि: प्रज्ञा । 
योगसूत्र २/२७ 
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आ्रान्तभूमि' शब्द का विग्रह करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने 
तत्त्ववैशारदी टीका में लिखा है-- 


प्रकृष्टो न्‍्तो यासां भूमीनाम्‌ अवस्थानां तास्तथोक्ता: । 
तत्त्ववैशारदी, योगसूत्र २/२७ 
विवेकज्ञान समस्त ज्ञानों में उत्कृष्टतम है। राजस और तामस वृत्तियों 
से रहित विशुद्धसत्त्वगुणप्रधान एकाग्रचित्त में इन सात प्रकार की प्रज्ञाओं का 
उदय होता है। व्यासभाष्यकार व्यासदेव ने इन्हें १. कार्यविमुक्तिप्रज्ञा तथा २. 
चित्तविमुक्तिप्रज्ञा इन दो वर्गों में विभाजित किया है। इनमें प्रथम चार 
प्रयत्नसाध्य कार्यविमुक्ति' प्रज्ञाएँ हैं तथा अन्तिम तीन स्वतःसिद्ध चित्तविमुक्ति' 
प्रज्ञाएँ हैं। व्यासभाष्य में कहा है-- 
इत्येषा चतुष्टयी कार्य्या विमुक्तिः प्रज्ञाया: । चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र २/२७ 
योगशाख्तर में ज्ञान की चरमावस्था को अविप्लुतविवेकख्याति कहते 
हैं। इसी का अपर पर्याय धर्ममेघ” है। यह सम्प्रज्ञातयोग की पराकाष्ठा है। 
योगवारत्तिककार विज्ञानभिक्षु ने अधोलिखित सूत्र कौ व्याख्या इस प्रकार 
की है-- 
प्रसंख्याने5 प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्थर्ममेघ: समाधिः । 
योगसूत्र ४/२९ 
अविद्याउन्तराणि यदा न जायन्ते तदा धर्ममेघसमाधिरित्यर्थ:, 
क्लेशकर्मादीनां निःशेषेणोन्मूलकं धर्म मेहति वर्षतीति धर्ममेघः । 
योगवार्तिक, योगसूत्र ४/२९ 
बौद्धदर्शन में बोधिसत्त्व भूमियों में 'धर्ममेघ/ भूमि का स्वरूप 
पतज्जलि के योगदर्शन से साम्य रखता है। बौद्धदर्शन के अनुसार इस 
अवस्था में बोधिसत्त्व सब प्रकार की समाधियों को प्राप्त कर लेता है। 
जिस प्रकार से राजा अपने पुत्र को युवराज के पद पर अभिषिक्त करता है, 
उसी प्रकार साधक बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। बोधिसत्त्व भूमियों में 
यही चरम पर्यवसान है। इस प्रकार “धर्म” रूप ज्ञान का वर्षा दोनों दर्शनों में 
समान है। 
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इसी प्रकार बौद्धदर्शन में प्रसंख्याननिरोध और योगदर्शन में 
प्रसंख्यानसमाधि भी प्रज्ञा या ज्ञान की एक अवस्थाविशेष है। 
निर्वाण और कैवल्य की अवधारणा 
बौद्धदर्शन का परमार्थ है--“निब्बान'। यह पाली भाषा का शब्द है, 
जो “नि! और “वान' से निष्पन्न होता है। “नि” निपात नकारात्मकता का बोध 
कराता है। 'वान” का अर्थ है तृष्णा। इस प्रकार तृष्णा का निवारण है-- 
निर्वाण। निर्वाण क्लेशों का क्षय है। निर्वाण को निरोध कहा गया है। निर्वाण 
या निरोध को विनाश का सूचक नहीं समझना चाहिए। अग्नि का बुझना 
अग्नि का नाश नहीं, अपितु उसका अपने मूल प्रभव में लय होना है। उसी 
प्रकार जो निर्वाण को पाता है वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दिगू-दिगन्त कहीं नहीं 
जाता है, वह कर्म-क्लेशों का क्षय होने से प्राप्त शान्तिमात्र है। भगवान्‌ बुद्ध 
कहते हैं-- 
परिमं तीर खेम॑ अप्परिभयं ति खो भक्खवे निब्बानस्सेतं अधिवचनं । 
संयुक्तनिकाय (आसीविसोपमसुत्त), २३८ 
अभिप्राय यह है कि “यह निर्वाण संसार का पार है, दु:खों का तीर 
है, क्षेमस्वरूप है, भयरहित है।” यही निर्वाण का अधिवचन है। निर्वाण परम 
सुख है-- 
निब्बानं परम सुखम्‌ । 

जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति की भाँति बुद्धपरम्परा में भी दो प्रकार का 
निर्वाण है-- 

१. सोपादिसेस निब्बान । 

२. अनुपादिसेस निब्बान । 

'सोपादिसेस निब्बान' में छ: इन्द्रियाँ बची रह जाती हैं किन्तु इच्छा, 
घृणा और श्रम अर्थात्‌ जगत्‌ को अन्तिम सत्य अथवा परम चैतन्य मानने की 
थ्रान्ति का नाश हो जाता है। 

“अनुपादिसेस निब्बान' (परिनिर्वाण) में न “आसव' अर्थात्‌ बन्धनकारी 
5 संस्कार, अज्ञान अवशिष्ट रहते हैं, न ही छ: इन्द्रियों वाला शरीर। 
कहा है-- 
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सरीरं विजहं परिनिब्बिस्सति अनासवो । 
अर्थात्‌ परिनिर्वाण में संकल्पशून्यता की स्थिति होती है, चरमशान्ति, 
नितान्तचेतना । 
योगदर्शन में प्रतिपादित कैवल्य बौद्धों के निर्वाण के अत्यन्त निकट 
है। बौद्ध के अनुसार क्लेशों का क्षय और पतज्जलि के अनुसार गुणों की 
प्रतिप्रसवता एक है। प्रति पुरुष के प्रति बुद्धि तभी चरिताधिकारा होती है जब 
ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट अवस्था में वह क्षीणक्लेश हो जाती है। बुद्धि की 
वन्ध्यक्लेशावस्था को ही परमार्थरूप में परमार्थशून्य गुणों की प्रतिप्रसवता 
कहते हैं। इसी की अभिव्यक्ति पुरुष के अपने केवल स्वरूप में प्रतिष्ठित होने 
से की गई है। यही बौद्धों का परमसुख है। पतज्जलि का सूत्र है-- 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम्‌, 
स्वरूपप्रतिष्या वा चितिशक्ति: । 
योगसूत्र ४/३४ 
एक शब्द में निर्वाण है जाग उठना एक दुःस्वप्न से। जगत्‌ की 
आसक्ति का, तृष्णा का, ऐन्द्रिय सुखों के अन्वेषण का दु:स्वप्न हमें निस्तेज 
बना देता है। निर्वाण सम्यका दृष्टि है। निर्वाण समस्त काल्पनिक एवं अयशथार्थ 
अनुभूतियों से रिक्त है। बुद्ध के अधरों में अन्तिम क्षणों में यही शब्द थे-- 
अप्प दीपो भव । 
कैवल्य और निर्वाण तत्त्वतः एक ही हैं। 
शून्यताः निर्वाण: निस्सीमता 
शून्यता का अर्थ है--वादों-विवादों-प्रतिवादों से शून्यता-- 
शून्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिने: । 
येषां तु शून्यता दृष्टितानसाध्यान्‌ बभाषिरे ।। 
कौन मानेगा कि भगवान्‌ बुद्ध का शून्य एक रीतापन, खालीपन, 
रिक्तता है। यदि वैसा होता तो निर्वाण कैसे होता अस्खलित, शिव, क्षेम, 
शान्त, ध्रुव, सत्य आदि। तथागत का शून्य रीता है पदार्थ से, उन सब से 
जिसे हम होना कहते हैं, जो इन्द्रियगम्य है। शून्यता नि:स्वभावता है अर्थात्‌ 
प्रकृति से सर्वथा मुक्त परम पुरुष है। भगवान्‌ बुद्ध तथागत हुए, तथता की 
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संबोधि उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने जान लिया कि इस सापेक्ष जगत्‌ के पीछे एक 
निरपेक्ष सारतत्त्व विद्यमान है, जो इक्षुरस के माधुर्य की तरह अनिर्वचनीय है। 
शून्यता : आत्मा : ब्रह्म--तत्त्वतः एकरूप 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बौद्धदर्शन में जिसे शून्यता कहा गया 
है, कया वह ब्रह्म-आत्मा-चैतन्य से भिन्न है। इस प्रश्न का समाधान अन्वेषित 
करने के लिये सर्वप्रथम हमें बुद्ध को अन्वेषित करना होगा और समझना 
होगा कि भगवान्‌ बुद्ध सनातन भारतीय धर्म और चेतना का आत्मविस्तार 
है। उन्होंने उसकी ही साधना की और उसकी ही संबोधि प्राप्त की। 
भगवान्‌ बुद्ध द्रष्टा बने, उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया उस ब्रह्म 
का जो गूंगे का गुड है। 
शून्यता- अनिर्वचनीय माधुर्य की अनुभूति 


शून्यता अथवा चैतन्य अनिर्वचनीय माधुर्य है। स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है--गुड मीठा लग रहा है, गूंगा उसे खाकर मुस्करा रहा है, परन्तु बता 
नहीं पाता कि वह मीठा है। गूंगे की बात छोड़ दें, जो लोग बोल सकते हैं 
क्या वे बता सकते हैं कि मिठास क्या है? मिठास की परिभाषा क्या है? 
इसके अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं है कि मिठास वह अनुभूति है जो मीठा खाने 
पर होती है और मीठा उसे कहते हैं जिसमें मिठास होता है। 

मिठास की कोई परिभाषा नहीं है। खजूर में मिठास कहाँ रहता है, 
उसका क्या रूप है? क्या माप हे? क्या रंग है? कोई बता सकता है? नहीं, 
तथापि यह सब जानते हैं कि मिठास खजूर में व्याप्त है, किन्तु मिठास में 
खजूर नहीं है। गुड़ में मिठास है परन्तु उसमें खजूर नहीं है। मिठास गुड और 
खजूर से शून्य है। इसी प्रकार चैतन्य आत्मा जगत से शून्य है। 
शून्यता-परमार्थ सत्य 

शून्यता की देशना भगवान्‌ बुद्ध ने महायान सूत्रों में, विशेषत: 
प्रज्ञापारमिता सूत्रों में की है। राष्ट्रपालपरिपृच्छा सूत्र में कहा गया है कि 
शून्यता, अनुत्पाद और शान्ततत्त्व को न जानने के कारण यह जगत भ्रमित 
हो रहा है। माध्यमिकों का कहना है कि शून्यता केवल महायान सूत्रों में ही 
उपदिष्ट नहीं है, अपितु हीनयान सूत्रों में भी संकेतित है। 

शून्यता का अर्थ कुछ न होना नहीं, अपितु मन का मौन है, उस 
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मन का जो समस्त सीमाओं से परे मुक्त उडान भरता है। शून्य इस प्रकार का 
स्वभाव है, जिसमें समग्र प्रपञ् की निवृत्ति होती है। यह भाव! पदार्थ है न 
कि अभाव” पदार्थ 

भगवान्‌ बुद्ध के नैरात्म्यवाद का अर्थ आत्म-अभाव अथवा ब्रह्म- 
अभाव नहीं है। आत्मविषयक प्रश्न होने पर भगवान्‌ बुद्ध का मौन हो जाना 
्ध्यममार्ग' की स्वीकृति है और विनयी शिष्यों पर योग्यता के आधार पर 
करुणा का भाव है। शून्यावस्था का प्रतिपादन करना “योगप्रभाव” तथा 
महायोगी होने के कारण समाधि-अवस्था का वर्णन है। नागार्जुन प्रतिष्ठापित 
शून्यवाद तथा वसुबन्धु द्वारा वर्णित विज्ञानवाद स्पष्टत: योग की परावस्था 
उत्तमस्थिति का विशद उत्कृष्टतम भाष्य है। अतः आत्मवाद और शून्यवाद 
में जो नितान्त भिन्नता प्रतीत होती है, वह बाह्य है, शाब्दिक है तथा ततू- 
तत््‌-सम्प्रदायजन्य मनोभाव है। 
बौद्धदर्शन में कर्म और पुनर्जन्म 

बौद्धदर्शन में कर्म एवं पुनर्जन्म के विषय में विचार करने पर इसके 
कार्यकारणनियम जिसे 'प्रतीत्यसमुत्पादवाद' के नाम से जाना जाता है, पर 
दृष्टि जाना स्वाभाविक है। 

बौद्धदर्शन पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानता है। अब प्रश्न यह होता 
है कि आत्मा के अनित्य संघातमात्र होने से पुनर्जन्‍्म किसका होता है? 
वैदिक दर्शन में भी पुनर्जन्म की मान्यता है किन्तु वहाँ इस प्रकार की कोई 
विप्रतिपत्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा को नित्य मानने के कारण पुनर्जन्म का 
सिद्धान्त इस विप्रतिपत्ति की सीमा में आता ही नहीं है। बौद्धदर्शन आत्मा के 
अस्तित्व को ही नित्यरूप में नहीं स्वीकार करता है। तब पुनर्जन्म किसका 
होता है? जिसने कर्म किया वह अतीत में विलीन हो जाता है और जो जन्म 
धारण करता है, उसने वे कर्म ही नहीं किये जिसके फल को भोगने के लिये 
नूतन जन्म की आवश्यकता पड़े? यह चर्चा मिलिन्द पन्हों में अत्यधिक 
रोचक प्रकार से की गई है-- 

राजा मिलिन्द का यही प्रश्न था कि जो उत्पन्न होता है वह वही 
व्यक्ति है या दूसरा। नागसेन का उत्तर है कि न वही है और न दूसरा। इस 
सिद्धान्त को नागसेन ने दीपशिखा के दृष्टान्त से समझाया है। मनुष्य रात्रि 
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में जो दीपक प्रज्ज्वलित करता है, क्या रात्रिपर्यन्त वही दीपक जलता है? 
साधारणरीति से यही प्रतीति होती है कि सम्पूर्ण रात्रि वही दीपक जलता है, 
परन्तु वस्तुस्थिति तो बदलती है कि रात्रिकाल में उस दीपक की प्रतिक्षण की 
दीपशिखा भिन्न थी। दीपक की शिखा प्रतिक्षण परिवर्तमान है। आत्मा के 
विषय में भी यही दशा चरितार्थ होती है और इस तरह निरन्तर प्रवाह बना 
रहता है। प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर नहीं होता, 
क्योंकि एक के लय होते ही दूसरी उठ खड़ी होती है। इसी कारण पुनर्जन्म 
के समय न वही जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के 
अन्तिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का विज्ञान खडा हो जाता है। 
पुनर्जन्म के समय जन्म लेने वाला जीव न तो वही है और न उससे 
भिन्न। विज्ञान की श्रृड्अला प्रतिक्षण बदलती रहती है। एक जन्म के अन्तिम 
विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान खडा होता है। प्रतिक्षण 
कर्म नष्ट होते चले जाते हैं परन्तु उनकी वासना अग्रिम क्षण में अनुस्थूल रूप 
में प्रवाहित होती है। इसलिये अनित्यता को मानते हुए भी बौद्धदर्शन में 
पुनर्जन्म को तर्कयुक्त माना है। श्रीमदृभागवत में बतलाया है कि जिस प्रकार 
विना कारण के कार्योत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार जन्मादि भी विना कारण 
के सम्भव नहीं, कारण उसी शरीर का पूर्वकृत कर्म ही है-- 
कर्मणा जायते जन्तु: कर्मणैव विलीयते । 
श्रीमदृ्भागवत १०/२४/१३ 
प्रतीत्यसमुत्पाद- द्वादशनिदान 
बौद्धों के कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त 'प्रतीत्यसमुत्पाद' अर्थात्‌ 
'कार्यकारणनियम” से जाना जाता है। प्रतीत्यसमुत्पाद के द्वादश अज्ज हैं, 
जिनमें से प्रत्येक दूसरे के कारण उत्पन्न होता है। इसे 'भवचक्र” के नाम से 
जानते हैं। इन अब्लों की संज्ञा निदान! भी है। वे द्वादश निदान हैं-- 
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, 
तृष्णा, उपादान, भव, जाति तथा जरा। 
पुनर्जन्म के परिप्रेक्ष्य में ये द्वादशनिदान तीन जन्मों से सम्बद्ध माने 
गये हैं। इनमें से प्रथम दो निदानों अविद्या तथा संस्कार का सम्बन्ध अतीत 
जन्म से है, अग्रिम आठ निदानों विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, 
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तृष्णा, उपादान तथा भव का सम्बन्ध वर्तमान जीवन से है तथा अन्तिम दो 
निदानों जाति तथा जरा को भविष्य जीवन से सम्बद्ध मानते हैं। इसी कारण 
वसुबन्धु ने इसे त्रिकाण्डात्मक बतलाया है। 
योगदर्शन में “अविद्या' को पञ्डक्लेश के अन्तर्गत रखा है। सूत्र है-- 
अविद्या5स्मितारागद्वेषा5भिनिवेशा:ः पश्चञ क्लेशा: । 
योगसूत्र २/३ 
मानव का कर्म अविद्यामूलक होता है। अस्मिता आदि अविद्या की 
प्रजातियाँ हैं। ऐसे ही बौद्धसम्मत द्वादशनिदानों का उत्पत्तिस्थल अविद्या ही 
है। द्वादशनिदान का ऐसा कोई भेद नहीं है, जिसकी उद्भावना योगदर्शन में 
न हुई हो। योगदर्शन में भी कर्मजनित वासना, जिसे बौद्धदर्शन में संस्कार 
शब्द से कहा गया है; वर्तमान (दृष्ट) तथा भविष्य (अदृष्ट) जन्मों में अपना 
अनुभव कराती है। कर्मवासना की अनुभवनीयता के तीन आधार हैं--जाति, 
आयु तथा भोग। इसके लिये पतज्जलि के सूत्रद्रयय अवलोकनीय हैं-- 
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः । 
सति मूले तह्ठिपाको जात्यायुभोंगाः । 
योगसूत्र २/१२-१३ 
कर्म और कर्मफल का सिद्धान्त दोनों दर्शनों में समान है। जातक 
कथाओं में अनेकश: तथागत बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा कही गई है। 
वे चेतना के सतत प्रवाह की बात कहते हैं। योगदर्शन के व्यासभाष्य में भी 
आवस्य-जैगीषव्य, संवाद द्वारा भी पुनर्जन्म का सिद्धान्त परिपुष्ट होता है। 
इस प्रकार ऋषिपरम्परा और श्रवणपरम्परा में कर्मसिद्धान्त और पुनर्जन्म की 
अवधारणाएँ एक दूसरे के समानान्तर हैं। कर्म अर्थात्‌ कार्य-कारण-श्र्डला 
और आधघात-प्रत्याघात के ताने-बाने से बुनी गई चदरिया। कबीरदास इसी 
चदरिया को मैली न करने का आग्रह करते हैं। कर्म की मीमांसा करते हुए 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि पापकर्म ताजे दूध की भाँति तुरन्त विकार नहीं 
लाता। वह राख से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख व्यक्ति का पीछा 
करता है। वचन है-- 
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नहि पापं कतं कम्मं॑ सज्जु खीर व मुच्चति । 
उहन्तं बालमन्वेति भस्मच्छन्नो छन्नो व पावकों ।। 
धम्मपद ५/१२ 

आत्मवाद और अनात्मवाद--एक ही सत्य के दो रूप 

जब आप अपने आप से पूछते हैं कि आप इस शरीर में कहाँ हैं तो 
आपको दो उत्तर प्राप्त होते हैं--१. शरीर में सर्वत्र तथा २. शरीर में कहीं 
भी नहीं। जब आप कहते हैं कि आप शरीर में सर्वत्र हैँ तब यह वैदिक दृष्टि 
है और जब आप कहते हैं कि आप शरीर में कहीं नहीं है तब यह बौद्ध दृष्टि 
है। ये दोनों दृष्टियाँ एक साथ मिलकर सत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनको 
एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। 

प्राय: हम लोग कहते हैं कि हमें आत्मदर्शन हो गया। परन्तु सत्य 
यह है कि आत्मा दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। इसी कारण भगवान्‌ बुद्ध 
ने अनात्मवाद का प्रतिपादन किया। उन्होंने आत्मा के विषय में चर्चा का 
निषेध किया। यही है उनका अनात्मवाद। 

भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य बनने वाले लोग परम विद्वान्‌ थे। वे ज्ञानी 
थे। उन्हें आत्मा के विषय में ग्रन्थों में प्रतिपादित ज्ञान की पूरी जानकारी थी, 
फिर भी वे बुद्ध की शरण में गये। इसका कारण यह था कि आत्मा के प्रश्न 
पर मौन रह जाने वाले बुद्ध की चुप्पी स्वयं आत्मा अर्थात्‌ शुद्ध चेतना में 
ही उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल इतना कहा-- 

१. कायानुपश्यिनू--अर्थात्‌ काया को देखो । 

२. वेदनानुपश्यिन्‌--अर्थात्‌ काया के भीतर होने वाली हलचल 
को देखो। 
३. चित्तानुपश्यिन्‌--अर्थात्‌ अपने चित्त में होने वाली हलचल को 
देखो। 

४. धर्मानुपश्यिन्‌--अर्थात्‌ अपनी प्रकृति को देखो, जानने की चेष्टा 
करो कि तुम्हारी वास्तविक प्रकृति क्‍या है? 

संक्षेप में चेतना और आत्गा एक ही है। आत्मा संज्ञा है। बुद्ध इसे 
समस्त संस्कारों, प्रवृत्तियों, रुचियों और अरुचियों की संज्ञा देते हैं। 
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बौद्धदर्शन में व्यावहारिक रूप से आत्मा का निषेध नहीं किया गया 
है, प्रत्युत पारमार्थिक रूप से ही। इनके अनुसार आत्मा रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार तथा विज्ञान इन पश्ञ स्कन्धों का समुदायमात्र है। परन्तु इनके 
अतिरिक्त आत्मा कोई स्वतन्त्र परमार्थभूत पदार्थ नहीं है। आत्मा के लिये 
बौद्ध लोग सन्‍्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। आत्मा मानसिक तथा भौतिक, 
आभ्यन्तर तथा बाह्य, इन्द्रिय तथा इन्द्रियविषयों का सन्‍्तानरूप है। अठारह & इ 
धातु मिलकर इस सनन्‍्तान को उत्पन्न करते हैं। * 
अष्टादश धातु 

बौद्धदर्शन में पद्म स्कन्ध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान) 
तथा द्वादश आयतन (छ: इन्द्रियाँ और उनके छः: विषय) के साथ-साथ 
अष्टादश धातुओं का भी वर्णन मिलता है। धर्मों का धातुओं के रूप में यह 
विभाजन एक नवीन दृष्टिकोण से किया गया है। 'धातु' वैद्यकशास्र से लिया 
गया है। वैद्यकशासत्र के अनुसार इस शरीर में अनेक धातुओं का सन्निवेश है। 
इसी प्रकार बौद्धदर्शन इस जगत्‌ में अनेक धातुओं की सत्ता मानता है। 
धातुओं की संख्या अठारह है, जिनमें छ: इन्द्रियाँ, छः: विषय तथा छ: 
विज्ञानों का ग्रहण किया जाता है। इन्द्रिय और विषय तो वे ही हैं जिनका 
वर्णन आयतन रूप से किया गया है। तत्‌-तत्‌ इन्द्रियों का स्व-स्व विषयों 
के साथ सम्पर्क होने पर छः प्रकार का विशिष्ट ज्ञान (विज्ञान) उत्पन्न होता 
है जो इन्द्रिय-विषयों की संख्या के अनुसार छ: प्रकार का होता है। 

बौद्धदर्शन के चारों प्रकार के सिद्धान्तवादियों (माध्यमिक, योगाचार, 
सौत्रान्तिक तथा वेभाषिक) द्वारा सामान्यतया आत्मा का जिस श्रकार का 
स्वरूप निरूपण किया गया है, तदनुसार आत्मा नित्य, एक एवं स्वतन्त्र है। 
इस प्रकार स्कन्ध से पृथक्‌ स्वतन्त्र द्रव्यात्मक आत्मा का समर्थन हुआ है। 
एक शब्द में उपनिषद्‌ के ऋषि का 'मौन' एवं बुद्ध का अव्याकृत' इसी सत्य 
को बतलाते हैं। 
जीवन-दर्शन के पक्षधर : भगवान्‌ बुद्ध 

भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को समझने का प्रयास करते समय हमें यह 
बात ध्यान रखनी चाहिए कि गौतम बुद्ध का उद्देश्य दर्शन के तर्कसंगत 
सिद्धान्तों को प्रस्तुत करना नहीं था। उनका उद्देश्य मानव को दुःखों से 
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छुटकारा दिलाना था। इस उद्देश्य के लिये उन्होंने विश्वमञ्न पर नैतिक उद्देश्यों 
को उद्घटित किया। 
समान उद्देश्य के लिये समर्पित होने के कारण पातञ्जलयोगदर्शन 
एवं बौद्धदर्शन की आचार-मीमांसा का प्रयोगपक्ष साधनापद्धति के अधिक 
| निकट होने से उनकी तार्किक एकरूपता को प्रकट करता है। उनमें 
पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग की भिन्नता नहीं, अपितु भावभूमि की एकरूपता 
अवलोकनीय है। 
दर्शनपटल पर असमानता भी प्रतीतिमात्र 
योगसूत्र पर लिखे व्यासभाष्य का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने पर 
प्रतीत होता है कि व्यासदेव ने बाह्य पदार्थ का स्वरूप परिभाषित करते हुए 
विज्ञानवादी बौद्धों को पूर्वपक्ष के रूप में खडा किया है और दोनों सम्प्रदायों 
में दार्शनिक असमानता को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कुछ 
महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं-- 
१. बाह्य पदार्थ को चित्त की परिकल्पना मात्र नहीं माना जा सकता 
है, इसका प्रतिपादक सूत्र और भाष्यांश है-- 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोरविभक्तः पन्‍्था: ।। 
योगसूत्र ४/१५ 











बहुचित्तावलम्बनी भूतमेक॑ वस्तु साधारणम्‌ । 
तत्खलु नैकचित्तपरिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं किन्तु स्वप्रतिष्ठम्‌ । 
व्यासभाष्य, ४/१५ 
अभिप्राय यह है कि अनेक ज्ञानों का आलम्बनीभूत वस्तु एक ही 
है। उसे न एक ज्ञान के द्वारा न अनेक ज्ञान के द्वारा कल्पित कहा जा सकता 
है। क्योंकि बाह्य वस्तु अपने रूप में प्रतिष्ठित है। 
२. वस्तु को ज्ञानसहभू भी नहीं कहा जा सकता है-- 
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु, तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ । 
योगसूत्र ४/१६ 
इस परिप्रेक्ष्य में तात्त्विक दृष्टि से विचार किया जाय तो पता चलता 
है कि विज्ञानवादियों ने बाह्य वस्तु का खण्डन नहीं किया, अपितु उनकी 
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स्वतन्त्र सत्ता का निषेध किया है। यह वही दृष्टिकोण है, जिसमें पहुँचकर - 
सभी मार्ग, सभी विवाद, सभी दृष्टियाँ लय हो जाती हैं और एक शून्य 
आत्मतत्त्व शेष रहता है। री ह 

जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि 'यह शरीर मेरा है” तो भोक्ता और 
भोग्य के सिद्धान्त का अपलाप नहीं कर सकता है। 
उपसंहार 

निहितार्थ यह है कि व्यवहारशिला पर अवस्थित बौद्ध तथा 
योगदर्शन में सैद्धान्तिक समानता है। भारतीय चिन्तनधारा के प्रत्येक प्रवाह 
में स्वरूपभेद के साथ ये सिद्धान्त मान्य हैं। बौद्ध चिन्तनधारा भारतभूमि की 
अन्य चिन्तनधाराओं की विरोधिनी नहीं है, अपितु व्यापक भारतीय चिन्तन 
धारा की एक प्रमुख शाखा है। 

जैसे एक वृक्ष से उत्पन्न फलों में परस्पर तारतम्य तो हो सकता है। 
और होता भी है, वैसे ही एक ही भारतभूमि में उदित विचारकों की दृष्टियों 
में परस्पर तारतम्य आवश्यक है। परन्तु एक वृक्ष के फलों के समान परस्पर 
पूर्ण मिलना जिस प्रकार असम्भव है उसी प्रकार उक्त विचारकों के विचारों की 
परस्पर पूर्ण भिन्नता असम्भव है। 

यत्र-कुत्रचित्‌ शब्दों के वृद्धि-हास, सिद्धान्तों के खण्डन-मण्डन की 
प्रवृत्ति का पर्यवसान 'पूर्णत्वप्राप्त' भारतीय मनीषा में समान है। ऋषि का 
वचन स्मरणीय है-- । 

3पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदुच्यते 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते ।। 
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साधना” का अर्थ है--मन को किसी विषय में एकनिष्ठभाव से 
संयुक्त करना। एक सफल चिकित्सक रोग की प्रकृति के अनुसार औषधि 
सेवन का परामर्श करता है। संसारवासी हम सब जन अस्वस्थ ही तो हैं। 
हमारी अस्वस्थता कया है? हम 'स्व' में स्थित नहीं हैं, इसी कारण अस्वस्थ 
हैं, रोगी हैं, अनेकानेक कष्टों एवं यन्त्रणाओं को सहन करते हुए मृत्युपथ में 
चल रहे हैं। रोग, शोक, दुःख, दारिद्ध्य, अकालमृत्यु, हाहाकार--यही तो 
संसार का स्वरूप है। एक वाक्य में स्वरूपच्युति ही हमारे दु:ख का कारण है। 

साधक-साधना-साध्य का परस्पर वही सम्बन्ध है जो कि ज्ञाता- 
ज्ञान-ज्ैय का है, ध्याता-ध्यान-ध्येय का है, कर्त्ता-क्रिया-कर्म का है। साधक 
भक्त है, साधना उसकी भक्ति है और साध्य उसका आराध्य भगवान्‌ है। 

साधना का अर्थ है--प्रयत्न करना, उद्योग करना अथवा तत्पर 
रहना। साधना का अर्थ सिद्धि भी है। आत्मानुसन्धान के मार्ग में, अपनी 
आत्मा को परमात्मा में लीनकर 'पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌' की अनुभूति के पथ में 
हमारी जो कुछ भी आध्यात्मिक चेष्टाएँ होती हैं, उन सबका नाम 'साधना' 
है। नदी की जलधारा ऊँचे चढ़ती है, नीचे ढलती है, वन, पर्वत को लांघती 
हुई बढ़ती जाती है। क्यों किसलिये? इसलिये कि वह अन्त में अपने आप 
को समुद्र की गोद में सुला दे, लीन कर दे, मिटा दे। मनुष्य की आत्मा भी 
भाग्य के चढ़ाव-उतार, सुख-दु:ख, हर्ष-वेषाद और ऐसे ही जीवन के 
विविध खट्टे-मीठे अनन्त अनुभवों को पार करती हुई सत्‌, चित्‌ और आनन्द 
के एक अनन्त महासागर में अपने आप को विलीन कर देने के लिये व्याकुल 
है, तत्पर है। नदी का लक्ष्य है--समुद्र, मनुष्य का लक्ष्य है--भगवान्‌ । 
भगवान्‌ के मार्ग में चलने के लिये जो कुछ भी अनुष्ठान किया जाता है, जो 
भी व्रत लिया जाता है, वह सभी साधना है और जो कुछ भी इस मार्ग में 
अवरोधक है, वह है अन्तराय, वह है साधना में बाधा। 

इस संसार में जितने प्रकार के साधन हैं, उनमें चार प्रकार के साधन 
श्रेष्ठ हैं। वे हैं-- 
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प्रथम--वेदविहित साधनचतुष्टय । 
द्वितीय--सांख्यप्रदर्शित साधनत्रय । 
तृतीय--योगशाख्रोक्त साधन-रीति । 
चतुर्थ--तन्त्रशाख्रोक्त साधनप्रणाली । 
परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि कलिकाल में केवल तन्त्रशाख्रोक्त 
साधन ही प्रशस्त और सिद्धिप्रद है। यही शास्त्र की उक्ति है। महानिर्वाणतन्त्र 
में कहा है-- 
तपःस्वाध्यायहीनानां नृणामल्पायुषामपि । 
क्लेशप्रयासाशक्तानां कुतो . देहपरिश्रमः ।। 
गृहस्थस्य क्रिया: सर्वा आगमोक्ता: कलौ शिवे । 
नान्यमार्ग: क्रियासिद्धि: कदापि गृहमेधिनाम्‌ ।। 
महानिर्वाणतन्त्र 
अर्थात्‌ कलिकाल में मनुष्य तप से हीन, वेदपाठ से रहित और 
अल्पायु होंगे। दुर्बलता के कारण वे उस प्रकार के क्लेश और परिश्रम को 
सहन करने में समर्थ न होंगे। अत एवं उनसे दैहिक परिश्रम किस प्रकार 
सम्भव हो सकता है? कलिकाल में गृहस्थजन केवल आगमोक्त विधानों के 
अनुसार ही कर्मानुष्ठान करेंगे। दूसरे प्रकार की विधियों से अर्थात्‌ वैदिक, 
पौराणिक और स्मार्तसम्मत विधियों का अवलम्बन करके क्रियानुष्ठान करने 
में (कदापि सिद्धिलाभ करने में) समर्थ न होंगे। 
तान्त्रिक साधन दो प्रकार का है--बहिर्याग और अन्तर्याग। बहिर्याग 
में गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी, बिल्वपत्र और नैवेद्यादि के द्वारा पूजा की 
जाती है। अन्तर्याग में इन सब बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। 
मानसोपचार के उपकरण स्वतन्त्र होते हैं, इसमें पञ्मभूतों के द्वारा उपचार 
कल्पना करनी पड़ती है। यथा-- 
पृथिव्यात्मकगन्धः स्थादाकाशात्मकम्‌ । 
धूपो वाय्वात्मकः प्रोक्तो दीपो वह्नयात्मकपरः । 
रसात्मकञ्ञ॒नैवेद्य पूजा पश्चोपचारिका ।। 
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पृथ्वीतत््व को गन्ध, आकाशतत्त्व को पुष्प, वायुतत्त्व को धूप, 
तेजस्तत्त्व को दीप, रसात्मक जलतत्त्व को नैवेद्य के रूप में कल्पना करके इस 
पश्चोपचार द्वारा पूजा करनी पड़ती है। इसी का नाम अन्तर्याग है। षट्चक्रों 
का भेदन ही इस अन्तर्याग का प्रधान अड़ है। 
बौद्धसम्प्रदाय के साधन 


गौतम बुद्ध ने संसारमात्र को दुःखमय मानकर “दुःखनिरोध को 
सबका अन्तिम ध्येय निश्चित किया था और इसके लिये सभी संस्कारों का 
शमन, चित्तमलों का त्याग एवं तृष्णा का क्षय परमावश्यक बतलाया था। 
इस निरोध या विरागमयी पूर्ण शान्ति की अवस्था को ही निर्वाण का नाम 
दिया था--जिसकी उपलब्धि चित्त को सर्वप्रथम वस्तुस्थिति का अनुभव 
प्राप्त करने योग्य और पूर्णरूपेण चिन्तनशील बनाने पर अवलम्बित रहती 
है। वस्तुस्थिति के ज्ञान का अभिप्राय पहले उनके द्वारा निर्दिष्ट मध्यम या 
अष्टाड्गिक मार्ग के रहस्य को हृदयज्जम करना था--जो क्रमश: एक अनिर्वचनीच 
'धर्म' के रूप में समझा जाने लगा और आगे चलकर किसी न किसी प्रकार 
शून्य, धर्मतथता या भूततथता के भी नाम दिये। वस्तुतस्तु यही धर्म अथवा 
शून्य बोद्ध सिद्धों का वोहि > बोधि, जिण रअण - जिनरत्न, महासुह 
महासुख, धाम अणुत्तर 5 अनुत्तर या जिनठर ८ जिनपुर है--जिसको 
साधना द्वारा प्राप्त कर लेना परमार्थ या परम पुरुषार्थ समझा जाता है। 
“निर्वाण” शब्द वस्तुत: निषेधात्मक नहीं और न 'शून्य' शब्द ही निषेधवाची 
है। दोनों का तात्पर्य एक ही स्थिति या वस्तुस्थिति के पारमार्थिक रूप 
से है--जो न तो सत्‌ है, न असत्‌ ही है, परन्तु जो सभी के लिये परम 
लक्ष्य है। 
गौतम बुद्ध ने संज्ञा या चेतना को ही चित्त, मन या विज्ञान माना 
है और इसी चित्त को हम अनेक अबौद्ध दर्शनों की शब्दावली के अनुसार 
आत्मा” की भी संज्ञा दे सकते हैं। यह चित्त स्वभावत: शुद्ध या मलरहित 
है, परन्तु इसी के अन्तर्गत मूलबीज भी वर्तमान है, जिससे “भव” एवं 
“निर्वाण” दोनों का विस्फुरण हुआ करता है और इसीलिये जिसके बुद्ध हो 
जाने से बन्धन और मुक्त होने से परम मोक्ष का लाभ भी हुआ करता है। 
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साधन के भेद 

साधन दो प्रकार के होते हैं--लौकिक एवं अलौकिक। लौकिक 
साधन का अर्थ होता है--अभ्यास, उद्योग, किसी चरम उद्देश्य की सिद्धि 
के लिये निरन्तर प्रयत्तन। अलौकिक साधन कहते हैं उन आध्यात्मिक या 
मानसिक साधनाओं को जो योग अथवा तन्त्र की प्रक्रिया से अलौकिक 
सिद्धियों अथवा मुक्ति की प्राप्ति के लिये की जाती हैं। 

लौकिक साधन तो प्राय: सभी करते हैं। जीवन स्वयं एक साधना 
है। बालक ज्ञानप्राप्ति के लिये अध्ययनरूपी साधना करता है। लेखक 
ग्रन्थकार बनने के लिये लेखनी की साधना करता है। चोर भी चोरी करते 
समय लोगों की दृष्टि बचाने की साधना करता है। इनके अतिरिक्त ऐसे लोग 
भी हैं जो अहिंसा, सत्य एवं निःस्वार्थ लोकसेवा आदि सदगुणों एवं श्रेष्ठ 
आचरणों का अभ्यास करते है। अभ्यास की निरन्तरता से दक्षता या पटुता 
प्राप्त होती है। इस पटुता को ही सिद्धि कह सकते हं। 

योग अथवा तन्त्र की साधना इससे विलक्षण होती है। इसका 
सम्बन्ध मनोराज्य से होता है और यह मन की अव्यक्त शक्तियों का विकास 
करने के लिये की जाती है। 
बौद्धसाधना 

बौद्धों की तान्त्रिक साधना में सर्वप्रथभ आवश्यकता होती है एक 
सुसंस्कृत साधक की, जिसकी परीक्षा किसी अधिकारी गुरु के द्वारा की जा 
चुकी हो तथा जिसे तान्त्रिक साधना के योग्य प्रमाणित किया जा चुका हो। 

जिस प्रकार तान्त्रिक साधना के अनेक भेद हैं, उसी प्रकार साधकों 
की भी साधन की कठिनता एवं सुगमता के अनुसार अनेक श्रेणियाँ होती हैं। 
तान्त्रिकों की चार श्रेणियाँ हैं--क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र और अनुत्तरयोगतन्तर 
इन चार प्रकार के तन्त्रों से सम्बन्ध रखने वाले उपासक भी चार श्रेणियों में 
विभक्त हैं। ह 
जैनदर्शन के साधन 

जैनदर्शन के तत्त्वों का सूक्ष्म विवेचन करने पर विदित होता है कि 
तत्त्वज्ञान व्यापक होने के साथ ही निसर्गसिद्ध तत्त्व है। निसर्ग जैसे अनादि, 
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अनन्त होता है वैसे ही जैनतत्त्वज्ञान भी अनादि अनन्त है। श्रीमहावीर आदि 
तीर्थ्लर॒ पुरुष उस तत्त्व के संस्थापक रहे, न कि निर्मापक। जैनतत्त्व 
कहता है-- 
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष: कपिलादिषु । 
अर्थात्‌ महावीर स्वामी से मेरा पक्षपात नहीं और कपिलादि अन्य 
ऋषियों से द्वेष भी नहीं। 
जैनदर्शन का साध्य 
सभी दार्शनिकों ने अन्तिम साध्य तो मोक्ष ही बतलाया है, किन्तु 
उस मोक्ष के स्वरूप के विषय में पर्याप्त मतभेद है। 
जैनतत्त्व ने जीव की मुख्यता से दो अवस्थाएँ मानी हैं--१. संसारी 
अवस्था और २. मुक्त अवस्था। यह जीव अनादि काल से कर्म के सम्बन्ध 
से इस संसार में भ्रमण करता है। जब वह ध्यानबल से आठों कर्मों का नाश 
कर देता है, तब उसे उसका अन्तिम साध्य प्राप्त होता है। इस अवस्था में 
जीव के ज्ञानादि अनन्त गुणों की स्वाभाविक अवस्था प्राप्त होती है, उससे 
पुन: संसारी अवस्था में प्रत्यावर्तित नहीं होता है। ऐसी आत्यन्तिक अवस्था 
को मोक्ष' कहते हैं और यही जैनतत्त्व का सर्वोत्कृष्ट अन्तिम साध्य है। 
मुक्त जीव का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
अट्डविहकम्मविमला सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा । 
अट्ठगुणा किदकिच्चा लोयग्गाणि वासिणो सिद्धा ।। 
गो. जी. ६८ 
इस श्लोक में पठित सात विशेषणों का विश्लेषण बड़ी मार्मिकता 
से किया गया है-- 
१. अट्ठवविहकम्मविमला 
सदाशिवमत वाले कहते हैं कि जीव सदा कर्म से रहित, शुद्ध ही 
होता है। जीव की अशुद्धावस्था ही नहीं है जीव सदैव मुक्त ही है। इस मत 
का निराकरण करने के लिये पहला विशेषण है--'अष्टविधकर्मविकला: ' | 
जीव आठों कर्मों से रहित होकर ही शुद्ध मुक्त होता है। 
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२. सीदी भूदा 

सांख्यमत वाले मानते हैं कि बन्ध-मोक्ष, सुख-दुःख ये सब भ्रकृति 
के हैं, आत्मा के नहीं। इसी मत का निराकरण करने के लिये कहा है-- 
'शीतीभूता:' वह सुखस्वरूप है। 

३. णिरंजणा । 

मस्करी करने वाले कहते हैं कि मुक्त जीव संसार में प्रत्यावर्तित होता 
है, लौटता है। इसका निराकरण करने के लिये कहा है--“निरज्जनाः'। 
अर्थात्‌ मुक्त जीव भावकर्मों से रहित होने से उसको वापस लौटने में कुछ 
निमित्त ही नहीं रहता। 

४. णिच्चा 

बौद्ध कहते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक हैं। उक्त सिद्धान्त का निराकरण 
करने के लिये विशेषण दिया है--“नित्या:'। 

५. अट्ठगुणा 

नैयायिक तथा वैशेषिक मत वाले मानते हैं कि मुक्ति में बुद्धयादि 
गुणों का भी विनाश हो जाता है। दीपनिर्वाण की तरह सबका अभाव हो 
जाता है। इस मत का निराकरण करने के लिये विशेषण दिया है-- 
'अष्टगुणा:'। आठ कर्मों के अभाव से ज्ञानादि आठ गुणों की आविर्भूति 
होती है। 

६. किदकिच्चा 

ईश्वरवादी परमात्मा को जगत्‌ का कर्त्ता मानते हैं, उनके मत का 
निराकरण करने के लिये विशेषण दिया है--'कृतकृत्या:'। 

७, लोयग्गाणि 

मण्डली-मत वाले जीव को सदा के लिये ऊर्ध्वगमन वाला मानते 
हैं। इस मत के निराकरण के लिये विशेषण दिया है--'लोकाग्रस्थिता: '। 
लोकाकाश के अग्रभाग पर सिद्धशिला विद्यमान है। वहाँ पर मुक्त जीव सदैव 
विराजमान रहते हैं। 

श्रीकृष्ण, राम, विष्णु आदि इतिहासप्रसिद्ध सत्पुरुषों को जैनमत में 
पुण्यपुरुष तो अवश्य माना जाता है, किन्तु उनकी सांसारिक अवस्था को ही 
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आदर्श न समझकर उनकी वीतराग अवस्था को साध्य माना है। आदर्शयुक्त 
यथार्थ पूज्य वही हो सकता है कि जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। 
विना रागादि के अभाव से ज्ञान में पूर्णता तथा सत्यता नहीं आती और जो 
स्वयं पूर्णता को नहीं पहुँच पाया, वह यथार्थ मार्ग का उपदेशक भी कैसे हो 
सकता है? इसलिये जैनमत ने अपना आराध्यदेव वीतराग, सर्वज्ञ तथा 
हितोपदेशी परमात्मा को ही कहा है। 
जैनमत में साधक की श्रेणियाँ 
जैनदर्शन में सर्वप्रथम पूर्णत्याग का ही उपदेश किया है और उसके 
पश्चात्‌ पूर्णत्याग की शक्ति न हो तो आंशिक त्यागरूप गृहस्थ धर्म का 
उपदेश किया है। इसमें तीन प्रकार के साधक या उपासक माने गये हैं-- 
पाक्षिक, नैष्ठिक तथा पूर्णसाधक। 
१, पाक्षिकसाधक 
त्याग या ब्रत के ग्रहण करने का जिसका सड्डल्प है और 'वह धन्य 
दिन कब आयेगा, जब मैं ब्रती बनूँगा' ऐसी जिसको लगन लगी है, वह 
भव्य जीव 'पाक्षिक साधक' कहलाता है। 
२, नैष्ठिकसाधक 
जो ब्रतों का दृढतापूर्वक पालन करता है, उसे “नैष्ठिक साधक! 
कहते हैं। 
३. पूर्णसाधक 
जो आत्मध्यान में निमग्न रहता है, उसे 'पूर्णसणाधक” कहते हैं। 
गृहस्थ को अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करना चीहिए कि जिससे धर्म- 
अर्थ-काम इस त्रिवर्ग में परस्पर विरोध न आवे। जिससे धर्म में दूषण लगे, 
ऐसा अन्याययुक्त अर्थोपार्जज और पशुतुल्य कामसेवन नहीं करना चाहिए। 
सदैव पूर्ण त्याग की ओर अपना दृष्टिकोण रखने वाला ही यथार्थ गृहस्थ 
कहलाता है। 
तप-श्रुत- ब्रत में अन्तर 
तवमुदवदवं चेदा झाणरहधुरंधरो हवे । 
इस वचन के अनुसार तपन-श्रुत-्रत का पालन करने वाला आत्मा 
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ही ध्यानरूपी रथ पर आरूढ हो सकता है। ध्यान से ही जीव का अन्तिम 
साध्य मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिये मोक्ष का साधन ध्यान और ध्यान के 
साधन तपन-दश्रुत-त्रत हैं। इनका स्वरूप अधोलिखित है। 

तप---अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त- 
शय्यासन तथा कायक्लेश ये छ: बाह्य तप हैं। और प्रायश्चित्त, विनय, 
वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये छः: अन्तरदन्न तप हैं। केवल 
शरीर को कृश करना ही तप का मुख्य हेतु नहीं है। राग, द्वेष और मोह को 
कम करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। 

श्रुत--शास्त्रों के स्वाध्याय को श्रुत कहते हैं। ज्ञानी का ही तप 
सफल होता है। अज्ञानपूर्वक सम्पादित तप वच्जनामात्र है। 

ब्रत--ब्रत नाम है संयम का। इन्द्रियों के विषय में यथेच्छ प्रवृत्ति को 
अव्रत कहते हैं और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना ही ब्रत या संयम है। 


मन्त्र-जप के प्रकार 
ध्यान करते समय ध्येय का जो नामोच्चार किया जाता है, उसको 
मन्त्रजप कहते हैं। आत्मा का ध्येय तो एक परमात्मा ही है। उस लक्ष्यबिन्दु 
को सामने रखकर नामजप करने में कोई आपत्ति नहीं है। परमात्मा में अनन्त 
गुण होने से उन गुणों के चिन्तनरूप मन्त्रजप के भी अनेक प्रकार हो सकते 
हैं। जगत्‌ में मद्गलरूप, लोकोत्तम और शरण्यभूत पञ्ञपरमेष्ठी ही होने से 
पञ्चणमोकार मन्त्र ही मन्त्रजप का मुख्य प्रकार है। पैंतीस अक्षर का 
पञ्चणमोकार महामन्त्र इस प्रकार है-- 
णमो अरिहंताणि णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो 
उवज्ञायाणं, णमो लोए सब्वसाहूणं । 
इस मन्त्रजप से जीव के सब दुःख दूर होते हैं और आत्मा परमात्मा 
हो जाता है। इसी मन्त्र को संक्षिप्त करने से छ: अक्षरों का अरिहन्तसिद्ध; पांच 
अक्षरों का अ-सि-आ-उ-स; चार अक्षरों का अरिहन्त, दो अक्षरों का सिद्ध 
और एकाक्षरी मन्त्र ३४ इत्यादि अनेक प्रकार बन सकते हैं। 
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ध्यान का स्वरूप 
ध्यान का यथार्थ ध्येय तो परमात्मा ही है, किन्तु जब तक 

आत्मदर्शन नहीं होता, तब तक मन्त्र को एकाग्र करने के लिये पद्च 

परमेष्ठियों को आदर्शस्वरूप समझना चाहिए। पद्च परमेष्ठी ये हैं-- 

१, अर्हत परमेष्ठी--जिसने चार घातीय कर्मों का नाश कर दिया 
है और इससे जिसको अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य ये अनन्तचतुष्टय 
प्राप्त हुए हैं, परम औदारिक शरीर में रहने वाला वह शुद्ध परमात्मा अर्हत' 
कहलाता है। 

२. सिद्ध परमेष्ठी--जिसने अष्ट कर्मों का और शरीरादि नव कर्मों 
का पूर्णतया नाश कर दिया है, जो लोकाकाश के अग्रभाग में सिद्ध शिला 
पर विराजमान है, जिसने अपना अन्तिम साध्य प्राप्त कर लिया है, ऐसा 
परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी' कहलाता है। 

३. आचार्य--ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य इन पांच 
आचारों में जो अपने को और इतर मुनियों को लीन करते हैं, जो मुनिकुलों 
के गुरु हैं और प्रायश्चित्तादि दण्ड देने का जिनको अधिकार है, उनको 
“आचार्य” कहते हैं। 

४. उपाध्याय--जो रत्नत्रय में लीन होकर सदैव धर्मोपदेश देने में 
तत्पर रहते हैं, ऐसे विशेष प्रतिभासम्पन्न मुनि को उपाध्याय” कहते हें। 

५. साधु परमेष्ठी--जो अपना आत्महित साधता है, उसको साधु 
कहते हैं। आरम्भ परिग्रह से रहित होकर, सदैव आत्मध््यान और शास्त्र 
स्वाध्याय में लीन होकर मोक्षमार्ग का जो ध्यान करता है वह साधु 
परमेष्ठी' है। 
परम ध्यान 

उपर्युक्त प्रकार के पद्मपरमेष्ठी का ध्यान करते हुए जो आत्मध्यान में 
लीन हो जाता है, जहाँ 'मैं ध्याता हूँ” और 'मेरा यह ध्येय है” ऐसा भेद न 
रह कर निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, जब मन-वचन-काय की समस्त 
चेष्टाएँ शान्‍्त होकर आत्मा आत्मरूप में लीन हो जाता है, तब उसको शुद्ध 
आत्मध्यान या परम ध्यान कहते हैं। 
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शुक्लध्यान 
शुक्लध्यान के चार भेद हैं-- 

१. पृथक्त्ववितर्कविचार--विशेष तर्कगा को वितर्क और अर्थ 
(ध्येय पदार्थ), व्यज्ञन (ध्यान के मन्त्रजप के शब्द) तथा योग (मन-वचन- 
काययोग) इनकी संक्रान्ति को विचार कहते हैं। जिसमें गुण, पर्याय, द्रव्य 
ऐसे भिन्न-भिन्न अर्थों का ध्यान होता है, उसको पृथक्त्व-वितर्क कहते हैं। 
यहाँ तीनों योग रहते हैं। यह ध्यान आठ, नौ, दश, ग्यारह इन चार 
गुणस्थानों में होता है। 

२. एकत्ववितर्क--द्र॒व्य, गुण और पर्याय इनमें से किसी एक का 
जहाँ पर ध्यान होता है और जहाँ तीनों योगों में से किसी एक योग द्वारा 
आत्मप्रदेश परिस्पन्दन होता है, उसको एकत्ववितर्क कहते हैं। यहाँ विचार 
(अर्थ-व्यज्ञनयोग की संक्रान्ति) नहीं रहता है। यह ध्यान बारहवें गुणस्थान 
में होता है। ु 

३. सूक्ष्मक्रिया- प्रतिपत्ति--जिसमें पाद का विहार (पैरों से गणन) न 
होकर पद्मासन या खड्गासन से विहार होता है, उस शरीरक्रिया को 
सूक्ष्मक्रिया कहते हैं। उसका प्रतिपात (विनाश) नहीं होता। ऐसा केवल 
सूक्ष्काययोग ही जहाँ रहता है, जहाँ वितर्क-विचारादि सब विकल्पों का 
अभाव होकर शुद्ध परम ध्यान की प्राप्ति होती है, वह सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपत्ति 
नामक तृतीय शुक्लध्यान है। यह तेरहवें गुणस्थान में होता है। 

ह ४. व्युपरतक्रियानिवर्ति--योग का पूर्ण अभाव होने से जो आत्मस्थिरता 

तथा विशुद्धि होती है, जिसमें विहाररूप सूक्ष्म क्रिया भी समाप्त हो जाती 
है, उसको व्युपरतक्रियानिवर्तिनामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह ध्यान 
अयोगी परमात्मा चौदहवें गुणस्थान वाले का होता है। 


कल्याणिकविमर्श 

देवादि द्वारा जो उत्सव मनाया जाता है, उसको 'कल्याणिक' कहते 
हैं। तीर्थड्डर भगवान्‌ के गर्भ में आने से लेकर मोक्षपद में जाने तक अर्थात्‌ 
उनके गर्भ, जन्म, तप, केवल, मोक्ष इन पाँच प्रसड्ों को लेकर उत्सव मनाया 
जाता है। इस प्रकार कल्याणिक के पाँच भेद माने गये हैं-- 
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१. गर्भकल्याणिक--मान्यता है कि भगवान्‌ के गर्भ में आने से 
छ: माह पूर्व इन्द्र कुबेर को नीचे भेजते हैं। वह छ: माह तक प्रतिदिन रत्नवृष्टि 
करता है तथा तीर्थज्लुर के माता-पिता की यथायोग्य सेवा करता है। माता को 
सोलह स्वप्न दिखाई पड़ते हैं जिसमें वह क्रमश: हाथी, बैल, सिंह, स्नान 
करने वाली लक्ष्मी, पुष्पमाला, पूर्णिमा का चन्द्र, सूर्य सुवर्णकलशद्बय, 
मत्स्यद्य, सरोवर के कमल, समुद्र, सिंहासन, देव, विमान, नागेन्द्रभवन, 
रत्नशशि और अग्निशिखा को देखती है। इसका फल तीर्थज्लर के पिता यह 
बतलाते हैं कि तुम्हारे गर्भ में त्रेलोक्यभूषण ऐसा भव्य पुरुष आने वाला है 
जिसका यश सुनकर सबको आनन्द होगा। 

२. जन्मकल्याणिक--तीर्थक्लुर का जन्म होते ही त्रिभुवन में समस्त 
जीवों को सुख की अनुभूति होती है। इन्द्रादि देव तीर्थक्लर भगवान्‌ को मेरु 
पर्वत पर ले जाकर वहाँ उनका जन्माभिषेक महोत्सव करते हैं और कुबेरादि 
देव बालकुमार होकर तीर्थड्डर की सेवा में तत्पर रहते हैं। तीर्थह्लर को जन्म 
से ही मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीनों ज्ञान रहते हैं। 

३. तपकल्याणिक--तरुण अवस्था में श्रावक ब्रत का ग्रहण कर 
यथायोग्य राज्यादि का भोग सेवनकर संसार से उदासीन होकर जिनदीक्षा 
ग्रहण करते हैं। आरम्भ और परिग्रह का त्यागकर मुनि के अट्टासी मूलगुण 
धारण करते हैं। पञ्ञमुष्टिकेशलोच करते हैं और उग्र ध्यानरूप तप करते हैं। 

४. केवलकल्याणिक---तप करते-करते जब चार घातीय कर्मों का 
नाश हो जाता है, तब भगवान्‌ को केवलज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्द्र 
समवशरण की रचना करता है, जिसमें बारह प्रकार की सभा बैठती है। उन 
सबको भगवान्‌ दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश करते हैं। भगवान्‌ का विहार भव्य 
जीवों की पुण्य वर्गणावश होता है। 

५. मोक्षकल्याणिक--जब आठों कर्मो का नाश होकर उनका 
शरीर कपूर की तरह विलय को प्राप्त हो जाता है, नख और केशमात्र शेष 
रहते हैं, तब देव उनसे मायामय शरीर निर्माण कर उस भूमि को पवित्र 
समझते हैं। 

महापुरुषों के सम्बन्ध से भूमि और काल पवित्र माने जाते हैं। जिस 
क्षेत्र पर उनके गर्भ, जन्म, मोक्ष आदि होते हैं, वह भूमि पवित्र मानी जाती 
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है और जिस-जिस तिथि को ये सब होते हैं, वे तिथियाँ भी पवित्र मानी 
जाती हैं। इन महापुरुषों का स्मरण संसार को होता रहे, इसी हेतु से ये उत्सव 
मनाये जाते हैं। | 

इस प्रकार बौद्धदर्शन के परिभेक्ष्य में जैनदर्शन की साधनापद्धति को 
विमर्शित किया गया। वस्तुतस्तु इनका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
बौद्ध-जैन-प्रन्थों का गम्भीर अध्ययन करना अपेक्षित है। 








विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की सत्ता 
(पातज्जलयोग के परिप्रेक्ष्य में एक दार्शनिक विश्लेषण) 


योगशासत्र का विषय इतना आवश्यक एवं उपादेय है कि अनादि 
काल से ऋषि-मुनिजन इस ओर ध्यान देते और योग का अनुष्ठान करते चले 
आ का रहे हैं। श्रुति-स्मृति-पुराण-इतिहास और सामान्य संस्कृतसाहित्य में ही 
” अपितु न्याय-वैशेषिक, सांख्य और वेदान्तदर्शन तक में योग का 
'हत्त्त स्वीकूर किया गया है। अधिकांश उपनिषदों में भी योग के सम्बन्ध 
में उत्तमोत्तम विचार प्रकट किये गये हैं। यही कारण है कि भगवद्‌गीता इस 
विषय में सबसे आगे बढ़ गयी है। उसका कोई अध्याय ऐसा नहीं है, जिसमें 
योग के किसी न किसी सिद्धान्त का वर्णन न किया गया हो। यही कारण 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गीताग्रन्थ योगशाखत्र का ग्रन्थ कहा जाता है और 
श्रीकृष्ण महायोगेश्वर। 
योगदर्शन महर्षि पतञ्जलि के योगसूत्रों का दूसरा नाम है। इस 
दर्शन के सिद्धान्त इतने शुद्ध और निर्मल हैं कि प्रत्येक आस्तिक दर्शन में 
किसी न किसी प्रकार इन पर विचार किया गया है। कारण यह है कि 
योगशाख््र में महर्षि पतज्जलि ने आत्मसाक्षात्कार और उसके उपायों का ऐसा 
सुन्दर प्रतिपादन किया है कि दर्शनशाख्र के अधिकांश रहस्य करामलकवत्‌ 
सर्वथा उद्घाटित हो गये हैं। यह योगशात्र ही है जिसके यम-नियमादि 
अष्टाज्योग नास्तिकों को भी ऐसे ही मूल्यवान्‌ प्रतीत होते हैं, जैसे आस्तिकों 
को। योगशाख््र के सर्वप्रिय होने में यह एक विचित्र प्रकार की विशेषता है। 
वेदान्तसूत्र के रचयिता महर्षि बादरायण व्यास तो योगदर्शन के 
इतने प्रशंसक रहे कि उन्होंने पतज्जलि के सूत्रों पर योगभाष्य लिखा है और 
योग के सम्बन्ध में बहुत से मूल्यवान्‌ विचार प्रकट किये हैं। यहाँ 
व्यासप्रदर्शित व्याख्यान की सहायता से योगशात््र के दार्शनिक सिद्धान्तों 
का संस्पर्श करते हुए विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की निरपेक्ष सत्ता सिद्ध की 
जा रही है। 
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यद्यपि चित्तवृत्तिनिरोध के उपाय, समाधि के प्रकार तथा नाना प्रकार 
की योगविभूतियों का वैज्ञानिक व्याख्यान योगशाख्र में विस्तारपूर्वक किया 
गया है तथापि 'मोक्ष' की उपेक्षा न करते हुए मनोविज्ञान के कई गूढ रहस्यों 
पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 
चित्त और जगतू का सम्बन्ध 

चिरकाल से दार्शनिक विद्वानों के समक्ष यह जटिल 'समस्या 
उपस्थित हो रही है कि जगत्‌ और जगत्‌ के पदार्थ विज्ञानसहभू (चित्त के 
अन्दर से निकलते) हैं अथवा चित्त से भिन्न इनकी स्वतन्त्र बाह्य सत्ता है। 
बौद्ध दार्शनिकों ने अत्यधिक ऊहापोह करने के अनन्तर दृष्टिसृष्टिवाद का 
सिद्धान्त स्थिर किया है और यह घोषणा की है कि जगत्‌ और जगत्‌ के 
पदार्थ चित्तान्तर्व्ती हैं, इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। अनेक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों 
का भी ऐसा ही मत है। न केवल यही अपितु दृष्टिसृष्टिवादी वेदान्तियों ने भी 
इसे स्वीकार किया है और योगवासिष्ठ आदि ग्रन्थों में तो बलपूर्वक सिद्ध 
करके यह प्रतिपादित किया है कि जगत्‌ मन से ही नि:सृत है और मन में 
ही लीन होता है। दृष्टिसृष्टिवादी वेदान्तियों का कथन है कि जगत के पदार्थ 
ज्ञान के समय ही प्रतीत होते है न कि ज्ञान से पूर्व और पश्चात्‌ भी। एतावता 
जगत्‌ ज्ञान-समकालिक होने के कारण ज्ञान से भिन्न नहीं है। विज्ञानवादी 
बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति का वचन है-- 

सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियो: । 
भेदश्न भ्रान्तिविज्ञानैर्दश्येतेन्दाविवाद्यये ।। 
सर्वदर्शनसंग्रह, बौद्धदर्शन पृ. ७१ 


अभिप्राय यह है कि नील और नीलज्ञान सहोपलम्भनियम के कारण 


परस्पर भिन्न नहीं हैं। यदि नीलवस्तु, नीलज्ञान से अतिरिक्त प्रतीत होती है 
तो यह श्रान्तिमात्र है। जैसे एक ही चन्द्र भ्रान्ति से चन्द्रद्वय प्रतीत होता है। 
अर्थात्‌ जैसे एक चन्द्रमा दूसरे चन्द्रमा से पृथक्‌ नहीं, किन्तु वही है। इसी 
प्रकार नील वस्तु उसी समय प्रतीत होती है, जब नीलविषयक ज्ञान होता है। 
ज्ञानकाल के अतिरिक्त उसका सद्भाव प्रतीत नहीं होता है। एतावता जगत्‌ के 
पदार्थ ज्ञानकाल में ही प्रकाशित होने से ज्ञान से भिन्न नहीं हैं। किसी भी वस्तु 
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की उपलब्धि ज्ञान के समय ही होती है, विना ज्ञान के नहीं--यही ज्ञान और 
वस्तु का सहोपलम्भनियम है। 
सहोपलम्भनियम की उक्त युक्ति का खण्डन 
परन्तु बौद्धों के सहोपलम्भनियम की यह युक्ति असड्गत है, क्योंकि 
नियत सहोपलम्भ वाले सभी पदार्थ परस्पर अभिन्न अर्थात्‌ एकरूप नहीं होते 
हैं। जेसे प्रभा और नील-पीतादि पदार्थ। प्रकाश के होने पर ही नील-पीतादि 
पदार्थों की प्रतीति होती है, न कि अन्धकार में भी। परन्तु इस सहोपलब्धिमात्र 
से यदि कहा जाय कि प्रभा और नील, पीतादि पदार्थ एक ही हैं, भिन्न-भिन्न 
नहीं तो यह सर्वथा अनुभवविरुद्ध होगा। क्योंकि नील, पीतादि पदार्थों के 
उठाने, रखने एवं विखण्डित होने से प्रभा प्रभावित नहीं होती है। यदि नील 
घट और दीपक का प्रकाश परस्पर अभिन्न होते तो घट के जलापूरित होते 
ही प्रभा निस्तेज हो जाती। किन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। 
सहोपलम्भनियम की सिद्धि में द्वितीय युक्ति 
सहोपलम्भनियम के समर्थन में धर्मकीर्ति दूसरी युक्ति देते हैं। उनका 
वचन है-- 
नान्यो5 नुभाव्यो बुद्धयास्ति तस्या नानुभवो5परः । 
ग्राह्मग्राहकवैधुर्यात्स्वयं सैव  प्रकाशते ।। 
सर्वदर्शनसंग्रह, बौद्धदर्शन पृ. ७० 
अभिप्राय यह है कि बुद्धि अथवा ज्ञान से कोई अनुभाव्य पदार्थ 
भिन्न नहीं है, ग्राहक से भिन्न कोई ग्राह्म नहीं है--केवल बुद्धि (ज्ञान) स्वयं 
प्रकाश कर रही है। जिस ज्ञान से जो पदार्थ जाना जाता है अर्थात्‌ ग्रहण 
किया जाता है, वह ग्राहक ज्ञान से पृथक्‌ नहीं होता है। जैसे आत्मा ज्ञान 
से जाना जाता है। अत: आत्ता ज्ञान से भिन्न नहीं है, अपितु ज्ञानस्वरूप ही 
है। इसी प्रकार ज्ञान सब पदार्थों का ग्राहक है और सब पदार्थ ज्ञान से ही 
ग्रहण किये जाने से ग्राह्म हैं। अत: यह ग्राह्म-जगत्‌ ग्राहक-ज्ञान से पृथक्‌ 
नहीं है। स्वाप्निक पदार्थों का विज्ञानवेद्य मनोगाह्य होना सभी को अनुभव 
होता है किन्तु जागरित अवस्था में उनका अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिये 
उनको मिथ्या कहते हैं। बौद्ध दार्शनिक इसी विज्ञानवेद्यत्वहेतु से जाग्रत्‌ के 
बाह्य जगत्‌ को स्वप्न के आन्तर जगत्‌ की भाँति मिथ्या मानते हैं। 
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ज्ञातव्य है कि बौद्धों का यह सिद्धान्त भी वेदान्त के एकदेशी कई 
व्याख्याकारों ने स्वीकार कर लिया है। तदर्थ अधोलिखित सूत्र का शाझ्जरभाष्य 
द्रष्टव्य है-- 
वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ । 
ब्रह्मसूत्र २/२/२९ 
यदुक्तम्‌-बाह्मार्थापलापिना स्वप्नादिप्रत्यववज्जागरितगोचरा अपि 
स्तम्भादिप्रत्यया विनेव बाहेनार्थेन भवेयु: प्रत्ययत्वाविशेषादिति । तत्म्रतिवक्तव्यम्‌ । 
अन्नोच्यते-न स्वप्नादिप्रत्ययवज्जाग्रत्मत्यया भवितुमहन्ति । कस्प्रातू ? वैधर्म्यातू । 
वैधर्म्य हि भवति स्वप्नजागरितयो:, किं पुनर्वैधर्म्यमम्‌? बाधाबाधाविति ब्रूम:। 
बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्थ मिथ्या मयोपलब्धों महाजनसमागम 
इति । न हास्ति मम महाजनसमागमो निद्वाग्लानं तु मे मनो बभूव तेनैषा 
भ्रान्तिरुद्ठ भूवेति । एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं बाध: । नैवं जागरितोपलब्धं 
वस्तु स्तम्भादिकं॑ कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते। अपि अर स्मृतिरेषा 
यत्स्वप्नदर्शनम्‌ । उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्‌ । ........ दर्शिति तु वैधर्म्य 
स्वप्नजागरितयो: । 
ब्रह्मसूत्रशाड्डसभाष्य २/२/२९ 
अर्थात्‌ बाह्य पदार्थों का अभाव मानने वालों ने जो यह कहा है 
कि--जागरित के स्तम्भादि पदार्थों का ज्ञान भी स्वप्न के पदार्थों के ज्ञान की 
भाँति विना बाह्य पदार्थों के ही है, ज्ञान होने के कारण। इसका खण्डन किया 
जाय। इसका उत्तर दिया जा रहा है-- 
जागरित के ज्ञान; स्वप्नादि के ज्ञान के समान नहीं हो सकते हैं। 
क्यों? वैधर्म्य होने से। अभिप्राय यह है कि स्वप्न और जागरित पदार्थों का 
परस्पर अत्यन्त भेद है। दोनों में बाध और अबाध का वैधर्म्य है। स्वप्न में 
प्रतीत होने वाली वस्तु का जागरित में बाध हो जाता है। जागरित होने पर 
व्यक्ति का अनुभव इस प्रकार होता है कि स्वप्न में मैंने जो महाजन का 
समागम देखा है वह मिथ्या ही रहा क्‍योंकि यदि यथार्थ में ही इष्ट, मित्रादि 
का समागम होता तो जागने पर भी वे विद्यमान रहते। किन्तु वस्तुस्थिति यह 
है कि निद्रादोष के कारण अनियन्त्रित मन भ्रान्तियुक्त हुआ। इसी प्रकार जैसे 
स्वप्न के पदार्थों का बाध दिखलाई पड़ता है, वैसे मायादि के पदार्थों का भी 
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बाध होता है। परन्तु जाग्रत्‌ में उपलब्ध होने वाले. स्तम्भादि पदार्थ तो किसी 
भी अवस्था में बाध का विषय नहीं बनते हैं। किल्ल, स्वप्न और जाग्रत्‌ काल 
के विषयभूत पदार्थों में एक अन्य वैधर्म्य यह है कि स्वप्न का देखना तो 
स्मृतिमात्र है और जाग्रतू में पदार्थों का दर्शन उपलब्धि है। स्वत: अनुभववेद्य 
है कि स्मृति और उपलब्धि में पर्याप्त अन्तर है, वह यह है कि स्मृति में 
पदार्थ नहीं होता और उपलब्धि में पदार्थ उपस्थित रहता है। ऐसी अवस्था 
में यह नहीं कहा जा सकता कि जागरित के बाह्य पदार्थ स्वप्न के समान 
मिथ्या हैं। एतावता विचारशील व्यक्ति को अपने अनुभव का विरेध नहीं 
करना चाहिए। 

आचार्य शह्लर ने इसी भाष्य के अन्त में कहा है कि स्वप्न के 
सादृश्य से जागरित के पदार्थों को मिथ्या कहना ऐसा ही हास्यास्पद है जैसा 
कि अग्नि का जल के साधर्म्य से शीत होना। 

साधर्म्यमात्र से दो पदार्थों को एक समझना और उनके परस्पर 
वैधर्म्य पर दृष्टि न डालना अतार्किक है। इसीलिये वैशेषिक दर्शन में तत्त्वज्ञान 
के लिये साधर्म्य-वैधर्म्य दोनों का ज्ञान होना आवश्यक माना गया है। 
आचार्य शझ्कलर के अनुसार जागरित एवं स्वाप्निक पदार्थों तथा ज्ञानों में 
पदार्थत्व और ज्ञानत्व साधर्म्य होने पर भी उनके परस्पर विरुद्ध धर्मों की 
उपेक्षा नहीं की गई। इसीलिये भगवत्पाद ने युक्तियुक्त कहा कि स्वप्न के 
पदार्थ बाधित हैं, जागरित पदार्थों का किसी भी अवस्था में बाध नहीं होता 
है। स्वप्न के पदार्थ स्मृतिरूप हैं, जागरित पदार्थ उपलब्धिरूप हैं। जागरित 
पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता है, स्वप्न के पदार्थ ज्ञान के अधीन कल्पत हैं। 
बौद्धों के मनःकल्पित संसार का खण्डन 


जिस प्रकार आचार्य शट्ढर ने धर्मकीर्ति के विज्ञानसहभू” सिद्धान्त 

का खण्डन किया है उसी प्रकार बौद्धों के मनःकल्पित संसार की मान्यता का 

खण्डन महर्षि पतज्जलि ने योगसूत्र द्वारा किया है। पतज्जलि का सूत्र है। 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्‍्था: । 

योगसूत्र ४/१५ 

अभिप्राय यह है कि यदि जगत्‌ मन:कल्पित है तो एक ही वस्तु में 


विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की सत्ता २४५ 


अनेक प्रकार का ज्ञान कैसे हो सकता है? एक ही वस्तु में कामी पुरुष को 
प्रेम होता है, शत्रु को द्वेष होता है, विमूढ को विषाद होता है और ज्ञानी को 
वैराग्य होता है। एक ही कर्म को धर्मात्मा सुखकारक समझता है, पापी 
दुःखदायक मानता है, विमूढ उपेक्षायोग्य कहता है इत्यादि। वस्तुतस्तु ज्ञान 
और वस्तु का मार्ग पृथक-पृथक्‌ है। दोनों में महान्‌ अन्तर है। अत: ज्ञान और 
बाह्य पदार्थ एक नहीं हैं। यदि जगत्‌ के पदार्थ ज्ञान अथवा मन से कल्पित 
होते तो एक वस्तु में अनेक प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता है। 

किश्ञ; इस पर पुन: प्रश्न होगा कि बाह्य पदार्थ एक मन के कल्पित 
हैं अथवा अनेक मनों के कल्पित हैं। एक मन अर्थात्‌ ज्ञान से तो अनेक 
पदार्थों से आकीर्ण संसार उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिच्छिन्न मन 
महान्‌ जगत्‌ का कैसे रचयिता हो सकता है? और न कोई मन ही ऐसा है, 
जिसके अन्दर से लक्ष मनपरिमाण के पर्वतादि उत्पन्न हो सकें। यदि हम 
रेलगाड़ी को भागते हुए देखें तो बौद्धदृष्टि से इसका यह तात्पर्य होगा कि 
रेलगाड़ी हमारे मन से निकली, रेल के सैकड़ों यात्री, उनका बिस्तर आदि 
सामान क्षणभर में हमारे अन्दर से पटरी पर दिखलाई पडे और श्रृंखलाबद्ध 
होकर सामने आ गए। कुछ क्षण के पश्चात्‌ रेलगाड़ी के अदृश्य होते ही वे 
सभी वस्तुएँ हमारे मन में समाहित (प्रविष्ट) हो गईं। यह बात किसी भी 
आभियान्त्रिक एवं चिन्तक के अनुभव के विरुद्ध है। 

किच्च; तृतीय दोष यह है कि एक चित्त द्वारा कल्पित की गई वस्तु 
को दूसरा चित्त कभी नहीं देख सकता। जैसे देवदत्त के मन ने जो स्वप्नदृश्य 
कल्पित किया उस स्वाप्निक दृश्य को यज्ञदत्त नहीं देख सकता है। किन्तु 
वस्तुस्थिति इससे भिन्न है, क्योंकि इस जगत्‌ को संसार के सभी व्यक्ति देख 
सकते हैं। इस युक्ति के आधार पर भी वस्तु और ज्ञान पृथक-पृथक हैं। 
मन:कल्पित जगत्‌ की कल्पना अनुभवविरुद्ध है। 

किच्च; पूर्वपक्षी मनःकल्पित जगत्‌ के वाद को स्थापित करने के 
लिये ऐसा संशोधन करे कि अनेक ज्ञानों (चित्तों) से बाह्य जगत प्रादुर्भूत 
होता है तो यह कथन भी असद्भत है। क्‍योंकि अनेक चित्तों से एक वस्तु की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस स्थिति में एक वृक्ष को जब पचास लोगों द्वारा 
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देखा जायेगा तो मानना पड़ेगा कि वृक्ष का एक भाग किसी एक चित्त से 
कल्पित, तो दूसरा भाग किसी दूसरे चित्त से कल्पित कहना पड़ेगा किन्तु ऐसा 
मानना प्रमाणविरुद्ध है। 
ज्ञाससमकालिक बाह्य पदार्थ का खण्डन 
दृष्टिसृष्टिवादी का मत है कि ज्ञानसमकालिक ही बाह्य पदार्थ है। 
अर्थात्‌ ज्ञान के पूर्वोत्तरक्षणों में पदार्थ का सद्भाव नहीं रहता है। इसका 
खण्डन करते हुए महर्षि पतञ्जलि कहते हैं-- 
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यातू । 
योगसूत्र ४/१६ 
अभिप्राय यह है कि वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, 
क्योंकि जिस समय वस्तु उस चित्त (ज्ञान) के अधीन न होगी, तब क्‍या वह 
नष्ट हो जायेगी? 
अर्थात्‌ जिस काल में चित्त का वस्तु के साथ सम्बन्ध नहीं है अथवा 
सम्बन्ध निवृत्त हो चुका है या उस वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु को वह 
विषय कर रहा है या एकाग्रता को प्राप्त है--उस काल में जगत्‌ का या 
जगत्‌ के पदार्थों का क्या नाश हो जायेगा? एतावता गड्गजाविषयक ज्ञान के 
अभाव से गज्जा का अभाव, पर्वतविषयक ज्ञान के अभाव से पर्वत का अभाव 
तथा रात्रिकाल में सूर्यविषयक ज्ञान के अभाव से सूर्य का अभाव मानना 
सर्वथा प्रमाणशून्य है। जब घट को देखा तो घट उत्पन्न हो गया और जब 
घट से दृष्टि हटाई तो घट नष्ट हो गया, नगर पर दृष्टि पड़ी तो नगर उत्पन्न 
हो गया और दृष्टि हटी तो नगर नष्ट हो गया। इस सिद्धान्त की युक्तियुक्तता 
में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये महर्षि गौतम ने न्यायदर्शन में कहा है-- 
प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ । 
न्यायसूत्र ४/२/३० 
न्यायसूत्रकार गौतम का विज्ञानवादी बौद्ध दार्शनिकों से प्रश्न है कि 
यदि आप विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं करते तो यह 
बतलाईये कि इस सिद्धान्त की सिद्धि किस प्रमाण से होती है? 
यदि कहा जाय कि विज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिये 


विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की सत्ता ॥ २४७ 


हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो आपका सिद्धान्त प्रमाणशून्य होने से 
अनुपादेय है। अथवा यह कहा जाय कि प्रमाण है तो विज्ञान से अतिरिक्त 
पदार्थ सिद्ध होने से आपकी प्रतिज्ञाहानि हो गई। दूसरी युक्ति यह है कि 
प्रमाण को मानने से प्रमेय की सत्ता को स्वीकार करना अनिवार्य हो जायेगा। 
इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानने योग्य घट, पट आदि बाह्य पदार्थों की 
विज्ञान से अतिरिक्त सत्ता है। 
विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की सत्ता 

विज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ की सत्ता स्वीकार करते हुए योगसूत्र के 
भाष्यकार व्यासदेव ने विषय को स्पष्टता प्रदान करते हुए लिखा है-- 

ये चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्य न स्युरेवं नास्ति पृष्ठमित्युद्रमपि 
न गृह्ोत, तस्माते स्वतन्त्रो5 र्थ: सर्वपुरुबसाधारण: । 
ह व्यासभाष्य, योगसूत्र ४/१६ 

अभिप्राय यह है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके 
सम्पूर्ण भागों को एक काल में कदापि नहीं देख सकते। घट के उपरिभाग, 
निम्नभाग, मध्यभाग, पृष्ठभाग आदि को युगपत्‌ (एकदम) नहीं देखा जा 
सकता तो जिस समय घट का जो भाग दिखलाई पड़ता है, तो क्या उस 
भाग से अतिरिक्त घट के अन्य भाग नहीं हैं? यदि पृष्ठभाग को देखें तो 
दृष्टिसृष्टिवादी के मत में उस घट का उदर, निम्न और अन्य भाग नहीं मानने 
होंगे। परन्तु ऐसा नहीं है। इसलिये विज्ञान से अतिरिक्त काल में घट, पटादि 
पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता है और ऐसा सर्वसाधारण अनुभव करते हैं। और जो 
मत सर्वजनग्राह्म हो उसका अपलाप (निरादर) नहीं किया जा सकता है। 

द्वितीय युक्ति यह है कि यदि विज्ञान से बाह्य पदार्थों को भिन्न न 
माना जाय तो घट को देखने पर पटज्ञान और पट को देखने पर नदीज्ञान 
क्यों नहीं होता? घटज्ञान, पटज्ञान, नदीज्ञान, मनुष्यज्ञान, पशुज्ञान आदि 
अनेक ज्ञानों का कारण बतलाना होगा। विना कारण के ज्ञान नहीं होता है, 
इसलिये विज्ञान से अतिरिक्त घट, पटादि पदार्थ हैं। जिनके साथ सम्बन्ध 
होने से घटादिविषयक ज्ञान उत्पन्न होते हैं। घट, पटादि की पृथक्‌ सत्ता है। 
जब घट के साथ मन का योग हुआ तो घटज्ञान की उत्पत्ति हुई, न कि घट 
की। जब पट के साथ योग हुआ तो पटज्ञान की उत्पत्ति हुई, न कि पट की। 
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तृतीय युक्ति यह है कि यदि ज्ञानमात्र से भूतभौतिक पदार्थ की सृष्टि 
मानी जाय तो ज्ञान के कल्पित मोदकों से रस-वीर्य-विपाकादि भी होने 
चाहिये तब वास्तविक मोदकों की कया आवश्यकता रहेगी? ऐसे मनोराज्य 
के कल्पित व्यक्ति को वास्तविक भोजनादि बाह्य पदार्थों के विना ही तृप्ति 
आदि होनी चीहए, परन्तु ऐसी सन्तुष्टि होती नहीं है। इसलिये न तो बाह्य 
पदार्थों का अभाव ही है और न मन से बाह्य जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। 

यह सिद्धान्तित हुआ कि बाह्य जगत्‌ और उसके घट, पटादि पदार्थ 
स्वप्रतिष्ठ स्वतन्त्र हैं। वे विज्ञानाधीन नहीं हैं। 


समाधियोग का व्यावहारिक पश्ष एवं भंगवान्‌ बुन्द 


भगवान्‌ बुद्धदेव संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में से एक रहे। उनके द्वारा 
स्थापित बौद्धधर्म में मनुष्य का ध्यान शीलनिर्माण करने की ओर विशेष रूप 
से आकर्षित किया गया है। परन्तु शीलनिर्माण करना, निर्वाण प्राप्त करना 
यह कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिये साधना की आवश्यकता है। 
इसलिये बौद्धधर्म में योग की महत्ता प्रतिपादित है। भगवान्‌ बुद्धदेव तो स्वयं 
महान्‌ योगी थे ही, परन्तु उन्होंने अपने अनुयायियों को भी योगाभ्यास के 
लिये कई साधन बतलाये हैं, इससे उनकी योगसाधना के प्रति कितनी 
अभिरुचि रही, इसका परिचय मिलता है। 

अनुत्तरनिकाय के सत्तकनिपात के ६३वें सुत्त में भगवान्‌ बुद्धदेव ने 
भिक्षुओं को सम्बोधन करके कहा-- 

'भिक्षुओ! राज्यसीमा पर जिस प्रकार सुदृढ स्तम्भ रहता है, उसी 
प्रकार आर्यश्रावक श्रद्धा से समन्वित रहता है। उस नगर के चारों ओर जिस 
प्रकार खाई रहती है उसी प्रकार आर्यश्रावक श्रीमान्‌ रहता है। उस नगर के 
चारों ओर किले पर से भ्रमण करने के लिये मार्ग रहता है, वैसे आर्यश्रावक 
लोकापवादभय से अपने को बचाता है। वहाँ जैसे अनेक आयुधों का संग्रह 
रहता है, वैसे आर्यश्रावक बहुश्रुत होता है। नगर में जैसे सैन्यबल सन्नद्ध 
रहता है, वैसे आर्यश्रावक पूर्ण उत्साही रहता है। वहाँ जैसे द्वारपाल रहता है, 
वैसे आर्यश्रावक स्मृतिमान्‌ रहता है। जिस प्रकार उस नगर का प्राकार रहता 
है, वैसे आर्यश्रावक प्रज्ञावान्‌ रहता है। वहाँ जिस प्रकार अन्नादि को विपुलता 
रहती है, वैसे आर्यश्रावक प्रथम ध्यान से युक्त होता है। वहाँ जैसे खाद्यान्न 
का भण्डार होता है, उसी प्रकार आर्यश्रावक द्वितीय ध्यान से युक्त होता है। 
वहाँ जैसे तिल, मूंग आदि अन्न का संग्रह किया जाता है, वैसे आर्यश्रावक 
तृतीय ध्यान से युक्त होता है। वहाँ जैसे घृत, मक्खन आदि पौष्टिक पदार्थ 
एवं औषधि आदि का संग्रह किया जाता है, वैसे आर्यश्रावक चतुर्थध्यान से 
युक्त होता है।' | 
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ध्यान की निरन्तर प्रौढता वस्तुत: सम्यक्‌ समाधि के चार सोपान हैं। 
वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता इन पाँच चित्तवृत्तियों का प्रथम 
ध्यान में प्राधान्य रहता है। द्वितीय ध्यान में वितर्क, विचार नहीं रहता है। 
प्रीति, सुख और एकाग्रता इन तीन ही मनोवृत्तियों का प्राधान्य रहता है। 
तृतीय ध्यान में प्रीति नहीं रहती, केवल सुख और एकाग्रता का वैशिष्टय 
रहता है। चतुर्थ ध्यान में सुख न रहकर उपेक्षा और एकाग्रता का प्राधान्य 
रहता है। 

यहाँ वितर्क, विचारादि का स्पष्टीकरण आवश्यक है। समाधि विषय 
में चित्त के प्रथम प्रवेश को 'वितर्क' कहते हैं। इस विषय में अनुमज्जन करने 
को विचार” कहते हैं। उससे जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह है 'प्रीति'। उसके 
कारण मन में जो समाधान होता है, वह है 'सुख'। उस विषय में चित्त की 
जो एकवाक्यता है उसका नाम एकाग्रता”! है और उस विषय में अत्यन्त 
परिचय से उत्पन्न होने वाली जो निश्चिन्तता या निष्कम्पता है, उसको “पेक्षा' 
कहते हैं। 

योगसाधना के इस क्रमिक अनुभव को साईकिल के दृष्टान्त से 
आत्मसात्‌ किया जा सकता है। जब हम सर्वप्रथम साईकिल पर चढ़ना 
सीखते हैं, तब समतोल (]3887०6) साधन ही बहुत कठिन हो जाता है। 
इसी अभ्यास (समतोल) को 'वितर्क' कहा जाता है। साईकिल के नियन्त्रित 
हो जाने पर उसकी गति पर हमारा ध्यान केन्द्रित होता है। साईकिल की गति 
में हमारा मन अनुमज्जन करता है, यही विचार' है। वितर्क और विचार के 
द्वारा साईकिल पर प्रभुत्वसम्पादन करने पर अपने मन को एक प्रकार का 
विलक्षण आनन्द प्राप्त होता है, वही प्रीति” है। शनै:-शनै: शरीर को 
समाधान का अनुभव होने लगता है, वही 'सुख' है। इस क्रम में प्राप्त 
तन्मयता को एकाग्रता” कहते हैं। साईकिल पर चढ़ने का अभ्यास जैसे-जैसे 
बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे समतोल रखने की किंवा साईकिल की गति का 
निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात्‌ साधनाक्रम में वितर्क 
और विचार धूमिल पड जाते हैं। केवल प्रीति, सुख और एकाग्रता इन वृत्तियों 
का प्राधान्य रहता है। अन्त में वे भी नहीं रहते हैं, केवल उपेक्षा और 
एकाग्रता इन दो वृत्तियों का ही प्राधान्य रहता है। प्राणिमात्र पर मित्रता का 
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ध्यान करना, कोई प्रकाश जैसा सर्वव्यापी विषय लेकर उस पर ध्यान करना, 
अथवा अपने ही श्वासोच्छवास पर ध्यान करना, इनमें क्रमशः जो अनुभव 
प्राप्त होते हैं वे भी इसी प्रकार के होते हें। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाधियोग का कितना महत्त्व है 
और उसके विभाग क्‍या हैं? किन्तु पाठकों को स्मरण रहे कि समाधि कितने 
ही महत्त्व की हो, फिर भी उसमें अतिरेक नहीं होना चाहिए। राजव्यवस्था को 
सुव्यवस्थित पद्धति से चलाने के लिये अध्यक्ष या राजा की आवश्यकता 
रहती है। किन्तु यदि उसका अधिकार अपरिमित बढ़ ज़ाय तो उससे राष्ट्र का 
कल्याण न होकर प्रजा में अत्यधिक असन्तोष व्याप्त हो जायेगा, जिसका 
अनिवार्य परिणाम कान्ति होगा। 


श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा ये पाँच मानसिक शक्तियाँ हैं। 
परन्तु उनमें सामझस्य किस प्रकार रखा जाय, इसका विवेचन विशुद्धिमार्गादि 
बौद्ध ग्रन्थों में बहुत सुन्दरता से किया गया है। आचार्य कहते हैं कि श्रद्धा 
का अतिरेक होने से और प्रज्ञा के मन्द पड़ने पर मनुष्य सारहीन बातों पर 
विश्वास करने लगता है। प्रज्ञा बलशालिनी हुई और श्रद्धा मन्द हुई तो मनुष्य 
स्वयं साधक हो जाता है। इसमें क्या? उसमें क्या? इस प्रकार के विचारों से 
परोपकारादि धार्मिक कृत्यों में उसका विश्वास नहीं रहता, वह तो केवल 
उदरभोजी बन जाता है। अत: इन दोनों मनोवृत्तियों में सामझस्य रखना 
आवश्यक है। इसी प्रकार समाधि मन्द हुई और केवल उत्साह ही बना रहा 
तो मनुष्य भ्रान्तचित्त हो जाता है। एक अमेरिकन प्रोफेसर कहा करते थे कि 
हमको अत्यन्त द्रुतगामी रेलयान तो चाहिए, परन्तु गन्तव्य स्थल पर पहुँचने 
का उद्देश्य अज्ञात रहता है। इसका अर्थ यह है कि समाधि के विना केवल 
उत्साह से मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता है। इसके विपरीत समाधि बलवती 
हुई और उत्साह मन्द हुआ तो मनुष्य आलस्ययुक्त हो जाता है। स्वाप्निक 
सुख से कभी इष्टकार्य सम्पन्न नहीं होता है। अत: समाधि और उत्साह इन 
दोनों मनोवृत्तियों में समन्वय रखना अत्यन्त आवश्यक है। स्मृति अर्थात्‌ 
जाग्रति सर्वत्र होनी चाहिए। समाधि, उत्साह आदि की निरन्तरता के अवबोध 
के लिये स्मृति की आवश्यकता रहती है। 


स्मृति, धर्मप्रविचय, वीर्य, प्रीति, प्रखब्धि, समाधि और उपेक्षा-- 
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ये सात वृत्तियाँ दो प्रकार की हैं--कुशल और अकुशल। परोपकारमूलक, 
प्रेममूलक और ज्ञानमूलक प्रवृत्ति कुशल कहलाती है तथा लोभमूलक, 
द्वेषमूलक और मोहमूलक प्रवृत्ति अकुशल कहलाती है। कुशल मनावृत्तियों 
को बोध्यड्र कहते हैं। स्मृति का अर्थ पहले कहा गया है--धर्मप्रविचय 
अर्थात्‌ विवेचक बुद्धि, वीर्य अर्थात्‌ उत्साह, प्रस्नव्धि अर्थात्‌ शान्ति। इन 
मनोवृत्तियों के अयोग्य और योग्यकाल के सम्बन्ध में भगवान्‌ बुद्धदेव कहते 
तत- 

भिक्षुओ! जिस समय चित्त जडतापूर्ण हो, उस समय प्रस्नब्धि, 
समाधि और उपेक्षा इन तीनों बोध्यड्रों की भावना करना उपयुक्त न होगा। 
जैसे कि व्यक्ति अग्नि प्रज्ज्वलित करना चाहता है, परन्तु आद्रेन्धन के कारण 
ऐसा सम्भव न हो पायेगा। इसी प्रकार यदि उसका चित्त जड है और वह 
प्रस्रव्धि, समाधि और उपेक्षा इन तीन संबोध्यज्ञों की भावना करना चाहे तो 
उसके चित्त को प्रोत्साहन न मिलेगा। क्योंकि चित्त तो पहले से ही जड है और 
उसको इन तीन बोध्यंगो के लिये नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं है, परन्तु उस 
अवसर पर धर्मप्रविचय, वीर्य और प्रीति इन तीन संबोध्यज्ञों की भावना 
बहुत हितकर है, क्‍योंकि उससे जड चित्त को जीवन प्राप्त होता है।' 

एक दूसरे स्थान में भगवान्‌ बुद्धदेव कहते हैं-- 

'भिक्षुओ! जिस समय चित्त भ्रान्त हुआ हो उस समय धर्म-प्रविचय, 
वीर्य और प्रीति इन तीन संबोध्यड्रों की भावना उचित नहीं है। क्योंकि इन 
भावनाओं के कारण चित्त-भ्रान्तता का उपशम न होकर वह और भी भ्रान्त 
हो जायेगा। यदि कोई मनुष्य चाहता है कि प्रज्ज्वलित हुई अग्नि को शान्त 
कर दे तो उसको शान्त करने के लिये शुष्क काष्ठ का उपयोग करने से वह 
अग्नि शान्त न होकर अत्यधिक प्रज्ज्वलित हो जायेगी। इसी प्रकार चित्त के 
श्रान्त हो जाने पर धर्मप्रविचय, वीर्य और प्रीति इन तीन संबोध्यज्ञों की 
भावना करने से वह प्रशान्त न होकर अधिक उत्तेजित हो जायेगी। ऐसे 
अवसर पर प्रस्नब्धि, समाधि और उपेक्षा इन तीन संबोध्यड्रों की भावना 
करना योग्य है। 

अब रहा स्मृतिबोध्यड्र। 

हे भिक्षुओं हमको चाहिए कि इस संबोध्यड्रा का उपयोग हम सर्वत्र 
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करें। अभिप्राय यह है कि समाधि कितनी भी उपयुक्त क्‍यों न हो, फिर भी 
उसको सर्वथैव प्राधान्य देना अपायकारक है। देश में अव्यवस्था न फैले, 
इसके लिये शासक कठोर अनुशासनप्रिय होना चाहिए। परन्तु वह शासक 
प्रजा के हित की ओर ध्यान न देकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने में 
लग जाय तो उसकी उस अव्यवस्था से भी अधिक क्षति होगी। इसी प्रकार 
कुशल मनोवृत्तियों में केवल समाधि को प्राधान्य दिया जाय तो आलस्य 
आदि शत्रु अन्त:करण में प्रवेश करके मनुष्य के नाश में कारणीभूत हो 
जायेंगे। इसीलिये सम्राट्‌ अशोक आदि राजागण विलासिता से दूर रहकर 
प्रजा को सुख पहुँचाने में अधिक दक्ष रहा करते थे। इससे यह आवश्यक 
जान पड़ता है कि समाधियोग का वास्तविक कर्तव्य- है कि उत्साहादि की 
सहायता से सर्वकुशल मनोवृत्तियों में समाधान रखने के लिये तत्पर रहे । 
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भगवदगीता के अनुसार मनोवृत्ति की मीमांसा 


प्रत्येक वस्तु का प्रारम्भ अत्यधिक सूक्ष्म हुआ करता है। अंग्रेज इस 
देश में आये थे, उस समय किसी ने यह नहीं समझा होगा कि वे इस देश 
की उन्नति के इतने विरोधी निकलेंगे। शरीर में रोग भी अत्यधिक सूक्ष्म रीति 
से प्रवेश करता है। नदी में जब पोत चलता है, तब प्रारम्भ में उसका वेग 
अत्यन्त सूक्ष्म होता है, पर एक बार ज्यों ही वह नदी की मध्यधारा में पहुँचा 
तो फिर वह अविरल गति से समुद्र की ओर दौड़ने लगता है। नदी भी उद्गम 
के स्थान पर अत्यल्प होती है पर वही हमारी धारणा के विपरीत विस्तृत 
भूखण्डों को आप्लावित कर देती है। कहते हैं कि मालवदेश के पर्वतों की 
पिपीलिकासदृश 'मही” नदी खंभात के समीप पहुँचते ही इतनी विस्तृत हो 
जाती है कि नागरिकजन उसे सागर कहने लगते हैं और विशालकाय उन्मत्त 
गजसमूह भी उसके मध्य जाने का साहस नहीं करता है। 
'पाप' मनोवृत्ति 

पाप की प्रगति भी ऐसी हुआ करती है। शुद्ध आचारवान्‌ मनुष्य के 
मन में जब किसी विषय का विचार आता है तब वह समझता है कि मेरा 
आचरण तो परिशुद्ध है ही, मन में यदा-कदा एक-दो विपरीत कल्पना आ 
ही गयी तो कया हुआ? वह इस श्रम में रहता है कि मात्र इतने से अध:पतन 
नहीं हो सकता। परन्तु इसी से उसका सर्वनाश निगूढ रहता है। पीपल जैसे 
महावृक्ष का बीज कितना लघु होता है? मनुष्य सर्वदा तटस्थभाव से भी यदि 
विषय का चिन्तन करता है तो भी उसका चित्त उस विषय से संपृक्त हो जाता 
है। वाज्छित आपातरमणीय विषय का भूयोभूय: स्मरण होता है। उसका 
चिन्तन उसके लिये हर्षप्रद हो जाता है। उस विषय के अनायास निकट आने 
पर चित्त में प्रसन्नता का अनुभव होता है। फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा होती 
है। उस विषय के प्रति पक्षपातबुद्धि जागरित होती है। जहाँ एक बार पक्षपात 
की जागृति हुई कि समत्वबुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पक्ष के सामने प्रतिपक्ष हुआ 
ही करता है। प्रतिपक्ष में अप्रियता, द्वेष और क्रोध स्वाभाविक ही होता है। 
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काम और क्रोध मनुष्य को ऐसा अन्ध बना देते हैं कि वस्तु के यथार्थ गुण- 
अवगुण के परीक्षण की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। आसक्ति और द्वेष से 
काल्पनिक गुण-अवगुण का आरोप होने लगता हे। इससे प्रकृति के प्रति रहने 
वाला अनुसन्धान विश्वूद्ललित हो जाता है। मनुष्य को सम्मोह होता है, 
सम्मोह होते ही जागृति जाती रहती है। प्रत्येक वस्तु को यथार्थरूप से जानना 
और उसके प्रति अपना धर्मनिश्चय करना, इसी का नाम स्मृति है। इस स्मृति 
के चले जाने पर सत्‌ -असतू का विवेक करके धर्म-अधर्म की निश्चयात्मिका 
बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जब तक बुद्धि है तभी तक मनुष्य है। इस न्याय 
से बुद्धिअ्रंश से मनुष्य का सर्वनाश होने में विलम्ब नहीं होता है। कहा है-- 
विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः । 
पाप की ऐसी ही प्रगति है। पाप जब आता है, तब वह निरीह गो 
की तरह सरल बन कर आता है। परन्तु एक बार दृढता प्राप्त करते ही वह 
सिंहगर्जना करने लगता है। कहते हैं कि यमराज में दया होती है, किन्तु 
पापवृत्ति में नहीं। अत एव प्रारम्भ में ही पाप पर दया नहीं करनी चाहिए। पाप 
पर दया करने पर वह हमारा भक्षक बन जाता है। विषयों की जाति में भी 
इतना सादृश्य होता है कि जहाँ उनमें से किसी एक को आने दिया तो फिर 
आमन्त्रण के विना ही वे काकन्याय से युगपत्‌ आक्रामक बन जाते हैं। मनुष्य 
जहाँ एक बार इनके अधीन हो जाता है, तो फिर गिद्धपक्षी की तरह चारों 
ओर से वह क्षत-विक्षत हो जाता है। यथा-- 
ध्यायतोी विषयान्पुंसः सड्स्तेषूपजायते । 
सड़्ात्संजायते कामः कामात्क्रोधो5भिजायते ।। 
क्रोधादूभवति संमोहः संमोहात्स्पृतिविश्रमः । 
स्मृतिभ्रशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशातू प्रणश्यति ।। 
भगवद्गीता २/६२-६३ 
'काम' मनोवृत्ति 
'काम' से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, मानसशासखत्र की दृष्टि से यह 
विचारणीय विषय है। काम” का अर्थ प्रेम नहीं है। प्रेम को अपने सुख-दुःख 
से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। प्रेम तो दूसरे के कल्याण के लिये 
आत्मसमर्पण करना जानता है। भली-भाँति विचार करने पर विदित होता है 


॥शणशाशाणं 3. 
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कि काम स्वार्थी होता है। अपनी तृप्ति ही उसका एकमात्र हेतु होता है। जैसे 
साधारण मनुष्य यह समझता है कि सूर्य, चन्द्र, ग्रह आदि सभी तत्त्व अपनी 
पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं, वैसे ही कामी मनुष्य काम को मध्यबिन्दु 
बनाकर जगत्‌ को देखता है। इसी से उसका जीवनज्योतिष अपूर्ण एवं 
अन्धसदृश होता है। बाह्य वस्तुओं की गति के सम्बन्ध में वह कपोलकल्पित 
आरोप करता है। ऐसा मनुष्य संसार की सरल गति नहीं समझ सकता, 
न्‍्यायनीति नहीं समझ सकता, इसी से वह पक्षपात में उतर पड़ता है। कामी 
मनुष्य अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिये समाज की रीति का क्रम 
परिवर्तित करना चाहता है और कामित वस्तु के प्राप्त न होने पर उसी के 
प्रति क्रोध करता है। अदुग्ध गाय के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। आशा 
का विक्षेप होते ही, आशा टूटने पर ही काम ही क्रोध का रूप धारण कर 
लेता है। प्रिय वस्तु के लिये मनुष्य जब यह देखता है कि वह वस्तु मेरी 
होकर नहीं रह सकती, तब वह उसे नष्ट करने में विलम्ब नहीं करता है। 
“द्वेष” मनोवृत्ति 

अनुराग और द्वेष ये एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। लोहपिण्ड से निर्मित 
कटाह (कढाई) एक ओर से अवनत और दूसरी ओर से उन्नत होती है, जब 
कि वस्तु एक ही है। राग-द्वेष की भी यही स्थिति है। मनोभाव की 
विषमावस्था में राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है। चित्त की साम्यावस्था के विपरीत 
यह अवस्था होती है। जो मानवमात्र का मित्र बनना चाहता है, वह किसी 
एक का विशिष्ट मित्र नहीं रह सकता, यही समष्टि-दृष्टि की परिभाषा है। 
उसके लिये सभी समान रहते हैं। व्यष्टि-दृष्टि से भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के साथ 
सम्बन्ध में न्यूनाधिकता अवश्य रहती है। परन्तु उसके हृदय की भावना 
सबके प्रति समान ही रहती है। एक हाथ से रुपया जब दूसरे हाथ में जाता 
है, तब स्वामी के मन में धनसम्बन्धी हानि-लाभ की भावना जागरित नहीं 
होती है। इसी भाँति कुटुम्बीजनों में न्‍्यूनाधिक धन वितरित होने से जैसे 
द्वेषबुद्धि जागरित नहीं होती है, वैसे ही अजातशत्रु विश्वामित्र संसार में 
विचरण करता है। अपने विषय में भी उसका पक्षपात नहीं रहता है। राग- 
द्वेष पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ क्या शेष रहता है? उत्तर है कि समाधान 
और प्रसन्नता शेष रह जाती है। मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा यह चतुर्विध 
प्रसन्नता रह जाती है। प्रसन्नता का अर्थ है--आकांक्षा का अभाव। 
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प्रसन्नता का दूसरा अर्थ है--स्वच्छता। राग-द्वेष रूपी कषाय के बैठ 
जाने पर चित्तरूपी जल स्वच्छ तथा निर्मल हो जाता है। मलिनता से जल 
दूषित रहता है, इसी से उसके मध्य में क्या है, यह दिखलाई नहीं पड़ता है। 
जल स्वच्छ होते ही पारदर्शी बन जाता है। चित्तप्रसाद का ऐसा ही प्रभाव है। 
जिसको चित्तप्रसाद प्राप्त हो गया, वह अपना तो क्या दूसरे की मनोदशा को 
भी भली-भाँति जान लेता है। ज्ञानप्राप्ति अर्थात्‌ तत्त्वप्राप्ति में बाधा देने 
वाली एकमात्र वस्तु राग-द्वेषादि वासनाओं का किल्विष ही है। कितनी ही 
बार राग-द्वेष के कारण एकाग्रता बढ़ती है, इसमें आंशिक सत्यता अवश्य 
है किन्तु रागद्वेषमूलक एकाग्रता आत्मघातिनी एवं अन्यप्राया ही होती है। 
सत्य ज्ञान तो आत्मप्रसाद से ही प्राप्त होता है। किसी यन्त्र अथवा संस्था का 
स्वरूप उसकी रचना, उसका प्रयोजन तथा कार्यपद्धति को समझे विना यदि 
हम उसके अन्दर प्रवेश करते हैं तो दुःखदायी स्खलन अवश्यम्भावी रहता 
है। परन्तु दूसरी ओर उसी यन्त्र अथवा संस्था की स्थिति को भली-भाँति 
समझ लेने पर हम उसमें सुरक्षित एवं स्वतन्त्रभाव से परिभ्रमण कर सकते हैं। 
एक स्थिति का नाम अन्धकार (रात्रि) है तो दूसरी स्थिति का नाम प्रकाश 
(दिवस) है। अन्धकार में हमें बाधा होती है जब कि प्रकाश स्वतन्त्रता प्रदान 
करता है। यद्यपि दोनों स्थितियों में समीप का संगठन एक सा ही प्रतीत होता 
है। राग-द्वेष क्षीण होते ही समुपलब्ध प्रसन्नता हमें प्रकाशित करती है। विश्व- 
संस्था, उसका स्वभाव एवं उसमें अपना स्थान जब हम समझ लेते हैं तो 
हमारे दुःखों का अन्त हो जाता है। फिर जैसे मध्याह्न के प्रकाश में स्वेच्छा- 
पूर्वक विचरण करने में हमें कोई बाधा प्राप्त नहीं होती है, वैसे ही रागद्वेष- 
रहित बुद्धि भी स्वाधीन एवं स्वस्थ हो जाती है। भगवद्गीताकार का वचन है-- 
रागह्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌ । 
आत्मवश्यैर्विधियात्मा प्रसादमधिगच्छति ।। 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ।। 
भगवद्गीता २/६५-६६ 
यही भगवदगीता में प्रतिपादित मनोवृत्ति-मीमांसा का सारतत्त्व है। 


योगदर्शन में संस्कार की दार्शनिक पृष्ठ भूमि 


गौरवशाली संस्कृत ग्रन्थों में प्रतिपादित ब्रह्मर्षियों का शाश्वत उद्घोष, 
धर्मशाख्रकारों का आदेश, कथावाचक सनन्‍्तों का उपदेश, पितृकुलधारकों 
का वात्सल्यपूर्ण अनुभव तथा शुभचिन्तकों का सर्वजनप्रिय चिन्तन सर्वदा 
एवं सर्वथा मानवचित्त में संस्कार” की सत्य-शिव-सुन्दरमयी त्रिवेणी प्रवाहित 
करने में ही प्रयत्तनशील रहा है। शब्दशाखत्री वेयाकरणों ने वाक्‌ परिशुद्धि का 
उपपादन किया, चिकित्साशासत्री ने कायिक परिपुष्टता पर प्रकाश डाला तो 
योगाचार्यों ने मन को संस्कारित एकनिष्ठता प्रदान करने का प्रबल प्रयास 
किया। अत: शास्त्रों में मन-वचन-कर्म की एकरूपता को मनस्विता के 
मानकरूप में प्रतिष्ठापित किया गया। इसी क्रम में यम-नचिकेतोपाख्यान 
द्वारा प्रेयमार्ग की तुलना में श्रेयमार्ग की ओर मानव को शनैः-शनै: 
अनुप्राणित किया गया। एक शब्द में सम्पूर्ण जीवन उच्च संस्कारों के आधान 
की अनुपम पाठशाला है। अत: संस्कार की कहानी उतनी ही पुरानी है, 
जितना मानव जीवन। फिर जन्म की यह वार्त्ता उतनी ही रहस्यमयी है, 
जितनी मोक्ष की अवधारणा। 

“सम्‌” उपसर्ग पूर्वक कृ' धातु से घजू प्रत्यय करके 'संस्कार' शब्द 
निष्पन्न होता है। इसका सर्वमान्य अर्थ है--संस्कृत करना। यह संस्कार शब्द 
प्रत्येक शाखत्र में किसी अर्थविशेष का वाचक होने से पारिभाषिक कहा जाता 
है। यह एक गुण है, इसमें भले ही दार्शनिकों में मतैक्य हो किन्तु अर्थ की 
विभिन्नता से यह किंनिष्ठ है, इसका एकान्तवचनीय उत्तर नहीं दिया जा 
सकता है। इसकी अद्भुतता इसी में है कि यह बुद्धयादि जड तत्त्वों पर धर्मादि 
भावरूप संस्कारों का आधिपत्य स्थापित करता ही है, किन्तु चेतन पुरुषतत्त्व 
को भी, भले ही उपाधिवशात्‌, प्रभावित किये विना नहीं रहता है। 


'संस्कार' शब्द की व्याख्या शासत्रकारों ने अनेक प्रकार से की है-- 


१. वैशेषिक दर्शन के अनुसार रूप आदि चौबीस गुणों में संस्कार 
भी एक गुण है। यह संस्कार नामक गुण तीन प्रकार का है--वेग, भावना 
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और स्थितिस्थापक। इनमें भावना विशेषगुण है तथा अन्य दो संस्कार 
सामान्यगुण हैं। अनुभवजन्य भावनारूप संस्कार से स्मृतिज्ञान उत्पन्न होता है। 
भावनारूप संस्कार आत्मा का विशेषगुण है। तर्कसंग्रह में कहा गया है-- 


अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना आत्ममात्रवृत्ति: 
तर्कसंग्रह पृष्ठ संख्या १० 


१. भावनारूप संस्कार पूर्वजन्म की वासनाओं को पुनरुज्जीवित 
करने वाला गुण है। 


२. आचार्य मम्मट ने काव्यप्रकाश में शाख्राभ्यासजन्य <व्युत्पत्ति' 
को संस्कार कहा है। 


३. वैयाकरणों ने व्याकरणोक्त पद्धति से शब्दों के साधनप्रकार को 
संस्कार माना है। 


४. जैमिनि सूत्र पर लिखित शाबरभाष्य के अनुसार संस्कार वह है 
जिसके होने पर कोई पदार्थ किसी योग्य हो जाता है-- 


(_संस्कारो स भवति यस्मिज्जाते पदार्थों भवति योग्य: कस्यचिदर्थस्य । 
शाबरभाष्य, ज॑मिनीयसूत्र ३/१/७३ 


५. तन्त्रवात्तिक के अनुसार योग्यता का आधान करने वाली क्रियाएँ ' 
संस्कार कहलाती हैं-- 


'योग्यतां चादधानाः क्रिया संस्कारा इत्युच्यते' । 
तन्त्रवात्तिक पृष्ठ संख्या १०७८ 


६. याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रथम ब्रह्मचारिप्रकरण में बतलाया गया है 
कि संस्कार द्वारा बीज-गर्भ से उत्पन्न हुए दोष दूर हो जाते हैं-- 


एवमेन: शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌ । 
याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, १३ पूर्वार्द्ध 


मिताक्षरा टीका में विज्ञानेश्वर ने 'एन:” पद को रेखाह्लित करते हुए 
“बीजगर्भसमुद्भवम” की व्याख्या इस प्रकार की है-- 


शुक्रशोणितसंबद् गात्रव्याधिसंक्रान्तिनिमित्तं वा, न तु पतितोत्पन्नत्वादि । 
मिताक्षरा, १३ पूर्वार्द्ध 


योगदर्शन में संस्कार की दार्शनिक पृष्ठ भूमि २६३ 


७. कर्मज्ञ एवं धर्मज्ञ गर्भाधानादि क्रियाकलाप को संस्कार कहते हैं। 
मनु ने कहा है-- 


संस्कारार्थ शरीरस्य । 


मनुस्मृति २/६६ 
यहाँ संस्कारों की संख्या के विषय में मतभेद है। सामान्यतः: सोलह 
संस्कार माने जाते हैं। 
८. तन्त्रशाखत्र में मन्त्रों की सिद्धि प्राप्त करने के लिये दशविध 
संस्कार बतलाये गये हैं। 
९. बौद्धदर्शन में संस्कारस्कन्ध की चर्चा हुई है। 
सांख्यदर्शन के अनुसार संस्कार 
ईश्वरकृष्णविरचित बहत्तर कारिकाओं में मात्र एक कारिका ऐसी है, 
जिसमें संस्कार शब्द का प्रयोग मिलता है। कारिका है-- 
सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तौ । 
तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्र भ्रमिवद्‌ धृतशरीरः ।। 
सांख्यकारिका ६७ 
इस कारिका का मूल उद्देश्य विदेहमुक्ति से पूर्व साधक की जीवन्मुक्ति 
की स्थापना करना है। सांख्यदृष्टि से सत्त्वपुरुषान्यताख्याति अर्थात्‌ जड- 
चेतन का विवेवज्ञानरूप उत्कृष्टतम साक्षात्कार हो जाने पर भी जीवन्मुक्त 
योगी संस्कारवश शरीरधारण उसी प्रकार किये रहता है जिस प्रकार कुम्भकार 
का चाक; निर्मित घट के अध:पात के पश्चात्‌, भी वेगाख्य संस्कार से 
परिभ्रमण करता रहता है। आशय यह है कि सम्यग्ज्ञान से धर्मादे सात 
भावाख्य संस्कार (संचित एवं क्रियमाण कर्मजनित वासनाएँ) तो दग्धडीजवत्‌ 
हो जाते हैं किन्तु प्रारब्धकर्मजनित संस्कारों (वासनाओं) से प्राप्त वर्तमान 
शरीर का वासनासहित नाश तो निखिल कर्मों के भोग के पश्चात्‌ ही होता 
है। भोग किये विना प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता है। इस प्रकार 
विदेहमुक्तिपर्यन्त संस्कार तत्त्वज्ञाना योगी का अनुसरण करते हैं। 
सांख्यदर्शन में सूक्ष्मशरीर की प्रतिपादिका कारिका है-- 
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पूर्वोत्पन्नमसक्त नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ । 
संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिड्रम्‌ ।। 
सांख्यकारिका ४० 
मेरी दृष्टि में यहाँ भाव' शब्द का अर्थ वासनात्मक संस्कार है। यही 
लिड्रशरीर के संसरण का नियामक है। बुद्धि के धर्मादे आठ भाव बुद्धि के 
स्वरूपत्वेन परिभाषित हुए हैं। कारिका है-- 
अध्यवसायो बुद्धि: धर्मज्ञानविरागैश्वर्यम्‌ । 
सात्त्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ ।। 
सांख्यकारिका २३ 
जिस प्रकार वस्त्र के एक प्रभाग से संयुक्त सुगन्ध से सम्पूर्ण परिधान 
सुवासित हो जाता है उसी प्रकार अष्टाइश अवयवात्मक सूक्ष्मशरीर के शीर्ष 
घटक बुद्धि के संस्कारयुक्त (भावयुक्त) होने से सम्पूर्ण लिज्नशरीर तदात्मक 
संस्कार (भावाधिवास) वाला हो जाता है। 
योगदर्शन के अनुसार संस्कार 
महर्षि पतञ्जलि के अनुसार चित्तभूमि में एकाग्रसंस्कार का संस्थापन 
क्षिप्तादि संस्कारों के उत्पाटन के विना सम्भव नहीं है। सुवर्णशोधक अग्नि 
की भाँति योगाग्नि द्वारा अपरिष्कृत संस्कारों को परिमार्जित किया जाता है। 
योग-साधना योगी साधक के संस्कारों में उत्तरोत्तर निर्माल्य का आपादन 
करती हुई असम्प्ज्ञालयोग के पराकाष्ठाकाल में निरुद्धसंस्कारावसान (संस्कारों 
के आत्यन्तिक अतीतावस्थान) द्वारा, परिपूर्ण होती है। योग का केद््रबिन्दु 
है--संस्कार। अत: संस्कार” योग का पर्याय है। 
महर्षि पतज्जलि के ऐसे नौ सूत्र हैं जिनमें संस्कार शब्द का प्रयोग 
हुआ है। वे नौ सूत्र हैं-- 
विरामप्रत्यया भ्यासपूर्व: संस्कारशेषो5न्यः । 
योगसूत्र १/१८ 
तस्यापि (संस्कारस्यापि) निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीज: समाधि: । 
योगसूत्र १/५१ 


योगदर्शन में संस्कार की दार्शनिक पृष्ठ भूमि २६५ 


परिणामतापसंस्कारदुः खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः । 

योगसूत्र २/१५ 

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावा निरोधक्षणचित्तान्वयो 
'निरोधपरिणाम: । 


योगसूत्र ३/४ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारातू । 
योगसूत्र ३/१८ 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वातू । 
योगसूत्र ४/९ 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: । 
योगसूत्र ४/२७ 


इस प्रकार योगदर्शन में समाधिपाद से लेकर अन्तिम कैवल्यपाद 
तक संस्कारं' शब्द प्रयुक्त हुआ है। योगसूत्र के प्रामाणिक भाष्यकार व्यासदेव 
के योगभाष्य का अध्ययन करने से योगसम्मत संस्कार की अवधारणा 
अधिक स्पष्ट बन पडी है। इससे संस्कार को लेकर निम्नलिखित दार्शनिक 
बिन्दुओं पर प्रकाश पड़ता है। 
संस्कार के भेद 


भाष्यकार व्यासदेव ने संस्कार के दो भेद किये हैं--पहला वासनारूप 
संस्कार तथा दूसरा धर्माधर्मरूप संस्कार। इनमें वासनारूपसंस्कार स्मृति और 
अविद्यारूप क्लेश का हेतु है तथा धर्माधर्मरूपसंस्कार जाति (जन्म), आयु 
तथा भोगरूप फल का कारण है। व्यासवचन है-- 

द्वये खल्वमी संस्कारा: स्मृतिक्लेशहेतवों वासनारूपा:, 

विपाकहेतवो धर्माधर्मरूपाः । 

व्यासभाष्य, योगसूत्र ३/१८ 

चित्त के सात धर्म 

योगसूत्र के विभूतिपाद के पन्द्रहवें सूत्र पर भाष्य लिखते हुए 
व्यासदेव ने चित्त के दर्शनवर्जित (अपरिदृष्ट) सात धर्म परिगणित किये हैं। 
'उनमें एक संस्कार धर्म भी है। वचन है-- 
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निरोधधर्मसंस्कारा: परिणामो5थ जीवनम्‌ । 

चेष्टा शक्तिश् चित्तस्य धर्मा दर्शनवर्जिता: ।। 
व्यासभाष्य, योगसूत्र ३/१५ 
अर्थात्‌ निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा तथा शक्ति ये 
सात चित्त के धर्म हैं। ये वस्तुमात्रात्मक अपरिदृष्टधर्म हैं। चित्त का परिदृष्ट धर्म 
प्रत्यय है। यही दोनों में अन्तर है। चित्त का संस्कारचक्र अहर्निश चलता 
रहता है। वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति यह क्रम बना रहता है। 

व्यासदेव ने लिखा है-- 

तंथाजातीयका: संस्कारा: वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्न वृत्तय इत्येवं 
चित्तसंस्कारचक्रमनिशमावर्त्तते । 

व्यासभाष्य, योगसूत्र १/५ 
चित्त को नदी रूप में रेखाड्वित 

भाष्यकार व्यासदेव ने चित्त का स्वरूप स्पष्ट करने के लिये अत्यन्त 
सुन्दर दृष्टान्त दिया है। चित्त को नदीरूप में उपमित करते हुए वे लिखते हैं 
कि इसकी दो धाराएँ हैं--प्रेयस्करी और श्रेयस्करी। संसाराभिमुखी प्रेयस्करी 
धारा पापवहा है तथा कैकल्याभिमुखी श्रेयस्करी धारा कल्याणवहा है। 
वचन है-- 

“चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च । 
परन्तु कैवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा, संसारप्राग्भा- 
रा5विवेकविषयनिम्ना पापवहा । 

व्यासभाष्य, योगसूत्र १/१२ 

सम्पूर्ण योगसाधना में वैराग्य द्वारा उन्मुक्त विषयस्रोत को शुष्क 
(क्षीणप्राय) किया जाता है तथा विवेकदर्शनाभ्यास द्वारा क्षीणप्राय विवेकस्नोत 
को उन्मुक्त (उन्नत) किया जाता है। योग का उत्तम साधक अभ्यास-वैराग्य 
द्वारा, मध्यम साधक क्रियायोग द्वारा तथा सामान्य साधक अष्टाड्गयोग द्वारा 
चित्तवृत्तिनिरोध के स्तर का क्रमश: विकास करता है। इसी क्रम में उदित 
समाधिप्रज्ञाजनित संस्कारराशि से चित्त की व्युत्थानात्मक संस्काररशि निरुद्ध 
हो जाती है। अन्त में चित्त की एक अवस्था ऐसी भी आती है जब 


योगदर्शन में संस्कार की दार्शनिक पृष्ठभूमि २६७ 


असम्प्रज्ञात की परिपक्वावस्था में समाधिप्रज्ञाजनित संस्कारराशि भी निरुद्ध 
(लयभूत) हो जाती है। पुरुष उपाधिगत संस्कारराहित्य की स्थिति में आ 
जाता है। जपाकुसुम के अपसारण से नैसर्गिक स्वच्छताप्राप्त स्फटिक की 
भाँति पुरुष अपने वास्तविक ज्ञानस्वरूप में आ जाता है। इसी को पुरुष की 
स्वरूपावस्थिति कहा है। सूत्र है-- 
तदा द्रष्ट: स्वरूपे5वस्थानम्‌ । 
योगसूत्र १/३ 
दूसरी ओर कैवल्यभागीय संस्कारों के साथ चित्त भी अपने मूलकारण 
प्रधान (प्रकृति) में विलीन हो जाता है। योगभाष्यकार लिखते हैं-- 
व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवै: सह कैवल्यभागीयै: संस्कारैश्वित्त स्वस्यां 
प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/५१ 
संस्कारों के मायाजाल का ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक अवसान। 
कमशशिय : संस्कार की प्रजाति 
योग में 'कर्माशय” शब्द का प्रयोग भी मिलता है। यह शब्द वासना 
का वाचक है। वासना संस्कार की प्रजाति है। कर्मजनितवासना दो प्रकार की 
है---सुखात्मिका और दुःखात्मिका। कर्मफल के रूप में वासना की अनुभूति 
होती है। कर्मफल की परिणति तीन प्रकार की कही गई है--जाति, आयु 
तथा भोगरूप। सूत्र है-- 
सति मूले तद्दिपाको जात्यायुभोंगा: । 
योगसूत्र २/१३ 
तत्त्वज्ञानी योगी की दृष्टि में संस्कारदुःख । ह 
जब हमें भौतिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त होने लगती हैं, तब हम अपने 
जीवन को धन्य समझने लगते हैं। हमारी विषयासक्ति बढ़ती जाती है। व्यक्ति 
पर प्रेयभावना की आक्रामक स्थिति बन जाती है, फलत: वह श्रेयभावना से 
विमुख हो जाता है। किन्तु सूत्रकार पतज्जलि के मत में यह योगमार्ग के 
पथिक का लक्षण नहीं है। उसकी दृष्टि में परिणाम, ताप, संस्कारजनित- 
दुःख और गुणवृत्तिविरोध के कारण सर्वत्र दुःख परिव्याप्त है। गृहीत पदार्थ 
दुःखसंपूरित होता है। इस आशय का सूत्र है-- 
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परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः। 
योगसूत्र २/१५ 
तात्पर्य यह है कि सुखानुभव और दु:खानुभव से तद्रूप सुखात्मक 
और दु:खात्मक संस्काररूप आशय (वासना) का प्रचय होता है। फलत: 
अनादि दु:खस्नोत उन्मुक्त होता है। यह दुःखस्नोत अक्षिपात्रकल्प कोमल 
अन्त:करणयुक्त तत्त्वज्ञानी योगी को उसी प्रकार उद्बेलित करता है जिस प्रकार 
नेत्र को ऊर्णातन्तु का स्पर्शमात्र। अत: धर्म-अधर्म, सुख-दु:ख तथा राग-द्वेष 
से प्रवृत्त षडर संस्कारचक्र (संसारचक्र) योगी को कभी भी स्पृहणीय नहीं 
रहा है। 
संस्कार की अनादिता 
संस्कार सम्पादित कर्मों की अनादि गुह्य छायाकृति है। संस्कार 
निष्क्रिय नहीं, अपितु ऊर्जायुक्त सूक्ष्म स्थिति का अकल्पित विस्फोटक तत्त्व 
है। यह उचित समय पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। यह अनादि किन्तु 
अन्तवान्‌ है। पतज्जलि का सूत्र है-- 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वातू । 
योगसूत्र ४/१० 
संस्कारसाक्षात्कार का फल 
संस्कार का अनुमित्यात्मक ज्ञान होता है। सुख-दुःखादि भोग से 
संस्कारों की उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट प्रजाति का बोध होता है। संस्कारों का 
जन्मादि से अविनाभावसम्बन्ध है। विभूतिपाद में वर्णित सिद्धियों में एक 
ऐसी भी सिद्धि है, जिससे योगी को अपने पूर्वजन्मों का ज्ञान होता है। 
अर्थात्‌ पूर्वजन्म में मैं कौन था? क्‍या था? कहाँ था? इत्यादि। यह सिद्धि 
संस्कारविषयक संयम से उदित होती है। सूत्र है-- 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ । 
योगसूत्र ३/१८ 
योगशास्तर में चित्तशुद्धि संस्कारशुद्धि का आधार 
योगशास्त्र में चित्तशुद्धि पर विशेष बल दिया गया है क्‍योंकि यही 
प्रकार अन्य शुद्धियों का आधार है। अष्टाज़्योग इस दिशा में अत्यन्त 
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महत्त्वपूर्ण है। अहिंसादि का विधिवत्‌ अनुपालन करने से हिंसादि आसुरी 
संस्कारों पर अहिंसादि दैवी संस्कारों की विजय होती है। चित्त में आत्मसात्‌ 
हुए हिंसादि संस्कारों की जब तक निवृत्ति नहीं होगी और अहिंसादि संस्कारों 
द्वारा चित्तशुद्धि नहीं होगी तब तक योग के द्वितीय अद्ज नियम में प्रतिपादित 
शौचादि संस्कारों के आधान की बात भी अकिंचित्कर रह जायेगी। अतः 
पतञ्जलि ने “नियम' से पूर्व 'यम' के परिपालन पर बल दिया है। शरीर का 
संस्कार आसन', प्राणादिवायु का संस्कार प्राणायाम तथा इन्द्रियों का 
संस्कार प्रत्याहार से सुदृढ होता है। पतज्जलि द्वारा उक्त यम-नियम आदि 
पाँच बहिरज्ञसाधनों के अभ्यास द्वारा चित्त, शरीर, प्राण एवं इन्द्रियों में पूर्ण 
आत्मनियन्त्रण के संस्कार को स्थापित किया जाता है। इससे एकाग्रचित्त द्वारा 
ध्येयतत्त्व का चिन्तन उत्तरोत्तर पक्वता को प्राप्त होता है। फलतः अन्तरड्जसाधन 
धारणा, ध्यान तथा समाधि द्वारा चित्त का ध्येयचिन्तनात्मक संस्कार सुदृढता 
को प्राप्त होता है। सुदृढ ध्येयचिन्तनात्मक संस्कार से साधक को सम्प्ज्ञात 
और असम्प्ज्ञात योग क्रमश: प्राप्त होता है। योगशास््र में शुद्ध संस्कारों के 
विकास की इस दीर्घकालिक यात्रा में चित्त का निरुद्धसंस्कार भी प्रकृति के 
गर्भ में विलीन हो जाता है। इस प्रकार योगी की 'स्वरूपप्रतिष्ठा' की यात्रा 
पूर्ण होती है। 

एक शब्द में कहा जा सकता है कि पतज्जलिप्रोक्त योग-साधना में 
संस्कारशुद्धि प्रथम अपरिहार्यता है। सारतत्त्व यह है-- 

चित्तभूमि में प्रस्फुटित होते हैं अहिंसादि संस्कार जब । 

मानव में विकसित होती है योगसाधना की शक्ति तब ॥ 

व्यापार से निर्व्यपापा की इस साधना में । 

संस्कारपललवन से संस्कारनिरोध की इस यात्रा में॥ 

यह प्रवृत्ति से निवृत्ति की है भावना । 

बाह्य से अन्तर्मुखी होने की है कामना ॥ 

यह सबीज से निर्बीज की है साधना । 

शेष से निःशेष होने की है विचारणा ॥ 
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सर्वप्रथभ यह जानना आवश्यक है कि मायावाद किसे कहते हैं और 
परिणामवाद किसे? अत्यन्त सरल शब्दों में परिणामवाद उसे कहते हैं, जब 
एक वस्तु का परिणाम होकर दूसरी वस्तु बन जाय जैसे दुग्ध से दधि, इक्षुरस 
से चीनी इत्यादि। वेदान्तसार में 'परिणाम” का लक्षण किया है-- 
यस्तात्त्िको5 न्‍्यथा भाव: परिणाम उदीरितः । 
वेदान्तसार पृष्ठसंख्या ६९ 


अभिप्राय यह है कि जब किसी मूल वस्तु से तात्त्विक अर्थात्‌ यथार्थ 
रूप में दूसरे प्रकार की वस्तु बनती है, तब उसको (गुण) परिणाम कहते हैं। 
परन्तु यह गुणपरिणाम उपनिषदों और गीताशाख्त्र को मान्य नहीं है। क्योंकि 
परिणाम तभी सत्य सिद्ध हो सकता है, जब सत्कार्यवाद सिद्ध हो। अर्थात्‌ 
कारण और कार्य दोनों सत्य वस्तु हों। 

किन्तु गीताशाख ब्रह्म से भिन्न प्रकृति को स्वतन्त्रकारण नहीं मानता 
है। क्योंकि वेसा मानने से उपनिषदों के उन सिद्धान्तों की क्षति होती है, जो 
वस्तुत: उपनिषदों के प्रधान सिद्धान्त हैं। जैसे-- 

भृगुर्वे वारुणि: । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
..-त॑ होवाच-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्ठिजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्मेति । 

तैत्तिरियोपनिषद्‌ ३/१ 

अर्थात्‌ वरुणपुत्र भूगु अपने पिता वरुण के समीप गया। वरुण ने 
उससे कहा कि तुम ब्रह्म हो जाओ। जिस ब्रह्म से ये सम्पूर्ण भूत जीवित रहते 
हैं तथा अन्त में उसी में लीन भी हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म को तुम जानो। इसी 
का निर्णयात्मक वाक्य पुनः उपनिषद्‌ में प्राप्त है-- 
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आनन्दाव््यव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 

आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३/६ 

इसी अभिप्राय की अन्य श्रुतियाँ हैं-- 


इदं सर्व यदयमात्मा । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २/४/६ 
आत्मैवेदं सर्वम्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ ७/२५/२ 
ब्रहवेदममृतं पुरस्तात्‌ । मुण्डकोपनिषद्‌ २/२/११ 
सर्व खल्विदं ब्रह्म । छान्दोग्योपनिषद्‌ ३/१४/१९ 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६/२/१ 
इन श्रुतियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त संसार 
में कोई दूसरा नित्य पदार्थ नहीं है। इतना ही नहीं, अपितु बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि 
नेह नानास्ति किश्वन । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४/४/१९ 
इस संसार में एक ब्रह्म ही सत्पदार्थ है। इसके अतिरिक्त प्रतीत होने 
वाले ये नाना पदार्थ माया के विजुम्भणमात्र हैं। इन नाना पदार्थों को सत्य 
मानने वाले की निन्दा भी इस प्रकार से की गई है-- 
मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४/४/१९ 
अभिप्राय यह है कि वह पुरुष भूयोभूय: मृत्यु को प्राप्त होता है, जो 
इस संसार में अनुस्यूत एक ब्रह्म को नानां प्रकार से देखता है। 
उपनिषद्वाडमय का सारभूत भगवद्गीता 
उपनिषद्प्रतिपादित सिद्धान्तों के सारभूत भगवद्गीता के विषय में 
एक वचन मिलता है-- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण उपनिषदों को गायें बनाकर दुहने वाले भगवान्‌ 
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गोपालनन्दन ने गीतामृतरूपी दुग्ध निकाला हे, उसी पर विचार किया जा 
रहा है। गीता उपनिषदों से पृथक्‌ किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिये 
नहीं लिखी गई है, प्रत्युत उपनिषदों के गृढ सिद्धान्तों को अत्यन्त सरल 
भाषा-शैली में पार्थ जैसे अधिकारी को समझाने के लिये ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने भगवद्गीता का निर्माण किया था। अत एव दृढतापूर्वक कहा जा सकता 
है कि उपनिषद्साहित्य एवं गीताशाख्र में प्रकृति कोई स्वतन्त्र एवं सत्य वस्तु 
नहीं है। जिस प्रकार उपनिषदों में एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी 
वस्तु सत्य नहीं मानी गई है, उसी प्रकार गीता ने भी अद्दैत ब्रह्म का ही 
प्रतिपादन किया है, जो निम्नलिखित प्रमाणों से स्पष्ट होता है-- 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 
भगवद्गीता १०/८ पूर्वर्द्ध 
मत्त: परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनझ्जय । 
मयि सर्वामिदं प्रोतं॑ सूत्र मणिगणा इब ।। 
भगवद्गीता ७/७ 
विष्ट भ्या3 हमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । 
भगवद्गीता १०/४२ उत्तरार्द्ध 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
भगवद्गीता ७/१० पूर्वार्द्ध 
»»उद्भवश्चव भविष्यताम्‌ । 
भगवद्गीता १०/३४ पूर्वार्द्ध 
यच्चापि सर्वभूतानां बीज॑ तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ ।। 
भगवद्गीता १०/३९ 
,»सदसच्चा5 हमर्जुन । 
भगवदगीता ९/१९ उत्तरार्द्र 
भगवदगीता में विवर्तवाद 
अत एव प्रकृति के सत्य एवं स्वतन्त्र हुए विना गुणपरिणामवाद 
(एक वस्तु का दूसरे रूप में परिणत हो जाना) सिद्ध नहीं होता है। तो फिर, 
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यह दिखलाई देने वाले संसार के नाना पदार्थ किंरूप हैं? और किससे उत्पन्न 
हुए हैं? ब्रह्म तो निर्गुण और निर्विकार है, उससे सगुण और सविकार जगत्‌ 
की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? 
इसका उत्तर भगवदगीता यों देती है--सम्पूर्ण पदार्थ भगवान्‌ की 
विश्वमोहिनी माया से असत्‌ होते हुए भी प्राणियों को सत्‌ प्रतीत होते हैं और 
यह त्रिगुणात्मिका माया अथवा प्रकृति कोई अन्य स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। 
अपितु एक ही निर्गुण पखह्म पर मनुष्य की इन्द्रियाँ इसी अज्ञान के बल से 
सगुण दृश्यों का अध्यारोप किया करती हैं-- 
अज्ञानेना5 5वृत॑ ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः । 
भगवद्गीता ५/१५ उत्तरार्द्ध 
इसी मत को विवर्तवाद कहते हैं। इसका प्रतिपादन वेदान्तसार में यों 
किया गया है-- 
अतात्त्विको३ न्यथाभावो विवर्त: स उदीरितः । 
वेदान्तसार पृष्ठसंख्या ६९ 
अर्थात्‌ मूलवस्तु में कुछ भी विकार न होकर वह मूलवस्तु कुछ की 
कुछ भासने लगती है, उसी को विवर्तवाद कहते हैं। जैसे ऐन्द्रजालिक की 
माया से न होते हुए भी नाना पदार्थ सत्य दिखलाई पड़ते हैं। अथवा शुक्ति 
में रजत का, रज्जु में सर्प का, मृगमरीचिका में जल का आभास होना आदि। 
इसी को अध्यास कहते हैं-- 
अध्यासो नाम अतस्समिस्तद्‌ बुद्धि: । 
ब्रह्मसूत्र, शाझ्डूरभाष्य उपोद्घात 
अर्थात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का भास होना, इसी का नाम 
अध्यास है। हम सदैव देखते हैं कि एक वस्तु में भिन्न-भिन्न दृश्यों का 
दिखलाई पड़ना उस वस्तु का धर्म नहीं है और न उन दृश्यों से उस मूल वस्तु 
में कुछ विकार ही उत्पन्न होता है। द्रष्टा के दृष्टिभेद से वस्तु में अनेक दृश्य 
दिखलाई देना दृष्टिदोष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और न ही उस 
दिखलाई देने वाली तिलमिलाहट से आकाश में ही कुछ अन्तर पड़ता है। 
इसी प्रकार निर्गुण, निर्विकार पखह्म में अज्ञानवश जगत्‌ का भान होता है। 
इस मिथ्या भान से उस मूलतत्त्व में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। 
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गीता के अनुसार मायावच्छिन्न जगत्‌ 
सत्कार्यवाद के अनुसार निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होना असम्भव 
है। इसे दूर करने के लिये ही “विवर्तवाद' की स्थापना हुई है और इसका 
मूलाधार माया है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि मूलतत्त्व एक और 
सत्य है, परन्तु उसमें भासित होने वाले नाम और रूप अनेक और असत्य 
हैं। ये मनुष्य की दुर्बल इन्द्रियों के कारण सदा परिवर्तित होते रहते हैं-- 
मया< ध्यक्षेण प्रकृति: सूचते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाइनेन. कौन्तेय जगद्ठिपरिवर्तते ।। 
भगवद्गीता ९/१० 
अर्थात्‌ प्रकृति, माया के हेतु से यह जगत परिवर्तित होता रहता है। 
इस माया से आच्छादित पर्रह्म नित्य और अपरिवर्तनशील है। इसीलिये 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होना वर्णित है और वाणी 
से कही जाने वाली प्रत्येक वस्तु विकाररूप है। नाम-रूप से अतिरिक्त जो 
मूलतत्त्व है, वही सत्य है। वचन है-- ः 
यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं 
स्याद्गवाचारम्भणं विकारों नामथेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ६/१/४ 
यही तथ्य वेदान्तशा्त्र में 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' और 'ब्रह्मामृतं 
जगन्मिथ्या' आदि प्रमाणों से प्रतिपादित हुआ है। 
यहाँ तक उपनिषदों के आधार पर विवर्तवाद स्थापित करके अब 
पाठकों को गीता के उन प्रकरणों को दिखलाया जा रहा है, जिनमें इसी वाद 
की पुष्टि की गई है-- 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते ना5न्तो न चा5 5दिर्न च संप्रतिष्ठा । 


भगवद्‌गीता १५/३ पूर्वार्द् 

अर्थात्‌ इस संसारखृक्ष का जैसा वर्णन किया गया है, वैसा स्वरूप 

उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि यह स्वप्न, मृगतृष्णा, इन्द्रजाल और गन्धर्व 
नगर के दृश्यों के सदृश मिथ्या है। 
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माया का स्वरूप 


सम्प्रति, यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिसके बल से यह असत्य 
संसार सत्य प्रतीत होता है, वह माया क्‍या वस्तु है? कहाँ से उत्पन्न हुई है? 
और उसका धर्म क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर भगवद्‌गीता में दिया गया है-- 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।। 
भगवदगीता ७/१४ 
अर्थात्‌ यह गुणमयी दुस्तर दैवी माया मेरी ही है। जो इस माया को 
प्राप्त कर लेते हैं, वे ही मुझ में प्राप्त होते हैं। 
भगवदगीता में माया के विषय. में आगे कहा है-- 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति: प्रसृता पुराणी । 
| भगवद्गीता १५/४ उत्तरार्द्ध 
अर्थात्‌ जिस पुरुष से संसार वृक्ष की चिरन्तन प्रवृत्ति विस्तीर्ण है। 
महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में ऐसा वचन मिलता है कि हे 
नारद! यह माया मैंने ही उत्पन्न की है-- 
माया होषा मया सृष्टा । 
महाभारत, ना.उप. 
इसी भाव को भगवदगीता में यों प्रकट किया गया है-- 
ये चैव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।। 
भगवद्गीता ७/१२ 
हे अर्जुन! इन सात्तिविक, राजस और तामस भावों को तू मुझ से ही 
उत्पन्न जान। आगे कहा है-- 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । 
भगवदगीता ४/६ उत्तरार्द् 
इसमें 'स्व' और 'आत्ममायया' शब्द से यह प्रतीत होता है कि 





क्‍ 
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माया भगवान्‌ की निजी वस्तु है। यहाँ 'प्रकृति' शब्द से सांख्यशास्रोक्त 
स्वतन्त्र प्रकृति गृहीत नहीं है। अपितु यहाँ माया का ही नाम प्रकृति है। 
मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । 
श्वैताश्वतरोपनिषद्‌ ४/१० पूर्वार्द्ध 
जैसा कि श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी 'प्रकृति' शब्द से यहाँ माया के 
ग्रहण की बात कही गई है। भगवद्गीता के-- 
भूमिरापो5 नलो वायु: खं मनो बुद्धिरिव च । 
अहंकार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्टथधा ।। 
अपरेयमितत्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ।। 
भगवद्गीता ७/४-५ 
इन उक्त श्लोकों में जो अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया गया 
है, वहाँ पर दोनों ही श्लोकों में (अहंकार इतीयं मे! और 'प्रकृतिं विद्धि मे 
पराम्‌' में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रकृति अर्थात्‌ माया को अपनी कहा है। इन 
प्रमाणों से स्पष्ट विदित होता है कि माया कोई दूसरी वस्तु नहीं है, अपितु 
भगवान्‌ की विश्वमोहिनी कोई अनिर्वचनीय शक्ति है। जो शक्ति उन्हीं के बल 
से जगत्‌ के दृश्यों को उत्पन्न करती है। भगवान्‌ का वचन है- 
मया3 ध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ ।। 
भगवदगीता ९/१० पूर्वा् 
अर्थात्‌ मेरी अध्यक्षता में यह माया चर-अचर संसार को उत्पन्न 
करती है। उपर्युक्त अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि माया क्या वस्तु है 
और कहाँ से उत्पन्न हुई है। अब विचारणीय पक्ष यह है कि माया का धर्म 
क्या है? 
माया का धर्म ु 
भगवद्‌गीता के पूर्वोल्लिखित 'दैवी होषा' (७/१५४) की व्याख्या 
करते हुए भगवान्‌ शह्राचार्य ने माया को सम्पूर्ण जीवों के चित्त को मोहित 
करने वाली बतलाया है। इतना ही नहीं, भगवदगीता में स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन के प्रति माया का स्वरूप समझाते हुए कहा है-- 
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त्रिभिर्गुणमयैभविरेभि: सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं ना5भिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌ ।। 
भगवद्गीता ७/१३ 
अर्थात्‌ सत्त्व-रज-तम इन त्रिगुणात्मक भावों से मोहित हुआ यह 
सम्पूर्ण जगत्‌, इससे परे निर्गुण मुझ परमेश्वर को नहीं जानता है। इससे माया 
का धर्म मोहित करना सिद्ध होता है। यही तथ्य अन्य बचनों से परिपुष्ट 
होता है--- 


मायया5 पहततज्ञाना: । भगवद्‌गीता ७/१५ उत्तरार्द्ध 
मूढो5यं नाभिजानाति । भगवद्गीता ७/२५ उत्तरार्द्ध 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप । भगवद्गीता ७/२७ उत्तराद्ध 
अवजानन्ति मां मूढा: । भगवद्‌गीता ९/१२ उत्तरार्दध 


फलाभिसन्धि यह है कि भगवदगीता में परिणामवाद नहीं, अपितु 
मायावाद, (विवर्तवाद) की स्थापना हुई है। 
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श्रीमदूभगवद्गीता में मायावाद एवं परिणामवाद दोनों वादों के 
पोषक वाक्य समुपलब्ध हैं। इससे निश्चयरूप से यह नहीं कहा जा सकता हे 
कि भगवदगीता में वस्तुत: कौन वाद मुख्यत: समर्थित है। मेरी यह मान्यता 
है कि गीता का प्रतिपाद्य विषय किसी वाद की स्थापना करना नहीं है। 
सच्चिदानन्दघन सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा को प्राप्त करना ही गीता का उद्देश्य 
है। जिसके उपास्यस्वरूप कई प्रकार के मार्ग बतलाये गये हैं, जिनमें 
परिणामवाद और मायावाद दोनों का समावेश हो जाता है। यथा-- 
अव्यक्ताह्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात््यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा5व्यक्तसंज्ञके ।। 
भूतग्राम: स एवा<यं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात््यागमेउवशः: पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।। 
भगवद्गीता ८/१८-१९ 
इसलिये वे यह जानते हैं कि सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन 
के प्रवेशकाल में अव्यक्त से अर्थात्‌ ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और 
ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेशकाल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में 
ही लय होते हैं। और वह ही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश 
में हुआ, रात्रि के प्रवेशकाल में लय होता है और दिन के प्रवेशकाल में पुनः 
उत्पन्न होता है। हे अर्जुन! इस प्रकार ब्रह्मा के एक सौ वर्ष पूर्ण होने से अपने 
लोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है। 
उपरिनिर्दिष्ट इन श्लोकों से यह स्पष्ट है कि समस्त व्यक्त जड पदार्थ 
अव्यक्त समष्टिभूत शरीर से उत्पन्न होते हैं और अन्त में उसी में लय हो जाते 
हैं। यहाँ यह नहीं कहा कि उत्पन्न और लय होते हुए से प्रतीत होते हैं, 


भगवदगीता में मायावाद एवं परिणामवाद : एक तुलनात्मक परिशीलन २७९ 


तात्त्विकरूप में नहीं होते। परन्तु स्पष्टतः उत्पन्न होना अर्थात्‌ उस अव्यक्त का 
ही व्यक्तरूप में परिणाम को प्राप्त होना और दूसरा परिणाम व्यक्त से पुनः 
अव्यक्त रूप होना बतलाया है। इन अव्यक्त तत्त्वों का संघात (सूक्ष्म समष्टि) 
भी महाप्रलय के अन्त में मूल अव्यक्त में विलीन हो जाता है और उसी में 
उसकी उत्पत्ति होती है। उस मूल अव्यक्त प्रकृति को ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
आगे महदब्ह्म कहा है-- 
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।। 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या: ।। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं॑ बीजप्रदः पिता ।। 
भगवद्गीता १४/३-४ 
अर्थात्‌ महासर्ग के आदि में सम्पूर्ण मूतियों (शरीरों) की उत्पत्ति में 
महद्ब्रह्म को ही कारण बतलाया है। अर्थात्‌ जडवर्ग के विस्तार में इस प्रकृति 
को ही हेतु माना है। गीता के तेरहवें अध्याय में भी कार्य-करण-रूप तेईस 
तत्त्वों को ही प्रकृति का विस्तार बतलाया है-- 
प्रकृतिं पुरुष चैव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्व गुणांश्वैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ।। 
कार्यकरणकर्तृत्वे. हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।। 
है भगवद्‌गीता १३/१९-२० 
अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप पाँच महाभूत, 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच विषय--इन दश को कार्य कहते हैं। 
बुद्धि, अहंकार, मन (अन्त:करण)); श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, नेत्र, प्राण (ज्ञानेन्द्रियाँ) 
गाक्‌ पाणि, पाद, पायु, उपस्थ (कर्मेन्द्रियाँ)--इन तेरह के समुदाय का नाम 
करण है। सांख्यकारिका में कहा है--मूलप्रकृति विकृति नहीं है, महत्‌ आदि 


सात प्रकृति-विकृति हैं, सोलह विकार हैं और पुरुष न प्रकृति है और न 
विकृति है-- | 
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मूलप्रकृतिरविकृति: महदादय: प्रकृतिविकृतय: सप्त । 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति: पुरुष: ।। 
सांख्यकारिका, ३ 
अव्याकृत माया का नाम मूलप्रकृति है। यह किसी का विकार न 
होने के कारण किसी की विकृति नहीं है। महत्तत्त्व (समष्टि बुद्धि), अहड्ढार, 
भूतों की सूक्ष्म पद्नतन्मात्राएँ--ये सात प्रकृति-विकृति हैं। मूलप्रकृति का 
विकार होने से इनको विकृति कहते हैं एवं इनसे अन्य विकारों की उत्पत्ति 
होती है, इसी से इन्हें ही प्रकृति कहते हैं। अत एवं दोनों मिलकर इनका नाम 
प्रकृति-विकृति है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक मन और पाँच 
स्थूलभूत--ये सोलह विकृति हैं। प्रकृति-विकृतिरूप अहड्लार और पद्जतन्मात्राओं 
से उत्पत्ति होने के कारण इनको विकृति कहते हैं। इनसे आगे अन्य किसी की 
उत्पत्ति नहीं है। इससे ये किसी की प्रकृति नहीं हैं, विकृतिमात्र हैं। तत्त्वान्तर 
के उपादानकारण में ही प्रकृतित्व है। ऐसी तत्त्वान्तरोपादानता पृथ्वी के 
कार्यभूत गवादि, बीजादि में दृष्टिगत नहीं होती है। अत: पद्चमहाभूतपर्यन्त 
सृष्टि कही गई है। वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतत्त्वकौमुदी में यह अभिप्रेत अर्थ 
स्पष्ट किया है-- 
गवादयो बीजादयो वा न ॒ पृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरम्‌ । 
तत्त्वान्तरोपादानत्वं च प्रकृतित्वमिहाभिप्रेतम्‌ु, इति न दोषः । 
सर्वेषां गोघटादीनां स्थूलतेन्द्रियग्राह्मता च समेति न तत्त्वान्तरम्‌ । 
सांख्यतत्त्वकौमुदी, सांख्यकारिका, ३ 
सांख्यदर्शन के अनुसार मूलप्रकृति से महत्तत्त्व, महत्तत्त्व से अहल्लार, 
अहल्लार से पद्तन्मात्राएँ एवं एकादश इन्द्रियाँ, तदनन्तर पद्चतन्मात्राओं से 
पञ्च स्थूलभूत हैं। भागवद्गीता में भी ऐसा विवरण प्राप्त है-- 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैक॑ च पञ्ञ चेन्द्रियगोचरा: ।। 
भगवद्‌गीता १३/५ 
इससे यह सिद्धान्तित होता है कि जो कुछ दिखलाई पड़ता है, वह 
सब प्रकृति का कार्य है। अर्थात्‌ प्रकृति ही परिणाम को प्राप्त हुई है। 


भगवदगीता में मायावाद एवं परिणामवाद : एक तुलनात्मक परिशीलन २८१ 


जीवात्मासहित जो चतुर्विध जीवों की उत्पत्ति होती है, वह प्रकृति और पुरुष 
के संयोग से होती है। इनमें जितने देह-शरीर हैं, वे सब प्रकृति का परिणाम 
हैं और उन सबमें जो चेतन है, वह परमेश्वर का अंश है। चेतनरूप बीज देने 
वाला पिता परमात्मा है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तवः सम्भवन्ति या; । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।। 
भगवदूगीता १४/४ 
- अर्थात्‌ हे' अर्जुन! नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूतियाँ 
अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते है, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण 
करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। 
भगवदगीता में इस प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति में प्रकृतिसहित पुरुष का 
कथन स्थान-स्थान पर मिलता है। कहीं परमेश्वर की अध्यक्षता से प्रकृति 
चराचर जगत को उत्पन्न करती है, ऐसा कहा गया है-- 
मया5 ध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाइनेन कौन्तेथ. जगद्ठिपरिवर्तते ।। - 
ह भगवदूगीता ९/१०. 
तो कहीं, मैं उत्पन्न करता हूँ ऐसे वचन मिलते हैं। यथा-- 
प्रकृतिं स्वामवष्ट भ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिम॑ कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ।। 
ह भगवद्‌गीता ९/८ 
किन्तु सिद्धान्त एक ही है। इस परिशीलन से यह सिद्ध हो जाता है 
कि यह निखिल चराचर जगत प्रकृति का परिणाम है। परमेश्वर अपरिणामी है, 
गुणों से अतीत है। इस संसार के परिणाम में परमेश्वर प्रकृति को सत्ता-स्फूर्ति 
प्रदान करता है, सहायता करता है, परन्तु उसके परिणाम से परिणामी नहीं 
होता है। भगवद्गीता में बतलाया है कि अव्यक्त प्रकृति से परे जो एक 
सनातन अव्यक्त परमात्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता अर्थात्‌ वह 
परिणामरहित एकरस रहता है। यथा--- 
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परस्तस्मात्तु भावो न्‍्यो5 व्यक्तो5 व्यक्तात्सनातन: । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।। 
भगवद्‌गीता ८/२० 
इसलिये भगवद्‌गीता ने उसी का समझना यथार्थ बतलाया हे 
जो जशूर्ण, भूतों के नाश होने पर भी परमात्मा को अविनाशी एकरस 
समझता है-- 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।। 
भगवद्गीता १३/२७ 
इससे सिद्ध होता है कि नित्य, शुद्ध, बोधस्वरूप परमात्मा में कभी 
कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुत: परिवर्तनशील संसार का ही परिवर्तन 
होता है। इस प्रकार भगवद्गीता में परिणामवाद का समर्थन किया गया है। 
इसके विपरीत भगवद्‌गीता में ऐसे श्लोक भी बहुत हैं जिनके 
आधार पर अद्वेतमत के अनुसार व्याख्या करने वाले विद्वान्‌ मायावाद सिद्ध 
करते हैं। भगवान्‌ ने कहा है--मेरी योगमाया का आश्चर्यजनक कार्य देख, 
जिससे विना ही हुआ जगत्‌ मुझसे परिणाम को प्राप्त हुआ सा दीखता है-- 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।। 
भगवद्‌गीता ९/५ 
अर्थात्‌ वास्तविक रूप में संसार मुझ परमात्मा में है नहीं। पर दीखता 
है इस न्याय से है भी। अत: यह सब मेरी माया का विलास (क्रीडा) है। जैसे 
रज्जु में विना ही हुए सर्प दीखता है, वैसे ही विना ही हुए अज्ञान से संसार 
भी भासित होता है। आगे चलकर भगवान्‌ ने जो यह कहा है-- 
यथा5 5 काशस्थितो नित्य वायु: सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।। 
भगवद्गीता ९/६ 
अर्थात्‌ जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान्‌ वायु 
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सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे सल्जल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से 
सम्पूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि आकाश से उत्पन्न होकर उसी में 
रहने वाले वायु के समान संसार भगवान्‌ में है। यह दृष्टान्त केवल समझने के 
लिये है। सातवें अध्याय में भगवान्‌ ने कहा है कि सात्तिक-राजस-तामस- 
भाव मुझ से उत्पन्न होते हैं, परन्तु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझमें नहीं हैं-- 
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।। 
भगवद्गीता ७/१२ 
मेरे अतिरिक्त किश्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है-- 
मत्त: परतरं नान्यतू किज्जिदस्ति धनज्जय । 
ै भगवद्‌गीता ७/७ पूर्वार्द्ध 
सब कुछ वासुदेव ही है-- 
वासुदेव: सर्वमिति । 
भगवद्गीता ७/१९ उत्तरार्द्ध 
इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ उपलब्ध नहीं 
होता--'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते' आदि वचनों से मायावाद की पुष्टि होती 
है। (भगवद्गीता १५/३ पूर्वार्द् ) एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही 
नहीं। जो कुछ प्रतीत होता है, वह केवल मायामात्र है। 
इस तरह से दोनों प्रकार के वादों को न्यूनाधिक रूप से समर्थन 
करने वाले वचन भगवदगीता में मिलते हैं। मेरी समझ में भगवद्गीता किसी 
वादविशेष का प्रतिपादन नहीं करती है। वह किसी वाद के मर्म को समझाने 
के लिये अवतरित नहीं हुई है। वह तो सब वादों का समन्वय करके 
ईश्वरप्राप्ति के भिन्न-भिन्न मार्ग बतलाती है। भगवदगीता में दोनों ही वादों के 
मानने वालों के लिये .पर्याप्त वचन मिलते हैं। इससे भगवद्गीता सभी के 
लिये उपयोगी है। अपने-अपने मत और अधिकार के अनुसार भगवद्गीता 
का अनुसरण कर भगवत्माप्ति के मार्ग पर आरूढ होना चहिए। 
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प्राचीनपारम्पर्यागत एक प्रसिद्ध पद्च है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । 
यो5पाकरोतू तं॑ प्रवर॑ मुनीनां पतज्जलिं प्राज्ललिरानतो5स्मि ।। 

भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड में करणत्रयगत मलत्रयशोधक 

शास्रत्रय के विषय में उक्त आशय का एक पच्च प्रस्तुत किया है-- 
कायवाग्बुद्धिविषया ये मला: समवस्थिता: । 
चिकित्सालक्षणा5 ध्यात्मशास्रैस्तेषां विशुद्धय: ।। 
वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड 

शरीरशोधक आयुर्वेदशासत्र, वाक्शोधक व्याकरणशाखत्र तथा चित्तशोधक 
योगशाख्र के प्रवर्तक भगवान्‌ पतज्जलि ने मानवमात्र के कल्याणार्थ अविस्मरणीय 
कार्य किया। शरीर-वाक-चित्त शुद्धि के उपजीव्य ग्रन्थों का निर्माण किया। 

महर्षि पतञ्जलि का योगसूत्र योगविद्या का पथप्रदर्शक है। सूत्रात्मक 
शैली में उपनिबद्ध पतञ्जलि का योगदर्शन समाधि-साधन-विभूति-कैवल्य 
नाम से चार पादों में विभक्त है, जिसमें कुल १९५ सूत्र हैं। 
सूत्र का लक्षण 

शास्त्रों में सूत्र का लक्षण मिलता है-- 

स्वल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्चतोमुखम्‌ । 
अस्तो भयमनवच्यञ्ञ सूत्र सूत्रविदो विदु: ।। 

महर्षि पतज्जलि के योगसूत्र में सूत्र का यह लक्षण पूर्णतया चरितार्थ 
होता है। योगदर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों पर चर्चा करने से पूर्व विषय के 
आधार पर शाख््रवर्गीकरण के द्वितीय पक्ष को भी देख लेना आवश्यक है। 
तदनुसार व्याकरणशास्र को शब्दशासत्र, न्‍्याय-वैशेषिक को प्रमाणशास्त्र, 
मीमांसा को वाक्यशास्त्र तथा सांख्य-योग को प्रमेयशास्र कहते हैं। सांख्य के 
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तत्त्व योग की प्रयोगशाला में परीक्षित हैं। सांख्य तत्त्वाधारित सिद्धान्तशाखतर 
है, तो योग प्रयोगशाख। सांख्य-योग को इसीलिये समानतन्त्र कहते हैं। 
सूत्रों का वर्गीकरण | 

जिस प्रकार मनुष्य की जीवन-यात्रा धर्म और मोक्षरूप दो तटबन्धों 
के मध्य अर्थ और कामरूप दो भावधाराओं में प्रवाहित होती है उसी प्रकार 
योगश्षित्तवृत्तिनिरोध: १/२ तथा तदा द्रष्ुःस्वरूपे3वस्थानम्‌ १/३ इन दो 
सूत्रों को आलम्बन बनाकर योग के अन्य सूत्र साधनापथ पर आरूढ साधक 
का मार्गदर्शन करते हैं। प्रदीपन्‍्याय से साधक को आशा की किरण दिखाते 
हुए योग-दिशा की दशा का मूल्याह्डन करते हैं। 

प्रत्येक शाख्र का एक बीज तत्त्व होता है। जैसे भगवद्गीता का 
बीजवाक्य है-- 

अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश् भाषसे । 
भगवद्गीता २/११ 

यही है भगवद्गीता का बीज--कि हे अर्जुन! जिनके लिये शोक 
करना उचित नहीं है उन्हीं के लिये तुम शोक कर रहे हो, किन्तु पण्डित 
व्यक्तियों की तरह बातें कर रहे हो। 

जैसे बीज में वृक्ष की समस्त शक्ति निहित रहती है, किन्तु उचित 
संरक्षण से बीज अंकुरित, पल्‍लवित एवं पुष्पित होता है। वैसे शात्र का बीज 
सूत्र विषयविस्तार को प्राप्त होता है। योगशास्र की स्थिति अधोलिखित है-- 

बीजसूत्र--योगश्ित्तवृत्तिनिरोध: १/२ 

शक्तिसूत्र--यथा5भिमतध्यानाद्वा १/३९ 

कीलक--पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव: कैवल्य॑ स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति ४/३४ 

विनियोगसूत्र--यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध- 
योषष्टावज्भञानि २/२९ 

अभिप्राय यह है कि बीजसूत्र में प्रयुक्त योग, चित्त, वृत्ति और निरोध 
ये चार पद पतज्जलि के योगसूत्रात्मक वृक्ष के शाखाचतुष्टय हैं। इन चार पदों 
के व्याख्यान से सम्पूर्ण शात्र आलोकित हो जाता है। साधना में साधक की 
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अभिमतता को इंगित करने वाले यथा5भिमतहध्यानाद्वा सूत्र को शक्तिसूत्र मान 
सकते हैं। चक्की के कीलक की भाँति साधना में कीलक - निश्चित उद्देश्य 
का प्रतिपादक सूत्र पुरुषार्थशून्यानां... चितिशक्तिरिति है और विनियोगसूत्र 
है--अष्टाज्जयोग का प्रतिपादक सूत्र। वृत्तिनिरोध की यात्रा यम, नियमादि के 
अनुपालन से पूर्णता को प्राप्त होती है। अष्टाज्योग योगवारिधि का ऐसा 
मन्थनदण्ड है, जिससे स्वरूपप्रतिष्ठात्मक मोक्षामृत नि:सृत होता है। परिणामत: 
साधक की जन्म-जन्मान्तरीय योगसाधना की यात्रा पूर्ण हो जाती है। 
योग का लक्षण 

तो आइये, योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: इस बीजसूत्र को आधार बनाकर 
विषय का पल्‍लवन किया जाय। 

इस सूत्र में 'योग:' यह लक्ष्यपद है तथा “चित्तवृत्तिनिरोध:' यह 
लक्षणपद है। अभिप्राय यह है कि लक्ष्यभूत 'योग:” को चित्तवृत्तिनिरोध: पद 
से लक्षित किया जा रहा है। योग के लक्षणपद की निर्दुष्टता प्रतिपादित करने 
के लिये योगसूत्र के भाष्यकार व्यासदेव एवं व्यासभाष्य के टीकाकार 
वाचस्पति मिश्र, विज्ञानभिक्षु एवं नागेशभट्ट ने योग के इस लक्षण के 
परिष्कार पर बल दिया है। 
योगलक्षण का परिष्कार 

१. अव्याप्तिदोष का निवारण । 

२. अतिव्याप्तिदोष का निराकरण । 

'चित्तवृत्तिनिरोध:' को यदि योग का लक्षण कहा जाय तो अलक्ष्यभूत 
क्षिप्तादि भूमियों में होने वाले चित्त के यत्किंचिद्‌ वृत्तिनिरेध को भी योग 
कहना पड़ेगा जब कि यह वाज्छित नहीं है, एतावता योग के “चित्तवृत्तिनिरोध:” 
लक्षण में अतिव्याप्तिदोष प्रसक्त होता है। 

उक्त अतिव्याप्तिदोष के निशाकरण के लिये, जिससे योग का लक्षण 
अलक्ष्यभूत क्षिप्तादि में घटित न हो सके, यदि 'सर्वचित्तवृत्तिनिरोध:' को 
योग का लक्षण कहा जाय तो अतिव्याप्तिदोष निराकृत होते ही वह 
अव्याप्तिदोष से युक्त हो जायेगा। सम्पूर्ण लक्ष्य में लक्षण का घटित न होना 
अव्याप्तिदोष है। 'सम्प्रज्ञा!' योग का लक्ष्यभूत स्थल है। किन्तु सम्ज्ञात में 
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ध्येयाकाराकारिता वृत्ति की विद्यमानता रहने से उसमें सर्ववृत्तिनिरेध की 
स्थिति नहीं बन सकेगी। 
योग के प्रकृत लक्षण में अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति दोष की 
सम्भावित स्थिति का निराकरण के लिये व्यासभाष्य के टीकाकार वाचस्पति 
मिश्र, विज्ञानभिक्षु एवं नागेशभट्ट को योग का परिष्कृत लक्षण करने की 
आवश्यकता अनुभूत हुई। योग का परिष्कृत लक्षण करने में तीनों टीकाकारों 
का अपना-अपना योगदान है। तीनों पक्ष स्तुत्य एवं निर्भ्रान्त हैं-- 
१. क्लेशकर्मविपाकाशयपरिपन्थित्वे सति चित्तवृत्तिनिरोधत्वं योगत्वमू-- 
वाचस्पतिमिश्र। 
२. द्रष्टस्वरूपावस्थितिहेतुश्षित्तवृत्तिनिरोधो योग:-- 
विज्ञानभिक्षु । 
३. प्रलयकालीनस्य समग्रसुषुप्तिकालस्य चर निरोधस्य व्यावृत्तय 
आत्यन्तिकेति । एतावता द्र॒ष्ट्रात्यन्तिकस्वरूपावस्थितिहेतुचित्तवृत्तिनिरोधत्वस्यैव 
लक्षणत्वात्‌-- नागेशभट्ट 
वाचस्पतिमिश्र के अनुसार क्षिप्तादि तीन भूमियों में होने वाले 
यत्किंचित्‌ चित्तवृत्तिनिरोध में योग का परिष्कृत लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता 
है, क्योंकि क्षिप्तादिभूमिक वृत्तिनिरोध क्लेशादि का परिपन्थी अर्थात्‌ विरोधी 
नहीं है, अपितु क्लेशादि का पोषक है। जब कि एकाग्र और निरुद्धभूमिक 
चित्त का वृत्तिनिरोध क्लेशादि का परिपन्थी है। इस प्रकार 'क्लेशकर्मविपाका- 
शयपरिपन्थित्व” इस विशेषण पद के समावेश से योग का निर्दुष्ट लक्षण 
किया जा सकता है। 
विज्ञानभिक्षु के अनुसार वही चित्तवृत्तिनिरेध योगलक्षण की परिधि 
में आता है, जिसमें 'द्रष्टस्वरूपावस्थितिहेतुत्व” रहे। क्षिप्तादि तीन भूमियों से 
भिन्न एकाग्र और निरुद्धभूमिक चित्त में निष्पादित वृत्तिनिरोध में ही 
“द्रष्टस्वरूपावस्थिति' की हेतुता है। अत: इसे योग का निर्दुष्ट लक्षण कहा जा 
सकता है। 
नागेशभट्ट के अनुसार विज्ञानभिक्षुकृत योग के परिष्कृत लक्षण में 
“आत्यन्तिक' पद का समावेश कर योग के लक्षण को प्रलय एवं समग्र 
सुषुप्ति में अतिव्याप्त होने से बचाना चाहिये। क्योंकि प्रलय और समग्र- 
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सुषुप्ति अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध तो होता है किन्तु यह 
सार्वकालिक (आत्यन्तिक) सर्वचित्तवृत्तिनिरोध नहीं है। अत: योग के परिष्कृत 
लक्षण में 'आत्यन्तिक' पद का समावेश अपरिहार्य है। किंवा नागेशभट्ट ने 
वाचस्पति मिश्र के योग के परिष्कृत लक्षण का भी समर्थन किया है। एतावता 
पतज्जलि के योगसूत्र का अध्ययन करने के लिये टीकाग्रन्थों का अध्ययन 
करना अत्यन्त आवश्यक है। 
योग का स्वरूप 
चित्तवृत्तिनिरोध की प्रक्रिया से सम्पादित योग दो प्रकार का है-- 
१. सम्प्रज्ञायोग । 
२. असम्प्रज्ञातयोग । 
सम्प्रज्ञातयोग 
दर्पण में दर्शक को अपनी मुखाकृति भली-भाँति दिखलाई पढ़े, 
इसके लिये दर्पण की स्वच्छता अपरिहार्य है। इसी प्रकार योगदर्शनसम्मत 
पदार्थों के अपरोक्षज्ञान के लिये चित्त को क्षिप्तादि भूमियों से ऊपर उठाकर 
एकाग्रभूमि में प्रतिष्ठित करना आवश्यक रहता है। चित्त और चित्तभूमि का 
स्वरूप आगे प्रतिपादित किया जायेगा। 
चित्त की एकाग्रावस्था में सम्प्ज्ञातयोग साधित होता है। चूँकि 
सम्प्रज्ञात विषयसाक्षात्कार की अवस्था है। अत: धरनुर्विद्या के अभ्यासी की 
भाँति, सम्प्रज्ञातयोग में विषयसाक्षात्कार का क्रम स्थूल से सूक्ष्म ध्येय की 
ओर अभिमुख होता है। सम्प्ज्ञात का अभ्यासी सर्वप्रथम पाञ्ठभौतिक स्थूल 
ध्येय का साक्षात्कार करता है, तदनन्तर सूक्ष्म ध्येय का। वाचस्पतिमिश्र ने 
लिखा है-- 
यथा हि प्राथमिको धानुष्कः स्थूलमेव लक्ष्यं विध्यत्यथ सूक्ष्मम्‌ । 
तत्त्ववैशारदी, योगसूत्र १/१७ 
सम्पज्ञातयोग के चार भेद हैं। योगसूत्र है-- 
वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात: । 
योगसूत्र १/१७ 
१. वितकनुगतसम्प्रज्ञालयोग--इसमें स्थूलपदार्थविषयक प्रज्ञा 
(समापत्ति) होती है। 
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२. विचारानुगतसम्प्रज्ञातयोग--इसमें सूक्ष्मपदार्थविषयक प्रज्ञा 
(समापत्ति) होती है। | | 

३. आनन्दानुगतसम्प्ज्ञाययोग--वाचस्पति मिश्र के अनुसार सात्त्विक 
अहल्लार से उत्पन्न सत्त्वगुणप्रधान इन्द्रियाँ आनन्दानुगतयोग का विषय हें। 

विज्ञानभिक्षु के अनुसार हाद (स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों के साक्षात्कार 
से जन्य उल्लास) आनन्दानुगतयोग का विषय है। 

४. अस्मितानुगतयोग--वाचस्पतिमिश्र के अनुसार इस अवस्था में 
साधक को इन्द्रियों का कारणभूत अहल्लार ग्रहीतृपुरुष के साथ एकीकृत हुआ 
प्रतिभासित होता है। विज्ञानभिक्षु के अनुसार अस्मितानुगतयोग शुद्ध 
आत्मविषयक है। 

समापत्तित्रय--सम्प्रज्ञातयोग के चार भेद तीन समापत्तियों में 
वर्गीकृत हैं-- ह 

ग्राह्मसमापत्ति में वितर्क और विचारानुगतयोग है। ग्रहणसमापत्ति में 
आनन्दानुगतयोग है तथा ग्रहीतृसमापत्ति में अस्मितानुगतयोग है। समापत्तित्रय 
का प्रतिपादक सूत्र है-- 

क्षीणवृत्तेरभिजातस्थेव मणेग््रहीतृग्रहणग्राह्मेषु तत्स्थतदकझ्लनता समापत्ति:। 
योगसूत्र १/४१ 
सम्प्ज्ञातयोग की किस अवस्था में किस विषय का साक्षात्कार होता 
है, इसमें योगी का अनुभव प्रमाण है। चित्तैकाग्रभूमिक सम्प्रज्ञात विषयवृत्ति 
बीज से संवलित होने से 'सबीजयोग” कहलाता है और निरुद्धभूमिक 
असम्प्ज्ञात विषयात्मक वृत्तिबीज से रहित होने के कारण “निर्बीजयोग 
कहलाता है। 
असम्प्रज्ञातयोग 
असम्प्ज्ञातयोग का प्रतिपादक सूत्र है-- 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वो संस्कारशेषो5 नन्‍्य: । 
- योगसूत्र १/१८ 
अभिप्राय यह है कि सम्प्ज्ञातयोग में एकाग्रभूमिक चित्त ध्येयाकारा 
वृत्ति से युक्त रहता है, किन्तु असम्प्ज्ञातयोग में ध्येयाकारावृत्ति भी निरुद्ध हो 
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जाती है और निर्वृत्तिक चित्त संस्कारशेष अवस्था में रहता है। निरुद्धभूमिक 
चित्त में व्युत्थानसंस्कार और निरोधसंस्कारों का ही आविर्भाव-तिरोभावरूप 
व्यापार चक्र चलता है। इन्धन के भस्मीभूत होने पर अग्नि जिस प्रकार स्वतः 
शान्‍्त हो जाती है उसी प्रकार चरिताधिकार चित्त निरोधात्मक संस्कार के 
सहित अपने मूलकारण प्रकृति में स्वतः लीन हो जाता है। प्रकृति में 
प्रज्ञापूर्वक लीन हुए निरोधसंस्कारविशिष्ट चित्त का पुनरुद्धव सम्भव नहीं होता 
है, क्योंकि चित्त के पुनरुत्थान की कारणभूता अविद्या प्रसंख्याग्नि से पूर्णतया 
दग्ध हो जाती है। 

साधनाक्रम की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्प्रज्ञातयोग को 
असम्प्रज्ञायोग का साधन मान लिया जाय। किन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। 
सबीजयोग में विजातीय निर्बीजयोग की साधनता नहीं है। निर्वस्तुक 
परवैराग्य ही असम्प्रज्ञाययोग का साधन हे। 
असम्प्रज्ञासयोग के भेद 

असम्प्ज्ञातयोग के दो भेद हैं-- 

१. भवप्रत्ययक असम्प्रज्ञात । 

२. उपायप्रत्ययक असम्पज्ञात । 

इनमें से भवप्रत्ययक असम्पज्ञात मुमुक्षुओं के लिये अनुपादेय है, 
क्योंकि वह अविद्यामूलक सर्ववृत्तिनिरेध की अवस्था है, जब कि प्रज्ञामूलक 
उपायप्रत्ययक असम्प्ज्ञात उपादेय (ग्राह्म) है। 
भवप्रत्ययक असम्प्रज्ञात 

विदेह एवं प्रकृतिलीन साधकों अर्थात्‌ अनात्मभूत पदार्थ में आत्म- 
भाव करने वालों के लिये भवप्रत्ययक असम्प्रज्ञात कहा गया है। पतज्जलि 
का सूत्र है-- 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ । 


योगसूत्र १/१९ 

“भवन्ति जायन्ते जन्तवो5 स्थामिति भवो5विद्या'--इस व्युत्पत्ति के 

अनुसार 'भव' शब्द का अर्थ अविद्या है। कुछ टीकाकार “भव” शब्द का अर्थ 
अविद्यामूलक संसार” करते हैं। अभिप्राय यह है कि किसी एक ध्येय पदार्थ 
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का निरन्तन चिन्तन करने से निरुद्धभूमिक चित्त संस्कारशेष अवस्था को प्राप्त 
हो जाता है। किन्तु चित्त की यह सर्ववृत्तिनिरिधकालिक अवस्था, विवेकज्ञाममूलक 
न होने से, आविद्यक संस्कारशेष अवस्था है। अत: कुछ समय तक 
कैवल्यसम अवस्था का अनुभव करने वाले इन साधकों का अचरितार्थ चित्त 
उदबुद्ध आविद्यक संस्कार से पुनः संसार में प्रवेश करता है। भवप्रत्ययक 
असम्पज्ञातवान्‌ साधकों की तुलना मण्डूकदेह से करते हुए वाचस्पतिमिश्र 
लिखते हैं 
यथा वर्षातिपाते मृद्भावमुपगतो मण्डूकदेहः पुनरम्भोदवारिधारा5 वसेकात्‌ 
मण्डूकदेहभावमनुभवति । 
तत्त्ववैशारदी, योगसूत्र १/१९ 
उपायप्रत्ययक असम्प्रज्ञात 
शाखसम्मत ज्ञानप्रक्रिया से निरुद्धभूमिक चित्त को प्राप्त होने वाला 
सर्ववृत्तिनिरोधरूप असम्प्ज्ञात उपायप्रत्ययक कहा गया है। सूत्र है-- 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ । 
ह योगसूत्र १/२० 
चित्त का स्वरूप और उसकी अवस्थाएँ 
चित्त शब्द से कौन तत्त्व गृहीत ? 
सांख्ययोग को समानतन्त्र कहते हैं। दोनों दर्शनों की सृष्टिप्रक्रिया में 
समानता है। सांख्यकारिका का वचन है-- 
प्रकृतेर्महाँस्ततो 5 हड्जारस्तस्माद्‌ गणश्व षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पशद्चभ्यः पद्चभूतानि ॥। - 
सांख्यकारिका २२ 
योगसूत्र है-- 
विशेषा5विशेषलिड्मात्रा3लिड्ञानि गुणपर्वाणि । 
योगसूत्र २/१९ 
इन दो उद्धरणों से चित्त” शब्द प्रकृति के आद्य परिणाम बुद्धि का 
सामान्यतया वाचक है। सांख्य के बुद्धितत्त्व एवं योग के चित्ततत्त्व की 
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एकतत्त्वात्मकता सिद्ध होती है। सांख्य-योग-दर्शन का बिम्ब-प्रतिबिम्ब- 
विधान बुद्धि-पुरुष में उपचरित होता है। इससे योगसूत्रगत चित्तशब्द बुद्धि का 
उपलक्षक है। ज्ञातव्य है कि योगसूत्र में कहीं-कहीं 'चित्त' के अर्थ में 'मन' 
शब्द का प्रयोग भी मिलता है। पतज्जलि का सूत्र है-- 
धारणासु च योग्यता मनसः । 
योगसूत्र २/५३ 
प्रकृति का आद्य परिणाम “बुद्धि! योगशासत्र का चित्त” तत्त्व है। 
त्रयोदश करणों (बुद्धि-अहंकार-मन-पद्जज्ञानेन्द्रिय-पञ्ञकर्मेन्द्रिय) में प्रधानतम 
करण बुद्धि 5 चित्त को लेकर योगसाधना का मार्ग प्रशस्त है। 
प्रकृति का प्रथम कार्य चित्त” सत्त्वगुणप्रधान है। किन्तु कोई भी गुण 
एकाकी नहीं है। अत: चित्त की त्रिगुणात्मकता को इल्लित करते हुए बलदेव 
मिश्र ने लिखा है-- 
चित्त हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वातू त्रिगुणम्‌ । 

योगप्रदीपिका, योगसूत्र १/२ 

चित्त की अवस्थाएँ अथवा भूमियाँ 
चित्त के स्वरूप को मूल्याह्लित करने के लिये व्यासदेव ने चित्त की 

पाँच भूमियाँ बतलाई हैं-- 
क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/२ 
भूमि” शब्द का अर्थ अवस्था” करते हुए नागेशभट्ट ने लिखा है-- 
क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमपि पञ्न चित्तस्या5वस्था;: । 
नागेशभट्टयोगसूत्रवृत्ति, योगसूत्र १/२ 
“चित्तस्याउवस्था:' कहने से चित्त और उसकी अवस्था (भूमि) में भेद 
प्रतीत होता है। किन्तु सांख्ययोगदर्शन में धर्म-धर्मी में अभेद विवक्षित होने 
से भूमिरूप धर्म चित्तरूप धर्मी से भिन्न नहीं अपितु अभिन्न है। योगसूत्र है-- 
शान्तोदिता< व्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी । 

योगसूत्र ३/१४ 
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“चित्त” धर्मी शान्त-उदित-अव्यपदेश्य धर्म से अन्वित होता है। 
क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध ये पाँच चित्तभूमियाँ हैं। 
क्षिप्तभूमि 

यह चित्त की रजोगुणप्रधान अवस्था है। चित्त एक स्थल पर स्थिर 
नहीं रहता है। बलदेवमिश्र का वचन है-- 

तत्र सदैव रजसा तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्पमाणमत्यन्तमस्थिरं क्षिप्तम्‌ । 
योगप्रदीपिका, योगसूत्र १/२ 
मूढभूमि 

यह चित्त की तमोगुणप्रधान अवस्था है। चित्त की इस अवस्था में 
आलस्य, दीनता, भय, निद्रा, मोह आदि बना रहता है। योगप्रदीपिका में 
बलदेवमिश्र ने लिखा है-- 

तमःसमुद्रेकान्निद्रादिवृत्तिमन्मूढम्‌ । 
योगप्रदीपिका, योगसूत्र १/२ 
विक्षिप्तभूमि 

विक्षिप्त अवस्था में रजोगुणप्रधान चित्त कभी-कभी सत्त्वगुण के 
उद्रेक से किसी एक ध्येय तत्त्व में किश्वित्‌ काल के लिये स्थिरता को प्राप्त 
करता है। किन्तु अस्थिरता विक्षिप्त भूमि का स्वाभाविक धर्म है। योगप्रदीपिका 
में कहा है-- 

विक्षिप्तं क्षिप्तादिविशिष्टं विशेषो5स्थैर्यबहुलस्य कादाचित्कं स्थैर्यम्‌ 
अस्थैर्य च स्वाभाविकम्‌ । 

योगप्रदीपिका, योगसूत्र १/२ 
एकाग्रभूमि 

एकाग्रता का अर्थ है--चित्त की किसी एक ध्येय तत्त्व के विषय में 
स्थिरता (निरन्तरता ८ एकतानता)। योगप्रदीपिका में कहा है-- 

एकाग्रमेकतानम्‌ । 
ह योगप्रदीपिका, योगसूत्र १/२ 
चित्त समस्त विषयों से अपने को पराड्मुख कर केवल ध्येय का 
चिन्तन करता है। नागेशभट्ट ने लिखा है-- 
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एकाग्रत्वं ध्येयातिरिक्तवृत्तिनिरोध: । 
नागेशभट्टयोगसूत्रवृत्ति, योगसूत्र १/२ 
चित्त की एकाग्रभूमि में सम्प्रज्ञातयोग सिद्ध होता है। अत: चित्त की 
एकाग्रभूमि को योगोपयोगी कहा गया है। प्रथम तीन चित्तभूमियाँ योगोपयोगी 
नहीं हैं। 
निरुद्धभूमि 
एकाग्रभूमि की तरह चित्त की निरुद्धभूमि भी योगोपयोगी है। निरुद्ध 
चित्त की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। यह चित्त की वृत्त्यात्मक नहीं, अपितु 
वृत्तिशून्य अवस्था है, जिसमें चित्त संस्कारशेषावस्थाक होता है। नागेशभट्ट 
का वक्तव्य है-- 
निरुद्ध निरुद्धसकलवृत्तिसंस्कारमात्रशेषम्‌ । 
अन्न सर्ववृत्तिनिरोधे< संप्रज्ञात: । 
नागेशभट्टयोगसूत्रवृत्ति, योगसूत्र १/२ 
चित्त की निरुद्धभूमि में असम्प्रज्ञातयोग सिद्ध होता है। 
चित्तवृत्तियाँ 
योगसूत्र १/२ का तृतीय पद (ृत्ति” है। 'वृत्ति' चित्त का परिणाम है। 
जिस प्रकार चित्त अर्थात्‌ बुद्धि का तत्त्वान्तरपरिणाम होता है, उसी प्रकार 
चित्त का वृत्त्यात्मकपरिणाम भी होता है। यहाँ '(वृत्ति' शब्द से चित्त का 
ज्ञानात्मकपरिणाम विवक्षित है। प्रमा तथा अप्रमा भेद से ज्ञान दो प्रकार का 
है। इसी प्रकार क्लिप्टता तथा अक्लिष्टता से भी यह दो प्रकार है। चित्तवृत्तियाँ 
पाँच हैं-- 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय: । 
योगसूत्र १/५ 
प्रमाणवृत्ति 
सांख्ययोगशासत्र को तीन प्रमाण मान्य हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
आगम। “प्रमीयते5नेन इति प्रमाणम्‌” इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा 
प्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रमाण कहते हैं और तज्जन्य ज्ञान 
को प्रमा। 
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परिणामवादी सांख्ययोगदर्शन के अनुसार चित्त का विषयाकार 
परिणाम ज्ञानप्रक्रिया का प्रमुख आधार है। इस सिद्धान्त को स्पष्टदा प्रदान 
करते हुए विज्ञानभिक्षु ने लिखा है-- 
इन्द्रियाण्येव नाडी, चित्तसंचरणमार्ग: तैः संयुज्य. .. चित्तस्येन्द्रियसाहित्येन 
एवार्थाकारः परिणामों भवति । 
योगवारत्तिक, योगसूत्र १/७ 
जिस प्रकार सरोवर का जल कुल्या (नाली) के माध्यम से खेत में 
प्रविष्ट होकर क्यारियों के आकार (त्रिकोणाकार गोलाकार) को धारण करता 
है, उसी प्रकार सर्त्वगुणप्रधान तेजोमय चित्त जल की भाँति, इन्द्रियरूप छिद्र 
के द्वारा बाहर निकलकर विषयदेशपर्यन्त पहुँचता है और उसके आकार से 
आकारित हो जाता है। विषय के आकार में चित्त का परिणाम होना ही चित्त 
की वृत्ति है। न्यायदर्शन में जिसे इन्द्रियार्थसन्निकर्ष कहते हैं, योगदर्शन में उसे 
बाह्मयवस्तूपराग। 
वस्तु के सामान्य और विशेष दो रूप होते हैं। प्रत्यक्षवृत्ति वस्तु के 
विशेषरूप का प्रधानतया निश्चय करती है और अनुमानवृत्तिः सामान्यरूप का। 
यही प्रत्यक्षवृत्ति और अनुमानवृत्ति में अन्तर है-- 
विशेषावधारणप्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ । 
सामान्यावधारणप्रधाना . तृत्तिरनुमानम्‌ । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/९ 
व्यासदेव द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षवृत्ति के लक्षण का अनुशीलन करने से 
योगसमस्त ज्ञानप्रक्रिया, वस्तुस्वरूपावधारण एवं प्रत्यक्षवृत्ति का परिचय 
सहज प्राप्त हो जाता है-- 
इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्थ बाह्मवस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्य- 
विशेषात्मनो< थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/७ 
विपर्ययवृत्ति 
विपर्ययवृत्ति का प्रतिपादक सूत्र है-- 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्ूपप्रतिष्ठम्‌ । 
योगसूत्र १/८ 
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तद्गरूप में अप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञान को विपर्ययवृत्ति कहते हैं। जैसे शुक्ति 
में शुक्तित्वरूप से अप्रतिष्ठ रजतविषयकज्ञान विपर्यय कहलाता है। शुक्ति में 
होने वाला “इदं रजतम्‌' विपर्ययज्ञान उत्तरवर्ती यथार्थज्ञान 'नेदं रजतम्‌' से 
बाधित (खण्डित) हो जाता है। अत: 'अतद्गुपप्रतिष्ठ” में 'नज' प्रसज्यप्रतिषेधार्थक 
है, न कि पर्युदासार्थथ। “नज्‌” को पर्युदासार्थक मानने पर 'इदं रजतम्‌' 
इत्याकारक श्रमज्ञान का उत्तरवर्ती 'नेदं रजतम्‌” ज्ञान से बाध न हो सकेगा। 
विकलल्‍्पवृत्ति 
विकल्पवृत्ति का प्रतिपादक सूत्र है-- 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: । 
योगसूत्र १/९ 
शब्दों के श्रवणमात्र अर्थात्‌ शब्दज्ञान से अलीक अर्थात्‌ वस्तुशून्यात्मक 
पदार्थविषयक जो चित्तवृत्ति होती है, उसे विकल्पवृत्ति कहते हैं। सूत्र 
में 'वस्तुशून्य' शब्द से अलीक वस्तु का ग्रहण होता है, जैसे खरगोश के 
सींग आदि। 
विपर्यय और विकल्प दोनों वृत्तियाँ अप्रमात्मक हैं किन्तु दोनों 
वृत्तियों में एक महान्‌ अन्तर यह है-- 
विपर्ययवृत्ति उत्तरवर्ती यथार्थवृत्ति से बाधित हो जाती है और उसमें 
असदरूप वस्तु 'सत्‌” होती है। जगत्‌ में शुक्ति के साथ-साथ रजत की भी 
सत्ता रहती है। किन्तु विकल्पवृत्ति उत्तरवर्ती यथार्थज्ञान से बाधित नहीं होती 
है और उसमें विकल्पवृत्ति का विषय सर्वथा अलीक होता है। जगत में 
शशश्रृज्ग, वन्ध्यापुत्र, आकाशकुसुम आदि असद्रुप हैं। ऐसा ज्ञान होने पर भी 
'शशश्रृज्ज” इत्याकारक शब्दज्ञान का अनुसरण होते ही विकल्पवृत्ति का उदय 
अवश्यंभावी है। 
निद्रावृत्ति 
निद्रावृत्ति का प्रतिपादक सूत्र है-- 
अभाववल्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा । 
योगसूत्र १/१० 
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जाग्रतू और स्वप्नवृत्तियों के अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय 
बनाने वाली निद्रावृत्ति है। सूत्र में प्रयुक्त अभाव” शब्द का अर्थ है-- 
तमोबहुल अज्ञान। निद्रावृत्ति प्रमाणादि वृत्तियों के निरोध के हेतुभूत अज्ञान 
को विषय बनाती है। वाचस्पति मिश्र ने निद्रावृत्ति को व्याख्यायित करते हुए 
लिखा है-- 
जाग्रत्स्वणवृत्तीनामभावस्तस्य प्रत्ययः - कारण बुद्धिसत्त्वा3 5च्छादक 
तमस्तदेवालम्बनं ८ विषयो यस्या: सा तथोक्ता वृत्तिर्निद्रा । 
तत्त्ववैशारदी, योगसूत्र १/१० 
सुषुप्तिकालिक निद्रावृत्ति का अनुमान जागरितकालिक स्मृतिवृत्ति से 
होता है। प्रात:काल उठने पर अनुभव कुछ इस प्रकार होता है-- 
सुखमहमस्वाप्सम्‌, दुःखमहमस्वाप्सम्‌, गाढं मूढो5हमस्वाप्सम्‌ । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/१० 
ज्ञातव्य है कि नैयायिक ज्ञानसामान्याभाव अवस्था को सुषुप्ति 
मानते हैं। उनका कहना है कि त्वड्मन:संयोग ज्ञानसामा य के प्रति कारण 
है। सुषुप्ति में मन पुरीतत्‌ नाम की नाडी में प्रवेश कर जाता है। अतः 
त्वड्मन:संयोग न होने से सुषुप्ति ज्ञानसामान्याभाव की अवस्था है। जब कि 
योगदर्शन में निद्रावृत्ति को सप्रमाण 'वृत्ति' सिद्ध किया गया है। 
स्मृतितृत्ति 
स्मृतिवृत्ति का प्रतिपादक सूत्र है-- 
अनुभूतविषयासंप्रमोष: स्मृति: । 
योगसूत्र १/११ 
प्रमाणादि वृत्तियों के अनुभवजन्य संस्कारों से जो चित्तवृत्ति होती है, 
उसे स्मृतिवृत्ति कहते हैं। 'असम्प्रमोष' शब्द का अर्थ है-- 
न तु तदधिकविषया । 
तत्त्ववैशारदी, योगसूत्र १/११ 
इसी को दार्शनिक शब्दावली में कहेंगे--अनुभूतविषयातिरिक्तविषया- 
ग्रहण। प्रत्यभिज्ञा में स्मृतिवृत्ति का लक्षण अतिव्याप्त न हो सके तदर्थ 
व्यवस्था करते हुए विज्ञानभिक्षु लिखते हैं कि स्म्ृृतिलक्षण में 'संस्कारमात्रजन्यत्व' 
इस विशेषण पद की सन्निवेश करना चाहिए-- 
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सूत्रोक्तमेव लक्षणं तच्च संस्कारमात्रजन्यत्वेन विशेषणीयम्‌ । 
योगवारत्तिक, योगसूत्र १/११ 
विज्ञानभिक्षु की यह युक्ति उनके शिष्य भावागणेश द्वारा भी 
समर्थित है-- 
अत्र प्रत्यभिज्ञाव्यावृत्तये संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम्‌ ।। 
भावागणेशयोगसूत्रवृत्ति, योगसूत्र १/११ 
निरोध 
“योग” के लक्षणपरक सूत्र का तृतीय पद है--निरोध। यहाँ “निरोध' 
शब्द का अर्थ वृत्तियों का अभाव अर्थात्‌ नाश नहीं है, प्रत्युत वृत्तियों का 
अपने अधिकरण में लीन (अतीतलक्षणपरिणाम को प्राप्त) होना है। वृत्तिनिरोध 
भी चित्त की एक अवस्था है। विज्ञानभिक्षु ने स्पष्टत: लिखा है-- 
वृत्तयस्तासां निरोधस्तासां लयाख्यो5धिकरणस्यैवावस्थाविशेष: । 
अभावस्यास्मन्मते5धिकरणावस्थाविशेषरूपत्वातू । 
योगवारत्तिक, योगसूत्र १/११ 
चित्तवृत्तिनिरोधोपाय 
चित्तवृत्तिनिरेध को योग कहा गया है, यह जानने के पश्चात्‌ 
जिज्ञासा होती है कि किस उपाय ८ साधन से चित्तवृत्ति का निरोध किया 
जाय? 
महर्षि पतज्जलि ने मानवस्वभाव के अनुसार योग साधकों की तीन 
श्रेणियाँ की हैं और उनकी क्षमता के अनुरूप चित्तवृत्तिनिरोध के उपाय भी 
बतलाये हैं। ऋषि-चिन्तन किसी एक वर्गविशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता 
है। वह तो मानवमात्र के लिये सार्वभौमिक एवं सार्वदेशिक सिद्धान्तों की 
स्थापना करता है। महर्षि पतञ्जलि की यह भावना योगसूत्र में स्थल-स्थल 
पर दिखलाई पड़ती है। अत: उन्होंने कई पादों में चित्तवृत्तिनिरोध के उपायों 
की चर्चा की है। योगसूत्र के टीकाकारों ने पतञ्जलि के हृदगत भाव को 
समझकर चित्तवृत्तिनिरोध के उपायों में समन्वय स्थापित किया है। 
के योगसास्संग्रह में विज्ञानभिक्षु ने योग के अधिकारियों को वर्गकृत 
किया है-- 
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तत्र मन्दमध्यमोत्तमभेदेन त्रिविधा योगाधिकारिणो 
भवन्त्यारुरुक्षुयुडज्जानयोगारूढरूपा: । 
योगसाससंग्रह, अंश २ 
उत्तमाधिकारी : “योगारूढ' के लिये अभ्यास-वबैराग्य 
उत्तम साधक वे हैं, जिन्होंने पूर्व जन्मों में कृत योगाभ्यास से यमादि 
पाँच बहिरज्ग साधनों को विजित कर लिया है। यमनियमादिनिष्ठ ऐसे उत्तम 
साधकों को वर्तमानजीवन में यमादि का पुन: अभ्यास नहीं करना पड़ता है। 
उत्तम साधकों में जडभरतादि परमहंस संन्‍्यासी आते हैं। इनके लिये 
चित्तवृत्तिनिरोधोपाय को इस प्रकार व्यवस्थित किया है-- 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध: । 
योगसूत्र १/१२ 
चित्त को नदी से उपमित करते हुए व्यासदेव ने अत्यन्त सुन्दर 
पद्धति से अभ्यास-वैराग्य दोनों की समानान्तर उपयोगिता वर्णित की है-- 
चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च । 
या तु कैवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा । 
या तु संसारप्राग्भाराईविवेकविषयनिम्ना सा पापवहा । | नशे 
तत्र वैराग्येण विषयसत्रोतः खिलीक्रियते । ह 
विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकस््रोत उद्घाट्यते । 
इत्युभयाधीनश्ित्तवृत्तिनिरोध: । 
व्यासभाष्य, योगसूत्र १/१२ 
अभिप्राय यह है कि विवेकज्ञानपरायण चित्त कैवल्याभिमुखी होता 
है और अविवेकविषयपरायण चित्त संसाराभिमुखी होता है। योग का साधक 
पुरुष वैराग्य' के द्वारा विषयासक्ति (विषयप्रवणता) को शिथिल करता है 
और “अभ्यास' के द्वारा सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिपुरस्सर विवेकस्रोत को उद्घाटित 
करता है। 
अभ्यास का स्वरूप 
राजसवृत्ति तथा तामसवृत्तिरहित चित्त की सात्तविक एकाग्रता के निमित्त 
जो “यत्न! किया जाता है, उसे अभ्यास कहते हैं। पतञ्जलि का सूत्र है-- 
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तत्र स्थितो यत्नो5 भ्यासः । 
योगसूत्र १/१३ 
यह अभ्यास दृढ्भूमिता को तभी प्राप्त होता है जब वह आदरपूर्वक 
निरन्तरता के साथ दीर्घकाल तक आसेवित होता है। सूत्र है-- 
स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमि: । 
योगसूत्र १/१४ 
मानवजीवन की सफलता अभ्यास के इसी त्रिकोणात्मक चरणों में 
ध्रुवीकृत है। 
वैराग्य का स्वरूप 


मोक्षमार्ग के बाधक विषयों के प्रति अनासक्तिभाव जागरित करना 
वेराग्य है। यह वैराग्य दो प्रकार का है--अपरवेराग्य तथा परवैराग्य। 

१. विषयविषयकवैराग्य को अपरवैराग्य कहते हैं। इसके चार 
चरण हैं--यतमान, व्यतिरेक एकेन्द्रिय एवं वशीकार। प्रथम तीन सोपानों के 
विजित होने पर ही उत्तम साधक “वशीकार' संज्ञक वेराग्य में प्रतिष्ठित होता 
है। सूत्र है-- 

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम्‌ । 
योगसूत्र १/५ 

२. दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति वशीकारसंज्ञक वैराग्य 
जागरित होने पर साधक के चित्त में विवेकज्ञान के पराकाष्ठकाल में ज्ञानमात्र 
के प्रति; वृत्तित्वेन बाधास्वरूप होने से, हेयत्वबुद्धि जागरित होती है। यह 
वैराग्य की चरमावस्था है। अत: इसे परवैराग्य कहते हैं। सूत्र है-- 

तत्पर पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्णयम्‌ । 

योगसूत्र १/१६ 

इस प्रकार अभ्यास-वैराग्य की साधनारूपी यात्रा में साधक सम्प्रज्ञात 

योग और असम्प्ज्ञातयोग को प्राप्त करता हुआ अन्ततोगत्वा स्वप्रतिष्ठित' 
होकर यात्रा को पूर्णविराम लगाता है। सूत्र है-- 

तदा द्रष्टु; स्वरूपे5 वस्थानम्‌ । 


योगसूत्र १/३ 
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सध्यमाधिकारी : “युझ्लान' के लिये क्रियायोग 
मध्यम साधक वे वानप्रस्थीजन हैं, जो वर्तमान जन्म में योगसाधना में 
रत रहते हैं, उनके लिये क्रियायोग का उपाय उपदिष्ट है। पतज्जलि का सूत्र है-- 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: । 
योगसूत्र २/१ 
क्रियायोग के अन्तर्गत तीन तत्त्व हैं--तपस्‌, स्वाध्याय तथा ईश्वर- 
प्रणिधान। “क्रियैव योग: क्रियायोग: योगसाधनत्वात्‌! इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार कार्यकारण में अभेद होने से योग की साधनभूता तपादि क्रियाओं 
को “क्रियायोग' कहा गया है। 
ज्ञातव्य है कि चित्तवृत्तिनिरोध के सर्वाज्गपूर्ण उपाय अष्टाड्गयोग' में 
क्रियायोग का समावेश हुआ है। अत: इनका स्वरूप आगे द्रष्टव्य है। 
मन्दाधिकारी : '“आरुरुक्षु' के लिये अष्टाज्रयोग 
अत्यन्त चंचल स्वभाव के गृहस्थाश्रमियों के चित्तवृत्तिनिरोध का 
उपाय अपष्छठठाजड़्योग कहा गया है। क्‍योंकि विषयवासनाओं से जर्जर उनका 
चित्त अभ्यास-वैराग्य अथवा क्रियायोग जैसे दु:साध्य उपायों से चित्तवृत्तिनिरोध 
की यात्रा सहज प्रारम्भ करने में अक्षम रहता है। सूत्र है-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5 ष्टावज्ञानि । 
योगसूत्र २/२९ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि ये आठ अड्ड हैं। इनके सूत्र हैं-- 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: । 


योगसूत्र १/३० 
शौचसन्तोषतप: स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 

योगसूत्र १/३२ 
'स्थिरसुखमासनम्‌ । 

योगसूत्र १/४६ 


तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोगतिविच्छेद: प्राणायाम: । 
योगसूत्र १/४९ 
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स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: । 


योगसूत्र १/५४ 
देशबन्धश्षित्तस्थ धारणा । 
योगसूत्र २/१ 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
योगसूत्र २/२ 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: । 
योगसूत्र २/३ 


अष्टाड़्योग के प्रथम पाँच यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा 
प्रत्याहार भेदों को 'बहिरड्रसाधन' तथा अन्तिम तीन धारणा, ध्यान तथा 
समाधि भेदों को “अन्तरड्रसाधन” कहते है। धारणादि तीन साधनों का 
सामूहिक नाम 'संयम' है। 

यम-नियम के अनुशीलन से चित्तगत भावपरिशुद्धि होती है और 
रागद्वेषादि कषाय भस्मीभूत होते हैं। इस प्रकार यम-नियम से शुद्धभावस्थेर्य, 
आसन से कायस्थैर्य, प्राणायाम से प्राणस्थैर्य, प्रत्याहार से इन्द्रियस्थैर्य तथा 
संयम (धारणा-ध्यान-समाधि) से ध्येयातिरिक्तचित्तवृत्तिनिरोधपूर्वक चित्तस्थैर्य 
किया जाता है। चित्तवृत्तिनिरोधोपाय में धारणादि साधनत्रय चित्त के अधिक 
समीप होते हैं अत: इन्हें 'अन्तरज्गसाधन” और यमादि को “बहिरड्गसाधन' 
कहते हैं। 
बहिरड़्साधन की अपरिहार्यता 

चित्तवृत्तिनिरोेध के उपायप्रकरण में यम-नियम की प्रतिष्ठितता 
अत्यन्त अपरिहार्य है, उनके अनुपालन में उपेक्षा नहीं की जा सकती है। 
चित्तगतभाव की परिशुद्धि के विना आसनादि की उत्तरोत्तर साधना वच्ञनामात्र 
है। यम और नियम योगरूप प्रासाद के सुदृढ स्तम्भ हैं। योगरूप बीज की 
अंकुरोत्पत्ति में ये उर्वरकस्वरूप हैं। अत: यम-नियम के महत्त्व को कम नहीं 
समझना चाहिए। अन्यथा महर्षि पतज्जलि द्वारा उपदिष्ट योगविज्ञान 'योगाभास' 
मात्र रह जायेगा। 
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योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: (१/ २) सूत्र के लक्ष्यपद “योग” तथा लक्षणपद 
“चित्तवृत्तिनिरोध/ की व्यापक चर्चा करने के पश्चात्‌ अब इन्हीं पदों में 
अन्तर्निहित योग के अन्य सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला जा रहा है-- 
परिणामवाद 
जगत्‌ की मूलकारणभूता प्रकृति में दो प्रकार के परिणाम स्वीकृत हैं-- 
१. प्रलयकालिक सरूपपरिणाम । 
२. सृष्टिकालिक विरूपपरिणाम । 
परिणामशीला प्रकृति क्षणमात्र के लिये भी परिणामरहित नहीं होती 
है। 'परिणाम' प्रकृति का स्वरूप है। अत: प्रलयकाल में त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
के तीनों गुण अपने-अपने रूप में परिणत होते रहते हैं। अर्थात्‌ सत्त्वगुण 
सत्त्वगुण के' रूप में, रजोगुण रजोगुण के रूप में तथा तमोगुण तमोगुण के 
रूप में परिणत होता है। इसे प्रकृति की साम्यावस्था कहते हैं, जिसमें तत्त्वों 
का आविर्भाव नहीं होता है। 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति की दूसरी विषमावस्था है, जिसमें सत्त्वादि गुण 
न्यूनाधिक परिमाण में सद्गठित होकर चित्त आदि तत्त्वों की आविर्भाव 
प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं। यही प्रकृति का सृष्टिकालिक विरूपपरिणाम 
कहा जाता है। 
विरूपपरिणामशीला प्रकृति में दो प्रकार के परिणाम दृष्टिगत हैं-- 
२, तत्त्वान्तरोपादानरूप परिणाम । 
२. तत्त्वान्तरानुपादानरूप परिणाम । 
लिड्ग, अविशेष तथा विशेष नाम से वर्गीकृत तीन गुणपर्व में तेईस 
तत्त्व आते हैं--बुद्धि अहल्लार, पन्जज्ञानेन्द्रिय, पञ्मकर्मेन्द्रिय, मन, पद्चतन्मात्र 
तथा पदञ्चमहाभूत। ये तेईस तत्त्व परस्पर विजातीय होने से तत्त्वान्तरोपादनरूप 
परिणाम के अन्तर्गत हैं। पदञ्चमहाभूत के अग्रिम गो, घट, बीज आदि तत्त्व 
महाभूत के सजातीय होने से उन्हें तत्त्वान्तरानुपादानरूपपरिणाम के अन्तर्गत 
रखा गया है। यह सिद्धान्त सांख्यतत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने स्पष्टतया 
प्रतिपादित किया है। | 
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३०४ 
मृत्तिकारूपी धर्मी आदि भूतेन्द्रिय में तीन प्रकार के परिणाम 
स्वीकृत हैं-- 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: । 
योगसूत्र ३/१३ 
१, धर्मपरिणाम । 
२. लक्षणपरिणाम---अनागत, वर्तमान, अतीत--ये तीन प्रभेद। 
३. अवस्थापरिणाम । 
पतज्जलि का धर्म-धर्मी प्रतिपादक सूत्र है-- 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी । 
योगसूत्र ३/१४ 
चित्तधर्मी में तीन प्रकार के परिणाम होते हैं-- 
१, पदार्थाभिव्यक्तिरूप परिणाम । 
२. ज्ञानाभिव्यक्तिरूप परिणाम---अर्थाकारपरिणाम तथा प्रतिबिम्बाकार 
परिणाम। 
३. क्रियाभिव्यक्तिरूप परिणाम । 
वृत्तिनिरेधपरायण चित्त के तीन परिणाम वर्णित हैं-- 
१, समाधि परिणाम 
सर्वार्थतिकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणाम:। 
योगसूत्र ३/११ 
२. एकाग्रतापरिणाम 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम: । 
योगसूत्र ३/१२ 
३. निरोधपरिणाम 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवतप्रादुर्भावी निरोधक्षणचित्तान्वयो 
निरोधपरिणामः । 


योगसूत्र ३/९ 
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क्लेश-चर्चा 
चित्तवृत्ति बन्धन का कारण है, किन्तु विपर्ययवृत्ति तो बन्धन को 
प्रगाढ बनाने में सहायकीभूत होने से विपर्ययवृत्ति के अविद्यादि पाँच भेदों को 
'पञ्चक्लेश' की संज्ञा प्रदान की गई है। पतञ्जलि का सूत्र है-- 
अविद्याउस्मितारागद्वेषा3भिनिवेशाः पश्च क्लेशाः । 
योगसूत्र २/३ 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश--इन पश्न क्लेशों में 
प्रधान होने से अविद्या को 'क्लेशभूमि' कहा गया है। अविद्याभूमि में 
अस्मितादि क्लेश चार अवस्थाओं में रहते हैं--प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और 
उदार। सूत्र है-- 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । 
योगसूत्र २/४ 
बीजभावापन्नरूप से प्रसुप्त क्लेश का क्लेशत्व कभी भी प्रकट हो 
सकता है। अत: अविद्या आदि को दग्धबीजभावापन्न अवस्था में पहुँचाने के 
लिये योगसाधना की जाती है। क्योंकि दग्धबीज में अंकुरोत्पत्ति की शक्ति 
निहित नहीं रहती है। पतज्जलि ने पाँच क्लेशों को इस प्रकार सूत्रित 
किया है-- 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 


योगसूत्र २/५- 
दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । योगसूत्र २/६ 
सुखानुशयी रागः । . योगसूत्र २/९ 
दुःखानुशयी द्वेषः । योगसूत्र २/८ 


स्वरसवाहीविदुषो5पि तथा रूढो5भिनिवेश: ।  योगसूत्र २/९ 


कर्म-मीमांसा 

अन्य तृत्तियों की तुलना में विपर्ययवृत्ति की क्लिष्टता अधिकतम 
विस्फोटक है। हमारे समस्त क्रियाकलाप क्लेशमूलक हैं। कर्माशंय (कर्मजनित 
संस्कार) का जनक क्लेश है, जो जन्म-जन्मान्तरपर्यन्त मनुष्य का अनुसरण 
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करता है और जाति-आयु-भोग के रूप में अपनी सत्ता का अनुभव कराता 
रहता है। इसके लिये पतज्जलि के दो सूत्र हैं-- 
क्लेशमूल: कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: । 
योगसूत्र २/१२ 
सति मूले तद्ठदिपाको जात्यायुभोंगा: । 
योगसूत्र २/१३ 
सत्त्वादि गुणों के अधीन रहकर मनुष्य चार प्रकार के कर्म करता है-- 
१. शुक्लकर्म। 
२. .कृष्णकर्म। 
३. शुक्लकृष्णमिश्रित कर्म। 
४. अशुक्‍्लाकृष्ण कर्म। 
इनमें से योगियों का अशुक्लाकृष्ण कर्म होता है, शेष तीन कर्म 
सामान्यजन के कहे गये हें। सूत्र है-- 
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रविधमितरेषाम्‌ । 
योगसूत्र ४/७ 
“गहना कर्मणो गति:” वचन से कर्मफल दुर्ज्ेय है। अत: पतज्जलि 
ने अन्य वृत्तियों की भाँति विपर्ययवृत्ति के समूलोच्छेद (आत्यन्तिक निरोध) 
का प्रतिपादन किया है। संसारवृक्ष का स्वरूप और उसका समुच्छेद योग के 
चतुर्व्यूहवाद की परिधि में आता है। गागर में सागर भरने की क्षमता महर्षि 
पतज्जलि में रही। चतुर्व्यूहवाद के प्रतिपादक चार सूत्र हैं-- 
हेय--हेयं दुःखमनागतम्‌ । योगसूत्र २/१६ 
हेयहेतु--द्रष्टृदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु: । 
योगसूत्र २/१७ 
हान--तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तद्‌ दृशे: कैवल्यम्‌ । 
योगसूत्र २/२५ 
हानोपाय--विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः । 
योगसूत्र २/२६ 
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चित्तवृत्तिनिरोध एवं ईश्वर 
चित्तवृत्तिनिरोध के उपायों में 'ईश्वरप्रणिधान' अन्यतम साधन है। 
साधक को अल्प प्रयास से मीोक्षप्राप्ति के अन्तिम एवं मुख्यतम साधन 
असम्ज्ञातसमाधि तक पहुँचाने में भगवत्कृपा सर्वोत्तम उपाय -है। सूत्र है-- 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा । 
योगसूत्र १/२३ 
पातञ्जलयोगशात््र ज्ञानयोग, हठयोग, कर्मयोग, प्रेमभक्तियोग, 
अद्वैतयोग, लययोग, ध्यानयोग, चर्यायोग, सिद्धियोग, शिवयोग, ब्रह्मययोग, 
क्रियायोग, मन्त्रयोग, ज्ञानयोग, लक्ष्ययोग आदि समस्त योगों का महासमुद्र 
है और राजयोग अर्थात्‌ असम्प्ज्ञातयोग महायोग है। यह एकान्तवादी दर्शन 
नहीं, अपितु समन्वयवादी दर्शन है। यह एक व्यक्ति का नहीं, अपितु 
मानवमात्र का सर्वाड्गरीण विकास करने वाला शास्त्र है। ज्ञातव्य है कि-- 
यथा5भिमतध्यानाद्दा । 
योगसूत्र १/३९ 
सूत्र की अवधारणा कर महर्षि पतज्जलि ने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायानुसार 
तत्त्वाभ्यास की समस्त सीमाओं को अतिक्रमित कर सामाजिक सौहार्द की . 
स्थापना की है। यह सन्त पुरुष की पुकार है। 
पुरुषों में पुरुषविशेष ईश्वर! का स्वरूपप्रतिपादक सूत्र है-- 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: । 
योगसूत्र १/२४ 
पुरुष और पुरुषविशेष का भेदक तत्त्व है--'क्लेशकर्मविपाकाशय'। 
क्लेशादि से सम्पृक्त पुरुष 'जीव” कहलाता है और क्लेशादि से असम्पृक्त 
पुरुषविशेष ईश्वर की संज्ञा धारण करता है, जब कि चेतनता दोनों का 
समान स्वरूप है, जो उसे जडतत्त्व से पृथक्‌ करता है। 
जीव-ईश्वर - भेद 
एक शब्द में एक “अंश' है दूसरा 'अंशी'; एक अल्पज्ञ है दूसरा 
सर्वज्ञ; एक सातिशयज्ञानवान्‌ है दूसरा निरतिशयज्ञानवान्‌; एक बद्ध है 
दूसरा सर्वथा मुक्त; एक सोपाधिक है दूसरा निरुपाधिक; एक उपेय है दूसरा 
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उपाय; एक अनेक है दूसरा अद्वितीय है; एक कालावच्छिन्न है दूसरा 
कालानवच्छिन्न; एक साधक हे दूसरा साध्य है। अत: साध्यकोटिक ईश्वरचिन्तन 
सव्वोपरि है-- 
तस्य वाचक: प्रणव: । 
योगसूत्र १/२७ 
पतज्जलि ने ईश्वर के वाचक प्रणव - ३४कार को जप का आधार 
और उसके अर्थ (ईश्वरवाच्य) के भावन पर बल दिया है-- 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । 
योगसूत्र १/२८ 
चित्तवृत्तिनिरोधोपाय का चरम उद्देश्य : कैवल्यप्राप्ति 
विना विभूति एवं कैवल्य की चर्चा के योगसाधना के परिदृश्य में 
सम्पादित प्रयास कहीं निष्फल प्रतीत न हो एतदर्थ पतज्जलि ने वृत्तिनिरोध 
के प्रत्येक उपाय को फलसहित प्रतिपादित किया है। यहाँ तक कि विभूतिवाद 
तक की सृष्टि कर डाली, किन्तु तत-तदू-विभूतियों को सर्वस्व मानने वाले 
योगमार्ग के पथिकों को सचेत भी किया है। पतञज्जलि का उपदेश है-- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सड़स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड़ातू । 
योगसूत्र ३/५१ 
अभिप्राय यह है कि मोहनीय, र|ज्जनीय एवं कोपनीय विभूतियाँ 
ऊर्णातन्तु की तरह योगसाधक को आबद्धकर उसके जीवन को नष्टप्राय कर 
देती हैं। 
योगविद्या का दिवाकर पुरुषार्थशून्य गुणों का अस्ताचल है और 
चितिशक्ति का स्वरूपप्रतिष्ठरप उदयाचल है। पतज्जलि का सूत्र है-- 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं॑ 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा. चितिशक्तिः । 
योगसूत्र ४/३४ 
इसी उद्देश्य से चतुर्थपाद 'केवल्य” की अवतारणा हुई। सरल शब्दों 
में जपाकुसुम के अपसारण से जैसे स्फटिक स्वकीय श्वेतिम रूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता है, वैसे ही औपाधिक सम्बन्ध की निवृत्तिपूर्वक पुरुष अपने 
चैतन्यस्वरूप में प्रत्यावर्तित हो जाता है। सूत्र है-- 
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तदा द्रष्टः स्वरूपे5वस्थानम्‌ । 

योगसूत्र १/३ 
इस प्रकार तत्‌-तत्‌ पुरुषीय “योगयात्रा' को पूर्णविराम लगता है। 
किद्ज स्थालिपुलाकन्याय से चयनित योग सिद्धान्तों की पक्वता का आकलन 
किया गया और १९४ सूत्रों को योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: इस एक सूत्र में ग्रथित 

कर योगरूप जीवनमाला को पहचाना गया। 
उपर्युक्त विवेचन को चित्रपट्ट द्वारा भी हस्तामलक किया जा सकता है-- 
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योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: 
































सम्प्रज्ञातयोग हर वृत्तिलयाख्य रणब्खाबयेष "72 बे 

| “प-+ततततलचजाततचता अधिकरणावस्थाविशेष 
वितर्क विचार आनन्द अस्मिता 

> न | अभ्यास-वैराग्य क्रियायोग अष्टाज्गजयोग 
सवितर्क निर्वितर्क (उत्तम साधक) (मध्यम साधक). (मन्द साधक) 
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भवप्रत्यय 5८ 
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह 


अप बाबत गोल 
कथन॑सत्य 
सन्‍्तोष तप: स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधान 


समापत्ति 


जब जनआनालनकक | #च कंस 
ग्रह्मयसमापत्ति  ग्रहणसमापत्ति ग्रहीतृसमापत्ति 


चित्तभूमि 
(जा + ता तत ता तत+चत 


क्षिप मूढ विक्षिप्त एकाग्र. निरुद्ध 






हि अख्तर | 
बाह्य _आभ्यन्तर 
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प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति (प्राणियों के बैठने के सभी प्रकार) 





लक न 

हि ग ] || | ] 3 रेचक 

प्रत्यक्ष अनुमान आगम| वस्तु क्रिया अभाव रैंचक पूरक कुम्भक | 
(बाह्य) (आभ्यन्तर) (स्तम्भ) 


पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्ट जलीया आग्नेयी वायवीया आकाशीया 
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आस्तिक दर्शनों में ईश्वर की अवधारणा 


संस्कृतवाडमय में षड्‌ आस्तिक दर्शनों की उद्भावना सूत्रात्मक 
शैली में छः ऋषियों द्वारा हुई। प्रायः ऋषियों ने मुख्यतया तीन तत्त्व माने 
हैं-“-ईश्वर, जीव और प्रकृति। निश्चितरूप से समस्त ऋषियों ने सबका मुख्य 
रूप से प्रतिपादन नहीं किया है। अपने-अपने शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय की 
मुख्यतया पुष्टि की है, परन्तु सबको एक साथ समन्वित कर अनुशीलन करने 
पर अभिप्रेत तत्त्व एक ही नि:सृत होता है। 
न्यायदर्शन में ईश्वर की अवधारणा 

न्यायदर्शन की ज्ञानभूमि में आत्मा को प्रमेय कोटि के अन्तर्गत . 
करके इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान को उसके लक्षणरूप में 
बतलाया गया है। वस्तुतस्तु इच्छा, द्वेष आदि अन्तःकरण के धर्म हैं। अतः 
इच्छा, द्वेषादि के साथ आत्मा का सम्पर्क बताने के कारण न्यायदर्शन की 
ज्ञानभूमि प्रकृति-परिणाम से बहुत ही सम्बन्धयुक्त है, ऐसा सिद्धान्तित होता 
है। जिस अणु को नित्य मानकर उसी के संयोग से न्यायदर्शन में समस्त सृष्टि 
की उत्पत्ति बतलाई गई है, वह अणु भी वस्तुत: प्रकृति का ही विकारमात्र 
है। अत: प्रकृतिपरिणाम तथा प्रकृति के साथ साक्षात्रूप से जिसकी ज्ञानभूमि 
का सम्बन्ध है, ऐसे न्यायदर्शन में ईश्वर की अद्वितीय व्यापक सत्ता का 
साक्षात्‌ सम्पर्क और वर्णन नहीं हो सकता है। इसीलिये न्यायदर्शन की मुक्ति 
केवल प्रमाण, प्रमेयादि षोडश पदार्थों के तत्त्वज्ञान से ही मानी गई है-- 

प्रमाण- प्रमेष- संशय- प्रयोजन- दृष्टान्त-सिद्धान्त- अवयव - 

तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा- हेत्वाभास-छल- 

जाति-निग्रह- स्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः क्षेयसाधिगम:ः । 

न्यायसूत्र १/१/१ 

अर्थात्‌ इन पदार्थों के तत्त्वज्ञान से दुःख की आत्यन्तिकी निवृत्ति 

होकर मुमुक्षु को अपवर्गलाभ हो जाता है। इस अपवर्ग के साथ ईश्वर का कोई 
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साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है, तथापि न्यायदर्शन आस्तिक दर्शन होने से कर्मफल 
के साथ उसमें ईश्वर की निमित्तकारणता का सम्बन्ध बतलाया गया है और 
अनुमानप्रमाण द्वारा परोक्षरूप से सृष्टि के साथ ईश्वर का सम्पर्क भी कथन 
किया गया है। यथा-- 
ईश्वर: कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌ । 
न्यायसूत्र ४/१/१९ 
इसका भाष्य करते हुए वात्स्यायन ने कहा है-- 
पराधीनपुरुषस्य कर्मफलाराधनमिति यदधीनं स ईश्वर: । 
तस्माद्‌ ईश्वर: कारणम्‌ । 
वात्स्यायनभाष्य, न्यायसूत्र ४/१/१९ 
अर्थात्‌ जीव का पराधीन कर्मफलभोग जिसके अधीन है, वह ईश्वर 
है। अत: ईश्वर ही जीव का कर्मफलदाता है। इस तरह से जड कर्म के चेतन 
प्रेररूप से ईश्वर की निमित्तकारणता का सम्पर्क बतलाकर न्यायदर्शन ने 
अपनी आस्तिकता का परिचय दिया है। 
न्यायवृत्तिकार विश्वनाथ ने उसी आहिक के २९वें सूत्र-- 
क्षित्यादिक सकर्तृक कार्यत्वाद्‌ घटवतू । 
न्यावसूत्र ४/१/२१ 
में इस प्रकार सूत्रवृत्ति द्वारा संसार की उत्पत्ति के प्रति ईश्वर की 
निमित्तकारणता प्रतिपन्‍न की है। घट की उत्पत्ति के लिये जिस प्रकार 
कुम्भकार निमित्तकारण है उसी प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये ईश्वर 
निमित्तकारण है। जिस प्रकार कार्य देखने से कारण का अनुभव होता है, उसी 
प्रकार कार्यत्रह्मरूप जगत्‌ को देखने से उसके सृष्टिकर्त्ता निमित्तकारणरूप ईश्वर 
का अनुमान होता है। इस संसाररूपी वृक्ष का कारण (निमित्तकारण) 
ईश्वरातिरिक्त कोई नहीं हो सकता है। सिद्धान्तमुक्तावली का वचन है-- 
एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दर्शितं भवति । 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली १/१ 
यही प्राचीन न्यायदर्शन में ईश्वरसत्ता की सिद्धि है। 
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वैशेषिकदर्शन में ईश्वर की अवधारणा 
वैशेषिकदर्शन की ज्ञानभूमि भी स्थूलत: न्यायदर्शन की तरह है। 
उसमें भी प्रकृतिपरिणामजात सुख-दुःखादि के साथ मन के द्वारा आत्मा का 
सम्बन्ध बतलाया गया है। इसमें द्रव्य, गुण, कर्मादि सप्त पदार्थों के तत्त्वज्ञान 
से आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप अपवर्ग का वर्णन किया गया है। इस 
निःक्षेयस्‌ के साथ केवल दुःखनिवृत्ति का सम्पर्क होने से नित्यानन्दमय 
ब्रह्मपद के साथ इसका सम्बन्ध नहीं है। अत: वैशेषिकदर्शनोक्त मुक्ति के साथ 
ईश्वर का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकता। और न ही इसकी ज्ञानभूमि के साथ 
ही ईश्वर का साक्षात्‌ सम्बन्ध हो सकता है। तथापि वैशेषिकदर्शन ने अपनी 
आस्तिकता को प्रमाणित करने के लिये न्यायदर्शन की तरह अनुमानप्रमाण 
की सहायता से जगदुत्पत्ति के लिये ईश्वर की निमित्तकारणता प्रतिपादित की 
है। यथा-- 
संज्ञाकर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिड्म्‌ । 
प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्संज्ञाकर्मण: । 
वैशेषिकसूत्र २/१/१८-१९ 
इन सूत्रों के उपस्कार में शझ्जडरमिश्र ने लिखा है-- 
संज्ञा नाम कर्म कार्य क्षित्यादि तदुभयमस्मद्‌ विशिष्टानाम्‌ ईश्वरमहर्षीणां 
सत्त्वेडपि लिड्टम्‌ । घटपटादिसंज्ञानिवेशनमपि ईश्वरसंकेताधीनमेव। यः शब्दो 
यत्र ईश्वरेण संकेतितः स तत्र साधु। तथा च सिद्ध संज्ञाया ईश्वरलिज्ञत्वम्‌ । 
एवं कर्मापि कार्यमपि ईश्वरे लिड्रम्‌ । तत्र हि क्षित्यादिकं सकर्तुक कार्यत्वात्घटवत्‌ 
इति। 
उपस्कारटीका, वैशेषिकसूत्र २/१/१८-१९ 
अर्थात्‌ संज्ञा या नाम और कर्म अर्थात्‌ क्षिति, अप आदि कार्य-- 
ये दो लौकिक मनुष्य से विशेषतायुक्त ईश्वर, महर्षि आदि के अस्तित्व को 
प्रमाणित करते हैं। घट-पट आदि नाम से जो तत्-तत्‌ पदार्थों का बोध होता 
है, उसमें ईश्वरसंकेत ही कारण है। क्षिति, अपू आदि जब कार्य हैं तो इनका 
कर्त्ता भी कोई अवश्य होगा, वही कर्त्ता ईश्वर है। 
अत: यह सिद्धान्त सुनिश्चित हुआ कि जगदुत्पत्ति के लिये ईश्वर की 
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घटकुलालवतू निमित्तकारणता है। यही वैशेषिकदर्शन का आस्तिक मत है। 
इस दर्शन के टीकाकार प्रशस्तपादाचार्य ने तो कई अन्य स्थानों में भी 
वैशेषिकदर्शन के सूत्रों के साथ ईश्वर का सम्बन्ध बताकर इस गम्भीर दर्शन 
की परम आस्तिकता प्रतिपादित की है। पदार्थसमूहों का तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का 
कारण है। इस प्रसड़ में प्रशस्तपादाचार्य ने-- 

तच्च--वह तत्त्वज्ञान ईश्वरप्रेरणाजनित धर्म से उत्पन्न होता है, ऐसा 
कहकर वेशेषिकदर्शनोक्त मुक्ति के साथ भी ईश्वर का पारम्परिक सम्बन्ध 
बतला दिया है। नित्य परमाणुओं के संघात से सृष्टि और विश्लेषण से प्रलय 
के विषय में वैशेषिकदर्शन के सिद्धान्तों का वर्णन करते समय प्रशस्तपादाचार्य 
ने लिखा है कि 'सकल भुवनपति महेश्वर की अलौकिक इच्छाशक्ति के द्वारा 
ही परमाणुओं में स्पन्दनशक्ति उत्पन्न होकर इस प्रकार सृष्टि और प्रलय हुआ 
करता है।' 

अत: वैशेषिकदर्शन की परम आस्तिकता निर्विवाद सिद्ध है, उसमें 
किद्चितू भी सन्देह नहीं है। परवर्तीकाल में नव्य वैशेषिकों ने भी अनुमानप्रमाण 
की सहायता से वैशेषिकदर्शन में ईश्वरसत्ता की विशेष सिद्धि की है और 
कहीं-कहीं ज्ञान आदि कई गुणों के साथ भी ईश्वर का सम्बन्ध निर्णय 
किया हेै। 
योगदर्शन में ईश्वर की अवधारणा 

सप्त ज्ञानभूमियों में से तृतीय भूमिस्थानीय दर्शन योगदर्शन है। 
इसमें प्रकृति को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषादि दुःखों का आगार कहकर 
प्रकृति के द्वारा बद्ध पुरुष की उससे मुक्ति होने पर अत्यन्त दु:खनिवृत्तिरूप 
कैवल्यप्राप्ति होती है, यही योग का परम पुरुषार्थ बतलाया गया है। अत: 
दुःखनिवृत्ति ही मुक्ति का लक्ष्य होने से परमानन्दमय ब्रह्मपद के साथ इस 
दर्शन की ज्ञानभूमि का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। योगदर्शन के अनुसार जब 
साधक की मुक्ति होती है उस समय पुरुष केवल स्वरूपस्थित होकर प्रकृति 
के सम्पर्क का त्याग कर देता है। उसके साथ फिर प्रकृति का बन्धन-सम्बन्ध 
नहीं रहता है। सूत्र है-- 

तदा द्र॒ष्ट: स्वरूपे5 वस्थानम्‌ । 
योगसूत्र १/३ 
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परन्तु उससे प्रकृति का अस्तित्व लुप्त नहीं होता है। केवल वह मुक्त 
पुरुष प्रकृति के साथ कर्तृत्व-भोक्तृत्व-सम्बन्ध को छोड़कर उदासीनवत्‌ प्रकृति 
का द्रष्टा बन जाता है। अत: योगदर्शन की ज्ञानभूमि के अनुसार भी मुक्ति 
के साथ ईश्वरसत्ता का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। तथापि परम आस्तिक दर्शन 
में मुक्ति-प्राप्ति के साधनरूप से ईश्वरसत्ता का अपूर्व वर्णन किया गया है। 
यथा-- 
ईश्वरप्रणिधानाद्दा । 
योगसूत्र १/२३ 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ू । 
योगसूत्र २/४५ 
यहाँ सांख्य-प्रवचन का जो पुरुष है, उससे कुछ विशेषसत्ता ईश्वर की 
है। योगदर्शनभूमि में प्रकृतिसम्बन्ध का विशेष अस्तित्व होने के कारण 
वेदान्तभूमि की तरह इसमें ईश्वर की व्यापक अद्वैतसत्ता प्रकट नहीं हो सकती। 
इसलिये प्रकृतिबन्धनयुक्त सांख्यीय पुरुष से विशेषता बतलाने के लिये 
पतज्जलि ने ईश्वर को 'पुरुषविशेष” कहा है। यही आस्तिक योगदर्शनोक्त .. 
ईश्वरसत्ता का परिस्फुट प्रमाण है। अत: योगदर्शन की आस्तिकता निर्विवाद है। 
सांख्यदर्शन में ईश्वर की अवधारणा ः 
योगदर्शन की तरह सांख्यदर्शन में भी प्रकृति की प्रधानता होने से . 
अनादि अविवेक द्वारा प्रकृति के साथ पुरुष का औपचारिक सम्बन्ध हो जाता 
है। जिससे अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत--इन तीनों प्रकार के दुःखों के 
द्वारा पुरुष विमोहित हो जाता है। तत्त्वज्ञान का उदय होने से जब पुरुष अपने 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वरूप को समझ जाता है तभी पुरुष की मुक्ति होती 
है। अत: प्रकृतिसम्बन्धविच्छेद द्वारा त्रिविध दु:ख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही 
सांख्यज्ञानभूमि के अनुसार मुक्ति है। इसमें परमानन्दमय ब्रह्मपद में स्थिति के 
साथ मुक्ति का सम्बन्ध नहीं है। अत: इस दर्शन में ईश्वर की व्यापक सत्ता कौ 
उपलब्धि के साथ मुक्ति का सम्बन्ध नहीं हो सकता। जिस पुरुष को 
स्वरूपोपलब्धि द्वारा सांख्यभूमि में मुक्ति बतलाई गई है,-वह पुरुष जीवशरीर 
स्थित कूटस्थ चैतन्य है। व्यापक ईश्वर की जो निर्लिप्त, निर्विकार ज्ञानमयसत्ता 
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प्रतिपिण्डावच्छेद से देह में विद्यमान रहती है, उसी को कूटस्थ चैतन्य या 
पुरुष कहते हैं। वह ईश्वर का ही देहावच्छिन्न अंश होने के कारण सदा निर्लिप्त 
और नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव है। 
सांख्यदर्शन में प्रकृति के साथ उसी पुरुष के अनादि, औपचारिक 
सम्बन्ध को 'स्फटिक लौहित्यवत्‌” बन्धन और सृष्टि का कारण माना है और 
तत्त्वज्ञान द्वारा उस औपचारिक सम्बन्ध की निवृत्ति को मोक्ष माना है। अत: 
सांख्यदर्शन के अनुसार जो मुक्ति होती है वह जीवशरीर में कूटस्थ चैतन्य 
की उपलब्धि के द्वारा होती है। उस समय पुरुष जान लेता है कि प्रकृति के 
स्थूल, सूक्ष्म-कारण किसी विभाग के साथ उसके कर्तृत्व, भोक्तृत्व का 
सम्बन्ध नहीं है। यह वास्तव में प्रकृति से निर्लिप्त, उदासीन और उसका 
द्रष्ठाभाव है। यही सांख्यदर्शनोक्त मुक्ति है। 
अत: स्पष्ट है कि सांख्यीय मुक्तिभूमि में प्रकृति की व्यापक सत्ता 
अक्षुण्ण रहती है, ईश्वर की व्यापक सत्ता विदित नहीं होती, केवल अपने 
शरीर में स्थित ईश्वर का चैतन्यमय भाव उपलब्ध होता है। अत: अपने शरीर 
के विचार से प्रतिदेह में पुरुष की भिन्न-भिन्न बहुत्वसत्ता मानना, प्रकृति को 
नित्य मानना और अपनी ज्ञानभूमि में मुक्ति के लिये ईश्वर की सत्ता के मानने 
का प्रयोजन न समझना सांख्यदर्शनभूमि के अनुसार उचित है तथापि 
सांख्यदर्शन ने अलौकिक प्रत्यक्ष की सहायता से जो ईश्वर के अस्तित्व को 
माना है, उसके द्वारा सांख्यदर्शन की विशेष आस्तिकता का परिचय प्राप्त 
होता है। यथा-- 
योगिनामबाहाप्रत्यक्षत्वान्न दोष: । 
लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धाद्वा5 दोष: । 
ईश्वरासिद्धे: । 
मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धि: । 
उभयथा5 प्यसत्करत्वम्‌ । 
मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्थ वा ।। 
सांख्यसूत्र १/९०-९५ 
इन्द्रियों की सहायता से लौकिक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त योगिगण 
योगबल से जो अतीन्द्रिय वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं, उसका सांख्यज्ञानभूमि 
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में प्रयोजन न रहने पर भी ऐसे मु ऐसे प्रत्दक्ष करने में कोई दोष नहीं है। योगिगण 
इस प्रकार अलौकिक द्वारा अतीत, अनागत, सूक्ष्म, व्यवहित 
वस्तुओं का भी अनुभव कर लेते हैं। जैसा कि ईश्वर अतिसूक्ष्म तथा लौकिक 
प्रत्यक्ष के अगोचर और इसलिये सांख्यज्ञाभभूमि के अनुसार असिद्ध होने पर 
भी योगिगण अतीन्द्रिय अलौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा उनको जान लेते हैं। 
लौकिक विचार से सांख्यभूमि में ईश्वर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ईश्वर न तो 
मुक्त ही हो सकता है और न बद्ध। मुक्त होने पर उसमें अभिमानाभाव से 
सृष्टिकर्तृत्व नहीं आ सकेगा और बद्ध होने पर उसमें सृष्टि की शक्ति नहीं आ 
सकेगी। अत: लौकिक प्रत्यक्षविचार से ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता। 

इतना कहकर पुन: सांख्यदर्शन कहता है कि यद्यपि लौकिक विचार 
से ईश्वर की सत्ता प्रमाणित नहीं होती, परन्तु मुक्तात्मा पुरुषणण और उपासना 
के द्वारा सिद्ध पुरुषगण भूयोभूय: शास्त्र में ईश्वर की स्तुति करते हैं। इसलिये 
ईश्वर के अस्तित्व के विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए। अर्थात्‌ लौकिक 
प्रत्यक्ष के द्वारा ईश्वर असिद्ध होने पर भी मुक्तात्मा और सिद्ध पुरुषों की 
अलौकिक प्रत्यक्षशक्ति के द्वारा सदा ही उपलब्ध होता है। 

इस प्रकार आस्तिकतापूर्ण विचार द्वारा निज ज्ञानभूमि में अप्राप्य 
होने पर भी सांख्यदर्शन ने ईश्वर की सिद्धि की है। यह सांख्यदर्शन की 
विशेष आस्तिकता का ही निदर्शन है। वत्स-पोषणार्थ अचेतन दुग्ध की प्रवृत्ति 
की तरह पुरुष के भोग और मोक्षार्थ अचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति हो सकती है, 
ऐसा साधारणरीति से कहने पर भी समष्टि और व्यष्टि प्रकृति पर जब तक 
चेतन पुरुष और जीव का अधिष्ठान नहीं होता है तब तक न तो जड प्रकृति 
में परिणामकारिणी चेतनशक्ति ही आ सकती है और न प्रकृति परिणाम द्वारा 
सृष्टि विस्तार ही कर सकती है, ऐसा अपने सूत्रों द्वारा प्रतिपादित करके 
सांख्यदर्शन ने और भी आस्तिकता का परिचय प्रदान किया है। यथा-- 

तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्व॑ं मणिवत्‌ । 
विशेषकार्येष्वपि जीवानाम्‌ ।। 
सांख्यसूत्र १/९६-९७ 

जिस प्रकार अयस्कान्तमणि के समीप रहने से ही लोह में चलनशक्ति 

आ जाती है, उसी प्रकार 'सांख्य से अनन्त” चेतनामय पुरुष के अधिष्ठान 
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से समष्टि प्रकृति कार्य करती है और प्रति«पिण्ड में औपचारिक बन्धन से बद्ध 
जीवभावापन्न पुरुष के अधिष्ठान से व्यष्टिभूतः प्रकृति कार्य करती है। यह बात 
पहले कही गई है कि प्रकृति पर अधिष्ठित पुरुष कूटस्थ चैतन्य है जो जीव- 
देहावच्छेद से ईश्वर की सत्ता है और-- 
अनेनैव जीवेनात्मना नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ६/३/३ 
अर्थात्‌ उसी परमात्मा ने जीवरूप में अनुप्रवेश करके नाम और रूप 
का विकार उत्पन्न कर दिया--इस छान्दोग्यश्रुत्युक्त सिद्धान्त के अनुसार वह 
चेतनसत्ता जब ईश्वर का ही भावान्तरमात्र है, तो समष्टि और व्यष्टि दोनों 
प्रकृतियों के साथ ईश्वर का सम्बन्ध सांख्यदर्शन द्वारा सम्यक्‌ प्रतिपादित 
हुआ। केवल वेदान्तादि दर्शनों के साथ उसका इतना ही भेद रह गया कि 
वेदान्तदर्शन में ईश्वर की इच्छा से प्रकृति का परिणाम और सृष्टि-क्रिया मानी 
है और सांख्यदर्शन में कूटस्थ चैतन्य के अधिष्ठानमात्र से प्रकृति का परिणाम 
बताया गया है। फलत: आस्तिकता के विषय में दोनों दर्शनों में कोई विशेष 
विभिन्नता नहीं पाई गई। अधिष्ठानमात्र से प्राकृतिक परिणाम के विषय में 
स्मृतियों में भी प्रमाण मिलता है। यथा-- 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोह:ः प्रवर्त्तते । 
सत्तामात्रे परे तत्त्वे तथैवायं जगद्गणः ।। 
अतकश्चात्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्व॑ च वै मुने । 
निरिच्छत्वादकर्त्ताउ सौ कर्त्ता सन्निधिमात्रतः !। 
महोपनिषद्‌ ४/१३-१४ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार इच्छारहित अयस्कान्तमणि के पास रहने से ही 
लोहतत्त्व में चेष्टा होती है, उसी प्रकार ईश्वर या पुरुष के अधिष्ठानमात्र से ही 
संसार की क्रिया होने लगती है। इस विचार से आत्मा में कर्त॒ृत्व भी है और 
अकर्तृत्व भी है, क्योंकि इच्छारहित होने से वे अकर्त्ता हैं और सातन्रिध्य द्वारा 
कर्त्ता भी हैं। यही पुरुषरूप से प्रकृति पर ईश्वर का अधिष्ठान है और यही 
सांख्यदर्शन की परम आस्तिकता का परिचय है। मीमांसादर्शन में ईश्वर की 
“विभुतया अनन्त सत्ता” का वर्णन किया गया है और अपनी ज्ञानभूमि में 
प्रयोजन न होने से सांख्यदर्शन में ईश्वर की 'संख्यया अनन्त सत्ता” का वर्णन 
किया है। 
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कर्ममीमांसादर्शन के अनुसार ईश्वर की अवधारणा 
इसके अनन्तर मीमांसादर्शन की भूमियों में परमात्मा के ऐश्वर्य, 
माधुर्य और ज्ञानभाव की क्रमश: पूर्णतया सिद्धि की जाती है। ऐश्वर्यभाव में 
परमात्मा ८ ईश्वर अदृष्ट के विधाता, पुण्य के फलदाता, पापियों के 
शासनकर्त्ता और धर्म के प्रतिष्ठापक सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हैं। यज्ञ उनका 
स्वरूप है, वेद उनकी वाणी या नि:श्वास है और देवतागण उनके आज्ञाकारी 
अर्थात्‌ उन्हीं की दैवी विभूति के स्वरूप हैं। यही कारण है कि कर्ममीमांसादर्शन 
में वेद, वेदानुकूल यज्ञभेद कर्म और देवताओं की इतनी महिमा बताई गई 
है। यथा कर्ममीमांसा में कहा है-- 
आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ । 
यजेत स्वर्गकामः । 
यजतेर्जातमपूर्वम्‌ । 
अपाम सोम॑ अमृता अभूम । 
अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्थयाजिन: सुकृतं भवति । 
सर्वान्‌ लोकान्‌ जयति । मृत्युं तरति । पाप्मानं तरति । ब्रह्महत्यां 
तरति । यो श्रमेथेन यजते । 
अर्थात्‌ वेद की यज्ञप्रतिपादिका श्रुतियाँ ही मुख्य हैं। यज्ञ के द्वारा 
अमृतत्वलाभ होता है। यज्ञीय सोमपान करके सब अमर हो जाते हैं। चातु- 
मास्ययाग करने वालों को अक्षय पुण्यलाभ होता है। अश्वमेधयज्ञ द्वारा लोकजय, 
मृत्युजय, पापजय और ब्रह्महत्या जैसे पाप पर भी विजयलाभ होता है। 
इस प्रकार कर्ममीमांसादर्शन में यज्ञ की महिमा प्रतिपादित कर 
प्रकारान्तर से कर्मप्रेरक्न देवताओं की महिमा, यज्ञरूप भगवान्‌ विष्णु की 
महिमा और यज्ञक्रिया बताने वाले वेद के कर्त्ता ईश्वर की महिमा बताई गई 
है। यही कर्ममीमांसा द्वारा ईश्वर के ऐश्वर्यभाववर्णन का रहस्य है। 
भक्तिमीमांसादर्शन के अनुसार ईश्वर की अवधारणा 
इसके अनन्तर भक्तिमीमांसाशाख्र में ईश्वर के माधुर्यभाव का स्पष्टीकरण 
है। इस भाव में भगवान्‌ दयामय, स्नेहमय, प्रेममय प्रभु हैं। इस भाव में भक्त 
के निकट उनके प्राण विक्रीत हैं, करणा की धारा जाह्ववी-यमुना की 





| 
त | 
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धारारूप से प्रवाहित है। जीवों का दुःख दूर करने के लिये (लोकदृष्टि से) 
स्वयं अनन्त दुःखभोग उनका परम ब्रत है, इस भाव से भृगुपदाघात उनके 
हृदय का भूषण है, द्रौपदी का लज्जानिवारण परम पौरुष है और करुणा की 
होमाग्नि में समस्त ऐश्वर्यों का आहुतिप्रदान जीवन का महात्रत है। इस भाव 
में भगवान्‌ भक्तवत्सल प्रभु, करुणामय स्वामी, प्रीतिमय सखा, स्नेहमय पुत्र 
- और प्रेममय कान्त हैं। इसी भाव की अलौकिक मधुरता में उन्होंने भक्तशिरोमणि 
प्रह्माद से क्षमा-याचना की थी। यथा-- 
क्वेदं वपु: क्‍्व च वयः सुकुमारमेतत्‌ क्वैता: प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते । 
अलौकिक विषममेतदशभूतपूर्व क्षन्तव्यमड़ ! यदि मे समये विलम्ब:।। 
अर्थात्‌ कहाँ तुम्हारा यह सुकुमार कोमल शरीर और अल्प आयु, 
और कहाँ मदोन्मत्त निष्ठुर हिरण्यकशिपु का तुम्हारे ऊपर प्रबल अत्याचार ! 
इस अभूतपूर्व विषमता को मैंने भली-भाँति देख लिया है, हे प्रिय! यदि मेरे 
आने में कुछ देर हो गई तो मुझे क्षमा करो। 
भक्तिमीमांसाशासत्र में इस माधुर्यभाव का भूरि-भूरि वर्णन है। जैसा 
कि इस शाख्र के प्रतिपादक महर्षि शाण्डिल्य और देवर्षि नारद के भत्तिसूत्रों 
के अध्ययन से विदित होता है। वेद में भी-- 


रसो वै सः । तैत्तिरियोपनिषद्‌ २/७ 
आनन्दरूपं परम यद्दिभाति । मुण्डकोपनिषद्‌ू २/२/७ 
रसं होवायं लब्ध्वा55नन्दी भवति । तैत्तिरियोपनिषद्‌ २/७ 
आनदंं ब्रह्मणो विद्वान्‌ू न विभेति कुतश्चन । शरभोपनिषद्‌ १८ 


इत्यादि मन्त्रों के द्वारा इस भाव का पूर्ण प्रतिपादन किया गया है। 
भक्तिदर्शन के सूत्रकार महर्षि शाण्डिल्य के मत में 'सा परानुशक्तिरीश्वरे! 
अर्थात्‌ ईश्वर के प्रति परम प्रेम या अनुराग को भक्ति कहते हैं। देवर्षि नारद 
ने भी-- 

सा कसम परमप्रेमरूपा । अमृतरूपा च । यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति । 
स्तब्धो भवति । आत्मारामो भवति । 

इत्यादि सूत्रों के द्वारा ईश्वर के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति का लक्षण 
कहा है। भगवत्मरेम में मगन हो जाने पर भक्त को बाह्य विषयों का भान नहीं 
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रहता है। वह उन्मुक्त स्तब्ध की तरह अहर्निश परमात्मा के रमण में ही संलग्न 
रहता है। उसका हृदयकमल सहख्दल कमल की तरह विकसित होकर 
श्रीभगवान्‌ के पवित्र चरणकमलों में विलीनता को प्राप्त हो जाता है। यही 
मानव-जीवन का सार लक्ष्य है और इसी सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति कराने के 
लिये ही भक्तिमीमांसादर्शन का पवित्र पुरुषार्थ है। 
ब्रह्ममीमांसादर्शन में ईश्वर की अवधारणा 

इसके अनन्तर अन्तिम मीमांसा अर्थात्‌ ब्रह्ममीमांसादर्शन में ईश्वर - 
परमात्मा के अन्‍्यान्य भक्तों के साथ उनके ज्ञानभाव की सम्यक्‌ सिद्धि की 
गई है। 

ब्रह्ममीमांसादर्शन में ब्रह्म के उस अध्यात्मभाव की मीमांसा की गई 
है, जिस भाव के साथ माया का कोई सम्बन्ध नहीं है, जो भाव माया से 
अतीत है और जहाँ माया का लय हो जाता है। इसीलिये वेदान्तदर्शन में 
माया को मिथ्या एवं सान्‍्त कहा गया है और जब माया की वस्तुसत्ता इस 
तरह से अपनी भूमि में अस्वीकृत हुई तो विश्व-जगत्‌ को प्रकृति का परिणाम 
न कहकर ब्रह्म का विवर्त ही कहा जायेगा। इसलिये वेदान्तदर्शन में संसार 
को ब्रह्म का विवर्त कहा गया है। अर्थात्‌ रज्जु में सर्पश्रम की तरह मोहिनी 
माया के प्रताप से ब्रह्म में ही जगत्‌ की भ्रान्ति हो रही है। वस्तुत: यह 
दृश्यमान्‌ संसार ब्रह्म ही है, ऐसा वेदान्तदर्शन का सिद्धान्त है। वेदान्तभूमि 
के अनुसार स्वरूपोपलब्धिदशा में मायारहित तथा जगत प्रत्यक्षरहित निर्गुण 
ब्रह्मभाव में स्थित होने के कारण ही उस दशा के अनुसार व्यावहारिक दशा 
में भी जगत्‌ को ब्रह्म का विवर्त माना गया है। क्योंकि माया के मिथ्यात्व 
और जगत के ब्रह्मरूपत्व की धारणा मुमुनक्षु साधक के चित्त में जितनी प्रबल 
होगी, प्रपञ्च की निवृत्ति के द्वारा स्वरूपोपलब्धि उतनी ही निकटवर्तिनी हो 
जायेगी। अत: संसार को विवर्तित ब्रह्म का रूप कहना और उसी विवर्त को 
जानकर आनन्दमय ब्रह्मपद में विराजमान होना मुक्ति है। ऐसा कहना 
निजज्ञानभूमि के अनुसार वेदान्तदर्शन के लिये उपयुक्त ही है। 

वेदान्तदर्शन में सगुण ब्रह्म ईश्वर की सत्ता पूर्णतया प्रत्यक्ष होती है, 
क्योंकि जब वेदान्तप्रतिपाद्य निर्गुण ब्रह्म माया से अतीत है, तो मायासम्बन्धी 
सृष्टि-स्थिति-प्रलय आदि कार्य मायाशवलित सगुण ब्रह्म ईश्वर के अधिकार 
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में ही होना चाहिए। इसलिये इस दर्शन में ईश्वर को जगत्‌ का निमित्त और 
उपादान दोनों कारण ही माना गया है। निमित्तकारण इसलिये कि उन्हीं के 
द्वारा सृष्टि-स्थिति-प्रलय कार्य चलता है और उपादानकारण इसलिये कि 
उन्हीं पर सुवर्ण में कटक, कुण्डल की तरह माया ने समस्त विश्व की भ्रान्ति 
को दिखलाया है। उनकी निमित्तकारणता के विषय में वेदान्तदर्शन में अनेक 
सूत्र मिलते हैं। यथा-- 

जन्माद्यस्य यतः । ब्रह्मसूत्र १"/१/२ 

जगद्वाचित्वातू । ब्रह्मसूत्र १/४/१६ 

अर्थात्‌ संसार की सृष्टि-स्थिति-प्रलय सगुणब्रह्म ईश्वर के द्वारा ही 
होती है। ईश्वर ही समस्त जगत्‌ का कर्त्ता है। उसकी उपादानकारणता के 
विषय में वेदान्तदर्शन में अनेक सूत्र मिलते हैं। यथा-- 

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुरोधातू । ब्रह्मसूत्र १/४/२३ 

इस सूत्र के भाष्य में शट्जडुराचार्य ने लिखा है-- 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--प्रकृतिश्चोपादानकारणं च ब्रह्म भ्युपगन्तव्यं निमित्त- 
कारणजञ्ञ । न केवल निमित्तकारणमेव । 

शाड्डरभाष्य, ब्रह्मसूत्र १/४/२३ 

सगुण ब्रह्म केवल जगत्‌ का निमित्तकारण ही नहीं है, अधिकन्तु 

उपादानकारण भी है। फिर-- 


योनिश्च हि गीयते । ब्रह्मसूत्र १/४/२७ 
इस सूत्र के द्वारा भी उपादानकारणता प्रतिपन्न होती है। 

तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य: । ब्रह्मसूत्र २/१/१४ 
तथा न्यप्रतिषेधात्‌ । ब्रह्मसूत्र ३-/२/३६ 


इन दोनों सूत्रों में भी जगत्‌ और ब्रह्म की एकता करके जिस प्रकार 
कुण्डल, वलय आदि सुवर्णालझारों में वास्तविक कोई भेद नहीं, केवल 
नामरूप का ही भेद है। वस्तुत: सब सुवर्ण ही हैं। उसी प्रकार जगत्‌ विविध 
नामरूप वैचित्र्पपूर्ण होने पर भी वास्तव में ब्रह्म ही है। ऐसा कहकर जगत्‌ 
' के विषय में ब्रह्म की उपादानकारणता विशेषरूप से सिद्ध की गई है। 
आकाश, वायु आदि भूतोत्पत्ति सगुण ब्रह्म ईश्वर का ही कार्य है, ऐसा 
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मानते हुए जगदुत्पत्ति के विषय में ईश्वर की निमित्तकारणता सिद्ध की गई है। 
अत: वेदान्तदर्शनभूमि के अनुसार ईश्वर की उभयकारणता ही प्रतिपादित 
होती है। । 
ब्रह्म सगुण है या निर्गुण--इस विषय में ब्रह्मसूत्र में कहा है-- 
न स्थानतो5पि परस्योभयलिड़ं सर्वत्र हि । 
ब्रह्मसूत्र ३२/२/११ 
अर्थात्‌ ब्रह्म सर्वत्र उभयलिड्ग है, उपाधिसम्बन्ध होने पर भी निर्गुणभाव 
का विलोप नहीं होता है। ब्रह्म सगुण और निर्गुण उभय ही है। इसमें यदि यह 
आपत्ति हो कि ब्रह्म सगुण होने पर साकार हो जायेगा, इसके उत्तर में 
वेदान्तदर्शन में सूत्र है-- 
अरूपवदेव तत्प्रधानत्वात्‌ । 
ब्ह्मसूत्र ३/२/१४ 
अर्थात्‌ ब्रह्म निर्विकार है, उपाधिसम्बन्ध होने पर भी साकार नहीं 
होता है। 
प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात्‌ । 
ब्रह्मसूत्र ३२/२/१५ 
जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आधारभेद से सरल, वक्र आदि भाव 
धारण करता है उसी प्रकार निराकार ब्रह्म भी उपाधि के द्वारा नानारूप प्रतीत 
होते हैं। वस्तुत: उनका कोई रूप नहीं है। रूप न होने पर भी उपाधिसंयोग 
से यदि ससीम हो तो इस सन्देह के उत्तर में वेदान्तदर्शन बतलाता है-- 
अतो<नन्तेन तथा हि लिड्म्‌ । 
ब्रह्मसूत्र २/२/२६ 
अर्थात्‌ प्रकाशरूप ब्रह्म में सगुण-निर्गुण-भेद केवल उपाधिभेद से हैं। 
स्वरूपगत कोई भी भेद नहीं है। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म से स्वरूपत: अनन्त 
मायोपाधियुक्त सगुण ब्रह्म ईश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। इसलिये 
घटकुलालवत्‌ निमित्तकारण ईश्वर कहा गया है। 
अब इसमें प्रश्न यह होता है कि जब ईश्वर चेतन है और जगत्‌ 
अचेतन है तो चेतन ईश्वर से अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? 
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इसके उत्तर में वेदान्तदर्शन में कहा है कि चेतन से अचेतन की उत्पत्ति संसार 
में हुआ करती है--जैसे चेतन पुरुष से अचेतन नख-लोमादि की उत्पत्ति। 
अत: ईश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति शंकाजनक नहीं है। द्वितीय प्रश्न यह होता 
है कि कुम्भकार दण्ड, चक्र आदि उपकरण की सहायता से घट निर्माण 
करता है। ईश्वर का जब कोई उपकरण नहीं है तो वह सृष्टि कैसे कर सकेगा? 
इसके उत्तर में वेदान्तदर्शन में कहा है-- 
क्षीरवद्धि, ..देवादिवदपि लोके । 
ब्रह्मसूत्र २/१/२४-२५ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दुग्ध आदि उपकरण के विना ही दधि आदि रूप 
में परिणत हो जाते हैं और जिस प्रकार देवता आदि उपकरण के विना ही 
संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं उसी प्रकार चेतन ईश्वर उपकरण के विना ही 
स्वत: जगत्‌-सृष्टि करता है। 
तृतीय प्रश्न यह होता है कि ईश्वर जब निर्विकार है तो उससे 
सृष्टिकार्य कैसे सम्पन्न हो सकता है? इसके उत्तर में वेदान्तदर्शन में कहा है-- 
विकरणत्वान्नेति चेतू तदुक्तम्‌ । 
तब्ह्यसूत्र २/१/३ १ 
श्रुत्युक्त 'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” इत्यादि प्रमाण द्वारा यह सिद्ध 
होता है कि निराकार से भी सृष्टिकार्य हो सकता है। 
पुनः यह शंका होती है कि ईधवर जब आप्तकाम है तो उसको सृष्टि 
कार्य करने का क्या प्रयोजन है? इसके उत्तर में वेदान्तदर्शन ने कहा है- 
लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ । 
ब्रह्मसूत्र २/१/३३ 
अर्थात्‌ सृष्टि करना ईश्वर का लीलाविलासमात्र है। जिस प्रकार शिशु 
विना प्रयोजन ही क्रीडा करता है, उसी प्रकार सृष्टि भी उनके अधिष्ठान से 
प्रकृति द्वारा स्वत: होती है। पुन: यह आपत्ति होती है कि संसार वैषम्य का 
आधार है। इसमें कोई सुखी कोई दुःखी, कोई धनी, कोई दरिद्र इस प्रकार 
देखने में आता है। यदि जगत्‌ ईश्वर की रचना है तो वह पक्षपाती या निष्ठुर 
प्रतीत होता है। इसके उत्तर में वेदान्त ने कहा है-- 
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फलमत उपपत्तेः । | 
ब्रह्मसूत्र २/२/३८ 
. कृतप्रयल्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्य: । 
ब्रह्मसूत्र २/३/४२ 
वैषम्यनैर्धुण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथा हि दर्शयति । 
४ ब्रह्मससूत्र २/१/३४ 
अर्थात्‌ ईश्वर कर्मफल का दाता है परन्तु कर्म के वैचित्रयानुसार ही 
जीव को फल प्रदान करता है, ऐसा न होने से शास््रीय विधि-निषेध निरर्थक 
हो जायेंगे। ईश्वर जीवकृत कर्मानुसार ही भिन्न-भिन्न सृष्टि करता है। जिसका 
पूर्व सुकृत है उसे सुखी करता है और जिसका मन्द प्रारब्ध है उसे दुःखी 
करता है। अत: इससे ईश्वर की पक्षपातिता या निष्ठुरता सिद्ध नहीं होती। 
0 पूज्यपाद शड्डराचार्य ने ईश्वर के कर्मानुसार सृष्टिरहस्य के विषय में 
कहा है-- 
ईश्वरस्तु पर्जन्यवद्‌ द्रष्टव्य; । यथा हि पर्जन्यो व्रीहियवादिसृष्टो 
साधारण कारणं भवति, व्रीहियवादिवैषम्ये तु तत्तद्बीजगतान्येवासाधारणानि 
सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति । एवमीश्वरो देवमनुष्यादिसृष्टी साधारणं कारणं 
भवति । देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि 
भवन्ति । एवमीश्वर: सापेक्षत्वान्न वैषम्यनिर्धण्याभ्यां दुष्यति । | 
शाड्डटरभाष्य, ब्रह्मसूत्र २/१/३४ 
अर्थात्‌ सृष्टि के विषय में ईश्वर को मेघ की तरह समझना चाहिए 
जिस प्रकार व्रीहि, यव, धान्य आदि के विषय में मेघ साधारणकारण है। 
अर्थात्‌ मेघ के जल से ब्रीहि, यवादि उत्पन्न होते हैं, परन्तु उसमें प्रत्येक के 
मध्य जो प्रकृतिवैषम्य है उसके लिये मेघ कारण नहीं है। उसके लिये ब्रीहि, 
यवादि के बीजगत असाधारण सामर्थ्य ही कारण हैं। उसके लिये देव 
मनुष्यादि सृष्टि के विषय में ईश्वर साधारणकारण है। परन्तु उसके द्वारा प्रदत्त 
प्रत्येक के पृथक-पृथक्‌ सुख-दुःख, ऐश्वर्य-दारिद्रय आदि विशेषता के लिये 
'जीवों के पृथक-पृथक्‌ कर्म ही असाधारणकारण हैं। ईश्वर उन्हीं पृथक्‌-पृथक्‌ 
कर्मों के अनुसार प्रत्येक जीव की सृष्टि करता है। अत: सृष्टि के विषय में 
पर्जन्यवत्‌ साधारणकारण होने से ईश्वर में पक्षपात या निष्ठुरता का कलह 
नहीं लग सकता है। श्रुति कहती है-- 








३२६ योगविद्याविमर्श 


पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेन । 

बृहदरण्यकोपनिषद ३/२/१३ 
अर्थात्‌ पुण्यकर्म द्वारा जीव को पुण्यलोक या सुखप्राप्ति और 
पापकर्म द्वारा पापलोक या दु:खप्राप्ति होती है। अब इसमें यह आपत्ति होती 
है कि यदि कर्मानुसार ही जीव को ईश्वर फल प्राप्त कराता है तो उसमें ऐश्वर्य 
कैसे समझा जाय? कर्म के अधीन हुआ वह सर्वशक्तिमान्‌ और स्वतन्त्र कैसे 
कहला सकता है? यह आपत्ति अक्द्ञित्कर है। क्योंकि दग्ध वस्तु के न होने 
से अग्नि दग्ध नहीं कर सकती, इसलिये अग्नि में दाहिका शक्ति नहीं है, 
ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण होगा। दाहिकाशक्ति होने से ही अग्नि दाह्म वस्तुओं 
को दग्ध कर सकती है। जलादि में दाहिकाशक्ति नहीं है। इसलिये दाह्म 
वस्तुओं का संयोग होने पर भी जलादि उनको दग्ध नहीं कर सकते। इसी 
तरह से जड कर्म के नियामक सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर में सर्वशक्तिमत्ता की 
अभाव-कल्पना नहीं हो सकती। प्रजाओं के कर्मानुसार राजा दण्ड, पुरस्कारादि 
प्रदान करते हैं। इसमें राजा में शक्ति या स्वतन्त्रता की अभाव-कल्पना नहीं 
हो सकती। इसी प्रकार से अनेक प्रमाणों तथा विचारों द्वारा वेदान्तदर्शन में 
ईश्वर की परमसत्ता जगच्चक्रपरिचालन के विषय में प्रमाणित की गई है। इस 
दर्शनसत्ता का स्वरूप क्‍या है, जिसको साधना के द्वारा साधकगण प्राप्त करते 

हैं? इसके उत्तर में वेदान्तदर्शन में लिखा है-- 

आनन्दमयो& भ्यासातू । 


ब्रह्मसूत्र १/१/१२ 
अर्थात्‌ ईश्वर की वह सर्वव्यापक अद्वितीय सत्ता आनन्दमय है, 
जिसको साधना के द्वारा साधक प्राप्त कर सकते हैं। साधना के द्वारा ईश्वर कब 
प्राप्त होता है, इस विषय में वेदान्तदर्शन में कहा है-- 
अपि चर संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । 
ब्रह्मसत्र २/२/२४ 
पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हास्य बन्धविपर्ययौ । 
ब्रह्मसूत्र ३/२/५ 
तदोको5 ग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो... हार्दानुगृहीतः शताधिकया । 
ब्रह्मसूत्र ४/ २/१७ 
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अर्थात्‌ योगिजन शक्ति, ध्यान, प्रणिधानादि द्वारा ईश्वर का दर्शन 
करते हैं। ईश्वर की साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त होने पर जीव का विस्मृत 
ब्रह्मभाव उसे भगवत्प्साद से प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी साधक का हृदयाग्र 
प्रजजलित होता है, जिसके प्रकाश से साधक को निर्गमन द्वार अर्थात्‌ मुक्ति 
में प्रवेश द्वार विदित होता है। वह उपासक भगवत्कृपा से पूर्ण होकर 
उज्ज्वलित सुषुम्नापथ से निष्क्रान्त हो उत्तरायण या सहजगति से परमधाम 
को प्राप्त हो जाता है। यही ईश्वराराधन के द्वारा वेदान्तवर्णित नि:श्रेयस्‌ पदवी 
प्राप्ति का परम उपाय है। अत: वेदान्तदर्शन की आस्तिकता सहज सिद्ध है। 
निष्कर्ष 


वैदिक दर्शनों में ईश्वरसत्ताविषयक विचार के द्वारा यही सिद्धान्त 
निश्चित हुआ कि अपनी-अपनी ज्ञानभूमि के अनुसार सभी दर्शनों ने 
ईश्वरसत्ता को प्रतिपादित किया है और वह प्रतिपादन दार्शनिक भूमियों की 
क्रमोत्नति के अनुसार क्रमोन्नत होता हुआ अन्तिम दर्शन वेदान्त की अन्तिम 
भूमि में आकर पराकाष्ठा को प्राप्त हो गया है। आत्मा के इस प्रकार श्रुति- 
शास्त्र-विचार-सम्मत त्रिविधभाव और नित्य-शुद्ध-मुक्त नेख़िलकारण परम 
करुणामय स्वरूप की सम्यक्‌ उपलब्धि होने पर मुमुक्षु जीव का संसाररूप 
बन्धन निरस्त हो जाता है। समस्त संशयजाल 'िन्न-विच्छिन्न हो जाता है 
और राजयोगी को दुःखलवलेशविहीन नित्यानन्दमय परम पद में चिरविलीनता 
प्राप्त हो जाती है। 
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क्या सांख्यदर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है? इस प्रश्न 
का विश्लेषण यहाँ अभिप्रेत है। साधारणत: सबकी यह धारणा है कि सांख्य 
निरीश्वरवादी है। वह ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं 
करता है। इतना ही नहीं, वह ईश्वर के अस्तित्व को ही सर्वथा अस्वीकार 
करता है। इस धारणा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सांख्य के कुछ सूत्रों पर ही 
अवलम्बित है। उन सूत्रों के मर्म में प्रवेश न कर, केवल बाह्य दृष्टि से देखने 
पर यही प्रतीत होता है कि. मानों वास्तविक रूप से सांख्यदर्शन ईश्वर के 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और जब हम यह देखते हैं कि 
सांख्यदर्शन में किसी भी विषय को ईश्वर से सम्बन्धित कर समझाने की चेहष्गा 
नहीं की गई तो हमारी यह धारणा और भी दृढ हो जाती है। परन्तु हम यहाँ 
यह दिखलाने की चेष्टा करेंगे कि सांख्यदर्शन के सम्बन्ध में निरीध्चरता की 
धारणा सर्वथा श्रान्तिपूर्ण है। सांख्यसूत्रों की भ्रमयुक्त व्याख्या के कारण ही 
ऐसा हुआ है। नहीं तो, सांख्यदर्शन वेदान्तदर्शन के सदृश ही सेश्वर है, इसमें 
लवलेश भी सन्देह नहीं है। 
“निरीश्वर' सांख्य का भ्रान्तिबीज 

जिन सूत्रों के आधार पर सांख्य में निरीश्वरभाव की अभिव्यक्ति कही 
जाती है वे सांख्यप्रवचनसूत्र प्रथण अध्याय के ९२ से ९९ तथा पतञ्चम 
अध्याय के २ से १२ सूत्र हैं। प्रथम अध्याय के सूत्र इस प्रकार हैं-- 


ईश्वरासिद्धेः । सांख्यसूत्र १/९२ 
मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धि: । सांख्यसूत्र १/९३ 
उभयथाप्यसत्करत्वम्‌ । सांख्यसूत्र १/९४७ 
मुक्तात्मन: प्रशंसा, उपासा सिद्वस्य वा । सांख्यसूत्र १/९५ 
तत्सन्रिधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌ । सांख्यसूत्र १/९६ 


विशेषकार्येष्वपि जीवानाम्‌ । सांख्यसूत्र १/९७ 
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सिबल्टरूपबोदुत्वाद्याक्यार्थोपदेश: । सांख्यसूत्रे १/९८ 
अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदथिष्ठातृत्वम्‌ । 


सांख्यसूत्र १/९९ 
पदञ्चम अध्याय के सूत्र इस प्रकार हैं-- 
नेश्वराथिष्ठिते फलनिष्पत्ति; कर्मणा तत्सिद्धेः । सांख्यसूत्र ५/२ 


स्वोपकारादधिष्ठानं लोकबत्‌ । सांख्यसूत्र .५/३ 
लौकिकेश्वरवदितरथा । -सांख्यसूत्र ५/४ 
पारिभाषिको वा । सांख्यसूत्र ५/५ 
न रागादूते तत्सिद्धिः प्रतनियतकारणत्वातू। सांख्यसूत्र ५/६ 
तद्योगेडपि न नित्यमुक्तः । सांख्यसूत्र ५/७ 
प्रधानशक्तियोगाच्चेत्‌ सड्भापत्ति: ।. सांख्यसूत्र ५/८ 
सत्तामात्राच्चेत्‌ सर्वैश्वर्यम्‌ । सांख्यसूत्र ५/९ 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः । : सांख्यसूत्र ५/१० 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ । ह सांख्यसूत्र ५/११ 
श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य । सांख्यसूत्र ५/१२ 
भ्रान्तिबीज का निराकरण 


सांख्यदर्शन के इन दोनों अध्यायों के उक्त सूत्रों की भली-भाँति 
व्याख्या करने से ज्ञात होता है कि इन सूत्रों का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के 
अस्तित्व को अप्रमाणित करना तो है ही नहीं, प्रत्युत ईश्वर के अस्तित्व में 
कोई प्रमाण नहीं है, यह दिखलाना भी नहीं है। प्रथम अध्याय के सूत्रों में 
जिस मुक्ति की कल्पना की गई है, उसका उद्देश्य केवल यही बतलाना. है कि 
इन्द्रियप्रत्यक्ष से ईश्वर का अस्तित्व नहीं दिखलाया जा सकता और सामान्यजन 
भी इन्द्रियों के द्वारा उसको नहीं जान सकते हैं। 

इसी क्रम में प्रथम अध्याय के अधोलिखित-- 

तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌ । 
.. सांख्यसूत्र १/९६ 

अर्थात्‌ मणि के समान प्रकृति के साथ सान्निध्य होने से अधिष्ठातृत्व 

सिद्ध होता है। 
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अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्‌ । 
सांख्यसूत्र १/९९ 

अर्थात्‌ अन्त:करण का उपचरित अधिष्ठातृत्व है, क्योंकि तप्त लोह 
की तरह चेतन से उज्ज्वलित रहता है। 

सांख्यसूत्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ही ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार 
किया है। 

सांख्यदर्शन के उपरिनिर्दिष्ट पञ्चमम अध्याय के सूत्रों का उद्देश्य 
स्पष्टत: ही भिन्न है। उनका उद्देश्य तो यह है कि प्रत्यक्ष सम्बन्ध से जगत्‌ का 
वास्तविक कारण प्रकृति ही है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर केवल परोक्षभाव से प्रकृति 
के साथ संयुक्त है और श्रुति भी यही कहती है कि साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रकृति 
ही जगत्‌ का कारण है। अतः ईश्वर के लिये प्रत्यक्ष सम्बन्ध से जगत्‌ का 
कारण होने में कोई भी शासत्रीय अथवा आगमप्रमाण नहीं है। अवश्य ही, 
ईश्वर को जगत्‌ का गौण कारण कहा जा सकता है। क्‍योंकि प्रकृति ने ईश्वर 
साब्रिध्य के कारण ही सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की है। परन्तु ईश्वर स्वरूपत: 
नित्यमुक्त और असछ्ज है। 

अत एवं यह अत्यधिक आश्चर्य की और हम लोगों के ज्ञान से परे 
की बात है कि अनिरुद्ध भट्ट, विज्ञानभिक्षु और महादेव के समान विज्ञ 
व्याख्याकारों ने पूर्वोक्त सूत्रों में एक ऐसे भिन्न सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
जो केवल आश्चर्योत्पादक ही नहीं, प्रत्युत सांख्यसम्बन्धी अन्यान्य अधिक 
विश्वसनीय व्याख्याग्रन्थों से भी साम्य नहीं रखता है। 
विज्ञानभिक्षुकृत सांख्यसूत्रव्याख्या में विसड्गति 

अधिक क्‍या, यह व्याख्या विज्ञानभिक्षु के निम्नलिखित अपने ही 
वाक्यों से असम्बद्ध है। यहाँ सांख्यदर्शन की विज्ञानभिक्षुकृत भाष्य की 
भूमिका के दो वाक्यखण्ड उद्धृत किये जा रहे हैं। प्रथण अंश है-- 

तन्र श्रुतिभ्यः श्रुतेषु पुरुषार्थतद्धेतुज्ञानतद्विषयात्मस्वरूपादिषु 
श्रुत्यविरोधिनीरुपपत्ती: षडध्यायीरूपेण विवेकशास्रेण 


कपिलमूर्त्तिर्भगवानुपदिदेश । 
सांख्यप्रवचनभाष्य, भूमिका 
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अर्थात्‌ 'कपिल मूर्त्तिधारी भगवान्‌ ने इस विवेकशाख्र द्वारा आत्मा- 
नात्मविवेक के सम्बन्ध में, श्रुति के अविरोधी इस छ: अध्याय वाले ग्रन्थ का 
उपदेश किया था। दूसरा अंश है-- 
तस्य श्रुतस्थ मननार्थमथोपदेट्ठुं सद्युक्तिजालमिह सांख्यकृदाविरासीतू । 
नारायण: कपिलमूर्त्तिरशेषदुःखहानाय जीवनिवहस्य नमोस्तु तस्मै ।। 
सांख्यप्रवचनभाष्य, भूमिका 
अर्थात्‌ 'जीव के अशेष दु:खों को दूर करने के अभिप्राय से एवं 
वेदोपदिष्ट सत्य को जिसमें सब लोग प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य से सम्पूर्ण 
शास्त्रों का उपदेश करने के लिये नारायणदेव कपिलमूर्ति धारण कर 
सांख्यप्रणेता के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, उनको मैं (विज्ञानभिक्षु) 
नमस्कार करता हूँ। हे । 
इन उद्धृत वाक्यों से एक बात स्पष्ट है, वह यह कि स्वयं भगवान्‌ 
ने भी यदि कपिल मूर्त्ति धारण कर सांख्यदर्शन का उपदेश किया था तो वे 
वेदविरुद्ध मत का प्रचार कैसे करते? क्योंकि वेद में ईश्वर का अस्तित्व अनेक 
स्थलों में स्पष्ट स्वीकृत है। 
अन्य सांख्याचार्यों के अनुसार ईश्वर 
स्मर्तव्य है कि तत्त्वसमास, पञ्चशिखाचार्यसूत्र और सांख्यकारिका में 
ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है, जिससे ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार होता हो 
या ईश्वर के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कहा गया हो। किशञ्ज देखने 
से सहज ही पता लगता है कि केवल उपर्युक्त वाक्यों में ही नहीं अपितु 
सांख्यप्रवचनसूत्र में भी ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण है। वे 
सांख्यसूत्र हैं-- 
स हि सर्ववितू सर्वकर्त्ता । 
सांख्यसूत्र २/५६ 
अर्थात्‌ क्योंकि कारण में विलीन हुआ व्यक्ति ही (सर्ववित्‌) अन्य 
सर्ग में सर्वव्यापक (सर्वकर्ता) आदि पुरुष होता है। 
ईदृशेश्वरसिद्धि: सिद्धा । 
सांख्यसूत्र ३/५७ 
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अर्थात्‌ इस प्रकार के सिद्धिरूप में ईश्वर की सत्ता हमारे द्वारा सिद्ध 
की गई है। 

यद्यपि व्याख्याकारों ने इन दोनों सूत्रों की व्याख्या भी दूसरी तरह 
से की है, किन्तु प्रकृत में इनका यथार्थ तात्पर्य यही है कि प्रकृति जिस 
आत्मा के अधीन होकर और जिसके प्रभाव से प्रभावान्वित होकर पुनः 
आविर्भूत होती है एवं सृष्टि करती है, वह आत्मा सर्वज्ञ और सर्वकर्ता ईश्वर 
के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। 
सांख्यसम्मत ईश्वर में कर्तृत्वभाव की सक्गति 

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि श्रुतिवाक्यानुगामी सांख्य में ईश्वर 
को निष्क्रिय कहा है, अत: ईश्वर सर्वकर्त्ता कैसे हो सकता है? इसका 
साधारण उत्तर यह है कि जिस प्रकार राजा को युद्ध करने वाला कहा जाता 
है परन्तु वस्तुत: राजा युद्ध नहीं करता है। राजा के सैनिक ही राजा की आज्ञा 
के अधीन हो उसके निर्देशन में युद्ध करते हैं। उसी प्रकार प्रकृति ईश्वर के 
प्रभाव और उसके परिचालन में ही कार्य करती है। अत: ईश्वर को अन्ततः 
परोक्षरूप से सब कार्यों का और कर्तृत्व का मूल निर्झर कहा जा सकता है। 
यह तथ्य आगे स्पष्ट किया जायेगा कि वास्तव में ईश्वर ही प्रकृत कर्ता है, 
प्रकृति तो उसके हाथ का यन्त्रमात्र है। 
योगदर्शन के परिप्रेक्ष्य में सांख्य की ईश्वरविषयिणी मान्यता 

सांख्यदर्शनसम्बन्धी समधिक प्रामाणिक ग्रन्थ सांख्यकारिका में ही 
ईश्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ईश्वरकृष्ण ने दसवीं 
एवं ग्यारहवीं कारिकाओं में स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार जगत्‌ में एक परमा 
प्रकृति है, उसी प्रकार एक परम पुरुष भी है। कारिकाएँ हैं-- 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिड्ठम्‌ । 

सावयवं परतन्त्र व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ।। 

त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतन प्रसवधर्मि । 

व्यक्त तथा प्रधान तद्ठिपरीतस्तथा च॑ पुमान्‌ ।। 

सांख्यकारिका १०-११ 

यदि हम सांख्यसूत्र का प्रमाण स्वीकार करें तो उसमें भी उपर्युक्त 

विषय पर अधोलिखित सूत्रों में इसी सिद्धान्त को निर्धारित किया है-- 
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उपाधिभेदे5 प्येकस्थ नानायोग आकाशस्थेव घटादिश्नि: । 
सांख्यसूत्र १/१५० 
उपाधिभिंदते न तु तद्बान्‌ । सांख्यसूत्र १/१५१ 
एवमेकत्वेन परिवर्त्तमानस्य न विरुद्धधर्माध्यास: । 
सांख्यसूत्र १/१५२ 

अन्यधर्मत्वे5पि नारोपात्‌ तत्सिद्धिरिकत्वात्‌ । सांख्यसूत्र १/१५३ 

नाहदैतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वातू । सांख्यसूत्र १/१५४ 

इस परिप्रेक्ष्य में पातज्जलयोगसूत्र द्रष्टव्य है। सभी विद्वान्‌ योगसूत्र 
को सांख्यदर्शन का एक अत्यावश्यक परिशिष्ट मानते हैं और उसको 
सांख्यदर्शन ही कहते हैं। महाभारत के शान्तिपर्व में तीन सौ पाँच से तीन 
सौ सात अध्यायपर्यन्त वशिष्ट मुनि ने और तीन सौ सोलह अध्याय में 
याज्ञवल्क्य ऋषि ने यही बात कही है। अत एवं यह कहना व्यर्थ है कि 
सांख्यदर्शन को भली-भाँति समझने के लिये योगदर्शन का सम्पूर्ण ज्ञानविशेष , 
आवश्यक है और योगसूत्र का व्यासभाष्य केवल योगसूत्र समझने के लिये ' 
ही अत्यन्त आवश्यक नहीं है, परन्तु समग्र सांख्यदर्शन को आत्मसात्‌ करने 
के लिये भी उसकी अत्यन्त आवश्यकता है। व्यासभाष्य योगसूत्र को 
सर्वेत्कृष्ट व्याख्या है। 

साधारणत: पातज्जलयोगदर्शन को सेश्वरसांख्य और कापिलसांख्यदर्शन 
के निरीश्वरसांख्य कहा जाता है। परन्तु ऐसा विभाग युक्तिपूर्ण नहीं है। क्योंकि 
“यह तो पूर्व निश्चित किया जा चुका है कि कापिलसांख्य निरीश्वर नहीं है। 
महाभारत से भी सिद्ध होता है कि सांख्य और योगदर्शन में कोई पार्थक्य 
नहीं है। दोनों एक ही उपदेश देते हैं। सम्भवत: इस भेदबुद्धि का कारण 
सांख्यप्रवचन के कुछ सूत्रों की भ्रान्त व्याख्या ही है। अथवा कापिलसांख्य 
में जीव की मुक्ति के लिये ईधर को स्वीकार न करना और सेश्वर सांख्य में 
ईश्वर की आवश्यकता स्वीकार करना, यही समझना पड़ेगा। पातज्जलयोग- 
दर्शन में अनेकों स्थलों पर इस प्रकार आवश्यकता से अधिक बल दिया है। 
वे स्तर हेंस्‍+< 

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः । योगसूत्र १/३२ 
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तस्य भूमिषु विनियोगः । योगसूत्र ३/६ 

इन सूत्रों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीव की मुक्ति के लिये 
पातज्जलदर्शन में ईश्वर का अस्तित्व और उसकी आवश्यकता स्वीकार की 
गईं है और यह भी स्पष्ट है कि इसमें परमपुरुष और जीवपुरुष ये दो प्रकार 
के पुरुष स्वीकार किये गये हैं। यहाँ यह जानने योग्य है कि पातञ्जलयोगदर्शन 
में कहीं यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य की मुक्ति के लिये ईश्वर की एकान्त 
ही आवश्यकता है। केवल भक्तिविशेष के द्वारा ईश्वर की उपासना करने से 
उनकी मुक्ति निकटतम होती है। मुक्ति-प्राप्ति के अन्यान्य उपाय भी हैं, 
जिनमें ईश्वर की उपासना प्रधान है। इसमें समाधिपाद के दो सूत्र मुख्यरूप से 
द्रष्टव्य- हैं--- 

तीव्रसंवेगामासन्नः । योगसूत्र १/२१ 

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततो5पि विशेष: । 

योगसूत्र १/२२ 

निष्कर्षत: इस विषय में सांख्य और पातज्जलदर्शन में कोई विशेष 
पार्थक्य नहीं है। 
महाभारत के अनुसार 'सेश्वर' सांख्य 

महाभारत के शान्तिपर्व के अन्तर्गत तीन सौ एक से तीन सौ 
अठारह अध्यायपर्यन्त सांख्यदर्शन पर एक सुन्दर वर्णन मिलता है। तीन सौ 
एक अध्याय में सांख्यदर्शन की बहुत प्रशंसा की गई है और सांख्यज्ञान का 
भी अतिविस्तृत वर्णन है। यहाँ तक कि सांख्यज्ञान को स्वयं ब्रह्म ही 
बतलाया गया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सांख्य में ईश्वर के अस्तित्व 
को अस्वीकृत करना तो दूर रहा, इसमें वर्णित ज्ञान को स्वयं ईश्वर से 
एकीभूत किया गया है और उसे ईश्वर का मूर्त स्वरूप ही बतलाया है। यहाँ 
तक लिखा है कि वेद में जो ईश्वरज्ञान की बातें हैं, वे भी सांख्य से ही ली 
गई हैं। 

महाभारत के शान्तिपर्व के तीन सौ दो अध्याय के अड़तीस से 
बयालीस तक श्लोकों में वशिष्ठ मुनि के कथन से ऊपर का मत अधिक 
समर्थित हो जाता है। वे श्लोक हैं-- 
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पशञ्चविंशतिमो विष्णुर्निस्तत्त्वस्तत्त्वसंज्ञितः । 
तत्त्वसंश्रयणादेतत्‌_तत्त्वमाहुर्ममीषिण: ।। 
महाभारत, शान्तिपर्व ३०२/३८ 
अर्थात्‌ इन चौबीस तत्त्वों से परे जो भगवान्‌ विष्णु (सर्वव्यापी 
परमात्मा) हैं, उन्हें पच्चीसवाँ तत्त्व कहा गया है। तत्त्वों को आश्रय देने के 
कारण ही मनीषी पुरुष उन्हें तत्त्व कहते हैं। 
यन्मर्त्यमसृजद्‌ व्यक्त तत्तन्पूर्त्यधितिष्ठति । 
चतुर्विशतिमो व्यक्तो ह्ामूर्त: पद्चनविंशकः ।। 
महाभारत, शान्तिपर्व ३०२/३९ 
अर्थात्‌ महत्तत््व आदि व्यक्त पदार्थ जिन मरणशील (नश्वर) पदार्थों 
की सृष्टि करते हैं, वे किसी न किसी आकार या मूर्ति का आश्रय लेकर स्थित 
होते हैं। गणना करने पर चौबीसवाँ तत्त्व है अव्यक्त प्रकृति और पच्चीसवाँ 
है निराकार परमात्मा 
स एव हृदि सर्वासु मूर्तिष्वातिष्ठते5 5 त्मवान्‌ । _ 
केवलश्वेतनो नित्यः सर्वमूर्तिरमूर्तिमान्‌ ।। 
महाभारत, शान्तिपर्व ३०२/४० 
अर्थात्‌ जो अद्वितीय, चेतन, नित्य, सर्वस्वरूप, निराकार एवं 
सबके आत्मा हैं, वे परम पुरुष परमात्मा ही समस्त शरीरों के हृदयदेश में 
निवास करते हैं। 
सर्गप्रलयधर्मिण्या असर्गप्रलयात्मकः । 
गोचरे वर्तते नित्य निर्गुणं गुणसंज्ञितम्‌ ।। 
महाभारत, शान्तिपर्व ३०२/४१ 
अर्थात्‌ यद्यपि सृष्टि और प्रलय प्रकृति के ही धर्म हैं। पुरुष तो उनसे 
सर्वथा सम्बन्धरहित है तथापि उस प्रकृति के संसर्गवश पुरुष भी उस सृष्टि 
और प्रलयरूप धर्म से सम्बद्ध सदृश प्रतीत होता है। इन्द्रियों का विषय न 


होने पर भी इन्द्रियगोचर सा हो जाता है तथा निर्गुण होने पर भी गुणवान्‌ 
सदृश प्रतीत होता है। 
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एवमेष महानात्मा सर्गप्रलयकोविदः । 
विकुर्वाण: प्रकृतिमानभिमन्यत्यबुद्धिमान्‌ ।। 
महाभारत शान्तिपर्व, ३०२/४२ 
अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के तत्त्व को जानने वाला यह 
महान्‌ आत्मा अविकारी होकर भी प्रकृति से संसर्ग से युक्त हो विकारवान्‌ 
सदृश हो जाता है एवं प्राकृत बुद्धि से रहित होने पर भी शरीर में 
आत्माभिमान कर लेता है। 
इसी शान्तिपर्व के तीन सौ पाँच अध्याय के अधोलिखित श्लोकों 
में भी वशिष्ठ जी ने ईश्वर के अस्तित्व को अधिकतर स्पष्टभाव से स्वीकार 
किया है। वे श्लोक हैं-- 
गुणा गुणवतः सन्ति निर्गुणस्य कुतो गुणा: । 
तस्मादेव॑ विजानन्ति ये जना गुणदर्शिनिः ।। 
यदा त्वेष गुणानेतानू प्राकृतानभिमन्यते । 
तदा स॒ गुणहान्येत॑ परमेवानुपश्यति ।। 
महाभारत, शान्तिपर्व ३०५/२९-३० 
अर्थात्‌ गुण तो गुणवान्‌ में ही रहते हैं। निर्गुण आत्मा में गुण कैसे 
रह सकते हैं? अत: गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान्‌ पुरुषों का यही 
सिद्धान्त है कि जब जीवात्मा इन गुणों को प्रकृति का कार्य मानकर उनमें 
अपनेपन का अभिमान त्याग देता है, उस समय वह देह आदि में आत्मबुद्धि 
का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मस्वरूप का साक्षात्कार करता है। 
पञ्चविंशतिनिष्ठो5यं यदा सम्यका प्रवर्तते । 
एकत्वं दर्शन चास्य नानात्वं चाप्यदर्शनम्‌ ।। 
महाभारत, शान्तिपर्व ३०५/३७ 
अर्थात्‌ जब यह पुरुष पच्चीसवें तत्त्वस्वरूप परमात्मा में स्थित हो 
जाता है, तब उसकी स्थिति उत्तम बताई जाती है। वह ठीक व्यवहार करता 
है, ऐसा माना जाता है। एकत्वबोध ही ज्ञान है और नानात्वबोध ही 
अज्ञान है। 
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तत्त्वनिस्तत्त्वयोरेतत्‌ू पृथगेव निदर्शनम्‌ । 
पञ्चविंशतिसर्ग तु॒तत्त्वमाहुर्मनीषिण: ।। 
निस्तत्त्वं पञ्चविंशस्थ॒परमाहुर्निदर्शनम्‌ । 
सर्गस्य वर्गमाधारं तत्त्वं तत्तातू सनातनम्‌ ।। 
... महाभारत, शान्तिपर्व ३०५/३८-३९ 
अर्थात्‌ तत्त्व (क्षर और निस्तत्त्व (अक्षर) का यह पृथक-पृथक्‌ 
लक्षण समझना चाहिए। कुछ मनीषी पुरुष पच्चीस तत्त्वों को ही तत्त्व कहते 
हैं, परन्तु दूसरे विद्वानों ने चौबीस जड तत्त्वों को तो तत्त्व कहा है और 
पच्चीसवें चेतन परमात्मा को निस्तत्त्व (तत्त्व से भिन्न) बतलाया है। यह 
चैतन्य ही परमात्मा का लक्षण है। महत्तत््व आदि जो विकार हैं वे क्षरतत्त्व हैं। 
और परम पुरुष परमात्मा उन 'क्षर' से भिन्न उनका सनातन आधार है। _ 
इसी क्रम में जनक और याज्ञवल्क्य के कथोपकथन में भी सांख्य 
के सम्बन्ध में हम इस एक ही सिद्धान्त को समर्थित पाते हैं। यहाँ कुछ 
उद्धरण प्रस्तुत हैं-- 
कतीन्द्रियाणि विप्रषें कति प्रकृतयः स्मृताः । 
किमव्यक्तं परं ब्रह्म तस्माच्च परतस्तु किम्‌ ।। 
ह महाभारत, शान्तिपर्व ३१०/५ 
राजा जनक याज्ञव॑ल्क्य से प्रश्न करते हैं--ब्रह्मषें! इन्द्रियाँ कितनी 
हैं? प्रकृति के कितने भेद माने गये है? अव्यक्त क्या है? और उससे परे 
पखलह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है? 


याज्ञवलक्य राजा जनक को बतलाते हैं-- 
एवं हि परिसंख्याय ततो ध्यायन्ति केवलम्‌ । 
विरजस्कमलं नित्यमनन्त॑ शुद्धमव्रणम्‌ ।। 
तस्थुष॑ पुरुष॑ नित्यमभेद्यमजरामरम्‌ । 
शाश्वतं चाव्ययं चैव ईशान ब्रह्म चाव्ययम्‌ ।। 
. महाभारत, शान्तिपर्व ३१६/१६-१७ 


अर्थात्‌ इस प्रकार सबका लय करके योगी पुरुष केवल उस परमात्मा 
का ध्यान करते हैं, जो रजोगुण से रहित, निर्मल, नित्य, अनन्त, शुद्ध, 
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छिद्ररहित, कूटस्थ, अन्तर्यामी, अभेद्य, अजर, अमर, अविकारी सबका 
शासन करने वाला और सनातन ब्रह्म है। 
महर्षि याज्ञवल्क्य बतलाते हैं-- 
पृथक पृथक प्रपश्यन्ति ये5 प्यबुद्धिरता नरा: । 
वयं तु राजन पश्याम एकमेव तु निश्चयात्‌ ।। 
महाभारत, शान्तिपर्व ३१६/३ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌! जो मनुष्य अज्ञानपरायण हैं वे ही सांख्य और 
योग इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं। हम तो विचार के द्वारा पूर्ण 
निश्चय करके दोनों को एक ही समझते हैं। इससे दोनों शास्त्रों की सेश्वरता 
सिद्ध होती है। 
महाभारत में सेश्वरसांख्यविषयिणी आशड्डा का निराकरण 
महाभारत में कुछ ऐसे श्लोक मिलते हैं, जिनसे सेश्वर सांख्य होने 
के विषय में आशझ्ला होती है-- 
पञ्जविशातू परं तत्त्वं पठ्यते न नराधिप । 
सांख्यानां तु परं तत्त्वं यथावदनुवर्णितम्‌ ।। 
बुद्धमप्रतिबुद्धत्वाद्‌ बुध्यमानं च तत्त्वतः । 
बुध्यमानं च॒ बुद्धं प्राहुयोगनिदर्शनम्‌ ।। 
महाभारत, शान्तिपर्व ३०७/४७-४८ 
अर्थात्‌ नरेश्वर! सांख्यशास्र के आचार्य पच्चीसवें तत्त्व से परे और 
किसी तत्त्व का वर्णन नहीं करते हैं। यह मैंने सांख्यों के परम तत्त्व का 
यथावत्‌ रूप से वर्णन किया है। 
जो नित्य ज्ञानस्वरूप पख्रह्म परमात्मा है, वही बुद्ध है तथा जो 
परमात्मतत्त्व को न जानने के कारण जिज्ञासु जीवात्मा है, उसकी बुध्यमान 
संज्ञा होती है। इस प्रकार योग के सिद्धान्त के अनुसार बुद्ध (नित्य ज्ञानसम्पन्न 
परमात्मा) और बुध्यमान (जिज्ञासु जीव)--ये दो चेतन माने गये हैं। 
परतु वस्तुस्थिति यह नहीं है, ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया 
है कि पच्चीस तत्त्व के अतिरिक्त एक अन्य तत्त्व को अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर 
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के अस्तित्व को सांख्य ने स्पष्ट स्वीकार किया है। इन दोनों विरोधी बातों का 
सामझस्य अनेक प्रकार से किया जा सकता है। 

प्रथम युक्ति यह है कि इन दोनों श्लोकों में पाठभेद ही हो सकता 
है। द्वितीय युक्ति के अनुसार इनका प्रक्षिप्त होना भी सम्भव है। तृतीय युक्ति 
यह है कि पूर्वकथित श्लोकों से इनका सम्पूर्ण असामझस्य भी नहीं है। 
क्योंकि उपर्युक्त श्लोकों का यह अर्थ हो सकता है कि पच्चीस तत्त्व हें। 
अर्थात्‌ पुरुष ही परम तत्त्व है और जो इनके ऊपर है वह निस्तत्त्व है। उसी 
का दूसरा नाम ईश्वर या ब्रह्म है। अत एवं यदि सांख्य पच्चीस तत्त्व के 
अतिरिक्त अन्य एक तत्त्व को न भी स्वीकार करे तो भी किसी प्रकार की 
विसज्ञति नहीं होती। सांख्य के पूर्व सूत्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि सम्पूर्ण 
तत्त्व (यहाँ तक जीव भी) परम पुरुष का ही सर्ग है। अत: यदि सांख्य परम 
पुरुष को किसी भी तत्त्वरूप से न स्वीकार करे तो इसमें कोई दोष की बात 
नहीं है। फिर पूर्व सूत्रों में यह भी स्पष्ट कहा है कि जीव (जो पच्चीसवाँ तत्त्व 
है) त्रिगुणी या त्रिगुणान्वित ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, इस 
उपाधि के त्याग करने पर जीव की ईश्वर के साथ एकता हो सकती है। यों 
कहकर यदि सांख्य ईश्वर को एक अतिरिक्त तत्त्व न माने तो इससे कोई 
विशेष हानि नहीं होती, असामझस्य की तो कोई बात ही नहीं। पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वोक्त सूत्रों में दृढ़ता के साथ भूयोभूय: यह कहा 
गया है कि सांख्य और योग एक हैं। अर्थात्‌ दोनों का एक ही विषय है। 
योगदर्शन में ईश्वर के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा गया है, इससे यह ज्ञात होता 
है कि यद्यपि सांख्य साक्षात्‌ सम्बन्ध से ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहता 
(यद्यपि यह सत्य नहीं है) तो भी अन्तत: वह परोक्षभाव से ईश्वर को स्वीकार 
करता है। अस्वीकार करने की तो कोई शझ्ला ही नहीं है। इस विवेचन से 
सेश्वरसांख्यविषयिणी आश्ला का निराकरण हो जाता हे। 
श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार 'सेश्वर' सांख्य 

श्रीमद्भगवद्गीता में सेश्वर सांख्य का प्रतिपादन हुआ है। इसमें जीव 
के स्वभाव, जीव एवं ईश्वर के सम्बन्ध में सांख्य के मत का भली-भाँति 
वर्णन किया गया है। भगवद्‌गीता के अनुसार सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को 
स्वीकार करता है और जीव ईश्वर का ही बहुधा प्रकाशमात्र है। दूसरे शब्दों 
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में जीव त्रिगुणी या त्रिगुणान्वित ईश्वर है। गीता के द्वितीय अध्याय से कुछ 
एलोक उद्धृत किये जा रहे हैं-- 
अच्द्रेद्यो5 यमदाह्यो5 यमक्लेद्यो5 शोष्य एव च । 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं सनातनः ।। 
अव्यक्तो5 यमचिन्त्यो5 यमविकार्यो5 यमुच्यते  । 
तस्मादेव॑ विदित्वैनं नानुशोचितुमरसि ।। 
भगवद्गीता २/२४-२५ 
द्वितीय अध्याय की समाप्ति में श्रीकृष्ण का अर्जुन के प्रति आत्मसम्बन्धी 
उपसंहत उपदेश है कि हे अर्जुन! यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। 
इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अन्तकाल में भी इस 
ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त हो जाता है। वचन है-- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्प विमुह्यति । 
स्थित्वा5 स्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।। 
भगवद्गीता २/७२ 
भगवदगीता के तेरहवें अध्याय के दो श्लोक प्रासड्लिक हैं-- 
उपद्रष्टाउनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चा प्युक्तो देहे5स्मिन्‌ पुरुष: परः ।। 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं य: पश्यति स पश्यति ।। 
हा भगवद्गीता १३/२२,२७ 
अर्थात्‌ इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही 
साक्षी होने से उपद्रश् और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमन्ता, 
सबका धारण-पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवरूप से भीोक्ता, ब्रह्मा 
आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर तथा शुद्ध सच्चिदानन्द्घन होने से 
परमात्मा ऐसा कहा गया है। 
जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित 
और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। भगवदगीता के 
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चौदहवें अध्याय में लिखा है-- 
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।। 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं॑ बीजप्रदः पिता ।। 
भगवद्गीता १४/३-४ 
अर्थात्‌ हे अर्जुन! मेरी महत्‌-ब्रह्मरूप मूलप्रकृति सम्पूर्ण भूतों की 
योनि है अर्थात्‌ गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतनसमुदाय रूप 
गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड-चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति 
होती है। 
नाना प्रकार की सब योगियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरीरधारी 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है 
और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। 
श्रीमद्भागवत के अनुसार 'सेश्वर' सांख्य 
श्रीमद्भागवत के कपिल और देवहूति संवाद में जो सांख्य का वर्णन 
मिलता है, उसमें भी हम ईश्वरास्तित्व के सम्बन्ध में यही बता पाते हैं-- 
चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्‌ । 
गुणेषु सक्त बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये ।। 
अहंममाभिमानोत्यैः -कामलोभादिभिमलै: । 
वीत॑ यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ।। 
तदा पुरुष आत्मानं केवल प्रकृतेः परम्‌ । 
निरन्तर स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ।। 
श्रीमदू्भागवत ३/२५/१५-१७ 
अनारिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः । 
प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिर्विश्व॑ं येन समन्वितम्‌ ।। 
स एप प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः । 
यदृच्छयैवोपगताम भ्यपद्यत लीलया ।। 
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तदस्य संसृतिर्बन्ध: पारतन्त्य॑ च तत्कृतम्‌ । 
भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वतात्मनः ।। 
श्रीमदभागवत ३/२६/३-४,७ 
उपनिषद्वाडममय में 'सेश्वर' सांख्य 
उपनिषद्‌ भी सेश्वर' सांख्य का समर्थन करते हैं। उपनिषद्‌ का 
दर्शनतत्त्व सांख्य से ही गृहीत है। यहाँ यही कहा गया है कि सांख्य 
निरीश्वरवाद या अज्ञेयवाद का उपदेश नहीं करता, परन्तु ईश्वर के अस्तित्व 
का ही प्रत्यक्षरूप से प्रतिपादन करता है। 


उपर्युक्त विश्लेषण से सांख्यदर्शन में सेश्वरवाद की स्थापना होती है। 





योगविद्या का चिकित्सकीय आयाम : एक 
दार्शनिक चिन्तन 


योगविद्या शरीर, मन, वाक्‌ का केवल चिकित्साविज्ञान नहीं है, 
अपितु चिकित्सेतर समाधान भी है। यह मोक्षदायिनी नैष्ठिकी चिकित्सापद्धति 
है। यह वेदानुमोदित चिकित्सा विधि है। अत: योगविद्या का सैद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक पक्ष युग-युगान्त तक मानव मेधा को अनुप्राणित करता रहा है। 
यह कालजयी योगविद्या है। इस योगविद्या के अनुशीलन ने मानव को 
ऋषि-महर्षि-राजर्षि-ब्रह्मर्षि की सर्वोच्च उपाधि से समलडकृत ही नहीं किया 
है, अपितु उनकी तप:पूत लेखनी से नि:सृत शात्त्रों ने शाश्वत एवं चिरनन्‍्तन 
सैद्धान्तिक कीर्तिमान्‌ स्थापित किये हैं। 'ज्योतिषां ज्योति:' स्वरूप आदित्य 
की भाँति “विद्यायां विद्या" स्थानीय यह योगविद्या है। 
विषय-विस्तार ह 

महर्षि पतञ्जलि के योगसूत्र को योगविद्या का मार्गदर्शक ज्योतिस्तम्भ 
कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी। पतज्जलि के योगसूत्र ने ही योगविद्या को 
दर्शनशाख्र की परिधि में प्रतिष्ठित किया है। उसकी अध्यात्मिक महनीयता 
को स्वीकारोक्ति प्रदान की है। 

“योग” यत: तर्क का विषय नहीं, अपितु साक्षात्कार का विषय है, 
अत: इसकी व्याख्या सरल नहीं है। फिर भी हमारे ऋषि-मुनियों ने जो कुछ 
साक्षात्कार किया और अनुभव किया, उसे सभी के लिये ग्राह्म एवं उपयोगी 
बनाने के लिये क्रमिक अभ्यास की विधियों सहित इसे तार्किक एवं सुदृढ 
पद्धति से प्रतिपादित किया कि आज के वैज्ञानिक युग में भी योगविद्या 
सर्वमान्य एवं लोकप्रिय सिद्ध हो रही है। इस शाख्र की स्पृहणीयता की वृद्धि 
का मुख्य कारण यह है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के चरम साध्य का साधन 
अपने आनुषज्जिक फलों के कारण, साध्यकोटि में पहुँच गया है। आधि- 
व्याधि-प्रशमन में सहायकीभूता योगविद्या को रोगप्रशमन एवं स्वास्थ्य 
परिरक्षण की दिशा में चिह्नित किया जा रहा है। 
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आज योग मात्र आश्रमों तथा साधु-सन्‍्तों तक ही सीमित नहीं रह 
गया है, अपितु विगत कुछ दशकों में इसने हमारे दैनिक जीवन में अपना 
स्थान बना लिया है और विश्व स्तर पर इसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी 
है और इसे स्वीकार भी किया गया है। योगविज्ञान और उसकी विधियों को 
सम्प्रति आधुनिक समाज की आवश्यकताओं एवं जीवनशैली के अनुरूप 
बनाते हुए उनको दैनिक जीवन में समावेश करने का प्रयत्न किया जा रहा 
है, जिससे मनुष्य तनावमुक्त, कष्टमुक्त, स्वस्थ, सन्तुष्ट एवं श्रेष्ठ जीवन 
व्यतीत कर पायें। आधुनिक चिकित्साविज्ञान सहित औषधिविज्ञान की 
विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों ने रोगनिवारण, रोगों से रक्षा करने एवं 
स्वास्थ्य के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने में इन विधियों की भूमिका की 
सराहना की है। 

योगानुशीलन से रोग की प्रतिरोधक क्षमता की दृश्यता का स्तर 
स्फुट है। देहयष्टि ही इसका प्रबल मापक यन्त्र है। योग से शरीर की 
रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। योग के वैज्ञानिक प्रयोगों एवं सफलताओं को 
स्वयं अनुभव किया जा सकता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में योग- 
चिकित्सा मील का पत्थर सिद्ध हुई है। भोग, रोग और योग की प्रकृति भले 
ही पृथक्‌-पृथक्‌ हो किन्तु तीनों का प्रत्यय (ज्ञान) एक है। यदि व्यक्ति का 
मन नियन्त्रित हो तो वह योगी कहलाता है, जब कि अनियन्त्रित मन वाले 
व्यक्ति को भोगी कहते हैं। भोगी को ही तरह-तरह के रोगों का सामना करना 
पड़ता है। रोगाधिक्य भोगी को रोगी बना देता है। योगी भोग और रोग से 
अप्रभावित रहता है। 
योग: मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था 

मानवीय मूल्यों के प्रति आस्थावान्‌ व्यक्ति ही में “योग” का 
सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत होता है, अन्यथा 'योग” की चर्चा भी अप्रासद्जिक 
प्रतीत होती है। मानवीय मूल्यों के प्रति अनास्था अपने आप में एक समस्या 
है। अनैतिकता-प्रधान युग में मानवीय मूल्यों का अनुपालन कठिन हो 
सकता है, किन्तु असम्भव नहीं। जो व्यक्ति कोलाहल के मध्य रहकर उसके 
शब्दों को अर्थहीन बना देता है, उस पर कोई कोलाहल प्रभावी नहीं हो 
सकता। नैतिक योगियों के मध्य रहकर जो अनीति के प्रभाव को निस्तेज कर 
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दे, वही उस व्यक्ति के योगानुशीलन एवं चिन्तन की सार्थकता है। जो व्यक्ति 
जीवन्त व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, वह कभी दूटता नहीं, अपितु उसके 
व्यक्तित्व-भद्ग के निमित्त बनने वाली परिस्थितियाँ स्वयं शिथिल हो जाती हैं। 
कल्पित सन्देह से मनुष्य जितना टूटता है, वास्तविकता उसे उतना 
नहीं तोड़ती। अब अपेक्षा है कि सन्देह की स्थिति को समाप्त कर यथार्थ की 
अनुभूति करना तथा नैतिक और आध्यात्मिक आस्थाओं की निर्मिति के 
लिये जागरूक रहना। नैतिक मूल्यों के आधार पर ही मनुष्य उच्चता का 
अनुभव कर सकता है और मानवीय प्रकाश पा सकता है। यही योग द्वारा 
प्रतिपादित चिकित्सकीय शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वस्थता है। 
सूत्र है-- 
तदा द्रष्ट: स्वरूपे5 वस्थानम्‌ । ह 
योगसूत्र १/३ 
योग का परिचय 
दर्शन की छः: आस्तिक पद्धतिंयों में योग एक है। महर्षि पतञ्जलि 
ने अपने योगसूत्रों में योग के विभिन्न पहलुओं को क्रमबद्ध रूप से और 
परिष्कृत पद्धति से इस प्रकार प्रतिपादित किया है कि योग और समाधि का 
कोई पक्ष अव्यक्त न रह जाय और साधकों के लिये सर्वत्र और सर्वविधि 
उपयोगी सिद्ध हो। उन्होंने मानव जीवन के सर्वोश्नीण विकास के लिये योग 
के आठ अड्लों का प्रतिपादन किया, जो अष्टाड्रयोगं नाम से लोकप्रिय हैं। ये 
हैं---यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि। सूत्र है-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5 ष्टावड्रानि । 
_ योगसूत्र २/२९ 





यम--नियमन (हिंसादि वृत्तियों पर नियन्त्रण) । | रा 
तर 


'नियम--प्रवर्तन (शारीरिक एवं मानसिक संशुद्धि) | (प्‌ 
आसन--शारीरिक शक्ति-संवर्धन । 
प्राणायाम--प्राणवायु का पुष्टिवर्धन । 


प्रत्याहार--इन्द्रियों को विषयाहार से पराडंमुख कर उनकी बहिर्मुखता 
पर नियन्त्रण। 
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धारणा--चिन्तन (चित्त की ध्येयविषयिणी एकाग्रता) । 

ध्यान--चिन्तन की ग्रगाढ़ता (ध्याता-ध्यान-ध्येय की अनुभवता) । 

समाधि--चिन्तन की परिपूर्णता (ध्याता-ध्यानविरहित ध्येयमात्र की 
अनुभवता) । 
त्रिदण्डाधारित योगामृतकुम्भ 

अष्टाज्लयोग की प्रकृति के अनुसार योग के ये आठ अझ्ञ त्रिवर्ग में 
विभाजित हैं--प्रथम वर्ग यम-नियम, द्वितीय वर्ग आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार 
तथा तृतीय वर्ग धारणा-ध्यान-समाधि। योगरूप इक्षुरस के ये तीन पर्व हैं। 
पर्वस्थानीय इस त्रिदण्ड पर योगामृतकुम्भ स्थापित है। 

शब्दान्तर में योगरूपी ध्वजा का शुद्ध सात्तिक श्वेतरूप यम-नियम, 
शारीरिक सम्प्रभुता का हरितरूप आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार तथा आत्मिक 
शान्ति का केसररूप धारण-ध्यान-समाधि है। ये भारतीय पताका स्थानीय 
हैं। पतञ्जल की योगसंहितारूपी वैजयन्ती त्रिवर्णी है तथा मन-शरीर- 
आत्म-शोधन की साधनभूमि है। 
योग के अष्टाड़ों में सापेक्षता का सिद्धान्त 

योग की प्रयोगशाला में परीक्षित योगाज्ञों का वैज्ञानिक क्रम 
सापेक्षता के सिद्धान्त पर अवलम्बित है। ये परस्पराश्रित पूरक साधन हें। 
प्रमाणित तथ्य है कि शारीरिक सौन्दर्य को पराजित करता है--भावसौन्दर्य। 
शुद्धसत्त्वस्थानीय श्रवण-मनन-निदिध्यासन को भावसौन्दर्य का स्रोत कहा 
जाता है। हमारे मन के भाव मुखदर्पण में प्रतिफलित होते हैं। मन की 
हिंस्यवृत्ति यदि मुखाकृति को विकृत करती है तो कारुण्यवृत्ति सौन्दर्याधारक 
भी होती है। अत: महर्षि पतज्जलि ने चित्तभूमि को भावशुद्धि द्वारा 
योगोपयोगी बनाने पर बल दिया है। इस दिशा में यम-नियम की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका है। योग के यम-नियमादि आठ अज्लों के अभ्यासकाल में विखण्डन 
अथवा व्यतिक्रम पतञज्जलि को कथमपि मान्य नहीं है। अन्यथा योगविज्ञान 
पर प्रश्नचिह्ल लग जायेगा। 

जिस प्रकार धनुर्विद्या का अभ्यासी प्रथमत: स्थूल लक्ष्य का भेदन 
करता है, तदनन्तर सूक्ष्म लक्ष्य का प्रतिसंधान करता है। ऐसे ही प्रायोगिक 
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योगविद्या का अभ्यासी मानस शुचिता एवं शारीरिक सुदृढता के क्रम से उस 
चिन्तनजगत्‌ में प्रवेश करता है जहाँ योगसाधना की सर्वोच्च भूमि को प्राप्त 
कर उपाधि-विरहित अपने नैसर्गिक स्वरूप 'केवलता'” 'स्वरूपप्रतिष्ठा', 
'स्वस्वरूपावस्थिति' में प्रतिष्ठित होकर 'मुक्त' कहलाता है। अध्यात्मजगत्‌ की 
यह सर्वोपरि अवस्था है, जहाँ से साधक को पुन: संसार में प्रत्यावर्तित नहीं 
होना पड़ता है। यहीं पतज्जलि की योगयात्रा पूर्ण होती है। सूत्र है-- 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्ति: । 

योगसूत्र ४/३४ 

योगाड़ों में अन्तर्सड्रति 

साधन के खण्डित होने से साध्य भी विखण्डित हो जाता है, यह 
अनुभववेद्य ध्रुवसत्य है। पतष्जलि को योग के आठ अड्डों की अन्तर्सड्गति 
का विखण्डन असह्य है। यम-नियमरूप “भक्ति! से अभिसिद्चित आसन- 
प्राणायाम-प्रत्याहाररूप कर्मबीज” धारणा-ध्यान-समाधिरूप 'ज्ञानफल” का 
जनक होता है। शब्दान्तर में यज्ञजनित स्वर्गप्राप्ति में जैसे 'अपूर्व' (अदृष्ट) 
मध्यवर्ती साधन है, अनुभवजनित स्मृतिज्ञान में जैसे 'संस्कार' अवान्तरसाधन 
है, वेसे ही यम-नियमजनित समाधिलाभ में आसनादित्रय अवान्तरसाधन हैं। 
अन्यथा अवान्तरव्यापार की परिकल्पना का क्रमिक दार्शनिक पक्ष 
“सोपानारोहणन्याय'-भज्ञ की भाँति विखण्डित हो जायेगा। तब दुःख की 
आत्यन्तिक निवृत्ति का सिद्धान्त भी काल्पनिक प्रतीत होने लगेगा। योग के 
अभ्यासियों में यम-नियम के प्रति जागरित उपेक्षाभाव ने योगविद्या के समग्र 
फल को प्रभावित कर योग को 'योगाभास”' की अपश्रेणी में लाकर खड़ा कर 
दिया है। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अत: इस पनपते श्रान्तिबीज को 
दग्धभावापन्न बनाना अत्यन्त आवश्यक है। 
योग की परिभाषा 


योग एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अन्तर्निहित 
शक्तियों को सन्तुलित रूप से विकसित कर सकता है। योग पूर्ण स्वानुभूति 
कराने के साथनों को प्रदान करता है। 

संस्कृत में “योग” शब्द का शाब्दिक अर्थ 'जोडना' है। तदनुसार 
आत्मा को सर्वव्यापी परमात्मा से जोडने के साधन के रूप में योग को 
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परिभाषित किया जा सकता है। योग की यह परिभाषा उपनिषदों में मिलती 
है। उपनिषद्वाडमय का एक बहुत बड़ा भाग जीवात्मा-परमात्मा के वर्णन में 
व्यतीत होने के कारण उसका प्रभाव “युजिर्‌ योगे” धातु से निष्पन्न योग के 
संयोग” अर्थ पर भी पड़ा। 
दर्शनयुग में व्यक्ति को केन्द्रबिन्दु में रखकर योगविद्या को परिभाषित 
किया गया और “युज समाधौ” धातु से योग को समाध्यर्थक मानकर उसे 
व्यक्तिसाधना अर्थात्‌ व्यक्ति-उत्थान की परिधि में रखा गया। पतज्जलि की 
व्यष्टिपरक दृष्टि साधक को कैसे समाधिलाभ हो सके, तक केन्द्रित रही। अत: 
पतज्जलि ने योग को चित्तवृत्तियों का निरोध बतलाया। सूत्र है-- 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: । 
योगसूत्र १/२ 
पतज्जलि द्वारा प्रतिपादित योग अधिक व्यावहारिक है क्योंकि उसने 
मेधा के उस निषेधात्मक पक्ष को भी समीकृत किया है, जो जीवात्मा- 
परमात्मा तत्त्व को स्वीकार न कर केवल चित्त के विकास पर बल देता है। 
समाध्यर्थक योग में समस्त चिन्तनधाराओं का समावेश हो जाता है। 
अथ च समन्वयात्मक दृष्टि यह निर्धारित करती है कि युजिर्‌ योगे 
धातु से निष्पन्न औपनिषदिक योग तथा युज समाधौ धातु से निष्पन्न 
पतज्जलिपरिभाषित योग में अन्तर्सड्राति लगाने में कोई वचतोव्याघात नहीं 
होता है। क्योंकि अंश का अंशी में, स्फुलिज़् का अग्नि में, जीव का परमात्मा 
में समाविष्ट होना योगसाधना का जैसे चरम फल है, वैसे ही औपनिषद योग 
की साधना-पद्धति पातञज्जलयोग के अत्यन्त समीप है। दोनों शास्त्रों की एक 
वाक्यार्थता अखण्डित है। 
योग के प्रकार 
सर्ववृत्तिनिरोधरूप योग साधनाक्रम की दृष्टि से दो प्रकार का है-- 
प्रथम सम्प्रज्ञात तथा द्वितीय असम्पज्ञात। 
साध्यभूत योग का साधन अष्टाज्गयोग है। किन्तु साध्य-साधन में 
अभेदविवक्षा होने से यम आदि को भी योग कहा गया है। 
इस प्रसड़् में यह बतलाना अप्रासज्ञिक न होगा कि योगसूत्र के 
टीकाकार नारायणतीर्थ ने योगसिद्धान्तचन्द्रिका में घटकर्म, षट्चक्र, कुण्डलिनी 
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शक्ति आदि नवीन विषयों की उद्धावना करते हुए साधनभूत योग के 
क्रियायोग, चर्यायोग, कर्मयोग, हठयोग, मन्त्रयोग, ज्ञानयोग, अद्वैतयोग, 
लक्ष्ययोग, ब्रह्मययोग, शिवयोग, सिद्धियोग, वासनायोग, लययोग, ध्यानयोग 
तथा प्रेमभक्तियोग के नाम से सूत्रों को चिह्नित करते हुए राजयोग को 
असम्पज्ञात समाधि का पर्याय बतलाया है। योगदर्शन में नारायणतीर्थ के इस 
अवदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। 
एक शब्द में राजयोग, जो अष्टाज़्योग के नाम से लोकप्रिय है, से. 
मनुष्य अपना सर्वाश्नीण विकास करता है। इसमें यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि आते हैं। 
यम और नियम : भावशुद्धिमूलक 
यम का अभ्यास मन की शुद्धि (स्वच्छता) और धैर्य का मार्ग 
प्रशस्त करता है और चित्त की एकाग्रता को बढ़ाता है। ये निम्नलिखित हैं-- 
अहिंसा--किसी को कष्ट न पहुँचाना। 
सत्य--सत्य का आचरण करना। 
अस्तेय--चोरी न करना। 
ब्रह्मचर्य--काम पर संयम करना। 
अपरिग्रह--आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। 
नियम पाँच हैं-- 
शौच--बाह्य तथा आन्तरिक शुद्धि। | 
सनन्‍्तोष--अवाज्छित आकांक्षाओं से बचना, जो प्राप्त है उससे 
सन्तुष्ट रहना। 
तप--अनेक विघ्न-बाधाओं के मध्य भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 
सतत प्रयास करना। 
स्वाध्याय--आत्मा-परमात्मा के यथार्थज्ञान के लिये प्रामाणिक 
शास्त्रों का अध्ययन करना। 
ईश्वरप्रणिधान--दिव्य शक्ति के समक्ष पूर्ण समर्पण करना। 
आसन और प्राणायाम : बहिरड्ग यौगिक अभ्यास 
आसन और प्राणायाम का धैर्य और विश्वास के साथ नित्य अभ्यास 
हृदय, फेफड़ों, यकृत, अग्नाशय, स्नायुतन्त्र, माँसमेशियों, ऊतकों और 





३५० योगविद्याविमर्श 


शरीर की अ्न्थियों में शुद्ध और सन्तुलित रक्त-सज्चार सुनिश्चित करता है। 
जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। इन्द्रियों, मन और वीर्य पर नियन्त्रण श्रदान 
करके साधक को जीवनी शक्ति, बल और दीर्घायु प्रदान करता है। 
आसन 
तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ । 
योगसूत्र २/४६ 

ये विशेष प्रकार की शारीरिक मुद्राएँ हैं जो मम और शरीर को 
वाज्छित खिंचाव द्वारा स्थिरता प्रदान करती हैं। आसनों के करने के दो 
मूलभूत सिद्धान्त हैं-- 

१. सुखानुभूति और 

२. स्थिरता । 

इसका तात्पर्य यह है कि आसनों की प्रवृत्ति केवल शारीरिक न 
होकर मनोशारीरिक है। प्रत्येक आसन सहजता के साथ क्षमतानुसार करना 
चाहिए। आसनों को करने में किसी प्रकार का झटका व थकावट नहीं होनी 
चाहिए। आसनों को १. ध्यानात्मक २. संवर्धनात्मक तथा ३. विश्रामात्मक 
वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 
ध्यानात्मक आसन 

ध्यानात्मक आसन; बैठकर किये जाने वाले आसन हैं जो शरीर को 
स्थिर व सुखमय अवस्था में रखते हैं। हाथों और पैरों के विभिन्न संयोजनों 
से पृथक्‌-पृथक्‌ ध्यानात्मक आसन किये जाते हैं। ध्यानात्मक आसमनों में 
मुख्यत: सिर, गर्दन और रीढ़ को सीधा रखना चाहिए। 
संवर्धनात्मक आसन 

संवर्धनात्मक आसनों में स्थिर अवस्था में मांसपेशियों को खिंचाव 
दिया जाता है जो उनमें आवश्यक सुधार लाता है। ये रीढ़ की हड्डी व 
मांसपेशियों को लचकदार व पृष्ठभाग को सशक्त बनाते हैं। ऐसे संवर्धनात्मक 
आसन बैठकर, लेटकर या खड़े होकर किये जाते हैं। 
विश्रामात्मक आसन 

विश्रामात्मक आसनों की संख्या कम है। ये सब शयन की मुद्रा में 
किये जाते हैं जिनका उद्देश्य शरीर व मन को आराम पहुँचाना है। 
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प्राणायाम 
शध्ासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम: । 
ह योगसूत्र २/४९ 
प्राणायाम का अभ्यास; श्वास-सम्बन्धी आवेगों पर नियन्त्रण प्रदान 
करता है, जो स्वायत्त तन्त्रिका अवेगों की धारा के लिये एक मार्ग सुनिश्चित 
करता है। श्वास को सुविधापूर्वक अधिक समय तक रोकना भ्राणायाम की 
अनिवार्य तकनीक है। प्रारम्भिक अवस्था के समय श्वास को १:२ अनुपात 
में नियन्त्रित रूप से भरने व त्यागने (पूरक व रेचक) पर ही अधिक बल 
दिया जाता है। रेचक को इतना नियन्त्रित किया जाता है कि अग्रिम मन्द 
और नियन्त्रित श्वास लेने में कोई क्लिष्टता न हो। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य 
स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र पर नियन्त्रण प्राप्त करना तथा इसके प्रभाव से मन का 
नियन्त्रण करना है। यह ध्यान के उच्चस्तरीय अभ्यास के लिये उपयोगी है। 
योगसूत्रभाष्य के टीकाकार नारायणतीर्थ ने योगसिद्धान्तचन्द्रिका में 
प्राणायाम के अन्तर्गत षटकर्म और मुद्राबन्ध का प्रवेश कर हठयोग का 
व्यापक स्वरूप प्रस्तुत किया है और उसे कर्मयोग की संज्ञा से परिभाषित 
किया है। इसके अभ्यास से दैहिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह हठयोग 
राजयोग (असम्प्ज्ञातयोग) का साक्षात्‌ अज्ज (साधन) नहीं है। इसलिये 
पतज्जलि ने कर्मयोग (षट्कर्म व मुद्राबन्ध आदि) का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख 
नहीं किया है। नारायणतीर्थ का उद्घोष है-- 
स च कर्मयोगः षट्कर्मरूपो मुद्रारूपश्चेति द्विविधो निरूपित आकरे । 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र २/२८ 
हठयोगाड्त्वेन देहसिद्धमात्रफलत्वेन साक्षाद्राजयोगा5 नड्गत्वात्‌ कण्ठस्वरेण 
सूत्रकृता नोक्तमिति । 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र २/२८ 
घट्कर्म 
शुद्धि-क्रियाओं को छ: वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, अतः 
इन्हें घट्कर्म कहते हैं। हठयोगप्रदीपिका, शिवसंहिता, घेरण्डसंहिता, योगोपनिषद्‌ 
आदि अन्थों में घटकर्म का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। योगसूत्रभाष्य के 
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टीकाकार नारायणतीर्थ के ग्रन्थ योगसिद्धान्तचन्द्रिका में षटकर्म का समर्थित 
श्लोक मिलता है-- 
धौती बस्ती तथा नेती त्राटकं नौलिक॑ तथा । 
कपालभाती चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते ।। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र २/२८ 

ये छ: क्रियाएँ हैं--धौति, बस्ति, नेति, त्राटक, नौलि तथा 
कपालभाति। इनमें प्रत्येक क्रिया के अपने उपभाग हैं। इन क्रियाओं से उन 
ऊतकों का जो विभिन्न अंगों व तन्त्रों का निर्माण करते हैं, अनुकूल क्षमता 
का विस्तार और उनकी प्रतिक्रियात्मकता में वृद्धि होती है। 
धौति-कर्म और उसका फल 

धौतिकर्म में चार अंगुल चौड़ी तथा पन्द्रह हाथ लम्बी अत्यन्त 
मुलायम तथा आर्द्र पट्टी के एक छोर को हाथ से पकड़कर अवशिष्ट भाग को 
मुख के मार्ग से उदरप्रदेशपर्यन्त धीरे-धीरे प्रवेश कराकर उदर को नौलि 
क्रिया से घुमाया जाता है। तदनन्तर पट्टी को उसी मार्ग से शनै:-शनै: बाहर 
निकाला जाता है। 

धौतिकर्म से खांसी, श्वास, दमा, तिल्‍ली के विकार, कुष्ठ, बीस 
प्रकार के कफविकार, फुस्फुसविकार, पित्तादि रोग नष्ट हो जाते हैं। वचन है-- 

कास- श्वास- प्लीह- कुष्ठ - कफ - रोगादयः क्रमातू । 
धौतीकर्मप्रभावेण प्रयान्येव. न संशय: ।। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र २/२८ 

बस्ति-कर्म और उसका फल 

बस्तिकर्ममें नाभिपर्यन्त आपूरित जलाशय या टब आदि में उत्कटासन 
लगाकर विशिष्ट आकार-प्रकार से निर्मित नली की सहायता से गुदा मार्ग से 
जल को भीतर प्रवेश कराया जाता है और नौलिकर्म से जल को उदर में. 
दौड़ाकर बाहर निकाला जाता है। 


बस्तिकर्म से उदरसम्बन्धी वायुगोला, जलोदर तथा वात-पित्त-कफ 
से उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। वचन है-- 
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गुल्मोदनं चापि वात-प्लीह-पित्त-कफोद्भवान्‌ । 
बस्तिकर्मप्रभावेण बाध्यन्ते सकला55मया: ।। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसुत्र २/२८ 
नेति-कर्म और उसका फल 
नेति-कर्म में एक हाथ लम्बे अत्यन्त स्निग्ध (शाख्रोक्त विधि से 
निर्मित) सूत्र को गुरूपदिष्ट पद्धति से नासिका छिद्र से प्रवेश कराकर मुख से 
निकाला जाता है। 
नेति कर्म से मस्तक प्रदेश के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और 


कपालशुद्धि होती है। नासिका के मल को बाहर फेंकना, दिव्य दृष्टि प्रदान. 


करना तथा स्कन्धसन्धि के रोगसमूह को नष्ट करना नेति कर्म का प्रयोजन 
है। वचन है-- 
कपालशोधिनी चैब दिव्यदृष्टिप्रदायिनी । 
तन्रोर्ध्वजातरोगौघाज्जरयत्याशु नेतिवित्‌ ।। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र २/२८ 
त्राटक-कर्म और उसका फल ह 
त्राटक कर्म में समाहित चित्त होकर किसी सूक्ष्म पदार्थ में तब तक 
अपलक दृष्टि केन्द्रित करनी पड़ती है, जब तक नेत्र अश्रुपात न करने लगे। 
त्राटक कर्म से दृष्टि तीव्र होकर दूरदर्शिनी हो जाती है। नेत्रविकार दूर 
हो जाते हैं। चित्त में तन्द्रा, निद्रा, आलस्य आदि तमोगुणी वृत्तियाँ आविर्भूत 
नहीं होती हैं। युक्त योगियों का कहना है कि त्राटकक्रिया को रतिक्रिया के 
समान गुप्त रखना चाहिए। वचन है-- 
मोहन नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाठकम्‌ । 
एतच्च त्राटकं गोप्यं यथा वध्वा रतिः सदा ।। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र २/२८ 
नौलि-कर्म और उसका फल 
नौलिकर्म से घुटने के बल झुककर उदरवर्ती नाड़ियों को जलभंवर 


(आवर्त) के समान अत्यन्त वेगपूर्वक दक्षिण तथा वाम पाश्रों में क्रमश 
घुमाया जाता है। 
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नौलिकर्म से मन्दाग्नि प्रदीप्त होती है। पाचनक्रिया प्रबल हो जाती 
है। यह उदरसम्बन्धी रोग, उदर की स्थूलता, आतों का विकार, कब्ज, 
उदरपीड़ा आदि की अचूक औषधि हे। धौति आदि क्रियाओं में यह मूर्धन्य 
क्रिया है, क्‍योंकि अन्य क्रियाओं में नौलिकर्म का उपयोग होता है। 
वचन हे-- 

मन्दाग्निसन्दीपन- पाचकाग्निसन्धायिका- नन्दकरी तथेव । 

अशेषदोषामयशोषणी चर हठक्रिया मौलिनीयं हि नौली ।। 

योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र २/२८ 

कपालभाति- कर्म और उसका फल 

कपालभाति क्रिया रेचक तथा पूरक प्राणायाम के समीप है। इसमें 
यथेष्ट आसन लगाकर अभ्यासी लोहकार की धौकनी के समान अत्यन्त 
शीघ्रता से रेचक तथा पूरक प्राणायाम करता है। इसमें एक नासिकारन्ध्र से 
वायु को भीतर खींचकर दूसरे नासिका रन्ध्र से उसे तुरन्त निकालने की 
तकनीक है। 

कपालभाति कर्म से कफजनित दोष नष्ट हो जाते हैं। यह प्राणोत्थान 
तथा कुण्डलिनी जागरण में सहायक होता है। वचन है-- 

भस््रेव लोहकाराणां रेचपूरौ ससंभ्रमौ । 
कपालभाती विख्याता कफदोषप्रदाहिनी ।। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र २/२८ 

“ बन्ध एवं मुद्राएँ 

ये शरीर में अर्धऐेच्छिक व अनैच्छिक मांसपेशियों की संकोचन 
स्थितियाँ हैं। ये महत्त्वपूर्ण अंगों में विसंकुलन (अधिक रक्त को कम करना), 
रक्त परिसंचलन में सुधार करके शारीरिक स्वास्थ्य में सहायता व भावनात्मक 
सन्तुलन बनाये रखती हैं। 

प्राणायामों के उपयोग के आधार पर बन्ध एवं मुद्राओं में भेद किया 
जाता है। जो मुद्राएँ साधारणतया प्राणायाम में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें बन्ध 
कहा जाता है, क्‍योंकि वे किसी तन्त्र की गतिविधि को एक दिशा या स्थान 
में बांधने व नियन्त्रित करने का कार्य करते हें। 
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नारायणतीर्थ ने योगसिद्धान्तचन्द्रिका में तीन बन्ध और छ: मुद्राओं 
का उल्लेख किया है और उनकी संख्या नौ बतलाई है। 
महाबन्ध का स्वरूप और फल 

दोनों पैरों को विस्तीर्ण कर एक पैर (दक्षिण चरण) को दूसरे (वाम) 
पैर के उरुप्रदेश पर स्थिर करे। तत्पश्चात्‌ गुदा और योनि का आकुद्न करके 
अपानवायु को ऊर्ध्वमुखी करके समानवायु के साथ मिलाए और प्राणवायु 
को अधोमुखी करे। ऐसा करने से महाबन्ध होता है। इससे अपान तथा 
प्राणवायु ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं और सिद्धिप्राप्त साधक की नाडियों का 
रससमूह ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगता है। वचन है-- 

कथितो<यं महाबन्ध: सर्वसिद्धिप्रदायकः । 
नाडीगलद्रसव्यूहमूर्थ॑ नयति योगिनः ।। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र २/२८ 

मूलबन्ध का स्वरूप और फल | 

गुदामार्ग को संकुचित करके एड़ी से उसे ताडित करे। तदनन्तर 
अपानवायु की अधोगमनशीलता को बलपूर्वक रोककर उसे ऊर्ध्वमुखी 
बनाये। जिससे अपानवायु का प्राणवायु के साथ संयोग हो सके। ऐसा करने 
से मूलबन्ध सिद्ध होता है। 

इसके अभ्यास से साधक स्वस्थ एवं दीर्घायु प्राप्त करता है। इससे 
अपचसम्बन्धी रोगों का प्रशमन होता -है। | 
जालन्धरबन्ध का स्वरूप और फल । 

देवताओं से भी दुष्प्राप्प जालन्धरबन्ध के लिये साधक कण्ठ से 
शिराजाल (नाडिसमूह) को बांधकर अर्थात्‌ कण्ठ के छिद्र को संकुचित करके 
चिबुक को हृदयप्रदेशपर्यन्त ले जाकर दृढरीति से स्थिर रखे। ऐसा करने से 
जालन्धरबन्ध सिद्ध होता है। रा 

जालन्धरबन्ध का विजयी यौगिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उक्त 
तीन बन्ध के साथ महामुद्रा, महावेधमुद्रा, खेचरीमुद्रा, शक्तिचालंनमुद्रा, 
उड्डीयानमुद्रा तथा विपरीतकरणीमुद्रा ये छः मुद्राएँ योगसिद्धान्तचन्द्रिका में 
वर्णित हैं। कुण्डलिनीजागरण, वीर्यसंरक्षण, नाभिचक्रसंशोधन तथा विभिन्न 
रोगों के समूलोन्मूलन में ये मुद्राएँ सहायकीभूत हैं। ह 
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प्रत्याहार 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: । 
योगसूत्र २/५४ 
यह चित्त को नियन्त्रित करने की एक विधि है। यह इन्द्रियों को 
उनके विषयों से प्रत्यावर्तित करने का अभ्यास है। यह मन को अस्वस्थ 
विचारों से उलझने से रोकने की प्रक्रिया है। जिसे एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास 
माना जा सकता है। 
धारणा 
देशबन्धश्षित्तस्य धारणा । 
योगसूत्र ३/१ 
चित्त को शरीर के किसी आन्तरिक अथवा बाह्य वस्तु, विचार या 
शब्द पर एकाग्र करना धारणा है। इससे एकाग्रता, स्मरणशक्ति और 
मेधाशक्ति में परिष्कार होता है। 
ध्यान 
तन्न प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । 
योगसूत्र ३/२ 
चित्त की एकाग्र अवस्था में चित्त का उसी दिशा में निर्विघ्न निरन्तर 
प्रवाह ध्यान कहलाता है। ध्यान के लगातार अभ्यास से गहन एकाग्रता की 
शक्ति प्राप्त होती है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक ऊर्जा, मानसिक क्षमता, 
सृजनता, स्मृति, बुद्धिमत्ता, आत्मक्षमता और अन्तर्दष्टि में बढ़ोतरी होती है। 
ध्यान का आधार आन्तरिक जागरूकता का विकास करना हे। 
समाधि 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: । 
योगसूत्र ३/३ 
समाधि का शाब्दिक अर्थ है--'पूर्ण एकाकार'। इसे पूर्णता भी कहा 
जाता है। यह चेतना की वह उच्चतम अवस्था है जहाँ ध्याता, ध्यान तथा 
ध्येय तीनों एक रूप ही हो जाते हैं। समाधि योगाभ्यास की चरम स्थिति है। 
इस स्थिति में दिव्य ज्ञान की समझ आ जाती है जिससे मोक्षप्राप्ति सम्भव 
है। यही योगसाधना का लक्ष्य है। समाधि के विकसित होने पर आत्मज्ञान 
सम्भव होता है। योगी को यह ज्ञान होता है कि वह मात्र शरीर नहीं है। 
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दार्शनिक परिभाषा में अष्टाड्योग की साधना जिस आध्यात्मिक 
परिदृश्य में विकसित हुई है उसका उद्देश्य सम्प्रज्ञात-असम्प्ज्ञात योगप्रतिष्ठ 
साधक को उसके गुणातीत रूप में प्रतिष्ठित कराना है। तदर्थ सूत्रद्वय 
स्मरणीय हैं-- 
तदा द्रष्टु: स्वरूपे5वस्थानम्‌ । 
योगसूत्र १/३ 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्ति: । 
योगसूत्र ४/३४ 
शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा की गड्ज़ोत्री योगविद्या की एक 
ज्ञानधारा प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में भी प्रवाहित हो रही है, अत: उसका 
स्वरूपप्रतिपादन करना अप्रासड्जिक नहीं है। 
प्राकृतिक चिकित्सा 
प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की एक कला एवं 
विज्ञान है। यह ठोस सिद्धान्तों पप आधारित एक औषधिरहित रोगनिवारक 
पद्धति है। वेदों व अन्य प्राचीन ग्रन्थों में हमें इसके अनेक सन्दर्भ मिलते हैं। 
“विजातीय पदार्थ का सिद्धान्त', 'जीवनीशक्तिसम्बन्धी अवधारणा” तथा 
अन्य धारणाएँ जो प्राकृतिक चिकित्सा को आधार प्रदान करती हैं, प्राचीन 
ग्रन्थों में पहले से ही उपलब्ध हैं तथा इस बात की ओर संकेत करती हैं कि 
इनका प्रयोग प्राचीन भारत में व्यापक रूप से प्रचलित था। 
प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा 
प्राकृतिक चिकित्सा व्यक्ति को उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक 
तथा आध्यात्मिक तलों पर प्रकृति के रचनात्मक सिद्धान्तों के अनुकूल 
निर्मित करने की एक पद्धति है। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन, रोगों से बचाव, रोग 
निवारण और पुनर्स्थापना कराने की अपूर्व क्षमता है। 
प्राकृतिक चिकित्सा की विधियाँ 
प्राकृतिक चिकित्सा हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार से रहना 
चाहिए, क्‍या खाना चाहिए और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? 
इसलिये प्राकृतिक चिकित्सा को प्राकृतिक जीवन” भी कहा जाता है। 
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मनुष्य के शरीर में स्वयं रोगमुक्त करने की अपूर्व शक्ति है। यह 
शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का बना है जिनका असन्तुलन 
ही रोगों के उत्पन्न होने का कारण है। इन्हीं तत्त्वों मिट्टी, पानी, धूप, हवा और 
आकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। प्राकृतिक 
चिकित्सा में सामान्य रूप से आहारचिकित्सा, उपवासचिकित्सा, मिट्टीचिकित्सा, 
जलचिकित्सा, मालिशचिकित्सा, सूर्यकिरणचिकित्सा, वायुचिकित्सा आदि 
विंधियाँ प्रचलित हैं। 

ज्ञातव्य है कि गाँधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा को अपने रचनात्मक 
कार्यो में स्थान दिया। गाँधी जी के प्रभाव के कारण अनेक राष्ट्रीय नेता भी 
इस अल्पसंख्यक स्वास्थ्य आन्दोलन से जुड गये। 
निष्कर्ष : वैज्ञानिक अनुसन्धान 

ईशावास्योपनिषद्‌ का वचन है-- 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 


अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया5 मृतमश्नुते ।। 
ईशावास्योपनिषद्‌ ११ 
योगविद्या के आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक पक्ष को मूल्याद्लित करने के 
लिये ईशावास्योपनिषद्‌ के “विद्या' और “अविद्या' शब्दों का निहितार्थ 
सन्देश ध्यान देने योग्य है। विद्या" शब्द योगवाड्मय के आध्यात्मिक पक्ष 
का पक्षधर है, तो 'अविद्या' शब्द उसके व्यावहारिक पक्ष का। हमारी जीवन- 
सरणी योग के व्यावहारिक पक्ष से अनुप्राणित होनी चाहिए तभी आधि- 
व्याधि-विरहित प्रशान्त मनरूप वायुयान आध्यात्मिक उड़ान की गतिमत्ता 
और उच्चता के लिये सक्षम बन पाता है। विना सुदृढ व्यावहारिक धरातल 
के यान में कैसी गतिमत्ता? 
पतज्जलि ने चित्तरूपी यान के अनावश्यक गुरुत्व; रागादिकषाय, 
के परिमार्जन के लिये अष्टाज्रमार्गीय योगसाधना का व्यावहारिक पथ प्रशस्त 
किया है। मानस अभ्युदय ही निःश्रेयस्‌ सिद्धि का सोपान है, जो साधक को 
'केवलता' अर्थात्‌ स्वस्वरूपावस्थिति की चरम गरिमामयी स्थिति में अवस्थित 
करता है। जहाँ अविद्या से मृत्यु को पारकर विद्या से अम्रृतत्व को पाया जाता 
है। यही पतञ्जलि की योगवाणी से नि:सृत अमर सन्देश है। 
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योगविद्या का व्यावहारिक पक्ष आध्यात्मिक दृष्टि से “अविद्या” रूप 
समझकर ही उसके आध्यात्मिक पक्ष को विद्या' रूप मानकर ही साधक 
अपनी जीवनयात्रा को “अमरत्व” तक पहुँचा सकता है। यही शास्त्र का 
निहितार्थ है। ह 

आधि-व्याधि-प्रशमन में सक्षम योगचिकित्सा पद्धति आज कौ 
महती आवश्यकता बन गई है। अत: योग की रोगनिरोधक, स्वास्थ्यसंवर्धक 
और रोगनिवारक संभावनाओं के मूल्याझ्डन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका 
योजनाबद्ध नियन्त्रित अनुसन्धान हो रहा है। 

आंकड़े बतलाते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुए 
प्रारम्भिक अनुसन्धान योग की शारीरिक क्षमताओं पर आधारित थे। इन 
अध्ययनों से ऐसे सझ्लेत मिले हैं कि योग का दीर्घ अवधि तक अभ्यास . 
स्वायत्ततन्त्रिकातन्त्र पर स्वैच्छिक नियन्त्रण को विकसित करता है। अध्ययनों 
में यह भी देखा गया कि योगाभ्यास वातावरण के अनुसार स्वयं को बदलने 
और ज्ञान प्राप्त कराने वाली प्रणालियों जैसे एकाग्रता, स्मरणशक्ति, सीखने 
की क्षमता और सतर्कता को बढ़ाता है। 

फलभिसन्धि यह है कि जिसका जीवन यम-नियम की साधुवेला, 
आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार के मध्याह्न तथा धारणा-ध्यान-समाधि की ब्रह्मरात्रि 
से ओतप्रोत हो गया, वह साधक 'न सा पुनरावर्त्तते' मार्ग कां पथिक बन 
जाता है और इसमें सहायता पहुँचाता है--योगविद्या का चिकित्सकीय आयाम। ' 

योगसाधना के पथिक का लक्षण भगवद्‌्गीता के अधोलिखित 
“श्लोक में द्रष्टव्य है-- 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: ।। 
ह भगवदगीता २/६९ 
छ 
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मोक्ष और मुक्ति इन दोनों शब्दों का अर्थ है--छुटकारा। किससे 
छुटकारा? जिससे छूटना चाहते हैं उससे। वह है दु:ख। दुःख और बन्धन को 
पर्याय कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। मोक्ष का शब्दार्थ है--दुःख से 
छुटकारा। 
न्यायदर्शन में महर्षि गौतम ने इसी युक्ति से मोक्ष तत्त्व पर विचार 
किया है। उनका सूत्र अत्यन्त स्पष्ट है-- 
तदप्यन्तविमोक्षो5 पवर्ग: । 


न्यायसूत्र १/१/२२ 
सूत्र का अभिप्राय यह है कि दु:ख की अत्यन्त निवृत्ति होना ही मोक्ष 
है। न्यायदर्शन में मोक्ष के लिये 'अपवर्ग' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो 
कि सर्वथा युक्तियुक्त है। जैसे मोक्ष अथवा मुक्ति पद का अर्थ छुटकारा है, वैसे 
ही अपवर्ग शब्द का अर्थ भी छुटकारा है। एतावता मोक्ष का पर्याय अपवर्ग 
शब्द दु:ख की अत्यन्त निवृत्ति का सूचक हे। 
वेदान्तदर्शन के आचार्यों का मत है कि मोक्ष का न्यायसम्मत अर्थ 
युक्तिसज्भत नहीं है, क्योंकि श्रुतियों में मोक्ष के विषय में कहा गया है-- 
अन्न ब्रह्म समश्नुते । 
यहाँ ब्रह्मानन्द का अनुभव होता है। अत: दु:खात्यन्तनिवृत्तिपूर्वक 
जहाँ ब्रह्मानन्द की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। इस पर नैयायिकों का 
कहना है कि दु:खनिवृत्ति पुरुषार्थसाध्य है, किन्तु आनन्दप्राप्ति यत्नसाध्य 
नहीं है, वह तो आत्मा को स्वत: प्राप्त होगी, इसलिये ब्रह्मानन्द की प्राप्ति 
को मोक्ष का लक्षणांश नहीं कहा जा सकता है। जैसे मलिन वस्त्र का मलदोष 
दूर करना कष्टसाध्य है किन्तु वस्त्रगत मल की निवृत्ति होते ही वस्त्र स्वतः 
धवलता को प्राप्त हो जाता है, उसके लिये अतिरिक्त प्रयास नहीं करना 
पड़ता है। शब्दान्तर में मलशोधक साबुन, सोडा, ऊष्णजल आदि शुद्धताग्राप्त 
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वस्त्र के लिये अनपेक्षित रहते हैं। ऐसे ही दुःखनिवृत्ति होते ही स्वतः 
आनन्दप्राप्ति हो जाती है। अपने मत की पुष्टि के लिये नैयायिक छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ का वचन उद्धृत करते हैं-- 

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये5 थ सम्पत्स्य इति । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ६/१४/२ 

अर्थात्‌ ज्ञानी को दु:खों से छुटकारा प्राप्त करने का विलम्बं है, फिर 
तो सम्पत्ति (आनन्द) है। वस्तुतस्तु इसमें विचार का लवलेश भी अवकाश 
नहीं है किन्तु दार्शनिकों ने इसे तर्क-वितर्क का विषय बना दिया है। 

महर्षि पतज्जलि ने मोक्ष के लिये 'कैवल्य' शब्द का निर्धारण किया 
है। 'कैवल्य” का शब्दार्थ है--केवल वही होना अर्थात्‌ पुरुष (आत्मा) का 
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना अर्थात्‌ औपाधिक सम्बन्ध की निवृत्ति हो 
जाना। यद्यपि 'मोक्ष' शब्द के अर्थ के साथ जितना साक्षात्‌ सम्बन्ध 'अपवर्ग' 
का #, उतना 'कैवल्य' शब्द का नहीं है तथापि भावार्थ जैसा 'कैवल्य” से 
व्यक्त होता है वैसा न तो 'मोक्ष' शब्द से और न ही “अपवर्ग” शब्द से ही। 
वस्तुतस्तु मोक्ष और अपवर्ग शब्द दुःखनिवृत्ति पर ध्यान आकर्षित करते हें 
तो कैवल्य दुःखनिवृत्ति के अनन्तर अवस्थाविशेष पर। 

बौद्धदार्शनिकों ने मोक्ष के लिये “निर्वाण' शब्द का चयन किया है। 
यद्यपि दुःखनिवृत्ति और निर्वाण शब्द को पर्याय कहा जा सकता है तथापि 
बौद्धदार्शनिक इस तथ्य का खण्डन करते हैं। शून्यवादी माध्यमिक का मत 
है कि निर्वाण” शब्द का अर्थ बुझ जाना है। अर्थात्‌ जैसे दीपशिखा बुझ 
जाती है, ऐसे ही ज्ञानज्योति का बुझ जाना। यही शून्यवाद के शून्यसिद्धान्त 
का शून्यरहस्य या शून्यसार है। परन्तु 'शून्य” हो जाना तो किसी को भी 
अभीष्ट नहीं है, तब ऐसे मोक्ष के लिये कौन यत्न करेगा? दु:खों से निवृत्त 
होना प्रत्येक व्यक्ति को अभीष्ट हो सकता है, इसी प्रकार अपने स्वरूप में 
अवस्थिति भी बहुमूल्य सम्पत्ति कही जा सकती है। परन्तु अपने को बुझा 
देना उच्छेद कर डालना या नष्ट कर डालना की मान्यता अविवेकपूर्ण प्रतीत 
होती है। 

महर्षि गौतम ने अधोलिखित सूत्रों में बौद्धों के शून्यवाद का खण्डन 
भी किया है-- 
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न स्वभावसिद्धेर्भावानाम्‌ । 
न स्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌ । 
व्याहतत्वादयुक्तम्‌ । 
न्यायसूत्र ४/१/३८-४० 
महर्षि कपिल ने भी बौद्धों के शून्यवाद पर आपत्ति की है-- 
अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ । 
सांख्यसूत्र १/४५ 
आगे चलकर आचार्य शद्भर ने भी बौद्धों के शून्यवाद का खण्डन 
किया। शझ्डराचार्य के कथन का सार यह है कि यदि शून्य ही परमतत्त्व है 
तो उस शून्य को अथवा शून्यावस्था को कोई अनुभव करता है या नहीं? 
यदि शून्य को अनुभव करने वाला कोई है, तो वह शून्य से भिन्‍न पदार्थ 
सिद्ध हो गया। यदि कहा जाय कि शून्य को अनुभव करने वाला शून्य ही 
है, तो यह वदतोव्याघात है। जैसे कोई कहे कि 'मैं नहीं हूँ” इससे भी उसका 
शून्य होना सिद्ध नहीं होता है। यदि कहा जाय कि शून्य का कोई साक्षी नहीं 
है, तो इस प्रमाणविरुद्ध शून्य की सत्ता को कैसे सिद्ध किया जा सकेगा? 
यदि कहा जाय कि 'शून्य अभावात्मक' है, उससे भिन्न कोई दूसरा भावपदार्थ 
नहीं है, जो शून्य का अनुभव करा सके। इस पर शून्यवादी बौद्धों को इस 
प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि तब घटादि पदार्थों के भावाभाव किसी चेतन 
भावपदार्थ के ज्ञानाधीन क्‍यों हैं? वस्तु का भाव हो या अभाव, परन्तु उसके 
जानने वाले साक्षी का भाव ही मानना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पदार्थ 
साक्षिशून्य नहीं हो सकता है। यदि साक्षी है तो फिर शून्य नहीं हो सकता 
है। भगवती मैत्रेयी को ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में यही 
बात संन्यास लेते समय उपदेश की थी। ऋषि ने कहा था-- 
अविनाशी वा अरे यमात्मा5 नुच्छित्तिधर्मा । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४/५/ १४ 
अर्थात्‌ हे देवि! यह साक्षी आत्मा अविनाशी है। इसका उच्छेद कभी 
नहीं होता है। 
जैनाचार्य आत्मा को शरीरपरिमाण का मानते हैं। हस्तीं का आत्मा 
हस्तीशरीर जितना, अश्व का आत्मा अश्व के शरीर जितना तथा पिपीलिका 


| 
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का आत्मा उसके अपने शरीर जितना है। आत्मा को शरीरपरिमाण का मानने 
पर उसे संकोचविकासशील कहना पड़ेगा। इससे सावयव होने से उसे घट के 
समान परिणामी कहना पड़ेगा। एतावता जैनदर्शन में भी आत्मोच्छेद दोषप्रसक्त 
होता है। | 

योगसूत्रकार पतज्जलि इन सब बातों पर विचार करके इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं कि आत्मा परिणामशून्य है और चेतन है तथा आत्मा की अपने 
स्वरूप में स्थिति ही मोक्ष है। सूत्र है-- 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं॑ - 
स्वरूपप्रतिष्ठय वा चितिशक्तिरिति । 
योगसूत्र ४/३४ 

अभिप्राय यह है कि कार्य-गुणों का अपने-अपने कारण-गुणों में 
लीन हो जाना, यथा--व्युत्थान-निरोधात्मक संस्कारों का मन में, मन का 
अस्मिता में, अस्मिता का बुद्धि में, बुद्धि का अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाना 
इसलिये कैवल्य है कि आत्मा को भोगप्रदान,करने के लिये प्रवृत्त हुई प्रकृति 
जब गुणों को कार्यरूप में परिणत करती है तब गुणों में उत्तरोत्तर 
कार्यकारणभावापन्न कार्यक्षमता आविर्भूत होती है और जब ये गुण अपवर्गापन्न 
(चरिताधिकार) होते हैं, तब सोपान आरोहणन्याय से अपने-अपने कारण में 
लीन हो जाते हैं--इस भाव को इसलिये कैवल्य कहा गया है कि ऐसा होने 
पर ही पुरुष (आत्मा) भोगरूप उपाधि से निवृत्त हो जाता है, फलत: 
कालान्तर में बुद्धि आदि करणों का आत्मा से सम्बन्ध नहीं रहता है। इस 
प्रकार बुद्धि के साथ निष्पादित पुरुष के औपाधिक बन्धन की आत्यन्तिक एवं 
ऐकान्तिक निवृत्ति ही पुरुष का 'कैवल्य' कहा जाता है। 

प्रश्न है कि इस अवस्था में जब पुरुषार्थशून्यगुण (महदादि कार्य) 
अपने-अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं, तब सवृत्तिक बुद्धि के अधिष्ठाता 
(भोक्ता) पुरुष का क्या होता है? क्‍या वह नष्ट हो जाता है अथवा कुछ और 
बन जाता है? इस पर पतज्जलि का उत्तर है कि--वह नष्ट नहीं होता है 
उसका परिणाम नहीं होता है, वह चेतन है, उसकी चेतनशक्ति का लोप नहीं 
होता है। वह सदा रहने वाली अलौकिक सत्ता है, उसकी उस समय अपने 
स्वरूप में स्थिति होती है। जैसे दीपक अपने आप को प्रकाशित करता है, 
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वैसे अपने समीपवर्ती घट, पटादि पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। इसी 
प्रकार मन-बुद्धि में पड़े हुए प्रतिबिम्ब को भी आत्मा प्रकाशित करता है और 
जब मन-बुद्धि नहीं होते हैं तब भी प्रकाशित रहता है। मन-बुद्धि के विना 
जो आत्मा का प्रकाशित होना है, वही आत्मा की स्वस्वरूप में अवस्थिति 
है। यही पुरुष (आत्मा) का कैवल्य अर्थात्‌ केवल निर्गुण होना है। इसी को 
मोक्ष कहते हैं। इसी विषय में श्रुतिप्रमाण है। इसी विषय में छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
में महर्षि सनत्कुमार ने नारद को उत्तर दिया है-- 
स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति? स्वे महिम्नीति । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ७/२४/ १ 
अर्थात्‌ तब वह किसमें प्रतिष्ठित होता है? उत्तर है--अपनी महिमा 
में अर्थात्‌ अपने स्वरूप में। 
महर्षि पतज्जलि ने योगसूत्र में पुरुष की आनन्दप्राप्ति या ब्रह्माकारता 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। कारण यह है कि सुख-दुःख की अनुभूति 
अन्तःकरण के द्वारा ही होती है और अन्त:करण के साथ सम्बन्ध होना तथा 
उसके धर्मों का अपने (आत्मा) को धर्मी मानना ही मिथ्याज्ञान है। अथ च 
सर्वशाखसम्मत सिद्धान्त है कि मिथ्याज्ञान के रहते मोक्ष नहीं हो सकता। फिर 
मोक्ष में आनन्द की कल्पना निराधार है। विना कारण के भोग सम्भव नहीं 
है और विना भोग के आनन्द की सिद्धि दुस्तर है। यदि कहा जाय कि पुरुष 
आनन्दस्वरूप है, तो फिर भोग या मोक्ष प्राप्ति कैसी? यह वस्तुस्थिति है। 
यदि कहा जाय कि पुरुष की चेतनरूपता या चितिशक्ति की स्वरूपावस्थिति 
भी सन्देह का विषय है कि पुरुष चेतनता को किस कारण से अनुभव करता 
है, क्योंकि अन्त:ःकरण तो वहाँ है ही नहीं? किन्तु यह शज्ढला निराधार है, 
क्योंकि करण के द्वारा पुरुष अपने से भिन्न पदार्थों का अनुभव करता है। 
अपने स्वरूप के लिये अपनी सत्ता के ज्ञान के लिये किसी करण की 
आवश्यकता नहीं है। जैसा कि बृहदारण्यक में कहा है-- 
येनेद॑ सर्व विजानाति तं केन विजानीयातू । 
आकर कम विज्ञातारमरे केन विजानीयातू । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २/४/ १४;४/५/ १५ 
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अभिप्राय यह है कि 'जिस (आत्मा) से सबको जाना जाता है उस 
(आत्मा) को किस (करण) से जानें, जानने वाले को किससे जानें?! 
इसीलिये महर्षि पतज्जलि ने विना किसी करण या करण की क्रिया के 
“आत्मा की स्वरूपस्थिति' को कैवल्य माना है। यह करणशून्य तथा 
करणक्रियाशून्य केवल चेतनरूप से स्थिति! किसी अन्य अवस्था या लक्षण 
की अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि दुःखात्यन्तनिवृत्ति और आनन्दावाप्ति का 
इस कैवल्यस्थिति में ही अन्तर्भाव हो जाता है। 

विषय और करण से शून्य आत्मस्थिति (केवल्य) को मोक्ष मानने 
पर आपत्ति करते हुए कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि शिला के समान जडभाव को 
प्राप्त कराने वाला कैवल्य अपेशल है। परन्तु पूर्वपक्षी का यह कथन अनुभव- 
हीन है। दीपकवत्‌ प्रकाशरूप स्थिति को शिलावत्‌ जड कैसे कहा जा सकता 
है? वह तो स्वयं स्वत:प्रकाश अर्थात्‌ ज्योतिस्वरूप है। दूसरी युक्ति यह कि 'केवल 
प्रकाशरूप निर्गुण चेतनस्थिति” महर्षि पतज्जलि का मनःकल्पित सिद्धान्त 
नहीं है, अपितु यह सिद्धान्त जहाँ युक्तियुक्त है, वहाँ श्रुतिसम्मत भी है। 

आत्मा को सच्चिदानन्दस्वरूप बतलाने वाले वेदान्तदर्शन का यह 
मत योगदार्शनिकों को स्वीकृत नहीं है। युक्ति यह है कि चित्स्वरूप और 
सच्चिदानन्दस्वरूप का एक अर्थ नहीं है। 'सच्चिदानन्दस्वरूप' पद का अर्थ 
है--सत्स्वरूप, चित्स्वरूप और आनन्दस्वरूप होना। एक ही वस्तु तीन 
स्वरूपों वाली कैसे हो सकती है? ऐसा तो हो सकता है कि एक उसका 
स्वरूप हो और शेष उसके धर्म हों। जो सत्‌ होता है, वह चेतन भी होता 
है--ऐसी व्याप्ति नहीं बन सकती है। क्योंकि घट, पटादि जड पदार्थ सत्‌ 
हैं, किन्तु चेतन नहीं हैं। यदि घट, पटादि को चेतन माना जाय तो उन पर 
प्रहार करना अपराध कहा जायेगा। इसी युक्ति से सत्तावान्‌ पदार्थ आनन्दस्वरूप 
नहीं कहे जा सकते हैं। अत: यही मानना होगा कि आत्मा चित्स्वरूप है और 
सत्ता तथा आनन्द उसके गुण (धर्म) हैं। क्योंकि जो चेतन होता है, वह सत्‌ 
होता है--इस व्याप्ति का खण्डन नहीं हो सकता है। क्‍योंकि कोई चेतन हो 
और सतू्‌ न हो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। किन्तु अद्गैतवाद के पोषक 
वेदान्तियों को आत्मा का गुण-गुणी, धर्म-धर्मी-सम्बन्ध मान्य न होगा, 
क्योंकि यह श्रुतिविरुद्ध है। 
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अपरत: श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का वचन है-- 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र । 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६/११ 


इस श्रुति के अनुसार साक्षी आत्मा चैतन्यस्वरूप है, वह केवल है 
और उसके साथ किसी भी गुण का सम्बन्ध नहीं है। यदि आत्मा का 
सच्चिदानन्दस्वरूप होना ही श्रुति को अभीष्ट होता तो वह आत्मा को चेता 
अर्थात्‌ चिद्रप न कहती। श्रुति आत्मा को चैतन्यस्वरूप कहकर अन्य किसी 
भी आनन्दादि गुण का वर्णन नहीं करती, अपितु 'केवल” कह रही है। 
एतावता निर्विशेष निर्धमक चेतन की जो स्वरूपस्थिति है, वही मोक्ष है। 
आनन्दादिपरक श्रुतियाँ इसी स्वरूपावस्थिति की महिमा का व्याख्यानमात्र 
करती हैं और कुछ नहीं। 

संक्षेपत: पतज्जलि का सिद्धान्त है कि दु:खों की अत्यन्त निवृत्ति' 
रूप मोक्ष को अनुभव करने वाला कोई चेतन अपेक्षित है, जो दु:खाभावरूप 
जड नहीं हो सकता है। इसीलिये नैयायिक का अपवर्ग विना 'चेतनस्वरूप में 
स्थिति” के स्वीकार किये विना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। किशञ्ञ यदि 
आनन्दप्राप्ति को भावपदार्थ माना जाय अर्थात्‌ दुःखाभाव का दूसरा नाममात्र 
न माना जाय तो इस आनन्द का भी कोई भोक्ता मानना पड़ेगा, क्योंकि विना 
चेतन के कोई पदार्थ भोग्य नहीं कहा जा सकता है। ऐसी अवस्था में भोगं 
के लिये किसी करण (मन, इन्द्रियादि) की आवश्यकता माननी होगी। परन्तु 
वेदान्ती को यह बात स्वीकार्य नहीं होगी। क्योंकि इससे आत्मा से भिन्न 
आनन्दस्वरूप कोई भावपदार्थ मानना पड़ेगा, जो अद्वैतवेदान्त के विरुद्ध है 
तथा मोक्ष का आनन्द नाशवान्‌ मानना पड़ेगा। 

इससे सिद्ध होता है कि आत्मा के चैतन्यस्वरूप से भिन्न कोई 
आनन्द पदार्थ नहीं है--इससे भी निर्गुण चेतनस्वरूप में स्थिति ही 'ोक्ष' 
सिद्ध हुई। इसलिये चाहे नैयायिक हों या वेदान्ती योगप्रतिपादित कैवल्य की 
उपेक्षा नहीं कर सकते। 
चित्त और आत्मा परस्पर भिन्न तत्त्व 

बौद्ध दार्शनिक के अनुसार चित्त या बुद्धि ही जानती और कर्म 
करती है, उससे भिन्न कोई और आत्मा नहीं है। महर्षि पतज्जलि ने योगशास्र 
में बौद्धों के इस मत का खण्डन किया है। पतज्जलि के अनुसार चित्त आत्मा 
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नहीं है और न केवल चित्त से काम ही चल सकता है। चित्त या बुद्धि से भिन्न 
आत्मा की पृथक्‌ सत्ता है। सूत्र है-- 

सदाज्ञाता श्ित्तवृत्तयस्तत्म भो: पुरुषस्थापरिणामित्वात्‌ । 

योगसूत्र ४/१८ 

अभिप्राय यह है कि चित्त या बुद्धि में परिणाम होते हैं, आत्मा में 
परिणाम नहीं होता है। चित्त ज्ञेय-है, आत्मा ज्ञाता है। आत्मा स्वामी है, चित्त 
उसके अधीन है। 

चित्त की वृत्तियों को ही चित्त का परिणाम कहते हैं। चित्तवृत्तियाँ सदा 
एक समान कभी नहीं रहतीं। अर्थात्‌ घटसम्बन्ध से घटाकर, पटसम्बन्ध से 
पटाकर, गृहसम्बन्ध से गृहाकार परिणामवाली पृथक-पृथका वृत्तियाँ चित्त की 
होती रहती हैं। यही चित्त का परिणाम है। परिणाम भी तीन प्रकार का है-- 
धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम तथा अवस्थापरिणाम। सूत्र है-- 

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: । 

योगसूत्र ३/१३ 

अभिप्राय यह है कि जैसे घट, पटादि पदार्थों में धर्म-लक्षण- 
अवस्था परिणाम होते हैं--मृत्तिका के चूर्ण का पिण्ड बनता है, पिण्ड का घट 
बनता है और पुन: घट पुरातन होता जाता है। वैसे ही चित्त में भी परिणाम 
होता है। चित्त में क्रमशः परिणाम चलता रहता है। परिणामी पदार्थ जड होता 
हुआ अनित्य होता है। इसलिये चित्त जड और अनित्य है। अनित्य वस्तु 
घट, पटादि की भाँति किसी ज्ञाता की अपेक्षा करती है। अत: ज्ञेय चित्त का 
ज्ञाता आत्मा है। 

बौद्ध क्षणिक विज्ञानवादी हैं ही, अत: यह सिद्ध करना कि चित्त 
परिणामी है, एक प्रकार से अनावश्यक ही है। आशय यह है कि जिस चित्त 
में परिणाम होता है, उसकी प्रत्येक अवस्था (सवृत्तिक मन के परिणाम) को 
आत्मा इसलिये जानता है कि चित्त का वह स्वामी है और स्वामी अपने भृत्य 
पर अवश्य शासन करता है। किञ्च यदि आत्मा को परिणामी माना जाय तो 
उसके परिणामों का साक्षी कोई और चेतन मानना पड़ेगा। वह भी यदि 
परिणामी माना जाय तो उसका साक्षी कोई और मानना पड़ेगा। अत: इस 
अनवस्थादोष से .बचने के लिये एक ही अपरिणामी नित्य साक्षी मानना 
आवश्यक है। 
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बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि निःसन्देह चित्त परिणामी है, परन्तु 
इसका यह तात्पर्य नहीं कि उससे भिन्‍न किसी अपरिणामी चेतन को चित्त का 
स्वामी माना जाय। चित्त से भिन्न इसलिये चेतन की आवश्यकता कही जाती 
है कि चित्त जड है और जड के लिये किसी चेतन प्रकाशक का होना 
अनिवार्य है। किन्तु हम बौद्ध कहते हैं कि जड होते हुए भी प्रकाशक हो 
सकता है। जैसे अग्नि घटादि को प्रकाशित करती है और स्वयं भी प्रकाशित 
होती है वैसे ही चित्त भी स्वयंप्रकाशक है अर्थात्‌ वह विषय का भी प्रकाशक 
है और वृत्तियों का भी। अत: चित्त से भिन्न आत्मा मानने की आवश्यकता 
नहीं है। परन्तु पतञ्जलि ने दृढ़तापूर्वक यह तथ्य स्थापित किया है कि चित्त 
को स्वप्रकाश मानना युक्तिसज्भत नहीं है। सूत्र है-- 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ । 
योगसूत्र ४/१९ 
अभिप्राय यह है कि चित्त दृश्य है, इसलिये चित्त को स्वप्रकाश नहीं 
कह सकते हैं। जो दृश्य होता है वह घटादि के समान परप्रकाश्य होता है। 
चित्त भी दृश्य है, अत: वह भी पर से प्रकाशित है--स्वत: प्रकाशशील नहीं 
है। यद्यपि अग्नि प्रकाशशील है, तथापि उसका प्रकाश जड है। अग्नि नहीं 
जानता कि मैं प्रकाश कर रहा हूँ या मेरे प्रकाश से घट, पटादि प्रकाशित 
हो रहे हैं अथवा मेरे प्रकाश में अमुक-अमुक्‌ कार्य सम्पादित हो रहे हैं। यही 
अग्नि की दृश्यता अर्थात्‌ जडता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि चित्त 
जड परिणामी है। 
वस्तुतस्तु जिस प्रकार घट, पटादि के लिये अग्नि के प्रकाश की 
आवश्यकता है, उसी प्रकार अग्नि के ज्ञान के लिये यद्यपि अन्य अग्नि की 
आवश्यकता नहीं है, तथापि दृश्य होने से किसी दृष्टा की तो अपेक्षा बनी 
ही रहेगी, क्योंकि अग्नि में ज्ञान नहीं है। 
आत्मा की चित्त से पृथक्‌ सत्ता सिद्ध करने के लिये अन्य दर्शनों में 
भी विचार किया गया है और विलक्षण युक्तियों से आत्मा की सिद्धि की गई 
है। एतावता मोक्ष की अवधारणा के लिये आत्मा का निर्वचन तत्‌-तत्‌ दर्शनों 
में पृथक-पृथक्‌ दिखलाई पड़ता है। 


योग : एक विहड्डम दृष्टि 


देहयष्टि 


कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: 
यो. सू. २/४३ 
यह शरीर है अ्रभुप्रत्त यन्त्रालय, 
इसमें विभाजित हैं अनेक मनत्रालय। 
कर्म-नियम के व्यतिक्रम का है यह दण्डालय, 
पुनीत कर्मों की सुगन्धि का है यह देवालय ॥१॥ 
बाल-यौवन-वार्धक्य जिसके हैं तीन चरण, 
संन्ध्या-वन्दन की त्रिवेला जिसके हैं तीन आरोहण । 
सत्तोत्कर्ष में प्रतिभासित होता है जिसका आत्मोत्कर्ष, 
तमोबहुलता में केन्द्रित रहता है जिसका बुद्धयपकर्ष ॥२॥ 
यह देह है विश्वकर्मा की अमूल्य सम्पदा, 
इस पुरि में निवास करती है उसकी चेतना। 
जड़-चेतन का अद्भुत सड्गम है इसकी सुन्दरता, 
शिल्पकार की भावसृष्टि की झलकती है इसमें कोमलता ॥३॥ 
इस दुर्लभ देह के संरक्षण का दायित्व है हमारा, 
इसके संवर्धन का पुनीत कर्तव्य है हमारा । 
ईश्वर-प्रदत्त देह के लक्ष्य को है हमें समझना, 
ज्ञान-कर्म-भक्ति के मार्ग से इसे है संवारना ॥४॥ 
उत्तम आहार और नीरोगिता का है अटूट बन्धन, 
विकृत आहार और रोगराशि में भासित होता है भवबन्धन । 
तृष्ति ओज कान्ति सुख का आधार है उत्तम भोजन, 
शक्तिहास निस्तेज आलस्य दुःख का आधार है अधम भोजन ॥५॥ 
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अर 


ऋषियों का चिन्तन हितभुक्‌ मितभुक्‌ ऋतभुक्‌ में है अवस्थित, 
आहार की त्रिकोणात्मक विधा में मानव जीवन है विभाजित । 
वात-पित्त-कफ के सनन्‍्तुलन में स्वस्थ जीवन है प्रतिभासित, 
कायिक-वाचिक-मानस स्वस्थता में है सामाजिक उज्ज्वलता प्रतिबिम्बित ॥६॥ 
देहपुष्टि. का मार्ग है आयुर्वेद में बतलाया, 
क्या खाएँ, कब खाएँ, कैसे खाएँ को है बतलाया। 
ऐसे हितभुक्‌ मितभुक्‌ ऋतभुक्‌ में अवस्थित है देहयष्टि, 
इसी में निगूढ है पुरुष की अपनी अवस्थिति ॥७॥ 


भावत्रय 


मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणं सुखदुःखपुण्या- 
पुण्यविषयाणां भावनांतः चित्तप्रसादनम्‌ 
योगसूत्र १/३३ 
इधर-उधर भटकता मन करने लगा एक बार क्रन्दन, 
महाभारत के कृष्ण-पाण्डव-कौरव का करें कैसे चिन्तन। 
कहानी एक पात्र तीन का करें कैसे मन्थन, 
तभी अनन्‍्तर्मन में हुआ एक दिव्य दृष्टि का प्रकाशन ॥१॥ 


यदि कृष्ण है 'विवेक' और पाण्डव है 'बुद्धि', 

तो कौरव को “वृत्ति' मानने में क्या है आपत्ति। 
. वृत्ति-बुद्धि-विवेक की परिधि में सच्ालित होता है मन, 

तभी जीवन की दशा-दिशा निर्धारित करते हैं ये तीन ॥२॥ 


'वृत्ति' से राग-द्वेष की पशुता का. होता है अद्भुरण, 
अंधी-अंधेरी वासनाओं का होता है कुपित जागरण । 
निद्रा की स्वाप्निक मृग-मरीचिका का चलता है भ्रमित व्यापार, 

हिंसा आदि कलुषित भावों से गअसित रहता है 'कौरव-मन' ॥३॥ 


बुद्धि! में सत्यानुसन्धान की रहती है तत्परता, 
इसमें मैत्री-करुणा-मुदिता की उपजती है मनुष्यता । 
जीवन के यथार्थ का होता है इसमें धूमिल दिग्दर्शन, 
उच्च लक्ष्य सुकीर्ति को अकुलाता है 'पाण्डव-मन' ॥४॥ 


“विवेक' जीवन-यात्रा का कहलाता है दिव्य सोपान, 
मानव चेतना का होता है इसमें प्रतिभान । 
पूर्ण जागरित अवस्था का' होता है इसमें प्रकाशन, 
सत्य-शिव-सुन्दर की ओर होता है अभिमुख 'कृष्ण-मन' ॥५॥ 





सफलता के सूत्रत्रय 


स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढ भूमि: 
योगसूत्र १/४४ 
फलयुक्त क्रिया कहलाती है सफल, 
श्रेष्ठ क्रिया से मिलता है सुफल | 
गर्हित क्रिया से उपजता है कुफल, 
सत्‌-असत्‌ का निर्णय करता है फल ॥१॥ 
सुफल क्रिया के आधार हैं तीन मित्रदल, 
समवेत तीन के विना प्रत्येक होता है असफल । 
प्रदीपन्‍न्याय से मिलकर होता है उनका प्रकाशन सफल, 
सफलता के आधार हैं तीन  सूत्रदल ॥२॥ 


बल, संकल्प, विवेक तीनों का समवेत है विधेयात्मक प्रयास, 
ये तीनों विघटित होकर करते हैं निषेधात्मक प्रयास । 
इन दोनों में प्रथम दृष्टे का चयन है उत्तम प्रयास, 
लक्ष्यविरहित द्वितीय. मार्ग करवाता है अधम प्रयास ॥३॥ 
टेढी कील पर जब पड़ता है 'बल' का हथोड़ा, 
बल पैर जब पड़ता है 'संकल्प का हथीौड़ा। 
संकल्प पर जब पड़ता है 'विवेक' का हथौड़ा, 
तब कील सीधी करने का प्रयास कहलाता है सफल हथौड़ा ॥४॥ 
एको5हं बहु स्याम प्रजायेय का करें यदि विश्लेषण, 
एको5ह॑ से झलकता है प्रभु का अप्रतिम बल । 
बहु स्याम में समाहित है प्रभु का दिव्य संकल्प, 
प्रजायेय से प्रदर्शित होता है उनका प्रयोगात्मक विवेक ॥५॥ 
सृष्टि के हे मानव! सुफल क्रिया के ये तीन हैं सफल आधार, 
इसके साथ जिसने की खिलवाड़ वह हो गया निराधार । 
वेणी के समान ग्रथित हैं सफलता के ये तीन सूत्र, 
उत्पत्ति-स्थिति-संहार के नियामक हैं ये तीन सूत्र ॥६॥ 


एको5हम्‌ 


स पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ 
योगसूत्र १/२६ 
जलस्नोत प्रकाशस्रोत की भाँति है एको5हम्‌ । 
चिन्तनस्नोत के चार आयामों से समन्वित है एको5हम्‌ ॥ 
व्यक्तित्व निर्माण की इस अभ्यास-यात्रा में, 
अवनि से अम्बर तक की कौतुक-यात्रा में । है 
प्रेय से श्रेय की इस जीवन-यात्रा में, है. 
प्रतिभासित होता है यह चिरन्तन तत्त्व ॥१॥ 
जलस्रोत... 
कला का प्रस्तोता होता है 'शिक्षकतत्त्व', 
तो जीवन-शैली का प्रस्तोता है 'आचार्यतत्त्व' । 
चेतना के गहन मर्म का परिचायक है 'गुरुतत्त्व', 
तो शिष्य को अपने में समाहित करता है 'सदगुरुतत्त्' ॥२॥ 
जलस्रोत... 
'शिक्षक' होता है अपने विषय का गहन अध्ययनकर्त्ता, 
कुशलता से विषय के विविध आयामों का होता है उद्घाटनकर्त्ता | 
ज्ञान-समुद्र में कला-कुशलता की उद्दाम तरंगे हैं जिसमें उफनती, 
शिक्षार्थी की भी प्रसुप्त प्रतिभा के विकास की कला है उसमें झलकती ॥|३॥ 
जलस्रोत... 
शिक्षार्थी के व्यक्तित्व निर्माण का बीड़ा है उठाया जिसने, 
स्वच्छ आचरण के क्रियान्वयन का सड्ढडुल्प लिया है जिसने । 
वाणी से मुखर है आचरण जिसका, 
“'शिक्षक' नहीं, “आचार्य” है स्वरूप उसका ॥४॥ 
जलस्रोत... 
'शिक्षक' में आचार्यत्व नहीं पर आचार्य में भासित होता है शिक्षकत्व, 
पावनज्ञान के पथ में होता है, उच्चतर स्थान का भागी “आचार्य! । 
सत्‌ सह्जल्पों के गठन का त्राता होता है “आचार्य! । 
विचार से व्यवहार की यात्रा का सूत्रधार है 'आचार्य' ॥५॥ 
जलखस्रोत... 
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सद्विचार में सद्व्यवहार का ताना-बाना बुनता है आचार्य, 
असफल प्रयास में विजय की ध्वजा फहराता हे 'आचार्य' । 
व्यक्तित्व निर्माण का सूक्ष्म सर्जन कहलाता है “आचार्य, 
तपश्चर्या की अग्नि से मल को शोधित करवाता है “आचार्य! ॥६॥ 
जलस्नोत... 
बुझे दीपक को प्रज्वलित करता है 'शिक्षक', 
प्रजजलित दीपक का ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश है “आचार्य! । 
आन्तरिक चेतना के विविध आयामों को अनावृत करता है “गुरु', 
शिक्षक और आचार्य की सीमाओं से परे और पार है “गुरु! ॥७॥ 
जलस्रोत... 
पिण्ड में समाहित ब्रह्माण्डीय चेतना का भासक होता है 'गुरु', 
पारसमणि की भाँति दिव्य स्पर्श का बोध कराता है “गुरु! । 
तभी देहधारी ईश्वर का पद पाता है “गुरु', 
शिष्य को भवसागर के पार गोविन्द के समीप पहुँचाता है “गुरु! ॥८॥ 
जलस््रोत... 
शिक्षक, आचार्य, गुरु तीनों से पृथक्‌ भासित होता है 'सदगुरु! 
शिष्य को जलधारा की भाँति जो अपने में समाहित करता है। 
वह गड्जासागर में जलधारा की तरह 'सदगुरुः की पदवी पाता है, 
एको&हं तत्त्वमसि की अभेदबुद्धि को घर-घर पहुँचाता है 'सदगुरु! ॥९॥ 
जलस्रोत... 
बाहरी यात्रा से आन्तरिक यात्रा की ओर अभिमुख होता है 'सदगुरु', 
बीज से महावट, ज्योतिषां ज्योति: के क्रम में है 'सदगुरु', 
कला, ज्ञान, चेतना, महाचेतना के क्रम में है एको5हम्‌ । 
शिक्षक, आचार्य, गुरु, सदगुरु में भासित होता है अहं ब्रह्मास्मि |॥१०॥ 
जलस्रोत... 


4 


सन्देश 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्रस्मयकरणे पुनरनिष्टप्रसड़ात्‌ 


योगसूत्र ३/५१ 


याचक से दाता बड़ा समझ ले हे मानव ! 
मानव-जीवन है प्रभु का प्रसाद, सुख-दुःख है उसका प्रासाद, 
जीवन की वह हार क्या, जो न बने ग्रीवा का हार | 
विपत्ति है प्रभु स्मरण का द्वार, जिससे छट जाता है अंधियारा, 
सम्पत्ति है प्रभु विस्मरण का मूल, जिससे छा जाता है अंधियारा ॥१॥ 


याचक से... 


पाण्डव की विपत्ति के आधार बने श्रीकृष्ण, 
विपत्ति गई, प्रभु गये हो गया अंधियारा | 
सूरज की तपती किरणों में महका है सुरभि-गीत, 
मर्माहत रिक्त वंशी से बजता है जीवन-संगीत ॥२॥ 


याचक से... 
दीपक है जीवन का गुरुमन्त्र, साधुता है जिसकी लौ, 
सदाचार की बाती बन, स्नेह से लहराये पीर पराई। 
स्वयं मर मिटने को तत्पर हो, तब प्रकाश फैलायेगा, 
अन्यथा मिट्टी समझकर, पैरों तले रौंदा जायेगा ॥३॥ 
याचक से... 


हंसने से पहले रुदन गीत सीख, 

खिलने से पहं)ओ मुरझाना सीख। 

दाता से पहले याचक-न्याय सीख, 

मृत्यु में लहराता जीवन-दर्शन सीख ॥४॥ 

याचक से दाता बड़ा समझ ले हे मानव ! 
७ 


( 





लेखनी 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः 
योगसूत्र २/१ 
नि:शब्द शब्दमयी है लेखनी, 
खड्ग नहीं, खड्ग की धार है लेखनी । 
मुखर नहीं, प्रखर है लेखनी, 
मौन वंश की गूँज है लेखनी । 
तमस्‌ की प्रकाशपुझ है लेखनी, 
नि:शब्द शब्दमयी है लेखनी ॥१॥ 
अन्तस्‌ की ध्वनिपुञ्न है लेखनी, 
भक्ति की भावपुञ्ञ है लेखनी । 
शब्दबरह्म की अभिव्यक्ति है लेखनी, 
व्रणों की उपचार है लेखनी । 
नि:शब्द शब्दमयी है लेखनी, 
खड्ग नहीं, खड्ग की धार है लेखनी ॥२॥ 
सुख की शीतल समीर है लेखनी, 
मित्रता की अभिज्ञान है लेखनी । 
जड़ नहीं चेतन की आभास है लेखनी 
चित्रकार की तूलिका की प्रतीक है लेखनी । 
नि:शब्द शब्दमयी है लेखनी, 
खड्ग नहीं, खड्ग की धार है लेखनी ॥३॥ 
मृन्मय को चिन्मय बनाने की है लेखनी, 
शव में शिव को पहचानने की है लेखनी 
हृदगत भावों की मूर्तरूप है लेखनी, 
कृष्ण की वंशी की तरह समर्पित है लेखनी । 
नि:शब्द शब्दमयी है लेखनी, 
खड्ग नहीं, खड्ग की धार है लेखनी ॥४॥ 


4) 





यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे 
भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ह 

योगसूत्र ३८२७ 

तपःपूत ऋषियों का उद्घोष है, यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे । ह 


प्रकृति-गुणों की समानावस्था है विश्रान्ति, तो विषमावस्था है संक्रान्ति, 
पहली स्थिति है प्रलयवाचिका, तो दूसरी है सृष्टि-कालिका । 
यह देह सत्त्वादि गुणों के उपमर्दर्य-उपमर्दक भाव का है परिणाम, 
वात-पित्त-कफ-प्रधान देहयष्टि की उपचारिका है प्रकृति ॥१॥ 

तप:पूत... 


पञ्च तत्त्वों से निर्मित यह देह पाञ्ठभौतिक है कहलाता, 
आकाश-वायु-अग्नि-जल-पृथ्वी का संस्थान है कहलाता । 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध का संधारक है कहलाता, 
गन्धविषयिणी पृथ्वी की प्रधानता से पार्थिव है कहलाता ॥२॥ 


तपःपूत... 
जहाँ पृथ्वी तत्त्व है वहीं गन्ध की होती है परीक्षा, 
जलतत्त्व के कारण रसशक्ति का होता है सच्जार । 
अग्नि की ओजस्विता का धारक कहलाता है रूप, 
शरीरसझ्ारी वायु से होती है स्पर्शानुभूति ॥ 
आकाश के विना शब्द की अनुभूति है प्रवद्धना ॥३॥ 
तपःपृत... 


सछिद्र मृन्मय घट का उपचार भी मिट्टी में है निहित, 

कारण में ही कार्य की विकृति का उपचार है निहित । 

शारीरिक विखण्डन का उपचार भी पद्ञभूतों में है निहित, 

पत्च भूतों से खिलवाड़ शरीर को बनाता है विखण्डित ॥४॥ 
तपःपूत... 
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बन्द कमरों में बैठकर यन्त्र सच्चालन से शरीरतनत्र होता है बाधित, 
प्रकृति से तादात्म्य न करने पर होता हे असन्तुलित । 
गुरुकुल-प्रणाली में प्रकृति से तादात्म्य बना रहा गुरु-शिष्य का, 
शरीर-इन्द्रिय-बुद्धि को प्राकृतिक संजीवनी मिलती रही ॥५॥ 
तपः:पूत... 
अन्त:कक्षीय क्रीडा ने मानव को दूर किया है पार्थिव ऊर्जा से, 
वातानुकूलित कक्ष से मानव दूर हुआ है निसर्ग समीर से । 
तथाकथित पेय पदार्थों से विमुख हुआ है मानव जलीय रसायनों से, 


सूर्योपासना के उपहास से दूर हुए हैं सप्तवर्णीय आभा से ॥६॥ 
तप:पूत... 


शब्द ब्रह्म पर अनास्था रखने वाले दूर हुए हैं आकाशवाणी से, 

प्रकृति के नैसर्गिक गुणों से दूर भागता व्यक्ति पहुँचा है मृत्यु के समीप। 

प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर मनुष्य ने किया है शरीर का श्रृज्ञार, 

प्राकृतिक आरोग्य है रोगों का रामबाण उपचार ॥७॥ तपः:पूत... 
आत्मसंयम और आत्मशोधन का बीज हुआ है जिसमें अड्डुरित, 
आसन-प्राणायाम के द्वारा जिसका शरीर हुआ है परिवर्द्धित। 
धारणा-ध्यान-समाधि से बुद्धि हुई है तैलधारावतू प्रवाहित, 
ऐसे साधक में प्राकृतिक उपचारपद्धति होती है समर्थित ॥८॥ 

तपः:पूत... 

शरीर पिण्ड में आये तत्त्वों के असन्तुलन को, 

प्राकृतिक चिकित्सा बनाती है तात्त्तिक सन्तुलन को । 

आस्था एवं विश्वास के साथ जिसने किया है अनुसरण, 

वही समाज में जागृति लाकर कराता है अनुपालन ॥८॥ 

तपःपूत ऋषियों का उद्घोष है, यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे । 





“योगविद्याविमर्श' में उद्धृत उद्धरणों की ग्रन्थ-तालिका 

(अ) अद्ववतारकोपनिषद्‌, अमृतनादोपनिषद्‌, अमृतबिन्दूपनिषद्‌ अष्टाध्यायी। 

(ई) ईशावास्योपनिषद्‌। ' 

(3) उत्तररामचरित, उपदेशसाहस्री, उपस्कारटीका (वेशेषिक सूत्र) 

(ऋ) ऋग्वेद। 

(क) कठोपनिषद्‌, कुलार्णवतन्त्र। 

(ग) गौडपादीयकारिका (शाह्डरभाष्य)। 

(घ) घेरण्डसंहिता | 

(छ) छान्दोग्योपनिषद्‌। 

(ज) जाबालदर्शनोपनिषद्‌| 

(त) तत्त्ववेशारदी, तत्त्वार्थसूत्र, तन्त्रवारत्तिक तन्त्रसंग्रह, तेजबिन्दूपनिषद्‌, 
तैत्तिरीयब्राह्मण, तैत्तिरीयोपनिषद्‌, त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌। 

(ध) धम्मपद, ध्यानबिन्दूपनिषद्‌| 

(न) नागोजीभट्टयोगसूत्रवृत्ति (बहती), नादबिन्दूपनिषद्‌, निघण्टु, निरुक्तशाख्र, 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, न्यायसूत्र। 

(प) पदञ्चशिखाचार्यवचन, पातझलयोगदर्शनवृत्ति, पुरुषार्थसिद्धद्ुपाय, प्रश्नोपनिषद्‌ 
प्रस्थानत्रय (मधुसूदनसरस्वती)। 

(ब) बृहदारण्यकोपनिषद्‌, बौद्धिचर्यावतार, ब्रह्मविद्योपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र। 

(भ) भगवदगीता, भावचूडामणि, भावागणेशयोगसूत्रवृत्ति। 

(म) मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌, मनुस्मृति, महानिर्वाणतनत्र, महावाक्योपनिषद्‌, 
महाभारत, महोपनिषद्‌, मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्पृति), मुण्डकोपनिषद्‌, 
मेरुतन्त्र, मैत्रायण्युपनिषद्‌। 
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(य) याज्ञवल्क्यस्मृति, योगकुण्डलिन्युपनिषद्‌, योगचूडामण्युपनिषद्‌, योगतत्त्वो- 
पनिषद्‌, योगतारावली, योगदृष्टिसमुच्चय, योगप्रदीपिका, योगभेदद्वात्रिंशिका, 
योगराजोपनिषद्‌, योगवार्तिक, योगवासिष्ठ, योगशिखोपनिषद्‌, योगसार- 
संग्रह, योगसिद्धान्तचन्द्रिका, योगसूत्र, योगोपनिषद्‌। 

(२) रुद्रयामल। 

(व) वराहोपनिषद्‌, वाक्यपदीय, विवेकचूडामण्युपनिषद्‌, विष्णुपुराण, विसुद्धि- 
मग्ग, वेदान्तडिम्डिम, वेदान्तपरिभाषा, वेदान्तसार, वेशेषिकसूत्र, व्यासभाष्य। 
(योगसूत्र)। 

(श) शाह्डरभाष्य (ब्रह्मसूत्रओ, शाण्डिल्योपनिषद्‌, शाबरभाष्य (जैमिनीयसूत्र), 
शिवपुराण, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, श्रीप्रपञ्चसारतन्त्र, श्रीमदृभागवत, श्रीयशो- 
विजयकृता द्वात्रिंशिका, श्रीहरिभद्रसूरिकृता योगविंशिका। 

(स) सर्वदर्शनसंग्रह, संयुक्तनिकाय, सांख्यकारिका, सांख्यप्रवचनभाष्य, 

सांख्यसूत्र, स्कन्दपुराण स्वच्छन्दतन्त्र। 

७ 
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पातझ्ललयोगसूत्रवृत्ति: '* 


पुरोवाक्‌ 

आधुनिके काले भौतिकपदार्थजनिततुष्टिसमुपलब्धये व्यपगतसिद्धान्तसरणि 
शरणीकर्तु भूतलव्याप्तिमतोपभोक्तृवादेन विवशीकृतो मानव: । स च दिग्भ्रमेण भ्रान्तः 
सन्‌ प्रकृत्या सह अनुचितां क्रीडां कुर्बन्‌ आस्ते। तथेवा55सुरीसम्पद्विवशं गतः 
सन्नातड्डवादमेव प्राणप्रदर्मिति मम्मन्यते। स्वीयपूर्वजानां गुणणणविलसितेषु ग्रन्थरत्नेषु 
समुपवर्णितानामादर्शसिद्धान्तानां कृते देदीयते तिलाझलिम्‌। स्वान्तर्निहितसौजन्य- 
विकासप्रक्रियात: सर्वतोभावेनाउवीभवत्‌ पराड्मुख:। तस्माद्वैहिकव्याधीनामपेक्षया 
मनसि समुत्पन्नाभिराधिभि: (मानसीव्यथाभि: ) तस्य मूर्ध्नि विद्यमाना रुधिरप्रवाहिन्यो 
नाडिका मन्ये समुन्मथिता:। निराशयाउसहिष्णुतवा च समभिव्याप्तं तस्य शिर:। 
विस्फोटकपरिस्थितेर्निर्माणादर्वागेवाउस्माभि:. सतर्केर्भवितव्यं,_ स्व-स्वरूपश्चा- 
वगन्तुम्प्रयतनीयम्‌ | 

भारतीयदर्शनशास्त्राण्यवलम्ब्यैव स्व-स्वरूपावगमो भवितुं शक्‍्य:, अस्मत्पूर्व- 
जैर््रषिभि: प्रणीता: सारगर्भिता: पवित्रा ग्रन्था: शरणीकरणीया:, बुद्धिशुद्धरुपाया- 
थ्विन्तनीया:, ते च पतझलिमहर्षिणा विरचिते योगसूत्रे वर्णिता: | ज्ञानकर्मणो: सम्पा- 
दनसाधनेषु प्राधान्यं बुद्धेरव, सैव 'चित्त' शब्देन परिभाष्यते योगदर्शने। मस्तिष्क॑ 
बुद्धिश्चित्तं चेति पर्याया अनर्थान्‍्तरमितियावत्‌। आड्रलानां माइण्ड-(शण)) शब्देनापि 
इदं बुद्धितत्त्वमेवाभिव्यज्यते। अनेन बुद्धितत्त्वेनेव समग्रशरीररचनाया भावपक्ष: समनु- 
प्राणितो5स्ति । अतो बुद्धिविकासेन सहैव बुद्धिपरिष्कारोडपि अनिवार्य एवं। अन्यथा 
असन्तुलितं जीवनं, मानव-महत्त्वस्य विनाशक॑ भवति। अतस्तन्मा भूदिति प्रत्यहं 
लुप्तप्राययोगशास्त्रीयग्रन्थरत्रानां महर्षिरचितानां संरक्षणमाधुनिके युगे5त्यन्तमावश्यक- 
मस्ति। 

पातझलयोगसूत्रमधिकृत्य विद्वदपश्चिमस्य भगवतो व्यासस्य भाष्यं सुतरां 
विश्रुतमस्ति विदुषां विद्यारसिकानाम्‌। तत्र तत्त्ववैशारदी-योगवार्त्तिकव्याख्याग्रन्थाना- 
मिव विद्वद्वरेण्यश्रीनारायणतीर्था5 भिधानानां स्वामिपादानां विरचिता योगसिद्धान्त- 
चन्द्रिकाउपि स्वमहत्त्वं विख्यापयन्ती विद्वत्समाजे समादरं लभमाना श्रद्धेया 
बोभवीति। अस्यां व्याख्यायां तीर्थपादैरुद्धाविता नैके नवीना विषया: सन्ति, येचान्यै: 
पूर्वतनै्व्यख्याकारिर्विद्दद्धिरनुद्धाविता:। एतद्व्याख्यया द्वादशदर्शनेष्वपि प्रकाण्ड- 
वैदुष्यविभूषितानां श्रीनारायणतीर्थस्वामिचरणानां सर्वेष्वपि शास््रेषु अकुण्ठिता गतिरिति 
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निश्चप्रच॑ भवति। स्वनिर्मितव्याख्यायां शाख्रान्तरगतवाक्योद्धरणपुर:सरं स्वमत- 
परिपोषणश्ञ यत्र-तत्र समकार्षीतू। तीर्थस्वामिपादा: शास्त्रीयचिन्तने सर्वथा सर्वदा च 
जागरूका: सन्ति। अन्धश्रद्धापरवश:सन्‌ किमपि कदापि न जल्पन्ति। तीर्थपादैः 
स्वविरचितव्याख्यायां योगलक्षणम्‌, निद्रास्वरूपम्‌, स्मृते: स्वरूपम्‌, प्रणवार्थ- 
विवेचनम्‌, ऋतम्भराप्रज्ञाया उपयोग:, इत्यादिविषयेषु सन्देहबहुला ग्रन्थग्रन्थय: 
प्रश्नोत्तराभ्यां विश्लथिता: | पातझले योगसूत्रे प्रयुज्यमाना विषया० (१/१५), संज्ञा 
(१/१५), पुरुषख्यातेः (१/१६), उपाय: (२/२६) इत्यादय: शब्दा:, तेषां 
गांभीर्यज्च बोधयितु समर्था नारायणतीर्थस्वामिपादा एवेति मे विश्वास: । एतद्विरचितायां 
योगसिद्धान्त-चन्द्रिकाख्यायां व्याख्यायामेकत्रभक्तियोगस्य पराकाष्टा चेतू, तहिं अन्यत्र 
हठयोगस्य चरमोत्कर्षो दरीदृश्यते। अस्यां व्याख्यायामवतारवाद-घषट्कर्म- 
घट्चक्र-कुण्डलिनी-शक्तिप्रभृतिभिनूतनैर्विषयै: संवलितायां तदनुपमं दर्शनीय- 
सौन्दर्य विद्यारसिकानां सरसां सहदयानां हृदयं हठात्समाकर्षति | कृष्णादिचतुर्विधकर्मणां 
स्थापनं, शासत्रान्तराणि विचिन्त्य विधाने तीर्थपादानां प्रखस्तमप्रतिभाया एवं निदर्शनम्‌। 

श्रीनारायणतीर्थस्वामिनो गुरुचरणा: श्रीरामगोविन्दतीर्थस्वामिन: ई. सप्तदश 
शताब्द्यां स्वजनिमलभन्त। श्रीनारायणतीर्थस्वामिनां विरचिता अनेके ग्रन्था: सन्ति। 
तथाहि सांख्यकारिकाव्याख्या चन्द्रिका, भक्तिचन्द्रका, भकत्यधिकरणमाला, 
तत्त्वचन्द्रिका, न्‍्यायकुसुमाझ्नलि:, सिद्धान्तबिन्दु, विभावना, भाषापरिच्छेद:, 
योगसूत्रस्य सूत्रार्थबोधिनीवृत्तिश्वेति | 

चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसीत: ई. स. १९१० तमे वर्ष संस्कृतग्रन्थ- 
माला-संख्या १५४ तथा १५९-न्तर्गते योगदर्शनखण्डे मुद्रिता, या योगसिद्धान्त- 
चन्द्रिका सा खण्डिता आसीतू। समाधिपादीय--२३ तमसूत्रत: २६ सूत्र यावद्‌- 
व्याख्यानं, तथा चतुर्थपादीय ३ सूत्रतः ३४ सूत्र॑ यावदेव व्याख्यानमिति खण्डितं 
संस्करणमस्ति। ततो5चद्ययावत्काला5वधौ उतक्तव्याख्याया अन्यत्‌ संस्करण कुतश्चिदपि 
नहि प्रकाशितम्‌। 

योगसिद्धान्तचन्द्रिकाख्याया व्याख्याया महत्त्वमुपयोगितां च विज्ञाय, अनवरत- 
मनुसन्धानकार्ये सँल्लग्ना, विदुषां विद्याव्यासड्रिनां पक्षपातरहितानां सरसहृदयानां सादर 
सम्मानिता विदुषीवरेण्या सुश्रीविमला जनक मद्रदेशं (मद्रास) तझ्ोर- 
बंगलोर-मैसूर-मुंबई-पुणें-बडौदा-जयपुर-जोधपुर-अलबर-बीकाने*€ 
इलाहाबाद-लखनऊ-मथुरा-वृन्दावनादिप्रदेशेषु यानि प्राच्यविद्याशोधप्रतिष्ठानानि 
सन्ति, तत्र स्वयं गत्वा योगसूत्रव्याख्यापाण्डुलिपीनामध्ययनं कृतवती। महता प्रयासेने' 
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योगसिद्धान्तचन्द्रिकायास्तिस्र: पाण्डुमातृका: छायारूपा: सम्पूर्णानन्दसंस्कृत- 
विश्वविद्यालयवाराणसीस्थसरस्वतीविद्याभवनत:, भाण्डारकरप्राच्यविद्याध्यंयनशोध- 
प्रतिष्ठानपुण्यपत्तनतः, तथा केन्‍्द्रीयप्राच्यविद्यापुस्तकालयमैसूरतश्च प्राप्ता:। तिसृषु 
पाण्डुमातृकासु लब्धास्वषि सरस्वतीविद्याभवनस्य पाण्डुमातृका सर्वाधिकं खण्डिता 
आसीत। पुण्यपत्तनत: प्राप्ता पाण्डुमातृका सर्वाधिक सुस्पष्टा, शुद्धा चास्ते, किन्तु तत्र 
योगसूत्रस्य चतुर्थपादीयपंचम (सू, ५म.) तः पदञ्चदश (१५ सू.) सूत्रपर्यन्तं सूत्राणां 
व्याख्या नोपलभ्यते। संभवत एतावन्ति पत्राणि लुप्तप्रायाणि स्यु:। मैसूरतः. प्राप्ता 
पाण्डुमातृका सम्पूर्णा विद्यते। इयं पाण्डुमातृका १८६७ तमे वैक्रमाब्दे लिपिबद्धा वर्तते। 

पाठकानां करकमलोपलब्धस्थानस्य प्रस्तुतसंस्करणस्य सम्पादनसमये 
मूलपुस्तकस्योपलब्धाभिश्चवतसृभि: संवादोडपि अवहितेन मनसा विहितोऊस्ति, एवं 
यत्र-यत्र यथावश्यकं टिप्पणी, पाठभेदाश्चापि प्रदर्शिता: । तत्र च योगसिद्धान्तचन्द्रिकाया 
मुद्रितसंस्करणं 'क ' नाम्ना, सरस्वतीविद्याभवनस्य पाण्डुमातृकासंस्करणं ' ख' नाम्ना, 
पुण्यपत्तनस्थपाण्डुमातृका च “ग'” नाम्ना एवं मैसूरस्थ पाण्डुमातृका 'घ' नाम्ना अड्.िता 
वर्तते। 

मन्ये नवति-(९०) वर्षेभ्य: पूर्व प्रकाशितां खण्डितां व्याख्यां प्रपूर्य सम्पूर्ण 
व्याख्यासम्पादनप्रयासं कृतवती सुश्री. कु. विमलाकर्नाटकविदुषी महोदया। 
प्रयासो5यमनवरतपरिश्रमगर्भोज्च सफलतां गत इती वीक्ष्य मोमुदीति मदीयं 
मानसमिति अस्या विदुष्या: प्रशंसां कर्तुमह्महमिकया अग्रेसरं धावति। 

योगशास्त्रानुसन्धातारोडनेन संस्करणप्रकाशनेन निश्चितमेव लाभान्विता 
भविष्यन्तीति नास्त्यत्र संशीतिरिति--विश्वसिमि। 

““वृद्धिम्प्राप्नोतु ते कीर्तिरित्याशी: सफला मम '' 

प्रतिक्षणं ते सुयशोवृद्धिर्भवतु, सर्वेष्वपि ज्ञानवर्धककार्येषु त्व॑ं सफलताम- 
वाप्नुया इति शुभाशिष: समुल्लसन्तुतमाम्‌। 


गा सर्वदैवशुभचिन्तक: 
गुरुपूर्णिमायां तिथी गजाननशास्त्री मुसलगाँवकरः 
रविवासरे वि. सं. २०५७ 
दिनाडू: १६. ७. २००० 
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प्रस्तावना 


उपभोक्तावाद के भूमण्डलीकरण ने मानव को भौतिक तुष्टि के लिये 
सिद्धान्तविहीन मार्ग को अंगीकार करने के लिये विवश कर दिया है। वह दिग्भ्रमित हो 
गया है। वह एक ओर जहाँ प्रकृति से खिलवाड़ करने लगा है, वहीं दूसरी ओर 
आसुरीवृत्ति के वशीभूत होकर उसने आतंकवाद को जीवन का पर्याय समझ लिया है। 
पूर्वजों के गौरवग्रन्थों में वर्णित आदर्शवाद के सिद्धान्तों को उसने तिलाझलि दे दी है। 
अपने में अन्तर्निहित साधुता के विकास की प्रक्रिया से वह सर्वथा विमुख हो गया है। 
दुष्परिणाम सामने है कि शारीरिक व्याधियों की अपेक्षा मानसिक आधियों (व्यथाओं) 
ने उसके मस्तिष्क की रक्तवाहिनी शिराओं को झकझोर दिया है। हताशा एवं 
असहिष्णुता ने उसके मस्तिष्क पर अपनी दृढ शाखाएँ स्थापित कर ली हैं | विस्फोटक 
स्थिति बने, उससे पूर्व हमें सतर्क हो अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करना 
चाहिए। 

भारतीय दर्शनशार्र को अवलम्बन बनाकर हमें इसके समाधान का अन्वेषण 
करना होगा । ऋषि-मुनियों द्वारा प्रणीत सारगर्भित पावन ग्रन्थों की शरण में जाना होगा। 
बद्धि की परिशुद्धि के उपायों की ओर सचेष्ट होना होगा। योगदर्शन के प्रणेता महर्षि 
पतझलि के योग सूत्र का तो मेरुदण्ड ही है--बुद्धि-परिष्कार | ज्ञान, कर्म के व्यापारों 
में प्रधानतम करण है--बुद्धि | योगशास्त्र में इसे चित्त शब्द से परिभाषित किया गया है। 
चित्त तथा बुद्धि ये दोनों पर्याय शब्द हैं | मस्तिष्क शब्द से भी यही बद्धितत्त्व गृहीत है। 
अंग्रेजी के माईन्ड (॥॥५०) शब्दसे यही बुद्धि तत्त्व ध्वनित होता है। सम्पूर्ण शरीर- 
संरचना का भावपक्ष इसी बुद्धि से अनुप्राणित रहता है। अत: बद्धिविकास के साथ- 
साथ बुद्धिपरिष्कार की समानान्तर अपरिहार्यता है। अन्यथा असन्तुलित जीवन, मानव 
मूल्यों के विनाश का कारण बनता है। अत: लुप्तप्राय योगशासत्र के गौरव ग्रन्थों का 
संरक्षण आज के युग में अत्यन्त प्रसंगिक बन गया है। 

पतझलिकृत योगसूत्र की टीकाओं में आचार्य व्यासदेव का योगभाष्य, जो 
अत्यन्त प्रसिद्ध है, उपजीव्य ग्रन्थ है। तत्त्ववैशारदी तथा योगवार्त्तिक जैसे 
व्याख्याग्रन्थों की तुलना में श्रीनारायणतीर्थकृत योगसिद्धान्तचन्द्रिका का महत्त्व अल्प 
नहीं है। योगसूत्र पर लिखी गई नारायणतीर्थ की योगसिद्धान्तचन्द्रिका उनकी मौलिक 
कृति है | व्यासभाष्यानुसारी इस टीका में नवीन विषयों की उद्भावना सर्वदर्शननिष्णात 





पातझ्जलयोगसत्रवृत्ति: ९ 


श्रीनारायणतीर्थ की अप्रतिहत गति की परिचायिका है। इसमें स्वमतस्थापना हेतु प्रस्तुत 
युक्तियों को शास्त्रान्तरों के उद्धरणों द्वारा परिपुष्ट किया गया है। वे अपने पूर्ववर्ती योग 
के आचार्यों के मतों के अन्धपोषक नहीं हैं। इसमें योग का लक्षण, निद्रा का स्वरूप, 
स्मृति का सिद्धान्त, प्रणवार्थविवेचन, ऋतम्भरा प्रज्ञा की उपयोगिता आदि स्थलों की 
सन्देहात्मक गुत्थियों को प्रश्नोत्तर-शैली में सुलझाया गया है। योगसूत्र में प्रयुक्त 
विषय० (१/१५), संज्ञा (१/१५), पुरुषख्याते: (१/१६), उपाय: ( २/२६) आदि 
शब्दों का गाम्भीर्य (तत्त्वार्थ) समझाने का सामर्थ्य नारायणतीर्थ में ही निहित था। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका में एक ओर भक्तियोग की पराकाष्टा है, तो दूसरी ओर हठयोग का 
चरमोत्कर्ष है। अवतारवाद, षट्कर्म, षट्चक्र, कुण्डलिनी शक्ति आदि नवीन 
विषयों से यह उपबृंहित है। कृष्णादि चतुर्विध कर्म की स्थापना (४/७) में शास्त्रान्तरों 
का आश्रय ले जो व्याख्यान प्रस्तुत हुआ है, वह नारायणतीर्थ की मेघा का चूडान्त 
निदर्शन है। 

सत्रहवीं शताब्दी के आचार्य श्रीनारायणतीर्थ के गुरु का नाम श्रीरामगोविन्दतीर्थ 
था। विद्वत्समाज में योगसिद्धान्तचन्द्रिका के अतिरिक्त श्रीनारायणतीर्थ के निम्नलिखित 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--चन्द्रिका (सांख्यकारिका की टीका), भक्तिचन्द्रिका, भक्त्यधि- 
करणमाला, तत्त्वचन्द्रिका, न्‍्यायकुसुमाज्ललि, सिद्धान्तबिन्दु, विभावना, 
भाषापरिच्छेद तथा सूत्रार्थवोधिनी (योगसूत्र की वृत्ति) | 

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी से सन्‌ १९१० 
ई० में संस्कृत ग्रन्थमाला संख्या १५४ तथा १५९ योगदर्शनम्‌ खण्ड के अन्तर्गत 
प्रकाशित योगसिद्धान्तचन्द्रका खण्डित संस्करण है। समाधिपाद के २३वें सूत्र से 
लेकर २६वें सूत्र तक की व्याख्या तथा चतुर्थपाद की सूत्र-संख्या ३ से लेकर ३४वें सूत्र 
की व्याख्या तक यह संस्करण खण्डित है। इसके अतिरिक्त इस टीका का कोई अन्य 
संस्करण कहीं से भी अद्यावधि प्रकाशित नहीं हुआ है। 

योगसिद्धान्तचन्द्रिका टीका की उपयोगिता एवं उसकी महत्ता को दृष्टि में रखते 
हुए मैंने मद्रास, तझ्जोर, बंगलोर, मैसूर, मुम्बई, पूना, बडोदरा, जयपुर, जोधपुर, 
अलवर, बीकानेर, इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, वृन्दावन आदि प्रदेशों में स्थित 
प्राच्यविद्या-शोधप्रतिष्ठानों से सम्पर्क स्थापित किया। यहाँ के शोधप्रतिष्ठानों में 
व्यक्तिगतरूप से उपस्थित होकर योगसूत्र पर लिखी गई पाण्डुमातृकाओं का अध्ययन 
किया। इस प्रयास में योगसिद्धान्तचन्द्रिका की तीन पाण्डुमातृकाओं की छायाप्रतियाँ-- 
सरस्वतीविद्याभवन, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, भण्डारकर प्राच्य 
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विद्या अध्ययन एवं शोध प्रतिष्ठान, पूना तथा केन्द्रीय प्राच्य विद्या पुस्तकालय, मैसूर 
विश्वविद्यालय, मैसूर से प्राप्त हो सकीं। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका की उपलब्ध तीनों पाण्डुमातृकाओं में भी सरस्वती- 
विद्याभवन वाराणसी की पाण्डुमातृका (क्रम संख्या २९८००, पत्र संख्या १-३२४, 
आकार ८.२ » ६.६) सर्वाधिक खण्डित है। पूना से हस्तगत योगसिद्धान्तचन्द्रिका की 
पाण्डुमातृका (क्रमसंख्या ६१३-१८८७-९१) सर्वाधिक सुस्पष्ट एवं शुद्ध है, किन्तु 
एक न्यूनता यह है कि इसमें योगसूत्र के चतुर्थपाद के ५वें सूत्र से लेकर १५वें सूत्र तक 
की व्याख्या नहीं मिलती है। सम्भवत: सम्बन्धित पाण्डुपत्र लुप्तप्राय हो गये हों। 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका की मैसूरस्थ पाण्डुमातृका (क्रमसंख्या ३५०७६, ३५०७७) 
सम्पूर्ण है। यह पाण्डुमातृका विक्रम संवत्‌ १८६७ में लिखी गई है। 
प्रस्तुत संस्करण का सम्पादन कार्य करते समय मैंने योगसिद्धान्तचन्द्रिका की 
उपलब्ध चारों प्रतियों का अक्षरश: तुलनात्मक अध्ययन किया है एवं 
आवश्यकतानुसार टिप्पणी में पाठभेदों का उल्लेख किया है। ऐसा करते समय मैंने 
योगसिद्धान्तचन्द्रिका के मुद्रित संस्करण को “क' नाम से, सरस्वतीविद्याभवनस्थ 
पाण्डुमातृका को 'ख ' नाम से, पूनास्थित पाण्डुमातृका को “ग' नाम से तथा मैसूरस्थ 
पाण्डुमातृका को 'घ' नाम से चिहित किया है। 
उल्लिखित पाण्डुमात्रिकाओं के अक्षरश: अनुशीलन द्वारा पाठभेदों का यथास्थान 
संकेत करते हुए संस्कृतटीका योगसिद्धान्तचन्द्रिका को संशोधित करने का एक ओर 
प्रयास किया है तो दूसरी ओर उसमें उद्धृत उद्धरणों के आकरणग्रन्थों का यथासाध्य 
अन्वेषण करते हुए योग के पारिभाषिक शब्दों के लक्षणपरक वाक्यांशों का संग्रह कर 
प्रस्तुत संस्करण को परिवर्द्धित किया है। योगसिद्धान्तचन्द्रिका संस्कृत टीका के इस 
अखण्डित, संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण का प्रकाशन, जो भगीरथ प्रयास का 
सुमधुर फल है, मेरे उस चिरप्रतीक्षित संकल्प का परिचायक है, जिसका बीज तीन 
दशक पूर्व पी-एच.डी. उपाधिहेतु शोध के अध्ययन काल में रोपित हुआ था। 
कालक्रम से अनेक संकल्पों को पूर्ण होता हुआ देख एक ओर सफल श्रम को जहाँ 
बौद्धिक तुष्टि प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर अन्य संकल्पों को पूर्ण करने में आत्मविश्वास 
जागरित हुआ है। 
इस संकल्प-सिद्धि में पूर्व उल्लिखित संस्कृत-शोध-प्रतिष्ठानों के निदेशकों का 
पूर्ण सहयोग एवं महामहोपाध्याय राष्ट्रपतिपुरस्कारप्राप्त डॉक्टर गुरुवर्य श्रद्धेय 
गजाननशास्त्री मुसलगांवकर जी की अहेतुकी कृपा रही है। अत: सम्बन्धित 


-< जज ्ग्ररिमोंं |  ७0७७-  ज्जणानद्वाए [5 ७... 
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व्यक्त करती हूँ तथा आचार्यप्रवर परम श्रद्धेय गुरुवर्य डॉ. गजाननशासत्री जी को शतशः 
नमन करती हूँ। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पुरोवाक्‌ लिखकर मुझे उपकृत किया है। 
पुरोवाक्‌ को राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखने का परामर्श भी उन्हीं का रहा। अन्त में विद्या 
की अधिष्ठात्री वीणावादिनी माँ सरस्वती देवी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरी लेखनी को 
रत्तरोत्तर प्रौढता प्रदान करती रहें और मेरी योग-साधना की सफल प्रस्तुति, संस्कृत 
के शोधार्थियों के लिये, पूर्वव॒त्‌ नूतन ग्रन्थों के प्रणयन द्वारा होती रहे। 


श्रावण पूर्णिमा 
विक्रम संवत्‌ २०५७ 
दिनाड्डू १५. ८. २००० विमला कर्नाटक 
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योगसिद्धान्तचन्द्रिका 


श्रीनारायणतीर्थविरच्ििता योगसूत्रव्याख्या 


प्रथम: समाधिपाद: 
सत्यं ज्ञानमनन्तमद्ठयसुखं ब्रह्मेति वेदेषु यत्‌। 
प्रोक्त विष्णुशिवादिभिश्व बहुभी रूपर्मत वादिभि: ॥ 
यन्मानाविषय: सदा गुरुकृपासर् प्रेमयोगेन *य- 
ल्लभ्यं त॑ं समुपास्महे हृदि सदा कृष्णं जगद्देशिकम्‌॥ १॥ 
योगं प्राह पितामहो5थ भगवान्‌ शेष: स्वयं संयम: रे 
सूत्रर्भाष्यमिषेण सर्वविदितो व्यास: समस्त परम्‌॥ 
तद्धाष्यं विशदवीचकार मतिमान्‌ मिश्रो5 थ भिश्लुस्तथा 
दुर्बोधं हि तथापि मूढमतिभिग्गूढं रहस्यं यत: ॥ २॥ 
अन्न सूत्रेषु गूढार्थद्योतिकां तनुते पराम्‌। 
वृत्ति नारायणो भिक्षुः सुगमां हरितुष्टये ॥ ३ ॥ 
५स्वातन्त्र्यसत्यत्वसुखं प्रधाने सत्यञ्ञ चिद्धेदमभेदवाक्यै: । 
व्यासो निराचष्ट न भावनाख्यं योगं स्वयं निर्मितब्रह्मसूत्रै: ॥ ४॥ 
अपि चा5 त्मप्रदं योगं व्याकरोन्मतिमान्मुनि:। . 
भाष्यादिषु ततस्तत्राप्याचार्यप्रमुखर्मत: ॥ ५॥ 
मतो योगो भगवता गीतायामधिकोडन्यत: । 
कृत: शुकादिभिस्तस्मादत्र सन्‍्तो5तिसादरा: ॥ ६॥ 
*ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌। 


कखग -- प्रेम०, घ-- पूत०। 

कख - यत्‌, गघ -- सत्‌। 

कख -- संयमै:, गघ -- सूत्तमै: | 

कख - अत्र, गघ -- अतः | 

५. कखघ --स्वातन्त्यसत्यत्वसुखं प्रधाने सत्यज्ञ, ग -- प्रधानसत्यत्वस्वतन्त्रतादि सत्यञ्ञ | 
६. ग -- विरोधिविषयकत्वेन जीवज्ञानस्थैव जीवाज्ञाननाशे क्षमत्वाद्‌ ब्रह्मशब्दोउत्र 
जीवात्मपर एवं यो वेदनिहितं गुहायामिति मन्त्रवाक्येन तस्यैव द्रष्टव्यत्वज्ञापनाच्च 
(ब्रह्मवित्पाकु) उपलभ्यते, क ख घ -- विरोधि....ज्ञापनाच्य नोपलभ्यते। 
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ब्रह्मविद्‌ ब्रहौव भवति। 
तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति *नान्य: पन्था विद्यतेडयनाय । 


तरति शोकमात्मवित्‌। 
इत्यादिश्रुतिसिद्धपरमपुरुषार्थ साधनतानन्दात्मसाक्षात्कारसाधनतया श्रवण- 


मनननिदिध्यासनादीनि, 
आत्मा बारे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य: । 


इत्यादिना$5म्नातानि। तत्र निदिध्यासनं प्रधानम्‌। तत्सहकृतादेव मनसो- 


5लौकिका<बाधितात्मगोचर-प्रमासम्भवात्‌ू, । निदि- 
ध्यासनञैकतानतादिरूपो राजयोगापरपर्याय: समाधि:। तत्साधनं तु क्रियायोग: 
चर्यायोग:, कर्मयोगो, हठयोगो, मन्त्रयोगो*, ज्ञानयोग:५, अद्वैतयोगो<, लक्ष्ययोगो* 
ब्रह्मयोग:*”, शिवयोग:**, सिद्धियोगो!*, वासनायोगो*३, लययोगो१८ 
ध्यानयोग:*५, प्रेमभक्तियोगश्च!*। तदेतत्‌ सर्व सामान्यविशेषभावेनाष्टाड्नयोगेन 


२. कख घ - नान्‍्य: पन्था विद्यतेडयनाय, तरति शोकमात्मवित्‌ उपलभ्यते 
नान्य:....आत्मवित्‌ नोपलभ्यते। कु 
२. कखग -- साधनता०, घ -- साधनताकाः । 
« कखग - प्रमा०, घ- प्रमाण० | 
४. कखघ - सर्वविज्ञानादिरूपफलसंवादाच्च, ग -- य यत्किंचिद गोचरादपि 
दृष्टद्वाराभ्रवणानधिकृतपुरुषधौरियस्य॒विदुरादेरिव द्विजस्थाप्यात्मसाक्षात्कारात्‌ तस्माद- 
संपत्सूचकाणिमादिसिद्धेश्व । रातू ज्ञान- 
क -- तानता०, ख ग घ -- तानत्व०। 
क ख -- मन्त्रयोग: उपलभ्यते, ग घ -- मन्त्रयोग: नोपलभ्यते। 
कखग-- जा आर ल टट व, ज्ञानयोग: नोपलभ्यते। ' 
८. कखग-- अद्वैतयोग:, घ-- अद्वैतयोग:, अद्वितीयपरमात्मनि वेदान्तवाक्यानां 
निर्णय: । वेदान्तवाक्यानां तात्पय॑- 
९. कखग -- लक्ष्ययोग:, घ-- लक्ष्ययोगो वक्ष्यमाणदेशबन्धादि: | 
१०. कखग - ब्रह्मययोग:, घ -- ब्रह्मयोगो नाम शब्दब्रह्मात्मनो नाठस्यानस 
११. क ख ग -- शिवयोग:, घ -- शिवयोग: सामान्यतो कि सआातमू। 
स्वामिभाव: | परमानन्दसाक्षात्कारात्मक श्रवणकी र्तनादिसाधन न शिल्प * रतारूप इत्याख्य: 
१२. क खग -- सिद्द्ियोग:, घ -- सिद्ध्धियोगो नाडीशुद्धयादिरूप: | 7 
१३. कखग -- वासनायोग:, घ -- वासनायोगो हो. ारस्थात्पतत्तवजिज्ञासामुपुशुत्वारि के अर 
१४. कख ग -- लययोग:, घ -- लययोग: संप्रज्ञात: । >ज्ञासासुमुक्षुत्वादि । 
१५. कखग - ध्यानयोग:, घ -- ध्यानयोगो. 


नए 
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१६. कख -- प्रेमभक्तियोगश्च, ग -- भक्तियोग,, थम. व्य्वादिसगुणस्वरूपसिल्तनम घ-- प्रेमभक्तियोग: । 
संवित्प्रेमप्रवाहो उविच्छिन्न इत्यर्थ: | ' परमेश्चरचरणारविन्‍्ट्‌- 





स.पा.सू. १-३ पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: रे 


कवलीकृतमिति मनसि निधाय.  साष्टाइं. सफलं. योगं 
समाधिसाधनविभूतिकैवल्यार्थकैश्वतुर्णि: . पादेर्व्युत्पादयिष्यन्‌ू. प्रेक्षावत्प्रवृत्तये 
विषयप्रयोजनाधिकारिसम्बन्धान्‌ दर्शयन्‌ प्रथमं शारत्रस्यारम्भ॑ प्रतिजानीते भगवान्‌ 
पतझलि:। 
अथ योगानुशासनम्‌॥ १॥ 

अथेति। अथ शब्द आरमभ्भार्थ:, श्रुतिमात्रेण मड़लार्थश्च, न* प्रश्नाद्यानन्तर्यार्थ: | 
शाब्दी ह्याकांक्षा शब्देनैव पूर्यत इति न्‍्यायेन शब्दानुपस्थितानन्तर्यार्थकत्वानौचित्यात्‌। 
शिष्यप्रश्नगुर्वज्ञाश्रद्धादीनामविशेषेण विचारप्रयोजकतया कस्यानन्तर्य तात्पर्यमित्य- 
वधारयितुमशक्यत्वाच्च । 

योग: समाधि:। अनुशासनं हिरण्यगर्भेक्तिरनुपश्चाच्छिष्यते व्युत्पाद्यते 
लक्षण* भेदफलसाधनैरनेनेत्यनुशासनं, योगस्यानुशासनं योगानुशासनम्‌। योगप्रतिपादक॑ 
शास्त्रमारभ्यत इत्यर्थ:। अत्र ससाधन: सफलो योग: प्रतिपाद्यतया शासत्रस्याभिधेय: । 
प्रतिपाद्ययोगद्वारा कैवल्यं फलम्‌। तत्कामश्चाधिकारी | शार्रफलयो: प्रयोज्यप्रयोजक- 
भाव: । शास्त्राभिधेययोस्तु प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव: । अभिधेयस्य योगस्य कैवल्यस्य च 
साध्यसाधनभाव: सम्बन्ध इति दिक्‌॥ १॥ 

सपरिकरो योग: प्रतिपाद्यत इति प्रतिज्ञातम्‌। तत्र योगलक्षणं योगशब्दप्रवृत्ति- 
निमित्तं च निर्दिष्टपद्चदशप्रकारयोगसाधनव्यावृत्तमाह-- 

योगश़्ित्तवृत्तिनिरोध: ॥ २॥ 
तदा द्रष्ठः स्वरूपेडवस्थानम्‌॥ ३॥ 
योग इति, तदेति। “इति द्वाभ्याम्‌। तत्र चित्तस्य महदहल्लारमनोभेदेन 


२. कखग -- भेद०, घ -- भेदोपाय० | 

३. ग -- अथवा यूुजिर्योग इत्यनुशासनात्तदात्मवेदान्तोषपि संहतातू तस्योपपद्यत 
इत्यागमाच्य शिवलक्षणा स्वस्वरूपाभिव्यक्तिरिव योगो न तु युज समाधावित्युक्त: 
समाधिस्तस्य तदत्वेनैवेष्टत्वात्‌ [ इत्यर्थ: पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख घ -- अथवा....इष्टत्वात्‌ 
नोपलभ्यते। 

४. कखघ - पश्ञदशप्रकारयोग० उपलभ्यते, ग -- पत्ञद्शप्रकारयोग० नोपलभ्यते। 


कखघ - इति द्वाभ्यामू, ग -- एताभ्यामिति सूत्रद्वाभ्याम्‌। 


डे योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.सू. ३ 


त्रिविधाउन्त:करणस्य वृत्तयो दीपस्थ शिखा इवा5ंवस्थापरिणामरूपा बाह्य, 
आभ्यन्तराश्व | तासां निरोध उपशमो निरिन्धनाग्रिवत्‌ स्‍्वकारणे लय: । 
तदा निरोधकाले द्रष्ट: प्रमातुरहमर्थस्यान्तःकरणा5वच्छिन्नस्य स्वरूपे विशिष्टि! 
केवल' चैतन्य आत्मन्यवस्थानं विषयतया5वस्थितिर्विद्यमानतेत्यर्थ.। विषयता च 
व्यापारानुबन्धिनी | व्यापारश्च वृत्तिरिव | 
योगी यामहमेतावन्तं काल समाहितो5भूवम्‌। 
इति स्मरणेन व्युत्थानेडनुमिनोति। इत्थञ्व॒वृत्त्यन्तरनिरोधरैपूर्वकात्मगोचर- 
धारावाहिकनिर्विकल्पकवृत्तियोंग इति लक्षणं सिद्धम्‌। 
मस्येकचित्ततायोगो वृत्त्यन्तरनिरोधत: । 
इति कूर्मपुराणादौ शिवोक्ते: | 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। 
इतिं* गीतायां भगवदुक्तेश्। यद्यपि* द्रष्ट्रगोचराया इब दृश्यगोचराया अपि 
५ तादृशवृत्ते: समाधित्वं वक्ष्यति सूत्रकारस्तथाप्यत्र मयीत्यादि प्रकृताभिष्रायम्‌। 
ँ #ँ *  तत्रौपदेशिकवृत्तिवारणाय विशेषणम्‌। अभावस्य* निर्विषयत्वेन संस्कारा5जनकत्वाद्‌ 
हि योगस्य च संस्कारजनकत्वातू तथैवाग्रे वक्ष्यमाणत्वाह्विशेष्यम्‌ । तत्र संप्रज्ञातासाधारण्याय 
निर्विकल्पकेति। सूत्रद्ययेन विशेषणविशेष्ययो्टयोरुक्तिस्तु प्रत्येकस्यापि फलभेद- 


१. कखग - विशिष्टे, घ -- विशेष्ये। 

२. कखग -- चैतन्ये, घ-- सच्चिद्रूपे। 

३. ग- आदिदधर्मिमात्र० [पूर्वकात्म० पश्चात्‌] उपलभ्यते आदिधर्मिमात्र 
नोपलभ्यते। किल्कि 

४. कखघ - निर्विकल्पकवृत्तियोंग इति लक्षणम्‌, ग -- सात्त्विकवृत्तिमत्त्व 

५. कखघ - इति गीतायां भगवदुक्तेश्व, ग -- हे ४ 'वृत्तिमत्त्वं योग इति। 


६. क ख घ - यद्यपि....प्रकृताभिप्रायम्‌ उपल 
भ्यते, ग -- 
नोपलभ्यते। चद्यपि.... प्रकृताभिप्रायम्‌ कैताभिप्रायम्‌ 


७. कखघ-- अभावस्थ निर्विषयत्वेन संस्काराउजनकत्वाद्‌ | 
तथैवाग्रे वक्ष्यमाणत्वाद्विशेष्यम्‌। तत्र संप्रशातलधारपद मी ४ कारजनकत्वात्‌ 
विशेषणविशेष्ययोद्योरुक्तिस्तु प्रत्येकस्यापि फलभेदज्ञापनाय । सूत्रद्नयेन 
विशेषणांशफलं विभूतितृतीयपादे, विशेष्यांशफलं च कैप अत पाल भदेन 
चतुर्थपा 


सूत्रकार:, ग --- घटादिसाधारण्यस्य चेक्ष्यति 
विशेषणविशेष्ययोरुत्तिस्तु प्रत्येकस्यापि 8 540७08808 विशेष्य सूत्रदय 
वक्ष्यति सूत्रकार: । किक पिन फलभेदं 


न्‍4 -्ााादु प जाकर ाइूात 3-७ 
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स.पा.सू. ३ पातझ्धलयोगसूत्रवृत्ति: ५ 


ज्ञापनाय। अत एवं पादभेदेन विशेषणांशफलं विभूतितृतीयपादे, विशेष्यांशफलं च 
कैवल्यं चतुर्थपादे वक्ष्यति सूत्रकार: । 

अथवा शिवलक्षणा स्वस्वरूपाभिव्यक्ति्महायोगो निरालम्ब:। तत्साधनं 
त्वभावयोग: समाधिपदाभिधेयो निराभास: । तस्य प्रथमस्य लक्षणं तदेति। द्वितीयस्तु* 
चित्तवृत्तीति। 

योगस्तु द्विविधो ज्ञेयो ह्मभाव: प्रथमो मतः । 

अपरस्तु महायोग: सर्वयोगोत्तमोत्तम: ॥ 

शून्यं सर्व निराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते। 

अभावयोगः स प्रोक्तो येनात्मानं प्रपएयति ॥ 

यत्र पश्यति चात्मानं नित्यानन्दं निरज्धनम्‌। 

मयैक्यं स महायोगो भाषित परम: स्वयम्‌॥ 

इत्यादिग्स्मृतिभिरषि. तथा  ज्ञापनात्‌। ..अत्र  ससंप्रज्ञातप्राणनिरोधादे: 
साधनकोटावेव निवेशातू, संप्रज्ञाते सात्त्विकविशिष्टवृत्तिसत्त्वेषपि योग: प्राणनिरोध 
इत्यनुक्तावपि च न हानि:। राजयोगविजिज्ञापयिषयैव लक्षणसूत्रप्रवृत्ते:। ननु 
संप्रज्ञातेडस्मिन्‌ ध्येयमात्रगोचरवृत्तिस्वीकार:, सर्ववृत्तिनिरोधे त्वसंप्रज्ञात इति भाष्येण 
विरुद्धयत इति चेन्न। संप्रज्ञातं प्रक्रम्य, तामपि ख्यातिं निरुणद्धीत्युत्तरग्रन्थेन 
विशिष्टवृत्तिमात्रनिरोधस्येव. तदर्थत्वज्ञापात्‌।॥ एतेन तत्र  ध्येयवृत्तिसच्त्वे 
सर्ववृत्तिनिरोधाउसिद्धि: । असत्त्वे तु समाधिशब्दार्थहानि: । 

मस्येकचित्तता। 

इत्याद्युदाहतस्मृत्या . ध्येयमात्राकारवृत्तेव . योगत्वकथनादित्याद्याशड्डापि 
समाहिता। सर्वपदमपठता सूत्रकारेणापि तज्ज्ञापनात्‌। असंप्रज्ञातशब्दादिभिरेव, न तत्र 
किद्चित्‌ सम्यगहंत्वादिना प्रज्ञायत इत्यादिव्युत्पत्त्या तदर्थलाभाच्च। अत एव 

तावन्मनो निरोद्धव्यं हदि यावद्गतक्षयम्‌। 

एतसज्ज्ञानञ्ञ मोक्षश्न शेषो5न्यो ग्रन्थविस्तर: ॥ 

इत्यादिश्रुतिषु, 

यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया। 


कख - द्वितीयस्तु, गघ -- द्वितीयस्य । 
कखघ -- स्मृतिभि:, ग -- भगवद्गीताभिः स्मृतिभि: । 
कखघ -- संप्रज्ञात०, ग -- संप्रज्ञाते | 
कखग - चित्तता, घ- चित्त० | 
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के योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.यू. ३ 


इत्यादिस्मृतिषु च मनोनिरोधस्यैवोक्तत्वेडपि नात्र तथोक्तम्‌। तत्रापि विवक्षित- 
विवेकेन मनोनिरोधस्य विशिशष्टवृत्तिनिरोधात्मकत्वलाभादिति दिक्‌। 
अथवा समाधित्वेन संप्रज्ञातस्याप्यग्रे वक्ष्यमाणत्वाद्‌ राजयोगवत््‌ संप्रज्ञातोडपि 
प्रतिज्ञासूत्रे योगशब्दाभिधेय: | तथा च युज समाधावित्य*नुशासनादुभयविधसमाधे: 
स्वरूपसाधनभेदफलप्रतिपादकशास्त्रमारभ्यत इति प्रतिज्ञासूत्रार्थ। तदुभयसाधारणं 
'लक्षणमाह--योग श्ित्तवृत्तिनिरोध इति। 
तत्र चित्तस्य राजसतामसवृत्तीनां निरोध उपशम: संप्रज्ञात:। सर्ववृत्तीनां 
निरोधोडसंप्रज्ञात: । 
यदात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एक: कृतार्थो भवते वीतशोक: । 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह मुक्त: प्रपश्यन्‌। 
अजं धुवं सर्वतत्त्वर्विशुद्धं ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै: ॥ 
यदा पश्ञावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्व न विचेष्टेतः तामाहु: परमां गतिम्‌॥ 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:। 
बन्धाय विषयासक्तं मेक्षो निर्विषयं स्मृतम्‌॥ 
इत्यादिःस्मृतेरित्यर्थ: । सर्ववृत्तिशून्यरूपासंप्रज्ञातस्थ तु समाध्यड्रिनो योगस्य 
मधुमतीमधुप्रतीकाविशोकासंस्काराख्यासु भूमिषु सतीषु लभ्यस्य मणिमन्त्रादिन्यायेन 
कैवल्यहेतुत्वं स्वजन्यादृष्टद्वारात्मसाक्षात्कार हेतुत्वम्‌ । 


अथवा निरोध:-़चित्तवृत्तयो निरुद्धयन्तेडस्मिन्निति व्युत्पत्त्या 
वृत्तिहीन' मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि। 
एकीकृत्य विमुच्येत योगयुक्त: स उच्यते। 
इत्यादिस्मृतेश्च.. सर्वानर्थविरोध्यखण्डार्थाकारवृत्तिपर्यवसायी - 
विरोधिपदार्थस्यैव नाश्यनाशरूपत्वात्‌ प्रागभावादा तथा दर्शनात्‌॥ अत लि 


१. गघ -- योगस्य [अनुशासनातू, पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख -- योगस्य नोपलभ्यते। 
२. कखग-- विचेष्टेत, घ - विचेष्टन्ति | 

३. कखग -- स्मृतेः, घ-- श्रुतेः | 

४. कखग - हेतुत्वमू, घ- हेतु: । 

५. कखग - वृत्तिहीन॑....पर्यवसायी बोध्य:, घ -- विरोधिवृत्तिपर्यवसायी बोध्य: । 


स.पा.सू. ३ पातझ्ललयोगसूतत्रवृत्ति: ७ 
१वृत्तिविशेषरूपाभ्यां संप्रज्ञातासंप्रज्ञाताभ्यां योगस्य विभजनमप्यग्रे सड्रच्छते। अत एव 
न योगस्य वैयर्थ्यमपि। तादूशवृत्तेर्भावगासहकृतमनःप्रमाणजन्यत्वेनापरोक्षतया5ज्ञानो- 
च्छेदक्षमत्वादित्यग्रे स्फुटीभविष्यति। 

द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानञ्ञ राघव। 

योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगंवेक्षणम्‌॥ 

असाध्य: कस्यचिद्‌ योग: कस्यचित्‌ तत्त्वनिश्चय: । 

प्रकारौ द्वौ ततो देवों जगाद परम: शिव: ॥ 

इत्यादिना वासिष्टे योगज्ञानयो: पृथक्त्वकथनं तु योगवृत्ते: शारत्रजवृत्त्या 
विकल्पार्थम्‌। बहिर्मुखानां वाक्यतो5खण्डार्थबोध्यस्यापि दुर्लभत्वादिति संक्षेप: । 

सो+यं योगो भूमिविशेष एवाविर्भवति, न सर्वासु भूमिषु। तथा हि चित्तस्य 
त्रिगुणात्मकत्वात्‌ क्षिप्तमूढविक्षिप्तैकाग्रनिरुद्धाख्या: पञ्ञभूमयो5वस्थाविशेषा भवन्ति। 
तत्र न तिसृणामुपयोग: । बहि:प्रवृत्तिभूयस्त्वात्‌। अपि च'* द्वयोरेवान्त्ययो: | तत्र क्षिप्तं 
रजस उद्रेकादस्थिरं बहिर्मुखतया सुखदुःखादिविषयेषु व्यवहितेषु विकल्पितेषु 
सन्निहितेषु च प्रेरित भवति। तच्च सदैव दैत्यदानवादीनाम्‌। मूढं तमस उद्रेकात्‌ कृत्या- 
कृत्यविभागमुल्लड्घ्य क्रोधादिभिर्विरुद्धकृत्येष्वेव निरन्तरं भवति। तच्च सदैव रक्ष: 
पिशाचादीनाम्‌। विक्षिप्तं सत्त्वोद्रेकाद्रजोविशिष्टे दुःखसाधनं परिहत्य सुखसाधनेष्वेरेव 
निरन्तरं* भवति। तच्च सदैव देवानाम्‌। एकाग्र॑ तु रजसो>प्यभावेन शुद्धसत्त्वोद्रेकादा*- 
त्ममात्रगोचरं सगुणब्रह्मगगोचरं वा सविकल्पकसात्त्विकवृत्तिविशिष्टम्‌। तच्च सदैव 
भगवद्धक्तानाम्‌। देवासुरगन्धर्वरक्षोमनुष्यप्रभृतीनां निरुद्धमू। *ततच्चापि निरोधविशिष्ट 
योगिनामेव भवति। वर्तमानाध्वनि स्थितानां वृत्तीनामत्यन्तातीताध्वनि प्रवेशलक्षण- 
निरोधस्यानात्माकास्सर्ववृत्तिनिरोधेच्छासहकृत'संप्रज्ञातादिपाटवैकसाध्यस्यान्यत्रासम्भवात्‌। 

तस्मात्रिरोध एवाअसंप्रज्ञात: ॥ २॥ 


१. कखग - वृत्तिविशेषरूपाभ्यामू, घ-- ज्ञवृत्तिसत्त्वाउसत्त्वाभ्याम्‌। 

२. कखग-च, घ-तु। 

३. घ- शब्दादिषु [एव-पश्चात्‌] उपलभ्यते, क खं ग -- शब्दादिषु नोपलभ्यते। 

४. कखग -- निरन्तरमू, घ -- प्रवृत्तम्‌। 

५. कखघ - आत्ममात्रगोचरं सगुणब्रह्मगोचरं वां सविकल्पकसात्त्विकवृत्तिविशिष्टम्‌, ग 
-- आत्ममात्रगोचरसविकल्पकवृत्तिविशिष्टम्‌। 

६. क- तच्च, खगघ -- तस्या: । 

७. कखघ -- संप्रज्ञातादि०, ग -- संप्रज्ञातपरवैराग्यसंस्कारादि० । 


८ योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.यू. ३ 


निरोधवांस्तु योगी द्विविध:--युक्तो5युक्तश्च। तत्र युक्त: समाहितमना:। य: 
केवलसमाधिनिष्ठो मोक्षमभिवाज्छति। अयुक्तस्त्वसमाहितमना: प्रारब्धदोषात्‌ प्रतिभा- 
दिसिद्धयादिकमपि वाउ्छत्नु*पहतसमाधि: । तत्रा5युक्तो$नेकार्थद्रष्दृत्वेन सोपाधिरपि। 
युक्तो योगे स्थित: किंस्वरूप: ? कि सांख्यपातझ्जलादिसम्मतत्षित्ततत्कार्यसाक्षिमात्र- 
रूप: ? उत कि बोधरूपो5पि सँस्‍्तदानीं सविषयत्वनिर्वाहकवृत्त्याद्युपाधेरभावान्रिर्विषय 
एवं ? अथवा “तार्किकवैशेषिकप्रभाकरसम्मत: सुषुप्त्यादाविव सामग्रयभावेन विषयम- 
गृहँस्तदानीमपि जड एवं, काष्ठादिवन्निर्विषयस्य प्रकाशत्वायोगात्‌ ? उता5 त्मन: 
संयोगविशेषादात्ममात्रद्रष्ट चेतन: ? अथवा “शुन्यवादिविज्ञानवादिसम्मतो *दशाक्षये 

दीपादिवद्‌ विषयनिरूप्यो विषयोपरमान्न पश्यति ? उत्त प्रवृत्तिविज्ञानोपरमेडपि सुषुप्ता- 
- विवा$55लयविज्ञानसन्ततिरूपस्तिष्ठतीत्याशड्ड्य॒तदानीमपि विद्यमानचित्तरोधरूपस्य 
सर्वथा निर्विषयत्वायोगेन प्रथमद्वितीयपक्षस्य बाधात्‌ तार्किकोक्तयोस्तृतीयतुर्य्ययोस्तु 

योअयं विज्ञानमय: । 

इत्यादिश्रुत्या तन्‍्मते विशेषगुणयोगेनैवात्मन: प्रत्यक्षस्याड्रीकारादात्ममात्र- 
दर्शनरूपनिर्विकल्पकसमाधे“बधिन च बाधातू। बौद्धाभिमतयो: पञ्ञमषष्ठपक्षयोस्तु 

अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मा । 

इत्यादिश्रुत्याइसत: क्षणिकत्वायोगेन च बाधात्‌ स्वाभिप्रेतं प्रथमपक्षमेव 
सिद्धान्तवति--तदा द्र॒ष्टु: स्वरूपेडवस्थानमिति। 

तदा सकलचित्तवृत्तिनिरोधकाले द्रष्टु: चित्ततद्वृत्तिनिरोधपरिणामसाक्षिणश्रि- 
तिशक्ते: पुरुषस्य स्वरूपे तत्त्वेन चित्तादेरप्पनवगाहितया निर्विषये निरुपप्लवे 
स्वप्रकाशानावृत्तसच्चिद्रपे अवस्थानं कुसुमापाये स्फटिकस्यालोहिते स्वस्वरूप इब 
क्लेशाद्यपाये चित्ताद्यसंक्रमेण कर्तृत्वाद्यभिमाननिवृत्त्या5 भेदेनावस्थितिरित्यर्थ: | स्व- 


क ख ग -- आदिकमपि वाउ्छनू, घ -- अधिकामभिवाज्छन्‌ | 


९६ 

२. कखघ - उपहत०, ग -- उपसंहत० । 

३. कखघ - सांख्यपातझ्जलादिसम्मत: उपलभ्यते, ग -- सांख्य....सम्मतः नोपलभ्यते। 
४. क ख घ - तार्किकवैशेषिकप्रभाकरसम्मत: उपलभ्यते, ग -- तार्किक....सम्मतः 

नोपलभ्यते। 

५. कख -- शून्यवादिविज्ञानवादिसम्मत: उपलभ्यते, गघ -- शून्य....सम्मतः नोपलभ्यते। 
६. घ-- वात० [दशा० प्राकू] उपलभ्यते, क ख ग -- वात० नोपलभ्यते। 
७. कखग-- उत, घ -- यद्दा। 


८. कखग -- बाधेन, घ -- बोधेन। 


स.पा.सू. ४-५ पातझ्ललयोगसूत्रवृत्ति: ९्‌ 


भावात्‌ स कार्यचित्त*रोधात्माउपि सन्‌ निरुपाधि'स्वरूपात्मना तिष्ठतीति यावत्‌। इत्थञ्ल 
चितिशक्ते: पुरुषस्य निर्विषयस्वप्रकाशसच्चिद्रूपतेव स्वरूपम्‌। विषयग्राहिता त्वौ- 
पाधिकी। तस्याश्व निरोधकाले5सत्त्वेषपि न हानि: । पाकनिवृत्ती पाचकस्येव, तदुप- 
लक्षितसाक्षिस्वरूपस्याबाधात्‌। तस्मात्‌ स्वतो निरुपाधिसत्स्वप्रकाशरूपस्याप्यात्मन 
उपाधिभिरोौपाधिकस्वरूपस्य तत्र निरोधसमाधिना संस्कारसहिततचित्ताशेषवृत्तिनिरोधे 
शान्तघोरमूढावस्थानिवृत्तो हि 

जीवतन्नेव दिद्वान्‌ हर्षमर्षाभ्यां विमुच्यते। 

इत्यादिश्रुत्युक्ता निर्विकारस्वरूपा5वस्थितिरूपा जीवन्मुक्तिर्भवति | परममुक्तिस्तु 
वक्ष्यमाणप्रज्ञाकाष्ठायां. प्रान्तभोगान्ते . प्रतिप्रसवेनौपाधिकरूपारैत्यन्तिक-निवृत्ता- 
वात्यन्तिकस्वरूपावस्थानमिति बोध्यम्‌। व्यक्तिभविष्यति चेदमुपरिष्टादेति दिक्‌ु॥ ३॥ 

ननु तर्दि व्युत्थाने स्वभावात्ँ प्रच्युति: स्यात्‌, आम्लेन दुग्धस्य दधिभाववच्चि- 
त्तादिभिरनौपाधिकस्यौपाधिकभावजननात्‌ ? तत्राह-- 

कृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४॥ 

' वृत्तीति। इतरत्र व्युत्थाने वृत्तिसारूप्यं चित्तेन सह द्रष्टरवृत्ती सारूप्यमवैलक्षण्य- 
मित्यर्थ:। शान्तघोरमूढाश्चित्तस्य वृत्तय: क्षणभड्जुरा:। ताभिरवशिष्टस्तत्प्रतिबिम्बरूपा: 
पुरुषस्य भवन्ति। याभि: शान्तो5स्मि, दुःखितो5स्मि, मूढो5स्मीत्यध्यवस्यति | अतो न 
स्वभावात्‌ प्रच्युति:। न हि लौहित्यप्रतिबिम्बकालेडपि स्फटिकस्य स्वभावात्‌ प्रच्युति- 
रस्ति। अतात्त्विकान्यथाभावस्य विकारित्वाप्रयोजकत्वादिति भाव: ॥ ४॥ 

इदानीं चित्तस्येच्छादिलक्षणानेकवृत्तीनां निरोद्धव्यानां सत्तवेषपि तासां वक्ष्य- 
माणपच्चप्रकारवृत्तिनिरोधेनेव निरोधो भवतीत्यभिप्रेत्य पुम्प्रयत्ननिरोद्धव्या: पदञ्जप्रकारा 
एवेत्याह-- 


वृत्तय: पञ्ञतय्यः क्लिप्टाउक्लिष्टा: ॥ ५॥ 
वृत्तय इति। वृत्तयश्वैत्रादिभेदाद्‌ वृत्तिसमूहा:, पदञ्चतय्य: पदञ्ञप्रकारा अवयवा 
यासां ता:। अवयविनो वृत्तिसमूहा: प्रमाणादिपज्ञप्रकारावयवका इति यावत्‌। तासां 
हानोपादानसिद्धयरे भेदमाह--क्लिषप्टाउक्लिष्टा इति। तत्र क्लिष्टा विविधानेकविषय- 


क ख - रोध०, ग॒ घ -- बोध० | 

क खग - स्वरूप०, घ -- स्वस्वरूप० । 

क खग -- आत्यन्तिक०, घ -- आत्यन्तिकम्‌। 

क खग -- स्वभावात्‌ प्रच्युति, घ-- स्वभावच्युति: | 
यो0 सि0 3 
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0 योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.सू. ६-७ 


वासनानिबन्धना रागादिहेतुतया दुःखाख्यक्लेशफलिका विषयाकारवृत्तयो राजस्यस्ता- 
मस्यश्र। ताभिस्तृष्णादिद्वारा परानुग्रहनिग्रहाभ्यां धर्माधर्मयोरुत्पत््या दुःखधाराया 
एवानुभवात्‌। अक्लिष्टा विवेकख्यातितत्साधनसम्बद्धा: क्लेशफलकवृत्तिविरोधिन्य: 
सात्त्विक्य:। अक्लिष्टत्वं च यद्यपि प्रमाणवृत्तेरात्मगोचराया: क्लेशादिविरोधित्वेन, 
विपर्ययस्य शालग्रामादौ विष्ण्वादिधीरूपस्य पुण्यविशेषजनकत्वेन, विकल्पस्य भेद- 
वादिमते तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्या'भेदबोधस्य कथश्ञितू तत्तदुद्धारकत्वेन, निद्राया: 
सुखाद्यनुभावकत्वेन, स्मृतेनीलमेघादिदर्शनेन श्रीकृष्णादिविषयिण्या अदृष्टोत्पादकत्वेन 
स्फुटं, ताभिरिव च यथासंभव दृष्टदृष्टद्वारा क्लिष्टवृत्तीनां निरोधश्व भवतीत्यतो तासां 
निरोधो, न वा सर्वासां निरोधनार्थ) साधनान्तरप्रयासश्रोचितस्तथाप्यासां साक्षात्रिर्वाण- 
हेतुत्वस्वस्वरूपाननुगुणत्वेन निरोध: सर्वासामात्यन्तिकनिरोधार्थ प्रयासान्तरश्रोचित 
एवेति भाव: ॥ ५॥ 
शेता एवं पद्मवृत्तीरु*पदिशति-- 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय: ॥ ६॥ 
प्रमाणेति। उद्देशफलमितोःचन्या: साक्षात्रिरोद्धव्या वृत्तयो न सन्तीति। यद्यपि 
लाघवतर्कानुगृहीतान्वयव्यतिरिकाभ्यां विशेषांश'ज्ञानस्या5प्रमात्वावच्छिन्न॑ प्रति हेतुत्वा- 
5वधारणाद्‌ विपर्ययादीनां साक्ष्याश्रिताउविद्यावृत्तित्वपक्षस्य वेदान्तिभिरड्रीकृतस्य 
युक्तत्वान्न चित्तवृत्तित्वकथनं युक्ते, तथापि स्वमते5निर्वचनीया5नाद्यज्ञानस्य मानाभावे- 
नानड्रीकारान्मन:परिणामत्वमेव विपर्ययादीनामू। अत एव स्वप्ने शुक्तिरजतादयो5पि 


चित्तपरिणामा एवं बाधाबाधाभ्यां सदसद्रूपा इति सदसत्ख्यातिरित्याद्यग्रेडविद्यासूत्रे 
स्फुटीभविष्यति ॥ ६॥ 


तत्र प्रमाणवृत्ति विभजते-- 
प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि॥ ७॥ 
प्रत्यक्षेति | तत्रोपमानस्य, गवयपदं गवयवाचकमू। असति वृत्त्यन्तरे वृद्धैस्तत्र 
प्रयुज्यमानत्वात्‌। यो3सति वैत्त्यन्तरे वृद्धैा्यत्र प्रयुज्यते स *तद्दाचक:। यथा 


१. कखग - अभेद०, घ -- अभेदे। 

२. कख - निरोधनार्थ, गघ -- निरोधार्थम्‌। 
३. कखग- ता एव, घ- एता:। 

४. कघ-- उपदिशति, ख ग -- उद्दिशति। 
५. कख - ज्ञानस्य, ग घ - अज्ञानस्य। 
६. कखघ -- यत्र, ग -- तत्र। 

७3. केखग -- ततू घ- तस्य। 


स.पा.यू. ७ पातञ्जलयोगसूत्रवृत्ति: ११ 


गोशब्दादि: । गवयो गवयपदवाच्यो गोसदृशत्वात्‌। व्यतिरिके घटवदित्याद्यनुमाने। 
अर्थापत्तेरपि, अयं रात्रिभोजी, दिवा5 भुझानत्वे सति पीनत्वादित्यनुमाने | अनुपलब्धेस्तु, 
यदि स्यादुपलभ्येतेत्यादिप्रतियोगिसत्त्वप्रसजझितप्रतियोग्युपलब्ध्यभावरूपाया: 
प्रत्यक्षा'सहकारित्वेन प्रत्यक्षे। इति होचुरित्यैतिह्ास्य तु शब्दे। सम्भवस्य तु, खार्या 
द्रोणादिपरिमाणसम्भावनारूपस्यानुमाने | चेष्टाया अपि, गेहे कति घटा: सन्तीति प्रश्ने, 
दशाड्जुलीप्रदर्शनरूपाया अनुमाने, दशादि"पदस्मरणे तु शब्द एवान्तर्भावातू त्रीण्येव 
प्रमाणानीति भाव:। तत्राउविसंवादि ज्ञानम, अनधिगततत्त्वबोधो वा प्रमा तत्करणं 
प्रमाणमितिरै प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌। तत्रेन्द्रिसञ्चार्मा्गंण बाह्यवस्तुसम्बन्धा- 
चिवत्तस्याउखिलार्थवासनावत इन्द्रियविषयसामान्यविशेषात्मनो$र्थस्यविशेषाउव- 
धांरणप्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्षम्‌। यथा घटो5यमित्यादिगृहीतव्याप्तिकेन हेतुना साध्यवति 
पक्षे ज्ञायमानेन साध्यस्य *सामान्यात्मना5 ध्यवसायो5नुमानम्‌। तच्चानुमानं त्रिविधमुक्ते 
न्याये--पूर्ववत्‌ू, शेषवत्‌, सामान्यतोदूृष्ट चेति। तत्र पूर्वबत्‌, पूर्वम्‌ अन्वयस्तद्वत्‌ 
केवलान्वयीत्यर्थ: । यथा, इदमभिधेयं, प्रमेयत्वातू, सम्मतवदित्यादि: | शेषवत्‌, शेषो 
व्यतिरिकस्तद्वत्‌ केवलव्यतिरिकीत्यर्थ:। यथा, पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते, गन्धवत्त्वाद्‌ 
व्यतिरिके जलादिवदित्यादि | सामान्यतोदृष्टमू, अन्वयेन व्यतिरिकेण च गृहीतव्याप्तिकम्‌। 
यथा, वहिमान्‌ धूमादित्यादि। प्रकृतवाक्यार्थयथार्थज्ञानवत्त्वरूपाप्तत्वविशिष्टिन पुरुषेण 
दृष्श्रुतानुमितार्थानां पर॑ प्रति यथार्थबोधार्थमुपदिष्टेना5 5कांक्षा5 5सत्तियोग्यतादिमता 
शब्देन श्रोतुस्तदर्थाकारा वृत्तिरगम: । “यथा 

स्वर्गकामो यजेत। 

इत्यादिवाक्यात्‌ स्वर्गकामनावता याग: कार्य इति। पौरुषेयो बोध: सर्वत्र 
'फलम्‌। येन जानामि ज्ञात: स्फुरति घटादि: प्रकट इत्येवं व्यवहरति जन: । तत्र यत्र यस्य 
शब्दस्य॒भ्रमादिमाननाप्तो वक्ता स नागम:। यथा चैत्यवन्दनं कार्यमित्यादि। 
मन्वादिस्मृतयस्तु निर्णीतप्रमाणबेदमूलकत्वादागमा एवं। एवमन्येडपि दृष्टार्थका 
अस्मदादिशब्दा इति संक्षेप: ॥ ७॥ 


कगघ -- सहकारित्वेन, ख -- असहकारित्वेन। 
कख ग -- पर०, घ -- पद०। 
क -- प्रमाणमिति उपलभ्यते, ख ग घ -- प्रमाणमिति नोपलभ्यते। 
कगघ -- सामान्यात्मना, ख -- समानात्मना। 
५. कखघ -- यथा स्वर्गकामो यजेतेत्यादिवाक्यात्‌....यागः कार्य इति उपलभ्यते, ग -- 
यथा ....कार्य इति नोपलभ्यते। 
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विपर्ययं लक्षयति-- 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्भूपप्रतिष्ठम्‌॥ ८ ॥ 
विपर्यय इति। लक्ष्यनिर्देश: | मिथ्याज्ञानमित्यादिलक्षणम्‌। तच्चायथार्थज्ञानम्‌। 
तद्विकल्पेउप्यनुगतमित्यत आह--अतद्गूपप्रतिष्ठटमिति। तच्च रूप॑ चेति तद्गूप॑ ज्ञानस्व- 
रूपम्‌। तस्मिन्न विद्यते प्रतिष्ठा बाधाउप्रतिबध्यत्वं यस्य ततू। यथा शुक्त्यादिविशेष- 
दर्शनप्रतिबध्य॑ रजतादिज्ञानमू। विकल्पस्तु प्रत्यक्ष*प्रमावद्‌ बाधा5प्रतिबध्य एव। 
इदमनित्यमिति ज्ञातेडपि बाधितत्वे कलहादौ शब्दरज्ञानोदयात्‌। अतो न तत्रातिव्याप्ति: । 
बाधबाध्यपरोक्षरैप्रमायामतिव्याप्तिवारणाय मिथ्याज्ञानमिति॥ ८ ॥ 
विकल्पं लक्षयति-- 


शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥ ९॥ 

शब्देति। शब्दत्ञ ज्ञानञ्ज शब्दज्ञाने। ते अनुपातिनी जनके यस्य स शब्दज्ञानानु- 
पाती। श्रोतु: श्रूयमाणशब्दहेतुक: प्रयोक्त: पदार्थोपस्थितिहेतुको “बाधनिश्चयेडपि 
कलहादौ नरश्रुज्जादिप्रयोगे उत्प्रेक्षादा च सर्वानुभवसिद्ध: | वस्तुशुन्यो बाधितविषय- 
प्रत्ययः नरविषाणं, खपुष्पं, चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमित्याद्याकारा विकल्पाख्या वृत्ति- 
रित्यर्थ: | “वस्तुशुन्यत्वान्नायं प्रमाणम्‌। बाधाप्रतिबध्यत्वाच्च न विपर्यय: । न च बाध- 
बुद्धिसत्ते विशिष्टप्रयय: कथं, लौकिकससत्निकर्षाजन्यदोषविशेषाजन्यविशिष्ट- 
बुद्धेर्बाधप्रतिबध्यत्वादिति वाच्यम्‌। सत्यपि बाधनिश्चये 

*धूमस्तोम॑ तमएशड्ले राधाविरहशुष्मणाम्‌। 

इत्यायुत्प्रेज्षादिवाक्यत: शाब्दबोधस्यानुभवसिद्धत्वेन शाब्दातिरिक्तत्वेनापि 
तादूशधियो विशेषणीयत्वातू। अनाहार्यबुद्धेरेव तथाविधाया बाधप्रतिबध्यत्वाड्रीका- 
राच्च | अन्यथा कलहतर्कादिनापि प्रतिपत्तिर्न स्यात्‌ । नैयायिकानां तु योग्यताया बाधेनात्र 
“शब्दा5 5हार्यस्यापि असंभवात्‌ पदार्थोपस्थितिमात्रं न शाब्दबोध इति संक्षेप: ॥ ९॥ 


१. कखग -- प्रमा०, घ-- प्रमाण० | 

२. कख-ज्ञान०, गघ - बुद्धेः । 

३. कखग - प्रमायां, घ-- प्रमाणम्‌। 

४. कखघ - बाधनिश्चये....सर्वानुभवसिद्धः उपलभ्यते, ग -- बाध....सिद्धः नोपलभ्यते। 

५. कखघ - वस्तुशून्यत्वातू, ग -- बाधितविषयत्वातू। 

६. कख घ -- धूमस्तोमं॑ प्तमश्शड्ढे राधाविरहशुष्मणामित्यायुत्पेक्षादिवाक्यत:, ग -.. 
कलहोप्प्रेक्षादिवाक्यत: । 

७. कख - शब्द०, गघ -- शाब्द०। 








स.पा.सू. १० पातझ्लयोगसूत्रवृत्ति: श्हे 


निद्रां लक्षयति-- 
अभाववप्रत्ययालम्बना तुृत्तिर्निद्रा ॥ १०॥ 

अभावेति। जाग्रत्स्वप्नवृत्तीनामभावस्य प्रत्यय: प्रत्येति जनयतीति प्रत्ययो* 
हेतु: तम आलम्बनं विषयो यस्या: सा तृत्तिर्निद्रा। अस्या: सुखमहमस्वाप्सं न 
किश्विदवेदिषमिति सुषुप्त्यनन्तरं जागरे स्मृतिदर्शनात्‌, स्मृतेश्वानुभवव्यत्रिकेणानुप- 
पत्तेर्वृत्तित्वमू। वृत्तिपदं तु ज्ञानसामान्याभावो निद्रेति तार्किकमतनिरासाय। अत्र 
भाष्यमू-- 

सच सम्प्रबोधे प्रत्यवमर्षात्‌ प्रत्ययविशेष एवं। कथमू? उच्यते। 
सुखमहमस्वाप्सं, प्रसन्नं मे मनः, प्रज्ञा मे विशारदीकरोति। दुःखमहमस्वापंसं, 
स्त्यानं मे मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌। गाढं मूढो 5हमस्वाप्सं, गुरूणि मेउ5ड्रगनि क्लान्तं 
मे चित्तमलसं मुषितमिव तिष्ठतीति। स खलल्‍्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्षो न स्याद्‌ 
असति प्रत्ययानुभवे। तदाश्निता: स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः। तस्मात्‌ 
प्रत्ययविशेषो निद्रा। सा च समाधावितरप्रत्ययवत्निरोद्धव्या | 

इति। भाष्यार्थस्तु*--सा च निद्रा तु सम्प्रबोधे जागरे, प्रत्यवमर्षात्‌ स्मरणात्‌, 
प्रत्ययविशेष एव वृत्तिरूपैव, न 'ैज्ञानसामान्याभावो, न वा साक्षिरूपा। जागरे 
स्मरणानुपपत्ते:। अनुभवसूक्ष्मावस्थारूपसंस्कारं विना साक्षिणाऊपि स्मृतेरसम्भवात्‌। 
स्मरणाकारं पृच्छति--कथमिति। उत्तरमाह*--उच्यचत इति। तृत्तिमात्रस्य 
त्रिगुणात्मकत्वसूचनाय तदुक्तम्‌। आदौ सत्त्वफलमाह--सुखमिति | ततस्तदभिनयति। 
प्रसन्न निर्मलम्‌। प्रज्ञां स्वस्मिज्ञायमानां यथार्थवृत्ति, विशारदीकरोति सूक्ष्मार्थग्रहणयोग्यां 
करोति। इद्ञ तत्र सत्त्वोद्रेकस्य फलम्‌। रजस: फलमाह--दुःखमिति। “ततस्तदभि- 
नयति। स्त्यानमकर्मण्यमू। अनवस्थितमस्थिरमू। तमस: फलमाह--गाढमिति। 
ततस्तदभिनयति। गुरूणि मेऊड्रानि, अलसमत्यन्तं, मुषितमिव परैरपहतमिव 
तिष्ठतीत्यर्थ:। अन्वयमुखेन सुषुप्तावनुभवमुपपाद्य व्यतिरिकमुखेनोपपादयति--स 


क ख -- प्रत्यय: उपलभ्यते, ग घ -- प्रत्ययः नोपलभ्यते। 

कखघ - भाष्यार्थस्तु, ग -- अस्यार्थ:। 

क ख -- ज्ञानसामान्य०, ग -- ज्ञान०, घ -- ज्ञानाज्ञानसामान्य० | 
कखघ -- उत्तरमाह, ग -- उत्तरयति। 


५. क ख -- ततस्तदभिनयति, ग -- तदभिनयति, घ -- ततस्तदभिनयति/तदभिनयति 
नोपलभ्यते। 
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खल्विति। प्रत्ययानुभवे सूत्रोक्तप्रत्ययानुभवे असति योअयं* प्रत्यवमर्षे जागरे 
स्मृतिरूप: खलु न स्यादित्यर्थ:। अनुभवं विना स्मृतेरदर्शनादिति भाव: । नन्वस्तु 
तत्रानुभव:, परन्तु साक्ष्याश्रित एवं सो5विद्यावृत्तिरूपो5स्तु, न चित्तपरिणामरूप:। 
चित्तस्य तदानी लीनत्वातू। तत्राह--तदाश्रिता इति। चित्ताश्रिता: स्मृतयः 
सुखदुःखादिविषया न स्यु:। साक्षिणा दृष्टस्य चित्तेन स्मरणासम्भवादित्यर्थ:। 
स्मृतिश्चित्तस्यैव धर्म: । तरेंकार्यहर्षविषादेच्छादेस्तत्रैव सम्भवादिति भाव: | सा चेति। 
च इति हेतौ। यत: सा सुख“दुःखमोहान्विता, अत एवं समाधावितरप्रत्यय- 
वनिरोद्धव्येत्यर्थ: | स्वाप उद्रिक्त तम:। निद्रा तु स्वापप्रधाना सुखस्वापाहमर्थगोचरा 
वृत्ति: । सुखमहं स्वपिमीत्याकारा विशिष्ट, समूहालम्बनात्मिका निर्विकल्पिका वा। 
तामेव तत्र जानान: पुरुष: स्वप्न इवान्तःप्रज्ञोडपि दृग्दृश्यभेदाभिमाना- 
भावात्‌ सुषुप्तिस्थान एकीभूत: । 
इत्युच्यते श्रुतिभि: | इत्थं भेदमभिप्रेत्य*व स्वापानुभववृत्तेर्निद्रात्वोक्ति: । लोके, 
अय॑ स्वपितीति निद्रातीति स्वपितिनिद्रात्यो: पर्यायस्तु विषयविषयिणोरभेदाभि- 
मानादिति दिक्‌। तत्र साउविद्यांशसत्त्वपरिणामो न चित्तस्य। तस्य तत्र लीनत्वातू। 
अन्यथा स्वप्नजागरणयोरन्यतरा“पत्तिरिति वेदान्तिन: । 
तन्न युक्तम्‌। दुःखानुभवानुपपत्ते:। दुःखस्य च चित्तमात्रधर्मत्वात्‌। न च 
स्वप्नजागरणयोरन्यतरापत्तिरिति वाच्यम्‌। स्वापादृष्टे न तयो: प्रतिबन्धात्‌। अत एव तत्र 
नात्मस्वरूपसुखस्यानुभव:, किन्तु चित्तपरिणामरूपस्यैव | 
त्रिषु धामसु यद्धोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्धवेत्‌। 
इति श्रुत्यापि भोक्तृभोग्यभोगानां तत्र सद्भावकथनेन तावदर्थज्ञापना- 
दित्य*भिमानिन: | अथ 


. क -- योउडयं, ख ग घ -- सोउयम्‌। 
. क -- प्रत्यवमर्षे, ख -- प्रत्यवमर्ष:, ग -- परामर्श: । 
. कखघ - तदानीं, ग -- तदा। 
कखघ -- कार्य०, ग -- कार्यस्य | 
गघ -- दुःख० उपलभ्यते, क ख -- दुःख० नोपलभ्यते। 
गघ -- सूत्रे [एवपश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख -- सूत्रे नोपलभ्यते। 
कखघ -- सत्त्व०, ग -- सत्त्वस्यैव 
क खग - आपत्ति:, घ -- वृत्ति: (उभयत्र) । 
क ख -- अभिमानिन:, ग घ -- अभिमानः | 
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यत्रैतत्‌ पुरुष: स्विपिति निद्रा नाम, सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति 
स्वमपीतो भवति स्वं ह्ापीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते। 

नतु तदद्वितीयमस्ति ततो३न्यद्विभक्त यत्‌ पश्येत्‌। 

इत्यादिश्रुतिभि: सर्लसम्पत्तेर्निर्विषयत्वादिकथनेन सुषुप्ती चित्तलयप्रतिपादनाद्‌ 
ब्रह्मसुखस्यैव तत्र भानम्‌। निद्राप्यविद्यावृत्तिरव। भोकतृभोग्यानां सत्त्वांशसंस्काररूपेण 
संस्कारसत्त्वेडपि *द्वितीयाभावन्तु अभिमानाभावमादायेति वेदान्तिनामभिप्रायादिति चेत्‌। 
अत्र वदन्ति। सत्सम्पत्तिपपि दुग्धजलयोरिव एकीभावो न त्वेकतैव। पुनरुत्थाना- 
भावप्रसड्भात्‌। सापि यद्यपि लयातू, तथापि लयो5त्र न कारणात्मना5वस्थिति:, किन्तु 
स्वाभाविकबहि:प्रवहणशीलत्वाभावमात्रम्‌। तथा च तत्र मन:सत्त्वेषपि न हानिर्न वा 
श्रुतिविरोध:। अतो निद्रा मनस एव वृत्ति:। सुखमपि तस्यैव सत्त्वांशपरिणाम:, 
नात्मरूपमित्यास्तां विस्तर: | 

नैयायिकास्तु, यदा मन: पुरीतति प्रविशति तदा त्वड्मनोयोगरूपकारणाभावा- 
ज्ज्ञानसामान्याभाव: । सैव सुषुप्ति: । प्रमाणज्ात्र 

यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यो 
द्वासप्ततिसहस्त्राणि हृदयात्‌ पुरीततिमभिप्रतिष्ठन्नेताभिः प्रत्यवसृज्य पुरीतति शेते। 

इति श्रुति:। अनया पुरीतत्प्रवेशेन त्वड्मनोयोगाभावस्योरैक्त्या ज्ञाना- 
भावमात्र*कथनातू। तस्मान्न चित्तलयो न वा चित्तपरिणामस्तत्रेति वदन्‍त उदाहतानुभवान्‌ 
स्वप्नेडन्तर्भावयन्ति। तन्न “सम्यक्‌। 

यत्र सुप्तो न कझ्जन काम कामयते न कझ्जन स्वप्नं पश्यति। 

इत्युपक्रम्य 

आनन्दभुक्‌चेतोमुख: प्राज़्स्तृतीयपादः । 

इत्यादिश्रुतिभिरुक्तानु भवानां सुषुप्तिकालिकत्वावगमात्‌। सुषुप्ती ज्ञानसामान्या- 
भावस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌। त्वदुदाहतश्रुतेमनस: संस्काररूपेणावस्थिता कथित- 


क -- सम्पत्ते. ख गघ -- सम्पत्ति० | 

कघ - द्वितीयाभावं, ख -- द्वितीयया भावं, ग -- द्वितीयाभाव: | 

ग -- सुषुप्ती [उक्त्या पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- सुषुप्ती नोपलभ्यते। 

कखघ - कथनातू, ग -- सूचनातू। 

क खघ -- सम्यक्‌। यत्र सुप्तो...वकक्‍्तुमशक्यत्वात्‌ू, ग -- अस्मदुदाहत्य श्रुत्यनुभवानां 
विरोधेन ज्ञानसामान्याभावस्य तत्र.वक्तुमशक्यत्वात्‌। 


ही && ५० ८० २० 


| । 
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वृत्तिभिन्नवृत्तिसामान्याभावे वा* तात्पर्यात्‌। इन्द्रियाद्युत्पत्ते: प्रागेव हिरण्यगर्भस्य 
ज्ञानोत्पत्त्या ज्ञानसामान्ये त्वड्मनोयोगस्य हेतुत्वा*योगात्‌। एतेनरे जन्यज्ञानमात्रे 
त्वद्ममनोयोगस्य हेतुत्वमड्रीकृत्य तदभावबलातू, न किश्विदवेदिषमिति नजाद्यन्वय- 
स्वारस्याच्च सुषुप्ती ज्ञानसामान्याभावमड़ीकृत्योत्थितस्य स्वापसुखादिप्रत्ययो 5नु- 
मित्रिव | सुषुप्तिकालीनात्मा ज्ञानाभाववान्‌, ज्ञानसामग्रय्रभावातू। मुक्तिकालिकात्मवतू। 
सुषुप्तिकालिकात्मा दुःखाभाववान्‌ दुःखसामग्रीशुन्यत्वात्‌। मुक्तिकालिकात्मव- 
दित्यनुमानसम्भवात्‌ सौधघुप्तदुःखाभावे सुखशब्दप्रयोगस्यौपचारिकत्वात्‌। अन्यथा 
अक्लूप्तनित्यसुखकल्पनागौरवप्रसड्भादिति परास्तम्‌। सुषुस्तिपरिचयं विना पक्षाज्ञाना- 
दनुमानानुदयाच्च । न च कालत्वादिना सामान्यलक्षणप्रत्यासत्त्या परिचय: | सामान्य- 
लक्षणाया एवालीकत्वातू | अभ्युपगमे5पि स्वाभिमतासिद्धे: । कालत्वरूपेण परिचये5पि 
सुषुप्तित्वरूपेणापरिचयात्तद्वटितानुमानस्य कालान्तरीयज्ञानाभावसाधारण्यादर्थान्तरात्‌। 
नन्‍्वहोरात्रस्य॒प्रहराष्टरकरूपत्वेन ज्ञानात्‌ प्रहरद्दयं॑ सुप्तोत्थितेन प्रहरषट्कस्य 
जागरणकालत्वेन ज्ञानात्‌ परिशेषाद्‌ अवशिष्टप्रहरद्दयस्य वस्तुत: सुषुप्तिकालस्य 
>तज्ञानत्वातू तत्कालीनात्मन्यनुमितौ नानुपपत्ति:। एवं सर्वसुषुत्तिषु तत्ततकालपरिचयो 
द्रष्टय इति चेन्न। अहोरात्र*परिणामादिविवेकरहितानामपि मुग्धबालप्रभृतीनां, 
तद्विविकवतामपि विनैव॒तत्प्रतिसंधान॑ सुखमहमस्वाप्समिति प्रतीतिसत्त्वातू। 
उत्तप्रहरद्दयेन तत्कालज्ञानेडपि सुषुप्तेरज्ञानातू अस्वाप्समित्यभिलापासम्भवाच्च। न 
ह्यक्तप्रहरद्ययकालसम्बन्धिनी एव सुषुप्ति:। न वा तत्कालीनात्मयोग्यविशेषगुणाभाव ३ 
आद्ये तस्य पुरुषान्तरसाधारण्यात्‌ू तस्यापि तदा स्वपिमीति व्यवहारापत्ते: । 
द्वितीयस्त्वप्रसिद्ध: । पुरुषान्तरे तदा ५ ज्ञानाद्यन्यतमसत्त्वातू। न च यस्य यत्काले वस्तुत 
उक्तगुणाभावस्तस्य सुषुप्तिरिति वाच्यम्‌। प्रतिपुरुष च जुधालि- 
कालानामानन्त्याद्‌ अनियतपरिमाणत्वाच्च स्वपिधातोरव्यवहितानन्तार्थकत्वापत्ते. | मम 
अम्वाप्समित्यतगताकारस्पुतिहेत्सन लक : 
तु अस्वाप्समित्यनु भवसाक्षिक: :प्रवाहकमनस्कत- 


१. ग-- वा उपलभ्यते, क ख घ -- वा नोपलभ्यते। 

२. कखग -- अयोगातू, घ -- योगात्‌। 

३. कखघ -- एतेन.-.विस्तरः, ग -- अपि च ज्ञानसामान्यं प्रति तस्य हेतुत्व 
चाक्षुषादिकाले त्वाचप्रत्यक्ष॑ स्थात्‌। चाक्षुषादिसामग््या अतिव शक न आसनू2 न 
निर्मूलातिगौरवहेतुरित्यन्यत्र विस्तर: । तद्‌ वारणं 

४. क -- परिणाम), ख घ -- परिमाण०। 

५. कख - ज्ञान०, घ-- अज्ञान०। 


अं - अ  जआाशााााक | -. 
न . जार ७ 
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मो5वस्थाविशेषनिष्ठो जातिविशेष इत्यनुगमादेकार्थत्वोपपत्ति-। यत्तु, नाडी- 
विशेषमन:संयोग: सुषुप्तिरेिति तन्न सम्यक्‌। तस्यातीन्द्रियत्वेनाबालानां जनानाम्‌, 
अस्वाप्समिति स्मृतिहेतुप्रत्यक्षा3योगादुदाहतश्रुतिविरोधाच्च। अत्र यद्यप्यहमर्थस्य 
वर्तमानतया प्रत्यक्षत्वान्न स्मृति, तथापि स्वापावस्थाया अतीतत्वाद्‌ भवति स्मृति: । 
सुखस्य वेदान्तनये नित्यतया वर्तमानत्वाद्‌ अस्मरणापत्ति:। स्वमते तु मनःपरिणाम- 
रूपस्य तस्याप्यतीतत्वात्‌ सम्भवति तस्यापि स्मृति:। न वाहमर्थस्य प्रत्यक्षत्वे 
अहमस्वाप्समिति भूतलकारोत्तमपुरुषाभिलापानुपपत्ति:। स्मर्यमाणस्वापसम्बन्धात्‌ 
स्मर्यमाणत्वारोपादित्यास्तां विस्तर: ॥ १०॥ 
स्मृतिं लक्षयति-- 


अनुभूतविषयाउसम्प्रमोष: स्मृति: ॥ ११॥ 
अनुभूतेति। अनुभूयत इत्यनुभवो5*नुभवविषय:। तस्माद्विषयस्या'ज्ञान- 
स्याधिकस्य न सम्प्रमोष: स्तेय: परिग्रहो यत्र रेतादुशो3नुभवविषयादनधिकविषयो 
गृहीतग्राही प्रत्यय: | सा गड्भा मया दूष्टेत्याद्याकार: स्मृतिरित्यर्थ:। न च प्राथमिका- 
नुभवरविषयविषयकधारावाहिकद्ठितीयादिज्ञाने तिव्याप्ति: । तत्र 
न सोउस्ति प्रत्ययो लोके यत्र कालो न भासते। 


इति न्यायेन" क्षणादिरूपाधिकार्थभानाड्रीकारादू अगृहीतग्राहित्वस्यैव सत्त्वात्‌। 
सस्‍्मृताी तु ॒क्षणादिभानस्याननुभवेनोक्तन्याये प्रत्ययपदस्यानुभवपरत्वात्‌ स्मृतौ 
क्षणवैशिष्टयभानानड्रीकार इति भाव:। ननु लाघवात्‌ संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिरित्येव 
लक्षणमुचितमिति चेन्न। तावन्मात्रस्य प्रत्यभिज्ञायामतिव्याप्ते: | संस्कारमात्र*जन्यत्व- 
स्यादृष्टदेशकालादिरूपसामग्रद्यपेक्षायामसम्भवात्‌। यदि मात्रपदेन प्रमाणस्यैव व्य- 
वच्छेदस्तदास्तु वा। अनुभूतेत्यनेन संस्कारजन्यत्वज्ञापनात्‌ तदपि लक्षणम्‌। तदापि न 
हानि: | लक्षणस्य लक्षणान्तराविरोधित्वादिति संक्षेप: । 


अत्र साम्प्रदायिकास्तु, अनुभूतेत्यस्य अनुभूती चितिशक्त्या परोक्षतया* गृहीतौ 


क खघ -- अनुभव०, ग -- अनुभूत० | 

कखग -- अज्ञानस्य, घ -- अज्ञातस्थ। 

कखग -- तादूशः, घ -- तादूक्‌ 

क ख घ -- विषय० उपलभ्यते, ग -- विषय० नोपलभ्यते। 

कखघ - न्यायेन, ग -- न्याये। 

ग -- वानुभव० [जन्यत्वस्य पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- वानुभव० नोपलभ्यते। 
कखग - परोक्षतया, घ-- अपरोक्षतया। 


6 गम 0 
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यौ विषयौ वृत्तितद्वेद्ररूपावर्थी तयोरसम्प्रमोष: अनपहरणं यत्र तादूशस्तदुभयविषयक- 
अत्यय: स्मृतिरित्यर्थमड़ीकृत्य वृत्तेस्तद्विषयस्य च स्मरणमिच्छन्ति। स घट इत्यादि- 
स्मरणेडनुभूततारूपतत्तातदारूढार्थयोईयोरपि भानस्यानुभवसिद्धत्वातू। तथा चैतन्मते 
वित्तिवेद्योभयानुभवं विना वित्तिवेद्योभयस्मरणायोगादयं घट इत्याद्यनुभवेऊपि वृत्ति- 
तदारूढयोईयोर्भानमावश्यकमिति सर्वमेव ज्ञानं व्यवसायात्मकम्‌* | साक्षिरूपचिति- 
शक्त्यैब वित्तिवेद्ययोग्रहणात्‌। इत्थञऔतन्मते अनुभवरस्मृत्यो: समानप्रकारत्वादिना 
हेतुहेतुमद्धावो5 भप्यविरुद्ध:। *अयं घट इत्यनुभूततारूपतत्ताप्रकारकज्ञानात्‌ स॒ घट 
इत्याद्यनुभवप्रकारिकाया, घटमहं जानामीति ज्ञानविशेष्यकाच घटमहं स्मरामीति 
ज्ञानविशेष्यकाया: स्मृतेर्दर्शनात्‌। यदि च घटमहं जानामीति ज्ञानादपि स घट इति 
तत्ताप्रकारिका स्मृतिस्तदास्तु प्रकारकत्वविशेष्यत्वादिमन्तर्भाव्य समानविषयत्वेनै- 
वानुभवस्मृत्यो: कार्यकारणभाव: | न चान्यविशेष्यकज्ञानादन्यविशेष्यकस्मरणप्रसड़: । 
इष्टापत्ते: | तदुक्त भाष्येडपि 
ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धि:, ग्राह्माकारपूर्वा स्मृति: । 
छऋनेन्त््ेडयडध६:::००----- >> 
*. कखग-- व्यवसायात्मकं, घ - व्यवसायानुव्यवसायादिकम्‌ | 
९. ग- न [स्मृत्यो: पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- न नोपलभ्यते। 
रे. कखथघ-- अप्यविरुद्ध:, उपलभ्यते, ग -- अप्यविरुद्ध: नोपलभ्यते। 
४. कखघ -- अयं घट इत्यनुभूतता...तस्य विपर्ययत्वादिति दिकु, ग -- अय॑ घटो घटमहं 
जानामीति ज्ञानविशेष्यकविषयप्रकारकाउनुभवात्‌, स घट इति विषयविशेष्यकज्ञान- 


प्रकारकस्मरणालोपप्रसड्भात्‌। तस्मादत्र लाघवात्‌ प्रकारत्वविशेष्यत्वादिकमनन्तरभाष्य- 
: । भाष्यसम्मतं चैतत्‌। उक्त हि भाष्ये ग्रहणाकार- 
पूर्वा बुद्धि: ग्राह्माकारपूर्वा स्मृतिरिति। अत्र पूर्वशब्दो विशेष्यपर: । एतेन अन्यविशेष्यक- 
ज्ञानादन्यविशेष्यकस्मरणाभावात्‌। तद्विशेष्यकताप्रकारकत्वेनैव अनुभवस्मृत्यो: कार्य- 
कारणभाव इति बदतां नव्यतार्किकाणां मतं न सम्यगिति मन्तव्यम्‌। तत्र यथा 
। न चर अनुभवे5पि विदुष: कलहायमन्ते स्मृतेर्युग- 
पदुभयविशेष्यकत्वाद्यनुभवस्तु विशेष्योद्वोधकानां हेतुत्वकल्पनाभि: सम्पादनीय 
इत्यास्तां विस्तर: । परे तु वस्तुतः कुम्भत्वविषयादपि द्रव्यम्‌ इति द्रव्यत्वादिनाउनुभवात्‌ 
कुम्भत्वादिना स्मृत्या वारणाय समानप्रकारकत्वादिनैव हेतुहेतुमद्धावं सर्वत्रानुभवस्मृतिः 
संस्कारादविच्छिन्नतस्तथोभयभानं न इच्छन्ति। ततन्न सम्यक्‌। कुम्भे इदं द्र॒व्यम्‌ इति 
2 कुम्भो न वेति १5 386 कल 4804 मानाभावे न समान- 
षयत्वस्यैवा3 भावातू। कुम्भकत्वे न स्मृति: प्रसड्राभावात्‌। तदन्याप्रकारकत्वादिना 
कार्यकारणभावमड्जीकृत्य वा निर्वाहच्चेत्यास्तां विस्तर:। ननु स्वप्रे स्वकरे गजवैशिष्टय- 
मननुभूतमपि स्मर्यत इति चेन्न तस्य विपर्ययत्वादिति दिक्‌। 





स.पा.यू. १२ पातझ्ललयोगसूत्रवृत्ति: ९५ 


इति। घटमहं जानामीति ज्ञानविशेष्यको5नुभव: | स घट इति घटविशेष्यिका 
स्मृतिरिति तदर्थ:। अत्र पूर्वशब्दो विशेष्यपर:। न चैवं सति स्मृतेर्युगपदुभय- 
विशेष्यकत्वापत्ति:। सामग्रच्ा समत्वादिति वाच्यम्‌। विशेष्योद्वोधकानां हेतुत्व- 
कल्पनाभिस्ततन्निरासादिति यत्किद्धिदेतत्‌। एतावॉस्तु विशेष: । तार्किकस्यायं घटो घटमहं 
जानामीत्यनयोर्व्यवसायानुव्यवसायभेदाद्धेद: । पूर्वस्य विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्यस्य 
विषयमात्रग्राहकत्वातू। द्वितीयस्य तु मनोमात्रजन्यस्य ज्ञानगोचरत्वात्‌ | यद्यपि स्वमते तु 
न तथा। तृत्तिवेद्योभयविषयत्वेन द्वयोरपि *व्यवसायस्थानीयत्वातू। तथाप्यज्ञान- 
नाशकोडयं घट इत्याद्याकार:। अज्ञाननाशोत्तरं तु घटमहं जानामीत्याद्याकार: 
क्रियाजन्यफलभागितारूपकर्मतायास्तदानीमेव भानसम्भवातू। वेदान्तिनस्तु वृत्त्य- 
वच्छिन्नचैतन्यमज्ञाननाशक॑ व्यवसाय: । विषयमात्रग्राहकत्वात्‌। वित्तिवेद्योभयार्थग्राहक 
वृत्त्याद्युपहितं त्वनुव्यवसाय इति तयोस्तार्किकाणामिव भेद एवेति वदन्ति। परन्तु 
तार्किकाणामनुव्यवसायो जनन्‍्यत्वादनन्त:। वेदान्तिनान्तु स्वयमात्मैवेत्यन्यदेतत्‌। 
युक्तश्चायं पक्ष:। यद्यपि ज्ञानकर्मताया: पश्चादेवानुभवात्‌ तथापि ग्रहणसमर्थया 
चितिशकत्या वृत्त्युत्पत्तिकाले वृत्तेरिष विषयस्येव ग्रहणसम्भवाद्‌ वृत्तिवेद्योभय- 
भाननिबन्धनभेदात्‌ तयो: पौर्वापर्यकल्पनमयुक्तमिवेति सूत्रकारप्रभृतेर्गूढाभिसन्धि: । 
प्रकृतमनुसराम: । तथापि घट इत्येवं स्मरणपक्षे प्रमुष्टतत्ताकज्ञानस्य संस्कारमात्रजन्यस्य 
स्मरणत्वलोपप्रसड़: । तत्तायास्तत्राभानादिति चेन्न | तादृशनियमस्यौत्सर्गिकत्वातू। अत 
एव निद्रासूत्रे उदाहतसुखस्मरणस्योद्वोधकदोषात प्रमुष्टतत्ताकत्वे5 *पि नैतत्सूत्रविरोध 
इति वदन्ति। ननु स्वप्ने सूकरे गजवैशिष्टयमननुभूतमपि स्मर्यते, इति चेन्न तस्य 
विपर्ययत्वादिति दिकु॥ ११॥ 


आसां वृत्तीनां निरोधोपायमाह-- 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ १२॥ 
अभ्यासेति। अभ्यासवैराग्याभ्यामनुपदं वक्ष्यमाणाभ्यां  समुच्विताभ्यां 
तन्निरोध: | तासां क्लिष्टानामक्लिष्टानां च वृत्तीनां निरोध: कथित: | प्रयाजाद्यज्भजानाम- 
पूर्वरूपव्यापारभेदादिव व्यापारभेदाद्धवतीत्यर्थ:। यथाउभिवृद्धनद्या द्विविध: - प्रवाहो 


१. कख - व्यवसाय०, घ -- अनुव्यवसाय० | 
२. कख -- अपि नैततू, घ-- विनैव। 
३. कख -- सूकरे, घ -- स्वकरे। 


२० योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.सू. १३ 


ग्रामनगरादिमज्जनानुकूल:* सेत्वादिना प्रतिबद्धयते। +क्षेत्राद्यनुकूलश्वाल्पकुल्याखन- 
नादिना सम्पाद्यते। एवच्चित्तनद्या: संसारसागराभिमुखो विषयभूमिगो+नर्थप्रवाहो 
वैराग्येण भज्यते। रेनिद्रादिदोषवारणायात्मभूमिगो मोक्षसुखसागराभिमुखो र्थप्रवाहो- 
5भ्यासेन वर्द्धते इत्यभ्यासवैराग्ययोश्चित्तवृत्तिनिरो धे समुच्चयोत्र द्विवचनेन 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मते। 
इति च शब्देन भगवताऊत्राभिहित इति दिक्‌ु॥ १२॥ 
अभ्यासं लक्षयति-- 
तत्र स्थितौ यत्नो5भ्यास: ॥ १३॥ 
तत्रेति | तत्र तयोर्मध्ये तस्मिन्‌ परात्मनि सच्तचिद्रूप इति वा स्थितिरिकाग्रता तदर्थ 
प्रयतल उत्साहसाहसघेर्याध्यात्मविद्याध्ययनमहत्सेवनयमनियमाद्यनुष्ठानलक्षणो5 भ्यास 
इत्यर्थ: | तत्रोत्साह: सर्वदा बहि:प्रवहणशीलं चित्त निरोत्स्यामीत्येवमुद्यम:। साहसं 
साध्या-साध्यत्वाद्यपरामृश्य शीघ्र प्रवृत्ति-। धेर्यमू, इह जन्मनि जन्मान्तरे ना 
सेत्स्यत्येवेत्यअखेद: । तदेतदुदाजहरुगौंडपादा:-- 
उत्सेक उदधेर्यद्वत्‌ कुशाग्रेणैव बिन्दुना। 
मनसो निग्रहस्तद्वद्धवेदपरिखेदत ॥ 
इति। तत्राख्यायिकां प्राहु: साम्प्रदायिका:*--कस्यचित्तीरस्थपक्षिणो5ण्डानि 
समुद्रस्तरड्रैरजहार। स एन॑ "“शोषयाम्येवेति द्वुतं प्रवृत्तः स्वमुखाग्रेणैकैकं 
जलबिन्दुमुईच्चिक्षेप। वारयमार्णाँश्व बन्धूनू सहायान्‌ वत्रे। ततश्व कृतनिवारणो5पि 
नारदो5स्याखेदप्रवृत्त्या तुष्ट, त्वज्ञातिद्रोहेण त्वामवजानाति समुद्र इति गरुडं 
प्रेषयामास। समुद्रश्व॒ गरुडपक्षवातभीत: पक्षिणो5ण्डानि ददाविति। एवमखेदादिना 
मनोनिरोधे यतमानस्य योगिन ईश्वरानुग्रहादिष्टसद्धिरिति भाव:। एवमध्यात्म- 
विद्या ध्ययनेनापि स्वगोचरेषु” मिथ्यात्वेन प्रयोजनाभावं प्रयोजनवत्यात्मनि च 


१. कखघ -- ग्रामनगरादिमजनानुकूल:, ग -- आद्यः। 

२. कखघ - क्षेत्राद्ननुकूलश्च, ग -- द्वितीय: । 

३. कख -- निद्रादिदोषवारणाय, ग घ -- तथा सति निद्रादिदोषस्तद्वारणाय | 
४. कखघ - साम्प्रदायिका:, ग -- सम्प्रदायविद: | 

५. कखघ - शोषयामि, ग -- शोषयिष्यामि। 

६. कखथघ -- उच्चिक्षेप, ग -- उपरि प्राचिक्षेप। 
७. गघ -- दृश्येषु [स्वगोचरेषु पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख -- दृश्येषु नोपलभ्यते। 


स.पा.यू. १४-१५ पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: २१ 


स्वागोचरत्वं ज्ञात्वा निरिन्धनाग्रिवच्चित्त स्वयमेवोपशाम्यति। महत्सेवा च महतां 
प्रणिपातपरिप्रश्नपरिचर्यादि: । 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 

इति भगवदुक्ते:' | यमादीन्‌ सूत्रकार एवं वक्ष्यति॥ १३॥ 

ननन्‍्वनादिकाल प्रवृत्तराजसतामससंस्कारिर्विरोधिभि: प्रबलै: कुण्ठितो5 भ्यासो न 
स्थित्ये कल्पत इत्यत आह-- 


स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमि: ॥ १४॥ 

सत्विति। तु शब्द: श्डाव्यावृत्ती। सो5भ्यासो दीर्घकालं नैरन्तर्येण भक्ति- 
श्रद्धादिरूपरैसत्कोरेण सेवितो दृढभूमिर्दृढ्संस्कार: सन्‌ व्युत्थानसंस्कोरैरनभिभवेन 
स्थितौ समर्थों भवतीत्यर्थ: । अदीर्घकालत्वे दीर्घकालत्वे5पि विच्छिद्य विच्छिद्य सेवने 
भक्तिश्रद्धातिशयाभावेन लयविक्षेपकषायसुखादीनामपरिहारे व्युत्थानसंस्कारप्राबल्याद्‌ 
दृढ्भूमिरभ्यास: फलाय न कल्पत इति त्रयमुपात्तम्‌॥ १४॥ 

वैराग्यं लक्षयति-- 


दृष्टानुअ्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा बैराग्यम्‌॥ १५॥ 
दृशश्चानुश्रविकाश्व दृष्टनुश्रविकास्ते च विषयाश्चवेति। दृष्टा: स्त्र्यन्नपानादय:। 
गुरुमुखादनुश्रूयत इत्यनुश्रवों वेदस्तत्प्रतिपाद्या: स्वर्गादितत्साधनादय आनुश्राविका:"। 
तेषु वैतृष्णस्य 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥ 
इत्यादिभगवदुक्तदिशा5नेकदोष'दुष्टत्वभावनाजनितदोषसाक्षात्कारातू_तृष्णा- 
रहितस्य या वशीकारसंज्ञा वशीकृतं मे चित्तम्‌ अलं विषशैस्तुच्छैरित्युपेक्षा बुद्धि- 





१. ग- महत्सड़श्च शास्त्रेभ्योषधधिक:, शास्त्रं विनाउप्युद्धारकत्वात्‌। उक्तञ्ञ तथा भारते-- 
येषां विद्यायोनि स्वकर्म च [ भगवदुक्ते: पश्चात्‌] 
उपलभ्यते, क ख घ -- महत्‌....गरीयसी इति नोपलभ्यते। 

२. कख -- व्यावृत्तौो, गघ -- व्यावृत्त्यर्थ: | 

३. ग- च सम्यक्‌ [सत्कारेण पश्चात्‌), घ-- च उपलभ्यते, क ख -- च सम्यक्‌ नोपलभ्यते। 

४. कघ -- विच्छिद्य विच्छिद्य, ख ग -- विच्छिद्य । 

५. क- आनुभ्राविकाः, ख ग -- आनुश्रविका:, घ -- अनुश्नविका: । 

६. क ख घ +- दुष्ट्वभावनाजनितदोष० उपलभ्यते, ग -- दुष्टत्वभावनाजनितदोष० 
नोपलभ्यते। 


२२ योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.सू. १६ 


वैंराग्यमित्यर्थ: । विषयपदोपादानं तु सद्गुरुसच्छास्त्रादीनां दृष्टानां मोक्षस्य चानुश्रवि- 
कस्य व्यावृत्तये। विषयिणं प्रमातारमवबध्नन्ति स्वसंयोगेन स्वासक्त्या संसारमभिल- 
यन्तीति सिद्ध बन्धकत्वरूपं विषयत्वं तेषु नास्तीति भाव: | वशीकार इत्यनेन विषया- 
लाभासामर्थ्यादौ वैतृष्ण्यं न बैराग्यमिति सूचितम्‌। संज्ञापदेन च यतमानव्यतिरेकै- 
केन्द्रियवशीकारसंज्ञाभिश्चातुर्विध्य॑ सूचितम्‌। तत्र विषयान्‌ सन्त्यक्तुमशक्नुवतो5पि 
समानेच्छात्यागमात्रेण5 उद्यमू। ततो5पि विषयाणां मध्ये प्रियतरवस्तुनि व्यतिरिकवृत्ति- 
द्वितीयम्‌। तथा वृत्तावपि मनसि रागशैथिल्याद्‌ बाह्नेन्द्रियरेव सेवन तृतीयम्‌ तत्राप्यौदा- 
सीन्‍्यं चतुर्थम्‌। तदुक्त-- 

वैराग्यमाद्यं यतमानसंज्ञं क्चिद्विरागो व्यतिरिकसंज्ञ: । 

एकेन्द्रियाख्यं हदिरागसौष्ष्म्यं तस्याप्यभावस्तु वंशीकृताख्यम्‌ 

इति। अथवा 

सारासारविवेकार्थमुद्योग: प्रथमो भवेत्‌। 

अभ्यासेन कषायाणां परिशेषावधारणम्‌॥ 

द्वितीयो5थ कषायाणामौत्सुक्येन व्यवस्थिति: । 

मनस्येव तृतीय: स्याद्‌ बहिर्मात्रानिवृत्तित: ॥ 

उपेक्षा सर्वथा तत्र स्याद्विरागश्चतुर्थक इति॥ १५॥ 

आपरं वेराग्यमुक्त्वा परवैराग्यमाह-- 

तत्परं पुरुषख्यातेग्गुणवैतृष्णयम्‌॥ २६॥ 

तदिति। तत्र वशीकार'संज्ञे वैराग्ये जाते सति सम््रज्ञातप्रभावेण पुरुषस्य या 
ख्याति: प्रधानाद्विवेकेन यः साक्षात्कार: तत्परिपाकाद्‌ गुणवैतृष्ण्यं गुणत्रयाशेष- 
व्यवहारेषु, प्राप्त प्रापणीयं*, कृत॑ कर्ताव्यं, ज्ञातं ज्ञातव्यं, हानं हातव्यमिति तृष्णाविरोधिनी 
चित्तवृत्तिर्भवति। तत्पर श्रेष्टं फलीभूत वैराग्यं, तत्परिपाकाच्चित्तोपशमपरिपाकस्त- 
तो5विलम्बेन कैवल्यमित्यर्थ: | पुरुषख्यातेरित्यनेनात्मज्ञानहेतुकवैराग्यस्य परत्वं वदता 
तौष्टिकानामालस्यविशेषदर्शादिजनितस्य हेतुत्व॑* ध्वनितम्‌। तद्विवेकस्तु--प्रकृतित कल 
सर्व जायतेउतो मोक्षो5पि तत्परिणामरूपसाक्षात्कारेण भविष्यतीति प्रकृतिविश्वासेन, 


कखघ -- संज्ञे, ग -- संज्ञके। 

क ख -- प्रापणीयं, ग घ -- प्राप्तत्वम्‌। 

क ख -- विशेषदर्शादि०, ग घ -- विषयदोषदर्शनादि० । 
कखग - हेतुत्वं, घ -- हेयत्वम्‌। 
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गृहस्थानां मुक्त्यभावाद्यथाकथश्ञित्‌ परिब्राजविश्वासेन वा, कालादेव सर्व जायतेडतो 
मोक्षोषपि काले' भविष्यतीति कालविश्वासेन वा मोक्षोपायेषु विषयेषु 
चार्जनरक्षणक्षया5तृप्तिहंसादिदोष*दर्शने जातवैराग्यस्यात्मज्ञानपूर्वकत्वाभावाद्धेयत्व- 
मेवोचित्तम्‌। 

सम्प्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ता: कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ता:। 

ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा मुक्तात्मान सर्वमेवाविशन्ति। 

इत्यादिश्रुत्यात्मज्ञानपूर्वकवैराग्यस्यैव मोक्षोपायत्वकथनादिति संक्षेप: । अत एव 
यथाकथश्िद्‌ वैतृष्ण्यमात्रस्य निवृत्तये पूर्व रेवशीकारकथनेडपि नात्र तथोक्ति:। 
आत्मज्ञानकथनेनैव सामान्यवैतृष्ण्यव्यावृत्ते: सम्भवात्‌॥ १६॥ 

इदानीमपरवैराग्यसाध्यं सम्प्रज्ञातं लक्षयति-- 


वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात: ॥ १७॥ 

वितर्केति। प्रथमं भावनाविषयस्याशेषविशेषत:  स्थूलांशचतुर्भुजा5 उदे: 
साक्षात्कारो वितर्क:। विशेषेण “तर्कणमिति व्युत्पत्ते:। स्थूलकारणपच्जतन्मात्रा- 
हड्ढारमहदव्यक्तसूक्ष्मसाक्षात्कारो विचार: । विशेषेण सूक्ष्मपर्यन्तं चरणमिति व्युत्पत्ते: | 
तत्रारोहात्‌ सत्त्वप्रकर्षण जायमानाह्ादस्य साक्षात्कार आनन्द: | 

यं लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मन्यते नाधिकं ततः । 

इत्यादिस्मृत्युक्त एतेषां कारणं बुद्धि:। सा ग्रहीत्रैकीभूता5स्मितेत्युच्यते | 
तद्विषयकसाक्षात्कारो5प्यस्मिता। एतैरनुगमाद्‌ युक्तत्वाद्धेतो: सम्यक्‌ प्रज्ञातत्त्वेन, 
भावनाविशेषरूपो योग: सम्प्रज्ञातनामा भवति। स च वितर्कादिभूमिभेदे: सवितर्क:, 
सविचार:, सानन्द:, सास्मितश्वेति चतुर्धा भवतीत्यर्थ: ॥ १७॥ 

अधुना सोपायमसम्प्रज्ञातं लक्षयति-- 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोउन्य: ॥ १८ ॥ 
विरामेति | विरमणं विरामो वृत्तीनामभाव: । तस्य प्रत्यय: प्रत्येति जनयतीति 


कखग - काले, घ -- मोक्षकाले। 
कख -- दर्शने, ग घ -- दर्शनेन। 
कख -- वशीकार०, ग घ -- वशीकारान्त० | 
घ -- हेतुकत्व० [ज्ञान० पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- हेतुकत्व० नोपलभ्यते। 
५. कखघ - तर्कणं, ग -- तर्कः | 
कखघ - प्रपञ्ञ०, ग - पश्ञ०। 
७. कखधघ - प्रज्ञातत्त्वेन, ग -- प्रज्ञावत्वेन। 
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प्रत्यय: कारणं परवैराग्यम्‌ | तस्याभ्यास: पौन:पुन्य॑ पूर्व उपायो यस्य स तथा। संस्कार- 

शेष: ख्यातिसंस्कार एवं शिष्यते यत्र सः, अन्य: असम्प्रज्ञातो निर्बीजसमाधि: | कर्म- 

बीजाभावातू। अत्र पूर्वपदेनोपायस्य, शेषाभ्यां तु स्वरूपस्य कथनम्‌। अथवा संस्कार- 
शेष: स्वापो विदेहप्रकृतिलीनानामनुभवश्च भवतीति तत्रातिव्याप्तिवारणाय पूर्वपदम्‌। 
तावन्मात्रमौपनिषदानामात्ममात्रसत्यत्वबुद्धिजजीवन्मुक्तावतिव्याप्तमिति। संस्कारशेष- 
पदमू। न हि तदानीं संस्कारशेषत्वमस्ति। मिथ्यात्वघटत्वादिना जगद्धानस्य तदानी- 
मड्जीकारातू। तथा च परवैराग्यहेतुक: संस्कारशेषो5सम्प्रज्ञात इति सिद्धम्‌। सो5यं योग 
एवं भवतीति भाव: ॥ १८॥ 


अयमसम्प्रज्ञातो द्विविध:--उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च। तत्र मुमुक्षुभिहयं 
भवप्रत्ययमाह-- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌॥ १९॥ 


भवेति। भूतेन्द्रियाणाम*न्यतमदात्मत्वेन प्रतिपन्नास्तदुग्पासनतया तद्वासितान्त:- 
करणा: पिण्डपातानन्तरं भूतेन्द्रयिषु लीना मांसशोणितलोममेदो5स्थिमज्जारूपषाट- 
कौषिकदेहशून्या विदेहा: | एवमव्यक्तमहदहंकारपआतन्मात्राणामन्यतमदात्मत्वेन रत 
पन्नास्तदुपासनया तद्वासितान्त:करणा: पिण्डपातानन्तरं प्रकृत्यादिकारणेषु लीना: 


प्रकृतिलया:। विदेहाश्व प्रकृतिलयाश्व विदेहप्रकृतिलयास्तेषां चित्त॑ संस्कारमात्रे 
शेषमित्यसम्प्रज्ञात। स तु भवप्रत्ययो, भवन्ति जायन्तेउस्यामित्यनात्मन्यात्मबुद्धि: 
प्रत्ययो हेतुर्यस्थ स तथा। अविद्यामूलो5यं योगोडत: हेय: | अत एवोक्त वायुपुराणे-- 

दश मन्वन्तराणीहं तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तका: । 

भौतिकाश्च शतं पूर्ण सहर्त्रं त्वाभिमानिका: ॥ 

बौद्धा दशसहस्त्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वरा:। 

पूर्ण शतसहस्त्र तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तका: ॥ 

पुरुष निर्गुणं प्राप्प कालसंख्या न विद्यते। इति॥ १९॥ 

अधुना समुमुक्षूणामुपायप्रत्ययं द्वितीयमाह-- 


श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेघाम्‌॥ २०॥ 
क ख - अन्यतमत्‌, गघ -- अन्यतरत्‌। 


२४ 
२. कखग - उपासनतया, घ -- उपासनया। 
३. कखघ -- मुमुक्षूणामुपायप्रत्ययं, ग -- मुमुक्षुणोपादेयम्‌ । 
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श्रद्धेति। *पुरुषगोचरा सात्त्विकी श्रद्धा तया वीर्य प्रयत्नो जायते तेन यमादि- 
परम्परया स्मृतिर्ध्यानं, तेन समाधि: । तेन प्रज्ञा पुरुषगोचरा ख्याति: | तत: परवैराग्या- 
दसम्प्रज्ञात इतरेषां पूर्वविलक्षणानां मनुष्याणां मुमुक्षूणां भवतीत्यर्थ: | अयमेव च राजयोग 
इत्युच्यते। तदुक्त स्मृतौ-- 

समाधिस्तत्र निर्बीजो राजयोग: प्रकीरत्तित:। 

दीपवद्राजते यस्मादात्मा सच्चिन्मय: प्रभु: ॥ 

इति। वस्तुतस्तु प्रथमसूत्रस्य भवो विशिष्ट देवादिजन्म तदेव प्रत्यय: कारणं 
यस्येत्यर्थो न तु कथित: । परवैराग्यस्यासम्प्रज्ञातहेतुतया तस्या5 *विदुष्य5सम्भवात्‌। 
इन्द्रियादिचिन्तामात्रेणासम्प्रज्ञातानुपपत्तेश्व । तस्मादीश्वरोपासनया प्रकृतिदेवतोपासनया वा 
प्रकृत्यावरणादिषु . विशिष्टदेहप्राप्तिमाहात्म्येनोत्पन्नज्ञानादसम्प्रज्ञाययोगिनो. भवन्ति। 
अधिकारसमाप्तौ मुच्यन्ते। मनुष्यास्तु न तथा, किन्तु साधनान्तरेणैवेत्याह- श्रद्धेति। 
समानमन्यत्‌॥ २० ॥ 

तत्र प्रज्ञान्ता उपाया मृदुमध्याधिमात्रभेदेन त्रिविधा:। तथा च योगिनो5पि 
त्रय:--मृदूपायो मध्योपायो5धिमात्रोपायश्रेति। तत्रैरकैकस््रिविध:--मृदुसंवेगो, मध्य- 
संवेगस्तीब्रसंवेगश्रेति। तत्र नवमस्या5धिमात्रोपायस्य तीब्रसंवेगस्य क्षिप्रं सिद्धिमाह-- 


तीव्रसंवेगानामासन्न: ॥ २१॥ 
तीब्रेति। संवेगो5त्र वैराग्यम्‌ू, उपायाई*नुष्ठानशैक्र्यं वा, दृढतरसंस्कारो वा, 
येषामधिमात्रोपायस्तीब्रसंवेगस्तेषां योगिनाम्‌ आसतन्न: शीघ्रलभ्यो5सम्प्रज्ञात: । ततो मोक्ष 
इत्यर्थ: ॥ २१॥ 
नवमे5प्यवान्तरभेदं विशेष चाह-- 
मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोडपि विशेष: ॥ २२॥ 


मृद्विति। पूर्वसूत्रोक्तविशिष्टान्तर्गतस्य तीब्रस्य मृदुमध्याधिमात्रत्वाद्‌ अल्प- 
मध्यातिशयितभेदेन त्रैविध्यात्‌ ततो5प्यासन्नादपि विशेष:। मृदुतीब्रसंवेगस्य योगिन 


१. कखथ -- पुरुषगोचरा सात्त्विकी श्रद्धा तथा वीर्य प्रयल्नो जायते, ग -- श्रद्धा गुरु- 
शास्त्रदेशितार्थविश्वासरूपमास्तिक्यबुद्धि: सात्तिवकी पुरुषगोचरा तथा वीर्य॑ प्रयत्न 
उत्साहादिरजायते। 

२. कखग -- अविदुष्य5सम्भवातू, घ- अविदुष्यसम्भवात्‌। 

३. ग-- पुनः [एकैकः पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख घ -- पुनः नोपलभ्यते। 

४. कखग-- अनुष्ठान०, घ- अनुष्ठाने। 
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आसन्नात्‌ समाधे: मध्यतीब्रसंवेगस्य योगिन आसन्नतर: | ततो5धिमात्रतीत्रसंवेगस्या- 
सन्नतमो भवतीत्यर्थ: । इत्थ्ज पूर्वसूत्रोक्ततवमयोगिनसत्रयो भेदा: । तत्र चान्तिमस्यैवाति- 
शीघ्रलभ्यो5सम्प्रज्ञात इति सिद्धमू्‌॥ २२॥ 

इदार्नी पुरुषगोचरैतत्सर्वनैरपेक्ष्येणाज्लसैव ज्ञानद्वारा कैवल्यान्तफलं साधनमू-- 

यस्य देवे यथा* भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो। 

तस्यैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम्‌। 

देहान्ते देव: परम॑ ब्रह्म तारक॑ व्याचष्टे ॥ 

इत्यादिश्रुतिभि:, 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 

ददामि बुद्धियोगं त॑ं येन मामुपयान्ति ते ॥ 

पुरुष: स पर: पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

भक्‍्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वत: ॥ 

तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्थ योगिनो वै मदात्मन: । 

नज्ञानं न च वैराग्यं प्राय: श्रेयो भवेदिह॥ 

यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌। 

योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेण च ॥ 

सर्व मद्धक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेडज्जसा ॥ 

इत्यादिस्मृतिभिश्च तथा तेनोक्ते भगवद्धजनरूपं उपायमाह-- 


ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 
ईश्वरेति। विशेष इत्यनुषज्यते। ईश्वेर *अनुपदवक्ष्यमाणलक्षणे प्रणिधानात्‌ 
प्रणिधीयते तदेकमात्रनिष्ठ मन: क्रियतेडनेनेति *पुनःपुनारूपं प्रेम तत्साधनमन्त्रज- 
पाराध्यत्वज्ञानादिरूपाद्वक्ष्यमाणाद्‌ भक्तियोगादू अनायासेन आसन्नतम: समाधिलाभो 
भवतीत्यर्थ: । प्राकृत*स्वकृतजातजादनुग्रहात्‌ तत्सम्भवेजप्यासन्नतम इह प्रणिधानजन्मा, 


सर्वज्ञ भगवन्तं भावयत आसन्नतमे समाधिफले भवेतामिति तदिच्छारूपातू 
तत्तदनुग्रहादेव सदगुरुलाभादितो भवतीति यावत्‌। 


कख -- यथा, ग घ -- परा। 
कखग - अनुपद०, घ -- अनुपदमेव | 


क ख - पुनःपुनारूपं, ग घ -- पुनःपुनरनुसंधानरूपम्‌। 
कख -- स्वकृत०, ग घ -- सुकृत०। 
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*संसाररूपस्वा<नर्थहेतुस्वाज्ञाननाशे विरोधिविषयकत्वेन क्षमस्य स्वसाक्षात्का- 
रस्योत्पत्तये3वश्यापेक्षितस्वसमाधि प्रति स्वगोचरकारणकलापस्य समानविषयतया 
हेतुत्वेन मुख्यत्वेषपि सत्यसंकल्पस्येश्वरस्येच्छामात्रेण फलदस्य यथाकथश्विदपि 
प्रणिधानं ततो5पि मुख्यं तस्य क्लृप्तताद्शकारणकलापं विना5पि तत्प्रसादजनिततत्सा- 
क्षात्कारादिद्वारा स्वसमाधिसाधनत्वात्‌, 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 

इत्यादिभगवद्ठाक्यैर्मायातत्कृताज्ञानतत्कृतबन्धादिनिवृत्तिफल' श्रवणाच्चेति 
ज्ञापयितुं तस्य तेन सह विकल्पो5त्रान्ते वा शब्देनाभिहित इति दिक्‌। 

3अत्रोपासनाद्वेति विहाय प्रणिधानाद्वेति कथनं तु कपिलजैमिनिप्रभृतीनामिव 
उपासनमात्र न युक्त, किन्तु वस्तुुतो वस्तुतत्त्वे मनसो5त्यादरेण नियोजनरूपं भावनम्‌। 
तत एव तत्साक्षात्कारसंभवादिति ज्ञापनाय लोके>प्यन्तर्गतसूक्ष्मविशेषे सादरेण चश्षुषो 
नियोजनरूपप्रणिधानादेव  चक्षुषा साक्षात्कारदर्शनात्‌। तथैवाग्रे निरूपणाच्च। 
उपासनतस्तु न तथा। 

योषिताग्निं ध्यायीत। 

इत्यादाविव तस्यारोपविषयकत्वातू। तत्राग्रौ योषायामग्रिदृष्टिविधानात्‌। एवं 
स्वस्य तस्मिन्नप्यारोपादिमूर्त्यभेदचिन्तनाद्यप्युपासनमेव वस्तुतत्वनिरपेक्षत्वात्‌। अत एव 
कीटभृड़न्यायेन प्राप्तमपि तत्फलं सारूप्यं शाश्वतमिति वदन्ति ॥ २३॥ 

ननुईै स्वमते प्रधानपुरुषातिरिक्त तत्त्वं नास्त्येव, कुत ईश्वरस्तत्प्रणिधानं च ? तत्र* 
चेश्वरस्य न प्रधानेडन्तर्भाव: । चेतनत्वादिना5 भ्युपगतस्याचेतने प्रधानेउन्तर्भावाउयोगात्‌ । 
नापि पुरुषेउन्तर्भाव:। सर्वेषां पुरुषाणां सच्चिन्मात्रस्वरूपत्वेनेश्वरत्वाउनी श्वरत्वयो: 
स्वतो5सम्भवात्‌। विनिगमनाभावे नैकतरस्य तथात्वा$निर्णयाच्च। न चात एव 
वैशेषिकादेरिव नित्यज्ञानादिमान्‌ तदुभयातिरिक्त: स इति वाच्यम्‌। तत्त्वान्तराड़्ी- 


१. कख - संसाररूप....इति दिक्‌ नोपलभ्यते, ग घ -- संसाररूप....इति दिक्‌ उपलभ्यते। 
. ग-- श्रवणाच्चेति, घ -- श्रवणाच्च ततो5पि मुख्यम्‌। 
३. क खग - अत्रोपसनद्वेति....शाश्रतमिति वदन्ति नोपलभ्यते, घ -- अत्र....वदन्ति 
उपलभ्यते। 
४. कख - ननु स्वमते....ज्ञानोपदेष्टा च नोपलभ्यते, ग घ -- ननु स्वमते....ज्ञानोपदेष्टा च 
उपलभ्यते। 
५. ग-तत्र चेश्वरस्य न, घ -- न चेश्वरस्य। 
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कारे5प्रसिद्धत्वात्‌ माना3 भावाच्च । न च कर्तृजन्यत्वव्याप्यकार्यत्वहेतुस्तदनुमापक इति 
वाच्यम्‌। शरीरजन्यत्वाद्युपाधिदोषगणग्रस्तत्वात्‌ | 
अपि* चेश्वरस्य कर्तृत्वे कथद्वित्स्वोपकारार्थमेव कर्तृत्वं रागित्वं च स्यातू। 
रागवत एव स्वोपकारार्थमेव च प्रवृत्तिदर्शनात्‌।॥ उपकाररागयो: स्वीकारे तु सोडपि 
संसारी लोकवदेव स्यातू। इष्टापत्तो नित्यैश्वर्यानुपपत्त्या सांख्यानामिव सर्गुत्पन्नपुरुषे 
परिभाषामात्रं स्यात्‌। रागाद्यभावेषपि दयया राजवल्लीलयैव करोतीति तु न युक्तम्‌। 
'परलोकसुखमुद्दिश्य दयया, क्रीडादिसुखविशेषमुद्दिश्य च लीलाया: सर्वत्र दर्शनात्‌, 
तयोरपि साक्षात्परम्परया वा स्वोपकारनिबन्धनाच्च | अपि च स्वमते 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र। 
इत्यादिश्रुत्या सदा निर्गुण इति। तस्य प्रकृतिप्रवर््तनेच्छादयो गुणा: 
प्रकृतिप्रवृत्त्यनन्तरं, प्रकृतिप्रवृत्तिश्ेच्छादित इत्यन्योन्याश्रयप्रसड़: | तन्न, प्रधानस्य 
नित्येच्छादय: श्रुतिस्मृतिसिद्धसाम्यावस्थाअनुपपत्ते:। अपि च प्रकृति प्रत्यैश्वर्य कि 
प्रधानधर्मत्वेनाभिमतानामिच्छादीनां साक्षादेव सम्बन्धातू, उत अयस्कान्तमणिवत्त्‌ 
सन्निधिसत्तामात्रेण प्रेरकत्वात्‌ ? तत्र नाद्य:-असड्डभश्रुतिविरोधात्‌। नापि द्वितीय:- 
सर्वेषामेव तत्तत्सगेंषु भोक्‍्तृणामप्यविशेषेणेश्वरत्वप्रसड्भादित्यास्तां विस्तर: । न च 
तदैक्षत बहु स्याम्‌ 
इत्यादिश्रुति: स्मृतिश्च॒ चेतनकारणत्वबोधिका तत्र. मानम्‌। तस्या: 
सर्गादावुत्पन्नमहत्तत्त्वोपाधिकपुरुषपरत्वेनाप्युपपत्ते:। यापि मुक्तस्येश्वरत्वबोधिका 
सा>प्युपाधिनिवृत्त्या पुरुषाणामी श्वरत्वपरा। अतो नास्ति प्रधानपुरुषयोरतिरिक्त ईश्वर इति 
सांख्या55 क्षेपनिरासायाह-- 


क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ २४॥ 
क्लेशेति। श्रुतिसिद्धनित्येश्वरत्वादिना संसारिपुरुषेभ्यो विशिष्यत इति स्तर 
पुरुषविशेष:। संसारिपुरुषविलक्षण: पुरुष एव ईश्व:। तथा चेश्वरस्य 
पुरुषेउन्तर्भावस्‍्तदुपाधेश्व प्रधान" इति भाव:। शोधितजीवानामेवेश्वरत्वमस्त्वित्ति 
शड्डानिरासाय अपरामृष्ट इत्यन्तं विशेषणम्‌। क्लेशा: वक्ष्यमाणलक्षणा अविद्यादय: | 
कर्म धर्माउ धर्मों | विपाकस्तयो: फल॑ सुखदु:खे। आशया: तन्मूलीभूता वासना: । एतै. 
अपरामृष्ट: कालत्रये5 प्यसंसृष्ट इत्यर्थ: । एतेन क्लेशाच्यपरामृष्टत्वाच्छृत्यादी गीत ईश्वरो न 
शुद्धजीवो न वा सदृश: | कादाचित्कक्लेशसंबन्धाद्‌ इत्यनुमानं लब्धम्‌। एवमन्यदषि 
स्वयमूह्यम्‌। अत्र भाष्यम्‌ू-- 


१, ग- अपि चेश्वरस्य....पुरुषाणामी श्ररत्वपरा उपलभ्यते, घ -- अपि....परा नोपलभ्यते। 
२. ग- प्रधान इति भाव:, घ -- प्रधानेउन्तर्भाव: । 


. मा... 
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अविद्या5डदयः क्लेशा:, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फलं विपाक:, 
तदनुगुणा वासना आशया:। ते च मनसि वर्तमाना: पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। स हि 
तत्फलस्य भोक्तेति। यथा जय: पराजयो वा योद्धुषु वर्तमानः स्वामिनि 
व्यपदिश्यते। यो ह्यनेन भोगेनापरामृष्ट: स पुरुषविशेष ईश्वर: । केवल्यं प्राप्तास्तर्हि 
सन्ति च बहव:ः केवलिन: । ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा केवल्यं प्राप्ता: । ईश्वरस्य 
च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी। यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते, नैब- 
मीश्वरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटि: सम्भाव्यते, नेवमी श्वरस्थ। स 
तु सदैव मुक्त: सदैवेश्वर इति। योउसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादी श्ररस्य शाश्रतिक 
उत्कर्ष: स कि सनिमित्त आहोस्तविन्निर्निमित्त इति ? तस्य शास्त्र निमित्तम्‌। शास्त्र 
पुनः किन्निमित्तम्‌ ? प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌। एतयो: शारस्‍्क्रोत्कर्षयोरी श्ररसत्त्वे 
वर्त्तमानयोरनादि: सम्बन्ध: । एतस्मादेतद्‌ भवति सरदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति। 
तच्च तस्यैश्वर्य साम्यातिशयविनिर्मुक्तम्‌। न तादवदैश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते। 
यदेवातिशयि स्यात्‌ तदेव तत्स्यात्‌। तस्माद्‌ यत्र क्राष्ठाप्राप्तिरिश्चर्यस्य स ईश्वर: । न 
च तत्समानमैश्चर्यमस्ति। कस्माद्‌? द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ युगपत्कामितेडर्थ 
नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्त्वित्येकस्य प्रसिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्व॑ 
प्रसक्तम्‌। द्वयोश्व तुल्ययोर्युगपत्कामितार्थ प्राप्ति्नास्त्यर्थस्य विरुद्धत्वात्‌। तस्माद्‌ 
. यस्य साम्यातिशयविनिर्मुक्तमैश्वर्य स ईश्वर: । स च पुरुषविशेष इति। 

अस्यार्थ:*--वक्ष्यमाणा अविद्यादय: अविद्याउस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: 
पञ्ञक्लेशा: इति सूत्रेण* प्रतिपाद्यमाना अविद्यादय: कुशला5कुशलानि इष्टाउनिष्ट- 
साधनत्वाद्धिताउहितरूपोणि कर्माणि धर्माउधर्मा:रै। तत्फलं क्लेशकर्मणो: फलम्‌। 
विपाक: विपच्यते साध्यते कर्मभिरिति जात्यायुर*भोगात्मक: । तदनुगुणा: विपाकहेतव: 
आशया:, चित्तभूमावाशेरत इत्याशया:। ते च अविद्यादय: मनसि जागरस्वणयो: 
सांसारिकतया गृहीते5न्त:करणे वर्तमाना: तादात्म्यसम्बन्धेन सन्‍्तो5पि पुरुषे5सांसारिके 
द्रष्टरे अहमर्थ व्यपदिश्यन्ते। वस्तुतो यद्यपि तत्रेव तथापि स्वामित्वरूपभोक्तृत्वस्य 
पुरुषमात्रनिष्ठत्वातू। तत्रापि ते व्यपदिश्यन्त इत्याह | स हीति | हि यस्मात्‌ स पुरुषस्तस्य 
क्लेशादे: फलस्य सुखादे: स्वस्मिन्‌ प्रतिबिम्बितस्य भोक्ता भवतीत्यर्थ: | स्वामित्व- 


ग -- अस्यार्थ: वक्ष्यमाणा अविद्यादय:, घ -- अथ भाष्यव्याख्या वक्ष्यमाणेति। 
ग -- सूत्रेण, घ -- सूत्रे। 

ग -- धर्माधर्मा:, घ -- धर्माधर्मो। 

ग -- भोगात्मकः, घ -- भोगा: | 
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सम्बन्धेना5 5 धारत्वे दृष्टान्तमाह--यथेति | यथा* च राजा जयी पुरुषों धनी इत्यादिवदेव 
पुरुष: क्लेशादिमान्‌ सुखी-दुःखी इत्यादिविद्वद्ययवहार इति भाव:। विशेषण- 
विशेष्यभावादितादात्म्यसम्बन्धेन पुरुष सुखादिमत्त्वधीरिवाविद्येति सिद्धम्‌। इत्थेच् 
भोक्तत्वसम्बन्धेन क्लेशादिराहित्यं नान्यपुरुषेईस्ति। किन्त्वीश्वर एवेत्याह-यों 
हानेनेति। क्लेशादिमूलकभोगेनाउसंसृष्ट इत्यर्थ:। अनेनेति विशेषणाद्‌ रामकृष्णादि- 
भावेन क्रीडतो महेश्वरस्य* स्वेच्छापरिगृहीतो विषयभोगो<न्तर्यामिरूपस्य तु स्वोपाधि- 
सुखसाक्षितारूपो भोगो$स्ति। 

ऋतं पिबन्ती सुकृतस्य लोके। 

इति श्रुतेरिति ज्ञापितम्‌। शड्डूते-कैवल्यमिति। यदि क्लेशादिशून्य एवेश्वर: 
श्रुतिस्मृतिभ्य एष्टव्य., तर्दि कैवल्यमविद्यागैनिवृत्त्यादिरूपं मोक्ष प्राप्ता बहवो 
हिरण्यगर्भादय: केवलिन: केवलिनां जीवन्मुक्तानां प्रत्यक्षा: सन्ति। त एवेश्वरतया 
श्र॒ुत्यर्था: सन्त्विति भाव: | तथा च सांख्यसूत्रम्‌-- 

मुक्तात्मन: प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा। 

इति परिहरति। ते हीति। हिरण्यगर्भादय: प्राकृतिकादीनि बन्धनानि छिंत्वैव 
मुक्ता:। न तु क्लेशादिना कदाप्यसंसृष्टा: । ईश्वरस्तु सदैव क्लेशादिभिरसंसृष्ट: । 

तत्र यः परमात्मा हि स नित्य॑ निर्गुण: स्मृतः । 

कर्मात्मा पुरुषो योउसौ बन्धमोक्षै: स युज्यते ॥ 

इत्यादिशासत्रादेिति भाव:। निर्गुण: आविद्यकगुणशून्य:। ईश्वरस्य तेभ्यो 
वैलक्षण्यं विवृणोति--यथा मुक्तस्येति। ज्ञानेन निरस्ताउविद्यस्थेत्यर्थ:। प्रज्ञायते 
निश्वीयते संभाव्यत इति प्रकृतिलीनस्याभिमानसम्भवे पश्चाहृन्धसंभावनेति भाव: | सदैव 
मुक्त इति। कालत्रयेडपि क्लेशतत्फलरंहित इत्यर्थ: | सदैवेश्वर इति। सदैवाप्रतिहत- 
सामर्थ्यवानित्यर्थ:। नन्वीश्वेरे न बाह्ं प्रत्यक्ष भान॑ रूपादिशुन्यत्वात्‌। नापि मानस 
अन्यात्मनो5न्यमनो5योज्यत्वातू। अन्यथा चैत्रस्य मैत्रात्ममानसस्याप्यापत्ते: । नाप्यनुमान 
दत्तदोषातू। नापि श्रुति: श्रुतिप्रामाण्यसिद्धी श्रुत्येश्वरसिद्धि: | ईश्वरसिद्धौं च तत्व्रत्यक्ष- 
पूर्वकतया शास्त्रप्रामाण्यसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयं मन्वानो* बौद्ध ईश्वरे प्रमाणमस्ति न वेति 


ग -- तथा, घ -- यथा। 

ग -- महेश्वरस्य (क्रीडत: पश्चात्‌), घ -- ईश्वरस्य (विशेषणात्‌ पश्चात्‌) उपलभ्यते। 
गे +- निवृत्त०, घ-- निवृत्ति० । 

ग- मन्वानः, घ -- मन्यमान:। 
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'च्छति--योडसाविति | जीवेभ्यो भेदसाधक: सदेश्वरत्वादिरूप: प्रकृष्टसत्त्वोपादानात्‌। 
अदृष्टसत्त्वसम्बन्धात्‌ शाश्वतिक:' सहजसिद्ध: । 

साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र। 

इति श्रुत्या निरुपाधिकसच्चिन्मात्रया सिद्धस्य भगवत ईश्वरत्वं 
प्रकृतिसम्बन्धोपाधिकमेव कारणोपाधिरी श्वर इत्यादिश्रुतेरिति भाव: । स किं निमित्त 
इति ? स किं प्रमाणक: ? तादृशधर्मवानीशथ्वरो न केनापि प्रमाणेन सेत्स्यतीति भाव: । 
उत्तरं--तस्येति। शास्त्र श्र॒ुत्यादि: | पुन: पृच्छति--शास्त्रं पुनरिति | शास्त्रस्यैव प्रामाण्यं 
कुत इत्यर्थ: ? उत्तरं-प्रकृष्टेति । ईश्वरस्योपाधिरयत्‌ प्रकृष्ट सत्त्वं तत्कारणकमित्यर्थ: । 
कालत्रये5प्यनभिभूतसत्त्वोपाधिकस्य॒यशथार्थप्रत्यक्षरूपवाक्यार्थज्ञाेन बाधकाभावात्‌। 
तादृशवाक्यार्थज्ञानजन्यत्वेन शास्त्रस्य* प्रामाण्यमित्यर्थ:.। नन्‍्वेवमन्योन्याश्रय: 
शास्त्रप्रामाण्ये सिद्धे रेसत्त्वसिद्धिस्तत्सिद्धो च तन्मूलकतया शास्त्रप्रामाण्यसिद्धिरिति 
चेन्न, मन्त्रायुवेंदप्रामाण्यवदीश्वरसिद्धे: प्रागेव शास्त्रप्रामाण्यसिद्धे: | मन्त्रायुरवेदवच्च 
तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यादिति। आप्तस्य बेदकर्तु: प्रामाण्यात्‌ यथार्थज्ञानवत्त्वातू प्रामाण्यं 
स्वार्थगोचरप्रमाजनकत्वमनुमेयमित्यर्थ: | ननु तह्व॑न्योन्याश्रयस्तत्राह--मन्त्रेति । मन्त्रो 
विषादिनाशक:। आयुर्वेदचिकित्साशास्त्रं वेदस्थमेव। तत्र संवादेन प्रामाण्यग्रहात्‌ 
तद्दृष्टान्तेन  वेदत्वावच्छेदेन  प्रामाण्यमनुमेयमित्यर्थ:-। तेन नाइच्योन्याश्रय: 
प्रामाण्यग्रहार्थमी श्वरनि श्चयस्यानपेक्षणादित्यर्थ: । 

मन्त्रायुवेंद्वच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ । 

इति सूत्रतया गौतमेन व्यवस्थापितत्वात्‌। अत्र तु प्रकृष्टसत्त्वस्य 
शास्त्रप्रामाण्यनिर्वाहकतामात्रमुक्तमिति न को5पि दोष: । एतयोरिति | विषयतासंबन्धेन 
च परमेश्वरत्वे क्रमेण वर्त्तमानयोरे“तयो: शास्त्रोत्कर्षयोरनादिनिमित्तनैमित्तिकभाव: 
सम्बन्ध: । शास्त्र नैमित्तिकं सत्त्वोत्कर्षश्च *निमित्तं कारणत्वादित्यर्थ:। निमित्तमाह-- 
सदैवेति। ईश्वरस्याउद्वितीयत्वमपि प्रतिपादयति--तच्चेति। नास्ति साम्यम्‌ अतिशयश्व 
यस्मात्‌ तादृशमित्यर्थ:। अतिशयनिर्मुक्तौ हेतुमाह--यदेवेति। यस्माद्धेतोर्यदेवातिशयि 


१. ग- शाश्रतिक०, घ -- शाश्रतिक: | 

२. ग- शास्त्र०, घ- शास्त्रस्थ। 

३. ग-- सत्त्व०, घ -- प्रकृष्टत्व० । 

४. ग-- एतयो: उपलभ्यते, घ -- एतयोः नोपलभ्यते। 

५. ग-- निमित्त०, घ -- निर्निमित्त० | 

६. घ-- उपाधि० [निमित्तं प्राक] उपलभ्यते, ग -- उपाधि० नोपलभ्यते। 
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निरतिशयं तदेव तदैश्वर्य स्थादिति योजना | सातिशयत्वे सत्यैश्रर्यमेव न भवति, अप्रति- 
हतेच्छत्वस्यैवा3 भावात्‌॥ अतो यदेव निरतिशयि तदेव मुख्यमैश्वर्यमित्यर्थ:। उप- 
संहरति-तस्मादिति। ऐश्वर्यण यत्र विश्रान्ति: प्राप्पते स ईश्वर इत्यर्थ: । साम्यनिर्मुक्तौ 
हेतुमाह--न चेति। द्वयोरिति। नवम्‌ अल्पकालस्थायि, पुराणं दीर्घकालस्थायि। 
एवमस्त्वित्येवं रूपेणैकस्मिन्नर्थ क्तचिद्‌ द्वाभ्यां तुल्याभिमताभ्यां कामिते सति एकस्य 
*एकतरस्य सिद्धौ संकल्पसिद्धौ इतरस्येच्छाविघातादूनत्वं न्यूनत्वं स्थात्‌ू। अतो न 
समानाश्नेकेश्वरसंभव इत्यर्थ: | ननु उभयो: संकल्पान्नवत्वं पुराणत्वं चोभयमेव भवतु। 
तत्राह-द्वयोश्वेति। ननु योगीश्वरयोरिव तयोरपि समानसंकल्पसंभवे न विरुद्धार्थ 
युगपत्कामनाबाधान्नोक्तदोष इत्याशडूक्य-- 

एको देव: । 

एकमेवाद्वितीयम्‌। 

भूय: सृष्ठा पतयस्त्वथेश: सर्वाधिपत्यं कुरुते। 

महात्मा न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। 

इत्यादिश्रुतिभि:, 

न त्वत्समोउस्त्यभ्यधिक: कुतो5न्यो लोकत्रये5प्यप्रतिमप्रभाव: । 

इत्यादिस्मृतिभिश्चव समानाधिकप्रतिषेधातू, तथा कल्पनमप्रामाणिकमित्या- 
शयेनोपसंहरति--तस्मादिति। तस्माद्‌ विरुद्धार्थसंकल्पे विसंवादात्‌ समानसंकल्पे च 
मानाभावातू। यस्य क्लेशाद्यपरामृष्टस्य साम्यातिशयविनिर्मुक्ति श्रुतिस्मृतिपुराणैश्वेति शेष: । 
तस्य पुरुषविशेषत्वमुपसंहरति--स चेति। संसारिपुरुषेभ्य: सत्यसंकल्पत्वादिना 
विशिष्यत इति पुरुषविशेष: संसारिपुरुषविलक्षण इत्यर्थ:। अत्र प्रकृष्टसत्त्वसंबन्धा- 
देवेश्वरस्योत्कर्षकथनाजीवस्यथापि मलिनसत्त्वकृत एवाउपकर्षो न स्वत:। इत्थं 
चोपाधिभेदाज्जीवे ध्वरविभाग: स्वतस्त्वभेद एव। 

तत्त्वमसि। 

आदिवाक्यबोधित इति भाष्यकारस्य गूढाभिसन्धि: । 

?केचित्तु रामानुजानुसारिण इत्थमभिप्रायमजानन्तो विशेषशब्दादिस्वारस्यमात्रे- 
णान्यथाभावमुपवर्णयन्ति। तथाहि-यच्यप्यात्मन आकाशस्येवोपाधिभेदैरजीवे श्वरादिं- 


१. ग-- एकतरस्य उपलभ्यते, घ -- एकतरस्य नोपलभ्यते। 


२. ग - केचित्तु रामानुजानुसारिण....तथेति संक्षेप: उपलभ्यते। घ -- केचित्तु....संक्षेपः 
नोपलभ्यते। 





झेझे 
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रूपत्वसंभवेन लाघवातू, 

तत्त्वमसि। 

आदिदश्रुतिबोधितमैक्यमेव। भेदनिन्दया भेदश्रुतितो5 भेदश्रुतेरेव बलवत्वात्‌। 
अभेदज्ञानस्य मोक्षफलकत्वश्रवणात्‌। न भेदवाक्यानि त्वारोपितभेदानुवादपराण्येव 
कार्यकारणोपाधिविशिष्टयोश्र जीवत्वेश्वरत्वे विशिष्टैश्वानुग॒तधर्मिण: सामान्यात्मन: 
शुद्धस्य भेद: प्रातिभासिको5 भेदो वास्तव इति वक्तुं शक्‍्यं, तथापि विशिष्टस्यानतिरिके 
जीवत्चेश्वरत्वबन्धमोक्षादिसाडूर्यप्रसड्रात्‌। विशिष्टस्यातिरिके तस्य  मिथ्यात्वेन 
विनाशितया बन्‍्धमोक्षसामानाधिकरण्यानुपपत्तेर्भेदा5 भेदपक्षश्र॒ ट्वैतमतेनाविशिष्ट: । 
द्वैतमतेडपि तत्तदुपाधिविशिष्टयोर्वस्तुतो भेदे5पि चित्त्वादिना5 भेदस्याड्रीकारात्‌। तस्माद्‌ 
भेदश्रुतिसिद्ध: स्वरूपतो<न्योन्याभावरूपो भेद एवं तयोरस्ति। भेदनिन्दावाक्यानि तु 
वैधर्म्यलक्षणभेदस्य विभागा5परपर्यायस्य निन्दापराणि फेनबुद्ददादीनामिव किश्ञिद- 
वच्छेदेन कथश्ञित्प्रतीयमानस्याउपारमार्थिकत्वात्‌। आकाशादिदृष्टान्ता अप्येतस्यैवो- 
'पाधिकत्वज्ञापका:। अभेदवाक्यानि तु दुग्धजलयोरिव सम्मिश्रणस्याग्रिविस्फु- 
लिड्डभादेरिवांशांशिभावेन पारमार्थिकस्याविभागलक्षणस्यैव वाउभेदस्य बोधकानि। 
मानानि च तत्र लवणोदकदृष्टान्तवाक्यानि | तस्मान्नाउखण्डो वाक्यार्थ: मानाभावादिति। 

तन्न सम्यक्‌। अयमेव नो<नर्थो यत्‌ संसार्यात्मदर्शनमित्यादिना वार्त्तिककारै- 
वस्तुतो नित्यमुक्तस्यात्मन: सदा शुद्धस्य कार्यकारणोपाध्यवच्छेद्यत्वरूप: स्वा5 5 भास- 
द्वारको विशिष्टभाव एवं संबंध: | सकलतलन्निवृत्तिश् मोक्ष इति प्रतिपादनान्न बन्धमोक्षयो: 
सामानाधिकरण्या<नुपपत्ति: । परम्परयोपाध्यवच्छेद्यस्य शुद्धस्य नित्यत्वात्‌। अत एव न 
तनन्‍्मता5विशेषो5पि परेण। चित्तैकमात्रव्यक्तित्वस्थ कार्यकारणोपाधीनां मिथ्यात्वेन 
विशिष्टमिथ्यात्वादीनां चानड्रीकारेण साम्याउसम्भवातू। तस्मादत्र इष्टापत्ति: | केषाशित्‌ 
स्वबन्धाय कृत्या यथा तथेति संक्षेप: ॥ २४॥ 

१तत्र लक्षणमुक्त्वा सार्वज्ष्यरूपविशेषमाह-- 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌॥ २५॥ 
तत्रेति। सर्वज्ञेति भावप्रधानो निर्देश: । पदार्थानां सम्यग्ज्ञानमिदमस्याल्पमिद- 


मस्याधिकमिति तारतम्येन वर्तमान विवर्द्धमानमेकेकस्यापेक्षयेश्वेर निरतिशयं भवति। 


ग-- तत्र लक्षणमुक्त्वा....इत्यास्तां विस्तर:, घ -- तत्रानुमानं प्रमाणमित्याशयेनाह--तत्र 
निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌॥ २५ ॥ तत्र पुरुष-पुरुषविशेषयोर्म ध्ये निरतिशयं क्राष्ठाप्राप्त ज्ञान 
'सर्वज्ञस्य भगवतो बीजमनुमापकमित्यर्थ:। तथा चाय॑ प्रयोग: --अस्मदादीनां सातिशयं 
ज्ञानं क्वचित्काष्ठाप्राप्तम्‌, सातिशयत्वात्‌, परिमाणवत्‌। यत्रैव निरतिशयं तारतम्यवर्जितं 
भवति स सर्वज्ञेश्व: । स चैक एवं अन्यथा व्यवस्था5नुपपत्तेरिति दिक्‌॥ २५॥ 


१. 











रेड योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.यू. २६ 


तदेव तत्रेश्वरे सार्वज्ष्याउनुमापकमित्यर्थ: । प्रयोगस्तु सार्वज््यबीजं सातिशयमस्मदादिज्ञानं 
क्तचित्काष्ठाप्राप्तं सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति। यत्र च तत्काष्टा प्राप्त सर्वज्ञ एव संसारि- 
पुरुषविलक्षण इति दिकु। 

. अथवा तत्रानुमानमपि प्रमाणमित्याशयवानाह--तत्र निरतिशयमिति। तत्र ईश्वरे 
निरतिशयं निर्गतो नास्ति अतिशयो यस्माद्‌ अन्यस्य तादूशमन्यप्रतियोगिकाधिक्यरहितं 
काष्ठाउप्राप्तं ज्ञानादिक सातिशयास्मदादिज्ञानेनोक्तप्रकारेणानुमितम्‌। तदेव सर्वज्ञस्य 
भगवतो बीजं प्रमाणत्वाद्वीजमिव बीजमनुमापकम्‌। निरतिशयं तज्ज्ञानम्‌ क्तचिदाश्रितं 
ज्ञानत्वात्‌। अस्मदादिज्ञानवत्‌। स चाश्रयो लाघवादेको नित्य: संसारिपुरुषविलक्षण 
इत्येवमनुमापकमिति यावतू। एकत्वे च तत्र न संख्यानानात्वविरोधित्वात्‌। किन्तु 
पुरुषद्वयाउवृत्तिनिरतिशयज्ञानत्वावच्छिन्नाधिकरणतावत्त्वम्‌। आत्माअनात्मवृत्तिभिन्न- 
दुःखवददृत्तिद्वित्वशुन्यत्व॑ वा। अत्र भिन्नानामीश्वरघटादिद्वित्वस्यावृत्त्यन्तमी श्वर- 
जीवद्वित्वस्य वारणाय घटपटादिद्वित्वं चेदृरश प्रसिद्धमिति दिक्‌। ननु स्वमते तस्य 

विज्ञानमानन्दम्‌। 

इत्यादिश्रुतिभिरविज्ञानादिस्वरूपतैवाड़रीक्रियते, न विज्ञानाश्रयत्वम्‌। अतो 
बाधितमिदमनुमानमिति। चेन्न, स्वमते प्रकाशरूपस्यापि सूर्यादे: प्रभारूपप्रकाशा- 
श्रयत्ववत्‌। ज्ञानरूपस्यापि तस्य 

न हि द्रष्टुदूष्टिविपरिलोपो विद्यते। 

इत्यादिश्रुतिभिरनित्यज्ञानाश्रयत्वाड्रीकोरेण बाधाउभावात्‌। अत एवं प्रयोज- 
कत्वमपि न, श्रुतेरेवानुकूलतर्कस्य सत्त्वात्‌। श्रुत्येककचनस्य ब्रह्मशिवनारायण- 
परमात्मेत्यादिनामावगतिरपीत्यास्तां विस्तर: ॥ २५॥ 

तस्य भगवत: '“सर्गुत्पन्नसत्यलोंकादिमात्राधिकारित्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो भेदं 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 

तस्यै"ते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ 

र॒इत्यादिश्रुतितो गुरुभक्तेरप्यवश्यकर्तव्यताज्ञापनाय सर्वगुरुत्वं चाह-- 


स पूर्वेषामपि गुरु: कालेनाउनवच्छेदात्‌॥ २६॥ 


१. ग -- सर्गयुत्पन्नसत्यलोकादिमात्राधिकारिब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्य., घ -- ब्रह्मादिभ्य: | 
२. ग- एव, घ - एते। 

३. ग -- इत्यादिश्रुतितो गुरुभक्तेरप्यवश्यकर्तव्यताज्ञापनाय सर्वगुरुत्वं चाह, घ -- इति 
श्रुतेः ईशभक्ति समत्वेनोक्ताया पुरुषभक्तेरप्पावश्यकतया ज्ञापनायादिगुरुत्वं चाह। 
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स.पा.यू. २६ पातञ्जलयोगसूत्रवृत्ति: 


स पूर्वेषामिति। स ईश्वर: पूर्वेषामपि सर्गादौ उत्पन्नानां ब्रह्मादीनामपि प्राणि- 
नामस्मदादीनामपि जीवानां गुरु: गृणात्युपदिशत्यपूर्वमर्थ दर्शयति, गुं मृत्युं रुध्नाति 
'परिपालनोपदेशादिना वेति गुरु: | पिता अन्तर्यामिविधया ज्ञानोपदेष्टा च। 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदाँश्व प्रहिणोति तस्मै । 

इत्यादिश्रुते: | कुत: ? कालेनाउनवच्छेदात्‌। अनाचमननन्‍्तत्वादित्यर्थ: । द्विपरार्द्धा- 
दिकाला5 5युषो5परिगणनादिति यावत्‌ । तथा* चाय॑ पूर्णत्वात्‌ परमगुरु: । अन्ये.चास्यैव 
ज्ञानशक्‍्त्यवतारा इति ज्ञाने अर्चिता एवं भवन्तीति भाव: । एतदमभिप्रेत्यैवात्र, पितेति 
पदमपहाय गुरुपदमुपात्तमिति संक्षेप: । 

अयमत्र निष्कर्ष:--श्रुतिस्मृतिपुराणेषु सर्वेषां नाम्रां केवलपरत्वप्रतिपादनाद्‌ 
गुणातीत: परमात्मैव 'ब्रह्मविष्ण्वादिपदार्थ: | ये तु सत्यलोकारैदिब्रह्मादयस्ते जीव- 
विशेषा एव, न तु परमेश्वस्य लीलावतारा: । 

अथाशरीरस्य ब्रह्मण एतास्तनवो वायुरादित्य: कालो5प: प्राणोऊचन्न॑ं ब्रह्मा 
विष्णू रुद्र इत्येके अन्यमभिध्यायन्त्येके अन्यम्‌। 

इत्यादिमैत्रायणी श्रुतावन्यत्र च श्रुतौरँ 

ब्रह्मणो मायिको5पि देहो नास्ति अग्न्यादिदेहा एव देहा: । 

इति निर्देशेन ब्रह्मणो मायिकलीलाविग्रहस्या“प्यभावादज्ञापनात्‌ू। अत एव 
कालीपुराणादौ नृसिंहवराहशरभानां परस्परोपमर्चधत्वं, शिवस्य नारायणोपदेश्यत्वं 
मोहपारवश्यादिकम्‌ू, अन्यत्र च नारायणस्य शिवोपदेश्यत्वं, वृन्दाशापाद्याक्रान्तत्वं, 
मोहपारवश्यादिकं, शिवनारायणोईयोरपि चतुर्मुखोपदेश्यत्वं, चतुर्मुखस्याधिक्यञ्ञ 
श्रूयते | चतुर्मुखस्य ब्रह्मणो 


१. कखघ -- तथा चायं....गुरुपदमुपात्तमिति संक्षेप:, ग -- ब्रह्मादयो हि सर्गच्ुत्पत्ति- 

कालेन द्विपरा्द्धादिकालेन च परिच्छिद्यन्ते। अस्य च परिच्छेदक: कालो न श्रूयते, न वा 

संभवति कारणत्वाउधिष्ठातृत्वादीनामत्र विश्रामात्‌॥ अत ईदृशेनैव तेषां निर्वाहात्‌। 

पूर्वसर्गोत्पन्नानां तेषां सर्वेषां साद्यन्तानामनाद्यनन्तो भगवान्‌ परमात्मैव तेभ्यो विलक्षणो 

गुरु: श्रुतिस्मृतिप्रमाणादिति भाव:। 

कखघ -- ब्रह्मविष्णवादि०, ग -- ब्रह्मादि० | 

क.ख घ -- आदि०, ग -- आदिषु। 

कखघ -- श्रुती, ग -- स्वतः। 

५. कख -- अप्यभावादज्ञापनातू, ग -- अप्यभावज्ञापनलीलावताराभावज्ञापनात्‌, घ -- 
अप्यभावज्ञापनात्‌ | 
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योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.यू. २६ 
यो ब्रह्माणम्‌। 


इत्यादिभ्यो* जीवत्व॑ श्रुतिस्मृतिषु* स्फुटमेव। तस्मान्न ते लीलावतारा:, किन्तु 
जीवविशेषा एवं उपासनार्थ परमेश्वरा उच्यन्ते इति केचित्‌। 
तन्न सम्यक्‌। *भक्तानुग्राहकलीलाविग्रहबोधकतापिन्यादिविरोधात्‌। किन्तु 
४अ्ूयः सुप्ठा पतयस्तथेश: सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा । 
इति श्रुतेस्तल्लोकाधिपतित्वेन ब्रह्मविष्णु"रुद्रादीनां नानाविधानां खष्टूत्वेन 
परमात्मन: श्रवणात्‌। नृसिहरामगोपालतापिनी'कैवल्यादिश्रुतिषु लीलाविग्रहस्याप्या- 
म्नानाच्च। ब्रह्मविष्णुरुद्रा द्विविधा:--श्रौता: पौराणाश्रेति। तत्र ये श्रौतास्ते साक्षात्‌ 
परमेश्वरस्यावतारा: । निरवद्यत्वादिश्रवणात्‌। ये पुन: पौराणा:, ते पुनरविद्यावद्विषय- 
कर्मतत्फलवत्त्वात्‌ संसारिपुरुषविशेषा एव । रागित्वादीनां जीवलिड्भानां बहुश: श्रवणात्‌। 
अत एव न साक्षात्‌ परमेश्वरस्यावतारा यद्यपि, तथापि शक्तिशक्तिमदभेदेनोपासनार्थमेव 
परमेश्वस्योच्यन्ते, न तत्त्वत:। 
ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मन्‌ प्रधाना ब्रह्मशक्तय: । 
ततो न्यूनाश्न मैत्रेय देवा यक्षादयस्तथा ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेषानां य पर: स महे भ्वर: । 


इत्यादिस्मृतिभिस्तथाइवगमात्‌॥ अतो येहषपि रामादयस्तेषामवतारास्तेडपि 
तथैव। तेषाझ्ञ सर्वेषां जीवत्वेडपि परमात्मन्येवाहम्भावादी श्वरावतारत्वं स्मृतिषूच्यते। 
तेडपि परमेश्वरशक्तिविशेषरूपतया प्राय: पूर्णत्वाल्लीलयैब बहुविधरूपेणाविर्भवन्ति 
तिरोभवन्ति चेत्यास्तां विस्तर:। सूचितञैतत्‌ प्रकृतसूत्रेण भगवत: सर्वज्ञत्वेन 
गुरुत्वप्रतिपादनात्‌। ब्रह्मादीनाञ् शिष्यत्वेन* स्वतो ज्ञत्वज्ञापनादित्यपरे वर्णयन्ति | तदपि 
न सम्यक्‌। भक्तिप्रवर्तकतन्त्रपुराणेतिहासादीनामानर्थक्यप्रसड्रात्‌न अतो वलस्तुतो 
विचित्रानेकशक्तिमत्त्वने श्वरत्वात्‌ सर्वसमर्थस्य भक्तानुग्रहादिनिमित्तं तत्तद्रपेण स्वेच्छयैव 


१. कखघ - इत्यादिभ्य:, ग -- इत्यादिना। 

२. कखघ - श्रुतिस्मृतिषु, ग -- श्रुतिषु। 

३. कखघ - भक्तानुग्राहक० उपलभ्यते, ग -- भक्तानुग्राहक० नोपलभ्यते। 
४. कखघ - भूयः, ग - त्रयः । 

५. कखघ - रुद्रादीनां, ग -- रुद्राणाम्‌। 

६. कखघ -- कैकल्यादिश्रुतिषु, ग -- विष्णुपुराणादिषु। 

७. घ- न [शिष्यत्वेन पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- न नोपलभ्यते। 
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स.पा.सू. २६ पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: 


महदल्पकार्यकर्तृत्वमेवोचितम्‌। अन्यथा विचित्रानन्तशक्तिमत्त्वादिरूपेश्वरत्वानुपपत्ते: । 
अतो द्वैविध्ये मानाभावादवतारिणो5वतारेभ्यो5धिकत्वेन गुरुत्वव्यपदेशस्यापि सम्भ- 
वात्‌। मैत्रायणीयश्रुतौ तु स्वादृष्टारब्धभोगार्हशरीराभावस्यैव विवक्षणान्न को5पि दोष इति 
न तथा | तथाहि--यद्यपि 

एकमेवाद्वितीयम्‌। 

एको देव: सर्वभूतेषु गूढः । 

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | 

इत्यादिश्रुतिभिर्निगुण एकरूप एवं तथापि 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा। 

एकं रूपं बहुधा य: करोति। 

अजायमानो बहुधा विजायते। 

इत्यादिश्रुतिभिरन्तर्यामिबहिर्यामिभेदेन द्विविध: | तत्राउन्तर्यामी अन्तः स्थित्वा 
प्रेरक: । ; 

एष एवात्माउन्तर्याम्यमृत: । 

इति श्रुते: । 

ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन तिष्ठति। 

इति स्मृतेश्र। स च चिदचितो: प्रेरकत्वाच्चिदन्तर्यामी, अचिदन्तर्यामी चेति 
द्विविध: । उपासकानां सविग्रह: प्रतिभाति। अन्येषां तु चिन्मात्ररूपेणापि प्रतिभाति। 
बहिर्यामी बहि: स्थित्वा नियामक: | यथा5वतारादि: प्रसिद्ध: शाखलोकयो: | सोडपि 
नित्यविभूतिनिलयो लीलाविभूतिनिलयश्रेति द्विविध:। तत्राद्योड्वतारी प्रागुक्त:। 
द्वितीयो5पि व्यूहावतारभेदेन द्विविध:। तत्र व्यूहो वेदादिप्रदातृसृष्टयादिमात्रसम्पादक- 
गुणद्वयमात्रव्यञ्ञकविग्रहवान्‌। स॒ एव त्रह्मादिरूप: सन्‌ सर्वदेहेषु व्याप्य स्थित:। 
सर्गस्थितिप्रलये ब्रह्म स्वयं भवति। 

षाड्गुण्यपरिपूणो5सौ वासुदेवः सनातन: । 

त्रिधा कृत्वात्मनो रूप॑ चतुर्धा कुरुते जगत्‌॥ 

अन्तर्यामित्वमापन्नः सर्ग सम्यक्‌ करोति हि। 

इत्यादिस्मृते:। अवतारस्तु स्वसड्डूल्पपूर्वकपराधीनव्यक्तीकृतदेहो भक्त- 
वात्सल्याद्यनेकगुणोल्वण: । 

माया होषा मया सृष्टा यन्‍्मां पश्यसि नारद। 

सर्वभूतगुणैर्युक्त न तु मां द्रष्टरमहसि॥ 
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इत्यादिभगवदुक्ते: । 
सो5पि विभवार्चादिभेदेन द्विविध: । तत्र विभवावतारों गमनागमनसंश्रेषविश्वेष- 
योग्यं यथा भवति तथा दिव्य॑ देहं प्रकटयन्‌ स्थित: | सो5पि स्वरूपावेशभेदेन द्विविध: । 
तत्र स्वरूपावतार: सर्वेश्वर: स्वीया*प्राकृतरूपमितरसजातीयतया प्रकटयन्‌ स्थित: । 
सो5पि मनुजामनुजभेदेन द्विविध: । तत्र मनुजो रामकृष्णादिनराकृति: । 
गूढं परे ब्रह्म मनुष्यलिड्रम्‌। 
इत्यादिप्रमाणात्‌। अमनुजस्तद्व्यतिरिक्तो देवतिर्यगादि: यथोपेन्द्रमत्स्यादि: । 
आवेशा5वतारो5पि स्वरूपशक्त्यावेशभेदेन द्विविध:। तत्र स्वरूपावेशाउवतार:, 
केषुचिच्चेतनेषु स्वेन सन्निधीभूय स्थित: । शक्त्यावेशावतार:, तथैव शक्त्या सन्निधीभूय 
स्थित: । तत्राद्य: कपिलानन्तव्यासपरशुरामप्रभृति: । द्वितीय: पृथुधन्वन्तरिप्रभृति: । 
स्वशक्तिलेशादूतभूतसर्ग: । 
है इत्यादिस्मृते: । एवं 
यद्यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। . 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ं मम तेजोंइशसम्भवम्‌॥ 
इत्यादिना भगवतोक्ता, आधुनिका अपि महानुभावा मन्तव्या: | अर्चावतारस्तु 
अर्चकपराधीनात्मस्थिति:। सोडपि गृहायतनभेदाद्‌ द्विविध:। तत्र गृहार्च्चावतार 
उपासकैर्गृहदेंवालयादौ पूज्यत्वेन स्थापिता मन्त्रादिसंस्कृता मूर्ति: । अवतारत्वं तु तस्मिन्‌ 
मन्त्रादिबलत: सतन्नरिधीभूय भगवतो5वस्थानात्‌। आयतनार्चावतारस्तु शालग्रामादिषु 
स्वसंकल्पादिना सन्निधीभूय स्थित:। अत एव तेषां परमात्मत्वेन पूजात: फललाभ 
उच्यते शास्त्रेषु । अयं विशेष:, यद्यपि 
चराचरेषु सर्वेष्वपि स एव शकत्या सन्निहित: | 
इति सर्वस्य तदात्मत्वमुक्त विष्णुपुराणादिषु 
एक: समस्तं यदिहा5स्ति किश्ञित्‌ तदच्युतो नास्ति परं ततोउन्यत्‌। 
सो5हं स च त्वं स च सर्वमेतदात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्‌॥ 
इत्यादिना। तथापि विचिचत्रकार्यानुकूलशक्त्या तेष्वसन्निधानान्न तेषामवतारत्व- 
व्यपदेश:, किन्तु जीवत्वेनास्मदादितुल्यानामपि पृथुप्रभृतीनामेव विचित्रशक्तिदर्शनात्‌। 
कृष्णादीनां तु न शक्त्यावेशमात्रेण तथात्वम्‌। उक्तप्रमाणविरोधात्‌ । 


१. कखघ - अप्राकृत०, ग -- प्राकृतम्‌। 
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सच्चिदानन्दविग्रहं पञ्ञपदं वृन्दावनभूरूहतलासीनम्‌। 

इत्यादिश्रुत्या स्वरूपविभवावतारत्वज्ञापनाच्च। एवं ब्रह्मविष्णुरुद्राणामपि 
बोध्यम्‌। शास्त्रप्रामाण्यात्‌। अवतारत्वादेव च ब्रह्मादीनां रामादीनां' च लोकवत्तु 
लीलाकैवल्यन्यायेन स्वीयमैश्वर्य प्रकटयितुं मनुष्यादिलिड्रै््यवहरणे5पि शिष्यत्वेडपि 
च न हानि:। जीवलिड्नां तेषामन्यथासिद्धत्वेन जीवत्वासाधकत्वातू। अत एव 
तत्रैकतरालम्बनेनान्यतरस्यापकर्ष वर्णयतां दुर्गतिरपि। एतदभिप्रायेणैव  श्रूयते 
वायुपुराणादिषु-- 

तपसा तोषयित्वा तु पितरं परमे श्वरम्‌। 

ब्रह्मनारायणौ पूर्व रुद्र: कल्पान्तरेडसृजत्‌ ॥ 

कल्पान्तरे पुरा ब्रह्मा विष्णुरुद्रो जनान ह। 

विष्णुश्च भगवॉस्तद्वद्‌ ब्रह्माणमसृजत्‌ पुन: ॥ 

नारायणं पुनर्त्रह्मा ब्रह्माणं च पुनर्भव: । 

एवं कल्पेषु कल्पेषु ब्रह्मविष्णुमहे श्वरा: ॥ 

परस्परस्माज्जायन्ते परस्परजयैषिण: । 

तत्तत्कल्पान्तवृत्तान्तमधिकृत्य महर्षिभि: ॥ 

प्रभाव: कथ्यते तेषां परस्परसमुद्धवात्‌। 

अयं परस्त्वयं नेति संरम्भाभिनिवेशिन: ॥ 

यातुधाना भविष्यन्ति पिशाचाश्व न संशय: | 

इत्यादिना। एवं गीतायां राम*कृष्णादीनामपकर्षप्रतिपादने श्रूयते निन्दा-- 

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌। 

इत्यादिना। स्वरूपविभवारैवतारत्वेन तद्धेदापकर्षादिप्रतिपादनस्यान्याय्यत्वा- 
दित्यभिप्रायातू। एतेन यथा भूमौ बीजाहडखुमा: । द्रमे च फलशलाटव: । तथा शुद्धचैतन्ये 
'परमात्मनि ईशसूत्रविराज:, विराजि च मत्स्यकूर्मकृष्णादयोउस्मदादयश्च। यथा 
'फलान्तर्गते बीजे द्रुमप्रसवसामर्थ्यमस्ति, न शलाट्वन्तर्गते। एवं कृष्णादिषु जगत्सृष्टि- 
सामर्थ्य, नास्मदादिषु। यथा बीजादयो भूमात्रा: सत्ताविशिष्टशक्तियोगाद्‌ भूवापूरिता 
अट्डूरादिभावं प्रतिपद्यन्ते। एवमीशादयो5पि चिन्मात्रा एवं सन्‍तो मायाशक्तियोगाच्चिदा- 


१. कखघ - रामादीनां, ग -- रामकृष्णादीनाम्‌। 
२. ग-- अपि [कृष्णादीनां-पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- अपि नोपलभ्यते। 
३. कखघ - अवतारत्वेन, ग -- अवतारत्वं न। 
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पूरिता: सूत्रादिभावम्‌। तत्रास्मदादीनां कृष्णादिभाव: कीटभूृड्रन्यायेन भावनाजन्य:। 
विराजादि'भावस्तु लवणोदकन्यायेन मन:प्रणिधानप्राप्य: । उपादानोपादेयभावस्या- 
भावसद्धावाभ्यां तथाइवगमादिति कल्पनं न प्रामाणिकमित्यपि मन्तव्यम्‌। ईशलिड्ानां 
बलवत्त्वादित्यास्तां विस्तर: ॥ २६॥ 
इदानीं परमेश्वर निरूप्य तत्प्रणिधानं व्याख्यातुं प्रणिधानाड़॒'*मन्त्रमाह-- 
'तस्य वाचकः:ः प्रणव: ॥ २७॥ 
तस्येति। तस्य निरुपाधिकस्येश्वरस्य प्रणव:, अखण्डोड्डार: वाचक: रूढ्या 
बोधकं नाम संज्ञारूपकम्‌ | 
अदृष्ठविग्रहो देवो भावग्राह्मो मनोमय: । 
तस्योड्डारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति॥ 
इति योगियाज्ञवल्क्यादिस्मृते: । 
3» तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृत: । 
इति भगवदुक्तेश्व। तत्रर अदृष्टविग्रह: अश्रुतशरीर:, भावग्राह्म: *भक्तिमात्र- 
ग्राह्म:-। अत एव मनोमय: मनो5भिलषिताकार: | अथवा तस्य “त्वेच्छया*ड्रीकृत- 
विग्रहावच्छिन्नस्य ब्रह्मादिमूर्तित्रयात्मकत्वेन श्रुतस्येश्वरस्य प्रणव:, अश्व उश्व मश्चेत्या*- 
कारात्मा “अखण्डोड्डार: । 
अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रज़ापति: । 
वेदत्रयात्‌ समुद्धृत्य ३*ड्डारं निर्ममे पुरा॥ 
इति मनुनो"क्ते: । वाचक: प्रत्येकशक्‍्त्या बोधक॑ नाम योगिकम्‌। 
अकारं ब्रह्माणम्‌ उकारं विष्णु मक़ारं रुद्रम्‌। 


१. कखघ - भावस्तु, ग -- भाव: | 
ग -- साक्षा्तत्र प्रमाणं [मन्त्रं पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख घ -- साक्षषात्तत्र प्रमाणं 
नोपलभ्यते। 

ग- तत्र [च पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- तत्र नोपलभ्यते। 

ग - मात्र० [भक्ति० पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- मात्र० नोपलभ्यते। 

कख - तु, ग घ -- स्व०। 

क खघ -- अड्भीकृतविग्रहावच्छिन्नस्य ब्रह्मादिमूर्त्ित्रयात्मकत्वेन श्रुतस्येश्वरस्थ, ग -- 
ब्रह्मादिरूपिण: | 

क ख -- आकारात्मा, ग घ -- अकारोकारमकारात्मा | 

. कखघ - अखण्ड०, ग -- सखण्ड० | 

९, कख - उक्ते, गघ - उक्त: । 
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की 0९000 


0 छ 


स.पा.यू. २७ पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: ४१ 


इति श्रुते:। तत्र प्रतिपाद्यस्येशस्यैकत्वेडपि पदार्थतावच्छेदकानां भेदेन द्वन्द्रः । 
तस्यैव प्रातिभासिकभेदेन वा द्वन्द्र: । तत्र भेदाभेदयोस्तु मानम्‌। 

ब्रह्माणमेव विष्णुमेव रुद्रमेव विभक्तांस्त्रीणि वा विभक्तानि। 

इत्यादिश्रुत:। अखलण्डार्थपक्षे तु तस्य जीवपरयोरभेदरूपाखण्डार्थस्य' 
परमात्मन: प्रणव:, अखण्ड एवोड्ूगर: वाचक: | अकारस्य जीवे, मकारस्य ब्रह्मणि, 
उकारस्या5भेद इति प्रत्येकशक्त्या बोधकं नाम यौगिकमेव। 

अकारेण ममात्मानमन्विष्य मकारेण ब्रह्मणा अनुसंदध्यादुकारेणा- 
विचिकित्सन्नि। 

इत्यादिश्रुते: । अत्र समस्तं व्यस्तं-- 

त्वां शरणद गृणाम्योम्‌। 

इति पदमिति स्मृते: । सर्वेषां पक्षाणां युक्तत्वेउप्ययं पक्षो युक्ततम: । 

तत्त्वमसि। 

इत्यादिमहावाक्यबोधिताभेदस्य लाभातू। तापिन्या*दौ तथैव व्युत्पादनाच्च । अत 
एवाखण्डातू सखण्ड एवोड्ड्रो मनुनाप्यादृत: | तन्त्रे च-- 

हंस इत्यजपां नित्य॑ श्वासप्रश्चासगां बुध: । 

विपरीतां तु तां कृत्वा सोडहमेकत्वसिद्धये॥ 

अन्योन्यं सहयोलेंपात्‌ सिद्धबत्योड्रारशब्दक: । 

अपूर्वोज्यमुपास्याथ ब्रह्म सद्यो भवेन्नर: ॥ 

केवलो5यं यतेरेव सहकजञ्जलुकित: पुन: । 

उपास्यो<यं मनुष्याणां सर्वेषां यतिनां मत: ॥ 

इत्यभेदार्थका5जपामूल उक्त:। अस्मिन्‌ पक्षे च अश्वासावुश्चेत्यादिकर्मधारय 
एव। अभेदस्य प्रतिपादयिषितत्वातू। अत्रायं निष्कर्ष: | प्रणयो न गवादिपदवत्‌ केवलं 
रूढे नाम। अवयवशक्त्या3वयवार्थस्यापि बोधनातू। नापि पाचकादिपदवद्‌ 
यौगिकमेव। रूढ्या5खण्डितार्थस्यापि बोधनातू। नापि पड्डजादिपदवद्योगरूढम्‌। 
यौगिकार्थान्वितरूढ्यर्थावच्छिन्नस्यैकस्या*बोधनात्‌। नापि चैत्रादिपदवच्रेछरीरशक्त- 


१. कख- आदौ, ग घ -- आदिषु। 

२. कंखघ - अबोधनातू, ग -- बोधनात्‌। 

३. कखग -- शरीर० उपलभ्यते, घ -- शरीर० नोपलभ्यते। 
लो0 खि0 5 
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विष्ण्वादिपदपर्यायाणामू। अकारादीनामपि शरीरशक्तानामात्मनि लाक्षणिकत्वात्‌। 
तदात्मीड्डारो लक्षक॑ नाम 
सर्व वेत्ति विष्णु: | 
इत्यादी ज्ञानाश्रयत्वस्य/ शरीरे बाधेन विष्ण्वादिपदानामात्मन्येव 
शक्त्यड्रीकारातू। तत्पर्यायाणां' अकारांदिपदानामात्मनि रेशक्तिरेवाड्रीकारात्‌। 3&ड्लार- 
निविष्टाकारादीनां शासत्रगृहीतसल्लेतेन अज्ञातार्थज्ञाषकानामसति बाधके बलतत्तरें 
लाक्षणिकत्वायोगाच्च | 
न विधौ पर: शब्द: । 
इति न्यायात्‌। तस्मान्मण्डपादिपदवद्‌ रूढयौगिक समुदायशक्त्यवयवशक्तिभ्यां 
प्रत्येकमेव रूढ्चर्थावयवार्थयो*बॉधजननातू्‌। यथा मण्डपपदं मण्डपे शेते इत्यादौ 
समुदायशकक्‍्त्या स्थण्डिलमेव बोधयति, न मण्डपायिनम्‌*। मण्डपं भोजयेत्यादी 
त्ववयवशक्त्या मण्डपायिनमेव बोधयतीति न स्थण्डिलम्‌*। एवं प्रणवो5पि 
समुदायशक्त्या निरुपाधिकमेवेश्वरं बोधयति। प्रत्येकशक्त्या ब्रह्मादीनू अभेदञ्ज 
बोधयतीति दिक्‌। 
अत्र प्रणवस्य वाचकत्वकथनादी श्वरो वाच्य इति लब्धम्‌ | सो5यं वाच्यवाचक- 
भाव: स्वरूपसम्बन्धविशेषो5तिरिक्तो विभागरूपो४ वा। योअर्थ: स शब्द:, य: शब्द 
सो<र्थ इति शब्दार्थयोराहार्याउन्योन्याभेदाध्यासरूपेणे श्वरसड्डेतेन 
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌। 
3*मित्येकाक्षरं ब्रह्म । 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिमूलकेन द्योत्यते। न तु नैयायिकानामिव जन्यते। ईश्वरस्य 
स्वतन्त्रतया सर्गान्तरे तदीयसड्डेतभेदेन शब्दार्थभेदप्रसड्रात्‌। एतन्मते *च सत्कार्य- 


१. कखघ - ज्ञानाश्रयत्वस्य ग -- ज्ञानादे: | 
२. कखघ - तात्पर्याणां, ग -- तत्पर्यायाणाम्‌ 

३. कख़घ - शक्तिरेव, ग -- एव शक्ति: | 

४. कखघ - बलवत्तरे, ग -- लाघवे। 

५. कखघ - बोधजननात्‌ू, ग -- बोधनात्‌। 

६. ग -- तत्रायोग्यत्वात्‌ [मण्डपायिनंपश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख घ -- तत्रायोग्यत्वात्‌ 
नोपलभ्यते। 

गघ-- भोजनबाधात्‌ [स्थण्डिलं पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख -- भोजनबाधात्‌ नोपलभ्यते। 
क ख घ -- विभागरूप:, ग -- अविभागरूप: 


७ 
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वादस्या5ड्रीकारातू। सम्बन्धस्य सदा समानरूपतया *प्रलयोडपि विद्यमानस्य सर्गान्तरे 
प्रकाशनान्न दोष इति संक्षेप: । 

ननु भवत्वेव॑ वाच्यवाचकभावस्तथापि कथं प्रणवस्यैवात्राउ5दर:। न च 
परमात्ममन्त्रत्वविशेषादिति वाच्यम्‌। सगुणशिवरामादीनामपि परमात्मत्वेनैवोपास्यतया 
तत्तदाराधनसाधनप्रणवान्यमन्त्राणामपि परमात्ममन्त्रत्वस्य तत्तद्रूपाकर्षणरूपफलस्य च 
अधिकस्य तत्तत्तापिन्यादिषु प्रतिपादनात्‌। अतस्तद्वाचकस्तन्मन्त्र इत्येव वक्तुं युक्तमिति 
चेतू सत्यम्‌ | यद्यप्येव॑ तथापि तद्यथा-- 

शह्डुना सर्वाणि पर्णानि संतृणात्येवमेवोड्डरेण सर्वा वाक्‌ संतृण्णा। 

इति श्रुत्या 

ऋग्वेद: स्यादकाराद्य उकारान्तं यजुर्मतम्‌। 

सामवेदो मकारान्तः सर्वग्राही ततो श्रुवः ॥ 

घषडड़न्यायमीमांसा पुराणं स्मृतिपूर्वकम्‌। 

वेदेउन्तर्भूतमेव स्यात्‌ सर्ववेदाश्च॒ तारगा: ॥ 

अहयोम॑ध्यगा वर्णा लक्षौ कघलगौ यत: । 

अकार: प्रकृतिस्तत्र हकारः प्रकृतिर्मता ॥ 

तथा प्रणवमोड्डारो जीवात्मा पुरुष: स्मृतः । 

उकारः प्रकृतिरूपत्वात्‌ प्रकृति: सहरूपिणी ॥ 

पुम्प्रकृत्यात्मका वर्णास्तस्मादम्मध्यगा: सदा। 

क्षराउक्षरपरो देवो मकार: परमेश्वर: ॥ 

इत्यादिस्मृत्या च सर्वेषामानुपूर्वीविशेषविशिष्टवर्णरूपाणां मन्त्राणां प्रणव 
एवान्तर्भावितत्वातू। तदाराधनेनैव सर्वाराधनतत्फले स्त इत्यभिप्रेत्य 

एतट्ठै सत्यकाम परज्ञापरज्ञ ब्रह्म यदोड्भार: यशछन्दसां ऋषभो विश्वरूप: । 
ओमितीदं सर्व, सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति, एतदालम्बनं श्रेष्ठ धनुर्गृहीत्वोपनिषदं 
महास्त्रं प्रणवो धनु: । 

एतट्ठे महोपनिषत्रे । 


१. कख - प्रलय:, गघ -- प्रलये। 

२. कखघ--नच परमात्ममन्त्रत्वविशेषादिति वाच्यं, ग -- परमात्ममन्त्रत्वादिति चेन्न | 

१. कख - महोपनिषत्‌ू, ग -- महोपनिषद्‌ उपनिषदमावर्तयेत्‌ू, घ -- महोषभो विश्वरूप: 
रूपमिति। 


डड योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.यू. २८ 


ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमि*ति प्रणवेनैब तस्मिन्नवस्थिता 3»झ्ूरे परे ब्रह्मणि 
पर्यवसितो भवेत्‌ प्रणवमेवानुसन्दध्यात्‌। 
इत्यादिश्रुतिभि: श्रेष्ठत्वमभिसन्धाय तस्यैव मुमुक्षुजनाराध्यत्वप्रतिपादनात्‌। 
उदाहतयाज्ञवल्क्यस्मृतौ 
मनोमयस्तेना हत: । 
इति पदाभ्यां ध्यानविशेषयोगेन तत्तद्रपाकर्षकत्वज्ञापनाच्च। सर्वमन्त्ररूपत्व- 
सर्वमन्त्रफलदातृत्वादिहेतुभि: सर्वाधिको5यमेवेति। 
तस्य वाचकस्तन्मन्त्र इति विहाय तस्य वाचक: प्रणव इत्युक्तम्‌। अन्ये 
मन्त्राश्वैतन्मन्त्रव्याख्यारूपा अधिकारिविशेषाराध्यरूपा इत्यनवद्यमू। उपाधि- 
भेदेना5पप्युपास्यभेदो व्यावहारिको5पि नास्ति। नात्र काचन भिदास्ति। 
नैवात्र काचन भिदाउंस्ति। 


इत्यादिश्रुतेरिति सूचयितुं३ तस्येति व्यस्तैकवचननिर्देश: | तस्य वाचक 3*मिति 
विहाय तस्य वाचक: प्रणव इति निर्देशस्तु 3“मित्यस्यातिरहस्यत्वेन गोप्यत्वाय | अंथ 
कस्मादुच्यते प्रणव: ? यस्मादुच्चार्यमाण एवं ऋग्यजुसामाउ थर्वाड्रिरस: ब्रह्म ब्राह्मणेभ्य: 
प्रणामयति नामयति च। तस्मादुच्यते प्रणब इति। प्रणवशब्दं व्युत्पादयन्त्या: श्रुत्या 
अनुसारात्‌ तत्तदर्थकमन्त्रान्तरेणापि बह्ीभावसूचनायेति दिक्‌। यद्यप्येव॑ तथापि, तज्जप 
इत्यत्र लक्षितलक्षणया -प्रणवोपस्थापितस्य ३*मित्यस्यैव मुख्यतया ग्रहणम्‌। अथ 
कस्मादुच्यते ३*ड्डार: ? 
यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणानूर्ध्वमुत्क़रामयति, तस्मादुच्यते ओंकार: । 
इत्यादिश्रुत्या तस्यैव विशिष्टफलदत्वेन मन्त्रराजत्वेन चाभिषित्तत्वादिति 
दिकू॥ २७॥ 
एवं वाचकमुक्त्वा तेनेव समाधिगम्यस्य परमात्मनो मानान्तरा5विषयस्य भावनं 
तदनुसन्धानं विना न सम्भवतीति तदनुसन्धानरूपं जपं स्वजन्यादृष्टेन दुरितनिवृत्त्यात्म- 
प्रकाशायावश्यमावर्त्तनीयम्‌। प्रथमतस्तदनु चानुग्रहद्वारा आत्मप्रकाशकमर्थभावनरूपं 
प्रणिधानमाह-- 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌॥ २८ ॥ 
१. कखग- इति, घ- एति। 


२. कख- आहतः, ग घ -- आहूत: | 
३. कखघ - सूचयितुं, ग -- ज्ञापयितुम्‌ । 
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तज्जप इति। *तस्य प्रणवस्य जप: विधिवदुच्चारणं, तदर्थस्य प्रणवार्थस्य 
अचित्त्यैश्वर्यशक्तियुक्तस्य परमात्मनो भावनं प्रकृतितत्कार्यपुरुषेभ्यो विवेकेनानु- 
संधानम्‌-- 

व्यक्ताव्यक्ते च पुरुषस्तिस्त्रो मात्रा: प्रकीर्तिता: । 

अर्धमात्रा परं ब्रह्म ज्ञेयमध्यात्मचिन्तकै: ॥ 

इत्यादिगरुडवाक्येभ्य: । अथवा तदर्थस्य परमात्मन: पूर्णस्य भावनं जीवाभेदेन 
पुन: पुनश्चेतसि निवेशनम्‌। 

तमेतमात्मानं 3»मिति ब्रह्मणैकीकृत्य ब्रह्म वात्मनोमित्येकीकृत्य | 

इति श्रुते: । वस्तुतस्तु-- 

अकारेण ममात्मानमन्विष्य मकारेण ब्रह्मणा5नुसंदध्यात्‌ उकारेणा5- 
विचिकित्सित: । 


१. कख घ -- तसस्‍्य प्रणवस्य जपः....अचिन्त्यैश्वर्यशक्तियुक्तस्थ, ग -- तस्य प्रणव- 
'पदशक्यस्योमित्यस्य प्रणवपदस्वारस्यादन्येषामपि मन्त्राणां वाग्भवादीनामष्टाक्षरदीनां च 
मोक्षहेतृनां जप: विधिवदुच्चारणं वाचिकोपांशुमानसभेदेन त्रिविधं निरूपितमी श्वरगीतादौ-- 

य: शब्दों बोधजनक: परेषां भ्रुण्वतां स्फुटम्‌। 

स्वाध्यायो वाचिकः प्रोक्त उपांशोरथलक्षणम्‌॥ 

ओष्ठयो: स्पन्दमात्रेण परस्या श्रुतिबोधक: । 

उपांशुरेष विज्ञेय: सहस्त्रं वाचिकाज्जपातू॥ 

यत्पदाक्षरसंगत्यापरिस्पन्दनवर्जिता। 

चिन्तनै: सर्ववर्णानां मानसं त॑ जप॑ विदु: ॥ 

इति। इदं च मन्त्रपरमेव न स्तोत्रादिपरम्‌। मानसस्तोत्रपाठस्य तन्‍्त्रे-- 

मनसा य: स्मरेत्‌ स्तोत्र वचसा मनुं जपेत्‌। 

उभयं निष्फलं याति भिन्नभाण्डोदक॑ यथा॥ 

इत्यादिना निन्दनात्‌ मन्त्रस्य वाचिकजपनिषेधस्त्वत्र मन्त्रजपोःत्युच्चैर्न कर्त्तव्य 
इत्यर्थको न तु सर्वथा वाचिको नैव कार्य इत्यर्थक: । उदाहतस्मृत्या वाचिकस्यापि परिगणनात्‌। 
जपविधिश्षोक्तस्तनत्रादाी यथा--उत्थायात्मनि साक्षिणि स्थितिमत: सच्चित्सुखात्मा भवेत्‌, 
उक्त्वा पूर्वकृतं स्वसंविदि बहिः शुद्धस्तत: स्वासन:। गुर्वादे: कृतसन्ततिर्धुतमहाविप्लो 
वपु:, संहरचूनं तच्च विधाय सृष्टिमुखतो विन्यस्य सनन्‍्मातृका: ॥ ९ ॥ संहारादिकं मातृका 
अपि विभूत्यादीन्‌ स्वमन्त्रानू, ततोडन्यस्मिन्नस्य विधाय हृद्यभिमतं नैवातिदीर्घ मनुम्‌। 
नो वा हस्वतरं जपेद्विधियुतः सत्कामश्च विधिर्निष्कामस्थ मतो विशिष्टफलदो 
विध्यन्वितो5यं द्वयो:॥ २॥ श्रुत्ेम॑त॑ सम्यगेतदागमेषु निरूपितम्‌। मन्त्रार्थज्ञानतस्तच्च 
पशुभावनिवृत्तये।। ३॥ बैफल्यं गदितं तेषां पशुभावे यतः शिवै:। तस्माजू ज्ञात्वैव 
कुर्वीत जपयोगमिति स्थिति: ॥ ४॥ तदर्थभावनं तदर्थस्य प्रणवार्थस्य नित्येश्वरस्य। 


६ योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.यू. २९ 


इत्यादिश्रुतेस्तदर्थस्य जीवपरमात्मनोर* भेदस्यैतन्मते द्रव्यगुणयोरिवाविनाभाव- 
रूपस्य भावेन 'चिन्तनमित्यर्थ: | *ेजपपूर्वक भावनं कर्त्तव्यमू-- 

प्रणवेन परं ब्रह्म ध्यायीत नियतो यति: । 

जर्पेंश्व प्रणव नित्य॑ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ ॥ 

कोटिसूर्यसमं तेजो ध्यायेदात्मनि निर्मलम्‌। 

इत्यादिस्मृते:। तदेव॑ भक्तियोगेन भगवदनुग्रहस्तत: परवैराग्यादसंप्रज्ञात- 
समाधिलाभ: ॥ २८ ॥ 

किश्च, जप इत्यनेन मन्त्रयोग:, अर्थभावनमित्यनेन विवेकज्ञाना5 भ्यासरूपो 
ज्ञानयोग:, अभेदर्ष्भावरूपोउद्वेतयोगश्व संगृहीत: । त्रिविधस्याप्येतस्य प्रणिधानस्य क्लु- 
प्तकारणताकस्वोचितकर्मादिषु समाध्यन्तसाधनं विनाप्यनुपदमेव वक्ष्यमाणरीत्या 


साक्षात्परम्परया वा धर्मार्थकाममोक्षरूपपुरुषार्थचतुष्टयसाधनत्वमस्तीत्यावश्यकमभि- 
प्रेत्य फलान्तरमाह-- 


तत: प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च ॥ २९॥ 


तत इति। ततरित्रविधयोगरूपादी श्वरप्रणिधानात्‌ प्रत्यक्चेतनाधिगम:। प्रतीपं 
विपरीतमञ्ञति विजानातीति प्रत्यगत्र भ्रान्तो जीवपदाभिधेय: | चेतनोऊत्र 
नित्यो नित्यानां चेतनश्लेतनानाम्‌। 


इतिश्रुतिप्रमित ईशपदाभिधेय: । तयोरधिगम: साक्षात्कार: | स च तत्र जीवस्य 
स्वस्य, नास्मि न मे "ना5हमित्याद्याकारो दृढ़: साक्षात्कैवल्यहेतु: । 


१. कखघ - अभेदस्यैतन्मते, ग -- अभेदरूपाखण्डार्थस्य | 
क ख घ -- चिन्तनं, ग -- भावनमू। 

३. क ख घ - जपूपूर्वक॑ भावनं....परवैराग्यादसम्प्रज्ञाससमाधिलाभ:, ग -- अथातो 
वैराग्यसंस्कृते शरीरे ब्रह्ययज्ञनिष्ठो भवेदित्याद्युपक्रम्य स एव तत्त्वमसीत्यात्माउवगम्यो5हं 
ब्रह्मास्मीत्यादिश्रुतिभिरप्यभेदज्ञानस्येव महाफलत्वब्रह्मयज्ञत्वयो: प्रतिपादनात्‌। एवं 
तदर्थस्य सगुणस्यापि भक्तवात्सल्याद्यनेकगुणोल्वणत्वादिना ध्यानं कार्यम्‌। तेन 
शीघ्रमेवेष्टसिद्धिर्भवतीति भाव: | प्रमाणं चात्र भगवदगीतादि। 

४. कखघ -- भाव०, ग -- भावन० | 

५. ग-- न कर्त्ताउस्मि, न मम रागादयो धर्मा:। न वाउभिमानवानहंकार: । त्रिषु धामसु यद्धोग्यं 
भोक्ता भोगश्च यद्धवेत्‌। तेभ्यो विलक्षण: साक्षी चिन्मात्रोडह॑ सदाशिव इति श्रुतेरिति 
भाव: | तन्मते भोक्ता भोग: द्रष्टा श्रुती तु भोगाश्रय: | अतो न तद्विलक्षणोक्तिविरोध: [नाहं- 
पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- न कर्त्ताउस्मि....तद्विलक्षणोक्तिविरोध: नोपलभ्यते। 
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तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति । 

इत्यादिश्रुते:। विरोधिविषयकत्वेन स्वाज्ञानोच्छेदक्षमत्वाच्च। ईशस्य च सर्व- 
कल्याणगुणपूर्ण: सर्वनियन्ता प्रकृतितत्कार्यतदभिमानिपुरुषेभ्यो भिन्न इत्याकार: परोक्षो 
वासुदेव: सर्वमित्याकारो वा यथाधिकारं परोक्षो5परोक्षो वा दूढो भक्तानुग्रहार्थमभि- 
व्यक्तसाक्षात्कारो5 * परोक्षो<र्जुनमुचुकुन्दप्रह्मदादीनां श्रीकृष्णनरसिहरूपो वा यथा- 
धिकारं यद्यपि न साक्षात्कैवल्यहेतु: सम्भवति। अविरोधित्वेन तस्य तदज्ञान- 
नाशे5समर्थत्वात्‌। तथापि स प्रत्यगात्मन: स्वात्मसाक्षात्कारद्वारा वस्तुतस्तदज्ञानादेव 
तदभजनात्‌, जाततत्कोपेन स्वाज्ञानधाराभिर्विविधबन्धदर्शनात्‌ू तद्ठिषयकाज्ञानमेव 
स्वाज्ञानद्वारा सर्वानर्थहेतुरिति तदज्ञाना*पनयनेन स्वाज्ञानोच्छेदद्वारा वा कैवल्यहेतु: । 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌। 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै: । 

इत्यादिश्रुतिभिर्बहुशस्तस्यापि मोक्षहेतुत्वबोधनातू। पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो 
हास्य बन्धविपर्ययाविति सूत्रयतारै व्यासेन तथा ज्ञापनाच्च। वस्तुतस्तयोरधिगम- 
स्तत्त्वमस्यादिवाक्यबोधिताभेदसाक्षात्कारस्तत्त्वम्पदार्थयो: शुद्धयोर्न भेद इत्याकार: । 
शुद्ध स्त्वम्पदार्थो जगत्कर्तृतत्पदार्थाउविनाभूत इत्याकारो वा विशिष्टाद्वैतसम्मत: । 

भवन्ति ज्ञानिनो नित्यं सर्वतश्च निरागमा: । 

ऐकात्म्यं नाम कश्निद्द्धि कदाचित्‌ प्रतिपद्यते ॥ 

इत्यादिमहाभारतवाक्यैस्तस्यैव दुर्लभत्वेनों*पाधेयत्वज्ञापनातू। अपूर्वाबाधि- 
तार्थविषयकत्चेनाविद्योच्छेदक्षमत्वाच्च | तदा* तदुभयसाक्षात्कारं प्रति समानविषयतया 
तदुभयार्थभावनस्य युक्तितो हेतुत्व*लाभेडपि केवलं यथाकथश्ञिदप्याचरितमी श्वरभा- 
वनरूपेश्वरप्रणिधानमेवा5 उशुप्रसादादिद्वारा तदुभयसाक्षात्कारहेतुर्भवतीत्यभिप्रेत्य-- 

स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 


१. कखघ - अपरोक्षोअ्जुन०....नरसिंहरूप: उपलभ्यते, ग -- अपरोक्षो....नरसिंहरूप: 
नोपलभ्यते। 

२. कखग -- अपनयनेन, घ -- अपनयने। 

३. ग-- भगवता [सूत्रयता पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- भगवता नोपलभ्यते। 

४. कखग- त्वं, घ- तु। 

५. कखघ -- उपाधेयत्व०, ग -- उपादेयत्व० | 

६. कखग -- तदा, घ -- तत्र। 

७. कखघ - लाभे, ग -- अलाभे। 


<८ योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.यू. ३० 


ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देव॑ पश्येन्रिगूढवत्‌॥ 
इत्यादिश्रुतिभि: । तस्मात्‌ 
सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। 
इत्यादिभगवद्दाक्यरैव तदुभयादिसाक्षात्कारसाधनतया5वगतमिति मुख्यतया 
अन्ना“दरितम्‌। तस्य च न केवल मोक्षरूपामुष्मिफफलसाधनतदुभयसाक्षात्कार एव 
'फलमू। अपि त्वैहिकामुष्मिकफलतत्साधनप्रतिबन्धकानां विविधान्तरायाणाम- 
भावादिरपीत्याह--अप्यन्तरायाभावश्वेति। वक्ष्यमाणानामन्तरायाणामभावो विनाश: । 
चकारादू विविधभोगहेतव: सिद्धयश्च भवन्तीत्यर्थ: | 
तस्य ह न देवाश्व ना5 भूत्या ईशते आत्मा होषां भवतीति। 
यं काम कामयते सो5स्य सड्डूल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते॥ 
इत्यादिश्रुते: | तत्रापि। 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। 
इति श्रुते: | साक्षादन्‍्तरायाई भावफलकस्य जप्स्यात्मसाक्षात्कारो दृष्टद्वारा फलं 
जनयन्‌ सिद्धिमवाणोति। 
जपतो नास्ति पातकम्‌ 
इत्यादिस्मृतिभिस्तथा प्रतिपादनात्‌। अर्थभावनस्य त्वन्तरायाभावो नान्तरीयकं 
'फलम्‌। 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय:। 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मड्रलायतनो हरि: ॥ 
इत्यादिस्मृतिभिस्तथा ज्ञापनातू। दृद्धास्तु प्रत्यक्चेतनपदं केवलजीवपरं नयन्त- 
स्तत्साक्षात्कारस्यैवादृष्टद्वारार्थभावनफलत्वं विघ्ननिवृत्तेश्व जयफलत्वं, समुदितस्य 
समुदित*फलत्वं प्राहु; ॥ २९॥ 
अन्तरायानाह-- 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनाउलब्धभूमि- 
कत्वानवस्थितत्वानि चित्तविश्षेपास्तेडन्तराया: ॥ ३०॥ 
व्याधीति। ये चित्तं तत्फलसाधनेभ्यो योगादिभ्यो विक्षिपन्ति ते विक्षेपा ऐहि- 
कामुष्मिकफल प्रतिबन्धरूपा योगाद्यन्तराया नव। तत्र व्याधि:, धातुरसेन्द्रियनिमित्तो 
ज्वरादि: । स्त्यानं, चित्तस्य लघुत्वेडपि चाञ्जल्यादिना कर्मानहता। संशय:, सिद्धयति न 


१. कखघ - आदरितं, ग -- आदृतम्‌। 
२. ग- वा [फलत्वं-पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- वा नोपलभ्यते। 
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वेत्युभयकोटिको विपर्यय: । प्रमाद:, कामादि: | आलस्यं, योगानुष्ठाने प्रवृत्तिविरोधिक- 
फादिना कायगुरुत्वं तमसा* चित्तगुरुत्वञ्ञ। अविरति:, विषयतृष्णा। भ्रान्तिदर्शनं, इदं 
कर्म न सिद्धद्यति न वेत्येककोटिको विपर्यय: | अलब्धभूमिकत्वं, समाधिभूम्यलाभ: । 
मधुमत्यादय: समाधिभूमयो वक्ष्यन्ते। अनवस्थितत्वं, लब्धायां भूमौ चित्तस्या5स्थिर- 
त्वम्‌। पूर्वभूमौ हि स्थिरं चित्तमुत्तरां भूमिं जयेत्‌। तस्मादस्थिरत्वं दोष: ॥ ३०॥ 

न केवलमेते योगादिसाधनान्तराया:, किन्तु दुःखादिरूपाउन्तरायानपि कुर्वन्ती- 
त्याह-- 


दुःखदौर्मनस्याड्रमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुव: ॥ ३९१॥ 

दुःखेति। दुःखं शारीरं मानसश्ञाध्यात्मिकम्‌। तत्र शारीरं व्याधिवशात्‌। द्वितीयं 
कामादिवशात्‌। व्याप्रसर्पादिजनितमाधिभौतिकम्‌ | ग्रहपीडादिजमाधिदैविकम्‌। दौर्मन- 
स्य॑ इच्छाविघातात्‌ क्षोभो मनसि | अड्भमेजयत्वं अड़नां कम्प: । श्वास: बाह्यवायोर्निय- 
मेना5न्त:प्रवेश: समाध्यड्ररेचकविरोधी। प्रश्चास: कौष्ठयस्य वायोर्नियमेन बहिर्गमनं 
पूरकविरोधी | एते विक्षेपसहभुव: । विक्षेपेषूत्पन्नेषु भवन्तीत्यर्थ: ॥ ३१॥ 

अथ कृष्यादिवद्‌ बह्ायाससाध्यानां कर्मणां साड्रानामेब यथोचितफलदातृत्वेन 
यथा"कथश्वित्‌ क्रियमाणानाँ' फलदातृत्वाभावाच्छुमाद्यनेक*दु:ःखफलकत्वदर्शनाद्‌ 
वर्णाश्रमाभिमानादिनिबन्धनत्वेन परमश्रेयो5“पघातित्वाच्च नातिप्राशस्त्यं, न वा विद्वदु- 
पादेयत्व॑ युक्तम्‌। किन्तु भगवद्धजनस्यैवाग्रिवादपूर्णस्याप्य*स्य, 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌। 

इति बदता भगवता महा*फलत्वप्रतिपादनात्‌। यथाडग्रिकणोडतिस्वल्पोडपि 
“तृणराशि ज्वालयंस्तेनै*व वर्द्धित: पूर्ण: सर्वाणि सूचितानि*? कार्याणि जनयति। तथा 
भगवतो यथाकथश्ञिन्नामोच्चारणादिरूपमपि प्रणिधानम्‌ अजामिलादेरिव पापराशि 


१. कखघ - तमसा चित्तगुरुत्वं उपलभ्यते, ग -- तमसा चित्तगुरुत्वं नोपलभ्यते। 
२. ग- अपि [कथशघ्ञितपश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- अपि नोपलभ्यते। 

३. कखघ -- क्रियमाणानां उपलभ्यते, ग -- क्रियमाणानां नोपलभ्यते। 

४. कखघ - दुःखफलकत्वदर्शनात्‌, ग -- दुःखफलकं तदर्शनात्‌। 

५. क -- अपपघातित्वातू, ख ग घ -- घातित्वात्‌। 

६. _कखघ - अस्य, ग -- तस्य। 

७. कखघ - फलत्व०, ग -- फल०। 

८. कखघ - तृण०, ग -- महातृण०। 

९. कखघ-- एव, ग -- इव। 

१०. कखघ -- सूचितानि, ग -- स्वोचितानि। 


७० योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.सू. ३१ 


नाशयत्‌* तेन नाशेनैवाधिकं सम्पाद्यमानं श्रद्धादिना पूर्ण भजनीय इच्छासहकृतं 
सर्वाभिलषितं साधयति। तस्मात्‌ प्रणिधानमेवावश्यकम्‌। तच्च चतुर्विधम--परममुख्यं, 
मुख्यं, मुख्यजातीयं, मुख्यकल्पञ्लेति। 

तत्रा८द्य॑ गोपीनामिव तदगुणगणश्रवणादिना द्वुतचेतसो* द्रुतताम्रस्येव दृढ़- 
तदाकारतारैतद्विषयकतृत्तिप्रवाहरूपं प्रेम 

मस्येव मन आधत्स्व मयिं बुद्धि निवेशय। 

इत्यादिनोक्तम्‌। अनेन प्रेमभक्तियोगो दर्शित। स च परमेश्वरचरणार- 
विन्दविषयकैकान्तिकात्यन्तिकप्रेमप्रवाहो 5नवच्छिन्न इत्यर्थ: । 

द्वितीयं तदसामर्थ्ये* बहि:प्रवृत्ति'स्वभावस्य मनस: प्रत्याहारेण पुन: पुनर्भगव- 
त्यात्मनि निवेशनरूपो5 भ्यासो निदिध्यासनाख्य: 

अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनज्जय ॥। ःल्‍ 

इत्यायुक्तम्‌। तृतीयन्तु तद*सामर्थ्येंडपि तत्प्रतीतिफलकनामोच्चारणैकादश्यु- 
पवासादिरूपं कर्म 

अभ्यासे5प्यसमर्थो5सि मत्कर्मपरमो भव। 

इत्यादिनोक्तम्‌। चतुर्थ तत्राउप्यसामर्थ्य स्वभावत एवं कृतानामपि कर्मणां 
'फलेच्छां त्यक्त्वा परमेश्वरे परमगुरावर्पणम्‌ 

साधु वा5साधु वा कर्म यद्यदाचरितं मया। 

तत्सर्व त्वयि संन्यस्तं त्वत्प्रयुक्त: करोम्यहम्‌।॥ 

इति संकल्पविशेषरूपम्‌ 

अधथेतदप्यशक्तोउसि कर्तु मद्योगमाश्रित: । 

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌॥ 

इत्यादिनोक्त भगवद्गीताद्वादशाध्याये। अत्र च प्रणिधानशब्देनो*क्तम्‌। तत्र 


क ख घ -- नाशयतू, ग -- नाशयति। 

कखघ -- द्वुतचेतस: उपलभ्यते, ग -- द्रुतचेतस: नोपलभ्यते। 

क खघ -- तद्विषयकवृत्तिप्रवाह० उपलभ्यते, ग -- तद्विषयकतृत्तिप्रवाह० नोपलभ्यते। 
क ख घ -- तदसामर्थ्ये उपलभ्यते, ग -- तदसामर्थ्ये नोपलभ्यते। 

५. कखघ - स्वभावस्य, ग -- शीलस्य। 

क ख घ -- असामर्थ्ये, ग -- सामर्थ्ये। 

७. कखघ -- उक्तं, ग -- ज्ञापितम्‌। 
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स.पा.यू. ३२ पातझ्ललयोगसूत्रवृत्ति: ५१ 


निदिध्यासनं समानविषयतया साक्षात्कार/जनकत्वसाधनं कर्मादि योगेभ्यश्वान्तरड्ग- 
मित्यभिप्रेत्य, अर्थभावनशब्देन पूर्वमादृत॑ यद्यपि तथाप्यदृष्ट्वारा कृपातिशयफल- 
कादन्तरायाभावफलकाच*च। तस्मात्‌ परमं मुख्यं भक्तियोगं सर्वोपायफलभूतमयमत 
एवं तदुभयफलकं प्रेमाख्यमभ्यासमाह-- 


तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: ॥ ३२॥ 

तत्प्रतिषेधेति। तेषां विक्षेपाणां प्रतिषेधार्थमनायासेन नाशार्थरे एकस्मिस्हतत्त्वे 
मुख्यभगवति, अभ्यास: “गोपीनामिव तद्‌गुणगणश्रवणादिना द्रवीभूतस्य चेतसो 
मूषानिक्षिप्तद्रुतताम्रस्येव दृढतदाकारतारूपप्रेम 

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 

इत्यादिना भगवत्सूचित: कार्य इत्यर्थ:-। यद्बलादनायासेन सम्मन्नायां 
जीवन्मुक्तो विक्षेपा: प्रशममुपयान्ति । 

न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्‌। 

इत्यादिस्मृते। अथवा एक सजातीयविजातीयस्वगतभेद*रहितं तत्त्व- 
मनारोपितमखण्डार्थ इति यावत्‌। तस्य अभ्यास: तदेकमजरममृतमभयमिति 
वृत्तिप्रवाह: कार्य इत्यर्थ: । 

अत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यति। 

आत्मराम: स योगीन्द्रो ब्रह्मी भूतो भवेदिह॥ 

आत्मक्रीडस्य सततं सदात्ममिथुनस्य च। 

आत्मन्येव सुतृप्तस्थ योगसिद्द्धिरदूरत: ॥ 


१. कखघ - जनकत्व०, ग -- जनकत्वातू। 

२. ग - एतादृशनिश्चयविशेषस्यैव च सर्वपापप्रायश्चितरूपता सूचिता। महाभारते आश्वमेधिके 
व्यासेन युधिष्ठिरं प्रति--युधिष्ठिर! तब प्रज्ञानसम्यगिति मे मति:। न हि कश्ित्‌ स्वयं मर्त्य: 
स्ववश: कुरुते क्रिया॥ ईश्वेरेण नियुक्तोड्यं साध्वसाधु च मानव: । करोति पुरुष: कर्म 
तत्र का परिदेवना॥ आत्मानं मन्‍्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः श्रूणु। तत्र यथा पापमयं 
कृष्येत भारत। तपोभि: क्रतुभिश्चलेव दानेन च युधिष्ठिर: | तरन्ति नित्यं पुरुषा: येउस्य 
पापानि भारत॥ [च पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- एतादृश....भारत नोपलभ्यते। 

३. ग - भाविप्रतिबन्धार्थ च [नाशार्थ पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख घ -- भावि....च 
नोपलभ्यते। 

४. कख -- तत्त्वे मुख्यभगवति, ग -- मुख्ये तत्त्वे भगवति, घ -- तत्त्वे मुख्ये भगवति। 

५. कखघ - गोपीनामिव....दृढतदाकारता० उपलभ्यते, ग -- गोपी....कारता० नोपलभ्यते। 

६. कखघ -- रहितं, ग -- शून्यम्‌। 


प्र योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.यू. ३३ 


अभियोगात्‌ सदाभ्यासात्‌ तत्रैव च विनिश्चयात्‌। 

पुनः पुनरनिर्वेदात्‌ सिद्धब्रेद्‌ योगो न चान्यथा॥ 

इति स्कन्दोक्ते: | तस्मात्‌ *सगुणात्मवदाकाराकारधारावाहिवृत्तिप्रवाह: सवि- 
कल्पो निर्गुणगोचरो धारावाहिको निर्विकल्पको वा कार्योउनायासेन मोक्षमिच्छतेति 


यावतू॥ ३२॥ 
तस्य'* चित्तस्यासूयादिमलवतो योगासम्भवात्‌ तन्निरासोपायं चर्यायोगमाह-- 


मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
ह भावनातक्षित्तप्रसादनम्‌॥ ३३ ॥ 
मैत्रीति। अन्र सुखादिशब्दास्तद्वत्परा:। तथा च सुखितेषुरे मैत्रीं सौहार्दम्‌ 
ईर्ष्याकालुष्यनिवर्त्तकं, दु:खिषु४ करुणां ५"दयामसूयाकालुष्यनिवर्त्तिकां, पुण्यवृत्तिषु* हर्ष 
द्वेषनिवर्त्तममू, अपुण्यशब्दितपापिषु? उपेक्षाम्‌ अमर्षकालुष्यनिवर्त्तिकां भावयेत्‌। तदेवं 
चर्यायोगेन चित्तमलनिरासकेन मुख्यादिषु£ यथाक्रममुक्तभावनारूपेण सात्त्विको* धर्मो 


१. कखघ - सगुणात्म०....मोक्षमिच्छतेति यावत्‌, ग -- मोक्षमिच्छता सगुणभगवद्‌- 
गोचर प्रेम निर्गुणनिर्विकल्पक॑ वा सम्पाद्यमिति भाव:। केचित्तु अभ्यास- 
वैराग्याभ्यामन्तरायनिवृत्तौ कर्तव्यायां अभ्यासदार्ब्यर्थमाह--तत्प्रतिषेधेति। तेघामन्त- 
रायाणां प्रतिषेधार्थमेकस्मिन्‌ कस्मिश्विदभिमते तत्त्वे3भ्यास: चेतस: पुनर्निवेशनं 
कार्यमित्यर्थमाहु:। तच्चिन्त्य॑ यथाउभिमतध्यानद्वेत्यनेनेव तदर्थलाभात्‌ पौनरुक्त्य- 
प्रसंगाभावादिति दिक्‌। 

२. क ख घ - तस्य चित्तस्यासूयादिमलवतो योगासम्भवात्‌, ग -- सो5यमसूयादि- 
मलवतसश्ित्तस्य न सम्भवति। 

३. कखघ -- सुखितेषु मैत्रीं सौहार्दम्‌ ईर्ष्याकालुष्यनिवर््तकं, ग -- सर्वप्राणिषु सुख- 
संभोगापन्नेषु मम मित्राणां सुखित्वमिति मैत्रीं सौहार्द परोत्कर्षासहनरूपेष्या- 
कालुष्यनिवर्त्तक॑ भावयेत्‌। 

४. कखघ - दुःखिषु, ग -- दुःखितेषु। 

५. कखथघ - दयामसूयाकालुष्यनिवत्तिकां, ग -- कथं तु नामैषां दुःखनिवृत्ति: स्यादिति 
दयां परापकारचिकीर्षारूपा5सूयाकालुष्यनिवर्सिकां भावयेत्‌ नोपेक्षां च वा हर्षम्‌। 

६. कखघ -- पुण्यवृत्तिषु हर्ष द्वेषनिवर्त्तकं, ग -- पुण्यवृत्तिषु मुदितां पुण्यानुमोदेन हर्षम्‌ 
इष्टलाभजनितोत्साहरूपम्‌। 

७. कखघ - अपुण्यशब्दितपापिषु उपेक्षाम्‌ अमर्षकालुष्यनिवर्सिकां भावयेत्‌ू, ग -- 
अपुण्यशब्दितपापेषु उपेक्षाम्‌ औदासीन्यम्‌ अनुकूलप्रतिकूलचिन्ताराहित्यरूपं परलाभा- 
सहनरूपामर्षकालुष्यनिवर््तक॑ भावयेत्‌ नानुमोदनं न वा द्वेषम्‌। 

८. कख -- मुख्यादिषु, ग -- सुखादिषु, घ-- सुख्यादिषु। 

९. कखघ - सात्त्विक:, ग -- शुक्ल: । 


स.पा.यू. ३४-३५ पातजझ्ललयोगसूत्रवृत्ति: ण्रे 


जायते' । तेन च शुक्लेन' धर्मेण चित्तं प्रसन्न॑ भवति | प्रसादे च स्थितिपदं लभते | एतच्च 
पुष्कलं विरक्तस्यैव सम्भवतीति मुख्यचर्यायोगो वैराग्यमेवेति संक्षेप: ॥ ३३ ॥ 
एवंरे मैत्रयादिभावनया प्रसन्नस्य चित्तस्य स्थित्युपायं हठयोगमाह-- 


प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४॥ 

प्रच्छर्दनेति | कौष्ठयस्यर वायो: प्रच्छर्दनम, एकतरनासापुटेन मात्राप्रमाणेन शनै: 
शनैर्बहिर्नि:सारणम्‌। विधारणं रेचितस्य वायोर्बहिरेव स्थापनं कुम्भकं, न तु सहसा 
प्रवेशनम्‌। तथा चात्र पूरकवर्जनाद्रेचितपूरितशान्तप्रत्याहारोत्तराधरसमभेदेन सप्तकुम्भ- 
केषु मध्ये रेचितकुम्भको<यं प्रथमाभ्यासेडनेकनियमानपेक्षतया प्रशस्त:"। सर्वमेतदग्रे 
प्राणायामप्रकरणे स्फुटीभविष्यति। तदेताभ्यां प्राणजये चित्तजयस्तयोर*विनाभावातू 
प्राणायामस्य सर्वपापनाशकत्वात्‌ पापनिवृत्त्या च चित्तमेकत्र लक्ष्ये स्थिर भवति। वा 
शब्द: सूत्रे वक्ष्यमाणोपायविकल्पार्थ: । प्राणायामस्य हठयोगत्वमुक्त स्मृतौ-- 

हकारेण तु सूर्योउसौ ठकारेणेन्दुरुच्यते। 

सूर्याचन्द्रमसोरैक्यं हठ इत्यभिधीयते॥ 

सूर्यचन्द्राख्ययो: प्राणायामयोरैक्यलक्षण: । 

हठयोगो योगबीजं प्राणायाम: प्रकीर्त्तितः ॥ 

इति॥ ३४॥ 

लक्ष्ययोगस्वरूपमुपायान्तरमाह-- 


विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी ॥ ३५॥ 


१. कखघ - जायते, ग -- उपजायते। 

२. कखघ - शुक्‍्लेन धर्मेण, ग -- विगतरागद्वेषमलम्‌। 

३. कखघ -- एवं मैत््यादिभावनया....हठयोगमाह, ग -- द्वे बीजे चित्तवृक्षस्थ प्राणस्य न 
वासने। एकस्मिश्न तयो: क्षीणे श्षिप्रं द्वे अपि नएयत इत्यादिना5वशिष्टेन वासनाक्षय: प्राण- 
संशयश्व चित्तनिग्रहस्योपायावुक्तौ । तत्र वासनाक्षयोपाय: शुभवासनोत्पादनरूपो वासनायोगो5- 
नेन सूत्रेण कथित: । इदानीं हठयोगाख्यं प्राणसंशयमाह | 

४. गघ -- प्राणस्य [कौछ़्यस्य पूर्व] उपलभ्यते, क ख -- प्राणस्य नोपलभ्यते। 

कखघ -- प्रशस्तः, ग -- प्रशस्ततम इति ज्ञापितम्‌। 

६. ग -- प्रभोर्ममनसो जये बहिरिन्द्रियाणामिव प्रभो: प्राणस्य जय एवं मनसो निरोधसम्भवाच्च | 
तदुक्त योगग्रन्थेषु इन्द्रियाणां मनोनाथो मनोनाथश्च मारुत:। तस्मिन्‌ क्षीणे च तत्‌ क्षीणं 
तच्चिकित्स्यं प्रयत्नत इत्यादि: [अविनाभावात्‌ पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख घ -- 
प्रभो:....प्रयत्नत इत्यादि: नोपलभ्यते। 
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विषयवतीति। नासाग्रादौ चित्तस्य संयमरूपाल्लक्ष्ययोगाहिव्यगन्धादिसाक्षा- 
त्कारो भवति। सेयं विषयवती प्रवृत्तिविश्वासमुत्पाद्य परमेश्वरादावतिसूक्ष्मे मनसः 
स्थितिं* सम्पादयतीत्यर्थ: | तथा च शासत्रीयानुभवविषये जाते श्रद्धया योगिनो ध्यानादौ 
स्थिरा भवतीत्ययं लक्ष्ययोग: । 

या हि नासादिदेशेषु दृष्टि: पुंसां स्थिरा भवेत्‌। 

स लक्ष्ययोग आख्यातो योगे श्रद्धाकर: पर: ॥ 

इति स्मृतेरिति॥ ३५॥ 

ब्रह्मययोगं शिवयोगञ्लाह-- 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ 

विशोकेति। अष्टदलादौ नादाख्ये ब्रह्मणि मनस: संयोगादरे विशोका बहुतर- 
साधनाद्यायासकृतदुःखशून्या* ज्योतिष्मती ज्योति४विंषया नादगतचिदानन्दविषया 
संविन्मनस: स्थितिहेतुरित्यर्थ: | तथा ह्ययर्म"त्र क्रम: | हृदयाधो5 धोमुखमष्टदलं कमलं 
रेचकेणोर्ध्वमुखं विभाव्य तत्र सूर्यमण्डलं द्वादशकलात्मक॑ जागरितस्थानम्‌ अकारं, 
तदुपरिचन्द्रमण्डल॑ षोडशकलात्मक॑ स्वणस्थानम्‌ उकारं, तदुपरि वहिमण्डलं 
दशकलात्मकं सुषुप्तिस्थानम्‌ मकारं, तदुपरि नादाख्यं तुरीयं ब्रह्म विभावयेदिति 
ब्रह्मयोग: । तदुक्त गीतासारे-- 

अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि:। 

ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिरन्तर्गतं मन: ॥ 

तन्मनो विमल॑ याति तद्विष्णो: परमं पदम्‌। 

हंसोपनिषदि चोक्त:-- 

हंसानुसंधानफलभूतो3नेकविध:_ सफल:। अस्यैव. जपकोटटया 


क ख घ -- स्थितिं सम्पादयति, ग -- स्थितिहेतु: । 
क ख ग -- स्थिरा, घ-- स्थिर: | 
क ख घ -- संयोगात्‌, ग -- संयमात्‌। 
क ख घ -- बहुतरसाधनाद्यायासकृतदुःखशून्या, ग -- विगत: शोकस्तमप्रधानरज: 
परिणामरूपं दुःखं संसारहेतुर्मोहविशेष इष्टलाभानईता ज्ञानादिरूपो वा यस्या: सा 
सर्वदुःखमोहनिवर्त्तिका | 
५. कखघ -- विषया, ग -- प्रकाशो नादगतश्चिदानन्दो विषयो विद्यते यस्या: सा। 
६. कखघ -- अत्न क्रम:, ग -- क्रमोउत्र। 
७. कखघ - ततुक्त गीतासारे....परम॑ पदम्‌, ग -- उक्तो हंसोपनिषत्प्रभृतिषु । 
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नादम'*नुभावयति यस्तस्य दशाविध उपजायते। चिणीति प्रथमः, चिणिचिणीति 
द्वितीय:, घण्टानादस्तृतीय:, शट्डुनादश्षतुर्थ:, पदञ्ञमस्तन्त्रीनादः, षष्ठस्तलनाद:, 
सप्तमो वेणुनाद:, अष्टमो भेरीनादो, नवमो मृदड़नादो, दशमो मेघनाद: । नवम॑ 
परित्यज्य दशममेवा5भ्यसेत्‌। तस्मान्मनोविलीने मनसि गते संकल्पविकल्पे 
दग्धपुण्यपापे सदाशिवो मशत्त्यात्मना सर्वत्राउवस्थितः शान्त: प्रकाशयति। 

इत्यादिना। अत: संगृहीत: कालिदासेनापि*-- 

आनन्दलक्षणमनाहतनाप्नि देशे 

नादात्मना परिगतंरे तव रूपमीशे। 

प्रत्यड्मुखेन मनसा परिचीयमानं 

शंसन्ति नेत्रसलिले: पुलकैश्न धन्या ॥ 

इति। अथवा भ्रूमध्यादौ ज्योतीरूपे प्रत्यगात्मनि बहिर्दृष्टिबन्धेन मनस: संयमाद्‌ 
विशोका। हठयोगादाविवायासकृत'*क्लेशरहिता ज्योतिष्मती साक्षिविषया संविन्मनसः 
स्थेर्यहितुरिति शिवयोग: । अयमेव शाम्भवी मुद्रेत्युच्यते | तदुक्तम्‌ू- ! 

अन्तर्लक्ष्या बहिर्दृष्टटि्िमेषोन्मेषवर्जिता । 

एषा हि" शाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता॥ 

इति। सा च, योगासनचाझ्डरीभूचरीखेचर्य5गौचरीनिर्वाणमुद्राभि: सिद्धद्यति। 
प्रकारस्तु गुरुमुखादवगन्तव्य: । यद्यप्यनेना5 5त्मसाक्षात्कारेण कृतार्थत्वान्नास्य स्थिति- 
विशेषतयोपन्यासो युक्तस्तथापि कृता> 5त्मसाक्षात्कारेणाईपि परवैराग्यार्थमभ्यासा- 
पेक्षणात्‌ तथोक्तम्‌। स्वविषयस्थैर्यहितुत्वाच्चाउन्यविषयकस्थैर्यहेतो: पूर्वयोगाद्धेद इति 
संक्षेप: ॥ ३६॥ 

अवान्तरवासनायोगमाह-- 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌॥ ३७॥ 
वीतेति। बीतरागं निर्वासनं यत्‌ सनकादीनां चित्तं तद्विषयं तद्विभावनपरं 


. कखघ - अनुभावयति, ग -- अनुभवति। 
कखघ -- कालिदासेनापि, ग -- तान्त्रिके: । 
कख -- परिगतं, ग घ -- परिणतम्‌। 
क खघ -- क्लेशरहिता ज्योतिष्मती, ग -- क्लेशरहितत्वात्‌ स्‍्वयमनुभवरूपतया द्वैत- 
दृष्टिकृतक्लेशनाशकत्वाच्च विशोकाख्या ज्योतिष्मती | 
५. कखघ+-हि,ग+>तु। 
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कुर्यात्‌। निर्वासननवासितमन्त:करणं कुर्यादिति यावत्‌। अनेनात्र योगिनो मुमुक्षालाभेन 
वासनायोगो दर्शित: । उक्तञ्ज स्मृतौ-- 

सत्त्वावलम्बनं यत्तद्‌ बीज॑ चित्त*विशोधने। 

भवेत्‌ स वासनायोगो योगान्तरविवर्द्धक: ॥ 

इति)। २अन्यापि चित्त स्वभावत: सत्त्वप्रधानमपि तमसा पिहितमस्ति। तत्‌ 
सात्त्विकभावनया तमोविगमे लब्धवृत्तिकं भवति | तेज:प्रतिबन्धजलशैत्यवदिति विनैव 
साधनान्तरं योगिनो मोक्षसुखनिष्ठासम्भवात्‌। अयं शुभो वासनायोगो विरुद्धवासना- 
निवर्त्तक इति॥ ३७॥ 

वासनायोगस्यावान्तरं भेदमाह-- 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा॥ ३८॥ 
स्वप्नेति। अत्र ज्ञानशब्दोँ ज्ञेयपर: | स्वप्नें" भगवतो यद्गूपं प्रियमाराधयन्नेव 
प्रबुद्ध, एवं निद्रादौ यत्सुखमनुभूयते तदवलम्बनं तद्ठविभावनपरं चित्तं कुर्यात्‌। 
पूर्ववासनाप्राप्तसत्त्व*प्रधानमेवान्त:करणं कुर्यादिति यावत्‌* ॥ ३८ ॥ 
ध्यानयोगमाह-- 


यथाउ5भिमतध्यानाद्वा ॥ ३९॥ 


क खघ - विशोधने, ग -- निरोधने। 
कखघ -- इति, ग -- इत्यादिना। 
क खघ -- अन्‍्यापि....निवर्त्तक इति उपलभ्यते, ग -- अन्यापि....इति नोपलभ्यते। 
ग -- ज्ञायत इति व्युत्पत्त्या [ज्ञानशब्दः पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- ज्ञायत इति 
व्युत्पत्त्या नोपलभ्यते। 
५. ग- तथा च स्वप्ननिद्रयोरवस्थाविशेषयोर्यद्स़ेयसत्त्वं तदालम्बनं चित्तमित्यर्थ: । तत्र 
[स्वप्ने प्राक] उपलभ्यते, क ख घ -- तथा....तत्र नोपलभ्यते। 
६. कख -- अवलम्बनं, घ -- आलम्बनं, ग -- आलम्बनं तद्विषयम्‌। 
क खघ -- प्रधानं, ग -- प्रधानगतम्‌। 
८. ग - एते सर्वे लक्ष्ययोगस्यैवावान्तरभेदा: मन्तव्या:। मनस: स्थैर्यार्थमेकतरमात्रविषया- 
55दरादिति दिक्‌ । अथवा स्वरूपज्ञान॑ स्वप्रज्ञानं पूर्वोक्तनिद्रारूपं च ज्ञानं एतयोरन्यतरस्य चिन्तन 
वा चित्त स्थितिनिबन्धनं भवतीत्यर्थ: | अय॑ च ज्ञाने स्वप्रदृष्टया संसारिषु सुषुप्तिदृष्टया वा चित्तस्य 
स्थितिर्भवतीति यावत्‌। तथा चोक्तमू-दीर्घस्वप्रमिमं विद्ध्धि दीर्घ वा चित्तविश्रमम्‌। दीर्घ॑ 
वा5पि मनोराज्य॑ संसार रघुनन्दन॥ ब्रह्माद्यं स्थावरान्तं च् प्रसुप्तं यस्य मायया। तस्य 
विष्णो: प्रसादेन यदि कश्रित्‌ प्रमुच्यते॥ चराचरं लय इब प्रसुप्तमिह पश्यताम्‌। कि मृषा 
व्यवहारेषु न विरक्त भवेन्मन इत्यादि [यावत्‌ पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- एते....मन 
इत्यादि नोपलभ्यते। 
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यथेति। किम्बहुना, हरि*रामादिरूपं परमेश्वरं बाह्य चन्द्रसूर्यादिज्योतिर्वा यदेवेष्ट 
तदेव ध्यायेत्‌। तस्मादपि ध्यानाल्लब्धस्थितिकस्य चित्तस्य साधनान्तरं विनापि केवले 
परमात्मनि स्थितौ योग्यता भवतीत्यर्थ: | अयमेव ध्यानयोग उक्तो योगग्रन्थेषु। 

विना देशादिबन्धेन वृत्तियाउभिमते स्थिरा। 

ध्यानयोगो भवेदेव चित्तचाञ्जल्यनाशक: ॥ 

इत्यादिना। यद्वा यथाभिमतानां तीर्थदेवलोकवर्णतत्त्वादीनां यथाभिमतेषु स्व*- 
देहादिषु ध्यानाद्‌ भावनाविशेषान्मनस: स्थितिर्भवतीत्यर्थ: । तत्र यद्यपि ब्रह्मविदो ब्रह्म 
मयत्वादिना सर्वमेव तीर्थ प्रतिलोमकूप॑ च तीर्थानि भवन्तीति तथापि युझानेन चित्त- 
शुद्धचर्थ प्रथमतस्तीर्थादिकमवश्यं भावनीयम्‌। तद्यथा मूर्द्धनि सहस्नारे अयोध्या, हृदये 
अनाहते मथुरा, मूलाधारे माया, भ्रूमध्ये आज्ञाचक्रे काशी, स्वाधिष्ठाने काञ्ली, मणिपूरे 
अवन्ती, कण्ठे विशुद्धे द्वारका, नासाग्रे प्रयाग:, ईडायां गड्, पिड़लायां यमुना, सुषुप्नायां 
सरस्वती। अन्यासु नाडीषु नर्मदाद्या: सर्वा अपि सरितः सनन्‍्तीति। तत्र 
तत्राधाराधेयभावेनाभेदेन वा तत्तत्तीर्थ भाव्यं तत्तत्तीर्थयात्रार्थम्‌। एवं शिरसि कण्ठादधो 
नाभिपर्यन्तं नाभेरधश्वरणपर्यन्तं ग्रामत्रयम्‌। शिरः श्मश्रृहदयकक्षादिषु सलोकेषु देशेषु 
चतुर्दशाख्यानि ललाटादिषु रोमशून्येषु नवोषराश्च सन्ति। पुर्यादिसविधे चोपपुर्यादीनि 
सन्तीति तीर्थभावना। एतत्रै स्पष्ट वराहपुराणादौ-- 

ब्रह्मरन्ध्रादयो5योध्या सहस्त्रारं तु तद्विदु: । 

मथुराउनाहतं चक्र हृदये योगिनो विदु: ॥ 

मूलाधारं भवेन्माया सर्वाधारयी ततः। 

आज्ञाचक्र स्मृता काशी जाबालश्रुतिमूर्द्धिनि॥ 

स्वाधिष्ठानं स्मृता काज्ञी मणिपूरमवन्तिका। 

विशुद्धिद्वारका प्रोक्ता सप्तपुर्यो यथाक्रमम्‌॥ 

आकटेः पादपर्यन्तं शालग्रामं प्रकीर्त्तित: । 

आकर ण्ठात्‌ कटिपर्यन्तं प्रोच्यते हरिमन्दिरम्‌॥ 

आशिरः कण्ठपर्यन्तें नन्दिग्रामं प्रचक्षते। 

दण्डकं गुह्मलोमानि सैन्धवं शएमश्रुलोमकम्‌॥ 


१. कखघ -- रामादि०, ग -- हरादि०। 

२. कखधघ -- देहादिषु, ग -- देहे। 

३. कखघ -- एतत्‌ स्पष्ट...परं स्मृतं इत्यादि उपलभ्यते, ग -- एतत्‌....इत्यादि नोपलभ्यते। 
४. कख -- आधारयी, घ -- आधारमयी। 
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चिबुके जम्बुमार्ग च हृदये पुष्करं स्मृतम्‌। 

उत्पलावर्त्तक॑ वामां भ्रुवं दक्षां च नेमिषम्‌॥ 

कुरुक्षेत्र सनन्दक्ष तत्कक्षां कुरुमण्डलम्‌। : । 

सव्यकक्षामर्बुदञ्ञ विदु: केशान्‌ हिमालयान्‌॥ क्‍ 

नवारण्यानि चैतानि शरीरे सन्ति देहिनाम्‌। 

रेणुका कण्ठकूपे स्यान्नासिकायां तु शूकरम्‌॥ 

भ्रुवोर्मध्ये स्थिता काशी तदधो नन्दकाननम्‌। 

वामपाणितले काशी कालेशश्च तथोत्तरे॥ 

वटेशः पादयो: कालझरं स्यात्तु ललाटके। 

नाभिदेशे महाकाल ऊषरा नवकीर्तिता: ॥ 

सब्ये नासापुटे कोका गुदे कुब्जाम्बुकं स्मृतम्‌। 

दक्षेईर्बुदगिरिर्दन्तबिलं स्यान्मणिकर्णिका ॥ 

प्रयागे नासिकाग्रे तु स एवं बट उच्यते। 

ईंडा वामे स्थिता गड़ा पिड़ला यमुना नदी ॥ 

वार्णी सुषुम्रां विद्यात्तु परा नाड्य: परा सरित्‌। 

शालग्रामस्तु पादाग्रे शूकरं दक्षनासिका॥ 

पुरीतन्मथुरा प्रोक्ता गयाक्षेत्रं मुखं स्मृतम्‌। 

लिड़ं निष्कर्मणं लोहार्गलं दन्‍्ता विनायक: ॥ | 

जिह्राग्रे वा हनूसन्धि: प्रभासस्तु प्रकीर्त्तित:। 

ब्रह्मखं बदरीक्षेत्रं गुह्यान्येवं चतुर्दश ॥ 

सप्त पुर्यस्त्रयो ग्रामा नवारण्योषरास्तथा। 

: अतुर्दशैव गुद्यानि मुक्तिद्वाराणि भूतले॥ 

क्षमातीर्थ तपस्तीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिग्रह: । 

सर्वभूतदया तीर्थ ध्यानतीर्थमनुत्तमम्‌॥ 

एतानि पञ्ञ तीर्थानि सत्यषष्ठानि देहिनाम्‌। 

वसन्ति सर्वदेहेषु तेषु सत्नानं परं स्मृतम्‌॥ 

इत्यादि। अथ देवभावना। तत्र स्वप्रकाशचैतन्यानन्दरूप: पुरुष: शिव: । 
सत्त्वादिगुणका प्रकृति: शक्ति:। तदुभयोपादानकत्वात्‌ तन्मय॑ सर्ववस्तु। एवच्ल चित्ते 
वासुदेव:, बुद्धौ चतुर्मुख:, अहंकारे शड्डूर:, मनसि चन्द्र., श्रोत्रे दिक्‌, त्वचि वायु:, 
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चक्लुषो: सूर्य: | तत्रापि दक्षिणेउक्षिणि य: पुरुषरूप: स इन्द्रस्वरूप ईश्वर: | वामे यः स 
इन्द्राणी स्वरूपिणी ईश्वरी | मध्ये च तयो: सम्मिलनात्तत्रैव नयनतेजोरूपौ भावनीयौ तौ 
दम्पती। एवं रसनायां वरुण:। प्राणे अश्विनीकुमारो, वाचि अग्रि:, पाण्योरिन्द्र:, 
“पादयोरुपेन्द्र, पायौ यमः, उपस्थे प्रजापति:। तत्र तत्राधाराधेयभावेनानुग्राह्मानु- 
ग्राहकभावेना> भेदेन वा सा सा देवता भाव्या | एवच्च तत्तद्ययापारफलयो: पूर्णता भवतीति 
देवताभावना। अथ लोकभावना। पादमूले पातालं, पार्णिणप्रपदयो रसातलं, गुल्फद्दये 
महातलं, जंघाद्दये तलातलं, जानुद्ये सुतलं, ऊरुद्बये वितलं, *तलझ्ञ जघने, नाभौ 
भुवर्लोकम्‌, उरसि स्वरलेंकं, मूर्द्धनि सत्यलोकं, बाह्नादिषु शक्रादिदेवताश्ैवं सर्वमयं 
शरीर तत्तल्लोकाँश्वेश्रीयशरीरतया भावयेदिति निष्कर्ष: । 

अथ वर्णभावना। सा च मातृका'न्यासरीत्या। अथ षट्‌ चक्राणि। तत्र गुदाद्‌ 
दयज्भुलोपरि मेण्ढ्राद्‌ दययज्जुलादध: कन्दस्थानम्‌। तदुपरि तप्तचामीकरप्रभं त्रिकोण 
कामरूपम्‌। ततृत्रिकोणस्य वामकोणे ईडा, दक्षिणे पिड़ला, मध्ये सुषुम्रा, सुषुम्ना मध्येरे 
चिन्त्रिणी* वर्णमयी तद्वर्णविन्यासात्‌ कमलाकारचक्रनिष्पत्ति: | तथाहि--कामरूपोपरि 
मूलाधारनामकं॑ चक्रम्‌। तच्च सुवर्णाभं लंबीजान्वितेन सावित्रीसहितत्रह्मसरस्वती- 
सहितगणेशाद्यधिष्ठितेन षट्पग्लाशच्छिवशक्तिमिथुनवता चतुष्कोणेन पृथिवीस्वरूपेण 
कर्णिकाकारेण मध्ये भूषितं--व-श-ष-"“सामेक॑ चतुर्दलम्‌। तन्मध्ये भास्वराकारम्‌ 
<अधोमुखं चित्स्वरूपिण्या सार्द्धत्रिवलाकारेण स्थितया विद्युत्प्रभ्या कुण्डलिन्या 
स्वमुखेन तन्मध्ये मुद्रयित्वा वेष्टितं स्वयम्भूनामक॑ शिवलिड्गरम्‌। एतच्च भावितं 
सकलयोगसिद्धी: पृथिवीजयादिक॑ त्रह्मगणेशादिःप्रतीतिग्यध॒ वितरति। यच्च 
हृदयनाभिप्रदेशादिक कुण्डलिन्या अधिष्ठानमुक्त तन्मूलाधारादुत्थितायास्तस्या हृदयादौ 
प्रकटीभावाभिप्रायेणातो न कोडपि विरोध इत्यास्तां विस्तर:। तदुपरि लिड्मूले 
स्वाधिष्ठाननामकं॑ चक्रम्‌। तच्च सन्माणिक्यसमप्रभं, वंबीजान्वितेन लक्ष्मीसहित- 
विष्ण्वधिष्ठितेन द्विपद्लाशन्मिथुनवता अर्द्धचन्द्राकारेण शुभ्रण जलस्वरूपेण कर्णिकोत्तमे 


१. कख -- तलं, ग -- अतलमहीतलं, घ -- महीतलम्‌। 
२. कखघ - न्यास०, ग -- विन्यास० | 

३. कखग -- मध्ये, घ-- सुषुम्नामध्ये। 

४. कख - चिन्त्रिणी, ग घ -- चित्रिणी। 

५. कखग -- सामेकं, घ -- सात्मकम्‌। 

६. कख -- प्रतीतिं, ग घ -- प्रीतिम्‌। 
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मध्ये भूषित॑ ब-भ-म-य-र-ला5 5त्मक-षड्दलं भावुकानां विष्णुप्रीतिजलजयादि- 
कारकम्‌। अथ नाभौ मणिपूरनामकं चक्रम्‌। तच्च विद्युत्मरभं॑ वंबीजान्वितेन 
पार्वतीसहितशड्डराधिष्ठितेन ट्विसमधिकषश्सिंख्याकमिथुनवता त्रिकोणेन उद्यदादित्य- ' 
प्रभेण तेज:स्वरूपेण कर्णिकोत्तमेन मध्ये भूषित॑ डादिकान्तवर्णात्मकदशदलं . 
स्वृभावुकानां *शंकरप्रीतितजोजयादिकारकम्‌। अथ हृदये अनाहतनामकं चक्रम्‌। 
एतदेव षोडशारषोडशाधारादिनापि आगमादौ प्रसिद्धम्‌। तच्च॒ धूम्रवर्ण यंबीजान्वितेन 
अकृतिसहितेनेश्वराधिष्ठितेन चतुष्पद्चाशन्मिथुनवता षट्कोणेन बाणनामकशिवलिड्- 
लक्षितेन वायुस्वरूपेण कर्णिकोत्तमेन मध्ये भूषितं कादिठान्त*वर्णात्मकद्दादशदलम्‌। 
एतच्च भावितं प्रकृती श्वररेप्रतीतिवायुजयादिकारक॑ कण्ठे विशुद्धनामकं चक्रम्‌। तच्च 
थैतम्‌ अंबीजान्वितेन अर्द्धनारी श्वरस्वरूपसदाशिवाद्यधिष्टितेन द्विसप्ततिमिथुनवता 
दैत्ताकोरेण सुधांशु*प्रभेण कर्णिकोत्तमेन मध्ये भूषितं "स्वरीयवर्णात्मकषोडशदलं 
भावितं भावुकानां सदाशिवप्रीतिनभोजयादिकारकम्‌। भ्रूमध्ये आज्ञानामकं चक्रम्‌। तच्च 
न हैंबीजान्वितेनाविद्यासहितजीवाधिष्ठितेन श्रृज्ञाटकाकारेण चतु:षष्टिसतरी- 
मेरगमम की आफ कर्णिकोत्तमेन मध्ये भूषितं हकार*्लकारात्मकवर्णद्वयदलं 
पदाटि शा शिवलिज्लेनोपलक्षितं स्वभाबुकानामात्मप्रीतिमनोजयादिकारक॑ 
पायुपर्यन्त॑ अपां स्थानमू। आपायोहईदय*“पर्यन्तं आम पक पञलिरफ पक स्थातल। एवमाजाल, 
वायुस्थानम्‌। तदूर्ध्वम्‌ आकाशस्थानमिति तेज:स्थानम्‌। आहन्मध्याद्‌ हक. 
सादर करा नम रे गी दाता प। सर्वत्र स 
मूर्डनि सहखदलं कमलमू। तच्च शशिप्रभस्य पुरो:*? परमात्मन: स्थानम्‌। 


अल ात>ज 
१. कखघ -- शंकर०, ग -- भवानीशंकर० | 

२. कखग-- वर्णात्मक०, घ> 

३े. क-- प्रतीति०ण, ख गघ -- प्रीति०। 

४. गण -- नभःस्वरूपेण [प्रभेण पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख -_ नभ:स्वरूपेण नोपलभ्यते। 
५. कखग - स्वरीयवर्णात्मक०, घ -- स्वर्वर्णात्मकम्‌। 

६. कखग -- लकार०, घ -- क्षकार०। 

७. कख - बीजात्मक०, ग -- बीजान्वितत्वादि०, घ _.. बीजात्मकम्‌ 

८. कखघ -- पर्यन्तं, ग -- अन्तम्‌। । 

3. कखघ - सत्ता०, ग -- सत्त्व० | 

६०. कख - पुरोः, गघ - गुरो:। 
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ललाटमध्ये5हंकारस्य ललाटोपरि बुद्धितत्त्वस्य तदुपरि प्रकृते: सहस्नदले पुरुषस्य 
स्थानमिति प्रपश्चितं योग'ग्रन्थेषु विस्तरभयान्न लिख्यते*। * 

अथानाहतसविधे कन्दमध्यात्‌ समुत्थितं द्वादशाब्भुलनालं चतुरद्भुलमधोमुख- 
मप्यूर्ध्वमुखत्वार्थ ऊर्ध्वरमुखं भाव्यमू। दहरनामकमशष्टदलं कमलम्‌। तत्र प्राणायाम- 
प्रेरित: पूर्वकर्मवासनाबद्धो विज्ञानौज: स्वरूपो जीवो दिवानिशं भ्रमति। तत्र भ्रमण- 
क्रम: । पूर्वदलस्य वामोर्ध्वमूलमारभ्य पत्राग्रपर्यन्तं त्रिंशच्छृवासपर्यन्तमाकाशतत्त्व- 
माश्रित्य जीवो भ्रमति। अथ पष्टिश्वासपर्यन्तं वायुतत्त्वं। नवति श्वासान्तं तेजस्तत्त्वम्‌। 
विंशत्यधिकशतश्वासान्त॑ वारितत्त्वम्‌। पद्चाशदधिकशतश्वासान्त॑ पृथिवीतत्त्वम्‌। 
एवमेकैकस्मिन्‌ पत्रार्द्धे सार्द्धचतु:शतश्चासा भवन्ति | एवमपरार्द्धे पत्राग्रादा3 5रभ्यामूल- 
पर्यन्तं प्रथम सार्द्धशतश्वासान्‌ पृथिवीतत्त्वम्‌। ततो विशत्यधिकशतश्वासान्‌ वारितत्त्वम्‌। 
नवतिश्ासास्तेजस्तत्त्वम्‌। षष्टिश्वासान्‌ वायुतत्त्वम्‌। त्रिंशच्छवासान्‌ आकाशतत्त्वमश्रित्य 
भ्रमति। एवं सम्पूर्णपत्रे नवशतानि श्वासानां भवन्ति। एवमेव दलाष्टकभ्रमणे शतद्वया- 
5धिकसप्तसहस्नसंख्याका: श्वासा: भवन्ति | एवंविधभ्रमणेन वारत्रयमहोरात्रे भ्रमते। तेन 
षट्शताधिकैकविंशतिसहस्नसंख्याका: श्रासा भवन्ति। आह चैवं गोरक्षनाथो5पि-- 

घट्शतानि दिवारात्रौ सहस्त्राण्येकविंशति: । । 

हंस हंसेत्यमुं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा॥ 

हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 

इत्यादिं। एतावद्धि: श्वासै: षष्टिघटिका भवन्ति | तथाहि--गुरुदशाक्षरोच्चारण- 
कालेन प्रायश: साधारणजनस्यैक: श्रास्रों भवति। षष्टिध्ासरैक: यत्नो भवति। 
षष्टयधिकशतत्रयसंख्याकै: श्वासैरका घटिका भवति। षष्टिघटिकाभिरहोरात्रम्‌। 
षष्टयधिकशतत्रयाहोरात्रैर्वत्सर: । एवं प्रतिपुरुषं थ्वासनिर्गमवैचित्र्याद्‌ वत्सरादि पृथगिति 
मन्तव्यम्‌। अत एव प्राणायामैरायु्वृद्धि.। अत एवं कल्पायुषो5पि शत*वर्षायुष: 
प्रोच्यन्तो अस्मत्कल्पस्य तदीयश्वासघटितसंवत्सरशतकत्वातू। ज्योति:शाख्नसिद्धायुर्दाय 
एतत्क्रमेणेब । अत एवं कदाचित्‌ साधारणवत्सरक्रमेण न मिलत्यपि। 





कखघ -- ग्रन्थेषु, ग -- प्रकरणादिषु। 
कखघ -- लिख्यते, ग -- तन्यते। 
कखघ -- मुखं, ग -- मुखतया। 
कखघ -- वर्ष०, ग -- कल्प० | 
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६२ योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.यू. ३९ 


अथ पूर्वादिदिग्दलचरे श्वसने यादृशी मनोवृत्तिर्भवति तादूृशी तत्र *तच्छवसन- 
सद्जारज्ञानायोच्यते। तथा च हंसोपनिषदि-- । 
*एघो5सौ परमहंसो भानुकोटिप्रतीकाशो येनेदं व्याप्त तस्याष्टधा वृत्ति- 
भवति। पूर्वदले पुण्ये मतिर्भवति। आग्रेये निद्रालस्यादयो भवन्ति। याम्ये क्रौर्य्य 
मतिः । नैर्ऋत्ये पापे मनीषा । वारुण्यां क्रीडायां मति: । वायव्येँ गमनादौ बुद्धि:। 
सौम्ये रतिप्रीतिः। ऐशान्ये* द्र॒व्यादानम्‌। मध्ये वैराग्यम्‌। केसरे जाग्रदवस्था। 
कर्णिकायां सुप्तम्‌। लिड्े सुषुप्ति: | पदात्यागे तुरीयम्‌। 
इत्यादि। अत एव कृताभ्यासा योगिन आकाशतत्त्ववहनसमनन्तरमेव पत्रान्तर- 
गमनावान्तरकालीने पत्रद्दयान्तरीये श्रसनसंचारे जायमाने क्षणमात्र ब्रह्मानन्दोदबोधे 
# प्रादुर्भूति तत्र मन: स्थिरीकुर्वन्ति । यथा मन: पत्रद्वयान्तर एव श्रसनविशिष्टो जीव: स्थिरो 
५ भवत्ति। ततश्चानवरतं ब्रह्मानन्दोदबोधो भवति। अत एवैश्वर्यादिलक्षणेन्द्रादिगुणार्थिनो 
योगिन इन्द्रादिदल एवं श्वसनविशिष्ट जीवं स्थिरीकुर्वन्ति। स्थिरीकरणोपायस्तु 
उत्तद्द॒लश्वस्ननसझ्ारकालीनाया: पूर्वोक्तायास्तत्तद्ि+“पालनानुरूपाया इन्द्रोडहमित्या- 
कारिकायाश्च मनोवृत्तेरनवरतमाश्रयणम्‌ | यावच्चेन्राद्यनुरूपा मनोवृत्तिराश्रीयते, तावत्तद- 
देवदिग्दलश्वसनविशिष्टो जीवस्तिष्ठति। एवमेव वक्ष्यमाणा5 5काशादिगुणविशिष्ट 
यावत्पर्यन्तं मनोवृत्तिस्तावत्पर्यन्तं तत्तत्त्व एवं तथाभूतो जीवस्तिष्ठतीति गुरुपरम्परा- 
गतयोगिनां सट्डेतत: । आकाशादितत्त्ववहनपरीक्षा त्वेब॑ंम्‌। यदाकाशतत्त्वमाश्रित्य जीव: 
श्वसनप्रेरित: प्राचीनकर्मविशेषवासनाविशेषादिबद्धो रज्जुबद्ध: श्येनादिरिव भ्रमति, तदा 
नासाविवरनिर्गतश्वसन: अनुष्णाशीतस्पशों वर्तुलाकारो द्वादशाड्रुलादपिदीर्घ:। 
रा यासो . रक्तश्वेतश्यामादि*सम्मिलितोद्धूतकर्बुरवर्णो 
ते नासाग्रस्थिते च दर्पणे श्वाससम्बन्धेनोत्पन्नाया मलिनच्छायाया: क्रमाइर्पणमध्ये 
संकोचभागच्छन्त्या वर्तुलाकारतया परिणामो वर्णश्र कर्बुर: स्फुटमभिव्यज्यते। एवं 


क खथघ -- ततू ग -- तत्र। 

कखघ-- ए:, ग -- यः | 

क गघ -- वायव्ये, ख -- वायवे। 

के ख घ -- ऐशान्ये, ग -- ऐशाने। 

के ख -- पालन०, ग घ -- पाल०॥ 

क खग -- आयास:, घ -- आयाम: । 

के खघ -- सम्मिलित०, ग -- सम्मिलन० | 
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स.पा.यू; ४० पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: ६३ 


वायुतत्त्ववहने श्वसनो$सावनुष्णाशीतस्पर्शः षट्कोणाकारो नवाद्भुलो नासाग्रस्थित- 
करतलादौ तिर्य्यग्वहन्नाधिगतो धूम्रवर्णध्ष जायते। पूर्ववद्दर्पणमलिनच्छायाया: 
संकुचन्त्या षट्कोणाकारता धूम्रवर्णश्र प्रकटमुपलक्ष्यते। एवं तेजस्तत्त्ववहने श्रसन 
ऊष्णो रक्तस्त्रकोणाकार: षडज्जुलो नासाग्रस्थितकरतलादेरूर्ध्वटभाग*स्पर्शो जायते। 
दर्पणच्छायायाश्व रक्तता त्रिकोणता चोपलभ्यते। एवं जलतत्त्ववहने श्रसन: शीतलो- 
$द्ध॑चन्द्राकार:' श्वेतवर्ण: षडज़ुलादपि न्यूनगति: । नासाग्रस्थितकरतलादेरधो भाग स्पर्श 
उपजायतेरे। दर्पणमलिनच्छायायाश्रार््धचचन्द्राकारता  श्रेतवर्णश्रोपलक्ष्यते। एवं 
पृथिवीतत्त्ववहने श्वसनो<नुष्णाशीतस्पर्श: पीतवर्णश्वतुष्कोणो गुरुननासाग्रस्थितकरतलादौ 
मध्येडभिव्यक्तोडल्पगतिश्च॒ जायते। दर्पणमलिनच्छायासु चतुष्कोणाकारतापीत- 
वर्णश्वोपलक्ष्यत इत्यादि गुरूपदेशतो5वगन्तव्यम्‌। वहननाड्यौ तूत्सर्गत ईडापिड्रले। 
तत्रेडा वामनाडी | तस्यां श्वसनप्रवाह ्रन्द्रसंज्ञ: । शक्तिरूप: शीतलत्वातू। पिड़ला दक्षिणा 
नाडी। तस्यां श्वसनप्रवाहो दिवाकरसंज्ञ: शिवरूप:। उष्णत्वात्‌। अतो रात्रौ 
शैत्यप्रधानसमये दक्षिणनाड्या दिवसे उष्णप्रधानसमये वामनाड्या यदि श्ाासं सर्वदा 
वाहयति योगी, तदा काल॑ जयति। रात्रौ शैत्यादिना दिवा च रौद्रादिना ना$भिभूतो 
भवति। एवं यदि वामनाडीवहनसमये भोजनमैथुनादि क्रूरं कर्म, दक्षिणनाडीवहनसमये 
कर्त्तव्य॑ भवति, तदा वामनासाविवरमुद्रणवामपार्श्शयनादिना दक्षिणनाड्यां वहन 
श्वसनस्य सम्पादनीयम्‌। एवं दक्षिणनाडीवहनसमये यात्रादिशुभं कर्म वामनाडी- 
वहनसमये कर्त्तव्य॑ भवति, तदा दक्षिणनासाविवसमुद्रणदक्षिणपार्थशयनादिना 
वामनाड्यां वहनं सम्पादनीयम्‌। तेन योगिन: सिद्धिर्भवतीति संक्षेप: ॥ ३९॥ 
चित्तस्थितिजयस्य ज्ञापक॑ सिद्धियोगं समाध्यनुकूलमाह-- 


'परमाणुपरममहत्त्वान्तो5स्य वशीकार: ॥ ४०॥ 
'परमेति। अस्य स्थिरचित्तस्य योगिन: परममहत्त्वान्त: परममहत्त्वं येषां विय- 
त्पुरुषादीनां तत्पर्यन्तो वशीकार: अप्रतिघात:४ केनाप्यप्रतिबन्ध्यता। सैव क्षुत्पिपासादि- 


क -- स्पर्शः, ख ग घ -- स्पर्शी । 
कख -- स्पर्श:, गघ -- स्पर्शी। 
क खघ -- उपजायते, ग -- जायते। 


कखघ -- अप्रतिघात: केनाप्यप्रतिबन्ध्यता, ग -- अप्रतिघातो जायते सर्वत्र स्वतन्त्रता 
>वतीति यावत्‌। 
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द्ड योगसिद्धान्तचन्द्रिका स.पा.सू. ४१ 


पीडा*प्रतिबन्धद्वाव समाधिसाधिका चित्तजयस्य च ज्ञापिकेति भाव:। अयमेव 
सिद्धिश्योग:-- 
प्राणस्पन्दनिरोधाद्यैरुपायैर्टूढता परा। 
सिद्ध्धियोगो भवेदत्र योग: सिद्धिकर: पर: ॥ 
इत्यादिना॥ ४० ॥ 
सम्प्रज्ञातस्य विषयं प्रदर्शयन्नसम्प्रज्ञाताउपरपर्यायं लययोगमाह-- 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहण ग्राह्मेषु 
तत्स्थतदख्अनतासमापत्ति: ॥ ४१ ॥ 
.  क्षीणवृत्तेरिति। अभ्यासवैराग्याभ्यामपगमवृत्त्यन्तरस्य चित्तस्य ग्रहीतृग्रहण- 
हक ग्राह्मेषु, ग्रहीता पुरुष: स्थूलसूक्ष्मभेदेनरे, ग्रहणं गृह्मतेड थोउनेनेतीन्द्रियम्‌, एवं ग्राह्मं च 
+ ग्रहीतृग्रहणग्राह्मानि। तेषु या तत्स्थतदझझनता तत्स्थेन उपरागेण तदझनता तन्मयता 
सम्यक्‌ तदाकारता समापत्ति: सम्यगापत्तिर्लय: सम्प्रज्ञातलक्षणो योगो भवतीत्यर्थ:। 
अत्र स्थूलसूक्ष्मवस्त्वर्थग्राह्मददेनैवेन्द्रियलाभेजपि तदर्थ*ग्रहपदस्योपादानं गोबली- 
वर्दन्यायेन। आनन्दस्य तु ह्ादापराख्यस्यान्त:करणधर्मत्वेन ग्राह्मपदार्थे5न्तर्भूत- 
स्पेन्द्रियादेरवान्तरविभाजकधर्मस्या5 भावान्न पृथगुक्ति:। इत्थञ्च वितर्कविचारानन्देति 
सूत्रेणोक्तस्य सवितर्कादिभेदेन चतुर्विधस्य सम्प्रज्ञातस्य लाभ: । ग्राह्मपदेन वितर्क- 
विचारानन्दानां ग्रहीतृपदेना3स्मितायाश्व॒ लाभादिति भाव:। उपरागेण तदाकारतायां 
इंटान्तमाह--अभिजातस्येव मणेरिति। निर्मलस्य स्फटिकादेर्यथा जपाकुसुमाधु- 
परागेण रक्ताद्याकारता तथेत्यर्थ:। यद्यपि ग्राह्मसमापत्ते: प्रथमभूमित्वात्‌ सूत्र 
ग्राह्मक्रमेणैब निर्देशों युक्तस्तथापि ग्रहीतृसमाधेर्मुख्यत्वज्ञापनाय ग्रहीतृक्रमेणैव प्रथमतो 
निर्देश:कृत इति दिक्‌॥ ४१॥ 
तत्र ग्राह्ग्रहणगोचरा समापत्ति: स्थूलसूक्ष्मार्थविषयकत्वात्‌ सवितर्कसविचार- 


पे खघ -- प्रतिबन्ध०, ग -- प्रबन्ध० | 
 -- उक्त: योगग्रन्थेषु [योग:पश्चात्‌] उपलभ्यते, उक्त 
लव, षु[ त्‌ः क ख घ -- उक्तः योगग्रन्थेषु 
के खथ -- स्थूलसूक्ष्मभेदेन ग्रहणं गृह्मते३रथोनेनेतीन्द्रियं, ग ं 

/ ग-- ग्रहणं गृह्मते5 थी नेनेति 
अधूलसूक्ष्मभेदेन द्विविधमिन्द्रियम्‌। 


क 
खधघ-- ग्रह०, ग - ग्रहण० | 





+. 


स.पा.यू. ४२-४५ पातझ्जलयोगसूत्रतृत्ति: दद 


भेदेन द्विविधा। पुनर्विकल्पस्य सझ्जीर्णत्वासड्डीर्णत्वाभ्यां सवितर्कनिर्वितर्कभेदेन 
चतुर्धा भवति। तत्र सवितर्काया: स्वरूपमाह-- 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: सड्ढडीर्णा सवितर्का समापत्ति: ॥ ४२॥ 
तत्रेति। तत्र तासु मध्ये सवितर्का समापत्तिरेषा ज्ञातव्या, या शब्दार्थज्ञानानां 
विकल्प: परस्पराभेदभ्रमै: संकीर्णा मिश्रिता। तथा हि-गौरित्युक्ते शब्दार्थज्ञानानि 
परस्पर त्रीण्यभिन्नानि लोके भासन्ते। तत्र समाहितस्य योगिन: समाधिप्रज्ञायां समारूढा 
गवाद्यर्था यदि परस्पराभेदगभ्रमरूपैर्विकल्पैरनुविद्धा एव भान्ति तदा सा विकल्पसड्डीर्णा 
विकल्पविषया सवितर्कसंज्ञा भवतीत्यर्थ: ॥ ४२॥ 
निर्वितर्कामाह-- 


स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का॥ ४३॥ 
स्मृतीति। गवादिपदानां सड्लेतो लोके विकल्पितेष्वेब गृह्मते। तस्य स्मृत्या 
शाब्दज्ञानं पदार्थानुमितिश्चव विकल्पित एवं जायते। तत्र स्मृतिपरिशुद्धौ अर्थमात्र- 
तात्पर्यवता चित्तेन अर्थमात्राभ्यासातू सल्ढ्ेतस्मृतेस्त्यागे सति सविकल्पकत्वाभावात्‌ 
स्वरूपशूुन्येव, न वस्तुत: स्वरूपशून्या5तोर्थमात्रस्य अविकल्पितार्थस्य निर्भासो भानं 
यत्रेत्यर्थमात्रविषया सा समापत्तिनिर्वितर्केत्यर्थ: ॥ ४३ ॥ 


एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता॥ ४४॥ 
एतयैवेति। एतयैव 'सवितर्कनिर्वितर्कया च समापत्त्या सूक्ष्मविषया, सूक्ष्म 
तन्मात्राहल्लारादिरविषयो यस्या: सा तत्र सूक्ष्मेषु विशिष्टेषु स्ववाचकरेशब्दज्ञाना- 
भ्यासभेदेना*नुविद्धे विकल्पितेषु या समापत्ति: सा-सविचारा। तेष्वेव विशेषणशून्ये- 
ष्वर्थमात्रेषु या समापत्ति: सा निर्विचारेति भाव: ॥ ४४॥ 
नन्वस्या ग्राह्मग्रहणसमापत्ते: किम्पर्यन्तं सूक्ष्मविषयत्वं तत्राह-- 


सूक्ष्मविषयत्वं चालिड्डरपर्यवसानम्‌॥ ४५ ॥ 


१. ग - सविचारनिर्विचार० [निर्वितर्क० पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख घ -- सविचार- 

निर्विचार० नोपलभ्यते। 

कखग-- सवितर्क०, घ -- सवितर्कया। 

कघ - शब्दज्ञानाभ्यासभेदेन, ख ग -- शब्दज्ञानाभ्यामभेदेन। 

कख -- अनुविद्धे, गघ -- अनुविद्धेषु। 

अर: कि खघ -- तेष्वेब विशेषणशूब्येष्वर्थमात्रेषु या समापत्ति,, ग -- तदन्या सूक्ष्मार्थमात्र- 
भासा। 
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सूक्ष्मति। अस्या: समापत्ते: सूक्ष्मविषयत्वं उक्तप्रकारम्‌ अलिड्भपर्यवसानम्‌। 
लयं गच्छतीति लिड्ं महत्तत्त्वादि। न लिड्ढं अलिडूं प्रधानम्‌। तत्पर्यन्तमेव। अतः 
सूक्ष्मस्याभावात्‌ पुरुषस्य सच्त्वेउप्य*कारणत्वे कार्याधिकसौक्ष्म्याभावादसंग्रह इति 
दिक्‌॥ ४५ ॥ 

तदे*्व रेनिर्वितर्केत्यादिसूत्रेण चतुर्धा विवृतस्यर*ै सम्प्रज्ञातस्य क्षीणवृत्तेरित्या- 
दिसूत्रेण ग्राह्ग्रहणभेदेन विशिष्टाउविशिष्टभेदेन चावान्तरविभाग: कृत: । इदानीं सामा- 
न्यविशेषात्मना विभक्तस्य॑ सबीजसमाधिरूपं सामान्यलक्षणनिर्बीज*समाध्यन्तरसा- 
ध्यकसाधनगोचरप्रयत्नावश्यकत्वज्ञापनायाह-- 


ता एवं सबीज: समाधि: ॥ ४६ ॥ 
ता एवेति। ता एव ग्रहीतृग्रहणग्राह्मेपु सामान्यविशेषभावेनोक्ता: समापत्तय एव 
सबीज: दुःखादेरनात्मसंस्काररूपैबीजै: सह वर्तमान: समाधि: | समाधीयते प्रत्यड्- 
मात्रैकाग्रीक्रियते चित्तमनेनेति भावनाविशेष: सम्प्रज्ञात इत्यर्थ: ॥ ४६ ॥ 
आनन्दादिसमापत्तीनां निर्विचारफलत्वान्निर्विचारायां विशेषं कश्चिदाह-- 


निर्विचारवैशारद्येड ध्यात्मप्रसाद: ॥ ४७॥ 

निर्विचारेति। पूर्व समाधिभिरपगतपापस्यान्त:करणस्य॒निर्विचार*वैशारद्य 
निर्विचारस्य॒श्षृक्ष्मार्थगोचरनिर्विकल्पस्थ समाधेवैंशारद्ये प्रवाहरूपपाटबे सति, 
अध्यात्मप्रसाद: आत्मानं बुद्धिमधिकृत्य वर्त्तमान: प्रसाद: ह्वादाख्यानन्दसाक्षात्कार- 
योग्योउत्यन्तसत्त्वोद्रेको भवतीत्यर्थ: ॥ ४७॥ 

मुख्यं फलमाह-- 

ऋच्तम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 

ऋतम्भरेति। तत्र तस्मिन्निर्विचारवैशारद्े सति, ऋतम्भरा ऋतं सत्य पुरुषया 
थार्थ्य बिभरत्तीति ऋतम्भरा सत्यमेव गृह्नती प्रज्ञा भवतीत्यर्थ: ॥ ४८ ॥ 
02528 20002 609 
कखघ -- अकारणत्वे, ग -- अकारणंत्वेन। 
कख -- एव, ग घ -- एवमू। 
कखघ -- निर्वितर्क०, ग -- वितर्क० | 
के ख -- विवृतस्य, ग -- विभक्तस्य, घ -- विकृतस्य। 
अं -- तस्य [विभक्तस्य पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- तस्य नोपलभ्यते। 


क ग -- समाधि०, ख घ -- समाध्यन्तर० | 
क ख ग -- वैशारद्य०, घ -- वैशारद्ये। 


न 








स.पा.सू. ४९ पातझ्ललयोगसूतत्रवृत्ति: जो 


अत एव तस्या: क्लुप्ताभ्यो विषयतो विशेषमाह-- 


श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌॥ ४९॥ 

श्रुतानुमानेति। सा तु समाधिजा प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यां श्रुतं श्रवर्ण शाब्द- 
बोध: अनुमानं मनन यौक्तिकं ज्ञानं, तद्गूपप्रज्ञाभ्याम्‌ अन्यविषया अतिरिक्तविषया। 
कुत: ? विशेषार्थत्वात्‌। विशेषो निर्विकल्प: अज्ञातो विषयो यस्या: सा तथात्वातू। 
शब्दानुमानयो: पदार्थतावच्छेदकव्यापकतावच्छेदकपुरस्कारेणेव धीजनकत्वनियमेन 
तदग्रहणायोग्यविशेष्यमात्रविषयकत्वादिति यावतू। 

वेदान्तिनस्तु शब्दस्य शक्त्या पदार्थतावच्छेदकपुरस्कारेणैव धीजनकत्वनियम: । 
नतु लक्षणया5पि। अतो लक्षणया केवलस्य ब्रह्मण: शब्दगम्यत्वेषपि न क्षति: | तथा च 
महावाक्यार्थ* प्रयोजकी भूतानुभवजनकावान्तरवाक्यस्थपदजन्यस्मृतिकारणी भूतानु भव - 
जनकत्वमसम्प्रज्ञातयोगस्य स्वजन्यधर्मद्वारेति न को5पि विरोध: | न वा महावाक्यार्थ- 
बोधानुपपत्तिरपीति भाव इति प्राहु: । 

इदन्तु बोध्यम्‌। यद्यपि 

तं त्वौपनिषदं पुरुष पृच्छामि। 

इत्यादिश्रुतेरुपनिषन्मात्रगम्यमेवात्मतत्त्वम्‌। 

दशमस्त्वमसि। 

इत्यादिवाक्याद्‌ दशमा दिसाक्षात्कारदर्शनात्‌ | 

तत्त्वमसि। 

आदिवाक्यरप्यपरोक्षप्रमा च सम्भवति। योग्यपदार्थनिरूपितत्वम्पदार्थाभेद- 
'परकशब्दत्वादिना शब्दस्यापरोक्षधीजनकत्वे$तिप्रसड्भराभावाद्यारैगादिवाक्यानां त्वम्प- 
दार्थभेदपरत्वाभावात्‌ । 

धार्मिकस्त्वमसि। 

इत्यादिवाक्यानान्तु योग्यपदार्थनिरूपितत्वम्पदार्थाभेदपरत्वाभावात्‌। तस्मातू 
तानि विषयाजन्यधीजनकत्वेन परोक्षज्ञानजनकानि। ४ 

तत्त्वमसि 

क खघ -- प्रयोजकीभूत०, ग -- धीजनक० | 


१ 
२. कखघ -- आदि० उपलभ्यते, ग -- आदि० नोपलभ्यते। 
३. कखग -- यागादि०, घ -- योगादि० | 
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आदिवाक्यन्तु निरुक्तरूपेणापरोक्षधीजनकमेव | ततो जातायामप्यपरोक्षप्रमायां 
विपरीत* भावनारूपदोषसत्त्वे फलं न सम्भवतीति प्रतिबन्धनिरासाय निदिध्यासनादि- 
कमस्प्यावश्यकमिति प्रतिबन्धनिवृत्तिफलकत्वमेव वक्तुमुचितं न ज्ञानफलकत्वम्‌, 
भावनाया: प्रमाणान्तरत्वापातात्‌। कामिनी भावयतो व्यवहितकामिनीसाक्षात्कारस्येव 
भावनाजन्यत्वेनात्मसाक्षात्कारस्याप्रमात्वप्रसड्राच। मूलीभूतानुभवस्तु सुषुप्तेमेक्षाद्वा 
सम्भवत्येवेति न सर्वथा ज्ञाने भावनाविशेषरूपनिदिध्यासनापेक्षा, तथापि रेदशमवाक्य- 
सहकृतेन मनसा चश्षुषा वा अपरोक्षप्रमाजननेन दृष्टन्तासिद्धे: । निरुक्तरूपेण शब्दस्या- 
परोक्षन्‍ज्ञानजनकत्वे मानाभावातू। इन्द्रियजन्यज्ञानस्थैवाउपरोक्षत्वप्रतिपत्ते: 


मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌। 
इति श्रुतेश्व। श्र॒त्या प्राक्‌ १त्वम्पदतत्पदवाच्यत्वादिना प्रमितयोजीवपरमात्मनोर- 
विनाभावादिरूपाभेदस्य च मनसैव भावनासहकोरेणापरोक्षप्रमा भवतीति भावना 

समाधेजज्ञानफलकत्वकथनमेवैतन्मतानुसारेण युक्तमेवेति दिक्‌। 

न वा भावनाजन्यत्वे5्प्यात्मसक्षात्कारस्याप्रामाण्यम्‌। अबाधितार्थविषयत्वा- 
उत्तसाक्षात्कारस्य तु बाधितार्थविषयत्वादेवाप्रामाण्यं न भावनाजन्यत्वेनेति भाव: ॥४९ ॥ 

नन्‍्वनादिना विषयभोगसंस्कोरेणातिबलीयसाभिहता समाधिप्रज्ञा स्थितिं न 
लभेतेत्यत आह-- 


तज्ज: संस्कारोअन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 
तज्जेति। समाधिप्रज्ञाजन्य: संस्कारों व्युत्थानसंस्कारस्य प्रतिबन्धी बाधक 
इत्यर्थ: | कथमेतदिति चेत्‌ प्रज्ञासंस्कारस्य तत्त्वसंस्पर्शित्वादिति ध्येयम्‌॥ ५० ॥ 
ननु सम्प्रज्ञातसमाधिप्रज्ञासंस्कारप्रबल॑ चित्तं तत्प्रज्ञापर््परामेव कुर्यात्‌। तथा च 
कथं निर्बीजसमाधिं कुर्यात्‌ ? तत्राह-- 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीज: ॥ ५१ ॥ 
तस्यापीति। पुरुषख्यात्यनन्तरं वैराग्यसंस्कारप्रचयेन तस्य सम्प्रज्ञाससमाधि- 
प्रज्ञासंस्कारस्य अपिशब्दात्‌ प्रज्ञायाश्व निरोधे सति सर्ववृत्तिनिरोधात्‌ सर्वासां चित्तवृत्तीनां 


१२. कर -- भावना०, ग घ -- भावनादि० | 
२. कखघ -- अपि उपलभ्यते, ग -- अपि नोपलभ्यते। 
३. कख-- दश्म०, ग घ -- दशमे। 

४. कखघ - ज्ञान०, ग -- धी०। . 

५. कखघ - त्वम्पदतत्पद०, ग -- तत्तत्पद० | 











स.पा.यू. ५१ पातझ्लयोगसूत्रवृत्ति: 


स्वकारणे प्रविलयाद्‌ निर्बीज: मिथ्याज्ञानवासनारूपसंस्कारबीजरहितो5सम्प्रज्ञाससमा- 
क्‍ घिर्भवति। यस्मिन्‌ सति पुरुष: स्वरूपमात्रनिष्ठ: केवलो भवति॥ ५१॥ 
*इति श्रीनारायणतीर्थकृतायां योगसिद्धान्तचन्द्रिकायां 

प्रथम: समाधिपाद: ॥ १॥ 


गर 


६९ 


१. कख -- इति श्रीनारायणतीर्थकृतायां योगसिद्धान्तचन्द्रिकायां प्रथम: समाधिपाद:, ग 
-- इति श्रीपरमहंसपरिक्राजकाचार्यवर्य श्रीरामगोविन्दतीर्थपूज्यपादशिष्यश्रीनारायण- 
तीर्थविरचितायां पातझ्जलसूत्रवृत्तौ गूढार्थद्योतिकायां योगसिद्धान्तचन्द्रिकायां समाधि- 
पाद: प्रथम: समाप्त, घ -- इति समाधिपादविवृतिः । 





७९ योगसिद्धान्तचन्द्रिका सा.पा.यू. १ 


द्वितीय: साधनपाद: 

निरूपित: समाधिरत: पर साधनानि निरूप्यन्ते द्वितीये। तत्रादौ निरो धसाधनी- 
भूतयोरभ्यासवैराग्ययो: साधनीभूतायां चित्तशुद्धौ हेतुं चित्तमाकर्षयतां बाह्नोन्द्रियाणां 
निग्रहे वा साधारणहेतुं क्रियायोगमाह-- 

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: ॥ १॥ 

तप इति। तप उपवासादिना कायशोषणम्‌| उक्तमी श्वरगीतायामू-- 

उपवास'पराकादिकृच्छुचानद्रायणादिभि: । 

शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌॥ 

इति। स्वाध्याय उपनिषदाद्यावृत्ति: | उक्ता च तत्रैव-- 

वेदान्तशतरूद्रीयप्रणवादिजपं बुधा: । 

सत्त्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते॥ 

इति। प्रणिधानं स्तुत्यादिजनिता भक्ति: । उक्ता च तत्रैव-- 

स्तुतिस्मरणपूजाभिर्वाड्मन:ःकायकर्मभि: । 

सुनिश्चला भवेद्धक्तिरेतदी श्ररपूजनम्‌॥ 

इति। स्तुतिरत्र गुणमात्रकथनं पूजा चासनपाद्याद्यर्पणम्‌। एताभिर्जनिता भक्तिरी- 
श्वरपूजनम्‌। तच्च सर्वक्रियाणां परमेश्वरे परमगुरावर्पणम्‌। तत्फलसंन्यासो वा । तत्राद्यं-- 

कामतो5कामतो वा5पि यत्‌ करोमि शुभाशुभम्‌। 

तत्सर्व॑ त्वयि संन्यस्तं त्वव्प्रयुक्त: करोम्यहम्‌॥ 

इत्यादिस्मृतिभिव्याख्यातम्‌। द्वितीयं तु कर्मफलानां भोक्ता परमेश्वर इति 
चिन्तनमू-- 

भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहे श्वरम्‌। 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 

इत्यादिना बोधितम्‌। एतानि निरुक्तार्थर भावनाविशिष्टभक्ति*योगभिन्नत्वात्‌ 

कखग -- पराकादि० घ --- परकादि० | 

घ -- एव [परमेश्वर: पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- एव नोपलभ्यते। 


क ख -- भावना०, ग -- भावन०, घ -- भाव०। 
कखग -- योग०, घ -- योगे। 
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क्रियायोग: । वागादिव्यापारमात्रत्वात्‌। क्रियायोग इत्येकवचननिर्देशातू, कायवाड्मनो- 
व्यापार: समुच्चित एव क्रियायोगो विशिष्ट*फल इति ज्ञापितम्‌* । यद्यपि योगाड्रिषु नियमे 
शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि पद्ञोरैक्तानि, तथापि प्रकृतत्रयाणां दृष्टादृष्ट- 
द्वाराउह्शु कायेन्द्रियमनोजपादिविशिष्टफलश्रवणाद्‌ दर्शनाच्च ततः पृथगुक्तिरिति 
मन्तव्यमू्‌॥ १॥ 

क्रियायोगफलमाह-- 


समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थ श्च॥ २॥ 

समाधीति। समाधेर्भावनमुत्पादनमर्थःफलं यस्य स॒तथोक्त:। महत्सु 
क्लेशादिषु सत्सु समाधिर्न सिद्धद्यति। तत्र क्रियायोग: क्लेशादीन्‌ तनूकृत्य समाधि 
भावयति | तनूकरणमिह सूक्ष्मीकरणम्‌ श्रृक्ष्णं दर्श्न॑ कृशं तन्विति कोशातू। चिवप्रत्ययेन 
च स्वोचितफलाधायकानामतनूनां तनूवत्करणं स्वोचितफलेष्वभिभवमात्रं, न स्वरूपतो 
हानि: | वर्णाश्रमाद्यभिमानादिमूलकेन क्रियायोगेनाविवेकोच्छेदासम्भवादिति ज्ञापितम्‌। 
तथा च क्रियायोगेन सझ्ञात: समाधिर्विवेकज्ञानमुत्पाद्य सवासनमिथ्याज्ञानं नाशयतीति 
निष्कर्ष: ॥ २॥ 


अथ के क्लेशा: कियन्तो वेत्यत आह-- 


अविद्याउस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पतञ्ञ क्लेशा: ॥ ३॥ 

अविद्येति। क्लेशा अविद्यादय: | ते च विभागबलात्‌ पस्ञेत्यर्थ ॥ ३॥ 

उत्तरेषां चतुर्णा नाशेडपि ज्ञानमेवाउसाधारणं कारणमिति ज्ञापनाया$विद्या- 
कार्यत्वेनाविद्यात्मकत्वमाह-- 


अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌॥ ४ ॥ 
अविद्येति। उत्तरेषामस्मितादीनाम्‌ अविद्या वशक्ष्यमाणलक्षणा क्षेत्र प्रसवभूमि: । 
तेषाम*वान्तरभेदमाह-प्रसुप्तेति । प्रसुप्तात्तनवो विच्छिन्ना उदाराश्च तेषाम्‌। तत्र विदेह- 
प्रकृतिलयानां प्रसुप्ता: । तत्त्वज्ञानाभावेन शक्तिरूपेणा'वस्थानातू। ते हि पुनरुद्धवन्ति। 
क्रियायोगिनां -तनव: क्रियायोग काल एवं तेषामभिभवातू। विषयसड्डिनां विच्छिन्ना 
कखघ -- फल:, ग -- फलद: | 
कखघ - ज्ञापितं, ग -- ज्ञापित:। 
क -- उक्तानि, ख ग घ -- उक्ता:, | 
क ख -- अवतार०, ग घ -- अवान्तर०। 
कखग -- अवस्थानातू। ते, घ -- अवस्थामात्रे। 
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उदाराश्च भवन्ति। यथा कस्यचिच्यत्र रागस्तत्र क्रोधो विच्छिन्नोडपि राग उदार एव। 
ततोडचन्यत्र तु क्रोध उदारो* रागो विच्छिन्न एवेति द्रष्टव्यम्‌। उक्तञ्डौ-- 
प्रसुप्तास्तत्त्वलीनानां तन्ववस्थास्तु योगिनाम्‌। 
विच्छिन्नोदाररूपाश्च क्लेशा विषयसड्विनाम्‌॥ 
इति॥ ४॥ 
तत्राविद्यालक्षणमाह-- 


अनित्याशुचिदु:ःखानात्मसु नित्यशुचिसुखा5 त्मख्याति- 


रविद्या॥ ५॥ 
अनित्येति। अतस्मितदबुद्धिरित्यविद्याया: सामान्यलक्षणम्‌। तस्या एव 
भेदप्रतिपादनम्‌-अनित्येति। अत्र भाष्यमू-- 
अनित्ये कार्य नित्यख्याति:। तद्यथा, ध्रुवा इयं पृथिवी, श्रुवा सचन्ध- 
७... "रुका दोौः:, अमृता दिवौकस इति। तथा अशुचौ परमबीभत्से काये शुचि- 
2 ख्याति:। उक्तञ्--' स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्भान्नि:स्यन्दान्रिधनादपि । कायमाधेय- 
कँ शौचत्वात्‌ पण्डिता हाशुचिं विदुरि'ति। अशुचौ शुचिख्यातिर्देश्यते--नवेव 
' शशाडूलेखा कमनीयेय॑ कन्या, मध्व5मृतावयब्निर्मितेव, चन्द्र भित्त्वा नि:सृतेव 
ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावभावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां जीवलोकमा श्वास- 
। कस्य केन सम्बन्ध:। भवति चैवमशुचौ शुचिविपर्यासप्रत्यय: । 
गन एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्यय: । तथैवानथे चार्थप्रत्ययो व्याख्यात: । तथा दुःखे सुख- 
ख्याति वक्ष्यति--.'परिणामतापेति' सूत्रे। तथाउनात्मन्यात्मख्याति: | बाह्योप- 
करणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने शरीरे पुरुषोपकरणे वा मनसि अनात्मन्यात्म- 
ख्यातिरिति तथैेव तत्रोक्तम्‌। व्यक्तमव्यक्त वा सत्त्वमात्मत्वेन मन्यमानस्तस्य 
सम्पदम्‌ अनुनन्दत्यात्मसम्पदं मन्यमानस्तस्य व्यापदमनुशोचत्यात्मव्यापदं मन्य- 
मान: सर्वो ह्प्रतिबद्ध इत्येषां चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य 
च विपाकस्य चेति। तस्याश्ामित्रागोष्पदवद्वस्तुसतत्त्वं विज्ेयम्‌। 
अथा नामित्रो मित्राभावो न मित्रमात्रं किन्तु तद्विरुद्ध: सपलः: । यथा वाउगोष्पदं न 
गोष्पदाभावो, न गोष्पदमात्र, किन्तु देश एव ताभ्यामन्यद्वस्त्वन्तम्‌। एवम- 
विद्यापिन प्रमाणं, न वा प्रमाणाभाव:, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमविद्येति | 


४ 77 अपि [उदारः पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- अपि नोपलभ्यते। 
* केखग-. उत्तञ्ञ, घ - ततुक्तम्‌। 
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भाष्यार्थस्तु अनित्ये कार्ये कालनिष्ठाभावप्रतियोगिनि विकारे5हड्ढारादौ 
नित्यख्याति: तादूशाभावाप्रतियोगित्वधी: । उदाहरति-- ध्रुवेति । परमबीभत्से कुत्सिते- 
5पवित्रे। कायस्याशुचित्वे स्मृतिं प्रमाणयति-उक्तञ्ञेति। स्थानं मलमूत्राद्युपहतं 
मातुरुदरम्‌। बीजं शुक्रशोणिते। उपष्टम्भो मातृभुक्तान्नादिसस:। नि:स्यन्दो नवद्वारेण 
रोमकूपादिभि: क्षरणम्‌। निधनं मरणम्‌। रात्रावन्येडशुद्धिहेतव: स्पष्टा: । तथा स््नानादिभि: 
शौचाधानादपि सदा स्वतो5शुचित्वमनुमीयत इत्याह--आधेयशौचत्वादिति। ननु 
शरीरमशुचि, तथापि तत्र शुचिख्यातौ कि प्रमाणमित्याकाड्क्षायामाह--अशुचौ 
शुचिख्यातिर्दृश्यत इति। नवीनशशाड्ूबदियं कन्या कमनीया। मधुन: अमृतस्या- 
वयवैरंशर्निर्मितेव ज्ञायते निश्वीयते। भावों मानसो विकार: । तज्ज्ञापिका चेष्टा हाव:। 
कस्य* स्त्रीकायस्य निकृष्टस्य केन चन्द्रकलादिना$तिनिर्मलेनाभिसम्बन्ध: साधर्म्य 
नास्त्येष। उपसंहरति--भवतीति। एतेन अशुचौ शुचिख्यातिव्याख्यानेन, अपुण्ये 
रजैनसम्मततप्तशिलारोहणादौ रेकर्ममीमांसासम्मतवक्ष्यमाणकृष्णशुक्लेतिचतुर्थचरणसूत्रे 
यज्ञीयहिंसादा *वामागमसम्मततीर्थपानादौ वा पुण्यप्रत्यय:। तथाअउ्नर्थ अर्जनं- 
५रक्षणादिना दुःखबहुलतया अपुरुषार्थ धनादौ अर्थप्रत्यय:। पुरुषार्थप्रत्ययो5प्य- 
विद्यात्वेन व्याख्यात:। शुच्यशुचिशब्दयोभेंगोत्कृष्टसाधनासाधनमात्रोपलक्षकत्वादि- 
त्यर्थ.। भाष्योक्तमप्यविद्याद्ययमन्यासामपि संसारहेतूनामविद्यानामुपलक्षकमतो न 
न्यूनता। तत्रेत्युत्तर*ग्रन्थे तृतीयामविद्यां व्याख्यातुमादौ वक्ष्यमाणसूत्रमुखेन »तस्या 
उदाहरणं प्रदर्शमति--तथा दुःख इति। तथेत्यस्येत्यत्र सुखख्यातिरित्यनेनानवय: | 
वक्ष्यतीति। अर्थादिति शेष: । तत्रेति | जगद्रूपे दु:खे इत्यर्थ: । चतुर्थीमविद्यां व्याचष्टे-- 
तथा<नात्मनीति। तस्या उदाहरणं--बाह्मेति। बाह्यस्य देहस्योपकरणेषु पुत्रादिष्वहं- 
बुद्धि: | तथा विषयभोगावच्छेदकतयान्त:करणस्योपकरणे अन्त:करणेडहंबुद्धिरित्यर्थ: । 
इमामेव चतुर्थीमविद्यामादाय प्रपञ्ञो5विद्याकार्य इत्युच्यते। अहं कर्त्तेत्याद्यभिमानस्यैव 
धर्माधर्मोत्पत्तिद्वारागखिलजगडद्ेहुत्वादिति। अत्र पदञ्नशिखाचार्यसंवादमाह--तथैत- 


१. कख - कस्य स्त्रीकायस्य, गघ -- श्रृंगाटलीलाकस्य | 

२. कखघ -- जैनसम्मत० उपलभ्यते, ग -- जैनसम्मत० नोपलभ्यते। 

३. कखघ -- कर्ममीमांसा....यज्ञीय० उपलभ्यते, ग -- कर्म....यज्ञीय० नोपलभ्यते। 
४. कख घ -- वामागमसम्मततीर्थपानादी उपलभ्यते, ग -- वाम....आदौ नोपलभ्यते। 
५. कखग - रक्षणादिना, घ -- रक्षणादौ। 

६. कख- ग्रन्थे, ग घ -- ग्रन्थेन। 

७. कख - तस्या:, गघ -- तस्य। 
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दिति। यथा मयोक्त तथा अत्र चतुर्थ्यविद्याविषये पद्नशिखेनाप्येतदुक्तमित्यर्थ:। 
व्यक्ताव्यक्तं व्याकृताव्याकृतं स्थूलसूक्ष्मरूपं बुद्धिसत्त्वमात्मतया गृहीत्वा तस्य सत्त्वस्थ 
सम्पतिं सत्यसंकल्पादिकं शुभवासनादृष्शदिक॑ चा55त्मसंपदं मन्वान:, तथा तस्य | 
विपत्तिमिच्छाविघातादिरूपं चानुशोचत्यात्मविपत्ति मन्वान:। एवंविधो यः से 
सर्वोजप्यविद्येत्येतदुक्तमित्यन्वय: । | 

ननु शुक्तिरजतादिभ्रमरूपाणामविद्यानां कथमत्र गणना न कृतेत्याशड्रायामाह- 
एघेति। पशोरिव चत्वारि पदानि पादा अशांवस्था. इति चतुष्पात्‌। एवम्भूतैषा संसारस्य 
मूल भवतीत्यर्थ.। तथा च संसाराहेतुतया नान्यासामत्र. *गणनमित्याशय:। नतु 
“विग्रहवतो5विद्याशब्दस्य विद्याभिन्नत्वं विद्याशून्यत्वमू, अत्युत्तमविद्यात्व॑, वार्थ: स्यात्र 
तु विपरीतख्यातिरित्याशड्ुद्याह-तस्याश्रेति। तस्याश्नाविद्याया:, वस्तुसतत्त्वं वस्तु- | 
स्वरूपता प्रत्ययान्तरत्वमिति यावतू। न त्वभावोऊमित्राउगोष्पदशब्दार्थवदित्यर्थ: | 
दृध्टन्तं विभजते--यथेतिर । न मित्राभाव इति। अत्राभावशब्देन *संसर्गान्‍्योन्याभावी 
ग्राह्मौ। न मित्रमात्रमिति। नास्ति मित्र यस्मादिति व्युत्पत्त्या केवलमित्यर्थ: | किन्तु | 
तद्विरुद्धो मित्रविरुद्ध इत्यर्थ: | तथा च निरूढलक्षणेति भाव: । किन्तु देश एवेति। विपुलो 
देशविशेषो5गोष्पद इति परिभाषित: । प्रमाणं विद्या ज्ञानान्तरमिति | एतेनाविद्याशब्दस्य 
ज्ञानविशेषे रूढत्वावधारणादस्मिन्‌ दर्शने वेदान्तिनामिव न प्रकृत्यवान्तरभेदो, न॒ वा 
सांख्यानामिवाविवेको5विद्याशब्दार्थ,, किन्तु यथार्थानुभवनाश्यं सामान्यतो5हमित्या- 
द्याकारं विपरीत॑ विशिष्टज्ञाममेवेति समर्थितमू। अय॑ भाव:, प्रवाहरूपेणानादि- , 
भ्रमैरेवावरणादिकार्यसम्भवाद्‌ अनादिभावरूपत्वेन नित्यत्वात्‌ प्रकृतेरिदानीमेतस्याविद्या 
उत्पन्ना नष्टेत्यादिधीविषयत्वायोगाच्च, न मलिनसत्त्वप्रधाना प्रकृतिरविद्या, नाप्य- 
विवेक: । तस्य ज्ञानाभावरूपस्य कार्य प्रति हेतुत्वायोगात्‌। धर्मिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाभ्यां 
व्याघातापत्त्या न जानामीति धीविषयत्वायोगाच्च। तस्माद्धेदाभेदोदासीना बुद्धद्ादौ 
सामान्यतो5हंधीरेवाविद्या। अतोउत्यन्तमेकतावगाहिन ईश्वरोडहमहं भोगीत्येवं बुद्धि- 
गुणदोषावगाहिनश्रास्मिताप्रत्ययाद्धेद इति दिक्‌। 

वेदान्तिनस्तु पापादेरपि विनिगमकाभावेनावरकत्वादिप्रसक्तिगौरवाद्‌ श्रमादेः 


१. कखघ -- गणनं, ग -- गणम्‌। 

२. कखघ - विग्रहवत:, ग -- विग्रहतः । 

३. कख -- यथेति, ग घ -- यथा वाऊमित्र इति। 

४. कखग - संसर्ग०, घ-- संसर्गाभाव० | - 

५. घ-- इति भाव: [परिभाषित: पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- इति भाव: नोपलभ्यते। 
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सा.पा.सू. ५ पातझ्ललयोगसूत्रवृत्ति: 


कार्यत्वेन सोपादानत्वावश्यकत्वाच्च तदेवोपादानं, न जानामीत्यपरोक्षानुभवसिद्धमधि- 
छानज्ञाननाश्यमनिर्वचनीयमविद्यापदवाच्यं कल्प्यते। युक्तश्वायं पक्ष: । माया चाविद्या च 
स्वयमेव भवति। नित्यनिवृत्तापि मूढैरात्मेव दृष्टा। 

भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति: । 

इत्यादिदश्रुत्या, 

नाऊसद्रूपा न सद्गूपा माया नैवोभयात्मिका। 

सदसदभ्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ 

इति स्मृत्या, 

*चैतन्याभाससंयुक्त शरीरद्वयकारणम्‌। 

आत्माऊज्ञानं तदव्यक्तमव्याकृतमितीर्यते ॥ 

न सन्नासन्न सदगंद्धिन्नाउभिन्न॑ न चात्मन: । 

न सभागं न निर्भागं न चाप्युभयरूपकम्‌॥ 

ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानहियमिथ्यात्वकारणात्‌। 

इति वार्क्तिकोक्त्या च प्रकृत्यवान्तरभेदस्यैवाविद्यापदवाच्यत्वप्रतिपादनादिति 
बहु: | 

तन्न सम्यक्‌। जगत्कारण'प्रकृतेरिव विद्याबाध्यत्वेनाविद्यात्वाड्रीकोरेअखिल- 
प्रपद्चस्यैवाउविद्यात्वप्राप्तावेकस्य॒जैज्ञानेनाविद्यानाशादरँन्यैरपि प्रपद्चाननुभवप्रसज्भात्‌। 
अबाध्यत्वे तु विद्यावैफल्यम्‌। अविद्यानिवर्त्तकत्वाभावात्‌। विनोपादाननिवृत्ति भ्रम- 
स्यात्यन्तिकोच्छेदासम्भवाच्च | न -चैकाज्ञानपक्षेउज्ञाननिवृत्तेर्भविष्यत्त्वान्नानाउज्ञानपक्षे च 
जीवभेदेन प्रपद्ञभेदाड्रीकारान्महापटनाशे खण्डपटवदेकाज्ञाननाशे खण्डप्रंपञ्चाड्जीका- 
राज्ज्ञानप्रपञ्चाननुभवप्रसड़ इति वाच्यम्‌। एकाज्ञानपक्षस्य 

तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभवत्‌। 

इत्यादिश्रुतिबाधितत्वात्‌। नानाज्ञानपक्षीयसिद्धान्तस्य च कल्पनामात्रत्वातू। 
स्वप्नादिदृष्टान्तस्य च 

तद्धेदं तहाव्याकृतमासीत्‌, 


१. क खघ - चैतन्याभाससंयुक्तिं....वार्त्तिकोक्त्या उपलभ्यते, ग -- चैतन्य....कोक्त्या 
नोपलभ्यते। 

२. कखघ - प्रकृतेः, ग -- प्रवृत्तेः । 

रे. घ -- तत्त्व० [ज्ञानेन प्राक] उपलभ्यते, क ख ग -- तत्त्व० नोपलभ्यते। 

४. कखग -- अन्यैरपि प्रपञ्ञाननुभवप्रसंगातू, घ -- अच्येषां प्रपद्नभानं न स्यात्‌। 
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तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत। 

इत्यादिश्रुत्या, 

वैधर्म्याच्च न स्वणादिवत्‌। 

इति भगवद्बादरायणसूत्रेण च निरासान्न तद्दृष्टान्तैरपि स्वार्थसिद्धि: | तस्मादू 
भ्रमपरम्परैवाविद्या, सा चुन्त:करणस्यैव धर्म: । शुक्तिरजतस्वप्नमनोरथादयो5पि मन:- 
परिणामा एव बाधाबाधाभ्यां सदसद्रूपा:। तथाहि-ते नात्यन्तसन्तः। प्रतिपन्नधर्मिणि 
निषेधधीरूपबाधदर्शनात्‌। नाप्यत्यन्तासन्त: । प्रतीयमानत्वात्‌। अत्यन्तासतो नृश्रुद्जादेर- 
भावात्‌। अत: सदसदात्मका: । न च विरोध: । प्रकारभेदेनाविरोधात्‌। यथा हि लौहित्यं 
बिम्बरूपेण सतू स्फटिकगतप्रतिबिम्बरूपेण चासदिति* दृष्टमू। एवं रजताद्यापण- 
स्थत्वादिरूपेण सतू, शुकत्याद्य*ध्यस्तत्वादिरूपेण चासतू। रेदृश्यमेव सर्व जगत्स्वरूपेण 
सतू, चेतनेअध्यस्तरूपेण चासदित्यत: सर्वजगद्धानं सदसत्ख्यातिरिव। “तथैतदाह 
भगवान्‌ कपिल:-- 

सदसत्ख्यातिर्बाधाबाधाभ्याम्‌। 

इति। तस्मान्नानिर्वचनीयख्यातिरित्यभिमान: | एवं भ्रमपरम्परैवाविद्येत्यभिमा- 
नोअन्यथाख्यातिवादिनोन्यायवैशेषिकयोरख्यातिवादिनां “कर्ममीमांसकानामात्मख्या- 
तिवादिनां योगाचारप्रभृतीनां *त्रयाणां बौद्धानां च असत्ख्यातिवादिनां *माध्यमिकप्रभृ- 
तीनामपि। 

एतन्न सम्यक्‌। “अज्ञानान्वयव्यतिरिकविरोधातू। दूरादिवशाद्धि रज्जुत्वादिना 
रज्वाद्यनवगमे भुजगाद्यध्यासो, न तु रज्जुत्वादिनाउवगमे | तथावगमे त्वध्यासनिवृत्ति- 
रेवेत्यन्वयव्यतिरिकयो: सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । 


१९. कख-- चाउसदिति, ग घ -- सदिति। 

२. कखग -- अध्यस्तत्वादिरूपेण, घ-- अध्यस्तत्वेन। 

रे. कखघ - दृश्यं, ग -- इत्थम्‌ | 

४. कखग- तथा, घ- तत्‌। 

५. कखथघ -- कर्म० उपलभ्यते, ग -- कर्म० नोपलभ्यते। 

४ के ०० ४ त्रयाणां बौद्धानां च उपलभ्यते, ख ग -- त्रयाणां बौद्धानां च नोपलभ्यते। 

अल -- माध्यमिकप्रभृतीनामपि, घ -- माध्यमिकानामिति। ४ 
- अज्ञानान्वयव्यतिरिकविरोधातू, घ-- अज्ञानान्वयव्यतिरेकात्मख्यातिवादिनों 


योगाचारप्रभृतिकविरोधात्‌ | 


अर ->जअाचा- णााऋछ 5 5 है पे 
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ननु ना'धिष्ठिताज्ञानं कारणं, किन्तु रागादिदोषेणाधिष्ठानप्रतिपत्तिप्रतिबन्धाद- 
ध्यास:। रागादिश्व 'पूर्वपूर्वाध्यासातू। तथा च पूर्वपूर्वाध्यासाद्‌ रागादि, रागादित- 
श्षत्तरोत्तराध्यास इति बीजाड्डूरवदनादित्वाच्चानवस्थानरैदोष:, एवमदृष्टहेतुकत्वे- 
5पीति। 

चेन्न। अनन्तरागाणामदृष्टानां च दोषत्वकल्पने गौरवातू। तद्धेतुत॒मैकदीषकल्पने 
लाघवातू। स च दोष:-- 

एकमेवाद्ठितीयं ब्रह्म । 

इति, 

अथात आदेशो नेति नेति। 

इत्यादिश्रुतिभि:, 

अनिर्वाच्योउज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌ । 

इत्यादिस्मृतिभिश्चाज्ञानादिपदवाच्य: स्वरूपत एवैक:"। दिनद्वयादावषि तदेव 
ममाज्ञानमित्यपरोक्षानुभवात्‌। तस्मादनाचज्ञानमेवाविद्या सर्वश्रमहेतुर्न *भ्रमपरम्परैवेति 
वेदान्तिनामभिप्रायादिति चेत्‌। अत्र बदन्ति। कार्यसामान्यं प्रति क्लृुप्तकारणताकानाम- 
दृष्टानामध्यासे *दोषत्वमात्रकल्पने लाघवम्‌। धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनालाघवस्य 
सर्वसम्मतत्वात्‌। तस्माददृष्टादि*जन्या भ्रमपरम्परैवाउविद्या। दिनद्वयप्रत्यभिज्ञा तु 
साजात्यावलम्बिनी नातस्तद्विरोधो न वा श्रुतिविरोध:। *चैतन्ये5 ध्यस्तरूपेण सर्वा- 
सत्त्वस्य तदर्थत्वादिति संक्षेप: ॥ ५॥ 

अविद्याकार्यभूतामस्मितामाह-- 


दृग्दर्शनशकत्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६॥ 


कख -- अधिष्ठित०, गघ -- अधिष्ठान० | 


९३ 

२. कखघ -- पूर्वपूर्व०, ग -- पूर्व० [उभयत्र] | 

३. कखग -- दोष:, घ-- दोषाय। 

४. गघ-- तेन मुह्यन्ति जन्तवः [ज्ञानं पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख -- तेन....जन्तव: नोपलभ्यते। 
५. कखग - एवेक:, घ-- एकेव। 

६. कगघ -- भ्रम०, ख -- विश्वम० | 

७, क-- दोष०, ख ग घ -- दोषत्व० | 

८. कखग-- जन्या, घ -- जन्य०। 

९. कखघ - चैतन्येडध्यस्तरूपेण सर्वासत्त्वस्य तदर्थत्वादिति संक्षेप: उपलभ्यते, ग -- 


चैतन्ये ....संक्षेप: नोपलभ्यते। 
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दूगिति। दूक्‌ पुरुष:, दृश्यते इति दर्शन प्रधानम्‌। शक्तिशब्दो योग्यतार्थक:। 
भोक्तृभोग्यत्वयोग्ययोरत्यन्तविविक्तयोर्द्‌ग्*दूश्यत्वयोरविद्याकृतेकता आत्यन्तिक 


तादात्म्यं, साऊंस्मितेत्यर्थ:-। इब शब्दस्त्वहमस्मीति प्रतीतिकृतत्व॑ तादात्म्यस्य 
ज्ञापययति॥ ६॥ 


अस्मिताया: कार्य राग॑ लक्षयति-- 
सुखानुशयी राग: ॥ ७॥ 
सुखेति। सुखमनुशेते विषयीकरोतीति सुखज्ञस्य सुखानुस्मृति' पूर्वक सुख- 
तत्साधनेषु तृष्णारूपो गद्धों रागसंज्ञक: क्लेश इत्यर्थ: ॥ ७॥ 
रागप्रतिघातोत्थतया रागस्य पश्चाद्‌ द्वेषं लक्षयति-- 
दुःखानुशयी द्वेष: ॥ ८ ॥ 


दुःखेति। दुःखमनुशेत इति दुःखाभिज्ञस्य दुःखतत्साधनेषु क्रोधो द्वेषसंजञकः 
क्लेश इत्यर्थ:३॥ ८॥ 


द्वेषमूलकतया द्वेषस्य पश्चादभिनिवेशं लक्षयति-- 


स्व॒रसवाही विदुषो5पि तथारूढो5भिनिवेश: ॥ ९॥ 


स्वरसेति। स्वस्य रसेन संस्कार*मात्रेण वहतीति स्वर्सवाही। अपिशब्द- 
समुच्चितमदिद्वांस त॑ तथेति तच्छब्द: परामृशति। रूढ: प्रसिद्ध:। तथा च यथा 


अविद्वज्जनस्य तथा विदुषो5पि स्वरसवाहित्वाद्य: क्लेशो5स्ति | माउहमभावी भूवं सदा , 


जीव्यासमिति मरणभयरूप: पूर्वजन्मीयमरणदुःखानुभवहेतुक: सो5भिनिवेशसंज्ञकः 
क्लेश इत्यर्थ:। अविद्यादयस्तु विदुषि,न सन्तीति न तेष्वतिव्याप्ति:। क्लेशत्वकथनेन 
तथाशिषां हेयभाविदु:खानुत्पादविषयत्वं नात्मसुखविषयत्वमिति ज्ञापितम्‌। अन्यथा 
सुखत्वेनेवा"ल्पत्वेनापि. प्रेयस्त्वकल्पनप्रसड्भात्‌।  प्रेयस्त्वकल्पनवदात्मत्वेनापि 

तत्कल्पनौचित्यापातातू। तथा चैतन्मते5पसिद्धान्तापत्ति: स्पष्टा ।इयं च बलवत्तरा वासना 


१. कखघ - दृश्यत्वयो:, ग -- दृश्ययो: । 


सुखं.... नन्तरं नोपलभ्यते। 

घ -- सुखनाशे दुःखप्राप्ती च पश्चातापवान्‌ वृत्तिविशेषो रागाख्यो द्वेषाख्यश्व क्लेशो 
भवतीति यावत्‌_[इत्यर्थ: पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- सुखनाशे...-यावत्‌ नोपलभ्यते। 
घ -- बलबद्‌ [मात्रेण पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- बलवद्‌ नोपलभ्यते। 

कखघ -- अल्पत्वेन, ग -- आत्मत्वेन। 
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घ -- सुखं मे किमर्थ नष्टमिति पश्चातापानन्तरं [पूर्वक पश्चात] उपलभ्यते, क ख गे -- 
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यावचिवत्तमनुवर्त्ते, न नश्यति ज्ञाने। अतत्तत्त्वज्ञस्याविद्यास्मितादिसंस्कार- 
नाशेज्प्यनुवर्त्तत इति दिक्‌। 

एतेषामेवाविद्यादिक्लेशानां पद्चानां यथासंख्यं तमोमोहमहामोहतामिस्रान्धता- 
मिस््रसंज्ञा: | एतेषामवान्तरभेद: सांख्ये* उक्त:-- 

भेदस्तमसोडष्टविधो मोहस्य च तथा दशाविधो महामोहः । 

तामिस्त्रोडष्टाइशधा तथा भवत्यन्धतामिस्त्र: ॥ 

इत्यादिना। अयमर्थ:। अष्टसु प्रकृतिमहदहड्डारपञ्जतन्मात्रेष्वात्मबुद्धिरविद्या 
तम:। तस्याष्टाउनात्मगोचरत्वादष्टविधत्वं सर्वस्याप्यैश्चर्यस्याणिमाद्यष्टै श्वर्यान्तर्गतत्वात्‌ । 
तत्प्राप्तिनिमित्त: सिद्धो5हमस्मीत्याद्यभिमानविशेषो5स्मिता मोह:। तस्याष्टविधेश्वर्य- 
गोचरत्वादष्टविधत्वम्‌। शब्दादिषु पञ्चसु दिव्यादिव्यतया दशविधेषूत्कटदृष्टया रागो 
महामोह: । स च विषयस्य दशविधत्वाद्‌ दशविध: । परेण भुज्यमानेषु शब्दादिषु *पर- 
प्राप्तेष्णिमादिषु द्वेषस्तामिस्नोडष्टादशगोचरत्वादष्टादशविध: | प्राप्तेष्वष्टादशसु विषयेषु 
तपस्विभ्यो5्सुरादिभ्यश्व *ग्रहणभयमभिनिवेशो5न्धतामिस्र:। स चाष्टाद्शविषयत्वा- 
दष्टादशविध इति। सो5यं पञ्चविध: क्लेशो5वान्तरभेदाद्‌ द्विषष्टिर्भवतीति संक्षेप: ॥ ९॥ 

तदेवं क्लेशानां चित्तविक्षेपकत्वाद्‌ “योगाभ्यास॑'योगकामेन प्रथमं पञ्जप्रकारा 
अपि क्लेशा: परिहरणीया: | ते चाज्ञाता: परिहर्तुमशक्या इति तेषामुद्देशं कारणं लक्षणं 
चाभिधाय स्थूलसूक्ष्मभेदेन पुनर्द्धिविधानां तेषां च विभागेन हानोपायं च बदन्‌ प्रथम 
सूक्ष्माणां हानोपायमाह-- 


ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्मा: ॥ १०॥ 

त इति। ते विवेकज्ञानदग्धा: सूक्ष्मा: क्लेशा: प्रतिप्रसवहेया: प्रसवविरुद्ध: 
प्रतिप्रसव:, चित्तस्य कृतकृत्यस्यास्मितायां स्वप्रकृता लयस्तेन हेया: नाश्या:। 
धर्मिनाशादेव तद्धर्माणां संस्काराणामात्यन्तिकनाश इति भाव: | 

ननु क्लेशसंस्कारा एवं संसारहेतव:। तेषां नाश एव मोरक्षायापेक्ष्यते, न 
चित्तनाश: । अतोऊत्र चित्तनाशान्ताउनुसरणमनुचितमिति। 


कखघ -- सांख्ये उक्त:, ग -- कथित: सांख्ये। 

कख -- पर०, गघ -- परेण। 

कखग - ग्रहणभयं, घ -- ग्रहणम्‌। 

क घ -- योगाभ्यास० उपलभ्यते, ख ग -- योगाभ्यास० नोपलभ्यते। 
५. कखग -- योग० उपलभ्यते, घ -- योग० नोपलभ्यते। 
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चेन्न, योगिसंकल्पेन भ्रष्टनीजादित इव दग्धबीजशक्तिकादपि कदाचित्‌ पुनरड्ु- 
रोत्पत्तिप्रसड्रादिति संक्षेप: ॥ १०॥ 
स्थूलानां हानोपायमाह-- 


ध्यानहेयास्तद्वृत्तय: ॥ ११॥ 

ध्यानेति। तद्वृत्तय: तेषां क्लेशानां वृत्तय स्थूला: अभिव्यक्तावस्था: प्रथम 
क्रियायोगेनाल्‍पीकृता:, ध्यानहेयाश्वित्तैकाग्रतालक्षणेन ध्यानेन प्रज्ञासामग्रया नाश्या* 
इत्यर्थ:। यद्यपि प्रथममिदमेव सूत्रमुपन्यस्तुमुचितं स्थूलनाशस्य प्रथमभूमिकत्वात्‌ 
तथापि चित्तलयस्य मुख्यफलत्वज्ञापनाय, ते प्रतिप्रसवेति सूत्रमेवादावुपन्यस्तमिति 
दिक्‌॥ ११॥ 

ननु जात्यायुभोंगहेतव: पुरुष क्लिश्रन्त: क्लेशा: कर्माशयश्व तथा, न त्वविद्या- 
दयस्तत्कथमेतेषां क्लेशत्वमित्याशड्डत्य कर्मतत्फलमूलत्वेन बन्धकत्वात्तेषां क्लेश- 
त्वमाह-- 


क्लेशमूल: कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: ॥ १२॥ 

क्लेशेति। क्लेशा अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा मूलं यस्योत्पादे कार्य- 
कारणभावे च स तथोक्त: कर्माशय:। आशेरते सांसारिकाः पुरुषा अस्मिन्नित्याशयो 
धर्माधर्मरूप: संस्कार: | स द्विविध: । दृष्टदृष्टजन्‍्मवेदनीय: । दृष्टदृष्टजन्मनी वर्तमान- 
भविष्यती ताभ्यां बेदनीयो भोग्य:, तीब्रसंवेगेन परदेवताराधनादिद्वारा, महदवमानादिना 
चेह जन्मन्येवानुभवनीयो दृष्टजन्मवेदनीय: । मृदुमध्यवेगेन कृतकर्मणा जन्मान्तरे5नु- 
भवनीयो<दृष्टजन्मवेदनीय इति यावत्‌। तत्र प्रथम: * क्रमेण नन्‍्दी ध्रनहुषयो: नन्‍्दी श्वर- 
स्पाष्टवार्षिकस्य शिवभजनेन देवत्वादिप्राप्ते। नहुषस्य महानुभावमहर्षीणामवमानेन 
सर्पत्वादिप्राप्ते। एवं द्वितीयोउन्येषां मन्दानाम्‌। मनुष्यदेहेन संवत्सरसहर्रादि- 
निर्वर््भभोगस्यासम्भवात्‌। क्लेशमूल इत्यनेन क्षीणक्लेशानां ज्ञानिनां नास्त्यदृष्टजन्म- 
भोग्य: । ज्ञानेन क्लेशानां कर्मबीजरैमूलानां नाशातू। नारकिणां तु नास्ति दृष्टजन्मवेदनीय 
इति ज्ञापितम्‌॥ १२॥ 

ननु ज्ञानिनां क्लेशादेविनाशान्मास्तु धर्माधर्मोत्पत्ति:। *प्राकृंतानां तु जन्म- 


कखघ -- नाश्या:, ग -- नाशा: | 
कखघ -- प्रथम:, ग -- प्रथमौ। 

क ख -- मूलानां, ग घ -- भूतानां। 

क ख - प्राकृतानां तु जन्मसम्पादिता, ग घ -- प्राक्तनानन्तजन्मसम्पादिता। 
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सम्पादिता, नियतविपाकैस्तु भाविजन्मना भोग: स्यादेव। तेषां दृष्टभोगेन क्षपयितुम- 
शक्यत्वात्‌। अत: कथं कर्मिभ्यो विशेषस्तत्राह-- 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुरभोगा: ॥ १३॥ 

सतीति। अविद्यादि*रूपे मूले सत्येव तद्विपाक:, तस्य कर्माशयस्य संचितस्य 
क्रियमाणस्य वा विपाक:, विपच्यते साध्यते कर्मभिरिति विपाक: फलं भवति।स च 
विपाकरित्रिविध: । जातिर्जन्म देवत्वादिवा। आयु: चिरकालं देहप्राणयो्योग: | भोग: 
विषयेन्द्रिय*संयोगरैजन्य: सुखदुःखानुभव इति। अयं भाव:--कर्माशयोपभोगार्थ॑ 
जात्यायुषी भोगश्व सुखदुःखयोरनुभव:। स च रागद्वेषानुविद्ध: | सन्तोषद्वेषवर्तोरेव 
तदर्शनात्‌। न च विदुषोईँ रागद्वेषो स्त: | तद्धेतुभूताया अविद्यायास्तत्त्वज्ञानेन नाशातू। 
तस्मात्‌ क्लेशानामपि फलोपजनने कर्माशयसहकारित्वात्‌। क्लेशादिसलिलावसिक्ता- 
यामेवात्म*भूतौ विपाकाइूरो, न क्षीणक्लेशोषरात्मभूमौ। न हि कारणमात्रात्‌ फलं, किन्तु 
सामग्रीत: । 

ननु क्लेशानां कर्मसहकारित्वे प्रमाणं नास्ति, 

ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेउर्जुन। 

इत्यादिवाक्येभ्य:, 

तदधिगम उत्तरपूर्वार्धयोरशलेषविनाशौ। 

इत्यादिसूत्रेभ्य:, 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दूष्टे परावरे। 

इत्यादिश्रुतिभ्यश्व॒ ज्ञानस्य क्लेशक्षयहेतुत्ववत्‌, कर्मक्षयहेतुत्वावगमात्‌। अतः 
क्लेशाभावकाले कर्माभावस्यावश्यकत्वातू, तत एवं विपाकाभाव: स्यादिति कथ- 
मुक्ता5व्यवस्थेति चेत्‌, 

अत्रोच्यते। विविधयोनिहेतुषु कर्मसु यत्र रागादिरततकाल उद्बोधो भवति, 
मरणानन्तरं तामेव योनिं जीव: प्राप्नोति नेतरामित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां कर्मवद्रागादिदो- 
घो5पि विपाकहेतु: । 


कख -- रूपे, गघ -- रूप० | 

क खग -- संयोग० उपलभ्यते, घ -- संयोग० नोपलभ्यते। 
कखघ -- जन्यः सुखदुःखानुभव:, ग -- जन्यसुखानुभव: 
क ख ग -- विदुष:, घ -- विदुषि। 

क॑खग - भूतौ, घ-- भूमौ। 
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हक] योगसिद्धान्तचन्द्रिका सा.पा.यू. १३ 
पक्ष: प्रकृतिस्थों हि भुड़े प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌। 
कारण गुणसड्जो5स्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
इत्यादिस्मृते, 
तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिड़ मनो यत्र निषक्तमस्य। 
इति श्रुतेश्। नरकादिष्वपि रागाद्यनुसारेणेव विपाको भवति। निषिद्धस्त्रयादि- 
समासक्तानामेव तप्तलोहमयनारीसमालिड्रनादिफलश्रवणात्‌ । अत: क्लेशोडपि विपा- 
+रम्भे स्वातन्येण हेतु: । ज्ञानोत्तरं चारुविपाकः समाप्यत एव, न त्वाश्भ्यते इति न तत्र 
काका क्लेशाख्यसहकार्युच्छेद एवाग्रहो, न कर्मनाशे। प्रारब्ध- 
कर्मणो5पि नाशप्रसज्भात्‌ | 
+ च प्रारब्धातिरिक्तकर्मत्वेन ज्ञाननाश्यतेति वाच्यम्‌। 
ज्ञानाग्रि: सर्वकर्माणि। 
का सर्वपदसड्जोचप्रसड्भात्‌ । अतो ज्ञानेन विपाकारम्भहेतुतया 'क्लेशाख्य- 
हेतूच्छेदद्वारा कर्माशयस्य दाह एव क्रियते। स च क्रियमाणस्यानुत्पाद: प्राचीनस्य बीज- 


शक्तिनाशथ्र। अत एव, 
ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डितं बुधा: । 


इति गीतादौ ज्ञानेन कर्मणो दाह: ? श्रूयते न नाश: । किन्तु वासनाया इव चित्त- 
नाश: । धर्मिनाशस्य धर्मनाशरैहेतुताया: क्लृप्तत्वात्‌। अतर्र एव तत्त्वविदः 


तस्थ पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्त: पापकृत्याम्‌। | 
इति श्रुत्या प्रतिपादितमन्येन ग्रहण सड्गच्छते। नाशे ग्रहणा5सम्भवात्‌। 
श्ुतिसूत्राणामप्येतदर्थानुसारेणाथों व्याख्येय:। इत्थञ्च॒ सत्कार्यवादपक्षे 
स्वरूपतस्तेषां नाशाभावेन सत्त्वेउपि बीजभावस्य ज्ञानेन नष्टत्वाद*दग्धबीजभावानां 


शालितुण्डलानामिव दृष्टभोगानुकूलत्वमात्रमिति ज्ञानिनां कर्माशयो नास्त्येवादृष्ट-.._ 
जन्मभोग्य:, किन्तु दृष्टभोगनाश्य एवेति दिकू। | 


*. गघ-- क्लृप्त० [क्लेश० श्राक्‌] उपलभ्यते, क ख -- कलुप्त० नोपलभ्यते। 

२. गघ-- एव [दाहः पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख -- एव नोपलभ्यते। 

है: घ-- सामान्यत एव [ हेतुताया: पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- सामान्यत एव नोपलभ्यते। 
४, 

५ 


' * खेग-- अत एव...ग्रहणासम्भवात्‌ उपलभ्यते, घ -- अत....सम्भवात्‌ नोपलभ्यते। 
* के ख- अदग्ध०, गघ -.. दग्ध० । 








सा.पा.यू. १३ पातज्जलयोगसूत्रवृत्ति: हे 


ननु यदि सत्कर्मपरिपाकेन प्राप्तचरमदेहस्य ज्ञाने सत्यपि दृष्टविपाकस्त्हान्ये- 
भ्यो5तिविशेषो न स्यात्‌। विधिनिषेधशास्त्रेडधिकृतो विहितानि निषिद्धानि वा यावन्ति 
कर्माणि सश्जिनोति तावद्धिरिक एक* आरभ्यते, इत्येकभविकपक्षे ज्ञानिनामिव 
नियतादृष्टजन्मभोगस्यैवाड्रीकारात्‌। युक्तश्चायं पक्ष: | तथाहि, नैक॑ कर्मेकस्य जन्मनः 
कारणमू। अनादिकालससच्ितानां क्रियमाणानां च मध्ये किं कर्म प्रथमं फलं दास्यति कि 
पश्चादिति फलक्रमे नियमाभावाल्लोकानां पुण्यानुष्ठाने फलानिश्चयप्रसक्त्या प्रवृत्ति- 
लोपापत्ते: । न च यदा कदाचित्‌ फलशैसम्भवेनैव प्रवृत्तिर्भविष्यति । फलसाधनताज्ञान- 
मात्रस्य प्रवृत्तिकारणत्वादिति वाच्यम्‌। भाव्यनन्तकालमध्ये भाविषापादिना अनुष्ठीय- 
मानकर्मणो विनाशसम्भवाज्ञटिति भोगकामनयैव कर्मानुष्ठानात्‌। नाप्ये“ेककर्मनेक- 
जन्मनां कारणम्‌। अनेकेषु जन्मसु कृतं क्रियमाणं च कर्मकैकं प्रत्येकमेवाने- 
'कस्यासंख्यजन्मन: कारणमिति तद्विरुद्ध/फलदस्य कर्मण: फलकालाभावप्रसक्त्या तत्र 
प्रवृत्तिलोपापत्ते:। नाप्यनेकानि कर्माणि मिलित्वा अनेकजन्मनां कारणानि। बहूनां 
जन्मनां युगपदसम्भवेन क्रमिकोत्पत्तेरवश्यवाच्यतया प्रथमं कि पश्चात्‌ किमिति क्रमे 
नियमाभावातृ्‌ पुण्यानुष्ठाने फलानिश्चयप्रसक्त्या प्रवृत्तिलोपप्रसड्दोषतादवस्थ्यार्छीप्र- 
'फलकामनयैव .कर्मानुष्ठानस्योक्तत्वातू। तस्मादेक॑ कमैंके जन्म करोति, एकमनेकानि 
जन्मानि करोति, अनेकान्य*नेकजन्मानि कुर्वन्तीति पक्षत्रयस्यासम्भवाज्जन्मारभ्य 
मरण्पर्यन्तं विहितप्रतिषिद्धै्यों धर्माधर्मसमूहो गुणप्रधानभावापन्न उत्पादित: स मरण- 
काल आरब्धकर्मभोगसमाप्त्या लब्धावसर: सन्‌ स्वफलदानार्थ मरणं प्रसाध्य 
प्रवृद्ध/वेगमेकमेव *जन्म फलयोग्यं करोति, नानेकमित्येकभविकपक्ष एव युक्त: । 

नन्वेवं विधिनिषेधानधिकृतदेवतिर्यगादिशरीरलाभे प्रायेणोत्तरमपुनर्भवप्रसड़: । 
१०अनधिकाोरेणापूर्वस्यानर्जनातू। प्राचीनसर्वकर्मणां च तस्मिन्नेव शरीरे समापनादिति। 


१. क-- एकः, ख घ -- एव, ग -- एकभव: | 

२. कख - ज्ञानिनामिव, ग घ -- अज्ञानामिव। 

३... कख - सम्भवेन, ग घ -- सम्भावनया। 

४. कख - एवं, गघ -- एक्म्‌। 

५. कखग -- फलदस्य, घ -- फलस्य। 

६. कख -- छीघ्र०, गघ -- झटिति। 

७. ' कख -- एक०, ग घ -- अनेक। 

८. कखघ -- वेगं, ग -- वेग: । 

९. गघ -- स्व [जन्म०पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख -- स्व० नोपलभ्यते। 
१०. क ख -- अनधिकारेण, ग घ -- अनधिकारे। 
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चेन्न। नरकस्वर्गादिजन्मकर्मणामेव ब्राह्मणस्थावरादियोनिलाभपर्यन्तश्रवणा- 
एवं खलु कपोतश्च॒ कपोती च पतिब्रता। 


लुब्धकेन हता स्वर्ग गता तनैव कर्मणा॥ 
इत्यादिना तिर्यज्ञामपि उण्यश्रवणातू, परसत्रीगमनादिपापश्रवणाच्च। अन्यत्रेन्द्रा- 


देरपि तह्महत्यादिश्रवणाच्च अखिलप्रणिृतषथप्रतवडखिलकर्णमवेड वा दोषाभावातू। 
ततत्तवज्ञानादिना सदुज,  > कर्मणामेबैकभविकत्याईु । अत: प्रायश्चि- 
ततत्त्तज्ञानादिना दग्धस्य शीघ्रभोगदायिनावरुद्धस्य चैकभविकत्वाभावे5पि न हानि: । 


म् शनिनामन्यसाम्यम्‌ कल तेषामेवापुनर्भवाज्रीकारादिति संक्षेप: । कर्मभि: शरीरान्तरो- 


च्छ 


येन चेन हि भावेन यद्यत्‌ कर्म करोत्ययम्‌। 

तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाएनुते॥ 

'ति मन्वादिस्मृते:। भत्त्वान्वयश्चाणुं प्रयत्नाधीन: शास्त्रीयेष्टसधनताज्ञानादिना 
सत्तसम्पत्तमो ततमो “निवृत्त्यो: सम्भवात्‌। सत्त्वाद्याविभविन च शक्यते कालान्तरोपभोग्यं 
गा शरीरान्तरमपि अ्रत्याक्र्टुम्‌्रे। पुरुषकारप्रधानस्य देशकालविशेषसमवधान- 
स्यापि सम्भवात्‌। 


नन्वयुक्तकालान्तरोपभोग्यस्य कालान्तरे5भिव्यक्तिरिति चेन्न। चिराचिररूप- 
> 


चित्रया यजेत पशुकाम: । 

इत्यादी पशुकामस्य कृतायामपि साज्जायां पशूनां सद्योनुपलम्भाद्‌ बाधिता 
श्रुतिरिति बाह्मेन प्रत्युपस्थितें” पशुकामस्य चित्राभ्युपाय इत्येतन्मात्रे तात्पर्य, न तु 
चिराचिररूपकाले5पि। तेन यस्य चित्रा सम्पन्ना तस्यासति प्रतिबन्धके पशुभिरवश्य॑ 
भवितव्यम्‌। प्रतिबन्धके सति तु कालान्तर इति शासत्रकृद्धिवव्यवस्थापितत्वातू । किन्तु 
भोक्त्रतिशयाधायी वयोविशेषरूप:। भोक्तृभोग्योभयाउतिशायी शीतोष्णवर्षरूपऋतु- 
विशेषरूपो जायते इति विशेष: । यथाह हारीत:-- 





१. कख- छुवण०, गघ - शास्त्र० | 

२. कखघ - निवृत्त्योः, ग -- वृत्त्यो: | 

रे. कखधघ - प्रत्याक्रष्टुं ग-- आकृष्टम्‌। 

४. क ख - प्रत्युपस्थिते, ग घ -- प्रत्यवस्थिते। 
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यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ वयसि यः करोति शुभाशुभानि' । 

तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ वयसि शारीरवाचिकमानसान्याणोति। 

इति। तस्मादैकभविकपक्षे भगवद्धजनादिना यद्यपि शक्‍यते शरीरपातोत्तरं 
झटिति नारदादिवच्छरीरं प्रत्याक्रष्टुं, तथापि तस्य कर्माशयहेतुकत्वेन कैवल्यापेक्षया 
बन्धत्वमेवेत्यनुपादेयकल्पत्वमेव 'मुमुक्षोरिति सूत्रद्वयतात्पर्यार्थ: | यदि तु परमेश्वरेच्छ- 
यैव सर्व तदा तु सुतरामैकभविक: कर्माशय: । परन्तु दृष्टजन्मवेदनीय एव, 

अत्युत्कटैः पुण्यपापैरिहिव फलमएनुते। 

इत्यादिस्मृते:। अणिमाण्डव्यादीनां शैशवे कृतकर्मणामिहिव दुःखफल- 
श्रवणाच्च। ज्योतिष्टोमादिकं च विधिसिद्धयर्थमात्रमनुष्ठेयम्‌। ईशसृष्टजीवानां रेमरणा- 
ननन्‍्तरमीश एवं लया“ड्रीकारेण भवान्तराभावात्‌। तस्मादस्मिन्‌ पक्षे एक एव भव: 
कार्यतयास्मिन्नस्तीति नार्थ: । किन्त्वेकस्मिन्नेव शरीरे फलस्य भाव: सद्धावो5स्तीत्येक- 
भविकशब्दार्थ:। अस्मिश्व पक्षे कर्मतत्त्वशज्ञानादिसाधनानामीशप्रसादकोपौ प्रत्येव 
कारणता, न फल प्रति। फलमत उपपत्तेरिति सूत्रयता व्यासेन तथा ज्ञापनातू। अतो न 
कस्याप्यप्रामाण्यमिति संक्षेप: ॥ १३ ॥ 

अधुना जात्यादीनां हेयत्वार्थ फलमाह-- 

ते ह्लवादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌॥ १४॥ 

त इति। ते जात्यायुरभोंगा: सर्व एव. ह्ादपरितापफला: समुच्चितसुखदु:ःख- 
'फलका: | कुत: ? पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌। समुच्चितधर्माधर्महेतुकत्वादित्यर्थ: । सुखा- 
वच्छेदेन पुण्यहेतुका:, दुःखावच्छेदेनापुण्यहेतुका इति यावतू। *सर्वस्यापि फलस्य 
दुःखसम्भिन्नत्वादित्यर्थ: ॥ १४॥ 





क ख -- शुभानि, ग घ -- शुभाशुभानि। 
कखग -- मुमुक्षो:, घ -- मुमुश्षुभि: । 
क ख -- मरणानन्तरं, ग घ -- मरणोत्तरम्‌। 
कखग - ईशः, घ -- ईश्वर: । 
कखग -- अड्जीकारेण, घ-- अड्भरीकारे। 
क ख ग -- ज्ञानादिसाधनानां, घ -- ज्ञानसाधनादीनाम्‌। 
क ख घ -- सर्वस्यापि फलस्य दुःखसम्भिन्नत्वादित्यर्थ: उपलभ्यते, ग -- सर्वस्य.... 
इत्यर्थ: नोपलभ्यते। 
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ननु दुःखफला हेया भवन्तु सुखफलास्तु क्थं हेया इत्यत आह-- 
परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व 
विवेकिन: ॥ १५॥ 

परिणामेति। परिणामश्च तापश्च संस्कारश्च तज्जन्यानि दुःखानि तैर्योंगात्‌ 
तत्कारणत्वादिति यावत्‌। विषयाणां भोगे तृष्णाभिवृद्धि: परिणाम:, भोगपरिपन्थिनि 
द्वेषस्ताप:, भोगानुभवेन भोगस्मृतिजनक: संस्कार: | एतेषां दुःखसाधनत्वं स्फुटमेव। 
गुणवृत्तिविरोधाच्चेति। गुणानां सत्त्वरजस्तमसां वृत्तय: सुखदुःखमोहास्तासां विरोध: 
परस्परमभिभाव्याभिभावकत्वं, तस्मादित्यर्थ:। गुणवृत्त्यविरोधादिपाठे तु गुणवृत्तीनां 
सुखादीनां गुणप्रधानभावेन समावेशादित्यर्थ-॥। विवेकिन इत्यनेन विषयसुख 
दुःखसम्भिन्नतया सुखकाले योंगिन एवं पश्यन्तीति सर्व दु:खं नायोगिन: | सुखकाले 
दुःखतया5नुभवाभावातू। ननु सुखसाधनतया सुखसम्भिन्नतया च सर्व सुखमेव कर्थ न 
भवतीति चेन्न। बाहुल्यस्यैवात्र नियामकत्वात्‌। दुःखबाहुल्‍यस्य लोके स्फुटत्वात्‌। 
उत्तद्ज विष्णुपुराणे-- 

कत्त्रमित्रपुत्रार्थगृहक्षेत्रधनादिकै : । 

क्रियते न तथा भूरि सुखं पुंसां यथा5सुखम्‌॥ 

इति॥ १५॥ 

इदार्नी हेयं हेयहेतुर्हानं हानहेतुश्चेति चतुष्टयं व्युत्पादयितुं विशिष्य हेयं दर्शवति-- 

हेयं दुःखमनागतम्‌॥ १६॥ 

हेयमिति। अतीतस्यातीतत्वादेव वर्तमानस्य च भोगेनैव क्षयसम्भवादनागतमेव 
हेयमित्यर्थ: ॥ १६॥ 

हेयहेतुमाह-- 

द्रष्ट्दूश्ययो: संयोगो हेयहेतु: ॥ १७॥ 

द्रष्टृश्ययोरिति । द्राश पुरुष:, दृश्यं प्रधानमू। तयो: संयोगोविवेकख्यातिहेतुर्क 
भोक्तभोग्यत्वेन सन्निधानं हेयस्य दुःखस्य *हेतुकारणमित्यर्थ: ॥ १७॥ 

तत्र दृश्यस्वरूपं कार्य प्रयोजनं चाह-- 

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ 

दृश्यम्‌॥ १८॥ 





१. कखघ - हेतु०, ग - हेतु: । 
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प्रकाशेति। प्रकाश: प्रपद्चावभास: स्त्वधर्म:, क्रिया प्रवृत्ति: रजसो* धर्म:, 
स्थितिर्नियमस्थ्तमस:, ता: प्रकाशक्रियास्थितय: शीलं स्वाभाविकं रूप॑ यस्य तत्तथा- 
विधमिति स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌। भूतेन्द्रियात्मक॑ भूतानि स्थूलसूक्ष्मभेदेन द्विविधानि। 
उभयमेतत्‌ पृथिव्यादीनि च गन्धतन्मात्रादीनि च इन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियान्त:- 
करणभेदेन त्रिविधानिं। उभयमेतद्‌ ग्राह्मग्रहणरैरूपतया5 5 5त्मस्वरूपाभिन्न: परिणामों 
यस्य तत्तथाविधमित्यनेन कार्यमस्योक्तम्‌। भोग: सुखदु:खान्यतरसाक्षात्कार: | अपवर्ग: 
संसारनिवृत्तिरूपकेवल्यं, तौ भोगापवर्गावर्थ: प्रयोजनं यस्य तत्तथाविधमित्यनेन 
प्रयोजनमस्योक्तम्‌। तदिदं गुणत्रयं प्रपञ्लकारणं भोगमोक्षप्रयोजनक दृश्यपदार्थ 
इत्यर्थ: ॥ १८॥ 

गुणानामिव गुणविकाराणामपि दृश्यत्वज्ञापनाय गुणानामवस्था: प्रदर्शमति-- 


विशेषाविशेषलिड्मात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि॥ १९॥ 

विशेषेति। विशिष्यन्ते व्यावर्त्यन्ते इति विशेषा व्यावृत्ताः, पञ्ञ भूतानि 
दरशेन्द्रियाणि, एकादश मनश्रेत्येते घोडशविकारा एव। तेषां* प्रकृतयो बुद्धेर्विकृतय: 
पञ्ञतन्मात्राहड्जारा: षड*विशेषा: लिछ्मात्रं महत्तत्त्वं अलिड्रगुणानां साम्यावस्थारूपं 
प्रधानम्‌। एतानि चत्वारि गुणपर्वाणि गुणानामवस्था इत्यर्थ: ॥ १९॥ 

दृश्यं निरूप्य द्रष्टारं निरूपयति-- 


ड्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धो5पि प्रत्ययाउनुपश्य: ॥ २०॥ 
द्रष्टेति । द्रष्टा पुरुषो दृशिमात्र: चिन्मात्रो न ज्ञानादिधर्मक: । 
ज्ञान नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथज्ञन। 
ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्य: सर्वगत: शिव: ॥ 
इत्यादिस्मृते: । एतेन मतांन्तराभिमतस्वरूपता*निरास: । मात्रपदेन गुणान्तरस्यापि 
व्यवच्छेद: । अत: शुद्धो5पि पारार्थ्याचेतनत्वपरिणामित्वादिरूपाशुद्धिरहितो5पि। एतेन 


क ख ग -- रजसो धर्म:, घ -- रजोधर्म: | 

कखग -- तमस:, घ -- तमोधर्म: । 

क ख -- रूपतया, ग घ -- रूपम्‌। 

कखघ -- आत्मस्वरूपाभिन्न:, ग -- आत्मा स्वरूपाभिन्नः | 
५. कख -- तेषां, गघ -- एतेषाम्‌। 

कखघ -- विशेषा:, ग -- अविशेषा: | 

कखघ -- निरास:, ग -- व्यावृत्ति: । 
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भूतेन्द्रियाचन्तर्भावव्यावृत्ति: प्रत्ययानुपश्य: | प्रत्ययं बुद्धिवृत्तिमनुसृत्य पश्यतीति 


अत्ययानुपश्य: । स्वस्य बुद्धयविवेकाद्‌ वृत्तिभिरेकी' भूत: सन्‌ शब्दादीन्‌ पश्यतीत्यर्थ: | | 


एतेन द्रष्टर प्रमाणं सूचितम्‌। चेतनं विना जगतो भानानुपपत्तेरिति भाव: ॥ २०॥ 
प्रमाणं दर्शयति-- 


तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१॥ 
तदर्थ इति। तस्य पुरुषस्यार्थ: प्रयोजनं भोगापवर्गावेवार्थ: प्रयोजनं यस्य हि 
तथेति मध्यमपदलोपिसमास: पुरुषस्य भोगापवर्गप्रयोजनक एव दृश्यस्यात्मा स्वरूप 
कार्यकारणात्मकं गुणत्रयं, न स्वार्थमित्यर्थ: | तथा च-- 
गुणा: परार्था: /संहत्यकारित्वातू,शय्यादिवत्‌ू, 
उत्याद्यनुमानेन दृश्यातिरिक्तस्य पुरुषस्य सिद्धिरिति भाव:। तदर्थमेव दृश्य- 
निवहिप्यात्मपदं धात्वर्थे दर्शने तदर्थत्वान्वयभ्रमनिरासाय प्रयुक्त- 
मिति दिक्‌॥ २१॥ 
“पु पुरुषप्रयोजनक॑ दृश्यस्य स्वरूपं यदिः तर्हिं पुरुषार्थहेतुरूपस्थितिकत्वेन 
भोगापवर्गरूपे पुरुषार्थ कृते सत्यवस्थानायोगादत्यन्तोच्छेद- 
प्रसज्ग:। तथा च प्रकृतिनित्यत्वभगवत्नित्वैश्वर्यादिसिद्धान्तहानि: स्यात्‌। इदार्नी 
“संस्कारश्व नोपलभ्येत। यदि चात एव नाशर्स्तहिं जीवस्यात्यन्तिकी संसारनिवृत्तिर् 
स्यातू। कारणस्य सत्त्वातू। तत्राह-- 


कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टे तदन्यसाधारणत्वात्‌। ।२२॥ 
कृतार्थमिति। कृत: समापितो< थों यस्येति कृतार्थम्‌। एक क्विन्मुक्तपुरुषं प्रति 
गुणादिकं नष्ट प्रयोजनाकरणाद्राज्ञो *राजवन्नष्टमपि सामान्यतो न नष्टम्‌। कुतः ? 
तदन्यसाधारणत्वातू। तस्मिन्नन्यपुरुषे5 *साधारणत्वादित्यर्थ: | सो5यमर्थ:-- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ली: प्रजा: जन्यन्तीष सरूपा:। 
अजो होको जुषमाणो&नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्य:॥ 


१. कखग - भूतः, घ-- भूय। 

२. कखग-- यदि तरहिं....उच्छेदप्रसडरः उपलभ्यते, घ -- यदि... प्रसड़ः नोपलभ्यते। 
३. कख -- संस्कारः, गघ -- संसारः 

४. कख-- राज०, गघ -- राज्य० । 

५. क ख - असाधारणत्वातू गघध--च साधारणत्वातू। 

६. कख-- जनयन्ती, ग -- सृजमाणा:, घ -- सृजमानाम्‌। 
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इत्यादिश्रुतिसिद्ध: | एतदुक्त भवति। प्रधानस्य कृतार्थ प्रति न प्रवृत्ति।। अना- 
गतावस्थस्यैव पुरुषार्थस्य प्रवृत्तिहेतुत्वात्‌*। अकृतार्थ प्रति तु घटते महदाद्याकारेण 
प्रवृत्तिरतो नो*क्तदोष इति संक्षेप: ॥ २२ ॥ 

द्रष्ट्रदुश्यौे व्याख्याय हेयहेतुं संयोगं निरूपयति-- 

स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥ २३ ॥ 

स्वेति। स्वं दृश्यम्‌। तस्य शक्ति: जडत्वेन *भोगयोग्यता। स्वामी पुरुषस्तस्य 
शक्तिश्वेतनत्वेन भोक्तूयोग्यता, स्वरूपात्मिकेव। तयो: स्वस्वामिस्वरूपयो: शक्त्यो: 
स्वरूपोपलब्धिहेतु: स्वरूपेण भोक्तृभोग्यभावेन भास्यभासकभावेन चोपलब्धौ हेतु: 
कारण भोक्तृभोग्यभावेन सन्निधानं संयोग इत्यर्थ: | अथवा सुखदु:खाद्याकारदूश्यबुद्धि- 
स्वरूपस्योपलब्धिभोंग: । स्वामिस्वरूपस्य सच्चिन्मात्रस्योपलब्धिहेतुरपवर्गहितुर्ज्ञनम्‌। 
तद्धेतु: संयोग इत्यर्थ:। अथवा स्वशक्तिर्दृश्यं भोग्यतायोग्यत्वात्‌। स्वामिशक्तिर््ष्ट्‌- 
भोक्तयोग्यत्वात्‌। तयो: स्वरूपोपलब्धौ हेतुर्य: संयोगविशेष: स एव द्रष्ट्दृश्य- 
संयोगोऊत्र हेयहेतुरुक्तो, न सम्बन्धमात्रम्‌। प्रलयमोक्षादिसाधारण्यादिति भाव:। सूत्रे 
स्वरूपपदं विवेकख्यातिपर्यन्तस्य दर्शनसामान्यस्य संयोग"जन्यत्वज्ञापनेन हेयपक्षे 
प्रवेशज्ञापनाय | तदुक्तमू-- 

त्यज धर्ममधर्म च उभे सत्यानृते त्यज। 

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं त्यज॥ 

इति। एवं विवेकख्यात्यन्त्ये कार्य जनिते कृतकृत्येन जीवेन प्रधानादेरदर्शनातू, त॑ 
प्रति नष्टत्वेन दर्शनरूपकार्यावसान एव संयोग इत्यतो दृष्टस्वरूपोपलब्धिद्रष्ट्रदूश्ययोर्वि- 
योगकारणमित्यपि ज्ञापितम्‌॥ २३॥ 

संयोगदर्शनावसानत्वं समर्थयिष्यन्‌ दर्शनोच्छेद्यामविद्यां तत्कारणमाह-- 

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥ 
'तस्येति | तस्य द्रष्टदूश्यसंयोगस्य अविद्या प्रवाहानादिरनात्मन्यात्मबुद्धयादिरूपा 





कखघ -- प्रवृत्तिहेतुत्वातू, ग -- प्रवृत्तित्वातू। 
क ख ग -- उक्तदोष:, घ -- उक्तानुपपत्ति: | 
कख -- द्रष्ट्दूश्यौ, गघ -- दृश्यद्रष्टारौ । 

क -- भोग०, ख ग घ -- भोग्य० | 

५. कगघ - जन्यत्वज्ञापनेन, ख -- जन्यत्वेन। 
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ख्याता* हेतु: | बीजाह्डुरन्यायेन स्वप्रयोज्यवासनाद्वारा कारणमित्यर्थ: | अहमिति दृग्दृश- 
ययोरभेदशभ्रान्तितद्वासनावासितं चित्त प्रलयादौ प्रधानभावमुपगतं, सर्गकाले पूर्वपूर्व- 
संस्कारादृष्टप्रयुक्ते भोगापवर्गार्थ पुरुषस्य सन्निहितं भवति। तेनैव संयोगेन भोगापवर्गौ 
भवत इति यावत्‌॥ २४ ॥ 

हेयं हेतुं* च व्युत्पाद्य मोक्षापरपर्यायं हेय॑रे हेयज्ञानं व्युत्पादयति-- 


तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दूशे: कैवल्यम्‌॥ २५॥ 

तदभावादिति। तस्या अविद्याया: अभावान्नाशाद्‌ हेयसाधनस्य दृग्दृश्यसंयोग- 
| स्याभावो निवृत्तिर्हनपदार्थ: | तस्य *पुरुषार्थत्वमाह--तद्‌ दृशे: कैवल्यमिति। तदू हान॑ 
ख » . दूशेः पुरुषस्य कैवल्यं, प्राप्ताप्रातविवेकरीत्या मोक्ष इत्यर्थ: । तथाहि--+अतीतदु:खस्या- 
री तीतत्वादेव, वर्तमानस्य च स्वोत्तरोत्पन्नविशेष*गुणेनैव नाशसम्भवात्‌। अनागतस्य तु 
निवर्त्तयितुमशक्यत्वादेव न तत्त्वज्ञानेन हानं वक्तु शक्यम्‌। अत: साक्षात्तत्साधनभूतस्य 
विवेकख्यातिनिमित्तस्य संयोगस्य निवृत्तिरिव तत्त्वज्ञाने साध्या। हानक्रियेव चानागता- 
वस्थापरिपालनेन भाविदु:खप्रतियोगिकापि भवतीति स्वत: पुरुषार्थरूपा च भवति। 
इत्थश्चानागतदुःखस्य, हेयं दुःखमनागतमिति हानक्रियाकर्मत्वरूपहेयत्वोक्तिरपि 

सड्भच्छते इति दिक्‌॥ २५॥ 


तदभावातू संयोगाभाव इत्यनेनात्यन्तिकदु:खनिवृत्ते: *पुरुषार्थरूपतया ज्ञापि- 
ताया: कारणमाह-- 


विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: ॥ २६॥ 
विवेकेति। दृग्दृश्ययोर्भदोी विवेकस्तस्य ख्याति:--अन्ये गुणा:, अन्य: पुरुष 
इत्याकारक॑ ज्ञाममू। सा कीदृशी। अविप्लवा न विद्यते विप्लवो मिथ्याज्ञानजन्य- 
वासनाभिरन्तराभिभवो यस्या: सा साक्षात्काररूपा। हानोपाय:, आत्यन्तिकदु:ख- 
निवृत्तिरूपमोक्षस्य पन्‍्था इत्यर्थ: | कारणमिति विहायोपाय इति कथन तु ज्ञानाज्ञानयोरेव 


कखघ -- ख्याता, ग -- व्याख्याता। 
कख - हेतुं, ग घ -- हेयहेतुम्‌। 

कख -- हेयं हेयज्ञानं, ग घ -- हेयहानम्‌ | 
कखघ -- पुरुषार्थत्वं, ग -- पुरुषार्थत्वाय । 
५. कखघ - अतीत०, ग -- अतीतस्य। 

६. कखघ-- गुणेन, ग- गुणै:। 

के ख घ -- पुरुषार्थ०, ग -- पुमर्थ० । 
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साक्षद्विरोधात्‌ प्रथमतो ज्ञानादज्ञाननाश: । पश्चात्‌ प्रधानस्याधिकारनिवृत्ति: | ततश्चित्तस्य 
लय: | तत: संयोगनाश: । ततो दुःखसस्‍्यानुत्पाद इति क्रमज्ञापनायेति संक्षेप: ॥ २६ ॥ 
ननु ज्ञानादेव चेन्मोक्षस्तदाअसंप्रज्ञात*योगान्तरप्रयासानुसरणं व्यर्थम्‌। आत्म- 
तत्त्वस्यौपनिषदत्वेन श्रुत्येव ज्ञानसम्भवादित्याशडून्य, आगमात्‌ परोक्षेव विवेकख्याति- 
रुदेति नापरोक्षा, किन्तु सा भावनाप्रकर्षदिवेति ज्ञापयिष्यँस्तस्या विवेकख्याते: स्वरूप- 
माह-- 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि: प्रज्ञा ॥ २७॥ 

तस्येति। तस्य उत्पन्नसाक्षात्कारस्य प्रान्तभूमि: प्रज्ञा प्रकृष्टोडन्तो5वसानं यासां 
ता: प्रान्ता: । चरमा इति यावत्‌। प्रान्ता भूमयो5वस्था यस्या: सा प्रज्ञा प्रान्तभूमि: । सप्तथा 
सप्तप्रकारा भवतीत्यर्थ: । सप्तप्रकारा: 'प्रज्ञावस्थाश्वरमा भवन्तीति यावत्‌-- 

१. ज्ञातव्यमखिलं ज्ञातं, न किझ्चिज्ज्ञातव्यमस्तीति या सैका। 

२. सर्वजिज्ञासानिवर्तकत्वात्‌ प्रान्ता। न हीयमज्ञस्याल्पस्य वा सम्भवति। तत्त- 
दालम्बनसमाधिना प्रधानान्तप्रज्ञायां स्थिरायामपि आत्मजिज्ञासाया: सत्त्वेनरै तत्प्रज्ञा- 
याश्वरमत्वातू | एवमग्रिमावस्थानां प्रान्तत्वमवगन्तव्यम्‌ | हातव्या: सर्वे बन्धहेतवो हता:, 
न किद्चिन्मम हातव्यमस्तीति या सा द्वितीया। 

३. कैवल्यप्राप्त्या प्राततव्यमखिलं प्राप्ं, न किद्डिन्मे प्राप्तत्यमस्तीति या सा 
तृतीया। 

४. विवेकज्ञानसम्पादनेनाखिल  कर्तव्यं कृतं, न मे किश्धित्‌ कर्तव्यमस्तीति या सा 
चतुर्थी । 

एताश्वतस््र: प्रज्ञा: कार्यविषयनिर्मलज्ञानस्वरूपा: कार्यविमुक्तिसंज्ञा:। चित्त- 
विमुक्तिसंज्ञास्तु तिस्न:-- 

१. कृतार्थ बुद्धितत्त्वमित्येका। 

२. गुणा: कृताधिकारा गिरिशिखरच्युता इव ग्रावाण: पाषाणविशेषा: * निर- 
वस्थाना न पुनः स्थितिं यास्यन्ति । उपरममुख्यानां मोहाभिधानरूपसंयोगकारणाभावात्‌ 
निष्प्रयोजनत्वाच्चामीषां कुतः प्ररोह इति द्वितीया। 


कखग -- योगान्तर०, घ -- योगान्त० । 

कखघ -- प्रज्ञावस्थाश्वरमा:, ग -- चरमाः प्रज्ञावस्था:। 

कखग -- सत्त्वेन, घ- साउद्वितीयत्वेन। 

कखघ -- पाषाणविशेषा: उपलभ्यते, ग -- पाषाणविशेषा: नोपलभ्यते। 
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३. गुणातीतोऊहं स्वरूपमात्रावस्थित: सच्चिदेकरस इति तृतीया। 
इत्थं त्रिप्रकारा चित्तस्वरूपविमुक्तिविषयत्वात्‌ तथोच्यते। ईदृशसप्तप्रकारप्रज्ञा- 
वानेव ज्ञानी कुशल इत्युच्यते। अत एतादृश्य:* प्रज्ञा. जिज्ञासाजिहासाप्रेप्साचिकीर्षा- 
शोकभयविकल्पनिवृत्तिफला: | साड्रसमाधिं विना न '*सम्भवन्तीति तदन्तप्रयासः 
सार्थक एवेति दिक्‌॥ २७॥ 
ननु तथापि किमर्थ चित्तरेरोधहेतुप्राणनिरोधादि*लक्षणो योगप्रयास:। मनो- 
निग्रहस्य श्रुतिजन्यात्ममात्रसत्यबोधेनैव सम्भवातू। तदुक्तमू-- 
आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा। 
अमनस्तां तदा याति तदभावे तदग्रहम्‌॥ 
इत्यादि । अतस्तेन मनसो निग्रहे जाते स्वप्रकाशात्मतत्त्वं केवलं स्वयमेव भासत 
इति समाधिसिद्धिय्योगाड्जानुष्ठानप्रयासो5नुचित इत्याशडून्य, आत्ममात्रसत्यत्वबोधरहि- 
तानां बहिर्मुखानां सत्ख्यातिवादिनां च मनोनिरोधहेतुकेन चाझ्वल्यनिरासेनैवात्मंबोधो 
मोक्षाख्या शान्तिश्व भवतीति “पूर्वमुक्ताननेकयोगान्‌। साड़समाधियोगे<न्तर्भावयिष्यन्‌ 
योगाड्डानुष्टानात्‌ तद्भवतीत्याह-- 


योगाड्नुष्ठानादशुदर्द्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकख्याते: ॥ २८ ॥ 
योगाड़्रेति। योगस्य तदद्भानां च* अनुष्ठानात्‌ पौनःपुन्यरूपाद्‌ अभ्यासाद्‌ 
अशुद्धिक्षये चाझ्जल्यादिहेतुक्लेशादिलक्षणपापक्षये सति ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: 
विवेकख्याति:पर्यन्ता ज्ञानस्य श्रवणमनननिदिध्यासनजन्यस्य सर्वस्यापि दीपि: मिथ्या- 
ज्ञानेन अभिभवोड श्रुतमतार्थग्राहित्व॑ं च भवतीत्यर्थ: | साड़योगानुष्ठानस्य स्वजन्यधर्म- 
जन्यशुद्धिद्वारा ज्ञाससाधनत्वमिति भाव: | 


कखघ -- एतादृश्य:, ग -- एव दृश्य: । 
क खघ -- सम्भवन्तीति तदन्तप्रयास: सार्थक एवेति दिकू, ग -- सम्भवति समाधिश्र 
मनोनिग्रहहेतु: । 
क ख घ -- रोध०, ग -- निरोध० | 
. कख -- लक्षण:, ग -- लक्षण०, घ -- लक्षणे। 
क खघ -- पूर्वमुक्त०, ग -- पूर्वोक्त० | 
ग-- अनुपदमेव वक्ष्यमाणानां यमादीनां [च पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- अनुपदमेव 
वक्ष्यमाणानां यमादीनां नोपलभ्यते। 
७. कखघ - रूपातू, ग -- रूप० | 
८... क -- पर्यन्ता, ख ग घ -- पर्यन्तम्‌। 
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अथवा योगाज्जानाँ* धौतीवस्तीत्यादिषट्कर्मणां महामुद्रादीनां च अनुष्ठानादू 
दृढाभ्यासाज्ज्ञानदीप्ति: । ज्ञायतेडनेनेति ज्ञानं करणवर्ग:। तस्य दीपि: रोगाद्यनभिघातेन 
तेजस्विता दूढ़ता च, आविवेकख्याते: विवेकख्यातिपर्यन्तं भवतीत्यर्थ:। रोगादिना 
ज्ञानस्य कुण्ठीभावस्तु प्रसिद्ध एब। स चैतेष्व'ड्लेष्वनुष्ठितेषु रोगप्रतिबन्धान्न भवती- 
रेत्यर्थ-। तथा च करणदार्््यद्वारा समाधिएरेंदार्ल्यार्थार्थकर्मयोगो5पि “प्रथमतो<नुष्ठेयो 
रोगभीरुणेति भाव: | स च कर्मयोग: षट्कर्मरूपो मुद्रारूपश्चेति द्विविधो निरूपित आकरे 
यथा-- 

धौती बस्ती तथा नेति त्राटकं॑ नौलिकं॑ तथा। 

कपालभाती चैतानि षट्‌ कर्माणि प्रचक्षते॥ 

कर्मषट्कमिदं गोप्यं देहशोधनकारकमिति। 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी ॥ 

शक्तिचालो मूलबन्ध उड्डीयानं ततः परम्‌। 

जालन्धराभिधो योगो विपरीतकृतिस्तथेति ॥ 

लक्षणानि च तत्रैवोक्तानि। 

तत्र धौती ॥ १॥ 

चतुरद्भुलविस्तारं सिक्त वस्त्र शनेग्रेसेत्‌। 

पुन: प्रत्याहरेदेतदभ्यासाद्द्वौतिकर्मवित्‌ ॥ 

कासश्रासप्लीहकुष्ठकफरोगादय: क्रमात्‌। 

धौतिकर्मप्रभावेन प्रयान्त्येव न संशय: ॥ इति। 

अथ बस्ती ॥ २॥ 

नाभिदघ्ने जले पायुन्यस्तनालोत्कटासन: | 

आधाराकुदञ्जनं कुर्यादभ्यासाद्‌ बस्तिकर्म तत्‌॥ 

गुल्मोदनं चापि वातप्लीहपित्तकफोद्धवान्‌। 

बस्तिकर्मप्रभावेन बाध्यन्ते सकला55मया: ॥ 


कख -- योगाड्ानां, ग -- योगानां, घ -- योगानुष्ठानस्य स्वजन्यधर्माड्ननाम्‌। 
कखघ - अड्लेष्वनुष्ठितेषु, ग -- अभ्यस्तेषु। 
कखघ - इत्यर्थल, ग -- इति यावत्‌। 
क ख -- दार्ल्य्र्थार्थ०, ग घ -- दाह्ार्थम्‌। 
ग- अवश्यं [प्रथमत: पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- अवश्यं नोपलभ्यते। 
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धात्वेन्द्रियान्त:करण प्रसादं दध्याच्च कान्तिं दहनप्रदीप्तिम्‌। 
अश्ेषदोषोपचयं निहन्यादभ्यस्यमानं जलवस्तिकर्म ॥ इति। 
अथ नेती॥ ३॥ 

सूत्रं वितस्तिसुस्न्रिग्धं नासानाले प्रवेशयेत्‌। 
मुखान्निर्गमयेत्‌ सा हि नेती सिद्धैर्निगद्यते ॥ 

'कपालशोधिनी चेव दिव्यदृष्टिप्रदायिनी । 
तत्रोर्ध्वजातरोगौघास्धभरयत्याशु नेतिवित्‌॥ इति। 

अथ त्राटकम्‌॥ ४॥ 

निरीक्षेत्रिश्चलदृशा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहित: । 
अश्रुपातादिपर्यन्तमार्यैस्तत्‌ त्राटकं मतम्‌॥ 

मोहन नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम्‌। | 
एतच्च त्राटकं गोप्यं यथा वध्वा रति: सदा॥ इति। | 
अथ नौली॥ ५॥ 

आनन्दवर्त्तवेगेन तुन्दं सव्यापसव्ययो: । 

नलांशो भ्रामयेदेषा नोली योगे प्रचक्षते॥ 

मन्दाग्रिसन्दीपनपाचका गग्रिसन्धायिकानन्दकरी तथेव। 
अशेषदोषामयशोषणी च हठक्रिया मौलिनीयं हि नौली ॥ 
अथ कपालभाती ॥ ६॥ 

भ्रस्त्रेव लोहकाराणां रेचपूरौ ससंभ्रमौ। 

कपालभाती विख्याता कफदोषप्रदाहिनी ॥ इति। 

अथ महामुद्रा॥ १॥ 

अपसवब्येन संपीड्य पार्दमूलेन सादरम्‌। 

गुरूपदेशतो योनि गुदमेढ्यान्तरालगाम्‌॥ 

सव्यं प्रसारितं पादं धृत्वा पाणियुगेन हि। 

नवद्वाराणि संयम्य चिबुकं हृदयोपरि। 

चित्तं चतुष्पथे दत्वा प्रारभेद्वायुधारणम्‌। 

महामुद्रा भवेदेषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ 

वामाड्रेन समभ्यस्य दक्षाड्रेना3 भ्यसेत्‌ पुनः । 

प्राणायाम सम॑ कृत्वा योगी नियतमानस: ॥ 
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मुद्रामेतां तु सम्प्राप्य गुरुवक्त्रात्‌ सुगोपिताम। 
अभ्यासयोगतो योगी मन्दभाग्यो5पि सिद्धगति॥ 
सर्वासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुधारणम्‌। 
जारणं तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌॥ 
कुण्डलीबोधन वायोब्रहारन्श्रप्रवेशनम्‌ । 
सर्वरोगोपशमनं जठराग्रिविवर्द्धनम्‌ | 
कुर्यादभ्यासतस्त्वेषा महामुद्रा सुगोपिता ॥ 
अथ महाबन्ध: ॥ २॥ 

योअस्यां प्रसारित: पादो विन्यस्य तमुरूपरि। 
गुदयोनी समाकुऊ्च्य नीत्वा चापानमूर्ध्वगम्‌॥ 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌।.. 
बन्धयेदूर्ध्वगत्यर्थमपानप्राणयो: सुधी: ॥ 
'कथितोऊयं महाबन्ध: सर्वसिद्द्रिप्रदायक: । 
नाडीगलद्रसव्यूहमूर्ध्व नयति योगिन: ॥ 
उभाभ्यां साधयेत्‌ पद्भ्यामेकैकं सुप्रयत्नतः । 
मतमत्र तु केषाज्ञित्कण्ठबन्धं विसर्जयेत्‌॥ 
राजदन्तद्वयं तत्र जिह्नयोत्तम्भयेत्‌॥ इति। 

अथ महावेध: ॥ ३॥ 

महावेधं स्थितो योगी कृत्वा-पूरकमेकधा। 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया ॥ 
समहस्तयुगो भूमौ स्थितौ संताडयेच्छने:। 
पुटद्दयं समाक्रम्य वायु: स्फुरतिमध्यग: ॥ 
सोमसूर्याग्रिसन्धानं जायते चामृतायते। 
महावेधो5यमशभ्यासान्महासिरदिद्रिप्रदायक ॥ 
वबलीपलितवेपघ्न: सेव्यते साधकोत्तमै:। 
एतत्त्रयं महागुप्तं जरारोगविनाशनम्‌॥ 
वह्लिवृद्धिकरं चैव सर्वसिद्ध्रिप्रदायकम्‌ | इति। 
अथ खेचरी ॥ ४॥ 
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छेदनचालनदोहैर्जिह्वां संवर्द्धयेत्तावत्‌। 
यावदियं भ्रूमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्द्धि: ॥ 
कलां परामुखी कृत्वा त्रिपथे परिवर्त्तयेत्‌। 

सा भवेत्‌ खेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते ॥ 
रस समूर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्ध यदि तिष्ठति। 
विषयैर्मुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभि: ॥ 
खेचर्य्या मुद्रितं येन विवरे लम्बिकोर्ध्वत:। 
तस्य न क्षरति बिन्दु: कामिन्यालिड्वितस्य तु। 
चलितोपपदे बिन्दु: सम्प्राप्तश्न हुताशनम्‌। 
ब्रजत्यूर्ध्व॑ हि तच्छक्त्या निरुद्धो योनिमुद्रया ॥ 
चित्तायत्तं नृणां शुक्र शुक्रायतं च जीवनम्‌। 
तस्माच्चित्तं च शुक्र च रक्षणीयं प्रयत्नत: ॥ 
उभयो रक्षणे हेतु: खेचर्येव न संशय: । इति। 
इयं व्युत्पादिता स्कान्दे-- 

कपालकुहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा। 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ 

चित्तं चरति खे यस्माज्िहा चरति खे गता। 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर्निगद्यते ॥ इति। 
अथ शक्तिचालनम्‌॥ ५॥ 

आधारकमले सुप्तां चालयेत्‌ कुण्डलीं दृढाम्‌। 
अपानवायुनाकृष्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌॥ 
शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यह॑ं यः समभ्यसेत्‌। 
अग्निवृद्ध्धिभवेत्तस्य रोगाणां च विनाशनम्‌॥ 
विहाय मुद्रां भुजगीं स्वयमूर्ध्व भवेत्‌ खलु। 


तस्मादभ्यसन कार्य योगिना सिद्द्विमिच्छता ॥ इति। 


अथ मूलबन्ध: ॥ ६॥ 
पादमूलेन संपीड्य गुदमार्ग सुयन्त्रितम्‌। 
बलादपानमाकृष्य बलादूर्ध्व समभ्यसेत्‌ ॥ 
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'कथितो5यं मूलबन्धो जरामरणनाशन: । 
अग्मनिवृद्ध्विर्भवेत्तस्य रोगाणां च विनाशनम्‌॥ इति। 
अथोड्ीयानम्‌॥ ७॥ 
सति वच्जासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ दूढम्‌। 
गुल्फदेशसमीपे च उदरं तत्‌ प्रपीडयेत्‌॥ 
पश्चिमं तानमुदरं कारयेच्चिबुकं हृदि। 
शने: शनेर्यथा प्राणस्तुन्द्सिद्ध्धि न गच्छति ॥ 
सर्वेषामपि बन्धानामुत्तमो ह्यड्डियानक: । 
घषण्मासमभ्यसन्‌ मृत्युं जयत्येव संशय: ॥ 
नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारें दिने दिने। 
तस्य नाभेर्विशुदरिद्धिः स्थात्‌ येन सिद्धो भवेन्मरूत्‌॥ इति। 
अथ जालन्धरबन्ध: ॥ ८॥ 
बद्ध्वा गले शिराजालं हृदये चिबुकं न्यसेत्‌। 
बन्धो जालन्धर: प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभ: ॥ 
एतस्याभ्यासतो योगी योगसिद्द्विमवाप्नुयात्‌। इति। 
अथ विपरीतकरणी ॥ ९॥ 
ऊर्ध्वनाभिरधस्तालुरुर्ध्वभानुरध:शशी । 
करणी विपरीताख्या सर्वव्याधिविनाशिनी ॥ इति। 
एतत्प्रकारमाह दत्तात्रेय:-- 
अध: शिराश्षोर्ध्वपाद: क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने। 
क्षणाच्च किल्धिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने॥ 
गुरूपदेशत: सम्यड्ः न तु शास्त्रार्थकोटिभि: । 
वलिश्व पलितं चैव षण्मासाद्द्धे न दृश्यते ॥ 
याममात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌। 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जाठराग्रिविवर्द्धनम्‌॥ 
आहारो बहुल तस्य कार्योउल्‍्पे तु विनश्यति। 
तेन नाभिस्थितो देवो भास्करो दहनात्मक: ॥ 
तालुमध्ये स्थिताच्चन्द्राच्चलितं त्व5मृतं मधु: । 
नेव तदग्रसने शक्तो योगेनानेन वै चित: ॥ 
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विशुद्धो रोधतो गच्छेत्‌ सर्वाड्रिषु ततः क्रमात्‌॥ इत्यादि। 

एतच्च सर्व योगाड्नुष्ठानादिति सूत्रे सूत्रितमपि हठयोगाड्त्वेन देह'सिद्ध- 
मात्रफलत्वेन साक्षाद्राजयोगा5नड्रत्वात्‌ कण्ठरवेण सूत्रकृता नोक्तमिति मन्तव्यमिति 
संक्षेप: ॥ २८ ॥ न्‍ 

कानि पुनस्तानि साक्षाद्राजयोगस्याड्रानि यैरशुद्धिक्षये ज्ञानस्य दीसमिस्तत्राह- 

5ष्टा- 
बड़ानि॥ २९॥ 

यमेति। तत्र* यमा: स्वत एवं सफलत्वादत्यावश्यका: | सर्वमुमुक्षुजनसेव्या 
आदी, पश्चात्‌ तत्सापेक्षा नियमा: । एतदुभयाधीनचित्तस्थेर्यसापेक्षाण्यासनानि । तत्सापेक्ष: 
आणायाम:। तत्सापेक्ष: प्रत्याहार: | तत्सापेक्षा धारणा। तत्सापेक्ष॑ ध्यानम्‌। तत्सापेक्षः 
समाधि: सविकल्प इत्यष्टी साक्षात्‌ परम्परया वा निर्विकल्पस्य समाधेरड्रानीत्यर्थ: | 
अष्टाज्जमैथुने क्रियानिष्पत्तेरड्डिनोड्रत्ववत्‌ समाधेरद्विनो5ड्रत्वं वा बोध्यम्‌। तेन न 
को5पि दोष: ॥ २९॥ े 

तत्र के यमास्तत्राह-- 


अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ॥ ३०॥ 

अहिंसेति। तत्र प्राणिदु: खसाधनव्यापारो हिंसा। सा च सर्वानर्थहेतु: । तदभावो- 
5हिंसा। उक्ता चेश्वरगीतायामू- 

कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा। 

अक्लेशजनन प्रोक्ता अहिंसा परमर्षिभि: ॥ 

इत्यादिना। हिंसाया: सर्वकालमेव सर्वत्र परिहार्यत्वात्‌ प्रथमं तदभावरूपाया 
अहिंसाया निर्देश: | सत्यं यथादृष्टयथाश्रुतयथानुमितयथाध्यातविषयं व्यवहरणम्‌। तच्च 
द्विविधमू--कथनरूपमाचरणरूपञ् | तत्राद्यं, देवगुरुतीर्थादिसेवनमिष्टसाधनं शालयो 
मथुरा इत्यादि। द्वितीयं ट्विजस्य यज्ञोपवीतादिधारणम्‌। तथा च यथार्थबोधनानुकूलो 
न्यापार: सत्यम्‌। *अत्रानुकूल्यं तदर्थबोधनेच्छाकृतत्वम्‌। तदर्थबोधनेच्छया कृतो 
लू 5 5२:२5 7: 2 


कख - सिद्ध०, गघ -- सिद्धि० | 

के ख ग -- तत्र यमा: स्वत एव, घ -- अन्यानपेक्षत्वेन | 

कखग -- देव०, घ -- देवादि० | 

के ख -- अत्रानुकूल्यं तदर्थबोधनेच्छाकृतत्वम्‌। तदर्थबोधनेच्छया कृतो व्यापार इति 
यावत्‌। तेन बोधनीयस्य शक्तिभ्रमादिना विपरीते बोधेउपि न वक्तुर्यथार्थवाक्येउव्याप्ति- 
रिति संक्षेप: उपलभ्यते, गघ -- अत्र....संक्षेप: नोपलभ्यते। 
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व्यापार इति यावत्‌। तेन बोधनीयस्य शक्तिभ्रमादिना विपरीते बोधेउपि न वक्तुर्यथार्थ- 
वाक्ये5व्याप्तिरिति संक्षेप: । तद्धिन्नं चानृतमिति सिद्धम्‌। यथा 

चैत्यवन्दनमिष्टसाधनम्‌ । 

इत्यादिवाक्यं, युधिष्ठिरस्य द्रोणं प्रति 

अश्वत्थामा हत: । 

इति वाक्‍्यं च। स्वेच्छापूर्वकभ्रमानुकूलत्वात्‌। शुद्रस्य यज्ञोपवीतधारणाद्याचरणं 
च। तत्र सत्यं निरूपितम्‌। तत्रैव-- 

यथार्थकथनाचारं सत्यं प्रोक्ते द्विजातिभि: । 

इति। तदप्यवध्यहिंसागोचरं ग्राह्मम्‌। अवध्यहिंसागोचरे सत्ये प्रत्यवायश्रवणात्‌ | 
अस्तेयं स्तेयानाचरणम्‌। स्तेयं परद्रव्यापहरणम्‌। पर्धव्यं परस्य ममेदमिति स्वत्वास्पदं 
द्रव्यं, तस्यापहरणं अन्यायेन तस्मिन्‌ ममेदमिति स्वत्वापादनम्‌। अन्यायश्च चौर्य बलं च। 
तदुक्त तत्रैव-- 

परद्रव्यापहरणं चौर्याद्वाथ बलेन वा। 

स्तेयं तस्यानाचरणमस्तेयं धर्मसाधनम्‌॥ 

इति। चौर्यात्‌ समुदायैकदेशप्रच्छादनात्‌। बलेन शस्त्रादिप्रदर्शाघातादिना। 
ब्रह्मचर्य सर्वावस्थोपस्थेन्द्रियसंयम: । उक्तस्तत्रैव-- 

कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। 

सर्वत्र मैथुनत्यागं ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ॥ 

इति। सर्वावस्थासु यौवनाद्यवस्थासु सर्वदा *रात्र्यादावपि। सर्वत्र, 

अयोनौ वा वियोनौ वा पशुयोनौ तथेव च। 

इति मन: । मैथुनं सुखविशेषहेतुशुक्रक्षरणानुकूलो व्यापारोउष्टविध:-- 

स्मरण स्पर्शन केलिः प्रेश्षणं गुह्मभाषणम्‌। 

संकल्पो<5ध्यवसायश्च क्रिया निर्वुतिरिव च ॥ 

एतन्मैथुनमष्टाड़ं प्रवदन्‍्ति मनीषिण:। 

इत्यादिना शास्त्रेषु कथितम्‌। स च साभिलाषस्तथा। तादृशस्यैव शास्त्रेषु 
निन्दनात्‌। तस्मात्साभिलाषस्मरणादिरूपाष्टविधमैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यमिति सिद्धम्‌। 


१. कखग - रात्र्यादो, घ -- ऋतुकालादौ। 
२. कख -- निर्वृतिः, गघ -- निष्पत्ति:। 
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अपरिग्रह: देहयात्रामात्रातिरिक्तभोगसाधनानामस्वीकार | अर्जनरक्षणक्षयसड्गहिंसादि- 
दोषभावनया भोगसाधनानां द्रव्यादिदेहान्तानामस्वीकार: । उक्तस्तत्रैव-- 
द्रव्याणामप्यनादानमापद्यपि यथेच्छया। 
अपरिग्रह इत्याहुस्तं प्रयत्नेन पालयेत्‌ू॥ 


इति। द्रव्याणामपीत्यपिना देहेन्द्रियपरिग्रह: | तत्र द्रव्याणामनादानं स्वत्वा- 


जम्पादनं, देहादीनामभिमानत्याग: | फल तेषां विशिष्य वक्ष्यति सूत्रकार: ॥ ३० ॥ 
एतेषां योगिभिरुपादेयं विशेषमाह-- 


: सार्वभौमा महाब्रतम्‌॥ ३१ ॥ 
'जातीति | जाति्राह्मणत्वादि:, देशस्तीथादि:, कालो नियतचतुर्दश्यादि:, समय: 
मम ब्राह्मणभोजनाञवसर: | एतै:, ब्राह्मणादिकं* प्रयागादौ चतुर्दश्यादौ ब्राह्मणादि- 
किन्तुर् तिनाचन हनिष्यामीति क्रमेण जातिदेशकालसमयैर*नवच्छिन्ना न भवन्ति, 
_>मपि कुत्रापि कदापि कस्याप्यर्थे न हनिष्यामीति जात्यादिभिरनवच्छिन्रा 
जा लाल क्षिप्तादिभूमिषु भवा:, महात्रतमित्युच्यते इत्यर्थ: । 
है न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु: । 
रत्यादिश्नुत्य निवृत्तिधर्मस्यैव मोक्षसाधनत्वावगमान्निवृत्तिरूपा एते सदा सर्वत्र 
ह अस्थासु सेविता महाफलदा एब भवन्तीति भाव: । एतेषु निवृत्तिरूपतया पारम- 
अं भावो वैराग्यहेतुकत्वादेतेषामिति दिक्‌ु॥ ३१॥ 


शौचसन्तोषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: ॥ ३२॥ 
शौचेति। शौचसापेक्ष: सन्तोषस्तत्सापेक्ष॑ तपस्तत्सापेक्ष: स्वाध्यायस्तत्सापेक्ष- 
पञ्च नियमा इत्यर्थ:। तत्र शौच॑ मलनिरसनम्‌। तच्च द्विविध॑ 
बन । तत्र बाह्य॑ मृजजलादिना कायादिमलप्रक्षालनम्‌। आभ्यन्तरं मैत्र्यादि- 
अत्तमलप्रक्षालनम्‌। तदुक्तमीश्वरगीतायाम्‌-- 
बाह्ममाभ्यन्तरं शौच द्विधा प्रोक्तं द्विजोत्तमा: । 
मृज्जलाभ्यां भवेद्‌ बाह्मं मनःशुद्धिरथान्तरम्‌॥ 


लग * के खग-- ब्राह्मणादिकं, घ-- गवादिकम्‌। 

२. कखघ-- अनवच्छिन्ना:, ग -- अवच्छिन्ना: | 

है ऊैखग-- किन्तु कमपि कुत्रापि कदापि कस्याप्पर्थे न हनिष्यामि, घ-- किन्तु न कमपि 
न कुत्रापि न कदापि हनिष्याम्रि। 


मी 


्ट ३२ पातझ्ललयोगसू्‌त्रवृत्ति: ९ 


इति। सन्‍्तोषो यदृच्छा*लाभतस्तुष्टि: । उक्ता तत्रैव-- 

यदृच्छालाभतो नित्य॑ं अलं पुंसो भवेदिति। 

तां निष्ठां ऋषय: प्राहु: सन्‍्तोषं सुखलक्षणम्‌॥ 

इति | यदृच्छालाभत: अनायाससिद्धिलाभाद्‌, नित्य॑ सर्वदा अल॑ पूर्णम्‌। तथा च 
पूर्णमिति बुद्धिरनुपादित्साहेतु: सन्‍्तोष: | *सत्यामपीच्छायां क्षयादिदोषदर्शनादनुपादा- 
नमपरिग्रह इति यमनियमपदार्थयोरसंकर: | अत्ररे यतमानादिवैराग्यहेतुकस्य मुख्य- 
वैराग्यसाधनस्य मैत्र्यादिभावनारूपस्य गौणचर्यायोगस्यान्तर्भाव: | तप: '*देवद्विजगुरु- 
पूजादि कृच्छुचान्द्रायणादि प्रागुक्तम्‌। स्वाध्याय: उपनिषदाद्यावृत्ति: प्रागुक्ता, प्रणव- 
जपतदर्थभावनरूपस्येश्वरप्रणिधानस्य हेतु:-- 

वेदान्तोपनिषद्‌ ब्रह्म जपेद्यथाधिदेविकम्‌। 

अन्यानि च पवित्राणि विधिदृष्टानि शक्तित: ॥ 

अभ्यस्याब्दत्रयं जप्यं शुद्द्धिकामो जितेन्द्रिय: । 

संनियम्येन्द्रियग्रामं तत: प्रणवमभ्यसेत्‌॥ 

इति शौनकोक्ते:४। तत्रानयो: क्रियायोगस्यान्तर्भाव:। ईश्वरप्रणिधानं संसार- 
मोचकस्येश्वरप्रसादस्यानुकूलो व्यापारो मोक्षमन्त्रजपतदर्थभावनादि: | अतो ब्रह्मयोग- 
शिवयोगमन्त्रयोगज्ञानयोगाद्वैतयोगभक्तियोगानामन्तर्भावोऊत्र मोक्षसाधननियमे 
ज्ञातव्य: । एतादृशनियमे महाव्रतत्वं पूर्वोक्तमनुषञ्ञनीयम्‌ | कंण्ठरवेणानुक्तिस्तु क्रियायोगे 
“तदभावज्ञापनाय | तस्य प्रतिनियतदेशकालाद्यनवच्छिन्नतया सार्वभौमत्वासम्भवात्‌। अत 
एवा*स्यैवानावश्यकमुक्त श्रीभागवतादौ-- 

यमानभी<&णं सेवेत नियमान्मत्पर: क्वचित्‌। 

इति। मत्पर इत्यनेन तु भक्तियोगज्ञानयोगादीनां सार्वभौमत्वेन महाव्रतत्वादा- 
वश्यकत्वमेवेति ज्ञापितम्‌। तदुक्त विष्णुपुराणेडपि-- 

शय्यासनस्थो5पि पथि ब्रजन्‌ वा स्वस्थ: परिक्षीणवितर्कजाल: । 


१. कखग -- लाभत:, घ -- लाभात्‌। 

२. कखग -- सत्यामपीच्छायां क्षयादिदोषदर्शनादनुपादानमपरिग्रह इति यमनियमपदार्थ- 
योरसंकरः उपलभ्यते, घ -- सत्यां....संकरः नोपलभ्यते। 

३. कखग -- अत्नर, घ -- यत्र | 

४. कखघ -- देवद्विजगुरुपूजादि उपलभ्यते, ग -- देवद्विजगुरुपूजादि नोपलभ्यते। 

५. कखग -- शौनकोक्ते:, घ -- शौनकस्प्ृत्युक्त: । 

६. कख-- अस्य, ग घ -- तस्य। 
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संसारबीजक्षयमी क्षमाण: स्यान्नित्यमुक्तो डमृुतभोगभागी ॥ 
इति। स्वस्थ: स्वस्मिन्‌ साक्षिणि यत्‌ पूर्णनन्दैकबोधस्तदू्‌ त्रह्मेवाहमस्मीति 
बोधेन तिष्ठतीति परमात्मनिष्ठ:। परिक्षीणवितर्कजाल: वक्ष्यमाणो वितर्कजात्: 
प्रतिपक्षभावनां विनापि त्रह्मात्मप्रणिधानेनैव क्षीणो यस्य तथा संसारबीजक्षयमीक्षमाण: 
संस्तारबीजानां* मिथ्याज्ञानजन्यवासनानां क्षयमनुदिनमुपलभमान: | तथा अमृतभोग- 
आगीति जीवन्मुक्तिसुखानुभवितेत्येवं *रूपो नित्यमुक्त: स्यादित्यर्थ: ॥ ३२॥ 
'एतेषु यमनियमेषु सम्भावितानांर वक्ष्यमाणविघ्नानां निवृत्त्युपायमाह-- 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३३॥ 
वितर्केति। वितर्क्यन्ते मिथ्याज्ञानजन्यधारादिवासनाभिरभिमुखीक्रियन्ते इति 
वितर्का: हिंसादिसंकल्पास्तैरनिष्टसाधनत्वाद्धनिष्याम्येवैनं, . कार्यविशेषमनृतमपि 
वदिष्यामि, अर्थविशेषात्‌ परस्वमप्यपहरिष्यामि, सुखविशेषात्‌ स्त्रियमुपयास्यामि, 
भोगविशेषाद्यथेष्टभोगसाधनं ग्रहीष्यामीत्यादिभिर्यमादीनां बाधने प्रतिबन्धे प्रा 
यमादिपरो मुमुक्षुः प्रतिपक्षभावनं विपक्षभावनं हिंसादयो3ज्ञानमूलत्वातू संसारेतव:। 
संसारश्च दुःखबहुल: | तथाहि--गर्भवासदु:खं सर्व*निरयतुल्यम्‌। ततो निःस 
बाल्ये पारतन्त्रयाप्रतीकारादिनिबन्धनं, यौवने चार्थार्जनकाममात्सर्यादि“निबन्धन, वा्क 
च्य स्वीयानां स्वतन्त्रतया रोगबाहुलयेनेन्द्रियाद्यपाटवेन च कृतं दुःखं, मरण' च 
महददुःखम्‌। एवं कथझ्ित्‌ सत्कर्मजन्यस्वर्गादावपि परोत्कर्षस्वर्गक्षयादिचिन्ताजय्य 
दुःखमापतेदित्येबव॑दोषचिन्तनं सदा कुर्यादित्यर्थ:। एवमसत्कर्मजन्येषु कुम्भी- 
पाकादिनरकेषु श्रवणदुःसहं महदेव दुःखम्‌। ततस्तिर्यगादियोनिषु दुःखैकतानेषु 
सुखलेशो दुर्लभ इति दुःखबहुल: संसारो जिहासित:। तद्धानायँ च मया 


१. घ - मिथ्यज्ञानानां [संसारबीजानां पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- मिथ्याज्ञानानां 
नोपलभ्यते | 

कखग -- रूप:, घ -- भूतः | 

कखग -- सम्भावितानां वक्ष्यमाणविप्लानां, घ -- सम्भावितवशक्ष्यमाणविघ्नस्य। 

क खग -- निरय०, घ -- निरूप० | 

कखग -- निबन्धनं, घ -- निबन्धने (उभयत्र) | 

कख -- मरणं, ग घ -- मरणे। 

क खग -- तद्धानाय च मया....सदा कुर्यादित्यर्थ,, घ -- एवं सांसारिको चित्तानपि 
ऋतुकालगमनाग्रिहोत्रादिधर्मानत्यन्तका. मोक्षमार्गभासित: . पुनर्विषयभोगादिना- 
चवांताशीशुनकतुल्य . अनेकदुःखबहुलं॑ संसारमेव प्राप्स्यामि न सुखलेशमयीति 
मुहुर्मुहुददोषदृष्टिं कुर्यादित्यर्थ: । 


6 क्षढ्ग# कण ८० 


' 


सा.पा.सू. ३४ पातझ्ललयोगसूतत्रवृत्ति: श्ण्ज 


हिंसादिबहुलान्‌ धर्मानू विहाय योग: शरणीकृत:। यदि पुनस्ताननुसरामि तदा 
पुनरादानाद्वान्ताशिश्वतुल्यता स्यात्‌। अनिवारणीयं संसारदु:खं चापतेदित्येवं दोषचिन्तनं 
सदा कुर्यादित्यर्थ:। इत्थमनुदिनं वितर्केषु दोष॑ भावयतो वितर्कजालनिवृत्त्या 
समाधिलाभेनापरोक्षज्ञानाद्धवत्येव मुक्तिरेति भाव: ॥ ३३॥ 

इदानीं क्रमेण वितर्काणां स्वरूपं भेदं प्रकारं कारणं फल तेषु प्रतिपक्षभावनं 
चाह-- 

वितर्का हिंसादय: कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 

मृदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३४॥ 

वितर्का इति। हिंसादय इति स्वरूपम्‌। कृतकारितानुमोदिता इति भेद: | स्वयं 
निष्पादिता: कृता:। कुर्वित्याज्ञया समुत्पादिता: कारिता:। अन्य: क्रियमाणा: 
सम्यगित्यड्रीकृता अनुमोदिता: । एतत्त्रैविध्यं, मन्दमतेर्न मया हिंसा कृता$तो नास्ति मे 
दोष इति कारितादौ दोषाभावभ्रमनिरासोयेति दिक्‌। लोभक्रोधमोहपूर्वका इति कारणम्‌। 
यद्यपि कामपूर्वका इत्यपि वक्तुं युक्त, तथापि कामस्य क्रोधलोभद्वारैव हिंसादिकं प्रति 
कारणत्वेनान्यथासिद्धे्न तथोक्तमिति मन्तव्यम्‌। लोभश्चर्ममांसादिविषयिणी तृष्णा। 
क्रोध: कृत्याकृत्यविवेकोन्मूलको5नेनापकृतमिति प्रज्ज्वलनात्मकश्षित्तधर्म: । मोहो धर्मो 
भविष्यतीत्येवं विपर्यय: । एतै: कृता: कारिता अनुमोदिताश्च प्रत्येक॑ त्रिप्रकारा भवन्तीति 
नवप्रकारा: | तेडपि पुनः प्रत्येक॑ त्रिविधा इत्याह--मृदुमध्याधिमात्रा इति। मृदवो 
मन्दा:, मध्या अल्पव्यवधाना:, अधिमात्रा अतितीक्रा: । इत्थं सप्तविंशतिप्रकारा भवन्ति। 
मृदुमध्याधिमात्रा अपि पुनसत्रेधा भवन्ति--मृदुमृदव:, मृदुमध्या:, मृदुतीब्रा:, मध्य- 
मृदव:, मध्यमध्या:, मध्यतीत्रा:, तीव्रमृदव:, तीब्रमध्या:, तीब्रतीब्राश्रेत्येकाशीतिप्रकारा 
भवन्ति। ते पुनर्नियमविकल्पसमुच्चयादिभेदात्‌ प्राणभृद्धेदाच्चासंख्येया भवन्ति। 
दुःखाज्ञानानन्‍नतफला इति। फल दुःखं, प्राणिमात्रस्य प्रतिकूलवेदनीयश्िित्तधर्म: । 
अज्ञानं पञ्ञपर्वाडविद्या। दुःखाज्ञाने अनन्तमपरिच्छिन्न॑ फलं येषां ते तथोक्ता:। तथा 
हिंसकःसस्‍्तावद्‌ बन्धनादिना जीवस्य वीर्यमपाकरोति। ततश्र॒ शस्त्रादिनिपातेनात्यन्तं 
दुःखयति। ततो जीवितादपि मोचयति। तत: परस्य वीर्यनाशादस्य हिंसकस्यापि 
कालान्तरे तथैव वीर्यक्षयो भवति। ततो दु:खोत्पत्तिस्ततो मरणानन्तरं महानरक- 
तिर्यकप्रेतादियोनिष्वज्ञानबहुलेषु प्रवेशो यथाकर्म भवति। कि बहुना-- 


१. घ -- प्रथमं [तावत्‌ पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- प्रथमं नोपलभ्यते। 
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नाकस्य पृष्ठे सुकृतेउनुभूत्वेमं लोक॑ हीनतरं विशन्ति। 

इति श्रुत्या त्रयीधर्मवतामपि हीनतरो लोक: प्रतिपाद्यते। मनुना चोक्तम्‌ू-- 

मांसभक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहादाद्रहम्‌ । 

एतन्‍्मांसस्य मांसत्वे प्रवदन्‍न्ति मनीषिण: ॥ 

इति हिंसाघटितत्वेनाशुद्धिमभिप्रेत्यैव । व्यक्तीभविष्यति इृदमुपदिष्टात्‌। इर्त्थ 
भावनमेव तेषु प्रतिपक्षभावनमित्याह--प्रतिपक्षेति ॥ ३४ ॥ 

एवमहिंसापरस्य योगिनस्तत्फलभूतं सिद्धियोगं दर्शयति-- 


अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग: ॥ ३५॥। 
अहिंसेति। उक्तप्रतिपक्षभावनेनाहिंसास्थैर्य सति तत्सन्निधौ अहिंसां भावयतः 
समीपे वैरत्याग:। सहजविरोधिनामहिनकुलादीनामपि निर्मत्सरतया5वस्थिति- 
भवतीत्यर्थ: ॥ ३५ ॥ 
सत्यपरस्याह-- 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वमू्‌॥ ३६॥ 
सत्येति। सत्यभावन*रूपस्थैयें सति क्रियाफलाश्रयत्व॑ शब्दोच्चारणरूपक्रियाया 
उद्देश्यफलस्य आश्रयत्वम्‌। क्रियाउत्र धर्माधर्मरूपा। फल सुखदु:खे क्रियाफले 
आश्रयतीति तथा। तस्य भावस्तत्त्वम्‌। क्रियाफले स्वेच्छया जनयतीत्यर्थ:। यथा 
धार्मिको भव, स्वर्गी भवेत्युक्ते तथा भवति। अमोघा5स्य वाक्‌ भवति। सत्येन वाच: 
शुद्ध्या मन्त्रादिजपस्य पूर्णत्वादिति भाव:। सत्यस्य महत्फलत्वम्‌ू, अनृतस्य च 
निन्दितफलत्वं श्रुतं स्मृतिपुराणवेदेषु *-- 
सत्येन सर्वमाष्नोति सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
सत्येन लभ्यते ह्यात्मा मुच्यते चापि किल्विषात्‌॥ 
समूलो वा एष परिशुष्यति योइनृतमभिवदति। 
इत्यादिना॥ ३६॥ 
अस्तेयपरस्याह-- 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌॥ ३७॥ 
अस्तेयेति। अस्तेयस्थैर्य सति सर्वदिक्कालगतानां रत्नानामुपस्थानं सात्रिध्यं 





१. गधघ -- धर्म० [रूप० पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख -- धर्म० नोपलभ्यते। 
२. कखग -- स्मृतिपुराणवेदेषु, घ -- श्रुतिस्मृत्युपपुराणेषु। 
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भवतीत्यर्थ:। अशास्त्रीये निरभिलाषत्वाद्‌ अयमस्तेयाभ्यासधर्मबलात्‌ *सर्वदा सर्वत्र 
सर्वरत्नानि प्राप्नोतीति यावत्‌॥ ३७॥ 

ब्रह्मचर्यपरस्याह-- 

बहाचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मचर्येति। ब्रह्मचर्ये सिद्धे सति वीर्यलाभ:। वीर्यस्य निरतिशयसामर्थ्यस्य 
लाभो भवतीत्यर्थ: । वीर्यनिरोधे चेतनाशक्तेरबहिर्भावेन अकुण्ठीभावाच्छरीरेन्द्रियमन:सु 
सामर्थ्यप्रकर्षमायाति। दृश्यते ह्यध्वरितस्कानां तेजोविशेष:। तस्मात्तिषु ब्रह्मचर्य- 
मत्या“वश्यकमिति भाव: । अत एव छान्दोग्ये-- 

य एवैतं ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचर्येणानुविन्दति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु 
कामचारो भवति। 

इत्यादिना ब्रह्मचर्यवतामेव बत्रह्मावाप्तिं सर्वत्राप्रतिहतगतिं यज्ञादिधर्माणां सर्वेषां 
ब्रह्मचर्यान्‍्तर्भावेन यज्ञादिफलावाप्तिं च प्रतिपादयन्त्या श्रुत्या ब्रह्मचर्यस्यैव परमोत्कर्ष: 
प्रतिपादित: ॥ ३८ ॥ 

अपरिग्रहपरस्याह-- 

अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध: ॥ ३९॥ 

अपरिग्रहेति। अपरिग्रहस्थेयं शरीरान्तपदार्थस्य परिग्रहाभावदाढ्य सति, 
जन्मकथन्तारैसम्बोध: । कथमित्यस्य भाव: कथन्ता। जन्मन: कथन्ता जन्मकथन्ता। 
तेस्या: सम्बोध: सम्यग्ज्ञानं जन्मान्तरे कोडहमासं कथमासं, कि कार्यमकारि, के वा 
भविष्याम इति जिज्ञासायां भवतीत्यर्थ: | दुःखबहुलपूर्वापरजन्मज्ञानेन वैराग्यद्वारा दूढ- 
मात्मज्ञानं भवति | तेनायमपरिग्रहो5प्यावश्यक इति भाव: ॥ ३९॥ 

उक्ता यमसिद्धयो5 थ नियमसाध्येषु सिद्धियोगेषु प्रथम बाह्य शोचसिद्धिमाह-- 


शौचात् स्वाड्रजुगुप्सा परैरसंसर्ग: ॥ ४० ॥ 
शौचादिति। शौच भावयत: पुरुषस्य शौचे निमित्तभूतामशुद्धिं कायादिषु 





९. कखग -- सर्वदा सर्वत्र सर्वरत्नानि, घ -- सर्वरत्रानि सर्वत्र 
९. कगघ-- आवश्यकं, ख -- आवश्यम्‌। 

रे. कघ-- सम्बोध:, ख ग -- बोध:। 

५. कखघ -- शौचसिद्धि, ग -- शौचम्‌। 
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पश्यतो भवति जुगुप्सा घृणा। अशुचिरयं काय:, सर्वथा नात्राहड्डार: कर्त्तव्य* इत्यमुनैव 
हेतुना परैश्व कायवद्धि: स्त्रयादिभिरसंसर्ग: असम्बन्धो भवतीत्यर्थ: ॥ ४० ॥ 
*आन्तरशौचस्य फलमाह-- 
सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रग्नेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्य- 
त्वानि च॥ ४१॥ 
सत्त्वेति। भवन्तीति शेष:। आन्तरशौचादित्यनुवर्त्तते। मैत्रयादिभावनारूपा- 
भ्यन्तरशौचात्‌ सत्त्वस्य मनस: शुद्धिनैर्मल्यम्‌। तत: सौमनस्यम्‌। अक्षोभ:। ततः 
ऐकाफ्रयम्‌। एकस्मिनू विषये परमात्मनि स्थिरता। तत इन्द्रियजयो विषयेभ्य: 
पराड्मुखता। तत आत्मदर्शने योग्यत्वं सामर्थ्यमित्येवंक्रमेण सत्त्वशुद्धयादय: 
शौचाभ्यासवतो भवन्तीत्यर्थ: ॥ ४१॥ 
सन्तोषाभ्याससाध्यसिद्धिमाह-- 
सन्‍्तोषादनुत्तम: सुखलाभ: ॥ ४२॥ 
सन्तोषादिति। यदूच्छालाभेनैव तुश्रिपातू सन्तोषान्निवृत्ततृष्णस्य पुरुषस्या- 
नुत्तम: नास्ति उत्तमो यस्मादित्यनुत्तमो रेविषयसुखेनानुपमेयसुखलाभ: सुखस्य प्रा्तिः 
भभवतीत्यर्थ: । तदुक्तमू- ' 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते कलां नाहन्ति घोडशीम्‌ ॥ 





इति॥ ४२॥ 

तप:साध्यां सिद्धिमाह-- ण 
कायेन्द्रियसिद्द्धिशुद्द्धक्षयात्तपस: ॥ ४३ ॥ "8 

कायेति। तपस: तपो<5भ्यसादू, अशुद्धिक्षयाद्‌ यथेष्टगत्यादिप्रतिबन्धकपाप- | 


मलादेनाशातू, का्येच्रियसिद्धि: कायेच्धियाणाम्‌ अल्पत्वमहत्त्वदूरार्थदर्शित्वादिं- 
सामर्थ्यरूपा सिद्धिर्भवतीत्यर्थ:। कायस्यातिलाघवेन दूरदेशगमनादिकं धर्मविशेषायत्त 

महत्त्वेनान्यैरबाध्यत्वादि च भवति। इन्द्रियाणां दूरार्थसूक्ष्मार्थव्यवहितानेकार्थग्राहिंता.;, 
भवतीति यावत्‌। एतेन परमाणुपरममहत्त्वान्तोडस्प वशीकार इति सूत्रेणोक्त- 


क ख -- कर्त्तव्यः, ग -- उचितः, घ -- कर्त्तव्यम्‌। ५ 
कखघ - आन्तर०, ग -- आभ्यन्तर० | रे 
घ - बाह्य० [विषय० प्रीक्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- बाह्म० नोपलभ्यते। 


कखघ - पापमलादे:, ग -- पापरूपाशुद्धैर्मलस्य । | 
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सिद्धियोगस्या*त्रान्तर्भावो ज्ञातव्य: | हठयोगादिफलत्वं त्वेतस्य नान्तरीयंकतयेति भाव: । 
एताश्व सिंद्धयो यद्यपि औषधादिभिरपि सम्भवन्ति। वक्ष्यति च सूत्रकार  श्रतुर्थचरणे-- 
जन्मौषधिमन्त्रतप:ःसमाधिजा: सिद्धय इति, तथाप्यौषधादिकमपि निष्पापस्यैव 
'फलति। पापनिवृत्तौ च मुख्यो हेतुस्तप एवं भवति। तथैव पुराणादिषु श्रवणात्‌। अतोऊत्र 
तपःफलत्वेनैवोक्ता इति भाव: | अत्र समाधिफलत्वं त्वेतासां नान्तरीयकंतया मन्तव्य- 
मिति सड्धक्षेप: ॥ ४३ ॥ 

स्वाध्यायाभ्याससाध्यां सिद्धिमाह-- 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: ॥ ४४॥ 

स्वाध्यायादिति। वेदान्तोपनिषदाद्यावृत्तिरूपात्‌ू सगुणमन्त्रजपस्तोत्रपाठादि- 
रूपाच्च स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: दर्शनप्रतिबन्धकदुरितनिवृत्यादिना साक्षात्कारो 
भवतीत्यर्थ: । सम्भाषणानुग्रहादीनि च भाष्ये कण्ठरवेणोक्तानि। देवता ऋषय: साध्याश्र 
स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छति कार्य चास्य वर्त्तन्त इति दिक्‌। देवतेत्युपलक्षणम्‌। 
इष्टानामभिमतानां देवानां ऋषीणां सिद्धानां यक्षाणां गन्धर्वाणामेवमन्येषां महानुभावानां 
सम्प्रयोगे दर्शन भवति। तेभ्य: स्वान्‌ पुनातीत्यर्थ:। ते दर्शनप्रतिबन्धकपापनिवृत्त्या 
दर्शनमायान्ति, कार्य चानुकूला भवन्तीत्यर्थ: ॥ ४४॥ 

ईश्वरप्रणिधानसाध्यसिद्धिमाह-- 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌॥ ४५ ॥ 
समाधीति। ईश्वरप्रणिधानं पूर्व व्याख्यातम्‌। समाधेरुक्तलक्षणस्य सिद्धिरप्रति- 
बन्धेनानायासेन तत्कृपया गुर्वादिद्वारा च दृढा प्राप्तिर्भवतीत्यर्थ: | एतच्च फल प्रेमभक्ति: 
स्वतः पुरुषार्थरूपाया नान्तरीयक॑ यथा फलार्थिनो वृक्षादिसान्निध्येच्छायां गन्धादि- 
रित्यन्यत्र विस्तर: ॥ ४५ ॥ 
इत: परं सकलरोगादिनिवृत्तिद्वारा हठयोगस्योपायमासनमाह-- 


स्थिरसुखमासनम्‌॥ ४८६ ॥ 
स्थिरेति। स्थिरं निश्चलं सुखकरं च यत्तदासनम्‌। आस्यते आस्ते वाइनेन 
प्रकारेणेत्यासनमित्यर्थ:।.. तच्च पद्म-सिद्ध- भद्र-वीर-स्वस्तिक-सिंह-दण्ड- 
सोपाश्रय-पर्यड्ड-मयूर-कुक्कुट-उत्तानकुक्कुट-पश्चिमतान-मत्स्येन्द्रपीठ-चक्र-गोमुख- 


१. कखग-- अत्र, घ- अभन्रैव। 
२. कखघ -- चतुर्थचरणे, ग -- चतुर्थ। 
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कूर्म-धनु-मृगस्वस्तिक-अर्द्धचन्द्र-अञझ्ञलिक-पीठ-वज्र-मुक्त-चन्द्र- अर्द्धप्रसारित- 
शव-कपाल-गरुड-अर्द्धासन-कमल-क्रौद्धनिषदन-हस्तिनिषदन-उष्ट्रनिषदन- 
कपिनिषदन-योगासन-योन्यासन-समस्थान-आदिभेदेन चतुराशीतिप्रकारम्‌। एतेषां 
लक्षणानि योगप्रदीपादावुक्तानि | तत्र पद्मासनस्य-- 
हक व्युत्क्रमेण च। 
विपेन्द्र कृत्वा पादतले उभे॥ 
पद्मासनं भवेदेतत्‌ सर्वेषामेव पूजितम्‌। 
उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयत्तत: ॥ 
ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा समौ दूशौ। 
नासाग्रे विन्यसेद्राजन्‌ दन्तमूलं तु जिहया ॥ 
उन्नम्य चिबुक॑ वक्षस्युत्थाप्य पवन शनैरिति वा॥ १॥ 
अथ सिद्धासनस्य-- 
योनिस्थानकमदड्पप्रिमूलघटितं कृत्वा दूढं विन्यसे- 
न्मेढ्रे पादमथैकमेकहदय: कृत्वा सम॑ विग्रहम्‌॥ 
स्थाणु: संयमितेन्द्रियोउचलदृशा पश्येद्‌ भ्रुवोरन्तरम्‌। 
त्वेतन्मोक्षकपाटभेदनकरं सिद्धासन प्रोच्यते॥ 
दक्षिणोत्तरगुल्फेन सीविनीं पीडयेच्छिराम्‌। 
अधस्तादण्डयो: सूक्ष्मां सव्योपरि च दक्षिणाम्‌॥ 
जड्डोो्वॉरन्तरं गार्गि नश्च्छिद्रं बन्धयेद्‌ दूढम्‌। 
समग्रीवशिरस्कन्ध: समपृष्ठसहोदर: । 
नेत्राभ्यां दक्षिणं गुल्फे लोकयन्नुपरि स्थितम्‌। 
एतत्‌ सिद्धासनं नाम शीघ्रसिद्ध्धविधायकमिति बा॥ 
एतदेव, योगासनपदेनोच्यते श्रुतिषु। अनायासेन योगसाधनत्वातू॥ २॥ 
अथ भद्रस्य-- 
गुल्फौ च वृषणस्याध: सीवन्या: पार्श्यो: क्षिपेत्‌। 
पार्श्रपादौ च पाणिश्यां दूढं बद्धवा सुनिश्चल: ॥ 
भद्रासनं भवेदेतत्‌ सर्वव्याधिविषापहम्‌॥ ३॥ 
अथ वीरासनस्य 
एकं पादमथेकस्मिन्‌ विन्यस्योरुणि सत्तम: । 
इतरस्मिस्तथा चोरुं वीरासनमुदाहतम्‌॥ ४॥ 
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अथ स्वस्तिकस्य 

जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे। 
ऋजुकाय: सुखासीन: स्वस्तिकं तत्‌ प्रचक्षते॥ 
सीवन्या आत्मन: पार्श्व गुल्फौ निश्चिप्य पादयो: । 
सब्ये दक्षिणगुल्फं तु दक्षिणे दक्षिणोत्तरम्‌॥ 
एतत्‌ स्वस्तिकमाख्यातं सर्वपापप्रणाशनमिति च॥ ५॥ 
अथ सिंहासनस्य 

गुल्फौ च वृषणस्याध: सीवन्या: पार्श्यो: क्षिपेत्‌। 
दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथोत्तरम्‌॥ 

हस्तौ जानूपरिस्थाप्य स्वाडुली: सम्प्रसार्य च। 
व्यात्तवकत्रो निरीक्षेत नासाग्र॑ं सुसमाहित: ॥ 
सिंहासन भवेदेतत्‌ पूजितं योगिभि: सदा॥ ६॥ 
अथ दण्डासनस्य 

सुखप्रसारितो पादौ सुश्चिष्ठी भुवि संस्थितौ। 
उपवेश्या््द्धकायं तु दण्डासनमिति स्मृतम्‌॥ ७॥ 
अथ सोपाश्रयस्य 

पादौ द्वौ द्विगुणीकृत्य तिर्यगूर्ध्व यथाक्रमम्‌। 
न्यसेत्‌ पाणी योगपद्टे स्थितः शिष्टाडुली नखौ॥ 
योगपट्टासनं होतत्‌ सर्वेषामपि पूजितम्‌॥ ८॥ 

अथ पर्यड्डूस्य 

जानुप्रसारितं बाह्मो: शयनं पृष्ठयोगत: । 

केचित्तु 

पर्यड्ूं योगपट्टेन बध्नीयात्‌ पृष्ठयोगत: । 
'आकुज्च्य जानुनी सम्यक्‌ पादं कृत्वा तु दक्षिणम्‌॥ 
बाह्यतो वामजड्डायां वामसव्यादधो बहिः। 
किश्ञिद्दिनिर्गतं कृत्वा सन्तिष्ठेन्नाभ्य वै कटिम्‌॥ 
पर्यड्डूमिति व्याख्यातमासनं योगसिद्ध्विदं इति स्मृतेः । 
पर्यड्डासनं योगपट्टासनं चैकमेवेति बदन्ति॥ ९॥ 
अथ मयूरस्य 

अवष्टभ्य धरां सम्यक्‌ तलाभ्यां करयोद्यो: । 
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हस्तयो: कूर्परे चापि स्थापयेन्नाभिपार्श्वयो: ॥ 
समुन्नतशिरापादौ दण्डवद्‌ व्योप्नि संस्थित: । 
मयूरासनमेतद्ठे सर्वपापप्रणाशनम्‌॥ 
सर्वे चाभ्यन्तरा रोगा विनश्यन्ति विधाणि च॥ १०॥ 
अथ कुक्कुटस्य 
पद्मासनं तु संयोज्य जानूर्वोरन्तरे करौ। 
निवेश्य भूमौ संस्थाप्य व्योमस्थं कुछुटासनम्‌॥ ११॥ 
अथोत्तानकुक्कुटस्य 
'कुक्कुटासनबन्धस्थो दोर्भ्या सम्बद्धय कन्धराम्‌। 
भवेत्‌ कूर्मवदुत्तानमेतदुत्तानकुक्कुटम्‌॥ 
उत्तानकूर्मकमिति केचित्‌॥ १२॥ 
अथ पश्चिमतानस्य 
प्रसार्य पादौ भुवि दण्डरूपौ द्वाभ्यां पादद्वितयं गृहीत्वा। 
जानूपरिन्यस्तललाटदेशो5 भ्यसेदिदं पश्चिमतानमाहु: ॥ 
उदय जठरानलस्य कुर्यादुदरे का््यमरोगितां च पुंसाम्‌॥ १३॥ 
अथ मत्स्येन्द्रपीठस्य 
वामोरुमूलार्पितदक्षपादं जान्वोर्बहिर्वेष्टितदक्षदोष्णा । 
प्रगृह्म तिष्ठेत्‌ परिवर्त्तिताड़ुः श्रीमत्स्यनाथोदितमासनं स्यात्‌॥ 
मस्स्येन्द्रपीठं जठरप्रवृद्धिधिं प्रचण्डरुडमण्डलखण्डनास्त्रम्‌। 
अभ्यासत: कुण्डलीप्रबोध॑ दण्डे स्थिरत्वं प्रददाति पुंसाम्‌॥ १४॥ 
अथ चक्रासनस्य 
शवासनस्थौ द्वौ पादौ कुर्यानमस्तकतः परौ। 
व्युत्क्रमेण तत: शीघ्रमेतत्‌ सर्वस्य साधनम्‌॥ 
चक्रासनं गुल्मप्लीहवातरोगादिनाशनम्‌॥ १५॥ 
अथ गोमुखस्य 
सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्व निवेशयेत्‌ । 
दक्षिणेडपि तथा सब्ये गोमुखं गोमुखं यथारे ॥ १६॥ 
१. कखघ - अभ्यासत:, ग -- अभ्यासतम्‌। 


२. कखग -- मस्तकत:ः:, घ -- मस्तकेऊतः | 
३. कखघ -- यथा, ग -- तथा। 
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अथ कूर्मस्य 
गुदं नियम्य गुल्फाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहित: । 
कूर्मासनं भवेदेतदिति योगविदो बिदु: ॥ १७॥ 
अथ धनुष: 
पादाडुष्टौ च पाणिशभ्यां गृहीत्वा श्रवणावधि:। 
धनुराकर्षणं कृत्वा धनुरासनमीरितम्‌ इति॥ १८॥ 
अथ मृगस्वस्तिकस्य 
स्थातव्ये भूतले पादावासनस्थेन योगिना। 
दक्षिणं वामभागे तु वामपादं तु दक्षिणे॥ 
अन्योन्याभिमुखं कृत्वा मृगशीर्षकरद्वयम्‌। 
योगसंसिद्द्धि'हेतुस्तु मृगस्वस्तिकमुच्यते॥ १९॥ 
अथार्द्धचन्द्रस्य 
तलपादेन वामेन जानुना दक्षिणेन च। 
स्थित्वा हस्तपुर्ट कार्यमर्द्धचन्द्रासनं विदु: ॥ २०॥ 
अथाझलिकस्य 
भुवि स्थित्वा तु जानुभ्यां तावन्मात्रेण योगिना। 
हृदि हस्तपुर्ट कार्य ज्ञेयमझलिकासनमू॥ २१॥ 
अथ पीठासनस्य 
आसनस्थेन पादोौ द्वौ न्‍्यस्य तौ भूतले समौ। 
जानुद्दये हस्ततलं कृत्वा पीठासनं भवेत्‌॥ २२॥ 
अथ वज्रस्य 
सब्येन गुल्फेन गुदं निपीड्य सव्येतरेणैव निरुध्य सन्धिम्‌।' 
सब्ये करे न्यस्त'करेतरस्मिन्‌ शिखां समालोकय पावकस्यर ॥ 
एतद्वज्ासनं प्राहुर्गु्तासनमथो विदु: ॥ २३॥ 
अथ मुक्तस्य 
मेढ़ादुपरि विन्यस्य सव्यं गुल्फं तथोपरि। 

१. कखग -- हेतुः, घ-- हेतो: । 


२. कखघ -- करेतरस्मिनू, ग -- करेतरः सन्‌। 
३. कखघ - पावकस्य, ग -- पाचकस्य। 
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गुल्फान्तरं तु विन्यस्य मुक्तासनमिदं भवेत्‌। 
एतदद्गयं सिद्धासनस्यैवा55न्तरभेद: ॥ २४॥ 

अथ चचन्द्रार््धस्य 

तद्वत्पादद्वयं कृत्वा सुतलान्योन्यसंस्थितम्‌। 
चअचन्द्राद्द्मेव॑ कथितं योगसाधनमुत्तमम्‌ ॥ 

तद्बत्‌ पद्मासनवत्‌ द्विगुणपादद्वयं कृत्वेत्यर्थ: ॥ २५ ॥ 
अथ प्रसारितस्य । 
तद्बत्‌ पादद्वयं कुर्यात्तन्मुखं तु प्रणामितम्‌। 

पृष्ठतो उप्युपधानस्थं सम्प्रसार्य करद्ववम्‌॥ 
प्रसारितासनं त्वेतत्‌ कथित योगसिद्ध्धिदम्‌। 

अत्रापि तद्बत्‌ पद्मासनवदित्यर्थ: ॥ २६॥ 

अथ शवस्य 

उत्तानं शववद्‌ भूमौ शवासनमिद स्मृतम्‌ः। 

शवासन श्रान्तिहरं चित्तविश्रान्तिसाधनम्‌॥ २७॥ 
अथ कपालासनस्य 

भूमौ स्वमस्तकं स्थाप्य हस्तयो: कूर्परे तथा। 

पादौ खे दण्डवत्‌ कुर्यात्‌ कपालासनमीरितम्‌॥ २८ ॥ ! 
अथ गरुडासनस्य | 
गरुडस्येबावस्थिति: ॥ २९॥ 

अथार्द्धासनस्य 

एकपादमथेकस्मिन्‌ विन्यस्योरुणि सत्तम:। 

आसीताद्द्धासनमिदं योगसाधनमुत्तमम्‌॥ ३०॥ 

अथ कमलासनस्य 

दक्षिणोरुगतं वामपादं वामोरुसंस्थितम्‌। । 
दक्षिणं तु समाकृष्य तज्जड्भे तु परस्परम्‌॥ 

एतदरिद्वि कमल॑ नाम विधेरासनमुत्तमम्‌। 

अत एव पद्मासनाद भेद: । कराड्रुष्ठयोयोगानपेक्षणात्‌ ॥ ३१॥ 


-स 5 5 ंमब॥0, ७0 2 308 
*. कखथ -- स्मृतं, ग -- भवेत्‌। 
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अथ क्रौद्धनिषदनम्‌ 
ऋौौद्धस्येवावस्थिति: ॥ ३२॥ 


एवं हस्तिनिषदनादीनि हस्त्यादीनां निषण्णानां संस्थानदर्शनात्‌ प्रत्येतव्यानि, 
सम्प्रदायाच्चा5वगन्तव्यानि | प्रचरदवस्थेषु ग्रन्थेषु तेषामनुपलब्धे: ॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५॥ 

अथ योगासनस्य 

दक्ष*जानो: सव्यगुल्फं सव्ये दक्षिणमेव च। 

कृत्वा समोपदविष्टस्य भ्रूमध्याद्‌ दृष्टिरु *च्यते ॥ 

वैपरीत्येन वा योगाद्‌ योगसाधनमुत्तमम्‌। 

योगासनमिदं प्रोक्ते सर्वयोगिनिषेवितम्‌॥ ३६॥ 

अथ योन्यासनस्य 

गुहास्थानकमडू-प्रिमूलघटितं कृत्वा दूढं विन्यसेत्‌। 

सीवन्यामथ पादमेकहदय: कृत्वा सम॑ विग्रहम्‌॥ 

जानुन्यस्तकराग्रदृष्टिरचल: स्याद्‌ योनिमुद्रान्वित: । 

इदमपि सिद्धासनस्येवा5वान्तरभेदः ॥ ३७॥ 

अथ समसंस्थानस्य 

बाह्मग्रप्रपदाभ्यां द्वयोराकुश्लितयोरन्योन्यसंपीडनम्‌॥। ३८ ॥ 

एवं येन संस्थानविशेषणावस्थितस्य स्थेर्य सुखं च सिद्धय्यति तदासनं स्थिर- 
सुखम्‌। तेषु सर्वेषु सिद्ध पद्मं भद्रं स्वस्तिकंर चेति चतुष्टयं सारभूतमुक्तममृतबिन्दू- 
'पनिषदि-- 

सिद्ध पद्मं स्वस्तिकं वा भद्रासनमथापि वा। 

बद्धवा योगासन सम्यगुत्तराभिमुख: स्थित: ॥ इति 

पद्मसिद्धयोर्झटिति कुम्भकसाधकत्वाद्‌ भद्रस्य च उदरलाघवद्दारा व्याधिनाश- 
कत्वात्‌ सिंहस्याधिभौतिकोपद्रवनिवारकत्वात्‌। अत एवं हठदीपिकायान्तु स्वस्तिकं 
विहाय सिंहासनमादाय चतुष्टयमुक्तम्‌। यथा-- 

चतुराशीत्यासनानि शिवेन कथितानि वै। 

तेभ्यश्वतुष्कमादाय सारभूतं ब्रवीम्यहम्‌॥। 


१, क- जानो:, ख गघ -- जानौ। 
२. कखघ -- उच्यते, ग -- उत्तमा। 
३. कखग -- स्वस्तिकं, घ -- सिंहम्‌। 
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सिद्ध पद्मं तथा भद्रं सिंह चेति चतुष्टयम्‌ इति। 

एतेष्वपि सिद्ध पद्मं चेति द्वयं श्रेष्ठम्‌। 

तदुक्त गोरक्षेण-- 

आसनेभ्य: समस्तेभ्यो द्वयमेतदुदाहतम्‌। 

एकं सिद्धासन  प्रोक्त द्वितीयं पद्मासनमिति, संक्षेप: ॥ ४६ ॥ 

आसनस्थेर्यस्योपायमाह-- 

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌॥ ४७॥ 
प्रयलति। प्रयल: स्वाभाविक: शरीरधारकश्चलत्वाद्‌ यादृच्छिकासनहेतु- 
तयोपदेष्टव्ययोगाज्रासनविघातकस्तस्यशैश् थल्यमुपरमस्तेन। तथा अनन्ते पृथिवी- 

धारिंणि स्थिरतरे शेषनागे समापत्त्या धारणया चित्तस्य तदात्मताप्रातिरूपापत्त्या चासन॑ 


स्थिरं भवतीत्यर्थ: । “एतच्चानन्तसमापत्तितो5दृष्टविशेषवशाद्धावनापरिपाकेन तदा- 
नन्‍्ताअनुग्रहद्वेत्यन्यदेतत्‌ ॥४७ ॥ 


आसनजयसाध्यां सिद्धिमाह-- 
ततो द्न्द्दानभिघातत: ॥ ४८ ॥ 


तत इति। तत आसनजयाद्‌ इन्द्वानभिघात: । इन्द्रै: शीतोष्णादिभिरपीडनं भव- 
तीत्यर्थ: ॥ ४८ ॥ 


तस्मिन्निति। तस्मिन्‌ सति आसनस्थेर्ये सति श्वासप्रश्ासयो: बाह्यवायोराचमनं 
धास:, कौष्ठयस्य वायोर्नि:सारणं प्रश्वासस्तयोग्गतिविच्छेद: शास्त्रोक्तरीत्या स्वाभाविक- 
गते: प्रतिरोध: * प्राणायामसंज्ञको योग इत्यर्थ: । स चायं रेचकपूरककुम्भकेष्वनुगत इति 
_ सम्मागप्राणायामसामान्यलक्षणमेतत्‌। तथाहि--यत्र बाह्यो वायुराचम्यान्तर्धार्यते पूरके 
तत्रास्ति श्वासप्रश्नासयोर्गतिविच्छेद:। यत्रापि कीष्ठयो वायुर्विरेच्य बहिर्धार्यते रेचके 
तत्राप्यस्ति द्वयोर्गतिप्रतिषेध: । एवं कुम्भकेज्प्युभयाभाव: सुतराम्‌। अत: 

प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्त: पूरकुम्भकरेचकै:। 

इति स्मृतेश्व त्रयाणां प्रत्येक प्राणायामत्त्वं, न मिलितानामेव। क्रचित्तन्त्रादौ 
१. क ख -- एतच्चानन्तसमापत्तितो. तदानन्ताउनुग्रहा- 


द्वेत्यन्यदेतत्‌, गघ-- एतच्चानन्तानुग्रहाद्वाउदृष्टविशेषषशात्‌ भावनापरिपाकेन तदावेशा- 
द्वेत्यन्यदेतत्‌ | 
२. कख -- प्रतिरोध:, गघ -- प्रतिषेध: | 
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मिलितानामेकप्राणायामत्वोक्तिस्तु प्रथमभूमिकायां कस्मिंश्वित्‌ सहा$नुष्ठाननियमाउभि- 
प्रायेणेत्यनुपदमेव स्फुटी भविष्यति ॥ ४९ ॥ 
सामान्यलक्षणमुक्त्वा लक्ष्यं प्राणायामत्रयं विभजते-- 


बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभि: परिदृष्टो 
दीर्घसूक्ष्म: ॥ ५० ॥ 

बाह्मेति। स तु प्राणायामो बाह्यवृत्ति: रेचक: | आभ्यन्तखृत्तिपूरक: | स्तभ्भ- 
वृत्ति: स्तभ्यते पूरितकुम्भकवन्निश्चवलतया विधारकप्रयत्नेन अन्तर्बहिरेव वावस्थाप्यते 
इति कुम्भक:। इत्थं रेचकपूरककुम्भकभेदातू्‌ त्रिविध:। सो<यं त्रिविध: प्राणायामो 
देशकालसंख्याभि: परिदृष्टो निर्णीतो* नासाद्वादशान्तादिदेशेन षटत्रिशन्'मात्रादिकालेन 
एतावद्वारं कृतमिति संख्यया च नियमित इति यावत्‌। एतावद्धिः श्वासप्रश्चासै: प्रथम 
उद्घातो भवतीत्येतज्रैज्ञापनाय संख्याग्रहणम्‌। उद्घातश्च॒ नाभिमूलातू प्रेरितस्य 
शिरस्यभिहननम्‌। स खल्वयं दिवसपक्षमासादिक्रमेणाभ्यस्तो दीर्घदेशकालव्यापितयैव 
दीर्घोई! दुर्लक्ष्यगततया च सूक्ष्मो दीर्घसूक्ष्मसंज्ञको भवतीत्यर्थ:। अत्र-- 

घषट्त्रिंशदड्ठुलं हंस: प्रयाणं कुरुते बहि:। 

सव्यापसव्यमार्गेण तेन प्राणोइभिधीयते॥ 

प्राणो देहगतो वायुरायामस्तन्निबन्धनम्‌। 

इति स्मृते: प्राणस्यायाम:ः प्राणायाम इति योगादरेण रेचकपूरककुम्भकानां 
त्रयाणामपि विभक्ततयोक्ति: । तत्र रेचकस्य लक्षणं स्कान्दे-- 

नासासंपुटमड्डुल्या पीडयित्वा परेण तु। 

उदराद्रेचयेद्वायुं रेचनाद्रेचक: स्मृतः ॥ 

इति। उदराद्रेचनं 

शने: शनैर्धारया नि:सारणम्‌। 

बहिर्यद्रेचनं वायोरुद्राद्रेचक: शने: । 

भानुदेवतयाउजस्त्रं चान्द्रदैवतया5थवा ॥ 

इति स्मृते: । 


गधघ -- नियमित: (निर्णीतः पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख -- नियमित: नोपलभ्यते। 
कखघ -- मात्रादि०, ग -- मात्रा०। 
कघ -- ज्ञापनाय, ख ग -- ज्ञानाय। 
कख -- दीर्घो दुर्लक्ष्यणततया, ग -- दीर्घो लक्ष्यं गततया, घ -- दीर्घसूक्ष्मं गततया। 
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अथ पूरकस्य-- 

बाह्मे स्थितं नासापुटेन वायुमाकृष्य तेनेव शनै: समन्तात्‌ 

नाडीश्व सर्वा: परिपूरयेद्य: स पूरको नाम महानिरोध: ॥ 

इति। अत एव-- 

पूरणात्‌ पूरक: प्रोक्त इति योगो5थ देवले। 

पूरणं हृदिवत््‌ प्रोक्त देहे सर्वत्र योगिभि: ॥ 

तत्र कुम्भकस्तुद्विध:--सहित: केवलश्व। तत्र सहितकुम्भकस्य-- 

न मुझति न गृह्लाति वायुमन्तर्बहि:स्थितम्‌। 

आपूर्य कुम्भवत्तिष्ठेद्‌ केवल: स तु कुम्भक: ॥ 

आरेच्यापूर्य यत्‌ कुर्यात्‌ स वै सहितकुम्भक: । 

इत्यादि। अयमेवानेन सूत्रेणोक्त:। देशकालसंख्याभि: परिदृष्ट इत्यनेन 
रैचकादिदेशादिपरिच्छिन्नत्वकथनात्‌। . अतोड्यं रेचकपूरकाभ्यां. सान्तरितो* 
जह्याभ्यन्तररूपेण रेचकपूरकदेशेन विषयेण युक्तो5भ्यासबाहुलयं विनैव जायमान- 
सामान्य एवेति तृतीयस्यैतस्य अपरं रूप॑ केवलकुम्भकमू॥५० ॥ 

प्राणायामस्य चतुर्थ विशेषमाह-- 


बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ५९ ॥ 

बाह्मेति। बाह्यं चाभ्यन्तरं च बाह्माभ्यन्तरे विषयो *देशो ययोस्तथाभूतौ 
बाह्याभ्यन्तरवृत्ती पूर्वसूत्रोक्तौ रेचकपूरकौ तयोर्विषयपदस्वारस्यात्‌। तद्विषययोश्षाक्षेपी 
अतिक्रमी । तावतिक्रम्य त्यक्त्वा स्वयमेव वर्त्तते इति यावतू। एवम्भूतो य: प्राणायाम: स 
चतुर्थ इत्यर्थ: | अस्य च लक्षणं याज्ञवल्क्य आह-- 

रेचकं पूरक त्यक्त्वा यत्‌ सुखं वायुधारणम्‌। 

प्राणायामो5यमित्युक्त: स वै केवलकुम्भक: ॥ 

इत्यादि। यद्य॒प्ययं तृतीयस्यैवावान्तरभेदस्तथापि देशकालाद्यवधारणकृत- 
दीर्घसूक्ष्मत्वरूपस्य त्रितयसाधारणधर्मस्याभावाच्वतुर्थ इति पृथगुक्त: | 

ननु 


१, कखघ -- सान्तरितः, ग -- अन्तरित: | 
२. क ख -- विषयो देश:, ग घ -- विषयौ देशौ। 
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केवलं सहितं वापि कुम्भकं नित्यमभ्यसेत्‌ । 

कुम्भके नित्ययुक्तस्य दुर्लभं न हि विद्यते॥ 

इत्यादिना कुम्भकस्य नित्यमभ्यसनीयत्वेक्तिर्नित्याभ्यासकाले कालसंख्यादि- 
परिच्छिन्नत्वमस्याव्याहतम्‌। तत्‌ कथं पृथगुक्तिरिति चेत्‌ सत्यम्‌। 

यावद्वा शक्‍्यते तावद्धारणं जपसंयुतम्‌। 

धारितं विसृजेत्‌ पश्चात्‌ प्राणं गत्या तु सूक्ष्मया ॥ 

शनेः शनैरेष पन्था: प्राणायामस्य सिद्धये। 

इति वसिष्ठसंहितायां कालाद्य5*नवच्छिन्नतयैब॒ मुख्याधिकारिणस्तदभ्यास 
उक्त: । यस्य तु केवलकुम्भके नास्त्येवाभ्यासस्तस्य तु सहिताभ्यास एवोक्त: | यावत्‌ 
केवलयुक्त: स्यात्‌ तावद्‌ सहितमभ्यसेदिति। अतो देशकालादिविषयानपेक्षणात्‌ तेभ्यो 
विलक्षणो5यं पृथगेव भवतीति भाव: | अस्यैव वशक्ष्यमाणसहितभेदे: साध्यस्य फल- 
वैभव: पुराणेषु ध्रुवच्यवनविज्वामित्रागस्त्यसंवर्त्तदुर्वासाजडभरतदत्तात्रेयप्रभृतीनां श्रूयते। 
यथा-- 

वाक्‌सिदर्द्धि: कामचारित्वं दूरदृष्टिस्तथेव च। 

दूरश्रुति: सूक्ष्मदृष्टि: परदेहे प्रवेशनम्‌॥ 

विप्मूत्रलेपने स्वर्णम 'दृष्टकरणं तथा। 

भवलन्‍्त्येतानि महतां खेचरत्वं तुरे योगिनाम्‌॥ 

दुःखदोषक्षुधानिद्राजरामृत्युविवर्जनम्‌ । 

सृष्टिसंहारकर्तत्वमी श्रेरण समानता ॥ 

परचित्तप्रवेशेन ज्ञानशक्तिप्रदातृता। 

सर्वज्ञता सर्वशक्ति: सर्वभूताद्यवाध्यता ॥ 

इति। तृतीयपादोक्तसंयमफलमप्येतत्सिद्धचैव भवतीति ज्ञातव्यम्‌। एतदुत्पत्ति- 
क्रममाह भाष्यकार:-- 

देशकालसंख्याभिर्बाह्मविषयपरिदृष्ट आक्षिप्त:। तथा55भ्यन्तरपरिदृष्ट- 


विषय आश्षिप्त:। उभयथा दीर्घसूक्ष्मतत्पूर्वका भूमिजयात्‌ क्रमेणोभयोर्गत्य- 
भावश्चतुर्थ: प्राणायाम इति। 


१. कखग -- अनवच्छिन्नतया, घ -- अनवच्छिन्नस्य। 
२. कख -- अदृष्ट०, गघ -- अदृश्य० | 
३. कख-तु,गघ-च 
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अस्यार्थ: आदौ कथितदेशकालसंख्याभिर्बाह्यो विषयो* रेचक: परिदृष्टो5- 
भ्यस्तः । पश्चादरेशादिभि: सहैवाक्षिप्तोइतिक्रामितो भवतीति शेष: | तथा5 5 भ्यन्तरविषय 
इति। आभ्यन्तरों विषय: पूरको& भ्यस्तः पश्चाद्रेशादिभि: सहातिक्रामितो भवतीत्यर्थ:। 
तच्चाक्षिप्तद्यमुभयथा दीर्घसूक्ष्मो द्विविधो दीर्घसूक्ष्मश्चिरकालं॑ देशादिभिरभ्यस्तौ 
रेचकपूरकाविति यावत्‌। तत्पूर्वक:ः तदुभयाक्षेपपूर्वकस्तदुभयामाक्षिपन्निति यावत्‌। 
स्वेदकम्परोमाझ्ोत्थानरूपाणां भूमिकानां मृदुमध्यमोत्तम' भेदेन तृतीयकुम्भकेषु यथाक्रमं 
जायमानानां जपाद्‌ यथोक्तनियमपरिपालनेनारैज्रित्वबलाच्चोत्पद्यमान एवम्भूत उभयो: 
श्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेदश्चतुर्थ: प्राणायाम इत्यर्थ:-। एतेन सहितकुम्भकाभ्यास 
एवास्या5 *साधारणम्‌। 

यदा नाडीविशुरिद्धि: स्याद्योगिनस्तत्त्वद्शिन: । 

तदा विध्वस्तदोषस्य भवेत्‌ केवलसम्भव: ॥ 

इति स्मृतेरिति भाव: | सहितस्य च सूर्यभेदनाद्यवान्तरभेदा हेतव: | ते चोक्ता 
हठयोगे-- 

सूर्यभेदनमुज्जायी तथा सीत्कारशीतली।. 

भर्त्रिकाभ्रमरीमूर्च्छासहितं वाउथ कुम्भका: ॥ 

इति। सहितं वा उत्तप्रकारं मुख्य सहित चेत्यर्थ: | अन्यथा पूरकरेचकान्वितत्वेन 
तेषामपि सहितावान्तरभेदत्वात्‌ सहितं वेति विकल्पानुपपत्ति: | एतेषां लक्षणानि तत्रै- 
वोक्तानि। तत्र सूर्यभेदनस्य यथा-- 

आसने सुखदे योगी बद्धवज्ासनस्तत: । 

दक्षनासां समाकृष्य बहिःस्थं पवन शने: ॥ 

आकेशाग्रं नखाग्र॑ च शिरो5ग्राउवधिकं ततः । 

शनै: शनै: सव्यनासा रेचयेत्‌ पवन सुधी: ॥ 

कपालशोधनं वातदोषघ्नं कृमिदोषहत्‌ । 


पुनः पुनरिदं कुर्यात्‌ सूर्यभेदनमुत्तमम्‌॥ 


कखघ -- विषय: उपलभ्यते, ग -- विषय: नोपलभ्यते। 
क खघ - भेदेन तृतीय० उपलभ्यते, ग -- भेदेन तृतीय० नोपलभ्यते। 
कघ-- अड्डित्व०, ख ग-- आरोगित्व० | 
घ - कारणं [असाधारण पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- कारणं नोपलभ्यते। 
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अथोज्जायिनो यथा-- 

मुखं संयम्य नाडीभ्यामाकृष्य पवन पुनः । 
अन्तर्लगति' हृत्कण्ठादधृद्यावधि सस्वन:॥ 
पूर्ववत्‌ कुम्भयेत्‌ प्राणं रेचयेदिडया तत:। 
श्रेष्पदोषहरं कण्ठे जाठरानलवर्द्धनम्‌। 
उदरादिप्रदोषाणां विलापनमनुत्तमम्‌। 

गच्छता तिष्ठता कार्यमुज्जाय्याख्यं च कुम्भकम्‌॥ इति। 
अथ सीत्कारस्य-- 

सीत्कां कुर्यात्तथा वक्सत्रे प्राणेनेव विसर्जयेत्‌। 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः ॥ 
योगिनीचक्रसंसेव्य: सृष्टिसंहारकारक: । 

न क्षुधा न तृषा निद्रा तन्द्राउडलस्यं न जायते॥ 

भवेत्‌ स्वच्छन्ददेहस्तु सर्वोपद्रववर्जित: । 

अनेन विधिना यस्तु योगीन्द्रो भूमिमण्डले॥ 
रसनातालुयोगेन य: प्राणं सततं पिबेत्‌। 

अब्दार्धन भवेत्तस्य सर्वरोगपरिक्षय: ॥ इति। 

अथ शीतल्या:-- 

जिह्या वायुमाकृष्य पूर्ववत्‌ कुम्भकादनु। 

शनैस्तु प्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेदनिलं सुधी: ॥ 
गुल्मप्लीहोदरं वापि बातपित्तं क्षुधा' तृषा। 

विषाणि शीतली नाम कुम्भको विनिहन्ति चेति॥ 
अथ भ्रमर्य्या:-- 

वेगोद्वोषं पूरकं भूड्डनादं भूड़ीनादं रेचकं॑ मन्दमन्दम्‌। 
योगीन्द्राणां नित्यमभ्यासयोगाच्चित्ते जाता काचिदानन्दलीला॥ इति। 
अथ मूर्च्छाया: -- 

पूरकान्ते गाढतरं बन्धो जालन्धरः शने:। 
रेचयेन्मूर्च्छनाख्यो 5यं मनोमूर्च्छा सुखप्रदा ॥ इति। 


१. कघ -- अन्तर्लगति, ख -- यथान्तर्लगति, ग -- यथा गलति। 
२. कख -  क्षुधा तृषा, ग घ -- क्षुधां तृषाम्‌। 
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अथ भरस्त्रिकाया:-- 

आसन तु ततो बद्ध्वा सम्यक्‌ कमलसंज्ञकम्‌। 

समग्रीवोदर: सम्यड्ग्मुखं संयम्य यत्नतः ॥ 

घ्राणेन रेचयेत्‌ प्राणं हृत्कण्ठे पूरयेत्तत: । 

'कपाला5वधि वेगेन हत्पद्माउवधि मारुतम्‌॥ 

पुनर्विरेचयेत्तद्वत्‌ पूरयित्वा पुनः पुन: । 

यथेव लोहकाराणां भस्त्रा वेगेन चाल्यते॥ 

तथेव हि* शरीरस्थश्चाल्यते पवनो धिया। 

यथा श्रमो भवेद्ेह यथा वेगेन पूरयेत्‌' ॥ 

यथोदरं भवेत्‌ पूर्ण पबनेन तथा लघु। 

धारयेन्नासिकां मध्ये तर्जनीभ्यां विना वृढम्‌॥ 

कुम्भकं पूर्वव॒त्‌ कृत्वा रेचयेदिडया तत: । 

वात्तपित्तश्रेष्महरं शरीराग्निविवर्द्धनम्‌॥ 

कुण्डलीबोधनं कुर्यात्‌ पापघ्न॑ सुखदं शुभम्‌। 

विशेषेणैव कर्त्तव्यं भस्त्राख्यं कुम्भकं त्विदम्‌॥ इति॥ 

मुख्यसहितस्तु वक्ष्यते-- 

तस्मादेताँसस्‍्तु संसेव्य रोगजालविनाशकान्‌। 

मुख्यं सहितमभ्यस्य केवल तु ततो न्यसेत्रे ॥ 

सो<यं द्विविधकुम्भक: सोत्कर्षपकर्षभेदेन पुनद्विविधो भवति। तत्र सोत्कर्ष: 
प्राणापानयो््टयोरपि रोध: । 

न प्राणेनाप्यपानेन तथा वायुं समुत्सूजेतू। 

न सिद्धिर्जायतेउपानविसर्गेण ततो जयेत्‌॥ 

शनेर्नासापुटे वायुमुत्सृजन्न तु वेगतः । 

न कम्पयेच्छरीरं तु सोत्कर्षो मुनिभिर्मत: ॥ इति स्मृते: । 

सापकर्षस्तु विसृष्टापानवानू-- 

प्राणेन पीडितापानं मुक्त्वा कुम्भकसेवनम्‌। 


१, कखग- हि, घ -- स्व० | 
२. कखग -- पूरयेत्‌, घ-- चालयेत्‌। 
३. कख - न्यसेतू गघ - अभ्यसेत्‌ | 
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सापकर्षो भवेद्योग: कौछ्यबन्धविनाशकः ॥ 

योगपट्टासने स्थित्वा मध्ये पूरकयोगतः । 

मूलप्रवृत्तित: पूर्व प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ 

वर्द्धतेडनेन योगो5न्यो महासिद्धयादिदायक: । 

इत्यादि स्मृते: | अत्र नास्ति रोगसम्भावना। अपानस्यानिरोधादतो योगपट्टासने 
साधितो5यं मलशोधनमात्रफलत्वात्‌ प्रथमाभ्यास एवावश्यक इति भाव:। इत्थश्न 
रेचकपूरकौ द्वी, सहित: केवलश्वेति | द्वावप्युत्कर्षकापकर्षकाविति षट्प्रकार: प्राणायामो 
भवति। पद्मपुराणे-- 

प्राण: प्राणमयो वायुर्वायुरात्मा निगद्यते। 

तस्यायाम: सुमुद्दिष्ट: षट्प्रकार: सुयोक्तृभि: ॥ 

इति। प्रकृतविभागाभिप्रायेण षट्प्रकारत्वकथनात्‌ 

सोत्कर्षापकर्षभेदेन द्विविधोडयं कुम्भकों मिलित्वा पुनः सप्तविधो भवति। 
यथाह देवल:-- 

कुम्भ: सप्तविधो ज्ञेयो रेचितादिप्रभेदत: । 

रेचितं पूरित: शान्तः प्रत्याहारोत्तरो5 धर: ॥ 

समश्वेति विनिर्दिष्ट: कुम्भक: सप्तभेदत: । इति 

एतेषां लक्षणानि चाह-- 

रेचितस्य बहिस्तम्भो वायो रेचितकुम्भक: । 

पूरकेण विना सम्यगू योगो5यं सुखदो नृणाम्‌॥ १॥ 

पूरितस्योदरे रोध: पश्चाद्रेचकसंयुत॑: । 

नाडीशुद्धिकरः सम्यक्‌ प्रोक्तः पूरितकुम्भक: ॥ २॥ 

कायस्यान्तर्बहिर्व्याप्तिर्या स स्थाच्छान्तकुम्भक: ॥ ३ ॥ 

स्थानयोरन्तरे रोध: प्रत्याहाराख्यकुम्भकः ॥ ४॥ 

आपूरयेत्‌ क्रमादूर्ध्वमूर्थ्वरोधो हृदादिषु॥ ५॥ 

उत्तर: कुम्भकः स स्यादधो5धो मूर्द्धतो5धर: ॥ ६॥ 

रेचनापूरणे त्यक्त्वा मनसा मरुतो धृतिः। 

या नाभ्यादिप्रदेशेषु सम: कुम्भ: प्रकीत्तित: ॥ ७॥ 

अत्र शान्तसमौ केवलस्य भेदौ। अन्ये सहितस्य भेदा: | प्रत्याहाराख्यस्तृभया- 


नुगत इति बोध्यम्‌। कायस्येति। रेचकपूरकौ विहाय शरीरस्यान्तर्बहिश्न मनसा वायो- 
यो0 सि० 0 
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र्धारणा व्याप्ििरित्यर्थ: स्थानयोरित्यत्र बीप्सा ज्ञातव्या । पादतलगुल्फनाभिहददुदरकण्ठ- 
घण्टिकाभ्रूमध्यललायब्रह्मरन्ध्रादीनि स्थानानि | एतेषु स्थानेषु द्वयोद्वयोरन्तरे मध्ये बायो- 
र्धारणं प्रत्याहाराख्यकुम्भक: । 
हृदादिस्थानेषु मूर्द्ठती हृदयपर्यन्तं रेचनापूरणे त्यक्त्वा मनसा वायोर्धारणात्‌ 
समाख्यकुम्भक: । स्थानभेदात्‌ समशान्तयोर्भद: । अन्न पूरितकुम्भकक्रम: स्कान्दे-- 
अथवा ह्यासने यस्मिन्‌ सुखमस्योपजायते। 
स्वस्तिकादौ तदशभ्यस्य योगं युज्जीत योगवित्‌ ॥ 
निमीलिताक्ष: सत्त्वस्थो दन्तैर्दन्तानसंस्पृशन्‌। 
तालुस्थाचलजिहृश्च संवृतास्य: सुनिश्चल: ॥ 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासन: । 
रविणा प्राणमाकृष्य पूरयेदुदरीं दरीम्‌॥ 
कुम्भयित्वा शनै: पश्चाद्‌ योगी चन्द्रेण रेचयेत्‌। 
युक्त युक्त त्यजेद्वायुं युक्त युक्ते च पूरयेत्‌॥ 
युक्त युक्त च बध्नीयादित्थं सिद्धयति योगवित्‌। 
योगभास्करे-- 
इडया पूरयेद्वायुं धारयेत्तु सुषुम्नया। 
रेचयेत्‌ पिड्नलानाड्या प्राणायामक्रम: स्मृतः ॥ 
तन्त्रेडपि-- 
सम्यग्देशे समास्तीर्य ह्यासनं मृदुसंयुतम्‌ । 
तत्रोपविश्य मेधावी स्वस्तिकादिसमन्वित: ॥ 
ऋजुकाय: सुखासीन: प्रणमेदिष्टदेवताम्‌। 
ततो दक्षिणहस्तस्य अड्डुष्ठेनेव पिड़लाम्‌॥ 
निरुद्धय पूरयेद्वायुमिडया तु शन: शनै: । 
यथाशक्त्या निरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भक:॥ 
ततस्त्यजेत्‌ पिड्रलया शनैरेव न वेगत: । 
पुन: पिड्रलया55पूर्य पूरयेदुदरं शनेः ॥ 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदिडया शने: ॥ 
यया त्यजेत्तया54पूर्य धारयेदनिरोधत: । 
एवं प्रात: प्रकुर्वीत शकत्या विंशतिकुम्भकान्‌॥ 
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एवं मध्याह्नसमये कुर्याद्विंशतिकुम्भकान्‌। 

ततः सायं प्रकुर्वीत तथा विंशतिकुम्भकान्‌॥ 

एवमेवार्द्ध॑रात्रेडपि पुनर्विशतिकुम्भकान्‌। 

कुर्यद्रेचकपूराभ्यां सहितं प्रतिवासरम्‌॥ 

सहितो रेचकपूराभ्यां तस्मात्‌ सहितकुम्भकः । 

एवं मासत्रयं कुर्यान्नाडीशुद्द्विस्ततो भवेत्‌॥ 

यदा नाडीविशुद्ध्रि: स्यात्तदा चिह्नानि योगिन: । 

जायन्ते तानि देहे वै तनमे निगदतः श्रुणु॥ 

शरीरलघुता दीप्तिर्जठराग्रिविवर्द्धनम्‌। 

कृशत्वं च शरीरस्य तदा जायेत निश्चितम्‌॥ इति। 

अयं च पूरकपूर्वक: क्रम औत्सर्गिक:। सूत्रकारस्य रेचकपूर्वको5भिमत: । 
बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तीति सूत्रयता तथा ज्ञापनातू। 

आरेच्यापूर्य यत्‌ कुर्यात्‌ स वै सहितकुम्भक: । 

इति स्कान्दो'क्तेश्व। अयं च नाडीचक्रमलशोधक: केवलश्च सिद्धिपर्यन्तम- 
रभ्यसनीय: । 

यावत्‌ केवलसिदिद्वि: स्यात्तावत्‌ सहितमभ्यसेत्‌ । 

इति स्मृते: | एतस्य प्रमाण तु श्रुतौरे-- 

सव्याहतीं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। 

त्रिःपठेदायातः प्राण: प्राणायाम: स उच्यते॥ 

इति। सप्तव्याहतीनामादौ सप्त प्रणवा: | सुबवरिति याजुषेण पाठेन सप्तव्याहति- 
सूत्रयोर्दशगायत्र्यादौ शिरोनेत्रादौ च प्रणवद्दयम्‌। बरेणीयमिति सामपाठेन चतुर्विशति 
गायत्र्याम्‌। आपोज्योतिरसो5मृतम्‌, ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोमिति शिरोमन्त्रेषु वरौमिति 
याजुषेण पाठेन षोडश। एवं द्विषष्टयक्षराणि सम्पद्यन्ते। तानि च त्रिगुणितानि षडशी- 
त्यधिकं शतं भवन्ति। तैस्तावत्संख्याकैः प्रणवैरेव वा प्राणायाम: करणीय इत्यर्थ:। 
लिड्ढपुराणे तु-- 


१. कखग -- उक्ते;, घ- उक्ति:। 
२. कखघ - अभ्यसनीय:, ग -- अनुष्ठेय: । 
३. कख -- श्रुतौ...प्राणायाम: करणीय: उपलभ्यते, ग घ -- श्रुतौ....करणीय: नोपलभ्यते। 
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प्राणायामस्य मान तु मात्राद्वादशर्क स्मृतम्‌। 

नीचो द्वादशमात्रस्तु सकृदुद्घात ईरित: ॥ 

मध्यमश्च द्विरुदघातश्चतुर्विशतिमात्रक: । 

मुख्यस्तु यरस्त्रिरुद्धात: षट्त्रिंशन्मात्र उच्यते॥ 

प्रस्वेदकम्पनोत्थानजनकश्च यथाक्रमम्‌ । 

जलेन श्रमजातेन गात्रमर्दनमाचरेत्‌॥ 

दृढता लघुता चैव योगिनस्तत्र जायते। 

आनन्दो जायते मुख्यो ध्वनिसम्पत्तिरिव च ॥ 

अदीनत्वमरोगित्वमल्पनिद्रादिमूत्र॒कम्‌। इति। 

मात्रा च स्कन्दपुराणे-- 

जानुं प्रदक्षिणीकृत्य न द्वरुतं न विलम्बितम्‌। 

'करोति छोटिकां यावत्‌ सा मात्रेति च गीयते॥ 

नन्दिपुराणे-- 

त्वरितं लघुभिर्वर्णैर्मात्रा द्वादशभि: स्मृतेति। 

मार्कण्डेये-- 

निमेषोन्मेषणे मात्रा कालो लघ्वक्षरं तथा। 

प्राणायामस्य संख्यार्थ स्मृतो द्वादशमात्रिक: ॥ इति। 

*निमिषादिलचध्वक्षरान्तं मात्राप्रमाणम्‌। तदेव विशिष्य दर्शयत्युत्तराद्धेन | द्वादश- 
मात्रिको द्वादशगुणितो निमेषादिरयं पदार्थ: प्राणायामस्य संख्यार्थ स्मृत इत्यर्थ:। 


दशगुर्वक्षरोच्चारणं वा नाकी, गुर्वक्षरोक्त्या सुरिति स्वरशासत्रानुसारात्‌। इयं लघुमात्रा। 
अतिमात्रालक्षणं त्वाह याज्ञवल्क्य:-- 


गोदोहं वत्सपानं वा 'इषुक्षेपमथापि वा। 
घण्टायास्तनितं वापि अतिमात्रा ह्दाहता॥ इति। 
उद्घातलक्षणं तु-- ध 
प्राणेनोत्सार्यमात्रेण अपान: पीड्यते यदा। 


१. कख -- निमिषादि०, गघ -- निमेषादि० । 
२. कखग -- इषुक्षेपमथापि, घ-- इषुक्षेपस्तथापि। 
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गत्वा चोर्ध्व॑ निवर्तेत एतदुद्घातलक्षणम्‌। इति। 

पूरकमात्रा तु कुम्भकचतुर्थाश: । रेचकमात्रा कुम्भकार्द्धाश: । 

पूरकं षोडशभि: कृत्वा चतु:षछ्ठ्या तु मात्रया। 

धारयेद्रेचयेत्‌ पश्चाद्‌ द्वात्रिंशन्मात्रया पुन: ॥ 

इति सामान्यशास्त्रात्‌। अथवा कौर्म्ये-- 

मात्रा द्वादशको मन्दश्चतुर्विशतिमात्रक: । 

मध्यम: प्राणसंरोधः षट्‌ त्रिंशन्मात्रिकोत्तम: ॥ 

इति सामान्योक्ते: पूरकादिषु त्रिष्वपि द्वादशमात्रादिरूपैकैव संख्या। पूरकादिषु 
विशेषावचनादिति दिक्‌। 

सो5यमान्तर: कुम्भक: । पूरितस्यान्त:प्रदेशे धारणात्‌। रेचितकुम्भकस्तु बाह्य- 
कुम्भक: | रेचितस्य वायोर्बहिरेव स्थापनात्‌। अयं च पूरकंवर्जित: केवलकुम्भके 
अन्तरड्री बहुतरनियमापेक्षश्व भवतीति यद्यपि, प्रच्छर्दनेति सूत्रेणादृतस्तथापि स्कान्दे-- 

इत्थं मासत्रयाभ्यासादुभयायामसेवनातू। 

शुद्धनाडीगणो योगी सिद्धप्राणो इभिधीयते॥ 

इत्यादिना एतस्यैव नाडीशोधकत्वोक्तेयुक्तिसिद्धत्वाच्च नाडीशुद्धबर्थ पूरित- 
कुम्भकस्यैवाभ्यासो युक्त इति दिक्‌। तदेते सर्वे पुन: सगर्भागर्भभेदेन द्विविधा उक्ता 
नन्दिपुराणादौ-- 

प्राणायामो5स्य मथनं तस्यादौ युक्तिरुच्यते। 

अगर्भश्च सगर्भश्न द्विविध: सम्प्रकीत्तित: ॥ 

जपध्यानं विनाउगर्भ: सगर्भस्तत्समन्वित: । 

अगर्भाद्‌ गर्भसंयुक्त: प्राणायाम: शताधिक: ॥ 

जाप्येन तु जपं कुर्यादविलम्बितमद्गुतम्‌। 

मनसैव प्रसंख्यातं प्राणायामविधौ सदा॥ 

इत्यादि । जाप्येन प्रणवादिमन्त्रेण भगवन्नाम्नादिना वा, ध्यानं मन्त्रस्य, मन्त्रप्रति- 
पाद्यस्य च भगवतो नारायणस्य सगुणं निर्गुणं वा ध्यानप्रकरणे वक्ष्यमाणम्‌। इत्थञ्ल 
सगर्भस्य त्रयो भेदा भवन्ति--सधूमक:, सज्वाल: प्रशान्तश्रेति। तत्र मन्त्रतददवयव- 
मात्राध्यानात्‌ू सधूमक: | मन्त्रतदवयवतदर्थध्यानात्‌ सज्वाल:। मन्त्रतदवयवतद्वाच्य- 
सगुणध्यानरहितकेवललक्ष्यात्ममात्रध्यानात्‌ प्रशान्त: । 

तस्य मात्रात्रयध्यानात्‌ प्राणायाम: सधूमक: । 

कलांशे देवताध्यानात्‌ सज्वाल: परिकीर्त्तित: ॥ 
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मात्राधूमांशनिर्वस्तुयोगनाडीसमा श्रयात्‌ । 
प्रशान्त उक्त: शास्त्रेषु सर्वभावविवर्जित: ॥ 
इत्यादिस्मृते: । तस्य प्रणवस्य। मात्राधूमेति। मात्राधूमं देवताज्वालारूपनिर्गत- 
परमात्मवस्तुसमाश्रयाद्‌ योगनाडीसमाश्रयणाच्च प्रशान्त इत्यर्थ:। अयं च सोत्कर्ष: 
केवलकुम्भकावस्थ: प्रशान्ततमो भवति। 
केवले कुम्भके सिद्धे रेचकपूरकवर्जिते। 
न तस्य दुर्लभ किज्ित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 
इत्याद्युदाहतवाक्यैरेतस्येवोत्कृष्टत्वज्ञापनातू। एवं प्राणायाममभ्यस्यत: सिद्ध- 
बिन्दो: | क्षीणपापस्यावस्थाचतुष्टयं सम्पद्यते। तदुक्ते शिवयोगे-- 
आरम्भश्न घटश्चैव तथा परिचय: पुनः । 
निष्पत्तिश्नेति योगस्य स्यादवस्थाचतुष्टयम्‌॥ 
तत्र प्राणायामप्रकरणोक्ते चतुष्कालिकप्राणायामाभ्यासादिना नाडीशुद्धौ 
आरम्भावस्था भवति। तस्या लक्षणं तेजस्वित्वसुगन्धित्वादि। अथ घटावस्था-- 
प्राणापानौ नादबिन्दुर्जीवात्मपरमात्मनो: । 
मिलित्वा घटते यस्मात्तस्माद्दे घट उच्यते॥ 
याममात्र प्राणापानादिकमेकत्र कर्तुं समर्थो घटावस्थामाप्नोति। तस्यामवस्थायां 
कामचारित्वदूरदर्शित्वादृश्यत्वादि भवति। तदुक्तमू-- 
यदा भवेत्‌ घटावस्था योगिनो5भ्यासिन: सदा। 
तदा संसारचक्रे5स्मिन्‌ नास्ति तद्य॒न्न साधयेत्‌॥ 
अथ परिचयावस्था-- 
दण्डाष्टक॑ यदा वायुर्निश्चलो योगिनो भवेत्‌। 
ततः परिचयावस्था योगिनो5भ्यासिनो भवेत्‌॥ 
अस्यामवस्थायां वायु: सूर्याचन्द्रमसौ त्यक्त्वा षट्चक्राणि भित्वा सुषुम्नाव्योम्नि 
सञझ्जरति। ततः कर्मणां त्रिकूटं पश्यति। तच्च प्रणवजपकायव्यूहोपभोगादिना नाशयेतू। 
धारणाप्रकरणीयफलं च भवति। 
अथ निष्पत्त्यवस्था-- 
ततो<5भ्यासक्रमेणैव निष्पत्तियोंगिनो भवेत्‌। 
अनादिकर्मबीजानि यतश्छित्वाउमृतं भवेत्‌॥ 
अस्यामवस्थायाम्‌-- 
गृहीत्वा चेतनां वायु: क्रियाशक्ति च वेगवान्‌। 


> 
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सर्वत्र चक्र विजित्याशु ज्ञानशक्तौ विलीयते॥ 

इत्यन्यत्र विस्तर: । 

सो5यमखिलो. योगो योग्यदेशकालादौ प्रतिषिद्धवर्जनयोग्यभोजनादिना सेव्य: । 
तत्र देश उक्त आदित्यपुराणे-- 

एकान्तगिरिदुर्गेषु तीर्थायतनगहरे। 

सुशोभने मठे वा5थ कार्य योगस्य सेवनम्‌॥ इति। 

मठलक्षणं तु योगतत्त्वप्रकाशे-- 

सुशोभन मठं कुर्यात्‌ सूक्ष्मद्वारं तु निष्प्रभम्‌। 

सुलिप्तं गोमयेनैव सुधया वा प्रयत्नत: ॥ 

मक्षिकादिकदोषेण वर्जितं मार्जितं सदा। 

वासितं च सुरन्धेन धूपितं गुग्गुलादिभि: ॥ इति। 

हठप्रदीपिकायाम्‌-- | 

अल्पद्वारमरन्श्नगर््तघटितं नात्युच्यनीचायितम्‌ । 

सम्यग्गोमयसान्द्रलिप्तविमलं नि:शेषजन्तूज्झितम्‌॥ 

बाह्य मण्डपकूपवेदिरचितं प्राकारसंवेष्टितम्‌। 

प्रोक्ते योग*मठस्य लक्षणमिदं सिद्धेहठाभ्यासिभि: ॥ इति। 

कालस्तु स्वरशासत्रानुसरेण। कुमारों वा युवा'*। प्रतिषिद्धं शीतोष्ण- 
जलवहिसशब्दस्थलम्‌। अतितृप्तिक्षुधार्तिविण्मृत्रादिबाधामार्गस्वेदचिन्ताबाहुल्यसमय: । 
लवणादिभोजनं च। 

नातिशीते न चोष्णे च न शब्दाग्रिजलान्विते। 

जीर्णगोष्ठे शुष्कपत्रचये वल्मीकसञ्ञये॥ 

देशेष्वेतेषु तत्त्वज्ञो योगाभ्यासं विवर्जयेत्‌। 

नातितृप्त: क्षुधात्तों वा न विष्मूत्रप्रबाधित: । 

नाध्वखिन्नो न चिन्तातों योगं युझ्जीत तत्त्ववित्‌॥ 

लवणं सार्षपं चाम्लमुष्णं रूक्षं च तीक्षणकम्‌॥ 

अतीव भोजन त्याज्यमतिनिद्रातिभाषणम्‌। 

हारीतशाकं सौवीरतैलमत्स्यतिलास्तथा॥ 


१. कखघ -- मठस्य, ग -- हठस्य। 
२. घ- वा [युवा पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ग -- वा नोपलभ्यते। 
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अजादिमांसं मद्यं च दधिकोलकुलत्थका: । 
पिण्याकं हिड्जू लशुनं तक्राण्येतानि वर्जयेत्‌॥ 
इत्यादि स्मृते: । योंग्यभोजन तु प्रथमाभ्यासे क्षीरपानमेव | 
अभ्यासे प्रथमे काले प्रशस्तं क्षीरभोजनम्‌। 
ततो&भ्यासे दूढीभूते न तादूड्गनियमाग्रहः ॥ इति। 
क्षीराद्यलाभे तु गोधूमादिक योग्यम्‌-- 
गोधूमशालियवषाष्टिकशोभनान्नं मिष्ठान्नमण्डनवनीतसितामधूनि। 
सुण्ठीपटालकफलादिकपञझजशाकं मुद्राद्ममल्पमुद॒क॑ च मुनीन्द्रपथ्यम्‌॥ 
कर्पूरं मधुरं स्त्रिग्धं गव्यं ताम्बुलमेव च। 
चूर्णेन रहितं धातुपोषणं योगिनां शुभम्‌॥ 
भोजनं च यदा यदा क्षुधा तदा तदा मितमेव कार्यम्‌। 
अन्यथा योगाग्रिनिरोधेन धातुवैषम्पेण च नानारोगोत्पत्त्या योगप्रतिबन्धेन 


ज्ञानद्वारकमोक्षासिद्धे: । न चैततू संन्यासश्रमिण: कथम्‌ ? तस्य पुनर्भोजननिषेधादिति 
वाच्यम्‌। ु 


एककालं द्विकालं वा योगाभ्यासपरो यतिः | 

आचरेद्‌ भोजन रम्यं हितं पथ्यं मितं सदा ॥ 

इति स्मृते: । निषेधवाक्यस्यायोगिसंन्यासिविषयत्वादिति दिक्‌। 

इत्थं नियमेन योगं सेवयतो न भवति योगेन प्रतिबन्ध: । यस्त्वेतात्रियमाननादूत्य 


सहसैव प्रवर्त्तत। तस्य तु भवति दोषै: प्रतिबन्ध: | ते च दोषा:-- 


१. 


बाधियय॑ जडता लोप: स्मृतेर्मूकत्वमन्दता: । 

कामश्च जायते पूर्ण: सर्वज्ञानविनाशन: ॥ इत्यादय: । 
प्रमादाज्जायमानेष्वेतेषु उपायमाह दत्तात्रेय:-- 

स्त्रिग्धां यवागृमत्युष्णां भुक्‍्त्वा तत्रैव धारयेत्‌। 
वातगुल्मप्रशान्त्यर्थमुदावर्त्ते तथा दधि॥ 

यवागूं चापि पवन वायुग्रन्थिं प्रतिक्षेपेत्‌* । 

तद्बत्‌ कम्पे महाशैलं स्थिरं मनसि धारयेत्‌॥ 

विघाते वचसो वाचि बाधियें श्रवणेन्द्रिये। 
तथेवाम्लफल  ध्यायेत्‌ तृष्णात्तों रसनेन्द्रिये ॥ 


क ख -- प्रतिक्षेपेतु, ग घ -- प्रतिक्षिपेत्‌। 
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देशकालानुसारेण धारयेद्धारणां शुभाम्‌। 

अत्युष्णे! तु महाशीतां तथा शीते विदाहिनीम्‌॥ 

कीलं शिरसि संस्थाप्य काष्ठ' काष्ठेन ताडयेत्‌। 

लुप्स्मृतेः स्मृति: सद्यो योगिनस्तत्र जायते॥ 

च्ावापृथिव्यौ वाय्वग्नी व्यापिनावषि धारयेत्‌। 

अमानुषा: सत्त्वजातबाधाश्षैताश्चिकित्सिता: ॥ 

अमानुषं सत्त्वमन्तर्योगिनं प्रविशेद्यदि। 

वाय्वग्निधारणाच्चैतह्ेहसंस्थं विनिर्दिशेत्‌॥ 

इत्यादि। इति संक्षेप: ॥ ५१॥ 

चतुर्विधस्य प्राणायामस्य फलमाह-- 

तत: क्षीयते प्रकाशावरणम्‌॥ ५२॥ 

तत इति। तत: तस्मात्‌ प्राणायामात्‌ प्रकाशावरणं आब्रियते बुद्धिसत्त्वप्रकाशो 
बुद्धिसत्त्वगतं सार्वज्ञमनेनेत्यावरकं तम: पापं च क्षीयते विनश्यतीत्यर्थ:। तदुक्त 
मनुना-- 

दह्मन्ते ध्मायमानानां धातूनां हिरे यथा मला:। 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहात्‌॥ इति। 

दोषा: पापानि तत्कार्यमावरणादीनिर* च। ननु तर्हि तपोध्यानाभ्यां प्राणायामो5- 
न्यथासिद्ध: । तपसैव पापनिवृत्ते:, ध्यानेन चा*वरणनिवृत्ते: सम्भवादिति चेन्न ज्ञानप्रति- 
बन्धकपापादिक्षये प्राणायामस्यैव मुख्योपायत्वातू। प्राणायामं विना मन आदीन्द्रियाणां 
जयासम्भवेन आवरणात्यन्तिकनिवृत्तेरसम्भवात्‌। ध्यानादेरप्युत्पादासम्भवाच्च। तदुक्तं 
स्कान्दे-- 

समस्तेन्द्रियवृत्तिश्च प्राणो वायु: प्रकीर्त्तित: । 

तज्जयादिन्द्रियाण्येव निर्जितानि भवन्ति हि॥ 


कखग -- अत्युष्णे, घ -- अनुष्णे। 
कखग - काष्ठ काष्ठेन, घ -- काय॑ कायेन। 
कखघ--हि, ग -- च। 
क -- तत्कार्यमावरणादीनि च, ख -- तत्कार्यमावरणादिश्च, ग घ -- तत्कार्ये तमो मलः 
विपर्ययौ च। 
५. कख - आवरण०, ग घ -- तमो० | 
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वृत्तिवृत्तिमतोर्यस्मादभेदः परिकीर्त्तित: । 
तस्माद्‌ वृत्तिजयादेव तृत्तिमान्निर्जितो भवेत्‌ू॥ 
ज्ञानवैराग्ययोक्तृभ्यां प्राणायामकशाहतान्‌। 
इन्द्रियाश्वान्‌ विनिर्जित्य सर्वमेव जितं भवेत्‌॥ 
इन्द्रियाण्येव तत्सर्व यत्स्वर्गनरकाबुभाविति। 
इन्द्रियाण्येवेत्यत्र एवकारो भिन्नक्रम: । तज्जयादेवेत्यर्थ: । तस्मात्सर्वस्यापीन्द्रिय- 
जयमूलकत्वात्‌ तदर्थ चलचित्तेन प्राणायामा5 भ्यासो5वश्यं कार्य इति भाव: ॥ ५२॥ 
समाध्यनुकूलं फलान्तरमाह-- 
धारणासु च योग्यता मनस: ॥ ५३॥ 
धारणास्विति। धारणा वक्ष्यमाणलक्षणास्तासु मनस: प्राणायामाभ्या- 
सेना5विकृतस्यान्त:करणस्य योग्यता विक्षेपरहित: स्थिरीभावो भवतीत्यर्थ: ॥ ५३॥ 
प्रत्याहारं लक्षयति-- 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहार: ॥ ५४॥ 
स्वेति। चित्तस्य विषयो मोहनीयो रझ्ञनीय: कोपनीयश्व रूपादिस्तैन सम्प्रयोग- 
स्तदभिमुखता, तत्परित्यागो5सम्प्रयोगो वैराग्येणान्तर्मुखपरिणाम इति यावत्‌। तस्मिन्‌ 
सति मधुकरराजमनु मधुमक्षिकाणामिव यश्चित्तस्वरूपानुकार *एवेन्द्रियाणां चित्तनिरोधे 
साधनान्तरं विना तदवृत्तिनिरोधश्चित्तलक्ष्याभिमुखतारूप: सः। इन्द्रियाणि विषयेभ्य: 
प्रतीपमाहियन्ते5स्मिन्निति व्युत्पत्ते: प्रत्याहारपदार्थ इत्यर्थ: | इवशब्दश्चित्तवत्‌ तत्त्वाभि- 
मुखतेन्द्रियाणां नास्ति, किन्तु विषयान्तरसश्ारराहित्यमात्रमिति ज्ञापनार्थ:। सो>यं 
प्रत्याहारो द्विविध उक्तो महाभारते मोक्षधर्मे-- 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यो निवर्त्थ मनसा शुच्ि:। 
दशद्वादशभिर्वापि चतुर्विशात्‌ परं तत: ॥ 
इति। इन्द्रियार्थभ्य: शब्दादिभ्यो मनसा निवर्त्यति फलीभूत: प्रत्याहार: । 
प्राणायामसाध्यमाह--दशद्वादशभिर्वे ति | द्वाविशतिसंख्याभि: संचोदनाभिश्षित्ता5 श्रस्य 
प्रतोद-नस्थानीयाभि: प्रेरणाभि: प्रतिमानात्मानं जीव॑ चतुर्विशादज्ञानात्‌ प्रकृतिसंज्ञकात्‌ 
परं प्रति गन्तुं प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌। तत्राउष्टादशसु स्थानेषु वायो: प्रत्याहरणं याज्ञवल्क्य 
आह-- 


१, कख- एव, ग घ -- इब | 
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अष्टादशसु यद्ठायोर्मर्मस्थानेषु धारणम्‌। 
स्थानात्‌ स्थानात्‌ समाकृष्य प्रत्याहारो निगद्यते॥ 
इत्युपक्रम्य-- 

संपूर्य कुम्भवद्वायुमडुष्ठटान्मूर्ध्नि मध्यत: । 
धारयत्यनिलं बुद्धया प्राणायामप्रचोदित: ॥ 
व्योमरन्ध्रात्‌ समाकृष्य ललाटे धारयेत्‌ पुनः । 
ललाटाद्वायुमाकृष्य नेत्रस्थाने निरोधयेत्‌॥ 
भ्रूमध्याद्वायुमाकृष्य नेत्रस्थाने निरोधयेत्‌। 
नेत्राद्वायुं समाकृष्य नासामूले निरोधयेत्‌॥ 
नासामूलात्तु जिहया मूले प्राणं निरोधयेत्‌। 
जिह्लामूलात्‌ कण्ठकूपे ततो वायुं निरोधयेत्‌॥ 
कण्ठकृपात्तु हन्मध्ये हन्मध्यान्राभिमध्यमे। 
नाभिमध्यात्‌ पुनर्मेढ़े मेढ़ाद्‌ बाह्मलये ततः ॥ 
देहमध्याद्‌ गुदे गार्गि गुदाद्वे ऊरुमूलके। 
ऊरुमध्यात्तयोर्म ध्ये तस्माज्जान्वोर्निरो धयेत्‌ ॥ 
चितिमूले ततस्तस्माज्जड्ड्योर्मध्यमे तथा । 

जड्ढां ततः समाकृष्य वायुं गुल्फे निरोधयेत्‌॥ 
स्थानात्‌ स्थान समाकृष्य यस्त्वेवं धारयेद्द्विया। 
निष्पाप: स विशुद्धात्मा जीवेदाचन्द्रतारकम्‌॥ 
एतत्तु योगसिद्धदर्थमगस्त्येनापि कीत्तितम्‌। 
प्रत्याहारेषु सर्वेषु प्रशस्तमिति योगिभिरिति॥ 
एवमष्टादशप्रत्याहारचोदना: । धारणाध्यानसमाधिसंज्ञास्तिस्न: | तत: सत्त्वपुरु- 


षान्यताख्यातिसंज्ञा द्वाविंशतिचोदना:। ततोडपि सम्प्रेरति जीवो नदीसमुद्रन्यायेन 
निर्विशेषचिन्मात्रतां प्रतिपद्यत इत्यर्थ: ॥ ५४॥ 


इत्थं प्राप्ताप्रातविवेकरीत्या प्रत्याहारस्य फलमाह-- 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌॥ ५५ ॥ 
तत इति। तत: प्रत्याहारादिन्द्रियाणां मन आद्येकादशानां भोगकरणानां' परमा 


१. कखग -- भोगकरणानां उपलभ्यते, घ -- भोगकरणानां नोपलभ्यते। 
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वश्यता परमो जय: । मोहनीयादि'*स्वरूपै: रूपादिभिर्विषयैर्बहिर्मुखतां नीयमानान्यपि न 
यान्ती-त्यर्थ:। इयमेव वश्यता योगद्वाराउपरोक्षप्रमाया हेतु:। एतस्याभावादेव 
सौभरिप्रभृतीनां योगात्‌ प्रच्यावो5पि। अत एवोक्ते भगवता-- 

यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित: । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन: ॥ 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत्‌ मत्पर: । 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

इति। तदेवमेकाग्रताभूमिसम्पादनद्वारा योगसाधनत्वेन योगस्य बहिरज्भानि 
यमादिप्रत्याहारान्तानि सफलानि द्वितीये पादे प्रोक्तानि। धारणात्रयस्य सिद्धिबाहुलयात्‌ 
तत्फलभूताभि: सिद्धिभि: सह तत्प्रतिपादनाय तृतीय: पादो भविष्यति॥ ५५॥ 


इति श्रीनारायणतीर्थकृतायां योगसिद्धान्तचन्द्रिकायां 
साधननिर्देशो नाम द्वितीय: पाद: ॥ २॥ 


ग 


१. कखग -- स्वरूपै:, घ-- रूपै: 
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तृतीयो विभूतिपादः 


उक्तानि यमादिप्रत्याहारान्तानि योगाड्रगनि। इत: परं धारणादित्रयं तत्फलं च 

व्युत्पादयिष्यन्‌ प्रथमं धारणां लक्षयति-- 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा॥ १॥ 

देशेति। देशे आध्यात्मिके नाभिचक्रहदयकण्ठमुखभ्रूमध्यमूर्द्धनासादी बाह्य 
पर्वतमस्तकाकाशादौ बन्धश्चित्तस्य विषयान्तरपरिहारेण यच्चित्तस्य स्थापनं तदैकाग्रयं 
सा धारणेत्यर्थ: | तदुक्तमी श्वरगीतायाम्‌-- 

हत्पुण्डरीके नाभ्यां वा मूर्शि पर्वतमस्तके। 

एवमादिप्रदेशेषु धारणा चित्तबन्धनम्‌॥ 

इति। अत एव ध्यानाद्धेद: | ध्यानस्य देशेनोपलक्षितपरमेश्वरैकाग्रयरूपत्वातू। 
धारणायास्तु ध्येयाधारैकाग्रयरूपत्वात्‌ | तदुक्त तत्रैव-- 

देशावस्थितमालक्ष्य बुद्धेर्या वृत्तिसन्तति: । 

वृत्त्यन्तरैरसंस्पृष्टा तद्धयानं सूरयो विदुः ॥ 

इति। सेयं धारणा भूतानां भेदेन स्तम्भिनी प्लाविनी दहनी भ्रामणी शमनी चेति 
पञ्मधा भवति। तत्र पादादिजानुपर्यन्ददेशे हरितालनिभसलकारसवेधसचतुष्कोण- 
पृथिव्यैकाग्रता स्तम्भिनी। इयमेव पार्थिवी धारणेत्युच्यते। जानुत: पायुपर्यन्ते देशे 
अर्द्धेन्दुनिभसवकारसविष्णुकुन्दाभजलैकाग्रता प्लाविनी | इयमेव वारुणी धारणेत्युच्यते। 
आपायोहदयपर्यन्ते देशे इन्द्रगोपाभत्रिकोणसरेफसरुद्रवह्बैकाग्रता दहनी । इयमेव तैजसी 
धारणेत्युच्यते। हृदयाद्‌ भ्रूमध्यपर्यन्ते देशेडञ्लनसन्निभसवृत्तसयकारसेशवास्वेकाग्रता 
भ्रामणी | इयमेव वायवी धारणेत्युच्यते। भ्रूमध्याद्‌ ब्रह्मरन्श्रपर्यन्ते देशे सहकारविशुद्ध- 
वारिसदृशससदाशिवाकाशैकाग्रता शमनी | इयमेव नाभसी धारणेत्युच्यते। अथवा-- 

नाभेरधो गुदस्योर्ध्व धारयेत्‌ पञ्ञ नाडिका: । 

वायुं ततो भवेत्‌ पृथ्वी धारणा चेद्धयापहा ॥ 

पृथिवीसम्भवो मृत्युर्न भवेत्‌ तस्य योगिन: । 

नाभिस्थाने ततो वायुं धारयेत्‌ पञ्ञ नाडिका: ॥ 

ततो जलाद्धयं नास्ति जले मृत्युर्न योगिन: । 

नाभ्यूथ्वमण्डले वायुं घटिका: पञ्ञ धारयेत्‌॥ 
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आग्रेयी धारणा चेय॑ न मृत्युस्तस्य वह्विना। 

न दह्मते शरीरं च॒ प्रविष्टि चाग्रिसंस्तरे॥ 

नाभिश्रूघप्राणमध्ये तु प्रादेशत्रयसंमिते। 

धारयेत्‌ पञ्ञघटिका वायुं सैषा च वायवी ॥ 

धारणा नैव वायोस्तु भयं भवति योगिन: । 

भ्रूमध्यादुपरिष्टात्तु धारयेत्‌ पञ्ञ नाडिका: ॥ 

वायुं योगी प्रयत्तेन सेपमाकाशधारणा। 

आकाशधारणां कुर्वन्‌ मृत्युं जयति शाश्वतम्‌॥ 

इति। एवं मनसो बुद्धेश्व धारणा मूर्ध्नि। 

इत्थं हि धारणा: सप्त कुर्वन्‌ योगी भवेद्‌ दूढः । 

ब्रह्मण: प्रलयेउप्यस्य मृत्योभीतिर्न विद्यते' ॥ 

वायुसंयमनपूर्वक॑ *तत्त्वैकाग्रता कार्येत्युक्तश्लोकानामर्थ: | एतासामेव च फल 
बहुकालजीवित्वादिरूपं भुशुण्डादीनां योगवासिष्टे प्रतिपादितम्‌। एतादूश्यो धारणा: 
परिच्छिन्नगोचरा अपि सिद्धिसम्पादकतया शास्त्रेषु बहुधा निरूपिता:। मुमुश्षुयोग्या 
त्वन्यादृश्येव । सा चोक्ता गारुडे-- 

प्राणायामैद्ठाद्शभिर्यावत्काल: कृतो भवेत्‌। 

स तावलेकालपर्यन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌॥ 


इत्यादिभि: । इयं च धारणा भगवत्कृपातश्च भवतीति संक्षेप: । अत्रैव लक्ष्ययोग- 
स्यान्तर्भाव: ॥ १॥ 


ध्यानं लक्षयति-- 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌॥ २॥ 
तत्रेति। तत्र हत्पुण्डरीकादिदेशोपलक्षिते या प्रत्ययैकतानता प्रत्ययस्य चित्त- 
वृत्तेविजातीयप्रत्ययतिरस्कारेण धारावाहिकता सा ध्यानमित्यर्थ: । 
तदुक्तं विष्णुपुराणे-- 
तदवृत्तिप्रत्ययैकाग्रसन्ततिर्यान्यनि:स्पृहा। 
तद्धयानं प्रथमै: षड्भिर्रैर्निष्पाद्यते नृप ॥ 


१२. कखघ - विद्यते, ग -- जायते। 
२. कखग -- तत्त्व०, घ- तत्तत्तत्त्व० | 
३. कख - कार्य०, गघ -- काल०।| 
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यथा-- 


इति। तच्च ध्यानं सगुणनिर्गुणभेदेन द्विविधम्‌। तत्र सगुणमाह याज्ञवल्क्यादि: 


नीलोत्पलदलश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌। 
चतुर्भुजं शब्ड्चक्रगदापद्यादिशोभितम्‌॥ 
कोटिसूर्यप्रतीकाशं ध्यायेदच्युतमव्ययम्‌। 
अथेवं चिन्तयेद्देवं निर्मल ज्ञानदं शुभम्‌॥ 
शुद्धस्फटिकसड्जाशं महादेवं महे श्वरम्‌। 
परातू परतरं नित्यं नीलकण्ठं त्रिलोचनम्‌॥ 
ब्रह्माणं च सदा ध्यायेत्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
मकारार्थों महादेव उकारार्थो हरिर्मत: ॥ 
अकारार्थों भवेद्‌ ब्रह्मा भावयेत्तु ततः सदा। 
तेषामैक्यं तत: सद्यः क्षीणपापो भवेन्नर: ॥ 
इति। निर्गुणस्य तु-- 

एकं ज्योतिर्मयं शुद्ध सर्वगं व्योमवद्‌ दूढम्‌। 
अव्यक्तममल नित्यमादिमध्यान्तर्वर्जितम्‌॥ 
स्थूलसूक्ष्ममनाकाशसंस्पर्शमचाक्षुषम्‌ । 

न रसं न च गन्धाढ्यमप्रमेयमनूपमम्‌॥ 
आनन्दमजर नित्यं सदसत्सर्वकारणम्‌। 
सर्वाधारं जगद्गूपममूर्तमजमव्ययम्‌।॥। 

अदृश्यं दृश्यमध्यस्थ॑ वृत्तिस्थं सर्वतोमुखम्‌। 
सर्वदृक्‌ सर्वतः पादं सर्वस्पृक्‌ सर्वतः शिर: ॥ 
ब्रह्म ब्रह्ममयो5हं स्यामिति तत्त्वस्य वेदनम्‌। 
तदेततन्निर्गुणं ध्यानमिति योगविदो विदु: ॥ 
इति। ध्यानफलं तु प्रसिद्ध पुराणेषु। यथा-- 
ना5 श्रमेधेन तत्पुण्यं न च वै राजसूयतः । 
यत्पुण्यमेकध्यानेन लभेद्‌ योगी स्थिरासनः ॥ 
महापातकयुक्तो5पि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पर्ड्सक्तपावन एवं स: ॥ 
इत्यादि। अत्र सूत्रे तत्रेति पदं देशविशेषपरमौत्सर्गिकध्यानाभिप्रायेण | सर्वध्याने 


देंशानियमात्‌। अतोःस्यापि गारुडे लक्षणमुक्तम्‌ू- 


श्३६८ योगसिद्धान्तचन्द्रिका वि.पा.सू. ३-६ 


'तस्यैव ब्रह्मणि प्रोक्त ध्यानं द्वादश धारणा। 

इत्यादिना। तस्यैव द्वादशप्राणायामकालेन धारितचित्तस्य द्वादशधारणाकाला- 
वच्छिन्न॑ चिन्तन ध्यान प्रोक्तमित्यर्थ: ॥ २॥ 

ध्यानसाध्यं समाधि लक्षयति-- 

तदेवार्थमात्रनिभासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥ ३॥ 

तदेवेति। तदेव स्वच्छ*चित्तस्य *वृत्तिप्रवाहरूपं ध्यानमेव अर्थमात्रनिर्भासम्‌। 
अर्थमात्रस्य प्रत्ययादिरेवर्जितस्य ध्येयस्य नि:शेषेणासंदिग्धसर्वात्मना भासो भानं यत्र 
तथाभूत॑ अहमिदं चिन्तयामीत्येवंविधाकारशून्यम्‌। अत एवं निर्विकल्पकरूपत्वेन 
प्रत्यक्षागोचरत्वात्‌। स्वरूपशून्यमिव न वस्तुत: स्वरूपशुन्यमनुमानवेद्यत्वात्तु तादूर्श 
ध्यानं भावनाविशेष: समाधि“पदार्थ:। सम्प्रज्ञाससाधारणं तु ध्यान इव गारुडोक्तं 
लक्षणम्‌। यथा-- 

ध्यानं द्वादशपर्यन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌। 

इति। व्याख्याताभिप्रायम्‌। एतत्त्रितवस्य व्यवहारलाघवफलां संयम इति 
संज्ञामाह-- 

त्रयमेकत्र संयम: ॥| ४॥ 


त्रयमिति। एकस्मिन्‌ विषये त्रयं धारणाध्यानसमाधित्रितयं संयमशब्दार्थो 
भवतीत्यर्थ: ॥ ४॥ 


संयमस्य फलमाह-- 
तज्जयात््‌ प्रज्ञालोक: ॥ ५॥ 
तज्जयेति। संयमस्य जयातू स्थैर्यात्‌ सात्म्यादिति यावतू। प्रज्ञाया ध्यातव्य- 
विवेकस्वरूपाया आलोको दीसिर्व॑द्धि: क्रमेण भवतीत्यर्थ:। ध्यातव्यगोचरा प्रज्ञा 
अपरोक्षा भवतीति यावत्‌॥ ५॥ 
संयमस्यानुष्ठाने विशेषमाह-- 
तस्य भूमिषु विनियोग: ॥ ६॥ 


कख - चित्तस्य, गघ -- चित्त०। 

कखग -- वृत्ति० उपलभ्यते, घ -- वृत्ति० नोपलभ्यते। 
कखघ -- वर्जितस्य, ग -- रहितस्य। 

कख - तु तादृशं, गघ -- एतादूशं। 

५. कखग - पदार्थ: उपलभ्यते, घ -- पदार्थ: नोपलभ्यते। 
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तस्येति। तस्य संयमस्य स्थूलादिपूर्वपूर्वभूमिकाजयानन्तरं सूक्ष्मसूक्ष्मोत्तरभूमि- 
कासु विनियोगो नियोजनं* योगिना कर्त्तव्यमित्यर्थ: | अधरामधरां जितां ज्ञात्वोत्तरस्यां 
भूमौ संयम: कार्य इति यावत्‌। तदुक्तमू-- 

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्‌ प्रवर्त्तते। 

योउप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌॥ 

इति॥ ६॥ 

अष्टड़ेषु मध्ये त्रयाणामावश्यकत्वा5वधारणार्थ पूर्वेभ्यर्त्रष्ववान्तरविशेष- 
माह-- 

त्रयमन्तरड्रं पूर्वेभ्य: ॥ ७॥ 

त्रयमिति। पूर्वेभ्यो यमादिपड्धभ्य: समाधिप्रतिबन्धकदुरितनिवर्त्तकेभ्य:। अत 
एव परम्परया समाधेरु*पकारकहेतुबहिरड्रभूतेभ्यरत्रयं धारणाध्यानसमाधय:, अन्तरज्ग- 
मड्रिसिमानविषयतया साक्षात्‌ स्वरूपोपकारकमित्यर्थ: | *अतश्वैतत्नयाणामेवावश्यक- 
त्वाद्‌ यस्य जडभरतादे: स्वत एव प्राचीनकर्मणा चित्तं संयमयोग्यं तस्य ना5स्तीत- 
राड्रगवश्यकत्वमित्युक्ते पुराणेषु-- 

आसनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधका: । 

विलम्बजनना: सर्वे विस्तरा: परिकीर्त्तिता: ॥ 

शिशुपाल: सिद्द्विमाप स्मरणाभ्यासगौरवात्‌ । 

इत्यादिना। प्रसाधका: प्रकृष्टठेतव: | कुतस्तत्राह--विलम्बेति। अत एवं 
भगवदगीतायाम्‌-- 

मस्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 

निर्विशिष्यामि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय: ॥ 

इत्युक्तम्‌। संयम प्रत्यशक्तस्यैव-- 

अथ चित्तं समाधातुं न शकक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌। 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनझ्जय ॥ 

क खघ -- नियोजनं, ग -- विनियोजनम्‌। 

क ख -- उपकारकहेतु०, ग -- उपकारकेभ्य:, घ -- उपकारकत्वेन। 
कख -- अतश्लैतत्‌ू. ग घ -- अत एव। 
ग घ - संयमाशक्तस्यैवाभ्यासकर्मादीनि विशेषत उपदिष्टानि (गीतायां पश्चात्‌) 
उपलभ्यते, क ख -- संयम....उपदिंष्टानि नोपलभ्यते। 
यो0 सि०. ॥] 
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इत्यादिना5 भ्यासादीनि कर्माणि विशेषत उपदिष्टानि। तस्माच्वलचित्तानां 
*यमादिपश्ञक॑ वस्तुतो बहिरड्रमप्यावश्यकतयान्तरड्रमेव। तत्राप्यसमर्थानां क्रियायोग 
इति स्पष्टम्‌॥ ७॥ 

परवैराग्यद्वारा तस्य संयमस्य समाधिनिष्पादकत्वात्‌ समाध्यन्तरापेक्षया तस्यापि 
बहिरझ्गत्वमित्याह-- 

तदपि बहिरड्ढं निर्बीजस्यथ॥ ८ ॥ 

तदपीति। तद॒पि धारणादित्रयमपि निर्बीजस्य समाधे: बहिरजड्भमेव 
साक्षादहेतुरंब। विवेकख्याते: परवैराग्यद्वारव॒ तस्य हेतुत्वात। अत एवं येषां 
विदेहप्रकृतिलयानां देवविशेषाणामात्यन्तिकज्ञानवैराग्याभ्यां संयमं विनैवासम्प्रज्ञातो 
योगो भवति तेषां नास्ति संयमावश्यकत्वमित्युक्त पुराणेषु*-- 

धारणादिविधिनैव जन्मसिद्धेषु सम्मतः । 

यतो ब्रह्मादय: सर्वे जन्मना सिद्ध्धिमास्थिता: ॥ 

इत्यादिना॥ ८॥ 

ननु त्रिगुणात्मकतयारै चलिैस्वभावचित्तस्य संयमादिसाध्यनिर्बीजसमाधौ 
कीदृश: कतिविधश्च परिणामस्तत्राह-- 

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवदप्रादुर्भावी 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणाम: ॥ ९॥ 

व्युत्थानेति। क्षिप्तमूढविक्षिप्ताख्यं भूमित्रयं व्युत्थानम, असम्प्रज्ञातापेक्षया 
सम्प्रज्ञातश्च । निरोध: परवैराग्यं सम्प्रज्ञातो निरुद्धयतेउनेनेति व्युत्पत्ते: | ताभ्यां जनितौ यौ 
संस्कार तयोर्यथाक्रममभिभवप्रादुर्भावी | अभिभव: क्षिप्तादित्रयस्य दाह:, संप्रज्ञातस्य तु 
हास:। प्रादुर्भावों वर्तमाने5ध्वनि प्रकटतया5वस्थानम्‌। एतौ द्वौ क्रमेण वरद्धितौ 
निरोधपरिणाम:, निरोधकालीन: परिणाम:। स च निरोध"“क्षणचित्तान्वय: | निरोध- 
क्षणेषु कस्मिश्वचित्‌ स्थिरे चित्तेडन्वित इत्यर्थ:। एतच्च विशेषणं योगकाले प्रतिक्षणं 
तादृशपरिणामभावलाभाय, चित्तस्थैर्यलाभाय चेति संक्षेप:। अनेन धर्मपरिणामो 


कखघ -- यमादि०, ग -- पूर्व० । 

कखघ - पुराणेषु, ग -- पुराणे। 

कखघ - त्रिगुणात्मकतया, गा -- त्रिगुणात्मतया। 
क ख ग -- स्वभाव घ -- स्वभावस्य। 

५. कखग - क्षण०, घ -- लक्षण० (उभयत्र)। 
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लक्षणपरिणामश्चोक्त: | व्युत्थानत्यागेन निरोधसंस्काररूपधर्मस्य लाभात्‌। तस्य धर्मस्य 
वर्तमानावस्थाप्राप्तेश्व ॥ ९॥ 

ननु किमर्थ चित्तधर्मिणो धर्मपरिणामोड्यं निरोधसंस्कारो निरोधकाले 
कल्प्यते*, इत्याकाडुक्षायां निरोधसंस्कारे प्रमाणमाह-- 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌॥ १०॥ 

तस्येति। तस्य निरोधावस्थचित्तस्य प्रशान्तवाहिता प्रशान्ततया निश्चलतया 
वाहिता प्रवाहपरिणामो निरोधसंस्कारबलान्निश्चलनिसेधधारया वहन॑ चित्तस्य भवतीति 
यावत्‌। अतो निरोधसंस्कारस्तत्प्रादुर्भावश्वावश्यमेवेष्टल्य इति भाव:। अनेनावस्था- 
परिणाम उक्त: । संस्कारस्य बलवत्त्वावस्थालाभात्‌॥ १० ॥ 

इदानीं सिद्धी: प्रदर्शयिष्यन्‌ योगाड़रसमाधिकार्य परिणामं दर्शयति-- ' 

सर्वार्थतिकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणाम: ॥ ११५९॥ 

सर्वार्थतेति। सर्वार्थता*बलत्वान्नानाविधार्थप्रहणरूपा विक्षिप्तता एकार्थता 
एकमात्रविषयता तयोर्यथाक्रमं क्षयोदयौ निरुक्तप्रकारावभिभवप्रादुर्भावी चित्तस्य 
योगाड्ररैसमाधिकालीन: परिणाम इत्यर्थ:॥ ११॥ 

इदानीमड्भसमाधावेव परिणामान्तरमुक्तपरिणामोत्तरकालीनमाह-- 

ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तरस्यैकांग्रता- 
परिणाम:॥ १२॥ 

तत इति। ततः सर्वार्थताया निःशेषत: क्षये सति शान्तोदितो, शान्तः 
अतीताध्वनि प्रविष्ट:, उदितो वर्तमाने5 ध्वनि स्फुरित:, द्वावतीतोत्पद्यमानौ तुल्यप्रत्ययौ 
एकवस्तुविषयकत्वेन सदूशौ प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रताकालीन: पुनः परिणामो भवति+।ः 
सजातीय एकैक: प्रत्ययो नश्यति, अन्योन्यश्रोत्पद्यत इत्येव॑ परिणामो भवतीत्यर्थ: । न 
च पूर्वेण गतार्थता। तत्र चित्तसमाधानरूपलक्षणपरिणामस्यैवोक्तत्वात्‌। अत्र तु 
धारावाहिकैकाग्रता सन्‍्तानस्योक्तेर्न गतार्थतेति संक्षेप: ॥ १२॥ 

तदेवं योगतदड्भतयो परिणामवैलक्षण्यं तयोर्विवेकाय प्रदर्शितम्‌। अनयैव दिशा 
व्युत्थानकालीनानपि परिणाम्माश्रित्तस्य व्याचष्ट- 
१. कखघ - कल्प्यते, ग -- कल्पते। 


२. कख-- बलत्वातू, ग घ -- चलत्वातू। 
३. कखघ - समाधि०, ग -- समान० | 
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एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता: ॥ १३॥ 


एतेनेति। एतेन धर्मलक्षणावस्थाभेदेन त्रिविधपरिणामस्य प्रदर्शकसूत्रसन्दर्भण 
भूतेन्द्रियिष स्थूलसूक्ष्मभेदभिन्नभूतेषु ज्ञानकर्मान्त:करणभेदेनावस्थितेष्विन्द्रियिषु च 
धर्मलक्षणावस्थापरिणामा:। अवस्थितस्य॒धर्मिण: पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तर*प्राप्ते- 
्धर्मपरिणाम:। यथा मृद: पिण्डभावत्यागेन घटभावस्तस्यानागतावस्थापरित्यागेन 
वर्तमानावस्थाया:, वर्तमानावस्थात्यागेनातीतावस्थायाश्च प्राप्तिलक्षणपरिणाम: । प्रथम- 
द्वितीयादि*लक्षणयो: सम्बन्धेन नूतनत्वप्राचीनत्वरूपो5वस्थापरिणाम: । एते त्रयो धर्म- 
लक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता:। चित्तस्येव भूतेन्द्रियाणां त्रिगुणात्मकतया- 
5वश्यम्भावितया सूचिता: । अयमत्र निष्कर्ष: । स्थूलसूक्ष्मभेदेन भूतानि द्विविधानि। तत्र 
स्थूलानि वियत्पवनतेजोअम्बुभुव: सूक्ष्माणि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राख्यानि 
तामसाहड्डगरोपादानकानि परस्परमतिविजातीयानि परस्परमहेतुकानि तेषां विपरिणामा: 
स्थूला:। तत्र शब्दतन्मात्राख्यस्य परिणाम आकाश:, स्पर्शतन्मात्राख्यस्य वायु:, 
रूपतन्मात्राख्यस्य तेज:, रसतन्मात्राख्यस्य जलं, गन्धतन्मात्राख्यस्य पृथिवी। 
तन्मात्राख्याश्व स्थूलानां सूक्ष्मांशा: । स्वांशेभ्य: स्वस्योत्पत्ते: सम्भवात्‌। अतो नाकाशस्य 
वायु:, वायोस्तेज:, तेजसों जलं, जलस्य पृथिवी परिणामः। जातिसाड्डर्यप्रसड़तो 
विजातीयानां विजातीयपरिणामत्वायोगात्‌ | 

ननु तहिं 

आकाशाद्वायु: वायोरग्निरग्नेराप: अद्भ्य: पृथिवी। 

इत्याद्यनेकश्रुतिस्मृतिविरोध इति चेन्न। तासां तेषामधिष्ठानकारणत्वाभि- 
प्रायकत्वातू। अधिष्ठानकारणं चर यत्राउविभक्त येनोपष्टम्भं॑ च सदुपादानकारणं च 
कार्याकारेण परिणमते ततू। यथा सर्गादौ जला5विभक्ता: पृथिवीसूक्ष्मांशास्तन्मात्राख्या 
जलेनैवोपष्टम्भात्‌ पृथिव्याकारेण परिणमन्ते। तदत्यन्तोरे जलं महापृथिव्या अधिष्ठान- 
कारणम्‌। एवमाकाशादयो वाय्वादीनाम्‌। आत्मा च सर्वेषाम्‌। 

यस्य यत्कारणं प्रोक्ते तस्य साक्षान्महेश्वर: । 

अधिष्ठानतया स्थित्वा सदैवोपकरोति हि॥ 


१. कख - प्राप्तेल, गघ -- प्राप्ति: | 
२. कख -- लक्षणयो:, ग मल -- क्षणयो: । 
३. कख - तदत्यन्त:, ग-- अत्यन्त:, घ-- इत्यतः | 
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इति स्मृते: । उपष्टम्भकत्वं च परमेश्वरस्य साक्षित्वेनेव । न च 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्ति। 

इत्युपादानत्वबोधकश्रुतिविरोध इति वाच्यम्‌। तस्या अपि कार्याविभागा- 
धारत्वरूपोपादानत्वपरत्वात्‌। अविभागश्व दुग्धजलयोरिव सम्मिश्रणाख्य: सम्बन्ध- 
विशेष: । तथा च यत्र कार्यस्य साक्षादविभागस्तत्परिणामिकारणम्‌ | यथा तन्तव: पटस्य। 
यत्र तु कार्यस्य कारणाविभागेनाविभागस्तदधिष्ठानकारणम्‌ | यथा जलं पृथिव्या इति। 

ननु तहिं तार्किक'मताद$विशेष इति चेतू का हानि:। तार्किकेन सहजात्या 
दोषाभावात्‌। सम्भवति कथज्ञिदप्येकवाक्यत्वे सर्वथा*विरोधादेरस्याज्ञतामात्रत्वातू। 
तन्मते सूक्ष्मांशा: स्थूलानामारम्भका: | अवयवावयविनोश्व भेद एव। सम्बन्धश्व सम- 
वाय: । एतन्मते तु सूक्ष्मांशा: स्थूलपरिणामिन: । तादात्म्यञ्ञ सम्बन्ध इति मतंविरोधस्य 
स्फुटत्वाच्च । अपि च तार्किकै: पृथिवीं प्रति जलस्य निमित्तकारणत्वमिति परिभाष्यते। 
अस्माभिस्तु समवायसमवायिशभ्यामुदासीननिमित्तकारणेभ्यश्व विलक्षणतया चतुर्थमाधा- 
रकारणमित्युच्यते। अवयवाविभागस्य निमित्तकारणेष्वदर्शनादित्यन्यत्र विस्तर: ॥ १३॥ 

ननु धर्मेभ्यो5तिरिक्तो धर्मी नानुभूयते यस्य धर्मादिपरिणाम: स्यादिति बौद्ध- 
श्ज्यां धर्मेभ्यो विविच्य धर्मिणं लक्षयति-- 

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४॥ 

शान्तेति। शान्ता: कृतव्यापारा अतीता:, उदिता कुर्वद्धद्यापारा वर्तमाना:, अव्य- 
पदेश्या शक्तिरूपेणावस्थिता: कथितुमशक्या अनागता:। एतादृशेषु धमेष्वनुपातीति 
वर्तमानरूपेणानुगतो धर्मीत्यर्थ: | अत्राउव्यपदेश्यान्तं विशेषणं धर्मधर्मिणोर्भदप्रदर्शनाय । 
तथा च वर्तमानत्वावर्त्तमानत्वरूपविरुद्धधर्माध्यासाद्धर्मिणो धर्मस्य च भेद इत्यर्थ:। 

ननु वर्तमाने धर्मिणि कारणव्यापारात्‌ पूर्व धर्मादिरवर्तमानत्वे सत्कार्यवादबाध: 
स्यातू। कारणव्यापारेणासत: कार्यस्योत्पत्त्यड्रीकारातू। 

न च कथश्चिद्धिन्नत्वेषपि शक्‍्यात्मनावस्थितस्यात एवं भिन्नस्यरै कारणेना- 
भिव्यक्तिरेव क्रियते, नोत्पत्तिरितो न सत्कार्यबाधप्रसड्ः इति वाच्यम्‌। अभिव्यक्तिरपि 
जन्यत्वे सत्कार्यवादबाध: स्यातू। नित्यत्वे सदैवाभिव्यक्ति: स्यात्‌। तस्या5प्य- 


१. कखघ - मतातू उपलभ्यते, ग -- मतात्‌ नोपलभ्यते। 
२. कखघ - विरोधादे:, ग -- विरोधात्‌। 
३. कखग -- भिन्नस्य, घ-- अभिन्नस्थ। 


श्४ड२ योगसिद्धान्तचन्द्रिका वि.पा.सू. १५ 


भिव्यक्त्यपेक्षायामनवस्थापत्तेश्वेति चेन्न। *धर्मिनिष्ठसत्त्वगुणस्यैव धर्माद्यभिव्यक्ति- 
त्वेनाउभिव्यक्तेर्नित्यत्वेषपषि तमसा 'प्रतिबन्धत्वान्न व्यवहारोपयोगित्वमू। अभि- 
व्यज्ञकसामग्रद्मोत्तेजकेन मणेरिव तमस: प्रतिबन्धाद्‌ व्यवहारोपयोगित्वमिति सामग्र्ा 
उत्तेजकत्वमात्राड्रीकारात्‌ सत्कार्यवादबाधारैयोगात्‌। तस्मात्‌ सामग्रद्या उत्पादकत्वपक्ष 
एवं नैयायिकोक्तदोषावकाशो नोत्तेजकत्वपक्षेषपि। अतस्तेषां दूषणप्रयासोःच्येषां 
समाधानान्तरप्रयासश्च व्यर्थ एवेति संक्षेप: ॥ १४॥ 

नन्‍्वेकस्य धर्मिण: किमेक एवं परिणाम: ? उत बहव इत्याशड्डायामू, एक एव 
युक्तो लाघवातू, बहुत्वपक्षे सहकारिभेदकल्पनागौरवादिति प्राप्ते फलभेददर्शनाद्‌ 
बहुत्वमेव युक्तम्‌। बहुत्वे को हेतुस्तत्राह-- 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ॥ १५॥ 

क्रमेति | मृदि चूर्णपिण्डयो: पिण्डघटयो: पौर्वापर्यरूपक्रमस्यान्यत्वं दृश्यमान- 
मेकस्या एवं मृद: परिणामानां*ँ चूर्णादीनां धर्माणाम्‌ अन्यत्वे नानाविधत्वे हेतु: कारणं 
लिड्डझ्जेत्यर्थ: | क्रियाभेदादेकस्य धर्मिणो नानाविधा: क्रिया: परिणामा: भवन्ति। 
क्रियाभेदज्ञानाच्च परिणामा भिन्ना इति च ज्ञानं भवतीति यावत्‌। एवं धर्मेडपि 
लक्षणपरिणामावस्थापरिणामा अवगन्तव्या:। सर्वेषां भावानां “नियतेनैव क्रमेण 
परिणाममानत्वातू। तत्र धर्मलक्षणपरिणामयो: प्रतिक्षणमनुत्पादेषपि अवस्थापरिणाम- 
स्यास्ति प्रतिक्षणमुत्पत्ति:। नवस्य कालान्तरे पुराणतोपलम्भात्‌ क्षणपरम्परापातिना 
प्रतिक्षणं भिन्नं स्वरूपसत्ताक्रमसमूहेन विना पुराणताया अन्नासम्भवात्‌। अत: सा 
प्रतिक्षणमवस्थापरिणाममनुमापयति | अत एव प्रतिक्षणभद्जु रत्वेन प्रपद्चस्य स्वप्नसाम्यं 
निश्चिन्वन्ति प्राज्ञा: | तदुक्त* माण्डूक्ये-- 

स्वणमाये यथा दूष्टे गन्धर्वनगरं यथा*। 

तथा विश्वमिदं दृष्टे वेदान्तेषु विचक्षणै: ॥ 

इति। ननु स्वणतुल्यत्वं न युक्तम्‌। जाग्रददृश्यपदार्थानामिव स्वाष्निकानां 


कखघ - धर्मि०, ग -- धर्म०। 

क ख -- प्रतिबन्धत्वातू, ग घ -- प्रतिबद्धत्वात्‌। 

क -- अयोगातू ख गघ -- अभावातू। 

कगघ -- परिणामानां, ख -- परिमाणानाम्‌। 

५. कखघ - नियतेनैव क्रमेण, ग -- नियतक्रमेणैव | 
कखघ -- तदुक्तं, ग -- श्रूयते। 

७. कखघ - यथा, ग -- तथा। 
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सम्प्रयोजनत्वादर्शनात्‌। स्वाणभोजनादिना क्षुत्पिपासादिनिवृत्तेरभावादिति चेन्न। 
जागरितभोजनादिना स्वाणक्षुत्पिपासादेरप्रतिबन्धाज्जागरित*संप्रयोजनताया:  स्वप्ने 
व्यभिचारेण साम्यस्या5परिहार्यत्वातू। तदुक्त तत्रैव-- 

सम्प्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते। 

तस्मादाद्यन्तरत्वेन मिथ्येव खलु ते स्मृता: ॥ 

इति। इृदमेव च तेषां मिथ्यात्वं यद्‌ भोगकालेअ्प्यस्थिरत्वं ज्ञानोत्तरकाले 
चासत्त्वम्‌। एतदभिप्रेत्येव च तदेतत्त्रयं स्वप्नं मायामात्रमित्याद्या: श्रुतिस्मृतयो5पि 
स्वणमायात्वादिकं प्रतिपादयन्ति। न त्वात्यन्तिकं तुच्छत्वं ज्ञापयितुमिति सूत्रकारस्य 
गूढाभिसन्धि: ॥ १५॥ 

सम्प्रत्यापादपरिसमाप्ते: संयमस्य सर्वविषयावश्यकत्वज्ञापनाय विभूतय 
उच्यन्ते। तत्रादौ परमेश्वरेण साम्यसम्पादिकां विभूतिमाह-- 

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌॥ १६॥ 

परिणामेति। अस्य धर्मिणो5यं *परिणामस्तस्य चायं लक्षणपरिणामो5यम- 
वस्थापरिणाम इत्येवं परिहृतविक्षेपतया अनुक्षणं यत्र चिदर्थ संयमात्‌ तत्साक्षात्कारे सति 
तदितरार्थानामपि सर्वेषामतीतानागतवर्तमानानां साक्षात्कारों योगजन्यधर्मबलाद्योगिन: 
सड्डूल्पमात्रेण प्रणिधानलेशादेव भवतीत्यर्थ: | अयं भाव: । सत्त्वप्रधानतया सर्वार्थग्रहणे 
समर्थस्यान्त:करणस्याविद्याविक्षेपकृतकुण्ठी भावनिरासद्वारा सर्वार्थज्ञाने संयमो हेतुरि- 
त्यर्थ:। संयमस्याउन्यविषयकत्वेडपि न हानि:। योगमात्रस्य सकलप्रतिबन्धनिरासे 
सामर्थ्यादिति॥ १६॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकर- 
स्तत्प्रविभागसंयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम्‌॥ १७॥ 

शब्देति। शब्दो गौरित्येके पदमित्येकत्वबुद्धिवेद्यवर्णभ्यो5तिरिक्तोडखण्ड- 
श्वरमवर्णप्रत्यक्षेणाभिव्यज्यमान: स्फोट: | आशुविनाशितया वर्णानां मिलनासम्भवेनार्थ- 
प्रत्यायकत्वायोगागैत्तथैवार्थस्य स्फुटीकरणातू। यद्वा स्फोटज्ञाने5पि पूर्वपूर्ववर्णसंस्कार- 
सहकृतचरमवर्णप्रत्यक्षस्यैव कारणत्वं वाच्यमू। तथा च तढ्धेतोरेवास्तु कि तेनेति 


१. कघ-- सं०, ख -- स्व०, ग -- स०। 
२. कखघ - परिणाम:, ग -- धर्मपरिणाम: | 
३. कख - तथेव, गघ -- तस्यैव। 


श्डेंड योगसिद्धान्तचन्द्रिका वि.पा.यू. १८-१९ 


न्यायेनानुपूर्वीविशेषविशिष्टवर्णसमुदाय एव वा। अर्थों गौरित्यादि: सास््रादिमान्‌ विषय: । 
प्रत्ययो गौरित्यादिव्यक्तिविषयकं ज्ञानम्‌। तेषाम्‌ इतरेतराध्यासाद्‌ अन्योन्यमभेदाध्यासात्‌ 
सड्डूरो विवेकाग्रहणं भवति। वस्तुतस्तु तेषां भेदो5स्ति । अतस्तेषां मनुष्यादियत्किश्वि- 
द्विषयाणामपि प्रविभागभेदे संयमात्‌ साक्षात्कृते सति सर्वभूतानां रुतानि ज्ञायन्ते। अयं 
काकादिरिममर्थम्‌ | एवं प्रतीत्या अनेन शब्देन कथयतीत्येवमित्यर्थ: । यद्यपि साक्षा- 
त्कृते सतीति सूत्रे नास्ति, तथापि संस्कारसाक्षात्करणादित्यागामिसूत्रेण साक्षात्कार- 
पर्यन्तानां संयमस्य व्याख्यास्यति* । अस्मदादीनां च शब्दार्थप्रत्ययभेदसाक्षात्कारे सत्यपि 
तस्य साक्षात्कारस्य संयमाजन्यत्वान्न सर्वभूतरुतज्ञानं भवति। योगजधर्मस्यैव तादृश- 
सामर्थ्यादिति दिकु॥ १७॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

संस्कारसाक्षात्करणातू्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌॥ १८ ॥ 

संस्कारेति। विविधाश्चित्तस्यानुभवक्‍्लेशजा: स्मृतिक्लेशहेतव: संस्कारा:, 
केचितू कर्मजात्यायुरभोगफला: पूर्वजन्मपरम्परासझ्विता: | तेषां श्रुतानुमितानां संयमेन 
साक्षात्कारात्‌ पूर्वजातीनां ज्ञानं भवतीत्यर्थ: | जन्म*भूमिरुपदेशस्य युगादिरूपकालस्य 
मातापित्रादिरूपनिमित्तस्य चेदानीमत्रामुकपुत्रो5हमित्यनुभवजन्यानादिसंस्कार- 
विषयत्वातू संस्कारसाक्षात्कारे देशकालनिमित्तादिरूपाशेषविशिष्टानां पूर्वजन्मनामपि 
साक्षात्कारो भवतीति यावतू। अत्र भगवान्‌ जैगीषव्य उदाहरणम्‌। 

तथाहि--भगवानावट्यो जैगीषव्यं प्रत्युवाच--संस्कारसाक्षात्करणेन दशसु 
महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्त्वेन त्वया नरकतिर्यग्श्ग्रामदु:खं सम्पश्यता देव- 
मनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुखदुं:खयो: किमधिकमनुभूतमिति। अथ जैगीषव्य 
उवाच--दशस्वपि महासर्गेषु सुखदुःखयोर्मध्ये दु:खमेवाधिकमनुभूतमिति। आवट्य 
आहर्*े-किं प्रधानवशित्वमनुत्तमसुखमपि दुःखपक्ष एवं निक्षिप्तमिति। जैगीषव्य: 
प्राह--क: संदेह: विषयसुखापेक्षयैवानुत्तमं, न तु कैकल्यापेक्षया। त्रिगुणात्मकस्य 
प्रत्ययस्य हेयत्वादिति॥ १८ ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌॥ १९॥ 


कखघ -- व्याख्यास्यति, ग -- व्याख्यास्यते। 
कखघ -- भूमि:, ग -- भू: । 

कख - ग्राम०, गघ - गर्भ० | 

कखघ - आह, ग -- उवाच। 
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प्रत्ययस्येति। प्रत्ययस्य रागादिमत्या: स्वीयचित्तवृत्ते: संयमेना$ 5 श्रयादि- 
रूपाशेषविशेषै: साक्षात्कृताच्वत्तात्‌ परचित्तज्ञानं परस्य भिन्नस्य चित्तान्तरस्याप्यशेष- 
विशेषतः साक्षात्कार: संकल्पमात्रेण भवतीत्यर्थ:। केचित्तु सुखादिना लिड्रेन परस्य 
चित्तस्य संयमेन परचित्तज्ञानमिति वदन्ति। तन्न युक्तम्‌। समानविषयत्वेनैव संयमानु- 
भवयो: कार्यकारणभावे अदृष्टाश्रुतामतगोचरप्रत्यक्षे न स्यात्‌। तस्मात्‌। सजातीयसंयम- 
त्वादिनैव हेतुहेतुमद्धावो युक्त:। अतः स्वीयचित्तवृत्तिसंयमादपि तत्सम्भवे परानु- 
सरणप्रयासो व्यर्थ इति दिक्‌॥ १९॥ 

अस्यैव परचित्तज्ञानस्य विशेषमाह-- 

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌॥ २०॥ 

न चेति। तत्‌ परचित्तज्ञानं नीलविषयं पीतविषयमिति सालम्बनं नियमेन न 
भवति। तस्य परचित्तालम्बनस्य संयमविषयेण स्वचित्तेनाविषयीकरणादित्यर्थ: । 
किमनेनालम्बितमिति प्रणिधाने तु भवत्येव तस्यापि ज्ञानं प्रणिधानविशेषमाहात्म्यादिति 
संक्षेप: ॥ २० ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

कायरूपसंयमाद तदग्राह्मशक्तिस्तम्भे 
अश्लु:प्रकाशाउसम्प्रयोगेडन्तर्धानम्‌॥ २९१ ॥ 

कायेति। कायस्य यद्रूपं चाक्षुषत्वप्रयोजकमस्ति तस्मिन्‌ संयमात्तस्य रूपस्य 
तदग्राह्मशक्तिस्तम्भे परचकश्षु:संयोगयोग्यतारूपदृश्यताशक्तिप्रतिबन्धे सति चक्षु:- 
प्रकाश*संयोगे परचक्षु:किरणैरसंप्रयोगेउन्तद्धानिं योगिदेहस्याचाक्षुषत्व॑ रेयथावकाश- 
मुत्पद्यते | दिवान्धेनेव केनाप्यसौ न दृश्यत इत्यर्थ: । एतेन स्वीयशब्दादिसंयमाच्छो त्राद्य- 
5ग्राह्मत्वसिद्धिरुक्ता वेदितव्येति संक्षेप: ॥ २१॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरस्ष्टिभ्यो 
वा॥ २२॥ 
सोपक्रममिति | पूर्वजन्मकृतमिदानीं स्थितं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमञ्ञ । 


१, कखघ -- अशेष०, ग -- शेष० | 
२. कखग -- संयोगे, घ -- असंयोगे। 
३. क -- यथावकाशं, ख ग घ -- यथाकामम्‌। 


श्डद योगसिद्धान्तचन्द्रिका वि.पा.यू. २२ 


तत्र सोपक्रमं फलदानव्यापारयुक्तम्‌। निरुपक्रमं कालान्तरे फलप्रदम्‌* | तस्मिन्‌ द्विविधे 
कर्मणि कि कर्म शीघ्रविपाकं कि वा चिरविपाकमिति संयमात्‌ साक्षात्कृते- 
5परान्तर्शब्दितस्य मरणस्य ज्ञानम्‌। अमुष्मिन्‌ देशे काले चानेन प्रकारेणामुकहेतुना 
भविष्यतीत्येव॑ भवतीत्यर्थ:। प्रसड्भादशयोगिनो5प्याह--अरिष्टिभ्यो वेति। अरिष्ट 
त्रिविधम--आध्यात्मिकम्‌ू आधिभौतिकम्‌ आधिदेविक॑ च। तत्राध्यात्मिकं च 
विपरीतो5सुसंचार:, पिहितकर्णस्य नादाश्रवणादिकं च। आधिभौतिक॑ च अकस्माद्वि- 
कृतपुरुषदर्शादि। आधिदेविकम्‌ अकाण्ड एवात्रायोग्यस्वर्गादिदर्शनम्‌। उक्तानिरै 
स्कान्दे-- 

वामनासापुटे यस्य वायुर्वाति दिवानिशम्‌। 

अखण्डमेकं तस्यायुर्नश्यत्यब्दत्रयेण हि॥ 

द्वयहोरात्र त््यहोरात्र॑ रविर्वहति सन्ततम्‌॥ 

आद्व््रेकवर्ष तस्येह जीवितावधिरुच्यते ॥ 

वहेन्नासापुटयुगे दशाहानि निरन्तरम्‌। 

वायुश्चेत्‌ प्रतिसंक्रान्तिं तदा जीवेदृतुत्रयम्‌॥ 

अरुन्धतीं ध्रुवं चैव विष्णोस्त्रीणि पदानि च। 

आसम्रमृत्युर्नेक्षेतर चतुर्थ मातृमण्डलम्‌॥ 

अरुन्धती भवेजिह्वा ध्रुवो नासाग्रमुच्यते। 

विष्णो: पद भ्रूवोर्मध्यं नेत्रग्लौर्मातृमण्डलम्‌॥ 

वेत्ति नीलादिवर्णस्य कट्वम्लादिरसस्य च। 

अकस्मादन्यथाभावं षण्मासेन स मृत्युभाक्‌ ॥ 

षण्मासमृत्योर्मर्त्यस्य कण्ठोष्टरसनापुटा: । 

शुष्यन्ति सततं तद्ब॒त्‌ सजिह्लातालुपञ्ञमा: ॥ - 

रेतःकरजनेत्रान्तं नीलिमानं भजन्ति चेत्‌। 

तहिं कीनाशनगरीं षष्ठे मासि ब्रजेन्नरः ॥ 

द्रुतमारुह्म सरटस्त्रिवर्णो यस्य मस्तकम्‌। 

प्रयाति याति तस्यायु: षण्मासे परिसंक्षयम्‌॥ 


१. कखघ -- फलप्रदं, ग -- फलदम्‌। 
२. कखघ - अयोगिन:, ग -- अयोगिसाधारणम्‌। 
३. कखघ -- उक्तानि, ग -- उक्त च। 
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सुस्नातस्यापि यस्याशु हृदयं परिशुष्यति। 
चरणौ च करोौ वापि त्रिमासं तस्य जीवितम्‌॥ 
छाया प्रकम्पते यस्य देहबन्धेडपि निश्चले। 
कृतान्तदूता बध्नन्ति चतुर्थ मासि तं नरम्‌॥ 
यस्य वीर्य मल मूत्र क्षुतं सद्य: पतेदिह। 
एकथिेव भवेद्वर्ष जीवितं तस्य निश्चितम्‌॥ 
इन्द्रनीलनिभं व्योप्नि नागवृन्दं य ईक्षते। 
इतस्तत: प्रचलितं षण्मासं स तु जीवति॥ 
मतिअ्रश्येच्चलेद्वाणी धनुरेन्द्रं निरीक्षते। 

रात्रौ चन्द्रद्दयं चापि दिवा च द्वौ दिवाकरौ ॥ 
दिवा सतारकाचद्ं रात्रौ व्योमवितारकम्‌। 
युगपच्च चतुर्दिक्षु शाक्रं कोदण्डमण्डलमू॥ 
भूरुहे भूधराग्रे वा गन्धर्वनगरालयम्‌। 

दिवा पिशाचचनुृत्यं च होते पदञ्ञत्वहेतवः ॥ 
सर्वेष्वेतेषु चिह्नेणु यद्येकमभिवीक्षते। 

तदा मासावधि मृत्यु प्रतीक्षेत न चाधिकम्‌॥ 
अकर्मद्वीक्षते यस्तु पुरुष कृष्णपिड्रलम्‌। 
तस्मिन्नेव क्षणे रूपं स जीवेद्‌ वत्सरद्वयम्‌॥ 
प्रेक्ष्यते भक्ष्यते यो हि पिशाचासुरवायसै: । 
भूत: प्रेते: श्वभिर्गश्निगोमायुखरशूकरैः ॥ 
शरभे: करभे: कीरेः एयेनेरन्यैश्व जन्तुभि: । 
स्वप्ने स जीवित त्यक्त्वा वर्षान्ते यममी क्षते॥ 
गन्धपुष्पांशुकेः शोणैः स्वां तनुं भूषितां नर: । 
य पश्येत्‌ स्वपनसमये सो5पि मासांस्तु जीवति॥ 
पांशुराशिं च वलल्‍मीकं यूपं दण्डमथापि वा। 
यो5धिरोहति बै स्वप्ने स षष्ठे मासि नश्यति॥ 
रासभारूढमात्मानं तैलाभ्यक्त च मण्डितम्‌। 
नीयमानं यमाशायां यः पश्येत्‌ स च पूर्वबत्‌॥ 
स्वमौलौ स्वस्तनौ वाउपि यः पश्येत्‌ स्वप्नगो नरः। 
तृणानि शुष्ककाष्ठानि षष्ठे मासि स नश्यति ॥ 
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लोहदण्डधरं कृष्णं पुरुष कृष्णवाससम्‌। 

स्वप्ने यो5ग्रे स्थितं पश्येत्‌ स त्रीन्‌ मासान्न लड्डयेत्‌॥ 
काली कुमारी य॑ स्वप्ने बन्धीयाद्‌ बाहुपाशकै: । 
स मासेन समीक्षेत नगरीं शमनोषिताम्‌॥ 

नरो यो वानरारूढो यायात्‌ प्राचीं दिशं स्वपन्‌। 
दिने: पञ्ञदशैरेव पश्येत्‌ संयमनीं पुरीम्‌॥ 
कृपणो5पि वदान्य: स्याद्‌ वदान्य: कृपणो यदि। 
प्रकृतेर्विकृतिश्च स्यात्तदा पञ्ञत्वमृच्छति ॥ 
मार्कण्डेये-- 

अरश्मिबिम्बं सूर्य च बिम्बं सूर्याशुमालिनम्‌। 
दृष्ट्वैकादश मासांस्तु नरो वर्ष न जीवति॥ 
चअरेन्मूत्रं पुरीषं च यः स्वर्ण रजतं तथा। 
प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवितं दशमासिकम्‌॥ 

दृष्ठा प्रेतपिशाचानां गन्धर्वनगराणि च। 
सुवर्णवर्णवृक्षांश्व नव मासान्‌ स जीवति॥ 

स्थूल: कृश: कृश: स्थूलो यो5कस्मादेव जायते। 
प्रकृतेश्व निवर्तेत तस्यायुश्राष्टमासिकम्‌ ॥। 

कपोतो गृध्रकाकोलौ वायसो वापि मूर्द्ध॑नि। 
क्रव्यादो वा खगस्तिष्ठेत्‌ षण्मासायु: प्रदर्शक: ॥ 
हन्यते काकपडतक्तिभि: पांशुवर्षेण वा नर: । 
शुष्येच्च वै यस्य मर्म स्त्रानाद्वामादधस्तनम्‌॥ 
तस्यापि पञ्ञभिमसिर्विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌ । 

घृते तैले तथा55दर्शे तोये वा55प्यात्मनस्तनुम्‌ ॥ 
यः पश्येदशिरस्कां वा मासादूर्ध्क न जीवति॥ 
रक्तकृष्णाम्बरधरा गायन्ती हसती च यम्‌। 
दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सोईपि न जीवति॥ 
नग्नं क्षपणकं स्वप्ने हसमानं महाबलम्‌। 

एतं चा55वीक्ष्य वलान्तं विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌ ॥ 
आमस्तकतल यस्तु निमग्नं पड्डूसागरे। 

स्वप्ने पश्यत्यथात्मानं स सद्यो प्रियते नरः॥ 


वि.पा.यू. २२ पातज्जलयोगसूत्रवृत्ति: १४९ 


केशाड्ररांस्तथा भस्म भुजड़ं-निर्जलां नदीम्‌। 
दृष्टवा स्वप्ने दशाहानु मृत्युरेकादशे5हनि॥ 
करालैर्विकटै: कृष्णै: पुरुषेरुद्यदायुधे: । 
पाषाणैस्ताडित: स्वप्ने सद्यो मृत्युमृच्छति ॥ 
यस्य वै भुक्तमात्रस्य हृदये बाधते क्षुधा । 
जायन्ते दन्तघर्षाश्व स गतायुर्न संशय: ॥ 
दीपादिगन्धं नो वेत्ति त्रस्यत्यपि तथा निशि। 
नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्षते न स जीवति॥ 
पिधाय कर्णो निर्घोषं न श्रुणोत्यात्मसम्भवम्‌। 
नश्यते चाह्णोज्योतिर्यस्य सोडपि न जीवति॥ 
स्वप्नेउग्रिं प्रविशेद्यस्तु न च निष्क्रमते पुन: । 
जलप्रवेशादपि वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌॥ 
उष्ट्रासभयानेन य: स्वप्ने दक्षिणां दिशम्‌। 
प्रयाति तं विजानीयात्‌ सप्यो मृत्युं नरेश्वरः ॥ 
स्ववस्त्रममलं शुक्ल रक्त पश्यत्यथाउसितम्‌। 
यः पुमान्‌ मृत्युमासन्न॑ तस्यापि हि विनिर्दिशेत्‌॥ 
यैश्वा55विनीत: सततं येउस्य पूज्यतमा मता: । 
तानेवावजानाति तानेव च विनिन्दति॥ 
देवान्नार्चयते वृद्धान्‌ गुरून्‌ विप्रांश्व॒ निन्दति। 
मात्रापित्रोरहड्भरं योगिनां च महात्मनाम्‌॥ 

प्राप्ते काले तु विदुषस्तद्‌ विज्ञेयं विचक्षणै: । 
एवमादीन्यरिष्टानि ज्ञात्वा प्राज्ञो मतिं हरौ ॥ 
कुर्यात्ततो भवेत्तस्य जीवितं मुक्तिरेव वा। 
उत्क्रान्तिकाले संस्पमृत्य पुनर्योगित्वमृच्छति ॥ 
अक्षीणकर्मबन्धश्च योगवासनया तदा। 
तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुनः ॥ 
ज्ञेयान्यरिष्टानि तदा येनोत्क्रान्ती न सीदति। 
दृष्ट्वा5रिष्टे तथा योगी त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌॥ 
तत्स्वभावं तदा55लोच्य योगं युद्जीत तत्त्ववित्‌। 
ततो मृत्युभयान्मुक्तो विरहेद्दा यथासुखम्‌॥ 
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इति। अस्मादेव हेतोर्योगसिद्धिप्रस्तावेअरिष्टेभ्यो वेति कथितम्‌। उपलक्षण- 
मेतच्छायापुरुष* दर्शनस्यापि। तदर्शनप्रकारश्रोक्तस्तन्त्रे-- 
आकाश्ञे विगताःम्बुदे निशि सिते पक्षे पुनः प्रत्यहं 
*भूमावापदमाललाटफलकं होका ग्रचित्तश्चिरम्‌। 
प्रातः पृष्ठगतेरवागनिमिषं छायाड्ूलेखां चिरं 
दृष्टोर्ध्व नयनेन यत्‌ सिततर छायानरं पश्यति। 
तत्कर्णास्यकरास्यपा श्रददयाभावेक्षणेडर्का १२5श्च ७ दिकू १० 
भू १ रामाक्षि २ समा शिरो विगमतो मासांस्तु षड़्‌ जीवति॥ 
हद्रन्ध्रदृष्ठया मुनिसंख्यमासान  द्विदेहदूछ्या तु मृतिस्तदैव ॥ 
सम्पूर्णदृछ्या तु न वर्षमध्ये रोगो मृतिर्वेति वदन्ति सत्यम्‌। 
इति संक्षेप: ३ ॥ २२॥ 
चर्यायोगसाध्यां सिद्धिमाह-- 
मैत्रयादिषु बलादीनि॥ २३॥ 
मैत्रयादिष्विति। मैत्रीकरुणामुदितासु संयमाद्‌ बलानि तासां मैत्र्यादीनाम- 
वन्ध्यानि वीर्याणि भवन्ति। यैयोंगी प्राणिमात्रस्य सुखकर: सुहृद्धवति। स्वस्य परस्य वा 
परेषु मैत्रयाद्यर्थ प्रयत्तनिरपेक्षो भवतीति यावत्‌। एवं करुणादिष्वपि बोध्यम्‌॥ २३॥ 
लक्ष्ययोगसाध्यं सिद्धियोगमाह-- 
बलेषु हस्तिबलादीनि॥ २४॥ 
बलेष्विति। हस्त्यादिबलेषु संयमात्‌ तानि बलानि योगिन: प्रादुर्भवन्ति | योग- 
जधर्मस्याचिन्त्यप्रभावत्वाच्चेति भाव: ॥ २४ ॥ 
शिवयोगसाध्यं सिद्धियोगमाह-- 
प्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकष्टज्ञानम्‌॥ २५॥ 
प्रवृत्तीति। प्रवृत्तिज्योतिष्मती प्रागुक्ता। तस्यां दृढ़ायां य आलोक: 
सात्त्विकप्रकाशप्रसरो बुद्धेस्तस्य न्यासाद्‌ विषयेषु योजनात्‌ क: कीदृश: क्ल कदेत्यादि- 
प्रतिसन्धानरूपात्‌ सूक्ष्मस्य परमाण्वादेव्यवहितस्य निध्यादेवविप्रकृष्टस्य मेर्वन्तर्वर्त्तिनो 
१. कखघ - दर्शनस्य, ग -- दर्शनादे: | 
२. कखघ - भूमौ, ग -- नाभे: | 
३. कखघ -- संक्षेपः, ग -- शिवम्‌। 
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रसायनादेल्ञनमुत्पद्यते। यथा चक्षुन्यासेन घटादीनामपरोक्ष॑ भवति तद्गदित्यर्थ:। एतेन 
श्रुतिषूक्तमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं व्याख्यातम्‌। आत्मविषयकसंयमे सिंद्धे सर्वेष्वन्येषु 
संयमापेक्षा नास्ति। तत्र तत्र संयमं विनेव आत्मसंयममाहात्म्यांदेव सर्वेषां भानोत्पत्ते: । 
ननु को<यमात्मन्युत्कर्षो, यत्संयमेन सर्वेषामेव ज्ञानमिति चेच्छुणु। जीवस्य स्वामित्व॑ 
परमेश्वरस्य च *कारणत्वमुत्कर्ष:। कारणता चास्योपष्टम्भकत्वेन | यथा पृथिवीं प्रति 
जलस्य। प्रकृते चोपष्टम्भकत्वं 'सा॒क्षित्वप्रेरकत्वादिरूपं कारणत्वमेवाश्रित्य श्रुतिषु 
मृदादिदृष्टान्ता एकविज्ञाने दर्शिता: | तत्रापि संयमबलेनेव मृदादिज्ञानात्‌ सर्वतत्कार्या- 
परोक्षसम्भवाद्‌ मृद्ठिकारत्वेन ज्ञानं तु नोत्कर्षाधायकमिति संक्षेप: ॥ २५॥ 

संयमान्तरस्य सिद्धिमाह-- 

भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌॥। २६ ॥ 

भुवनेति। सूर्य ब्रह्मलोकमार्गभूते सूर्यमण्डलान्तश्छिद्ररूपे द्वारे संयमात्‌ 
३ेकथितप्रकारात्‌ साक्षात्कृते सति भुवनज्ञानं भूर्भुव:स्वर्महर्जनस्तप:सत्यम्‌। अतलं 
वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालं चेति चतुर्दशभुवनानां साक्षात्कारो 
भवतीत्यर्थ: | भुवनविस्तारों वर्णित: पुराणेषु यथा-- 

भूरादिसत्यान्तान्युपरितनानि, अतलादिपातालान्तान्यधस्तनानि। तत्रोपरितनानां 
सर्वेषामधस्थानं भूमि:। जम्बूप्लक्षशाल्मलिकुशक्रौद्शशाकपुष्कराख्यै: सप्तद्वपैर्युक्तो 
भूलोंको मेसुपृष्ठपर्यनत॑ यस्य चतुराशीति*योजनोच्छायो मूर्ध्नि द्वात्रिशत्सहस्न- 
योजनविस्तारों मूले घोडशसाहस्त्नरयोजनविस्तार: सुमेरुर्मध्ये सौवर्ण: पर्वतराज: | तस्य 
पूर्वादिप्रदक्षिणक्रमेण राजतबैदूर्यस्फटिकहेममणिमयानि श्र्‌ड्भराणि। दक्षिणपार्श चास्य 
जम्बूनामा वृक्षो यन्नाम्नायं लवणोदधिवेष्टितो भूमिभागो जम्बूहीपनामा भवति। तस्य 
सुमेरो: सूर्यण निरन्तर प्रदक्षिणीकरणादवच्छेदभेदेन रात्रिन्दिवं लग्नमिव वर्तते । तथा तस्य 
मेरोरुत्तरदिशि नीलश्चेतश्ड्रवन्तर्त्रय: पर्वता: प्रत्येक द्विसह्नयोजनविस्तारा: । तत्र नीले 
वैदूर्यमये ब्रह्मर्षय:। श्वेत राजतमये देवासुरा: श्रृड़वति हेमरत्नादिमये देवा एव 
सुरललनाभि: सह निवसन्ति। तेषां पर्वतानामवकाशेषु रमणक हिरण्मयम्‌ उत्तरा: कुरव 
इति त्रीणि वर्षाणि प्रत्येक नवयोजनसहस््रविस्ताराणि सन्ति। तत्रोत्तरकुरुषु सर्व- 


कगघ - कारणत्वं, ख -- करणत्वम्‌। 
कखग -- साक्षित्व०, घ-- साक्षि० | 
कखघ - कथित०, ग -- उक्त० | 

क खघ -- योजन०, ग -- सहस्त्रयोजन० | 
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कामफला वृक्षा: मणिमयी सुखस्पर्शा' काञ्ननमयवालुका'वती भूमि: देवलोकच्युता 
देवकल्पास्त्रयोदशसहस्रवर्षायुष: सुरललनाकल्पाभि: सह विहरन्ति हिरण्मये यक्षानुगा 
मायाबला: सदोत्सवमानसा: प्रियदर्शना एकादशरैसहस्नायुषो हिरण्मय्यां स्वानु- 
रूपाभिरललनाभि: सह विहरन्ति। रमणके सत्कर्मपुझोपार्जितविग्रहा: श्रुताभिजन- 
सम्पन्ना: सुप्रियदर्शना निः:सपत्ना दशवर्षसहस्रायुषो मानवा नानाभोगैर्विहरन्ति। एवं 
मेरो: पूर्वदिशि माल्यवान्‌ पर्वतस्तमेव सीमानं कृत्वा समुद्रपर्यन्तं भद्राश्चे“नामका 
देशास्तन्नामकमेवैक॑ वर्षम्‌। तत्र माल्यवति बालखिल्यादिप्रभृतयो मुनीन्द्रा: 
सिद्धाश्वो्ध्वरतस्का अहरह: सूर्यस्याभिमुखं गच्छन्तो निवसन्ति। भद्राश्वे महाबला- 
स्तेजसा सम्मन्ना: श्वेता: पुरुषा दशवर्षसहस्नायुषो नृत्यगीतवादित्रकुशलाभि: कुसुम- 
वर्णाभिश्वन्द्रप्रभाभिश्व ललनाभि: सह सिद्धचारणसेविते विशालवनादौ विहरन्ति। एवं 
मेरो: पश्चिमदिशि गन्धमादन: पर्वतस्तमेव सीमानं कृत्वा केतुमालनामका देशास्तन्ना- 
मकमेवैकं वर्षमू्‌। तत्र गन्धमादने सानुगो यक्षराज: कुबेरो3नुदिनं सुरललनाभि: सह 
हासगानादिना विहरति। केतुमाले सुवर्णवर्णाउउभा अनामया वीतशोका 
दशवर्षसहस्नायुष: स्वकर्मणा तत्र जातविग्रहा मानवा अप्सरोपमाभिर्ललनाभि: सह 
विहरन्ति। एवं तस्य मेरोर्दक्षिणदिशि निषेधहेमकूटहिमशैलाख्नय: पर्वता: प्रत्येक- 
द्विसहस्नयोजनविस्तारा: | तत्र निषधे सर्पनागगन्धर्वप्रभुत॒यो निवसन्ति। तेषां पर्वता- 
नामवकाशेषु हरिवर्ष किम्पुरुषं॑ भारतमिति त्रीणि वर्षाणि प्रत्येके नवयोजन- 
सहस्रविस्ताराणि सन्ति। तत्र हरिवर्ष प्रह्मादानुयायिनो दैत्यदानवा: श्रीनृसिंहादिना 
विविधानन्दाननुभवन्तो निवसन्ति। किंपुरुषे किम्पुरुषगन्धर्वादिभि: सह हनुमत्प्रभृतयो 
नानापुराणेतिहासादिभि: श्रीरामं गायन्तो दिव्योद्याननद्यादिषु विहरन्ति। भारते वर्षे 
स्वर्गनरकमोक्षाधिकारिणो मनुष्या विविधजातिभेदभिन्ना गड्भगयमुनासरस्वतीसरयू- 
नर्मदागोदावरीकावेरीमहानदीगण्डकीपयोह्ादिनीजलपानस्त्रानादिनात्मग: कृतकृत्यतां 
सम्पादयन्तोी. विन्ध्यचित्रकूटफालझरकामगिरिगोवर्धनरैवतकमलयश्रीशैलसहाद्रिषु 
भगवद्धक्त्या5 5नन्दानुभवेन कैवल्यपदमपि तृणीकुर्वन्त: .सञझ्जरन्ति महापुरुषा:। एवं 
विविधदुराशया: कामक्रोधलोभहिंसासूयामदमात्सर्यादिभिरात्मनो वक्ष्यमाणाउनेक- 


क ख घ -- सुखस्पर्शा उपलभ्यते, ग -- सुखस्पर्शा नोपलभ्यते। 
कखग -- बती०, घ -- मती० | 

कखग -- सहस्त्र०, घ -- सहस्त्रवर्ष० | 

कखघ -- नामका देशास्तन्नामकमेवैक॑ वर्ष, ग -- नामकं वर्षम्‌। 
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नरकभागितां सम्पादयन्तो दुरात्मान:' कुललनाभि: क्षणभज्जुराभि: सह विहरन्ति 
वाज्छन्ति च। तेषां मोक्षो दुर्लभ:। तस्माद्धारतं वर्ष श्रेष्ठठमं वर्णयन्ति 
धर्माधर्मव्यवस्थाया: सत्त्वादिति दिक्‌। 
सुमेरोरधो भागे5ष्टादशसहसत्रयोजनविस्तृतं नवममिलावृतं वर्षम्‌। तत्र च भवा- 
नीनाथा: सत्रीगणा एवं विहरन्ति। तत्र च भोग: पूर्ण: । चतुर्दिशं मेरोरवष्टम्भगिरिषु मन्दर- 
मेरुमन्दरसुपार्श्कुमुदाख्येषु पयोमदिक्षुरसमिष्टजलहृदान्वितेषु नन्दनचैत्ररथवैश्राजक- 
सर्वतोभद्राद्यपवनशोभितेषु वर्तमानविविधानेकवृक्षफललाभादिना '"सुखमरैनुभवन्ति। 
मेरो: पूर्वेण जठरदेवकूटो, पश्चिमत: पवनपारियात्रौ, दक्षिणेन कैलासकरवीरौ, उत्तर- 
तर्त्रिश्वुड्रमकरौ। अष्टभिरेतै: परिस्तृतो5ग्रिरिव परितश्चकास्ति काझ्नगिरिमेरु:। तस्य 
शिरसि मनोवत्यमरावती तेजोवती संयमिनी कृष्णा अड़ना श्रद्धावती महोदया यशोमती 
चेति नवपुर: | तत्र मध्यत उपक्लुप्ता भगवत: पुरी समचतुरख्रायां शातकोम्भी वदन्ति। 
अन्यानि ब्रह्मेन्द्रादिदिक्पालानां पुराणि। तत्र भगवतो विष्णोस्त्रिविक्रमस्य पराक्रमाद्‌ 
ब्रह्माण्ड भित्वा नि:सृता: भगवच्चरणपड्डजावनेजनेनारुणकिञ्लल्कोपरझिताखिल- 
जगदघमलापहोपस्पर्शना5मला गड्ा भगवती स्वयं सीता5लकननदा वश्चुभद्रेति चतुर्द्ध 
भिद्यमाना चतुर्दिशमभिस्पन्दती सागरं नदीपतिमभिनिविशति। तत्र॑ सीता प्राच्यां, वंक्षु: 
प्रतीच्यां, भद्रा उत्तरस्यामू, अलकनन्दा भारते वर्ष हेमकूटादिमार्गेणागतां जगत्‌ पवित्र- 
* यति। यस्या नामग्रहणयात्रादर्शनस्पर्शनप्रवेशमज्जना म्बुपानादिभि: श्रवणमननध्यान- 
विधुरा विविधविषयानुशया दुरात्मानोडपि मोक्षभाजो भवन्ति। तदेवं॑ सुमेरुमादाय 
जम्बूद्दीपाख्यं स्थानं शतसहस्नमितम्‌। तत: सुमेरोश्वतुर्दिक्षु पञ्चाशद्योजनसहस्रेण परि- 
संख्यातम्‌। तत्र जम्बूद्वीप: पार्श्रद्रयमादाय द्विगुणेन लवणोदधिना वेष्टित: । ततो द्विगुण: 
प्लक्षाख्यो द्वीप: । तत्र शिवं बयसं सुभद्रं शान्तं क्षेमम्‌ अमृतम्‌ अभयमिति वर्षाणि। तेषु 
मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ सुपर्णो हिरण्यष्टीवो मेघमाल इति शैला: । अरु- 
णानृम्णाड्रिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरेत्येता नद्य: | यासां जलोपस्पर्शेन 
निवृत्त*कल्मषा: सहस्रायुषो बहुप्रजा: सन्त: सूर्यमनुदिनं भजन्ते। स च ५पार्श्रद्वय- 


क खघ - दुरात्मान:, ग -- दुरात्मन: | 
कखघ -- सुखं उपलभ्यते, ग -- सुखं नोपलभ्यते। 

कखघ -- अनुभवन्ति, ग -- भवति। 

क खघ - अम्बुपानादिभि:, ग -- अम्बुपाननामाड्डलिपिधारणादिभि: | 
५. कखघ - कल्मषा:, ग -- मलाः। 

. कखघ - पार्श्रद्वय० उपलभ्यते, ग -- पार्श्रद्वय० नोपलभ्यते। 
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स्वद्विगुणेन सुरोदधिनावृत: | तत्रापि सुरोचनं* सौमनस्यं रमणकं देववर्ष पारिभद्रम्‌ 
आप्यायनम्‌ अविज्ञातमिति सर्ववर्षाणि। शैलाश्व स्वरस:'* शतश्रुद्भो वामदेव: कुन्दः 
कुमुद: पुष्पवर्ष:. सहस्रस्तुतिरिति सप्तैव। नद्यश्व॒ अनुमति: सिनीवाली सरस्वती 
कुरुरजनी नन्दा राकेति सप्त। तासां जलोपस्पर्शेन पुरुषा: उक्तवीर्या: सोममनुदिनं 
भजन्ते। शाल्मलादू द्विगुण: कुशद्वीपो घृतोदधिना पार्श्रद्रयमादाय स्वद्ठिगुणेन वेष्टित: । 
तत्रापि वसुवसुदानदृढरुचिनाभिगुप्तसत्यरैकृतविविक्तनाभदेवाख्यानि वर्षाणि सप्तैव। 
शैलाश्व चक्रश्वतुश्र॒ज्र: कपिल श्वित्र:कूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविण इति सप्त। नद्यश्व 
घृतकुल्या रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति सप्त। यासां 
जलैस्तथावीर्यसस्तृप्ताश्व भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं यजन्ते। कुशात्‌" क्रौद्धद्वीपो द्विगुणः 
पार्श्द्वयमादाय स्वद्विगुणेन क्षीरोदधिना वेष्टित: । तत्रापि आमो मधुरुहो मेषपृष्ठ: सुधामा 
भ्राजिप्टो लोहितार्णो वनस्पतिरिति वर्षाणि सप्तैव। शैलाश्व शुक्रो वर्द्धणानो भोजन 
उपबर्हणो नन्दो नन्दन: सर्वतोभद्रमिति सप्त । नद्यश्न अभया अमृतौघा अर्वका तीर्थव॒ती 
_रूपवती पवित्रवती 'शुक्लीति सप्तैव | यासां जलैरुक्तवीर्या: पुरुषा: वरुणमेव भजन्ते*। 
क्रौद्धट्वीपाद्‌ द्विगुण: शाकद्ठीप: पार्श्रद्यमादाय दधिमण्डो दधिना परीतस्तत्रापि 
पुरोजबमनोजवपवमानधूम्रानीकचित्ररेफबहुरूपविश्वधारानामभि: प्रसिद्धानि वर्षाणि 
सप्तेव | शैलाश्व ईशान उरुश्वड़्ी बलभद्र: शतकेशर: सहस्नस्नोतो देवपालो महानस इति 
सप्तैव। नद्यश्व॒ अनघा आयुर्दा उभयस्पृष्टिपपराजिता पञ्चनदी सहस्स्तुतिर्निजधृतिः 
सप्तेव। तद्वर्षपुरुषा ऋतत्रतसत्यब्रतदानब्रतानुब्रतनामान: प्राणं समाधिना यजन्ते। 
शाकद्ठीपात्‌ द्विगुण: पुष्करद्वीप: पार्श्व्वयमादाय द्विगुणेन स्वादूदकेन परीत: । तस्मिन्‌ द्वीपे 
मानसोत्तर“नामक  एवाचलोअ<युतयोजनोच्छायायामो$र्वाचीनपराचीनवर्षयोर्मर्यादा- 
भूतस्तिष्ठति। यंस्मिन्‌ चतसृषु दिक्षु चत्वारि पुराण लोकपालानामिद्धादीनाम्‌। 





क ख -- सुरोचनम्‌, ग घ -- सुरोवनम्‌। 

“क - स्वरसः, ख ग घ -- सुरसः | 

कख - कृत०, ग घ -- ब्रत० | 

कख - चित्र:कूटः, गघ -- चित्रकूट: । 

५. कख - कुशात्‌ू ग घ -- कुशद्वीपातू। 

कखघ - शुक्ला, ग -- शुक्ली। 

कख - भजन्ते, गघ -- यजन्ते। 

८. कख - नामकः, ग -- नामैकः, घ -- नामकैक: | 
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*तदुपरिष्टात्‌ सूर्यरथस्य मेरुपरिभ्रमत: संवत्सरात्मक॑ चक्र देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति। 
तत्रत्या भगवन्तं ब्रह्माणं कर्मणा भजन्ते* । एतेषु द्वीपेषु गेसहजसिद्धा: सन्ति। क्षीरोदात्‌ 
परत: सप्तलक्षोत्तरा सार्द्धकोटिपरिमिता भू: । तत्रापि लोका: सन्ति। अनन्तरं लोका- 
लोकपर्वत: | तदुपरि दिक्पालगजा: सन्ति। ततो बहिरुवरिता काञ्ननमयलौकिकी- 
देवक्रीडाभूमि: | सेयं बसुमती भूमि: सर्वापि पद्चाशद्योजनकोटिपरिमिता आवरणेन 
शतकोटिविस्तृता अण्डस्य मध्ये संक्षिप्ता। भूलोकस्य सर्वाधस्तात्‌ पातालं तत्र 
वासुकिप्रभृतयो नागाधिपतय: सपरिवारा निवसन्ति। तदुपरि रसातलमू। तत्र 
दैतेयदानवनिवातकवचप्रभुतयो निवसन्ति। तदुपरि महातलमू। तत्र तक्षकप्रभृतयो 
निवसन्ति | तदुपरि तलातलम्‌ू। तत्र मयो मायावी तदनुगाश्व तिष्ठन्ति। तदुपरि सुतलम्‌। 
तंत्र भगवता स्वीयत्वेनानुगृहीतो बलिरात्मनिवेदी परमभागवत: सगणपस्तिष्ठति। तदुपरि 
वितलम्‌। तत्र हाटकेश्वरो भवान्या सह मिथुनीभूय विहरति। यत: प्रवृत्ता हाटकी नाम 
नदी। एवं तत्र तदीया भूतप्रेतपिशाचापस्मारबत्रह्मराक्षसकूष्माण्डविनायकादयो निवसन्ति। 
तदुपरि अतलमू। यत्र मयपुत्रादयोइसुरा निवसन्ति। तत्रं ते सप्तपाताललोका: 
स्वर्गादप्यधिक*सुखसाधना: । एतेषामुपरि जलावरण: । 

तदुपरि भूमेरधस्ताद्‌ विविधदु:खमयास्तामिस्रान्धतामिस्नरौरवकुम्भीपाक*मू- 
लाऊसिपत्रवनसूकरमुखा5न्धकूपक्रिमिभोजनमदशतप्रभूमिवज़्कण्टकशाल्मलीवैतरणी- 
पयोदप्राणपोधविशसनलालाभक्षणसारमेयोदनमदीचिरयपानक्षारकर्दमरक्षोगणभोजन- 
शूलप्रोतदन्दशूकावटनिरोधनपर्याव॑र््तनसूचिमुखप्रभृतयो नरका: सन्ति। तेषु च परवित्त- 
कलत्रापहारकपरवश्जकभूतद्रोहकुटुम्बादिपोषकदेहम्भरपशुपक्षिप्राणपीडकपितृगुर्वादि- 
विद्वेषकपाखण्डधर्मपोषकवृथादण्डप्रदाविवेकिमत्कुणाभिघातकस्वयमेवमिष्टान्न भुजो 
बलात्कारेण परस्वा5पहारकपरवधूरतधर्मनाशकवृषलीपतिमृगयासक्तदाम्भिकयाज्ञिक- 
सवर्णभार्यागामिगरदाग्रिदमिथ्यावादिसुरापायिविद्यादिमद्*द्वेषिभूतोद्ेजकातिथिविद्वेषक- 
कृपणपिशुनगणिकागामिविपरीतधर्माचारिधर्मानभिरुचिप्रभुतयो नानाविधयातनाभिर्या- 


कख - तत्‌, गघ -- यत्‌। 
कखघ - भजन्ते, ग -- यजन्ते। 

क - सहसिद्धा:ः, ख गघ -- सहजसिद्धा: । 
कखग -- तत्र ते, घ -- त एते। 

क ख घ -- सुखसाधना:, ग -- सुखाः । 

क -- मूल० ख गघ -- कालसूत्र० । 
कखघ - द्वेषि०, ग -- द्वेष० । 
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त्यमाना हाहेति रुदन्तो वसन्ति। तदुपरि इयं वर्णिता भूमि: । एतस्या उपर्यन्तरिक्षाउपर- 
पर्यायो भुवर्लोक: | तत्र ग्रहनक्षत्रतारका ज्योतिष्चक्रे निबद्धा: सञ्जरन्ति | 
ननु मेरोरुपरि भुवर्लोक: । तत्र ज्योतिश्चक्रं भ्रमतीति न युक्तम्‌। तथा सति मेरुणा 
ज्योतिश्चक्रावरणासम्भवादवच्छेदभेदेन रात्रिन्दिनभेदेन व्यवस्था न स्यादिति चेन्न। वृक्षे- 
णेव पार्श्ान्तरेण मेरोरेकपार्श्वस्थसूर्यदिव्यवधानसम्भवेन रात्रिन्दिनव्यवस्थाया उपपत्ते: | 
तदुपरि स्वरलोको माहेन्द्रापरपर्याय: | तत्र षड़ देवनिकाया: त्रिदशा:। अग्नरि- 
ष्वात्ता: याम्या: तुषिता: अपरिनिर्मितवशवर्त्तिन: परिनिर्मितवशवर्त्तिनश्वेति सर्वे 
संकल्प-सिद्धा: । अणिमदैश्वर्योपपन्ना: स्वेच्छोपात्तविग्रहा: कल्पायुष: कामलम्पटा 
निवसन्ति। तदुपरि महलेंकि प्राजापत्या देवसमूहा: कुमुदा ऋभवा: प्रतर्दना अजनाभा 
अमिताभा' इति पद्जविधा इत्येते महाभूतवशिनो ध्यानाहारा: कल्पसहस््रायुषो 
निवसन्ति। तदुपरि जनलोक:। तत्र भूतेन्द्रियवशिनो ब्रह्मपुरोहिता: ब्रह्मकायिका: 
ब्रह्ममहाकायिका अमरा इत्येते चतुर्विधा द्विगुणद्विगुणोत्तरोत्तरायुषो निवसन्ति। तदुपरि 
तपोलोक:। तत्राहंकारवशिनस्त्रविधा देवनिकाया: अभास्वरा महाभास्वरा: 
सत्यमहाभास्वरा इत्येते देवसमूहा द्विगुणद्विगुणोत्तरायुष: स्वेच्छया स्वपरान्य- 
परस्योपान्तचित्ता ऊध्वरितसो निवसन्ति गच्छन्ति च। तदुपरि सत्यलोक:। तत्राकृत- 
गृहनिर्माणा आत्मारामा: प्रधानवशिनो यावत्सर्गायुषो5च्युता: शुद्धनिवासा: सत्याभा: 
संज्ञासंज्ञिनश्च क्रमेण सवितर्कसविचारानन्दास्मितायोगिन उपर्युपरि निवसन्ति गच्छन्ति 
च परमहंसास्तल्लोकवासिन: परोक्षविद्वांस: प्रणवाद्युपासकाश्च | ते च तत्र गतास्ततः 
पुनर्नावर्त्तन्ते। किन्तु तेनेव *सहाधिकारा: सन्‍्तो मुच्यन्ते। 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: संन्यासयोगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा: | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे॥ 
इत्यादिश्रुतेस्तदेतत्सर्व॑ ब्रह्माण्डमध्ये संक्षिप्त ब्रह्माण्ड च प्रधानस्यारै5वयवो 
यथाकाशे खटद्योत: । तदुक्त विष्णुपुराणे प्रकृतिं प्रकृत्य-- 
अण्डानान्तु सहस्त्राणां सहस्त्राण्ययुतानि च। 
ईंदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि चेति॥ 
एतद्बहिश्व॒ प्रकृत्यावरणम्‌। तत्र भवप्रत्यया असंप्रज्ञातयोगिनो निवसन्ति। 
उपायप्रत्ययास्तु कैवल्यपदे तिष्ठन्ति। 


१. क -- अमिताभा:, ख घ -- प्रमिताभा:, ग -- प्रचिताभा:। 
२. कख - सहाधिकारा: सन्तः, ग -- सहाधिकारां ते, घ -- सहाधिकारां तेषु। 
३. कखग - अवयव:, प्र -- अणुरवयव: । 


वि.पा.सू. २६ पातझ्जललयोगसूत्रवृत्ति: श्५७ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 

अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यशः ॥ 

तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन:। 

इत्यादि वदता भगवतोपायप्रत्यया$संप्रज्ञातयोगजप्रमाया एवं कैवल्यहेतुत्व- 
ज्ञापनादिति संक्षेप: । ज्योतिष्शास्त्रे तु पाद्चभौतिको वर्ततुल: कन्दुकाकारश्वन्द्रबुधशुक्र- 
सूर्यमड़लबृहस्पतिशनिनक्षत्रकक्षावृतैर्वृत: समन्‍्ताद्देवमनुष्यदैत्यै: समेत: पर्वताराम- 
ग्रामचैत्यचये: केसरै: कुसुम इव चितो नान्याधार: स्वशक्त्यैव पद्चसहस्नरयोजनपरिमित 
आकर्षणशक्तिमान्‌ भूपिण्ड आकांशे नियतं तिष्ठति। आकाशे एव वर्त्तमानो भूपिण्डो 
निरन्तरमधो यातीति बौद्धा: | तन्न ऊर्ध्वक्षिप्तशरादे्भुप्राप्त्यनापत्तिप्रसड्रात्‌। न च भूमे- 
मन्दा शरादेश्व शीघ्रा गतिरिति वाच्यम्‌। गुरो: शीघ्र*पतनस्य लघोर्मन्दपतनस्यानुभव- 
सिद्धत्वातू। 

ननु भू: सर्वैरपि समैवानुभूयते न कन्दुकाकारेति चेन्न। कन्दुके पिपीलिकादेरे- 
वाल्पकायानां साम्यभ्रमसम्भवातू। भूसाम्ये देवानामिव मनुष्याणामपि सूर्यदर्शनापत्ति: । 
स्वर्णमयमेरुप्रतिबिम्बितसूर्येण रात्रिविलोपापत्ति: | उत्तराया: प्राचीव्यवहारापत्तिश्वेत्या- 
दयो दोषा आकरे एवोद्धाविता: । अत्र भूगोलस्योत्तरार्द्ध जम्बूद्वीप: । 

तत्र भूमध्ये लड्ढा दक्षिणे, पूर्व यमकोटि:, पश्चिमे रोमक:, अध: 'सिद्धपुरमिति 
पुरचतुष्टयम्‌। तेषामुत्तरे मेरुरदक्षिणे वडवानल: | तेषु पुरेषु लड्ढायांरे उत्तरतो हिमवान्‌ 
गिरि:। तन्मध्ये भारतखण्ड:। तदुत्तरे हेमकूट:। तन्मध्ये किन्नरखण्ड: | तस्योपरि 
निषधस्तन्मध्ये हरिखण्ड: | एवं सिद्धपुरादुरतत्तर: श्रृड़वान्‌ पर्वत: | तन्‍्मध्ये कुरुखण्डः 
तत: श्वेतगिरि: | तन्मध्ये हिरण्मय: खण्ड: | ततो नीलगिरि: । तन्मध्ये "रम्यखण्ड इति। 
अथ यमकोटेरुत्तरतो माल्यवान्‌ गिरि:। निषधनीलपर्यन्तदैर््यस्तस्य जलधेश्व मध्ये 
भद्राश्खण्ड: । एवं *रामकादुत्तरतो गन्धमादन: । तस्य जलधेश्व मध्ये केतुमाल: खण्ड: | 
एवं निषधनीलमाल्यवद्गन्धमादनैरावृतमिलाबृतं नाम *भवखण्डम्‌। सा स्वर्गभूमि: | 


क खघ -- पतनस्य, ग -- पातस्य | 

कखघ -- सिद्धपुरमिति पुरचतुष्टयं, ग -- सिद्धपुरचतुष्टयम्‌। 
कगघ -- लड्ढायां, ख -- लड्ढलाया: 

कख - उत्तर;, गघ -- उत्तरत: | 

क खघ -- रम्य०, ग-- रम्यक० | 

क खघ -- रामकातू, ग -- रोमकात्‌। 

क ख -- भव०, ग घ -- नवमम्‌। 
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तत्र मेर: कनकरत्नमय: । तस्य शिखरत्रयम्‌। तेषु ब्रह्मविष्णुशिवपुराणि । शिखराणामध- 
स्तादिन्द्राद्यप्टलोकपालानां पुराणि। मेरो: पूर्व मन्दरगिरां कदम्बः केतुवृक्षश्चेत्रर्थं 
वनमरुणोदं सर: | दक्षिणगन्धशैलगिरौ जम्बूकेतुवृक्ष: ननन्‍्दनं वनं मानसं सर: | पश्चिमे 
विपुलशैले केतुवृक्षो वटो धृतिवनं महाहृदं सर: । उत्तरे सुपार्शशैले पिप्पल: केतुवृक्षो 
वैश्राजं वनं मानस सर: । मेरी विष्णुपदात्पतिता गड़ा च *चतुर्मिर्नामभिश्चतुर्धा याति। तत्र 
सीताख्या भद्राश्रमू, अलकनन्दा भारतं, चश्षु: केतुमालं, भद्रा चोत्तरान्‌ कुरून्‌ 
अखिलपावनाय याति। ऐन्द्र:, कसेरु:, ताम्रपर्ण:, गभस्तिमानू, कुमारिकाखण्ड:, नागः, 
सौम्य:, हिमवारण:, गान्धर्व इति *भारतखण्डेडपि नवखण्डा: | तत्र वर्णाश्रमव्यवस्था 
कुमारिकाखण्ड एव माहेन्द्रशुक्तिप्रलयर्क्षकपारियात्रसह्यविन्ध्य इति सप्तकुलाइचला: । 
भारतवर्षस्य लड्ढासमीपे कुमारिकाखण्डो इति भूलेकस्तस्मादुत्ते भुवर्लोक:। मेरु: 
स्वर्लोकस्तत्रैवोत्तरोत्तरं महर्जनस्तप:सत्यमित्युत्तरार्द्धव्यवस्था | पूर्वाद्धे च क्षारोदधेर्दक्षिणे 
शाकटद्ठीप:। ततो दुग्धसिन्धुर्यस्माद्रत्नानि। तत: शाल्मलीद्वीपस्ततो दधिसिन्धुस्ततः 
कुशद्वीपस्ततो घृतसिन्धुस्तत: क्रौद्धद्वीपस्तत इश्लुर्ससिन्धुस्ततो गोमेदद्वीपस्ततो मद्य- 
सिन्धुस्तत: पुष्करद्वीपस्तत: स्वादूदकसिन्धुस्तदन्तर्वडवानलस्तन्निकटे नरकाणि पृथि- 
वीपुटानि सप्त पातालानीति भुवनसंस्था। सा पुराणविरद्धेत्यत्र केचित्‌। ग्रहचारादेज्यो- 
तिःशारूरीत्यैवानुभवात्‌ पुराणमहत्त्वमुपासनापरम्‌। कोटिशब्दस्य नानार्थत्वाच्छतवाच- 
कत्वं वेति समादधुरिति दिकू॥ २६॥ 

पुराणमतेर संयमान्तरस्य सिद्धिमाह-- 

अन्द्रे ताराव्यूहज्ञानमू्‌॥ २७॥ 

चन्द्र इति। चन्द्रे संयमात्‌ ताराणां नक्षत्रादिज्योतिषां यो व्यूह: सन्निवेश- 
विशेषस्तस्य ॒साक्षात्कारो भवतीत्य॑र्थ:। सूर्यस्य नक्षत्राद्यभिभावकत्वात्तत्संयमात्‌ 
साक्षात्कारकाले नक्षत्रादिज्ञानं कठिनमिति मत्वा पृथगुपाय: कथित: ४ ॥ २७॥ 

नक्षत्रादिज्ञाफजलमाह-- 

श्रुते तदगतिज्ञानम्‌॥ २८ ॥ 
ध्रुव इति। तारादि“"रूपज्ञानानन्तरं ध्रुवे निश्चले ज्योतिषां प्रधाने संयमात्‌ तासां 


क ख -- चतुर्मि्नामभिश्चतुर्धा याति उपलभ्यते, ग घ -- चतुर्भि:....याति नोपलभ्यते। 


क ख -- भारत०, ग घ -- भरत०। 

क ख -- पुराणमते उपलभ्यते, ग घ -- पुराणमते नोपलभ्यते। 
क खघ - कथितः, ग -- उक्त: | 

कखघ - रूप०, ग -- स्वरूप० । 
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ताराणां या गति: प्रत्येके 'नियतकाला नियतदेशा च तस्याम्‌। इयं तारा अयं ग्रह 
रेइयतिकाले>मुकराशिं यास्यति इत्यादिसाक्षात्कारो भवतीत्यर्थ: ॥ २८॥ 
बाह्मसिद्धीरुक्त्वान्त:सिद्धीराह-- 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌॥ २९॥ 

नाभीति। शरीरमध्यवर्तिनाभिकन्दरूपं चक्र कदलीमूलवदादावुत्पन्नं यतः 
शाखापललवादिवच्छिर:पादा5 5दिकमवयवजातम्‌ ऊर्ध्वमधश्चाविर्भवति। तस्मिन्नाभि- 
चक्रे संयमात्‌ साक्षात्कृते सतिं कायस्थं पदार्थरैसमूहं रसमलधातुनाडीजीवानामवस्थानं 
सझ्ारं च जानाति। एतस्मिन्‌ ज्ञाते जीवस्य देहान्तरे प्रवेशमपि जानातीत्यर्थ: ॥ २९॥ 

संयमान्तरस्य सिद्धिमाह-- 

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: ॥ ३०॥ 

'कण्ठेति। जिह्ाया अधस्ताज्जह्ातन्तु: | ततो5 धस्तात्‌ कण्ठ: | कण्ठादधस्तातू 
कूप इव कूप: “पुर:पर्यन्तं कृपाकारश्छिद्रमू। तत्र संयमादशेषविशेषत: साक्षात्कृते सति 
क्षुत्पिपासानिवृत्तिर्भवतीत्यर्थ: ॥ ३० ॥ 

संयमान्तरस्य सिद्धिमाह-- 

कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌॥ ३१॥ 

कूर्मेति। कण्ठकूपस्याधस्ताद्‌ उरसि कुण्डलितसर्प इब" स्थिततया कूर्माकारं 
हृदयपुण्डरीकाख्यं नाडीचक्रं कूर्मनाडीशब्दाभिधेयम्‌। तस्मिन्‌ूसंयमाच्वित्तस्य 
स्थैर्यमचापल्यं सिद्धयतीत्यर्थ: | 

यदिदं ब्रह्मपुरं दहरं पुण्डरीक वेश्म। 

इति श्रुत्या ब्रह्मवेश्मत्वेन प्रतिपादिते तस्मिन्‌ प्रविष्टचित्तस्यानन्दविशेषलाभेन 
नान्‍्यत्र मनो गच्छतीति भाव: ॥ ३१॥ 

संयमान्तरस्य सिद्धिमाह-- 

मू्द्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌॥ ३२॥ / 
मूद्धेति। “ब्रह्मरन्भ्रस्थे स्वप्रकाशरूपे ज्योतिषि संयमात्‌ सिद्धदर्शनम्‌। सिद्धाना 


क ख घ -- नियतकाला नियतदेशा, ग -- नियतदेशकाला: | 
क -- इयति काले, ख ग -- इयत्ता कालेन, घ -- इयत्ता काले। 
क ख -- समूहं, ग -- व्यूहं, घ -- समूह० । 
कख - पुरः, गघ -- उरः। 
५. कख- इव, ग घ -- वत्‌। 


६. गघ - मूर्द्ध्योतिषि [ ब्रहारन्थरस्थे प्राक] उपलभ्यते, क ख - मूर्द्ध्योतिषि नोपलभ्यते। 
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भवतीत्यर्थ: ॥ ३२॥ 
सर्वज्ञत्वे उपायान्तरमाहं-7 
प्रातिभाद्वा सर्वम्‌॥ ३३॥ 


प्रतिभादिति | विवेकख्यातिर्हिं प्रसंख्यानं संसारतरणोपाय:। तदर्थ संयमे 
क्रियमाणे विवेकख्यातिसूचक॑ प्रातिभम्‌ उपदेश'*नैरपेक्ष्येण यथार्थज्ञानशक्तिरूपप्रति- 
भोत्थम*नौपदेशिकं ज्ञानं सर्वार्थविषयकं भवति। तज्ज्ञानबलात्‌ पूर्वोक्तसूर्यादिसंयमान्तरं 
विनापि योगी सर्व जानातीत्यर्थ:। यथा सूर्योदयसूचकारुणप्रभया लोक: सर्व 
पश्यति॥ ३३॥ 

संयमस्या5वान्तरसिद्धय उक्ता:। इदानीं सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिरूपां मुख्यां 
सिद्धि विवक्षुरादौ तत्संयमहेतुभूतायाश्चित्तसंविद: कारणमाह-- 

हृदये चित्तसंवित्‌॥ ३४॥ 

हृदय इति। हृदयं परमात्मसिंहासनकल्पं चित्तस्थानमधोमुखं हल्पड्डजम्‌। 
तस्मिन्‌ संयमात्‌ सवासनस्य स्वपरचित्तस्य साक्षात्कारों भवतीत्यर्थ: ॥ ३४॥ 

चित्ते साक्षात्कृते तद्विवेकेनात्मज्ञानं भवतीति क्रमानुसारेणाह-- 

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो भोग: 

परार्थात्‌ स्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌॥ ३५॥ 

सत्त्वेति। सत्त्वाधिक्यात्‌ सत्त्वं बुद्धि: पुरुषो भोक्तो सच्चिद्रूप: पुष्करपलाश- 
वर्ेन्निरलेप:। अत एवं तयोरत्यन्तासंकीर्णयोरत्यन्तभिन्नयो: सादृश्यादिनाप्यसंभाविता- 
भेदयोरिति यावत्‌। एतयोर्य: प्रत्ययाविवेक: प्रत्यययोर्विविच्याग्रहणं सुखादिमती 
विषयाद्याकारा वृत्तिरन्तःकरणस्य। तत्र भासकांश: प्रत्यय: पुरुषस्येत्येव॑ विशिष्य 
भास्यभासकभावेन पृथग्ग्रहणमिति यावत्‌। भोग: असमाप्ताधिकारस्यान्त:करणस्य 
परिणामे हेतुत्वाद्धोग: । स्वस्य साक्षित्वमात्राज्ञानेनाकृतार्थपुरुषस्याभिमानहेतुत्वाद्धोग: । 
अत एव तयो: सांकर्यम्‌। आध्यासिका5भेद: पुनः पुनः संसारसंपादकमतोस्तीति 


दिव्यपुरुषाणां प्रमाणान्तरैरदृश्यमानानां दर्शन साक्षात्कारों 


ग-- नवनवोल्लेख० [नैरपेक्ष्येण पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख घ -- नव....नोपलभ्यते। 
क खघ -- अनौपदेशिकं उपलभ्यते, ग -- अनौपदेशिकं नोपलभ्यते। 
क ख - पड्डूजं, ग घ -- पद्मम्‌। 
कखघ - निर्लेप:, ग- निर्लिप्त:। 
क -- संपादकमत:, ख ग -- संपादक:, घ -- संपादकम्‌। 
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तयोर्मध्ये परार्थात्‌ पुरुषभोगसंपादकादन्त:करणविवेकेन स्वार्थ भासकरूपे साक्षिप्रत्यये 
संयमात्‌ साक्षात्कृते ;सति परिपूर्णत्वादिधरमं: पुरुषस्याविप्लव: साक्षात्कारो भवतीत्यर्थ: | 
यदनन्तरं द्वैत*ज्ञानं न पश्यति॥ ३५॥ 

अस्यैव संयमस्य फलान्तरमाह-- 

ततः प्रातिभं श्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते॥ ३६॥ 

तत इति। तत: पुरुषसंयमात््‌ प्रातिभं पूर्वोक्तमनौपदेशिकं श्रावण श्रोत्रेन्द्रियजं, 
वेदना त्वगिन्द्रियजमू, आदर्शश्वाक्षुपमु, आस्वादो रासनं, वार्ता प्राणजम्‌॥। इमानि 
दिव्यशब्दस्पर्शरूपरसगन्धविषयकाणि ज्ञानान्यपि भवन्ति, न पुरुषज्ञानमात्रमित्यर्थ:। 
एतेन विविदिषोरलौकिकविषयानुभवार?* थ: | रेपृथक्कृतस्य योगो5नावश्यक: पुरुष- 
संयमेनैव तत्सिद्धेरिति ज्ञापितम्‌। 

अथवा पुरुषसाक्षात्कारस्य न सर्वपरोक्षज्ञानमात्रं फल॑ं, किन्तु परोक्षमपरोक्षं चेति 
द्विविधमपि ज्ञानं भवतीत्याह--ततः प्रातिभेति। ततः पुरुषसाक्षात्कारात्‌ प्रातिभं प्रति- 
भामात्रसहकारेण जात॑ परोक्षं श्रावणं श्रोत्रेन्द्रियसहकारेण जातमू। एवं वेदनादिकमपि 
बोध्यम्‌। कृतात्मसाक्षात्कारस्य तत्तदर्थसाक्षात्कारार्थ भूतभौतिकानि प्रणिधान- 
मात्रेणोपस्थितानि भवन्ति। एतेन योगिनो या सिद्धि: सा सुतरां योगसाध्यब्रह्मा- 
परोक्षप्रमावतो भवत्येवेति ज्ञापितमू। तथा च यस्येत्थं श्रुतिसिद्धं सर्वविज्ञानं स 
एवा5परोक्षप्रमावानिति निश्चवीयते इति भाव: ॥ ३६॥ 

ननु तहांयं योगी कृतकृत्यस्तत्राह-- 

ते समाधाबुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७॥ 

त् इति। ते प्रातिभादय: फलविशेषा: समाधौ निःश्रेयसफले असम्प्ज्ञाते 
उपसर्गा: । हर्षविस्मयादिद्वारा शैथिल्यसम्पादनविघ्नरूपा: । अतो मुक्त्यर्थी तानुपेक्षेत् । न 
ह्ात्मसाक्षात्कारं विना सिद्धिकोटिभि: कृतकृत्यता भवति। उक्त च भगवता-- 

एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्थात्‌ कृतकृत्यश्चव भारत। 

इति। अत एवं वसिष्ठ आह-- 

सर्वेच्छाजालसंशान्तावात्मलाभोदयो हि य: । 


क -- ज्ञानमू, ख ग घ -- जातम्‌। 

क ख -- अर्थ:, ग घ -- अर्थम्‌। 

क ख -- पृथक्कृतस्य योग:, गघ -- पृथक्‌ लक्ष्ययोगः । 

ग -- सिद्धिभिरेव [योगी पश्चात्‌) उपलभ्यते, क ख घ -- सिद्धिभिरेव नोपलभ्यते। 
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स कथं सिद्धिवाज्छायां मग्रचित्तेन लभ्यते॥ 
न केचन जगद्धावास्तत्त्वज्ञं रख्जयन्त्यमी । 
नागरं नागरीकान्तं कुग्रामललना इब, इति॥ 
तहिं तत्साधननिरूपणं व्यर्थम्‌ ? तत्राह--व्युत्थान इति। व्युत्थाने व्यवहार- 
दशायां सिद्धय: पुमर्थरूपा भवन्ति। अतस्तन्निरूपणं न व्यर्थम्‌॥ ३७॥ 
तदेवं ज्ञानादिरूपा: संयमसिद्धी: प्रदर्श्य क्रियारूपा अंपि विभूतय: संयम- 
'फलान्याह-- 
बन्धकारणशैथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च 
चित्तस्य परशरीरावेश: ॥ ३८ ॥ 
बन्धेति। सर्वत्र व्याप्तिशीलस्य चित्तस्य स्वशरीरमात्रे संकोचेन स्थितिर्बन्ध: । 
तस्य कारण धर्माध्मी तयो: संयमेन शैथिल्यं दृढबन्धनाऊक्षमता भवति। प्रचारसंवेदनम्‌ 
अपाननाड्या एवम्प्रकोरेण चित्त शरीरे प्रविशति निर्गच्छति चेत्यादिविशेषैश्चित्त- 
गतिसाक्षात्कारों भवति। तथा च बन्धकरख्जुनाशे मार्गज़्स्य देशान्तर इव चित्तस्य 
योगिचित्तस्य परशरीरावेश: परकाये मृते जीविते वा प्रवेशो भवति। प्रचारे ज्ञाते योगी 


स्वशरीराज्निष्कृष्य चित्त शरीरान्तरे प्रक्षिपतीति यावत। प्रक्षिप्तं चित्तं 
मधुकरराजमिव मक्षिका: ॥ ३८ ॥ तू। प्रक्षिप्तं चित्त चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति 


उदानजयाजलपड्डकण्टकादिष्वसड् उत्क्रान्तिश्च ॥ ३९॥ 
संज्ा्िट पे सर्वकरणसाधारणी । तस्या: क्रिया भेदात्‌ 

प्राणादिभि: :। तत्र नासिकाग्रादाहदयं स्थित: प्राण: | आनाभेरापादतलं 
मलापनयनादपान:। नाभिप्रदेशं परिवेष्टय भुक्तस्य समनयनात्‌ समान: । देहे व्यापनाद्‌ 
व्यान: । आनासादाशिरोवृत्ति उदान उत्क्रान्तिहेतु:। तत्र उदानस्य संयमेन जयादितरेषां 
वायूनां निरोधादुदानभावाज्जले महानद्यादौ पड्ढे कर्दमे कण्टकेषु च योगिनो5तिलचघुत्वात्‌ 
तूलपिण्डवदसंसर्गो भवति। उत्क्रान्तिश्व स्वेच्छया मरणं च भवति लभते इत्यर्थ: ॥ ३९॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

समानजयाज्वलनम्‌॥ ४०॥ 

समानेति। नाभिनिकटस्थाग्रिव्यापिन: समानस्य जयातू संयमेन वशीकरणाद्‌ 
अग्रेर्जलन दीपिर्भवतीत्यर्थ: | समानेनाविष्टो वहिर्मन्दस्तिष्ठति। समानजये तु निरावृत: 
सन्‌ प्रदीसतो भवतीति तत्तेजसा योगी ज्वलत्निव प्रतिभाति इति यावतू॥ ४० ॥ 
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संयमान्तरस्य सिद्धिमाह-- 
श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाहिव्यं श्रोत्रम्‌॥ ४१ ॥ 

श्रोत्रेति। उपलक्षणमेतच्चक्षुस्तेज:प्रभतीनामपि ज्ञेयम्‌ु। तथा च तयोस्तयो: 
सम्बन्धेष्वाश्रयाश्रयिभावादिलक्षणेषु संयमादुक्तप्रकाराहिव्यातीन्द्रियाणि दिव्यशब्दस्पर्श- 
रूपरसगन्धग्राहकाणि श्रोतृत्वगक्षिरसनप्राणाख्यानि भवन्ति यैर्योगी यथेष्ट व्यवहरती- 
त्यर्थ: ॥ ४१॥ 

संयमान्तरस्य सिद्धिमाह-- 

कायाकाशयो: सम्बन्धसंयमाल्लघुतूल- 
समापत्तेश्चवाकाशगमनम्‌॥ ४२ ॥ 

कायेति। काय: पाझ्भौतिक: स्थूलदेह:। आकाश शब्दतन्मात्रकार्यम्‌। तयो: 
सम्बन्धो व्याप्यव्यापकभाव:। आकाशो<वकाशणप्रदातृत्वादिहेतुर्व्यापक: | ततो न्यून॑ 
शरीरम्‌। तच्च खद्योतकल्पं व्याप्यमिति तस्मिन्‌ सम्बन्धे संयमात्‌ *कथितप्रकारातू 
लघुतूलसमापत्तेश्व लघुतूलादिश्समंताभावनातश्च लघुत्वप्राप्या योगिन आकाशे गमनम्‌ 
ऊर्णनाभेस्तन्तुजालेनेवादित्यरश्मिभि: स्वेच्छया यथेष्ट सञ्जारोरे भवतीत्यर्थ: ॥ ४२ ॥ 

संयमान्तरस्य सिद्धिमाह-- 

बहिरकल् पिता तृत्तिर्महाविदेहा ततः 
प्रकाशावरणक्षय: ॥ ४३॥ 

बहिरिति। देहे साहड्डगरस्य शरीरसापेक्षा स्वशरीरस्येव बहिर्वस्तूनां सड्डूल्पादि- 
वशता विदेहा सिद्धि: कल्पितेत्युच्यते। या तु शरीरे निरहड्ढ्ारस्य स्वशरीरनैरपेक्ष्येण 
'परशरीरादावषि मनसो बहिर्वस्तूनां सड्डूल्पादिवशता सा महाविदेहाख्या सिद्धि- 
रकल्पितेत्युच्यते। सेयं महाविदेहाख्या सिद्धि:। मनसो बहिरकल्पिता वृत्तियोंग- 
शास्रोक्तस्वगोचरसंयमाद्धवति | तत: शरीरे अहम्भावत्यागादिसंयमात्‌ प्रकाशावरणक्षय: 
प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं क्लेशकर्मविपाकरूपावरणं तस्य समूलस्य क्षयों 
भवतीत्यर्थ: । तेषां क्षये च निरावरणं योगिनश्ञित्तं स्वेच्छया विहरति विजानाति चेति 
भाव: ॥ ४३॥ 


तदेवं परिणामत्रयसंयमादित्यारभ्य भूतेन्द्रियाद्यात्मान्तरसंयमानां ज्ञानक्रियादि- 
१. कखघ - कथित०, ग -- उक्त०। 


२. क-- समता, ख ग घ -- मयता। 
३. कखघ -- सज्ार:, ग -- संसारः | 
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रूपा: सिद्धी: प्रदर्श्यदानीं वितर्कादिसूत्रै: स्वशास्त्रे मुख्यतः प्रकृतेषु ग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु ये 
संयमास्तेषां सिद्धी: प्रतिपादयिष्यन्‌ ग्रहीतृग्रहणयोग्राह्यनिरूप्यत्वादादौ ग्राह्मसंयमस्य 
सिद्धिमाह-- 
स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजय: ॥ ४४ ॥। 
स्थूलेति। स्थूलं च स्वरूपं च सूक्ष्मं चान्वयश्वार्थवत्त्तं च स्थूलस्वरूप- 
सूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वानि। तेषु संयमात्‌ साक्षात्कारपर्यन्तातू तत्तद्रपवरतां पद्चभूतानां जयो 
वशवर्तिता भवतीत्यर्थ:। तत्र स्थूलं परिदृश्यमानमवयवसंस्थानं, स्वरूपं काठिन्य- 
सांसिद्धिकद्रवत्वोष्णत्वतिर्यग्गमनाउवकाशदानादि, सूक्ष्म॑ शान्तघोरमूढवृत्तिशुन्य- 
त्वाच्छब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्रारूप॑ कारणमू। अन्वय: प्रकाशक्रियास्थिति- 
रूपेणान्वेतीत्यन्वय: सत्त्वादिगुणत्रयम्‌, अर्थवत्त्वं॑ भोगापवर्गार्थता। एतेषु भूतानां 
पद्जरूपेषु क्रमेण प्रतिरूपं संयमाद्‌ भूतानि भूतप्रकृतयश्च॒ योगिसंकल्पानुसारिण्यो भवन्ति 
वत्सानुसारिण्य इब* गाव इति यावत्‌ू॥ ४४ ॥ 
तस्यैव भूतजयस्य फलमाह-- 
ततो5णिमादिदप्रादुर्भाव: कायसंपद्धर्माउनभिघातश्च ॥ ४५ ॥ 
तत इति। ततो भूतजयादणिमादिप्रादुर्भाव: | 
अणिमा लघिमा चैव महिमा गरिमा तथा। 
प्राप्ति: प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टमं स्मृतम्‌॥ 
इत्येवमष्टविधैश्वर्यस्य प्राप्तिर्भवति। प्रादुर्भाव इत्यनेन सत्त्वप्रधानस्य चित्तस्य 

स्वरूपत एव तद्योग्यत्वात्‌ संयमेनाभिव्यक्तिमात्रमिति ज्ञापितमू। अणिमा संकल्पमात्रेण 
तत्क्षणादेव 'प्रकृत्यपगमेन परमाणुवद्देहस्य सूक्ष्मता । लधिमा गुरुतरस्यापि पर्वतादेस्तू- 

लवल्लघुभाव: | महिमा आकाशादिवन्महद्धाव: । गरिमा लघुतरस्यापि तूलादे: पर्वता- 

दिवद्‌ गुरुभाव: । प्राप्ति: परिच्छिन्नभावस्यैव संकल्पमात्रेणावयवदैध्यद्दिशान्तरस्थवस्तु- 

स्पर्श:*। यथा अड्'ुल्यग्रेण चन्द्रादिवस्तुस्पर्शशक्ति: | एता: पञ्चसिद्धय: स्थूलसंयमस्य 

'फलम्‌। स्वरूपस्य प्राक्राम्यं तच्चेच्छानभिघात: | सूक्ष्मस्य वशित्वमू्‌। तंच्च भूतभौति- 

कानां स्वाधीनकरणम्‌। अन्वयस्य ईशित्वं भूतानामुत्पत्तिविनाशयो: संस्थानविशेषे च 

सामर्थ्यम्‌। अर्थवत्त्वस्य यत्र कामावसायित्वं तच्च सत्यसंकल्पता प्राकाम्यमेव। 


१. कखघ -- इव गाव:, ग -- गाव इब | 
२. कख -- प्रकृति०, ग -- प्रकृष्ट०, घ-- प्रकृत० । 
३. कखघ - स्पर्शः, ग -- स्पृष्टि: | 
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नन्वेवं योगी कदाचि*ज्जलात्तेज: कुर्यात्‌। तथा चेश्वरसत्प्रतिपक्ष: स्यादिति चेन्न। 
ईश्वरसंकल्पानुसारेणव तत्संकल्पस्योत्तपत्तेरित्यन्यत्र विस्तरः | एवं कायसम्पद्वक्ष्यमाणा 
भवति। तद्धर्मानभिघातश्च। तद्ध्में: पृथिव्यादिभूतधर्म: काठिन्यादिभिरनभिघातो$- 
प्रतिबन्धश्च भवति | शिलादिष्वपि योगिशरीरप्रवेशदर्शनादिति संक्षेप: ॥ ४५ ॥ 

कायसंपदमाह-- 

रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌॥ ४६ ॥ 

रूप॑ चक्षु:प्रियो गुण, लावण्यं सर्वाड्भसौन्दर्यम्‌, बल॑ वीर्य, वन्नसंहननत्वं 
वज्रस्येव निविडो* दृढ़: संघातो) यस्य वज्रस्येव संहननं प्रहारो यस्येति वा। तस्य भावो 
वज्रसंहननत्वं हनुमत्प्रभृतिषु प्रसिद्धम्‌। एतानि योगिन: कायसंपद्धवतीत्यर्थ: ॥ ४६ ॥ 

ग्राह्मसंयमस्य सिद्धय उक्ता: | सम्प्रति, ग्रहणसंयमस्य सिद्धिमाह-- 

ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजय: ॥ ४७॥ 

ग्रहणेति। ग्रहणं च स्वरूपं चास्मिता चान्वयश्वार्थवत्त्वं च ग्रहणस्वरूपा- 
स्मितान्वयार्थत्त्वानि। तेषु संयमात्‌ कथितप्रकारात्‌ साक्षात्कारपर्यन्तात्तद्रूपाणामिन्द्रियाणां 
जयो वशवर्त्तिता भवतीत्यर्थ:। ग्रहणं किश्विदिदर्मिति सामान्यतो5मुक इति 
विशेषतश्चेन्द्रियणां विषयाकारपरिणाम: । स्वरूपं प्रकाशत्वमू। अस्मिता कारणीभूत- 
सात्त्विकाहड्डारानुगम: । अन्वयार्थवत्त्वं पूर्ववत्‌। एतेष्विन्द्रियाणां पदञ्चरूपेषु क्रमेण 
प्रतिरूपं संयमात्‌ सर्वाणीन्द्रियाणि योगिसंकल्पानुसारीणि भवन्तीति यावत्‌॥ ४७॥ 

तत: कि तत्राह-- 

ततो मनोजवित्वं विकरणभाव: प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 

तत इति। ततो5*स्मिन्निन्द्रिययये सति मनोजवित्वं कायस्य मनोवच्छीप्रतरो 
गतिलाभ: | विकरणभावो विकीर्णता स्वभावाद्‌ व्यापिता स्थूलदेहसम्पर्करहिता- 
नामिन्द्रियाणामभिप्रेत*देशादिषु “प्रवृत्तिलाभ इति यावतू। प्रधानजयो भूतेन्द्रियादि- 


१. कख- जलातू, गघ -- जलम्‌। 

२. कखघ -- निविडः उपलभ्यते, ग -- निविडः नोपलभ्यते। 

३. क़खघ -- संघातो यस्य वज्रस्येव संहननं प्रहारो यस्येति वा तस्य भाव: वज़संहननत्वम्‌, 
ग-- संघात:ः प्रहारो वा यस्य तस्य भावो वज्र्संहननत्वम्‌। 

४. कख -- अस्मिनू, गघ -- तस्मिनू। 

५. कखघ - देशादिषु, ग -- देशे। 

६. कख -- प्रवृत्ति०ण, गघ -- वृत्ति० । 
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कारणस्य साम्यावस्थोपलक्षितस्य गुणत्रयस्य जय: स्वेच्छया अनुविधानं भवतीत्यर्थ: । 
तस्मिन्‌ सति सर्वेषां जयोइयत्नसिद्ध: | अत एव सर्ववशित्वं शास््रेषु प्रधानजयशब्देन 
निर्दिश्यते। एताश्व तिस्र: सिद्धयोउस्मिन्‌ शास्त्रे मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते। तत्र 
कर्मेन्द्रियजयफलं मनोजवित्वम्‌। अन्यस्यान्यदिति संक्षेप: ॥ ४८ ॥ 
तदेवं ग्राह्मग्रहणसंयमयो:* सिद्धिमुक्त्वा ग्रहीतृसंयमस्य सिद्धिमाह-- 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं 
सर्वज्ञातृत्वं च ॥ ४९॥ 
सत्त्वाधिक्यात्‌ सत्त्वं बुद्धि:, पुरुषस्तद्धोक्ता स्वामी चेतन: । तयोरन्यताया भेदस्य 
ख्याति: साक्षात्कारमात्रं प्रमाणस्य' तथाभूतस्य साक्षात्कारपर्यन्तस्य संयमस्य सर्व- 
भावाधिष्ठातृत्व॑ सर्वेषां रेपरिणामिभावापन्नानां गुणादिघटान्तानां भावानामधिष्ठातृत्व॑ 
स्वामिवदाक्रमणं नियन्तृत्वं च सिद्धयति। तथा तेषामेव शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मत्वेन 
स्थितानां युगपद्चथार्थज्ञानवत्त्वरूपं सर्वज्ञातृत्वं च सिद्धयतीत्यर्थ:। एषा विशोका नाम 
सिद्धि: ॥ ४९ ॥ व 
एवं संयमेन जाताया: ख्याते: फलमाह-- 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌॥ ५०॥ 
तदिति। तस्यां विशोकाख्यायां* सिद्धौ वैराग्यात्‌ “तद्धेतो: सालम्बने समाधा- 
वपि यदा परं वैराग्यं, कृतं कृत्यं, प्राप्त प्राप्तव्यं, ज्ञातं ज्ञातव्यं, हातं हातव्यमित्य- 
व्यवस्थाफलकं भवति। तस्माद्दोषाणां रागादीनां यद्‌ बीजमविद्या, तस्या: क्षये नि:शेषतो 
नाशे सति कैवल्यम्‌ आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिविशिष्टे स्वरूपे प्रतिष्ठत्वरूपं कैवल्य॑ 
भवति। इयं संस्कारशेषाख्या सिद्धि: ॥ ५० ॥ 
अथ कैवल्याख्यसिद्धयर्थिनो योगिनो यथोक्तवैराग्यवदेव साधनान्तरमाह। 
अथवा सम्प्रति कैवल्यप्रसड्गतः कैवल्यसाधने प्रवृत्तस्य योगिनस्तत्प्रत्यूहसम्भवे 
तन्निराकरणप्रकारमाह-- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्स्मयाकरणे पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌॥ ५१॥ 
स्थानीति। स्थानिन: स्वर्गादिलोकाधिकारिणो देवा इन्द्रादयस्तेषां स्वर्गलोक- 


कखघ - ग्राह्मग्रहणसंयमयो:, ग -- ग्राह्मग्रहणयो: । 

कखघ -- प्रमाणस्य, ग -- प्रमाणमस्य। 

क ख -- परिणामिभाव०, ग घ -- परिणामपरिणामिभाव० | 

क ख -- विशोकाख्यायां, ग -- विशोकायां, घ-- विशोकाख्याया: | 
कख - हेतो:, गघ -- हेतौ। 


ही 2६ ० ८० २० 


वि.पा.यू. ५२ पातझ्ललयोगसूत्रवृत्ति: १६७ 


भोगार्थ योगिनो निमन्त्रणे सति तत्र सड्भ: प्रीति:, स्मयश्व तादृशप्रार्थने *सत्यपि 
आपाततत्त्यागेनात्मनि कृताभिमान:' सिद्धोडह॑ विरक्तो5हं॑ कोअन्योडस्ति सदृशो 
मयेत्याद्यात्मक: । तयो: सड्गस्मययोरकरणमुरैपाय: । 

ननु सड्भस्मये* च का क्षतिरित्यत आह--पुनरिति। सड्भस्मयाभ्यामहंकार- 
गर्भाभ्यां पुनरेतच्छरीरोत्तरमप्यनिष्टप्रसड्भात्‌ संसारपाशरूपानर्थप्रसड्भदित्यर्थ: । 

यस्य नाहड्नकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। 

हत्वापि स इमांललोकान्‌ न हन्ति निबद्धबते॥ 

इति वदता भगवता निवृत्ताहड्डारस्यैव मोक्षप्रतिपादनेन साहड्ढारस्य पुनः 
पुनर्बन्ध एव ज्ञापित: । 

अथात्र प्रथमकल्पिको मधुभूमिको प्रज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभवनीयश्वेति योगिनश्च- 
त्वारः । एतेषु प्रथमस्य नोपमन्त्रणम्‌। अभ्यासिमात्रत्वात्‌ | तृतीयचतुर्थयोस्तु स्वयमी शर- 
कल्पत्वादुपेक्षणीया एव ते भवन्ति। अतो मधुभूमिकस्यैव कृत्यप्रज्ञावतो द्वितीयस्यैव 
तद्भवति। तेन कैकल्यार्थिना वासनावर्धकेषु तेषु सड्भः स्मंयश्व न कार्य:। पुनरपि 
संसारावरोहणरूपानिष्ट* प्रसड्रादिति यावत्‌॥ ५१॥ 

सर्वज्ञतासाधनं संयमान्तरमाह-- 

क्षणतत्क्रमयो: संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌॥ ५२॥ 

क्षणेति। क्षण: स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोग्यनाधार: समय: मुहूर्तादयस्तत्समूह- 
रूपत्वात्‌ तदात्मका एव। तेषां क्रमो5यमस्मात्‌ पूर्व: क्षणो5यमुत्तर इत्येवं पौर्वापर्यम्‌। 
तयो: संयमात्‌ साक्षात्कारपर्यन्ताद्‌ विवेकजं ज्ञानं विवेकेन इतरव्यावृत्ततया जायमानं 
सर्ववस्तूनां ज्ञानम्भवतीत्यर्थ:। सर्व वस्तु प्रतिक्षणं परिणमते इति विकारितया 
क्षणरूपमेव। पठन्ति च नैयायिका अपि, जन्यमात्रं कालोपाधिरिति। जन्याभिन्नं 
चास्मन्मते प्रधानान्त॑ कारणमू्‌। कार्यकारणयोस्तादात्म्यसम्बन्धाउड्भीकारात्‌॥। अतः 
क्षणक्रमयो: संयम: कार्यकारणसर्वविषयक इति। तस्मात्‌ साक्षात्कारपर्यन्तात्‌ सर्वेषां 
वस्तूनां विवेकेन ज्ञानं भवतीति यावत्‌॥ ५२॥ 


कखघ -- सत्यपि आपातत:, ग -- अपि। 

क ख -- कृताभिमान:, ग घ -- कृतार्थताभिमान: । 

क खघ -- उपाय:, ग -- तादूृशचित्तवृत्तेरुत्सारणं योगिना विधेयम्‌। 
“कख - सड्डस्मये च, ग -- सड्डस्मयाभ्यां, घ -- सड़्े स्मये च। 
.कखघ -- पाश०, ग -- यात्रा० | 

कखघ - प्रसड्रातू, ग -- सड्भात्‌। 


दी की ह८ कण (० ८७ 
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तस्य विवेकज्ञानस्यासड्डीर्णमुदाहरणमाह-- 
जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति: ॥ ५३॥ 
जातीति। तुल्ययोरेकजात्येकलक्षणैकदेशावच्छिन्नयोर्जातिर्गोत्वमहिषत्वादि: | 
लक्षणं नीलपीतादि। देश: पूर्वपश्चिमादि:। एतैरन्यतानवच्छेदात्‌ भेदावधारणस्या- 
सम्भवातू। तत: संयमविवेकज्ञानात्‌ प्रतिपत्तिर्निश्चयो भवतीत्यर्थ: | एतच्च क्षणसंयम- 
जन्यज्ञानस्यैकदेशोदाहरणम्‌। क्षणक्रमसंयमज्ञानस्य तु ज्येष्ठ*कनिष्ठताविवेकज्ञान- 
मुदाहरणं स्वयमूह्यम्‌॥ ५३ ॥ 
विवेकज्ञानस्यैकदेशेनासड्डीोंदाहरणं प्रदर्श्यदानीं सहेतुकां विवेकजज्ञानस्य 
मोक्षोपयोगितामाह-- 
तारक॑ सर्वविषयं सर्वथाविषयकं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌॥ ५४ ॥ 
तारकमिति। इति शब्दो हेत्वर्थ* | यतो विवेकजं ज्ञानं सर्वविषयं व्यक्ताव्यक्ता: 
सर्वे पदार्था विषया यस्येति सर्वार्थगोचरम्‌। तच्च प्रमारूपं यत: सर्वथाविषयं यस्य। 
योडवस्थाविशेष: परिणामविशेषादिश्च | तस्मिन्‌ तत्‌ सर्वप्रकारविषयम्‌। तच्च दिनपक्ष- 
मासाब्दयुगकल्पजन्मा5नेकभेदैर्योगिन: क्रमश: सर्वार्थगोचरज्ञानमिव न, किन्तु अक्रमं 
क्षणजन्मादिघटितपौर्वापर्यरूपक्रमशून्यं युगपदेव सर्वसमूहावलम्बनरूपम्‌। अतः सर्वत्र 
दोषसाक्षात्कारेणोक्तवैराग्यद्वारा संसारतारकं॑ भवतीत्यर्थ: ॥ ५४ ॥ 
ननु किमेतासां विभूतीनामनन्तरमेव मोक्षो ज्ञानेन भवति ? आहोस्विदेतद्व्यति- 
रेकेणापीति। तत्राह-- 
सत्त्वपुरुषयो: शुद्द्विसाम्पे कैवल्यम्‌॥ ५५ ॥ 
सत्त्वेति। सत्त्वपुरुषावुक्तलक्षणौ | तयो: शुद्धिसाम्ये सत्त्वस्य समाप्ताधिकारत्वेन 
सर्ववृत्तिराहित्यं शुद्धि: | पुरुषस्य तद्धोक्तृत्वादिराहित्यं शुद्धिरित्येवं समानायां शुद्धौ 
पुरुषस्य कैवल्यं मोक्षो भवति, न तत्र सिद्धयपेक्षेत्यर्थ: ॥ ५५ ॥ 
शेइति श्रीनारायणतीर्थकृतायां योगसिद्धान्तचन्द्रिकायां 
तृतीयों विभूतिपाद: ॥ ३ ॥ 


१. कखघ -- कनिष्ठता, ग -- कनिष्ठतादि० । 

२. कख - हेत्वर्थ, गघ -- हेत्वर्थ: । 

३. कख -- इति श्रीनारायणतीर्थकृतायां योगसिद्धान्तचन्द्रिकायां तृतीयो विभूतिपाद:, घ 
-- इति श्रीनारायणतीर्थस्वामिविरचितायां योगसूत्रवृत्ती विभूतिपादस्तृतीय:, ग -- 
इति श्रीनारायणतीर्थविरचितायां पातझ्जलसूत्रवृत्तौ गृढार्थद्योतिकायां योगसिद्धान्त- 
चन्द्रिकायां विभूतिपादस्तृतीय: । 


कै.पा.यू. १ पातझ्जलयोगसूतत्रवृत्ति: १६९ 


चतुर्थ: कैवल्यपाद: 


पादद्येन समाधितत्साधनमिति विस्तरत: प्रतिपाद्य तत्फलवैभवं तृतीयपादे 
प्रदर्श कैवल्येनो*पसंहार: कृत: | तेन कैवल्यमेव परमपुरुषार्थ इति ज्ञापितम्‌। तच्च 
हेयतत्साधनहानरूपं स्वरूपतो द्वितीयपादे कथितमपि तस्या'*विशेषरूपो व्यूहो नोक्त 
इत्यतस्तत्प्रतिपादनाय चतुर्थपादारम्भ: | तत्र कैवल्ययोग्यं निर्धारयितुं पद्जप्रकारां 
सिद्धिमाह-- 

जन्मौषधिमन्त्रतप:समाधिजा: सिद्धय: ॥ १॥ 

जन्मेति | जन्मना विशेषयोगेन यथा देवविशेषाणाम्‌रै | औषधिना दिव्यरसाय- 
नाद्यात्मकेन यथा माण्डव्यादीनाम्‌। मन्त्रेण शिवविष्ण्वादिमन्त्रजपेन। होम*पूजादि- 
सिद्धिस्तु मन्त्रप्रधानत्वान्मन्त्रान्तगतिव। यथा वत्सराजनन्दीश्वरप्रभतीनाम्‌। तपसा 
अनशनशीतोष्णादिबाधासहनादिरूपेण। यथा विश्वामित्रादीनाम्‌। समाधिना आत्म- 
विषयकभावनाविशेषरूपेण। यथा याज्ञवल्क्यदत्तात्रेयप्रभुतीनां सिद्धिरित्येता: पदञ्च- 
सिद्धय: | एता: सर्वा अपि पूर्वजन्मकृतसुकृतक्षपित*कल्मषाणामेव लभ्या भवन्ति। 
एतासु चतसृषु5 विषयविज्ञेयनिरसनदेहादिदाढर्यट्वारा समाधावुपयुक्ताट, समाधिना तु 
कैवल्यमेव तेभ्य उत्कृष्ट: | तस्मात्‌ कैवल्यार्थ समाधौ इह जन्मन्येव तदर्थमौषधादी इह 
जन्मनि, जन्मान्तरेषपि वा तल्लाभाय मन्त्रतपआदौ सोत्साहानां विवेकिनां प्रयत्न 
आवश्यक इति भाव: ॥ १॥ 

ननु सिद्धिस्तृतीयपादे वर्णिता अणिमादिप्रादुर्भावरूपा। तत्राउणोर्महद्धाव:। 
एवं-- 

स एकधा भवति त्रिधा भवति पशञ्जञधा। 

शतजञ्ञ दश चैकश्न सहस्त्राणि च विशति: ॥ 

क खघ -- उपसंहारः कृत: | तेन ग -- उपसंहारात्‌ | 

कखग - अविशेष०, घ -- अशेष० | 
कखघ -- देवविशेषाणां, ग -- देवानाम्‌। 
गघ - जन्या [पूजादि० पश्चात्‌] उपलभ्यते, क ख ८ जन्या 
५. कखपघ - कल्मषाणां, ग -- कल्मषै: । 
६. कखग - चतसृषु, घ -- चतस्त्र:। 
यो0 सि0 ॥3 
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नोपलभ्यते। 
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इत्यादिश्रुतिसिद्धकामरूपतादशायां मनुष्यादिरूपेण परिणम्य स्थितानां देवतिर्य- 
: | एवम्महतो5णुभावादिश्व कथम्‌। पूर्वपरिणामवति परिणामान्तरा- 
योगात्‌ । नानुपमृद्यप्रादुर्भाव इति न्यायेन पूर्वपरिणामनाशस्य हेतुत्वात्‌। न च तेषां 
सकल्पमात्रेण तत्सिद्धि: | संयमस्य* निमित्तमात्रत्वात्‌र | तत्राह- 
जात्यन्तरपरिणाम: प्रकृत्यापूरात्‌॥ २॥ 
जातीति। प्रधानादिपृथिव्याद्यन्ता: कायेन्द्रियादिप्रकृतव:। तासाम्‌ आपूराद 
धर्माचनुरोधेन मनुष्यादिदेहावयवेषु अनुप्रवेशात्‌ कामरूपतादशायां देवतिर्यगादिरूप- 
जत्यन्तरपरिणाम: | अणोर्महद्धावश्व भवति। एवं महतो5णुभाव: प्रकृत्यपगमादित्यपि 
बोध्यमू्‌॥ २॥ 

ननु तर्ि प्रकृत्यापूर: परमेश्वरस्य योगिनो वा संकल्पमपेक्षते न वा? न चेत्‌-- 

इच्छामात्रं प्रभो: सृष्टि: । 

इति श्रुतीनां, 

स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। 

इत्यादिश्रुतीनाञ्च विरोधप्रसड्र: । 

आद्ये प्रकृतिस्वातव्यहानिप्रसड़: | एवं धर्मादिनिमित्तानुरोधेन प्रकृत्यापूरेडपि 

:। न चेतू सर्वत्रापूरापत्तिरित्मत आह-- 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌॥ ३ ॥ 
निमित्तमिति। निमित्त॑ पसमेश्वरयोगिसंकल्पधर्माधर्मादिरूप॑ सहकारि 
अप्रयोजकं प्रकृतीनामापूरे हेतुर्न भवति। कार्यस्य कारणप्रवर्त्तकत्वायोगात्‌। किज्जाकाशे 
5प्यनुक्षणमणूनां क्रिया सर्वसम्मता। 

न च तत्र धर्मादिकारणं कस्यापि भोगाहेतुत्वातू। नापि तत्रेश्वरदिसंकल्प: कारण 
गौरवातू। अतो निरन्‍्तराणुक्रियाद्युपपत्तये लाघवेन गुणत्वेनैव सामान्यतः प्रवृत्तिकारण- 
त्वात्‌ प्रकृतिस्वातन्त्यं सिद्धम्‌। 

अपि च, कदाचिदृण्डचक्रादिकं विनापि योगिसंकल्पादेव घटो जायते। आदि- 
सर्गे चेश्वरसंकल्पेनैव विनैव सर्वाणि बीजान्युत्पद्यन्ते इति परस्परव्यभिचारान्निमित्तानां न 
रसकक्षात्कारणत्वसम्भव: । तृणारणिमण्यादिषु चाग्रिकारणत्वेउन्योन्यव्यभिचारों लोक- 

सिद्ध एवास्ति। अत: सहकार्यप्रयुक्ता प्रकृतिरेव परिणामे स्वतन्त्रेति सिद्धम्‌। 


१. क-- संयमस्य, ख गघ -- संकल्पस्य। 
२. कखग-- निमित्तमात्रत्वातू, घ -- निमित्तत्वातू। 
३. कखग -- साक्षात्कारणत्व०, घ- साक्षात्कारत्व। 
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न चैवं तहिं' कथं धर्मेश्वरयोगिसंकल्पादीनां प्रकृतिपरिणामहेतुत्वोक्ति: | 
तत्राह--वरणेति। ततो निमित्तविशेषात्‌ कथिताद्‌ वरणस्यावरकस्य प्रकृतिप्रवृत्ति- 
प्रतिबन्धकस्याधर्मादिर्भद: क्षयो भवतीत्यर्थ: | तथा प्रतिबन्धकोत्सादकत्वेनैव धर्मादे: 
परिणामे कारणत्वमुक्तमिति भाव: | 

तत्र दृष्टान्त:' क्षेत्रिकवदिति। यथा क्षेत्रिक: कृषीवल: केदारातू केदारान्तरं 
जलानिरे निनीषुर्जलप्रतिबन्धकावरणमात्र भिनत्ति। अनन्तरं तत्र स्वयमेव गतं जलं 
केदाराद्याकोरेण परिणमते। न तत्र जलप्रसारणे कस्यचित्प्रयत्न: । एवं धर्मादेबोद्धव्यमिति 
संक्षेप: ॥ ३॥ 

ननु योगिन: कामरूपतादशायां किमेकस्मिन्‌ चित्ते समाधिभोगयोर्ज्ञनाज्ञानयोश्र 
विरोधान्निर्माणचित्तै््यवहारभाजो भवन्ति अथवा बहूनामेकचित्ताभिप्रायानुसारिप्रवृत्ति- 
दर्शनातू। निर्मातृचित्तस्यैकस्यैव सावयवस्य प्रदीपवद्विस्तारितया कायद्यूहेषु प्रवृत्ति- 
सम्भवाच्च, निर्मातृचित्तेनेव व्यवहारभाजो भवन्तीत्येतयो: पक्षयो: प्रथमं पक्ष सूत्रेण 
सिद्धान्तवति-- 

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌॥ ४॥ 

...निर्माणेति। योगप्रभावात्‌ स्वसड्डल्पेन निर्मीयन्त इति निर्माणचित्तानि देहसम- 
सेख्यानि मनांसि भवन्ति। कारणमाह--अस्मितामात्रात्‌। योगिसंकल्पप्रेरितस्व- 
अकृतिप्रधानबुद्धयापूरणान्वितादहंकारादित्यर्थ: । मात्रशब्देन मनोव्यावृत्ति: सड्डल्पमात्रेण 
मनसो निमित्तमात्रत्वातू। 

अत्र द्वितीयपक्षे लाघवसत्वेडपि 

एकस्तु प्रभुशक्त्या वै बहुधा भवती श्वरः । 

भूत्वा यस्मात्तु बहुधा भवत्येक: “पुनस्तु सः॥ 

तस्माच्च मनसो भेदा जायन्ते चैेत एव हि। 

एकधा तद्‌ द्विधा चैव त्रिधा च बहुधा पुनः ॥ 


शत >> 
ग -- त्हिं उपलभ्यते, क ख घ -- तहिं नोपलभ्यते। 
के ग - त्त्र दृष्टान्त: उपलभ्यते, क ख घ -- तत्र दृष्टान्तः नोपलभ्यते। है 

* के ख -- जलानि इतिपर्यन्तमेव ग्रन्थ उपलब्ध, ग घ -- जलानि इति अर्ग्रेडपि ग्रन्थ 

४। ; 
द पुनस्तु सः....इत्यारभ्य (४/४) ननु प्रख्याक्रियास्थितिशीलाः इतिपर्यन्तं न 
, ग - पुनस्तु सः....इत्यारभ्य ननु प्रख्याक्रियास्थितिशीलाः इतिप 

नोपलभ्यते - 


बे 





की... | हुए) 5 , 
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योगीश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च। 
प्राणुयाद्विषयान्‌ कैश्रित्‌ कैश्रिदुग्रं तपश्चेरेत्‌॥ 

संहरेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव। 

इति स्मृते: । सर्वज्ञस्यापि भगवत: स्वसंकल्पनिर्मितदुराप्तरामशरभादिचित्तभेदे- 

नेव कदाचित्‌ कदाचिदज्ञानाच्च प्रथमपक्ष एव साधीयानिति भाव: । 

अनेककायव्यूहादी शरीरभेदेन नानाचिच्तिरेवात्मन एकत्वे5पि ज्ञानाउज्ञानाद्य- 
वस्था, तथा सर्वशरीरेषु आत्मन एकत्वेडपि चित्तभेदैरेव व्यवस्था युक्ता, नात्मभेदैस्त- 
त्कल्पनायां गौरवेणायुक्तत्वात्‌ श्रुतिविरुद्धत्वाच्च । 

न च स्वप्रतिबिम्बितदुःखभोगतदभावयोर्बन्धमोक्षयोर्विषयानुभवाउननुभवयोश्र 
विरुद्धयोर्व्यवस्थार्थमात्मनानात्वमावश्यकमिति वाच्यम्‌। तार्किकसम्मततश्रोत्रस्यैक- 
त्वेषपि कर्णशष्कुलीभेदेन शब्दग्रहणव्यवस्थावत्तद्दवस्थोपपत्ते:। . तस्माद्ठस्तुत 
आत्मनोडपि नानात्वमुक्तमित्यपि ज्ञापितम्‌॥ ४॥ 

तर्हि चित्तानां भिन्नाभिप्रायकत्वाद्योगिनो भोगाउसिद्धिरित्यत आह-- 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌॥ ५ ॥ 

प्रवृत्तीति। एक मुख्य यन्निर्मातृचित्तं तदेव तेषामनेकेषां बहूनां निर्माणचित्तानां 
प्रवृत्तिभेदे व्यापारनानात्वे प्रयोजक॑ नियामकं करोति। अतस्तदभिप्रायानुसारिणी सर्वेषां 
प्रवृत्तिरित्यर्थ: | ऐश्वर्यनिर्वाहार्थमनेकचित्तेष्वन्तर्यामाविधया स्थितमेक॑ चित्त तेषा- 
मुत्पत्तिस्थितिव्यापारं संहारञ्च करोतीति यावत्‌। प्रमाणजात्र प्रागेव दर्शितम्‌ू-- 

संहरेच्च पुनस्तानि। 

इति। एतेनेश्वरस्यांशावतारा अपि व्याख्याता: ॥ ५॥ 

तदेवमुक्तेषु पद्नसिद्धचित्तेषु मध्ये5पवर्गयोग्यं चित्तं निर्धारयति-- 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌॥ ६॥ 
तत्रेति। तत्र तेषु पञ्लसु मध्ये ध्यानजं तु अनाशयं न सन्त्याशया: 
क्लेशकर्मादिवासना अस्मिन्नित्यनाशयं ध्यानसिद्धं चित्तमेवानाशयं भवति। योगेनैव 
ज्ञानोत्पत्त्यापि वासनोच्छेदसम्भवात्‌, न मन्त्रादिभिरित्यर्थ:। अत: क्षीणक्लेशत्वात्तदेव 
चित्तमपवर्गयोग्यमिति भाव: ॥ ६॥ 
योगिनो5पर्वाप्रयोजक॑ कर्मापि विलक्षणमित्याह-- 
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌॥ ७॥ 
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कर्मेति। योगिनो निष्पन्नयोगस्य क्षीणक्लेशस्य विद्यावत: कर्म कायेन्द्रियादि- 
व्यापारोडशुक्लाकृष्ण: पुण्यपापाहेतु: इतरेषां जन्मादिसिद्धानामयोगिनां वा त्रिविध॑ 
यथायोग्यं कर्म शुक्लकृष्णयो: प्रत्येकसमुच्चयाभ्यां त्रिविधमित्यर्थ:। 

तथाहि, कर्म सामान्य चतुर्विधं--कृष्णं, शुक्लकृष्णं, अशुक्लम्‌, अशुक्लाकृष्णं 
चेति। तत्र आद्यं, पापप्रधानं तमोवर्धकत्वाद्‌ दु:ःखप्रधानफलदं केवलमूढानामर्थकामा- 
भिलाषिणां दुरात्मनाम्‌। द्वितीयं, पुण्यपापात्मकं पुण्यप्रधानं रजोवर्धकत्वात्‌ सुखदुःख- 
'फलदं परपीडादिविनिवर्त्य यागादिषु यदास्तिककामुकानाम्‌। तृतीयं, केवल पुण्यात्मकं 
सत्त्ववर्धकत्वात्‌ सुखफलदं बहिर्योगशुन्यानामन्तर्याजिनां तपःस्वाध्यायध्यानाभ्यास- 
वताम्‌। चतुर्थ:, ज्ञानसाधनव्यापाररूपं कर्मसामान्यं वा दृष्टनुश्रविकविषयवैराग्येणाभि- 
मानत्यागेन च गुणा5हेतुत्वात्‌ सुखदुः:खफलशून्यकैवल्यमात्रफलदमभिमानफलादित्या- 
गिनां परमहंसानां भगवद्धक्तानाञ्ञ भवतीत्यर्थ: । शासत्रप्रमाणं चात्र-- 

त्यक्त्वा कर्म फलासड़ूं नित्यतृप्तो निराश्रय: । 

कर्मण्यभिप्रवृत्तोडपि नैव किख्चित्करोति सः ॥ 

यस्य नाहड्स्कृतो भावो बुद्धििर्यस्थ न लिप्यते। 

हत्वाउपि स इमाँल्लोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते॥ 

इत्यादिभगवद्दाक्यम्‌। तस्मादशुक्लाकृष्णकर्म ज्ञानिनामेव संभवतीति। त्यक्ता- 
भिमानिनामेव तेषु तेषु ज्ञानहेत्वधिकारो नान्येषामास्तिककामुकादीनाम्‌-- 

ब्रह्मचर्य तप: श्रद्धा नित्यमेकान्तशीलता । 

विषयेष्वस्पृहतास्तेयं सर्वभूतदया क्षमा ॥ 

लज्ञा धृति: शुचित्वं च निरोधो मनसस्तथा। 

एतैरुपायै: संयुक्तस्तत: प्रणवमभ्यसेत्‌॥ 

नेनमर्हईत्यशुद्धात्मा केवलं प्रणवं द्विज: । 

ततः परतरं ब्रह्म नाउशुद्धोउत्र च लभ्यते॥ 

अशुद्धात्मा5भ्यसेन्नैनं प्रत्यवेति न संशय: । 

कर्मानहों शुचिर्विप्रो न वेदं समुदाहरेत्‌॥ 

ना5भ्यसेत्प्रणवं तद्गदपि शुद्धतरो द्विज: । 

प्रणवेन परं ब्रह्म ध्यायीत ब्रह्मविद्‌ यति: ॥ 

इत्यादिशौनकादिस्मृतेरिति ज्ञापितम्‌। 

नच 
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न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेउमृतत्वमानशु: । 
इत्यादिश्रुते:, 
त्यज धर्ममधर्मञझ्ञ उभे सत्यानृते त्यज। 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन जानासि तत्त्यज॥ 
इत्यादिस्मृतेश्व कैवल्यार्थिनां कर्म सामान्यप्रतिषेधलाभात्‌ कथमुक्ता व्यवस्था ? 
शौनकादिवाक्यं च तृतीयकोटिस्थानपरं भविष्यतीति वाच्यम्‌। 
विद्याज्जाविद्याञ्ञ यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्युं तीर््चा विद्ययाउमृतमश्नुते ॥ 
आत्मक्रीड आत्मरति: क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: । 
इत्यादिश्रुते:, 
'कायेन मनसा वाचा केवलैरिन्द्रियरपि। 
योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड़ूं त्यक्त्वा55त्मशुद्धये।॥ 
इत्यादिभगवद्वाक्यैश्व कर्मणामपि कैवल्यहेतुसत्त्वशुद्धौ ज्ञानाड्गतया साहित्य- 
प्रतिपादनात्‌, 
न कर्मणा। 
इत्याद्युदाहततवाक्यैर्वर्जनाच्च, प्रणवजपतदर्थभावनाहठयोगादिकर्मणामेव ब्रह्म 
विना चानुष्ठेयत्वलाभाद्‌ उक्तव्यवस्थोपपत्ति: । 
अत एव न ज्ञानकर्मसमुच्चयादप्रसंगो5पि भगवद्धक्तिरूपाणां तेषाम्‌, 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म य: । 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्त: कृत्स््रकर्मकृत्‌॥ 
इति वदता भगवता। 
छान्दोग्ये-- _ 
त्रयो धर्मस्कन्धा: यज्ञोअध्ययनं दानमिति। प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्म- 
चर्याचार्यकुलवासी तृतीयोउत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेउवसादयन्सर्व एते पुण्य- 
लोका भवतन्ति ब्रह्मस२स्थो<5मृतत्वमेति | 
इति पृथगेव प्रणवजपतदर्थभावनादिरूपेश्वरप्रणिधानवत: संन्यासिना5मृत- 
बोधकश्रुत्या च कर्मशब्दाउनभिधेयत्वप्रतिपादनात्‌ । 
योगिन: कर्म कुर्वन्ति। 
इत्यत्र कर्मशब्दोक्ति: प्रयत्नसाध्यत्वाभिप्रायेण। तथा-- 
अयन्तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌। 


कै.पा.यू. ७ पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: | ७५ 


इत्यत्र आत्मसाक्षात्कारे धर्मशब्द: साधनमुखेन तस्यापि प्रत्यक्षसाध्यत्वादिति 
दिक्‌। 

ननु धर्माधर्मावतिसूक्ष्मौ शार्नैकसमधिगम्यौ । तत्र वेदनिन्दितं कर्म, यत्‌ कृष्णस्य 
पराड्ननागमनादिरूपत्वं, वेदविहितं कर्म शुक्लं॑ तपःस्वाध्यायादिवद्‌ यागादिकमपि 
ब्रह्मणे, नात्मने। क्षेत्राय राजन्यं अब्भ्यो वैश्यं तमसे शूुद्रं इति मैत्रायणीयानामाश्वमेधिके 
कर्मणि। एवं गोसवने यावत्संवत्सरं गोब्रतं भवति, तृणानि छिनत्ति, उदकं द्विषि, उपैति 
मातरं, उपैति श्वसारं, उपैति दुहितरं, उपैति सगोत्रां तदेवमनु इह लोकान्जयतीति। 

य एवं विद्वान सुरां पिबति प्रजायते वा तनुवीर्यमस्मिन्रुपरि दधाति। 

इति सौत्रामणे, 

ब्रीहीनवहन्ति। 

अग्नीषोमीयं पशुमालभेत। 

इत्यादिना दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादौ विहितहिंसादिघटितं उक्तमेव | एवं योगि- 
नामप्युक्त कर्म विहितत्वाद्‌ युक्तमेव। तथा च शुक्लकृष्णभेदेन कर्मणो द्विविधत्वान्न 
चतुर्विधकथनमुचितमिति चेत्‌, 

न। 

नवा होते अदृष्टाय, 

यथा अपष्टादशोक्तमवर् येषु कर्म । 

एतच्छेयो येडभिनन्दन्ति मूढा:। 

जरामृत्युं ते पुनरेवाउपियन्ति ॥ 

इत्यादिश्रुत्या घोडश ऋत्विजो यजमान:, पत्नी चेत्यष्टादश, तैर्निष्पादितानां 
यज्ञानामदृढत्वस्य तत्कर्त्तणाञ्ञ कामुकानामविद्वद्‌गृहस्थानां मूढत्वस्य प्रतिपादनेन, 

नहिंस्यात्‌। 

इति निषिद्धहिंसाघटितकर्मण: केवलशुक्लत्वव्यवच्छेदात्‌ । 

न च विधिस्पृष्टनिषेधानवकाशः, इति न्यायात्‌ सामान्यनिषेधस्य च यागी- 
येतरत्वाद्‌ यागीयहिंसायां न कृष्णत्वम्‌। अदृढत्वोक्तिस्तु तेषामनित्यफलत्वेन तत्कर्तृणां 
मूढत्वोक्तिरपि अनित्यफलकामुकत्वेनेति वाच्यम्‌। पाककर्मणो हितकारकत्वतृप्ति- 

' साधनत्वयोरिव यागादेरपि सुखसाधनत्वदु:खसाधनत्वयोरविनाभावेन सामान्यशाख्र- 
विधायकविशिष्टशासत्रयोर्बाध्यबाधकत्वायोगात्‌। अत एव 
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जप्येनैव तु संसिध्येदात्मानं नात्र संशय: । 

कुर्याद्‌ अन्यन्न वा कुर्यान्‌ मैत्रो ब्राह्मण उच्यते॥ 

इति वदता मैत्रमहिमानं प्रशंसता मनुना 

इतिहास:पुराणानि पञ्ञमो वेद उच्यत इति 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत, 

वेदानध्यापयामास महाभारतपशञ्ञमान्‌। 

इत्यादिना श्रुतिसमोक्तमहाभारते5यमर्थ: स्फुटीकृतो भगवता व्यासेन। 

तथाहि, वनपर्वणि युधिष्टिरं प्रति शौनकवचनम्‌-- 

ज्ञानविवित्सु्देषिषु कर्मसु श्रेयोघातिषु। 

न च श्रेयोघातित्वं कामकृतानामेव सुरापानादिकर्मणां, न पुनर्विहितानां यागादीनां 


शिष्टेरपि पारुष्येण तदाचरणादिति वाच्यम्‌ 


अआष्टाड्रां बुद्धिमाहुर्या सर्वश्रेयोनिवासिनीम्‌। 
श्रुतिस्मृतिसमायुक्तां राजन्‌ कुर्वन्ति तां बुधा: ॥ 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दम: । 
अलोभ इति मार्गो<यं धर्मस्याष्टविध: स्मृतः ॥ 
अत्र पूर्वश्चतुर्वर्ग: पितृयानपथे स्थित: । 
कर्त्तव्यमिति यत्कार्य नाभिमानात्समाचरेत्‌॥ 
उत्तरो देवयानस्तु सद्धिराचरित: सदा। 
आष्टाड्भरेनैव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत्‌॥ 
सम्यक्संकल्पसंबन्धात्‌ सम्यक्‌ चेन्द्रियनिग्रहात्‌। 
सम्यग्ब्रतविशेषाच्च सम्यग्क्रतुसुसेवनात्‌ ॥ 
सम्यगाहारयोगाच्च सम्यग5ध्ययनागमात्‌ । 
सम्यक्‌ कर्म तु संन्‍्यासात्‌ सम्यक्‌ चित्तनिरोधनात्‌॥ 
एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसारविजिगीषव: । 


. इत्यादिवाक्यैरषड्रयोगेना5 5सादिता5 5त्मबुद्धेरेव सात्त्विकपुरुषकर्त्तव्यतां प्रति- 
पादयता शौनकेन। 


अर्थ एव हि केषाश्निदनर्थ भजते नृणाम्‌। 
अर्थश्रेयसि चासल्लोपश्रेयो विन्दते नर: ॥ 
धर्मार्थ यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता। 
प्रक्षालनाद्द्धि पड्डस्य दूरादस्पर्शन वरम्‌॥ 


कै.पा.सयू. ७ - पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: | 9७ 


इत्यादिना बहि:साधनसाध्यानां विहितकर्मणामेव दोषदुष्टत्वं ज्ञापपता5कर्त्तव्य- 
त्वकथनातू। तथा गदापर्वणि जनमेजयं प्रति वैशम्पायनवचनम्‌। जैगीषव्ययोगिनो गृहे 
आगतस्या55तिथ्येन पूजयित्वा$5गन्तुकामस्य पृष्ठत: स्वर्गादिलोकपर्यन्तं गत्वा तत्र 
तत्राउ श्रमेधादिकर्मवर््तिन लोकानवलोक्य ब्रह्मलोकगतं जैगीषव्यं दृष्ठा, तत्रापि 
गन्तुकामं देवलं तपोदानादिसाध्यमहल्लॉकस्थै: सिद्धैस्तव प्रवृत्तिर्धर्मणि दृष्ठा गतिर्न 
सम्भवतीति कथनादतिखितन्न: पुन: स्वगृहमागत्य संन्यासबुद्धिं कृतवन्तं प्रति-- 

संन्‍्यासकृतबुद्धधिं तं भूतानि पितृभि: सह। 

ततो दृष्टा5उप्तदुःखोस्मान्‌ तद्द्धि संविभजिष्यति॥ 

देवलस्तु वच: श्रुत्वा भूतानां करुणां तथा। 

दिशो दशव्याहरतां त्यक्तु मोक्ष मनोदये॥ 

ततस्तु फलमूलानि पवित्राणि च भारत। 

पुरोरप्यश्रोपवृतैरवरोधति सहस्त्रशः ॥ 

पुनर्नो देवल: क्षुद्रो नून॑ छेत्स्यति दुर्मतिः । 

अभयं सर्वभूतेभ्यो यो द॒त्वा नाउवबुध्यते ॥ 

ततो भूयो व्यगणयत्स्वबुद्धया मुनिसत्तम:। 

मोक्षो गार्हस्थ्यधर्मो वा किं नु श्रेयस्करो भवेत्‌॥ 

इति निश्चित्य मनसा देवलो राजसत्तम: । 

त्यक्त्वा गाईस्थधर्म स मोक्षधर्ममरोचयत्‌॥ 

इति। 

मोक्षधर्मे च भीष्म उवाच-- 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 

प्रजानामनुकम्पार्थ गीतं राज्ञा विचख्युना॥ 

छिन्नस्थूलं वृषं दृष्ठा विलापं च गवां भूशम्‌। 

गोग्रहे यज्ञवाटस्य प्रेक्षमाण: स पार्थिव: ॥ 

स्वस्ति गोभ्योउस्तु लोकेषु ततो निर्वचनं कृतम्‌। 

हिंसायां हि प्रवृत्तायामाशीरिषा तु कल्पिता॥ 

अव्यवस्थितमयदिर्विमूढैर्नास्तिकैर्नर : । 

संशयात्मभिरव्यक्तेहिंसा समनुवर्णिता ॥ 

सर्वकर्मस्वहिंसां हि धर्मात्मा मनुरब्नवीतू। 

कामकाराद्‌ विहिंसन्ति बहिवेद्यां पशून्‌ नरा: ॥ 
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तस्मात्‌ प्रमाणतः कार्यो धर्म: सूक्ष्मो विजानता। 
अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता॥ 
उपोष्य संशितो भूत्वा हित्वा वेदकृताः श्रुती:। 
आचार इत्यनाचार: कृपणा: फलहेतव: ॥ 

यदि यज्ञांश्व वृक्षांश्व यूपांश्रोद्दिश्य मानवा: । 

वृथा मांसं न खादन्ति नैष धर्म: प्रशस्यते॥ 

सुरा मत्स्या मधु मांसमासवं कृसरौदनम्‌। 

धूतें: प्रवर्तितं ह्ोतत्‌ तत्‌ त्रिवेदेषु कल्पितमत्र 
मानान्मोहाच्च लोभाच्य लौल्यमेतत्प्रकल्पितम्‌। 
विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणा: ॥ 
पायसै: सुमनोभिश्च तस्यापि यजन स्मृतम्‌। 
यज्ञीयाश्वेव ये वृक्षा वेदेषु परिक्रल्पिता: ॥ 
यच्चापि किझ्ञित्‌ कर्त्तव्यमन्यच्चोक्षैः सुसंस्कृतम्‌। 
महासत्त्वै: शुद्धभावै: सर्व देवाईमेव तत्‌॥ 
इत्यादिग्रन्थेनेति। तथा तत्रैवान्यत्र यज्ञे गवालम्भनं दृष्ठा सर्वज्ञेन कपिलेन हा 


बेद३ इति प्लुतेन वेदानामविक्षेपेण स्वत:प्रमाणवेदेषु कथमेतत्कृतमिति सन्देहनिवृत्तये 
गोशरीरे प्रविश्य स्यूमरश्मिनामा ऋषि: प्रवृत्तिधर्मेष्वावश्यकत्वं निवृत्तिधर्मस्य च 
हेयत्वमत्रवीतू। 


स्वर्गकामो यजेतेति सततं श्रूयते श्रुति: । 
पशवश्चाथ धान्यं च यज्ञस्याड्रमिति श्रुति: ॥ 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तप: । 
गा्हस्थ्यमस्य धर्मस्य मूलं यत्किचिदेजते॥ 
ऋणदवतन्तो यदा मर्त्या: पितृदेवद्विजातिषु। 
श्रिया विहीनैरलसै: पण्डितैः सम्प्रवर्तितम्‌॥ 
निराशैरलसै: श्रान्तैस्तप्यमानै: स्वकर्मभि: । 
शमस्योपरमो दृष्टः प्रब्रज्यायामपण्डितै: ॥ 
कस्यैषा वागू भवेत्‌ सत्या मोक्षो नास्ति गृहादिति। 
अश्रद्दधानैरप्राज्ञेः सूक्ष्मदर्शनवर्जिते: ॥ 
प्रजनाद्मभिनिर्वत्ता: सर्वे प्राणभृतो जना: । 
प्रजन॑ चाप्युतान्यत्र न कथंचन विद्यते॥ 
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नायं लोकोउस्त्ययज्ञानां परश्वेति विनिश्चय: । 
वेदवादविदश्चैेव प्रमाणमुभयं तदा॥ 
एतानि सह यज्ञेन प्रजापतिरकल्पयत्‌। 
तेन प्रजापतिर्देवान्‌ यज्ञेनायजत प्रभु: ॥ 
इत्यादिवाक्यै: प्रतिपादयन्तं योगिस्यूमरश्मिं प्रति-- 
अपवर्गे5थ संत्यागे बुद्धौ च कृतनिश्चया: । 
विशोका नष्टरजसस्तेषां लोका: सनातना: ॥ 
तेषां गतिं परां प्राप्य गाईस्थ्ये कि प्रयोजनम्‌। 
ब्रह्मणैव सम ते देवांस्तर्पयन्त्यमृतेषिण: ॥ 
एतावदनुपश्यन्ति यतयो यान्ति मार्गगा: । 
नैषां सर्वेषु लोकेषु कश्चिदस्ति व्यतिक्रम: ॥ 
ज्ञानं प्लावयते सर्व योउज्ञानं ह्ानुवर्तते। 
ज्ञानादपेत्य या वृत्ति: सा विनाशयति प्रजा: ॥ 
शास्त्र ह्मबुद्ध्वा तत्त्वेन केचिद्‌ वादबलाज्जना: । 
कामद्वेषाभिभूतत्वादहड्डारवशं गता: ॥ 
याथातथ्यमविज्ञाय शास्त्राणां शास्त्रदस्यव: । 
ब्रह्म-स्तेना निरारम्भा दम्भमोहवशानुगा: ॥ 
नैर्गुण्यमेव पश्यन्ति न गुणाननुयुझ्ञते। 
तेषां तमःशरीराणां तम एवं परायणम्‌॥ 
आनुृशंस्यं क्षमा शान्तिरहिंसा सत्यमार्जवम्‌। 
अद्रोहोउनभिमानश्च हीस्तितिक्षा शमस्तथा ॥ 
इत्यादिवाक्यै: सात्त्विकेन मुमुक्षुणा-- 
त्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनमुत्तमम्‌। 
त्यजतैव हि विज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्‌ परं पदम्‌॥ 
इति श्रुत्यनुसारात्‌ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत_ समा: । 
इत्यादिश्रुत्या नित्यकर्त्तव्यतया बोधितानि  दर्शपूर्णमासाग्रिहोत्रादिरूपाणि 
राजसाधिकारिकाणि हिंसादिवद्धटितानि तु सूनादीनि नाम साधिकारिकाणि 
त्याज्यानीत्युक्तम्‌ । 
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तथेव पितापुत्रसंवादेडपि-- 

तातैतद्वहुशो 5 भ्यस्तं जन्मजन्मान्तरेष्वपि। 

त्रयीधर्ममधर्माख्यं न सम्यक्‌ प्रतिभाति मे ॥ 

तथा नारदेन भीष्म॑ प्रति किश्विदुज्च्छवृत्तेन उक्तम्‌। तथाहि, 
सत्याख्येनोज्च्छवृत्तिना केन विदृषिणा। 

यदन्त: पुरुषो लोके तदन्तः पितृदेवता॥ 

इत्यादिशास्त्रमवलम्ब्य रामादीनां तादूगनुष्ठानञ्च॒श्रुत्वा श्यामाकादिभिर्य॑न्षे 


क्रियमाणं तद्ठर्मपरीक्षार्थ धर्म: स्वयं मृगो भूत्वा तमाह-- 


यदि मन्त्राड्रहीनो यो यज्ञो भवति बैकृत: । 

मां भो भक्षीय होत्रे त्वं गच्छ स्वर्गमनिन्दित: ॥ 
ततस्तु यज्ञे सावित्री साक्षात्तं स न्‍्यमन्त्रयत्‌। 
निमन्त्रयन्ती प्रत्युक्ता मानसं सहवासिनम्‌॥ 

इति बदता सत्येन 

पर्यग्रिकृतानाख्यानुत्सृजन्तीति शास्त्रदृष्टया मृगस्त्यक्त: । 
तत: स हरिणो गत्वा पदान्यष्टौ नन्‍्यवर्त्तत ॥ 

सा च हिंसय मां सत्य हतो यास्यामि सदगतिम्‌। 
पश्य ह्यपसरसां दिव्यां मया दत्तेन चक्षुषा ॥ 
मृगमालोक्य हिंसाया: स्वर्गवासं समर्थयत्‌। 
सतु धर्मो मृगो भूत्वा बहुवर्षोषितो बने॥ 

तस्य निष्कृतिमाधत्त न हासौ यज्ञसंविधि: | 
तस्य तेनानुभावेन मृगहिंसात्मनस्तदा ॥ 
तयोर्महत्समुच्छिन्न॑ तस्माद्‌ हिंसा न याज्ञिया। 
ततस्तं भगवान्‌ धर्मो यज्ञ याजयत स्वयम्‌॥ 

सा समान सभार्याय लोभेन तपसा परम्‌। 
अहिंसा सफलो धर्मो हिंसाधर्मस्तथा हित: ॥ 
इत्यादिना विहितहिंसादेरपि कृष्णत्वस्यैव स्फुटीकरणात्‌ । 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। 
निद्वन्द्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥ 
यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। 
तावास्सवेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानत: ॥ 


कै.पा.सू. ७ पातझ्ललयोगसूत्रवृत्ति: <१९ 


इत्यादिना कर्मकाण्डस्य 

नाल्‍पे सुखमस्ति। 

इति श्र॒त्यवगतदु:खरूपगुणत्रयकार्यपरिच्छिन्नार्थपरत्वम्‌। तत एव तत्त्यागेना3 5- 

त्मज्ञस्य सर्वानन्दावाप्तिं च वबदता भगवताऊपि तथेव ज्ञापनाच्च। अत एवं मनुना5पि-- 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तम:। 

आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌॥ 

एतदिद्वि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषत: । 

प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्‍्यथा॥ इति 

ननु यद्येवं तदा ज्योतिष्टोमादिकर्माण्युद्दिश्य अशुद्धमिति चेतू, न। 

शब्दादिति, प्रणयनं भगवतो बादरायणस्य व्यर्थ स्यादिति चेत्‌, न। तस्य सर्व 
वाक्‍्यं सावधारणमितिन्यायेन मारणाख्यं कर्म हिंसादिदोषघटितत्वाल्लीकिकता- 
दृशवदशुद्ध कृष्णमेव इति चेतू, न। 

अग्निषोमीयं पशुमालभेत। 

इति विधिशब्दात्‌ कामुकानां शिश्रोदरार्थिनां देवतोद्देशन तद्विधायकशब्दादिति 
यावत्‌। अन्यथाउशुद्धत्वव्यवच्छेदकार्थस्य शुद्धमेब शब्दादिति सावधारणकस्य शुद्ध 
शब्दादित्येव सूत्रस्य प्रणयनसम्भवेन न तु द्वयगर्हितं, प्रणयनवैयर्थ्य पत्ते: । तस्मान्नेदं छिन्नं 
केवलशुद्धत्वमात्रै., किन्तु केवलाशुद्धव्यवच्छेदकमिति न तद्विरोधलेशो5पि। 

न चात्रैतस्य शुद्धत्वमात्रपरत्वाभिप्रायसमर्थकस्य भगवत्पादीयभाष्यविरोध इति 
वाच्यम्‌। मीमांसकमतानुसारेण तस्य तादूशार्थपरत्वात्‌।र अत एवं पुराणेषु स्वयमेव 
भगवता व्यासदेवेन हिंसादिवर्तिनां चतुर्णामप्यसमानं साक्षात्परम्परया मोक्षसाधनत्वं 
तत्तदा समाभिमानेन स्वशास्त्रविहितकर्मानुष्ठायिनां तु तत्तदुचितलोकावाप्ति:। सर्वथा 
यमिनां संन्यासिनां तु मोक्ष: कपिलेनैवोक्त:-- 

देवयानादिवै यान॑ चत्वार: शाश्रवता मताः: । 

एषां ज्याय: कनीयस्त्वं शास्त्रेषूक्ते बलाउबलम्‌॥ 

एवं विदित्वा सर्वार्थानारभेतेति वैदिकम्‌। 

ना55रभेतेति वान्यत्र नैप्ठिकी श्रूयते श्रुति: ॥ 
अनारम्भे हादोष: स्यादारम्भे दोष उत्तम: । 

एवं स्थितस्य शास्त्रस्य दुर्विज्ेयं बलाउबलम्‌॥ 

संन्यासी मोक्षमाप्नोति ब्रह्मलोक॑ बना श्रमी। 

स्वर्लोकमृषिलोकं वा गृहस्थब्रह्मचारिणौ ॥ 
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इत्यादिना। अयमत्र निष्कर्ष: 
जायमानो बै नरस्त्रिभिक्रणै््रणवान्‌ भवति। 
ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य: ॥ 
इत्युक्तश्रुतेर्यथान्विताश्रमैरनधीत्याउनिष्ठा, प्रजामनुत्पाद्य वाउनृणत्वस्याउसम्भ- 
वात्‌, 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमान: पतत्यध: ॥ 
इत्यादिना पापफलस्य पतनस्य श्रवणान्नित्यतया प्रापेश्व 
असमयेषु संन्ध्यावन्दनादेरिव गार्हस्थ्ये। 
वसन्ते वसन्ते ब्राह्मणो5ग्नीनाउ5दधीत । 
वसन्ते ज्योतिषा यजेत। 
प्रतिसंवत्सरं सोमेन। 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिभिर्नित्यतया विहितेष्वग्निहोत्रज्योतिष्टोमादिषु विहितो ब्रीहि- 
पश्चाद्यालम्भो न कामकार:, किन्तु नित्या3करणे प्रत्यवायश्रवणात्‌। तथा च संध्यादि- 
वन्नित्यस्य यज्ञादे:, 
प्रवृत्तिसंज्ञके धर्म फलमभ्युदय: परः । 
न हि धर्माद्धवेत्किज्धित्पापं नरकदं क्वचित्‌॥ 
धर्म: प्रज्ञां वर्द्धयति मानस्तु च पुनः पुनः । 
वृद्धप्रज्ञस्तपश्चर्या पापं नारभते क्चचित्‌॥ 
धर्मेण पापमपनुदति। 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्]िहुर्गतिं तात गच्छति। 
इत्यादिपुराणेतिहासादिवाक्यै: पापाजनकत्वव्याप्यं शुक्लत्वमेव प्रतीयते, न 
'पापजनकत्वव्याप्यं कृष्णत्वम्‌। तथा सति सदभावस्य प्रत्यवायजनकत्वं नोच्येत। न हि 
पापजनकत्वं पराड्रनागमनादिरूपकर्मणो5 भाव: प्रत्यवायसाधनमिति वक्तुं युक्त च शुभं 


. वा कृत॑ वा कुत्रचित्‌ कदाचित्‌ केनचित्‌। अपि च, 


पदे जुहोति, वर्त्मनि जुहोति। 
इत्यादिविशेषविधिना 
आहबवनीये जुहोति। 

इति सामान्यविधिर्बाध्यते। 
अग्नीषोमीयं पशुमालभेत। 


कै.पा.यू. ७ पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: ु ८३ 


इति विधायकविशेषविधिना 

न हिंस्यात्‌। 

इति साक्षात्सामान्यनिषेधो निन्दार्थवादानुमितनिषेधश्व बाध्यत एव, सामान्यस्य 
विहितातिरिक्ते सावकाशत्वात्‌। आनुमानिकविशेषस्य च प्रात्यक्षिकविधितो दुर्बलत्वातू। 
अन्यथा तेन बलवद्द्वेषविषयाडनिष्टसाधनताबोधरूपां निवर्त्तनां कुर्वतेष्टसाधनत्वप्रति- 
क्षेपान्ित्यप्राप्तालम्भनादे: प्रवर्तनाविषयत्वानुपपत्तितो विधिबाध्यित। न चैतद्युक्तमति- 
प्रसंगात्‌। तस्मादुक्तो विशेषविधिर्बलवदिच्छाविषयस्वर्गादिसाधनताबोधरूपां प्रवर्त्तनां 
कुर्वन्‌ स्‍्वविषयस्य यागादेरनर्थसाधनत्वाभावमप्यर्थादाक्षिपति विधिविषयस्यानर्थसाध- 
नत्वा5 भावादुक्तमेव । नजो5सत्वे लिडादिविधे: प्रेरणा$परपर्याया प्रवर्तनिवार्थ: | नज:- 
सत्वे तु निवर्तनैव | ते च प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजकव्यापारद्वयम्‌ | 

तत्र प्रधानविधिप्रवृत्ती भाव्यत्वेन स्वर्गादिफलमन्वेति। अद्भविधौ तु प्रधान 
कर्मैवा5न्वेति। अड्रविधिपर्यालोचनया तथैव लाभातू। तथा च हिंसादिविधिना क्रतो- 
हिंसादिसाध्यत्वलाभ: । निषेधविधिना तु हिंसाद्यनर्थसाधनत्वलाभ: । अत्र चानर्थसाधनं 
त्ववगतमपि न प्रधानविधिर्बाध॑ प्राप्पोति। अड्भजन्याअनिष्टे प्रधानस्या5प्रयोजकत्वात्‌ू। 
अतो विषयभेदेना5विरोधान्न तयोरबाध्यबाधकभाव: सम्भवतीति। क्रत्वर्थापि हिंसा 
दुष्टेवेति, तद्धटितं कर्म न शुक्लमेव, किं तु कृष्णमपीति चेतू, सत्यं, यद्यप्यड्भविधिपर्या- 
लोचनायां नास्ति विरोधस्तथापि ज्योतिष्टोमविधि: साड्रप्रधानं पुरुषस्य विहितपुरुषार्थ- 
हिंसानिषेधमग्नीषोमीयहिंसायामनवरतम्‌। 

न हग्नीषोमीयहिंसां वर्जयित्वा ज्योतिष्टोम: शक्‍्यते अनुष्ठातुम्‌। तत्र च निषेध- 
प्रवृत्ती प्रधानविधिरेव बाध्येत । निषिद्धाड़ं न प्रधानं केवलं कारणं, साड्रस्यैव फलसाध- 
नत्वश्रवणात्‌ | तस्मादस्ति विरोध इति सामान्यबाध: । अत: हिंसाया अदुष्टत्वातू तद्धटित॑ 
कर्म ज्योतिष्टोमादिकं शुक्लमेव । 

एवं श्येनस्यापि वैधप्रवर्त्तनाविषयत्वात्‌ पुरुषकामितपुरुषार्थसाधन त्वाच्च । धर्म- 
त्वमेव अभिचारहीनं च त्रिभि: कृच्छै्व्यामोहनित्यादिप्रायश्चित्तं तु तत्र तज्जन्यफलस्य 
शत्रुवधस्याइशासत्रीयस्य नरकरूपा$निष्टसाधना5 धर्मत्वात्‌। अत एवास्मात्‌ काम्या- 
न्नित्यानां ज्योतिष्टोमानां भेद: | तत्र फलसाधनयोरप्यनिष्टसाधनत्वाभावातू | 

तस्माद्विधिविषय: सर्वो5पि हिंसादिवर्जस्तदनुष्ठितो वा धर्म एव शारत्रप्रामाण्या- 
दिति जैमिनीयानामाशय: । तथा फलसाधने रागत एव प्रवृत्तिसिद्धेर्न तु यागस्य प्रवर्तक- 
त्वमू। तेन श्येनस्थ रागजन्यप्रवृत्तिविषयत्वादौदासीन्यान्न तस्यानर्थहेतुत्व॑ विधिना 
प्रतिक्षिप्यते। 
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अग्रीषोमीयहिंसायां तु क्रत्वड्रभूतायां फलसाधनत्वाभावेन रागाभावाद्विधिरेव 
प्रवर्तक: | स च स्वविषयस्यानर्थहितुतां प्रतिक्षिपतीति | प्रधानभूता हिंसा अनर्थ जनयति, 
न क्रत्वर्थति। न हिंसाया निश्चितत्वेन ज्योतिष्टोमादेर्दुष्टत्वमिति जैमिनीयैकदेशिनां प्राभा- 
कराणामाशय: । 
तथा श्येनादेरभिचारस्य साक्षाद्वेदेन निषेधात्‌। प्रायश्वित्तोपदेशाच्व बलवदनिष्टा- 
5जनकत्वरूपविध्यर्थस्य बाधादधर्मत्वम्‌। अग्रीषोमीयहिंसादेस्तु निषेधाद्यश्रवणाच्च 
बलवदनिष्टाउजनकत्वरूपविध्यर्थस्याइबाधाद्‌. धर्मत्वमिति तार्किकाणामाशय: । 
साधुञ्चैतद्‌ भाति शारतरप्रामाण्या5 भ्युपगन्तृणाम्‌। 
धर्माधर्मयो: शास्त्रैकप्रमाणत्वादिति चेत्‌, सत्यम्‌। अत्रायमभिप्राय: पतझलि- 
कपिलव्यासप्रभृतीनां न हिंस्यात्‌ इति निषेधशास्त्र हिंसाविधायकविशेषशास्त्रेण बाध्यते। 
तेन हिंसामात्रस्यानर्थशाधनत्वावगतावपि वैधहिंसायां क्रतूपकारकत्वस्य तद्धटितप्रधाने 
च स्वर्गादिफलसाधनत्वस्यावगतौ बाधकाभावात्‌ | 
न हि अनर्थसाधनत्वावगतप्रवर्तनाविषयत्वं विरुध्येतू, येन प्रवर्तना स्वविषय- 
स्याअनिष्टसाधनत्वमाक्षिपेत्‌। तादृशानर्थ बलवद्द्वेषाणाञ्ष दशायां स्वर्गादी रागौत्कट्य- 
मात्रेण प्रवृत्त्युपपत्ते:। अत एवं लौकिकहिंसाद्यनेकानर्थ$पि तज्जन्यानर्थ बलवद्द्वेषा- 
5भावदशायां तात्कालिकेष्टे रागौत्कट्यमात्रेण दृश्यते प्रवृत्ति:। वस्तुतस्तु बलवद्द्वेष- 
विषयाअनिष्टसाधनमिदमिति ज्ञानसत्वेडपि दृश्यते रागौत्कट्यादास्तिकस्य मुमुक्षोरपि 
प्रवृत्तिरिति बलवद्द्वेषविषयोच्ष्टिष्टसधनताज्ञानस्य उत्कटरागजन्यप्रवृत्तावेव विरोधित्व॑ 
कल्प्यते। “ 
तथा च तादृशाअ्नर्थ साक्षान्रिषेधवाक्यैर्निन्दार्थवादानुमितवाक्यैर्यागादी बल- 
वद्द्विष्टसाधनत्वेउबगते5प्यास्तिककामुकस्य॒स्वर्गादौ रागौत्कट्यादुपपच्यते प्रवृत्ति:। 
सर्वत्रव हि विधिना सर्वस्यैवाधिकारिणो यागादौं रागौत्कट्याउविषया या स्वर्गादि- 
तत्साधनताबोधमात्ररूपा प्रवरत्तनेव क्रियते। रागद्वेषयोरौत्कट्यं तु जन्मान्तरीयकर्मवशात्‌ 
कादाचित्कमेककालिकञ्ञ। न तत्र विधिनिषेधयोर्व्यापार:। तद्दयापारभूतयोश्र कर्म 
बलाबलतारतम्येन पापाद्यनिष्टसाधन त्वस्वर्गसाधनत्वयोस्तात्कालिकसुखदु:ख- 
साधनत्ववन्नेव कश्चिद्विरोध: । अत:, 
भूतिकामो वायव्यं श्रेतमालभेत। े 
इति वायव्यादिपशुहिंसाया: प्रत्यवायसाधनत्वैकरूपकारकत्वभूत्यादिसाधन- 
त्वादिविरोधित्वाच्च निषेधस्तद्धिन्नपरत्वेन संकोच्यते। अत्र संकोचे मानाभावात्‌। यत्रापि 
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नित्यपशुयागस्थले अकरणे प्रत्यवायश्रवणम्‌। तत्रापि करणे स्वल्प: प्रत्यवायो5करणे तु 
भूयानित्येवं कल्पनात्‌ प्रवृत्त्युपपत्तेर्न कश्चिद्विरोध: । 

न हि धर्मद्धवेत्किग्ित्पापमित्याद्युदाहतवाक्यं तु तुल्यबलपापा5जनकत्वव्याप्यं 
शुक्लत्वं बोधयति। न तु केवलं पापजनकत्वव्याप्यं पापं, कथमिति वाक्यशेषेणैव तथा 
प्रतिपत्ते: | अन्यथा, 

तस्य तेनानुभावेन मृगहिंसात्मनस्तदा। 

तपो महत्समुच्छिन्न॑ तस्माद्‌ हिंसा न यज्ञिया॥ 

इत्यादिमोक्षधर्मायोदाह्तवाक्यैर्यज्ञीयहिंसाया दुष्टत्वं प्रतिपाद्यमानं । । 
तस्मात्सिद्धं यज्ञीया हिंसा प्रधानाड्गविधिविषयत्वात्‌ प्रधानमुपकरोति समिधादिवद्‌ 
इष्टोपपत्तिना5 5न्तरीयकमनर्थ च जनयतीति। तद्घटितज्योतिष्टोमादिकं कर्म शुक्लकृष्णं 
विधितो निन्दार्थवादानुमितनिषेधात्‌ षोडशिग्रहणा5ग्रहणवत्कृता5कृतमेव | तद्दोषसहि- 
ण्णोस्तत्राधिकार इति न्‍्यानेन न श्येनादिष्विव कामकारकृतमेव अश्रद्दधानस्य तत्र 
प्रवृत्ति: । अपि च, 

उपनयनादूर्ध्वमेनानि प्राग्वद्विसूजेत्‌। 

इयं मानुषी श्रुति: । 

यदि वेतरथाउब्रह्मचयदिव प्रत्नजेत्‌। 

यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्नजेत्‌॥ 

इत्यादिजाबालश्रुत्याइनावश्यकतया सूचितेषु ब्रह्मचर्याद्याश्रमेषु सलिड्रेष्व- 
नित्येषु गार्हस्थ्यस्य, 

शिश्रोदरकृते5प्राज्ञो विवसं बहु भुझते। 

मोहरागवशाक्रान्त इन्द्रियार्थवशानुग: ॥ 

मनोपस्थेन्द्रियस्पेह विषयान्याति सेवितुम्‌। 

तस्यौत्सुक्यं च भवति प्रवृत्तिश्नोपपत्तित: ॥ 

ततो विहारैर्नात्मानं स सम्यगवबुध्यते। 

अविद्यानां गतिस्त्वेषा बुध्यतां योग उत्तम: !॥ 

इत्यादिशौनकवाक्योपोद्बलिता5नुभवप्रमाणकशिश्रोदरार्थे हेतुरागद्वेषकृतत्वे- 
ना$तितुच्छत्वातू सुतरां तन्मूलकरागनित्यत्व॑ तुच्छत्वञ्चञ। अतो रागिण: पुरुषस्य मुमुक्षोः 
शुद्धकरणे प्रत्यवायगन्धो5पि नास्ति, उक्तवाक्यैरेव व्यवस्थालाभसम्भवात्‌ | 


न च ऋणित्वश्रुतिविरोध: । इत्थञ्च ऋणिश्रुती जायमान इत्यस्यापि नोत्पद्यमान 
यो0 सि०0 ॥4 
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इत्यर्थ., किन्त्वधिकारिसम्पद्यमान इत्यर्थ:। न चात्र कि विनिगमकमिति वाच्यम्‌। 
आश्रमा$नित्यबोधकप्रमाणस्य  नैष्लिकब्रह्मचर्याद्यड्रीकोरोेण._ जायमानप्रजोत्पादना- 
$नज्जीकारपक्षादेश्व विनिगमकत्वात्‌। न च ऋणित्वश्रुतिविरोधात्‌, 
यावज्जीवमग्रिहोत्र॑ जुहूयात्‌। 
इत्यादिविधिविरोधाय संन्यासादिश्रुतिरिवा5न्धपंग्वादिविरक्तपरा भविष्यति। 
तत्रैव शक्यते वक्तुमन्धपंग्वादयो नरा: । 
गृहस्थे हि न शक्नोति कर्तुं तेषामिमं विधिम्‌॥ 
नैष्ठिकब्रह्मचर्य वा परित्राजकतापि वा। 
इति मीमांसावार्त्तिककृद्धिस्तथा प्रतिपादनादिति वाच्यम्‌। 
'यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्नजेतू। 
इति प्रत्यक्षसंन्यासविधितो ऋणश्रुतेरर्थवादस्य दुर्बलत्वात्‌। अत: सन्निहित- 
यावज्जीवाग्रिहोत्रविधिस्तुतिमात्रपरस्य विध्यन्तरकल्पने5सामर्थ्यात्‌। कल्पनेडपि वा 
रागवदा5 5धिकारिकविधेरेव कल्पनातू। तद्विरोधेन न संन्यासविधि: संकोच्यते। 
प्रत्यक्षश्रुतिसंकोचापेक्षया3 र्थवादबाधस्यैवौचित्यात्‌ | 
अपि च मीमांसायां विधानार्था3समर्थे5धिकारित्वादिवाक्यै: श्रुत्यर्थज्ञानवतः 
कर्मफलरागिण: समर्थस्यैव कर्मण्यधिकारप्रतिपादनात्‌। जातमात्रस्य श्रुत्यर्थबोधा- 
3नह्स्याधिकारत्वा3योगातू्‌। कर्मफला3नभिलाषिणां गर्गाक्षपादशुक्रवसिष्ठमार्कण्डेय- 
शौनकप्रभृतीनामसमर्थानां शिलोज्च्छवृत्तिमुद्गलप्रभूतीनां गृहस्थानामपि नित्य- 
ज्योतिष्टोमाद्यकरणश्रवणात्‌। अकरणे प्रत्यवाया5 श्रवणात्‌। देवलप्रभूतीनामनुत्पादित- 
सुतानामपि संन्यासश्रवणाच्च जायमानपदं लाक्षणिकं वाच्यमिति। 
ऋषीणामभिज्ञनिष्कामासमर्थभिन्नपरत्वेना3वश्यं संकोचनीयम्‌। तथा च न 
तदनुरोधात्‌ संनन्‍्यासविधीनां संकोच: शकय: कर्तु केनापि। एवं यावज्जीवा5ग्रिहोत्र- 
विधिरपि रागिसमर्थविज्ञपरतयैव व्यवस्थाप्यते। रागाभावेःग्रिहोत्रानुष्ठानासम्भवात्‌ । 
संन्‍्यासे यदहरेवेत्येवकारोदये क्षणीयान्तरा3 भावावगमाच्च । एतदपि प्रेत्येव वेदान्त- 
वार्त्तिकेउ प्युक्तम्‌। 
न चेहा5विदुषो5पि स्यादूणित्वं हेत्वसम्भवात्‌। 
न किद्ञिन्नः सुरेर्वृत्त ऋणित्वं येन नो भवेत्‌॥ 
शास्त्रादृणित्वमिति चेत्‌, न। शार्रस्यार्थवादत: अवदानविधेरर्थवादो ऋणिवच: 
श्रुताविति | तस्मात्सिद्धमवशीकृतचित्तेन रागिणा शुक्लकृष्णानि कर्माणि प्रायो वशीकृते, 
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न तु शुक्लान्येव सर्वथा वशीकृते, न तु संन्यासादिनाउशुक्ला5कृष्णान्येव कार्याणि 
नान्‍्यानि | जातबोधस्य विरक्तस्य 

त्यज धर्ममधर्मञ्ञ उभे सत्या<नृते त्यज । 

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा तस्मात्‌ त्यजसि तत्‌ त्यज॥ 

इत्यादिना शुक्लकृष्णयो्योस्तद्बीजस्य च त्यागप्रतिपादनात्‌। पितापुत्रसंवादे- 
5पि पुत्रस्याउशुभभयादिग्रहात्‌ प्रागेब जातबोधस्य धर्मार्थदयात्रयीधर्मत्यागलाभाच्च | 
अतो ऋणानि त्रीण्यपाकृत्येतिमनुवाक्यमप्यपक्कचित्तपरतयैव नेयम्‌। य: पक्ककषाय: 
पुरुष आपातबोधजातवैराग्येण क्रोधवियोगादिजनितेन तौष्टिकेन वा गार्हस्थ्या- 
देस्तुच्छत्वमभिसंधाय हठात्‌ ऋणान्यनपाकृततया5कृतमोक्ष: शमं संन्‍्यासं करोति, स 
अधो याति नान्‍्यो भगवद्धक्तादिरिति तादृशस्य यजने प्रजोत्पादने च समर्थस्यापि क्‍ 
देवर्पितुल्यानां चित्तानाम्‌, 

न किंकरो नायमृणी च राजन्‌ सर्वात्मना यः शरणं शरण्यम्‌। 

गतो मुकुन्दं परिहृत्य कृत्यं तत्पादमूलं भजत: प्रियस्य ॥ 

त्यक्तान्यभावस्य हरि: परेश:, 

विकर्म यच्चोपपतितं, कथज्ञिद्‌ धूनोति सर्व हृदि सन्निविष्टम्‌॥ 

इत्यादिना निष्कामत्वभकत्या माहात्म्येनैवानृणित्वनिष्पापयो: प्रतिपादनात्‌। 

न चार्थीत्वनिष्कामत्वयो: स्वाधीनत्वाद्‌ इष्टां प्रजां चोत्पाद्येव निष्काम- 
भक्तिरुचिता। अत एवं जरत्कारप्रभृतेर्गार्हस्थ्याउसम्पादनमपि श्रूयत इति वाच्यम्‌। 
परीक्ष्य कर्मचिताञ्छोकान ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ । 

नास्य कृतः कृतेन। 

इति श्रुत्या निर्वेदस्य कर्मफलानित्यत्वबोधादिपरीक्षामात्रकर्त्तव्यत्वोक्त्या 
गा्स्थ्योत्तरकर्त्तव्यत्वादिविषयाभावातू | 

पूर्वाउभ्यासेन तेनैव हियते ह्मवशो5पि 

सः सदूशं चेष्टते। तस्या: प्रकृतेज्ञानवानपि॥ 

इत्यादिना रागनिर्वेदादय: प्राक्तनसंस्काराधीनत्वं वदता भगवता स्वाधीनत्वा- 
$भावप्रतिपादनाच्च | अपि च 

यदहरेवैनस्तदहरेवोपरमेद्धीत्याथ यजेत्‌। 

इति शतपथश्रुतेराधानादिषु सश्रद्धोपकारित्वम्‌। श्रद्धा चाधीतवेदस्या5 5पातत 
प्रतिपन्नवेदार्थस्य अदृढेत्याद्युदाहतश्रुत्या यज्ञानामदृढत्वं दर्शयन्त्या प्रागेवापनीता | तया च 
गृहस्थस्याप्यधिकारिण: श्रद्धा5धीनस्यैव रागौत्कटययात्‌ तत्र प्रवृत्ति: । यथा केवलकृष्णे 


मल 
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कदाचिद्विज्ञाअविज्ञस्य वा। न चोपनिषदध्ययनात्‌ यागे च यज्ञपति: सम्भवति। येन 
निन्दाश्रवणात्‌ प्रागेववन्न श्रद्धा3 5वश्यकत्वबुद्धिश्व सम्भाव्येत | 
स्वाध्यायो<5धध्येतव्य: । 
इति ब्रह्मचर्येण नार्थज्ञानपर्यन्तस्योपनिषद्ध्ययनस्य सिद्धत्वात्‌। यदि तु 
काण्डद्दयव्यापि अपि पूर्वकाण्ड एव श्रद्धावान्‌ भवति, तहिं तस्य मोहशंकारागवशात्‌ 
तस्य ऐन्द्रियरागस्य कर्मनिबन्धनमधरीकुर्वतस्तत्त्वज्ञानासिना छिन्न:। अतो न नः 
किश्लिच्छिन्नम्‌। सर्वथा5प्यज्ञानाद्‌ रागौत्कटनादेव हिंस्नकर्मणि प्रवृत्तिरेति सिद्धम्‌। 
स्तुतस्तु स्वर्गपदार्थ:-- 
यनन दुःखेन संभिन्न॑ न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्व:पदास्पदम्‌॥ 
इति शास्त्राददु:खाअसंस्पृष्ट धारावाहिक सुखं तच्च जगत: स्वत एवं काम्यं, 
तत्साधने च साड़े रागत एव प्रवृत्ति: सम्भाव्यते। साधनतामात्रं च वेदादवगम्यते। यथा 
शत्रुवधो दुःखनिदाननिवृत्तितया सर्वस्य काम्य: तत्साधने च रागत एव प्रवृत्ति: । 
साधनतामात्र श्येनस्य वेदेन बोध्यते, एतावन्मात्रेण च न विधिविषयत्वमिष्टसाधन- 
तया5वगते5पि रागं विनाअनुष्ठानाउसम्भवात्‌। अतो रागजन्यप्रवृत्तिविषयत्वात्‌ श्येन इब 
साड्रज्योतिष्टोमाउवधिरौदासीन्यमेव । 
यथा वा ऋतुगमनसौत्रामणीसुराग्रहादी ऋतुकालादावपि व्यवायादे: रागत एव 
प्राप्तत्वात्‌। तदुक्ते भागवते-- 
लोके व्यवायामिषमद्यसेवानित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना। 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैरासुनिवृत्तिरिष्टा ॥ 
इति। अयमर्थ:, हि यस्मात्‌ लोके प्राणिनां व्यवाय: स्त्रीसम्भोग:। आमिष- 
मद्यसेवा आमिषं मांसादि, मद्य॑ सुरा, अनयो: सेवा भक्षणं, पानं चरति। नित्यास्तु रागत 
एवं यास्ता एव, तेषां रागौत्कट्येन तत्साधनतया गतेषु रागत एव प्रवृत्तेरानुभावि- 
कत्वातू। तत्र तेषु व्यवायादिषु न चोदना ऋतौ भार्यामुपेयात्‌। 
सौत्रामण्यां सुराग्रहान्‌ गृह्ाति। 
इत्येवं वाक्यं न विधि: । नाउत्यन्ताउप्राप्तप्रापफविधि:, किन्तु नियमविधिरूप- 
मित्याह--व्यवस्थितिरिति। तेषु व्यवायामिषमद्यसेवासु विवाहयज्ञसुरग्रहैर्यव- 
स्थिति: । स्वीयायां न परकीयायाम्‌, स्वीयायामपि ऋतुदिनेषु तद्धिन्नदिनेषु च रागत: प्राप्त 
मैथुनं, विवाहे न स्वीयाझ्रां ऋतुदिनेष्वेव | एवं रागत: सदाप्राप्तमामिषभक्षणं ज्योतिष्टो- 
मादियज्ञ एव। 
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सुरापानं च सौत्रामणे यज्ञ एव कर्त्तव्यम्‌। 

इत्येवंविधानुमतिरूपनियमो व्यवस्थिति: | यथा 

ब्रीहीनवहन्ति। 

इत्यत्र पुरोडाशसाधनीभूततुषविमोकसाधनतया लोकत एव प्राप्त नखविदल- 
नावघातश्व | तत्र नखविदलनपक्षे5प्राप्तस्यावघातमेव कुर्यादिति। न तु तथापि तत्र निय- 
मादृष्टलाभेन तत्र कुर्यादेव नियमलाभादावश्यकतेत्याशल्ड्याह--आसूु निवृत्तिरिष्टिति। 
आसु व्यवायामिषमच्यसेवासु निवृत्ति: परिसंख्यैवेष्टा, नाउयोगव्यवच्छेदफलको नियम:, 
प्रापकप्रमाणप्रवृत्त्युत्तरमेवास्य शारत्रस्य प्रवृत्ते: । यथा वा प्राप्तेयं पञ्चनखभक्षणे। 

पञ्ञ पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव। 

शशक: श्राविधो गोधा शशः कूर्मश्व पञ्ञम: ॥ 

इति परिगृहीतपश्चातिरिक्तमार्जारादिनिवृत्तिफलकत्वातू। उपलक्षणमेतत्‌ यागीय- 
हिंसादे: । 
हिंसायां यदि राग: स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना। 

इत्यादिना भागवते तत्रापि विधिविषयत्वनिरासातू। यद्यप्रि नित्यनैमित्तिकयो: 
कामनाविशेषानुबन्धो नास्ति, किन्तु नित्यनैमित्तिकयोरकरणे प्रत्यवायमात्रमू। अकरणे 
प्रत्यवायभियैवानुष्ठानाद्वि धिविषयत्वमपि | अतो न श्येनादाविव रागप्राप्तत्वमपि | तथाहि, 

शयेनेनाभिचरन्‌ यजेत। 

इति सामानाधिकरण्येन श्येनकर्तृकतया5वगतस्या5भिचारस्य मरणानुकूल- 
विषदानादिरूपस्य मरणप्रयोजकव्यापारस्थ श्येनफलस्य प्रमाणान्तरतो5वगतत्वात्‌ 
तत्साधने श्येने सम्भवति रागत: । 

नहिंस्यात्‌। 

इति निषेधविषयत्वेन विधिशक्तिस्पुद्टीभाषश्व स्पेतेताल॒श्यं बैरिपररणमिति। 
नैवमग्रीषोमीयहिंसायां तत्फलस्य तद्धटितप्रमाणान्तरतो5 प्रात्वात्‌ तत्साधने रागतः 
प्रवृत्तेबाधातू । 

यदि व यथाकथश्ित्फलज्ञानमादाय तज्जनितोपायेच्छाप्रयुक्तकृतिविषयत्वरूपाद्‌ 
रागतः प्राप्ति: समानेत्यभिमानस्तदा सर्वत्रैव विधिलोपप्रसड़र:ः | सुखे सुखसामान्येच्छया 
यो<र्थ: इच्छयैव सर्वप्रवृत्ते: विशिष्य तत्तत्सुखरूपविशेषज्ञानमित्यर्थ: । ज्ञानं प्रकृतेषपि 
समानमू्‌। अतो ऋतुकालीनगमनादिफलभूताया: प्रजाया: विधिप्रवृत्तिनापि उपप्लवते, 
तन्निमित्तीकृत्य ऋतुगमननियमनद्वाराउन्यदा सम्भोगमात्रनिवृत्तिर्लभ्यत इति युक्तम्‌। 
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तत्र न चैव परम्परया प्रत्यवायनिवृत्तिर्वा, तच्च न मानान्तरेणा5वगतम्‌। पुरो- 
वादाभावाच्च नानुवादरूपमपि। वाक्यं यदा लभेत तदा5ग्रीषोमीयमिति देवतामात्र- 
विधायक येन सामान्येन आलभतेरवगतफलकत्वं स्यात्‌ किन्तु पशुविशिष्ट कर्म, पशोश्व 
संस्कारात्‌ हृदयस्याग्रेडवद्यतीत्यादिना विधीयन्ते। तस्मात्‌ चोदनेत्यनेन तत्र विधि- 
विषयत्वखण्डनं न युक्तम्‌। 
शास्त्रेणेवेष्टसाधनत्वावगमात्‌, प्रवृत्ते: रागत: प्राप्तत्वा3 भावात्‌। तथापि, 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌। 
यद्‌ यद्ध्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ 
इति स्मृतेर्नित्ये नैमित्तिके च सर्वत्रेष्टआाधनत्वमेव विधिना5 ऊक्षिप्यते | इष्टञ् 
कर्मणा पितुलोकः। 
इति श्रुते: | पितृलोकादिक तत्र सकाम॑ हिंस्नकर्मणि प्रेरयति | चोदनाउन्यत्रा5 $ - 
लम्भननिवृत्ति सूचयति। सकामो यदि हिंस्नकर्मणि सराग: स्यात्तदा स्वर्गाद्युद्दिश्य 
क्रत्वादिरूपतेव हिंस्त्रकर्म कुर्यात्‌। 
इत्यभ्यनुज्ञा द्वाराउन्यल्लीकिकं हिंस्न॑ कर्म न कुर्यादिति सिद्धपरिसंख्या। अत एव 
चान्त:करणणशुद्धयर्थ कृत्येभ्योडपि तेभ्यो नात्यन्तिकीपापनिवृत्ति:, किन्त्वभिनयमात्र- 
मिति सूचितम्‌, 
कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इृष्यते। 
अविद्वदधिकारित्वात्प्रायश्षिंत्तं विमर्शनम्‌॥ 
इत्यादिना भागवते। तस्मादुक्तमुक्ते हिंसायां यदि राग: स्याद्‌ यज्ञ एब न 
चोदनेति। न चोदनेत्यनेनाउत्यन्ता5प्राप्तप्रापफमेव वाक्य मुख्यो विधि: । 
विधिरत्यन्तमप्राप्ती नियम: पाक्षिके सति। 
तत्र चान्यत्र च प्राप्ती परिसंख्येति गीयते॥ 
इति विधे: स्वार्थज्ञाताबाधितार्थकत्वेन प्रामाण्यात्‌। नियमविधिस्तु अन्यत: 
प्राप्तकर्त्तव्यताकस्या< र्थस्याइयोगव्यवच्छेदमात्रफलत्वातू। परिसंख्या तु विध्यभाव एव। 
स्वार्थहानि:, परार्थकल्पना, प्राप्तबाधश्वेति दोषत्रयोपेतत्वात्‌। 
न च, अत एव मास्त्वत्र परिसंख्येति वाच्यम्‌। अगत्या 
पश्ञ पश्चनखा भक्ष्या: । 
इत्यादाविवावश्या5 5दरणीयत्वात्‌। स्वार्थस्य यागकर्त्तव्यत्वस्य हाने:, परार्थ- 


स्या5न्यनिवृत्तिरूपार्थस्य कल्पनायां:, प्राप्तस्य स्वर्गादिरागेण प्रवृत्तिरूपार्थस्य बाध: 
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इष्टापत्ति:। तस्मात्सिद्धयागादिकर्मविध्याभासविषयत्वान्न शुक्लमेव, किन्तु शुक्ल- 
कृष्णमेव न वेदं मुमुक्षुजनकर्त्तव्यताक॑ किन्त्वशुक्ला5कृष्णमेव। तथैव शिष्टाचारादिति 
संक्षेप: । 

ननु तहिं शिष्टजनकादीनां शुक्लकृष्णकर्मानुष्ठानमनुपपन्नमिति चेतू, न । 

कर्मणैव हि संसिर्द्विमास्थिता जनकादय: । 

इत्यनेन ज्ञानोत्पत्ते: पूर्वमेव गार्हस्थ्याभिमानोचितं तथा कर्मसूचनादनुपपत्तेर- 
भावात्‌। न यदि तु ज्ञानकालेडपि तादूृशानां तथा कर्मणि प्रमाणमस्ति तदा लोक- 
संग्रहार्थानि मन्तव्यानि, 

लोकसंग्रहमेवाउपि संपश्यन्‌ कर्तुमहसि ॥ 

इति वदता भगवता आज्ञापनात्‌। 

न च तथापि वस्तुतस्तेषां शुक्लकृष्णत्वात्‌ तत्फलयो: सुखदुःखयोरापत्ति: | 
वस्तुत: परपीडा5नुगृहीतत्वेन शुक्लकृष्णत्वे द्यभिमानफलयोस्त्यागेन तान्ग्रत्यशुक्ला5- 
कृष्णरूपत्वस्योक्तत्वेन. तत्फलस्या5सम्भवात्‌। फलकामनावत एव. कर्मभ्य: 
'फलोत्पत्तिश्रवणादित्यन्यत्र विस्तर: ॥ ७॥ 

ननु तिष्ठत्वयोगिनामथा5विद्यकर्म, तथाप्यनाद्यनन्तकाले कदाचिद्वासनाउनभि- 
व्यक्त्या मोक्ष: स्यादेवेति किमर्थ नियमेन ध्यानजस्यानाशयचित्तस्यापेक्षेत्यत आह-- 

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाउभिव्यक्तिरवासनानाम्‌॥ ८ ॥ 

तत इति। त्रिविधात्कर्मणो मरणकालानन्तरं जात्यायुर्भोगरूपविपाकदानाया$5- 
भिव्यक्तातू तद्ठविपाकानुगुणानामेब वासनानां यस्य कर्मणो विपाकस्तस्यानुगुणा या 
वासना:  कर्मविपाकमनुकुर्वन्ति, तासामेवानादिकालसश्थितानामभिव्यक्तिरुदूगमो 
भवति। फलोन्मुखादेव कर्मणो देवजातीयभोगोचितवासनानामेवोद्धव:। मानुष- 
नारकादिकर्मण: फलोन्मुखात्तु मनुष्यादिजातीयभोगोचितवासनानामेवोद्धवो न 
दैवानाम्‌। सर्वासामेव सर्वत्राभिव्यक्तो तत्तज्जातिनियतभोगो न स्यातू। हीने प्रकृष्ट- 
वासनाया:, प्रकृष्ट हीनवासनाया: प्रतिबन्धकत्वात्‌। तस्माद्वासना5भिव्यक्ते- 
नैंयत्यान्नायोगिनां तत्त्वज्ञानं विना मोक्षा5 5शड्जा गन्धोडपीति दिकू्‌॥ ८॥ 

बहुजन्मव्यवहितानामपि वासनानामभिव्यक्ति कर्मफलान्यथानुपपत्तिप्रमाणेन 
साधयति-- 

जातिदेशकालाव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृति- 
संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌॥ ९॥ 
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जातीति। जाति: योन्यन्तरं, देश: भूर्भुव:स्वलोकादि:, कालो युगकल्पादि: तैः 
व्यवहितानामपि अन्तरितानामपि वासनानां आनन्तर्य अव्यवहितवत्कारित्वं भवति। 
अन्यथा कर्मफलाअनुपपत्ते, स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वातू, एकाकारत्वादित्यर्थ:। 
नानायोनिषु परिभ्रमन्‌ जीव: कामपि मनुष्यादियोनिमनुभूय यदा सुकृतासुकृतकर्मबलतो 
देवादियोन्यन्तरसहस््रव्यवधानेन, स्वर्गादिलोकव्यवधाने, युगकल्पादिव्यवधानेनैव 
पुनर्मनुष्यादियोनिं प्रतिपद्यते, तदा तद्योनिभोगोचितवासनास्तदानीन्तना एवं मध्ये 
योन्यन्तरेण तिरोहिता:। पुनस्तद्योनिरूपोदबोधकसमवधानेन तद्योन्युचितकर्मफल- 
भोगार्थ प्रकटीभवन्ति। अतस्तासां व्यवहितानामप्यानन्तर्यमर्थाद्धवति, अव्यवहित- 
'फलजननातू। न तु व्यवहितप्राग्जन्मन्येवान्यादृशे5पि योन्यन्तरवासना वक्तुं शक्या। 

न चान्यजातिसंस्कारेणैवाउन्यजात्युचितविपाकनिर्वाहिका स्मृति: सम्भवति, 
स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌। यथाउनुभवास्तथा: संस्कारा:। ते च कर्मफलोन्मुख- 
वासनारूपा: । यथा च वासनास्तथा स्मृतय इति स्मृतिसंस्कारवासनोद्बोधाद्‌ योनिवि- 
शेषाद्‌ युज्यते। अत एवं व्यवहितानामपि धारानुच्छेदात्‌ पुनः सजातीयविपाकान्तरा- 
रम्भकत्वं सम्भवत्येवेति दिकूु॥ ९॥ 

ननु जन्मान्तरितवासना: न सन्ति मानाभावात्‌। न च योनिव्यवहितभोगानु- 
पपत्तिरिव प्रमाणमिति वाच्यम्‌। रूपादिविशिष्टस्य सवासनस्यैव जनकत्वस्वाभाव्या- 
दुत्पत्ति:, तां विनाअनुपपत्तेरिति चार्वाकाशड्डायामाह-- 

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌॥ १०॥ 

तासामिति। तासां वासनानाम्‌ू, अनादित्वं धाराउनादित्वम्‌। कुत: ? आशिषो 
नित्यत्वात्‌ 'सदा जीव्यासमि' ति मरणत्रासस्य प्रतिजन्मनियतत्वातू। तथा च तत्तज्ज- 
न्मन्यनुभूते मरणे भयस्य पूर्वजन्मानुभवाधीनसंस्कारजस्मृत्यैव सम्भवाद्वासनानामना- 
दित्वम्‌। चकारातू कार्यकारणभावश्व सिध्यति। सर्वत्र जन्मानुभवस्मृत्यादौ प्राथम्या- 
भावेन वासनापरम्पराभि: कार्यपरम्परासम्भवात्‌। यदुक्ते सवासनस्यैव जनकत्वस्वाभा- 
व्यादुत्पत्तिरिति। तन्न युक्त, सवासनजन्मप्रत्यपि संस्कारजा<दृष्टस्य हेतुत्वेन ममतादि- 
वैचित्र्योपपत्तयेडवश्यवक्तव्यतया संस्कारधाराया अनादित्वमिति सिद्धम्‌। यद्यप्य- 
त्राउडशीर्नित्यतया तद्धेतुवासंनाया एवाडइनादित्वं सिध्यति न भोगवासनानां, तथापि 
तत्राउनवस्थाया: प्रामाणिकत्वेना5दोषत्वे तद्दृष्टान्तेनाउन्‍्यासामप्यनादित्वमनुमेयमिति 
भाव: ॥ १०॥ 

ननु अनादिवासनानां कथमुच्छेदो5नादिभावस्य नित्यत्वनियमात्‌ ? तत्राह-- 

हेतुफलाश्रयालम्बने: संगृहीतत्वादेषामभावे तदभाव: ॥ ११॥ 
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हेत्विति। नैता: पुरुषबदनादय:, किन्तु प्रवाहानादय इति उच्छेदसम्भव:, तदेव 
दर्शयति। हेतु: अविद्या तत्कार्यज्ञ । तथाहि--सत्त्वाद्धर्मस्तस्मात्‌ सुखं, रजस्तमोभ्याम- 
धर्म: तस्माद्‌ दुःखम्‌। सुखाद्रागो दुःखादद्वेष:, ततश्च प्रपद्च: | तेन मनसा वाचा कायेन 
वा परिस्पन्दमान: परमनुगृह्ञाति उपहन्ति, ततः पुनर्धर्माधर्मों, ततः सुखदुःखे 
रागद्वेषाविति प्रवृत्तमिदं षडरं॑ संसारचक्रं देहाद्यनेकानर्थरूपम्‌। तस्य प्रतिक्षण- 
मावर्त्तमानस्याविद्यैव मूलकारणम्‌। फल शरीरादि स्मृत्यादयश्च, आस्कन्दितत्वातू। एषां 
योगजविवेकज्ञानेन दग्धबीजभावकल्पत्वे विहिते निर्मूलत्वान्न वासना: प्ररोहं यान्तीति 
तासामभाव:॥ ११५॥ 
ननु वासनानामत्यन्तोच्छेदा5 भ्युपगमे सत्कार्यवादहानिप्रसंग: | सत्कार्यवाद- 
पक्षेउसत: सम्भवस्य सतो विनाशस्य चानजड्लीकारातू्‌। अत एव नात्यन्तोच्छेदस्तदा कुतः 
कैवल्यवार्त्ता ? तत्राह-- 
अतीतानागतं स्वरूपतोअस्त्यध्वभेदाद्द्वर्माणाम्‌॥ १२॥ 
अतीतेति। भवेदप्ययं दोषो यदि स्वरूपा5पायो वासनानामस्माभिरुच्येत, 
किन्‍्त्वत्यन्ताउतीततामात्रम्‌। यतो5तीतानागतं भूतभविष्यद्वर्तिवस्तु दृश्यं स्वरूपतो$स्ति। 
कारणादौ नास्ति योगिनां दर्शनमू, अतिप्रसंगोत्पत्ते: | सतो विनाशाउसम्भवाच्च | 
 नन्‍्वेकदा विरुध्यमानानां धर्माणां कथमेकत्र सत्ता घटेत ? तत्राह--अध्व- 
भेदादिति | भिन्नाध्वकत्वादविरोध इत्यर्थ: । वर्तमानलक्षणानामेव धर्माणामेकदा विरोधो 
ना&न्यादृशाम्‌। इत्थञ्ञ वर्तमाना5ध्वनि दुःखादिवासनाश्रयं चित्त साधिकारभोग्यता- 
मा55यत्‌ बन्ध इत्युच्यते। तत्त्वज्ञाने सति निरधिकारमतीताध्वनि प्रवेशितम्‌। प्रकृत्या- 
त्मना पुरुषार्थस्य कृतकृत्यत्वात्‌ पुनरावृत्तिरहितमुक्तमिति भाव:। 
एतच्च वेदान्तिनामपि वस्तुतो5विरुद्धम्‌ू-- 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌। 
इत्यादिश्रुते:। कार्यस्य _कारणमेव स्वरूपमिति तैरप्यड्रीकारात्‌्। तथा च 
कार्या55कारेण भासितैव स्वप्न इति। योगिज्ञाने3प्यतीतानागतवर्त्मना परिणामो विषय: । 
अतो न कार्यस्य भानार्थ पृथक्सत्वमा5 5वश्यकम्‌ | कारणसद्धावेनैव नित्यत्वसम्भवात्‌ । 
कारणझ्ञ पूर्वपूर्वा3विद्यावान्नोत्तरोत्तराउविद्याकल्पकश्चनेतन एव । एवं मुख्य: सद्रूप: स 
एव। 
प्रकृतिस्तु स्वकार्याउपेक्षयैव सद्रूपा न स्वरूपत: शुक्तिरजतादिवद्दृश्यत्वात्‌ 
जडत्वाच्च | तस्माद्‌ यदुक्तमतीतानागतं स्वरूपतो5स्ति तदपि युक्तम्‌। 
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इत्यादिश्रुते: । उत्पत्ते: पूर्वपरतश्च ब्रह्मात्मनाउस्ति, न तद्दयतिरिकेण। कथ॑ तह 
नित्यरूपाणामुत्पत्तिलयो वा? तत्राह--अध्वभेदादिति। फेनबुद्बुदादिवद्विवर्ता- 
5वस्थाभेदा5भिप्रायकत्वातू। तस्मान्न वासनोच्छेदानुपपत्तिरिति संक्षेप: ॥ १२॥ 

नन्वतीतानागतं स्वरूपतोःस्तीत्युक्ते, तत्र कि तस्य 'परिणामिस्वरूपम्‌ ? 
तत्राह-- 

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान: ॥ १३॥ 

त इति। ते महदादिघटाद्यन्ता: व्यक्ता: वर्तमानावस्था:, सूक्ष्म अतीता- 
नागतावस्था:, गुणात्मान: सत्त्वरजस्तमोरूपा गुणा: आत्मपरिणामिस्वरूपं येषां ते 
तथाभूता गुणा परिणामा इति यावत्‌। अत एवं जडत्वमप्युपपद्यत इति भाव:। अत 
एवोक्त भाष्यकृता-- 

सर्वमिदं गुणानां सन्निवेशविशेषमात्रम्‌। परमार्थतो गुणात्मान:, तथा च 
शास्त्रानुशासनमू--गुणानां परम रूप॑ न दृष्टिपथमृच्छति, यत्तु दृष्टिपथ प्राप्त 
तन्मायेव सुतुच्छकम्‌। 

इति। परम मूलकारणभावापन्नं मायेव। मृषा निर्विकारेण व्यामोहकेन्द्रजाला- 
दिवतू क्षणभड्भुर्म्‌। अत: सुतुच्छकमत्यल्पसारं स्थिरांशाभावादिति यथा श्रुतार्थ:। 
वस्तुतस्तु परमं रूपम्‌ अधिष्ठानमू-- 

अस्तिभातिप्रियात्मकं दृष्टिपथं प्राप्तम्‌। 

नानारूपात्मकं स्वरूपं मायेव मिथ्या॥ 

इति प्रतिभासहेतुक लौकिकमायावत्‌। सुतुच्छक॑ मिथ्थैवेत्यर्थ: ॥ १३॥ 

ननु प्रख्याक्रियास्थितिशीला: सत्त्वरजस्तमोगुणा: सर्वत्र कार्येष्वन्बयितया 
परिणामिकारणं, तर्हिं स्वशास्त्रे सांख्ये च कथ॑ कारणस्यैकत्वसाधर्म्यनिर्देशस्तत्राह-- 

परिणामैकत्वाद्‌ वस्तुतत्त्वम्‌॥ १४॥ 
परिणामेति। सत्त्वरजस्तमसां सत्त्वरजस्त्वादिना परस्पर भेदे5पि प्रकृतित्वेनै- 
कत्वमित्यर्थ:। यद्यपि त्रयो -गुणास्तथापि तेषामड्राड्भिभावलक्षणो य: परिणाम:, 
क्वचित्सत्त्वमड़ं, क्रचिद्रज:, क्रचित्तम इत्येवंरूपस्तस्यैकत्वाद्‌ वस्तुन: कारणस्य 
तत्त्वमेकत्वमित्यर्थ: । 

अथवा परिणामस्य महदादिरूपकार्यस्यैकत्वाद्ठस्तूनां गुणानां परमार्थतो नाना- 

त्वेजप्येकत्वमित्यर्थ: । यथा तन्‍्तूनां वस्तुतो भेदेडपि परिणामरूपेण पटेनैकत्वव्यवहार- 


-- (70077: _ 3३3२१! >> 99959 99 ०४४9 


कै.पा.यू. १५ पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: १९५ 


स्तथा गुणानां नानात्वेडपि व्यावहारिकेणाउनित्येन परिणामरूपेण महदादिनेकत्वव्यवहार 
इति यावत्‌। अत एव व्यावहारिकस्याऊ ग्न्याद्यवययविन एकस्यावयवविभागे संति नाना- 
| त्वमेव पारमार्थिकमुक्तवती छान्दोग्यश्रुति:-- 
| यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं॑ यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य 
| अथागादगमनेरग्रित्वं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌। 
इति॥ १४॥ 
इदानीं मुक्तिहेतुज्ञानविषयं चित्तात्मनोर्विवेक॑ ज्ञाताउज्ञातविषयत्वसदाज्ञातविष- 
यत्वाभ्यां वक्ष्यमाणसूत्रै: समर्थयिष्यन्‌ तदुपपादकं चित्तार्थयोर्विवेक॑ दर्शयति। 
चित्तार्थयोर्भदनिश्चयं विना ज्ञाताउज्ञातविषयत्वस्याउसिद्धे:। तत्सिद्धि विना च 
चित्तात्मनोर्विवेकसिद्धि: कुत: ? तत्र रज्जुसर्पतत्प्र्ययोरिव महदादिघटाद्यन्तपदार्थ- 
तत्प्रत्यययोरपि सहोपलम्भादभेद एवं युक्त:। अतो न विज्ञानव्यतिरिकेणा<र्थो$स्ति। 
किन्तु सत्वेन प्रतिक्षणविनाशिविज्ञानमेव स्वा5 ध्यस्तवासनाबैचित्र्यबलात्‌ कार्यकारण- 
भावेना5वस्थिततया भातीति क्षणिकविज्ञानवादी बौद्धस्तं प्रत्याह-- 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्त: पन्था:॥ १५॥ 
बस्त्विति | तयोवविज्ञानार्थयो: विभक्त: पन्था: भिन्नो मार्ग: । विज्ञानार्थयोर्भद इति 
यावतू्‌। कुतः ? वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌। वस्तुन: स्त्रीपिण्डादे: साम्ये एकत्वे चित्तानां 
प्रमातृणां सुखदुःखमोहरूपतया स्फुटभेदादित्यर्थ: । 
अयं भाव:--एकस्यां रूपलावण्यवत्यां योषिति पत्यु: सुखं, सपत्नयास्तु द्वेष:, 
कामुकस्य मोह:, परमहंसस्य जुगुप्सेत्येकस्मिन्‌ वस्तुनि नांनाविधत्वचित्तोदयो दृश्यते। 
वस्तु च तदेवाउस्ति। अत: स्वरूपभेदोन्नयनवर्त्मकत्वा3नेकत्वरूपविरुद्धधर्मा5 ध्या- 
साद्धेद एव। चित्तं च तेषां क्षणिकविज्ञानमेव। अततश्षित्तभेदेनेव विज्ञानार्थयोरपि भेद: 
सिध्यति। उपलक्षणमेतन्नीलपीतावित्यादिसमूहालम्बने विज्ञानैक्येडपि नीलपीतादेरर्थस्य 
भेदात्तयोर्विभक्त: पन्‍्था: । 
न च तत्र नीलपीतत्वाद्याकारभेदादसाडूर्यमिति वाच्यम्‌। आकारस्या5तिरिक्तत्वे 
सर्वविज्ञानात्मत्वहानि: । अनतिरेकत्वे तद्दोषतादवस्थ्यम्‌। 
न च घटे नीलादिवज्ज्ञानगते एव ज्ञानाअभिन्न इति वाच्यम्‌। नीलत्वपीतत्वयो- 
विरोधेनैकस्मिन्‌ धर्मिणि समावेशाउयोगादित्यन्यत्र विस्तर: ॥ १५॥ 
नन्‍्वस्तु विज्ञानाद्धिन्नोडर्थ,, तथापि विज्ञानसमकालीन एवं सो5स्तु, अन्यथा 
श्रमाणाभावात्‌। अनुमान चात्र--ज्ञानसहभूरेवायमर्थ:, भोग्यत्वातू, सुखादिवदिति। तथा 
च सर्व दृश्यं प्रातिभासिकमेव नाउज्ञातसत्ताकम्‌। 








काका... 
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न चैवं मोक्षा5 भावप्रसड्भ:, तदार्नी प्रमातुश्चित्तस्याभावादिति वाच्यम्‌। निरुप- 
प्लवस्वप्रकाशपरमानन्दबोधरूपस्या5 5त्मन एव ज्ञानेन विस्मृतग्रेवेयकादेरिवा5 प्राप्तत्व- 
भ्रमनिवृत्त्या मोक्षत्वाउड्रीकोरेण तदानीं प्रमातुश्चित्तस्यानपेक्षणादिति दृष्टिसृष्टिवादिनो 
वेदान्तिन: सौगतैकदेशिन: सौत्रान्तिका वैभाषिकाश्च प्रष्टव्या:-- 

किं साक्षिनियतं दृश्यं उत वृत्तिनियतम्‌ ? तत्रा5च्चे दृष्टेनित्यत्वेन दृश्यस्यापि 
तन्नियतत्वेन नित्यत्वापत्ति: | द्वितीयेषपि किमनेकविज्ञाननियतं, उतैकनियतम्‌ ? नाद्य:, 
प्रातिभासिकस्य॒स्वप्नवदेकविज्ञाननियतत्वात्‌। अत: परिशेषादेकविज्ञाननियतमेव 
तद्वाच्यमू। तदपि न युक्तमित्याह-- 

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌॥ १६॥ 

न चेति। तृत्त्याख्यज्ञाैनेन सह चित्तस्याअभेदाद्विज्ञानमेवात्र चित्त तत्तन्त्रं 
तन्नियतम्‌। तथा च नापि वस्तु एकविज्ञाननियतमिति प्रतिज्ञा। तत्र हेतु:--तदप्रमाण- 
कमिति। तदा तहिं तदप्रमाणकम्‌। तच्वित्तनियतं किं स्यातू ? चित्तापाये कुत्र विलीयेत, 
न कुत्रापीत्यर्थ: । तस्माद्वस्तु स्थिरमज्ञातसत्ताकमिति शेष: । 

अयं भाव:-यदि पदार्थानां विज्ञानकारणेषु लय इत्युच्यते, त्हिं विज्ञानार्थ- 
योरभेदा55पत्त्या विज्ञानवादिनय एव प्रवेश:। तच्च दूषितं दूष्यं चावयो:। यदि तु 
स्वकारणेषु लय॒इत्युच्यते, तदा विनाशकारणा55काडुक्षायामन्वयव्यतिरिकाभ्यां 
मुद्गरप्रहारादेव विनाशकारणत्वेन विज्ञाननाशसमकालं घटादिवस्तुनाशाअनुपपत्तिरिति। 
अपि च यजद्येकचित्तनियतं तदा सुखादिवदसाधारण्यापत्ति:, न चेष्टापत्ति:। अन्येन 
दृश्यमानत्वादिति संक्षेप: । 

इदञ्ञ दृष्टिसृष्टिवादिनां वेदान्तिनामप्यविरुद्धम्‌। प्रतिकर्मव्यवस्थार्थ पदार्थानाम- 
ज्ञातसत्तायास्तैरप्यड्रीकारात्‌। वस्तुतस्तु स्ववासनयैवेदं दूषणम्‌। तन्मते स्वदृष्टान्त- 
सलिलधारया सकलश,ड्ड्ामलप्रक्षालनादिति संक्षेप: ॥ १६॥ 

चित्ततदर्थयोर्विवेकप्रकार: प्रदर्शित:। इदानीं ज्ञाताउज्ञातविषयत्वसदाज्ञात- 
विषयत्वाभ्यां चित्तात्मनोर्विवेकप्रकारं प्रतिपादयति-- 

तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌॥ १७॥ 
तदुपरागेति। चित्तस्य कालभेदेन ज्ञातमज्ञातं च वस्तु भवति। कुत: ? तदुप- 
रागापेक्षित्वात्‌। इन्द्रियादिद्वारा3 थकारतारूपो य उपरागस्तत्सापेक्षत्वात्‌। अर्थज्ञानमिति 
शेष:। अतो ज्ञाताज्ञातविषयतया चित्त परिणाम्यपीति भाव:। 
अथवा सत्त्वप्रधानस्य चित्तस्य सर्वग्रहणसर्वव्यापनयोग्यत्वात्‌ सदा सर्व वस्तु 
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ज्ञायेतेतव्त आह--तदुपरागेति। अर्थाकाराकारित्वरूपो य उपरागोडर्थनेन्द्रियस्य 
तत्सापेक्षत्वादित्यर्थ: । यदा कर्मवशादयस्कान्तमणिकल्पा विषया: अयस्कल्पं चित्तं 
स्वमाहात्म्यादा5 5कृष्येन्द्रियादिद्वारा स्वस्मिन्‌ संयोज्य स्वाकारैराकारयन्ति लाक्षारस इव 
वस्त्र, तदा ते चित्तेनोपरक्ता विषयशज्चित्तस्य ज्ञाता भवन्ति। इतरे त्वज्ञाता इति 
यावत्‌॥ १७॥ 

नन्वेवं पुरुषोड5पि यस्मिन्‌ काले नीलमनुभवति, तस्मिन्‌ काले न प्राय: पीतादि- 

कम्‌ू। अतस्तस्यापि चित्तवद्‌ ज्ञाताउज्ञातविषयत्वेन परिणामित्वा55पत्तिरित्यत आह-- 
सदा ज्ञाताश्षित्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्याउपरिणामित्वात्‌॥ १८ ॥ 
सदेति। पुरुषस्य हि विषयवृत्तिकं चित्तमेव साक्षाद्विषय इति, तत्प्रभो: 
विषयसाक्षिण: चित्तवृत्तय: चित्तपरिणामा: सुखादिरूपा भोगा: सदा स्वसत्ताकाले ज्ञाता 
भवन्ति। कुत: ? पुरुषस्या5परिणामित्वात्‌ साक्षिणो5परिणामित्वादित्यर्थ:। परिणा- 
मित्वे हि परिणामस्य कादाचित्कत्वातू, पुरुषपरिणामस्यापि कादाचित्कत्त्वा55पत्त्या 
विद्यमाना5पि चित्तवृत्ति: कदाचितन्न ज्ञायेत। न चेष्टापत्ति: । 

पुरुषो विषयी नित्यं सत्त्वं च विषय: स्मृत: 

इत्यनुगीता विरोधात्‌। तस्मात्सर्वाउवभासनसमर्थ स्वप्रकाशचिद्रूपे कूटस्थनित्ये 
साक्षिणि यदा यदा सतृत्तिकं चैतन्यप्रतिबिम्बेन विज्ञानमच्वित्तं प्रतिबिम्बितं भवति, तदा 
तदा सर्वानेवाइवभासयतीति। सदा ज्ञाता एवं चित्तवृत्तय: पुरुषस्य भवन्ति। विषया- 
कारृत्तीनां कादाचित्कत्वेजप्यहमाद्याकारवृत्ते: सार्वदिकृत्वात्‌ू, अहमादेर्निरावृतत्वादिति 
भाव: ॥ १८॥ 

ननु चित्तमेव क्षणिकं स्वप्रकाशं स्वस्वार्थयोर्भासकमस्तु किमन्तर्गडुना 
साक्षिणेत्याह-- 

न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌॥ १९॥ 

न तदिति। तच्चित्तं न स्वाभासं न स्वप्रकाशं, स्वस्वार्थगोचरवृत्त्यभावकाले 
आत्मवन्न स्वस्वार्थयोर्भासकमिति यावत्‌। कुत: ? दृश्यत्वात्‌ दुःख्यहं, क्रुद्धो 5हं, शान्तं 
मे मन इति घटादिवद्धास्यत्वात्‌। अतो दृश्यस्य द्रष्दृत्वमनुपपन्नमिति। चित्तभानार्थ पुरुष 
आवश्यक इति भाव: ॥ १९॥ 

किश्व-- 

एकसमये चोभयानवधारणम्‌॥ २०॥ 
एकेति। क्षणिकवादिमते एकसमये च उत्पत्तिक्षण एवं उभयानवधारणं 
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चित्तचित्यो: प्रत्यक्ष न सम्भवतीत्यर्थ: | पूर्व सत एव प्रत्यक्षगोचरत्वात्‌ स्वस्य च 
प्रागसत्वादिति भाव: ॥ २०॥ 
ननु मास्तु स्वप्रकाशं चित्तं स्वसन्तानेनोत्तरोत्तरेण चित्तान्तरेण तु गृह्मताम्‌। तथा च 
न कर्तकर्मविरोधोडपि। | तत्राह-- 
चित्तान्तरदृश्ये बुर्द्विबुनद्धेरतिप्रसड़ः स्मृतिसड्डूरश्ष ॥ २१॥ 
चित्तान्तरेति। तृत्तिरूपचित्तान्तरेण वृत्तिरूपचित्ते दृश्येड्भ्युपगम्यमाने तु 
बुद्धिबुद्धेर्वृत्तिवृत्तेरतिप्रसड्रो उनवस्थापात: । 

न च द्वित्रा एव ग्राह्मा इति नाइनवस्थेति वाच्यम्‌। ग्राहकचित्ताउनिश्वये ग्राह्म- 
चित्ताउनिश्चयात्‌। एतेना5 त्मनित्यत्वजडत्वा5 भ्युपगमिनामपि तार्किकवैशेषिकाणा- 
मुत्तरोत्तरपूर्वपूर्वज्ञानग्रहणकल्पना परास्ता। ज्ञानगोचरा5नन्तज्ञानकल्पनागौरवस्या5परि- 
हार्यस्य समानत्वातू। 

एवमन्यो5पि दोषस्तेषां मत इत्याह--स्मृतिसड्डरश्चेति। वृत्तिवृत्तेरिति शेष: । 
विषयानुभवकाले ज्ञानधारा जातेति विषयस्मृतिकाले5 प्यनन्तानां तज्ज्ञानानां स्मृतिरिकदैव 
भविष्यति। 'नीलं मया पुरा ज्ञातं' नीलज्ञानं तज्ज्ञानड्लेत्येवमनन्ताकार: सो<यं स्मृतीनां 
सड्डूरोअयुगपदुत्पत्तिरूप: प्राप्त.। तथा च--स्मृत्यानन्त्यात्कस्मिन्नर्थ स्मृतिरियमुत्पन्नेति 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। नीलस्मृतिरियं न चित्तस्मृतिरिति विभागो न स्यादित्यर्थ: | तस्मा- 
कवाघवेन सकलतृत्तिगोचरैकविभुस्वप्रकाशज्ञानपक्ष एवा5स्मदभिमत: साधीयानिति 
भाव: ॥ २१॥ 

ननु कूटस्थस्य साक्षिणश्वित्तेन सह विषयेन्द्रिययोरेव क्रियापूर्वकसम्बन्धा- 
भावात्कथं तत्तेन संवेद्यमित्यत आह- 

चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुर्द्धिसंवेदनम्‌॥ २२॥ 
चितेरिति। अपरिणामित्वेनाउप्रतिसक्षागया अपि चिते: स्वीयबुद्धिदर्शन॑ 
बुद्धयाकारता5 5पत्त्यैव भवतीत्यर्थ: । 
अय॑ भाव:-ज्ञातुः सझ्जारो न साक्षादेव ज्ञाने हेतुः, किं त्वर्थाकारता हेतुः 
सन्निकर्षद्वारा, अन्यथा स्वप्नादौ मनःसञ्ञाराउ भावेनार्थभाना3योगात्‌। अतो विभुत्वेनैव 
सर्वत्र सन्निकृष्टस्या3 उत्मन: सझारो नापेक्षित इति। आपत्तिग्रहणं च विषयांशे मनस इव 
चारमार्थिकाकारो न, किं तु परस्परं दर्पणयोरिव प्रतिबिम्बवत्त्वमू, तस्मिनू सति स्व- 
भोग्यतोपरक्तबुद्धिसाक्षितारूपं संवेदनमिति संक्षेप: ॥ २२॥ 

ननु भवतु चितेः स्वीयबुद्धितद्वृत्तिसंवेदनं,. शब्दादिसंवेदनं तु कर्थ भवेतू ? 
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बुद्धिवच्छब्दादीनामपि चितौ प्रतिबिम्बनसामर्थ्या3ड्रीकोरे तु सर्वदैव सर्वार्थभान- 
प्रसड्रात्‌। कथं वा चिते: स्वसंवेदनम्‌ ? उक्ता ह्मनवस्थायाश्चित्तवत्‌ पुरुषेषपि समान- 
त्वात्‌। स्वविषयत्वरूपस्वप्रकाशत्वेन निर्वाहस्तु, चित्तात्मत्वपक्षेषपि कर्तु शक्य 
इत्याशंक्याह-- 
द्रष्डदरश्योपरक्त चित्तं सर्वार्थम्‌॥ २३ ॥ 
द्रष्ट्रदृश्येति । सर्वे ग्रहीतृग्रहणग्राह्मा: पुरुषस्यार्था: भोग्या अस्मिन्निति सर्वार्थम्‌। 
*अयं घट' इत्यनन्तरं 'घटमहं जानामी ' ति वृत्त्यन्तरस्य ग्रहीतृग्रहणग्राह्माकारस्य ' अयं 
घट' इति वृत्तिवदेव साक्षिभास्यस्य प्रायशो दर्शनातू। सर्वार्थित्वे हेतु: द्रष्ट्रदृश्योप- 
रक्तमिति द्र॒ष्ट्रद्श्योभयाकारमित्यर्थ: | बाधक विना सन्रिकृष्टवस्त्वाकारतास्वाभाव्यस्य 
चिते: सर्वसम्मतत्वादिति भाव: | 
तथा च बुद्धिसंवेदनमेव बुद्धिस्थस्य शब्दादे: स्वस्य च संवेदनं यद्धि शब्दादि- 
पुरुषोभयाकारा बुद्धिवृत्ति: पुरुषे प्रतिबिम्बिता भासते, इृदमेव शब्दादे: पुरुषस्य च 
दृश्यत्वं बुद्धेर्देश्यत्ववदिति। अतो न पुरुषदर्शनार्थ द्रष्टरन्तरापेक्षा। नापि कर्मकर्तृत्व- 
विरोधो5न्त:करणद्वार॒त्वादिति भाव: । 
वस्तुतस्तु द्रष्ट्रदूश्ययो्वयोरुपरक्तमुपरागघटकं चित्त सर्वार्थ सर्वभानप्रयोजकं, 
तथा नात्मा। यद्यपि न संविदन्तरविधयो5नवस्थापत्ते:, नापि स्वविषये कर्तकर्मविरोध:, 
तथापि यथा परेषामालोके आलोकान्तरसंयोगा5 भावे5पि प्रतियोगिता$नुयोगिता5न्य- 
तरसम्बन्धेना3 5लोकसंयोगवत्वादेवा55लोकघयादे: प्रत्यक्षम्‌। तथा प्रतियोगिताउनु- 
योगिताउन्यतरसम्बन्धेन विषयाकारवृत्त्यारूढ्साक्षिविषयतासम्बन्धवत्वात्साक्षिदृश्य- 
योट््वयोरपि व्यवहारोपपत्तिरिति, न द्रष्टन्तरापेक्षा | द्रष्टा च वृत्त्यारूढ एव विषयं विषयी- 
करोतीति विषयतासम्बन्धनिर्वाहकतया भवति। चित्तं सर्वार्थमिति संक्षेप: । 
अथवा ननु यदि चित्तातिरिक्तात्मा कथं तहिं ' अहं करोमी' ति चित्तस्या55- 
त्मत्वश्रमो लोकानां तार्किकादीनां चेत्याशड्ड्यकक्‍्वचिदुपरागेणैव चित्तस्य 
सर्वार्थसामर्थ्यबीजमाह-द्रष्टरदूश्येति । “ममेदं कर्त्तव्यमि'ति मदंशविषयांशव्यापारा- 
55वेशविशिष्ट सर्वार्थ भोगापवर्गार्थ भवति। अतो मदंशा5 भेदा5 5रोपादात्मेति भ्रम इति 
भाव: ॥ २३॥ 
ननु चित्तमेव यदि सर्वार्थ सर्वात्मकञ्च तदा5संख्येयवासनावशात्‌ स्वत एव 
चित्तस्य परिणामो5स्तु, कि पुरुषेण ? वासनावशादबद्धस्य तस्यैव भोगा5पवर्गयो: 
सम्भवादित्यत आह-- 
तदसंख्येयवासनाभिश्ित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌॥ २४॥! 
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तदसंख्येयेति | तच्वित्त, असंख्येयवासनाभि: संख्यातुमशक्याभि: क्लेशादि- 
वासनाभि: चित्रमपि नानारूपमपि कर्तृत्वेन भोक्तकल्पमपीति यावत्‌। परार्थ परस्य 
स्वामिनश्वेतनस्या$ थो भोगापवर्गो प्रयोजनं यस्य तथाविधं परभोगसाधनत्वेन भोग्यमेव 
न भोक्तेति यावत्‌। कुत: ? संहत्यकारित्वातू। देहेन्द्रियादिसाहाय्येनेव भोगादिकार्यका- 
रित्वात्‌। यदितरसहायेन एवा<र्थक्रियाकारि, तत्परार्थ, गृहशय्यादिवदिति भाव: ॥ २४॥ 

तदेवं बुद्धिपुरुषविषयाणां विवेक प्रदर्श्य तज्ज्ञानात्‌ प्राप्यं कैबल्यं निर्णेतुं दशभिः 
सूत्रैरुपक्रमते-- 

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति: ॥ २५॥ 

विशेषदर्शिन इति। मातृमानमेयात्मकस्याइखिलप्रपद्लस्य॒ तप्ताय:-- 
पिण्डवदेकीभावापन्नस्य यथीक्तप्रकारैरन्योन्यं॑ विशेषदर्शिनच: 'अयमस्मादन्य' इति 
विवेकसाक्षात्कारवतश्चित्तस्य आत्मभावभावनाविनिवृत्ति: “चेतनो5ह करोमी' 
त्यनादिकाल प्रवृत्तचित्तात्मत्वसंस्कारविनिवृतिर्भवतीत्यर्थ: । 

अथवा आत्मभावना आत्मरूपे भावना जिज्ञासा 'को5हमासं, कुत आगत:, क्व 
गमिष्यांमि, कि भविष्यती' त्येवंरूपा तस्या, सशोकप्रवृत्तिनिवृत्त्याद्यनर्थहेतोर्विनि- 
वृतिस्तदपगमरूपा जीवन्मुक्तिर्भवतीति यावत्‌॥ २५॥ 

तदनन्तरं पुन: कि भवतीत्याशड्डरायामाह-- 

तदा विवेकनिमप्ल कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌॥ २६॥ 

तदेति। तदा विशेषदर्शना5वस्थायां परवैराग्यवशाद्‌ विवेकनिम्नं सत्त्वपुरुषा- 
न्यताख्यातिमात्रेण प्रबदणशीलम्‌। अत एवं विषयोन्मुखतापरित्यागेन कैकल्यप्राग्भारं 
कैकल्ये प्राग्भारो यस्येति कैवल्याभिमुखं चित्तं भवतीत्यर्थ: ॥ २६॥ 

अयश्ज विवेको यद्यपि शाख्रादपि ज्ञायते तथापि परोक्षतया5नादिकालतप्रवृत्तवा- 
सनानिवृत्तौ न समर्थ: । कि तु भावनाविशेषजन्य एवेति समर्थयिष्यन्‌ ना3नेन शाज्नीय- 
विज्ञानेनैव कृतकृत्यता भवति । पूर्वपूर्ववासनावशान्मोहादिवृत्तीनामनुवृत्तेरित्याह-- 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: ॥ २७॥ 

तच्छिद्रेति। तच्छिद्रेष विशेषदर्शनछिद्रेषु अन्तरालेषु व्यवहाराद्यवस्थःसु 
व्युत्थानरूपासु प्रत्ययान्तराणि “मनुष्यो5हं, ब्राह्मणोडहमि' त्यादिविपरीतज्ञानानि 
जायन्ते। कुत: ? पूर्वसंस्कारेभ्य:। प्राक्तनतादृशाउनुभवजन्येभ्यो विपरीतसंस्कारेभ्यो 
भवन्तीत्यर्थ: ॥ २७॥ | 
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ननु ज्ञाने जातेडपि चेतनविपरीतभावनाअनिवृत्तिस्तहिं कर्थ निवृत्ति: स्यात्‌ ? 
आत्मज्ञानस्यैव हृदयग्रन्थिभेदकत्वश्रवणात्‌। तत्राह-- 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌॥ २८ ॥ 
हानमिति। एपां संस्काराणां हानं दाह: क्लेशवदुक्त क्लेशानामिव कथित 
पूर्वाचार्यरित्यर्थ: | ध्यानहेयास्तद्वृत्तय:, ते प्रतिप्रसबहेया: सूक्ष्मा, इति सूत्राभ्यां 
यथा स्थूलसूक्ष्मक्लेशानां समाधितत्त्वज्ञानचित्तलयाभ्यां दाहनाशौ प्रोक्ती, तथा 
तत्संस्काराणामपीति फलितार्थ: ॥ २८ ॥ 

.. इदानीं तादूशभावनाविशेषरूप: समाधियेनोपायेन भवति, तत्राह-- 
प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: 
समाधि: ॥ २९॥ 

प्रसंख्यान इति। प्रसंख्यानं साधर्म्यवैधर्म्यभ्यां तत्त्वानां सम्यक्‌ साक्षात्कार:। 
तत्राउप्यकुसीदस्य फलमलिप्सोरन्तराया3 भावेन  सर्वथा निरन्तरं विवेकख्याते: 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यात्युदयात्‌ परवैराग्येण धर्ममेघ: समाधि: प्रकृष्टमशुक्ला5कृष्णं धर्म 
पुरुषार्थसाधकं मेहति सिद्धतीति व्युत्पत्ते: ज्ञानहेतुभूतर्मसाधनो धर्ममेघनामा5सम्प्र- 
ज्ञातयोगो भवतीत्यर्थ:। अनेन विवेकज्ञानहेतुकं परवैराग्यमेव तादृशसमाधे: साधनम्‌। 
'फलन्तु निःशेषेण क्लेशादीनामुन्मूलको धर्मविशेष इति समर्थितम्‌॥ २९॥ 

समाधेमुख्यफलमाह-- 

ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३०॥ 

तत इति। ततो5सम्प्रज्ञससमाधित: क्लेशकर्मनिवृत्ति: क्लेशानामविद्याद्य- 
भिनिवेशान्तानां कर्मणां च पुण्यपापहेतुनां चोक्तत्रिविधानाम>त्यन्ताउतीतता5वस्था 
भवतीत्यर्थ: ॥ ३०॥ 

ननु यदि समाधिबलादेव क्लेशादिनिवृत्तिस्तहिं कि ततो जातस्य ज्ञानस्य 
'फलम्‌ ? तत्राह-- 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्या55नन्त्यात्‌ 
ज्ञेयमल्पम्‌॥ ३१॥ 

तदेति। तदा समाधिजजीवन्मुक्त्यवस्थाकाले “आब्रियते चित्तमेभिरि त्या- 
वरणानि सर्वेषां देहक्लेशसुखदु:खादिलक्षणानि तान्येव बन्धकत्वात्‌ मलानि कार्म- 
संज्ञाभि: प्रतिपादितानि। एतैरपेतस्य रहितस्य ज्ञानस्य समाधिपराकाष्ठा तस्य विवेक- 
यो0 सि0 ॥5 
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साक्षात्कारस्य निर्मलगगननिभस्या5 3नन्त्यादभिभावकतमोनिवृत्त्या विमुक्तत्वाज्ज्ञेयं 
प्रकाश्यमल्पं गणनास्पदं न भवति। अक्लेशेनैव सर्व ज्ञेयं जानातीत्यर्थ: । 

अथवा आनन्त्यात्साकारताकृतपरिच्छेदराहित्याज्ज्ञेयं दृश्यमल्पं संविन्मात्रमेव 
तत्र प्रकाशमानं भवति नान्यदित्यर्थ: | आह चैवं श्रुतिरपि-- 

यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्केन क॑ पश्येदित्यादिका। 

तस्मात्तदा ग्रहणसमर्थमपि चैतन्यं तदा दृश्यं तदुपरमादेव ॥ 

न गृह्नातीति संक्षेप: ॥ ३१॥ 

तत: किमित्यत आह-- 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमपरिसमाप्तिर्गुणानाम्‌॥ ३२॥ 

तत इति। ततो ज्ञाना5 5नन्त्येन ज्ञेयाल्पत्वात्‌ कृतो निष्पादितो भोगापवर्गलक्षण: 
पुरुषार्थों यैस्ते कृतार्था गुणा: सत्त्वरजस्तमांसि तेषां परिणाम: कार्यरूपा5न्यथाभावरूप: 
कथित:, तस्य क्रमोडनुपदमेव वश्ष्यमाणस्तस्य परिसमाप्तिनिष्ठा पुनः सम्भवों 
नेत्यर्थ: ॥ ३२॥ 

तत्र क्रमं सोपपत्तिकमाह-- 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्ग्राह्म: क्रम: ॥ ३३॥ 

क्षणेति। क्रम इति लक्ष्यनिर्देश: | क्षणप्रतियोगीति लक्षणनिर्देश: | परिणामा- 
परान्तनिग्ग्राह्म इति प्रमाणनिर्देश: | तत्र क्षणप्रतियोगी क्षणस्याउवसरस्य विरोधिक्षणे- 
नाअप्यनन्तरित इति यावतू। एवंभूत: पूर्वापरीभाव: क्रम इति निष्कर्ष;। परिणामा- 
परान्तनिर्ग्राह्मय इति परिणामस्या5परान्तेन चरमावस्थया निर्ग्रह्यो5नुमेय इत्यर्थ:। 

वस्त्रादिषु दृश्यमाना पुराणता$नवच्छिन्नपरिणामधारापूर्विका। अत्रा5प्यवान्तर- 
भेदस्योपलभ्यमानत्वातू।-न हि क्षणा5व्यवहितपरिणामधारारूपक्रमं विना पुराणताया: 
सूक्ष्मतमसूक्ष्मतरसूक्ष्मस्थूलादिरूपा5वान्तरभेद:_ सम्भवति। तस्मात्परिणामक्षणे- 
घ्वविरल: क्रमोस्त्येवेत्यनुमेय इति यावत्‌। अधिकं व्यक्तमाकरे॥ ३३॥ 

इदानीं कैवल्यस्वरूपमाह-- 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति॥ ३४॥ 

पुरुषार्थति। कृतकृत्यतया कृतकर्त्तव्यतया पुरुषार्थशुन्यानां गुणानां पुरुषो- 

'पकरणानां लिड्डशरीरात्मकानां य: प्रतिप्रसव: स्वकारणेडत्यन्तविलय: स बुद्धे: 
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कैवल्यम्‌। एतदेव च प्रधानस्यापि ज्ञानिपुरुषं प्रति कैवल्यमुच्यते। तेन पुरुषेण सह 
पुनरसंयोगाद्‌ या तु धर्मधर्म्य5भेदाच्चितिशक्ति: स्वस्वरूपिणी स्वरूपप्रतिष्ठा बुद्धि- 
सत्त्वोपाधिरूपशून्यरूपा | जपापाये स्फटिकस्य स्वरूपप्रतिष्ठावत्‌ सा पुरुषस्य कैवल्य- 
मित्यर्थ: । 

यद्यपि प्रकृतिपुरुषयो््दयोर्युगली भावे भोगाख्य: पुमर्थ एकाकितायां तु निवृत्त्या 
केवलतारूप: पुमर्थो भवति। सा च केवलता परस्परवियोगे निर्विकारतारूपा द्वयोरेव 
भवति। अतो द्वे एव कैवल्ये लक्षिते तयोश्व द्वयो: सक्रियप्रकृतिकृतत्वमेवेति। वस्तुत 
पुरुष औपचारिकमात्रम्‌। सर्वमुक्ते च सांख्यकारिकायामपि-- 

तस्मान्न बध्यतेउद्धा न मुच्यते नापि संसरति पुरुष: । 

संसरति बध्यते मुच्यते च नाना55 श्रया प्रकृति: ॥ 

इति। मूलमत्रापि-- 

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक: । 

न मुमुक्षुर्न वै मुक्तिरित्येषा परमार्थता ॥ 

इति श्रुति: । 

तथापि स्वरूपप्रतिष्ठारूपकैवल्यं पुरुषस्यैव स्वाभाविक स्वप्रकाशचिद्रूपत्वात्‌। 
अत एव मोक्षार्थ करणानां प्रवृत्तिपपि सड्रच्छते। पुरुषार्थमेव तेषां प्रवृत्तेरपपादनात्‌। 
तस्माच्छृतिसूत्रयोभोंगतन्निवृत्त्याख्यौ पुरुषार्थविव। वस्तुत: पुरुषे औपचारिकाविति 
ज्ञापितम्‌। न तु स्वरूपप्रतिष्ठारूपकैवल्यमपि तत्र नास्तीत्युक्तमित्यभिप्रायेणैब सूत्रे 
स्वरूपप्रतिष्ठा वेत्युक्तमिति संक्षेप: । 

अविसुद्धमेतद्वेदान्तिनामपि स्वप्रकाशपरमानन्दरूपतया5 5त्मन एव पुमर्थरूप- 
तायास्तैरड्रीकारातू। यद्यपि स्वमते सुखरूपता नास्ति, तथापि दुःखभोगाउत्यन्ता5 भाव- 
रूपतया पुमर्थत्वे न को5पि विवाद: । तैरपि दुःखनिदाननिवृत्तिरूपतया5विद्यानाशस्यैव 
वस्तुत आत्मरूपस्य शारत्रफलत्वप्रतिपादनादिति संक्षेप: । इति शब्दो5यं योगसूत्रशारत्र- 
समाप्िद्योतक: ॥ ३४॥ 

इति श्रीपरमहंसपरिब्राजकाचार्यरामगोविन्दतीर्थभगवत्पूज्यपाद- 

शिष्यश्रीनारायणतीर्थस्वामिविरचितायां पातझल- 
सूत्रवृत्ती कैवल्यपाद: समाप्त: ॥ ४॥ 


गे 
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प्रथमं परिशिष्टम्‌ 


योगसूत्रम्‌ 
समाधिपाद: प्रथम: 


अथ योगानुशासनम्‌॥ १॥ 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: ॥ २॥ 

तदा द्र॒ष्टु: स्वरूपेडवस्थानम्‌॥ ३ ॥ 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 

वृत्तय: पद्जञतय्य: क्लिप्टाउक्लिष्टा: ॥ ५॥ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय: ॥ ६ ॥ 
प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि॥ ७॥ 

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्भूपप्रतिष्ठम्‌॥ ८ ॥ 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: ॥ ९॥ 
अभावलप्रत्ययालम्बना तृत्तिर्निद्रा ॥ १०॥ 
अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृति: ॥ ११॥ 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ १२॥ 

तत्र स्थित यत्नो5 भ्यास: ॥ १३॥ 

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दूढ्भूमि: ॥ १४॥ 
दृष्टानुअ्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम्‌॥ १५॥ 
तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्णयम्‌॥ १६॥ 
वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात:॥ १७॥ 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो उन्‍्य: ॥ १८ ॥ 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌॥ १९॥ 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेघाम्‌॥ २० ॥ 
तीव्रसंवेगानामासन्न: ॥ २१॥ 
मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोडपि विशेष: ॥ २२॥ 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ २४॥ 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌॥ २५॥ 
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स पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌॥ २६॥ 

तस्य वाचक: प्रणव: ॥ २७॥ 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌॥ २८ ॥ 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च ॥ २९॥ 

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थित्वानि 
चित्तविक्षेपास्तेडन्तराया: ॥ ३० ॥ 

दुःखदौर्मनस्याड्रमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुव: ॥ ३१॥ 

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: ॥ ३२॥ 

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातज्ित्तप्रसादनम्‌॥ ३३॥ 

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य॥ ३४॥ 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस: स्थितिनिबन्धनी॥ ३५॥ 

विशोका वा ज्योतिष्मती॥ ३६॥ ँ 

वीतरागविषयं वा चित्तम्‌॥ ३७॥ 

स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा॥ ३८ ॥ 

यथाउभिमतध्यानाद्वा॥ ३९॥ 

परमाणुपरममहत्त्वान्तो5स्य वशीकार: ॥ ४० ॥ 

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राहोषु तत्स्थतद्ननंता समापत्ति: ॥ ४१ ॥ 

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पै: सड्ढीर्णा सवितर्का समापत्ति: ॥ ४२ ॥ 

स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का॥ ४३ ॥ 

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता॥ ४४॥ 

सूक्ष्मविषयत्वं चालिड्डपर्यवसानम्‌॥ ४५॥ 

ता एवं सबीज: समाधि: ॥ ४६॥ 

निर्विचारवैशारद्येउ ध्यात्मप्रसाद: ॥ ४७॥ 

अऋद्षतम्भरा तत्र प्रज्ञा। ४८ ॥ 

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌॥ ४९॥ 

तज्ञः संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 

तस्थापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीज: समाधि: ॥ ५१॥ 


साधनपादो द्वितीय: 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: ॥ १॥ 
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समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २॥ 
अविद्याउस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पञ्ञ क्लेशा: ॥ ३ ॥ 
अविद्या क्षेत्रमुत्तेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नेदाराणाम्‌॥ ४ ॥ 
अनित्याशुचिदु:खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५॥ 
दृग्दर्शनशक्तयोरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६॥ 

सुखानुशयी राग: ॥ ७॥ 

दुःखानुशयी द्वेष: ॥ ८ ॥ 

स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढोडभिनिवेश: ॥ ९॥ 

ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्मा: ॥ १०॥ 

ध्यानहेयास्तद्वृत्तय: ॥ ११॥ 

क्लेशमूल: कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय: ॥ १२॥ 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगा: ॥ १३॥ क्‍ 
ते ह्ादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌॥ १४॥ 
परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दु:ःखमेव सर्व विवेकिन: ॥ १५॥ 
हेयं दुःखमनागतम्‌॥ १६॥ 

द्रष्ट्रदूश्ययो: संयोगो हेयहेतु: ॥ १७॥ 

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌॥ १८ ॥ 
विशेषाविशेषलिड्मात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि॥ १९॥ 

द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धो5पि प्रत्ययानुपएय: ॥ २० ॥ 

तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा॥ २१॥ 

कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्‍्यसाधारणत्वात्‌॥ २२॥ 

स्वस्वामिशकत्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोग: ॥ २३॥ 

तस्य हेतुरविद्या॥ २४॥ 

तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तद्‌ दृशे: कैवल्यम्‌॥ २५॥ 

विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: ॥ २६॥ 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि: प्रज्ञा।। २७॥ 

योगाड्डानामनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते: ॥ २८ ॥ 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोउष्टावड्रानि॥ २९ ॥ 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ॥ ३० ॥ 

एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभौमा महाव्रतम्‌॥ ३१॥ 
शौचसन्तोषतप:ःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि नियमा: ॥ ३२॥ 
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वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३३ ॥ 
वितर्का हिंसा55दयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌॥ ३४॥ 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ बैरत्याग: ॥ ३५॥ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला श्रयत्वम्‌॥ ३६॥ 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्रोपस्थानम्‌॥ ३७॥ 
बह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: ॥ ३८ ॥ 

अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोध: ॥ ३९॥ | 
शौचात्‌ स्वाड्रजुगुप्सा परैरसंसर्ग: ॥ ४० ॥ 
सत्त्वशुर्द्विसौमनस्यैका््येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च॥ ४१ ॥ 
सन्‍्तोषादनुत्तमसुखलाभ: ॥ ४२॥ । 
काा्येन्द्रियसिद्धिरशुद्ध्धिक्षयात्तपस: ॥ ४३ ॥ । 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: ॥ ४४ ॥ । 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌॥ ४५ ॥ 

तत्र स्थिरसुखमासनम्‌॥ ४६॥ | 
प्रयल्लशैधिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌॥ ४७॥ । 
ततो द्वन्द्दानभिघात: ॥ ४८ ॥ 

तस्मिन्‌ सति श्ासप्रश्चासयोग्गतिविच्छेद: प्राणायाम: ॥ ४९ ॥ 

स तु बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म: ॥ ५०॥ 
बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ५१॥ 

'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌॥ ५२॥ 

धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३॥ 

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार:॥ ५४॥ 
तत:ः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌॥ ५५॥ 
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द्ेशबन्धश्चित्तस्य धारणा॥ १॥ 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌॥ २॥ 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥ ३ ॥ 


अयमेकत्र संयम: ॥ ४॥ 


जऋ्ञखञ्ाममबमन्‍जमथामााााौािाीाा 7... 6 ४. छ#> ड़ फल छ- 
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तज्नयात्‌ प्रज्ञाउजइलोक: ॥ ५॥ 

तस्य भूमिषु विनियोग: ॥ ६॥ 

त्रयमन्तरड्ं पूर्वेभ्य: ॥ ७॥ 

तदपि बहिरड्ढडं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 

व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावी निरोधक्षणचित्तान्वयो 
निरोधपरिणाम: ॥ ९॥ 

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारातू॥ १०॥ 

सर्वार्थतिकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणाम: ॥ ११॥ 

शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम: ॥ १२॥ 

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता:॥ १३॥ 

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४॥ 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतु: ॥ १५॥ 

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌॥ १६॥ 

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सड्डरस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌॥ १७॥ 

संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्‌॥ १८॥ 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌॥ १९॥ 

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌॥ २०॥ 

कायरूपसंयमात्तदग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षु:प्रकाशासम्प्रयोगेउन्तर्द्धानम्‌॥ २१॥ 

सोपक्रमं निरुपक्रमझ्ञ कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा॥ २२॥ 

मैत्र्यादिषु बलानि॥ २३॥ 

बलेषु हस्तिबलादीनि॥ २४॥ 

प्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवंहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌॥ २५॥ 

भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌॥ २६॥ 

अन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌॥ २७॥ 

श्रुवे तद्गतिज्ञानन्‌ ॥ २८॥ 

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌॥ २९॥ 

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: ॥ ३० ॥ 

कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌॥ ३१॥ 

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌॥ ३२॥ 

प्रातिभाद्वा सर्वम्‌॥ ३३॥ 

हृदये चित्तसंवित्‌॥ ३४॥ 


पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: 


सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासड्डीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो भोग: 
परार्थत्वात्स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌॥ ३५॥ 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते॥ ३६॥ 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय: ॥ ३७॥ 

बन्धकारणशेैथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश: ॥ ३८ ॥ 

उदानजयाज्लपड्डूकण्टकादिष्वसड् उत्क्रान्तिश्च ॥ ३९॥ 

समानजयाज्वलमनम्‌॥ ४०॥ 

श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रमू॥ ४१॥ 

कायाकाशयो: सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्‌॥ ४२ ॥ 

बहिरकल्पिता तृत्तिर्महाविदेहा तत: प्रकाशावरणक्षय: ॥ ४३ ॥ 

स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमाद्‌ भूतजय: ॥। डंड ॥ 

ततो5डणिमादिदप्रादुर्भाव: कायसम्पत्‌ तद्धर्मानभिघातश्च ॥ ४५ ॥ 

रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌॥ ४६ ॥ 

ग्रहणस्वरूपास्मिताउन्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजय: ॥ ४७॥ 

ततो मनोजवित्वं विकरणभाव: प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च॥ ४९॥ 

तद्दैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌॥ ५० ॥ 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सड़स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌॥ ५१॥ 

क्षणतत्क्रमयो: संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌॥ ५२ ॥ 

जातिलक्षणदेशैरन्यता उनवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति: ॥ ५३ ॥ 

तारक॑ सर्वविषयं सर्वधाविषयमक्रमं चेति विवेकर्ज ज्ञानम्‌॥ ५४॥ 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌॥ ५५॥ 


कैवल्यपादः चतुर्थः 


जन्मौषधिमन्त्रतप:समाधिजा: सिद्धयः ॥ १ ॥ 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरातू्‌॥ २॥ न 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षिकटा 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌॥ ४ ॥ 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकद्धित्तमेकमनेकेषाम्‌॥ ५ | 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌॥ ६॥ 





२०९ 
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कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌॥ ७॥ 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानामू॥ ८ ॥ 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌॥ ९॥ 

तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌॥ १०॥ 
हेतुफलाश्रायलम्बनै: सड्ग्गृहीतत्वादेषामभावे तदभाव: ॥ ११॥ 

अतीतानागतं स्वरूपतोउस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌॥ १२॥ 

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान: ॥ १३॥ 

परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम्‌॥ १४॥ 

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्त: पन्था:॥ १५॥ 

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌॥ १६॥ | 
तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌॥ १७॥ 

सदा ज्ञाताश्षित्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌॥ १८ ॥ 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌॥ १९॥ ह 

एकसमये चोभयानवधारणमू्‌॥ २०॥ 

चित्तान्तरदृश्यत्वे बुद्धिबुद्धेरतिप्रसड्रः स्मृतिसड्भरश्च ॥ २१॥ 
चितेरप्रतिसड्न्‍क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌॥ २२ ॥ 

द्रष्टदृश्योपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌॥ २३॥ 

तदसंख्येयवासनाभिश्ित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌॥ २४॥ 

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्ति:॥ २५॥ 

तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌॥ २६॥ 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: ॥ २७॥ 

हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌॥ २८ ॥ 

प्रसडख्यानेउप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्थर्ममेघ: समाधि: ॥ २९॥ 

ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति: ॥ ३० ॥ 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्पम्‌॥ ३१॥ 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्ति्गुणानाम्‌॥ ३२॥ 

क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रह्: क्रम: ॥ ३३॥ 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति॥ ३४॥ 


योगसूत्रमिति समाप्तम्‌ 


गः 
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ततो5णिमादिप्रादुर्भाव: कायसम्पत्तद्धर्म्मानभिघातश्न ३/४५ श्ध्चड 
ततो द्वन्द्दानभिघात: २/४८ ११४ 
ततो मनोजवित्वं विकरणभाव: प्रधानजयश्च ३/४८ १६८ 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमपरिसमाप्तिरगुणानाम्‌ ४/३२ २०२ 
ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति: ४/३० २०१ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ २/५२ १२९ 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ २/५५ १३१ 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणाम: . ३/२१ श्ड्५ 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो<5प्यन्तरायाभावश्च १/२९ ४६ 
ततः प्रातिभभ्रावणवेदनादर्शास्वादवार्त्ता जायन्ते ३/३६ १६१ 
तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ १/१६ र२ 
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: १/३२ ५१ 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ३/२ १३४ 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ४/६ रे 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ १/२५ ३३ 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सड्जीर्णा सवितर्का समापत्ति: १/४२ ६५ 
तत्र स्थितौ यत्रो5भ्यास: १/१३ २० 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवासनानाम्‌ ४/८ १९१ 
तदपि बहिरड्ढं निर्बीजस्य ३/८ १३८ 
तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तददूशे: कैवल्यम्‌ हक रे 
तदर्थ एवं दृश्यस्या55त्मा रे के 
तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ हा ० 


तदा द्रष्ट: स्वरूपेउवस्थानम्‌ 
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सूत्रम्‌ पाद-सूत्र-संख्या पृष्ठ-संख्या 


तदा कैवल्यनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्या55नन्त्याज्ज़ेयमल्पम्‌ 
तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: 

तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्चासयोगगतिविच्छेद: प्राणायाम: 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ 

तस्य भूमिषु विनियोग: 

तस्य वाचक: प्रणव: 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि: प्रज्ञा 

तस्य हेतुरविद्या 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीज: समाधि: 

ता एव सबीजसमाधि: 

तीव्रसंवेगानामासत्नः 

तारक॑ सर्वविषयं सर्वधाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ 

ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्मा: 

ते ह्वादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ 

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान: 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय: 

त्रयमन्तरड्ं पूर्वभ्य: 

त्रयमेकत्र संयमः 


द 

दुःखदौर्मनस्याड्रमेजयत्व श्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुव: 
दुःखानुशयी द्वेष: 

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता 
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा 


४/२६ २०० 
४/३१ २०१ 
४/१७ १९६ 
३/३ १३६ 
३/५० १६६ 
२/१ 9० 
२/४९ ११४ 
३/१० १३२९ 
३/६ १३६ 
१/२७ ४० 
२/२७ ९१ 
२/र४ढ ८९ 
१/५१ ६८ 
१/४६ ६६ 
१/२१ २५ 
३/५४ १६८ 
४/१० १९२ 
२/१० ७९ 
२/१४ ८५ 
४/१३ १९४ 
३/२७ १६१ 
३/७ १३७ 
३/४ १३६ 
१/३१ ४८ 
२/८ ८ 
२/६ ७७ 
१/१५ २१ 
३/१ १३३ 


पातझ्जलयोगसूत्रवृत्ति: २१५ 


सूत्रम्‌ पाद-सूत्र-संख्या पृष्ठ-संख्या 
द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धो5पि प्रत्ययानुपश्य: २/२० ८७ 
द्रष्टटश्ययो: संयोगो हेयहेतु: २/१७ ८६ 
द्रष्टवृश्योपरक्त चित्त सर्वार्थम्‌ ४/२३ १९९ 
ध 
धारणासु च योग्यता मनस: २/५३ १२९ 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तय: २/११ ८० 
भ्रुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ३/२८ १५८ 
न 
न च तत्सालम्बनं तस्याउविषयीभूतत्वात्‌ ३/२० १४५ 
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ ४/१६ १९६ 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ “ ४/१९ १९७ 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ३/२९ १५९ 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तत:ः क्षेत्रकवत्‌._ ४/३ १७० 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ *४/४ १७१ 
निर्विचारवैशारद्येउ ध्यात्मप्रसाद: १/४७ ६६ 
प 
परमाणुपरममहत्त्वान्तो5स्य वशीकारः १/४० घ्रे 
'परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 

सर्व विवेकिन: २/१५ ८६ 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ३/१६ हरे । 
परिणामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम्‌ 3/ ९ 32 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव: कैवल्य॑ स्वरूपप्रतिष्ठा वा 

चितिशक्तिरिति 0303 ' 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ २/९८ हे । 
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य क ३ | 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ २१ रकग 
प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि पे व 

१/६ रे 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय: 
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(008 पाद-सूत्र-संख्या पृष्ठ-संख्या 
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ २/४७ श्श्ढ 
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ४/५ १७२ 
प्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ३/२५ १५० 
प्रसंख्यानेउप्यकुसीदस्य सर्वर्था विवेकख्यातेर्धर्ममेघ: समाधि: ४/२९ २०१ 
प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ १/३३ ५२ 
ब 
बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश: ३/३८ श्र 
बलेषु हस्तिबलादीनि ३/२४ १५० 
बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षय: ३/४३ १६३ 
बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: २/५१ ११६ 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्म: २/५० ११५ 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ: २/३८ १०५ 
भ 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ १/१९ २४ 
भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ३/२६ १५१ 
म 
मूर्द्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ३/३२ १५९ 
मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततो5पि विशेष: १/२२ २५ 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुंखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 

भावनातश्षित्तप्रसादनम्‌ + # १/३३ ५२ 
मैत्रयादिषु बलानि ३/२३ १५० 
य 
यथाउभिमतहध्यानाद्वा १/३९ ५६ 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5ष्टा- 

वड़ानि २/२९ ९८ 
योगश्ित्तवृत्तिनिरोध: १/२ ३ 


योगाड्रानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक ख्याते: २/२८ 


९२ 


पातझ्ललयोगसूत्रवृत्तिः २१७ 


सूत्रम्‌ पाद-सूत्र-संख्या पृष्ठ-संख्या 
है ; 
रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ३/४६ १६५ 
। 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्त: पन्था: ४/१५ १९५ 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ २/३३ १०२ 
वितर्कविचारानन्दास्मितारूपांनुगमात्सम्प्रज्ञात: १/१७ २३ 
वितर्का हिंसादय: कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ू २/३४ १०३ 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ १/८ श्र 
विरामप्रत्यया< भ्यासपूर्व: संस्कारशेषो5न्य: १/१८ २३ 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय: २/२६ ९० 
विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्ति: ४/२५ २०० 
विशेषाविशेषलिडूमात्रालिड्रानि गुणपर्वाणि २/१९ ८७ 
विशोका वा ज्योतिष्मती १/३६ पड 
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस: स्थितिनिबन्धनी १/३५ ५३ 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ १/३७ ण्ष 
वृत्तय: पद्जञतय्य: क्लिष्टाक्लिष्टा: १/५ है 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र १/४ ६ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमि- 
कत्वानवस्थित्वानि चित्तविक्षेपास्ते3न्तराया: १/३० कट 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावी निरोधक्षणचित्तान्वयो 
निरोधपरिणाम: ३/९ १३८ 
श । 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प: १/९ श्र । 
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सड्डरस्तत्प्रविभागसंयमात्सर्व - | 
भूतरुतज्ञानम्‌ | ३/१७ 58 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ३/१४ पे | 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: २/३२ का | 
बो0 खि0 ॥6 
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सूत्रम्‌ पाद-सूत्र-संख्या पृष्ठ-संख्या 
शौचात्‌ स्वाड्रजुगुप्सा पररसंसर्ग: २/४० १०५ 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेघाम्‌ १/२० रेड 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ १/४९ ६७ 
श्रोत्राकाशयो: सम्बन्धसंयमाहिदव्यं श्रोत्रम्‌ ३/४१ १६३ 
स 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा: २/१३ ८१ 
स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दूढ्भूमि: १/१४ २१ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला श्रयत्वम्‌ २/३६ १०४ 
सत्त्वपुरुषयो: शुद्द्धिसाम्ये केवल्यमिति ३/५५ १६८ 
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासड्डीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो भोग: 

पर्थत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ३/३५ १६० 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं 

सर्वज्ञातृत्वं च ३/४९ १६६ 
सत्त्वशुद्धिसौमनस्येन्द्रियदर्शनयोग्यत्वानि च २/४१ १०५ 
सदा ज्ञाताश्िित्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ४/१८ १९७ 
सन्‍्तोषादनुत्तमसुखलाभ: २/४२ १०६ 
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अत्रात्मव्यतिरिकेण ( ६ ) 
अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासम्‌ ( २४ ) 
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ऋग्वेद: स्यात्‌ ( १० ) 
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वृत्तिहीन मनः कृत्वा श्रुतिवाक्यम्‌ हे 
बेगोदघोषं पूरकं दे 2 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: मुण्डकोपनिषत्‌ २/ २६ कह | 

महानारायणोपनिषत्‌ ८/ १५ 


.___इजआाट शा ाउइााता 7 काना 


२३४ 


उद्धरणानि 


वेदान्तशतरुद्रीया 
वेदान्तोपनिषद्‌ ब्रह्म ( ४ ) 
वैधर्म्याच्च न स्वप्न: 
वैराग्यमाद्यं यतमानसंज्ञकम्‌ 
व्यक्ताव्यक्ते च पुरुष: 
द्वीहीनवहन्ति 
शट्डूना सर्वाणि पर्वाणि 
शब्दात्‌ 
शय्यासनस्थो5पि 
शवासनस्थौ द्वौ पादौ ( ३ ) 
शिक्नोदरकृतेउप्राज्: (६) 
शून्य सर्व निराभासम्‌ 
श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत 
घट्त्रिंशदड्डुल हंस: ( ३ ) 
घट्शतानि दिवा रात्रौ 
घाड़्गुण्यपरिपूर्णो उसौ 
संन्यासकृतबुद्धिं तं ( १२) 
संहरेच्च पुनः 
स एकधा भवति 
स एव शक्त्या सन्निहित: 
स यदि पितृलोककामो 
साच सम्प्रबोधे 
सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ 
सतिं वच्जासने पादौ ( ८ ) 
सत्त्वावलम्बनम्‌ 
सत्याख्येन 
सत्येन सर्वमाणोति ( ३ ) 
सदसत्ख्यातिर्बाधा० 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
समस्तेन्द्रियवृत्तिश्च ( ८ ) 
समाधिस्तत्र निर्बीजो 


योगसिद्धान्तचन्द्रिका 


आकरग्रन्था: 


भवसन्तरणोपनिषत्‌ ३/ ३३ 
गरुडपुराणम्‌ (उत्तरार्द:) १२३/ २१ 


ब्रह्मसूत्रम्‌ २/ ९/ २९ 
गरुडपुराणम्‌ 
मीमांसान्यायप्रकाशम्‌ ७९/ ३१ 
छान्दोग्योपनिषत्‌ २/ २३/ ३ 


विष्णुपुराणम्‌ 


शौनकवाक्यम्‌ 
स्मृतिवाक्यम्‌ 
मीमांसान्यायप्रकाश: ४/ १७ 
स्मृतिवाक्यम्‌ 
गोरक्षनाथवचनम्‌ 
स्मृतिवाक्यम्‌ 

महाभारते मोक्षधर्म: 
महाभारते मोक्षधर्म: ३००/ ,२७ 
श्रुतिवाक्यम्‌ 

श्रुतिवाक्यम्‌ 

व्यासभाष्यम्‌ १/१० 
मुक्तिकोपनिषत्‌ १७/ १ 


स्मृतिवाक्यम्‌ 
महानारायणोपनिषत्‌ १७/ १ 
सांख्यसूत्र ५/ ५६ 
छान्दोग्योपनिषत्‌ ८/ २/ १ 
स्कन्दपुराणम्‌ 
स्मृतिवाक्यम्‌ 


पृष्ठसंख्या 


७० 
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उद्धरणानि 


सम्पूर्य कुम्भवत्‌ ( १८ ) 
सम्प्रयोजनता तेषां स्वप्ने 
सम्प्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः 
सम्यग्देशे समास्तीर्य ( २९ ) 
स यदि पितृुलोककामो 

सर्व वेत्ति विष्णु: 

सर्वमिदं गुणानां 

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा 
सर्वेच्छाजालसंशान्ता ( २) 


. सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर 


सव्याहतीं सप्रणवां गायत्रीम्‌ ( २ ) 


सब्ये दक्षिणगुल्फं तु ( २) 


सब्येन गुल्फेन गुदम्‌ ( २) 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च 


साधु वाउ5साधु वा 


सारासारविवेकार्थमुद्योग: ( ५ ) 


सिद्धि पद्म॑ स्वस्तिकम्‌ ( २) 


सीत्कां कुर्यात्तथा वक्त्रे (६ ) 
सुखप्रसारितौ पादौ संश्रिष्ठी ( २) 


सुरापानं च सौत्रायणे 
सुशोभन मठ कुर्यात्‌ ( ४ ) 
सूत्र वितस्तिसुर््रिग्धम्‌ ( ४ ) 
सूर्यभेदनमुज्जायी ( २ ) 
सो5हंस च 
सौत्रामण्यां सुराग्रहान्‌ 
स्तुतिस्मरणपूजाभि: 

यो0 सि0 ॥7 


पातझ्जलयोगसूत्रवृत्तिः 


आकरग्रन्था: 


याज्ञवल्क्यवचनम्‌ 


मुण्डकोपनिषत्‌ ३२/ ५ 
तन्त्रशास्त्रम्‌ 
छान्दोग्योपनिषत्‌ ८/ २/ १ 


व्यासभाष्यम्‌ ४/ १३ 
योगवासिष्ठ: ६/ ११५/ ३४ 
परि. अन्नपूणोपनिषत्‌ ४/ ८ 
भगवदगीता ८/ ७ 
अयनोपनिषत्‌ ११ 
अमृतनादोपनिषत्‌ ११ 
हठयोगप्रदीपिका १/ २२ 
जाबालदर्शनोपनिषत्‌ ३/ ४ 


श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ६/ ११ 
राधोपनिषत्‌ ४/ ३ 
ब्रह्मोपनिषत्‌ १६ 
गोपालोपनिषत्‌ ३/ १९ 
हठयोगप्रदीपिका २/ ५४-५६ 


योगतत्त्वप्रकाश: 
हठयोगप्रदीपिका २/ २९-३० 
हठयोगप्रदीपिका २/ ४ 


गरुडपुराणम्‌ 


"एक 


२३५ 
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२३६ 


उद्धरणानि 


स्थातव्ये भूतले ( ४ ) 
स्थानाद बीजादुषपष्टम्भात्‌ 


स्निग्धां यवागृमत्युष्णाम्‌ ( १४ ) 


सम्यग्देशे समास्तीर्य ( २९ ) 
स्मरणं स्पर्शनं केलि ( ३ ) 
स्वदेहमरणिं कृत्वा 
स्वणमाये यथा दूष्टे 
स्वर्गकामो यजेत 
स्वर्गकामो यजेतेति सततं 
स्वल्पमप्यस्य 
स्वशक्तिलेशादूत० 
स्वाध्यायो< ध्येतव्य: 

हंस इत्यजपां नित्यम्‌ (६ ) 
हंसानुसंधानफलभूत: 
हिंसायां यदि राग: स्यात्‌ 
हकारेण तु सूर्योडसौ ( ४ ) 
हत्पुण्डरीके नाभ्याम्‌ 


योगसिद्धान्तचन्द्रिका 


आकरग्रन्था: 


वैयासिकी गाथा 

दत्तात्रेय: 

तन्त्रशाखत्रम्‌ 
श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ १/ १४ 
माण्डूक्योपनिषत्‌ (वैतथ्यप्रकरणम्‌) ३१ 
मीमांसान्यायप्रकाश: ४/ १ 
महाभारते मोक्षधर्म: 
श्रुतिवाक्यम्‌ 

स्मृतिवाक्यम्‌ 
मीमांसान्यायप्रकाश: १५/ २ 
तन्त्रशाखत्रम्‌ 


'स्मृतिवाक्यम्‌ 


कूर्मपुराणम्‌ (उत्तरार्द्ध:) ११/ २९ 


ग् 


पृष्ठसंख्या 
१११ 

७२ 

१२८ 

श्र 

९९ 


१४२ 
११ 
१७८ 
४९ 
३८ 
१८८ 
४१ 
५४ 
१८९ 
५३ 
१३३ 


चतुर्थ परिशिष्टम्‌ 


पातज्जलयोगसूत्रवृत्ति: 


योगसिद्धान्तचन्द्रिकाव्याख्यास्थितपारिभाषिकश ब्दानां 


अज्ञानम्‌ 
अणिमा 


अथ 

अधिगमः 
अध्यात्मप्रसाद: 
अनभिघातः 
अनाशयम्‌ 


अनुत्तम: 
अनुमानम्‌ 


अन्तर्यामी 
अपरिग्रह: 
अपवर्ग: 
अभिनिवेश: 


अभिभव: 
अयुक्त: (योगी) 
अर्थभावनम्‌ 


अर्थ: 
अलब्धभूमिकत्वम्‌ 


लक्षणानि 


पशञ्ञपर्वा अविद्याउज्ञानम्‌। 

संकल्पमात्रेण तत्क्षणादेव प्रकृत्यपगमेन परमाणुवददेशस्य 
सूक्ष्मता। 

अथ शब्द आरम्भार्थ:। 

अधिगम: साक्षात्कार: । 

आत्मानं बुद्धिमधिकृत्य वर्तमान: प्रसाद: । 

अप्रतिबन्ध: । 

न सन्त्याशया: क्लेशकर्मादिवासना अस्मिन्नित्यनाशयम्‌। 
ध्यानसिद्ध चित्तमेवाइनाशयम्‌। 

नास्ति उत्तमो यस्मादित्यनुत्तम: । 

सामान्यात्मना5 ध्यवसायो5नुमानम्‌। 

मनन यौक्तिकं ज्ञानम्‌। 

अन्तःस्थित्वा प्रेरक: । 
देहयात्रामात्रातिरिक्तभोगसाधनानामस्वीकार: । 
संसारनिवृत्तिरूपकैवल्यम्‌ । 

प्राप्तेष्षष्टाइशसु विषयेषु तपस्विभ्यो5सुरादिभ्यश्च ग्रहणभयमभि- 
निवेश: । 

अभिनिवेशो<न्धतामिस््र:। 

दाहः। 

अयुक्तस्त्वसमाहितमना: । 

परमात्मनो भावनं प्रकृतितत्कार्यपुरुषेभ्यो विवेकानुसन्धानम्‌। 
पूर्णस्य भावनं जीवा5भेदेन पुनः पुनश्चेतसि निवेशनम्‌। 
प्रयोजनम्‌। 

समाधिभूम्यलाभ: | 


२३८ योगसिद्धान्तचन्द्रिका 


अलिड्रम्‌ न लिड्डमलिड़ूं प्रधानम्‌ । 

अवस्थापरिणाम: नूतनत्वप्राचीनत्वरूप: । 

अविद्या प्रकृतिमहदहंकारपख्जतन्मात्रेष्वा5 5त्मत्वबुद्ध्धिरविद्या । 
अविद्या तंम:। 

अविरति: विषयतृष्णा। 


अशुक्‍्लम्‌ (कर्म) केवल प॒ण्यात्मकं सत्त्ववर्धकत्वात्‌ सुखकलदम्‌। 
अशुक्लाकृष्णम्‌ (कर्म) ज्ञानसाधनव्यापाररूपं कर्मसामान्यं सुखदुःखफलशून्यकैवल्य- 


मात्रफलदम्‌। 
असम्प्रज्ञात: सर्ववृत्तीनां निरोधो5सम्प्रज्ञात: । 
असम्प्रज्ञातो निर्बीज: समाधि: । 
अस्तेयमू स्तेयाउनाचरणम्‌। 
अस्मिता अभिमानविशेषो5स्मिता। 
ग्रहीत्रैकीभूताउस्मिता। 
अस्मिता मोह: 
अहिंसा वेरत्याग:। 
सहजविरोधिनामहिनकुलादीनामपि निर्मत्सरतया5वस्थिति:। 
आकाशम्‌ शब्दतन्मात्रकार्यम्‌ । 
आगम: 


शब्देन श्रोतुरतदर्थाकारा वृत्तिरागम: । 

आधिदैविकं॑ (दुःखम्‌) ग्रहपीडादिजमाधिदेविकम्‌। 

आधिभौतिकं (दुःखम्‌) व्याप्रसर्पादिजनितमाधिभौतिकम्‌ । 

आध्यात्मिक॑ (दुःखम्‌) दुःखं शारीरं मानसशञ्जाध्यात्मिकम्‌। 

शारीरं व्याधिजं मानसं कामादिजम्‌। 

सत्त्वप्रकर्षण जायमाना55ह्ादस्य साक्षात्कार आनन्द: । 
आनुश्रविका: (विषया:) गुरुमुखादनुश्रूयत इत्यनुश्रवो वेद:, तत्प्रतिपाद्या: स्वर्गा- 


आनन्द: 


दितत्साधनादय आनुश्रविका: । 
आयु: चिरकाल देहप्राणयोर्योग: । 
आयुर्वेद: आयुर्वेद: चिकित्साशास्त्रं वेदस्थमेव। 
आलस्यम्‌ योगाडनुष्ठाने प्रवृत्तिविरोधिकफादिना कायगुरुत्वम्‌। 
आवरणम्‌ क्लेशकर्मविपाकरूपा55वरणम्‌। 
आशय: आशेरते सांसारिका: पुरुषा अस्मिन्नित्याशय:। 


आशयो धर्माधर्मरूप: संस्कार: । 


आसनम्‌ 


इन्द्रियजय: 

ईश्वर: 

उदारा: (क्लेशा: ) 
उदित: 

उपसर्गा: 
ऋतम्भरा 


एकम्‌ 

एकाग्रम्‌ 
एकार्थता 

कर्म 

काय: 
कायावसायित्वम्‌ 
'कृतार्थम्‌ 

कृष्णं (कर्म) 
कैवल्यप्राग्भारम्‌ 
कैवल्यम्‌ 

क्रम: 

क्रिया 
क्रियायोग: 
क्रोध: 


क्लेशा: 


गरिमा 
गुणपर्वणि 


पातझ्ललयोगसूत्रवृत्ति: २३९ 


आशयाः वासना:। 

चित्तभूमावाशेरत इत्याशया: | 

स्थिरं निश्चलं सुखकरं च यत्तदासनम्‌। 
आस्यते आस्ते वाउनेन प्रकारेणेत्यासनम्‌। 
विषयेभ्य: पराड्म्मुखता। 

ऐश्वर्येण यत्र विश्रान्ति: प्राप्पते स ईश्वर: । 
विषयसड्डिनामुदारा: । 

वर्तमाने5 ध्वनि स्फुरित: । 
शैथिल्यसम्पादनविघ्नरूपा: । 

ऋतं सत्यं पुरुषयाथार्थ्य बिभत्तीति ऋतम्भरा। 
सत्यमेव गुह्लाति प्रज्ञा । 

मुख्य यन्निर्मातृचित्तम्‌। 

एकाग्रं तु शुद्धसत्त्वोद्रेकादात्ममात्रगोचर: । 
एकमात्रविषयता। 

धर्माधर्मो कर्म। 

पाञ्नभौतिकः स्थूलदेह:। 

सत्यसंकल्पता। 

कृतः समापितो<र्थो यस्येति कृतार्थम्‌। 
पापप्रधानं तमोवर्धकत्वाद्‌ दुःखप्रधानफलदम्‌। 
कैवल्याभिमुखम्‌। 
आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिविशिष्ट स्वरूपे प्रतिष्ठत्वरूपम्‌। 
पूर्वापरीभाव: । 

क्रिया प्रवृत्ति, रजसो धर्म:। 
'कायवाड्मनोव्यापार: । 
कृत्याकृत्यविवेकोन्मूलको3नेना5पकृतमिति प्रज्वल- 
नात्मक श्षित्तधर्म:। 

अविद्यादय: | 

पुरुष क्लिश्नन्तः क्लेशा: । 
जात्यायुर्भोगहेतवः क्लेशाः । 

लघुतरस्यापि तूलादेः पर्वतादिवद्‌ गुरुभावः। 
गुणानामवस्था:। 








का ६ 
गुरु: 


क्षण: 
क्षयोदयौ 
क्षिप्तम्‌ 
क्षेत्रिक: 
चितिशक्ति: 
चेतन: 
जन्मकथन्ता 
जप: 

जाति: 


जुगुप्सा 


तनव: ( क्लेशा: ) 
दृश्यम्‌ 

दृष्टा: (विषया:) 
दौर्मनस्यम्‌ 

द्वेष: 


द्र्ष्ट 


धर्मपरिणाम: 
धर्ममेघ: समाधि: 


धर्मी 
निदिध्यासनम्‌ 
निद्रा 
निरुपक्रमं कर्म 
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आत्मपरिणामिस्वरूपं येषां ते तथाभूता गुणा परिणामा:। 
गुरु: गृणात्युपदिशत्यपूर्वमर्थ दर्शयति। द 
गु मृत्युं रुध्नाति परिपालनोपदेशादिना वेति गुरु: । | 
स्ववृत्तिध्वंसप्रतियोग्यनाधार: समय: । 

अभिभवश्रादुर्भावी। 

क्षिप्तं रजस उद्रेकादस्थिरम्‌। 

कृषीवल:। 

निर्विषयस्वप्रकाशसच्चिद्रूपतैव चितिशक्ति: । 

आत्ममात्रदृष्टा चेतन: । 

'कथमित्यस्य भाव: कथन्ता, जन्मन: कथन्ता जन्मकथन्ता। 
प्रणवस्य जप: विधिवदुच्चारणम्‌। 

गोत्वमहिषत्वादि: । 

योन्यन्तरम्‌। 

घृणा। 

क्रियायोगिनां तनव:। 

दृश्यं प्रधानम्‌। 

दृष्टा: सत्र्यन्नपानादय: । 

दौर्मनस्यम्‌ इच्छाविघातात्‌ क्षोभो मनसि। 

परेण भुज्यमानेषु शब्दादिषु परप्राप्तेष्वणिमादिषु द्वेष: । 
द्वेषस्तामिस्त्र: । 

भोगपरिपन्थिनि द्वेषस्ताप:। 

वृत्त्यारूढ: । 

द्रष्टा पुरुष: । 

दृशिमात्र: चिन्मात्रो न धर्मादिधर्मकः । 

अवस्थितस्य धर्मिण: पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरप्राप्तेर्थमपरिणामः । 
धर्ममेघ: समाधि प्रकृष्टमशुक्ला5कृष्णं कर्म पुरुषार्थसाधकं 
मेहति सिद्धतीति। 

वर्तमानरूपेणाउनुगतो धर्मी। 

एकतानतादिरूप: | 

तम आलम्बनं विषयो यस्या: सा वृत्तिर्निद्रा। 

काल्द्नन्तरे फलप्रदम्‌। 


निरोध: 


निर्गुण: 
निर्ग्राह्य: 
निर्माणचित्तानि 
पुरुषविशेष: 


पूजा 
पूरक: 
प्रकाश: 
प्रज्ञा 
प्रज्ञालोक: 
प्रणव: 


प्रणिधानम्‌ 
प्रतिपक्षभावनम्‌ 
प्रतिप्रसव: 


प्रतिबन्धी 
अत्यक्‌ 


जज] 


श्त्ययाविवेक: 
अमाद: 
प्रयोजकम्‌ 
प्रश्चास: 


असंख्यानम्‌ 
असुत्ता: ( क्लेशा: ) 
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निरोध उपशम:। 

निरिन्धिनाग्रिवत्‌ स्वकारणे लय: । 

निरोध: परवैराग्यं सम्प्रज्ञातो निरुद्धयतेडनेनेति व्युत्पत्ते: । 
निर्गुण: आविद्यगुणशून्य: । 

अनुमेय: । 

योगप्रभावात्‌ स्वसंकल्पेन निर्मीयन्त इति निर्माणचित्तानि। 
संसारिपुरुषेभ्य: सत्यसंकल्पत्वादिना विशिष्यत इति पुरुष- 
विशेष: । 

आसनपादाद्यर्पणम्‌। 

आशभ्यन्तरवृत्ति: पूरक: । 

प्रपज्ञावभास: सत्त्वधर्म:। 

प्रज्ञा पुरुषगोचरा ख्याति: । ; 
प्रज्ञाया ध्यातव्यविवेकस्वरूपाया आलोको दीपि:। 
अखण्डोझ्डारः । 

अश्व उश्व मश्नेत्याकारात्मा। 

स्तुत्यादिजनिता भक्ति:। 

विपक्षभावनम्‌। 

प्रसवविरुद्धः प्रतिप्रसव: । 

स्वकारणेउत्यन्तविलय: । 

बाधक:। 

प्रत्यगत्र भ्रान्तो जीवपदाभिधेय: । 
इन्द्रियविषयसामान्यविशेषात्मनो3र्थस्य विशेषाउवधारणप्रधाना 
वृत्ति: प्रत्यक्षम्‌। 

प्रत्यययोर्विविच्या5ग्रहणम्‌ । 

प्रमाद: कामादि:। 

नियामकम्‌। 

प्रश्नासः कौष्ठयस्य वायोर्नियमेन बहिर्गमनम्‌। 
पूरकविरोधी। 

कोछ्ठास्य वायोर्नि:सारणं प्रश्चास: । 

साधर्म्यवैधर्म्य भ्यां तत्त्वानां सम्यक्‌ साक्षात्कार: । 
विदेहप्रकृतिलयानां प्रसुप्ता: । 
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प्राकाम्यम्‌ 
प्रादुर्भाव: 
प्रान्तभूमि: 
प्राप्ति: 
बन्ध: 
बहिर्यामी 
ब्रह्मचर्यम्‌ 
भावनम्‌ 
भुवनज्ञानम्‌ 
भूतजय: 
भूमय: 
भोक्ता (पुरुष:) 
भोग: 


भ्रान्तिदर्शनम्‌ 
मनोजवित्वम्‌ 
मन्त्र: 

महिमा 


मूढम्‌ 
मैत्री 


युक्त: (योगी) 
योग: 


योग्यता 
राग: 


रूपम्‌ 
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तत्त्वज्ञानाभावेन शक्तिरूपेणा5वस्थिता: | 
इच्छाउनभिघात: । 

प्रकटतया5वस्थानम्‌। 

प्रान्ता भूमयो5वस्था यस्या सा प्रज्ञा प्रान्तभूमि: । 
देशान्तरस्थवस्तुस्पर्श: । 

विषयान्तरपरिहारेण स्थापनम्‌। 

बहिः स्थित्वा नियामक: । 

अष्टविधमैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यम्‌। 

उत्पादनम्‌। 

चतुर्दशभुवनानां साक्षात्कार: । 

भूतानां वशवर्तिता। 

चित्तस्य पञ्ञभूमयो5वस्थाविशेषा: । 

सच्चिद्रूप: पुष्करपलाशवन्निर्लेप: | 

भोग: विषयेन्द्रियसंयोगजन्य: सुखदुःखानुभव:। 
सुखदु:खाद्याकारदृश्यबुद्धिस्वरूपस्योपलब्धिभोग: । 
भोग: सुखदु:खान्यतरसाक्षात्कार:। 

इदं कर्म न सिद्धयति न वेत्येककोटिको विपर्यय: । 
कायस्य मनोवच्छीप्रतरो गतिलाभ: | 

मन्त्रो विषादिनाशक:। 

आकाशादिवन्महद्धाव: । 

मूढं तमस उद्रेकात्‌ कृत्याकृत्यविमुखमुल्लड्ध्य क्रोधादि- 
भिर्विरुद्धकृत्येष्वेव निरन्तरम्‌। 

मैत्री सौहार्दम्‌ ईर्ष्याकालुष्यनिवर्तकम्‌। 

युक्त: समाहितमना: । 

योग: समाधि:। 

योगो भूमिविशेष: । 
वृत्त्यन्तरनिरोधपूर्वकात्मगोचरधारावाहिकनिर्विकल्पकवृत्तियोंग: । 
विक्षेपरहितः स्थिरीभाव:। 
शब्दादिषु पञ्चसूत्कटदृष्टया राग: । 
रागो महामोह:। 
चक्षुप्रियो गुण: । 


रेचक: 

लघिमा 
लक्षणपरिणाम: 
लावण्यम्‌ 
लिज्ग्म्‌ 

लोभ: 
वज्रसंहननत्वम्‌ 
वशीकार: 
वश्यता 
विकल्प: 
विक्षिप्तम्‌ 
विक्षेप: 


विच्छिन्ना: ( क्लेशा: ) 


वितर्क: 
वितर्का: 


विदेहा: 
विनियोग: 
विपर्यय: 
विपाक: 


विभक्त:ः पन्था: 
विराम: 

विवेक: 
विवेकजं ज्ञानम्‌ 


विशेषा: 
विषय: 
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बाह्नवृत्ति: रेचक: । 

गुरुतरस्यापि पर्वतादेस्तूलवल्लघुभाव: । 
अनागतवर्तमानातीतावस्थापरित्यागेन लक्षणपरिणाम: । 
सर्वाड्गसौन्दर्यम्‌। 

'लयं गच्छतीति लिड्डं महत्तत्त्वादि: । 

चर्ममांसादिविषयिणी तृष्णा। 

वज्रस्येव निविडो दृढः संघात: । 

अप्रतिघात: केनाउप्यप्रतिबन्ध्यता। 

जय: । 

वस्तुशून्यो बाधितविषयप्रत्यय: । 
सत्त्वोद्रेकाद्रजोविशिष्टम्‌। 
ये चित्त तत्फलसाधनेभ्यो योगादिशभ्यो विश्षिपन्ति ते विशक्षेपा: । 
विक्षेपा ऐहिकामुष्मिकफल प्रतिबन्धद्वारा योगाद्यान्तराया: । 
विषयसड्डिनां विच्छिन्ना:। 

स्थूलांशचतुर्भुजादे: साक्षात्कारो विचार:। 

वितर्क्यन्ते मिथ्याज्ञानजन्यधारादिवासनाभिरभिमुखीक्रियन्त 
ड्ति वितर्का:। 

घाट्कौषिकदेहशून्या विदेहा: । 

नियोजनम्‌। 

अयशथार्थज्ञानम्‌। 

विपाकस्तयो: फल॑ सुखदु:खे। 

विपच्यते साध्यते कर्मभिरिति जात्यायुभोंगात्मक: । 
विपच्यते साध्यते कर्मभिरिति विपाकः फलम्‌। 

भिन्नो मार्ग: । 

विरमण् विरामो वृत्तीनामभावः । 

दृग्दूश्ययोर्भेदो विवेक: । अल 

विवेकेन इतरव्यावृत्ततया जायमानं सर्ववस्तूनां ज्ञानम्‌॥ 
सर्वार्थगोचरम्‌ ढ 
विशिष्यन्ते व्यावर्त्यन्ते इति विशेषाः व्यावृत्ता:। 

मोहनीयो रक्ञनीयः कोपनीयश्न रूपादिः। 


|| षण्ज एड: 
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विषयता 
वीर्यम्‌ 
वृत्तय: 


व्यक्ता: 
व्यापार: 
व्युत्थानम्‌ 
व्यूहः 
शान्तः 
शीलम्‌ 
शुक्लकृष्णं (कर्म) 
शौचम्‌ 
श्रद्धा 
शुतम्‌ 
श्वास: 


संयोग: 
संवेग: 
संशय: 
संसारहेतव: 
संस्कारशेष: 
सत्यम्‌ 
सन्तोष: 
समाधि: 
सम्प्रज्ञात: 
सम्प्रयोग: 
सम्बोध: 
सर्वार्थम्‌ 
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विषयता च व्यापारानुबन्धिनी । 


वीर्य प्रयत्ल: । 


वृत्तयो दीपस्थ शिखा 


आशभ्यन्तराश्च । 


इवावस्थापरिणामरूपा 


शान्तघोरमूढाश्रित्तस्य वृत्तय: क्षणभड्डरा: । 
क्लेशानां वृत्तय स्थूला अभिव्यक्तावस्था: 


वर्तमानावस्था: । 
व्यापारश्च वृत्तिरेव। 


क्षिप्तमूढविक्षिप्ताख्यं भूमित्रयं व्युत्थानम्‌। 


सन्निवेशविशेष:। 


अतीता5 ध्वनि प्रविष्ट: । 


स्वाभाविक रूपम्‌। 


बाह्मा 


पुण्यपापात्मकं पुण्यप्रधानं रजोवर्धकत्वात्‌ सुखदुःखफलदम्‌। 


मलनिरसनम्‌। 


पुरुषगोचरा सात्त्विकी श्रद्धा। 


श्रवर्ण शाब्दबोध: । 


श्रास: बाह्मवायोर्नियमेनाउन्तःप्रवेश: । 


समाध्यड्ररेचकविरोधी । 
बाह्यवायोराचमनं श्वास: । 


सन्निधानं संयोग: । 
संवेगो5त्र वैराग्यम्‌। 


सिद्धयति न वेत्युभयकोटिको विपर्यय:। 
क्लेशसंस्कारा एव संसारहेतव:। 


ख्यातिसंस्कार: । 


यथार्थबोधनानुकूलो व्यापार: सत्यम्‌। 
पूर्णमिति बुद्धिरनुपादित्साहेतु: सन्‍्तोष:। 


राजयोगाउपरपर्याय: । 


चित्तस्यथ राजसतामसकृत्तीनां निरोध उपशम: सम्प्रज्ञात:। 


तदभिमुखता। 
सम्यग्ज्ञानम्‌। 
सर्वभानप्रयोजकम्‌। 
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सारूप्यम्‌ चित्तेन सह द्रष्टर्वृत्ती सारूप्यमवैलक्षण्यम्‌। 

सुतुच्छकम्‌ अत्यल्पसारम्‌। 
सुतुच्छक॑ मिथ्यैव। 

सूक्ष्मविषयत्वम्‌ अलिड्डपर्यवसानम्‌। 

सूक्ष्मा: अतीतानागतावस्था: । 

सोफक्रमं कर्म 'फलदानव्यापारयुक्तम्‌। 

सौमनस्यम्‌ अक्षोभ:। 

स्तम्भवृत्ति: (कुम्भक: ) स्तभ्यते पूरितकुम्भकवत्निश्चवलतया विधारकप्रयत्नेन 
अन्तर्बहिरिव ना5वस्थाप्यते इति कुम्भक: । 

स्त्यानम्‌ चित्तस्य लघुत्वेषपि चाज्जल्यादिना कर्मा5नईता। 

स्तुति: गुणमात्रकथनम्‌। 

स्थानिनः स्वर्गादिलोकाधिकरणो देवा: । 

स्मयः कृताभिमान:। 

स्मृतिः अनुभवविषयादनधिकविषयो गृहीतग्राही प्रत्यय:। 
स्मृतिर्ध्यानम्‌। 

स्वाध्याय: उपनिषद्द्यावृत्ति: । 

स्थितिः स्थितिर्नियमस्तमस: । 

हिंसा प्राणिदुःखसाधनव्यापारो हिंसा। 

हानम्‌ दृग्दृश्यसंयोगस्या5भावात्मकनिवृत्ति्हनिपदार्थ: । 

हेया: नाश्या:। 


ग 





सुश्रीडॉक्टर विमलाकर्नाटकमहोदयानां ग्रन्था: 


१. व्याख्याकारों की दृष्टि से पातक्ललयोगसूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन 

(पुरस्कृतम्‌) का. हि. वि. प्रकाशन, १९७४ 
२. भारतीय दर्शन (योगदर्शन), हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, १९७५ 
३. सांख्यकारिका (गौडपादभाष्यहिन्दीव्याख्या विभूषिता ) चौखम्भा प्रकाशन, १९८४ 
४. पातझ्जलयोगदर्शनम्‌ (तत्त्ववैशारदी-योगवार्तिकेतिटीकाद्योपेतं व्यासभाष्यम्‌) 

(खण्डचतुष्टयम्‌) . सपाठभेद “बालप्रिया '55ख्यहिन्दीव्याख्याया विभूषितम्‌ 

(पुरस्कृतम्‌) का. हि. वि. प्रकाशन, १९९२ 

५. पातञ्जलयोगसूत्रवृत्ति: (रामानन्दयतिविरचिता “मणिप्रभा' युता सपाठभेद 
*सुप्रिया '55ख्यहिन्दीव्याख्योपेता च) 

(पुरस्कृतम्‌) चौखम्भा प्रकाशन, १९९६ 

६. योगदर्शन का इतिहास (संस्कृत वाड्ममय॑ का बृहत्‌ इतिहास) दर्शनखण्ड 


हा संस्कृत अकादमी, उत्तर प्रदेश, १९९९ 
७. श्रीमद्भागवत में सांख्ययोग के तत्त्व : एक परिशीलन यब्त्रस्थ: 


( श्रीधरीसंस्कृतटीका के आधार पर) 


ट 

















महत्वपुर्ण प्रकाशन 


सांख्यकारिका । गौड़पादभाष्य तथा हिग्दी टीका । 


सम्पादक--दुष्डिराज शास्त्री १४-०० 
सांख्यकारिका । माठरबत्तिसहिता । 
सम्पप्दक--म० म० विन्ध्येश्वरीप्रप्ताद द्विवेदी ४०-०० 


सांख्यकारिका । “युक्तिदीषिका” विद्ृति सहित सान्‍वय “तत्त्वप्रभा' 
संस्क्ृत-हिश्दी व्याख्या, टिप्पणी (नोट्स) विभूषित । 


ब्याख्याकार - डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ७५-०० 
सांख्यतत्त्वकौमुदी । 'तत्त्वचस्द्रिका? हिन्दी व्याख्या विभूषित विद्वति 
सहित । व्याख्याकार- डॉ० ओमप्रकाश पाण्डेय घ्रू०००० 


सांख्यसंग्रह: | सम्पादक-म० म० विन्ध्येश्वरी प्रसाद ट्विवेदी प्रू०-०० 


पातञ्जलयोगदर्शनम्‌ । व्यासभाष्य सहित । सटिप्पण योगभाष्य- 
चन्द्रिकाः हिन्दी व्याख्या सहित । 
व्याख्याकार--डॉ० रमाशद्ुर त्रिपाठी १५०-०० 
पातञ्जलथोगसूत्रवृत्ति: । रामानन्दयतिविरचिता “मणिप्रभा” युता ॥ 
सपाठभेद “सुत्रिया!55७य - हिन्दी व्याख्योपेता च॥ व्याख्याकर्नी 


एवं सम्पादिका: डॉ* विमला कणाटक १५४०-०० 
योगदर्श नप्षमीक्षा । श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी २५-०० 
शिवस्व॒रोदय: । नूतन हिन्दी टीका सहित । डॉ० सत्येन्द्र मिश्र 6-०७ 
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आर्ष ग्रन्थ 


अग्नि पुराण 

अत स्मृति 
अथर्ववेद 

ऋग्वेद (भाग ।-2 ) 


कठोपनिषद्‌ 
(एकादशोपनिषद्‌) 


कठोपनिषद्‌ 
(शांकरभाष्य सहितम) 
कूर्म महापुरणम 

॥ 
गरुड महापुराणम॒ 


गरुड़ पुराणम 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
( एकादशोपनिषद्‌ ) 


दक्षस्मृति (अष्टादश स्मृतय:) 


सम्पा. - नागशरण सिंह, प्रका.नाग पब्लिशर्स, 
जवाहर नगर, दिल्ली-।॥985 

सम्पा.- ए.एन. अयंकर, प्रका.. वसन्‍्त प्रैस, अड़यार 
लायब्रेरी, मद्रास-।953 

ले. - महर्षि अंगिरस, प्रका. - दयानन्द संस्थान, 
नई दिल्‍ली, सं. ।997 

प्रका. - दयानन्द संस्थान, भगवानदास एण्ड कम्पनी, 
कश्मीरी गेट, दिल्ली, तृतीय संस्करण 

सम्पा - स्वामी सत्यानन्द, प्रका.. भगवानदास एण्ड कं. , 
कश्मीरी गेट, दिल्ली, तृतीय संस्करण 

व्या.- डॉ. बैजनाथ पाण्डेय, प्रका. -मोसीलाल बनारसी 
दास, दिल्ली : पटना : बाराणी, प्र.सं॑ 977 
सम्पा. - श्री खेमराज श्रीकृष्णदास, प्रका. « नाग 
पब्लिशर्स, जवाहर नगर, दिल्ली-॥984 

वहीं, 

सम्पा.... डॉ. रामशंकर भट्टाचार्य, प्रका. - चौखम्बा 
संस्कृत संस्थान, विद्याविलास प्रैस, वाराणसी, प्र.रां., 
सम्वत्‌ृ-20।9 

सम्पा... स्वामी सत्यानन्द, प्रका.. भगवान दास एण्ड 
कं., कश्मीरीगेट, दिल्‍ली, तृ.संस्करण 

सम्पा.- त्रिपाठी, प्रका. -श्री वेंकटेश्वरम स्टीम प्रैस, 


बम्बई- 


धर्मशास्त्र संग्रह (भाग ।-2 ) 


पद्म महापुराणम 


पराशर स्मृति ( भाग ।-3 ) 


भागवत्‌ महापुराणम 


मनुस्म॒ति 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


(गौडपाद कारिका एवं शांकरभाष्य सहितम ) 


यावल्क्य स्मृति 


लिंगपुराणम(भाग ।-2 ) 


वराह पुराणम 


वामन महापुराणम्‌ 


वायु महापुराणम्‌ 
विष्णु पुराणम 


स्कन्द पुराणम (भाग ।-2 ) 
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सम्पा.डॉ.. वाचस्पति उपाध्याय, प्रका.- नवरंग, 
नई दिल्ली, प्र.सं. - ॥982 

सम्पा.- खेमराज श्रीकृष्णदास, प्रका.- नाग पब्लिशर्स, 
जवाहर नगर, दिल्ली-॥985 

ब्या.माधवाचार्य, प्रका..- दी एशियाटिक सोसायटी, 
कलकत्ता- ।974 

सम्पा. -. खेमराज श्रीकृष्णदास, प्रका -नाग पब्लिशर्स, 
जवाहर नगर, देहली-॥987 

व्या-पं. हरगोविन्द शास्त्री, सम्पा.- पं. गोपालशास्त्री 
नेने, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, द्वितीय संस्करण , 
सं. 2026 

व्या... स्वामी निखिलानन्द, प्रका. - श्री रामकृष्णाश्रम, 
मैसूर, छटा सं. -।974 

व्या.डॉ. उमेशचन्द्र, प्रका. - चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
आफिस, वाराणसी - ।967 

सम्पा... श्रीराम शर्मा आचार्य, प्रका. - संस्कृति संस्थान, 
ख्वाजा कुतुब, बरेली, तृ.सं.. |975 

सम्पा.- श्री हृषीकेश शास्त्री, प्रका.... चौखम्बा अमर 
भारती प्रकाशन, वाराणसी, द्वि.सं. -982 

सम्पा ... खेमराज श्रीकृष्णदास, प्रका.- नाग पब्लिशर्स, 
जवाहर नगर, दिल्ली-॥984 

वही, ॥983 

सम्पा.-- थानेशचन्द्र उपैति, प्रका. -परिमल पब्लि., 
दिल्ली, प्र.सं. ॥987 

सम्पा.- श्रीराम शर्मा आचार्य, प्रका. - संस्कृति रांस्थान, 
ख्वाजा कुतुब, बरेली, द्वि.सं. ।॥976 
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स्कन्द महापुराणम्‌ सम्पा.-- श्री नागशरण सिंह, प्रका.. नाग पब्लि., 

(भाग ।-7 ) जवाहर नगर, दिल्ली- ॥987 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ व्या.डॉ. वेदवती वैदिक, प्रका.- नेशनल पब्लिशिंग 
हाऊस, नई दिल्ली, प्र.सं. ॥984 

श्रीमन्‍्महाभारतम॒ सम्पा... टी.आर. कृष्णाचार्य तथा टी.आर. व्यासाचार्य, 


श्री सत्गुक पब्लिकेशन्स, ओरिय्टल एण्ड 
इण्डोलोजिकल पब्लिशर्स, शास्त्री नगर, दिल्ली, द्वि.सं. 


985 
2. मुल संस्कृत ग्रन्थ 
अपरोक्षानुभूति सम्पा...पं. मनोहरलाल शर्मा, प्रका.चितरञ्जन एवेन्यु 
कलकत्ता, सम्बत्‌ 203। 
कारिकावली ले. - विश्वनाथ , सम्पा. - ढुण्ढिराज शास्त्री, प्रका. - 
(न्यायचन्द्रिका सहितम ) जयकृष्णदास गुप्ता, विद्याविलास प्रैस, वाराणसी-॥923 
गोरक्ष संहिता व्या. रायबहादुर शीर्षचन्द्र वसु, प्रका.- श्री सतगुरु पब्लि, 
शक्तिनगर, दिल्ली- ॥98।॥ 
# घेरण्ड संहिता ज्छा. जाट. ( थी "नम बुक उ्छ*- चर 
तार शब्सिजेसन्णा नव फ्ल्की,.. 4७) 
है तर्कभाषा ले. केशवमिश्र, सम्पा.- श्रीनिवास शास्त्री, साहित्यभण्डार 
सुभाष बाजार, मेरठ, सप्तम संस्करण- ॥987 
दत्तात्रेय योगशास्त्र सम्पा - डॉ. ब्रह्ममित्र अवस्थी, प्रका.- स्वामी केशवा- 
नन्‍द योग संस्थान, रूप नगर, दिल्ली-।982 
डे धातुपाठ ले.- पाणिनि मुनि, प्रका... रामलाल कपूर ट्रस्ट, दिल्ली - 
।975 
नागेशभट्टीय बृहद्योग सूत्रवृत्ति ले. नागेशभट्ट, सम्पा .-वासुदेवशास्त्री, प्रका ... डिपार्टमेंट 


आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, बम्बई- ॥9॥7 


नागोजीभट्ट बृत्ति 
(पातञ्जल योगसूत्रम ) 
| न्याय दर्शनमु 


के न्यायसिद्धान्त मुक्तावली 
पदचन्द्रिका 
पंचदशी 


पातञ्जल योगदर्शनम्‌ 
(भावागणेश वृत्ति सहितम्‌ ) 
( भतंजल योगदर्शनम 


पातञ्जल योगदर्शनम्‌ 

(व्यासभाष्य, तत्त्ववैशारदी एवं 
योगवार्तिक सहितम्‌ ) 

प्रातम्जलयोग दर्शनम॒ (हिन्दी व्याख्या) 


/ 


हे पातञ्जलयोगसूत्रम (साधनपाद ) 


पातञ्जल योगसूत्र भाष्यविवरणम 
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ले... नागोजीभट्ट, प्रका.. चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 

विद्याविलास प्रैस, वाराणसी- ॥930 

ले.- महर्षि गौतम, व्या.- आचार्य दुण्डिराज शास्त्री, 

सम्पा... श्री नारायण मिश्र, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 

वाराणसी, तु.सं.ढ, सं. 2039 

सम्पा.डॉ.. गजानन शास्त्री मुसलगांवकर, प्रका.- 
चौखम्बा सुरभारतीय प्रकाशन, वाराणसी- ।978 

ले.- अनन्तदेव, प्रका.-- गुजराती प्रिन्टिंग प्रैस,गुजरात - 
927 

ले.विद्यारण्यमुनि, सम्पा.- डॉ. चमनलाल गौतम, प्रका.- 
संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब, बरेली,प्र .सं. ॥976 

ले. - भावागणेश, प्रका. - चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 

विद्याविलास प्रैस, वाराणसी -।930 

व्या.स्वामी हरिहरानन्द आरण्य, सम्पा.- श्री रामशंकर 

भट्टठाचार्य, प्रका.-- मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली - 
।975 

सम्पा. -. श्री नारायण मिश्र, प्रका.- भारतीय विद्या 


प्रकाशन, वाराणसी, द्वि.सं.-।98। 


व्या. ब्रह्मलीन मुनि, प्रका. - चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
आफिस, वाराणसी - ॥970 ग 

व्या.डॉ. वेदब्रत योगी सच्चिदानन्द, प्रका.-सच्चिदानंद 
योग मिशन, अमर प्रिंटिंग प्रैस, दिल्ली, प्र.संस्करण 


ले. - शंकराचार्य, सम्पा... श्रीराम शास्त्री, प्रका -मद्रास 


गवर्नमेंट आरियन्टल सीरीज, गवर्नमैंट आरियन्टल मैन्य्ु. 


लाईब्रेरी, मद्रास-952 


हा योगसृत्रम 
(मणिप्रभा सहितम ) 
ब (शांकरभाष्य सहितम्‌ ) 


योग करणिका 

योगतन्त्र ग्रन्थमाला 

योगदर्शनम्‌ (योगसिद्धान्त चन्द्रिका 
एवं सृत्रार्थयोधिनी सहितम ) 
योगप्रदीपिका 

(योगदर्शनमु ) 

योगवासिष्ठ (भाग ।-2 ) 


योगसार संग्रह 


योगसूत्रम॒( राजमार्तण्ड, प्रदीप, ब्रृत्ति, 


मणिप्रभा, चन्द्रिका, योगसुधाकर सहितम॒ ) 
योगसूत्र वैदिकी वृत्ति 
योगसुधाकर 


योगसूत्रभाष्य सिद्धि 


3१4) 


ले. - रामानन्द यति, प्रका.- चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 
विद्या विलास प्रैस, वाराणसी -॥930 

ले,बादरायण व्यास, भाष्य .- शंकराचार्य, व्या. एवं प्रका.- 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, गोविन्द मठ, टेंढी नीम, 
वाराणसी, च.सं., सम्वत्‌ 2040 

सम्पा.-- डॉ. नरेन्‍्द्रताथ शर्मा, प्रका- ईस्टर्न बुक 
लिंकर्स, दिल्‍ली-॥98। 

ले... डॉ. गोपीनाथ कविराज, प्रका.- चौखम्बा संस्कृत 
संस्थान, वाराणसी, सं. 2026 

ले.- स्वामी नारायण तीर्थ, प्रका.- चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज, विद्याविलास प्रैस, वाराणसी-।90 

ले... बलदेव मिश्र, सम्पा... ढुण्ढिराज शास्त्री, प्रका- 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी- ॥93॥। ,प्र.सं. 
व्या.वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री, प्रका.- मुन्शीराम मनोहर 
लाल पब्लिशर्स, दिल्ली, तृतीयाब्रत्ति - ॥98। 

ले.- विज्ञानभिक्षु, सम्पा- डॉ. पवन कुमारी गुप्ता, 
प्रका... ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, प्र.सं. ।984 
सम्पा. - ढुण्ढिरुज शास्त्री, प्रका.- काशी संस्कृत 
ग्रन्थमाला- 83, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 
द्वि.सं., सं. 2039 

ले. -हरिप्रसाद, प्रका- श्री वेंकटेश्वर यन्त्रालय, बम्बई-- 
907 

व्या.सदाशिवेन्द्र सरस्वती, प्रका.विद्याविलास प्रैस, 
वाराणसी - ।930 
ले.सुरेशचन्द्र . श्रीवास्तव, प्रका.संवित प्रकाशन, 


इलाहाबाद, प्र.सं. 973 


लघु योगवासिष्ठ 
वेदान्त परिभाषा 
( भगवती सहित ) 


की वेदान्तसार 


_दाल्त सिद्धान्त कुसुमाऊजलि 


| सांख्यतत्त्वकौमुदी 
साख्यसूत्रम॒ ( भाष्य सहितम॒ ) 
सिद्ध सिद्धान्त संग्रह 


सिद्धान्तबिन्दु ( न्याय रत्नावली 


तथा लघु व्याख्या सहितम॒ ) 
] शिवयोग दीपिका 
शिव संहिता 


' 


डक 


के हठयाँग प्रदीपिका 
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सम्पा. - वासुदेव शर्मा, प्रका.- मोतीलाल बनारसी दास, 
दिल्ली : मथुरा : वाराणसी, द्वि.सं., ॥985 

व्या. श्रीमदानन्द झा, प्रका.- अखिल भारतीय संस्कृत 
परिषद्‌, लक्ष्मण पुरी, संवत्‌ ॥98। 

व्या.महेशचन्द्र भारतीय, प्रका.- विमल प्रकाशन, 
गाजियाबाद, प्र.सं. ।978 

सम्पा.- श्री राम प्रसाद त्रिपाठी, प्रक।.- आनन्द वन 
ग्रन्थमाला, स्वामी काशिकानन्द जी ट्रस्ट, गीता धर्म प्रैस, 
वाराणसी ह 

ले.- वाचस्पति मिश्र, व्या.- गजानन शास्त्री मुसलगांवकर , 
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी- ॥978 

सम्पा.- रामशंकर भट्टाचार्य, भारतीय विद्या प्रकाशन, 
वाराणसी, द्वि. सं., ॥977 

सम्पा... श्री गोपीनाथ कविराज, प्रका. - जयकृष्ण दास 
गुप्ता, गोपाल मन्दिर, वाराणती- ॥925 

ले. श्री मधुसूदन सरस्वती, सम्पा... पं. न््यम्बकराम 
शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, द्वि.सं., 
से... 2046 

ले.- सदाशिव योगीश्वर, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली 
।39, द्वि.संस्करण, 

अनु.रायबहादुर शीर्षचन्द्र वसु, प्रका.-श्री सत्गुरु 
पब्लिकेशन्स, दिल्‍ली - ॥979 

व्या. - मधुसूदन सरस्वती, सम्पा. - ब्रह्मदत्त द्विवेदी, 
प्रका.- सेठ श्री विनोद कुमार मोरारका, कलकत्ता, 
975 

अनु. - पञ्चम्‌ सिंह, प्रका.- श्री सत्गुरु पब्लिकेशन्स, 
दिल्ली - ।98। 


2 
नबी 
७) 


सहायक ग्रन्थ ( हिन्दी ) 


अद्वैत तत्व मीमांसा 


आचार्य विज्ञानभिक्षु और भारतीय 
दर्शन में उनका स्थान 
उपनिषद्‌ दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण 


उपनिषदों में योगविद्या 
जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


दार्शनिक विवेचनाएँ रा 


पतञ्जलि कालीन भारत 


पातञ्जल योग साधना 

--ब्ज 
पातञ्जल थोगसूत्र का विवेचनात्मक 
एवं तुलनात्मक अध्ययन 
पातञ्जल योगेसूत्र : क्र 
समालोचनात्मक अध्ययन 
पराणेतिहासयो : सांख्ययोग 


दर्शन विमर्श: 


प्राणायाम हे 


ले... डॉ. सुधा जैन, रीडर, संस्कृत विभाग, म.द.विश्व- 
विद्यालय, रोहतक, प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली-।986 
ले.- सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, प्रका.- लोकभारती प्रकाशन, 
इलाहाबाद, प्र.सं. ।968 

ले. रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे, प्रका. राजस्थान हिन्दी 
ग्रन्थ अकादमी, जयपुर- ॥97। 

ले.- डॉ. रघुवीर वेदालंकार, प्रका.- के .सी . पब्लिशर्स, 
अमर प्रिंटिंग प्रैस, दिल्ली, प्र.सं. ॥99। 

प्रका. - पा््वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, वाराणसी, 
॥973 

ले. - हरिमोहन झा, प्रका.- बिहार हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, सम्मेलन भावन, पटना-।973 

ले.- प्रभुदयाल अग्निहोत्री, प्रका.- बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना- ।967 

ले. - स्वामी सच्चिदानन्द योगी, प्रका.-« योगधाम, आर्य 
नगर, ज्वालापुर, वि.सं. 2026 

ले. -नलिनी शुक्ला, रामकृष्ण नगर, कानपुर, सं. - 
203। 

ले.-डॉ. पवन कुमारी गुप्ता, प्रका.- ईस्टर्न बुक 
लिंकर्स, दिल्‍ली - ॥979 

ले.- डॉ. श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी, सरस्वती भवन 
अध्ययनमाला- 24, प्रका.- सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्र.सं.,।979 

ले. - स्वामी कैवल्यानन्द, प्रका. पॉपुलर प्रकाशन, 


बम्बई, चतुर्थ संस्करण, ।966 


प्रायोगिक योग शिक्षा 

भारतीय दर्शन की 

भारतीय दर्शन (भाग ।-2 ) 
भारतीय दर्शन 

भारतीय दर्शन का इतिहास 


(प्रथम भाग ) 
भारतीय दर्शन की भूमिका 


ढ 


भारतीय दर्शन परम्परा 


भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास 


भारतीय दर्शन में चेतना का स्वरूप 
भोजप्रबन्ध 
योग दर्शन 


योग दर्शन को नागेशभट्ट का 


योगदान (शोध प्रबन्ध ) 
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ले. - कुमारी अरुणा आनन्द, प्रका.-आनन्द प्रकाशन , 
नौरोजी नगर, दिल्ली 

ले .... वाचस्पति गैरोला, लोकभारती प्रकाशन, महात्मा 

गाँधी मार्ग, इलाहाबाद- ।9॥2 

ले.डॉ. राधाकृष्णन, अनु.- नन्‍्दकिशोर गोमिल 

विद्यालंकार, प्रका. राजपाल एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली ।972 

ले. - उमेश मिश्र, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, 

लखनऊ, उ.प्र. । 

ले.- डॉ. एस.एन.दास गुप्ता, अनु. >कलानाथ शास्त्री 

प्रका .- राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर -।978 

ले.-डॉ. रामचन्द्र पाण्डेय, अनु... अशोक कुमार मोंगा 

प्रका... सुन्दलाल जैन, मोतीलाल बनारसी दास, 

वाराणसी, प्र.सं. 969 

ले.- हरवंशलाल शर्मा, प्रका- नेशनल पब्लिशिंग हाऊस , 
दिल्ली, प्र.सं. ।॥972 

ले.- डॉ. ननन्‍्दकिशोर देवराज और डॉ. रामानन्द 

तिवारी, प्रका.- हिन्दुस्तानी एकेडमी (उ. प्र ), 
इलाहाबाद, द्वि.सं. ।950 

ले. .. श्रीकृष्ण सक्सेना, प्रका. - चौखम्बा प्रकाशन, 

वाराणसी- ॥968 

ले.- बल्‍लाल, प्रका.- रामनारायण लाल बेनी माधव, 

प्रयाग- ।96। 

ले.-सम्पूर्णननद, प्रका. हिन्दी समिति, सूचना विभाग, 

उत्तर प्रदेश । 

ले.- डॉ. रमा जैन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 
98। 


यागसार 


गोगसून्न की बृत्तियों का तुलनात्मक 
अध्ययन (शोध- प्रबन्ध ) 


यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


योगी का आत्मचरित्र 


राजयोग 


राजाभोज 


व्याखाकारों की दृष्टि में पातञ्जल 
योगसूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन 
वैदिक संहिताओं में योग तत्त्व 
(शोध प्रबन्ध ) 


वैशेषिक दर्शन : एक अध्ययन 


शिव महापुराण की दार्शनिक तथा 
धार्मिक समालोचना 


शिवयोगदीपिका 


शंकराचार्य - उनके मायावाद 
तथा अन्य रिद्धान्तों का आलोचनात्मक 


अध्ययन 
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ले .स्वामी सच्चिदानन्द योगी सरस्वती, 

सम्पा. - डॉ. वेदब्रत, प्रका सबच्चिदानन्द योग | मिशन, 
हैदराबाद, दिल्ली, प्र.सं. - ॥98। 

ले. डॉ. कृष्णा आर्य, संस्तुत कर्त्ता - डॉ. वाचस्पति 
उपाध्याय, दिल्‍ली वि.वि., दिल्‍्ली- ॥984 

ले.धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, विश्वायतन योगाश्रम, दिल्ली, 
द्वि.सं. - ॥965 

ले.- दीनबन्धु शास्त्री तथा स्व.सच्चिदानन्द योगी, 
पातञजल योग साधना आश्रम, रोहतक 

ले.- स्वामी विवेकानन्द, प्रका.- श्रीरामकृष्ण आश्रम, 
नागपुर । 

ले. विश्वेश्वर नाथ रेऊ, प्रका. इलाहाबाद अकादमी, 
उ.प्र. -932 

ले. - कुमारी विमला कनटिक, प्रका. - काशी हिंन्यू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी - 974 

ले. -योगेन्द्र पुरुषाथी, गुरुकुल कॉगडी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार - ।980 

ले. नारायण मिश्र, प्रका. चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 
वाराणसी - 968 

ले.- डॉ. रामशंकर त्रिपाठी, प्रका.- शंकर प्रैस, 
वाराणसी - 975 

ले.- सदाशिव योगीश्वर, प्रका.- आनन्दाश्रम संस्कृत 
ग्रन्थावली - 39, द्वितीयावृत्ति । 

ले. - बलदेव मिश्र, प्रका.- साहित्य भण्डार, सुभाष 


बाजार, मेरठ- ॥964 


श्रीमद्भगवद्गीता - दिव्यदर्शन 

श्री शंकराचार्य 

पट््‌चक्र निरूपण 

सर्वदर्शन संग्रह कर 

सांख्यदर्शन का इतिहास 

साख्यदर्शन की ऐतिहासिक परम्परा 


हठयोग : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
( हठयोग प्रदीपिका सहित ) 
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ले.- गयाप्रसाद द्विवेदी, प्रका.. साहित्यभवन, आगरा- 
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योगसिद्धान्त चन्द्रिका में अन्य ग्रन्थो से लिये गए उद्धरणों की अकारादि क्रम से सूची 


, अकारं च उकारं च मकारं च प्रजापति: । वेदत्रयात्‌ समुद्धृत्य ...। म.स्म॒. 2.76 
अकारं ब्रह्माणमु - ना.उप. 4 
अकारेण ममात्मानमन्विष्य मकारेण ब्रह्मणा अनुसंदध्यादुकारेणाविचिकित्सन्‌ । नृ.उप.7.। 
अजामेकां लोहित शुक्लकृष्णां बह्वी: प्रजा जनयन्तीं सरूपा: । 
अजोह्थेको जुषमाणोडनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोन्य: ।। भ.ना. 8.4 
अजायमाणो बहुधा विजायते । मृुदृगलो. 3.। 
अण्डानान्तु सहस्त्राणांसहस्त्राण्ययुतानि च । ईदूृशानां तथा तत्र कोटि-कोटि शतानि च ।। 
वि.पु. 2.7.27 
अत एव तावन्मनो निरोद्धव्यं हदि यावद्‌ गतक्षयम । 
एतज्ज्ञानं च मोक्षश्च शेषोषन्यो ग्रन्थ विस्तर: ।। ब्र.वि. 5, 
8भत्युत्कटै: पृण्यपापैरिहेव फलमश्नुते । अज्ञात 
9अत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यति, आत्माराम: स योगीन्द्रो ब्रह्मीभूतो भवेदिह्ठ । 
आत्मक्रीडस्य सततं सदात्ममिथुनस्य च, आत्मन्येव सुतृप्तस्य योगसिद्धिरदूरतः ।। 
अभियोगात्‌ सदभ्यासाद्‌ तत्रेव च विनिश्चयातू, पुनः पुनरनिर्वेदात्‌ सिद्धयेत्‌ योगो न चान्यथा ।। 
स्क.पृ., योगाख्यान वर्णन, श्लोक 6-8 प्र. 53 
अथ चित्तं समाधातु न शवनोषि मयि स्थिरम । अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनजजय: ।। 
अभ्यासेषपि असमर्थोष्सि मत्कर्मपरमोभवेत्‌ । भ.गी. ।2.9-॥0 
अथवा ह्यासने यस्मिन्‌ सुखमस्योपजायते । स्वस्तिकादौ तदभ्यस्य योगं युञ्जीत्‌ योगवित्‌ ।। 
स्क.पु. 2.25 
अथात: आदेशो नेति नेति । बृ.उप. 3.9. 26 
अथाशरीरस्य ब्रह्मणएतास्तनवो वायुरादित्य: कालो5प:, प्राणोषन्नं ब्रह्मा विष्णु रुद्र: ।। मैत्रायणी 
अथेतदप्यशक्तोडसिकर्तुमुद्योगमाश्रित: । सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ।। भ.गी. ।2.।॥ 
अथैव चिन्तयदूदैवं निर्मल ज्ञानदं शुभम । शुद्ध स्फटिक सकाशं महादेवं महेश्वरम । 
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परात्परतरं नित्यं नीलकण्ठं त्रिलोचनम । ब्रह्माणं च सदाध्यायेत्‌ सर्वपाप प्रनाशनम ।। 
मकारार्थों महादेव: उकारार्थों हरिमतः । अकारार्थों भवेदब्र॒ह्मा भावयेत्तु ततः सदा ।। 
तपामैक्यं ततः सद्यः क्षीण पापो भवेन्नर: । अज्ञात 
अदृष्ट विग्रहों देवा भावग्राह्यों मनोमय: । तसस्‍्योंकार स्मृतोनाम तेनाहूतः प्रसीदति ।। यो. या. 
अन्तर्लक्ष्याबहिर्दृष्टिन्मिषोन्मेष्जिता । एषा हि शाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ।। ह.प्र. 4.36 
अनाहतस्य शब्दस्य तस्यशब्दस्य यो ध्वनि । ध्वनेरन्तर्गतं ज्योति ज्योतिरन्तर्गत॑ मनः ।॥। 
तन्‍्मनो विमल॑ याति तद्विष्णो: परम पदम ।। योगशिखोपनिषद्‌ 6.2। 
अधः शिरश्चोध्वपाद: क्षणं स्यात्प्रथमेदिने । क्षणाच्चकिज्चिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने ।॥। 
गुरुपदेशत: सम्यड्‌. न तु शास्त्रार्थ कोटिभि: । बलिश्च पलितं चैव षण्मासार्द न दृश्यते ।। 
याम मात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌ । नित्यमभ्यास युक्‍तस्य जठराग्नि विवर्द्धनम ।। 
आहारो बहुलं तस्य कायोउल्पे तु विनश्यति । तेन नाभिस्थितो देवो भास्करो दहनात्मक: ।। 
तालुमध्ये स्थिताच्चन्द्राच्चलितंत्वमृतं मधु: । नैव तदग्रसनेशक्तो योगेनानेन वैचित्तः ।। 
विशुद्धो रोधतो गच्छेतू सर्वाड्‌गेषु ततः क्रमादित्यादि । द.यो. शास्त्र प्र. 4। 
अनिर्वाच्योजज्ञानेनावृत्तं ज्ञामम । अज्ञात 
अप्टादशस यद्दायो्गमैस्थानेषु धारणम । स्थानात्‌ स्थानात्‌ समाकृष्य प्रत्याहारों निगद्यते ।। 
सपुर| कुम्भवद्ठा4भडगरष्ठान्मृध्नि गध्यतः । धारयत्यनिलं बुद्धया प्राणायामप्रचोदित: ।। 
व्योमरन्धात्‌ समाकृष्य ललाटे धारयेत्‌ पुन: । ललाटाद्वायुमाकृष्य भ्रुवोर्मध्ये निरोधयेत्‌ ।। 
भ्रुमध्याद्वायुमाकृष्य नेत्रस्थाने निरोधयेत्‌ । नेत्राद्वायुं समाकृष्य नासामूले निरोधयेत्‌ ।। 
नासामृलात्तु जिह्वाया मूले प्राणं निरोधयेत्‌ । जिह्वामूलात्‌ कण्ठकूपे ततो बाय निरोधयेत्‌ । 
कण्ठकृपात्तु हन्मध्ये हन्मध्याननाभिमध्यमे । नाभिर्मध्यात्‌ पुनर्मढ़े मेद्राद बाह्यलये ततः ॥। 
देहमध्याद्‌ गुंदे गार्मि गुदाद्वै उर्मूुलके । उरुमध्यात्तयोमध्ये तस्माज्जान्वोर्निरोधयेत्‌ ।॥। 
चितिमूले ततस्माज्जडघयोरमध्यम तथा । जडघां ततः समाकृष्य वायु गुल्फे निरोधयेतु ।। 
स्थानात्‌ स्थानं समाकृष्य यस्त्वेव॑ धारयेद्धिया | निष्पाप: स विशुद्धात्मा जीवेदाचन्द्रतारकम ।। 
एतत्तु योगसिद्धयर्थ सामस्त्येनापि कीर्तितम । प्रत्याहारेषु सर्वेषु प्रशस्तमिति योगिभिरिति ।। 
यो.या. 7.6- 


अभ्यासयोग युकतेन चेतसा नान्यगामिना । अनन्य चेता: सततं यो मां स्मरति नित्यशः: । 


छ0०७ 


तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: । भ.गी. 8.8, 8.4 
2। . अभ्यासे प्रथमे काले प्रशस्तं क्षीर भोजनम । ततोथ्भ्यासे दृढीभूते न तादुड्नियमाग्रह ।। 


शि.सं. 3.37-38 
22. अयोनौ वा वियोनौ वा पशुयोनौ तथैव च, स्मरण स्पर्शन केलिप्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ |. 
संकल्पोष्ध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरिव च, एतद्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिण: । द.स्मृ. 7.3। -32 

23. अरश्मिबिम्बं सूर्य च बिम्बं सूर्याशुभानिलम । दृष्ट्वेकादश मसास्तु नरो वर्ष न जीवति ।। | 
चरेन्मृत्रं पुरीषं च यः स्वर्ण रजतं तथा । प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवितं दशमासिकम्‌ ।। 

दृष्ट्वा प्रेत पिशाचानां गन्धर्वनगराणि च । सुवर्णवर्णवृक्षांश्च नव मासान्‌ स जीवति ।। 

स्थूल: कृशः कृश: स्थूलो योउकस्मादेव जायते । प्रकृतेश्च निवर्तेत तस्यायुश्चाष्टमासिकम ।। 
कपोतो गृध्रकाकोलौ वायसो वापि मूर्दनि । कबव्यादों वा खगस्तिष्ठेत्‌ षण्मासायुः प्रदर्शक: ।। 
हन्यते काक पड़िक्तभि: पांशुवर्णण वा नर: । शुष्येच्च वै यस्य मर्म स्थानाद्वामाद्धस्तनम ।। 
तस्यापि पञ्चभिमर्सिर्विद्यान्मृत्युम॒पस्थितम॒ । घृते तैले तथाऊऋदर्श तोये वाउप्यात्मनस्तनुम॒ ।। 

य. पश्येदशिरस्फां वा मासादूर्ध्व न जीवति । रकक्‍्तकृष्णाम्बरधरा गायन्ती हसती च यम ।। 
दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सोएपि न जीवति । नग्नं क्षपणक॑ स्वप्ने हसमानं महाबलम्‌ ।। 

एते चाउप्वीक्ष्य वल्गन्तं विद्यान्मृत्युम॒ुपस्थितम । आमस्तकतलं यस्तु निमग्नं पडकसागरे ।। 

स्वप्ने पश्यत्याथात्मानं स सद्यो ज्ियते नर: । केशाड गारांस्तथा भस्म भुजडगं निर्जलां नदीम॒ ।। 
दृष्ट्वा स्वप्ने दशाहानु मृत्यरेकादशेए हनि । करालैविंकटै: कृष्णै: पुरुषैरुग्रदायुधै: ।। 
पाषाणैस्ताड़ित: स्वप्ने सद्यो मृत्युमवाप्नुयात्‌ । सूर्योदय यस्य शिवा: क्रोशन्त्यायान्ति संमुखम ।। 
विपरीत्यापरीत्या च स स्द्योमृत्यमच्छति । यस्य वे भुकतमात्रस्य हृदय बाधते क्षुधा ।। 

जायन्ते दन्तघर्षाश्च स गतायुर्न संशय: । दीपादिगन्धं नो वेत्ति अस्यत्यपि तथा निशि ।। 

नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्षते न स जीवति । पिधाय कर्णो निर्घोषं न श्रृणोत्यात्मसम्भवम ।। 

नश्यते चाक्ष्णोज्योतिर्यस्य सोपपि न जीवति । स्वप्नेषरगिनं प्रविशेद्यस्तु न च निष्क्रमते पुनः ।। 
जलप्रवेशादपि वा तदन्तं तस्य जीवितम॒ । उष्ट्ररासभयानेन यः स्वप्ने दक्षिणां दिशम ।। 

प्रयाति त॑ विजानीयात्‌ सद्योमत्यं नरेश्वर । स्ववस्त्रममलं शुक्ल॑ रक्‍तं पश्यत्यथाइसितम्‌ ।। 

यः पुमान्‌ मृत्युमासन्नं तस्यापि हि विनिर्दिशेत्‌ । यैश्चाउचविनीत: सततं येउस्थ पृज्यतमा मता. ।। 
तानेव वावजानाति तानेव च विनिन्दति । देवान्नार्चयते ब्रद्धान्‌ गुरून्‌ विप्रांश्च निन्‍दति ।। 
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मातपित्रोरहंकारं योगिनां च महात्मनाम । प्राप्ते काले तु विदुषस्तद्‌ विज्ञेयं विचक्षणै ।। 
एवमादीन्यरिष्टानि ज्ञात्वा प्राज्ञो मतिं हरौ । कुर्यात्ततो भवेत्तस्य जीवित मुक्तिरिव वा ।। 
उत्क्रान्तिकाले संस्मृत्य पुनर्योगित्वमुच्छति । अक्षीणकर्मबन्धश्च योगवासनया तदा ।। 
तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुनः । ज्ञेयान्यरिष्टानि तथा येनोत्क्रान्तौ न सीदति ।। 
दृष्ट्वारिष्टं तथा योगी त्यक्त्वा मरणजं भयम । तत्स्वभाव॑ तदाउलोच्य योगं युञ्जीत तत्त्ववित्‌| 
ततो मृत्यभयान्मुक्तो विहरेद्दा यथासुखम ।। मा.पु. 40.3-44 

24. अल्पद्वारमरन्ध्रगर्तघटितं नात्युच्च नीचायितम॒ , सम्यग्गोमयसान्द्रलिप्तं विमल॑ नि:शेषजन्तूज्झितम ।। 
बाह्ये मण्डप कृप वेदिरचितं प्राकार संवेष्टितम, प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धईठाभ्यासिभिः । 

ह ह.प्र. ।.43 
25. अवजानन्ति मां मूढा: मानुर्षी तनुमाश्रितम ।। भ.गी. 9.।। 
26. असाध्य कश्चिद्योग: कस्यश्चित्तत्वनिश्चय: । प्रकारौ द्वौ ततो देवों जगाद: परम: शिव. ।। 
यो. वासिष्ठ 6. 


आ 
। आकाश विगताम्बुदे निशिसिते पक्षे पुनः प्रत्यहं, भूमावापदमाललाटफलकं ह्थेकाग्रचित्त स्थिरम । 
प्रातः प्रष्ठगतेरवाग निमिषं॑ छायांक लेखां चिरं दृष्टवोध्व नयनेन्‌ यत्‌ सिततरं छायानरं पश्यति । 
तत्कर्णस्य, करास्य पाए हृदयाभवेक्षणेरर्का ।2 अश्व 7 दिग्‌ ॥0 भू । रामाक्षि 2 समाशिरों 
विगमतो मासांस्तु पड़ जीवति ।। हंद्रन्धरदृष्टया मुनिसंख्यमासान्‌ द्विदेह दृष्टटया तु मृतिस्तदैव । 
सम्पूर्ण द्ृष्टया तु न वर्ष मध्ये रोगो मृतिर्वेति वदन्ति सत्य ।। अज्ञात 
2 आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा, अमनस्तां तदा याति तद्भाव तदग्रहणम ।॥। गौ.का. 3.32 
3. आत्मावाएरेदृष्टब्य श्रोतव्योमन्तव्योनिदिध्यासितव्य । बृ,उप. 2.4.5 
4. आनन्द लक्षणमनाहत नाम्निदेशे, नादात्मना परिगतं तव रूपमीशे, प्रत्यडमुखेमनसा परिचीयमानं, 
शंसन्ति नेत्र शलीलैः पुलकेश्च धन्या: । अज्ञात्‌ 
5. आनन्दावर्त्त वेगेन तुन्दं सव्यापसब्यो: । नलांशो भ्रामयेंदेषा नौली योगो प्रचक्षते ।। 
मन्दाग्नि सन्‍्दीपन पाचकारिन सन्धायिकानन्दकरी तथैव । 
अशेषदोषामय शोषणी च हठक्रिया मौलिनीयं हि नौली । ह.प्र. 2.33-34 
०. आरम्भश्च घटश्चैव तथा परिचय: पुनः, निष्पत्तिश्चेति योगस्य स्यादवस्था चतुष्ट्यम ।। 
शिव संहिता, 3.29 
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उत7० 


- आरिच्यापूर्य यत्कूर्यात्‌ स वे सहित कुम्भक: । यो.क. 3.।32 
. आसन स्थान विधेयो न योगस्य प्रसाधका:, विलम्बजनना: सर्व विस्तरा परिकीर्तिता: ।। 


शिशुपाल सिद्धिमाप स्मरणभ्यास गौरवाद । ग.पु. 235. 48 
आसनेभ्य: समस्तेभ्यो द्रयमेतदुदाहतम । एक सिद्धासनं प्रोक्‍तं द्वितीयं पद्मासनम ॥। गो.सं. ।.9 


ड्ड्. 


. इत्थं मासत्रयाभ्यासाद्‌ प्राणायाम सेवनातु । शुद्ध नाड़ी गणो योगी सिद्ध प्राणोषभिधीयते ।। 


स्क.पु. यो.आ. श्लोक 49, प्र. ।2। 


: इडया पूरद्वायुं धारयेत्तु सुषुम्नया । रेचयेत्‌ पिड्‌गलानाड्या प्राणायाम क्रम स्मृतः । यो.भा. 
. इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थभ्यो निवर्त्य मनसा शुचि: । दशद्वादशभिर्वाधपि चतुर्विशात्‌ परं॑ तत: ।। 


म.भा. शां.पर्व, मोक्ष धरम, 3।.40 


. ईश्वर: सर्वभूतानां हृददेशेष्जुनतिष्ठति । भ.गी. ॥8.6। 


उ. 


. उकारं विष्णु । ब्रविं. 7। 

. उत्तर पूर्वाद्ययोरश्लेष विनाशौ | ब्र.सू. 4.।.9.॥3 

. उत्तानं शववद्‌ भूमौ शवासनमिदं स्मृतम । शवासनं श्रान्तिहरं चित्तविश्रान्ति साधकम्‌ ।। ह.. प्र.४७ 
: उत्तानौ चरणौ कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नतः । उस्मध्येतथोत्तानौ पाणिकृत्वा समौदृशौ ।। 


नासाग्रे विन्यसेद्राजनदन्तमूलं तु जिह्वया । उननम्य चिबुकं वक्षस्युत्थाप्य पवन शनैः ।॥। 


वही, ।.47- 48 


: उत्सेक उद््धेर्यद्वत्‌ कुशाग्रेणेव विन्दुना | मनसो निग्रह तद्दद्‌ भवेदपरिखेदतः: । गौ.का. 3.4 


उपवास पराकादि कृच्छू चान्द्रायणादिभि: । शरीरशोषणं प्राहु: तापसास्तपुत्तमम॒ ॥। कू.पु.उ.। .2। 


ऊ. 


ऊँ तत्सदिति निर्देशोब्रत्मणस्त्रविध: स्मृत: ।। भ.गीता ॥7.23 


. उमित्यकाक्षरं ब्रह्म । ब्र.वि. 2 


क्रूर 


. ऋग्वेद: स्यादकाराद्यः उकारान्तं यजुरमतम | सामवेदो मकारान्त: सर्वग्राही ततो ध्वरु: ।॥। 
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षडड़्ग न्यायमीमांसा पुराणं स्मृतिपूर्वकम । वेदेन्तर्भूतमेवस्थाद सर्ववेदाश्च तारंगा: ।। 
अहयोर्मध्यगावर्णा लक्षौ कषलगौ यतः: । अकार: प्रकृतिस्तत्र हकारः प्रकृतिमता: । 
तथाप्रणवगोकारो जीवात्मा पुरुष: स्मृतः । उकारः प्रकृति रूपत्वात्‌ प्रकृति सहरूपिणी, 


पुम्प्रकृत्यात्मका वर्णास्तस्मादम्मध्यगा: सदा ।। अज्ञात 


ए. 


. एककालं द्विकालं वा योगाभ्यासपरो यतिः । आचरेद्‌ भोजनं रम्यं हितं पथ्यं मितं संदेति ।।अज्ञात 
. एकमेवाद्वितीयम । छा.उ. 6.2.। 

. एकमेवाउद्वितीयं ब्रह्मेत्रि - पैंगलोपनिषद्‌ ।.। 

. एकान्त गिरिदुर्गेषु तीर्थायतन गह्वरे । सुशोभने मठे वाउ्थ कार्य योगस्य सेवनम ।। आ. पु. 

. णको देवः सर्वभूतेषुगृढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । श्वेता, 6.।। 

. एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूप॑ बहुधा यः करोति । कठो.5.।2 

. एक॑ ज्योतिर्मयं शुद्ध स्वर्ग व्योमवद्दृढ़म । अव्यक्तममलं नित्यमादिमध्यान्तर्वर्जितम॒ ।। 

. स्थूल सूक्ष्ममनाकाशमस्पर्शमचाक्षुपप्‌॒ । न रसं न च गन्धाढ्यमप्रेयमनूपमम्‌ ।। 


आनन्दमजरं नित्यं सदसत्सर्वकारणं । सर्वाधारं जगत्रूपममूर्तमजमव्ययम्‌ ।। 
अदृश्य दृश्यमध्यस्थं वृत्तिस्थं सर्वतोमुखम । सर्वदृक्‌ सर्वतः पादं सर्वस्पृक्‌ सर्वतः शिरः । 
ब्रह्मब्रह्ममयो5हंस्यामिति तत्त्वस्य वेदनम । तदेतन्निर्गुणं ध्यानमितियोगविदोविदु: ।। यो.या.9.5-9 


. एक: समस्त यदिहास्ति किज्चिद्‌ तदच्युतो नास्ति परं ततोष़्न्यत्‌ । 


सोहहं स च त्वं सर्वमेतदात्म स्वरूप त्यजू भेदमोहम । वि.पु. 2.6.23 


. एतदवै महोपनिषद्‌ - म.ना. ॥7.॥5 
. एतद बुद्धवा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्चभारत । गीता ॥5.20 
- एतदवे सत्यकाम परञज्चापरञ्च ब्रह्म यदोंकार: यश्च्छन्दसाम, ऋषभोविश्वरूप: । मै.उ. 6.5 


. एवं खलु कपोतश्च कपोति च पतिव्रता: , लुब्धकेन हता स्वर्ग गता तेनैव कर्मणा ।। 


म.भा. शां.पर्व, आपद्धम- ।40. ॥5 


- एष एवात्माउन्तर्याम्यम्ृत ।। अज्ञात्‌ 


च् 


छ 


ओ. 
. ओमितीदं सर्वम ॥। तै.उप. .8.। 
. ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌ | मा.उप. । 
. ओमिति ब्रह्म । तै.उप. ।.8. 
क. 
. कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा । अक्लेशजनन प्रोक्‍्ता अहिंसा परमर्षिभि: ।। कू.पु.उ. ।।.।4 


. कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । सर्वश्रमैथुनत्यागं ब्रह्मचर्य प्रचक्षते ।। वही, ।। .।6 

. कलन्मित्र पत्रार्थ गृहक्षेत्र धनादिकै:, क्रियते न तथाभूरिसुखं पुंसां यथाउसुखम । वि.पु. 5.6.56 
. कर्पूरं मधुरं स्निग्धं गव्यं ताम्बुलमव च । चूर्णणरहितं धातुपोषणं योगिनां शुभम । अज्ञात्‌ 

. क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । मु. 2.2.8 

. कामतोडकामतो वाहपि यत्करोमि शुभाशुभम । तत्सव त्वयि संन्यतं त्वत्प्रयुक्त: करोम्यहम्‌ । अज्ञात 
. कुक्कुटासन बन्धस्थो दोर्भ्या सम्बद्धथ कन्धराम । भवेत्‌ कूर्मवद॒त्तानमेतदुत्तानकुक्कुटम । ह. प्र. 
. कुम्भ सप्तविधोज्ञेयो रेचितादि प्रभेदत: । रेचितं पूरितं शान्तः प्रत्याहारोत्तरोष्धर: । की 


समश्चेतिविनिर्दिष्ट: कुम्भक: सप्तभेदतः । रेचितस्य बहिस्तम्भो वायुरेचित कुम्भकः । 

पूरकेन विना सम्यग योगो5्यं सुखदोनृणाम । पूरितस्योदरेरोध: पश्चाद्रेचक संयुत: । 

नाडीशुद्धिकर: सम्यक्‌ प्रोक्‍त: पूरित कुम्भक: । कायस्यान्तर्बहिव्याप्तिया स स्याच्छान्त कुम्भक:। 
आपूरयेत्‌ क्रमादूर्ध्वमूर्ध्वरोधो हृदादिषु । उत्तरः कुम्भक: स स्यादधोषधो मूर्द्ततोष्धर: । 

रेचनापूरण त्यक्त्वा मनसा मरुतोधृति: । या नाभ्यादि प्रदेशेषु समः कुम्भ: प्रकीर्तित: । अज्ञात 


. केवले कुम्भके सिद्ध रेचकपूरकवर्जिते । न तस्य दुर्लभ किज्चिद त्रिषु लोकेषु विद्यते । वही 
. केवल सहितं वाषपि कुम्भ्क नित्यमभ्यसेद । कुम्भके नित्ययुक्तस्य दुर्लभ न हि विद्यते । वही 


ग. 


- गुल्फौ च वृष्णस्याध: सीवन्या: पार्श्वयोः क्षिपत्‌ । पार्श्यपादौ च पाणिभ्यां दृढें बध्वा सुनिश्वलः । 


भद्रासनं भवेदेतद्‌ सर्वव्याधि विषापहम्‌ । ह. प्र. ।.55-56 


- गुल्फौ च वृषणस्याध: सीवन्या: पाश्वयो: क्षिपत्‌ । दक्षिणं सब्य गुल्फेन दक्षिणेन तथोत्तरम । 


हस्तौ जानु परिस्थाप्य स्वांगुलीसम्प्रसाय च । व्यातवक्त्रोनिरीक्षेत्‌ नासाग्रं सुसमाहितः । 
सिंहासन भवेदेतद्पूजितं योगिभि: सदा । वही, ।.52 - 54 


रे 


उ 0) 


- गृहीत्वा चेतनां वायु: क्रियाशक्तिं च वेगवान्‌, सर्वत्र चक्र विजित्याशु ज्ञानशक्तौ विलीयते ।। 


शिव संहिता 3.67 


- गोदोह वत्सपानं वा इषुक्षेपमथापि वा । घण्टायास्तिनितं वापि अतिमात्रा ह्य॒दाहतेति । याज्ञ. 
. गोधूमशालियवर्षाष्टिक शोभनान्नं मिष्ठान्नमण्डन नवनीत सिधामधूनि, सुण्ठी पटोलक फलादिक पञुच 


शाक॑ मुद्नाद्यमल्पमृदक्क च मुनीन्द्र पथ्यम । यो.क. ॥5. 32 


च. 
चतुरडगुल विस्तारं सिक्‍त॑ वस्त्र शनैग्ग्रसेत्‌ । पुनः प्रत्याहरेदेतदभ्यासाद्‌ धौतिकर्मवित्‌ । 
कशश्वासप्लीहकुष्ठ कफरोगादय: क्रमात्‌ । धौतिकर्मप्रभावेण प्रयान्त्येव न संशय: । ह.प्र. 2.24-25 


. चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि वै । तेभ्यश्चतुष्कमादाय सारभूतं ब्रवीम्यहम ।। 


सिद्ध पद्म तथा भद्र सिंह चेति चतुष्टयम । वही, ।. 35- 36 


: चैतन्याभास संयुकतं शरीरद्य कारणम । आत्माऊज्ञानं तदव्यक्तमव्याकृतमितीर्यते । अज्ञात 


जे. 


. जलेन श्रम जातेन गात्रमर्दनमाचरेत्‌ । दृढ़तालघुताचैवयोगिनस्तत्र जायते । 


आनन्दो जायते मुख्यो ध्वनि सम्पत्तिरिव च । अदीनत्वमरोगीत्वगल्प निद्रादिमृत्रकम ।॥ यो .क 3. 46 


: जानुं प्रदक्षिणीकृत्य न द्वुतं न विलम्बितम॒ | करोति यावत्‌ सा माश्रेति च गीयते । सके. पु. 


जानूवोरन्तरे सम्यकू कृत्वा पादतले उभे । ऋजुकायः सुखासीनः: स्वस्तिक तत्प्रचक्षते । 
ह.प्र..2। 


. जाप्येन तु जपं कूर्यादविलम्बितं द्वुतम । मनसैव पुंसंख्यातं प्राणायामविधौ सद्‌ । न. पु. 


: जीवन्नेव विद्वान्‌ हर्षामर्षाभ्यां विमुच्यते । अज्ञात्‌ 


ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशैः । श्वे. ।.8, 2.5 


. ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणं तमाहु: पण्डितं बुधा: । भ.गी. 4.॥। 
. ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते अर्जुन । वही, 4.37 
. ज्ञानं नैवात्मनों धर्मो न गुणो वा कथञ्चन्‌ । ज्ञान स्वरूप एवात्मा नित्य: सर्वगत: शिव: ।। 


सौ.पु. ॥.25 


0. 
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त. 


. तदेव सक्‍तः सह कर्मणैति लिडग मनोयत्र निषक्तमस्य | बृ. उप. 4.4.6 


तद्धीदं तह्याव्याकृतमसीत, तनन्‍नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियते | वही, ।.4.7 


- तद्वृति प्रत्ययैकाग्रसन्ततिर्यान्यानि:स्पुहा । तदृध्यानं प्रथम षड़भिरड्गैः निष्पाद्यतेनूप ।॥। 


वि.पु. 6.7.9। 


. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ॥। भ.गी. 4.34 
. तद्योयो देवानां प्रत्यबुद्धयघत स एवं तदभवत्‌ । बू.उप. ।॥.4.0 


ततोष्भ्यास क्रमेणैव निष्पत्तियोगिनो भवेत्‌ । अनादिकर्मबीजानि यतश्छित्वाउमृतं भवेत्‌ । 
शिवसंहिता 3.66 


. त॑ त्वौपनिषदं पुरुष पुच्छामि | बू,उप. 3.92.6 
: तपसा तोषयित्वा तु पितरं परमेश्वरम । ब्रह्म नारायणौ पूर्व रुद्र: कल्पान्तरेइसृजत, ॥ 


कस्पान्तरे पुरा ब्रह्मा विष्णु रुद्रौ जनानहै , विष्णुश्च भगवांस्तद्वद्‌ ब्रह्माणमसृजत पुनः । 

नारायण पुनर्ब्रह्मा ब्रह्माणं च पुनर्भव: , एवं कल्पेषु कल्पेषु ब्रह्मविष्णु महेश्वरा: ।। 
परस्परस्माज्जायन्ते परस्पर णजगैषिण: , तत्तत्नाल्पान्तबृत्तान्तमधिकत्य महर्षिभि: ।। 
प्रभाव: कथ्यते तेषां परस्पर समृद्भवात्‌, अय॑ परस्त्वयं नेति सरम्भाभिनिवेशिन:, 


यातुधाना भविष्यन्ति पिशाचाश्च न संशयः । वरा.पु. अज्ञात 


* तमेव विदित्वाप्तिमृत्युमेति नान्‍य: पन्‍्था विद्यतेयनाय ।। श्वेता. उप. 3.8,6.॥5 

. त्यज धर्ममधर्म च उभे सत्यानृते त्यज्‌ , उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं त्यज । स.उ.2.42 
. त्रिषु धामसु यदुभोग्यं भोक्ताभोगश्च यद्भवेत्‌ । कैवल्योपनिषद्‌ ।8 

- तरति शोकमात्मविद्‌ ....।। छा.उप. 7..3 

- त्वरितं लघुभिव॑र्णमत्रा द्वादशभि: स्मृता । न. पु. 

- तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरत्‌ | भ.गी. 8.7 

- तस्मान्मद्भक्ति युक्तस्य योगिनों वै मदात्मनः: । न ज्ञानं न च वैराग्यं प्राप्यश्रेयों भवेदिह ।अज्ञात 
. तस्य पृत्रा दायमृपयान्ति सुहृद: साधुकृत्यां ट्विषन्त: पापकृत्याग । वही 


: तस्यमात्रा त्रयध्यानात्‌ प्राणायाम: सधूमक: । कलांशेदेवता ध्यानात्‌ सज्वाल: परिकीर्तित. । 


मत्राधूमांशनिर्वस्तुयोगनाडी समाश्रयात्‌ । प्रशान्त उक्त: शास्त्रेषु स्वभाव विवर्जित: ।। वही 


/ 0६4: 


।8. तस्य ह न देवाश्च नादभूत्याईशते आत्माह्येषा भवति । बूृ.उप. ॥.4.।0 


।9. तस्थेव ब्रह्मणि प्रोक्‍तं ध्यानं द्वादश धारणा, ध्यानं द्वादश पर्यन्तं मनो ब्रध्मणि धारयेत्‌ । 


गरुड पुराण- 235 . 29 


20. तेषां सतत य॒कतानां भजतां प्रीतिपूर्वकम । ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ।भ.गी.।0.0 


द्‌. 


 दण्डष्टकं यदावायु निश्चलो योगिनो भवेत्‌ । ततः परिचयावस्था योगिनो5भ्यासिनो भवेत्‌ । 


शिव संहिता, 3.59 -60 


. दशमन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रिय चिन्तका: । भौतिकाश्चशतं पूर्ण सहस्त्रं त्वाभिमानिका: । 


बौद्धा दशसहस्त्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वरा: । पूर्ण शतसहस्त्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तका: । 


पुरुष निर्गुणं प्राप्प काल संख्या न विद्यते । वायु पुराण- अज्ञात 


3. दह्बन्ते ध्यायमानां धातूनां हि यथामला: । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहाद ।। 


मनु .स्मु. 6.7। 


. दु:ख दोष क्षुधा निद्रा जरामृत्युविवर्जमम । सृष्टि संहार कर्तृत्वमीश्वरेण समानता । 


परचित्त प्रवेशेन ज्ञान शक्ति प्रदातृता । सर्वज्ञता सर्वशक्ति: सर्वभूताद्यबाध्यता ।। अज्ञात 


- द्रव्याणामप्यनादानमापद्चपि यथेच्छया । अपरिग्रह इत्याहुस्तं प्रयत्नेन पालयेत्‌ । कू.पु.उ. ।॥।.।9 
,. द्रौ कर्मा चित्त नाशस्य योगो ज्ञानज्च राघव: । योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम । 


ल.यो.वा. #. 5/9 


: दक्षिणोत्तर गुल्फेन सीविनी पीडयेच्छिराम । अधस्तादण्डयो: सूक्ष्मां सब्योपरि च दक्षिणाम्‌ ।। 


गो.सं. ।.0 


घ. 


. धारणादिविंधिनैवजन्मसिद्धेषु सम्मतः , यतो ब्रह्मादय: सर्व जन्मनासिद्धिमास्थिता ।। 


धौति बस्ती तथानेति त्राटकं नौलिकं तथा । कपाल भाति चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते ।। 


पट्कर्मकमिद॑ गोप्यं देह शोधन कारकमिति । ह.प्र. 2.22-23 


न. 


- न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोष्न्यद्विभक्तं यद्पश्येत्‌ ।। बृ.उप. 4.3.24 


।] 


ऐे0ठ 


. न मुज्चति न गृह्णाति वायुमन्तर्बहि: स्थितम । आपूर्यकुम्भवत्तिष्ठेत्‌ केवल: स तु कुम्भकः । 


आरेच्यापूर्व यत्‌ कूर्यात्‌ स वै सहित कुम्भकः । शि. पु. वा.सं. उ. खण्ड,2.37.24 


. न सन्‍्नासन्न सदसद्भिन्‍नाइभिन्‍नं न चात्मनः , न सभागं न निर्भागं न चाप्युभय रूपकम्‌ | प.उ.2 
. नाझसद्वूपा न सद्गपा मायानैवोभयात्मिका, सदसदभ्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनीति । यो. प्र. पृ. 509 
. नाकस्य पृष्ठे सुकृतेपनुभूत्वेने लोक॑ हीनतरं विशन्ति । मुं. ।.20 

- नातितृष्त: क्षुधार्तोर्वा न विष्मृत्र प्रबाधित: । नाध्वखिन्नो न चिन्तार्तों योगं युझ्जीत तत्ववित्‌ । 


स्क.पु. यो.आ. द्वितीय खण्ड,पु. ।। 


. नातिशीते न चोष्णे च न शब्दाग्निजलान्विते । जीर्णगोष्ठे शुष्कपत्रचये बल्मीकसञ्चये । 


देशेष्वेतेषु तत्वज्ञों योगाभ्यासं विवजयेत । हारित शाक॑ सौवीरतैलमत्स्यनिलास्तथा । 
अजादि मांसं मद्य च दधिकोलकुलत्थका: । पिण्याकं हिडगुलशुनं तक़ाण्येतानि वर्जयेत्‌ ।। 


मा.पु. 36.47-50 


. नात्र काचन भिदाएस्ति, नैवात्र काचनभिदाषस्ति ।। म.वा.र. 4 
. नाभेरधो गुदस्योर्ध्व धारयेत पञचनाडिका: । वायुं ततो भवेद प्रथवी धारणा चेदभयापहा । 


पृथ्वी सम्भवो मृत्युर्न भवेत्‌ तस्य योगिन: । नाभिस्थाने ततो वायं धारयेत्‌ पञचनाडिका: । 

ततो जलादूभयं नास्ति जले मृत्युर्न योगिन: । नाभ्यूथ्वमण्डले वायु घटिका. पञ्च धारयेत्‌ । 

आग्नेयी धारणा चेयं न मृत्युस्तस्य वहिनना । न दह्यते शरीरं च प्रविष्टे चागिनसंस्तरे । 

नाभिभूष्राणमध्ये तु प्रादेशत्रयसम्मिते । धारयेत्‌ पञ्च्घटिकावायुं सैषा च वायवी ।। 

धारणा नैव वायोस्तु भयं भवति योगिन: । भ्रुमध्यादुपरिष्टात्तु धारयेत्‌ पंच नाडिका: । 

वायुं योगी प्रयत्नेन सेयमाकाशधारणा । आकाशधारणां कुर्वन्‌ मृत्युं जयति शाश्वतम्‌ । 
द.यो. पृ. 35-37 


- नाभिदम्धे जले पायुन्यस्तनालोत्कटासन: । आधाराकुचन कूर्यादभ्यासाद्वस्तिकर्म ततू । 


गुल्मोदनं चापि वातप्लीह पित्त कफोद्भवान्‌ । बस्ति कर्मप्रभावेन बाध्यन्ते सकलामया । 
धात्वेन्द्रियान्त: करणप्रसादं दध्याच्च कान्तिं दहन प्रदीण्तिमु । 
अशेष दोषोपचयं निहन्यादभस्यमानं जल बस्तिकर्मति | ह.प्र. 2. 26 - 28 


नाश्वमेधेन तत्पुण्यं न च वै राजसूयतः । यत्पृण्यमेकध्यानेन लभेद्योगी स्थिरासन: । स्क.पु.9-427 


।2. नासांसपुटमंगुल्या पीडयित्वा परेण तु । उदराद्रेचयेद्वाय रेचनाद्रेचक: स्मृतः । वही, 


3. 


4. 


85. 


6 
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नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम । गुह्यका 7। 
निमेषोन्मेषणेमात्रा कालो लघ्वक्षरं तथा । प्राणायामस्य संख्यार्थ स्मृतो द्वादश मात्रिक। मा.पु.36.।5 
निरीक्षेन्निश्चलद्ृशा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहित: । अश्रपातादिपर्यन्तमार्येस्तत्‌ त्राटक॑ मतम॒ । 
मोहन नेत्र रोगानां तन्द्रादीनां कपाटकम । एतच्चत्राटकं गोप्यं यथा वध्वा रति: सदेति । 
ह.प्र. 2.3। -32 


. नीलोत्पलदल श्यामं पीतकौशेय वाससम । चतुर्भुजं शंख चक्र गदापद्मादि शोभितम॒ । 


कोटि सूर्य प्रतिकाशं ध्यायेदच्युतमव्ययम॒ । अज्ञात 


प. 


. पदमासन॑ तु संयोज्य जानूर्बोरन्तरे करीो । निवेश्य भूमौ संस्थाप्य व्योमस्थं कुक्कुटासनम्‌ । 


ह.प्र. ।.25 


. परद्रव्यापहरणं चौर्याद्राथ बलेन वा । स्तेयं तस्यानाचरणमस्तेयं धर्मसाधनम॒ | कू.पु.उ. ।॥।.॥7 
: पादाड्गृष्ठौ च पाणिभ्यां गृहीत्वा श्रवणावधि । धनुराकर्षण॑ कृत्वा धनुरासनमीरितम । ह .प्र.।.27 
: पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुडक्ते प्रकृति जान्‌ गुणान्‌ । कारण गुण सदूगोषस्य सदसद्योनिजन्मांस्वत्यादि। 


कू.पु.उ. 3.॥। 


. पुरुष: स पर: पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन्यया । भ.गी. 8.22 

: पूरक॑ षोडशभि: कृत्वा चतुः षष्ठया तु मात्रया , धारयेद्रेचयेत्‌ पश्चात्‌ द्वात्रिशन्मात्रया पुन: । अज्ञात 
. पूरणात्‌ पूरक: प्रोक्‍्त इति योगोष्य देवले, पुरणं हृदियत्‌ प्रोक्‍तं देहे सर्वत्र योगिभि: ॥। वही 

. प्रणवेन परं ब्रह्म ध्यायीत्‌ नियतो यति: । जपश्च प्रणवं नित्य ब्रह्मविष्णु शिवात्मकम ।। 


कोटिसूर्य सम॑ तेजो ध्यायेदात्मनि निर्मलम । वही, 
प्रसाय पादौ भूविदण्डरूपौ द्वाभ्याउ्च पादद्वित्यं गृहीत्वा । जानु परिन्यस्त ललाटदेशाउभ्यसेदिदं 


पश्चिमतानमाहु: । उदय जठरानलस्य कुर्यादुदरे कार्श्यमरोगितां च पुंसाम । ह.प्र. ।.30-3। 


- प्रस॒ण्तास्तत्व लीनानां तन्‍्ववस्था तु योगिनाम , विच्छिन्नोदार रूपाश्च क्लेशा विषय सड़िगनामिति ॥ 
: प्राण: प्राणमयो वायुर्वायुरात्मा निगद्यते । प.पु. 
. प्राणापानौनाद बिन्दुर्जीवात्म परमात्मनो:, मिलित्वा घटते यस्मात्तस्माद्वे घट उच्यते । शि.सं.3.55 


: प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्त: पूरक कुम्भक रेचकैः । ह.प्र. 2.7। 
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4. प्राणायामस्य मान तु मात्राद्वादशर्क स्मृतम । नीचो द्वादशमात्रस्तु सकृदुद्धात्‌ ईरितः । 
मध्यमश्च द्विरुद्धातश्चतुर्विशति मात्रक: । मुख्यस्तु यस्त्रिरुद्धात: षटत्रिशन्मात्र उच्यते । 
प्रस्येद कम्पनोत्थानं जनकश्च यथाक्रमम । लिं.पु., प्र.ख. पृ. 75 

।5. प्राणायामैदद्धादिशभि्यावत्काल: कृतो भवेत्‌ । एतावत्कार्य पर्यन्तं मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌ । 

ग.पु. 235. 28 
।6. प्राणायामोषस्य मथनं तस्यादो युक्तिरुच्यते । अगर्भश्च सगर्भश्चद्विविध. सम्प्रकीर्तित: ।। 
जप ध्यानं विनाडगर्भ: सगर्भस्तत्समन्वित: । अगर्भाद्‌ गर्भसंयुकत: प्राणायाम: शताधिक: । 
शिव पुराण वा.सं. 6. 33-34 
।7. प्राणेनोत्सारयमाणेन अपान: पीड्यते यदा । गत्वा चोर्ध्व निवर्तेत एतदुद्धातलक्षणम्‌ । ह प्र. 2.42 
।8. प्राणो देह गतो वायुरायामस्तन्निबन्धनमु । स्क.पु. यो.आ. पृ. 5। 
।9. प्रास स्पन्द निरोधायैरुपायद्रेढता परा । सिद्धियोगो भवेदत्र योग: सिद्धिकर: पर: ।। अज्ञात 


ब. 
। . बहिर्यद्रेचनं वायोर॒द्राद्रेचकः शनै:, भानुदेवतयाउजस्रं चान्द्रदेवतया अथवा | भज्ञाह 
2. बाधीर्य जड़ता लोपः स्मृतेर्मुकत्व मन्दता । कामश्च जायते पूर्ण: सर्वज्ञान विनाशन: । अज्ञात 
3. बाह्यमाभ्यन्तरं शौचं द्विधा प्रोक्‍्त द्विजोत्तमा: । मुज्जलाभ्यां भवेद्‌ बाह्य॑ मनः शुद्धिरथान्तरम॒ । 
कू.पु.उ. ॥। .28 
4. बाह्ये स्थितं नासपुटेन वायुमाकृष्य तेनैव शनैः समन्‍्तात्‌ , नाडीश्च सर्वा: परिपूरयेद्यः स पूरको नाम 
महानिरोध: । अज्ञात 
5. ब्रह्मसन्धादधोष्योध्या सहस़ारं तु तद्दिदु: । मथुराउनाहतं चक्रं हृदय योगिनों विदु: ।। 
मूलाधारं भवेन्माया सर्वाधारयी ततः । आज्ञाचक्रं स्मृता काशी जाबालश्रुतिमूर्दिनि ।। 
स्वाधिष्ठानं स्मृता काञ्ची मणिपूरमवन्तिका । विशुद्धिद्वारका प्रोक्‍ता सप्तपुर्य्यों यथाक्रमम॒ । 
आकटे: पादपर्यन्तं शलग्राम: प्रकीर्तित: । आकण्ठात्‌ कटिपर्यन्तं प्रोच्यते हरिमन्दिरम । 
आशिर: कण्ठपर्यन्तं नन्दिग्राम॑ प्रचक्षते । दण्डकं गुह्य लोमानि सैन्धवं श्मश्नलोमकम्‌ । 
चिबुके जम्बुमार्ग च हृदये पृष्करं स्मृतम्‌ । उत्पलावर्त्तक॑ वामां भ्रुवं दक्षां च नैमिषम । 
कुरुक्षत्रं सुनन्दर्क्ष तत्कक्षां कुरुमण्डलम । साव्यवक्षामर्बुदञच विदु: केशान्‌ हिमालयम । 
नवारण्यानि चैतानि शरीरे सन्ति देहिनाम । रेणुका कण्ठकूपे स्यान्नासिकायां तुशुकरम । 


भरुवोर्मध्ये स्थिता काशी तदधो नन्‍्दकाननमृ । वामपाणितले काशी कालेशश्च तथोत्तरे ।। 
वटेश: पादयो: कालउजरं स्यात्तु ललाटके । नाभिदेशे महाकाल ऊषरा नवकीर्तिता: ।। 
सब्ये नासापुटे कोका गुंदे कुब्जाम्बुकं स्मृतम । दक्षेषर्बुदगिरि्दन्तबिलं स्यान्मणिकर्णिका । 
प्रयागे नासिकाग्रे तु स एव वट उच्यते । ईडा वामे स्थिता गंगा पिडगला यमुना नदी । 
वार्णी सुषुम्नां विद्यात्तु परा नाड्य परा सरित्‌ । शालग्रामस्तु पादाग्रे शूकरं दक्षनासिका । 
पुरीतन्मथुरा प्रोक्‍ता गयाक्षेत्र मुखं स्मृतम । लिंगं निष्कर्म्मणं लोहार्गलं दन्ता विनायक: । 
जिह्वाग्रे वा हनूसन्धि: प्रभासस्तु प्रकीर्तित: । ब्रह्मखं बदरी क्षेत्र गृहान्येवं चतुर्दश । 
सप्त पूर्य्यस्त्रयो ग्रामा नवारण्योषरास्तथा । चतुर्दशैब गुह्यानि मुक्तिद्वाराणि भूतले । 
क्षमातीर्थ तपस्तीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिग्रह: । सर्वभूतदया तीर्थ ध्यानतीर्थमनुत्तमम ।। 

एतानि पञ्च तीर्थानि सत्य षष्ठानि देहिनाम । वसन्ति सर्वदेहेषु तेषु स्थान परं स्मृतम ।। 


वराह पुराण- अज्ञात 


- ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति । तै. 3.0.4 
. ब्रह्मविदाप्नोति परम । वही, 2.।.। 
. ब्रह्म विष्णु शिवा ब्रह्मण प्रधानाब्रह्मशक्तयः । ततो न्यूनाश्च मैत्रेय देवायक्षादयस्तथा । 


ब्रह्म विष्णु महेशानां यः पर: स महेश्वर: । वि.पु. ।.22. 58 


- ब्रह्मसंस्थोष्मृतत्वमिति ....। छा. उप. 2.23.। 
: ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानहिय मिथ्यात्व कारणाद्‌ । परब्रह्म उपनिषद्‌ 3 
. ब्रह्मोड़ुपेन प्रतरेत विद्वान स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ।। श्वेता, 2.8 


भ. 


- भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः । भ.गी. ॥8. 55 

- भवन्ति ज्ञानिनों नित्यं सर्वतश्च निरागमा: । एकात्म्यं नाम कश्चिद्धि कदाचित्‌ प्रतिपद्यते । 

- भस्रेव लोहकाराणां रेच पूरी ससंभ्रमी । कपाल भाति विख्याता कफदोष प्रदाहिनी । ह.प्र. 2.35 
. भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति | श्वेता. ।.0 

. भेदस्तमसोउष्टविधो मोहस्य च तथा दशविधो महामोह: । 


तामिस्रोौषष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिसः ।। सां.का. 48 


- भोक्‍तां यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम॒। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति ।भ.गी.5.29 


.. ते6०४ 


म. 

. मनः एवं मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो: । बन्धाय विषयासक्तं मोक्षो निर्विषय स्मृतम । मैं.6. 34 
. मय्येक चित्तता योगो वृत्त्यन्तरनिरोधत: । कू.पु.उ. ।।॥.।2 

. मय्येव मन आद्यत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य, निवसिष्यसि मस्येव अत: उध्व न संशय: । भ.गी.।2.8 

. मनसैवानुदुष्टव्यम । बृ.उप. 4.4.9 

. महापातक युक्तोषपि ध्यायन्निमिषमच्युतम । भूयस्तपस्वी भवति पडिक्त पावन एव स । अज्ञात 

. मात्राद्नादशको मन्दश्चतुर्विशतिमात्रकः । मध्यम: प्राण संरोध: षट्त्रिंशन्मात्रिकोत्तम: । 

कू.पु. उ. ॥॥.32 

7. मायाह्येषा मया सृष्टा यन्‍्मां पश्यसि नारद । सर्वभूत गुणैयुक्तं न तु मां दृष्ट्रमईसि ।। 

भा.पु. 4.28.6। 

. माया चाविद्या च स्वयमेव भवति । नू. उप. 9.3 

. मांस भक्षयित्वाउमुत्र यस्य मांसमिहादमह्यम । एतत्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्‍्ति मनीषिण: । मनु. 5. 55 


य. 
. य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्र॒ह्मचर्यणानुविन्दति तेषामेवैष ब्रह्मलोकः तेषां सर्वसु कामचारों भवति । 

छा.उप. 8.4.3 

2. यच्च कामसुखं लोके यच्चदिव्यं महत्सुखम । तृष्णाक्षय सुखस्थैते कलां नाईन्ति षोडशीम ।। 

बा.पु. 93.0। 

. यत्कर्मभियतपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । योगेन दान धर्मण श्रेयोभिरितरेण च । भा.पु. ।॥।.20.33 
. यततो ह्थपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित: । इन्द्रियाणि प्रमाथिनी प्रसभं हरन्ति मनः । 


तानि सर्वाणि संयम्य युवतं आसीत्मत्पर: । बशे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता: । 
भ.गी. 2.60-6। 


5. यत्र चैवात्मानात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति । वही, 6.20 


). यत्र सुप्तो न कज्चन्‌ काम कामयते न कज्चन स्वप्नं पश्यति । आनन्दभुक्‌ चेतोमुख: प्राज्ञस्तृतीय 
पाद: । बृ. उप., 4.3.।9 
यत्रैतत॒ पुरुष: स्वपीति निद्रानाम, सत्ता सौम्य: तदा सम्पन्न: भवति, स्वमपीतो भवति, स्वं 


ह्यपीतो भवति, तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते । छा.उप. 6.8.। 
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8. यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया । भ.गी. 6.20 


9. यथार्थ कथनाचारं सत्य प्रोक्‍्तं द्विजातिभि: । कू.पु.उ. ॥॥.6 
।0. यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्व॑ श्रीमदूर्नितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्व॑ं मम तेजोईश सम्भवम । 
भ.गी. ।0.4। 


।। . यदात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एक: कृतार्थो भवते वीतशोकः । 
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वम॒ दोषोपमेनेह मुक्त: प्रपश्यन्‌ । 
अज॑ धूबं सर्व तत्त्वैर्विशुद्ध ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशै: ॥। श्वे. 2.44-॥5 
।2. यदा नाड़ी विशुद्धि: स्याद्योगिनस्तत्वदर्शिन:, तदाविध्वस्त दोषस्य भवते केवल सम्भव: । 
शिव संहिता, 3.27 
।3. यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मससा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहु: परमां गतिम । 
कठो. 2.3.40-।। 
।4. यदा भवेद्‌ घटावस्था योगिनोष्भ्यासिन: सदा । तदा संसारचक्रेडस्मिन्‌ नास्ति तथ्न्न साध्येत्‌ । 
शिव संहिता, 3.59 
।5. यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेदहितानामनाड्यो द्वासप्तति सहस्त्राणि हृदयातु 
पुरीततिमभिप्रतिष्ठन्नेताभि: प्रत्यवसृत्य पुरीतति शेते | बू.उप. 2.।.9 


6. यदिदं ब्रह्मपुरं दहरं पुण्डरीकं वेश्मेति । आत्म प्रबोधोपनिषद्‌ -। 

7. यदृच्छा लाभतो नित्यं अलं पुंसो भवेदिति , तां निष्ठां ऋषय: प्राहु: सन्‍्तोषं सुख लक्षणम्‌ । 
कू.पु. उ. ॥.27 

8. यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्मत्पर: बवचिद्‌ । भा.पु. ॥॥.0.5 


।9. यमेवैष: बृणुते तेनलभ्यस्तस्थैष आत्मा विदृणुते तनू स्वाम । मु.उ. 3.2.3 

20. यस्मादुच्चारयमाण एवं ऋग्यजु: सामाप्थवाडिगरसः: . ब्रह्मब्राह्मणेभ्य: प्रणामयति नामयति च 
तस्मादुच्यते प्रणण । अ.शिरः 3.5 

2।  यस्मिनू यस्मिन वयसि यः करोति शुभानि । तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ वयसि शरीर वाचिक 
मानसान्याप्नोति । अज्ञात 

22 .. यस्य देवे यथाभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्थैते कथिता ह्थर्था: प्रकाशन्ते महात्ममः । एवे.6.23 


23. यस्य यत्कारणं प्रोक्‍त॑ तस्य साक्षान्महे श्वर: , अधिष्ठानतया स्थित्वा सदैवोपकरोति हि । वही 


कि 
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24. यस्य नाहं कृतो भावों बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते । 
हत्वाईपि स इमांल्लोकान्‌ न हन्ति निबद्धयते । भ.गी. ॥8.7 
25. या हि नासादि देशेषु दृष्टि: पुंसां स्थिरा भवेत्‌ , 
स लक्ष्य योग आख्यातो योगे श्रद्धाकर: पर: । अज्ञात 
26. यावद्वा शक्यते तावद्धारणं जपसंयुतम, 
धारितं विसृजेत्‌ पश्चात्‌ प्राणं गत्या तु सूक्ष्मया , 
शनैः शनैरेषा पन्‍्था प्राणायामस्य सिद्धये ।। वही 
27. येन येन हि भावेन यद्यत्‌ कर्म करोत्ययम्‌ । 
तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्नुते । मनु.स्म॒. ॥2.8। 
25 ये हि संस्पर्शणा भोगा दुःखयोनयः: एवं ते । 
आद्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुध: ।। भ.गी. 5.22 
29 . योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्तते । 
योषप्रमतस्तु योगिन: स योगे रमते चिरम ।। सौ.ल.उप. 5 
30. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मः । श्वेता, 6.8 
3। . थोनिस्थान कमडप्रिमुलघटितं कृत्वादृढम विन्यसेन्मेद्रे पादमथैक्यमेकद्ृश्य: कृत्वा सम॑ विग्रहम । 
स्थानुसंयमितेन्द्रियोइचलदृशा पश्येद्‌ भूवोरन्तरं त्वेतन्मोक्ष कपाट भेदनकरं सिद्धासनं प्रोच्यते ।॥। 
ह.प्र. ।.37 


32. य॑ काम कामवते सोषस्य संकल्पादेव समुतिष्ठति, तेन सम्पन्नो महीयते । छा.उप. 8.2.40 


र. 
. रविणा प्राणमाकृष्य पूरयेदुदरी दरीम । कुम्भयित्वा शनैः पश्चाद्‌ योगी चन्द्रेण रेचयेत्‌ ।। 

सस्‍्क.पु. यो.आ. भाग-2,प्र. 47 
. रेचकं पूरक त्यक्त्वा यत्‌ सुखं वायु धारणम्‌ । प्राणायामो5्यमित्युक्त: स वै केवलकुम्भक: । 
योगकरणिका 3.।33 


ल्‌. 
. लवण सार्षप॑ चाम्लमुष्णं रुक्षं च तीक्षणमम । अतीव भोजन त्याजमतिनिद्रातिभाषणम॒ ।। द.यो.28 


. लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषां हृदिस्थो भगवान मंगलायतनो हरि: । अज्ञात 


व. 
. व्यक्ताव्यक्ते च पुरुषस्तिस्रो मात्रा: प्रकीर्तित: । अर्धमात्रा परं ब्रह्मज्ञेयमध्यात्मचिन्तकैः । ग. प्र. 

. वाक्‌ सिद्धि: काम चारित्वं दूरदृष्टिस्तथैव च । दूरश्रुति: सूक्ष्मदृष्टि: परदेहे प्रवेशनम । 
विण्मूतलेपने स्वर्णमदृष्टकरणं तथा । भवन्त्येतानि महतां खेचरत्वं॑ तु योगीनाम । शि.सं.3.54 
: वामनासापुटे यस्य वायुवाति दिवानिशमु । अखण्डमेक॑ तस्यायु्नश्यत्यब्दत्रयेण हि । 

द्यहोरात्र त्रयहोरात्रं रविवेहति सन्‍्ततम । आह््ेकवर्ष तस्येह जीवितावधिरुच्यते । 

वहेन्नासापुटयंगे दशाहानि निरन्तरम । वायुश्चेत्‌ प्रतिसंक्रान्तिं तदा जीवेदृतुत्रयम ।। 

अरुन्धर्ती धुवं चैव विष्णोस्त्रीण पदानि च । आसन्न मुत्युन्नेक्षेत्र चतुर्थ मातृमण्डलम॒ ।! 

अरुन्धी भवेज्जिह्वा धुवो नासाग्रमुच्यते । विष्णो: पदं भरुवोम॑ध्ये नेत्रग्लौमातृमण्डलम । 

वेत्ति नीलादिवर्णस्य कट्वमलादिर्सस्य च । अकस्मादन्यथाभावं षण्मासेन स मृत्युभाक्‌ । 
षण्मासमृर्यो्मर्त्सस्य कण्ठोष्ठरसनापुटा: । शुष्यन्ति सततं तद्गबत्‌ सजिह्वातालुपञुचमा: ।। 
रेत:करजनेत्रान्तं नीलिमानं भजन्ति चेतु । तहिं कीनाशनगरीं षष्ठे मासि व्रजेन्नर: । 

द्रतमारुह्य सरटस्त्रिवर्णो यस्य मस्तकम । प्रयाति याति तस्यायु: षण्मासे परिसंक्षयम्‌ ।। 

सुस्नातस्यापि यस्याशु हृदयं परिशुष्यति । चरणो च करौ वापि त्रिमासं तस्य जीवितम॒ । 

छाया प्रकम्पते यस्य देहबन्धेर्रपे निश्चले । कृतान्तदूता बध्नन्ति चतुर्थ मासि त॑ं नरम । 

यस्य वीर्य मल मूत्र क्षुतं सद्य: पतेदिह । एकघैव भवेद्वर्ष जीवितं तस्य निश्चितम ।। 

इन्द्र नीलनिभं व्योम्नि नागवृन्दं य ईक्षते । इतस्तत: प्रचलितं षण्मासं स तु जीवति । 
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मतिर्भ्रश्येच्चलेद्राणी धनुरैन्द्रं निरीक्षते । रात्रौ चन्द्रद्य॑ चापि दिवा च द्वौ दिवाकरौ ।। 
दिवा सतारकाचन्द्रं रात्रौ व्योमवितारकम । युगपच्च चतुर्दिक्षु शा कोदण्डमण्डलम । 
भूरूहे भूधराग्रे वा गन्धर्वनगरालयम॒ । दिवा पिशाचनृत्यं च ह्येते पञ्चत्वहेतव: । 
सर्वेष्वेतेषु चिह्नेषु यद्येकमभिवीक्षते । तदा मासावरधिं मृत्युं प्रतीक्षेत नचाधिकम्‌ । 
अकस्मद्विक्षते यस्तु पुरुष कृष्णपिडगलम । तस्मिन्नेव क्षणे रूपं स जीवेद वत्सरद्वयम । 
प्रेक्ष्यते भक्ष्वते यो हि पिशाचासुरवायसै: । भूतैः प्रेते श्वभिर्गप्रैगेमायुखरशुकरै: । 
शरभै: करभै: कीरै: श्येनैरन्यैश्व जन्तुभि: । स्वप्ने स जीवितं ल्यनत्वाँ बर्षान्ते यममभीक्षते । 
गन्धपष्पांशुकै: शोणैः स्वां तनुं भूषितां नर: । यः पश्येतु स्वेप्नसमये सोर्पि मासांस्तु जीवति । 
पांशुराशिं च वल्मीकं यूपं दण्डमथापि वा । योषघिरोहति वै स्वप्ने स षष्ठे मासि नश्यति । 
रासभारूढमात्मानं तैलाभ्यक्तं च मुण्डितम । नीयमानं यमाशायां यः पश्येत्‌ स॒ च पूर्ववत्‌ । 
स्वमोलौ स्वस्तनो वा्रप यः पश्येत्‌ स्वप्नगो नरः । तृणानि शुध्ककाष्ठानि षष्ठे मासि स नश्यति॥ 
लोहदण्डधरं कृष्णं पुरुषं कृष्णवाससम्‌ । स्वंप्ने योडग्रे स्थितं पश्येत्‌ स त्रीन्‌ मासान्न लंघ्येत्‌ ।। 
कालीकुमारी यं स्वप्ने बन्धीयाद्‌ बाहुपाशकै: । स मासेन समीक्षेत नगरीं शमनोषिताम । 
नरो यो वानरारूढो यायात्‌ प्रार्ची दिशं स्वप्न्‌ । दिनैः पञचदशैरेव पश्येत्‌ संयमनीं पुरीम । 
कृपणोपपि वदान्य: स्थाद्‌ वदान्य: कृपणों यदि । प्रकृतेर्विकृतिश्च स्यात्तदा पञ्चत्वम्रच्छति । 

स्क. पु. काशी खण्ड-4 पूर्वाद्द 42. 3-39 


. वामोरु मूलार्पित दक्षपादं जान्वोर्बहिरयेष्टितदक्षदोष्णा । 


प्रगृह्य तिष्ठेत्‌ परिवर्त्तिताडग श्रीमत्स्यनाथोदितमासनं स्यात्‌ । 
मत्स्येन्द्र पीठ जठर प्रवृद्धिं प्रचण्ड रुडइमण्डलखण्डनास्त्रमु । 
अभ्यासतः कुण्डलीनी प्रबोधं दण्डे स्थिरतं प्रददाति पुंसाम | ह.प्र. ।.28-29 


. बिना देशादि बन्धेन वृत्तियाभिमते स्थिरा । ध्यानयोगो भवेदेव चित्तचाउचल्य नाशकम॒ । अज्ञात 
. बृत्तिहीनं मनः कृत्वाक्षेत्रज्ं परमात्मनि । एकीकृत्यविमुच्येत्‌ योगयुक्तः स उच्यते । सके .पु.भा.2 
. वेदान्तशतरुद्रीय प्रणवादिजपं बुधा । सत्त्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते । कू.पु.उ. ॥॥ . 22 


. वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था सन्‍्यासयोगाद्यतय: शुद्ध सत्वा:, 


ते ब्रह्मलोकेषुठफात्तकाले परा म्ृतातृ परिमृच्यन्ति सर्ब । मु.उप. 3.2.6 


- वेदान्तोपनिषद्‌ ब्रध््मजपेद्यचाधिदेविकम, अन्यानि च पवित्राणि विविद्वृष्टानि शक्तितः , 


अभ्यस्याब्दत्ग्ंजप्य. शुद्धिकामो जितेन्द्रिय:, संन्नियम्येन्द्रियग्रामं तत: प्रणवमभ्यसेद्‌ ।।शौनक 


की 
ब्प 
9.) 


।0. वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ । ब्रह्मसूत्र 

।। . वैराग्यमाद्य यतमान संज्ञ क्वचिद्विरागो व्यतिरेकसंज्ञा,, एकेन्द्रियाख्य॑ हृदिराग  सौक्षम्यं, 
तस्याप्याभावस्तु वशीकृताख्यम॒। सारासार विवेकार्थमुद्योग: प्रथमो भवेत्‌ । अभ्यासेन कषायाणां 
परिशेषवधारणम्‌ । द्वितीयोधथ कषायाणामौत्सुक्येन व्यवस्थिति: । 
मनस्येव तृतीय: स्याद्‌ बहिसमत्रा निवर्तित: । उपेक्षा सर्वथा तत्र स्याद्विराग चतुर्थक ।। अज्ञात 


श. 
।. एलक्षणं दभ्नकृशं तन्विति | अ.को. 3..6। 
2. शब्यासनस्थोषपि पथिव्रजन वा स्वस्थ: परिक्षीण बितर्क जाल: । 
संसार बीजक्षयमीक्षमाण: स्यान्नित्ययुक्तोइमृत भोगभागी । वि.पु. अज्ञात 


ष. है 
।. षटत्रिंशदंगुलं हंस: प्रयाणं कुरुते बहि: । सब्यापसब्य मार्गेण तेन प्राणोष्भिधीयते । स्क. पु. पृ. ।20 
2. षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्त्राण्येक विंशति, हंस हंसेत्यमुं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा, 
हकारेण बहियाति सकारेण विशेत्‌ प्रनः । गो. सं. ।.4।-42 
3. षाडगुण्य परिपूर्णाञसौ वासुदेव: सनातन: । त्रिधाकृत्वात्मनो रूप॑ चतुर्धा कुरुते जगत । 
अन्तयामित्वमापनन: सर्ग सम्यक्‌ करोति हि । अज्ञात 


स्‌. 
।. सच्चिदानन्द विग्रह॑ पञ्चपदं वृन्दावनभूरहतलासीनम । अज्ञात 
2. सत्यं ज्ञानमनन्तमद्रयं सुखं ब्रह्म । वही 
3. सत्येन सर्वमाप्नोति सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम , सत्येन लभ्यते ह्थात्मा मुच्यते चापि किल्विषात्‌ । 
कू.पु. उ. ॥.6 
4. समूलो वा एष परिशुष्यति योपनृतमभिवदति । प्र.उ. 6.। 
5. स्तुतिस्मरणपुजाभिवडिमन: कायकर्मभि:, सुनिश्चला भवेद्भक्तिरेतदीश्वरपूजनम्‌ । कू.पृ.उ. ।।.29 


6. स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्भानि:स्यन्दान्निधनादपि । कायमाधेय शौचत्वात्‌ पण्डिता ह्यशुचिं विद: । 


व्वा.भा. 2.5 


7. स्निम्धां यवामुमत्युष्णां भुक्‍्त्वा तत्रैव धारयेत्‌ । वातगुल्मप्रशान्त्यर्थमुदावर्त्त तथा दधि । 
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यवागूं चापि पवन वायुग्रन्थिं प्रतिक्षिपत्‌ । तद्गबत्‌ कम्पे महाशैलं स्थिरं मनसि धारयेत्‌ ।। 
विघाते वचसो वाचि बाधिये श्रवणेन्द्रिय । तथैवाम्लफलं ध्यायेत्‌ तृष्णात्तों रसनेन्द्रिय ।। 
देशकालानुसारेण धारयेद्धारणां शुभाम । अत्युष्णे तु महाशीतां तथा शीते विदाहिनीम । 
कील शिरसि संस्थाप्य काष्ठं काष्ठेन ताडयेत्‌ । लुप्तस्मृतेः स्मृति: सद्यो योगिनस्तत्र जायते । 
द्यावाप्थिव्यौ वाय्वग्नी व्यापिनावषि धारयेत्‌ । अमानुषा: सत्त्वजातबाधाश्चैताश्चिकित्सिता: ।। 
अमानुषं सत्ल्वमन्तर्योगिनं प्रविशेद्दद । वाय्वग्निधारणाच्चैतदुदेहसंस्थं विनिर्दिशेद्‌ । 
मा.पु. 36.54-6। 
8. सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं नातिनीचोच्छितासन: । अज्ञात 
9. सम्प्राप्यैनमषयो ज्ञानतृप्ता: कृतात्मानो वीतरागा: प्रशान्ता: । 
ते स्वर्ग सर्वतः प्राप्य धीरा मुक्तात्मनः सर्वभवाविशन्ति । मु.उप. 3.2.5 
।0. सम्यग्देशे समास्तीर्य ह्थासनं मुदुसंयुतम । तत्रोपविश्य मेधावी स्वस्तिकादिसमन्वित: । 
ऋजुकाय: सुखासीनः प्रणमेदिष्टदेवताम । ततो दक्षिणहस्तस्य अडगुष्ठेनेव पिडगलाम । 
निरुध्य पूरयेद्वायुमिडया तु शनैः शनैः । यथाशक्ल्या निरोधेन ततः कुर्य्याच्च कुम्भकः । 
ततस्त्यजेत्‌ पिडगलया शनैरेव न वेगत: । पुन: पिडगलयापूर्य पूरयेदुदरं शनैः । 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदीडया शनैः । यया त्यजेत्तया्पूर्य धारयेदनिरोधत. । 
एवं प्रात: प्रकुर्वीत शकत्या विंशति कुम्भकान्‌ । एवं मध्यान्ह समये कुर्याद्विंशति कुम्भकान्‌ । 
ततः साय॑ प्रकुवीत तथा विंशति कुम्भकान्‌ । एवमेवार्करात्रेषपि पुर्विशति कुम्भकान्‌ । 
कुयद्रिचकपूराभ्यां सहितं प्रतिवासरम॒ । सहितो रेचकपूराभ्यां तस्मात्‌ सहितकुम्भक: । 
एवं मासत्रयं कुर्य्यान्नाडीशुद्धिस्ततो भवेत्‌ । यदा नाडीविशुद्धि: स्यौत्तदा चिह्नानि योगिन: । 
जायन्ते तानि देहे वै तन्‍्मभे निगदतः श्रेणु । शरीर लघुता दीप्तिर्जठरागिनविवर्द्धनम । 
कृशत्व॑ च शरीरस्य तदा जायेत निश्चितमिति । द.यो. पृ. 27-28 
- समसस्‍्तेन्द्रियवृत्तिश्च प्राणोवायु: प्रकीर्तित: । तज्जयाददीन्द्रियाष्येव निर्जितानि भवन्ति हि । 
वृत्तिवृत्तिमतीर्यस्माद भेद: परिकीर्तित: । तस्मादवृत्तिजयादेव वृत्तिमान्निर्जितो भवेद्‌ ।। 
ज्ञानवैराग्य भोकतृभ्यां प्राणायाम कशाहतान्‌ । इन्द्रियाश्वान विनिर्जित्य सर्वभेव जित॑ भवेत्‌ । 


इन्द्रियाण्येव तत्सर्व यत्स्वर्गनरकावुभा । अज्ञात 
।2. समधिस्तत्र निबीजो राजयोग: प्रकीर्तित: । दीपवद्राजते यस्मादात्मा सच्चिन्मय: प्रभुरिति । वही 


2॥ 


थ्उे 
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. सम्प्रयोजन्ता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । तस्मादाद्यन्तरत्वेन मिथ्येव खलु ते स्मृता । गौ.का.2.7 
. स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेव अस्य पितर: समृत्तिष्ठन्ति । छा.उप. 6.2.। 

. सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेष्ञ्जसा । भा.पु. ।.20.33 

. स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम । ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येन्निगृढहवद्‌ । श्वे.।.4 
. स्वरूपाभिव्यक्तिमहायोगो निरालम्ब: । तत्साधनं त्वभावयोग: समाधिपदाभिधेयो निराभास: । 
योगस्तु द्विविधोज्ञेयो ह्यभाव: प्रथमो मतः । अपरस्तु महायोगः सर्वयोगोत्तमोत्तम: । 


शुन्यं सर्व निराभासं स्वरूपं यत्र चिन्त्यते । अभावयोग: स प्रोक्‍तो येनात्मानं प्रपश्यति । 
यत्र पश्यति चात्मानं नित्यानन्दं निरज्जनम । मयैक्यं स महायोगो भाषितः परम: स्वयम । 
कू.पु.उ. ॥.7-0 


. स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्‌ । भ.गी. 2.40 
. स्याही सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । त्रिपदेदायतः प्राण: प्राणायाम: स उच्यते । अम्ु.उप.।0 
. सब्ये दक्षिण गुल्फ तु पृष्ठ पाश्वे निवेशयेत्‌ । दक्षिणेप्रप तथासव्ये गोमुख गोमुखं यथा । 


ह.प्र. ।.22 
स्वेच्छाजालं सशान्तात्मलोभादयों हि य: । स कथ॑ं सिद्धिवाच्छायामग्नचित्सेन लभ्यते ।। 


न केचन जगद्भावास्तत्त्वज्ञ र|्जयत्यमी । नगरं नागरीकान्तं कुग्रामललना इव । अज्ञात 


. साधु वाउसाधु वा कर्म यद्यदाचरितं मया, तत्सरव त्वयि सन्यस्तं त्वत्प्रयुक्त: करोम्यहम । वही 
. सूर्यचन्द्राख्ययो: प्राणायामोरेक्य लक्षण: । हठयोगो योगबीजं प्राणायाम, प्रकीर्तित: ।। वही 


सुशोभनं मठ कूर्यात्‌ सूक्ष्मद्वारं तु निष्प्रभम । सुलिप्तं गोमयेनैव सुधया वा प्रयत्नतः । 
मक्षिकादि दोषेण वर्जितम्‌ मरर्जितं सदा । वासितं च सुगन्धेन धूपितं गुग्गलादिभि: । 
योगतत्त्वोपनिषद्‌- 32-34 


. मृत्र॑ वितस्ति सुस्निग्धं नासानाले प्रवेशयेत्‌ । मुखान्निर्गमयेत्‌ सा हि. नेति सिद्धैर्निंगद्यते । 


कपालशोधिनी चैव दिव्यदृष्टि प्रदायिनी । तत्रोर्ध्य जातरोगोधाञ्जरयत्याशु नेतिविद्‌ । 
ह.प्र. 2.29-30 
ह. 


. हकारेण तु सूर्योच्सौ ठकारेणेन्दुरुच्यते । सूर्याचन्द्रमसोरैक्य हठ इत्यभिधीयते । यो.सि.उप. ।.32 


. हारीत शाकं सोवीरतैलमत्स्यनिलास्तथा , अजादि मांसं मद्यं च दधिकोलकुलत्थका: , 


हिड्ग लशुनं तक्राण्येतानि विवयेद्‌ । योगकरणिका, ।5. 30 


हृत्पुण्डरीके नाभ्यां वा मुध्निपर्वत मस्तके । एवमादिप्रदेशेषु धारणाच्चित्त बन्धनम । 


3 


देशावस्थितामलक्ष्य बुद्धेवव्ित्तिसन्तति: । वृत्यन्तरैरसंस्प्रष्ट तद्ध्यानं सूरयो विदु: । 
६ कू.पु. उ. ।॥।. 39-40 
4. हँस इत्यजपां नित्यं श्वासप्रश्वास गां बुध: । विपरीतां तु तां कृत्वा सोडइहमेकत्व सिद्धये । 
अन्यो5न्यं सहतो लोपात्‌ सिद्धयत्योंकार शब्दक:, अपूर्वोष्यमुपास्याथब्रह्मसद्यो भवेन्नर । 
केवलोषयं यतेरेव सहकज्चुकितः पुनः, उपास्योष्यं मनुष्याणां सर्वेधां यतिनां मतः । अज्ञात 
हंसानुसंधान फलभूतोइनेक विध: सफल । अस्थैव जपकोट्या नादमनुभावयति यस्तस्य दशशविध 
जायते । चिणीति प्रथम:, चिणिचिणीति द्वितीय: , घण्टानाद: तृतीय, शंखनादः चतुर्थ: , पञ्चम: 


तन्त्रीनाद:, षष्ठस्तलनाद:, सप्तमों वेणुनाद:, अष्टोभेरी नादों , नवमों म्दंगनादो, दशमों मेघनाद । 


सजा 


नवम॑ परित्यज्य दशममेवाधउभ्यसेत्‌ । तस्मान्मनो विलीने मनसि गते संकल्प विकल्प दम्धपुण्यपापे 


सदाशिवोमशक्त्यात्मना सर्वन्नावस्थित: शान्तः प्रकाशयति । हंस उप. ।6-।7, 2। प॒. 567-60० 
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आनन्‍्दाअपरसस्छतग्रन्थावाले । 
जि/घिक//७/७/७७/७/७/५९७/९:फपफिपीपीफीकीपीफीफिफिरी | 


.प्रन्याडु5 १३९ 


सदाशिवयोगी शराविरविता 


शिवयोगदीपिका। 





दिवीयावृत्ति; । 


पल्य॑+ऋष्पकृगयम्‌ | ( , ६०००७ ) 








व 


तक पट 


हकुत न 


० 
४६४४ 0६0.॥॥ -0055 (॥४08) 











आननन्‍्दाअमसस्छतग्रन्थावा लि) । 
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ग्रन्थाडु5 १३९ 


सदाशिवयोगी श्रावरचिता 
शिवयथोगदीपिका। 





[ मन्त्र->लय -हठ-राजारूयचतुर्विधयोगानां विवरणपम्त ] 
सदा्िवबल्लेन्द्रपज्चरत्न॑ च । 
एतत्पुस्तक 
आश्रमस्थपण्डिते: संशेधित , तच्च कार्यकारीविश्वस्तैः 
' श्रीमान्‌ गणपतराव यादवराव नातू एम, ए. 
इत्येतैः 


८ ् 


आश्रममुद्रणालये घुद्ययित्वा तत्रेव प्रकाशितम । 
द्वितीयावृत्ति: । 


ख़िस्ताब्दा; १९७८ 
शालिवाहनशकाब्दा: १९०० 


( अस्य सर्वेधधिकारा: राजशासनानुसारेण स्वायत्तीरृवा३ ) 


पुल्यं-रूप्पकयम्‌ | ( रु, ३-०० ) 














कह) ४०००४ ० ४४६३४०१८९] 





रत पं 


4 ४प५ पर 
>> है 






0 । 


धण काफ काफ़ 25 ७5" कराए ; 


> क ।' ककरी 





के 








शिवयोगदीपिकाप्रस्तावना । 





सन १८८४ मितर्संवत्सरारम्म शिवयोगदपिकारुपों ग्रन्थ; “ पढकोटा 
संस्थाने प्राप्त। मदासइलाख़ान्तगतद्क्षिणभागे द्राविडदेश बहुस्थलेषु एतद्ग्रन्थस्य 
पुस्तकानि वर्तन्ते । अस्मिन्‍्मनन्धे संक्षेपेण मन्त्ठयहठराजारूब चतुर्वि धयो गाना * 
सेलिभ्यंन स्पष्टरया च वर्णन छूत्वा व्यवस्थानिर्णयों5स्वि । 


उपरिनिर्दि्टगन्थस्य कृर्ता क्‌ इत्यस्मिच्िषये प्रमाणतयैतद्प्न्थ॑विनाउन्यत्सा 

बन वास्त । मन्यस्थ नाम्ना[ सदाशवयागा।धरः कताव अनभायते | पड़कांदा 

गैस्‍्थान ये सदाशिवबल्लनाम्रा प्रसिद्धा अवधूवयोगीश्वररा अभवंस्त एवंव इति 
प्रतिभावि । ्क च सामग्रग्रन्थनिरीक्षणेनापि एवाइशमह!।त्मानं योगीश्वर॑ विनाउन्य: 
कीशप एवाइगनुभवप्रतिपादकग्रन्थडेखकी भवेद्त्यनुमातुं न शक्‍पते । बतो& 
सिन्यन्थ सयागभूमकानां सुक्षाड्ुपत्यज्रभविभगिन यथाविवेचन॑ छूव॑ दृश्यते 
तथा सुडभतया साक्षत्रवया च वर्णन कर्तु सदाशिवबल्योगीश्वरानवधवान्विना 
कोश अनुभवात्तद्धस्तद्ैशे भूतपूर्व इति न भ्रुवम्‌ू । कि च गन्थमहत्तेनैददग 
न्थोपयुक्तता तवत्यन्तं विद्यते । 


अन्थवाववायायंतयावज्ञापनाद्यागियद्वा चक्रेम्यो धश्य॑ निवेदनीय॑ यथा बल्न 
पता दशापानवत्पमातिपाद्यसर्वविषयाणां व्यवस्थापकल्लेन निर्णायकानि, तथा 
गवज्जदशूताण्या। यांगप्रतिपादकबहुपनिषत्यतिपाद्यवहुविधयोगस्यथ साकुल्येन 
वयवस्थापकलाअणायकानीत्यत्र न संदेह: । बोगप्रतिपादकोपनिषद्ां विद्यारण्य- 
गुरुभाशकरानन्दविराचिता दीपैकां आप आनन्‍्दाश्रमे मुद्रिता वर्वन्ते । 

दा्नीं प्रकाश्यमानग्रन्थेड्् शवों पनिषन्मध्ये यासु थोग: प्रतिपाधवस्ता योगो 
पनिषद्स्‍्तत्मातिपाधावैषयपंप्रह: छृतो&ल्ति । यासामुपनिषद्रामेवहीपिका्ां समा- 
वेशस्तदुपानपलागनिईशो54 उचितस्थले कृरिष्यते । ै 


अन्यद॒ंक महंइतते वच्च केचन वाचका इतिहासदृश्या योगोपानीषत्काल 
निर्णयवत्पामाण्य आश्षिप्रेयुस्वेम्य इद्‌पवश्य॑ निवेधवे-वाचििकदृ्टया योगोप।नेष 
त्रतिपादितविषयज।वज्ञानमम्पासिनां जिज्ञासनां चात्यन्तोपयोगे अतस्वासां 
तज्ज़ा न्पावि अत्यन्तोपयुक्तता विद्यते । 


0) 


दिवयोगदीपिकाया: पजु्च भागा विद्यन्ते | तत्र प्रथम विषयोपक्रप: । 
द्वितीयतृतीययोहंठयोग/विवेचनम्‌ । चतुर्थपश्चवमयोरष्टोत्तरश॒तोपनिषन्मध्यर्थ मण्डल - 
ब्राल्मणोपनिषादे राजयोगाख्यवद्धाष्ये च ये विषयास्ते्षा प्रतिपादनम्‌ ! राजयों- 
गर्भाष्यसहिता मण्डलबाह्मणोपनिषत्पुस्तकरूपेण “ महाराजराजश्नी ए० महादेव 
शाख्री बी० ए० क्युरेटर गहरमेन्ट ओरिएन्टडछायबरी लैसूर ! इत्येते: संशोध्य 
मुद्रापिता । एतद्वेदान्तविषयेशपि “ सर० के० शेवाद्रिआयर ? एवेषां बुद्धिमत्ताया 
यावती प्रशंसा क्रियेत ,वावती सरव॒ल्पा. । अज्ेतावत्कथनमवृश्यं मण्डलब्राह्मणों 
पनिषद्येव राजयोगस्य सांख्यवारकामनस्करूषत्रेविष्येन स्पष्टतया वर्णन वर्तवे । 

योगवरत्त्वो पनिषादि योगशिखोपनिषादि वराहोपनिषारि च चतुर्वधथोगानां थे 
चताविबा आधिकारिणस्तेषां वणनं इृश्यते । 

यासपनिषत्स केवर्ल योगस्थेव विवेचन ता उपनिषदो&त्र प्रदृश्यन्ते-- 

१ मन्वयोगरय विवरणं बहूपनिषत्सु विद्यते तथाइपि विशेषतों बोगवत्त्वोप« 
निषदि योगशिखोपनिषदि च व्तते । 

श लययोगस्य सविस्वरं वर्णन हंसोपनिषादि, सोभाग्यरक्ष्म्युपनिषद , योग- 
चडमण्युपानिषद , वराहोपनिषद्‌ , मण्डलबराल्णोपनिषद्‌ , इत्याईषु प्रसडृगतों 
बर्णनम्‌ । 

३ हठयोगस्य वर्णनमधोनिदिष्टोपानैषत्सु दृश्यतै- 

१ योगवत््वोपनिषद्‌ , ३ योगचुडामण्यु० ३ योगशिखो० ४ योग- 
कुण्डालि ० ५ अमृतनादो ० ६ नादृबिन्दू ० ७ ध्यानबिन्दू » ८ बल्लावि- 
द्योपानिषद्‌ ९ वराहो ०» । शाण्डिल्योपनिषारे तु साविस्तरं हृठयोगस्थ 
वर्णनम्‌ । 

४ राजयोगप्रतिपादिका उपनिषद्‌- 

१ मण्डलत्राह्मगो ० २ अद्वयवारको ० ३ तेजोबिन्दू ० ( श्रीमद्ाचार्म 
विरचितापरोक्षानुभविग्रन्थे विषया अत्रत्या एवं स्थु:। ) ४७ विशिि० 
७५ दशनोपनिषद्‌ ( एतद्विषया: सूतर्सहिताज्ञानवैभवखण्ड आयावाः । 
श्रीमज्जगढ गरु-भी शकरा चाय शुक्ल रीर्प ठ श्री म दि चारण्घ स्वरा मि न सु्तर्सहिं 
ताब्याख्यानं वर्वते ) ६ अमृतबिन्दू ० ( ३ हृठयोगवर्णने निर्दिष्ठासूप- 
निषत्सु प्रसडुग्तों वर्णनम्‌ | ) .7008* 





( दे) 


एतदन्यासु बहुषृपानिषत्सु वेदान्तप्रतिषाध्ज्ञानयोगापरपर्यायराजयोगस्य वर्णन- 
मर्ति । ताश्थोप निषद्‌ :--- 


१ अल्लो 'निषद्‌ , २ केवल्पो ० ३ ब्रेताभ्ववरो ० ४ मैज्रेय्य ० ज्‌ स्क्न्दों 
पानवदू ६ निराठम्बोपानिषद्‌ , ७ निवाणो ० तथा संनन्‍्यासविधायकोंप- 
निभदा नव-१ मार्‌दपरिव्राजकी ० २ संन्यातों० ३ परमहंसपरिब्रा 


[4 


जको ० ४ भिक्षुको ० ५ तुरीयावीवो ० & भवधुवो ० ७ याज्ञवल्कथों ० 
८ जाबालों ० ९ परमहंसो ० । 


रब हि ० 


यद्यप्पस्मा।भेयागोपनिष सं स्थूछों विभागों .हठराजरूपदेतिष्पेत रूवस्‍्तथा5- 


ध् 
हर कक 


प्येवाहशविभःगकरण्ण वस्तृत; समीर्चान न । यतः३ सर्वास्वष्युपनिषत्सु हठराज- 


. योगयोरम्थासक्रम; कथितोअस्ति । तस्मादय विभागों गोण इतते ज्ञेयम | सपराणा- 


यामध्यान हठथोग॥ ऊंवरष्यान राजयोग इंतिे सर्वेत्तमर्त सर्व भुवं च। अष्टस्उज्लेष 
पमनियमासनप्राणायामारुयाने चत्वारि अज्भगाने बहिरड्रभाणि | तेषां विनियोगों 
ठेशरव । प्रत्याहारों धारणा चान्तरज्जेः राजयोगश्योते योगितों मन्‍्यस्ते । राज- 
योगर्थ ओष्ठान्तरक्षध्यानजात; समाधि: फछमू । हठयोंगे प्राण/यामत्ाहास्थेन 
समाषः साध्य; । एवं सवा अप्युपानेषदों लक्ष्पक्पेण समाविष्थितेः प्रशेसां 
कुवन्ति । वथा च समाधिस्थितिः संपादनीयेत्यत् न संशवः । एव द्वेषये कस्पावि 
विवादी नाव । अतः पिरसझुस्तो5ष्ठाह्ुनिकृपर्ण सवंत्र न्यूनाधिकृप्रमाणेन दृश्यते । 
तस्मात्सवासूप।निपत्सु हृठराजपोगयोवर्णनस्य सत्त्वादविभागेनेत्र सर्वोपनिषत्सु हृड 
राजयोगयोनिर्ूपणमित्पापे वक्त प्रशस्तम्‌ | यगवत्तयोगरि्वोपनिषद्रीत्या हड 
योगो राजयोगस्य पूर्वभूमिकेति वरतु युक्तम। प्रख्यावहठप्रदीगिका वामपत्थिमुक्तम्‌ 
हठयोगेप्दीपिकाग्रस्थे हृठयोगस्याज्ुगनां निरूपण स्पष्टतया विद्यते । 
गिवच्ापानिषद्‌ ॥ 

योगो हि बहुधा बल्न्भि्यते व्यवहारतः । 
मन्त्रयोगो उयश्ैेव हठो$तो राजयोगकः ॥ १९ ॥ 
आरम्भश्न पटलेव तथा परिचयः स्मृत; । 
निष्पत्तिश्रेत्यवस्था च॑ सवंत्र परिकीर्तिता ॥ १० ॥ 

योगशिखा । 
कृथित तु वव पीत्या ल्लेतद्भ्यासलक्षणमू । 
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मन्‍्त्रो छयो हठो राजयोगो&न्तभूमिकाः क्रमात्‌ू ॥ १३० ॥ 
एक एवं चतुधा5यं महायोगो5भिधीयते । 
हटयोगप्दीषिका । 
श्रीआदिनाथाय नमोस्तु वरंमे येनोपादिष्ा हठयोगाविद्या । 
: विश्ाजते प्रोन्नतराजयोगमारोदुमिच्छोरघिरोहणीव ॥ 
प्रणम्य भ्रीगुरु नाथ स्वात्मारामेण योगिना । 
केवर्ल राजयोगाय हढविद्योपद्श्यते ॥ २॥ १ उपदेश: 
राजयोगमजानन्त; केवर्ल हठकार्मैण; | . | 
एतानभ्यासिनों मन्‍्ये प्रयासफलवर्जितान्‌ू ॥ ७९ ॥ ४ उ० 
सर्वे हठछयो पाया राजयागस्य सिद्धये । 
राजयोगसमारूढः पुरूष; काछव्श्वक; ॥ १०३ ॥ ४ ३० 
राजयोग विना प्रथ्वी राजयोग विना निशा ॥ ३ उपदेश: 
राजयोगं ।विना मुद्रा विवित्राईपि न शोभवे ॥ १२६ ॥ 
राजयोगाम्यासकृतृभ्य; सूचना-केषांचिद्वेदान्तपण्डितानों मत कानिविदक्षराणि 
वाक्‍्यानि च॒ संज्ञाभूवाने । यथा, ऊँ प्रणव३, वेड्ान्तमहावा क्या ने तत्त्वमस्था . 
दीनि । एवेषाम4चिन्तनमेव ध्यानयद्वाच्यं राजयोगाम्यास इति । इद न यथा- 
थम । राजयोगाभ्यासेच्छुम्य इयत्साविनय विज्ञाप्पते-निगुजबह्म।स्थावैतिष्धर्थ 
नानाविधाने श्ुतिवाक्यानि बहुविषसरण्या क्चिद्विस्तृततया च साधनादिप्राति- 
पादन कुर्वन्ति । सर्ववाक्याणामन्तिमों हेतुस्तु अधिकारिमावस्थ प्रणवध्यानपूर्वक - 
निविकल्पसमाधिद्वारा अल्लप्रातिः । अन्यथा नानार्थशब्दजाछविन्तनेनाम्यार्स 
बिष्नसंभवः । 
प्रणवों धनु; शरों ह्ात्मा बल्ल तहक्ष्यमुच्यते । 
अपमैत्तेन वेद्ध७्य॑ शरवत्तन्मयों भवेतृ ॥ 
मुण्डकस्य द्वितीय/ खण्ड: । 
घारणाखूयाज्ुग्साह चर्य विना ध्यानस्थितिसिद्धिरशक्या । इद्मत्र तात्पर्य 
ध्यानस्थेव निदिष्यासनमित्यपरययथिः । ध्यान एवं चे धारणाया अन्त भावों 
भवतीति । 








कलम कक 


|) 


योगघूडामण्युपनिषधापे एव्त्सिद्धान्वप्रविपादर्न वर्ततै- 

प्राणायामद्वि षट्केन प्रत्याहारः प्रकीर्तित: । 

प्रत्याहारद्विषट्‌केन जायते धारणा शुभा ॥ १११ ॥ 

धारणा द्वादश प्रोक्त ध्यान योगविशारदे: | 

ध्यानद्वादृशकेनेव समाधिरभिधीयंते ॥ ११२॥ 

यत्समाधो पर ज्योतिरनन् विश्वतोमुखम्‌ । 

तर्मिन्दर्टे क्रिया कर्मयातायातों न विद्यते ॥ ११३ ॥ 

मण्डलत्राह्मणोपानिप्रद्या3-ध्यानविस्मृति: समाधिरिति । एतव्यारूपानमारे 
चित्ते स्थापयितुमहम्‌ । तच्च-विषयब्यावर्तनपू+कं चेतन्ये चेतस्थापनं घारणा 
भवाति । सर्वशरीरेषु चेतन्यैकवानता ध्यानमू । ध्यानावैस्मातिः समाविरिति । 
उपरिनिर्दिश्यारणाध्यानसमाधिछक्षणावल्लोकनेनेतज्ज्ञापेत . राजयोगस्थेतिकत॑ंब्य - 
ताया; सीमा समाधि; | स च ध्यान विना प्राष्यो न। ध्यानसिद्धिसु धारणा- 
बलपवरूम्प्य । ३६ शाखतंप्तमनुभवरतिद्ध च । अवों राजप गाम्पातिनापें- 
तदन्तरक्गसाधनाम्वासो आ्यन्‍्तमावश्यक इतिकथनस्थाप्यपेक्षा नेव विद्यते । राज - 
योगः, सांख्ययोग:, ज्ञानयोग, वेद्वान्तविचार:, एवे सर्व शब्दा एकार्थवाचका 
इतिशापनस्थावश्यकता दइृश्यते । 
हहथोगप्ररीपिका ४ उपदेश: । 

राजयोग: समाविश्व उन्मनी च मनोन्‍्मनी । 

अमरत्व॑ लयस्तच् शुन्‍्याशयं परं पदूम ॥ ३ ॥ 

अमनस्क॑ वथा<द्वेतं निरालम्ब निरज्ञनमृ | 


कप 


जीवन्मुक्तिश् सहजा वुर्या चेत्येकवाचका: ॥ ४ ॥ 


एतद्विषये सुज्ञान्पाथथे ११ राहोपनिषद्श्तुर्थो5ध्पायों वाच्य: । दजैको मनो- 
रख्ञक इतिहासो वर्णितोईस्ति । शुकयोर्गी बरा; सांख्ययोगिन आसन्‌ । वेषां 
मार्गस्य विहंगममार्ग इति संज्ञा | वामदवास्तु हठयोगाभ्यासिलाशिपीलिकामार्गा 
वलम्बिन; , पिपीलिकामा्गोज्यहठथोगावलम्बनेन वामरेवानामष्टासिद्धिरूपान्तरा - 


चर 


यात्तरियलतेव जन्माने जीवस्मृक्तिसुखूप्राप्त्यमावः । किंच विदेहकैवल्ये मृक्तिप्राप्तो 
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वान्तरायप्राप्त्या पुनर्जन्मस्वीकार एवॉडिब्वश्यकीडबैतू । एऐवंरील्यां हठयोंगे 
सिद्धयः पुनजन्म च विध्ना वर्तन्ते । एवं हठरोजयोगयोर्महद्न्वरमित्येवस्थाथस्य 
प्रकटीकरणे पूर्वोक्तेतिहासस्ण तात्पर्य विद्यते । 
एतद्दीपिकायां ध्यान थारणेति क्रपो वर्तते परँ तु पाठक्रमादर्थकम्रों बलीया- द 
निति न्याय्रेनोपनिषदादिप्रामाण्येन च धारणा ध्यानमिति क्रो ज्ञेव: । 
के० सर मृतुस्वामी आयर इत्येतैबहम्यों वत्सरेभ्य: पर्व नाथ सन ॥ ८५९४ 
मितवत्सरे मह्ब॑ योगमार्गप्रकाशनेच्छा प्रदाशिता | तथा योगाम्यासकरण इदानीं- 
तनमत्परछरतप्रयत्नेनाल्पमपि साहाय्य स्थाच्चेत्ताह मच्छुपस्य पूर्ण सार्थक्य जाव 
मात मस्य । एतद्गन्थशाधनादाों पुण्यनगरस्थबहपान्वे; * ड॒ छिटर गणश रऊकृष्ण 
गढ़ एछ एसू अड एस !? इत्येबहू4छूत वथाउब्नन्द्राक्रमव्यवस्थापके; “ रा, र!, हरि 
नारायण आपढ़े ? इत्येतमाईच्छामुरराहित्वदृअन्थमुद्रापणादिना बह4छूतप्‌ । 
काशानाथशासत्री आगाशे ' इत्येतरेय॑ प्रस्तावना5४र्ययोगाश्वर कृष्ण स्वामि द 


प्राथनया संरकृतभाषया व्यलेखीति शम । 


(७४७ ) 








3 तत्सद्रह्णे नमः । 
श्रीदृक्षिणामूर्तये नम; । 


सदाशिवयोगी राविरचिता 
शिवथोगदीविका _ 











तत्रे प्रथम; पठछ: । 


वन अयरथरआ स्‍कन+ अतक 


परमयोगिमनोम्बुजपट्पद जिविधकारणकारणमव्ययम््‌ । 

सगुणानिगुणतत्त्वमनामयं गुरुसदाशिवलिड्न्मह भजे ॥ १॥ 
श्रीमद्गुरुप्रसादेन योग ज्ञात्वा शिवात्मकप । 
वक्ष्यामि सुप्रबोधाय शिवयोगप्रदीपिकाप ॥ २॥ 
शिवतत्तविदां श्रेष्ठ वक्ष्यापि शुणु तेधधुना । 
शिवयोगं पर गुह्ममपि त्वद्धक्तिगोरवात्‌ ॥ ३ ॥ 
मन्त्रो लयो हठो राजा चेति योगाश्वतुर्विधा: । 
तानाहुः पूर्रपुनयः सिद्धाः शंभप्रबोधिताव ॥ ७ ॥ 
एकाक्षर इचक्षर॑ वा षदक्षरमथापे वा । 
अशक्षर वा मोक्षाय मन्त्रयोगी सदा जपेत ॥ ५॥ , 
यस्य चित्त निज ध्यायेन्मनसा मरुता सह । 
लीन भवाते नादेन लप्योगी स एवं हि॥ ६ ॥ 
भवेदष्ठाहमार्गण झद्गाकरणबन्धनेः । 
तथा केवलकुम्भेन हठयोगी वज्ञानिलः ॥ ७॥ 
त्रिषु लक्ष्येष यो बह्मसाक्षात्कारं गभिष्याति । 
ज्ञानोपायमनोवत्तिरहितों राजयोगवित्‌॥ < ॥ 
उत्तरोत्तरवेशिश्यायोगाश्वत्वार एवं हि । 
तेष्वेक एवं मुख्यो5सो राजयोगोत्तमोत्तमः ॥ ९ ॥ 
सो5पि त्रिधा भवेत्सांख्यस्तारकृश्वामना हाते । 
बश्चविंद्ञाततत्त्वानां ज्ञान यत्सांख्यमृच्यते ॥ १० ॥ 








सदाशिवयोगीश्वराविरचिता- € ॥प्रथमः पटल: ) 


बहिमद्रापरिज्ञानाद्योगस्तारक उच्यते | 
अन्तर्मद्रापारिज्ञानादइमनस्क इतीरितः ॥ ११ ॥ 
शलाध्यः सांख्यात्तारको5यममनस्को दप तारकात्‌ । 
राजत्वात्सवयोगाणां राजयोग इति स्पघृत: ॥ १२ ॥ 
नाभेदः शिवयोगस्य राजयोगस्थ तत्त्वतः | 
शिवार्चिनां तथा5प्येवमुक्तो बुद्धेः प्रवर्ती ॥ १६ ॥ 
प्रतिपाद्स्तयोभिद्स्तथा शिवरत' त्मनाम । 
तस्मान्मनीषिभिर्याहद्यः शिवयोगरुत केवल, ॥ १० ॥ 
ज्ञानं शिवमयं भाक्तेः दो ज्ञानं शिवात्मकप । 

शव बतं शिवार्चेति शिवयोगों हि पश्चघा ॥ १५ ॥ 
शिवाचाराविहीनों यः पशुरेव न संशय: 

स॒ तु संसारचकरडस्मित्नजस््न परिवर्तते ॥ १६ ॥ 

सत्य वद्ामि तत्तत््वं निर्णात॑ पूर्वसारिभि: । 

सर्वदेवमयः साक्षात्सवेश्वूतमयस्तथा ॥१४॥ 
सर्वज्ञानसमः सम्पक्सर्व॑तच्वोत्तरोत्तर; । 

सर्वतेजोमयः साक्षात्सवॉननन्‍्दस्वरूपवान्‌ ॥ १८ ॥ 
मायासमेतः सकलो निष्कलः केवल: परः । 
अस्तिनास्तिद्वयातीवो वाह््ननोगोचरात्मक; ॥ १९ ॥ 
अवर्णों वर्णसंयुक्तों नीरूपी विश्वरूपभृतू । 

प्रमात्मा पर बह्न कारश्वद्दवेवोईस्ति चिच्छिवः | २० ॥ 
शिवाइत्पयते शक्ति: शान्त्यवीता परात्पिका । 
अप्रतकर्यगुणापेता जुम्पते सा शिवाज्ञया ॥ २१ ॥ 
सा शक्ति: पश्चवा मिन्ना भवाते बह्चरूपिणी । 
पञ्चभूतांत्मिका नित्या तस्या आसीदिद जगत्‌ ।२२॥ 
आदो व्योत्रि स्थितो भाति साक्षादवः सदाशिव: 
सदारिवादीश्वरो&प संभूतः पवने स्थितः ॥ २३ ॥ 
ईश्वरादभवदुद्रों वह्बो स्थित्रा प्रतापवान । 
रुद्रादिष्णमहातेजा वारितत्वे व्यवास्थितः ॥ २७ ॥ 











(१ प्रथम पटछ; ) शिवयोगदीपेका । ३ 


पष्णातत्त्वादितों बलह्मा प्रृथ्वीतत्तते व्यवस्थित 
एवं पराशाक्तेजाता विश्वपाः पहुच मूर्तथः ॥ २५ ॥ 
निवृत्तिश्व प्रतिष्ठा च॒ विद्या शान्तिस्तथैेव च | 
शातत्यताता कला होता: स्थिता बल्चादिग्रतिंष ॥२६॥ 
तया |शिवाज्ञवा ट्ता वतन्ते सुमहोज्ज्वला:। 
ल्णा दवता दृत्या मुनयो मानवास्तथा ॥ २७॥ 
स्वदृजा अण्डजा; सर्वे प्राणिनश्व जर(यजा: । 
उणगुल्मलतावृक्षाबनेकोड्धिज कोट व: ॥ २८ ॥ 
गरयः सारतश्वान्ये समुद्राश्व सराधि च। 
पैभवा-त कमणब तस्प्राचिछिवर्य जगवू ॥ २९॥ 
यस्त ॥शत्र कंवल।चेरस्बरूप शूयन्दुवश्वानरभण्डलस्थप् । 
मुच्यतादात्यमढ क्षायत्वा ध्यात्वा यजन्भोक्षकुस॑ प्रयाति ॥ ३०॥ 
शिवज्ञान ॥४व। ज्ञेब॑ सगुर्ण निर्गमण तथा । 
आदी सग॒णमाश्षेत्य पश्चात्रिगणमाचरेत ॥ ३१॥ 
सथाण बहुथा प्राक्त वाह्याम्पन्तरगो चरम | 
राड्वादाभरआह्र नगर्ण त्वन्तरिक्षवत्‌ ॥ ३२॥ 
एवं तत्व॒पारज्ञान शुरुष्वव व्यवस्थितम । 
अत एवं अमुक्षू्णां पूजनीयश्व॒ सदगरु; ॥ ३३ ॥ 
सदायुराराग्पमपारभू्ति विद्यां यश्ञः स्वर्गसख॑ च मोक्षघ् । 
कलाने सवा णि नरः समाण्तुं कथं समर्थों गहुणा विहीनः ॥३४॥ 
उक्तलक्षणस+ञ्ञमाचार्य सर्ववेदिनिम् । 
कमणा मनसा वाचा शिववत्पूजबद्ग॒ हम ॥ ३७॥ 
। अनशन. दाक्षतां यः शिवाचक; | 
चतुषगफलाबाण्व; सख्त तस्य करे रिथता ॥ ६६ ॥ 
त्रिकाल वा ६काल वा एककालप्रथापि वा। 
भकत्या ग़ररूक्तमागंण पूजयेचिन्म्य शिवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अन्तयांगों बहियांगो द्विविध॑ त/च्छिवाचनम् । 
मुख्या चाभ्यन्तर पूजा सा च बाह्याचनोदिता ॥ ३८ ॥ 


सदाशिवयोगीश्वर॒विर चि ता- (२ द्विवीय३ पट॑लछ:) 


आत्मस्थमत्यन्तेरुचेप्रशान्तम श्रान्तर्मा श॑ हि यजान्ति सन्‍तः । 
तें वाह्यनानाप्रातेमासु बाह्यक्रियाभिरिवाल्पधियों यजन्ति ॥३९॥ 


हत्पद्म शिवधमकन्द्साहित॑ सुज्ञाननालं तथा । 
नित्येश्वर्यद्लाष्टक शशिनिभ वेराग्यसत्कर्णिकप््‌ ॥ 
श्रीरुद्वेश्वरकेसराज्चितमिदं संचिन्त्य तन्भध्यमे । 
मूर्यन्दुज्वलवाहिमण्डलगत ध्यायेच्छिव चिन्मयप्त ॥४०॥ 
नवदन शान्त हष्टवर्षायमुज्ज्वलम । । 
नेककोठिकंद्पलावण्यसमविग्वहस ॥ ४१ ॥ 
चतुभज मृगीठड्ड-वरदाभयधारिणस्‌ । 
चन्दरेखाशिरोभूष॑ शरचन्द्रनिभद्यतिस् ॥ ४६ ॥ 
दिव्याम्बर॒धरें देव दिव्यगन्धानुलेपनस । 
दृव्याभरणशोभाढ्य दिव्यपुष्पेरट॑रतस ॥ ४३ ॥ 
जनज जगुणाधार नमलक्षयकारणप्र । 
सवमझ्ञलया देब्या निजवामाइुन्‍शोमितम््‌ ;; ४४ ॥ 
भास्वत्कल्पतरामृंले फलपुष्पश्तमन्विते । 
वेदिकायां समासीन नवरत्लभयासनम्त ॥ ४५॥ 
अंद्रतमच्य॒त विष्णु नित्य निवांणगोचरप । 
अचिन्त्यमजमव्यक्तमादिभधष्यान्तवाजतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पर शिव ह॒ृदि ध्यात्वा निश्चयी भतमानस: । 
यजेदाभ्यन्तरद्रव्येरवधानेन तद्यथा ॥ ४७ ॥ 
शमाम्बुपरिषेचनं सकलपृणभावाम्बरं 
प्रिशक्तिगुण(_॑युर्ते विहितयज्ञसूत्र तथा । 
स्वसंविदनुलेपन समधिकानुकस्पाक्षतान हे 
शिवाय विनिविदयेत्मकटंभाक्तिपष्पणि च ॥ ७८॥ 


ध्रूपमान्तरचतुष्टयेन वे दीपमि/द्रगणोत्तरेण त । 

कल्पयेच्च सुखदःखवजत जीवरूपमुपहारमान्तरे ॥ ४९ ॥ 
रजस्तमःसच्वगणत्रय च ताम्बलक प्राणनमस्कछातें च । 
इत्येवमाभ्यन्तरघ्ुर्यपूजाइब्याणे संपादूय शेकराय ॥ ५० ॥ 


अं 





(२द्वितीयः पंटल:) शिवयोगदी पिके । ५ 


अथवा5«वाहनाग्रैस्तमुपचा रे श्र राजवत्‌ । 

पुजयस्व शिव भक्त्या परमात्मानमान्तरे ॥ ५१ ॥ 

अत एवं सदा पूजामिमामाभ्यन्तरीं कुरु । 

समस्तपापदुलनी सर्वदःखविनाशिनीम ॥ ५३ ॥ 

शिवभक्तिप्रदां साक्ष/।न्मनोनमलल्‍्यक।रिणीय्‌ । 

संवश्वथकरी सम्पग्योगज्ञानप्रदायिनीमू॥ ५३ ॥ 
इति भ्रीसदाशिवयोगधरविराबेतायां शिवयोगदीपकरायां प्रथप; पहछ; | 

े अथ द्विवीय! पटछ; 

अथ ते संप्रवक्ष्यामे शिवपूजावोधिं बच: 

पुनःप्रकारभाख्यात योगमागकरगोचरप् ॥ १ ॥ 

यागात्सजायते ज्ञान ज्ञानायोगः प्रवर्तते । 

हया। सासद्धय म्ृथा शरार रक्षयेद्त पे ॥ २॥ 

शरीर कफनाशेन सुस्थथ याति निश्चितम् । 

स कफा हठपागन वेअइवयँते शरारणापम्‌ ॥ ३॥ 

शिवयागः साधकारनां साध्यस्तत्साधन हठ: 

पमादाभरथादाहुूदवपूजा समाचरेतू ॥ ४ ॥ 

है! यमान यम गुणश्र स्वात्मसिद्धि विधाय 
स्ववशावविधपीठरेव भ्रृत्वा स्थितात्मा । 

. असुनियमजलेन स्मापयेहिव्यलिडूंः 
प्रकटितचतुरहढः बाह्यमेताद्विधानम ॥ ५॥ 
शंभोरपीन्दियानेवर्तनमेव गन्धों 
ध्यान प्रसुनानचयों हृहधारणा सा | 
धृपः समाधिरिति शुद्धमहोपहार- 
माभ्यन्तराख्यचतुरह्विधानमेततू ॥ ६॥ 
एवमष्टाइ्पोगेन सदाउन्‍्तःपद्मसम्मनि । 
पूजयत्परम दव ॥क वाह्मदवपूजने: ॥ ७ ॥ 
स्वात्मन्येव सदा58 क्लिक पूजयेच्छिवमव्ययप्त । 
शेवः से एवं विद्वाश्व सु च योगविदां वरः ॥ ८॥ 





सदाशिवयोगीश्वरविरचिता- (२द्वितीय: पटले;) 


सुतलचय नियताशन च धातिदेया सनतमाजप च | 
शोचं क्षम्ाइस्तेयमथों अहिसा यमा शैते मुनिश्तिः प्रणीता:॥९॥ 
ताप आस्तक्यग़णों मातिश्व तपों घत शंकरपजन च॒ । 
डायागशाखश्रवर्ण जपश्व प्रदानमेते नियमा दश स्मृता: ॥ १० ॥ 
यमश्व नियम: सम्पगेवं विंशातिधस्पया । 
थरश्व नियता भूत्वा स्वात्मशद्धिं समाचरेत ॥११॥ 
सिद्धाम्वुज स्वस्तिकमृक्तवीरभद्राहिम् क्के सरिगोमुखाने । 
सुखासन चेव समझ्ठलितानि तथा दश्ैताने वरासनाने ॥१ २॥ 
ग्राहणामम्ब॒ज नित्य सिद्ध त्वतरवत्मनाप । 
सखासन च सबंषामित्येतञ्निविध बरस ॥ १३ ॥ 
यान कान प्रशस्तानि ह्यासनाने वज्ञानि च 
तप्वभीडासनासतानों विविक्तस्थानमांश्रयेत्‌ ॥११॥ 
तत्र रम्यं मठ कुबन्सिक्ष्पद्वारं च निरबंणम । 
प्राकारवाईत झरद्धं बहिःशालासमाचितप्तू ॥ १५॥ 
सगन्धकसमाकीर्ण वितानपारिशोभितघ । 
उृदूपधानशब्पायेरासनाथे: समाकुछप्‌ ॥ १ ६ ॥ 
सधूपवासित नित्यं गोमयरेन सूलेपितम । 
सामत्पृष्पफलापत कन्द्मूलफला'न्वित प्‌ ॥ १७ ॥ 
समगरभस्मरद्राक्षकु शाजिनविभ्वषितस । 
शुद्धाज्पानसपत्न सवेषघसमाश्रितम्त ॥ १८ ॥ 
सदा मनोहरास्पन्द मठे वासप्रपेत्य च्‌ । 
पदाशत अपूजयेदहादे स्थिरसमाहितः ॥ १९ ॥ 
तथा »णु है ।वद्धन्नादा कंवलकृम्पके | 
णायामजलनव स्तापयेच्चिन्भरय शिवम्र ॥२०) 
प्राणायामस्तथा प्रोक्तः प्रकतो वैछतस्तथा । 


ताभ्यां बिना जुम्भते3सों क्ेबलछः कृम्भक; स्वयम ॥ २१॥ 


निश्वासोच्छू(सरूपेण रेचपुर स्वभावतः । 
णानिले वतमाने प्राकृतः स उदाहृत; ॥ १२ ॥ 


॥ 


9. नयी 











रन मनक कनरकककीलल नकल ल कक 


४ 


(१द्वितीय; पटल) शिवयोगदीपिका । ७ 





गमोक्ताविधानन रेचप्रककुम्भकेः 

याद प्राणनिराधः स्याइहुछृतः स उदाह्तः ॥ २३॥ 

प्राकृत वेछत चेति दयमेतन्महात्मनः । 

क्षणात्सस्तम्भयंयस्तु स हि केवलकुम्भकः ॥ २४॥ 

प्राकतो मन्त्रयोगः स्यादेकतो छय एवं हि। 

हैठः केवलकुभ्भार्यो राजयोगो5प्रनाः स्म्रतः ॥२५॥ 

प्रथमस्त्वजपायांगा नादो वायोलंयस्तथा । 

मनानिलस्थिर पश्चाह्वृत्तिशुन्यं चतुर्थक्म्‌ ॥ २६ ॥ 

प्राणवारनिरोधेन लभते च चतुट्ट यम । 

तस्भादभ्यासशूरस्त्व॑ प्राणायामपरो भव ॥ २७ ॥ 

सकारान्‍्तामेंद बीज बहियाते सबिन्दकघ । 

सावसग सकारान्त तह्ढीजं प्रविशत्यध: ॥ २८ ॥ 

आणानिलश्व सवपां प्रव्तकनिवर्तकः 

एवं जावा&जपानामगायत्रीं जपतेधन्वहप्त ॥ २९॥ 
एकावशात्सहख्संख्यया पद्शताधिकमहनिश नरः । 
आगरुक्तावाधना$रु णोदये संस्मरन्वहाति सा$जपाफलप् ॥३०॥ 

अजपा नाम सकलल्‍्ण्य नरः पापे: प्रमच्यते । 

/शिवयागमवाश्नाति शाघ्रभेव न संघयः ॥ ३१ ॥ 

अजपानामगायज्रीमन्त्र वर्णदर्य यदा । 

नतिवणासगम लान स छाब्द: प्रणवों भवेत्‌ ॥६२॥ 
सो5ह रुत्वा5$त्ममन्त्र स्ववद्परतरं व्यक्तवर्णदर्य त-..._ 
ब्याठुम्पल्यजन दे पुनरापे रचयेहिव्यमोकारमन्त्रम । 
हत्वाउनुस्वारयुक्त सकलमनुपर बह्चलनाडीं नयेद्य ः 
पृणानन्द; स कुण्डल्यनुभवावकलः कमणे पझ्तिप्रेति ॥ ३४ ॥ 

इला स्मृतन्दारातं सयसुतातव घोगात े 

सा पिक्नला$क शत विष्णपद्दीति तासाप। 

सा मध्यमा3मोरोते गीरिति या त्रिवेणी 

यागस्थल तादुदुमव हू यात्वकूदमू ॥ ३५॥ 


सदाशिवयांगीश्वरावराचिता- (शद्वितीय: पटल:) 


तस्माश्रिकुटनामापे त्रिवेणीसंगमस्थलसम । 
जज़गटकच तुष्पीठनामान्येक्स्थलस्य हि ॥ ३६ ॥ 
शब्द॒द्वारे गते यत्र गन्धदारे तथेव च | 
समायोगेश्रतुष्पीठछाड़गठ कससंज्ञिकप ॥ ६७ ॥ 
उच्छासानश्वासकछतासवायुना त्रिकूटदेशे मनसा सहाड़ः । 
स्थत्वा सुपुन्नाख्यतदृध्वनाडिकातिकोणमार्गे गवर्न कुरुष्व ॥३2॥ 
प्राणानिलस्योट्मने निरोध निपातिता चोध्य॑सुसक्ष्मशक्तिः 
प्रत्याहते मध्यगता प्रबोधिता सा योगतों मूलनिकुआनी स्थात्‌॥३९॥ 
तस्मात्जाविधवशक्तीनां पातेन प्रवियोधनात्‌ । 
आकुञ्चनेन योगीन्‍्द्रा यान्त्यमी परम पद ॥ ७० ॥ 
अत एवं मरहाश्चर्य चन्द्रसर्यासिसभझनि। 
संधान कुरु तदभकत्या प्रणवध्वनिना सह ।। ४७१॥ 
ञअया वेदाखबा देवख्थो लोकाखयों गणाः। 
आमेत्यकाक्षरे मन्त्रे परे बह्मणि सन्ति वे ७४२ ॥ 
शठ रुव च सांधद्धा विंदु: केवलकृम्मक्ध । 
हठे होकमिद श्रेष्ठ गोपितं परमादभुनम ॥ ४३ ॥ 
गमागमो प्राणवायोविंधानेन हि गच्छत: | 
यथा तस्य शरीरस्य गमागमविधिस्तथा ॥ ४४ ॥ 
सिद्धसंमतश्ञाखेषु स्थितः केवलकम्मक: । 
तथा5प्यतिरहस्पत्वान्न विज।नाति मूढथी: ॥ ४५ ॥ 
ग्रोयस्य प्रसादाच्व सिध्येत्केवलकम्मकः: 
याद ।के करणमंद्रावन्धनंवा समाधिमि: ॥ ४६ ॥ 
निःशब्द केवल कुम्भ प्राप्ते विष्णो: पद महत्‌ । 
तथा खल़ तयारंक्‍्ये जीवात्मपरमात्मनो: ॥ ७७। 
निःशब्दं तत्त्वामेत्याहुरनिर्वाच्य पर पद्य । 
भतेन्द्रियादिप्रकतेस्तत्वानां च लयात्मकथ ॥ .,< ॥ 
मूलोड्याणजलन्द्रवन्धनविधामभ्परुपतों योगिनों 
वायरुदूमने निरड्कुशविधेस्तत्योमर्सरोंघनातू ॥ 


(१द्वितीय; पदलः) शिवशोेगदीपिका । ९, 
भृतानीन्द्रियवर्गगठगुणमनोहंचित्तवुद्धच द यः 
सर्वे लीनमपेति वत्तिराहितं सोरुष तदा किचन ॥४९॥ 
यो5पानसूर्यमथ वायनिरोधनेन 
प्राणन्दुना सह तदूध्व॑गत प्ररुत्या । 
योगकासीद्विमानेश कुरुत समस्तां 
प्रज्ञाववामापि स एवं हि मुलबन्धः १ ५० ॥ 
अधभश्वोध्व॑ च नाभेयों बन्धन कुरुते बलात । 
उड़डियानमसों बन्धो रुग्जराप्॒त्युनाशनः ॥ ७१ ॥ 
कण्ठमाकृ5च्य हृदये स्थापयोचिब॒ुक दृढघ । 
एप जालंधरो बन्ध ऊध्वा्नितनिबन्धकः ॥ ५२। 
अथोरध्व॑म ध्यस्थिरबन्धनाभ्यामाकुज्चनाद्ध्वमपानवायो: । 
प्रणिकरन्ध्र मरुतां प्रवेशाच्छीष्रं भवेत्केवलकृम्भासेद्धि: ॥५६॥ 
अय॑ केवलकुम्भार्यो यस्याजश्न॑ वश्ो मवेत्‌ । 
सदा भवति विख्यात: स्र॒ एवं प्राणसंयमी ॥ "४ ॥ 
प्राणायामविधान यो मासत्रयथमापे समाचरेलियत । 
तनुलघुता दीपनता नाडीगद्धिध्वनिश्वतस्य भवेतू ॥ 
गगन पवने प्राप्त तत्क्षणादुन्मनी भवेत्‌ । 
केवल कृम्भक प्राप्तो तावदेव समभ्यसेत्‌ ॥ ५६ । 
नत्वा गुरु बह्नविदां वरेण्यं जित्वाउन्तरस्थ पडापरित्रवर्गम । 
स्थित्वा सदैकान्तविद्वद्धदेशे ध्यात्वा शिव भ्ूयुगमध्यप्न ॥ ५७॥ 
अत्वा सदाउनाहतादिव्यनाद धृत्वा विभिनज्नापलबिन्दुरत्नम । 
पीत्वा सुर्धा चन्द्रमस' पतन्तीं छित््वाइथ संकल्पविकल्पजालप् ॥ 
रुत्वा त्रिकूटे हृढ्बन्धरन ततों गत्वा त्रिकोणे मनसाइनिले: सह। 
मित््वा तथैवोपारि सुक्ष्मकुण्डली नीत्वा ससे ।बे"णपढ़ं सखी भव ॥ 
इत्थं शिव विष्णुषद्‌स्वरूप विष्णु सदा भांवितावेष्णाधार्तम । 
विष्णों: पद केवलकुम्भशुद्ध॑ प्राणाम्बुना स्तानविधों भजस्व ॥६०॥ 
इवि श्रीसदाशिवयोगीश्वरविरावैतायां शिवयोगदीपिकायां द्वितीय: पटल: | 


कक--- छाकऊ, खिकाओ 





हे भात नाप यर्यपा पएययायण।झ। 
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सदाशिवयोगीश्वरविरचिता- (श्तृतीय; पटलः) 


अथ तृतीय+ पटल: । 


इति यमादिचतुर क्विधान बाह्मम॒क्तमभिराज्जितवाक्यैः । 
अथ शिवार्पितमनाः शृणु वक्ष्य अन्तरड्न्‍रन्चतुरड्गविधानम ॥ १ ॥ 
सन्मनो महित शी णतले5स्प्रिश्रात्रप्मनख्यविजितेन्द्रियवर्गात । 
जातघृष्ठवेमलामलगन्धलेपनं गुरुसदाशिवलिकणें ॥ २ ॥ 
संकोचभाचरति कूर्म इहाझुगकाना :- 
मड़गे यथा भ्रवि तथा निखिलेन्द्रियाणे 
प्रत्याहरस्व वियतात्मानि संयतात्पा 
मन्यामहे परमतत्त्वाप्रिदं तदेव ॥ ३ ॥ 
आधारमुख्यनालिनावविषे: सुवर्ण 
स्तन्‍्मध्यभासुरतरे: समनोभिरकग । 
नानाविधेः सगुणनिर्गणभाजपुष्पेः 
श्रीलिड्मर्तिमनिश हदे पूजयस्व ॥ ४ ॥ 
आधारलिदगमणिप्रक हाई शाद्धि - 
भ्ूप्रध्यमस्तकनभोबिलसज्ञकाने । 
एतानि ताने याप्रिनां सुखदायकानि 
ध्यानस्थलानि सुविचित्रतराणि नूनघ ॥५ ॥ 
अन्तश्वेतोनियमितबहिश्रक्षारिष्ठा सन च 
कायावऋत्वमनिश्ममहो ध्यानप्रद्रेयमस्पाप्त । 
स्वात्मानन्दं समरसगत॑ं शान्तमद्रेतरूपं 
छोवध्यानं कुरु ह॒दि सखे ह्मथमरुक्तस्त्वमेव ॥ ६ ॥ 
ध्यानस्थलेषु सर्वष॒ नव चक्राणि योगोमिः । 
श्रेष्ठानि ताने कथ्यन्ते वक्ष्यामि शुणु तेईधुना ॥ ७॥ 
मूलाधारे त्रिधा वृत्त बरह्मचकं भगोपमम । 
तत्कन्देइभिनिर्भा ध्यायेदूथ शक्ति+भीष्टदास ॥ ८ ॥ 
स्वाधिष्ठान ततश्वक्र तत् चातुर्दलाम्बुजप । 








....._(३तृतीयः पटल;) शिवयोगदीपिका । ११ 


तदेवोड्यायन॑ ध्यायेत्पश्रिमामि उस शिवघ्‌ ॥ ९ ॥ 
पश्बावत नाभिचक्क सर्पांकारं तडिन्रिभस्त । 
तत्र कु"डालेनी मध्ये शक्ति सिद्धिप्रदां स्मरेतू ।१०॥ 
अधा( खाष्ठ पत्राब्जयुत हृ्चक्तामष्ट द्घ । 
तन्‍्मध्ये कर्णिकां ज्योविलेज्ञगकाराभिम स्परेतू ॥१॥ 
पञचर्म कण्ठचक्क च तत्राइुगलिचतुश्टये । 
इडापिड्लयोर्भध्ये सपम्नां सुस्थितां स्मरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
प्ठ च घाण्ठकालेडमले तद्राजद्न्‍तकस । 
ध्यायत्तदृध्च तद़्द्वारं तत्र शुन्‍्य सुसिद्धये ॥ ॥३ ॥ 
भव सप्तम त्वेक नाले कन्दं सुवाकप्रदस । 
ध्यायेद्दीपशिखाकारं तन्मध्ये ज्ञानडाज्छनम्त्‌ ॥ १४ ॥ 
बल्रन्प्रे5ष्टम॑ चक्र निर्वाणारू्य सुसक्ष्मकृम्त | 
तत्र जालधर धृम्मांणखामं मोक्षदं स्मरेत ॥ १५ ॥ 
आकाशचक्र नवमं प्रशस्तं त्रिकूदक पूर्णगिरीशपीठथ । 
तत्राध्वशाक्ति झभदों सुद्मन्यां ध्यायेदद्रयाष्टारसरोजमध्ये ॥ १७॥ 


अथ ते षोडशाघारान्कथयवा् विशेषत: 
तेजी ध्यान पदाइगुष्ठे कृयाद्हष्टि;स्थिरा भवेत्‌ ॥१७। 
पादस्य पाश्णिकामले दितीवाधारसंज्ञिकप । 
संपीडद्य स्थापयद्शिदीपन मवाते क्षणाव्‌॥ १८ ॥ 
आकुजञ्चयेत्तथा5६धारं सदा संकोचनेन तु । 
अपानमरुतस्थेय जायते तद्द्वितीयकंघ ॥ १९ ॥ 
मेद्वागारे दण्डसंकोच नेन बल्मग्रन्थीख्रीन्सम॒त्याट्य पश्चात्‌ । 
चेतोवायूपस्थनाड्यां प्रवेशाहिन्दस्तम्भःसंभवत्येव (सेद्धमू ॥२०॥ 
पञ्चमाधारमोड्यान ध्यान छ॒त्वा मुहुमुहुः । 
मलमुत्रकूमी्णा च मारणं भवाते ध्रुवघू॥ २१ ॥ 
नाभ्याधारं ततः पष्ठे प्रणवं यो वदेदबुधः । 
समाधिनेकाचेत्तेन तस्य नादे लयो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 





सदाशिवयोगीश्वरविरचि ता- (३ तृतीयः पटेल: ) 


सप्तम तु हृदाधारं तत्र प्राणानिरोधयेत्‌ । 
तदा तन्म्ष्यकृमर्ल विकास भजाते क्षणात्‌ ॥ ९३ ॥ 
कण्ठाधारं कण्ठमूल पीडयचिब्र॒ुकैन तु । 
ईंडापिड्न्लयोर्वायुप्रवाहः सुस्थिरो भवेत्‌ ॥९४॥ 
नव घण्टिकाधारं जिह्नाग्न॑ तत्र दापयेत्‌ । 
सुधासार खवत्येव सदा संवृत्तिकारणछू २७५॥ 
था लम्बिका चालनदोहनाभ्यां दीघीरृता तां विपशेतमार्गोत । 
यस्तालुमूलान्तरगर्भदेशे प्रवेशयेरन्‍्मनितां प्रथाति ॥ २६ ॥ 
जिह्ादी रसनाधारं कुर्यायों मथरन यदि 
सिध्येत्तस्यामृतास्वादः काबिता च स्फुठा भवेत्‌ ॥७॥ 
द्वादश दशनाधारमृध्च तद्बराजदन्‍तकस । 
पण्मासादहर्यते ज्योतिरन्तजिहग्रघदठनातू ॥ २८ ॥ 
त्रयोद्‌३ प्राणमूल तत्न हाडिः स्थिरीछृता । 
यदि चेन्मनसा नित्य वायुस्तत्र स्थिरों भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
चतुर्दश ललाटाख्यमाधारं तत्र योगवित्‌ । 
मनसा वाडमारोप्य स्वासिद्धिमवाप्नुयातू ॥ ३० ॥ 
म्हवाधारं पहुचदर्श तदूर्ष्वे चक्षण। बुधः । 
परयेत्सकिरणाकारं शीष्रभव हि पश्यति ॥ ३१ ॥ 
नेत्राधार पोडर्श तु तदूष्य चालपयेद्बुधः । 
ज्योतिष्पुन्नमपाज् तत्पर्याति क्षिप्रमेव हि ॥ ३९ ॥ 
बन्धत्रयेणा55सनवन्धनेन मन्‍्त्रेअ नादश्वणेन योगी । 
भवेत्तदा केवलकम्म न ध्यानेन चित्ताइविधावधानी ॥६६॥ 
देहपात्रे ज्वलज्ज्ञानपह्नों म्तग॒णाधिकम । 
क्षिण्वा दशाइछिई घयेद्धारणादबुधः ॥ ६४॥ 
ध्यानेकगोचरमतिस्थिरता भवेथा 
सा धारणेति शिवयोगाविदो वर्दान्त । 
शेवक्रमेण रचितेह पुनः प्रकाराद: 
भृम्यादिभूतवरणेन पृथकठ्ृथक्च ॥ ३७ ॥ 





(३ तृतीय: पंटछः ) शिवयोगदीपिकां । १३ 


धारिणी वारुणी चेव आश्मेया मारुती तथा । 
नभोमयीते कथ्यन्ते सारोभे:ः प७च घारणाः ॥३६॥ 
अत एवं तथा प्रोक्ता धारणा योगवित्तमे: । 
सवांसिद्धिप्रदास्ताश्व सदाभ्यासरतात्मनाम ॥ ३७, 
पादाद्जान्वन्तमहीतले5स्मिन्‍्व|युं लकारेण समाधिरोप्य । 
स्मरंश्रतुवाहुधरं चतुम्॒ख संधारयेद्भू।भिजय समाप्नुयात्‌ ॥ ३८॥ 
वकारेणोपेत सलिलनिलये जानुनाभ्यन्तदेशे 
स्थिर छत्वा वायुं मधरिपुममु संस्मरेत्पतिचेलप । 
प्रसन्षास्यं झद्धस्फठिकमणिनिभ शइखचक।/डूस्वाहुं 
जलादुतन्‍्नोयद्यजयमिद्‌ त्व॑ भजे बारुणीयप्त ॥३९॥ 
नाभः कण्ठान्तद्श वराशाखेा।नेलये वायुमारोप्य रेफा- 
ल्यक्षे रुद्रस्वरूपं तरुणरविनिर्भ भस्मनोद्धूलिताड़म्मू । 
शान्त शाोष्रप्रसन वरद्मभवद्‌ संस्मरन्भावयेत्तं 
यस्तस्थाभ्यात्तनो5प्नेभयहरणमिहासभवेद्धारण[या:॥ ४ ०॥ 
गलादिभ्रुबो्म ध्यदेशे समीरस्थले मासतवर्णेन देदीप्यमानम्‌ । 
प्रकाशस्व रूप स्मरेदी श्वरं यः सखे वायुवत्कीडतीश्प्रभावात्‌ ॥४ १॥ 
अभ्र्मध्यादिकान्त पनमतिहढं व्योमदेशे प्रकर्व- 
नाम सामावमाल द्शकरकमल पश्चवक्‍नत्न जिनेत्रम । 
श्राकण्ठ सायुध त समधिकवरद सवंतत्त्वादितित्त्व 
बिन्द व्याभस्वरूपं रिवममययुत चिन्तयेद्यः स मुक्त: ॥४ २॥ 
इत्येब धारणा: पश्च घटिकापश्चकान्विता: । 
एकका वारयत्तामरह।0॥<& भजन्‍नरः ॥ ४३ ॥ 
एतासु भ्रृम्या।दकधारणास नृर्णा सदा प्राणनिरोधनेन । 
ये दोषजा: सवपुर/णरोगा नहथन्ति ज्ञीघ्र न हि सशयोधत्र ॥४४॥ 
ज्ञानेन कर्मणा पञ्च धारणा योगिभिषूंताः । 
समभ्यासरता यत्र तरन्ति भवधागरम्‌ ॥४५॥ 
इय धारणा । अथ समाधि;-- 
सुज्ञानदीप साधियाउवलम्ब्य हृदालये त्व॑ मनसाउवलोक्य । 





१४ सदाशिवयोगाश्वरावराचिता-. (शत॒तीयः पटल.) 
स्वात्मोपहार परमात्मलिड्रे समाधिना5स्भिन्विनिवेदयस्व ॥४६॥ 
जलसन्धवयोय॑थक्ययागों भवतीहापि तथव सामरस्यप्त । 
मनसश्व सदा55त्मनश्व योगात्स समाधिरेति कथ्यते मुनीन्द्रे: ॥७७ 
यदा भवाति चकत्व जीवात्मपरमात्मनों: । 
तदा समाध्यवस्थायां गामेष्यान्ति यम्ीश्वरा: ॥ ४८ ॥ 
श्रोत्रादीने न चेन्द्रियाणि विषयाः शब्दादबो5ह मनो 
वत्तिनंव सखासखानि च तथा मानावमानावावे | 
शीतोष्णामितपृण्यपापसमहासंकल्पजालान्यहों 
नवानेव समाधिना सह मनालीने परबल्चलणि ॥ ७९ ॥ 
यक्ताहारों मुनीन्द्रों निरशनपर एवाथवा यक्ताने 
चढ़्ात्यक्ता ग़हाया बच्चात वचराति क्ष्यातले नरुप्रहात्मा | 
नानाकमा्केयास प्राथतकुशलयक्तोडाप वा निष्कियों वा 
नानाचेष्ठास्वजस्र विहर।त च समाधों समासक्तचेताः ॥५०॥ 
एवमष्ठाज़ग्थोगेन हठेनानिन नेछ्ठिके: । 
अनालस्यद्ताभ्यासात्सद्धबः जञणु तसुय ता; ॥५१॥ 
अथम हंतरुग्वष सबलाकाप्रयां भव | 
वत्सर च हरताब$थ कावता कुरुते सब क्‌॥ 
भ्जगायस्तथा दुष्टसवृतीये न प्रवाध्यते ॥ ५२॥ 
चतुथकं5नातुरता पिपामा निद्वादिशीवातपवर्जितः स्थातू । 
दूरश्वाः पञ्चमवत्सरे वाक्सार्ू परेषां तनुषु प्रवेशः ॥५३॥ 
पष्ठन वज्रराप नव भिद्यते ततो&विवेगी चू स दूरदर्शन: , 
त्यजझुव सप्तमवत्सरे5थ [विभूतयस्तस्य भवेयुरष्ठभे ॥ ५७ ॥ 
गगनचरों द्ग्विचरों नवभे5ब्दे यस्तु वज्रकाय: स्थातू । 
स मनावगा दृशम यजत्रच्छा ततन्न गच्छात प्रपना: ॥५०॥ 
एकादशक वष सवज्ञः शाडुसान्‍्मवद्यागी । 
द्वादशके शिवतुल्यों कता हता स्वर्य भवाते ॥ ५६ ॥ 
द्वादह्ववप्रव संदगुरुनाथस्य पादयामकत्या । 
निर्विष्नेन धृतात्मा सिद्धो भवतीति संसिद्धम् ॥५७॥ 
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(४ .चतुथः पटल:) शिवयोगदीपेका | । १ 


अत एवं महाश्रर्य योगमष्ठाड़ग्माद्रातू । 
शिवपूजाइ्मेताद्धे त्वमेवभ्यसन कुरु ॥ "८ ॥ 
निरन्तरछताम्यासाज्जरामरजवाजित: । 
स जीवेदिच्छया लोके ततो मुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥५९॥ 
यमेन निययेनेव मन्ये भाक्तिरिव स्वयम्त । 
स्थिरासनसमायुक्तों महेश्वरपरान्वितः ॥ ६० ॥ 
चराचरलगयस्थान॑ लिड्ञग्माकाशसंशिकम । 
प्राणेत ब्याशत्रे संलीते प्राणलिज्ली भवेज्ञरः | ६१ ॥ 
प्रत्याहारेण संयक्तः प्रसीदाति न संशयः । 
व्यानधारणसंयक्तोी चरणस्थलवान्सुधीः ॥ ६२॥ 
लिड्ेक्यदितमावात्मा निश्वलेक्यसमाधिना । 
एवमष्टाइयोगेन वीरशेवों भवेज्ञरः ॥ ६३-॥ 
तस्मात्मव॑प्रयत्नेन कर्मणा ज्ञानतो5पि वा । 
त्वमप्यष्ठाह्म्योगेन शिवयोगी भवानघ ॥ ६५ ॥ 

«ति भीसदाशिवयोर्ग धरविराचैतयां शिवयोगद्वीगिक्रायां तृवीयः पटल: । 
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अथ चतुर्थ; पटल; । 

यत्सवंगं श्रुतिशिर:परमेकमार्य 

ज्योतर्मय हढविरक्तजनागैगम्पस । 

गोसंस्थितं गुरुसदाशिवयोगि नाथ 

>«िछ्स्व्रूपपहमन्वहमाश्रयाने ॥ १ ॥ 

राजयोग: परियग्राद्यो विद्वाड्िस्तेव हेतना । 

यरुय साधनमशाज्नहठयोग इहोच्यते ॥ २॥ 

पूर्वों का्विधाड्ुगाने हठे ताने स्थितानि च । 

एकेकश्लोकरूपेण रूतानि च मया श्ुणु ॥ ३ ॥ 
आहारनिद्रेग्द्रियदेह वर्वव्यापार शीतातपस जितनाम्‌ । 
जयश्व शान्तिश्व मवेद्यमा डर; शनेः शने: साधायितुं स योग्य: ॥४॥ 

भाक्तिगुंरो परमतत्त्वपदे5नुरक्ति- 

नसड़तता स्वयमुवागतला/भतृष्ठिः । 


सदाशिवयोगीश्वराविरिचिता- / ४चतुर्थः पटल: ) 


. एकान्तवासपरता च मनोनिवत्ति- 

वेराग्यभाव इति ये नियमास्त एवं ॥ ५॥ 

स्वस्वरूपे सर्वकालमासनत्व॑ सुखासनम । 

सर्वावस्तन्यदा सीनभावश्वा5पसनमी रितस्‌ ॥ & / 

विदर्वधा रचकपूरकुम्भसंघट्टनश्वासतया प्रयत्नात्‌ । 
प्राणस्थिरत्वं जगतां च॒ भिथ्या चित्त स्थिरं प्राणानिरोधभाव: ॥७॥ 
चित्तस्यान्तर्मुखेन प्रतिहतबहुचेतन्यकलछ्लोलजाल 
स्योत्पन्नस्थास्य नानाविपुलमतिविकारस्य संसक्तिरेव । 
तत्तत्नानाविकारग्रसनरमिति तथा कथ्यते योगावोद्धे: 
प्रत्याहारः स एवाविचलितसमनास्त॑ कदा5हं भजाधिे ॥ ८ ॥ 
सो5हंभावात्नकटितपद्मद्र तमुरूयस्वभाव॑ 
ययल्लाके सफुराते खडु तदात्मस्वरूपस्वभावमस्‌ । 
सम्यग्दष्टिगुरुकरुणया सर्वभ्तेपु याति 

स्वात्माराम: स॒ भवातेि सखे ध्यानमार्गेकनिष्ठ: ॥ ९ ॥ 
स्फराते परमतत्त्वं तस्य बाह्यान्तरे यतू 
सततममलमत्या धारण निश्चलेन । 
पुनरपि च वदामस्ते प्रका!शो5यमास्ते 

चलनरहिताचित्त केवर्ल धारणा मा ॥ १० ॥ 
निजानमव श्ीलता निखिलतस्वसाम्यश्रुते: 
स्मृतेरापे चलास्थितिस्थिरतया निदिध्यासता । 
सदेकपरिभावनासहजता ह्यनायासनात्‌ । 

समाधिरिति कीर्तिता सततनिर्विकृल्पात्मता ॥ ६१ ॥ 
बाह्य चाभ्यन्तरे बह्म सर्वजन्तुष भासते । ' 
तथा5प गरुभज्ञात्वा ते न पश्यन्ति तत्पदस ॥ १६ ॥ 
अथ जशृणु महाश्वर्य राजबोगाभिधानकमस । 

इमे सदगु”ुणा याति सज्जनों नानन्‍्यकृर्मामें। ॥ १३॥ 
दुष्कराभ्यासयोगेन महायासेन कि फलप्त । 

क्षणेन लभ्यते बह्म सदृग्रोरवरलांकनात्‌ू ॥ १४ ॥ 


$ 


(४ चतुर्थ: पटल :) शिवयोगदीपिका । १७ 


खण्डज्ञानवेतां च पट्समगसंभोहान्धक्ारास्पनों 
नानावेदप्राणशाख क वितावाग्वेखरी शञालिना प्‌ । 
मरढानां चतुराशमकनियमादगुर्वात्मकानां क॒र्थ॑ 
योगज्ञानामेदं भदेदगुरुपुखाभावे5परोक्षात्मकप ॥१५॥ 
क्षेत्रार्थरम्धगहपत्रक लत्रभिन्न - 
वादमहारसरसायनधातवादेः | 
ते! काममन्जलययथोगहठादिमेदे 
बद्धात्मना कथामहास्त गुरुप्रसाद! ॥ १६ ॥ 
आदा वर्णाअ्रभाचारगुरा बह्नज्ञताइस्ति चेतू । 
भजेत्तमेव यत्नेन नोचेदन्यं गुः भजेत्‌ ॥ १७ ॥ 


आत्मानमद्वंहमनन्तमा्थ निरज्ञन॑ निश्वलनित्यदीप्तपू । 
साच्चिन्मयानन्दपरायूर्त यो वेत्ति स्वभावेन गुरु; स एवं॥ १८॥ 


ज्ञानवराग्यलाभन वृणीरृत्य जगन्नयघ्त । ४ 
आदोा सद्गुरुमाश्रत्य तच्वज्ञानं समम्यसेत्‌ ॥ १९॥ 
ज्ञातृत्वमन्तारिक्ष च समानो वायरेव च्‌ । 
श्रोत्रमसिध्वानिवारिवाग्धू: खे तत्त्वपश्चकृमू ॥ २० ॥ 
मनश्वेव वियद्यानों वायुश्वर्म धनंजय:। 

स्पशॉ<म्मश्व॒ क्षमा पाणिमरुतस्तत््वपश्चक॒पू ॥ २१ ॥ 
नभों बद्धिरुदान च मरुद्वाभिरेव च । 


पायू रूप धरा पादो व्लेयत्तत्त्तपञ्चकप ॥ २२ ॥ 


चित्त विष्णुपद वायुरपानो रसनानलः । 

रसो जलमुपरस्थ भूरपां तत्त्ताने पऊचकम ॥२३॥ 
अहकारस्तथा प्राणो घ्राणो गन्धों ग॒द च हि। 
भ्रमितत्त्वानि कीत्यन्ते पत्चधा तत्त्ववेदृभिः ॥ २५ ॥ 
पञ्चविशवतित्त्वानि पञ्चश्रतस्थितानि च । 

ताने यो वेत्ति तत्त्वज्ञ: स शिवः स च प्रक्तिमाक ॥ 


आध्यात्मि काधिभ्ृताधिदेवताने यथाक्रमम्त | 
दृशेन्द्रियिषु पिभजज्ञीवान्तःक्रंणषु च ॥ २६॥ 
नाह भूतगुणेन्द्रियाणि च मनो5हांवित्तबुद्धिव॑पु: 


आणाश्षा55श्रपधर्मकर्मनिरतो नेव प्रपञ्चो5खि लप्ू । 





सदाशिवयोगीश्वरविर चिता - (४ चतुर्थ: प८छ:) 
नित्य निश्वलमेकमच्युतमज शान्‍्तं शिव निर्गुण 
शुद्ध बद्धपद त यत्तदहमस्थीति स्मरज्ीवाते ॥ ३७ ॥ 
देहत्रये प्राथेतषाडशधाविकारान ; 
 लिड्गाने सप्तदशाधा नवधा पदार्थान्‌ | 
आत्मानमष्ठावंधया प्रठते! स्वमावात 
ज्ञात्वा तदन्‍्य इति जीवाति यो महात्मा ॥ २८॥ 
सत्य ज्ञानमनन्तं यद्केति वद॒ति श्वातिः । 
मक्तानन्दस्वरूपं च नन॒ तत्त्वामिति स्थित: ॥ २९ ॥ 
नतद॒हं नतद॒हं चाति च यदनन्‍्यादिमावया55त्मानस्‌ । 
सो5हमिति सो5हामिति नन भावय सर्वे त्वमात्मानप्त ! 
ह॒दि ज्ञानादेव मोक्ष इत्येतद्वाक्यमादरांत्‌ | 
गहत्वा ज्ञानयोगे३स्मिन्समाहितमना भव ॥ ३१॥ 
अतः परे तारक ग॒ह्मं दृष्ठप्रत्ययसंयुतस्त । 
ममानुभवसासंद्ध याग प्राणसख छ्ञणु ॥ ६२ ॥ 
मन्त्रण लययोगेन हठयोगेन स्वंदा | 
यावह्ुह्षन न जानन्ति तावर्क्लिइ्यन्ति पण्डिताः ॥ 
नेत्रे निर्मीलिते नित्य किंचिदुन्मीलिते तदा । 
यो मनश्वक्ष॒पा बह्च पश्यतीति से योगिराद ॥ ३'? ॥ 
शशिभास्करयोरम॑ष्ये तारयो स्थिरतेजसः । 
बिन्दद्ृय च सयाज्य बल्मतारकभमम्थसंत ॥ ३" ॥ 
बाह्यान्तमध्यलक्ष्येषु बल्न दर्शनतत्परः । 
दृष्टादटस्वरूपाणि ननु तानि विलछोकय ॥ ३5 ॥ 
मृलकन्दादण्डलप्माइल्लनाडी शशिप्रभा | 
तस्य मध्ये तडित्कोटिनिभा तापूर्ध्गामिनीम ॥३०७॥ 
मनसा लक्षयेन्परात सही बिसतन्तुना। : 
आवबज्नरन्प्रपर्यन्तगतां सिद्धिप्रदां स्‍्मरेत । ३८ ॥ 
. ललाडोध्वें तथा लक्ष्य योगी गोल्ला|ठमण्डप । 
विस्फुरत्तारकाकारं मनसा लक्षयेत्सदा ॥ ३९ ॥ 
अथवा कर्णयोद्ररे वर्जन भ्यां निरोधयेत | 
श्रीहट्टमस्तके नादं घुंघुंकारं जणोति च ॥ ४०॥ 
चक्लुम॑ध्ये-तथा नीलज्योतीरूप विलोकय्रेत । 


(४च॒तुर्थ: पटछः ).. जिवयोगदीपिका |... १९ 


रस 


अन्तलक्ष्यामति ज्ञेयं बहिलक्ष्यमथ श्ञणु ॥ ४१ ॥ 
नास्ताअदेशाचतुरः पड्ट तथा दुश द्वादश संख्यया5छगुलि: । 
बाहस्थनाल च उश्व्भरक्ततरजपीताद्भधततत्वपश्चक प्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथवा सन्मुखाकार। ल्थिर्‌हड्चा विलोकयेत । 

ज्योतिम यूखा दृर्यन्ते योगिभिधीरमानसेः ॥ ४३ ॥ 

दृढ्यभ्रे वाधण्यपाह़ वा तपकाशनसंनिभास । 

मूर्थ संलक्षयेद्हारे: स्थिरा भवाते योगिनः ॥ ४४ ॥ 
अथवा शिरसलश्ष्च द्ादशाइगलसंमिते । 

ज्योतिष्पञ्ञ निराकारं लक्षयेन्य॒क्तिदं भवेत्‌ ॥ ४५॥ 

यत्न यत्रार्थवान्योंगी दन्न तन्न विलक्षयेत्‌ । । 
आकाशमेब यत्तस्य चित्र भवाते ताहशम ॥ ४६॥ 

इत्येबे विवेधाकार बहिलंक्ष्यमुदीरितम । 

झणब्ब मध्यलक्ष्य च कथित पूर्वसारेपिः ॥ ४७॥ 
शवेतादिव्णनवखण्डसु चन्द्वसूर्य - 
सोदाभिनीवाह्िशिखेन बिम्बात्‌ । 
ज्वलन्नभों वा स्थलहीनमेके 
विलक्षयेच्तत्खल मध्यलक्ष्यघू ॥ ७८ ॥ 
गिराकारं पश्येद्गुणरहितमाकाशमथबवा 
तमोरूपं गाढ ₹फरदुरुपराकाशमथवा । 
महाकाश कालानलनिभपथात्यन्तरुचिरं 
पर तच्वाकार। रविशवानिर्भ सर्खभिति ॥ ४९ ॥ 
व्योमपश्च कमेतद्धि तद्गाह्याभ्यन्‍्तरस्थितम । 

. ये; पश्यति नरो लक्ष्ये स व्योमसहशों भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तारणाब गरुशिभ्ययोह्रयोस्तारको5यामीत योगधरांजिकः। 
तारक॑ मवमहाब्धितारक तत्त्मेव परिशीलन कुरू ॥५१॥ 
फलमेक॑ हठिधा55चार्या यथार्थ सांख्यतारयो: । 
उपाधिरहितः सांझ्यों बोग! सोपाधिकः स्वयघ्ू ॥ ५२ ॥ 

ति भीसदाशिवयोर्गाबरराविरावितायां शिवयोगदपिकायां चतुर्थ: पटल: । 


डर 


की 








० 


सदाशिवयोगीश्वरविरचिता- (७ पशञ्चमः पटले:) 


आअथ पदश्चम। पढढ।! | 
पुनश्वातिरहसुय यज्ज्योतिर्षा निलय महत । 
द्व्यालकस्थल इष्टमन्तलक्ष्यात्मक ट्वाण ॥ १ ॥ 
_नान्‍्तस्थल बहिव्याप्तमपरोक्षस्वरूपक् । 
आकाशाभ्यन्तराकाशमन्तलक्ष्य॑ तदेव हि ॥ २ ॥ 
लक्ष्यली नमनसाउनिलेन यो वतते चालिततारकों भवेत्‌ । 
खेचरीयमथ सेव शांभवी मृद्गया5स्तु छूतया जगदगुर: ३॥ 
लोके5न्तःखेचरी म॒द्गा अज्ञात्वा बाह्मखेचरीम । 
अवलम्ब्य रदा कोचिज्जिल्ाछेदनकर्मणा ॥ ७ ॥ 
तालुमूलद्ाद्शान्तमध्य प्रत्यक्लात्मकृम्‌ । 
यत्तस्मिज्ज्यो।तोषे मनो दृत्वा निजह॑दि -कऋमातू ॥५॥ 
हडिस्तु पणिमा ज्ञेय दर्यमादों तमोमयम। 
नध्ये मनसा परयेज्ज्योवलिक्ल छुनिश्चवलम ॥ 
नासाग्रदत्तानेभिषोन्मिषयाद्यहट्या 
लक्ष्ये सद्याशिवाविम३(कगढदृष्टचा । 
ज्योतिःस्वरूपम चले परिणामहीन 
पर्यान्ति थे त इह संयाभिनः कृतार्था: ॥ ७॥ 
पश्चिमाभिम्॒ख लिक्नममिन्नवलयार्धातिम्त । 
त्व पूवा।भेमुखा भृत्वा परंव ५श्य महादभतम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदा तज्ज्यो(तराकारं बल्लाच्यताशिवात्मकम्त । 
परयान्‍्त सर॒यः शान्‍्त तादिष्णो: परम पद्धू ॥ ५ ॥ 
पूणन्दुबिम्ब इव रन्‍मणिद्वीवे+व 
मध्याह्स॒य इव वह्निशिखेव नित्यम ॥ 
विद्यग्भेव शिव्रलिड्ग्महों विचित्र 
लक्ष्यान्तरे ज्वलांते परयाति चक्षुरगे ॥ ,०॥ 
आत्मलिज्ञ|मेद्‌ परय क्िमन्ये: कर्मविश्रपे: । 
अहिसायष्टपृ५्पर्त मानसेरड्र पजय ॥ ११ ॥ 
पुष्पाण्याहिसेन्द्रियानिय्रहश्व दयाक्षमाज्ञान समाह्न यानि । 
ध्यार्न तपः सत्यममीभिरतव प्रपृजयेदात्माने सिद्धालिड़स्स ॥॥२॥ 
यो निमी<द्निभीलद्म्बको रेचप्रपारिवा्जेतानिलः । 
सर्वसंहयविभिन्नमानसो राजयोगपद्भाक्स एवं हि ॥ ३६ 





(५ पेश्चम: पट८ंछ:) शिवयोगदीपिका ३१ 


रे 


शझ्डगटकी यस्तु मनो नियम्प जिकोणगामी शशिभास्कराभ्याम । 
बाद्यान्तरह्अवणेकगोमिरटावधानी हठराजयोगी ॥ १४ ॥ 
हृग्ह्श्यमानसंबन्धादुन्‍्मन्यन्त विचिन्तयेतू। 
शिवयोगपिद गुह्म॑ जीवन्पाक्तिकरं मुने ॥ १५॥ 
ताचिस्ताडेद्धृश्रकाबन्दुनादं कलाभखद्योतरवीन्दर्दाप्ता: 
तत्प्रत्ययथानकसवर्णण। किज्ञल्कृदण्डा नवरन्नमुख्याः ॥ १६॥ 
वक्‍त्रेणा55पूर्ण वार्य हुतवहनिलये5पानमा छष्य पत्वा 
स्वाइगुठायडूगुछ।भिेः स्वकरतलयो: पड़ाभेरेव (निरुध्य ॥ 


्ञ 


आंत नज्ञ च नासापुट्यगढलभथानन मागण पघारा$ 


पश्यन्ति प्रत्ययांस्तान्प्रणवबहुविधष्यानसंलीनचित्ता: ॥७। _ 


हष्टिवा राविसोमपावकय॒तां चन्द्रकयोरागमे 
दीप्तानिश्व७गहदी पनिकदे वानिर्मतीनामापे ॥ 
हरुयन्ते स्फुरिता स्फुटा नयनयोरथे च तद्प्रत्यया- 
स्तेषां तत्परचेतर्ता विगालिता तद्व्यावृतीनां मुने ॥१८॥ 
प्रमाणप्रत्ययातीर्त शान्त॑ तेजोमयात्मकम । 
तद्तीतें परबल्ष चेत बिद्वाद्धिरीरितम ॥ १९ ॥ 
भावषोगमर्सकल्पविकल्पास्पद्मद भुतस ॥ 
संप्राप्ता यस्तर्प भवेदवस्था चोन्‍्मनी हि सा ॥ २०॥ 
आधारमध्यहक्च्याप्तं न|द्बिन्दुक॒लात्मकप । 
तड्तीत स्वरूप यत्तदेव परम पदुमू ॥ २१ ॥ 

समेति मनसा /निराश्नय निरवलम्बपद्तत्त्ममव्ययप्त | 

।. भावनानिराहत निरामर्य पराशिवों हादि स तन्मयो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
अणमानत्र यांद्‌ भवेदस्तत्व॑ विद॒षां भावि । 

व बन्धहेतः स्थाज्ावाभावावुभो त्यजेत्‌ ॥ २३॥ 
ज्ञानज्ेय। ध्यानध्येयो लक्ष्यालक्ष्ये भवाभवों । 
ऊहापोही यो द्ग्हर्य सर्वे त्यकता जीवन्युक्तः ॥ २४ ॥ 

सर्वास्ववस्थास्वकृतप्रयत्नो निश्चिन्तभावों म्नतवत्स तिष्ठ नू । 
कह्लौलहीनाम्बधिवज्निवातप्रदीपवत्तत्तमयः सुखी स्थातू ॥२५॥ 
शुणु चिबच्छिवपूजाया: प्रकार कथयाम्यहय्‌ । 
रहस्यें स्वशासख्र/थंसारं सो विम्क्तिद्प् ॥ २६॥ 





पर 


सदाशिवयोगीश्वरावरचिता-.. ण्पश्चमं: पटेल॑:] 
निश्चिन्तेव शिवध्यानं नि्करिया तस्य पूजनम । 


-. अदाक्षण ।नश्वल्त्व साइहभावा नथारुऋथा ॥ २७ ॥ 


मान॑ संकीर्तन॑ तस्य जपस्तु परिपूर्णता 
कत्यारत्यज्ञता शीर्ल निवांर्ण समदर्शनम्त ॥ २८ ॥ 
सवान्द्रयगुणराहेता रूपातीता निरञ्ञना शान्ता । 
भावाभावविदृरा सहजावस्थति सा कथिता ॥ २९ ॥ 
जाग्रत््वप्रसुषुण्तिश्व तुरी4य च तथेव च । 
तुर्यातात॑ च सहज न किचिबिन्तयरेत्तत; ॥ ६० ॥ 
विहाय कमाण्यंघतयुताने ग़ह्वाति कर्माणि छामान्वितानि । 
वर्गोन्छुखो यः पुरुषः प्रवृत्तो नवाबिकारी से तु जागरेदपि ॥६१॥ 
अलमलम खिल खकपद्श्वोते कदाचितज्रिवत्तमनों यः। 
स॒ तु जाग्रदवस्थायां तविष्ठन्मोक्षोन्म्रखो भवति ॥ ३२ ॥ 
ससारोत्तेरण ममास्ति कथामित्याचार्य संसेवर्न 
विदृत्सगमकाम विस्म॒तिसदाचारे: सम॑ मौनतास्‌ । 
वेराग्यश्रातशाख्रानिश्व यधिया कामायरिध्वंसन 
योगाभ्यासमुपात दुम्भरहित जाअत्स्वमावान्वित३ ॥३३॥ 
मृतों जाअदवस्थास यादे चेदन्‍्यजन्पाने । 
स्वप्नावस्थां गतो यांते पूवाभ्यासवशादभवि ॥ ३४ ॥ 
स्वप्न यद्खिल लोक पश्यज्शरद्श्ररूप इव वित्ते । 
तिषन्तत्तामात्रः स्वप्नावस्थान्वितश्वरति ॥ ३ . ॥ 
गंते दैतभाव स्थिते शान्तिरषे प्रकाइस्वमाने चिद्रान-दुमानों । 
बाहिवात्तियक्तो5प्यहों हृत्प्रवृत्तः उषुप्तिस्थितश्चित्नवद्धाति योगी ॥ 
अनमृतो&्ण्यम्रतक्ष यमानसो विद्ितश।न्ततन।नेरहरातिः । 
गलितगन्धगण: स॒ वुयभाग्वहाते जीवाते मृक्तिममावनः ॥ ३७॥ 
सपृणकुम्म इव वारिनिधानमध्ये 
सशुन्य॑कृम्भ इब विष्णुपदान्तराल ॥ 
अन्तर्ब।६: प्रयितपूण्णणुझञन्यभाव: 
साचित्रदीप इव भाति तुरीययक्तः ॥ ३८ ॥ 
के खिद्ठह्लात केथिद्धारोरोत शिव इत्यादि क्श्वित्स या 
भेंके प्रोक्त सद्ान्यप्रकातपुरुषकालाथरूपात काीशथवू । 





("पश्चम! पटल३) शिवयोगंदीपिका । २६३ । 


 कैश्विल्लोकाविकल्पात्मकबहुवचनदेहय॒क्तो5पि नित्य _ 
मक्तः स्थायस्त्रीयातीतसमाख्यामवर्स्था ममत्य ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन ऋमादभ्पासयोगतः । 

- तथथातीतां तामवस्थां समासाद् सखी भव ॥ ४: ॥ 
सर्वावस्थां गतो वा5पि सर्वावस्थां न संस्मर । | 
त्यज सह्ुम्मश्ष च मनो(नन्‍्तर्बहिरन्वितय ॥ ४१ ॥ 
निवर्तयान्यकर्माणि शिवयोगं प्रवर्तय । 
सहजाममनस्कास्तां झुद्रों सचिन्मयी भज । ४२ 
आत्पमाने गगन रत्वा बिन्दु छत्वा तथेव च । ु द 
द्र्य समरस कुर्यादमनस्ककलछा हि सा ॥ ४३ ॥ | 
स्वप्रजागरणातीत प्रतजीवनवर्जितम । क्‍ 
स्वामिज्शिवामनसकारूय गमिष्यामः क॒दा वयम््‌ ॥ ४४॥ 
सचराचरजगदखिलं यत्किंचिदिदं मवेन्मनोहर्यम्र्‌ | 
मनसो5प्युन्मानितां याति स तत्त्व कृर्थ न भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अथवा यज्ञ मनः संयाति हि तत्नेव तन्‍्मनः स्थाप्य । 
तत्कारणाक्ुयः स्यादवृद्धि: स्थाद्ार्यमा्ण तु ॥ ४६ ॥ 
यथेच्छया मनो गच्छेत्स्वयमेव निवर्तते । 
निरइ्कुशेन विधिना करटीव मदोत्कटः ॥ ४७॥ 
नाद ५व लगश्चेष्ठो म॒द्राणां खेचरी वरा । 
योगश्रेष्ठो निरालम्वों ह्मवस्थासु मनोन्मनी ॥ ४८ ॥ 
राजयोगस्थ झुद्रां तामेत्य योगी मनोनन्‍्मनीम । | 

4 विचरत्याखिलालोकान्बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥ ४९ ॥ । 
जीवन्म क्तिप्रकारस्प योग एवं न चान्यथा । । 
५ स्‌ एवं सिद्धिदः सम्यक्सर्वद्शनर्समत:ः ॥ ५० ॥ 





मन्‍्चलगावारम्भक घटसंज्ञों परिचयों हठः स्पात्‌ । 
समनिष्पत्तिस्पृुत एव महान्शराजयोगस्तु ॥ ५१ ॥ 
तस्मात्संसेव्य एवीविध इह यपमिना ओेयसे योगमागों 
ह्यालस्यं धूर्तसकूर स्वजनकुपितशाखान्धकारोरुरोगाव । 
जित्वा मन्वन्तरायान्पुनरापि च महायोगजैश्वरयसिदे 
स्त्थकत्वा स्थित्वा सुदेशे सजनपारिवृते5बाधिते पर्मराम्ये ।५३॥ 


२४ 


सदाशिवयोगीश्वराविरचिता- "पञुचमः पटल:) 
तापत्र्य नवविध व्यवहारभावाः 
पटकाशिकाने पड़मित्रकपञ्चको शा । 
पड़भावजा विरृतयहच पड़ूमंयहच 
निष्पन्नयोगमहतां भ्रवि न स्युरेव ॥ ५३ ॥ 
महादीप्तवह्िदहच्छुष्कमात्र यथा पृण्यपापात्मक सर्वकर्म । 
तथा निर्दहेत्क्षणाज्ज्ञानवाहिस्ततों म्क्तिमायाति निष्पन्न योगी ।५४॥ 
अत्यल्पदीपः सुमहत्तमस्तु विनाशयेद्यो निबिड हठाद्यथा । 
अल्पो5प्यहो योगसमाधिरेष विनाइयेत्कर्म शुभाशु् तथा ॥५५।॥ 
यो यो योगसम्रद्रतो5वनितले यात्यान्तिकामा पढ॑ 
स्वलॉकान्समपेत्य शाश्वंतसुर्ख तत्रानुभय स्वयम्त । 
संजायेत ततः स॒तां श्रातिमतां यास्मिन्कुले योगिनां 
तु प्राप्य निवर्तयेदविभवं योगी शिवाखरूय परघ ॥ ५६ ॥ 
बह्मणि परे हंदयमपि यस्य लीन॑ ० 
तस्य मातापितराविह परत्र चरितार्थों 
तस्य कुलजाः स्य॒ुरनघा जयत्ति सं्वे 
तस्य पद्सघटितभूरातिपवित्रा ॥ ५७ ॥ 
योगशाखत्रे रहस्यानि सिद्धसिद्धान्तपद्धातिः । 
संक्षेपण छता बोध्या शिवयोगप्रदीपिका ॥ ५८ ॥ 
अभ्यासश्वराय जितेन्द्रियाय शिवे गरो भक्तिसुनिश्वलाय । 
देय रहरुयं शिवयोगशार्ख यो मृढदाता गुरुपतकी स्थात्‌ | "९ ॥ 
प्रबाणानजसायका न्समुद्रकतृन्करेषुंस्त था 
निधिवाणांश पश्च पंच्चेधा पठलिकास्वेवं शिवाडुर मया ॥ 
परामत्यादिक शब्द्जालावेविध चछ नदी भिरे त्तरत॑ 
गिरिनागाम्बकसंस्यया5पे सकल वन्येश्व योगान्वहून ॥ 


पुरबाणानू ५४३ अजसायकानू ५९ 
समुदकतृनू ६० करेषून्‌ ५२ 
निधिबाणान्‌ ५४६ गिरिनागाम्बक २८७ 
इति भीसदाशिवयोग धराविरावैतायां शिवयोंगद्वीपिकायां योगशाल्ने राज 


योगप्रकरे3्मनस्कविधानों नाम पह्चम३ पटल: । 
समाप्तश्चायं ग्रन्थ! 


स्यनन 
रू ह्क्क 


६०॥ 


स्त्ताण 


सदाशिवत्द्येन्द्रपघरत्नम्‌ । 





यत्संदर्शनमात्राद्भधक्तिजाता5प्यकर्णाविद्धस्थ । 
तत्संदर्शनमघ॒ना छृत्वा नून॑ं छृतार्थोहस्मि ॥ १ ॥ 
यो$निशमात्मन्येव ह्यात्मानं संदधन्वीथ्याम्त्‌ | 
भस्मच्छन्नानल इव जडाकृतिश्वराति त॑ नोभे ॥ २॥ 
यरुय विलोकनमात्राच्ेतास संजायते शीघ्रम्म | 
चेराग्यमचलमाखिलेष्वापे विषयेषु प्रणाम ते यमिनघ्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरतों भवतु रूपाब्धिः पुरवारिनिविष्टणानसः सो5यम । 
परमशिवेन्द्रकराम्बुजसंजातो यः सदाशिवेन्द्रों मे ॥ ४ ॥ 
उन्मत्तवत्मंचरतीह गिष्यस्तवोते लोकस्य व्चांस शृण्वन्‌ । 
'ब्ेद्यन्नुवाचास्य गुरुः पुरा5हो घुन्मत्तता मे न हि वाह॒शीति ॥५॥। 
पश्चकमेतज्क्त्या श्लोकानां विरचितं लोके । 
यः पठति सो$पे गच्छेत्करुणां शीघ्र सदाशिवेन्द्रस्य || ६ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायबर्यश्री साचि रानन्‍्दा णैवामि नव ना रैंह भा रती - 


/ 3 ४ 


स्वामिविरचितं भीसद।शिवज्नल्लेन्द्पश्चरत्न॑ संपूर्णम्‌ । 














७, 


उ) 


पातअञ्जअलीययोगचिकित्सापद्धतिः 


(&॥५ ४,9४4 ४0640८द8&747 प्र4प7प) 
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पावजलीय योगचिकित्सापद्धाति ४! इत्यभिधानाव्य+ अबन्ध्वस्य लेखने सर्वरीत्या उत्तेजन॑ 
यार्यदर्श॑ तथा अस्मिन्‌ शोधकार्ये परिपूर्ण मार्यदेशने दत्तवदृश्य/ पृजनीयाश्व आ. के. 
नारायणभडुमह्येदयेभ्य? हार्दिक कार्तज्ञिताँ समर्पयामि / 
एवं योगविषये अध्ययन कर्दु तथा योगविषय ग्रवेशाय कारणीशूत+ योगविद्या युरुभ्य ४ डा. 
के. कृष्णभूठ महयोदयेभ्य? अस्पिन्नवततरे प्रणयामि / तथा अन्ये योगध्यापकेश्य # एवं पाठितवन्तः 


तेभ्योएपि सादर वन्‍दे / 
अल्पकालेन अस्य ग्बच्धस्य युद्रणे उपकृतभ्य/ झआ. के. फद्मनाथ केकुण्णाय यहयोदयेश्य: 


तथा तत्य सल्लेद्रोयिनाश्र कृतज्ञतां तयर्पयायि / 
अस्मिन्‌ कर्मणि यदा यदा काठिन्यं अनुश््तं तदा तदा याचितरूपेण सर्वविधेन सहकृतवद्भ्य: 


डा. एच्‌. आर. लक्ष्मीनारायणभ्र्रमह्योदयेश्य/ धन्यवादान्‌ व्याहरामि / ु 
भावचित्रान्‌ सयीचीनतया व्वीकृत्य वहकृतवद्भ्य? अभय यह्रेदयेश्यः सादर वन्दे / 
पुस्तकरूपेण अन्तियाकार दत्वा समये सहकृतवद्भ्य/ यायत्री प्रिण्टिड्र अल स्वामी श्री 

एयू. नायराज यद्येदयेभश्य# धन्यवादा/ / 
तथैवअन्यान्यस्तरेषु सहकृतवद्भ्य/ सर्वेश्योअस्मिन्नवतरे सन्तोषपूर्वक॑ कतज्ञतां व्याहरामि / 


अस्मिन्‌ कर्यणि सर्वदा सहकृतायै यम धर्यपत्ती श्रीयती रजनी च अस्मिन्‌ तुसन्दर्थे कृतज़ञता्ा 


भवति / 


मातापितरौ युरूँश्व अ्रणम्य विरमासि ॥/ 
के. कृष्णशर्मा 





दिनाडूए : ०३-०३-२० ०४ 
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दे 


ननतततततततततततततततत 
| प्रस्तावना 


रूपमाद्यं प्रभवति जगतो$नेकधानुग्रहाय 
प्रक्षीण क्रुशशशिर्विषमविषधरो5नेककत्र॥ सुभोगी । 
सर्वज्ञानप्रसूतिर्भुजगपरिकर॥ प्रीतये यस्यनित्यं 

देवोड्हीश8 स वो व्यात्‌ सितविमलतनुर्योगंदोयोगयुक्त || 


योगेन चित्तस्य पदेन वबाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । 


योपाकरोत्त॑ प्रवरं मुनीनां पतअर्लि प्राज्जलिरानतो5स्मि || 


एवं युरुपारस्पयतुक्रमेण परस्परायतविदधायाः युरूतन नमल्कृत्य-: 'पातअलीय 


योगचिकित्सापद्धति४ ' इत्यभिध्ानाख्य? यह्मग्रबद्धत्य श्रस्तावना उल्तूयते / 


भारतदेशे भारतीयसम्ग्रदायानुतारेण यानवजन्य / सोक्षग्राप्त्यर्थंजन्यन्तश्रेष्ठतयय्‌ डति पूर्वजै ४ 
उदीरितय्‌। तदर्ध॑धर्ग, अर्थ, कायान्‌ परस्परमनतिक्रग्य जीवने अनुभोक्तव्यम्‌ / तत्र धर्माचरणगसेव 
युख्यतमय्‌ / ध्रमध्रिर्य विचारान्‌ अनेकानि शात्राणि अतिपादितानि / परन्तु योक्षविधायकानि 
काचनानिएव/ तत्रापि भारतीय सामप्रदायिकविद्वांतै ? अज्जीकृतानि गोक्षविषयकशात्राणि दर्शनाति 
इति कथ्यन्ते / तानि युख्यतया षट्सडुख्याकानि / यथा साइुख्ययोयौ, न्यायवैशेषिकौ, पृर्वसीमांसा 


उत्तरमीयांता चेति / एवं योगशात्रमप्ि दर्शनशात्रेष्‌॒ अन्यतयत्वमाग्रोति / 


तथापि अन्यदर्शनपेक्षया ठुलभवाध्रनेन अत्र साधनविषये सौलभ्ययस्ति परमपुठुषार्थ 
आहुमहनतीति इत्येकमेव कारणेन सार्वकालिकया सर्वत्रापि योगाध्यासे जनार अयक्न कुर्वीन्ति / 


॥ परन्तु साम्प्रत॑ तमाजे सर्वे योगशात्ररीत्या अभ्यास न कुर्वन्तर हश्यते / तथापि ऐडिक जीवनसाफल्य॑ 
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5 शक्रुवन्ति / तत्‌ कथमित्युक्ते तदेव योगशात्रस्य वैशज्यीष्ट्यम्‌ / “झरीरमाद्य॑ क्‍ 






पधर्मसाधनय्‌ ' इति कालिदायवचनानुतारेण शरीरत्य हृढतां सम्पाद्य योक्षग्रतिबन्धका न्‌ द रीकर्तुस्‌ 






अन्ते कैवल्यप्राप्त्यर्थ चइद॑ शात्न॑ प्रवत्तम्‌ इत्येव शात्रस्य वैशिष्ट्यं शात्रस्यावान्तराविषयत्र भवति / 






अत्रश्रारम्भिकस्तरे विद्यायन विषयान्‌ स्वीकृत्य कर्थ यानव४ स्वस्थतां त्रापुँ गक्रोति इति विचिन्त्य 






तत्‌ हेतुशतश/ रोगनिवारणोपाय/ वाध्ययम्‌ इति प्रातअलयोयलूत्रे, हठयोगग्रदीपिकायां, 






घेरण्डसंहितादि ग्रन्थेष॒ विवेचितय्‌ / तथापि चिकित्साग्रधानतया न तत्रविवेचितत्वात्‌ जना# तत्‌ 






अ्रयोजनेनवच्षित्ता? धवन्तीति यत्वा तदनुत्॒त्य ''पातजलीय योयगचिकित्सापद्धति/  ” नायकामिदं 






यह्मप्रबन्ध॑ अत्तुतमस्ति / अस्यिन्‌ मह्नप्रबन्ये ये विषया? क्रोडीकृता? सजीकृताश्र सन्ति तेषां 






सल्जेपेणेनैव बोधनार्थ तानत्रपरियाप्यन्ते / अस्य अ्रबद्धस्य विभाग? युख्यतया चतुर्ष विभागेषु 






विभक्त॑ वर्तते / युख्यतया चतुर्ष विभागेषु विभक्त वर्तती / तथापि विषयविश्वदीकरणार्थ तत्र 






उपविभाया# अपि कल्पिता/ बन्ति / यथा- 
प्रथम8 भाग8 शास्रपरिचय॥३॥ | 






द्वितीय भाग8 योगाभ्यासक्रम॥ | 
तृतीय॥ भाग8 योगचिकित्सापद्धति३ । 


चतुर्थ॥ भाग॥ उपसंहार॥8 || 






एवं रीत्या विद्यमान अस्य ग्रबन्धस्य उपयोगस्तावत्‌ अद्चनातनकाले अत्यावश्यक॑ वर्तते / 






577: अतिहत॑ ७५ योगा एवं भवन्ति / तेषां उपशयनार्थ तथा दृरीकरणार्थ उभयत्रापि रोयस्य 






शयनं आवश्यक॑ वर्तते / तत्यात्‌ आइुयुभाषायां यथा उक्तयरु- 50प्रात जरातव ॥ 50फपरा0 






70089 अथवा कालिदाससत्ृक्त्यनुसारेण शरीर तथा यनस४ सेलने ततोए्पे अधिकरूपेण 


| आरोग्यपालनं चआवश्यकं वर्तते। एतदर्थ योयाभ्यासमेव उक्तमतरमस्‌ वर्तते। आरोरय सम्पादनद्वारेण 
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न ताधनादय+ इत्येव पूर्वणै ग्रतिपादितय / तथैव पतआलिरिप योगलूत्रे उक्तवान्‌ 


वित्तविक्षेपादेव सवाण्यपि सग्भवन्ति इति / यथा- 


व्याधित्त्यानसंशयप्रगादालस्याविराति. श्रान्ति. दर्शनालब्धशूमिकत्वानावस्थितत्वानि 
चित्तविक्षेपास्तेउन्तरायाः / तथा दुःख दौर्गनस्याड्रमेजयत्वश्वासप्रश्वासा४ विक्ष सहथभुवर 
इत्युक्तत्वात्‌ एतेषां कारण॑ चित्तविक्षेप/ परन्तु शरीरे दृश्यन्ते इति / तत्‌ परिह्यरार्थ तथा स्वास्थ्य 
आप्िष्वक ज्ञानप्राप्त्यर्थय्‌ इदं अवृत्तय्‌ / तस्मादेव तदाधारेण पतजलीय ग्रन्थाधारेण चिकित्सा 
अऐि कर्तु शक्यते इति अवगस्य इद॑ कार्य कृतोएसि तेन साधारणजना# अपि बहूपयोर॑ ग्राप्रुवन्ति 
उत्तमा४ थवितु शकक्‍्यते इत्येव विशेष प्रयोजनाश्र। तत्मात्‌ हंसक्षीरन्यायेन विद्वांसा / अस्य प्रबन्यस्य 
विवेचन कुर्यु३ इत्युक्त्वा सर्वेध्यो ग्रण्य विर्मामि / 


सहनाववतु | सहनौ भुनक्तु | सहवीर्य करवावहै । 





तेजस्विनावधीतमस्तु | मा विद्विषावहै | 


4 
3%  शान्ति8॥ शान्ति॥ शान्ति || 
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कह 8 


योगचिकित्सापद्धतिः 


. ]. योगदर्शनविचारः३ 


घटित वाक्यार्थज्ञानं प्रति घटतपदार्थज्ञानस्य कारणत्वं प्राचीनै३ तत्र तत्र उक्तवान्‌ सांप्रतं 
पातखलीययोगचिकित्सापद्धति३ इति शीर्षक पद्धौ घटकतया वर्तमानस्य पातजजलीय पदस्य तत्‌ 
पदार्थस्य च विवेचन क्रियेत । पतञजलशब्दस्य अण्‌ प्रत्यययोगे णित्वात्‌ आदिवृद्धिः | तदा 
पातजजल इति रूप॥ भवति | पतज्जलि ऋषिना प्रोक्तं इत्यर्थ: अण्‌ प्रत्ययेन सूच्यते । 
तत्सम्बन्धित्वार्थस्य सूचकत्वेन पातञ्जलशब्दस्य ख प्रत्ययस्य योगे पातजललीय इति शब्दः 
सिद्ध्यति। तेन साम्प्रतस्य विषयस्य सूचकत्वं अस्य शब्दस्य | तथा च पतख्नलिप्रोक्त योगसम्बन्धी 


चिकित्सा पातजलीययोगचिकित्साशब्देन सूच्यते | 


महर्षि: पतज्जलि३ योगदर्शनस्य सूत्रकारः? प्रवर्तकश्च इति लोके प्रसिद्धः | पतन्‌ अखलिः 
इति व्यत्पत्या अस्य हेतुभूतस्य आख्यानस्य प्रतिपादनस्य कर्तव्यत्वात्‌ तदत्र क्रियेत । 
रामभद्रदीक्षितो नाम कवि? पतज्जलिचरितम्‌ नाम काव्यं अरचयन्‌ | तत्र अष्टमसर्गे सः पतखलेः 
चरितम्‌ उक्तवान्‌ इति ज्ञायते | तत्र पतखले: जन्म एवं विवृतमस्ति | यथा- शेषशायी महाविष्णः 
योगनिद्रायां चिदम्बरक्षेत्रे शिवस्य नृत्य॑ दृष्टा आनन्दतुन्दिलः अभवन्‌ | आदिशेष३ विषयममुं 
ज्ञात्वा तस्यापि शिवस्य नाट्यदर्शनिच्छां प्रकटितवान्‌ | तदानीं महाविष्णु४ एवं आदिष्टवान्‌ | त्व॑ 
भूलोके अवतरणं कृत्वा पाणिनेः व्याकरणसूत्रान्‌ अवगमनार्थ भाष्यं तथा वार्तिकञ्च कुरु इति | 


््फ्फ5:सा चिदम्बरक्षेत्रे शिवनर्तनस्य दर्शनस्य अवकाश अपि तत्र तव लभ्यते इत्येतत्‌ तव शिवाज्ञा 





इति | तथैव गोवार्द देशे गोणिका नाम तपस्विनी अर्ध्यप्रदान समये तस्याः अज्जञलिपुटे आगतः 


| इत्यस्मात्‌ कारणात्‌ सा त॑ पतखली (पतन्‌+अज्जलिश) इति नामादड्ितवतो | 
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कालविषये आध्ुनिकानां तथा प्राचीनानां मते चर्चा अस्ति | परन्तु भारतीय 
समप्रदायानुसारेण क्रि. पू. द्वितीयशतकम्‌ इति निश्चितम्‌ | आध्रुनिकानां मते तस्य जीवनकालः 
क्रि.श. ३००-४०० आसीदिति। परन्तु अद्यावधि पतञ्जलि विषये तस्य काल३, स्थान साधन 
सिद्धयाश्व तथा तस्य कृति विषयेष्पि इदमित्थं इति न लभ्यते | एवं विद्यमाने$षपि शिवरामकृष्ण३ 
इति कश्चन कवि$ एवं उक्तवान्‌ | यथा- 


योगेन चित्तस्य पदेनवाचां 

मलं शरीरस्य च वैद्यकेन | 

योपाकरोत्त॑ प्रवरं मुनीनां 

पतञरलिं प्राश्ललिरानतोईस्मि | इति। 


अत्र ज्ञातुं शक्यते यत्‌ एक एव पतजजलिः यत्‌ योगशाश्नस्य व्याकरणस्य तथा वैद्यशास्रस्य 
प्रवक्ता इति | स$ श्रेष्ठछ मुनिः च आसीदिति। परन्तु सर्व विद्वांसः मतमिदम्‌ न अज्जीकुर्वन्ति | 


तत्‌ समस्या अधुना न शक्य परिहर्तुम्‌ । 


. 2. दर्शनानां विवेचनम्‌ :- 


वेदोदितार्थस्य मोक्षस्य परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य स्फुटप्रदर्शनं कुर्वन्ति भारतीय आस्तिक 
दर्शनानि । भारतीय दार्शनिक क्षेत्रे वर्तमानानि चार्वाकादारभ्य वेदान्तपर्यन्तानि दर्शनानि 
आस्तिकनास्तिकभेदेन द्रैविधानि भवति । तत्र चार्वाकश, जैन$, वैभाषिक३, सौत्रान्तिक३, 
विज्ञानवादिन३, माध्यमिकबौद्धा३ इत्येते षड्‌ नास्तिकाः भवन्ति | अतः एपु नाम्रः प्रवर्तमानानि 


नास्तिकदर्शनानि भवन्ति | नास्तिकशब्दस्य व्युत्पत्यवसरे ““अस्तिन नास्ति दिष्टं मतिः'' इति 





पाणिनिना सूत्रितम्‌ | अतः नास्ति परलोकं इति ये मन्यन्ते नास्तिका इत्यर्थ: समायाति | एवं 


रीत्या विचार्यमाणे सति ये खलु जैना:, चतुर्विधाः बौद्धा अपि मरणान्तरं स्वकर्मानुभवयोग्य३ 


| 


अपर$ लोक अस्ति इति स्व स्व युक्‍त्या विभिन्नरूपेण स्वीकुर्वन्ति | चार्वाकस्तु “भस्मीभूतस्य 
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_ पुनरागमनं कुतः”' इत्युक्त्या मरणानन्तर॑ लोक॑ नाड़ीकरोति | अतः पाणिनिमताभिप्रायेण 
स चार्वाक४ एक एवं नास्तिक/ भवति । तथापि जैनप्रभृति माध्यमिक पर्यन्ताः आगमप्रमाणं 
वेदप्रमाणं इति वा नाज्रीकुर्वन्ति | तेन तेषां दर्शनानि वेदार्थपरिदर्शन सहकारिणि अथवा वेदप्रमाण 
उपोद्लितानि न भवन्ति इत्यर्थः। अतः वेदप्रमाण अभ्युपगन्तृत्वाभावात्‌ वेदविरोधित्वाच्च नास्तिका 
इति एते व्यवहृृताः लोके | अपि च “वेदप्रमाणमनभ्यपगन्तृत्वं”' नास्तिकस्य लक्षणम्‌ | क्वचिदत्र 
यौगिकार्थ:, क्षचिदत्र योगरूढार्थः अन्यत्र तात्पर्यार्थस्य च ग्रहणं लोके तावत्‌ सन्दर्भ तत्र तत्र 
तयातथा पूर्वाचार्य: विद्वद््रिः कृतं परिदृश्येत। अत$ अत्रापि पाणिनिदर्शनमनुसृत्य नास्तिकशब्दस्य 
यौगिकार्थ विहाय तात्पर्यार्थवत्‌ वेदप्रमाणलक्षणं स्वीकुर्यः | तथा च चार्वाकप्रभृतयः एते षट्‌ 


दार्शनिक? नास्तिका? भवन्ति | तदर्शनानि अपि नास्तिक दर्शनानि | अलं विस्तरेण | 


प्राचीनीः ऋषिभि३ वेदस्य संरक्षणं द्विधा कृतम्‌ । प्रथमस्तावत्‌ शिक्षादि षडद्भाध्ययनेन 
पदक्रमादि वेदविकृति अध्ययनविधानेन च । द्वितीयस्तु वेदार्थस्य परिदर्शन॑ तदनुष्ठान॑ वेदार्थ 
तत्वस्य च परिरक्षणं चेति | वेदार्थ तत्वस्य विचारा$ वेदार्थमीमांसा एव | अत एव धर्मजिज्ञासा 
शब्दस्य धर्मविषयक विचार ब्रह्मजिज्ञासा शब्दस्य प्रुजितविचार इति भाष्यकृतो दृश्यते | एवं 
चर्पूर्वोत्तरमीमांसा दर्शन साक्षात्‌ वेदार्थतत्वविचारिणी इति विचारके भवतः | अपि च वेदार्थतत्वानां 
विचार्य परिदरृश्यमान जगदुत्पत्तिः तथा च जगत्‌ उपसंहार३ कथं केषु केन विधानेन भवति इति 
विचारणं कृत॑ सांख्ययोगे | एतेन पतञ्चरविशति, षद्धिंशति तत्वभेदेन दर्शने प्रसिद्धौं लके | एतानि 
चतुर्विधानि दर्शनानि वेदं अपौरुषेयमिति अज्जीकृतानि | वेदप्रमाणमज्जीकृत्यापि वैज्ञानिक युक्ति 
अद्जीकृत्य जगदुत्पत्तिप्रलयौ वेदप्रतिपादितत्वानि च सुक्ष्मेक्षिकया परिदृश्यन्‌ परमाणुवाद॑ 


अद्जीकृत्य परमाणुन्‌ नित्यान्‌ इति मन्वानौ न्यायवैशेषिकौ आस्तिकदर्शनेषु अन्यतमौ । प्रत्यक्ष 





॥ अनुमानामिति प्रमाणद्व थभज्जीकृत्य स्वतो व्याकर्तकत्वेन परमाणुषु विशेषपदार्थ स्वीकुर्वन्‌ वैशेषिक 
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इति ख्यातिगतः लोके । अपि च द्रव्यादि सप्तपदार्थान्‌ प्रत्यक्ष अनुमानं उपमान॑ शब्दं चेति 


चतुर्विध प्रमाणेन विचार्य ईश्वरोक्तवान्‌ वेदं प्रमाण इति अड्भजीकुर्वन्‌ नैयायिकः न्यायदर्शन पथानुसारी 
भवति | एवं च वेदप्रमाणं अभ्युपगन्तृत्वात्मक॑ आस्तिक्य अवाप्य वेद अपौरुषेय इति मन्वानाः 
मीमांसका& वेदान्तिनः सांख्याः योगिनश्व भवन्ति | नैयायिक वैशेषिकौ तु आस्तिकौ तथापि वेद३ 
सर्वज्ञेन ईश्वरेण उक्तश इति वेद॑ ईश्वरोक्तं अद्भीकृत्य तत्‌ पौरुषेयत्वेन अद्भीकुर्वाणौ इति एतेषु 
अपौरुषेय पौरुषेयेति द्विविधौ प्रसिद्धौं | एवं च पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा, सांख्य योगः, न्याय 
वैशेषिकेति घट आस्तिकदर्शनानि इति सम्पीडितोडर्थ३ । 


. 3. बैदिकसाहित्यं तथा योगदर्शनम्‌ : - 


भारतीय वैदिकवाड्यः अपौरुषेय वेदराशि इति लोके प्रसिद्धम्‌ | अतः अध्ुनातनस्य सर्वे 
विचारा४ तत एव प्रादुर्भवन्तीति वेदवाड्भये अस्य विषयस्य अवलोकन आद्य कर्तव्यं भवति | 
तद्विचारे “योगे योगे तवस्तर॑ वाजे वाजे हवामहे ” (ऋ. १/३०/७) 
कदा योगो वाजिनों रासभस्य | - (१/३४/९) 
पाहि क्षेम उत योगो वारं न8 | - (ऋ) 
इत्येतेषु ऋक्षु योगशब्दः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। तत्र प्रथमे मन्त्रे योगशब्दः संयोगार्थक३ रश्यते । 
यतो हि वयं व्यवन्तं सर्वकार्यारम्भे तथा युद्धकाले आवाहयामः इति भाष्यपड्े; वर्तमानत्वात्‌ । 
द्वितीयमन्त्रे योगशब्दः संयोगार्थकत्वेन प्रयुक्तः | भाष्यस्तावत्‌- वय॑ सम्बद्धमाणं वाचिनः दर्शन 
4: पपकार अशक्तुम इति। अत्र दर्शन कर्तुँ अशक्कुमः इत्यस्य अर्थ३ क्चिदेव दर्शन॑ं भवति इति तद॒र्शनस्य 


प्रतिपादन॑ अत्र तात्पर्यार्थ: | एवं च एकास्मिन्‌ वाजिन३ अपरत्र रासभस्य संयोजन  कृत्वा तत्संयुक्त 





शकटे मृत्तिकां आनयन्‌ ग़जकार्यदर्शन॑ कदा लभ्येत इति मन्त्रस्य तात्पर्यार्थः | अनेन एतदुक्तं 


भवति यत्‌ यत्र योगशब्दः संयोगार्थ इति | 
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भाष्यपद्धिसस्तु अस्मान्‌ रक्ष तथा अग्रे च वृद्धि कुरु। एतावत्‌ पर्यन्तं ऐश्वर्यरक्षणं 
कुरु | तथा अग्रे सम्पद्िवृद्धि च कुरु इति | अस्या$ पद्डेः परामर्शनेन अयमर्थप्रतियते यत्‌ 


योगशब्द३ संयोगार्थकः इति | यतोऊहि क्षेमयोगे न पाहि इति मन्त्रे अन्वय४ भवति | 


(एवं च) वेदार्थ: दुरूहत्वात्‌ वेदार्थस्य संरक्षणार्थ वेदार्थस्य विशदीकरणार्थ च वेदाड्रानां 
शात्राणां च सार्थक्‍्य इति पूर्वाचार्याणां अभिप्राय३ दृश्यते श्वूयते च | अतः योगदर्शनं तावत्‌ 
वेदवाड्ाये अव्याकृतरूपेण आसीत्‌ इति निश्चीयते। अत अपौरुषेयो5यं योगविषय३ | वेदकालानन्तरं 
सुत्रकार इति आधुनिका? क्रमिक आषीकार॑ मनन्‍्वते | तथा च भारतीय दर्शनानां प्रादुर्भावः 


प्रकटितरूपात्मकः सूत्रकालादार भ्य समभवत्‌ इति सम्प्रतस्य अनेकैः हेतुभुः निश्चिनुमः । 


अस्य दर्शनस्य प्राचीनत्वं वर्तते यथा- हिरण्यगर्भ एवं योगस्य वक्ता नान्‍्य£ पुरातन 


(या.व.स्मृति) इत्युक्त्वा हिरण्यगर्भ एवं अस्य योगस्य प्रथमप्रवक्ता इत्युक्ते भवति | अस्य 
प्रवक्तृत्वेन उपरि दर्शित वाक्ये स्वीकृतत्वात्‌ योगदर्शनस्य आरभ्य अनेन अभवत्‌ इति निश्चिनुम$ । 
तथा च तत्प्राक्‌ मोगेदेर्शनल्य प्रवक्ता न कश्चनासीदिति च ज्ञायते | तहिं योगदर्शनस्य अय॑ 
हिरण्यगर्भः भवेत्‌ इति चेत्‌ तन्न | .''योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे'' इत्यादि श्रुतिषु 
योगशब्दं तथा च कठ, शवेताश्वतर इत्यादि उपनिषत्सु योगविषयः प्रदर्शन्ते | तद्यथा- 


त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदिचद्दियाणि मंनसा संनिवेश्य | 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि | - (वे.उ. ») 


शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनि8सूतैका | 
तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वड्धुन्या उत्क्रमणे भवन्ति ||. (कठ. ६-१६) 


इत्यादि श्रुतिषु शरीरधारणं नाडी विशेषस्य परिज्ञानं, तथा च तत्र प्राणस्य संयोजन, तेन 


अमतत्व प्राप्ति इत्याद्या: योगदर्शनोक्त पदार्थाः प्रतिपादिताः दृश्यन्ते | उपनिषदां श्रुतित्वेन 





परिगृहीतत्वात श्रुतीनां अपौरुषेयत्वेन अद्भीकृतत्वाच्च योगदर्शनस्य कर्तृत्वेन हि रण्यगर्भस्य स्वीकारे 
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- प्रसिद्धस्य अद्भीकृतस्य पौरुषेयत्वेन पुरुष कर्तृत्वेन च वदतो व्याघातः प्रसहोन 





इति हिरण्यगर्भ३ न योगस्य कर्ता | प्रवक्तेत्वं तु स्वीकारयोग्यमेव श्रुतिषु प्रसिद्धि गतानामेव 
युक्ति-तर्काभ्यां काव्यविशेषेण निबन्धनमेव कर्तृत्वम्‌ | तत्कर्तृत्वं उपर्युक्त प्रवर्क्त॑त्वस्य शब्दस्य 
अन्तर्गत॑ भवति | अतः याज्ञवल्क्यादि स्मतिषु उक्तरीत्या हिरण्यगर्भ एव योगस्य आदिमः 
इत्युक्तम्‌ अनुगतम्‌ सार्थक्य च भवति | 

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य8 पुरातन॥ - (म.भा.) 


हिरण्यगर्भो द्युतिमन्‌ य एप छन्दसि स्तुत& - (म.भा.) 


महाभारतस्य आभ्यां युक्तिभ्यां “हिरण्यगर्भस्समवर्तताग्रे'' इत्यस्मिन्‌ श्रुतिषु श्रूयमाण 


हिरण्यगर्भ एव आदिमयोगप्रवर्तक३ नान्‍य? तथा च न अनयोर्भेद इति च निश्चितं भवति | 


सांख्यस्य वाक्या कपिल॥ परमाभि३8 स उच्यते | 


हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्य8 पुरातन॥8 || _- (म.भा.) 
इत्यस्मिन्‌ महाभारतवचने सांख्यदर्शनस्य वक्तृत्वेन कपिलस्य योगवक्तृत्वेन च पृथक्‌ उक्तं 
दृश्येत | अपि तु तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्न॑ ज्ञात्वादेव॑ मुच्यते सर्वपादौः । 
एक॑ च सांख्यं च योगं च य॥३ 
इति श्वेताश्वतर भगवद्गीता वचनयो४ सांख्ययोगस्य एकदर्शनत्वेन स्वीकृतं दृश्यते | अतः 


सांख्ययोगदर्शन कर्तृषु विरोधः उपस्थापितं भवति | अनयोः एकैव कर्ता विभिन्नो वा इति । 


हिरण्यगर्भस्य नाम 'हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे” इति श्रुतावेव समुपलभ्यते । 


प्रभृतयः विद्वांसा३ क्रि.पू. ..... वर्ष वेद: आसीत्‌ तत्‌ समय॑ वेदस्य कालमिति अभिप्रयन्ते । 





सांख्यस्य वाक्या कपिल३ इति इयं उक्ति३ महाशारतस्य वेदकालानन्तरं बहु अर्वाचीन॑ क्रि.पू. 


। --- इति तत्काल ते निश्चिनुवन्ति । 
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अनेनापि हेतुना क्रमिक आविष्कार अत्र दृश्यते | हिरण्यगर्भ इति श्रीमन्नारायणस्य ब्रह्मणश्व 






















नाम कोशादिषु रृश्येत । 


कोशे - हिरण्यं परमं धाम हिरण्यस्य समानत॥ 
हिरण्यगर्भ३ सप्रोक्त | 

इत्यादिषु वचनेषु एवं च एतदुक्त भवति- 'हिरण्यगर्भो भूगर्भः' । वेदेष्वपि संहिताकाले 
योगदर्शनः हिरण्यगर्भन उक्तमासीत्‌ | तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नं इति श्वेताश्वतर उपनिषदि 
श्रूयमाणं वचन॑ संहिताकालानन्तरं उपनिषत्कालीन चेति उपनिषत्काले तेन हिरण्यगर्भाक्तिं दर्शन 
एव सांख्येति योगेति च पृथक्‌ प्रसिद्ध गतौ स्त३ | तथा सांख्ययोगस्य आदिदप्रवर्तक हिरण्यगर्भः 
एतेति निगदितं भवति । अत३ अनयोः पूर्वोक्त वचनयो४ न विरोध३ | अस्माकं॑ तु मते वेदस्य 
अपौस्षेयत्वेन स्वीकृतत्वात्‌ आध्रुनिकविमर्शकानामिव न तत्‌ कालस्य निश्चय३ । 





ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्त्वमग्रे ज्ञाने बिभर्ति जायमानं च पश्येत्‌ 

'कपिलो5ग्रज” इति पुराणवचनात्‌ कपिलो हिरण्यगर्भो वा व्यपदिश्यते इति 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ श्रीशद्भूराचार्यवचनाचञ्च कपिलमेव हिरण्यगर्भः आसीदिति आचार्याभिप्राय 
उपोद्दलितया अवगम्यते। तत्र वयं तु ब्रूमः यत्रकुत्रापि श्रुतिषु कपिलैव हिरण्यगर्भ३ इति नोक्त३ । 
श्री शद्धूराचार्यस्तु कपिलोग्रज इति पुराणवचनमनुसृत्य अग्रे जात३ अग्रज३ इति व्यत्पत्या च 
कपिल एव हिरण्यगर्भ इति निर्णीतवान्‌ इति तत्सन्दर्भग अस्माभिरनुमीयेत | यद्यपि विष्णोः 
कपिल इत्यपरनाम महर्षि: कपिलाचार्य इत्यत्र श्रूयते | नात्र हिरण्यगर्भस्य कपिल इति | अतः 
विष्णरेव कपिल: । इत्यत्र न सन्देहः | अथवा सांख्ययोगप्रवर्तक आचार्य कपिलः वेदोक्त 
हिरण्यगर्भस्य अन्तरकालीन$ तस्मात्‌ भिन्न इत्यपि सांख्यस्य वक्ता कपिलः उच्यते | इति 
महाभारत वचनात्‌ न नु हिरण्यगर्भव कपिल इति | 


योगदर्शनस्य विकसन विषये हिरण्यगर्भस्य कपिलस्य च नामान्तरं पतखले? नामैव 






मजा श्रूयते | यद्यपि कपिलानन्तरं महर्षः पतखलेः पूर्व नारद, देवल, असित, वार्षगण्य, 


जैगीषव्य इत्यादिनां भगवद्रीता वचनादिषु (असितो, देवलो, व्यासः......) श्वूयते | तभापि तेषु 


क्रविकत्व प्रतिपादने न हेतवः भवन्ति | यतो5हि तेषां कृतत्वस्य अप्रसिद्धाभावात्‌ । 
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हि . 4. साडुख्यशाखरस्य परिचय॥३ 


साइख्यम्‌ इत्युक्ते सम्यक्‌ ख्यातिः इत्यर्थ; | तस्मात्‌ बुद्धि: इत्यस्मिन्‌ अर्थ द 
भवति | तदेव अस्मिन्‌ शाश्रे सडःख्यया उक्तम्‌ | तत्‌ सड़ख्या तावत्‌ २५ वर्तन्ते | अस्य प्रवक्ता 
कपिलमहर्षि! | परन्तु अयुता कपिलमहर्षे: साइख्यं न दृश्यते | ईश्वरकृष्णकृत साइ:ख्यकारिका 


एव सर्वत्र रृश्यते | अत्र पञ्चविशति तत्वान्‌ अधोनिर्दिष्टवत्‌ उक्तमस्ति । 


सृश्टिक्रिमः 


पुरुष६ 





प्रकृति: 





मनः ५ ज्ञानेच्द्रियाणि ५ कर्मेच्द्रियाणि ५ तन्मात्राणि 


पा का महाभूतानि 


इति | 
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रे गणश्व षोडशक३ | 
तस्मादपि षोडशकान्‌ पद्चभ्य॥ पदञ्चभूतानि || - [सां.का. २२) 


इति | मुलप्रकृतिः तस्मात्‌ अहड्भूगर | तस्मात्‌ षोडशगणा३ | मन३, जा 
पतञ्चकर्मेन्द्रियाणि, पदञ्चतन्मात्राणि तत्रापि पञ्चतन्मात्रेभ्य३ प॑ञश्चमहाभूतानि इति २४ तत्वानि 


भवन्ति । पुरुषस्तु स्वतन्त्रः | तदेव प्रकृति विकृतिरूपेण कथं भवति इति उक्त यथा- 


मूलप्रकृतिरविद्यामहदाद्या8 प्रकृतिविकृतय8 सप्त | 
षोडशकस्तु विकारा8 न प्रकृतिर्नविकृति॥ पुरुष॥ || - [सां. का. २) 


अत्र स्पष्टीकृतं यत्‌ पुरुषस्तु न प्रकृति: या न विकृति३- सः केवल साक्षी भवति इति 
निर्दुष्टतया उक्तम्‌ । अत्र कथं सृष्टि; प्रवर्तते इत्युक्ते त्रिगुणम्‌ एवं अस्य कारणम्‌ । प्रकृतिस्तु 
त्रैगुण्यरूपेण वर्तते | तत्र त्रिगुणम्‌ | सदा भवति परन्तु यदा सत्वगुणाधिक्य भवति सृष्टि 


प्रराभ्यते । सृष्टिक्रमात्‌ पूर्व यत्र वर्तते तदेव प्रकृति अवस्था अत्र त्रिगुणाः विद्यन्ते यथा इत्युक्तम्‌ । 


प्रीत्यप्रीतिविशादान्मका8 प्रकाशवृत्तिनियमार्था३ । 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्र गुणा। | - [सां.का. १२) 





गुणानां रूपाणि तावत्‌ सुख, दुश्ख मोहात्मिका भवन्ति | ते क्रमशः प्रकाश, प्रवृत्ति, 
नियमनार्था३ । वर्तन्ते | तथा एक॑ अन्य॑ अभिभवाश्रय, जनन, मिथुनवृत्तयादि गुणेन विद्यमानाः 


वर्तन्ते | 


गुणानां स्वरूपस्तावत्‌ अधोनिर्दिश्टवत्‌ वर्तते- 
सत्वं लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक॑ चलं च रज३ | 
गुरुवरणकमेव तम॥ प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति8 ||  - (सां.का. १३) 


सत्वं तु लघु, प्रकाशकं, इष्टम्‌ इत्युक्ते सुखस्वरूपं भवति | रजोगुणस्तावत्‌ उत्तेजकम्‌, 


एम भृत्वा दुःखस्वरूपं भवति | तमोगुणस्तावत्‌ गुरु, वरणकम्‌ मोहरूपात्मक॑ भवति | एवं 





विद्यमाने$ईपि एक॑ अन्य॑ प्रमाशितं करोति | यदा अन्यगुणेन साक॑ भवति सर्वदा स्वतन्त्रतया न 


भवति | कथं कार्यरूपेण भवन्ति | इत्यस्यैव उदाहरण वर्तते यथा प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। प्रकाशार्थ 
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" वर्ति, तैल, अग्निना कथं प्रज्वाल्यते तथा इति विवृत॑ साइख्यशाख्रे। इत्युक्ते पुरुष प्रकाशनार्थमेव 
इदं सर्व न तु अन्यथा | अत्र पुरुषबहुत्वमेव अज्जीकृतम्‌ यथा- 

जन्ममरणकरणानां प्रीतिनियमादयुगपद्‌ प्रवृत्तेश्व । 

पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययातच्ैव || - (सां.का. १७) 
जन्म, मरण, तथा अन्तश्करण, इन्द्रियाणि, भिन्नभिन्न नियमेन विद्यमानत्वात्‌, एकत्रैव 
एकदा प्रवृत्ति३ नास्ति इति कारणात्‌, तस्य कारण त्रिगुण इत्युक्तत्वात्‌ | गुणानां भेदेन पुरुषबहुत्व॑ं 
प्रतिपाद्यते । 


एतदेव अन्य ग्रन्थेषु उक्त अधो निर्दिष्टबत्‌ वर्तते । 

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ं प्रतिरूपो बहिश्व || - (कठ २/२/४०) 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर३ | 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेइस्मिन्‌ पुरुष/ पर8 || - (गीता. १३-२१) 

य एनं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणै; सह । 

सर्वथा वर्तमानेषपि न स भूयोईइभिजायते | _ - (गी. १३-२३) 





एवं विद्यमान साड्ख्यशास्रे अधस्तात्‌ निर्दिष्टवत्‌ २६ तत्वानि वर्तन्ते | 


१. पुरुष$, २. प्रधान (प्रकृति), ३. महत्तत्व, ४. अहद्भारः ५. मनः, ६. शब्द, ७. 
स्पर्श, ८. रूप, ९. रस, १०. गन्ध, ११. आकाश, १२. वायु, १३. तेजस, १४. जल, १५. 
पृथिवी, १६. श्रोत्र, १७. त्वकू, १८. त्वकू, १९. चक्षुसू, २०. रसन, २१. प्राण, २२. वाक्‌, 


२३. पाणि, १४. पाद, २५. पायु, २६. उपस्थ | 








+ बॉ उपादानकारणातु प्रकृति; कार्य विकृति ईरश धर्मेषु शुन्यत्वं इत्युक्त्वा अनु भवरूपरूप३ | 


| यथा पुरुष३ | 


४. प्रकृति विकृतयः इति | 
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विद्यमान साइ्ख्यशात्रे मुख्य॑ तत्वं इत्युक्ते सत्कार्यवाद: अत्र कारणमेव कार्यरूपत्वेन 
परिणमते तस्मात्‌ कार्यकारणे अभेदः सत्यत्वं च सिद्ध भवति | क्षीरमेव दधिर्भवति | बीजे एव 


वृक्ष सुक्ष्मतया भवति | एवं कार्यकारणे अनन्यत्वं उत्तत्वात्‌ तिलादेव तैलं मृद्‌ एव घटस्य कारणं 


इत्यादिवत्‌ नैऋत्यं सिद्धम्‌ | तस्मात्‌ सत्कार्यम्‌ इति उक्त कारिकायाम्‌ यथा- 


ह असदकारणादुपादानग्रहणात्सर्वसम्भवा भावात्‌ | 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणाभावाच्च सत्कार्यम्‌ | 
इति।| अस्मिन्‌ शाख्रे मोक्षस्वरूपस्तावत्‌ यथा- प्रकृतितत्वात्‌ प्रथमतया सृष्टिक्रमे परिणमित 
बुद्धि: अन्तश्करणः । अत्रैव दुःखादयश भवन्ति | अस्मिन्‌ बुद्धौ पुरुषस्य तादात्म्यसम्बन्धात्‌ 
सुखदुश्खादय३ पुरुष आरोपितं भवति | अस्मिन्‌ सम्बन्धमेव संसार: | आत्मा सुखदुश्खवान्‌ इति 
प्रतीतिः | गुरूपदेशादि प्रकृति पुरुष विवेकज्ञानं यदा भवति तदा बुद्धि३ नष्ट भवति तदानीं 


सुखदुः्खादयः पुरुष न भवन्ति | एवं रीत्या विद्यमान पुरुषस्य परिशुद्धावस्था एव मोक्ष३ | 


]. 5. योगदर्शनस्य उगम॥8 


सत्स्वपियोगशब्दस्य बह्नर्थस्य ''साम्प्रतं सर्ववृत्तिनिरोधात्मकस्य समाध्यर्थः परि गृह्मते ।'' 
'योगश्षित्तवृत्तिनिरोधः' सर्ववृत्तिनिरोधे तु असम्प्रज्ञानसमाधिरिति सूत्रभाष्य उक्तिभ्याम्‌ | 
विभिन्नात्मकेषु समाध्यवस्थासु तत्तत्‌ समाधेः उक्तफलस्य प्राप्तिः योगपरम्पयविधि३ तत्र तत्र 
प्रदर्शितं भाष्यादिषु दृश्यते | तद्यथा- “'सत्वपुरुषयोरन्यतासद्)ीर्णयोः'' “'प्रत्ययाविशेषो भोगः३'' 
निरभााआ मय श मम स्वार्यसंयमात्‌ प्रुरुषज्ञानम्‌ | तयोरत्यन्तासड्धीर्णयो प्रत्ययविशेषो भोग३ पुरुषस्य 


दर्शितविजयत्वात्‌ इत्याभ्यां सूत्र भाष्य उक्तिभ्याम्‌ | एवं च योगदर्शनोक्ता४ २६ पदार्था: समाधौ 





साक्षात॒कृतां भवन्ति योगिनः इति तत्साक्षात्कार करणत्वेन चित्तवृत्तिनिरोधात्मकेन च समाधीयते 
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् इति व्युत्पत्या समाधिशब्दः योगस्य दर्शनार्थकत्वं न जहाति | अपि तु तस्मादेव अस्य 





योगस्य दर्शनत्वेन स्वीकृतः दृश्यते । 






.6. महर्षि पतज्जलिह कालश्व 










आधुनिक विचारकेषु जे.एच्‌. वुड्सू नामकः पाश्चात्य संशोधकः अस्य जीवनकालं ई. 


३००-४०० मध्ये आसीदिति मन्यते । तथापि पातखलमहाभाष्य चरकफप्रतिसंस्कृतैः 





मनोवाक्कायदोषाणां हन्त्रे अहीपतये नमः इति चक्रपाणिदत्तेन स्वग्रन्थे रचितं श्लवोक॑ दरृश्यते । 
अपि च वैय्याकरणपरम्परायां- 







वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतश्चञलि 
पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतो5स्मि मुनित्रयम्‌ || 









इति महाभाष्यकर्तृत्वेन संस्तुतिः दृश्यते | अन्यत्र- 









योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मल॑ं शरीरस्य च वैद्यकेन | 
योपाकरोत्त॑ प्रवरं मुनीनां पतझ्लिं प्राज़्लिरानतो5स्मि || 






इति योगशास््रे, व्याकरणशाश्रे, वैद्यशास्रेषपि ग्रन्थप्रणीतृत्वेन पतज्ञलिः अवगम्यते । 





महाभाष्यका रस्य समय पाणिन्यनन्तरं॑ इत्यत्र न संशयः | अपि च ''अथ योगानुशासनम्‌'' इति 






योगशास्रस्य आदिमसूत्र अथ शब्दानुशासनम्‌ इति मढाभाष्यस्य आदिम पड्ि;४ तस्य अवलोकनेन 






एतद्‌ विज्ञायते यत्‌ अनयो$ कर्ता एकैव इति | उभयत्रापि अनुशासनशब्दस्य अथ शब्दस्य च 






प्रयुक्तत्वात्‌ अथ शब्दस्य अधिकारार्थत्वेन उभयत्र स्वाकाच्च महर्षि: पतज्जलिरेव तयोः कर्ता 






इति निश्चिनुमः । वैद्यकीयशास्रे तु अस्य ग्रन्थस्य नाम्नाः प्रसिद्धिः साम्प्रतं नास्ति एव | तथापि 






चरकसंहिताया४ टीकाकारेण चक्रपाणिदत्तेन चरकसंहिताया: विषयसम्बन्धित्वेन तदाधार भूतः 






आयुर्वेदविषयकश्पत खललिकृतः ग्रन्थः आसीदिति अनुमिमः | 






जनम निभा चपाणिनिसूत्रमाधारीकृत्य महाभाष्य: रचितः | महाभाष्यकार पतअलिरेव योगसू त्रकार 










इति अज्जीकृत्य तत्कालनिर्णयं क्रियते चेत्‌ क्रि. पु. ६० ० पाणिनेः काल इति भा रतीयानां अभिप्रायः । 


तदनन्तरग्रन्थस्य भाष्यस्थ अवलोकने प्रतीयते तद्‌ भाषाविषयस्थ च वैशिष्ट्येन क्रि-पू. 
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द्वितीयशतमानाद तृतीयशतमानपर्यन्तंपत जले? कालं आसीदिति। समयावसरे इतोप्यधिकविचारः 


समुपलभ्यते चेत्‌ तदत्र संयोजयतः | 


.7. पतञ्जलेः पूर्व योगशास्त्रस्य परिचय९ 


वैदिकसाहित्ये आदिमे संहिताभागे अतिसूक्ष्मरूपेणवर्तमानः योगविषयश उपनिषत्‌काले 
विस्मृति अवाप । तत्र कठोपनिषदः३ द्वितीयतृतीय वल्यो छन्दोभ्योपनिषदि अष्टमाध्याये 
सद्भुलितमस्ति | अपिच मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ पर्यन्तं योगस्य विषय: योगविषयात्‌ विषयीकृत्य 
प्रतिपादयन्‌ तत्‌ स्तौति | योगविषयानधिकृत्यैव योगोपनिषदिति नामा साम्प्रतं दरीरश्यते लोके । 
एवं क्रमेण उपनिषत्‌काले विस्मृतिं गत्वा तदर्थाविष्करणामैव अवाप | तत्रादौ सूत्रकारः अस्य 
दर्शनस्य पतज्जलिरेव। अथ योगानुशासनम्‌ इत्यारशभ्य पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य॑ 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति | इत्यन्तं तत्र समाधिपाद इति प्रथमपाद? । अस्मिन्‌ पादे 


समाधिशब्दार्थविचार१, शाम्रप्रमाणानि, योगोपाय३, योगान्तराया इत्यादि विषया३ निबद्धाः | 


द्वितीये साधनतात्मके पादे सर्वविध योगिनां उचित साधनानि विवृतानि | क्रियायोगः, 
अष्टड्रयोग इत्यादीनां अभ्यास विषयेषु समुचित मार्गदर्शन दत्तमस्ति | अत्र अभ्यास, वैराग्य, 
विवेक विषयेषु सूत्रकारः प्राधान्यत्वं दर्शितवान्‌ | तेन चित्तवृत्तिनिरोध३ भाति इति | तथैव 
तत्प्रयोजनानि प्राणायामादीनां विचाराः सड्भुलिता? सन्ति | विभूतिपाद इति तृतीयस्य नाम । 
अत्र विभिन्नानां समाधीनां साधनानां फलत्वेन प्रसिद्धि गतानां सिद्धीनां सुस्पष्टनिरूपर्ण 


कैवल्यनिर्वचनं विवेकज्ञाननिरूपणं इत्यादिविषया? आबबद्धा३ सन्ति | 


शत कैवल्यपाद: । अस्य दर्शनस्य उद्देशत्वेन ख्यातस्य परमपुरुषार्थस्य कैवल्यस्य 








सुस्पष्ट निर्वचन॑ तदर्थप्रतिपादनं च कृतमस्ति । चतुर्विधात्मकानां कर्माणां बाह्मपदार्थानां सत्ता क्‍ 
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न मनोवृत्ति इत्यादीनां निरूपणं कृत्वा धर्ममेधः समाधिः कैवल्यरूपव्यवस्था च 


सृत्रात्मकेन सद्भलिताः दरृश्यन्ते ॥ 


. 8. पतञ्जले पश्चात्‌ योगशाश्रस्य परिचय॥३ 


पतज्लिस्तु योगशाख्नरस्य प्रवक्ता | ततः पूर्व शाखत्रत्वं नासीत्‌ योगस्य | स एव सूत्रान्‌ 
लिखित्वा शाम्नत्वं उक्तारि इत्यादि विषया& पुर्वमैव निरूपितमस्ति | अत्र तु अध्ुुनातनकाले 
विद्यमानतथा तदनन्तरकाले वृद्धि ड्भताः प्रमुख भागाः यो वर्तन्ते तानेव सूक्ष्मतया प्रतिपादितो$स्ति । 
तत्रापि प्रमुखतया अधोनिर्दिष्ठः योगा$ वर्तन्ते | राजयोग३, हठयोग३, कर्मयोगः, भक्तियोग३, 
कुण्डलिनीयोग३, मन्त्रयोगाश्व भवन्ति | 
राजयोग$ - 

राजु दीप्तौ इति धातो निष्पन्नं पद॑ 'राज” इति | अस्य अर्थ: भवति स्वयम्प्रकाशवान्‌ 
इति ।तदर्थ राज्ञ विद्यमान गुणा: आवश्यकानि भवति। तै? तावत्‌ स्‍्वयमेव संयमनेन सम्पादितानि 
गुणानि अन्यथा राजा भवितु नाहईति इति | तदर्थ संयमनम्‌ आवश्यकं वर्तते | संयमनेनैव स्वयं 
प्रकाशितो भवति नान्यथा | तदर्थ विद्यमान सर्वेगुणाः एकत्र राजयोगशब्देन व्यवहारः | एतत्तु 


पतखले४ अनन्तरं जात॑ न तु पूर्वम्‌ | अनत्र विद्यमान गुणाः अधोनिर्दिष्टवत्‌ वर्तन्ते | यथा- 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि इति पतखलेः 
अष्टाड़योगमेव भवति | अस्यैव नामान्तरम्‌ अष्टाद़्योगः, पातखलयोगश, पातखलदर्शनम्‌, 
राजयोगः इत्यादयः भवति | एतत्तु योगशात्ररीत्या अतीव सुखकरः मार्ग३ तथा व्यवस्थितरीत्या 
विद्यमानश्व भवति सर्वश्रेष्ठमपि इति मत्वा श्री योगिराज सदाशिवदब्रहोन्द्रसरस्वतीमहोदयः उक्तं 


'राजत्वात्‌ राजयोगः' इति। अब उक्त यमनियमादीनां अष्टाड्गरयोगानां परिचय३ अस्मिन्नेव प्रबन्धे 


| क्यत्रधि व्ति इतिम्ल्वाबबपुक न दीवते।...।। अन्यत्रापि वर्तते इति मत्वा अत्र पुन३ न दीयते | 
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हठयोगः- अस्य कालस्तावत्‌ क्रि.श. ९ शतकादारभ्य १४ शतकपर्यन्तं उच्छायकाल इति 
चरित्रकारा? वदन्ति । परन्तु तदनन्तरकाले5पि तस्य आविष्कारा$ ग्रन्थानां रचना इत्यादयः 
दृश्यन्ते | परन्तु अस्मिन्‌ विभागस्य मुख्यांशाः सर्वत्र एकरूपेण स्वीकृतमस्ति । अभ्यासक्रमे तु 


अड्भानां सडख्ये तावत्‌ व्यत्यास$ रश्यते । अभ्यासविषये व्यत्यास$ नास्ति । 

हठयोग इत्यत्र ह तथा ठ इति अक्षरद्वयमस्ति | ह इत्यस्य सूर्यनाडी ठ इत्यस्य चन्द्रनाडी 
इति व्यवहार? । उभय नाड॒यौ प्राणः चलति | तस्य संयोग एवं हठयोग३ । इति तदर्थ ये ये 
अभ्यासक्रमा$ वर्तन्ते तानेव मिलित्वा हटयोगाभ्यास इति व्यवहार: | तथा चोक्तं गोरक्षणायेन | 
सिद्धसिद्धान्तपद्धतौ 


हकार॥ कीर्तित॥ सूर्यठकारश्रन्द्र उच्चते | 
सूर्याचन्द्रमसोर्योगाद्धठयोगो निगद्यते || 





तत्प्रतिपादिका विद्या हठयोगविद्या, हठयोगशाशख्रमिति | 


उपर्युक्त इडापिड्भलयो४ एवं चन्द्र, सूर्य, वाम, दक्षिण इत्यादि व्यवहार४ अपि दृश्यते । 


अधुना उपलभ्यमान ग्रन्थेषु मुख्यतया हठयोगप्रदीपिका, घोरण्डसंहिता, शिवसंहिता, 


सिद्धसिद्धान्तपद्धतिश, अमरौघशासनम्‌, गौरक्षशतकम्‌, विज्ञानभै रवादयः प्रमुखाः वर्तन्ते। अत्रापि 


हठयोगप्रदीपिका तथा घेरण्डसंहिता प्रमुखतया स्वीकृतमस्ति | 


हठयोगप्रदीपिकाकार१ स्वात्माराम? वदति मद्भलश्लोके एक यथा- 


श्री आहिनायाय नामो5स्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या | 
विश्राजते प्रोन्नतराजयोगमारोदुमिच्छोरधिरोहणीव ।। 
- हिं.यो.प्र. १/१) 


गिरिजायै आदिनाथकृतो हठविद्योपदेशों महाकालयोगशात्रादौ प्रसिद्ध३ | एवं विद्येमान 
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हठयोगस्य प्रयोजन राजयोगं आरोढुं इत्येव प्रथमतः उतक्तवान्‌ तस्मात्‌ राजयोगस्थिति प्राप्तुम्‌ 
एवं हठयोग$३ । 


इत्येब स्पष्टम्‌ | तदेव व्याख्यानमस्ति यथा- 
प्रणम्य श्रीगुरु नाथं स्वात्मारामेण योगिना | 
केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते || - (ह.यो.प्र. १/२) 


भ्रान्त्याबहुमाध्वान्त राजयोगमजानताम्‌ | 
हठप्रदीपिकां धत्ते स्वात्माराम8 कृपाकर॥ || - (ह.यो.प्र. १/३) 


एवं “हठ विना राजयोग£”” इति द्वितीयाध्यायेडपि उक्तवान्‌ | तस्मात्‌ स्पष्ट यत्‌ राजयोग 


प्राप्त्यर्थमिव हठयोग न तु अन्यथा | तदर्थ हठयोगप्रदीपिकायां अभ्यासक्रम$ वर्तते यथा- 


आसन, प्राणायाम, बन्धमुद्रादयश, धारण, ध्यान, नादानुसन्धानम्‌ इति षडद्भा$ उक्ताः 
वर्तन्ते | प्रथमम्‌ सोपानं॑ भवति आसनम्‌ । अत्तिमं तु नादानुसन्धानम्‌ | एतेषां अभ्यासादयः 
विवरणतया हठयोगग्रन्थेषु उक्तमस्ति | तदनन्तरकाले तावत्‌ ते षट्कर्माणि इति व्यवहार३ । 
अभ्यासे तावत्‌ भेदा४ निरूपताः वर्तन्ते | हठयोगानुसारेण शरीर॑ ५२००० नाड्या$ सन्ति | तेषां 


मलशोधनं करणीय॑ प्रथमतः | तदनन्तरमेव ध्यानादीनां अभ्यासः | प्रथमतः नाडीशुद्धिः कार्यः । 


अन्यथा प्राणसञ्चारः नाडीषु न भवति इति तदेव उक्त यथा- 


मलाकुलासु नाडीषु मारुतो मध्यग॥ | 
कथं स्यादुन्मनीभाव8 कार्यसिद्धि॥ कथ्थं भवेत्‌ || 


एवं अभ्यासेन नाडीगणाः शुद्धा: भवन्ति | तदानीं मूलधारे सुप्तां कुण्डलीं सुषुप्तायां नेतुं 


शकक्‍्यते | तद्‌ यदा सहस्नार॑ प्रतिष्ठापितुं भवति तदानीं मोक्ष इति | 
यदा मध्यनाड्यां प्राणशः चलति तदेव राजयोगश्व आरम्भ इत्यपि तेषां आदाय३ । तस्मातु 


अन्र प्राणसंयमनेन कुण्डली जागरण तु प्रमुखं भवति | तदर्थ शरीरशुद्धि, नाडीशुद्धि, इच्धियादीनां 
शुद्धिः, मनश्शुद्धि इत्यादि विचाराः विवृतमस्ति । 
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अभ्यासक्रमा$ प्रमुखतया अधोनिर्दिष्टछूपेण सन्ति | 


आसनानि - ३२ 
क्रिया? - ६ 
प्राणायामा३ - ७ 


बन्धाः मुद्राश्व - १० 
धारणा - ५ 
ध्यानप्रकारा: - ५ 
नादानुसन्धानम्‌ - २ 


एवम्‌ अभ्यासेन अ स्थान प्राप्यते तस्य वर्णन॑ करोति यथा- 


सर्वे हठलयोपाया राजयोगस्य सिद्धये । 
राजयोग समारूढ8 पुरुष॥ कालवच्चक॥ || - (ह.यो.प्र. ४/१०३॥) 


यावज्नैव प्रविशति हरन्माठतो मध्यमार्गे 

यावद्‌ बिन्दुर्न भवति दृढ॥8 प्राणवातप्रबन्धात्‌ । 

यावद्‌ ध्याने सहजसरशं जायते नैव तत्वं 

तावज्ज्ञानं वबदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रलाप॥ || - (ह.यो.प्र. ४/११४॥) 


इति| एवं हठयोगस्तु राजयोगपदप्राप्त्यर्थमेव इति उक्तवान्‌ अवगन्तुं शक्यते यत्‌ नाममात्र 
भिन्नम्‌ उद्देशस्तु एकएव इति | 
कर्मयोगः 

यतोध्भ्युदयनिःश्श्रेयससिद्धिः स धर्म? (वैशेषिक) इति व्याहरता महर्षिणा कणादेन, 
भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ (यो. सू. २-१६) इति प्रतिपादयता महर्षिणा पतजजलिना साध्दं निर्दिश्यते 
यद्‌ जीवनस्य लक्ष्यं लौकिकपारलौकिकोभयसुखावाप्तिः । नान्तरेण कर्म लौकिकी पारलौकिको 


वा सिद्धि: साध्या | कर्मणैव जीवनस्य साफल्यम्‌ | कर्मव स्वाभीष्टसाधनपुर५सरं मोक्षावाप्तिमपि 
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साधयति | अत एवं यजुर्वेदे आदिश्यते यत्‌ कर्माणि कुर्वन्तेव शतवर्ष यावद्‌ जिजीविशेत्‌ | 


निष्कामकर्म भावनया कर्मकरणेन न बन्धनावाप्ते४ न च कर्मफला- 


वलेप३ | उक्त च 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं समा& । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे || - (यजु. ४०-२) 


कार्यप्रवृत्तिमन्तरेण जीवने न किख्ित्‌ साफल्य॑ न दृश्यते | अत एवं कर्मणो$निवार्य त्वं 
शस्यते निर्दिश्यते च। उक्त च नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हयकर्मणश शरीरयात्रापि च ते 


न प्रसिद्ध्येदकर्मणः | (गीता. ३-८) 


कृतेषपि कर्मणि कथमिव कर्म बन्धसाधनं न स्यात्‌ इति जिज्ञासायां प्रोच्यते यत्‌ 
इच्धियनिग्रहपुर/सरं अनासक्यभावतया कृत॑ कर्म न बन्धनहेतुत्वं भजते अतएवोच्यते- 


यस्त्विन्द्रियणि मनसा नियम्यारभतेडर्जुन । 
कर्मेन्द्रिये कर्मयोगमसक्त॥8 स विशिष्यते ।| - (गी. ३-६) 


एवं गीतायां प्रतिपाद्यते यद्‌ मानवेन स्व जीवन निर्वाहार्थमू, आजीविका सश्धचालनार्थम्‌, 
वृत्ते प्रवर्तनार्थ कर्म कार्यम्‌। तच्च अनासक्ति भावनया विधेयम्‌, न च कलाभिलाष्स्तत्र श्रेयस्करः । 
फलकामनाभावे5पि अकर्मणि प्रवृत्ति: सर्वथा दुःखायैव | अतएवोच्यते- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सद्भोस्त्वकर्मणि || - (गी. २-४७) 


कर्मसु कौशलमेव योग | क्रिमत्र कर्मकौशलेनाभिप्रेतम्‌? कुशान्‌ लाति छिनत्ति इति कुशल३ । 
यथा आवधानेन तीक्ष्णकुशाग्रच्छेदनेन कुशलत्वं सिद्ध्यति तथैव कर्मविषयेषपि कुशलत्वम्‌ इष्यते | 
कर्म द्विविधम्‌- १. सुखोदर्क २. दुःखोदर्क च | सकामभावनया फललिप्सया च क्रियमाणं कर्म 


मनो$नुकूल-फल-लाभाभावे दुःखोदर्कम्‌ | १. निष्कामभावनया च क्रियमाणं कर्मफलेःप्साभावात्‌ 
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सुखोदर्क सुखसाधकं च। अतएव भगवता कृष्णेन सन्दिश्यते यत्‌ ज्ञानपूर्वक॑ कृत॑ कर्म पापप्रुण्यात्मक॑ 


द्विविधमपि फल॑ परिजहाति । एतादशं कर्म कौशलने सम्पादितं प्रोच्यते ॥ एतदेव योगस्य 
स्वरूपम्‌ । उक्त च- 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व योग8 कर्मसु कौशलम्‌ ।। 


यत्र निष्कामभावना तत्र शाश्वती शान्तिः | अन्यत्र च सकामत्वेन बन्धनम्‌ | अत३ कर्थ॑ 

कार्य कार्यम्‌ इति जिज्ञासाय कमलपत्रनिदर्शनेन विषयोष्यं विशदीक्रियते | यथा सलिलस्थमपि 

पद्मपत्र न सलिलेन लिप्यते, तथैव अनासक्तभावेन कृष्णार्पणबुद्ध्या च कृतं कर्म न दोषाय, न 
बन्धनाय | 


ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सड़ं त्यक्त्वा करोति य8 | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा | - (गी. ७-२०) 


युक्त४ कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्रोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्त8 कामकारेण फले सक्तो निबद्ध्यते ।। 


मुक्तिकोपनिषादि विनयोध्यं महता विस्तरेण विविच्यते । तत्र चैवं प्रतिपाद्यते यदियं 
वासनासरित्‌ शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां प्रचरति, सा शुभे पथि नियोज्या | यदा वासनेय॑ अशुभाद्‌ 
निवर्त्य शुभे पथि नियुज्यते तदा सर्ववासनाक्षयाद्‌ तदा मुक्तिपदलाभे भवति | सेयं वासना विविध 
जन्मसम्बद्धा | इयं चिराभ्यासयोगेन क्षीयते। यावद्‌ वासना समुदयो न तावद्‌ मानसिकि शान्ति३ । 
वासना विनाशे तु चेतः शान्तार्चिदोष इव शमम्‌ उपैति | वासना हेतोरेव प्राणसआ्वार४, तेन च 
वासना, तथाच चित्तवीजाद्भुरोदगाम॥५। चित्तवृत्तस्यद्वे बीजो-प्राणस्पन्दनं वासना च| द्योरेकस्यापि 
निग्रहे द्ययोरेव विनाशश सज्ायते | अस्य संसारवृक्षस्य मन एव मूलम्‌ | तदेव सद्भुल्परूपेण 
प्रतिपुरूपम्‌ अवतिष्ठति | तस्योपशमने संसारवृक्षस्य विनाश: सज्ायते | वासनायै बन्धनम्‌, 


वासनाक्षयेण च मोक्ष; । उक्त च- 
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शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वबहन्ती वासनासरित्‌ । (मुक्तिको ५) 
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि || (मुलि ६) 
वासनाविलये चेत४ शममायाति दीपवत्‌ | (मु. १७) 

द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने || 

एकरस्मिश्व तयो& क्षीणे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यत॥ || (मु. २७) 


अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमिदं स्थितम्‌ । 
सद्धूल्प एवं तन्‍्मन्ये सद्धुल्पोपशमने यत्‌ || (मुक्ति ३७) 


बन्धो हि वासना बन्धो मोक्ष8 स्याद्‌ वासनाक्षय॥ | (मुक्ति ६८) 
एवं कर्मयोगस्य तथा कर्मण॥ बन्धमोक्षविषये विवरणम्‌ दश्यते ।। 


भक्तियोगः 

भक्ति इति शब्द भज सेवायां इति धातो$ निष्पन्नं पदम्‌ | अस्य सेवनम्‌ इति अर्थ: । 
भक्तिस्तु विविध प्रकारा: | भगवद्गीतायां श्रीकृष्ण: भक्तियोगो नाम एकस्मिन्‌ अध्याये सर्वविधान्‌ 
समीचीनतया वर्णितवान्‌ | तथैव नारदभक्तिसूत्र:, शाण्डिल्यभक्तिसूत्रझ, भागवतपुराणम्‌, वेद 
उपनिषदादिषु दृश्यते | परन्तु स्पष्टतया भगवद्गीता तथा उपनिषत्सु वर्तते | तत्र भक्तिर्नाम 


विशेषप्रेमरूपा इत्येव वर्णितं भवति | भगवद्वीतायाम्‌ उक्त भवति यथा- 


चतुर्विधा भजन्ते मां जना8 सुकृतिनोडर्जुन | 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतर्षभ || - (गी. ७-१६) 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिरविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनो5त्यर्थमह स च मम प्रिय8 । - (गी. ७-१७) 


इति । अत्र चतुर्विधा३ भकत्याः भवति यथा आर्त३, जिज्ञासुः अथार्थी तथा ज्ञानी इति | 


तत्र ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भवति । तथापि अन्यै३ यदा भक्तिपथे यजन्ति तदा मे प्रिया एव भवन्ति 


इति । भक्ते अन्य वैशिष्ट्यान्‌ एवं उक्तमस्मि । 


वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्योति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगीपरं स्थानमुपैति चाद्यमम्‌ | - (गी. 
८-३८) 





॥740/02८ट६/ 776//7% 


24 


| देवब्रता देवान्‌ ह पितृत्रता8 । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5षपि माम्‌ || - (गी. ९-२५) 


न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै8 | 
एवं रूप8 शकक्‍य अहं नृलोके द्रष्टूं त्वदन्येन कुरुप्रवीर || - (गी. ११-४८) 


नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्यया | 


शक्य एवं विधो द्रष्टूं दृष्टवानसि मां यथा | - (गी. ११-५३) 


भक्‍्त्या त्वनन्यया शक्‍्य अहमेवं विधोरर्जुन | 


ज्ञातुं द्रष्टू च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप | - (गी. ११-५४) 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच॥ || - (गी. १८-६६) 


महान्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रचिता8 । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ |। _- (गी. ९-१३) 


एवं भगवद्गीतानुसारेण भक्तिस्तु येनकेनापि उपदेष्टव्यं नास्ति स्वयमेव अविर्भू च ब्रह्मविजये 
जिज्ञासा भवति चेत्‌ तदापि साध्रुरेव भवति | तस्य इत्थमेव भवेत्‌ इति नियम$ नास्ति | नारद 


भक्तिसूत्रे ८४ सूत्राणि सन्ति। तत्र अधोनिर्दिष्टवत्‌ व्याख्यातम्‌ वर्तते | 


अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः (१) 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा (२) 
अमृतरूप च (३) 


यह्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति ॥ (४) 


एवं रीत्या विद्यमान भक्तिः परा अपरा इत्यादिरूपेण विभक्तं वर्तते | अन्न परा भक्ति३ 


या अपरा भक्ति: उभावपि श्रेष्ठमेव | परन्तु तस्य तस्य सामर्थ्यानुसारेण भवितव्यमेव | एवं 


विद्यमान भक्तिः सर्वश्रेष्ठम्‌ इति उक्तम्‌ यथा- 
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सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योष्प्पधिकतरा (२५) इति उक्तवान्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोगादपि श्रेष्ठ 


भक्तियोगमेव इति | विष्णुपुराणे उक्त रीत्या भक्ते३ विविध प्रकाराणि उक्तानि यथा- 

१. श्रवणम्‌ (२. कीर्तनम्‌ (३. स्मरणम्‌ (४. पादसेवनम्‌ (५. अर्चनम्‌ (६. वन्दनम्‌ (७. 
दास्यम्‌ (८. सख्यम्‌ (९. आत्मनिवेदनम्‌ इति नवधा भक्ति३ | एतदेव भागवते विविधप्रकारेण 
अभ्यासेन समाधिश३ भवति इति उक्त यथा- 

१. गुणमाहात्म्यासक्ति (२. रूपासक्ति (३. पूजासक्ति (४. स्मरणासक्ति (५. दास्यासक्ति 
(६. सख्यासक्ति (७. वात्सल्यासक्ति (८. कान्तासक्ति (९. आत्मनिवेदनासक्ति (१ ०. तन्मयासक्ति 
(११. परमविरहासक्ति इति | 

रागात्मिकी भक्तौ विविधस्तरा$ वर्तन्ते यथा- 

स्तम्भ, स्वेद, रोमाआ्न, स्वरभज्भ, कम्प, वैवर्ण्य, अश्रु तथा प्रलय इति | 

परा भक्तौ विद्यमानस्तरा३ यथा- 

स्वरूपज्ञान, निर्विकल्पसमाधि, परावैराग्य, तत्वमसि, इत्यादयः | यदा भक्तिरूपेण, ज्ञान॑ 
प्राप्नोति तदा साधकः अधोनिर्दिष्टछूपेण ज्ञानम्‌ अनुभवति यथा- 

१. सालोक्य (२. सामीप्य (३. सारूप्य (४. सायुज्य | तदर्थ नामजप तथा प्रणवजपा३ 
अत्यन्तं श्रेष्ठ इति ज्ञानिनश वदन्ति |। 
कुण्डलिनीयोगः 

अस्मिन्‌ जगति द्वौ शक्तय वर्तेते | तौ शिव३ तथा शक्ति इति तन्त्रलोके व्यवहार३ । 
तान्त्रिक व्यवहारे तावत्‌ शिव३ पुरुष शक्ति४ शक्ति इति यदुच्यते तत्‌ ख्लीशक्तिः | कुण्डलिनी 


इत्युक्ते प्राणशक्तिः सार्धत्रय कुण्डलाकारे शरीरे मुलाधार चक्रे यत्‌ वर्तते तत्‌ भवति। तां जाग्रत॑ 
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कृत्वा सुषुम्रानाडीद्वारेण सहस्नारं नीत्वा समार्धि प्राप्रुयात्‌ | तदेव कुण्डलिनी योग३ । एतदर्थ 
अहार, जीवनक्रम?, आसन, प्राणायाम, बन्धमुद्रादीनां अभ्यासा३ वर्तन्ते | एतेषां सविवरणं 
अभ्यासमेव कुणडलिनीयोग/ । एवं विद्यमान कुणडलिनीयोगस्यैव भूतशुद्धिः इत्यपि 
नामान्तरमस्ति । किमर्थमित्युक्ते अनेन पद्चमहाभूतानां शुद्धि! भूत्वा समाधिः जायते इति मत्वा 


नामान्तरम्‌ | 


कुण्डलिनी सामान्य मानवेषु सुप्तावस्थायां भवति | तदानीं यथा सर्प३ निद्रावस्थायां शिरः 
अग्रभागं च मिलित्वा शेते तथैव भवति इत्यर्थः | ताइशरूपेण कन्दभागे भवति | तदानीं शरीरे 
विद्यमान द्वासप्तति सहस्न नाडीषु प्राण: यथेच्छं विहरति | तस्मात्‌ शरीरस्य आयु क्षीयते । 
शक्तिहासो भवति। प्राणसंयमनं तु आवश्यकम्‌ | एतदर्थ विविधरूपेण अभ्यास कार्य: | अभ्यासेन 
कुण्डलिनिजागृत॑ भवति | एवं विद्यमान शरीरे तावत्‌ प्रमुखतया त्रिनाड्याः वर्तन्ते | ते इडा, 
पिड्नला, सुषुम्रा इति | अत्र प्रमुखतया प्राण: इडा पिड्भलयोर्मध्ये सामान्य मानवेषु प्रवहति | 


यदा प्राणायाम ध्यानादि अभ्यासेन प्राणसंयम॑ कु प्रभवति तदा सुषुम्नायां चलति प्राण४ | तदेव 


उन्मनी अवस्था इति कथ्यते | एतदर्थ प्राणसंयमन॑ तु नाडीद्रयोः सहायेनैव कार्य; न तु अन्यथा । 


एतदर्थ॑ अभ्यासाः वर्तन्ते | तदानीं नाडीनां ज्ञानं भवति । तथा प्राण उपप्राणानां ज्ञानम्‌ अपि 
भवति | पञ्चप्राणा३ वर्तन्ते यथा- प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इति | उपप्राणा३ यथा- 
देवदत्त, कृकर, धनखय, कूर्म, नागादय£ भवन्ति | नाडया$ वर्तन्ते ७२००० । परन्तु प्रमुखाः 
यथा- सुषुम्ना, इडा, पिड्नला, कुहू, गान्धारी, हस्तिजिह्ना, सरस्वती, पूषा, पयस्विनी, शद्धिनी, 
यशस्विनी, वरुणा, विशोदरा, आलम्बुषा इति चतुर्दश वर्तन्ते | एतेषां वर्णन॑ तथा चक्राणां निरूपणं 


तु षट्चक्रनिरूपणं तथा पादुकापशञ्चवकम्‌ इत्यादि ग्रन्थेषु उपलभ्यते । सौन्दर्यलहरी इति 
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था 


श्रीशद्भराचार्यकृतमपि अस्यैव वर्णन॑ं भवति | अत्र विस्तृतया कुण्डलिनी वर्णन वर्तते | अधुना 


षट्चक्राणां निरूपणं सूक्ष्मतया अधोनिर्दिष्टवत्‌ दीयते । 


पशञ्चविशति तत्वा३ कथ॑ सन्ति इति अत्र दत्तं वर्तते । 
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5॥वधा0॥0 निंदताा [4 & [770॥9 8, 
॥39908 


॥0॥8 
मन्त्रयोगः 
मननात्‌ त्रायते इति मन्त्र: | एवं विद्यमान मन्त्रा३ एकाक्षरारभ्य बहुविधाः वर्तन्ते | तेषां 
पुरश्चरण विधानेन समाधिप्रापणं मन्त्रयोग इति व्यवहारे श्वूयते | अन्न पुरश्चरणम्‌ इत्युक्ते 
विधिविधानानि विद्यमाने$पि प्रमुखतया अक्षरलक्षं जपित्वा तदनन्तरं जापनेन समाधिप्रापणं 
भवति | अक्षरलक्ष॑ इत्युक्ते मन्‍्त्रे कीयदक्षराणि भवन्ति तावत्‌ संख्या परिमाणं लक्षजपं करणीयं॑ 
भवति | मोक्षप्रापणार्थ॑ मुख्यतया विद्यमान मन्त्राणि अधोनिर्दिष्ठनि इति योगदीपिकाकारः श्री 


सदाशिवब्रहरोन्द्रसरस्वतीयोगिभिः उक्त यथा- 

एकाक्षरम्‌, द्व्यक्षरम्‌, पञ्चाक्षरम्‌, अष्टाक्षर॑ वा इति | 

एकाक्षरम्‌ - ३७ | 

दृव्यक्षरम्‌ - सोष्हम्‌ | 

पद्चाक्षरम्‌ - ३& नमश शिवाय | 

अष्टाक्षरम्‌ - ३७ नमो नारायणाय | 

प्रत्येकसम्र्‌ मन्त्रस्य ऋषि३, छन्‍्द३, देवता इति भागत्रयं वर्तते । तान्‌ ज्ञात्वा यताविधि 
अभ्यसनीय४ । अस्य उच्चारणं भवति यथा- वाचिक, ओष्ठ्य, मानसिकम्‌ इति । तत्रापि 


मानसिकाभ्यासस्य फलम्‌ अधिकं भवति | यथा पतञ्जलिना उतक्तम्‌- 


“तज्ञप३ तदर्थभावना”' इति तथैव अभ्यास$ कार्य | तदानीमेव तस्य प्रयोजन समाधिः 


भवति अन्यथा | मन्त्राणाम्‌ उपदेश३ गुरोश सकाशात्‌ स्वीकरणीयः । तत्र काम्यमन्त्रा३ तथा 





मोक्षदायकमन्त्रा इति भागद्रयं वर्तते | अन्यथा अस्य विभाग वर्तते यथा- 
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कल 





सिद्धमन्त्रा3, सान्ध्यामन्त्रा$, ससिद्धमन्त्राई, तथा अरिमन्त्राश्वेति। परन्तु एतेषां सर्वेषामपि 
मूल भवति वेद एघ | मन्त्रयोग साधनार्थ अधोनिर्दिष्ट: घोडश अद्भानि उक्तानि वर्तन्ते | 
१. भक्ति, २. आसन, ३. शुद्धि, ४. प्रश्नाज्ससेवना, ५. आचार, ६. धारण, ७. दिव्य 


देश सेवना, ८. प्राणक्रिया, ९. मुद्रा, १०. तर्पण, ११. हवन, १२. बलि, १३. यज्ञ, १४. जप, 


१५. ध्यान, १६. समाधि | 





एवम्‌ अभ्यासकरणेन मन्त्राणां द्वारा समाधि३ इत्येव अत्र विशेष३ | परन्तु सर्व योगेषु 
आचार-विचार, आसन प्राणायाम-ध्यानादय& सामान्यभागाः वर्तन्ते | परन्तु अभ्यासम्‌ एव भिन्ना३ 
भवन्ति | तस्मात्‌ वक्तुं शक्यते यत्‌ बाह्यरूपेषु योगा३ विभिन्ना३ वर्तन्ते | अन्ततः सर्वमपि समानमेव 
इति ॥ 
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पातञ्जलयोगशास्त्रस्थ परिचय8 


पातज्जलीये योगशास्त्रे चत्वार: पादा वर्तन्ते | प्रथम४ समाधिपाद8, द्वितीय; साधनपाद, 


तृतीयो विभूतिपाद१, चतुर्थ१ कैवल्यपादश्चेति | प्रत्येकस्मिन्‌ पादे विधानविवेचनं अधुना कुर्मः | 


१ समाध्चिपाद३:; 


अस्निन्‌ पादे ५१ सूत्राणि सन्ति[ प्रथम सूत्र तावत्‌, 'अथ योगानुशासनम्‌” इति।| 
एवमुक्तत्वात्‌ योगशास्त्र ननु जिज्ञासाशास्त्र अनुष्ठानयोग्यं अनुष्ठेयम्‌ इति स्पष्ट भवति | अस्िन्‌ 
शास्त्रे योगो विषयत्वेन वर्तते | तत्र योगस्य अवान्तरा भेदाश, साधनपद्धति3, तथा साधनानां 
फलानि - इत्येतेषां निरूपणं कूृतमस्ति | शास्त्रस्वास्थानुष्ठानातू प्रयोजन किम्‌? इत्युक्ते, अपवर्ग३ 
«» मोक्ष; « कैवल्यम्‌ « परमालप्राप्तिः इति। स्वरूपस्थिति;। एवं कैवल्यप्राप्तेः जिज्ञासु॥ 
अधिकारी भवति। अन्न प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव$ सम्बन्ध: योगस्तु साधनम्‌ | स्वरूपस्थिति£ 
साध्यम्‌ | तस्मात्‌ योगस्थितेश तथा योगस्य च साध्यसाधकसम्बन्धो वर्तते। अधिकारिणस्तथा 
योगस्व च कर्तुकर्तव्यभाव३ सम्बन्ध8 | एवंरीत्या योगशब्दस्थार्थ: समाधिरेव, न तु संयोग$ | तदेव 
पतज्जलिना उक्त यथा - 'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याह्यरधारणध्यानसमाधयोडष्टावड्रानि' इति। 
अन्न योगाड़ानां तथा समाधेश्च अड्ाड़िभाव उदीरित३। समाधिस्तु द्विविधा - सम्पज्ञाताउसस्ज्ञातेति | 
स॒ एव योगसाधनस्य प्रमुखो भाग8, तथा साधनीयविषयश्च [| तस्मादेव अस्िन्‌ दर्शने 'योग'शब्द॥ 
समाध्यर्थे प्रयुक्तो5स्ति | विषयो5यं पतज्जलिमद्दर्षिणा चतुर्षु पादेषु विभज्य विवृतो5स्ति सूत्रमुखेन | 


एतदेव पातज्जलं योगसूत्रम्‌ | 
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सान्तस्मलयोगसूजस्प प्रथमे पादे प्रथमतो यागशास्त्रस्पौजित्यम्‌, मकुलाचरणम्‌, दर्शनत्वम्‌, 
योग'शब्दस्यार्थश्चैते विवृता४ | तत$ पर॑ वृत्ति३, तद्विभागा# इत्यादीनि | “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः 
इत्युक्त्वा चित्तवृत्तिनिरोधार्थ आवश्यकी ज्ञानम्रम्पावनपद्धतिर्विवृता$स्ति । तदानीं 
प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणानि अ्ीैकृतानीति विवृतम्‌। एतास्तु कृतयः सामान्यतया पज्चधा इत्युदीरितम्‌ 
- 'प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय£” इति। तदलन्तरं तेषां स्वरूपं स्पष्टतया पज्चसु सूत्रेषु 
विवृतम्‌ । एवंरीत्या मानवस्य सामान्यविषया४ विशेषरूपेण अन्यत्र कुत्रापि स्पष्टतया न लभ्या& | 
तत्रापि विशेषतया “अभ्यासवैराग्याभ्यां तब्निरोधः” इति सूत्रस्थानुस्तारेण चित्तवृत्तिनिरोधाय 
सतताभ्यासपूर्वक वैराग्यमावश्यकम्‌ इति स्पष्ट भवति। अभ्यास्त एवं भवेद्यथा - स तु 
दीर्घकालनैसतर्यस्त्कारासेवितो दृढभूमि४” इति उक्तलाात्‌ सत्कार्यः सम्पादित३ संस्कार एवं अभ्यास, 
न तु अल्पकालीन इति स्पर्ट भवति। तदानीमेव दृष्टानुअ्रविकविषयेषु वशीकारो भवति[ तेन 
वैराग्यं इति। तदनन्तरमेब गुणवैतृष्ण्यम्‌ू। तत£ समाधि;। समाधिद्विविधा - यथा 
सम्पज्ञाताउसम्पज्ञातेति | तत्साधने5पि यथा कर्म तथा फलम्‌: इतिवत्‌ अभ्यासस्य वेगमनुसृत्यैव 
समाधिप्राप्तिश/ अथ 'समाधिरीश्वरप्रणिधानात्‌” इत्युक्त्वा ईश्वरस्य लक्षणम्‌, तल्लात्युपायांश्च 
बदति | तत्र प्रमुखतया प्रणवजप३ उदाह्ृतः | तेन समाधिमार्गे विद्यमाना४ योगान्तराया$ सर्वेडपि 
नष्टा भवन्तीति उकतम्‌। एवं अभ्यासे तावत्‌ अभ्याप्तिना एकतत्त्वमनुसर्तव्यमू, न तु विविधतत्त्वानि 
इति।| सर्वदा चित्तप्रसादनप्राप्यर्थ आवश्यकानां विषयाणां विवेचर्न कृतमस्ति ततश परम्‌। एवं 
समाधि३, तत्बकारी, समाधिप्राप्यय आवश्यका विविधा विचाराश्चा5त्र अलन्तस्पष्टतया विवृताः 


सन्ति प्रथमे पादे [ 
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२ साधनपाद॥ : 


द्वितीये पांदे तु, समाधिप्राष्यर्थं विद्यमाना$ अभ्यास्रक्रमा॥ निरूपितास्सन्ति। प्रारम्भे तावत्‌ 
समाधिप्रापणे क्रियायोगस्थावश्यकता, तथा तत्पद्धतिश्च उकता$स्ति | अनन्तरं क्लेशानां विवरणं 
दत्तम्‌ | तेषां द्वानोपाया? उकता$ यथा - ते प्रतिप्रसवद्देया३ सूक्ष्माः/ इति। सूक्ष्मप्रवृत्तीनामपि 
द्वानोपाय॥ ध्यानमेवेत्युक्तत्वात्‌ योगशाल्त्रे ध्यानस्य अतीवा$निवार्यत्वं वर्तते इति स्पष्टम्‌। अन्यथा 
ता एव वृत्तय8 जन्मादीनां कारणानि कथ॑ं भवन्ति? इति विवृतमस्ति | इदं सर्वमपि गुणपरिणाम॥ | 
स तु पुरुषप्रकृतिसंयोगेन भवति। तस्य वियोग एव ज्ञानम्‌, कैवल्यम्‌ इति धिया तस्व प्राप्त्यर्थ 
विविध्ा$ प्रकारा उदीरिता॥। योगप्राप्यर्थ अधोनिर्दिष्टा अष्टाइयोगपद्धति8 महर्षिणा पतज्जलिना 
प्रतिपादिता$स्ति | 


'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याद्यरधारणध्यानसमाश्चयोष्ष्टावद्ननि' इति | एवंरीत्या विद्यमानानां 
योगाड्रानां अभ्यासस्य फल यथा, “योगाडूलनुष्ठानादशुद्धिक्षय+ ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते॥” इति 
उक्तल्वात्‌ योगाड़ानां अनुष्ठानात्‌ अशुद्धिक्षयों भवति। तच्छारीरिक वा मानस वेति अत्र 
विभागो नास्ति | परन्तु पूर्वसूत्रानुसारेण चित्तशुद्धिरिव | तत्‌ कर्थ भवतीति विवृततया उक्तमस्ति | 
तत्रापि योगाड्ानां विभागो बहिरड्ु अन्तरझुश्चेति द्विविधः। बहिरकृसाधनानि यथा, 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याद्रा। | तेषां विवरण साधनपादे वर्तते। एवं द्वितीये पादे ५५ सूत्राणि 
सन्ति | 
३. विभूतिपाद8: 


अन्तरडूुसाधनानां विवरणं तृतीये विभूतिपादे विद्यते। तृतीये पादेईपि ५५ सूत्राणि 
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सस्ति। आरथ्ते आरमण्याससमाणयोस्तरकृसाकषषताति बिजृत्ताति। परत्तु निर्बीजसमाधिपक्षे 
धारणध्यान(सम्पज्ञात)समाधयोअपि बहिरड्भान्येव सराधनानि | धारणध्यानसमाधय एकत्र चेत्‌ संयम३ | 
तस्वोपयोग? कथ्थ कार्य;? तदभावे समाधिनाश+ कथ्थ भवेदिति विवृतमस्ति | द 

४. कैवल्यपाद।: 


चतुर्थ/ पादस्तु कैवल्यपाद8। अन्न ३४ सूत्राणि सन्ति | अन्न प्रथमपादत्रये उकतरीत्या 
साधनानन्तरं कथं कैवल्यं प्राप्ुयात्‌? इति विवृतं वर्तते | समाधिर्यदा भवति, तदा स्वाभाविकतया 
पिद्धयो भवन्ति | ता& सर्वा अपि निमित्तंमात्राझ, न तु शाश्वता४ | तस्मात्‌ तेघामपि उपयोगो न 
कार्य; | ध्यानेन तदाशिषो5पि निर्मूलनं कार्यम्‌। अन्यथा, संस्काररूपेण बाधते | तत्तु अनित्यम्‌ | 
तदानीमेव सूक्ष्मगुणानां ज्ञानं भवति। तेन कैवल्यप्रापि३ | कक स्मृतिर्सकरों भवति। यदा 
चित्त द्रष्टदृश्योपरक्तं भवति, तदा विवेकनिन्न कैकल्यप्राग्भारं भवति | तदानीं गुणानां परिणाम 
समाप्ति।। अन्‍्ते कैवल्यम्‌ इति। एवं योगरीत्या कैवल्यप्राप्तिविधि३ पतज्जलिमह्ामुनिना चतुर्ष 
पादेषु सूत्ररूपेण विवृता$स्ति | 
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4. 0. पातञ्जअलयोगसूत्रे भाष्यकारा वृत्तिकाराश्व 


दर्शनक्षेत्रे सूत्रग्नन्थानां स्थानं अत्यन्तमहल्वमावहति | पल्कवितहरिदूर्णनपरिशोभायमानस्य 


वृक्षस्ययथामूुलंप्रधानं तथैव दर्शमानासूत्राणां स्थिति$। 'सूचनात्‌सूत्रमुच्यते'' इत्यभियुक्तवचनात्‌ 


विज्ञार्चसूचक॑ वाक्य सूत्तमिति लोके व्यवह्ियमाणं साधुसद्भच्छते । 
अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ | 
अस्तोभमनवलद्यं च सूत्र सृत्रविदों विदु8 || 


इति शास््रविदां सुत्रलक्षणम्‌। सूत्रे अक्षराणामल्पवत्वं नतु अर्थाल्पत्वमिति न तिरोहितार्थ३ | 
न सूत्रस्थानि पदानि सन्दिग्धानि | अपि तु अनेक विषयसम्बन्धेन बह्नर्थसूचकानि भवन्ति | 
बह्नर्थसंसूचनेन पदानि सन्दिग्धानि भवन्ति इति सूत्रस्थानां पदानामर्थानां निश्चयं करतुँ भाष्यपड्डेः 
सार्थकता भवति | 
भाष्यम्‌ 

भाष्यकारस्तु सूत्रस्थान्‌ पदान्‌ तत्तत्‌ शाम्ररीत्या विविच्य तदर्थान्‌ निश्चिन्वन्ति | 
तन्निरूपणावसरे यानि स्वपदानि प्रयुक्तानि तेषु यदि सन्देहोत्पत्तिभभवेत्‌ तस्यापि विश्लेषण तत्र 
भवितव्यम्‌ | एवच्र स्वसिद्धान्तानुसारेण दृष्टन्तपुरस्सर॑ सूत्राणां विवृतिस्तद्ग्रन्थभागो वा लोके 


भाष्यमिति प्रार्थनमस्ति । 


श्री शद्भुराचार्यः ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यकारः वात्स्यायनाचार्य३ न्यायसूत्रणां भाष्यकारः३ । 
शाबरमुनिः पूर्वमीमांसासूत्राणां भाष्यकारों यथा तथैवत्रापि भाष्यकृत्‌ भवितव्यं नात्र संशयः । 
योगभाष्यस्य विषयाणां प्रदर्शन॑ कर्तव्यत्वेन विहितत्वात्‌ भाष्यकृद्विचारनिरूपणेन विना 
भाष्यविषयाः अप्रदर्शिता भवेयुरिति च आदौ प्राथम्येन भाष्यकृद४ देशकालादि विचार प्रस्तूयते । 


योगभाष्यकृत्व्यासः 





योगभाष्यकर्ता क इति निर्णतु क्लिब्दम्‌ | यतो हि भाष्ये यत्रकुत्रापि न रृश्यते भाष्यकृन्नाम । 
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तथापि "'प्रत्येकस्मिन्‌ पादावसाने भाष्यान्ते'' इति श्री पातखले सांख्यप्रवचने _ योगशाख्र 
श्रीमद्व्यासभाष्ये इति समाप्तिवाक्य रृश्यते | अनेन वाक्येन व्यासः भाष्यकर्ता इति विजानीम३ । 
अपि च योगशाखस्रे भाष्यग्रन्थोष्यं तत्‌ पश्चाद्धाविभि३ वार्तिकादिभि; सवैः आकरणग्रन्थैः 
समाधारितमासीदिति “रज्नकार३ प्रवादानां भाष्यं॑ व्यासविनिर्मितं'' इत्यादि पद्धिना- 
त्प्रतीयते ।अतः विद्वद्धििः स्वीकृतत्वात्‌ समग्न॑ समृद्ध सर्वावयवोपेतं च श्री व्यासभाष्यं इत्यत्र 
नास्ति संशय? । अस्य भाष्यस्य रचनानन्तर॑ योगशास्रे सर्वावयवसम्पूर्णता समायानां इति 


भाष्याध्ययनेन प्रतीयते | 


योगशास््रोपरि विज्ञानभिक्षुना वार्तिक॑ व्यरचितम्‌ | तदवसरे “'सर्ववेदार्थसारो5त्रर 


वेदव्यासेन भाषितः'' इति त॑ व्यासं भाष्यं स्तौति | तेनात्र विजानीमो भाष्यकार३ वेदव्यास 


इत्यभिधानवानासीत्‌ इति | 


षड़दर्शनाचार्य४ वाचस्पतिमिश्र३ योगशास््रे तत्ववैशारदी नाम योगग्रन्थं व्यरचि । सो5पि 
तदवसरे “वेदव्यासेन भाषितं इत्युछ्तिखितवान्‌। अनेन वेदव्यास१ योगभाष्यका र इति निश्चितुम$ । 
पश्चमो वेद इति ख्यातस्य महाभारतस्य रचयिता पराशरपुत्र$ कृष्णद्वैपायनेत्यपर नाम$ वेदव्यास 
इति महाभारतस्थ वाक्यसन्दर्भण भारतीय पाश्चात्य विद्वद्िप्रायेण चाज्जीकुर्म/ । अपि च ''इति 
वैयासिक्यां शारीरिकमीमांसायां'' इति ब्रह्मसूत्र ग्रन्थस्य समाप्तिवाक्यदर्शनेन ब्रह्मसूत्रस्यापि कर्ता 
“व्यास'' इत्यवगच्छाम३ | एवं च पूर्वेक्तिषु प्त्रप ग्रन्थेषु व्यासकर्तृत्वस्य दर्शनादत्र सन्दिध्यते 
कोथ्यं व्यास योगभाष्यकृदिति| अतस्तदत्रविचार॒याम$ “एवं द्वैपायनो जन्ने सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
न्यस्तोद्वीपे सयद्वालस्तस्माद्वैपायनः स्मृत४' ' विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स तस्मात्‌ व्यास इति स्मृत३ ।”' 
इति महाभारतपड्डेः पराशरपुत्रः द्वैपायनों व्यास: मभाभारकृतू, स एवं वेद॑ विस्तारयामासेति 


ज्ञायते। महाभारते भगवद्वीतावसरे ' ब्रह्मसूत्रपदै श्वैवहेतुमद्धिरविनिश्चितै३ ! इत्युक्तमस्ति। श्लोकोक्त 
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- ब्रह्ममुचकानि उपनिषड्धाक्यानि इति श्री शद्धूराचार्य४ अर्थ चकार | शास्रमर्यादा 


अज्भीकृतावतान केनापि शारी रकसूत्रेति तत्‌ पदार्थ स्‍्वीकृतमिति स्फुटमेवा भाति। अतः ब्रह्मसूत्रकृत्‌ 
बादरायणो व्यासः कृष्णद्वैपायनतो भिन्नेति जानीमः । पाश्चात्यविद्वांसः अपि ई.पु. द्वितीय शतक 


सूत्र काल॑ इति मेनीरे | 


महाभारतकृत्‌ कृष्णद्रैपायन व्यासात्‌ ब्रह्मसूत्रकृत बादरायणव्यास$ भिन्न एव | यतो हि 
महाभारतकालस्य॒ब्रह्मसूत्रकालस्य मध्ये अत्यधिककालान्तरस्य सत्वातू । अपि च 
| न्‍ कर्ता सत्यवती सुत«”” इत्यादि युक्तिषु यत्रकुत्रापि भाष्यकर्तृत्व विचारः 
कृष्णद्वैपायनस्य व्यासस्य न श्वूयते | अत वेदव्यास न भाष्यकार३ तथापि योगवार्तिकग्रन्थे 
“तदिदं सूत्रमारभ्यसमग्रं शार्त्रं सर्वतोकहिताय भगवान्‌ बादरायणो व्याचष्टे”' इति विज्ञानभिक्षुता 
उद्घोषितं रश्यते | तेन विज्ञायते ब्रह्मसूत्रकृता बादरायणव्यासेन योगभाष्यं विरचितमिति । 
तथापि तयोर्यदि एककर्तृकत्वे “एतेन योग पत्युक्त इति बादरायणसूत्रे योगदर्शनस्य खण्डनं 


अयुक्त भवति अतः भिन्नकर्तत्वं निश्वीयते इति चेत्‌ अत्र समाधानम्‌- 


ब्रह्मसूत्रकूत बादरायण एवं योगशभाष्यकर्ता भवितुमर्ति । ब्रह्मसुत्रस्य द्वितीयाध्याये 
सांख्यतत्वस्य निराकरणानन्तरं ईश्वर पदार्थान्यतममिति स्वीकुर्वन्तमं योगदर्शन॑ “'एतेन योगः* 
प्रयुक्त इति सूत्रेण प्रत्युक्तम्‌ | ब्रह्मचैतन्यं तदेवैक॑ तत्वमिति प्रतिपादन॑ वेदान्ते प्रकृतत्वात्‌ | 


साम्प्रत॑ योगदर्शने तु सूत्रानुसारी तद्धाष्यस्य प्रकृतत्वात्‌ “तस्य वाचकःश? 


प्रणव३/' इत्यत्र 
'वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य'' पूर्वे हि गुरवश कालेनाच्छिद्यते इत्यादयो भाष्यसन्दर्भः तत्र तत्र 
दृश्यन्ते | अपि च “कथखज्विदासादितः क्रेशतिमिरविनाशो योगप्रदीपः'' इत्यादि भाष्यसन्दर्भः 
सूत्रविषयं अतिरेचमदिति भाति, तारशभाष्यसन्दर्भ8 सूत्रविषय॑ स्फुटीकुर्वन्‌ तत्र तत्र शोभायने 


इति न तत्‌ दोषाय | 
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जे च ये खलु भाष्यकाराः सूत्रकाराञ ते तैस्तैकृत सूत्रभाष्यादिभ्योप्यधिक विषयपरिज्ञाता 


आसन्‌ इत्यत्र न संशय३ | अपि तु य॑ विषयं यत्र प्रतिपादयन्ति तत्र तद्विषयं शास्रभुक्ति प्रमाणे 
प्रतिपादन॑ कुर्वनन्‍्त आसन्‌ । अतः तदवरकालोत्पन्नैतदध्ययनेन ते तद्विषयमामाभिन्नः 
नेतरेषुविषयेष्विति प्रतिबुध्यते चेतु नास्मिन्‌विषये आश्वर्यम्‌। इदानीमपि वाचस्पतिमिश्रविरचित 
तत्ववैशारदी इत्यादिषु तथेवेह दृश्यते । ब्रह्मसूत्रभाष्यटीका “भामती' इति तत्र योगप्रत्युक्ति 
सन्दर्भ योगमतं स्फुटतरेण खण्डनं कृतं तेन वाचस्पतिमिश्रेण सैव योगतत्ववैशारद्यां ईश्वरं 
योगदर्शन॑ सविकल्पनिर्विकल्पकादिसमाधि इत्यादीन्‌ सुस्पष्टं प्रतिपादयामास । नन्‍्यायशाख्रे 
सांख्यशास्रेषपि तत्र तत्र तत्प्रतिपक्षखण्डनावसरे तदितरशाश्न॑ सम्यक्‌ निरसन॑ कृत॑ बच्चत्र रश्यते । 
अत बादरायणेन योगशाद्त्न ब्रह्मसूत्रे तिरस्कृतेषपि व्यासभाष्यकर्तृत्वमपि भवितुमरईति | अपि च 
ब्रह्मसूत्रकत बादरायणः वेदान्ताभिज्ञ/ योगदर्शनाभिज्ञश्व आसीदिति तयोरेककर्तृत्व॑ 


बहुशोभतेतराम्‌ | 

न खलु आधुनिक पाश्चात्य विमर्शका३ जे. एच. वुड्स्‌ प्रभूतय३ तेषां विचारः युक्तितः 
बहुदू रत्वमुपैति इति सत्यासत्यविमर्शनार्थ नोपकरोतीति तदेतेन निराकृतं॑ भवति | 

यथापि कृष्णद्वैपायनेन वेदविस्तर॑ पुराणादि प्रणयनं कृतं॑ तथापि बादरायणेन ब्रह्मसूत्र 


योगशास्रे भाष्यं च रचित इत्यड्रीकारे नास्ति विरोध$ | अतः बादरायणः१ व्यास$ योगभाष्यस्य 


कर्ता इति सम्पिण्डितोडर्थः । 
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फहेलीयशो प्यारा? 
३ ॥३ ४ 


ब९ठ,५ ९4 ३ | १ 


योगशास्त्रं तु पतज्जलिमद्ामुनेः कारणात्‌ सुप्रस्तिद्धमभूत्‌। तावत्पर्यन्तं योगविचारा& 
विविध फ्रन्थेषु व्यस्तरूपेणासन्‌ | परन्तु शाह्न॒त्वं पतज्जले8 कारणादेव प्राप्तमिति सर्वेरपि ज्ञातमस्ति | 
तत# परमाविष्कृते योगपद्धतौ तु पतज्जलिप्रोक्तानां योगाड्नां एवं विभिन्नरीत्या विवरणं, 
अभ्यासक्रम8, विविध्रप्रकाराश्च दृश्यन्ते। पातज्जलयोगशाल्लानुप्वारेण वमनियमासनप्राणायामप्रत्याद्यर 
धारणध्यानसमाधिरिति अष्टी अड्भानि! अभ्यासस्तु - 'स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो 
दृढ्भूमि१” इति व्याख्यात४। इत्युक्ते अनवच्छिन्नसूपेण सर्वदा निरन्तरं अभ्यास कार्य; | परन्तु 
सत्कार्यमेव भवितव्यम्‌, न तु असत्कार्यमू। इत्युक्ते सत्कारो गुरुपूजनम्‌, विद्दज़ने? सद्द मेलनम्‌, 
तथा श्रवणाविकार्येषु सज्ञनद्दितानि, शास्त्रविद्दितानि च कर्माणि एव कुर्वन्‌ य चित्ते दा 
प्राप्नोति, स एवं उत्तमो5्भ्यासी इति अन्न उदीरितं भवति | एतदर्थमेव यमनियमादीनां अष्यडुयोगानां 
अभ्यास॥8 यथाक्रमं व्याख्यात/ पतज्जनलिना योगशास्ररूपेण | तदनन्तरकाले तु तस्थैव अष्टाइयोगस्य 
“राजयोग५! इत्यभिधानं जातमू्‌। तद्ठिवरणं तु, "राजू दीप्ती! इति धातो8 निष्पन्नं पदं राज! 
इति। तस्मात्‌ राज! इल्युक्ते 'स्ववंप्रकाशवान्‌' इत्यर्थ। | अन्न योगपक्षे तु स्वयं प्रकाश३ : 
बुद्धेर्वी्तते | बुद्धि! कांश्चन विधीन्‌ विधानांश्च अभ्यस्यति चेत्‌ प्रकाशिता भवति इति कारणात्‌ 
'राजयोग%” इत्युक्तम्‌। बुद्धे8 प्रकाशन इत्युक्ते योग एव। तदर्थ अष्टाडयोगपद्धतिरतीव समीचीनो 
मार्ग ४ इति। 'योगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते४' इति सूत्रानुसरेण अवगम्यते यत्‌ 
योगानुष्ठानात्‌ ज्ञानदीतति४ विवेकख्यातिपर्यन्तं वर्धते इति | कथमिलुक्ते शरीरे मनस्ति च विद्यमाना 
अशुद्धि+ क्षीणा भवति, तदानीं तत्रापि अशुद्धि१ बुद्धे8 उपरि विद्यमानो$नुपयोगी चित्तव्यवद्दार$ | 


तस्य निष्कासनेन बुद्धि: प्रकाशिता भवति इति। तसस्‍्मादेव श्रीसदाशिवलद्रह्ेन्द्रसरस्वतिना 
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स्वकीयर्शिवयौगर्दीपिंक्तर्या 'राजज्वात्‌ राजयोग! इत्युदीरितम्‌ ( स्वभावत स्वर्य प्रकाशमानो गुणो 


वर्तते इति कारणात्‌ राजयोग? इति। एतमेव स्वामिविवेकानन्दमहोदयो5पि अष्टाक्ुयोगस्य 
'राजयोग” इति व्यवह्वतवान्‌। तदनन्तरकाले तु राजयोगस्य विवरणमन्यथाअपि जातम्‌ यथा, 
'योगेषु राजा', अथवा 'योगे राजा' इत्यादिरीत्या | परन्तु अन्न अवगम्यो5यं विषय यत्‌ 'योग॥! 
इत्युक्ते समाधि; | तस्मात्‌ पूर्वतनै४ उक्तरीत्या “विराजमान$! 'सम्प्रकाशमान#”, इत्यादि एव 
साधु भवति | स॒ एवं उन्नततम३, न तु अन्य | किमर्थमित्युक्ते समाधिप्रापणार्थं बहवो योगिन३, . 
मुनय४, साधकाश्च विविधान्‌ मार्गोपायान्‌ स्वीकृतवन्त आसन | मार्गविषये 'इदमित्थम्‌! इति 
निश्चयो नास्ति | तदेव स्वात्मारामेण हृठयोगप्रदीपिकायां उक्त वर्तते यथा, 'स कोटि लयप्रकाश॥३' 
इति। तेन ज्ञातं भवति यत्‌ मन लयप्रकाश५, कोव्यधिकसंख्याका४ लयप्रकाशा वर्तन्ते इति | 
एवंरीत्या विद्यमानस्य अष्टाड्रयोगस्य परिचय अन्न सूक्ष्मतया दीयते। 

१, यम३: 

'यम' इत्युक्ते संयम” इत्पर्थ; | एतत्तु पञ्चधा विभकतं वर्तते यथा, अहिंसा, सत्यं, 
अस्तेयं, ब्रह्मचय, अपरिग्रहश्नेति। एते तावत्‌ व्यक्तिस्तरे अभ्यासे भवितव्यानि। साधकेन 
स्वयं करणीयानि भवन्ति | तत्र तादृशों दुढश सडूल्पो भाव्य४ | तथैव सत्यास्तेयब्रह्मचर्या$परिग्रह्म 
अहिंसाधेरणैव वर्तन्ते। न तु अन्यथा | सर्वस्यापि अहिंसा एवं मूलम्‌। एब विषय न केवलं 
योगशालस्रे अपि तु अन्यशाख्रेषु, सर्वधर्मेदु, सर्वत्राईपि च अड्लीकृतो$स्ति | अनेनैब व्यक्तिविकसनमपि 
भवति इति सम्यक्‌ ज्ञातं वर्तते। इदमेव पतज्जलिमहर्षिणा उक्तं अधोनिर्दिष्टिषु सूत्रेष यथा, 


'अहिंसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहय यमाः! इति | एतदेव पज्वशिखाचार्येण उदीरितं यथा, 'स 
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स्खफप्कर्ण उ्वाह्मम्णो सभा ज्लासि घलसूत्ति सलाविस्सले सभा सका प्रमादकृतेभ्यो दिसानिदानेभ्यो 
निवर्तमानस्तामेवावदातरूपामहिंसां करोति' इति। तदेव ईशावास्योपनिषदि उक्त यथा, 

'यस्तु सर्वाणि भूतानि आलन्येवानुपश्यति | 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते |! इति। 

यदा साधक: सर्वाणि भूतानि स्वयं आलनि एवं पश्यति, तथा च सर्वभूतेषु सव॑ आलान॑ 
पश्यति, तदा सर्वात्मदर्शन॑ भवति | तस्मात्‌ कारणात्‌ स॒& न विजुगुप्सते इति। 

'यम्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आतैवाभूद्विनानतः | 


तत्र को मोह: क+ शोक एकत्वमनुपश्यत४ | इति | 


यदा साधक ज्ञानी भूत्वा सर्वभूतानां दर्शन स्वकीये हृदि करोति, तदानीं तस्य कीदूशो 
मोह४? कीदृश४ शोको भवति? इत्युक्ते तस्व शोकमोहादिलेपो न भवति इत्यर्थड। 


अहिंसाव्रतपालनं यथा उक्त॑ पतज्जलिना - 'जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना3 सार्वभौमा 
महाव्रतम्‌! इति | एवा अहिंसा तु सर्वकाले सर्ववेशकालसमायदिभ्यो विभागो न कार्य; | तया 
रीत्या निरन्तररूपेण पालनीयं सार्वकालिक मद्दाव्रतं इति। तस्व प्रयोजन तथा आवश्यकत्व॑ं 
ईशावास्योपनिषदि उक्त यथा - 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता३ | 
 ताश्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चामददनो जना&। इति।| 
हिंसा तावत्‌ त्रिविधा भवति | शारीरिकी, मानस्तिकी, वाचिकी चेति | शारीरिकी हिंसा 


लावल णशारगीरे जारीरस्य सादड्रायेन वा क्रियमाणा भवलि | मानग्रिक ले मानप्रिकक्लेशम्रम्धाठदनम | 
कक ३8 कफ के कह आ्छक ७के 3 के डे के ओआ् के | के ३३ कै#> ३४ $ $$ है $ ३३४४६ $ 0$ ३३४७३ $१ शक 9९ सके र ६+ ह$ »% है ७०के औ 0 औ हे श्‌ है] 
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खाजा ए्शप्साम्सणमस्मोसा क्िपलास्गा दिसा सालिकी भचति | एपा दिंसा रागढेबकामलोभमोदहभयादि 


तमोगुणसहितं भवति | ईदृशरीत्या अन्येषां जीवजन्तूनां हिंसनेन आत्मन एव हिंसा स्ववमेव कृता 
इब भवति | तस्मात्‌ स्वस्थाउन्तशकरणमपि हिंसया वुष्टसंस्कारवूषितं भवति | एतदेव उपर्युक्तस्य 
ईशोपनिषदो वाक्यस्य तात्पर्यम्‌ | ये तथा हिंसां अनुसरन्ति, तेषां स्थान कुत्र भवति इति उक्त 
यथा - 

'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा$वबृताः | 

ताश्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना।! इति। तदेव अन्‍्यान्यसन्दर्भेषु कं 
भवतीति गीतायामुक्तं यथा - 

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि | 

धर्म्यद्धि युद्धाच्छेयो३न्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ।! (गीता २ - ३) इति। 

'प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचन कृतम्‌ | 

यत्यावहिंसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चय३ | 

अहिंसार्थाव हिंस्राणां धर्मप्रवचन कृतम्‌। 

धारणादू धर्म इत्याहुर्धमों धारयते प्रजाई [ 

यत्याद्धारणसंयुकतं स धर्म इति निश्चयः | ' इत्यादिवाक्यानां सम्यगवगाइनेन अवगन्तुं 
शक्यते यत्‌ धर्मस्य अहिंसा मूलं वर्तत इति। 

इत्थं विद्यमाना हिंसा कर्थ भवतीति पतज्जलिना उक्त॑ यथा - 'वितर्कहिंसादयः 


कृतकारिनाश्नुमोदिता लोभक़ोधमोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखज्ञानानन्तरफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌' 
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इति। हिंसानिवारणार्थ द्विंसादिविषयेषु सर्वदा हिंसादिविषयाणां विरोधभावने चिन्तनमावश्यकम्‌ | 
तदानीं प्रतिपक्षमावना भवति। तेन अ्हिसापालनं भवतीति अहिसापालनेन फल॑ निरूपितं 
यथा, “अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सब्निधी वैरत्याग४” इति | अद्ंसायां दृढस्थितिसम्पादनेन तस्व सान्निध्ये 
सर्वप्राणिन+ स्वाभाविक वैरं त्यक्त्वा ऐकमत्येन भवन्तीत्यर्थ;। सत्यम्‌। अस्य विषये 
सुभाषितकारेणोक्तमस्ति यथा, 

'सत्यं ब्रूयात्‌ प्रिय॑ ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ | 

प्रियज्च नानृतं ब्रूयादेष धर्म! सनातन$|” इति। तस्मादेव पतज्जलिना उक्तमस्ति - 
'सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌' इति | कथमित्युक्ते सत्ये य+ प्रतिष्ठितो भवति, तस्वान्तभ्करणं 
नितरां निर्मल स्वच्छ थ भवति। तदानीं तस्वथ वाणीमुखात्‌ यत्किज्चिदु्लरितं भवति, तत्तु 
भविष्यति काले वद्धवितव्यं तदेव। तस्मात्‌ तत्‌ तथैव भवति। ततन्न तस्व क्रियाफलं तथैव 


भवति। तदेव क्रियारूपेण परिणमत इत्यर्थ३। 

अस्तेयमः 

न स्तेयं अस्तेयम्‌ | इत्युक्ते अस्मिन्‌ प्रपज्चे यस्य कस्यापि च वस्तुनः स्वामी तु भवत्येव | 
तस्मात्‌ यत्तिमपि भवतु नाम, तस्य स्वामिनो&्नुज्ञां विना तदू वस्तु स्वीक्रियते चेत्‌ तत्‌ स्तेय॑ 
भवति। सर्वदा सर्वत्राअन्येषां वस्तुनो, विषयस्य वा अस्वीकरणं अस्तेयं भवति। य# अस्तेयस्य 
सर्वदा पांलनं करोति, तस्य फलं उक्तं पतज्जलिना यथा, “अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरलोपस्थानम्‌' 
इति। य£ अस्तेयस्य पालनं करोति स सर्वरीत्या रागादीन्‌ पूर्णतया परित्यजति। तदानीं तस्य 


कप्िमिंश्चिदपि वस्तुनि विषये वा न्‍्यूनता न भवति। तस्मात्‌ सर्वविधानां सम्पदां स्वामी से 
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सपति | तस्‍्ताऐप सर्परत्तानि तत्प सकाशे भवन्‍तीति।! 


ब्रह्माचर्यम्‌ः 

अन्न व्याख्यान तु अनेकग्रन्थेषु विविधरीत्या वर्तते | परन्तु साधारणतया अड्डीक्रियते जे 
- सर्वदा ब्रह्मणि मनस्संयमनं, तदर्थ॑ इन्द्रियनिग्रह। आवश्यको वर्तते। तत्रापि गुह्मेन्द्रियाणां 
संयमन अतीवप्रमुखं वर्तते। किमर्थमित्युक्ते, तस्य स्वभावस्तावत्‌ रतिः। सैव चित्तचाज्चल्यं 
कारयति। तस्य संयमनमेव ब्रह्मचर्यम्‌। तदेव मुख्यतया सर्वशास्त्रेषु पुरुषार्थमाधनाय व्याख्यातं 
भवति। अतन्र विवधा उपाया४, आचारविचारादिविषयाः स्मृतिग्रन्थेषु दृश्यन्ते | एवंरीत्या वर्तमाने 
ब्रह्मचर्ये य£ प्रतेष्ठितो भवति, सर शारीरिकं मानसिक सर्वविध च चैतन्य प्राप्रोति।! तेन सः 
अन्येषां कृते ज्ञानं प्रदातुं प्रभभति | योगसाधने तु कुत्रापि अवरोधं विना समार्थि प्राप्रोतीत्यर्थ: | 


तदेव उक्त पतज्जलिना - 'ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः” इति | 
अपगरिग्रह:: 


दैनन्दिनजीवनयानार्थ यावदावश्यक॑ तावदेव स्वीकरणीयम्‌[ अन्यथा साधकस्य मन॥ 
सडूद्दीतस्य वस्तुनो रक्षणार्थं चरिष्यति। एतदर्थ॑ मनसंयमो वर्तते। स॒ एवं अपरिग्रद्द इति 
कथ्यते। अस्या5परिग्रहस्यथ प्रयोजन ताबदुदीरितं पतज्जलिना यथा - 'अपरियग्रइस्थैर्ये 
जन्मकथन्तासम्बोध४” इति। तेन तावत्‌ स्वृतिशक्ति१ संवर्धते | जन्मान्तरकथा ज्ञातुं शक्यते | 


तया रीत्या बुद्धि स्वच्छता गच्छतीत्यर्थः | 
नियमा॥: 


'शौचप्रन्तोषतपश्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा३ | * अत्र शौचं तावत्‌ द्विविधन्‌ वर्तते 
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यथा बाह्य आन्तरज्व । बाह्य तावत्‌ मृत्तका,जल,वस्र,स्वस्थानादीनां सुत््थती पालन, शरीरस्य 
शुद्धीकरणम्‌, शुद्धस्रात्तिकनियमिताह्ाारसेठनेन शरीरे सात्तिकगुणप्तंरक्षणम्‌, नीरोगत्वम्‌, 
स्वस्थतापालनम्‌ भवति ! तदर्थ बस्ति, नेति, धौति इत्याविक्रियाणां अभ्यास्३, औषधीनां उपयोगेन 


शरीरशोधनं च भवति। 


अन्तःश्शौचमित्युक्ते ईर्ष्या -अभिमान -तृष्णा -असूयादिमलानां वूरीकरणं भवति। तदथ॑ 
भैत्री, करुण, मुदति,उपेक्षादीनां अभ्यास्र३, प्रतिप्रसवपद्धतिमुपयुज्य अनावश्यकविषवानां दूरीकरणम्‌, 
वुर्व्वहारादीनां शुद्धव्यवहारद्वारा दृरीकरणम्‌, अविद्यादिक्लेशानां विवेकज्ञानद्वारा अपसरणम्‌, 
इत्याविख्पेण चित्तशुद्धिः इत्यादय४ आन्तरिकशौचाः बर्तन्ते | शुद्ध, निर्विकारं, नीरोगं, स्वस्थं च 
शरीरं विना योगसाधनं कठिनतमं भवति। तदथ॑ योगे विद्यमानास्वन्यान्यपद्धतिषु काश्चन अन्न 
उच्यन्ते यथा - हठयोगे उकततरीत्या षटू क्रिया: - 

'धोतिरब॑स्तिस्तथा नेतिनीलिकिस्त्राटकस्तथा | 

कपालभातिश्चेति षटू कर्माणि समाचरेत्‌ |” इति गोरक्षसंहितायामुक्तमस्ति । तथा 
एतदेव हठयोगप्रदीपिकायां , घेरण्डसंहितायां चोक्तं वर्तते। षट्‌ कर्मणां विधि; तथा अभ्याप्कक्रमश्च 
क्रियाविभागे व्याख्यातो वर्तते इति मत्वा अन्र न विव्रियते | 


एवं विद्यमानशीचपालनेन लभ्यानि प्रयोजनानि पतज्जलिना सूत्रद्ययेन उक्तानि सन्ति 
यथा - 'शौचात्‌ स्वाडूजुगुप्सा परैरसंसर्ग// इति। शौचरपालनेन मला; दूरीभवन्ति। तेन स्वे 
शरीरे विद्यमाना ममत्वबुद्धि दूरीभवति। तदानीं स परे: संसर्ग दूरीकरोति | तथा सत्तशुद्धि॥ 
भवतीति। तेन 'सत्त्वशुद्धिसौमनस्थैकाग्रब्चेन्द्रियजयालदर्शनयोग्यत्वानि च* | यदा सत्वशुद्धिर्जायते 
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लब्ध ल्ितिशुक्िभंदाते | सदा मन प्रशान्त थबति, स्वच्छतम्ल याति। स्वभावतः स्वच्छ मन 
एकाग्रं भवति | तेन इन्द्रियजय३ सम्पद्यते। तेन स्वत आलवर्शनयोग्यता च भवतीति। तत्तु 
कठोपनिषदि उक्त बाते यथा, 

'पराज्चि खानि व्यतृणात्‌ स्वयंभूस्तस्मात्‌ पराडः पश्यति नान्तरालन्‌ | 


कश्चिद्धीर१ प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ | (कठ, ४ - १) इति। 


सन्‍्तोष३: 

स्वसामर्थ्यस्थानुसारेण उचितान्‌ प्रयलान्‌ कृत्वा तेन यत्‌ फल प्राप्रोति, तेन फलेन प्रसन्नचित्तो 
भवेत्‌। स॒ एवं सनन्‍्तोष+| दुश्खस्तावज़ड३। तंदेव मनुस्मृतावप्युक्तं यथा, | 

'आध्यालिकाश्चतस्त४ प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या$ | 

बाह्मयविषयोपरमान्‌ पज्च नव तुष्टयोडईभिमता+। (सां, का. ५०) इति। एवंप्रकारस्य 
सन्तोषस्यथ अभ्यासेन अनुत्तम; सुखलाभः एवं सम्पद्यत इति पतज्जलिना स्पष्टीकृतं यथा - 
'सन्तोषादनुत्तम: सुखलाभ£” (पा. यो. सू, ३-४१) इति। तेन तृष्णाया; सर्वनाशों भवति। 
अन्यथा तद्‌ बाह्यसुखमेव | बाह्यसुखानुभवेन तृष्णा वर्धते एवं। तदर्थमेव व्यासेन उक्तमस्ति 
यथा, 

'यत्च कामसुखं लोके यज्च दिव्यं मद्दत्‌ सुखम्‌। 


तृष्णाक्षयसुखस्थैते नारईत॥ शोडषीं कलाम ॥ * इति | 


तप३: 


हब00क्‍्रांटवा 470/78 


उक्तमज्ति। प्रमाधिप्रापणारथ चित्रशुद्धितवश्यकी। चित्तशुदयर्थ मन, इन्द्रियाणि, शरीस्मू, 
प्राण8, इत्यादीनां वशीकरणाय उचितरीत्या अभ्यास कार्य; | तदर्थ॑ विद्यमाना विशेषा नियमा$ 
तप इति व्यवह्वता वर्तन्ते। तेषु मुख्यतया चान्द्रायण -कृच्छु -सान्तपनादीनि वर्तन्ते | अस्य च 
तपसोथ्भ्यासात्‌ कायेन्द्रियसिद्धिउ, अशुद्धिक्षवश्च भवतीति पतज्जलिना उक्तम्‌ यथा - 
'कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस४! (पा. यो. सू. २-४३) इति। उपर्चुक्तसूत्रेणायमर्थों भवति 
यथा तपसोध्भ्यासेन शरीराशुद्धे! क्षयो भवति। तथा इन्द्रियशुद्धिरित्युक्ते इच्द्रियाणां 
नियमनसामर्थ्यसम्पादनमित्यर्थ; | तदानीं मनो5पि स्वाभाविकतया वशीकृतं भवतीत्यर्थ: | एवंरीत्या 
का्ेन्द्रियसिद्धयर्थ तपसरो5भ्यास४ आवश्यक इति सिद्धम्‌ | 


स्वाध्याय: 


स्वगत४ अध्याय स्वाध्याय३, इत्युक्ते आत्मज्ञानाय मानस्िकोश्भ्यासश। तत्र प्रमुखतया 
प्रणवध्यानं भवति | तथैव वेदमन्त्रोच्चारणम्‌, अवगमनम्‌, पुराणादिशास्त्राणां अध्ययानम्‌ इत्वादिस्वपेण 
स्वाध्यायो भवति [एवंरीत्या अभ्यासेन इष्टदेवतानां सिद्धपुरुषाणां च अपरोक्षं भवति। तेन 
योगमार्गे साधन सुलभं भवति इति | तदेव पतज्जलिना उक्तमू - 'स्वाध्यायाविश्वेवतासम्धयोगः है 


(पा. यो, सू, १-४४) इति। 

ईशएवरप्रणिघानम्‌ः 

ईश्वरप्रणिधानं नाम सर्वदा सर्वकर्मणां ईश्वरार्पणबुद्धधा आचरणम्‌। अनेन चित्तवृत्ति॥ 
शीघ्र स्थिर भवति। समाधिस्तु तस्वाई फलम्‌। तदर्थमेव पतज्जलिना उदीरितम्‌ - 


'समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌' इति | एवं शरीरेन्द्रियमनसा निग्रहणाय उत्तमतया प्राणसज्ययनाथ॑ 
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यम्‌नियमानां उपयोग! | यमनियमानां अभ्यासों नास्ति चेत्‌, तावुशस्तु योगेईघिकारी न भवति, 
समाहितचित्तोडपि न भवति | तदर्थ॑ विद्यमानानां गुणानां सम्पादनाय एवं यमनियमानां अभ्यास३। 
अग्रैव आहारविहाराचारविचाराश्च अन्तर्गता भवन्ति इति कारणात्‌ तेषां परिचयो5पि दीयते | 
बन्धः: 
बन्धशब्दस्य धारणम्‌ इत्यर्थ;। योगपरम्परायां बन्धन्रयमेव वर्तते। तेषां अभ्यासक्रमः 
गुरुपरम्पराद्वारिव ज्ञातुं शक्यते | दृठयोगप्रदीपिकायां घेरण्डसंद्वितायां च बन्धानां विवरणं लभ्यते | 
तथैव प्राचीनतान्त्रिकग्रन्थेषु विद्यामनानां बन्धानां , तथा मुद्राणाज्च प्रयोगे व्यत्यास्रो दृश्यते | 
योगाभ्यासते बन्धा? केवलं प्राणायामाभ्यासा्थ॑ वर्तन्ते | तथापि योगग्रन्थेषु बन्धा3 त्रय एवं [| 
जालन्धरबन्ध३, उड्याणबन्ध४, मूलबन्धश्चेति | अन्य एकश्चतुर्थ१ मद्दाबन्धस्तु मुद्रार्पेण अभ्यास॥ | 
प्राणायामाभ्यासेडनावश्यक४ | बन्धशब्दस्थ 'धारणम्‌” इति अर्थे स्वीकृते सति वायो॥ धारणम्‌ 
इत्यर्थ; | यदा प्राणायामाभ्यास३ क्रियते, तदा शरीरमध्ये लिडूस्थानात्‌ कण्ठदेशपर्यन्त स्वप्रयलेनैव 
वायुं यथास्थाने बद्धं कुर्यात्‌। अन्यथा प्राणायामस्य | फल न लभ्येत | एवं निगदितस्थानेषु 
वायोरवरोधनार्थ बन्धा३ विद्यन्ते | तेन प्राणशक्ते8 सज्वयन कृत सुषुम्नानाड्यां कुण्डलिनीशक्ते॥ 
प्रवह्ण कर्तु शक्‍नुयात्‌। अन्यथा न। एवं विद्यमानानां बन्धन्रयाणां विवेचन क्रियते | 
मूलबन्धलक्षणम्‌ः 
पा्णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकुज्चयेदू गुदम्‌ | 
असानमूर्ध्वमुत्कृष्ष मूलबन्धो5भिधीयते ॥ इत्युक्ते पादस्य पार्ष्णिभागेन जननेन्द्रियस्य 


मूलभाग सम्यक्‌ धृत्वा उपविशेत्‌। मलद्वारसडगोचनं कृत्वा अधोभाग्ग सम्पूर्णतया आकुज्यवेत्‌ | 
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तदानीं मूलबन्ध इत्यभिधीयते | किमर्थमयं मूलबन्ध इत्युक्ते अधस्तात्‌ व्याख्यातमस्ति - 
'अधोगतिमसान वै ऊर्ध्वगं कुख्ते जलातू | 
आकुज्चनेन त॑ प्राहर्मूलबन्ध॑ तु योगिन:।” इति। अपानवायु+ सदा शरीरे 
अधस्तात्‌ प्रवद्दति। तेन शरीरे निश्शक्तिर्भवति | तस्मात्‌ तस्य ऊर्ध्वगमनं कारबितुं अनेन 
अभ्यासेन शक्यते | अत एव मूलबन्धः इत्यर्थ: | मूलमित्युक्ते सामान्यार्थे आरम्भस्थानमित्यर्थ१ | 
मूलाधारचक्रस्य स्थानं 'मूलं' इति शब्देन साधारणतया व्यवह्वियते। परन्तु योगिनां मते नाभेरधः 


योनिभागे मांसपिण्डानां दौर्बल्यकरणार्थ विद्यमानो दुर्वायु३ इत्यर्थ३ | 


अभ्याप्क्रम। : 

गुद पार्ष्णया तु सम्पीड्य वायुमाकुज्वयेद्‌ बलातू | 

वारं वारं यथा चोध्व॑ समायाति समीरण8। अन्न सामान्चतया अभ्यास्त3 पद्मासने 
उपविश्य भवति | विशेषस्तु मूलबन्धासने उपवेष्टव्यमिति | मूलबन्धासनमित्युक्ते उभयो$ पाष्ण्यों३ 
उपर गुदं निक्षिप्य जानुद्ययो& स्पर्शश भूमी यथा भवति, तथा निक्षेपणम्‌ | एवं रीत्या उपविश्यते 
चेत्‌ मूलबन्धासनम्‌ | अगत्रैव पार्ष्णिभागेन सम्यक्‌ योजवित्वा पायुभागं पुन पुन॥ आकुज्चितं 
कुर्यात्‌ | तदानीं अपानो वायु; ऊर्ध्वगतो भवति | 

अभ्यासफलमू: 
'प्राणापानी नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकतामू। 
गत्वा योगस्थ संसिद्धि यच्छतो नात्र संशय ॥* अपानवायु प्राणवायुश्च ऐक्यं 


चिशियतनफरसरनगन्नन-गफएफग2> |. है... अनननफनन-नननननम तनननक. सिपफजन--+>«म-म«-«»-भ3 नन-2लिलकक.. >> व्क>««्भन-»«»» कै... सह बनना विनर... अमान... 2 >कक>-५०७नज०- पी ८3५ >ननकमककेमन-न» ५. ०लमक-न++» ७... 2० न्णरज पे हे 
$८:&08४॥ चीाएरूतथ। अन्दुरण जानी सपतडह। अचच टैप परद्यभानाजनांदतडई राब्पढ जुपत | 
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सता अिजओमिज.. ->न्‍न्‍नशडनड समार्धि जप इप अपचन्‍यडिट:ओ | 
अन्त योगध्ाद्ध, तन्नाम समाधि च प्त प्राप्नाति। 


विशेषफलम्‌ः 
'अपानप्राणयरैक्‍्यं क्षयो मूत्रपुरीषयो& | 
युवा भवति वृद्धोईपि सततं मूलबन्धनात्‌ | ! 
सतत मूलबन्धस्वाभ्यासेन प्राणापानी ऐक्यं यात॥। तदानीं जठरानिर्वर्धते। मन॥ प्रशान्तं 
भवति | शरीरे कश्मलस्य क्षीणता भवति। तेन मूत्रपुरीषादयो5पि क्षीयन्ते। इत्युक्ते अधुनातने 
काले विद्यमानान्‌ प्रमेहादीन्‌ तथा जननगन्धिदोषान्‌ दूरीकरोति इति सामान्यतया वक्‍तव्यं भवति। 
एतेन वार्धक्ये वर्तमानो5पि यौवन अनुभवति शरीरे, मनसि च | ततो$पि अभ्यासरो ठूढ़ो भवति 
चेतू कुण्डलिनीप्रबोधो5पि जायते। तदानीं स॥ स्थिरतां ब्रजति। तस्मादेव योगाभ्यासे अवश्यं 
मूलबन्ध३ कार्य इति योगिनां मतम्‌ | 
उड्डीयानक्ध+: 
सुषुम्नायामुड्डीयते3नेन बद्ध४ प्राण इति उड्डीयानम्‌ | उतृपूर्वाड्डीडविहायसा गतावित्यस्मात्‌ 
करणे ल्युट्‌। इत्युक्ते अस्माकं शरीरे यस्य भागस्य बन्धनेन जीवनाघधारभूतं प्राण: मेरुदण्डे 
सूक्ष्मतन्तुवत्‌ ब्रह्मरन््पर्यन्तं व्याप्य विद्यमानायां सुषुम्नायां सज्चरति, तेनैव उड्डीयानबन्धश इति 
मत्थेन्द्रावियोगिभि३ कथितं यथा, 
“बद्धो येन सुधुम्नायां प्राणस्तूड्ीयते यतः। 
तस्मादुड्डीयनाख्यो5यं योगिभिस्समुदाह्त+ ॥ * इति। 


॥#40/02८ट६/ 77॥6/7% 


उड्डीयानबन्धस्य लक्षणम्‌: 
'उदरे पश्चिम तान॑ नाभेरूध्व॑ समाचरेत्‌ | 
ऊड्डीयानो ह्यसी बन्धो मृत्युमातड्रकेसरी।” उदरभागं नाभेरूध्व॑अधस्तात्‌ 
उपशिष्ठादपि च इत्युक्ते सम्पूर्ण उदरभागं मेरुपूछ्ठे नियोजयेत्‌ यथा तथा आकर्षण कुर्यात्‌। परन्तु 
किज्चित्‌ ऊर्ध्वतां ब्रजेत्‌ । तदानीं तदुद्डीयानं भवति [ परन्तु एव अभ्यासो गुरुमुखेनाध्येयः | अन्न 
उत्कयसने स्थित्वा रेचकं कृत्वा उपर्युक्तवत्‌ आकुज्चनं करणीयमू | तस्थां स्थिती किज्चित्कालपर्वन्तं 
स्थातव्यम्‌। एवं अभ्यासेन स॒ मृत्युमपि जेतुं शक्नोति | यथा सिंह४ मातडूं हन्ति, तथा। परन्तु 
अभ्यासार्थ॑ उत्तमरीत्या रेचकाभ्यास४ दृढ़ कार्य; तेन अभ्यास३ सुलभो भवेत्‌ | 
अभ्यासफलम्‌: 
'उड्डियाणं तु सहजं गुरुणा कथितं तथा। 
अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोईपि तरुणायते | ! 
प्रयलेन विनाअपि सुलभतया उद्डीयणातको बन्धः कार्य: | अभ्यासस्तु गुरुमुखेनैव ज्ञेयः 
न त्वन्यथा | एवंरीत्या ज्ञात्वा य४ सदा अभ्यासं करोति, सन वृद्धोईपि तरुणवत्‌ शक्तिमान्‌ 
भवति। इत्युक्ते शरीरेन्द्रियाणां तथा जाठराग्नेश्च शक्ति$, मानप्तिकी शक्तिश्च यूनो यथा 
तथा भवति इलत्यर्थ: | तथैव तस्य सतताभ्यासेन अधिको लाभ; कर्थ भवति इति अन्न बद॒ति 
यथा - 
"नाभेरूर्ध्वमधश्छापि तान॑ कुर्यात्‌ प्रबलतः | 


घण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशय£ ॥ * इति। उद्डीयानबन्धस्य अभ्यासकाले 
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नाभे! ऊध्व॑ अधस्ताच सड़ोचन कुर्बात्‌। तद॒पि आरम्भकाले प्रवलपूर्वकम्‌ ! अनन्तरं सहजतया, 
इत्युक्ते अल्पेन प्रयलेन, कुर्यात्‌। एवं षण्मासाभ्यासेन स अभ्यास्ती मृत्युमपि जयति। अन्न 
नाभेरूध्व॑ अधस्ताच्व सडेचनेन उदरभागः सम्पूर्णतया मेरुपृष्ठपर्यन्तं नयेत्‌ इत्यर्थ;। तदानीमेव 


प्राणशक्ते४ चलन सुषुम्नया नाड्या भवति। तेन जीवन्मुक्तो भवति | तथा मृत्युं जयति इत्यर्थ३ | 


जालन्धरबन्धलक्षणम्‌: 
“कण्ठमाकुज्च्य हृदये स्थापयेशचिबुक दृढम्‌ | 
बन्धो जालन्धराख्यो$यं जरामृत्युविनाशकः | ! 
अन्यबन्धेषु यथोक्‍तं तथा विना प्रयलेन कार्य; अय॑ बन्ध३ | तद्॒थ॑ पद्मासने उपविश्य 
पूरक कृत्वा रेचकात्‌ पूर्व अस्य बन्धस्य अभ्यासः | तदानीं कण्ठं आकुउ्च्य कण्ठमूले (हृदये) 
चिबुक दूढं धारयेत्‌ | एतदेव जालन्धरबन्ध इति संज्ञार्पेण उकतमस्ति । अस्पाभ्यासेन जरामृत्यु३ 
विनाशं याति | तत्‌ कं इति अधस्तात्‌ विबृतं वर्तते। 
बध्नाति हि सिराजालमधोगामि नभोजलम्‌ | 
ततो जालन्धरो बन्ध8 कण्ठदुश्खौघनाशकः॥ 
अस्य जालन्धरबन्धस्य अभ्यासेन शरीरे विद्यमानचन्द्रमण्डलात्‌ अधोगामि नभोजलं प्रिराजाले 
बल्नाति। तेन तस्व रक्षणं भवति | तस्मात्‌ कण्ठस्थाने यानि दुश्खानि आयात्ति, तानि वूरीकरोति 
इत्यर्थ;। कण्ठे तावत्‌ दुश्खानि श्वास्रप्रश्वासयो४ विषये भवन्ति | तानि मरणे स्रमाप्तं भवति | 
तस्मादेव जरामृत्युविनाशकश इति उक्तम्‌ | अन्न जरा, मृत्यु, इत्यादिविषया४ मानवस्य आयुर्विषये 


विद्यमानानि प्रमाणानि। आयुक्षय४ इत्युक्ते अन्न योगपद्धत्यां तु नभोजलस्थ डासो भवति। सर 
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तु स॒वंदा चन्द्रमण्डलात सूर्यमण्डल प्रांत त्वात ! तस्व रक्षण्ण आयौ१ रक्षणमिति मत्वा तस्य 
रक्षणाय प्राधान्यं अन्न वर्तत। अस्य बलाबलेन ज्ञापकशक्तिरपि व्यत्यस्ता भवति।रक्षणेन 
स्मृतिर्वर्धते | 
विशेषफलम्‌: 

'जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसड्नेचलक्षणे | 

न पीयूष पतत्थग्नी न च वायुड प्रकृप्पति।” जालन्धरं बन्धं समीचीनतया य£ 
अभ्यस्यति, तस्य शरीरे चन्द्रमण्डलात्‌ यो द्रव/ पतति तत्‌ पीयूषमू। तदग्नी न पतति | अग्नी 
इत्युक्ते सूर्यमण्डले | तस्मात्‌ कारणात्‌ वायुप्रकोप४ शरीरे न भवति | वायुप्रकोपस्तावतू अजीर्णस्य 
कारणं भवति। तेन नानाविधा रोगा भवन्ति। तस्मात्‌ य॥ जालन्धरबन्धं अभ्यस्यति, तस्व 
वायुप्रकोपो न भवतीत्यर्थ;। एतत्तु प्रमुखं वर्तते। किमर्थमित्युक्ते शरीरे विद्यमानेषु त्रिदोषेषु 


वायो४ संयमनमेव कष्टतरं वर्तते। तत्तु अनेन साधचितुं शक्यते। 
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2. 3. क्रिया१ 


योगाभ्यासे तावत्‌ विवरणतया अभ्यासक्रमाः पातअलयोगसूत्रे नास्ति | परन्तु 


हठयोगप्रदीपिकायां स्वात्मारामेण स्पष्टतया निर्दिष्टमस्ति | अस्मिन्‌ ग्रन्थारम्भे एव स्वात्मारामेण 
उक्त वर्तते यत्‌ राजयोगपददप्राप्त्यर्थमेव हठयोगस्य उपदेश३ इति | हठयोगे तावत्‌ प्रथमाद्रत्वेन 
असनम्‌ अज्जीकृतमस्ति | तदनन्तर॑ प्राणायामविधिः विवृतमस्ति | तत्र शरीरे विद्यमान नाडीनां 
शुद्धिकार्य अन्यथा प्राणः समीचिनतया न प्रवहति | तेन प्राणायामस्य फलं न लभेत्‌ | अन्यथा 


रोगादीन्‌ उल्बणं गत्वा शरीरे दोषान्‌ जाग्रयात्‌ इति उक्तवान्‌ | तस्मादेव उक्त यथा- 


मेद॥8 श्षेष्माधिक? पूर्व षट्‌कर्माणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्‌ तानि दोषाणां समभावत॥ ||- -इति। (ह.यो.प्र.) 


अत्र एवम्‌ उत्तत्वात्‌ के के अभ्यासयोग्याः इति ज्ञात्वैव कुर्यात्‌ | तदर्थ गुरूपदेश अत्यावश्यक३ 
वर्तते | अन्येनेव आचरणीयं वर्तते | एवं रीत्या घेरण्डसंहितायाम्‌ अपि तस्य विचारा३ विवृता३ 
वर्तन्ते | प्रमुखतया ईदशक्रियाणां सडख्या तावत्‌ घट्‌ एव उपविभागाः वर्तन्ते घेरण्डसंहितायाम्‌ । 
अत्र केवल मुख्यक्रियाणां परिचयः एव क्रियते | तेषां साकम्‌ उपयोगा अपि विवृतमस्ति | तथा 
उपयोगेन तादशरीत्या विद्यमानरोगाणां शोधनं सुलभतरं॑ भवति | एतदर्थ एतेषाम्‌ अध्ययनम्‌ 


अभ्यासश्व करणीयं भवति | 
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आज वारिसारं वह्निसारं रो 


दन्तमूलं जिह्वामूलं रन्प्रेकर्णयुग्मयोः कपालरन्प्नं 
दण्डधौति वमनधौति वासोधौति 
एवम्‌ उपर्युक्तरीत्या विभागा$ वर्तन्ते घेरण्डसंहितायाम्‌ | हठयोगप्रदीपिकायाम्‌ उक्तवत्‌ 
षट्क्रियाणां विवरणम्‌ अत्र दीयते । 


धौतिर्बस्ति तथा नेति त्राटक॑ मौछिक॑ तथा | 


कपालभातिश्वैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते || 


कर्मषट्कमिदं गोप्यं घटशोधनकारकम्‌ । 
विचित्रगुणसद्डायी पूज्यते योगिपुद्भवै३ ।। 


घटस्य शरीरस्य शोधनं मलापनयनं करोतीति घटशोधनकारक इदमुद्दिष्टं कर्माणां षट॒क॑ 


धौत्यादिकं गोपनीयम्‌ । विलक्षणं गुणं षट्कर्मरूपं सन्धानं कर्तुँ शीलस्येति विचित्रगुणसद्भायी 
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'योगिपुज्भवैः योगिश्रेष्ठे: पुज्यते सत्क्रियते च। गोपनाभावे तु षट्कर्मकम्‌ अन्यैरपि विदितं स्यादिति 


भाव३ | 


तत्र धौति३ 


अथ बस्तिः 


अथ नेति; 


चतुरज्भुलविस्तारं हस्तपञ्चदशायतम्‌ । 
गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्तं बख्न॑ शनैग्रसेत्‌ । 
पुन प्रत्याहरे शैतदुरितं धौतिकर्म तत्‌ || 


कासश्वासप्नीहकुष्ठं कफरोगांश्व विंशति३ । 
धौतिकर्म प्रभावेण प्रयान्त्येव न संशय8 ।। 


नाभिदध्न जले पायौ न्यस्त नालोत्कटासन॥8 | 
आधाराकुअनं कुर्यात्‌ क्षालनं बस्ति कर्म तत्‌ || 


गुल्मप्रलीहोदरं चाहु वातपित्तकफोद्धवा३ | 
बस्तिकर्मप्रभावेण क्षीयन्ते सकलामया॥8 ॥। 


धात्विद्धियान्त४ करण प्रसाद दद्यात्व कान्ति दहनप्रदी्तिम्‌ । 
अशेषदोषोपचयं निहन्यात्‌ अभ्यस्तमानं जलबस्तिकर्म ||! 


सूत्रं वितस्ति सुस्निग्धं नासानाले प्रवेशयेत्‌ । 
मुखान्निर्गमयेच्ैैषा नेति॥ सिद्धयेनिंगद्यते || 


कपालशोधनी चैव दिव्यरृष्टिप्रदायिनी । 
जत्रूधब॑ जातरोगौघं नेतिराशु निहन्ति च || 


अथ त्राटकम्‌ 


निरीक्षेत्‌ निश्वलरशा सूक्ष्मलक्ष्य समाहितः | 
अश्रुसम्पातपर्यन्त माचायैश्राटक॑ स्मृतम्‌ || 


मोचन नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम्‌ | 
यत्रतञ्नटक॑ गोप्यं यथा हाटकपेटकम्‌ ।। 
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अथ नौलिः१ 


अमन्दावर्तवेगेन तुन्द॑ सव्यापसव्यत8 । । 
नतांसो भ्रामयेदेता नौलि8 सिद्धै॥ प्रशस्यते |। 


मन्दाग्रिसन्दीपन पाचनादि सन्धापिकानन्दकरी सदैव । 

अशेषदोषामय शोषणी च हठक्रिया मौलिरियं च नौलि३ ॥। 
अथ कपालभातिः 

भश्नावक्लोकहारस्य रेचपूरो ससम्भ्रमौ | 

कपालभातिर्विख्याता कफदोषविशेषणी ।| 


षट्कर्मनिर्गतस्थौल्य कफदोषमलादिक३ । 
प्राणायामं तत॥ कुर्यात्‌ अनायासेन सिद्ध्यति ॥। 
घेरण्डसंहितायाम्‌ उक्त विशेषफलानपि अत्र सद्भूहीतमस्ति | यथा- 


षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्दृढ़म्‌ | 
मुद्रया स्थिरताश्रैव प्रत्याहारेण धीरता |। 


वातसारं परं गोप्यं देहनिर्मलकारकम्‌ | 
सर्वरोगक्षयकरं देहानिलविवर्धनम्‌ || 


नाभिग्रन्थि मेरुपृष्ठे शतवारं च कारयेत्‌ । 
उदर्यमामयं त्यक्त्वा जाटराग्रिं विवर्धयेत्‌ ।। 


अथात॥8 सम्प्रवक्ष्यामि जिह्नाशोधनकारकम्‌ । 
जरामरणरोगादीज्नाशयेद्दीर्घधलम्बिका || 


तर्जन्यद्भूल्यकाग्रेण मार्जयेत्‌ कर्णरन्श्रयो8 | 
नित्यमभ्यासयोगेन नादान्तरं प्रकाशयेत्‌ ।। 


वृद्धाडजुष्ठेन दक्षेण मर्दयेत्‌ बालरन्श्रकम्‌ । 
एवमभ्यासयोगेन कफदोष॑ निवारयेत्‌ ।। 


नाडीनिर्मलतां याति दिव्यदृष्टि प्रजायते । 
दण्डधौतिविधानेन हृद्रोगं नाशयेद्धुवम्‌ ।। 
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गुल्मज्वरप्ठीहकुष्ठं कफपित्तं विनश्यति | 
आरोग्यं बलपुष्टिश्व॒ भवेत्तस्थ दिनेदिने ।। 


अपानक्रूरता तावद्यावन्मूलं न शोधयेत्‌ | 
तस्मात्सर्वप्रयत्रेन मूलशोधनमाचरेत्‌ ।। 


प्रमेहे च उदावर्त क्रूरवायुं निवारयेत्‌ । 
भवेत्स्वच्छन्ददेहश्व॒ कामदेवसमों भवेत्‌ ।। 


एवमशभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते ध्रुवम्‌ । 
नेत्ररोगा विनश्यन्ति दिव्यदृष्टि॥ प्रजायते ।। 


न जायते वार्धक॑ च ज्वरो नैव प्रजायते । 
भवेत्स्वच्छन्ददेहश्व॒ कफदोषं निवारयेत्‌ || 


एवं रीत्या अभ्यासक्रम$ तथा तेषाम्‌ उपयोगाः व्याख्यातत्वात्‌ स्पष्ट यत्‌ आरोग्यप्राप्त्यर्थमेव 
पूर्वयै उक्तानि षट्कर्माणि | अनन्तरमेव अन्यान्य साधनापद्धतयश तस्मात्‌ वयमपि 'शरीरमाद॑ 
खलु धर्मसादनम्‌' इतिवत्‌ उत्तमशरीरसम्पादनाय उपयोक्तव्यं समीचिनतया इति में भाति | 
किमथरं इत्युक्ते अत्र वातपित्तकफरोगाणां सुलभपरिहार उपायाः वर्तन्ते। इदम्‌ अन्येषाम्‌ उपरि 


तथा स्वयं च अभ्यस्य अवगतमस्ति । इत्यत्र नास्ति सन्देह३ | 


2. 4, आसनानि 


अस भुवि धातोः निष्पन्नं पदं आसनमिति | आस्यते अनेन इति आसनम्‌ | नाम स्थास्यति 


इत्यर्थ: | शरीरम्‌ एकरूपेण अनुकूलतया स्थापनम्‌ अथवा यस्यकस्यापि आकारानुसार॑ स्थापनम्‌ 


'आसनम्‌' इति सम्पीडितोडर्थः | तस्मादेव आसनस्यापि नामानि आकारसदृशमेव भवन्ति। यथा- 
'वृक्षासनंम्‌' इत्युक्ते वृक्षवत्‌ इत्यर्थ३ | 
मयूरासनं-  मयूरवत्‌ शरीरस्थिति इत्यर्थ३ | 


गरुड़ासनम्‌ू-  गरुडवत्‌ शरीरस्थितिः इत्यर्थ; | एवं आसनानि बहवः३ भवन्ति | अत एवं 
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तेषां गणना असंख्या एव | तस्मिन्‌ विषये हठयोगप्रदीपिकायाम्‌ उक्तम्‌- “आसनानि यावन्तो 
तावन्तो जीवराशयः'' इति । अस्मिन्‌ प्रपच्चे विद्यमानाः जीवराशय३ आसनसंख्यत्वेन 
उक्तमस्ति । तद्विषये प्राचीनैरुक्त- ३४ लक्ष इति। परन्तु तावतामासनानां अभ्यास॥ आवश्यकं 
वा? तदभ्यासक्रम३ अनुमृह्लातुं शक्यते वा इति सन्देहः । सर्वैरपि सर्वासां आसनानां अभ्यास न 
कार्य; । तथा आसनाभ्यास॥ अशक्यमपि च | परन्तु आसनाभ्यास॥ आवश्यक३ । तथापि तत्र 
निर्दिष्ट संख्यात्वेन वक्तु न शक्‍्यते | किमर्थम्‌ इति चेत्‌, तत्‌ तस्य तस्य शरीररचना तथा सामर्थ्य॑ 
च अनुसृत्य वर्तते | तत्र एकैकमपि आसनस्य विरुद्धतया सहायक आसनानि वर्तन्ते । तेषां 
अभ्यासेनैव आसनक्रमः सुगम8 भवति। अन्यथा शरीरे वेदनां उत्पद्यते। समीचीनतया अभ्यस्यते 
चेत्‌ वेदना दूरी भवति। एवं विद्यमानस्य आसनस्य लक्षणं पतख्जनलिना योगसूत्रे उक्तम्‌ | तद्यथा 
स्थिर॑ सुखमासनम्‌ इति | आसन अभ्यासेन शरीरे सुखानुभव४ तथा स्थिरता च भवेत्‌ | तत्‌ 
केवल शरीरम्‌ इति न, मनसि अपि अपि | तदानीमेव तत्‌ आसन भवति । अन्यथा न तद्‌ 
आसनम्‌ | आसनाभ्यासेन मनसा काया च लघुत्व॑ भवति चेत्‌ सुखानुभवः भवति अन्यथा न | 
अपि च शरीरेन्द्रियाणां स्थिरता सम्पादनार्थं मनस$ स्थिरता अपेक्षते | एवं क्रमेण अभ्यासः३ 
करणीय# चेत्‌ आदौ तदुपाय४ अभ्यसनीयश । अभ्यासक्रमस्य उपाय४ यथा- “प्रयत्नशैथिल्य 
आनन्तसमापत्तिभ्याम्‌!' इति पतजजलिमहर्षिणा उक्तम्‌ | प्रयत्ञशैथिल्यमित्युक्ते विना काठिन्येन 
अभ्यास३ । तेन अभ्यासेन अनन्तेवास्तुनि मन केन्द्रीकरणम्‌ अथवा नागनायके आदिशेषे 
समापत्ति३ भवति | अनन्ते समापत्ति३ क्रियते चेतु तदा मनसः स्थिरत्वं स्वभावत३ भवति | तदा 
शरीरेषपि स्थिरता भवति | आदिशेषे समापत्ति३ चेत्‌ तद्ददेव अचल३ तथा चित्त अचलो भवति 


इति। परन्तु शरीरे इन्द्रियाणि, चित्तं, श्वासोच्छासः, मांसाद्यवयवा३ सन्ति | तेषु स्थिरता तथा 
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सुखता प्राप्त्यर्थ एतत्‌ गुरुमुखेनैव ज्ञातव्य भवति | अस्मिन्‌ परम्परायां प्रत्येकस्मिन्‌ आसने 
चत्वारिविभागा३ सन्ति | यथा- 

१. श्वासोच्छुसः, २. विन्यास३, ३. स्थिति३, ४. दृष्टिरिति | 

श्वासोच्छासः प्रत्येकस्मिन्‌ आसने प्रत्येकतया श्वासोच्छूस अस्ति। तेन साक॑ शरीरविन्यास 


अपि करणीय३ | तयो? उभयो& वेग? समानमेव भवितव्यम्‌ । तत्रापि आसन॑ श्वास श्वासोच्छासः 
कुत्र कुत्र कथम्‌ इति सामान्य नियमो नास्ति | प्रत्येकस्मिन्‌ आसने स च श्वासोच्छासः भिन्ना 


एवं । एवं रीत्या श्वासोच्छुसस्य करणेन मनसः नरमण्डलश्च काठिन्य॑ं दूरी भवति | तस्य 


स्थितिस्थापकत्वं वर्धते । 


२. शरीरविन्यासः- विशेषेण न्यासः विन्यासः | शरीरस्य विविधरूपेण स्थापन इत्यर्थ३ । 
ते विन्यासा: पद्मासनं, वृक्षासनं, मयूरासनं, उष्टासनम्‌ इत्यादि । परन्तु स्थापनार्थ शरीरे 
मांसखण्डेषु काठिन्यता भवति | तन्निवारणार्थ श्वासोच्छासपूर्वक॑ विन्यासः करणीयः | तदानीं 
शरीरे मांसखण्डेषु रक्तचलनं सुलभतया भवति | तेन कठिनता दूरी भवति। परन्तु यावत्‌ शक्य॑ 
तावदेव अभ्यसेत्‌ । अन्यथा कष्टतरं अपाय॑ च भवति | किमर्थम्‌ इत्युक्ते बलात्कारेण क्रियमाणे 
रक्तसआ ारस्य अवरोधनमेव भवति | शरीरे अतीव श्रमो5पि जायते | तदानीं वेदनापि भवति | 
श्वासोच्छूसेनसाकं विन्यासः क्रियते चेत्‌ कुत्रापि बाधा न भवति | स्नायुव्यूहस्य बल॑ तथा दृढता 
वर्धते च | तदानीमेव सम्यक्‌ रूपेण शरीरस्य स्थापनं शक्‍्यम्‌ । एवं समीचीनपद्धतिर्विना शरीर 
विभिन्न विभिन्न आकारेषु स्थापयितुं अशक्यम्‌ । तस्मात्‌ विन्यास$ श्वासोच्छासौ आसने 


मूलाधारो । अन्यथा आसनसिद्धिः भवेत्‌ । 


३. स्थितिः- एकस्मिन्नेव आकारे दीर्घकालपर्यन्तं शरीरस्य स्थापनं स्थितिरित्युच्यते । 
अनेन शरीरे स्थिरता भवति | तस्य उपयोग४ मनसः स्थिरीकरणार्थम्‌ | तेन शरीरस्यापि 


स्थिरता । तत्‌ कथमित्युक्ते अस्माकं इन्द्रियाणि बर्हिर्मुखाः सन्ति | तेन बहिस्थानां विषयाणां 
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स्वीकरणं भवति | ततः अन्त विद्यमाने ज्ञानं विषयवस्तुना सह सम्पर्क/ भवति | असौ द्वावषि 


इच्द्रियव्यापारी स्तः | तदानीं इद्धियेषु स्थिरता नास्ति | चाञ्वल्यमेव वर्तते । यदा आसनस्थितिः 
भवति तदानीं इन्द्रियाणां व्यापार: नास्ति | तस्मात्‌ स्वाभाविकतया स्थिरता सम्पद्यते | तदर्थमेव _ 
आसनेषु एकस्मिन्नेव स्थितौ स्थातुं प्रयत्ञतया सार्थक्य भवति | परम्परा प्रवर्तका अपि वदन्ति 
यथा- “आसनस्थितौ सार्ध एकघण्टाकाल पर्यन्तं स्थातव्यम्‌'” इति | तदेव आसनस्य स्थिति 


इति । 


४. दृष्टिः- एकज्रैव वीक्षणं दृष्टि इति उच्यते | अतन्र मुख्यतया अन्तर्दष्टिः बहिर्दिष्टि इति द्विधा 
विभागः क्रियते | बर्हिर्दईष्टै नतु नासाग्रदृष्टि3, जिद्नाग्र, भ्रूमध्यरूपेण नाना प्रदेशेषु प्रेक्षणं भवति । 
अन्तरईष्टौ तु अक्षणौ निमील्य हृदयाकाशे, मूर्धज्योतिषु अनाहतध्वनौ इत्यादिषु केन्द्रीकरणं 
भवति । एताइश अभ्यासेन मन चाजअल्यं दूरी भवति | मन स्थिरो भवति च | तदानीं 
स्वाभाविकतया शरीरस्थापि स्थिरता भवति इति नियमः । अत्र तु पञज्ञानेन्द्रियाणां तथा 
कर्मद्वियाणां निग्रहार्थ एते उपाया३ सूचिता३ वर्तन्ते | इन्द्रियाणां साक॑ं मनसः अपि स्थिरत्वं न 
सम्पद्यते | यथा भगवद्गीतायां उक्तम्‌- “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः'” इति | तस्मात्‌ 
“मन प्रशमनोपायः योग&”” इत्युक्तम्‌ अध्यात्मरामायणे | मन प्रशमनं इत्युक्ते रजोगुणस्य 
प्रशमन॑ इत्युक्ते भवति । पञज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेद्वियाणि तथा मन$ अहडद्टगरात्‌ उत्पद्यन्ते । 
तस्मात्‌ रजोगुणाधिक्य भवति | “आसनेन रजोहन्ति'' इति उपनिषद्वाक्यम्‌ | (योगोपनिषद्‌) 
आसनाभ्यासेन रजोगुणनाश$ भवति सत्त्वगुणः वर्धते च। तदानीमेव मनसि शरीरे च स्थिरता 
सुखता च अनुभवितुं शक्‍्यते | अन्यथा न | तदेव पतजजलिना आसनस्य उपयोग कथन सूत्रे उक्त 
यथा- “ततो द्वन्द्रानभिधातः”' (पा. यो. सू. सा. पा.) आसनाभ्यासेन शीतोष्णसुखदुःखादयः 


दूरी भवन्ति | तेषां बाधा न भवति इति उदीरितम्‌ । एवं विद्यमान आसनानां अभ्यासक्रमः 
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पातजजलयोगसूत्रे न विवृतम्‌ | तत्तु हठयोगप्रदीपिकायां, घेरण्डसंहितायां च वर्तते | परन्तु तादश 
ग्रन्थेषु केवल प्रामुख्य आसनानां विवरणं लभ्यते । “योगकुरण्टी नामक ग्रन्धे द्विशताधिक 
आसनानां विवरणं अस्ति इति श्वूयते | परन्तु तस्य ग्रन्थस्य उपलब्धि३ अध्ुना नास्ति | अस्ति 
चेत्‌- “'ब्रिटिष्‌ लैब्रेरी, इड्ग्ण्ड'' देशे एव न तु अन्यत्र | अत्र हठयोगप्रदीपिकायां घेरण्डसंहितायां 


च उक्तरूपेण आसनस्य परिकल्पन॑ दीयते। 


हठयोगप्रदीपिकायां आसनपद्धति& प्रयोजनश्व- 


हठयोगस्य तावत्‌ प्रथमाड्“ं आसनम्‌ | अत्र अभ्यासक्रमः एवं अस्ति | 
असनं कुम्भकं चित्र मुद्राख्यं करणं तथा । 
अथ नादानुसन्धानमभ्यासानुक्रमो हठे ॥  इति ॥ 
आसन, नानाविधः प्राणायाम:, नानविध् मुद्राणां अभ्यास३, तदनन्तर॑ नादानुसन्धान 
अभ्यास इत्येते हठयोगो अनुक्रमेण अभ्यसनीयाः वर्तन्ते | अत्र आसनाभ्यासेन फल॑ एक॑ वदति- 
“'कुर्यात्‌ तदासन॑ स्थैर्यमारोग्यं चाड्लाघवम्‌'” इति तेन स्पष्टे भवति यत्‌ आसनाभ्यासेन स्थैर्य 
तथा अद्भलाघवं भवति इति | पातञअलयोगसूत्रे अपि उक्तमस्ति रोगस्य चित्तविक्षेपत्व॑ं कारणम्‌ 
इति । यथा व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिक्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानि चित्तविक्षे- 
पास्तेन्तराया४'”” इति (स.पा. ३०) | अद्भानां लघावं नाम लघुत्वमिति | तदर्थ गौरवरूप 
तमोगुणस्य नाश३ अपेक्षते | तदपि एतेन उक्तम्‌ | एवं तमोगुण रजोगुण नाशनद्वारा सत्वगुणस्य 
वृद्धि! | तदानीं शरीरे मनसि च स्थिरता सुखता च अनुभवितुं आसनाभ्यास इति | 


2. 5. मुद्रा8 


मुद्राणां अभ्यासक्रमस्तु हठयोगप्रदीपिकायां तथा घेरण्डादि ग्रन्थेषु वर्तन्ते | नास्ति 


पातखजलयोगसूत्रे। अत्र वक्तव्यं भवति यत्‌ू- पातजझलयोगस्य अभ्यासार्थ बहवः अन्ययोगाभ्यासानां 
सहायता आवश्यकं वर्तते | पातजलिस्तु केवल मुख्यरूपाणां निरूपणं सूत्रतया कृतमस्ति | विवरणं 


तथा अभ्यासक्रमार्थ तस्मात्‌ अन्यत्रैव आश्रयणीयं भवति | एवं चिन्त्यमाने हठयोगे उत्तमरीत्या 
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विचारा लभन्ते | तथैव मुद्राणामपि विवरणम्‌ अत्र दीयते | मुर्द रातीति मुद्रा | मुदन्तु मनसि 
भवर्ति । तेन शरीरेषपि सनन्‍्तोषश भवति इत्यर्थ; | अभ्यासे तावत्‌ मुद्रा/ आसनवत्‌ दृश्यन्ते । 
परन्तु कुम्भका$ वर्तन्ते | आसने कुम्भक॑ नास्ति । कुम्भकार्थ बन्धा३ अपेक्षन्ते | तस्मात्‌ बन्धाः 
कुम्भकान्तर्गता३ वर्तन्ते व्याख्यानेषु | एतद्विना तान्त्रिकभागेषु अपि बहवाः मुद्रा३ सन्ति | अत्र 
तेषां अभ्यासः नास्ति | तेषां तु उपयोग३ ध्यानस्थितौ भवति। अत्र तु ध्यानात्पूर्व शरीर॑ तथा 
मनस$ स्थिरीकरणार्थ विद्यमानांशः वर्तते | घेरण्डसंहितायां मुख्यतया २५ मुद्रा उक्ताः वर्तन्ते । 
हठयोगप्रदीपिकायां तु केवल॑ दशमुद्राः वर्तन्ते। अधो निर्दिष्टवत्तेषां व्याख्यान॑ वर्तते। घेरण्डसंहितायां 
यथा- 


महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानं जलन्धरम्‌ । 
मूलबन्धों महाबन्धो महावेधश्व खेचरी || 


विपरीतकरी योनिर्वद्चोली शक्तिचालिनी | 
तडागी माण्डुकी मुद्रा शाम्भवी पद्चधारणा || 
अश्विनीपाशिनी काकी मातड्ी च भुजड्लिनी । 
पश्चविंशति मुद्राश्व सिद्धिदा इह योगिनाम्‌ || 
तत्र कानिचित्‌ मुद्राणां विशेषफलान्‌ अत्र प्रस्तूयते | यथा- 
वलितं पलितं चैव जरामृत्युं निवारयेत्‌ । 
क्षयकासम्‌ उदावर्ता प्रीहादीर्न ज्वरं तथा ॥। 
नाशयेत्‌ सर्वरोगांश्व महामुद्रा प्रसाधनात्‌ । 
उड्डीयानं बसौ बन्धों मृत्युमातद्भकेसरी ।। 
समग्राइन्धनाध्येतदुड्डीयानं विशिष्यते | 
उड्डीयाने समभ्यस्ते मुक्ति॥ स्वाभाविकी भवेत्‌ || 
जालन्धरे कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌ । 


जालन्धरमहामुद्रा मृत्योश्र क्षयकारिणी || 


महाबन्ध॥8 परोबन्धो जरामरणनाशन॥8 । 
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प्रसादादस्य बन्धस्य साधयेत्‌ सर्ववाड्छितम्‌ || 


रूपयौवनलावण्यं नारीणां पुरुषं विना | 
मूलबन्धमहाबन्धौ महावेधं विना तथा || 


महाबन्धमूलबन्धौ महावेधसमन्वितौ | 
प्रत्यां कुरुते यस्तु सयोगीयोगवित्तम३ ॥। 


न मृत्युतो भयं तस्य न जरा तस्य विद्यते । 
गोपनीय& प्रयत्रेन वेधो5्यं योगिपुद्भवै३ || 


मुद्रां च साधयेन्नित्यं जरां मृत्युं च नाशयेत्‌ । 
ससिद्ध१ सर्वलोकेषु प्रलयोषपि न सीदति ।। 


काकीमुद्रा भवेदेषा सर्वरोगविनाशिनी | 
यावन्तश्वोदरे रोगा अजीर्णाद्या विशेषत॥ ॥। 
तान्‌ सर्वान्नाशयेदाशु यत्र मुद्रा भुजड्जिनी ।। 


हठयोगप्रदीपिकायां तृतीयोपदेश३ तावत्‌ मुद्रादिकथनाध्याय४ । अतन्र दशमुद्राणां विवरणं 
फलेन साकम्‌ अस्ति। अस्य मुख्य उद्देशस्तु कुण्डलिनी प्रबोधनम्‌ | तथापि अभ्यसे अन्यान्यलाभा३ 
अवर्तन्ता इति मत्वा साधारणजनानां अपि उपयोगः दृश्यते । तथैव रोगादीनामपि दूरीकरणं 


शक्य इति उक्तम्‌ । उक्तानुसारेण अभ्यस्यते चेत्‌ उत्तम? फलितांश३ अस्तेव | तदेव अस्मिन्‌ 


कालए पुनःपुनश विमर्शगीयविषय४ भवति। अध्ुुना प्रामुख्यमुद्राणां व्याख्या हठयोगप्रदीपिकानुसारेण 


लिख्यते | यथा- 
तस्मात्सर्वप्रयत्रेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ | 
ब्रह्मद्वारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ || 


महामुद्रो महाबन्धों महावेधश्व खेचरी । 
उड्डीयानं मूलबन्धश्व बन्धों जालन्धराभिध॥३ ।। 


करणीविपरीताख्या वद्बोली शक्तिचालनम्‌ । 
इद हि मुद्रादशककं जरामरणनाशनम्‌ ।। 


आदिनाथोदितं दिव्यमष्टैश्वर्यप्रदायकम्‌ । 
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ड़ सर्वसिद्धानां दुर्लभ॑ मरुतामपि ।। 
गोपनीयं प्रयतेन यथा रत्नकरण्डकम्‌ । 
कस्यचिन्नैव वक्तव्यं कुलख्रीसुरतं तथा ।। 
अथ महामुद्रा 


पादमूलेन वामेन योनि सम्पीड्य दक्षिणम्‌ | 
प्रसारितपदं कृत्वा कराभ्यां धारयेत्‌ रढम्‌ || 


नहि पथ्यमपथ्यं वा रसा$ सर्वे5षपि नीरसा; । 
अपि भुक्त विषं घोरं पीयूषमिव जीर्यति || 


क्षयकुष्ठगुदावर्त गुल्माजीर्णपुरोगमा8 । 

तस्य दोषेषा३ क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योधभ्यसेत्‌ ।। 
अथ महाबन्ध 

पार्ण्ि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ | 

वामोरुपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ।। 


पूरयित्वा ततो वायुं हृदये चुबुक्क दृढम्‌ | 
निष्पीड्य योनिमाकुज्च्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ।। 


धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनै३ । 


सव्याड्रे तु समभ्यस्य दक्षाड्े पुनरभ्यसेत्‌ ।। 
मतमत्र तु केषाअ्वित्‌ कण्ठबन्धं विवर्जयेत्‌ | 


राजतन्त्रस्य जिद्दायां बन्ध४ शस्तो भवेदिति ।। 
अयं तु सौनाडीनामूर्धव्गतिनिरोधक॥ । 


अयं खलु महाबन्धो महासिद्धि प्रदायक ।|। 
कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षण; | 


त्रिवेणी सद्भमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मन8 || 
रूपलावण्यसम्पन्ना यथा खत्री पुरुष विना । 


महामुद्रा महाबन्धौ निष्फलौ वेधवर्जितौ || 
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महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधी8 | 
वायूनां गतिमावृत्य निभूतं कण्डमुद्रया || 
समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ सन्‍्ताडयेच्छनै॥ | 


पुटद्दयमतिक्रम्य वायु॥ स्फुरति मध्यग8 ॥। 
सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वै । 


मृताबस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ।| 
महावेधो 5्यम भ्यासान्महासिद्धि प्रदायक 8 । 


बलीपलितवेपपघ्न/ सेव्यते साधकोत्तमै॥ ।। 


एतत्‌ त्रयं महागुद्मं जरामृत्युविनाशनम्‌ । 
वह्निवृद्धिकरं चैव ह्यणिमादिगुणप्रदम्‌ || 


अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने | 
पुण्यसम्भारसन्धायि पापौघाभिदुरं सदा || 


सम्यक्‌ दिक्षवनामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ । 


कपालकुहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा | 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिरमुद्रा भवति खेचरी ।। 


छेदनचालनदोहै8 कलां क्रमेणथ वर्धयेत्‌ तावत्‌ | 
सा यावद्‌ भ्रूमध्यां स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि || 


स्‍्नुहिपत्रनिभं शस्तं सुतीक्षणं स्निग्धनिर्मलम्‌ | 
समादाय ततस्तेन रोममात्र समुच्छिनेत्‌ ॥। 


तत॥ सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रधर्षयेत्‌ । 
पुन॥ सप्तहिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ।। 


एवं क्रमेण षण्मासं नित्य॑ युक्त४ समाचरेत्‌ | 
षण्मासाद्रसनामूलहिराबन्ध॥ प्रणश्यति || 


कलां पराड्युखीं कृत्वा त्रिपथे परिभोजयेत्‌ । 
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सा भवेत्‌ खेचरीमुद्रा व्योमचक्र तदुच्यते |। 


रसनामूर्ध्वगं कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति । 
विषैर्विमुच्यते योगी व्याधिमृत्यु जरादिभि॥ || 


न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा | 
न मूर्छा भवेत्‌ तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ || 
पीड्यते न रोगेण लिप्यते न च कर्मणा | 
बाध्यते न कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ || 


चित्त चरति खे यस्माजिह्तवा चरति खे गता । 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर्निरूपिता || 


खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोध्वत३ । 
न तस्य क्षरते बिन्दु॥ कामिन्याशेषितस्य च ।। 


चलितो5पि यदा बिन्दु॥ सम्प्राप्तो योनिमण्डलम्‌ । 
ब्रजत्यूधर्व॑ हृत४ शक्‍या निबद्धो योनिमुद्रया || 


ऊरध्वजिह्नश स्थिरों भूत्वा सोमपानं करोति य॥ । 
मासार्धन न सन्देहों मृत्युं जयति भोगवित्‌ ।। 


नित्यं सोमकलापूर्ण शरीरं यस्य योगिन॥३ । 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं तस्य न सर्पति | 


इन्धनानि यथा वलह्ििस्तैलवर्ति च दीपक॥३॥ | 
तथा सोमकलापूर्ण देहो देहं न मुआ्चवति || 


गोमांस भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ । 
कुलीन तमहं मन्ये इतरो कुलघातका8 || 


गोशब्देनोदितो जिह्दा तत्म्रवेशों हि तालुनि | 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ।। 


सुषिरं ज्ञानजनकं पश्चस्लोत/ समन्वितम्‌ | 
तिष्ठते खेचरीमुद्रा तस्मिन्‌ शून्ये निरख्नने || 


एक॑ सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 
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ः देव विरालम्ब प मनोन्‍्मनी || 


बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठ महासिद्धैश्न सेवितम्‌ । 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदु॥ || 


यत्किख्ित्‌ श्रवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिण॥ | 
तत्सर्व ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुत३ ।। 


तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्थ मुखवच्चनम्‌ । 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शाश्रार्थकोटिभि॥ || 


ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरूध्व॑ भानुरध॥ शशी । 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ।। 


नित्यमभ्यासयुक्तस्यथ जठराग्निविवर्धिनी । 
आहारोबहुलस्तस्य सम्पाद्यसाधकस्य च || 


अल्पाहारो यदि भवेदग्निर्दहति तत्क्षणात्‌ । 
अध४शिराश्रोर्ध्वपाद$ क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने || 


क्षणाच्च किशज्विदधिकम भ्यसेच्च दिने दिने । 
वलितं पलितं चैव षण्मासोध्व॑ न दरृश्यते | 
याममात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌ ।। 


अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना | 
रुद्राणी वा परा मुद्रा भद्रां सिद्धि प्रयच्छति |। 


राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं बिना निशा | 
राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते ।। 


मारुतस्य विधि सर्व मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ । 
इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिमनीषिणा |। 


इति मुद्रा दशप्रोक्ता आदिनायेन शम्भुना | 
एकैता तासु यमिनी महासिद्धिप्रदायिनी || 


इत्यादिरूपेण मुद्रांणां व्याख्यानं दृश्यते | अन्र स्पष्टतया उक्तमस्ति राजयोगार्थमेव एपां 


अभ्यासः | तथा समीचीनरीत्या अभ्यस्यते चेत्‌ एकैकमपि उत्तमं फल॑ दास्यति इति | अत्र 
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बन्धत्रयाणां विवरणं न कृतमस्ति | बन्धत्रयाणां विवरण प्रत्येकतया दत्तमस्ति | अत्रापि महामुद्रा 


विपरीतकरणी च अनन्तसुलभं तथा महान्‌ फलान्‌ दास्यन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देह३ ॥ 


2. 0. प्राणायाम॥8 


पातखलीय अष्टड्भयोगे तृतीय अजद्भई प्राणायाम | प्राणस्य आयाम प्राणायामः | प्राण 
इत्युक्ते प्राणशक्तिः न तु प्राणायाम: । प्राणशक्ति इत्युक्ते अस्य प्रपञश्चस्य मूलभूत शक्ति३ । 
सर्वपदार्थानां आधारभूतः चैतन्यरूपः शक्ति३ | अस्य सशञ्चयनं विस्तरणम्‌ इत्यादि अर्थषु आयाम 
शब्द? प्रयुक्तः | अस्माकं॑ शरीरे प्राण४ अस्ति चेत्‌ प्राण अथवा जीव इति व्यवहार: | तदभावे 
तन्न | तस्मात्‌ जीवशब्देन प्राणस्य व्यवहार१ न अन्तर्भाव३ | अस्य प्राणस्य गतिः नाडीषु भवति । 
नाडीनाम यत्र प्राणगक्ते8 प्रवाह? विद्यते तत्‌ | शक्तः यत्र चलति सात्वत्र नाडी न । नाड़्याः 
प्राणवाहिनः भूत्वा जीवकोशे भवन्ति | नड- गतौ इति धात्वो१ उत्सनः शब्द३ नाडी | अत्र केचन 
वदन्ति यथा | नाड्या& द्विविधाः केचन बृहत्‌ रूपेण द्रष्ट या अनुभोक्तु शक्‍्याः | केचन नाड्या३ 
सुक्ष्माः द्रष्टं अशक्या: | परन्तु ज्ञानेन ज्ञातुं शक्याः | योगशाश्ररीत्या मानवशरीरे 9२,००० 
नाड्या$ सन्ति | तेषु अविरततया चैतन्यं प्रवहति | तद्योगादेव अस्माक॑ जरामरणादय३ भवन्ति । 
तस्मात्‌ तासु नाडीषु प्रवहमाणस्य चैतन्यस्य सश्चयनं क्रियते चेत्‌ एकत्रैव स्थिरो भवति | स्थितीव 
तस्यतस्ययदा विनियोगस्तदा आवश्यकरूपेण तस्य विनियोगः कर्तु शक्यते। यदा तस्य सद्विनियोगः 
समीचीनतया भवति तदा शक्तिहास? न भवति । तस्मात्‌ तस्य निग्रहश आवश्यक३ | तदपि 


नाडीद्वारेण भवितव्यं नान्‍्यथा | ७२, ००० नाडीषु त्रय$ प्रमुखा३ | इडा, पिड्भला, सुषुम्रा इति 


नाडीज्ञानं भवितुं शक्यते | परन्तु द्रष्ट न शक्यते । अस्माकं शरीरे इडा, पिज्गजला इत्यनयो$ नाम, 


दक्षिणनासापुटौ इति व्यवहारः | सुषुम्नानाडी शरी रमध्ये मेरूदण्डे अस्ति इति योगविदामभिप्राय३ । 


इडा, पिड्भलयोः सूर्य चन्द्र इत्यपि नामान्तरम्‌ | तथापि नाम, दक्षिण नासापुटौ न तौ नाड्यौ | 
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तमो$ नाड्यो£ अस्तित्वं तत्र सूचयन्तौ स्त४ इति। किमर्थम्‌ इत्युक्ते प्राणशक्तिः मुलकेन्द्रं मुलाधा रचक्रे 
कुण्डलिन्याम्‌ | ततः दक्षिणपार्श्व आरभ्य वामनासापुटे इडानाडी प्रवहति | तथैव वामपार्श्व 
आरभ्य दक्षिणनासापुटे पिड्गला नाडी प्रवहति | यदा प्राणशक्तिः प्रवाह३ पिड्भलानाड्यां तदानीं 
मन शरीरश्व क्रियावन्तौ भवतः | सूर्यप्रकाशनेन यथा प्रपश्े सर्वै३ जाग्रताः भवन्ति तथैव तस्मिन्‌ 


नाडयां चैतन्यप्रवाहेन आलस्यादयः३ न भवतन्ति | 


इडानाडी 


इडानाड्यां चैतन्यप्रवाहेन मन्दत्वं, आलस्यं, शरीरे मनसि च भासते | यद्यपि प्राणशक्तिः 
पिड्नलायां सत्यपि विश्रान्तिः आवश्यक॑ चेतु तदानीं चैतन्यं इडायामेव प्रवहति । यथा चन्द्रस्य 
गति? तथा शैत्यं, मन्दत्वं शरीरे मनसि च ददति । एवं सर्वदा इडापिड्रलयोर्मध्ये चैतन्यस्य 
प्रवाह: भवति | योगिनां मते तु यदा प्राणशक्तिः इडानाड्यां वायुरूपेण चलति तदानीं रात्रीति । 
यदापिद्धभलानाड्यां तदादिन इति च| उभय नाड्यौसूक्ष्मर्पेण वायु; चलति चेत्‌ सन्ध्याकालमिति । 
सन्ध्याकाल३ ध्यानयोग्यं भवति | यतो हि तदानीं मनसः चाञ्वल्यं न भवति । तदेव सन्ध्याकाल 


इति प्रकृतौ सूर्योदयसमये तथा सूर्यास्तसमये च निर्दिष्टमस्ति | 


शरीरस्य अन्तर्बहिश्व वायु: वायु: नासापुटद्वारेणैव चलति। तदेव श्वासोच्छूास इति कथ्यते । 
तस्य निग्रह विधिः प्राणायाम: । श्वासोच्छासरूपेण वायौ तथा शरीरे चलति | अतः अस्याः 


नियन्त्रणं तेनैव वायुना भवितव्यं न तु अन्यथा | शरीर३, मन$, श्वासोच्छास इति त्रयाणां 


समस्थितः जीव इति भवितव्यम्‌ | तदप्यत्र प्रमाणानुसारेण भवितव्यम्‌ इति | मनः श्वासोच्छुस 


उभयमपि शरीरे वर्तते | परन्तु मनः यथा प्रवर्तन्ते तदनुसृत्य श्वासोच्छुस३ | यदा तदा मनसि 


केश, दुःखः, सनन्‍्तोष३, उद्वेगादय४ आयान्ति तदा तदनुरीत्या श्वासोच्छास४ विशेषतया भवति । 
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एतासां श्वासविशेषरीत्या तदनुरीत्या शरीरस्यापि वृद्धिउ, हासादयः भवन्ति । तस्मात्‌ 


श्वासोच्छुसस्य संयमनेन मन£ स्थिरों भवति | 


मन यदा प्रशान्तं भवति तदा चित्तविक्षेपो नास्ति | तदर्थमेव प्राणायाम इति पतखलिना 
उक्त यथा- ''प्रच्छर्दनविधारणाशभ्यां वा प्राणस्य'' इति। अर्थात्‌ समीचीनरीत्या श्वासस्य निष्कासनं 
तथा आपूरणेन अथवा पुरकरेचकाभ्यां मन स्थिरो भवति | तदेव मन४स्थिरीकरणं प्राणायाम 
प्रक्रियायां क्रियते च। तेन ताभ्यां अन्ते केवलकुम्भकः पर्यवस्यति परन्तु प्राणायामस्य अभ्यासे 
काश्वन नियमा$ सन्ति | पूरक, कुम्भक, रेचकयो? १:४:२ निष्पत्तौ भवितव्यम्‌ं इति नियमः 
योगशास्रेषु हश्यते । तस्य अभ्यासार्थ कुम्भकाभ्यासे बन्धा अपि करणीया; । अन्यथा शरीरे 
विपरिणामो भवेत्‌ | तद्यथा यदा पुरकेन सह वायो& कुम्भकं॑ भवति तदा तस्य ऊर्ध्वगमनं भवति । 
तदा तत्‌ उरध्स्थानात्‌ ऊर्ध्वभागे शिरोभागे गच्छति चेत्‌ तत्र वायो४ विकोपेन उपद्रवा३ भवन्ति । 
तत्‌ आवरोधनाय कुम्भकाः आवश्यका& | कुम्भकेन विना प्राणायामः क्रियते चेत्‌ हानि३ नास्ति 
तथा प्रयोजनमपि अल्पम्‌ | कुम्भकः बन्ध्रत्रयाणां साक॑ भवितव्यम्‌ | ते च बन्धा४- १. मूलबन्धः, 


२. उड़्याणबन्ध३, ३. जालन्धरबन्ध३ -इति त्रिविधम्‌ | अस्य विवरण पूर्वमेव दत्तमस्ति । 


प्राणायामस्य लक्षणं पतख्जलिना उक्त यथा- “तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः 


प्राणायामः'' इत्युक्ते आसनाभ्यासे स्थितिप्राप्त्यनन्तरं अथवा आसनसिद्धे सति प्राणायामाभ्यासः । 
स च अभ्यासः प्रकरेचकयोः गतिविच्छेदनम्‌। तन्नाम केवलकुम्भकम्‌ इत्यर्थ३। अत्र प्राणायामस्य 
अन्तिमस्थितिः केवलकुम्भक इति सिद्धम्‌ | तदभ्यास? कथं भवितव्यम्‌? आहारादि नियमाः 
कथम्‌ इत्यादि विषया? पंतजजलिना उक्त नास्ति | तथापि तौ विषयौ हठयोगप्रदीपिकायां तथा 


घेरण्डसंहितायां च प्रतिपादितो वर्तते | तान्‌ विषयान्‌ अग्रे विव्रियते । 


प्राणायामभेदानू पतखलिना एवम्‌ उक्तम्‌ | यथा- “'बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देश 





॥#40/02८ट६/ 77॥6/7% 


72 





कालसइड्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्चसूक्ष्मः' इत्युक्ते प्राणायामः त्रिधा | ते च रेचक, पूरक, 


कुम्भकभेदात्‌ । परन्तु कालेन परिदृष्टाः सडुख्याभिः३ परिदृष्, दीर्चसूक्ष्म: | अत्र देश एव प्रदेशः 
अथवा काल४ | स च अड्जुष्ठ अग्रभागात्‌ कनिष्ठिका पर्यन्तं नासिकादि प्रदेशेषु इत्यर्थः । अतन्न 
श्वासप्रश्वासयोः गणना एव सडुख्या इति व्यवहार: । अभ्यासक्रमे श्वासप्रश्वासा३ दीर्घः तथा 
सुक्ष्माः भवेत्‌ अथवा मध्यमा वा। तदानीं अनेका& श्वासप्रश्वासाः भवितव्यम्‌ | तेषां समीचीनतया 
निग्रहणं चतुर्थ प्राणायाम: केवल कुम्भकात्मक५ | अत्रैवबाह्य-आन्तरिकविषयाणां निग्रह४ भवति । 
यदा देशकालसड्ख्याभिः वायु& दीर्घः सूक्ष्म वा भूत्वा अतिक्रान्तः भवति तदानीं कुम्भको भवति । 
तदेव केवल कुम्भक इति योगशाश्नविदामभिप्राय३ | ““ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।”” इति सूत्रे 
प्राणायामस्य अभ्यासफलम्‌ एव उक्तमस्ति उपर्यक्त सूत्रेण। यदा प्राणायामाभ्यास४ भवति तदानीम्‌ 
अभ्यासिनः कर्मनाश३ भवति | य कर्म विवेकज्ञानावरणात्मक३ तत्‌ नश्यति कुम्भकाभ्यासेन 
इत्यर्थ;। अस्मिन्‌ विषये व्यासवचन यथा- “तपो न पर॑ प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिर्मलानां दीपिश्व 


ज्ञानस्य”” इति | एवं प्राणायाम अभ्यासात्‌ मनः धारणासु योग्यता भवति | 


पातजलीययोगशास्रे शरीर तथा मनस४, सामाजिक, आध्यात्मिक रूपेण आरोग्यसम्पादनाय 


विद्यमान सर्वे विषयाः वर्तन्ते | प्रथमसूत्रे, तथा द्वितीयसूत्रे वर्तते यथा- 


योग अनुष्ठानशासत्र: न तु जिज्ञासा शाख्त्रम्‌ | तत्र चित्तभूमयः क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र 
निरुद्ध इति चतुर्धा | क्रमशः अभ्यासेनैव निरुद्ध प्राप्तुं अक्यम्‌ अन्यथा न | वय॑ तु साधारणतया 
प्रारम्भे विद्यमान विभागत्रयेषु विद्यमानाः न तु अन्तिम स्तरे | तस्मात्‌ चित्तविक्षेपद्वारा सर्वे 
अपि रुग्णाः भवति | नीरोगी भवेत्‌ चेत्‌ चित्तनिरोधः आवश्यकमेव | तदर्थमेव द्वितीय॑ सूत्रम्‌ 


प्रवृत्तम्‌ | कथ॑ चित्तवृत्तिरेव रोगस्य कारणम्‌ इति पश्याम३- 


चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वदति पापय च | या तु कैवल्य प्राग्भारा 
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विवेक विषयनिम्ना सा कल्याणवहा | संसारप्राग्भारा अविवेकविषयनिम्ना पापावहा | तत्र वैराग्ये 
विषयस्रोतः खिलीक्रियते | विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकस्रोत उद्घाट्यत इत्युभयाधीननश्रित्तवृत्ति 
निरोध३ । चितक्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिनी स्थिति | तदर्थः प्रयत्नो वीर्यमुत्साहः । 
तत्सम्पिपादविषया तत्साधनानुष्ठानमभ्यास? । स तु दीर्घकालसेवितो निरन्तरासेवितशः तपसा 
ब्रह्मचर्येण विधया श्रद्धया च सम्पादितः सत्कारवान्‌ दृढभूमिर्भवति । व्युत्थानसंस्कारेण 


द्रागित्येवानभिभूतविषय इत्यर्थः । 


एतदर्थ प्रणवस्य जप$, प्रणवाभिधेयस्य ईश्वरस्य भावनम्‌ | तदस्य योगिन३ प्रणवं जपतः 


प्रणवार्थ च भावयतः चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते | तथा चोक्तम्‌- 


स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते || 
इति | अनेन अनाराया$ दूरीभवन्ति | अन्तराया४ तव विद्यन्ते यथा- नवान्तरायश्रित्तस्य 
विक्षेपाः | सहैते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति | एतेषामभावे न भवत्ति पूर्वोक्तिश्षित्तवृत्तयः | तत्र व्याधिः 
धातु रसकरण वैषम्यम्‌। स्त्यानम्‌ अकर्मव्यता चित्तस्य। संशयश उभयको हिस्पृक्‌ विज्ञान स्यादिदमेवं 
नैव स्यात्‌ । इति । प्रमाद/ समाधिसाधनानामभावनम्‌ । आलस्यं कायस्य चित्तस्य च 
गुरुत्वादप्रवृत्तिः | अविरति३ चित्तस्य विजयसम्प्रयोगात्मागर्घः । भ्रान्तिदर्शन॑ विपर्ययज्ञानम्‌ । 
अलब्धभूमिकत्व॑ समाधिभूमेरलाभः । अनवस्थितत्वं यल्लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा । 


समाधिप्रतिलम्भे हि सति तदवस्थितं स्यादिति। एते चित्तविक्षेपा नव योगमला$, योगप्रतिपक्षा३, 


योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते | एभिः साकम्‌ अन्यै अपि प्रादुर्भवन्ति यथा- दुश्खम्‌ 


आध्यात्मिकाधिभौतिकम्‌ आधिदैविकं च | येनाभिहताः प्राणिन३ तदुपघाताय प्रयतन्ते तदुश्खम्‌ | 


दौर्मनस्यम्‌ इच्छाविधाताच्छेदसः क्षोभ३ | यदड्भान्योजयति तदद्भमेजयत्वम्‌ । प्राणो यद्वाह्मं 
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सश्वासः। ब् सारयतिसप्रश्वासः। एतेविक्षेपसहभुवो विक्षिपयित्तस्यैते 


भवन्ति | समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति । 


अश्ैते विक्षेपा३ समाधिप्रतिपक्षा$ ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्या? । तत्राभ्यासस्य 


विषयमुपसंहरन्‌ इदमाह- 


विक्षेपप्रतिषेधार्थमेकतत्वालम्बनं चित्तमभ्यसेत्‌ । यस्य तु प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्र क्षणिकं 


च चित्त तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्रम्‌ | नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ | यदि पुनरिदं सर्वतः प्रत्याह्वत्य 


एकस्मिन्नर्थ समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमित्यतो न प्रत्यर्थनियतम्‌ । 


यो5षपि सदृशप्रत्ययप्रवाहेन चित्तमेकाग्र॑ मन्‍्यते, तस्य एकाग्रता यदि प्रवाहचित्तस्य धर्म, 
तदाएकंनास्ति प्रवाहचित्त क्षणिकत्वात्‌। अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्म, स$ सर्व$ सदृशप्रत्ययवाही 
वा विसदणप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यर्थनियतन्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानुपपत्तिः । 
तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति | यदि च चित्तेनैकेनानन्विता? स्वभावभिन्ना$ प्रत्यया 
जायेरन्‌ू, अथ कथमन्यप्रत्ययरृष्टस्यान्यः स्मर्ता भवेत्‌। अन्यप्रत्ययोपेतचित्तस्य च कर्माशयस्यान्यः 
प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌? कथख्वित्‌ समाधीयमानमप्येतत्‌ गोमयपायसीन्यायमाक्षिपति | कि च 
स्वात्मानुभवापक्नवः चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति | कथम्‌? यदहं अद्राक्ष॑ं तत्स्पृशामि, यच्चास्प्राज्ञं 
तत्पश्यामि, इत्यहमिति प्रत्यय: सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः । 
एकप्रत्ययविषयो5यमभेदात्माहमिति प्रत्यय४ कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वर्तमान३ सामान्यमेक्क॑ 
प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌? स्वानुभवग्राह्मश्वायमभेदान्माहमिति प्रत्ययः | न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं 
प्रमाणान्तरेणाभिभूयते | प्रमाणान्तर॑ च प्रत्यक्षबलेनैव व्यवहार लभते | तस्मादेकमनेकार्थमवस्थित॑ 


चित्तम्‌ | 
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तत्रसर्वप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌, पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌, 
अपुण्यशीलेषुपेक्षाम्‌ | एवमस्य भावयतः शुक्नो धर्म उपजायते। ततश्व चित्त प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्रं 
स्थितिपदं लभते | कौष्ठ्यस्य वायो४ नासिकापुटाभ्यां प्रयक्नविशेषात्‌ वमन॑ प्रच्छर्दनम्‌ | विधारणं 


प्रानायाम१ । ताभ्यां वा मनस8 स्थिति सम्पादयेत्‌ । 


उद्दिष्टः समाहितचित्तस्य योगः | कथं व्युत्थितचित्तो5पि योगयुक्तं स्यात्‌ इति चेत्‌ नातपस्विनो 
योगः सिद्ध्यति। अनादिकर्मक्रुशवासमाचित्ता प्रत्युपस्थित विषयजाला चाशुद्धि१ नान्तरेण तपसा 
सम्भेदमापद्यत इति तपस उपादानम्‌ । तब्च चित्तप्रसादनमबाधमानमनेनासेव्यमिति मन्यते । 
स्वाध्याय३ प्रणवादि पवित्राणां जप । मोक्षशात्राध्ययनं वा | ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां 


परमगुरावर्पणं, तत्पव्ठसंन्यासो वा । स ध्यासेव्यमान$ समाधि भावयति | क्लैशां प्रतनुकरोति । 


प्रतनुकृतान्‌ क्ुशान्‌ प्रसडुख्यानाग्रमिना दग्धबीजकल्पानप्रसवधर्मिणः करिष्यतीति । तेषां 


तनूकरणात्पुन१ क्रुशैरपरामृष्टा सत्वपुरुषान्यताख्यानिमात्रख्यातिः सूक्ष्माप्रज्ञा समाप्ताधिकारा 
प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इति | एतदर्थ साधना आवश्यकी | साधनाविना सिद्धिः न भवति | 


तस्मात्‌ इत४ पर साधना पद्धतिरुच्यते । 


योगाड्भन्यशवशभिधायिष्यमाणाग्रि । तेषामनुष्ठानं॑ पञ्चपर्वणोविपर्ययस्याशुद्धिरूपस्यक्षयो 
नाश३ | तत्‌ क्षये सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्तिः | यथा यथा च साधनान्यनुष्ठियन्ते तथा तथा 
तनुत्वमशुद्धिरापद्यते | यथा यथा च क्षीयते तथा तथा क्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीघतिव॑र्धते । 
सा खल्वेषा विवृद्धिः प्रकर्षमनुभवत्या विवेकख्यातेः । आगुणपुरुषस्वरूप विज्ञानादित्यर्थः । 
योगाड्भानुष्ठानमशुद्धेवियोगकारणम्‌ । यथा परशुच्छेदस्य | विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारणं, यथा 


धर्म: सुखस्य नान्यथाकारणम्‌ | कतिचैतानि कारणानि शाख्रे भवन्ति? नवैवेत्याह | तद्यथा 
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। उत्पत्ति, स्थिति, अऑभिव्यक्तिविकार प्रत्यय, आत्ति, वियोग अन्यत्वाक्राथ: कारण नव 


नकल के नतलिनननान5 
। 
ई 
! 


| स्मृतम्‌ । 


तत्रोत्पत्तिकारणं मनसः प्रुरुषार्थता, शरीरस्योवाहार इति । अभिव्यक्तिकारणं यथा 
रूपस्यालोकस्तथा रूपज्ञानं विकारकारणं मनसो विषयान्तरं यथाग्नमि३ पाकस्य । प्रत्ययकारणं 
धूमज्ञानमग्निज्ञानस्य । प्राप्तिकारणं योगाज्भानुष्ठानं विवेकख्यातेः विवेककारणं तदेवाशुद्धेः । 
अन्यत्वकारणं यथा सुवर्णस्य सुवर्णकार एवमेकस्य ख्रीप्रत्ययस्याविद्या मूढत्वे, द्वेषो दुःखत्वे, 
राग सुखत्वे, तत्वज्ञानं माध्यस्थे, धृतिकारणं शरीरामिन्द्रियाणां तानि च तस्य | महाभूतानि 
शरीराणाम्‌ । तानि च परस्पर सर्वेषाम्‌ . तैर्यग्यौनमानुषदैवतानि च परस्परार्थत्वादिति | एवं 
नवकारणानि। तानि च यथा सम्भवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यानि योगाड्लानुष्ठानं तु द्विधिव कारणत्व॑ 


लभत इति । यथाक्रममेषाम्‌ अनुष्ठान स्वरूपं च वक्ष्यामः | 


तत्राहिंसा सर्वथा सर्वभूतानाभिद्रोह$, उत्तरे च यमनियमास्तन्मुलास्तत्सिद्धिपरतैयैव 
तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते, तदवदातरूपकरणायैवोपादीयन्ते | तथा चोक्तम्‌-स खल्वयं ब्राह्मणो 
यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्यते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो 
निवर्तमानस्तामेवावदातरूपामहिंसां करोति | सत्य॑ यथार्थ वाड्घावसे | यथा दृष्टं यथा श्रुतं तथा 
वाड्जनश्वेति | परत्र स्वबोध सद्भान्तये वागुक्ता सा यदि न वाच्िता श्रान्ता वा प्रतिपत्ति वन्द्या 
वा भवेदिति। एषासर्वभूतोपकारर्थ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय | यदि चैव मप्यधीयमाना भूतोपघातपरैव 
स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्‌ । तेन प्रुण्याभ्यासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टेंतमः प्राप्तुयात्‌ । 
तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्य॑ ब्रूयात्‌ । स्तेयमदात्रपूर्वकं द्रव्याणां परत स्वीकरणम्‌। तत्प्रतिषेधः 
पुनरस्पृह्ठारूपमस्तेयमिति । ब्रह्मचर्य मुप्तेन्द्रियस्थोपस्थस्य संयम४ । विषयाणामर्जनरक्षण 


क्षयसड्रहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरि ग्रह इत्येते यमा$ | तत्राहिसा जात्यवच्छिन्नामत्स्यवधकस्य 


॥#40/02८ट६/ 77॥6/7% 


7 


रा नान्‍्यत्र हिंसा । सैव देशवच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामिति | सैव कालावच्छिन्ना न 
चतुर्दश्यां न पुण्येडहनि हनिष्यमिति | सैव त्रिभिरुपरतस्य समयावच्छिन्नादेव ब्राह्मणार्थ तान्यथा 
हनिष्यामिति ।यथा चक्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा। नान्यत्रेति। एभिजातिदेशकाल समयैरनवच्चछिन्ना 
अहिंसादयः सर्वयैव परिपालनीयाः सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वयैवाविहित व्यभिचारा8 सार्वभौमा 


महाव्रतमित्युच्यन्ते । 


तत्र शौच मुजलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्मम्‌। आभ्यन्तर॑ चित्तमलानामाक्षालनं 
सन्‍्तोषः सब्निहित साधनादधिकस्यानुपादित्सा | तपोद्न्द्रश्न जिघत्साविपासे शीतोष्णे स्थानासने 
काष्ठ मौनाकार मौने य | क्रतानि चैषां यथायोगं कृच्छूचान्द्रायणसान्तपनादीनि । स्वाध्यायों 
मोक्षशाश्राणामध्ययनं प्रणव जपो वा | ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्‌ परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्‌ । 
शय्यासनस्थो5इथ पथि व्रजन्वा स्वस्थ परिक्षीण वितर्कजाल? । संसारबीजक्षयमोक्षमाणः 
स्पाह्नित्यमुक्तोड्मुतभोगभागी | यत्रेदमुक्त तम$ प्रत्यक्चेतनाधिगमो<्प्यन्तरायाभावश्च इति | तत्र 
हिंसा तावत्‌- कृतकारिता अनुमोदितेति त्रिधा | एकैका पुनद्रिधा लोभेन मांसचर्मार्थिव क्रोधेन 
अपकृतमनेने5ति, मोहेन धर्मो मे भविष्यतीति | लोभक्रोधमोहाः पुनश्निविधा३- मृदुमध्याधिमात्रा 


इति। एवं सप्तविंशतिर्भदा३ भवन्ति हिंसायाः | मृदुमध्याधिमात्रा$ पुनश्रिधा- मृदुः-मृदु१ मध्यमृदुः 


तीव्रमुदु इति | तथा मृदुमध्यों मध्यमध्य३ तीव्रमध्य इति | तथा मृदुतीब्रोमध्यतीव्रो अधिमात्रतीत्र 
इति । एवमेकाशीति भेदा हिंसा भवति । सा पुनर्वियमविकल्प समुच्यभेदादसड्ख्येया, 


प्राणभुद्धेदस्यापरिसडःख्येयत्वादिति | एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ । 


ते खल्वमी वितर्का दुश्खज्ञानान्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । दुश्खमज्ञानं च अनन्तफलं 


योषामिति प्रतिपक्षभावनं तथा च हिंसकस्तावत्‌ प्रथम वध्यस्य वीर्यमक्षिपति | ततश्व शत्रादि 





निपातनेन दुःखयति | ततो जीवितादपि मोचयति | ततो वीर्यक्षेपादस्यथ चेतनाचेतनमुपकरणं 
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भवति। दुश्खोत्पादान्नरकं तिर्यकप्रेतादिषु दुःखमनु भवति, जीवितव्यपरोपणात्‌ प्रतिक्षणं 


च जीवितात्यये वर्तमानो मरणविच्छिन्नमपि दुश्खविपाकस्थ नियतविपाकवेदनीयत्वात्‌ 


कथख्विदेवोच्छुसिति । 


यदि कथखिवत  पुण्यपापगता हिंसा भवेत्‌। तत्र सुखप्राप्ती भवेदल्पायुरिति | एवमनृतादिष्वपि 
योज्यं यथा सम्भवम्‌ | एवं वितर्काणां च अमुमेवानुगतं विपाकमनिष्टे भावयन्‌ न वितर्केषु मन३ 
प्रणिधीत | प्रतिपक्षभावनाहेतोर्देया वितर्का यद्ा च स्युरप्रसवधर्माण$ तदा तत्कृतमैश्वर्य योगितः 
सिद्धिसूचकं॑ भवति | तत्सन्निधौ सर्वप्राणिनां वैरत्याग£ भवति। सत्यप्रतिष्ठायां धार्मिको भूया 
इति भवति धार्मिकः | स्वर्ग प्राप्रुह्टि इति स्वर्ग प्राप्नोति | अतोधा5स्य वाक्‌ भवति। सर्वदिक्स्थाने 
अस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि | यस्य लाभादप्रतिधान्‌ गुणानुत्कर्षयति । सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानमाधातुं 
समर्थो भवामिति। अपरि ग्रहेन कोघ्हमासं , कथमहमासं, कि स्विद्विद॑, कथ॑स्विद्विदं, के वा भविष्यामः 
कथ॑ं वा भविष्याम? इत्येवमस्य पूर्वान्तपरान्तमध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणापावर्तते एता 


यमस्थैर्ये सिद्धय३ । 


नियमेषु शैचात्‌ स्वाड्रे जुगुप्सायां शौचमारभमाण? कायावद्यदर्शी कायानभिष्वड्री 
यतिर्भवति । किंच परैरसंसर्गः कायस्वभावलोकी स्वमपि काय॑ जिहासु मृजलादिभिरुक्षालयन्नपि 
कायशुद्धिमपश्यन्‌ कथ॑ परकायैरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसृजेत | शुचेः सत्वशुद्धिः ततः सौमनस्यं, 
ततः ऐकाग्र तत इन्द्रियजय३, ततश्चात्मदर्शनयोग्यत्वं॑ बुद्धिसत्वस्य भवतीत्येतच्छौच 
स्थैर्यादधिगम्यत इति | यज्नकामसुखं लोके यज्च दिव्य॑ महत्सुखम्‌ | तृष्णाक्षयसुखस्यैते न हितः 
षोडशीं कलाम्‌ इति | निवर्त्यमानमेव तपो हिनस्त्यशुध्यावरणमलम्‌ | तदावरणमलापगमात्काय 
सिद्धिरणिमाद्या | तथेष$॑च्दियसिद्धिदूराच्छुवणदर्शनाद्योनि । स्वाध्यायान्‌ देवा ऋषयः सिद्धाश्व 


दर्शन॑ गच्छन्ति । कार्य चास्य वर्तन्त इति | ईश्वरार्पितसर्वभावस्य समाधिसिद्धिः, यथा 
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| रबकतनवजनतिकेशसर हरे सता सेल पद जनतीत। जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च | ततोःस्य प्रज्ञा यथाभूतं जानातीति । 


आसनादीनित[द्यथापद्मासन॑ क्रौद्धनिषदनं हस्तिनिषदनं उष्टनिषदनं समसंस्थान॑ स्थिरसुखं यथासुखं 
चेत्येवमादीनि | एवं आसनसिद्ध्यर्थ प्रयत्ञोपरमात्‌ सिद्धति | येन नाज्मेजयो भवति । अनन्ते 
न्‍ समापन्न॑ चित्तं आसन तिर्वर्तयतीति | सन्‍्यातनजये बाह्यस्य वायोराचमनं श्वास$ | कौष्ठ्यस्य 
वायोर्निस्सारणं प्रश्वासः | तयोर्गतिविच्छेद उभयाभाव प्राणायाम५ | यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः 
स बाह्य । यत्र श्वासपूर्वको गत्यभावः स आशभ्यन्तर३ | तृतीय३ स्तम्भवृत्तिः | यथोभयाभावः३ 
सकृत्प्रयत्नाद्धवति | यथा तप्ते न्‍्यस्तमुपले जल॑ सर्वतः सद्भजेचमापद्यते | तथा द्वयोर्युगपद्धत्यभाव 
इति । त्रयोप्येते देशेन परिहृष्ठाश, द्यानस्थ विषयों देश इति । कालेन परिदृष्टा3, 
क्षणानामियन्तावधारणेनावच्छिब्ना इत्यर्थ: | सडख्याभि३ परिरृष्टा, एतावद्द्रिः श्वासप्रश्वासैः 
प्रथम उद्धातः तद्बन्तिगृहीतस्यैतावद्धिरिद्वि तीयः उद्धातः एवं तृतीयः | एवं मृदु३ एवं मध्य३, एवं 
तीव्रः इति सड्ख्या परि दृष्ट।। सखल्वयमभ्यस्तो दीर्घसुक्ष्मः | देशकालसड्ःख्याभिर्बाह्मविषयपरि दृष्ट 
आक्षिप्तः। तथा आभ्यन्तरविषय परिदृष्ट आक्षिप्तः | उभयथा दीर्घ॑सूक्ष्म: | तत्पूर्वको भूमिजयात्‌ 
क्रमेणोभयोर्गत्यभावश्चतुर्थ: प्राणायाम: | तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सकृदारब्ध एव, 
देशकालसड्ख्याभिः परिरष्टोदीर्घसूक्ष्म/ । चतुर्थस्तु श्वासप्रश्वासयोर्विषयावधारणान्‌ क्रमेण 
भूमिजयादुभयाक्षेपपूर्वको गत्यभावश्चतुर्थः प्राणायाम इत्ययं विशेष३ | प्राणायामानभ्यस्यतोष्स्य 
योगिन$ क्षीयते विवेक ज्ञानावरणीयं कर्म | यत्तदाचक्षते महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं 
सत्वमावृत्य तदेवाकार्य विनियुद्क्य इति | तदस्य ॒प्रकारावरणं कर्मसंसारनिबन्धन॑ 


प्राणायामाभ्यासात्‌ दुर्बल॑ भवति, प्रतिक्षणं च क्षीयते | तथा चोक्तम्‌- तपो न पर॑ प्राणायामात्‌ 


ततो विशुद्धिर्मलानां दीपिश्व ज्ञानस्य इति | एवं अभ्यासेन सः संयमम्‌ अपि कर्तुँ शक्यते | संयमेन 


अधोनिर्दिष्टरूपेण प्रयोजनं भवति इति व्याख्यान वर्तते | 
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द संयमात्‌ कश्चन उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते यथा- 


तत्प्रस्तारः सत्पलोकाः । तत्रावीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठादारभ्यादुध्ुवान्‌ ग्रहनक्षत्रतारा 


विचित्रोडन्तरिक्षा लोक? तत$ परः स्वर्लोकः पञ्चविधो माहेन्द्रस्मृतीयो लोक | ततुर्थः प्राजापत्यो 


महरलोंक; । त्रिविधो ब्राह्म/ | तद्यथा जनलोकस्तपोलोक३ सत्यलोक इति | 


ब्राह्मात्रिभूमिको लोक प्राजापत्यस्ततो महान्‌ || 
माहेन्द्रश्न स्वरित्युक्तो दिवि ताराभुवि प्रजा । 





इति । तत्राचीचेर्युपरि निर्विष्टाः षण्महानरकभूमयो घनसलिलनीलाकाशतमः प्रतिष्ठा 
महाकालाम्बरीषरौरवमहारौरव कालसूत्रान्धतामित्नाः | यत्र स्वकर्मोपार्जित दुःखवेदना$ प्राणिनः 
कष्टमार्दीर्धकालमाक्षिप्य जायन्ते | ततो महातलरसातलतलातलसुतलवितलातलपातालाख्यानि 
सत्यपातालानि । भूमिरियमष्टमी सप्तद्वोपा वसुमती, यस्या& सुमेरुर्मध्ये पर्वतराज३ कान । 
तस्य राजतवबैडूर्य स्फटिकहेममनिमयानि श्रेद्भाणि। तत्र वैडूर्य प्रभानुरागान्नीलोत्पलश्यामनमसो 
दक्षिणो भागः । श्वेतः पुर्वः | स्वच्छ पश्चिम: | कुरण्डकाभ३ उत्तर३ । दक्षिणपार्श्वे चास्य 
जम्बू । यतो&्य॑ जम्बूद्वीप: | तस्य सूर्यप्रचारात्रिशदिवं लग्नमिव विवर्तते। तस्य नीलश्वेतश्रुद्भवन्त 
उदीचीनाश्नयः पर्वता द्विसाहसस्रायामा३ | तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नवनवयोजनसहस्राणि रमणकं 
नस्ल कुरव इति | निषधहेमकूट हिमशैला दक्षिणतो द्विसहस्रायामा; | तदन्तरेषु 
त्रीणिवर्षणि नवनवयोजनसहस्राणि हरिवर्ष कि पुरुषां भारतमिति | सुमेरो प्राचीना भद्राश्वाः 
माल्यवत्सीमान१ । प्रतीचीना: केतुमालाः गन्धमादनसीमान॥ । मध्ये वर्षमिलावृतम्‌ । 


तदेतद्योजनशतसहस सुमेरोर्दिशि दिशि तदर्धन व्यूढम्‌ । 


सखल्वयं शतसहस्रयामो जम्बूद्वीपस्ततो द्विगुणेन लवणोदधिना वलयाकृतिनावेष्टित४ | ततश्व 


द्विगुणा द्विगुणाः शाकशुकक्रौद्धशाल्मलगोमेध्रपुष्करद्वीपाः समुद्राश्ष॒ सर्पराशीकल्पा३ 





॥#40/02८ट६/ 77॥6/7% 


8॥ 


| सविचिन्नशैलावतंसा इक्षुरससुरासर्पि्देधिमण्डक्षीरस्वादूदकाश सप्तसमुद्रपरिवेष्टिता वलयाकृतयो 


लोकालोकपर्वतपरिवारा१ पञ्चाशय्योजनकोटिपरिसड्ख्याताः | नदेत्सव॑ 
सुप्रतिष्ठितसंस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌ | अण्डं च प्रधानस्थाणुरवयों यथाकाशे खद्योत इति | तत्र 
पाताले जलधौ पर्वतेष्वेतेषु देव निकाया असुरमन्धर्वकिन्नरपुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचापस्मार 
काप्सरोब्रह्मराक्षसकुष्माण्डविनायका४ प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मनो देवमनुष्या: । 
सुमेरुद्निदशानामुद्यानभुमिः | तत्रमिश्रवन॑ नन्दन॑ चैत्ररथं सुमानसमित्युद्यानानि, सुधमदिवसभा, 
सुदर्शन॑ पुरम्‌, वैजयन्तः प्रासादः | ग्रहनक्षत्रतारकास्तु ध्रुवे निबद्धे | वायुविक्षेपानियतेनोपलक्षित 
प्रचारा सुमेरोरुपर्युपरि सन्निवेष्ट | दिवि विपरिवर्तन्ते | महेन्द्रनिवासिनश षड्देवनिकाया$ त्रिदशा 
अम्रिष्वात्ता याम्यास्तुविता अपरिनिर्मित वशवर्तिन॥ परिनिर्मितवशवर्तितश्वेति । ते सर्वे 
सद्धूल्पसिद्धा४ अणिमायैश्व ऐश्वर्योपन्नाः कल्पायुषों वृन्दारकाः कामभोगिन औपपादिकदेश 
उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभि: कृतपरिवारा४ | महति लोके प्राजापत्ये पञश्चवविधो देवनिकायः कुमुदा 
ऋभव प्रतर्दना अख्ननाभा$ प्रचिताभा इति | एते महाभूतवारीनो ध्यानाहाराः कल्पसहस्रायुषः । 
प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुर्विधो देवनिकायो ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका अजरामरा 
इति | एते भूतेह्नियवादीनो द्विगुणद्विमुखोन्तरायुषः | 


द्वितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकाय४- अभास्वरा महाभास्वरा४ सत्यमहाभास्वरा इति । 

ते भूतेद्धियप्रकृतिवादीनो द्विगुणद्विगुणोन्तरायुषः सर्वेध्यानाहारा ऊर्ध्वरेतस ऊर्ध्वमप्रतिहतज्ञाना 
च््ख्य्ट ज्ञानविषया: । तृतीये ब्रह्मण सत्यलोके चत्वारो देवनिकाया अच्युताः 
शुद्धनिवासाः सत्याभाः सउ्ज्ञास्ज्ितश्वेति । ते च अकृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा उपर्युपरि स्थिताः 
प्रधानवादीनो यावत्सर्गायुष: । तत्राच्युता8 सवितर्कध्यानसुता: शुद्धनिवासाः सविचारध्यानसुखा$, 


सत्याभा आनन्दमात्रध्यानसुखाः, सञ्ज्ञासम्ज्िनश्वास्मितामात्र ध्यानसुखाः | तेडपि त्रैलोक्यमध्ये 
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के | त एते सप्तलोका$ सर्व एव ब्रह्मलोकाः । विदेहप्रकृतिलयासु मोक्षपदे वर्तन्त इति 


न लोकमध्ये न्यस्ता इति | एतद्योमिना साज्ञात्करणीयं सूर्यद्वारे संयमं कृत्वा ततो&्न्यत्रापि | एवं 


तावदभ्यसेद्रावदिदं सर्व रृष्टमिति | 


नाभिचक्रे संयम कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात्‌। वातपित्तग्लेष्माणस्रयो दोषाः | धातव३ सप्त 
त्वगूलोहितमांस्नाय्वस्थिमजञशुक्राणि | पूर्व पूर्वमेषां बाह्यमित्येष विन्यासः । जिद्वया 
अधस्तास्तन्तु४ । ततो&5धस्तात्कण्ठः । ततो&्धस्तात्कूप४ । तत्र संयमात्‌ क्षुत्पिपासे न बाधेते । 


कृपादध उरसि कूर्माकार नाडी | तस्यां कृतसंयमः स्थिरपदं लभते | यथा सर्पो गोधा चेति । 


एवं विधमनात्वात्‌ अवगन्तुं यत्‌ शरीरे विद्यमान रोगान्‌ तेषां लक्षणं च तत्समाधी इन्द्रियाणां 
अवस्थाया ज्ञातुं सुलभः | किमर्थमित्युक्ते इन्द्रियाणि पराच््ि वर्तन्ते | तेषां द्वारेणैव लोकज्ञानं 
भवति | तथा बुद्धौ स्फुटितं या अनुभूत॑ यत्‌ वर्तते तस्य लोकेन साक॑ मेलनमपि इब्धियाणां 
द्वारेणेव | तस्मात्‌ मन३, इन्द्रियाणि, बुद्धिः, अहड्भगरः, शरीरश्वेतेषां सहयोगः सहकार एव 
अरोग्यम्‌ । तत्प्रापणार्थ उपरि उक्तरीत्या अभ्यास कार्य: | अध्चुना निदानविभागे तावत्‌ तेषां 
सहयोगं विमृश्य रोगकारणं तथा स्थान॑ ज्ञातुं शक्यते | तदर्थ मानसिक स्थितिज्ञानम्‌ अपि अत्रैव 


४ जा । 
लभ्यते | एवं शारीरिक मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक स्तरेषु आरोग्यज्ञानं तथा आरोग्य 


सम्पादनं च भवति | 


स्ट्ट््लत अधोनिर्दिष्टरुपेण व्याख्यान॑ वर्तते | प्राणायाम अभ्यासनार्थ पूर्व काचित्‌ 


नियमा४ पालनीया? भवन्ति | तैरपि स्पष्टतया उक्तमस्ति | तान्‌ सर्वान्‌ सद्भहेण अन्न ददामि | 





प्राणायाम अभ्यासिनः पूर्वसिद्धता आहारश्वः 


अयासने हढे योगी वशी हितमिताशन॥३ | 
गुरूपदिष्टमार्गे प्राणायामान्समभ्यसेत्‌ ।। 
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ड़ तत$ कुर्यन्नित्यं सात्विकया क्रिया | 
यथा सुषुम्रानाडीस्था मला& शुद्धि४ प्रयान्ति च ॥। 


अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌ | 
ततो5भ्यासे यु न ताइड्नियमग्रह॥ || 


यथा सिंहो गतो व्याप्रो भवेद्वस्य8 शनै॥ शनै३ | 
तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ || 
युक्त युक्त त्यजेद्वायुं युक्त युक्त च पूरयेत्‌ । 

युक्त युक्ते च बन्धीयादेवं सिद्धिमवाप्रुयात्‌ || 
मेदशेष्माधिक॥ पूर्व षट्‌कर्माणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावत३ ।। 


आदौ स्थान तथा कालं मिताहारं तथापरम्‌ | 
नाडीशुद्धि तत३ पश्चात्प्राणायामं च साधयेत्‌ ।। 


दूरदेशे तथा5रण्ये राजधान्यां जनान्तिके |! 
योगारम्भं न कुर्वीत कृतश्रोसिद्धिहा भवेत्‌ ॥ 


अविश्वासं दूरदेशे अरण्ये रक्षिवर्जितम्‌ । 
लोकारण्ये प्रकाशश्व तस्मात्त्रीणि विवर्जितम्‌ || 


सुदेशे धार्मिके राज्ये सुभिक्षे निरुपद्रवे | 
कृत्वा तत्रैक॑ कुटीरं प्राचारै; परिवेष्टितम्‌ || 
वापीकूपतटार्क॑ च प्राचीरमध्यवर्ति च | 
नात्युओं नातिनिम्नं च कुटीरं कीटवर्जितम्‌ || 
सम्यग्गोमयलिप्तं च कुटीरं तत्र निर्मितम्‌ । 


एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ।। 


हेमन्ते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायां च ऋतौ तथा । 
योगारम्भं न कुर्वीत कृते योगो हि रोगद॥ ।। 


वसन्ते शरदि प्रोक्त॑ योगारम्भं समाचरेत्‌ | 
तदा योगी भवेत्सिद्धो रोगान्मुक्तो भवेद्धुवम्‌ ।। 
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ई 


चैत्रादि फाल्गुनान्ते च माघादि फल्गुनान्तिके | 
द्वौ द्वौ मासावृतुभागावनुभावश्वतुश्चतु॥ ॥। 


वसन्तश्ैत्रवेशाखौ ज्येष्ठाषाढा च ग्रीष्मकौ | 
वर्षाश्रावणभाद्राभ्यां शरदश्विनकार्तिकौ | 
मार्गपौषौं च हेमन्त४ शिशिरो माघफाल्गुनौ || 


अनुभावं प्रवक्ष्यामि ऋतूनां च यथोदितम्‌ । 
माघादि माघवान्तेषु बसनन्‍्तानुभवं विदु॥ || 


वसन्‍्ते वापि शरदि योगारम्भं तु समाचरेत्‌ । 
तदा योगो भवेत्सिद्धों विनायासेन कथ्यते ।। 


मिताहारं विना यस्तु भोगारम्भं तु कारयेत्‌ । 
नानारोगी भवेत्तस्य किश्विद्योगो न सिद्ध्यति |। 


शाल्यन्न॑ भवपिष्टं वा तथा गोधूमपिष्टकम्‌ | 
मुद्रां माष चणकादि शुश्र॑ च तुषवर्जितम्‌ ।। 
पटोरुं सुरणं मानं कक्कोलं च शुकाशकम्‌ | 
द्राढिकां कर्कटीं रम्भां डुम्बरीं कण्टकण्टकम्‌ ॥. 
आमरम्भां बालरम्भां रम्भादण्डं च मूलकम्‌ | 
वार्तकीं मूलक॑ ऋद्धि योगो भक्षणमाचरेत्‌ || 
बालशाक॑ कालशाक॑ तथा पटोलपत्रकम्‌ । 
पशञ्चशाकं प्रशंसीयाद्वास्तुक॑ हिमलोचिकाम्‌ || 
शुद्ध सुमधुरं स्निग्धमुदराधविवर्जितम्‌ | 

भुज्यते सुरसम्प्रीत्या मिताहारमिमं विदु॥ || 


अन्नेन पूरयेदर्थ तोयेन तु तृतीयकम्‌ | 
उदरस्य तुरीयांशं संरक्षेद्वायुचारणे |। 





क्राम्रुं लवणं तिक्तं भूष्टं च दधितक्रकम्‌ । 
शाकोत्कटं तथा मद्यं तालं॑ च पनसं तथा || 


कुलित्थं मसुरं पाण्डुं कृष्माण्डं शाकदण्डकम्‌ | 
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के कपित्थं च कण्टबिल्व॑ं पलासकम्‌ || 


कदम्बं जम्बीरं बिम्बं लिकुचं लशुनं विषम्‌ । 
कामरज्भ॑ वियालं च हिद्भुशाल्मलि केमुकम्‌ ।। 


योगारम्भे वर्जयेच्च पथिस्रीवह्चिसेवनम्‌ | 
नवनीतं घूृतं क्षीरं शर्कराद्यैक्षय॑ गुडम्‌ ।। 


पक्करम्भां नारिकेलं दाडिम्बमशिवासवम्‌ | 
द्राक्षां तु लबलीं धात्रीं रसमामुं विवर्जितम्‌ || 


लघुपाकं प्रियं स्निग्धं तथा धातुप्रपोषणम्‌ । 
मनोभिलपषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ || 


कठिन दुरितं पृतिमुष्णं पर्युषितं तथा | 
अतिशीतं चाति चोष्णां भक्ष्यं योगी विवर्जयेत्‌ ।। 


प्रात४सनानोपवासादि कायक्रेशविधि तथा । 
एकाहारं निराहारं यामान्ते त्ञ न कारयेत्‌ || 


एवं विधि विधानेन प्राणायामं समाचरेत्‌ | 
आरभ्भे प्रथमे कुर्यात्‌ क्षीराज्यं नित्यभोजनम्‌ ।। 


मध्याह्ने च सायाक्ने भोजनद्वयमाचरेत्‌ । 
कुशासने मृगाजिने व्याप्राजिने च कम्बले || 


स्थूलासने समासीन॥ प्राड्मुखो वाप्युदड्युख8 | 
नाडीशुद्धि समासाद्य प्राणायामं समभ्यसेत्‌ || 


प्राणायामाभ्यासार्थम्‌ उपरि उक्तरूपेण पूर्वसिद्धता कार्या | अन्यथा अभ्यास३ कष्टदायक॑ 
भवति | तेन अन्य कलशो$ उत्पद्यन्ते | तदर्थमेव समीचीन गुरूपदेशतः ज्ञेयम्‌ इति सिद्धम्‌ 
वर्तते ॥. 
2.7. ध्यानप्रकारा३ 


अस्मिन्‌ विभागे प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधिपद्धतय मिलित्वा ध्यानप्रकारा इति 
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अकाल | यद्यपि शाखत्रीय रीत्या ध्यानम्‌ अन्यप्रकारान्‌ भिन्नमपि अभ्यासे प्राथमिकस्तरे व्यत्यास३ 





न भवति | तस्मात्‌ ध्यानप्रकारमित्येव व्यवह्ृतमस्ति । तस्मात्‌ अत्र प्रत्याहार, धारण, ध्यान, 






समाधि विषये विद्यमान सरल अभ्यासेषु किखित्‌ प्रतिपादन॑ क्रियते । 






पतञख्लिना उक्त यथा- 






स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । 






चित्तनिरोधे चित्तवन्निरुद्धाति इन्द्रियाणि नेतरेद्वियजयवदुपायान्तरम्‌ अपेक्षते | यथा 













मधुकरराजं मक्षिक उत्पतन्तमनुत्पतन्ति, निविशमान मनुनिविशन्ते, तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे 


निरुद्धानित्येष प्रत्याहार३ | ह 
तत8 परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ । 


शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌ । सक्रिव्यसनम्‌, व्यस्यत्येन॑ श्रेयस इति । 
अविरुद्धप्रतिपत्तिन्याय्या | शब्दादि सम्प्रयोग३ स्वेच्छयेत्यन्ये ॥ रागद्वेषाभावे सुखदुःखशून्यं 
स्ड् इति केचित्‌ | ततश्च परमान्वियं च वश्यता, यज्ित्तनिरोधे 


निरुद्धानीद्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवत्‌ प्रयत्नकृतमुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति || 


देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । 


नाभिचक्रे, हृदयपुण्ड रीके, मुर्धज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्ाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाध्येषु 
वा विजये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ | 
तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदृशः प्रवाह३ प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो 


ध्यानम्‌ । 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि३ । 
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ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येयास्वभावावेशा तु 


तंदा समाधिरित्युच्यते । 


एतदेव हठयोगे उक्तवत्‌ कानिचित्‌ अधोर्नि्दिष्टानि बनते | 


अन्तर्लक्ष्यं बहिर्र्टि्निमिषोन्मेषवर्जिता | 
एषा सा शाम्भवी मुद्रा वेदशास्रेषु गोपिता || 


अन्तर्ल क्ष्विलीनचित्तपवतो योगी यदा बवर्तते | 
दृष्ट्या निश्चलतारतया बहिरध॥३ पश्यन्नपश्यज्नपि |। 


मुद्रेये खलु शाम्भवी भवति सा लब्धा प्रसादात्‌ गुरो॥ | 
शून्याशून्यविलक्षणं स्फुरति तत्‌ तत्वं पद शाम्भवम्‌ || 


तारे ज्योतिषि संयोज्य किश्थविदुन्लमयेह भुवौ | 
पूर्वयोगं मनो युञ्ञन्नुन्मतीकारक३ क्षणात्‌ ।। 


अर्धोन्मीलितलोचन॥ स्थिरमना नासाग्रदन्तेक्षण- 
श्वन्द्राकीवपि लीनतामुपनयज्निस्पन्द भावेन य३ | 
ज्योतीरूपमशेषबीजमखिल देदीप्यमानं परं 

तत्वं तत्पदमेमि वस्तु परमं वाच्यं कि पराधिकम्‌ || 


ध्यानोपहार एवात्मा ध्यानस्य महार्चनम्‌ । 
विना नेतरेणायमात्मा लभ्यत एव नो || - (योगवासिष्ठे) 


घेरण्डे उक्तवत्‌ ध्यानं त्रिविध॑ तथा तस्य प्रकारा$ वर्तन्ते यथा- 


स्थूलं ज्योतिस्तथा सूक्ष्मं ध्यानस्य त्रिविधं विदु॥ । 
स्थूलं मूर्तिमयं प्रोक्त॑ ज्योतिस्तेजोमयं तथा । 
सूक्ष्मं बिन्दुमयं ब्रह्म कुण्डली परदेवता ।। 
स्वकीयहृदये ध्यायेत्सुधासागरमुत्तमम्‌ । 
नीपोपवनसडुलैरवेष्टितं परिखा इब || 


मालतीमल्लिकाजाती कैसरैश्वम्पकैस्तथा । 
पारिजातै स्थलपओ गन्धामोदित दिख्युखै॥ || 
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चतु१शाखा चतुर्वेदं नित्यपुष्पफलान्वितम्‌ || 


भ्रमरा8 कोकिलास्तत्र गुआझ्लन्ति निगदन्ति च | 
ध्यायेत्तत्र स्थिरों भूत्वा महामाणिक्यमण्डपम्‌ || 
तन्मध्ये तु स्मरेद्योगी पर्यड्धूं सुमनोहरम्‌ । 
तत्रेष्टदेवता ध्यायेद्यध्यानं गुरुभाषितम्‌ || 


तस्य देवस्य यद्गूप॑ं यथा भूषणवाहनम्‌ | 
तद्गूपं ध्यायते नित्यं स्थूलध्यानमिदं विदु॥ ।। 


सहस्रारे महापडे कर्णिकायां विचिन्तयेत्‌ । 
विलग्रसहितं पद्मं दलैद्वांदिशाभियुतम्‌ ।। 


शुक्रुवर्ण महातेजो द्वादशैरबीजभाषितम्‌ | 
हसक्षमलवश्यं हसखप्रे यथाक्रमम्‌ ।। 


तन्मध्ये संस्मरेद्योगी कल्पवृक्षं मनोहरम्‌ । 

तन्मध्ये कर्णिकायां तु उक्थादिरेखात्रयम्‌ । 

हलक्षकोणसंयुक्तां प्रणवं तत्र बर्तते ।। 

ध्यायेत्तत्रगुरुं देवं द्विभुजं च ब्रिलोचनम्‌ | 

श्वेताम्बरधरं देवं शुकुगन्धानुलेपनम्‌ || 
शुक्रुपुष्पमयं माल्य॑ रक्तशक्तिसमन्वितम्‌ | 
एवं विधगुरुध्यानात्स्थूलध्यानं प्रसिद्ध्यति ।। 


स्थूलध्यानं तु कथितं तेजोध्यानं श्रृणुष्व मे | 
यद्ध्यानेन योगसिद्धिरात्मप्रत्यक्षमेव च || 


तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीपषकलिकाकृति॥ || 


ध्यायेत्तेजोमयं ब्रह्म तेजोध्यानं परात्परम्‌ | 
ध्यायेष्वालावलीयुक्त' तेजोध्यानं तदेव हि |। 


तेजोध्यानं श्रुतं चण्ड सूक्ष्मध्यानं श्रृणुष्व मे | 


| 
मूलाधारे कुण्डलिनी भूजगाकाररूपिणी । 
बहुभाग्यवशाद्यस्य कुण्डली जाग्रती भवेत्‌ || 
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आत्मना सहयोगेन नेत्ररन्श्राद्विनिर्मता | 
विहरेद्राजमार्गे च चञ्वलत्वान्न रश्यते ।। 


शाम्भवीमुद्रया योगो ध्यानयोगेन सिद्ध्यति । 
सूक्ष्मध्यानमिदं गोप्यं देवानामपि दुर्लभम्‌ ।। 


स्थूलध्यानाच्छतगुणं तेजोध्यानं प्रचक्षते | 
तेजोध्यानाक्लक्षगुणं सूक्ष्मध्यानं परात्परम्‌ |। 





एवंसुक्ष्मध्यानं उत्तमम्‌ इति उक्तम्‌। तदेव उपनिषत्सु अपि नादानुसन्धानरूपेण उक्तमस्ति । 
तदर्थ क्रमश३ अभ्यास३ कार्य? तदानीं स्वाभाविकतया ज्ञानदीप्तिर्भवति इत्येव अर्थ: | तदेव 


अभ्यास४ जीवतनम्‌ इत्यपि अवगन्तु शक्तयते | 
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2. 8. योगाभ्यासस्य पूर्वसिद्धता 


सामान्य जीवनपद्धतौ अपि शरीरस्वास्थ्यस्य महत्वं सर्वे जानान्ति। तत्तु आसनानां अभ्यासेन 


| लभ्यते | कथमित्युक्ते आरोग्यं नाम केवल शारीरिक न | शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा 
| आध्यात्मिकरूपेण सर्वदा अभिवृद्धिः इति अधुनातन आरोग्यशाश्रकारा१ अद्जीकृत॑ वर्तते | परन्तु | 
विषयमिदं योगशास्रे द्विसहस्रवर्षात प्रागेव उक्तमस्ति | तथैव योगशाख्रे शारीरिक स्वास्थ्यस्य 
तथा मानसिक स्वास्थ्यस्य च महत्वं समानतया दत्तमस्ति । अत्र केवलं रोगमुक्त३ स्थितिः 


आरोग्य॑ इति न मनुते। दुःखरहितशरीर॑ तथा मन इत्येव मन्यते | तस्मात्‌ शारीरिक, मानसिक, 





बौद्धिक, सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक स्तरेषु सुयोग्य सामरस्य॑ तथा सुसंवाद प्रापणमेव 
आरोग्यम्‌। कश्चन व्यक्तेश आरोग्य॑ किख़ित्‌ प्रमाणे तस्य आनुवंशिक, कौटुम्बिक, सामाजिक 
बाह्यविषयानाधारीकृत्य विद्यमाने5पि इद॑ सर्वमपि तरणसामर्थ्य॑ अस्माकं हस्ते वर्तते। योगासनद्वारा 


शरीर, मन, बुद्धि एतान्‌ शुद्धीकृत्य आरोग्यसम्पादन॑ शक्यम्‌ । 


आरोग्यसम्पादनार्थ विविध प्रकारेषु व्यायामा३ सन्ति | व्यायाम३ इत्युक्ते विशेषण आयामः 
अथवा शरीरे विद्यमान स्नायूनां विशेषरूपेण चलनम्‌ इत्यर्थः | अत्र विभागद्वयमस्ति | (१) 
अद्भभाग साधनव्यायाम३ | (२) सर्वाज्जसाधनव्यायामः३ । 
१. अद्भभाग साधन व्यायाम३ : धवन, अन्यान्य क्रीडाप्रकारा? भवन्ति | 
२. सर्वाद्भा साधन व्यायाम: : योगासनम्‌ | इदं केवल व्यायाम प्रकार१ इति वक्तु न शक्यते । 
किमर्थमित्युक्ते अभ्यासेन देहबलवृद्धिः मनोबलवृद्धिश्व भवति। साक॑ मनःश्स्वास्थ्यं मनश्शात्तिश्व 


फलति । योगासनस्य प्रत्येकमपि विन्यासः उद्देशपूरितं तथा बुद्धिपूर्वकं कौशल्येन कर्तव्य॑ 





भवति । अभ्यासेन तत्‌ सम्पूर्ण भवति | अन्ते शरीरश तथा बुद्धिश्व स्थिरौं भवत३ | परन्तु 


ईदशानुभवः आसनाभ्यासे आरम्भे न भवति | तस्मात्‌ आसनमपि व्यायाम प्रकार३ इत्येव 
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ले । योगासनाभ्यासेन शरीरे विद्यमान स्नायव३ अन्तरिद्धिया३, ग्रन्थयश्व 
क्रियात्मका: भवन्ति | तदानीं तेषां कार्यक्षमता वर्धते | तेन अवयवा$ स्वस्था8 भवन्ति | स्थिरत्वं 
प्राप्रुवन्ति | तदानीं शरीरे लघुत्वं आयाति | मनसः चाअल्यश्व प्रतिबन्धनं आयाति | शरीरेण 
साक॑ मनः अपि कार्यमग्न॑ भवति । तदनन्तरं स्वाभाविकतया मन, बुद्धि, आत्मा इत्यादिषु 
कुतूहलं वर्धते | शरीरस्योपरि प्रभुत्वं॑ अपि प्राप्रोति । 

आसनैः उपर्युक्तरीत्या प्रयोजन कथं भवति इति विविध शात्रानुसारेण अत्र विवेचयामः | 
साइख्य तथा योगशाख्ररीत्या शरीरप्रापणं त्रिगुणानां परिणामेनैव नान्यथा | तस्मात्‌ अज्ाज़ैः 
विद्यमान शरीरे सत्वरजस्तमोगुणाः वर्तन्ते | सत्वगुणं तावत्‌ स्थूल शरीरे किख्विदेव भवति | 
अधिकरूपेण तमोगुण$, तदन्तरं रजोगुणः | परन्तु रजोगुणः चल॑ वर्तते | शरीरस्य तथा इच्द्रियाणां 


उद्भव अहड्भारादेव भवति | अहद्भूरे रजोगुणस्य अधिक्य॑ भवति। अद्भाड़ैरपि रजोगुणेन साक॑ 


विद्यमानत्वात्‌ चञख्चला? भवन्ति । मन? अपि चखअञलमेव । तस्मात्‌ सर्वदा तैः इबच्धरियैः तेषां 


विषयवस्तुनि लग्माः भवन्ति | विपश्चिताः न भवन्ति | सर्वदा विषयानुभवे एवं मग्नाः भवन्ति | 
तदानीं मनश अपि तत्रैव रमते नान्यत्र | इदानीं मन$ तथा अन्य दकशेद्धियान्‌ अन्तर्मुखं कर्तव्य 
अवति | अन्यथा मन प्रशमनं अशक्यम्‌ | एवं करणीयं चेत्‌ प्रथमतः इन्द्रियान्‌ सर्वाण्यपि 


एकरीत्या, एकस्मिन्‌ एवं कर्मणि यथा मग्नाः भवन्ति तथा करणीयम्‌ | तेन साक॑ मनः 





प्रशमनपद्धतिरपि करणीयम्‌ | तदेव आसनद्वारेण क्रियते । आसनकरणसमये श्वासोच्छुसादयः 
अज्भाज़चलनै साक॑ एकीभूत्वा विधिवत्‌ अभ्यास क्रियते चेदेव तेषां समतोलन॑ भवति | न तु 
केवलं अड्भाड़चालनेन | केवलं अज्जाड़ानां चालनं व्यायाम भवति | तत्र केवल शरीरमात्रस्य 
चालनम्‌ । तस्मात्‌ स्थिरता प्राप्तु अशक्यम्‌ । तथा विधिवत्‌ श्वासोच्छास, विन्यास, स्थिति, 


दृष्ट्यादीनां साक॑ अभ्यासः क्रियते चेत्‌ शरीरे सर्वरूपेण चैतन्यं वर्धते | तमोगुण४ तथा रजोगुणश्व 
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क्षीणो भवति | हा प्रथमत३ रजोगुण३ क्षयो भवति | तदेव उपनिषदि उक्तं वर्तते यथा- 
“आसनेन रजो हन्ति'' इति | रजोगुणनाश इत्युक्ते अत्र मनः प्रशमनं इत्यर्थ; | तदानीं मनः 
अग्रमान अभ्यासार्थ रढशरीरेण साक॑ सिद्धो भवति | ईदशरीत्या शरीरस्य स्थिरता मानसिक 
स्थैर्येण साक॑ आसनेनैव श़क्‍ये इति हठयोगप्रदीपिकाकारः१ स्वात्मराम& प्रतिपादित३ | आसना भ्यासार्थ 


कश्चन नियमा३ परिपालनीयाः वर्तन्ते | तेषु प्रामुख्य नियमान्‌ अत्र दीयते | 


१. प्रातश्काले अथवा सायद्भाले आसनाभ्यासनार्थ उत्तम: समयः । ब्राह्मीमुहूर्ते चेत्‌ प्रथम 
प्राशस्त्यम्‌ | तदानीं स्वभावत४ मनस४ तथा शरीरस्य स्थिति३ सत्वाधिक्यन भवति | अभ्यासेन 
उभावपि स्थिरतां शीघ्रतया प्राप्रुवयात्‌ | सायद्भालेषपि सन्ध्यासमय? उत्मतः | तदानीं अपि 
स्वभावत४ सुलभतया स्थिरतां प्राप्तुं शक्यम्‌ | परन्तु दिवसे कृत कर्मणा शरीरे मनसि च स्वभाविक 
सामर्थ्यस्य न्यूनता भवति।| क्ेशश्व अनुभूते | परन्तु आध्रुनिक जीवने अन्य उपायः नास्ति । 
२. प्रदेश: 

आसनाभ्यासनार्थ हठयोगे उक्तरीत्या स्वीक्रियते चेत्‌ एकान्तप्रदेशं, गुप्रप्रदेशं, कीटवर्जितं, 
सुराज्यं, मठं भवेत्‌ | तत्र जल, आहारविराम$ सुलभतया लभेत्‌ । 


एतदुक्तं यथा हठयोगप्रदीपिकायां स्वात्मारामेण- 


सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्ष्ये निरुपद्रवे । 
धनु8 प्रमाणपर्याप्तं शिलाग्निजलवर्जिते । 
एकान्ते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना || 


तथैव मठस्य लक्षणमपि उक्त यथा- 
अल्पद्वारमरन्ध्रगर्तविवरं नात्युच्च नीचायतं 
सम्यग्गोमयलिप्तममलं निश्शेषजन्तूज्मितम्‌ । 
बाह्मे मण्डपवेदिकूपरुचिरं प्राकारसंवेश्ितं 
प्रोक्ते योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धैर्हठाभ्यासिभि॥ ।। ! 
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! एवं योगमठस्य लक्षणं नन्दिकेश्वरपुराणे उक्त यथा- 





मन्दिरं रम्य विन्यासं मनोज्ञं गन्धवासिनम्‌ | 
धूमामोदादि सुरभि कुसुमोत्करमण्डितम्‌ ।। 


मुनितीर्थनदीवृक्ष पद्चिनीशैल शोभितम्‌ । 
चित्रकर्मनिबद्धं च चित्रभेद विचित्रितम्‌ || 


कुर्यात्‌ योगगृहं धीमान्‌ सुरम्यं शुभवर्त्मना | 
इृष्ठा चित्रगतांश्छान्तान्‌ मुनीन्‌ याति मन8शमम्‌ || 


सिद्धान्‌ दृष्ठा चित्रगतान्‌ मतिरभ्युद्यमे भवेत्‌ | 
मध्ये योगगृहस्थाय लिखेतू संसारमंडलम्‌ || 


इमशानं च महाघोरं नरकांश्व लिखेत्‌ क्षचित्‌ | 
तान्‌ दृष्ठा भीषणाकारान्‌ संसारे सारवर्जिते ।। 


अनवसादो भवति योगी सिद्ध्यभिलाषुक॥ । 
पश्यंश्व व्याधितान्‌ जन्तून्‌ नतान्‌ मत्तांश्वलद्ब्रणान्‌ || 


एवं रीत्या विद्यमान मठे स्थित्वा सर्वचिन्तारहितो भूत्वा गुरूपदिष्टमार्गण योगं सदा 













सम्यक्रूपेण अभ्यास॥ करणीय३ इति नियम | अधारवाक्या३ सन्ति यथा- 


हठयोगप्रदीपिकायां स्वात्मारामेण योगिना यथा- 


एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिन्ताविवर्जित३8 | 
गुरूपदिष्ट मार्गुण योगमेव सदाभ्यसेत्‌ || 


वेदान्ततर्कोक्तिभिरागमैश्व नानाविध्चेश शासत्रकदम्बकैश्व | 
ध्यानादिशि३ सत्करणैर्न गम्यश्विन्तामणिर्ेकगुरु विहाय || 








स्कन्दपुराणे- 


आचार्यद्योगसवरस्वमवाप्य स्थिरधी॥ स्वयम्‌ । 
यथोक्त लभते तेन प्राप्रोति च निर्व॒तिम्‌ || 
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सुरेश्वराचार्य३- 





गुरुप्रसादाक्नभते योगमष्टाज्गजसंयुतम्‌ | 
शिवप्रसादाह्नभते योगसिद्धि च शाश्वतीम्‌ || 


उपर्युक्त आधारवाक्येषु विद्यमान गुढविषयः यत्‌ इत्युक्ते गुरो$ मार्गदर्शन॑ विना अभ्यासे 
विद्यमान सुक्ष्मविषयान्‌ ज्ञातुं अशक्यम्‌ । नानाशास्राणां ज्ञानं आवश्यकम्‌ | अन्यथा प्रयक्न३ वृथा 


भवेत्‌ | तस्मात्‌ सद्गुरोश अश्रय॥ आवश्यकः इत्यर्थ३ | 


३. अभ्यासकाले योगसिद्ध्यर्थ नियमपालनं आवश्यकम्‌ | अन्यथा योगसिद्धिः न भवेत्‌ । 


तत्तु उक्त वर्तते | एवं हठयोगप्रदीपिकायाम्‌- 


अत्याहार8 प्रयासश्व प्रजल्पो नियमग्रह३ । 
जनसज्जश्व ताल्‍्यं च षड़्भियोंगो विनश्यति |। 


उपर्युक्त षघड्विधाः योगनाशाय हेतव३ भवन्ति इति वदति | 
अत्याहारः. इत्युक्ते अतिशयित आहार अत्याहारः । क्षुधापेक्षया अधिकभोजन  क्रियते चेत्‌ 
शरीरे मनसि च आलस्य॑ भवति । तेन निद्रादि स्वभावा$ जायन्ते | तत्तु चित्तवृत्तेः चाञ्चल्यस्य 
कारणं भवति न तु स्थिरता प्रापणार्थम्‌ | 
प्रयासशः  श्रमजनानुकूलो व्यापार१ । दूरप्रयाणं, दैहिक श्रमजनन कायकर्माणि इत्यादीनि 
यथा श्रम: भवेत्‌ तथा न करणीयं इत्यर्थ; | तदानीं मन$ ध्यानासक्तो न भवति | अन्यत्र 
विषयासक्तमेव भवति | 
४. प्रजल्प£ प्रकृष्टो जल्प३ प्रजल्प३ इत्युक्ते बहुभाषणम्‌ | भाषण नाम अन्तश्करणे विद्यमान | 
जज मामा वाक्रूपेण बहिः निस्सारणम्‌ । तदानी मानसिक वाचिक तथा कायिक व्यापारा३ 


इच्द्रियनिग्रहणं न कुर्यु; | तेन ध्यानिरोधों भवति | 












५. नियमग्रह/  तत्तत्कालविहित आचारविचाराणां परिलान॑ न क्रियते चेत्‌ | शरीर तथा 
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मनश्व स्वाधीनं न भवेत्‌ | यथा इन्द्रियाणि विषयान्‌ आकाइडश्ष्यते तथा प्रवर्तेत | तेन समाधि४ न 
भवेत्‌ । 
६. जनसड्भअ जनानां सड्भः जनसद्भ४ | तेन कामादिवासनाश जायन्ते | तै? विविधरीत्या 


कालुष्यं मनसि उत्पादयन्ति इत्येव कारणात्‌ | तदेव भगवद्गीतायां उक्त वर्तते यथा- 


सद्भात्‌ सज्ञायते काम॥ कामात्‌ क्रोधोभिजायते । 
क्रोधाद्धवति संमोह॥ संमोहात्‌ स्मृतिविश्रम॥ । 
स्मृतिभ्रंशात्‌ बुद्धिनाश8 बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति || 


७. लोलस्य भाव४ लोल्यं- चाअल्यम्‌ इत्यर्थ: | सदा अन्यस्मिन्‌ विषयेषु आसक्ति३ । 
स्थिरभावः तथा एकस्मिन्‌ एवं विषये अस्थिर स्वभाव३ । तदानीं चित्तचाञ्वल्यमेव न तु 
चित्तशुद्धिः | तेन षड़िभ३ योग? विशेषेण नश्यति | 


योगसिद्ध्यर्थम्‌ अधोविद्यमान षड़िभि३ गुणैः आवश्यकानि यथा- 


उत्साहात्‌ साहसात्‌ धेर्यात्‌ तत्वज्ञानाश्व निश्चयात्‌ | 
जनसड्भपरित्यागात्‌ षड़्भियोंग? प्रसिद्ध्यति || - ८. शौचम्‌ 


योगाभ्यासात्‌ पूर्व शरीरस्य शौचक्रियादीन्‌ आवश्यकतया पालनीयानि | तत्तु स्नानादिकर्मणा | 
अन्यथा मनः एकाग्रतां न प्राप्रयात्‌ | तेन लाभ योगसूत्रे पतखललिना एवमुक्तमस्ति- 
शौचात्‌ स्वाड्भजिगुप्सा परैरसंसर्ग/ । सत्त्वशुद्धि सौमनस्थैकाग्रेन्द्रियजयत्व आत्म 


दर्शनयोग्यत्वानि च | 


पुनः पुनः शरीरक्षालनेनापि शरीरशुद्धिः न भवति इति ज्ञानेन स्वशरीरे परशरीरेषपि च 


दर लक उदेति | तयैव पालनेन रजस्तमोभ्यामनभिभवः । तेन सत्त्वं शरीरे सुखं ददाति 


सौमस्यं उदेति | नियतेद्धियविषये एकाग्रता भवति। | तेन स्थैर्य: प्रजायते | तदानीं आत्मदर्शने 
विवेकख्यातिरूपे चित्तस्य योग्यत्वम्‌ उदेति | 
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बज तत्क्षणमेव स्नान॑ न कुर्यात्‌ | तेन शरीरे विद्यमान उष्णांशस्योपरि 
विरोधगुणः प्रजायते | अभ्यासकाले शरीरस्य उष्णता किख्वित्‌ अधिक भवति। तथा 
सर्वाणि इन्द्रियाणि, अवयवाद्याः प्रसन्नतां प्राप्रुवन्ति | तस्मिन्‌ काले सहसा स्नानकरणेन 
अप्रसन्नता एव उदेति | तस्मात्‌ मुहूर्तमेकं अपहाय स्नातुं शक्यते | स्नानजलं तावत्‌ न 
अतिशैत्यं तथा न अत्युष्णं भवेत्‌ | तेनापि शरीरस्य हानिरेव | उष्णाम्बुना अधशकायस्य 
परिषेको बलावह? | इति वाग्भटाचार्य४ । तस्मात्‌ शिरसि साधारणजलेन स्नातव्यम्‌ 
इति | 

साधारणतया असनानां अभ्यास४ दिने एकवारम्‌ अलम्‌ | विशेषतया तु अन्यत्‌ । 
प्राणायाम, ध्यानादीन्‌ त्रिवारं वा चतुर्वारँ अभ्यासः करतुँ शक्यते | 

योगाभ्यास? कर्तुं आवश्यकानि वद्नाणि कनिष्ठतया धारणियानि । अन्यथा तदेव 
अन्तरायोभवेत्‌ अध्यासार्थम्‌ । 

सर्वेषाम्‌ अभ्यासानाम्‌ अभ्यास३ केवल भूमौ न करणीयम्‌ । तस्योपरि काचित्‌ आसन 
करणीयम्‌ । तत्‌ यथा भवितव्य॑ चेत्‌ शरीरस्य उष्णं भूमिस्पर्श न भवेत्‌ | भूमे३ उष्णं 
या शैत्यं शरीरस्पर्श न भवेत्‌ तथा जागरूकतया भवेत्‌ । अन्यथा शरीरस्थ प्राणशक्तिः 
हानिरेव | न तु प्रयोजनम्‌ | 


दक्षिणमुखी कृत्वा अभ्यास8 न कार्य? | यथानुकूलं तथा अन्यभागेषु मुखं कृत्वा कर्तु 


शक्‍यते । परन्तु उत्तराभिमुखेन सिद्धपुरुषाणां सम्पर्क3 सुलभतया भवति इति 


पूर्वाचार्यः वदन्ति । 

सर्वत्र अभ्यासे शरीरस्य अज्भाज्भचालनं श्वासोच्छूसादीनां सह तुल्यवेगेन न तु 
अतिवेगेन अथवा अतिमन्दतया कार्य; | अतिवेग४ तथा अतिमन्दश्च शरीरे आयासं, 
काठिन्य॑ च जनयति | कुत्रापि विन्‍्यास४ असमाधानेन वेगेन न भवितव्यम्‌ । 
प्रत्येकस्मिन्‌ आसने श्वासोच्छूस४, विन्यास४, स्थितिः, दृष्टि इति चत्वारौ विभागाः 
अनुसर्तग्याः । परन्तु आसने श्वासोच्छासनियमा३, प्राणायामस्य आसन॑, ध्यानस्य 
प्राणायाम: इति तेषां सम्बन्ध | समीचीनरीत्या पद्धत्या श्वासोच्छूस आसनाभ्यासे 
भवितव्यम्‌ । सर्वदा एकस्मिन्‌ एवं आसने प्राणायाम अभ्यास३ न तु व्यत्यासः । 








॥#40/02८ट६/ 77॥6/7% 


छा 





ध्यानकरणार्थ प्राणायाम कृत्वा प्राणायामनियमानुसारेण प्रत्याहारं करणीयम्‌ | अन्यथा 
अभ्यासक्रम$ समीचीन॑ न भवेत्‌ | 

१६. अभ्यासकाले यत्रकुत्रापि श्रम जायते चेत्‌ तत्रैव स्थातव्यं न तु अतिप्रयत्ञ३ | तेन दोष 
एवं आविर्भवति | 

१७. अभ्यासात्‌ पूर्व किख्ित्‌ जलाहारं स्वीकर्तुं शक्यते । सम्पूर्ण आहार अभ्यासानन्तरं 
अर्धघण्टां विहाय स्वीकर्तव्यम्‌ । अभ्यासकाले उदरं रिक्त भवेत्‌ | आहारादय॥ न 
भवितव्यम्‌ । भवति चेत्‌ श्वासोच्छूसादय सम्यकृतया न भवन्ति | जीर्णप्रक्रियस्य 
उपरि अवरोधो जायते | 

१८. वह्लि्रीपथिसेवनामादौ वर्जनमाचरेत्‌ । इत्युक्ते योगाभ्यासस्य आरम्भकाले 
शैत्यनिवारणाय वह्लिसेवनं, खत्रीसद्भ३, तीर्थयात्रादि गमनागमेन शरीरे बाधा जायते | 
शरीरायाजन कर्मान्‌ न कृर्यदित्यर्थः | तथैव गोरक्षवचन॑ यथा- 

बर्जयेत्‌ दुर्जनप्रान्तं वहक्लि श्री पथिसेवनम्‌ | 


प्रात8४स्नानोपनानादि कायक्रुशविधि तथा ।। 


इति | 


ईरशरीत्या पूर्वसिद्धतां कृत्वा योगमभ्यसेत्‌ | तदानीमेव तत्‌ योगः दुशः्खनाशाय हेतु: 


भवति । अन्यथा न | दुशःखमेव ददाति | 
2. 9. आहारा$ अभ्यासक्रमाश्च 
योगाभ्यासे आहार, विहार, वाड्ायनियमाः अतिप्रमुखाः वर्तन्ते | आहार तावत्‌ सात्विक, 


राजसिक, तामसिकरूपेण त्रिधा विभक्तं भवति | 


सात्त्विकाहारः आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना॥ | 
रस्या8 स्निग्धा8 स्थिरा हृद्या आहारा8 सात्त्विकप्रिया॥ || 


अत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण४ सस्याहार मांसाहारभेदेन नोक्तवान्‌ | कीदशं आहार॑ कथ॑ स्वीकुर्म 
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इत्यनेन तस्य गुणावगुणा: शरीरे भवन्ति तथा मनसि अपि। तत्र आयुष्करम्‌ इत्युक्ते । आयुषः 
विवर्धनार्थ सहायक॑ यत्‌ तदेव । शरीरे सत्त्व॑ वर्धते यत्‌ तत्‌ सत्त्व | शारीरिक मानसिकं च 
बलंविवर्धमानश्बल्यम्‌। रोगराहित्यं भवेत्‌ चेत्‌ आरोग्यम्‌। शारी रस्यमानस४ चसुखप्रीतिविवर्धनाः 
यैः वर्तन्ते तादइशा३ आहारा उत्तमा३ | ताइश वस्तुषु रसगुणं, स्निग्धत्वं, शारीरे मानसे च स्थिरता 
दातु विद्यमानगुणा: भवितव्यम्‌ | भक्षणेन सुखं दातव्यानि वर्तन्ते चेतु तदानीं सात्त्विकाहार 


इति वक्तुं शक्यते | 


राजसिकाहार; _यै: आहाराश भक्षणसमये अतीव कटु, आम्रु, लवण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, 


रूक्ष, विदाहिनः भूत्वा दुः्खशोकादिरोगान्‌ जनयन्ति चेत्‌ राजसिका इति वक्तव्यम्‌ । 


कट्गाम्नु लवणात्युष्णती क्ष्णरूक्षविदाहिन 8 | 

आहारा राजसस्येष्टा दुशखशोकामयप्रदा३ || 
तामसिकाहार?/ _ शरीरे मनसि च जडत्त्वं आनयति तथा शीघ्रतया तस्य स्वभावं नह 
भवति | तेन मनसि, शरीरे च दुष्परिणाम४ भविष्यति चेत्‌ तत्‌ तामसिकाहार इति वक्तुं 


शक्‍यम्‌ । तदेव उक्त यथा- 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ।। 





पाचन कृत्वा यामकालं तावत्‌ अतीत॑ चेत्‌ तारश आहारस्य स्वाभाविकगुण३ नष्ट भवति | 
तत्‌ आलस्यमेव ददाति | गतरसम्‌ इत्युक्ते अतिव क्रथनकरणेन तस्य उत्तम गुणा$ नष्ट जात॑ 
चेत्‌ | तदनन्तर॑ विद्यमान आहारभागः | अथवा फलादयः शुष्कभूताश्वेत्‌ विद्यमान गुणम्‌ | पूति 
इत्युक्ते दुर्गन्धपुरितानि । पर्युषितं नानु सिद्ध कृत्वा निश्षिप्तम्‌ आहारे रुचिव्यत्यासः | तथैव 
कश्चन भुक्त्वा त्यक्तपदार्थ: उच्छिष्ट भवति। अशुद्धरीत्या विद्यमान तथा खाद्यमान आहारपदार्थाः 


अमेध्यम्‌ इति | ईदृशरीत्या विद्यमानानि तामसिक आहारा इति कथितानि | तेन भक्षणेन तैः 
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दुशःखशोकादीन्‌ आनयन्ति इत्यर्थः | तथैव तत्तत्‌ गुणेषु विद्यमानैरेव ताइशाकारं॑ जनयत्ति । 


: तस्मादेव पूर्वादार्यैं: वदन्ति यत्‌- 


आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि१ सत्त्वशुद्धौ धुवास्मृति॥ | 
इत्यादिरूपेण उपनिषत्प्रमाणेन सिद्ध भवति | 


आहारादिषु सात्त्विकाहारमेव श्रेष्ठतमं वर्तते | आयुर्वेदे उक्तमसि यथा- 'अतिशाकेन वर्धते 
व्याधिः”' इत्यादि प्रमाणवचाननुसारेण अधिकतया शाकानां भक्षणमपि योगा भ्यासिन$ अहितमेव । 


तेन शरीरे विद्यमान व्याधि वर्धते न तु क्षीयते | उत्तम आहारपदार्था३ यथा- 


गोधूम१, यव, दि, पटोलं, शुण्ठि, दुग्ध॑ शर्कराणि, लवण, क्षार, आम्लुगुणानि आहाराणि 
शरीरपोषणायायैव किखित्‌मात्र॑ सहकुृताः भवन्ति | तेषां उपयोग अपि क्नचिदेव अलम्‌ | तस्मात्‌ 
सामान्यतया ऋतुधर्ममश्रित्य देशानुगुणेन, कालानुगुणेन च आहारसेवन कर्तग्यं भवति | मानवः 
यादशरीत्या आहारसेवन॑ करोति तादशरीत्या तदनुसारगुणेन मनपरिवर्तनं भवति | तदनुसारेण 
शरीर बुद्धिश्व | तस्मात्‌ सात्त्विकाहारमेव सेवेत | योगाभ्यासिनः रजोगुणं तथा तमोगुणं विवर्धमान 
आहारान्‌ न सेवितव्यानि | मादकद्रव्याणि, धूमपानानि, ख्रीसेवनादीन्‌ वर्जयेत्‌ । योगाभ्यासिनः 
अभ्यासकाले भोजने यथाशक्ति घृत॑ दुग्ध॑ च उपयोक्तव्यं वर्तते | तेन शरीरे सत्त्वगुणस्य वर्धन॑ 


भवति | 


जीवनपद्धतिः योगसाधकाः आहार, विहार, स्नान, अभ्यासादिषु जागरूकतया 
नियमपलानं करणीयम्‌ | सः गुरुवाक्येषु श्रद्धान्‌ भवेत्‌ । केवलं भोगसाधनार्थ शारीरिक आरोग्य॑ 
हृढीभूत॑ चेत्‌ अलम्‌ इति धिया योगाभ्यास॥8 न उत्तमं मार्गम्‌ | शरीर, इच्द्रिय, मन इत्यादीन्‌ 
शुद्धीकृत्व देहेच्द्रियादिषु यानि कर्माणि भवन्ति तान्‌ सर्वानपि भगवदर्पणकरणमेव उत्तमः मार्ग३ | 


एतेन यानि यानि कर्माणि यदायदा भवितव्यानि तानि परमात्मानुग्रहेण नियमितरूपेण 
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सम्पादनार्थम्‌ उत्साह४, पघैर्यई, तत्त्वज्ञानेनिश्वयः श्रद्धा, जनसद्भपरित्याग इत्यादयः 


आवश्यकानि | तदेव हठयोगप्रदीपिकायां एवमुक्तम्‌- 


उत्साहात्साहसाद्रैर्यात्‌ तत्त्वज्ञानाश्व निश्चयात्‌ | 
जनसद्भपरित्यागात्‌ षड्ड्भियोग॥ प्रसिद्ध्यति ।। 


तथैव योगाभ्यासार्थ वय$ परिमिति& नास्ति | अस्मिन्‌ विषये शात्रकारा हि सम्पूर्ण अनुमति 


दत्तवन्ता? । यथा- 
युवा वृद्धोइतिवृद्धों वा व्याधितो दुर्बलोषपि वा । 
अभ्यासात्सिद्धिमाप्रोति सर्वयोगेष्वतन्द्रित/ | 


तस्मान्‌ सर्ववयोमानः रोगग्रस्ताः, दुर्बला अपि अभ्यासात्‌ सिद्धि प्राप्रुवन्ति | आलसीनां तु 


उपयोग$ नास्ति | 


योगाभ्यासे सामान्यपद्धति३ 


वृद्धा३ ये नुतनतया योगाभ्यासं कुर्वन्ति | तैः सुलभानि तथा महदुपकाराणि आसनात्‌ 
अभ्यस्य कश्चित्‌ प्राणायामानाम्‌ अभ्यास कार्य: | बाल्यादपि अभ्यस्य अभ्यासक्रमं ये जानन्ति 
तैः यथाशक्ति आसनप्राणायामादीन्‌ कर्तुं शक्यते | नुतनाभ्यासिनः सूर्यनमस्कार$, पश्चिमतानासनः३, 


पूर्वतानासन, सर्वाज्भजासन, हलासन, कर्णपीडासन, ऊर्ध्वपद्मासन, पिण्डासन मत्स्यासन, 


उत्तानपादासन, शीर्षासन इत्यादि आसनाभ्यासान्‌ क्रियते चेत्‌ अलम्‌ | परन्तु विन्यासपूर्वक 


रेचक पुरकै३ साक॑ अभ्यसनीयम्‌ | कनिष्ठतया विंशति निमिषमात्रम्‌ | तदनन्तर॑ उज्ायी, सूर्य भेद, 
शीतली, भद्तरिका, अनुलोमविलोम, नाडिशुद्ध्यादि प्राणायामान्‌ अभ्यस्य ध्यानादीन्‌ कुर्यात्‌ । 
तेन शरीरेन्द्रियादय३ इढो भूत्वा, मन परिशुद्धः भवति | आयु प्रमाणं वर्धते | नवचैतन्य॑ 
प्राप्नोति | 


मध्यमवयसि विद्यमानाः अधिकसंख्यया आसनाभ्यासः कार्यम्‌ | तेन देहः मार्दतो भूत्वा 
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रोगादीनां उपद्रवः न भवति। तथैव प्राणायाम सुलभश भवति | शरीरेच्द्रियेषु सत्त्वगुणाधिक्यात्‌ 


मन अपि निर्मल भूत्वा मेधाशक्तिः आयुश्च वर्धते | 


अतिवृद्धा8 केवल सर्वाज्भासन, हलासन, उत्तानपादासन, शीर्षासन, पद्मासनादीन्‌ अभ्यस्य 
महाबन्ध॑ कृत्वा सुलभतया विद्यमान रेचककुम्भकप्राणायाम॑ करणीयम्‌ । तदनन्तरं 
पुरककुम्भकप्राणायामः, समवृत्ति विषमवृत्ति३, सीतली इत्यादि प्राणायामा$ कर्तव्या वर्तन्ते । 


परन्तु प्रतिदिन अभ्यसनीयानि | एतेन अरोगी भूत्वा आजीवन सुखी भवितुं शक्यते | 


दुर्बलाः तथैव रोगग्रस्ता अति प्रामुख्यानि आसनानि तथा प्राणायामान्‌ किख्बित्‌ किख्वित्‌ 
अभ्यस्य तदनन्तरं अधिकतया आसनप्राणायामान्‌ अभ्यसेत्‌ | एवं विधानेन रुग्णस्य रोगनाश३, 


दुर्बलस्य दौर्बल्यं हत्वा सः सशक्त३ नीरोगी च भवति | 


ईदश रीत्या कथ॑ प्रयोजनः भवति इति प्रत्येकतया विवेचन कृतमस्ति | तस्मात्‌ अन्न तान्‌ 


पुनरावर्तनप्रसद्भात्‌ न लिख्यते । 
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ड़ . 4. योगचिकित्सापद्धति३ 


योगशब्दस्य समाधिरिति प्रारम्भे व्याख्यातम्‌ । चिकित्सा शब्दस्य अर्थ; तथा उपयोगगश्व 


साम्प्रतं विचारितव्यं भवति इति तन्निरूप्यते | तद्यथा- 


१. कित (रोगापनयने) +सन्‌ “अड” या क्रिया रोगहारिणी सा चिकित्सा निगद्यते । 


२. चिकित्सनमू--.. रोगमाद8 परीक्षेत ततो5नन्‍्तरमौषधम्‌ । 
तत$8 कर्म भिषकृपश्चात्‌ ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌ । 


५ भेषजं केवलं कर्तु यो जानाति न चामयम्‌ । 
वैद्यकर्म स चेत्‌ कुर्यद्वधर्मति राजत॥ ।। 


४. यस्तु केवल रोगज्ञ8 भेषजेष्वविचक्षण; । 
तं वैद्य प्राप्प रोगी स्थात्‌ यथा नौनविक विना || 
५. यस्तु रोगविशेषज्ञ8 सर्वभैषज्य कोविद३ | 


देशकालविभागज्ञ॥ तस्य सिद्धिर्न संशय॥8 || 


६. याभि& क्रियाभिर्जायन्ते शरीरं धातव8 समा$ | 
सा चिकित्सा विकारणां कर्म तद्धिषजां मतम्‌ || 


८. यह्युदीर्ण शमयति नान्य॑ व्याधि करोति च | 
सा क्रिया न तु या व्याधि हरत्यन्यमुदीरयेत्‌ || - (भावप्रकाश) 


एवं चिकित्सा शब्दस्य व्याख्यान द्रष्टे शक्यते | तेन ज्ञायते यत्‌ केवल रोगशमनं न अलम्‌ । 
आगन्तुकरोगान्‌ अपि हेयं तथा शरीर॑ नीरोगं करणीयं च इति चिकित्सायासग्रप्चः । अत्र 
चिकित्साकरणार्थ व्याधयः बहवः सन्ति | मुख्यतया विभागद्वयमास्ति यथा आधिज व्याधिज 
इति। आधिज रोगा& इत्युक्ते जन्मजन्मान्तरात्‌ वंशपरम्परतया अथवा कर्मसम्बन्धरूपेण आगताः 


रोगाश भवति। व्याधयः आसीत्‌ जन्मानि क्रियमाण कर्मसम्बन्धघै३, आहा रविहा रादिषु विरो धा भ्यासे न 


आगता$ भवन्ति | परन्तु एतादशरोगा१ शरीरे मनासि च बाधं कुर्वन्ति | तान्‌ दुरीकर्तुमपि केवलं 
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ः अशक्यम्‌ । एतदर्थ या पद्धतिः अनुकरणीयं भवति सा योगचिकित्सा पद्धतिः 
इति निगद्यते | 


पतखलि महर्षिभिः योगेन कथं समाधि प्राप्तुं शक्यते? इति उक्तमस्ति | परन्तु तत्रैव 
समाधिवप्राप्यर्थ तत्प्राक्ततसोपानेषु साधनकरणसमये ये ये विप्नाः आगच्छेत्‌ तेषां परिहारोपायाः 
अष्टाड्रा४ अपि व्याख्यातम्‌ । ते सर्वैरपि विप्नै? मनोदैहिक रोगरूपेण जीवन बाधयन्ति इति 
नवीनवैद्यानां मतम्‌ | तस्मात्‌ शरीरे तथा मनसि च अन्तरित चिन्तादीन्‌ दूरीकर्तुं अभ्यासः 
विधीयते स योगमतानुसारेण समीचीन॑ इत्यपि सिद्धमस्ति | कथ॑ इदं शक्यमित्युक्ते 
“योगाज्भानुष्ठानादशुद्धिक्षयः ज्ञानदीप्तिराविवेकख्याते'” इति सूत्रकारवचनात्‌ | ते च योगमला३ 
“व्याधिस्थानसंशयप्रमादालक्ष्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपा: 
तेडन्तराया |” तथा दुश्खदौर्मनस्याड्भमेजयत्व श्वासप्रश्वासा$ विक्षेपसह॒भुः'' इति सूत्रोकत्ववान्‌ 
ते योगमला$ भवन्ति। अत्र प्रथमोक्त सूत्रानुसारेण द्वितीय तृतीयसूत्रेषु उक्त योगमलानां निराकरणम्‌ 
उक्तम्‌ | तदेव सूक्ष्मतया तथा स्थुलतया च रोगाणां दूरीकरणं तथा अनागतस्य हान॑ 
विवेकख्यातिपर्यन्तम्‌ इति | तस्मात्‌ चिकित्साशब्दे उक्तवत्‌ रोगरहेत शरीरमनः३ सम्पादनं 
शक्यम्‌ इति ज्ञातुं शक्यते । शरीरे विद्यमानमलान्‌ दूरीकतुं आसनप्राणायादि प्रक्रिया? अत्र 
विवृतमस्ति । तेषां विवरण पूर्वमेव दत्तमस्ति | शरीरमनः शुद्ध्यर्थम्‌ अहिंसादि यमनियमा३ 
समीचीनतया व्याख्यातमस्ति । एतेषां समीचीन सम्यक्‌ अभ्यासेन सर्वेमला$ प्रयान्ति | तदानीं 
प्रत्याहार धारण ध्यान समाधय३ सिद्धाः भवन्ति | एतेषां अभ्यासेन कर्म कर्मफला& संस्काराः 
सर्वेः परिसमापन॑ गच्छन्ति तेन विवेकख्यातिः अन्ते कैवल्यप्राप्तिश्व | एवं अष्टसु अद्भेषु विद्यमान 
अष्टड्गयोगस्यैव राजयोग उत्यपि नामान्तरम्‌ । अत्र स्वस्थस्य लक्षणं सूश्रुतेन एवं उक्तमस्ति 


यथा- 
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- समधातु मलक्रिया३ । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना8 स्वस्थ इत्यभिधीयते ||. इति | 


इत्युक्तेन शरीरे दोष, धातु, मला३ तथा अग्रिश्व समानतया व्यवस्थिततया भवितव्यम्‌ | 
तयोः साकं प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इन्द्रियाणि भवन्ति चेतू स£ स्वस्थ इति आयुर्वेदाचार्याणां मतम्‌ । 
तदेव अत्रापि स्वीक्रियते | इति वाग्भटाचार्य४ | ईदरशरीत्या विद्यमान ''स्वस्थ'” शब्दस्य विवेचन 
क्रियते चेत्‌ स्वास्थ्य विषये आयुर्वेद अन्य वैद्यपद्धतिविधानात्‌ अतिगहनतमं विस्तृतं कल्पनां 


स्वीकृतमस्ति इति अवगति३ भवति | 


समदोष)- अस्मिन्‌ शरीरे मनसि च विद्यमान वात, पित्त, कफनामात्मक त्रिदोष: समाना$ 
भवेयु: । आयुर्वेदशाख्रस्य मूलस्ताभा$ त्रिदोषा एव | विश्वव्यापारस्य सक्रमता तथा शारीरिक 
जीवनस्य सुव्यवस्थयो& प्रचोदकद्रव्या इत्युक्ते त्रिदोषा एव | तैः यावद्‌ आवश्यकानि तावदेव 
भवितव्यानि शरीरे । प्रमाणे यत्‌ किखित्‌ व्यत्यास? भवति चेत्‌ रोगा उद्धवन्ति | तस्मादेव 


“रोगस्तु दोषवैशाल्यम्‌'' इति उक्तम्‌ | 


समाग्नि;-  भुक्तं आहार॑ जीर्णकित्वा धातुगतं कर्तुं शरीरे जठरे पाचकाप्नि धात्वग्नौ सप्रमाणे 
भवेत्‌ | अत्र यत्किमपि प्रामणे व्यत्यय8 भवेत्‌ तहिं रोगाः जायन्ते । तदेव उक्तमस्ति यथा- 
“रोगा$ सर्वेषपि मन्देञ्यौ'' इति | इत्युक्ते अग्निमान्द्मेव सर्वरोगाणां मूलम्‌ अर्थात्‌ अग्निबलमेव 


आरोग्यस्य आधार इति | 


समधातुमलक्रियः - शरीरघटकरूपेण विद्यमान रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि मजा, 
वीर्य इति सप्तधातवः | यदा अनुक्रमेण प्रेषां उत्पत्ति: भवति तथैव मला आपि जायन्ते | यथा 
मल, मूत्र, स्वेद, नख, रोम, पुरीष इत्यादयः। अत्रापि धातूनां समरसकरणं तथा मलविसर्जनम्‌ 


इत्यादयः नैसर्गिक प्रक्रिया: यथोचितं भवेत्‌ | तदानीं धातवः शरीरपोषणं कततु शक्ताः भवन्ति | 
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प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाै - 


एतदेव आयुर्वेदशाशस्रस्य वैशिष्ट्यम्‌ | यदा आत्म, इन्द्रिय, मना प्रसन्नाः न सन्ति तदानीं 
शारीरिक अज्भाड्भ़रचना, शरीरप्रक्रिया? समर्पको5॑पि पूर्णारोग्यं न भवति । कदाचित्‌ शरीरे 
रोगा$ विद्यमाने5पि आत्मेच्द्रियमना$ प्रसन्नाः चेतु शारीरिक पीडां विस्मतु साध्यम्‌ | परन्तु यदा 
आत्म इन्द्रिय मनाः रुग्णाः भवन्ति तदानी शरीरे स्वास्थ्यं विद्यमाने5पि स्वास्थ्यानुभव३ न भवति । 
एतत्तु भारतीयसम्प्रदायानुसारेण स्वस्थस्य लक्षणम्‌ | एतारश शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 
तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्या सम्पादनाय इतो5पि सुलभ४ तथा अधिकप्रयोजनकारी च योगाभ्यासा३ | 
योगाभ्यासा$ शरीरे विद्यमान रोगमुद्दिश्य तन्निस्मरणार्थ यथाक्रमम्‌ अभ्यस्तः चेत्‌ सः स्वस्थो 
भवति। तादरश उपाय# योगचिकित्सा भवति। एतत्तु पतञ्जलिमहर्षि प्रणीत योगसूत्राणाम्‌ आधारेण 


कर्तुं अतीव सुलभ३ | तदेव पद्धति३ पातजजललीय योगचिकित्सा पद्धतिः | 


एवं विद्यमान योगचिकित्सापद्धतौ चिकित्सासमये रुग्णस्य रोगनिदानं, चिकित्सा पद्धति$, 
चिकित्सकश तथा चिकित्सोपयोगी विषया इति चतुर्थ विभागः क्रियते | 


१. रोगनिदान पद्धतिः- रोगस्तु शरीरं भवति नान्यत्र | तस्मात्‌ योगशाख्ररीत्या एव 
अत्र रोगाणां विवेचन क्रिया चेत्‌ एव योगाज्भानां साहाय्येन चिकित्सा अपि समीचीनं भवेत्‌ | 
अन्यथा अपूर्ण भवति यथा अन्यान्य चिकित्सा पद्धतय£ भवन्ति तयैव | योगशाख्रद्वारा शरीरस्य 
आविर्भावः २६ तत्त्वानां आधारेणैव | तस्मिन्‌ शरीरे त्रिदोषा: | शरीरे नाडीनां समूह४, तथा 


तेषां द्वारा चेतन्यस्य प्रवाह | ईर्शरीत्या विद्यमानस्य स्थूलसूक्ष्महूपेण विभागा३ | तदानीं 


पञ्चकोशेषु, विभागा इति शरीरस्य उगमसिद्धान्ताः रश्यन्ते | तानेव समीचीनतया विभज्य 


यथाक्रमम्‌ अवगम्यते चेत्‌ तेषां उपयोगक्रमश ज्ञातुं शक्यते | तदानीं तत्र तत्स्थाने यत्‌॒किमपि 


न्यूनातिरिक्त अस्ति चेत्‌ तदापि अवगम्यते | तदेव अधुना वय॑ विविधरोगनाम्रा व्यवहियते । 
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० रोगनिदानम्‌ इत्युक्ते रोगस्थानम्‌ | तस्य मुलकारणं, तथा रोगावस्था इत्यादीनां 


सूक्ष्कज्ञानप्रपणमेव निदान भवति। तदर्थ अधोनिर्दिष्टरूपेण विषया ज्ञातव्या३ । 


त्रिदोष परिचयश/- वात, पित्त, कफ इति त्रय३ दोषा३ सन्ति | तस्मात्‌ ते त्रिदोषः३ | दूष्यते 


अनेन इति दोषः । शरीरे वात, पित्त, कफा$ मुलभूतांशा३ । 


3, 2. चिकित्साविचार॥१ 


योगपद्धत्या चिकित्सासमये5पि रुग्णस्य रोगनिदानं चिकित्सापद्धतिः, चिकित्सक३ तथा 


चिकित्सोपयोगी विषया इति चतुर्धा विभक्तव्यं भवति | 
रोगनिदानपद्धति:- 
१. आयुर्वेदोषक्त प्रकारेण वात, पित्त, कफदोषाणां परीक्षणपुरश्सरं एकः पद्धति३ । 
२. नाडीपरीक्षणद्वारा परीक्षा पद्धतिः | 
३. आधरुनिकरीत्या बाह्मचिह्नानां अध्ययनेन | 


४. मलमूत्रादि परीक्षणद्वारा इत्यादि रूपेण रोगनिदानं कतुं शक्यते । एतेषां विवरणं अत्र 


न दीयते | 


सर्वत्र लभ्यत्वात्‌। परन्तु उपर्युक्तरीत्या चिकित्सा कर्तुँ आयुर्वेदादि विभागा$ न शक्तुवन्ति । 
किमर्थ इत्युक्ते केवल॑ रोगनाशं कुर्वन्ति | तथा मानवा आपि यदा रोगा$ दूरी भवन्ति तदा कीदरशं 
प्रयत्न स्थपयन्ति च | तथैव जीवनक्रम॑ भवति | धनविनियोगमपि अधिकम्‌ ईति मत्वा जना$ 
दूरी भवन्ति। अन्न योगाभ्यासे तथा न भवति | किमर्थ॑ इत्युक्ते योगस्तु साइख्यशाजत्रानुसारेण 


वृद्धि गतमस्ति | अत्रापि २४ तत्वा एव प्रमुखा: | तेषां अन्तत एव शरीर, मन, इन्द्रियाणि, 
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_ वर्तन्ते | यदा रुग्णस्य विषये सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्य॑ तथा वातपित्तकफदोषाणां 
साम्य॑ ज्ञातुं शक्तये | तदा रोगस्य गति तथा मूलकारणं ज्ञातुं शक्तये । तयैव शरीरे मनस्ति च 
रोगत्वं प्राप्तुं तथा बुद्धेः प्रकाशनार्थ पश्चकोशानां सम्यक्‌ ज्ञातिन वात, पित्त, कफ दोषाणां 
समरसकरणेन तथा सत्त्व, रजस्तमोगुुणानां समतोलनं आवश्यकं वर्तते | दोषसाधर्म्य तु विवृततय 
आयुर्वेदात्‌ स्वीकर्तुं शक्यते | पञ्चकोशानां विषयस्तु उपनिषदि एवं वर्तते | तथैव त्रिगुणं 
साइख्यतत्वान्तर्गत॑ वर्तते | एवं त्रयाणां मेलनेन योगस्यापि परिपूर्णता भवति, कथ॑ तेषां उपयोग 


इति पश्याम३ । 


3. 3. चिकित्सापद्धतौ विविधप्रकारा॥ 


अधुना प्रपञ्चे ३२ चिकित्साप्रकारा$ वर्तन्ते | परन्तु अस्माकं प्रदेशे कर्नाटकराज्ये च 
अलोपति, आयुर्वेद, सिद्धपद्धतिः, युनानि, होमियोपति, अयस्कान्तचिकित्सा, मुलिकावैद्यम्‌, 
प्राणचिकित्सा इत्यादि चिकित्सापद्धतयः सर्वकारेण अज्भीकृताः एतद्विना रेकी, 
अयस्कान्तचिकित्सा, मसाज्‌ इत्यादि बहव३ चिकित्सापद्धतय$ सन्ति | अन्र तावत्‌ कानिचित्‌ 


पद्धतीनां सुक्ष्मपरिचयः आइड्ग़ुभाषायां सरलतया दीयते | 
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् 4. भारतीयचिकित्सापद्धति? 


''आयु४'” इत्यस्य शब्दस्य जीवितमित्यर्थ; | जीवनकालस्य सुख-दुश्ख, कालपरिमिति 
इत्यादीनां वृद्धिक्षयाणां हेतु: द्रव्य॥, तस्य गुणकर्मादीनां ज्ञानं यत्‌ विदधाति तत्‌ आयुर्वेद इति 
सामान्यतया वक्तुं शक्यते । तस्मात्‌ 'आयुर्वेदस्य' ज्ञानेन जीवनविधानं ज्ञातु शक्यते | अतः 
आयुष्यस्य लक्षणम्‌ एवं अस्ति। अस्मिन्‌ शास्रे सुख-दुशःख, हित-अहित, रूप, द्रव्यगुण, कर्मरूपान्‌ 
ज्ञातुं आवश्यकं विवरणं वर्तते तथा च आयु३ चतुर्धा विभक्त यथा- हितमय$, अहितमय३, सुखमयः 
दुःखमय इति आयव वर्तन्ते | तेषां लक्षणं यत्र शात्रीयरीत्या उक्त वर्तते सैव आयुर्वेद इति नाम्रा 


प्रथितं वर्तते | 
आयु प्रकारा8 

१. सुखायु४ 

सुखीजीवनमित्युक्ते प्रशान्तमनश१, व्यक्तिस्वातन्त्रयं, तथा आवश्यक विषयाणां प्राप्ति! 
मुख्यतमा$ वर्तन्ते | 
२. दुश्खायु। 

जीवनारम्भादपि रोगाणां बाधा, यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि कार्य प्रवर्तयिष्यति चेतु बहवा$ विद्ना३, 
सदा अन्यान्यरीत्या कष्टकार्पण्यानि, धन, बन्धु, मित्रादिविषयेषु, विद्यन्ते चेत्‌ सदा स पुरुषः 
दुशः्खी एव भवति | ईदशरीत्या जीवनयान॑ तु दुः्खायु३ | 
हितायु। 


इहलोकपरलोकज्ञानम्‌ू, आत्महित-परहितज्ञानेन प्रशस्तजीवनम्‌ू, सत्यसन्धता, 
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शान्तिपरायणता, मद-मत्सराणां निरोध$, ज्ञान विज्ञानबुद्धि३, दानधर्मेषु आसक्ति३, स्वाध्यायासक्ति 


इत्यादि प्रक्रिया? भवन्ति | 


आहितायुः 
जीवनारशभ्यादपि गर्हित॑ जीवनम्‌-यथा पूर्वकर्मवशात्‌ नीचकुले जन्म॑ प्राप्य चौर्यादि नीचकर्मसु 
अध्यवसाय$ तथा नीचजनेषु सौहार्दता, नीचबुद्धिः, तेन सर्वत्र सर्वैरपि निन्दयन्ति । तस्मात्‌ 


गहित॑ जीवन यातव्यं भवति | तदेव अहितायुः । 


एवं रीत्या विद्यमानस्य आयुष्यस्य रक्षणार्थ अधोनिर्दिष्टाः विषयाः आवश्यका8 भवन्ति । 
दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या इति। तेषां पालन तथा तदनुकुलरीत्या आरोग्यपालनं, सद्व्रतानां 
परिपालनं चेत्येते विषयाः अनुसर्तव्या भवन्ति | एतारशरीत्या विद्यमानस्य आद्यन्तो नास्ति । 
विश्वनिर्मापकः ब्रह्म एव विज्ञानम्‌ आस्मिन्‌ जगति सृष्टवान्‌ | तथैव ब्रह्मणा एव अस्मिन्‌ जगति 
आयुर्वेदोषपि सृष्टें इति पुर्वजै३ मन्यन्ते | ब्रह्मनिर्मितं आयुर्वेदे एकलक्षपरिमितानि श्लोका३ सन्ति 
इति वदन्ति | तथा अथर्ववेदस्य उपाद्भधत्वेन इममायुर्वेद॑ स्वीकुर्वन्ति च। अस्य आयुर्वेदस्य अष्टौ 
विभागाः सन्ति परन्तु मुख्यतया विभागद्वयमेव दरृश्यते | यथा कायचिकित्सा शल्यचिकित्सा 
चेति । कायचिकित्सा तावत्‌ अत्रेयसम्प्रदायानुसारीचरकात्‌ तथा शल्यचिकित्सा धन्वन्तरि 


सम्प्रदायानुसारीसुत्रतात्‌ अपि प्रसिद्धि अवाप | 


आयुर्वेदस्य अष्टविभागा३ यथा- 


१. कायचिकित्सा 


२. शल्यचिकित्सा 
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७ 


न शलाक्यम्‌ 


४. भूुविद्यां 


पे 


- कौमारभृत्यम्‌ 


दी 


. अगदतन्त्रम्‌ 


७ 


. रसायनतन्त्रम्‌ 


(र 


- वाजीकरणम्‌ इति। 


एवं रीत्या विद्यमाना भारतीया चिकित्सापद्धतिः कर्थ आविभूतम्‌ इति अधस्तात्‌ 


सुचितमस्ति । 

ब्रह्म 

प्रजापति३ 

ही 

हे 

मनन सन न नल न सन 
भरद्वाज मिति, काश्यपादयः अत्रेय३ (पुनर्वसु३) 
धन्वन्तरिः (काशी राजवंशीय£) द अग्निवेशादयः 
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धन्वन्तरिः (काशी राजवंशीयः) अग्निवेशादय३ 


लत लक 


|./फझक्‍ल 


दिवोदासः अत्रेयः (पुनर्वसु३) 
अन्यत्‌ प्रथा वर्तते यत्‌- 


ब्रह्म 


दक्षप्रजापति३ 


अश्विनीकुमारौ 


ड्न्द्र 


अत्रेयपुनर्वसु 


अत्रेयपुनर्वसु 


चरक नागार्जुन 


हरिवंश तथा भागवतपुराणधारेण वर्तते यथा- 
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सुनहोत्र सुनहोत्र 


काशिक प्रकाशिराट्‌ 


दीर्घतपा 


धन्वन्तरि (द्वितीय) 


केतुमान केतुमान 


भीमरथ भीमरथ, दिवोदास 


दिवोदास धन्वन्तरि (तृतीय) 


दिवोदास 
ही 9 मे 88 ७] 


प्रतर्दन प्रतर्दन प्रतर्दन 


तेषु ब्रह्मः- अयं आयुर्वेदस्य प्रथमः गुरु अपि च विश्वसृष्टिकर्ता स ब्रहौव । सः यथा 
चतुर्वेदानाम्‌ आविर्भावं कृतवान्‌ तथैव चत्वारि उपवेदान्‌ च सृष्टवान्‌ | तत्र आयुर्वेदमपि एकम्‌ । 
यथा वेदाः वर्तन्ते तयैव ब्रह्मसृध्त्वात्‌ अपौरुषेय४, अनादि नित्य॑ आयुर्वेद इति सुश्रुतसंहितायां 
तथा चरकसंहितायां उक्तमस्ति । अथर्ववेदे विशेषतः शल्यतन्त्रविचारा३ तेषां प्रयोगाश्व 


वर्णितमस्ति । 
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शिव३- ऋग्वेदोक्त रुद्रः प्रकाण्ड कई - 


॥ ॥ ॥ ॥ | 
अय॑ मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर8 | अयं मे विश्वभेषजो5यं शिवाभिमर्शन8 ।| 


इत्यादि श्रुत्या अवगम्यते । यजुर्वेदिषपि- 


व्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ | उर्वारुकमिवबन्धनान्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ || 


इत्यादि श्रुत्या शिवं दैविक चिकित्सकरूपेण सूचितमस्ति | अथर्ववेदे तावत्‌ भगवान्‌ एव 
अस्मिन्‌ जगति जनात्‌ दण्डयितुं रोगान्‌ सृजति | स एव तस्य परिहारोपायान्‌ सूचयति इति च 
उल्लिखितमस्ति । पुराणे5्प वैद्यचिकित्सा शिवेनैव आरब्ध॑, आयुर्ग्रन्थाः त्रेतायुगे रचिता इति 
प्रतिबिम्बितमस्ति | शिवस्य कण्ठे विद्यमानसर्प। औषधस्य द्योतक॑ इति च उक्तमस्ति | तान्त्रिक 
युगेईपि जनाः शिव एव वैद्यरसायनकेन्द्राणां मुलकेन्द्र इति च वदन्ति | एवं विद्यमान आयुर्वेद 
केवलं मानवकुलमुद्दिश्य प्रवर्तितमिति वक्तु न शक्यते मतोहि गवायुर्वेद, अश्वायुर्वेद, वृक्षायुवेंद 
इत्यादिरूपेण भेदा३ सन्ति। ते तिर्यकुप्राणिनां स्थावरजीविनां च हिताहित बोधनाय प्रवर्तिता.... । 
एवं अष्टाद्भधत्वेन विद्यमान३ आयुर्वेदः ब्रह्मात्‌ शिष्यपरम्परानुसारेण इब्धध॑ प्रतिप्राप्तम्‌ | महर्षिणः 
तेषां प्रतिनिधित्वेन भारद्वाजं इन्द्रं प्रति प्रेशितवन्तः आसन्‌ | सः इन्द्रात्‌ आयुर्वेद अधीतवान्‌ । 
भगवान्‌ धन्वन्तरिः काशिराज३ दिवोदासरूपेण अवतार धृत्वा विश्वामित्रस्य पर॒त्राय सुश्नुताय 
उपदिष्टवान्‌ | गुरु: दिवोदासः शिष्य सुश्रुत: इत्यनयोर्भेदश । उभावपि क्षत्रियौ इति कारणादेव 
स्यात्‌ तस्मिन्‌ काले शल्यतन्त्रमेव अध्िक॑ प्रचुर॑ अभवत्‌ । भारद्वाज महर्षिभिः सकाशात्‌ अत्रेय 
महर्षयः आयुर्वेदं ज्ञात्वा अग्निवेश, पराशर, भेल, हारीत, जतुकर्ण, क्षारपाणि, इत्यादि शिष्यान्‌ 


प्रति उपदिष्टवन्त३ | 
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खडे 5. योगशाश्ररीत्या शरीरपरिचय॥ - 


अत्र स्थुलशरीरः , सूक्ष्मशरीर३, इन्द्रियविचारा३, तेषां व्युत्पत्ति३, तेषां कार्यकूपादयः विवृत्त॑ 


भवति | 


स्थूल भूतानि तु पञ्चीकृतानि | पञ्चीकरणं तु आकाशादि पञ्चसु एकैकं द्विधा सम॑ विभज्य, 
तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान्‌ पञ्चभागान्‌ प्रत्येक॑ चुतर्धा सम॑ विभज्य, तेषां चतुर्णा भागानां 


स्वस्वद्वितीयार्धपरित्यागेन भागान्तरेषु योजनं भवति। तदुक्त यथा- 


द्विधा विधाय चैकैकं॑ चतुर्धा प्रथमं पुन॥ । 
स्वस्वेतर द्वितीयांशै्योजनात्वं च पश्च ते ॥ - (पद्चदशी १.२७) 


अस्य प्रमाण्यं न आशड्धूनीयं त्रिवृत्करणश्रुतेः पश्चीकरणस्य अपि उपलक्षणत्वात्‌। पद्चानां 
पञ्चात्वकत्वे समाने अपि “वैशेष्यात्सु तद्बादः तद्बाद४'' इति न्‍्यायेन आकाशादि व्यपदेशः 
सम्भवति । तदानीं आकाशे शब्द$ अभिव्यज्यते, वायौ शब्दस्पर्शो, अग्नौ शब्दस्पर्शरूपाणि, अप्सु 


शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा३ च | एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्य भूतेभ्य३ भू३ भुव३ स्व३ महः जन३ तप सत्यम्‌ 


इति एतन्नामकानां उपर्युपदिविद्यमानानामू, अतलविलसुतलरसातलमहातलपातालनामकानाम्‌ 


अधोष्धोविद्यमानानां लोकानां ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्वर्ति चतुर्विध स्थुलशरीराणां तदुचितानां 
अन्नपानादीनां च उत्पत्ति३ भवति | 


चतुर्विध शरीराणि तु जरायुजाण्डजोद्ध्रिज॒स्वेदजाख्यानि | जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि 


मनुष्यपशवादीनि । 
अण्डजानि अण्डेभ्यो जातानि पक्षिपन्नगादीनि । 


उद्धिझ्जानि भूमि उद्धिद्य जातानि कक्षवृक्षादीनि | 
स्वेदजानि स्वेदात्‌ जातानि यूकमशकानि | 
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रा चतुर्विध सकल स्थुलशरीरं एकानेकबुद्धिविषयतया वनवत्‌ जलाशयवत्‌ वा समष्टि३, 


वृक्षत्‌ जलवत्‌ वा व्यष्टिः अपि भवति | एतत्समष्ट्युपहित॑ चैतन्य॑ वैश्वानर४, विराट्‌ इति च 
उच्यते । सर्व नराभिमानत्वात्‌ विविध॑ राजमानत्वात्‌ च | अस्य एषा समष्टि४ स्थूलशरीर॑ 
अन्नविकारत्वात्‌ अन्नमयकोश स्थुलभोगायतनत्वात्‌ च स्थूलशरीरं जाग्रत्‌ इति च व्यपदिश्यते । 
एतद्व्यष्ट्युपहतिं चैतन्यं विध इति उच्यते, सूक्ष्मशरीराभिमानं अपरित्यज्य स्थूलशरीरादि 


प्रविष्टत्वात्‌ । 


अस्यापि एषा व्यष्टिः स्थुलशरीरम्‌, अन्नविकारादेव हेतो१ अन्नमयकोश३, जाग्रतू इति च 
उच्यते । तदानीं एतौ विध्ववैश्वानरौ दिग्वातार्कवरुणाश्विभिः क्रमात्रियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्दिभ 
पञ्चकेन क्रमात्‌ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान्‌, अप्नीन्द्रोपेन्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन 
वागादीच्द्रियपञ्चकेन क्रमातू वचनादानगमनविसर्गानन्दानू, चन्द्रचतुर्मुखशद्भूराच्युतैः 
क्रमान्रियन्त्रितेन मनोबुद्ध्यहद्भूरचित्ताख्येन अन्तरिद्धिय चतुष्केण क्रमात्‌ सड्धूल्पनि श्रयाहड्ूर्य 


चैतान्‌ च सर्वान्‌ एतान्‌ स्थूलविषयान्‌ अनुभवतः ““जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञ:” इत्यादिश्रुतेः | 


एवं पञ्चीकृतपत्च भूतेभ्यः स्थूलप्रपच्चोत्पत्ति३ | 

वृक्ष्मधूतानां उत्पत्तिः तथा इद्धियानां च॒ स्थानयग्‌ / तम# अ्ध्ानविक्षेपश्कक्तिम 
दज्ञानोपहितचैतन्यात्‌ आकाश , आकाशात्‌ वायु, वायो अग्रि० , अग्ये आप# , अद्भ्य४ एथिवी च 
उत्पद्यते / एतस्मादात्सन आकाश सम्भूत० इत्यादिशुतेश / __ (तै, उ. २-१.१ .) 

तेषुजाइयाधिकदर्शनात्‌ तमश प्राधान्यं तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजस्मांसि का रणगुणप्रक्रमेण 


तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते | एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि अपश्वीकृतानि च उच्यन्ते | 
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एतेभ्य४ सूक्ष्मशरीराणि स्थूलभूतानि च उत्पच्चन्ते | 


3. 7. सूक्ष्मशरीर:- प्राणशक्तेः निरूपणम्‌ 


सुक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिड्भशरीराणि | अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चक॑ बुद्धिमनसी 
कर्मेन्द्रियपञ्चक॑ वायुपश्चक॑ च इति । ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाप्राणाख्यानि | एतानि 


आकाशादीनां सात्वेकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथकृपृथक्‌ क्रमेण उत्पद्यन्ते | बुद्धि! नाम निश्चयात्मिका 


अन्नः करण वृत्तिः। मनः नाम सद्धूल्पविकल्पात्मिका अन्तश्करणवृत्ति। अनयोरेव चित्ताहद्भरयोः 


अन्तर्भावः। एते पुन आकाशादि सात्विकांशेभ्य४ मिलितेभ्य४ उत्पद्यन्ते। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्‌ 
सात्विकांश कार्यत्वम्‌ | इयं बुद्धि ज्ञानेद्धियैः सहिता विज्ञानमयकोशः३ भवति । अयं कर्तृत्व 
भोक्तृत्व सुखित्वदुःखित्वाद्यभिमानित्वेन इहलोकपरलोकगामी व्यावहारिक जीव इति | मनस्तु 
ज्ञिनेद्रिये? सहितं मनोमयकोश३ भवति।। कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायुपस्थाख्याति | एतानि 
पुनः आकाशादीनां रजोंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथकृपृथक्‌ क्रमेण उत्पद्यन्ते | वायव॥ 
प्राणापानव्यानोदानसमाना$ । प्राणो नाम प्राग्गमनवान्‌ नासाग्रवर्ती । अपानो नाम अवाग्गमनवान्‌ 
पार्श्वदिस्थानवर्ती | व्यानो नाम वियग्गमनवान्‌ अखिलशरीरवर्ती | उदानो नाम कण्ठस्थानीय 
ऊर्ध्वगमनवान्‌ उत्क्रमणवायु॥ | समानो नाम शरीरमध्यगा३ अशितपीतान्नादि समीकरणकरः 


केचित्तु नागकूर्मकृकले देवदत्तघनखयाख्याताः पञ्च अन्ये वायव३ सन्ति इति वदन्ति । 


तत्र नाग$ उद्वगिरणकर॥ | कूर्म: उन्‍्मीलनकर॥३ | कृकलक क्षुन्कर३ । देवदत्तः जुम्भणकरः 


धनख्॒य४ पोषणकरः । एतेषां प्राणादिषु अन्तर्भावात्‌ प्राणादयः पदञ्चैव इति केचित्‌ | 
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_- 8. पश्चकोशनिरुपणम्‌ 


एतत्‌ प्राणादि पञ्चकम्‌ आकाशादिगतरजोंशे भ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। इदं प्राणादिपश्चर्क 


कर्मेन्द्रियीः सहितं तत्‌ प्राणमयकोश३ भवति | अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंश कार्यत्वम्‌ | 


एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयः ज्ञानशक्तिमान्‌ कर्तृरूप: | मनोमयः इच्छाशक्तिमान्‌ 
करणरूप॥ । प्राणमयः क्रियाशक्तिमान्‌ कार्यरूप३ | योग्यत्वात्‌ एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति । 


एतत्‌ कोशत्रयं मिलितं सत्‌ सुक्ष्मशरीरम्‌ इति उच्यते । 


अत्रापि अखिलसूक्ष्मशरीरं॑ एकबुद्धिविषयतया वनवत्‌ जलाशयवत्‌ वा समष्टि३, 
अनेकबुद्धिविषयतया वृक्षवत्‌ जलवत्‌ वा व्यष्टि अपि भवति | एतत्समष्ट्युपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा 
हिरण्यगर्भ३ प्राण इति च उच्यते, सर्वत्रानुस्युतत्वात्‌ ज्ञानेच्छाशक्तिक्रियाशक्तिमदुपहितत्वातु 


च। 


अस्यैषा समष्टि४ स्थूलप्रपञ्चापेक्षया सूक्ष्मत्वात्‌ सुक्ष्मशरीरं विज्ञानमयादि कोशत्रयं 


जाग्रद्वासनामयत्वात्‌ स्वप्न अत एव स्थूलप्रपञश्चलयस्थानम्‌ इति च उच्यते | 
एतौसूत्रात्मातैजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्मविषयान्‌ अनुभवतः “'प्रविविक्तभुक्‌ तैजसः'' 
इत्यादिश्वुतेश | 


आनन्दमयकोश& भवति यत्‌ अन्तरिन्द्रियाणां व्यापारेण यत्‌ सुखानुभूयते तत्‌ स्थान भवति । 
तस्य तु अस्तित्वं अस्मिन्‌ शरीरे भवति | तदपि अज्ञानान्तर्गतमेव भक्ति | तस्यापि निरोधान्‌ 


परमात्म तत्वज्ञानं भवति इति पद्वकोशान्तर्गत शरीरस्य विवरण दत्तम्‌ वर्तते | 
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3. 9. मनोनिरूपणम्‌ 


योगशाखत्रे तावत्‌ मनसः उत्पत्ति अहद्भारादेव | तस्मात्‌ रजोगुणप्रधानं भवति। तयैव सर्वः 
अड्जीकुर्वन्ति षष्ठानीद्वियाणि इति । पञ्च्ञानेन्द्रियणि तथा पश्चकर्मेन्द्रियाणि सन्ति | एते तु 
बहिरिच्द्रियाणि। अन्तश्करणम्‌ इत्युक्ते मन, अहद्भार३, बुद्धिश्व। अत्र करण इत्युक्ते इच्द्रियमित्यर्थ 
एव स्वीकरणीयम्‌ । अन्तरिन्द्रियेषु मन वेद्यमानो5्प बहिरिन्द्रियम्‌ अपि कर्म करोति | एतस्मात्‌ 
कारणात्‌ मन उभयात्मकम्‌ इति भगवद्गीतायां तथा साइख्ये, योगे च उक्त भवति | तथैव तस्य 
कर्मः सद्भूल्पविकल्पात्मकं भवति | रजोगुणाधिक्यात्‌ चञ्चलं॑ भवति | तदेव तस्य स्वभाव३ | 
कार्य तावत्‌ बहिस्थज्ञानं इद्धियद्वारेण स्वीकृत्य अन्तः/करणादिषु योजनं तथा अन्तश्करणे या 
बुद्धो उदित ज्ञानान्‌ बहिरिब्द्रियेषु कार्यरूपे योजनं भवति | तस्मात्‌ सदा चञ्चलं॑ भवति | तथैव 
तस्य वृद्धिहासादयः इन्द्रियाणामुपरि भवति | इन्द्रियाणि यथा यथा विजयानवगाहते तथा तथा 


मन9 तत्र तत्र चलति | एतस्मात्‌ कारणात्‌ इन्द्रियाणां निग्रहमेव मन$३ निग्रहणार्थ विद्यमान 


पद्धति: | तस्मादेव योगवासिष्ठे उक्तमस्ति यथा- मन$ प्रशमनोपाय३ योग इति | परन्तु पतखलिः३ 


मनः प्रशमनार्थ या तस्मिन्‌ विषये विमर्शा न अकारि | किमर्थमित्युक्ते तत्‌ चित्तान्तर्गत॑ भवति 
चिन्त तथा चित्तवृत्तिनिरोधेन सर्वमपि निरोधयितुं शक्‍्यमित्येव सिद्धान्तः | तथैव हठयोगो5पि 


उक्तमस्ति | यथा- 


चले वाते चलं चित्त निश्चले निश्चलं भवेत्‌ | 
योगी स्थाणुत्वमाप्रोति ततो वायुं निरोधयेत्‌ || 


इति । परन्तु मनस४ विजये स्पष्टतया निरूपितमस्ति भगवद्गीतायाम्‌ | तथैव 


ध्यानविषयविवरणसमये हठयोगप्रदीपिकायां तथा घेरण्डे च विवृतं वर्तते | मनस$ वृद्धिह्ासादयः 
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अपि भवति | भुक्तस्य आहारस्य एक+ भागश मन इति सामान्यज्ञानं सर्वेषां वर्तते । 
अनत्र मनः कथं त्रिगुणात्मकं वर्तते | तयैव आहारे5पि त्रिगुणा३ सन्ति | सर्वत्रापि क्चित्‌ अधिकम्‌ 
अन्यानि न्यूनाः भवन्ति | मनसि रजोगुणमधिकम्‌ आहरेषु या खाद्येषु तस्य स्वभावरूपेण विद्यमान 
गुणं तथा भोज्यविधाने अपि तस्य गुण व्यत्यस्तं भवति | एवं सात्विकाहारमेव रजोरूपेण खाद्यते 


चेत्‌ तस्य परिणाम$ रज एवं भवति | 


तस्मात्‌ कारणात्‌ सात्विकांशभूयिष्ठरूपेण सर्वान्‌ विषयान्‌ स्वीक्रियते चेत्‌ तदंश३ वर्धते 


शरीर मनसि च | तदानीं चञ्चलस्वभाव$ स्वाभाविकतया न्यूनं भवति | एवं योगे विद्यमान 
अन्यान्य अभ्यासादपि रजोगुणं न्यूनीकर्तुं शक्तुम इति अवगम्यते यथा- “'ततो द्वन्द्दानभिघातः'' 
इति पातञ्जलिना आसनस्य प्रयोजनम्‌ उक्तम्‌ | द्न्द्दं तावत्‌ मनसि भवति | शीत, उष्ण सुखदुःख, 
प्रयोजनम्‌ अप्रयोजनम्‌ इत्यादयः । तेषां बाधानिवारणं तथा असम्पर्क एव अनभिघातः | तथैव 
उपनिषदि उक्तमस्ति | “आसनेन रजो हन्ति”' इति | एभि३ कारणादेव योगाज्भानां अभ्यासात्‌ 


इन्द्रियाणां निग्रह॥ भवति इति | तदेव पतञ्जलिना उदीरितम्‌ । यथा- 


योगाड्भानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः | इति | तथा अनुष्ठीयते चेत्‌ ज्ञानदीछिं 
प्राप्प तत४ अविवेकपर्यन्तं स्थान लब्धुं शक्यम्‌ इति | परन्तु इन्द्रियाणां स्वस्थता सम्पादनाय 
अत्र यमनियमासनप्राणायाम तथा प्रत्याहाराणि अलं॑ भवति । तदन्तरविद्यमान विषया$ 
अन्तरद्भसाधनाश समाधि सिद्ध्यर्थ अपेक्ष्यते नतु इन्द्रियनिग्रहाय | तेषां अभ्यासेनापि इद्धियनि ग्रहण 
तथा मनोनिग्रह8 साध्यः | अन्न प्रमुखतया इद्धियनिग्रहार्थ तथा मन निग्रहणार्थ यम नियमा एव 


प्रमुखाः भवन्ति | तत्रापि शौच नियमे वर्तते | तस्य अभ्यासेनैव प्रयोजन भवति । यथा- 
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१. शौचात्‌ स्वाड्रनिमुप्सा परैरसंसर्ग३ । 


२. सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयान्मदर्शन योग्यत्वानि च ॥ 


ततश्चात्मदर्शनयोग्यत्वं, बुद्धिसत्वस्य भवतीत्येतत्‌ शौस्थैर्यादधिगम्यत इति | 


कायेब्दरियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस॥ । 
निवर्त्यमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्ध्यावरणमलम्‌ || 


तदावरणमलापगमात्कायसिद्धिरणिमाद्या । तथेन्द्रियसिद्धिर्दूराच्छुवणदर्शनाद्येति | एवं 


पतजख्जलिना मनः स्थानं तथा निग्रहोपाया३ विदिता वर्तन्ते | 


“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: ॥”' इति भगवद्गीतावचनानुसारं॑ मनोबल अत्र 
किख्वित्‌ निरूप्यते यथा- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
(मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो४) 


आत्मबलम्‌ 


लोके न काचिदपि शक्तिस्ताइशी बलवती फलवती सकलसामर्थ्यवती च, यादृशी 
आत्मशक्ति# । आत्मिकशक्तिगौरवं नानुमातुं न च वर्णयितुं शक्यते | आत्मबलेन कि कि न 
साध्यते | आत्मबलेनैव इच्छाशक्तिरुद्वमः | इच्छाशक्तेः प्रतापेन न केवल भौतिकम्‌ अभीष्ट पूर्यते, 


अपि तु ईश्वरावाप्तिरपि तीव्रमनश्सड्भूल्पसाध्या | अत एव योगदर्शने प्रोच्यते- 


तीव्रसंवेगानामासन्न॥ | -योग. १-२१ 
न बाह्या शक्तिस्तथा मानवस्योपकर्त्री, कार्यसाधिका च, यथा आत्मशक्ति३, आत्मविश्वास३, 


आत्मबलं च | आत्मबलसड्डहे कृते सति दुष्करमपि सुकरम्‌, दुर्लभमपि सुलभम्‌, दुर्जयमपि 
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मजा सम्पद्यते । का वा शक्तिरासीत्‌ प्रुरुषोत्तमस्य रामस्य यत्‌ स सैन्यबलहीनोःपि, 


निर्वासितोषपि, वानरमात्रसहायो5पि त्रिभुवनविजयिनं सर्वसाधनसम्पन्नं॑ विविध-माया-बल- 
समवेतं रावणं विजयेत? सा शक्तिरात्मशक्तिरासीत्‌, या राम॑ विजय-वैजयन्तीं प्रापयत्‌ | उक्त 
च- 

विजेतव्या लड्भ़ा चरणतरणीयो जलनिधि- 

विपक्ष३ पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्व कपय॥8 | 


तथाप्येकी राम8 सकलमवधीद्राक्षसकुलं 
क्रियासिद्धि! सत्वे भवति महतां नोपकरणे || - (भोजप्र. १७०) 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम्‌ अवसादयेत्‌- लोके कस्य नाभीष्ठ आत्मोन्नति३ । सर्वोष्षपि 
लोक आत्मोन्नत्ये आत्माभ्युदयाय स्वाभिलषितपूर्तये च यतते अध्यवस्यति व्यवस्यति च | 
आत्मोन्नतिः सर्वस्य प्रेष्ठा गरिष्ठा च | यतो हि- 'आत्मलाभमनु लाभसम्पदः |' स्वोन्नतिः सर्वोत्तमा । 
कश्च तदवाप्त्युपाय इति विचारणायाम्‌ अवगम्यते यन्न परसाहाय्येनात्मोन्नतिः सुलभा सुकरा 
च । आत्मोन्नत्ये स्वावलम्बनं स्वपुरुषार्थाश्रयण च सर्वोत्कृष्टम्‌ | यत्र स्वावलम्बनं साहस॑ धैर्य च 


तत्र परमेश्वरो5पि साहाय्यकृद्‌ भवति | उक्त च- 


(500 ॥6॥25 ॥056 ४/॥0 ॥8॥20 ॥687756॥४65 
उद्यम8 साहसं धैर्य बुद्धि; शक्ति पराक्रम॥8 । 
षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र साहाय्यकृद्‌ विभु॥ || 


भगवद्दीतायां श्रीकृष्णेन प्रतिपाद्यते यद्‌ आत्मबलाश्रयणेन आत्मोन्नतिर्जायते । पराश्रयणं 
दुः्खोदर्कम्‌। आत्मैव पुरुषाथाश्रयणे बन्ध्रुत्वम्‌ आपद्यते, हीनभावोपासने च शत्रुत्वेत विपरिणमते । 


अतो न कदाचिदपि हीनभावना55श्रयणीया । उच्यते च- 
उद्धरेवात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 


आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन& |  - (गीता. ६-५) 
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न खयोर्ल॑क्षणं व्यादिशता व्यासेनाप्येतदेव समर्थ्यते यत्‌ स्वप्रयक्नाश्रितं यत्‌ तत्‌ सुखम्‌, 


यत्‌ परायत्तं तद्‌ दुश्खमिति । 


सर्व परवशं दुशखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 


एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयो॥ ।। _- (माहा.) 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो४- मन एव लोके सर्वोत्तमं ज्योतिः | अत एव यजुर्वेदे 
मनो ज्योतिषां ज्योतिरिति वर्ण्यते । 


यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरगमं ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्मे मन॥ शिवसडद्डुल्पमस्तु | - (यजु. ३४-१) 


मनोबल यथा शक्तिप्रदमू, न तथा लोके किख्विनान्यत्‌ । मनोबलमेव इच्छाशक्ति 
(५॥॥-.०५४७४॥) -रूपेण विपरिणमते । मनोबलस्य इच्छाशक्तेवाँ महत्वं सर्वलोकेविदितम्‌ । 
मनोबलेनैव महात्मा गान्धिः आइडग़ुशासकान्‌ विजित्य भारतं स्वातन्त्यम्‌ आनैधीत्‌ | मन एव 
सत्त्वगुणोपेत॑ चेत्‌ तन्मोक्षसाधनं जायते | तदेव विपरीत सत्‌ तमोगुणोपेत॑ बन्धनस्य कारणम्‌ 


आपद्यते | अतएवोच्यते- “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो३ ।' 


कथमिवमनसो निग्रहो वशीकरण वा स्यादिति जिज्ञासायां गीतायां प्रतिपाद्यते यद्‌ इन्द्रियजयेन 
अभ्यास-वैराग्याभ्यां च मनसो वशीकरणं सज्ञायते | सति इच्द्रियजये आत्मा बन्धुरूप:, तदभावे 
च शत्रुरुप: । 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित॥ । 


अनात्मनस्तु शत्रत्वे वर्तेतात्मैव शनत्रुवत्‌ || - (गीता. ६-६) 


नीतिश्लेके5्प्येतदेव समर्थ्यते यत्‌- आत्मबुद्धिः सुखायैव, गुरुबुद्धिर्विशिषत३ |” इत्यनेन 
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आत्मसाहाय्यमेव सुखसाधकं प्रोच्यते | महात्मना बुद्धेन एतदेवाश्चित्य मनसो महत्वं निर्दिश्यते 


यन्मन एव सर्वार्थसलाधकम्‌ । स्वस्थेन मनसा कृत॑ कर्म सुखदच्छायेव सुखसाधकम्‌ । 


मनो पुण्वंगमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया | 
मनसा चे पसन्तेन भासति वा करोति वा | 
ततो “नं सुखमन्वेति छाया” व अनपायिनों || - (धम्मपद १-२) 


अन्यत्रापि तेनोपदिश्यते यद्‌ आत्मैव आत्मनः प्रभु3, आत्मैव आत्मनो गति३ | अत आत्मान॑ 


संयच्छेत, वणिक्‌ सदश्वमिव | 


अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति | 
तस्मा सजल्नामयत्तानं अस्सं भद्वं व वाणिजों | - (धम्मपद २५-२१) 


एवं सिद्ध्यति यद्‌- 'उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ।' 


3.0. जीवनिरूपणम्‌ 


इदानीं प्रत्यागात्मनि इदमिदमयमर्थ आरोपयति इति विशेषतः उच्यते | अतिप्राकृतः तु 
“आत्मा वै जायते पुत्र४” इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन्नेव स्वपुत्रे अपि प्रेमदर्शनात्‌ पुत्रे पुष्टे नष्टे च 
अहमेव पुष्ट४ नष्ट: च इत्याद्यनुभवात्‌ च पुत्र आत्मा इति वदति | 
चार्वाकः 

चार्वाकस्तु “स वा एषप्ुरुषोष्चनरसमय$' ' इत्यादि श्रुते३, प्रदीक्षग्रह्मत्‌ स्वपुत्र॑ परित्यज्यापि 


स्वस्यनिर्गमदर्शनात्‌, स्थूलो5हम्‌, कृशोःहम्‌ इत्याद्यनुभवाच्न'' स्थूलशरीरम्‌ आत्मा इति वदति । 


अपर१ चार्वाकः “'तेहप्राणाः प्रजपर्ति पितरमेत्योचु४” इत्यादि श्रुतेश इन्द्रियाणामभावे, 


शरीरचलत्वाभावात्‌, काणो5हं बधिरोऊहं इत्याद्यनुभवाच्र इन्द्रियाणि आत्मा इति वदति | अपरे 
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चार्वाक३ 'अन्योषन्तर आल प्राणमयश'' इत्यादि श्रतेः प्राणाभावे इन्द्रियादिचलनायोगात्‌, अहम्‌ 
अशनायावान्‌ अहं पिपासावान्‌ इत्याद्यनुभवाच्न प्राण आत्मा इति वदति | अन्यस्तु चार्वाकः 
'अन्योत्तर आत्मा मनोमय५'' इत्यादि श्रुतेश, मनसि सुप्ते प्राणादेश अभावात्‌, अहं सद्धुल्पवान्‌ 
अहं विकल्पवान्‌ इत्याद्यनुभवाच्च, मन आत्मा इति वदति | 
बौद्धा। 

बौद्धस्तु ''अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमय५”' इत्यादि श्रुतेः कर्तुः अभावे करणस्य शक्त्यभावान्‌ 
अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्याद्यनुभावाच्च, बुद्धिः आत्मा इति वदति | प्राभाकरा& नैय्यायिकाश्व- 
प्राभाकरतार्किकौ तु “अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयश”” इत्यादि श्रुतेः बुद्ध्यादीनाम्‌ अज्ञाने 
लयदर्शनात्‌ अहं अज्ञ अहं ज्ञानी, इत्याद्यनुभवाच्न अज्ञानम्‌ आत्मा इति वदतः । 
भाद्ट 

भाइस्तु “'प्रज्ञाघन एवानन्दमयः”' इत्यादि श्रुतेः, सुषुप्तौ प्रकाशाप्रकाशसद्धावान्‌, माम्‌ 
अहं न जानामि इत्याद््यनुभवाच्च, अज्ञानोपहेत॑ चैतन्यं आत्मा इति वदति | अपर$ बौद्धः 
“असदेवेदमग्रमासीत्‌'' इत्यादि श्रुतेः सुषुम्रौ सर्वाभावम्‌, सुषुप्ती नासम्‌ इति उत्थितस्य स्वाभाव 
परामर्शविजयानुभावाच्र शुन्यं आत्मा इति वदति | 
अद्वैतपक्षे - 

एतेषां पुत्रादीनाम॒ अनात्मत्वं॑ उच्यते । एतेः अतिप्राकृतवादिभि उक्तेषु 
श्रुतियुक्त्यनुभवाभासेषु पूर्वपूर्वेक्तश्रुतियुक्त्यनुभवाभासानां उत्तरोत्तरश्रुतियुक्त्यनुभवाभासैः 


बाधदर्शनात्‌ पुत्रादीनां अनात्मत्वं स्पष्टमेव | कि च 'प्रत्यक्‌' अस्थूलः' “अचक्षुः “अप्राणः' 
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ड् अमनुः' अकर्ता, चैतन्यं चिन्मात्र॑ सत्‌ इत्यादि प्रबल॑ श्रुतिविरोधात्‌। अस्य पुत्रादि शुन्यपर्यन्तस्य 
नदस्य चैतन्य भास्यत्वेन घटादिवत्‌ अनित्यत्वान्‌ अहं ब्रह्म इति विद्वदनुभव प्राबल्याच्च, 
तत्तच्छृतियुक्त्यनुभवाभासानां बाधितत्वादपि प्र॒त्रादिशुन्यपर्यन्त॑ अखिलं अनात्मैव | अतः 
तत्तद्धासकं नित्यशुद्धबुद्धमुक्त स्वभावं प्रत्यक्यैतन्यमेव आत्मवस्तु इति वेदान्तविद्वदनुभवः । 
साड्ख्यमतम्‌: 


अत्र तावत्‌ पुरुषबहुत्वं अज्जीकृतं वर्तते | शात्रानुसारेण विवरणं आधारेण साक॑ पश्याम३ | 


जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत प्रवृत्तेश्व । 

पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययात्ैव || - (सां. का. १७) 

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्व || - (कठो. २-२-१०) 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर॥ | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेइस्मिन्‌ पुरुष/ पर8 | - (गीता. १३-१२) 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणै॥ सह । 
सर्वथा वर्तमानोषपि न स भूयोईभिजायते || _- (गीता. १३-२३) 


तस्मान्न बध्यतेडद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया च प्रकृति। | - (सां. का. ६२) 


रूपै३ सप्तभिरेव तु बध्नान्यात्मनमात्मना प्रकृति३ | 
सैव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण || - (सां. का. ६३) 


जन्मादि व्यवस्थात8 पुरुष बहुत्वम्‌ | - [सां. द. १-१४९) 


उपाधिभेदेःप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभि॥ । - [सां. १/१५०) 
उपाधिभिद्यते न तु नद्वा | - [सां. १/१५१) 


एवमेकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्धधर्माध्यास॥ । - [सां. १/१५२) 


योगदर्शने ईश्वरसिद्धेश समाधानम्‌ । 


ईश्वरसिद्धे/ - सां.दे. १.९२) 
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ः दोष॥ | - [ससां. द. १-९१) 


निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोह$ प्रवर्तते | 
सत्वामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्ज़न8 ।। 


अत आत्मानि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम्‌ | 

निरिच्छत्वादकर्तासौ कर्तासब्निधिमात्रत॥ || - [साँ. प्र. भाष्य १/९७) 
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु॥ । 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते || १४ || 


नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैब सुकृतं विभु॥ | 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुच्यन्ति जन्तव॥ || १५ || 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येजा नाशितमात्मन॥8 । 

तेषामादित्यमज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ || १६।। - (गी. ५) 
ईदशेश्वरसिद्धि सिद्ध । - [सां. द. ३/५५) 

न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानातू । - [सां. द. ३/५४) 
अकार्यत्वेषपि तद्योग8 पारवश्यात्‌ | 

सहि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता | 

सन्निध्यामत्रेणेश्वरस्य सिद्धिस्तु शुतिस्मृतिषु सर्वसमात्यर्थ॥ | 


अद्धभृष्ठमात्र; पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभयस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्दै तत्‌ ।। 


सूृजते च गुणान्‌ सर्वान्‌ क्षेत्रज्ञस्त्वनुपश्यति | 
गुणान्‌ विक्रियते सर्वानुदासीनवदीश्वर8 || - [सां.प्र. भाष्य ३.५७) 


3. . योगशासत्रस्य २६ तत्वानि: 


श्री पतजलिमहायोगिना पातजलयोगसूत्रे तत्वानां निर्दिष्सूचना तावत्‌ अधोनिर्दिश्टसूत्रेषु 


उत्तवत्‌ वर्तते । इदं सर्वमपि ज्ञानप्राप्त्यर्थ एव | तदानीं तत्वानां ज्ञानम्‌ अनावश्यं भवति | 





तस्मात्‌ एवं प्रतिपादितमस्ति । 
द्रष्टदश्ययो8 संयोगो हेयहेतु॥ । 
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प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेचद्दियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ | 
विशेषाविशेषलिड्भमात्रालिड्भानि गुणपर्वाणि | 


द्रष्ठरशिमात्र: शुद्धोईपि प्रात्ययानुपश्यः । इत्येतेषु सूत्रेषु उक्त वर्तते | तदेव व्याख्यान 


द्रष्टा बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः । दश्या बुद्धिसत्वोपारूढाः सर्वे धर्मा; | तदेतद्‌ 
दृश्यमयस्कान्तमणिकल्पं सब्निधिमात्रोपकारिदृश्यत्वेन सम्भवति पुरुषस्य दशिरूपस्य स्वामिनः 
अनुभवकर्म विषयतामापन्न॑ यतः। अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकं स्वतन्त्रमपि 
परार्थत्वात्परतन्त्रमू।  तयो्ईकदर्शनशक्त्योरनाडिरर्थकृतः संयोगो हेयहेतुदुःखस्य 
कारणमित्यर्थ: । तथा चोक्तम्‌- तत्संयोगहेतु विवर्जनात्सादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः । 
कस्मात्‌? दुः्खहेतोः परिहार्यस्य प्रतीकारदर्शनात्‌ | तद्यथा- पादतलस्य भेद्यता, कण्टकस्य, 
भेत्तृत्वं, परिहार: कण्टकस्य पादानधिष्ठानं पादत्राणव्यवहिते न वाधिष्ठानम्‌ । एतत्रयं यो वेद 
लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो भेदजं दुः्ख॑ नाप्तोइति | कस्मात्‌? तयिक्रियायाः कर्मस्थत्वात्‌ । 
सत्वे कर्मणि तयिक्रियाया नापरिणामितनिततिक्रिये क्षेत्रज्ने दर्शित विषयत्वात्‌ | सत्वे तु तपमाने 


तदाकारातुरोधी प्ुरुषोनुतप्यत इति | इतः पर॑ दृश्यस्वरूपमुच्यते | प्रकाशशीलं सत्वम्‌ | क्रियाशीलं 


रज५ | स्थितिशील॑ तम इति।| एते गुणा३ परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिन संयोगनियोगधर्माण 


इतरेतरोपाश्रयेणो पार्जितमूर्तयः परस्पराद्ित्वेष्प्यसम्भिन्न शक्तिप्रविभागास्तुल्यजातीयातुल्य 
जातीयशक्तिभेदानु पातिन३ प्रधानवेलायामुपदर्शितसंविधानागुणत्वेष्पि च व्यापारमात्रेण 


प्रधानान्तर्णीतानुमितस्तिताः पुरुषार्थकर्तव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्या: सन्निधिमात्रोपाकरिणो5्य 
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स्कान्तमणिकल्पा$ ।॥ प्रत्ययमन्तरेणैकतमस्य वृत्तिमनुवर्तमाना३ प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति । 


एतद्रश्यमित्युच्यते | 


तदेतद्‌ भूतेन्द्रियात्मकं भूतभावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्मस्थुलेन परिणमते | तथेन्द्रियभावेन 
श्रोत्रादिना सूक्ष्स्थुलेन परिणमते इति तत्तु नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुरसीहत्य प्रवर्तत इति 
भोगापवर्गार्थ हि तदृश्यं हि पुरुषस्येति | तत्रेष्टानिष्टगुणस्वरूपावधारणमविभागापन्न॑ भोगो भोक्तुश 
स्वरूपावधारणमपवर्ग इति । द्ययोरतिरिक्त मन्यदर्शनं नास्ति | तथा चोक्तम्‌ अय॑ खलु त्रिषु 
गुणेषु कर्तृषु अकर्तरे च पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत्क्रियासक्षिप्युपनीयमानान्‌ 
सर्वभावानुपपन्नानुपश्यत्‌ न दर्शनमन्यच्छकन्तत इति तावेतौ भोगापवर्गी बुद्धिकृतौ बुद्धावेव 
वर्तमानौ कथं पुरुषे व्यपादिश्येते इति | यथा विजय पराजयो वा योद्धृषु वर्तमान$ स्वामिनि 
व्यपदिश्यते | सहि तत्फलस्य भक्तो$ति, एवं बन्धमोक्षौ बुद्धावेव कर्तमानौ पुरुष व्यपदिश्येते । 
सहि त्कलशस्य भाक्तेषते । बुद्धेरेव पुरुषार्थ परिसमाप्ति्न्धस्तदर्थवसायो मोक्ष इति | एतेन 
ग्रहणधारणोहापोहतत्वज्ञानाभिनिवेश बुद्धौ वर्तमाना$ पुरुषो९र ध्याशेपित सद्धभावा३, सहि तत्फलस्य 


भाक्तेषति | ततः पर॑ दृश्यानां गुणानां प्रकटन॑ भवति यथा- 
दृश्यानां गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिहमार भ्यते | यथा- 


तत्राकाशवाय्वग्न्युदकभूमयो भूतानि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धतन्मात्राणामविशेषाणां 


विशेषा४ः | तथा श्रोत्रत्वक्चक्षुजिह्धाप्राणानि बुद्धीन्द्रियणि, वाक्पाणिपादपायूपस्थानि 
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कर्मेन्द्रियाणि, एकादर्शं ज्ः सर्वार्थम्‌ इत्येतान्यस्मिता लक्षणस्याविशेषस्य विशेषा३ | गुणानामेष 


पीडशको विशेषपरिणाम३ | 
षड्धिशेषाः यथा- 


शब्दतन्मात्र॑ स्पर्शतन्मात्र रूपतन्मात्र॑ रसतन्मात्र॑ गन्धतन्मात्र चेति एकद्रित्रि 


चतुष्पञ्चलक्षणाः शब्दादयः पञ्चविशेषा३ , षष्टश्चाविशेषो5स्मितामात्र इति। एते सत्तामात्रस्यात्मन्ते 

















महतः षडविशेषपरिणामः३ । यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिड्मात्र॑ महत्वन्वं॑ तस्मिन्नेते सत्तामात्रे 
महत्यात्मन्यवस्था विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति । प्रतिसंसृज्यमानाश्व॒ तस्मिन्नेव सत्तामात्रे 
महत्यात्मव्यवस्थाय यत्तन्निध्सत्तासत्तं निःसदसत्तिरसदव्यक्तमलि$ | प्रधानं तत्प्रतियात्ते | एप 


तेषां लिड्भमात्र; परिणामो निश्सत्तासत्तं चालिड्भपरिणाम इति | 


अलिज्ञावस्थायां पुरुषार्थों हेतुः; नालिद्भामवस्थायामादौ पुरुषार्थता करणं भवतीति | न 
तस्यपुरुषार्थता कारणं भवतीति। नासौ पुरुषार्थकृतेति नित्याख्यायते | त्रयाणां त्ववस्थाविशेषणा मा दौ 


पुरुषार्थता कारणं भवति | स चार्थो हेतुर्निमित्तं कारणं भवतीत्यनित्याख्यायते । गुणास्तु 





सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते | व्यक्तेभिरेवातीतां नागत व्ययागमव्यतीभिर्गु 
णान्वयिनीभिरूपजननापायधर्मका इव प्रत्यवभासन्ते यथा देवदत्तो दरिद्राति। कस्मात्‌ ? यतोष्स्य 


प्रियन्ते गाव इति | गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रता स्वरूपहानादिति सम$ अमाधि३ । 





लिड्भमात्रमलिड्रस्य प्रत्यासन्नं, तत्र तत्संसृष्ट विविच्यते, क्रमानतिवृत्तेः | तथा षड्डिशेषा 


लिज्रमात्रे संसृष्ट | विविच्यन्ते परिणामक्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृध्यनि 
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विविच्यन्ते | तथा चोक्तं पुरुस्तात्‌ | न विशेषेभ्यः परं तत्वान्तरमस्तीति विशेषानां नास्ति 


तत्वान्तरपरिणाम५ । तेषां तु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥ 


दृशिमात्र इति दकक्‍्शक्तिरेव विशेषणापरामूृष्टे न्यर्थ:। स पुरुषो बुद्धेः प्रतिसंवेदी | सबु द्धे नस रूपो 
नात्यन्तं विरूप इति | न तावत्सरूप३ । कस्मात्‌? ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्परिनामीती हि बुद्धि१, 
तस्याश्व विषयो गवादिर्घटादिदवा ज्ञातश्वाज्ञातश्वेति परिणामित्व॑ दर्शयति | सदा ज्ञातविषयत्वं तु 
पुरुषस्यापरिणामित्वं परिदीपयति | कस्मात्‌? नहि बुद्धिश्व नाम पुरुषविषयश्च स्यात्‌ गृहीतागृहीता 
चेति सिद्ध पुरुषस्य सदा ज्ञातविषयत्वं ततश्चापरिणामित्वमिति | कि च परार्थाबुद्धिः 
संहत्यकारित्वातू, स्वार्थ: प्रुरुष इति । तथा सर्वार्थाध्यवसायकत्वात्त्रिगुणाबुद्धिः 
त्रिगुणत्वादचेतनोति | गुणानां तूपद्रष्टा पुरुष इति । अतो न सरूप३ | अस्तु तरहिं विरूप इति | 
नात्यन्तं विरूप: । कस्मात्‌? शुद्धोष्प्यसौ प्रत्ययानुपश्यः यत३ प्रत्ययं बौद्धमनुपश्यति । 
तमनुपश्यन्नतदात्मापि तदात्मक इव प्रतिभासते | तथा चोक्तम्‌- अपरिणामिनी हि 
भोक्तृशक्तिरप्रतिसंकंषा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसद्भान्तेव तहन्निमनुपतति, तस्याश्व 
प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपया बुद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिवृत्यवरिध्य हि ज्ञानवृत्तिदित्याख्यायते । 


एवं रीत्या विद्यमान सर्गनिरूपणं तु अधोनिर्दिष्ट रेखाचित्रे दर्शितमस्ति । 
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ईश्वर 
पुरुष 
प्रकृति 
| 
महत्‌ 
अहड्ूार 
मनस्‌ पञनज्ञानेन्द्रियणि पद्चकर्मेन्द्रियाणि 
पञ्चतन्मात्राः 

पञ्चमहाभूताश्व 


योगशास्रे विद्यमान २६ तत्वानि । 


3, 2. त्रिदोषसिद्धान्तः? 


दोषा त्रिविधा वात, पित्त, कफ इति | तेषां स्थानादिकम्‌ अधोनिर्दिष्टवत्‌ वर्तते | 
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डक उत्पत्ति३- 


अथ तेषां उत्पत्ति: कथं भवतीति दर्शयते | षड्रसस्य भुक्तमात्रस्य अन्नस्य च॒ (प्रथमपाकतः 
आहारपरिणामावस्थायाम्‌ इत्यर्थ;) कफस्योद्धवो यस्मादिति कफोद्धवात्‌ मधुरात्प्रपाकतः 


फेनभूतः कफ इति उदीर्यते | अतशपर॑ विदग्धस्य पच्यमानस्य आशयादिति (आमाशयात्‌) 


पच्यमानस्य अन्नस्य आम्रुभावतमच्छ॑ (नाम अन्न॑ द्रवरूपम्‌ इत्यर्थ३) पित्तमुदीर्यते | आम्रुं च पित्त 


आम्रुपभावादाहारस्य॒ उत्पद्यते इति युक्तमेवेति उक्तः, अतः५्पर॑ पक्काशयं प्राप्तस्य वह्निना 
शोष्यमाणस्य अत एवं परिपिण्डितस्य पक्कस्य अन्नस्य किहरूपतया परिणतस्य कटुभावतो वायु 
उत्पद्यते | इति आमाशयस्य अन्न॑ रसमलाय पच्यते | तत आहारपरिणामजन्यावस्थायां रसाद्रक्तं 


ततो मांस मांसन्मेदस्ततो5स्थ च | 
अस्थ्योमञ्ना ततः शुक्र शुक्राद्गर्भः प्रजायते | 


रसात्‌ रक्तार्थ पच्यमानात्‌ किट्टं॑ कफा जायते प्रसादश्च॒ मांसं एकमेव 
पुर्वापूर्वधातुपचनादुत्तरोत्तर धातुमनोत्पादों भवति ॥| _ (च.चि.अ. १५.सू. ६-३१) 


आयुर्वेदाचार्याणां दोषविषये एवम्‌ अभिप्राय३- 


१. दोषधातुमल मूलं हि शरीरम्‌। - (सु.सू.अ. १५-३) 


२. वायु३ पित्त कफश्चोक्त शरीरो दोष सद्भह४ | - (च.सू.अ. १-५६) 





३. दूषणस्वभावात्‌ दोषा इति | - (अ.सं.सू. २०) 
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णल शरीरे त्रिदोषाः सर्वदा विद्यन्ते | त्रिदोषं विना शरीर नास्ति। तेषां सद्भह एव शरीरः । 


अधुना तेषां स्वभाव-स्थान-गुणकर्माणां परिचय सच्डिेषेण दीयेते । 
कफ 


निर्वचनम्‌- 


फेन फलति इति कफ॥ | - [सु.सू. अ. २१) 
श्लिष आलिड्जने | (तेन) श्रेष्मेति । - (५.१.) 


श्लेष्मा/ सोम$ श्रेष्मस्तेन सौभ्य& ||  - (वा. शा. अ. ३) 
वात पित्त कफ इति त्रिदोषा: धातुरूपेण शरीरे कार्य कुर्वन्तः | शरीरस्य अस्तित्वं तथा 
कार्य, जीविकणानां कार्य तथा सर्वशरीरस्य नियामकरूपेण कार्य कुर्वन्ति | एतैरेव त्रिधातव 
अपि । किमर्थ इत्युक्ते भ्रूणादार॒भ्य जननमरणपर्यन्तं सर्वावस्थाणां नियन्तृकत्व॑ रूपेण कार्य 
त्रिधातव एव कुर्वन्ति | वार्धक्यम्‌, जरा, व्याधि, मरणादयः त्रिदोषकारणेनैव भवति | एते शरीरे 
सर्वत्रविद्यमानेषपि आधिक्य॑ तु कुत्रचित्‌ एवं भवति। यतो हि वातस्यान॑ तु नाभेः ऊर्ध्व हृदयपर्यन्त । 
कफस्थानं हृदयादूर्ध्व शिरः्पर्यन्तम्‌ ॥ 


श्लेष्माणां गुणकर्माणि 


गुरुशीतमृदुस्निग्धमधुर स्थिरपिच्छला॥ । 
शैष्मण॥ प्रशमं यान्ति विपरीतगुणैर्गुणा। | - (च.सू.अ. १) 


एवं कफस्य गुणकर्माणि उदीरितमस्ति चरकेन | अस्य कफस्य विभाग स्थानान्तरत्वेन 


पतञ्चविधां विभक्तमस्ति | यथा- 


(१.) अवलम्बक, (२) क्लेदक, (३) बोधक, (४) तर्पक, (५) श्रेषकत्व इति | एतेषां 


स्थानानि यथा- 
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अवलम्बकः उरः्स्थाने भवति | क्रेदक४ आमाशये सम्भवति | बोधक४ जिह्वामुल३ कण्ठस्थ३ 
भवति। तर्पकः शिरस्थश भवति। श्लेष्मकः सन्धिस्थ | एवं शरीरस्य प्रपोषणे कफस्य आवश्यकता 
च । अस्मिन्‌ स्थाने यत्रकुत्रापि कफस्य वृद्धि अथवा क्षय३ भवति चेत्‌ शरीर दूषयति तेन सः 


रोगग्रस्तो भवति | 


वायो8 स्वरूप॥ गुणाश्व | 


रूक्ष; शीतो लघु४ सूक्ष्म/ चलो5थ विशद॥ खर॥ | - (च.सू. १) 


योगवाद॥ परं वायु संयोगादुभयार्थकृत्‌ | 
दाहकत्तेजसा युक्त४ शीतकृत्‌ सोमसंश्रयात्‌ || 


पित्त पद्भ8 कफं पनज्जभ8 पज्भवों मलधातव३ । 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्त्यनामयम्‌ || 


वायुरायुर्बलं वायु8 वायुर्धाता शरीरिणम्‌ | 
वायुर्विश्वमिदं सर्व प्रभुर्वायुश्च॒ कीर्तित॥ ।। 


एवं वातस्य स्वरूप॑ तत कार्यन्च बोधयति चरकः तद्यथा स्वभावतः शुष्कत्वं ददाति, लघुः, 
अन्यत्र सूक्ष्ससंवेदी च स्वभावतः चञ्चलत्वं अस्ति | यत्र दाह, तेजस, शीताद्याः सन्ति तत्र 


वायुसंयोगेन तादश गुणा$ वर्धन्ते इत्यस्मात्‌ योगवाद इति लक्षणम्‌ उदीरितम्‌ । 


एवमेव तदेव वायु: शरीरे बल॑ ददाति | शरीरधारणे अपि वायो४ सहयोग३ आवश्यकम्‌ | 


धारणशक्तिः तस्य वायुन४ स्वभाव३ । तस्मादेव वायु४ शरीरे विद्यमान पर्यन्तं 'जीव४' इति 
व्यवहार१ | अन्य निर्जी' इति | तदेव वायु: विश्वस्य प्रभु: | किमर्थ इत्युक्ते तेन विना जीविनां 
अस्तित्वमेव न भवति | तस्मात्‌ सर्वेषां आधाररूपेण विभुत्वमाप्रोति वायु | परन्तु अस्य कश्चन 


विशेष अस्ति | वात, पित्त;, कफा$४ मलधातव३ | तथापि समीचीनतया शरीरे तस्य आवश्यकता 
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अस्ति | तैः शरीरे यथोचितं तेषां स्थानेषु भवितव्यम्‌ | अन्यथा शरीरनाशाय हेतवः भवति | 


तस्मादेव दोषा इति कथ्यन्ते | सूक्ष्मतया त्रिदोषा३ तथा तस्य सिद्धान्तस्य परिचय अन्र दीयते | 


3. 3, योगचिकित्सापद्धति३ 


अन्र प्रमुखतया पतञजलिमहर्षिणा उक्तप्रकारेण तथा तेनाधारेण रोगानां चिकित्साविधानं 
भवति | चिकित्साकरणार्थ मुख्यतया रोगनिदानम्‌ आवश्यकम्‌ | निदानरूपेण रोगस्य ज्ञान॑ तथा 
तस्य चिकित्सा तु अन्यान्य योगाज्ञानां अभ्यासेन भवति | निदानादीनां ग्रहणान्‌ पूर्व पतञलि 
उक्तरूपेण चिकित्सासहायक विषयाधारि सूत्रान्‌ अतन्र क्रोडीक्रियते | तेषां आधारेण अवगमन 


विषया१ बहवाः वर्तन्ते | अत्र प्रामुख्यांशान्‌ पश्यामः३ | 


पातअलयोगसूत्रे विद्यमान चिकित्सासहायक सूत्राणि- 


१. अथ योगानुशासनम्‌ | 

२. योशश्षित्तवृत्तिनिरोधः । 

३: अभावप्रत्ययालम्बना तृत्तिर्निद्रा । 

४. अनुभूतविषयासम्प्रमोष३ स्मृति३ | 

५. अभ्यसवैराग्याभ्यां तन्निरोध३ । 

६९. तत्र स्थितौ यत्नो5म्भासः | 

3. सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमि३ | 


“८: दृष्टनुश्नविक विजयवितृष्णस्य वशिकार सछ्ज्ञा वैराग्यम्‌ । 
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व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि 


चिता विक्षेपास्तेडन्तराया३ | 

दुःख दौर्मनस्याज्भभेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुव३ | 

मैत्री करुणमुदितोः्पेक्षाणां सुखदुश्खपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्रित्तप्रसारणम्‌ । 
प्रच्छ्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । 

विशोका वा ज्योतिष्मती | 

स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा | 

यथामभिमतध्यानाद्दा । 

तप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः । 


अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा४ पञ्चक्केशा३ | 


ध्यानहेयास्तदूुन्तयः । 


योगाड्रानुष्ठानादशुद्धितये ज्ञानदीप्तिराविकेकख्यातेः । 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणध्यानसमाधयो5छ्यवड्भानि । 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरि ग्रहा यथा । 
शौचसन्तोषतपःश्स्वाध्यायेश्वरप्रविधानानि नियमा३ । 
“अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सब्रिधौ वैरत्यागः | 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्म्‌ । 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ | 
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हु 8 


३५. 


३६. 


३७, 


३८. 


३९. 


ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभ३ । 

अपरि ग्रहस्थैर्य जन्मकथन्ता सम्बोध३ । 

शौचात्‌ स्वाड्भजिगुप्सा परैरसंसर्ग३ । 
सत्वशुद्धिसौमनस्थैकाग्रेन्दियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च । 
सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभ३ | 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः३ | 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग३ । 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । 

तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ । 
प्रयत्जैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ | 

ततोद्वन्द्रानभिधानः । 

तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगानिविच्छेद३ प्राणायाम३ | 
ततः क्षीयन्ते प्रकाशवरणम्‌ | 

धारणासु च योग्यता मनसः | 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेद्दियाणां प्रत्याहार३ । 


'तत$ परमावश्यते$न्द्रियाणाम्‌ । 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ । 


नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ | 
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४४. कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति३ । 
४५. कूर्मनाडयां स्थैर्यम्‌ | 


४६. उपर्युक्त सूत्रेषु तथा परिशीलनेन दशमसूत्रपर्यन्तं॑ तावत्‌ शारीरिक ह रोगाणां 
उत्पत्ति३४ तथा तेषां लक्षणं सुक्ष्मतया उक्त भवति | तत्‌ सूत्रात्मकत्वेन विद्यमानान्‌ 
तथैव भवति । तथैव अनन्तरं उक्त सूत्रेषु तेषां परिहारोपाय$, अभ्यासक्रमा३ उक्ताः 
वर्तन्ते | तदपि सुक्ष्मतया सूत्ररूपेण | तस्य अवगमनार्थ तदनन्तरकालीन भाष्यादीन्‌, 
वृत्ति, तथा अन्यशाश्राणां, ग्रन्थाणां, योगशास्रे विद्यमान अन्यान्य ग्रन्थाणां विवेचन 
आवश्यकं वर्तते | रोगनिदाने तु भारतीयचिकित्सापद्धतौ विद्यमान चरक, सुश्रुत, 
वाग्भट, माधवनिधानादीन्‌ स्वीकर्तुँ शक्यम्‌ | तैरपि साडूख्यतत्वाधारेणैव वृद्धि गताः 
तथा तत्र आधारविषया४ समान एव | एवं विद्यमानत्वान्‌ तत्र अतीव उत्तम$ सम्बन्धः३ 
परिकाल्पितः वर्तते | तैरपि त्रिगुणात्मकानि वर्तन्ते। अन्य पद्धतेः आलम्बन॑ नास्ति । 
योगाभ्यासार्थ अभ्यासानां विवरणं अधोनिर्दिष्ट ग्रन्थेषु विवृततया उक्तम्‌ दरश्यते | यथा- 
हठयोगप्रदीपिका,  घेरण्डसंहिता, शिवयोगदीपिका,  सिद्धसिद्धान्तपद्धति३, 


योगरहस्यम्‌, योगतारावली, योगोपनिषद£ -इत्यादयः । तस्मात्‌ एतेषु ग्रन्थेषु उक्त 


विषयानाधारीकृत्य चिकित्सा पद्धतिः तथा निदानपद्धतिः अनुकरणीय॑ भवति | तत्र 


तावत्‌ योगशास्नरीत्या पदञ्चकोशा३, त्रिगुणा3, इन्द्रियविचारा8 विवेचनीयानि वर्तन्ते । 


तदानीं प्रमुखकारणं रोगस्य तथा तस्य हान॑ सुलभं भवति | 
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राणा , उपसंहार३ 


इत पूर्व विवेचनकृतरीत्या विवेचनकृतरीत्या विद्यमानस्य चिकित्सापद्धतेः आवश्यकत्वं 


अध्ुनातनकाले अस्ति इति पूर्वमेव निर्दिष्ट तथा सुचितम्‌। परन्तु अन्य प्रयोजना अन्यत्र अलभ्यमाना 


अत्रैव विद्यमानाः ये ये वर्तन्ते इति अत्र सूचितम्‌ | सर्वेषपि चिकित्सापद्धतय३ रोगस्य स्थिति 


इृष्टा शामकरूपेण विद्यमान चिकित्सा भवन्ति | औषधिप्रयोगेण शरीरे विद्यमान अनावश्य धातु 
या अंशान्‌ दूरीकर्तु शक्यते तथा आवश्यकान्‌ पुरणं शक्यते | नष्ट स्वसामर्थ्यम्‌ इन्द्रियेषु या मनसि 
पुरणं न शक्यम्‌ | एतदेव अस्य प्रमुख विशेष: | तथा हानि न्यूनम्‌ | किमर्थ इत्युक्तं यावत्‌ 
शकक्‍य तावदेव अभ्यासः | यावदभ्यासः करोति तावत्‌ इद्धियाणां, मनस३, बुद्धे४ च शुद्धिर्भवति । 
तावत ज्ञान॑ प्राप्नोति। अन्यत्र कुत्रापि ईरशीं व्यवस्था नास्ति | तत्‌ केवल द्रव्याणामुपरि आधार भूत॑ 
भवति । परन्तु जीवरक्षणविषयका& तत्र वर्तन्ते इत्येव विशेष अन्यत्र योगेन रोगनिरोधः, 
अभिवृद्धि४, रोगशामक इति त्रिधा | अपि प्रयोजन वर्तते | अन्यत्र एकं॑ वर्तते चेत्‌ अन्यत्‌ 
नास्ति | तदनन्तरं अधुनातनकाले चिन्त्यते चेत्‌ अल्पधनव्ययेन अधिकलाभांश अत्र लभ्यते । 
अत्र केवलं चिकित्सा न जीवनविषयक विद्याभ्यासः भवति | आवश्यकविषयान्‌ सर्वानिपि 
क्रमबद्धरीत्या कृतत्वात्‌ नूतनं जीवनपद्धतिम्‌ अनुसारामः | यदा रोग दूरी भवेत्‌ तदानीं सः 
बहून्‌ विषयान ज्ञातुं प्रभवति तथा स्वतन्त्रः भवति शरीरे बुद्धौं च। अन्यत्र उभयत्रापि परतन्त्रः 
एव परन्तु साड्भामिक रोगेषु चिकित्सा असाध्य॑ योगपद्धत्या इत्येव वक्तव्यं भवति | तत्केवलं 
औषधिना शक्यम्‌ | अन्यै? शारीरिक मानसिक रोगा$ वर्तन्ते ८५% तेषां सर्वेषामपि प्राथमिक 
या द्वितीयस्तरे योगचिकित्साद्वारेण दू रीकर्तुं शक्यते | तदनन्तरं॑ तु प्रथमतया जीवरक्षणम्‌ अनन्तरं 


तु चिकित्सा भवति | तस्मात्‌ सर्वेभ्योष्पि आरोग्यस्तरे एवं योगाभ्यासं कृत्वा आरोग्यवृद्धिः 
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ः भवति। तस्मादुत्तमरीत्या अभ्यासव्यवस्था, जीवनपद्धतिः विहित॑ चेत्‌ सुलभरूपेण 


योगचिकित्साया$ फल सर्व अनुभोक्तुं शक्य॑ इत्यर्थ नास्ति सन्देहः | एतदर्थमेव अस्माकं पूर्वजैः 


भूरिकृत प्रयत्नस्य सार्थक्य भवति इत्येव मम आशा | 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञज्ननशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नम॥ || 
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3. 8/484744-७०॥/6 7ए. 2-3 - 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषंयो विदुः | 
। स कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप ।॥। 
| स एवायं मया तेथ्यय योग: प्रोक्तः पुरातनः । है 
भक्‍्तो5सि मे सखा चेति रहस्यं ह्यतदुत्तमम्‌ ॥। 
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].. ०काहह(० 7७०8० ।. 3.0.5  ऐद्वर्या बिदितो योग ऐब्वर्य 
योग उच्यते । 


$. 7, योगेश्वय॑मृते मोक्ष: कथड्न्चिन्नोपपद्यते । 
श्रपक्षस्येव गमनं गगने पक्षिणों यथा ।। 
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], #८/एक्ादंव 27484 7. 3,8.64 
सर्वे योगेश्वरेव्याप्तं त्रेलोक्यं हि निरन्तरम्‌ । 
तस्मात्पश्यन्ति ते सर्व॑यत्किड्न्चवज्जगतीगतम्‌ ॥। 
2, 980, 66 जे पता] 
3. 99 व, 3. 9. 88वीं. 


परीवादो न कतंव्यो योगिनान्तु विशेषत: । 
परीवादात्क्रिमिर्भूत्वा तत्रेव परिवतंते ॥ 
योगीन्परिवदेद्‌ यस्तु ध्यानिनों मोक्षकाइक्षिण: । 
स गच्छेनन्‍नरक घोरं श्रोताधप्यस्य न संशय: ॥ 
योगीदव रप रीवादाल्न स्वर्ग याति मानवः । 
योगेश्वराणामाक्रोशं श्वु णुयाद्‌ यो यतात्मनाम्‌ ॥ 
स हि काल चिरं मज्जेस्नरके तात्र संशय: । 
कुम्भीपाक्रेषु पच्यन्ते जिद्दाच्छेंदे पुनः पुनः । 
समुद्रे च यथा लोष्ठस्तद्वत्सीदन्ति ते नरा:। 
मनसा कमंणा वाचा देषं योगिषु वर्जयेतु ॥ 

4. 9/#44704427/ढ 77 , 46 
शैगुण्यविषया योगानिस्त्रेगुण्यो भवार्जुन । 
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. सोमधारा क्षरेद्‌ या तु ब्रह्मरन्ध्राद्‌ वरानने । 
पीत्वा$$नन्‍्दमयीं तां य: स एवं मद्यसाधंक: ॥ 

2. मशणब्दाद रसना ज्ञेया तत्स्यन्दं रसन॑ प्रिये । 
सदा यो भक्षयेद्‌ देवि स एवं मांससाधक: ॥ 
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.. गज्भायमुनयोम॑ध्ये मत्स्यो ढ्वो चरतः सदा । 
तौ मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्तु स एवं मत्स्यसाधकः ।। 
2. सहस्रारे महापदमे कर्णिका मुद्रिता चरेतु । 
आत्मा तत्रव देवेशि केवलं पारदोपमम्‌ । 
सूयेकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ । 
यस्य ज्ञानोदयस्तत्र मुद्रासाधक उच्यते ॥ 
3. मैथुन परम तत्त्वं सुष्टिस्थित्यन्तका रणम्‌ । 
मैथुनाज्जायते सिद्धिब्रेहाज्ञानं सुदुलभम्‌ ॥ 
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मज्भलाचरणम्‌ 
श्रखण्ड सच्चिदानन्द॑ निविकारं परात्परम्‌ । 
वन्दे5(ह सकलाधारं श्रीगुरुं श्रीजगन्मयमस्‌ ॥ 
अ्रघोरानन्दनाथेन क्रियते. योगकरणिका । 
साधकानां हितार्थाय बहुयत्नेन सम्मुदा ॥ 


अ्रथ प्रथमः पाद:ः 
प्रात:कृत्यम्‌ 

प्रात:कृत्यं विना मन्‍त्री नाधिकारी तु कम्मंसु । 
तस्भादादो प्रवक्ष्यामि प्रातःकृत्यं वरानने ॥१ 
रजनीशेषयामस्य शेषाद्धं मरुणो दयः _ । 
तदा साधक उत्याय मुक्तस्वाप: कृतासन: ॥२ 
ध्यायेच्छिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुमु । 
इवेताम्बरपरीधान इ्वेतमाल्‍्यानुलेपनम््‌ ॥३ 
वराभयकर  श्ञान्तं करुणामयविग्रहस्‌ । 
वामेनोत्पलधारिण्या शत्तच्चालिड्रितविग्रहम्‌ ॥४ 
स्मेरानन सुप्रसन्‍न॑ साधकाभीष्ट दायकम्‌ । 
एवं ध्यात्वा साधकेन्द्रो मानसंरुपचारके: ॥५ 
पूजयित्वा जपेन्मन्त्री वाग्मवं बीजमुत्तमस्‌ । 
यथाशकक्‍्ति जप॑ कृत्वा समप्यं दक्षिण करे ॥६ 
ततस्तु प्रणमेद्‌ धीमान्‌ मन्त्रेरानेन सदगुरुस्‌ । 
मवपाशविनाशाय ज्ञानहृ्िप्रदशिने ॥३ 


नसः सदुगुरवे तुम्यं भक्तिसुक्तिप्रदायिने। 
तराकृते परब्रह्मरूपायाज्ञानहारिणो तक 



































है 


तस्‍्वज्ञानप्रकाशाय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥। 

प्रशम्येवं गुरु _तत्र चिन्तयेन्निजदेवतासू ॥& 

पूबंबत्‌ पूजयित्वा तु सूलमन्‍्त्र जप चरेतू । 
यथाशक्ति जपं कृत्वा पूर्ववच्च समपयेत्‌' ॥१० 
नमस्कृत्वा विधानेन चौरमन्त्रं जपेत्‌ सुधी: । 

विना चौरगणोशानं यो मन्त्र प्रजपेन्नरः ॥११ 

| सं मन्त्रफलं तस्य हरते गणशानायकः । 

। अ्रड्गेषु मातृकान्यासं कृत्वा सन्‍्त्रं जपेत्‌ सुधीः ॥१२ 
क्रोमित्यडकुशबीज॑ हि हृदये दशधा जपेतू । 

हीं हीं चक्षुद्वंपे चेव हीं हीं श्रुट्योजंपेत्‌ सुधी: ॥१३ 

| हुं हूं नासापुटदन्द्रे मुखे स्रीं द्विविधं जपेत्‌ । 

। नाभौ क्लीमिति हंसाँ लिज्ढ गुदे लव परिकीतितम्‌ ॥१४ 
अर मध्ये प्रणव तद्वत्‌ जप्त्वा च प्रणमेत्‌ सुधीः । 

| ध्यायेतु कुण्डलिनीं देवों सर्व मन्त्रस्वरूपिणीसू ॥१५ 
| सर्वदेवमयी सा तु साक्षादसृतविग्रहा । 
मूलाधारे. त्रिकोणाख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मके ॥१६ 
मध्ये स्वयम्भुलिड्भन्तु सुयेकोटिसमप्रभस्‌ । 
साद्ध त्रिवलयाकारा स्वयस्भूलि ड्भवेष्टिता ॥१७ 
! एवं ध्यात्वा पढेतु स्तोत्र 'श्ण तत्‌ कथयामि ते । 
(श्रों) नमस्ते देवदेवेशि योगेशप्राणवल्लभे ॥१८ 


| 

| सिद्धिदे वरदे मात: स्वयम्भूलिज्भवेशिते । 

| : प्रसुप्तभुजगाकारे सबंदा कारण /्िये ॥१६ 

। कामकलाहितें देवि ममताभीष्ट कुरुष्व च। 

| स्वंदा रक्ष मां देवि जन्मसंसारसागरातू ॥२० 
| इति कुण्डलिनीस्तोत्र ध्यात्दा यः प्रपठेत्‌ सुधी: । 

| मुच्यते सर्वेपापेम्यो भवसंसाररूपकः ॥२१ 


१५ शाक्तिविंबये वामकर समरपयेदिति विशेषः | 





इति स्तोत्र पठित्वा तु प्रणमेद्‌ भक्तिपुवंकम्‌ । 
नमस्कृत्वा बहिसंच्छेद्रामपादपुरस्सरः ॥२२ 


दिनचर्या 


त्यक्त्वा मृत्रपुरीषं च दन्तधावनमाचरेत्‌ । 
ततो गत्वा जलास्यासे स्नान कुर्य्याद्यथाविधि ॥२३ 
नदीं वा देवखातं वा दीधिकासपरं तथा । 
गड्भाद्या: सरितः सर्वा: स्नाने प्रशस्यते बुधे: ॥२४ 
काश्यादि: सवंतीर्थानि भारते यानि सन्ति वे। 
तानि स्वताने प्रशस्येत सर्वंपापहरारि बे ॥२५ 
: परखात्रे तु॒करक्तंव्यं पञ्चपिण्डोद्धरं सुधीः। 
[श्रों] उत्तिष्ठोत्तिष्ठ प>चत्वं त्यज पुण्यं परस्य च ॥२६ 
पापानि से विनश्यन्तु शान्ति देहि सदा मस। 
मृदोदक॑ च गड्भाया मृक्षयित्वा विधानत:' ॥२७ 
स्नान कुर्वोत विधिना सहाकालवचों यथा । 
आदायाप उस्पृष्षय प्रविशेत्‌ सलिले तत: ॥२८ 
नाभिसात्र जले स्थित्वा मलानपनयेत्तत: । 
सक्ृत्‌ स्तात्वा ततोन्मज्य सन्त्रमाचभन चरेत्‌ ॥२६ 
श्रात्मविद्याशिवा तत्त्व: स्वाहान्त: साधकाग्रणीः । 
त्रिःस्पुश्यापो हिरुन्मृज्य चाचसेन्मम्त्रवित्तत: ॥३० 
विलिख्य सण्डलं तत्र मन्त्र द्वादशधा जपेत्‌ । 
तेजो रूपं जल॑ ध्यात्वा सूय्यंगुहिइ्य देशिक: ॥३१ 
तत्तोयेस्त्रयअ्जाल दत्वा तेनेव पयसा त्रिधा । 
श्रभिषिच्य स्वमूर्डानं सप्तछिद्रारिग रोधयेत्‌ ॥३२ 
सड्भूल्पं विधिवत्‌ कृत्वा त्रिनिमज्य जलान्तरे । 
उत्तराभिमुखं भूयः पूर्वाभिमुख एवं वा॥३३ 
स्वस्तिक॑ पुण्डरीकाक्ष विष्णुमूति प्रभु स्मरन्‌ । 
झथवा चिन्तयेत्तत्र केवलं निजदेवताम्‌ ॥३४ 


१. प्रोंभ्रश्वक्रान्तेत्यादिमन्त्रेण मृक्षयित्वा विधिना स्नान॑ कुर्य्यादित्ति .। 


































हू योगकर्रिका 


तत्पादेकरजोधारा निपतन्ति स्वमृद्ध नि । 
चिन्तयेद्‌ ब्रह्मरम्भ्रण प्रविशन्तीं स्वकां तनुम्‌ ॥३५ 
तदा संक्षालयेत्तोयमन्त्रं ध्यात्वां गतं मतस्‌ । 
ततृक्षणाद्विजा भन्‍त्री भवेदेव॒न॒ संशयः ॥ २६ 
उत्थाय गांत्र संमाज्य पिदध्याच्छुद्धवांससी । 
ललाटे तिलक क्ुर्य्याद्‌ गायत्रीबद्धकुन्तलः ॥३७ 
ऊध्वंपुण्ड' मृदा कुर््यात्‌* त्रिपुण्ड भस्मना सह । 
तिलक वे द्विजः कुर्याच्चन्दनेन यथेच्छया ॥३८ 
बेदिकों तान्त्रिकों सन्ध्यां यथानुक्रमयोगत:। 
एवं समभाचरेन्‍्मन्‍्त्री तान्त्रिकों श्यय्य॒ कथ्यते ॥३६ 
ग्राचस्य पूव॑वत्तोयेस्तीर्थानावाहयेत्‌ू सुधीः । 
प्रक्षाल्य पारिणपादौ च त्रि:पिबेदस्बु वीक्षितस्‌ ॥४० 
संवृत्य।डःगुष्ठमूलेन ढ्िः प्रमृज्येत्ततोी मुखम््‌ । 
संहत्य तिसूभिः पूर्व सुखमेवसुपस्पृशेत्‌ ॥४१ 
्रहुगुष्ठतर्जत्ती भ्यां च. प्राणं पशचादनन्तरम्‌ । 
श्रडगुष्ठानामिकाम्यां च चक्षुः श्रोत्रे पुनः पुनः ॥४२ 
नाभि कनिष्ठाडगुष्ठेन हृदयन्तु तलेन वे। 
सर्वाभिस्तु शिरः पशचादुबाहुमात्रेरण संस्पृशेत्‌ ॥४३ 
[श्रों गडगे चेत्यादि | 
मन्त्रेशानेन सतिसातनु सुद्रयांकुशसंज्ञया । 
आवाह्म तीर्थ सलिले मूल द्ादशधा जपेतु ॥४४ 
ततस्तु तोयतो विन्दुं त्रिधा भुमौ विनिक्षिपेत्‌ । 
प्रजप्प विधिना तोयं दक्षहस्ते समानय्रेत्‌ ॥४५ 
वीक्ष्य तेजोमयं ध्यात्वा चेडयाकुष्य साधकः । 
देहान्तःकलुबं॑ तेन रेचयेत्‌ पिजद्भलार्थया ॥४६ 
निकृष्य पुरुतो वज्जशिलायां मन्त्रमुच्चरनु । 
त्रिवारं तारयेन्मन्त्री हस्तो प्रक्षालयेत्तत: ॥४७ 
आ्राचस्योक्तेन मन्‍त्रेरण सुर्य्याध्य॑ च निवेदयेत्‌ । 
तारमाया हंस इति च्‌रिसूर्य्य ततः परसू ॥॥४प 


न चीज 
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१. कध्वंपुण्डु द्विनः कुर््यादिति प्रमाणरिति। 








इदभनथ्य॑ तुम्यमुक्त्वा दह्यात्‌ स्वाहेत्युदीरयनू । 
ततो ध्यायेन्‌ महादेवीं गायत्री परदेवतायृ ॥४९ 
प्रातमंध्याक्लसायाह्ने -त्रिरूपां गुशभेदतः । 
प्रातः ब्राह्मीं रक्तवर्णा द्विभुजां च कुमारिकाम ॥५० 
कमण्डल्‌ तीथंपूर्णमक्षमालां च बिश्नतीम्‌ । 
कृष्णाजिनाम्ब रधरां हंसारूढां शुचिस्मिताम्‌ ॥५१ 
मध्याह्न तां इ्यामवर्णा वेष्णवीं च चतुर्भूजामू । 
शंखचक्रगदापड्धारिणी गरुडासनास्‌ ॥५२ 
पीनोत्तुद्जकुचद्वन्द्दां वनमालाविभूषिताम्‌ । 
युवतीं सततं ध्यायेन्मध्येमात्तंण्डमण्डले ॥५३ 
सायाह्वे वरदां देवों गायत्रीं संस्मरेत्‌ यतिः। 
शुक्लां शुक्लाम्वरधरां वृषासनकृताश्रयास्र॒॥५४ 
त्रिनेत्रां वरदां पाशं शूलं च नुकरोटिकाम्‌ । 
बिश्वतीं करपद्म३व वृद्धां गलितयौवनाम् ॥॥५५ 
एवं ध्यात्वा महादेव्यं जलाना मऊजलि त्रयम््‌ । 
दत्वा जपेत्तु गायत्रीं शतधा दशधाषि वा ॥५६ 
ततस्तु तर्पयेन्मन्त्री देवषिफ्तिदेवताः । 
प्रणवं स द्वितीयाख्यं तपंयामि समः पदस्‌ ॥५७ 
शकतो तु प्रणवरे मायां नमः स्थाने द्विठं पठत्‌ । 
ततोः्ध्येमिष्टदेवाय दत्वा मूल जपेत्‌ सुधी: ॥५८ 
यथाशक्ति जपं कृत्वाप्युक्तवच्च समपंयेत्‌ । 
प्रणम्य स्वेष्टटेबाय. जलमादाय साधकः ॥५६ 
नत्वा तीर्थ पठेतू स्तोजन्नं देवताध्यानतत्पर: । 
पूजास्थानं समागत्य तत: पुजां समाचरेत्‌” ॥६० 
पूजा संक्षेपततः कार्या श्रशक्ते साधकेषपि च। 
यतो हि निरनुष्ठानात्‌ स्वल्पानुप्ठानमुत्तमम्र्‌ ॥६१ 
पूजाविधि: 
श्राचस्य सूलसन्त्रेण ऋषिन्यासं समाचरेत्‌ । 
करशुद्धि तत: कुर्य्यात्‌ न्‍्यासं च. करदेहयो: ॥६२ 


षोडशदद् पञ्चभेदा उपचारा: प्रसिद्धा इति । 


ड् व्यापक कृत्वा प्राणायाम चरेत्‌ सुधीः । 
ध्यानपूजाजपं चेति संक्षेपपूजने विधि: ॥६२३ 
प्रातःकृत्यं प्रातरेव सम्ध्यां कुर्यात्त्रिकालत: | 
सध्याह्ले पूजन कुर्यात्‌ स्वतन्त्रेष्वयं विधि: ॥६४ 
प्रातः सुर्योदयः कालो सध्याक्लस्तदनन्तरभ । 
सायं सुर्य्यास्तसमयं जिकालानामय॑ं क्रमः ॥६५ 
जपनियमः ४ 


देवतागुरुमन्त्राणणामेक्यं सम्भावयेद्धिया । 
मन्त्रारां देवता प्रोक्‍्ता देवता गुरुरूपिरी ॥६६ 
प्रभेदेन जपेद्वस्तु तस्थ सिंद्धिरनुत्तमा । 

गुरु शिरसि सड्चिन्त्य देवतां हृदयाम्बुजे ॥६७ 
रसनायां मूलविद्यां तेजोरूपां विचिन्त्य च । 
न्रयाश्यां तेजसात्मानसेकी भूत॑ विंचिन्तयेत्‌ु ॥६८ 
तारेश सस्पुटीकृत्य मूलमन्त्र च सप्तधा । 
जप्त्वा तु साधक: पश्चान्मातृकापुटित स्मरेत्‌ ॥६६ 
मायाबीजं स्वशिरसि दह्ाधा प्रजपेत्‌ सुधी: । 
बदने प्रणव तद्तू पुनर्म्मायां ह॒दाम्बुजे ॥७० 
प्रजप्य सप्तधा मन्‍्त्री प्राणायाम ससाचरत्‌ । 
मालां संपृज्य यत्नेन साधको जपसाचरत्‌ ॥७१ 
जप॑ समाप्य सतिमान्‌ स्तोत्र कबबक पठेत्‌ । 
प्रणाम दण्डवत्‌ कृत्वा क्षमस्वेति विसर्जयेत्‌ ॥७२ 
मन्‍्त्रार्थ मन्त्रचेतन्य योनिसुद्रां न... वेत्ति यः । 
शतकोटिजपेनेव तस्य . सिद्धिनं जायते १३७३ 
नाँत गुर्वादीनाभादो ततो मन्‍्त्रशिखां भजेत्‌ । 
ततो5षपि मन्‍्त्रचेतन्‍्यं भन्त्राथंभावना ततः ॥७४ 
गुरुष्यानं शिरःपद्म हृदीश्ध्यानमावहन्‌ । 
कुल्वुकां च ततः सेतुं महासेतुमनन्तरस ॥७५ 
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निर्वाणं च ततः कुर्य्याद्‌ योनिमुद्रां विभावनाम्‌ । 
अ्रद्धन्यासं प्राणायाम जि्लाशोधनसेव च ॥७६ 
प्राणयोगं दीपनीं च श्राशौचभद्धमेव च। 
भ्रूमध्ये वा नासाग्रे वा हृष्टिसेतुं जपं पुनः ॥७७ 
सेतुमाशौचभडूगं च॒ प्राणायासमिति क्रमात्‌ । 
कुल्ब॒ुकां मूध्नि संजप्य हृदि सेतुं विचिन्तयेत्‌ ॥७८ 
महासेतूं विशुद्धो च कण्ठदेशे समुद्धरेत्‌ । 
मण्पुरेति निर्वाणं कुर््यत्‌ू साधकसत्तम: ॥७९ 
मन्त्रशिखां प्रवक्ष्यासि श्युणु तच्च समाहित: । 
मूलाधारे सुवर्राभ शिखाकारं विचिन्तयेत्‌ ॥८० 
स्वाधिष्ठाने वेद्युताभं नाभौ वालाकंवच्च॑ंसस्‌ । 
हृदि वह्विशिखाकारं कण्ठे च भास्करद्युतिय ॥।८१ 
ज्वलद्दीपशिखाकारं तेजोरूप॑ विचिन्तयेत्‌ । 
लम्विकायां चन्द्रविम्बं शिखाकारं विभावयेत्‌ ॥८५२ 


शरच्चन्दनिर्भ ज्योतिऊसध्ये परिचिन्तयेत्‌ । 
नवमे विश्वतेजशच सहस्रारे विचिन्तयेत्‌ ॥८३ 
यातायातक्रमेणव तत्र कुर््यान्मनोलयम्‌ । 
नवचक्रे शिखाकारं भावयेन्मन्त्रवित्तम: ॥८४ 


सा एवेति भन्त्रशिखा द्वुतमन्त्रफलप्रदा । 

यस्य भनन्‍्त्रस्य यद्धच्यानं कृत्वा चाति प्रयत्नतः॥८५ 
तन्मन्त्रं दशधा जप्त्वा इष्टमन्त्रं ततो जपेत्‌ । 
भ्रनेत विधिना सन्‍्त्री मनन्‍्त्रचेतन्यमाप्नुयात्‌ ॥५६ 
श्रथवान्यप्रकारेए। चेतन्यं प्रजपेत्‌ सुधीः। 
कामबीजं रमसाबीजं शक्तिबीज॑ तत: परस्‌ ॥८७ 
एताति पूर्व॑म्ुच्चायं मातृकां तदनन्तरम्‌ । 
पुटितं मूलमंत्र च शतम्ष्टोत्तर जपेत्‌ ॥८८ 
कोटिकोटिगुणं तंत्र लभते नात्र संशयः। 
सन्‍त्राथंचिन्तनं॑ वक्ष्ये यथा शड्भरभाषितस्‌ ॥८९ 
भ्रकारेण जगत्पाता संहर्त्ता स्थादुकारत: । 
सकारेरण जगत्ल्रष्टा प्रणवा5$र्थ उदाहृतः ॥झ्रों॥६० 
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टू हकारस्तु श्रौकारः स्थात्‌ सदाशिवः । 
शन्यदुःखहरार्थ तु तस्मात्तेन शिव यजेत्‌ ॥हों& १ 
दोदुर्गावाचक देवी ऊकारइ्चापि रक्षण । 
विश्वमाता नादरूपा कुवंथो बिन्दुरूपक: ॥६२ 
तस्मात्तेनेव वीजेन दुर्गामाराधयेत्‌ शिवे ॥ दूँ ॥। 
क: काली ब्रह्म र: प्रोक्त॑ महामायार्थकक्च ई ॥।६३ 
विश्वसाताथंको नांदो बिन्दुदूं:खहराथ्थंक: । 
तेनेब कालिकां देवों पुजयेत्‌ दुःखशान्तये ॥ क्रीं ॥६४ 
हकार: शिववाची स्याद्रेफ: प्रकृतिरुच्यते ! 
महामायार्थ ईशब्दो नादो विश्वप्रसू: स्मृत: ॥६५ 
दुश्खहरार्थ को बिन्दुभुंवन्तेन.. पूज्यते । (हीं) 
महालक्ष्य्याथंकः दा: स्यात्‌ धनार्थे रेफ उच्यते ॥६६ 
ईस्तुश्टाथेंपपरो नादो बिन्दुर्दु:खहराथंक: । 
ल4्मीदेव्या वीज॑ चेतत्‌ 'तेन देवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ (श्रीं)॥६७ 
सरस्वत्यर्थ ऐशब्दो विन्दुर्दुःखहराथंक: । 
सरस्वत्या वीजमेतत्‌ तेन वारों प्रपूजयेत्‌ ॥ (ऐ)&८ 
कः कामदेव उहिष्टोष्प्ययवा कृष्ण उच्पते । 
ल॒ौ इन्द्र ईस्तुश्विाची सुखदुःखप्रद॑ं च मम्‌ ॥६६ 
कामबीजार्थ उक्तस्ते तव स्नेहान्महेश्वरि । क्लों। 
हः शिव: कथितो देवी ऊःभेरव इहोच्यते ॥१०० 
परार्थो नावशव्दस्तु बिन्दुदु:खहराथ्थंकः । 
वम्मंवीजत्रयों छ्त्र कथितस्तव यत्नतः ॥ हूं ॥१०१ 
गणशार्थें ग उक्तस्ते बिन्दुदृ:खहराथ्थंकः । 
गवीजा्थ च कथितं तव स्नेहान्महेश्वरि ॥ ग॑ ॥१०२ 
गो गणोशो व्यापकार्थों लकारस्तेज झ्रौ मतः । 
दुःखहरार्थको बिन्दुर्गणेशं तेन पुजयेत्‌ ॥ ग्लों ॥१०३ 
क्षो नसहो बह र इच ऊध्व॑ दत्तार्थंथइ्च ओ । 
दुःखहरार्थकों बिदुन सिहं तेन पूजयेत्‌ ॥ क्ष्रों ॥१०४ 


योगकणिका 
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नामादिवर्ण: सर्वेषां नाम उक्‍तः स्वयंम्भुवा । 
तेनेवार्थन्तु जानोयादर्थलभ्यं तु चिन्तयेत्‌ ॥१०५ 
यथायथा विभकतचसन्‍्तं मन्‍्त्रार्थ चिन्तयेच्छिवे । 
तत्तद्वर्गादियोगेन संक्षेपात्‌ कथितं त्वयि ॥१०६ 
दुर्गोत्तारणवाच्य: सस्तारकार्थस्तु तारक: । 
मंत्राथ रेफ उक्तो5त्र महामायाथेंकइच ई:॥१०७ 
विश्वमातार्थंको नादो बिन्दुर्द:खहरा्थकः । 
वयूबीजार्थ उक्‍तोष्च्र तव॒ स्नेहान्महेश्वरि ॥ (स्त्रीं)१०८ 
यत्र बिन्दुद्ययं मन्त्रमेक दुःखहराथ्थकमस्‌ । 
श्रन्यतु सुखप्रदं देवि ज्ञात्वा चार्थ विचिन्तयेत्‌ ॥१०६९ 
यत्र बिन्दुद्वयं सन्त्रसन्‍्यत्‌ पूर्णार्थकं मतस्‌ । 
स्वाह।भन्त्रार्थको देवि परार्थ वा प्रकीत्तितम्‌ ॥११० 
शक्रमाता वषट्प्रोक्‍्ता हरिप्रीत्याथेंकानि वा । 
सुरार्था फट हयग्रीवे वित्रीं बीज॑ विनिद्विशित्‌ ॥१११ 
य॑ं वीज॑ वायुवाची स्याल्लमंन्द्रं परिकीरत्ति तस्‌ । 
श्रनेकाक्षरबीजे च स्वस्वबीज: स्वतामकम्‌ ॥११२ 
एवं ज्ञात्वा महेशानि मनन्‍्त्रार्थू परिचिन्तयत्‌ । 
एकबीजद्वयं यत्र प्रथगर्थ प्रकल्पयेत्‌ ॥११३ 
वीप्सार्थ वा भहेशानि ज्ञात्वा मन्त्र जपेद्धिया । 
ग्राथवंणी श्रुतिविश्वसारतन्त्रे चोच्यते । 
[दकारस्य देवो दक्षिणार्मातिः शिव: । हन्दुरविन्दु- 
देंबता चन्द्रमाः। उकारस्य देवता. विष्णः ॥ दूं ।। 


कामवीजस्य देवता कन्दर्प:। वाग्भववीजस्य उ- 
ग्रतारा । कुच्चंवीजस्य देवता विध्नघ्नः क्रोधभेरव: । 
लज्जाया नीलसरस्वती । लक्ष्म्या लक्ष्मी: । स्वाहायाः 
शक्ति:।  फट्कारस्य शिवो ब्रह्मा हरिरिति ॥] 
श्रथवान्यप्रकारेणश मन्‍्त्रार्थ परिचिन्तयेत्‌ । 
आधारे चिन्तयेद्रियां शुद्धस्फटिकसन्तिभास्‌ ॥११४ 






























[| लिडगे नामों स्फटिकसन्निभास्‌ । 
रकक्‍तध्यामां च हत्पझ॑ हरिद्वर्णां विशुद्धके ॥११५ 
श्राज्ञायां चिन्तयेद्विद्वान्‌ चतुर्वेर्णा तु रज्जितासू । 
षट्चक्र परमेशानि ध्यायेत्‌ साधकसत्तमः ॥११६ 
ध्यानेन परमेशानि यद्रुप॑ समुपस्थितसू । 
तदेव परसेशानि मन्‍्त्रार्थ विद्धि पारवंति ॥११७ 


भ्रथवान्यत्‌ प्रकारेण मन्‍्त्रार्थ चिन्तयेत्‌ सुधी: । 
एकाक्षर महेशानि सम्पूर्ण देहरूपकम्‌ ॥११८ 
हितीये भध्यभागव्च तृतीये च तृतीयकः । 
इचक्षर मन्त्रवर्ण च द्विधा च परिभावयेत्‌ ॥११६ 
शझ्ाद्यर्ण नामिपय्यंन्तं पादान्त॑ शेषवर्णकम्‌ । 
ध्यक्षरे मन्त्रवर्ण  त्रिधा च परिभावयेत्‌ ॥१२० 
प्रथमं बाहुपय्येन्त॑ कटचन्तं॑ च द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं पादपय्य॑न्त॑ क्रमेण परिचिन्तयेत्‌ ॥१२१ 
चतुरक्षरमन्त्र तु गलान्तं प्रथमं न्यसेतू । 
बाह्नन्तं च द्वितीयेन नाभ्यन्तं च तृतीयकम्‌ ॥१२२ 
चतुर्थन्तु ततो देवि पादान्तं परिचिन्तयेत्‌ । 
पञ्चाक्षर तु मन्त्रे तु प>चधा परिचिन्तयेत्‌ ॥१२३ 
ग्रीवान्तं प्रथमं देवि बाह्नन्तं च द्वितीयकम्‌ । 
तृतीय कुक्षिपय्य॑न्तमुवंन्त॑ च चतुर्थकम ॥१२४ 
पादान्तं पठ्चमं देवि भवत्येव न संशयः । 
षड़क्षरे तु भन्‍त्रे तु मुखान्तं प्रथम -भवेत्‌ ॥१२५ 
द्वितीयं गलपय्येन्त॑ बाह्मन्तं च तृतीयकम्‌ । 
चतुर्थ प्रष्ठपय्येन्त॑ कुक्ष्यन्त पञचम भवेत्‌ ॥१२६ 
घडरांमूरुपय्येन्त॑ पादान्त॑ सप्तम भवेत्‌ । 
पादानतसष्टसम॑ चंव भवत्येव न संशयः ॥१२७ 
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'कुल्बुका-सेंठुजप: 
नवाक्षरे तु भन्‍त्रे तु नासान्‍्तं प्रथमं भवेत्‌ । 
अवंन्तं चाष्टम॑ चेव पादान्तं नवमं भवेत्‌ ॥१२८ 
दशाक्षरे तु मन्त्र तु शिरोन्‍्तं प्रथम भवेत्‌ । 
चिबुकान्तं ट्वितीय॑ स्थात्‌ तृतीय कर्णयुग्सकम्‌ ॥१२६ 
चतुर्थान्तं भवेद्‌ ग्रीवा पञ्वर्म बाहुयुग्मकम्‌ । 
षष्ठ पृष्ठन्तु जानीयातु सप्तमं सममण्डलस्‌ ॥१३० 
उदरं चाष्ठम॑ चेव अव॑न्तं नव भवेत्‌ । 
पादान्तं दशमं देवि भवेत्सत्यं न संशयः ॥१३१ 
एवं क्रमेणा सत्र बोद्धव्यं च परस्परम्‌ । 
शाक्‍तानां चेव शवानां वंष्णवानां तथेव च ॥१३२ 
सोराणां गाणापत्यानां मन्त्राणां कंथयामि ते । 
एवं क्रमेणश जानीहि तत्तदंशविनिर्णयः ॥१३३ 
सन्त्राणां देवता ज्ञेया देवता मम्त्ररूपिणी। 
इति मन्‍्त्रार्थयुक्तश्व भावयेत्‌ साधकाग्रणीः ॥१३४ 
सन्‍त्राथंमेव सज्चिन्त्य गुरुध्यानं समाचरेत्‌ । 
इति ध्यात्वा ततो देवि कुल्बुकां प्रजपेत्ततः ॥१३५ 
कुल्वुका 
देवभेदेन यद्‌ भेदं॑ ततु सर्व च विवर्जयेत्‌ । 
स्वमूलं च जपेन्मूध्नि कुल्वुकार्थ न संशयः ॥१३६ 
सर्वेषां चंव देवानां भन्‍ज्रसात्रं प्रकीत्तितम्‌। 
प्रजपेहशधा मूध्निं स भवेत्‌ कुल्बुकाजपः ॥१३७ 
सेतु: 
यो जपेत्‌ परसेशानि बिना सेतु महामनुम्‌ । 
तस्य सर्वार्थहानिः स्थान मृते च नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥१३८ 
आ्रादावन्ते च देवेशि सेत्‌ं दत्वा जपेन्सनुस्‌ । 
ततः सिद्धो भवेद्देबि मंत्रविद्याविशेषतः ॥१३६ 
विप्राणां प्रणव: सेतुः क्षत्रियाणां तथेव च । 
वेश्यानां तु फडर्थ: स्थान्‌ साया शूद्रस्थ कथ्यते ॥ ११४० 











हू 





अजप्त्वा हृदि देवेशि यो वे मन्‍्त्रं समुच्चरत्‌ । 
सर्वेषासेव मन्त्राशामधिकारो न तस्य हि ॥१४१ 
महासेतुं प्रवक्ष्यामि श्यूरुष्वा च हितेष्नघे । 
महासेत्‌, बिना देवि यो जपेत_ स तु पापभाक्‌ ॥१४२ 
सर्वेद्च वधूवीजन्तु जप्तव्यं सन्‍्त्रसिद्धये । 

निर्वाणं संप्रवक्ष्यामि प्यूण॒ुष्वा च हितेनघे ॥ १४३ 
प्रराव॑ पृव॑मुच्चाय्य॑ मातकाओं समुद्धरेत्‌ । 
सातृकारः समस्तास्तु पुन: प्रणवमुद्धरेत्‌ ॥१४४ 
एवं पुटितमर्न्त्रं तु प्रजपेन्मरिप्रके । 

निर्वाणं यो न जानाति तस्य सन्‍्त्रो न सिद्धयति ॥ १४५ 
योनिसुद्रां प्रवक्ष्यासि मन्‍्त्रीरां फलहेतवे । 

विना येन न सिद्धब्येत कल्पकोटिशतेरपि ॥ १४६ 
मूलाधार करिकान्‍्तं त्रिकोरां त्रिगुणात्मकस्‌ । 
तथ्योनि कुहर लिड॒गं पश्चिमाभिमुख॑ पर: ॥१४७ 
तस्योपरिगतां ध्यायेत्‌ साद्ध त्रिवलयान्विताम्‌ । 
प्रसुप्तां भुजगाकारां विशत' तु तनीयसीमू ॥१४८ 
तडितृसूय्येन्दुकोटीनां प्रभापूरितविग्रहास॒। 

मनो दण्डाहत' कृत्वा हुड्धूपरेणैब कुण्डलोसू ॥ १४६ 
पवनानलसंयोगाच्चेतन्यं कारयेदथ । 
ज्वलद्दीपशिखाकारं विश्वास्य प्रतिपद्धूजे ॥१५० 















सहस्नार हंसपीठ परमात्मनि योजयेत्‌ । 

तस्या योगान्निराकार: साकारो भवति क्षणात .॥१५१ 

ध्यात्वा तयो: सामरस्यं मनस्तस्माद्विघट्टयेत । 

चन्द्राद्ध मण्डले भाले तत: कुलगुरूनु यजेतृ ॥१५२ 

प्रल्लादानन्दनाथं च सनकानन्दनाथकस । 

कुमारानन्दनाथं च वसिष्ठानन्दनाथकम्‌ ॥ १५३ 

क्रोधानन्दसुखानन्दौ ध्यानानन्दं ततः परम । । 
बोधानन्दसंथासभ्यस्य ध्यायेतृ कुलसुखोपरि ॥१५४ हु 














षड़्चक्रध्यानम्‌ , श्रे 


महारसरसोल्लासह॒दया घूर्णलोचना: । 
कुलालिड्भनसम्भिन्नावइचुरिगताशेषताससाः ॥ १५४ 
कुलशिष्ये: परिवृता: पूर्रान्त:करणोद्यता: । 
वराभययुता: सर्वे कुलतत्त्वार्थवेदिन: ॥१५६ 
इत्थं कुलगुरु ध्यात्वा प्रश्िपत्य पुनः पुनः । 
आनन्दलोलमूता ता रतिश्नान्तां मनोहराम्‌ । 
पुनस्तेन पथा मूले संस्थाप्य प्रणमसेदनु ॥१५७ 
प्रकाशमानां प्रथमे प्रयारो 
प्रतिप्रयाणेष्वमृतायभानाम्‌ । 
श्रन्त:पदव्यामनुसउ्च रन्ती- 
सानन्दरूपासभलां प्रपद्ये ॥१५८ 
मन्त्रचतन्यमेतत्तु कथितं गुरुभाषितघ्‌ । 
तत्प्रभापटलव्याप्तपाटलीकृतदेहवान्‌ ॥ १५६ 
योनिमुद्रान्तरं वक्ष्ये गौतमीतन्त्रसम्मतस्‌ । 
मुलाधारं चतुष्पत्रं स्व(धिष्ठानं च षड॒दलसू ॥१६० 
मण्िपूरे दशदलं दलन्‍्द्रादशकं हृदि। 
कण्ठे च षोडशदल ह्विदलं च भ्र्‌ मध्यके ॥१६१ 
एवं षट्चक्रमंचिन्त्य यथोक्‍्तनन्‍्तु विधानत:। 
अआरदौ पुरकयोगेन आधार योजयेन्सन: ॥१६२ 
गुदमेढान्तर शक्तिस्तामाद्यां च॒ प्रवत्तयेत्‌ । 
लिड्भमेदक्रमेराव ब्रह्मचक्रं च॒ प्रापयेतु ॥१६३ 
शम्भुलतां परां शक्तिमेकीमावं विचिन्तयेतू । 
तन्नोत्थितामृतः यत्तु द्रुतं लाक्षारसोपसस्‌ ॥१६४ 
पाययित्वा च शक्ति तां ब्रह्माख्यां योगसिद्धिदाम्‌ । 
षट्चक्रदेवतां तत्र सन्‍्तर्प्यामृतधारया ॥१६५ 
आनयत्तन सार्गेरा मूलाधारं तत: सुधीः । 
एवमभ्यस्यमानस्य अ्रहन्नहनि निश्चितम ॥१६६ 
जरामररादुःखाञमुच्यते भवबन्धनात्‌ । 
पूर्वोक्ता दृषिता सन्‍्त्राः सर्वे सिद्धघन्ति नान्‍्यथा ॥१६७ 











ये गुणा: सन्ति देवस्य पदचकृत्यविधायिन: । 
ते गुणा: साधकवरा भवन्त्येव न चान्यथा ॥१६८ 


कुज्विकातन्त्रे 
योनिमुद्रा महेशानि यदि कत्त, न शकक्‍यते। 
सायया वा श्षिया वापि कासेन प्र॒णवेन वा ॥ १६६ 
सम्पुटट मूलमन्त्रं तु जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
तेनंव च सुसिद्ध स्थान मन्त्रसाधनमाचर तू ॥१७० 
श्रद्धन्यासं ततः कुर्यात्‌ तह्रिधानं बवामि ते । 
यद्‌बीजाद्या भवेद्िद्या तद्दीजेनाड़कल्पना ॥१ ७१ 
श्रद्धन्यासविहीन तु न दास्यति फल॑ क्वचितु। 
प्राणायाम तत: कुर्य्यात्‌ मूलेन प्रशबेन वा ॥१७२ 
पूरक वामनाडच्चान्तु कुर््यात्‌ षोडशधा जपे: । 
कुम्मक॑ मध्यनाड्यां तु चतुःषष्टीं जपेत्तत: ॥॥१७३ 
रेचन पिड्धालायां तु तदद्ध/ जपसंख्यया । 
बिपरीत॑ तत: कुर्य्यात्‌ यथाशक्तद्चा तु साधक: ॥ १७४ 
तदशक्तं चतुर्थ्यादि प्राणं संयमनं चरेतू । 
ईडया पूरयेद्वायुं सकृदा मूलविद्यया ॥१७५ 
सध्यनाड्या कुम्भयेच्च वेदसंख्यां बरानने । 
नेत्रसंख्यां क्रोणंव रेचयेत्‌ पिड्भलाध्वना ॥ १७६ 
पुनः पुनः क्रमेरांव यथा वारत्रयं भवेत्‌ । 
बाह्मादो पूरणं वायुरुदरे पूरकों भबेत्‌ ॥१७७ 
सम्पूर्ा कुम्मयेद्रायो्धाररणं कुम्मक भवेतू । 
बहियंद्रेचन॑ वायोरुदराद्रेचन॑ हि सः ॥१७८ 
कनिष्ठानामिकाड्‌गुष्ठेयंन्‍्नासापुटधार राम । 
प्राणायाम: स विज्ञेयस्तज्जंनीं मध्यमां विना ॥१७९ 
प्राणायाम बिना देवि पूजने न हि योग्यता । 
प्रपरेक॑प्रवक्ष्यासि मुखशोधनमुक्तमस्‌ ॥१८० 


























यन्‍न कृत्वा महादेवि जपपूजा वृथा भवेत्‌ । 
भ्रशुद्धजिह्नया देवि यो जपेत्‌ स तु पापमाक्‌ ॥१८१ 


मुखशोधनमात्रेण जिह्दाम्ृतमयी भवेतू । 
श्रन्यथा सुखविड्युक्ता जिह्ला मवति सबंदा ॥१८२ 
भक्षण दूृषिता जिद्ना मिथ्यावाक्पेन दूषिता । 
कलहेदूषिता जिह्ना ततू कथं प्रजपेन्मनुम्‌ ॥॥१८३ 
ततु शोधनमनाचय्यं न जपेत्‌ पामर: क्वचितू । 
शवशाक्तवेष्णवादेः सर्वस्थावश्यसेव वा ॥ १ ८४ 
अन्यथा प्रजपेन्मन्त्र मोहेन यदि भासिनि । 
सर्व तस्य व॒था देवि मन्त्रसिद्धिनं जायते ॥१५५ 
श्रन्ते नरकगामी च मवेत्‌ सोषपि न चान्यथा । 
देवो यदि जपेन्मन्त्र अ्रकृत्वा मुखशोधनसू ॥१८६ 
पतन तस्य देवेशि कि पुनर्मत््यंवासिनाम्‌ । 
सर्वेषां प्रण्णवं मन्त्र प्रशस्तं मुखशोधने ॥१८७ 
बदने दशधा तारं जपित्वा जपमाचरेतू । 
कालिकापयां विशेषोष्यं वदामि ततृ्‌ श्यूण॒ुष्व मे ॥१८८ 
कालीवीजं  त्रयन्तारं त्रयं कामत्रयं तथा । 
ताराया: प्रणवं माया द॒यं च सुखशोधने ॥॥१८६ 
दुर्गाया वाग्भवं वीज॑ त्रयं च मुखशोधने । 
सवंत्र प्रणव शस्तं प्राणयोगमतः श्ूख ॥१६० 
अ्रथ वक्ष्यामि देवेशि प्राणयोगं श्वुशुष्व से । 
विना प्राण यया देहः सर्वकंसु ह्यक्षमः ॥१६१ 
विना प्राणं तथा मन्त्र: पुरइचर्याशत रपि ।” 
सायया पुटितो भन्‍त्र: सप्तथा जपतः पुनः । 
सप्राणो जायते देवि सर्वेत्रेवं विधि: स्मृत: ॥१६२ 
अ्रथास्य दीपन वक्ष्ये सवमन्त्रेषु भासिनि । 

श्रन्धका रगृहे यहन्न किडिलचदवभासते ॥१६२ 


. १. हातेन किमिति पाढठान्त रम्‌' 


दीपनीरहितो मन्त्रस्तथेव परिकीतित: । 
वेदादिपुटितं सन्त्रं सप्त वारं जपेत्‌ पुनः ॥१६४ 
दीपनीयं समाख्याता सर्वत्र परमेद्वरि। 
मतान्‍्तरं प्रवक्ष्यामि शिवेन भाषितं यथा ॥ १६५ 


तारमायारमायोगपुटितेन जपेन्सनुम्‌ । 
शतमष्टोत्तरेणेव दीपयेत्‌ साधकोत्तम: ॥१६६ 
दीपन कथित मन्त्र दीपनन्तु प्रकाशनम्‌ । 
निद्रादोबोपज्ञान्त्यथंमुपायं च वदामि ते॥१६७ 
पिड्भलायां गते वायौ विद्या निद्रातुरा प्रिये। 
ईडायां च गते वायौ तदा निद्रातुरा मनुः ॥१९८ 
एतत्ते कथितं देवि निद्राया लक्षण प्रिये । 
प्रजपेद्यदि निद्रायां कि तस्य ज़पपूजने १६६ 


सर्व॑ तस्य वृथा देवि अरण्ये रोदनं यथा । 


स्वापकालन्तु मन्त्रस्य जपोष5्नर्थफलप्रदः ॥२०० 
स्वापकालो वामवाहो जागरो दक्षिणावह: । 
नाडीद्यं गते प्राण सर्वंबोधं प्रयान्ति च ॥२०१ 


दिवा न पुजयहेवि रात्रो नेव च नेव च । 

सवंदा पूजयेहेवि दिवारात्रविर्वाजित: ॥२०२ 
श्रादो कामकलाजीजं स्वमन्‍्त्रान्ते तु सड्जपेत्‌ । 
प्रययश्चित्तमिदं कृत्वा देवीमन्त्र जपेद्यदि ॥२०३ 
कि तस्य दक्षिणावापुस्तस्य निद्रातुरे न किस । 
रहस्यानेन चार्वोद्धि मुक्तनिद्रा सनातनि ॥२०४ 
योनिमन्‍्त्र सनोर्दत््वा चाहन्ते परमेच्वरि। 
सप्तवारं जपेत्तां च दोपनीयं प्रकीत्तिता ॥२०५ 
वेदादिपुटित कृत्वा प्रयत्नेन सुरेइवरि । 
दशधा प्रजपेन्मन्त्र सृतकं हृयमुक्तयों ॥२०६ 
हृष्सितुश्र्‌ वोमंध्य नासिकाग्र च ओोमिति । 


दह्नधा प्रजपित्वा च ततो मन्त्रजपं चरत्‌ ॥२०७ .  ; 








चोरगरोशमस्त्राः १७ 
जपान्ते च ततः कुर्यात्‌ सुतकद्यम्ुक्तये । 
प्राणायाम तत: कृत्वा गुह्मातीति विसर्जयेत्‌ ॥२०८५ 


ध्यानं पुजादानयज्ञा जफ्होसादिकाः क्रिया: । 
क्रियाम्ुक्तिर॒यं योग: सपिण्डे सिद्धदायक: ॥२०६ 


यत्‌ करोभीति-सड्ूल्पं कार्यारम्मे सन: सदा। 
तत्‌ सद्भाचरणं कुवंन्‌ क्रियायोगरतों भवेत्‌ ॥२१० 


क्षमाविवेकव राग्यशान्तिसन्तोषनिस्पृहाः । 
एतन्मुक्तियुतश्चासौ क्रियायोगी निगद्यते ॥२११ 


मात्सर्य ममता माया हिसा च मदगवित: । 
काम: क्रोधो भयं लज्जा लोभो मोहस्तथा शुचिः ॥२१२ 


रागह्बों घुणालस्यं भ्रान्तिदंम्भो5क्षमा अम: । 
यस्‍्य तानि न विद्यस्ते क्रियायोगी स उच्यते ॥२१३ 


यावन्मनो लय॑ याति क्षष्णे स्वात्मनि चिन्मये । 
भवेदिष्टमना भन्‍त्री जपहोसों समभ्यसेत्‌ ॥२१४ 


विदिते परतत्त्वे तु समस्तेनियमेरलसु। 
तालवृन्तेन कि कार्य लब्धे मलयमारुते ॥२१५ 


तावतु कर्म्मारि कु्वेन्ति यावज्ज्ञानं न विद्यते । 
ज्ञाने जाते परेशानि कर्माक्म न विद्यते ॥२१६॥ 


इति योगसड्केता: । 
अ्रथ चौरगरोशमन्त्रान्‌ न्‍्यसेत्‌ -- यथा गणेश विमशशिन्याम्‌ 
चक्षुद्वेय॑ं तथा कर्णह्दयं नासापुटद्यम्‌ । 
मुख नाभि लिड्भरमूलं गुदस्थाने तथव च ॥२१७ 
मनोद्वारे भ्र्‌ वोमंध्ये दशते द्वारसड्धिता: । 
श्रडकुशं प्रथमं बीज हृदये दशाधा जपेतु ॥२१८ 


प्रजपान्ते ततो मात: कपाट निक्षिपेत्तत: । 
कर्णयोब्चेत्तथा कूर्च कालीं नासापुदे ततः॥२१६ 





































डू स्‍्त्रीं द्विविधं बीज॑ नाभो कालीं ततो जपेत्‌ । 
हंसौ बीज लिड्भमूले ल्वूं मूले परिकीत्तितसू ॥२२० 
श्रोड्भारं च भ्र्‌ वोमंध्ये मन:स्थाने तथेव च। 
एतदेकादशं बीज प्रतिद्वारे कवाटवत्‌ ॥२२१॥ 
वर्णविलासतत्त्रे 


गणेश उवाच 


श्रधुनाह प्रवक्ष्यामि चौरभन्त्रमतः शूणु । 
चौरभन्‍त्रपरिज्ञानं बिना हे ब्राह्मणेइवरि ॥२२२ 
पुराण प्रपठ्यस्तु स एवं मृत्तिमानु कलि: | 
परजन्सनि पापिष्ठः स भवेच्चौरकुक्कुरः ॥२२३ 
शिवपूजा विष्णुपृजा शक्तिपुजा विशेषतः । 
सर्वपूजासु यत्तेजो हरते गरपः स्वयम्र्‌ ॥२२४ 
पञचाशदुगरादेवानां ज्योतिषि सुनिपुद्भवः। 
प्रतिद्वारपथे गत्वा प्रतिपओझषु जुम्भते ॥२२५ 


.हरन्ति जपतेजांसि प्रतिपद्षु संस्थिताः । 


जपपुजासु यत्तेजस्तन्न चौरगरशाधिपा: ॥२२६ 
तस्माच्चोरप्रबोधार्थ चोरमन्त्रं जपेहश । 

ततस्तु पूजयेद्धीमान्‌ यस्य या इष्टदेवता: ॥२२७ 
तत: फलमवाप्नोति ब्रह्मादित्रिदिवौकस: । 

चो रमन्त्रं महामन्त्रं पञ्चाशद्गणशतोषरास ॥२२८ 
चौरमन्‍्त्रं विना भद्दे शान्तिस्वस्त्ययन कुत: । 
चौरमन्त्रं चाह भद्दे प्रतिद्वारे कवाटबतु ॥२२६ 
रहस्य॑ ते प्रवक्ष्यामि पञ्चादशद्गरातोषणस्‌ । 
अड्कुश पञ्चमं बीज प्रथमे दशधा जपेतू ॥२३० 
प्रजप्य सुभगे मात: कवाहं निश्षिपेत्तत: । 

श्रन्यथा चाइकुशबॉज: कपाटं भेदिरे गणा: ॥२३१ 
चन्द्रिकान्तगंतं नित्य शड्ूरं वरसुन्दरम्‌ । 
चन्द्रिकामु समासीत शिड्जिनी श्रश्मागुणाः ॥२३२ 








चौरगणशमस्त्रा: १६ 


चन्द्रबिम्बात्सि का नित्या गणेशपरिपूजिता । 
द्वीं द्रों वीजद्रयिति विन्यसेन्नयनह्ये ॥२३३ 
कर्णंयोश्च तथा द्रीं द्रीं हुं हुं नासाहये तथा । 
मुखे स्त्रीं द्विविधं बीज॑ नांभौ कालीं भगेश्वरि ॥२३४ 
हंसौ बीज॑ लिड्भमूले गुदे ल्वूं परिकीत्तितसु । 
हुड्डूाारं च भ्र वोमंध्ये मनःस्थाने तथेव च ॥२३५ 
एतदेकादशद्वारे चौरभन्‍्त्रारिण विन्यसेत । 
दशधा चौरमन्त्रं च एकधा वापि बीजकम्‌ ॥२३६ 
श्रनेनेव जपेनापि प्रतिद्वारे कवाटकमु । 
श्वूण चापि प्रवक्ष्यासि मन्त्रस्य जपनिर्णयम्र ॥२२७ 
प्रात:काले च शब्यायां सुक्तस्वाप: स्वदेहके । 
पूर्व वन्मातृकान्यासं विन्यसेनू मात॒कास्थले ॥२३८ 
तथा एकादशह्दवारे च्ौरमन्त्रारिण विन्यसेतू । 
दशधा चौरमन्त्रं च एकधा वापि सञ्जपेत्‌ ॥२३६ 
चौरमन्त्रजपात्तुष्टिगंणेशस्य तदा भवेत्‌ । 
यम्स्य नाधिकारो5पि चौरमन्त्रजपातु प्रिये ॥२४० 
सर्वमन्त्रजपात्ते ज: सर्वस्मातु समुपस्थितस्‌ । 
तत्तेजोहरणे शक्तिगंणेशस्य न चेव हि ॥२४१॥ 
अ्रथ प्रयोग: 
[हृदि क्रों १० । दक्षचक्षुषि द्रीं द्रीं वासे च । 
दक्षकर्ों द्रीं द्वीं वामे च । दक्षनासायां हुं हुं वासे च। 
मुखे स्त्रीं स्‍त्री । नाभौ क्लों क्‍्लीं। लिडगे हंसौ । गुदे 
ल्वूं । भ्र्‌ वोमंध्ये हुं। सर्वत्र दशधा वा एकधा जपेतू । 
श्रथान्तर्मातृका । ततो बाह्ममातृका । संहारमातृका ।] 
दत्तात्रये 
श्रद्धे षु मातृकान्यासं पु्॑सन्त्र जपेतू सुधी: । 
एवं च भन्‍्त्रसिद्धिः स्यान्मन्त्रयोग:ः स उच्यते ॥२४२ 
चौरगरोशमन्त्रान्‌ विन्यस्याजपामन्त्र जपेत्‌ समर्पयेच्च । 


नत्वा ब्रह्म निराकारं योगिनां च हिताय च । 
नवचक्र प्रवक्ष्यामि यथा शड्भरमाषितस्‌ ॥२४३॥ 


योगस्व रोदये 
ईश्वर उवाच 


त्रितीर्थ यत्र नाडीकस्त्रिपुण्यं परमेश्वरि । 
स्वदेहे यो न जानाति स योगी नामधारकः ॥२४४ 


नवचक्र कलाधारं त्रिलक्षं व्योमपञचकमस । 

स्वदेहे यो न जानाति स योगी नामधारक: ॥२४५ 
विशेष कंथयिष्यामि श्ृणु चंकमना: सति। 
समुलकन्दस्थले चेका नाडी तेजस्वितापरा ॥२४६ 
गुदोध्वें सा त्रिधा भुयादिडावासे शशिप्रभा । 
शक्तिरूपा महानाडी ध्यानात्सर्वार्थदायिनी ॥२४७ 
दक्षिण पिड्भलाख्येति पुंरू्पा सूर्यविग्रहा । 
सध्यमागे सुषुस्नाख्या ब्रह्मविष्छुशिवात्मिका ॥२४८ 


शुद्धचित्तेत सा विज्ञा विद्युत्कोटिसमप्रभा । 
भुक्तिमुक्तिप्रदा ध्यानादश्मादिगुरणप्रदा ॥२४६ 
सुषुस्तानत: समाश्रित्य नवचक्र यथा श्वूणु । 
मूलाधारं चतुष्पत्रं गुदोध्वें वत्तते महत्‌ ॥२५० 


तन्मध्ये स्वणंपीठ तु त्रिकोशमण्डलं परसू । 

तत्र वह्चिशिखाकारा मूर्ति: सर्वत्र सिद्धिदा ॥२५१ 
अस्या ध्यानं मनोमध्ये विना पाठेन वाहसयसू । 
सर्वशञास्त्रारिं संकर्ष सदा स्फ्रति योगवित्‌ ॥२५२ 
लिड्भमूले तु रक्ताभं साथिष्ठानन्तु षपड़दलसू । 
तन्मध्ये बालसुर्याभ महज्ज्योति: सुसिद्धिदसू ॥२५३ 
ध्यानाच्च वद्धंते श्रायु: कन्दर्पसमतां ब्रजेतु । 

तृतीय नाभिदेशे तु दिग्दलं परमादुभुतस्‌ ॥२५४ 
महामेघप्रभं तत्तु कोटिविद्यत्समन्वितम्‌ । 
कल्पान्तो5ग्निसमज्योतिस्तन्मध्ये संस्थितं स्‍्वयम ॥॥२५५ 





न॑वचक्रैस्‌ 


२१ 


श्रस्य ध्यानाच्चिरायु: स्थादरोगी जगतास्वरः । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो जगन्मोक्षकरों भहानु ॥२५६ 
श्रनाहतं महापीठ चतुर्थ कल हृदि । 

सुर्यपत्र महाज्योतिरमहासुक्ष्मस्तु छाक्षुबस्‌ ॥२५७ 
तन्मध्येष्ष्टदलं पद्ममूद्धवकत्र सहाप्रभम्र्‌ । 

प्राणवायोः स्थलं चास्य लिज्भाकारस्तु करिएका ॥२५८ 
कालिकारुया करशिकेयमस्या भध्ये तु कुण्डली । 
पद्मावत्या: प्रभाडगुष्ठप्रमारारत्नसन्तिभा ॥२५६ 
तस्य सड़ी जीव इति अ्रनन्तो बलरूपतः । 

तस्य ध्यानाइ जगदु वव्यं खेचरीसवंगो भवेत्‌ ॥२६० 
भवन्ति वध्या देवाद्याश्चित्ताकत्तुने चान्यथा । 
इष्टानिष्टं भवेदु वहयं सत्यं सत्यं न संशय: ॥२६१ 
इष्टसिद्विभंवेत्त स्य सर्वज्ञादिगुणोदयः । 

कलापत्र॑ पञचमन्तु विशुद्ध कण्ठदेशतः ॥२६२ 

अस्य सध्ये पुसानेक: कोटिचन्द्रसमप्रभः । 
नद्यन्त्यसाध्यरोगा हि सहस्नायुशु्च चिन्तनात्‌ ॥२६३े 
श्राज्ञाख्यं घटक चक्र अआवोसंध्ये द्विपत्रकस्‌ । 
श्रग्निज्वालानिभ ज्योतिः पुंसस्त्रीतो विर्वाजतमु ॥२६४ 
ध्यानाच्यास्य सर्वंसिद्धिरजराम रता वजेत्‌ । 
चतु:षष्टिदल तालुमध्ये चक्रन्तु मध्यमम्र ॥२६५ 
पीयूषपूर्ण कोटीन्दुसन्निमसमृतस्थली । 

तन्मध्ये घटिकासंज्ञा करिषका रक्तससल्निभा ॥२६६ 
सह चेन्दुकलातन्द्रामृतधारां लव॒त्यसो । 
एतदृध्यात्वामृते: स्नात्वा सदा रोगातृ्‌ प्रमुच्यते ॥२६७ 
उन्मादज्वरपित्तादिदाहशुन्यादिवेदनाः । 

नश्यन्ति च शिरोदुःखं जाड्य्यमावोषि नश्यति ॥२६८ 
ब्रह्मसन्श्रेष्टम चक्र शतपत्र महाप्रभस्‌ । 

जलन्धरं नामपीठमेतत्तु परिकीरत्ति तम्‌ ॥२६ 





सिद्धपुंसस्थल ज्ञात्वा श्रग्निधृमनिभा शिखा । 
आदिमध्यान्तहीना स्त्रीपुं्मुत्तिवेत्तते परा ॥२७० 
श्रन्तर्यामी भवेद्‌ ध्यानादाकाशेपि समागमः । 
निरन्तरं सर्ववेत्ता इत्युच्चानो महान्‌भवेत्‌ ॥२७१ 
जगन्मध्ये स्थितो जन्तुजंगदुबाधाविर्वाजितः । 
नवमन्तु महाशुन्यं चक्रन्तु तत्परात्परस्‌ ॥२७२ 
तदुपरिपरं किड्थ्चिन्नास्ति किडिचन्महापरस्‌ । 
महाचक्र सिद्धिचकं पुर्णागोर्यादिसंज्ञकम््‌ ॥२७ रे 
न्‍्मध्ये वत्तंते पद्या सहल्नदलमद्भुतस्र्‌ । 
ऊध्वंवक्‍त्र महावकत्रं वर्णशोभाप्रद मह॒त्‌ ॥२७४ 
सर्वेकल्यारशसम्पुरामस्य तुल्यं न विद्यते । 
परिसाणं वक्‍तुमस्यथ सनसा वचसा न हि ॥२७५ 
जिकोशकररिकातस्त्रं वत्तंते जगदीउवरि । 
कला सप्तदशी तत्र बत्तते परसेश्वरि ॥२७६ 


निरञ्जनकला सा तु कोटिसुय्येसमप्रभा । 


कोटिचन्द्रप्रभा चेव शीतोष्णादिविवरजिता ॥२७७ 
अस्य ध्यानातु साधकस्य मनोदुःखं भवेन्न हि। 
अनन्तपरमानन्दस्थानं ज्ञेयं तदद्ध तः २७८ 
ऊर््धंगतकला तत्र तस्य ध्यानाजूवेदिति । 

इति सिद्धिराजयोगं स्त्नीर्णां भोगं महासुखस्‌ ॥ २७६ 
गीतवाद्यवविनोदादि सशिवं वद्ध ते क्षितों। 

ध्यान निरन्तरं चास्य पुण्यपापो स्थिरो न हिं | 
निजरूपस्य हृष्टिः स्याद दुरार्थार्थ च पदयति ॥२८०॥ 


इति नवचक्रम्‌ 
इत्यघोरानन्दविरचितायां कर्शणिकायां प्रातःकृत्यादिनिर्णयो नाम प्रथम: पाद: ॥ 





अथ द्ितीयः पा: 


ईइवर उवाच 
सुखसाध्य॑ लक्षयोगमिदानों श्यूछ पावंति । 
पञ्चधा लक्षयोगइच ऊध्वलक्षादिभेदतः ॥ १ 
ऊध्बलक्षमधोलक्ष वाह्मलक्षं तथेव च । 
मध्यलक्ष तथा ज्ञेयमन्तलेक्षं तथेव च ॥२ 
लक्षण शरण चेषां हि फल ज्ञात्वा महेश्वरि । 
श्राकाशे हृष्टिमास्थाय मन ऊध्वेन्तु कारयेतु ॥३ 
ऊध्वेलक्ष भवेदेषा परमेशस्य चेकता। 
नासिकोपरि देवेशि द्वादशाइःगुलमानतः ॥४ 
हृष्टिस्थिरन्तु कत्तेव्यमधोलक्षमिदं भजेतू । 
तथा च नासिकाग्रे तु स्थिरा हृष्टिरियं शुणु ॥५ 
यस्‍्य भवेतू स्थिरा दृष्टिश्चिरायुः स्थिरहृष्टिसान्‌ । 
बाह्मलक्षं स्वयं ज्ञेयं याति' तत्त्वनिरासिनास्‌ ॥६ 
कामिनां तु बहिहंशिश्चिन्तादिषु सुधिद्धिदा । 
एतदु बाह्ममध्यलक्षं हृष्टिचिन्तानिराकुलः ॥७ 
अ्रन्तलंक्ष॑ं श्यूणु सुभ्र दिग्विदिगादिवर्जितम्‌ । 

बाह्याभ्यन्तर आकाश वाधामन्त्रं परं मतसम््‌ ॥॥८ 
चलज्जा ग्रतुसुषुप्तेषु भोजनेषु च सवंदा । 
सर्वावस्थासु देवेशि चित्त शुन्ये नियोजयेत्‌ ॥॥६ 

. कर्त्ता कारयिता शून्य मृतिसानु शून्य ईइवरः । 
हषजश्ञोकघटस्थोष्यं जन्ममृत्यु लभेत्‌ स्वयं ॥१० 
घटस्थां चिन्तयेन्मूत्तिमितदिचिन्तास्वरूपधुक्‌ । 
विषयं विषवत्‌ दृष्दु त्यक्त्वा ज्ञात्वा तु मारुतमु ॥११ 



























योगककाणिकां 


संज्ञाशन्यमना भुत्वा पुण्यपापल लिप्यते। 
बाह्ममाभ्यन्तरं यद्‌ हि अन्तलक्षमिति स्मृतम ॥१२ 
एतद्धच्यानात्सदा किड्चिदु दुःखं न स्याच्छिवों भवेत्‌ । 
शुन्यन्तु सच्चिदानन्द निःशब्दं ब्रह्मशब्दितसु । 

| सशब्दं ज्ञेयमाकाश इति भेदह्वयन्त्विह ॥१३॥ 


। अथ षोडशाधारा: 
ईश्वर उवाच 


नवचक्र कलाधारं ज्रिलक्षं व्योमप>चकस्‌ । 
समग्र यो न जानाति स योगी नामधारकः ॥१४ 


| षोडशाधारभेदन्तु श्वुख् देवि विशेषतः । 
। अड॒गुष्ठपादयोस्तेज: सलक्षस्थिरहृष्टिमान्‌ ॥१५ 


पादाड्गुष्ठ य श्राधारः प्रथम योगतत्त्वत: । 
द्वितीयं पादमूलन्तु पादसूलं पर स वे ॥१६ 
पादस्य पाष्णि संस्थाप्य बलवातु प्रभवेन्पुनिः । 
पादमूले5थवा पृष्ठ पादाडगुष्ठ विधारयेत्‌ ॥१७ 
तृतीयन्तु गुदाधारे गुदसडकोचनक्रिया । 
| विकाशाकुज्चन तस्य स्थिरवायों च मृत्युजित्‌ ॥१८ 
लिड्भाधारं चतुर्थन्तु लिड्रसइकोचनन्तु च । 
| लिड्भरसइकोचनाभ्यासात्‌ पश्चिमादण्डसध्यग: ॥१६ 
वज्चानाडी तु तन्मध्ये पुनरभ्यसनन्तथा । 
सञ्चारो वायुमनसो रात सउचरति त्रिधा ॥२० 
| ग्रन्थित्रयविभेदन्तु तद्भेदो ब्रह्ममागंतः । 
। ब्रह्मपच्म वायुपूर्ण भृत्वा तिष्ठति योगिराद ॥२१ 
वोय्यंस्तम्भो भवेत्तेन साधयेत्तु सदा युवा । 
मूलाधारे ब्रह्मपद्म षट्पझं च तथातथा ॥२२ 
पञचर्म जठराधारं तदा बन्धयति क्रमात्‌ । - 
मृत्युनामाड्भसिद्धोउ्यं मृत्युरेव क्षयड्धरः ॥२३ 






षोडशांधारा: २५ 


्रनेन पश्चिमादुध्व॑ वायु कुर्य्यात्‌ विशालधीः । 
न्धो5्यं बुद्धिमनसो: पठचमाधारकालजितू ॥२४ 
नाभ्याधारे भवेत्‌ षष्ठ तत्र प्राणं समम्यसेतू । 
स्वयमुत्पद्यते नादो नादतो सुक्तिदण्डतः ॥२५ 
सप्तमों हृदयाधारस्तस्मिन्‌ वायुनिबन्धनात्‌ । 
ऊध्वेवक्त्रारिण पद्मानि विकसन्ति महान्‌ भवेतु ॥२६ 
कण्ठाधारोष्ट्रमस्तत्र कण्ठसड्भोचलक्षण:ः । 
जालन्धराख्यो बन्धः स्थात्‌ तस्मिनु सति मरुदृहढः ॥२७ 
नवमो घण्टिकाधारस्तत्र जिह्नाग्रत: छृते । 
चलने दोहने चेव जिह्ना जायेत लम्बितम्‌ ॥२८ 
नासिकाप्राप्तजिल्लोष्यं तालुलग्नो भवेत्त तः । 
एकादशो भवेज्जिलह्लातलजाधार ईइ्वरि ॥२६ 
जिद्दाग्रमन्‍्थने तस्मिनु पानीयं मधुर भवेत्‌ । 
तत्पीतेषु कविर्गीतिज्योतिइछन्दोविदुर्वरः ॥३० 
इन्द्राधारों द्वादशेति सर्वरोग: क्षयड्धूर: । 
धारयेद्‌ दन्‍्तयोम॑ंध्ये जिह्नाग्रं च बलादपि ॥३१ 
धृत्वाद्धंघटिकामात्र सवेरोगांस्तु नाशयेतू । 
नासाधारस्तत: ज्ञेगयो नासालक्षस्त्रयोदश ॥३२ 
मन: स्थिर करोत्येव वायुः स्थिरकरो महानु । 
नासापुटस्थिरा हृष्टिराघारोष्यं चतुदंशः ॥३३ 
कृते5स्मिनु स्वीयतेजः स्यात्‌ प्रत्यक्ष षद्त्रिमासतः । 
पार्थिवं त्रुट॒ति क्षिप्रं प्रत्यक्ष स्वीयतेजसा ॥३४ 
पञ्चदशो श्र्‌ वोम॑ध्ये स्थिरा हृष्टिस्तथा श्रुवम्‌ । 
श्रस्मित्‌ हृष्टि: स्थिरा कोटिकिरणानि स्फुरन्ति हि ॥३५ 


नेत्राधार: षोडशोयमड्गुल्यग्रे न चालयेत्‌ । 
सर्वेज्ञ: प्रभवस्तेन वद्ध ते जठरानल: । 


: प्रत्यक्ष तज्धूवेत्सव तदभ्यासान्त संशय: ॥३६ 





ड पैज्चाकांशम्‌ 


श्राकाशं च महाकाशं पराकाशं परात्परसू । 
तत्त्वाकाशं सुर्य्याकाशमाकाशं पञ्चलक्षणस्‌ ॥२३७ 


सबाह्माभ्यन्तरे नित्यं निराकाशस्तु निम्मलसू । 
कत्तंव्यं लक्षमाकाशं साधयेत्‌ साधनं बिना ॥३८ 


घनान्तरालसह॒शं पराकाशं तथव च। 
कालान्ताग्निसमं ज्योतिस्सेहाकाशं स्मरेत्तथा ॥३६ 


कोटिको टिप्रतीपाभ तत्त्वाकाशं स्मरेत्त था । 
सुर्याकाशं तथा कोटिसुर्यबिम्बसमं स्मरेत्‌ ॥४० 


सबाह्माभ्यन्तरे चेव साकाशं लक्षयेत्तु यः। 
शिववद्‌ विहरेह्विब्वे पापपुण्यविर्वाजितः । 


एतेषां चेव लक्षेन कम्मंद्वारानपाहरेत्‌ ॥४१॥ 
पञ्चामरायोग: 


शिवस्य चरणास्भोजं प्रणस्य च पुनः पुनः । 
वक्ष्ये पञ्चाभरायोगं योगिनां च हिताय वे ॥४२॥ 


रुद्रयामले उत्तरखण्ड शआनन्दभरवं प्रति 


श्रानन्दभभ रव्युवाच 
नेतियोगं हि सिद्धानां महाकफविनाशनम््‌ । 
दण्डयोगं प्रवक्यासि हृदयग्रन्थिभेदनसू ॥४३ 
धौतियोगं तत: पश्चात्‌ सर्व मलविनाशनम्‌ । 
लोलीयोगं हि परम॑ सर्वाज्भोदरचालनस्‌ ।।४४ 
क्षालनं परम योगं नाडीनां क्षालनं स्मृतसु । 
एवं पञ्चामरायोगं यमिनामतिगोचरम्‌ ॥४४५ 
यमनियभकाले तु पञ्चामरक्रियां चरेत्‌ । 
अ्रमरासाधनादेव श्रमरत्वं भवेद्श्रवस्‌ ॥४६ 
एतत्‌ करणकाले च तथा पञचामरासनम्‌ । 
पञ्चामराभक्षणेन अमरायोगसिद्धिमाक्‌ ॥४७ 





पंडेचॉमरायोग[: ५७ 


तानि द्रव्याणि वक्ष्यामि तवाग्रे परमेश्वर । 
बेन हीना न सिद्धचचन्ति कल्पकोटिशतेन च ॥४८ 


एका तु श्रमरा दूर्वा तस्या ग्रन्थ समानयेत्‌ । 
अ्रन्या तु विजया देवि सिद्धिरूपा सरस्वती ॥४६ 


अन्या तु बिल्व॒पत्रस्था शिवसन्तोषकारिणी । 
श्रन्या तु योगसिद्धचर्थ निर्गुण्ी चामरा मता ॥५० 
श्रन्या तु कालतुलसी श्रीविष्णोः प्रियतोबिणी । 
एता पञ्चामरा ज्ञेया योगसाधनकमंरि ॥५१ 
एतेषां द्विगुण ग्राह्म विजयापत्रमुत्त मम्‌ । 
ब्रांह्मरी क्षत्रिया वह्या शूद्रा सवंत्र पुजिता ॥५२ 
एतद द्रव्यारि संगृह्य भक्षयेच्चुरांसुत्तमम्‌ । 
तच्चूर्ण मक्षसमये ए तन्सन्‍्त्रादिपञः-चकम्‌ ॥४५३े 
पठित्वा भक्षणं क्ृत्वा नरो सुच्येत सद्धूटात्‌ । 
श्रों हरे श्रमरपुष्टे त्वममृतो-द्भूवसम्भवे । 
अर मां सदा भद्दे कुरुष्व त्वं हरप्रिये ॥५४ 
भों दुर्गाय स्वाहा 
श्रों सम्विन्दे ब्रह्मसम्भृते ब्रह्मपुत्रि सदानघे । 
भरवानां हितार्थाय पवित्रा भव स्वंदा ॥५५ 
श्रों ब्राह्मण्ये नमः स्वाहा 

श्रों सिद्धिमुलकरे देवि हीनबोधप्रबोधिनि । 
राजपुत्रवद्डूगरि राजकन्ये त्रिशुलिनि ॥५६ 

श्रों क्षत्रियाये नमः स्वाहा 
श्रों भ्रज्ञानेन्धनदीप्ताडगे ज्ञानाग्ने ज्ञानहपिरि । 
श्रासनस्याहुतिप्रीति सम्यग्‌ ज्ञान प्रयच्छे मे ॥५७ 


॥ क्‍ 
॥| 
॥ 
५ 
है. 


श्रों वैश्याये नमः स्वाहा 


2: से ७०:२० :4०:कनन५ 20% / कल 22४०5 


श्रों नमस्यासि सुभगे योगसार्गप्रदायिनि । 
जऔ्लोक्यविजये मातः समाधिफलदा भव ॥४५८ 





श्रीं शुद्राय॑ नमः स्वाहा 
श्रों कायसिद्धिकरे देवि बिल्वपत्रनिवासिनि । 
श्रमरत्वं सदा देहि शिवतुल्य कुरुष्व से ॥५९ 
ञ्रों शिवदाये नमः स्वाहा 
श्रों निगुण्ठि परमेशानि योगानामधिदेवते । 
सा मां रक्ष त्वममरे भावसिद्धिप्रदे नसः ॥६० 
ञ्रों शोकापहाय नम: स्वाहा 

श्रों विष्णोः प्रिये महामाये कालज्वालनिवारिशि । 
तुलसि मां सदा रक्ष मामेकममरं कुरु ॥६१ 

श्रोंद्रींश्रींक़ींद्री अ्रमराये नमः स्वाहा 
[श्रों भ्रमृते श्रमतोदभूते श्रमुतमाक्षंय ॥ 
श्रमुकीं देवतामेव वशमानय स्वाहा ।] 
पुनरेकत्र चाहत्य सर्वेषां सेवन चरेतू । 
धेनुसुद्रां योनिमुद्रां मत्स्यमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥६२ 
तक्त्वमुद्राक्रमेणेव तर्पणं कारयेदबुधः । 
अमन्‍्त्रक सप्तवारं गुरुनाम्ना शिरोउपयेत्‌ ॥६३ 
सप्तवारभिष्टदेव्या नाम्ना मुध्नि प्रदापयेतु । 
ततस्तपंगामाकुर्य्यातु तपंयासि नमो नमः ॥६४ 
एतद्दाक्यस्य पूर्वे तु इष्टसन्त्रं समुच्चरेत । 
परदेवतां समुद्रधृत्य सर्वाद्ये: प्रणव स्मृतम्‌ ॥६५ 
ततो सुखे प्रजुहुपात्‌ कुण्डलीनामपुर्वकस्‌ । 
वाग्वादिनी मे जिह्नाग्रे सवंशत्रुवशड्धरी ॥६६ 
शत्रुकण्ठ त्रिशुलिनी स्वाहेति भन्त्रमुच्चरेतू । 
एतदुक्त्वा श्राअरमी च वशी साधकसत्तमः ॥६७ 

निवेद्य कुण्डली मुखे जुहोमि स्वाहा। इत्यनेन स्वीकृत्य कुण्डलीस्तोत्र -- 
कवच पढठेत्‌ 
श्रथ योगसडकेता: 

श्रविज्ञाते यस्सिन्‍्नसदपि जग:द्भाति सदिव 
यथात्मान्त:पुर्ज हुतभुगिव वा नीलगगनस्‌ । 





योगसडूः ता: २६ 
सुविज्ञाते यस्मितु स्वयमपि सदा भाति न परं 
नभस्तस्मे कस्से वचनहृदयातीतपतये ॥६८ 
नत्वा ब्रह्म निराकारं निराभासं निरञजनस्‌ । 
योगिनासुपकारार्थ प्रारणायामों निगद्यते ॥६६ 
प्राणो देहगतो वायुरायामस्तस्य निग्रह: । 
वामदक्षिणमार्गेर प्रयाणात्‌ प्राण उच्यते ॥७० 
प्राणसंरोधनाज्‌ ज्ञानं ज्ञानादेव विमुच्यते । 
मूलस्य मूल प्रणवं तस्मादोडूगरसुच्चरेत्‌ ॥७१ 
न्रक्षरात्मकतारेण परेश: प्रतिपद्यते । 
तस्मादोडूमरं प्रजपेज्ूक्तो मन्‍्त्रा्थंशिषत: ॥।७२ 
श्रकारेण जगत्पाता संहर्त्ता स्यादुकारतः । 
सकारण जगत्ल्रष्टा प्रणवार्थमुदाहतस्‌ -॥७३ 

भन्त्रकोटिसह्लाशिि बीजकोटिशताति च । 
सर्व च भस्मनिर्धतं यत्र देवो निरझ्जन: ॥७४ 
गोरक्षे 
पद्मासनं समारुह्म समकायः शिरोधरः । 
नासाग्रदृष्टिरेकान्तो यजेदो ड्भुगरभव्ययम्‌ ७५ 
भुभृवः स्व॒रिसे लोकाः सोमसूर्य्या४ग्निदेवता: । 
प्रणवस्य सुतिष्ठन्ति तत्परं ज्योतिरोमिति ॥७६ 
त्रयः कालास्त्रयो देवास्त्रयो लोकास्त्रयः स्व॒रा: । 
त्ञयो देवा: स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥७७ 
क्रिया इज्या तथा ज्ञान ब्राह्मी रोदी च वेष्णवी । 
त्रिधा शक्ति: स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥७८ 
शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि यो जपेत्‌ प्रणवं सदा । 
न स्‌ लिप्यति पापेन पद्मपन्नसिवास्भसा ॥७६ 
मार्कंण्डेयपुराणे 
श्रोमित्येतत्‌ त्रयो देवास्त्रयों लोकास्त्रयो5ग्नयः । 
विष्एुक्रमास्त्रयश्चेव ऋक्सामानि यजूंषि च ॥८० 





हू ० 


 £ योगकररिका 


मात्राश्वाद्ध च तिस्रत्व विज्ञेयाः परमाथ्थतः । 
तत्न युकते तु योगीदः स तल्‍्लयभवाप्नुयात्‌ ॥॥८१ 


श्रकारस्त्वरथं भुलोक उकारश्रोच्यते भुवः । 
सव्यञ्जनमकारश्व स्वलॉकः परिकल्प्यते ॥८२ 


वदिकस्तान्त्रिकदचेव प्राणायामों द्विधा मतः। 
क्रिया भिन्‍ना फल चेकसिति जानीहि निश्चितसृ ॥८३ 


नभस्ते विश्वरूपाय विश्वातीताय वे नमः । 
ब्रह्मविष्णुस्वरूपाय नमस्ते शड्भूरात्मने ॥५४ 


आदोौ वेदिक: प्राणायामः काशीखण्डे पञ्चत्रिशदध्याये 


गायत्रीं शिरसा चाद्ध सप्तव्याहृतिपर्विकाम्‌ । 
त्रिज्जंपेत्‌ सदशो डूारः प्राणायामो5यमुच्यते ॥८५ 


प्राणायामंइ्च रनुविप्रो नियम्येन्द्रियमानसम्‌ । 
श्रहो रात्रकृतः पापमुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ ॥८५६ 
दशद्वादशसंख्यो वा प्राणायाम: कृतो यदि। 
नियम्य मानस तेन तदा तप्तं महातपः ॥८७ 
सव्याहृतिः प्रणवकः प्रारणायामस्तु षोडदश । 
अपीन्द्रगहनं मासात्‌ पुनन्त्यहरहः कृतातू ॥८५८ 


यथा पाथिवधातुनां दह्मन्ते धमनान्मला: । 
तथेन्द्रियः कृता दोषा ज्वाल्यन्ते प्राणसंयमात्‌ ॥८९& 


एक सम्भोज्य विधिवद्‌ ब्राह्मणं यत्फलं लभेत्‌ । 
प्राणायामरर्दादशभिस्तत्फलं श्रद्धयाप्यते ॥६० 
वेदादिवाइसयं स्व प्रणवे यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
ततः प्रणवमभ्यस्य वेदादि बेदयापकः ॥६ १ 


प्रणवे नित्ययुक्तस्य सप्तसु व्याहृतिष्वषि । 
त्रिपदायान्तु गायत्र्यां न भयं जायते क्वचित्‌ ।!६२ 


एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायाम परन्तप । 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति पावन कलशोंज्भूव ॥६३ 
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प्रारतायामः 


३१ 


कम्संणा सनसा वाचा यद्वात्रो कुरुते त्वघम्‌ । 
उत्तिष्ठनु पुर्वंसन्ध्यायां प्राणायामेविद्ञोधयेत्‌ ॥६४ 


यदह्ना कुरुते पापं सनोवाककायकस्सेभिः-। 
श्रासीन: पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायासेन संहरेत्‌ ॥६५ 


विन्दूपनिषदि 
यथा पर्वतधातुनां दह्यन्ते धमनान्मला: । 
तथेन्द्रियकृता दोषा दह्यन्ति प्राणनिग्रहात्‌ ॥६६ 


प्राणायामास्त्रयः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः । 
सव्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 


त्रिःपठेदायतः प्राशः प्राणायामः स उच्यते ॥६७ 
इति स्मृतिः 


गायत्री ब्रह्महूपा तु सावित्री विष्णुरूपिणी । 
सरस्वती रुद्ररूपा उपास्या रूपभेदतः ॥६८ 


योगी याज्ञवल्क्यः 


पुव॑सन्ध्ये तु गायत्नी सावित्नी मध्यमा स्मृता । 

या भवेत्‌ पश्चिमा सन्ध्या विज्ञेया सा सरस्वती ॥६& 
करविन्यासो यथा स्मृतिः 

कृत्वोत्तानो करो प्रातः साथं चाधोमृुखों करो । 

मध्ये समकराभ्यां च जप एवमुदाहुतः ॥१०० 


शच्धः 


त्रिल्लोडडगुल्यस्त्रिपर्वाणों भध्यमा चेकर्पावका । 
अनामामध्यमारभ्य जप एवमुदाहत: ॥१०१ 
मदनपारिजाते 

भध्यमाया द्वयं पर्व जपकाले तु वर्जयेत्‌ । 

एवं मेरु विजातीयाद दृषितं ब्रह्मणा स्वयम्‌ ॥१०२ 
अ्रड्गगुल्यग्रेणा यज्जप्तं यज्जप्तं मेरलडाघितम्‌ । 
श्रसंख्यातं च यज्जप्तं तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥१०३ 

अ्रःगुल्यग्ने निषेधात्‌ पर्वशाजप इति गोभिल:ः । 





नरसिंहपुराणे 
कदाचिदपि थो विद्वान गायत्रीमुदके जपेत्‌ । 
गायश्रचग्निमुखी प्रोकता तस्सादत्यायतां जपेत्‌ ॥१०४ 
यज्जले शुष्कवस्त्रेणा स्थले चवाद्रंवाससा। 
जपहोभो तथा दान सर्व तन्निष्फलं भवेत्‌ ॥१०५ 
गृहेषु तत्समं जप्यं गोष्ठे शतगुणं स्मृतम्‌ । 
नद्यां शतसहत्रन्तु अनन्त शिवसन्निधों ॥१०६ 
दहाभिजं न्मजनितं शतेन च पुराकृतम्‌ । 
त्ियुगन्तु सहस्न रा गायत्री हन्ति दुष्कृतिस्‌ ॥१०७ 
सहस्नपरमं देवि शतभध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्रीन्तु जपन्‌ विप्रो न स पापेविलिप्यते ॥ १०८ 
त्रिविधोयं जप: प्रोक्तस्तस्य भेदं निबोधत । 
वाचिकश्न उपांशुइ्च मानसइच त्रिधा स्मृतः ॥१०६ 
त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान्‌ स्यादृत्तरोत्तर: । 
यदुच्चनी चस्व॒रिते: स्पष्ट शब्दवदक्षरे: ॥११० 


मन्त्रमुच्चा रयेद्‌ व्यक्तं जपयज्ञों स वाचिकों । 
दनरुच्चारयेन्मन्त्रमी बदोष्ठो प्रचालयन्‌ ॥१११ 


किज्चिच्छब्दं स्वयं विद्यादुपांशु: स जप: स्मृत: । 
ध्येया यवक्षरश्रेण्यो वर्णाह्वर्ण पदात्पदम ॥११२ 
शब्दार्थचिन्तनाभ्यास: स उक्तो मानसो जप: । 


तेन स्वरादिषु व्यक्तवर्णोच्चारणवानवाचक: । सर्वग्रहरामात्रयोग्य: कि- 
ड्चिच्छब्दवानुपांशु: । जिद्दौष्ठचालनमन्तरेण वर्णार्थसन्धानात्मको मानस: 
इति । वाचिकेप्युच्चजपनिषेधमाह शद्भः । 


नोच्चेजंप॑ बुध: कुर््यात्‌ साविन्नचास्तु विशेषतः ॥११३ 
योगियाज्ञवर्क्यः 


न च भ्रमन्‍त विहसन्‍्न पाइवंसवलोक॑यनु । 
लोकाश्चितो न जप्यं च न प्रावृत्तशिरस्तथा ॥११४ 





श्रा रतायाम: 


न पदा पादसाक्रस्थ न वे बहि: करो स्मृतौ । 

नेवंविधं जपं कुर््याद्‌ न च संक्षावयेज्जपम् ॥११५४ 
उत्तिष्ठच् वीक्षमाणो5कंमासीन: प्राइमुखो जपेतु । 
प्राक्कुशोष्वेवमासोनो वसानो वाससी शुभे ॥११६ 


वृद्धास्तु 


यदि स्यातृ क्लिन्नवासा वे गायत्रीमुदके जपेतू । 
भ्रन्यथा च शुचौ भूम्पां कुशोपरि समाहित: ॥११७ 


व्यास: 
जपकाले न भाषेत ब्रतहोमादिकेषु च । 
एतेष्वेवावसक्तस्तु यद्यागच्छेद्‌ द्विजोत्तमः ॥११८ 
श्रभिवाद्य ततो विप्रं योगक्षेमं च कीत्तंयेतु । 


याज्ञवल्क्यः 


यदि वाग्यमलोप: स्थाद्‌ जपादिश्लु कदाचन । 
व्याहरेद्रष्णवं मन्त्र स्मरेदा विष्णुसव्ययस्‌ ॥११६ 


गौतम: 
क्रोध मोह क्षुतं निद्रां निष्ठीवर्न विजुम्भशस । 
दहन वनितानां च वर्जयेज्जपकर्मरि ॥ 
श्राचासे तू सम्भवे चंषां स्मरेद्विष्यु' सुराचितम्‌ ॥१२० 
बौधायन: 
नाभेरधइच संस्पर्श कर्मपुक्तो विवजंयेतू ॥॥ १२१ 
इति छन्दोगपरिशिष्टम्‌ 


तिष्ठेदोदयनात्‌ पूर्व मध्यमामपि शक्तित: । 
श्रासितस्तुद्गमाच्चान्त्यां सन्ध्यां पुर्व॑ त्रिकं जपन्‌ ॥१२२ 
एततू सन्ध्यात्रयं प्रोक्‍्त ब्राह्मण्यं यद्धिष्ठितम्‌ । 

तन्न नास्त्यादरो यस्य तल स ब्राह्मण उच्यते ॥१२३ 


३३ 
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पूर्वा सन्ध्यां प्ररावव्याह॒ति सावित्रीरूपं त्रिक जप्नू आडद्थनात्‌ सूर्यो- 
दयपर्यन्तं तिष्ठेतु, उत्यितो भवेदित्यर्थं:। मध्यमामपि सन्ध््यां यथाशक्ति त्रिक 
जपन्‌ तिष्ठेत्‌ । पश्चिमां तु प्राउद्गमान्नक्षत्रदर्शनपयेन्त॑ जपन्‍नासीत उपविष्ट: 
स्यात्‌ । शडख: । कुशध्यामासीनं कुशोत्तारायाम्वा पवित्रपारिशरुदडःमुख: सूर्या- 
भिमुखो वा श्रक्षमालामादाय देवीं ध्यायन्‌ जपं॑ कुर्यात्‌ । श्रथ च 
ओ्रोड्भूरं पूर्वमुच्चायं भूर्भूव: स्वस्तत: परम्‌ । 
गायत्री प्रणवञ्चान्ते जपेदू हां वमुदाहृतः ॥ १२४ 
इति याज्ञवत्क्येन जपे गायत्री आइलन्ते प्रणवद्दयाभिधानातु .। प्रागरुक्त- 
ज्रिक॑ प्रवशद्वयं बोध्यम्‌ । त्रिकन्तु प्रणवे दे नेकादविरुद्धमू। परवचनेन सन्ध्या- 
विधानमुपसंहतम्‌ । निन्‍्दया निन्दाविधानं च । प्राणायामादि गायत्रीजपान्तं 
सन्ध्योपासनामाह गोभिल: । अथातः न्ध्योपासनाविधि व्याख्यास्याम: । 
सुप्रक्षालितपाणिपादवदन उपविश्योपस्पृश्य प्रागग्रेषु दर्भेषु प्राइुमुख उदडःमुखो 
वा वद्धशिखो यज्ञोपवीतीति, तत: ओ्ों भूर्भुवः स्वमंहजंनस्तप: सत्यमिति सप्त- 
व्याहृतय: प्रतिप्रणवाद्या गायत्रच्ा आपोज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुव: स्वरो- 
मिति । शिरोदशप्रणवसंयुक्तस्त्रिरभ्यस्तपूर्वक कुम्भकरेचकाम्यां प्राणायाम: । 
एवं त्रीणि कृत्वा सप्तवारं ष्लोंडश वा श्राचामेत्‌ । ततो मार्जनम्‌ । प्रणवेन 
व्याहृतिभिस्तिसुभिर्गायत््या भ्रापो हि ष्ठादितिसुभिरिति । ्रथोदक॑ हस्ते 
कृत्वा ततो नासिकामादाय आयतासु न वायतासु वा त्रि: सक॒ृद्गा जपेदुतं च 
सत्यमिति । त्रीण्युदकाञजलिमादित्यं क्षिपेत्‌ । सावित्रद्ा उपस्थापनमुदत्य॑ 
चित्रमिति । भ्रथ ध्यानम्‌ । मात्तेण्डोदयपूर्वा गायत्रीमष्टकृत्व एकादक्षकृत्वो 
द्वादशकृत्व: पञ्चदशकृत्व: शतकुत्वो वा इति । सहख्रक्त्वो5ष्टकृत्व: प्रयोक्‍ता 
पुृथिवीमभिनयति । एकदशकृत्वोन्तरिक्ष द्वादशकृत्व: दिव॑ पञ्चदक्षकृत्वः 
सर्वदेशान्‌ जयति । शतकृत्व: सर्वान्‌ कामान्‌ सहस्रकृत्वों यत्किज्चित्‌ सर्वंसिति । 
य इसमां सन्ध्यां नोपास्ते नाचष्टे नस जयति । ये तूपासते श्रोत्रियो भव- 
तीति ततदच यथा विधिजपित्वेति । 
इल्यघो रविरचितकर्शिकायां लक्षादिनिणंयो नाम द्वितीय: पाद: । 
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अथ तृतीयः पाद: 


विश्वनाथं प्रसाम्यादो श्रीगुरो: पादपद्मतः । 
सर्वेषां च हितार्थाय प्राणायाम निरूपयेत्‌ ॥ १ 
ईडया कषंयेद्वायूं बाह्य घोडशमात्रया । 
धारयेत्‌ पूरितं योगी चतुःषष्टद्या च सात्रया ॥२ 
सुषुम्नामध्यगं कृत्वा द्वात्रिशन्सात्रया दाने: । 
नाड्या पिद्धलया चेन॑ रेचयेद्‌ योगवित्तम: ॥३ 
प्राणायामसिः| प्राहुर्योगशास्त्रविज्ञा रदा: । 
भुयोभूयः क्र नात्तस्य अ्रभ्यासेन समाचरेतू्‌ ॥४ 
मात्रावृद्धिक्रेरव सम्यग हादश षोडश । 
जपध्यानादिभियुंक्तं सगभ॑ त॑ विदुरबंधा: ॥५ 
तदपेत्यं च निगंभ॑ प्राणायाम परे विदुः । 
क्रमादभ्यसतः पुंसो देहे स्वेदोदूगमो5धम: ॥॥६ 
मध्यमः कम्पसंयुक्तो भूमित्यागपरो मतः । 
उत्तमस्य गुणावाप्तियावच्छीलनमिष्यते ॥७ 
प्राणायाम चरेन्मन्‍्त्री रेचपुरककुस्भक: । 
रेचयेह्कक्षसा विद्वान्‌ सात्राओोडशकेन च ॥८५ 
द्वात्रिशन्मात्रयापुर्य चतुःषष्टया च धारयेत्‌ । 
एकश्वासइ्चकसात्रा सात्राया नियमो सत: ॥६ 
वामजानुनि हस्तस्य भ्रमण यावता भवेत्‌ । 
कालेन मात्रा सा ज्ञेया मुनि्िर्वेदपारगे: ॥१० 
प्राणायामो हिधा प्रोक्त: सगभंश्च निगर्भक: । 
सगर्भों सन्त्रजापेन निगर्भो मात्रया भवेत्‌ ॥११ 





























5 धर्म: प्रारपायामात्परं तपः। 
प्राणायामात्पर॑ ज्ञान प्राणायामात्परं पदस ॥॥१२ 


प्राणायामात्परं योग: प्राणायामात्परं न हि। 
नास्ति नास्ति पुनर्नास्ति कथितं तब सुक्रते ॥१३ 


वत्सराभ्यासयोगेन ब्रह्म साक्षा:डूवेद्‌ ध्रुवस्‌ । 
चेतन्यावररां यद्यत्‌ क्षीयते नात्र संशय: ॥१४ 


प्राणायाम विना मुक्तिरन्यान्नास्ति मयोदितसू । 
प्राणायाम बिना यद्यत्‌ साधनं तत्फलं भवेत्‌ ॥१५ 


प्राणायासेन मुनय: सिद्धिमापु्न चान्यथा। 
प्राशायासपरो योगी न योगी न व एव सः ॥१६ 


गसनागमन वायो: प्रागस्य धारणं तथा। 
प्राणायाम इति प्रोक्‍्तो योगिनां योगसाधनस्‌ ॥१७ 


श्राद्यतंयोविधीयन्ते नासिकापुटधारणा: । 
रेचयेदीडया नाड्या प्रयेद्रामतस्ततः ॥१८५ 


हात्रिशद्यसेन्मन्त्र प्राणायासः स उच्यते । 
ब्रह्महत्यासुरापानसगस्यागमनं तथा ॥१६& 
सर्माशु क्षयं याति प्राणायासेन वे द्विजः । 
अ राहत्यादिपापानि नाशयेन्माससात्रतः ॥२० 
प्रातः सायं चरेन्नित्यं षोडशप्राणसंयमस्‌ । 
नाशयेतू्‌ सर्वपापानि तुलाराशिमिवानलः ॥ २१ 


सर्वेषामेव पापानां प्रायश्चित्तसिद स्मृतम्‌ । 
अथवा कि बहुक्तेन श्र गौतभतत्त्वत: ॥२२ 


प्रारायासान्नहि परो योगिनां मुक्तिसिद्धये । 
प्राणायाम विधायेत्थं कथितं तव सुक्नते ॥२३ 
ताराप्रदीपे 


प्राणायाम प्रवक््यासि महापातकनाशनस्‌ । 
प्रस्याभ्यासप्र सादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नर: ॥२४ 
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प्रारणा या में ३७ 
प्राणायाम: कृत्तेयस्मान्नित्यं घोडश्िः पुनः । 
दंव॑ देह च यत्पापं सर्व तन्‍नव््यति श्रुवप्र ॥२५ 
परोपतापज पाप॑ परद्रव्यापहारजम्‌ । 
परस्न्नीमंथुनोत्पन्तं प्राणायामशतं दहेतु ॥२६ 
महापातकजातानि ब्रह्महत्याशतानि च । 
सर्वाण्येव प्रदह्मन्ते प्राशायामंइचतुश्शते: ॥२७ 
श्रादावन्ते च यत्नेन प्राणायाम समाघरेतु । 
कार्येष्वषि समस्तेषु शुभेष्वेवाशुभेषु च ॥२८ 
प्राणायामंविना यद्यत्‌ कृतं कर्म निरर्थकम्‌ । 
इन्द्रियेष्यपि ये दोषा वातपित्तकफोज्भूबाः ॥२६ 
त्वगसूड्मांससेदोत्था मज्जास्थिशुक्रसम्भवा: । 
एते सर्वे प्रदह्मन्ते प्राशस्यान्तनिरोधनातू ॥३० 





इडा च पिड्डला चंव सुषुम्ना स्वंसिद्धिदा । 

नाडीत्रयं भावयेच्च विद्वान सर्वार्थंघ्तिद्धये ॥३१ 
: इडया पूरयेद्वाय्‌ कुम्भनात्‌ कुम्भक: स्मृतः । 

त्यजेतू पिड्भलया तं च सावधानेन योगवित्‌ ॥३२ 
क्रमेणेव प्रयत्नेन प्राणायामत्रयं चरेतू । 
प्रणवेमूलमन्‍्त्रेवा सडख्यां कृत्वा समन्‍्तत: ॥३३ 
श्रष्टद्गुणामात्राभिरिडया च॒ प्रपुरणस्‌ । 

कुम्मके व चतु:षष्टी रेचके च ह्विषोडश: ॥३४ 
कनिष्ठानामिकाइगुष्ठे यंन्‍्नासापुटधारणस्‌ । 
प्राणायाम: स विज्ञेयस्तजंनीमध्यमां विना ॥३५ 
प्रातः काले तथा मध्ये दिनान्‍्ते राध्िमध्यके । 
अशीतिप्राएणसंरोध॑ चरेत्कालचतुष्टये ॥३६ 
ब्रह्मचारी सिताहारी त्यागी योगपरायरा:। 
श्रब्दादृध्व॑ भवेत्‌ सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥३७ 
त्रिमासं नियताभ्यासान्‌ नाभिचक्रस्थ झोधनम्‌ । 
काकचउ्चुमरुत्पानातू षण्मासात्‌ सत्कविभंवेत्‌ ॥३८ 
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हू 
प्राणायामत्रयं कुर्याद्‌ विद्यया तदनन्तरसु । 
पूरक वासनाडलच्चान्तु कुर्यात्‌ षोडशघा जपेः ॥३६& 


कुम्मक॑ सध्यनाड््यान्तु तदद्ध जपसंख्यया । | 
विपरीतं पुनः कुर्याद्‌ यथाशक्तचा तु साधक: । ४ 
तदशक्तइचतुर्थ्यादि प्राणसंयम्ननड्चरे तू ॥४० 

॥ समयाज्भमातुकायाम्‌ 

|| इडया प्रयेद्वायूं सकृच्च मुलविद्यया । 

| सध्यनाड्यां कुम्मयेच्च वेदसंख्यां वरानने ॥४१ 
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नेत्रसंख्याक्रमेणोव रेचयेतु पिड्भलाध्वना । 
पुनः पुन: क्रमेणेव यथा वारत्रयं भवेत्‌ ॥४२ 
| . बाह्मादो पुरणं वायोरुदरे पूरको भवेतु । 
| ; सम्पूर्ण कुम्भयेद्ाायोर्धारणं कुम्मक भवेतु । 
| बहियंद्रेचनं वायोरुदराद्रेचनो हि सः ॥४२ 
| इति मन्त्रसाधनम्‌ । घेरण्डे 
| उपविश्यासने योगी पद्मासनं समाचरेत्‌ ॥४४ 
| गुर्वादिन्यासं संकृत्य यथा वे गुरुभाषितसु । 
॥ नाडीशुरद्धि प्रकूर्वीत प्राणापानविशुद्धये ॥४५ 
वायुवीजं ततो ध्यात्वा धूम्रवर्णा सतेजकस । | 
चन्द्रेण पूरयेद्वायूं वीजघोडशक: सुधी: ॥॥४६ 
चतुःषष्टच्या सात्रया च कुस्मकेनेव धारयेत्‌ । | 
| द्वात्रिशस्मात्रया वायु: सु्येनाड्याइच्र रेचयेतू ॥४७ ॥ 
| उत्थाप्याग्नि नाभिमूलाद ध्यायेत्तेजावलीयुतसू । 
! बह्लिवीजं षोडशेन सूर्यनाड्या च पूरमेत्‌ ॥४८ 
द चतुःषष्टचा मात्रया च कुम्मकेनेव घारयेत्‌ । ' 
॥ द्ात्रिशन्सात्रया चेव दशिनाड््या च रेचयेतु ॥४६ 
। क्‍ ' नासाग्रे शशध्‌ग्बिस्‍्वं ध्यात्वा ज्योत्स्नासमन्वितसु-। 
। ठं वीज॑ षोडशेनंव ईडया प्रयेन्मरुत्‌ ॥५० 


समन 0 
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चतुःषष्टया सात्रया च व॑ं वीजेनंव धारयेतू । 

प्रमुताप्लावितं ध्यात्वा चाडीधौत॑ विभावग्रेत्‌ ॥५१ 

एवंबिधि नाडीशुरद्धि कुत्वा नाडीं विशोधयेत्‌ । 

हढो भुत्वासवं कृत्वा प्राणायाम ससाचरेतु ॥५२ 
हठप्रदीपे 

श्रथासनं स्थितो योगी वशी हितमितासनः । 

गुरूपविष्टसार्गेरा प्राणायाम समाचरेत्‌ ॥५३े 

चले बाते चल॑ चित्त निइचले निशचलं भवेत्‌ । 

योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरुन्धयेत्‌ ॥५४ 

यावह्युः स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते । 

सरणां तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायुं निरन्धयेत्‌ ॥५५ 

मलाकुलासु नाडीघु मारुतो नेव मध्यग: । 

कथं स्यादुन्मनीभावः कार्यसिद्धिः कुतो भवेत्‌ ॥५६ 

शुद्धिमिति यदा सर्व नाडीचक्र सलाकुलस्‌ । 

तदेव जायते योगी प्रारासंग्रहणे क्षमः ॥५७ 

प्राणायाम ततः कुर्यानु नित्यं साक्तिवकया थधिया। 

सुषुम्ना चान्तरालस्था मलाः शोष॑ प्रयान्ति च ॥५८ 

बद्धपद्मासनो योगी प्राण चन्द्रेण प्रग्रेत्‌ । 

धारयित्वा यथाशक्ति पुनः सुर्येर रेचयेतू ॥५६ 

प्राणं सूर्येश चाकृष्य प्रयेदुदरं शने: । 

विधिवत्‌ कुम्भकं कृत्वा पुनइचन्द्रेण रेचयेत्‌ ।६० 

ग्रेन व्यजेत्तनापुर्य धारयेदविरोधत: । 

रेचयेच्च ततोन्येन शर्नें: पवनसारुतस्‌ ॥६१ 

प्राणं चेदिडया पिवेस्नियमितं भुयोन्‍्यया रेचयेत्‌ 

पीत्वा पिड्ुलया समीरणमथो बढद्धवा त्यजेद्यामया । 

सुर्याचन्द्रससोरनेन विधिना विम्बदयं ध्यायतः 

शुद्धा नाडीगणा भवन्ति यमिनां मास त्रयादृध्वेतः ॥६२ 
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प्रातर्मध्यन्दिने साय॑ मध्यरात्रे तु कुम्भकानू । 
शनेरशीतिपयंन्त॑ चतुर्वारं समम्यसेत्‌ ॥६३ 
कनीयसि भवेत्‌ स्वेदः +म्पो भवति भध्यमे । 
उत्तिष्ठत्युत्तमे योगी बद्धपद्मासने स्थितः ॥६४ 
जलेन श्रमजातेन गात्रमाजनमाचरेत्‌ । 

दृढता लघुता वापि तेन गात्रस्य जायते ॥६५ 
श्रभ्यासे प्रथमे काले शस्तं क्षीराज्यमोजनम्‌ । 
ततोध्भ्यासे दृढीभूते न तादुडःनियमो ग्रहः ॥६६ 
यथा सिहो गजो व्याप्रो भवेद्वदय: शनः शनेः । 
तथंब सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ ॥६७ 
प्राणायासेन युक्तेन सवंरोगपरिक्षयः । 

श्रयुक्तः स तु दोबेरा सर्वेव्याधिसमुदुभवः ॥६८ 
हिक्‍्काकासस्तथा इवास: शिरःकर्णाक्षिवेदना । 
भवन्ति विविधा रोगा: पवनस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥६६ 
युक्त युक्त त्यजेद्वाय्‌ं युक्‍तं युक्‍तं च प्रयेत्‌ । 

युक्‍तं युक्त च बध्तीयादेवं सिद्ध्यति योगवितु ॥७० 
यदा नाडीविशुद्धि: स्थात्‌ तदा चित्त निराकुलम्‌ । 
कायस्य कृशता कान्तिस्तदा जायेत निश्चितस्‌ ॥७१ 
ययेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनस्‌ । 
नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडीशोधनातु ॥७२ 


गोरक्षे 
बद्धपञ्मासनो योगी प्राणं चन्द्रेण प्रयेत्‌ । 
धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सुर्येश रेचयेत्‌ ॥७३ 


श्रमृतं दधिसडूग॒शं गोक्षीरं धवलोपम््‌ । 
ध्यात्वा चन्द्रससो बिस्‍्व॑ं प्राणायाभी सुखी भवेतू ॥७४ 


दक्षिण श्वासमाकृष्य प्रयेदुदरं शर्नः । 
कुम्भयित्वा विधानेन पुनइचन्द्रेण प्रयेतु ॥७५ 
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प्राणायाम: 


४१ 


प्रज्वलज्ज्वलनज्ज्वालापुअजमादित्यभण्डलम्‌ । 

ध्यात्वा नाभिस्थितो योगी प्राणायामी सुखी भवेत्‌ ॥७६ 

प्राणं चेदिडया पिबेन्नियसितं भूयोअन्यया रेचयेत्‌ 

पीत्वा पिद्धलया समीरणमथो वदृध्वा त्यजेद्यामया । 

सुर््याचन्द्रमसो रनेन विधिना बिम्वद्वयं ध्यायतः 

शुद्धा नाडीगणणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादृध्वेतः ॥७७ 

यथेश्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनस्‌ । 

नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडीशोधनातृ ) ॥॥७८५ 

एकश्वासमयी मात्रा उद्घाटय गगने गतिसू ।७६ 

रेचकः पुरकश्चेव कुम्भक: प्रणवात्मकः ॥। 

प्राणायामो भवेदेवं सात्राद्रादशर्संयुत: ॥॥८० 

मात्राद्वादशसंयुक्तो निशाकरदिवाकरों ॥ 

दोषजालमपध्नन्तो ज्ञातव्यौं योगिभिः सदा ॥५१ 

पूरक द्वादद्वं कुर्यात्‌ कुम्भकं षोडशं तथा । 

रेचक दश् श्रोड्भूरः प्राणायासः स उच्यते ॥८२ 
घेरण्डे 

सुखासने चोपविश्य प्राडमुखो वाप्युदडःसुख: । 

ध्यात्वा विधि रजोगुरणं रक्‍्तवर्ण सवर्णंकम्‌ ॥८३ 

ईडया प्रयेद्वायूं मात्रया षोडशः सुधीः । 


. पुरकान्ते कुम्नकाञोे कत्तव्यमुड्डियानकसू ॥८४ 


सत्त्वमयं हरि ध्यात्वा उकारंः शुक्लवर्णकः । 
चतुःषष्टचया मात्रया च भ्रनिलं कुम्मक' चरेत्‌ ॥८५ 
कुम्भकान्ते रेचकाञ कत्तंव्यं च जलन्धरम । 

रुद्रं तमोगुणं ध्यात्वा सकारं: क्ृष्णवर्णक : ॥८६ 
द्वात्रिशन्मात्रया चेव रेचयेद्रविणा पुनः। 

पुनः पिड्नलमापूर्य कुम्भकेनंव घारयेत्‌ ॥॥८७ 
इडया रेचयेत्पशचातू तद्दीजेन क्रमेणा तु। 
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हू 
अनुलोमबिलोमेन वारंवारं च धारयेत्‌ ॥८८ 
पुरकान्ते कुस्मकाञे धृतं नासापुठहयम्र्‌ । 
कनिष्ठानामिकागुष्ठ स्तजेनी भ्यां बिना धृतम्‌ ॥८ ९ 
प्रारायामों तिगर्भदंच विना वीजेन जायते ॥६० 
वासजानूपरिन्यस्तं अ्रासयेद्रासपारिणना । 
एकादिसात्रापयंन्तं पुरक्रुस्भकरेचकस्‌ ॥६१ 
* अ्न्यच्च 
वामपाशितलं वासमजात्‌परि च अआमयेत्‌ । 
कालेन मात्रा सा ज्ञेया योगिनां योगसाधनेः॥&२ 
प्राणायामान्तरं घेरण्डे 
उत्तमा विशतिर्मात्रा मात्रा षोडश मसध्यसा। 
शअ्रधमा द्वाद्शी मात्रा प्राशायामस्त्रिधा सतः ६ ३ 
ससमाने च जानोयाद्रेच्रपुरककुम्भकम्‌ । 
अ्रनुलोमचिलोमेन यथा वारत्रयं भमवेत्‌ ॥६४ 
श्रधमाद्‌ जायते घर्मो मेरुकस्पशच मध्यमात्‌। 
उत्तमाच्च धरात्यागस्त्रिविधं सिद्धिलक्षणस्‌ ॥६५ 
प्राणायामातु खेचरत्वं तथेव रोगनाशनम्‌ । 
तथव रोधयेच्छाक्त प्राणायामान्मनोन्मनी ॥६६ 
मारुते मध्यसञ्चारे मनःस्थेय्य॑ प्रजायते। 


ये सनःसुस्थिरा भावाः सेवावस्था मनोन्‍्मनी ॥६७ 


काशीखण्डे 
षर्ट्त्रिशदड्भ लीं हंसः प्रयाणं कुरुते बहिः। 
सबव्यापसब्यमार्गेणण प्रयाणात्‌ प्राण उच्यते ॥६८ 
शुद्धिमेति यदा सर्व नाडीचक्रं मलाकुलम्‌ । 
तदेव जायते योगी क्षमः प्रारणनिबन्धने ॥६& 


हढासनो यथाशक्ति प्राणं चन्द्रेण रेचयेतू । 
पुरयेदथ सुर्येरश प्राणायामो5्यमुच्यते ॥१०० 
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ख्रव॒त्‌ पीयुषधारोघं ध्यायंहचन्द्रसमं त्विषि । 
प्राणायामेन योगीन्द्र: सुखसाप्नोति तत्क्षणात्‌ ॥१०१ 
रविणा प्राणमाकृष्य प्रय्रेदोर्दार दरीम्‌ । 

कुम्मयित्वा शत: पश्चात्‌ योगी चस्द्ेण रेचयेतू ॥१०२ 
'ज्वलज्ज्वलनपुञ्जाभं शीलयन्नुष्णगुं हृदि। 

अनेन याम्ययोगेन योगीनन्‍द्र: शर्मभाग्भवेत्‌ ॥१० ३ 
इत्थं मासत्रयाम्यासादुभयायामसेवनातू । 
शुद्धनाडीगणो योगी सिद्धप्राणो विधीयते ॥१०४ 
यथेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 
नादाभिव्यक्तिरारोग्यं मवेन्‍्नाडीविशोधनातू ॥१०५ 
प्र/णो देहगतो वायुरायासस्तन्तिबन्धनम्‌ । 
एकश्वासमयी मात्रा प्राणायामो निरूप्यते ॥१०६ 
मध्यं च उत्तम चंव प्राणायामसुपक्रमातु । 

चले नीले चलतु सर्व निश्चलं तत्र निशचलम्‌ ॥|१०७ 
स्था णुत्वमाप्नुयाद्योगी ततोडनिलनिबन्धनातू । 

यावद्वेहे स्थितः प्रारणों जीबितं तावदुच्यते ॥|१०८ 
निग्गंते तन्न मरणं ततः प्राणं निबन्धयेतू । 

यावदुबन्धो मरुद्देहे तावच्चेतो निराशयम्‌ ॥१०& 
यावह शिश्र  वोमंध्ये तावत्कालभयं कृत: । 

[काल: साद्धंशतो ब्रह्म तिपाठ: सम्मतस्त्विति |* ॥११० 
कालसाध्वसतो ब्रह्मा प्राणायामं सदा चरेत्‌ । 

योगिनः सिद्धिसापन्‍ना: सम्यप्प्राणनियन्त्रणात्‌ ॥१११ 
मन्दो हादश्मात्रस्तु मात्रा लब्धाक्षरा सता । 

मध्यमो हिगुणः पूर्वादुत्तमस्त्रियुण: स्मृतः ॥ ११२ 

स्वेदं कस्पं विषादं ले जनयेत्‌- क्रमशस्त्वसों । 

प्रथमे जनयेत्स्वेदं द्वितीयेन तु वेषथुम्‌ ॥११३ 

विषादं हि तुतीयेन सिद्धिप्राणेडत्र योगिन: । 

क्रमेण सेंब्यमानोउसौ नयते यत्र चेच्छति:॥११४ 
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ड। रोमक्पेषु नि:सरेतृ । 
देह विदारयत्येब कृर्शाद जनयत्यपि ॥११५ 
ततः प्रत्यायतव्योसो क्रमेणारण्यहस्तिवत्‌ । 
वन्यो गजो गजारिराँ क्रमेण मृदुतामियात्‌ ॥११६ 
| हि करोति श्ञास्त्रनिर्देशं न चल॑ परिलड्भयेत्‌ । 
| तथा प्राणहृदिस्थो5यं योगिन: क्रमयोगत: ॥११७ 
गृहीतः सेव्यमानस्तु विश्रम्ममुपगच्छति । 
गोरक्षे 
॥ अधमे द्वादशी मात्रा मध्यसा द्विगुणा मता। 
॥॥॥ उत्तमा त्िगुरा प्रोक्‍्ता प्राणायामस्य निर्णयः ॥११८ 
| | | श्रधमे व शर्धं्स:ः कम्पो भवति सध्यमे । 
॥॥॥ उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायूं. निरन्धयेत्‌ ॥११६ 
| प्राणायामद्विबट्केन प्रत्याहारइच जायते । 
प्रत्याहारहिषट्केन जायते धारणा शुभा ॥१२० 
धारणा द्वादश प्रोक्‍्ता ध्यात्वा ध्यानविज्ञारद: । 
ध्यानद्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते ॥१२१ 
यत्समाधों पर ज्योतिरनन्तं विव्वतो मुखम्‌ । 
तस्मिन्र्‌ हष्टे क्रियाकर्म यातायातं न विद्यते ॥१२२ 
निरुत्त रतन्त्रे 
श्रासन प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाड्भगनि वदन्ति घट ॥१२३ 
प्राणायामतः समाध्यन्तं सर्व तद्गोरक्षोक्तवद्बोद्धव्यमिति । 
यसनियमयोगेन नवेदष्टाड़ः एव वे ॥ 
॥ ! दत्तात्रेयसं हितायाम्‌ 
। तत: पश्यति सेधावी प्मासनसमन्वित: । 
| समकाय: प्राऊजलिश्च प्रणाम्य चेश्देवतामु ॥१२४ 
ततो दक्षिराहस्तस्य चाड्गुष्ठेन तु पिड्डजलाम्‌ । 
निरुध्य पूरयेद्ायुसिडया च शनेः शरनें: ॥ १२५ 
























यथाशकत्या निरोधेन ततः कुर्य्याच्च कुम्मकम्‌ 
ततस्त्यजेत्‌ पिड्जलया शनेरेव न वेगत: ॥ १२६ 

पुनः पिड्जलयाक्ृष्य पूरयेदुदरं शर्ते: । 

धारयित्वा यथाशक्ति रेचय्रेन्मारुतं शने: ॥१२७ 
यथा त्यजेत्तथापूर्य धारयेदविरोधतः । 

एवं प्रात: समासीनः क्‌र्याद्विशतिक्‌ स्थकान्‌ ॥१२८ 
एवं सायं प्रक्‌ वात पुनविशति क्‌ स्थकानु । 

कुर्वोत रेचक स्माभ्यां सहित॑ प्रतिवासरस्‌ ॥१२६ 
कुयदिवं चतुर्वारमनालस्यों दिने दिने । 

एवं मासत्रयं कर्यान्‌ नाडीशुद्धिस्ततो भवेत्‌ ॥१३० 


ग्रहयाम ले 
प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्तो रेचप्रककुम्भकः । 
सहितः केवलइचेति क्‌ स्मको द्विविधो समतः ॥१३१ 
रेचइचापुय्यं थः कार्य: स वे सहितक स्भकः । 
यावत्‌ केवलसिद्धिः स्थातु सहितं तावदमभ्यसेतू ॥१३२ 
रेचक पुरक' त्यक्त्वा सुखं यहायुधारणमस्‌ । 
प्राणायामो5्यमित्युक्त: स वे केवलकुस्मकः ॥१३२३ 
गुरूपविष्टसार्गेरण प्राणायाम समाचरेतु । 
यावद्‌ वायुः स्थितो देहे तावज्जीवितमुच्यते ॥ १३४ 
मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वाय्‌ निरुन्धयेत्‌ । 
मलाकुलासु नाडीषु सारुतो तंव मध्यग:॥१३५ 
कथं स्थादुन्मनीमावः कायशुद्धिः कथं भवेत्‌ । 
शुद्धिमेति यदा सर्व नाडीचक्रं मलाकुलस्‌ ॥१३६ 
तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहरो क्षमः । 
प्राणायाम ततः कुर्यास्नित्यं सात्त्विकया घिया ॥१३७ 
तथा सुषुम्नापाइवंस्था मसला: शोध प्रयान्ति हि। 
ब्रद्धप्मासनो योगी प्राण चन्द्रेरा पूरयेत्‌ ॥१३८ 


४५ 



































हू यथाशक्ति पुनः सूर्येण रेचयेत्‌ । 
प्राण सुर्येश चाकृष्य प्रयेदुदरं शनेः ॥१३६९ 
विविधं क्‌ म्मक कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेतू । 
येन त्यजेच्च तेंनेव प्रयेदविरोधतः । 
रेचयेच्च ततोषन्येन रेचयेच्च न वेगतः ॥ १४० 
प्राणं चेंदिडया पिबेन्नियसितं भुयोपन्यया रेचयेतु 
पोत्वा पिड्भलया समीरणमथो बदुध्वा त्यजेद्यासया । 
सुर्याचन्द्रससो रनेन विधिना बिस्‍्वद्यं ध्यायतः 


शुद्धा नाडीोगणणा मवन्ति यमिनां मासत्रयादध्व॑तः ॥१४४ 


प्रातमंध्यदिनं सायं मध्यरात्रे च क्‌ स्‍्भकान्‌ । 
चतुरशीतिपय॑न्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥१४२ 
प्राणायाभो महाधर्मो योगिनां मोक्षदों भवेतृ । 
प्रारायामो दिवारात्रो देवीजालं परित्यजेतू ॥१४३ 
श्रधमे द्वादशो मात्रा मध्यसे द्विगुणा स्मृता ।£ 
उत्तमे त्रिगुणा ज्ञेया प्राणायामस्य निरणंयः ॥॥१४४ 
कनीयसि भरवेत्स्वेदं कम्पो भवति मध्यमे । 
उत्तिष्ठत्युत्तमे योगी बद्धपञ्मासने मुहुः ॥१४५ 
जलेन श्रमजातेन गात्रमार्जनमाचरेत्‌ । 

हृढता लघुता दीप्तिस्तेन गात्रस्य जायते ॥१४६ 
यदा तु नाडीशुद्धि: स्थात्‌ तदा चिह्नानि वाह्मतः । 
जायन्ते योगिनां देहे तानि वक्ष्याम्यशेषतः ॥॥१४७ 
सवला लघुता दीप्तिजंठराग्निविवद्ध नम । 

कृशत्वं च शरीरस्य तस्य जायेत निश्चितम्‌ ॥१४८ 
पुर्वोक्तकाले कुर्वोत परभमभ्यासमेव तल । 

ततः पर यथेष्टन्तु शक्तिः स्थाद्रायुधारण ॥१४६ 
यथेष्टधधारणाद्वायो: सिद्धि: क्‌ स्‍्भस्थ केवला । 
केवले क्‌स्मकेनंव रेचपुरकवर्जिते । 

न तस्य दुलंभं किडि्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ १५० 





प्रस्वेदों जाथते पूर्व मर्दन॑ तेन कारयेतु । 
ततस्तु धारणाद्वायोः क्रमेणेव शनेः शरनेः ॥ १५१ 


कम्पो भवति वेहस्य श्रासनस्थस्य जायते । 
ततो5धिकत राभ्यासाहादरी जायते श्रुवस््‌ ॥१५२ 
यथंव दर्द्रों गच्छेदुत्प्लुत्योत्प्लुत्य भूतले । 
पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्छति भूतले ॥१४३ 


ततो5धिकत राम्यासाद्‌ भूमित्यागइच जायते । 
पद्मासनस्थ एवासौं भूमिमुत्सुज्य वत्तंतें ॥१५४ 


निराधारो विचित्र हि तदा सामथ्यंमुद्रहेत्‌ । 
श्रल्पं वा बहु वा भूत्वा योगी न व्यथते क्वचित्‌ ॥१५४५ 


श्ल्पमुश्रपुरोषे तु श्रल्पनिद्रा च जायते ।. 
कृमयो वृश्चिका नाना स्वेददुगेन्धता तनो: ॥१५६ 


एतानि स्बेदा.तस्य न जायन्ते कदाचन । 
श्रभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराज्यमोजनस्‌ ॥॥१५७ 


ततोष्म्यास्ते .स्थिरीभूतें न तादुडः नियमग्रह: । 
यथा सिहो गजो व्याप्नो भवेद्‌ वश्यः शर्नेः शनेः ॥ १५८ 


तथव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ । 
प्राणायासेन युक्तेन सवंरोगक्षयो भवेत्‌ ॥१५६ 


श्रयुक्ताभ्यासयोगेन सवंरोगसमुख्ूवः । 
हिक्‍का कासइच इवासइव शिरःकर्णाक्षिवेदनाः ॥१६० 


मवन्ति विविधा दोषाः पवनस्य व्यतिक्रमातु । 


ग्रहयामले 
उपाय च प्रवक्ष्यासि शीघ्र योगस्यथ सिद्धये ॥१६१ 
क्षीरं घृतं व सिष्टान्नं मिताहारं च शस्यते । 
घट्कसेभिगंतस्थेयं: कफमोदासलातिगः ॥१६२ 
प्राणायाम ततः कुर्यादनायासेन सिध्यति । 
प्राणायामरेव सर्वे संशुष्यन्ति सलाः श्रिये 0१६३ 










हे सदः इलेष्मादिक न्यस्य कंघट्क' न सम्मतसम्‌ । 
| । सुमनस्कात्मको भाव्यो यदि वाय्‌ समभ्यसेत्‌ ॥१६४ 
| षट्कमंयोगमाप्नोति पवनाभ्थासतत्पर: । 
| ब्रह्मादयो5पि त्रिदशा: पवनाभ्यासतत्परा: ॥१६५ 
श्रतः सिद्धि गतास्ते च तस्मातृ पवनमभ्यसे तू । 
॥॥॥ यावदूबद्धो मरुद्देहे तावच्चित्तं निराशयम्‌ ॥१६६ 
||  त्रोटक चेद्श्न्‌वोमंध्ये तावत्‌ कालमयं क्‌तः। 
॥॥ विधिवत्‌ प्रारासंयामर्नाडीचक्रं विशोधितम्‌ ॥ १६७ 
॥ सुषुम्नावदन भित्त्वा मुखाद्विशति मारुतः । 

। सारुते मध्यसंचार मनःस्थेय प्रजायते ॥१६८ 

यो मनःसुस्थिरीभावः सेवावस्था मनोन्मनी । 


मार्कण्डेयपुराणे 
भेक्ष्यं यवागुं तक्राद्याः पयो यावकमेव वा ॥ १६६ 
फलमूल विपक्वं वा करापिण्याकशक्तय: । 
इत्येते वे शुभाहारा योगिनां सिद्धिकारकाः ॥१७० 
| भ्रस्तेयं ब्रह्मचर्य च त्यागो लोभस्तथैव च । - 
॥] व्रतानि पञच भिक्ष्‌णार्माहसापरसानि बे ॥१७१ 
श्रक्रोधों गुरुशुश्रृूषा शौचमाहारलाघवम्‌ । 
| नित्य॑ स्वाध्याय इत्येते नियमा: परिकीत्तिता: ॥१७२ 
| सारभूतमुपासीत ज्ञान य॒त्‌ कार्यसाधनम्‌ । 
( ज्ञानानां बहुता येयं योगविध्चकरी हि सा ॥१७३ 
॥ 
॥॥॥ इदं ज्ञानमिर्द ज्ञेयमिति यः शुचितं चरेतू । 
| भ्रपि कल्पसहल्रायुनेंव ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ ॥१७४ 
| | त्यक्तसड्भो जितक्रोधो लध्वाहारो जितेन्द्रियः । 
! । पिधाय बुद्धब्वा द्वाराशि मनो ध्याने निवेशय तू ॥१७५ 


बेदा श्रेष्ठा सर्वयज्ञक्रियासु 
बज्ञाज्जप्यं ज्ञानमाहुइुच जप्यात्‌ । 
































प्रासपायासः 


ज्ञानादृध्यानं सद्भरागरुपेत॑ 

तस्मिन्‌ प्राप्ते शाइवतस्योपलब्धि: ॥१७६ 
दृष्ट्वा च परमास्मान॑ प्रत्यक्ष विश्वरूपिशम्‌ । 
तत्प्राप्तये महापुण्यमोसित्येकाक्षरं जपेतू ॥१७७ 
तदेवाध्ययनं तस्य स्वरूप शृण्वतः परम्‌ । 
श्रकार३च तथोकारों मकारहच्चाक्षरत्रयम््‌ ॥१७८ 


एतास्तिस्र: स्मृता सात्रा: सात््वराजसतामसा: 
निगुंशा योगगस्यान्या श्रद्धंमात्रा तु संहिता ॥१७६ 


गान्धारीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रयात्‌ । 
पिपीलिकागति:ः स्पर्शा प्रयुक्ता मृध्ति लक्ष्यते ॥ १८० 
यथा प्रयुक्त श्रोंकार: प्रतिनिर्याति मूर्धनि । 
तथोड्कारमयो योगी श्रक्षरे त्वक्षरों भवेत्‌ ॥१८१ 


प्रसवों धनुः शरदवात्मा ब्रह्म देध्यमुदाहतम । 
भ्रप्रमत्तत वेदवव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ १८२ 
श्रोमित्येततृत्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयो5ग्नय: । 
विष्ण॒क्रमास्त्रयदचेव ऋक्सामानि यजूंषि च ॥१८३ 
सात्रावचार्ध च तिल्नवच विज्ञेया: परमार्थतः । 

तत्र युक्ते तु यो योगी स तल्‍लयमवाप्नुयात्‌ ॥१८४ 
झ्रफारस्त्वथ भूलोंक उकारश्चोच्यते भुवः । 
सव्यञ्जनो मकारइच स्वलोकः परिकल्प्यते ॥१८५ 
प्राणायासदंहेद्वोघान्‌ धारणामभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेर/ संसर्ग ध्यानेनाधीश्व रानू गुणान्‌ ॥१८६ 
यथा पवंतधातुनां ध्मातानां दह्मयते मलम्‌ । 
तथेन्द्रियक्ृता दोषा दह्मन्ते प्रारानिग्रहात्‌ ॥१८७ 
प्रथम साधन कुर्यात्‌ प्राणायामेषु योगवित्‌ । 
प्राणापाननिरोधइच प्राणायाम उदाहतः ॥१८८ 
लधुमध्यतुरीयाख्यस्त्रिविध: परिकोत्तित: । 

तस्य प्रमाण वक्ष्यासि यथातक॑ श्यूजुष्व से ॥१८६& 
































है| हिगुणः स तु भध्यम: । 
| त्रिगुराभिइच सात्राभिरुत्तमोड्यमुदाहतः ॥१६० 
| प्रथमेन जयेत्‌ स्वेदं द्वितीयेन तु वेषथुम्‌ । 
| विषादं हि तृतीयेन जयेद्दोषाननुक्रमात्‌ ॥१६१ 
॥॥ मृदुत्वं सेव्यमानास्तु सिहशादूलकुछ्जराः । 
| । यथा यान्ति तथा प्राणों वद्यों भवति योगिनः ॥१६२ 
। वव्यमन्तं यथ्रेच्छातो नागं नयति हस्तिप: । 
|| तथैव योगी छुन्देन प्राणं नयति साधितस्‌ ॥१६३ 
| यथा हि साधितः सिहो मृ्ग हन्ति न मानवान्‌ । 
। || तहहिशुद्धः पवन: किल्बिषं ने न्‌णां तनुम््‌ ॥१६४ 





। तस्माद्‌ युक्त: सदा योगो प्राणायामपरो भवेतू । 
। अतीतानागतानर्थान्‌ विप्रकृष्टतिरोहितान्‌ ॥१६५ 


विजानातोन्‍दुसुर्य क्षेग्रहाणां ज्ञानसम्पदा । 
। तुल्यप्रभावस्तु यथा योगी प्राप्नोति संविद्‌ ॥१६६ 
| नान्धातं: क्षुधित: श्रान्तो न च व्याकुलचेतनः । 
। || युझुजीत योगं राजेन्द्र योगी सिद्धार्थभाहतः ॥१६७ 
॥॥ नातिशीतेन चंवोष्णे दन्दद लब्धानिलात्मके । 
कालेप्येतेषु युझजीत न योग ध्यानतत्पर: ॥१६८ 
सशब्देःग्निजलाभ्यासे जीरणों गोष्ठ चतुष्पथे । 
शुष्कपर्णो च ये नद्यां इसशाने संसरीसृपे ॥१६६ 
सभये कपतीरे वा चेत्यें बल्मीकसअचये । 
देशेष्वेतेषु तत््वज्ञों योगाभ्यासं विवर्जयेतु ॥१०० 
न] प्रलौल्यमारोग्यभनिष्ठ रत्वं 
| ; गन्धः शुभो सूत्रपुरीषमल्पस्‌ । 
| कान्तिः प्रंसादः स्वरसौम्यता च 
| योगप्रवृत्ते प्रथमं हि चिह्लस्‌ ॥१०१ 
| प्रनुरागं जनयति परोक्षे गुणकीत्तंनम्‌ । 
त॑ बिभ्यति च सत्त्वानि सिद्ध लक्षणमुत्तमम्‌ ॥१०२ 


धोनकर्शलका 


मेंस ककंनेन>कमे >> न न... <क>पअभमर रेप सी-अ 





प्राणायाम: 


५१ 

शीतोष्णादिभिर त्युग्रेयंस्थ बाधा न जायते । 
न भीतिमेति चास्येम्यस्तस्यथ सिद्धिरुपस्थिता ॥१०३ 

ब्रह्ममन्त्रसाधन प्राणायामो महानिर्वाणे 
प्राणायाम ततः कुर्यान्‌ मलेन प्रशवेन वा । 
मध्यमानासिकाभ्यां च दक्षहस्तस्य पार्वति ॥१०४ 
वामनासापुट धृत्वा दक्षनासापुटेन च । 
पूरयेतु पवन भन्‍त्री मूलभष्टमितं जपनू ॥१०५ 
श्रद्ध प्ठेन दक्षनासां धुत्वा कुम्मकयोगतः । 
जपेद्द्वात्रिशता वृत्त्या ततो दक्षिणनासया ॥१०६ 
शनेः शनस्त्यजेद्वायूं जपन्‌ घोडशधा मनुसृ्‌ । 
वामनासापुटेप्येवं प्रकुम्भकरेचकम्‌ ॥१०७ 
पुनर्देक्षिणतः कुर्यात्‌ पृवंबत्‌ सुरपुजिते । 
प्राणायासविधि:ः प्रोक्‍्तो ब्रह्ममन्त्रस्य साधने ॥१०८ 


इत्यघो रविरचिते योगसड्केते प्राणायामनिर्णयो नाम 
तृतीयः पादः ॥ 

















हूँ. चतुथः पादः 
योगसइडकेत: 
गुणातीतो5पि यो विशवं सृजत्यवति लुम्पति । 
अज्ञानान्तं सदा भान्तं ज्ञानानन्दं शिव भजे ॥१ 
प्रणम्य व्यापक विष्ण' विश्वातीत॑ं च निष्कलम्‌ । 
अ्रधुना योगसडकेत॑ं वक्ष्यामि ज्ञास्त्रसस्मतम्‌ ॥२ 
घेरण्डे 
नास्ति मायासमं पाशं नहि योगात्‌ परं बलस्‌ । 
नहि ज्ञानात्‌ पर  बन्धुनंह्मज्ञानात्‌ परो रिपु: ॥३ 
ग्रभ्यासात्‌ कादिवरुतनां यथा शास्त्रारिण बोधयेत्‌ । 
तथा योगं समासाद्य तत्त्वज्ञानं च लम्यते ॥४ 
सुकृतेदृष्कृते: कार्येजायते प्रारिनां घट: | 
घटादुत्पद्यते कर्म घटयन्त्रं यथा भ्रमत्‌ ॥५ 
ऊर्ध्वाधों भ्रमते यद्वद्‌ घटीयन्त्रों गवां वशात्‌ । 
तद्वतू कर्मवशाज्जीवो अ्मते जन्ममृत्युना ॥६ 


2000, आई 


शोधनं हढतां चेव स्थेयं व लाघव यथा। 
प्रत्यक्ष च निलिप्तं च घटस्थं सप्त साधनम्‌ ॥७ 
घट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद्हढस्‌ । 
मुद्रया स्थिरता चंव प्रत्याहारेण धेयंता ॥८ 
प्राणायामाललाधवं च ध्यानात्‌ प्रत्यक्षमात्मनि । 
समाधिना निलिप्तं च॒ मुक्तिरेव न संशयः ॥६ 
झ्रासन प्राणरोधशच प्रत्याहारइच घारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाजड्भरानि वदन्ति षट्‌ । 
प्रमनियमयोगेन भवेदष्टाड़्र एव वे ॥१० 


योगत डू तः श्रे 
श्रथातः संप्रवक्ष्याभि प्रारायामस्य यद्दिषि: । 
यस्‍स्य धारणमात्रेण देवतुल्यो भवेन्तरः ॥११ 


ग्रादौ स्थान तया काल मिताहारं तथा परस्‌ । 
नाडीशुरद्धि च॒ तत्पक्चात्‌ प्राणायाम च साधयेत्‌ ॥१२ 


दूरदेशे तथारण्ये राजधानों जनान्तिके । 

योगारम्भं न कुर्वोत कृते च सिद्धिहा भददेत्‌ ॥१३ 

भ्रविध्वासो दूरदेशे श्ररण्ये भक्षर्वाजतसू । 

लोकारण्ये प्रकाशश्च तस्मातु त्रीरिण विवर्जयेत्‌ ॥१४ 
| ग्रहयामले 


हठविद्या परा गोप्या योगिना सिद्धिभिच्छता । 
देवी वीयंबती गुप्ता निर्वोर्या च प्रकाशिता ॥१५ 


सुराज्ये धामिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे । 
एकान्ते मठमध्ये च स्थातव्यं हठयोगिना ॥१६ 


घेरण्डे 
कृत्वा कुटीरं तत्नक प्राचीरे: परिवेषिते: । 
कप वापीतडागं च प्राचीरं मध्यर्वात्तिनम्‌ ॥१७ 
नात्युच्यं नातिनीचं तं कुटीरं कीटर्वाजतम । 
सम्यग्‌ लिप्त्वा गोमयाद्यः कुर्यात्‌ रन्त्रविर्वाजितसु । 
एवं स्थानेषु गुप्तेबु प्रार्तायामं समभ्यसेतू ॥१८ 


काल: 
हेमन्ते शिक्षिरे ग्रीष्मे वर्षायां च चतुष्वंपि । 
योगारम्भं न कुर्वोत्त कृते योगे रुजो सवेतू ॥१६ 
वसन्‍्ते च शरत्काले योगारस्भं समाचरेतु । 

तदा योगी भवेत्सिद्धो रोगान्पुक्तो भवेतृ प्रृवघ्तू ॥२० 
चेत्रादिफाल्गुनानते च माघादिफाल्गुनान्तिके 

द्ौ दो मासावृतो भोगावनुभावइचतुइच्तु: ॥२१ 


























हे 





योगकर्रिका 
वसन्‍्तचचेत्रंबंशाखों ज्येष्ठाषाढो च ग्रोष्मकः । 
वर्षा श्रावरपभाद्रो च शरदाश्विनकारत्तिको । 
हेमन्तो मार्गपोषो च॒ शिक्षिरो साघफाल्गुनों ॥२२ 
श्रनुभाव॑ प्रवक्ष्यासि ऋतुनां च यथोदितिमु । 
भाघादि साधवान्तं च वसन्‍्तानुभव३चतु: ॥२३ 
चेत्राद्याषादपयन्तं ग्रीष्मस्थानुभवशचतु: । 
भाद्रादि मार्गशीर्षान्तं शरदो5नुभव३चतु: ॥२४ । 
श्राषाढाद्याशिवनान्तं च स वर्षानुभवहचतुः । 
भाद्रादिसागंशीर्षान्तं शरदो5नु मवशचतुः ॥२५ 
कात्तिकादिकमाधघान्तं हेमन्‍्तो5नुभवशचतुः । 
सार्गादिचतुरों मासानु शिशिरानुभवहचतुः ॥२६ 


वसन्‍्ते वापि शरदि योगारम्भं समाचरेतृ । 
तथा योगे भवेत्‌ सिद्धिविनायासेन सिध्यति ॥२७ 


मिताहारो घेरण्डे 
मिताहारं बिना यस्तु योगारंम्भं समाचरेत्‌ । 
नानारोगो भवेत्तस्थ किड्चिदु योगो न सिध्यति ॥२८ 
शुद्ध समधुरं स्निग्धमुदराधंविराजितम्‌ । | 
भुनक््ति पिबति योगी सिताहारसिदं बिदुः ॥२६ | 
श्रन्नेन प्रयेदद्ध तोयेन तृतीयांशकम्‌ । ! 
उदरस्य तुरीयांशं संरक्षेद्‌ वायुचारणे ॥३० 
कट्वम्ललवणं तिकतं अ्रष्टं तक्रं तथा दधि । । 
शाकोटक तथा भद्य हिगुलसुनमेव च ॥२१ 
योगादो वर्जयेद्‌ योगी परस्त्रीं वह्चिसेवनम । 
नवनीत घुत॑ क्षोरं गुड शक्रादि चेक्षवत्रु ॥३२ 
पक्वरम्भां नारिकेलं दाडिसमसीमारसमृ । क्‍ 
द्राक्षा लवणी धात्री च रसालाम्लविरवजितसू । छ 
हरीतकी च खर्जर योगी भक्षणमाचरेत्‌ ॥३२३ ॥ 


योगसकू लः ५५ 
लघुपाक प्रियं स्निग्धं यथा धातुप्रपोषरणम्‌ । 
सनोभिलषितं भोग्यं योगी भक्षणामाचरेत्‌ ॥२३४ 
काठिन्यदुरितं पूतिमुष्णं पर्युषितं तथा । 
श्रतिशीतं चातिचोष्णं भक्षं योगी विवर्जयेत्‌ ॥३५ 
प्रात:सनानोपवासादि कायक्लेशरविधि तथा । 
एकाहारं निशाहारं यामान्ते च न कारयेतू ॥३६ 
आ्रारम्भे प्रथमे कुर्यात्‌ क्षीराज्यं नित्यभोजनस्‌ । 
मध्याह्न चेव सायाहक्न मोजनह॒यमाच रेत्‌ ॥३७ 
कशासने मृगाजिने व्याक्नाजिने च कम्बले । 
स्थलासने सस्मासीनः प्राइःसुखो वाप्युदडःसुखः । 
नाडीशुरद्धि ततः करर्यात्‌ प्राणायामेन योगवित्‌ ॥३८ 


शरीरशोधनं घेरण्डे 


नेती धौती तथा वस्तिलॉलिकी त्राटकं तथा । 
कपालभाति चेतानि षटकर्मारिग समाचरेत्‌ ॥३६& 


योगस्वरोदये 


प्राणायामरेव सर्वे शुध्यति च कलेवरसू । 
षट्कमंफलमाप्नोति कर्मंषट्क॑ न सम्मतम्‌ ॥४० 


स्वरोदये 
नेतीं धौति परित्यज्य वस्तिलौलिकीत्राटकम्‌ । 
ग्रवश्यमेव कत्तंव्यं तत्सव॑ वच्सि सास्प्रतम्‌ ॥४१ 
जलवस्तिः शुष्कवस्तिः वस्तिः स्थाद द्विविधं परम्‌ । 
जलर्वास्त जले कर्यातु शुष्कर्वास्त सदा क्षितो ॥४२ 
नाभिलग्नजले वाय न्‍्यस्तं नानोत्कटासनम्‌ । 
झ्राक्‌ऊचनं प्रसारं च जलर्वास्त समाचरेतु ॥४३ 


प्रमेहें च उदावत्तं क्ररवाय्‌ निवारयेत्‌ । 
तस्मातु स्वच्छन्ददेहह॒च कामदेवसमों भवेत्‌ ॥४४ 





























| का । । 


शुष्कवस्ति: 
वस्ति पश्चिमतानेन चालयित्वा शर्न्रधः । 
श्रश्विनी मुद्रया वायुमाक्‌ठचयेत्‌ प्रसारयेत्‌ ॥४५ 


एकमभ्यासयोगेन कोष्टदोषो न विद्यते। 
विवधंयेत्‌ जाठराग्निमासवातं विनाशयेतृ ॥४६ 


लौली 
श्रमन्द वेगात्तुन्दं च भ्रामयेदुभपा5र्व यो: । ! 
| सर्वेरोगारिण हन्तीति देहानलविवर्धने ॥४७ । 


भूमादावतिवेगेन तुन्दं सब्यापसव्यतः । 
नतांशो भ्रामयेदेषा लौली स्यातु परसेश्वरि ॥४८ 


। | मन्दाग्निसन्दीपनपाचकादि- 
| सन्दीपकानन्दकरी तथंव 
| अशेबदो बामयशोचनी य- 
। हठक्रियाभौलिरियं च लोली ॥४६ 

त्राटक घेरण्डे 
| | । निमिषोन्सेषे संत्यज्य सुक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत्‌ । 
! ॥| याववश्रुनिपतति त्राटक प्रोच्यते बुधेः ॥५० 
एवमभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते ध्रवस्‌ । 
न जायते नेतन्नरोगो दिव्यटश्प्रिदायकः ॥५ १ 

ग्रहयामले 


निरीक्षन्निइ्चलह॒शा सुक्ष्मलक्ष्यं प्रयत्नतः । | 
अ्श्रुसंपातपर्यन्तं त्राटकं तन्महेद्वारि । | 


। 

| 

| यत्नतस्त्राटक गोप्यं यथा हाटकपेटिकों ॥५२ 
| योगस्वरोदये | 
| | त्राटक च भ्र्‌ वोमंध्ये तावतुकालभयं कुतः ॥५३ 
यस्य चित्ते हठं नास्ति सहजानन्दनिर्भरसृ । 

| कर्तव्य च॒ स्थिरा दृष्टिस्तेनेव परम स्थिरमु ॥५४ 


घोगसब्छू तः 


भ७ 
लौली रुद्रयामले उत्तरखण्डे 
ग्रानन्दभरव उवाच 
लेउलीसाधनादेव चिरजीवी निरामय: । 
पुनः पुनइचालन च कुर्यात्‌ स्वोदरमध्यगस्‌ ॥५४ 
कुलालचक्रवत्‌ कुर्याद्‌ भ्रमरां चोदरस्य च । 


सर्वाड्राचालनादेव कुण्डलीशक्तिचालनमर्‌ । 
चालनातु कुण्डलीदेव्याइचेतना सा भवेत्‌ प्रभो ॥५५ 


गोमुखासनमारुह्म धुृत्वा पादयुगं करो। 
चालयेदुदर पदचाल्लेउलीसाधनं भवेत्‌ ॥५६ 


बज्ञासनस्थितो योगी कराम्यां पादयोधू तस्‌ । 
चालयेदतिवेगेन लोली भवति निश्चितम्‌ ॥५७ 


कपालभातिर्घेरण्डे 


वात्क्रमेण व्युत्कमेरा शीत्क्रमेणा विशेषत: । 
भालभाति त्रिधा कुर्यात्‌ कफदोषं निवारय्रेत्‌ ॥५८ 


ईडया पुरयेद्‌ वायं पिड़लायां विरेचयेतु । 
पिड़ु, लया पुरथित्वा पुनइचन्द्रेण रेचयेतु ॥५६ 
पुरक रेचक॑ कृत्वा वेगेन न तु धारयेतू । 
एवमभ्यासयोगेन कफदोप॑ं निवारयेत्‌ ॥६० 
शीत्क्रमेण 
शीत्कृत्य पीत्वा वक्रण नासानाले विरेचयेत्‌ । 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवसभो भवेतू ॥६१ 
भवेतु स्वच्छन्ददेहह॒च कफदोब विनाहयेतू । 
न जायते च वारद्धंक्यं ज्वरो नव प्रजायते ॥६२ 
योगस्वरोदये 


हिक्‍कां दद्यातु सदा वक्रे लासानाले विजुस्भते । 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवद्धितीयतः ॥६३ 




















डे स्वच्छन्ददेहहव सर्वोपद्रवव जितः । 
न क्षुधा देवि न तृष्णा निद्रालस्यं प्रजायते ॥६४ 
व्युत्क्रमेण 
नासाभ्यां जलमाक्ृष्य पुनर्वक्त्रेणा रेचयेत्‌ । 
: पायं पायं प्रकुर्वोत इ्लेष्मादो षं निवारयेत्‌ ॥६५ 
योगस्व रोदये 
भस्त्रेव लौहकारे च कर्णापुरों सम॑ भ्रमों । 
कपालभातिविख्याता कफदोषविनाशिनी ॥६६ 
अन्तर्धातिः 
वातसार  वह्लिसारं वारिसारं बहिष्कृतम्‌ । 
घटस्य निर्मलार्थाय श्रन्तर्धातिइ्चतुविधा ॥६७ 
काकचउचुवदास्थेन पिबन्‌ वाय्‌ शर्ने: शने: । 
चालयस्नुदरं पदचाद वर्त्सना रेचयेच्छने: ॥६८ 
वह्विसारम्‌ 
नाभिग्रस्थि मेरुपृष्ठ श्तवारं च चालयेत्‌ । 
उदराभयं परित्यज्य जठराग्नि विवर्धंयेत्‌ ॥६६ 
वह्तिसारमिदं धौत॑ योगिनां योगसिद्धिदस्‌ । 
इदं धौतं पर ं गोप्यं न प्रकाइयं कदाचन ॥॥७० 
वारिसार: 
श्राकण्ठ पुरयेद्वारि व्युत्कमे पिब्रतः शनेः । 
चालयेद्धंवक्‍त्रेगग चोदराद्रेचयेदधः ॥॥७१ 
वारिसारं पर धौतं साधयेद्‌ यः प्रयत्नतः । 
मलदेहं शोधयित्वा परदेहं प्रपद्यते ॥७२ 
ताडीक्षालनम्‌ 
काकीमुद्रां साधयित्वा प्रयेदुदरं मरुत्‌ । 
धारयेदर्धयासान्तं चालयेदर्धंवत्मंता ॥॥७३े 
नाभिलग्नजले स्थित्वा शक्तिनाडीं विसजयेतु । 


करास्यां क्षालयेन्नाडीं यावन्‍्सलविसजेनम्‌ ॥७४ 
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योगसडदू तः 


५६ 


तावतु प्रक्षाल्य नाडों च उदरे वेशयेतू पुनः ॥७४५ 

इदं प्रक्षालनं गोप्यं देवानामपि दुलेमसू ॥७६ 

केवल धोतिभात्रेण देवदेहों मवेद्भुवम्‌ । 

यामाद धारणाहक्ति यावस्तो धारयेन्नरः । 

बहिष्कृतं महाधोतं तावन्नेव च कारयेतू ॥७७ 
मूलशोधनम्‌ 


श्रपानक्र्रता यावन्‌ मूल तावनू न शोधते । 
तस्मातृ सबंप्रयत्नेन मुलशोधनमाचरेत्‌ ॥७८ 


सव्यहस्तस्य यत्नेन मध्यमाडगुलिना सुधीः । 
यत्नेन क्षालयेद्‌ गुह्म वारिणा च पुनः पुनः।७६ 


वारयेत्‌ कोष्ठकाठिन्यमाजीर् च निवारयेतु । 
कारणकान्तिपुष्टयोइच दीपन वह्लिमण्डलसु ॥८० 


इत्यघो रविरचिते योगसद्ू ते चतुर्थ: पाद: 














हू पञ्चमः पाद: 
साधमनसडकेत: 
या काशी कामशत्रोरतिदयिततसा शुलसंस्थापनेया 


यस्या विश्लेषतो5भूदित रजनसमो व्याकुलात्मा महेश: । 
यस्यामिच्छन्ति मृत्यू सलिलजमुखा निर्जरा: संविहाय 
सा काशी ज्ञानदात्री मम भवतु सदा पातु विव्॒वं ह्यपायातु ॥१ 


काज्ञीं काशिर्पात नत्वा योगिनां च हिताय वे । 
वक्ष्ये साधनसड केत॑ योगशास्त्रस्थ सम्मतस्‌ ॥२ 


अ्थ आसनानि घेरण्डे 


झासनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः । 

चतुरशीतिलक्षानि शिवेन कथितानि वे ॥३ 

तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोनशतं कृतस्‌ । 

तेषां मध्ये तु लोकेउस्मिन्‌ दात्रिशदासन शुभसू्‌ ॥४ 

सिद्ध पद्म तथा भद्र मुक्तवज्ञ च स्वस्तिकस्‌ । 

सिहं च गोसुखं वीर धनुरासनमसेव च ॥५ 

मृतं गुप्त तथा मात्स्य॑ सांस्थेन्द्रसनमेव च । 

गोरक्षं पश्चिभातानसमुत्कटं सकठ तथा ॥६ 

मायूरं कुक्कुट कूर्म तथा उत्तानकुस्भकस्‌ । 

उत्तानमण्डक वृक्ष माण्डूकं गारुडं वृषम्‌ ॥७ 

शलभं मकर चोष्ट भुजडगं योगमासनम्‌ । 

हात्रिशदासनानीति मत्यंलोके च सिद्धिदाः-॥८ 
गोरक्षे 

श्रासनानि च तावन्ति यावन्‍्तो जीवजातय: । 

एतेषामतुलान्भेदान्विजानाति महेश्वरः ॥६ 

























* साधनसदू तः 


चतुरशीतिलक्षाणामेकक समुदाहतम्‌ । 
श्रासनेभ्यः समस्तेभ्यो दयमेतदुदाहतम्‌ । 
एक सिद्धासन प्रोक्‍्तं द्वितीयं कमलासनम्‌ ॥१० 
काशीखण्डे 
श्रासनानि हि तावन्ति यावन्तो जोवयोनयः । 
एतेषामतुलान भेदान्‌ विजानाति महेश्वर: । . 
चतुरशीतिलक्षारामेकेक' समुदाहृतम्‌ ॥११ 
ततः शिविन पीठानां षोडशोनशतं कृतम्‌ । 
श्रासनेम्य: समस्तेमभ्यों दयमेतमुदाहतम्‌ ॥१२ 
एक सिद्धासन प्रोक्‍्तं हितीयं कम्लासनस्‌ । 
सिद्धासनं च पद्मा«य तेथु दे क्षिप्रसिद्धेदे ॥१३ 
घेरण्डे 
योनिस्थानकसइप्रिमूलघटितं संपीड् गुल्फेतरं 
पे! पादमर्थकमेकनियतं कृत्वा सम॑ विग्रहस्‌ । 


स्था जुः संयमितेन्द्रियशच सहशं पश्येद्श्र वोरम्तर- 
मेतन्मोक्षकपाटभे दजनक सिद्धासन प्रोच्यते ॥१४ 


शिवगीता 
वामपादं न्यसेदगुह्मा दक्षपादं ध्वजोपरि । 
योनिसुद्राबन्ध एवं भवेदासनमुत्तमस्‌ ॥१५ 
काशीखण्डे 
वासाडः घ्रिपाष्णिभागं च पायुरन्शे ह॒ढ न्‍्यसेत्‌ । 
वामोरूपय्यंवा्म थ क्‌ यन्सिद्सपीडयनू ॥१६ 
सिद्धासनमिदं प्रोक्तं योगिनों योगसिद्धिदम्‌ 
एतदम्यसनान्नित्यं वष्पंदाप्ति (?)मवाप्नुयात्‌ ॥१७ 
पद्मासनं काशीखण्डे 


दक्षिणं चररां न्‍्यस्थ वामोरूपरि योगवित्‌ । 
दक्षोपरि च वाम॑ च पद्मासनसिदं विदृः ॥ १८ 














करास्थां धारयेतु पश्चादडः गुष्ठी. हढवन्धनातू । 

भवेत्‌ पद्मासनादस्मादभ्यासाद्‌ हढविग्रहः ॥१६& 

श्रथ वाह्मासने चास्मिन्‌ सुखमस्योपंजायते । 
स्वस्तिकादों तदाध्यास्य योगं युअजीत योगवितु ॥२० 
न तोयवह्लिसामीप्ये न जीएरिण्यगोष्ठयो: । 

न दंशमछकाकोणें न चेत्ये न च चत्बरे ॥२१ 
केशभस्मतु्षांगारकीकसादविप्रंदूषिते । 

नाम्यसेतू पूतिगन्धादो न स्थाने जनसंकुले ॥२२ 
सर्वबाधाविरहिते सर्वे न्द्रयसुखावहे । 

मनःप्रसादजनने सुधूपामोदभोहिते ॥२३ 

नातितृषः क्षुधार्तो न न विडमृत्रप्रबाधित: । 
नाध्वखिन्नो न चिन्तातों योगं युझजीत योगवित्‌ ॥२४ 


गोरक्षे 
हृण्टि: स्थिरा यस्य विनाप्यहरय 
वायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नातु । 
मनः स्थिरो यस्प विनावलम्वं 
स एवं योगी स गुरु: स शिष्य: ॥२५ 
आसन प्राएणसंरोध: प्रत्याहारइच' धारणा । 
ध्यातं समाधिरेतानि योगाड्रानि वदन्ति घट ॥२६ 


दत्तात्रेये 


श्रासनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकसू । 
बिकारं मानसं योगी प्रत्याहारेश मुझ्चति ॥२७ 


धारणाभिमंनोधेय्य॑ ध्यानाच्चतन्यमद्भुतस्‌ + 
समाधों सोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुमभाशुभम्‌ ॥२८ 
योगस्वरोदये 


यमहच नियसइचव श्रासनं प्राणसंयम: । 
प्रत्याहारो धारणा च॑ समाधिशच विशेषत: ॥२६& 































साधनसक्ू तः धरे 


भ्रष्टाड्रयोग एभिस्तु चेतेषां लक्षणं शरण । 
शान्ति: सन्‍्तोष श्राहारो निद्राल्पं मनसो दसः ॥३० 
शन्यान्त:कर णाश्चेति यमा इति प्रकीत्तिता: । 
त्यक्त्वा दूरे तु चापल्यं मनःस्थेय्य॑ विधाय च ॥३१ 
एकलञ्न मेलन नित्य॑ प्राणसात्रे न सामभिः। 
सदोदासीनभावस्तु सववंत्रेच्छाविर्वाजतः ॥३२ 
यथालाभेन सन्‍्तुष्ट: परमेश्वरमानसः । 
मानदानपरित्याग एते तु नियम्ता इति ॥३३ 
गौतमीये 
श्रहिसा संत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचय्यं द्ाजं॑वसू । 
क्षमा धृतिभिताहार: ज्ौच॑ चेति यमा दश ॥३४ 


तपः सन्‍्तोष आस्तिक्यं दान देवस्य पुजनस्‌ । 

सिद्धान्तश्रवर्ण चेब छीन॑तिइच तपो हुतस्‌॥ 

दशते नियमाः प्रोक्ता योगशास्त्रविज्ञारद: ॥३५ 
दत्तात्रये 


यमा ये दश वे प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्त्वदशिभि: । 
लज्जाहारस्तु तेष्वेकी मुख्यो भमदति नापरः ॥३६ 


इत्यघोरविरचिते योगसडःकेते पञुचमः पाद: ॥५॥ 





अथ षष्ठ: पादः 
प्रत्याहार: 
प्रणम्य परमात्मानं परमेशं परात्परसू। 
अधुना संप्रवक्ष्यासि प्रत्याहारमनुत्तमस्‌ ॥ १ 
घेरण्डे 
श्रथात: संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकमुत्तमस्‌ । 
यस्य विज्ञानमात्रेश! कामादिरिपुनाशनम्‌ ॥२ 
यतो यतो नि३चरति मनश्चञचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव समानयेतू ॥३ 
यत्र यत्र गता हृष्टिसंनस्तत्र प्रगच्छति । 
ततः प्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥४ 
शीतं वापि तथा चोष्णं यन्मन:स्पर्शयोगतः । 
तस्मात्‌ प्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वश नयेतु ॥५ 
मधुराम्लकतिक्तादों रसे गत॑ मनो यदा । 
तस्मात्‌ प्रत्याहरेदेतदात्मन्येव वहं नयेत्‌ ॥६ 
गौतमीये 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेयु निबन्धनम्‌ । 
बलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारों विधीयते ॥७ 
गोरक्षे 
चरतां चक्षरादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ । 
तत्‌ प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहार: स उच्यते ॥८ 
यथा तृतीयकालस्थो रवि: प्रत्याहरेत्‌ प्रभाम्‌ । 
तृतीयाद्भरस्थितो योगी विकारं मानसं तथा ॥६ 
अ्रद्भमध्ये यथाड्रानि कर्म: सड्भगेचयेदु श्ुवस्‌ । 
योभी प्रत्याहरत्येवसिन्द्रियारिण बथात्मनि ॥१० 
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६५ 
य॑ य॑ं श्ुणोति कर्राभ्यामप्रियं प्रियमेव च । 
त॑ तसात्मनि विज्ञाय प्रत्याहरति योगवितृ ॥११ 


भ्रमेध्यमथवा मेध्यं यं यं पश्यति चक्षुषा । 
त॑ तमात्सनि विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥१२ 


प्रस्पशंसथवा स्पर्श यं य॑ स्पृशति चमंरणा। 
त॑ तसात्मनि विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥१३ 


प्रलोल्यभयवा लोल्यं य॑ य॑ स्पृशति जिह्नया । 
त॑ तमात्सनि विज्ञाय प्रत्याहरति योगवितु ॥१४ 


चन्द्रामृतमयीं धारां प्रत्याहरति भास्कर: । 
यत्प्रत्याहरणं तस्याः प्रत्याहार: स उच्यते ॥१५ 
एका स्त्री भुज्यते द्वाभ्यामागते चन्द्रमण्डले । 
तृतीयो यो भवेत्ताभ्यां स भवेदजरामरः ॥१६ 
नाभिदेशे भवत्येको भास्करो दहनात्मकः । 
भ्रमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमूले च चन्द्रमा: ॥ १७ 
भवत्यधो मुखश्चन्द्रो गृह्ल्वात्यूध्यंमुुखो रवि: । 
ज्ञातव्यं कारणं तत्र येन पीयूषमध्यतः ॥१८ 


ऊर्ध्वान्नाभेरधस्तालोरूध्व॑ भानुरधः शशी । 
कारण विपरीतारूयं गुरुवाक्येन लम्यते ॥१&६ 


ग्रहयामले 
रेचक पूरक त्यक्त्वा मुखे यद्वायुधारणम्‌ ॥ 
प्राणायामो5्यमित्युक्तः स वे केवलकुस्मकः ।।२० 
प्राणायामद्विषट्केन जायते धारणा शुभा । 
धारणा तदृद्विषट्केन ध्यानं ध्यानविशारदे: ॥२१ 
ध्यान द्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते । 


यत्समाधों परं ज्योतिरनन्तं विश्वतो मुखम्‌ । 
तस्मिनु हष्टे क्रिया काचितु यातायातो न विद्यते ॥२२ 








































योगस्व रोदये 
एकवारं प्रतिदिन कुर्यातु केवलकुम्मकम्‌ । 

एवं हि प्रत्याहारो स्यादेबं कुर्याद्धि योगतः ॥२३ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यो यत्प्रत्याहरते स्फुटम्‌ । 
योगी कुम्भकमास्थाय प्रत्याहारः स उच्यते ॥२४ 
यद्यत्‌ पद्यति चक्षु््यां तत्तदात्मनि भावयेत्‌ । 
यदूयद्‌ जिप्रति नासाभ्यां तत्तदात्मनि भावयेत्‌ ॥२५ 
यद्यच्छुणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मनि भावयेत्‌ । 
जिह्नया यद्रसयति तत्तदात्मनि भावयेत्‌ ॥२६ 
एवं ज्ञानेन्द्रियाणां हि तत्‌ संस्यातिस्तु संक्षयेत्‌ । 
याम॑ याम॑ प्रतिदिन योगी यत्नादतन्द्रितः ॥२७ 
तदा विचित्रसामथ्यं जायते योगिनों ध्रुवम्‌ । 
द्रश्रतिदृरहष्टिः क्षणादुवूरस्थितिस्तथा ॥ २८ 
वाक्सिद्धिः कामचारत्वं तदा हश्यपदं भवेत्‌ । 
मलमूत्रप्रलेपेन लोहानां स्वर्णतां तथा ॥२६ 
खेचरत्वं तथा स्याच्च सतताभ्यासयोगत: । 

तदा बुद्धिमता भाव्यं योगिना योगसिद्धय्रे ॥३० 
एते विध्ना महासिद्धौन रमेत्तेषु बुद्धिमान्‌ । 

न शीलयेत्तु कस्मंचित्‌ स्वसामथ्यं हि सबंदा ॥३१ 
कदाचिहृशंयेन्मत्यों भक्तियुक्ताय वा पुनः । 

यया सूर्खो यथा मृठढो यथा बधिर एवं वा ॥३२ 
तथा वरत्तेत लोकेषु स्वसामथ्यंस्य गुप्तये । 

नो चेच्छिष्या हि बहुवो भवन्त्येव न संशयः ॥॥३३ 
स्वस्वकार्येषु योगीरद्रं प्रा्थथन्ति जना: सदा । 
तत्कमंकर णव्यग्रो स्वाभ्यासे शिथिलो भवेत्‌ । 
श्रभ्यासेन विहीनस्तु ततो लौकिकतां ब्रजेतु ॥३४ 
इत्यघो रविरचिते योगसडूकेते षष्ठ: पादः ॥ 





अथ सप्तमः पाद: 


कुम्मकविधिः 


प्रशम्य शिवमद्वेतं लोकानां च हिताय बे । 
वक्ष्यासि कुम्मकातु सर्वान्‌ येन सिद्धि लभेस्तर: ॥ १ 


योगस्व रोदये 


प्राणायामस्त्रिधा चेति बहुधा प्रथम शूणु । 

श्रासने प्राणासंयामे न शक्ता: सुकुमारका: ॥२ 
महापुण्यप्रभावेणा शक्‍यते तु महात्मना । 

इडां वक्षिप्रभां ध्यात्वा यथाशक्ति तु कुम्भयेत्‌ ॥३ 


महाज्योतिमंयो भृत्वा वायुपूर्ण कलेवर: । 
शक्तित्रासन्तु संत्रास्य रेचयेद्वायुमाहितः ॥४ 
पिड्धलामकंवर्ण तु त्यजेद्‌ ध्यात्वा श्ने: शनेः । 
श्रय॑ पत ड्भकाष्ठाग्निप्रत्यासेन पुन: पुनः ॥५ 
कुत्वा कलेवरं शुद्ध कुर्याद्‌ यत्नैमहात्मना । 

मनो निवायं संसारे विषयेषु तथंव च ॥६ 
मनोविकारानु सर्वाइच त्यक्त्वा शुन्यभयो भवेत्‌ । 
प्रत्याहारो भवत्येष सबंनिन्दाचमत्कृत: ॥॥७ 
ध्यानं च द्विविधं प्रोक्‍्त स्थुलसृक्ष्मविभेदत: । 
स्थूल मन्त्रमयं विद्धि सुक्ष्मन्तु सन्त्रवजितस्‌ ॥८ 
इत्येतत्कथितं सर्व योगसडःकेतमुत्तमस्‌ । 

अधुना चाष्टकुम्मस्य लक्षरां शरण कथ्यते ॥६ 
शील्कारं सुयंभेद॑ च उल्यायी शीतली तथा। 
भस्त्रिका भ्रामरी म्च्छा केवली चाष्ट कुम्भका: ॥१० 









| ड 


ग्रहयामले । (केवल प्राणायामेन नाडीशुद्धिकथनानन्तरम्‌) 


तत्सिद्धये विशेषज्ञव्चिरान्‌ कुर्वोत कुम्भकानु । 
विचित्रकुम्भकाभ्यासाद्विचित्रां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥११ 
























| 
| विचित्रकुम्भकास्तु 
। सुर्यभेदेन मृड्याख्यं तथा शीत्कारशीतलो । 
। भस्त्रिका अ्रामरी मूर्च्छा प्लावनी सप्त कुम्भकाः ॥१२ 
। घेरण्डे कथितं सहितकुम्भकम्‌ 
सहित॑ सूर्यभेदइच उल्यायी शीतली तथा । 
भस्त्रिका भ्रामरी मर्च्छा केवली चाष्ट कुम्भकाः ॥१३ 


प्राणायामकथनान्ते 
। कथितं सहित कुम्भ सुयंभेदनकं श्वृणु । 
॥] पूरयेत्‌ सूर्यंनाड्य न यथाशक्ति वहिमेरुत्‌ ॥१४ 
द धारयेद्‌ बहुयत्नेन कुम्भकेन जलन्धरे । 
यावत्स्वेदी न(ख) केश्ञाम्यां तावत्कुर्यात्तु कुम्मकसू ॥१५ 
॥॥] प्राणापानों समानइ्चोदानव्यानों च वायवः । 
। | ! उदगारे नाग इत्युक्तः कमंस्तृन्मीलने स्मृतः ॥१६ 
| | कुकर: क्षुत्‌ करोत्येव देवदत्तो विजस्भने । 
॥ धनञ्जयो मन्दभन्दो मृतदेहं न मुझचति ॥१७ 
प्राणाद्याः पझच विख्याता नागाद्याः पझच वायव: । 
नागो गृह्लाति चेतन्यं क्मंइचेव निमेषणामस्‌ ॥१८ 
| चित्तं धनञजयः शब्दं क्षणमात्र न निस्सरेतु । 
। सर्वे ते सूयंसम्मिन्ना नाभिमूलातू समुद्धरेतु ॥१६ 
इडया रेचयेतु पच्चाद्‌ देघ्येंनाखण्डवेगतः । 
पुनः सुर्येण चाक्ृष्य कुम्मयित्वा यथाविधि ॥२० 
रेचयित्वा साधयेत्तु क्रोेश् च पुनः पुनः । 
कुम्भक सुयभेदन्तु जरामृत्युविनाशकसू ॥२१ 


डू ६६ 


बोधयेत्‌ कुण्डलीं शक्ति देहानल विवधंते । 
इति ते कथितं चण्डि सुयंभेदनमुत्तमम्रु ॥२२ 
स्वरोदये 

कुम्मयेत्‌ सहजं वाय्‌ यथाशकत्या प्रयत्नत: । 

रेचयेच्चन्द्रमागं णा सुयंमागंरा पूरयेत्‌ ॥॥२३ 

चन्द्रमा: पिबते सूर्य सूर्यं: पिबति चन्द्रकमु । 

भ्रन्योन्यकालाभाबेन जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ ॥२४ 

सूर्य भेदनानन्तरम्‌ 

आसने सुखदे योगी बद्ध्वा मुक्तासनं ततः । 

दक्षनाड्या ससाकृष्य वह्लिस्थं पवन शनेः॥२५ 

झ्राकेशान्तनखाग्राह्ा निरोधावधि कुम्भयेतु । 

ततः शने: दक्षनाड्या रेचयेतु पवन सुधी: ॥२६ 

कपालशोधनं वातदोषध्नं कृमिदोषहसू । 

पुनः पुनरिंदं कार्य सुय्यभेदेन ह्य त्तमस्‌ ॥२७ 

कुम्भक सुयंभेद॑ च जरामृत्युविनाशकम्‌ । 

रोधयेत्‌ कुण्डलीं शक्ति देहानलं विवर्धयेत्‌ ॥२८ 
सूर्यभेदनानन्तरं काशीखण्डे 

हढासनं यथाशक्षित प्राणं चन्द्रेण रेचयेतू । 

पुरयेदथ सुर्येण प्राणायामो यदुच्यते ॥२६& 

स्रवतु्‌ पीथुषधारोघं ध्यायंइचन्द्रसमं त्विषि। 

प्राणायामेन योगीन्ब्र: सुखभाप्नोति तत्क्षणातु ॥३० 

रविणा प्राणमाकृष्य पुरयेदौदरीं दरीसू । 

कुम्भयित्वा शने: पश्चादू योगी चन्द्रेण रेचयेत्‌ ॥३१ 

ज्वलज्ज्वलनपुञ्जाभं शीलयसन्नुष्णगूं हृदि । 

अ्रनेन योग्ययोगेन योगोन्‍्द्रः शर्मभाग भवेत्‌ ॥३२ 

उद्यायी घेरण्ड 
नासाभ्यां वायुमाक्ृष्य सुखभध्ये च धारयेतू । 
हृदगलाम्यां समाकृष्य वायूं वकत्रे च धारयेतु ॥३३ 











ड प्रफुल्लं सम्बन्ध्य कुर्याद्‌ जालन्धरं तत:ः। 
श्राशक्ति कुम्मक कृत्वा धारयेदविरोधतः ॥ ४ 
उद्यायीं कुम्मकं चण्डि सर्वकार्याशि साधय तू । 
न भवेत्‌ कफरोगइच ऋरवायुरजीणंकः ॥ ३५ 
श्रामवातक्षयः कासज्वरप्लीहा न जायते । 
जरामृत्युविनाशाय चोह्यायों साधयेन्नरः ॥३६ 


अ्रथ शीतलीकुम्भक घेरण्डे 
जिह्नया वायुमाकृष्य उदरे पुरयच्छनेः । 
क्षणं व कुम्मकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥३७ 
सबंदा साधयेद्‌ योगी शीतल कुम्भकं शुभस्‌ । 
श्रजीण कफपित्तं च नंव तस्य प्रजायते ॥३८ 
ग्रहयामले 
जिह्नया वायुमाकृष्य पूवंवत्‌ कुम्भकादितः । 
शनेस्तु श्राणारन्ध्राभ्थां रेवयेदरनिलं प्रिय ॥३६ 
गुल्मप्लीहादिकानु दोषान्‌ ज्वररेतःक्षय' क्षुधाम्‌ । । 
तृष्णां च शीतलीनामा कुम्मकोष्य' निहन्ति बे ॥४० | 
अथ भस्त्राख्याकुम्भकं घेरण्डे 
भस्त्रेव लोहका रेण यथा क्रमेण संभ्रसेत्‌ । 
ततो वाय' च नासाभ्यां चालयेत्तु शनेः शर्ने: ४१ 
एवं विश्वतिवारं च कृत्वा कुर्यात्त कुम्भकस्‌ । 
तदन्ते चालयद्वाय, पूर्वोक्तं च यथाविधि ॥॥४२ ! 
जिवारं सांधयद्‌ यन भस्त्रिकाकुम्मक सुधीः । | 
न च रोगं न च क्लेशमारोग्य' च दिंने दिने ॥४३ 


भ्रथ ग्रहयामले 


सस्यक्‌ पद्मासनं बदुध्वा समग्रीवोदरः प्रिय । 
सुखं संयम्य यत्नेन प्राणं प्राणेन रेचयेतु ॥४४ 





ड्ड ७१ 
तथेव स्वशरीरस्थं पवन चालयेतु्‌ स्फुटमु । 
थथा लगति हृत्कण्ठकपाले इ्वसनस्ततः ॥४५ 
वेगेन पुरयेत्‌ किडिचिदृह तृपग्मावधिसारुतम्‌ । 
पुनविरेचयेत्‌ तद्वतु प्रयेच्च पुनः पुनः ॥४६ 
यथव लौहकारस्य भस्त्रां वेगेन चालयेतू । 
तथँव स्व॒ह्रीर॒स्यथ पवन चालयेच्छने: ॥॥४७ 
यदा श्रमो भवेत्‌ पूरर्णो बन्धने च तदा लघु । 
धारयेन्नासिकामध्यं तर्जनीम्यां बिना हढसु ॥॥४८ 
कुम्मक पुवंव॒तु कृत्वा चालयेदिडयानिलसू । 
वातपित्तश्लेष्महरं शरीराग्निविवर्धनम्‌ ॥॥४६ 
कुण्डली रोधनं चक्रो भारध्तं शुभदं सुधीः । 
बह्मनाडीं मुखे संस्थं कफध्नं सलनाशनम््‌ ॥५० 
सम्यड्सात्र समुद्भूतं प्रन्थित्रयविभेदनस्‌ । 
विशेषेणंव कत्तंव्यं भस्त्रारुयं कुम्मकं त्विद ॥५१ 
अ्थ अ्रामरीकुम्भकं घेरण्ड 
श्रद्धं राजिगते योगी जन्‍्तुनां शब्दव्जते । 

करणों पिधाय हस्ताभ्यां कुर्यात्‌ पुरकक्ुम्मक् ॥५२ 
श्रुणुयादहक्षिण कर्ण नादमन्तर्गतं सुधीः । 

प्रथमं भिल्लिनादं व वंशीनादं तत: परम ॥५३ 
तुरीभेरीमृदड़ादिनिनादानेकदुन्दुसिः । 

एवं नानाविधो नादो जायते नित्यममभ्यसातु ॥५४ 
अ्रनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । 
ध्वनेरन्तगंतं ज्योतिज्योतिरन्तगंतं मनः ॥५५ 
तन्सनो विलय॑ं याति तहिष्णो: परम पदसू । 
एवं अ्ञामरीसंसिद्ध:ः समाधि सिद्धिमाप्लुयात्‌ ॥५६ 
ग्रहयामले 

वेदोद्धो षपुर्वक भूज्धनादं 

भड़ीनादं रेचक सन्दसन्दसू । 
























डे 


योगीन्द्राणामेवम+यासयोगी 
चित्ते याता काचिदानन्दवल्ली ॥५७ 


वेदोद्घोषं प्रणवम्‌ इति । बाह्मप्रकाश भ्रामरी दत्तात्रये 
(॥ झनिल॑ मन्दवेगेन भ्रामरीकुम्मकं चरेतू । 
|| ४ मन्दं सन्‍दं रेचयेच्च भुड्भोनादस्ततों भवेतु ॥५८ 
श्रन्त:स्थे भ्रामरीं नादं श्रुत्वा तनत्र सनो लयेतू । 
समाधिजॉयते तत्र भ्रानन्‍्दं देहमित्यतः ॥५६ 
भ्रथ मनोमूर्च्छा । घेरण्डे 


सुखेन कुम्मक कृत्वां सनेहचेव भ्र्‌ वोन्तरसू । 

संत्यज्य विषयान्‌ सर्वान्‌ मनोमूर्च्छा सुखप्रदा । 

आात्मनि भसनसो योगादानन्दं जायते ध्रुवम्‌ ॥६० 
ग्रहयामले । 


पुरकान्ते गाढतरं बद॒ध्वा जालन्धरं शनेः । 
रेचयेन्मच्छेनाख्येयं मनोमूर्च्छा सुखप्रदा ॥६१ 


| अ्रथोड्डाख्यकुम्भकमू । ग्रहयामले । 
मुख संयम्प नासाभ्यां चाक्ृष्य पवन शने:। 
यथा लगति कण्ठान्ते हृदयावधि सस्वनः ॥६२ 


पृबंबतु कुम्मयेद्‌ प्राणं रेचयेदिडया ततः । । 
इलेष्मारोगहरं चंतदनेन दीप्तबन्धनस्‌ ॥।६३ 


ः नाडीजलोदराधातुगण्डदोषविनाशनम्‌ । 
| गच्छता तिष्ठता कार्यमुड्डाख्यं कुस्मकं त्विदस्‌ ॥६४ 


भ्रथ प्लावनी 


श्रन्त:प्र्वत्तिता धारा मारुतो पूरितोदरः । 
यथा पयस्यगाधेषि प्लवते पद्मपत्रवत्‌ ॥६५ 


है छ्रे 


दन्तमूलधारणकुम्भकं काशीखण्डे 
संपीड्य रसना प्रेरणा राजदन्तं बिल महतु । 
ध्यात्वा सुधामयों देवीं सुखासनकरी भवेत्‌ ॥६६ 

' योगस्व रोदये 
दनन्‍्ताधारो द्वादशेति सर्वरोगक्षयड्धूरः । 
धारयेहन्तयोमंध्ये जिह्नाग्रं च बलादपि । 
धृतार्धंघटिकामात्र सवंरोगन्तु नाशयेतू ॥ ,७ 

स्वरोदये 

सुखनासिककर्णानामड-गुलिमिविरोधयेतू । 
दन्तोदरमिति प्रोक्‍तं सन्मुखीकररणं त्विदम्‌ ॥६८ 
पुरकान्ते प्रकतंव्यं पानं जालन्धराभिधस्‌ । 
कुम्मकान्ते रेचकादो कतंव्यस्तुड्डियानकः ॥६६ 
भ्रथ श्राकुझ्वनेनंव कण्ठसडुगेचने कृते । 
सध्यपश्चिसतानेन प्राणः स्यान्मण्यनाभित: ॥७० 


भ्रपानमूध्व॑ मुत्थाप्य प्राणं कण्ठादधों नयेतृ । 
योगी जराविमुक्तः सन्‌ षोडशाब्दबयो लभेतु ॥७१ 


सवंत्र कुम्भके कुर्याद्‌ गुदस्याकुठचनं सुधीः । 
तदा वायुभंवेद्वश्यों भवेच्च धारणक्षमः ॥७२ 
ततु प्रमाणं भगवदुगीतायाम्‌ 
श्रपाने जुद्धति प्राणं प्राणे प्राणं तथापरे । 
प्राणापानर्गात रुदृध्वा प्रारायासपरायरा: ।७३ 
साकेण्डयपुराणे 
प्राणापानाविरोधइच प्राणायाम उदाहृतः ॥७४ 
केवलकुम्भक॑ घेरण्डे 
नासाभ्यां वायुमाकृष्य केवलं कुम्भकं चरेतू । 
एकदा च चतु:षष्टी धारयेतृ्‌ प्रथमे दिने ॥७५ 




















| चाष्टधा कुर्याद्‌ यासे यामे दिने दिने । 
अथवा पञ्चधा कुर्यात््त्यि ततु कथयामि ते ॥॥७६ 
प्रातमंध्याह्लसायाह्न मध्यरात्रे चतुर्थके । 
त्रिसन्ध्यमथवा कुर्यात्‌ ससमाते दिने दिने ॥॥७७ 


पञ्चवार दिने वृद्धि वारंकं वा दिने तथा । 
अ्रजपा परिमाणं च यावत्‌ सिद्धि: प्रजायते । 
कुम्भके केवले सिद्धे किन्‍न सिध्यति भूतले ॥७८ 


इत्यघोरविरचिते योगसडकेते सप्तम: पाद: ॥। 


ड अप्टसम: पाद: 


सुद्रासाधनस्‌ 
नत्वा गुरुपददन्द्दं साधकानां सुखाय च । 
मुद्रारां साधन वक्ष्ये योगशास्त्रस्य सम्मतस्‌ ॥॥१ 


मुद्रासाधनमाहात्म्यं मुद्रा मोदप्रदायिनी । 

साधनात्‌ सुखमत्यन्तं प्राप्नोति नात्रं संशय: ॥२ 

यथव राजती सुद्रा यस्यास्ति स च मोदवानू । 

यावज्जोवनपयेन्तं दन्यदु:खेन बाध्यते ॥३ 

तथा योगाज्ूमुद्रेयं लब्ध्वा दुःखेन लिप्यते । 

करस्थमायुषं क्ृत्वा विचरेच्च महीतले ॥।४ 
ग्रहयामले 

शीत्कारं च सदा वक्र प्लाणे चेव विजुम्भकम््‌ । 

एवसभ्यासयोगेन कासदेवद्वितीयकः ॥५ 

न क्ष॒धा न तृषा निद्रा नेवालस्यं प्रजायते । 

भवेत्‌ स्वच्छन्ददेहश्च सर्वोपद्रवर्वाजत: । 

अंनेन विधिना सत्यं योगीन्द्रो भुवि सण्डले ॥६ 


श्रथ सुद्रासाधनम्र 

महामुद्रा महाबन्धो महावेधदच खेचरी । 
उड्डियानं मुलबन्धों वन्धो जालन्धराभिधः ॥७ 
करणं विपरीतारूयं वज्च्रिणी शक्तिचालनसमु । 
इदन्तु सुद्रादशकं जरासरणनाशनसु ॥८ 

देवेशि कथितं विव्यमष्टद्वयंप्रदायकमु । 

वललभं सर्वेसिद्धीनां दुलंभं मरुतामपि ॥६ 





ड । ७६ 





| गोपनीय प्रयत्नेन यथा 5 के हु । 

कस्यचिन्‌ नव वक्‍तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा ॥९ ० 
घेरण्डे तथान्ययोगशास्त्रे च। 

महामुद्रा महाबन्धो महाबेधस्तत: परम । 

| मूलबन्धशच ततू पदचादुड्डीयानं जलन्धरमृ्‌ ॥११ 

॥॥| तडागी भुजगी काकी मातड्भी खेचरी तथा । 

॥ विपरीतकरणी योनी वज्चिणी शक्तिचालिनी ॥१२ 

| पाशिनी च नभोमुद्रा अ्रव्िवनी माण्डबवी तथा। 

| शाम्मवी च तत: पदचादिति विशति मुद्रिका: ॥१३ 

॥॥ द घेरण्डे । महामुद्रा 

| पायुमूलं वामगुल्फे संपीड्य हढयत्नतः । 

| याम्यपादं प्रसार्याथ करामभ्यां धुतमडःगुलिसू ॥१४ 

| कण्ठसडूगेचन॑ कृत्वा श्र वोमंध्ये निरीक्षयेतू । 


| पुरकर्वायुमापु्य भहामुद्रा निगद्यते ॥१५ 

॥ || बलितं पलितं वापि जरामृत्यू निवारयेत्‌ । 

॥ | क्षयद्धागसगुदावत्त प्लीहाजीणज्वरव्यथाम्‌ । 

। | । | नाशयेतू सवंरोगारि महासुद्राप्रधारणात्‌ ॥१६ 

| गोरक्षे 

|| | । वक्षोन्यस्तहनुः प्रपीड्य सुचिरं योनि च वामाइच्रिणा 
| हस्ताभ्यामनु धारयेतृ प्रसरितं पादं तथा दक्षिणस्‌ । 

। ! श्रापुर्य श्वसन स्वकुक्षियुगलं बद॒ध्वा शर्ने रेचयेद्‌ 


एषा व्याधिविनाशिनी सुमतिदा सुद्रा नुणां कथ्यते ॥१७ 
चन्द्रांशन समभ्यस्य सुयाशिनाभ्यसे तु पुनः । 

। | यावत्तुल्या भवेत्‌ संब्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ ॥१८ 

॥8॥ नहि पथ्यमपथ्यं वा रसा: सर्वेष्पि नीरसाः । 

। श्रपि भुक्तं विषं घोरं पीयूषमिव जीयंति ॥१६ 

द क्षयकुष्ठगुदावतंगुल्माजीरां पुरोगमाः । 

| | तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महासुद्रां च योअ्म्यसे तू ॥॥२० 





र---नकदाजा ८८ ०गरपकणद उप: 





हूँ ० 


कथितेयं महामुद्रा जरामरणनाशिनी । 


दत्तात्रेये 
महामुद्रां प्रवक्ष्यासि भेरवोक्तं समाचरेतू ॥२१ 
पा््णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेतू । 
प्रसाय॑ दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां घारयेद्हढम्‌ ॥२२ 
चिबुक हृदये न्‍्यस्य प्रयेद्वायुना पुनः । 
कुस्मकेन यर्थांशक्तचया धारयित्वा च रेचयेत्‌ ॥२३ 
वामाइगेन समम्यस्य दक्षिणाइगेन चाभ्यसेतू । 
प्रसारितस्तु यः पादस्तमुरूपरि विन्यसेत्‌ ॥२४ 
ग्रहयामले 
पावमूलेन वासेन योनि सम्पीड््य दक्षिणस्‌ । 
पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारयेद्हढसू ॥॥२५ 
कण्ठे वक्‍त्र समारोप्य धारयेद्वायुमुद्धृतम्‌ । 
यथा दण्डाहतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते ॥२६ 
ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुण्डलीसहिता भवेतू । 
श्रादौ सा मरणावस्था जायते द्विपुदाश्रिता ॥२७ 
श्रतः शर्न: शनरेव रेचयेत्त न वेगतः । 
इय ऋज्वी महामुद्रा तव स्नेहातू प्रकाश्यते ॥२८ 
भहाक्लेशादयो दोषा: क्षीयन्ते मरणादय: । 
महामुद्रा तु तेनेव समाख्याता महेश्वरि ॥२६ 
चन्द्राहगेन समम्यस्य सुर्याड-गेन समभ्यसेत्‌ । 
यावत्‌ संख्या भवेत्तुल्या ततो सुद्रां विसजयेतू ॥३० 
भ्रपि भुक्तं विष घोरं पोयूषप्तिव जीयंति । 
क्षयकुष्ठगुदावत्तंगुदप्लीहापु रोगभा: । 
तस्य दोषाः क्षय यान्ति महामुद्रां च योहभ्यसेत्‌ ॥३१ 
कथितेय' महामुद्रा जरामरणानाशिनी । 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥३२ 



























डे महाबन्ध: 





भ्रन्य एव महाबन्धो मुद्रां बदृध्वायमस्यसे तू । 

महाबन्धस्थितो भूमों स्फिचों सन्‍्ताडयेच्छनेः ॥३३ 

श्रयमेव महाबन्धः सिद्ध रम्यस्यते नर: । 

पाष्णि वाभस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेतू ॥ ३४ 

वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा । 

पुरयित्वा मुखे बाय हृदये चिबरुकं हढसू ॥३५ 

निष्पीड्च योनिभाकुऊच्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ । 

रेचयेच्च शनरेवं महाबन्धो5यमुच्यते ॥२३६ 

भ्रमुं योनि महाबन्धं महासिद्धिप्रदायकम्‌ । 

वासाइगे च समभ्यस्य दक्षाडः गे पुनरभ्यसे तू ॥३७ 

क्रयं च स्वनाडीनामूथ्वं गात निरोधयेतू । क्‍ 
जिवेणीसड्भमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मन: ॥३८ | 


महामुद्रामहाबन्धो निष्फलो बेधर्वाजतो ॥३६ 
ग्रथ महाबेध: 
महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा प्रकरणं तथा । 
वायूनां गतिमाकृष्य विधुतं कण्ठमुद्रया ॥॥४० 
समस्तयुक्तों यो भूमौं स्फीचों सनन्‍्ताडयेच्छने: । 
पुटद्॒यं समाकृष्य वायुइचरति सत्वरः ॥४१ 
सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वे । 
वह्विवृद्धिकरं चेवारिमाद्यश्टगुराप्रदम ॥४२ 
मृतावस्था समुत्पन्ना ततो मृत्युभयं कुतः । 
राजदण्डशच जिद्दायां बन्धः सन्‍्स भवेद्धितः ॥।४३ 


महावेधसभाभ्यासो महासिद्धिप्रदायक: । 
बन्धन्नयं महागुह्य जरामरणनाशनस्‌ ॥४४ 


रूपलावण्यसम्पन्ना यथा स्त्री पुरुष बिना । क्‍ 





डे यास॑ याम॑ याम॑ दिने विने । 
पुण्यसम्भारसद्भावं पापोधातिहरं सदा ॥४५ 
सम्यक्‌ शिक्षावतामेव स्थप्नं प्रथमसाधने । 
भहामुद्रा सहाबन्धों महावेध इति त्रयम्‌ ।।४६ 
भ्रथ मूलबन्ध: । ग्रहयामले 
पाश्णिभागेन सम्पीड्य योनिभाकुछचयेद्गुदस्‌ । 
श्रपानमूध्व॑ मुत्थाप्य मूलबन्धो5यमुच्य ते ॥४७ 
श्रधोगतमपान च॒ ऊर्ध्वाडगे कुरुते हठातू । 
श्राकुअचनेन तं वच्सि मूलबन्धं महेश्वरि। 
योनिपाष्णि तु सम्पीड््य वायुमाकुझचयेद्‌ बलातू ॥४८ 
वारं वारं तथा चोध्व॑ समायाति समीरण: । 
प्रार्यादिमोदिता बिन्दुर्मूलबन्धेन चेकतः ॥४६ 
ततो योगस्थ संर्सिद्धि गच्छतो नात्र संशय: । 
अपानप्राणयोरेक्‍्यात्‌ क्षयान्मृत्रपुरीषयो: ॥५० 
युवा भवति वृद्धोईपि सततं सूलबन्धनातू । 
अ्रपाने चोध्बंगे याति सम्प्राप्ते नाभिमण्डले ५१ 
तदानुनासिका दीर्घा वधंते वायुना हता । 


निसामागंवाहिनी भ्रज़॒पा न दीर्घा वहति इत्यर्थ:] पाठान्तरं यथा 


तदानलशिखादीर्घा वर्धते नात्र संशयः ॥५२ 
ततो जात॑ बद्धयोनो प्राणोेषु च स्वरूपकम्‌ । 
तेलाम्यड गं प्रदीपन्तु ज्वलनो वेहगस्तथा ॥५३ 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्‍्तप्ता संविवर्धते । 
दण्डाहता भुजज्भीव निःश्वस्य ऋजुतां ब्जेत्‌ ॥५४ 
विल॑ प्रविव्यव ततो ब्रह्मनाड्चान्तरं ब्रजेतू । 
तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कत्तंव्य: परमेश्वरि ॥५५ 
महाबन्धस्तद्यथा । घेरण्डे 
वामपादस्य गुल्फेन पायुमूलं निरोधयेतु । 
दक्षपादेन तद्गुल्फं सम्पीड्य यत्नतः सुधीः ॥५६ 








डू चालयेतू पा््णि योनिमाकुझचयेच्छने: । 
जलन्धरे प्रियेतृ प्राणं महाबन्धो निगद्यते ॥५७ 
ग्रथ महाबेधं यथा 
रूपयौवनलावण्यं नारीरां पुरुष विना। 
मूलबन्धं महाबन्धं महाबेधं विना तथा ॥५८ 
भहाबन्धं समासाद्य उल्मायी कुम्मक चरेतु । 
भहाबेधं समाख्यातं योगिनां सिद्धिदायकस्‌ ॥॥५६ 
बन्धन्नयं महागुह्मय पोगसिद्धिकरं परसू । 
मलबन्ध॑ घेरण्डे 
पाष्णिपादेन वामेन योनिमाकुअचयेत्तत: ॥६० 
नाडीग्रान्थि मेरुदण्ड सम्पीड्य यत्नतः सुधीः । 
मेढ दक्षिणगुल्फे तु हढबन्धं समाचरेतू ॥६१ 
जराविनाशिनी मुद्रा मूलबन्धं निगद्यते । 
गोरक्षे 


पाष्णिभागेन संपीड््य योनिम।कुझ्चयेद्गुदस्‌ । 
श्रपानमृध्वंमाकृष्य मूलबन्धो विधीयते ॥६२ 


श्रपानप्राणयो रक्‍यात्‌ क्षयान्‍्मृत्रपु रीषयोः । 
युवा भवति वृद्धोईपि सततं मूलबन्धनातू ॥६२३ 


उड्डीयानबन्ध: । ग्रहयामले 


बन्धो येन सुषुम्नायां प्राशमुड्डीयते तत: । 
तस्मादुड्डीयनाख्यो5यं ज्ञातव्य: परमेश्वरि ॥६४ 


उडघ्यानं कुरुते यस्मादविश्वान्तो महाखग: । 
उडडीयान तदेव स्यातू्‌ तत्र बन्धो निगद्यते ॥६५ 


उदरे पश्चिमातानं नाभेरूष्व॑ च कारयेतू । 
उड्डीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युभातड्भरकेशरो ॥६६ 


उड्डानकं तु सहजं कथ्यते परसेश्वरि । 


अ्रम्पासेन वितन्त्रस्तु वृद्धोईपि (?) तरुणों भवेत्‌ ॥६७ 



































जालन्ध रबन्धः धरे 


नामेरूथ्यंसधरचापि तान॑ करर्यातु प्रयत्वतः 
षण्मसासास्यासवान्‌ मृत्यूं जयत्येव न संशयः ॥॥६८ 


न्‍न्‍_> 


सति वज्ञासने पादौ कराभ्यां धारयेद्हढस । 
गुल्फदेशसमीपे च कनदं -तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥६९ 
पश्चिमोत्तानमुदरे कारयेद्‌ हृदये गले । 

शनेः शर्तेयंथा प्राणस्तुन्द सिद्धि स गच्छति ॥७० 
सर्वेषासेव बन्धानामुत्तमोप्युड्डोयानकः । 

उडडीयाने महेशानि मुक्ति: स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥॥७१ 





दत्तात्रेयसंहितायाम्‌ 


उड्डीयानं वर सहजं मुनिभिः कथ्यते सदा । 
श्रभ्यसेद्‌ यस्तु सत्त्वस्थोी वृद्धोईपि तरुणायते । 
नाभेरूध्वेमधश्चापि प्राणं कुर्यातृ प्रयत्तनतः ॥७२ 


षण्सासमभ्यसेन्सृत्यू जयत्येव न संशय: । 

मूलबन्धस्तु यो नित्यमभ्यसेतु स तु योगवितु ॥७३ 
(उड्डीयानं मूलबन्धवद्गुह्माकुझ्चनं कार्यमिति मतम्‌) गोरक्षे यथा । 

उड्डीनं कुरुते यस्मादविश्वान्तों महाखग: । 

उड्डीयानं तदेव स्यास्मृत्युमात ड्भरकेश री ॥७४ 

उदरात्‌ पद्चिमे भागे अधोनाभेनिगगवते । 

उड्डीयानो ह्मयं बन्धस्तत्र बन्धों विधीयते ॥७५ 





काशीखण्डे 
उडडीनं कुरुते यस्मादहोरात्र महाखग: । 
उड्डीयानं ततः प्रोक्‍तं तन्न बन्धो विधीयते ॥७६ 
जठरे पश्चिम तान॑ नाभेरूध्वं च धारयेतू । 
उड्डोयानो ह्ययं बन्धों मृत्योरपि भय॑ हरेतू ॥७७ 
प्रथ जालन्धरबन्ध: । गोरक्षे 


बध्नाति हि शिराजालं बाधो याति ल भोजनसू । 
ततो जालन्धरो बन्धः कण्ठदु:खस्य नाशनः ॥७८ 


















जालन्धरकते बन्धे कण्ठसड्भोचलक्षरण । 
न पीयूष पतदद्यानौ न च वायु: प्रकुष्यति ॥७६ 
ग्रहयामले 

कण्ठमाकुञच्य हृदये स्थापयेच्चिबुक हढम्‌ । 
बन्धों जालन्धराख्योड्यमम्नताव्ययकारकः ॥॥८० 
नाभिस्थाग्तिकपालस्थं सहरूकमलाच्च्युतम्‌ । 
प्रमृतं स्वंदा स्राव विन्दु्तां याति देहिनाम ॥5१ 
यथाग्मिश्च तदसृतं न पिबेच्च पिबेतु स्वयस्‌ । 
याति पश्चिममागेन एवमम्यासतः सदा ॥८२ 


प्रमृतं कुरुते देह जालन्धरमतोः5म्यसेत्‌ । 





ग्रहयाम ले 

बध्नाति हि शिराजालं मध्यगामी न भोजनम्‌ । 
श्रतो जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखोंघनाशनः ॥॥८३ 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसडकोचने कुत्ते । 

न पीयूष पचत्यग्नो न च वायु: प्रधावति ॥८४ 
कण्ठसडुगेचने नव हे नाड्य कुस्भयेद्हढस । 
बन्धत्रयमिदं गुह्मा सहासिद्धिनिषेवितस्‌ ॥८५ 

ग्रथ भ्रकुझचतेताशु कण्ठसडूगेचने कृते । 
मध्यपश्चिसतान स्यात्‌ प्राणस्तु सध्यनाभिग:ः ॥८६ 
ब्रह्मस्थानस्थितो बोध: प्रयाति पवनालयम्‌ । 

ततो न जायते मृत्युज रारोगादिक तथा ॥५७ 
म्‌लस्थानं समाकुञच्व उड्डाताख्यां तु कारयेतू । 
इडां च पिड्लां बदुध्वा वाहयेत्‌ पश्चिम पथम्‌ ॥८८ 


श्रनेनेव विधानेन सेवते पवनालयम्‌ । 
ततो न जायते सृत्युजंरारोगादिकं तथा ॥८६ 








काशीखण्ड 
बध्नाति हि शिराजालमधोगामी न भोजनम्‌ । 
एष जालन्धरो बन्धः कण्ठदुःखौघनाशन: ॥॥६० 
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: मुद्रासाधनम्‌ दर 


जालन्धरे कृत बन्धे कण्ठसड्भोचलक्षणे । 
न पीयूष पतत्यग्तो न च वायु: प्रधावति ॥६१ 
कण्ठमाकुठच्य हृदये स्थापयेच्चिबुक हढम्‌ । 
बन्धो जालन्धराख्योज्यमम्ृताक्षयकारकः ॥६२ 
घेरण्डे 
कण्ठसड्ुगेचनं कृत्वा चिबुकं हृदये न्‍्यसेत्‌ । 
जालन्ध रकृतो बन्धों धोडशाधारबन्धनम््‌ ॥६ ३ 
जालन्धरमहामुद्राममृताक्षयकारिरीस्‌ । 
भहासुद्रा महाबन्धो महाबेध इति त्रयस्‌ । 
बन्धत्रयं महादु:खं ग्रहयामलसम्भतस्‌ ॥। ६४ 
मूलबन्धो महाबन्धों महाबेध इति त्रयम्‌ । 
बन्धत्रयं महागुह्मयमिति घेरण्डसम्मतम्‌ ॥९५ 
मूलबन्धस्तुड्डीयानो जालन्धर इति जअयम्‌ । 
बन्धत्रयं महागुह्य जरामरणनाशनम्‌ ॥६६ 
बन्धत्रयं च॒ त्रिविध योगशास्त्रस्थ सम्मतस्‌ । 
सबंदा साधयेदु योगी अद्धया यत्नतः सदा ॥६७ 
ग्रथ तडागी । घेरण्डे 
उदरे पश्चिमातान कुर्यात्त तडाग़ाकृतिम्‌ । 
तडागी सा परा सुद्रा जरामृत्युविनाशिती ॥&८ 
अ्रथ भुजज़़ीमुद्रा घेरण्डे 
वकक्‍त्र किड्चत्‌ सुप्रसा्थ अनिल गलया पिबेतु । 
सा भवेद भुजगीमुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥६६ 
यावन्त उदरे रोगा झ्जीर्णाद्या विशेषतः । 
तत्सव॑ नाशयेदाशु यत्र घुद्दा भुजड्भिनी ॥१०० 
अथ काकीमुद्रा घेरण्डे 
ही पिबेद्रायूं शने: शर्नेः । 
काकीमुद्रा भवेदेषा रोगिरांं रोगनाशनस्‌ १०१ 





काशीखण्डे 
काकचउचुवदास्पेन शीतल शीतल पिबेतू । 
प्राणं प्राशविधानज्ञो योगी भवति निर्जरः ॥१०२ 
अ्रथ खेचरीमुद्रा । घेरण्डे (आदौ जिह्नाशोधनं कृत्वा) 


तर्जनीभध्यमानासा श्रह्गुलीत्रययोगतः । 
वेशयेद्गलमध्ये तु मार्जयेल्लम्बिकामलसू ॥१०३ 


शने: शर्नर्भाज॑यित्वा कफदोष॑ निवारयेत्‌ । 

भाजयेन्नवनीतेन दोहयेच्च पुनः पुन॥ ॥१०४ 

तदग्र॑ लौहयस्त्रेशा कर्षयित्वा शरनेः शनेः । 

नित्य कुर्यात्‌ प्रयत्नेन रवेरुदयचान्तके ॥१०५ 

एवं कृते च नित्ये च लम्बिका दीघंतां क्जेत्‌ । 

बुद्धाइगुष्ठेन दक्षेत सार्जयेज्भालरन्प्रकस्‌ ॥१०६ 

एवसम्यासयोगेन कफदोष॑ निवारयेत्‌ । 

नाडी निर्मलतां याति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥१०७ 

भ्रडगुल्या च प्रदेशिन्या मार्जयेतू करांरन्ध्रयोः । 

नित्यमभ्यस्य योगो5यं नादान्तरं प्रकाशयरेत्‌ ॥१०८ 

ग्रहयामले 

नासन सिद्धसहशं न कुम्भ: केवलोपसः । 

न खेचरी महामुद्रा न नादः सहशो लयः ॥१०६ 
घेरण्डे 

जिह्वाधो नातिसस्मिन्ना रसनां चालयेतु सदा । 

दोहयेन्नवनीतेन लोहयस्त्रेण कर्षयेत्‌ ॥११० 

एवं नित्यसमम्यासाल्लम्बिका दीघ॑तां ब्जेतू । 
दत्तात्रये 

नासिकास्पशंजिह्न य॑ं तालुलग्ना भवेत्ततः । 
घेरण्डे 

रसनां हि तालुरन्प्रे शर्त: शर्ते प्रवेशयेत्‌ ॥१११ 











श्शाफ््य्सकायवाब्ा्ा्ऊा,अकफएएफफवउलफ 


मुद्रासाधंनस ६१ 


श्र वोमंध्यगता दृष्टिमुंद्र भवति खेचरी । 

न च मूर्च्छा क्षुधा तृष्णा नेवालस्यं प्रजायते ॥११२ 

न च रोगो जरामृत्युदेवदेहो भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 

न चाग्निदंह्मते गात्रं न शोषयति मारुतः ॥११३ 

न देहं क्लेदयन्त्यापो दंशयेन्न भुजड्भमः । 

देवतुल्यं भवेद्गात्र समाधिर्जायते भ्रुवम्‌ ॥११४ 

कपालरन्ध्रसंयोगे रसना रसमाप्नुयात्‌ । 

नानाविधिसमुद्भूतमानन्द च दिने बिने ॥११४ 
दत्तात्रये 

भ्रन्त: कपालविवरे जिद्धां व्यावृत्य बन्धयेत्‌ । 

अर, मध्ये हृष्टिरप्पेषा मुद्रा भवति खेचरी ॥११६ 
ग्रहयामले 

कपालकुहरे जिद्दा प्रविष्टा विपरीतगा । 

भ्र्‌ वोरन्तर्गता वृष्टिभुंद्रा भवति खेचरी ॥११७ 

कला पराइमुखों कृत्वा त्रिपये परिवत्तंथेत्‌ । 

सा भवेत्‌ खेचरी मुद्रा व्योमचक्र तदुच्यते ॥११८ 

रसनामूध्वंगां कृत्वा क्षणाद्ध॑ यस्तु तिष्ठति । 

विषयास्मुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ॥११६ 

न रोगमरणां तस्य न निद्रा न क्ष॒धा तृषा । 

न च मूर्च्छा भवेत्तस्थ यो मुद्रां वेत्त खेचरीम्‌ ॥१२० 

पीड्चते न स रोगेण लिंप्यते न स कमंणा । 

वाध्यते न स कालेन यस्य मुद्रास्ति खेचरी ॥१२१ 

चित्त चरति खे यस्माज्जिल्ना चरति खे गता । 

तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा स्वनसस्कृता ॥१२२ 

खेचर्या मुद्रिता येन विवरं लस्बिकोध्वंकम्‌ । 

तस्य न क्षरते बिन्दु: कामिन्या इ्लेषितस्थ च ॥१२३ 

चलितो5पि यदा बिन्दुं संप्राप्ते योनिमण्डले । 

ब्रजत्यूध्वं हठाच्छुक्तचा निबन्धो योनिमुद्रया ॥१२४ 


८६ योगकरणिका 


अध्वंजिल्वास्थितो भूव्वा सोसपानं करोति यः । 
मासार्धेन न सन्देहो मृत्यूं जयति योगवान्‌ ॥१२५ 
इन्धनानि यथा वह्िस्तेलर्वात्त च दीपकः । 

तथा सोभकलापूर्णं वेही देहं न मुख्चति ॥१२६ 
नित्यं सोमकलापूर्णे शरीर यस्य योगिनः । 
तक्षकेनापि दष्टस्य विषं तस्य न सर्पति ॥१२७ 
तस्मादिदं प्रकुर्वोत्त नित्यं युकतः समाहितः । 
रसनां वेशयेद्ध्वं पिबेदसरवारुणीम्‌ ॥१२८ 
कुलिनं तमहं बन्दे इतरे च कुसाधकाः । 
गोशब्देनोदिता जिह्ना तत्प्रवेशों हि तालुनि ॥१२६ 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ । 
जिह्नाप्रवेशसम्भूतवायुना स्थापित खलु । 
चन्द्रादगलति संसार तस्मादमरवारुणी ॥१३० 





मध्ति घोडशपत्रपग्मगलितं प्राणादवाप्तं हठाद 

ऊर्ध्वास्थों रसनां नियम्य विवरे शक्ति परां चिन्तयेत्‌ । 

तत्कल्लोलकलाजलं च विमल॑ धारामुतं यः पिबे- 

न्निर्दोषः स मुणालको सलवपुर्योगी चिरझजीवति ॥१३१ 

चुम्बन्ती यदि लम्विकाग्रमनिशं जिल्ला रसस्यन्दनी 

सा क्षारकटुकादिदुग्धसद्शी क्षीराज्यतुल्याथवा । 

व्याधीनां हरणं जयन्तकरणं शास्त्राड्भमुदगीररां 

तस्य स्थावमरत्वभष्टगुणवत्‌ सिद्धाड्भरनाकषं णम्‌ ॥१३२ 

एवं सुष्टिसयं वीजसेका सुद्रा च खेचरी । 

एको देवो निरालम्बो ह्येकावस्था मनोस्सनी ॥१३३ 

सुचिरं ज्ञानजनकं पठचतत्त्वससन्वितम्‌ । 

तिष्ठन्ति खेचरीमुद्रा अ्रस्मित्‌ शुन्‍्ये निर5जने ।॥१३४ 
घेरण्डे 

श्रादौ लवरणक्षारं च तत्र तिक्‍्तकषायनम्‌ । 

नवनीतं घृतं क्षीरं दधि तक्र सधूनि च ॥१३५ 








मुद्रासाधनस्‌ द७ 


द्राक्षारसं च पीयूष जायते रसनोदकम्‌ । 

योगस्व रोदये 
रसनामुध्वंगां कृत्वा कला” योप्वतिष्ठते । 
क्षणेन मुच्यते देवि व्याधिमृत्युजरादिभि: ॥ १३६ 
रसना त्वन्तरे नित्यं यावद्‌ ब्रह्मविलं गता। 
अ्रमृतं रसनाग्रेणा पीयमानं विचिन्तयेत्‌ ॥१३७ 
सर्वव्याधिविनि्मुक्तो योगीन्द्रो नात्र संशयः । 
रसनातालुमूले च बाय पीत्वा शने: शर्ने: ॥१३८ 
षण्मासाभ्यन्तरे देवि सहायोगी भविष्यति । 
क्षीरेण नश्यते व्याधिः कटुकण्ड्विनाशनम्‌ ॥१३६ 
सुस्वादेन महादेवि बालपाकविनाशनम्‌ । 
घृतास्वादेन मात्रेण श्रमरत्वं लभेननर: ॥१४० 


मधुस्वादरसाष्ट च ज्ञास्त्रमुदीरते स तु । 
मिष्ठान्नखण्डखाद्यादिल ड्डकस्वादर्वात्तनी ॥१४१ 


नानाविधं रस॑ प्राप्प आनन्द च दिने दिने । 


काशीखण्डे 

कपालकुहरे जिद्दा प्रविष्ठा विपरीतगा । 
भ्रूवोरन्तर्गता दृष्टिमुंद्रा भवति खेचरी ॥१४२ 
न पीड्यते स रोगेण न च लिप्यते कमंणा। 
बाध्यते न च कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥१४३ 
चित्त चरति खे यस्माज्जिल्वा चरति खे गता । 
तेनेव खेचरी प्रोक्‍्ता मुद्रा सिद्धय्यों निवेविता ॥१४४ 
यावहिनदुः स्थिरो देहे तावन्मृत्युभयं फुतः । 
यावद्रद्धा नभोमुद्रा तावहिन्दुन गच्छति ॥१४५ 

अश्विनी मुद्रा 
प्राकुड्चयेद्‌ गुदद्वारं प्रकाशयेतू पुनः पुनः । 
सा भवेद्श्विनी मुद्रा सुद्रा शक्तिप्रवोधिनी ॥१४६ 








पद 


योगकर्रिएका 


विपरीतकरणी मुद्रा 
यत्‌ किड्चित्‌ ख्वते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपकम्‌ । 
तत्सवं ग्रसते सूय्यस्तेन पिण्डो जरायुतः ॥ १४७ 
तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्थ मुखव>चनम्‌ । 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न च शास्त्राथंकोटिभिः ॥ १४८ 


ऊध्व॑ नाभिरधः स्थानसुध्व॑ भानुरधः शशी । 
करणं विपरीतारूयं सवंव्याधिविनाशनम्‌ ॥ १४६ 


नित्यमस्याससंयुकतं जठराग्निविवद्धं नम्‌ । 
स्वल्पाहारो निराहारः क्ष॒धात्तों बलहा भवेत्‌ ॥१५० 
झाहारं बहुलं तस्य सम्पाद्य साधकस्य तु । 
नात्याहारो यदि भवेदग्निदहं दहेतु क्षणात्‌ ॥१५१ 


श्रध:ःशिरइचोध्वपादः श्षणं स्थातु प्रथमे दिने । 
क्षणाच्च किड्चिदधिकमभ्यसेद्धि दिने दिने ॥१५२ 


वलितं पलितं चंव षण्मासाद्धि विनाशयेत्‌ । 
मासमात्र तु यो नित्यमम्यसेच्च स चाकंजितु ॥१५३ 
सासमात्र॑ तु यो नित्यमम्पसेतू स तु योगवितू । 
योनिमुद्रा घेरण्डे 
सिद्धासन समासाद्य कर्णंचक्षुतंसो मुखस््‌ ॥१५४ 
श्रडग्गुष्ठतजेनी मध्यानामादिभिश्व ॒ धारयेतू । 
काकिनीं प्राणत: क्ृष्य श्रपाने योजयेत्तत: ॥१५५ 
षट्चक्रारिप क्रमादृध्यात्वा हुं हंसः सनुना सुधी: । 
चेतन्यमानयेद्‌ देवि निद्विता या भुर्जाजड्रिनी ॥१५६ 


जीवेन सहितां शक्ति समुत्थाप्य परास्बुजे । 
शक्तिमयं स्वयं रत्या परशिदेन सडद्भसम्‌ ॥१५७ 
नानासुखं विहारं च चिन्तयेत्‌ परम सुखम्‌ । 
शिवद्वक्तिसमायोगादेकात्मत्वं विभावयेतू ॥१५८ 
श्रानन्दमयसम्भुत्वा श्रहुं ब्रह्म ति सम्भवेतू । 
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योनिसुद्रां परां गोप्यां देवानामपि दुलंभासु । 
सकृदू यो मावसंसिद्ध: समाधिस्थ: स एवं हि ॥१५६ 
अथ वज्ोणी घेरण्डे 
धरामवष्टम्य करस्तनाभ्या- 
मृध्व॑ क्षिपेत्‌ पादयुगं शिरः खे । 
शक्षितप्रबोधाय चिरजीवनाय 
वज्ञ्नोणीसुद्रां मुनयो वदन्ति ॥१६० 
वज्नोणी ग्रहयामले 
वज्ञोणी चामरोणी च सयोनिद्च त्रिधा समता । 
यत्तासां लक्षणं वक्ष्ये कत्तव्यं च विशेषत: ॥१६१ 
स्वेच्छया वत्तंमानो&पि योगोक्‍्तनियमं विना । 
वज्नोणीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजन: ॥१६२ 
भ्रधोमागे गत विन्दुमभ्यासेनोध्वंमाहरेतु । 
चलितन्तु स्वक विन्दुमूध्वंमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥१६३ 
तत्र वस्तुद्ययं वक्ष्ये दुलंभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चेब द्वितीयं च नारी च वलवत्तिनी ॥ १६४ 
मेढू न च॒ शनेः सम्यक्‌ कृत्वा कुओ्चनमम्यसेतू । 
पुरुषो वापि नारी वा वच्ञोणीसिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१६५ 
प्रयत्नतः शिराजालं फुत्कारे कम्बु वर्धयेत । 
शरने: शत: प्रकुर्याच्य वायुसअचारकारणात्‌ ॥१६६ 
भार्याभगगतं विन्दुसभ्यासेनोध्व॑ माहरेतू । 
वलितं पलितं विन्दु विन्दुमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥१६७ 
एवन्तु रक्षयन्‌ विन्दुं मृत्यूं जयति योगवान्‌ । 
मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दरधारणात्‌ ॥१६८ 
सुगन्धि योगिनो देहं जायते विन्दुधारणात्‌ । 
यावद्‌ बिन्दुः स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुतः ॥१६&६ 
मलायत्तं वल॑ पूंसां शुक्रायत्त च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक्रं भलं चेव रक्षणीयं प्रयत्नत: ॥१७० 

















योगकाशका 


ऋतुमत्या रजोष्येवं स्वयं विन्दुं च रक्षयेत्‌ । 

मेढ़ादाकषयेदध्व सम्यगम्यासयोगतः ॥१७१ 

सहयोन्यमरोणी च वज्ञ्ोणीत्रयभेदतः । 

बज्ञोणी संथुनादुध्व॑ स्त्रीपुंसों: साड्भलेपनम्‌ ॥१७२ 

श्रासी नयोः सुखेनेव सुक्ष्मव्यापारयेतु क्षणात्‌ । 

सहयोनिरियं प्रोक्ता अरद्धया परमेश्वरि ॥१७२३ 

पित्तोल्व ण॒त्वातु प्रथम च धारां 

विहारनिःसारतयान्त्यधा रासू । 

निषबेवते शीतलभध्यधारां 

कम्पोलिक: खण्डमतेरवर्य: ॥॥२७४ 

प्रमरीं यः पिबेन्नित्यं न्यास कुवेन्‌ दिने दिने। 

वज्ो णीममभ्यसेदेवमसरोणीति कथ्यते ॥१७५ 

यक्षणाकुञचनेनोध्व॑ यद्रजः सा हि योगिनी । 

श्रतीतानागतं ज्ञानं खेचरी च प्रजायते ॥१७६ 

देहरसिद्धि च लभते वज्नोण्यभ्यासयोगतः । 

श्रयं शुभकरो योगों मोगान्‌ भुडक्ते विुक्तिद: ॥१७७ 

वच्चोणी यदि कत्तंव्या क्षीरेण चाम्यसेत्सुधीः । 

शत्र॒णां नाशकत्तंव्यं शत्र॒ुवरद्धि न कारयेतु ॥१७८ 
शक्तिचालनी । ग्रहयामले 


कुण्डलाड्री कुण्डलिनी भुजड्डी शक्तिरीहवरी । 
कुण्डल्यरुन्धेती देवी शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥ १७६ 
गड्भायसुनयोमेध्ये वाला रण्डा तपस्विनो । 
बलादाकृष्य गृह्लीयात्‌ तहिष्णो: परम पदस्‌ ॥१८० 
पुच्छ॑ प्रगुह्म भुजगीं सुप्तामुद्बोधयेदपि । 

निद्रां विहाय सा ऋज्वी ऊध्वंमुत्तिष्ठते हठातू ॥२८१ 
बज्ञासनस्थितो योगी चालयित्वा तु कुण्डलोम्‌ । 
कुर्यादनन्तरं भस्त्रां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥१८२ 





मुद्रासाधंनस्‌ €१ 


म॒त्युवच्यगतस्यापषि ततो मृत्युभयं कुतः । 
मुहत्तेदयपर्यन्तं निर्भयं चालनादसौ ॥१८३ 
ऊध्वेंमाकषंते किडिचत्‌ सुषुम्तां कुण्डलीगतासू । 

तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नाया: समुद्गता ॥१८४ 
जहाति नित्य॑ प्राणोषयं सुधुम्नां व्रजति स्वयम्‌ । 
तस्मातू सञ्चालयेन्नित्यं शब्दगर्भामरुन्धतीसू ॥१८५ 
यस्याः सड्चालनेनव रोगी रोगेविमुच्यते । | 
येन सञ्चालिता शक्ति: स योगी सिद्धि भाजन: ॥१८६ | 
किमत्र बहुनोक्तेन काल॑ं जयति लीलया । | 
प्रभ्यासान्निस्सुतां चेन्द्रों सह नित्यं समाश्रयेत्‌ ॥१८७ | 
धारयेत्तत्तमाड़ च दिव्यहृश्प्रिदायिकास्‌ । 
इति मुद्रा दकश् प्रोक्तास्तव स्नेहान्महेश्वरि ॥१८८ 

एकेक चांशुयमिनां महासिद्धिप्रदायकस्‌ । 


भा भरपं। क्र वालनी समन लए आने आर कब आक 4० कम अआ ३३२३७ बाज तं कद किकालआ बा 


& | 

शक्तिचालनी मुद्रा घेरण्डे | 

मूलाधारे श्रात्मशक्ति: कुण्डली परदेवता । | 

शयिता भुजगाकारा सादे त्रिवलयान्विता १८९ | ! 
| 


यावत्‌ सा निद्रिता देहे तावज्जीवपशोरिव । 

ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेतु ॥१६० 

॥ उद्घाटयेत्‌ कवाटन्तु यथा कुड्जिकया हठात्‌ । । 

कुण्डलिन्या: प्रबोधेन ब्रह्मद्रारं विभेदयेत्‌ ॥१६९१ । 

नातिबृहद्वेष्टं च न च एवं बहिः स्थितम्‌। 

गोपनीय गृहे स्थित्वा शक्तिचालनमम्यसेत्‌ ॥१६२ | द 
। 


। [अतस»-3००>+बर व >०॥--#+-०>< #3७->#+. 


वितस्तिप्रमितं दीघ॑ विस्तारे चतुरहगुलम्‌ । 

दुकूलं धवलं सुक्ष्मं वेष्टनाम्बरलक्षराम्र॒ ॥१६३ 
एवमम्बरयुक्तं च कटीसूत्रेए योजयेत्‌ । ॥| 
भस्मना गात्रसंलिप्त: सिद्धासनं यथाचरेत्‌ ॥१९४ | 
नासाम्यां प्रारामाकृष्य श्रपाने योजयेदुबलात्‌ । | 
तावदाकुज्चयद्‌ गुह्म' शनेरह्विनीसुद्रया ॥ १६५ । 








६२ 


योगकर्शिकां 
यावदूगच्छेत्‌ सुधुम्नायां वायूं प्रवेशयेंद्वठात्‌ । 
तदा वायुप्रयत्नेन मुद्रां भुजगीकुस्मिकास ॥ १६६ 
बद्धश्वासस्ततो भूत्वा ऊध्वंसागं प्रपद्यते । 
शब्दद्॒य॑ फलकन्तु योनिमुद्रा च चालनम्‌ ॥१६७ 
बिना शक्तिचालनेन योनिमुद्रा न सिध्यति । 
भ्रादौ चालनभम्यस्य योनिमुद्रां ततो5भ्यसेत्‌ ॥ १६८ 
शक्तिचालनी गोरक्षे 

कन्दोध्तें कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलॉकृति: । 
ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाद्य तिष्ठति ॥१६८६ 
येन द्वारेण गन्तव्यं ब्रह्मह्दरमतामयस्‌ । 
मूलेनाच्छाद्य तद॒द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरि ॥२०० 
प्रबुद्धा वह्लियोगेन व्रजत्यूध्वं सुषुम्नया । 
कुण्डलिन्या यथा योगी सोक्षद्वारं प्रभेदयेत्‌ ॥२०१ 
कृत्वा सम्पुटितों करो हृढतरं वद्धुवा तु पद्मासनं 
गाढ॑ वक्षसि सन्निधाय चिबुक ध्यानं चलच्चेक्षितसृ ॥ 
वारम्वारमपानमूध्व॑सनिलं नोच्चारयेतु पूरित॑ 
मुड्चेतु प्राणसुपेति बोधमतुल शक्तिप्रभावादतः ॥२०२ 


पाषाणीमुद्रा घेरण्डे 
स्कन्दपुष्ठे क्षिपेत्‌ पादो पाशवत्‌ दृढबन्धनम््‌ । 
सा एव पाबांणी मुद्रा शक्तिवोधप्रकारिणी ॥२० 
नभोमुद्रा 


यत्र तत्र स्थितो योगी सर्वकार्येषु सबंदा । 

ऊध्वेजिद्वां स्थितो भृत्वा धारयेत्‌ु पवन सदा । 

नभोसुद्रा भवेदेतदु रोगिणां रोगनाशिनी ॥२०४ 
माण्डूकी मुद्रा 


मुख सम्मद्रितं कृत्वा जिह्नामूलं प्रचालयेत्‌ । 
शनग्रंसेदशृतं च माण्डकीमुद्रिकां विद: ॥२०४५ 
























मुद्रासाधनस्‌ 
वलितं पलितं नव जायते नित्ययौवनस्‌ । । 

न केशव जायते पकव॑ य: कुर्यान्तित्यमाण्डुकीम्‌ ॥२०६ ' 
नासारन्ध्रजलपानफलम्‌ । 


विगतघननिशीये प्रातरुत्थाय नित्य॑ 

पिबति खलु नरो यो नासारन्क्रेग वारि। 

स भवति मतिपुरणंइचक्षुबा त्वक॑तुल्यो 
॥ वलिपलितविहीन: सर्बरोगविमुक्तः ॥२०७ 
मातज़िनी मुद्रा घेरण्डे 
| कण्ठलग्नजले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌ । 
| मखान्निर्गंभयेत्‌ पदवात्‌ पुनः पुनः पुनः पुनः ॥२०८ ! 
मातड़्िनी परा मुद्र! जरामृत्युविनाशिनी । 
प्रथमाभ्धासकालेन नासारन्ध्रे जल॑ पिवेतु ॥२०६ । 
ततोषः्भ्यासे स्थिरीभूते साधयेन्‌ मुद्रिकां परास्‌ ॥२१० 

शाम्भवीमुदा घेरण्डे 

नेत्राअजनं समालोक्य श्रात्मारामं निरीक्षयेत्‌ । | 
| सा भवेत्‌ शञाम्मवी मुद्रा सवंतन्त्रेषु गोपिता ॥२११ ॥ 





| बेदशास्त्रपुराणाद्या सामान्यगरश्िका इव । | 
एक व शाम्भवीमुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥२१२ 
स॒ एवं ग्रादिनाथइच स च नारायराः स्वयमस्‌ । 

स च ब्रह्मा सूश्टिकारी यो मुद्रां वेत्ति शाम्मभवीम्‌ ॥२१३ 
सत्य सत्यं पुनः सत्यं सत्यमुक्तं महेश्वर ! 

शाम्भवीं यो विजानाति स्वयं ब्रह्म नचान्यथा ॥२१४ 


इत्यघो रविरचितायां योगकर्शिकायां योगसड्केते श्रष्टम: पाद: ॥ 





अथ नवमः पादः 


प्रणस्य परमात्मानं कंवल्यं मुक्तिद शिवस्‌ । 
श्रधुना धारण वक्ष्ये श्रनेकग्रन्थसस्मतस्‌ ॥ १ 
गौतमीये 

श्रगुष्ठगुल्फजानुवन्धपावनी लिड्भनाभिषु । 
ह॒दुग्रीवाकण्ठदेशेषु लस्बिकायां तथानसि ॥२ 
अर मध्ये मस्तके मूर्थ्ति द्वादशस्ते यथाविधि। 
धारणा प्राशमरुतो धारणेति निगद्यते ॥३ 

अथ पञ्चधारणा । काशीखण्डे 
स्तम्मिनी प्लावनी चेव दाहिनी भ्रामणी तथा। 
शमनी च भवन्त्येता भुतानां पअच धारणा ॥४ 


आ्रासनेन समायुकतः प्रारायासेत संयुतः । 
प्रत्याहारेश सम्पन्नो धारणामथ चाम्यसेतू ॥५ 
हृदये पञुचभुतानां धारण यतू पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मनसो निदचलत्वेन धारणा सा विधीयते ॥६ 
आदौ मूलाधारं यथा । काशीखण्ड 
हरितालनिभां भूमि सालडूतरां सवेधसास्‌ । 
चतुष्कोरां हृदि ध्यायेदेषा स्यात्‌ क्षितिधारणा ॥७ 
दत्तात्रे यसं हितायाम्‌ 
पृथिवीधारणं वक्ष्य पार्थिवेभ्यो भयापहम्‌ । 
नाभेरधोगुदस्योध्व॑ घढिकां पठच धारयेतु ॥८ 


बाय ततो भवेत्‌ पृथ्वीधारणं तज्भूयापहम्‌ । 
पृथिवीसस्मवात्‌ तस्य न मृत्युयोगिनो भवेत्‌ ॥६ 






























गोरक्षे 
या प्रृथ्वी हरितालहेमरुचिरा तत्त्वं लकारान्विता 
संयुक्ता कमलासनेन हि चतुष्कोशादहिस्थायिती । 
प्राणं तन्न विलीय पञचघटिकां चिन्तान्वितां धारयेद्‌ 
एबा स्तम्भकरी सदा क्षितिजयं कुर्याद्‌ श्रुवा धारणा ॥१० 
घेरण्डे 
कथिता शाम्भवी मुद्रा सुसुक्षय पअऊचधारणा । 
धारणानि समासाद्य किन्‍न सिध्यति भूतले ॥११ 
अ्रनेन परदेहेन स्वर्गंषु गसनागभस्‌ । 
समनोगतिभंवेत्तस्य खेचरत्वं न चान्यथा ॥१२ 
यस्तत्त्वं हरितालदेशरचितं भूमो लकारान्वितौ 
बेंदार्थ कमलासनेन सहित कृत्वा ह॒दि स्थापितम््‌ । 
प्राणं तत्र बिलीय पठच घटिकां चिन्तान्वितं घारये- 
देषा स्तम्मकरी सदा क्षितिजयं कुर्यादूश्रुवा धारणा ॥१३ 
(सवंत्र मूलाधारं पीतवर्णाम॑, शोणपुष्पभम्‌ इति सत्यं, न तु शोणरक्तमिति ) 





प्रथ जलमण्डलधारणा काशीखण्डे 
कण्ठ म्बुतत्त्वमढे न्दुनिभ विष्णुसमन्वितस्‌ । 
वकारवीज कुन्दाभं ध्यायेदम्बु जयेदिति ॥१४ 


दत्तात्रे ये 
नाभिस्थाने ततो वायूं धारयेतु पऊचनाडिकासू्‌ । 
ततो जलभयं नास्ति जलमृ॒त्युने योगिनः ॥॥१५ 

गोरक्षे 
श्रद्धेन्दुप्रतिमं च कुन्द्धवलं कण्ठ तु तत्त्वास्य त॑ 
यत्पीयूषवकारवीजसहितं युक्त सदा विष्णुना । 
प्राणं तत्रन विलीय पञ>च घटिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा दुःसहकालक़्टजरणा स्याद्रारुणी धारणा ॥१६ 
श्रथ वह्नलिमण्डलधारणं काशीखण्डे 

तालुस्थमिन्द्रगोपाभं त्रिकोण रेफसंयुतस्‌ । 
रुद्रे शाधिष्ठितं तेजो ध्यात्वा वल्नि जयेदिति ॥१७ 


€६ 





योगकरणिका - 


दत्तात्रये 
नाम्यूध्वंभण्डले वाय्‌ धारयेत्‌ पञचनाडिकामु । 
श्राग्नेयी धारणा सेयं न मृत्युस्तस्य वह्लिना ॥१५ 
गोरक्षे 
यत्तालुस्थितमिन्द्रगोपसवुश्ं तत्त्वं त्रिकोशानलं 
तेजोरूपयुत॑ प्रवालरुचिरं रुद्रेण यत्‌ सद्धितमु । 
प्राणं तत्र विलीय पठच घडिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा वह्तिजयं सदा विदधते वेइवानरी धारणा ॥१६ 
घेरण्डे 
यन्‍्नाभिस्थितमिन्द्रगोपसहशं वीजं त्रिकोरान्वितं 
तत्त्वं तेजमयं प्रदीप्तमरुणं रुद्रेण यत्‌ सद्ितम्‌ । 
प्राणं तत्र विलीय पञ”चघटिकां चिन्तान्वितं धारयेद्‌ 
एषा सानवकालभीतिहरणी वेश्वानरी धारणा ॥२० 
अथ वायवी धारणा काशीखण्ड 
वायुतत्त्वं भ्र्‌ वोमंघ्ये वृत्तमझजनसन्निभम्‌ । 
यं बीजमीशदंवत्यं ध्यायेद्ाय्‌ जयेदिति ॥२१ 
दत्तात्रये 
नाभिनश्न्‌ वोहि भध्ये तु प्रादेशहयसस्मितस्‌ । 
घारयेत्‌ पथचघटिकां वायुसेवा हि वायवी ।॥ 
धारणात्तस्य वायोस्तु योगिनो न भय भवेत्‌ ॥२२ 
गोरक्षे 
यड्िन्नाञ्जनपुञ्जसन्निभभिदं वृत्तं बहिरन्तरे 
तरत््वं वायुमयं यकारसहितं तत्रेश्वरो देवता । 
प्राणं तत्र विलीय प>च घटिकां चिन्तान्वितं धारयेद्‌ 
एषा खे गसन॑ करोति यमिनां स्याह्ायवी धारणा ॥२३ 
घेरण्डे 
यख्ून्नाञजनपुष्पसन्निभमिदं घूम्राभभासं पर 
तत्त्वं सत्त्वमयं यक्ारसहितं यत्रेश्वरी देवता । 
प्राण तत्र बिलीय पझञच घटिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा खे गसनं करोति यमिनां स्यथाह्ायवी धारणा ॥२४ 


































धारणा 


आकाहधारणा काशीखण्डे 
। आकाश च मरीचिधामसदृश्ं यद्ब्रह्म रन्भ्रस्थितं 
। यन्‍नादेन सदा शिवेन सहित॑ शान्तं हकाराक्षरम्‌ । 
प्राणं तत्र विलीय पञचघटिकां चिन्तान्वितं धारयेद 
एषा भोक्षकवाटपाटनपतु प्रोक्ता नभोधारणा ॥२५ 
दत्तात्रेये 
भ्र मध्यादुपरिष्ठात्तु धारयेतु पञचनाडिकास्‌ । 
बाय योगी प्रयत्नेन सेषमाकाशधाररणा ॥२६ 
श्राकाशधाररां कुवंत्‌ म॒ः्यू, जयति तत्त्वतः। 
यत्रतत्र स्थितो वायि सुखमत्यन्तमइनुते ॥२७ 
एवं च धारणा पड्च कुर्याश्योगी विधानत: । 
ततो हढशरीरस्य मुत्युरस्य न विद्यते ॥२८ 
इत्येबं पञवभूतानां धारणं यः समम्यसेत्‌ । 
ब्रह्मणः प्रलये वापि तस्य मृत्युर्त विद्यते ॥२६ 
गोरक्षे 
श्राकाशं हि विशुद्धवारिसवर्शं यद्ब्रह्म रन्प्रस्थितं 
तन्‍नादेन सदाशिबेन सहित तत्त्वं हकारान्वितम्‌ । 4 
प्राणं तत्र बिलीय पञ्वघटिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा मोक्षकवाटपाटनपदु: प्रोक्ता नभोधाररणा ॥३० 
घेरण्डे 
यत्‌ सिन्धो: सितशुद्धवारिसहशं व्योम पर भाजितं 
तत्त्वं देवसदाशिवेन सहितं वीज॑ हकारान्वितस्‌ । 
प्राणं तत्र बिलीय पठचघटिकां चिन्तान्वितं धारये- 
देषा मोक्षकवाटभेदनकरो कुर्यान्नमोधाररणा ॥ ३१ 


इत्यघो रविरचिते योगकरशिकायां योगसड्केते नवमः पादः ॥ 


| 
| 


॥ 

| 

| 
॥॥। 
| क्‍ | 








अथ दशमः पाद:ः 


शिव शान्‍्तं सर्वंभयं नत्वा स्तुत्वा पुनः पुनः । 

वध्ष्यासि ध्यानयोगं च योगिनां च हिताय वे ॥१ 
ध्यानं काशीखण्डे 

चिन्तायां ध्य स्मृतों धातुश्चिन्तातत्त्वे सुनिशचालः । 

एतद्धच्यानमिह प्रोक्‍्तं सगुरां निर्गुणं द्विधा ॥२ 

सगुणं वर्णभेदेन निर्णुणं केवल मतस्‌ । 

समन्त्रं सगुणं विद्धि निर्गुणं मन्त्र्वाजतस्‌ ॥।रे 

अन्तब्चेतो बहिइच्क्षुरवस्थाप्य सुखासनम्‌ । 

समत्वं च शरीरस्य ध्यानमुद्रातिसिद्धिदा ॥४ 

नाइवमेघेन तत्‌ पुण्यं न च वे राजसूयतः । 

यत्‌ पुण्यमेकध्यानेन लभेद्योगी स्थिरासनः ॥५ 


शब्दादीनां च तन्मात्रा यावत्कर्मादिषु स्थिता । 
तावदेब स्मृतिर्ध्यातं स्थात्‌ समाधिरत: परम्‌ ॥६ 


धारणा पञठ्चनाडीका ध्यान स्थात्‌ षष्ठनाडिका । 
दिनह्ादशकेन स्थात्‌ समाधिरिह मन्यते ॥॥७ 


दत्तात्रेयसंहितायां पठचधा रणास्ते 


समस्यसेत्तदा ध्यानं घटिकाषष्टिमेव च । 
वायं निरुध्य तं ध्यायेद्‌ देवतामिष्टवाऊछनस्‌ ॥८ 


सगुरां ध्यानमेत तु स्थादरिणमादिसुखप्रदम्‌ । 
निर्गुणं खमिव ध्यायेन्‌ मोक्षसाग्ग: प्रवतंते ॥& 








निगुंराध्यानसम्पन्तः समाधि च समस्यसेतू । 

दिनद्वावशकेनेव समाधि समवाप्नुयात्‌ । 

वायूं निरुध्य मेधावी जीवम्मुक्तो भवेद्‌ श्रुवस््‌ ॥१० 
गोरक्षे 

यच्चत्ते निर्मेला चिन्ता तद्धि ध्यान प्रचक्षते । 

दिविधं मवति ध्यानं सकल॑ निष्कलं तथा ॥१३$ 

सकल॑ वर्णाभेदेन निष्कलं सकल॑ भवेत्‌ । 

उपाधितत्त्ब्युक्तानि कुववेन्त्यष्टगुणोदयाः ॥१२ 

स्पृष्ट ब्रह्मात्मकं तेजः शिवज्योति रनुत्तमस्‌ । 

ध्यात्वा जप्त्वा विमुक्तः स्यथादिति गोरक्षमाषितम्‌ ॥१३ 

श्रव्वमेधसह॒स्रारिण वाजपेयशतानि च | 

एकस्य ध्यानयोगस्यथ कलां नाहेन्ति घोडशीसू ॥॥१४ 

उपाधिश्च तथा तत्त्वं दयमेतदुदाहतस्‌ । 

उपाधि: प्रोच्यते वर्णस्तत्त्वमात्मा विधीयते ॥१४५ 

उपाधेरन्यथाजातं तत्त्वसंस्थितिरन्यथा । 

समस्तव्याधिविध्वंसि तदाभ्यासेन जायते ॥१६ 

शब्दादीनां च तन्सात्रं यावद्वर्णादिषु स्थितस्‌ । 

तावदेव स्मृतं ध्यान समाधि: स्थादत: परस्‌ ॥१७ 

धारणा पञ्चताडीशिध्यातं च षष्ठनाडिका । 

दिनद्वादशके तस्य समाधि: प्राणसंयमातू ॥१५ 


घेरण्डे 


स्थल सुक्ष्मं तथा ज्योतिर्ध्यानं स्यातृ त्रिविध॑ विदुः । 
स्थूलं मूततिमयं प्रोक्‍्तं ज्योतिस्तेजोमयन्तथा । 
सुक्ष्मं विन्दुमयं ब्रह्म कुण्डली परदेवता ॥१६ 


अथ स्थुलघ्यानं तत्रेव 
स्वकीयह॒दये ध्यायेतु सुधासागरमुत्तमम्‌ । 
तन्मध्ये रत्नदीपन्तु सुवर्शवालुकामयम््‌ ॥२० 









































योगकर्शिका 






चतुर्दिक्षु नीपतरुबहुवुष्पसभन्वितस्‌ । 
नीपोपवनसडःकलंबें शितं परिखान्वितस्‌ ॥२१ 


मालतोीमल्लिकाजातीकेश रे इचस्पकेस्तथा । 
पारिजाते: स्थलपं गंन्धामोदितदिड्मुखेः ॥२२ 
तन्मध्ये संस्मरेद्योगी कल्पव॒क्ष मनोहरम्‌ । 
तत्र शाखाचतुर्वेद नित्यपुष्पफलान्वितम्र्‌ ॥ २३ 
अमर: कोकिलर्मात्वेगुंडजन्ति निगदम्ति च । 
ध्यायेत्ततत्वस्थिरो भूृत्वा महामारिगक्यमण्डपस्‌ ॥॥२४ 
न्मध्ये संस्मरेद्योगी पडूजं सुमनोहरम । 
तत्रेष्टदेवर्ता ध्यायेद्‌ तद्धचानं गुरुमाषितम्‌ ॥२५ 
यस्य देवस्य यद्रू५प यथा भूषणवाहनम्‌ । 
तबूपं ध्यायते नित्य॑ स्थूलध्यानमिर्द बिढुः ॥२६ 
सहस्र।रे महापद्ये कशिकायां विचेष्टयेतू । 
विलग्नमड््ितं पद्म द्वादशदलसंयुतम्‌ ॥२७ 
शुक्लवर्ण महातेजों द्वादशवीजभूषितस्‌ । 
हसक्षमलवरय्‌ हसखप्रें यथाक्रमम्‌ ॥२८ 
तन्मध्ये कशिकायास्तु श्रकथादित्रिरेखकस्‌ । 
हलक्षको रासंयुक्‍त॑ प्रणव तत्र बर्त्ते ॥२६ | 
नादविन्दुम॒यं पीठ ध्यायेत्तत्र मनोहरम्‌ । 
तत्रोपरि हंसयुग्म॑ पादुका तत्र वत्तते ॥३० 
ध्यायेत्तत्र गुरुं देवं द्विभुजं च दिलोचनम्‌ । 
इवेताम्वर॒धरं देवं शुक्लंगन्धानुलेपनस्‌ ॥३१ 


शुक्लपुष्पसय॑ माल्यं रक्तशक्तिसमन्वितस्‌ । 
एवंविधि गुरुध्यानातु स्थुलध्यानं प्रसिध्यति ॥३२ 


स्थूलध्यानन्तु कथित तेजोध्यान श्यूशुष्व से । 
यदृध्यानेन योगसिद्धिरात्मप्रत्यक्षं जायते ॥३२९२ 


मूलाधारे कुण्डलिनों भुजगाकाररूपिशी ॥३ ४ 





ध्यानयौगः 






जीवात्मा तिष्ठति तत्र तेजीध्यानं तदेव हि। 
तेजोध्यानं श्रुत॑ चण्ड सुक्ष्मध्यानं बदासि ते ॥३५ 
बहुभाग्यवशाद्यस्थ कुण्डली जागृता भवेत्‌ । 
आात्मना सहयोगेन चडचलात्मा न हश्यते ॥३६ 


शाम्भवीसुद्र पा योगी ध्यानयोगेन सिध्यति । 
सुक्ष्म ज्ञान पर ध्यानं देवानामपि दुलभम्‌ ॥३७ 































स्थृूलध्यानाच्छतगुरं तेजोध्यान प्रचक्षते । 

तेजोध्यानाल्लक्षगुणं परात्‌ पर परातू परम्‌ ॥३८ 

इति ते कथितं चण्डध्यानयोगं सुदुलंभम्‌ । 

आत्मसाक्षा:दू वेद्यस्मात्तस्माद्ध्यानं विशिष्यते ॥३६ 
गोरक्षे 


श्राधार प्रथम चक्र स्वशर्भि व चतुर्दलम्‌ । 
कुण्डलिन्या समायुक्‍तं ध्यात्वा मुच्येत किल्विषातू ॥४० 





साधिष्ठाने च षट्पत्रे षण्मारिएक्यसभप्रभे । 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वा संक्षो भयेज्जगत्‌ ॥४१ 
मणिपूरे सेघवरणं दिग्दले वह्लिमण्डले। 
नासाग्रवृष्टिरात्मानं ध्यात्वा पापै: प्रमुच्यते ॥४२ 
हृदाकाशे स्थितं शम्भू प्रचण्डरवितेजसम्‌ । 
नासाग्रदृश्रात्मान ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥४३ 
सतत घण्टिकामध्ये विशुद्धे दीपकप्रभे । 
नासाग्रवृष्टिरात्मानं ध्यात्वा दुःखं विमुझ्चति ॥४४ 
स्रवत्‌ पोयूबसम्पूर्णो लम्बिकाचन्द्रमण्डले । 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वा मृत्युं प्रमुझचति ॥४५ 
भ्र्‌ वोरन्तगंत॑ देवं षण्मारिएक्यशिरोपसम्‌ । 
नासाग्रदृष्टिरात्मानं ध्यात्वानन्दमयों भवेत्‌ ॥४६ 
ध्यायेन्‍्नीलनिभ नित्यं भ्रू सध्ये परमेद्वरम । 
श्रात्मान विजितप्राणों योगी योगमवाप्नुयात्‌ ॥४७ 


योगकर्शिका 


निर्गुणं च शिवं शागतं ग्गने विधवतोमुखस्‌ । 
नासाग्रदुश्रिकाकी ध्यात्वा ब्रह्ममयों भवेतू ॥४८ 
आाकाईं यत्र शब्दः स्थात्तदाब्जं चक्रमुच्यते । 
तज्नात्मानं शिवं ध्यात्वा योगी योगसवाप्नुयातू ॥४& 
निर्मल गगनाकारं मरीचिजालसन्निभम्‌ । 

आत्मान सवंगं ध्यात्वा योगी सुक्तिसवाप्तुयातु ॥५० 


इत्मधोरविरचितायां योगकर्शिकायां योगसडकेते दशमः पाद: ॥ 


























अथ एकांदशः पादे: 


प्रणम्प निर्गुण नित्यं निरीहं निष्कलं शिवम्‌ । 
समाधिलक्षणं यच्च वदामि शास्त्रसम्मतम्‌ ॥१ 


काशीखण्ड 


ै जलसेन्धवयो: साम्यं यथा भवति योगत: । 


तथात्मम्नसो रेक्‍्यं समाधिरिह भण्यते ॥२ 

यथा संक्षोयते प्राणो मानस च प्रलीयते । 

तदा समरसत्वं यत्‌ स समाधिरिहोच्यते ॥३ 
यत्समत्वं दयोरत्र जोवात्मपरमात्मनो: । 

स नष्टसवेसड्धूल्प: समाधि रपिधीयते ॥॥४ 
नात्मानं न पर वेति न शीतं नोष्णसेव च । 
समाधियुक्तो योगीन्द्रो न सुखं न सुखेतरम्‌ ॥५ 
कल्पान्तेनंव कालेन लिप्यते नंव कर्मणा । 
विद्यते नव शस्त्रास्त्रेयोंगी मुबतः समाधिना ॥६ 
युक्ताहारविहारश्च युक्तचेष्टो हि कर्मंसु 4 
युक्तनिद्रावबोधइच योगी तत्त्वं प्रपश्यति ॥७ 
तत्त्वं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ब्रह्मविदों विदुः। 
हेतुहशन्तरहितं वाइःमनोम्यामगोचरसु्‌ ॥॥८ 
तत्न योगी निरालम्बे निरातदूः निरामये। 
षडड्धायोगविधिना परे ब्रह्मरिण लोयते ॥६ 
यथा घूते घृतं क्षिप्तं घृतमेव हि तझ्ूबेतु । 
क्षोरे क्षीरं तथा योगी तत्न तन्‍्मयतां व्रजेतू १० 





योगकर्शिका 


दत्तात्रेये 
समाधिसमतावस्था जीवात्सपरमात्समनो: । 
यदि स्याद्‌ देहसुत्लष्टुमिच्छा चेत्तत्सूजेत्स्वयम्‌ ।११ 
पर ब्रह्मरिण लीयेत त्यक्त्वा कर्म शुभाशुमम्‌ । 
भ्रथ नो चेत्‌ समुत्सष्टं स्वशरीरं यदि प्रियम्‌ ॥१२ 
सर्वलोकेषु विचरेदरिमादिगुरान्वित: । 
कदाचित्स्त्रेच्छया देवो भूत्वा स्वर्गेडपि सड्चरेत्‌ ॥१३ 
मनुष्यो वापि यक्षो वा स्वेच्छयापि क्षणाउूबेत्‌ । 
सिहो व्याप्नो गजो वापि स्यादिच्छातोन्यजन्मताम्‌ ॥ १४ 
ययेष्टमेव वर्त्तेत योगी विद्वान महेश्वरः । 
कविमार्गोपयुक्तन्ते सडःकेतेष्टाड्भरयोगतः ॥१५ 
गोरक्षे 
यत्‌ सर्वहन्द्ययोरेक्यं समाधि: स विधीयते । 
न गन्ध न रसं रूपं न व स्पर्श न निःस्वनस्‌ ॥१६ 
नात्मानं च परं वेत्ति योगी मुक्तः समाधिना । 
खाद्यते न स॒ कालेन बाध्यते न स कर्मेणणा । 
साध्यते न च केनापि योगी मुक्तः समाधिना ।।१७ 
श्रभेद्यः सर्वशस्त्राए/मवध्य: सर्वदेहिनास्‌ । 
श्रग्राह्मो मन्‍्त्रगनन्त्राणां योगी मुक्त: समाधिना ॥|१८ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥॥१६ 
निराह्यन्तं निरालम्बं निष्प्रपठ्च तिराश्षयम्‌ । 
निरामयं निराकारं तत्त्वं तत्वविदों बिदुः ॥॥२० 
निर्मल निशचचलं नित्य निगुंणं निष्क्रियं महतू । 
ज्ञानं विज्ञानमानन्द ब्रह्म तरह्मविदो विदु: ॥२१ 
निरातड्ध निरालस्बे निराधारे निराश्रये । 
योगी योगविधानेन परब्रह्मरिण लीयते ॥२२ 








समाधियोगः १०५ 


हेतुं तदन्तनिर्मुक्तं मनोबुद्ध रगोचरम्‌ । 
यमधिज्ञानसानन्दं तत्त्वं तत््वविदों विद: ॥२३ 
यथा घूृते घुतं क्षिप्तं घृतमेव हि जायते । 

क्षोरे क्षीरं तथा योगी तत्त्वमेव हि जायते ॥२४ 
दुःे क्षीरं घृतं सॉपिरतो वक्लिरिवापित: । 
तन्मयत्वं ब्रजत्येव योगी लीनः परे पदे ॥२५ 
भवभोतिहरं नृणां मुक्तिसोपानसंज्ञकम्‌ । 
गुह्यादगुह्मतरं गुह्म॑ं गोरक्षेण प्रकाशितम्‌ ॥२६ 
योगशास्त्रं पठेन्नित्यं किसन्‍्ये: शास्त्रविस्तरे: । 
यत्स्वयं च विन यस्य कथितं वदनाम्बुजातू ॥२७ 


घेरण्डे 
श्रहं ब्रह्म न चान्योस्मि ब्रह्म वाह न शोकभाक्‌ । 
सचब्चिदानन्दरूपो5हं नित्यमुक्त: स्वभाववानु ॥२८ 


उन्म्रनी सहजावस्था सर्वत्रेकात्मवाचका । 
जले विष्णु: स्थले विष्ण॒विष्णु: पर्वतमस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णु: स्व विष्छुमयं जगतू ॥२६ 








भूचरा: खेचराइचाद्या यावन्‍तो जोवजन्तवः। 
व॒क्षगुल्मलतावल्लीतृ णाद्या वारिपबंताः ॥३० 


सवव॑ ब्रह्म विजानीयात्‌ सर्व पश्यति चात्मनि । 
प्रात्मघटस्थचेतन्यमद्व तं शाश्वतं परस्‌ ॥॥३१ 
घटाड्िन्नतरं ज्ञात्वा वीतरागविवासनस्‌ । 
एवंविधि समाधि: स्यात्‌ सर्वंसंकल्पर्वजितः ॥३२ 


स्वदेहे धनदाराद्या वान्धवेषु धनादिषु । 
सर्वेषु निमभो भूत्वा समाधि समवाप्नुयात्‌ ॥३ रे 


लयामूृतं परं तत्त्वं शिवोक्‍तं विविधानि च । 
तेषां संक्षेपमादाय कथितं सुक्तिलक्षणसृ ॥ २४ 


इत्यघोरविरचिते योगकर्शिकायां योगसडकेते एकाददा: पादः ॥ 











अथ हादशः पादः 


ध्यात्वा नित्य निराकारसव्ययमद्भुतं शिवस्‌ । 
बक्ष्ये लोकोपकारार्थ लययोगमनुत्तमम्‌ ॥१ 


योगस्व रोदये 
यस्य चित्त हुठं नास्ति सहजानन्दनिर्भंरस । 
कर्तव्या च स्थिरा दृष्टिस्तेनेव परम पदसू ॥२ 

दत्तात्रेये 

लययोगश्चित्तयोगातु सड्धूः तेइच प्रजायते । 
शआ्रादिनाथेन सड्भःता श्रनन्तकोटच्ः प्रकीत्तिता: ॥३ 
कृपयककसंथुक्तं शबरेभ्यो5पि दत्तवानु । 
तानि सर्वाणि वक्‍त्‌ं हि न शक्‍नोम्यतिविस्तरातू ॥४ 
कानिचित्‌ कथयिष्यामि सहजाभ्यासतः सुखस्‌ । 
तिष्ठनु गच्छन्‌ स्वपन्‌ भुझ्जन्‌ शुन्‍्यं ध्यायेदर्हनिशम्‌ ॥५ 
भ्रयमेकोषि सद्भ:ःत आदिनाथेन भाषितः । 
नासाग्रहष्टिमात्रेण परम: परिकोत्तित: ॥६ 
शिरः पद्म तु भर्गस्य ध्यान सृत्युडझुजयः परः । 
अर मध्ये हृष्टिसात्रण पर सद्भ[त उच्यते ॥७ 
विभूतिलेपलाभोपि उत्तमः परिकोत्तित: । 
स्वस्थ दक्षिणपादस्याइ्गुष्ठेन लयमुत्तमम््‌ ॥८ 
उत्तमः शरवद्भूमो शयन चेत्तदुत्तमम्‌ ॥९ 


शिथिले निजने देशे कुर्याच्चेत्‌ु सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
एवं च बहुसडूः तानु कथयामास शड्भूरः (१० 


9 ः 
हमको ए*गक्रपयॉनब्कुफ फट सतत गा - बजजप्रपशरप्रकप्समावकाप्ालप>कप्ाधफातनतजञ>ामंदधआा॥ भा भा जता थाआाााआआ#ाााभंभभआराभा ला 


लबयोगः 


१०७ 


सड्ू तेबंहुभिजेन्येयंस्प चित्तलयो भवेतू । 
स एवं लययोगः स्थाद्‌ हठयोगं ततः श्वुखु ॥११ 
ज्ञानसारे _ 
रसनामुध्व॑गां कृत्वा कलार्ध योह्वतिष्ठति । 
क्षणेन मुच्यते देवि व्य।धिमृत्युजरादिमि: ॥१२ 
रसना त्वन्तरे नित्यं यावदुब्रह्मविलद्भता । 
अमृतं रसनाग्रेण पीयमानं विचिन्तयेतू ॥१३ 
मासार्धे जयति मृत्युं सत्यं सत्यं हि पावंति ! 
सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो योगीन्द्रो नात्र संगयः ॥१४ 
रसनातालुमूले च वायूं पीत्वा शरनेः शनेः । 
घण्मासाभ्यन्तरे देवि ! महायोगी भविष्यति ॥१५ 
रसनास्वादसम्भेदविशेषं श्वृणु पार्वति ! 
क्षीरेण नश्यति व्याधि: कटुकण्ड्विनाशनम्‌ ॥१ २ 
सुखादेन महादेवि ! वालपाकविनाशनम्‌ । 
घृतास्वादनमाज्रेर प्रमृतत्व॑ लभेन्तरः ॥१७ 
भधुस्वादरसाच्चेव शास्त्रमुदूगिरते स तु । 
मिष्ठान्नखण्डखाद्यानि लड़डकस्वादर्वत्तिनी ॥ १८ 
एवमादीन्यनेकानि कामवेनुरुपस्थिता । 
दिव्यकन्यां रमेन्नित्यमाकृष्टिजायते सदा ॥१६& 
अरणिमादिगुरणोपेत ऊध्वेरेता: प्रजायते । 
हिक्‍वां दद्यात्‌ सदा वकत्रे न्राणं चेब विजुम्मते ॥२० 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयक: । 
योगिनीगरामासाद्य सुष्टिसंहारकारकः ॥२१ 
न क्षुधा न तृषा निद्रा तस्य देवी प्रजायते । 
भवेच्च स्वगंगामीव सर्वदोषविर्वाजतः ॥२२ 
स्वरोदये 
सुस्थासनं समासीनो नीरजायतलोचन: । 
बिन्तयेत्परमात्मानं यो वदेतु स मविष्यति ॥॥२३ 











की 
की] । $ । द 
| १०८ योगकर्रिका । 
ही | | 
| ह || आझाकाशे नासिकाग्रे तु सूयंकोटीसमं स्मरेतू । | 
| । द | इवेतं रक्‍तं तथा पीत॑ कृष्ण सित्यादिख्पतः ॥२४ 
॥ एवं ध्यात्वा चिरायुस्स्याद्‌ अ्रद्भजननर्वाजतः । 
| शिवतुल्यो महात्मासौ हठयोगप्रसद्भातः ॥२५ 
। । हठज्योतिरमयों भूत्वा ह्यन्तरेण शिवों भवेतू । 
। भब्रतो5यं हठयोग: स्थात्‌ सिद्धिदः तिद्धसेवित: ॥२६ 
| | इव्यघो रविरचिते योगकर्शिकायां योगसह्कू ते द्वादश: पाद३ ॥ 
॥॥॥ 
| 
॥ 
| 
| | 
की 
| 
॥ 








अथ त्रयोदशः पादः 


श्रघो रानन्दनायेन आीगुरो: पादपड्ध:जम्‌ । 
नत्वा परहितार्थाय श्रासनानि निगद्यते ॥१ 
घेरण्डे 
सिद्ध पद्म तथा भद्रं मुक्‍्तं वज्ञ च स्वस्तिकम्‌ । 
सिहं चर गोसुखं वीौर॑ धनुरासनसेव च ॥२ 
मृतं गुप्त तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनसेव च । 
गोरक्षं पश्चिमातानमुत्कट सद्भूटं तथा ॥३ 
मायूरं कुक्कुट्ट कर्म तथा उत्तानकर्मकम्‌ । 
उत्तानमाण्ड्क वक्ष साण्डुकं गरुड वृषम्‌ ॥४ 
शलभ मकर चोष्ट भुजद्भध' योगमासनम । 
द्वात्रिशधदासनानि च मत्यंलोके शुभानि च ॥५ 
सिद्धासनम्‌ 
योनिस्थानकमइप्रिमुलधटितं कृत्वा हढं विन्यसे- 
न्मेढ़ पादमथकमेव नियतं कृत्वा सम॑ विग्रहस्‌ । 
स्था ए॒ुः संयतितेन्द्रियाचलहशा पश्येद्‌ भ्र्‌ वोरन्तर- 
मेतन्मोक्षकवाटमेदजनकं सिद्धासन प्रोच्यते ॥६ 
काशीखण्ड सिद्धासनम्‌ 
वासाइएत्रिपाष्णिभागं च पायुरन्ध्रे हढं न्‍्यसेत्‌ । 
वामोरूपयंवामं च कुर्यान्मेह्सपीडयन्‌ । 
सिद्धासनमिदं प्रोक्तं योगिनों योगसिद्धिदम्‌ ॥७ 
पद्मासन घेरण्डे 
वासोरूपरि दक्षिणं च चरण संस्थाप्य वाम॑ तथा 
दक्षोरूपरि पश्चिसेन विधिना ध॒त्वा कराम्यां हढस्‌ । 








११8 


योगकरिणका 
पभ्रड्गुष्ठो हृदये निधाय चिबुक॑ नासाग्रमालोकये- 
देतद्याधिविनाशनाय यमिनां पद्मासन प्रोच्यते ॥॥८ 
काशीखण्ड 


दक्षिणं चररां न्‍्यस्य वामोरूपरि योगवित्‌ । 
यास्योपरि च वास च पद्मासनसिवं विदु: ॥६ 


कराम्यां धारयेत्‌ पश्चादडःगुष्ठो हृढबन्धनातू । 
भवेत्‌ पद्मासनादस्मादम्यासाद हढविग्रह: ॥१० 


दत्तात्रेये 


चतुरशीतिलक्षेषु चासनेष्त्तमं श्यूर । 
श्रादिनाथेन संप्रोक्तं पद्मासनभिहोच्यते ॥११ 


उत्तानों चरणखोौ कृत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयत्नतः । 
उर्मध्ये तथोत्तानों पाणी कृत्वा ततो हशौ ॥१२ 


नासाग्रे विन्‍्यसेच्चक्षुदंन्तसुलं च जिह्नया । 

ऊत्तोल्य चिबुक वक्ष्ये संस्थाप्य पवन हाने: ॥१३ 

इदं पद्मासनं प्रोक्‍्तं सर्वव्याधिविनाशनस्‌ ॥१४ 
ग्रहयामले 


ऊर्वोक्वपरि सेढान्त उभे पादतले तथा । 
पद्मासनं भवेदेतत्सदपापप्रशाशनस्‌ ॥१५ 


श्रथ भद्रासनं घेरण्डे 
गुल्फो च वृषरणस्याधो व्युत्कमेर। समाहितः । 
पादाइगुष्ठो कराभ्यां च धुत्वा च॒ पृष्ठदेशतः ॥१६ 


जालन्धरं समासाद्य नासाग्रमवलोकयेतू । 

भद्रासनं भवेदेतत्सवंव्याधिविनाशनस्‌ ॥॥१७ 
गौतमीये 

सीमन्याः पाइवंयोन्येस्थ गुल्फयुग्सं सुनिश्चलम्‌ । 

वृषस्थाथ: पादपाध्णिपारिम्यां परिबन्धयेतु ॥ 

भद्रांसनं समुद्दिष्टं योगिशि: परिपुजितम्‌ ।१८ 











मुक्तासन घेरण्डे 

पायुमूले बामगुल्फं दक्षगुल्फ॑ं तथोपारि । 

समकाय॑ शिरोग्रोवा मुक्तासनं तु सिद्धिदम्‌ ॥१६ 
वज्ञासन घेरण्डे 

जडघाम्यां वज्न्रवत्‌ कृत्वा गुदपाइवें पदावुभो । 

वज्ञासन भवेदेतद्योगिनां सिद्धिकारणम्‌ ॥२० 

वज्ञासनं गौतमीये 
ऊर्वो: पादो क्रसान्‍्न्यस्य जान्वो: प्रत्यडमुखाइगुली । 
करो निदध्यादास्यातं वज्ञासनसितोरितम्‌ ॥२१ 
स्वस्तिकासनं घेरण्डे 

जानुनोरन्तरे योगी कृत्वा पादतले उभे। 

ऋजुकाय समासीन स्वस्तिक त॑ श्रचक्षते ॥२२ 
सिंहासन घेरण्ड 

गुल्फौ च वृषएास्याधो व्युत्करमेणोध्ब॑ताग्रत: । 

चितिमूलो भूमिसंस्थो करो च जानुनोपरि ॥२३ 

जालन्धरं व्यक्तवकत्र नासाग्रमवलोकयेतू । 

सिहासन मवेदेतत्‌ सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥२४ 

गोमुखम्‌ 

पादो च भूमों संस्थाप्य पृष्ठपाइवं निवेशयेत्‌ । 

स्थिरकायं समासाद्य गोमुखं गोसुखाकृति ॥२५ 
वीरासनम्‌ 

रकपादसथकस्मसिन्‌ विन्यसेद्रुसंस्थितस्‌ । 

इतरस्मिनू तथा पशचाद्वी रासनमिदं विदु: ॥२६ 


गौतमीये 


एकपादमधः कृत्वा विन्यस्योरों तथेतरम्‌ । 
ऋजुकायो विशेद्योगी वोौरासनसितीरितम्‌ ॥२७ 











११६ 


धनुरासनम्‌ 

प्रसाय॑ पादो भुवि दण्डरूपो 

करणों च॒ स्पृष्टवा धृतपादयुग्मम्‌ । 

कृत्वा धनुस्तुल्यविरवत्ति ताड़ः 

निगद्यतेड्यं धनु रासनेति ॥२८ 
मृतासनम्‌ 


. उत्तानशववद्‌ भूमौ शयनन्तु शवासनम्‌ । 


सर्वासनअ्रमहरं चित्तविश्रान्तिकारणम्‌ ॥२६ 
गुप्तासनम्‌ 

जानूवोरन्तरे पादौ कृत्वा पादो च गोपयेत्‌ । 

पादावुपरि संस्थाप्य गु्द गुप्तासनं बिद्ुुः ॥२० 
मत्स्यासनम्‌ 

मुक्तपद्मासनं कृत्वा उत्तानं शयनं चरेतू। 

कपराम्यां शिरो वेष्टय मत्स्यासनन्तु रोगहम्‌ ॥३१ 
योगेन्द्रासनम्‌ 

प्रसाय॑ पादो भुवि दण्डरूपो 

संन्यस्तभालं चितिपकश्चिमा[ता |नम्‌ । 

यत्नेन पादो विधुतों कराष्यां 

योगेन्द्रपीठ पश्चिमा[ता]नमाहु: ॥३२ 
गोरक्षासनम्‌ 

जानूवोरन्तरे पादौ उत्तानो व्यक्तसंस्थितौ । 

गुल्फो चाच्छाद्य हस्ताभ्यामुत्तानाम्यां प्रयत्नत: ॥३२३ 

कण्ठसड्भगेचनं कृत्वा नासाग्रमवलोक्येतु । 

गोरक्षासनमित्याहुयों गितो सिद्धिकारएणम्‌ ॥३४ 

मत्स्येरद्रासनम्‌ 

उदरं पश्चिमातानं कृत्वा उत्थाय यत्नत: । 

नम्राड्र' वासपादं हि दक्षजानूपरि न्‍्यसेत्‌ ॥३४५ 

तत्न यास्‍्यकुपर च याम्यकरे च वक्‍त्रकम्‌ 

श्र बोसंध्यगता हृष्टिः पीठ मत्स्थेन्द्रमुच्यते ॥२६ 


घोगकरश्का 


बकाभा:::.-.. - वरना 


ह्य पक स ्अक्‍ं 


ड। १३ 


उत्कटासनम्‌ 
अ्रडगुष्ठास्यामवष्टम्य धरां गुल्फो च खे गतो । 
तत्रोपरि गुदं न्‍्यस्तं विज्ञेयमुत्कटासनम्‌ ॥३७ 
सद्भुटासनम्‌ 
बाप्तपादाचितेसूलं संन्‍्यस्य धररणीतले । 
पाददण्डेन यास्येन वेष्टयेद्‌ वासपादकमस्‌ । 
जानुयुग्मे करयुग्ममेतत्‌ सद्धूटमासनम्‌ ॥३८ 
मयूरासनम्‌ 
धरामवष्टम्य करतलासम्यां 
तत्‌ क्परस्थापितनाभिपाइ्वंस्‌ । 
उच्चासने दण्डवतोत्थितोत्थ॑ 
भायूरमसेततृ्‌ प्रवददन्ति पीठम्‌ ॥३६९ 
बहुकदलप्रभुक्तं भस्मकार्यावशेषं 
ज्वलयति जठराग्नि जारयेतु कालकूठम्‌ । 
हरति सकलरोगानाभगुल्मज्वरादीन्‌ 
तरति सकलदोषानासन श्रीमयूरम्‌ ॥४० 
कुक्कुटासनम्‌ 
पद्मासनं समासाद्य जानूर्वोरन्तरे करो । 
कपेराभ्यां समासीनमुच्चस्थकुक्कुटासनम्‌ ॥४१ 
कूर्मासनम्‌ 
गुल्फो च वृषणास्याधो व्युत्कमेण समाहित: । 
ऋजुकायः शिरोग्रीव: कूर्मासनं बदन्त्यत: ॥४२ 
योनिमुद्रासनं शिवगीतायाम्‌ 
सव्यपाष्णि गुदे स्थाप्य दक्षिणं च ध्वजोपरि । 
योनिमुद्राबन्ध एवं भवेदासनसुत्तमस्‌ ।।४३ 
योनिसुद्रासने स्थित्वा प्रजपेद्य: समाहितः । 


यत्किड्चिदपि वा भन्‍त्र तस्य स्यु: स्वंसिद्धय: ॥४४ 
(इत्याद्यनेकमाहात्म्यम्‌ ) 





हक 


योगकर्णिका 


उत्तानकुमंकासनम्‌ । 
कुक्कुटासनबन्धस्थं कराभ्यां च धृतं शिरः। 
शेते कमंवदुत्तानमेतदुत्तानक्मंकम्‌ ॥४५ 
मण्डुकासनम््‌ 
पाइवंयोः पृष्ठदेशे च श्रडगगुष्ठ दे च संस्पृशेतू । 
जानुयुग्म॑ पुरस्कृत्य साधयेत्‌ मण्डुकासनम्‌ ।॥४६ 
उत्तानमण्डुकासनम्‌ 
मण्डुकासनमध्यस्थं क्पराभ्यां धुतं शिरः । 
शेते भेकवदुत्तानमेतदुत्तानमण्डुकम्‌ ॥४७ 
वृक्षासनम्‌ 
वामोरूमूलदेशे तु यास्यपादं निधाय च । 
तिष्ठेच्च वृक्षवद्‌ भूमो वृक्षासनसिदं विदु: ।॥४८ 
गड़वासनम्‌ 
जडघोरूम्यां धरां पीड्य स्थितकायो द्विजानुना । 
जानूपरि कर युग्म॑ गड्वासनमुच्यते ॥४६ 
वृषासनम्‌ 
याम्यगुल्फे पायुमूलं वामभागे पदेतरम्‌ । 
विपरीते स्पृशेद््सास वृषासन तदेव हि ॥५० 
शलभासनम्‌ 
श्रधोस्य शेते करयुग्मव्षे 
भूमिमवष्टभ्य करतलाम्याम्‌ । 
पादौ च शून्ये च वितत्य चोर्ध्वों 
वदन्ति पीठ शलभ मुनीन्‍द्रा: ॥५१ 


मकरासनम्‌ 
श्रधोस्य शेते हृदय निधाय 

भूमो च पादौ च प्रसायंमाणों । 
शिरसातिचान्द्रं करदन्‍्तयुग्म॑ 
देहाग्निकारि सकरासनं ततु ॥५२ 





ड़ 


उष्ट्रासनम्‌ 

भश्रधोस्य शेते पदयुग्मव्यस्तं 

पृष्ठ निधायापि धृतं कराम्यास्‌ । 

श्राकुञ्चयेच्चमंमुदस्य गाढं 

उष्टीयपीठं मुनयों वदन्ति ॥५३ 
भुजगासनम्‌ 


पादाइ गुष्ठाक्षिपयंन्तमधोभूमौ च विन्यसे त्‌ 
करतलास्यां धरां धृत्वा उध्वेशिरा: फणीरिव ॥५४ 


देहाग्निवंधंते नित्यं सर्वरोगं च नाशयेतू । 
जाग्रता भुजगोदेवीसाधनादू भुजगासनम, ॥५५ 


योगासनमु 
उत्तानौं चरणों कृत्वा संस्थाप्य जान्वोरुपरि । 
आ्रासनोपरि संस्थाप्य उत्तानों करयुग्सकौ ॥५६ 
पुरकर्वायुसाकृष्य नासाग्रमवलोकयेत्‌ । 
योगासन भवेदेतद्योगिनां योगसाधने ॥५७ 


इत्यघोरविरचितायां: योगकर्शिकायां योगसडकेते श्रासनवर्शानं नाम 


त्रयोददय: पाद: ॥ 








चतुदंशः पादः 


घटशोधनम्‌ 
प्रशाम्य परमात्मानं निर्गुणं निष्फलं शिवम्‌ । 
घटस्य शोधनं वध्ष्ये प्रायो घेरण्डसम्मतस्‌ ॥१ 
घेरण्डे शोधनम्‌ 

हृढतां चंव धंय्यं चस्‍्थर्य च लाघवं तथा । 
प्रत्यक्ष च निलिप्तं व घटस्थं सप्त्‌ साधनम्‌ ॥२ 
घट्कमं रणां शोधनं च श्रासनेन भवेद्हढस्‌। 
मुद्रया स्थिरतां चेव प्रत्याहारेण घेयंता ॥३ 


प्राणायामेर्लाघवं च ध्यानातु प्रत्यक्षतात्मनि । 
समाधिना च निलिप्तं मुक्तिरेव न संशय: ॥|४ 


धौतिवेस्तिस्तथा नेत्तिलॉलिकी त्राटकं तथा। 
कपालभातिशचेतानि षट्कर्माणिण समाचरेतू ॥५ 
धौति: 
भ्रन्तर्धातिदंन्‍्तधौतिह डोतिर्मूलशोधनम्‌ । 
धौतिइचतुरविधा प्रोक्‍्ता घट कुबन्ति निर्मेलम्‌ ॥६ 
अन्त्धोंति: 
बातसारं वह्विसारं वारिसारं बहिष्कृतम्‌ । 
घटस्य निर्मलार्थाय भ्रन्तर्धातिइचतुविधा ॥॥७ 
कासचड्चुवदास्पेन पिबेदाय्‌ शर्ते: शर्ने: । 
चालयेदुदरं पदचाहत्मंना रेचयेच्छने: ॥॥८ 
स्वरोगक्षयड्धूारं देहानलविवर्धेकम्‌ । 
वातसार पर गोप्यं देहनिर्मेलकार णम्‌ ॥६& 











नामिग्रन्थिसेरुपृष्ठ श़तवारं च चालयेतू । 
उदरामयं परित्यज्य जठराग्नि विवर्धयेत्‌ ॥१० 


वह्निसारमिदं धोत॑ं योगिनां योगसिद्धिदम्‌ । 
इदं धौतं परं गोप्यं न प्रकाइयं कदाचन ॥ ११ 
शझ्ाकण्ठ पुरयेद्वारि वक्‍त्रेण पिबतः शने: । 
श्रपानक्र्रतां यावन्‍्मलं तावन्न शोधते ॥१२ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मूलशोधनमाचरेत्‌ । 
चालयेहदक्षवर्त्मेन चोदराद्रेचयेदध: ॥॥१२३ 
वारिसार पर धोौत॑ं साधपेद्‌ यः प्रयत्नतः। 
मलदेहं शोधयित्वा परदेहं प्रपद्यते ॥१४ 
काकीमुद्रां साधयित्वा पूरयेदुदरं मरुतू । 
धारयेदर्धयामान्तं चालयेदर्धवत्मंना ॥१५ 


नाभिलग्नजले स्थित्वा शक्तिनाडीं विसर्जयेतू । 
कराभ्यां क्षालयेन्नाडीं यावन्मलं विसर्जयेत्‌ ॥१६ 


तावतु प्रक्षाल्य नाडीं च उदरे वेशयेत्‌ पुनः । 
इदं प्रक्षालनं गोप्यं देवानासपि दुलभम्र्‌ ॥१७ 


केवल धौतिमात्रेण देवदेहों भवेद्ध्र॒वम्‌। 
यामार्धधाररणारशक्त यावन्‍्त साधयेन्नरः ॥१८ 
बहिष्कृतं भहद्धोंतं तावन्तेव च कारयेतृ । 
दन्तमूल जिद्नामूलं रन्प्ने च करायुग्मयो: ॥९१६ 
कपालधात पड्चेते दन्‍्तधोति विचक्षते । 
खबिरेश कषेनाथ शुद्धमृत्तिकया तथा ॥२० 
मार्जयेहुन्तमूलं च यावत्‌ किल्बिषमाहरेत्‌ । 
दन्तमूलं परं धौति योगिनां योगसाधने ॥२१ 


नित्य॑ कुर्यात्‌ प्रभाते च दन्तरक्षां च योगवितू । 
दन्तमूल धारणादि कार्येषु योगिनां यतः ॥२२ 


मन 








शक 


अ्थात: सम्प्रवक्ष्यामि. जिल्लाशोधनकारण म । 
जरामरणरोगाःदि नाशयद्दीघलम्बिका ॥२३ 
तज्ंनी मध्यमा नाम अडगुलोत्रययोगतः । 
वेशयत्तालुसध्य तु मार्जयेल्लम्बिकामलस ॥२४ 
शर्ते: शर्नर्माज॑यित्वा कफदोषं निवारयतृ्‌। 
सार्जयन्तवनीतेन दोहयच्च पुनः पुनः ॥२५ 
तदग्न॑ लोहयन्त्रेण क्षयित्वा शने: शनेः । 
नित्य॑ कुर्यात्‌ प्रयत्नेन रवेरुदयचान्तके ॥२६ 
एवं कृते च नित्य च लम्बिका दीघेतां ब्रजेतू । 


कर्णाद्वा रशोधनम्‌ 


अड॒गुल्या च प्रदेशिन्या मार्जय तु कर्ण रन्प्रयो: । 
नित्यमभ्यासयोगो5यं नादान्तर ं प्रकाशयतू ॥२७ 


कपालरन्ध्रशोधनम्‌ 
वृद्धाइगगुष्ठेन दक्षेन मार्जयेत्तालुरन्थ्॒कम । 
एवमभ्यासयोगेन कफदो ष॑ निवारयेत्‌ । 
नाडी निर्मलतां याति दिव्यदृष्टि: प्रजायते ॥२८ 

इति दन्तधौतिप्रकरणम्‌ 

अ्थ हृद्धोति: 

निद्रान्ते भोजनान्ते च॒ दिवान्ते च॒ दिने दिने । 
हृद्धोंति द्विविध॑ कुर्यादन्तधावनवाससा ॥२९ 
रम्भादण्ड हरिदृदण्ड वेत्रदण्ड तथव च। 
हन्मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरेच्छनः ॥३० 
कफपित्तं तथा क्लेदं रेचय दृध्व॑वत्संना । 
हृदय जलचक्रं च यावत्‌ खण्ड न जायते ॥॥३ १ 
तावत्कालं सर्वदिते प्रभाते साधयेत्‌ सुधीः । 
हृदय कफमाण्डस्य खण्डनं जायते श्रुवस ॥३२ 


योगकर्रिणका 






धद्शोधनम्‌ 






पवनागमने सौख्य प्राप्नोति नात्र संशय: । 
दन्तधौतिविधानेन ह॒द्गोगं नाशयद श्रुवम ॥३२३ 
भोजनान्ते पिबेद्वारि श्राकण्ठपुरणितं सुधी: । 
ऊध्वे हृष्टिक्षणं कुंत्वा तज्जलं वामयेत्‌ पुनः ॥३४ 
नित्यमम्यासयोगेन कफपित्तं विनादयत्‌ । 
चतुरडगुलविस्तारं सुक्ष्मवस्त्रं शर्मग्रेसेतु ॥३५ 
पुन: प्रत्याहरेदेतत्‌ प्रोच्यते धौतिकमंबित्‌ । 
चतुरडगुलबिस्तारं हस्तपञ”चदशेन तु ॥३६ 
गुरूपदिष्टमार्गणा सिक्‍्तवस्त्र शनग्रेसेत्‌ । 

पुनः प्रत्याहरेब्तत्‌ क्षालनं धौतिक्म तत्‌ ॥३७ 
गुल्मज्व रप्लीहाकुष्ठं कफपित्तं च नव्यति । 
श्रारोग्यं बलपुष्टिक्‍च भवेत्तस्थ दिने दिने ॥३८ 


पीतम्‌ लस्य दक्षेन मध्यमाडगुलिनापि वा । 
यत्नेन क्षालयेद्‌ गुह्म वारिणा च पुनः पुनः ।।३६ 
वारयेत्‌ कोष्टकाठिन्यमामाजीर्ण निवारयत्‌ । 
कारण कान्तिपुष्टेश्च दीपन वह्तिमण्डलम_ ॥॥४० 
अथ वस्ति: 
जलवस्ति: शुष्कवस्तिवेस्ति: स्थाद हिविधः स्मृतः-। 
जलवस्तिजले कुर्याच्छुष्कर्वास्त सदा क्षितों ॥॥४१ 
नाभिलग्नजले पायूं न्‍्यस्थ नानोत्कटासनस । 
श्राकुडुचन प्रसारं च जलर्वास्त समाचरेत्‌ ॥४२ 
प्रमेह व गुदावत्त क्ररवाय्‌ निवारयेत्‌ । 
भवेत्‌ स्वच्छन्ददेहह्व काम्देवसमों भवेत्‌ ॥४२रे 
वस्ति पश्चिमतानेन चालयित्वा शर्नेरधः । 
अ्रश्विनी मुद्रया पायुमाकुझचय त्प्रसारयेत्‌ ॥४४ 
एवमभ्यासयोगेन कोष्टदोबो न विद्यते । 
विवध्धयेज्जाठ राग्निमामवातं बिनाशयेत्‌ ॥॥४५ 
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वितस्तिमात्र सुक्ष्मसृत्र नासानाले प्रवेशयेत्‌ । 
मुखान्निगमेत्पशचात्प्रोच्यते नेतिकसंवित्‌ ॥४६ 
साथनान्नेतिकर्माणां खेचरीसिड्विमाप्नुयात्‌ । 
कफदोषा विनश्यन्ति दिव्यहृष्टि: प्रजायते ॥४७ 
श्रमन्दवेगात्तुन्दइच भ्रामयदुभपाइदयो: । 
सरबबरोगारिण हन्तीति देहानलविवधेने ।।४८ 
इति लौली । श्रथ त्राटकम्‌ 
निभिषोन्मेबो सन्त्यज्य सुक्ष्मलक्षं निरीक्षयत्‌ । 
यावदश्रु निपतति त्राटक  प्रोच्यते बुधेः ॥४९ 
एवमभ्यासयोगेन शाम्भवी जायते श्रुवम्‌ । 
न जायते नेत्ररोगो दिव्यहृष्टिः प्रजायते ॥५० 
वात्क्रमेण व्यूत्कमेण शीत्क्मेणा विशेषतः । 
भालमभाति त्रिधा कुर्यात्‌ कफदोषं निवारयतृ ॥५१ 
ईडया पुरयेद्ायूं रेचयत पिदड्धडलापथे । 
पिड्भलया पुरयित्वा पुनइचन्द्रेण रेचयेतु ॥५२ 
प्रक॑ रेचकं कृत्वा वेगेन न तु धारयेतू्‌ । 
एवममभ्यासयोगेन कफदोषं निवारयेत्‌ ॥५३ 
नासाभ्यां जलमाकृष्य पुनर्वेक्त्रेश रेचयेतू । 
पाय॑ पायं प्रकुर्वोत्त इ्लेष्मदोषं निवारयेत्‌ ॥५४ 
शीतृकृत्य पीत्वा वक्‍त्रेरा नासानाले विरेचयतु । 
एवमम्यासयोगेन कामसदेवहितीयकः ॥५५ 
कामदेवसमो भवेदिति पांठान्तरम्‌ 


भवेत्‌ स्वच्छन्वदेहहव कफदोषं निवारयत्‌.। 
न जायते वाद्धंकं च ज्वरो नंव प्रजायते ॥५६ 


इत्यघो रविरचिते योगकर्शिकायां ण्गेगसडकेते घटशोधनं नाम चतुद्दंश: पाद: ॥ 








पञचदुश: पादः 


प्ररम्य गुरुपादाब्जं ध्यात्वा ब्रह्म निरन्तरस्‌ । 
वक्ष्य साधनसडकेत॑ विइवेश्वरप्रसादत: ॥॥१ 
प्रथमे च भहामुद्रां साधयेद्यत्नतः सुधीः । 
ततोभ्यसेन्महाबन्धो महावेधस्ततः परम ॥२ 
बन्धत्रयं महागुह्य' ग्रहयामलसम्मतस्र्‌ । 
मूलबन्धो भहावन्धो महावेध इति त्रयम््‌ ॥३ 
साधयत्‌ स्वंदा योगी एतद्‌ घेरण्डसम्मतम््‌ । 
मूलबन्धं पुनः कुर्यादुड्डीयानस्ततः परस्‌ ॥४ 
जालन्धरं ततः कुर्याद्‌ बन्धत्रयसितीरितसु । 
'नासाम्यां वायुमाकृष्य उदरं प्रयेच्छन: ॥५ 
मूलस्थानं समाकुञ-च्य हृदय चिबुक न्‍्यसेत्‌ । 
उबरे पश्चिमातानं जालन्धरमितीरितस्‌ ॥६ 
उड्डीयाने विशेषो5यं वक्ष्यामि ततु समासतः । 
वज्ज्नासने विशेद्योगी पादाभ्यां करयोध तस्‌ ॥७ 
उदरे पद्चिमातानं मूलमाकुञ्चयत्तत: । 
साधयित्वा यथाशक्ति द्वितीय भेदनं श्वूणु ॥८ 
पेबयच्च मूलाधार शनः शने: प्रयत्नत: । 
उड्डीयाने भहार्सिद्धि लभेच्च साधयेत्सदा । 
श्रन्याइचापि च मुद्राइच साधयद्रा न साधयेतू ॥६ 
दत्तात्रेये । अधिकारिकथनम्‌ 
युवावस्थो5पि वृद्धोडपि व्याधितो वा शनेः शने: । 
श्रभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति योगे सर्वस्य तन्त्रिता ॥॥१० 
ब्राह्मणाश्रभ्िणो वापि वृद्धो वाप्यहितोषपि वा । 
कापालिको वा चार्वाकः श्रद्धया सहित: सुधीः ॥११ 
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| | क्रियायुक्‍तः स सिद्ध: स्थादक्रियस्य कथं भवेतू ॥१२ 
| शास्त्रस्य पाठसात्रेश कथं सिद्धिः प्रजायते । 

सुण्डी वा दण्डधारी वा काषायवसनो5पि वा ॥१३ 
नारायणवदो वापि जटिलो भस्मलेपन: । 

नमः शिवाय वाच्यो वा वह्धर्च्यापुजको5पि वा ॥१४ 
| स्थानद्वादशपुज्यों वा बहुवत्सलभाषित:। 

| क्रियाहीनो$थवा ऋरः कथं सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१५ 
| | न वेशधारणं सिद्ध: कारणं विद्यते खलु । 

। क्रियव कारणं सिद्धे: सत्यमेतत्‌ तु सांकृते ॥१६२ 
शिब्नोदरार्थ योगः स्थातु कथं वा वेशधारिणः । 

| ! | अन्नपान विहीनास्तु वञचयन्ति जनानू किल ॥१७ 
॥ उच्चावर्च विप्रलम्भर्जायन्ते कृशमानवाः । 

| । । योगिनों वयमित्येवं सुखभोगपरायरणाः ॥१८ 


गि 
| | योगास्यासरतो नित्यं सवंसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
| 


शनेस्तथाविधातज्ञान्‌ योगाभ्यासविवर्जितानू । 
कृतार्थान्‌ वचनेरेव व॑र्जयेद्रेशधारिणः ॥१ ६ 

| एते चारिष्टभूताः स्युर्योगाभ्यासस्य सवंदा । 
वर्जयत्ताततु प्रयत्नेन ईहशी सिद्धिदा क्रिया ॥२० 
| प्रथमाभ्यासकाले तु प्रवेशस्य सदामले । 

| श्रालस्यं प्रथमो विध्नो द्वितीयस्तु प्रकथ्यते ॥२१ 
पूर्वोक्ता धूत्तंगोष्ठी च तृतीयों मन्‍्त्रसाधनम्‌ । 
चतुर्थो घातुवादरच पठचमः पापवादकः ॥२२ 
एवं बहुविधा विध्ता मृगतृष्णासमा उसे । 
स्थिरा सनसि जायन्ते तांस्‍्तु ज्ञात्वा त्यजेत्सुधीः ॥२३ 
सलम्‌त्रादिभिद ष रष्टाइशभिरेव च । 

वर्जितो दारसम्बन्धं वस्त्र वाजिनमेव च । 
नान्‍्यत्रास्तरणासीन: परशडूाविवर्जितः ॥२४ 
तस्मिनू स्थले समास्तोर्य आ्रासनं विष्टरादिकस्‌ । 
तत्रोपविष्टो मेधावी पद्मासनसभन्वित: ॥२५ 








डे 





प्राणायाम ततः कुर्यात्‌ नित्यं साक््विकया धिया । 
अ्रथ वर्ज्यारित्र वक्ष्याभि योगविष्चकरारिण च ॥२६ 


लवरां सर्यपं चान्नमुष्णं रूक्षं च निन्दकम्‌ । 

श्रतीव प्ोजनं त्याज्यं स्त्रिया सद्भ॑मनं बहु । 

श्रग्निसेवा तु संत्याज्या धूतंगोष्ठी विशेषत: ॥२७ 
ग्रहयामले 


श्रत्याहार: प्रवासइच प्रजल्पो नियम: ग्रह: । 
जनसड्भइच' लौल्यं च एभियोंग: प्रशइ्यति ॥२८ 
उत्साहान्निश्चयाद्वे यत्तित्वज्ञानाच्च साहसातु । 
जनसड्भपरित्यागात्‌ षपड़्भियोंगो हि सिध्यति ॥२६ 
कट्वस्ल॑तिक्तलवणोष्णहरीतशाकाः 
सौवीरतेलसषंपसत्स्यमद्या: । 
भ्रजादिमांसदधितक्रकुलत्थकोला: 
पिन्याकहिंगुलशुनादि न पथ्यमस्मिनु ॥३० 

वर्जय ददुज नप्रीति वह्लितापस्य सेवनसू । 
प्रातःस्नानोपवासादिकायक्लेश विधि तथा ॥३१ 


इत्यपथ्यानि । अथ ग्राह्मम्‌ 
गोधूमशालिकलयायव्षष्टिकान्न- 
क्षीराज्यखण्डनवनीतशितासधूनि । 
शुण्ठीकरगाकराकलादिकपठच शाक॑ 
दुग्धादि दिव्यमुदर्क च' यमीन्‍्द्रपथ्यम ॥॥३२ 
कालज्ञाक॑ वालशाक तथा पटोलपत्रकम्‌ । 
पञ्चश्ञाक प्रशंसन्ति वास्तुकं हीलमोचिकस्‌ ॥३३ 
सिष्ट सुमधुरं स्निग्धं रम्यं धातुप्ररोहराम्‌ । 
सनोभिलिषितं मोज्यं योगी मोजनमाचरेतू ॥३४ 

रुद्रयामले उत्तरखण्डे 

अनाचारेण हानिः स्यथादिन्द्रियाणां बलेन च । 
महापातकसुख्यानां सद्भदोषेन हानय: ॥३५ 
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सम्भवन्ति महादेव तव योग्यं सुकम च । 

वुद्धो वा यौवनस्थो वा वालो वा यत्र तत्न वा। 

एकवर्णादु दीघंजीवी स्यान्नरों लोकवल्लमः ॥।३६ 

इत्यघो रविरचिते योगशास्त्रे योगारम्मे त्याज्यग्राह्मविधानकथनं नाम 
पञ्चदश: पाद: ॥ 
इति श्रीभ्रघो रानन्दनिर्वारणिना संग्रहीता योगकर्शिका समाप्ता । 

(झ्रों तत्सत्‌ समाप्तोयं ग्रन्थः) 

॥ एतत्‌ जपसडकेतं जपनियमस्थाने प्राक्‌ चिन्तनीयम्‌ ॥ 

श्रतः परं महापुष्पं वक्ष्यासि श्वुण यत्नतः । 

सातृयोनौ क्षिपेल्लिड्गं पितुः शिरसि पावुकाम । 

मगिनीस्तनमालोडच्च पितुःस्वासस्य चुम्बनम्‌ ॥१. 

सातृयोनि परित्यज्य भ्रमण सर्वयोनिषु । 

यः करोति महेशानि निर्वाणपदमदनुते ॥२ 

नटीं कापालिकां वेह्यां चण्डालीं रजकाड्रनामृ । 

प्रहनिशि भजेद्‌ यो हि स एवं भ्रीसदाशिवः ॥े 

अस्याथे: 

योन्यपराजितापुष्पं करवी लिझ्भपुष्पकमृ । 

द्रोणं च पादुकापुष्पं जपा च मगिनीस्तनमु ॥४ 

पितुःस्वसा सुखपद्म क्षिपेत्‌ क्रमादु बरातने । 

प्रत्यड्गुल्ये तु षड़्योनि जपेच्च दश परविकाः ॥५ 

पुंस्त््यादिना सर्वयोनि भ्रमेच्च जपकालिनः । 

कराइगुल्ये तु यद्रेखाः सर्वेषां मातृयोनिवतु ॥६ 

तस्माद्रेखाः परित्याज्याः प्रजपेतु करपविकाः । 

प्रडुगुष्ठ तर्जनीमध्यानासिका च कनिष्ठिका ७ 

प्रडगुष्ठादिक्रमान्यस्थ जपकाले भजेत्‌ श्रिये । 

इत्थं पुजाजपादिभि: कृत्यात्यागं- -करोति यः । 

स एवं मुक्तिसाप्नोति कामपुष्पं स एव हि ॥८ 


--000*:-ननअस<ल 
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हे 


निवेदन 


इस तन्त्र को प्रायः लुप्त तत्र माना गया है। परम्परा की दृष्टि से इसे 
शैवतंत्र के अन्तर्गत्‌ कहाःजा-सकता है। मानव के विकास की विधा में 


: साधना का स्थान अन्यतम है| साधना क्रममार्ग के अवलम्बन से सम्पन्न 


होती है | अर्थात्‌ क्रमिक रूप से सोपान क्रम से उर्ध्वारोहण । जो अधिकारी 
प्राक्तन एवं पूर्वार्जित क्रम के अनुसार जितनाः उन्नत होता है, वह उसी 
मात्रा में क्रमोन्‍्नति का भागी होता है| अर्थात उसने पूर्वार्जितं एवं प्राक्तन 
कर्म के अनुसार पूर्वजन्म में जहां तक की साधना को सम्पन्न कर लिया 
था, इस जन्म में वह उसी विन्दु से साधनाः प्रारंभ करता। है॥ अर्थात्‌ 
पूर्वजन्म में वह साधन पथ पर जहां तक अग्रसर-हो चुका था, इस जन्म 
में उससे आगे के साधन पथ- पर वह गतिशील होने लगता: है।॥ उसे पूर्व 
सम्पादित साधना. को दोहराने: की आवश्यकता नहीं रहती । 
श्रीमद्भगवत्‌गीता में भी इसी सिद्धान्त को मान्यता प्रदाल की गयी है। 
इसी कारण से एक ही शास्त्र में अधिकारी भेद को। प्रधान रखकर तंदनुरूप 
अनेक साधनाओं का वर्णन किया गया है | जो जिस प्रकार की योग्यता 
। से सम्पन्न है, वह .तदनुरूप साधना का वरण करता है। तदनुरूप साधना। 
का वरण करने के अभाव में साधक अग्रगामी गति प्राप्त कर सकने से 
वंचित रह जाता. है | इसी कारण एक ही शास्त्र में अनेक साधन विधि 
का उल्लेख प्राप्त होता है | साधकों की योग्यता -में विविधता है । 
जो साधना किसी एक साधक: के लिये उपादेय है, वहीं साधना 
किसी अन्य साधक के लिये हानिकर्‌ भी हो सकती है | इसीलिये विधान 
है कि योग्य तथा अन्तर्दृष्टि से साधक ; सम्पन्न गुरु की पूर्वजन्मार्जित 
योग्यता का आकलन करते हुये, उसी क्रम से आगे वाली साधना का 
विधान करते हैं | इसी कारण प्राचीन काल के एक-ही गुरु अथवा ऋषि 
विभिन्‍न साधकों को विभिन्‍न साधन निर्देश देते हुये परिलक्षित होते है । 
इसके उदाहरण हैं ऋषि वशिष्ठ-। जहां वे पुराणों में द्वैतववादी साधन पथ 
का, विभिन्‍न कर्मकाण्ड का उपदेश देते हैं, वहीं वे योगवाशिष्ठ में जिस 
अद्वैतमत का प्रतिपादन करते हैं, वह राजयोग की अत्यन्त उच्च अवस्था 











का द्योतक है। पुराणों में जो वशिष्ठ परम वैष्णव हैं, वहीं 4 परम 
वाममार्गी महांचीनाचार का वरण-करते हुये भगवती नीलसर॑स्वती विद्या 
के उपदेष्टा भी हैं | यह विभिन्‍नता एवं विविधता वशिष्ठ की अपने आप 
में अपनी विभिन्‍नता नहीं हैं, प्रत्युत जिस स्तर का शिष्य जंब उनके 
सम्मुख उपस्थित होता है, तब वे उसके अनुरूप;साधन पथ का विधान 
कर देते हैं। यह पूर्ण गुरु का लक्षण है। अपूर्ण अथवा किचित पूर्ण 
किंवा अर्धपूर्ण गुरु में. यह योग्यता नहीं रहती | वह यह नहीं जानता कि 
विभिन्‍न एवं परस्परतः विविधता का आभास देने वाले समस्त पथों का _ 
गन्तव्य एक ही है | पर्वतों के गहरो से निकली समस्त नदियां अन्ततः 
एक ही महासमुद्र में आत्मविसर्जन कर देती है | 
पूर्णगुरु में यह न्यूनता नहीं है । उसे वह तथ्य अच्छी तरह से ज्ञात 
रहता है कि समस्त विभिन्‍नता तथा विविधता का पर्यवसान उस 'एक' 
में ही है । अतः वह साधकों के रुची, वैचित्रूय के कारण अनेक ऋजु एवं 
कुटिल, प्रकार की साधनाओं का विधान करता है। साधको के इसी 
रूचिवैचित्र्य के कारण ही एक ही सत्ता दुर्गा, राम, कृष्ण, इन्द्र, बुद्ध, 
सूर्य, महावीर, मरूत, ईसामसीह, जरथुस्त्र आदि-आदि अनन्त रूपों में 
अपना आत्मप्रकाशन करती रहती है। जिसकी जैसी भावना होती है 
3संके लिये प्रभु की वैसी ही मूरत अपना दर्शन देने के लिये उद्यत हो 
जाती है। "री 
इस प्रकार कर्ममार्ग का अवलम्बन लेने पर अथवा उसका गहन अध्ययन्न 
करने पर यह विदित होने लगता है कि प्राचीन काल में विभिन्‍न स्तर 
के साधकवर्ग के हितार्थ सरल-उपयोगी-सम्यक्‌ साधना का विधान किया 
गया था| यंह विधान व्यक्ति अथवा समुदाय द्वारा गठित अथवा रचित 
नहीं था | बौद्धिक विकास की चरम स्थिति में अर्थात्‌ समाधि कौ अंवस्था 
में परमसत्ता से जो अनुप्रेरणा प्राप्त होती थी, अथवा पश्यन्ति वाक्‌ स्थिति 
: से अवरोहण करते हुये जब अन्तः्रज्ञा मध्यमा की स्थिति में आरुढ़ किंवा 
अभिव्यक्त होती थी, तब एक और अंद्वय अनन्त सत्ता प्रश्नकर्त्ता एवं 
उत्तरदाता के रूप में द्विधा विभकत होकर ज्ञान एव साधना क विभिन्‍न 
रूप का वैखरी वाक्‌ का आश्रय लेते हुये बहिं:, प्रकाशन करती थी । इस 


प्रश्नकर्त्ता स्थिति को तन्त्र एवं आगम में भैरवी-आनन्द-भैरवी-पार्वती-देवी 
आदि के रूप में स्वीकृत किया गया है और समाधान, दाता उत्तरदाता 
हैं भैरव-आनन्द भैरव-शिव-महादेव आदि के रूप में | 


यह महान ग्रंथ भी इसी प्रकार से विन्यस्त है । जीव की दुःस्थिति देखकर 
महाकरूणा के वशीभूत होकर देवी अपने में ही अद्दव रूप से स्थित 
परमसत्ता से जीव के कल्याणार्थ विहित एवं उपादेय साधना की विधि 
की परिपृच्छा करती हैं और सर्वज्ञ-पंचकृत्यकारी आत्मदेव अपने स्वीयरूप 
से अभिन्‍न देवी को जीव कल्याणार्थ स्तरानुक्रम से तथा अधिकारी भेद 
* से सरल उपाय का उपदेश प्रदान करते हैं। इस प्रकार इस एक ही ग्रंथ 
में हठयोग राजयोग लययोग मन्त्रयोग आत्मयोग प्रभृति विभन्न प्रस्थानों 
का अंकन किया गया है | इसके अनुशीलन करने वाले सुधीजन अपनी 
रुचि-सामर्थ्य तथा धरणाशक्ति के तारतम्य से इसमें वर्णित: साधन पथ 
का आश्रय लेकर अनन्त पथ पर गतिशील होते आये. हैं। 


ग्रंथ का कालनिर्णय करना यहां अभिप्रेत नहीं है। तब भी सामान्यतः 
यह रचना ई. पू० छठी सदी की प्रतीत होती है, क्योंकि नवम शताब्दी 
(ईसा के पश्चात्‌) से प्रवहमान होने वाली वेदान्त और भक्तिधारा का 
इसमें लेशमात्र भी नहीं मिलता | इस ग्रंथ में प्रयुक्त व्याकरण के आर्ष 
प्रयोग भी पारिणनी के सूत्रों से है। अतः यह निर्विवाद है कि ग्रंथ का 
रचना काल पाणिनी से पूर्व के ही है। इस प्रकरण से यह स्थापित हो 
जाता है कि यह रचना हजारो वर्ष के काल के कराल थपेड़ो को सहते 
हुय भी बची है। इसकी जो उपयोगिता प्राचीन काल में थी, वह आज 
भी उसी प्रकार से विद्यमान है | 


शांभवी तन्त्र आज अपने पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं है। इसका एक क्षुद्र 
अंश भरे अनुवाद के साथ 'ज्ञानसंकुली तंत्र' के नाम से भारतीय विद्या 
' संस्थान, वाराणसी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है । प्रस्तुत ग्रंथ भी अति 
विशाल शांभवी तंत्र का ही एक अंश मात्र है| इसमें शांभवी विद्या का 
सर्वत्र आभास प्राप्त होता है, अतः इसकी मूल संज्ञा शांभवी तन्त्र' ही 
समीचीन प्रतीत हो रही हैं | दैवकृपा से इसके अन्य अंश की जहां तक 
प्राप्ति अदूर भविष्यत्‌ में हो सकेगी, उसका प्रकाशन इसके विभिन्‍न खण्ड 








>के रूप में करने की योजना -है । सम्प्रति इसका संस्कृत अंश स्वनामधन्य 
महामहोपाध्याय डा० गोपीजन्नाथ जी कविराज द्वाणदृष्ट है, जिसके कारण 
₹ * ग्रंथ की प्रामाणिकता स्वतःसिद्ध हो जाती है । अनेक कारणों से यह 
ग्रंथ कि. तज जी के जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका था | हिन्दी 

अनुवाद यथार्थ शब्दशः अनुवाद न होकर व्याख्यापरक है, जिससे जिज्ञासु 

. साधकवर्ग का तथा अध्येता कां हिंत साधन हो सकेगा, यह आशा करता 
है े 

महाराणा- प्रताप जयन्ती, 

एस. एन. खण्डेलवाल 

१६६३ई० हक 
बी ३१८३२, लंका, वराणसी 


|| ऊँ।। 


एक ज्ञान नित्यमाद्चन्त शून्य 

नान्यत्‌ किज्चित॒वर्त्तते वस्तुसत्यम्‌ | 

यद्रेदो5स्मिन्निद्रियोगाधि नाव 

ज्ञानस्यास्य भासते नान्यथैव | | १। | 
अथभक्तानुरक्तो हि वक्ति योगांनुशासनम्‌ | 
ईश्वरः सर्व भूतानामात्म मुक्ति प्रदायकम्‌ | | २।। 
त्यक्त्वा विवादशीलानां स्वत दुज्ञनिहेतुक । 
आत्म॑ज्ञानाय भूतानामनन्यगंत चेतसाम्‌ || ३।। 

सत्यं केचित्रशंसन्ति तपः शौच तथापरे | 

, क्षमा केचिद्रशंसन्ति केचिद्वैराग्यमुत्तयम | | ४ । | 

केचित्‌ ज्ञान प्रशंसन्ति तथेव शममार्जवम्‌ | 

केचित्‌ गृहस्थ-कर्माणि प्रशंसन्ति विचक्षणा:।। ५ | | 
अग्निहोत्रादिकं कर्म तथा केचदपूरं विदः | 
मंत्रयोग॑ प्रशंसन्ति केचित्तीर्थानुसिवनम्‌ || ६ | | 
एवं बहूनुपायान्‌ प्रवदन्ति हि मुक्तये | 
एवं व्यवसितां लोके कृत्याकृत्यंविदोंजनाः । | ७।। 

व्यामोहमेवगच्छन्ति विमुग्धा: पापकर्मणा | | ८।। 

एतंदेव वल॑ वीर्य लब्ध्वा दुरित पुणैयकम्‌ | 

विभ्रमत्यवशां तत्र जन्म मृत्यु परम्परा ।। ६।। 
एवं मति मतां श्रेष्ठ: श्रुत्यालोकनतत्परे: । 
आत्मानो- बहवः प्रोक्ताः कृत्याकृत्य विदु:जना: | | १० | | 

; * 9 ; 





त्यत्‌ः प्रत्यक्ष विषयं तदन्यतनास्ति चक्षते। - 
छतः स्वर्गादयः सन्तीत्यन्ये निश्चित्‌ मानसा:। | ११ | | 
ज्ञानंप्रंवाहमित्यन्ये शून्यं केचित्परं विदुः। 
द्वावेवतत्वं मत्येत्‌ परं प्रकृतिपूरुषो | | १२ ।। 
अत्यन्त भिन्‍नमतयः परमार्थ पराड्गूमुखा: | - 
एवमन्येतु सउ्चिन्त्य यथामति यथाश्रुतम्‌ | | १३ | | 
निरीश्वरमिदं प्राहुः सेश्वरं च जगत्परे | 
वदन्ति विविधेरभेदे: सयुक्त्या स्थिति-कातरः | | १४ | | 
एतेचान्ये च मुनयः संज्ञाभेदा पृथग्विधा: | 
शास्त्रेषु कथिताहये ते लोक व्यामोह कारकाः | | १५ | | 
एतट्ठिवादशीलानां मतं वक्तु न शक्यते | 
भ्रम॑नत्यस्मिन्‌ जनाः सर्वे मुक्ति मार्गवहिष्कृता: || १६ ।। 
आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनःपुनः । 
इदमेक सुनिष्यन्नं योगशास्त्रं मतूं परम्‌ । | 
यास्मिन्‌ ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चितम्‌ | 
अस्मिन्‌ परिश्रमः कार्य: किमन्यतशास्त्रभाषितम्‌ | | १७ ।। 


योगशास्त्रमिदंगोष्यमस्माभि: परिभाषितम्‌ । 
सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रैलोक्ये च महात्मने || १६ | | 


कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डमेतदेव द्विधामतम्‌ | 
भवति द्विधोभेदीं ज्ञानकांण्चकर्मक: | | २० | | 
द्विविधः कर्मकाण्डः स्यात्‌ निषेध विधिपूर्वकः | 
निषिद्धकर्मकरणो पाप भवति निश्चितम्‌ | | २१ ।। 
विधान कर्मकरणे पुण्यं भवति निश्चितम्‌ | 
त्रिविधो विधिकूट: स्यान्नित्य नैमित्तिकाम्यक: | | २२।। 
नित्येउकृते किल्विषं स्यात्‌ काम्ये नैमित्तिके फलम्‌ | 
द्विविध॑ तु फल ज्ञैयं स्वर्गो नरकेरेव च || २३ | | 
-२ 


स्वर्गों नानाविधश्वैव नरकोइपि तथा भवेत्‌ । 
- पुण्ये कर्मणि वै स्वर्गों नरकं पाप कर्मणि। | २४ | | 
कर्मबन्धमयी सृष्टिनान्यथा भवति ध्रुवम्‌ 
जन्तुभिश्चानुभूयन्ते स्वर्ग नानासुखानि च || २५।। 
नानाविधानि दुःखानि नरके दुस्सहानि वै | 
पापकर्मवशाह्ुःखं पुण्यकर्मवशात्सुखम्‌ । | २६ । | 
!तस्मात्सुखर्थो विविध पुण्य प्रकुरूते ध्रुवम्‌ | 
' पाप भोगवसाने तु पुर्नजन्म भवेत्खलु || २७।। 
पुण्य भोगवसाने5पि तत्तथा भवति ध्रुवम्‌ | 
स्वर्गेषपि दुःखसंभोगाः परस्त्री दर्शनादिकम्‌ | | २८ | | 
तस्मात्‌ दुःखमिदं सर्व भवेन्नास्त्यत्र संशयः । 
तत्कर्म कल्पकै: प्रोक्तं पुण्यं पापमिति द्विधा | ।२६ | | 
पुण्यपापभयोबन्धो देहिनां भवति क्रमः। 
इहामुत्र फलद्वेघषी सफल कर्म संत्यजेत्‌ || ३०।। 
नित्यनैमित्तिके संगं त्यक्त्वा योगे प्रवर्तते । 
कर्मकाण्डस्य माहाल्य॑ ज्ञात्वा योगी त्यजेत्‌ सुधी: ॥। ३१। | 
पुण्य॑ पाप द्वयं त्यक्त्वा ज्ञानकाण्डे प्रर्वर्तति । 
आत्मावारे द्रष्टव्य: श्रोतव्यं इत्यादि च श्रुते | | ३२ ॥ | 
सा सेव्यातु प्रयत्नेन मुक्तिदा हेतुदायिना | 
दुरितेषु च परुण्येषु योइधि वृत्तिं प्रचोदयात्‌ || ३३।। 
सो5हम्‌ प्रवर्त्तत मत्तो जगत्सर्व चराचराम्‌ | 
सर्व च दृश्यते मत्तः सर्व च मयि लीयते || ३४ || 
न तद्भिननो 5 हमस्मात्‌ यत्‌मद्भिन्‍नं न तु किचन्‌ | 
जलपूर्णेष्वसंख्येषु शरावेषुयथा भवेत्‌ | | ३५। | 
एकस्य भाव्यसंख्यत्वं तद्ददुनेभूदो5त्र दृश्यते । 
उपाधीषुशरावेषु या संख्या वर्तते परम्‌ || ३६ | । 
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सांसंख्या भवति यथा रवीं चात्मनि या तथा । 
- यथैव कल्पकः स्वमेनानाविधतयेष्यते || ३७ | | 
जागरेडपितथाप्येकस्तथैव नवधा जगत | 
सर्पबुद्धि यथा रज्जौ सुक्तो वा रजतभ्रम: | ३८ | | 
तद्धदेव जगदिद॑ विकृतं परमात्मति | 
रज्जुज्ञानाद्थथासर्पो मिथ्यां भूतोनिवर्तते | |३६ | । 


आत्मन्ञानात्तथायाति मिथ्याभूतमिदं जगत्‌ | 
रूप्य भ्रमन्तिरियं याति मुक्ति ज्ञानाद्यथा खेलु | |४० | | 


जगत्रान्तिरियं याति चात्मज्ञानात्‌ सदा तथा । 

यथावेशोरगाभ्रान्ति भवेदेंववशांजनात्‌ | ।४१ | | 

तथा जगदियं भ्रान्तिरध्यास कल्पना जगत्‌ | 

आलज्ञानाग्यथथायाति रज्जुज्ञानादुभूजंगम्‌: | (४२ | | 
यथादोषवशात्‌ शुक्लम्‌ पीत॑ं भवति नाज्यथा | 
अज्ञानदोषादांत्मा 5पि जगद्भवति दुस्त्यजनम्‌ | |४३ | | 
दोष नाशेयथा शुक्लों गृह्मते रोगिणा स्वयं | 
शुछज्ञानात्तथाज्ञान नाशादात्मतथाक्रियः | |४४ | | 

कातत्रयेडपिन्यथा रज्जुः सर्पी, भवेदिति | 

तथात्मानभवेद्विश्वमू, गुणातीतो निर|ञ्जनः | |४९ | । 

आगमापायिनो नित्या नाश्यत्वादीश्वरादयः | 

आत्मबोधेन केनापि शास्त्रदेतत्‌ विनिर्णितम्‌ | |४६ | | 
यथावातवशात्‌ सिन्धी उत्पन्ना: फेनबुदबुदाः । 
तथात्मति समुद्भूतः संसार क्षण़भंगुरः | ४७ | । 
अभेदी भासते नित्य वस्तुभेदो न भासते । 
द्वित्वंत्रित्वादिभेदों5यं भ्रमत्वे पर्यवस्यति | |४८ | | 

तदभूत॑ यच्च भाव्य वै मूर्तामूर्त्ते तथेव च | 


सर्वमेव जगदिदं विवृत्तं परमात्मनि | |४६ || 
४ 


कल्पेके: कल्पिताविद्या मिथ्या यातामृषात्मिका | 
एंतन्मूलं जगदिदं कथ॑ सत्यं भविष्यति ।.।५०-। | 
चैतन्यात्सर्वमुत्पन्नं जगदेत्तचराचरत्म्‌ | 
तस्मात्सर्व परित्यज्य चैतन्यं तु समाश्रयेत ।-। ५१ ॥। 
घटस्याभ्यन्तरे बाहों यथाकाशः प्रवर्तते । 
तथात्माम्यन्तरबाह्ने कार्यवर्गेषु नित्यशः-।.) ५२ |. 
असंलग्नंयथाकाशं मिथध्याभूतेषु पंचसु । । 
असंलग्नसितथात्मातु कार्यवर्गेषुनान्यथा । | ५३. । 
ईश्वरादि जगत्सर्वमात्मा. व्याथ समत्ततः । 
एकोउस्ति सच्चिदानन्द: पूर्णाद्वत विवर्जितः |.।५४ | | 
यस्मात्‌ प्रकाशको नास्ति .स्वप्रकाशोभवेत्तत्त: | ५५ | । 
स्वप्रकाशो यतस्तस्मादात्मज्योति स्वरूपकः । 
आत्मनः सर्वथातस्मादात्म पूर्णोभवेत्खलु | | ५६ ।.ै 
यस्मान्न विद्यते नाशो पंचभूतैवृथात्मकैः-। 
तस्मादात्मा भवेन्नित्यः स्वेन भास्यो भवेतुखलु' | । ५७ | । 
यस्मात्‌ तदन्यो नास्तीह तस्मादेको $स्ति सर्वदा | 
यस्मात्‌ तदन्यो मिथ्यास्यादात्मा सत्यो भवेत्ततदा | | ५८ | | 
अविद्याभूतसंसारें दुःखनाशः सुख यतः॥। 
ज्ञानादद्न्तशून्यस्यात्तस्मादात्मा भवेत्सुखी | | ५६ | | 
यस्मान्नाशितमज्ञानं ज्ञानेन: विश्वकारणम्‌ | 
तस्मादात्माभवेद्ज्ञदानं ज्ञानं तस्मात्‌ सनातनम्‌ || ६० | | 
कालतो विविधं विश्वं यदाचैव भवेदिदम्‌ । 
तदेको5स्ति स एकात्मा कल्पनापथवर्जितः | | ६१ | । 
ख न॑ न वायुर्नचाग्निश्च न जल॑ पृथिवी न च | 
नेतत्कार्यनेश्वरादि पूर्णेकात्मा भवेत्खलु ।-। ६२.॥-। 
वाह्ययानि सर्वभूतानि. विनाशयन्ति कालतः | 
५ 








यतो वाचो निवर्तन्ते आत्माद्वैत विवर्जितः || ६३ । | 
* आत्मानमात्मना योगी प्श्यत्यात्मनि निश्चितम्‌ | 
सर्व-संकल्प-सन्यासी त्यक्त मिथ्या भवग्रह: | | ६४ | | 
आत्मनात्मनि चात्मानं दृष्टवानन्तं सुखात्मकम्‌ | 
.विस्मृश्यविश्वं रमते समाधेस्तीव्रता तथा || ६५ | | 
यदानाशं समायति विश्व नास्ति तदा खलु || ६६ | | 


हेय॑ संर्वमिदं यत्तु मायाविलसितं ततः । 
स्वतः न प्रीतिविषयस्तु न वित्त सुखात्मकम्‌ || ६७ |। 
।....  असिमित्रमुदासीन त्रिविध॑स्यादिदम्‌ जगत्‌ | 


व्यवहारेषु नियत दृश्यते नान्‍्यथा पुनः। | ६८ ।। 
प्रियाप्रियादि भेदस्तु वस्तुषुनियतः स्फुटम्‌ । 
आत्मोपाधिवशादेवं भवेत्युत्रेडपिनान्यथा | | ६६ | । 

मायाविलसित विश्व ज्ञालैवं श्रुतियुक्तव: | 

अध्यारोपापवादाभ्यां लीय॑ कुर्वन्तु योगिन:। | ७० | | 

कर्मजन्य॑मिदं विश्व मत्वा कर्माणि वेदतः | 

निखिलोपाधि विजितों यदा भवति पूरुषः | | ७१ | | 
तदा विजयते5खण्ड ज्ञानरूपी निरंजनः | 
सः कामयते पुरुष सृजति चैव प्रजाः स्वयम्‌ |। ७२ । | 
अविधा भासते यस्मात्‌ तस्मात्‌ मिथ्या स्वभाविनी । 
शुद्ध ब्रह्मत्व सम्बन्धो5विद्यया सह यो भवेत्‌ || ७३ । | 


ब्रह्म ते्नदृशतां यान्ति यतः आभासते नमः 
तस्मात्‌ प्रकाशते वायुः वायोरग्नि. ततः जलम्‌ | | ७४ | | 
प्रकाशते ततो पृथ्वी कल्पनेह्मं स्थिता शती | 
आकाशाद्वायुराकाश. पवनादग्नि संभव: | | ७५ | | 
खवाताग्नेर्जलम्‌ व्योमवाताग्नि वारिजा मही | 
खं शब्द लक्षणं वायु चञ्चल स्पर्श लक्षणम्‌ | | ७६ | | 
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स्याद्रूप लक्षणा तेजः सलिलमू म्‌। 
गन्ध लक्षणाका पृथ्वी नान्यथा पघ्रुवम्‌ | | ७७.। | 
. विशेष गुणाः स्फुरिन्त यतः शास्त्रादिनिर्णयः । 
शब्दैक गुणमाकाशं दविगुणो वायुरुच्यते || ७८ | |, 
तथैव त्रिगुणं तेजो भवत्यापश्चर्तुगुणाः | 
शब्दस्पर्शश्चरूपश्च रसोगन्धस्तथेव च | | ७६ || 
एषा पंच गुणा पृथ्वी कल्पकै: कल्प्यतेडधुना | 
चक्षुषा गृह्मते रूप गन्धो ध्राणेन गृह्मयते || ८० | । 
रसो रसनपा स्पर्शाः त्वचा संगृह्मते परम्‌ | 
श्रोत्रेण गृह्मयतें शब्दों नियतं भाति नान्यथा | | ८१ || 
चैतन्यात्सर्वमुत्पन्न॑ जगदेतच्चराचरम्‌ 
अस्ति चेत्कल्पनेयंस्यात्‌ नास्ति चेदस्ति चिन्मयम्‌ || ८२ | | 
पृथ्वीशीर्णा जलेमग्ना जलमग्नौ च तेजसि | 
लीन वायौ तथा तेजो व्योमाग्निवातो लय॑ ययौ | | ८३ | | 
अविद्यायां महाकाशो लीयते परमे पदे | 
विज्ञेयआवरणाशक्ति दुरात्मा सुखरूषिणी:। | ८४ | | 
जड़रूपा महामाया, रजः सत्वतमोगुणा | 
सा मायावरणाशक्त्याआवृत्ताविज्ञानरूपिणी | | ८५ | | 
दृश्यते जगदाकारं तत्‌ विक्षेपस्वभावया | 
तमो गुणाधिका विद्या सा द्गगभिवेत्स्वयम्‌ | ८६ | । 
ईश्वरंत्वं तदुपहितं चैतन्यात्तदभूतधुवम्‌ | 
सत्वाधिका च या विद्या लक्ष्मी सा दिव्यरूपणी | | ८७ । । 
चैतन्यं तदुपहितं विष्णु: भवतिनान्यथा । 
. रजोंगुणाधिकाविद्या ज्ञेया वै सा सरस्वती | | ८८ | | 
यश्चित्‌ स्वरूपा भवति ब्रह्मा तदुपकारकः ॥ 


ईशाथा: सकला देवाः दृश्यन्ते परमात्मनि | | ८६ | | 
७ 








शरीरादि जडं सर्व साअविद्या कल्पिता तथा। 
एवं रूपेण कल्पन्ते कल्पकाः विश्वसम्भवम्‌ | | €०।। 
तत्वातत्वं भवतीह कल्पनान्येन चोदिता | 
प्रमेयत्वादि रूपेण सर्व वस्तु प्रकाश्यते || ६१ । | 
तथैव वस्तुनास्त्येव भासको वर्तते परम्‌ | 
स्वरूपत्वेन रूपेण स्वरूप वस्तु भासते | | €२ [| 
विशेष शब्दोपादनि भेदो भवति नान्यथा। | ६३ ।। 
एक सत्य पूरतिनन्द रूप: | 
पूर्णो व्यापी वर्तते नमस्ति किचित्‌ | 
एतत ज्ञान यः करोत्येव नित्य । 
मुक्तः सः स्यान्त्मृत्यु संसार दुःखातू | | ६४ | |. 
यस्यारोपवादाभ्यां यत्र सर्वे लय॑ गताः | 
स एको वर्तते नान्यत्‌ न चित्तेनावधार्यते | | ६५ ।॥ 
' पितुरन्‍नमयात्कोशाज्जायते पूर्वकर्मकृत्‌ - 
तच्छरीर विदुः दुःखं स्वप्रभोगाय सुन्दरम्‌ |। €६ | । 
माँसास्थिस्नायु मज्जादि निर्मितम्‌ भोगमन्दिरंम्‌ | 
केवल दुःखभोगाय नाडि संमति गुम्फितम्‌ | | €७ | | 
परप्रेत्प्यमिदं गात्रम्‌ पंचभूत विनिर्मितम्‌ | 
ब्रह्माण्ड सर्गक दुःखं सुखभोगाय कल्पितम्‌ | | €८ | | 
विन्दु शिवो रजः शक्तिरूभथो: मेलनात्स्वयम्‌ | 
स्वप्रभूतानि जायन्ते स्वशक्त्या जडरूपया | | ६६। | 
तत्यंचीकरणस्थूलादात्मसंख्यार्णिका मता | 
ब्रह्माण्डे यानि वस्तूंति नियतानि स्वकर्मशिः | | १०० | | 
तदभूतपंचकात्‌ सर्व भोगाख्यं जीवसंज्ञके | . 
पूर्वकर्मानुरोधेन करोमि घटनामहम्‌ | | १०१ | | 
अजड़ः सर्वभूतान्‌ वै जडस्थित्याभुनक्तितान | 


'जडात्‌ स्वकर्मभिर्बद्धो जीवाख्यो विविधी भवेत्‌ || १०२ ॥॥ 
भोगायोत्यद्यते भोगावसाने च स्वकर्मभि: | 
देहेडस्मिन्‌ वर्तते मेरुः सप्तद्वीप समन्विते | | १७३ |. ।* 
सरितः सागरास्तत्र क्षेत्राणि क्षेत्रपालक: | 
ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रह्मस्तथा | | -१०४। | 
पुण्यतीर्थानि पीठानि वं॑र्तन्ते पीठदेवता: | | १०५ | | 
सृष्टिसंहारकचौरा भ्रमन्तौ राशिभास्करी । 
नभोवायुश्च वन्हिश्च जल पृथ्वी तथेव च || १०६ | | 
भैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणिदेहतः | 
मेरू संवेष्ट्य सर्वत्र व्यवहार: प्रवर्तति | | १०७ | |. 
जानाति य॑: सर्वमिदं स॒ योगी नात्र संशयः 
ब्रह्माण्ड संज्ञके देहे यथादेश व्यवस्थितम्‌ || १०८ | | 
मेरूश्वृंगे सुधारश्मि द्विअष्टकलया युतः । 
वत्तृतेडहर्निशं सोइपि सुधावर्षत्यधोमुखम्‌.। । १०६ | । 
ततो5मृत॑ द्विधाभूत यातिसूक्ष्मं यथा च वै। 
इड़ामार्गेण पुष्ट्यर्थ याति मन्दाकिनी जलम्‌ || ११० | । 
पुष्णाति सकल देहं इडामार्गेण निःसृतम्‌ | 
एषा पीयूष रश्मि हिं वामपार्श्वे व्यवस्थितः || १११ | ।' 
अपरः शुभ्र दुग्धोयो हर्षाकर्षितमंडलः | 
. अध्यमार्गेण सृष्ट्यर्थ मेरो संयाति चन्द्रमा || ११२ | | 
मेरूमूले स्थितः सूर्य: कल्ाद्मादश संयुताः । 
दक्षिणे प्रधि रश्मिभिः वहति ऊर्ध्व प्रजापतिः।॥ ११३ | । 
पीयूष रश्मि निर्यासं धातुश्च ग्रसति ध्रुवम्‌ । 
समीरमंडलैः सूर्यो: भ्रमत्ते सर्वविग्रहैः॥ | ११४ ॥। 
एष: सूर्य: परामूर्तिः निर्वार्ण दक्षिणे पथि | 
वहते लग्न योगेन सृष्टि संहारकारक्:। । 9१५७॥॥ 


र 





सार्ध लक्षत्रयंनाड्य: सन्तिदेहान्तरे नृणाम | 
प्रधांनभूताः नाड्यस्तु तासुसन्ति चतुर्दश || ११६ | । 
सुषम्नेडापिंगला च गांधारी हस्ति जिहिवका। 
कुह सरस्वती, पूषाशंखिनी च पयस्विनी | | १999 | | 
वारूण्यलम्बुषा चैव विश्वोदरी यशस्विनी | 
एतासु तिस्त्रो मुख्याः स्युः पंगलेडा सुघुम्निकाः। | ११८ | । 
तिसृष्वेका सुघुमैव सुख्या सा योगिबल्लभा | 
अन्‍्यास्तु चाश्रयं कृत्वा नाडय सन्ति हि देहिनाम्‌ | | ११६ | । 
नाइड्यस्तु ता अधोवदनाः पद्मवन्तु निभाः स्थिताः। 
सोम सूर्याग्नि रूपिण्य: पृष्ठवंशम्‌ समाश्रिताः | | १२० | | 
तासां मध्यगता नाड़ी चित्रा स्यात्‌ ममबल्लभा | 
ब्रह्मरन्धे च तत्रैव सूक्ष्मात्सूक्ष्म तरंगिता || १२१ | | 
पंचवर्णोज्ज्वला शुद्धा सुषुम्नामध्य चारिणी | 
देहस्य उपाधि रूपा सा सुघुम्ना भिन्‍न रूपिणी | | १२२ | | 
दिव्यमार्गोड्य॑ प्रोक्तम्‌ अमृताकार कारक: | 
ध्यानमार्गेण योगीन्द्रो दुरितौधम्‌ विनाशयेत्‌ || १२३ । | 
गुदात द्यमड़गुल मूर्ध्ये मेद्रधोद्दयंगुलात्‌ परे | 
चतुरदइगुल विस्तारो आधारो वर्तते समः || १२४ | 
तस्मिन्नाधारप्राधोज कर्णिकायां सुशोभना | 
त्रिकोणा वर्तते योनिः सर्वत तन्त्रेषु गोपिता | | १२५ | | 
तत्र विद्युल्लताकारा कुंडली परदेवता | 
याष्टप्रकारा कुटिला सुषुम्नाभगसन्निभा || १२६। | 
जगन्संसृष्टि रूपा सा निर्मणेसततोंद्यता | 
वाचाहयवाच्या वाग्देवी सदा दैवैः नमस्कृता | | १२७ | । 
इडा नाम्नी तु या नाडी वामकार्ण व्यवस्थिता | 


मध्य नाडी समाश्लिष्य वामनासापुट गता || १२८ | | 
9० 


पिंगला नाम या नाडी दक्षमार्गे व्यवस्थिता | 
सुषुम्नां सा समाश्लिष्य दक्ष नासापुटे गता || १२६ | । 


इडापिंगलर्योमध्ये सुषुम्ना या भवेत्खलु | 
षड्स्थानेषु षघट्चक्रं घटपद्म योगिनो विदुः।।| १३० | । 
पंचस्थानानि सुषुम्नाया .................- | 
प्रयोजनवशत्तानि ज्ञानव्यानि इहशॉस्त्रकः | | १३१ | | 
अन्याचेहापरा नाडी मूलाधारात्‌ समुत्यिता | 
रचना मेद्रनयनपादांगुष्ठठ्ब शोभकम्‌ | | १३२ | | 
दक्षिनेत्रागुंष्ठकर्णान्‌ सर्वागंपायुकुक्षिकम्‌ |. 
लब्ध्वा निवर्तते सा वै यथादेश समुद्मवा || १३३ | | 
> एतेभ्य: एस नाडीं सा तां पश्यन्ति क्रमाब्दुधाः । 
सार्ध लक्षत्रयं जाता यथाभाग व्यवस्थिता || १३४ | । 
ऐता भोगवहा नाड्यो वायुसंचार दक्षकाः | 
प्रोताप्रोताभि संख्या ताः तिष्ठन्त्यस्मिन्‌ कलेवरे || १३५ | । 
सूर्यमंडल मध्यस्थ: कलाद्वादशसंयुतः । 
वस्तिदेशे ज्वलद्दन्हिवर्तते चात्र पाचक: || १३६ | | 


. वैश्वानराग्नि रेवात्र ममतेजोइंशसम्भवः | 
करोति विविध पाक प्राणिनां देहमास्थित:। | १३७ । । 


आयु प्रदायको बर्न्हिबलं पुष्टिं ददाति च | 
शरीरपाटवं चापि हत्ररोग समुद्मवः || १३८। | 
तस्मादैश्वानराग्निं च प्राज्वाल्यविधिवत्‌ सुधी | 
तत्रान्नं जुहुयात योगीप्रत्यहं गुरु शिक्षया || १३६ ।। 
ब्रह्माण्ड संज्ञके देहे स्थानानि स्थु बहूनि च | ' 
मयोक्‍तानि प्रधानानि ज्ञातव्यानीह शास्त्रके || १४० | । 
नानाप्रकार नामानि स्थानानि विविधानि च | 


वर्तन्ते विग्रहे तानि, वक्‍तुं शक्यन्ते न च।। १४१ । | 
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. इत्थं प्रकल्यिपते देहे, देहे वसति सर्वगः | 
अनादि वासनामालालंकृतः कर्मश्रृंखला |.। १४२ ॥ । 
नानाविध गुणोपेतः सर्वव्यापारकारकः-। 
पूर्वार्जितानि कर्माणि भुनक्ति विविधानि च.। | १४३ | | 
.यद्यत्‌ संदृश्यते लोके सर्व तत्कर्म संभवम्‌ | 
सर्वान्‌ कर्मानुसारेण जन्तुभोगान्‌ भुनक्ति वै। | १४४ | | 
ये ये कामादयो दोषाः सुखदुःख प्रदायकाः । 
ते ते सर्वे प्रवर्तन्ते जीवे कर्मानुसारतः | ॥ १४५ । || 
पुण्योपरक्त चैतन्यं प्राणान््‌ प्रायाति केवलमू | 
वाहये पुण्येत्वध॑ प्राप्य भोज्यवस्तु स्वयं भवेत्‌ || १४६ | । 
तत: कर्मबलात्‌ पुंस: सुखं वा दुःखमेव च । 
पापारक्तम्‌ चैतन्य नेव तिष्ठति निश्चितम्‌ |.। १४७ | | 
न तद्भिन्‍नो भवेत्‌ सोडपि तद्भिन्‍नं न तु किचन | 
मयोपहित चैतन्यात्‌ सर्व वस्तु प्रजायते || 9४८ | | 
यथाकालोपभोगो5यं जन्तुना विविधोद्भवमू .॥ 
यथा दोषवशात्‌ सुक्ती रजतारोपणां भवेत्‌ || १४६ | । 
तथा स्वकर्मदोषाल ब्रह्मण्यारोप्यते जगत्‌ | 
तद्‌ वासनाभ्रमोत्पन्नं मूल नास्ति समर्थितम्‌ | | १५० | । 
उत्पन्न दृश्यते यद्दै ज्ञानं तन्मोक्षसाधनम्‌ । 
साक्षाद्विशेषदृष्टिस्तु साक्षात्कारिणिविश्रमे | | १५१ | । 
कारण नान्यथयुक्‍त्या सत्य सत्यं मयोदितमू्‌ । 
सक्षात्कारि भ्रमो साक्षात्‌ साक्षात्कारिणि नाशयेत्‌ | | १५२ | | 
सोहि नास्तीति संसारे भ्रमो नैव निर्वत॒ते । 
मिथ्या ज्ञानि वृत्तिस्तु विशेष दर्शनोद्भवेत्‌ | | १४३। | 
अन्यथा च निवृत्तिस्याद्‌ दृश्यते रजत भ्रम: | 
यावन्नउत्पच्यते ज्ञान साक्षात्कारे निरंजने | | १५४ | | 
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तावत्‌ सर्वाणि भूतानि दृश्यन्ते विविधानि च | 
यदा कर्मार्जितो देहो निर्वाण साधनां भवेत्‌ | | १५५ | | 
तदा शरीरवहन सुफल॑ं स्यान्नचान्यथा । 
यादृशी वासनामाला वर्तते जीवसंगिनी || १५६ | | 
यादृशं चरते जन्तु कृत्याकृत्य विधौप्रमम्‌ | 
संसारसागरं तर्तु यदीच्छेदयोगसाधक: | | १९७ | । 
कृत्वा वर्णाश्रमं कर्म फलवर्जनमाचरेत्‌ 
विषयासक्त पुरुषा: विषयेषु सुखेप्सिवः | | १५८ | | 
: बचोभिः रुद्धानिर्वाणा: वर्तन्ते पापकर्मण | , 
आत्मानमात्माना पश्यन्न किज्विदिह पश्यति | | १५६ | | 


तदा कर्म परित्यागे न दोषोइस्ति मंतं मम | 
कामादेव विलीयन्ते ज्ञानांदेव न चान्यथा || १६० || 


अभावे सर्वतत्वानां सम॑ तत्वंप्रकाशते । 
हद्यस्ति पंकज दिव्य दिव्यलिंगेन भूषितं | | १६१ | | 
कादिगंताक्षरोपेतं द्वादंशारं सुशोभित | 
प्राणो वसतितत्रैव वासनाभिरलंकतः | | १६२ । | 
अनादि कर्म सश्लिष्ट: प्रोक्तोडहंकार सँयुत: । 
प्राणस्य वृत्तिभेदेन, नामानि विविधानि च|। १६३ | । 
वर्तन्ते तानि सर्वाणि,वक्‍्तु शक्‍्यन्ते न च | 
प्राणो5पानः समानश्चोदानो व्यानंश्च पंचम: |) १६४ | | 
नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तों धनंजयः | 
दशनामानि मुख्यांनि मयोक्‍्तानीह शास्त्रके || १६५ | | 
कुर्वन्ति तेषत्र कार्याणि प्रेरिताशचैव कर्मभिः | 
अत्रापि वायवः पंचमुख्यास्तु दशत: पुनः | | १६६ | | 
तत्रापिं श्रेष्ठकत्तारी प्राणापानमयोदितौ | 
हृदय प्राणों गुदेषपानः: समानो नाभिमंडले || १६७ | | 
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उदानः कण्ठदेशे स्यादृव्यन: सर्वशरीरजः | 

नागादि वायवः पउ्चकुर्वन्त्यत्र हि विग्रहे | | १६८ | | 

उग्द्वारोन्मील  क्षुद्वै जृम्महिक्का पंचकम्‌ | 

।अनेनविधिना यो वै ब्रह्माण्ड वेत्ति विग्रहम्‌ | | १६६ | । 
सर्व पविनिर्मुक्त सर्वो यपाति परां गतिम्‌ । 
अधुना कथयिष्यमि क्षिप्रं योगस्य सिद्धये | । १७० | । 
_यज्ज्ञात्वा नावसीदन्ति योगिनो योगसाधने । 
भवेद्वीर्यवती विद्या गुरुवक्त्र समुद्रवा || १७१ |। 


,अन्यथा फलहीना स्यातू्‌ निर्वीर्याप्यति दुःख़दा | | १७२। | 


गुरु संतो ययत्नेन यो वै विद्यां उपासते । 
अविलम्वे ; विद्यायः तस्याः फलमवाप्नुयात्‌ । | १७३।। _ 
गुरुर्पिता गुर्रुमातागुरुर्देवो न संशयः । 


कर्मणा मनसा वाचा तस्माच्छिष्यै प्रसेव्यते || १७४ । | 
; गुरूप्रसादत: सर्व लभ्यते शुभमात्मना | 
" तस्मात्सेको गुरुनित्यमन्यथा न शुभं भवेत्‌ || १७५ | | 
' प्रदक्षिणा त्रयं कृत्वा स्पृष्ट्वा सव्येन पाणिना | 
 अष्टांगेन नमस्कुर्यादुगुरू पादसरोरूहम्‌ | | १७६ | | 
_श्रद्धायलवतीं पुसां सिद्धि भवति निश्चिता | 
अन्येषाञज्च न सिद्धि स्यात्‌ तस्माद्यत्लेन साधयेत्‌ | | १७७ ।॥ 
न भवेत्‌ संघ युक्ताना तथा विश्वासिनांमपि | 
गुरु पूजाविहीनानां तथा च बहुसंगिनाम्‌ || १७८ | | 
मिथ्यावादरतानाश्च तथा निष्ठुरभाषिणाम्‌.। 
गुरु संतोषहीना ना न सिद्धि: स्यात्‌ कदाचन || १७६।। 
'फलिष्यतीति विश्वास: सिद्धे: प्रथमलक्षणम्‌ । 
द्वितीय॑ श्रद्धया युक्त तृतीय गुरुपूजनम्‌ | | १८० । | 


चतुर्थ समताभाव: पउ्चमेन्द्रियनिग्रहः । 
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पष्ठं च प्रमिताहारः सप्तमं नेव विद्यतें ।॥ १८१ |॥ 


योगादेशमिमं प्राप्य लब्ध्वा योगविदं गुरुम्‌ | 
गुरुपदिण्ट विधिना धिया निश्चित्य साधयेत्‌ | | १८२ | । 
सुशोभनों भवेद्योगी पद्मासन समन्विता। 
आसनोपंरि संविश्य पवनाभ्यासमाचरेत्‌-। | १८३ | | 
समकाय: प्राउ्जलिश्च प्रणाल्य च गुरुन्‌ सुधीः'। 
दक्षे वामे च विध्नेश क्षेत्रपालम्बिकां: पुनः | | १८४ | | 
ततः स्वदक्षांगुष्ठेन निरुध्य पिंगलां सुधीः । 
इडया पूरायेद्वायु यथा शक्‍्या तु कुभयेत्‌ | | 9८५ | | 
ततः त्यक्त्वा पिंगलया शनैरेव न वेगतः। 
पुनः पिड्गलया पूर्व यथाशकत्यां च कुंभयेत्‌ | | १८६ | | 
इड्या रेचेड्धीमान्न वेगेन शनेः शने । 
एवं योग विधानेन कुर्याद्धिश्ति कुंभकाद 777८७ | । 
सर्वद्वन्दविनिर्मुक्तः माहवे विगतालसः | 
प्रातःकालं च मध्याहे सूर्यास्तिचार्धरात्रिके | | १८८ | | 
कुर्यादिवं चर्तुवारं काले श्वेतेषु कुभकान्‌ | 
इत्थं नासत्रयं कुर्यादिनस्यो दिने दिने | | १८६ | | 
ततो रवे नाड़ि शुद्धिस्यादविलम्बेन निश्चितम्‌ | 
यदा तु नाड़ि शुद्धिस्याधोगिनस्तत्ववर्दर्शिनः | | १६० । । 
तदा विध्वस्तपापस्य भवेदारम्भ संभवः | 
चिन्हानि योगिनों देहे दृश्यन्ते नाड़िशुद्धितः || १६१ । | 
कथ्यन्ते तु समन्तात्तान्यडगग सक्षेपतोमया | 
समकाय: सुगंन्धि शव सुकान्ति सुरसाधकः | | १६२ | | 
आरम्भश्च घटश्चैव तथा परिचयस्तथा | 
निष्पत्ति: सर्वयोगेषु योगावस्था: भवन्ति ताः | | १६३ | । 
आरम्भ कथितोंउस्माभिरधुना वायुसिद्धये | . 
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अपरः कध्यते पश्चात्‌ सर्वदुःखाौधनाशकः || १६४ | | 
प्रौढवन्हि सुभोजिश्च: सुखी सर्वाड्ग सुन्दरः । 


* सम्पूर्णहदयः योगी सर्वोत्साह बलान्वितः | | 9१६५ । ॥ 


जायन्ते योगिनो वश्यमेते सर्वे कलेवरे । 
अथ वर्ज्य प्रवक्ष्यामि योगविध्नकरं परम्‌ | | १६६ | | 
येन संसार दुःखाधिं तीर्ल्वा यास्यन्ति योगिनः | 
अम्ल रूक्ष तथा तीक्ष्णां लवणां सर्षपं कट ।.। १६७ | | 
बहुश्च भ्रमण प्रातःस्नानं तैल विदाहक | 
स्तेयश्च परद्वेषश्च अहंकारमनार्जवम्‌ | | १६८ | ॥ 
उपवासमसत्यञ्च मेचकम्‌ प्राणिपीडनम्‌ | 
स्त्री सछगाग्नि सेवाश्चवहगालापं प्रियाप्रियम्‌ || १६६ | । 
अतीवभोजनं योगीत्यजेदेत्तानि लक्षणम्‌ । 
उपायाज्च प्रवक्ष्यामि क्षिप्रं योगस्यसिद्धये || २०० । | 
गोपनीय सुसिद्धानां येनसिद्धर्भवेत्खलु । 

. क्षीरं घृत॑ज्च मिष्ठान्न ताम्बूल चूर्णवर्जितम्‌ || २०१ | | 
कर्पूरं विष्ठरं मिष्टं सुभवं सूक्ष्मवस्मकमू | 
सिद्धान्त श्रवर्ण नित्य॑ वैरोग्य गृह सेवते || २०२ | | 
नाम संकीर्तन विष्णो: सुनादश्रवर्ण परम्‌ | 
धृति क्षमा तपश्शौचं हीमति गुुरुसवनम्‌ || २०३ | | 

सदेतानि पर॑ योगी नियमानि समाचरेत्‌ | 
अनितेषर्क प्रविष्टे च भोक्तव्यं योगिभि: सदा | | २०४ | | 


वामौ प्रविष्टे शशिनि शयनं साधकोत्तमैः | 
सद्यो भुड़क्तेषपि सुधि ते नाभ्यासः क्रियते बुध: | | २०५ | ! 


अभ्यासकाले प्रथम धृतक्षीराज्यभौजनम्‌ । 
ततोडभ्यासे स्थिरीभूते न ताइक्‌ नियमग्रहः | | २०६ | | 


अभ्यासिना च भोक्तव्यं स्तोक स्तोक॑ अनेकधा | 
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पूर्वोक्त कालेषु कुर्यात्‌ कुम्भकान्‌ प्रतिवासरम्‌ | | २०७ । । 
ततो यथेष्ठ शक्ति: स्याधोगिनोवायु धारिणे। 
यथेष्ठ धारणाद्वायो: कुम्भकः सिध्यतिध्रुवम्‌ | | २०८ | | “४ 
केवले कुम्भके सिद्धे कि न स्यादिह योगिनः । 
स्वेदः संजायतें देहे योगिनः प्रेथममेदिनें | | २०६ | । 
यथा संजायते स्वेदो मर्दन॑ कारयेत्‌ सुधी | 
अन्यथा विग्रहं धार्तुनिष्टो भवतिः योगिनः || २१० | | 
भवति द्वितीय कंपाधतुरोमधामें मतः | 
-ततो5धिकाराभ्यासादगगने साधिकाधिका |.॥ २११ | | 
योगी पद्मासनस्थो5पि भुवमुसृज्य वर्तते | 
: वायु सिद्धिस्तदाज्ञेया संसारध्वांत नाशिनी | | 
तावत्कालें प्रकुर्वीत योगोक्तनियमं ग्रहम्‌ | 
अल्पनिद्रा पुरीषं च स्तोक॑ मूत्र च जायते | | २१२ | | 
आरोगिद्यम्‌दीनत्वं योगिनस्तत्वदर्शिभि: । 
स्वेदोलाला कृमिश्चैव सर्वयेव न जायते | | २१३ | । 
कफपित्तानिलाश्चैव साधकस्यकलेवरे । 
तस्मिन्‌ काले साधकस्य भोज्येषु नियम ग्रह: || २१४-॥ | 
अल्वल्पं बहुवा भुक्तो योगी न व्यथते हि सः। 
अद्याभ्यास वशाद्योगी भूचरी सिद्धिमाप्नुयात्‌ | ! २१५ | | 
येनदुर्घर्ष जन्तूनां मृतिस्याद्ान ताडनात्‌ | 
सत्यत्र बहवो विध्नें: दारूणा: दुर्निवारणा || २१६ | | 
तथापि साधयेत्‌ योगी प्राणैः कण्ठगतैरपि | 
ततोरहस्थुपाविष्ठ: साधक: संजितेन्द्रिय | | २१७ | | 
प्रणव॑ प्रजपेत्‌ दीर्ध॑ विध्नानां नाशहेतवे । ै 
पूर्वार्जतानि कर्माणि प्राणायामेन निश्चितम्‌ | | २१८ | | 
नाशयेत्‌ साधको धीमन्तिहलोके भवानि च । 
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> पूर्वार्जितानि पापानि पुण्यानि विविधानि च || २१६। | 
नाशयेत्‌ षोडशप्राणायामेन योगिपुंगवः 
एायातूयाचलानाहो प्रदहेत्मलयाग्निना | | २२० | | 
- ततः पापविर्निमुक्तो योगी पुष्णयानि नाशयेत्‌ | 
प्राणायामेन योगीन्द्रो लब्धैश्वर्याष्टकानि वै || २२१ | |. 
पाप पुण्योदधधिं तीर्त्वा त्रैलोक्येसेश्वरतामि याति:। 
ततो5भ्यास क्रमेणैव धटादि त्रितयं भवेत्‌ | | २२२ | | 
येनस्यात्‌ सकला सिद्धिर्योगिनः स्वेक्षिता धुवम्‌ । 
वाक्सिद्धि: कामचरितं दूरदृष्टि तथैव च || २२३ | | 
दूरश्रुति सूक्ष्मदृष्टि: परकायप्रर्वेशनम्‌ | 
विष्ठा मूत्रलेपेन स्वर्णामदृश्य करण॑ तथा || २२४ || 
- भवन्त्येतानि महतां खे चरत्वं च योगिनां | 
यदा भवेत्‌ घटावस्था- पवनाभ्यासिनः परा | | २२५ | | 
तदा संसारचक्रेडस्मिनूतत्रास्ति यन्नासाध्येत्‌ | 
प्राणापान नादविन्दुं जीवात्मपरमात्मना | | २२६ | | 
मिलित्वा घटते यस्मात्‌ तस्माद्ैघट उच्यते | 
पानमासं सद्यधर्तुम्‌ समर्थ:स्याद अतन्द्रित:॥॥ २२७ | | 
प्रत्याहारतदैव स्यात्‌ नान्तरा भवति ध्रुवम्‌ | 
य॑ं य॑ जानति योगिन्द्र: तमतमात्मेति भावयेत्‌ | | ३२८॥ | 
यरिन्द्रियः विधानज्ञस्ततदिंन्द्रिय जयो भवेत्‌ | 
याम मात्र यदा पूर्ण भवेदभ्यास योगत; || २२६ | | 
एक बार प्रकुर्वीत यदा योगि च कुंभकम्‌ | 
दंडाष्टक यदा वायुः निश्चलो योगिनों भवेत्‌ || २३० | | 
स्वसामर्थ्यतदागुष्ठे निः्ठैत्‌ वा तूलवत्‌ सुधी । 
ततः परिचयावस्था योगिनोभ्यासतो भवेत्‌ || २३१ | | 
यो वै वायुश्रन्द्रसूर्यम्‌ त्यक्त्वातिष्ठन्ति निश्चलः | 
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: वायोः परिचितो वायु: सुपुम्नाव्योग्नि संचरेत्‌ ॥। २३२ ।। ' 
क्रिया शक्ति गृहीत्वैव चक्रान्‌ भित्वा च निश्चितम्‌ । 
यदा परिचयावस्था भवेदभ्यास योगतः | | २३३। | 
त्रिकूट कर्मणांयोगी तदापश्यति निश्चितम्‌ । 
ततश्च कर्मकूटानिः प्रणावेन विनाशयेत्‌ | | २३४ । । 
स;योगी कर्म भोगाय कायबव्यूह ममाचर्रत्‌ । 
अस्मिन्‌ काले महायोगी पंचधा धारणाचरेत्त | | २३५ | | 
येन भूतादिसिद्धिः स्यातृत्तद्भुतभयापहा । 
आधारे घटिकापंच नाभि हहन्मस्तके तथा |॥ २३६ | | 


तदूर्ध्व घटिकापंच नाभि हहन्मस्तके तथा ॥ 
भ्रूमध्योर्धे तथा पंचघटिका धारयेत्सुधी | | २३७ ॥॥ 


तथा भूतादिना नष्टोयोगीन्द्रो.न भवेत्खलु | 

मेधावी पंचूभूतानां धारणाम्‌ यःसमभ्यसेत | | २३८ | । 

शतब्रह्मामृतेनापि मृत्युःतस्य न विद्यते। 

ततो&भ्यासक्रमेणैव निष्पत्ति योगिनों भवेत्‌ || २३६ । | 
अनादि कर्मबीजानि येन तीरत्वॉड्मृतं पिबेत्‌ | 


यदा निष्पत्ति भवति समाधिस्थेन कर्मणा | | २४० | । 
जीवन्मुक्तस्य शान्तस्य भवेत्‌ धीरस्य योगिनः | 
यदानिष्पत्ति सम्पन्नः समाधिः स्वेच्छया भवेत्‌ | | २४१ | । 

गृहीत्वा चेतनावायुः क्रियाशक्तिशच वेगवान्‌ । 

सर्वान्‌ चक्रान्‌ विजित्याशु ज्ञानशक्ती विलीयते | | २४२ | | 

इदानीं क्लेशहान्यर्थ वक्तव्यं वायुसाधनम्‌ | 

येनसंसार चक्रेउस्मिन्‌ रोगहानिर्भवेदध्रुवम | | २४३ | । 
रसनां तालु मूले यः स्थापयित्वा विपश्चितः | 
पिबेत्‌ प्राणानिलं रोगाणां संक्षयो भवेत्‌ || २४४ | | 
काकजिह॒वा: पिबेत वायु शीतल यो विचक्षणाः | 
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प्राणापान विधानज्ञः स भवेत्‌ मुक्ति भाजनम्‌ || २४५।। 
सरसं यः पिवेद्दायुं प्रत्यहं विधिना सुधी । 
नश्यन्ति योगि तस्य श्रमदाहज्वरामया: | | २४६ | | 
रसना ऊर्ध्वगाकृप्वा यश्चन्द्र सलिल पिबेत्‌ । 
 मासमात्रेण योगीन्द्रो मृत्युडजयति निश्चितम्‌ | | २४७ | | 
राजदन्तविलं गाढं सम्पीड्य' विधिनापिबेत्‌ | 
ध्यात्वा कुण्डलिनीं देवीं षण्मासेन कविर्भवेत | | २४८ | | 
काकचज्च्वा पिबेत्‌ वायुं संधयोरूभयोरपि | 
कुण्डलिन्या मुखं ध्यात्वा क्षयरोगस्य शान्तये | | २४६ | | 
अहर्निशं पिवेद्योगी काकचउ्च्वा विपश्चितः । 
दूरश्रुति दूरदृष्टि: यथास्यादशनं खलु | | २५० | | 
दन्तैर्दन्तानू समापीड्य पिवेद्वायु शनैश्शनैः | 
-... ऊर्ध्वजिहः समेधावी मृत्युज्जयतिसो5चिरात्‌ | | २५१ | | 
षण्मासमात्रमभ्यास यः करोति दिने दिने । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो रोगान्‌ त्रसयते हि सः।। २५२ | | 
संव॒त्सरं कृताभ्यसाद्‌ भैरवों भवति ध्रुवम्‌ ! 
अणिमादि गुणानू लब्ध्वा जितभूतगणां स्घयमम्‌ | | २५३ | | 
रसनामूर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्ध यंदि तिष्ठति । 


क्षेणेन मुच्यते योगी व्यांधि मृत्यु जरादिभिः | | २५४ | ॥ 


रसनां प्राणासंयुक्ता पीड्ययमानां विचिन्तयेत्‌ । 
न तस्य तायते मृत्यु सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ | | २५५ | । 
एवमभ्यासयोगेन कामदेव द्वितीयंकः | 
न क्षुधा न तृषा निन्‍्द्रा नैव मूर्च्छा प्रजायते || २५६ | । 
अनेनैव विधानेन योगीन्द्रोउइवनि मण्डले | 
भवेत्स्वछन्दचारी च सवपित्परिवर्जित: || २९७ | | 


न तस्य पुनरावृत्तिः मोदते स सुरैरपि | 
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पुण्य पापेन लिप्येत्‌ होतदाचरणेन सः | | २५८ | | : 
चतुराशीत्यासनानि सन्ति नानाविधानि च | 
तेभ्यश्चतुराण्यादाय मयोक्‍तनि ब्रवीम्यहम्‌ || २५६ | | 
योनी संपीड्य यत्नेग पादमूलेन साधक: । 
मेढ़ोपरिपाद मूर्ल विन्यसे द्यगवित्‌ सदा || २६० | | 
दृष्ट्वा निरीक्ष्य भ्रूमध्यं निश्चलं सब्जितेन्द्रिय: | 
विशेद्वक्रकायश्च रहस्युद्वेग वर्जित: || २६१ | | 
एतत्‌ सिद्धासन ज्ञेयं सिद्धानां सिद्धिदायकः | 
एनाभासवशात्‌ शीघ्र योगी निष्पति मापुयात्‌ | | २६२ । | 
सिद्धासनं सदा सेव्यं पवनाभ्यासिना परमू | 
येन संसारमुत्सृूज्य लभते परमां गतिम्‌ | #२६३ | | 
नान्तः परतरं गुह्ममास्ज़म्‌ विद्यते भुवि । 
येनानुध्यानः मात्रेणयोगी पापाहिमुच्यते || २६४ | |. 
उत्तानौचरणौ कृत्वा उरु संस्थौ प्रयत्नतः। 
उरू मध्ये तथोत्तानौ पाणीकृत्वा ततो दशौ || २६५ | । 
नासाग्रे विन्यसेत्‌ राजदंतमूलं च जिहूया | 
उन्नम्य चिबुक वक्षे संस्थाप्य पंवनं शनैः |। २६६ । 
यथाशक्त्या समाकृष्यापूरयेदुदरं शनेः। 
यथाशक्येव पश्चार्त्तु रेचयेदतिरोधतः | | २६७ | | 
इदं पद्मासन प्रोक्‍्तं सर्वव्याधि विनाशनं । 
दुर्लभ॑ येन केनापि धीमता लभ्यते परम्‌ः।। २६८ | । 
अनुष्ठाने कृते प्राणो समश्चलतितत्क्षणात्‌ । 
है भवेदभ्यासेन सम्यक्‌ साधकस्य न संशय: || २६६ | । 
पद्मासन स्थितोयोगी प्राणापो विधानतः | 
पूरयेत्स विमुक्तः स्यात्‌ सत्यं सत्य संत्यं वदाम्यहम्‌ || २७० | | 
प्रसार्य चरणाद्वतं परस्परसंयुतम्‌ । 
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स्वप्राणिभ्यां दृढ़ धृत्वा जानूपरि शिरोन्यसेत्‌ | | २७१ | | 
आसनाग्रमिदं प्रोक्तं जठरानलदीपन | 
देहावसाद हरणं पश्चिमोत्तान संज्ञकम्‌ | | २७३। | 
य एतदासन श्रेष्ठ प्रत्यहं साधयेत्सुधी | 
वायु पश्चिम मार्गेण तस्य सजञ्चरति ध्रुवम्‌ | | २७३।। 
एतदभ्यासशीलानों सर्वसिद्धि: प्रजायते | 
तस्माद्योगी प्रयलेन साधयेत्‌ सिद्धसाधकः | | २७४ | | 
गोपीनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्यं कस्यचित्‌। 
येन शीघ्र मरूत्सिद्धिर्भवेहु:खौधनाशिनी | | २७५ | । 
जानूवन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पदतलें उभे | 
समकायः: समासीनः स्वस्तिक तद्रवक्षते | | २७६ | । 
अनेन विधिनायोगी मारुतं साधयेत्सुंधी । 
देहे न क्रमते व्याधि: तस्य वायुश्च सिध्यति || २७७ | | 
सुखासनमिद प्रोक्तं सर्वदुःख प्रणाशनम्‌ | 
स्वस्तिक योगिभिः गोप्ये स्वस्थीकरणमुत्तमम्‌ | | २७८। | 
आदीौ पूरक योगेन स्वाधारेपूरयेन्मन: । ँ 
गुदमेढ्रान्तरे योनि तामाकुंड्च्य प्रवरत्तयेत्‌ | २७६ | | 
ब्रह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामकंटसन्निभम्‌ | 
सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि सुशीलतम्‌ | | २८० | | 
तस्योर्ध्वेतु शिखा सूक्ष्मा चिद्रूपा परमा कला | 
तथापिहितमात्मानमेकीभूत॑ विंचिन्तयेत्‌ | ! २८१ | ! 
गच्छति ब्रह्ममार्गेण लिड्गृत्रयक्रमेण वै | 
सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि सुशीलतम्‌ || २८२ ।। 
अमृत तद्विसर्गस्थं परमानन्द लक्षणम्‌ । 
श्वेतरक्त सुतेजाड्‌य॑ धारायातैः प्रवर्विणम्‌ || २८३ | | 
पीताकुलामृतं दिव्यं पुनरेव विशेत्कुल | 
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पुनरेवाकुलं गच्छेन्मात्रा योगैन नान्यधा || २८४ | । 
सत्यप्राणसमाख्याता हयस्मिन्तन्त्रे मयोदितम्‌ | 
पुनः प्रलीयते तस्यां कालाग्न्यदि शिवान्तकम्‌ |॥ २८५॥ | 
योनि मुद्रा पराहयेप्ा बन्धस्तस्याः प्रकीर्तितः | 
तस्यास्तु वंधमात्रेण तत्रास्ति यंत्र साधयेत्‌ | | २८६ | | 
छिल्लरूपास्तु ये मन्त्रा कीलिता स्तम्भिताश्च ये | 
दग्ध मंत्रा शिखाहीना मलिनास्तु तिरस्कृता | | २८७ | | 
मेदिता भ्रमसंयुक्ताः सप्ताह मूरच्छिताश्च ये । 
मंदाबाला तथा वृद्धाः प्रौढ़ा यौवनगर्विता | | २६८॥ । 
अरिपक्षेस्थिता ये च तिवीर्या सत्वसवर्जिताः। 
तथा सत्वेहीना ये खंडिंता: शतधा कृता:। | २८६ | | 
यद्यदुच्चरते योगी मन्त्ररूपम्‌ शुभाशुभम्‌ | 
तत्तत्सिद्धिभिवाष्नोति योनिमुद्रा निवन्धनात्‌ | | २६० | | 
विधानेन च संयुक्ताः प्रभंवन्ति चिरेणातु॥ 
सिद्धि मोक्षप्रदाः सर्वेगुणाइप्ति विनियोजिता: | | २६१ | | 
दीक्षयित्वा विधानेन अभिसिज्चा सहस्त्रधा । 
ततो मन्त्राधिकारार्थमेषा मुद्रा प्रकीर्तिता || २६२ | | 


ब्रह्महत्या सहस्त्राणि त्रैलोक्यमभिधातयेत्‌ । 
नासौ लिप्यति पापेन योनिमुद्रा निवन्धनांत्‌ ।। २६३ | | 


गुरुहा च सुरापी च स्तेपि च गुरुतल्पगः | 
एतैयायैर्न वध्यन्ते योनिमुद्रा निबन्धनात्‌ || २६४ | | 
तस्मादभ्यासनित्य कर्त्तव्यं मोक्षकांक्षिभि: | 
अभ्यासाज्जायते सिद्धि: अभ्यासान्मोक्षमाप्नुयात्‌ | | २६५ । | 
संवित्तम्‌ लभतेष्भ्यासात्योगोडभ्यासात्यर्वत्तते |. द 
मंत्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासाद्वायु साधनः || २६६ | । 


कालवंचनमभ्यासायथा मृत्युड्जो भवेत्‌ । 
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- वाक्सिद्धि: कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतेः | | २६७ | | 
योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌ | 
सर्वथा नैव दातव्य प्राणाः कण्ठगतैरपि || २६८ | | 
अधुनाकथयिष्यामि योगं सिंद्धिकरं परम्‌ । 
गोपनीय सुसिद्धानां योगं परम दुर्लभम्‌ || २६६ | | 
सुप्ता गुरु प्रसादेत यदा जागर्ति कुण्डली । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधसा महेश्वरी | | ३०० | | 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधसा महेश्वरी । 
ब्रह्मरंध्र मुखे सुप्ता मुद्राभ्यासं समाचारेत्‌ || ३०१ । | 
महामुद्रा महांबन्धो महावेधश्च- खेचरी | 
जालन्धरो मूलबन्धो' विपरीत कृतिस्तथा | | ३०२ | | 
उड्यानश्चैव वज़ोलीं दशर्मं शक्तिचालनम्‌ । 
 इदमू हि मुद्रा दशक मुद्राणा मुत्तमोत्तमम्‌ | | ३०३ | | 
महामुद्रा प्रवक्ष्यामि तत्रेडस्मिनू मम बल्लमां | 
यां प्राप्प सिद्धि क़पिलादा पुरागता: | | ३०४ | | 
अपसव्येन सम्पीड्य पादमूलेन सादरम्‌ | 
गुरुपदेशतो योनिं गुदमेढ़ातंरालयाम्‌ || ३०५ | | 
सब्य॑ प्रसारित पादं धृत्वा पाणि युगेन वै | 
नवद्वाराणि संयम्य चिबुक हृदयोपरि | ॥ ३०६ | । 
चिंत्त पयेदच्वा : प्रारभेद्दायुधारणम्‌ | 
महामुद्रा भवेदेषा सर्वतंत्रेषु गोपिता || ३०७ | | 
वामांगेन समभ्यस्य दशाइगेनाभ्यसेत्पुनः | 
प्राणायाम सम॑ कृत्वा योगी नियत मानस: | | ३०८ | | 
| 
मुद्रामेतां तु संप्राप्य गुरुवक्त्रात्सुशोभितम्‌ | * ; 
अनेन विधिना योगी: मदभाग्योषपिसिध्यति | | ३०६ | | 
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जारण॑ तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌ ॥। ३१० | | 

कुण्डली तापन॑ वायोः ब्रह्मरन्श्रे प्रसेवनम्‌ | 

सर्वरोग प्रशमनं जठराग्नि विवर्धनम्‌ | ॥ ३११ | | 
वपुषः कान्तिममलां जरामृत्युविनाशिनम्‌ | 
वाउिछतार्थ फलं सौख्य॑मिन्द्रयाणांड्चमारणाम्‌ | | ३१२ | । 
एतदुक्तानि सर्वाणि योगारूढस्य योगिन: | 
-भवेदभ्यासतो वश्ये नात्रकार्या विचारणा | | ३१३ | | 

गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिता | 

यां च प्राप्य भवाम्भोधे: यानमिच्छन्ति योगिनः|॥ ३9४ | 

गुप्ताचार प्रकर्त्तव्यो न देया यस्यकस्यचित्‌ । 

तस्या प्रसारित: पादो विन्यस्यतदुपरि || -३9५ |; 
गुदयोनी समाकुज्च्य कृत्वा पावकमूर्ध्वकम्‌ । 
योजयित्वा समानेन. कृत्वा प्राप्रमधोमुखम्‌ | | ३१६ | । 
कथितोडयम्‌ महाब॒न्धः सिद्धिमार्गप्रदायकः । 
नाडिजालादसव्यूहं मूर्ध्व नयन्ति योगिनः | | ३१७ | | 

उभाम्यां साधयेत्पद्भ्यां एकैक सुप्रयलतः | 

भवेदभ्यासतो वायु: सुघुभ्ना मध्यसंगता | | ३१८८ 

अनेन वपुषः पुष्टि्दृढ्बन्धो5स्थि पंजरः | 

सम्पूर्ण हृदयो योगी भवन्त्येतानि योगिन्: | | ३१६ | । 
बन्धेनानेन योगीन्द्रस्साधयेत्सर्वमीपष्सितम्‌ | 
अपान प्राणयोरैक्यं कृत्वा त्रिभुवनेष्वपि | | ३२० | | 
महावेधस्थितो योगी कुक्षमापूर्य वायुना | 
स्फीतीसंताड$येद्धिमान्‌ वेधो5यं कीर्तितो मय | ३२१ | । 

वेधेनानेन संविध्य वायुना योगिपुगवः-॥ 

ग्रथीन्‌ सुपुम्नामार्गेण ब्रह्मर॑ध्नं भिनन्‍्त्यसौ । | ३२२ । | 

यः करोति सदाभ्यास महावेध॑ सुगोपितम्‌ । प्री 
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वायुसिद्धिर्भवेत्तस्य जरामरण नाशिनीम्‌ | | 
*चक्रमध्ये स्थिति: देवा: कम्पन्ते वायुताड़नात्‌ | 
कुण्डल्पपि महामाया कैलासे सा विलीयते | | ३२३ | | 
महामुद्रा महाबन्धौ निष्फलौ वेधवर्जिती । 
तस्माद्योगी प्रयत्नेन करोति त्रितय॑ं क्रमात्‌ । | ३२४ | | 
एतत्‌ त्रय॑ प्रयल्लेन चतुर्वा करोति यः। 
षण्मासाभ्यन्तरे मृत्युअजयत्येव न संशयः | | ३२५ | । 
एतत्‌ त्रयस्य माहत्म्यं सिद्धो जानाति नेतरः। 
यजज्ञौत्वां साधकास्सरवें सिद्धि सम्यक्‌ लभन्ति च।। ३२६ ।। 
“गोपनीय प्रयत्नेन साधकैः सिद्धिमीप्सुभि: | 
अनाभ्यासान्न सिद्धि स्यात्‌ मुद्राणामेष निश्चयः || ३२७ | | 
भ्रुवोरन्तर्गतां दृष्टि विधाय सुदृढ़ सुधी । 
उपविश्यासने तेन नानोपद्रव वर्जित | | ३२८ ।। 
लम्बिकोर्ध्वे स्थिते गर्त्ते रसनां विपरीतगां । 
संयोजयोत्‌ प्रयत्नेन सुधाकूपे विचक्षण: || ३२६ | । 
मुद्रैषा खेचरी प्रोक्त भक्तानाम पुरोधतः | 
सिद्धिनां जननी हयेषा मम प्राणाधिकाधिकां || ३३० | | 
निरन्तरं कृताभ्यासात्‌ पीयूष प्रत्यहं पिवेत्‌ । 
ते न विग्रहसिद्धिः स्यानूमृत्युमातझगकेशरी । ३३१ । । 
अपवित्र: पवित्रों वा सेर्वावस्थां गतो5पिवा | 
खेचरीयस्य सिद्धातु | 
क्षणार्ध कुरूते यस्तुतीर्त्वा पापमहार्णवम्‌ | . 
दिवा भोगान्‌ प्रभुक्त्वैव सत्कुलेउयं प्रजायते || ३३२।। 
मुद्रैषा खेचरी यस्तु सुस्थितोउस्यामतंद्रिता | 
शतब्रह्मा गतेवापि क्षणार्ध मन्यतेषपि सः || ३३३ | | 
गुंकुपदेशतो मुद्रां यो वेन्ति खेचरीमिमां | 
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नाना पापरंतो धीमान्‌ सः याति परमां गतिम्‌।।॥ ३३४ |। 
स्वप्राण: सदृशो यस्तु तस्मादपि न दीयते | 
प्रच्छाधते प्रयत्नेन मुद्रेय सुरपुजिता || ३३५ | । 
वध्वा गले स्थिराजालं हदये चिबुक न्यसेत्‌ | 
बन्धो जालन्धरः प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभम्‌ | | ३३६ | | 
नाभिस्थों वहि धातूनां सहस्त्र कमलच्युतम्‌ | 
पिबेत्‌ पीयूष॑ विरस तदर्थ बन्धयेदिदम्‌ || ३३७ | | 
बन्धेनानेन पीयूष॑ं स्वयं पिवति बुद्धिमान । 
असुरत्वं च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये | | 
जालन्धरो बंध एप सिद्धानां सिद्धिदायकः | 
अभ्यासात्‌ क्रियते सिद्ध॑ं योगिनः सिद्धिमिच्छताम्‌ | | ३३८ । | 
पादमूलेन संपीडय गुदमार्ग सुमत्रितः | 
बलादपानमाकृष्ट्य क्रमाहन्धं समाचरेत्‌ || ३३६ | | 
कल्पितो5यं मूलबन्धों जरामरण नाशन:। 
अपान प्राणयोरैक्यं यः करोत्यधिकपितम्‌ | | ३४० | | 
बन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा प्रसिध्यति | 
सिद्धानां योनिमुद्रायां कि न सिध्यति भूतले | | ३४१ | | 
बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विजितानलः | 
पद्मासन स्थितो योगी भुवमुयसृज्य वर्तते | | ३४२ | | 
सुसुप्ते निर्जने देशे बन्धमेनं समभ्यसेत्‌ | 
संसार सागर तर्तु यदिच्छेद्योगिपुंगवः | | ३४३ | । 
भूतले स्वशिरों दत्वां खेनयेच्चरण हयम्‌ | 
विपरीत कृतिश्चैषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता || ३४४ | | 
एनां या कुरुते नित्य॑मभ्याद्याममात्रकम्‌ | 
मृत्युडजयति सः योगी प्रलयेनापिसीदति | | ३४५ | | 
अमृत कुरुते पान सिद्धानां समताभियात्‌ | 
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संसेव्य: स्र्वलोकानां वन्धमेनं करोति यः || ३४६ । | 
-नाभेरुस्थ्वमधश्चापि तान॑ पश्चिममाचरेत्‌ । 
उड़्यानो बंध एष स्यात्‌ सर्वदुःखौघनाशनः ॥॥ ३४७ | | 
: उदरं पश्चिम तान॑ नाभेरूर्ध्व तु कारयेत्‌ । 
“उड्यानोपमयं बन्धो मृत्युमातंग केशरी | | ३४८ | | 
नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारें दिने दिने | 
तस्य नाभेस्तु शुद्धिस्साद्येन शुद्धों भवेन्भरुत्‌ | | ३४६ | , 
पण्मासाभ्यासनद्योगी मृत्युड्कजयति निश्चितम्‌ | 
तस्योदराग्नि ज्वनति रस वृद्धिश्च जायते |॥ ३५० | 
अनेन सुत्यां सिद्धि विग्रहस्य प्रजायते | 
रोगाणाम्‌ संक्षय श्वापि योगिनो भवति ध्रुवम्‌ | ॥ ३५१ । 
गुरोरलव्धातु यत्नेन साधयेत विचक्षण:। 
निर्जने सुस्थितौ देशे बन्ध॑ परमदुर्लभम्‌ | | ३५२ | | 
वज़ोली कथयिष्यामिं संसारध्वांतनाशिनीम्‌ | 
स्वभक्तेभ्य: षट्मासेन गुहयादूगुहयत्तमामपि | | ३९३ | | 
स्वेच्छाया वर्तमानोइपियोगोंक्त नियमैर्बिना | 
मुक्तो भवेत्‌ गृहस्थो5पि बज्ोल्याभ्यसयोगतः॥ | ३५४ | | 
बज्ोल्यासह योगोड्यम्‌ भोगमुक्तेडपि मुक्तिदः |. 
प्रस्मादति प्रय॑त्नेन कर्त्तव्यो योगिभिः सदा || ३५५ | | 
अंगिरस भयो व्यायं यत्नेन विधिवत्‌ सुधी | 
आकुंचन लिंगनालेन स्वशरीरे प्रवेशयत्‌ ।। ३५६ | । 
स्वक विन्दुं च संबोध्य लिंगवालानमाचरेत्‌ | 
दैवाच्चलति चेदूर्ध्वम्‌ निरूद्धों योनिमुद्रया || ३५७ ।। 
वामभागेपितेच्छिद्रम्‌ भृत्यालिंग निवारयेत्‌ । 
गुरुपदेशतो योगी हूं हूं कारेण योनितः || ३५४८ | | 


अपानवायु माकुचन बलावकर्षयेद्रज: | 
र्‌८ 


अनेनविधिनायोगी शिप्रंयोगस्य सिद्धये । | ३ए६॥॥५ 5 
गव्य भुक्‌ कुरुते योगी गुरुपादाब्ज पूजकः। ह 
विन्दु रिन्दुभयोज्ञेयो रजः सूर्यमयं तथा | | ३६० । | 
योगिनां साधनवतां भवेदिव्यं वपुस्तदा | 
मरणां विन्दु पातेनजीवन विद्चु धारणे।॥ ३६१ || 
उभयं मेलन कार्य स्वशरीर' प्रयलतः | | ३६२॥ | 
अहं विन्दु रजो शक्तिरुभयोमेलनं यदा | 
तस्मादति प्रयत्नेन कुरुते विच्धु धारणम्‌।। ३६३॥। 
जायते प्रियते लोको बिन्दुनानांत्र संशयः || ३६४ | | 
एतदज्ञात्वांसदायोंगी विन्दुधारणमाचरेत्‌ | 
सिद्धे बिन्दौमहारत्ने कि न सिध्यति भूतले || ३६५ | | 
यसा प्रसादान्महिमा ममाप्येतादृशो भंवेत्‌ | । 
बिन्द्रः करोती सर्वेषाम्‌ सुखमदु:खम्‌ च॑ संस्थिति | | ३६६ | |. 
. संसारिणाम्‌ विमूढ़ानाम्‌ जन्मामरण शालिनाम्‌ | 
अयम्‌ शुभकरोयोगो योगिनामतमुत्तमम्‌ | | ३६७ | | 
अभ्यासात्‌ सिद्धिमाप्नोति योगे भुक्तेडपि मानवः | 
सफलसाधितार्थो5पि सिद्धो भवति भूतले || ३६८ ॥। । 
भुक्त्वा भोगानशेषान्ते योगेनानेन निश्चितम्‌ | 
अनेन सफला सिद्धि: योगिनां भवति ध्रुवम्‌ || ३६६ | | 
सुखभोगेन महतांतरगादेन समभ्यसेत्‌ | 
सहजोरूपमरोली च वज्ल्या भेदतो भवेत्‌ || ३७० | | 
येस केन प्रकारेण विन्दुं योगिः प्रसाधयेत्‌ | 
देवाच्चलति चेट्देगे मेलतं चन्द्रसूर्ययों | | ३७१ | | 
अमरोली ही. य॑ प्रोक्तालिंगनालेन शोधयेत्‌ । 
गतम्‌ विन्दुं स्वकम्‌ योगि: बंधयेद्योनि मुद्रया || ३७२ | | 
सहजोलीहीयं प्रोक्‍्ता सर्वतंत्रेषु गोपिता । 
२६ 





24 
संज्ञाभेदादभूवेदूभेदः कार्ये तुल्या गतिर्यदि || ३७३ | | 
: तस्मांत्‌ सर्वप्रयत्नेन साध्यते योगिभिः सदा | 
अयं योगो माया प्रोक्तो भक्तानां स्नेहत परम्‌ || ३७४ | | 
गोपनीय प्रयलेन न देयो यस्यकस्यचित्‌। 
एतद्गुह्मतमं गुह्म॑ न भूतो न भविष्यति | | ३७५ | | 
तस्मात्‌ अति प्रयत्नेन गोपनीय सदा बुधः | 
स्वमूत्रौत्सु्ग काले या बलादाकृष्यवायुना | | ३७६ |॥ 
स्तोक स्तोकत्यजेत्‌ मूत्रमाकृष्यतत्पुनः पुन: | 
गुरुपदेश मार्गेण प्रत्यहः यः समाचरेत्‌ | | ३७७ | | 
विन्दरु सिद्धि भवेत्तस्य महासिद्धि प्रदायके | 
षण्मासमभ्यूसे द्यवै प्रत्यहं गुरुशिक्षया | | ३७८ | | 
शतांगनोपभोगेहऊपि न विच्दचु स्तस्य नश्यति | ं 
सिद्धे विन्दी महारत्ने. कि न. सिध्यति भूतले | | ३७६ | | 
ईशत्वं यत्प्रसादेन ममापि दुर्लभम्‌ भवेत्‌ | | ३८६० | | | 
आधारे कमले सुप्तां चालयेत्‌ कुंडलीमिमाम्‌ | . 
अपान वायुमारूध्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌ | | ३८१ | । 
शक्ति चालनमेनं हि प्रत्यहं यः समाचरेत्‌ | 
आयु वृद्धि भवेत्तस्य रोगाणां च विनाशनम्‌ | | ३८२ | । 
विहाय निद्राम भुजंगी. स्वयं उर्ध्वम्‌ व्रजेत्खलु । 
तत्समादभ्यासनमू्‌ कानर्यम्‌ योगिनां सिद्धिमिच्छिताम्‌ | | ३८३ | | 
यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम्‌ | 
येनविग्रह सिद्धि: स्यादणिमादि गुणप्रदा | | ३८४ | | 
गुरुपदेश विधिना तस्य मृत्यु भय कुतः | 
मुहूर्तद्यय पर्यन्त विधिना शक्ति चालनम्‌ || ३८५ | | 
यः करोति प्रयत्नेंन तस्य सिद्धिर्न दूरतः । 
मुक्तासनेन कर्त्तव्यम्‌ योगिभिः शक्ति चालनम्‌ | | ३८६-। | 
३० 


एतत्तु मुद्रा दशक न भूतम्‌ न भविष्यति । 
ऐककाभ्पासने सिद्धो सिद्धि भवतिनान्यथा || ३८७ | 
ब्रूहि में वाक्यमीशन परमार्थधिय प्रति | 

ये विध्ना सन्ति लोकानां चेन्मंयि प्रियशंकरः | | ३८८ | | 


-. ईश्वर उवाच _ । 
श्रुणुदेविं प्रवक्ष्यामि यथा विध्नाः स्थिताः सदा । 
मुक्ति प्रति नराणां च भोग: परमवंधक: | | ३८६ | । 
नारीशय्यासनं वस्त्रं पानीं वनमास्य विचुंबनम्‌ । 
ताम्बूलम्‌ भक्ष्य पानानि राज्य शौर्य विभूतयः | | ३६० | | 
हेमरुप्यं तथा ताम्र॑ रत्नान्यगुरुधेनवम्‌ । । 
: पांडित्यं वेदशास्त्राणि नृत्यं गीतम्‌ विभूषणम्‌ | | ३६१ | । 
वंशी वीणांमृदंगा*च गजेन्द्रो चाश्ववाहनम्‌ । 
दारापत्यानि विषयानि विघध्नामेते प्रकीतिता || ३६२ | | 
भोगरुपाश्चये विध्ना उत्तम अथवा सहायकजन्निमान्‌ श्रुणु | 
स्थानम्‌ पूजातिथिहॉमस्तथा सौख्यामयोदिता | | ३६३ | । 
: व्रतोपयास नियमामौनमिन्द्रिय निग्रहः । 
ध्येयो ध्यान तथा मंत्रोदानं ख्यातिर्दिशासु च | | ३६४ | | 
वापी कूप तडागादि प्रसादाराम कल्पका | 
यद्वा चान्द्रायणामू कृच्छ तीर्थानि विषयानि च || ३६५। | 


दृश्यते च इमा विघ्ता धर्मारुपेण संस्थिता | । 
येन विंध्नं भवेद्रानम्‌ कथयामि वरानने | | ३६६ । | 
गोमुखाधासन कृत्वा धौति प्रक्षालनं च यत्‌ | 
नाडी संचार विज्ञान प्रत्याहार निरोधनम्‌ || ३६७ | | . 


कुक्षि संचालनमू क्षरीमू प्रवेश इन्द्रियध्वना । 
नाडिकर्माणि कस्यापि नियमान्‌ श्रूयतां मम || ३६८ | | 
$ ३3१ 


। 





निबन्धातुरसं छिद्रं घटिकां ताडंडयेत्युनः | 
ऐषकाल समाधिः स्यात्‌ सांगभूतमिदम्‌ श्रुणु || ३६६॥।। 
संगम गच्छ साधूनां संकोच भजदुर्जनात्‌ | 
प्रंशेनिर्गमे वार्युगुरु लक्ष्यं विज्ञोकयेंत्‌-। | ४०० ॥ | 
पिण्डस्थम्‌ रूपसंस्थम्‌ च रूपस्थम्‌ रूपवर्जितम्‌ | 
ब्राह्मे उमिन्नमृतावस्था हृदयं च प्रशाम्यतिं | | ४०१ | । 
इति एते प्रथिता विध्ना ज्ञानरूपे व्यवस्थिता | 
मंत्र भोगोहटचैव लय योगस्तृतीयकः | | ४०२ | | 
चतुर्थों राजयोगः स्यात्‌ द्विधा भावविवर्जितः । 
चतुर्धा- साधको ज्ञेयो मृदु मंध्याधिमात्रक: | | ४०३ | । 
अधिमात्रातमश्रेष्ठो भवाब्थौ लघिनक्षमः | 
परोत्साहि सुसंमूछो व्याधिस्था गुरुदूघषकः || ४०६ | । 
लोभी पापमतिश्चैवं बहूशी वनिताश्रयः | 
चँपल: कातरो रोगी पराधनोंति निष्ठुरं: || ४०७ | | 
मंदाचारों मंदवीर्यो: ज्ञातव्यों मृदुमानवः | 
: द्वादशाब्दें भवेद्सिद्धि तस्य यततः परम्‌ | | ४०८ | | 
_मंत्रयोगेधिकारि सः ज्ञातकों गुरुणा ध्रुवम्‌ । 
समवुद्धि क्षमायुक्तः पुष्याकांक्षि प्रियंवद: | | ४०६ | | 
मध्यस्थ: सर्वकार्येषु सामान्य स्यान्नसंशयः | 
एंतज्ज्ञात्वैव गुरुर्ि: दीयते युक्तिलय: | | ४१० | | 
स्थिर बुद्धिर्लये युक्तः स्वाधीनों वीर्यवानपि | 
शूरों वयस्थः श्रद्धावान्‌ गुरुपादाब्जपूजकः | | ४१9 | | 
एतस्मै दीयते धीरैहठठयोगश्च साधकः | 
महावीर्यचितोत्साही मनोंज्ञ: शौर्यवानपि | | ४१२ | । 
शास्त्रज्ञोउभ्यासशी लश्च निर्भेदश्च निराकुलः |. 
नवयौवन संम्पन्नों मिताहारी 'जितेन्द्रियः | | ४१३ | | 
| ३२ 


निर्भयाश्च शुरचिर्दक्षों दाता सर्वजनाश्रय 
अविकारी स्थिरोधीमान्‌ यथार्थेच्छा-स्थितः-क्षमी ।।-४१४ | | 
सुशीलो धर्मचारी च' गुप्त चेष्ट: प्रियंवद: । 
शास्त्र विश्वास सम्ल्पन्‍नों देवता गुरुपूजकः:। | ४१५॥ | 
जनस्नां विरक्तश्च महाव्याधि विवर्जितः | 
अधिमात्रतरोज्ञश्च सर्वयोगस्य साधक: ;। ।:४9६ ॥ 
व्रिभिः संवत्सैरे: सिंद्धिरेतस्य स्थान्नसंशंयः । 
सर्वयोगधिकारी च-नात्रः कार्या विचारणा | ॥:४१७ ॥। 
गाढ़ातंपेस्वप्रतिविम्बमीश्वरंम्‌ निरीक्ष्य निष्फालित लोचनद्यम्‌ | 
यदा नभे पश्यति स्व प्रतीकों नभागसोतत्‌ क्षणमेव-तम्‌पतिम्‌ | | ४१८ | | 
प्रतीकोपासना कार्या दृष्टादृष्टं फलप्रदां | 
पुनाति दर्शनामात्रेण नात्र कार्य विचारंणा: | |-४१६॥॥ 
प्रत्यह प्रक्षेत यो वै स्वप्रतीक नर्भागसों। 
आयुर्वृद्धि भवेत्तस्य मृत्युस्यान कदाचन | | ४२० ॥॥ 
यदा पश्यति सम्पूर्ण स्वंप्रतीक नभांगणे | 
तदा जप समायायति वायुं निर्जिता त॑ चरेतू ॥॥ ४२१ | 
यः करोतिं सदाभ्यास चांत्मान विंदते परम । 
पूर्णनदिक पुरुष स्वप्रतीक प्रसादतः | ४२२ ॥ ॥ 
यात्राकाले विवाहें च॑ शुभ कर्मणिसंकटे | 
पापक्षये पुण्यवृद्धी प्रतीकोपासनं चरेत्‌॥। ४२३॥। 
निरन्तर कृताभ्यासादंतरे पश्यति. ध्रुवम्‌ । 
तदा भुक्ति मवाप्नोति योगी नियतमानसः | | ४२४ ।॥ 
अंगुष्ठाभ्यामुमे श्रोत्रे तर्जनीभ्याम्‌ विलोचने । 
नासा रन्त्रे च मध्याभ्यांभ्यामन्याम्‌ वदनमूदूढम्‌ | | ४२५ | | 
निरुध्यं मारुतं योगी यदेवम्‌ कुरुतें भृशम्‌ | 
तदालक्षणमात्मानम्‌ ज्योतिरूपम्‌ प्रपश्यसि || ४२६ | | 
३३ 





तत्रोजी दृश्यते येन क्षणमात्रम्‌ विनाविलम्‌ | 
सर्व पापविर्निमुक्तः रत - न्‍्याति परमां गतिम्‌ || ४२७ | | 
निरन्तर कृताभ्यासात्योगी विगत कंल्मषः: | 
सर्वदेहादि विस्मृत्यतद्भिन्नस्तुस्वयं भवेत्‌ । |. ४२८ | । 
यः करोति सदाभ्यासं गुप्ताचारेण मानवः | * 
स॒ वै ब्रह्मणिलिनः स्यात्‌ पापकर्म रतोयदि || ४२६। । 
गोपनीय: प्रयत्नेन सदाः प्रत्यय कारक:। 
निर्वाणदायको लोके योगो5यम्‌ ममबल्लभ: || ४३० | | 
नादः संजापते तस्य क्रमेणाभ्यासत्*्चवै | 
मंत्र भूंगावली वीणा: सदृशा प्रथम: ध्वनि: || ४३१ । | 
घंटारव सम पश्चात्‌ ध्वनि मे घरवोपमः:। 
एवमभ्यासन: पश्चात्‌ संसारध्वान्तनाशन: | | ४३२ । | 
ध्वनौतस्मिन्‌ मनो दत्वायदा तिष्ठति निर्भरम्‌ | 
तत्र नादे यदा चित्त रमते योगिनो भ्रशम्‌ |। ४३३ | । 
तत्र नादे यदा चित्त रमने योगिनो भ्रशम्‌ | 
विस्मृतं सकल वाह्मं नादेनं सह शाम्यति | | ४३४ | | 
* एतदभ्यास योगेन जित्वा सम्यक्‌ गुणान्‌ बहून्‌ । 
सर्वारिम्भपरित्यागी चिदाकाशे विलीयते |। ४३५ । | 
नासनं सिद्धसदृशम्‌ न कुंभं सदृशम्‌ बलम्‌ | 
न खेचरी समा मुद्रा न नादसदृशयोडलयः | | ४३६ | | 
इदानीम्‌ कथयिष्यामि मुक्तस्यानुभवं परम्‌ | 
यज्ज्ञात्वा लभते मुक्ति पापयुक्तोडपि साधक: | । ४३७ | | 
समभ्यचर्येश्वरम्‌ सम्पक्‌ तत्पाश्वें योगमुत्तमम्‌ | 
गृहणीयात्‌ सुस्थितो भूत्वा गुरुं संतोष्य बुद्धिमान्‌ || ४३८ । | 
जीवादि सकल वस्तुनि दत्वा योगविंद गुरूम्‌ । 
संतोष्याति प्रयत्नेन योगोडयम्‌गृहमते बुधेः।। ४३६ | | 
ब ३४ 


विप्राज संतोष्य मेधावी नाना .मंगल संयुतः। 
ममालये शुचिर्भूत्वा प्रगृहीया इच्छुमात्मकम्‌ || ४४० | | 
अन्यस्यानेन विधिना प्राक्तम्‌ विग्रहादिकम्‌ । 
भूत्वा दिव्यवर्पुयोगी गृहीयाद्वक्षष्मांनकम्‌ || ४४१ | | 
पंद्मासनस्थितो योगी जनसंगविवर्जितः | । 
विज्ञान नाड़ी द्वितीयमड्गुलीभ्याम्‌ निरोधयेत || ४४२ | | 
सिद्धिस्तदार्विभवति सुखीरूपी निरंजन: | 
तस्मिन्‌ परिश्रम: कार्यो येन सिद्धि भवेत्‌ खलु || ४४३ | | 
यः करोति घनाभ्यासान्‌ तस्य सिद्धि: नदूरतः | ह 
वायु सिद्धिभवेदेव क्रमात्‌ पुंसो न संशय: | | ४४४ | | 
संकृत्‌ यः कुरुते योगी पापौध॑ नाशयेत्‌ ध्रुवम्‌ | । 
तस्य स्यात्‌ मध्यमे वायु प्रवेशों नानुसंशयः-। | ४४५ | | 
एतदभ्यास शीलोडयं: स योगी देव पूजकः | । 
अणिमादि गुणानूलब्ध्वा विचरेत्‌ भुवन त्रये | | ४४६॥। 
यो वै यस्यानिलाभ्यासात्‌ तत्‌ भवेत्तस्य विग्रह: | 
तिप्ठदात्मनि मेधावी स पुनः क्रीड़ते भूशम्‌ || ४४७ | 
एतद्योगम्‌ परम्‌ गोंप्यन्‌ न देयम्यअस्य कस्यचित्‌ | 
मस्व प्रणैने समायुक्तम्‌ तमेव कथ्यते ध्रुवम्‌ || ४४८ | | 
योगी पद्मासने तिष्ठे कंठे कूपम्‌ यदास्मरन्‌ । 
जिंहु कृत्वातालु मूले क्षुत्पिपासां निवर्तते | | ४४६ | |. 
कंठकूपादधः स्थाने कूर्मनाउयस्ति शोभना | 
तस्मिन्‌ योगी मनोदत्वा चित्तस्थैर्यलभेंद्भूशम्‌ | | ४५० || 
शिरः कपाले रुद्राक्ष विवर॑ं चिन्यतेत॒यदा | . 
तदा ज्योतिः प्रकाशः स्यात्‌ विद्युत्तेजसमं प्रभम्‌ || ४५१ | 
. ऐतच्चिन्तन मात्रेण पापानाम्‌ सक्षयों भवेत्‌ । 


दुराचारो5पि पुरुषो लभते परम पदम्‌ || ४५२ | | 
३५ 





अहर्निशिम्‌ यदा चिंताम्‌ तत्‌ करोति विचक्षण:। 
: सिद्धानाम्‌ दर्शनम्‌ तस्य भाषणं च भवेत्‌ ध्रुवम्‌ | | ४५३ | । 
< तिष्ठन्‌ भुंजन्‌ स्वपन्‌ गच्छन्‌ ध्यायेच्छून्य महार्निशिम्‌ । 
त्तदाकाशमयो योगी चिदाकाशे विलीयते | | ४५४ ।.। 
एतज़्ज्ञानम्‌ सदा कार्य योगिना सिद्धिमिच्छता | 
निरन्तर कृताभ्यासात्‌ मम तुल्यो भवेत्‌ ध्रुवम्‌ | | ४५५ | | 
एतद्धयानबलो योगी सर्वेषां बल्‍लभो:भवेत्‌ । 
सर्वान्‌ भूत जयान्‌ कृत्वा निराशीरपपरिग्रहः। | ४५६ | | 


नासाग्रं येन. दृश्येत्‌ पदूमासन गतेन-वै॥ « 
मनसो मरणं तस्य॑ खेचरत्वम्‌ प्रसिध्यति | | ४५७ |. 
ज्योतिम्‌ पश्यति योगीन्द्र: शुद्ध शुद्धावलोकजम्‌ । 
तत्राभ्यासबलेनैव. स्वयंतद्रक्षको भवेत्‌ । ।.४५८॥। | 
उत्तानं शयने भूमी सुप्ताध्यायेदन्निरन्तरम्‌ः। 
सद्चः श्रम विनाशाय श्वास योगी. विचक्षण: | | ४५६ | | 
शिरः पश्चात्तु भागस्य ध्याने मृत्युजयो भवेत्‌ । 
भ्रूमध्या दृष्टि मात्रेणा हयपरः: परि्कीतित: | | ४६० । |. 
चर्तुविधस्यचान्नस्य र॒सस्त्रेधाविभज्यते । 
तत्रसार तमो लिंगदेहस्य परिपोषकः | | ४६१ | | 
सप्तधातुमयं पिण्ड-नेति पुष्णाति मध्यगः॥ 
यातिविण्मृत्ररूपेण तृतीयांशः तनोवहि: ।.। ४६२ | । 
अथ  भांगद्वयं .नाडयः ग्रोक्तास्ता सकला अपि।| 
पौषयंति वपुर्वायुं सर्वमापादमस्तकम्‌ | | ४६३ | । 
नाडिमिरेभि: सर्वाभिः वायुसंचरते यंदा | 
तदैवान्नरसोदेहे साभ्येवेह प्रवर्तते || ४६४ | । 
चतुर्दशानाम्‌ तत्रेह व्यापारे मुखमागतः | 


ताः समग्रा न हीना स्वप्राण संचार नाड़िका:। | ४६५ । | 
३६ 


गुदातद्वांगुलल्ध्ोर्ध्वम्‌ मेढ्रेकागुलतस्त्वधः | 
एवम्‌ स्वस्ति समकदं संमंन्‍्ताच्चतुरंगुलम्‌ | | ४६६ | । 
पेश्चिमाभिमुखं योनि गुदमेंढ्रान्तरालगा-। 
तत्र कंदं समाख्यातम्‌ तत्रास्तु कुंडली सदा-।। ४६७.। । 
संवेष्ट्य सकला नाड़ी रष्टधा .कुटिलाकृति-॥ > । 
_मुखेनिवेश्य तत्युच्छ॑ सुघुम्ना विवरे स्थिता: | | ४६८ ! । 
सुप्तनागोपमाह्ेषा स्फुरति प्रभया स्वया। 
अहिवत्संधि संस्थानां बाग्देवी बीजसंगिता | | ४६६ । | 


.. ज्ञेयाशक्तिरियम्‌ विष्णो: निर्भरस्वर्णाभास्वर | 


संत्वं रजस्तमश्चेति गुणात्रय विकस्वराः || ४७० | | 
तत्र बन्धूक-पुष्पाभ -कामबीजं प्रकीर्तितम्‌ । 
कलहंस सम योगे प्रयुक्ताक्षररूपिणीम्‌ | | ४७१ | | 
सूर्यानाडीमसाश्वष्य बीज .तज्न वरम्‌-स्थितमू । 
>शरच्चन्द्रनिभ तेजस्त्रयमेतत पुरस्थितम्‌ || ४७२ | । 
सूर्य कोटि प्रतीकाशं चन्द्र कोटि सुशीतलम्‌-। 
एतत्मयम्‌ मिलित्वैव देवी त्रिपुरमरवी | | ४७३ | | 
बीजसंज्ञ परम्‌ तेजस्तदेव परिकीर्तितम्‌-। 
क्रिया विज्ञान शक्तिभ्याम्‌ युतम्‌ तत्परितों भ्रमात्‌.। | ४७४ | | 
उत्तिष्ठद्विषतं त्वाभं सूक्ष्म शोणशिखान्युत्तम्‌ | 
योनिस्थम्‌ तत्पर तेज स्वयंभूलिंग संस्थितम्‌ | | ४७५ |. 
आधार पदममेतद्धियोनिर्यस्यास्ति -कंदतः। 
परिस्फुर द्वादिशांतं चर्तुवर्णा चतुर्दलम्‌ |.। ४७६ | । 
कुलाभिध॑ सुवर्णभे स्वयम्भू लिंग संगतमू । 
द्विरदो यत्र सिद्धोइस्ति डाकिनी यत्र देवता || ४७७। | 
तत्पदूम मध्यगा योनिस्तत्र कुण्डलिनी स्थिता।। 
तस्या ऊर्ध्वे स्फुरत्तेज कामबीजं भ्रमन््‌ मतः। | ४७८ | | 
३७ 





_यः करोति सदा ध्यान मूलाधारे विचक्षण: | 
तस्य या दार्दुरी सिद्धिर्भमि त्याग: क्रमेणा वै || ४७६ | | 
वपुष्कर्मन्तरात्कृष्टा जठराग्नि विवर्धनम्‌ | 
. आरॉग्य॑श्च पटुत्वश्च करणानां च जायते | | ४८० | | 
भूतार्थ च भविष्यम्‌ च वेत्ति सर्व विभूषणम्‌ |... 
ज्यश्रुतान्यपि शास्त्राणि स रहस्य बदेत्‌ ध्रुवम्‌ | | ४८५१ | | ., 
वस्त्रे सरस्वती देवी सदा नृत्यति निर्भरम्‌ ! ७] 
मंत्रसिद्धि मवेत्तस्य जपादेव न॑ संशयः |.। ४८२ || 
जरामरण दुःखौधी शंगं याति गुणैः सह | 
इदम्‌ ध्यानम्‌ सदा कार्यम्‌ पवनाभ्यांसिना परम्‌ | | ४८३ | |. 
ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मुच्यते नात्र संशयः । 
.. मूलपदम यदा ध्यायेत्‌.स्वयभू लिंग संज्ञकम्‌ | | ४८४ | | 
_तदा तत्क्षणमात्रेण पापौध॑ नाशयेत्‌ ध्रुवम्‌ | 
य॑ यं कामयते चित्ते तं त॑ फलमवाप्नुयात्‌ || ४८९ | । 
निरन्तर कृताभ्यासात्‌ त॑ं पश्यति विमुक्तिदम्‌ । 
वत्सराज्य॑तरे श्रेष्ठ पूजनीयं प्रयत्नतः | | ४८६ | | 
तन्त्रे श्रेष्टतम: होतत्‌ नान्यरस्ति महत्तमम्‌ । 
आत्मसंस्थम्‌ शिवम्‌ त्यक्त्वा बहिस्थं यः समर्चयेत्‌ | ।४८७ । । 


हस्तस्य पिडमुत्सृज्य भ्रमते जीविताशया । 
आत्मलिंगार्चनम्‌ कुर्यादनालस्यो दिने दिने | | ४८८ | | 


'तस्य स्यात्‌ संकलासिद्धिः नात्रकार्याविचारणा | 
निरन्तरकृताम्यासात्‌ षण्मासे सिद्धिमाप्नुयात्‌ |.। ४८६ | | 
तस्य वायु प्रवेशोडपि सुषुम्णायां भवेत्‌ ध्रुवम्‌ | 
मनोजयं च लभते वायु विन्दु विधारणम्‌ | | ४६० | | 

एषा हि कामुष्मिकी सिद्धिर्भवन्नैवात्र संशयः | 


द्वितीयं च सरोज च लिंगमूले व्यवस्थितम्‌ | | ४६१ | | 
उंद 


- तदलति षड़्वर्ण परि भास्वर षट्दलम्‌ । 
स्वाधिष्ठानाभिध॑ तत्र पंकज शोणरूपकम्‌ | | ४६२ | | 
बालाख्यो यत्र सिद्धोइस्ति देवी यत्रास्ति राकिनी | 
ये ध्यायन्तिं सदा दिव्यं स्वाधिष्ठानारविंदकम्‌ | | ४६३ | | 
तस्या: कामांगनाः सर्वाः भजंते. काममोहिताः | 
विविधं च अश्रुतं शास्त्र निःशंको वै वदेतध्रुवम्‌ || ४६४ | | 
सर्व रोगविनिर्मुक्तो लोके चरति निर्भ्रमः 
मरणां बाधते तेन सकलेनापि न बाध्यते | | ४६५ | | 
तस्य स्यात्‌ परमा सिद्धि: अणिमादि गुणाप्रदा | 
बापु सरचते देहे रसवृद्धि रभवेद्‌ ध्रुवम्‌ || ४६६ | | 
आकाशपंकजं गलितं पीयूमार्य वर्धति । 
तृतीयं पंकज नाभौ मणिपूरक संज्ञकम्‌ | | ४६७ | | 
डादिफावर्ण सयुक्त दिग्दलम्‌ विष्णुदैवतम्‌ । 
तत्र मन्दाकिनी सिद्धि: किननरी तत्र देवता || ४६८ | | 
तस्मिन्‌ ध्यानं सदा योगी करोति मणिपूरके । 
तस्य पाताल सिद्धि: स्यात्‌ निरंतर सुखावहा | | ४६६ | | 
.. ईप्सितंच भवेल्लोके दुःखरोगविनाशनम्‌ | 
* कालस्य वचन चापि परदेहे प्रवेशनम्‌ | | ५०० | | 
जांबुनदादिकरणं सिद्धानां दर्शन भवेत्‌ | | 
औषधी दर्शनं चापि निधीनां दर्शनं तथा | | ५०१ | । 
हृदयेउनाहतं नाम चतुर्थ पंकज भवेत्‌ | 
कादिण वर्ण संस्थान द्वादशारसमन्वितम्‌ | | ५०२ | | 
अतिशोणम्‌ कामराजं प्रसाद स्थान मीरितम्‌ | 
पद्मस्थ॑ तत्परम तेजो वाण लिंग प्रकीर्तितम | | ९०३ | | 
तस्य स्मरण मात्रेण दृष्टादृष्टं फल भवेत | 
सिद्ध: पिनाकी यत्र काकिनी यत्र देवता || ५०४ | | 
३६ 





एतस्मिन्‌ सतत ध्यान ह्पाथोजे करोति यः। _. 
क्षुभ्यन्ते तस्य कान्त्यावै कामार्त दिव्ययोषिता || ५०५ | |: 


ज्ञानं चाप्रतिमं तस्य त्रिकाल विषयं भवेत्‌ | 
दूरश्रुति दूरदृष्टि: स्चेच्छया स्वगता व्रजेत्‌ | | ५०६ | | 
सिद्धानां दर्शनं चापि योगिनां दर्शन तथा | 
भवत्खेचरसिद्धिशच खेचराणाम्‌ जयम्‌ तथा | | ५०७ | | 
ये धायन्ति परम्‌ नित्यं वाणलिंगं द्वितीयकम्‌ । 
खेचरी भूचरी सिद्धि: भवेत्तस्य न संशय: | | ५०८ | | 
एतत्‌ ध्यानस्य महाल्य॑ कथितुं नेव शक्यते | 
ब्रह्माधा: सकला: देवा: गोपयन्ति परंत्विंदम्‌ || ५०६ | | 
कंठस्थान स्थितम्‌ पद्मम्‌ विशुद्धं नाम पंचमम्‌ | 
सुहेमानं भास्वरमिदम्‌ षोडशस्वर शोभितम्‌ | | ५१० | | 
:  छगलं अस्ति सिद्धोउत्र शकिनी चाधिदेवता | 
ध्यानं करोति यो नित्यं सः योगीश्वर पंडितः | | ५११ | । 
कि तस्य योगिनोडन्यद्र विशुद्धारकों सरोरूहे । 
चर्तुवेदान्धिमासन्ति रहस्यानि विधेरिव || ५१२ | | 
इहस्थाने मनोयस्य दैवाद्याति लय॑ं यदा | 
तदा बाह्य परित्यज्य स्वान्तरे रमते चिरम्‌ | | ५१३ | । 
तस्य न क्षतिमायाति स्वशरीरं स्वशक्तिः । 
संवत्सरे सहस्त्रेईपि बज्राति कंठिनस्यवै || ५१४ | |. 
यदा जयति तद्ध्यचान योगीन्द्रो उवनिमंडले | 
तदा वर्ष सहस्त्राणि तत्क्षणाम्‌ मन्यतेकृती || ५१५ | । 
आज्ञापद्‌म भ्रुवोर्मध्ये हंसोपेतम्‌ ट्विप्रत्रकम्‌ | 
शुक्लाभं तन्महाकाल: सिद्धों देव्याम हाकिनी | | ५१६ | । 
शरच्चन्द्रनिभं तत्राक्षरबीजं विजूम्मितम्‌ | 


पुमान्‌ परमहंसो5यम्‌ यत ज्ञात्वा नावसीदति | | ५१७ | | 
४० 


एतदेव परम तेज: सर्वतन्त्रेषु मंत्रिणाः । 
चिन्तयित्वा. परां सिद्धि लभन्ते नात्रसंशंयः || ५१८ || 
तृतीय तदिदम्‌ लिंगम्‌ तदाहुः भुक्तिदायकम्‌ । 
ध्यानमात्रेण योगीन्द्रों मत्समो भवति ध्रुवम्‌ || ५१६.। | 
इडा हि वरूणा ख्याता पिंगलासीति मुच्यते । 
वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वनाथीज्त्र भाति सः।। ५२०।। 
एतत्‌ क्षेत्रस्य महाल्य॑ ऋषिभि: तत्वदर्शिभि:।._ 2 
शास्त्रेषु बहुधा प्रोक्‍्तं परमतंत्वें सुभाषितम्‌ || ५२१ | | 
: सुषुम्ना मेरूणा ख्याता ब्रह्मरंध्च॑ यतोडस्ति वै | 
ततश्चेषा परावृत्या तदाज्ञा पद्मदक्षिणे || ५३२ | | 
वामानासापुटात्‌ यानि गंगेति परिगीयते-। 
. ब्रह्म रंप्रे हि यत्यद्मं सहस्त्राख्यं व्यवस्थितम्‌ || ५२३ | | 
तत्र कदे हिं या योनि: तस्यां चन्दो व्यवस्थितः |. 
त्रिकोणकारतुः तस्याः सुधाक्षरति संततम्‌ || ५२४ | | 





इडायाम्‌ अमृतम्‌ तत्र समश्रवति चन्द्रमा | 
अमृतं बहती धाराद्रूपं निरंतरम्‌ | | ५२५ | | 
वाम नासपुटे याति गंगेतेत्युक्ताहि योगिभि:। 
आज्ञा पंकज दक्षांशा वामनासाप्रुटं गता | | ५२६ | | 
उदेन्यत्रेहव, तत्रेड़ा वरूणा समुदाद्वता | 
ततो द्वय मिहस्थाने, वाराणास्यां तु चिन्तयेत्‌ || ५२७ | | 
तदाकारा पिंगलापि तदाज्ञाकमलोत्तरे | 
दक्षनासापुट याति प्रोक्तास्माभि: असीतिव | | ५२८ | । 
मूलाधारे हि यत्पद्मचतुः पत्र व्यवस्थितमू | 
तत्र कदिउस्ति या योनिः तस्या सूर्यो व्यवस्थिता | | ५२६ | | 
ततः सूर्य मंडलद्वारं विषं क्षरति दुस्तरम्‌ | 


पिंगलायां विष तंत्र सन्तमायातनुतापनम्‌ | | ५३० | | 
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विषंतत्र वहति या धारारूपम्‌ निरंतरम्‌ । 
दक्षनासापुटं याति कल्पितामपि पूर्ववत्‌ | | ५३१ | | 
आज्ञापंकजं वामांशा दक्षनासापुटं गता | 
उदग्वहापिंगलापि पुरासीति प्रवर्तिता || ५३२ | | 


_ आज्ञापद्ममिदं प्रोक्त यत्रदेवो महेश्वरः | 
पीठत्रयं ततशचोर्ध्व निरुक्‍्तं योगचितंकैः | | ५३३ | | 


तद्विन्दुनादशक्त्याख्यं भालपट्टे व्यवस्थितम्‌ । 

यः करोतिंसदाध्यानम्‌ आज्ञापद्मेतु गोपिता | | ५३४ | | 
पूर्वजन्मकृतंकर्मम्‌ स्मृतं स्यादविरोधतः । 
इहस्थिरो यदा योगी ध्यान कुर्यान्निरन्तरम्‌ | | ५३५ | | 
तदा करोति प्रतिमा प्रति तल्पन्‌ महार्थवत्‌ | 
यक्ष राक्षस गन्धर्वा अप्सरो गण किन्‍नराः | | ५३६ | । 

सेवते चरणौ तस्य सर्वे तस्य वशानुणाः | 
करोति रसनां योगी प्रविष्ट विपरीतगा | | ५३७ | | 


लम्बिका धर्ध्वेषु गर्तेषु घृत्वा ध्यानम्‌ भयापहम्‌ | 
यस्मिन्‌ स्थाने मन्‍्नोयस्य क्षणार्धे वर्त्ततवलम्‌ | | ५३८ | | 


तस्य सर्वाणि पापनि संश्रयं यांति तत्क्षणात्‌ | 
यानि यानीहि प्रोक्तानि पंचपद्मे फलानि वै | | ५३६ | | 
तानिसर्वाणि सुतरां एतत्‌ ज्ञानादभूवन्ति हि । 
यः करोति सदाभ्यासम्‌ आज्ञापद्मे विचक्षणाः || ५४० । | 
वासनायां वंध॑ तिरस्कृत्य प्रमोदते 
प्राण प्रयाण समये य स्मरेन्सुधी 
त्यजेद्मा्णंस धर्मात्मा परमात्मनिं लीयते | | ५४१ | | 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ *वसन्‌ भरुंजन्‌ योध्यानंकुरुतेनरः | | ५४२ | | 


पापकर्म विकुर्वाणो नहि सज्जति किल्विषे | 
योगी इन्दविर्निमुक्तो स्वयया प्रभयास्वयम्‌ | | ५४३ | | 
४२ 


द्विदले ध्यान महात्म्यंकथितुम्‌ नैवशक्यते |. 

ब्रह्मादि देवता श्चैव किचिन्मात्र वदन्ति ते | | ५४४ | | 

अत ऊर्ध्व तालु मूले सहस्त्रारं सरोरूहम्‌ | 

अस्ति यत्र सुघुम्नायां मूल सविवररूप स्थितम्‌ |॥ ५४५ | | 
तालुमूला सुषम्ना या अधावेक्त्रा प्रवर्तते | - 
मूलाधारण पोन्यन्ता सर्वनाड़ी समाश्रिचतां |।। ५४६ | । 
वीज भूतानि वर्तते ब्रह्म मार्ग प्रदायिका | . 
तालुस्थाने च यत्पद्म सहस्त्रारं पुरोहितम्‌ || ५४७ || 

तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमाभि मुखीमता । 

तस्याः मध्ये सुघुम्नायां मूल सविवरं स्थितम्‌ |। ५४८ | | 

ब्रह्मरंध्रांदिवोक्तां सा मूलाधारपंकजे | : 

तत्तंतु रन्त्रे तन्छक्ति सुघुम्ना कुंडली सदा | | ५४६। | 

। सुषुम्नायास्थिता नाड़ी चित्रास्यान्मम बललभ | 
तस्यां मम मते कार्या ब्रह्मरन्थ्रादि कनल्पना | | ५५० | | 
यंस्य स्मरणमात्रेण सर्वज्ञ-त्वं प्रजायते | 
पापक्षय शव भवति- नःभूयः पुरुषो भवेत्‌ ।॥ ५५१ । | 

प्रवेशितं च लागुल्यं मुखे स्वस्थ निवेशयत्‌ । 

तेनात्र न वहत्यैन देहचार समीरण । | ५५२ | | 

तेन संसारचक्रेउस्मिन्‌ विभ्रमत्येव सर्वदा । 

- तदर्थ वै प्रवर्तन्ते योगिनः प्राणाधारणे || ५५३ | | 
तत एवाखिला नाडीः रुध्वा चेष्टि विचेष्टिनाम्‌ । 
विद्युदगा कुण्डलिन्या: मुखरन्ध्रा दर्हि भवेत्‌ । | ५५४ | । 
सुषुग्नायां रदैवायं बहेद्राण समीरण:। 
मूलपदम स्थिता योनिः वामदक्षिणकोणतः | | ५५५ । । 

हृडापिगंलयोर्मध्ये सुषुम्ना योनि मध्यगा | 

ब्रह्मरन्ध्ं तु तत्रैव सुषुम्ना धारमंडले ।। ५५६ ।॥। 

' ४३ 





यो जानाति स मुक्तः स्यात्‌ कर्मबन्धाद्विचक्षण: | 
ब्रह्मरन्ध्रं मुखे तासां संगम: स्याद्संशयः | | ५५७ | | 
यस्मिन्नन्ते स्नातकाऩां मुक्ति स्यादविरोधतः । 
. गंगायमुनयोर्मध्ये बहत्येषा सरस्वती | | ५५४८ | | 
तासां तु संगम स्नात्वा धन्याः यान्ति परां गतिम्‌ | 
इडा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला चार्क पुत्रिका ।। ५५६। | 
मध्या सरस्वती प्रोक्‍्ता तासां संडगोझति दुर्लभाः | 
सितासिते संगमे यो मनसा स्नानमाचरेत्‌ | | ५६० | | 
सर्व पाप “वर्निमुक्तो याति ब्रह्म सनातम्‌ । ' 
त्रिवेण्या रगमे यो वै पितृकर्मसमाचरेत्‌ | | ५६१ | | 
पुरामयोक्ता या योनि: सहः सहस्त्रारे, सरोसहे | 
तस्या अधो <वर्तते चन्द्र: तध्यानं क्रयुते बुधः | ५६२ ।। 
यस्य सररणामात्रेण योगिन्द्रोडवनि मंडले।. 
पूज्यो भवति देवानां सिद्धानां समंतोभवेत्‌ | | ५६३ | । 
. शिरः कपालविवरे ध्याये दुग्ध महोदधि। 
तत्र स्थित्वा सहस्त्रारे पदमें चन्द्र विचिन्तयेत्‌ || ५६४ | | 
शिरः कपालः विवरे द्विरष्ट कलया युतः | 
पीयूष भानुहंसाख्य स्तारयोन्निरञ्जन: | | ५६५ | । 
| निरन्तरकताभ्यासात्‌ त्रिदिने पश्यति ध्रुवम्‌ | 
दृष्टि मात्रेणा पापौधं दहति एव सः साधक: ।। ५६६ ।। 
अनागतं च स्फुरति चित्तुशुद्धिः भवेत्खलु । 
सच्चः कृत्वापि दहति महापातक पुंजकम्‌ | | ५६७ | | 
अनुकूल्यं ग्रहाः यान्ति सर्वे नश्यन्ति उपद्रवाः | 
उपसर्गा: सम यान्ति युंद्धे जयमवाप्नुयांत्‌ | | ५६८ | | 
खेचरी भूचरी सिद्धि: भवेच्छीरेन्दु दर्शनात्‌ | 


ध्यानादेव भवेत्सर्व॑ मात्र कार्य विचारणा | | ५६६ | | 
ढंढ 





सतताभ्यासयोगेन सिद्धोभवति नान्यथा | 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मम तुल्यो भवेदम्‌वम्‌॥ | ५७०॥ | 
“योगशास्त्रेषपि अभिरते योगिनां योगदायकम्‌ । 
अतः ऊर्ध्व दिव्यरूपं सहस्त्रारं सरोसहम्‌॥। ५७१ ॥। । 
.तारयित्वा पितृन्‌ सर्वान्‌ स याति परमां गतिम्‌ | 
नित्य॑ नैमित्तिक कार्य प्रत्यह यः समाचरेत्‌ | | ५७२ | | 
मनसा चिन्तयित्वा तु सो$क्षयं फलमाप्नुयात्‌ | 
सकृद्यः कुरुते स्नान स्वर्गेसीख्यं भुनंक्‍्त सः।॥ ५७३ ॥ | 
दग्धपापान्‌ सौख्यान्‌ वै योगी शुद्धमति स्वयं । 
अपवित्रा: पवित्रो वा सर्वाविस्थां गतोइपिवा.। | ५७४॥ | 
सस्‍्नानाचरणमात्रेण पूतोभवति नान्यथा | 
मृत्युकाले प्लुतं देह त्रिवेण्यां सलिलं यदाः। | ५७५ |॥ 

; विचिन्त्य यः त्यजते प्राणान्‌ सः तदामोक्षमापण्जुयात्‌ | 
नातः परतरं गुह्य त्रिषुलोकेषु विद्यते || ५७६ | | 
गोपत्वम्‌ सुप्रयत्नेन न चाख्येयम्‌ कदाचन । 
ब्रह्मरन्धे मनोदत्वा क्षणार्ध यदि तिष्ठति || (७७ || 


सर्व पाप विर्निमुक्तों सः यांति परमांगतिम्‌ । 
यस्मिनू लीन मनो यस्य सः योगी लीयतेमपि | | ५७८ | | 
अणिमादि गुणान्‌ भुक्‍त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तम: || ५७६ | | 
एतद्रध॑ं ज्ञानमात्रेण मर्त्य:, 
संसारेउस्मिनं बल्‍लभो मे भवेत्स: | 
पाप जित्वा मुक्ति मार्गाधिकारी | 
ज्ञानं दत्वा तारयत्यदूभुतं वै। ।५८० | | 
चर्तुमुखादि त्रिदशैरगम्यं योगिबल्लभं | 
प्रयत्नेन सुगोप्य॑ तदब्रू दूमररन्ध्रों मयोदितं | | ५८१ । | 
योगशास्त्रेप्यभिरतंयोगिनां योगदायकम्‌ | 


४५ 





-अतऊर्ध्व॑ दिव्यरूपं सहस्तरार सरोरूहम्‌ | | ५८२ | | 
ब्रह्माण्डाख्यस्यदेहस्य बाह्में तिष्ठति मुक्तिदम्‌ | 
कैलाश नाम तस्थैव महेशो यत्र विद्यतें | |५८३ | | 
आकुलाख्यो5विनाशी च क्षय वृद्धि विवर्जित:। | ५८४ | | 
स्थान. आस्य ज्ञानमात्रेण नृणी, सरोडस्मिन्‌ संभवों नेवभूयः | 2. 
भूतग्राम॑ संतताभ्यास योगात्‌ वर्चु हर्ततु स्याच्च शक्ति समग्रा | | ५८५ | | 
स्थाने परेहंस निवासभूते, कैलाश नाम्नीहि निविष्ट चेष्टा: | 
योगी हतव्यधि रधकृताधिः वाधाश्चिरं जीवति मृत्युमुक्त: | | ५८६ | । 
चित्तवृत्ति्यदा लीना$ कुलाख्ये परमेश्वरे | 
तदा समाधि सम्पन्तो योगी निश्चलतां व्रजेत्‌ | | ५८७ | | 
निरन्तरं कृतात॒ध्यानाज्जगह्विस्मरणं भवेत्‌ । 
यदा विचित्र सामर्थ्य योगिनो भवति ध्रुवम्‌ | | ५४८८ || 
अस्माद्गलित पीयूष पिवेद्योगी निरन्तरम्‌ | 
मृत्यु मृत्यु विधायाशु कुल जित्वा सरोरुहे | | ५८६ | । 
अत्र कुडलिनी शक्ति लयंयाति कुलाभिधा । 
तदा चतुर्विधासृष्टि लीयते परमात्मनि | | ५६० || 
यद्गांत्वा प्राण विषयं चित्तवृत्तिर्विलीयते | 
तस्मिनू परिश्रमो योगी करोति निरपेक्षकः || ५६१ | | 
चित्तवृत्ति्यदालीना तस्मिन्‌ योगी भवेध्रुवम्‌ | 
तदा विजयतेडख़ण्ड ज्ञान रूपी निर|ञज्जनः || ५६२ | | 
ब्रह्माण्डे वाह्मे संचित्य स्व प्रतीकं पथोदितम्‌ । 
तयावेश्य महतशून्यं चिन्तयेद विरोधतः || ५६३ | | 
आद्यान्तमध्यशून्यं तत्‌ कोटि सूर्य समप्रभम्‌ । 
चन्द्र कोटि प्रतीकाशंमभ्यस्य सिद्धिमाणुयात्‌ | | ५६४ | | 
एतद्ध्यानं सदा कुर्यादनालस्यों दिने दिने | 
तस्य सकालासिद्धिव॑त्सरा नात्र संशयः | | ५६५ | | 
४६ 


क्षणार्द्ध निश्चलेत्तम मनोवस्य भवेध्रुवम्‌ | 

तस्य॑ कल्मष संघास्तत्क्षणादेव नश्यति | | ५६६ | | 
: यू दृष्ट्वा न निवर्त्तते मृत्यु संसारवर्त्मनि | 

-अभ्यस्थैतं प्रयत्नेन स्वाधिष्ठानेन वर्त्मना || ५६७ ॥ |: 


एतदूंधानस्य माहात्म्यं मया वकतुं न शक़्यते |... 
यः साध्यति जानाति सोइन्यो नास्मादिमं मतम्‌ || ५६८ ।। 


ध्यानादेव. विचित्रे क्षण सम्मवम्‌ | 

अणिमादि गुणोपेतां भवत्येव व न संशयः | । ५६६ | | 

राजयोग मयाइख्यातः सर्वतंत्रेषु गोपितः | 

राजधिराज योगंहि कथयामि समासत्‌ः | | ६०० । | 

'स्वस्तिक चासन कृत्वा गुमूटेजन्तुवर्जिते । 

गुरु संपूज्य यत्नेन ध्यानमेतत्‌ समाचरेतु | | ६०१।। 

- निरालाम्बो भवेज्जीवों ज्ञात्वा वेदान्त युक्तिः। 

निरालम्बं मनः कृत्वा नं किडज्चित्‌ साधनयेत्सुधी | | ६०२ ।। 
एतत्‌ ध्यानान्महासिद्धि भवत्येव न संशय: | 
वृत्तिहीनं मनः कृत्वा पूर्णरूषं स्वयं भवेत्‌ || ६०३ | । 
साधयेत्‌ सततं यो वै स योगिविगतस्पृहः । 
अर्हन्मामन कोप्यास्मिन्‌ सर्वदात्मैव विद्यते || ६०४ | । 

को बन्ध कस्य वा मोक्ष: एक पश्येत्‌ सदाहि सः। 

एतत्‌ करोति यो नित्यं स मुक्तो नात्र संशयः | | ६०५ ।। 

स एव योगी मद्भक्तः सर्व लोकेषु पूजितः । 

अहमस्मीति च तज्जीवात्म परमात्मनो: | । ६०६ । । 
अहं तदेतदुभयं त्यक्त्वाइखण्ड विचिन्तयेत । 
अध्यारोपादिवादाभ्यां यत्र सर्व विलीयते | | ६०७ | | 
तदौजः आश्रयेद्योगी सर्वसंगविवर्जित: । 


अपरोक्ष चिदाननदं पूर्ण त्यक्त्वां भ्रमाकुलम्‌ || ६०८ | | 
४७ 
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परोक्षमपरोक्ष च कृत्वा मूढ़ाः भ्रमन्ति वै | 

चराचरमिदं विश्वं परोक्ष यः करोति च || ६०६ | । 

अपरोक्ष परम ब्रह्म त्यक्त्वा तस्मिन्‌ प्रलीयते । 

ज्ञानकारणाजं ज्ञाय यया नित्यं यथा भूशम्‌ | | ६१० ॥। 
अभ्यासं कुरुते योगी तदा संगविर्जितः | 
सैवमभ्यसतो नित्य स्वप्रकाशं प्रकाशते | | ६११ | । 
श्रोतुर्बुद्धेः समाष्यर्थ निवर्तन्ते गुरोर्गिर:। 
तदाभ्यासवाशादेक स्वतो ज्ञान प्रवर्तते || ६१२ | | 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्पयामनसा सह | ह 
साधनादलभेदज्ञानं स्वयं स्फुरति तत्वतः | | ६१३ | | 
हठं बिना राजयोगो राजयोगो बिना हठम्‌ | 
तस्मात्‌ प्रवर्त्तत योगी हठे सदगुरु मार्गतः || ६१४ | | 
स्थिते देहे जीवतियोडधुना न॑ प्रियते भृशम्‌ । 
इन्द्रियार्थायभोगेषु स जीवति न संशयः। | ६१५ । | 
अभ्यास पाकपर्यन्तं मित्तान्नशरणो भवेत्‌ | 
अन्यथा साधनंधीमान्‌ कर्क्त॑ पारयुतीह न || ६१६ | । 
अतीव साधुसल्लापं वदेत्‌ संसदि बुद्धिमान्‌ | 
करोति पिण्ड रक्षार्थ वहालाप विवर्जित: | | ६१७ | | 
त्यजते ज्यजते संग सर्वथा त्यजते भृशम्‌ । 
अन्यथा न लमभेन्मुक्ति सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ | | ६१८ | | 
गृहे वै क्रियतेडभ्यासः संग त्यक्त्वा तदन्तरे | 
व्यवहाराय कर्त्तव्यो वाह्यो संगो न रागतः || ६१६ | | 
स्वे स्वे कर्माणि बाह्यो वर्त्तन्ते सर्वे ते कर्मसम्भवा: | 
निमित्तमात्र करणो न दोषो5स्ति कदाचन | | ६२० | | 
एवंनिश्चित्य सुधिया गृहस्थोडपि यदाचरेत्‌ | 
सदा सिद्धिमवाष्नोति नात्र कार्या विचारणा । | ६२१ | | 
ढं८ 











पापपुण्य विर्निमुक्तः परित्यक्तांग सझगकः | 


_ यो भवेत्‌ स विमुक्तः स्यात्‌ गृहे तिष्ठन्‌ सदागृही || ६२२ । | 


पापपुण्ये न॑ लिप्येत्‌ योगयुक्तो सदा गृही । 
कुर्वन्‍्नपि तदोपायान्‌ स्वकार्य लोकसंग्रहे | | ६२३ | | 
. अधुना संप्रवक्ष्यामि मंत्रसाधनमुत्तमम्‌ | 
: 'ऐहिकामुष्मिक सुख येन स्थादविरोधतः |। ६२४ | | 
यस्मिन्‌ मंत्रवरे ज्ञाते योगसिद्धिर्भवेत्‌ खलु॥ ह 
योगिनः साथकेन्द्रस्य सर्वैश्वर्या सुखप्रदा || ६२५ | । 


मूलाधारेउस्ति पत्पदमं चर्तुदल समन्वितम्‌ । 
तन्मध्ये वाग्भवं बीज विस्फुरन्तं तडित्रभम्‌ || ६२६ | । 


हदये कामराजं तु बन्धूक कुसुमप्रभम्‌ । 
आज्ञारविन्दे शक्त्याख्ये चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ | | ६२७ । । 
बीज॑त्रयमिदंगोय॑ं भुक्तिं मुक्ति फलप्रदम्‌ । 
एतन्मत्र त्रयं योगी साधयेत्‌ सिद्धिदायकः। | दश८ || 
एतन्मंत्रं गुरोर्लत्ध्वा न द्रतं न विलम्बितम्‌ | | 
अक्षराक्षरसन्धानं निःसंदिग्ध मनो जपेत्‌ |।। ६२६ | | 
सदगतश्चैक चित्तश्च शास्त्रोक्त विधिना सुधी । 
देव्यस्तु परतोलक्ष्यं हुत्वा लक्षत्रयं जपेत्‌ । | ६३० |। 
करवीर प्रसून तु गुडक्षीराज्य संयुत्तम । 
कुष्ठे योव्याकृते धीमान्‌ अपान्ते जुहुयात्‌ सुधी || ६३१ | | 
ततो ददाति कामानू वै देवी त्रिपुर मैरवी | 
गुरु सतोष्य विधिवत लब्ध्वां मंत्र वरोतमम्‌ ॥॥ ६३३ |॥ 
अनेनविधिनायुक्तो मन्दाभग्योडपिं सिध्यति। 
लक्षमेक॑ जपेद्यस्तु साधकोी विजितेन्द्रियः ॥॥ ६३३ | । 
दर्शनातस्य क्षुभ्यन्ते योषितों मदनातुराः | 
पतन्ति सांधकस्याग्रें निर्लज्जा: भयवर्जितः | | ६३४ | | 
डद 





जपेन च टिलंक्षेन याप्यस्मिन्‌ विषयोस्थिता | 
आगच्छतिः यथांपंथं उक्ते चाकुलविग्रहाः | | ६३५ । | 


ददते तस्मै सर्वस्वं तस्थैव वशेस्थिता । 
त्रिभिलक्षैस्तथा जप्यै मण्डलीकाः समण्डला: || ६३६ | । 
वशमायन्ति ते सर्वे नात्रकार्या विचारणा | 
पषड्भिर्लक्षैर्महीपाला: सभूत्य बलवाहनों: | | ६३७ | । 
लक्षैद्वीदशकैर्जप्यै यक्षोरक्षोरगेश्वराः । 
वशमायान्ति ते सर्वे आज्ञा कुर्वन्ति नित्यश:। | ६३८ | | 
त्रिपंचलक्षजपैस्तु साधकेन्द्रस्य धीमतः | 
सिद्धविद्याधराश्चैव सगन्धर्वाप्सरों गणा: || ६३६॥। | 
वशमायान्ति ने सर्वे नात्रकार्या विचारणा | 
हठात्‌ श्रवण विज्ञान सर्वज्ञत्वं प्रजायते | | ६४० । । 
तथाष्टद शाभिरल॒क्षै देहेनानेन साधकः। 
अतिष्ठेन्मेदिनी त्यक्त्वा दिव्यदेहस्तु जायते || ६४१ । | 
भ्रमते स्वेच्छया लोके छिद्रा पश्यति मेंदिनीम्‌ । 
अष्टाविंशतिभिरलक्षे विद्याधरपति भवेत्‌ || ६४२ | | 
साधकस्तु भवेद्‌ धीमान्‌कामरूपो महाबलः | . 
त्रिशं लक्षे सर्वथा जपै ब्रह्मा विष्णु समो भवेत्‌ ।। ६४३ ।। 
रुद्रत्वं षष्टिभिर्लक्षे: शक्तितत्वमशीतिभिः | 
कोट्येकया महायोगी लीयते परमे पदे || ६४४ | । 
साधकस्तु भवेद्‌ योगी भैलोक्यो सो5स्ति दुर्लभः | 
त्रिपुरोत्रिपुरन्वेक शिवं कल्याण कारणम्‌ ।। ६४५ । | 
अक्षय तत्पदं शान्तं॑मप्रमेयमनामपम्‌ । 
लभतेदसी न सन्देहों धीमान्‌ सर्वमीष्सितम्‌ || ६४६ | | 
शिव विद्यां महाविथा गुप्ता चाग्रे महेश्वरी । 
.. मद भाषितमिद प्रोक्तं गोपनीय मतों बुध: ।। ६४७ | । 
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भवेद्‌ वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या च॑ प्रकाशिता | --<' ह 
य इदं पठेन्नित्यं माद्यौपान्तं विचक्षणा: | | ६४८-। | 
योगसिद्धिभवेत्‌ तस्य क्रमेणैव न संशयः । 
स मोक्ष लभते धीमान्‌ य इदं नित्यमर्चयेत्‌ | | ६४६ | | 
मोक्षर्थभ्य स सर्वेभ्य: साधुभ्यः श्वयेद्यतिः । 
क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्यदिक्रियस्यथ कथं भवेद्‌ | | ६५० | । 
तस्मात्‌ क्रिया विधानेन कर्त्तव्यों योगिपुछ्गूवेः | 
यदृच्छालाभ संतुष्ट: संत्यक्तान्तरसंगकम्‌ | | ६५१ | | 
गृहस्थ: स लोकेशो मुक्तः स्याद्योगसाधनः | 
गृहस्थानां भवेत्‌ सिद्धिरीश्वराणां जनेनवै | | ६५२ | | 
साधनेन विना देवि कथं सिद्धि: वारनने । 
तत्मात्सासाधनमुत्पाद्यासाधयेत्‌ सिद्धिमुत्तमाम्‌ | | ६५३ | । 





| । इति | । 
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: यह ग्रंथ शंकर पार्वती -संवादरूप है। ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान” 
शंकर पार्वती जी से कहते हैं ज्ञान एक है; नित्य है, आदि अन्त से-रहित . 
है। अन्य कोई तत्व सृष्टि में सत्य नहीं है। इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान में, 
दैत और भेद, भासित होते हैं। ज्ञान ब्रह्म है; कालगति से बाधित नहीं 
है। इन्द्रिय-ज्ञान सीमित है । इन्द्रियों की स्थिति, अंधकार में है। दवैत-भाव 
या भेद-बुद्धि में, संत्य नहीं है। मानव-ज्ञान ३) चरम सीमा ब्रह्म-ज्ञान 


: है, जिसे प्राप्त करने के. लिये, इन्द्रियों के परेःजहना- आवश्यक है। सब 


कुछ ब्रह्म में स्थित और ब्रह्म से व्याप्त है ॥एकरस, अपरिवर्तनीय ज्ञान, 
संत्यं, अथवा बल का अनुभव चित्त की वृत्तियों के परे है। चित्त शार्ति 
के पश्चात ही .एकरस का अनुभव होता.है।.. ... 
_... आत्मा, सब प्राणियों में, समान रूप से विद्यमान है। आत्मज्ञान: ही 
मुक्ति है। अपने भक्तो के लाभ के लिये; भगवान शंकर-ने, इस महान 
योगोपदेश का वर्णन माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर रूप में किया-है। 
सृष्टि-लीला ब्रह्म में स्थित है। महान सत्ता के विलास से लीला का 
विकास, विनाश एवं रक्षण होता है | हम मनुष्यों की इस-रजोगुणी सृष्टि, 
में, परमसत्ता जो कुछ करज़ा चाहती है; मानव के माध्यम से ही:करती 
है क्योंकि सृष्टि, नियमों पर आधारित है। नियमों का आदर ईश्वर-भी 
करते हैं । साधना द्वारा शनैः शनैः अपने द्वैत-आवरण को दूर करता हुआ 
अपनी व्यक्तिगत चेतनास्तर को प्रत्येक साधक, पूर्ण बना सकता है। 
भगवत्‌ कृपा सबमें सैमान रूप से प्रवाहित होती है। व्यक्ति अपनी 
पात्रतानुसार कृपा प्राप्त करता है | व्यक्ति की पात्रता बढ़ाने के लिये ही 
समस्त साधनायें बनीं । 

अनेक मतमनान्तरं और सम्प्रदाय, आंशिक सत्यों पर आधारित हैं, 
इसीलिये भेद उत्पन्न होते हैं। मानव समाज, एक होने पर भी भ्रम-वश 
बट जाता है और दुःखी होता है। व्यक्ति का धर्म, सृष्टि धर्म से; अलग 


| 





[ 


नहीं हो सर्कंत्ता। मुक्ति, पूर्णतव अथवा पूर्ण विकास ही, निश्चित 
कालबाधित सृष्टि-धर्म है। . ' 


| गढ़ लेते हैं, व्यूर्थ चिन्तन में फंस जाते है। सभी प्राणियों की अनन्य 


गति, आल्मदर्शन अथवा सत्यदर्शन में है। ज्ञान, तर्क के परे है। तर्क 
बुद्धि पर आश्रित है। बुद्धि सीमित है।, असीम का भान नहीं करा 
सकती, सांसारिक लाभ दे सकती है। जब तक असीम में गति न हो 
जाय तब तक बुद्धि और तर्क का सम्बल भी नहीं छोड़ना चाहिये, लेकिन 
यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जब॑ चेतनस्तर उठ जाता है तभी सत्य 
का अनुभव होता है | जब असीम से सम्बन्ध हो जायेगा, असीम संसार 
भी ठीक हो जायेगा, क्योंकि इन्द्रियानूभूत संसार. सृष्टि-नियमों पर 
आधारित है| असीम की तरफ कदम उठाने पर सीमित संसार अवश्य 
शुद्ध और सुलभ होगा | सूक्ष्म और स्थूल दोनो ही ब्रह्ममय है। हमारे 
लिये दोनो का निरूपण लाभदाई है। 
कोई दर्शन सत्य की प्रशंसा करता है तो कोई तपस्या की, कोई 
शुद्धता की, पवित्रता की अथवा आचार व्यवहार की तो अन्य क्षमाभाव 
की प्रशंसा करते हैं। कोई-कोई वैराग्य-साधना को ही श्रेष्ठ बताते है। 
ब्रह्ममय, पूर्ण विकसित जीवन एकांगी नहीं हो सकता | कुछ विद्वान 
कहते हैं कि सांसारिक ज्ञान ही सर्वोपरिं है । कुछ आचार्य ज्ञान-मार्ग को 
सर्व श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं, तो अन्य शम दम तितिक्षा-उपरति एवं सरत्न 
व्यवहार और को कुछ विचारक गृहस्थ जीवन के कर्मो की ही प्रशंसा 
करते हैं। कहते हैं कि परमसत्ता को किसने देखा है। जो 
ज्ञान-अनुभूत है, वही सत्य है,. मृत्यु के बाद क्या होता है, किसने देखा 
है? कुछ बुद्धिमान, अग्नि-होत्र, होमादि (मनुष्य आदि) कर्मो को सर्वश्रेष्ठ 
मान बैठे, तो अन्य मंत्र-योग मंत्रसिद्धि को | कुछ ने निर्णय दे दिया कि 
तीर्थ, तीर्थदर्शन ही सर्वोपरि साधना है। ! 
हम लोग अपनी जीवन-यात्रा में अनुभव करते हैं कि विभिन्‍न मत 
मुक्ति की राह तो बताते हैं, परन्तु समाज तथा व्यक्ति दुःखी रहता है। 
कर्म, अकर्म, विधि-निषेध, आदि की गति और क्षेत्र उलझन से भरे हैं। 
विविध व्याख्याओं और मतमनातरों का प्रतिपादन विद्वानों ने अपने 


2 


आत्मदर्शन चाहने वाले साधक मतमतान्तरों से भ्रमित होकरं अज्ञाब 


:विंतन के आधार पर किया। तत्वों के अनुषात-भेद के कारण प्राणियों 
में भिन्‍नता मिलती है, किन्तु ब्रह्म में तो सभी तत्व संतुलित है। रूचि 
और तत्व भेद का अन्य कोई आधार नहीं है। ' 


एक शरीर में अनेक अंग होते है |, कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ परोक्ष 
हैं.। बुद्धि, मन, अंहकार और आत्मा आदि निराकार अप्रत्यक्ष तंत्व हैं 
इनका केवल अनुभव होता है। हम केवल स्थूल हाथ यां पैर अथवा शिर 
या पेट भी नहीं हैं। स्थूल शरीर, और उसमें स्थित निराकार तत्व, सब 
मिलकर एक व्यक्ति का रूप धारण करंते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कर्म हैं, 
विचार है, भावनायें हैं, प्रकाशिका शक्ति है। जिस व्यक्ति में साकार और 
निराकार का समन्वय है, वही विकसित व्यक्तित्व वाला है। विभिन्‍न 


मतमतान्तरों में भेद स्वाभाविक है। उचित-अनुचित की व्याख्या में बहुधा : -. 


इन्द्र-भेद भी उत्पन्न हो जाता है, इसलिये हम पाते हैं कि अनुचित कर्म 
अनचाहे भी हो जाते हैं। भ्रम, मोह और अज्ञान से पाप उत्पन्न होता 
है। मुक्ति-पथ तो सरल, स्वाभाविक, सर्वागीण विकास है-। 

नाना प्रकार की एकांगी साधनाओं से; व्यक्ति को, विशिष्ट परन्तु 
आंशिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। परम लक्ष्य, परम पुण्य, परम पुरूषार्थ 
की सिद्धि तो, चेतना के सर्वांगीण विकाश्न द्वारा हो सकती है। असहय 
बने, जन्म मृत्यु, सुख-दुःख, लाभ हानि के चक्रों में घूमता हुआ जीव 
शा ाता रहता है। विंकसित चेतना ही बन्धनों से परे का अनुभव 
देती है। 

अनेक शास्त्र रचयिताओं ने व्येक्तितत चिन्तन के आधार पर अपने 
अपने मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। जो जिस साधनामार्ग से गया वह 
उसी को उत्तम मानेगा। सब मार्ग सब व्यक्तियों के लिये उपयुक्त नहीं 
होते | तत्व भेद को -जानना, मानना और समझना होगा। व्यक्तित्व का 
विकास पूर्णत्व की ओर है, परन्तु एक साधना पद्धति सब के लिये 
उपयोगी नहीं हो सकती । 

विचारकों, आचार्यों ने आत्मा के विषय में , अपने विचार एवं। 
अनुभव प्रस्तुत किये हैं। आत्म-ज्ञान की राह भी, रूचि अनुसार बताई, 
लेकिन अधिकारी-भेद, देश-काल और परिस्थितियों की भिन्‍नता को कुछ 
विद्वान नजर-अंदाज कर बैठे । कुछ विद्वानों ने तो यहां त्तक कह डाला 
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क्ि-जो कुछ उन्होंने कहा, उससे भिन्न कुछ भी संत्य नहीं है। मानव का. 


ज्ञान-मात्र ऐसी सीमाओं में नहीं बंध सकता । 
जिसने जो कुछ कहा, अपने मत के का के कर के कहा। 
इन्द्रियानुभूत-जगत को हीःसब कुछ मानने वाले -विद्धात्र-भूल गये कि 


इन्द्रियानुभव में आने :वाली लीला के आगे भी, लीली सृष्टि है। क्‍या 
आज का:कोई योग्य-व्यक्ति या वैज्ञानिक मान सकता है, कि जो:कुछ 
हम देखते हैं, अथवा सुनते-हैं उसके अतिरिक्त -कुछ भी नहीं है? हम 


अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी-आंखे, कान, आदि इन्द्रियों की ताकत, 


सीमित क्षेत्र [ #)स्‍020 ॥7०९०७०॥८७५ तक ही काम करती है। 

मानवं की ज्ञान यात्रा में, जब विद्वान ऐन्द्रिय जगत के आगे बढे 
तो 'कुछ शून्य/की स्थिति तक पहुंच कर रुक गये। अन्य विचारक दो 
तत्वों की मान्यता ले बैठे कि प्रकृति और घुरुष के मिलन से सृष्टि-क्रम 
बना है। 

ज्ञान मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताने वालों का मानव समाज पर बहुत 
समय तक एकछत्र शासन रहा | इनके विवेचन में, व्यक्ति का सां 
व्यवहार महत्वहीन/हो गया, फलस्वरूप दैनिक जीवन में अनेक ढुद् 
गये | जिस समाज में केवल आत्मा की बातें होती हैं, वहां राक्षस उत्वंन्न 
होने लगते हैं |-शरीर को अकर्मण्य बनाकर अथवा शरीर के क्वरा संभव 
असामाजिक कर्मों. को नगण्य मानना हानिकारक है। आत्मदर्शन 
संबंध दैनिक आचरण से भी है। जो ऊंची २ बातें करते हैं लेकिन 
को महत्वः नहीं देते, वह मानव-समाज के लिए घातक सिद्ध होते है 
आज के योगी: अपने को सिद्ध और महान मानते” हैं लेकिन 
आचरण के प्रति ःउदासीन और असंतुलित हो जाते हैं। जब सभी कुछ 


प्रभुमय है और परम सत्ता सबमें विद्यमान है तो संसार को व्यर्थ मानना ; 


परम अवहेलना है। 
विरोधी मतों के कारण समाज और व्यक्ति परमध्येय से च्युत 
गये | कुछ बहककर श्रेष्ठ मार्ग से ही मुंह मोड़ बैठे, कहने लगे कि आत्मा 
आदि के व्यर्थ झगड़ों में पड़कर संसार बिगाड़ने से क्या लाभ हो सकता 
है? कुछ बिना समझे बूझे पुरानी मान्यताओं को अपनाकर संतुष्ट हो 
गये | कुछ लोग अकर्मण्य चिंतन प्रधान होकर व्यर्थ बन गये। कुछ त्ञोगों 
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नें घबड़ाकर सभी सिद्धातों को तिलांजलि दी और उनके मन को जो 
अच्छा लगे वही करने लगे। ४ 
: संसार लीला द्वैत भाव पर आधारित है । संसार में दच्द निश्चित 
है, परन्तु यह भी निश्चित है कि इच्डातीत अवस्था भी इसी जीवन में 
प्राप्त हो सकती है लेकिन सत्य की टोह में कुछ विद्वान नास्तिक 
निरीश्वरवादी हों गएं और कुछ विद्वान कहने लगे कि परमसत्ता ईश्वर, 
परमेश्वर और ब्रह्म इस संसार के बाहर है | उसकी प्राप्ति इस जगत को 
त्यागने पर अथवा इससे बाहर जाने पर ही सम्भव है। ' 
विभिन्‍न मतों का प्रतिपादन करने वाले विद्वान, विविध भेदों से, - 

अपने विचार की पुष्टि करने के लिए, स्थितिं-कातर होकर युक्‍्तियां 
प्रमाण और तर्क प्रस्तुत करने लगे । फलतः व्यक्ति और समाज राह खो 
बैठा, पूर्वाग्रही हो. गया और मानने लगा कि जो उनकी मान्यता है, वहीं 
सही है | दिमाग की सब खिड़कियां बन्द हो गई, किकर्तव्य विमूढता आ 
गई | नऐ विचार और सिद्धान्त सुनने और मनन करने को लोग तैयार 
न रहे | जो वस्तु या तत्व बँध जाता है, वही गंदला एवं अधोगार्मी हो 
जाता हैं । : ३53 । 

सभी मतों का विवरण देना असम्भव है, क्योंकि मत, भ्रम तथा 
किकर्त्तव्य विमूढता उत्पन्न करते है। समाज के साधारण व्यक्ति न इतनी 
खोज कर सकते हैं और न उनके पास इतना समय, साधन और योग्यता । 
ही है | मुक्ति और पूर्णत्व के मार्ग से लोग भटक गए। भ्रम, मोह और 
अज्ञान बढ़ा और आलस्य तथा शरीर-सुख की लालस ने मानव को दबा 
लिया | व्यक्ति समाज और देशों के पतन की कहानी अज्ञान की कहानी 
है। सिद्धान्तो के सागर में गोते लगाते रहना ही हमारा जीवन ध्येय कभी 
नहीं हों सकता | 

परमज्ञानी भगवान शंकर कहते हैं कि सभी शास्त्रों को पुनःपुनः 
एंकमत देंखने और विचारने पर जो निश्चित मत बनता है वह बताता 
है। इसमें जातिगत, लैंगिक और देशगत भेद नहीं हैं। यह राह सभी 
प्राणियों के लिये उपयोगी है। 

व्यक्ति के सर्वागींण विकास के लिये, निश्चयात्मिका बुद्धि आवश्यक 
है। योगशास्त्र सभी के लिये लाभदायी है। इसका साधन, केवल 
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मानवशरीर और मानव मन की अपेक्षा करता है। इसका सम्यकज्ञान 

प्राप्त करके मानव अपनी विकसित शक्तियों को, लीलाक़म में पूर्ण 

उपयोगी कर सकता है| तब सांसारिक एवं परमार्थिक आदर्शो का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त हो जायेगा, भ्रम के लिये कहीं स्थान नहीं रहेगा। 

योग साधना में, परिश्रम करना श्रेयस्कर है। मुक्ति, पूर्णविकास, 

पूर्णत्व प्राप्त करने के लिये, अपनी शक्ति को इस मार्ग पर केन्द्रित करना 

उचित . है। शास्त्रों की भवाटवी में भ्रमित होने से, क्या लाभ है? 
सम्यक्‌-ज्ञान और आलस्य विहीन साधना, व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित 

: कर सकती है। अंतःकरण की सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर सब कुछ 
प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति जितना विकसित है उतना ही सुखी 
है। ; 

योगशास्त्र रहस्यमय है । साधना»करते करते इसके गोपनीय रहस्य 
और प्रभाव समझ में आते है । योगशास्त्र की व्याख्या साधको और योग्य 
अधिकारियों को पूर्ण लाभ प्राप्त कराने के लिये और चेतना के स्तर को 
अधिकाधिक विकसित करने के -लिये की गई है। त्रैलोक्य में, संपूर्ण 
सृष्टि में, कहीं पर भी जन्मा हुआ व्यक्ति इससे लाभ उठा सकता है। 

... मनुष्य की दो शक्तियां ज्ञान और कर्म-ज्ञानशक्ति और क्रिया 
शक्ति-फलदायी है। इच्छाशक्ति आधार है। इन्हीं शक्तियों पर सम्पूर्ण 
विकास और लीला आधारित है। 

- ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग में भी दो दो मार्ग हो गये । ज्ञान में एक 
तो भौतिक संसार के ज्ञान का मार्ग है और दूसरा इन्द्रियातीत का ज्ञान 
है| कर्ममार्ग में विधि और निषेध का भेद है। निषिद्ध कर्म करने से 
जीवन पापमय होता है। वैध कर्म सें पुण्य प्राप्त होता है। प्रत्येक कर्म 
का फल होता है। फल प्रुण्यमय. अथवा पापमय हो सकता है। 

, वैध कर्मों के भी, तीन भेद हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य नित्य 
कर्मों के न करने से निश्चित हानि होती है | नैमित्तिक और काम्य कर्मों 
से फल प्राप्त होते हैं । कर्म सकाम और निष्काम भी होते हैं, नीचे गिराने 
व्राले पतनकारी और उन्नति प्राप्त कराने वाले । यही पतन और उन्नति 
नरक और स्वर्ग कहा गया है । व्यक्तित्व का उत्थान, विस्तार एवं विकास 
स्वर्ग है। 
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... स्वर्ग तथा नरक अथवा उत्थान एवं पतन भी अनेक नदों वाले 
'हैं। सत-कर्म से उन्‍ति और असत्‌-कर्म से पतन -निश्चित है। मानव 
अपने चुनाव द्वारा उन्‍नतिशील बने अथवा:पतनः में चला जाये । इच्छा 
शक्ति ही प्रेरित करती है.। क्रिया का चुनाव अपने हांथ में है। -. 

सम्पूर्ण सृष्टि कर्म और उनके: शुभांशुभ फेलप्राप्ति के नियम से 
बंधी है, कर्ममयी है। मानव कर्मयोग़ी है । कर्म के शाश्वत नियम को 
कोई तोड़ नहीं सकता। कर्म से बंधा जीव, पशु के समान, कभी कभी 
तो नारकीय भोग प्राप्त करता रहता है। अनेक प्रकार के दुखों से भरे 
जीवन को नरक कहा गया है और अनेक प्रकार के सुखों से परिपूर्ण 
जीवन को स्वर्ग बताया गया है। सभी व्यक्तिगत और समाजगत जीवन 
 क्रमो में, दोनों तत्वों का सम्मिश्रण होता है | मात्राभेद से नारकीय-और . 
स्वर्गिक जीवन को पहचाना जाता है। । 
जो सुख चाहते हैं उन्हें पूर्णणय उचित, समाज-सम्मत, शास्त्र-सम्मत 
श्रेष्ठ कर्म करना, चाहिये | दिव्य-जीवन प्राप्त होने पर भी पाप कर्म का . 
फल दुःख होता है, जिसे भोगना पड़ता है, जैसे स्वर्ग में भी पर-स्त्री-गमन 
दहनीय माना गया है.। पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मो के फल-भोग 
के लिये पुनर्जन्म निश्चित है | 
बंधनो से बंधे जीवन में दुःख होता है। पाप और पुण्य दोनों ही 
बन्धन-कारक हैं। कर्मों की विषद व्याख्या करने वालो ने अन्त में यही 
- स्वीकार किया है कि कर्मफलों से बंधा जीव, शरीर और रूप धारण 
करता रहता है और नाना प्रकार के सुख, दुःख, तथा मिश्रित भोग प्राप्त 
करता है। इसीलिये विद्वानों का मत है कि फलाकांक्षा न करने वाला 
व्यक्ति, कर्म तो करता है लेकिन बंधता नहीं। किसी प्रकार के कर्म में 
राग नहीं होना चाहिये। कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मानवी-सृष्टि 
रजोगुणी है और इस सृष्टि में, कर्म नितान्त निश्चित नियम है। फलासक्ति 
का त्याग ही सर्वोच्च त्याग है। 
नित्य और नैमित्तिक फलदाई कर्मो में राग न रखते हुए योग्य कर्मों 
में व्यक्ति प्रवृत्त हो। व्यक्तिगत संसार तो सुधरेगा ही साथ में व्यक्तित्व 
का सर्वांगीण विकास भी होगा। फल प्राप्त होगें, भोग मिलेंगे, परन्तु 
व्यक्ति बधेगा नहीं | योगाभ्यास भी कर्म है, लेकिन कर्म की व्याख्या को 





' भली प्रकार जानने ब्ाज्ल योगी, चेतना-स्तर के सिवा जौर छुछ यहीं 
. चाहता । धीरे-धीरे विकास की आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है।. 
पुण्य, पाप; कर्म, अकर्म, स्वर्ग, भुरक, शुख; दुःख आदि की 
व्याख्याओं में व्यक्ति न फसे | कर्मणा गहनो गति: । विकसित व्यक्ति, 
मी तत्वों की सम्प्रक्‌व्याख्या सहज-स्वाभाविक:रूप में स्वयं समझ लेता 
। ' कं " 
'जीव को जानना: चाहिये कि संपूर्ण लीलो; पैशैंन्य सता की है। 
: इसी को आत्मा कहा गया है। आत्मा ही देखने, सुनने; जानने एवं मनसे 
करने योग्य है | यही सच्चा कर्मयोग है । श्रुतियों. का निश्चित मंत है कि 
आत्मा'ही विचारणीय है अन्य सभी-तत्व आत्मा से हीःउत्पन्‍्न, प्रकाशित. 
और भाषितः होते- हैं। पूर्ण विकसित चेतना ही: आत्मा है। विकसित 
व्यक्तित्व और चेतना क्या नहीं प्राप्त करा सकते- ऐसे ही ज्ञानमय वचन 
सबके लिये सुसेव्य हैं, भूली प्रकार जानने समझने योग्य्र हैं; क्योंकि यहीं 
भुक्ति और पूर्णत्व प्राप्ति के साधन्न-हैं। आत्मा ही परमात्मा है.। 
भगवान शरकर कहते हैं.कि अनेक खूपो में, पाप और पुण्य में, छुख 
डुःख आदि में, चित्त वृत्तियों को प्रेरित करने वाली सत्ता तो मैं स्वयं हूँ 
संपूर्ण सृष्टि मुझसें प्रेरित होती है ।:जगत के; चर; अचर मेरे द्वारा[झमें 
ही भासित होते हैं और मुझमें ही त्रीन होते हैं। मैं इस सृष्टि से भिन्‍न 
नहीं हूं और मुझसे भिन्न इस: सृष्टि में कुछ भी नहीं है । मैं ही आदि , 
अन्त और म्रध्य हूं। सैकड़ो थालियों में भरे जलन में अनेक सूर्य दिखाई 
पड़ते हैं, लेकिन सूर्य एक ही है। मैं ही संपूर्ण ,सृष्ठिःमें अनेक रूपों में 
भासित होता हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। रूपों-पर आधारित ऐन्द्रिय जगत में 
भेद दिखाई पड़ते है । जितनी अधिक स्थूल्रता होगी उतनी ही विविधता 
दिखेगी । सूक्ष्म: तत्वों की. ओर बढ़ने पर अनेक्ता मिलने लगती है। 
सम्यक्‌ ज्ञान होने पर रस्सी सांप नहीं दिखाई पड़ती और सीप में चांदी 
का आभास नहीं होता। सत्य का सामीष्य प्राप्त: करना सभी का कर्त्तव्य 
भी है और सबके लिये सम्भव भी है। 
परमात्मा के प्रति भ्रमित होने के कारण ही इस संसार में अनेकंता : | 
मिलती है | आत्म-ज्ञान के पश्चात्‌ जगत रहता है, लेकिन खिलवाड़ ज्ञान 
बढ़ता है। लगता है कि जो चाहे कर लेगें,-सब कुछ अपने बस में है। 
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. विकसित चेतना क्‍्या। नहीं कर सकती | संसार में अनुभव होने वाले 
बन्धन, दुःख निराशा, असफलता आदि भ्रान्ति और अज्ञान के फल है। 
सम्यक्‌ दर्शन हाने पर जैसे रस्सी सांप नहीं रह जाती, उसी प्रकार 
आत्म-ज्ञान होने पर संसार के श्रम स्वयं नष्ट हो जाते हैं| आंखे खराब 
होने पर अथवा पीलिया -रोग के कारण संसार पीला भासित होता है। 
आत्म-ज्ञान न होने के कारण ही संसार की वस्तुयें त्यागने, छोड़ने अथवा - 
उनके घटने से बड़ा कष्ट होता है। जैसे दृष्टि के दोष दूर होने पर सफेद | 
वस्तु पीली नहीं सफेद दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञान शुद्ध होने पर . 
अज्ञान और भ्रम का अन्त हो जाता है| आत्मा की लीला के अलावा ' 
अन्य कुछ अनुभव में नहीं आता | आत्र-ज्ञान की यही प्रक्रिया है । जैसे 
तीनों काल में रस्सी सांप नहीं हो सकती, वैसे ही आत्मा स्थूल विश्व 
नहीं है | विश्व है स्थूल, परन्तु आत्मा है सूक्ष्माति-सूक्ष्म-निरंजन-गुणातीत, . 
अनत्‌ परमसत्ता अथवा ब्रह्म । 

. महान्र्‌ दार्शिनकों का निश्चित मत है कि ईश्वर समेत समस्त सृष्टि , 
का विनाश और निर्माण हुआ करता है। आत्म बोध होने पर सब स्वयं 
ही समझ में आ जाता है। अन्य किसी राह से यह बात समझाई नहीं 
जा सकती | बुद्धि और तर्क के परे जाना ही होगां। ससीम माध्यमों से 
असीम केवल आभास हों सकता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर सीमा नहीं 
' रहेगी | सब कुछ असीम सत्तामय हो जायेगा | मन, बुद्धि, शरीर, कर्मवचन 
और भांवना के परे सत्चित आनन्दधन है। जहां परिवर्तनीय और. 
अपरिवर्तनीय तत्व एक रस हो जाते हैं। परिवर्तन होते हैं परन्तु प्रभावित 
नहीं करते | 


सृष्टि लीलाक़मः 

जैसे समुद्र में वायु के कारण फेन बुदबुदे आदि अनेक आकार 
उत्नन्न होते हैं उसी प्रकार चेतना के समुद्र में स्पन्दन होने के कारण 
सृष्टि उत्पन्न और नष्ट होती है। महत्‌ चेतना ही स्पन्दन के कारण 
अनेक रूप धारण करती है। रूप आकार नष्ट होने पर चेतना समुद्र में 
' सब्र कुछ फिर शुद्ध रूप में मिल जाता है। जैसे समुद्र में जल प्रधान है, 
“यद्यपि अनेक अन्य तत्व भी जल में मिले हुये हैं, उसी प्रकार ईश्वर, 
आकाश तथा अन्य स्थूल्र तत्वों के विद्यमान होने पर भी, चेतना समुद्र 
9 





में सब कुछ चेतनामय है। यही चेतना आत्मा कही गंई है। । 
मानव जीवन में, समय को हम वर्षों, महीनों दिनों आदि मैं नापते 
: हैं, लेकिन अनन्तकालगणना में, मानव जीवन के सौ या पचास वर्ष क्षण 
समान हैं। इसीलिये मानव जीवन क्षणभंगुर कहा गया है। भ्रम के 
पर्यवसान होने पर स्वरूप परिवर्तन में मोह नहीं रहता । 
सूक्ष्मतम चेतना के स्पन्दन से यह. सृष्टि उत्पन्न होती है | स्थूलतर 
और स्थूलतम हो जाती है। सत्य ज्ञान होने पर जो नित्य वस्तु है जिसे 
आत्मा, परमात्मा परमसत्व आदि नाम दिये गये हैं, वही दिखायी देती 
है। स्थूलता से उत्पन्न भेद, चेतना तत्व में ही विलीन-हो जाते है । जब 
तक भेद बुद्धि है, तब तक भ्रम है। सृष्टि लीला के आदि में जो तत्व 
था और वही जो अब भी सब में है तथा जो भविष्य में भी रहेगा, जो 
अपरिवर्तनीय है, वही स्थूल और सूक्ष्म सबका आधार है । सबमें ओत॒प्रोत 
है। इससे अन्य नित्य, सत्य, तत्व कोई नहीं है। समस्त सृष्टि परमात्मा 
. में भासित, प्रकाशित, दृष्ट होती है। सब कुछ परमात्मामय है। 
विद्वानों ने कल्पना अर्थात मस्तिष्क के द्वारा इस परिवर्तनशील 
जगत की परिभाषायें बनानें ओर इसे समझने के प्रयल किये। जब 
अविद्या ही जगत का मूल कारण है तो यह अपरिवर्तनीय और नित्य , 
सत्य कैसे हो सकता है? स्थूल के जिस स्तर पर हम हैं, वहीं से सूक्ष्म: 
स्तरों की ओर बढ़ें और सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व आत्मा को पहचान लें | जब 
चैतन्य तत्व से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ चराचर सृष्टियां इसी के अंग, 
हैं, तो अन्य सभी तत्वों को पाकर सूक्ष्म तत्व को जानने का प्रयास ही 
सर्वश्रेष्ठ है | 
जैसे घट के भीतर और बाहर आकाश व्याप्त रहता है, उसी प्रकार 
सभी चर-अचर रूपों में, प्राणियों में, कार्य समूहों में वाहय एवं अन्तः 
जगत के कार्यो मे, व्यक्ति और समाज के कर्म और विचार समुच्चय में, 
चारों तरफ आत्मा विद्यमान रहता हैं। यह निश्चित है कि आत्मा, सभी 
कार्य समूहों से असंलग्न है। जैसे आकाश शून्य सभी रूपों के भीतर - 
और बाहर रहता हुआ भी, निर्विकार रहता है। अपना विकार रहित 
स्वरूप कभी नही त्यागता | यद्यपि आकाश अन्य सभी तत्वों में समाहित 
रहता है। आत्मा, येदि विकारी हो जायें तो शुद्ध तत्व नहीं रहेगा और 
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मरण-धर्मा हो जायेगा।.... 

ईश्वर आदि देवताओं. समेत सम्पूर्ण सृष्टि, आत्मा द्वारा व्याप्त 
क्रियाशील और जीवित है। वही सत्‌चित-आनन्द-धन; पूर्ण, द्वैतहीन, 
अद्दैततत्व है, जिसका कोई प्रकाशक नहीं है। जिसके प्रकाश से सभी 
प्रकाशित हैं, सभी शोभा पाते हैं, वह आत्मा पूर्ण है, स्वयंप्रभा है। देश 
काल परिस्थिति और रूप से आत्मा बंधा नही है | सब जगह व्याप्त है। 
उपाधियों के कारण, आत्मा की अलग अलग सत्तायें नहीं मानना चाहिये | 
इसका कभी रूप परिवर्तन नहीं होता; घटाव और बढ़ाव नहीं होता। 
नाश और निर्माण तो पंच महाभूतों का होता है। आत्मा नित्य एक रूप 
है। यह निश्चित सत्य है | इस तत्व से भिन्‍न कोई सत्ता इस सृष्टि लीला 
में नित्य नहीं है। आत्मा एक ही भाव में स्थित रहता हैं, एकरस है। 
इससे भिन्‍न अन्य सभी तत्व परिवर्तनीय हैं, इसीलिये शास्त्रों ने जगत .. 
लीला को मिथ्या बताया है। यदि आत्मा में कुछ जुड़ने या निकलने 
वाला रहे तो आत्मा भी सीमित तत्व हो जायेगा | । 

संसांर-प्रपंच अविद्या के कारण सत्य भासित होता है। इस संसार 
में दुःखा नाश और सुख प्राप्ति के लिये, ज्ञान पूर्वक विचार करके, आदि 
अन्त से रति एकरस आत्मा में स्थित होना चाहिये । आत्मा ही सुख 
स्वरूप है । जिस व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो जाता है अथवा जिसे सत्य-ज्ञान 





प्राप्त हो जाता है, उसके लिये अविद्या और अज्ञाना पर आधारित .. 


विश्व-लीला बन्धन कारक नहीं .रह जाती। यही आत्म-ज्ञान है, यही 
सनातन सत्य है| अनन्तकाल से यही ज्ञान अवाधित भाव से अविंछिन्न 
रूप में चंता आ रहा हैं। इसका रूप नहीं बदला, अन्य सभी सीमित 
ज्ञान बदलते रहे | 

यह सृष्टि, काल पर आधारित है। समय से निर्माण और विनाश 
हुआ करता है। लीला ही बिगड़ती है। आत्मा तो त्रिकालावाधित एक 
भाव में स्थित रहता है | इस आत्मा का ज्ञान कल्पना एवं इन्द्रिय-अनुभव 
के परे है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ईश्वर, जीव, देवसमूह 
आदि सभी सत्तायें भेद-प्रभेद से गुण युक्त है, अपूर्ण हैं। केवल आत्मा 
ही गुणातीत पूर्णतत्व है । वाह्म आवरण और आकार वाले तो सभी समय 
के साथ नष्ट हो जाते है। जहां वाणी चित्त और मन गति नहीं, ऐसे . 
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आत्मा में दैत-भाव असम्भव है। अपने में निश्चित भांव से सर्वव्यापी 
आत्मा को अभ्यास द्वारा योगी देख पाता है | सिद्ध योगी साधारण मनुष्य 
की तरह सांसारिक कर्मो को करता हुआ, प्रारव्ध को भोगता हुआ संकल्प 
विकल्प रहित होता है। सांसारिक कार्यो में लगे रहने पर भी, कुठारहित 
बना रह सकता है। अपने आत्मा में स्थित एकरस आत्मभाव में सिद्ध 
योगी ही कुठांरहित बना रह सकता है। अपने आत्मा में वह्थित अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप को जानने वाला आत्मा को सृष्टि लीला का कर्त्ता, नियामिक 
भोक्ता मानता हुआ, आत्मे-सुख में रमण करता है। संबमें आत्मा के 
दर्शन करता है | संसार-प्रपंच में रहता हुआ भी, योगी निर्लिप्त रहता है | 
सहज. समाधि की स्थिति रहती है, उसका ज्ञान दृढ़ हो जाता है। 
परिस्थितियों से बंधा वह पशु समान नहीं रहता । परिस्थितियों को बनाने, 
- बदलने के क्षमता प्राप्त कर लेता है। लीलापति से एकत्व स्थापित करने 
पर योगी में भी लीलापति की सर्व-व्यापकता, सर्व-शक्तिमत्ता प्रकट होने 
लगती है । सहज समांधि की स्थिति में अनन्त सुख की अनुभूति अबाधगति 
से प्रवाहित रहती-है। । 


। माया . 

माया विश्व-जननी है। इससे भिन्‍न कोई अन्य तत्व सृष्टि रचना 
का कारण नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्ेष और अभिनिवेश आदि 
भावों को उत्पन्न करके सृष्टि को माया आच्छादित करती है। माया 
स्वयं को ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति में! विभाजित कर 
सम्पूर्ण सृष्टि को कर्म में प्रेरित करती है । माया को, महामाया, महाशक्ति 
आदि नामों से वर्णित किया गया है। माया शक्ति .की ठीक ठीक समझ 
लेने पर विश्व लीला महत्वहीन हो जाती है | सब कुछ माया का खिलवाड़ 
जान पड़ता है | माया के कारण सब भूतों में समान रूप से व्याप्त आत्मा 
में भी द्वैत का आभास होता है। जो कुछ भी अनुभव में आता है, माया. 
का विलांस है| माया तो आत्मा से निम्नकोटि की तरंग-लीला है। “मीयते 
इति माया” | जो परिवर्तनशील है, वह सब मांया है। 


... आत्मभाव मे स्थित व्यक्ति माया-लीला में प्रीति राग अथवा आस़॒क्ति 
नहीं मानता | माया से उत्पन्न संभी सुख शरीर के है । सुख-भाव इच्धिय _ 
मन और बुद्धि तक सीमित है। आत्मा इन. से परे है। 
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मायामय संसार व्यवहार दृष्टि से तीन भावों को प्राप्त होता है 
शत्रु, मित्र, तथा उदासीन ! दैनिक व्यवहार मे इन्हीं तीन भावों का अनुभव 
होता है | भावनाओं और विचारों पर आधारित प्रिय और अप्रिय का 
भेद वस्तु-जन्य है। भेद: शाश्वत तथा नित्य नहीं है। प्रिय और अप्रिय 
के मापदंड भी बदलते रहते हैं। अपनी भावनाओं के कारण वही पुत्र 
कभी प्रिय तो कभी अप्रिय लगता है | अपने भीतर स्थित बुद्धि और मन 
ही शत्रु और उदासीन भावों के लिये उत्तरदायी हैं। योगी के लिये न 
कुछ प्रिय है न कुछ अप्रिय है, न वह उदासीन है और न लिप्त है। 
श्रुतियों को युक्तिपूर्वक पढ़ेंकर, व्येक्ति को जान लेना चाहियें कि सम्पूर्ण 
विश्वलीला माया पर आधारित है | अध्यारोष और अपवादन्याय से योगी 
भाया-तत्व को चैतन्य तत्व में लय कर लेता है । 

कर्मों के फलस्वरूप संसार उत्पन्न होता हैं। अत्तः ज्ञान के द्वारा 
कर्मों के स्वरूप को समझ लेना चाहिये । सत्य को जानने से समस्त 
उपाधियां, जो माया और भावनाओं पर अश्वित हैं और द्वन्द उत्पन्न 
करती हैं, उनसे परे जाकर अखण्ड ज्ञान रूपी निरन्‍जन तत्व को प्राप्त 
करके व्यक्ति वही हो जाता हैं। मालिक बन जाता है, दास नहीं रहता | 
सकामभाव में आना, परिग्रह एवं अपरिग्रंह आदि सभी हन्द्रमयी भावनायें 
उसके वश में होती है | वह विश्वपति के समान अपने विश्व की सृष्टि : 
और प्रलय इच्छानुसार करने में समर्थ होता है | माया से मुक्ति की तथा 
आत्मतत्व में गति की यही प्रक्रिया है। संसार के सभी धर्मो ने इसी 
भाव-साथना को श्रेयस्कर बतलाया है। ' 

जिस किसी भाव या वस्तु में अविद्या अथवा अपूर्णता का आभास 
मिले, यह परिवर्तनीय है। अपरिवर्तन की सीमा तक सब माया है | शुद्ध 
ब्रह्म-ज्ञान अथवा ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञान अथवा विद्या से ही हो सकता 
है, अविधा से नहीं । यद्यपि माया ब्रह्म से बाहर नहीं है, फिर भी ब्रह्म-ज्ञान 
तक पहुंचने के लिये बुद्धि मन॑ और इन्द्रियों को अभ्यास द्वारा शनैः शने 
तैयार करना चाहिये। 

ब्रह्म शुद्ध चैतन्य सत्ता है। वेदान्त जिस रूप में ब्रह्म को मानता 
है वह क्रियाहीन स्पन्दन रहित चैतन्य तत्व है जो न कुछ उत्पन्न करता 
है न नष्ट करता है परंतु सब कुछ उसी में आधारित है। ब्रह्म की यह 
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व्याख्या दर्शन शास्त्र में भारत की अद्वितीय देन है। ईश्वर क्रिग्राशील 
है | ब्रह्म निराकार अनिर्वचनीय है । ईश्वर सकार भी है और ब्राह्मी स्थिति 
में निराकार है। अविद्या (माया) से संबंधित होकर ब्रह्म से ईश्वर-तत्व 
अथवा महतत्व या महांमाया, महतत्व से शुद्ध अंहकार, उससे आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से तेज अथवा अग्नि, अग्नि से जल और जल से 
पृथ्वी की उत्पति मानी गई है । चैतन्यसमुद्र के स्पन्दन को महामाया कहते 
है। महामाया में ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और इच्छा-शक्ति प्रस्फुटित होती 
'है | ईश्वर अथवा महामाया इन तीन शक्तियों के रूप में बुद्धिगम्य है | 
आकाश का गुण शब्द है। वायु का गुण स्पर्श है। वायु में शब्द 
भी होता है क्योंकि आकाश से उत्पन्न होने के कारण उसका गुण प्राप्त 
करता है, और अपने विशिष्ट गुण, स्पर्श के कारण भिन्‍न नाम प्राप्त 
करता है । अग्नि में प्रकाश, तेज रूप का ज्ञान होता है। इसमें पूर्ववर्ती 
दोनों महाभूतों के गुण शब्द और स्पर्श भी विद्यमान है। अपने पूर्वगामी 
तीन महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप को भी लिये रहता है। पृथ्वी 
स्थूलतंम है । इसका विशिष्ट गुण गन्ध है परन्तु इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, 
एवं गंध भी उपस्थित है । यद्यपि सबकी उत्पत्ति मूलतः ब्रह्म अथवा आत्मा 
. से है, फिर भी जैसे-जैसे स्थूलता बढ़ती गई नये-नये गुण जुड़ते गये। 
गुण की विशिष्टता पर नाम ओर रूप के भेद आधारित है । ब्रह्म को ही 
समझने और अनुभव योग्य करने के लिये आत्मा की संज्ञा है । ब्रह्म और 
आत्मा गुणतीत है। 
मानव शरीर में पंच महाभूतों के गुणों को ग्रहण करने के लिये, 
पांच ज्ञानेन्द्रियां है। इन्हीं के माध्यमं से हम अपने स्पन्दन क्रम की 
सीमाओं के अन्दर सृष्टि का अनुभव करते है । सृष्टि गुणमयी है, मायामयी 
है। ब्रह्म गुणातीत है । 
आकाश का गुण शब्द है-ज्ञानेन्द्रिय श्रवण है। वायु का विशेष _ 
गुण स्पर्श हैं ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है। अग्नि अथवा तेज का विशिष्ट गुण 
रूप है, इसकी ज्ञानेन्द्रिय चक्षु है । जल का विशिष्ट गुण रस है-ज्ञानेन्द्रिय, 
रसना है, तथा पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है और इसकी ज्ञानेन्द्रिय प्राण 
है। प 
सब कुछ चैतन्य से उत्पन्न हैं | चंर-अचर, रूप-समुदाय, एवं मानवी 
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सृष्टि की सीमित स्पन्दन गति के अनुभव क्षेत्र के परे की अन्य सब 
सृष्टियां भी चैतन्य समुद्र की तरंगों के भिन्न-भिन्न स्तरों पर उदित होती 
हैं। समुद्र का रूपक पूर्ण व्याख्या नहीं करता परन्तु सूक्ष्म सत्ता को 
बुद्धितत-करने के लिए निकटतम उदाहरण लिया गया है। 


सृष्टि के प्रंलय-क्रम को भली-भांति जान लेने से. चैतन्य सत्ता की 
एकरसता, व्यापकता, अपरिवर्तनीयता का आभास मिलता है। स्थूलतम 
तत्व-पृथ्वी-प्रलय क्रम में जल में मिल जाता है। जल अग्नि में, अग्नि 
वायु में और वायु आकाश में मिल जाते हैं। आकाश तत्व अहंकार में, 
अहंकार तत्व महतत्व में और महतत्व परमतत्व अथवा परमसत्ता या शुद्ध 
चैतन्य मे लीन होता है। अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान या सीमित ज्ञान ही 
आवरण शक्ति है। यही द्वैत उत्पन्न करती है| इसे जान लेने पर आत्मा 
जो पूर्ण सुखरूप है उस का आभास मिलता है। 
माया की विक्षेपशक्ति के कारण ही जगत सत्य और सुखदायी 
दिखाई पड़ता है। महामाया में सूक्ष्मरूप से जड़त्व निहित है। अनुभव 
में आने वाले पांच महाभूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म है, परन्तु उसमें भी 
जड़ता है। यद्यपि उसमें पृथ्वी के समान जड़ की सधनता नहीं है। 
महामाया से सत्व, रज और तम का आरम्भ होता है। आत्मा चैतन्य है 
गुणातीत है | प्रत्येक व्यक्ति में चैतन्य है। व्यक्ति स्वयं को जब जड़ से 
सम्बन्धित कर लेता है और अपने चैतन्य-स्वरूप को विस्मृत कर देता है, 
तब सुख दुःख आदि दन्दों का अनुभव करता है । व्यक्ति में सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
चैतन्य तत्व से सघनतम जड़ तत्व-पृथ्वी तक सभी तत्व विद्यमान है। 
तत्वों के अनुपात-भेद के कारण सृष्टि की विविधता है | अणु परमाणु 
की संरचना अथवा अनुपातों को बदल देने से, एक वस्तु दूसरी वस्तु 
या रूप में परिणत की जा सकती है। महर्षि पंतजलि ने इसे पदार्थ 
परिणाम की संज्ञा दी है। शास्त्रों का मत है कि जो एक शरीर में है 
वही ब्रह्मांड में है ।-“यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे ।” 
जड़ता से चैतन्य की ओर की यात्रा, हमारे सुख को शुद्ध, सूक्ष्म 
एवं धनीभूत करते हुए, आनन्द का रूप प्रदान करती है| महामाया की 
विक्षेप और आवरण शक्ति के कारण ब्रह्म ही जगत के रूप में भासित 
होता है| महामाया के क्रियावैचित्रूय को ही शास्त्रो में दुर्गा, महाकाली, 
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. लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सरस्वती आदि संज्ञाओं से सम्बोधित किया गया है। 
देवताओं की कल्पना भी इसी प्रकार गुण और कर्म-विशिष्टता पर 
आधारित है। चैतन्य जब महामाया की आवरण शक्ति से युक्त होता 
है तो अपनी रूचि और मर्ति के अनुरूप विद्वान पुरूष उसका वर्णन 
ईश्वर अथवा अन्य देवताओं के रूप में करते हैं। 

चैतन्य से जड़ और जड़ से चैतन्य की ओर यात्रा की व्याख्या ही, 
सृष्टि रूपी समस्या-निर्माण और प्रलय का पूर्ण विश्लेषण है | मनुष्य की 
ज्ञान-शक्ति सीमित है। पूर्ण का अनुभव किया जा सकता है- तर्क से 
समझा नहीं जा सकता । समाधि अंवश्य व्यक्ति को पूर्णत्व प्रदान करती 
डै | शरीर एवं इन्द्रियों के बन्धन से मुक्त क़रते हुये, चैतन्य के अनुभव 
में सहायता करती है। 

परिवर्तनशील जगत में आत्मा ही शाश्वत है, अन्य सब रूप, स्वरूप 
एवं वस्तुएं, भूत समुदाय कहे गये है । अपनी भावना के कारण. चैतन्य 
ही सब रूपों में भिन्‍न आभास देता है। भिन्न भिन्‍न रूपो में आत्मा को। 
देखना चाहिये, ज़ो एकरस चैतन्य है, पूर्ण आनन्द-स्वरूप सत्य है सम्पूर्ण 
सृष्टि में वही व्याप्त है। उससे भिन्‍न कुछ भी नहीं है । इस ज्ञान का जो 
नित्य चिन्तन करता है, वह मरण-धर्मा संसार के दुःखों से मुक्ति का 
अनुभव करता है। संसार यथार्थतः लीलाक्रंम ही जान पड़ता है। जैसे 
ब्रह्म सत-चित्‌-आनन्द हैं, उसी प्रकार व्यक्ति भी आत्मभाव में स्थित होकर 
आनन्दमय ,हो .सकता है । ह 

सृष्टि खिलवाड़ है लीला है, यह आरोप और अपवाद न्याय से भी 
सिद्ध है। एक अपरिवर्तनीय ब्रह्म में ही सब कुछ का निर्माण और लय 
होता रहता है। मुक्त योगी अर्थात पूर्ण व्यक्ति के चित्त मे इससे भिन्‍न 
कोई भाव नही रह जाता | 

कर्म और सृष्टि 

शरीर, बुद्धि और मन से होने वाले कर्म चेतना-सागर में स्पन्दन 
उत्पन्न करते हैं। स्पन्दन से अणु परमाणुओं की क्रिया आरम्भ होती है। 
अपने अपने जीवन काल में हम सभी अनुभव करते हैं कि हमारे विचार 
कर्म और भावनायें किस प्रकार हमारे शरीर, आयु इत्यादि में परिवर्तन 
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लाते रहते हैं। एक क्रोधी व्यक्ति का चेहरा क्रूर और भयावह हो जाता 
है। वही व्यक्ति यदि क्रोध त्याग दे शांत रहने लगे तो क्रूर और भयावह 
चिन्ह नष्ठु|हो जायेगें व्यक्तित्व आकर्षक हो जायेगा | 

.. परमाणओं के सम्मिलन, अलगाव, विनाश निर्माण आदि के नियम 
हैं। हमारे कर्मों विचारों और भावनाओं के अनुसार हमारे व्यक्तिगत 
परमाणु बदलते है और शरीर की आयु पूरी होने पर समान भाव वाले 
अणु-परमाणु नियमाधीन; कर्म-श्रृंखला एवं वासना-माला के अनुरूप 
उपयुक्त स्थान, समय, परिवार, देश आदि को, पुनर्निर्माण पुनः मिलन 
हेतु-चुन लेते हैं। शास्त्रों ने कर्म विचार भावनाओं आदि में सामूहिक 
रूप को कर्म संस्कार कहा है । चेतना के अनन्त सागर में अणु परमाणुओं 
के .मिलन और विच्छेद के कारण ही सृष्टि बनती और बिगड़ती रहती 
है अर्थात्‌ बदलती रहती है । पूर्व कर्मों के अनुसार माता-पिता के अन्नमय 
कोष के माध्यम से जीव का पुर्नजन्म होता है। शरीर का बनना, बढ़ना 
और नष्ट हो जाना स्थूल जड़ अथवा प्राकृतिक शक्तियों के खिलवाड़ 
या सनंक पर आधारित है । प्रबल सृष्टि-नियमो पर ही सब कुछ आधारित 
है, इसीलिये शरीर के भागों को अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहियें। 
शरीर ही सुख है, ऐसा नही मानना चाहिये | स्थूल शरीर की तुलना में 
कर्म, विचार, भावनायें और इनसे भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर तत्व संस्कार आदि 
अधिकाधिक महत्वपूर्ण हैं | इसलिये शास्त्रों ने कहा है कि जो जैसा करता 
है, वैसा फल पाता है। ै 

मांस, अस्थि, स्नायु, मज्जा, नाड़ी आदि से बना यह शरीर ही सब 

कुछ भोगता रहता है | सब सांसारिक अनुभवों और क्रियाओं का माध्यम 
शरीर ही है। भोग आत्मा के नहीं है, शरीर के है। शुद्ध चैतन्य आत्मा 
को इसी कारण द्रष्टा कहा गया है । जब तक शरीर रहेगा, चाहे अनचाहे 
ही भोग, प्रिय और अप्रिय का संयोग तथा वियोग होता रहेगा। भोगों 
को, जो परिस्थितियों और प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं, आसक्ति 
पूर्वक भोगने से दुःख उत्पन्न होता है। सभी भोगों को चाहे बिना; प्रारब्ध 
लीला का अंग मानकर, ग्रहण करने में, न दुःख रहता'है न॑ सुख, संत 
कुछ आनन्दमय हो जाता है। बहुत ऊची अवस्था में यह भाव दृढ़ हो 
पाता है । सभी इस भाव के अधिकारी नहीं है। इस उच्चतमःअनुभूतः- 
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अत का अनधिकारी व्यक्ति अधिकतर दुरुपयोग हीं करते आये है। 
पंचभूतों से बने इस शरीर को अच्छी तरह समझ कर जान लेना 
चाहिये कि सम्पूर्ण ब्रह्मांड में दन्द्र है, सुख-दुःख आदि है। वस्तुओं और 
रूपों में सुख भाव अपनी ही कल्पना पर आधारित हैं |: ' 
बिन्दु शिव है, रजः शक्ति है। शास्त्रमतानुसार शिव और शक्ति 
के संघात से अनेक भूत समुदाय उत्पन्न होते हैं। जड़ रूपा सृष्टि में 
शिव और शक्ति तत्व भी जड़ है। जड़ में स्थित यही निर्माण शक्ति, 
लीला क्रम में नियमों के अनुसार क्रिया करती रहती है। प्रकृति में सब 
कुछ नियमों पर आधारित क्षणिक संवेग और आवेग नहीं चलते । नियम 
निज्नित हैं। 
महाभूतों के पंचीकरण नियम से स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। 
यही आत्म-संख्यार्णिका मत है। ब्रह्मांड में सब कुछ कर्मानुसार उत्पन्न 
होता है । गगवान्‌ शंकर कहते हैं कि यंचभूतों के मिश्रण से अनेक रूपों 
की उत्पति पूर्व कर्म के भोगों के लिये मैं करता हूं॥ भोग हेतु उत्पन्न 
होने वाले तत्व-संघात के सामूहिक रूप को जीव की संज्ञा दी गई है, 
०, 7 ्रर्मश्रृंखला और वासना माला से बंधा रहता है। 
आत्मा जड़ तत्व से रहित है। वह अनेक रूपों भूतों वस्तुओं में 
प्रवाहित होकर उन्हें जीवित अवस्था प्राप्त कराता है । जीव भी जड़ है, 
परन्तु पंच महाभूतों से अधिक सूक्ष्म है । वही जीव कर्मानुसार, विविध 
रूप धारण करते हुये, भोग प्राप्त करता रहता है। अपने कर्मफल के 
भोगों के लिये ही जीव पुनः पुनः उत्पन्न होता है । जब जीव में कोई 
जड़ता नहीं रह जाती, तब वही आत्मा बन जाता है। इसी नियम पर, 
फलाशा-त्याग का सिद्धांत आधारित है। 
अनेक शरीरों, रूपों, योनियों और सृष्टियों अनादि वासना और 
कर्म-श्रृंखला के कारण परमाणुओं के माध्यम से जन्म-मरण अथवा 
रूपान्तर होता रहता है। नाना गुणों से ओत-प्रोत जीव, सभी व्यापारों 
का करने वाला तथा पूर्वार्जित संस्कार के अनुसार भोग प्राप्त करने वाला 
है | सृष्टि के भिन्‍न भिन्‍न स्तरों प्र जो कुछ उत्पन्न होता है, नष्ट होता 
है अथवा जो भोग प्राप्त होते हैं, कुछ कर्मो के कारण हैं | जीव पशु के 
समान कर्मफल भोगता रहता है। कर्म से उत्पन्न होने वाले फल ही 
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दुःख-सुख का सृजन करते हैं। जीव की प्रवृति भी संस्कारों के अनुरूप 
ही होती है। माया की उपाधि और माध्यम से चैतन्य में सृजन और 
विनाश की संपूर्ण लीला होती रहती है | 

इस सृष्टि में जो कुछ प्रपंच भासित- होता है वह कर्म से उत्पन्न, 
कर्म फलस्वरूप है । सब जीव पशु के समान कर्मानुसार व्यक्तिगत एवं 
सामूहिक भोग तथा कर्म किया करते हैं। कर्म तो इच्छाओं से उदित 
होते हैं। कर्मो को इच्छा-दोष भी कहा गया है | काल-चक्र, कर्म-चक्र 
भी कहा गया है। काल-दोष भी कहां है। काल-चक्र, कर्म चक्र और 
लीला-क्रम में रमता जीव विविध रूपों में उत्पन्न होता रहता है और कर्म 
श्रृखंला एवं वासना माला से उत्पन्न फल भोगता रहता है सीप में चांदी 
का भ्रम होता है। आत्मा में जीव का भ्रम इसी भांति का है | सीप कभी 
चांदी नहीं होती, .रस्सी कभी सांप नहीं होता, आत्मा कभी जीव नहीं 
होता । 

भिन्‍न भिन्‍न मतों और संप्रदायों ने ब्रह्म की अनेक परिभाषायें बना 
दी | ब्रह्म-अनुभव में आता है, कांच की आंखों से नहीं प्राप्त होता । 
आंवागमन जीव का होता है। आत्मा में आवागमन, प्रारब्ध और बन्धन. 
आदि का आरोप भ्रम-जन्य है। | 


आत्मा और पुनर्जन्म 


पुण्य और पाप, दोनों कर्मफल हैं। जीव इनसे बंधता हैं। आत्मा 
शुद्धतम चैतन्य तत्व है। जब कोई रूप शरीर नष्ट होता है तो जीव 
ही अन्य जन्म प्राप्त करने के लिये जाता है। जीव का पुनर्जन्म होता है, 
आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो पाता | वह तो सम्पूर्ण सृष्टि में समान रूप 
से विद्यमान है। पाप और पुण्य ब्राह्म विकार है, जो भोग्य वस्तु का 
रूप धारण करते हैं | इनका संबंध क्रिया और फल से है । आत्मा निर्विकार 
है। कर्म-संस्कारो से बंधा जीव सुख और दुःख प्राप्त करता रहता है। 
चैतन्य पाप से परे है, अलिप्त है| उस चैतन्य-तत्व आत्मा में पाप अंथवा 
पुण्य का आरोप भ्रम-जन्य है । यह कभी एकीभाव से अन्यथा नहीं होता, 
एकरस रहता है | यह सत्य है कि पाप और पुण्य उसी प्रकार कर्म-विकार 
जैसे अनेक वृक्ष पृथ्वी के विकार है। पाप और पुण्य की परिभाषायें 
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बदलती रहती हैं। समाज और व्यक्ति के लिये लाभदायी कर्म पुण्यमय 
होते है। कर्म करते हुए कर्तापन पर कर्तृत्वाभिमान रहने पर कर्म फल 
उत्पन्न करते है । लेकिन बंधन कारक नहीं होते | कर्मठ होना मानवीय 
सृष्टि का नियम है। कुछ भी चेतन से भिन्‍न नहीं है, उसी पर सब कुछ 
आधारित है । माया के माध्यम से चैतन्य ही सब वस्तुओं का उत्पत्ति-कर्त्ता 
पालनकर्त्ता, भोग्य और भोकक्‍्ता है। 

उदाहरणार्थ, आकाश शून्य है और दीवारों से घिरकर दूषण ग्रहण 
कर लेता है | मकान के अन्दर का आकाश मकान से बाहर के आकाश 
से यद्यपि अलग नहीं होता, फिर भी दोषों के कारण भिन्‍न अनुभूति देता 
है। यह कहना भ्रम-जन्य एवं अनुचित होगा कि दीवारें गिरने पर वही 
आकाश जो पहले दीवारों में बंधा था या घिरा था, अपने में ही स्थित 
दूषणों के कारण अशुद्धत्व को प्राप्त हुआ, और जब उसी स्थान पर या 
अन्य स्थान पर दीवारें बनी, तो वही आकाश का टुकड़ा-विशेष, जो 
पहले दीवारों में बन्द था, फिर दीवारों में पूर्व दूषणों के कारण बंद हो 
गया । उदाहरण सीमित तथा सत्य की आंशिक व्याख्या करने वाले होते 
हैं, सत्य का पूर्ण निरूपण नहीं कर सकते | इसी प्रकार यह कथन भ्रम 
उत्पन्न करेगा कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। संस्कारों और जीवों का . 
पुनर्जन्म होता है। चैतन्य, समान रूप से सप्पूर्ण लीला में व्याप्त है। यह 
भ्रम है कि चैतन्य का कोई अंग-विशेष बंध जायेगा। प्रारब्घ, संस्कार, 
कर्म, विचार, भावना आदि आत्मा को नहीं बांधते। यह भ्रांति है कि 
हम आत्मा में किसी जड़ वस्तु का आरोप करें या जड़ से आत्मा को 
बंधा माने | जीव भ्रमण करता है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त रहती है | प्रारब्ध 
अथवा कर्मों से बंध कर जीव ही नांना योनियों में भोग प्राप्त करता है 
और कर्म भी करता रहता है। कर्म-श्रृंखला और वासना माला 
इच्छाशक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के माध्यम से विक्षेपावरण 
रूपों वाली यही महामागय़ा है | वहां जीव. है जो लिंग शरीर, कारंण शरीर 
आदि का सम्बंधी और व्यवहारी है । आत्मा जीव नहीं है। दर्शन के इस 
उच्चतम्‌ सिद्धान्त का दुरूपयोग करने पर, जीवन में अनेक भ्रांतियां दुःख, 
पाप आदि उत्पन्न होते हैं। चेतना-स्तर के अनुसार, अधिकारी-भेद बनता 
है, जो विकसित और अविकसित व्यक्तित्व का आधार है। 
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* मुक्तिपथ 

कालचक्र में पड़कर जीव विविध रूपों में उत्पन्न होते रहते हैं, 
कर्म-श्रृंखला एवं वासना का फल भोगते हैं सीप में जिस प्रकार चांदी 
का भ्रम होता है, उसी प्रकार जीव में आत्मा का आरोप भ्रम से ही* उत्पन्न 
होता है अपने कर्मफल से उत्पन्न आवागमन, दुःख, सुख आदि-को हम 
व्यर्थ ही ब्रह्म सत्ता पर आरोपित करते हैं | ईश्वर दुःख उत्पन्न क्यों करता 
है ? बुरा फल क्‍यों होता है ? सत्कर्म करने पर भी दुःख आता है इत्यादि 
भाव. भ्रम पर आधारित है। 

उत्पन्न और लय होने वाले भूत-समूह का, इन्द्रियों से अनुभव में 
आने वाले तत्वों का और सृष्टि का यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष का साधन है | 
विशेष दृष्टि द्वारा ही सत्य का (ज्ञान) साक्षात्‌ होता है। बुद्धिगत तर्क 
का सम्बन्ध देखने और दिखाने वाली माया से है | अपने दृष्टिकोण पर 
अपना अधिकार ही साधना का श्रेय है। 

मुक्ति का अर्थ है सत्य का ज्ञान। सभी लीलाओं को ठीक-ठीक 
समझना होगा ब्रह्म सत्ता अथवा चैतन्य तत्व इस विश्व लीला से बाहर 
नहीं रहता | वह तो सभी में समान रूप से विद्यमान है | स्वर्ग, ब्रह्मलोक, 
विष्णुलोक, वैकुण्ठ आदि चेतना के विभिन्‍न स्तरों पर आधारित 
मानवीय-सृष्टि से अधिक सूक्ष्म लीलास्तर है। जब सृष्टि ब्रह्म में ही 
स्थित है, चैतन्य से ओतप्रोत है तो हम मुक्त होकर कहां जाने की बात 
सोचें ? आज तक जितना दर्शनशास्त्र बना उसमें ब्रह्म अथवा चैतन्य से 
आगे की बात नहीं मिलती । पूर्णत्व, सम्यक्‌ ज्ञान, मुक्ति, सत्य ज्ञान, 
ब्रह्म॑क्य आदि पर्यायवाची है। 

यह निश्चित सत्य है कि ऊपर लिखे विश्लेषण से भिन्‍न मुक्ति का 
अन्य अर्थ नहीं हो सकता । चैतन्य को जानकर उसी में स्थित हो जाना 
मुक्ति है। यही पूर्णत्व का धर्म सम्पूर्ण सृष्टि पर लागू होता है। 
जाने-अनजाने, अनेक चैतन्य की ओर अग्रसर है, जहां संब कुछ असीम 
है सूक्ष्म से स्थूल की ओर मात्रा बंधन है। स्थूल क्री ओर जाना चेतना 
स्तर का विकास है | पूर्ण विकास मुक्ति है। 
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भ्रम अथवा माया के स्वरूप को ठीक-ठाक समझ लेना ही सत्य 
ब्रह्म का ग्णक्षात्कार है। आवरण और विक्षेप शक्तियों को जान लेना ही 
ब्रह्ममय होना है। सत्य-ज्ञान से द्वैत। विभिन्‍नता, अनेकता आदि का 
आभास कराने वाली माया का प्रभाव दूर होता है। यह भ्रम है कि ब्रह्म 
इस संसार में नहीं है अथवा इससे परे है। विशेष दृष्टि प्राप्त प्राप्त होने 
पर ही भ्रम का निवारण होता है | अन्य किसी राह से सीपी में चांदी के 
भ्रम का निवारण नहीं हो सकता । परमसत्ता का साक्षात्कार ही मुक्ति 
का निश्चित मार्ग है | जब चैतन्य एक है, सत्य एक है, सब कुछ उसी 
में स्थित हैं, चैतन्य से हम बाहर नहीं है, तो मुक्ति के लिये हम उसे 
अन्यत्र ढूँढ़ने कहाँ जायें । 
निश्चित सत्य है कि शरीर, भूत आदि कर्म से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें 
अशरीरी चैतन्य चेतनता प्रदान करता है । वासना माया जीव की सहचरी 
है, आत्मा की नहीं । जो व्यक्ति संसार-सुगर के पार का अनुभव करना 
चाहता है, चैतन्य में स्थित अथवा उससे एकाकार होना चाहता है, वह 
कर्म, अकर्म, विधि, निषेध, रूपसमुदाय आदि के रहस्य को, ठीक ठीक 
समझ ले यही साधना है | चेतना-स्तर का सतत्‌ विकास ही साधना है | 
पूर्णत्व की प्राप्ति, मुक्ति का अनुभव, आनन्दमय से एकांकार होना ही 
साधना है साधना का चरम लक्ष्य है| 
मानव सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जीव अपने जाति, परिवार, 
संप्रदाय तथा देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार कर्म करते रहते हैं 
और प्राप्त हुए फल में सुख मानते हैं | जब तक हमारा सुख, ब्रह्म वस्तुओं 
अथवा रूपों पर आधारित है तबतक, द्वैत रहेगा, मिश्रित अनुभव प्राप्त 
होगें। संसार-लीला में द्वैत-अनुभवों का सिद्धान्त निश्चित है | 
संसारी विषयों में आसक्त होता है। आत्मभाव में स्थित व्यक्ति, 
उचित अनुचित कर्मो की सामाजिक व्याख्या को मानता हुआ, सभी कर्मों 
को अलिप्त भाव से करता रहता है। उसे पाप और पुण्य नहीं लगते, 
संस्कार नहीं बनते | सभी पद्धार्थों में, क्रियाओं तथा विचार-जगत में भी 
वह चैतन्य का दर्शन करता है। वह जानता है कि चैतन्य से भिन्‍न कुछ 
नहीं है | आत्मज्ञानी में घट्‌ विकार कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 
तथा बंधन कारक लक्षण राग द्वैघ, अविधा, अस्मिता, अभिनिवेश भी. 
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झ्त्य ज्ञान के कारण नष्ट हो जाते है। ऐसी जाग्रत अथवा विकसित _ 
चेतना वाला व्यक्ति, जिसका व्यक्तित्व पूर्णतया परिष्कृत हो चुका है 
संसार के उचित कर्मों को करता हुआ भी किसी बन्धन अथवा दोष को 
प्राप्त नहीं होता । जब एक चैतन्य तत्व से भिन्‍न अन्य कुछ अनुभव में 
ही नहीं आता, तब आत्म-दर्शन अथवा समदृष्टि प्राप्त होती है, जो सत्य 
का दर्शन और पूर्णत्व का अनुभव कराती है। यही मुक्तावस्था है। 


साधना 


हमारे पास जो शरीर, बुद्धि, मन, चेतना-स्तर, एवं संस्कार संमूह- 
हैं, वही हमारी साधना की आधार शिला है | जो हमारे पास है वह क्यों 
मिला, अन्य की पूंजी इससे भिन्‍न क्यों है, यह जानना होगा । ज्ञान-वर्धन 
करना होगा, सत्य का साक्षात्कार करना होगा। शरीर, बुद्धि और मन 
तीनों का परिष्करण करना होगा । शरीर व्यर्थ नहीं है, बहुत महत्व-पूर्ण 
है। व्यक्तित्व के अन्य अंग भी उतने ही महत्व के हैं। हृदय रूपी कमल 
में दिव्य प्राण और वासनायें स्थित हैं। अनादिकाल की कर्म श्रृंखला से 
बंधा, अंहकार युक्त प्राण ही वृत्ति-मेद से अनेक नाम रूपवाला बनता 
रहता है । 

हम पहले प्राण को समझें कि यह कया है ? जबतक यह शरीर में 
रहता है तब तक सब कुछ ठीक है। चला जाता है तो शरीर सड़ने 
लगता है, रूप-परिवर्तन हो जाता है। प्राण के पांच मुख्य भेद हैं, जिन्हे 
क्रिया भेद से अपान, समान, उदान, व्यान ओर प्राण कहा गया है। अन्य 
५ प्राण भी हैं परन्तु गौण हैं। इनके नाम हैं-नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त 
और धनंजंय | इन दसों को कहीं-कहीं वायु और पंवन भी कहा गया 
है। प्राण-वायु प्रमुख है और इसका स्थान हृदय देश माना गया है।. 
अपान वायु प्रमुख गुदादेश में स्थित है । समान-वायुं नाभि-देश में, उदान 
कठ क्षेत्र में और व्यान सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। नाग आदि जो ५ 
गौण प्राण हैं और वायु की संज्ञा पाते है उनके काम इस प्रकार है| नाग 
वायु द्वारा उद्गार की क्रिया होती है। कर्म वायु द्वारा नेत्र-उन्मीलन 
क्रिया, कृकल द्वारा, भूख-प्यास, देवदत्त द्वारा खांसी और डकार का 
संचालन होता है । ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उसमें यही दस प्राण अथवा 
वायु व्याप्त है। 
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:- व्यक्ति का योग सिद्ध हो जाये अर्थात्‌ सत्य से, चैतन्य से, युक्त 
गै जाये, अथवा उसका अनुभव कर ले तो वह सभी. दुःखों या बन्धनों 
॥ मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की श्रेष्ठतम्‌ गति प्राप्त हो, यही हमारी 
ब्राधना का चरम उद्देश्य है। साधना पद्धति को सम्यरू रूपेण जानकर 
गेगी को अनन्त सुख मिलता है। साधना की प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक 
पीढ़ी पर सुख मिलता है। साधना की प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक सीढ़ी पर 
उुख बढ़ना चाहिये। सीखी हुई विद्या अभ्यास से फलवती होती है. 
अभ्यास रहित विद्या फलहीन, बलहीन और दुःख वर्धक होती है। साधना 
आरम्भ करने से पहले सिद्धान्त भली भांति समझ लेने चाहिये। केवल 
तारीरिक क्रिया शरीर को लाभ देगीं। मन और बुद्धि के क्रिया में साथ 
हने से व्यक्तित्व का सम्यक्‌ विकास होगा। साधना में कष्ट का अनुभव 
शो तो साधना रोक दें, कारण ढूढें, पद्धति ठीक करें, योग्य व्यक्ति से 
घलाह लें, ग्रन्थ देखें और फिर साधना में लग जायें। किसी भी क्रिया 
को इतना अधिक न करें कि थकावट हो अथवा कार्य-क्षमता घटे | ईश्वर 
द्वारा हम इस जीवन में जिस कर्म में लगा दिये गये उसमें. किसी प्रकार 
शिथिलता न हो । क्षमता, क्रियाशीलता, चित्तशांति, शक्ति, सांमर्थ्य बढ़ते 
रहें और आलस्य, अज्ञान, मोह, भ्रम, अतिनिन्द्रा आदि कम होते जायें, 
तो समझना चाहियें कि साधना ठीक चल रही है। यही-माप्रदण्ड है। . 
शरीर 
मानव शरीर में मेरूदण्ड महत्वपूर्ण है। इसी में भाव हीपों अर्थात्‌ 
केन्द्रों या कमलो का स्थान है। इस शरीर में नदियों! सागर, क्षेत्र, 
क्षेत्राधिपति, क्षेत्रपाल, ऋषिमुनि, नक्षत्र, ग्रह आंदि के स्थान माने गए हैं। 
इसमें सब पुण्य तीर्थ हैं, पीठ स्थान हैं, पीठाधिपति देवता भी हैं । सृष्टि 
'का निर्माण एवं संहार करने वाली शक्तियां-चंद्र तथा सूर्य भी मानव शरीर 
में प्रतीक रूप से स्थित हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि 
महाभूत भी इसी शरीर में है। संपूर्ण सृष्टि में जो है, वह सूक्ष्म अथवा 
प्रतीक रूप से शरीर में विधमान है। । 
सृष्टि संरचना की मुख्य-मुख्य बातें समझ में आ जावें एवं शरीर 
रचना का आध्यात्मिक स्वरूप जान लिया जाय, इसीलिए यत्‌ पिडं तत्‌ 
ब्रह्माण्ड की बात कही गई है। शरीर से अधिक उपयोगी माध्यम हमारे 
24 


श्रांस. क्या हो सकता है, जो स्थूल सृष्टि रचना का चित्र हमारे पास 
' उपस्थित कर दे समुद्र की लहर में समुद्र के मुख्य गौण सभी तत्व मात्राभेद 
मै विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार मानव-शरीर में भी सृष्टि लीला के 
प्तभी तत्व हैं। भिन्‍न-भिन्‍न शरीरों में तत्व-अनुपात अलग अलग होता 
है | तत्व-प्रवाधनता से ही चेतनास्तर जाना जाता है | मनुष्यों में विविधता 
तत्व-अनुपात-भेद के कारण है। अनुपात-भेद पूर्व कर्मों पर आधारित 
होता है | प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी है कि अपनी तत्व-शुद्धि करता 
रहे और सृष्टि विकास-क्रम (2ए00४0०7४०५ ००८५७) में पीछे न 
रहे । | 
स्थूल से सूक्ष्म तत्वों का महत्व एवं बल अधिक है। व्यक्ति शनैः 
शनैः अपनी तत्व शुद्धि करता जाय | तत्व-शुद्धि पर ही व्यक्ति का ज्ञान, 
योग्यता, अनुभूति, सूक्ष्म दृष्टि, मानसिक प्रतिक्रियायें, भावना आदि का 
विशुद्ध अनुपात आधारित है। चेतना के विकास के लिए आवश्यक है 
शास्त्र-चिन्तन, पठन-पाठन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन (अच्छी तरह 
समझे हुए सिद्धान्त ओर अपने व्यक्तिगत जीवन में उनकी उपयोगिता में 
निश्चित मत होकर उन्हें आचरण में उतार लेना) । अनेक शारीरक क्रियायें 
तथा समस्त साधनायें तत्वशुद्धि के लिए है। 
जिस प्रकार पृथ्वी की स्थिति के लिए पर्वत-श्रेणियों की आवश्यकता 
है, उसी प्रकार शरीर में मेरूदण्ड है। योगी को अपने शरीर की पूर्ण 
जानकारी होनी होनी चाहिये | शरीर-विज्ञान-शास्त्र (७॥9807४) और 
योगी का शरीर-विज्ञान अलग-अलग नहीं है। साधना करते हुए शरीर 
को समझने के लिए विज्ञान का सहारा लेना लाभदायी है। मानव शरीर 
शा का छोटा रूप है। यह देशकाल और परिस्थितियों से प्रभावित 
होता है । 


अपनी अमृत किरणों से चंद्रमा संसार में जीवनदायी रस की वर्षा 

करता है। मेरूदण्ड के ऊपरी सिरे पर चंद्रमा की स्थिति मानी गई है. 

जिसे सोलह कलाओं अर्थात्‌ रूपों या क्रियाओं वाला माना जाता है। 

यह चंद्रमा दिन-रात पीयूष-स्त्रवण करता है। चंद्रमा से निकलता हुआ 

जीवनदायी रस दो भागों में बंट जाता है। इड़ा नाड़ी में जाने वाल रस 

शरीर को लाभ देता है। यह इड़ा अथवा अमृत वाहिनी-नाड़ी, जो 
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चन्द्रकिरण भी कही गई है, शरीर के बायें भाग में स्थित है। चन्द्र रस 


का शेषाश तालूमूल में छिद्र से बहकर मध्यमार्ग से अर्थात्‌ भोजन और ह 


वायु-नली से आमाशय में चला जाता है। 
मेरूदण्ड के मूल में अर्थात्‌ नीचे के सिरे पर द्वादश कलायुक्‍त सूर्य 


स्थित है | मेरूदण्ड के दाहिने भाग में स्थित पिंगला नाड़ी द्वारा सम्पूर्ण 


शरीर को ताप अथवा गर्मी सूर्य पहुंचाता रहता है । यही ताप प्रजापति 
कहा गया है, सूर्य ग्रस लेता है अर्थात्‌ भस्म कर देता है । वायु मार्ग द्वारा 
सूर्य का ताप सम्पूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। 
शरीर को सभी धातुओं और तत्वों को चन्द्ररस लाभ अथवा पोषण 
देता है और वायु से भरे इस शरीर में सूर्य का ताप रसों का पाक करता 
रहता है | सूर्य और चन्द्र शक्ति है और पिंगला के माध्यम से क्रियाशील 
रहता है। वह सृष्टि और संहार दोनों का कारक है। समय आने पर 
यह सूर्य शांत हो जाता है और शरीर भी नष्ट हो जाता है। 
शरीर में छोटीं बड़ी साढ़े तीन लाख नाड़ियां हैं। जिनमें चौदह 


प्रमुख हैं :- सुघुम्ना, इड़ा, पिंगला, गान्धारी, हस्ति, जिहिका, कुहू, सरस्वती, 


पूषा, शस्नी, पयंखिनी, वारूणी, अलग्बुषा, विश्वोदरी, तथा यशस्विनी । 
इन में तीन नाड़ियां - इड़ा, पिंगला और सुषघुम्ना महत्वपूर्ण हैं | योगी 


के लिए सुषघुम्ना नाड़ी अत्यधिक महत्व की है; प्रिय है और अनन्त | 


सुखदायिनी है। साधक की अन्य सभी नाड़ियां सुषुम्ना के अधीन हो 


जाती है। साधारण व्यक्तियों में सुषुम्ना सोई रहती है, अन्य नाड़ियां | 


कार्य करती है। सुषुम्ना का मुख नीचे की ओर. है। इसका स्वरूप 
कमलनाभ के रेशे के समान है. और मेरूदण्ड के सहारे यह स्थित है। 
चन्द्रमा एवं सूर्य की क्रियाओं का एकीकरण यह नाड़ी कर सकती है। 
सुषुम्ना के मध्य में चित्रानाड़ी स्थित है, जो योगियों को सर्वाधिक प्रिय 
है। यह चित्रा नाड़ी सूक्ष्मतरंगों के रूप में ब्रह्मरंध्र तक जाती है | अनुभव 
में आने पर यह शुद्ध उज्वल प्रकाश-स्वरूपा नाड़ी पांच वर्णों में प्रकाशित 
होती है । इसे दिव्यमार्ग कहा गया है | यह अमृतस्वरूपा है| योगी ध्यान 
एवं अन्य साधनाओं द्वारा अपने सभी विकारों को नष्ट करता हुआ चित्रा 
नाड़ी के माध्यम से अमृत-तत्व प्राप्त करता है। 


गुदा-द्वार से ३ सेन्टीमीटर ऊपर और जननेन्द्रिय से ३ सेन्टीमीटर 
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_ दूर:५ सेन्टीमीटर विस्तार वाला मूलाधार ही कंदके आकार कां चक्र है। 


कल में कर्णिका के समान त्रिकोणाकार योनि स्थित है | यह 
तन्त्र-शास्त्रों में रहस्यमय माना गया है। इसी त्रिकोंणाकार 
योनि स्थान में विद्युत रेल के समान रूप वाली आठ स्थानों से यु हुई 
कुण्डलिनी-शक्ति सुघुम्ना के मुख को आच्छादित किये हुये स्थित है। इस 
कुण्डलिनी को सृष्टि लीला चलाने वाली महामायों के समान महत्वपूर्ण 
वर्णित किया गया है। इसे सब देवताओं द्वारा पूजित-वागू देवी कहा 
गया है । बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती एवं परा नाम से वर्णित चार वाणियों 
की अधिष्ठात्री वागूदेवी यही है | मुखरित वाणी वैखरी हैं, मध्यमा वाणी 
कण्ठ में स्थित है, पश्यन्ती का स्थान हृदय है। जिससे सभी वाणियां 
उत्पन्न होती हैं, वह परावाणी है और मूलाधार से उत्पन्न है। 

शरीर के वाम भांग में मेरूदण्ड के सहारे इड़ा नाड़ी स्थित है, जो 
बायें नासापुट तक जाती है| पिंगला नाड़ी मेरूदण्ड के दक्षिण में स्थित 
है और सुषुम्ना से मिली हुई दाहिने नासापुट तक जाती है। इड़ा पिंगला 
के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। शरीर में छः स्थानों पर छः चक्र 
अथवा छ: कमल सिद्धा योगियों ने माने हैं। पांच चक्र सुघुम्ना में स्थित 
हैं| चक्रों के अनेक नाम योगियों ने माने हैं | पांच चक्र के अनेक नाम 
योगियों ने माने है ।चक्रों का विशद वर्णन संदर्भ-सहित इस ग्रंथ मे उचित 
स्थान पर आगे किया गया है। 

अन्य सभी नाड़ियां योग-साधना के लिये गीण है हु लाधार चक्र 
से आरम्भ होकर अन्य नाड़ियां जिहवा, आंखों, कानों, उंगलियों, पांव, 
हाथ, पेट आदि अनेक अंगो में जाती है । नाड़ियां सम्पूर्ण शरीर में फैली 
हैं और अंग विशेष की आवश्यकतानुसार आज्ञा, रस तथा वायु का वहन 
करती हैं। विभिन्‍न रूपों वाली साढ़े तीन लाख नाड़ियों शरीर के सभी 
भागों में फैली हुई हैं। 

मूलाधार चक्र में द्वादश कला युक्‍त सूर्य स्थित है | सूर्य मण्डल में 
अग्नि स्थित है, जो पाचन क्रिया भी करता है। मूलाधार के क्षेत्र को 
वस्तिदेश भी कहा गया है। अग्नि को वैश्वानर कहा गया है, जिसके 
सम्बन्ध में महेश्वर कहते हैं कि प्रकाश रेंखा के रूप वाला वैश्वानर अग्नि 
ही मेरा तेज-अंश है | यह अग्नि मन्द होने पर अनेक रोगों को उत्पन्न 
कर देता है। वैश्वानर अग्नि को बुद्धिमान प्रज्वलित करता रहे, भोजन 
के सिद्धान्तों को समझे और वैश्वानर अग्नि में उचित अन्‍्नों की आहुति 
देता रहे | 
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ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाले मानव शरीर के वर्णन का अन्त 
नहीं है, आवश्यकतानुसार अन्य अध्यायों में भी किया गया है। शरीर : 
का पूर्ण वर्णन असम्भव है | शास्त्रों में शरीर को ब्रह्मांड का प्रतिनिधि | 
मानकर बहुत से स्थान, देश, प्रदेश, समुद्र, नदियां, पहाड़, दैवी शक्तियां, 
देवी एवं देवताओं के स्थान विभिन्‍न अंगो में माने हैं | जैसे सम्पूर्ण ब्रह्मांड 
में प्राण वायु के कारण क्रिया होती है, उसी प्रकार अनादि वासनामाला - 
एवं अनन्त कर्म श्रृंखला से अलंकृत प्राण शरीर में निवास करता है और 
संस्कार-अनुसार अनेक कर्म प्राण वायु के आधार से करता रहता हैं। .- 


थक ( 
गुरु ही ब्रह्म के समान कहे गये है क्योंकि गुरु ब्रह्मैक्य करा देते 
 हैं। आजकल योग्य गुरु प्राप्त नहीं होते। सम्यक्‌ ज्ञान कराने वाला ही 
: गुरु है, इसीलिये सभी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। साधरणतया ! 
हमें शिक्षा देने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, जिनका चेतना स्तर हम से 
अधिक विकसित हो । ">थ्कु 
: भुरु की खोज एवं गुरु पाने की लालसा ने समाज में अनेक 
विकृतियां: उत्पन्न कर दीं । इस ग्रन्थ को ही गुरु मानकर साधना आरम्भ 
$ करना उत्तम होगा | शास्त्र बताते हैं कि उचित समय पर गुरु स्वयं प्राप्त 


. हो जाता है, खोजने से नहीं मिलता । भगवान्‌ शिव द्वारा माता पार्वती 
| के माध्यम से यह ग्रन्थ साधकों के लिए उपदेश रूप में प्राप्त हुआ है। 
ग्रन्थ से ही गुरु भी सीखता है। साधक सचेत रहे कि वह हठी 
| और अधीर न बने | किसी भी क्रिया में स्वयं को थकाये नहीं क्रियायें 
' उसी समय तक करे जब तक सरल सहज रूप से सुख प्राप्त होता रहे। 
यदि उचित गुरु मिले तो मन, वचन, क्रम से शिष्य उनकी सेवा 
करे। माता-पिता और देवता तीनों स्थानो की पूर्ति, गुरु करता है। 
प्रतिदिन गुरु की तीन प्रदक्षिणायें करें, साष्टांग प्रणाम करे, दाहिने हाथ - 
से चरण स्पर्श करें। सम्यक्‌ प्रयत्न और दृढ़ श्रद्धा ही सिद्धि शीद्र प्राप्त 
कराती हैं। बहुत लोगों का संग और प्रपंच करना, कर्म न करना और 
कर्म के सिद्धान्त पर विश्वास न करना, आवश्यकता से अधिक लोगों के 
साथ रहना, गुरु पूजा न करना इत्यादि साधक की प्रगति में बाधक होतें 
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है। 


असत्य व्यवहार और असत्य भाषण को -जो व्यक्ति जीवनोपयोगी 
समझता हो, कठोर वाणी. का जो. त्याग न कर सके, देशकाल परिस्थिति 
तथा शास्त्र मर्यादा की सीमाओं के अन्दर रहते हुये जो गुरु को संतोष 
न दे सके, उसे साधना नहीं करनी चाहिये । व्यर्थ परिश्रम और दुष्परिणाम 
ही उसके हाथ लगेंगे। विद्या, ज्ञान क्रिया आदि की साधना द्वारा इसी 
जीवन काल में सुफल मिलने चाहिये | 


सफलता के लक्षण 


किसी विद्या के अभ्यास अथवा साधना के फल, हमें अपने जीवन 
में दिखाई पड़ना चाहिये। साधना का ्य सिद्धि है। सिद्धि के लिये 
प्रथम आवश्यक लक्षण हैं विश्वास | दूसः : प्रत्येक क्रिया में स्वाभाविक 
श्रद्धा | श्रद्धा जड़ नहीं है, वह विवेकपूण होनी चाहिये | तीसरा लक्षण 
गुरु-पूजन है । साधक जब अपनी साधना में आगे बढ़ता है, उसमें चौथा 
लक्षण समत्व-भाव अथवा समदृष्टि का उदय होता है । पहले कहे गये 
तीन लक्षण साधक के वश- में है । साधना की सफलता अथवा सिद्धि 
की उपलब्धि समत्व दृष्टि से आरम्भ होती है, जो चित्त का गुण है। 
पाँचवा लक्षण इन्द्रिय-निग्रह है, जो सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो । 
हठ एवं अविवेकपूर्ण कर्मो द्वारा इन्द्रिय-निग्रह हानिकारक है। निग्रह 
होता है, किया नहीं जाता | सत्‌ साधना का छठ्वां लक्षण मिताहार है। 
सिद्धि प्राप्ति के लिए सातवां कोई लक्षण नहीं है। 

योग साधना की सुन्दर आधारशिला है कि योग्य एवं श्रेष्ट गुरु 
व्यक्ति अथवा ग्रंथ से साधना पद्धति को भली भांति जानना चाहिये। 
मनन के बाद जब बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाय तब विधि अनुसार 
आलस्यहीन होकर साधना करे । 


प्राणायाम ; 
प्राणावायु पर सृष्टि रचना आधारित है। साधक को शरीर एवं 
चित्त की वृतियों को श्रेष्ठ गति मे प्रेरित करने के 'लिये प्राणायाम का 
अभ्यास अवश्य करना चाहिये। प्राणायाम की शक्ति का अनुभव कोई 
भी व्यक्ति कर सकता है। क्रोधित अथवा चिंतिंत होने पर व्यक्ति रीढ़ _ 
सीधी करके बैठ जाये | आसन लगाना जानता हो तो पद्मासन लगाकर 
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बैठ जाये। कम-से कम सोलह कुंभक करे। निश्चित रूप से शांति का 
अनुभव होगा। प्राणायाम की साधना आध्यात्मिक और भौतिक सभी 
प्रकार की उपलब्धियों के लिये महान उपयोगी क्रिया है। 
योगी पदमासन में प्राणायाम का अभ्यास करे। शरीर को सीधा - 
रखते हुये हाथ जोड़ कर गुरु को अपने चित्त में ही प्रणाम करे क्षेत्रपाल 
अथवा स्थानीय शक्तियों को प्रणाम करें और सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी 
शक्ति मां को प्रणाम करे। दाहिने- हाथ के अंगूठे से दाहिने नासापुट 
अर्थात्‌ पिंगला को दबाये। बायें नासापुट से अर्थात्‌ इड़ा से वायु को 
_ शनैः शनेः शरीर में पूर्णरूपेण भर ले॥ बायें नासापुट को भी दबा ले 
. और यथा शक्ति वायु को शरीर में रोके रहे | दाहिने नासापुट से शनैः 
शनैः वायु को निकाले | वेग से वायु को न. नकाले | यह एक प्राणायाम 
कहा जायेगा दूसरे प्राणायाम में दाहिने नासापुट से वायु को शनः शनैः 
“निकाले | वायु को शरीर में भरना. पूरक कहा जाता है, रोकना कुम्भक 
और वायु को निकालना रेचक कहा जाता है | इस प्रकार एक समय में 
। कम से कम २७ प्राणायाम का अभ्यास करे । ध्यान रहे कि थकावट और 
अकुलाहट न हो | आकुलता मिटाने के लिये थोड़ी देर प्राणायाम की 
क्रिया को रोक कर दो चार लम्बी सांसे ले ले | स्थिरता प्राप्त होनेःपर 
। तब प्राणयाम करे | यह आवयक नहीं है कि २० प्राणयाम एक ही श्रृंखला 
$) में करे । लेकिन यह आवयकता है कि जब प्राणायाम करने बैठे, कम से 
कम २० बार करे। 
अनेक प्रकार के प्राणायाम होते हैं। सिद्धि, शांति, आरोग्य इत्यादि 
प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त पद्धति समुचित हैं। इसी प्राणायाम पद्धति 
से सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती है । प्राणायाम के साथ जप करने से 
महान लाभ भी शीतघ्र प्राप्त होते हैं क्योंकि प्राणायाम मुख्यतया शारीरिक 
क्रिया है और जप प्राधानतः मानसिक क्रिया है। सम्यक्‌ प्रगति के लिए, 
पा एवं मानसिक सन्तुलन आवश्यक है, अन्यथा साधना एकांगी 
रहेगी । 
साधना के लिए बैठने पर चिन्ता-मुक्त अवस्था होनी चाहिये | यदि 
व्यग्रता हो तो साधना प्रारम्भ करने से पहले, कुछ काल के लिए आंख 
मूंद कर बैंठा रहे | प्रातःकाल, मध्यान्ह, संध्याकाल एवं अर्धरात्रि साधना 
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के लिए अत्यन्त उपयुक्त चार अवसर है। दिनचर्या के कारण समय में 
कुछ हेर फेर करने में हानि नहीं होगी । तीन महिन्े तक यदि कोई व्यक्ति 
' आलस्यहीन होकर चारों समय प्राणायाम करे तो निश्चित रूप' से शरीर 
की सभी नाड़ियां शुद्ध हो जायेगीं। नाड़ि-शुद्धि के पश्चात्‌ योगी सत्य 
अथवा तत्व का आभास पाने लगता है। भय नष्ट होने लगता है, अशुद्ध 
प्रवृतियों से मुक्त होने लगता है, पाप कर्मों में रूचि नहीं रह जाती, चित्त 
में विकास के लक्षण का.उदय होने लगता है। (५ 
शरीर में साधना के कारण उत्पन्न होने वाले चिन्हों को संक्षेप में 
बताता हूं | शरीर सुगठित होगा, सुंगध उत्पन्न होगी, श्वास संघकर धीमी 
हो जायेगी। शरीर के अन्दर होने वाली क्रियाओं की विशेष जानकारी - 
प्राप्त होगी, जैसे अस्वस्थता क्‍यों हुई, आलस्य क्‍यों आया, उत्साह क्‍यों 
कम हुआ, थकान क्‍यों हुई, चित्त चंचल क्‍यों हुआ इत्यादि | दोषों का 
कारण जान लेने पर उपचार आसान होता है । प्राणायाम की साधना 
करते रहने पर इस प्रकार की विशेष जानकारी जब होने लगे या कारण 
समझ मे आने लगे तो जान लेना चाहिये कि योग-साधना के लिए शरीर 
: तैयार हो गया। प्राणायाम की साधना से प्राप्त होने वाले इस प्रारम्भिक 
लक्षणों के उदय को योग में आरम्भ-अवस्था कहा जाता है। प्राणायाम 
जब अधिक परिपक्व होने लगेगा तो वायु पर सिद्धि प्राप्त होगी और 
सभी प्रकार के दुःख तथा पाप उत्पन्न करने वाले संस्कार सहज ही नष्ट 
हो जायेंगें। इस आरम्भ अवस्था में पहुंचने पर अनुपयुक्त कर्मो में रूचि 
नहीं होगी | पाचक अग्नि बढ़ेगी, शरीर के सभी अंग सुन्दर एवं पुष्ट 
होगें, बल तथा उत्साह बढ़ेगा और हृदय में आनन्द छलकता रहेगा । सभी 
योग सांधनाओं में चार अवस्थाएं होती हैं :-9. आरम्म, २. घट, ३. 
परिचय और ४. निष्पत्ति | । 


आरम्भ अवस्था 
ऊपर लिखे सभी लक्षण आरम्भ के हैं। 
घट अवस्था 
प्राण, अपान, नाद और बिंदु, जीवात्मा तथा परमात्मा का जब 
एकीकरण होता है तब साधना की घट-अवस्था आती है। 
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परिचय-अवस्था 
इड़ा और पिंगला की छोड़कर वायु सुषुम्ना में प्रवाहित है । कुंडलिनी 
' जागृत हो, षटचक्रों का भेदन हो जाय तब यह अवस्था आती है सभी 
' क्रयुओं का एकीकरण हो जाता है । साधक भूत, भविष्य और वर्तमान 
का ज्ञाता हो जाता है। प्रणव (ओम) के जप से सभी प्रकार के कर्म 
समूह नष्ट हो जाते हैं। 


निष्पत्ति-अवस्था 


समाधि-अवस्था में स्थिर होकर सभी कर्म योगी करता रहे, यही 
चरम सिद्धि है । प्रारब्धा संचित और क्रियमाण रूपी कर्म-त्रिकूट का क्षय 
कर दे और अमृतावस्था में स्थिर हो. जाये। सहज समाधि की अवस्था 
निष्पत्ति है। ; 

॒ साधना में वाधक एवं सहायक कारण 

योग साधना में वाधक तत्वों को जानना आवश्यक है । योगी प्रयत्न 
पूर्वक इन से बचे यदि वह संसार के दुःखो से बचना चाहता है| खट्या, 
रूखा, कडुवा, अधिक नमकीन, चटपटा भोजन न करे, सरसों का तेल 
न खायें | अधिक भ्रमण हानिकर है, प्रातः काल का स्नान यदि कष्टदायी 
हो न करे लेकिन अपनी क्रियायें करता रहे | अधिक तेल का उपयोग 
न करें। अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से बचे | चोरी से किये जाने 
वाले क्रम न करे। द्वेष से बचे | अंहकार से बराबर सचेत रहे । सरल 
आचरण एवं मूदु भाषण करे। अनावश्यक एवं कष्टदायी उपवास न 
करे | असत्य से यथाशक्ति बचे और किसी प्राणी को पीड़ा पहुँचाने का 
भाव न रखे । स्त्री-सहवास अत्यधिक संयमित हो | अग्नि न तापे | व्यर्थ 
बकवास तथा गप्पों से बचे। किसी की भलाई या बुराई की चर्चा में 
राग न करे, रस न ले। अधिक भोजन कभी न करे कि भारीपन जान 
पड़े । 

इन उपायों को व्यवहार में लाने वाला योगी शीघ्र ही कौशल प्राप्त 
कर लेता है | क्रियायें सिद्ध होनें लगती है और प्रकृति की शक्तियों पर 
अधिकार प्राप्त होने लगता है। इन आदेशों का पालन सिद्ध पुरूषों के 
लिए भी महत्वपूर्ण है, उन्हे बिना अपनायें, सिद्धि प्राप्त नहीं होती । 
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दूध, घी, मिठाई, बिना चूने का पान, स्निग्ध पदार्थ, खीर, हल्के 
और कम वस्त्र, सिद्धांत-अ्रवण अथवा अध्ययन, गृहस्थाश्रेम में रहते हुये 
भी वैराग्य-साधना अर्थात्‌ मोह और राग पर नियंत्रण, हरि नाम संकीर्तन, 
सुन्दर संगीत का श्रवण एवं गायन, मनन, क्षमाभाव, तपस्यामय जीवन 
अर्थात्‌ नियमित कार्यक्रम, संकोचपूर्ण व्यवहार, श्रेष्ठ जनों की सेवा 
इत्यादि नियमों का पालज़् योगी के लिये आवश्यक है | 

वायु जब दाहिने नासापुट से चल रही हो, अर्थात सूर्य नाड़ी या 
पिंगला से चल रही हो तब भोजन करना चाहिये। सोते समय वायां 
स्वर चलना अधिक लाभदायी है। भोजन के तत्काल वाद या विल्कुल 
खाली पेट अभ्यास नहीं करना चाहिये | 

अभ्यास की प्रारम्भिक अवस्था में घी मिली खीर बहुधा खानी 
चाहिये | अभ्यास में जब स्थिरता आने लगे तव घी दूध और खीर की 
मात्रा कम कर दे | योगी के लिये आवश्यक है कि चिड़िया की तरह, 
थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में कई बार करे। प्राणायाम का अभ्यास चार 
कालों में अवश्य करे | श्यामा तुलसी, आंवला और बेल का उपयोग 
बहुत लाभदायी है| 

कुम्भक यथाशक्ति करे, हठ न करे | शनैं: शनैः कुम्मक सिद्ध हो 

जायेगा | साधनाकाल मे आने वाले पसीने को पोछ दे यां मल दे | शरीर 
पर पसीना सूखने से धातुयें नप्ट होती है। प्राणायाम के समय छाती में 
धड़कन बढ़ेगी, चिन्ता न करे धड़कन शान्त कर ले और अभ्यास फिर 
आरम्भ कर दे | कुम्भक की अवधि को अधिकाधिक बढ़ाता जाय | 

इस प्रकार से साधना करते समय वायु-सिद्धि प्राप्त होती है। 
साधना यदि बढ़ती रही और नियमों का ठीक पालन होता रहा तो नींद 
बहुत कम हो जायेगी । शरीर पूर्णतया निरोग रहेगा । उत्साह बढ़ता रहेगा 
और शरीर कान्ति बढ़ेगी | मूत्र बहुत कम होगा | दैन्य भाव नष्ट हो 
जायेगा, उदासीनता नहीं रहेगी | यथार्थ का दर्शन होने लगेंगा | पसीना 
कम आयेगा। कीटाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग नहीं होगें। कफ, 
बात, पित्त से उत्पन्न होने वाले कप्ट नहीं होगें । 
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भूचरी सिद्धि 


योगी यदि साधना करता रहे और सूक्ष्म भोजन करता रहे तो 
भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के वाद हिंसक पशुओं से भय 
नहीं रहता | मार (ताड़ना) से चोट नहीं लगती । साधनों की राह में 
कठिन अड़चन आती है परन्तु योगी धैर्य पूर्वक इनका सामना करता 
रहे | यदि साधक जितेन्द्रिय तथा एकान्त से बने, प्रणव (ओम) का दीर्घ 
जप करे तो पूर्व तथा इस जन्म के कर्मो से उत्पन्न हुये सम्पूर्ण पाप और 
'पृण्य रूपी फल अर्थात्‌ संस्कार नप्ट हो जाते हैं, बन्धन का कारण नहीं 
बनते | योगी एक समय में केवल. 9६ प्राणायाम करके चिन्ता, कष्ट, 
उठिग्नता, क्रोध, काम-विकार आदि होने पर भी विचलित नहीं हो 
सकता।.. े 
डस 4कार साधना करते हुए, योगी; अधोगामी विचारों, कर्मों अथवा 
पापमय विचारों से छूटने के वाद अपने पुण्यमय कर्मों के बन्धनों से भी 
धीरे धीरे छुटकारा पा लेता है | प्राणायाम साधना द्वारा शनैः शनैः आठों 
प्रकार के ऐश्वर्य (अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, 
वशित्व, कामावसायिता) योगी ग्राप्त कर लेता है । इस प्रकार की सिद्धियां 
अथवा चमत्कार प्राप्त कर, योगी ऐश्वर्यशाली बनता है। जब कुम्भक 
करते करते योगी प्राण अपान को, नाद और विन्दु को, जीवात्मा परमात्मा 
को एकाकार कर देता है, तब वह आकाशगामी हो जाता है। संसार 
चक्र में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वह प्राप्त न कर सके । इस प्रकार की 
घुट अवस्था तब प्राप्त होती है, जब योगी कुम्मक करने का अभ्यास कर 
लेता है | 
प्रत्याहार स्वयं सिद्ध हो जाता है | योगी जो कुछ जानना चाहता 
है, उस का अन्तरमन उसे दिखा, बता देता है। इन्द्रियों पर उसे पूर्ण। 
रा अथवा अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह समदृष्टि प्राप्त करता 
| 
जब योगी ८ दण्ड तक (३ घंटे १२ मिनट तक), कुम्भक करने, 
लगता है तो अपने अंगूठे के सहारे ही रूई के समान टिका रह सकता 
है । 
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परिचय अवस्था 


इस अवस्था में शरीर में स्थित वायु इड़ा और पिंगला को छोड़ 
कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है और सुषुम्ना द्वारा सहस्त्रार तक 
चला जाता है। सभी चक्र अथवा कमलों का भेदन हो: जाता है | यह 
सब अभ्यास से सम्भव है। सुषुम्ना में वायु का पूर्ण प्रवाह होते ही, 
कुण्डलिनी शक्ति जागृत हो जाती है | तीनों कालों में हुए अथवा होने 
वाले कर्मो को योगी देखने लगता है अर्थात्‌ त्रिकालदर्शी हो जाता है । 
कर्म समूढ़ को, (ओम) प्रणव का जप करते हुए-योगी पूर्णतया नप्ट कर , 
लेता है | 

ऐसी अवस्था प्राप्त करने के पश्चात्‌, इच्छित कर्मो के लिये ही 
योगी शरीर में स्थित रह जाता है। इस अवस्था में पहुचने पर योगी 
निम्न-लिखित ५ स्थानों में क्रमशः धारणां करें ताकि पंच महाभूतों से 
उत्पन्न होने वाले भय अथवा बाधायें दूर हो जायें | २ घंटे तक मूलाधार 
चक्र में धारणा करे | इससे पृथ्वीतत्व पर पूर्ण विजय प्राप्त होगी | २ 
घंटे स्वाधिष्ठान चक्र में धारणा करे, इससे जल तत्व पर अधिकार हो 
जायेगा। २ घंटे तक नाभि अर्थात्‌ मणिपुर चक्र में ध्यान करे | इससे 
अग्नि तत्व पर विजय होंगी | हृदय स्थान में अनाहत चक्र है, २ घंटे तक 
इसमें धारणा करने पर वायु तत्व पर विजय प्राप्त होती है | इसके बाद 
कण्ठ में स्थित' विशुद्ध-चक्र पर २ घटें धारणा करने से आकाश तत्व पर 
विजय मिलती है । इस प्रकार संसार के सभी तत्व, योगी जीत लेता हैं। 
पंच-तत्वों की उपाधि से ऊपर उठा हुआ योगी इनसे प्रभावित नहीं होता । ' 
मृत्यु पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है । सैकड़ो ब्रह्मा के काल तक भी 
ऐसा योगी नष्ट नहीं हो सकता । इस अभ्यास क्रम से योग की पूर्ण 
सिद्धि प्राप्त होती है | अनादि कर्मो के बीज नष्ट हो जाते हैं। इसी क्रम 
में समाधि प्राप्त होने लगती है । 

प्राणायाम का अभ्यास बढ़ने पर समाधि प्राप्त होने लगती है। 
समाधि पर जब अधिकार प्राप्त होता है, तब योगी पूर्णतया शॉत घैर्यवान 
एवं जीवन मुक्त हो जाता है | अभ्यास करने वाला योगी प्राण वायु को 
अपने वश में कर लेता है तब क्रिया शक्ति और कर्मठता बहुत बढ़ 
जाती है। शरीर में स्थित सभी चक्र विजित हो जाते हैं और साधक 
अनन्त ज्ञान शक्ति के स्त्रोत से सम्बन्धित हो जाता है 
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प्राणायाम के अन्य भेद : 


पूरक, कुम्भक, रेचक प्राणायाम पूर्ण प्रक्रिया है। विशिष्ट लाभ . 


पाने के लिये, प्राणायाम के अन्य तरीके यहां वर्णित हैं। यह प्राणायाम 
विशिष्ट रोगों, क्लेशों, को दूर करने के लिये हैं। संसारयात्रा में उत्पन्न 
होने वाले रोगों की शान्ति भी आवश्यक है। 


१. जिव्हा को पीछे लौटाकर तालुमूल में टिका दे, और नाक से. 


श्वास ग्रहण करता रहे तो अनेक रोग शान्त हो जाते हैं। यह अभ्यास 
साधारण दिनचर्या निभाते हुये किया जा सकता है । धीरे-धीरे सिद्ध हो 
जायेगा | इस अभ्यास से, हठ योग की महत्वपूर्ण खेचरी मुद्रा सिद्ध करने 
में सहायक होती है। 

२. कौवे की चोंच की तरह जीभ को होठों के बाहर लम्बी गोल 
करते हुये निकाले | श्वास इसी गोल जीभ से ले । सख्त गर्मी में शीतलता 
मिलेगी | यदि प्राण और अपान वायु को खींचकर मिला देने की प्रक्रिया 
भी करें, तो इस प्राणायाम द्वारा, शरीर का कोई भी रोग दूर किया जा 
सकता है। शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रस 


युक्त वायु को पीकर, श्रम, जलन और ज्वर को तत्काल शान्त किया - 


जा सकता है। जिव्हा को उल्टाकर, चन्द्रमा से टपकते हुये अमृत रस 
को ग्रहण करने का अभ्यास होने पर, एक महीने में सभी प्रकार के रोगों 
से मुक्ति हो जायेगी । मृत्यु तुल्य-कष्ट देने वाले रोग एवं मृत्यु को-निकट 
लाने वाले रोग भी शांत हो जाते है। 


३. राजदंतों को अच्छी तरह दबा कर, कुन्डलिनी का ध्यान करते 


हुये श्वास लेने का अभ्यास जो योगी बना लेता है, उसे छः महीने से 
वाणी की सिद्धि हो जाती है । वाणी-सिद्धि का अर्थ है कि अपने विचार 
प्रभावशाली पद्धति में व्यक्त कर सके, वाणी मधुर गंभीर और वजनदार 
हो जाय। अब स्वर॒नाभिदेश से उत्पन्न होगें। कुंडलिनी को वाग्देवी 
अर्थात वाचा-शक्ति उत्पन्न करने वाली मांनां गया है। राजदंत सामने 
के ऊपर नीचे चार दांत है जो बाल्यावस्था में पहले निकलते हैं। 


४. कौवे की चोंच की तरह होठों को बनाकर प्रातः सांय कुछ समय 
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तक काछ्ु पीने का अभ्यास करे तो क्षय रोग शान्त हो जायेगा। वायु . 


“पीते समय कुंडलिनी पर ध्यान करे | होठों की बनी चोंच से वायु पीवे, 
वायु रेचन नाक से ही करे। साधारण व्यक्तियों के लिये तो सम्भव नहीं 
लेकिन जो एकान्त स्थान में साधना करता है, वह यदि कौवे की चोंच 
बनाकर दिन रात वायु पीने का अभ्यास बना ले तो शीघ्र ही दूर-दृष्टि, 
दूर-दर्शन एवं सूक्ष्म दृष्टि वाला हो जाता है। 


५. दाँतो पर दाँत दबाकर; जिव्हा को पीछे लौटाकर, धीरे-धीरे 


श्वास लेने का अभ्यास जो कर लेता है, उसकी मेघां शक्ति बढ़ जाती . 


है। शरीर में उत्पन्न होने वाले मृत्यु तुल्य कष्ट भी शांत हो जाते हैं। * 


छः महिने के अभ्यास के पश्चात्‌ योगी इस क्रिया में सिद्ध हो जाता है। 
इस सिद्धि से अधोगामी विचारों पर वश हो जाती है। अनुवयुक्त संस्कार 
नष्ट हो जाते हैं, रोगभय से मुक्त हो जाता है | यदि एक वर्ष तक अभ्यास 
करें तो भूत-पिशांचों पर भैरवीं नामक शक्ति प्राप्त हो जाती है । अणिमा 
आदि सिद्धियां आने लगती है। . * ह 


जिव्हा को उलट कर यदि थोड़ी देर भी श्वास (मुंह बंद रखते हुये, .. 


नाक से) ले सके तो स्वास्थूय लाभ होता है। यदि किसी प्रकार जीभ 


को पीछे की तरफ दबाकर ध्यान करने का अभ्यास कर ले तो अखण्ड . . 


स्वास्थ्य प्राप्त हो. जायेगा | इस प्रकार का अभ्यास/जब सिद्ध हो जाता 
है, व्यक्ति कामदेव के समान सुन्दर शरीर वाला हो जाता है। भूख, प्यास, 
नींद और विस्मृति पर पूर्ण अधिकार हो जाता है । वासनायें परेशान नहीं 
करतीं । 

इस प्रकार की कोई एक भी साधना करने वाला व्यक्ति बन्धन-मुक्त 


हो जाता है | पृथ्वी पर वह कहीं रहें, उसे मोह नहीं बांध सकता | पाप .. 


कर्मो में सकी रूचि न बन पायेगी न रह पायेगी। सिद्ध पुरूषों को स्वर्ग 
तुल्य सुख प्राप्त होते हैं। सुख उनके पीछे भागते हैं। व्यक्ति आनन्द 
मग्न रहता है और मुक्ति का अनुभव करता है। बन्धन पूर्ण-पुनर्जन्म 
उसे प्रभावित नहीं कर सकता | |; 


आसन 


. आसन अनेक हैं। चौरासी प्रकार के आसन प्रमुख हैं। प्रत्येक 
आसन में कुछ विशेषता है। आसानों के प्रभाव को समझकर अपनाना 
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चाहिये । प्रत्येक आसन का किसी अंग विशेष पर प्रभाव पंड़ता है अपने 
ध्येय के अनुसार आसनों का चुनाव कर लेना चाहिये | 
साधना के लिए उपयोगी चार आसनों का वर्णन करता हूं | बैठकर 

 क*्ने वाले आसनों में आसन तभी सिद्ध अथवा ठीक समझना चाहिये, 
'  : पांव और घुटने, पृथ्वी पर टिके रहें । 
*। 9. सिंद्ध आसन 

गुदा-द्वार और जननेन्द्रिय के मध्य में सींवन हैं इसे योनिस्थान 
कहते है। दाहिनें अथवा बायें पैर की ऐड़ी से योनि-स्थान को दवा ले, 
दूसरे पैर की एड़ी जननेन्द्रिय के ऊपर पेडू में लगावे। दोनों पैर की 
. उंगलियों को दूसरे पैर के बीच खींच ले या दबा ले। दृष्टि को आज्ञा 
: चक्र-में स्थिर करे । शरीर सीधा रहे निश्चलः रहे; झूले नही । एकान्त शांत 
। स्थान में शान्त चित्त और उद्दवेगहीन होकर बैठे । 

यह सिद्धासन, सिद्ध पुरूषों के-लिये भी लाभदायी है। इस आसन 
के अभ्यास से साधना में शीघ्र सफलता मिलंती -है | सिद्धासन का सदैव 
अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम-साधना में यह आसन विशेष लाभदायी 
- है। इसके द्वारा संसार के ढंद्वों से परे जाकर श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी । 

इस आसन के समान रहस्यमय आसन अन्य नहीं है। इस आसन के 
अभ्यास से भी पापमयी गति रूकने लगंतीं हैं अर्थात्‌ पतन कारी कर्म 
और विचार. संयमित होने लगते है। 
२. पदूमासन 

दोनों पावों के तलवों को खीच कर आमने सामने की जांघ पर 
रख ले | ऐड़ी पेट में लग जाय॑। दोनों हाथों को नाभि के सामने मुड़े 
हुए पैरो पर टिकाकर सम्पुटित कर ले अर्थात्‌ हथेलियों को ऊपर की 
ओर करके एक को दूसरे पर रख ले | 


विशिष्ट क्रिया : 


दृष्टि को नाक के अग्रभाग में स्थित करे.। सामने के राजदंतों के 
पीछे जड़ में जीभ लगाये । ठोढ़ी को वक्षस्थल पर टिका दे। धीरे-धीरें 
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श्वास भरे । यंथाशक्ति श्वास को रोके और शनैः शनैः निकाल दे । नाक 
और आंख बन्द करने की आवश्यकता नहीं. है। रेचक बहुत धीरे-धीरे 
होना चाहिये। यह॑ आसन अधिक अभ्यास करने पर सिद्ध होता है, 
लेकिन बहुत लाभप्रद है। चैर्यशाली और बुद्धिमान ही इस आसन का - 
अधिकारी है। हठ एवं बल पूर्वक न करें और जब तक आराम से बैठ ; 
सके, तभी तक इस आसन में बैठे । थोड़ी देर में दोनो नासापुटों में श्वास 
का प्रवाह समान रूप से होने लगता है। सब प्रकार की साधनाओं में 
श्वास की यह सम- स्थिति उत्तम है। चित्तःकी-अशांति मिठ्ती है। 
संस्कारों पर अधिकार प्राप्त होता है। अवनति-कारंक भावं संयमित हो 
जाते हैं।. - -: | | 
* ३. पश्चिमोत्तान आसन 
दोनों पैरों को आगे लम्बा कर दे। अंगूठे और एड़ी मिले रहें। 
दोनों हाथों से दोनों पैर या दोनों अंगूठे मजबूती से पकड़ ले घुटनों 
पर सिर झुकाकर टिकायें.॥ * 
यह. आसन कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ आता: है।* मधुमेह 
(7090९०(४७); पीठ में दर्द, मंदाग्नि के दोष ठीक कर देता, है। शरीर ..' 
के तमाम अवसादों को हरण करता हुआ जठराग्नि को प्रदीष्त कर देता 
है। यदि इस श्रेष्ठ आसन का बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करे 
तो -शरीर के पिछले भागों में वायु का प्रभाव होता है और सुषुम्ना का 
द्वार शीघ्र खुलता है। 
- "अभ्यास में लगे व्यक्ति को ही लाभ होता है | यदि नियमित अभ्यास 
न हो तो सिद्धि, सफलता, लाभ आदि नहीं प्राप्त होते । इस आसन में 
शरीर की वायु-शुद्धि अति शीघ्र होती हैं। शरीर में वायु संचार बढ़ने से 
अनेक कष्ट दूर होते हैं। बुद्धि प्रकाश-मय होती है। स्मरण शक्ति: की 
अभिवृद्धि होती है। 
आसजनों को करते समय जप या ध्यान करतें रहने से प्राप वृत्तियां 
शीघ्र दूर हो जाती हैं। बुरी आदतें छूट जाती हैं.। 
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स्वस्तिकासन-सुखासन इ 

दोनों पैरों को समेटकर एक पांव की उंगलियों को दूसरे पांव के 
घुटने के बीच फंसा दे | शरीर सीधा हो अनेक प्रकार के प्राणायाम 
इस आसन में किये जा सकते हैं। इस आसान में साधक अधिक समय 
-तक बैठ सकता है। यह आसन भी रहस्यमय कहा गया है, क्योंकि इस 

का प्रभाव चित्त पर अधिक होता है। 

विशिष्ट क्रिया 
: इस आसन के साथ प्राणायाम करते समय अधोभाग में स्थित 
:  इन्द्रियों को ऊपर खीचें | इसे मूल-बंध कहते है | पूरक करते समय मूल 
: | बंध लगा ले | प्राणायाम अपनी गति पर चलता रहे अर्थात्‌ पूरक कुम्भक 
- ._. रेचक क्रमशः, यथाशक्ति होते रहें और ध्यान को मूलांधार में योनिस्थान 
: ._ ' में लगावे। इससे वासनायें समाप्त होने लगती हैं । ध्यान करे कि ब्रह्मययोनि 
._- में अग्निशिखा के समान सूक्ष्म चैतन्य शक्ति को प्रतीक, श्रेष्ठ, परम, 
कला-सम्पन्न कुंडलिनी-शक्ति स्थित है | इसमें करोड़ों सूर्य का तेज और 
, करोड़ो चंद्रमाओं की शीतलता है.। इस कुंडलिनी शक्ति को आत्मा का 
स्वरूप मानकर ध्यान करे। ब्रह्म-मार्ग अर्थात्‌ सुघुम्ना से होकर त्रिकूट 
_ (मूलाधार, अनांहत ओर आज्ञाचक्र) को पार पर कुंडलिनीं ऊपर जाती 
) _ है और श्वेत तथा लाल रंग की तेजो मय अमृतमयी धारा को पीने लगती 
है। उसका विश्राम स्थान अमृत हैं जो सहस्त्रार में चन्द्रमा का साथी है। 
यह परमानन्द स्वरूपिणी है। यह कुंडलिनी शक्ति दिव्य अमृत पीकर 
शांत हो जाती है। उसी रस को पीने के लिये इसे योग-साधना द्वारा 
बार बार ऊपर ले जाया जाता है | अन्य कोई मार्ग अभी तक ज्ञात नहीं 
है। इस कुंडलिनी शक्ति को बार-बार अमृत पिलाने के कारण शरीर में 
ही स्थित कालागिन अर्थात्‌ विनाशक तत्व शांत जो जाते हैं॥ तंत्र शास्त्र 
की यही चरम उपलब्धि है। 

योनिमुद्रा 
|. इस ग्रंथ में योनिमुद्रा के महत्व का विशेद्‌ वर्णन किया गया है। 
| किसी आसन में बैठ जाय॑, दोनो अंगूठो से दोनों कान के छेदों को बन्द 
करे । दोनों आंखों को दोनों तर्जनियों से बन्द करे, दोनों नासापुटों को 


40 


दोनों मध्यमा उंगलियों से दबा ले, अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों 
से दोनों होठों को ऊपर नीचे से दबा ले। श्वास चाहे तो नाक से ले 
अथवा काकी मुद्रा से खीचे | यथाशक्ति कुम्मक करे | वायु का रेचन 
बहुत धीरें-धीरे करे | 


योनिमुद्रा रहस्यमय है। इसको सिद्ध करना आवश्यक है। कोई 
योग-सिद्धि ऐसी नहीं जो इसके द्वारा प्राप्त न हो जाय। इस के साथ 
मूलबंध करने से अधिक लाभ होता है। मंत्र चाहे दूषित हो, छिन्‍न हो 
कीलित हो, स्तंभित अथवा दग्ध हो, शिखाहीन हो अथवा मलिन एवं 
तिरष्कृत हों, वे सभी सिद्ध हो जायेगें। व्यक्ति चाहे मोह में पड़ा हों 
अथवा भ्रमपूर्ण हो, एक एक सप्ताह तक मूर्छित रहते वाला हो, मंदबुद्धि 
हो, वृद्ध हो, प्रीढ़ हो अथवा नवयुवक हो, यह मुद्रा सबके लिये लाभदायी 
है। ऐसा व्यक्ति जो विरोधी भावों में फंस गया हो, निर्वीर्य हो गया हो, 
सत्वहीन हो चुका हो और चित्त को सैकड़ों धाराओं एवं भ्रान्तियों में 
विभाजित हो गया हो-अर्थात्‌ दिशाहींन हो, वह भी इस योनिमुद्रा से 
लाभ उठा सकता है । शुभ अथवा अशुभ चाहे जैसा मंत्र जप हो, योनिमुद्रा 
के अभ्यास से सिद्ध हो जाता है। विधान के अनुसार अभ्यास करने पर 
यह योनिमुद्रा सभी सिद्धियों मोक्ष और ऐश्वर्य को देने-वाली है। 

इस मुद्रा को बहुत सूझ बूझ के साथ करना चाहिये । किसी शिक्षक 
से विधिपूर्वक सीखे तो अधिक लाभदायी है। इसका अभ्यास आजीवन 
करता रहे । इस मुद्रा साधना द्वारा व्यक्ति सभी प्रकारःकी साधानाओं 
का अधिकारी बन जाता है । इसका अभ्यास करने वाला पापमय वृत्तियों 
से छूट जाता है, चाहे उसने ब्रह्म हत्या अथवा गुरु हत्या की हो, सुरापन 
करने वाला हो; चोर हो या महा व्यभिचारी हो । जो मोक्ष के अभिलाषी 
; हैं, उन्हें मुद्रा का अभ्यास नित्य करना चाहिये। योनि मुद्रा रहस्यमयी 
है । तंत्र शास्त्रों में इसे बहुत महत्व किया गया है। 


अभ्यास योग 


इस संसार के सब लाभ एवं योग्यतायें अभ्यास पर आधारित हैं। 
सफलता अभ्यास से मिलती है, अभ्यास से योग सिद्ध होता है, मंत्र सिद्धि 
अभ्यास से होती है और प्राणों पर अधिकार अभ्यास से होता है। अन्य 
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कोई राह नहीं है। व्यक्ति अपने मृत्यु के समय को अभ्यास के द्वारा टाल 
सकता है, मृत्युजयी अर्थात्‌ इच्छा-मृत्यु प्राप्त करने वाला हों सकता है। 
बांणी-सिंद्धि, इच्छानुसार गमन, आदि योग-सिद्धियां अभ्यास से ही प्राप्त 
होती हैं। इन्हीं विभूतियों के कारण अभ्यास को भी योग की संज्ञा दी 
गई है। । ै 
दस मुद्रायें अथवा बंध 

- अब उन मुद्राओं का वर्णन करता हूं जो योग साधना में महत्वपूर्ण 
हैं। अन्य मुद्रायें भी हैं, लेकिन उन्हे महत्वपूर्ण नहीं माना गया हैं। मुद्रायें 
रहस्यमयी कही -गई हैं, क्योंकि साधक के शरीर और चित्त-पर इनके 
प्रभाव की प्रक्रिया पूर्णतया -समझाना असम्भव है। इनके अभ्यास से, 
कुंडलिनी शक्ति शीघ्र जागृत: होती है और सभी चक्रों (कमलों) का भेदन 
हो जाता- है ।-इस कुंडलिनी शक्ति (माहेश्वरी शंक्ति) को भली भांति 
समझ लेना चाहिये | यह-सुघुम्ना के मुख पर सोई हुईं है । इसका सम्यक्‌ 
वर्णन इस ग्रंथ में आगे किया गया है । महामुद्रा, महावंध,(महावेध, खेचरी, 
जालंघर-बंध,-मूलंवंध, विपरीत करणी, उड्डयान वंध वजद्ीली और शक्ति 

चालन नामक दस मुद्रायें उत्तेम हैं। 


अक्षजुद्रा 

: 5 यह तंत्रेशांस्त्रें में लाभदायी क्रिया है। कपिल आदि सिंद्धों नें. इस 
मुद्रा का बड़ा महत्व बताया है। दाँये पैर की ऐड़ी को गुंदा और मेढ्रे: मूल 
(लिंगमूल) के बीच दबा ले। बायाँ पैर लम्बां फैलादे।। दोनों हाथों से 
फैलें हुये पांव को पकड़ ले, ठोढ़ी को हृदयदेश में दबा दे । शरीर के नव 
द्वारों को भीतर खीचनें का विचार करे अर्थात्‌ मन को अन्तरमुख्यी करे । 
श्वास का पूरक, कुम्भक रेच्रक धीरे धीरे करे | थोड़ी देर, ब्वांयै पैर से - 
अभ्यांस करने के बांद बायें पैर से अभ्यास करें। थोड़े समय में दोनों 
नाड़ियां (इड़ा और पिंगला) समः हो जाती है अर्थात्‌ दोन्नों नासपुटों से 
वायु समान रूप से चलने लगती है | इस अवस्था में चित्त शान्त हो जाता 
है। मंद बुद्धि मंद भाग्य साधक वर्ग को भी इस मुद्रा क़े कारण, साधना 
में गति मिलती है | योगाभ्यास काल में दोनों नासपुटों श्रे सम;वायु चालन 
लाभदायी है । पर: 
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ः इखञ्र क्रिया से शरीर का नाडी-जाल शुद्ध होने लगता है । नाड़ियों 
में प्रवाह-शक्ति- बढ़ जाती है | महामुद्रा से ब्रह्मचार्य पालन में सहायता 
मिलती है। पातकीय संस्कारों का विनाश करने एवं कलुधित वृत्तियों 
की नष्ट करने में सहायता होती है | कुंडलिनी के लिए आवश्यक उष्णता 
उत्पन्न होती है ताकि चल पड़े, अर्थात्‌ अपने परम-मार्ग ब्रह्मरंत्र की ओर 
अग्रसर हो। शरीर मलरहित शुद्ध कांतिमय हों जाता है। बुढ़ापे और 
मृत्यु के कष्ट नहीं होते | इच्छित साधनाओं की प्राप्ति होती है, सुख 
मिलता है, इन्द्रियां शान्त होती है। 

: अभ्यासरत योगी को ही कुछ प्राप्त होता है । यह इतनी लाभदायी 
मुद्रा है कि पंच महाभूतों पर अधिकार के बाद भी योगी इसका अभ्यास 
करता है। 

महाबंध | 
एक पांव फैलाये रहे, दूसरे की ऐड़ी समेटकर फैले पांव की जांघ 
पर रख ले | प्राणायाम की आवश्यता नहीं है | श्वास धीरे-धीरे चलावे | 
ठोढ़ी दबाकर हृदय पर लगा ले । गुदा और लिंग स्थानों को ऊपर खीचें 
अर्थात्‌ मूलबंध लगावे। इस क्रिया से अपान-वायु खिचंती है और प्राण 
वायु से मिलती है | पांव बदल-कर दोनों पांव से अभ्यास करे | इससे 
नाड़ी जाल शुद्ध और रस-प्रवाह उर्ध्वगामी हो जाता है। कुछ अभ्यास 
के पश्चात्‌ वायु सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। शरीर पुष्ट और - 
अस्थिपंजर दृढ़ होता है । लगन के साथ इस बंध का अभ्यास करे | 
महाबेध 
पांवो और ठोढ़ी की स्थिति महामुद्रा की तरह होती है। पेट में 
वायु भरकर पेट को आगे पीछे चलावे। इस प्रकार दवाब पड़ने पर 

'सुषुम्ना कुछ समय बाद खुलने लगती है, उसकी गांठे खुल जाती हैं। 
वायु पर अधिकार.प्राप्त होता है । वायु के उपयोग पर ही जीवन और 
मरण की क्रियायें आधारित है । अभ्यास से चक्रों के देवता कम्पित होने 
लगते हैं अर्थात्‌ देवताओं के आसन डोल जाते हैं । ऐसे समय में कुंडलिनी 
महाशक्ति कैलासगामिनी हो जाती है जहां शिव से अर्थात्‌ कल्याण से 
शक्ति का मिलन हो जाता है। महामुद्रा, महाबंध और महाबेध तीनों 
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ा इसी क्रम से अभ्यास करना चाहिये | एक अभ्यास लाभदायी नहीं 
होता। तीनों क्रियायें क्रमशः एक ही समय में होनी चाहिये | 
. प्राणायाम के समान चारों कालों में इन तीन मुद्राओं का भी अभ्यास 
करे | अधिक समय.नहीं लगता, लाभ अधिक होता है । छः महिनों तक 
उचित अभ्यास करने पर मृत्यु की तरफ ले जाने वाली धाराओं पर 
अधिकार प्राप्त हो जाता है। सिद्ध पुरूष इन क्रियाओं का महत्व जानते 
हैं और निरतंर करते रहते हैं। 
खेचरी मुद्रा 
इसका अभ्यास लगन से करना चाहिये। प्राणायाम के वर्णन में 
जीभ को पीछे लौटाकर तालुमूल में लगाने की क्रिया, इस मुद्रा का 
प्रारम्भिक अभ्यास है। किसी एक आसने में बैठकर, दृष्टि को भूमध्य 
अथवा आज्ञाचक्र में स्थित करे अर्थात्‌ आंखे मूंदकर ध्यान करे मानों , 
आखों से आज्ञाचक्र में देख रहा हो । साधक का चित्त शांत हो, स्थान 
एकान्त हो। जिव्हा को अभ्यास द्वारा लंबिका के पीछे तालुमूल के छेद 
में प्रविष्ट करे | यही सुधाकूप है जिसमें जिहा का अधिकाधिक प्रवेश 
कराता जाय जब तक छिद्र के अन्तिम सिरे तक जीभ न पहुंच जाय | 
मक्खन लगाकर उंगलियों से दोहन करने से जिह॒वा शीघ्र लम्बी हो जाती 
है। जीभ के नीचे डोरी काटने की जरूरत नहीं, यद्यपि अन्य ग्रथो में 
यह डोरी काटने की क्रिया वर्णित है।' 
इस मुद्रा में योगी अमृतपान करने लगता है | जीवनदायी रस जो 
व्यर्थ जाता है उसका उपयोग होने लगता है। पोषक रसों को अमृत 
कहा गया है। 
हठयोग के घटकर्मों में खेचरी को सर्वाधिक लाभदायी बताया गया 
है | जिसकी खेचरी सिद्ध हों गई, वह योग-मार्ग में वेगपूर्वक बढ़ता है। 
शरीर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। इस मुद्रा का अभ्यास यदि प्रतिदिन 
एक क्षण के लिए भी किया जाय तो दिव्य शरीर प्राप्त होता है। संस्कारों 
की शुद्धि होती है। इस जीवन में भोगों को दिव्यता के साथ भोगता 
डुआ थोगी दिव्यकुल में जन्म पाता है| इस मुद्रा में स्थित होकर सौ वर्षो 
को एक क्षण के समान योगी बिता देते हैं। 
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यह क्रिया मुख्यतः हठयोग की हैं। आलस्यह्टीन साधना अपेक्षित्‌ 
है। यह मुद्रा सुरपूजित कही गई है। 


जालधर-बध 


किसी आसन में बैठकर ठोढ़ी को हृदय में दबाकर टिका दे। 
पद्मासन में अथवा सिद्धासन में बैठकर अभ्यास अधिक लाभदायी है। 
इस बंध का अभ्यास करने से योनिमुद्रा भी शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं। 
इस बंध के साथ, योनिमुद्रा और मूलबंध का अभ्यास आसानी से जोड़ा . ' 
जा सकता है। 


सहस्त्रार से टपकने वाले अमृत अर्थात्‌ चन्द्ररस का पूर्ण उपयोग 
हो जाता है | शरीर को लाभ होता है | अन्यथा नाभिस्थान में स्थित अंग 
अग्नि इस रस को जलाती रहती है। इस बंध के द्वारा अमृत रस को 
शरीर के लाभहेतु उपयोग करने पर असुरों के समान शक्ति प्राप्त होती _ 
है। व्यक्ति संसार में अनेक सुख भोग कर सकता है। योगियों के लिए 
यंह बंध बहुत लाभदायी माना गया है। 

इस बंध का प्राणायाम के साथ अभ्यास करने पर पद्मासन में 
बैठा हुआ योगी आकाश और वायु तत्वों को शीघ्र जीत लेता है | पृथ्वी 
त्याग कर ऊपर उठ सकता है। शान्त एकान्त स्थान में इसका अभ्यास 
करना चाहिये । 


विपरीत-करणी ।शीर्षासन । 

ललाट के शिरोभाग को जमीज्न मे लगावे | दोनों हाथों का गुंफन 
करके कपाल को सहारा देते हुये दोनों को जमीन पर टिकावे.। मुलायम 
गद्दी अथवा कपड़े को लपेटकर ललाट के नीचे रख लें, नहीं तो दाग 
और गाठें बन जायेगीं। दोनों पांव को सीधा आकाश में उठा दे। 
आरम्भिक अवस्था में दीवार आदि के सहारे अभ्यास करें | शीर्षासान के 
पश्चात्‌ थोड़ी देर लेटना चाहिये | शवासन का अभ्यास अधिक लाभदायी 
है। 

इस क्रिया में हठ नहीं करना चांहिये | किसी अवस्था में अधिकता 
न करें और आंखो को यथासम्भव बन्द रखें | 

शनैः शनैः अभ्यास बढ़ाते हुये यदि साधक ३ घंटे तक शीर्षासन 
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करने लगे तो मृत्युकारक तत्वों को पूर्णतया बस में कर लेगा । सहस्थार 
- से झरने वाले अमृत रसों का पूर्ण लाभ शरीर को इस क्रिया से प्राप्त, 
होता है। व्यक्ति सिद्धपुरूष हो जायेगा। | 
उड्डयान बंध 
_पद्मासन में अथवा आधे खड़े होकर श्वास को ठेलकर बाहर ५ 
निकाल दे । यथासम्भव पेट में वायु न रहे । नाभि-द्षेत्र को पीछे खींचकर 
पीठ में लगाने का अभ्यास करे | पेट पीछे खींचकर रोके रहे जबतक 
ऊबे नहीं। थकने पर पेट ढीला करे और सीधा खड़ा हो जाये । यंदि 
आधे खड़े आसन में यह बंध कर रहे है, और बैठे हैं तो आराम कर 
ले | दो-चार श्वास ले। चित्त शांत करके फिर अभ्यास करे | एक समय 
में तीन बार बंध लगावें अधिक नहीं | इसका अभ्यास ठीक होने पर पेट 
को आगे पीछे धौकनी की तरह चलावें। आगे चलकर नवली निकाल 
सकते हैं और नवलीं-चालन कर सकते हैं। 
इस आसन का चारों कालों में अभ्यास कर सकते हैं। ६ माह के 
अभ्यास से मृत्यु कारक प्रभावों को दूर कर सकते हैं। शरीर में वायु 
शुद्ध होती है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है, रसों की वृद्धि होने लगती डे 
और अस्थिपंजर दृढ़ होता है| यदि रोग है तो दूर होने लगते हैं। एकान्त 
शान्त स्थान में अभ्यास करे | पसीना आवे तो पोंछ दे या मालिश कर _ 


: दे | शरीर को सूखने न दे । पसीने को शरीर पर सुखाने से धातुयें नष्ट 
- होती है। 


वज़ौली 


वज़ौली क्रिया का महत्व काम वासना पर अधिकार एवं वीर्य रक्षण 

के लिये है। यह हठयोग के षट्‌ कर्मो में से एक है और शरीर के लिये 
, लाभदायक है | गृहस्थ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और छः मास 
के अभ्यास से इसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रिया में मूत्र नली 
में कथेटर डालना पड़ता.है | एक साथ पूरा कैथेटर न डालें। एक या 
दो अंगुल कैथेटर रोज चढ़ावें और प्रतिदिन आगे आगे बढ़ाते जायें । इस 
क्रिया का अभ्यास आरम्भ करने के पहले नवली-चालन और मूलबंध 
सिद्ध होने से पेट प्रत्येक योगिक क्रिया के उपयुक्त बन जाता है। जब 
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मूत्राशय तक कैथेटर बिना कष्ट जाने लगे तब मूत्र बंध के माध्यम से 
नलीं द्वारा पानी ऊपर खीचनें का प्रयासं करे । नवली क्रिया से पानी 
आदि शीघ्र खींच सकते है। पानी आदि को २४ मिनट तक रोके और 
निकाल दे | आरम्भ में कैथेटर साधारण मोटा बाद में अधिक मोटा कर 
देना चाहिये | कैथेटर और लिक्विड पैराफीन आधे घंटे तक उबालें और 
पूरा ध्यान रखें कि तौलिया हाथ, पानी एंवं बर्तनों के कारण लिंग नाल 
में कीटाणु न जाने पावें। पानी खीचनें का अभ्यास जब हो जायें तो 
मट्ठा तथा दूध खीचें तत्पश्चात्‌ घी खीचें। अन्त में: व्यक्ति पारा खीचनें 
का अभ्यास कर सकता है | यह चरम सीमा है। . 

हमारे जीवन में वीर्यरक्षा का बड़ा महत्व है| ज्यादातर लोग वीर्य 
के कमजोरी के कारण ही आलसी, अनमने, अनुत्साही होते हैं। कोई 
काम करने का जोश नहीं रहता। बिन्दु धारण जीवन है, बिन्दु नाश 
मरण है। बिन्दु पात से भय, अपराध भाव अथवा किसी प्रकार की कुंठा 
नहीं उत्पन्न होनी चाहिये | यदि रक्षा हों सके तो लाभ है । जितनी वीर्य 
: रक्षा होगी, उतना ही जीवन में संसारिक और पारमार्थिक लाभ होंगा | 
काम करने के घंटे बढ़ जायेगें, थकान नहीं आवेगी । जैसे क्रियाओं में 
हठ नहीं की जाती, उसी प्रकार वीर्य रक्षण जबरदस्ती नहीं होता । ब्रह्मचर्य 
पालन के लिए शारीरिक और मानसिक अवस्था तैयार करनी पड़ती है| 
. व्यर्थ बातचीत अधिक लोगों में व्यर्थ मिलना घूमना आदि रोकना पड़ता 
है। सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन प्रतिदिन करना आवश्यक हैं यौगिक 
क्रियायें करना भी उतना ही आवश्यक है। प्राणायामः शीर्षासन और 
वज़ौली ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक त्रिकूट है।. 

शरीर में स्थित विन्दुं सृजन-शक्ति का प्रतीक है । बिन्दु का सम्बन्ध 
सूर्यमंडल से है जो मूंलाधार में स्थित है । जठराग्नि पर बिन्दु का प्रभाव 
पड़ता है । शरीर की कांति से भी वीर्य का सम्बन्ध है । सूर्यमंडल, शक्ति 
का स्थान है और चन्द्रमंडल शिव का। कुंडलिनी शक्ति महामाया की 
प्रतिनिधि है। शिव और शक्ति के मिलन से परम कल्याण होता है । 
बिन्दु की क्रिया से ही जीवन वर्धन और संकोचन अर्थात्‌ निर्माण, विकास ' 
और विनाश की लीला होती है। योगी को अपना ब्रह्मचर्य सिद्ध कर 
लेने पर साधना में बड़ी गति मिलती है| बिन्दु नाश से साधना की गति 
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मंद होती. है और कुछ समय पश्चात्‌ एकदम.-रूक जाती है-॥ बिन्दु की. 
पूर्ण. रक्षा करने से कोई सफलता, पहुंच -के बाहर नहीं रहती । इसकी 
महिमा का ज्ञान साधना करने वाले ही ..अच्छी तरह समझ सकते. हैं। 
शरीर में सुख और दुःखकारी-भावों का-उदय बिद्धु क्षय और रक्षण पर 
आधारित है । 4 

- (जब बज्ौली-का अभ्यास करे तो नमक; मिर्च, मसाले आदि त्याग, 
दे, नहीं तो& मूत्र नली “में जलन होगी -। क्रिया की सिद्धि के पश्चात्‌ यह 
बच्धनः नहीं रहेगा-। पेशाब- करते समय रोक रोक कर मूत्र त्याग करें | 
बार-बार ऊपर खीचें मानों वापस-थैली में भर रहे हों | यदि पेशाब में 
जलन जान पड़े तो खड़े होकर मूत्र त्यागे और तरल पदार्थ अधिक पीयें,, 


जिनसे पेशाब अधिक बनता हो | 


- संसार में अधिकतर व्यक्ति अज्ञान में पड़े हुए जीवन बिता देते हैं 
और कर्मठता एवं बौद्धिक- योग्यता से केवल स्थूल लाभ उठाते हैं | यदि 
चेतना-स्तर एवं शरीर की साधना सफल व्यक्ति भी करे तो उनका विकास 
होगा । सबके लाभ हेतु जो साधनाएऐं योग्य व्यक्तियों के अनुभव पर । 
आधारित हैं उन्ही का-अभ्यांस योगी पुरूष करता है । 

अभ्यास सेः ही सिद्धि प्राप्त होती है। अभ्यास का और सिद्धियों 
को प्राप्त करने का अधिकार भोगमय संसार में रहने वालों को भी है। 
मुक्ति प्राप्त करने का भी अधिकार सबको है लेकिन सभी प्रकार के 
लाभों को प्राप्त करने के लिये साधना करना आवश्यक है | पृथ्वी पर 
कहीं पर रहने वाले हों सभी सिद्ध हो सकते हैं| प्रारव्थ को भोगते हुये 
भी योग साधना द्वारा सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह 
नहीं है | महान सुख देने-वाली साधनायें सम्यक्‌ रूप से करनी चाहिये । 

कुछ पाश्चात्य डाक्टरों कां मत है 'कि वीर्य धनीभूत प्रोटिन 
((०07०७॥४४४८० #92॥ 970७2४9) मात्र है जिंसका रक्षण अनेक शरीर 
दोष उत्पन्न करता है | वीर्य खर्च करते रहना लाभदायी है । इसके रक्षण 
को अधिक महत्व देना अप्राकृतिक और हानिकारक: है। यह विचार 
भ्रामक है। वीर्य शक्ति है। शक्ति का उपयोग हमे संभोग में करें तो 
क्षणिक सुखःलाभ होता है और वह सुख भी ऐसा जो अपनी मानसिक 
व्यवस्था पर आधारित होता हैं | अपनी यौन शक्ति को हम अन्य लाभदायी 
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विकासात्मा क्रियायों में लगा सकते हैं। 
सहजोली और अमरौली 
यह दोनों वज्ौली के भेद हैं। अनका उद्देश्य भी बिन्दु रक्षण ही 
है। यदि अचानक बिन्दु-चालन हो जाय अथवा वासना जागे तो इड़ा 
और पिंगला को अर्थात्‌: दोनों नासापुटीं को बराबर चला ले, इससे 
वीर्यक्षणण रूक जायेगा।।-अमझौली में वज़ौली के समान्-ही मूत्रनाली का 
शोधन करना होता है-। कैथेटर डालकर मूत्र -नली में धीरे-ध्वीरे-हवा: फूँकी 


जाती है । 


सहजोली रहस्यपूर्ण क्रिया-है | इस साधारण क्रिया से अनेक लाभ 
होते हैं। इसकी साधना अत्यन्त सरल है । प्रयत्न: पूर्वक इसे सिद्ध करना 
चहिये । मूत्र रोक रोक कर त्याग करना चाहिये । सर्वदा मूत्र त्याग करते 
समय वायु को वेग पूर्वक मूत्र द्वार से ऊपर खीचंने का अभ्यास करें तो 
विन्दु रोकने की शक्ति प्रांप्त होती है | ऐसा मत है कि सौ स्त्रियो के 
साथ संभोग करने पर भी बिच्भुपात नहीं होता | बिन्दु रूपी महारत्न को 
सिद्ध करने पर इस पृथ्वी पर क्‍या सिद्ध नहीं हो सकता । 


भगवान शंकर कहते हैं, बिन्दु धारण से ईश्वरत्व प्राप्त होता. है 


. जिसके लिये मुझे साधना करनी पड़ती है | मुझे जो ईश्वरत्व प्राप्त हुआ 


है वह बिन्दुधारण के कारंण ही है । 
शक्ति चालन्त 


मूलाधार कमल में कुंडलिनी सोयी हुई है। उसका चालन इंस क्रिया 
द्वारा करना चाहिये। अपान वायु को रोकर बलपूर्वक ऊपर खीचे | 
मुक्तासान में स्थित होकर यह क्रिया करें। यही शक्ति चालान क्रिया 
है । शक्ति चालन क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करे तो आयु में वृद्धि होती 
है और रोगनाश होता है । कुंडलिनी, जो सर्पिणी-रूपी -कही गई है, वह 
निंद्रा त्याग कर स्वयं ऊपर जाने लगती है । सिद्धि चाहने वाले योगी को 
शक्ति-चालन का नित्य अभ्यास करना चाहिये | जो शक्ति -चालन-का 
अभ्यास नित्य करता है, उसका शरीर सुन्दर हो जाता है।। काया-सिद्ध 
होती है और अणिमा आदि ऐशवर्य प्राप्त होने लगते हैं | क्रिया को ठीक 
समझकर प्रतिदिन दो मुहूर्त तक जो विधिपूर्वक अभ्यास करता है, उसे 


49 





मृत्युभय नहीं रहता । ! 

यह दस मुद्रायें हैं। इनमें एक-मुद्रा काःभी अभ्यास करने पर भी 
सभी प्रकार की इच्छित सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। स्त्रियां भी इनका 
अभ्यास कर सकती हैं। ' 

; साधना के विध्न-एवं सहायक 

देवी पार्वती ने प्रश्न किया कि भगवन्‌ उन विध्नों का वर्णन कीजिये 
जो परमार्थ की राह में साधक के सामने आते हैं। ' 

भगवान शंकर ने उत्तर दिया-हे देवी, सुनो” मुक्ति पथ पर चलने 
वाले अनुध्यों के सामने संसार के भोगो में राग ही परमबन्धन है।.. 

नारी (नारी के लिए पुरूष) शैया, भोजन, आंसन, वस्त्र, स्त्री-सुख, 
चुम्बन, प ने-पीने की अनेक वस्तुयें, राज्य, ऐश्वर्य, शौर्य (शरीर-बल- 
अमिमान) एवं अनेक विभूतियों, सोना, चांदी, तांबा, रत्न, गोधन, पांडित्य, 
वेद, शारू , नृत्य, गीत, उत्तम अलंकार तथा चिन्ह, वंशी, वीणा, मृदंग, 
हाथी थौड़े, वाहन, पत्नी, सन्‍्तान आदि विध्न उत्पंनन करते हैं। 

भोग .रूपी विघ्नों के अतिरिक्त धार्मिककृत्य जो विधघ्नकारी होते है 
उन्हें भी जानना चाहिये। स्नान, पूजा, अतिथि सेवा, होम, अम्निक्षेत्र, 
सुख, प्रसन्नता, व्रत, उपासना, नियम, मौन, इन्द्रिय, निग्रह, अध्ययन्न, 
मंत्र, दान, चतुर्दिक ख्याति, वापी, कूप, तड़ाग, महल, बाग बगीचा; काव्य, 
कलायें, यक्ष, चंद्रायण, कृच्छ-चंद्रायण, तीर्थ आदि विषय भी बाधक. हो 
जाते हैं। यह- सब पुण्य कार्य; है, लेकिन सचेत रहना चाहिये कि ये 
साधना में बाधक न हों । । 

अब वह राह बताता हूं कि उन्नति के मार्ग में बांधाएं न आयें । 


गोमुख आदि आसन का अभ्यास तथा घीति, प्रक्ञालन आदि क्रियायें 

करें। नाड़ी-संचार-विज्ञान, प्रत्याहर और इन्द्रिय-निरोध को जानना 

चाहिये। नवली-चालान और वज़ौली करे। नाड़ियों के कर्म अर्थात 

प्राणायाम करे | मूत्रछिद्र से खीचें हुये रस को चौबिस मिनट तक रोके 
फिर बाहर निकाल दे । यह कालसमाधि है। 

. साधु पुरूषो का संग और दुर्जनों से संकोच का व्यवहार करना 

चाहिये | प्रत्येक श्वास के साथ अपने लक्ष्य का ध्यान रखें । एक क्षण 
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के लिए भी जीवन के लक्ष्य को भूलें नहीं | ऐसा मनन करते रहना चाहिये । 
कि वह ब्रह्म ही सब रूपों में स्थित है, परन्तु ब्रह्म का कोई रूप नहीं है | 
इस प्रकार मनन करते-करते जब इस पिण्ड रूपी शरीर का मान नहीं 
रह जाता तब ब्रह्मैक्य हो जाता है और चित्त पूर्णतया शान्त हो जाता 
है। ५ ह 
सभी विघ्न, नाना रूपों एवं भावनाओं में विद्यमान रहते हैं। सत्य 
का ज्ञान ही योग-सिद्धि है। । 
योग के स्वरूप भेद 

मंत्र योग, हठयोंगं, लययोग, और राजयोग जिसमें राजाधिराज 

योग भी है| यही चार मुख्य योग हैं। ? 
साधक अधिकारी भेद... 
गुरु को अधिकारी भेद भली भांति समझ लेना चाहिये |: 

साधक चार प्रकार के होते हैं। मृदु, मध्यम, अधिमात्रिक और 
अधिमात्रम्‌ | वैयक्तिक गुणों पर अधिकारी भेद. आधारित होते है। 
अधिमात्रम्‌ साधक सर्वश्रेष्ठ है और संसार सागर को लाघने में पूर्णतया 
समर्थ हैं । ः 

१. मृदु साधक | | 

मन्द-उत्साही, -मूढ़ भाव वाले, मोह करने वालें, हठी, व्याधियों से 
जिनका जीवन भरा है, श्रेष्ठ पुरूषों के निन्दक, लोभी, पाप-रत-मति, 
बहुत भोजन करने वाले, स्त्रीलुब्ध (मन को स्त्रियों में आश्रित करने 
वाला) चपल कातर, रोगी, पराधीन, अति निष्ठुर, मन आचरण वाले, 
मन्द वीर्य (आलसी) यह मृदु साधक होते है। यदि परम प्रयत्न के साथ 
यह लोग साधना करे तो १२ वर्षो में योग-सिद्धि प्राप्त करेगें । ये केवल 
मंत्रयोग के अधिकारी होते: हैं । 

२. मध्यम साधक 


समत्व बुद्धि वाले, क्षमाशील, पुण्याकाक्षी, प्रियभाषी, समस्त कालों 
में सामान्य भाव, संशय रहित व्यक्ति मध्यम साधक हैं। ये लय-योग 
के अधिकारी हैं। गुरु को चाहिये कि साधक के गुण भलीभांति समझ 
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लें, तभी लय-योग की शिक्षा दें । 
ै ह ३. अधिमात्रिक साधक । 
. स्थिर बुद्धि, लग्नशील; स्वाधीन (रोटी कमाने-परिवार एवं संसारिक 
बोझों से मुक्त) वीर्यवान, शूर, स्थिर आयुवाला, (परिपक्व आयु), 
श्रद्धावान, गुरुचरणों का पूजक, धर्यवान हो, तो अधिमात्रिक साधक है। 
उसे हठ योग की दीक्षा सांगोपांग देनी चाहिये | 


४. अधिमात्रम्‌ साधक 


सभी प्रकार की योग साधनाओं के ये पूर्ण अधिकारी होते हैं। 
महान पौरूषवाला, उत्साही, मन की गतियों को: जानने वाला, शौर्यवान्‌, 
शास्त्रज्ञानी, अभ्यासशील, भेद-बुद्धि रहित, आकुलता-हीन, नवयौवन 
सम्पन्न, मिताहारी, जितेन्द्रिय, निर्भय, पवित्र, दक्ष, दाता, सभी लोगो को 
सहारा देने वाला, विकारहीन, स्थिर-बुद्धि, बुद्धिमान, यथार्थ इच्छा वाला, 
(ज़ो अपनी क्रियाओं की-बाबत डींग न मारता हो) प्रिय भाषीं, शास्त्रों 
में विश्वासी, देवता एवं श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर भाव रखने वाला तथा 
ज़न साधारण में अनुरक्ति न रखता हो ओर जिसके शरीर में कोई महान 
व्याधि न हो, ऐसा साधक अधिमात्रतम कहा गया है अर्थात्‌ योग का 
सर्वश्रेष्ठ अधिकारी माना गया. है.। सब प्रकार के योगों की शिक्षा वह 
ले ०: है ऐसे गुणवाले व्यक्ति के मिलने पर अन्य किसी बात का 
विचार किये विना योंग की सम्पूर्ण शिक्षा देनी चाहिये | 

राजयोग अर्थात्‌ आष्टांग योग, जिसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने 
की है, उसके साधरणं रूप से सभी अधिकारी हैं | आयु, लिंग, देश, जाति 
के भेद बाधक नहीं हैं | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि, यह राजयोग के आठ अंग है। 


प्रतीकीपासना अर्थात्‌ छाया-पुरूष-सिद्धि 


जब धूप भलीभांति तप रही हो, अपनी छाया में ही छाया-पुरूष 
अर्थात्‌ ईश्वर को, दोनों नेत्रों को अच्छी तरह खोल कर देखे । कुछ समय 
बाद अपनी उसी छाया को आकाश रूपी आंगन में कल्पना द्वारा देखे | 
जब अपनी छाया आकाश में दिखाई पड़ने लगे तो समझ ले कि वह 
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छाया पुरूष ईश्वर है। 

. शुभ मुहूर्त में जब आकाश स्वच्छ हो सूर्य यौव॑न्ावस्था में हो अपना 
चित्त शांत हो, एकान्त मैदान में अथवा नदी के किनारे अपनी छाया के 
कंठ अथवा सिर पर त्राटक करे | त्राटक.जब-स्थिर हो जाये आकाश में 
देखे । छाया पुरूष के दर्शन आकाश रूपी आंगन में-शीघ्र होने -लगेगें । 
भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास, मिलने लगेगा ॥ 

छाया पुरूष क्री -इस उपासना को- प्रतीकोपासना कहते. हैं | यह 
साधना दृष्ट और अदृष्ट अनेकों प्रकार-के फल देने: वाली है-। छाया 
दर्शन पवित्रता उत्पन्न करता है ॥ इसमें -कोई शंका: नहीं है | प्रतिदिन 


अभ्यास करने वाले की आयु बढ़ जाती है और विनाशकारी तत्व .नहीं 


पनपते | आकाश रूपी आंगन में जब अपन्ना प्रतीक (छाया) पूर्ण-रूपेण 
प्रत्यक्ष होने लगे और साथ में यदि मंत्र जप का अभ्यास किया.जाय-तब _ 
साधक वायु, तत्व -पर विजय प्राप्त-कर लेता है, इच्छा-विचरण सिद्ध हो 


. जाता है | यदि प्रतिदिन अभ्यास -चलता रहे -तो-कुछ समय, बाद अप्रने 


प्रतीक में परमात्मा के दर्शन होने -लगेगें.। परमात्मदर्शन.-का भाव स्थिर 
होने पर, छाया रूपी पूर्णआऩन्दमय एकपुरूष की कृपा से व्यक्ति-परमतत्व 
में स्थित्‌ हो जाता-है। साधक अपने प्राप्रमय संस्कारों को.नष्ट कर लेता 
है, पुण्यमय संस्कार -वृद्धि प्राप्त करते हैं | यात्राकाल,-विवाह,- शुभकर्मो 
के अवसर पर तथा संकट काल में उचित आदेश प्राप्त-होने लगते हैं। 
निरन्तर अभ्यास द्वारा छाया पुरूष को साधक अपने अन्तःकरण में देखने 
लगता है। वह सुख का अधिकारी बनता है | प्रसन्‍न एवं शान्तिचित्त हो 
जाता है | 
नाद योग 


दोनों कान के छिद्र अंगूठों से बन्द करे, दोनो तर्जनियों से दोनों 
नेत्र बंद करे तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों से होठों को नीचे 
ऊपर से दबा ले। वायु को रोक ले.। यह अभ्यास योगी दिन प्रतिदिन 
करें तो आत्मारूपी ज्योति शीघ्र दृष्टिगोचर होगी । लय न टूटे और विशुद्ध 
एकरंस, विमल ज्योति जब दीखने लगे तो कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं 
और श्रेष्ठ मार्ग में गति होती है। निरन्तर अभ्यास, योगी के पापमय 
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संस्कारों का पूर्णतया विनाश कर देता है। इन्द्रियां और उन्तके विषय 
भूल जाते हैं। साधक शरीर से परे शरीरी (आत्मा) से एकाकार हो जाता 
है: इस क्रिया का अभ्यास गुप्त भाव से यदि सर्वदा करता रहे तो साधक 
ब्रह्मतीन ,ता है, चाहे उसने पापकर्म ही क्‍यों न किये हों। यह शीघ्र 
लाभ देने वाली साधना रहस्यमय है। निर्वाण प्रंदान करने वाली हैं एवं 
प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने योग्य हैं। भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि यह 
क्रिया मेरी प्रिय साधना है। े ; 
अभ्यास करते करते कुछ समय पश्चात्‌ नाद की उत्पति होती है 
भौंरों की गुंजार तथा वीणा के स्वर के समान मंत्र गूंजने लगता है। 
साधक की नाद विषयक अनुभूति यही है। कुछ समय बाद घंटा बजने 
के स्वर, तत्पश्चात्‌ मेघ गर्जन का नाद अनुभव में आता है। अभ्यास 
करते रहने पर, संसार में उत्पन्न होने वाले दुःख नष्ट हो जाते हैं। नाद 
में चित्त लगाकर साधक जब स्थिर हो जाता है तो लय-लोग सिद्ध हो 
जाता है। नाद में योगी का चित्त निरन्तर रहने रमने लगता है, सभी 
बाहरी वस्तुएं विस्मृत हो जाती है, चित्त-वृत्तियों का शमन हो जाता है। 
लगातार अभ्यास द्वारा साधक अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है | कर्मक्षेत्र 


में संकल्प रहित होकर वह क्रियाशील रहता है। चित्तरूपी आकाश में - . 


लय प्राप्त करता है, अर्थात्‌ चित्त की चंचलता शोन्त हो जाती है। सृष्टि 
लीला में पात्र भाव से अलिप्त, अपने लाभ हानि के दिचारों से परे रहकर 


कर्म करता रहता है। 
सिद्ध-आसन के समान आसन नहीं है, कुम्भक के समान बलदायी 


क्रिया नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है तथा नाद योग के 
समान अन्य कोई लय-योग नहीं है। 
मुक्त पुरूषों के अनुभव | ५ 

युक्त पुरूषों के अनुभव जानकर पाप-संस्कारों से युक्त साधक भी 
मुक्ति लाभ करते हैं। साधक अपने इष्ट की भली प्रकार पूजा करे और 
उन्हीं के पास उत्तम योगों की साधना करे | आसन सुखदायी हो अर्थात्‌ 
सरल हो | गुरु से भलीभांति योग क्रियाओं की दीक्षा ले | योग्य गुरु को 
जीवनोपयोगी सभी वस्तुयें देकर प्रयलपूर्वक संतुष्ट करे। बुद्धिमान 
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ब्राह्मणों को संतुष्ट करे । नाना प्रकार की मंगल वस्तुओं को धारण करे | 
मंदिर में पवित्र होकर कल्याणकारक योग का ज्ञान ग्रहण करें। जन 
सम्पर्क से अलग, पद्मासन में स्थित दोनों विज्ञान नाड़ियों (इड़ा और 
पिंगला) को उंगलियों से रोक ले। प्राणायाम का अभ्यास करे | 
परिश्रमपूर्वक अभ्यास करने पर योगी का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है 
सुख रूपी. निरजन का अनुभव होने लगता है और सिद्धियां प्राप्त होने. 
लगती हैं। प्राणायाम के गहन अभ्यास द्वारा वायुसिद्धि प्राप्त होतीं है 
और अन्य सिद्धियां दूर नहीं रह जातीं। नित्यप्रति के प्राणायाम अभ्यास 
से पापमय संस्कार नष्ट होते हैं तथा प्राण सुघुम्ना में प्रवेश करने लगता 
है | देवपूजन करता हुआ अभ्यास में लगा हुआ योगी अणिमादिं सिद्धियों 
को प्राप्त कर तीनों लोकों में भ्रमण कर सकता हैं। योगी जिस भाव को 
लेकर प्राणायाम का अभ्यास करता है, उसी भाव के अनुरूप उसका 
शरीर हो जाता है। आत्मभाव में स्थित होकर वह योगी सृष्टिलीला में 
निर्विकार योगदान करता है । 

मैं अपने अनुभव के प्रमाण से साधनाफल का युक्तियुक्त वर्णन 
बताता हूं। योग रहस्यमय साधना है । अधिकारी का*निर्णय किये बिना 
सभी व्यक्तियों को इसकाःउपदेशः नहीं करना चाहिये।॥ 

कण्ठ-कूप के नीचे कार्मनाड़ी स्थित है, इसमें मन को लगाने से 
चित्त की स्थिरता शीघ्र प्राप्त होती-है ॥ 

सिर के कपाल भाग में रुद्राक्ष के -समान बिंवर है | इसमें ध्यान 
लगाने से विद्युत प्रकाश का-अनुभव होता है । इस चिन्तन द्वारा-पापमय 
संस्कार नष्ट होते हैं एवं दुराचारी व्यक्ति भी श्रेष्ठ पथ प्राप्त कंरने-लगता 
है। दिन रात यदि इस पर ध्यानःस्थिर रहे तो सिद्ध पुरूषों के। दर्शन 
तथा उनसे वार्तालाप का निश्चित लाभ प्राप्त होता है'॥ इस शून्य स्थान 
का चिन्तन बैठे हुये, भोजन करते हुये; सोते हुये, दिन रात करते रहना 
सम्भव ह। अभ्यास करते रहने पर थोगी का आकाश तत्व प्रधान हो 
जाता है। वह अपने चित्तरूपी आकाश में शान्त सुस्थिर हो जाता है, 
अर्थात्‌ साधक का चित्त स्पंदनहीन हो जाता है। योगी अन्तरमुखी होकर 
चित्त में भ्रमण करता है। 
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ध्यान की क्रिया को भंल्री भांति जानकर-समझकर सिंद्धि चाहने 
वाला योगी निरन्तर अभ्यास करे। भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि सतत्‌ 
अभ्यांस द्वारा योगी मेरे समान ईश्वरत्व और शक्ति प्राप्त करेगा। 
ध्यान-अभ्यास के बल पर योगी सर्वलोकप्रिय बन जाता है। सृष्टि के 
कारणरूप संब भूतों पर विजय प्राप्त कर अपरिगृही एवं पूर्णकाम हो 
जाता है| 

पदुमासन- में स्थित जो साधक नाक के अग्र भाग पर दृष्टि स्थिर 
करता. 6, उसके मन के सभी संकल्प-विकल्प नष्ट हो .जाते हैं और 
आकाशचारी सिद्धि प्राप्त. होती है। 

ज़ो योगी शुद्ध चित्त अद्धापूर्वक ज्योति का-दर्शन करता रहता है, 
५, अपने अभ्यासः के - बल पर स्वयं उस-ज्योति का अधिकारी हो जाता 

। 

भूमि पर चित्त लेटकर्‌ आज्ञा चक्र में ज्योतिःका ध्यान करने से 
भ्रम का तत्काल नाश होता-है और श्वास पर संयम प्राप्त होता है। 

सिर के पिछले:भाग पर ध्यान करने से हानिकारक तत्वों पर विजय 


प्राप्त होती है। मृत्यु टल जाती हैं। आज्ञाचक्र -में दृष्टि स्थिर करने से 
योगी अद्वितीय कीर्ति अर्जन करता है। 


भोजन एवं रंस 

चार प्रकार के भोजन लेहा, चोष्य, चर्व्य और पेय ही हैं। शरीर 
में भोजन से उत्पन्न होने वाले रस तीन भागों में बंट जांते हैं। सारतम 
भाग शरीर के सूक्ष्मतम अंगों कां पोषण करता है, जैसे बुद्धि, मन; एवं 
इन्द्रियां आदि॥ रस का दूसरा भाग सप्त धातुमय शरीर पिंण्ड का पोषण 
करता है| रस का तीसरा भाग विष्ठा और मूत्र के साथ बाहर निकल 
जाता है। अन्न का आधा भाग सम्पूर्ण नाड़ियों के द्वारा सम्पूर्ण नाड़ियों 
का पोषण करता हुआ शरीर का रक्षण करता है। वायु का संचार नाड़ियों 
के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में होता है। उसी माध्यम-से अन्नों का रस समान 
रूप से अंगों को पुष्ट करता है नाड़ियों में चौदह नाड़ियां प्राण-प्रवाह 
की क्रिया में मुख्य हैं। अन्य नाड़ियां इनके अधीन है। 
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कुण्डलिनी, एवं मूलाधार चक्र. 
जुदाद्वार से दो अंगुल ऊपर, लिंगमूंल से एक .अंगुल नीचे 
स्वस्तिक-चिन्ह के समान चार अंगुल का चौकोर कन्द है | कन्द के-मध्य 
में पीछे की ओर मुख किये हुये योनि है, जिनमें कुण्डलिनी विद्यमान है-। 
कुण्डलिनी आठ स्थानों से टेढ़ी है और स्वयं को पूर्णरूपेण लपेटे हुए पूंछ 
को अपने मुख में लेकर सुघुम्ना नाड़ी के मुख पर स्थित है यह सोई हुई 
नागिन के समान है.और अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होती रहती है, 
स्वयं प्रकाश है | इसमें सर्प के समान अत्यन्त सूक्ष्म ग्रन्धियां हैं | वागूदेवी 
अर्थात्‌ वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीज रूप से:यहीं स्थित मानी गई हैं 
यही वाणी का-उत्पत्ति स्थान है| । 
कुण्डलिनी शक्ति को वैष्णवीं शक्ति भी माना गया है | यह शुद्ध 
स्वर्ण आभा वाली हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोंगुण को विकसित करती 
हैं। किसी किसी ग्रन्थ में कुण्डलिनी में स्थित श्रेष्ठ तेज को बीज कहा 
गया है क्रिया और विज्ञान से युक्त तेज बीज मूलाधार चक्र में योनि में - 
स्थित है | वँधूक पुष्प॑ के रंग वाला कामवीज भी वहीं स्थित माना गया 
है। इस कामवीज को कुछ लेखकों ने हंस भी कहा है | पिंगला नाड़ी 
के पास ही परमतेजोमय तेजबीज की स्थिति भी मानी गई है | इस प्रकार 
कतिपंय योगियों ने मूलांधार में ही वाग्वीज, कामंबीज और तैज अथवा 
शक्ति बीज की स्थिति मानकर, त्रिपुरभैरवी का स्थान वहीं मान लिया 
है। मूलाधार की चार दिशाओं में चार पंखुड़ियां हैं। इनकों वर्ण माला 
के चारों अक्षरों का (व, श, ष, और स) उत्पत्ति स्थान माना गया है। 
इंस कमल को कुंल कहा गया है जो कि स्वयंभूलिंग से युक्त है और 
स्वर्ण आभावाला है। यहां का सिद्ध चिन्ह हाथी तथा अधिष्ठात्री देवी 
डाकनी हैं। मूलाधार चक्र के बीच में योनि है और योनि में कुण्डलिनी 
हैं जिसके ऊपर प्रकाशभय तेजंबीज स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने वाला 
और इस प्रंकार कुण्डलिनी की परिक्रमा करने वाला माना गया है। 
इस मूलाधार चक्र में जो ध्यान करता हैं, उसे प्रथम दादुरी सिद्धि 
प्राप्त होती है। ततपश्चात भूमि से ऊपर उठने की सिद्धि मिलती है। 
कान्तिमय शरीर, उत्कृष्ट जठराग्नि, आरोग्य, कार्यपटुता एवं अंगों की 
क्रियाशीलता बढ़ती है। साधक भूत भविष्य की सभी बातों का ज्ञाता 
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हो जाता है। साधक शास्त्रों के सत्य अर्थ: अर्थात्‌ रहस्य को जान जाता 
है। जिन शास्त्रों को न कभी सुना हो न पढ़ा हो उनका रहस्य भी जानने 
लगता है। सरस्वती देवी साधक की वाणी में नृत्य करने लगती है | 
मंत्र-सिद्धि शीघ्र होने लगती है। ऐसे साधक को विजय वरण करती है । 
बुढ़ापा एवं मृत्यु कारक दोष समूह नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ कायाकष्ट 
और विस्मित आदि दोष नहीं उत्पन्न होते अनेक प्रवृतिकारक गुणों का 
भी शमन हो जाता है। चित्त-शांति प्राप्त होती हैं| समभाव में स्थित 
व्यक्ति निर्लिप्त होकर कर्म करता रहता है | प्राणायाम करने वाले साधकों 
को कुण्डलिनी शक्ति का निरन्तर ध्यान करना चाहिये, क्योंकि योगी 
जब मूलाधार-स्थिते स्वेयभूलिंग का ध्यान करने लगता हैं तो अनेकों 
दुःखो से छुटकारा पाने लगता है। ध्यान-सिद्धि और कुंण्डलिनी-सिद्धि 
के पश्चात्‌ दुःखपूर्ण संस्कारों एवं परिस्थितियों से .छुटकारा पाने के लिए 
एक क्षण-का ध्यान शक्तिशाली होता-है-। योगी; जिस व्रस्तु की कामना 
करता है उसे सहज ही प्राप्त-कर लेता, है । शक्ति-तत्व के-पूर्ण जागरण 
के पश्चात्‌ कुछ भी प्राप्त नहीं रह जाता-। कुण्डलिनी शक्ति-को जागृत 
करने - के. पश्चात यदि निरन्तर एक -वर्ष तक अभ्यास चलता रहे, तो 
, संपूर्ण मुक्ति दायी तत्व प्राप्त होने लगते.हैं | 
मूलाधार चक्र के योनि-स्थान में जो-स्वयंभूलिंग स्थित है;- वह तंत्र 
शास्त्र का सर्व श्रेष्ठ तत्व है | इससे बड़ी शक्ति शरीर में अन्य कहीं नहीं 
है। अपने -भीतर लिंग अर्थात्‌ चिन्ह को छोड़कर बाह्य संसार में स्थित 
लिंगों और चिन्हों की जो व्यक्ति पूजा करता है, वह अपने घर की अथवा 
स्वयं प्राप्त महान्‌ शक्ति को भूलकर शक्तिहीन. वस्तुओं में जीवनी शक्ति 
की आशा करता हुआ भ्रमित रहता है। स्वयं में स्थित स्वंयभूलिंग की 
अर्चना निरालस्य होकर करनी चाहिये-। छः महिनों के निरन्तर अभ्यास 
द्वारा सकल सिद्धियां प्राप्त होती है| शक्ति प्राप्ति के लिये अन्य-किसी 
साधना का विचार करना व्यर्थ है। अभ्यास के कारण शीघ्र की सुषुग्ना 
नाड़ी में वायु सहज भाव से प्रवेश करने लगती है ।-इसके बाद मन की 
गतियों पर विजय प्राप्त होने लगती है तथा वायु और विन्दु पर अधिकार 
प्राप्त होने लगता है इसके बाद मन की गतियों पर विजय प्राप्त हो जाती 
_ है कामनाओं पर.पूर्ण विजय होने लगती है और एहिक तंथा आमुष्मिकी 
सिद्धियां (लीकिक तथा पारलौकिक) प्राप्त .होने लगती है । 
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स्वाधिष्ठान चक्र 

लिंगमूल में मूलाधार-स्थान के ऊपर (पेडू में) स्वाभिष्ठोन चक्र है 
जों लाल वर्ण के कमल के समान है। ६ दल हैं जिन पर वर्णमाला के 
छः अक्षर (व, भं, म, य, र, ल) स्थित है | अर्थात्‌ _ ६ अक्षरों का यह 
. उत्पति स्थान है | बालनामक सिद्ध का स्थान-है तथा अधिष्ठातृदेवी का 
नाम राकिनी. है। दिव्य स्वाधिष्ठान्- चक्र -पर ध्यान स्थिर करने वाले 
व्यक्ति पर कामिनियां मोहित हो जाती: हैं । बिना पढ़े और बिना सुने 
हुये:शास्त्रों का ज्ञान: -आविर्धूत: होता: है| सब: प्रकार के रोगों से/ मुक्ति 
मिलती है | भ्रम-रहित होकर साधक पृथ्वी परे जीवन यापन करता हैं । 
मरण क्रिया को साधक बाँध देता है और उसे बंधन में कोई नहीं डाल 
पाता | परम सिद्धि प्राप्त होती है, जिनमें अणिमादि आठ ऐश्वर्यो का 
समावेश है। वायु संचार भलीभांति होने के कारंण शरीर में लाभदायी 
रसों की वृद्धि होती है। सहस्त्रारं से टपकने वाले अमृत-रंस की मात्रा 
बढ़ जाती है | । 


मणिपुर चक्र 


यह नाभि स्थान में स्थित तीसरा चक्र अथवा कमल है। दस 
- पंखुड़ियां है और वर्णमाला के दस अक्षरों (ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, 
प, फ,) का उत्पति स्थान है | विष्णु देवता अधिष्ठता हैं, मंदाकिनी सिद्धि 
है, किन्नरी देवी है। 

इस चक्र पर ध्यान करने से योगी को पाताल सिद्धि प्राप्त होती 
है । अर्थात्‌ नाभि के नीचे के सभी अंगों की शुद्धि और उन पर विजय 
मिलती है। सुख का धारा-प्रवाह अनुभव होता है। मनचाही घटनायें . 
होने लगती हैं। दुःख और रोग का नाश हो जाता हैं। काल बाधा 
प्रभावित नहीं करती, परकाया-प्रवेश की क्षमता प्राप्त होती है। सुवर्ण 
बनाने की क्रिया अथवा सिद्धि मिलती है। सिद्धों का दर्शन होने लगता 
है, औषधियों को तथा धरती में छिपे खज़ानों को जानने की शक्ति 
मिलती है।. 
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चौथे कमल या अनाहत चक्र का स्थान हृदय है.। यह बारह पंखुड़ियों 
वाला है। वर्णमाला के बारह अक्षरों (क, ख, ग, घ, ड, च, .छ, ज, झ, 
. त्र, ट, ठ) का उत्पति स्थान है इस कमल पर अत्यन्त लाल रंग का परम 
तेज युक्त बाणलिंग स्थित माना गया है| यह सुख स्थान है, कामनाओं 
का अधिष्ठत्ता है। इस कमल में ध्यान स्थिर करने पर दृष्ट और अदृष्ट 
का ज्ञान होने लगता है । जाने-अनजाने फल अथवा लाभ प्राप्त होते हैं| 
यह पिनाकी नामक सिद्ध का स्थान कहा गया है। कांकिनी अधिष्ठांतृ 
देवी कही गयी है । शरीर सुन्दर और आकर्षक होः जाता है-। अप्रतिम 
ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान, दूर छुति, दूरदृष्टि, स्वेच्छागमन आदि गुण प्राप्त होते 
हैं। सिद्धों और योगियों के दर्शन होने लगते हैं। आकाशं गमन की 
क्षमता प्राप्त होती है-एवं आकाशचारी सभी जीव मित्रभावः रखते हैं। 
प्रथम बाणलिंग मूलाधार में है ।दूसरा बाणलिंग का स्थान अनाहत 
है| तीसरा वाणलिंग आज्ञाचक्र में माना गया है | अनाहत चक्र में ध्यान 
स्थिर करने का माहात्म ब्रह्मादि सकल देवता भी ठीक-२ वर्णन- नहीं 
कर सकते | यह चक्र महान्‌ रहस्यों का स्थान है। 
) विशुद्ध चक्र 
यह पांचवां चक्र कठस्थान में स्थित चक्र कहा जाता है। सोलह 
पंखुड़ियों वाला यह चक्र वर्णमाला के सोलह अक्षरों (अ, आ, इ, ई, ऊ, 
उ, ऋ, ल, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः) का उत्पति स्थान है | शुद्ध स्वर्ण की 
आभा वाला है। 
यह छगल, नामक सिद्ध का स्थान हैं | शालिनी अधिष्ठातूदेवी है । 
इस चक्र में ध्यान करने से प्रांडित्य बढ़ता है| चारों वेदों का वर्णन करने 
में ब्रह्मा के समान योग्यता प्राप्त होती है। य्रोगी के लिये: इस चक्र का 
ध्यान गुणकारी है। योगी का मन जब इस चक्र में स्थिर हो जातां है, 
देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। बाह्य वस्तुओं से चित्त निवृत होकर 
अपने अतर में स्थित हो जाता है । शरीर की शक्तियों का ड्रास नहीं 
होता है| हजार वर्षो तक भी शरीर मजबूत और स्वस्थ रह सकता है। 
इस चक्र में ध्यान स्थिर करने वाला योगी सहतस्त्र वर्षो का समय क्षण 
के समान बिता देता है अर्थात्‌ समय का प्रवाह योगी को प्रभावित नहीं 
करता | 
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शरीर में स्थित चक्रों में छठवां चक्र आज्ञा चक्र-है.। यह भूमध्य में 
स्थित है हंस की तरह शुअ्र आभा वाला है.। महाकाल सिद्ध का स्थान 
है एवं हाकिनी-देवी है | इस चक्र में शरतकालीन:चंद्रमाँ की कान्ति.छायी 
रहती है दो पंखुड़ियों वाला है । वर्ण-माला के दो अक्षर .(ह, क्ष) का 
उत्पत्ति स्थान है -परमहंस पुरूष का स्थान यहां माना -गया है | इस-चक्र 
को सिद्ध करने पर किसी दुःख का अनुभव नहीं होता.। थर्य बहुत बढ़ता 
है | यहां परमतेजमय देवता का भी स्थान कहा गया है और इस चक्र 
को सभी तंत्रों में महत्वपूर्ण स्थान्न दिया हैं । यहां ध्यान करनें से परासिद्धि 
प्राप्त होती है | ॒ । 

. तीसरे वाणलिंग कीं स्थिति इस आज्ञाःचक्र में मानी -गई है | यह 

मुक्तिदायक चक्र है। भगवान शंकर-कहते हैं किःइस ज्वक्र में ध्यान करने 
वाला मेरे समान-हो जाता है, इसमें: कोई संशय नहीं है.। 

शास्त्रों में इड़ा नाड़ी को वरूणा नदी कहा गया है ॥पिंगला के 
असी नदी मानाःहै | वरूणा और असीःके बीच स्थित वाराणसी यही 
आज्ञा चक्र है | विश्वनाथ का निवास इसी में है | ऋषियों, महार्षियों एवं 
शास्त्रकारों द्वारा इस चक्र में माहात्मूब का अत्यधिक वर्णन किया गया 
है | इस चक्र को श्रेष्ठतम-चक्र बताया है |... 
..  मेरूदण्ड के सहारे स्थित सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरन्प्र से मूलाधार तक 
गई है| सुषुम्ना ही गंगा कही गई है। यह बायें नासापुट के पास से 
गुजरती है और आज्ञा चक्र के दायें होकर जाती है। वाराणसी में तीनों 
नदियों की जैसी स्थिति है, उसी की कल्पना यहां की गयी है। 


सहस्तार 


ब्रह्मरन्ध्र में स्थित कमल सप्तम चक्र है | इसमें एक हजार पंखुड़ियां 
हैं। सहस्त्रार कंदरूपी है। कंद में योनि स्थान है | योनि में चंद्रमा की 
स्थिति है | योनि त्रिकोणकार है और इससे जीवन पोषक अमृत टपकता 
है | चन्द्रमा से अमृत रस बहकर इड़ा नाड़ी में गिरता है । यह अमृत-धारा 
निरंतर प्रवाहित होती रहती है ।यह इड़ा नाड़ी आज्ञाचक्र के दाहिने होकर 
बायें नांसापुट में आती है इड़ा का उद्गम स्थान अथवा आरम्भ स्थान 
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वाम नासापुट है। पिंगला का उद्गम दक्षिण नासापुट है और सुषुम्ना 
का उद्गम ब्रह्मरन्प्र है। ह 
-  कंद रूपी मूलाधार की .योनि में सूर्य है। सूर्य से कठोर विष अथवा 
ताप प्रवाहित होता है, जिसकी गर्मी पिंगला नाड़ी द्वारा शरीर में फैलती 
है। यह तेज रूपी विष दक्षिण नासापुट में पिंगला से प्रवाहित होकर 
आता है। इड़ा अधोवाहिनी है और पिंगला ऊध्वाहिनी है। सुषुम्ना 
निश्चेष्ट है, जो प्राणायाम की साधना द्वारा संचारित की जाती है| इसमें 
होकर कुंडलिती शक्ति ऊपर एवं नीचे दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती _ 
हैं। आंज्ञाचक्र में पीठत्रय माना गया है क्‍योंकि वहां. से पिंगला 
और सुषुग्ना तीनों गुजरती है। पीठत्रय में नाद-बिन्ठु और शक्ति का 
सुमेल है। आज्ञाचक्र अर्थात्‌ पीठब्रय में ध्यान स्थिर करने वाला योगी. 
अपने पूर्व जन्मों का स्मरण प्राप्त कर लेता हैं। -यक्ष, गन्धर्व, अप्सरायें 
आदि ऐसे ध्यान-सिद्ध योगी के अधीन हो जाते हैं। उस योगी की चरण 
सेवा सभी जीव उसके वशीभूत होकर करते हैं । इस आज्ञाचक्र में ध्यान 
के साथ-साथ योगी अपनी जिव्हा को उलट कर लंबिका के पीछे गड्डे में 
प्रवेश करा देते हैं, अर्थात्‌ ध्यान के साथ-२ खेचरी मुद्रा लगा लेते हैं। 
मन का स्थान आंज्ञों चक्र में है। यदि चंचल मन अपने स्थान पर 
थाड़ी देर के लिये भी स्थिर होने लगे तो योगी के पाप-संस्कार-समूह 
नष्ट होने लगंते हैं। आज्ञां चक्र में ध्यान करने से अनेक फल प्राप्त होते 
हैं । वासनाओं के बन्धनों से मुक्ति मिलती है और योगी प्रसन्नता प्राप्त 
करता है | मृत्यु के समय जो योगी आज्ञाचक्र में ध्यान करता है परमात्मा 
में लीन होता है। बैठे, चलते, सोते, खाते यहां तक कि सांस लेते हुये 
भी जो योगी आज्ञा चक्र में ध्यानरत रहता है वह पाप कर्म करता हुआ 
भी पाप-संस्कार ग्रहण नहीं करता । इन्द्दों से मुक्त आत्म-प्रकाश से युक्त, 
होता है | भगवान शंकर कहते हैं कि आज्ञाचक्र के माहात्य का वर्णन 
में भी पूरी तरहं नहीं कर सकता । ब्रह्मादि भी इस चक्र का वर्णन 
अंशमात्र ही कर पाते है । अब तब वर्णित पर्भीिण ऐश्वर्य और सिद्धियां 
आज्ञा चक्र में ध्यान करने से प्राप्त हो सकती है। 
तालुमूल के ऊपर सहस्त्रार कमल- अथवा चक्र है। सुघुम्ना का 
आरम्भ इसी चक्र के छिद्र (योनि) से होता.है | सुषुम्ना का मुख नीचे 


* 62 


मे 


मूलाधार में स्थित है, जहां के योनि-स्थान में सुघुम्ना समाप्त होती. है | 
शरीर की सभी नाड़ियों की. यह आश्रय है | भूतमयी सृष्टि. का बीज यही 
सुषुम्ना है। यही ब्रह्म-मार्ग प्रदान करने वाली भी है। 


तालुमूल के ऊपर्ग जो सहस्त्रार-पद्य का कंद-है उसमें स्थित योनि 


पीठ की ओर मुंह करके यह (हे यान व सुषुम्ना का मूल 
है | ब्रह्मरन्घ्र से मूलाधार तक फैली हुई तंतु के समान सुषुम्ना में कुंडलिनी 
शक्ति का चालन होता है | के भीतर चित्रा नाड़ी स्थित रहती 


है, उसी में ब्रह्मरन्घ्रादि की कल्पना करनी चाहिये लेकिन सुघुम्ना लिखने 
की पद्धति बन गई है। चित्रानाड़ी इतनी महान है कि उसके चिन्तन 
मात्र से पापमय संस्कार नष्ट होने लगते हैं। 
कुंडलिनी शक्ति अपनी पूछ को अपने मुख में रखकर सुघुम्ना द्वार' 

को आच्छादित करके सोई रहती है, इसीलिये सुपुम्ना नाड़ी में वायु का 
आवागमन नहीं होता | योगी बायु-संचार करना चाहता है और इसी एक 
उद्देश्य-प्राप्ति के लिये अनेक क्रियायें करतां है। जब तक सुषुम्ना नहीं 
जागृत होती तभी तक भ्रमों का अस्तित्व रहता हैं। सभी नाड़ियों को 
छोड़ कर, योगी केवल एक हीं बात की साधना करता है कि सुषुम्ना के 
मुख को कुंडलिनी छोड़े और सुषुम्ना में वायु-संचार किसी प्रकार से भी 
हो जाये । [ $ है. । 

.  मूलाधार मे स्थित का णाकार योनि के बायें कोण से इड़ा, दाहिने 
कोण से पिंगला तथा योनि व से सुषुम्ना का सम्बन्ध है। 
केवल सुजुम्ना ही ब्रह्मरन्प्र तक जानें वाली नाझ़ी-है | अच्छे साधक 
निस्सन्देह जानते हैं कि अनेक बन्धनों से मुक्ति तभी मिलती है जब 
शक्ति का सम्बन्ध शिव से इस सुघुम्ना मार्ग द्वारा हो जाता है। 
जैसे गंगा और यमुना के मध्य से सरस्वती गुप्त रूप से स्थित है और 
जैसे अनेक संगम में स्नान करने वाला श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है, उसी 
प्रकार योगी के .लिये इन तीनों इड़ा, पिंगला और सुघुम्ना का. संगम प्राप्त 


करना महत्वपूर्ण है। यमुना काले रंग की है, गंगा श्वेत है, सरस्वती गुप्त 


रंग वाली है। इनके संगम रूपी प्रयाग राज में मनसहित स्नान करने 
वाला श्रेष्ठ मार्गगामी होता है और सब पापो को भस्म करके ब्रह्ममय 
हो जाता है। संगम पर पितृ-तर्पण का बड़ा महत्व बताया गया है। 
नाडीत्रय के कर्म का जागृत करना. ही पितृतारक क्रिया है। 
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तीनों नाड़ियों और योग भाषा में वर्णित तीन नाड़ियों के संगम 
की तरह हमारे कर्मो की भी एक त्रिवेणी है । नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य 
कर्मो का आचरण विचार पूर्वक एवं लगन पूर्वक करना चाहिये । 
तीनों नाड़ियों के संगम पर भी उसी प्रकार योगी को बारबार अपने मन 
को स्नान कराना चाहिये | जो व्यक्ति एक बार संगम पर स्नान कर लेता 
है दिव्य सुख का अनुभव करता है । योगी अपने सभी प्रकार के संस्कारों 
एवं पापमय को भस्म करते हुये, इस शरीर स्थित त्रिवेणी में बारबार - 
स्नान करता है| पवित्र तथा अवपवित्र सभी अवस्थाओं में यह योग 
गः , ५ रूपी स्नान लाभदायी है। स्नान शुद्धि कारक है इसलिये योगी 
चाहे जिस भाव में हो, त्रिवेणी के स्नान हेतु. प्रयंलशील रहता है । मृत्यु 
के समय १२ जैसे त्रिवेणी में शरीर का विसर्जन मुक्तिदायक कहा गया 
है, उसी प्र ग़र योगी का मन मृत्युकाल में यदि त्रिवेणी में स्थित होता 
है तो योग॑ मुक्ति का अधिकागी हो जाता है। तंत्र-शास्त्र मे इन तीन 
नाड़ियों | क्रिया के समान अन्य कोई वस्तु रहस्यमय नहीं है। इन्हीं 
त।५ । उंष्ट के वन्‍्धन एवं मुक्तिहारिणी शक्तियां निहित हैं। 
इन रहस्यों को अनाधिकारी को बताने से लाभ के बदले हानि 
होती है। रसी प्रकार सहस्त्रार में ध्यान स्थिर करने से भी अनेक लाभ 
होते हैं | ह । ह 
साधक का मन यदि एक क्षण के लिये सहस्त्रार में टिका रह जाये 
तो पापमय विचार नष्ट होने लगते हैं। पतन करने वाले विचारों का 
त्याग ही मुक्ति की साधना है | जिसका मन जिसमें लीन होता है अथवा 
रमता है, उसी को प्राप्त करता है अर्थात्‌ उसी राह पर चलता है | श्रेष्ठ 
योगी अणिमादि ऐश्वर्यों को भोगकर मुझसे एकाकार हो जाता है। 
ब्रह्मरन्प्र एवं सहस्त्रार को भली भांति जानने से व्यक्ति सर्वशक्तिमान 
सत्ता का प्रिय पात्र बनता है। उसे पाप पर विजय प्राप्त होती है, 
मुक्ति-मार्ग का अधिकार मिलता है। 
भगवान शंकर कहते हैं मैं भी साधक को विलक्षण ज्ञान प्रदान 
करता हूं | ब्रंह्मादि देवताओं के. लिये ब्रंह्मरन्प्र तथा सहस्त्रार का ज्ञान 
महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान की प्रयत्ननपूर्वक रक्षा करनी चाहिये | सृष्टि का 
रहस्य इस ज्ञान में है। 
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ब्रह्मरन्घ्र में स्थित सहस्त्र दल कमल में योनि स्थान के नीचे चन्द्र 
मंडल है। बुद्धिमान साधक इस चन्द्रमंडल का ध्यान करतें हैं जिससे 
पृथ्वी पर योगियों को पूज्य स्थान प्राप्त होता है | योगी ऐसे गुणों को 
अपने मे जगा लेता है जिससे संसारी उसे मान देते हैं। योगी अपनी . 
इच्छानुसार देवताओं के लिये पूज्य एवं सिद्धों में सर्व श्रेष्ठ सिद्ध बन 
सकता है। । 

सिर के कपाल-विवर में दूध के समान तरल पद्धार्थ से मरा सागर 
स्थित है, वहीं स्थित चन्द्रमा का ध्यान करे | चन्द्रमा १६ कला से युक्तः 
है| उस क्षीर सागर में चन्द्रमा के समान शीतल एवं सूर्य के समान्न 
देदीप्यमान हंस विहार करता है | यह तारने वाला निरंजन तत्त्व प्रत्येक 
मानव शरीर के अन्दर है। निरन्तर अभ्यास करने पर निश्चित रूप से 
इस हंस का आभास ३ दिनों में साधक को प्राप्त हो जाता है। इसके 
दर्शन मात्र से साधक के पापमय संस्कार नष्ट होने लगते हैं| अज्ञात 
का ज्ञान होने लगता है चित्त शुद्धि होने लगती है | निरन्तर अभ्यास 
द्वारा महान पातकों के समूह भी शीघ्र नष्ट हो जाते. हैं | संसार में जीवों 
को प्रभावित करने वाले ग्रह, साधक के अनुकूल हो जाते हैं और ग्रहों 
से उत्पन्न होने वाले उपद्रव शान्त हो जांते है । बाधाएं शान्त होकर टल 
जाती हैं, और युद्ध आदि में विजय प्राप्त होती है। आकाशगमन और 
भूचरी सिद्धियां प्राप्त होने .लगती हैं। माहात्य कहां तक कहा जाबे। 
अन्य विचार सब व्यर्थ हैं क्योंकि ध्यान से सब कुछ प्राप्त किया जा: 
सकता है। सतत अभ्यास द्वारा ही सिद्धियां मिलती हैं, सोचने विचारने 
और अनेक कर्म करने से नहीं। भगवान शंकर प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं 
कोई भी साधक, मेरे समान बन सकता है। 

योग-शास्त्र के अध्ययन में एवं योग की क्रियायों में लगे हुये सभी 
योगियों को शरीर के ऊपरी सिरे पर स्थित, दिव्य सहस्त्र दल कमल ही 
योगसिद्धि देने वाला है। पिण्ड रूपी इस शरीर की क्रियायों से बाहर 
मुक्तिदायक तत्व शिरोभाग में स्थित है | इसे क्षीर सागर एवं विष्णु स्थान 
भी कहा गया है और इसे ही महेश्वर का निवासस्थान कैलास भी कहा 
गया है। यही स्थान तंत्रशास्त्र में अकुल कहा गया है, क्योंकि यह 
अविनाशी है | क्षय एवं बृद्धि की क्रियाओं से रहित है तथा संसार लीला 





से अप्रभावित है। इस स्थान के ज्ञान मात्र से संसार में भ्रमित व्यक्ति 
इन्द्र भावों से मुक्त हो जाता है । निरन्तर अभ्यास द्वारा, योगी भूत समूह 
को मारने एवं जीवित करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है । सहस्त्र दल 
-»-ज के ऊपर क्षीर सागर में हंस के निवास स्थान का अनेकों रूपकों 
द्वारा वर्णन किया जाता है | मन लगाकर व्याधि रहित होकर, योगी यदि 
अपनी चेतना को हंस में स्थित कर दे तो पाप संस्कारों से उत्पन्न बाधाओं 
पर विजय प्राप्त हो जायेगी। जब चित्त वृत्तियां कुल स्थान में, जो : 
परमेश्वर का सूक्ष्म रूप से द्योतक है, पूर्णतया लीन हो जाती हैं तो 
परमेश्वरी को समाधि प्राप्त होती है और चचंलता पूर्णतया नष्ट हो जाती 
' है। निरन्तर ध्यान के अभ्यास से योगी वाह्य जगत का विस्मरण कर 
लेता है| इस स्थिति में पहुंचने पर योगी को विचित्र सामर्थ्य प्राप्त होता 
है। इसी स्थान से निकले हुये अमृत रस का योगी निरन्तर पान करता 
रहता है। बार-बांर मरने और जन्म लेने के विधान पर जिसे कुल कहा 
गया है-विजय प्राप्त होती है। कुंडलिनी ,शक्ति इसी अकुल स्थान में 
लीन होती है। चारों प्रकार की सृष्टि अंहज, वेदज, उद्भिज और पिन्डज 
. योगी के लिये विलीन हो जाती है। जहां जाकर चित्तवृत्ति विषयों से 
हटकर पूर्ण आनन्द मे लीन होती है, उसी की साधना विचारशील योगी 
परिश्रमपूर्वक करता है। | न्‍ 
जब तक चित्त-वृत्तियां पूर्णतया शान्त नहीं हो जाती, तब तक : 
साधक योगी नहीं कहा जा सकता । चित्त-वृत्तियों के लीन होने पर ही 
अखंड ज्ञान रूपी निरन्जन की प्राप्ति होती है। अपने शरीर .के बाहर 
अपने प्रतीक की उपासना, जो पहलें बताई गई है, सिद्ध करके अपने 
सिर के इस महत्वपूर्ण स्थान में लाकर निरन्तर चिन्तन करना चाहिये। 
प्रतीक आदि, अन्त और मध्य से परे है | करोडों चन्द्रमा के समान शीतल 
है अभ्यास से इसकी सिद्धि प्राप्त होगी । आलस्यहीन होकर जो साधक 
एक वर्ष तक अपने प्रतीक का ध्यान प्रतिदिन करता रहता है, उसे शनै: 
शनेः सकल सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मन यदि आधे क्षण के लिए 
भी इस प्रकार ध्यान मे निश्चल हो कर टिक जाये तो पाप-संस्कार उसी 
क्षण नष्ट होने लगते है। जिसके दर्शन कर लेने पर मृत्युमय संस्कार से 
साधक पार हो जाता है, उसका अभ्यास प्रयलपूर्वक अनुष्ठान रूप में 
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बताये हुए मार्ग-पर करना चाहिये । 

भगवान्‌ शंकर कहते हैं कि ध्यान का माहात्य इतना विशाल है 
कि मैं भी पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता | ध्यान की साधना के कारण ही 
साधक विचित्र वस्तुओं को पाने और देखने की शक्ति प्राप्त करता है | 
अणिमा आदि सिद्धियां अपने वश में कर लेता है | सृष्टि के सम्पूर्ण 
सम्भव लाभ प्राप्त होने लगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं | 

हठयोग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठयोग स्वयं में 
पूर्ण नहीं होते | उत्तम गुरु से अपने लिंये उपयुक्त मार्ग प्राप्त करके योगी 
साधना करता है । बिना मार्ग-दर्शक गुरु के बुद्धिमान साधक को हठयोग 
में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये | 


ु राजाधिराज योग 
तंत्र में रहस्यमय राजाधिराज योग का यह संक्षिप्त वर्णन है। 
स्वस्तिक आसन (सुखासन) में बैठकर गुरु का मानसिक पूजन करे ओर 
- ध्यान साधना करे | शान्त, सरल, भाव में स्वस्थचित्त होकर बैठे | इस 
योग का वही अधिकारी है जो वेदान्त को युक्‍्तिपूर्वक समझकर संसारिक 
भाव से मुक्त हो गया और स्वयं को लीलाक्रम का अंगमात्र मानकर 
सम-अवस्था में स्थित हो गया | मन को. वृत्तिहीन बनाकर साधक स्वयं 
पूर्ण के समान हो जाता है। यह ध्यान साधना सब प्रकार की सिद्धियां 
प्रदान करती है। 
ऐसा योगी, स्पृह्या त्यागकर बराबर साधना करता रहता है | इसके 
लिये अर्हत नामक देवता स्वयं से अलग नहीं है | आत्मा ही शाश्वत्‌ है, 
नित्य है और सर्वत्र विद्यमान है। वह सबमें परम-सत्ता को देखता है। 
योगी का विचार बन जाता है कि न तो कोई बन्धन है न मोक्ष ही.कुछ 
है, क्योंकि वह सबमें एकरस उस परम सत्ता को ही देखता, जानता है। 
इस प्रकार का भाव जिसमें स्थिर हों जाता है, वह सर्वदा मुक्त और 
आत्मा में ही स्थित रहता है। ऐसा योगी मेरा पूर्ण भक्त है, जो सब 
लोकों में पूज्यनीय है। 
जीव्ात्मा और परमात्मा दोनों में मैं ही हूं। मैं ही दोनों में भासित 
होता हूँ | साधक को खंड-भाव अथवा भेद भाव को त्यागकर यह चिन्तन 
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करना चाहिये । 82038 और अपवाद सिद्धान्त के द्वारा भी सब कुछ 
: उसी एक में लीन होता है।. 
इस ब्रकार साधना करने से साधक ओज प्राप्त करता है। सब 


प्रकार के रोग निवृत्त हो जाते हैं। मूढ़जन भ्रम से व्याकुल होकर अपरोक्ष 


' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष -चिदानन्दपूर्ण ब्रह्म का त्याग करके, तथा अपरोक्ष को परोक्ष 
समझकर श्रान्त होते हैं। सत्य का ज्ञान इस चराचर विश्व को समझकर 
भ्रान्त होते है । सत्य का ज्ञात इस विश्व को जो हन्द्रमय है, परोक्ष कर 
देता है | भ्रम दूर हो जाता है | परब्रह्म अपरोक्ष है । बुद्धि के क्षेत्र में उसे 
संज्ञायें दी जाती हैं परन्तु वह नित्य एकरंस है एवं अनेक भी है। अनेक 
इन्द्रों के नष्ट होने पर उसके सिवाय कुछ शेष नहीं रहता हैं सब कुछ 

उसी में स्थित अथवा लीन हो जाता है।../ 

योगी को वस्तुओं और रूपों में राग त्याग कर .अभ्यास करना 
चाहिये ।, इस प्रकार अभ्यास करता हुआ साधक अपने में ही स्थित परम 
प्रकाश द्वारा, तेजस्वी होता है | 

श्रोता की बुद्धि की सभी शंकाओं, विविध अर्थो को, गुरु की शिक्षा 


शांत करती है। मति जब निश्चयात्मिका हो जाती है, श्रद्धा एवं विश्वास... द 


: दृढ़ हो जाते हैं, तब गुरु क्री वाणी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती | 
साधक के अभ्यास के कारण एकरस ज्ञान स्वतः स्फुरित होता है। जहां 
वाणी मूक हो जाती है, जो वाणी के परे है, तथा जो मन के द्वारा 
हो जाती है, तथा जो मन के द्वारा अप्राप्य है, कल्पना के द्वारा जाना 
नहीं जा सकता, वह विकारहीन वास्तविक ज्ञान केवल साधना द्वारा 

: स्फुरित होता है| । ; 

आज जो शरीर हमारे पास है, उसमें प्रवाहित चैतन्य तत्व ही शरीर 
को जीवित की संज्ञा प्रदान करता है। चैतन्य तत्व विभिन शरीसें में 
नहीं मरता । इन्द्रियों के लिये भोग-प्रसंगों में भी वही चैतन्यतत्व निःसंशय 
चेतना प्रदान करता है.। 

अभ्यास परिपक्व अथवा स्थिर होने तक मिताहार आवश्यक है । 
अन्य किसी मार्ग से बुद्धिमान साधक भी अपनी साधनाओं मे पूर्णतत्व 
प्राप्त करने में संमर्थ“नहीं होगा। समाज में, सभा आदि में, बुद्धिमान 
साधक, साधु, प्रिय एवं लाभदायी वाणी बोले | शरीरपिण्ड रक्षा हेतु कर्म 
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करे | व्यर्थ अधिक सम्भाषण न करे | राग का त्याग अवश्य करे । अनेक 
- रूपों में उत्पन्न होने वाले रोग को सर्वथा शीघ्रतापूर्वक त्याग करे | मुक्ति 
मार्ग की अन्य राह नहीं है | 


गृहस्थ और साधना 


अपने घर में रह कर गृहस्थोचित कर्म करते हुये, लेकिन राग भाव 
को त्यागकर श्रेष्ठ पुरूष सब प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं | कर्त्तव्य-भाव 
से आवश्यक व्यवहार हेतु, व्राह्मणसंग करे | व्यक्ति कर्म-कर्म-श्रृंखला के 
नियम के कारण, अथवा कर्म के निश्चित नियम के पालन हेतु कर्मों में 
प्रवृत्त होते हैं । योगी निमित्त-भाव से कर्म करता है। निमित्त-भाव से 
किये गये कर्मसंस्कार दोषों को जन्म नहीं देते | सृष्टि लीला कर्म-श्रृंखला 
पर आधारित है | कर्म रागन्‍भाव से नहीं, निमित भाव से करना चाहिये | 

बुद्धिमान व्यक्ति, गृहंस्थ होते हुये भी इस प्रकार का निश्चित मत 
बनाकर योगाभ्यास एवं लौकिक कर्म करे । सिद्धियां निश्चित प्राप्त होगी । 
इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता | पाप और पुण्यमय संस्कारों में राग 
त्यागकर, गृहस्थ आश्रम में रहते हुये भी लोक-लाभ लोक सेवा एवं लोक 
संग्रह के लिये उपायपूर्वक कर्म करता रहे | संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक कर्ता 
हआ भी साधक अकर्त्ता रहता है| जब राग नहीं होगा तो कर्चुत्वाभिमान 
नहीं रह सकता | यह राजाधिराज योग गृही तथा विरक्त दोनों के लिये 
समान रूप से सुलभ एवं उपादेय है। 
है मंत्र योग 

उत्तम मंत्र योग क्रा शुभ वर्णन लौकिक और पारलौकिक सुखों 
का अविरोध लाभ कराता है। श्रेष्ठ मंत्र अथवा उचित मंत्र जानकर 
अभ्यास द्वारा, योग सिद्धियां शीघ्र प्राप्त की जा सकती हैं। साथकों में 
श्रेष्ठ योगी को भी मंत्र-योग सभी ऐश्वर्य और सुख देने वाला होता है। 
लौकिक और पारलौकिक लाभ, मंत्र सिद्धि द्वारा सहज प्राप्य है। 

त्रिकूट अथवा त्रिपुर में स्थित शक्ति का मंत्र गुरु से प्रयलपूर्वक 
प्राप्त करना चाहिये | मूलाधार, अनाहत एवं आज्ञाचक्रों में शक्तियों का 
स्थान माना गया है। यही त्रिकूट अथवा त्रिपुर है। मूलाधार में वाणी 
को उत्पन्न करने वाली विद्युत प्रभा वाली वाग्देवी अर्थात्‌ वाणी की 
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अधिष्ठात्री देवी का बीज अक्षर स्थित है। अनाहत चक्र में कामनाओं 
का स्फुरण होता है। यहां काम बीज अक्षर की स्थिति है। आज्ञा चक्र 
को साक्षात्‌ सर्वसम्पन्ना शक्ति का स्थान माना गया है। यहां शक्ति का 
बीज अक्षर है। इन तीनों स्थानों की अधिष्ठात्रियां, परम सत्ता की 
अंशरूपा, विशिष्ट शक्तियां मानी गई हैं । देवी देवताओं की कल्पना, 
भाव और अर्थ को स्पष्ट करने के लिये, अधिष्ठाता रूप में की गई है । 
इन तीनों शक्तिओं के सम्मिलित बीजमंत्र की साधना सिद्धि चाहने वाले 
साधक प्रयत्न करें तो भोग एवं मुक्ति दोनों लाभ सहज रूप से प्राप्त हो 
सकते हैं। 
इस ग्रंथ के अन्त में अप्राप्य हस्त लिखित “त्रिकूट रहस्य” से 
ब्रिशक्तियों अथवा त्रिपुर-मैरवी का बीज मंत्र उघृत किया गया है। 
तंत्र-प्रंथों में मंत्रों को अत्यन्त गोपनीय माना गया है यह मंत्र, मंत्र कोष 
में भी प्राप्त नहीं हो सका था। साधक को चाहिये कि इस मंत्र की 
साधना करने के पहले, अधिकारी मेद के वर्णन से अपने आप को स्वयं 
तौल ले। यदि गुणों की कमी हो तो पहले अपनी कमी दूर करे ले 
अन्यथा साधक लाभ के वदले हानि एव चित्त की अशान्ति पायेगा | 
वर्तमान युग में गुरु-पद्धति अत्यधिक, भ्रष्ट हो गई है। साधना की चाह 
रखने वाले भी योग्य व्यक्ति उचित गुरु प्राप्त नहीं कर पाते | इस ग्रन्थ 
. को गुरु मान कर, अधिकारी भेद के अध्यायों द्वारा अपने तत्व को भली 
भांति समझकर उपयुक्त साधना पद्धति ग्रहण की जा सकती है |) 
गुरु से मंत्र को प्राप्त करके निश्चित मति एवं संशयहीन चित्त से 
मंत्र का जप, एक एक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करते हुये समत्व गति 
से अर्थात्‌ न बिलम्बित गति से, न द्रगति से करना चहिये | 
बुद्धिमान मनुष्य एकाग्र चित्त होकर शास्त्रोक्त विधि से देवी 
त्रिपुरश्वरी से लाभ पाने के लिये इस मंत्र का तीन लाख जप तथा एक 
लाख आहुतियां दें। कनेर का फूल, गुड़, खीर और घी को मिलाकर 
हृविष्य बनाये | योनि की आकृति का कुण्ड बनाये तथा तीन लाख जप 
पूर्ण होने के बाद एक लाख आहुतियां दे | प्रत्येक दिन की जप एवं 
»आहुति संख्या अपनी दिनचर्या के अनुसार स्वयं निश्चित कर लें। अधिक 
_ समय तक चलने वाले अनुष्ठान वर्तमान युग की दिनचर्या में कष्ट-साध्य 
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होते हैं। संध्याकाल से अर्धरात्रि तक का समय द्वितीय प्रहर शक्ति 
साधना के लिये उपयुक्त माना गया है। अर्धरात्रि से तीन घंटे पंहले से 
अर्धरात्रि तक का समय सर्वोतम माना गया है। सब प्रकार की कामनओं 
को, त्रिपुर भैरवी देवी निश्चित रूप से पूर्ण करती हैं। ... 


गुरु को विधि पूर्वक संतुष्ट करके, श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त कर, इन्द्रिय 


“संयम के साथ साधना करने वाला व्यक्ति, -यदि मन्द-भाग्य भी हो तो - 


केवल एक लाख मंत्र जप से सिद्धि प्राप्त कर सकता है | ऐसे साधक 
का शरीर आकर्षक एवं काति-युक्त हो जाता हैं। तंत्रशास्त्रों में तो यहां. 
तक कह दिया गया है कि योगी को देखकर काम-मोहित होकर नव 
युवती श्षुब्ध हो जातीःहैं, निर्लज्ज और भयहीन होकर योगी को अपना 
मन भी अपर्ण करती है। किसी विशेष उद्देश्य या.-लक्ष्य प्राप्ति अथवा 
कामना सिद्धि के लिये यदि मंत्र का दो लाख जप किया जायें तो देवी: 
त्रिपुर मैरवी शीघ्र गति से जिस प्रकार माता अपने बालक की पुकार पर 
विहृवल हो. जाती हैं, साधक को लाभ देने के लिये.उचित मार्ग द्वारा 
प्रयलशील हो- जाती है तथा अपनी संपूर्ण शक्ति साधक:कों दे देती है। 
देवी, द्वारा शक्ति प्रदान का अर्थ है कि साधक क्रे शरीर में मूलाधार,. 
अनाहन और आज्ञा चक्रों में स्थित किन्तु सोई हुई शक्ति पूर्ण रूपेण 
जागृत को जाती है । साधक की समस्त ऐश्व्र्य प्राप्त होने लगते हैं. और 
तीनों चक्रों में स्थित शक्ति व्यक्ति के उपयोग में आने लगती है। 
त्रिपुर भैरवी के मंत्र का तीन लाख जप करने से, मंडल सहित 
समस्त मंडलेश्वर, साधक के प्रभाव क्षेत्र में आं जाते हैं। 
मंत्र का छः लाख जप करने से साधक को प्राप्त शक्तियों के कारण 
सेना और परिचारकीं सहित महीपालगण प्रभावलद्षेत्र में आ जाते हैं। 
बारह लाख जप से मनुष्येतर सृष्टि के यक्ष, राक्षय, सर्प, आदि भी 
साधक के प्रभाव में आने लगते है एवं आज्ञा-पालन करते है। ._ 
१५ लाख जप करने पर, बुद्धिमान श्रेष्ठ साधक का सम्बन्ध गन्धर्व, - 
विद्याधर, अप्सराओं एवं सिद्धिगणो की सृष्टि से हो जाता है। सुनने की 
शक्ति बढ़ ज़ाती है तथा सर्वज्ञा प्राप्त हो जाती है। ४ 
३८ लाख मंत्र जप से साधक का शरीर दिव्य हो जाता है एवं 
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पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति के विपरीत ऊपर उठने की शक्ति प्राप्त होती 


है। साधक इच्छानुसार संसार में भ्रमण कर सकता है। पृथ्वी के नीचे 
स्थित रहस्यों को एक छिद्रमात्र से देख सकता है। .. 
देवी त्रिपुर भैरवी के-मंत्र का २८-लाख जप करने से विद्याघरों 
की सृष्टि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो सकता है । साधक की बुद्धि विलक्षण 
हो जाती. है | वह कामदेव के समान कान्तिवान सुगठित शरीर प्राप्त 
करता है एवं शरीर में अत्याधिक बल का अनुभव होता है | 
करता है ।... : 
मंत्रतके साठ लाख जप से; रूद्रत्व प्राप्त होता है | 
अस्सी लाख जप से सृष्टि में व्याप्त शक्ति तत्वों पर अधिकार 
प्राप्त करता हैं।. - हम 
: एक करौोड़ मंत्र जप पूर्ण होनें पर साधक महायोगी हो जांता है 
और परम पद का अधिकारी वनता है। इतना अधिक जप करने वाला 
व्यक्ति त्रैलोक्य में दुर्लभ है। त्रिपुर (मूलाधार, अनाह और आशा चक्र) 
के अन्तर्गत स्थित समस्त शक्तियों का वह पूर्ण अधिकारी हो जाता है | 
इन तीन चक्रों में स्थित शक्ति महान्‌ कल्याणकारी है एवं सृष्टि 
का आदिकरण हैं | साधक यदि चाहे तो वह स्वयं कभी नष्ट न हो | 
त्रिपुर में स्थित शक्तिन्रय जानने योग्य, है, जिसे जानकर समस्त 
पनताकारी तत्वों से.रहित होकर साधक शाज््त त्रिपुर-पद को प्राप्त करता 
ह रे । बुद्धिमान साधक अपने समस्त अभीष्ठ निःसदेह प्राप्त कर सकता 
| 


चेतावनी 


इस ग्रन्थ में वर्णित-शिव-विद्या महा विद्या है। यह रहस्यमय एवं 
अतिउत्तम है। विद्वान्‌ साधक, भगवान शिव की बताई इस विद्या को 
रहस्यमय मानकर श्रद्धापूर्वक सम्हाल कर रखें । विद्या गोपनीय रहने पर 
बलवती होती है प्रकाशित करने पर निर्बल हो जाती है इत्यादि । 


बुद्धिमान साधक इस ग्रन्थ को भली भांति आद्योपान्त पढ़कर 
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३० लाख मंत्र जप से ब्रह्मा और -विष्णु .के समान शक्ति प्राप्त - 





बुद्धितत करले | क्रमशः योग-सिद्धि में ग्रन्थ का. चिन्तन, मनन एवं 
निद्व्यासन अत्याधिक मनस्वी साधक द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता 
है |।योगी के लिये उचित है कि मुक्ति पथ पर चलने वाले अधिकारी और 
योग्य सत्य-पथ के विश्लेषण-कर्त्ता को यह ग्रन्थ सुनाये । . 

कर्त्तव्यनिष्ठा, संयमशील एवं घैर्यवान्‌ व्यक्ति को ही सिद्धियां 
मिलती हैं। अकर्मण्य व्यक्ति को केवल ग्रंथ पाठ एवं ज्ञान चर्चा से 
सार्थकता प्राप्त नहीं हुआ करती । श्रेष्ठ योगियों को विधि पूर्वक क्रिया 
करना चाहिये | 

सहज स्वभाविक रूप से प्राप्त भोगों में एवं वस्तुओं में संतोष 
मानते हुये, पूर्ण कर्मठ, आसक्ति रहित एवं त्याग-भाव-प्रधान गृहस्थ 
साधक, लोक-पूजित हो सकता है और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। 
भक्तों की कृपा से भी गृहस्थों को सहजरूप में अनेक शक्तियां प्राप्त हो 
सकती है । भगवान शंकर माता पार्वती से कहंते हैं कि हे देवी, साधना 
किये विना कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता | अनेक उत्तम उपलब्धियों 
आर सिद्धियों के लिये प्रत्येक व्यक्ति निरालस्य एवं भ्रम रहित होकर 
साधना करे | । 
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यह एक लुप्तप्राय: तन्त्र माना गया है। इसमें भगवान शिव ने योगमार्ग, 
तन्त्रमार्ग तथा सहजमार्ग का अत्यन्त सरल और सर्वजनसुलभ विधान 
बतलाया है। इस ग्रंथ की व्याख्या के उपदेशक हैं महामहोपाध्याय डा. 
गोपीनाथ जी कविराज। अत: इस ग्रंथ की उपयोगिता इसलिये भी बढ़... 
जाती है कि एक साधन सिद्ध महापुरूष ने इस ग्रंथ में वर्णित सिद्धान्तों 
का अपनी अन्‍्त:प्रज्ञा में अनुभव करके उसके सारतत्त्व का उपदेश प्रस्तुत 
किया है। रा 


भारतीय विद्या प्रकाशन 

। यू. बी. जवाहर नगर बैंग्लो रोड दिल्‍ली-0007 
फोन-252570 

पो. बा. न. 08 कचौड़ी गली वाराणसी-2200॥ 
फोन-3223766 











०2. 77770: परिप्रेंद्य 
स्ज्वच 


है. प्रदीपिका 





“2 आओ के कोड सं 42 अप ण अर कं कक कस कम हू ाु5- >> क अरुराल "कमा मी “डे *>>#ण्ज. ० ंंरंूुंटे सा ९ जज शिणेण्ुओओणं बा जि 22:22 2 2 2 पे आह -उ ->:2० 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 
॥॥| ॥॥॥॥ | | ॥ 

॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 
॥!॥॥॥॥॥| 


/| । 0) ॥॥/ ॥ ॥/(४ै 
॥॥॥]] ४] रा] 

४ ॥॥॥ ।|)॥| ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥ 
॥। ॥ ॥[0॥0 0/7200%॥ 

। 0 ही।।। /॥॥0॥7॥॥॥ ॥॥/॥ | ' 


॥ ॥॥ 0] की | ॥ 


॥| 
॥॥ [॥॥ गा] 
॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥ ॥॥॥/ 
00 ॥॥॥ 


0] 
(0 है| 
//।/॥॥ | ॥॥ | 
(0 0 0 00 
| | # (। है पक, 

| (0) हि 
॥॥॥ 0 # 00 6 ॥ 0 | 


| |! ] ॥ 
0 
|| | | |) 
(0 ॥/॥ | ॥, 


(0 
| () ॥ 


रु + /) |] ह। (० 0 ५९ 

00 कक 

| कम 0 लत 000 8 

6) ॥/॥ 20 शा ं 
॥॥॥॥ (0 


लि [५ ५ ! [॥ । 
१ ॥ ||] ५४ /// कि 
४ ॥॥ पा ॥॥॥॥॥ ॥४ | री 


|] 


का हि, 
५. ]| / 
| /0॥ | 


4, 00 ॥/ ॥॥/॥ 7, 
ह १५ ॥ ७! 
५४ शा  /0 आ | (| (५६ 


/ । | 
॥ 00 [! 
/ 0१ )98 / | 
(8 । है (५७४ */ की ४ | 
0 शत | !१)। ॥॥॥ 
0 ॥॥/॥॥ | पर 
| १ 40] 3) ॥0।॥ 


॥॥॥॥ ता 





हठयोग--एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
एवं 
हठयोगप्रदीपिका 
सुरेन्द्र कुमार शर्मा 


हठयोग--आत्मस्थिति रूप परम स्वरूप को 
प्राप्त करने के लिए भारत की प्राचीनतम साधना- 
पथ का प्रतिनिधित्व करता है । इसी कारण 
भारतीय दर्शन परम्परा में इसका अ्रपना विशिष्ट 
स्थान है क्योंकि कायाघट के हठयोगाग्नि में तापन 
को परमशिवरूप जल की प्राप्ति का साधन माना 
गया है। इसी यौगिक प्रक्रिया के विभिन्‍न पक्षों 
(षट्‌ कम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और कुण्डलिनी- 
जागरण इत्यादि) का विशद विश्लेषण हठयोग- 
प्रदीपिका का विषय है । प्रस्तुत पुस्तक महायोग 
ओर उसके विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए 
हठयोगसम्बन्धी भ्रान्तियों को निरस्त करने का 
प्रयास है । हठयोग के घटक तत्त्वों का पर्यालोचन 
तथा मूल ग्रन्थ को उपस्थापित करने से पूर्व इस पर 
विकासात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला गया. है । 
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मनन 99004 ०७३:६४३००३०::३-- 











हठयोग : एक ऐतिहासिक परिप्रक्षय 
एवं हठयोगप्रदीषिका 
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हठयोग : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ् 
एवं 
हठयोगप्रदीपिका 


सुरेन्द्र कुमार शर्मा 





ईस्टर्न बुक लिकर्स 
दिल्ली रु (भारत) 





प्रकाशक : 


ईस्टर्न बुक लिकरसे 


5825, न्यू चन्द्रावल, जवाहर नगर, दिलली-]0007 


७ सुरेन्द्र कुमार छार्मा 


प्रथम संस्करण : 985 
मुल्य : रु० 50.00 


मुद्रक : 

रूबी प्रिटिंग सर्विस, 

मोहन माकिट, रोहतास नगर, 
शाहदरा, दिल्‍ली-3 





गृहस्थानां सहस्नण वानप्रस्थशतेन च । 
ब्रह्मचारिसहर्सेण योगाम्यासी विशिष्यते ॥ 
( ब्रह्माण्ड पुराण ) 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा धर्मज्ञोष्पि जितेन्द्रिय: । 
विना योगेन देवो5पि न मोक्ष लभते प्रिये ॥ 
(भगवान्‌ शद्भूर ) 








॥ 4 'कऋाश/मफ््क हक शाभाझाछता 
॥"ीशंगिली विशाकह्ाशफ 2० डड्ठाए)75त 
(धर! भुणाह़9 ) 


+ 80 कर्क! ॥७ शी छिशनेगाह़ 
॥ शशि कर केशीर के होटफि३ शीफ्रि एक 
(>ज्ञ8 हाफ | 








पुरोवाक्‌ 


संस्क्रत वाइमय विश्ञाल होने के साथ ही साथ इतना विविध है कि इसमें न केवल 
मानव जीवन अपितु स्थावर जद्धमात्मक इस विश्व का कोई भी अज्भ इसके विवेचन 
से वड्च्चित नहीं रहा है। इसके महनीय कलेवर में विकसित्त विद्याओं एवं कलाओं की 
संख्या अपरिगणनीय है। जीवन को बहुत सूक्ष्मता से देखने, समभने एवं उसको यथा- 
सम्भव परिपूर्ण बनाने के लिए प्राचीन भारतीय मनीषियों का योगदान सर्वथा अक्षुण्ण 
है। विद्याओं एवं कलाओं की विविधता में भी एकसूत्रता पाई जाती है और वह है 
अध्यात्मप्रवणता जहाँ आकर ही सभी स्रोतों का पर्यवसान होता है। सबका परम लक्ष्य 
यही है कि हम कौन हैं, हमारा स्वार्थ और परमार्थ क्या है तथा उनकी प्राप्ति हम किस 
प्रकार कर सकते हैं । 

भारतीय वाडःमय एक वृक्ष के समान है जिसके मूल तो वेद हैं तथा व्याकरण एवं 
धर्म, अर्थ, कामादि विषयक शास्त्र शाखा प्रशाखाएँ तथा पत्र-पुष्प हैं, पर इसका फल तो 
दर्शन शास्त्र ही है । इस शास्त्र की दो मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं सांब्य और योग । संख्या चर्चा 
विचारण की व्युत्पत्ति से सांख्य पद सिद्धान्त पक्ष को निरूपित करता है तो “युज्यते 
अनुभवपथ मानीयते अनेन' की व्युत्पत्ति से योग का अभिप्राय ज्ञान का अनुभवात्मक 
अनुष्ठान ही है। वस्तुतः सांख्य और योग ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलुओं की 
तरह दाशनिक तत्त्वों के दो अनिवाय पक्ष हैं जिनके बिना दर्शन की दृश्यते अनेन की 
व्युत्पत्ति समुचित नहीं बनती । 

योग को मह॒षि पतञ्जलि ने चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा है, जिसे गीता में 
दुर्निग्रह एवं सुदुष्कर माना है। किन्तु वहीं यह बताया गया है कि इन्द्रियनिग्रह के द्वारा 
मनोनिग्रह सर्वंथा सरल हो जाता है। इसी को योग की परम्परा में हठयोग कहते हैं। 
जिसमें विविध मुद्राओं एवं आसनों के द्वारा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके चित्त की 
वृत्तियों का आनायास निरोध सम्पादित हो जाता है। यहाँ यह बात बताना नितराम 
आवश्यक है कि हठयोग का भी लक्ष्य अन्य दर्शनों की ही भाँति आत्मसाक्षात्कार ही है 
जिसकी चरम परिणति मोक्ष में होती है। 








(शा) 

अपने अन्तेवासी सुरेन्द्रकुमार शर्मा की कृति हठयोग एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
एवं हठयोग प्रदीषिका. को स्थालीपुलाकन्याय से ही अवलोकन कर मुझे प्रसन्‍नता हुई है 
कि ग्रन्थकार ने हठयोग की उपर्यूक्त चेतना को आत्मसात्‌ कर प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका 
सम्यक्‌ निर्वाह किया है। हठयोग के इतिहास का विवेचन अपने आप में एक बहुत ही 
जटिल कार्य है क्योंकि उसके सूत्र विविध एवं परस्पर विरुद्ध परम्पराओं में उलभे पड़े 
हैं जिन्हें सुलफाकर एकरूपता में लाना ही परमश्लाघ्य कार्य है जिसे यहाँ कुशलता- 
पूर्वक सम्पन्न किया गया है। साथ ही हठयोगप्रदीपिका को आधार बनाकर कतिपय 
उत्कृष्ट आसनों, मुद्राओं और प्राणायाम के प्रकारों का सुस्पष्ट एवं प्रामाणिक निरूपण 
किया गया है। 

अन्त में नादानुसन्धान सहित समाधि की अवस्था का निरूपण भी यहाँ सुबोध 
शैली में हुआ है। इन सबके प्रायोगिक दिग्दर्शन हेतु आयुर्वेद के ग्रन्थों के समुद्धरण कृति 
की महत्ता को और उत्कृष्ट बना देते हैं । अपनी प्रथम रचना में ही इतनी सफलता के 
लिए मैं सुरेन्द्र को बधाई देना चाहता हूँ और कामना करना चाहता हूँ कि वे निरन्तर 
एक के बाद एक ग्रन्थ के प्रणयन में लगे रहें तथा इस क्षेत्र में यशस्वी हों । 


डा० ब्रजमोहन चतुर्वेदी 

एम० ए०, पी-एच० डी० ड़ डी० लिट्‌० ह 
प्रोफेसर संस्क्ृत-विभाग 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली-7 





भूमिका 


सप्त सिन्धु के निवासी प्राचीन ऋषियों व सुनियों की ज्ञानवर्धक, उवेर एवं 
कल्पना विचार प्रधान ऋतम्भरा प्रज्ञा ने जिस ज्ञानाज॑न की प्रशस्त परम्परा का परिवर्धन 
कर एक ऐसे दर नाइःकुर को मानव मानस भूमि पर प्रतिष्ठापित किया, जो कालान्तर में 
विभिन्‍न धर्म शाखाओं एवं साम्प्रदायिक पत्रों से युक्त महान्‌ दर्शन वृक्ष के रूप में 
उपस्थापित हुआ, फलस्वरूप समस्त मानव जन को जिससे आध्यात्मिक फल प्राप्त 
हुआ । 


इस प्रकार की विभिन्‍न मरत्त्य कल्पना अभौतक सत्ता से सम्बद्ध होकर एक 
नवीन मार्ग की ओर अग्रसर हुई, जिसे अखण्ड सत्ता के नाम से अभिहित करते हैं और 
इसकी प्राप्ति ही मानव जीवन की उदात्त भावना का चरम एवं अन्तिम लक्ष्य है, क्योंकि 
क्लेशमय भौतिक सत्ता से आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति का एकमात्र उपाय यही है। दशेन 
शब्द के मूल में भी यही सिद्धान्त दृष्टिगत होता है। 'दर्शन' का व्युत्पत्ति-ल भय अर्थ है-- 
दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌ । क्या ? अखण्ड तत्त्व का वास्तविक तात्त्विक स्वरूप । अर्थात्‌ 
लक्ष्य प्राप्ति ही मोक्ष का नामान्तर है। तच्च्युति--- 


पुनरपि जननं पुनरपि सरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 


संसृति का मुख्य हेतु है। अत एवं सिसुक्षा से उत्पन्न त्रिग्रुणात्मिक (“जगदाभास”) 
असत्य अथवा प्रातिभासिक सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह माया नामक एक सामान्य 
वस्तु के द्रव्य से बना है, जो बाद में भिन्‍न प्रकार के सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ नामक कार्ये 
करते हुए अनुमान किया जाता है। माया तत्त्व समग्र कर्मों का कोष है) ।! माया का यथार्थ 
ज्ञान दम का ध्येय है। क्योंकि “प्राचीन भारत में पूर्णत्व के अन्वेषण के परिणाभस्व॒रूप 
द्वैत तथा अनैकान्तिक दृष्टियों के साथ-साथ अद्वेत-दृष्टि का भी विकास हुआ था। दा्श॑- 
निक विचार के क्रम विकास की दृष्टि से वैदिक संहिता तथा उपनिषदों का अद्वेतवाद 


, भारतीय दर्शन का इतिहास--भाग पञचम, पृ०-३30 





(5) 
यदि छोड़ भी दिया जाय, तो भी बहुसंख्यक दार्शनिक समीक्षकों में अद्वेत-चिन्तन का 
प्रभाव दिखाई देता है। प्राचीन मीमांसा शास्त्रों में जिस प्रकार अद्वत-तत्त्व का अनुसन्धान 
मिलता है, वह शाद्धुूरमत से अत्यन्त प्राचीन है। भत्तं,.हरि तथा मण्डनमिश्र का ब्रह्मवाद 
आचाय॑ शंकर-प्रचारित अद्वत से भिन्‍न होने पर भी, अद्वतवाद ही है। प्राचीनकाल में 
शब्दाह्व॑तवाद का विद्वत्समाज में अत्यधिक प्रचार रहा | जयन्त की न्‍्यायमज्ज्जरी में, शान्त- 
रक्षित तथा कमलशील के तत्त्वसंग्रह तथा उसकी टीका में, जैनसाहित्य में, सोमानन्द 
तथा उत्पलाचार्य की शिवदुष्टि और उसकी टीका आभादि ग्रन्थों में, पूर्वपक्ष के रूप में इस 
मत की चर्चा की गई है। बौद्ध-दाशनिक समाज में योगाचार-मत अद्वंतवाद है और 
माध्यमिक मत भी उसी प्रकार का है, उनमें एक है विज्ञानाह्ंतवाद और दूसरा है 
शुन्याद्वैतवाद । प्रसिद्धि है कि कालक्रम से बुद्ध का नाम भी “अद्वयवादी' पड़ गया था। 
नैयायिकों के अद्वतवादी न होने पर भी नैयायिकशिरोमणि उदयनाचाये ने आत्मतत्त्व- 
विवेक में अद्वेतवाद के ऊपर विशेष श्रद्धा प्रकट की है । शव तथा शाक्‍त आगमों में भी 
अद्वेत की महिमा ही घोषित हुई है। इन्हें तान्त्रिक अद्वेतववाद कहा जा सकता है। 
ईदवराद्ययवाद प्रत्यभिज्ञा तथा स्पन्द-साहित्य के माध्यम से प्रचारित हुआ था।*** 
अद्वतवाद विभिन्‍न प्रकार का होने पर भी, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि 
इन सब में किसी-त-किसी अंश में सोपान-परम्परागत एक क्रम विद्यमान है।?”! इसी 
प्रकार विभिन्‍न दाश निक रिद्धान्तों में योग परक बेचित्र्य दृष्टिगत होने पर भी मूलतः 
एवं विशेष रूप से अर्न्तनिहित एक ही तत्त्व का बोध होता है और उसी महायोग के चार 
प्रमुख अद्भों (मन्त्र, लय, हठ और राज) का विवेचन योग-शास्त्रों में किया गया है । 
महापोग के उपर्युक्त अज्ों में क्रमशः श्रेष्ठता को प्राप्त कर अन्तिम योग राज- 
योग ही उत्तमोत्तम है तथा इसके तीन प्रकार---(सांख्य, तारक और अमनस्क ) निर्दिष्ट 
हैं। पच्चीस तत्त्वों का ज्ञान सांख्य, बहिर्मुद्रा का ज्ञान तारक और अन्‍्तर्मुंद्रा के परिज्ञान 
से अमनस्क योग होता है। इस प्रकार सांख्य से तारक और तारक से अमनस्क योग 
श्रेष्ठ है ।? परन्तु तत्त्व की दृष्टि से शिवयोग और राजयोग एक ही हैं और साधकों का 
. तान्त्रिक वाहमय में शाकत दृष्टि---डा० गोपीनाथ कविराज, पृ०--2, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, सनू-978 
2. मन्त्रो लयो हठो राजा चेति योगाइचतुविधा:। व/4 
उत्तरोत्तरवेशिष्ट्याद्योगाइचत्वार एवं हि। 
तेष्वेक एवं मुख्योज्सौ राजयोगोत्तमोत्तम: ॥। 
सो5पि त्रिधा भवेत्सांख्यस्तारकश्चामना इति। 
पञचविशतितत्त्वानां ज्ञानं यत्सांख्यमुच्यते ॥ 


बहिर्मुद्रापरिज्ञानाद्योगस्तारक उच्यते । 
अन्तर्मुद्रापरिज्ञानादमनस्क इतीरित: ॥। 


एलाध्य: सांख्यात्ता रको5यममनस्को5पि तारकात्‌ । 
राजत्वात्सवंयोगानां राजयोग इति स्मृतः॥ /9-2 


शिवयोगदीपिका, आनन्दाश्रमसंस्क्ृतग्रन्थावलि:। ग्रन्थाडू-39, सन्‌ू-978 


िक्ा 


(3) 
साध्य शिवयोग तथा उसका साधन हठयोग कहलाता है । योग (योगाउ्प्रक्रिया) से 


ज्ञान और ज्ञान से योग (समाधि) प्रवर्तित होता है तथा बुद्धिमान्‌ पुरुष को इन दोनों की 
सिद्धि हेतु शरीर की रक्षा करनी चाहिये। महाकवि कालिदास के अनुसार भी-- 


शरी रसायं खलु घर्मंसाधनस्‌ । 


अतएव शरीर को कफ रहित एवं सुस्थयं हेतु हठयोग का ही अवलम्बन करना 
चाहिये, क्योंकि शरीरियों का कफ केवल ह॒ठयोग द्वारा ही नष्ट होता है ।! 


इस प्रकार की प्राचीन भावाभिव्यक्तियों पर अन्वेषकों का दृष्टिपात क्यों नहीं 
हुआ यह अपने आप में एक रहस्य ही तो है। विचारकों की दृष्टि से प्राचीन हठयोग 
वास्तव में अस्पृष्ट है। जबकि हठयोग का प्रचलन तान्त्रिक प्रन्थों के प्रणयन से कई 
शताब्दी पूर्व था ऐसा कहना अतिशयोक्त पूर्ण नहीं क्योंकि यह सर्वंविदित है कि प्रत्येक 
सिद्ध को सर्वप्रथम हठयोग का अभ्यास करना चाहिए. अथवा हठयोग का अभ्यास उसे 
तब करना चाहिये जबकि वह अन्य साधनों से अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सकता हो, 
इसलिए सुस्पष्ट है कि तन्‍्त्र वहाँ से प्रारम्भ होते हैं, जहाँ हवयोग समाप्त होता है? 
(प्रकृत्‌ शब्द हठयोग की प्राचीनता के द्योतक हैं) । 


वस्तुतः तात्पर्य यह है कि तन्त्र के भव्य भवन के निर्माण में हुठयोग ने सबल नींव 
प्रदात की तथा इसी भवन की प्रशंसा में प्राचीन आचार्यों ने कई ग्रन्थों का प्रणयन तो 
किया लेकिन इसके मूल कारण हठयोग के यथार्थ स्वरूप की उपेक्षा के साथ। जिसके 
फलस्वरूप विभिन्‍न दशंनों की विविध विश्लेषणात्मक असद्भतियों में घुष्ट होता हुआ 
प्राचीन हठयोग का यथार्थ स्वरूप अपनी मूलस्थिति से अपश्रष्ट होता रहा । अनेक साम्प्र- 
दायिक आचार्यों ने हठयोग निदिष्ट विशिष्ट मुद्राओं के वास्तविक स्वरूप को विक्ृत कर 
मुद्रा, मैथुन इत्यादि जैसे गहित अर्थों में उपस्थापित किया। इन परिस्थितियों में जबकि 
हठयोग दर्शन सूर्य को सघन प्रतिक्रिया मेघ ने आच्छन्त कर लिया था कि तभी आदि 
शंकराचार्य जैसे अद्वितीय, महिमा एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्वयुक्त गोरक्षनाथ रूप 
चन्दनानिल का आविर्भाव हुआ जिसके तीत्र वेग ने उस असामयिक दुदिन को दिग्लीन 


. शरीरं कफनाशेन सुस्थैर्य याति निश्चितम्‌ । 
स कफो ह॒ठयोगेन विनश्यति शरीरिणाम्‌ ॥ शिवयोगप्रदी पिका---2/3 
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तप ) 


कर दिया तथा उसकी सुगन्ध केवल इस मत्यंभूमि पर ही नहीं प्रत्युत इस विज्ञान प्रधान 
युग में भी श्री शिव के मस्तकस्थ चन्द्रमण्डल पर विराजित हुई,* क्योंकि उसने सभी धर्मों 
« का समन्वय 36 तत्त्वों में कर, पथ्चभूत निर्मित इस देह में इतने देवी-देवताओं का वास 
दिखाकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को इस प्रकार से पिण्डस्थ कर दिया कि कायज्ञान एक ऐसे 
चरमबिन्दु को प्राप्त कर गया जो स्वयं सिद्धियों से युक्त, अत्यन्त गूढ़ और रहस्यमय 
था। उनकी रचनाओं पर वेद और उपनिषदों के तात्त्विक विचारों, बौद्ध, सांख्य, योग, 
तनत्र, अद्वैत, हताद्वेत तथा कश्मीर शव सम्प्रदाय के मूल तत्त्वों का प्रभाव किसी-न-किसी 
रूप में परिलक्षित होता है। दर्शन प्रधान ग्रन्थ 'सिद्धसिद्धान्तपद्धति' में परमशिव का 
ज्ञान बुद्धि ज्ञान से भिन्‍त व समस्त मानवजन के बाह्य एवं आन्तरिक अनुभूति का एक- 
मात्र आधार है। 

इन्हीं मूलभूत सिद्धान्तों के प्रचार और प्रसार का मुख्यतम श्रेय आगे चलकर 
श्री स्वात्माराम योगीन्द्र प्रणीत हठयोगप्रदीपिका को जाता है. क्योंकि उन्होंने गोरक्ष- 
नाथ के मूल सिद्धान्त (सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की शरीर में विद्यमानता) को चरिताथ्थ करने के 
उद्देश्य से काया योग साधना पद्धति का अवलम्बन कर, उससे प्राप्त मुक्ति का संचार 
किया । “मुक्ताई से अपने उपदेश में अल्लम प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार एक दूध पीते 
बालक को माँ के दूध से छुड़ाकर अनेक प्रकार के भोजन दिए जाते हैं, उसी प्रकार 
वास्तविक शिक्षक, भक्त को बाह्य प्रकार की पूजा में ध्यान केन्द्रित करने की शिक्षा 
देता है तथा बाद में उनको छुड़वा देता है, जिससे अन्त में वहू सब प्रकार के कर्तव्यों से 
विरक्‍त हो जाता है तथा सत्य-नज्ञान प्राप्त करता है. जिससे उसके सब कर्म नष्ट हो जाते 
हैं! यहाँ अध्ययन तथा व्याख्यान का यथेष्ट उपयोग नहीं परन्तु सबका शिव से तादाम्य 
का साक्षात्कार करना आवश्यक है ।! अतएव यह सुस्पष्ट है कि हठयोग साधना पद्धति 
का मुख्यतम उद्देश्य मुक्ति है ऐसा महान्‌ हठयोगी अल्लम प्रभु ने भी स्वीकार किया है 
तथा इसी तत्त्व की उद्घोषणा करते हुए स्वयं हठयोगप्रदीपिकाकार कहते हैं कि जब तक 
ध्यान में परम-तत्त्व सहज रूप से नहीं आता, तब तक ज्ञान का उपदेश केवल आलाप 
मात्र है।? इस प्रकार परम साध्य के साधनाज़्रों का युक्तिपूर्ण वर्णन हठयोगप्रदीपिका 
में परिलक्षित होता है। 

इस प्रसद्भ में यह कथन असज्भत नहीं कि प्रस्तुत ग्रत्थ में हठयोग के सभी अंगों 
(विज्षेष रूप से प्राणायाम) का सविस्तर एवं सुस्पष्ट वर्णन किया गया है, क्योंकि प्राणा- 
याम दवास की वह साधन क्रिया है जिसके द्वारा साध्यद्वय सिद्ध होते हैं। प्रथम असाध्य 
रोगों का नाश एवं द्वितीय कुण्डलिनी शक्ति जागरण द्वारा मुक्ति। प्राणायाम सम्बन्धी 


# चन्द्रमा पर किए गए सफल प्राणायाम प्रयोग । 

. प्रभु लिज्ग लीला, पृ०-57-58, भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग-5, एस० एन० 
दास गुप्ता, पृ०-5] 
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(पं) 

विवेचनान्तगत यह बताना अत्यावश्यक हो जाता है कि प्राणायाम का प्रयोग अत्यन्त 
प्राचीन एवं पाश्चात्य जग॒त्‌ में भी प्रचलित था ।* 

प्रस्तुत ग्रन्थ में हठयोगप्रदीपिका के तुलनात्मकाध्ययताभावाभाव व सिद्धासन 
और प्राणायाम को अत्यधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से चित्र भी उपस्थापित किये गए हैं। 
सिद्धासन की महत्ता को हठयोगमार्गानुगामी आचार्यों ने ही नहीं अपितु अद्वैतवाद के 
प्रचारक श्री आदिश छ्भूराचाय ने भी स्वीकार करते हुए कहा है कि--जिस (आसन) में 
सुखपूर्वक, अविच्छिन्न ब्रह्मचिन्तन हो, उसे ही आसन जानो तथा अन्य केवल सुखनाशक 
ही हैं। जो समस्त भ्रूतों का आदिकारण, विश्व का अविनाशी अधिष्ठान और जिसमें 
ब्रह्मवेत्ता स्थित रहते हैं उसे सिद्धासन अथवा सिद्धों का आश्रय कहते हैं ।* 


प्रकृत ग्रन्थ सामान्य ज्ञान विवेचन के अतिरिक्त शोध के उद्देश्य से भी लिखा 
गया है । प्रेरणा स्रोत विषयक प्रसज्ध में सवेप्रथम मैं यह बताना चाहूँगा कि सन्‌ 98- 
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2. सुखेनेव भवेद्यस्मिन्तजस्र ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
आसन तह्विजानीयान्नेतरत्‌ सुखनाशनम्‌ ॥ 
सिद्ध यत्‌ सर्वेभुतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम्‌ । 
यस्मिन्‌ सिद्धा: समाविष्टास्तद्व सिद्धासनं विदुः॥। अपरोक्षानुभूति--2, 3 





(५) 


82 में अपर्णा श्राश्रम माततलाई से योगशिक्षा प्राप्त कर, मानव जीवन में योग के महत्त्व 
का बोध हुआ । परिणामस्वरूप यह निश्चय किया कि भविष्य में योगपरक विशेषानु- 
सन्धानिकाध्ययन एवं आश्रम में दिये गये उपदेशानुसार योग का प्रचार एवं प्रसार का 

भरसक प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिए मैं वहाँ के समस्त शिक्षकों का आभारी हूँ। 
सहायक ग्रन्थों के सम्बन्ध में (प्राणायाम के चित्र हेतु) कल्याण का योगाचूः तथा कैवल्य 
धाम की हठप्रदी पिका ने समय-समय पर मेरा दिशा निर्देश किया। 

श्रद्ेय गुरुवर प्रो० ब्रजमोहन चतुर्वेदी संस्कृत विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय का 
मैं अत्यन्त ऋणी एवं क्ृतज्ञता का पात्र हूँ जिन्होंने हठयोगप्रदी पिका की अतिप्राचीन टीका 
उपलब्ध कराई तथा स्वयं अत्यन्त व्यस्त होने पर भी अपने अमूल्य विचारों द्वारा मेरा 
दिशा निर्देशन किया । 

मैं अपने लघु शोध निर्देशक पूज्य गुरुरीडर डा० बलदेवराज शर्मा संस्कृत 
विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समया- 
भाव होने पर भी मेरी सहायता की । पुस्तक का शुद्ध व परिमाजित रूप उन्हीं के अथक 
प्रयास असीम कृपा व अगाध प्यार का ही फल है। 


प्राणायाम के बाहरी चित्र हेतु मित्र सुरेन्द्र सिह ने जो मेरी मदद की वह अकथ- 
नीय है। इस विषय में मैं कुमारी किरण शर्मा का ऋणी हूँ। दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय में कार्यरत श्री कल्याण सिंह, श्री हरमन्दिर पाल, श्री रघुबीर सिह और 
श्री बनवारी लाल का मैं अत्यन्त आभारी हूँ क्योंकि इनके अथक प्रयासों के कारण ही 
मुझे सहायक ग्रन्थों की उपलब्धि हो सकी। प्रकाशक श्री श्यामलाल मलहोत्रा 
(प्रोपराइटर, ईस्टर्न बुक लिकरस) का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने अल्प समय में 
ही इस ग्रंथ को प्रकाशित करने की कृपा की है। इस पुस्तक के निर्माण एवं प्रकाशन में 
मित्रवर श्री हरीश कौशिक, श्री भगवती प्रसाद, श्री रमण कुमार तथा श्री रमाकान्त 
तिवारी आदि मित्रों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि इनके सतत सहयोग 
व प्रोत्साहन के द्वारा ही यह कार्य पूर्ण हो रहा है । 
अन्त में केवल यही कहना चाहँगा कि-- 
यदत्र सौष्ठवं किड्चत्तद्गुरोरेव मे नहि। 
यदत्रासौष्ठवं॑ क्रिड्चचत्तन्ममैव ग्रुरोनेहि ॥ 


-- सुरेन्द्र कुमार शर्मा 
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हठयोग---एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 


दर्शन परम्परा के सन्दर्भ में भारतीय दशन प्रारम्भ से ही आस्तिक एवं नास्तिका 
रूपी दो विचारप्रधान धाराओं में विभकत रहा है। जहाँ एक ओर नास्तिक शब्द रूपी 
मणिमुकुट धारण करनेवाले जैन, बौद्ध और चार्वाक प्रभृति दर्शनों ने अपनी तकंपूर्ण शेली 
से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हम सब उस ईश्वर की देन नहीं, वहीं दूसरी ओर 
ईइव रीयसत्ताविषयक ज्ञाना&मृतरस की गागर को धारण करने वाले वेदान्त, न्याय 
वेशेषिक, अर्वाचीत सांख्य और योग प्रभूति आस्तिक दर्शनों ने अपनी बाण सदृझञ 
अकाट्य लेखनी की जिद्ठा से प्रस्फुटित तकों से यह सिद्ध किया है कि हम सब निरीह 
प्राणी ईश्वर की देन तथा उसी के वशीभ्रूत केवल कठपुतली मात्र ही हैं। इसी कारण 
से अनुप्रेरित इन आस्तिक दर्शनों का भारतीय दर्शन साहित्य में ही नहीं अपितु समस्त 
विश्व दर्शन साहित्य में अनूठा एवं विशिष्ट योगदान रहा है, जिनमें योगद्शन का अपना 
अलग एवं उच्चतम स्थान है, क्योंकि योगदर्शन में निर्दिष्ट ऋतम्भरा प्रज्ञा के द्वारा ही 
प्राचीन भारतीय मनीषियों को वैदिक मन्त्रों का बोध हुआ था ।£ 

योग दर्शन में प्रतिपाद्य 'योग' का वर्णन आस्तिक, नास्तिक एवं अन्य संस्कृत 
साहित्य के ग्रन्थों में बहुलता से प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ वैदिक विचारधारा में 
इसका अं संयोग हेतु हुआ है, गणित शास्त्र में इसका अर्थ मिलाना दृष्टिगोचर होता 
है। वेयाकरण दृष्टिकोण के अनुसार योग शब्द '“युज्यते अनेन' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 


. आस्तिक शब्द भारतीय दशंन परम्परा में वेदों की प्रामाणिकता मानने वालों के 
लिए प्रयुक्त हुआ है और जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते वे नास्तिक 
कहलाते हैं, क्योंकि वेद ईश्वरवादी ग्रन्थ हैं, इसलिए कालान्तर में आस्तिक शब्द 
ईइवर में विदवास करने वालों के लिए तथा जो ईइवर में विश्वास नहीं करते उनके 
लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग होने लगा । 

2. (क) सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा । 

ै ह | ऋम्वेद-0/29/4 








2 / हठयोगप्रदोषिका---एक अध्ययन 


'युजिर्‌ योगे' धातु से करण अथ॑ में घब्र्‌ प्रत्यय करके बना है, जिसका अर्थ संयुक्त होना 
अथवा मिलाना है। पातञ्जल योगदरशेन में 'युज्‌ समाधों धातु से निष्पन्न योगपद 
का उल्लेख किया गया है, किन्तु भाष्यकार भगवान्‌ व्यास के मन्तव्यानुसार योग एवं 
समाधि पर्यायवाची हैं ।? 


योग शब्द की व्युत्पत्ति--इस प्रकार शुद्ध तक की कसौटी पर परखने से यह प्रतीत 
होता है कि 'योग' शब्द नाना प्रकार के व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है ।? फिर भी इसका 
जो आध्यात्मिक अर्थ है उसमें प्रकार भेद होने पर भी कुछ अंश में मूलतः: सामजञ्जस्य 
प्राप्त होता है उसे जीवात्मा और परमात्मा का संयोग, प्राण और अपान का संयोग, 





(ख) ते ध्यानयोगानुगता अपब्यन्‌ 
देवात्मशक्ति स्वगुणनिगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ॥ इवेताइवतरोपनिषद्‌---/3 
. (क) व्यास भाष्य, पु०. [ 
(ख) योग: समाधि, पु०. 3 


2, “योगः--! सम्बन्ध:। 2 (क) समुदायशब्दस्य अवयवशक्ति: (त०दी०) (नील० 
4 प०३) (सि० च० 4 3) । यथा पाचका दिपदेषु योग: अन्न च पाचकादिपदात्‌ 
पचति इति ब्युत्पत्त्या पाककर्ता बुद्धयते इति बोध्यम्‌ । अन्न योगबलं समाख्या इति 
मीमांसका वदन्ति (वाच०) । (ख) वैयाकरणास्तु शास्त्रकल्पितावयवार्थमात्रबो ध- 
प्रयोजको योग: (शक्ति:)। यथा पाचकादौ इत्याहु: (ल०म० आकोक्षादिवि० 
पृ० 2) 3 (क) चित्तवृत्तिनिरोध: इति योगित आहुः (पा० पा० | सू० 2) 
(ख) क्लेशकर्मविपाकाशयपरिपन्थिचित्तवृत्तिनिरोधो योग: (स्वे०्संग्पृ० 32 
पात०) अच्रेदं बोध्यम्‌ | विषयेष्वलंप्रत्ययवत उदासीनस्य बहिरिन्द्रियेम्यो व्यावृत्तं 
मनो यदां आत्ममात्रनिष्ठं भवति तदा तत्कर्मानुगुणप्रयत्नाभावात्कर्म मनसि 
नोत्पद्यते स्थिरतरं मनो भवतिस एवं योग: (बै०उ० 5/2/6) ॥ अथवा 
आत्मस्थे मनसि षडज्भयोगेन इन्द्रियादिकं परित्यज्य मनो यदा आत्ममात्रे तिष्ठति 
तदा मन:कर्मंणोनुत्पाद: तदा मतनो निश्चलं भवति । तदवस्थायां शरीरावच्छेदेन दु:ख 
न जायते । सआत्मना बाह्व्यावृत्त-मनसः संयोगो योग उच्यते। षडज्भानि 
स्‍्कन्दपुराणे उक्तानि यथा-आसनं प्राणसंरोध: प्रत्याहारश्च धारणा। ध्यानं समा- 
घिरेतानि योगाज्भानि भवन्ति षघट्‌ ॥ (वै० सू० 5/2-]6) (वै० वि० ) इति। 
यद्वा इन्द्रियाणि विषयेम्य: प्रत्याहत्येन्द्रियिम्यों मतः प्रत्याह॒त्य साक्षात्कतंब्ये 
वस्तुनि मनः प्रणिधानं योग: (नील० ) इति | सा च योगो द्विविध: । 
राजयोग: हृठयोगइच । तत्र राजयोग: पतञ्जलिनोक्त: । हठयोगस्तु तनत्रशास्त्रोक्‍्त! 
प्रकारात्तरेणापि । योगो द्विविध: सम्प्रज्ञात: असमुप्नज्ञावृश्चेति । तथा योगस्त्रिविध: 
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चन्द्र और सूर्य का मिलन रज और बिन्दु का मिलन, शिव शक्ति का सामञ्जस्य, चित्त- 
वृत्ति का निरोध अथवा पूर्वोक्त पाद-टिप्पणी में निर्दिष्ट किसी अन्य प्रकार से भी उसका 
लक्षण किया जाये परन्तु मूलमें विशेष भेद नहीं है ।! स्कन्दपुराण के अनुसार जहाँ जीवा- 
त्मा और परमात्मा दोनों का जो समान रूपत्व है, वही सर्वेसंकल्परहित समाधि कहा 


ज्ञान-योग: कर्मयोगः भक्तियो गशच (भाग० स्क० ]] अ० 20 इलो० 6) इति। इदं 
च बोध्यम्‌ “षष्ठभगवदवतारो दत्तात्रेय”ः स च आन्वीक्षिकीमलकाये प्रह्लादादिभ्य 
ऊचिवान्‌ (भाग० | / 3 /2) | तेन च स्वसंहितायां योगोनुशिष्ट: इति 4 
उपाय: (5) युक्ति: (6) जीवात्मपरमात्मनो: सम्बन्ध: इति केचिद्वेदान्तिन आहुः 
तदुक्तम्‌ योगं संयोगमित्याहुर्जीवात्मपरमात्मनो: इति (वाच०) । (7 ) देवतानु- 
संधानं योग: इति रामानुजीया: नारद-पञ्चरात्रविद: आहुः (सवे० पृ० 7 
रामा०) । (8) अप्राप्तस्याथथस्य प्राप्तये पर्यनुयोगो योग: | यथा योगाचारः 
इत्यादो इति बौद्धा आहुः। (9) शब्दादीनां प्रयोग: इति वैयाकरणा आहुः (0) 
भेषजम्‌ इति भिषज आहु:। () योग: कर्मसु कौशलम्‌, इति कर्मकर्तारोड्री चक्रु: 
(।2) छलम्‌ (उपाधि) इति व्यवहारशास्त्रज्ञा आहुः। अच्र स्मृति: योगाधमनवि- 
कीत॑ योगदानप्रतिग्रहम्‌ । यस्य वाप्युपर्धि पश्येत्तत्सव विनिवर्तेयेत्‌ ॥ (याज्ञ० 
अ०2 इलो० 8[टी० मिता० पृ०94) इति । योग: कपटम्‌ इति मनु: (8/65) 
(3) रविचन्द्रयोगाधी ना विष्कम्भादय: सप्ताविशति पदार्था: इति ज्योतिषज्ञा आहु: । 
(4)तिथिवारनक्षत्राणां सम्बन्धविशेष:। यथा सिद्धियोग: अमृतसिद्धियोग: अरधोंदिय- 
योग: दः्धयोग: इत्यादि: इति मौह॒तिका आहुः (5) लग्नादिगृहविश्वेषें स्थितो ग्रह- 
विशेष: । यथा राजयोग: नाभसंयोग: इत्यादि: इति कार्तान्तिका आहुः। (6) 
यात्रायाम्‌ आलग्नात्केन्द्रत्रिकोणस्थितो बुधजीवशुक्रायन्यतम: इति ज्योतिः- 
शास्त्रज्ञा आहुः। तदुक्तम्‌ एको ज्ञेज्यसितेषु पञचमतप: केन्द्रेषु योगस्तथा द्वी 
चेत्तेष्वधियोग एबु सकला योगाधियोग: स्मृतः योगे क्षेममथाधियोगगमने क्षेमं 
रिपूर्णां वध: (मु० चि०) इति। (7) काम्रुकका मिनीसंमेलनं योग: इत्यालंका- 
रिका वदन्ति। (8) चित्तद्वारेणात्मेश्वरसंबन्धो योग: (सवे० सं० पृ० 69 
नकुली०) (न्याय कोश-पूृ० 670 से उद्धृत) 


]. योधष्पानप्राणयोश्चैव रजसो रेतसस्तथा । 
सुर्याचन्द्रमसोर्योगो जीवात्मपरमात्मनो: । 
एवं हि इन्द्रजालस्य संयोगो योग उच्यते ॥| योगशिखोपनिषद्‌--- /6 8 


4 / हठयोगप्रदी पिका---एक अध्ययन 


जाता है। जीवात्मा और परमात्मा की अविभागरूप एकता ही परमयोग है । याज्ञ- 
वल्क्‍्य-संहिता में जीवात्मा और परमात्मा का संयोग योग कहा गया है | गीता के अनु- 
सार समत्व ही योग है ।? जबकि पातञ्जल योगदर्शन के अनुसार चित्तवृत्ति का निरोध 
ही योग कहा गया है ।£ कठोपनिषद्‌ के अनुसार इन्द्रिय, मत और बुद्धि की स्थिर धारणा 
का नाम योग है ।? मैत्रायण्युपनिषद्‌ के अनुसार प्राण, मन और इन्द्रियों का एकत्व 
तथा स्वभाव का परित्याग ही योग कहलाता है ।९ 

अग्निपुराण”, आदित्यपुराण, कूमंपुराण१ और लिज्गञपुराण?? आदि में चित्तवृत्ति 
के मिरोध से ही योग की सम्भावना की अभिव्यक्ति की गई है । उपाध्याय यशोविजय 
ने ढा्त्रिशिका में कहा है कि सर्वकर्म मल का नाश तथा मोक्ष के साथ संयोग ही योग है! 
आचार हेमचन्द्र ने चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को प्रमुख पुरुषार्थ मानकर योग को उसका 
कारण माना है ।/2 महाभारत के श्ान्तिपवे में योग द्वारा परम लक्ष्य की प्राप्ति बताई 
गई है ।३ 


_. यत्समत्वं दयोरत्र जीवात्मपरमात्मनो: । 

स नष्ट-सर्वसंकल्प: समाधिरभिधीयते ॥ 

जीवात्मपरमार्थोध्यमविभाग: परन्तप । 

स एवं तु परो योग: समासात्कथितस्तव ।।--स्करन्द पुराण अध्याय-29 
» संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनो:--याज्ञवल्क्यस्मृति---2/4 4 
. समत्वं योग उच्यते ।--गीता-2/48 ' 
« योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:--पा० योग दर्शन- /2 
तां योगमित्ति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ू--कठो पनिषद्‌---2/3/] 
« एकत्वं प्राणमनसो रिन्द्रियाणां तथैव च। 

सर्वभावपरित्यागो योग इत्यभिधीयते | मैत्रायण्युपनिषद्‌--6/25 
7. चित्तवृत्तिनिरोधइंच जीवब्रह्मात्मनो: पर: ।--अग्निपुराण-372 
8. योगात्‌ संजायते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता ।---आदित्य पुराण 
9. मस्येकचित्तता योगो वृत्त्यन्तरनिरोधतः ।--कर्म पुराण - 
0. योगो निरोधो वृत्तेस्तु चित्तस्य द्विजसत्तमा:--लिज्ग पुराण- 
4. मोक्षेण योजनादेव योगो छात्र निरुच्यते--द्वान्रिशिका-0/] 
2. चतुवंग5्ग्रणी मोक्षों योगस्तस्य च कारणम। 

शान-श्रद्धान-चारित्ररूपं रत्तत्रयं च स; ॥ योगशास्त्र ( /5) 

3, शात्तिपर्व-23 2/32 
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हाथोग--इन सब परिभाषाओं को देखने पर यह प्रतीत होता है कि स्वाभाविक 
योग एक ही है अनेक नहीं। यह महाथोग के नाम से श्रेष्ठ साधकों में प्रसिद्ध है तथा 
अवस्था भेद के कारण ही यह मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग रूपी अंगों से 
प्रकट होता है जैसा कि योगतत्त्वोपनिषद्‌ एवं शिवसंहिता में कहा गया है ।! इसी कारण 
से उसे महायोग कहा जाता है ।* 
लिज़ पुराण में योग के मन्त्र, स्पर्श, भाव, अभाव एवं महायोग रूपी पाँच भेद 
स्वीकार किए गए हैं? जबकि बोधसार ग्रन्थ में लिखा है कि लय, मन्त्र, हठ, राज, सांख्य 
और भक्ति योग इन (षट्‌) सब योगों के अन्दर मतैक्य है। जो मोक्षमार्गंगामी हैं, उन 
सब बुधों ने देखा है कि सबका उद्देश्य मोक्षप्राप्ति है ।। भारतीय संस्कृत साहित्य में योग 
(अष्टांग, लय, मन्त्र, हठ, राज, कम, सांख्य, ध्यान, भक्ति, तारक, विचार, शब्द, जप, 
पाशुपत, शव, अहोरात्र, माहेश्वर, पातञ्जल, भुगु शिव और कापालिकयोग ) इत्यादि 
सामों से जाना जाता रहा है? किन्तु मुख्य रूप से इसके केवल चार भेद (मन्त्र, हठ, लय 
और राजयोग) ही स्वीकार किए गए हैं क्‍योंकि 'योगाचाये महर्षियों ने कहा है कि 
अध्यात्म, आधिदैव और आधिभूत इन भावत्रयों के अनुसार मन, वायु व वीय॑ ये तीनों 
ही एक हैं, इसीलिए मन को वशीभूत करने से वीये ओर वायु अपने आप वशीभूत हो 
जाते हैं। वायु को वशीभूत करने से मन व वीय॑ अपने आप ही अधीन हो जाते हैं। और 
]. (क) योगो हि बहुधा ब्रह्मन भिद्यते व्यवहारत: । 
मन्त्रयोगो लयइचैव हठो5इसौ राजयोगक: ॥| योगतत्त्वोपनिषद्‌-9 
(ख) मन्त्रयोगो हठश्चेव लययोगस्तृतीयक: । ; 
चतुर्थो राजयोग: स्यात्‌ स द्विधाभाववर्जित:॥ शिवसंहिता-5/4 
2. मन्त्रो लयो हठो राजयोगोथभूमिका: क्रमात्‌ । 
एक एव चतुर्धा5यं महायोगो5भिधीयते ॥ योगशिखोपनिषद्‌-/ 29 
3. लिज्ध पुराण-75 
4. लये मन्त्रे हठे राज्ञि भक्तो साइर्ये हरेम॑ते । 
मतैक्यमस्ति सर्वेषां ये बुधा मोक्षमागेंगा: ।| बोधसार 
5. “राजयोग, हठयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, जपयोग, लययोग, मन्त्रयोग 
शब्दयोग, प्रणवयोग, हंसयोग, ततन्त्रयोग, स्वर॒योग, ध्यानयोग, भृगुयोग, शिवयोग, 
पाशुपतयोग, प्रेमयोंग, अनासक्तयोग, समाधियोग, ब्रह्मयोग, नामकीतं॑नयोग, 
स्पर्शयोग, बुद्धियोग, अस्पशंयोग, पुरुषोत्तमयोग, प्रकृति-पुरुषयोग, भावयोग, 
अभावयोग, क्रियायोग, विज्ञानयोग, गृहस्थयोग, पतिब्रतयोग, सांख्ययोग, कुण्ड- 
लिनीयोग, सुषुष्तियोग, स्वप्तलयोग, चित्तयोग, इच्छायोग, मानसयोग, अहक्लार 
योग, ज्ञानेन्द्रिययोग, करमेंन्द्रिययोग, पूर्णयोग, कबीरपंथीयोग, स्वामी नारायण 
योग, बौद्धयोग, जैनयोग, पारसी मत-योग, ईसाई मत योग” इत्यादि 
योगदशेन सम्पादक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ, पृष्ठ-7 से उद्धृत । 
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सुकौशल पूर्ण क्रियाओं के द्वारा वीयें को वशीभूत करके उद्‌ ध्वरेता हो जाने से मेने 
व प्राणवायु अनायास उस योगी के वश में आ जाते हैं । राजयोग में बुद्धि से सम्बन्ध रखने 
वाली क्रियाओं से अधिक सम्बन्ध रखा गया है। और मन्त्र, हठ व लय इन तीन प्रकार 
की योगप्रणालियों में मन, वायु तथा वीयय इन तीनों का सम्बन्ध अधिक रूप से है। 
इनमें से लययोग में मन की क्रिया का आधिक्य और मन्त्र व हठयोग में वायु धारण तथा 
रेतोधारण सम्बन्धी क्रियाओं की अधिकता देखी जाती है। शास्त्रों में मन्त्रयोगी के 
लिए वे सब तो चाहिए, उपरान्त प्राणायामसिद्धि व वायुनिरोध के लिए विशेष व्यवस्था 
रखी गई है ।! 

हठ--हठ ' में प्रयुकुत हकार और ठकार से अभिप्राय क्रमश: सूर्य नाड़ी और चन्द्र- 
नाड़ी प्रोक्त है। इस प्रकार सूर्य चन्द्र की एक रूपता ही हठ कहलाती है और इसके द्वारा 
सर्वंदोष उत्पन्न जड़ता नष्ट होती है? तथा क्षेत्रज्ष और परमात्मा की एकता होती है 
अतः सूर्य और चन्द्र नाड़ी के परस्पर संयोग को ही 'हठयोग कहते हैं | यहाँ सूर्य और चन्द्र 
से अभिप्राय क्रमशः पिज्गुला और इडा नाड़ी है तथा जिनका वास शरीर के दक्षिण एवं 
वाम भाग में माना गया है ।£ हठयोग के अन्य ग्रन्थों में हुकार और ठकार निम्नलिखित 
पर्यायवाची शब्दों के द्वारा भी जाना जाता है-- 

ह--सूर्य, रवि, यमुना, शक्ति, रज, प्राण, पवन, अध: और 

पिज्ुला नाड़ी । 
ठ--चन्द्र, शशि, गंगा, शिव, बिन्दु, अपान, मन, ऊध्वे और इडा नाड़ी । 
हुठ -- परस्पर मिलाना जिससे हठात्‌ सिद्धि मिल जाये । गुह्मय --समाज में ज्ञान 


. श्री धम्मकल्पद्रुम खण्ड 4, पृ ०-]3] 
हकारेण तु सूर्य: स्थात्‌ ठकारेणेन्दुरुच्यते । 
सूर्याचन्द्रमसो रैक्‍्य॑हठ इत्यभिधीयते ॥ 
ह॒ठेन ग्रस्यते जाड॒यं स्वंदोष समुद्भवम्‌ 
क्षेत्रज्ञ: परमात्मा च तयोरैक्यं तदा भवेत्‌ू--योगशिखोपनिषद्‌ /33,34 
3. हकार: कीतित: सूर्यष्ठकारश्चन्द्र उच्यते । 
सूर्याचन्द्रमसोर्योगादृहुठयो गो निगद्यते ॥ ह॒ठयोगप्रदीपिका 
-:ज्योत्स्ना टीका--/ 
4. (क) मेरोवॉमे स्थिता नाड़ी इड़ा चन्द्रामृता शिवे । 
दक्षिणे सूयंसंयुक्ता पिज्भला नाम नामतः ॥। 
(ख) इड़ा वामे स्थिता नाड़ी शुक्ला चन्द्रस्वरूपिणी ॥ 
शक्तिरूपा तु सा नाड़ी साक्षादमृतविग्रहा । 
दक्षिणे या पिज्जलाख्या पुंछूफ सूर्यविग्रहा ।। षट्चक्रविवृति: पृष्ठ-7 8 
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प्राप्ति हेतु हठयोग को एक साधन के रूप में स्वीकार किया है । और 
यह सिद्धों के द्वारा सेवित है | 


इस हठयोग की व्याख्या हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि प्राणायाम आदि 


क्रिया के अभ्यास से उत्पन्त राजयोग के बिना ही परमात्मा का साक्षात्कार रूप चित्त 
की वृत्ति का निरोध करना ही हठयोग कहलाता है और वह तनत्र प्रसिद्ध है।” जबकि 
'अमर' इत्यादि कोषों में हठ शब्द बलात्कार हेतु प्रयुक्त हुआ है ।! हठ एवं हठयोग 
शब्दार्थ हेतु शब्दकल्पद्रुम में इनकी व्याख्या अत्यधिक विस्तार एवं भली-प्रकार से निर्दिष्ट 
है, जिसमें हठयोग की दो प्रकार की विधियों पर प्रकाश डाला गया है ।* 


प्ग 


अजित नाना 5 “ते जल जल न चआ न 


« दरशने तु कृतेडप्येवे साधघकस्य न जायते । 


यदा न सिध्यते बोधिहेठयोगेन साधयेत्‌ ॥ गुह्मसमाज तन्‍त्र 8/62 
एवं ध्यात्वा चिरायुस्स्थाद्‌ अद्भजननवजित: । 
शिवतुल्यो महात्मासौ हठयोगप्रसद्भतः ॥ 
ह॒ठज्योतिमंयो भूत्वा ह्यन्तरेण शिवो भवेत्‌ । 
अतोब्यं हठयोग: स्यात्‌ सिद्धिद: सिद्धसेवित: ॥। 
योगकर्णिका-]2/25-26 


. हठयोग--प्राणायामा दिक्रियाभ्यासजन्य: राजयोग विनैव परमात्मसाक्षात्कार- 


रूपश्चित्तवृत्तिनिरोध: । स च तन्‍्त्रप्रसिद्ध: तत्प्रकारस्तु हठदीपिकादावुक्‍्तो 
द्रष्टव्य: । अन्न विग्रह: हठेन बलात्कारेण योग: चित्तवृत्तिनिरोध: इति । 
न्‍्यायकोश प्‌ ०-064 
(क) प्रसभं तु बलात्कारो हठ:। अमरकोश पृष्ठ-393 
(ख) हठ:ः स्यात्‌ प्रसभे पृश्न्यां हेठो बाधापि हेठयो: । 
अपष्ठ॒: पूंसि काले च वामे स्यादन्यलिज्भक: ॥ मेदिनी--प्‌ ०-39 


. हठ, कीलबन्धे । बलात्‌कृतौ । प्लुती। इति कवि-कल्पद्गुम: ॥। (भा०-पर०-भक- 


प्लुती अक०-सेट्‌ ।)) कीले बन्ध: कीलबन्ध: । हठति छागं कीले बध्नाति इत्यथे:। 
कातन्त्रादौ बलात्कारमात्रे । हठति परचक्र बली। इति दुर्गादासः ॥ ह॒ठ: पुं० (हठ -- 
पुंसीति घः |) बलात्कार: । इत्यमर: । भ्रइनी । इति मेदिनी ।। 

हठयोग: । यथा, हठयोगप्रदीपिकायाम्‌ | १/१० । 

“अशेषतापतप्तानां समाश्रयमठो हठः | अशेषयोगयुकक्‍तानामाधारकमठो हठ:' ॥) 
ह॒ठपर्णी, स्त्री, (हठति प्लवते । इति ह5--अच्‌ | तादुूशं पर्णमस्या: । डीष्‌ । ) 
दैवाल:। इति त्रिकाण्डशेष: | 


. हठयोग: पूं, (हठेत योग:) योगविशेष:। यथा-- 


“इदानीं हठयोगस्तु कथ्यते हठसिद्धिदः। कृत्वासनं पवनाइं शरीरे रोगहारकम्‌ ॥ 
पूरक कुम्भकञ्चैव रेचक वाथुना भजेत्‌ । इत्यं ऋमोत्तक्रमं ज्ञात्वा पवन साधयेत्‌ सदा।। 
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(हकार' और “ठकार' रूपी दन्दों को परस्पर मिलाना ही हठ योग कहलाता है 
क्योकि “हठयोगी लोगों का विचार है कि वैषम्य ही जगत्‌ की उत्पत्ति और दृश्यमानता 
का मूल कारण है, जिससे जगत्‌ प्रकट होता है। वह जब तक समावस्था में विद्यमान 
रहता है, तब तक जगत्‌ नहीं रहता । वह अद्गैत या प्रलय की अवस्था है। साम्यभंग होने 
पर ही वैषम्य, हन्द्र अथवा द्वैत भाव का उदय होता है, यही सृष्टि का बीज है। जो दो 
विरुद्ध शक्तियाँ एक दूसरे का उपमर्दन कर स्थिति-रूप से निष्क्रिय भाव में विद्यमान 
रहती हैं, वे जब समत्व का त्याग करती हैं, अर्थात्‌ जब उनमें ग्रुण-प्रधान भाव जग उठता 
है, तब सृष्टि और संहार के व्यापार सूचित होते हैं । 

बहिःशक्ति की प्रधानता से सृष्टि और अन्तःशक्‍क्ति की प्रधानता से संहार 
होता है।स्थिति दोनों शक्तियों की समानता का निदर्शन है। इन दोनों शक्तियों के भिन्‍्न- 
भिन्‍न स्थानों में भिन्‍न-भिन्‍त पारिभाषिक्र नाम रखे गए हैं। शिव-शक्ति तथा पुरुष प्रकृति 
मूलतः इस आदिद्वन्द्ध के ही वाचक हैं। जीव-देह में प्राण और अपान के रूप में इस 
विरुद्ध अथवा परस्पर-सम्बद्ध शक्तियुगल का ही विकास हमें दिखाई पड़ता है |? 

इस “हठयोग की साधना से सिद्ध देह की प्राप्ति होती है। इससे प्राप्त शरीर 
वज््र-लौह के समान कठोर, स्वस्थ, रोगमुक्त एढं दीर्घायु होता है। हठयोगी शरीर के 
साथ जीवन और मृत्यु का भी स्वामी होता है। उसमें युवावस्था का तेज होता है। उसे 
इच्छा मृत्यु सिद्ध होती है। संहार-मुद्रा धारण करके वह जीवन-त्याग करता है |” 

ह॒ठ एवं राजयोग में सम्बन्ध --इस प्रकार यह निविवाद सिद्ध होता है कि इन 
सब भेदों में राजयोग (समाधि) ही श्रेष्ठ है? और इस राजयोग की प्राप्ति का एकमात्र 





धौत्यादिकरम्मंषट्कज्न्च संस्कुर्यादृहुठसाधक: । एतननाड्यान्‍्तु देवेशि ! 
वायुपूर्ण प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 
ततो मनो निशचलं स्यात्तत आनन्द एवं हि। हठयोगानत काल: स्यान्मन: श्न्ये 
भवेद्यदि ॥ 
इदानीं हठयोगस्य द्वितीय भेदवत्‌ श्वणु । 
आकाशे नासिकाग्रे तु सूयंकोटिसमं स्मरेत्‌ ॥ 
इवेतं रक्‍तं तथा पीत॑ कृष्णमित्यादिरूपत: । 
एवं ध्यात्वा चिरायु: स्यादज्भाजननवर्जित: ॥ 
शिवतुल्यों महात्मासौ हठयोगप्रसादत: । 
हठाज्ज्योतिम्मयो भूत्वा ह्यन्तरेण शिवो भवेत्‌ ।; 
अतोथ्यं हठयोगः स्यात्‌ सिद्धिद: सिद्धसेवित: ॥” इति । योगस्व॒रोदय ॥ 
दब्दकल्पद्रुम भाग पञ्चम पृ ०-50॥ 
. भारतीय संस्कृति और साधना, पृष्ठ 255 
2. संत काव्य में योग का स्वरूप, पृष्ठ 20] 
3, “राजत्वात्सवंयोगानां राजयोग इति स्मृतः।” 
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उपाय केवल ह॒ठयोग ही है तथा ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं क्योंकि हुठयोग के बिना राज- 
योग और राजयोग के बिना हठयोग अपने आप में अपूर्ण है।! पातञ्जल योगदशन के 
भाठ अंगों में से पूवे के चार अंगों को हठयोग एवं बाद के चार अंगों को राजयोग की 
श्रेणी में रखकर दोनों को अन्योन्याश्रित कह सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार राजयोग अपने 
आप में साधन ही नहीं अपितु साध्य भी है। उसी प्रकार हठयोग भी अपने आप में पूर्ण 
लक्ष्य कदापि नहीं हो सकता । क्योंकि सृष्टि, स्थिति और लय का कारण अन्तः:करण 
ही है, उसकी सहायता से जिसका साधन किया जाता है उसको राजयोग कहते हैं। मन, 
बुद्धि, चित्त और अहद्भधार ये अन्त:करण के चार भेद हैं । अन्तःकरण दृश्य और आत्मा 
द्रष्टा है। अन्त:करण रूपी कारण दृश्य से जगत्‌ रूपी कार्यदृश्य का कार्यकारण सम्बन्ध 
है । दृश्य से द्रष्टा का सम्बन्ध स्थापित होने पर सृष्टि होती है। चित्त वृत्ति का चाञज्चल्य 
ही इसका कारण है। वृत्तिजयपूर्वक स्वस्वरूप का प्रकाश करना ही राजयोग कहलाता है । 
राजयोग में विचारबुद्धि का प्राधान्य रहता है। विचार हकक्‍्ति की पूर्णता द्वारा राजयोग 
का साधन होता है । राजयोग के ध्यान को ब्रह्मध्यान कहते हैं । इसकी समाधि ही निवि- 
कल्पक समाधि कहलाती है। राजयोग से सिद्धिप्राप्त महात्मा का नाम जीवन्मुक्त है। 
महाभावप्राप्त योगी महाबोधप्राप्त योगी वा महालय प्राप्त योगी तत्त्व ज्ञान की 
सहायता से राजयोगश्रूमि में अग्रसर होते हैं। राजयोग सब योग साधनों में श्रेष्ठ है 
और साधन की चरम सीमा है, इसी कारण इसको राजयोग कहते हैं ।/ जबकि 


. हठं बिना राजयोगो राजयोगं बिना हठः। 

न सिध्यति ततो युग्ममानिष्पत्ते: समभ्यसेत्‌ ।। हठयोगप्रदीपिका-2/76 
2. सुष्टिस्थितिविनाशानां हेतुता मनसि स्थिता। 

तत्साहाय्यात्साध्यते यो राजयोग इति स्मृत: ॥ 

अन्त: करणभेदास्तु मनो बृद्धिरहडक्ृति: । 

चित्तजञ्चेति विनिदिष्टाइचत्वारो योगपारग :॥ 

तदन्त:करणं दृश्यमात्मा द्रष्टा निगदय्यते। 

विश्वमेतत्तयो: कार्यकारणत्व॑ सनातनम्‌ ॥ 

दृश्यद्रष्ट्रोशच सम्बन्धात्सुष्टिभवति शाइवती । 

चाञज्चल्यं चित्तवृत्तीनां हेतुमत्र विदुर्ब॒धा: ॥। 

वृत्तीजित्वा राजयोग: स्वस्वरूपं प्रकाशयेत्‌ 

विचार बुद्ठे: प्राधान्यं राजयोगस्य साधने ॥। 

ब्रह्मध्यानं हि तद्ध्यानं समाधितिविकल्पक:। 

तेनोपलब्धिसिर्द्धिह जीवन्मुक्त: प्रकथ्यते ॥ 

उपलब्धमहाभावा महाबोधान्विताश्च वा। 

महालयं प्रपन्नावच तत्त्वज्ञानावलम्वबत: ॥ 

योगिनो राजयोगस्य भूमिमासादयन्ति ते। 

योगसाधनमूर्द्धन्यों राजयोगोडइभिधीयते ॥ श्री धर्मकल्पद्रुम भाग-4 से उद्धृत 
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यह देखा जाता है कि सूक्ष्म शरीर के तीत्र संस्कार से उत्पन्न हुए कर्म्मों के भोग के आश्रय 
रूपी जीव का स्थूल शरीर बनता है, अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर के भाव के अनुरूप ही स्थूल 
शरीर का संगठन होता है और सूक्ष्म शरीर व स्थूल शरी र एक ही सम्बन्धयुक्त होकर रहते 
हैं तब इसमें क्या सन्देह है कि स्थूल शरीर के कार्यों के द्वारा सूक्ष्म शरीर पर आधिपत्य 
नहीं किया जा सकता है ? फलत: अधिकारी विशेष के लिए स्थूल दारीर प्रधान योग 
क्रियाओं का आविष्कार योग शास्त्र में किया गया है । जिनके द्वारा साधक प्रथम अवस्था 
में स्थूल शरीर की क्रियाओं का साधन करता हुआ स्थूल शरीर पर सम्पूर्ण आधिपत्य कर 
लेता है और क्रमश: उस शक्ति को अन्तर्मुख करके उसके द्वारा सूक्ष्म शरीर को वश में लाकर 
चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है और इसी 
योग प्रणाली को हठयोग कहते हैं |! “प्राण, अपान, नाद, बिन्दु, जीवात्मा व परमात्मा 
के मेल से उत्पन्त होने के कारण स्थूल शरीर का नाम घट है। जलमध्य स्थिति आम 
कुम्भ की तरह शरीर रूपी यह घट सदा ही जीणं रहा करता है । इसलिए योगरूपी अनल 
के द्वारा दग्ध करके इस घट की शुद्धि करनी चाहिए । जीर्ण भावयुक्त स्थूल शरीर को 
हठयोग के द्वारा दृढ़ करके सूक्ष्म शरीर को भी योगानुकूल किया जाता है। स्थूल शरीर 
सृक्ष्मशरीर का ही परिणाम मात्र है। इसलिए जिस प्रकार ककारादि वर्णों के अभ्यास 
द्वारा क्रमश: शास्त्र ज्ञान लाभ होता है उसी प्रकार जिन सुकौशलपूर्ण क्रियाओं के द्वारा 
प्रथमत: स्थूल शरीर को वश में लाकर क्रमश: सूक्ष्म शरीर पर आधिपत्य स्थापन पूर्वक 
चित्तवृत्ति का तिरोध किया जा सकता है उन साधनों की हठसंज्ञा होती है? श्री 
गोरक्षनाथ विरचित 'अमरौधप्रवोध” के अनुसार प्रभजञ्जन विधान में रत ही हठयोग 
कहलाता है ।* संक्षेप में इतना कहना मात्र ही पर्याप्त होगा कि आत्मसाक्षात्कार हेतु 
राजयोग से निम्न द्वितीय श्रेणी की क्रिया का नाम ही हठयोग है एवं इसका उपदेश 


. श्री धर्मकल्पद्ू म--भाग-4--पृष्ठ 29-30 
2. प्राणाध्पाननादबिन्दुजीवात्मपरमात्मनाम्‌ । 

मेलनाद्घटते यस्मात्तस्मादव घट उच्यते ॥ 

आमकुम्भमिवा5म्भ:स्थं जीयेमाणं सदा घटम्‌ । 

योगानलेन सन्दह्य घटशुरद्धि समाचरेत्‌ ॥ 

ह॒टयोगेन प्रथम जीयेमाणामिमां तनुम्‌ | 

द्रढ्यन्‌ सूक्ष्मदेहं वै कुर्याद्‌ योगयुजं पुनः ।। 

स्थूल: सूक्ष्मस्य देहो वे परिणामान्तरं यत: । 

कादिवर्णान्‌ समभ्यस्य शास्त्रज्ञानं यथाक्रमम्‌ ॥ 

यथोपलभ्यते तद्गत्‌ स्थूलदेहस्य साधने: । 

योगेन मनसो योगो हठयोग: प्रकीत्तित: ॥ श्री धर्म्मकल्पद्र म से उद्धृत---4/प0०- 

427-28 

3. यस्तु प्रभूझ्जनविधानरतो हठस्स:---अमरौघप्रवोध-4 
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केवल राजयोग हेतु हुआ है ।! किन्तु इस तथ्य के अतिरिक्त इस हेतु को भी विस्मरण 
नहीं करना चाहिए कि राजयोग रूपी परम लक्ष्य के साथ-साथ इसका अव्यवहित उद्देश्य 
देह शुद्धि है और जिसको योगियों की पारिभाषिक भाषा में घट शुद्धि भी कहते हैं। 
ह॒ठयोग एवं पातञुजल योग में अन्तर--महायोग (लय, मन्त्र, हठ और राज) 
के सभी अंगों में महाषि पातञ्जल की ही प्रणाली प्रचलित है किन्तु प्रत्येक में योग के 
किसी विशिष्ट स्वरूप का ही निदर्शन है। वास्तव में योग की केवल दो प्रमुख प्रणालिथाँ 
हैं, एक वह जो योगसूत्र द्वारा प्रतिपादित है और जिसका भाष्य व्यास ने किया तथा 
दूसरी प्रणाली वह है जो गोरक्षनाथ रचित गोरक्षशतक तथा स्वात्मारामयोगी की ह॒ठ- 
योगप्रदीपिका में वणित है। संक्षेप में दोनों योग प्रणालियों में यह अन्तर है कि जहाँ 
पातञ्जल योग चित्तानुशासन पर ही सारा प्रयास लगाते हैं वहाँ हठयोग का प्रमुख सम्बन्ध 
है शरीर उसके स्वास्थ्य शुद्धता एवं रोगरहितता से । इस तथ्य का उद्घाटन इसी से हो 
जाता है कि जहाँ पातञ्जल ने आसन की परिभाषा किसी ऐसी शरीरावस्थिति से की है 
जो स्थिरसुख हो (स्थिरसुखमासनम्‌ ) वहाँ हठयोग सम्बन्धी ग्रन्थ बहुत से आसनों का 
उल्लेख करते हैं, यथा--मयू रासन, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, इत्यादि जिनसे 
शरीरस्थ रोगों का निवारण होता है। जहां पातञ्जल योग दरशंन विचारप्रधान दर्शन 
ग्रन्थ है वहीं हठयोग के ग्रन्थ प्रक्रिया प्रधान होने के साथ-साथ उन पर ज्ञान का भी 
प्रभाव है । इसके अतिरिक्त हठयोग में कुछ क्रियाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिन्हें 
हठयोग की पारिभाषिक भाषा में षट॒कर्म कहते हैं यथा नेति, धौति, बस्ति, त्राटक 
इत्यादि जिनके विषय में पातञजल मौन हैं ।! इसके अतिरिक्त हठयोग के ग्रन्थों में 
मुद्रा एवं बन्धों का सविस्तर वर्णन दृष्टिगोचर है तथा मुद्राओं की संख्या पाँच से पच्चीस 
तक भी मानी गई है । जबकि पातञ्जल योगदर्शन में इन मुद्राओं एवं बन्धों की चर्चा 
तक नहीं मिलती । हठयोग तथा पातञ्जलयोग में एक यह अन्तर भी है कि जहाँ हठयोग 
के ग्रन्थों में प्राणायाम एवं नादानुसन्धान की विधि का साजझ्भोपाज्भ विवेचन कर इनके 


]. (क) श्रीमद्गोरक्षनाथेन सदामरौधर्वातिना । 
लयमनन्‍्त्रहठा: प्रोक्ता राजयोगाय केवलम्‌ ॥ वहीं-73 
(ख) केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते । हठयोगप्रदीपिका-/2 
(ग) मन्त्रे हठे लये चेव सिद्धिमासाद्य यत्नत:। 
पूर्णाधिकारमाप्नोति राजयोगपरो नर: ॥ योगशास्त्र 
2. धर्मशास्त्र का इतिहास भाग-5 पृ0-276 
3. (क) पाँच मुद्राएँ--गो रक्षसंहिता-/56 
(ख) दस मुद्राएँ--हठयोगप्रदीपिका-3/6-7 
(ग) पच्चीस मुद्राएँ--घेरण्ड संहिता-3/-3 
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महत्त्व को स्वीकार किया है वही पातञ्जल योग में केवल प्राणायाम का अल्पमात्र ही 
वर्णन उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद यह भी कहा जा सकता है कि 
हठयोग के ग्रन्थों में आसन, प्राणयाम और (विशेषकर ) मुद्राओं का प्रमुख उद्देश्य है 
कुण्डलिनी अर्थात्‌ व्यक्ति की वह मामिक शक्ति जो सुषुम्ना के मूल में सप॑ं के समान 
कुण्डली लगाये रहती है को जगाना और उसे कतिपय (षट्‌) चक्कों से पार कराकर ब्रह्म- 
द्वार तक ले जाकर स्थिर करना, जबकि योगदर्शन में चक्तों एवं नाड़ियों का वर्णन यदा- 
कदा ही दृष्टिगोचर होता है। 


इसके अतिरिक्त पातञ्जल योग दर्शन में जहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहा र, धारणा, ध्यान और समाधि को योग के आठ अंगों के रूप में स्वीकार किया 
है? वहीं पर हठयोग के ग्रन्थ योगांगों की दृष्टि से एकमत नहीं हैं। दतात्रेय-संहिता,३ 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌,/ जाबालदर्शनो पनिषद्/ वराहो पनिषद्‌, सिद्ध सिद्धान्त संग्र ह “ने जहाँ 
योग के आठ अंग स्वीकार किए हैं वहीं पर योगतत्त्वोपनिषद्‌ ने इन्हीं आठ अंगों को हढठ- 
योग के अंग कहा है-- “पूर्वोक्त लययोग के बाद अब हठयोग सुनो---यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्रूमध्य हरि का ध्यान और समाधि को अष्टांग योग कहते 
हैं । १ सम्भवत: ऐसा प्रतीत होता है कि इन उपनिषदों के रचनाकारों ने पातऊजल योग 
प्रणाली का ही अनुगमन किया है, क्‍योंकि अन्य ह॒ठयोग के ग्रन्थों में हूठयोग के छ:* एवं 


« हंठयोगप्रदी पिका-3/-4 
« पातञ्जलयोगदश न-2/29 
. दत्तात्रेय-सं हिता--इलोकारघं संख्या-5 2-5 6 
« मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌-]/] 
. जाबालदशंनोपनिषद्‌-4-5 
. वराहोपनिषद्‌ू-5/-]2 
. सिद्धसिद्धान्त संग्र ह-2/49-50 
« स एवं लययोगः स्याद्हठयोगमत: शुणु । 
यमदच नियमब्चैव ह्यासनं प्राणसंयम: ।। 
प्रत्याहारों धारणा च ध्यानं श्रूमध्ये हरिम्‌ । 
समाधिसमताअ<वस्था साष्टाज्ी योग उच्यते ।। 
योगतत्त्वोपनिषद्‌---24-2 5 


०6०0 +3 ७ (» ७ (७० >> +-+ 


) अमृतनादोपनिषद्‌-6 

) क्षुरिकोपनिषद्‌--सम्पूर्ण 
) योगचूडामण्युपनिषद्‌-2 
) ध्यानबिन्दूपनिषद्‌-4] 

) गोरक्ष-संहिता-/6 

च) योगमात्तिण्ड-2 
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सात अंगों की परिकल्पना दृष्टिगोचर होती है | हठयोग के सात (षट्कर्म, आसन, मुद्रा, 
प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान व समाधि) ही मानना उपयुक्त प्रतीत होता है” क्योंकि बिना 
षट्कर्म किए शरीर का शोधन एवं आसन के लिए सुखपूर्वक बैठना दुष्कर प्रतीत होता 
है। अत हठयोग के कुछ शास्त्रों में यम-नियम की परिकल्पना का- परित्याग कर षट्‌ 
कर्मों की महत्ता को स्वीकार कर उनका सविस्तर वर्ण दृष्टिगोचर होता है क्योंकि 
हठयोगियों का लक्ष्य (कलियुग में असम्भव मानी जाने वाली) शारीरिक शक्तियों का 
विकास कर अद्वंतसिद्धि प्राप्त करता था। जैसा कि भगवान्‌ शंकराचार्य अपने अद्वैत- 
वेदान्तीय-प्रकरण ग्रन्थ अपरोक्षानुभूति में राजयोग तथा हठयोग विषयक भेद प्रस्तुत 
करते हुए कहते हैं कि पूर्णतया सभी प्रकार से क्षीण कल्मष साधकों को ज्ञान मार्ग से मोक्ष 
प्राप्ति राजयोग के अन्तर्गत आती है। परन्तु जिन साधकों अथवा मुमुक्षुओं के पाप-कषाय 
भादि अवद्िष्ट हैं, उन्हें हठयोग के अनुपालन से ही मोक्ष मार्ग में सफलता मिल सकती 
है। अद्वैत-वेदान्तीय-राजयोग के सन्दर्भ में व्यापक व्याख्या देते हुए आदि शंकराचायये 
कहते हैं कि बुद्धिमन्दता विषयासक्ति रूपी रस्सी से जकड़े होने के कारण ब्रह्म के प्रत्यक्ष 
दर्शन में असमर्थ मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे चिरकाल तक निर्गुण ब्रह्म की उपासना 
पद्धति का अभ्यास करते रहें ।* 


(१) यम (2) नियम (3) त्याग (4) मौन (5) देश (6) काल (7) 
आसन (8) मूलबन्ध (9) देहसाम्य (0) दुक्‌ स्थिति () प्राणसंयम (2) 
प्रत्याहार (3) धारणा (4) आत्मध्यात और (5) समाधि रूपी (निदि- 
ध्यासन हेतु ) राजयोग के पनद्रह अंगों? का (पतञ्जलि ने जो अष्टांग योग का वर्णन 


]. शोधन दृढ़ता चैव स्थैय्य॑ धेय्य॑ च लाघवम्‌ | 


प्रत्यक्षऊ्च निलिप्तञज्च घटस्यथ सप्तसाधनम्‌ ।। 

षट्कमंणां शोधनञ्च आसनेन भवेद्‌ दृढम्‌ । 

मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण घीरता॥ 

प्राणायामाललाघवज्च ध्यानात्प्रत्यक्षमात्मनि । 

समाधिना निलिप्तञ्च मुक्तिरेव न संशय: ॥ घेरण्ड-संहिता /9- 
2. षट्कर्मासनमुद्रा प्रत्याहारइच प्राणसंयाम: । 

ध्यानसमाधी सप्तैवाज्भानि स्युहँठस्थ योगस्य ॥ योगशास्त्र 
3. नित्याभ्यासादूते प्राप्तिनं भवेत्सच्चिदात्मन:। 

तस्माद्‌ ब्रह्म निदिध्यासेज्जिज्ञासु: श्रेयसे चिरम्‌ ॥ अपरोक्षानुभूति-]0] 
4. यमो हि नियमत्यागो मौन देशश्च कालता | 

आसन मूलबन्धश्च देहसाम्यं च दुक्स्थिति:॥ 

प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारइच धारणा । 

आत्मध्यानं समाधिइच प्रोक्‍तात््यज्भानि वे क्रमात्‌ ॥ वही, 02-03 
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किया है उससे विलक्षण है क्योंकि पतंजलि अमान्य है अवैदिक होने से) सविस्तर 
वर्णन करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि इन अंगों से युक्त योग का नाम ही राजयोग है। 
जिनके कषाय स्वल्प क्षीण हुए हों उन्हें यह हठयोग के सहित और जिनका चित्त 
परिपक्व हो उन्हें यह राजयोग अकेला ही मोक्षसिद्धि देने वाला है। यह गुरुऔर इष्ट- 
देवता के भक्तों को, सभी को सुगमता से शीघ्र ही प्राप्त हो सकता है ।* 

हठयोग की प्ररचीनता--इस प्रक्रिया प्रधान योग की प्राचीनता के विषय में अगर 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण निकाल दिया जाए तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ही 
मनुष्य एवं समस्त जीव-जन्तु किसी-न-किसी रूप में आसन का प्रयोग अवश्य करते रहे हैं 
क्योंकि जिसमें सुखपूवंक बैठा जाए वही आसन कहलाता है। यहाँ तक कि गर्भावस्था में 
भी मनुष्य किसी-त-किसी आसन में अवश्य ठहरता है । घेरण्ड-संहिता में कहा गया है 
कि संसार में जितने भी जीव-जन्तु हैं, उतनी ही संख्या आसनों की है ।* 

यह प्रक्रिया प्रधान “योग भारतीय परम्परा की एक विशेष देन है। इसका 
इतिहास भारत के प्रागैतिहासिक काल से सम्बन्धित है| सिन्‍्धु घाटी की सभ्यता में उप- 
लब्ध मुद्राओं एवं पद्मासन की स्थिति में उत्कीर्ण किसी देव विशेष का चित्र'$ इस बात 
का परिचायक है कि यह प्रक्रिया प्रधान परम्परा प्रागतिहासिक काल में भी विद्यमान 
एवं भारतीय ऋषियों की अक्षय सम्पत्ति थी । 


इस योग की प्राचीनता के विषय की चर्चा करते हुए एस०एन० दास गुप्ता के 
शब्दों को देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय ने इस प्रकार लिखा हैं कि “योग-क्रियांओं में अलग- 
अलग सम्प्रदायों ने अलग-अलग परिवतेनों का समावेश किया, लेकिन इन सम्प्रदायों का 
सांख्य दर्शत की ओर कोई विशेष झुकाव त था । इस प्रकार योग-क्रियाएँ शव तथा शाक्‍्त 
सिद्धान्तों के अनुसार भी विकसित हुईं" **वे एक दूसरी दिशा में विकसित हुईं जिसे हठयोग 
कहते हैं । जिनके बारे में यह कल्पना की गई कि वह लगातार किए जाने वाले स्तायविक 
व्यायामों के द्वारा--जिनका सम्बन्ध रोग निवारण तथा दूसरी अति प्राकृतिक क्षमताओं 
के द्वारा" "जिनका सम्बन्ध रोग निवारण तथा दूसरी अति प्राकृतिक क्षमताओं के साथ भी 


]. एभिरज्जै: समायुक्तो राजयोग उदाहतः। 

किड्चित्पक्वकषायाणां हठयोगेन संयुत: ।। 

परिपक्व मनो येषां केवलो5्यं च सिद्धिद:। 

गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात्‌ ॥ बही--4 3-44 
2. आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तव: घेरण्ड-संहिता, 2/ 
3. गोरक्ष-संहिता एक अध्ययन सुरिन्द्रकौर--लघु शोध प्रबन्ध पृ०2 
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जोड़ा गया--रहस्यात्मक तथा जादुई करामातों को जन्म देता है ।**'तन्त्र तथा दूसरी 
उपासना पद्धति के विकास पर भी इन क्रियाओं का प्रभाव अधिक था ।**'सबसे महत्त्वपूर्ण 
व्यक्ति कदाचित्‌ पतञ्ज्जलि थे, क्योंकि उन्होंने न केवल अनेक प्रकार की योग-क्रियाओं का 
संग्रह किया तथा उन विभिन्‍न मन्तव्यों को बटोरा जिनका सम्बन्ध योग से था या जोड़ा 
जा सकता था, बल्कि इन सबको सांख्य दर्शत पर कलम भी कर दिया, जिसके फलस्वरूप 
उन्हें वह रूप प्राप्त हुआ जिनमें वे हमें आज उपलब्ध हैं | वाचस्पति तथा विज्ञानभिक्षु 
इस बात से सहमत हैं कि पतञ्जलि योग के प्रवर्तक नहीं थे बल्कि एक संग्रहकर्ता थे”? 
अब प्रश्न उत्पन्न होता हैं कि इस प्रक्रिया प्रधान(हठ ) योग के प्रवर्तक कौच थे ? सामा- 
न्‍्यतः योगशास्त्रों में हठयोग के प्रवर्तक के रूप में मार्कण्डेय, भरद्वाज, मरीचि, जैमिनि, 
पराशर, भूगु व विश्वामित्र आदि पुज्यपाद महर्षियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है तथा 
इन्हीं महर्षियों की अगाव अनुकम्पा से संसार में प्रत्येक युग में हठयोग का विकास होता 
गया हैं । दत्तात्रेयसंहिता के अनुसार कपिल आदि मुन्ति और इनके शिष्यों ने हठयोग 
किया था। जिसके अन्तगंत महामुद्रा, महाबन्ध, खेचरी मुद्रा, जालन्धरबन्ध, उड्यानबन्ध, 
मूलबन्ध, विपरीतकरणी और वज्ोलि के तीन प्रकार वज्नोलि, अमरोलि और सहजोलि 
आते हैं ।९ 


. (क) भारतीय दर्शन का इतिहास" **एस०एन० दास गुप्ता, पृ० 237 (भाग ) 
(ख) भारतीय दर्शन सरल परिचय * '* देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय- 8 ] 


2. माकेण्डेयो भरद्वाजो मरीचिरथ जैमिनि: । 
पराशरो भृगुश्चापि विश्वामित्रादयस्तथा ॥ 
एषां पूज्याइःप्रिपद्मानामृषीणां कृपया5निशम्‌ । 
हठयोगविकाशो वे जगत्यत्र विजुम्भते ॥ योगशास्त्र 


3. कपिलाद्यास्तु शिष्याश्च हठं कुर्युस्ततो यथा । 
तद्यथा च महामुद्रा महाबन्धस्तथव च। 
तत: स्यात्खेचरी मुद्रा बन्धों जालन्धरस्तथा । 
उड्डियाणं मूलबन्धो विपरीतकरणी तथा । 
वज्जोलिरमरोलिइच सहजोलिस्त्रिधा मता। . दत्तात्रेय संहिता इलोकाधे संख्या 
“ $7-6] 
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हठयोग प्रदीपिकाकार ने वसिष्ठ आदि ऋषियों! एवं मत्स्येन्द्रनाथ आदि 
योगियों के साथ-साथ वत्तीस (32) ऐसे महासिद्धों का नामोल्लेख किया है, जिन्होंने 
हठयोग विद्या के प्रभाव से मृत्यु रगी काल दण्ड को काटकर मृत्युझजयी की पदवी प्राप्त 
की है ।? डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी एक शलोक उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि हठयोग 
की दो विधियाँ हैं---“एक तो गोरक्षताथ की पूर्ववर्ती जिसका उल्लेख मृकण्डपुत्र या 
मार्केण्डेय आदि ने किया था और दूसरी गोरक्षनाथ आदि द्वारा उपदिष्ट | किन्तु यह 
एक गहन अन्वेषण का विषय है कि हठयोग की कौनसी प्रणाली गोरक्षनाथ से पूर्ववर्ती थी 
क्योंकि स्वयं गोरक्षनाथ लिखते हैं कि 'वायु' और 'विन्दु” भेद से 'हठ' दो प्रकार का है ।* 
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस हठयोग (चक्र एवं नाड़ी वर्णन युक्त होने के कारण यहाँ 
हठयोग करना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है) का प्रादुर्भाव ब्रह्मा से हुआ है। इस 
पुराण के अनुसार एक बार देवादिदेव ब्रह्मा इड़ा आदि छ: नाड़ियों को निरुद्ध कर मूला- 
धार आदि छ: चक्रों का लंघन करके प्राणों को ब्रह्मरन्त्र में स्थापितोपरान्त योगस्थ हो 
गये ।* परन्तु हठपरम्परा के अनुसार इसके प्रवर्तक भगवान्‌ शिव हैं। गोरक्षसंहिता में 


. वसिष्ठादरच मुनिभिर्मत्स्पेन्द्रायरच योगिभि: | हठयोगप्रदी पिका-] /20 
2. श्री आदिनाथमत्स्येन्द्रशाबरानन्द् रवा: । 
चौरज्ीमीनगो रक्षविरूपाक्षबिलिशया: ।। 
मन्थानो भैरवो योगी सिद्धिर्वृद्धश्च कन्थडि: । 
कोरण्डक: सुरानन्द: सिद्धिपादइच चर्पटि: ॥ 
कानेरी पुज्यपादश्च नित्यनाथों निरजझ्जन:। 
कपाली बिन्दुनाथरच काकचण्डीश्वराह्वय: ॥ 
अल्लाम: प्रभुदेवस्य घोडाचोली च टिण्टिणि:। 
भानुकी नारदेवश्च खण्ड: कापालिकस्तथा ।। 
इत्यादयो महासिद्धा हठयोगप्रभावत: । 
खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते ॥ हठयोग प्र०-/5-9 
3. द्विधा हठः स्यादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधित: । 
अच्ये मृकण्ड्पुत्नाथ: साधितो हठसंज्ञक: ॥ नाथ सम्प्रदाय-पू ०-/3 8 
4. हढो5पि द्विविध: क्वापि वायुबिन्दुनिषेवणात्‌-..अमरौध प्रबोध-5 
: 5, सुख योगासन कृत्वा बश्रूव संपुटाझजलि:, 
इड़ा सुषुम्तां मेध्यां च पिड्भलां नलिनीं धुराम्‌ । 
नाड़ीषटक॑ च योगेन निरुध्य च प्रयत्नत:, 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । 
विशुद्धं परमाज्ञाख्यं पट्चक्र सन्तिरुध्य च। 
लंधनं कारयित्वा च तं षट्चक्रं क्रमाद्‌ विधि:। 
ब्रह्मरन्थं समानीय वायुबद्धं चकार ह । ब्रह्मवेवर्त श्रीकृष्ण खण्ड अध्याय 20 
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कहा गया है कि यह शास्त्र साक्षात्‌ स्वयं श्री आदिनाथ शिव के मुखारविन्द से ही निकला 
है ।! हठयोग-प्रदीपिका के अनुसार उन सर्वेशक्तिमान्‌ श्री आदिनाथ को नमस्कार है 
जिन्होंने हठयोग बिद्या का उपदेश किया । पादुकापञचक और सिद्ध सिद्धान्त-पद्धति में 
भी सम्बन्धित प्रक्रिया की उत्पत्ति का कारण भगवान्‌ शिव को माना हैं ।४ 

इस हठयोग की उत्पत्ति ब्रह्मा अथवा शिव के द्वारा हुई। इस प्रकार के उपयुक्त 

सन्दर्भों को यह कह कर भले ही टाल दिया जाए कि पौराणिक अथवा नाथ परम्परा से 

सम्बन्धित प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक विद्या एवं इन ग्रन्थों में वणित प्रत्येक सन्दर्भों आदि की 
उत्पत्ति ब्रह्मा अथवा शिव से मानने की एक अव्यवस्थ परम्परा रही है किन्तु ऐतिहासिक 
अन्वेषणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हठयोग के प्रमुख अंग के रूप में प्रतिष्ठित आसनों 
का उल्लेख सिन्धु घाटी की सम्ग्नता में विद्यमान था तथा उन आसनों को मुद्राओं पर 
अंकित करने की भी एक सुदृढ़ परम्परा थी। 922 में हुए अन्वेषणों से यह सिद्ध किया 
गया है कि मोहनजोदड़ो के समय इस परम्परा का विकास अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त 
कर चुका था । इस तथ्य के सन्दभे में श्री नीलकण्ठ शास्त्री के शब्द द्रष्टव्य हैं ।£ 

इस प्रकार यह स्पष्ट सिद्ध है कि “सचमुच यें क्रियाएँ बहुत प्राचीन थीं। सिन्धु 
सभ्यता के ठोस ध्वंसावशेष उदाहरण के लिए पत्थर की मूर्तियाँ तथा मुहरों पर अंकित 
चित्र अकाट्य रूप से इस बात का सूचन करते हैं कि ये क्रियाएँ इस देश में 3000 ई० 
पू्वे तक भी प्रचलित थीं। कालत्रम से ये क्रियाएं बहेतु सामग्री जेसी हो गईं जिन्हें 
तरह-तरह के धामिक सम्प्रदायों ने ही नहीं अपितु दाशेनिक सम्प्रदायों तक ने भी अपना 
लिया था।* 





. योगशास्त्र पठेन्नित्यं किमनये: शास्त्रविस्तरे: । 
यत्स्वयं चादिनाथस्य निर्गंतं वदनाम्बुजात्‌॥ गोरक्ष-संहिता, 2/00 

2. श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मे येनोपदिष्टा हठयोगविद्या--हु०प्र ०, / 

3. (क) पादुकापञ्चकस्तोत्रं पठझ्चवक्‍त्राद्विनिगंतम्‌ । 

षडाम्नायफलप्राप्तं प्रपझचे चातिदुलेभम्‌ ॥ पादुकापझचक-7 

(ख) शास्त्रेष्वन्येषु सर्वेषु शिवेन कथित: पुरा। सिद्धसिद्धान्तपद्धति 25/22 

4. पफ० वह धाणा6 छा [6 606 था06 फंड ए०श/० 9०४एा€ क्षा6 [6 
पग्रा०४ प्राल्तुपांए0०8 डिध्वापरा०5 ।७, ध॥११ (656 970५6 70779 77076 
[9॥ 6 ापवर्णाए णी ए029, 3 5एशशा ता ज़ाएशंण्थ॑ त50७॥॥6 था 
ग्राल्रातव राइ2०, ॥ शाणाा6त 98 095शए९१ पी्व: 06 9०१0 905४परा९ 
णी ०प्राा 500 48 70 प्रांवुप०6 ॥ ४0॥6॥ ॥00470 70 8. 

(० ०गाण। पल्वा886 ० पातां१--४०ण, 7५ 79: 66-67 


5. भारतीय दर्शन सरल परिचय--श्री देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय पु०-80 
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._ श्री वी०आर०» रामचन्द्र दीक्षितार ईसवी सन्‌ से 3000 वर्ष पूर्व तथा उससे भी 
प्राचीन भारत वर्ष में प्रचलित योग साधना को पाशुपत योग साधना का ही प्रारम्भिक 
रूप मानते हैं ।! ईसंवी सन्‌ से अति प्राचीन सिन्धु सभ्यता के ध्वंसावशेषों, बेदों और 
उपनिषदों के? श्रतिरिक्‍त यदि सूक्ष्म दृष्टि से प्राचीन वैद्यक शास्त्र के ग्रन्थों का पर्या- 
लोचन किया जाय तो उनमें भी हठयोग विषयक सामग्री की उपलब्धि हो सकती है। 
यह एक अलंग चिन्तनीय विषय है कि केचित्‌ अर्वाचीन हठयोगपरम्परानुगामी आचार्यों 
ने आयुर्वेद ग्रन्थों को अनुपयोगी एवं व्यर्थ बताया हैं।2 ओषध शास्त्रों की वमन क्रिया 
तथा अर्वाचीन हठयोग के प्रथम अंग के षंटकर्मों की प्रमुख गजकरणी क्रियाः एवं वमन 
धौति" रूपी उपाज् क्रिया में प्रकार भेद होने पर भी मौलिक सामञ्जस्य है क्योंकि दोनों 
की क्रिया पद्धतियों का एक मात्र लक्ष्य है, शरीर को कफ, पित्त इत्यादि रोगों से दूर 
करके शरीर को स्वच्छ एवं निरोग बताना । चरक-संहिता के अध्याय बीस में वर्णित है 
कि “कफ में वेद्य सम्पूर्ण उपक्रमों में से वमन को प्रधानतम मानते हैं क्योंकि वह आदि से 
ही आमाशय में अनुप्रविष्ट होकर विकार-सम्बन्धी कफ की जड़ को अशेषत: ऊपर खींच 
लाता है | वहाँ पर कफ के जीते जाने पर शरीर के अन्तर्गत कफ के विकार श्ञान्त हो 
जाते हैं जैसे खेत की क्यारी के बन्ध के टूट जाने पर जल से सींचे न जाने के कारण शालि 
जौ तंथा षष्टिकं आदि धान्य सूख जाते हैं। पूर्व में कहा गया है कि छाती विशेषत: 
इलेष्मा का स्थान है, और यहाँ आमाशय को मुख्य माना है। आमाशय भी यद्यपि कफ 
स्थानों में गिना गया है परन्तु वह मुख्य नहीं । सुश्रुत में आमाशय को मुख्य माना गया है। 


. कल्याण का योगा डूु---प्‌ ०-237 
2. वेदों तथा उपनिषदों में उपलब्ध हठयोग विषयक ज्ञान की समीक्षा आगे की गई 
है। 
3. चरकानुचरणचतुराश्चटुलधिय: सुश्रुतश्रवणलोला: । 
अमनस्कौषधि' *'वा'* 'ज्या कथमखिलंगतं तत्क्षयों भवति॥ 
बिन्दुनादो महोषध्यो विद्येते संदेजन्तुषु । 
तावविज्ञाय सर्वेष्पि म्रियन्ते गुरुवजिता:॥। अमरौघप्रबोध 2-3, 
4. उदरगतपदार्थमुद्रमन्ति पवनमपानमुदीर्य कण्ठनाले । 
क्रमपरिचयकेश्यनांडिचक्रा गंजकरणीति निगद्यते हठज्ञ:॥ ह॒ठ्योगप्रदीपिका 2/38 
5, भोजनान्ते पिबेद्वारि चाकण्ठपूरितं सुधी:। 
ऊध्वेदृष्टिक्षणं कृत्वा तज्जलं वमयेत्पुन: । 
नित्यमभ्यासयोगेन कफपित्तं निवारयेत्‌ ॥ घेरण्ड-संहिता-/39 
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टीकाकार आमाशय से भामाशय का ऊध्वेभाग लेते हैं। योगीन्द्रनाथ ने इस सन्दम की 
टीका करते हुए यहाँ पर भी “तत्र आमाशयस्य ऊध्वेभागे उरोलक्षणे' ऐसा कहा है। 
अर्थात्‌ वह वहाँ उरस्‌ (छाती) का ही ग्रहण करते हैं । परन्तु यदि आमाशय ही ग्रहण 
किया जाए तो भी कोई हानि नहीं । आमाशय क्लेदक इलेष्मा का स्थान है। वमन से 
क्लेदक इलेष्मा बाहर निकल जाती है ।” वेद्यक शास्त्र के एक अन्य प्रमुख ग्रन्थ योग- 
तरंगिणी में वमन क्रिया को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि “यवाग्र्‌ को कण्ठपर्यन्त 
पीकर अथवा दूध, छाछ, दही इनको कण्ठपर्यन्त पीकर तथा उस प्राणी को अप्रिय भोजन 
तथा कफकारी भोजन कराय दोषों को उत्कलेशित कर और जिसको स्नेहन स्वेदन कर 
चुके हैं ऐसे मनुष्य को वमन करावे तो वमन उत्तम होता है ।£ इसी भाव को काइयप- 
संहिता में इस प्रकार कहा गया है कि पू्वे की ओर मुख कराकर उत्तम आसन में रोगी 
को बिठाकर वैद्य उस कषाय को जो न अत्यन्त गाढ़ा हो, न अत्यन्त उष्ण तथा न ही 
अत्यन्त ज्ञीत हो'""आलोडन कर पूर्वोक्‍त ग्रहघ्नी आदि के कल्‍क के साथ कण्ठपयेन्‍्त 
पिलावे ।'“'पाश्वो को सिकोड़ कर थोड़ा आगे को झुक कर वमन हेतु बैठना 


चाहिए ।* 


जहाँ घेरण्ड-संहिता एवं हठयोगप्रदीपिका सदृश ह॒ठयोग के प्रमुख ग्रन्थों में 
वमन हेतु जल किस प्रकार का होना चाहिए इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, वहीं 
आयुर्वेद ग्रन्थों में प्रसंगवश इसकी चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि 'कफ रोगों में 
पीपल, मैनफल और सेंधा नमक इनके चूर्ण को गरम जल में, पित्त रोगों में परवल 
अडूसा और नीम इनको शीतल जल में तथा अजीर्ण रोगों में गरम जल में सेंघा नमक 


. ““'वमनं तु सर्वोपक्रमेम्य: इ्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषज:, तद्ह्यादित 
एवामाशयमनुप्रविश्य केवल वैकारिक इलेष्ममूलमपकर्ष ति, तन्नावर्जिते 
इलेष्मण्यपि शरीरान्तर्गताः इ्लेष्मविकारा: प्रशान्तिमापय्चन्ते, यथा--- 
भिन्‍ने केदारसेतौ शांलियवषष्टिकांदीन्यनभिष्यन्दमानान्यम्भसा 
प्रशोषमापचन्ते तद्वदिति ॥ चरक-संहिता--अध्याय 20/8 


2. पीत्वा यवाग्रूमाकण्ठ क्षीरतक्रदधीनि च । 
असात्म्य: र्लेष्मले भोज्यैदोषानुत्क्लेश्य देहिन: ॥ 
स्निग्धस्विन्नायवमन दत्तं सम्यवप्रवर्तते ॥| योगतरज्चिणी--- 6/ 0-] 


3. उपविष्टमासने प्राइमुखो ,भिषगालोड्य तं॑ कषायं ग्रहष्ल्यादिकल्कर्नातिघनोष्ण- 
शीतमाकण्ठात्‌ पाययेत्‌,'' * उपसं गृही तपाशवे: स्यादी षन्न्युब्ज: ।”” 
काइयपसंहिता वा वुद्धजीवकीय तनन्‍त्र, अध्याय-3 
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डालकर वमन करना चाहिए | और इन सब वमनों में सेंघा नमक सहित देना हितकर 
माना गया है ।? 


उपर्युक्त वमन हेतु आयुर्वेद ग्रन्थों में जहाँ कण्ठ को ऐरण्ड” की कोमल नाल से 
या “जिनके नख भली प्रकार कटे हुए हैं ऐसी दो अंगुलियों (मध्यमा--तर्जनी ) से अथवा 
नीलोत्पल, कुमुद, सौगन्धिक, इनमें से किसी एक के नाल से स्पर्श करते हुए सुखपूर्वक 
वमन करने का विधान है वहीं घेरण्ड-संहिता में रम्भादण्ड, हरिद्रादण्ड और वेत्रदण्ड 
का विधान किया गया है ।* 


इसी प्रकार आयुववद की नस्तक्रिया," अनुवासन बस्ति” और उचन्तरबस्ति9 क्रिया 
को ह॒ठयोग की क्रमशः नेति क्रिया, बस्ति क्रिया और वज्नोलि मुद्रा के समकक्ष ही 
समझना चाहिये क्‍योंकि इन क्रियाओं की विधियों एवं उनसे प्राप्त लाभों में कोई विशेष 
भेद नहीं है, यदि आयुर्वेद शास्त्रों में वणित क्रियाओं में औषधी विषयक ज्ञान का 
उल्लंघन कर लिया जाये । इसके अतिरिक्त हठयोगप्रदीपिका में स्पष्ट कहा गया हैँ कि 
चर्बी प्रधान और इलेष्म प्रधान व्यक्तियों को ही षटुकर्म (गजकरणी वमनधौति इत्यादि) 
करने चाहिए | और इन दोषों से रहित व्यक्ति को इन क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है 
तथा षटुकर्मों से कफ इत्यादि दोषों की निवुत्ति अवश्यमेव होती है ।? इसी भाव की 


. क्ृष्णाराठफलं सिंधुंकफे कोष्णजले: पिबेत्‌ । 
पटोलवासा निम्ब३चपित्ते शीत॑ जल॑ पिबेत्‌ ॥ 
सइलेष्मवातपीडायां सक्षीरं मदनं पिबेत्‌ । 
अजीणे कोष्णपानीयं सिंधुं पीत्वा वमेत्सुधी : ॥ 
योगतरंगिणी-6/9-20 
2. वमनेषु च सर्वेषु सेंघव॑ं मधुना हितम्‌ । वही 62 
« कण्ठमे रण्डनालेन स्पृशन्तं वामये ज्विषक्‌ । वही 62] 
« नखाभ्यामडगुली भ्या मुत्पलकुमुदसौगन्धिकनालैर्वा कण्ठमभिस्पृशन्‌ । 
चरक संहिता- 5/ 3 
. रम्भादण्डं हरिद्रादण्डं वेत्रदण्डं तथेव च । घेरण्ड-सं हिता- /37 
. काश्यपसंहिता--अध्याय 4 
- योगतरज्धिणी---8/8-2 
« वही--8/24-30 
« (क) मेद: इलेष्माधिक: पूर्व घटुकर्माणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावत;॥ हठयोगप्रदीपिका 2/2] 
(ख) षट्कर्म निर्गेतस्थौल्यकफदोषमलादिक:। बही 2/36 


बंड- ७2 
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अभिव्यक्ति औषधशास्त्रों में भी की गई हैं ।! इन क्रियाओं के अतिरिक्त आयुर्वेद के 


प्राचीन ग्रन्थों में किसी ऐसे आसन का भी उल्लेख प्राप्त होता है जिनका सम्बन्ध जानूओं 
से था ।? 


इस प्रकार उपर्यक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि अर्वाचीन हठयोग के 
प्रथम अंग के रूप में प्रतिष्ठित षट्‌ कर्मों को ईसवी शताब्दी से पूर्व तथा उसके कुछ 
समय बाद के आयुर्वेद ग्रन्थों में आये हुये पञ्चकर्मो? में स्थान मिल चुका था। इसी 
भाव को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ईसवी शताब्दी से पूर्व षट्क्रमों (हठयोग 
के प्रथम अंग) का तथा आसनों का प्रयोग सामान्य जन किया करते थे क्योंकि आयुर्वेद 
के ग्रन्थों का भी यही लक्ष्य था कि ऐसी क्रियाओं एवं औषधियों का प्रयोग करना 
जिससे सामान्य जन को शारीरिक लाभ एवं मानसिक सुख की प्राप्ति हो सके। सम्भवतः 
इसी लक्ष्य से प्रभावित होकर गोरक्षनाथ से कई शताब्दी पूर्ववर्त्ती काकचण्डीशवर- 
कल्पतन्त्र' में भी जल नेति क्रिया का महत्त्व समझ कर उसका वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि प्रात: काल उठ कर दो पसर जल नासिका छिद्र से जो मनुष्य पान करता है वह 


. (क) कफाधिकाइच ये रोगा;'"' '** *****०*०-०*** ***॥। 
काश्यप-संहिता अध्याय-7 _ 
(ख) य एते कफजा रोगा एते सन्‍्तर्पणोद्भवा: । 
ते चापतर्प णीया: स्युरल॑ड्भरनीयास्त एव च ॥ वही अ०-7 
(ग) बलवंतं कफव्याप्तं हल्लासादिनिपीडितम्‌ । 
तथावमनसात्म्यं च धीरचित्तं च वामयेत्‌ ॥ योगतरा॑ज्धिणी 6/2 
(घ) अतिबालो$तिवृद्धो गुल्फप्लीहोध्वे रक्तलोम'****'। काइ्यपसंहिता-अ०-7 
(ड) सुकुमारं कृशं बाल वृद्ध भीरुं न वामयेत्‌ ॥ योगतराज्जिणी-6/0 


2. (क) वामनं पाययित्वा तु जानुमात्रासने स्थितम्‌ । वही-6/2 
(ख) जानुमात्रासनोपविष्टमाप्तैलेलाटे पृष्ठे पाइवेयो:***। सुश्रुत चिकित्सा-अ० 33 
(ग) उपविष्टमासने '*********** उपसंगृही तपाइवे : -- 
स्यादीषन्न्युब्ज:। काइयपसंहिता-अध्याय-3, पु०-5 5 


3. वमन॑ रेचनं नस्यं निरूहर्चानुवासनम्‌ | 
एतानि पञ्च कर्माणि कथितानि मुनीश्वरै: ॥ योगतर्राज्धिणी-9/36 


4. धौतिबस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकं नौलिकं तथा । 
कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते ॥ ह० प्र ०-2|22 
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बुद्धिमान, नेत्रों में गरुड़ के सदृश, वली और पलित से रहित सभी रोगों से मुक्त होता 
है ।! हठयोग के ग्रन्थों के अनुसार इस क्रिया के द्वारा इलेष्म विकार नष्ट होता है ।? 


यदि सूक्ष्म दृष्टि से ई० शताब्दी के पू्ववर्त्ती आयुर्वेद के अतिरिक्त ग्रन्थों को 
देखा जाये तो उन ग्रन्थों में भी आसन से पूर्व कुछ ऐसी क्रियाओं की ओर संकेत किया 
गया है जिसे परवर्त्ती साहित्य में स्पष्ट शब्दों में घटुकर्म कहते हैं । पात5जल योग दशेंना- 
नुसार जिसमें स्थिरता एवं सुख की प्राप्ति हों उसे आसन कहते हैं और साधक का 
शरीर प्रयंत्न की शिथिलता (देह कम्पादि तन होना) और अनन्त समापत्तियों (अनन्त 
विध आसतनों को विचार कर उसमें से श्रेष्ठ एवं लाभकारी आसन को स्वीकार करना ) 
के द्वारा ही आसन स्थिर और सुखकर होता है।? भोजवृत्ति टीका के अनुसार वह 
आसन जब स्थिर अर्थात्‌ निष्कम्प सुखरूप और जो व्याकुलता करने योग्य न हो, ऐसा 
होता है तब वह ग्रोगाज्ज्ता को प्राप्त होता है ।! जैन आगमों में आसन सम्बन्धी विचार 
करते हुये स्पष्ट संकेत प्राप्त होता. है कि इन आसनों के अभ्यास के प्रारम्भिक काल में 
किड्चचित्‌ कष्ट का अनुभव होने के कारण ये, 'कायक्लेश' है ।* आयुर्वेद ग्रन्थों में स्पष्ट 


. प्रसृतियुगलमात्रं प्रातरुत्थाय नित्यं पिबति खलु नरो यो प्राणरन्श्रेण वारि। 
स भवति मतिपूर्णइ्चक्षुषा ताक्ष्यंतुल्यों वलिपलितविहीन: स्वेरोगविमुक्त: ॥। 
काकचण्डीइ्वर कल्पतन्त्रम्‌ उदककल्प 3 


2. नासाभ्यां जलमाक्ृष्य पुनवंकत्रेण रेचयेत्‌ । 
पाय॑ पायं व्युत्कमेण इलेष्मदोषं निवारयेत्‌ ॥ घेरण्ड-संहिता- /58 


3. (क) स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ पा० यो० दहन 2/46 
(ख) प्रयत्नशथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । वही 2/47 


(ग) “अनन्तसमापत्तिभ्याम्‌”? से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि पातञ्जल योग 
दर्शन के काल से पूर्व ही बहुत आसनों का प्रचलन था जिनका नाभोल्लेख करना 
सम्भवत: पातञ्जल को स्वीकार्य इसलिए नहीं था, क्योंकि अनन्तविध आसनों के 
नामोल्लेख एवं उनकी प्रक्रिया बताने से उनका दशेन प्रधान ग्रन्थ केवल प्रक्रिया 
प्राधान मात्र होकर रह जाता । 


4. तद्यदास्थिरं निष्कम्पं सुखमनुद्वेजनीयं च भवति तदा योगाज्भतां भजते ॥ भोज- 
वृत्ति टीका 2/46 


5. उ० सु०---30/27 
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उक्त है कि शरीर का कम्पायमान एवं शिथिल होना वात, पित्त एवं कफ विकार के 
लक्षण है |” 


अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस मनुष्य का शरीर वःत-पित्त-कफ त्रिविध 
दोषों से दूषित रहता है क्या वह आसन में सुखपूर्वक नहीं बैठ सकता ? इस प्रश्न का 
समाधान करते हुए हठयोग प्रदीपिका में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि (पूर्व षट्‌ 
कर्माणि समाचरेत्‌)2 अर्थात्‌ पहले षट्कर्म करने चाहिए इसके अतिरिक्त घेरण्ड-संहिता 
में भी आसनों से पूर्व पटकर्म का विधान किया गया है।* इस प्रकार यह निद्वेन्द् सिद्ध 
होता है कि जब तक शरीर रूपी घट को दावाग्नि रूपी षट्कर्म में दग्ध नहीं किया 
जायेगा, तब तक यह शरीर रूपी घट स्थिर सुख आसन रूपी जल हेतु व्यर्थ ही है क्योंकि 
आसनों से पूर्व अगर षट्कर्म कर लिए जाए तो शरीर किड्चत्‌ अभ्यास मात्र से ही 
आसनानुकूल बन जाता है और जिससे साधक को शीघ्र ही आसन सुखदायी होने 


लगता है। 


इन सब उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि षट्कर्म की क्रियाओं का चाहे 
वह आयुर्वेद से सम्बन्धित ही क्यों न हो ईसवी शताब्दी से बहुत पहले प्रचलन था। 


हठयोग विषयक ज्ञान एवं उसकी प्राचीनता बिषयक सन्दर्भ की चर्चा क्रते 
हुए डॉ० विनयतोष भट्टाचार्य लिखते हैं कि “बौद्ध धर्म ने योग के सिद्धान्तों को चुपचाप 


ग्रहण तो कर लिया, परन्तु उनका प्रचार जैसा ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी में हुआ 
“बैंसा उससे पहले नहीं हुआ। किन्तु बौद्ध लोग निरचेष्ट होकर नहीं बैठे रहे । उनका एक 


ऐसा दल था जो छिपकर (राज) योग एवं हठयोग दोनों प्रकार के योगों की साधना 


किया करता था और उन लोगों ने अपने सामूहिक उन साधनाओं को ज्ञास्त्र का रूप 


देकर एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जो पातझजलयोग पद्धति से बहुत कुछ मिलती 
है, बल्कि यों कहना चाहिए कि दोनों में बहुत कम अन्तर है। (राज) योग और हठयोग 
की मूलभित्ति पर तन्त्रों का निर्माण हुआ और तन्‍्त्रों की सहायता से यह शास्त्र सर्वाज्ज- 
पूर्ण बन गया ।* सेनार्ट का तो यह विचार है कि योग ही बौद्धमत का मूल कारण है 


. (क) विषादविजुम्भाविनामवेपथु '******** वातंज्वरानिलाज्ानि स्युः ॥ 
(चरक-संहिता, निदानस्थान-/5-2 ) 
(ख) वेपथुविषमो वेग: किन च भवन्त्य॑निलजे ज्वरे ॥ 


योगतराज्धिणी-2/6-7 
2, हंठ० प्र० 2/2, । 


3. घे० स० /0, 
4. कल्याण का योगा, पु० 28 , 
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और पुरे बौद्धमत को योग की ही एक शाखा के रूप में स्वीकार करते हैं ।* 


हठयोग सम्बन्धी साधनाओं एवं उसकी निर्धारित क्रियाओं का स्पष्ट दिग्दशेन 
इंसवी सन्‌ की तृतीय शताब्दी के गुह्य समाज तन्‍त्र में उपलब्ध होता है। इस ततन्‍्त्र ग्रन्थ 
में षडाज़ योग का वर्णन किया गया है ।? 


वीं शताब्दी से पूर्व हठयोग के प्रचार का इससे अधिक प्रमाण और क्‍या हो 
सकता है कि “नरपतिजयचर्यास्वरोदय”” शास्त्र में स्व॒रोदय ज्ञान का सविस्तार वर्णन 
दृष्टिगोचर होता है। इस स्वरोदय शास्त्र का ज्ञान राजा के लिये ही नहीं अपितु देव- 
ताओं के लिये भी आवश्यक माना गया है। इस ग्रन्थ में स्पष्ट निर्देश है कि जिस राजा 
के पास स्वर शास्त्र का पारंगत एक भी दैवज्ञ नहीं होता और कदाचित्‌ वह विजय प्राप्त 
कर भी ले तो उसकी वह विजय घुणों से बनाये हुए अक्षरों के और अंधे से गृहीत पक्षी 
चटक के समान होती है । उसका राज्य केले के खम्भे के समान निस्सार होता है। स्वर- 
शास्त्र का अभ्यास करने वाला, सत्यवादी और जितेन्द्रिय दैवज्ञ की आज्ञा पालन करने 
वाले राजा को निरन्तर विजयलक्ष्मी प्राप्त होती है ।२ 


सम्भवत: ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्राचीन प्रक्रिया प्रधान योग की परम्परा 
रूपी ज्ञान गंगा का प्रवाह अनादि काल से ही अनवरत बहता आया था जिससे केवल 
बोद्ध ही नहीं अपितु जैन दर्शन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका था। इतिहास स्वयं 
साक्षी है कि भगवान्‌ महावीर स्वयं यौगिक तथा ध्यान-क्रियाओं में लीन रहे थे और 
उन्हें उत्कटिकासन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ।४ इसके अतिरिक्त वह स्वयं प्रक्रिया 
प्रधान योगी थे तथा उन्होंने इस प्रक्रिया प्रधान योग का प्रचार और प्रसार भी किया 


. संतकाव्य में योग का स्वरूप, पृ० 24, 


2. सेवाषडद्भयोगेन कृत्वा साधनमुत्तमम्‌। 

साधयेदन्यथा नैव जायते सिद्धिरुत्तमा ॥ 

प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्रणायामो5थ धारणा । 

अनुस्मृति: समाधिदच षडज््ो योग उच्यते ॥| गुह्मसमाजतन्त्र 8/39-40 
3. कथब्चिद्विजयी युद्धे स्वरज्ञ न बिना नृप: । 

घुणवर्णोपम तत्तु यथान्धचटकग्रह: ॥ 

यस्येको5पि गुहे नास्ति स्वरशास्त्रस्य पारग:। 

रम्भास्तम्भोपमं राज्यं निश्चितं तस्य भूपते: ॥ 

स्वरशास्त्रे सदाभ्यासी सत्यवादी जितेन्द्रिय: । 

तस्यादेदस्थ यः कर्त्ता जय॑श्रीस्तं नृप॑ भजेत्‌ ॥ 


नरपतिजयचर्यास्वरोदय-] / 0-2 
4. भारतीय दर्शन में योग---डा ० मंगला---पृ०- 42 
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था ।! औपपातिकसूत्र में जहाँ वीर, कमल, दण्ड, वज्त्र इत्यादि आसनों का उल्लेख प्राप्त 
होता है वहीं आगम शास्त्रों में प्राणायाम विषयक सन्दर्भ की चर्चा दृष्टिगोचर 
होती है ।? 


इन सब उपर्युक्त प्रमाणों से यह निविवाद सिद्ध होता है कि ईसवी सन्‌ से कई 
शताब्दी पूर्व हठयोग के महत्त्वपूर्ण अंग घट्‌ कर्म, आसन और प्राणायाम अपनी विकसित 
अवस्था को प्राप्त कर चुके थे और अति प्राचीन एवं जन सामान्य प्रिय इन क्रियाओं को 
विभिन्‍न धामिक सम्प्रदायों और दर्शन ग्रन्थों में भी निबद्ध कर दिया गया था, क्योंकि यह 
सर्वविदित तथ्य है कि किसी भी शास्त्र का प्रणयन अपने समय में पराकाष्ठा को प्राप्त 
उपलब्ध मान्यताओं को लेकर ही हुआ करता है । यह एक अलग चिन्तन का विषय है कि 
महर्षि पातंजल इन क्रियाओं से कितना कुछ ग्रहण कर सके तथा उन्होंने किस प्रकार से 
इस प्रक्तिया प्रधान योग को दान प्रधान ग्रन्थ के रूप में परिष्कृत एवं परिमाजित किया 
जो आज हमें वरतंमान रूप में उपलब्ध होता है। । 


यद्यपि हठयोग के सिद्धान्त, ग्रन्थ रूप में पर्याप्त परवर्त्ती हैं, किन्तु जैसाकि हम 
अपने अध्ययन में स्पष्ट कर चुके हैं कि इसके चिह्न हमें निविवाद रूप से सिन्धुघाटी के 
प्रागैतिहासिक अवदोषों में उपलब्ध होते हैं और वहीं से सम्भवतः वेदों तथा उपनिषदों 
में यत्र-तत्र अवतरित होकर वेदोत्तर काल में पल्‍लवित होते हैं। 


. “नुशव्वाब्षसा8 बात ठब्रपॉधा4 जल ०णरॉ०्एुणाशा९008 धातरणाी 
पाल्या जाल प्रात0प्०्वाप् हाल्या 973०6 ए४०शा)$ धाव ग्रण ०9 
चाल 659600ए९ प्रहवतीत075, 9प्रा ७एणा लाए 099ण078 7९००१758 
६6077 400 96 50. 658 27९0809ए 7060 98 85 एंआ७, ४029 छ85$ व6ा 
०9 जछ०]-९४४४७॥४॥९१ 38 4 978०0०॥] व8०७]6 थात 88 8 5५४0 0 
पा०ए९॥, 97.70 80 850 960076 एथ'ए गली ए०एपाँशि भाप 82९809 
ग्ररीपशाठ०6 ॥0: गाए 7लांहंगड छ7: 850 राय ग005 0 ॥96ीका ॥6. 
व्रा9ए78 270 ०59००४॥।ए एव्वपॉंथा28 66 40 7६8 7: 6एशा पर0ण6 
छ90एप्रांधा (४०29-प्तांडागांध्बे 5४३०६३ाण०्प्राव. छा. छहुशाशा6 
97. [23-24) 


2. (क) ओऔपपातिक सूत्र, बाह्यतपोधिकार-30 
(ख) उत्तराध्ययन सूत्रन---29/73 
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क्योंकि “इसी हृठयोग के द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध व जान्तिलाभ होता है,! इत्यादि 

प्रमाणों के द्वारा श्रुति ने हठयोग का समर्थन किया है एवं स्मृतियों और परवर्ती कालीन 
धमंग्रन्थों ने इसका अनुसरण । 
! 

। 


हठयोग परम्परा के मुख्य विषय के रूप में प्रचलित प्राणायाम का प्रयोग वैदिक 
परम्परा के प्राचीनतम ग्रत्थ ऋग्वेद में भी अवलोक़नीय है । शाब्दिक रूप में प्राणायाम । 
का अर्थ 'प्राण का नियन्त्रण अथवा विराम” माना गया है। ऋग्वेद क्रे दद्यम मण्डल में ई 
इसका प्रयोग अनेक स्थलों पर देखा जां सकता है । एक जगह प्रयुक्त हुआ है कि “प्राणा- । 
हायुरजायत' अर्थात्‌ आदि पुरुष के प्राण से वायु प्रकट हुई |” सम्भवतः ऋग्वेद के दशम | 
मण्डल में 'अपान' की ओर भी निर्देश है | तैत्तिरीय संहिता में प्राणों के पाँच प्रकारों 
का वर्णन उपलब्ध होता है । जिस पर टिप्पणी करते हुए सायणाचार्य ने उन प्राणों का 
स्थान निर्धारित करते हुए कहा है कि हृदय में प्राण, ग्रुदा में अपान, नाभि में समान, 
कण्ठ में उदान और व्यान की सम्पूर्ण शरीर में विद्यमानता है ।* 





अथवेवेद में 'प्राणा' एवं 'अपाना' का बहुवचन में प्रयोग दृष्टिगोचर होता है ।९ । 
और एक़ जगह “अष्टायोग” तथा 'षड्योग'” का प्रयोग किया गया है।” इसके अतिरिक्त । 
एक जगह शरीर में आठ चत्रों की विद्यमानता बताते हुए कहा गया है कि आठ चक्रों 
वाला तथा नवदरवाजों (छिद्र) वाला यह शरीर ही देवों की अयोध्यापुरी है। उसी इस 
शरीर पुरी के शिरोभाग में सुनहले वर्ण का एक कोश (त्रह्मगुहा ) भत्यन्त सुखमय है । वह 


. “हठाच्चेतलों जयम्‌” “हठेन लभ्यते शान्ति:” (श्री धर्मकल्पद्रुम, भाग चार 
पृ० 27 से उद्धृत ) 


« ऋग्वेद, 0/90/3 
. 'अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणांदपानती” (0/89/2) 
. प्राणापानौ मे पाहि समानव्यानौ मे पाहि उदानव्यानों मे पाहि। (/63।3) 


ने न 3 


: 5. हृदि प्राणों गुदेडपानः समानो नाभिसंस्थितः । 
उदान: कण्ठदेशस्थो व्यान: सवंशरीरग: । सायणाचार्य 


6. प्राणा अंपाना इह ते रमन्ताम्‌। अथवेवेद-8// 


7. इम यवमष्टायोगेः षड़योगेभिरचकृषु | 
तेना ते तन्वो ३ रपो$्पाचीनमप व्यये ॥. वहीं-6/9/ 
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ज्योति से समाच्छादित है |! यजुर्वेद और सामवेद संहिता में भी 'प्राण' छाब्द का प्रयोग 
अनेक स्थलों पर देखा जा सकता है ।” गौतम धमम सूत्र ((6) तथा बौधायन धमंसूत्र 
में भी प्राणायाम का निददंश प्राप्त है। उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ईसा से कई शताब्दी पूर्व ही प्राणायाम का इतना विकास हो चुका था कि धाभिक कृत्यों 
अथवा प्रायश्चित्तों के रूप में भी इस क्रिया का उपयोग किया जाता था ।* 


उपनिषदों में तो इस योग की चर्चा प्रसंगवश अनेक स्थलों पर हुई है। इवेताइव- 
तरोपनिषद्‌ में योगी के लिए कौन-सा स्थान योगाभ्यास हेतु उत्तम है--इसी चर्चा करते 
हुए कहा गया है कि 'योगी को समतल, शुद्ध, कंकड़, अग्नि और बालू से रहित शब्द, जल 
और आश्रय की दृष्टि से सवंथा अनुकूल नेत्रों को पीड़ा न देने वाले, गुहा आदि वायुशुन्य 
स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए ।* इसके अतिरिक्त इस 
क्रियात्मक योग की चर्चा करते हुए एक जगह षडद्भ योग की परिकल्पना दृष्टिगोचर 
होती है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ हठयोग सम्बन्धी (आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, घारणा, ध्यान और समाधि) अंगों का वर्णन अत्यन्त विशिष्ट रूप से दर्शाया गया 
है ।” हठयोग का स्पष्ट संकेत देते हुए अन्यत्र कहा गया है कि 'शरीर का हल्का होना, 
आरोग्य, अलोलुपता, नेत्रों की प्रसन्‍नताव्धेक शरीर कांति, मधुर स्वर, शुभ गन्ध, इत्यादि 
योगप्रवृत्ति के प्रथम लक्षणान्तगंत आते हैं ।९ इसी भाव को हृठयोगप्रदीपिका में भी स्पष्ट 


. अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोश: स्वर्गो ज्योतिषावृत:॥॥ . बही-0/2/3] 


2. वैदिक कोश--पं ० भगवद्दत्त, प्रथम भाग, पृ ०-337-35] 
3. घमंशास्त्र का इतिहास--पी ० वी० काणे, भाग पञ्चस । 


4. समे शुचौ शक रावह्लिबालुका विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिपभि: | 
मनो<नुकूले न तु चक्षु:पीडने ग्रुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥॥ इवेता० 2/0 


5. त्रिरुननतं स्थाप्य सम॑ शरीरं ह॒ृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य । 
ब्रह्मोड्पेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहात्रि॥ 
प्राणान्‌ प्रापीड्येह संयुक्तचेष्ट: क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत । 
दुष्टाश्ववुक्तमिव वाहमेनं विद्वान मनो धारयेताह प्रमत्त: ॥ वही, 2/8-9 


6. लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च। 
गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रव॒रति प्रथमा वदन्ति ॥ वही, 2/3 
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करते हुए इनको हठयोग के लक्षण के रूप में स्वीकार किया है ।! इससे यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि र्वेताइवतरोपनिषद्‌ में वर्णित योग प्रवृत्ति के प्रथम लक्षण ही हठयोग के ही 
लक्षण हैं क्योंकि यह सवंविदित है कि राजयोग से पहले हठयोग में नेपुण्य परमावश्यक 
माना गया है। इसके अतिरिक्त कठोपनिषद्‌ तैत्तिरीय,* छान्दोग्य,/ कौषीतकि,* इत्यादि 
उपनिषदों में भी इस योग का बाहुल्‍य दृष्टिगोचर होता है । हठयोग के घटक तत्त्वों में 
नाड़ी ज्ञान का अपना एक अलग एवं विशिष्ट स्थान है और इसका वर्णन हमें कठोप- 
निषद्‌ में भी प्राप्त होता है जहाँ वरणित है कि हृदय में एक सौ एक प्रधान नाड़ियाँ हैं, जो 
वहाँ से सब ओर फंली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी, जिसको सुषुम्ना" कहते हैं, हृदय से 
मस्तक की ओर गयी है। भगवान्‌ के परमधाम में जाने का अधिकारी उस नाड़ी के द्वारा 
शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊँचे लोक में अर्थात्‌ भगवान्‌ के परमधाम में जाकर 
अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है; और दूसरे जीव मरणकाल 
में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने-अपने कर्म और वासना के 
अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होते हैं।” इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से उपनिषदों में 
वर्णित तथ्यों का अन्वेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि मोक्ष हेतु प्रक्रियात्मक योग 
को एक प्रमुख साधन के रूप में जाना जाने लगा था । 


. वपु:क्ृशत्वं बदने प्रसन्‍नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले। 
अरोगता बिन्दुजयो5ग्निदीपनं नाड़ीविशुद्धिहेंठयोगलक्षणम्‌ ॥। 
हठयोग प्र ०---2/78 
» कठोपनिषद्‌, 2/6 ,//2/2 
» तैत्तिरीय, 2/4, 3//9, 
» छान्दोग्य, 7/6/-2 
» कौषीतकि, 3/2, 3, 4 
« सुषुम्णा चव्य॑वल्लीव मेरुहिलष्टा पुरोगता | 
ग्रीवान्तं प्राप्य गलिता तियंगृभूता वरानने । 
शब्ड्विनीनालमालम्ब्य गता सा ब्रह्मसादनम्‌ ॥ निगमतत्त्वसारवचन 
7. (क) हां चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घानमभिनि:सूततैका । 
तयोध्व॑मायन्नमृतत्वमेति विष्वडडन्या उत्करमणे भवन्ति ॥ 
कठोपनिषद्‌---2/3/6 
(ख) हृदयस्य नाड्य: प्राधान्येत शतम्‌, एका च। एकाधिकशतसड-ख्याका: प्रधान- 
नाड्य इति यावत्‌ । तासां मध्ये या मूर्धानमभिनि:सृता तया सुषुम्णार्यया 
नाड्याउन्तकाले ऊध्व॑मुद्गच्छन्नमृतत्वम्‌--परमां मुक्तिमधिगच्छति***। 
श्रीगोपालानन्दस्वामि विरचित भाष्य पृ ०---] 24 


७. ९» -+ ९» >> 
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प्राचीन ऋषियों ने सूत्रग्र न्‍्थों की रचना के समय इस योग के महत्त्व को स्वीकारा 
जिसका प्रबल प्रमाण मह॒षि गौतम का न्‍्यायदर्शन तथा मह॒षि कणाद का वशेषिक 
दर्शन है । देवल धमंसूत्र में प्राणायाम का उल्लेख एवं परिभाषा प्राप्त होती है, जिसमें 
प्राणायाम को तीन प्रकार का माना गया है, कुम्भ, रेचन और पूरण ।* मह॒षि बादरायण 
के ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्ययन में आसन, ध्यान आदि का वर्णन प्राप्त होता है ।£ वेदों, 
उपनिषदों में सूचित तथा दर्शन साहित्य में वणित योग साधना का पल्‍लवित-पुष्पित रूप 
हमें गीता में भी दृष्टिगोचर होता है, जिसमें योगाभ्यासी का स्थान निश्चित किया गया 
है? तथा योगांग के रूप में प्रतिष्ठित ध्यान का वर्ण॑न प्राप्त होता है ।९ 


मनुस्मृति में जहाँ यम और नियम की चर्चा करते हुए यह निर्दिष्ट है कि जो 
व्यक्ति यमों का सेवन न करते हुए केवल नियमों का ही पालन करता है, वह पतित होता 
है।” वहाँ याज्ञवल्क्यस्मृति में पद्मासन का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है जबकि श्री 
विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा व्याख्या में इसे बद्धपद्मासन की संज्ञा दी गई है ।१ इसके अत्ति- 
रिक्त याज्ञवल्क्य स्मृति में भी एक ऐसी नाड़ी का वर्णन प्राप्त होता है जो सूर्यमंडल का 





. समाधि-विशेषाभ्यासात्‌ । अरण्य-गुहा-पुलिना दिषु योगाभ्यासोपदेश: । 
तदर्थ यम-नियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपाये: ॥ 
न्याय दर्शत---4/2/38, 4/2/42 
2. अभिषेचनोपवास-ब्रह्म चये-गुरुकुलवास-वानप्रस्थ-यज्ञदानप्रोक्षणदिग-नक्षत्र मन्त्र काल- 
नियमाइचादृष्टाय । वेशेषिक दशैन, 6/2/2 


3. त्रिविध: प्राणायाम: । कुम्मो रेचनं पूरणमिति । देवल धममेसूत्र कृत्यकल्प । 
मोक्षकाण्ड 

. ब्रह्मसूत्र, 4,, 7- 

» गीता, 68-4 

. वही, 8।52 


. यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 
यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन्‌ ॥ 
आनुशंस्यं क्षमा सत्यमाहिसा दममस्पूहा। 
ध्यानं प्रसादो माधुयेमाजंवं च यमा दश ॥ 


न्ये ७ एा ++ 


मनुस्मृति 2/204 


8. (क) ऊरुस्थोत्तानचरण: सब्ये न्यस्योत्तरं करम्‌ । 
उत्तानं किड्चिदुन्नाम्य मुखं विष्टमभ्य चोरसा ॥ याज्ञवल्क्य स्मृति-3/9 8 
(ख) ऊरुस्थावृत्तानी यस्य स तथोक्‍त: बद्धप्मासन: । मिताक्षरा 
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भेदन कर ब्रह्मलोक के भी पार पहुंचती है तथा जिसके द्वारा जीव मुक्ति को प्राप्त होता 
हैं ।! इस नाड़ी को कालान्तर में सुषुम्ता के नाम से भी पुकारा गया है ।१ इस नाड़ी के 
अतिरिक्त याज्ञवल्क्य स्मृति में हमारे शरीर में विद्यमान बहत्तर हजार नाड़ियों का भी 
उल्लेख प्राप्त होता है,? जैसाकि अर्वाचीन हठयोग के प्रमुख ग्रन्थों में वणित है ।* 

प्राय: हठयोग के प्रमुख ग्रन्थों में घटकर्म की त्राटक क्रिया का उल्लेख इष्टिगोचर 
होता है। इस क्रिया में किसी वस्तु पर अपना ध्यान लगाकर अश्रुपात पर्यन्त एकटक देखते 
रहना चाहिए |” सम्भवतः अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो महाकवि कालिदास ने भी 
इस क्रिया के महत्त्व को स्वीकार किया है तथा उन्होंने स्वयं ही लिखा है कि पावंती 
ग्रीष्मऋतु में अपने चारों ओर आग जलाकर सूर्य की ओर एकटक देखती रहती थी० और 
जिसका मुख्य ध्येय हठक्रिया द्वारा शिव की प्राप्ति था। इसके अतिरिक्त कालिदास के 
अन्य ग्रन्थों में हठयोग सम्बन्धी आसन विशिष्ट मुद्राओं का भी वर्णन दृष्टिगत होता 
है ।” 

पुराण-कालीन युग में भी इन क्रियाओं का महत्त्व बढ़ने लग गया था, जिसका 
प्रमुख उदाहरण सर्वशिरोमाणि भागवत-पुराण है, जिसमें वर्णित है कि मूलाधार से कुण्ड- 


]. ऊध्वेमेक: स्थितस्तेषां यो भित्तवा सूर्यमण्डलम्‌ । 
ब्रह्मलोंकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य-3/67 
2. इड़ा वामे स्थिता नाड़ी पिज्भला दक्षिणे मता। 
तयोम॑ध्यगता नाड़ी सुषुम्ना वंशमाश्रिता ॥ 
पादाज्भ ष्ठद्ये याता शिफामभ्यां शिरसा पुन: । 
ब्रह्मस्थानं समापन्‍्ना सोमसूर्याग्निरूपिणी ॥ शारदातिलक 
3. द्वासप्ततिसहस्राणि हृदयादभिनि:सृता: । 
हिताहिता नाम नाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य स्मृति-3/08 
4. तेषु नाडीसहस्न षु द्विसप्ततिरुदाहता । 
प्रधाना: प्राणवाहिन्यो भवस्तत्र दश स्मृता ॥ योगमातंण्ड-] 7 
5. (क) निरीक्षेन्निश्चलदुशा सुक्ष्मलक्ष्यं समाहित: । 
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचाय स्त्राटक स्मृतम्‌ ।। हठयोगप्रदीपिका-2/3 ] 
(ख) निमेषोन्मेषक त्यक्त्वा सुक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत्‌ । 
यावंदश्रूणि पतन्ति त्राटक प्रोच्यते बुध: ॥। घेरण्ड-संहिता-] /5 3 
6. शुचो चतुर्णा ज्वलतां हविर्भुजां शयुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा । 
विजिल्य नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभामनन्यदृष्टि: सवितारमैक्षत ॥ कुमारसम्भव 5/20 
4, द्रष्टव्य--रघुवंश/3वां सर्ग एवं वीरासन हेतु-3/52 
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लिनी शक्ति को उठाकर सुषुम्ता-मार्ग से ब्रह्मरन्ध्र तक ले जाना चाहिए | इसके अतिरिक्त 
अन्य हठयोग सम्बन्धी क्रियाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है ।* 


गरुड़ पुराण” के अतिरिक्त ब्रह्मपुराणर में भी क्रियात्मक योग का वर्णन उपलब्ध 
होता है तथा इसमें योगाभ्यास का फल भी दर्शाया गंया है । शिवमहापुराण में यम 
नियम सहित आठ अंगों का उल्लेख कर संक्षेप में आसन, प्राणसंरोध, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि ये ही वास्तव में योग के षडज्भ माने गए हैं ।। इसके अतिरिक्त उप- 
रोक्‍्त पुराण में आठ आसनों का भी वर्णन दृष्टिगोचर होता है।* अग्निपुराण में आसनों 
के अतिरिक्त युक्त प्राणायाम से लाभ एवं अयुक्‍त प्राणायाम से होने वाली हानियों की भी 
चर्चा की .गई है ।९ 


कालोपरान्त हठयोग की इन क्रियाओं को इतना अधिक महत्त्व दिया जाने लगा 
कि जिससे तान्त्रिक सम्प्रदाय भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। अनेक तन्‍्त्रग्रन्थों में इन 
क्रियाओं का महत्त्व प्रकट किया गया है, जिनमें महानिर्वाण तन्त्र इत्यादि मुख्य ग्रन्थ हैं । 
]वीं शती के शारदातिलक तन्‍त्रशास्त्र में नाद, बिन्दु, नाड़ी इत्यादि का पर्याप्त उल्लेख 
प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ षड़चक्र निरूपण एवं कुण्डलिनी शक्ति पर भी प्रकाश 
डाला गया है ।” 


हठयोग के अन्तगंत आने वाले शिव तथा शक्ति तत्त्व का निरूपण करते हुए 
तान्त्रिक ग्रन्थ इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि 'शिव' का स्थान सहस्नरचक्र है जो कपाल 
प्रदेश में स्थित है तथाशक्ति का स्थान मूलाधार चक्र है जो कि गुदेन्द्रिय में स्थित हैं ।5 


» भागवतपुराण--स्कन्ध 3 अ० 28, स्कन्‍्ध ] अ० 5, स्कन्ध ], अ० 8 
«» गरुडपुराण---अध्याय-8 

. ब्रह्मपुराण---योगविधिनिरूपण 

. शिवपुराण--7/2/37-4-6 


(ञ बे ९) छउ3 #+ 


» स्वस्तिक पद्ममध्येन्दूं वीर॑ योगं प्रसाधितम्‌ । 
पर्यद्ध च यथेष्टं च प्रोकतमासनमष्टधा ॥ वही--7/2/37-20 


6. अग्निपुराण----अध्याय-372, 373 
7. शारदातिलक --/50-57, 25/65 


8. श०हांए ॥70 707० थल्वाशं00०--0.7. 79889, 9. 24 
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हठयोग का भर्वाचीन काल 


परवर्ती युग में ज्ञान-विज्ञान का ऐसा प्रवाह प्रवाहित हुआ कि मनुष्य को इस तथ्य 
पर चिन्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि इस दुःखमय संसार रूपी सागर को किस 
प्रक्रिया रूपी नौका के द्वारा शीघ्नता से पार किया जा सकता है। इसी चिन्तन रूपी गंगा 
का इतना तीब्र प्रवाह बहा कि चारों ओर उसी का स्वर सुनाई देने लगा तथा उसने 
समस्त धर्मो, दर्शनों एवं विभिन्‍न सम्प्रदायों के अज्ञान रूपी तटबन्धों का विच्छेदन कर 
एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जो अनेक प्रकार की सिद्धियों, जादुई करामातों एवं 
अनेक परम्पराओं का समावेश लिए हुई थी। जिसके फलस्वरूप हठयोग की सत्ता 
नाथ सम्प्रदाय के दर्शन सिद्धान्तों में अन्तर्भूत होकर नूतन रूप में प्रकट हुई और जिसने 
आसन, मुद्रा, प्राणायाम, कुण्डलिनी, जागरण एवं धौति, बस्ति, नेति, कुझजल इत्यादि 
घट्कर्म रूपी योग के बाह्य अंगों पर इतना अधिक महत्त्व दिया कि उसकी बढ़ती हुईं 
लोकप्रियता से सभी सम्प्रदाय प्रभावित हुए। नाथ सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य श्री 
गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) के काल (0वीं श० से वीं शती के मध्य ) में तथा उनके 
परवर्ती काल में शैव तथा शाक्‍्त साधनाएँ परस्पर एक दूसरे में समा गई थीं। शिव 
शक्ति में अभेद सम्बन्ध स्थापित हो गया था। स्वयं गोरक्षनाथ के अनुसार पिण्ड में 
ब्रह्माण्ड व्यापिनी परासंवित्‌ ही कुण्डलिनी के रूप में स्थित है, जिसका उद्बोधन ही 
ह॒ठयोग का प्रधान लक्ष्य है। हठयोग के अनुयायी ऐसा विश्वास करते थे कि शिव में 
शक्ति और शक्ति में शिव का वास है, दोनों में अविभाग रूप एकता अर्थात्‌ दोनों एक- 
मेव होकर अनुस्यूत हैं। चन्द्रमा तथा उसकी चन्द्रिका की भाँति शिव और शक्ति 
अभिन्‍न हैं ।? 


. (क) गोरक्ष का जन्म 00 ई० में या इसके कुछ समय बाद हुआ था ।--द्रष्टव्य 
श्री आर०सी० घेरे कृत मराठी ग्रन्थ 'गोरक्षताथ की जीवनी एवं शिष्यों की 
परम्परा” (पृष्ठ 224)--धर्मशास्त्र से उद्धृत पृ०-276 

(ख) श्री पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ने गोरक्षताथ का जन्म दसवीं शताब्दी के लग- 
भग ठहराया है--देखिए “हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय” पृ० 7] 
(घ) गोरक्षनाथ का समय यदि दसवीं शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य 
मान लिया जाए तो कोई हानि नहीं होगी । 
(ग) विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में--उत्तरी भारत की संत परम्परा-चतुर्वेदी 
प० 
2. शिवस्याभ्यन्तरे शक्ति: शक्तेरभ्यन्तरे शिवः। की 
अन्तरं नैव पद्यामि चन्द्रचन्द्रिकयो रिव ।॥। 
नानाशक्तिस्वरूपेण सर्वपिण्डाश्रयत्वतः । 
पिण्डाधार इतीष्टाख्या सिद्धान्त इति घीमताम्‌ ॥ . सिद्धरिद्धान्त संग्रह 4/3 7-38 
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यहाँ यह विचारणीय है कि नाथ से तात्पये क्या है ? नाथ वह अनादि धर्म है जो 
मुवनत्रय की स्थिति का कारण है क्योंकि नाथ के “ता शब्द से अनादि रूप अर्थ प्रकटित 
होता है तथा 'थ' का अर्थ है (मुवनत्रय का) स्थापित होना। श्री गोरक्षताथ को इसी 
कारण से नाथ कहा जाता है |! क्‍योंकि “संतों के पूर्व का धामिक वातावरण भी विश खल 
था । जैन धर्म का छुद्धाचार धीरे-धीरे तन्त्र एवं योग को स्वीकार कर चुका था। बौद़ों 
का सम्प्रदाय बदलते-बदलते महायान, वज्ञयान एवं सहजयान तक पहुंच चुका था । इन 
वज्रयानी एवं सहजयानी साधकों में योग की प्रमुखता थी, किन्तु इन्होंने आचरण का 
एक ऐसा मानदण्ड रखा था, जिसका बाहरी रूप अत्यन्त ही घृणित था। निम्न वर्ग को 
अपने महायान पर सवार कराकर पार उतारने वाली इनकी क्रान्ति धीरे-धीरे कुण्ठित 
हो गई थी | सहजयानी सिद्धों में आकर साधना बहुत कुछ लोक-धरातल पर पहुंच गई 
थी, पर उसका मुद्रा-मैथुन का रूप गहित था । इसकी प्रतिक्रिया के रूप में नाथपन्थियों 
का शुद्धतावादी शैव-सम्प्रदाय संगठित हुआ, जिसके सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधक गो रक्ष- 
नाथ हुए। गोरक्षनाथ ने साधना में वज्रदेह की सिद्धि का आदर्श स्वीकार किया और 
सिद्धों की साधना में शुद्धता का संचार किया |“ श्री “गोरक्षनाथ के नाम पर बहुत से 
ग्रन्थ चलते हैं, जिनमें अनेक तो निश्चित रूप से परवर्ती हैं और कई सन्देहास्पद हैं। 
सब मिलाकर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि गोरक्षनाथ की कुछ पुस्तकें नाना 
भाव से परिवर्तित, परिवर््धि और विकृत होती हुई आज तक चली आ रही हैं। उनमें 
कुछ न कुछ गोरक्षनाथ की वाणी अवश्य रह गई है, पर सभी की सभी प्रामाणिक नहीं 
हैं। गोरक्षताथ और उनके द्वारा प्रभावित योगमार्गीय ग्रन्थों के अवलोकन से स्पष्ट रूप 
से पता चलता है. कि गोरक्षनाथ ने योगमार्ग को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया है। 
उन्होंने शव प्रत्यभिज्ञादशन के सिद्धान्तों के आधार पर अनेक प्रकार से प्रचलित काया- 
योग के साधनों को व्यवस्थित किया है, आत्मानुभूति और शैव परम्परा के सामञ्जस्य से 
चक्रों की संख्या नियत की तथा उन्होंने लोक भाषा को भी अपने उपदेशों का माध्यम 
बनाया ।* डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्री गोरक्षनाथ के नाम पर प्रचलित ग्रन्थों का 
ब्यौरा इस प्रकार से दिया है। 


. अमनस्क 2.अमरौधशासनम्‌ 3. अवधूतगीता 4. गोरक्षकल्प 5. गो रक्षकौमुदी 
6. गोरक्षगीता 7. गोरक्षचिकित्सा 8. गोरक्षपञऊचक 9. गोरक्षपद्धति 0. गोरक्षशतक 


. नाकारो&$नादिरूपं हिथकार: स्थाप्येते सदा। 
भुवनत्रयमेवैक: श्रीगोरक्ष ममोः्स्तु ते॥ (राजगुद्य) नाथ॑ सम्प्रदाय पृ०-3 


2, संतकाव्य में योग का स्वरूप--पृ ०-89 
3. नाथ-सम्प्रदाय---07-08 
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]. गोरक्षशास्त्र [2. गो रक्ष-संहिता 3. चतुरशीत्यासन 4. ज्ञानंप्रकाशशतक ।5. ज्ञान॑- 
शतक ।6. ज्ञानामृतयोग 7. नाड़ीज्ञानप्रदी पिका 8.महार्थमझ्जरी 9. योगचिन्तामणि 
20. योगमार्तण्ड 2], योगबीज 22. योगशास्त्र 23. योगसिद्धान्तपद्धति 24. विवेक- 
मातंण्ड 25. श्रीनाथसूत्र 26. सिद्धसिद्धान्तपद्धति 27. हठयोग 28. हठसंहिता । इन 
पुस्तकों में अधिकांश के कर्त्ता स्वयं गोरक्षनाथ नहीं थे।! इसके अतिरिक्त आज भी 
हण्योग से सम्बन्धित ग्रन्थ अप्रकाश्य ही पड़े हुए हैं ।” 

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त हठयोग विषयक उपनिषदों का भी निर्माण कम नहीं 
हुआ है । इन उपनिषदों से सम्बन्धित काल के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त होगा 
कि इनमें से कुछ ] वीं शताब्दी से पूर्व एवं कुछ वीं शताब्दी के बाद रची गईं । 

आचार्य महादेव शास्त्री ने सन्‌ 920 में मद्रास की अड्यार लाइब्रेरी से 'योग 
उपनिषद्‌” नामक ग्रन्थ में 20 उपनिषदों का संग्रह प्रकाशित किया । जिनका नाम इस 


प्रकार है-- 


. अद्वयतारकोपनिषद्‌ ]]. ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 

2. अमृतनादोपनिषद्‌ ]2. मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ 
3. अमृतबिन्दूपनिषद्‌ 3. महावाक्योपनिषद्‌ 

4. क्षुरिकोपनिषद्‌ ]4. योगकुण्डल्यूपनिषद्‌ 
5. तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 5. योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
6. त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 6. योगतत्त्वोपनिषद्‌ 

7. दर्शनोपनिषद्‌ ]7. योगशिखोपनिषद्‌ 

8. ध्यानबिन्दृूपनिषद्‌ 8. वाराहोपनिषद्‌ 

9. नादबिन्दूपनिषद्‌ 9. शाण्डिल्योपनिषद्‌ 
0. पाशुपतब्राह्मणोपनिषद्‌ 20. हंसोपनिषद्‌रं 


इन उपनिषदों में चतुविधयोग एवं उन्तके घटक तत्त्वों के अन्तर्गत कुण्डलिनी, 
चक्र, नाड़ी, नाद, बिन्दु विभिन्‍न आसन और प्राणायाम इत्यादि का सविस्तर वर्णन किया 





. इन पुस्तकों से सम्बन्धित ज्ञान हेतु द्रष्टव्य-वही-पु ० 09-]| 

2, 'नु'0-689, 676 40 9079पशए9 ०॥76 5प्र7]९९०, |"राप्क्‍रा४/६98 90065 
४8५९ 9७6०॥ ए9प्गांजाल्व ण मि्ा89०९9, 9पा एश'ए प्र एथव 96 50 (0 
[976 9600 93806 0॥ 8 50प रात 8009 ० 6 फ्00779ा शात धश'शॉ- 
प्राल, प४४ ॥90#07ण79भे [0४प76 ० ॥6 8प्रशुं०्ण 48 80॥ ॥जञ8 
पा।9प्7॥80०67 ४0०82 : पज्रांशगांध्ब। 84०८270070--97. छु&7९2॥6 
7,-89 

3. कल्याण का योगाडू: 
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गया है । अत एवं यह निविवाद सिद्ध है कि वीं शताब्दी एवं उसके परवर्त्ती काल में 
हठयोग अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका था तथा उसके प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थ 
रूप में निबद्ध हो गये थे। इस हठयोग की परम्परागत ज्ञान गंगा का परम्परा रूपी 
प्रवाह अनादि काल से ही प्रवाहित होता आया है । सम्भवत. सिन्धु घाटी की सभ्यता से 
भी प्राचीन, यह एक अलग विषय है कि इसका सम्बन्ध किस मत से रहा होगा । इस 
परम्परा का प्रवाह ईसवी सन्‌ से कई शताब्दी पूर्व कुछ कम होने लगा था कि तभी ऐसी 
विभूति (पातञ्जल) का भारतभृमि में प्रादुर्भाव हुआ, जिसने न केवल प्राचीन ऋषियों 
एवं योगियों के उद्गारों का संकलन किया अपितु उनके उद्गारों को दर्शन का ऐसा 
रूप दिया जो आज समस्त विश्व में पूजनीय है। इसके अनन्तर सम्प्रदाय-प्रन्थों, पुराणों 
एवं तन्त्र ग्रल्थों में भी इस प्रक्रिया-प्रधान योग का उत्थान एवं पतन जुड़ा हुआ है। 
प्राचीन सभ्यता का यह पौधा बाहरी आतक्रमणों के बावजूद ] वीं शताब्दी के बाद ऐसे 
महान्‌ वट वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हुआ कि जिसकी शारीरिक एवं मातसिक रोग 
निवारणार्थ तथा अलौकिक सिद्धि प्रदायक और आत्मानुभूति रूपी छत्र-छाया के नीचे 
सभी धर्मों, सम्प्रदायों एवं दहनों ने आश्रय लिया । 


अर्वाचीन काल में लिखे गए हठयोग से सम्बन्धित घेरण्ड-सं हिता, शिव-संहिता, 
षट्चक्रनिरूपण, शिवस्वरोदय और हठयोगप्रदीषिका इत्यादि प्रमुख ग्रन्थ हैं---इन ग्रन्थों 
में 4वीं शताब्दी के लगभग की ह॒ठयोगप्रदीपिका का अपना अलग एवं विशिष्ट स्थान 


है । 


हठयोगप्रदीपिका 


प्रस्तुत पुस्तक से सम्बन्धित आचार्य स्वात्माराम योगीन्द्र के इस ग्रन्थ में समस्त 
हठयोग विषयक तत्त्व का सार है। यह प्रन्थ चार उपदेशों में विभकत है जिसकी कुल 
इलोक संख्या (383) है। इस ग्रन्थ की विषयवस्तु संक्षेप में इस प्रकार है--- 


प्रथम उपदेश--प्राचीन परम्परा का अनुसरण करते हुए 69 इलोकात्मक प्रथम 
उपदेश श्री आदिनाथ एवं ग्रुरु गोरक्षनाथ को प्रणाम करने के उपरान्त हठयोग के 33 
सिद्धों के नाम कीतेन से प्रारम्भ होता है। एतदनन्तर हठाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान 
का निर्देश करके 5 प्रमुख आसनों का लाभ सहित वर्णन तथा योगी के लिए पथ्यकारी 
और अपध्यकारी भोजन नियम का सविस्तर विवेचन उपलब्ध होता है। इस उपदेश में 
यह द्रष्टव्य है कि आसन को हठयोग के प्रथम अंग” के रूप में स्वीकार करके ग्रन्थकार 


. ह5० प्र ०---/9 


आ 
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ने पातञजल योग दर्शन, योगतत्त्वोपनिषद्‌,2 एवं जाबालदशनोपनिषद्‌र, की परम्परा 
का परित्याग करके किसी अन्य (सम्भवतः पौराणिक अथवा किसी विशिष्ट उपनिषद्‌ ) 
हठ परम्परा का अनुगमन किया है। किन्तु यहाँ यह कहना युक्तिसंगत नहीं होगा कि 
हठयोगप्रदीपिकाकार ने यम और नियम की उपेक्षा की है। जहाँ पातञऊ्जल योग दशेन 
का आरम्भ यम, नियम से होता है, वहाँ इस श्रन्थ का आरम्भ आसन से करके यम और 
नियम की अवहेलना नहीं की गई, अपितु उनका भी वर्णन किया है । 
द्वितीय उपदेश --इस उपदेश में इलोकों की संख्या 78 है । विषयवस्तु की दृष्टि 
से इसमें प्राणायाम प्रयोजन, षट्‌ कम, आहार की उपयोगिता, प्राणायाम का समय, 
प्राणायाम के आठ प्रकार एवं उनसे प्राप्त होने वाले लाभों का सविस्तर विवेचन और 
हठयोग एवं राजयोग में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बताते हुए हठसिद्धि का लक्षण स्पष्ट 
किया गया है । 
तृतीय उपदेश--23 इलोकों से युक्त इस उपदेश में कुण्डलिनी को जीव की 
मामिक शक्ति बताकर उसे सम्पूर्ण योग का आधार बताया गया है ।। और कुण्डलिनी 
जागरण के उपाय स्वरूप दस मुद्राओं तथा उनकी सिद्धि पर्यन्त प्राप्त लाभों का सविस्तर 
विवेचन द्‌ ष्टिगोचर होता है। 
चतुर्थ उपदेश--इस उपदेश में समाधि, कुण्डली जागरण, लय आदि की 
परिभाषा का परिणाम सहित वर्णन करने के उपरान्त शाम्भवी और खेचरी मुद्रा की 
सिद्धि का स्पष्ट विवेचन किया गया है। अन्त में नादानुसन्धान की चारों अवस्थाओं का 
निर्देश कर नादश्रवण के परिणामस्वरूप समाधि प्राप्ति एवं उसकी अवस्था का निर्देश 
3 एलोकों में किया गया है। 
संक्षेप में यही कहना युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि आजकल के समाज में उत्पन्न 
विविध रोगों के उपशमन हेतु और हठयोग सम्बन्धी समस्त विश्व में व्याप्त अ्रान्तियों 
को निरस्त करने में प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा क्योंकि भारती यदर्श॑नों में 
बहुधा भौतिक खण्ड सत्ताओं के पीछे एक अभौतिक, परमार्थ, अहयय, परम लक्ष्य, परम- 
शिवरूपी अखण्ड सत्ता की कल्पना की गई और उपर्युक्त प्रमाणों के मूल में भी यही 
दर्शाया गया है कि बाह्य योग को चाहे किसी भी नाम से क्‍यों न पुकारा जाये, मूलतः: 
उसका एक ही लक्ष्य होता है। 
--परमाथंतत्त्व 


« पा० यो० द०---2/29 
» यो० तत्त्व० उ०--25 
- जा० द० उ०--/4-6 
» ह० प्र ०--3/ 
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अध्याय-2 


हठयोग के लिए स्थान तथा हठयोग 
के बाधक आर साधक तत्त्व 


ह॒ठविद्या का प्रयोजन 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में मद्भलाचरण करते हुए ग्रन्थकार श्री स्वात्मारामयोगीन्द्र 
सर्वेद्ाक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्री आदिनाथ को प्रणाम कर बताते हैं कि यह हठविद्या राजयोग 
रूपी उच्चतम शिखर पर चढ़ने वालों के लिए सीढ़ी के समान है ।? इसी विद्या हेतु इस 
ग्रन्थ की रचना की गई है । हठयोग जहां साधन है वहीं राजयोग साध्य बन जाता है। 


सिद्ध परम्परा 


हठाभ्यास हेतु स्थान निर्धारण से पूर्व ग्रन्थकार ने अपने पूर्वज सिद्धों का नाम- 
स्मरण परमावश्यक माना जो आज भी ह्योगसिद्धि की शक्ति से मृत्युझजयी होकर 
ब्रह्माण्ड में विचरण करते हैं। वे सिद्ध हैं--सववं श्री आदिनाथ, मत्स्येन्द्र शाबर, आनन्द 
भैरव, चौरज़ी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशय मन्थान, भैरवयोगी, सिद्धि, बुद्ध, 
कन्थडि, को रण्टक, सुरानन्द, सिद्धिपाद, चपेटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरञ्जन, 
कपाली, बिन्दुनाथ, काकचण्डीश्वर, अल्लाम, प्रभुदेव, घोडाचोली, टिण्टिणि, भानुकी, 
नारदेव, खण्ड, कापालिक आदि ।? 


“आदि पद पर टीका करते हुए ज्योत्स्नाटीकाकार लिखते हैं कि आदि पद 


. श्री आदिनाथाय नमो&्स्तु तस्मे येनोपदिष्टा हठयोगविद्या । 
विश्वाजते प्रोन्नतराजयोगमारोढुमिच्छो रघिरो हिणीव ।।--ह ० प्र०, /] 
2. हू० प्र० ]/5-9 
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तारानाथ इत्यादि अन्य सिद्धों के लिए प्रयुक्त हुआ है ।! इन आचार्यों द्वारा प्रदत्त यह 
विद्या सर्वेदुःखनिवारणार्थ एकमात्र आश्रय रूपी मठ है। 


हठयोगाधिकारी 


इस विद्या के सन्दर्भ में कहा गया है कि इस विद्या को अत्यन्त गुप्त रखना चाहिए 
क्योंकि गुप्त रहने पर यह विद्या अत्यन्त शक्तिशाली हो जाती है और प्रकट होने पर 
शक्तिहीन । शिव-संहिता में भी इसी भाव को किचित्‌ पाठभेद से व्यक्त किया गया 


है।? 

अधिकारी के सन्दर्भ में हठयोंगप्रदी पिका पर ज्योत्स्ता टीकाकार लिखते हैं कि 
जितेन्द्रिय, शान्त, भोगों में अनासक्त, निर्दोष और मुमुक्षु आज्ञाकारी अधिकारी को ही 
इस विद्या का उपदेश देना चाहिए । याज्ञवल्क्य स्मृति उद्धुत करते हुए आगे कहा गया है 
कि शास्त्रोक्‍्त कर्मों से थुक्त, कामना और संकल्प रहित, यम और नियमों से युक्त, 
निस्संग, विद्यायुक्त, क्रोधरहित, सत्य, धमंपरायण, ग्रुरुसेवारत, मातृपितृभकत, 
गृहस्थादि आश्रम में स्थित श्रेष्ठ आचारी और विद्वानों ने जिसको भली प्रकार शिक्षा दी 
गई हो, ऐसा पुरुष योग का अधिकारी होता है ।९ 


हठयोग हेतु स्थान का निर्धारण 


एतदनन्तर योगाभ्यासी के योगाभ्यास हेतु उत्तम स्थान की चर्चा की गई है, 
क्योंकि इस परम्परा के अभ्यासी को सर्वप्रथम स्थान, तदुपरान्त क्रमश: काल, आहार, 
नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके विपरीत आचरण करने 
पर अर्थात्‌ दूरदेश में, अरण्य में और राजधानी में बैठकर योगाभ्यास करने से सिद्धि की 
हानि होती है । 

स्थान निर्धारित करते हुए कहा गया है कि हठयोगी को अच्छे राज्य में, धा्िक्र 
देश में, जहाँ से अच्छी भिक्षा उपलब्ध हो सके, उपद्रवों से रहित, ऐसी कुटिया में वास 


. आदिशब्देन तारानाथादयो ग्राहया: । 
2. शिवसंहिता, 207 
3. विद्युक्तकमंसंयुक्त: कामसंकल्पवर्जित: । 
यमैइच नियम र्युक्त: सव॑ संगविवर्जित: ॥ 
कृतविद्यो जितक्रोधः सत्यधर्मपरायण: । 
गुरुगुश्न षणरत: पितृमातृपरायण: ।। 
स्वाश्रमस्थ: सदाचारो विद्वदुभिशच सुशिक्षित: ॥--ज़्योत्स्ना-] /] ] 
4, घे० स०-5/23 


हठयोग के लिए स्थान तथा हठयोग के बाधक तथा साधक तत्त्व / 39 


करना चाहिए, जो एकान्त में हो, तथा जिसके चार हाथ प्रमाण पयेन्त पत्थर, अग्नि 
और जल न हो । पुनः कुटिया के लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिसका 
द्वार छोटा हो, छिद्र अथवा बिल रहित हो, भूमि समतल हो, अधिक विस्तृत न हो, 
गोमय लिप्त, कीटरहित, बाहर का मण्डप वेदी और कृपयुक्त हो तथा जो चारदीवारी से 
युक्त हो ।7 ह 

स्थान के विषय में प्राचीन कालीन इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ में वणित है कि ऊंचे- 
नीचे स्थान से रहित शुद्ध, पत्थरों से रहित, अग्नि और बालू से वर्जित इत्यादि निर्वात 
एकान्त गुफा को साधक योगाम्यास हेतु अपना आश्रय बनाए ।* 

इस प्रकार के भाव योगतत्त्वोपनिषद्‌ और घेरण्डसंहिता में भी दृष्टिगोचर 


होते हैं ।९ 


हठयोग में बाधक और साधक तत्व 


स्थान निर्धारण के पश्चात्‌ योग के बाधक तत्त्वों की चर्चा कर इनके परित्याग 
का निर्देश दिया गया है, जिनमें अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बोलना, नियम 
पालन में आग्रह, अधिक लोकसंगति और मत की चंचलता है ॥ योग में बाधक तथा 
साधक तत्त्वों का भगवदूगीता में भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें वणित है कि 
अति अछन करने वाले, न बिल्कुल अशन रहित, न अधिक सोने वाले और न अधिक 
जागने वालों के लिए योग लाभकारी होता है, अपितु युक्त आहार-विहार, युक्त चेष्टा 
करने वाले और युक्त सोने और जागने वाले को ही योग लाभकारी होता है ।* शिव- 
संहिता में (भोगरूप, धर्मरूप, और ज्ञानरूप) मुख्य तीन विष्त मानकर गौणों की संख्या 
अधिक बताकर उनका अन्तर्भाव मुख्यों में कर दिया है ।९ कुलाणं॑वतल्त्र में इनकी संख्या 
आठ बताकर इन्हें क्रमश: घुणा, लज्जा, भय, शोक, जुगुप्सा, कुलशील और जाति रूपी 
पा कहा गया है ।” 


. ह० प्र०-/2-3 
इवे० उ०--2/0 
(क) यो० त० 3०, 32-35 
(ख) घे० स०, 5/6-7 
« ह० प्र०, /5 
« भग० गी०, 6/6/7 
« शि० सं०---5/3-5 
एजागलं065 0 प७7079, 639 


रा 


ज3 ७ ० य+ 
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ज्योत्स्ता टीका के अनुसार इन (हठप्रदीपिका में वणित) छ: विघ्नों का परि- 
त्याग इसलिए आवश्यक है क्‍योंकि ये विघध्त काम और चंचलता की वृद्धि के हेतु हैं तथा 
इनसे योग विशेषकर नष्ट होता है ।” 

एतदनन्तर उत्साह, साहस, धैयें यथार्थज्ञान, संकल्प और लोकसंग का परि- 
त्याग इन छः तत्त्वों को योग में सहायक माना है ।£ क्योंकि इनके द्वारा योग सिद्धि शीघ्र 
एवं सुनिश्चित हो जाती है । इस पर ज्योत्स्ना टीकाकार लिखते हैं कि विषयों में लगे 
चित्त को भी रोकना यह उद्यम रूप साहस, साध्य-असाध्य को विचार कर शीफक्र प्रवृत्ति 
रूप साहस, धैर्य जंसे कि जीवन पयं॑न्‍्त में तो सिद्ध होगा ही इस खेद के अभाव को घैय॑ 
कहते हैं और मृगतृष्णा के जल तुल्य विषय मिथ्या हैं, केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह वास्त- 
विक (सत्य) ज्ञानरूप तत्त्वज्ञान, निश्चय अर्थात्‌ शास्त्र और गुरु के वाक्‍यों में विश्वास, 
श्रद्धा, और योगाभ्यास के विरोधी जनों का परित्याग इन छ: वस्तुओं से योग शीघ्र सिद्ध 
होता है ।९ 

इस प्रकार आसनों से पूर्व ग्रन्थकार ने योगी का स्थान निर्धारित करके योग 
में बाधक एवं साधक तत्त्वों का निरूपण करना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं समझा है । 


. ज्योत्स्ता टीका, /5 
2 ह० प्र ०, /6 
8, ज्योत्स्ता, /]6 


अध्याय-3 
ऋ्रासन 


आसनों की संख्या 


हठयोगप्रदीपिकाकार ने पातंजल योग प्रणाली का अनुसरण न करते हुए 
गोरक्ष संहिता, योगचूडामण्युपनिषद्‌? और विष्णुपुराण* का अनुसरण किया है। इन्होंने 
आसन को प्रथम अंग के रूप में स्वीकार करके इसको शरीर में स्थिरता, आरोग्यता 
और लघुत्व प्रदान करने वाला बताया है।? किन-किन आसनों को विशेष मानकर 
उनका निरूपण करना चाहिए, इस प्रसंग में कहा गया है कि वसिष्ठ आदि मुनियों तथा 
मत्स्येन्द्रनाथ अदि योगियों द्वारा स्वीकृत कुछ आसनों का ही वर्णन इस ग्रन्थ में उपलब्ध 
होता है। 

स्वयं हठयोगप्रदीपिकाकार आसनों की कुल संख्या का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन नहीं 
करते परन्तु गोरक्ष-संहिता एवं घेरण्ड-संहिता के अनुसार आसन उतने हैं, जितने इस 
नद्वर जगत्‌ में जीवजन्तु । उन चौरासी लाख आसनों में से चौरासी श्रेष्ठ हैं तथा उनमें 
भी बत्तीस विशिष्ट हैं ।? किन्तु हठयोगप्रदीपिकाकार ने 45 आसनों" का और सर्वप्रथम 


« गो० सं०, /6 
« यो० चू० उ०, 2 
- वि० पु०, 37/6 
- ह०प्र०, /9 
« सिद्ध पद्म तथा भद्र मुक्तं वज्र॒ चर स्वस्तिकम्‌ । 
सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च।। 
मृतं गुण्तं तथा मत्स्य मत्स्येन्द्रासनमेव च । 
गोरक्ष पदिचिमोत्तानमुत्कटं संकर्ट तथा ॥ 
मयूरं कुक्कुट कूर्म तथा चोत्तानकूर्मकम्‌ । 
उत्तानमण्ड्क वक्ष मण्डूक॑ गरुडं वृषम्‌ ।॥। 
शलमं मकर चोष्ट्रं भुजंगं योगमासनम्‌ । 
द्वात्रिशदासनानि तु मत्यलोके हि सिद्धिदम्‌ ॥ घेरण्ड संहिता, प्र।-6 
6. स्वस्तिक, गोमुख, वीर, कर्म, कुक्कृट, उत्तानकूमे, धनु, मत्स्येन्द्र, पश्चिमतान, मयूर, 
शव, सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र । 


(आ ने ७० 3 
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स्वस्तिक आसन का उल्लेख किया है। वैसे भी स्वस्ति शब्द भारतीय समाज में कल्याण- 
कारी माना गया है, यहाँ यह प्रतीत होता है कि इन आसनों के द्वारा समस्त संसार का 


कल्याण हो, इस्ती आशय से अभिभूत होकर ग्रन्थकार ने सर्वेप्रथम इस आसन का उल्लेख 
किया है। 


. स्वस्तिकासन 


इस आसन की विधि निरूपित करते हुए कहा गया है कि दोनों पैरों के तलुवों 
को घुटने और जंघा के मध्य में सम्यक्‌ प्रकार से स्थापित करके, शरीर को सीधा रखकर 
सन्तुलित बैठना ही स्वस्तिकासन कहलाता है ।? 


इस आसन का उल्लेख अन्य हठयोग के ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है। घेरण्ड- 
संहिता में इस आसन को पाँच आसनों के अनन्तर किचित्‌ पाठभेद से प्रस्तुत किया गया 
है। त्रिशिखिब्राह्मपोपनिषद्‌३ और शाण्डिल्योपनिषद्‌? में भी इसका वर्णन किया गया 
है, किन्तु शण्डिल्योपनिषंद्‌ में इस आसन को प्रथम स्थान प्रदान कर इस आसन की 
महत्ता को स्वीकारा है। 


यह आसन पैरों के तलवों के लिए बहुत उपयोगी है । जिन व्यक्तियों के पैरों में 
दुर्गेन्ध, पसीना और दर्द की शिकायत रहती है, उन व्यक्तियों को यह आसन प्रात:काल 
अवश्य करना चाहिए। इस आसन का चालीस दिन पर्यन्त अम्यास करने से परों के 
तलवों को असीम बल मिलता है| इसके अभ्यासी को चलने में हल्कापन महसूस होता 
है । जिन व्यक्तियों के परों में ज्यादा दर्द होता है, उनको इस आसन का अभ्यास कम से 
कम 5 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। 


2. गोमुखासन 


दाहिने गुल्फ को वाम भाग की कटिप्रदेश में तथा वाम ग्रुल्फ को दाहिने भांग 


« ह० प्र०, [2 

» घे० स«, 2।2 

« त्रि० ब्रा० 3०, 35 
« शा० 3०, 3॥[ 
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के कटिप्रदेश में सम्यक्‌ प्रकार से स्थापित करने से जो गोमुखाकृति बनती है, उसे 
गोमुखासन कहते हैं | 

इस आसन का वर्णन हमें जाबालदशनोपनिषद्‌2, त्रिशिखिब्राह्म णोपनिषद्‌४ और 
घेरण्ड-संहिताः इत्यादि हठयोग के अन्य ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है। केवल घेरण्ड 
संहिता में शब्दसाम्य को छोड़कर अन्य दोनों ग्रन्थों में यह इलोक किचित्‌ पाठ-भेद से 
प्रयुक्त हुआ है। प्रतीत होता है कि इन ग्रन्थों में अवश्य पूव॑वर्ती का उत्तरवर्ती ग्रन्थ पर 
प्रभाव पड़ा होगा । 


इस आसन का अभ्यास करते समय यह अवश्य ध्यान देता चाहिए कि मेरुदण्ड 
बिल्कुल सीधा हो जिससे फेफड़ों में प्राणवायु का सम्यक्‌ प्रकार से संचार हो सके | इसी 
कारण से यह आसन फेंफड़ों से सम्बन्धित समस्त रोगों का नाश करके, फेफड़ों में विद्य- 
मान वायुग्रन्थियों को अधिक खोलता है, जिससे ज्यादा-से-ज्यादा वायु-ग्रंथियां बवास का 
आधिक्य प्राप्त करें । इसके अतिरिक्त यह आसन समस्त शरीर के साथ-साथ पैरों, घुटनों 
और दोनों जंघाओं के लिए परम उपयोगी सिद्ध है। इस आसन का ब्रह्ममुह॒त॑ में अभ्यास 
करने से रक्तशुद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस आसन के निरन्तर अभ्यास के द्वारा 
मनुष्य को कभी भी क्षय और दमा जैसे रोगों की सम्भावना नहीं हो सकती | यह आसन 
स्वास्थ्य की दृष्टि से परम उपयोगी माना गया है। 


(3) वीरासन 


एक पांव को विपरीत जंघा से स्पश कराते हुए तथा दूसरे पांव को विपरीत 
जंघा के ऊपर स्थापित करने को वीरासन कहते हैं ।* 


घेरण्ड-संहिता के अनुसार एक जंघा पर एक पांव तथा दूसरे पांव को पीछे की 
और बढ़ा देना ही वीरासन कहलाता है ।" जबकि जाबालदशं नोपनिषद्‌ के मन्तव्यानुसार 
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बाएं पैर को दक्षिण जंघा पर रखकर देह को सीधा करके बैठना ही वीरासन कहलाता 
है।' त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ के अनुसार एक चरण को बांयी जांघ पर और दूसरे को 
दाहिनी जांघ पर रखने से वीरासन होता है शाण्डिल्योपनिषद्‌ में भी इसी भाव को 
व्यक्त किया गया है ।* 

ऐसी कथा प्रचलित है कि इस आसन में लक्ष्मण जी सिद्धहस्त थे और अक्सर वे 
इसी आसन का उपयोग किया करते थे । इसी कारण से आधुनिक योगविद्‌ इसे लक्ष्मणा- 
सन भी कहते हैं। इस आसन के निरन्तर अभ्यास से जंघाओं, पिण्डलियों को तो असीम 
लाभ मिलता ही है साथ में इससे चित्त में एकाग्रता भी बढ़ती है। कुछ आधुनिक योगियों 
के द्वारा यह खड़े होकर भी लगाया जाता है क्‍योंकि खड़े होकर वीरासन के अभ्यास 
से शरीर को अत्यधिक लाभ मिलता है। किन्तु इलोक के अन्वयार्थ हेतु इसे बैठकर 
ही सिद्ध किया जा सकता है। शिकारी अथवा लक्ष्यार्थ भेदन में निपुणता हेतु यह 
आसन परमावद्यक माना गया है। इसके साथ-साथ इस आसन के निरन्तर अभ्यास से 
मनुष्य के शरीर में ही नहीं अपितु मस्तिष्क को भी असीम बल मिलता है। 


(4) कूर्मासन 


इस आसन की विधि निरूपित करते हुए कहा गया है कि दोनों पांवों की एड़ियों 
से गुदा के विपरीत (दाएं टखने से गुदा के वाम भाग तथा वाम टखने से गुदा के दायें ) 
भाग को दबाकर बैठने को योग के जानकार क्र्मासन कहते हैं ।* 

घेरण्ड संहिता में इसी भाव को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि दोनों 
अण्डकोषों के नीचे एड़ियों का अतिक्रमण कराकर सीधा बैठना ही कूर्मासन कहलाता 
है! 

यह आसन पेट, घुटने, जंघा संबंधी समस्त रोगों का निवारण करता है। इस 
आसन के अम्यासी को बवासीर जैसे कष्टदायी रोगों की तो सम्भावना ही नष्ट हो 
जाती है, इसके साथ-साथ यह आसन ब्रह्मचयें के लिए अति उत्तम माना गया है 
क्योंकि इसमें बैठने से वीये ऊध्वंगामी हो जाता है। इस आसन में इ्वास-प्रश्वास 
की स्थिति सामान्य एवं दृष्टि भ्रूमध्य रखनी चाहिए। इसका सबसे अधिक लाभ यह भी 


- जाबालदशंनोपनिषद्‌, 3/6 
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है कि इस आसन का अभ्यास यदि कोई व्यक्ति शीतकालीन ऋतु में भी करता है, तो 
उसे शरीर में उष्णता महसूस होगी । इन सब लाभों के अतिरिक्त यह अपान वायु को 
ऊध्वंगामी करने में सहायक सिद्ध होता है। यदि इसी आसन में पीछे की ओर झुक जाए 
तो मेरुदण्ड में लवीलापन आता है और आगे की ओर झुकने से जठराग्नि की अभिवृद्धि 
के साथ-साथ कुण्डलिनी शक्ति जागृत होती है । 


(5) कुक्कुटासन 


इसकी विधि निर्धारित करते हुए कहा है कि सर्वप्रथम पदमासन लगाकर दोनों 
घटनों और जंघाओं के मध्य से दोनों हाथों को निकाल कर, समस्त शरीर को हाथों से 
उठाकर, आकाश में स्थित रहना ही कुक्कुटासन कहलाता है।* 

त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद्‌! और घेरण्ड-संहिता में इसी भाव को व्यक्त किया गया 

है कि आकाश में दोनों भुजाओं को दोनों घुटनों और जंघाओं के मध्य से निकालकर, उस 
पर सम्पूर्ण शरीर का भार वहन करना ही कुक्कुटासन कहलाता है। 

इस आसन में योगी की स्थिति मुर्गे सदृश हो जाती है अतएव इस आसन को 
कुक्कुटासन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आसन 5-20 मिनट साधने से योगी 
को उतनी शक्ति प्राप्त होती है, जितनी सामान्‍य जन को कुक्कुट खाने से प्राप्त होती है। 
इस आसन के निरन्तर अभ्यास से हाथों, जंघाओं, घुटनों और पिण्डलियों को तो असीम 
बल मिलता ही है साथ में वक्ष:स्थल पुष्ट होकर फैलता है। इस आसन से जठराग्नि 
प्रज्ज्वलित हो जाती है तथा सम्पूर्ण शरीर में स्थिरता उत्पन्न होती है। जिन व्यक्तियों 
के हाथ कांपते हों उन्हें यह आसन अवश्य करना चाहिए क्योंकि इस आसन में मनुष्य 
की हथेलियां मजबूत, अंगुलियां पुष्ट एवं मणिबन्ध सुदृढ़ होता है। सम्पूर्ण भुजा में 
उत्पन्न किसी भी विक्षोति के निवारणा्थ यह आसन परम उपयोगी माना जाता है। 


(6) उत्तानकूर्मासन 


पूर्वोक्त बताये गये कुक्कुटासन की अवस्था में दोनों हाथों से ग्रीवा को पकड़ने 
प्र अभ्यासी की जो आक्ृति बनती है उसे उत्तानकूर्मासन कहते हैं ।४ 


हु० प्र०, /25 
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त्रिशिखिब्राह्मपोपनिषद्‌! और घेरण्ड-संहिताः में इसी आंसन को इन डाब्दों 
द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि कुक्कुटासन लगाकर दोनों भुजाओं से दोनों बन्धों को 
बांधकर कछुए के समान सीधा हो जाना ही उत्तानकूर्मासन कहलाता है। 

इस आसन के निरन्तर अभ्यास से कमर पतली, सीना चौड़ा तथा मेरुदण्ड में 
लचीलापन आता है। कुक्कुटासन से प्राप्त होने वाले लाभों के अतिरिक्त इस आसन 
के द्वारा नाभिविकृतति से उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण शीघ्रता से हो जाता है। 
जिस प्रकार कछुआ समय पर अपने बाह्य अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार इस आसन 
के द्वारा योगी बाह्य विषयों से अपना चित्त हटाकर श्रूमध्य में लगाता है। यह आसन 
रक्तशोधन करने वाला भी माना गया है। ग्रीवा में उत्पन्त किसी भी विकार को दूर 
करने में यह परम उपयोगी आसन है। ब्रह्ममुहृ्त में इस आसन का अभ्यास करने से 
शरीर की दुर्गन्‍्ध जाती रहती है और यदि इस आसन में निविकार भाव से शुन्य आकाश 
को देखा जाये तो उससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। अतएवं यह्‌ आसन अन्य कई आसनों 
से ज्यादा महत्वपूर्ण आसन कहा जाता है। 


(7) धनुरासन 


इस आसन की विधि निरूपित करते हुए कहा गया है कि दोनों पैरों के दोनों 
अंगूठों को हाथों से पकड़कर कानों तक खींचकर घनुष के समान स्थापित करना ही 
धनुरासन कहलाता है ।* े 

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ के अनुसार दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़कर घनुष के 
आकार में कानों तक धनुष के समात खींचना ही धनुरासन कहलाता है (£ जबकि घेरण्ड- 
संहिता में इसकी विधि इस प्रकार से बताई गई है कि दोनों पांवों को भूमि पर सीधे 
स्थापित करे तथा दोनों हाथों को पीठ की ओर करके पांवों को पकड़ लेने से शरीर जब 
धनुष के समान बन जाता है तब घनुरासन कहलाता है ।९ 

इस आसन के निरन्तर अभ्यास से उदर सम्बन्धी समस्त रोगों का निवारण 
होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है । यदि किसी कारणवश किसी की नाभि अपने स्थान 
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से हट जाये, तो उसे इस आसन का अभ्यास 4 से 6 मिनट अंव्यं करना चाहिए । ऐसा 
करने से हटी हुई नाभि अपने स्थान को प्राप्त करती है तथा नाभि स्थान से उत्पन्न होने 
वाली समस्त नाड़ियां इस आसन के द्वारा अपना-अपना काये ठीक प्रकार से करती हैं। 
यह आसन मोटे पेट वालों के लिए अत्यावश्यक माना गया है। इस आसन का अभ्यास 
करने वालों का मेरुदण्ड अत्यधिक लचीला (0वं ग्रीवा सुन्दर बन जाती है। हृदय रोगी 
को यह आसन वर्जित है। 


(8) मत्स्येन्द्रासन 


न पैर को वामजंघा के मूल में स्थापित करके, बायें पैर को घुटने के ऊपर 
से लाकर भ्रूमि पर स्थापित करने के पश्चात्‌ शरीर को इतना मोड़ें कि विपरीत हाथों 
से दोनों पांवों को अर्थात्‌ दायें हाथ से बायां पैर और बायें हाथ से दायां पैर पकड़ कर 
स्थिर रहें । इसे मत्स्येन्द्रासन कहते हैं तथा यह श्री मत्स्येन्द्रताथ द्वारा बताया गया है।? 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ और घेरण्ड संहिता में भी इस आसन का विस्तारपूर्वक वर्णन 
उपलब्ध होता है ।? 

इस आसन के अभ्यासी की जठराग्नि प्रदीप्त होती है। वह साधक अनेक 
प्रकार के प्रचण्ड रोगों से मुक्ति पा जाता है, इसके निरन्तर अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति 
का जागरण होता है और योगी का चन्द्ररस अपनी चंचलता का त्याग कर स्थिरता को 
पाता है ।* 

कुण्डलिनी शक्ति हठयोग का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है । यह एक ऐसी 
शक्ति है, जिसके जाग्रृत होने पर ही योगी की मुक्ति सम्भव है। कुण्डलिनी पद्मतन्तु 
सदर और कमल के कन्द के समान ही मूलकन्द की फणाग्र से देखकर, अपनी पूँछ को 
मुख में दबाकर ब्रह्मरन्ध्र के मुख को ढककर सोई रहती है ।! 

इस हाक्ति पर स्वामी विवेकानन्द लिखते हैं कि मेरुदण्ड के तल में जो मूलाधार 
चक्र है,वह बहुत काम की वस्तु है। यही जगह प्रजनन-शक्ति का बीज या वीयें का आधार 
है । इस त्रिकोण स्थान में एक छोटा-सा सांप कुण्डली लगाये बेठा है, योगी लोग उसको 
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इस तरह से व्यक्त करते हूँ । यह निद्रवित सांप ही कुण्डलिनी है, इसको जागृत करना ही 
समस्त राजयोग का उद्दे श्य है ।! 

चन्द्ररस एक ऐसा अमृत है जो मनुष्य के तालु-मूल से स्रवित होता रहता है । 
उसको नाभि स्थित अग्निस्वरूप सूर्य के द्वारा ग्रसते रहने के कारण ही मनुष्य की आयु 
क्षीण होती रहती है। अतएव उसकी रक्षा परमावश्यक मानी गई है ।? 

इसके अतिरिक्त यह आसन गुल्फ, प्लीहा यकृत और पेट के कीटाणू आदि रोगों 
को नष्ट करता है। भुजबन्ध, जानु, और जंघा सम्बन्धी रोगों में भी लाभकारी है। यह 
आसन हठयोग प्रवत्तंक आचाय॑ मत्स्येन्द्रनाथ के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 
मत्स्येन्द्रनाथ इसी आसन का प्राय: प्रयोग करते थे। इस आसन के निरन्तर अभ्यास से 
नाद श्रवण और समाधि भी लग सकती है। 


(9) पद्चिमतानासन 


दोनों पैरों को भूमि पर दण्ड की भाँति सामने फैलाकर, दोनों हाथों से दोनों 
पैरों के अंग्रूठों को भली प्रकार से पकड़कर, घुटनों पर मस्तक लगाकर रखना ही पश्चि- 
मतानासन कहलाता है ।९ 

इसी भाव को त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ में इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि 
दोनों पैरों को जमीन पर फलाकर दोनों हाथों से पर के अंग्रुठों को पकड़कर सिर को 
घुटनों पर लगाकर रखना ही पश्चिमतानासन कहलाता है ।* 

यह आसन पूर्वोक्त आसनों में अग्रगण्य माना गया है क्‍योंकि इससे साधक का 

प्राणवायु मेरुदण्ड स्थित, सुधुम्तावाही हो जाता है। इसके अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त 

उदर पतला और शरीर रोगरहित होता है ।* प्राणवायु से तात्पये मुख्य वायु से है क्योंकि 
मुख्य वायुओं की संख्या पाँच मानी गई है? और इन मुख्य वायुओं में प्राणवायु को सबवे- 
श्रेष्ठ माना गया है। 
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आसन / 49 


यह आसन समस्त शरौर के लिए ही उपयोगी माना गया है क्योंकि इससे सम्पूर्ण 
शरीर के सभी अद्ध प्रभावित होते हैं। स्वयं हठयोगप्रदीपिकाकार ने इसके महत्त्व 
को दर्शाया है कि इसके अभ्यास से प्राणवायु सुषुम्नावाही हो जाता है। सुषुम्नावाही 
से अभिप्राय समाधि की प्रथम अवस्था अगर मान लिया जाये तो कोई अतिशयोक्ति 
नहीं होगी । यह आसन जितना उदर के लिए लाभकारी माना गया है उतना ही मेरुदण्ड 
के लिए भी। इस आसन के सिद्ध होने पर शरीर की दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है तथा 
छारीर से भीनी-भीनी सुगन्ध का आविर्भाव होता है। इस आसन को यथाश क्तिपूवंक 
लगाना ही श्रेयस्कर माना गया है। 


]0. मयूरासन 


दोनों हाथों को भूमि पर भली प्रकार स्थापित करके दोनों कोहनियों को नाभि 
प्रदेश के दोनों ओर लगाकर दण्ड के समान सीधा अधघर में उठने को मयूरासन कहते 
हैं ।! 

जिस प्रकार मयूर दो पैरों के सहारे अपने सम्पूर्ण शरीर को आकाश में साधे 
रखता है, उसी प्रकार इस आसन के अभ्यासी को भी दोनों हाथों से ऊपर सम्पूर्ण शरीर को 
अधर में साथे रखना पड़ता है। इसी कारण इस आसन को मयूरासन कहते हैं। जाबाल- 
दर्शनोपनिषद्‌ में इस आसन की विधि को भली प्रकार से बताते हुए कहा गया है कि 
अपनी दोनों हथेलियों को भूमि पर रखकर कुहनियों के अग्रभाग को नाभि के दोनों 
पादरवों में रखे, फिर सिर और पांवों को ऊंचा उठाकर आकाश में दण्ड के समान स्थित 
हो, यह मयूर आसन सब पातकों का नाश करने वाला है।” त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्& 
और शाण्डिल्योपनिषद्‌/ में भी इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि हाथ की 
दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखना और दोनों कोहनियों के नाभि के दोनों 
तरफ दबा कर बैठना फिर माथे और पैरों को ऊपर उठाकर लकड़ी के समान आकाश 
में अधर रखना यह मायूरासन है जो स्वपापों का नाश करने वाला है। 

कहीं-कहीं मयूर शब्द की जगह मयूर शब्द प्राप्त होता है।* यह आसन कठिन 
अवश्य है किन्तु इसके लाभ उतने ही अधिक माने गए हैं । स्वयं हठयोग प्रदीपिकाकार ने 
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इसके लाभों का वर्णन करते हुए कहा है कि इस मयूरासन के निरन्तर अभ्यास से शीघ्र ही 
गुल्म, जलोदर आदि सभी रोगों का नाश होता है, यह आसन त्रिदोषों (बात, पित्त कफ) 
को दूर करता है। इसका निरन्तर अभ्यास अधिक एवं कुपथ्य को भी अच्छी तरह से 
पचाता है । तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करके विष को भी मस्त करने की सामर्थ्य रखता 
है। 

इस आसन के निरन्तर अभ्यास से कोहनियों, हथेलियों और मणिबन्धों को 
असीम बल की प्राप्ति होती है। इससे उदरसम्बन्धी समस्त रोगों का निवारण हो जाता 
है । शरीर का कंपायमान होना बन्द हो जाता है। शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार 
से होने लगता है। फेफड़ों तथा नेत्रों के लिए यह अत्यावश्यक माना गया है। इस आसन 
के अभ्यासी पर विष का प्रभाव नहीं होता । अतएव इस आसन को समस्त हठयोग के 
ग्रन्थों सें अग्रगण्य स्थान प्राप्त होता है । 


. शवासन 


मेरुदण्ड को सीधा करके पीठ के बल भूमि पर शव के समान लेट जाना ही शवा- 
सन कहलाता है। यह आसन शारीरिक थकान दूर करने के साथ-साथ मानसिक शान्ति 
प्रदायक माना गया है ।* 


घेरण्डसंहिता में भी इन शब्दों के साथ इस आसन का वर्णन किया गया है कि 
शव के समान पृथ्वी पर सीधा लेट जाना ही शवासन कहलाता है तथा इसको श्रम का 
हरण करने वाला बताया गया है ।? 


यह आसन जितना आसान है उतना ही कठिन भी माना गया है। समस्त आसनों, 
प्राणायामों एवं मुद्राओं से उत्पन्न थक्नन इसी आसन से दूर हो जाती है। प्राय: योगी 
लोग इसी आसन का प्रयोग आसनों के उपरान्त करते हैं। यदि अपनी चित्तवृत्ति को 
बाह्य विषयों से हठाकर चक्रों पर इस आसन में केन्द्रित किया जाय तो शीघ्र ही कुण्ड- 
लिनी शक्ति जागृत होकर, चक्रों का भेदन कर, ब्रह्मरन्त्र की ओर अग्रसर होती है । इस 
आसन के निरन्तर अभ्यास से अनाहत नाद का भी श्रवण किया जा सकता है। हृदय रोगी 
के लिए यह आसन परमोपयोगी माना जा सकता है। 


शीर्षासन के बाद इस आसन का प्रयोग अवश्य ही करना पड़ता है अन्यथा हानि 
की ही सम्भावना उत्पन्न हो सकती है । 
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2. सिद्धासन 


गुदा तथा लिगेन्द्रिय के मध्य भाग में एक चरण की एड़ी को दृढतापू्वंक लगाकर, 
धूसरे पैर की एड़ी को लिगेन्द्रिय के ऊपर दृढ़ता से रखकर, ठोड़ी को हृदय के ऊपरी भाग 
पर अच्छी प्रकार स्थापित कर उपरान्त इन्द्रियों को वश में करके, भूमध्य भाग को एक- 
टक दृष्टि से देखें। मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला यह सिद्धासन कहा गया है। इस 
आसन को कुछ विद्वान्‌ लोग सिद्धासन, अन्य वज्ञासव, कुछ मुक्तासन और कोई इसे 
गुप्तासन के नाम से पुका रते हैं ।! 


इस आसन की चर्चा करते हुए आगे कहा गया है कि जिस प्रकार यमों में मिता- 
हार और नियमों में अहिंसा का स्थान है वैसे ही समस्त आसनों में सिद्धासन सुख्य है। 
यदि कोई योगी केवल इसी आसन का अभ्यास करता है तो उसके शरीर की 72 सहस्न 
नाड़ियों का मल दूर हो जाता है ।” ह॒ठयोग के ग्रन्थों में ऐसा माना गया है कि हमारे 
धरीर में बहत्तर हज़ार नाड़ियाँ विद्यमान हैं ।२ 

इस आसन के सिद्ध होने के १शचात्‌ अन्य किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं 
है क्योंकि इस आसन को सावधानी पूर्वक करने से प्राणवायु केवल कुम्भक में बन्ध जाता 
है। इसके निरन्तर अभ्यास से उन्मनी कला स्वयमेव जागृत हो जाती है और तीनों बन्ध 
(मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध और उड्डीयानबन्ध) स्वयं ही लग जाते हैं। यह्‌ आसन समस्त 
आसनों में मुख्य माना जाता है ।* 


3. पद्मासन 


बायीं जंघा के ऊपर दाहिना पांव तथा दाहिनीं जंघा पर वाँयाँ पाँव रखकर दोनों 
हाथों को कमर के पीछे से लाकर दाहिने हाथ में दायें पैर के अंगूठे को तथा बायें हाथ से 
बायें पैर के अंगूठे को दृढ़ता से पकड़ कर ठुड्डी के कण्ठकूप से लगाये | इसके पश्चात्‌ 
अपनी दृष्टि को नासाग्र भाग पर स्थिर रखे, तो सब प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने 
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वाला यह पद्मासन कहलाता है। तथा दूसरे मत के अनुसार दोनों चरणों को यत्नपूर्वक 
विपरीत जंघाओं पर दृढ़ता पूवक स्थापित करके ठुड्डी को कण्ठकूप से लगायें तत्पश्चात्‌ 
नाभि के नीचे वाम हथेली पर दक्षिण हथेली को रखकर अंजलि मुद्रा बनाकर बढठें, 
प्राणवायु को धीरे-धीरे ऊपर उठाकर, नासाग्रदृष्टि रखते हुए जिह्ना को तालु के अग्न- 
भाग पर स्थापित करें । इसे पद्मासन कहते हैं जो सब प्रकार के रोगों का नाशक है । 
कोई बुद्धिमान्‌ विरला पुरुष ही इसे प्राप्त करता है, सब लोग इसे सिद्ध नहीं कर 
सकते ।* 
प्रथम के स्वरूप को देखते हुए उसे बद्धपद्मासन की ही संज्ञा देना अधिक 
उचित प्रतीत होता है क्योंकि इस प्रकार के पद्मासन का उल्लेख सर्वमान्य नहीं है । 
पद्मासन के स्वरूप को बताते हुए दूसरा लक्षण सही होता है। योगकुण्डल्युपनिषद्‌ के 
अनुसार दोनों जाँघों पर एक दूसरे पैर के तलवों को सीधा रखने से पद्मासन कहलाता 
है जो सब पापों का नाश करने वाला है।” त्रिद्िखिन्नाह्मणोपनिषद्‌” के अनुसार दोनों 
जाँघों पर दोनों पैर के तलवों को रखकर बैठने से पद्मासन होता है जो सब व्याधियों 
और विषों का नाशक बताया गया है। पद्मासन पर अच्छी तरह से बैठकर दाहिने हाथ 
से बाएं पैर के अंगूठे को और बायें हाथ से दाहिने पर के अंगूठे को पकड़ना बद्ध-पद्मा- 
सन कहलाता है । जबकि शाण्डिल्योपनिषद्‌ के अनुसार दोनों जंघाओं पर दोनों पैरों के 
तलवों को रखकर दोनों हाथों से दोनों परों के अंगूठे को उल्टी रीति से पकड़ कर रखना, 
सर्वमान्य पद्मासन है ।! जाबालदर्शनोपनिषद्‌ ने भी दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे 
को पीठ के पीछे से लाकर पकड़ने को ही पद्मासन कहा है ।* 
किन्तु बद्ध-पद्मासन के यदि शाब्दिक तत्त्वका अनुशीलन किया जाये तो यही अर्थ 
निकलता है कि जिस आसन में शरीर बाँधा जाये वही बद्ध-पद्मासन कहलाता है। इसके 
लाभों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जो योगी इस आसन में स्थित होकर नासिका 
द्वारा प्राणवायु को ब्रह्मरन्ध्र में ले जाकर रोकता है, वह मुक्त है ।९ प्राणवायु का ब्रह्म रन्ध्र 
में जाकर ठहरना ही समाधि की अवस्था का द्योतक है। प्राण की प्रशंसा करते हुए शिव- 
स्वरोदय में कहा गया है कि 'प्राण ही परम मित्र है। प्राण ही परम सखा है और प्राण 
के सदृश श्रेष्ठ बन्धु कोई नहीं है।” प्राणायाम के सिद्ध होने के पश्चात्‌ पद्मासन में ही 
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योगी भूमि से ऊपर उठने लगता है।! यह आसन पैरों, घुटनों और जंघाओं के लिए 
बहुत अच्छा माना गया है। इस आसन के सिद्ध होने पर योगी की समाधि स्वयमेव लगने 
लग जाती है । 


4. सिंहासन 


दोनों पैरों की एड़ियों को अण्डकोष के नीचे सीवनी नाड़ी के दोनों और अर्थात्‌ 
बाँयी ऐड़ी को दाहिने पाइ्व में तथा दायीं एड़ी को वाम पाइव में स्थापित कर दोनों 
हाथों को दोनों घुटनों पर रख तथा सभी अंगुलियों को फैला कर मुख को यथाशक्ति 
खोलकर अपनी दृष्टि को नासाग्र भाग पर स्थिति करना सिंहासन कहलाता है। 

यह आसन उत्तम योगियों द्वारा पूजित है, क्योंकि इस आसन में तीनों बन्ध स्वय- 
मेव लग जाते हैं ।? त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता 
है ।* जबकि शाण्डिल्योपनिषद्‌ के अनुसार दाहिने गुल्फ के साथ बाएँ गुल्फ को और 
घायें गुल्फ के साथ दायें गुल्फ को लगाकर बंठना, दोनों हाथों को दोनों बाजुओं पर 
रखना, दोनों हाथों की अंग्ुलियों को फैलाकर, भली प्रकार एकाग्र होकर प्रसन्न मुख में 
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना, सिहासन कहलाता है। योगीजन सदा इसकी 
प्रशंसा करते हैं ।* 

सीवनी नाड़ी पर दबाव पड़ने से ब्रह्मचयें की रक्षा होती है । अत: ब्रह्मचय हेतु 
यह आसन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मुख को यथाशक्ति खोलने से यह गले तथा जिह्ा 
के लिए उपयोगी माना जा सकता है । इससे नेत्रज्योति तो बढ़ती ही है, इसके निरंतर 
अभ्यास से शरीर में असीम बल, सिंह सदृश साहस भी उत्पन्न होता है । तीनों बन्ध लग 
जाने से योगी की आयु में वृद्धि, कामदेव सदूश देह की प्राप्ति के साथ-साथ कुण्डलिनी 
शक्ति को जगाने में भी आसन सहायक सिद्ध हो सकता है। 


]5. भद्रासन 


दोनों पैरों की एड़ियों को अण्डकोष के नीचे सीवनी के पाश्व भाग में इस प्रकार 
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से स्थापित करें कि वाम एड़ी सीवनी नाड़ी के वाम और दाहिनी एड़ी सीवनी नाड़ी के 
दायें भाग पर आये तत्पश्चात्‌ अपने दोनों हाथों से पैरों को भली प्रकार पकड़कर स्थिर 
रहें । वह भद्गरासन सभी रोगों को दूर करने वाला कहा गया है। कुछ सिद्धयोगी इसे 
गोरक्षासन भी कहते हैं । योगियों को इस प्रकार के हल्के आसनों से उत्पन्न श्रम को 
दूर करना चाहिए ।” 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ के अनुसार लिंगेन्द्रिय के नीचे की सीवनी पर दोनों गुल्फों को 
जमाकर रखने और हाथों से पैरों के दोनों पाइ्वों को दृढता पूर्वक पकड़ कर निश्चित 
बैठने से भद्रासन होता है, जो समस्त रोगों और विष आदि का नाश करने वाला है |? 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌ के अनुसार दोनों घुटनों को अण्डकोष के नीचे, पाश्वों में रखने 
और दोनों हाथों से पाइवेभाग तथा पाँवों को दृढ़ता से बाँधकर बैठने को भद्वासन कहते 
हैं, यह भद्रासन विष से उत्पन्त हुए रोगों का नाश करने वाला है ।* घेरण्ड-संहिता में 
इस आसन को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि दोनों एड़ियों को उलट कर 
अण्डकोशों के नीचे रखें तथा पीठ की ओर पद्मासन के समान दोनों अंगूठों को पकड़ 
लें, जालन्धर वन्ध की स्थिति करके नासिका के अग्रभाग को देखें, यह भद्रासन कह- 
लाता है ।* 
इस आसन के निरन्तर अभ्यास से गुदा सम्बन्धी तथा मृत्र सम्बन्धी समस्त रोगों 
का निवारण होता है। “ब्रह्मचयं के लिए यह बहुत उपयोगी माना जाता है।”” 
नितम्ब प्रदेश में उत्पन्न सभी दर्दों को यह दूर करता है। इसे बच्चों, युवाओं और वृद्धों 
के लिए सबसे सरले और उपयोगी माचा जा सकता है। यह आसन घुटनों, जंघाओं और 
पिण्डलियों के लिए भी उपयोगी है । 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि ये आसन समस्त रोगों के निवारक और 
विष का शमन करने वाले हैं अशक्य व्यक्ति को भी इन्हें सुखपूर्वंक धारण करने का अभ्यास 
करना चाहिए । इन आसनों की सिद्धि त्रिलोक की सिद्धि के समान है ।* 
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अध्याय-4 


नाड़ी-शोधन प्राणायाम 


आसनों के पश्चात्‌ हठयोग के सभी ग्रन्थों में यह स्पष्ट किया गया है कि वायु के 
चघलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है तथा वायु के स्थिर हो जाने पर चित्त भी 
स्थिर हो जाता है और तभी योगी स्थिरता को प्राप्त होता है।! जब तक शरीर में वायु 
की विद्यमानता रहती है तब तक ही जीवन कहलाता है, उसका शरीर से तिकल जाना 
ही मरण है। अत: प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। किन्तु मलयुक्‍त नाडियों में 
प्राणवायु का गमन सम्यक प्रकार से नहीं हो सकता और जब तक प्राणवायु का गमन 
नहीं होता तब तक उनमनी अवस्था की प्राप्ति असंभव है। उनन्‍्मनी अवस्था को स्पष्ट 
करते हुए हठयोगप्रदीपिकाकार स्वयं लिखते हैं कि जब प्राणवायु सुषुम्ता में प्रवेश 
करता है तब मन में स्थिरता आ जाती है। मत का सम्यक्‌ रूप से स्थिर रहना ही 
उनन्‍मनी अवस्था कहलाती है ।? मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती हैं 
तब साधक समुचित रूप से प्राणवायु को नियंत्रित करने में समर्थ होता है। इसीलिए 
प्रतिदिन सात्त्विक बुद्धि से नाड़ी-शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। घेरण्ड- 
संहिता में कहा गया है कि कुश का आसन, मृगछाला या सिंह छाला कम्बल अथवा स्थल 
में से किसी प्रकार के आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके, नाड़ी शुद्ध होने पर 
प्राणायाम का साधन करना चाहिए ।* गोरक्षसंहिता के अनुसार प्राण-अपान को संयुक्त 
करके प्रणव की बारह मात्राओं से पूरक* करना चाहिए। इससे सभी दोषों का शोधन 
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हो जाता है | यह योगियों के लिए सदा ज्ञातव्य है |” 

नाड़ी शोधन की प्रक्रिया को मिरूपित करते हुए हठयोगप्रदीपिका में कहा गया 
है कि पद्मासन में बैठकर साधक को चन्द्र नाड़ी (बायीं नासिका) से श्वास को ग्रहण 
करके अपनी शक्ति के अनुसार इवास को रोककर सूर्य नाड़ी (दायीं नासिका ) से इवास 
को छोड़ना चाहिए और पुन: प्राणवायु को सूर्यनाड़ी द्वारा खींचकर धीरे-धीरे करके 
फिर विधिवत्‌ इवास को उदर में रोककर चन्द्रनाड़ी से छोड़ देता चाहिए जिससे श्वास 
का त्याग किया हो उसी नासिकारन्ध्र से इवास का ग्रहण कर इवास को तब तक रोकें 
जब तक इवास छोड़ने की संवेदना न हो । और तब इवास को धीरे-धीरे दूसरे नासिका- 
रन्त्र से छोड़ें । यदि प्राणवायु को इड़ा से पूरित करें तो उसे कुम्भक कर पुन: दूसरे से 
छोड़ देना चाहिए और बाद में पिंगला से वायु ग्रहण करके, कुम्भक कर, बायें से छोड़ 
देना चाहिए। इस प्रकार बायें और दाहिने नासिकारन्ध्र से लगातार प्राणायाम का 
अभ्यास करने से योगसाधकों के नाड़ी-समह तीन मास से कुछ अधिक समय में निर्मल हो 
जाते हैं ।? उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है 
किन्तु प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु के प्रकोप से हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान 
और आंखों में पीड़ा तथा अन्य प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जाती है।॥ और जब 
नाड़ियां निर्मेल हो जाती हैं तब उसके बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे शरीर निश्चित 
रूप से पतला और कान्तिमान्‌ हो जाता है। इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अन्त: प्रव- 
तित नाद का अनुभव होता है तथा आरोग्य लाभ होता है।* 


षट्‌ कर्म 

षटुकर्म उन छ: क्रियाओं का नाम है, जिनके द्वारा शरीर का शोधन माना गया 
है। यह छः: शोधन क्रियाएं स्थूलता और कफ वाले व्यक्ति को सबसे पहले करनी 
चाहिए। किन्तु जिन व्यक्तियों में त्रिदोषों (वात-पित्त-कफफ) की समानता हो, उन्हें 
इन क्रियाओं के अभ्यास की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ये छः शोधन क्रियाएं इस 
प्रकार से हैं--धौति, बस्ति, नेति, त्राटक, नौलि और कपालभाति ।* 
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]. धौद्लि 


चार अंगुल चौड़ा, पन्द्रह हाथ लम्बा कपड़ा, जल में भिगोकर गुरु के निर्देश के 
अनुसार धीरे-धीरे निगलना चाहिए। पुन: इसे धीरे-धीरे बाहर निकालना चाहिए-- 
इसे धौति-क्रिया कहते हैं।! जबकि घेरण्ड-संहिता के अनुसार अन्तधौति, दन्तधौति, 
हृद्योति और मूलशोधन के भेद से धौतिकम चार प्रकार का माना गया है। इसके द्वारा 
योगी स्वशरीर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाते हैं।? इस घौतिक्रिया के फलस्वरूप खांसी, 
दमा, तिल्ली, कुष्ठ तथा अन्य बीस प्रकार के कफ-सम्बन्धी रोगों का नाश होता है॥३ 
इसके साथ ही क्रमश: नाड़ी समूहों पर नियन्त्रण पाकर साधकगण अपानवायु को ऊपर 
उठाकर कण्ठनली में लाकर, उदरस्थित पदार्थों (अन्न आदि) का वमन करते हैं। हठ- 
योग के जानकार इसे गजकरणी कहते हैं ।£ 


2. बस्ति 


नाभिपयंन्त जल में स्थित होकर गुदा में एक नली का प्रवेश कराकर उत्कटासन 
में साधक गुदा का संकोचन कर जल द्वारा अन्दर के भाग का शोधन करे। इसी क्रिया को 
बस्ति क्रिया कहते हैं | घेरण्ड-संहिता में बस्तिकर्म दो प्रकार का बताया गया है--- 
() जलबस्ति और (2) शुष्कबस्ति। जलबस्ति जल में और शुष्कबस्ति स्थल में की 
जाती है ।९ 

इस बस्ति-क्रिया के अभ्यास से ग्रुल्म, प्लीहा, जलोदर तथा वात-पित्त-कफ से 
उत्पन्न होने वाले सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, इससे त्रिदोषों का पूर्णतः निवारण हो जाता 
है, धातु, इन्द्रिय तथा अन्त:करण की प्रसन्नता होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है तथा 
शरीर कामदेव के समान सुन्दर व आकषंक बन जाता है। 


3. नेति 


चिकनी और लगभग नौ इंच लम्बी सूत से बनी सूत्र नेति को नासिका में डाल- 
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कर उसे मुख से बाहर निकालना ही नेति कर्म कहलाता है ।* 

इस क्रिया के अभ्यास से कपालप्रदेश की शुद्धि होती है। यह दिव्यदृष्टिप्रदा- 
यिनी है। इससे स्कन्ध प्रदेश से ऊपर होने वाले रोगसमूहों का नाश होता है। घेरण्ड- 
'संहिता के अनुसार आधे हाथ लम्बा डोरा लेकर नासिका में डालकर मुख के द्वारा बाहर 
निकालना नेति कर्म कहलाता है। इसके साधन से खेचरी मुद्रा की सिद्धि कफ-दोषों की 
निवृत्ति और दिव्यदृष्टि उपलब्ध होती ह॥५ 


4. त्राटक 


स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना जब तक आंख 
से आंसू न आ जाय । भाचार्यों द्वारा यह त्राटक कर्म कहा गया है ।९ 

इस त्राटक के द्वारा नेत्र रोगों का नाश होता है तथा तन्द्रा आदि की निवृत्ति 
होती है । अतः इस त्राटक को सोने की पेटी के समान महत्त्व देकर इसकी रक्षा करनी 
चाहिए ।* 

इस क्रिया में अपनी दृष्टि को किसी भी सूक्ष्म पदार्थ पर केन्द्रित करना चाहिए । 
यदि किसी वृक्ष के पत्तों पर अपनी दृष्टि को केन्द्रित किया जाये तो नेत्रों की ज्योति 

- बढ़ती है। इसका अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए। इसके सिद्ध होने पर मनुष्य की 

एकाग्रता बढ़ती है तथा वह किसी भी प्राणी को वशीभूत कर सकता है। 


5. नौलि 


स्कन्ध प्रदेश को (60 डिग्री) आगे की ओर झुकाकर तीत्र वेग वाले मंवर के 
समान उदर के दायें भाग को वाम भाग तथा वाम भाग को दाहिनी तरफ वेग से घमाता 
चाहिए। सिद्धों ने इसे ही नौलिकर्म कहा है।* ५, 

नौलि क्रिया करने से पूर्व उड्डी यान बन्ध अवश्य लगाना चाहिए । इस क्रिया को 
करने से पहले सीधे खड़े होकर, दोनों पांवों में एक फुट के लगभग दूरी रख कर, दोनों 
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हाथों से दोनों पांवों के घुटनों को दबाते हुए वायु का रेचक करके पेट को पिचका कर 
मेरुदण्ड से लगाना चाहिए। इस क्रिया के पदचात्‌ नल तथा नाभि प्रदेश को ऊपर उठाने 
का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया के चालीस दिन अभ्यास करने के बाद नल तथा 
नाभि अपने स्थल से ऊपर की ओर आ जाता है। तत्पश्चात्‌ उस प्रदेश को उदर में भंवर 
के समान घुमाना चाहिए। इसी क्रिया को नौलि कर्म कहते हैं। 

सदा प्रसन्ततावधंक इस नौलि कम के प्रभाव से मन्द हुई जठराग्नि प्रदीप्त होती 
है तथा पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। हठक्िया में अग्रणी यह अनेक प्रकार के रोगों की 
नाशक है ।* 


6. कपालभाति 


लुहार की धौंकनी के समान शीघ्रतापूर्वक वास का रेचक तथा पूरक करने को 
कपालभाति कहते हैं। इससे कफ आदि रोगों की निवृत्ति होती है ।? 

घेरण्ड-संहिता में इस क्रिया के तीन भेद बताये गये हैं-. 

(क) बातक्रम--इड़ा नाड़ी से वायु का पूरक और पिंगला से रेचन तत्पश्चात्‌, 
पिगला से पूरक तथा इड़ा से रेचक | 

(ख) व्युत्कम--दोनों नासारन्ध्रों से जल को खींचकर मुख से निकालना तथा 
मुख से पीकर दोनों नासारन्ध्रों से जल को निकालना । 

(ग) शीत्क्म--शीत्कार के साथ जल को मुख के द्वारा ग्रहण करके दोनों 
नासारन्ध्रों से निकालना । 

उपयुक्त निर्दिष्ट षट्क्रियाओं द्वारा मुटापा, कफ, पित्त और वात सम्बन्धी रोग 
तथा मल इत्यादि दोषों का निवारण करने के पश्चात्‌ ही प्राणायाम करना चाहिए क्योंकि 
इससे प्राणायाम अनायास ही सिद्ध होता है । । 

कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि सभी प्रकार के मलों का केवल प्राणायाम से 
ही नाश हो जाता है। अतः वे अन्य क्रियाओं की आवश्यकता नहीं समझते ।3 सम्भवत: 
ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं हृठयोगप्रदीपिकाकार ने इन षट्‌ कर्मो की उपयोगिता को 
समझ कर उन षट्‌ कर्मों का सविस्तार विवेचन किया है तथा उन्होंने पहले ही कह दिया 
है कि “इन षट्‌ क्रियाओं को करने के बाद प्राणायाम अनायास ही सिद्ध हो जाता है।* 
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प्राणायाम 


प्राणायाम द्वारा स्वास्थ्य-सम्पादन की विधि देवी चिकित्सा है। शरीरस्थ 
च्यवनप्रक्रिया को अश्विनीकुमार या प्राणायाम ही सम्यक्‌ रोककर पुन: स्वास्थ्य और 
आयु की वृद्धि कर सकते हैं। शरीरस्थ रसों को फिर से यविष्ट बनाने वाली विधि भी 
प्राणायाम ही है। प्राचीन ऋषियों ने प्राणविद्या के रहस्य को जानकर जिस योगविधि 
का आविष्कार किया, अनन्तकाल तक यही विधि अमृततत्त्व और दीघे आयुष्म की 
प्राप्ति के लिए सर्वोत्क्ृष्ट मानी जाती रहेगी | प्राण की प्रतिष्ठा ही अमृततत्त्व है, 
प्राण की उत्क्रान्ति ही मृत्यु है। ब्रह्मचयं ही प्राणप्रतिष्ठा का सर्वोत्तम मार्ग है। स्व 
प्रकार की निर्विकारिता ही प्राणों को प्रकृतिस्थ क्षोभरहित रखती है।! साधारणत: 
हमारा चित्त जब संसारमुखी होता है तब श्वास भी बाहर की ओर विचरण करता है। 
, इस इवास की गति की ओर योगियों ने ध्यान दिया है। जब श्वास हमारी बायीं अथवा 
दाहिनी नासिका से चलता है तब संसार-वासना स्पन्दित होती है। सब जीवों का 
शवासप्रवाह इन्हीं दो नासापुटों से प्रवाहित होता है, अतएवं संसार-वासना किसी तरह 
,निवृत्त नहीं होती । इसी कारण योगियों ने ऐसी चेष्टा की है कि बवास बाहर की ओर 
गमनांगमन न करे। बाहर की ओर गमनागमन करने का पथ इड़ा और पिंगला नाड़ी 
हैं और साधारणत: अज्ञानी की ज्ञाननाड़ी-सुषुम्ता-पथ बन्द रहता है। योगी इसीलिए 
इड़ा और पिंगला नाड़ी का द्वार बन्द करके सुषुम्ता मार्ग से प्राण को चलाने की चेष्टा 
करते हैं, अन्यथा मनुष्य के अन्दर वास्तविक ज्ञान का उदय होना सम्भव नहीं। हमें 
समस्त ज्ञान नाड़ी-पथ से होता है। ब्रह्मज्ञान भी नाड़ी-पथ से ही होता है, वह ब्रह्मज्ञान 
प्रवाहिका नाड़ी सुषुम्ना है। उसी से प्राण को चलाना ही प्राणायाम का वास्तविक 
उद्देश्य है ।? 
प्राणायाम का शाब्दिक अथे है'*''प्राणस्य आयामो गतिरोध:' अर्थात्‌ प्राण 
वायु अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। आचार्य 
पातंजल के अनुसार आसन के सिद्ध होने पर इवास-प्रश्वास की गति को रोकने का ही 
नाम प्राणायाम है '* 
डा० पौताम्बर दत्त बड़थ्वाल के शब्दों में प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु मात्र 
नहीं, अपितु दशों वायु वश में आ जाते हैं । परन्तु इसके लिए शरीर में वायु के आ जाने 
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के सत्र मार्ग बन्द कर देना आवश्यक होता है। शरीर के रोम-रोम में नाड़ी मुखों का 

अन्त है, जिनके द्वारा शरीर में पवन आता जाता है। इसी कारण कुछ योग-पन्‍्धों में 
भस्म धारण आवश्यक बताया गया है। किन्तु वायु के यातायात के प्रधान द्वार नौ हैं । 
इन नौ द्वारों को बन्द रखना नाथपन्थी भाषा में 'वायुभक्षण”' के लिए आवश्यक हे। 
इस प्रकार जब वायु शरीर में व्याप्त हो जाता है तो बिन्दु स्थिर होकर अमृत का 
आस्वादन होता है और अनाहत नाद सुनाई देने लगता है, तथा स्वयं-प्रकाश आत्म- 
ज्योति के दर्शन होने लगते हैं ।! कुम्भक के समय-पभेद से प्राणायाम तीन प्रकार का होता 
है उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम प्राणायाम में कुम्भक 50 सेकण्ड का होता है 
मध्यम 33 सेकण्ड का और कनिष्ठ प्राणायाम 6 सेकण्ड का होता है। 


प्राणायाम पूरक कुम्भक रेचक बाह्य कुम्भक 
कनिष्ठ 4 6 8 ] 
मध्यम 6 33 0 से 2 9 
उत्तम 6 50 2 से 6 3 


उत्तम प्राणायाम में प्रवेश होने के पश्चात्‌ प्राणतत्त्व सुष॒म्ता द्वारा मस्तिष्क में 
चढ़ने लगता है । आरम्भ में वह पिपीलिका (चींटी) के समान धीरे-धीरे सूक्ष्म परिमाण 
में ऊपर चढ़ता है । पश्चात्‌ तीनों ग्रन्थिभाग के आगे नाडी के शेष भाग की शुद्धि होने 
पर मेढक की गति से कूदकर ऊपर चढ़ने लगता है और भस्त्रा प्राणायाम द्वारा कुम्भक 
बढ़ने से ग्रन्थियों के भेदन होने पर विहज्भम (पक्षी) की तरह उड़कर शीज्र प्राणतत्त्व 
सहस्रदलकमल में प्रवेश करता है । जब प्राणतत्त्व मस्तिष्क में जाने लगता है तब मस्तिष्क 
का शोधन हो जाता है और सहनशीलता भी बढ़ जाती है, जिससे कष्ट मालूम नहीं 
होता | एकाध वर्ष बाद जब प्राणतत्त्व अधिक वेग से गति करने लगता है तब मन की 
एकाग्रता होकर आनन्द का अनुभव होने लगता है ।2 


हठयोगप्रदीपिका में प्राणायाम के सम्बन्ध में कहा गया है कि विध्विपूव क प्राणा- 
याम के अभ्यास से समस्त नाड़ी समूहों के निर्मल होने पर प्राणवायु सुषुम्ता के मुख का 
भेदन कर उसमें सुखपूर्वेक प्रविष्ट हो जाता है, इसका सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन में 
स्थिरता उत्पन्न होती है। मन का -भली प्रकार से स्थिर हो जाना ही मनोन्मनी अवस्था 
कहलाता है ।* 


]. कल्याण का योगांक---प ० 703 
2. वही--प० 553 
3. ह० प्र०--2/4-42 
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इसके अनन्तर हठयोग प्रदीपिका में कुम्भक भेद का निरूपण करते हुए कहा गया 
है कि 'सूर्य भेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, श्रामरी, मूर्च्छा और प्लाविनी 
ये आठ प्रकार के कुम्भक होते हैं ।! गोरक्ष-संहिता के अनुसार प्राणायाम तीन प्रकार का 
है । योगकुण्डल्युपनिषद्‌ के अनुसार प्राणायाम चार प्रकार का है--सूर्य भेदी, उज्जायी 
शीतली और भस्‍्त्रिका | शाण्डिल्योपनिषद्‌ के अनुसार रेचक, पूरक और कुम्भक के 
भेद से प्राणायाम तीन प्रकार का है ।* 


हृठयोगप्रदोषिका में प्राणायाम करने से पूर्व कुछ बातों को आवश्यक माना है 

कि पूरक के अन्त में जालन्धर बन्च लगाना चाहिए और कुम्भक के अन्त तथा रेचक के 

प्रारम्भ में उड़्डियान बन्ध करना चाहिए | जालन्धर बन्ध के पद्चात्‌ नीचे के प्रदेश 

(गुदा) का शीघ्रता से आकुडच करना चाहिए इसी को मूलबन्ध भी कहते हैं । मूलबन्ध 

: होने से तथा मध्यभाग (उदर) को पीछे की ओर दबाने से अर्थात्‌ उड़्डियान बन्ध लगाने 
पर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है ।* 


प्राणायाम के भेदों का निरूपण 


]. सूर्यभेदन 


योगास्‍्यासी को सर्वे प्रथम किसी भी प्रकार का आसन बिछाकर, उस पर 
सुखपूर्वक (कोई भी ) आसन लगाना चाहिए। तदनन्तर दाहिने नथुने से बाहरी वायु को 
धीरे धीरे अन्दर खींचकर, उसे जब तक सम्भव हो सके अधिकाधिक रोककर बायें 
नथुने से घीरे-धीरे श्वास को छोड़ना चाहिए। इसी को सूयंभेदी प्राणायाम कहते हैं । 
यह अभ्यास मस्तकप्रदेश को शुद्ध करता है, वात-सम्बन्धी रोगों का नाशक है, उदर में 


]. (क) ह० प्र०---2/44 
(ख) घेरण्ड संहिता---5/55 
2. गोरक्ष-संहिता-- 2/4-6 
3. योगकुण्डल्युपनिषद्‌---2 
4. शाण्डिल्योपनिषद्‌, षष्ठ खण्ड 
5. (क) ह० प्र ०---2/45-46 
(ख) मूलबन्ध, उड़्डियान बन्ध और जालन्धरबन्ध के लिए मुद्रा निरूपण अध्याय . 
द्रष्टव्य है । ।क्‍ * ८ 
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उत्पन्न कृम दोषों को दूर करने वाला है। अत: इस सूर्यभेदत नामक प्राणायाम का 
उत्तम अभ्यास पुनः पुनः करना चाहिए ।* 

इस प्राणायाम को ग्रीष्म ऋतु में तथा अधिक पित्त वाले व्यक्तियों के लिए 
निषिद्ध माना गया है। इस प्राणायाम के प्रभाव से कपाल प्रदेश में उत्पन्न इलेष्म, वात- 
वहा नाड़ियों के विकार, रक्‍्तदोष, उदरसम्बन्धी समस्त रोगों का निवारण होता है। 
सूर्य अग्ति स्वरूप है। उसी पर इस प्राणायाम का नामकरण हुआ है क्योंकि इस प्राणायाम 
को करने से शरीर में उष्णता की वृद्धि होती है। घेरण्डसंहिता के अनुसार यह सूर्य भेद 
संज्ञक कुम्भक वृद्धावस्था तथा मृत्यु का नाश करने वाला है। इससे कुण्डलिनी शक्ति का 
जागरण होता है और शरीरस्थ अग्नि प्रदीप्त होती है |? 


2. उज्जायी 


मुख को बन्द कर दोनों नासारन्ध्रों से धीरे-धीरे इस प्रकार श्वास लेना चाहिए 
कि जिससे शब्द उत्पन्त हो, तथा जिससे कण्ठ से लेकर हृदय प्रदेश परय्यच्त उसके स्पर्श 
का अनुभव हो । पूवेवत्‌ कुम्भक करने के उपरान्त इवास का इड़ा नाड़ी से रेचक कर 
देना चाहिए। इससे कण्ठ में उत्पन्न होने वाले कफ दोष दूर होते हैं तथा जठराग्नि 
प्रदीप्त होती है तथा नाड़ी सम्बन्धी, जलोदर और धातु सम्बन्धी रोगों का निराकरण 
होता है । अतः इस प्राणायाम का अभ्यास चलते हुए तथा बैठते हुए भी करना चाहिए । 

योगकुण्डल्युपनिषद्‌ के अनुसार इस प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास से मस्तिष्क 
की उष्णता, गले का कफ और अन्य अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और देह की 
अश्नि की वृद्धि होती है ।* इस प्राणायाम के प्रभाव से उदर सम्बन्धी रोगों का निवारण 
होता है। हृदय की धड़कन न्यून होती है। घेरण्ड-संहिता के अनुसार इससे पूर्ण कार्य 
सिद्ध हो जाते हैं, कफरोग, ऋर वायु और अजीणं की उत्पत्ति नहीं होती । आमवात, 
क्षय. कांस, ज्वर, फ्लीहा आदि रोगों की उत्पत्ति नहीं होती । यहां तक कि इस प्राणायाम 
के सिद्ध होने पर जरा-मरण का भी नाश हो जाता है ।* 


ह० प्र०--- 2/4 8-50 

घेरण्ड संहिता---5 /67 

पे ह० प्र ०-- 2/5 ]-53 >. 
. योगकुण्डल्युपनिषद्‌ू--- 2 8 

घेरण्ड-सं हिता-- 5/70-74 
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3. सीत्कारी 


जिह्ना को दोनों ओष्ठों के मध्य रखकर मुख से सीत्कार करते हुए वायु का 
पूरक करना चाहिए तथा (वायु का) रेचक केवल नासारन्ध्र से ही करता चाहिए। 
इस प्रकार के अभ्यास से अभ्यासी कामदेव के समान सुन्दर बन जाता है । 

वह योगाभ्यासी योगिनी समूहों द्वारा प्रशंसा प्राप्त करता है, वह सृष्टि और संहार 

करने में भी समर्थ होता है, और उसे कभी भी भूख-प्यास, निद्रा तथा आलस्य नहीं 
सताता । इस (प्राणायाम) का अभ्यासी बलयुकत होकर शरीर पर नियन्त्रण प्राप्त 
करके सभी प्रकार के उपद्रवों से बचा रहता है और इस भूमिमण्डल में एक विख्यात 
योगी के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है । 

इस प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास से रक्‍त की शुद्धि, उदर के रोगों का नाश, 
आलस्य का निवारण तथा मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है । इसके अभ्यास से मुख 
पर पड़ने वाली झाईयां, झुरियाँ तथा पीलापन दूर होता है। यह प्राणायाम पित्तप्रकोप 
का शमन करके शरीर को सुन्दर बनाता है। भूख, प्यास और गर्मी के समय में यह 
अत्यन्त लाभकारी प्राणायाम माना जाता है । 


4. शीतली 


काकचंचुवत्‌ जिक्वला को गोल बनाकर उसे दोनों ओष्ठों के मध्य स्थापित 
करके इवास का पूरक करने के पदचात्‌ कुम्भक का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ 
घीरे-धीरे बुद्धिमान्‌ योगाभ्यासी को दोनों नासारन्ध्रों के द्वारा वायु को बाहर निकाल 
देना चाहिए । 


इस शीतली कुम्भक के अभ्यास से गुल्म, प्लीहा आदि अनेक रोग, ज्वर, पित्त, 
भूख, प्यास इत्यादि विकार तथा विष का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है । 

घेरण्ड-संहिता एवं योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में भी इसके लाभों का वर्णन उपलब्ध 
होता है कि इस प्राणायाम के अभ्यास से अजी्ण, कफ-पित्त, गुल्म, प्लीहा, तृषा, ज्वर 
तथा विष सदृश रोगों का नाश होता है ।२ 


. ह० प्र ०---2/54-56 

2, ह० प्र ०--2/57-58 

3. (क) घेरण्ड-संहिता--5/73 
(ख) योगकुण्ड०--3 
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इसके अतिरिक्त इससे शरीर में तेजस्विता तथा सुन्दरता की वृद्धि होती है 
और इससे उदर के कीड़ों का नाश एवं जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यह प्राणायाम उच्च- 
रक्तचाप वालों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। किन्तु सर्दी, जुकाम आदि से पीड़ित 
जनों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। 





5. भस्त्रिका है 


सम्यक्‌ श्रकार से पद्मासन लगाकर, मेरुदण्ड तथा गर्देत को सीधा कर बुद्धि- 
मान्‌ को चाहिए कि मुख को बन्द करके उदरस्थ वायु को किसी भी एक नासारन्ध्र से 
यत्नपूर्वक इस प्रकार से बाहर निकाल दे कि शब्द करती हुई वायु हृदय, कण्ठ, 
तथा कपाल प्रदेश का स्पर्श करे। रेचक करने के उपरान्त शीघ्र ही वेगपूर्वक पुनः वायु 
का हृदय कमल पर्य॑न्त ग्रहण करना चाहिए। पुनः उपर्युक्त रीति से वायु का रेचक 
और पूरक करे। इस क्रिया को बार-बार उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार 
लुहार के द्वारा वेगपूर्वंक धौंकनी चलायी जाती है। इसका अभ्यास तब-तक करना 
चाहिए जब तक शरीर में थकान न आ जाये । थकावट होने पर साधक को दायें नासा- 
रन्ध्र से इवास का ग्रहण करना चाहिए, जब वायु द्वारा उदर पूर्णरूप से भर जाये तब 
नासिका को मध्यमा तथा तर्जनी अँगुलियों से उढ़ता रहित धारणा कर विधिपूर्वेक कुम्भक 
कर वामनासारन्ध्र से वायु का रेचक करना चाहिए । इस प्रकार यह भस्त्रिका प्राणायाम 
बात-पित्त-कफ इत्यादि रोगों का निवारण करता है तथा इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती 
है | इस प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास से सुषुम्ना के मुख पर जमें हुए कफ आदि दोषों 
का नाश होता है फलस्वरूप सुखदायी तथा हितकारी प्राणवायु शीघ्र ही कुण्डली को 
जगाता है। 


इसके अतिरिक्त यह भस्त्रिका प्राणायाम शरीर की तीनों भ्रन्थियों का सम्यक्‌ 
प्रकार से भेदन करता है। अतः इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए । आरणम्भिक 
काल में इस प्राणायाम का अधिक अभ्यास नहीं करना चाहिए क्‍योंकि अधिक करने पर 
फुफ्फुसकोष पर ज्यादा दबाव पड़ने का भय रहता है। 


6. भ्रामरी 


इस प्राणायाम में वेगपूर्वेक भ्रमर के समान आवाज करते हुए दोनों नासारन्ध्रों 
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से इवास का पूरक कर अ्रमरी के समान शब्द करते हुए ही श्वास को बाहर निकाल 
देना चाहिए। यह रेचक क्रिया धीरे-धीरे करनी चाहिए। इसके निरन्तर अभ्यास से 
श्रेष्ठ साधकों के चित्त आनन्दयुक्त हो जाते है ।! 
स्वामी श्री क्ृष्णानन्द जी 'प्राणायामविषयक मेरा अनुभव' में लिखते हैं कि 
“सिद्धासन लगाकर नेत्र बन्द कर लें और श्रू में लक्ष्य रखें तथा जालन्धर बन्ध लगा हो । 
इस प्राणायाम के समय जालन्धर बन्ध बराबर लगा रहना चाहिए ।” फिर दोनों नासा- 
पुटों से श्रमर के नाद के समान स्वरसहित पूरक करें । पश्चात्‌ 3 सेकण्ड कुम्भक करके 
श्ने: गर्न: आवाज सहित रेचक करें। इस प्रकार 44 प्राणायाम करें। सुनते हैं कि 
भ्रामरी और मूर्छा कुम्भक का बौद्ध सम्प्रदाय में अधिक प्रचार था। इस कुंभक की पाँच 
अवस्थाएं हैं। प्रथमावस्था में कुछ दिन पूरक करके पश्चात्‌ कुम्भक के समय महामुद्रा 
की जाती है। नियमपूर्वक तीन सेकण्ड का कुम्भक होने पर पुनः सिद्धासन लगा कर 
रेचक किया जाता है। पहले बायें पैर से, पीछे दाहिने पैर से, पश्चात्‌ दोनों पैर फैला- 
कर महामुद्रा करके इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। दूसरे प्राणायामों के साथ 
की जाने वाली महामुद्रा में और भ्रामरी के साथ की इस महामुद्रा को कोई-कोई साधक 
48 से 72 तक करते हैं। इसलिए एक वर्ष के पश्चात्‌ जानु से 6 इंच आगे और गुल्फ 
से 0 इंच ऊपर के भाग में कपाल लग जाता है । 
पहली अवस्था की सिद्धि होने के बाद दूसरी अवस्था में खेचरी करके 6 सेकण्ड 
का कुम्भक होता है और एक समय विधि के अनुसार मस्तिष्क को बायें से दाहिनी 
तरफ घुमाकर जालन्धर बन्ध लगाकर रेचक किया जाता है। इस रीति से 44 कुम्भक 
में 44 बार मस्तिष्क के घुमाने की क्रिया करनी पड़ती है। इस प्रकार तीसरी, चौथी 
और पाँचवीं अवस्था में कुम्भक बढ़ाया जाता है, तथा मस्तिष्क भी अधिक समय घुमाया 
जाता है। मस्तिष्क घुमाने की क्रिया से मस्तिष्क में प्राणतत्त्व चारों और चक्‍कर लगता 
हुआ प्रतीत होता है। इस प्राणायाम की क्रिया के बाद नाद बहुत जोर से उठता है। इस- 
लिए मन की एकाग्रता शीघ्र होती है।? 


4, मूर्च्छा 


श्वास का पूरक करने के बाद दृढ़तापूर्वक जालन्धर बन्ध लगाकर यथाशक्ति 
कुम्भक करे। पुनः श्वास को धीरे-घीरे बाहर निकाले। यह मूच्छेना नामक प्राणायाम 
मस्तिष्क में मूर्च्छा उत्पन्त करने वाला तथा सुखदायी है ।$ 
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इस प्राणायाम को एक बार साध लेने पर भ्रामरी वाले सिद्धासन में तथा 
दूसरे अन्य प्राणायामों को सिद्ध करने वाले शवासन में भी नादानुसन्धान कर सकते हैं। 
वैसे इस प्राणायाम का अभ्यास शअ्रामरी प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर ही करना श्रेयस्कर 
माना जाता है। इसके सिद्ध होने पर रेचक के समय जब नेत्नों को बन्द कर अ्रूमध्य में 
घ्यान लगाया जाता है तब वहाँ से प्राण तत्त्व का हल्का नीला (हल्के नीलम नग जैसा) 
प्रकाश दिखाई देता है । इसके निरंतर अभ्यास से मन श्ञांत होता है। बाह्य विषयों से 
चित्तवृत्ति हटकर ध्येय विषय पर केन्द्रित होती है और मन आत्मा में रमण करने लगता 
है । इसके निरंतर अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती है तथा योगी समाधि की 
अवस्था को प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह समाधि की प्रथमावस्था कही 
गई है। यहाँ पर यह बात विशेष ध्यातव्य है कि उच्च रक्तचाप वालों के लिए यह 
प्राणायाम विवर्जित है। 

घेरण्ड-संहिता के अनुसार पूर्वोक्त कुम्भक को करके विषयों से हटाकर मन को 
भौंहों के मध्य में स्थित आज्ञाचक्र में लगावें और इस पद्म में विद्यमान परमात्मा में लीन 
कर दें । इस मूर्च्छा कुम्भक की सिद्धि से आनन्द की प्राप्ति होती है, यह सत्य है ।* 


8. प्लाविनी 


दोनों नासारन्ध्रों से उदर को पर्याप्त मात्रा में इवास द्वारा पूर्ण रूप से भर लें, 
फिर धीरे-धीरे उसका रेचक करें । इसका अभ्यासी अथाह जल में भी कमलपत्र के समान 
आसानी से उतर सकता है ।2 


यह प्राणायाम उदर सम्बन्धी समस्त रोगों का निवारण करता है, जठराग्नि 
प्रदीप्त होती है। उदर सम्बन्धी अनावश्यक कीटों का नाश, कब्ज का निवारण तथा वायु 
सम्बन्धी समस्त रोग इससे दूर होते हैं। इस प्राणायाम में मन की परमात्मा में लीनता, 
कुण्डलिनी शक्ति का जागरण तथा सिद्धियों की प्राप्ति के साथ-साथ यह प्राणायाम 
समाधि में भी अत्यन्त सहायक होता है। इसके अतिरिक्त इस प्राणायाम का चालीस दिन 
अभ्यास करने से शरीर हल्का, वीर्य की वृद्धि तथा रक्त की शुद्धि होती है। उदर में 
वायु के विद्यमान रहने पर, साधक पानी में कमल पत्र की भाँति विचरण कर सकता है । 


घेरण्ड-संहिता में प्राणायाम का आठवाँ भेद 'प्लाविनी'न मानकर "केवली' 
प्राणायाम माना है। केवली कुम्भक में श्वास और प्रश्वास के साथ सो5हं का उच्चारण 
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आवश्यक है! जबकि हठयोग प्रदीपिकाकार ने कुम्भक के दो भेद सहित कुम्भक और 
केवल कुम्भक माने हैं ।* 


.(क) सहित कुम्भक--जब प्राणायाम रेचक और पूरक के साथ किया जाए 
तब वह सहित कुम्भक कहलाता है और जब तक केवल कुम्भक की सिद्धि न हो जाए तब 
तक सहित कुम्भक का ही अभ्यास करता चाहिए। 


(ख) केवल कुम्भक--रेचक-पूरक के बिना अपने आप जो उदर में वायु का 
धारण होता है, वह केवल कुम्भक कहा जाता है । इस केवल कुम्भक की सिद्धि होने पर 
उस साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुलंभ नहीं रह जाता । इसका साधक 
अपनी इच्छानुसार वायु धारण करने में सक्षम होकर राजयोग पद की प्राप्ति करता है। 
इसके निरन्तर अभ्यास से कुण्डलिनी का जागरण तथा उससे सुषुम्ना नाड़ी मल रहित 
होती है और ह॒ठयोग में सिद्धि की प्राप्ति होती है | 

प्राणायाम की समाप्ति कर ग्रन्थकार हठयोग सिद्धि का लक्षण देते हुए कहते हैं 
कि दरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में सौष्ठव, नयन की तेजस्विता, रोग 
का अभाव, बिन्दु पर नियंत्रण, जठराग्नि की प्रदीष्ति तथा नाड़ियों की विशुद्धि, ये सब 
हठसिद्धि के लक्षण हैं । 
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क्ः 


अध्याय-5 


मुद्रा-निरूपण 


प्राणायाम के सिद्ध होने पर मुद्राओं का अभ्यास कुण्डलिनी जागरण हेतु परमा- 

वश्यक है। मुद्राओं के निरूपण से पूर्व मुद्राओं के महत्त्व तथा प्रयोजन की चर्चा यहाँ 

आवश्यक प्रतीत होती है। शास्त्रों में तो स्पष्ट उक्त है कि बिना प्रयोजन के तो मंद भी 

किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता अतएव इनका प्रयोजन बताते हुए ग्रन्थकार ने स्पष्ट 

शब्दों में कहा है कि ब्रह्मरन्त्र के द्वार पर प्रसुप्त कुण्डली को जगाने हेतु सब प्रयत्नों द्वारा 
मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए ।* 


गेग तन्त्रों में कुण्डलिनी कोई नवीन वस्तु नहीं है। इसका वर्णन हठयोग के 

ग्रन्थों तथा उपनिषदों में प्राप्त होता है, इसका दूसरा नाम आधार शक्ति है और वह 
सभी पदार्थों को आश्रय देती हुई उन सबकी मूल सत्ता के रूप में विद्यमान रहती है। 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि हृदय की 0] नाड़ियाँ हैं तथा उनमें से एक मस्तक 
में प्रवेश करके अमरता की उपलब्धि कराती है। अन्यों से अमरत्व की प्राप्ति नहीं 
नेती ।2 यह कुण्डलिनी शक्ति चेतन्य सम्पादन करने के कारण निरालम्ब होकर शुद्ध 

चित्तस्वरूप में स्थित हो जाती है। यदि यह आधारशून्य हो जाएगी तो समस्त संसार की 
वस्तुएँ भी आधारहीन होकर नष्ट हो जायेंगी। ग्रन्थकार के छब्दों में जिस प्रकार पव॑तों 
तथा वनों से युक्त सम्पूर्ण पृथ्वी का आधार शेषनाग है, उसी प्रकार सभी योग यन्त्रों का 
आधार कुण्डली है ।” और जब गुर के प्रसाद से यह प्रसुप्त कुण्डली जग जाती है, तब 
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सभी पद्म (मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि) तथा सभी ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं ।। और 

_ जब तक यह देह में सोई रहती है तब तक जीव पशु के समान रहता है तथा असंख्य योगा- 
भ्यास करने पर भी उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ।१ इसके जागरण पर सुषुम्ना मार्ग 
प्राण हेतु राजपथ के समान सुखदायी हो जाता है। चित्तविषयों से हट जाता है तथा 
मृत्युभय नष्ट हो जाता है । इस सुषुम्ना नाड़ी के कई पर्यायवाची डब्द हैं जैसे शून्य 
पदवी, ब्रह्मरन्भ, महापथ, इमशान, शाम्भवी और मध्य मार्ग ।2 


अत: इसी कुण्डलिनी शक्ति को जगाने के लिए ही मुद्राओं का अभ्यास करना 
चाहिए। इन मुद्राओं की संख्या दस है---महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्यान- 
बन्ध, मूलबन्ध, जालंधर बन्ध, विपरीत करणी, वज्ओोली और शक्तिचालन ॥* 


जबकि घेरण्ड संहिता में इनकी संख्या पच्चीस और गोरक्ष-संहिता में इनकी 
संख्या पाँच बताई गई है ।* शिव-संहिता में मुद्राओं की संख्या दस बताते हुए इनको 
क्रमश: उत्तमोत्तम कहा है ।९ 

हठयोग के अतिरिक्त मुद्राओं का उल्लेख तन्‍्त्र साहित्य में भी प्राप्त होता है। 
इनका नाम क्रमश: डोम्बि, नटी, रजकी, ब्राह्मणी और चण्डाली है तथा इनकी संख्या 
पाँच मानी गई है ।” 


. महामुद्रा 


वाम पैर की एड़ी से सीवनी नाड़ी को दबाएँ तथा दाहिने पैर को भूमि पर फैला 
कर दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लें तदुपरान्त जालन्धर बन्ध लगाकर वायु को ऊपर 
की ओर ले जाकर रोकना चाहिए। जिस प्रकार डण्डे की चोट से सर्प दण्ड के समान 
सीधा हो जाता है उसी प्रकार मुद्राओं के निरन्तर अभ्यास से कुण्डलिनी शक्ति सहसा 


« (क) वह्दी--3/2 
(ख) शिव-संहिता--4/3 
« घेरण्ड-संहिता--3/50 
« ह० प्र०---3 /3-4 
« वही--3/6-7 
« (क) घेरण्ड-संहिता--3/-3 
(ख) गोरक्ष-संहिता--/56 
« शिव-संहित--4/58 
4. शप्रवी68 का 6 पचाएबइड | एथ्थवाव कफ श्छ०घ०ता एफशावा॥ 398०7, 
?फ॥॥ञ०्१त 99 धरा प्र॒ांप्धज्जॉप ण' (2]०:७---939 
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सीधी हो जाती है और तब इड़ा और पिंगला मृतवत्‌ हो जाती हैं तथा वायु सुषुम्ता मार्गी 
हो जाता है। इसके बाद योगी को धीरे-धीरे श्वास का रेचक करना चाहिए, अत्यन्त 
शीघ्रता से नहीं । श्रेष्ठ योगियों ने इसी को महामुद्रा कहा है। महासिद्धों द्वारा बताई गई 
इस महामुद्रा के अभ्यास से महाक्लेश आदि दोष तथा मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है । 
इसी कारण विद्वानों में श्रेष्ठों ने इसे महामुद्रा कहा है । 

न्द्र नाड़ी से अभ्यास करने के परचात्‌ सूर्य नाड़ी से अभ्यास एवं जब दोनों 
की संख्या समान हो जाए तब इस मुद्रा को विसर्जित करता चाहिए। इस महासुद्रा 
के अभ्यासी के लिए पथ्य भोजन तथा अपथ्य भोजन नहीं रह जाता, रसहीन 
वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है तथा विषतुल्य कुत्सितान्त भी अमृत के समान बन जाता 
है। महामुद्रा के अभ्यास से अभ्यासी के क्षय, कुष्ठ, कोष्ठबद्धता, गुल्म, अजीर्ण तथा 
अनेक प्रकार के उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैं । इस महामुद्रा को जो कि मनुष्य 
को महासिद्धि प्रदायक है, प्रयत्नपू्वक गुप्त तथा किसी अधर्मी को नहीं बतानी 
चाहिए ।* । 

गोरक्ष-संहिता” तथा घेरण्ड-संहिता* में भी इनके लाभों की चर्चा करते हुए 

बताया गया है कि इसके निरन्तर अभ्यास से क्षय, कुष्ठ, गुल्म, अजीर्ण आदि रोग नष्ट 


हो जाते हैं । 


2. महाबन्ध 


वाम चरण को एड़ी की सीवनी नाड़ी पर लगायें तथा दक्षिण चरण को वाम- 
जद्धा पर दृढ़तापूर्वक स्थापित करें । तत्पशचात्‌ वायु का पूरक करके चिबुक को कण्ठकूप 
पर दृढ़तापूवंक रखें । तब मूल बन्ध लगाते हुए मन को सुषुम्ना में लगाना 
चाहिए। यथाशक्ति कुम्भक करने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे वायु का रेचक करना चाहिए। 
इस प्रकार वायीं ओर से अभ्यास करने के बाद पुनः दायीं तरफ से अभ्यास करना 
चाहिए।.. 

कुछ आचार्यों के मत को उद्धृत करते हुए हृठयोग प्रदीपिकाकार कहते हैं कि 
जालन्धर बन्ध नहीं लगाना चाहिए अपितु जालन्धर बन्ध की अपेक्षा जिद्दा-बन्ध ही 


श्रेयस्कर है क्योंकि इससे प्राणों की गति ब्रह्मरन्ध्र की ओर हो जाती है। 


यह महाबन्ध निश्चित ही महान्‌ सिद्धियों का प्रदाता है तथा इसके अभ्यास से 


. ह० प्र०---3/0-8 


2. गोरक्ष-संहिता, प्रथम शतक 
3. घेरण्ड-संहिता---3 [6-7 
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सभी नाड़ियों की ऊध्वंगामिता रुक जाती है। यह महाबन्ध कालपाश को तोड़ने में 
सामर्थ्य रखता है, इसके अभ्यास से तीनों घाराओं (इड़ा, पिज्धला और सुषुम्ना) का 
संगम होता है तथा मन भूकुटि (शिव स्थान) में लगने लगता है ।! योगकर्णिका में कहा 
गया है कि यह त्रिवेणी सद्भम को प्राप्त करता है तथा मन केदार में रमण करता है ।* 


3. महावेध 


महावेध की महत्ता का वर्णन हठयोगप्रदीपिका? तथा घेरण्डसंहिता* में इस 
प्रकार से किया गया है कि जिस प्रकार रूपयौवनसम्पन्ता स्त्री पुरुष के बिना व्यर्थ होती 
है, उसी प्रक्रार महामुद्रा तथा महाबन्ध ये दोनों ही महावेध के बिना व्यथे ही हैं। इसके 
अनन्तर इसकी प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कहा गया है कि योगी को महाबन्ध लगाकर 
मन को एकाग्रचित्त कर श्वास को ग्रहण करने के पश्चात्‌ जालंधर बन्ध द्वारा वायु की 
गति का निरोध करना चाहिए। 
तदुपरान्त दोनों हथेलियों को भूमि पर लगाकर सम्पूर्ण शरीर को तुला के समान 
दोनों हथेलियों पर उठा लेबें । इसके अनन्तर धीरे-धीरे नितम्ब प्रदेश को भूमि पर 
ताड़न करें। ऐसा करने से प्राणवायु दोनों नासारन्ध्रों को छोड़कर सुषुम्नावाही हो 
जाता है। 
सोम (इड़ा) सूर्य (पिद्धला) अग्नि (सुषुम्ता) इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध 
होने पर अमरता की प्राप्ति तथा मृतावस्था की उत्पत्ति होने पर अर्थात्‌ इड़ा और 
पिंगला के निष्क्रिय होने पर वायु का सुषुम्ता से रेचन करना चाहिए । 
इस महावेध के अभ्यास से अभ्यासी को महासिद्धियों की प्राप्ति, झुरियों, वालों 
का पकना तथा शरीर का कांपना बन्द होता है। इसलिए श्रेष्ठ साधक इसका अभ्यास 
करते हैं । 
इन तीनों (महामुद्रा, महाबन्ध और महावेध) को अत्यन्त गुप्त रखना चाहिए। 
ये तीनों वुद्धावस्था और मृत्यु का विनाश करती हैं, इनके अभ्यास से जठरागिनि प्रदीप्त 
होती है तथा ये अणिमा आदि सिद्धियों की प्रदाता मानी जाती हैं । 
प्रतिदिन तीन घंटे तक आठ बार इनका अभ्यास करना चाहिए। ये (साधक को) 
सभी द्रव्यों को देने वाली और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली हैं । अच्छे 


. ह० प्र०---3/9-24 
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जानकार साधकों को भी इनका अभ्यास प्रारम्भ काल में अल्प मात्रा में ही करना 
चाहिए ।* 

शिव-संहिता में कहा गया है कि जो साधक प्रतिदिन इन मुद्राओं का चार बार 
अभ्यास करता है वह केवल छ: मास में ही मृत्यु पर विजय पाता है ।£ 


4. खेचरी 


योग-विज्ञान में यह तथ्य सवेविदित है कि हमारे तालुमूल में एक विवर से चन्द्र- 
रसरूपी अमृत ख्रवित होता रहता है तथा जो नाभि प्रदेश पर पहुंच कर भस्म हो जाता 
है, उसका नष्ट होना ही मृत्यु का हेतु है। अतः उसको यत्नपूर्वेक नाभि प्रदेश तक न 
पहुंचने देना ही खेचरी मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा की प्रक्रिया में जिद्ना को इतना दीघे 
करना चाहिए कि वह भृकृटि प्रदेश का स्पर्श करने लगे। तब उसको वापिस मुख में उलट 
कर उस विवर तक ले जांकर उससे स्रवित होने वाले सार को जिह्ला द्वारा ग्रहण करना 
चाहिए, ऐसा करने से मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। स्वयं ग्रन्थकार के 
अनुसार जिह्ना को उलटकर कपाल-हिद्र में प्रवेश कराने के पश्चात्‌ दृष्टि को भृकुटि पर 
स्थापित करने से खेचरी मुद्रा कहलाती है। खेचरी मुद्रा की सिद्धि के लिए जिह्ना का छेदन, 
चालन और दोहन इन तीन क्रियाओं को तब तक करते रहना चाहिए जब तक जिह्ना का 
स्पर्श भूकुटि पर न हो जाए। जिद्ठा की छेदन, चालन और दोहन प्रक्रिया बताते हुए आगे 
कहा गया है कि स्नुही के पत्ते के समान धार वाले चिकने और निर्मल शस्त्र के द्वारा 
जिह्ना को रोममात्रा में काट दें । तत्परचात्‌ सैन्धव नमक तथा हरड़ के चूर्ण को सात दिन 
तक कटे हुए भाग पर मलना चाहिए । सात दिन परचात्‌ पुनः रोम मात्रा में काट दें। 
साधक इसी क्रम का षट्मास पयेन्‍्त प्रति दिन अभ्यास करता रहे । छः मास तक इसी 
क्रिया को करने से जिद्दा मूल का आवरण हट जाता है। 


तदनन्तर जिह्नला को उलटकर कपाल छिद्र में लगाना चाहिए, इसी को खेचरी 
मुद्रा तथा इसी को व्योमचक्र भी कहते हैं । 


जो साधक आधे क्षण भी जिह्ना को विपरीत कर कपाल छिद्र में लगाता है, वह 
शीघ्र ही विष, रोग, मृत्यु तथा वृद्धावस्था आदि से मुक्त हो जाता है। जो खेचरी मुद्रा 
को जान जाता है, उसे रोग, मृत्यु, तन्द्रा, निद्रा, भूख, प्यास तथा भुर्च्छा आदि से मुक्ति 


., हु७ प्र०--3/26-3] 
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मिल जाती है । वह कर्मों में लिप्त तथा काल से भी बाधित नहीं होता । इसमें चित्त 
भृकुटि रूपी शून्य में विचरण करता है तथा जिह्ना कपाल-कुहर रूपी आकाश में 
स्थित रहती है, इसी कारण से सिद्ध लोग इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं, इस 
के द्वारा जिस योगी ने जिद्चा को उलटकर कपाल छिद्र को बन्द कर लिया है, 
उसका बिन्दु कामिनी के द्वारा आलिजड्धित होने पर भी स्खलित नहीं होता अर्थात्‌ 
उसके बिन्दु की रक्षा होती है । यदि वह बिन्दु कदाचित्‌ स्खलित हो जाए तथा योनि- 
मण्डल को प्राप्त कर ले तो भी वह बिन्दु योनिमुद्रा के द्वारा निबद्ध होने पर भी शक्ति 
से खींचकर ऊध्वंगामी हो जाता है। जो योगवित्‌ स्थिर रहकर जिह्मा को उलटाकर 
सोमपान करता है वह अर्धमास में ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं 
क्योंकि जिस योगी का शरीर प्रतिदिन सोमद्रव्य से पूर्ण रहता है उसको सर्पंदंश का 
विष नहीं चढ़ता तथा जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को और दीपक तेल तथा बाती को नहीं 
त्यागता, उसी प्रकार सीमद्रव्य से पूर्ण देही को आत्मा नहीं त्यागती । जिद्ा के प्रवेश 
से उत्पन्न अग्नि से जो चन्द्रद्रव्य स्रवित होता है, उसी को अमरवारुणी कहते हैं और 
यदि जिह्दा का अग्रभाग सदा कपालछिद्र का चुम्बन कर, उससे ख्रवित होने वाले स्राव 
का ग्रहण करता रहे, तो जिद्दा को क्रमश: लवण, तीखा, खट्टा, दुग्ध, मधु तथा घृत के 
समान रज़ों का आस्वादन होने लगेगा” उसके समस्त रोगों का नाश, वृद्धावस्था का 
निवारण, शस्त्र का प्रभाव नष्ट तथा अणिमा आदि अष्टसिद्धियों की प्राप्ति के साथ-साथ 
उसके प्रति सिद्धांगनाएँ आकर्षित होती हैं । 
जिह्ना को कपाल छिद्र में स्थिर करके ऊध्वें स्थित पराशक्ति का चिन्तन करते 
हुए, प्राणायाम के ढ्वारा पोडशदल-कमल से स्रवित निर्मेल धारा की तरज्जों के समान 
चन्द्ररस का जो साधक पान करता है, वह कमल डण्ठल के समान कोमलकाय प्राप्त 
कर व्याधि रहित होकर दीर्घायु को प्राप्त करता है। 


ज्ञान के जनक तथा पांच स्रोतों (दो नाक, दो कान तथा एक मुख) से युक्‍त 
छिद्र जो कि ज्ञानयुक्त शुन्य है उसी में खेचरी मुद्रा रहती है। जिस प्रकार से सृष्टि का 
मूल बीज प्रकृति है, देवों में श्रेष्ठ परमात्मा है और अवस्थाओं में एकमात्र अवस्था 
मनोन्‍्मनी अवस्था है, उसी प्रकार मुद्राओं में एकमात्र खेचरी मुद्रा मानी गई है । 


5. उड्डीयान बन्ध 


इसके नामकरण विषयक प्रसद्भ के अनुसार सुषुम्ता नाड़ी में निरुद्ध प्राण-वायु 
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इस बन्ध के द्वारा ऊष्वेंगामी किया जाता है, क्‍योंकि इससे प्राणवायु रूपी पक्षी निरन्तर 
क्सुषुम्नामार्ग से शून्य में उड़ान भरता रहता है, इसी लिए इसे उड्डीयान कहा जाता है। 
इस बन्ध की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्दिष्ट है कि साधक को रेचक करने के 
उपरान्त नाभिस्थल को ऊपरी की ओर तथा उदर को नीचे और पीछे की ओर खींचकर 
मेरुदण्ड के साथ लगाना चाहिए। यह उड़्डीयान बन्ध मृत्यु रूपी गज हेतु सिह के समान 
है। 

योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में इसको प्रथम स्थान न देकर द्वितीय स्थान पर रखा 
गया है ।! 


यदि कोई वृद्ध भी गुरु निर्दिष्ट मार्ग से एवं निरन्तर स्वाभाविक रूप से उड्डीयान 
बन्ध का अभ्यास करता है तो वह भी युवक सदृश बन जाता है। इस बन्ध के छ: मास 
तक निरन्तर अभ्यास से साधक की मृत्यु पर विजय तथा उसको निश्चित ही मुक्ति प्राप्त 
होती है । 


इसके निरन्तर अभ्यास से नाभिचक्र की गति ठीक होती है, उदर सम्बन्धी समस्त 
रोगों का निवारण होता है, फेफड़ों को असीम बल की प्राप्ति, वीयँ ऊध्वंगामी जठराग्नि 
प्रदष्ति होती है एवं कुण्डलिनी शक्ति को जगाने में भी यह बन्ध सहायक सिद्ध होता है । 


6. मूलबन्ध 


दोनों पावों की किसी भी एक एड़ी से ग्रुदेन्द्रिय तथा लिगेन्द्रिय के मध्य भाग को 


दबाकर गुदा का आकुंचन करते हुए अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना चाहिए।. 


इसी को मूलबन्ध कहते हैं। अर्थात्‌ अधोगामी अपानवायु को जो साधक गुदेन्द्रिय प्रदेश 
के आकुूंचन के द्वारा बलपूर्वक ऊध्वंगामी कर लेता है, उसे ही योगीजन मूलबन्ध कहते 
हैं । इस प्रक्रिया में गुदेन्द्रिय प्रदेश को दबाकर बलपूर्वेक बार-बार योनि का आकुंचन तब 
तक करते रहना चाहिए जब तक अपान वायु ऊध्वेगामी न हो जाए।3 


घेरण्ड-संहिता में इसका निरूपण इस प्रकार से किया गया है कि बायीं एड़ी से 
गुह्मप्रदेश को संकुचित कर प्रयत्नपूर्वक मेरुवण्ड में नाभिग्नन्थि को लगाकर दबाए और 
दायीं एड़ी से उपस्थ को दृढ़तापूवंक दबा ले। यह मूलबन्ध है तथा इससे वृद्धावस्था नष्ट 
होती है। संसार रूपी सागर से पार होने वाले आकांक्षियों को जनहीन स्थान (निर्जेन) में 


. योगकुण्डल्युपनिषदु---4] 
2. ह० प्र०--3/54-59 
3, ह० प्र०---3/60-62 
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छिपकर ही इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए । इससे मरुत्‌ सिद्धि होती है। अतएव 
मौन एवं आलस्य रहित होकर इसका अभ्यास करना चाहिए।* 

इसके लाभों की चर्चा के प्रसद्भ में कहा गया है कि इसके निरन्तर अभ्यास से 
प्राण तथा अपान वायु की एकता एवं नाद और बिन्दु में ऐक्य स्थापित होकर योगसिद्धि 
की प्राप्ति होती है। प्राण और अपान की एकता से मल और मूत्र की अल्पता होती है। 
यहाँ तक कि वृद्ध भी युवक सदृश बन जाता है । 


जब इस बन्ध के अभ्यास से अपान वायु ऊध्वंगामी हो जाता है, तब वह वह्ि- 
मण्डल अर्थात्‌ उदर की जठराग्नि में जा पहुंचता है । अपान वायु से आहत हुई जठराग्नि 
और अधिक प्रदीप्त हो उठती है। तब अग्नि और अपान वायु प्राण को उष्ण बना देते हैं । 
इससे देह की अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त हो जाती है। 

जब प्राणवायु और अपान वायु का घषंण होता है, तब सोई हुई कृण्डलिनी 
सन्‍्तप्त होकर जग जाती है तथा दण्ड से आहत हुई सरपिणी की भांति फुन्कारती हुई 
सीधी हो जाती है और ब्रह्मनाड़ी में उसी प्रकार प्रवेश करती है जिस प्रकार सपिणी 
अपने बिल में प्रवेश करती है । अतएव योगियों को प्रति दिन मूलबन्ध का अभ्यास करना 
चाहिए । 

इस प्रकार का वर्णन योगक्ण्डल्युपनिषद्‌ में भी प्राप्त होता है।* इसके अति- 
रिक्त इस बन्ध के निरन्तर अभ्यास से गुदा सम्बन्धी समस्त रोगों का निवारण तथा 
उदर सम्बन्धी रोग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बवासीर सदश रोगों की तो यह अचूक 


दवा है । 


7. जालन्धर बन्ध 


सभी हठयोग के ग्रन्थों में इस बन्ध की चर्चा की गई है । कुछ प्राचीन योगियों के 
मतानुसार इस की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि उनके मतानुसार जिह्ना बन्ध होने 
पर जालन्धर बन्ध के समस्त लाभ योगी को प्राप्त हो जाते हैं, अतएव जालन्धर बन्ध की 
विशेष उपयोगिता इृष्टिगोचर नहीं होती, किन्तु हठयोगप्रदी पिकाकार ने इसके महत्त्व को 
समझ कर इसकी प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कहा है कि 'कण्ठ को संकुचित करने के 


3. 
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उपरान्त ठोड़ी को हृदय-प्रदेश (कण्ठ-कप) में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने को जालन्धर 
बन्ध कहते हैं, जो वृद्धावस्था तथा मृत्यु का विनाशक है” 

शिव-संहिता में इसके महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए इसे देवताओं के लिए भी 
दुलेभ बताया है ।? 

इससे प्राप्त लाभों की चर्चा के प्रसद्ध में कहा गया है कि यह बन्ध समस्त नाड़ी 
जाल को बांधता है जिससे निम्तगामी चन्द्रस का बाध होने पर कण्ठ सम्बन्धी समस्त 
रोगों का निवारण होता है । 

शिव-संहिता में कहा है कि बुद्धिमान पुरुष इस बन्ध के द्वारा अमरवारुणी 
को पीकर अमरत्व तथा भुवनत्रय में प्रसन्नता को प्राप्त करता है।3 कण्ठ-सद्भोच वाले 
इस बन्ध को लगाने से चन्द्ररस जठराग्नि में नहीं गिरता तथा इससे वायु के विकार भी 
नहीं होते । यह बन्ध इड़ा और पिज्जला नाड़ियों में वायु के प्रवाह को इढ़तापूवेक रोकता 
है। यह मध्यचक्र अर्थात्‌ विशुद्ध चक्र है। इससे शरीर के सोलह आधारों का बन्ध 
होता है। सोलह आधारों के नाम इस प्रकार हैं--() अंगुष्ठ (2) गुल्फ (3) जानु 
(4) ऊरू (5) सीवनी (6) लिज्ञ (7) ताभि (8) ग्रीवा (9) हृदय (0) कण्ठदेश 
() लम्बिका (2) नासिका (3) श्र मध्य (4) मस्तक ((5) मूर्धा और 
(6) ब्रह्मरन्थ । 

इन आधारों का बन्ध परमावश्यक है क्योंकि इसके बिना योगसिद्धि की कल्पना 
ही व्यर्थ है । 

इसके अतिरिक्त इस बन्ध से मन में स्थिरता, मस्तिष्क सन्तुलित एबं विश्ुुद्ध 
रहता है। कण्ठ सम्बन्धी समस्त रोगों का नाश तथा नेत्र, कर्ण, नासिका और ग्रीवा के 
लिए भी यह बन्ध उपयोगी है। 

महारिद्धों के द्वारा इन तीनों बन्धों (मूलवन्ध, उड्डियान बन्ध और जालंधर 
बन्ध ) का सेवन श्रेष्ठ है तथा योगियों के मतानुसार ये सभी बन्ध हठतन्त्रों के साधन 
स्वरूप हैं।” 


8. विपरीतकरणी मुद्रा 


दिव्यरूप चन्द्रमण्डल से जो अमृत तत्त्व स्रवित होता है, उस सबको 


. ह० प्र ०---3/69 
2. शिव-संहिता--4/38 
3, शिव-संहिता---4/39 
4. हु० प्र ०---3/75 
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नाभिमण्डल स्थित अग्निस्वरूप सूर्य ग्रसता रहता है, इसी कारण से शरीर वृद्धावस्था को 
प्राप्त है । 

सूर्य के मुख में वह चन्द्र रस स्रवित न हो, इसकी एक दिव्य क्रिया कही गई है 
तथा इस क्रिया को गुरु के उपदेंश से ही जाना जा सकता है न क्रि करोड़ों शास्त्रों के समू ह 
से । नाभिमण्डल को ऊपर और तालुमूल को नीचे करने से सूर्यमण्डल ऊपर तथा चन्द्र- 
मण्डल नीचे की ओर हो जाता है। इसी क्रिया को विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं जो कि 
गुरु के द्वारा ही प्राप्त है ।! 

घेरण्ड-संहिता के अनुसार नाभिमूल में सूर्य नाड़ी और तालुमूल में चन्द्रनाड़ी 
का वास माना गया है। सहस्रार के अमृतस्राव को सूर्य नाड़ी ग्रहण करती है और उसी 
से ग्राणी की मृत्यु कही गई है। यदि उसी स्राव का पान चन्द्र नाड़ी करें तो जीव को 
मृत्युभय नहीं सताता। अतः सूर्यनाड़ी को ऊपर तथा चन्द्रनाड़ी को नीचे करना ही 
विपरीत-करणी मुद्रा कहलाती है ।? 

.._शिव-संहिता के अनुसार भूमि पर सिर रखकर दोनों पैरों को ऊपर स्थापित 
करना ही विपरीतकरणी मुद्रा है ।॥* इसका प्रतिदिन अभ्यास जठराग्नि को प्रदीष्त 
करता है | किन्तु यह विशेष ध्यातव्य है कि इसके अभ्यासी को पर्याप्त मात्रा में आहार 
ग्रहण करना चाहिए अन्यथा प्रदीप्त जठराग्नि शरीरस्थ रक्त, मज्जा आदि धातुओं को 
जलाने लगती है। 

प्रारम्भकाल में एकक्षणपर्यन्त ही नीचे की ओर सिर एवं पांवों को ऊपर को 
ओर स्थापित करना चाहिए । इसके अभ्यास की वृद्धि प्रतिदिन क्षणमात्रा में ही करनी 
चाहिए। 

इस मुद्रा के छः मास निरन्तर अभ्यास से शरीर की झुरियां तथा बालों की 


श्वेतता नष्ट एवं इसका प्रतिदिन एक प्रहर का अभ्यास साधक को कालजित बना 
देता है * 


9- वज्नोली 
योगोक्‍्त नियम रहित स्वेच्छाचारी योगी यदि इस क्रिया को जानता है तो 


. हु० प्र ०---3/78 
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वह भी योगसिद्धि का अधिकारी होगा । इस मुद्रा की सिद्धि अप्राप्य न सही किन्तु 
दुष्कर अवश्य मानी गई है | चौदह अंगुल पर्येन्‍्त शीशे, तांबे, स्‍्वणं, रजत अथवा रबड 
की पतली नली को लिगेन्द्रिय के माध्यम से प्रतिदित एक-एक अंगुल परिमाण से ऊपर की 
ओर प्रवेश कराना चाहिए। बारह दिन पय॑न्‍त लिगेन्द्रिय के शुद्ध होने पर वाय का 
ग्रहण और त्याग करना चाहिए। दृढ़ अभ्यासानन्तर क्रमश: जल, दूध, तेल, शहद और 
पारा ग्रहण करना चाहिए। इस अभ्यास में सिद्धहस्त होने पर ही योगी स्वबिन्दु अथवा 
रज को आकषित करें । 

इस प्रकार स्वबिन्दु की रक्षा करने वाला साधक मृत्यु पर विजय पाता है 
क्योंकि बिन्दु का पतन ही मृत्यु और बिन्दु की रक्षा ही जीवन है । बिन्दु को शरीर में 
धारण करने वाले साधक के शरीर से सुगन्ध उत्पन्न होती है। 

सहजोली और अमरोली भेदों से यह दो प्रकार की है। सहजोली किया में 
साधक वज्त्रोली के उपरान्त गोबर के उत्तम भस्म को जल में मिलाकर अपने सम्पूर्ण 
अंगों पर लगाते हैं। यह शुभकारी सहजोली क्रिया भोगयुक्‍्त होते हुए भी मुक्ति- 
दायिनी है । 

वज्जोली का सम्यक्‌ अभ्यास करते हुए नासिका प्रदेश से स्नवित होने वाले स्राव 
का पान ही अमरोली है। ज्योत्स्ना टीका के अनुसार जो पुरुष शिवाम्बुरूप अमरी को 
नासिका से नित्य पीता है अर्थात्‌ नासिकाछिद्र द्वारा अमरी को अंतर्गत करता है और 
प्रतिदिन वज्तरोली का भली प्रकार अभ्यास करता है उस मुद्रा को कापालिक अमरोली 
कहते हैं अर्थात्‌ नासिका के छिद्र से पात की अमरी वज्नोली के अनन्तर अमरोली 
कहलाती है ।* 

यदि कोई साधिका भी इस क्रिया को जानती है तो वह शीघ्र ही भूत-भविष्य 
को जानने वाली, आकाशगामिनी एवं उसे कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। 


0 शक्तिचालन 


भारतीय दर्शनों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था का उल्लेख प्राप्त 
होता है। प्रथम तीन सामान्य जन के लिए जहां सुलभ हैं वहीं चतुर्थ तुरीयावस्था की 
उपलब्धि केवल योगियों को ही होती है। प्रथम तीन अवस्थाओं में कुण्डलिनी (जीव 
की मार्मिक शक्ति) प्राय: सुप्तावस्था में रहती है और तुरीयावस्था में यह जागृत हो 
उठती है तभी 'अहं ब्रह्मास्मि' का बोध होता है। | 


, ज्योत्स्ना टीका--3/97 
2. ह० प्र ०---3/82-96 
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घेरण्ड-सं हिता के अनुसार यह शक्ति मूलाधार से 4 अंग्रुल ऊपर 3/]-2 लपेटे 
खाकर सोई रहती है और जब तक यह सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है तब तक जीव 
पशु के समान इस मर्त्यलोक में विचरण करता है, कोटियोग का अभ्यास करने पर भी 
उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती ।* 

जिस प्रकार कोई सामान्य जन चाभी से अवरोधक कपाट को खोलता है, उसी 
प्रकार योगी इस शक्ति के द्वारा मोक्षद्वार का भेदन करता है। डा० गोपीनाथ कविराज 
के अनुसार 'अरणि-मंथन करने से जिस प्रकार अग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है, अर्थात्‌ 
अरणिस्थ सुप्त अग्नि जिस प्रकार संघर्षण से उद्दीप्त होती है, उसी प्रकार साधन प्रणाली 
द्वारा प्रसुप्त कुण्डलिनी को जगाना पड़ता है। अग्नि जिस प्रकार प्रकट होते ही ईंधन 
(काष्ठादि) को दग्ध करती है, उसी प्रकार कुण्डलिनी के चैतन्य होने पर साधना 
विलुप्त हो जाती है। बाह्य साधनामात्र--अर्थात्‌ विचा र, भक्ति या हठ किंवा मन्त्र- 
योगादि--यह सम्पूर्ण उपासना पुरुषकार-सापेक्ष अथवा कत्तुत्वाभिमानजन्य हैं । 
यह कतृत्व-बोध क्रम से कुण्डलिनी- चैतन्य के समान लुप्त हो जाती है, और कतुंत्व-बोध 
के लुप्त होने से कुण्डलिनी अधिक जागृत होती है। जिस समय एक बार कुण्डलिनी 
चेतन होने लगती है, उस समय स्वभाव के नियम से ही सब कार्य स्वयं ही होते जाते 
हैं। जिस प्रकार अनुकूल स्रोत में नौका छोड़ देने पर उसको समुद्र में पहुंचाने के 
अन्य प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार कुण्डलिनी को जगाने से 
और उसके प्रवाह में प्राण व मन को डाल देने से जीव को ब्रह्मावस्था प्राप्त करने के 
लिए पृथक्‌ उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। सद्भीच शक्ति अथवा ऊध्वेंबिन्दु- 
स्थित आकर्षण-शक्ति के प्रभाव में अन्तर्मुखगति क्रमश: वृद्धिगत होती है, और अन्त में 
साम्यावस्था में स्थिर हो जाती है ।? 

स्वामी विवेकानन्द लिखते हैं कि 'प्राणायाम से पहले त्रिकोण-मण्डल को ध्यान 
में देखने का प्रयत्त करता चाहिए। आंखें बन्द करके इसके चित्र की मन-ही-मन स्पष्ट 
रूप से कल्पना कर सोचना चाहिए कि इसके चारों ओर अग्निशिखा है और उसके 
बीच में कुण्डलिनी सोई पड़ी है। ध्यान में इस कुण्डलिनी शक्ति को मूलाधार चक्र में जब 
स्पष्ट भाव से देख सकोगे, तब उसको जगाने के लिए कुम्भक करके उस वायू के बल से 
उसके मस्तक पर आघात करो। जिनकी कल्पना शक्ति जितनी अधिक है वे फल भी 
उतनी शीघ्रता से पाते हैं और उनकी कुण्डलिनी भी उतनी ही शीघ्र जागृत होती है। 
जितने दिन वह जागृत नहीं है उतने दिन सोचे---वह जग गयी है और इड़ा तथा पिंगला 
की गति अनुभव करने की चेष्टा करो, जोर देकर उनको सुषुम्ता पथ में चलाने की 
चेष्टा करो, इससे शीघ्र ही काये होगा।'* 


. घेरण्ड-संहिता--3/49/60 
[2. भारतीय संस्कृति और साधना--डा ० गोपीनाथ कविराज 
3, सरल-राजयोग--स्वामी विवेकानन्द, पृ० 2 


मुद्रा-निरूपण / 8] 


हठयोगप्रदीपिकाकार के अनुसार जिस सुषम्ना मार्ग से उस निरामय ब्रह्मपद 
की प्राप्ति होती है, यह कुण्डलिनी उसी सुषुम्ता सार्ग को मुख के द्वारा ढककर सोई 
रहती है। यह शक्ति सप॑ के समान कुटिल आकार वाली तथा गज्धा (इड़ा नाड़ी) और 
यमुना (पिज्धभला नाड़ी) के मध्य में स्थित है जिसको पुरुषार्थ से ही जगाना चाहिए, 
क्योंकि वहीं भगवान्‌ विष्णु का परम पद है। 

कन्द के ऊपर स्थित इस शक्ित को प्रात: और सायं आधे प्रहर तक पिंगला 
नाड़ी से पूरक करके परिधान युक्ति से पकड़ कर प्रतिदिन चलाना चाहिए। आगे 
कन्दस्थान का लक्षण देते हुए कहा है कि लिगेन्द्रिय तथा नाभि के मध्य एक हाथ ऊंचाई 
वाला, चार अंग्रुल परिमाण वाला, कोमल, रवेत तथः वस्त्र के द्वारा लिपटे हुए के 
समान कन्द स्थान है। इस कर्द प्रदेश को वच्त्रासन में स्थित होकर दोनों पैरों के टखनों 
से दबाना चाहिए। तदनन्तर भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, इससे कुण्डलिनी 
शीघ्रता से जागृत हो जाती है। अथवा नाभिमण्डल स्थित सूर्यनाड़ी का आकुंचन कर 
इस शक्ति को चलाने का अभ्यास करना चाहिए। इस शक्ति को दो मुह्त्तं पर्यन्त 
निर्भभ होकर चलाने से यह शक्ति सुषुम्ना में कुछ प्रविष्ट होकर ऊध्वंगामी हो 
जाती है । 

जिस साधक ने इस शक्ति को चलायमान कर लिया है, वही राजयोग आदि 
सिद्धियों को प्राप्त करता है । वह योगी लीला करता हुआ मृत्यु पर विजय पाता है। 
इस शक्ति चालन के अभ्यास से बहत्तर सहख्न नाड़ियों का मल दूर हो जाता है।? 


इस प्रकार आदिनाथ शम्भु द्वारा उपदिष्ट ये सभी मुद्राएं साधकों को महा- 
सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। और जो साधक एकाग्र मन से इन मुद्राओं का अभ्यास 
करता है, वह अणिमा आदि गुण-ऐड्वर्य के साथ-साथ मृत्यु पर भी विजय पाता है।* 


]. ह० प्र ०---3/97-6 
2. शिव-संहिता---4/5 8 


अध्याय-6 


समाधि 


ध्यान ही जब ध्येयाकार रूप से साक्षी में निर्भासित होने लगता है, चित्त के 
घ्येयस्वरूपाविष्ट हो जाने के कारण “अहमिदं चिन्तयामि' (मैं इसका चिन्तन करता हूँ) 
इत्यादि ज्ञानाकारक वृत्तियों का उदबन होने के कारण जब प्रत्ययात्मक स्वरूप से शून्य- 
सा हो जाता है, तब वही समाधि कहलाने लग जाता है । अर्थात्‌ ध्यान ही जब ध्येया- 
कार रूप से प्रतीत होने लग जाए और ज्ञानाकार रूप से उसका अलग निर्भास न हो, 
तब ध्यान ही समाधि है ।! 


ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान का अलग-अलग ज्ञान रहता है और समाध्चि 
में इनका पृथक्‌-पृथक्‌ भान नहीं रहता, केवल ध्येयाकार रूप से ही सबकी प्रतीति होती 
है । यही समाधि और ध्यान में विभिन्‍नता है ।? 


जाबालद्शनोपनिषद्‌ के अनुसार जब मनुष्य परमात्मा को परमार्थत: देख लेता 
है तब अखिल दृश्य जगत्‌ विलीन हो जाता है ।३ 


इस प्रकार एक समय में ब्रह्म के एक रूप का ही साक्षात्कार होता है। आत्म- 
दर्शी मुनि ब्रह्म के अविनाशी प्रत्यक्‌ चैतन्यस्वरूप का ही वरण करते हैं और परिणामी 
दरह्य स्वरूप का अपलाप करते हैं ।£ 


सब प्रकार के सद्भूल्पों से सर्वंथा शून्य हो जाने का नाम ही 'समाधि' है, जिस 
समाधि में मन सर्वथा निश्वल हो जाता है और जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिठ 


- तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधि: (पा० यो ०--.. 3/3) 
. कल्याण का योगाच्ू, पृ० 44] 

» जाबालदंनोपनिषद्‌, 0 /2 

» कल्याण का योगाडू:, पृ० 42व 
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जाता है। जीवात्मा का प्रत्यक्‌ चैतन्य में स्वेव्यापी अन्तरात्मा में ब्रह्म के अतीन्द्रिय 
रूप में स्थित होना ही समाधि है । जीवात्मा के अन्दर यह प्रत्यक चैतन्य अथवा परमात्मा 
जिसे निविकल्प 'परम अह' भी कहते हैं, क्षुद्र अहम्‌ प्रत्यय से आच्छनन्‍न रहता है, जो देहा- 
भिमान का कारण है । इस क्षुद्र अहम्‌ बुद्धि के निवृत्त हो जाने पर प्रत्यक चेतन्य अथवा 
निविकल्प 'परम ब्रह्म' का उदय होता है। अत: समाधिलाभ के लिए क्षुद्र अहं बुद्धि की 
निवृत्ति अवश्य है और वही समाधि है ।? 

सौभाग्यलक्ष्म्युपतिषद्‌ के अनुसार जीवात्मा की एकता के ज्ञान के उदय को ही 
समाधि” कहते हैं ।? 

मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार 'मुनियों द्वारा साधित समाधि उस सद्धूल्पशुन्य 
अवस्था का नाम है जिसमें न तो मन की क्रिया है और न बुद्धि का व्यापार है, जो 
आत्मज्ञान की अवस्था है और जिसमें उस (प्रत्यक्‌ चैतन्य) के अतिरिक्त सबका 
बाघ है ॥। 

अन्तपूर्णोपनिषद्‌ के अनुसार “इस गुणसमाहार (बाह्य प्रप"्॑च) को आत्मा से 
भिन्‍न देखने वाले तत्त्वदर्शी पुएष की आन्तरिक शान्ति से उत्पन्त स्थिति का नाम 
समाधि है |” 

हठयोगध्रदीपिका के अनुसार जैसे नमक पानी में मिल जाने से उसकी उसके 
साथ एकरूपता हो जाती है, वैसे ही आत्मा और मन की एकरूपता समाधि कही गई है। 
जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एकरूपता और समता हो जाने पर इच्छामात्र का 
अभाव हो जाता है और वही समाधि कही जाती है ।* 

हठयोगप्रदीपिकाकार ने कुण्डली जागरण तथा उसके परिणाम, लय, शाम्भवी 
और खेचरी मुद्रा का वर्णन करते हुए इन सभी को समाधि के मार्ग के रूप में निरूपित 
किया है और अन्त में तादानुसन्धान तथा तादश्रवण के परिणाम स्वरूप समाधि की 
अवस्था का सविस्तार विवेचन किया है। 


कुण्डली 


विविध आसन, कुम्भक, और विचित्र मुद्राओं का अभ्यास कुण्डली जागरण 


- कैल्बाण का योगाद्ू, पृ० 422 
. सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌---] 6 
- मुक्तिकोपनिषदु---2/55 
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हेतु किया जाता है क्‍योंकि इसके जागने पर प्राण शून्य अर्थात्‌ सुषुम्ता नाड़ी में लीन हो 
जाता है और जब प्राण शून्य में गमन करता है तो उसके फलस्वरूप चित्त भी शून्य में 
प्रवेश कर जाता है। तभी साधक क्रिया-कलापों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण से 
नित्यप्रति स्वच्छ स्थान पर बैठकर सुषुम्ता के यथार्थ भेदन को जातकर और प्राण को 
उसमें प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरन्त्र में उसका निरोध करना चाहिए अतएव जब सुषुम्ता 
में प्राण चलने लगता है तब मनोन्‍्मनी अवस्था सिद्ध होती है ।! 


लय 


हठयोगप्रदीं पिका के अनुसार इन्द्रियों का स्वामी मन है, मत का स्वामी वायु है, 
वायु का स्वामी लय है और लय नाद पर आश्रित है। यह लय मत-मतान्‍्तर में मोक्ष नाम से 
कही जाने वाली वस्तु हो या न हो, किन्तु यह सत्य ही है कि मन और प्राण के लय होने 
से किसी अनिवंचनीय आनन्द की अनुभूति होती है । इस लय की प्राप्ति इवास-प्रश्वास के 
निरुद्ध, विषय ग्रहण के बन्द, चेष्टारहित और विकाररहित साधकों को ही होती है। 
जहाँ मन एकाग्र हो वहीं लय होता है। उसी स्थान पर मस्तिष्क और जीवमाच्न की 
शाइवतशक्त दोनों उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि विषय की विस्मृति ही लय 
है और उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव रहता है ।* 


योगतत्त्वोपनिषद्‌ में इस लय योग को अनेक प्रकार का बताया गया है और कहा 
गया है कि चित्त का लय योग है, यह बहुत तरह का कहा गया है। चलते, बैठते, सोते, 
खाते निष्कल परमात्मा का ध्यान करना चाहिए ।४ 

घेरण्ड-संहिता में लयसिद्धियोगसमात्रि की चर्चा करते हुए कहा गया है कि 
योनिमुद्रा का साधत करके योगी स्वयं में शक्ति की भावना और परमात्मा में पुरुष की 
भावना करे | पुतः ऐसी भावना करे कि मुझ में और परमात्मा में शक्ति और पुरुष रूप 
में विहार हो रहा है। फिर आनन्दमय ऐक्य स्थापित करता हुआ यह॒चिन्तन करे छि; 
'मैं अद्वेत ब्रह्म हुँ” इससे जो समाधि होती है उसे लयसिद्धि योग कहते हैं ।* 
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खेचरी 


खेचरी मुद्रा के सम्बन्ध में पहले भी चर्चा की जा चुकी है किन्तु यह मुद्रा समाधि 
करा भौ मार्ग है अत: इसका स्थान पुन: निरूपित किया जा रहा है। 


जब प्राणवायु इड़ा तथा पिंगला नाड़ियों के मध्यमार्ग अर्थात्‌ सुषुम्ता नाड़ी में 
संचरण करता है तो उसी स्थान पर खेचरी मुद्रा रहती है क्योंकि इन दोनों नाडियों के 
मध्य रहने वाला शून्य प्राणवायु को ग्रसता रहता है, इस मध्य को व्योमचक्र भी 
कहा है। 

योगचूडामण्युपनिषद्‌ में कहा गया है कि खे का तात्पयं आकाश है और जिस मुद्रा 
के द्वारा चित्त आकाशगामी हो जाता है उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं |! 

चन्द्रमण्डल से ख़नवित होने वाले अमृत को शिव की प्रिया (गज्भा) भी कहते हैं। 
उसको मेरुदण्ड स्थित दिव्य और अनुपम सुषुम्ना के द्वारा प्रित करना चाहिए और जब 
सुषुम्ना पूर्व की ओर से भी पूरित हो जाए अर्थात्‌ प्राणवायु जब भुकुटि के ऊपर के भाग 
में गमन करने लगता है, तब खेचरी मुद्रा की सिद्धि होती है और इस सिद्धि के निरन्तर 
अभ्यास के द्वारा उन्‍्मनी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, क्‍योंकि भुकुटि के मध्य शिव का 
स्थान है और वहीं मन लीन हो जाता है और वहीं यह अंतिम स्थान है क्योंकि वहाँ मृत्यु 
नहीं होती । 

मन को निरालम्ब करके किसी भी प्रकार का चिन्तन नहीं करना चाहिए, इससे 

ह साधक बाह्य और आभ्यन्तर से घट के समान होकर आकाश में स्थित हो जाता है। 

जैसे-जैसे बाहर की वायु मन्द होकर गति करता है वैसे-वैसे प्राण भी लीन होता जाता है 
और तब मध्य प्राणवायु मन के साथ (ब्रह्मरन्ध्र में) स्थिरता को प्राप्त होती है। 

इस मुद्रा के निरन्तर अभ्यास से साधक को चाहिए कि वह सिर से पैर तक 
समस्त शरीर को चन्द्ररस रूपी अमृत से भर देवे, इससे साधक महाकाय, महाबल तथा 
पराक्रम से युक्त हो जाएगा और साधक आकाश में शून्य कुम्भ की भाँति अन्दर से शून्य 
तथा बाहर से भी शून्य हो जाए तथा समुद्र में भरे हुए कुम्भ की भाँति अन्दर से तथा 
बाहर से भी पूर्ण हो जाए क्योंकि यह समस्त संसार मन की ही रचना मात्र है तथा 
समस्त मनोविलास भी मन की ही रचना मात्र है अतएव मन को समस्त काल्पनिक 
रचनाओं से अलग कर निविकल्प (ब्रह्म) का आश्रय लेता चाहिए क्‍योंकि इससे निश्चित 
ही शान्ति प्राप्त होगी । 


इस खेचरी मुद्रा का तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक योगनिद्रा 
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प्राप्त न हो, क्योंकि योगनिद्रा अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर कभी कालभय नहीं 
रहता हूँ | इस समाधि में सम्पूर्ण ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन विलीन हो जाता है और 
मन के विलीन होते ही कवल्य अर्थात्‌ ब्रह्म ही शेष रह जाता हैं ।! 


नादानुसन्धान 


अब लय से समाधि के ही अद्भुरूप नादानुसन्धान प्रक्रिया का निरूपण किया जारहा 
है । 'कठोपनिषद्‌' में कहा गया है कि जिस काल में योगाभ्यास के बल से पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
छठा मन और सातवीं बुद्धि लयभाव को प्राप्त हो जाती है, उसको परमगति कहते 
हैं । मोक्ष, मुक्ति, केवल्य, ब्राह्मी स्थिति निर्वाण और अमनस्क-स्वरूप प्रतिष्ठा भी इसी 
को कहते हैं। यही बात शिवसंहिता में भी कही गई है 'जिस काल में सविकल्प समाधि 
के साधन से, निविकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है मन दृश्य का चिन्तन छोड़कर वृत्ति- 
रहित हो जाता है, उस काल में साधक स्वयं पूर्णरूप हो जाता है। यानी 'उपाधि- 
विलयात्‌ विष्णो” के अनुसार, अज्ञान की कार्यरूप वृत्ति ब्रह्म में लीन हो जाती है और 
साधक ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। जीव ब्रह्म का स्वरूप से तो अभेद है, परच्तु 
उपाधिकृत भेद है, योगाभ्यास के बल से उस उपाधि का लय कर लेने पर जीवात्मा 
ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। यही बात दक्षिणामूर्ति जी ने वेदान्तडिण्डिम में कही है-- 


“न जीवब्रह्मणोमेंद: स्फूरतिरूपेण विद्यते स्फूर्तिभेदेन मानम्‌, न जीवब्रह्मणोभेद: 
प्रियरूपेण विद्यते प्रियभेदेन मानम्‌ ।” अर्थात्‌ जीव ब्रह्म का स्फुरण रूपी वृत्ति से भेद है, 
स्वरूप से भेद नहीं। चेतन में अविद्या की जो उपाधि जगत्‌ की सत्यता, स्वरूप का 
विस्मरण, दृश्य में आसक्ति है, यही जीवदशा है ।? 


भगवान्‌ शद्भूराचारं जी ने मन के लय का सर्वोत्तम साधन नादानुसन्धान, अपने 
थोगतारावली' प्रन्‍्थ में नीचे के इलोकों में बताया है कि 'योगशास्त्र के प्रवतंक भगवान 
शिवजी ते मन के लय होने के सवा लक्ष साधन बतलाए हैं, उन सब में नादानुसन्धान 
सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसन्धान ! आपको नमस्कार है आप परमपद में स्थित 
कराते हैं, आपके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परमपद में लय 
हो जाएंगे। योगसाम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिन्ताओं को त्यागकर 
सावधान हो एकाग्र मन से अनहृद नादों को सुनो । 


, ह० प्र ०---4/42-6व 


2, कल्याण का योगाजुू, पृ० 27] 


समाधि / 87 


सदा शिवोक्तानि सपादलक्षलयावधानानि वसन्ति लोके । 
नादानुसन्धानप्षमाधिमेक॑ मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌ ॥ 
नादानुसन्धान नमोस्तु तुभ्य॑ त्वां मनन्‍्महेतुत्वप॒दं लयात्ताम्‌ । 
भवत्प्रसादात्‌ पवनेन साक॑ विलीयते विष्णु पदे मनो में ॥ 
सवंचिन्तां परित्यज्य सावधानेत चेतसा। 

नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥४* 


शिव-संहिता में भी मन को लय करने में उत्तमोत्तम साधन नाद ही कहा है ।* 


भगवान दद्धूराचार्य की भाँति श्री स्वात्माराम योगीन्द्र भी यही मानते हैं कि श्री 
आदिनाथ के द्वारा प्रोक्त लय के सवा करोड़ विद्यमान प्रकारों में से एक नादानुसन्धान 
ही मुख्यतम लय है ।* नादबिन्दूपनिषद्‌ में कहा गया है कि जिस श्रकार बादलों के चले 
जाने पर सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार प्रारब्ध के समाप्त होने पर तथा आत्मा और 
ब्रह्म की एकता का चिन्तन करने पर कल्याणकारी, ज्योतिर्मय परमात्मा का नादरूप में 


साक्षात्कार होता है ।* 


योगी को मुक्तासन में बैठकर, शाम्भवी मुद्रा को सिद्ध करके, एकाग्रचित्त होकर 
दक्षिण कर्ण से अन्तस्थ नाद को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए ।* जबकि नादबिन्दूप- 
निषद्‌ में वैष्णवी मुद्रा की ओर संकेत दिया गया है और मुक्तासन की जगह सिद्धासन का 
उल्लेख है । 

इस नाद की चार अवस्थाएँ सभी योगों में मान्य हैं---आ रम्भावस्था, घटावस्था, 
परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था | 


. आरम्भावस्था--इस अवस्था में जब ब्रह्मग्रन्थि का भेदन होता है तब योगी 
का मन शुत्य होकर उसे परमानन्द की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात्‌ शरीर में से विचित्र 
प्रकार की क्वणक रूपी अनाहत ध्वनि सुनाई देती है जिससे साधक दिव्य शरीर वाला 
तेजस्वी, विव्य गन्ध युक्त, अरोगी, आह्वादक हृदय तथा शून्य से युक्त हो जाता है । 


2. घटावस्था--इस अवस्था में वायु निरुद्ध होकर सुषुम्नावाही हो जाता है, 
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तब योगी दृढ़ासन होकर, अधिक ज्ञानी और देवतासदृश बन जाता है । इससे साधक की 
विष्णुग्रन्थि का भेदन होता है, जिससे अतिशून्य में परमानन्द की सूचक भेरी के आघात 
सदृश शब्द उत्पन्न होने लगते हैं । 

शिव-संहिता में कहा गया है कि यह अवस्था प्राणायाम के द्वारा ही संभव है 
तथा इस अवस्था में प्राण-अपान, नादबिन्दु, जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं ।* 


3. परिचयावस्था--इस अवस्था की प्राप्ति में जीव को शून्य में मर्दल ध्वनि का 

श्रवण होता है और तब सब प्रकार की मिद्धियों का आश्रय लेकर प्राण महाशून्य में गमन 

करता है। तब चित्त आनन्द को प्राप्त कर दोष, दुःख, जरा, व्याधि, क्षुधा और निद्रा 
आदि से रहित होकर सहजानन्द को प्राप्त करता है। 


शिव-संहिता में वरणित है.कि इस अवस्था में योगी का प्राणवायु चन्द्र और सूर्य 
नाड़ी को त्याग कर सुषुम्नावाही होकर निए्चल हो जाता है तथा योगी त्रिकुट कर्मों को 
देखता हुआ अमरत्व को प्राप्त करता है ।? 


4, निष्पत््यवस्था--इस अवस्था की प्राप्ति में प्राणवायु रुद्रग्नन्थि का भेदत कर 
शिवस्थान को प्राप्त करता है और तब योगी को मिश्रित शब्दों वाली वीणा का स्वर 
सुनाई देता है। तभी योगी का चित्त एकाग्र होकर राजयोग समाधि हेतु बनता है और 
योगी ईश्वर सदृश सृष्टि का संहारक और कर्त्ता बन जाता है। 

शिव-संहिता में इस अवस्था के द्वारा जीवन्मुक्त होना बताया है ।3 

इस प्रकार ग्रन्थकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोक्ष हो या न हो, किन्तु यहाँ 
पर ही एक अखण्ड सुख प्राप्त होता है, लय से उत्पन्न वह सुख राजयोग अर्थात्‌ समाधि 
के द्वारा प्राप्त होता है। और जो जन राजयोग को नहीं जानते हुए केवल हठ-प्रक्रिया 
का ही अभ्यास करते हैं, वे साधक फलहीन प्रयास ही करते हैं । 

इस नादानुसन्धान से समाधि प्राप्त करने वाले योगीश्वरों के हृदय में एक 
अनिवेचनीय आनन्द उत्पन्न होता है ।£ इस नादानुसन्धान की प्रथमावस्था में अनेक प्रकार 
के महान्‌ नाद सुनाई देते हैं, और बाद में अभ्यास के दृढ़ होने पर सूक्ष्म से सुक्ष्मतर होते 
जाते हैं । 

प्रथमकाल में समुद्र, मेघ, भेरी, भर्कर ध्वनिसदुदश, मध्य में ढोल, शद्ल, घण्टा 
तथा घड़ियाल की ध्वनि के समान और अन्त में किद्धिणी, वेणू, वीणा तथा अ्रमर 


. शिव-संहिता---3/55-56 
2. वही--3/60-65 

3. वही--3/67, 

4५ ह॒० प्र०--4/68-80 
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निःस्वन की ध्वनि के समान नाना प्रकार के नादों का श्रवण शरीर के अन्दर से होता है । 
मेघ, भेरी आदि सुनाई देने वाले महान्‌ ध्वनि वाले नादों में भी सूक्ष्म से सृक्ष्मतर नाद 
का ही श्रवण करना चाहिए और जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए, उसमें 
ही स्थिर होकर उसके साथ ही लीन हो जाना चाहिए। 


जिस प्रकार अ्रमर फूलों के रस का पान करता हुआ गन्ध की अपेक्षा नहीं 
रखता, उसी प्रकार नादासक्त चित्त बाह्य-विषयों को भी उपेक्षा नहीं करता। विषय- 
उद्यान में विचरण करने वाले मत्त गजेन्द्र रूपी मन को वश में करने के लिए यह नाद 
तीक्षण अंकुश के समान है। क्‍योंकि नाद-बन्धन से बांधा गया (चंचल) मन अपनी 
चंचलता को त्याग कर छिन्न पंखों वाले पक्षी की भाँति शीघ्र ही स्थिरता को प्राप्त 
करता है । 


नादबिन्दूपनिषद्‌ में कहा गया है कि यदि हम मत को हिरण और तरंग की 
संज्ञा प्रदान करें तो यह नाद उस हिरण को फांसने के लिए जाल का और तरंग को 
रोकने के लिए तट का काम देता है ।£ 


जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्त अग्नि काष्ठ के साथ ही शानन्‍्त हो जाती है, उसी 
प्रकार नाद में प्रवरतित चित्त भी नाद के प्ताथ लीन हो जाता है। इस प्रकार सभी हठ 
और लय के उपाय राजयोग की सिद्धि के लिए हैं। राजयोग से युक्त पुरुष मृत्युंजय हो 
जाता है। इस नादानुसन्धान से सदा पापों के संचय का नाश होता है और तब चित्त 
और वायु निश्चित रूप में उस निरंजन में विलीन हो जाते हैं और तब शद्भु और 
दुंदुभि नाद कभी सुनाई नहीं देते अपितु उन्‍्मनी-अवस्था की उत्पत्ति पर शरीर काष्ठवत्‌ 
हो जाता है तथा वह साधक सभी अवस्थाओं से मुक्त और चिन्ताओं से रहित होकर 
मृतवान्‌ रहता है। 


समाधि फल 


समाधि से युक्त योगी काल के द्वारा खाया नहीं जा सकता, कर्मों के द्वारा बांधा 
नहीं जा सकता तथा वह गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और न ही शब्द इन सबसे लिप्त होता 
है । उसका चित्त न तो सोया हुआ और न ही जागा हुआ रहता है। वह स्मृति तथा 
विस्मृति से दूर हो जाता है। वह योगी शीत-उष्ण, दुःख-सुख, मान-अपमान को नहीं 
जानता अर्थात्‌ इन सब दन्द्रों से निलिप्त रहता है । इस अवस्था की प्राप्ति में योगी सब 
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शास्त्रों से अबध्य रहता है। सब देहधारियों से वह अशक्य (बलवान्‌) और यमन्त्र-मन्त्रों 
से अग्राह्म होता है तथा वह निश्चित रूप में मुक्त हो जाता है । 

ग्रन्थ के अन्त में कहा गया हैं कि जब तक सुषुम्ना में प्राणवायु का संचार नहीं 
हो जाता, जब तक प्राणवायु के नियन्त्रण से चन्द्ररस स्थिर नहीं हो जाता और जब तक 
घ्यान में परम-तत्त्व सहज रूप से नहीं आता, तब तक ज्ञान का उपदेश केवल दम्भ और 
मिथ्या प्रलाप मात्र ही हैं! ।इसी अवस्था की प्राप्ति ही हठयोग का परम उद्देश्य ह । 


[. हु० प्र०---4/97-3 


उपसंहार 


अनवरत प्रवाहित हो रही हठयोग की प्रशस्त प्रक्रिया-प्रधान परम्परा से प्रभावित होकर 
ऋपतम्भराप्रज्ञायक्त जिन भारतीय मतीषियों ने क्रिया एवं अध्यात्मचिन्तन की जिस 
उत्कृष्ट ज्ञानराशि के द्वारा समस्त मानव जीवन को अत्यधिक उदात्त बनाने की धारणा 
की, उसी के सद्धूल्प रूपी ज्ञानकण प्राचीन काल से ही भारत भूविमण्डल में आकाश 
और दिशा के साथ परमाणुओं के शाश्वत संयोग की भाँति इस तरह संयुक्त हुए कि यही 
प्रक्रिया-प्रधान योग बौद्ध, जैन, तन्‍त्र इत्यादि योगों के रूप में प्रकटित हुआ। प्राचीन 
भारतीय संस्कृति रूपी गद्भा के हठयोग रूपी तीब्रप्रवाही जल ने सभी धर्मों, दर्शनों, 
सम्प्रदायों एवं मतों के अज्ञान रूपी तटबन्धों का विच्छेदन कर एक ऐसा मुक्तिमार्ग 
प्रशस्त किया कि जिसका अनुगमन कर विभिन्‍न दा निकों ने ही नहीं अपितु सामान्य 
जनों ने भी अपने आपको क्ृतार्थे किया। इस हठयोग की समस्त मूध॑न्य व्यावहारिक 
गतिविधियों एवं सँद्धान्तिक मतों का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य की प्राप्ति है, जिसे हम 
मिथ्या भेद से उत्पन्त अज्ञान के वज्यीभूत होकर आत्मा, परमात्मा, जीव, ईइ्वर, ब्रह्म 
इत्यादि की कल्पना रूपी कल्मषता से कलद्धित करते हैं । 
किन्तु शोचनीय विषय यह है कि हठयोग की इतनी महत्त्वपूर्ण प्रणाली का 
निश्चयात्मक ज्ञान अद्यावधि नहीं हो पाया है। हमारे देश में योग की कई प्रणालियाँ 
दष्टिगोचर होती हैं। प्राचीनतम प्रणाली सिन्धु- घाटी के अवश्धेषों में प्राप्त मुद्राओं के 
माध्यम से होती है । दूसरी प्रणाली बौद्ध योग की है। तीसरी प्रणाली पातञ्जल योग 
दर्शन के अन्तगंत आती है। चतुर्थ प्रणाली के रूप में तन्त्र ग्रन्थों में योग सिद्धान्तों की 
उपलब्धि होती है । एतदननन्‍्तर गोरक्ष प्रचलित पद्धति का दिग्दशन होता है। इस पद्धति 
के समय “भारतीय धर्म साधना की अवस्था विचित्र थी। शुद्धनीवन, सात्त्विक वृत्ति 
और अखण्ड ब्रह्मचर्य की भावना उन दिनों अपनी निम्ततम सीमा तक पहुंच चुकी थी। 
गोरक्षनाथ ने निरमेम हथौड़े की चोट से साधु और गुहस्थ दोनों की कुरीौतियों को चूर्ण- 
विचूर्ण कर दिया ।/! 
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योग की इन सब प्रणालियों में क्या-क्या सम्बन्ध रहा है तथा सिन्धु घाटी में 
उपलब्ध योग की प्रणाली किस प्रकार से उत्तरवर्त्ती प्रणालियों को प्रस्फुटित तथा पल्‍लवित 
करने में उत्तरदायी रही है तथा पातञ्जल योग, तनत्रीय योग और हठयोग का परस्पर 
कितना अट्ट सम्बन्ध रहा है।**''* इस पर मूल स्रोतों के आधार पर गम्भीर इतिहास- 
परक गवेषणा की अत्यधिक आवश्यकता है। 


इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह निस्संकोच सिद्ध - 


किया जा सकता है कि प्रस्तुत 'हठ्योगप्रदीपिका' श्री स्वात्मारामयोगीन्द्र की अनुपम 
प्रक्रिया प्रधान कृति होने के साथ-साथ दशंन ग्रन्थों से भी अत्यधिक प्रभावित है। 
अनेक जटिल प्रसज्धों यथा प्राणायाम, कुण्डलिनी, आासनों व नादानुसन्धान से प्राप्त लाभों 
का सविस्तर वर्णन और वच्रोली मुद्रा के द्वारा योगश्तिद्धि की प्राप्ति जैसे ताकिक 
विवेचनों के कारण हृठ्योगप्रदीषिका समस्त प्रक्तिया-प्रधान एवं साधना-प्रधान शास्त्रों 
में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं । 

पूर्व के अध्यायों में हठयोग के मूल ग्रन्थों उपनिषदों और विभिन्‍न हठयोग 
सम्बन्धी ग्रन्थों के द्वारा हठयोग के विभिन्‍न पक्षों पर किये गए चिन्तन का तुलनात्मक 
चित्र उपस्थापित करने का विनम्र प्रयास किया गया है। 

हठयोग वास्तव में स्वास्थ्यवर्धक है और इसके फलस्वरूप जीवन में निर्वाह 
सुखपूरवंक होता है, यह इसका इहलौकिक लाभ है। इसके अतिरिक्त कुण्डलिनी शक्ति 
के जागरण द्वारा यह मानव दुःख के कारण कतुंत्व भाव का. नाशक हैं और अन्त में जीव 
की समाधि अवस्था में स्थित परमार्थ सुख और पारलौकिक सुख की प्राप्ति करवाता 
हैं। अन्त में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि मोह मुग्ध जो जीव विपरीत ज्ञानकारिणी 
अविद्या के चक्र में पड़ कर संसार के यथार्थ स्वरूप से भटक रहे थे, उन्हें यह प्रस्तुत 
ग्रन्थ एक नई दिशा की प्रेरणा प्रदान करेगा । यही मेरी ईइवर से प्रार्थना है। 
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(वेद नगर) बरेली (उत्तर प्रदेश) सन्‌ 982 


. गुह्य समाज तन्त्र--सम्पादक श्री एस. वाग्ची, मिथिलाविद्यापीठ, दरभज्गा, 965 
. घेरण्ड-संहिता--वही 6, सन्‌ 98 

0. 
]. 


घेरण्ड-संहिता--सम्पादक, श्रीश चन्द्र वसु, अड़यार मद्रास, 933 

जयेन्द्र योग प्रयोग---डा ० रमेश कुमार, सम्पादक डा० रुद्रदेव त्रिपाठी, मेघप्रकाशन 
ब्रह्मपुरी, दिल्‍ली, सन्‌ 982 

दतात्रेय-योगशास्त्र--डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी, स्वामी केशवानन्द योग संस्थान, 
रूप नगर, दिल्‍ली 

धर्मशास्त्र का इतिहास--भाग पंचम--डा० पाण्ड्रंग काणे, अनुवाद अर्जुन चौबे 
काश्यप, प्रकाशक हिन्दी समिति उत्तर प्रदेश, लखनऊ, प्रथम संस्करण 973 

नरपतिजयचर्यास्वरो दय--सम्पादक पण्डित गणेशदत्त पाठक, चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज, वाराणसी 97] 

नाथ और संत साहित्य--डा ० नगेन्द्र नाथ उपाध्याय, शोध-प्रबन्ध, काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय प्रकाशन 


, नाथ सम्प्रदाय---हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक भारती प्र क्राशन, 966 
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23. 
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235 


26. 


278 


28. 
29. 
30. 


34. 
32. 


33. 


34, 
35. 
36. 


पातञजल योग दशन---सम्पादक पं० तुलसीराम, प्रकाशक स्वामी प्रेस, मेरठ, 
सन्‌ 977 

पातञ्जल योग दर्शन--व्यास भाष्य, भोजवृत्ति सहित--अनुवादक श्री स्वामी 
विज्ञानाश्रम, प्रकाशक्र-- श्री मदनलाल लक्ष्मी निवास चंडक, अजमेर नगर, 
सम्वत्‌ 208 

पातञ्जल योगश्ास्त्र: एक अध्ययन--डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी, इन्दु प्रकाशन, 
दिल्‍ली सन्‌ 978 

प्रायोगिक योगशिक्षा--कुमारी अरुणा आनन्द, आनन्द प्रकाशन, नौरोजी नगर, 
दिल्‍ली, सन्‌ 982 

ब्रह्मपुराण--सम्पादक वेदमूरति तपोनिष्ठ, प्रकाशक संस्कृति संस्थान, बरेली 


सन 97] 
ब्रह्मसूत्र--श्री सत्यानन्द सरस्वती, प्रकाशन गोविन्द मठ, टेढ़ीनीम, वाराणसी, 
सम्वत्‌ 2035 
भगवद्‌ गीता--डा० राधाक्ृष्णन्‌, प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्‍्ज, दिल्ली, 
सन्‌ 962 


भागवतपुराण--प्रकाशक पंडित पुस्तकालय, राजा दरवाजा, काशी, सन्‌ 952 

भारतीय दर्शंन---श्री एस० एन० दास गुप्ता प्रकाशक राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, विद्यालय मार्ग तिलक नगर, जयपुर, 4 

भारतीय दर्शन की रूपरेखा---एम » हिरियन्ता, राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली, 
सन्‌ 965 

भारतीय दर्शन में योग--डा० मंगला, प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास, 
सन्‌ 983 

मनुस्मृति--प्रकाशक हिन्दी पुस्तक एजेन्सी कलकत्ता, संस्करण 6, सम्बत्‌ 993 

याज्ञवल्क्यस्मृति--चौखम्बा संस्क्रत सीरीज, वाराणसी---] सन्‌ 967 

योगकरणिका--नाथ अधोरानन्द--सम्पादक श्री एन० एन० शर्मा, ईस्टने बुक 
लिकसें, दिल्‍ली-7, सन्‌, 98] 

योग ददौन--श्री वेदमूर्ति तपोनिष्ठ वही 20--तृतीय संस्करण 969 

योगप्रदीपिका--ब्रह्मचारी याज्ञवल्क्थ--मोतीलाल बनारसीदास, सन्‌ 98 ] 

योगशास्त्र--आचार्य हेमचन्द्र, प्रकाशक ऋषभ जौहरी, किद्यनलाल जैन, दिल्‍ली, 
सन्‌ 663 

विष्णु-पुराण--सम्पादक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ, वही-20 सन्‌ 967 

वैदिक कोष--श्री भगवद्दत्त--एँग्लो ओरियण्टल, विक्रम सम्वत्‌ 982 

शिवमहापुराण की दाशंनिक समालोचना--डा० रमाशंकर त्रिपाठी, प्रकाशक 
हरिशंकर त्रिपाठी, अस्सी, वाराणसी, 975 
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शिव-संहिता--.श्री रायबहादुर, श्री चन्द्र वसु, प्रकाशक श्री सत्गुरु प्रकाशन, एम० 
एस० पी० सन्‌ 98] 

शिवस्वरोदय---अनुवादक पं० हरेकृष्ण शास्त्री, प्रकाशक ठाकुर दास एण्ड सन्स, 
राजा दरवाजा; वाराणसी, सन्‌-980 

श्री धम्म॑कल्पद्र॒ुम--चतुर्थ खण्ड---श्री स्वामी दयानन्द---प्रथम संस्करण नारायण 
प्रेस, बनारस, सन्‌-]97 

षट्चक्र निरूपण और पादुकापञझचम--तृतीय संस्करण, सम्पादक श्री तारानाथ 
विद्या रत्न, प्रकाशक बी ०घोष, आगमानुसन्धान समिति, कलकत्ता सन्‌-]94] 

सन्त काव्य में योग का स्वरूप---डा० रामेइ्वर प्रसाद सिह--प्रकाशन---अनुपम 
प्रकाशन पटना 977 

सरल राजयोग--स्वामी विवेकानन्द, अनुवादक श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री, प्रकाशन 
श्री रामकृष्ण आश्रम, मध्य प्रदेश 

सिद्धसिद्धान्त पद्धति---सम्पादिका---श्रीमती कल्याणी मलिक, प्रकाशन--पूना 
ओरियण्टल बुक हाउस, पूना 954 

सिद्धसिद्धान्त. संग्रह--सम्पादक---.श्री गोपीनाथ कविराज, प्रकाशक--श्री 
जयक्ृष्ण दास गुप्ता, गोपाल मन्दिर, बनारस, सन्‌-925 

ह॒ठयोगप्रदी पिका---संस्क रणकर्ता स्वामी दिगम्बर जी, डा० पीताम्बर झा, कैवल्य- 
धाम श्रीमन्‍्माधव योगमन्दिर समिति, लोनावाला (पूना), सम्बत्‌ 2035 

ह॒ठयोगप्रदी पिका---सम्पादक डा० चमनलाल गौतम, संस्कृति संस्थान वेदनगर, 
बरेली, उत्तर प्रदेश सनू-982 

हृठयोगप्रदीपिका--सम्पादक पंचम सिंह, इण्डियन बुक सेन्टर, शक्तिनगर, 
दिल्‍ली, एस० एस० पी० सन्‌ 979 

हठयोगप्रदी पिका--त्रह्मा नन्द रचित ज्योत्स्ता टीका सहित--सम्पादक श्रीं 
खेमराज, श्री वैद्धुटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, सम्वत्‌-968 

अन्नपूर्णोपत्तिषदु---उपनिषत्‌ संग्रह--सम्पादक प्रो० जगदीशलाल शास्त्री, मोती- 
लाल बनारसीदास, दिल्‍ली, सन्‌ 980 


अमृतनादोपनिबद्‌---वही 


ईशादि नौ उपनिषद्‌--गीता प्रेस, गोरखपुर, सं०-200 
कठोपनिषद्‌--वही---4 8 

कौषीतकि उपनिषद्‌---वही---4 8 
छान्दोग्योपनिषदू--गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० 2023 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌---वही---4 8 
त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्‌---वही 
ध्यानविन्दूपनिषद्‌---वही 

मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌--वही 
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मैत्रायण्युपनिषद्‌ू--वही 

मुक्तिकोपनिषद्‌--वही 

योगकुण्डल्युपनिषद्‌--वही 

योगचूडामण्युपनिषद्‌---वही 

योगतत्त्वोपनिषद्‌---वही 

योगसाधना---वही---4 5 

योगशिखोपनिषद्‌---वही---4 8 

शाण्डिल्योपनिषद्‌---वही 

इवेताश्वतरोपनिषद्‌ु---वही 

सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌--वही 
आयुर्वेदग्र न्थ--- 

काश्यप-संहिता-- प्रकाशक---चौ ख म्बा संस्क्रत संस्थान, वाराणसी---.] 97 6 

चरक-सं हिता--सम्पादक--श्री जयदेव विद्यालक्लार, प्रकाशक--मोतीलाल 
बनारसी दास, बनारस, सं०-993 

योगतरंगिणी--सम्पादक श्री खेमराज श्री कृष्णदास, “श्री वेद्धूटेश्वर” स्टीम प्रेस, 
बम्बई 

सुश्रुतसं हिता---सम्पादक श्री भास्कर गोविन्द घाणेकर, प्रकाशक-जयक्ृष्णदास, 
हरिदास गुप्त, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, सं०-2007 
अप्रकाशित--- 

गोरक्ष-संह्ठिता एक अध्ययन---कुमारी सुरिन्द्र कौर, लघु शोध-प्रबन्ध, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, सनू-983 
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प्रथमोपदेठाः 


श्रीआदिनाथाय नमोउस्तु तस्में येनोपदिष्टा हठयोगविद्या ॥ 
विश्राजते प्रोन्ततराजयोगमारोदुमिच्छोरधिरोहिणीव ॥।  ॥ 


प्रणम्य श्रीगुरु नाथं स्वत्मारामेण योगिता ॥ 
केवलं राजयोगाय ह॒ठविद्योपदिश्यते ।। 2 ॥ 


अआन्त्या बहुमतध्वान्ते राजयोगमजानताम्‌ ॥ 
हठप्रदीपिकां धत्ते स्वात्माराम: कृपाकर: ॥ 3 ॥ 


हठविद्यां हि मत्स्येन्द्रगोरक्षाद्या विजानते ॥ 
स्वात्मारामो5थवा योगी जानीते तत्प्रसादत: ॥ 4 ॥। 


श्रीआदिनाथमत्स्येन्द्रशाबरानन्दम रवा: ॥। 
चौरज्धी मीनगोरक्षविरूपाक्षबिलेशया: ॥। 5 ॥ 
मन्धानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च॒ कन्थडि: ॥। 
कोरन्टक: सुरानन्द: सिद्धपादइच चर्पटि: ॥ 6॥ 


कानेरी पूज्यपादहच नित्यनाथो निरञ्जनः ॥। 
कपाली बिन्दुनाथरच काकचण्डीहवराह्य: ॥ 7 ।॥। 


अल्लाम: प्रभुदेवरच घोडाचोली च टिन्टिणि: ॥ 
भानुकी नारदेवश्च खण्ड: कापालिकस्तथा ॥ 8 ॥ 
इत्यादयों महासिद्धा हठयोगप्रभावत: ॥ 
खण्डयित्वा कालदण्ड ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते ॥ 9 ॥ 


अशेषतापततप्तानां समाश्रयमठो हठ: ॥.. 
अशेषयोगयुक्तानामाधारकमठो हठः ॥ 0 ॥ 
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हठविद्या परं गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता ॥ 
भवेद्वीयेवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता । ]] ॥ | 


| 
सुराज्ये धामिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे ॥। ह | 
घनु:प्रमाणपर्यन्तं शिलाग्निजलवर्जिते ॥ | 
एकान्ते मठिकामध्ये स्थातव्यं हठयोगिना ॥ 2 ॥ द 
अल्पद्वारमरन्त्रगर्त विवरं नात्युच्चनी चायतं द 
सम्यग्गोमयसाद्धलिप्तममलं निःशेषजंन्तूज्ितम्‌ ॥। 

बाह्य॑ं मण्डपवेदिक्परुचिरं प्राकारसंवेष्टितं 

प्रोक्ते योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धहँठाध्यासिभि: ॥ 3 ॥ 


एवंविधे मे स्थित्वा सर्वेचिन्ताविवर्जित: ॥ 
गुरूपदिष्टमार्गेण योगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ 4 ॥ 


अत्याहार: प्रयासइच प्रजल्पो नियमग्रह: ।। 
जनसज्भइच लौल्यं च षड़भियोंगो विनश्यति ॥ 5 ॥ 


उत्साहो त्साहसाद्ेर्यत्तत्त्तज्ञानाच्च निश्चयात्‌ ।। 
जनसज्ुपरित्यागात्षड्भिरयोंग: प्रसिद्ध यति ॥| 6 ॥ 


अथ यमनियमा: 


अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचरय क्षमा धृति: ॥ 
दयाजंवं मिताहार: शौच चैव यमा दश ॥ 7॥ 


तपः सन्‍्तोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ ॥ 
सिद्धान्तवाक्यश्रवर्ण क्वीमती च तपो हुतम्‌ ॥ 
निथमा दर्श सम्प्रोक्ता योगशास्त्रविशा रद: ॥ 8 ॥ 


अथ आसनम्‌ 
हठस्य प्रथम द्भत्वादासन पूर्व मुच्यते ॥॥ 
कुर्यात्तदासन स्थैयंमारोग्यं चाज़लाघवम्‌ ॥ 9 ॥ 
वसिष्ठायइच मुनिभिमंत्स्ये न्द्राद्यरच योगिभि: | 
अज्भीकृतान्यासनानि कथ्यन्ते कानिचिन्मया ॥ 20। 


जानूवोरन्तरे सम्यक्कृत्वा पादतले उशे॥ 
ऋजुकाय: समासीन: स्वस्तिक  तत्प्रचक्षते ॥ 2] ॥॥ 


प्रथमोपदेश:,/ 99 
सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाइरवें नियोजयेत्‌ ॥। 
दक्षिणेष्पि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखाकृति ॥| 22 ॥ 


एक पादं तथक स्मिन्विन्यसेदूरूणि स्थितम्‌ ॥। 
इतरस्मिंस्तथा चोरुं वीरासनमितीरितम्‌ ॥| 23 ॥॥ 





गुदं निरुध्य गुल्फाभ्यां व्युत्कमेण समाहितः ॥। 

कूर्मासनं भवेदेतदिति योगविदो विदुः ॥ 24 ॥ 
पद्मासनं तु संस्थाप्य जानूर्वोरन्तरे करौ ॥। 

निवेश्य भूमौ संस्थाप्य व्योमस्थं कुक्कुटासतम्‌ ॥ 25 ॥। 
कुक्कुटासंनवन्धस्थो दोर्भ्या सम्बध्य कन्धराम्‌ ॥। 
भवेत्कूमंवदुत्तान एतदुत्तानकूमेकम्‌ ।। 26 ॥। 

पादाज़ ष्ठौ तु पाणिष्यां गृहीत्वा श्रवणावधि ॥ 
धनुराकषेणं कुर्याद्धनुरासनमुच्यते ॥ 27॥ 


वामोरुमूलापितदक्षपादं जानोब॑ हिरवेंष्टितवामपादम्‌ ।। 

प्रगृह्य तिष्ठेत्परिवर्तिताज़: श्रीमत्स्यताथोदितमासन स्यात्‌ ।। 28 ॥ 
मत्स्येन्द्रपीठं जठरप्रदीप्ति प्रचण्डरुग्मण्डलखण्डनास्त्रम्‌ ॥ 

अभ्यासत: कुण्डलिनीप्रबोधं चन्द्रस्थिरत्वं च ददाति पुंसाम्‌ ॥29॥॥ 
प्रसाय॑ पादो भुवि दण्डरूपौ दोर्भ्या पदाग्रद्धितयं गृहीत्वा ॥ 
जानूपरि न्यस्तललाटदेशो वसेदिदं पश्चिमतानमाहुः॥ 30 ॥॥ 

इति पश्चिमतानमासनाग्य' पवन पश्चिमवाहिनं करोति॥ 

उदय जठरानलस्य कुर्यादुदरे काइयेमरोगतां च पुंसाम्‌ 3॥ 


धरामवष्टभ्य करद्येन तत्कूर्प रस्थापितना भिपाशवे: ॥। 
उच्चासनो दण्डतदुत्थितः स्यान्मयूरमेतत्प्रवंदन्ति पीठम्‌ ॥॥ 32 ॥ 


हरति सकल रोगानाशु गुल्मोदरादी नभिभवति च दोषानासन श्रीमयूरम्‌ ।। 
बहु कदशनभुक्‍तं भस्म कुर्यादशेषं जनयति जठराग्नि जारयेत्कालकूटम्‌ ॥ 33 ॥ 


उत्तानं शववज्भू मौ शयनं तच्छवासनम्‌ ॥ 
शवासन श्रान्तिहरं चित्तविश्वान्तिकारकम्‌ ॥ 34॥ 


चतुरशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च ॥ 
तेम्यश्चतुष्कमादाय सारभूतं ब्रवीम्यहम्‌ ॥। 35॥ 
सिद्ध पद्म तथा सिहं भद्रं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ - 
श्रेष्ठ तत्रापि च सुखे तिष्ठेत्सिद्धासने सदा ॥| 36 ॥ 
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योनिस्थानकमड्प्रिमूलघटित॑ कत्वा दृढं विन्यसेत्‌ 
मेंढूँ पादमथैकमेव हृदये कृत्वा हनूं सुस्थिरम्‌ ॥ 
स्थाण्‌: संयमितेन्द्रियोड्चलदूशा पश्येद्‌श्रुवो रन्तरं 
हां तन्‍्मोक्षकपाटभेदजनन सिद्धासन प्रोच्यते ॥ 37 ॥ 


मतान्तरे तु 
मेढ़ादुपरि विन्यस्य सब्यं गुल्फं तथोपरि ॥ 
गुल्फान्तरं च निक्षिप्य सिद्धासनमिदं भवेत्‌ ॥ 38॥ 
एतत्सिद्धासनं प्राहरन्ये वज्रासनं विदुः ॥ 
मुक्तासनं वदन्त्येके प्राहुर्गुप्तासनं परे | 39 ॥ 
यमेष्विव मिताहारमहिसां नियमेष्विव ॥ 
मुख्यं सर्वासनेष्वेक॑ सिद्धा: सिद्धासनं विदु: ॥ 40॥ 
चतुरञ्यीतिपीठेषु सिद्धमेव सदाम्यसेत्‌ ॥ 
द्वासप्ततिसहस्राणां नाडीनां मलशोधनम्‌ ॥ 4॥ 


आत्मध्यायी मिताहारी यावद्द्वादशवत्सरम्‌ ॥ 

सदा सिद्धासनाभ्यासाद्योगी निष्पत्तिमाप्नुयात्‌ ॥ 42 ॥ 
किमन्यबहुभि: पीठे: सिद्धे सिद्धासने सति॥ 
प्राणानिले सावधाने बद्धे केवलकुम्भके ॥ 43 ॥ 
उत्पद्यते निरायासात्स्वयमेवोन्मनी कला। 


तथकस्मिन्नेव दढे सिद्धे सिद्धासने सति। 
बन्धत्रयमनायासात्स्वयमेवोपजाय ते ।। 44 | 


नासनं सिद्ध सदृशं न कुम्भ: केवलोपम:॥ 
न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदुशो लय:॥ 45 ॥ 


अथ पद्मासनम्‌ 


वामोरूपरि दक्षिणं च चरण संस्थाप्य वाम॑ तथा 
दक्षो रूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दढम । 
अज्भूष्ठो हृदये निधाय चिबुक नासाग्रमालोकयेत 


एतद्व्याधिविनाशकारि यमिनां पद्मासन प्रोच्यते ।| 46 ॥ 


उत्तानौ चरणौ क्ृत्वा ऊसुसंस्थौ प्रयत्नत: ।॥ 
ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा ततो दूशौ ॥ 47 ॥ 


प्रथमोपदेश: / 0] 


नासाग्रे विन्यसेद्राजदन्तमूले तु जिद्नया ॥ 
उत्तम्भ्य चिबुक वक्षस्युत्याप्य पवन शरने: ॥ 48 ॥ 


इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥ 
दुलेभं येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि ॥ 49 ॥ 


कृत्वा सम्पुटितौ करो दृढतरं बध्वा तु पद्मासनं 

गाढं वक्षसि सन्तिधाय चिबुक ध्यायंश्च तच्चेतसि । 

वारं वारमपानमूध्व॑मनिलं प्रोत्सारयन्पूरितं 
न्यञ्चन्प्राणमुपैति बोधमतुलं शक्तिप्रभावान्तर: ॥ 50॥ 





पद्मासने स्थितो योगी नाडीद्वारेण पुरितम्‌ ॥ 
मारुतं धारयेय्यस्तु स मुक्तो नात्र संशय: ॥ 5] ॥ 


अथ सिहासनम्‌ 

गुल्फौ च वृषणस्याध:ः सीवन्या: पाइ्वेयो: क्षिपेत्‌ ॥ 
दक्षिणे सव्यगुल्फं तु दक्षगुल्फं तु सव्यके | 52॥ 
हस्तौ तु जान्वो: संस्थाप्य स्वाज्भ ली: सम्प्रसाये च ॥ 
व्यात्तवक्त्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहित:॥। 53॥ 
सिंहासन भवेदेतत्पूजितं योगिपु ज्वे: ॥ 
बन्धत्रितयसन्धानां कुरुते चासनोत्तमम्‌ ॥ 54 ॥ 

अथ भद्वासनम्‌ 
गुल्फौ च वृषणस्थाध: सीवन्या: पाश्व॑यो: क्षिपेत्‌ ॥ 


- सव्यगुल्फं तथा सब्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे ॥ 55 ॥। 


पाश्वंपादौ च॒ पाणिम्यां दृढे बध्वा सुनिश्चलम्‌ ॥ 
भद्वासन भवेदेतत्सवेव्याधिविनाशनम्‌ ।। 56 ॥ 


गोरक्षासनमित्याहुरिदं वे सिद्धयोगिन: ॥ 
एवमासनबन्धेषु योगीन्द्रो विगतश्रमः ॥ 57॥ 


अभ्यसेन्नाडिकाशुरद्धि मुद्रादिपवनक्रियाम्‌ ॥ 
आसन कुम्भक चित्र मुद्राख्यं करणं तथा ॥ 58 ॥ 
अथ नादानुसन्धानमम्यासानुक्रमो हठे । 


ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगप्रायण: | 
अब्दादृध्व॑ भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा॥ 59॥ 
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' मुज्यते शिवसम्प्रीत्य मिताहार: स उच्यते ॥ 60॥ 


सुस्निग्धमधुराहारब्चतुर्थाशविवर्जित: ॥ 


कट्वम्लतीक्षणलवणोष्णह रीतशाक- 
सौवीरतैलतिलसषंपमद्यमत्स्यान्‌ । 
आजादिमांसदधितक्रकुलत्थ को ल- 


पिण्याकहिज्भ लशुनाद्यमपथ्यमाहु: 6 ॥। 


भोजनमहितं विद्यात्पुनरस्योष्णीक्ृतं रुक्षम्‌ ॥ 
अतिलवणमम्लयुक्तं कदशनशाकोत्कटं वज्यंम्‌ ॥ 
वह्िस्त्रीपथिसेवानामादौ वर्जंनमाचरेत्‌ ॥ 62॥ 


तथा हि गोरक्षवचनम्‌ 
वर्जयेद्दुर्ज नप्रान्तं वह्लिस्त्रीपथिसेवनम्‌ ।। 


प्रातःस्नानोपवासादि कायक्लेशर्विधि तथा ॥ 63 ॥ 


' गोधूमशालियवषाष्टिकशोभनान्‍्ल॑ 


क्षी राज्यलण्डनवनीतसितामधूनि ॥ 
शंंठीपटोलकफलादिक पञ्च शाकम्‌ 
मुद्गादिदिव्यमुदक च यमीन्द्रपथ्यम्‌ ॥॥ 64 ॥ 

पुष्टं सुमधुरं स्तिग्धं गव्यं धातुप्रपोषणम्‌ ॥ 
मनोभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥। 65 ॥ 
युवा वृद्धोइतिवुद्धो वा व्याधितो दुर्बलोडपि वा ।। 
अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति सर्वेयोगेष्वतन्द्रित: ॥। 66॥ 
क्रियायुकतस्थ सिद्धि: स्यादक्रियस्थ कथ्थं भवेत्‌ ॥ 
न शास्त्रपाठमात्रेण योगसिद्धि: प्रजायते | 67 ॥ 


' न वेषधारणं सिद्धे: कारणं न च तत्कथा ॥ 


क्रियैव कारण सिद्धे: सत्यमेतन्‍न संशय: ।। 68 ॥ 
पीटानि कुम्भकारिचित्रा दिव्यानि करणानि च ॥ 


: सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोगफलावधि ॥ 69 ॥ 


इति ह॒ठयोगप्रदी पिकायां प्रथमो पदेद्य: ।। 


द्वितीयोपदेदाः ।। । 


अथांसने दृढे योगी वशी हितमिताशनः ॥ 
गुरूपदिष्टमार्गेण प्राणायामान्समभ्यसेत्‌ ।। ] ॥॥ 


चले वाते चल॑ चित्तं निश्चले निरचलं भवेत्‌ ॥ 
योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायूं निरोधयेत्‌॥ 2 ॥ 


यावद्वायु: स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते ॥ 


- मरणं तस्य निश्क्रान्तिस्ततो वायूं निरोधयेत्‌ ॥ 3 ॥ 


मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यगः ॥ 
कथं स्यादुन्मनी भाव: कार्य सिद्धि: कथं भवेत्‌ ॥ 4 ॥ 


' शुद्धिमिति यदा सर्व नाडीचक्र मलाकुलम्‌ ॥ 


तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षम: ॥ 5 ॥ 


प्राणायाम तत: कुर्यान्नित्यं सात्त्तिकया घिया ॥ 
यथा सुषुम्तानाडीस्था मला: शुद्धि प्रयान्ति च॥ 6॥ 


बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत्‌ ॥ 
धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्‌ ॥ 7 ॥ 
प्राणं सूर्येण चाक्ृष्य प्रयेदुदरं शनैः ॥ 
विधिवत्कुम्भक॑ कृत्वा पुनइचन्द्रेण रेचयेत ॥॥ 8 ॥ 


येन त्यजेत्तेन पीत्वा धारयेदतिरोधतः: ॥ 
रेचयेच्च ततोडन्येन शर्नरेव न वेगत: | 9 ॥ 


प्राणं चेदिडया पिबेन्नियमितं भूयोध्न्यया रेचयेत्‌ 

पीत्वा पिजुलया समी रणमथो बध्वा त्यजेद्दामया ॥ 
सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाभ्यासं सदा तन्वतां 

शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादूथ्वेत: ॥]0॥ 
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प्रातमंध्यन्दिने सायमधेरात्रे च कुम्भकान्‌ ॥ 
शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥ ] ॥ 


कनीयसि भवेत्स्वेद: कम्पो भवति मध्यमे ॥। 
उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायूं निबन्धयेत्‌ ॥| 2 ॥॥ 


जलेन श्रमजातेन गात्रमदंनमाचरेत्‌ ॥ 

दृढता लघुता चैव तेन गात्नस्य जायते ॥ 3 ॥ 
अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराज्यभो जनम्‌ ॥। 
ततोथ्म्यसेद दृढीभूते न तादुझइनियमग्रह: ॥। 4 ॥ 


यथा सिंहो गजो व्यात्रो भवेद्वश्य: शर्नेःशने: ।। 
तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ ॥ 5 ॥। 
प्राणायामादियुक्तेन सर्वेरोगक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अयुक्ताभ्यासयोगेन सवेरोगसमु-द्भूव: ।। 6 ॥ 


हिक्‍्का इवासइच कासइच शिर:कर्ण क्षिवेदना: ॥ 
भवन्ति विविधा रोगा: पवनस्य प्रकोपत: ॥ 7 ॥ 
युक्त युक्त त्यजेद्वायूं युक्‍्त॑ युक्त च पूरयेत्‌ ॥। 
युक्‍तं युक्त॑ च बध्नीयादेवं॑ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 8 ॥ 


यदा तु नाडीशुद्धि: .स्यात्तथा चिह्नानि बाह्यत: ॥ 
कायस्य कृशता कान्तिस्तदा जायेत निश्चितम्‌ ॥ 9॥ 


यथेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ ।। 
तादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडीशोधनम्‌ ॥ 20 ॥ 


मेदश्लेष्माधिक: पूर्व षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावत: ॥ 2] ॥ 
धौतिबंस्तिस्तथा नेतिस्त्राटक॑ नौलिक॑ तथा ॥ 
कपालभातिश्चैतानि षट्‌ कर्माणि प्रचक्षते ।।22 |। 


कर्माष्टकमिदं गोप्यं घटशोधनका रकम्‌ ॥ 
विचित्रगुणसन्धायि पृज्यत योगपुज्वे: ॥ 23॥ 


तत्र धौति: 


चतुरज्ध लविस्तारं हस्तपञ”चददायतम्‌ ॥। 
गुरूपदिष्टमार्गेणं सिकक्‍त॑ वस्त्र शनैश्रे सेत्‌ ॥ 
पुन: प्रत्याहरेच्चेतदुदितं घौतिकर्म तत्‌ ॥| 24 ॥ 


द्वितीयोपदेश: / 05 
कासश्वासप्लीहकुष्टं कफरोगांइच विशति: ॥ 
धौतिकमंप्रभावेन प्रयान्त्येव तन संशय: ॥॥25॥ 


नाभिदघ्नजले पायौ न्यस्तनालोत्कटासन: ॥॥ 
आधाराक्‌ज्चन कुर्यात्क्षालनं बस्तिकर्म तत्‌ ॥26॥ 


बस्तिकर्म 


गुल्मप्लीहोदरं चापि वातपित्तकफोड्ूवा: ॥ 
बस्तिकमं प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया: ।॥27॥ 


धात्विन्द्रियान्त:करण प्रसाद 
दद्याच्च कान्ति दहनप्रदीपष्तिम्‌ ॥ 
अशेषदोषोपचयं निहन्या- 
दम्यस्यमानं जलबस्तिकर्म ॥28॥ 


अथ नेतिः 


सूत्रं वितस्ति सुस्निग्धं नासानाले प्रवेशयेत्‌ । 
मुखान्तिगंमयेच्चेषा नेति: सिद्धैनिगद्यते ॥29॥। 


कपालशोधिनी चैव दिव्यदृष्टिप्रदायिनी ॥ 
जन्रूध्वेजातरोगौघं नेतिराशु निहन्ति च ॥30॥ 


अथ त्राटकम्‌ 


निरीक्षेन्निश्चलदुशा सूक्ष्मलक्ष्यं समाहित: ॥ 
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचार्यस्त्राटकं स्मृतम्‌ ।।3 ]॥ 


मोचन नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम्‌ ॥। 
यत्नतस्त्राटकं गोप्यं यथा हाटकपेटकम्‌ ॥32॥ 


अथ नौलि: 
अमदावतंवेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः ॥ 
नतांसो अ्रामयेदेषा नौलि: सिद्धे: प्रचक्ष्यते ॥33॥ 


मन्दाग्निसन्दीपनपाचनादि सन्धापिका नन्‍्दकरी स्देव ॥ 
अशेषदोषामयशोषणी च ह॒ठक्रियामौलिरियं च नौलि: ॥34॥ 





६॥९५ (छंठग्रोगत़न दीपिका 
अथ कपालभाति:' 


भस्त्रावल्‍लोहका रस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ ॥। 
' कपालभातिविख्याता कफदोषविशोषणी ॥35॥ 


; प्रटकमेनिर्गंतस्थौल्यकफदोषमलादिक: ।। 
प्राणायाम तत: कुर्यादनायासेन सिद्ध यति ॥3 6॥॥ 


प्राणायामेरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति ॥ 
आचार्याणां तु केषाड्चिदन्यत्कर्म न सम्मतम्‌ ॥37॥ 


अथ गजकरणी 


उदरगतपदार्थ मुद्द मन्ति पवनमपानमुदीर्य कण्ठनाले ॥ 
क्रमपरिचयवश्यनाडिचक्रा गजकरणीति निगद्यते हठज्ञ: ॥38॥ 


ब्रह्मादयो5पि त्रिदशा: पवनामभ्यासतत्परा:॥ 
अभूवन्नन्तकभयात्तस्मात्पवनमभ्यसेत्‌ ॥39॥ 


यावद्बद्धो मरुद्देहे यावच्चित्तं निराकुलम्‌ ॥ 
यावद्दृष्टिभ्रृ वोम॑ध्ये तावत्कालभयं कुत: ॥40॥ 


विधिवत्प्राणसंयामैर्नाडी चक्रे विदोधिते ॥ 
सुषुम्नावदनं भित्वा सुखाद्विशति मांस्त: ॥4॥ 


अथ मनोन्‍्मनी 


मारुते मध्यसञ्चारे मनःस्थयय प्रजायते ॥ 
यो मनःसुस्थिरी भाव: सैवावस्था मनोन्मनी ॥42॥ 


तत्सिद्धये विधानज्ञादिचित्रान्कुर्वन्ति कुम्भकान्‌ ॥ 
विचित्रकुम्भका भ्यासा द्विचित्रां सिद्धिमाप्नुयात्‌. ॥43॥ 


अथ कुम्भकभेदा: 


सूर्य भेदनमुज्जायी सीत्कारी सीतली तथा ॥ 
भत्त्रिका भ्रामरी मूर्च्छा प्लाविनी त्यष्ट कुम्भका: ॥44॥ 


पूरकान्ते तु कतंव्यो बन्धो जालन्धराभिध: ॥ 
कुम्भकान्ते रेचकादो कर्तव्यस्तूड्डियानक: ॥45॥ 


-. अधस्तात्कुञ्चनेनाशु कण्ठस छूोचने कृते ॥ 
मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिग: ॥॥4 6॥ 


द्वितीयोपदेशः / 07 


आपानमूध्व॑मुत्थाप्य प्राणं कण्ठादधो नयेत्‌ ॥ 
योगी जराविमुक्त: सन्‌ षोडशाब्दवयों भवेत्‌ ॥47॥ 


हृदि प्राणो गुदेड्पान: समानो नाभिमण्डले । 
उदान: कण्ठदेशस्थो व्यान: सर्वेशरी रंग: । शिवसंहितायाम्‌ अ० 3 श्लो० 7॥ 





अथ सूर्य भेदनम्‌ 


। 
आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनं तत: ॥ 
दक्षताडया समाक्ृष्य बहि:स्थं पव्त शने: ॥48॥ 


आकेशादानखाग्राच्च निरोधावधि कुम्भयेत्‌ ॥ 
तत: हार्ने: सव्यनाड्या रेचयेत्पवनं शने: ॥49॥॥ | 


कपालशोधनं वातदोषध्न॑ं कृमिदोषहत्‌ ॥ 
पुन: पुनरिदं कार्य सूर्यभेदनमुत्तमम्‌ ॥50॥ 


योगाभ्यासक्रमं वक्ष्ये योगिनां योगसिद्धये । 
उषःकाले समुत्थाय प्रात:काले5्थवा बुध: ॥ ] ॥ 


गुरु संस्मृत्य शिरसि हृदये स्वेष्टदेवताम्‌ । 
शौच कृत्वा दन्तशुर्द्धि विदध्याद्‌ भस्मधारणम्‌ ॥ 2 ॥ 


शुचौ देशे मठ रम्ये प्रतिष्ठाप्यासनं मृदु । 
तत्रोपविश्य संस्मृत्य मतसा गुरुमीर्वरम्‌ ॥ 3॥ 


देशकालौ च संकीत्य संकल्प्य विधिपूर्व कम्‌ । 

अद्येत्यादि श्रीपरमेश्वरप्रसादपूर्वकं समाधि- 
तत्फलसिद्ध्यर्थमासनपूर्वेकान्‌ प्राणायामादीन्‌ करिष्ये । 
अनन्तं प्रणमेहेवं नागेशं पीठसिद्धये ॥4॥ 


मणिश्नात्फणासहख्रविधृतविश्वम्भ रा- 
मण्डलायानन्ताय नागराजाय नमः । 
ततोभ्यसेदासनानि श्रमे जाते शवासनम्‌ । 

अन्ते समभ्यसेत्तत्तु श्रमाभावे तु नाभ्यसेत्‌ ॥5॥ 


करणीं विपरीताख्यां कुम्भकात्पूवमभ्यसेत्‌ । 
जालन्धरप्रसादार्थ कुम्भकात्पुव॑योगत: ॥6॥ 


विधायाचमन कत्वा कर्माज्ध प्राणसंयमम्‌ । 
योगीन्द्रादीन्तमस्क्ृत्य कौर्मीझच शिववाक्यत: ॥7॥ कूमपुराणे। 


08 | हंठयोगप्रदीषिका 
नमस्क्ृत्याथ योगीन्द्रान्‌ सच्छिष्याऊ्च विनायकम्‌। 
गुरु चेवाथवा योगी युझुजीत सुसमाहितः ॥॥8॥ 


बद्धाभ्यासे सिद्धपीठ कुम्भकाबन्धपुर्वेकम्‌ । 
प्रथमे दश कतंव्या पञ्चवृद्धुया दिने दिने | 9 ॥। 


कार्या अशीतिपर्यन्तं कुम्भका: सुसमाहिते:। 
योगीन्द्र: प्रथम कुर्यादभ्यासं चन्द्रसूयंयों: ॥]0॥ 


अनुलोमविलोमाख्यमेतं प्राहुमंनीषिण:। 
सूर्यभेदनममभ्यस्य बन्ध्रपुर्वंकमेकधी: ।॥ ॥ 
उज्जायिनं तत: कुर्यात्सीत्कारीं शीतलीं तत:। 
भस्त्रिकाऊुच समभ्यस्य कुर्यादन्यन्तवापरान्‌ ॥2॥ 
मुद्रा: समम्यसे द्बद्ध गुरुवक्त्राद्‌ यथाक्रमम्‌ । 

तत: पद्मासनं बद्ध्वा कुर्यान्तादानुचिन्तनम्‌ ॥]3॥ 


अभ्यासं सकल कुर्यादीश्वराप॑ णमादृत: । 
अभ्यासादुत्थित: स्तान॑ कुर्यादुष्णेन वारिणा ॥4॥ 


स्‍्नात्वा समापयेन्तित्यं कर्म संक्षेपतः सुधी: । 
मध्याह्न पि तथाभ्यस्य किड्सचिद्विश्रम्य भोजनम्‌ ॥5॥ 


कुर्वीत योगिनां पथ्यमपथ्यन्न कदाचन ॥ 
एलां वापि लवज्भ वा भोजनान्तं च भक्षयेत्‌ ॥6॥ 


केचित्कपूं रमिच्छन्ति ताम्बूलं शोभनं तथा । 
चूर्णेन रहितं शस्तं पवनाभ्यासयोगिनाम्‌ ॥7॥ 


भोजनानन्तरं कुर्यान्‍्नमोक्षशास्त्रावलोकनम्‌ । 
पुराणश्रवर्णं वापि नाम सडःकीतेनं विभो: ॥ 8॥ 


साय॑ सन्ध्याविधि छृत्वा योगं पूर्ववदभ्यसेत्‌ । 
यदा त्रिघटिकाशेषों दिवसो&5्म्यासमाचरेत्‌ ॥ 9 ॥ 


अभ्यासानन्तरं कार्या सायंसन्ध्या सदा बुध: ॥ 
अधरात्रे हठाभ्यासं विदध्यात्पूव॑वद्यमी ॥20। 


विपरीतां तु करणीं सायंकालाध॑ रात्रयो: । 
 ताभ्यसेजद्भोजनादूध्व॑ यत: सा न प्रशस्यते ॥ 24 ॥ 


द्वितीयोपदेश: / 09 


अथोज्जायी ॥। 


मुखं संयम्य नाडी म्यामाकृष्य पवन शर्नें: ॥ 
यथा लगति कण्ठात्तु हृदयावधि सस्वनम्‌ ॥ 5॥ 





पूर्ववत्क्म्भयेत्प्राणं रेचयेदिडया तत: ॥ 
इलेष्मदोषहरं कण्ठे देहानलविवर्धनम्‌ ॥ 52॥ 


नाडीजलोदराधातुगतदोषविनाशनम्‌ ॥ 
गच्छता तिष्ठता काय॑ मुज्जाय्याख्यं तु कुम्भकम्‌ ॥ 53 ॥ 
अथ सीत्कारी ॥ 


सीत्कां कुर्यात्तथा वकत्रे ल्लाणेनेव विजृम्भिकाम्‌ ॥। 
एवममभ्यासयोगेव कामदेवो द्वितीयक: ॥ 54 ॥ 


योगिनी चक्रसामान्य: सृष्टिसंहारका रकः ।। 
नक्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यं प्रजायते ॥ 55 |॥ 


भवेत्सत्त्वं च देहस्य सर्वोपद्रवर्वाजत: ॥ 
अनेन विधिना सत्य योगीन्द्रो भूमिमण्डले ।। 56॥ 


अथ शचीतली ॥ 


जिह्नया वायुमाकृष्य पूर्ववत्कुम्भसाधनम्‌ ॥ 
शनकेर्त्राणरन्ध्राभ्यां रेचयेत्पवनं सुधी: ॥ 57 ॥ 


गुल्मप्लीहादिकान्‌ रोगान्‌ ज्वरं पित्त क्षुधां तृषाम्‌ । 
विषाणि शीतली नाम क्‌म्भिकेयं निहन्ति हि ॥58॥ 


अथ भस्त्रिका ॥। 


ऊर्वोरुपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे। 

पद्मासनं भवेदेतत्सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 59 ॥ 
सम्यक्‌ पद्मासनं बध्वा समग्रीवो दरं सुधीः ॥ 

मुखं संयम्य यत्नेन ध्राणं प्राणेन रेचयेत्‌ ॥ 60 ॥ 
यथा लगति हृत्कण्ठे कपालावधि सस्वनम्‌ ॥ 

वेगेन पुरयेच्चापि ह॒त्पह्मावधि मारुतम्‌ ॥ 6॥ 
पुर्नाविरेचयेत्त द्वत्पू रयेच्च पुनः पुनः | 

यथव लोहकारेण भस्त्रा वेगेन चाल्यते ॥| 62॥ 


0 | हृठयोगप्रंदीपिका 
तथैव स्वशरी रस्थं चालयेत्पवनं धिया ॥ 
यदा श्रमो भवेद्देहे तदा सूर्येण पुरयेत्‌ ॥ 63 ॥ 


यथोदरं भवेत्पूर्णमनिलेन तथा लघु। 
धारयेन्तासिकां मध्यतर्जनीम्यां विना दृढ्म्‌ ॥॥ 64 ॥ 


विधिवत्कुम्भकं इृत्वा रेचयेदिडयानिलम्‌ । 
वातपित्तहलेष्महरं शरीराग्निविवर्धनम्‌ ॥ 65 ॥ 


कुण्डलीबोधक  क्षिप्रं पवन सुखदं हितम्‌ । 
ब्रह्मनाडीमुखे संस्थकफाद्र्ग लनाइनम्‌ ॥ 66 ॥ 
सम्यग्गात्र समु:द्भ _तग्रन्थित्रयविभेदकम्‌ । 
विशेषेणव करतंव्यं भस्त्राख्यं कुम्भकं त्विदमू ॥ 67 ॥ 
अथ अआमरी॥ 
वेगाद्घोषं पूरक भृद्भनादं भूज्भजीनादं रेचक॑ मन्दमन्दम्‌ ॥ 
योगीन्द्राणामेवमम्यासयोगाच्चित्ते जाता काचिदानन्दलीला ॥68॥ 
अथ मूर्च्छा 
पूरकान्ते गाढतरं बध्वा जाल च्धरं श्ने: ॥ 
रेचयेन्मूच्छेनाख्येयं मनोमूर्च्छा सुखप्रदा ॥| 69 ॥ 
अथ प्लाविनी ॥ 


अन्त: प्रवरतितोदारमारुतापुरितोदर: । 
पयस्यगाधे5पि सुखात्प्लवते पद्मपत्रवत्‌ ॥70॥ 


प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्तो रेचपूरककुम्भक: । 

सहित: केवलइ्चेति क्‌म्भको टद्विविधो मत: ॥7॥॥ 
यावत्केवलसिद्धि: स्थात्सहितं तावदम्यसेत्‌ । 

रेचक पूरक मुकत्वा सुखं यह्वायुधारणम्‌ ॥ 72 ॥ 
प्राणायामो&्यमित्युक्त: स वे केवलक्म्भक: । 
कम्भके केवले सिद्धे रेचपूरकर्वाजति ॥ 73॥ 

न तस्य दुलभं किडिचत॒त्रिषु लोकेषु विद्यते। 
शकत: केवलक्म्भेन यथेष्टं वायुधारणात्‌ ॥ 74 ॥ 


राजयोगपदं चापि लभते नात्र संशय: । 
कुम्भकात्कण्डलीबोध: कुण्डलीबोधतो भवेत्‌ ॥ 75 ॥ 


द्वितीयोपदेश: / 47 


अनगंला सुषुम्ना च हठसिद्धिरच जायते । 
ह॒ठं विना राजयोगो राजयोगं बिना हठ: ।। 
न सिध्यति ततो युग्ममानिष्पत्ते: समभ्यसेत्‌ ॥| 76 ॥ 


कुंभकप्राणरोधान्ते कुर्याच्चित्तं निराश्रयम्‌ । 
एवमभ्यासयोगेन राजयोगपदं ब्रजेत्‌ ॥| 77 ॥। 


वपु: कृशत्वं वदने प्रसन्‍तता नादस्फुटत्वं नयने सुनिमले । 
अरोगता बिन्दुजयो5ग्निदीपनं नाडीविशुद्धिहँठयोगलक्षणम्‌ ॥78॥ 


इति हृठयोगप्रदी पिकायां द्वितीयोपदेश: ॥॥ 2 ॥ 





तृतीयोपदेठा: । 


सशलवनधात्रीणां यथाधारो5हिनायकः । 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हिं कुण्डली ॥ ॥ 


सुप्ता गुरुप्रसादेत यदा जार्गाति कुण्डली । 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिचन्ते ग्रन्थयो5पि च ॥2॥ 


प्राणस्य शून्यपदवी तथा राजपथायते । 

तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञज्चनम्‌ ॥ 3 ॥ 
सुषुम्ना शृन्यपदवी ब्रह्मरन्ध्ं महापथ: । 

इमशानं शाम्भवी मध्यमार्गश्चेत्येकवाचका: ॥ 4 ॥। 


तस्मात्सवेप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌ । 
ब्रह्मद्वा रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ 5 ॥ 


अथ मुद्राभेदा: 


महामुद्रा महाबन्धो महावेधशच खेचरी । 
उड़्यानं मृलबन्धइच बन्धो जालन्धराभिध: ॥ 6॥ 


करणी विपरीताख्या वज्जोली शक्तिचालनम्‌ । 
इदं हि सुद्रादशक॑ जरामरणनाशनम्‌ ॥ 7 ॥ 


आदिनाथो दित॑ दिव्यमष्टैशवर्य प्रदायकम्‌ । 
वल्लभं सर्वसिद्धानां दुर्लभ मरुतामपि ॥ 8 ॥ 


गोपनीयं प्रयत्नेन यथा र॒त्नकरण्डकम्‌ । 
कस्यचिन्नैव वक्‍तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा ॥ 9॥ 


तृतीयोपदेश / 3 


अथ महामुद्रा ॥ 
पादमूलेन वामेन योनि सम्पीड्य दक्षिणम्‌ । 
प्रसारित पद॑ं कृत्वा कराभ्यां धारयेद्दृढम्‌ ॥ !0 ॥ 
कण्ठे बन्धं समारोप्य धारयेद्वायुमुध्व॑त: ॥ 
यथा दण्डहतः सर्पो दण्डाकार: प्रजायते ॥ ] ॥ 
ऋज्वीभूता तथा शक्ति: कुण्डली सहसा भवेत्‌ ॥ 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ॥ ।2॥ 


ततः शर्नें: शर्नैरेव रेचयेन्नैव वेगत: ॥ 
महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्त मा: ॥ 
इयं खल्‌ महामुद्रा महासिद्ध: प्रदशिता ॥ 3॥ 


महाक्लेशादयो दोषा: क्षीयन्ते मरणादय: | 

महामुद्रां च तेनेव वदन्ति विबुधोत्तमा:॥ 4 ॥ 
चन्द्राज़ तु समम्यस्य सूर्याज्ग पुनरभ्यसेत्‌ ॥ 
यावत्तुल्या भवेत्सडख्या ततो मुद्रां विसरजयेत्‌ ॥॥ 5 ॥ 


नहि पथ्यमपशथ्यं वा रसा: सर्वेडपि नीरसा: ॥ 
अपि भुक्‍तं विष॑ घोरं पीयूषमपि जीयेति ॥| 6 ॥ 


क्षयकुष्ठगुदावतंगरुल्माजी रण पु रोग मा: ॥ 
तस्य दोषा: क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योअ्भ्यसेत्‌ ॥]7॥ 


कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरा नृणाम्‌ ॥ 
गोपतीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥8॥ 


अथ महाबन्ध: ॥ 


पा््णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥| 9 ॥ 


पूरयित्वा ततो वायूं हृदये चुबुकं रढम्‌ ॥ 
निष्पीड्य वायुमाक्‌ठच्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ॥20॥ 


धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शने: ॥ 
सव्याज् तु समभ्यस्य दक्षाज् पुनरभ्यसेत्‌ ॥2॥॥ 
मतमत्र तु केषाडिचत्कण्ठबन्धं विवर्जयेत्‌ (। 
राजदन्तस्थजिह्वाया बन्ध:ः शस्तो भवेदिति ॥22॥ 
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अयं तु सर्वनाडीनामूध्व॑ गतिनिरोधक: ॥। 
अय॑ खलु महाबन्धो महासिद्धिप्रदायक: ॥23॥ 


कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षण: ॥ 
त्रिवेणीसद्भमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मन: ॥24॥ 


रूपलावण्यसम्पन्ना यथा स्त्री पुरुषं विना ॥ 
महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेधर्वाजती ॥25॥ 


अथ महावेध: ॥। 


महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पुरकमेकधी: ॥। 
वायूनां गतिमावृत्य निभूतं कण्ठमुद्रया ॥26।। 
समहस्तयुगो भुमौ स्फिचौ सन्‍्ताडयेच्छने: ॥ 
पुटद्वयमतिक्रम्य वायु: स्फुरति मध्यग: ॥27॥ 


सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वे ॥ 
मृतावस्था समुत्पन्ता ततो वायूं विरेचयेत ॥॥28॥ 


महावेधो5यमभ्यासा न्महासिद्धि प्रदायक: ॥ 
वलीपलितवेपन्न: सेव्यते साधकोत्तम: 29 ॥ 
एतत्रत्यं महागुह्य जरामृत्युविनाशनम्‌ ॥ 
वह्निवृद्धिकरं चैव ह्यिणमादिगुणप्रदम्‌ ॥30॥ 


अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने ।। 
पुण्यसम्भारसन्धायि पापौधभिदुरं सदा ॥ 
सम्यकशिक्षावतामिवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥॥3॥॥ 


अथ खेचरी ॥ 
कपालकुहरे जिद्ठा प्रविष्टा विपरीतिगा ॥। 
अुवोरन्तगता इष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥32॥ 
छेदनचालनदोहैः कलां क्रमेण वर्धयेत्तावत्‌ ॥। 
सा यावद्श्र मध्यं स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि: ॥ 3 3॥॥ 
स्‍्नुहीपत्रनिभं शस्त्र सुतीक्षणं स्तिग्धनिर्म लम्‌ | 
समादाय ततस्तेन रोममात्र समुच्छिनेत्‌ ॥34॥ 
ततः सैन्धवपथ्याभ्यां चूणिताम्यां प्रकर्षयेत्‌ ॥ 
| युनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्र॑ समुच्छिनेत्‌ ॥35॥ 


तृतीयोपदेश / 5! 
एवं क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्त: समाचरेत्‌ ॥ 
षण्मासाद्रसनामुलशिलाबन्ध: प्रणश्यति ॥36॥ 


कलां पराड्मुखीं कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌ ॥॥ 
सा भवेत्खेचरी सुद्रा व्योमचक्र तदुच्यते ॥37॥। 





रसनामुध्वेगां क्ृत्वा क्षणार्थमपि तिष्ठति ॥ 
विषविमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभि: ॥38॥ 


न रोगो मरणं तन्‍्द्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा ॥ 
न च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥39॥ 


पीड्यते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा ॥ 
बाध्यते न स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरी म्‌ ॥40॥। 
चित्तं चरति खे यस्माज्जिद्धा -चरति खे गता ॥ 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेनिरूपिता ॥4॥॥ 


खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोध्वेत:॥ 
न तस्य क्षरते बिन्दु: कामिन्याश्लेषितस्य च ॥42॥। 


ऊध्वेजिह्नः स्पिरो भूत्वा सोमपानं करोति य: ॥ 
मासार्घेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित्‌ ॥43॥ 


नित्यं सोमकलापूर्ण शरीरे यस्य योगिन: ॥। 
तक्षकेणापि दष्टस्य विषं॑ तस्य न सपेति ॥44॥ 


इन्धनानि यथा वह्िस्तेलर्वात्तिं च दीपक: ॥ 
तथा सोमकलापुर्ण देही देह न मुझ्चति ॥45॥ 


गोमांस भक्षयेन्तित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ ॥ 
कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुलघातका: ॥46॥ 


कृता्थौं पितरौ तेन धन्यो देश: कुल च तत्‌। 
जायते योगवान्यत्र दत्तमक्षय्यतां ब्जेत्‌ ॥ 
रष्ट: सम्भाषित: स्पुष्टः पुम्प्रकृत्या विवेकवान्‌ । 
पञ्चकोटिशतापात॑ पुनाति वृजिनं नृणाम्‌॥ 
ब्रह्मवेवर्त 


गहस्थानां सहस्नण वानप्रस्थशतेत च । 
ब्रह्मचारिसंहर्स्नंण योगाभ्यासी विशिष्यते ॥ 
ब्रह्माण्ड 
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राजयोगस्य माहात्म्यं को विजानाति तत्त्वत:। 

तज्ज्ञानी वसते यत्र सन्देश:पुण्यभाजनम्‌ ।! 

दश नादर्चनादस्यत्रिसप्तकुलसंयुता: । 

अज्ञा मुक़्तिपदं यान्ति कि पुनस्तत्परायणा: ॥॥ 

अन्तरयोगं बहियोंगं यो जानाति विशेषतः 

त्वया मयाप्यसो बन्द्यः शेषैर्वन्चस्तु का पुनः ॥ 
राजयोग, कूम्म॑पुराणे 


एककाल द्विकालं वा त्रिकालं नित्यमेव वा । 
ये युझुजते महायोगं विज्ञयास्ते महेश्वरा:॥। 


गोशब्देनोदिता जिह्ठा तत्प्रवेशो हि तालुनि॥ 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌ ॥47॥ 


जिह्वाप्रवेशसम्मूतवह्लिनोत्पादित: खलु ॥। 
चन्द्रात्म्रवति यः सार: स स्यादमरवारुणी ।।48॥ 


चुम्बन्ती यदि लम्बिकाग्रमनिशं जिल्वारसस्पन्दिनी 

सक्षारा कटुकाम्लदग्बसव्शी मध्वाज्यतुल्या तथा ॥॥ 

व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शस्त्रागमोदीरणं 

तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाद्भधनाकर्षणम्‌ ॥49॥ * 


मूध्नं: षोडशपत्रपद्मगलितं प्राणादवाप्तं हठादूर्ध्वास्थो रसनां नियम्य विवरे शक्ति 
परां चिन्तयन्‌ ॥ उत्कललोलकलाजलं च विमलं धारामयं य: पिबेन्तिव्याधि: स 
मृणालकोमलवपुर्योगी चिरं जीवति ॥50॥॥ 

यतृप्रालेय॑ प्रहितसुषिरं मे रुमू धातरस्थं 

तस्समिंस्तत्त्वं प्रवदति सुधीस्तन्मुखं निम्तगानाम्‌ ।॥। 

चन्द्रात्सार: स्रवति वपुषस्तेन मृत्युनेराणां 

तद्बध्नीयात्सुकरणमथो नान्यथा कार्य सिद्धि: ॥ 5]॥ 

सुषिरं ज्ञानजनकं पञ्चस्रोत:समन्वितम्‌ ॥ 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्‌ शुन्ये निरझ्जने ॥52॥ 


एक सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी ॥ 
एको देवो निरालम्ब एकाधस्था मनोन्मनी ॥॥53॥ 


अथोड्डीयानबन्ध: ॥ 


बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तृड्डीयते यत:। 
तस्मादुडीयनाख्योड्यं योगिभि: समुदाहत: ॥54॥ 
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उड्डीनं कुरुते यस्मादविश्वान्तं महाखग: ॥। 
उड्डीयानं तदेव स्यात्तत्र बन्धोइ5भिधीयते ॥55॥ 


उदरे पदिचमं तान॑ नाभेरूध्व॑ च कारयेत्‌ ॥ 
उड्डीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातज्भ केसरी ॥56॥ 
उड्डियानं तु सहजं गुरुण। कथितं सदा ॥ 
अभ्यसेत्सततं यस्तु वृद्धोईपि तरुणायते ॥57॥ 
नाभेरूध्व॑मधश्चापि तान॑ कुर्यात्प्रयत्तत: ॥ 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्यूं जयत्येव न संशय: ॥58॥ 
सर्वेषामेव बन्धानामुत्तमो हा ड्वियानक: ॥ 

उड्डयाने दृढे बन्बे मुक्ति: स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥59। 


अथ मूलबन्ध: ॥ 
पाष्णि भागेन सम्पीडय योनिमाकुज्चयेद्गुदम्‌ ॥। 
अपानमूध्व॑ माकृष्य मूलबन्धो5भिधीयते ॥60॥ 
अधोगतिमपानं वा ऊध्वंगं कुरुते बलात्‌ 
आक्‌ज्वनेन त॑ प्राहुमूंलबन्ध॑ हि योगिन: ॥6॥ 
गुदं पार्ष्ण्या तु सम्पीड्य वायुमाकुञ्वयेद्‌ बलातू ॥ 
वारंबारं यथा वोध्व॑ समायाति समीरण: ॥62॥ 
प्राणापानौं नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ ॥ 
गत्वा योगस्य संसिर्द्धि गच्छतो नात्र संशय: ॥॥6 3॥ 


 अपानप्राणयोरैक्‍्य॑ क्षयो मू त्रपु रीषयो: ॥ 


युवा भवति वृद्धोडपि सतत मूलबन्धनात्‌ ॥64॥ 


अपाने ऊध्वंगे जाते प्रयाते वच्लिमण्डलम्‌ ॥। 
तदा5नलशिखा दीर्घा जायते वायुना&हता ॥65॥ 
देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌। 
त्रिकोणं तु मनुष्याणां चतुरस्न चतुष्पदाम्‌ ॥ 
मण्डल तु पतद्भानां सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। 
तन्मध्ये तु शिखा तन्‍्वी सदा तिष्ठति पावके ॥ 
याज्ञवल्क्ये-- 


ततो यातो वह्नू यपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ । 
तेनात्यन्तश्नवीप्तस्तु ज्वलनो देहज॒ल्तथा ॥66॥ 





१8 | हृठयोगप्रदीपिका--एक अध्ययन 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्प्रबुध्यते । 
दण्डाहता भुजज्भीव निश्वस्य ऋजुतां ब्रजेत्‌ ॥67॥ 
बिल॑ प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाड्यन्तरं त्रजेत्‌ । 
तस्मान्नित्यं मूलबन्ध: कत्तेव्यो योगिभि: सदा ॥68॥ 


अथ जालन्धरबन्ध; ।। 


कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेच्चिबुक दृढम्‌ । 
बन्धो जालन्धराख्यो5्यं जरामृत्युविनाशक: ॥॥6 9॥॥ 
बध्नाति हि शिराजालमधोगामि नभोजलम्‌ । 
ततो जालन्धरो बन्ध: कण्ठदु:खौधनाशन: ॥॥70॥ 
जालच्धरे कृते बन्धे कण्ठसद्भोचलक्षणे । 

न पीयूष॑ पतत्यग्नौ न च वायु: प्रकृष्यति ॥7॥ 
कण्ठ्स छ्छो चनेनेव दें नाइयौ स्तम्भयेद्दृढम्‌ । 
मध्यचक्रमिदं ज्ञयं पोडशाधारबन्धनम्‌ ॥72॥ 
अज्भू ष्ठगुल्फजानूरुसीवनी कण्ठलिज्भुनाभय: । 
हृदुप्रीवा कण्ठदेशशच लम्बिका नासिका तथा ॥ 
अर मध्यं च ललार्ट च मूर्धा च ब्रह्मरन्ध्रकम्‌ । 
एते हि षोडशाधारा: कथिता योगिपुजुवे: ॥ 


मूलस्थानं समाकृञ्च्य उड्डीयानं तु कारयेतू ॥ 
इडां च पिछलां बध्वा वाहयेत्पश्चिमे पथि ॥73॥ 


अनेनेन विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ । 
ततो न जायते मृत्युजं रारोगादिकं तथा ॥74॥ 


बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठ महासिद्धेश्व सेवितम्‌ । 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदु:॥75॥ 


यत्किव्चत्स्वते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिण: । 
तत्सवं ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुत: ॥76॥ 


तत्रास्ति करण दिव्यं सूर्येस्थ मुखवञ्चनम्‌ । 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शास्त्राथंको टिभि: ॥77॥। 
अथ विपरीतकरणी ॥ 


ऊध्व नाभेरधस्तालोछ ध्व॑ भानुरध: शशी । 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लम्यते ॥78॥। 
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नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठाराग्निविवरधिती । 
आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्यः साधकस्य च ॥ 
अल्पाहारो यदि भवेदग्निरदंहति तत्क्ष णात्‌ ॥79॥ 





अध:शिराश्चोध्वंपाद: क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ॥। 
क्षणाच्च किड्चिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने ॥।80॥। 


वलितं पलितं चेव षण्‌मासोध्व॑ न दृश्यते ॥ 
याममात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ ॥ 8॥ 


अथ वज्रोली ॥। 


स्वेच्छया वर्तमानो5पि योगोक्‍्तेनियमविना । 
वज्ञोलीं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥82॥। 


तत्र वस्तुद्बयं वक्ष्ये दुलेंभ यस्य कस्यचित्‌ । 

क्षीरं चैक द्वितीयं तु नारी च वशवरतिनी ॥83॥ 
मेहनेन शने: सम्यग्‌ध्वाकूञचनमभ्यसेत्‌ ॥ 
पुरषोष्प्यथवा नारी वज्रोली सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥84॥ 


यत्नतः शस्तनालेन फूत्कारं वज्रकन्दरे। 
शरने: शरने: प्रकुर्वीत यायुसञ्चारकारणात्‌ ॥85॥॥ 


नारीभगे पतद्बिन्दुमभ्यासेनोध्वे माहरेत्‌ । 

चलितं च निजं बिन्दुमूध्व॑माकृष्य रक्षयेत्‌ ।86॥ 
एवं संरक्षयेद्‌ बिन्दुं मृत्यूं जय॒ति योगवित्‌ । 

मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ ॥॥87॥ 
सुगन्धों योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ । 

यावद्‌ विन्दुः स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुतः ॥|88॥ 


चित्तायत्तं नृणां शुक्र शुक्रायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक्र मनरचेव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥89॥ 


अथ सहजोलि: ॥। 


सहजोलिश्चामरोलिवंज्रोल्या भेद एकत: । 
ज़ुलेषु भस्म निश्षिप्य दग्धगोमयसम्भवम्‌ ॥90॥॥ 


।20 | हठयोगप्रदी पिका---एक अध्ययन 
बज्रोलीमैथुनादूध्व॑ स्त्रीपुंसो: स्वाज्रलेपनम्‌ ॥। 
आसीनयो: सुखेनेव मुक्तव्यापकयो: क्षणात्‌ ॥9॥॥ 


सहजो लिरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभि: सदा ॥ 
अय॑ शुभकरो योगो भोगयुक्तो5पि मुक्तिद: ।।92।। 


अय॑ योग: पुण्यवतां धीराणां तत्त्वदशिनाम्‌ ॥ 
निर्मत्सराणां सिध्येत न तु मत्सरशालिनाम्‌ ॥93॥ 


अथामरोली ॥। 
पित्तोल्वणत्वात्प्रथमाम्बुधारां विहाग निसारतयान्त्यधारा । 
निषेव्यते शीतलमध्यधारा कापालिके खण्डमते5मरोली ।।94॥। 


अमरी यः पिबेन्नित्यं नस्य॑ं कुरवन्‌ दिने दिने | 
वंजञ्ोलीमभ्यसेत्सम्यगम रोलीति कथ्यते ॥9 5॥ 


अभ्यासान्नि:सूतां चान्द्रीं विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ ॥ 
धारयेदुत्तमाज्ु षु दिव्यदृष्टि: प्रजायते ॥9 6।॥ 


अथ शक्तिचालनम्‌ ॥ 
कुटिलाज्ी कुण्डलिनी भुजज्जी शक्तिरीश्वरी ॥ 
कुंण्डल्यरुन्वती चैते शब्दा: पर्यायवाचका: ॥॥97॥ 


उद्घाटयेत्कपाटटं तु यथा कुड्च्चिकया हठात्‌ ॥ 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ 9६॥ 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ ॥। 
मुखेनाच्छाद्य तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥99॥ 
कन्दोध्व॑ कुण्डली शक्ति: सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ ॥ 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगबित्‌ ॥ 00॥ 


कुण्डली कुटिलाकारा सर्पंवत्परिकीतिता ॥ 
सा शक्तिश्चालिता येन स मुक्तो नात्र संशय: ॥0॥ 


गज्भायमुनयोमंध्ये बालरण्डा तपस्विनी ॥ 
बलात्कारेण गृह्लीयात्तद्विष्णो: परमं पदम ॥02॥ 


इडा भगवती गड्भा पिज्भला यमुना नदी ॥ 
इडापिज्धलयोम॑ध्ये ब्रालरण्डा च कुण्डली ॥03॥ 
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पुच्छे प्रगुह्य भुजगीं सुप्तामुद्दोधयेच्च ताम्‌ ॥ 
निद्रां विहाय सा शक्तिरूध्वे मुत्तिष्ठते हठात्‌ ॥04॥ 


अवस्थिता चेव फणावती सा प्रातश्च सायं प्रहराध॑मात्रम ॥ 
प्रपूयं सूर्यात्परिधानयुक्‍त्या प्रगृह्मय नित्यं परिचालनीया ॥05॥ 


ऊध्वँ वितस्तिमात्र॑ तु विस्तारं चतुरज्भ लम्‌ ॥ 
मृदुलं धवलं प्रोक्‍्तं वेष्टिताम्बरलक्षणम्‌ ॥06॥ 





सति वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ दृढम्‌ ॥ 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥07॥। 


वज्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌ ॥ 
कुर्यादनन्तरं भस्त्रां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ ॥08॥ 
भानोराक्‌उचन क्र्यात्कुण्डलीं चालयेत्तत: ॥ 
मृत्युवक्त्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कृत: ॥0 9॥॥ 
मुह॒तेद्वयपर्यन्तं निभेयं चालनादसी ।। 

: ऊध्वमाकृष्यते किड्चत्सुषुम्नायां समुद्बता ॥] 0॥ 
तेन कुण्डलिनी तस्या: सुषुम्तायां मुख ध्रुवम्‌ ॥ 
जहाति तस्मात्प्राणो<्य॑ सुषुम्नां त्रजति स्वतः ॥]॥॥ 
तस्मात्सञ्चालयेन्नित्यं सुखसुप्ताम रुन्धती म्‌ ॥। 
तस्मा: सञ्चालनेनव योगी रोग: प्रमुच्यते ॥] 2॥ 
येन सञ्चालिता शक्ति: स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन काल॑ जयति लीलया ॥ | 3॥ 


ब्रह्मचय रतस्येव नित्यं हितमिताशिन: ॥ 
मण्डलाद्दृश्यते सिद्धि: कुण्डल्याभ्यासयो गिन: ॥ 4॥ 


कुण्डलीं चालयित्वा तु भस्त्रां कुर्या द्विशिषत: ॥। 
एवमम्यसतो नित्यं यमिनों यमभी: कुतः ॥ 5॥। 


द्वासप्ततिसहस्राणां नाडीनां मलशोधने । 
कुत: प्रक्षालनोपाय: कुण्डल्यभ्यसनादुते ॥ 6॥। 


इयं तु मध्यमा नाडी दुढाभ्यासेन योगिनाम्‌ । 
आसनप्राणसंयाममुद्राभि: सरला भवेत्‌ ॥]7॥ 


अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना । 
रूद्राणी वा यदा मुद्राभद्ठां सिद्धि प्रयच्छति ॥|]8॥ 


22 | हठयोगप्रदी पिका---एक अध्ययन 
राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा | 
राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥9॥ 


मारुतस्य विधि सर्व मनोयुक्तं समभ्यसेत्‌ । 
इतरत्र न कतंव्या मनोवृत्तिमेनी षिणा ॥20॥ 


इति मुद्रा दश प्रोकता आदिनाथेन दम्भुना । 
एकका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी ॥2॥॥ 


उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्त साम्प्रदायिकम्‌ । 
स एव श्रीगुरु: स्वामी साक्षादीर्वर एवं सः ॥22॥ 


तस्य वाक्यपरो मूत्वा मुद्राभ्यासे समाहित: । 
अणिमादिगुण: सार्ध लभते कालवड्चनम्‌ ॥23।। 


इति हठप्रदीपिकायां तृतीयोपदेश: ॥।3॥॥ 
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नमः शिवाय ग्रवे नादबिन्दुकलात्मने । 
निरणज्जनपदं याति नित्य यत्र परायण: ॥॥॥॥ 


अथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधि क्रममुत्तमम्‌ ॥ 
मृत्युघध्तं च सुखोपायं ब्रह्मानन्दकरं परम्‌ ॥2॥। 
राजयोगसमाधिएच उन्मनी च मनोन्‍्मनी । 
अमरत्वं लयस्तत्त्वं शुन्याशून्‍्यं परं पदम्‌ ॥3॥ 
अमनस्क तथा द्व॑तं निरालम्बं निरझ्जनम्‌ । 
जीवन्मुक्तिइ्च सहजा तुर्या चेत्येकवा चका: ॥4॥ 


सलिले सेन्धवं यद्वत्साम्यं भजति योगत: । 
तथात्ममनसो रैक्‍्यं समाधिरभिधीयते ।॥।5॥। 


यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते। 
तदा समरसत्वं च समाधिरभिधीयते ॥6॥ 


तत्समं च ह्योरैक्यं जीवात्मपरमात्मनो:। 
प्रनष्टसवंस दू.लप: समाधि: सो5भिधीयते ॥।7॥ 
राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्त्वतः। 
ज्ञानं मुक्ति: स्थिति: सिद्धिर्गुरुवाक्येन लभ्यते ॥8॥ 
दुर्लभो विषयत्यागो दुलंभ तत्त्वदर्शनम्‌। 

दुल॑भा सहजावस्था सद्गुरो: करुणां विना ॥9॥ 
विविधरासनी: कम्मैविचित्रे: करणरपि। 

प्रबुद्धायां महाशक्‍तौ प्राण: शून्ये प्रलीयते ॥0॥ 


उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनि:शेषकर्मण: । 
योगिन: सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते ॥[॥॥ 
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सुषुम्नावाहिनि प्राणे शून्ये विशति मानसे । 
तदा सर्वाणि कर्माणि निममू लयति योगवित्‌ ॥ | 2॥ 


अमराय नमस्तुभ्यं सोषपि कालस्त्वया जित:। 
पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 3।। 


चित्तों समत्वमापन्ने वायौ ब्रजति मध्यमे । 
तदामरोली वज्नोली सहजोली प्रजायते ॥4॥। 


ज्ञानं कुतो मतसि सम्भवतीह तावत्‌ 

प्राणोईपि जीवति मनो म्रियते न यावत्‌ । 

प्राणी मनो द्यमिदं विलय नयेद्यो 

मोक्ष स गच्छति नरो न कथड्नचिदन्य: ।॥॥। 5॥ 
ज्ञात्वा सुषुम्नासज््भ दं कृत्वा वायूं च मध्यगम्‌ ॥ 
स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरन्ध्रें निरोधयेत्‌ ॥6॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धत्त: काल रात्रिन्दिवात्मकम्‌ ॥। 
भोकत्री सुषुम्ता कालस्य गुह्ममेतदुदाहतम्‌ ॥7॥ 


द्वासप्ततिसहस्नाणि नाडीद्वाराणि पञ्जरे |। 

सुषुम्ना शाम्भवी शक्ति: शेषास्त्वेव निरथंका ॥8॥ 
वायु: परिचितो यस्मादगर्निना सह कुण्डलीम्‌ ॥। 
बोधयित्वा सुषुम्नायां प्रविशेदनिरोधतः ॥ 9॥। 


सुधुम्ना वाहिनि प्राणे सिद्ध यत्येव मनोन्मनी ।। 
अन्यथा त्वितराभ्यासा: प्रयासायव यो गिनाम्‌ ॥20॥ 


पवनो बध्यते येन मनस्तेनव बध्यतें ।। 
मनदच बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते ॥2॥ 


हेतुद्दयं तु चित्तस्य वासना च समीरण:॥। 
तयोविनष्ट एकस्मिन्नृतौ द्वावषि नहयतः ॥॥22॥ 


मनो यत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते ॥ 

पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते ॥|23॥ 
दुग्धाम्बुवत्सम्मिलितावुभौ ती तुल्यक्रियां मानसमारुतौ हि ॥ 
यतो मरुत्तत्र मनः प्रवृत्तियंतो मनस्तत्र मरुत्प्रवृत्ति: ॥24॥ 


तत्रेकनाशादपरस्य नाश एकप्रवृत्ते रपरप्रवृत्ति: ॥। 
अध्वस्तयोइ्चेन्द्रियवर्ग वृत्ति: प्रध्वस्तयो मोक्ष पदस्य सिद्धि: ॥2 5॥ 
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रसस्य मनसइ्चेव चज्चलत्वं स्वभावत: ॥ 
रसो बद्धो मनो बद्धं किन्‍त सिद्ध यति भूतले ॥26।। 





मूच्छितो हरते व्याधीन्मृतो जीवयति स्वयम्‌ ॥। 
बद्ध: खेचरतां धत्ते रसो वायुश्च पार्वत्ति ॥27॥ 


मनः स्थेयें स्थिरो वायुस्ततो बिन्दु: स्थिरो भवेत्‌ ॥ 
विन्दुस्थर्यात्सदा सत्त्वं पिण्डस्थैय प्रजायते ॥28॥ 


इन्द्रियाणां मो नाथो मनोनाथस्तु मारुत: ॥॥ 
मारुतस्प्र लयो नाथ: स लयो नादमाश्रित: ॥| 29॥ 


सोथ्यमेवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतान्तरे ॥ 
मन: प्राणलये कश्चिदानन्दः सम्प्रवतंते ।। 30 ॥। 


प्रनष्टश्वासनिश्वास: प्रध्वस्तविषयग्रह: ॥ 
निशचेष्टो निविकारश्च लयो जयति योगिनाम्‌ ॥ 3] ॥ 


उच्छिन्नसवंसद्धूल्पो निःशेषाशेषचेष्टित: ॥ 
स्वावगम्यों लयः को5पि जायते वागगोचर: ॥ 32 ॥ 


लयो लय इति प्राहु: कीदशं लयलक्षणम्‌ ॥ 
अपुनर्वासनोत्थानाल्‍लयो विषयविस्मृति: ॥। 33 ॥ 


अथ शाम्भवी मुद्रा 


वेदशास्त्रपु राणानि सामान्यगणिका इव ॥ 
एकंव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥| 34 ॥ 


अन्तलेक्ष्यं वहिर्दृष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता ॥। 
एषा सा शाम्भवी मुद्रा वेदशास्त्रेष गोपिता ॥ 35 ॥ 


अन्तलंक्ष्यविलीनचित्तपवनो योगी यदा वतंते 

रृष्ट्या निश्चलतारया बहिरध: पश्यन्तपश्यन्तपि ॥ 

मुद्र यं खलू शाम्भवी भवति सा लब्धा प्रसादाद्‌ गुरो: 
शून्याशुन्यविलक्षणं स्फुरति तत्तत्वं पर शाम्भवम्‌ ॥ 36 ॥ 


श्रीशाम्भव्याश्च खेचर्या अवस्थाधामभेदत: ।। 
भवेच्चित्तलयानन्द: शून्ये चित्सुखरूपिणि ॥ 37 ॥। 
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अथोन्‍्मनी ।। 


तारे ज्योतिषि संयोज्य किडिचदुन्नमयेद्‌ अ्रुवो ॥। 
पूर्वेयोगं मनो युड्जन्नुन्मनी कारक: क्षणात्‌ ॥ 38 ॥ 


केचिदागमजालेन कैचिन्तिगमसड्ू ले: ॥। 
केचित्तकंण मुह्मन्ति नव जानन्ति तारकम्‌ ॥ 39 ॥ 


अर्धोन्मी लितलोचन: स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षण: 
अद्रार्कावषि लीनतामुपनयन्निस्पन्दभावेन यः ॥॥ 
ज्योतीरूपमशिषबी जमखिल देदी प्यमान परं 

तत्त्वं तत्पयदमेति वस्तु परम वाच्यं किमत्राधिकम्‌ ॥| 40 ॥ 


दिवा न पूजयेल्लिद्ध रात्रौ चेव न पूजयेत्‌ ।। 
स्वंदा पूजयेल्लि्धभ दिवारात्रिनिरोधत:॥| 4 ॥ 


अथ खेचरी ॥ 


सव्यदक्षिणनाडिस्थो मध्ये चरति मारुत: ॥ 
तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्‌ स्थाने न संशय: ॥| 42 ॥। 
इडापिद्धलयोम॑ध्ये शून्‍्यं चेवार्निलं ग्रसेत्‌ ॥ 
तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्य पुनः पुन: ॥| 43॥। 


सूर्याचन्द्रमसोर्मध्ये निरालवान्तरं पुनः ॥ 
संस्थिता व्योमचक्रे या सा मुद्रा नाम खेचरी ।। 44 ॥ 


सोमाचत्रोदिता धारा साक्षात्सा शिववल्लभा ।। 
:पूरयेदतुलां दिव्यां सुषुम्नां पदिचमे मुखे॥ 45 ॥ 

पुरस्ताच्चैव पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत्‌ । 

अभ्यस्ता खेचरी मुद्राप्युन्मनी सम्प्रजायते ।। 46 ॥ 


अुवोम॑ध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते। 
. ज्ञातव्यं तत्पदं तुर्य तन्न कालो न विद्यते। 47 ॥ 


अभ्यसेत्खेचरीं तावद्यावत्स्याद्योगनिद्रित: । 
[सम्प्राप्तयोगनिद्रस्य कालो नास्ति कदाचन ॥| 48 ॥ 
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निरालम्बं मनः कृत्वा न किड्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 
सबाद्याभ्यन्तरे व्योम्नि घटवत्तिष्ठति ध्रुवम्‌ ॥। 49 





बाह्यवायुयंथा लीनस्तथा मध्ये न संशय: । 
स्वस्थाने स्थिरतामेति पवनो मनसा सह॥ 50 


एवमभ्यसमानस्य वायुमार्गे दिवानिशम्‌ । 
अभ्यासाज्जीर्यते वायुममनस्तत्रेव लीयते ॥ 5] ॥। 


अमृत: प्लावयेद्रेहमापादतलमस्तकम्‌ । 
सिध्यत्येव महाकायो महाबलपराक्रम: ॥ 52 ॥ 


इति खेचरी ॥ 


शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्तिं मानसमध्यगाम्‌ । 
मनसा मन आलोक्य धारयेत्परमं॑ पदम्‌ ॥ 53॥ 


खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च ख॑ कुरु । 
सर्व च खमयं कृत्वा न किडिचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 54 ॥ 


अन्त: शून्यो बहि: शुन्य: शून्य: कुम्भ इवाम्बरे ॥ 
अन्त: पूर्णो बहिः पूर्ण: पूर्ण: कुम्भ इवाणणवे ॥ 55॥। 


बाह्मचिन्ता न कतंव्या तथवान्तरचिन्तनम्‌ । 
सवेचिन्तां परित्यज्य न किडिचिदपि चिन्तयेतू ।। 56 ॥ 


सद्भूल्परमात्रकलनैव जगत्समग्रं 
सद्धूल्पमात्रकलनव मनोविलास: | 
सद्धूल्पमात्रमतिमुत्सूज निविकल्प- 

माश्नित्य निश्वयमवाप्नुहि राम शान्तिम्‌ ॥57॥ 


कर्प्रमनले यद्वत्सैन्चव॑ सलिले तथा। 
त्तथा सन्धीयमानं च मनस्तत्त्वे विलीयते ॥। 58 ॥ 


ज्ञेयं स्व प्रतीत च ज्ञानं च मन उच्यते। 
ज्ञान ज्ञेयं सम॑ नष्ट नान्‍्य: पन्था द्वितीयकः || 5५ ॥ 


मनोर्यमिदं सर्व यत्किड्चित्सच राच रम्‌ । 
' मनसो द्य न्मनीभावादद्वतं नैवोपलभ्यते ॥ 60 ॥ 
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ज्ञेयवस्तुपरित्यागाद्विलयं याति मानसम्‌ । 
मनसो विलये जाते कैवल्यमवशिष्यते ॥ 6] ॥॥ 


एवं नानाविधोपाया: सम्यक्‌ स्वानुभवान्विता:। 
समाधिमार्गा: कथिता: पूर्वाचार्यमंहौत्मभि:॥ 62॥ 
सुषुम्ताये कुण्डलिन्य सुधाये चन्द्रजन्मने । 

मनोन्‍्मन्य नमस्तुभ्यं महाशकक्‍त्य चिदात्मने ॥॥ 63 ॥ 
अगक्यतत्त्ववोधानां मूढानामपि सम्मतम्‌ । 

प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते ॥ 64 ॥। 


श्रीआदिनाथेन सपादको टिलय प्रकारा: कथिता जयन्ति । 
नादानुसन्धानकमेकमेव मन्यामहे मुख्यतमं लयानाम्‌ ॥ 65॥ 


मुक्तासने स्थितो योगी मुद्रां सन्ध्याय शाम्भवीम्‌ । 
श्ृणयारक्षिणे कर्ण नादमन्तस्घमेकधी: ।। 66 ॥ 


श्रवणपुटनयनयुगलप्राणमुखानां निरोधनं कार्येम्‌ ॥ 
शुद्धासुषुम्तासरणो स्फूटममल: श्रूयते नाद: ॥ 67 ॥ 


,आरम्भदच घटइचेव तथा परिचयो5षपि च । 
निष्पत्ति: सर्वयोगेषु स्यथादवस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ 68 ॥ 


अथारम्भावस्था ॥ 
: ब्रह्मग्रन्थेभ॑वेद्भेदोत्थानन्द: शुन्यसम्भव:। 
विचित्र: क्वणको देहे&नाहत: श्रुयते ध्वनि: ॥ 69 ॥ 


दिव्यदेहरच तेजस्वी दिव्यगन्धस्त्वरोगवान्‌ । 
सम्पूर्णहदय: शुन्य आरम्भो योगवान्‌ भवेत्‌ ॥| 70 


अथ घटावस्था ॥। 


द्वितीयायां घटीकृत्य वायुभवति मध्यग: । 
रढासनो भवेद्योगी ज्ञानी देवसमस्तदा ॥7॥॥ 


विष्णग्रन्थेस्ततो भेदात्परमानन्दसूचक: । 
अतिशून्ये विमर्देश्च भेरीशब्दस्तथा भवेत्‌ ॥| 72 ॥ 
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अथ परिचयावस्था ।। 


तृतीयायां तु विज्ञे यो विहायोमर्देलध्वनि:। 
महाशून्यं तदा याति सर्वेसिद्धिसमाश्रयम्‌ ॥ 73॥ 


चित्तानन्दं तदा जित्वा सहजानन्दसम्भव: । 
दोषदु:खजराव्याधिक्षुधानिद्राविवर्जित: ॥ 74 ॥ 


रुद्रग्रन्थि यदा भित्वा शर्वपीठगतो5निल:। 
निष्पत्ती वेणव: शब्द: क्वणद्वीणाक्वणों भवेत्‌ ॥ 75 ॥ 


एकीभूतं तदा चित्त राजयोगाभिधानकम्‌ | 
सृष्टिसंहा रकर्तासाौं योगीरवरसमों भवेत्‌ ॥ 76 ॥ 


अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिरत्रवाखण्डितं सुखम्‌ । 
लयोज्ूवमिदं सौरूषं राजयोगादवाप्यते ।। 77 ॥ 


राजयोगमजानन्तः केवलं ह॒ठकामिण:।॥ 
एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयासफलर्वजितान्‌ ॥ 78 ॥ 


उम्मन्यवाप्तये शीघ्र भ्रूध्यानं मम सम्मतम्‌ । 
राजयोगपदं प्राप्तं सुखोपायोइल्पचेतसाम्‌ ॥ 
सद्य: प्रत्ययसन्धायी जायते नादजों लय: ॥ 79 ॥ 


नादानुसन्धानसमाधिभाजां योगीश्वराणां हृदि वर्धभानम्‌ । 
आनन्दमेक॑ वचसामगम्यं जानाति त॑ श्रीगुरुनाथ एक: ॥ 80 ॥ 


कर्णा पिधाय हस्ताभ्यां य॑ं श्णोति ध्वनि मुनिः । 
तत्र चित्तं स्थिरीकुर्याद्यावत्स्थिरपदं ब्रजेत्‌ ॥ 8॥। 


अभ्यस्यमानो नादोथ्यं बाह्यमावृणुते ध्वनिम्‌ ॥ 
पक्षाद्विक्षेपमखिलं जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ 82 ॥ 


श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान्‌ । 
ततोथ्भ्यासे वर्धमाने श्र यते बहुसूक्ष्मक: ॥ 83 ॥ 
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आदौ जलधिजीमूतभेरीझभेरसम्भवा: । 
मध्ये मदंलशहःखोत्था घण्ठाकाहलजास्तथा ॥ 84 ।। 


अन्ते तु किस्धकिणीवंशवीणा भ्रम रनि:स्वना: । 
इति नानाविधा नादा: श्र यन्ते देहमध्यगा: 85 ॥॥ 


महति श्रूयमाणे5पि मेघभेयदिके घ्वनौ । 

तत्र सुक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत्‌ ॥ 86 ॥। 
घनमुत्सृज्य वा सुक्ष्मे सृक्ष्ममुत्सृज्य वा घने । 
रममाणमपि क्षिप्तं मनो नान्‍्यत्र चालयेत्‌ | 87 ॥ 


यत्रकुत्रापि वा नादे लगति प्रथम मन: ॥ 
तत्रेव सुस्थिरीभूय तेन सार्ध विलीयते ॥। 88 ॥ 


मकरन्दं पिबन्‌ भूज्धो गन्धं नापेक्षते यथा ॥ 
नादासक्तं तथा चित्तं विषयान्नहि काइक्षते ॥ 89 ॥ 


मनोमत्तगजेन्द्रस्य विषयोद्यानचारिण: ।। 
नियमने समर्थो5्यं निनादनिशिताडू हा: ।। 90 ॥ 


बढद्धं तु नादबन्धेन मन: सन्त्यक्तचापलम्‌ ।। 
प्रयाति सुतरां स्थर्य॑ छिन्नपक्ष: खगो यथा ॥॥ 9] ॥॥ 


स्वंचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा॥ 
नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 92॥! 


नादोःन्तरज्भसा रज़्बन्धने वागुरायते ॥। 
अन्तरज्भकुरज्भधस्य वधे व्याधायतेडपि च ॥| 93 ॥ 


अन्तरज्भस्य यमिनों वाजिन: परिघायते ॥। 
नादोपास्तिरतो नित्यमवधार्या हि योगिना ॥ 94 ॥। 


बढ्धं विमुक्तचाञन्चल्यं नादगन्धकजारणात्‌ ॥॥ 

मनः पारदमाप्नोति निरालम्बाख्यखेटनम्‌ ॥ 95 ॥ 
नादश्रवणतः क्षिप्रमन्‍्तरज्भमुजद्भम: ॥। 

विस्मृत्य सर्वमेकाग्र: कुत्रचिन्नहि घावति ॥ 96॥ 


काष्ठे प्रवरतितो वह्लिः काष्ठेन सह शाम्यति ॥ 
नादे प्रवरतितं चित्तं नादेन सह लीयते ॥। 97 ॥ 
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धण्टादिनादसक्तस्तब्धान्त:करणहरिणस्य ।। 
प्रहरणमपि सुकरं शरसन्धानप्रवीणर्चेत्‌ ॥98॥॥ 





अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिय उपलब्यते ।॥॥ 
घ्वनेरन्तगंतं ज्ञयं ज्ञयस्यान्तगंतं मनः ॥। 
मनस्तत्र लय॑ं याति तद्विष्णो: परम पदम्‌ ॥ 99॥ 


तावदाकाशसद्ूल्पो यावच्छब्द: प्रवतेते।। 
निःशब्दं तत्पर॑ ब्रह्म परमात्मेति गीयते । 00 ॥ 


यत्‌किड्चिन्तादरूपेण श्रूयते शक्तिरेव सा ॥ 
यस्तत्त्वान्तो निराकार: स एवं परमेश्वर:॥ 0॥ 


सर्वे हठहलयोपाया राजयोगस्य सिद्धये ।। 
राजयोगसमारूढ: पुरुष: कालवञ्चक: ॥ 02 ॥ 


तत्त्वं बीज॑ हठ: क्षेत्रमौदासीन्‍्य जल॑ त्रिभि: ।। 
उन्‍्मनी कल्पलतिका सद्य एव प्रवतेते ॥ 03 ॥ 


सदा नादानुसम्धानात्‌ क्षीयन्ते पापसञ्चया: | 
निरज्जने विलीयेते निश्चितं चित्तमारुतो ॥ 04 | 


शद्भूदुन्दुभिनादं च न शुणोति कदाचन ॥। 
काष्ठवज्जायते देह उन्मन्यवस्थया ध्रुवम्‌ ॥ [05 ॥ 


सर्वावस्थाविनिर्मुक्त: सर्वंचिन्ताविवर्जित: ॥। 
मृतवत्तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशय: ॥| 06 ॥। 


खाद्यते नच कालेन बाध्यते न च कर्मणा ॥। 
साध्यते न स केनापि योगी युक्त: समाधिना ॥ 07 ॥। 


न गन्धं न रसं रूपं न च स्पर्श न निःस्वनम्‌ ।। 
नात्मानं न परं वेत्ति योगी युक्त: समाधिना ॥ 08 ॥ 


चित्तं न सुप्तं नोजाग्रत्स्मृतिविस्मृतिवर्जितम्‌ ॥ 
न चास्तमेति नोदेति यस्यासौ मुक्त एव सः ॥ !09 ॥ 


न विजानाति श्ीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा ॥ 
न मान नापमानं च योगी युक्त: समाधिना ॥ 0 ॥ 
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स्वस्थो जाग्रदवस्थायां सुप्तवद्योब्वतिष्ठते ॥। 
निःश्वासोच्छवासहीनशच निश्चितं मुक्त एव स:।॥। ] ॥। 


अवध्य: सर्वशस्त्राणामशक्‍य: सर्वेदेहिनाम्‌ ॥। 
अग्राह्यो मन्त्रयन्त्राणां योगी युक्त: समाधिना ॥। 2 ॥। 


यावन्नैव प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमार्गे 
यावद्विन्दुने भवति रढप्राणवानप्रबन्धात्‌ । 
यावद्ध्याने सहजसरुशंं जायते नैव तत्त्वं 

तावज्ज्ञानं वदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रलाप: ॥ ]3 ॥ 


इति हठप्रदीपिकायां समाधिलक्षणं नाम चतुर्थेपदेश: ॥| 4 ॥। 


नोट--मुख्य सन्दर्भ ग्रन्थ सूची के क्रम 


क्रम संख्या 9 में 6 के स्थान पर 7 

» » 3 में 20 के स्थान पर 2] 

» » 34 में 20 के स्थान पर 2[ 

» » ०4 में 45 के स्थान पर 46 

» 55 में 48 के स्थान पर 49 पाठ पढ़ा जाये। 


|) 


(श्र) 


अत्याहार: प्रयासशच .]5 
अथ नादानुसन्धान .59 
अथासने दृढे योगी 2.] 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि 4.2 
अध:शिराइचोध्वंपाद: 3.80 
अधस्तात्कुञ्चनेनाशु 2.46 
अधोगतिमपानं वा 3.6] 
अनगला सुषुम्ना च 2.76 
अनाहतस्य शब्दस्य 4.99 
अनेनव विधानेत 3.74 
अन्तःप्रवर्तितोदार 2.70 
अन्तःशून्यों 4.55 
अन्तरज्भस्य यमिनो 4.94 
अन्तलंक्ष्यं बहिदृष्टि० 4.35 
अन्तलेक्ष्यविलीन 4.36 
अन्ते तु किड्धिणी 4.85 
अपानप्राणयोरेक्‍्यं 3.64 
अपाने ऊध्वंगे जाते 3.65 
अभ्यसेत्खेचरीं तावद्‌ 4.48 
अभ्यसेन्नाडिकाशुद्धि १.58 
अभ्यस्यमानों नादो5यं 4.82 
अभ्यासकाले प्रथमे 2.]4 


एलोकानुक्रमणी 


अभ्यासान्नि:सृता 3.96 
अभ्यासे तु विनिद्राणां 3.8 
अमदावतंवेगेन 2.33 
अमनस्क तथा ढ्वत॑ 4.4 
अमराय नमस्तुम्यं 4.3 
अमरीं यः पिबे 3.95 

अमृत: प्लावयेद्दह 4.52 
अयन्तु सर्वताडीनां 3.23 
अर्धोन्‍्मीलित 4.40 

अय॑ योग: पुण्यवतां 3.93 
अल्पद्वा रमरन्ध्र .3 
अल्लाम: प्रमुदेवरच .8 
अवध्य: सर्वशस्त्राणा 2 
अवस्थिता चैव फणावती 3.05 
अशक्यतत्त्वबोधानां 4.64 
अदेषतापतप्तानां .0 
अष्टधा क्रियते चेव 3.3 
अस्तु वा मास्तु वा 4.77 
अहिंसा सत्यमस्तेयं .7 


(आ) 


आकेशादानखाग्राच्च 2.49 
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आत्मध्यायी मिताहारी .42 
आदिनाथोदितं दिव्य 3.8 
आदो जलघधिजीमूत 4.84 
आपानमूर्थ्व मुत्थाप्प 2.47 
आरम्भवच घटरचेव 4.68 
आसने सुखदे योगी 2.48 


(इ) 


इडापिज्धुलयो 4.43 

इडा भगवती गजझ्भा 3.03 
इति पश्चिमतान .3 

इति मुद्रा दश् प्रोक्ता 3.2 | 
इत्यादयों महासिद्धा .9 
इदं पद्मासन प्रोक्‍्तं .49 
इन्द्रियाणां मनो नाथो 4 29 
इन्धनानि यथा वह्नलि 3.45 
इयन्तु मध्यमा नाडी 3.7 


(उ) 


उच्छिन्नसवे 4.32 
उड्डियानं तु सहज॑ 3.57 
उड्डीनं कुरुते यस्मा 3.55 
उत्तानं शववज्भू मौ .34 
उत्तानौ चरणौ कृत्वा .47 
उत्पद्यते निरायासात्‌ .44 
उत्पन्नशक्तिबोधस्य 4.] 
उत्साहात्साहसाद्‌ .6 
उदरगतपदार्थमुद्द मन्ति 2.38 
उदरे पश्चिम तान॑ 3.56 
उद्घाय्येत्कपार्ट तु 3.98 
उन्मन्यवाप्तये शी त्र॑ 4.79 


उपदेशं हि मुद्राणां 3.]22 


(ऊ) 


ऊध्वेजिह्नः स्थिरो भरूत्वा 3.43 
ऊरध्व॑ नाभेरध 3.78 

ऊर्ध्व वितस्तिमात्रं तु ।06 
ऊर्वोरुपरि संस्थाप्य 2.59 


(ऋ) 


ऋज्वी भूता तथा शक्ति: 3.]2 


(ए) 


एकीश्रूतं तदा चित्त 4.76 
एक पादं तथेकस्मिन्‌ 4.23 
एक सृष्टिमयं 3.53 
एततृत्रयं महाग्ुह्य 3.30 
एतत्तसिद्धासन प्राहु: .39 
एवं क्रमेण षण्मासं 3.36 
एवं नानाविधोपाया: 4.62 
एवंविधे मठ स्थित्वा .4 
एवं संरक्षयेद्‌ 3.87 
एवमभ्यसमानस्य 4.5] 


(क) 


कट्वम्लतीक्षण .6 
कण्ठमाकुज्च्य 3.69 
कण्ठसक्कोचनेनैव 3.72 


कण्ठे बन्धं समारोप्य 3. 
कथितेयं महामुद्रा 3 8 
कनीयसि भवेत्स्वेद 2.2 
कन्दोध्व॑ कुण्डली शक्ति: 3.00 
कपालकुहरे जिह्य 3.32 
कपालशोधनं वात 2.50 
कपालशोधिनी चैव 2.30 
करणी विपरीताख्या 3.7 
कणौं पिधाय 4.8 | 
कर्प्रमनले यद्वत्‌ 4.58 
कर्मषट्कमिदं गोप्यं 2.23 
कलां पराहुमुखी क्ृत्वा 3.37 
कावेरी पूज्यपददरच .7 
कालपाशमहाबन्ध 3.24 
कालश्वासप्लीहकुष्टं 2.25 
काष्ठे प्रवर्तितो वह्तिः 4.97 
कुक्कुटासनबन्धस्थो .26 
कुटिलाज्ी कुण्डलिनी 3.97 
कुण्डलीबोधक  क्षिप्रं 2.66 
कुण्डली कुटिलाकारा 3.0] 
कुण्डलीं चालयित्वा तु 3.5 
किमन्यर्बहुमि: पीठे .43 
कुम्भकप्राणरोधान्ते 2.77 
कृत्वा सम्पुटितों करौ .50 
केचिदागमजालेन 4.39 
क्रियायुक्तस्य सिद्धि: स्थाद्‌ .67 


(क्ष) 


क्षयकुष्ठगुदावते 3.7 


(ख) 


ख़मध्ये कुरु चात्मान 4.54 
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खाद्यते न च कालेन 4.07 
खेचर्या मुद्रितं येत 3.42 


(ग) 


गज्भायमुनयोम॑ध्ये 3.]02 
गुदं निरुध्य गुल्फाम्यां .24 
गुदं पाष्ण्या तु 3.62 

गुल्फौ च वृषणस्थाधः .52 
गुल्फौ च वृषणस्याघः .55 
गुल्मप्लीहादिकान्‌ रोगान्‌ 2.58 
गुल्मप्लीहोदरं चापि 2.26 
गोधूमशालि .64 
गोपनीयं प्रयत्नेन 3.9 
गोमांस भक्षयेन्नित्यं 3.46 
गोरक्षासनमित्याहु: .56 
गोशब्देनोदिता जिह्नमा 3.47 


(घ) 


घण्टादिनाद 4.98 


(च) 


चतुरज्ध लविस्तारं 2.24 
चतुरशीतिपीठेषु .4 
चतुरशीत्यासनानि .35 
चन्द्राड़ तु समम्यस्य 3.]5 
चले वाते चल॑ चित्त .2 

चित्तं चरति खे यस्मात्‌ 3.4 
चित्तं न सुप्तं जानीयात्‌ 4.09 
चित्तानन्दं तदा जित्वा 4.74 
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चित्तायत्तं नृणां शुक्र 3.89 
चित्ते समत्वमापन्ने 4.]4 
चुम्बन्ती यदि लम्बिका 3.49 


(छ) 


छेदनचालनदोहैः 3.33 


(ज) 


जलेन श्रमजातेन 2.3 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक .2 | 
जालन्चरे कृते बन्धे 3.7] 
जिह्नया वायुमाक्ृष्य 2.57 
जिद्दाप्रवेशसम्भूत 3.48 


(ज्ञ) 


ज्ञात्वा सुषुम्ताससद्भ दं 4.6 
ज्ञानं कुतों मनसि 4.5 
ज्ञेयवस्तुपरित्यागात्‌ 4.6 
ज्ञेयं सर्व प्रतीतं च 4.59 


(त) 


ततः शने: शनरेव 3.3 
ततः सैन्धवपशथ्याम्यां 3.35 
ततो यातों वह न्‍्यपानौं 3.66 
तत्त्वं बीज॑ ह॒ठ: क्षेत्र 4.03 
तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्ये 3.83 
तत्रास्तिकरणं 3.77 


तत्रेकनाशा 4.25 

तत्समं च द्योरेकां 4.7 
तत्सिद्धये विधानज्ञा 2.43 
तथव स्वशरीरस्थं 2.63 
तप: सन्‍्तोष आस्तिक्यं .7 
तस्मात्सञ्चालये 3.]2 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन 3.5 

तस्य वाक्यपरो भरूत्वा 3.]23 
तारे ज्योतिषि 4.38 
तावदाकाशसंकल्पो 4.00 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता 3.67 
तेन कुण्डलिनी 3.]]| 
तृतीयायां तु विज्ञेयो 4.73 


(द) 


दिवा न पूजयेल्लिज्ध 4.4 
दिव्यदेहर्च तेजस्वी 4.70 
दुग्धाम्बुवत्सम्मिलिता 4.24 
दु्लभो विषयत्यागो 4.9 
द्वासप्ततिसहस्नाणां 3.6 
द्वासप्ततिसहस्नाणि 4.8 
द्वितीयायां घटीकृत्य 4.7व 


(ध) 


धनमृत्सृज्य वा सूक्ष्म 4.87 
धरामवष्टमभ्य .32 
धात्विन्द्रियान्त:करणप्रसादं 2.28 
धारयित्वा यथाशक्ति 3.2] 
धौतिर्बस्तिस्तथा नेति 2.22 


(न) 


न गन्धं न रस रूपं 4.08 

न तस्य दुलेभं किडिच्चत्‌ 2.74 
नमः शिवाय गुरवे 4.] 

न रोगो मरणं तन्द्रा 3.39 

न विजानाति शीतोष्णं 4.0 
न वेषधारणं सिद्धे: .68 
नहि पथ्यमपशथ्यं वा 3.6 
नाडीजलोदराधातु 2.53 
नादश्रवणत: क्षिप्र 4.96 
नादानुसन्धान 4.80 
तादोडन्तरज्भधसारजड्ध 4.93 
नाभिदघ्नजले पायौ 2.26 
नाभेरूध्व मघरचापि 3.58 
नारीभगे 3.86 

नासनं सिद्धसदुशं .45 
नासाग्रे विन्यसेद्राज .48 
नित्यं सोमकलापूर्ण 3.44 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य 3.79 
निरालम्बं मन: कृत्वा 4.49 
निरीक्षेन्तिर्चलरष्ट्या 2.3 


(प) 


पद्मासन तु संस्थाप्य .25 
पप्मासने स्थितो योगी .5] 
पवनो बध्यते येन 4.2] 
पादमूलेन वामेन 3.0 
पादाजर ष्ठौ तु पाणिभ्यां 4.27 
पाइर्वपादौ च पाणिम्यां .56 
पार्ष्णि वामस्य पादस्य 3.9 
पाष्णिभागेन सम्पीड्य 3.60 
पित्तोल्वणत्वात्‌ 3.94 
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पीड्यते न सरोगेण 3.40 
पीठानि कुम्भकाशि्चित्रा .69 
पुच्छे प्रगुह्मय भुजगीं 3 04 
पुनविरेचयेत्तद्त्‌ 2.62 
पुरस्ताच्चैव पूर्येत 4.46 
पुष्टं सुमधुरं स्निग्बं .65 
प्रकान्ते गाढतरं 2.69 
पूरकान्ते तु कर्तव्यों 2.45 
पूरयित्वा ततो वायूं 3.20 
पूर्ववत्कुम्भयेत्प्राणं 2.52 
प्रणम्य श्रीगुरु नाथं .2 
प्रनष्टशवासनिश्वास: 4.3 ] 
प्रसायं पादो .30 

प्राणस्य शून्यपदवी 3.3 

प्राणं चेदिडया 2.0 

प्राणं सूर्येण चाक्ृष्य 2.8 
प्राणापानौ नादबिन्दू 3.63 
प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्तो 2.7 
प्राणायामा दियुक्तेन 2.6 
प्राणायाम रेव सर्वे 2.37 
प्राणायामोथ्यमित्युक्त: 2.73 
प्राणायाम ततः कुर्या 2.6 
प्रातर्मध्यन्दिने 2.]] 


(ब) 


बद्धं तु नादबन्धेन 4.9 
बद्धपक्मासनो योगी 2.7 

वद्धं विमुक्तचाञचल्यं 4.95 
बढ्धो येन सुषुम्तायां 3.54 
बध्ताति हि शिराजाल 3.70 
बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठ 3.75 
बाह्मचिन्ता 4.56 
बाह्यवायुयंथा लीन 4.50 
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बिलं प्रविष्टेव 3.68 
ब्रह्मचर्य रतस्यैव 3.4 
ब्रह्मग्रन्थेर्म वे-ड्भ दो 4.69 
ब्रह्मादयो5पि 2.39 


(भ) 


भवेत्सत्त्वं च देहस्य 2.56 
भस्त्रावल्लोहका रस्य 2.33 
भानोराकुज््चनं 3.]09 
भोजनमहितं विद्यात्‌ .62 
अ्रान्त्या बहुमतध्वान्ते .3 
अ्ुवोर्भध्ये शिवस्थानं 4.47 


(स) 


मकरन्दं पिबन्‌ मृद्धो 4.89 
मतमत्र तु केषाड्चचित्‌ 3.22 
मत्स्येन्द्रपीठ॑ .29 
मनोदरृवयमिदं सर्व 4.60 
मनो मत्तगजेन्द्रस्य 4.90 
मनो यत्र विलीयेत 4.23 
मनःस्थयें स्थिरो वायु 4.28 
मन्थानो मैरवों योगी .6 
मन्दाग्निसन्दीपनपाचनादि 2.38 
मलाकुलासु नाडीषु 2.4 
महति श्रूयमाणेडपि 4.86 
महाक्लेशादयो दोषा: 3.4 
महाबन्धस्थितो योगी 3 26 
महामुद्रा महाबन्धों 3.6 
महावेधो5्यममभ्यासा 3.29 
मारुतस्य विधि 3.20 
मारुते मध्यसञझ्चारे 2.42 


मुक्तासने स्थितों योगी 4.66 
मुखं संयम्य नाडीम्या 2.5॥ 
मुह॒र्तद्वयपर्यन्तं 3. 0 
मूच्छितो हरते व्याधीन्‌ 4.27 
मूर्थ्त: पोडशपत्र 3.50 
मूलस्थानं 3.73 

मेढ़ादुपरि विन्यस्य .38 
मेदइलेष्माधिक: पूर्व 2.2] 
मेहनेन शर्नें: 3.84 

मोचन नेत्ररोगाणां 2.32 


(य) 


यत्किड्चित्सख़वते चन्द्रा 3.76 
यत्किड्चिन्नादरूपेण 4.0] 
यत्नतः दस्तनालेन 3.85 
यत्प्रालियं 3.5] 

यत्र कुत्राईपि वा नादे 4.88 
यथा लगति हृत्कण्ठे 2.6] 
यथा सिंहो गजो व्याप्रो 2. 5 
यथेष्टधारणं वायो 2.20 
यथोदरं भवेत्पूर्णम्‌ 2.64 

यदा तु नाडीशुद्धि: स्‍्था 2 9 
यदा संक्षीयते प्राणो 4.6 
यमेष्विव मिताहार .7 
यावत्केवलसिद्धि: स्यथात्‌ 2.72 
यावद्‌ बद्धों मरुद्देहे 2.40 
यावद्वायु: स्थितो देहे 2.3 
यावन्नव प्रविशति 4.3 
युक्‍त॑ युक्त त्यजेद्बायूं 2.8 
युवा वुद्धोइतिवृद्धो वा .66 
येन त्यजेत्तेन पीत्वा 2.4 
येन मार्गेण गन्तव्यं 3.99 

य्ेन सञझ्चालिता 3.3 


योगिनीचक्रसामान्य: 2.55 
योनिस्थानक० .37 


(र) 


रसनामूथध्वंगां कृत्वा 3.38 
रसस्य मनसदचेव 4.26 
राजयोगपदं चापि 2.75 
राजयोगमजानन्तः 4.7४ 
राजयोगसमाधिझच 4.3 
राजयोगस्य माहात्म्यं 4.8 
राजयोगं विन पृथ्वी 3.9 
रुद्रग्रान्थि यदा भित्वा 4.75 
रूपलावण्यसम्पन्ना 3.25 


(ल) 


लयो लय इति प्राहु: 4.33 


(व) 


वज्आासने स्थितो योगी 3.08 
वज्ञोलीमैथुना 3.9] 

वपु: कृशत्वं वदने 2.78 
वर्जयेद्दुर्जनप्रान्तं .73 
वलितं पलितं चैव 3,8 
वसिष्ठाद्येश्च मुनि .20 
वामोरूमूलापितदक्ष पादं .28 
वामोरूपरि दक्षिणं च .46 
वायु: परिचितों यस्मा० 4.9 
वेदशास्त्रपुराणानि 4.34 
विधिवत्कुम्भकं कृत्वा 2.65 
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विधिवत्प्राणसंयान 2.4] 
विविधरासने: कुम्भ 4.0 
विष्णुग्रन्थेस्ततो भेदात्‌ 4.72 
वेगाद्‌ घोष॑ पूरक 2.68 
वेदशास्त्र 4.34 


(श) 


शक्तिमध्ये मन: कृत्वा 4.53 
शद्भदुन्दुभिनादं च 4.]05 
शुद्धिमेति यदा सर्व 2.5 


(अर) 


श्रवणपुटनयनयुगल 4.67 
श्रीआदिनाथमत्स्येन्द्र .5 
श्रीआदिनाथाय .] 
श्रीआदिनाथेन 4.65 
श्रीशाम्भव्याइच खेचर्या 4.37 


श्रूयते प्रथमाभ्यासे 4.83 


(ष) 


षट्कम॑निर्गतस्थौल्य 2.36 


(स) 


सद्धूल्पमात्र ० 4.57 

सति वज्ञासने पादों 3.07 
सदा नादानुसन्धानात्‌ 4.04 
समहस्तयुगो मूमौ 3.27 
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सम्यक्‌ पद्मासनं बद्ध्वा 2.60 
सम्यग्गात्रसमुख् त 2.67 
सर्वेचिन्तां परित्यज्य 4 92 
सर्वावस्थाविनिर्मुक्त: 4.06 
सर्वेषामेव 3.54 

सर्वे हठलयोपाया' 4.02 
सलिले सैन्धवं 4.5 
सव्यदक्षिणनाडीस्थो 4.42 
सब्ये दक्षिणगुल्फन्तु .22 
सबलवनधात्रीणां 3.] 
सहजोलिचामरोलि 3.90 
सहजोलिरियं प्रोकता 92 
सिद्ध पद्म तथा सिंहं .36 
सुगन्धो योगिनो 3.88 
सिंहासन भवेदेतत्‌ .54 
सीत्कां कुर्यात्‌ 2.54 

सुप्ता गुरुप्रसादेत 3.2 
सुगन्धो योगिनो देहे 3.88 
सुराज्ये धामिके देशे [.2 
सुषिरं ज्ञानजनक 3.52 
सुषुम्नाय कुण्डलिन्य 4.63 
सुषुम्नावाहिनि प्राणे 4.2 
सुषुम्ना वाहिनि प्राणे 4.20 


सूत्र वितस्तिसुस्निग्धं 2.29 
सुषुम्ना शून्य पदवी 3.4 
सुस्निग्ध मधुराहार .60 
सूर्यभेदनमुज्जायी 2.44 
सूर्याचन्द्रमसौं 4.7 
सूर्याचन्द्रमसो 4.44 
सोमसूर्या ग्निसम्बन्धो 3.28 
सोमाद्‌ यत्रोदिता धारा 4.45 
सो5यमेवास्तु मोक्षाख्यों 4.30 
स्‍्नुहीपत्रनिमं शस्त्र 3.34 
स्वस्थो जाग्रदवस्थायां 4.]व 
स्वेच्छया वर्तमानोषपि 3.82 


(ह) 


हठविद्या पर गोप्या .] 
हठविद्यां हि मत्स्येन्द्र .4 
ह॒ठस्य प्रथमाज्भत्वा० .]9 
हेतुद्द यं तु चित्तस्य 4.22 

हरति सकलरोगा .33 

हस्तौ तु जान्वो: संस्थाप्य .53 
हिक्‍्का इवासइच कासदच 2.]7 


आसन, 
संख्या 4 
स्वस्तिक 42 
गोमुख 42 
वीर 43 
कूर्म 44 
कुक्कुट 44 
उत्तानकूर्म 45 
धनुष 46 
मत्स्येन्द्र 47 
पश्चिमतान 48 
मयूर 49 
शव 50 
सिद्ध 5 
पद्म 5] 
सिंह 53 
भद्र 53 
आसन-सम्बन्धी विचार 22 
कपालभाति-भेद 59 
वातक्रम 
व्युत्कम 
शीतल्क्रम 
कुण्डली 83 
कुम्भक सहित 68 


वनुक्रम णी 


केवल 68 
खेचरी 85 
गोरक्षनाथ 33, उनके नाम से प्रचलित 

ग्रन्थ 33 और आगे 

चतुविध योग एवं उनके घटक तत्त्व 34 
नरपतिजयचर्यास्वरोदय 24 
नाड़ीशोधन और प्राणायाम 55 और आगे 
नादानुसन्धान 86 

अवस्थायें 87 

आरम्भ 87 

घट 87 

परिचय 88 

निष्पत्ति 88 
पुराणों में हठयोग प्रक्रिया 3] 
पूरक, रेचक, कुम्भक-- 

परिभाषा 55, पा० टि० 4 
प्राणायाम 60 

प्रका र--उत्त म, मध्यम, कनिष्ठ 6] 
प्राणायाम के भेदों का निरूपण 62 

सूर्यभेदन 62 

उज्जायी 63 

सीत्कारी 64 

शीतली 64 

भस्त्रिका 65 








स्क्ेननणनमम जबाब जज 
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अआमरी 65 
मूर्च्छा 66 
प्लाविनी 67 
महावीर और गौतम---महायोगी 25, 
पा०टि० [ 
मुद्रा 69 और आगे 
मुद्रा-भेद 
महामुद्रा 70 
महाबन्ध 7 
महावेध 72 
खेचरी 73 
उड्डीयान 74 
मूलबन्ध 75 
जालन्धर बन्ध 76 
विपरीतकरणी 77 
वज्जोली 78 
शक्तिचालन 79 
योग--परिभाषा -4 विविध नाम 5 
पा० टदि०; 
उद्देश्य 4 
योग, आठ अंग 2 
पन्द्रह अंग 3 
योग--पाशुपत योग 3 
योग, आदिनाथ शिव से आरम्भ 7 
योग--गुह्मयसमाजतन्त्र में योग के छ: अज्जों 
का वर्णन 24, पा० टि० 2 
योग--सिन्धुघाटी सभ्यता में उपलब्ध 25 
योग उपनिषद्‌ ग्रन्थ में 20 उपनिषदों का 
सडगग्रह 34 
योग में यम और उनके भेद 29 पा०टि० 7 
राजयोग की परिभाषा 9 
लय 84 
षटकम || 
षट्कर्म 56 और आगे 
धौति 57, 
वस्ति 57 
नेति 57 


त्राटक 58 
कपालभाति 59 

समाधि 82 

समाधिफल 89, 90 

सिद्धपरम्परा 37 

हठयोग में हठ का अर्थ 6 
हठयोग की व्याख्या के प्रकार 7 

हठ एवं राजयोग में सम्बन्ध 8 

हठयोग एवं पातञऊजलयोग में अन्तर 

हठयोग---एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ] 
प्राचीनता 4, 5 

हठयोग, प्रवर्तक सिद्धों के नाम 6 

हठयोग और आयुर्वेद 8 और आगे, 
पा०ण्टि० भी 

हठयोगप्रदी पिका का हठयोग को योग- 
दान 49 

हठयोग और आयुर्वेद की परस्पर 
तुलनायें 20 

हठयोग में प्राणायाम का स्थान 26 और 
आगे 

हठयोग और उपनिषद्‌ 28 
हठयोग में त्राटक क्रिया 30 

हठयोग प्रक्रिया और पुराण 3] 

हठयोग का अर्वाचीन काल 32 और आगे 

हठयोग से सम्बन्धित ग्रन्थ 35 

हठयोगप्रदीषिका की विषयवस्तु का चार 
उपदेशों में संक्षिप्त विवरण 35, 36 


हठयोग के लिए स्थान तथा हठयोग के 
बाधक और साधक तत्त्व 37 


हठयोगाधिकारी 38 

हठयोग हेतु स्थान का निर्धारण 38 

हठयोग में बाधक और साधक तत्त्व 39 

हठयोग के षट्कर्मो को आयुर्वेद के पठूच- 
कर्मो में स्थान 2] 

हठयोग उपसंहार 92 

हठविद्या का प्रयोजन 37 
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सांख्य-द्शन का इतिहास 
अ्रनु ० --डॉ० शिव फुसार 
अस्तुत पुस्तिका ए० बी० कीथ की 7७ 
547]0098 8५8०7) नामक पुस्तक का अनुवाद है । 
कौथ की यह पुस्तक प्राचीनता, सारगर्भितता, 
विशदता एवं सर्वाद्भीणा विवेचन के उपरान्त भी 
आज्जल भापा में होने के कारण सांख्य दर्शन के 
अध्येताओं का यथोचित ध्यान आकर्षित नहीं कर 
सकी। अतः इसका हिन्दी अनुवाद आवश्यक 
समभा गया । 
विषय की विविधता के आधार पर पुस्तक को 
आठ अ्रध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम 
अध्याय में उपनिषदों में उपलब्ध सांख्य का वर्णन 
है। दूसरे श्रध्याय में सां्य और बौद्ध दर्शन का 
ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन है । तीसरे 
श्रध्याय में विकसनशील महाकाव्यों में सांख्य के 
स्वरूप का विवेचन है। चतुर्थ श्रध्याय में सांख्य 
और योग का काल-क्रम की दृष्टि से तुलनात्मक 
अध्ययन है । पांचवें श्रध्याय में सांख्य के एक प्राचीन 
परन्तु अनुपलब्ध ग्रन्थ षष्टितन्त्र का विवेचन है। 
छठ श्रध्याय में ग्रीक और सांख्य दर्शन का 
तुलनात्मक अध्ययन है । सातवें श्रध्याय में सांख्य- 
कारिका और श्रन्तिम शआराठवें श्रध्याय में उत्तरवर्ती 
सांख्य-दार्श निकों के योगदान का विवेचन है । आशा 
है प्रस्तुत अनुवाद कीथ के विचारों को हिन्दी 
माध्यम से सांख्य दर्शन के अध्येताओं तक सुगमता 
से प्रेषित कर सकेगा । 
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85.00 
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“7707. 83708 (7099 (984) 50.00 
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उलश्रष्ठ (३६८३) 50 00 
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महाकवि ज्ञानसागर के काव्य एक श्रध्ययन 
>-डा० किरण टण्डन (१६८४) 60-00 
प्रानन्‍्द रामायर। का सांस्कृतिक भ्रष्ययन -- डा० अरुण गुप्ता 
(१६८४) 90.00 
महाभारत में शान्ति पर्व का प्लालोचनात्मक श्रष्ययन 
>>डा० सुमेधा विद्याबद्धार (१६८४) 75.00 
प्रनुमान-प्रमाण --डा० बलिराम शुक्ल (१६५५) (प्रेस) 
मिथक साहित्य : विविध संदर्भ--उप सं ० डा० उषा पुरी विद्या- 
वाचस्पति (१९८४) ६०.०० 
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दे । श्री:॥ 
चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला 
३९० 


के च# 


मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
( नित्यकर्मीय एवं तान्त्रिक मुद्राओं का सर्वाड्गपूर्ण विवेचन ) 


डॉ० श्यामाकान्त द्विवेदी 'आनन्द' 





चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
वाराणसी 





हउ ज 3 ७३७ ७ 


प्रकाशक 
७ चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
( भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक ) 
के० ३७/११७, गोपालमन्दिर लेन 
पो० बा० नं० ११२९, वाराणसी-२२१००१ 
दूरभाष : २३३५२६३; २३३३४३९१ 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
प्रथम संस्करण 2005 
मूल्य 250.00 


प्रकृत मौलिक ग्रन्थ के विषयक्रम, रेखाचित्र आदि का 
सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा स्वायत्तीकृत है। 





अन्य प्राप्तिस्थान 
चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
३८ यू० ए०, जवाहरनगर, बंगलो रोड 
0, पो० बा० नं० २११३ 
दिलली- ११५०००७ 
दूरभाष : २३८५६३९१ 


ृ 
| ष््् 


चौखम्बा विद्याभवन 
चौक ( बैंक ऑफ बडौदा भवन के पीछे ) 
पो० बा० नं० १०६९, वाराणसी-२२१००१ 
दूरभाष : २४२०४०४ 








अक्षर-संयोजक : मुकेश कम्प्यूटर्स, वाराणसी-० १ 





कु 


भारतीय योग-साधना विश्व की श्रेष्ठतम एवं अन्यतम साधना है। भारतीय मनीषियों 
ने मानव-जीवन के चार पुरुषार्थ माने हैं। उनमें चतुर्थ पुरुषार्थ 'मोक्ष' है। मोक्ष का साधन 
'ज्ञान' है। ज्ञान का साधन “योग' है। गोरक्षनाथ जी ने ठीक ही कहा है कि 'अज्ञान के 
कारण ही संसरणरूप बन्धन है और ज्ञान द्वारा ही उसका अन्त सम्भव है-- 
'अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते'; किन्तु योग-हीन 'ज्ञान' भी मोक्ष नहीं दे 
सकता-- “योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीश्वरि'। योगहीन 'ज्ञान” एवं ,ज्ञानहीन योग! 
दोनों ही मोक्ष नहीं दे सकते-- 
योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि। 
कोई भी साधक ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ एवं जितेन्द्रिय भी क्यों न हो; किन्तु यदि 
वह देवता भी हो तो भी विना “योग' के मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता-- 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तोषपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः। 
विना योगेन देवोऊपि न मोक्ष लभते प्रिये।। 
इसीलिए “सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌” में कहा भी गया है-- 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्‌ प्रवर्धते। 
योगग्रस्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम्‌।। 


योगेन योगं संरोध्य भावं भावेन चाञ्सा। 
निर्विकल्पं परं तत्त्वं सदा भूत्वा परं भवेत्‌।। 
इसी योग-साधना का एक मुख्य अंग 'मुद्रा' है। यह आसनों से भी उत्कृष्टतर है और 
प्राणायामों से भी; क्योंकि इसका तात्तविक स्वरूप सर्वातिशायी एवं अत्यन्त रहस्यान्वित 
है। 'मुद्रा' क्या है? 'मुद्रा' है-- आनन्दश्री की प्राप्ति। समस्त योगों में प्रचलित अष्ट 
महासिद्धियों के सौभाग्य को तिरस्कृत करने वाली एवं ऐश्वर्यरूपिणी विमर्श शक्ति 
के आनन्दोत्कर्ष की परमाह्ादिनी शक्ति ( श्री ) की स्वात्मानुभूतिमयी अभि-व्यक्ति ही 
'मुद्रा' है और वही भगवान्‌ की तात्तिक पूजा भी है-- 
आनन्दोल्लासश्री: क्षुल्लकिताष्टमहासिद्धिसौभाग्या। 
दृश्यते यत्र दशायां सैव देवस्य सर्वमुद्राः।। ( महार्थमझरी ) 
योग का वह अंग, जो समस्त नाड़ी-जाल को शोधित कर दे, चन्द्रमा एवं सूर्य को 
चालित कर दे, शरीर के रसों को शोषित एवं बिन्दु को ऊर्ध्वोन्मुख कर दे, उसे ही 
'महामुद्रा' कहते हैं-- ह 








दे 4) 
शोधनं नाडिजालस्य चालनं चन्द्रसूर्ययो:। 
रसानां शोषणं चैव महामुद्रा विधीयते।। ( गोरक्षशतक ) 
मुद्रायें' अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व एवं वशित्व 
नामक अष्टसिद्धियाँ प्रदान करती हैं और दुर्लभ हैं-- 
आदिनाथोदितं दिव्यमष्ठैश्वर्यप्रदायकम्‌। 
वल्लभं सर्वसिद्धानां दुर्लभ॑ मरतामपि।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 


तथा ये 'मुद” ( मोद ) या आनन्द प्रदान करने वाली, देवताओं को प्रसन्न करने वाली 
तथा सिद्धों को अत्यन्त प्रिय यौगिक साधनायें हैं। इसीलिये इन्हें मुद्रा' की आख्या प्रदान 
की गई है। तान्त्रिक योग की सर्वोच्च उपलब्धि-- कुण्डलिनी का ऊर्ध्वा-रोहण करते हुये 
परमशिव के साथ “सामरस्य' प्राप्त करना भी मुद्रा के द्वारा ही सम्भव है। इन्हीं कारणों से 
इन्हें 'रत्नों की तिजोरी! कहकर अत्यन्त गुप्त रखने का उपदेश दिया गया है-- 
गोपनीयं प्रयत्नेन यथा रत्नकरण्डकम्‌। 
कस्यचिन्नैव वक्तव्यं मूलस्त्रीसुरतं यया।। . ( हठयोगप्रदीपिका ) 
'बन्ध' और 'मुद्रा' अष्टांगयोग में तो नहीं आते; किन्तु तान्त्रिक योग में इनकी महत्ता 
सर्वातिशायी है; क्योंकि तान्त्रिक योग 'शक्ति' का पुजारी होता है। वह स्वामी विवेकानन्द 
की तरह ही यह मानता है कि-- ५/०४॥००४५ 8 6७॥॥ अर्थात्‌ षाटकौशिक शरीर की 
अन्य कोई मृत्यु नहीं है; प्रत्युत "कमजोरी ही मौत है'। कमजोरी है-- अपूर्णता, सुषुप्ति 
एवं द्वेतभाव। भारतीय योगशासत्र यह कहता है कि 'कमजोर' वह नहीं है, जिसके विषय 
में यह कहा जाय कि उसमें शक्ति ही नहीं है” या “उसमें कम शक्ति है” या 'उसकी शक्ति 
क्षीण है|; प्रत्युत वह यह मानता है कि संसार का कोई भी मानव न तो शक्तिहीन है, न 
अल्प शक्ति वाला है और न ही शक्तिक्षीण है; प्रत्युत वह केवल वह व्यक्ति है, जिसकी 
'शक्ति सो गई है, सो रही है और विना जगाये वह अनन्त काल तक सोती ही रहेगी।' 
इसीलिये वेदों में भी कहा गया है कि 'उठो और जागो'-- “उत्तिषठत जाग्रत प्राप्य 
वरात्रिबोधत।” इसी शक्ति को सोने से जगाना और 'शव' से 'शिव' बनना, 'पशु' से 
'पशुपति” बनना तथा “जीवो5हं” ( सकलोऊहं ) के स्थान पर 'शिवो5हं” की अनुभूति 
करना या अद्वैत-परामर्श में, 'अहं देवी न चान्योउस्मि'-- मैं देवीस्वरूपा पराशक्ति हूँ” की 
अपरोक्षानुभूति प्राप्त करना ही तान्त्रिक योग का परम लक्ष्य है। चूँकि मुद्रायें इस परम 
लक्ष्य ( शक्ति का जागरण, शक्ति का आयत्तीकरण, शक्ति एवं शक्तिमान का सामरस्य ) 
की प्राप्ति का अन्यतम साधन हैं; इसीलिये तान्त्रिक योग में इनकी अन्यतम महत्ता 
प्रतिपादित की गई है और सुषुप्ता आदिशक्ति 'ईश्वरी' को जागृत करने का परम साधन 
घोषित किया गया है-- 
अधुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌। 
गोपनीयं सुसिद्धानां योगं॑ परमदुर्लभम्‌।। 











ह्ड 5) 


सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली। 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोडपि च।। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌। 
ब्रह्मरन्ध्रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌।। . ( शिवसंहिता ) 
इसी मुद्रा-साधना से कपिल आदि ऋषियों को भी अप्रतिम एवं विलक्षण सिद्धियाँ 
प्राप्त हुई हैं-- 
महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेडस्मिन्मम वल्लभे। 
यां प्राप्य सिद्धाः संसिद्धिं कपिलाद्याः पुरा गताः।। 


इसमें मान्त्रिक, शारीरिक, यौगिक, तान्त्रिक एवं हाव-भाव प्रदर्शित करने वाली विविध 
प्रकार की मुद्राओं का सन्निवेश करते हुये उसके तात्तविक स्वरूप की व्याख्या के साथ ही 
साथ ही उसके स्थूल, सूक्ष्म सभी संकेतितार्थों की भी व्याख्या की गई है। यह भी प्रयास 
किया गया है कि पाठक मुद्राओं को उँगलियों के विशिष्ट सन्निवेश, अंगों द्वारा विभिन्न 
आकृतियों के निर्माण एवं साम्प्रदायिक वैभिन्य के संकेतात्मक चिह्नों के रूप में ही 
( मुद्राओं को ) ग्रहण न कर ले; प्रत्युत उन्हें भारतीय साधना के गम्भीर रहस्यों एवं 
तात्त्विक दृष्टियों का भी प्रतीक समझे। 

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन के सञ्लालक एवं प्रकाशक माननीय श्री वल्लभदासजी 
एवं श्रीनवनीतदासजी गुप्त का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि वे योग के सर्वातिशायी महत्त्व 
को स्वीकार करके और उसकी अप्रतिम महनीयता का यथार्थ मूल्यांकन करके उसके 
विभिन्न अंग-प्रत्यंगों पर भी रचनायें प्रकाशित करने का श्लाघ्य साहस दिखाते हुये 'मुद्रा' 
विषय पर यह रचना मुद्रा-जिज्ञासुओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 


विजयादशमी, 2004 ई. श्यामाकान्त द्विवेदी 'आनन्द' 





प्रस्तावना 


भारतीय धर्म-साधना की पद्धतियों में से किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या मत की साधना- 
पद्धति ऐसी नहीं है, जिसमें कि मुद्रा का विधान न हो। 'मुद्रा' अपने तात्त्विक स्वरूप में 
वह नहीं है, जो कि अपने बाह्य स्वरूप में परिलक्षित होती है। 'मुद्रा' अपने यथार्थ स्वरूप 
में कोई बाह्मवर्ती एवं कर्मकाण्डीय व्यापार नहीं है। मूलतः तो यह अपने चिदानन्दात्मक 
आत्मस्वरूप के उन्‍्मीलन का एक साधन है। यह केवल साधन-मात्र भी नहीं है, प्रत्युत अपने 
अन्तरतम में यह शिवशक्तिस्वरूप है। इसीलिये 'मालिनीविजयोत्तरतन्त्र' ( अधिकार-7 ) 
में कहा गया है कि 'मुद्रा' शिव-शक्ति है-- 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि मुद्राख्या: शिवशक्तयः। 
इसके अनुग्रह या शक्ति से मान्त्रिक मन्त्र-सिद्धि प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ यह मन्त्र- 
सिद्धि का साधन भी है-- 
याभिः संरक्षितो मन्त्री मन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात्‌। 
( मा. वि, तन्त्र-7.4 ) 
'कुलार्णवतन्त्र' में तो इसकी मोदनात्मक एवं द्रावणात्मक रूप में विवेचना करके मात्र 
इसके साधनात्मक पक्ष को उद्धाटित करते हुये कहा है-- 
मुदं कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्राववन्ति च। 
तस्मान्मुद्रा इति ख्याता दर्शितव्याः कुलेश्वारि।। 
किन्तु इसका एक उच्चतर साध्य पक्ष भी है। इसके इसी साध्य पक्ष को मालिनी- 
विजयोत्तरतन्त्र में शिव-शक्ति कहा गया है। 
स्वास्थ्य एवं रोगोपचार की दृष्टि से लाभग्रद ध्यानमुद्रा, वायुमुद्रा, शून्यमुद्रा, पृथ्वीमुद्रा, 
वरणमुद्रा, सूर्यमुद्रा, प्राणमुद्रा एवं शिवलिज्ञमुद्रा का आजकल अधिक उपयोग हो रहा है। 
योगशाखोक्त मुद्रायें ( महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान, मूलबन्ध, जालन्धर- 
बन्ध, विपरीतकरणी, वज्रोली, शक्तिचालिनी, नभोमुद्रा, योनि, वज्राणी, ताडागी, माण्डवी, 
शाम्भवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातड़ी, भुजब्लिनी, पञ्चथारणी आदि मुद्रायें ), तन्त्रोक्त 
मुद्रायें ( त्रिखण्डा, सर्वसंक्षोभकारिणी, सर्वविद्राविणी, आकर्षणी, सर्वावेशकरी, उन्मादिनी, 
महाड्डुशा, खेचरी, समयमुद्रा, संहारमुद्रा, बीजमुद्रा, योनिमुद्रा आदि मुद्रायें ) तो हैं ही; इसके 
अतिरिक्त भी मुद्राओं के अनेक भेद हैं। प्रत्येक विशिष्ट साधन-पद्धति, धर्म एवं दृष्टि के 
अनुसार मुद्राओं के विभिन्न स्वरूप निर्मित होते रहे हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में कर्ममुद्रा, 


। 








डे है) 


धर्ममुद्रा, ज्ञानमुद्रा एवं महामुद्रा का विधान पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी मुद्रायें हैं। 
'अद्यवज्र' ने 'समयमुद्रा' का विधान करके इसे ही श्रेष्ठतमा मुद्रा घोषित किया है। 

सिद्धसरहपा ने एक प्रथक्‌ मुद्रा 'भवमुद्रा' का उल्लेख किया है, जो कि सांसारिक 
सुख-दुःख और क्लेश देकर भव-बन्धन में बाँधती है-- 'भव मुद्दे सअल हि जग वाहिउ।' 

बौद्ध दर्शन के अनुसार बोधिचित्त के उद्दुद्ध हो जाने के अनन्तर प्राप्त मुद्राचतुष्क 
मोक्षप्रद है। इसीलिये इन्हें 'मुद्रा' कहा जाता है ( दोहाकोष )। इसे 'मुद्रा' इसलिये कहते 
हैं; क्योंकि यह मुद्रण करती है-- 

मुद्रयते लक्षणेनेति मुद्रणं तेन भण्यते। 

'श्रीसम्पुट' में लोचना, मामकी, पाण्डरा एवं तारा को क्रमशः कर्ममुद्रा, ज्ञानमुद्रा, महा- 
मुद्रा एवं समयमुद्रा कहा गया है। 

'मुद्रा' मोद प्रदान करने वाली है-- यह अर्थ बौद्ध तान्िकों का है; लेकिन अन्य बौद्ों 
ने 'मुद्रा' का यह अर्थ स्वीकार नहीं किया; जैसा कि अद्बयवज़संग्रह में कहा भी गया है-- 

'कर्मणा काय-वाक्‌-चित्त-चिन्ता तु प्रधाना मुद्रा कल्पनास्वरूपा तस्यामानन्दं जायते।' 

इसके बाद बौद्धतन्त्रों में अनेक नाम जोड़े गये; यथा-- इन्द्रा, यमा, गौरी, वारुणी, वारि- 
योगिनी, कौबेरा, वज्रडाकिनी, नैरात्म्ययोगिनी, ऐशाना, वुक्कसी, पावका, राक्षसा, आशया, 
वायव्या, चौरिका, वैताली, भूचरी, खेचरी आदि ( साधनमाला )। 


बसद्ध तिलोपा' ने कर्ममुद्रा को अधिक महत्त्व दिया है। 'बोल-कक्कोलसाधना' में भी 
कर्ममुद्रा को रेखाज्लित किया गया है। अद्बयवज्र ने भी वच्र-परिणति के लिये कर्ममुद्रा को 
रेखाड्लित किया है। 

'श्रीसम्पुट' में कहा गया है कि भगवान्‌ बुद्ध 'निर्माणचक्र' में लोचना मुद्रा, 'धर्मचक्र' 
में मामकी मुद्रा, 'सम्भोगचक्र' में पाण्डरा मुद्रा एवं 'महासुखचक्र' ( महासुख काया ) में 
तारामुद्रा से सम्भोगाश्लिष्ट हैं। 

सिद्धों ने भगवती नैरात्मा को महामुद्रा' के रूप में कल्पित किया है। 

श्ज्ञोपायविनिश्चयसिद्धि' का मत है कि मुद्रा के उपयोग से वज्जावेक्ष जागृत होता है। 
बौद्ध तन्त्र में प्रधान मुद्रायें चार हैं-- 

4. कर्ममुद्रा ( आदि अभिषेक की क्रियायें निष्पाद्य )। 

2. धर्ममुद्रा ( ज्ञानप्राधान्य। वैलक्षण्य एवं स्थैर्य की दशा )। 

3. महामुद्रा ( शुद्ध अद्य ज्ञान। जगत्‌ के सभी पदार्थों की प्रतिष्ठा )। 

4. समयमुद्रा ( योगी द्वारा सहज स्व-स्वरूप की प्राप्ति )। 


तात्त्विक दृष्टि से स्वरूप-निर्वचन किया जाय तो नाद ही “मन्त्र” और स्थिति ही मुद्रा" 








रा 8) 
है; जैसा कि जयरथ ने 'विवेक' में कहा है-- “नादो मन्त्र: स्थितिर्मुद्रा।' और वह मुद्रा 
किसी स्वाभाविक स्थिति की संज्ञा है-- 'मुद्रा या काचिदास्थितिः।' 


आचार्य अभिनवगुप्तपाद कहते हैं कि वह योगी, जो कुल ( शरीर ) में स्थित तो दृष्टि- 
गत होता है, किन्तु 'शैवसमावेश' के परामृत में जिसका सम्पूर्ण अस्तित्व डूबा हुआ है 
और जो चिदैकात्म्य की दृढ़ता से देहभाव विस्मृत कर चुका है, उसकी उठने-बैठने की 
निःशेष क्रियायें सामान्य शारीर क्रियायें न रहकर 'मुद्रायें' ही बन जाती हैं। हाथ आदि 
शरीराड्जों से निर्मित आकृतियाँ 'मुद्रा' नहीं हैं-- 

'कुले शरीरे सत्यपि, प्राप्तपरेश्वरैकात्म्येण योगिन:। अतएव तज्ैव दार्ढ्या्विस्मृतदेह- 
भावस्य, या काचन उत्थितत्वादिरूपा देहे स्थिति: सैव चिच्छक्तिप्रकृतिरूपा वास्तवी मुद्रा; 
न तु नियतकरादिनिर्वर्त्यसन्निवेशादिरूपा इत्यर्थ:। यदुक्तमू-- “नादो मन्त्र: स्थितिर्मुद्रा।' 

आचार्य अभिनवगुप्त इसी कथ्य को इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं-- 

कुले योगिन उद्रिक्तभैरवीयपरासवात्‌। 
घूर्णितस्य स्थितिर्देहि मुद्रा या काचिदेव सा।। 
( तन्त्रालोक-4.200 ) 
मुद्राओं के प्रकार 

यदि मुद्राओं के प्रकार पर प्रकाश डाला जाय तो वे अनेक दृष्टियों से वर्गीकृत किये 
जाने के कारण अनेक प्रकार की होती हैं। मुख्यतः ये मुद्रायें तीन प्रकार की हैं-- मनोजा, 
वाग्भवा एवं देहोद्धवा। जैसा कि तन्त्रालोक में कहा भी गया है-- 

मनोजा गुरुवक्त्रस्था वाग्भवा मन्त्रसम्भवा। 
देहोद्धवाड्नविक्षेपैमुद्रेये. त्रिविधा स्मृता।। 

'मनोजा' मुद्रायें वे होती हैं, जो मानसिक अनुसन्धान से उद्धूत होती हैं। 

'वाग्भवा' मुद्रायें वे मुद्रायें कहलाती हैं, जो मन्त्रों द्वारा उद्धृत होती हैं। 

'देहोद्धवा' मुद्रायें वे मुद्रायें होती हैं, जो शरीराड्रों की विशिष्ट आकृतियों को बनाने 
से उद्धृत होती हैं। ये अड्गविक्षेपात्मक मुद्रायें कहलाती हैं। 

आचार्य अभिनवगुप्त ( तन्त्रालोक-5.58 ) का मत यह है कि शरीर, मन एवं 
वाणी-- तीनों ही से मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिये-- 
मुद्राप्रदर्शन पश्चात्‌ कायेन मनसा गिरा। 


शिव-शक्ति का स्वरूप ही मुद्राओं का तात्त्विक स्वरूप है-- मुद्राख्याः शिवशक्तयः।' 


मुद्राओं के प्रयोजन के सन्दर्भ में सामान्य विश्वास यह है कि मुद्राओं के प्रदर्शन से 
सम्बद्ध शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। 


कु 9) 
मुद्रा की परिभाषा 


जो दुष्ट ग्रहों से साधक को मुक्त कर दे एवं पापसमूह को द्रवीभूत कर दे, गला दे, 
वह मोचन-द्रावणकारिणी शक्ति ही 'मुद्रा' कहलाती है-- 
मोचयन्ति ग्रहादिभ्य: पापौघं द्रावयन्ति च। 
मोचन द्रावर्ण यस्मान्मुद्रास्ताः शक्तयोः मताः।। 
स्वच्छन्दतन्त्र में मुद्रा की तात्त्विक व्याख्या करते हुये कहा गया है कि मन्त्र तो ज्ञान- 
शक्ति है; लेकिन मुद्रा परमात्मा की क्रियाशक्ति है-- 
मन्त्रो वै ज्ञानशक्तिश्न मुद्रा चैव क्रियात्मिका। 


नेत्रतन्त्र' में कहा गया है कि आत्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति हेतु तीन साधन हैं-- 
मन्त्र, ध्यान और मुद्रा। 


आचार्य क्षेमराज मुद्रा की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि 'मुदो हर्षस्य राणात्‌ पाश- 
मोचनभेदद्रावणात्मत्वातू्‌ परसंविद्‌ द्रावणमुद्रणाच्च मुद्रा।' 


क्षेमगाज का कथन है कि जब मुद्रा के द्वारा अणु ( आत्मा ) मुद्रित हो जाता है अर्थात्‌ 
वशीभूत हो जाता है तब मन्त्रवीर्य की स्फुरत्ता द्वारा, विज्ञान द्वारा आत्मा द्वादशान्तपर्यन्त 
प्रसृत हो जाता है। नेत्रतन्त्र ( 7.33 ) भी मुद्रा की इसी अर्थ में व्याख्या करता है-- 
मुद्रया तु तया देवि आत्मा वै मुद्रितो यदा। 
तदा चोर्ध्व॑ तु विसरेद्विधानेनोर्ध्वतः क्रमात्‌।। 
नेत्रतन्त्र ( 2.0 ) में स्वात्मस्वरूपाभिव्यक्ति के जो तीन साधन बताये गये हैं, उनमें 
मन्त्र, ध्यान एवं मुद्रा-- तीनों ही को गृहीत किया गया है। 
शैव-शाक्त परम्परा में मुद्रा का अर्थ 'शक्ति' है, जो कि योगिनी-साधिका के रूप में 
प्रस्तुत होकर भैरवीचक्र की पूजा सम्पन्न करने में एक शक्ति की भूमिका निष्पन्न करती है। 
संगीतशाख्र में जो नृत्य का वर्णन आता है, उसमें नृत्य के साथ-साथ अनेक भाव- 
भज्लिमायें भी प्रस्तुत की गई हैं। वे सारे शारीर हाव-भाव नृत्य-व्यापार में नर्तक के मनोभाव 
को व्यक्त करते हैं। ये बाह्य दृश्यों, घटनाओं, मनोभावों, मानसिक स्थितियों, भावोद्वेगों एवं 
रसानुभूतियों को व्यक्त करते हैं। ६ 
अद्गयप्रधान शास्त्रों में सभी कुछ स्वात्मस्वरूप ही प्रतीत माना जाता है; अतः वहाँ 
मुद्रा भी परसंविद्रपा ही मानी जाती है। 
यथार्थ दीक्षा एवं यथार्थ भैरव-विमर्शन के समय साधक भैरवीभाव से अभिभूत हो 
जाता है; अतः भैरव की उपासना में उनकी मुद्राओं का भी प्रदर्शन करना चाहिये। भगवान्‌ 
शिव ने भगवती पार्वती से इसी विषय पर जोर देकर कहा है कि-- 














श् 0 ) 
एता मुद्रा महादेवि! भैरवस्य प्रदर्शयेत्‌। 
आवाहने पूजनान्ते तथा चैव विसर्जने।। 
आचार्य जयरथ भी इसी की पुष्टि में कहते हैं कि 'ननु एवं स्वात्मनि भैरवीभावः कृतो 
भवेत्‌। भैरवस्य सन्निधिनिमित्तमवश्यप्रदर्शनीया मुद्राः।' 
योगिनीहदय ( चक्रसल्लेत ) में कहा गया है कि-- 
चिदात्मभित्तौ विश्वस्य प्रकाशामर्शने यदा। 
करोति स्वेच्छया पूर्णा विचिकीर्षासमन्विता।। 
क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणात्तथा। 
मुद्राख्या सा यदा संविदम्बिका त्रिकलामयी।। 


आचार्य भास्करराय अपने सेतुबन्ध ( चक्रसड्लेत-56 ) में कहते हैं कि 'जब चिच्छक्ति 
स्वात्माभिन्न भित्ति में स्वेच्छापूर्वक विश्वमयोल्लेख का 'प्रकाश' में आमर्शन करती है, तब 
वे ही क्रियाशक्ति बनकर विश्व के मोदन एवं द्रावणरूप धर्मद्रय से विशिष्ट होकर 'मुद्रा' 
नाम वाली कहलाती हैं'-- 

“यदा तावच्चिच्छक्ति: स्वात्माभिन्नायां भित्तावधिकरणे स्वेच्छया विश्वमयोल्लेखस्य प्रकाशा- 
मर्शने करोति। [777 तदा सैव क्रियाशक्तिर्भूत्वा विश्वस्य मोदनद्रावणरूपधर्मद्रयविशिष्टा 
सती मुद्राख्या भवति।' 

महेश्वरानन्द अपने 'परिमल' में कहते हैं कि-- 

आनन्दोल्लासश्री: क्षुल्लकिताष्टमहासिद्धिसौभाग्या। 
दृश्यते यत्र दशायां सैव देवस्य सर्वमुद्राः।। 


वे कहते हैं कि जिस दशा में समस्त योगप्रचलित अष्ट महासिद्धियों के सौभाग्य को 
तिरस्कृत करने वाली ऐश्वर्यरूपिणी, परमात्म-विमर्श के आनन्द के उत्कर्ष की, श्री अर्थात्‌ 
परमाह्ादिनी शक्ति अभिव्यक्ति या स्वानुभूतिमयी रूप से प्रकाशित होती है। वही परमात्मा 
की पूजा की 'मुद्रा' है। 

जिस अवस्था में पूज्य-पूजकत्वरूप दोनों स्वभावों में सामरस्य स्थापित करके स्थित 
परमेश्वर का स्वविश्रान्तिलक्षणात्मक आनन्द के प्रति जो उल्लास है तथा उस समय जो परा- 
मृश्यमान स्वातन्त्यसारात्मक स्फुरत्ता होती है, उसकी “श्री ( अमित वैभव ) की अनुस्यूति 
जिसमें होती है, उन्हें ही करज्लिणी, संक्षोभिणी आदि 'मुद्रा' कहा जाता है। 

निस्तरद्ड समुद्रावस्थानस्थानीय वह स्वविश्रान्तिचमत्कार या आत्मपरामर्श क्रियारूप 
अलौकिक आनन्द, जिसमें समस्त फेन, बुद्दुद एवं बिन्दु आदि बाह्यानन्दरूप परिस्पन्द 
आत्मविलीन हो चुके हों, वही मोद ( आनन्द ) प्रदान करने के कारण करक्लिणी आदि मुद्रा- 
प्रपश्च के उदय एवं विलय की भूमि होने के कारण 'मुद्रा' नाम से प्रसिद्ध है-- 








ह् ॥॥ ) 


“निस्तरज्जसमुद्रावस्थानस्थानीया तत एव स्वान्तर्विलीनफेनबुद्दुदबिन्द्वादिप्रायाशेषबाह्मा- 
नन्दपरिस्पन्दा स्वविश्रान्तिचमत्काराउपरपर्यायपरामर्शक्रियारूपा काचिदलौकिकानुभूतिरानन्द- 
सम्पन्मुदं रातीति व्युत्पत्त्या करह्लिण्याद्न्यमुद्राप्रपह्कोदयविलयपभूमिर्मुद्रात्वेनानुसन्धेयेति।' कहा 
भी गया है-- 

सा सिद्धि: सर्वसिद्धीनां सिद्धित्वे परिकीर्तिता। 
ज्ञानं ह्यकलितं चैक॑ मुद्रा चैका ग्रहात्मिका। 
द्वावेती यस्य जायेते सोउन्वयी सिद्धशासने।। 


आनन्द के प्रति परानन्द, निरानन्द, महानन्दानन्द, विषयानन्द के स्वभावतः सम्पूर्ण 
आनन्द-सामरस्य को उनमीलित करने हेतु जो 'उल्लास' है, वही 'श्री' है। कहा भी गया है-- 
कौलार्णवानन्दमयोर्मिरूपाम्‌ ।' 

चिद्गगनचन्द्रिका में भी कहा गया है कि-- 

यत्‌ परो निरुपसर्गतः परः स्यान्महानपि च केवलः शिवे। 
उत्तरश्न विषयात्‌ स च त्वदानन्द उल्लससि तद्धनासि यत्‌।। 

उक्त गाथा में महेश्वरानन्द ने 'श्री' को इसी अर्थ में गृुहीत किया है और ऐसी ही “श्री' 
से मुद्रा रसासिक्त है। 

तन्त्रराजतन्त्र में कहा गया है कि भगवती ललिता देवी 'प्रकाश' शिव की विमर्शशक्ति हैं। 
भास्करराय के अनुसार भगवती का लौहित्य कामेश्वर, ललिता एवं साधक की आत्मा है। 
यह भी कहा गया है कि लौहित्यमेतस्य सर्वस्य विमर्श: ( (९९०॥०५5 5 ॥6 शाग्र्षञ॥ 
०/०॥ ॥॥ )। अपनी आत्मा ललिता देवी हैं और विश्व उनका शरीर है। इसी विश्वशरीरा 
एवं सर्वात्मरूपा भगवती ललिता को जो आनन्दित कर दे, वही 'मुद्रा' है। जो उन परा- 
भरट्टारिका, राजराजेश्वरी महात्रिपुरसुन्दरी भगवती को साधक के प्रति उत्प्रेरित कर दे, उसे 
भी 'मुद्रा” कहते हैं। तन्त्रराजतन्त्र' में बीस मुद्राओं का उल्लेख है; यथा-- आवाहनी, 
स्थापिनी, सन्निरोधनी, अवगुण्ठनी, सन्निधापिनी, हेति ( बाण, धनुष, पाश, अंकुश ), 
नमस्क्रिया, संक्षोभिणी, द्राविणी, आकर्षिणी, वश्या, उन्मादनी, महांकुशा, खेचरी, बीज, 
योनि, शक्त्युत्थापनी ( त्रिखण्डा )। तन्त्रराजतन्त्र में मुद्राओं के तीन भेद बताये गये हैं-- 
स्थूल, सूक्ष्म और पर। 

तन्त्रराजतन्त्र के अनुसार भगवती के बाण, धनुष, पाश एवं अंकुश भी मुद्रायें हैं और 
इनका प्रतीकात्मक अर्थ इस प्रकार है-- 

4. शब्दादितन्मात्राः पञ्भपुष्पबाणा: ( 2 )। 

2. मन इक्षु धनुः( 22 )। 

3. राग: पाशः ( 23 )। 

4. द्वेषोड्डुशः ( 24 )। 


कह 
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'रहस्यनामसाहस््र” में भी इन मुद्राओं का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 
रागस्वरूपपाशाढ्या क्रोधाकाराह्लुशोज्ज्वला। 
मनोरूपेक्षुकोदण्डा. पद्चतन्मात्रसायकाः।। 


तन्त्रराजतन्त्र में भी कहा गया है-- 
अन्न ली 'तम्मातराः पुष्पेसायिकोः। 
मनो भवेदिक्षुधनुः पाशो राग उदीरतः। 


दवेषः स्यादड्लुशः प्रोक्तः क्रमेण वरवर्णिनी।। 


'देवीयामल' में मुद्रा को शारीरिक भौतिक कर्मकाण्डीय न मानकर उसे उसके तात्तिक 
स्वरूप में ग्रहण करते हुये कहा गया है कि मुद्रा देह द्वारा स्वात्मस्वरूपोन्मीलन या ! 
स्वरूपलाभ कराकर आनन्द प्रदान कराने वाली एक विशिष्ट क्रिया है-- 

मुदस्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌। 
रात्यर्पयति यत्तेन मुद्रा शास्रेषु वर्णिता।। | 


योगिनीहदय में तो कहा गया है कि भगवती 'संवित्‌' ही क्रियाशक्ति के रूप में विश्व 
का मोदन एवं द्रावण करती हुई 'मुद्रा' कहलाती है। 


आचार्य शिवानन्द ने मुद्राओं को किन्हीं शक्तियों का स्वरूप बताया है। शिवानन्द 
शरीर की विशेष क्रियाओं एवं अद्जुली-सन्निवेशमात्र को मुद्रा नहीं मानते; बल्कि इसके 
स्वरूप को इससे उच्चतर भावभूमि पर प्रतिष्ठित मानते हैं। योगिनीहदय में कहा गया है 
कि मुद्रा की अनेक विशेषतायें एवं शक्तियाँ हैं-- 
श्रुणु देवि! प्रवक्ष्यामि मुद्राः सर्वार्थसिद्धिदा:। 
याभिर्विरचिताभिस्तु सम्मुखा त्रिपुरा भवेत्‌।। 
स्पष्ट है कि मुद्रा के मुख्यतः दो कार्य हैं-- समस्त सिद्धियों की प्रदायकता और 
त्रिपुरा देवी का साक्षात्कार। मुद्रा पाशजाल का द्रावण करती है और तत्निष्ठ भक्तों का पाश ! 
से मोचन करती है; इसलिये भी इसे 'मुद्रा' कहते हैं-- 
द्रावणात्‌ पाशजालस्य तत्परस्य च मोचनात्‌। 
मुद्रापीठमिति प्रोक्त॑ कामरूप॑  नमाम्यहम्‌।। 


दीपमालिका, वि. सं.-206॥ श्यामाकान्त द्विवेदी 'आनन्द' 
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हे चेच्छक्तौ हस्तौ मुद्रादिषु क्षमौ। 
तदा मुद्रां विधायैव तत्तत्कृत्य॑ समाचरेत्‌॥ 
मुद्राविमुक्तहस्तेन क्रियते कर्म दैविकम्‌। 
यदि तज्निष्फलं तस्मात्कर्म मुद्रान्वितश्वरेत्‌॥ 


यज्ञादि कृत्यों का मुद्राविरहित सम्पादन क्षम्य होते हुये भी 
समस्त यज्ञकृत्यों को मुद्रापूर्वक ही सम्पन्न करना उत्तम 
कहा गया है। मुद्रा से विमुक्त दैविक कृत्य सर्वथा 
निष्फल होते हैं; अत: समस्त दैविक कृत्य 
मुद्रासहित ही सम्पन्न किये जाने चाहिये। 


( भास्कररायप्रणीत 'तृचभास्कर' से साभार ) 


मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 








डे । श्री:॥ 
मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
मुद्राविज्ञान : एक परिचय 


'मुद्रा' अपने यथार्थ स्वरूप में परसंवित्तत्त का ही साधनात्मक एवं योगात्मक स्वरूप 
है। 'देवीयामल' में कहा गया है कि मुद्रा साधक को स्वरूप-साक्षात्कारात्मक परम 
लाभ प्रदान करती है। 'मुद' ( आनन्द - आनन्दस्वरूप आत्मा ) को देने के कारण ही 
इसकी आख्या है-- 'मुद्रा'। मुद्रा के दो स्वरूप हैं। इसे बाह्य एवं आन्तर दोनों अर्थों 
में गृहीत किया गया है। इसका आन्तर स्वरूप 'मालिनीविजयवार्त्तिक' में इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है-- 

कुलयोगिन उद्रिक्तमैरवीयरसासवात्‌ । 
घूर्णमानस्य य: कश्चित्‌ को5प्युदेति यथा तथा।। 
शरीरग:  समावेशों मोदनद्रावणात्मक:। 
सा स्वीकृतजगन्मुद्रा मुद्रा नैरुत्ते मते।। 

पाशुपत शात्र एवं पाश्डरात्रागम आदि में तो बाह्य मुद्राओं को ग्रहण किया गया 
है; किन्तु रहस्य-प्रधान आगमों में मुद्राओं को रहस्यात्मक अर्थ में ( शक्ति के अर्थ में ) 
आन्तर मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस अर्थ में मुद्रा मात्र 'परसंवित्‌” है 
और “शक्ति” है। संवित्तत्त्व प्राण के रूप में परिणत होकर देह में स्थित है। 

इसी प्रकार संवित्तत्त्व मुद्रारूप में भी साधक में स्थित है। महामुद्रा, महाबन्ध, महा- 
वेध, खेचरी, उड्यान, 'घूलबन्ध आदि मुद्रायें अपने बाह्य स्वरूप में कुछ भी क्‍यों न हों; 
किन्तु उनका तात्त्विक स्वरूप आनन्दात्मक एवं शक्त्यात्मक है। नेत्रतन्त्र में यदि इसे 'शक्ति' 
का स्वरूप माना गया है तो महेश्वरानन्द ने इसे 'आनन्दोल्लासश्री' की दशा कहा है। 

मुद्रा मन्त्रशाख्र में अंगुलिसब्निवेशात्मक रूप में है तो योगशास्त्र में यह बन्धात्मक 
एवं योगसाधना की एक प्रविधि के रूप में स्वीकृत है। 

एक शंका उठती है कि मुद्रा और बन्ध में वह कौन-सा वैशिष्टद्य है या उसमें ऐसे 
कौन-से व्यावर्तक चिह्न, भेदक लक्षण एवं सुनिश्चित भिन्नतायें हैं, जिससे कि उन्हें आसन 
से पृथक्‌ रखा जाय? बन्ध एवं मुद्रा को आसन का ही रूप क्‍यों न माना जाय? 

एक शंका यह भी उठती है कि जब षडंग, अष्टांग एवं सप्तांग योग में से किसी 
भी अंग में मुद्रा एवं बन्ध का उल्लेख न होने पर भी यह योग का प्रधान अंगभूत 








च् : विज्ञान एवं साधना 


साधन है तो इसका अन्तर्भाव यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
एवं समाधि में से किसके भीतर किया जाय? स्पष्ट है कि इसे यम, नियम, प्राणायाम, 
धारणा, ध्यान एवं समाधि नामक अंगों में से किसी में भी अन्तर्भूत नहीं किया जा 
सकता। फिर शेष बचता है--- “आसन' नामक योगांग। इसे आसन नामक योगांग में 
ही अन्तर्भूत क्‍यों न माना जाय? 

एक शंका पुन: उठती है कि यदि मुद्राओं एवं बन्धों को योग के आसनांग में ही 
अन्तर्भूत मान लिया जाय तो इनको आसन से पृथक्‌ 'मुद्रा' एवं “बन्ध' नाम क्‍यों 
दिया? गया यदि ये आसन के ही भेद हैं तो इन्हें मुद्रा एवं बन्ध के रूप में पृथक्‌ से 
निरूपित करके आसनों से पृथक्‌ क्‍यों किया गया? वे कौन-से भेदक तत्त्व हैं, जो कि 
मुद्रा और बन्ध को आसनों से पृथक्‌ करते हैं? यदि इन समस्त शंकाओं को व्यापक 
आयाम में रखकर और समस्त मुद्राओं एवं बन्धों तथा उनके समस्त भेदों-उपभेदों पर 
गम्भीरता से विचार किया जाय तो मुद्रा एवं बन्ध को निरस्त संशयात्मक स्वरूप में पारि- 
भाषित करना कठिन है। इस परिभाषा को अतितव्याप्ति दोष से मुक्त रखकर मुद्राबन्ध के 
स्वरूप को निर्धारित करना एक कठिन प्रयत्न होगा। 


अभिनवगुप्तपादाचार्य 'मुद्रा' पद की व्याख्या करते हुए कहते हैं-- 

'मुद्राश्ल सकलकरचरणादिकरणव्यापारमय्य: क्रियाशक्तिरूपा, तत्कृतो गण: समूहात्म- 
परशक्त्येकरूप: स्वस्यात्मन: प्राणपुर्यष्टकशून्यादे: देहस्य आवेश:-झटिति परस्वरूपानु- 
प्रवेशेन पारतन्त्रयात्मकजडतातिरोधानेन स्वतन्त्रकर्तृतानुविद्धप्रमातृतोदय:।” 

मुद्रा एक आवेश है। इस आवेश का लक्षण क्या है? इस विषय में कहा गया है-- 

कलोद्वलितमेतच्च चित्तत्वं कर्तृतामयम्‌। 
अचिद्रूपस्य शून्यादेमितं गुणतया स्थितम्‌।। 
मुख्यत्वं कर्तृतायाश्र बोधस्य च चिदात्मन:। 
शून्यादौ तहुुणे ज्ञानं तत्स्यादावेशलक्षणम्‌।। 

परस्वरूपानुप्रवेश के द्वारा पारतन्त्यात्मक तथा जड़ता के तिरोधान होने के कारण 
स्वतन्त्रकर्तृता से अनुविद्ध प्रमातृता का उदय ही मुद्रा है। 

मुद्रा और बन्ध में क्या भेद है तथा आसनों से इन्हें किस प्रकार शत-प्रतिशत रूप 
में पृथक्‌ किया जाय? इसकी कोई लक्ष्मण रेखा खींचना सम्भव नहीं है। 

'हठयोग-प्रदीपिका में कहा गया है कि ब्रह्मद्वार ( सुषुम्ना के मुख के अग्रभाग ) 
में सोती हुई ईश्वरी कुण्डलिनी को जगाने के लिए साधक को मुद्राओं का अभ्यास 
करना चाहिये-- 


१. मुद्रा और बन्ध में भेद-- हठयोगप्रदीषिका में उड्डीयान, मूलबन्ध, जालन्धर को मुद्रा एवं 
बन्ध दोनों कहा गया है-- 
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तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌। 
ब्रह्मद्वारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌।।' 


यहीं दश मुद्राओं का उल्लेख किया गया है, जो निम्नांकित हैं-- 


१. महामुद्रा ६. मूलबन्ध 

२. महाबन्ध ७. जालन्धर बन्ध 
३. महावेध ८. विपरीतकरणी 
४. खेचरी ९, वज्रोली 

५. उड्यान १०, शक्तिचालन 


घेरण्डसंहिता के अनुसार महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयान, जालन्धर, मूलबन्ध, महा- 
बन्ध, महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी, योनि, वज्राणी, शक्तिधारिणी, ताडागी, माण्डवी, 
शाम्भवी, धारणा मुद्रा ( ५ प्रकार की ), अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातड्जी एवं भुजब्जिनी-- 
ये २५ मुद्रायें हैं। शिवसंहिता में वे ही १० मुद्रायें हैं, जो हठयोग-प्रदीषिका में बताई गई 
हैं। अन्तर केवल यह है कि हठयोगप्रदीपिका में जिसे 'शक्ति-चालन' मुद्रा कहा गया है, 
उसे ही शिवसंहिता में ही 'शक्तिचालन' तथा घेरण्डसंहिता में 'शक्तिधारिणी' कहा गया है-- 

१. दशमं शक्तिचालनम्‌ ( शिवसंहिता )। 

२. विपरीतकरी योनिर्वज्राणी शक्तिधारिणी ( घेरण्डसंहिता )। 

३. करणी विपरीताख्या वज्नोली शक्तिचालनम्‌ ( हठयोगप्रदीपिका )। 


यह भी मान्यता है कि मूलतः 'मुद्रा' एक ही है और वह मूल मुद्रा 'योनिमुद्रा' है। 
योनिमुद्रा के ही सर्वसंक्षोभिणी आदि मुद्रायें रूपान्तर हैं-- 
एका चैव महामुद्रा योनिमुद्रात्वमागता। 
तया विभक्त: स्वात्मा तु संक्षोभादिप्रभेदत: ।। 


यह भी कहा गया है कि बाह्य पूजा में तो सर्वसंक्षोमिणी आदि मुद्राओं का प्रयोग 
किया जाना चाहिये; किन्तु आन्तर्यजन के समय महायोनि मुद्रा का प्रयोग किया जाना 
चाहिये। शिवानन्द दीपिका में कहते हैं-- “बाह्मपूजायां सर्वसंक्षोभिणीमुद्राया: प्राथम्यमभिमतं 
परमेश्वरेण। अन्तर्यजनवेलायां श्रीमहायोनिमुद्राया: प्राथम्यमिति।” 


उड्घानं मूलबन्धश्व बन्धो जालन्धराभिध:।। 
घेरण्डसंहिता में भी उड्डीयान, जालन्धर, मूल एवं महाबन्ध को “बन्ध' एवं 'मुद्रा” दोनों 
आख्यायें प्रदान की गई हैं-- 'उड्डीयानं जलन्धरम्‌। मूलबन्धो महाबन्धो।। 
शिवसंहिता में भी महाबन्ध, जालन्धर बन्ध, मूलबन्ध, उड्डीयान बन्ध को बन्ध' भी कहा 
गया है और मुद्राओं के प्रकरण में इन्हें 'मुद्रा' भी कहा गया है। 
क्या बन्ध भी मुद्रान्तर्गत हैं और उनका स्वस्वरूप मुद्रा से पृथक्‌ नहीं है? 
१. हठयोगप्रदीपिका : तृतीयोपदेश ( ३.५ ) 


् 
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मुद्राओं के अभ्यास का उद्देश्य 
हठयोगप्रदीपिका का मत-- कुण्डलिनी का जागरण। 


अन्य उद्देश्य या फल-- १. जरा-मरण का नाश, २. दिव्य अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति 
एवं ३. देवताओं की प्रसन्नता की प्राप्ति। 


बैशिष्टय-- आदिनाथोक्त हैं। समस्त सिद्धों को अति प्रिय हैं--- “वल्लभं सर्व- 
सिद्धानाम्‌। देवताओं को भी दुर्लभ हैं। रत्न की मझूषा की भाति गोपनीय हैं। कुलखी- 
सम्भोग की वार्ता के समान ये अत्यन्त गोपनीय हैं-- 
इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना। 
एकैका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी।।' 
इन मुद्राओं में से प्रत्येक मुद्रा महान्‌ सिद्धियाँ प्रदान करने की क्षमता रखती है। 
स्वात्माराम मुनीन्द्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मुद्राओं के अभ्यास का गुरुपरम्परा- 
प्राप्त उपदेश देता है, वही यथार्थ गुरु है। वही योगसिद्ध स्वामी है और साक्षात्‌ ईश्वर है-- 
उपदेशं हि मुद्राणां यो: दत्ते साम्प्रदायिकम्‌। 
स एव श्रीगुरु: स्वामी साक्षादीश्वर एव सः।।* 
ऐसा मुद्रासाधक समाहित योगी अणिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त करता है और काल- 
वच्चन करने में समर्थ हो जाता है। 
घेरण्ड ऋषि का मत-- ऋषि घेरण्ड कहते हैं कि-- 
१. मुद्रा-स्वरूप के ज्ञान से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
२. मुद्रायें अत्यन्त गोपनीय हैं; अत: जिस किसी भी व्यक्ति को नहीं दे देनी चाहिये; 
प्रत्युत अधिकारी व्यक्ति को ही दी जानी चाहिये। 
३. मुद्रायें प्रीतिप्रदायक एवं देव-दुर्लभ हैं-- 
( क ) येन विज्ञातमात्रेण सर्वसिद्धि: प्रजायते। 
( ख ) गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित्‌।। 
( ग) प्रीतिदं योगिनां चैव दुर्लभ मरुतामपि।। 
४. मुद्रायें सर्वसिद्धों को अति प्रिय हैं और जरा-मरण की नाशिका हैं। 
५. ये शठ, भक्तिहीन, अनधिकारी व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिये; बल्कि ऋजु 
स्वभाव वाले, शान्त चित्त वाले, गुरुभक्त एवं कुलीन लोगों को ही प्रदातव्य हैं। 
६. मुद्रायें समस्त रोगों का विनाश करती हैं। नित्याभ्यासी की जठराग्नि अत्यधिक 
तीव्र हो जाती है। 


१. हठयोगप्रदीपिका। २. हठयोगप्रदीपिका। 
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७. मुद्रा साधकों के वार्धक्य, मृत्यु, अग्नि, वायु, कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, 
श्लेष्मा एवं बीस प्रकार के कफ रोगों को नष्ट कर देता है-- 

(क) तस्य नो जायते मृत्युर्नास्थ जरादिक॑ तथा। 

नाग्निजलभयं तस्य वायोरपि कुतों भयम्‌।। 

(ख) कास: श्वास: प्लीहकुष्ठं श्लेष्मरोगाश्व विंशति:। 

मुद्राणां साधनाच्चैव विनश्यन्ति न संशय:।। 

वस्तुतः मुद्रा के समान महत्त्वपूर्ण, उपादेय एवं सिद्धियाँ प्रदान करने वाली दूसरी 
कोई साधना ही नहीं है-- 

बहुना किमिहोक्तेन सारं वच्मि च चण्ड ते। 
नास्ति मुद्रासमं किश्चित्‌ सिद्धिदं क्षितिमण्डले।।' 

शिवसंहिताकार का मत-- शिवसंहिता में मुद्रा के विषय में निम्न उल्लेख्य 
बिन्दुओं को चिह्नित किया गया है-- 

१. मुद्रायें योगसिद्धिकर ( योग सिद्धि-प्रदायिका ) हैं। 

२. मुद्रायें गोपनीय हैं। 

३. यह सिद्धों का परम योग है और दुर्लभ योग है-- 'योगसिद्धिकरं परम्‌”।। 

गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदुर्लभम्‌।। 

कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्मरन्ध्र के मुख में सोई रहती है। गुरुकृपा से जब भी वह जागृत 
होती है तब षट्चक्रों में स्थित समस्त ग्रन्थियों का भेदन कर डालती है; अत: ब्रह्मद्वार- 
रूप मुख में सोती हुई कुण्डलिनी को जागृत करने हेतु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिये-- 

अधुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌। 
गोपनीयं सुसिद्धानां योगं॑ परमदुर्लभम्‌।। 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली। 
तदा सर्वाणि पद्मानि भिच्चन्ते ग्रन्थयोडपि च।। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌। 
ब्रह्मरन्ध्रमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌।। 

४. ( शिवसंहिता में प्रोक्त ) १० मुद्रायें ही श्रेष्ठ हैं। इनमें श्रेष्ठ और कोई मुद्रायें 
हैं भी नहीं तथा होगी भी नहीं। इनमें से एक का भी अभ्यास कर लेने पर सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है-- 

एतत्तु मुद्रा दशक न भूत॑ न भविष्यति। 
एकैकाभ्यसने सिद्धि: सिद्धो भवति नान्यथा।। 


१. घेरण्डसंहिता उपदेश ( ३.९५ ) 





मन्न्न्न्न्ग्न्न्न्ग्म्ध्य्य्प््य्न्य्््ल्स्््ट 


| पिन न लायक 'सिद्धियों का अर्थ 
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महेश्वरानन्द की मुद्राविषयक दृष्टि-- आचार्य महेश्वरानन्द ने मुद्रा के स्वरूप 
का तात्त्विक विवेचन किया है। उनके अनुसार प्रकाशस्वरूप परमात्मा की पूजा के लिए 
अंगन्यास आदि के साथ किसी. विशेष बाह्य मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। 


जिस अवस्था में समस्त योग-प्रचलित अष्ट महासिद्धियों के सौभाग्य को तिरस्कृत 
कर देने वाले ऐश्वर्यरूप परमात्मविमर्श के आनन्दोत्कर्ष की श्री-- परमाह्मादिनी शक्ति अभि- 
व्यक्त या स्वानुभूतिमयी प्रकाशित होती है, वही परमात्मा की नमस्या ( पूजा ) मुद्रा है-- 
आणमन्दुल्लाससिरी धुल्लइदट्ठमहसिद्धि सोहग्गा। 
दीसइ जत्थ दसाए सोच्चिअ देवस्स सब्वमुद्दाओ।। 
( आनन्दोल्लासश्री: छल्लिकताष्टमहासिद्धिसौभाग्या। 
दृश्यते यत्र दशायां सैव देवस्य सर्वमुद्रा:।। ) 


स्वोपज्ञ परिमल में महेश्वरानन्द इसी बात को शब्दान्तर में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 
“यस्यामवस्थायां देवस्य क्रीडाविजिगीषाद्यनेकप्रकारस्वातन्यसारत्वातू पूज्यपूजकत्वो- 
भयस्वभावसामरस्यशालिन: परमेश्वरस्य स्वविश्रान्तिलक्षणमानन्दं प्रति य उल्लास: तथा 
परामृश्यमानतया स्फुरत्ता, तस्या: श्री: तद्दुपर्युपर्यनुस्यूतिलक्षणा प्ररूढि्दृश्यते, निर्विवादम- 
परोक्षीक्रियते, सैव सर्वा: करड्लिण्यादय: संक्षोभिण्यादयो5न्यथा वा प्रसिद्धास्तास्ता:, मुद्रा 
इत्यवगन्तव्यम्‌।' 
इस परिभाषा के भावान्तर को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है-- 'करचरणा- 
द्याकुद्नावकुद्दनादिसड्लोचोल्लड्लनेन निस्तरद्गभसमुद्रावस्थानस्थानीया तत एव स्वान्तर्विलीन- 
फेनबुद्गुदबिन्द्वादिप्रायाउशेषबाह्यानन्दपरिस्पन्दा स्वविश्रान्तिचमत्कारा5परपर्यायपरामर्शक्रिया- 
रूपा काचिदलौकिकानुभूतिरानन्दसम्पद्‌ मुदं रातीति व्युत्पत्त्या करड्डिण्याद्नन्यमुद्राप्रपश्कोदय- 
विलयभूमिर्मुद्रात्वेनानुसन्धेयेति।! कहा भी गया है-- 
सा सिद्धि: सर्वसिद्धीनां सिद्धित्वे परिकीर्तिता। 
ज्ञान ह्मकलितं चैक॑ मुद्रा चैका ग्रहात्मिका। 
द्वावेती यस्य जायेते सोउन्वयी सिद्धिशासने।। 


इस तत्त्वात्मिका ( सिद्धिस्वरूपा ) मुद्रा में अष्टसिद्धियों का पारम्परिक अर्थ भी स्वीकृत 
नहीं है। ह 
महार्थमञ्जरी एवं परिमल की मुद्राविषयक।| अष्ट सिद्धियों का पारम्परिक अर्थ 







१. अणिमा-- परमेश्वर की पूजा के हेतु सर्व-|१, अणिमा-- शरीर को अणुवत्‌ सृक्ष्मतर 
मुद्रा में आनन्दोल्लासश्री में प्रकाशरूप से| कर लेने की सिद्धि ही “अणिमा' सिद्धि है। 
सर्वपदार्थान्तर्भाव की सामर्थ्य ही 'अणिमा' है। 
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। रा. महिमा-- उसी प्रकार व्यापकता का सच्चार 
ही “महिमा! है। 

३. लघिमा-- भेदों के प्रति साधक का औदा- 
सीन्य ( उपेक्षा ) ही 'लघिमा' है। 


२. महिमा-- गगनादि में व्यापक हो जाना 
ही 'महिमा' सिद्धि है। 

३. लघधिमा-- समुद्रादि जलसमूह को विना 
स्पर्श किये हुये पार कर जाना ही 'लघिमा' 
सिद्धि है। 

४. प्राप्ति-- यथाकाम, यथाभीष्ट वस्तु को 
पा जाना ही प्राप्ति! सिद्धि है। 

५. प्राकाम्य-- संकल्पमात्र से सर्वत्र अप्रति- 
हत गति से गमन करने की शक्ति ही 
ध्राकाम्य' सिद्धि है। 

६. ईशित्व-- सार्वत्रिक प्रभुत्व ( ऐश्वर्य ) 
से युक्त होना ही 'ईशित्व' सिद्धि है। 
७, वशित्व-- इन्द्रियार्थोषभोगार्थ स्वेच्छा- 
भासाधीन हानोपादान भोगेच्छा से निवृत्ति- 
परक निष्कामता ही 'वशित्व' सिद्धि है। 

८ . कामावसायित्व-- स्वाभिलाषा से ही स्वर्ग- 
नरकादि की अनुभूति में आनन्दोल्लासगश्री 
में प्रकाशरूप से सर्वपदार्थान्तर्भाव का 
















४, प्राप्ति-- स्वात्मविश्रान्ति ही 'प्राप्ति' है। 


५. प्राकाम्य-- वेद्यविलास में अभिरुचि या 
प्रीति 'प्राकाम्य' है। 


६. ईशित्व-- सम्पूर्ण प्रमुसत्ता ही 'ईशित्व' है। 
७. वशित्व-- विमर्शरूप भूमि ही 'वशित्व' है। 


८ . कामावसायित्व-- पूर्णाहम्भाव की भावना 
ही कामावसायित्व है। 

वे सब अद्दैत सर्वव्यापक परमात्मा की पूजा 
में स्वात्म-विमर्शरूप 'मुद्रा' में ही अधिगृहीत 
हो उठते हैं। परमेश्वर की स्वात्मविमर्शस्व- | सामर्थ्य प्राप्त कर लेना ही 'कामावसायित्व' 
रूपिणी “शक्ति” ही सर्वमुद्रामयी है।' सिद्धि है । 


इस पूजात्मक मुद्रा में ध्यान, होम, हव्य, वहि, खुवा आदि का भी अभिधेय अर्थ 
स्वीकृत नहीं है; प्रत्युत रहस्यार्थ ( प्रतीकार्थ ) स्वीकृत है; यथा-- 


१. ध्यान-- ध्यानं या निश्चला चिन्ता निराकारा निराश्रया। 
न तु ध्यानं शरीरादिमुखहस्तादिकल्पनम्‌।। 
२. हवन-- महाशून्यालये वहौभूताक्षविषयादिकम्‌। 


हूयते मनसा सार्ध स॒ होमश्रेतना खुचा।। 


३. अग्नि और हव्य-- पराहन्तामये . संविदग्नौ संवेद्यतर्पणे। 
इयन्तालक्षणं. हव्यं जुहुयादबहिर्मुख:।। 


१. तत्र च ता: सिद्धयो यदा प्रकाशरूपतया सर्वपदार्थान्तर्भावसामर्थ्यमणिमा। तथैव व्यापकत्व॑ 
महिमा। भेदरूपगौरवव्युदासो लघिमा। स्वात्मविश्रान्तिलाभ: प्राप्ति:। वेद्चविलासोपलालनं 
प्राकाम्यम्‌। अनवच्छिन्रैश्वर्यशालित्वमीशितृत्वम्‌। विम्रष्टतया सर्वसहता वशित्वम्‌। पूर्णाहम्भाव- 
भावना यत्र कामावसायित्वमिति संविन्मयत्वौचित्येन परामृश्यते तदानीमस्मदुत्तमुद्रापर्वानुप्रवेश 
इति न किद्चिदासां क्षुल्लकीकरणम्‌, प्रयोजनाभावात्‌। ( स्वोपज्ञ परिमल ) 
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४. हव्य--- अथ हतव्यमिदन्ताख्यं हाव॑ं हावं स्वचिन्मुखे। 
उल्लझ्ज्य मायामालिन्यं स्वैरमासीत मेरुवत्‌।। 
महेश्वरानन्द कहते हैं कि उक्त पूजात्मक मुद्रा में ध्यानादि अंगों के प्रतीकार्थों- 
रहस्यार्थों के सहित पूजा-द्रव्यों को भी सम्मिलित मानना चाहिये, उनकी भी कल्पना 
कर लेनी चाहिये-- 
'मन्त्रमुद्राविद्‌ ध्यानहोमादयो5पि साधकव्यापारा: संविदद्वैतानुगुण्येन स्वयमूहनीया:।'' 


हमारे व्यावहारिक लोक में तो खड्ग-गोरोचनपातालप्रभृति विभूति के स्पन्द ही सिद्धियाँ 
मानी जाती हैं। उनकी अपेक्षा तो अणिमा-महिमा-लघिमा-प्राप्ति-प्राकाम्य-ईशित्व-वशित्व- 
कामावसायित्व आदि अष्ट सिद्धियाँ महत्तर सिद्धियाँ हैं; किन्तु मुद्रा में इन अष्टसिद्धियों 
के अर्थ को और अधिक वृहत्तर आयाम में स्वीकार किया जाता है और उममें गुप्त रहस्यारथों 
को ही स्वीकार किया जाता है।' 


लोक में तो अष्टसिद्धियों का निम्न अर्थ ही ज्ञात है-- 
. स्वशरीरं प्रत्यणूकरणसामर्थ्यमणिमा। 
. गगनादिव्यापकत्वकौशलं महिमा। 
- समुद्रसलिलादावपि पद्धय्ां प्रय्माणे तदस्पर्शों लधिमा। 
. यथाभिलषितपदार्थलाभ: प्राप्ति:। 
. सड्जल्पमात्रातू सर्वत्राप्रतिहतगतित्वं प्राकाम्यम्‌। 
: सार्वत्रिकं प्रभुत्वमीशितृत्वम्‌। 
. इन्द्रिया्थोपभोगे स्वेच्छामात्राधीनहानोपादानत्वं वशित्वम्‌। 
. स्वाभिलाषमात्रात्सद्य: स्वर्गनरकादवनुभूतिर्यत्र कामावसायित्वमिति विवेक: ।* 
किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में मुद्रा के अंगीभूत इन अष्टैश्वयों-- अष्टसिद्धियों के अर्थ 
रहस्यात्मक हैं और वे ही स्वीकृत हैं। इन रहस्यारथों एवं प्रतीकार्थों से गर्भित अष्टसिद्धियों 
से युक्त मुद्रा ही यहाँ 'मुद्रा' मानी गई है। सामान्य अर्थ में गृहीत ( आंगिक हाव-भाव 
प्रदर्शित करने वाली ) मुद्रा यहाँ स्वीकृत नहीं है।* 
जहाँ आनन्दोल्लासश्री का दर्शन होता है, उस दशा को ही तो देवता की 'मुद्रा' 
माना जाता है; क्योंकि 'मुदं राति ददाति इति मुद्रा; फिर यह आनन्दोल्लास कितने आनन्दों 
से गर्भित है ? यह परानन्द, निरानन्द, महानन्द, आनन्द, विषयानन्द एंवं स्वभावाशेषानन्द 
के सामरस्य को उनमीलित करने वाला आनन्दश्री नाम से विख्यात है।' 
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१. महेश्वरानन्द : स्वोपज्ञ परिमल। ४. स्वोपज्ञ परिमल। 
२. स्वोपज्ञ परिमल। ५. स्वोपज्ञ परिमल। 
३. परिमल ( महेश्वरानन्द )। 
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स्वच्छन्दतन्त्र एवं नेत्रतनत्र का मत-- स्वच्छन्दतन्त्र में मुद्रा को क्रियाशक्ति कहा 
गया है। नेत्रतन्त्र में आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति के तीन साधन कहे गये हैं और उनमें 
मुद्रा भी एक है। तीन साधन निम्नांकित हैं-- 
आत्मस्वरूपाभिव्यक्ति के साधन ( नेत्रतन्त्र ) 


मन्त्र ध्यान मुद्रा 


ऋणजुविमर्शिनी में भी मुद्रा को क्रियाशक्ति कहा गया है। 


शिवानन्द का मत-- शिवानन्द कहते हैं कि मुद्रा केवल आंगिक प्रदर्शन या अंगों 
का विशिष्ट सन्निवेश-मात्र नहीं है; प्रत्युत यह शक्ति का स्वरूपान्तर है-- 'मुद्रा नाम कश्चन 
शक्तय:।”' इसीलिए कहा गया है-- 
मोचयन्ति ग्रहादिभ्य: पाशौघं द्रावयन्ति च। 
मोचनं द्रावणं यस्मान्मुद्रास्ता: शक्तयो मता:।। 


अंगुलिसन्निवेशात्मक बाह्य मुद्राओं का तो समस्त तन्त्रों में वर्णन किया गया है; किन्तु 
योग में बन्धरूप एवं संस्थान-विशेषानुसरणरूप मुद्राओं का वर्णन हठयोग के ग्रन्थों में 
पाया जाता है। अद्बयप्रधान तन्त्रों में मुद्रा परसंवित्‌ के रूप में मान्य है। योगिनीहदय 
( १.५७ ) में भी मुद्रा को संविद्रुपा ही स्वीकार किया गया है। 
नित्याषोडशिकार्णव-मत-- नित्याषोडशिकार्णव के तृतीय पटल में कहा गया 
है कि मुद्रा वह योग-साधना है, जो कि समस्त सिद्धियाँ प्रदान करती है तथा जिसे निर्मित 
करने पर ( दिखाने या प्रयोग में लाने पर ) भगवती त्रिपुरा प्रसन्न होकर साधक के 
समक्ष उपस्थित हो जाती हैं-- 
श्रृणु देवि! प्रवक्ष्यामि मुद्रा: सर्वार्थसद्धिदा:। 
याभिरविरचिताभिस्तु सम्मुखा त्रिपुरा भवेत्‌।। 


मुद्रा के कार्य 
न अनबन कल सिजललक अमर रत फसल कर 
सर्वार्थसिद्धिप्रदायकत्व त्रिपुरा-दर्शन ग्रहों से विमुक्ति . पाशौघ-द्रावण 
(क) मोचयन्ति ग्रहादिभ्य: पाशौघं द्रावयन्ति च। 
मोचन द्रावणं यस्मान्मुद्रास्ता: शक्तयो मता:।। 
(ख) द्रावणात्‌ पाशजालस्य तत्परस्य च मोचनात्‌। 


मुद्रापीठमिति प्रोक्त॑ कामरूपं॑ नमाम्यहम्‌।। ( सद्लेतपद्धति ) 
तनत्रालोक का मत-- अभिनवगुप्तपादाचार्य कहते हैं कि मुद्रा स्वरूपलाभ का 


१. ऋजुविमर्शिनी। २. ऋजुविमर्शिनी। 
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साधन है। देहद्वार से मुद अर्थात्‌ स्व-स्वरूपात्मक उपलब्धि होती है; इसीलिए इसे 
मुद्रा कहा जाता है-- 

मुदं स्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌। 

रात्यर्पयति यत्तेन मुद्रा शास््रेषु वर्णिता।। 


योगिनीहदय का मत-- योगिनीहदय के मतानुसार संविदम्बिका क्रियाशक्ति के 
रूप में विश्व का मोदन एवं द्रावण करती हुई मुद्रा के रूप में विद्यमान है-- 
क्रियाशत्तिस्तु विश्वस्य मोदनादू द्रावणात्तथा। 
मुद्राख्या सा यदा संविदम्बिका त्रिकलामयी।।' 
अमृतानन्द कहते हैं कि जब विमर्श शक्ति विश्व के रूप में प्रसृत होना चाहती है 
तब क्रियाशक्ति बनकर स्वविकारभूत विश्व का परचिदानन्दलक्षणरूप मोदन द्वारा एवं 
एकरसीभावलक्षणात्मक द्वावण के द्वारा 'मुद्रा' रूप ग्रहण कर लेती है-- 
“यदा विमर्शशक्ति: विश्वरूपेण विहर्तुमिच्छति तदा क्रियाशक्तिर्भूत्वा स्वविकारभूतस्य 
विश्वस्य परचिदानन्दलक्षणेन मोदनेन तदैकरस्यलक्षणेन द्रावणेन च मुद्राख्यामापन्नेत्यर्थ:।”* 
िश्वस्य मोदनाद्‌ द्रावणाच्च। अत्र त्वनुकूलक्रियैव मोदनम्‌। द्रावणं नाम तदेकरसीभाव:। 
संविद्‌ मुद्राख्यां लभते।!* 
मुद्रा के भेद 
अभिनवगुप्तपाद की दृष्टि में मुद्रा में स्वरूपप्रतिबिम्बता निहित है। विद्यानन्द ने अर्थ- 
रत्नावली में मुद्रा के जो दो भेद बताये हैं; वे हैं-- बाह्या ( कररचनात्मक ) बन्धस्वरूपा। 
शिवानन्द जी ने खेचरी मुद्रा के ३ भेद किये हैं-- अंगुलिविरचनात्मक, बोधगगन- 
चारिता एवं संस्थानविशेषानुसरणरूपा। 
आचार्य क्षेमराज ने स्वच्छन्दतन्त्र ( २.१०२ ) के आधार पर समस्त मुद्राओं के 
तीन भेद किये हैं; जो निम्नांकित हैं-- 
मनोजा गुरुवक्त्रस्था वाग्भवा मन्त्रसम्भवा। 
देहोद्धवाड्रविक्षेपैमुद्रेय. त्रिविधा स्मृता।। 
अभिनवगुप्तपादाचार्य ने मुद्रा के चार भेद बताये हैं-- तन्त्रालोक ( ३२.९ ) में 
प्रतिपादित उस दृष्टि की व्याख्या करते हुए जयरथ कहते हैं-- 
अड्जुलिन्यासभेदेन करजा बहुमार्गगा। 
सर्वावस्थास्वेकरूपा वृत्तिमुदा च कायिकी।। 
मन्त्रतन्‍्मयता मुद्रा विलापाख्या प्रकीर्तिता। 
ध्येयतन्मयता मुद्रा मानसी परिकीर्तिता।। 
१. योगिनीहदय ( चक्रसड्लेत )। २. दीपिका। ३. अमृतानन्द : दीपिका। 
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अभिनवगुप्तपाद ने तन्त्रालोक ( मुद्राहिक: ३२.५-६ ) में खेचरी मुद्रा के भी अनेक 
भेद बताये हैं और करड्लिणी, क्रोधना, भैरवी एवं लेलिहानिका का नामोल्लेख किया है। 
१. करक्लिणी ८ ज्ञानसिद्धों की मुद्रा। 
२. क्रोधिनी 5 मन्त्रसिद्धों की मुद्रा। 
३. भैररी 5 मेलापसिद्धों की मुद्रा | 
४. लेलिहाना ८ शाक्तसिद्धों की मुद्रा। 


कायिकी मुद्रा पाशुपतों में प्रचलित है ( जयरथ )। 


यामुनाचार्यवर्णित मुद्राघट्क ( आगमप्रामाण्य )-- 

१. कर्णिका ३. कुण्डल ५. भस्म 

२. रुचक ४. शिखामणि ६. यज्ञोपवीत 
कपालमुद्रा, खट्वांग मुद्रा ( पाशुपतीय उपमुद्रा )। 


पाञ्वरात्र एवं पाशुपत आदि मतों में बाह्य मुद्राओं का प्रतिपादन किया गया है; 
जबकि अद्टयप्रधान तन्त्रों में सब कुछ आत्मस्वरूप होने के कारण मुद्रा भी परसंवित्तिरूपा है । 


कौलावलीनिर्णय और मुद्राविधान-- शाक्तों की साधना का सविध एवं शाखरोक्त 
विधान करने वाला एवं अतिप्रिय तन्त्रगरन्थ 'कौलावलीनिर्णय' मुद्रा-प्रदर्शन एवं मुद्रा-साधना 
को साधना-द्षेत्र में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अपरिहार्यत: आवश्यक नित्य कृत्य के रूप 
में प्रस्तुत करता है। इसमें कहा गया है कि शाक्त साधक को-- 

१. ब्राह्ममुहूर्त में निद्रा एवं आलस्य का त्याग करके सूर्य के तेज एवं चन्द्रमण्डल 
से मण्डित सहस्नदल कमल में रजतपर्वत के समान श्वेत, वीरासनस्थित, शुक्लाभूषण- 
विभूषित, शुक्लाम्बरधारी, शक्तिसमन्वित श्रीगुरुदेव का नित्य ध्यान करते हुए प्रतीकात्मक 
उपचारों ( यथा-- भूम्यात्मक गन्ध, भावात्मक पुष्प, वाय्वात्मक धूप, तेजसात्मक दीप, 
अमृतात्मक नैवेद्य, वरुणात्मक जल, आकाशात्मक मुकुट आदि ) से पूजा करके योनिमुद्रा 
प्रदर्शित करनी चाहिये। 

२. संविदा-ग्रहण ( जपारम्भ के पूर्व का कृत्य ) के समय सात बार मूलमन्त्र का 
जप करके आवाहनादि मुद्राओं तथा धेनुमुद्रा दिखाकर तीन बार छोटिका मुद्रा से दिग्बन्धन 
करके फिर गुरु-तर्पणोपरान्त तत्त्वमुद्रा द्वारा परिवारसहित देवी का हृदय में तर्पण करते 
हुये अग्रिम कृत्यों का निष्पादन करना चाहिये। 

३. पूजारम्भ के समय पुष्प सूंघकर नाराच मुद्रा से इसे ईशान कोण में फेंक देना 
चाहिये।' 


१. कौलावलीनिर्णय 


>  मुद्राचतुष्टय 
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नाराच मुद्रा का स्वरूप-- दाहिने हाथ की तर्जनी को अंगूठे के आगे लाकर 
ऊर्ध्व रेखा से मिलाते हुये शेष उँगलियों को ऊपर उठाना ही नाराच मुद्रा है। 

४. साधक को चाहिये कि मद्यशोधन-क्रियान्तर्गत पद्संज्ञक मुद्राओं द्वारा इष्ट- 
देवता को भक्तिपूर्वक प्रणाम करे। 

( क ) चतुरख््रिका मुद्रा-- दोनों हाथों की हथेलियों को भूमि पर अधोमुख उंगलियों 
को सीधी करके रखना चाहिये। यही चतुर्रिका मुद्रा है। 

( ख ) सम्पुट मुद्रा-- दोनों हथेलियों ( पाणितन्त्रों ) को एक-दूसरे के अभिमुख 
सम्पुटाकार मिलाने को सम्पुट मुद्रा कहते हैं। 

( ग) योनिमुद्रा-- दोनों कनिष्ठिकाओं के मूल में दोनों अंगुष्ठों को रखकर, फिर 
दोनों तर्जनियों के ऊपर दोनों मध्यभागों को और दोनों अनामिकाओं एवं कनिष्ठिकाओं 
को अंगुष्ठ से दबाकर रखने को योनिमुद्रा कहते हैं। 

( घ ) सम्पुटाझलि मुद्रा-- सम्पुट मुद्रा बनाकर उसी में दोनों कनिष्ठिकाओं के 
मूल में दोनों अंगूठों को लगा देने को सम्पुटाझलि मुद्रा कहते हैं।' 

( क ) हां नमः” कहकर चतुरज्त्रिका मुद्रा, 

( ख ) 'हीं नम:” कहकर संचवृत्त मुद्रा, 

( ग ) लीं नम: कहकर सम्पुट मुद्रा, 

( घ ) प्लुं नम: कहकर सम्पुटाझलि मुद्रा, 

( डः ) 'सः नम:” कहकर योनि-मुद्रा प्रदर्शित करनी चाहिये। 

साधक को द्रव्यशोधन की क्रिया के अन्तर्गत आनन्दभैरवी का पूजन करके “वं 
का जप करके द्रव्य को अमृत मानकर फिर, आवाहिनी, स्थापिनी, सत्निधापिनी, सन्निरोधिनी, 
अवगुण्ठन, षंडग की मुद्रायें तथा छोटिका मुद्रा द्वारा दिग्वन्धन करके, परमीकरण करके 
धेनुमुद्रा से अमृतीकरण करना चाहिये। 


मुद्राशोधन-- सुपक्व, मनोहर, शर्करादि से पूरित मुद्रायें भी देवी की पूजा में 
स्वीकृत हैं। भुने हुए धान्य भी मुद्रा के रूप में स्वीकृत हैं। मुद्राओं के शोधन का मन्त्र 
निम्नांकित है-- 

३& तद्विष्णो: परमं पद सदा पश्यन्ति सूरय: दिवीव चक्षुराततम्‌ ३& तद्निप्रासो 
विपण्यवो जागृवांस: समिन्धते विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌| 

मुद्रायें दिखाकर मूल मन्त्र का जप करना चाहिये।* 

शंखमुद्रा-- दाहिने हाथ से वाम कर के अंगूठे को पकड़कर फिर मुट्ठी एवं अंगूठे 


१. कौलावलीनिर्णय। २. कौलावलीनिर्णय। 
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को उत्तान करके फैलाना चाहिये; साथ ही वामवर्ती हाथ की शेष उँगलियाँ उसी प्रकार 
संयुक्त रूप में फैली रहें एवं दाहिने अंगूठे से लगी रहें। इसे ही शंखमुद्रा कहते हैं। 

मत्स्य मुद्रा-- दाहिना हाथ अधोमुख रहे और वाम पाणि भी; तथापि एक-दूसरे 
के ऊपर सभी उँगलियाँ मिली हुई और सीधी रहें। अंगूठों को किश्चित्‌ चलाये। इसे ही 
मत्स्य मुद्रा कहते हैं। 

आवाहनी मुद्रा-- दोनों हाथों की ऊर्ध्वमुख अज्जञलियों को अधोमुख करने से 
आवाहनी मुद्रा बनती है। 

स्थापिनी मुद्रा-- आवाहनी मुद्रा को ऊर्ध्वमुख करने पर स्थापिनी मुद्रा बनती है। 

सन्निधापिनी मुद्रा-- दोनों हाथ की बँधी हुई मुट्टियों को मिलित रूप से रखने पर 
सन्निधापिनी मुद्रा बनती है।' 

सन्निरोधिनी मुद्रा-- मुट्टियों के भीतर अंगूठों को दबाकर उन्हें अधोमुख करने 
पर सन्निरोधिनी मुद्रा बनती है। 

अवगुण्ठन मुद्रा-- सन्निरोधिनी मुद्रा में यदि तर्जनी सीधी कर दी जाय तो अवगुण्ठन 
मुद्रा बनती है। 

परमीकरण महामुद्रा-- परस्पर दोनों हाथों के अंगूठों को ग्रथित करके शेष अंगुलियों 
को सीधी फैला देने को महामुद्रा या परमीकरण कहते हैं। 

ध्ेनुमुद्रा-- दोनों हाथों की उंगलियों को नीचे की ओर करके दोनों मध्यमाओं, 
दोनों तर्जनियों तथा दोनों अनामिकाओं को दोनों कनिष्ठाओं से संयुक्त करे तो धेनुमुद्रा 
बनती है। 

नियमानुसार स्वकल्पोक्त विधि से साधकों को मुद्रायें प्रदर्शित करके छोटिका मुद्रा 
द्वार तीन साल से दिग्बन्धन करके प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र से लेलिहान मुद्रा के द्वारा यन्त्र 
पर हाथ रखकर या पाँच कुशों द्वारा प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिए।* 

लेलिहान मुद्रा-- दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका को सीधी करके 
अधोमुख करे और अनामिका के ऊपर अंगुष्ठ को रखे तथा कनिष्ठा को सीधी फैला 
दे तो लेलिहान मुद्रा बनती है। 

ज्ञाममुद्रा से परमेश्वरी का पूजन करना चाहिये। 

ज्ञानमुद्रा-- अंगुष्ठ एवं तर्जनी के संयोग से अर्थात्‌ तर्जनी को अंगुष्ठ के मूल में 
लगाने से ( अंगुष्ठ एवं तर्जनी के संयोग द्वारा ) जो ( अंगुष्ठ की जड़ में ) गोलाकार रचना 
बनती है, उससे युक्त ऊध्वोन्मुख अंगुष्ठ की रचना ज्ञानमुद्रा कहलाती है।* 

१. कौलावलीनिर्णय। २. कौलावलीनिर्णय। ३. कौलावलीनिर्णय। 


न 
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महादेवी की नीराजना करने के अनन्तर साधकों को चाहिए कि वे देवता को 
चक्रमुद्रा दिखायें। 


बायें हाथ की वृद्धा अंगुली के गर्भ में कनिष्ठा एवं दक्षिणवर्ती हाथ की कनिष्ठा | 
के गर्भ में जोड़कर फिर वाम एवं दक्षिण अंगुष्ठों का संयोग करने से चक्रमुद्रा बनती है। | 
साधक को चाहिये कि वह इष्टदेवी को दुग्ध, दधि, पायस, मोदक, चर्व्य, चोष्य, | 
लेह्य, पेय, भक्ष्य एवं भोज्य आदि पदार्थ समर्पित करके तथा चुल्लूक देकर प्राणमुद्रा 
का प्रदर्शन करे।' 


| 
प्राणमुद्रा-- वृद्धा, अनामा और कनिष्ठा के संयोग से प्राणमुद्रा बनती है। । 
अपान मुद्रा-- वृद्धा, मध्यमा एवं तर्जनी से अपान मुद्रा बनती है। | 
व्यान मुद्रा-- वृद्धा, अनामा और मध्यमा से व्यान मुद्रा बनती है। 
उदान मुद्रा-- कनिष्ठा से रहित समस्त अंगुलियों से उदान मुद्रा बनती है। 
समान मुद्रा-- सम्पूर्ण अंगुलियों के संयोग से समान मुद्रा बनती है। 
प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा 
कहकर मुद्राओं का प्रदर्शन करना चाहिये। 


यह भी शाख्र-विधान है कि अग्नि में देवी को समाविष्ट समझकर संहारमुद्रा द्वारा 
'देवीं अग्नये स्वाहा” मन्त्र से तीन आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये। इसी प्रकार गणदेवताओं 
को संहारमुद्रा से लाकर उनका पूजन करना चाहिये। 
कुम्भमुद्रा लगाकर सुगन्धित जल को लेकर मूलमन्त्रपूर्वक 'अमुकं देवतां अभिषिज्जामि' | 
कहने के अन्त में हृदय मन्त्र लगाकर अपने सिर में समन्त्र की भावना करनी चाहिये। | 
साधना में योनिमुद्रा का सर्वातिशायी महत्त्व है। सृष्टि चार प्रकार की है। यह जिसकी 
योनि से उत्पन्न होती है, उसी में लय हो जाती है। यही योनिमुद्रा है। इसके बन्धन से 
सभी मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं।* 
'शक्तानन्दतरक्लिणी' के अनुसार वामांगुष्ठ एवं अनामिका को युक्त करके जिस 
तत्त्वमुद्रा की रचना होती है, उसके द्वारा देवता के मुख में मूल मन्त्र से तीन बार तर्पण 
करना चाहिये। इससे द्रव्य अमृत के तुल्य हो जाता है। 
मुद्रा-प्रदर्शन के साथ-साथ शरीरांग भी निर्धारित हैं; यथा-- 
गोरक्षनाथोपदिष्ट अष्ट मुद्रायें 
गोरक्षनाथ जी ने अपनी “अष्टरमुद्रा' नामक पुस्तक में आठ मुद्राओं का उल्लेख 
किया है, जो निम्नांकित हैं-- 
१. कौलावलीनिर्णय। २. कौलावलीनिर्णय। 
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१. मूलनी ३. खीरनी ५. भूचरी ७. अगोचरी 
२. जललश्री ४. खेचरी ६. चाचरी ८. उनमनी 
मुद्राओं का स्वरूप-- 
१. मूलनी मुद्रा-- अवधी यंद्रीमध्ये मूलनी मुद्रा। 
काम तृष्णा ले उतपनीं काम।। 
२. जलश्री मुद्रा-- कामतृष्णासमो कृत्वा मुद्रा तौ भई मूलनी। 
नाभी मधे जललश्री मुद्रा काल क्रोध ले उतपनी।। 
३. खीरनी मुद्रा-- काल क्रोध समो कृतवा मुद्रा तौ भई जलबश्री। 
हृदा मंध्ये खीरनी मुद्रा ज्ञान दीप ले उतपनी।। 
४. खेचरी मुद्रा-- ज्ञानदीप समो कृतवा मुद्रा तौ भई खीरनी। 
मुख मध्ये खेचरी मुद्रा स्वादबिस्वाद ले उतपनी।। 
५. भूचरी मुद्रा-- स्वाद विस्वाद समो कृतवा मुद्रा तो भई खेचरी। 
नासिका मध्ये भूचरी मुद्रा गंध निबंध ले उतपनी।। 
६. चाचरी मुद्रा-- गंध विगंध समो कृतवा मुद्रा तौ भई भूचरी। 
चखिमध्ये चाचरी मुद्रा दिष्टि-विदिष्टि हो उतपनी।। 
७. अगोचरी मुद्रा-- दिष्टि विदिष्टि समो कृतवा मुद्रा तौ भई चाचरी। 
करण मध्ये अगोचरी मुद्रा सबद कुसबद ले उतपनी।। 
८. उनमनी मुद्रा-- सबद कुसबद समो कृतवा मुद्रा तौ भई अगोचरी। 
ब्रह्माण्ड असथानि उनमनी मुद्रा परम जाति लै उतपनी।। 
परम जोति समो कृतवा मुद्रा तौ भई उनमनी। 
सुंनि मंडल तहाँ नीझर झरिया। 
चंद सुजि ले उनमनि धरिया।। 
( चन्द्रमा और सूर्य के योग से जब उन्मनावस्था आती है, तब ब्रह्मरन्ध्र ( शून्यमण्डल ) 
में अमृत का निर्झर झरने लगता है। ) 
उनमनि रहिबा भेद न कहिबा पीयवा नींझर पाणी। 
लंका छाडि पलंका जाइबा तब गुरमुख लेबा वाणी।। 
असाध साधंत गगन गाजंत उनमनी लागत ताली। 
उलटंत पवन पलटंत वाणी अजीव पीवत जे ब्रह्मज्ञानी।। 


अनहद सूं मन उनमन रहै, सो सन्‍्यासी अगम की कहे। 
बदंत गोरख रुति ते सूरिवां उनमनि मन मैं वास।। 
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उनमनि डांडी मन तराजू पवन कीया गदियाना। 
मन पवन दो काय सुपारी उनमनी तिलक सिंदूरं।। 
नासिका अग्रे श्रूमण्डले अहनिस रहिवा थीरं। | 
माता गरभि जनम न आयबा बहुरि न पीयवा खीरं।। 
नासा अग्र निजु ज्यौ बाई। इड़ा प्यंगुला मधि समाई।। ( गो० बा० ) 
वच्रोली- अमरोली मुद्रा-- 
बजरी करंता असरी राखै अमरि करंता बाई। 
भोग करंता जे व्यंद राखै ते गोरख का गुरभाई।। 
खेचरी मुद्रा-- मुख मध्ये खेचरी मुद्रा स्वाद विस्वाद ले उतपनी।। 
भूचरी मुद्रा-- नासिका मध्ये भूचरी मुद्रा गंध निबंध ले उतपनी।। 
चाचरी मुद्रा-- चखि मध्ये चाचरी मुद्रा दिष्टि विदिष्टि ले उतपनी। 
आचार्य रामानन्द कहते हैं-- 
चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मुनी पाँच मुद्रा साधत सिद्ध राजा।। 
उन्मनी मुद्रा-- गोरक्षनाथ ने 'अमनस्क योग' में इसे अमनस्क कहा है-- 
तत्त्वस्य सम्मुखे जाते अमनस्कं प्रजायते।। 


अमृतोद्दीपनी विद्या निरपाया निरञझना। 
अमनस्का कला कापि जयत्यानन्ददायिनी।। 


मत्स्येन्द्रनाथ-- 
१. ( कौणसो पाती किहि विधि रहै ) 

पाँचों पाती उनमनि रहै। ऐसा विचार मछिंद्र कहै। 
२. ( तामें निहचल कैसे रहे ) 


तामहिं निहचल उनमन रहै। ऐसा विचार मछिंद्र कहै। 
रूप अरूप मन उनमनि रहै। ऐसा विचार महिंद्र कहै। 
सिव सकती ले उनमन रहै। ऐसा विचार महछिंद्र कहै। 
सदा चेतनि मन उनमत रहै। सतगुर होइ सु बूंझां कहै। 
._गगन अस्थाने मन उनमन रहै। ऐसा बिचारि महिन्द्र कहै। 
गोरखनाथ-- 
१. अहनिसि मन लै उनमन रहै। गम की छाँड़ि अगम की कहै।। 
२. मन पवना लै उनमनि धरिवा ते जोगी ततसारं। 
३. यहु मन लै जे उनमन रहै। 

तौ तीनि लोक की बातां कहै। 
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. अवधू दम कौं गहिबा उनमनि रहिवा ज्यूं बाजवा अनहदतूरं। 
. छठौं छमासि काया पलटिबा तब उनमुनि जोग अपारं। 
. सुंनि मंडल तहाँ नीझर झरिया चंद सुरजि ले उनमनि धरिया। 
. उनमनि रहिबा भेद न कहिबा पीयबा नींझर पांणी। 
. असाध साधंत गगन गाजंत उनमनी लागंत ताली। 
९. अनहद सूं मन उनमन रहै। सो सनन्‍्यासी अगम की कहै। 
१०. बदंत गोरख सति ते सूरिबां उनमनि मन मैं बास। 
११. उनमन जोगी दसवीं द्वार। नाद व्यंद ले धुँधूँकार। 
१२. परचय जोगी उनमन खेला। अहनिसि रंछया करे देवता स्यूं मेला। 


आचार्य रामानन्द-- 
१. उनमुनी दिष्टि सो भाव देखै। 
२. उनमनी भरे जदद मसाल। 
३. चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मुनी। 
पाँच मुद्रा साधते सिद्ध राजा। ( रामरक्षा )' 


उन्मनी मुद्रा की प्रक्रिया-- योगीश्वर गोरक्षनाथ उन्‍्मनीकारक विधि के विधान 
का प्रस्तुतीकरण इस प्रकार करते हैं कि तारों ( आँख की पुतलियों ) को ज्योति में 
लगाकर भौंहों को कुछ ऊर्ध्व करना चाहिये ( ऊपर चढ़ा लेना चाहिये )। यह पूर्वयोग 
( तारक योग ) का योग-मार्ग ( पद्धति ) क्षण भर में उन्मनीभाव उत्पन्न कर देता है-- 
तारे ज्योतीषि संयोज्य किज्लिदुन्नमयन्‌ भुवौ। 
पूर्वयोगस्य मार्गोयमुन्मनीकारक: क्षणात्‌।।* 


समस्त चिन्ताओं से मुक्त होकर तथा सुरम्य प्रदेश में समासीन होकर योग का 
अभ्यास करना चाहिये। सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त होकर, एकान्त स्थान में स्थिर 
होकर, समान आसन में समासीन होकर, पीछे की ओर कुछ झुककर अर्थात्‌ तनकर, 
स्थिरांग होकर, सुखपूर्वक बैठकर एवं एक हाथ तक दृष्टि को स्थिर करके योग का 
अभ्यास करना चाहिये। इस विधि से योगाभ्यास करने से मन सुस्थिर हो जाता है और 
क्रमश: वायु, वाणी, देह एवं दृष्टि में स्थैर्य आ जाता है। जिसको अमनस्क योग की 
प्राप्ति हो रही हो और जो सब ओर से उदासीन हो, ऐसे योगी के शरीर में मृदुता एवं 
लघुता आ जाती है।'* 
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१. विशेष ध्यातव्य-- उन्मनी मुद्रा का उल्लेख हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसंहिता एवं शिव- 
संहिता में नहीं है। 

२. अमनस्कयोग। 

३. अमनस्कयोग। 


मुद्रा-२ 





शा 


| 


१८ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 


दृश्य के विना ही जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाय, विना किसी प्रकार के प्रयत्न के | 
जिसकी वायु स्थिर हो जाय एवं विना किसी अवलम्बन के जिसका चित्त स्थिर हो जाय; | 
वही योगी है। वही गुरु होने के योग्य है और वही सेव्य है-- 
दृष्टि: स्थिरा यस्य विनैव दृश्यं वायु: स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम्‌। 
चित्त स्थिरं यस्य विनावलम्बनं स एव योगी स गुरु: स सेव्य:।।' 
सुखासन पर समासीन होकर परतत्त्व का अभ्यास करना चाहिये। साधक को अभ्यास 
द्वारा परतत्त्व को प्रकाशित करना चाहिये। ये भूतात्मक जगतू, ये पञ्चभूत, यह पद्ञभूतात्मक 
शरीर आदि सभी वितथ हैं; अत: “ये हैं ही नहीं-- ऐसी भावना करनी चाहिए। । 
सब प्रकार की चिन्ताओं से रहित होकर मन से किसी का भी चिन्तन नहीं करना ॥ 
चाहिये। जो योगी ऐसा करता है, ऐसे योगी के बाहर एवं भीतर तत्त्व ( उसके सम्मुख ) ॥ 
उपस्थित हो जाता है अर्थात्‌ उसे बाहर एवं भीतर सर्वत्र तत्त्व स्फुरित रूप में दृष्टिगोचर | 
या अनुभूत होता है। तत्त्व के सम्मुख होने पर अमनस्क योग हो जाता है। अमनस्क योग | 
की प्राप्ति होने पर चित्त आदि का सम्यक्‌ लय हो जाता है-- | 
(क) न किद्जिन्मनसा ध्यायेत्सर्वचिन्ताविवर्जित:। 
स बाह्याभ्यन्तरे योगी जायते तत्त्वसम्मुख:।। 
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(ख) तत्त्वस्य सम्मुखे जाते अमनस्क: प्रजायते। 
अमनस्के5पि सज्ञाते चित्तादिविलयो भवेत्‌।।* 
हठयोगप्रदीपिका में भी कहा गया है-- 


बाह्मचिन्ता न कर्तव्या तथैवान्तरचिन्तनम्‌। 
सर्वचिन्तां परित्यज्य न किश्विदपि चिन्तयेत्‌।।* 
चित्त आदि का विलय हो जाने पर पवन ( वायु ) का लय हो जाता है। मन और 
पवन का विलय हो जाने पर इन्द्रियार्थों ( पञ् महाविषयों ) का त्याग हो जाता है। इन्द्रियार्थों 
( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) का त्याग हो जाने पर योगी को बाह्य ज्ञान नहीं रह जाता। 
बाह्य ज्ञान के विनष्ट होने पर वैषम्य के अभाव के कारण सर्वसाम्य हो जाता है। सर्व- 
साम्य होने पर साधक व्यापारशून्य हो जाता है और पखलह्म में समाविष्ट योगी लयीभूत हो 
जाता है।* 
अन्तर्मुद्रा और उन्मनी-- योगिराज गोरक्षनाथ ने अमनस्क योग को अमन्तर्मुद्रात्मक 
कहा है और इसे ही यथार्थ योग कहा है-- 
मुद्राहय-- गोरक्षनाथ के अनुसार मुद्रायें दो प्रकार की हैं-- 


१. अमनस्कयोग। ३. स्वात्माराम मुनीन्‍न्द्र। 
२. अमनस्क योग। ४. अमनस्क योग। 
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बहिर्मुद्रा ( बहियोंग ) एवं अन्तर्मुद्रा ( अन्तर्योग )। 


पूर्ववोग या तारक योग बाह्न मुद्रा से मुक्त होने के कारण बहियोंग है और अमनस्क 
योग ( उन्मनी योग ) अन्तर्मुद्रात्मक होने के कारक यथार्थ योग है।' 


अमनस्क और राजयोग-- गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं कि अमनस्क योग ( उन्मनी 
मुद्रा से प्राप्प योग की उन्मनावस्था ) हीं राजयोग है-- 
राजयोग: स कथितः स एवं मुनिपुन्नव। 
राजत्वातू्‌ सर्वयोगानां राजयोग इति स्मृत:।।* 
अन्तर्योंग और बहियोंग में से अन्तर्योग अमनस्क योग है। अन्तर्योगात्मक अमनस्क 
योग में चित्त, बुद्धि, अहंकार, ऋत्विकू, सोम १० इन्द्रियों और प्राणों का ज्योतिर्मण्डल 
में हवन करते हैं। 


( क ) होता ८ चित्त, बुद्धि, अहंकार, ऋत्विकू, सोम। 

( ख ) हव्य ८ ( हवन-सामग्री ) > २० इन्द्रियाँ। 

( ग ) होमकुण्ड - ज्योतिर्मण्डल।' 

इस अमनस्क ( उन्मनी भाव ) की साधना हेतु पवित्र, निर्जन एवं मनोहर प्रदेश, समान 
आसन, कुछ तन कर बैठने की स्थिति, सुखासन, समस्त अंगों की यथास्थान स्थापना, 
सुस्थिर चित्तता, निश्वलता, एक हाथ आगे तक दृष्टि-स्थापन, पैर के नख से शिखापर्यन्त 
समस्त अंगों का शैथिल्य, आन्तर-बाह्य समस्त चिन्ताओं का त्याग, औदासीन्य, आनन्द- 
पूर्वक सन्तुष्टि के साथ अभ्यास, वाणी, मन एवं शरीर के क्षोभ का परित्याग तथा शिला 
की भाँति शरीर की सुस्थिरता ( निश्चलता ) होनी चाहिये।* 


जब जहाँ पर जिस प्रकार मन स्थिर हो तब वहाँ उसी प्रकार उसको रहने देना 
चाहिये। उसे वहाँ से कभी नहीं हटाना चाहिये।" 


ऐसा साधक न सोता है और न जागता है। वे स्वप्न-जागरण-विहीन होते हैं; क्योंकि 
स्वप्न चिदंशरहित होता है और जागरण में विषयग्रह का प्राधान्य होता है-- 
स्वप्ने चिदंशशून्यत्वं जागरे विषयग्रह:। 
स्वप्नजागरणातीतमतत्तत्त्वं॑ विदुर्बुधा: ।। 
दृष्टि जहाँ-कहीं संलग्न होती है, वहीं पर स्थिर होकर धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है। 
चारो ओर फैलाई हुई दृष्टि जब धीरे-धीरे प्रत्याहत होकर पुनरावर्तित होती है, तब साधक 
परतत्त्व को स्वयं अपने में देखता है। जैसे सोकर उठा हुआ कोई पुरुष रसादि विषयों 
१. अमनस्क योग ( उत्तरार्ध )। ४. अमनस्क योग ( ५०-५७ )। 


२. अमनस्क योग। ५. अमनस्क योग। 
३. अमनस्क योग। 
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का अनुभव करता है, वैसे ही योगनिद्रा के समय योगी जागता ही रहता है, इसीलिए 
वह “योगी” कहलाता है-- 
यथा सुप्तोत्थित: कश्चिद्‌ विषयान्‌ प्रतिपच्चते। 
जागत्येंव ततो योगी योगनिद्राक्षणे तथा।।! 
जाग्रत-स्वप्न के मध्य की स्थिति ही उन्‍्मनी है-- 
निद्राजाग्रन्मध्यभागे संविद्भेदान्तरे तथा। 
मध्ये संविद्रेद्योश्व सूक्ष्मबुद्धयाउभिलक्षय।। 
एतत्पदं निजं रूप॑ यतू्‌ प्राप्य न विमुहाति। 
एतदज्ञानमात्रेण प्रवृत्तं जगदीदृशम्‌।। 
मन जहाँ स्थिर होता है, वहीं नष्ट हो जाता है-- 
स्थिरीभूता च यत्रैव विनश्यति शनै: शनैः। 

मन के स्थिर होने पर न तो कोई विधि है और न ही कोई क्रम है-- 

सदाभ्यासे स्थिरीभूते न विधिनैंव च क्रम:। 

स्थिरीकरण के लिए चिन्तन का त्याग अपरिहार्यत: आवश्यक है; क्योंकि तभी 
तत्त्व प्रकाशित हो पाता है; अन्यथा नहीं--- 

न किद्िच्चिन्तयेद्‌ योगी औदासीन्यपरो भवेत्‌। 
न किद्चिच्चिन्तनादेव स्वयं तत्त्वं प्रकाशते।। 

इस साधना में थोड़ा-सा भी प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये, संकल्प-कामना नहीं 

होनी चाहिये एवं अहं-त्वं का बोध भी नहीं होना चाहिये; क्योंकि-- 
यावत्म्रयत्नलेशोइस्ति. यावत्सड्डल्पकामना। 
अहं त्वमिति सम्प्राप्तिस्तावत्तत्त्वस्य का कथा।। 

न रोका गया मन अपनी इच्छा पूरी करके अपने-आप शान्त हो जाता है तथा प्रयत्न- 
पूर्वक निवारित करत्ते पर भी कभी निवृत्त नहीं होता। मन जब तक तत्त्व प्राप्त नहीं करता, 
तब तक इधर-उधर भागता रहता है-- 

दुर्निवार्य मनस्तद्वद्यावत्तत्त्तं न बिन्दति। 
मनोवृत्ति आत्मा में सदा सुस्थिर रहती है-- 
सदाभ्यासान्मनोवृत्तिस्तदात्मनि। 


जो कुछ भी चराचर जगत्‌ है, वह सब मन से दृश्य है। मन का उन्मनीभाव होने पर 


अद्वैत हो जाता है-- 


१. अमनस्क योग। 
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मनोदृश्यमिदं सर्व यत्‌ किश्वित्सचराचरम्‌। 
मनसोउप्युन्मनीभावेउद्वैतभाव: प्रकल्पते।।' 
योगी को न तो दिन में जागना चाहिये और न ही रात्रि में सोना चाहिये; प्रत्युत उसे 
तो नित्य रात्रि एवं दिन में सहज तत्त्व में सोना चाहिये-- 
न दिवा जागरितव्यं स्वपितव्यं नैव रात्रिभागेडपि। 
रात्रावहि च सहजे स्वपितव्यं योगिना नित्यम्‌।। 
अमनस्कस्वरूप सहजतत्त्व में स्थित पुरुष के विषय में दिन और रात्रि शब्द हैं ही 
नहीं; क्योंकि वे जागरण-शयन-वर्जित तथा चिन्मात्रानन्दावस्थित रहते हैं। 
ओंकारादि विभिन्न करणों से प्राण का संयोजन, हृदयकमल में ज्योतिश्चिन्तन एवं 
महाशून्यालम्बन ( चित्त का निरालम्बन )-- इन सबका मनविश्रम-निराकरणार्थ अवाच्य 
अमनस्क का सेवन करना चाहिये-- 
अवाच्यमेकममनस्कत्वं बुधै: सेव्यताम्‌।' 
उनन्‍्मनी तो भगवती की पवित्र आख्या भी है-- 
सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी।* 


भ्रूमध्य से अष्टम स्थान ब्रह्मस्थ्न है और उसके नीचे मनोन्‍्मनी उन्मनी है-- 
श्रूमध्यादष्टमं स्थान ब्रह्मसन्ध्रादधस्तनं मनोन्‍्मनीम्‌। 
उन्मनी का जन्म-- सुषुम्नावाहिनि प्राणे सिद्धय॒त्येव मनोन्मनी।* स्वच्छन्दतन्त्र में 
उसका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-- 
या शक्ति: कारणत्वेन तदूर्ध्व चोन्मनी स्मृता। 
नात्र कालकलामानं न तत्त्वंनच देवता।। 
सुनिर्वाणं पद शुद्ध रुद्रवर्ण तदुच्यते। 
शिवशक्तिरिति ख्याता निर्विकल्पा निरञ्ञना।। 
त्रिपुरोपनिषद्‌ में कहा गया है कि उन्‍्मनीभाव परमपद है-- 
निरस्तविषयासड्ड॑ सन्निरुद्धं मनो हृदि। 
यदा यात्युन्मनीभाव॑ तदा तत्परमं पदम्‌।। 
उन्मनी मुद्रा-- योगशाख््र में उन्मनी एक मुद्रा भी है। उसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
नेत्रत्रयोन्मेषनिमेषमुक्ते. वायुर्यया. वर्णितरेचपूर:। 
मनश्व सझ्लुल्पविकल्पशून्यं मनोन्‍्मनी सा मयि सन्निधत्ताम्‌।। 
बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है-- 


१. अमनस्क योग। ३. ललितासहस्ननाम। 
२. अमनस्क योग। ४. सौभाग्यभास्कर। 





क्र का ह 
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ध्यानध्यातृध्येयभावो यदा पश्यति निर्भरम्‌। 

तदोन्मनत्वं भवति ज्ञानामृतनिषेवणात्‌।। 
उन्‍्मनी अद्वैतभाव की स्थिति है; क्योंकि-- 

मनसो हयुन्मनीभावाद्‌ द्वैतं नैवोपलभ्यते।।' 
उन्मनी नमस्कार्य है; इसीलिए हठयोगप्रदीपिकाकार कहते हैं-- 

मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मने।। 


स्वात्माराम मुनीन्द्र कहते हैं कि तत्त्व ( चित्त ) ही बीज है ( क्‍योंकि चित्त ही उन्‍्मनी- 
रूप अंकुर है )। प्राणापान की एकता रूप हठयोग उसका क्षेत्र है। औदासीन्य जल है। 
उसी से उन्मनी कल्पलतिका का जन्म होता है-- 

तत्त्वं बीजं हठ: क्षेत्रमौदासीन्यं जल त्रिभि:। 
उन्‍्मनीकल्पलतिका सद्य एव प्रवर्तते।।* 

मन-उन्मन लययोग समन्तों में पर्याप्त रूप में मिलता है। मन को उन्मनरूपी परमात्मा 
में लीन करने से मन निर्मल हो जाता है, सन्‍त कवि दादूदयाल कहते हैं कि जैसे मैले 
मन को शुद्ध मन से धोकर स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार इस मन को उन्मनी में 
लीन करके पूर्ण निर्मल करना चाहिये। उन्मनी ध्यान एवं उन्मनी मुद्रा-- दोनों ही 
उन्‍्मन योग के लिए आवश्यक हैं। दादूदयाल कहते हैं कि वैरागी योगी सदैव उन्मनी 
ध्यान में ही लीन रहता है-- 'जुगिया बैरागी बाबा रहै अकेला उन्‍्मनी लागा।” मन को 
अन्तर्मुखी करने पर ही उन्मनी ध्यान लगता है। कबीर कहते हैं कि लोग परमात्मा को 
बाहर ढूँढ़ने में सारा जीवन नष्ट कर देते हैं; किन्तु उन्मनी ध्यान से उसकी प्राप्ति शरीर 
के भीतर ही हो सकती है। उन्मन ध्यान ही क्रमश: धीरे-धीरे उन्‍्मन समाधि में परिणत 
हो जाता है। कबीर कहते हैं कि उन्मनी ध्यान में संलग्न रहने से मन थक गया है। 
सहज समाधि लग गई है। किसी बात का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्मन ध्यान 
घर के भीतर ही है-- “बाहर खोजत जनम गँवाया। उन्मन ध्यान घट भीतर पाया।' 

उन्मनी ध्यान का साफल्य केवल उन्मनि मुद्रा पर ही आश्रित है। मन का अन्‍्तर्मुखी- 
करण ही उन्मनी मुद्रा है। कबीर कहते हैं कि साधक को चाहिये कि मन को अन्तर्मुखी 
करके उन्मनी मुद्रा लगाये। उन्मनी मुद्रा में उन्‍्मन ध्यान करने से मन शून्य में प्रविष्ट हो 
जाता है। यही 'मन उन्‍्मन लय योग' है। यही “मन शून्य लय योग है। 

मन-उन्मन योग में मन का परिष्करण आवश्यक है। उन्मनी मुद्रा में मन को अन्तर्मुखी 
करना होता है। ज्ञान एवं सदाचार के विना मन अन्तर्मुखी हो ही नहीं सकता। मन ज्ञान 
एवं सदाचार से शुद्ध होने पर उन्मनी ध्यान में लीन हो जाता है। कबीर कहते है कि 


१. हठयोगप्रदीपिका। २. हठयोगप्रदीपिका। 
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साधक उन्मनी समाधि में लीन होकर गगन में रसास्वादन किया करते हैं। मन को ब्रह्म- 
रन्ध्र में केन्द्रित करना मनशून्य योग है। सन्तों की दृष्टि में शून्य में ध्यान का केन्द्रीयकरण 
ही उन्मनी मुद्रा है। 


सन्‍्तों ने भी अगोचरी, भूचरी, चाचरी, खेचरी, शाम्भवी एवं उन्मनी मुद्राओं का 
उल्लेख किया है। सन्‍्तों के मत में ( यथा-- सन्त यारी के मत में )-- 

१. त्रिकुटी में दामिनी जैसी ज्योति पर मन का केन्द्रीयकरण 'चाचरीः मुद्रा है। 

२. मस्तक में ज्योति का दर्शन करना “भूचरी' मुद्रा है। 

३. गगनगुफा या ब्रह्मसन््न में ज्योति-ध्यान खेचरी' मुद्रा है। 

४. शून्य में ध्यान का केन्द्रीयकरण “उन्मनी' मुद्रा है। 


तान्त्रिकों में कुण्डलिनी साधना के अतिरिक्त मुद्रा-साधना भी प्रचलित रही है।' 
कुण्डलिनी को जागृत करने के लिए योगी को सबसे पहले दस मुद्राओं की साधना 
करनी पड़ती है। 


कबीर कहते हैं-- “न्मुनि रहै ब्रह्म को चीन्है परम तत्त्व को ध्यावै।' 'उनन्‍्मनि रहनी' 
का समस्त विवरण इस प्रकार है-- 
सन्तो सहज समाधि भली। 
आँख न मूँदूँ, कान न रुँधूँ काया कष्ट न धारूँ। 
खुले नैन मै हँस हँस देखूँ सुन्दर रूप निहारूँ। 
कहूँ सो नाम सुनूँ सो सुमिरन जो कुछ करूँ सो पूजा। 
गिरह उद्यान एक सम देखूँ भाव मिटाऊँ दूजा। 
जहँ जहँ जाउँ सोई परिकरमा जो कुछ करूँ सो सेवा। 
जब सोऊँ सो तब करूँ दण्डवत पूजूँ और न देवा।।' 


उन्मनी मुद्रा, आज्ञा चक्र एवं ध्यान-- शिवसंहिता में ११ मुद्राओं का वर्णन किया 
गया है। इसमें योनिमुद्रा, महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, जालन्धर, मूलबन्ध, 
विपरीत-करिणी, उड्डीयानबन्ध, वज्रोली एवं शक्तिचालन का एवं घेरण्डसंहिता में वज्राणी, 
माण्डवी, ताडागी, शाम्भवी, योनि आदि का वर्णन तो है; किन्तु इन दोनों में उन्मनी मुद्रा 
का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। हठयोगप्रदीपिका में उन्‍्मनी का उल्लेख निम्न रूपों 
में किया गया है'-- 
१. प्रिंससल्स आफ तन्‍्त्राज। 
२. कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी सो परगट कर गाई। 
३. हठयोगप्रदीपिका में महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्यान, मूलबन्ध, जालन्धर, 
विपरीतकरणी, वज्नोली, शक्तिचालन इन १० मुद्राओं का उल्लेख तो है, किन्तु इसमें 
उन्मनी मुद्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। ा 








द 
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( क ) अवस्था के रूप में मनोन्मनी-- 
एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी। 
एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी।। (३.५४ ) 
( ख ) राजयोग, समाधि, अमनस्क, सहजा, लय एवं अद्दैत के अर्थ में- 
राजयोग: समाधिश्र उन्‍्मनी च मनोन्मनी। 
अमरत्वं लय॒स्तत्त्वं शून्या शून्यं पर पदम्‌।। 
अमनस्क॑ तथाउद्वैतं निरालम्बं॑ निरज्ञनम्‌। 





जीवन्मुक्तिश्न सहजा तुर्या चेत्येकवाचका:।। (४.३-४ ) 
( ग ) सुषुम्णा में प्राणसझञार की अवस्था के रूप में- 

सुषुम्नावाहिनी प्राणो सिद्धयत्येव मनोन्मनी।। (४.२० ) 
( घ ) उन्मनी मुद्रा के रूप में ( किन्तु १० मुद्राओं में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं 

किया गया है )-- 

१. तारे ज्योतीषि संयोज्य किश्िदुन्नमयेद्‌ भ्रुवौ। 

पूर्वयोग॑ मनो युझ्जन्नुन्मनीकारक: क्षणात्‌।। 
२. केचिदागमजालेन. केचिन्निगमसडुलै:। 


केचित्तकेंण मुहान्ति नैव जानन्ति तारकम्‌। | 

( तारक॑ - उक्तोन्मन्येव तरणोपाय: ) | 

नेत्रों की कनीनिकारूप तारा को ज्योति में ( तारों को नासिका के अग्र भाग में ) लगाने | 

से उत्पन्न प्रकाशमान तेज में लगाकर भुकुटियों को थोड़ा ऊपर करने से अन्तर्लक्ष्म बहिर्दृष्टि- 
रूप योग में मन का संयोग उन्मनीकारक अवस्था उत्पन्न करता है। उन्‍्मनीकारक - उन्मन्य- 


वस्थाकारक। 
उन्‍्मनी के विना कोई संसार-सागर से तारने वाला नहीं है-- “उन्मन्येव तरणोपाय:” | 
( ज्योत्स्ना )। | 
( डः ) खेचरी की परिपक्वावस्था के रूप में-- | 
पुरस्ताच्चैव पूर्येत निश्चिता खेचरी भवेत्‌। | 
अभ्यस्ता खेचरी मुद्राप्युन्मनी सम्प्रजायते।। (४.४७ ) | 
भ्रुवोर्मध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते। 
ज्ञातव्यं तत्पदं तुर्य तत्र कालो न विद्यते।। (४.४८ ) । 
है 
( च ) अद्वैतावस्था के रूप में-- 
मनसो हुन्मनीभावाद्‌ द्वैतं नैवोपलभ्यते।। (४.६१ ) 


( छ ) उन्मनी अवस्था प्राप्त करने हेतु भ्रूध्यान आवश्यक है-- 
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उन्मन्यवाप्तये शीघ्र भ्रृध्यानं मम सम्मतम्‌।। ( ४८०) 
( ज ) चित्त ( तत्त्व ) बीज है। ह + ठ ८ खेत है। औदासीन्य ८ जल है। उन्मनी 
कल्पलतिका है। उन्‍्मनी ८ असम्प्ज्ञात समाधि। 
( क ) शाम्भवी मुद्रा का उपयोग-- दक्षिण कान से नादश्रवण ( ४.६७ )। 
( ख ) पराड्भमुखी मुद्रा का उपयोग-- स्फुट, अमल नाद को सुषुम्णा में सुनना 
(४.६८ )। 
उन्मनी अवस्था एवं उसमें स्थित योगी के लक्षण 


हठयोगप्रदीपिका में उन्‍्मनी अवस्था में स्थित योगी के निम्न लक्षण दिये गये हैं-- 

१. शंख, दुन्दुभी आदि की गम्भीर ध्वनियों को भी उन्मन योगी सुन नहीं पाता तथा 
उसका शरीर काष्ठ के साथ संवेदनहीन एवं स्थिर या निश्चल हो जाता है-- 

काष्ठवज्जायते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवम्‌।। (४.१०६ ) 


२. वह समस्त अवस्थाओं से विनिर्मक्त, सर्वचिन्तातीत तथा मृतक के समान संवेदन- 
हीन एवं निश्चल हो जाता है।' 

३. वह काल, कर्म एवं अन्य यन्त्र-मन्त्र के प्रयोगों से अप्रभावित हो जाता है। 

४. ऐसा योगी समाधिस्थ होने पर गन्ध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द को, अपने को, 
दूसरे को नहीं जानता। 

५. वह जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्मृति, उदय एवं अस्त से परे है।' 

६. वह शीत, ऊष्ण, सुख, दुःख, मान, अपमान किसी की भी संवेदना नहीं रखता। 

७. वह जागृतावस्था में भी सुषुप्तवत्‌ रहता है। वह उच्छवास-निश्चास से रहित एवं 
मुक्त होता है। 

८. वह समस्त श्रों से अवध्य होता है। वह समस्त प्राणियों द्वार अशक्य ( अग्राह्म ) 
होता है। सभी मन्त्रों एवं यन्त्रों की पकड़ से पर होता है।* 

क्रममुद्रा 

क्रमसूत्रों में लिखा गया है कि अन्तःस्वरूप क्रममुद्रा के द्वारा बहिर्मुख होने पर भी 
साधक समाधिस्थ ही रहता है। वहाँ पहले बाह्य से अन्त: में प्रवेश होता है तथा आभ्यन्तर 
से बाह्य स्वरूप में भी प्रवेश समाधिबल से सम्पन्न होता है। इस प्रकार यह मुद्राक्रम बाह्य 
एवं आभ्यन्तर से संयुक्त होता है-- 

“क्रममुद्रया अन्तःस्वरूपया बहिर्मुख: समाविष्टो भवति साधक:। तत्रादौ बाह्यात्‌ 
अन्त:प्रवेश: आभ्यन्तरात्‌ बाह्मस्वरूपे प्रवेश: आवेशवशात्‌ जायते इति सबाह्याभ्यन्तरोडय॑ 
मुद्राक्रम:। * 

१-३. हठयोगप्रदीपिका। ४. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ में उद्धृत। 


| ६ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 


इसका अर्थ यह है कि सृष्टि, स्थिति और संहार संवित्‌ समूहरूप क्रम को जो मुद्रित 
करती है-- आत्मसातू करती है, वह तुरीय चिति शक्ति ही क्रममुद्रा” है। इस पूर्णाहन्ता- 
स्वरूप क्रममुद्रा के द्वारा विषयों में व्याप्त रहने पर भी जिसने परशक्ति के विकास का 
साक्षात्कार कर लिया है, वह परम योगी हो जाता है और वहाँ बाह्य अर्थात्‌ निगले जाते 
हुए विषयसमूह से अन्त: पराचिति भूमि में ग्रसनक्रम से समावेश होता है और आभ्यन्तर 
अर्थात्‌ साक्षात्कृत चितिशक्तिस्वरूप से समावेश के सामर्थ्य से ही इदन्तात्मक विषय- 
समूह में वमन की युक्ति से प्रवेश-- चिद्रस की निविड़ता का प्रसारस्वरूप समावेश हुआ 
करता है।' 


इस प्रकार यह नित्योदित-- बाह्यान्तर समावेश “मुद'-- हर्ष के वितरण करने से 
परमानन्दस्वरूप होने के कारण, पाशों को नष्ट करने एवं विश्व को अन्त:-- तुरीय 
सत्ता में मुद्रित करने के कारण मुद्रात्मा और सृष्टचादि क्रम का आभासक होने के कारण 
तथा क्रमाभासस्वरूप होने के कारण “क्रम” कहा जाता है।* 


जब साधक का परमेश्वर के साथ ऐकात्म्य होता है तब शरीर में एक प्रकार का तनाव 
या भावप्रदर्शनार्थ एक विशेष प्रकार का आकृतिजन्य आंगिक परिवर्तन हो जाता है और 
उसे ही 'मुद्रा' कहते हैं। इसमें उँगलियों की विशेष आकृतियाँ निर्मित हो जाती हैं। कभी- 
कभी हाथ उठ जाता है। कभी कभी मुख-चेष्टा में परिवर्तन हो जाता है। ये ही आकृति- 
परिवर्तन की रचनायें 'मुद्रा' कहलाती हैं। पराशक्ति की मदिरा से मत्त शरीर में जो उत्थानादि 
चेष्टायें उत्पन्न हो जाती हैं, वे भी मुद्रायें कहीं जाती हैं-- 
कुले योगिनि उद्रिक्तभैरवीयपरासवात्‌। 
घूर्णितस्य स्थिति्देहे मुद्रा या काचिदेव सा।।* 
आवाहलनी मुद्रा-- दोनों हाथों के अँगुलियों की अज्ञलि बनाकर अनामिकाओं के 
मूल में अँगूठा लगावे। 
स्थापिनी मुद्रा-- आवाहिनी मुद्रा को अधोमुख करे। 
सन्निधापिनी मुद्रा-- दोनों हाथों की मुट्ठी बाँधकर दोनों अँगूठों को ऊपर उठा दे। 
सन्निबोधिनी मुद्रा-- दोनों अंगूठों की मुष्टी के भीतर कर मुष्ठी को अधोमुख करे। 
सकलीकरण मुद्रा-- देवता के अंगों में षडंगन्यास करे। 
परमीकरण मुद्रा-- दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर अधोमुख करे।* 
इसके अन्तर “व” मन्त्र से धेनुमुद्रा द्वारा अमृतीकरण एवं निम्न मन्त्र से प्राण- 
प्रतिष्ठा करें-- 


१. शक्तिसूत्र। ३. तन्त्रालोक। 
२. प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌। ४. शाक्तानन्दतरड्िणी। 
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आं हींक़ोंयंरंलंवंशं षंसंहौंहंसः अमुकि देव्या: प्राणा इह प्राणाः 

आंहँंक़ोंयंरंलंवंशंफषंसंहौं हंसः अमुकि देव्या: जीव इह स्थित:। आं हीं 

क्रों यं रं ल॑ं वं शं षं सं हों हसः अमुकि देव्या: सर्वेन्द्रियाणि वाड्मनश्वक्षुः श्रोत्र- 
प्राणप्राणा इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। 

देवी के वाम या दक्षिण भाग में प्राणादि ग्रासमुद्राओं का प्रदर्शन किया जाना चाहिए-- 


प्राण मुद्रा-- दाहिने हाथ की उँगलियों को कुछ वक्राकार करके उनके अग्रभाग 
को एक-दूसरे से संलग्न करे। 
अपान मुद्रा-- तर्जनी एवं मध्यमा तथा अंगुष्ठ को संयुक्त करे। 
व्यान मुद्रा-- मध्यमा, अनामिका एवं अंगुष्ठ को संलग्न करे। 
उदान मुद्रा-- कनिष्ठा को छोड़कर शेष चार उँगलियों को संलग्न करे। 
समान मुद्रा-- अंगुष्ठादि को छोड़कर शेष चार उँगलियों को संलग्न करे।' 
शाम्भवी मुद्रा और उसका विशेष महत्त्व 


घेरण्डसंहिता, हठयोगप्रदीपिका, अमनस्क योग आदि योग के तान्त्रिक एवं नाथपन्थी 
अनेक ग्रन्थों में शाम्भवी मुद्रा को कुलवधू की भाँति सम्माननीय एवं उसकी तुलना में 
वेदों एवं शास्त्रों को घृणित वेश्याओं की भाँति लज्जास्पद कहा गया है-- 
वेदशासत्रपुराणानि सामान्यगणिका इव। 
एकैव शाम्भवी विद्या गुप्ता कूलवधूरिव।। 
इसे समस्त शात्रनों में गुप्त कहा जाता है-- 
एषा हि शाम्भवी मुद्रा सर्वशास्रेषु गोपिता।। 


शाम्भवी मुद्रा केवल मुद्रामात्र नहीं है; प्रत्युत यह शक्ति है। शाम्भवी मुद्रा आदि 

शक्ति उमा” है। गोरक्षनाथ कहते हैं-- 
आदिशक्तिरुमा चैषा मत्तो जन्मवती पुरा। 
यह भगवतीस्वरूपा तो है ही; साथ ही साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव से उत्पन्न भी हुई है-- 
मत्तो जन्मवती पुरा। 

यह वह रहस्यमयी एवं गोपनीय से भी गोपनीय विद्या है, जिसे किसी सामान्य 
व्यक्ति को दिया भी नहीं जा सकता। इसे केवल अधिकारी व्यक्ति ही प्राप्त करने का 
अधिकारी है; अन्य नहीं-- 

गुद्यात्‌ गुह्यतरा विद्या न देया यस्य कस्यचित्‌। 

इस शाम्भवी मुद्रा का ज्ञान जिस किसी भी अद्जल या देश में विद्यमान है, वह देश 

भी धन्य एवं पुण्यशाली है-- 
१. शाक्तानन्दतरज्लिणी। २-३. अमनस्कयोग। 
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एतज्ज्ञानं वसेद्‌ यत्र स देश: पुण्यभाजनम्‌। 
उस प्रदेश के दर्शन एवं स्पर्श से व्यक्ति २१ पुश्तों सहित मुक्ति प्राप्त कर लेता है-- 


दर्शनात्‌ स्पर्शनात्तस्य त्रिसप्तकुलसंयुता:। 
जना मुक्तिपदं यान्ति किं पुनस्तत्परायणा:।।* 


शाम्भवी मुद्रा और आज्ञाचक्र का महत्त्व 

आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में आज्ञा चक्र के महत्त्व का विश्लेषण-- 

१. स्नायु-विज्ञानियों के परीक्षणों से ये तथ्य सामने आये हैं कि आज्ञाचक्र के स्थान 
में 'आप्टिक चि आज्मा” के समीप की कोशिकाओं से निरन्तर एलेक्ट्रो मैग्नेटिक तरंगें 
निकलती रहती हैं। इनकी क्षमता एक्सरे एवं लेसर आदि किरणों से भी अधिक मानी 
जाती है। वे संकल्प से परिचालित एवं नियन्त्रित होती हैं। वे कठोर से कठोर अवरोधों 
को पार करके सुनिर्दिष्ट स्थानों में जा सकती हैं। आज्ञाचक्र की सूक्ष्म विद्युत्‌ तरंगों द्वारा 
परोक्ष जगत्‌ का साक्षात्कार भी हुआ करता है। 


२. इस चक्र में स्थित विद्युत्‌ तरंगें केवल परोक्ष जगत्‌ का साक्षात्कार ही नहीं 
करातीं; प्रत्युत इनकी सहायता से किसी भी व्यक्ति की मन:स्थिति-- भावना, कल्पना, 
इच्छा, आकांक्षा आदि के विषय में यथार्थ अनुमान भी लगाया जा सकता है। 


३. अपनी ही नहीं; प्रत्युत इस तृतीय नेत्र की सहायता से दूसरों की अभिरुचि को 
भी परिवर्तित किया जा सकता है। 


४. इस आज्ञाचक्रस्थ तृतीय नेत्र के द्वारा अदृश्य सहायकों ( [7/४99।6 ॥०७- 
७७५ ) भूत, प्रेत एवं पितरों से भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। 

५. मनोविज्ञान के प्रयोगों ने सिद्ध किया है कि यह वह केन्द्र है, जिसके द्वारा 
दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दूरदर्शन, भूत-भविष्य का ज्ञान, पूर्वाभास, दूरानुभूति, विचार- 
सम्प्रेषण जैसे कार्य सिद्ध किये जा सकते हैं। 

६. इस केन्द्र से नि:सृत सूक्ष्म भाव-तरंगों द्वारा सम्मोहन जैसे कार्य भी सम्पन्न 
किये जा सकते हैं। 

७. ध्यानयोगी यह मानते हैं कि इसी स्थान पर ध्यान केन्द्रित करने से आत्म- 
साक्षात्कार, ईश्वरानुभूति एवं आदान-प्रदान आदि कार्य भी सम्पन्न किये जा सकते हैं। 
इसके माध्यम से सामान्य व्यक्ति भी ( इस केन्द्र को जागृत करके ) परमसत्ता के साथ 
एकाकार हो सकता है। 

८. नये विकासवादी वैज्ञानिक कहते हैं कि प्राचीन काल में मस्तिष्क के मध्य 
१, अमनस्कयोग। 
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दोनों भौंहों के मध्य एक तृतीय नेत्र था; किन्तु बाद में वह ग्रन्थि के रूप में रूपान्तरित 
हो गया। पीनियल ग्रन्थि तृतीय नेत्र का ही परिवर्तित स्वरूप है। यह ग्रन्थि अपने अन्दर 
अनन्त रहस्यों को छिपाये हुये है। एक या दो मिलीग्राम की यह विलक्षण रचना शरीर 
के विकास एवं उसकी हलचलों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। 

९. ध्यानयोग की क्रिया में विभिन्न ध्यानकेन्द्रों को जागृत करने के लिए भी इस 
केन्द्र पर ध्यान एकाग्र किया जाता है। 


१०. यदि केन्द्र असन्तुलित हो जाय तो असमय शारीरिक प्रौढ़ता का आना, जननांगों 
का शाीघ्रता से बढ़ना, ग्रन्थि के हारमोनों के विकास में अवरोध आना, शरीर-मस्तिष्क का 
विकास बन्द हो जाना आदि अनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं। 


११. वैज्ञानिक शोध ने यह भी सिद्ध किया है कि जीव-जन्तु इस तृतीय नेत्र का 
उपयोग ( अपने दैनिक कार्यों में ) उसी प्रकार करते हैं, जैसे सामान्य मनुष्य अपनी दो 
आँखों का उपयोग करते हैं। वे समय, दिशा, मौसम एवं प्रकृति की अन्य घटनाओं 
का भी अनुमान इसी केन्द्र से करते हैं। 


१२. ठण्ढे रक्त वाले प्राणियों में इस केन्द्र की कोशिकायें थर्मोस्टेट का काम 
करती हैं और शरीर का तापक्रम सन्तुलित रखने हेतु ( जैसे कि गर्मी में ठण्ढे एवं 
ठण्ढ़क में गर्म स्थानों में जाकर तापक्रम नियन्त्रण में रखने हेतु ) भी इसी केन्द्र से निर्देश 
प्राप्त होते हैं। 

१३. पश्चिमी जर्मनी के वैज्ञानिक शोध सिद्ध करते हैं कि यह केन्द्र ( तृतीय चश्लु ) 
कुतुबनुमा का भी कार्य निष्पादित करता है। पशु-पक्षी इसी कुतुबनुमा द्वारा दिशा का 
अनुमान लगाते हैं। पृथ्वी-चुम्बकत्व एवं जैव चुम्बकत्व-- दोनों के तरंगों की गति समान 
है। इसी के द्वारा साइबेरिया के आब्रजक पक्षी आस्ट्रेलिया आकर पुन: साइबेरिया लौट 
जाते हैं। मानव में यह अंग निरर्थक हो गया है; किन्तु योग से इसे जागृत करके इसकी 
विलक्षण क्षमताओं को प्राप्त किया जा सकता है। 

कवि गेटे को इस केन्द्र की शक्ति जाग्रत हो गई तो उन्होंने देखा कि मेरे स्थान 
वाइम्नर से हजारों मील सुदूर सिसली में एक भयानक भूकम्प आया है। उसने इस 
बात को अपने मित्रों को बताया। किसी ने विश्वास तो नहीं किया; किन्तु समाचारपत्रों 
से पता चला कि घटना सही थी। 


नैन्सी नामक अंग्रेज महिला ने जिन्ना की पारसी पत्नी द्वारा आत्महत्या कर लेने 
एवं पूर्वी पाकिस्तान के टूट कर पृथक्‌ होने की जो भविष्यवाणी की थी, उस पर किसी 
ने विश्वास तो नहीं किया; किन्तु बाद में वह घटना घटी। 


१४. आज्ञाचक्रगत शाम्भवी मुद्रा लगाने या श्रूमध्य में ध्यान लगाने से पूर्वजन्मों 
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में किये गये कर्मों का भी स्मरण हो जाता है-- 


ध्यानयोगनिरतस्य जायते पूर्वजन्मकृतकर्मणां स्मृति:।' 


१५. आज्ञाचक्रवर्तिनी शाम्भवी मुद्रा या भ्ूमध्य ध्यान से दूरदर्शन एवं दूरश्रवण 
नामक सिद्धियाँ भी प्राप्त हो जाती है-- 
| क्षेत्रबिन्दुनिलये च दूरतो दर्शनश्रवणयो: समर्थता।* 


१६. शाम्भवी मुद्रागत इस ध्यान द्वारा प्रतिमा में स्थित देवी-देवता से वार्तालाप 
भी होता है-- 
इह सन्निहितस्वचित्तवृति: प्रतिमाया: प्रतिजल्पनं करोति। 


१७. श्रृद्रय के मध्य में निरालम्बा मुद्रा लगाने पर योगी स्वर्ग एवं नक्षत्रसमूह को 
देखता है और साथ ही वह विष्णु के पद्माकाश को भी देखता है-- 

निरालम्बां मुद्रां निजगुरुमुखेनेव विदितामिह 
स्थाने कृत्वा स्थिरनिशितधी: साधकवर:। 
सदाभ्यासो5 श्वस्यत्यमरनिलयानन्तरखिला- 
नुड़श्रेणीं विष्णोरपि पदमुडूनामपि पतिम्‌।।* 

१८. यहाँ ध्यान लगाने वाला योगी समस्त देववन्दित ब्रह्मा एवं विष्णु को, प्रेताधिप, 
वारिप, देवाधिप, देवनिकाय, सूर्य, वह्नि, पवन, तार्क्ष्य, यक्षेश्वर, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध- 
समूह, यक्ष, राक्षस, अनेक भव्याकृतियाँ, दिव्य दृश्य, कान्तिकलाकलापकलित विद्याधर, 
मातृका, राक्षस, उत्तृंग तरंग वाली तथा जलमयी कल्लोलिनी ( स्वर्ग गंगा ), स्वर्ण 
पर्वत, उत्तुंग पीवरपयोधरभार से नग्न ( झुकी हुई ) अप्सराओं का समूह, पर्वत, विभिन्न 
दिशायें, कुरंगादि शोभित रमणीय अरण्य, जलहस्ती, राजहंस, वकपंक्ति, नवीन मेघ, 
विद्युत, महान्‌ सुख एवं परमेश्वर आदि सभी को देखता है-- 'स्थानेउस्मिन्‌ परमेश ए 
भगवान्‌ व्यक्तो भवत्यव्यय:” और वह योगी वेदान्तवेद्य पुराणपुरुष में लयीभूत हो जाता है-- 

दीव्यन्तं परमं पुराणपुरुषं वेदान्तवेद्य॑ं कविम्‌। 
विश्वाद्यं प्रविशन्‍्ति सन्‍्ततमहानन्दैककन्द विभुम्‌।।* 

१९. इस परम तेजस्वरूप आज्ञाचक्र को देखने पर परमोत्कृष्ट सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं-- 





चिन्तयित्वा परां सिद्धि लभते नात्र संशय: |" 
२०. इस स्थान का ध्यान करने से पूर्व जन्म के सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं-- 


पूर्वजन्मकृतं कर्म विनश्येदविरोधत:। 
१. त्रिपुरासारसमुच्चय ( नागभट्ट )। ४. त्रिपुरासारसमुच्चय। 
२. त्रिपुरासारसमुच्चय। ५. शिवसंहिता। 


३. त्रिपुरासारसमुच्चय। 
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यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, अप्सरा एवं किन्नर आदि उसके वशीभूत होकर उसके चरणों 
की सेवा करते हैं। 


यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोरगकित्ररा:। 
सेवन्ते चरणं तस्य सर्वे तस्य वशानुगा:।। 


जो इस पद्म का स्मरण करता हुआ प्राणत्याग करता है, वह परमात्मा में विलीन 
हो जाता है-- 


त्यजेत्‌ प्राणं स धर्मात्मा परमात्मनि लीयते। 


शिवसंहिता में शाम्भवी मुद्रा का सर्वाधिक महत्त्वांकन करते हुए उसे कुलवधू एवं 
उनकी तुलना में वेदों, शात्रों एवं पुराणों को वेश्या कहा गया है-- 
वेदशास््रपुराणानि सामान्यगणिका इव। 
इयं तु शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव।।' 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ ( १.४८ ) में कहा गया है कि इड़ा नाड़ी से वायु को आदकृष्ट 
करके भ्रूमध्य में धारण करने पर जो अमृत-क्षरण होता है, उसका पान करके साधक 
रोगनिवृत्त हो जाता है-- 
आत्मन्यात्मानमिडया धारयित्वा भ्रुवोन्तरे। 
विभेद्य त्रिदशाहारं व्याधिस्थो5पि विमुच्यते।। 


आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास में आज्ञाचक्र की साधना 


आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास में भी आज्ञाचक्र की साधना का विधान है। गोरक्ष- 
पद्धति ( १.११ ) में कहा गया है कि सिद्धासन में भ्रूमध्य दृष्टि रखकर साधना करनी 
चाहिये। सिद्धासन में भ्रूमध्य में दृष्टि रखकर ही जप करने का विधान किया गया है-- 
बद्धपद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरुं शिवम्‌। 
श्रूमध्ये दृष्टिरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत्‌।। 
भ्रूमध्य का स्थान सोम ( इड़ा ), सूर्य ( पिंगला ) एवं अग्नि ( कुण्डलिनी ) का संगम 
है; इसीलिये इसे त्रिकूट पर्वत भी कहा गया है। 
वाराहोपनिषद्‌ ( ५.६३ ) के अनुसार जब नासापुटद्वय से समाकृष्ट वायु को सोम- 
सूर्याग्नि-सम्बन्ध से कुण्डल्यग्नि आज्ञाचक्र में ग्रस लेती है, तब प्राणादि के लय हो जाने 
पर जो स्फूर्ति प्राप्त होती है, वह अमृतप्रदा होती है-- 
पुटद्वयं समाकृष्य वायु: स्फुरति सत्वरम्‌। 
सोमसूर्याग्निसम्बन्धात्‌ जानीयादमृताय वै।। 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ ( ३८.४० ) में कहा गया है कि भ्रूमध्य ब्रह्मोपलब्धि का मूल 
१. शिवसंहिता ( ३.६० )। 
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स्थान होने के कारण ब्रह्मायतन एवं अमृतस्थान है। इसीलिये उसमें यहीं पर प्राणालय 
का विधान किया गया है। 

यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पद्मनाल की सहायता से धीरे-धीरे जल 
पीने के लिए ऊर्ध्वाकर्षण करता है, उसी प्रकार योगी मूलाधार में अपान के साथ ऐक्य- 
भावापन्न वायु को ऊर्ध्वमुखी बनाकर सुषुम्णा मार्ग से अनाहतपाथोज से होकर भ्रूमध्य 
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में ले जाय एवं वहीं उसे लयीभूत कर दे-- 
यथैवोत्पलनालेन तोयमाकर्षयेन्नर: । 
तथैवोत्कर्षयेद्‌ वायुं योगी योगपथे स्थित:।। 


अर्धमात्रात्मकं कृत्वा कोशमूलं तु पड्कुजम्‌। 
कर्षयेन्नालमात्रेण भ्रुवोर्मध्ये लयं नयेत्‌।। 
श्रूमध्ये ललाटे तु नासिकायास्तु मूलत:। 
जानीयादमृतस्थानं तद्‌ ब्रह्मायतनं महत्‌।। 
योगकुण्डल्योपनिषद्‌ ( ३.७-८ ) में कहा गया है कि बैन्दवस्थान में केवल कुम्भक 
के द्वारा प्राणगोध किया जाना चाहिये। 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ ( १.७.३४ ) में कहा गया है कि तारकयोग के अभ्यास से श्रूमध्य 
में तारक ज्योति के दर्शन होने पर चित्तवृत्ति के शान्त हो जाने पर प्राणस्पन्दन निरुद्ध 
हो जाता है। 
घेरण्डसंहिता ( ५.८२ ) में कहा गया है कि कुम्भक प्राणायाम के अभ्यास में मन 
को भ्रूमध्य में केन्द्रित करने से मन मूच्छित होकर वृत्तिशून्य हो जाता है। इसे मनोमूर्च्छा 
कुम्भक प्राणायाम कहा जाता है और यह योगियों को भी आनन्द प्रदान करता है-- 
सुखेन कुम्भक॑ कृत्वा मनश्व भ्रुवोरन्तरे। 
सन्त्यज्य विषयान्‌ सर्वान्‌ मनोमूर्च्छा सुखप्रदा।। 
आज्ञाचक्र को खेचरगति, अमृतक्षरण, प्राण एवं मन का निरोध, मन का केन्द्र, 5४कार 
का स्थान, दिव्यदृष्टि एवं सम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति का केन्द्र होने के कारण योगशाम््र 
में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके अनेक साधना-केन्द्र हैं-- 
१. नाभि एवं उसके नीचे के केन्द्र-- ऐन्द्रिय बोध एवं शारीर चेतना के केन्द्र। 
२. हृदयस्थ अनाहत चक्र-- भावप्रधान साधना के लिये उपयुक्त केन्द्र। 
३. अनाहत एवं आज्ञाचक्र-- चेतना के ऊर्ध्वारोहण हेतु हृदय एवं उसके ऊर्ध्व- 
वर्ती केन्द्रों का अभ्यास किया जाता है। 
४. धारणा, ध्यान, मनोलय, 3»कारोपासना हेतु ज्ञानमार्गियों का यही साधनाकेन्द्र है। 


जब कुण्डलिनी शक्ति भ्रूमध्य में प्रवेश कर जाती है तब तालुचक्रस्थित चन्द्रमा 
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से अमृतक्षरण होता है, जिनका पान खेचरी मुद्रा द्वारा किया जाता है। 


भैरवी तन्त्र में कहा गया है कि योगी पद्मासन लगाकर बैठे, नेत्रों को यत्किश्वित्‌ 
संकुचित करके भौंहों को भी थोड़ा सिकोड़े, दृष्टि एवं मन को श्रूमध्य में स्थिर करे, 
मूलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति को सुषुम्णा मार्ग से भ्रूमध्य में लाकर वहाँ समासीन 
देवता ( अर्धनारी-नटेश्वर ) के साथ युक्त कर दे, वाम नासा के मार्ग से शनै:-शनैः 
वायु को आकर्षित करके भ्रूमध्य में धारण करे और फिर दक्षिणवर्ती नासिका के मार्ग 
से रेचन क्रिया करे। यही अन्तर्याग है-- 
वामेनानिलमाकृष्य किजल्ञिदाकुञ्चयेद्‌ भ्रुवम्‌। 
रेचयेद्‌ भानुमागेंण जिह्लां तालुगतां चरेत्‌।। 
शक्ति शिवपदे योज्य किद्चिदाकुझ्ितेक्षणम्‌। 
अन्तर्यागमिदं देवि! कथितं गुरुभि: क्रमात्‌।। 
योगशिखोपनिषद्‌ ( ५.५५ ) में कहा गया है कि जितेन्द्रिय योगयुक्त योगी आकाश 
( भ्रूमध्य से मूर्धापर्यन्त ) में चित्त को धारण करने से अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त कर 
लेता है। 
दर्शनोपनिषद्‌ ( ७.१०-१२ ) एवं शाण्डिल्योपनिषद्‌ ( १.८.२ ) में कहा गया है 
कि वायु-धारणात्मक प्रत्याहार-साधना में भ्रूमध्य भी वायु-धारण करने का एक केन्द्र 
है। प्रत्याहार के इस विधान में-- स्वस्तिकासन में निश्चल भाव से समासीन होना, दोनों 
नासापुटों द्वारा वायु को आकर्षित करना, शरीर को आपादमस्तक वायु से परिपूरित करना, 
फिर आरोहावरोह क्रम से वायु को धारण करना पड़ता है। 
५. आरोहक्रम में दोनों पैर, मूलाधार, नाभिकन्द, हृदय, कण्ठमूल, तालु, श्रूमध्य, 
ललाट एवं मूर्धा में वायु धारण की जाती है। 
५. अवरोहक्रम में मूर्धा, ललाट, भ्रूमध्य आदि से नीचे आते हुये पादद्वय में आकर 
वायु-धारण समाप्त की जाती है। 


योगतत्त्वोपनिषद्‌ ( ९८.१०२ ) में कहा गया है कि भ्रूमध्य से ऊर्ध्वप्रदेश में आकाश 
तत्त्व की धारणा की जाती है। 


मुद्रा-३ 
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्ड् एवं साधना 
मुद्रा 


स्वरोदय शाम में मुद्राप्रयोग का भी विधान है। इसमें सर्पमुद्रा का उल्लेख करते हुए 
कहा गया है-- 


आदी तु क्रियते मुद्रा पश्चात्‌ युद्धं समाचरेत्‌। 
सर्पमुद्रा कृता येन तस्य सिद्धिन संशय:।। 
इस प्रकार शिवस्वरोदय में युद्ध के पहले मुद्रा-ग्रहण का विधान किया गया है। 
कुलार्णवतन्त्र में कहा गया है कि चूँकि यह साधनात्मिका क्रिया देवताओं को आह्ादित 
करती है और उनके मन को द्रवित करने की क्षमता रखती है; इसीलिए इसे मुद्रा कहा 
जाता है और इसे अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए-- 
मुदं कुर्वन्ति देवानां मनांसि द्राववन्ति च। 
तस्मान्मुद्रा इति ख्याता दर्शितव्या कुलेश्वरि।। 
ऋणजुविमर्शिनी-टीका में शिवानन्द ने मन्त्र एवं मुद्रा को ज्ञान एवं क्रिया से सम्बद्ध 
माना है। वे कहते हैं-- 'मन्त्रमुद्राशब्देन ज्ञानक्रिये लिलक्षयिषिते।' 
सुभगोदयवासना ( ३५ ) में भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा गया है-- 
ज्ञानक्रियासतत्त्वेन मन्त्रमुद्राक्रमेण तु। 
शिवानन्द कहते हैं कि मन्त्र एवं मुद्रा ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति के रूपान्तर हैं। 
स्वच्छन्दतन्त्र ( ४.३७५ ) में इसी तत्त्व की सुस्पष्ट रूप में पुष्टि भी की गई है-- 
मन्त्रो वै ज्ञानशक्तिश्व मुद्रा चैव क्रियात्मिका। 
नेत्रतन्त्र में भी आत्मस्वरूपाभिव्यक्ति के साधनत्रय में मुद्रा को भी एक साधन माना 
गया है। ये साधनत्रय हैं-- मन्त्र, ध्यान एवं मुद्रा। 
शिवस्वरोदय में अरुन्धती, ध्रुव, विष्णुपद तथा मातृमण्डल आदि का भी वर्णन 
किया गया है; जिनका सम्बन्ध मुद्रा एवं धारणा से है; यथा-- 
अरुन्धती > जिह्ला का अग्र भाग। ध्रुव - नासिकाग्रभाग ( अगोचरी मुद्रा )। विष्णुपद - 
भृकुटिद्वय। तारा - चश्लुपुत्रिका ( मातृमण्डल )। 
अरुन्धती भवेज्जिह्ना ध्रुवो नासाग्रमेव च। 
भ्रुवो विष्णुपदं ज्ञेयं तारक॑ मातृमण्डलम्‌।। 
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शिवस्वरोदय में षण्मुखी मुद्रा का भी विधान किया गया है। 


शिवानन्द 'मुद्रा' शब्द की व्याख्या करते हुए इसको इस प्रकार पारिभाषित करते हैं 
कि ये ग्रहादि के दुष्परिणामों से रक्षा करती हैं और पापसमूह को विगलित करती हैं, 
द्रावण करती हैं; अत: 'मुद्रा' कहलाती हैं-- मुद्रा नाम काश्वन शक्तय:। उक्त च-- 
मोचयन्ति ग्रहादिभ्य: पाशौघं द्राववन्ति च। 
मोचनं द्रावणं यस्मान्मुद्रास्ता: शक्तयो मता:।।॥' 
मोचन एवं द्रावण नामक व्यापारों से युक्त क्रिया ही मुद्रा है। 


आचार्य शिवानन्द की दृष्टि-- मन्त्रादि की साधना के काल में उँगलियों का विशिष्ट 
सन्निवेशमात्र ही मुद्रा नहीं है, प्रत्युत इन मुद्राओं के प्रदर्शन से इन मुद्राओं से सम्बद्ध 
शक्तियों का जो आविर्भाव होता है, वह भी "मुद्रा” पद के अर्थ में सन्निविष्ट है। 
तन्त्रालोक ( ३२.१-२ ) में श्रीदेवीयामल के प्रमाण के आधार पर यह प्रतिपादित 
किया गया है कि मुद्राओं में परमात्मा या परा शक्ति का परस्वरूप प्रतिबिम्बित रहता है। 
चूँकि मुद्रा देह के माध्यम से साधक को आत्मा के स्वस्वरूपरूप 'मुदा” प्रदान करती है; 
अत: इसे 'मुद्रा' कहा जाता है-- 
मुदं स्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌। 
मुद्रा के कार्य-- मुद्रा के तीन कार्य होते हैं-- 
१. नाड़ियों का शोधन। 
२. चन्द्रमा एवं सूर्य ( अपान एवं प्राण ) का चालन। 
३. रसना का शोषण ( सहतसारार से द्रवित चन्द्रामृत का पान )। 
शोधनं नाड़िजालस्य चालनं चन्द्रसूर्ययो:। 
रसनाशोषणं .कुर्यान्महामुद्राउभिधीयते।।* 
'शिवसंहिता' में कहा गया है कि मुद्रा बन्धन का अभ्यासारम्भ करने के पूर्व आधार- 
पद्म में मन को वायु के साथ लगाना एवं भरना चाहिए-- 
आदौ पूरकयोगेन स्वाधारे पूरयेन्मन:। 


मुद्रासाधन का फल-- जो मुद्रासाधन करते हैं; उन्हें निम्न फल प्राप्त होता है-- 
१. वृद्धावस्था नहीं आती। 
२. मृत्यु का भय जाता रहता है। 
३. अग्नि, जल एवं पर्वत का भी भय नहीं रहता। 
तस्य नो जायते मृत्युर्नास्य जरादिकं तथा। 
नाग्निजलभयं तस्य वायोरपि कुतो भयम्‌।। 
१. नित्याषोडशिकार्णव। २. विवेकमार्तण्ड। 
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मुद्रा-साधक को निम्न लाभ भी होते हैं-- 

कास: श्वास: प्लीहकुष्ठं श्लेष्मरोगाश्न विंशति:। 
मुद्राणां साधनाच्चैव विनश्यन्ति न संशय:।। 
अर्थात्‌ मुद्रा-साधकों को कास रोग, श्वास रोग, प्लीहा रोग, कुष्ठ रोग एवं श्लेष्मा 
रोग नहीं होते। 


मुद्रायें सभी सिद्धों को अत्यन्त प्रिय रही हैं और ये जरा-मरण की नाशिका हैं-- 
वल्लभं सर्वसिद्धानां जगामरणनाशनम्‌। 
घेरण्ड ऋषि तो कहते हैं कि प्थ्वीमण्डल में मुद्रा के समान सिद्धिप्रद और कोई नहीं है-- 
नास्ति मुद्रासमं किद्चित्‌ सिद्धिदं क्षितिमण्डले। 
किन्तु मुद्रा प्राप्त करने के अधिकारी सभी लोग नहीं हुआ करते। इसके अधिकारी 
तो केवल निम्न अधिकार प्राप्त व्यक्ति ही होते हैं-- 
१. ऋजुप्रकृति ३. गुरुभक्त 
२. शान्तचित्त ४. कुलीन 
ऋजवे शान्तचित्ताय गुरुभक्तिपराय च। 
कुलीनाय प्रदातव्यं भोगमुक्तिप्रदायकम्‌।। 
शिवसंहिता में इसे गोपनीय, योगसिद्धिकर और सिद्धों का परम दुर्लभ योग कहा 
गया है-- 
अधुना कथयिष्यामि योगसिद्धिकरं परम्‌। 
गोपनीयं सुसिद्धानां योगं परमदुर्लभम्‌। 
रात्यर्पयति यत्तेन मुद्रा शास्रेषु वर्णिता।। 
योगिनीहदय ( १.५७ ) में कहा गया है कि भगवती संवित्‌ शक्ति ही क्रियाशक्ति 
के स्वरूप में जगत्‌ का मोदन एवं द्रावण नामक द्विविध व्यापार निष्पादित करती हुई 
'मुद्रा' कहलाती हैं-- 
क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मोदनादू द्रावणात्तथा। 
मुद्राख्या सा यदा संविदम्बिका त्रिकलामयी।। 
द्रावण - द्रावणं नाम तदेकरसीभाव:। दीपिकाकार कहते हैं-- 


यदा विमर्शशक्ति: विश्वरूपेण विहर्तुमिच्छति तदा क्रियाशक्तिर्भूत्वा स्वविकारभूतस्य 
विश्वस्य परचिदानन्दलक्षणेन मोदनेन तदैकरस्यलक्षणेन द्रावणेन च मुद्राख्यामापन्नेत्यर्थ:। 


भाव यह है कि विमर्शशक्ति ही क्रियाशक्ति का स्वरूप धारण करके परचिदानन्दात्मक 
आनन्द के द्वारा तथा ऐकरस्यस्वरूप द्रावण के द्वारा 'मुद्रा' नामक आख्या ग्रहण कर लेती है। 





मुद्रातत्त्त एवं साधना । ३७ 
द्रावण क्‍या है? तदैकरस्यं द्रावणम्‌ ( सेतुबन्ध में उद्धृत )। 
आचार्य विद्यानन्द ने अर्थरत्नावली में मुद्रा के दो भेद किए हैं-- बाह्य, कररचनास्वरूपा 
एवं आन्तर, बन्धस्वरूपा। 


“खेचरी' भी एक मुद्रा है। शिवानन्द ने उसके तीन भेद उद्धाटित किए हैं-- 
उँगलियों के सन्निवेश या विरचनाविशेष द्वारा सुनिर्मित, बोधगगनचारिता एवं संस्थान- 
विशेषानुसरणरूपा। 


स्वच्छन्दागम में तो सभी मुद्राओं के तीन स्वरूप स्वीकार किये गए हैं। आचार्य क्षेम- 
राज भी इसी की पुष्टि में कहते हैं-- 
मनोजा गुरुवक्त्रस्था वाग्भवा मन्त्रसम्भवा। 
देहोद्धवाड़विक्षेपैमुद्रेय. त्रिविधा स्मृता।। 
तन्त्रालोक में मुद्रा को चतुर्विध घोषित किया गया है। जयरथ ने इसकी व्याख्या के 
प्रसंग में कहा है-- 
अड्जुलिन्यासभेदेन करजा बहुमार्गगा। 
सर्वावस्थास्वेकरूपा वृत्तिमुद्रा च कायिकी।। 
मन्त्रतन्‍्मयता मुद्रा विलापाख्या प्रकीर्त्तिता। 
ध्येयतन्मयता मुद्रा मानसी परिकीर्तिता।। 
मुद्राओं के जो दो भेद हैं; उनमें उंगलियों के सन्निवेशविशेष से निर्मित मुद्राओं का 
अनेक नामों, अनेक प्रकारों, अनेक स्व-स्वरूपों एवं अनेक शाख्रों में सविस्तार वर्णन किया 
गया है। इनमें बन्धस्वरूपा या संस्थान-विशेष का अनुसरण करने वाली ये क्रियायें मुद्रा 
एवं बन्ध दोनों नामों से हठयोगप्रदीषिका आदि अनेक योगग्रन्थों में सविस्तार वर्णित हैं। 


खेचरी आदि मुद्राओं का सविस्तार विवेचन त्रिकदर्शन में भी भ्राप्त होता है। मालिनी- 

विजयोत्तरतन्त्र ( सप्तमोडधिकार ) में कहा गया है कि मुद्रायें शिव-शक्ति के स्वरूपान्तर हैं-- 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि मुद्राख्या: शिवशक्तय:। 

मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में ही मुद्राओं के भेद एवं उनके नाम भी कहे गये हैं। 

मुद्रासम्बन्धिनी दार्शनिक दृष्टि-- तान्त्रिक दर्शनों के अनुसार शिव की शक्ति ही 
शारीर-चेष्टाओं के रूप में प्रकट होती है। अतएव मुद्रा शिव-शक्ति की आख्या है। अभिनव- 
गुप्तपाद ने तन्त्रालोक में मुद्रा के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया है; यथा-- मनोजा 
मुद्रा ( गुरुमुख-श्रव्य ), वाग्भवा मुद्रा, मनत्रजा मुद्रा। देह के विक्षेप से मुद्रा के अनेक भेद हो 
जाते हैं। 

देवाख्ययामल में मुद्रा को विम्ब ( चैतन्य ) का प्रतिविम्ब माना गया है। जब शरीर 
में श्रम की स्फुरणा होती है तब शरीर में कुछ विचित्र परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन 








किक ८ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
ही मुद्रायें हैं। अत: मुद्रा से विम्ब का उदय हो सकता है-- 


१. मुद्राबिम्बोदयों नाम्ना। ( तन्रालेक आ०-३२ ) 
२. प्रतिबिम्बोदयो मुद्रा। ( तन्त्रालोक ) 
३. बिम्बात्समुदयो यस्या इत्युक्ता प्रतिविम्बिता। 
विम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता तदुपायता।। ( तन्त्रालोक ) 
| मुद्रा ब्रह्म को जानने का साधन है। 
| 


व मुद्रा की दूसरी व्याख्या यह है कि मुद्रा वह पद्धति है, जिससे देवता भी द्रवित हो 
उठते हैं। देवता मुद्राप्रदर्शन से प्रसन्न हो उठते हैं। यह अशेष पाशों से मोचन ( मुक्ति ) 
क्‍ कराती है; इसलिए भी यह मुद्रा है-- 
१. इत्याशयेन मुद्रा मोचयते पाशजालतोउशेषात्‌। 
| ' कार्याय यान्पुर्यष्टकसंस्कारान्द्रावयेत्तथा।। ( तन्त्रालोक ) 


२. यह स्वरूपोद्धाटन कराती है, स्वरूपलाभ कराती है; इसलिए भी मुद्रा कहलाती है-- 
मुदं स्वरूपलाभाख्यं देहद्वारेण चात्मनाम्‌। 
रात्यर्पयति यत्तेन मुद्रा शाख्रेषु वर्णिता।। 


( मु ८ स्वरूपलाभ। द - शरीर द्वारा। राति प्रदान करता है। मोदयति इति मुद्रा। 
द्रावयति इति मुद्रा। )' मुद्राओं में मुख्य मुद्रा खेचरी मुद्रा है। त्रिशूलिनी, क्रोधना, भैरवी, 
महाप्रेता, ज्वालिनी, करिड्जणी, क्षोभिणी, ध्रुवा, योगमुद्रा एवं लेलिहानिका आदि अनेक 
मुद्रायें हैं। शरीर की दृष्टि से देखें तो काममुद्रा, करमुद्रा, वाक्‌ मुद्रा एवं चित्तमुद्रा आदि 
अनेक मुद्रायें हैं। वाणीमुद्रा मन्त्रोच्चारण से सम्बन्ध रखती है। चितमुद्रा का अर्थ अन्त:- 
करण में प्रवेश है। करमुद्रा अद्ुलियों की विविधात्मक न्यासपद्धति है। काममुद्रा शरीर 
! को एक स्थिति में स्थापित करने की प्रक्रिया है। 

0) मुद्रा में मानसिक स्थिति-- योगी मूलाधार से शक्ति को उद्रिक्त करके नाभिदेश 
॥ में मन को निविष्ट करता है। उसे चाहिए कि वह वहीं पर मन को बार-बार अवरुद्ध करके 
; इड़ा एवं पिंगला की वायु को मध्य मार्ग में समाविष्ट करे। बिन्दु, नाद एवं ब्रह्मरन्ध्र नामक 
! तीनों आकाशों तक प्राण को ले जाकर कुम्भक के द्वारा प्राण को रोककर पुन: शक्ति ( व्यापिनी 
; की पूर्व स्थिति ), व्यापिनी एवं समना-- इन तीन आकाशों को अतिक्रान्त करके उन्मना- 
। वस्था की दिशा में अग्रपद होना चाहिए और अन्तत: परम शिव में लयीभूत हो जाना 
;$ चाहिए।' 

१] द्वितीय पद्धति यह है कि नाद, बिन्दु, वायु एवं ब्रह्मरन्श्न की क्रमिक स्थिति में आरोहण 
| करना चाहिए। मूलाधार चक्र से नाद, बिन्दु एवं शक्ति-- इन तीनों आकाशों में मन को 
! | १. अभिनवगुप्तपाद : तन्त्रालोक। 

२. यही गगनचारित्व एवं परमव्योम की स्थिति है। 


' 
| 
है लि २228 । अनिल ॥ 
| 





मुद्रातत््व एवं साधना ३९ 
सन्निविष्ट करके और पुनः इनका वेधन करके शिवत्व की सम्प्राप्ति करनी चाहिए-- 
ध्वनिज्योतिर्मरुयुक्तं चित्तं विश्रम्य चोपरि। 
अनेनाभ्यायोगेन शिवं भित्वा परं व्रजेत्‌।।' 
ब्रिशूलिनी मुद्रा-- दोनों हाथों को कण्ठ के नीचे स्थापित करके वाम चरण को 
दक्षिण चरण पर स्थापित करना चाहिए। कनिष्ठिका एवं मध्यमा से नासिका के छिद्रों को 
विदीर्ण करना चाहिए और अनामिका तथा तर्जनी से भ्रूभंग को कुझ्चित करना चाहिए तथा 
मन्त्र पढ़ते हुए जिह्ला का चालन्न करते हुए 'हा हा हा हा' करना चाहिए। 
यदि ब्रह्मरन्श्र में इस त्रिशूल मुद्रा का प्रयोग किया जाय तो योगी पृथ्वी छोड़ देता 
है और रस में सम्मिलित रस की भाँति शिव में लीन हो जाता है। 
खेचरी मुद्रा निष्कला मुद्रा है। अनेक मुद्रायें इसी के विभिन्न प्रकार हैं। आवेशरहित 
मुद्रा यथार्थ मुद्रा नहीं है। देह का विकार भी मुद्रा नहीं है। निष्कलावस्था में स्थित योगी 
खेचरी मुद्रा में स्थित रहता है। 
स्वरोदय शास्त्र और मुद्रा 
'शिवस्वरोदय' स्वरोदयशाख््र का ग्रन्थ है। उसमें अनेक मुद्राओं के ग्रहण करने का 
विधान किया गया है। उसमें षण्मुखी मुद्रा की पद्धति का उल्लेख करते हुए कहा गया 
है कि मुख, नासिका, नेत्र, कान को अपनी अंगुलियों से बन्द करके सक्रिय तत्त्व के प्रति 
जागरूकता उत्पन्न करनी अर्थात्‌ तत्त्वों को उदित करना ही षण्मुखी मुद्रा कहलाता है-- 
मुखनासाक्षिकर्णान्तानब्लुलीभिर्निरोधयेत्‌ । 
तत्त्वोदयमिति ज्ञेयं षण्मुखीकरणं प्रियम्‌।।' 
शिवस्वरोदयोक्त मुद्रायें हैं-- सर्पमुद्रा ( २३९ ), षण्मुखी मुद्रा ( ३८२ ), अगोचरी 
आदि एवं धारणायें हैं-- अरुन्धती, ध्रुव, विष्णुपद, मातृमण्डल आदि। 
इसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम मुद्रा का ग्रहण करना चाहिए- “आदी तु क्रियते 
मुद्रा'। इसे युद्ध करने के पूर्व धारण करना अनिवार्यवत्‌ माना गया है; क्योंकि कहा भी 
गया है-- 
आदी तु क्रियते मुद्रा पश्चा्ुद्ध॑ं समाचरेत्‌।। 
तान्त्रिक बौद्धसाधना और मुद्रा 


तान्त्रिक बौद्ध जिसे 'मुद्रा' कहते हैं, वह शक्ति का ही बाह्य रूप या उसकी बाह्याभि- 
व्यक्ति है। इसके चार प्रकार हैं-- कर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, महामुद्रा एवं समयमुद्रा। 


गुरु-दीक्षा लेने के बाद साधक को साधना हेतु प्रज्ञा ग्रहण करनी पड़ती है। प्रज्ञा ही 
१. तन्त्रालोक। २. शिवस्वरोदय ( ३८२ )। 











हा मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
मुद्रा या नायिका है। यह विवाह जैसी क्रिया है। इसके पश्चात्‌ अभिषेक की क्रिया सम्पन्न 


की जाती है। फिर साधक एवं मुद्रा दोनों मण्डल में प्रविष्ट होते हैं और योगक्रिया निष्पन्न 
की जाती है। 


कर्ममुद्रा-- यह एक प्रारम्भिक क्रिया है। कर्म पद काय, वाक्‌ एवं चित्त की चिन्तादि 
रूप क्रिया है। इस मुद्रा के अन्तर्गत क्षण के चार भेद एवं आनन्द की चार श्रेणियाँ 
अन्तर्भुक्त हैं। उन चार क्षणों के नाम हैं-- विचित्र, विपाक, विलक्षण और विमर्द। 


धर्ममुद्रा-- यह धर्मधातुस्वरूप है। यह सहजस्वभाव है और प्रवाह की दृष्टि से 
नित्य है। इस मुद्रा में अज्ञान एवं भ्रान्ति पूर्णतया निवृत्त हो जाती है। मध्य नाड़ी ८ सुषुम्णा 
नाड़ी > ब्रह्मनाड़ी ही ज्ञान एवं योग का मार्ग है। आगमिक बौद्ध दर्शन इड़ा-पिंगला को 
'प्रज्ञा| एवं उपाय” कहकर इसी सुषुम्णा नाड़ी को 'अवधूती” कहता है और इसका ही 
नामान्तर है--धर्ममुद्रा। प्रज्ञा और उपाय की सूचक नाड़ियों को बौद्ध 'ललना” एवं 'रसना' 
कहते थे। तथता के अवतरण का यह उत्कृष्ट मार्ग है। यही 'मध्यमा प्रतिपत्‌” भी है। इसके 
अभ्यास से निरोध का साक्षात्कार होता है। इस मार्ग में ग्राह्म एवं ग्राहक विकल्प निवृत्त 
हो जाते हैं। 

महामुद्रा-- महामुद्रा तृतीय मुद्रा है। यह निःस्वभाव है। यहाँ आवरणों के सारे प्रकार 
नष्ट हो जाते हैं। यह नभवत्‌ स्वच्छ एवं समस्त सम्पत्तियों का निधान है। यह निर्वाणस्वरूप 
है। इस अप्रतिष्ठित मानस की अवस्था में अकल्पित संकल्पों का उन्मेष होता है। यह 
“अस्मृत्य मनसिकार' नाम वाली पूर्ण निरालम्बावस्था है। 

समयमुद्रा-- यह तान्त्रिक बौद्ध में चतुर्थ मुद्रा के रूप में स्वीकृत है। यह अचिन्त्य- 
स्वरूपा मुद्रा है। इस अवस्थाविशेष में विश्वकल्याणार्थ स्वच्छ 'सम्भोग काय' एवं “निर्माण 
काय' स्वरूप वाला होकर “वज्रधर' स्फुरित होता है। तिब्बती बौद्ध इस विश्वकल्याणकारी 
स्वरूप को 'हेरुक' कहते हैं। समयमुद्रा महामुद्रा का फल है। 

योगी गोरक्षनाथ ने भी गोरखबानी ( २७५ ) में अनेक मुद्राओं का उल्लेख किया है; 
जो कि तत्कालीन योगि-सम्प्रदाय में प्रचलित थीं-- 

नासिका अग्रे भ्रूमण्डले अहनिस रहिबा थीरं। 
माता गरभि जनम न आयबा, बहुरि न पीयवा खीरं।। 
“दर्शन कानों की मुद्रा है। गोरक्षनाथ कहते हैं-- 
दरसण माई दरसण बाप दससण माहीं आपै आप। 
या दरसण का कोई जाणै भेव सो आपै करता आपै देव।। 
मुद्राभ्यास का उद्देश्य 


योगियों का कथन है कि अनादि सुषुप्ता कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए 





मुद्रातत्व एवं साधना ४१ 
मुद्राभ्यास करना चाहिए-- 
तस्मात्सर्वप्रयत्वेन  प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌। 
ब्रह्मद्वारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌।। 
मुद्रासाधना का महत्त्व 


ऋषि घेरण्ड कहते हैं कि मुद्रायें इतनी मूल्यवान हैं कि इनकी साधना से समस्त 
सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह ज्ञान परम गुह्य ज्ञान है; अत: इसका उपदेश भी सभी को 
करना निषिद्ध है। ये मुद्रायें योगियों को परम प्रिय हैं और देवताओं. के लिए दुर्लभ हैं-- 
मुद्राणां पटलं देवि! कथितं तव सत्निधौ। 
येन विज्ञातमात्रेण सर्वसिद्धि: प्रजायते।। 
गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित्‌। 
प्रीतिंदं योगिनां चैव दुर्लभ॑ मरुतामपि।। 
ग्रन्थान्तर में भी इसी की पुष्टि की गई है-- 
मुद्राणां दशक रूपं होतद्वयाधिविनाशकम्‌। 
देवेशि! कथितं दिव्यमष्टैश्वर्यप्रदायकम्‌।। 
वल्लभं योगिनामेतद्‌ दुर्लभ॑ मरुतामपि। 
गोपनीयं प्रयत्नेन यथा रत्नकरण्डकम्‌। 
कस्यचिन्नैव वक्तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा।। 


सारांश यह कि मुद्रायें व्याधियों को विनष्ट करती हैं और दिव्य ऐश्वर्यों ( अणिमा। 
लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य आदि ) को प्राप्त कराती हैं। 
ये परम गोपनीय हैं और देवों को भी अप्राप्य हैं। 
मुद्राभ्यास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारतीय दर्शनशाख्रों में सांख्यदर्शन प्राचीनतम दर्शन है, जो कि बुद्ध के आविर्भाव 
से भी पूर्व था। कपिल इसी सांख्य दर्शन के उद्‌भावक थे। स्वयं कपिल ऋषि भी मुद्राओं 
का अभ्यास किया करते थे-- 


महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेटस्मिन्‌ मम वल्लभे। 
यां प्राप्य सिद्धा सिद्धि च कपिलाद्ा: पुरागता:।। 
मुद्राओं के प्रकार 
हठयोगप्रदीपिका में मुद्राओं के निम्नांकित प्रकार बताए गए हैं-- 
१. महामुद्रा ३. महावेध ५. उड्यान ८. विपरीतकरणी ९. वज्नोली 
२. महाबन्ध॒ ४. खेचरी. ६. मूलबन्ध ७. जालन्धरबन्ध १०. शक्तिचालन 





हम बह : विज्ञान एवं साधना 

महामुद्रा महाबन्धोी महावेधश्च॒ खेचरी। 
द उड्यानं मूलबन्धश्व बन्धो जालन्धराभिध:।। 
। करणी विपरीताख्या वज्नोली शक्तिचालनम्‌। 
क्‍ इदं॑ हि मुद्रादशकं॑ जरामरणनाशनम्‌।। 
२ घेरण्डसंहिता में मुद्राओं के २५ प्रकार बताए गए है; जो निम्नांकित हैं-- 


१ महामुद्रा ६. महावेध ११. माण्डवी १६. काकी 
२. नभोमुद्रा ७. खेचरी १२. शाम्भवी १७. योनि 
३. उड्डीयान ८. विरीतकरणी १३. पद्ञधारणा १८. मातंगी 
| ४. जालन्धर ९. शक्तिचालिनी १४. अश्विनी १९. वज्राली 
५. मूलबन्ध १०. ताड़ागी १५. पाशिनी २०. भुजड्लिनी 
द ं इन उल्लिखित मुद्राओं की संख्या तो २० ही है; फिर भी मुद्राओं की संख्या २५ 
| ही कही गई है-- 


महामुद्रा नभोमुद्रा उड़डीयानं जलन्धरम्‌। 
मूलबन्ध॑ महाबन्ध॑ महावेधश्च॒ खेचरी।। 
विपरीतकरिणी योनि वज्नाली शक्तिचालिनी। 
ताडागी माण्डवी मुद्रा शाम्भवी पद्चधारणा।। | 
अश्विनी पाशिनी काकी मातड्री च भुजड्डिनी। | 
। पञ्नविंशति मुद्रा वै सिद्धिदाश्रेद योगिनाम्‌।। । 
मुद्रा की संख्या २५ कहने का कारण यह है कि पदञ्नधारणा नामक मुद्रा के ५ भेद 
हैं; अत: मुद्राओं की कुल संख्या २५ हो जाती है। पदञ्चधारणारूप मुद्रा के पाँच भेद हैं-- 
' पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, वैश्वानरी धारणा, वायवी धारणा एवं नभो धारणा। 
6 शिवसंहिता में मुद्राओं के मात्र १० भेद बताए गए हैं; जो महामुद्रा, महाबन्ध, महा- क्‍ 
| वेध, खेचरी, जालन्धरबन्ध, मूलबन्ध, विपरीतकरिणी, उड्डियानबन्ध, वज्रोली एवं शक्ति- द 


चालन के नाम से जाने जाते हैं। 
! हठयोगप्रदीपिका में वर्णित १० मुद्राओं की ही शिवसंहिता में भी यथावत्‌ स्वीकृति है। 


मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में मुद्राओं के २६ प्रकार बताए गए हैं। 


गोरक्षनाथ ने गोरखबानी में मुद्रा का प्रतीकात्मक अर्थ भी ग्रहण किया है। वे 
कहते हैं कि मैंने चन्द्र एवं सूर्य ( इड़ा-पिंगला ) नाड़ियों को मूँद लिया अर्थात्‌ सुषुम्णा 
का मार्ग खोल दिया। यही मेरी मुद्रा है-- “चन्द्र-सूर नीं मुद्रा कीन्हीं' ( गो० बा०-११० )। 

मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के अनुसार मुद्राओं का नाम और उनका स्वरूप निम्नानुसार है-- 








मुद्रातत््त एवं साधना डरे 
त्रिशूलं च तथा पद्म शक्तिश्च॒क्र॑ सवज्रकम्‌। 
दण्डदंष्टे महाप्रेता महामुद्रा खगेश्वरी।। 
महोदया कराला च खट्वाड्नं सकपालकम्‌। 
हलं पाशाड्डुशं घण्टा मुद्गरस्त्रिशिखो5पर:।। 
आवाहस्थापनीरोधा द्रव्यदा नतिरेव च। 
अमिता योगमुद्रेति विज्ेया वीरबन्दिते।। 
इनमें त्रिशूल एवं पद्ममुद्रा का स्वरूप इस प्रकार है-- 


त्रिशूलमुद्रा-- तर्जनीमध्यमानामा दक्षिणास्यप्रसारिता:। 
कनिष्ठाब्लुष्ठकाक्रान्तास्त्रूल. परिकीर्तितम्‌।॥। 
पद्ममुद्रा--  पद्माकारा करो कृत्वा पद्ममुद्रां प्रदर्शयेत्‌। 


शक्तिमुद्रा-- सम्मुखौ प्रसृतोी कृत्वा करावन्तरिताह्लुली। 
प्रसते मध्यमे लग्ने कौमार्य: शक्तिरिष्यते।। 
वज्रमुद्रा--. कनिष्ठाह्ष्ठकौ श्लिष्टौ शेषा: स्युर्मणिबन्धगा:। 
वज्रमुद्रेति विख्याता चैन्द्री सन्‍्तोषकारिका। 
दण्डमुद्रा--  ऊर्ध्वप्रसारितो मुष्टिदक्षिणोउब्जुष्ठगर्भग:। 
दण्डमुद्रेति  विख्याता वैवस्वतकुलप्रिया।। 
दंष्टामुद्रा-. वामतो वक्रगां कुर्याद्वाममुष्टे: कनिष्ठिकाम्‌। 
दंष्रेयं कीर्तिता देवि! चामुण्डा कुलनन्दिनी।। 
इन मुद्राओं के प्रदर्शन या प्रयोग से मान्त्रिक की रक्षा होती है और उसे मन्रसिद्धि 
प्राप्त होती है। 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि मुद्राख्या: शिवशक्तय:। 
याभि: संरक्षितो मन्त्री मन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात्‌।।' 
मालिनीविजयोत्तर तन्त्र में २६ प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख करते हुए उनके 
स्वरूप की व्याख्या की गई है। वे निम्नांकित हैं-- 


१. त्रिशूल ७. दंष्टा १२. करला १७. अंकुश २२. रोधा 

२. पद्म ८. महाप्रेत १३. खट्वांग १८. घण्टा २३. द्रव्यदा 
३.शक्ति ९. महामुद्रा १४. कपाल १९. त्रिशिख मुद्दर २४. नति 

४. चक्र १०. खगेश्वरी १५. हल २०. आवाह २५. अमृता 
५. वज्र॒ ११. महोदया १६. पाश २१. स्थापिनी २६. योगमुद्रा 
६. दण्ड 


१. मालिनीविजयोत्तरतन्त्र। 








कल मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 


तन्त्रालोक (३२.५-६) में करंकिणी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहानिका आदि मुद्राओं को 
खेचरी का विस्तार कहा गया है। 


१. कर्डिणी : ज्ञानसिद्धों की 2" 
' न ः गम मत विज्ञानभैरव, क्रमदर्शन, चिट्गगनचन्द्रिका, 
४ । लेलिहाना े शाक्तसिद्धों की मुद्रा महार्थमद्जरी आदि ग्रन्थों में उल्लिखित। 


| ५. खेचरी : शाम्भवसिद्धों की मुद्रा 

मुद्रा के १० या २५ भेद 

शिवसंहिता/हठयोग प्रदीपिका में प्रतिपादित १० मुद्रायें 
हुए कथा नहाते खपत जालखर महाबन्ध॒ महावेध खेचरी  जालन्धर 


। मूल विपरीतकरणी उड्डियान वज्ोली शक्तिचालन 
गोरक्षशतक के अनुसार ५ मुद्रायें 


[7 + न नर नल न आक+ मकर पतन 
महामुद्रा नभोमुद्रा उड्जियानमुद्रा जालधरबन्ध मूलबन्ध 
घेरण्ड ऋषि के अनुसार २५ मुद्रायें 


यह नी गन जल पूल गाव खोल लिप्त शो नभो उड्डियान जालन्धर मूलबन्ध महावेध खेचरी विपरीतकरणी योनि 
॥ वज्जाली शक्तिचालिनी ताड़ागी माण्डवी शाम्भवी पदञ्चधारणा अश्विनी पाशिनी काकी 


भाजी जग पिया आज आजा जा आए भुझगिनी पार्थिवी आम्भसी आग्नेयी वायवी आकाशी 
गोरक्षनाथ के योगबीज की दृष्टि-- वायु को वश में करने वाले श्रेष्ठतम बन्ध 
| तीन हैं-- मूलबन्ध, उड्डियानबन्ध एवं जालन्धरबन्ध। 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीय उड्डियानक:। 
जालन्धरस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम्‌।। 
योगबीज में उड्डियान, जालन्धर आदि को मुद्रा के रूप में नहीं; प्रत्युत बन्ध के रूप 
में निरूपित किया गया है। 
गोरक्षशतक में गोरक्ष-दृष्टि-- “गोरक्षशतक' में गोरक्षनाथ ने मुक्तिदा मुद्राओं में 
केवल ५ मुद्राओं का नामोल्लेख किया है और उन्हें योगबीज की भाँति बन्ध नहीं; प्रत्युत 
'मुद्रा” कहा है। वे इसी तारतम्य में खेचरी मुद्रा के स्वरूप की भी विवेचना कर गए हैं; 
किन्तु नभोमुद्रा के रूप में-- 
महामुद्रां नभोमुद्रां उड्डियानं जलन्धरम्‌। 
मूलबन्धञ्ज यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम्‌।। 











मुद्रातत््व एवं साधना है 
इसके बहुत आगे ६४ वें श्लोक में खेचरी मुद्रा का उल्लेख किया गया है और 
महामुद्रा का स्वरूप-- विवेचन करने के बाद ही खेचरी मुद्रा का स्वरूप-निर्वचन बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है। इसका विवेचन अगली छब्बीस अर्धालियों में विस्तार- 
पूर्वक किया गया है। यथा-- 
कपालकुहरे जिह्ा प्रविष्टा विपरीतगा। 
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी।। 
चित्तं चरति खे यस्माज्जिहा चरति खे गता। 
तेनैव खेचरी मुद्रा सर्वसिद्धैर्नमस्कृता।। 


इसी तारतम्य में गोरक्षनाथ ने नभोमुद्रा का भी नामोल्लेख किया है-- 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वत:। 
न तस्य सरते बिन्दु: कामिन्यालिड्लितस्य च।। 
यावद्‌ बिन्दु: स्थितो देहे तावन्मृत्युभयं कुत। 
यावद्‌ बद्धा नभोमुद्रा तावद्‌ बिन्दुर्न गच्छति।। 
पाशुपत शात्र में कायिकी मुद्रा प्रतिपादित हुई है। इस तथ्य को व्याख्याकार जयरथ 
ने उद्धृत किया है। आचार्य महेश्वानन्द महार्थमझरी की ५१वीं गाथा में मुद्रा की विवेचना 
करते हुए कहते हैं कि परमात्मा की स्वात्मविमर्शस्वरूपिणी शक्ति ही मुद्रात्मिका है। जिस 
अवस्था में स*'ध्त योग-प्रचलित अष्ट महासिद्धियों के सौभाग्य को तिरस्कृत करने वाले 
ऐश्वर्यस्वरूप परत्म-विमर्श के आनन्द के उत्कर्ष की परमाह्रादिनी शक्ति व्यक्त होती है 
या स्वानुभूति के रूप में अभिव्यक्त होती है, वही परमात्मा की पूजा मुद्रा है-- 
आशान्दुल्लाससिरी छुल्लइददृमहसिद्धिसोहम्गा। 
दीसइ जत्थ दसाए सोच्चिअ देवस्स सब्वमुद्दाओ।। 
( आनन्दोल्लासश्री: श्षुल्लकिताष्टमहासिद्धिसौभाग्या। 
दृश्यते यत्र दशायां सैव देवस्य सर्वमुद्रा।। ) 


महेश्वरानन्द परिमल में मुद्रातत्त्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं-- “यस्यामवस्थायां 
देवस्य क्रीडाविजिगीषाद्यनेकप्रकारस्वातन्यसारत्वात्‌ पूज्यपूजकत्वोभयस्वभावसामरस्यशालिन: 
परमेश्वरस्य स्वविश्रान्तिलक्षणमानन्दं प्रति य उल्लास: तथा परामृश्यैमानतया स्फुरत्ता तस्या: 
श्री: तद्गदुपर्युपर्यनुस्यूतिलक्षणा प्ररूढि्दृश्यते निर्विवादमपरोक्षीक्रियते, सैव सर्वा करड्डिण्यादय: 
संक्षोभिण्यादयो5न्यथा वा प्रसिद्धास्तास्ता मुद्रा इत्यवगन्तव्यम्‌।' 

सारांश यह कि परमेश्वर की स्वविश्रान्तिस्वरूप आनन्द के प्रति जो उल्लास है और 
परामृश्यमान स्वरूप में जो स्फुरत्ता है, उसकी 'श्री' की अपरोक्षानुभूति ही मुद्रा है; जो कि 
बाह्य रूप में बाह्म मुद्रा के रूप में भी प्रदर्शित की जाती है। अणिमा, गरिमा, महिमा, 
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प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति एवं कामावसायित्व के रूप में जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, वे 
भी इसी “श्री” एवं परमाह्नादिनी विमर्शशक्ति ( आनन्द शक्ति ) की अभिव्यक्तियाँ हैं और यही 
आनन्द शक्ति पूजानुगत मुद्रा का यथार्थ स्वरूप है। 
अभिनवगुप्तपादाचार्य का मत-- तन्त्रालोक में अभिनवगुप्तपादाचार्य कहते हैं-- 
मुद्राप्रदर्शन॑ पश्चात्कायेन मनसा गिरा। ( १५.२५९ ) 
जयरथ इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भैरव के साक्षात्कार हेतु मुद्राओं का 
प्रदर्शन आवश्यक है। भगवान्‌ शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं कि हे महादेवी! भैरव की 
इन मुद्राओं का प्रदर्शन भी इस अवसर पर आवश्यक है। आवाहन, पूजन तथा विसर्जन की 
मुद्रायें पृथक्‌-पृथक्‌ होती हैं। ये उन्हीं अवसरों पर यथानुरूप प्रदर्शित भी की जाती हैं-- 
एता मुद्रा महादेवि! भैरवस्य प्रदर्शयेत्‌। 
आवाहने पूजनान्ते तथा चैव विसर्जने।। 
“ननु एवं स्वात्मनि भैरवीभाव: कृतो भैरवस्य सन्निधिनिमित्तमवश्यप्रदर्शनीया मुद्रा: 
( जयरथ : विवेक )। 
इन मुद्राओं का प्रदर्शन आवाहन, पूजा के अन्त में तथा विसर्जन के समय करना 
चाहिए। 
मुद्राओं का प्रदर्शन केवल शरीर से ही नहीं; प्रत्युत तीन प्रकार से करना चाहिए; 
वे इस प्रकार हैं-- कायिक, मानसिक एवं वाणीगत। 


मुद्राप्रदर्शन॑ पश्चात्कायेनः मनसा गिरा। ( अभिनव० ) 
मनोजा गुरुवक्त्रस्था वाग्भवा मन्त्रसम्भवा। 
देहोद्धवाड्विक्षेपैमुद्रेय.  त्रिविधा स्मृता।। 
( क ) मनोजा मुद्रायें-- मन से उत्पन्न ( मानसिक अनुसन्धान से उद्धूत ) ही मनोजा 
मुद्रायें कहलाती हैं। 
( ख ) वाग्भवा मुद्रायें-- गुरुमुख में स्थित और वाणी के माध्यम से व्यक्त होने 
वाली मुद्रायें वाग्भवा मुद्रायें कहलाती हैं। वाग्भवा मुद्रायें मन्त्रसम्भवा भी मानी जाती हैं। 
(ग) देहोद्धवा मुद्रायें-- ये आंगिक होती हैं। ये उँगलियों के विक्षेप से उद्धृत 
होती हैं। इन आंगिक एवं विक्षेपमयी आकृतियों से शाक्तस्पन्द में विशेषोल्लास उदित 
होता है। इस प्रकार मनोजा, वाग्भवा एवं देहोद्धवा-- तीन प्रकार की मुद्रायें होती हैं। 
मुद्राओं का आदर्श स्वरूप 


मुद्रानामक पूजा-व्यापार शिव-शक्तिरूप ही है-- 'मुद्राख्य: शिवशक्तय:” मुद्राओं 
का प्रदर्शन शरीर, मन एवं वाणी-- तीनों से करना चाहिए। इन मुद्राओं को मन से 
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निष्पादित करने का भी शात्रों में विधान है। मुद्राओं को शिव एवं शक्ति का स्वस्वरूप 
मानकर ही उनका मन में भक्तिपूर्वक स्मरण करना चाहिए। 

बौद्धों की तान्त्रिक साधनाओं में भी मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। 
बौद्धतन्त्रों की मुद्रायें 
बौद्ध तान्त्रिक साधना में मुद्रा का अर्थ नारी से सम्बद्ध है। अभिषेक में भी नारियों 
का होना अनिवार्य माना जाता है। ये नारियाँ मुद्रा कही जाती हैं। मुद्रा ( नारी शक्ति ) 
द्वारा साधक अपने भीतर निहित शक्तियों को जाग्रत किया करता है। यहाँ साधक परम- 
तत्त्व शिव एवं मुद्रा ( नारी ) शक्ति तत्त्व का प्रतीक है। मुद्राओं को विद्या भी कहा गया 
है। इन विद्याओं ( मुद्राओं ) के निम्न प्रकार हैं-- 


१. भागिनेया ६. मातुल की पत्नी 
२. दुहित्री ७. पितृव्य पत्नी 
३. भगिनी ८. पिता की भगिनी 
४. जननी ९. स्वमातृ भगिनी 
५. भार्या की जननी १०. स्वभार्या 


अन्य दस विद्यायें निम्नवत्‌ हैं-- 
१. शूद्री ३. ब्राह्णणा, ५. डोम्बी ७. नटी ९. चर्मकारी 
२. क्षत्रिणी ४. वेश्या ६. कैवर्ती ८. रजकी १०. चाण्डाली 
साधक को इन १० विद्याओं को गुरु को समर्पित करने का तान्त्रिक विधान है। 
गुरु तारा, पाण्डरा, मामकी, लोचना, स्पर्शवज्रा, रसवज्रा, रूपवज्ा, गन्धवज्रा आदि देवियों 
की भी शिष्यों से पूजा कराता है तथा गुरु साधक को उसकी अपनी पत्नी के साथ या 
चाण्डाली आदि अन्य मुद्राओं के साथ साधना करने का आदेश देता है। 
इन मुद्राओं के प्रतीकार्थ भी हैं। ये १० मुद्रायें ही १० साधना भूमियों की भी प्रतीक 
हैं, जो निम्नांकित हैं-- 
१. प्रमुदिति ४. अर्चिष्पी ७. दुरब्का 
२. विमला ५. सुदुर्जया ८. अचला 
३. प्रभारी ६. अभिमुखी . ९. धममिध्या 
. नारी को प्रज्ञापारमिता का स्वरूप माना गया है।' 
अद्वयवज् 'अद्बयवज़संग्रह' में कहते हैं कि गुह्य क्रिया ( रति कर्म ) से प्रज्ञा एवं 
उपाय दीप्त हो उठते हैं-- प्रज्ञोपायगुह्याभ्यां दीप्यत। 
सेकोद्देश्य टीका में मुद्रा को मांसल नारी के रूप में स्वीकार करके कलशाभिषेक, 


१. सेकोद्देश्य टीका। 
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गुह्ाभिषेक एवं प्रज्ञाभिषिक का विधान किया गया है और कहा गया है कि 'तत्स्तुष्टो 
गुरुलोंकसंवृत्या स्वनस्पर्शन॑ कारयति, स्वमुद्रायास्तेन कलषाभिषेक: स एव। ततो गुह्ा- 
पूजा कृत्वा शिष्यामृतं ददाति, मुद्रारविन्दं चालोकयति तेन गुह्माभिषेको भवति।।' 
मुद्रा, आनन्द और क्षण 
तन्त्रशास्तर में चार मुद्रायें मानी गई हैं-- कर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, महामुद्रा एवं समयमुद्रा। 
कर्ममुद्रा-- इसमें आदि अभिषेक की क्रियायें एवं विधि-निषेध तथा कर्म-विपाक, 
वैचित्र एवं वैविध्य सभी अन्तर्भुक्त हैं। 
ये मुद्रायें शारीरिक चेष्टाओं की अपेक्षा पित्त की आन्तरिक भूमियाँ अधिक हैं। 
अद्बयवज्ञसंग्रह में कहा गया है-- 'कर्ममुद्रा-कर्म या काय वाक्‌ चित्त चिन्ता तत्प्रधाना 
मुद्रा कल्पनास्वरूपा तस्यां कर्म्ममुद्रायां आनन्दा जायन्ते। 
धर्ममुद्रा-- निष्मपञ्जा, निर्विकल्पा, अकृत्रिमा, उत्पादरहिता, करुणास्वभावा, परमा- 
नन्दैकसुन्दरोपायभूता। यह है-- “निस्तरदड्गभशून्यता करुणाभिन्ना।' 
महामुद्रा-- अविकल्पितसड्डल्प अप्रतिष्ठित मानस। 
अस्मृत्य मनसिकार निरालम्ब नमोउस्तु ते।। 
इसमें ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय आदि की त्रिपुटी नष्ट हो जाती है, अत: यह निर्वाणस्वरूपिणी है। 
समयमुद्रा-- समयमुद्रा सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करने की अवस्था है। इस अवस्था में 
मन्त्र, जप, तप, होम, मण्डल आदि के भ्षारे विधान निरर्थक एवं अप्रयोज्य माने जाते हैं-- 
न मन्त्रजापो न तपो न होमो न माण्डलेयं न च मण्डलं च। 
स मन्त्रजाप: स तप: स होम: तन्माण्डलेयं न च मण्डलं च।। 
धर्ममुद्रा में ज्ञान-प्राधान्य रहता है; अत: उसमें वैलक्षण्य एवं स्थैर्य दोनों रहते हैं। 
महामुद्रावस्था में संसार के समस्त पदार्थ अप्रतिष्ठ हो जाते हैं और शुद्धाद्वैत ज्ञान का उन्मेष 
होता है। विना महामुद्रा के कर्ममुद्रा निष्कल रहती है। अन्तत: समयमुद्रा या सहजमुद्रावस्था 
काम्य रहती है। इसमें योगी स्वरूपावस्थान प्राप्त कर लेता है। 


श्रृणु देवि! प्रवक्ष्यामि मुद्रा: सर्वार्थसिद्धिदा:। 

याभिविरिचिताभिस्तु सम्मुखा त्रिपुरा भवेत्‌।। (३.२ ) 
शिवानन्द ने ऋजुविमर्शिनी में मुद्रा की व्याख्या में दो परिभाषायें प्रस्तुत की हैं-- 

मोचयन्ति ग्रहादिभ्य: पाशौघं द्रावयन्ति च। 

मोचनं द्रावणं यस्मान्मुद्रास्ता: शक्तयो मता:।। ( सेकोद्देश ) 

द्रावणात्‌ पाशजालस्य तत्परस्य च मोचनात्‌। 

मुद्रापीठमिति प्रोक्त कामरूपं नमाम्यहम्‌।।.. (सं० प० ) 
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शिवानन्द कहते हैं कि मुद्रायें तो अनिर्वचनीय आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं-- 'मुद्रा 
नाम काश्चन शक्तय:।' 
त्रिखण्डा मुद्रा त्रिपुरा के आह्वान हेतु प्रसुक्त होती है। प्रथम मुद्रा सर्वसंक्षोभकारिणी 
कहलाती है। मुद्रायें निम्नाँकित हैं-- 
प्रथमा मुद्रा : सर्वसंक्षोभकारिणी मुद्रा. पद्ञमी मुद्रा : उन्मादिनी मुद्रा 
द्वितीया मुद्रा : सर्वविद्राविणी मुद्रा षष्ठी मुद्रा : महांकुशाख्या मुद्रा 
तृतीया मुद्रा : त्रैलोक्याकर्षिणी मुद्रा. सप्तमी मुद्रा : खेचरी मुद्रा' 
चतुर्थी मुद्रा : सर्वावेशकरी मुद्रा अष्टमी मुद्रा : बीज मुद्रा 
कस छः नशा मुद्रा : योनि मुद्रा 





अंगुलिविरचनात्मा बोधगगनचारिता. दद्योगात्मा संस्थानविशेषा- 
कलात्मा नुसरणरूपा 
खेचरी मुद्रा 

हे चिबुक॑ योजयित्वा तु॒षोडशस्वरमण्डले । 
चन्द्रसूर्यनिरोधेन मूलशक्तिनिकुझ्नात्‌। 
रसनामन्तरा कृत्वा अनच्छे धारयेन्मन:। 
एष सा खेचरी ध्याता उन्मनात्वं प्रयच्छति ।। 

२. चिबुककण्ठसमायोगात्‌ प्रविकास्य शिरोःम्बुजम्‌ । 
चन्द्रसूर्यनिरेधेने मूलशक्ति निकुद्य च।। 
रौद्री.. कुचिकयोद्धाट्य. द्विरष्टकमलोदरे। 
रसनामन्तरा कृत्वा नासाग्रे रोपयेद्‌ दृशम्‌।। 
यवमात्रत्रोकोणं. तु॒ मीलनोन्मीलनात्मकम्‌ । 
लिहनू.. स्वरसनाग्रेण. पिबन्नमरवारुणीम्‌ ।। 
सदा समरसीभूतं॑ मन: शून्ये निवेशयेतू। 
एषा सा खेचरी मुद्रा उन्मनात्वप्रदायिनी।* 

श्रीतन्त्रसद्भाव में इसका स्वरूप इस प्रकार विवेचित किया गया है-- 

बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेश्वरं न्यसेत्‌। 
दण्डाकारं तु तत्तावन्नयेद्‌ यावत्‌ कखत्रयम्‌।। 
निगृह्यु[तत्र तत्तूर्ण प्रेरयेत त्रयेण तु। 
एतां बद्ध्वा महायोगी खे गतिं प्रतिपद्यते।। 


१. नित्याषोडशिकारणवि। २. ज्ञानार्णव तन्त्र। 


मुद्रा-४ 








हे ० मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
मुद्रा, आनन्द एवं क्षण का पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार है-- 







१. विचित्र कर्ममुद्रा 
२. विपाक धर्ममुद्रा 
३. विलक्षण महामुद्रा 
४. विमर्द | विरमानन्द 


चार प्रकार के ही क्षण हैं, जहाँ आनन्दों का उद्भव होता है। विकल्प ही क्षोभ उत्पन्न 
करते हैं। विकल्पों का कारण है-- मन। मन के कार्यों की समाप्ति की अवस्था है-- 
अमनस्कारावस्था। यह अवस्था परमोच्च आनन्द, परमोच्च मुद्रा एवं परमोच्च क्षण की 
अवस्था होती है। 

नारोपा का मत-- नारोपा की 'सेकोद्ेश' टीका में उपर्युक्त आनन्दों के १६ भेद 
किये गए हैं और ४-४ आनन्दों की एक श्रेणी निर्मित की गई है। सेकोद्देश टीका में 
जो आनन्द-क्रम दिया गया है, वह “अद्बयवज्रसंग्रह' के आनन्दतन्त्र क्रम से भिन्न है। 'हेवज्- 
तन्त्र” में सहजानन्द के लिए बोधिचित्‌ ( शुक्र ) के प्रवाह को रोकना आवश्यक माना 
गया है। “गुह्माभिषेक' एवं 'प्रज्ञाभिषेक' में भी यह विधान स्वीकृत है। स्खलन मृत्यु है-- 

मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌। 

यामुनाचार्य का मत-- आचार्य श्री यामुनाचार्य ने आगम प्रामाण्य में छ: मुद्राओं 
का वर्णन किया है-- कर्णिका, रुचक, कुण्डल, शिखामणि, भस्म, और यज्ञोपवीत। 

कपालमुद्रा, खट्वाड़् मुद्रा, उपमुद्रायें पाशुपत मत में स्वीकृत हैं। 

पाद्वरात्र का मत-- पाश्चरात्र आदि वैष्णवागमों में शंख एवं चक्र आदि को गर्म 
करके शरीर पर उनके चिह्न बनाना भी 'मुद्रा” कहा गया है। पाशुपतागम में शरीर पर 
धारण किए गए अनेक द्रव्यों को भी मुद्रा कहा गया है। 

अभिनवगुप्तपाद ने तन्त्रालोक ( आ०-२९ ) में मुद्राओं के प्रयोग को उचित माना 
है तथा पाझ्वरात्रागम, पाशुपतागम में निर्दिष्ट मुद्राओं ( बाह्य मुद्राओं ) को भी सार्थक स्वीकार 
किया है एवं रहस्यप्रधान तन्त्रों के अनुवर्ती साधकों के लिए रहस्यात्मक मुद्राओं को 
( मुद्राओं के प्रतीकार्थों एवं रहस्यार्थों को ) उपादेय माना है। 


नेत्रतन््न का मत-- नेत्रतनत्र ( २१.८० ) में स्वात्माभिव्यक्ति के लिए तीन साधनों 
का निर्देश किया गया है-- मन्त्र, ध्यान एवं मुद्रा। 

अद्वैतप्रधान तन्त्रों में सभी कुछ आत्मस्वरूप माना जाता है। अत: इस दृष्टि से 
मुद्रा को भी परसंवित्‌ का ही एक स्वरूप स्वीकार्य किया जाता है। 
















- मुद्रातत््व एवं साधना ५१ 
नित्याषोडशिकार्णव-- नित्याषोडशिकार्णव ( पटल-३.२८ ) में कहा गया है 
कि त्रिपुरासम्बन्धी मुद्राओं की यह महत्ता है कि उनके प्रदर्शन से स्वयं भगवती त्रिपुरा 
प्रकट हो जाती हैं। पूजाकाल में ही इन मुद्राओं का प्रयोग किया जाना चाहिए-- 
एता मुद्रा महेशानि! त्रिपुराया मयोदिता:। 
पूजाकाले प्रयोक्तव्या यथानुक्रमयोगत:।। 
योनिमुद्रा सर्वोच्च मुद्रा है और अन्य सभी मुद्रायें इसी के रूपान्तर हैं-- 
एका चैव महामुद्रा योनिमुद्रात्वमागता। 
तया विभक्त आत्मा तु संक्षोभादिप्रभेदत:।। 
१. सर्वसंक्षोभिणी : द्वाम्‌ (द्रां ) 
२. सर्वविद्राविणी : द्रीम्‌ (द्रीं ) 
३. सर्वाकर्षिणी : क्लीम्‌ ( क्लीं ' ये नवों मुद्रायें नवों चक्रों में बीज 
४. सवविशकारिणी : ब्लूम्‌ ( ब्लूं ) के उच्चारण के साथ प्रदर्शित की 


५. सर्वोन्मादिनी : सः जानी चाहिए नवों मुद्राओं के बीज 
६. सर्वद्डुशा : क्रोम्‌ (क्रो ) अर्थरत्नावली में इसी प्रकार प्रस्तुत 
७. खेचरी : हू स्‌ क्रोम्‌ किये गये हैं। 

८. बीजमुद्रा : हसौ 

९. योनिमुद्रा : ऐं 


इन समस्त मुद्राओं में प्रथमा मुद्रा सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा एवं अन्तिम मुद्रा योनिमुद्रा है। 
बाह्मपूजा में सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा प्रथम मुद्रा है। योनिमुद्रा बन्ध के मन्त्रगत समस्त 
दोषों के निराकरणार्थ तन्त्रों में कहा गया है-- 
यद्यदुच्चरते मन्त्री मन्रवर्ण शुभाशुभम्‌। 
तत्तत्सिद्धयति देवेशि! योनिमुद्रा निबन्धनात्‌।। 
योनिमुद्रा की ही भाँति खेचरी मुद्रा की भी महत्ता है। शैव-शाक्त-बौद्ध-कौलिक तन्त्र- 
ग्रन्थों में मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन-- पश्च पदार्थों को बाह्योपासना में स्वीकार 
किया गया है और उनकी भी आख्था मुद्रा है। आन्तरी 'मुद्रा' क्या है? ये निम्नांकित हैं-- 
कुलयोगिन  उद्रिक्त  भैरवीयरसासवात्‌। 
घूर्णमानस्य य: कश्चित्‌ को5प्युदेति यथा तथा।। 
शरीरग:  समावेशों मोदनद्रावणात्मक:। 
सा स्वीकृत जगन्मुद्रा मुद्रा नैरुत्ते मते।।' 


छू 
१. मालिनीविजयवार्तिक। 





छिड के विभिन्न भेद 

१. महामुद्रा और उसका स्वरूप 
साधक को बाएं पैर की एड़ी से गुदा एवं पेट के मध्य में स्थित योनिस्थान को बड़ी 
कोमलतापूर्वक दबाकर दायें पैर को फैलाकर और दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़कर 
शरीर के नवों द्वारों को रोककर ठोढ़ी को हृदयस्थल पर संयत करके तथा चित्त को परमात्मा 
में निलीन ( एकाग्र ) करके वायु-साधन का अभ्यास करना चाहिए। यही योग-शाख््र में 
महामुद्रा कही जाती है।' 
इस मुद्रा-साधना में साधक को स्थिर मन से प्रथमत: वामांग से अभ्यासारम्भ करना 
चाहिए और उसके बाद दायें अंग से करना चाहिए। दोनों अंगों से अभ्यास करते समय 
साधक को प्राणायाम का अभ्यास समान रूप से करना चाहिए। इस अभ्यास से तो मन्द- 
भाग्य योगी भी सिद्ध हो जाता है। 
महामुद्राभ्यास से ( प्राणायामाभ्याम के माध्यम से ) शरीर की समस्त नाड़ियों का 
सञ्चालन एवं चालन होता है; उनमें वायु का संचार हो जाता है और स्फूर्ति आ जाती है।* 


महामुद्रा-साधना के लाभ ( शिवसंहिता' )-- 


१. शिवसंहिता 

२. शिवसंहिता इसके करने से क्षय, बवासीर, प्लीहा, अपच, कुष्ठ, मलावरोध समाप्त हो 
जाता है। 

रे अनेन विधिना योगी मन्दभाग्योषपि सिध्यति। 


सर्वासामेव नाडीनां चालनं बिन्दुमारणम्‌।। 
जीवनं तु कषायस्य पातकानां विनाशनम्‌। 


कुण्डली-तापनं वायोर्ब्रह्मरन्भ्रप्रवेशनम्‌ ।। पा 
सर्वरोगोपशमनं जठराग्निविवर्धनम्‌। ०० 
वपुषा कान्तिममलां जरामृत्युविनाशनम्‌।। ध्ल्छ 


वाजिछितार्थफलं॑ सौख्यमिन्द्रियाणाञ्ल मारणम्‌। 
एतदुक्तानि सर्वाणि योगरूढ़स्य योगिन:। 
भवेदभ्यासतो5वश्यं नात्र कार्या विचारणा।। 
गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते। 
यां तु प्राप्य भवाभ्भोधे: पारं गच्छन्‍्ति योगिन:।। 
मुद्रा कामदुघा होषा साधकानां मयोदिता। 
गुप्ताचारेणा कर्तव्या न देया यस्य कस्यचित्‌।। 








मुद्राओं के विभिन्न भेद ५३ 
१. महामन्द भाग्य वालों को भी सिद्धि की प्राप्ति। 
२. शरीर की समस्त नाड़ियों का चालन ( गतिमयता ) और सभी नाड़ियों में वायु- 
संचार एवं स्फूर्ति। 
३. वीर्य की स्थिरता। 
४. जीवन में स्थैर्य एवं समस्त पापों का क्षय। 
५. कुण्डलिनी शक्ति की प्रबुद्धता और उसका वायुसहित ब्रह्मरन्प्र में प्रवेश। 
६. समस्त रोगों का नाश। 
७. जठराग्नि की प्रदीप्ति। 
८. शरीर में कान्ति। 
९. जरा-वार्धक्य एवं मृत्यु का नाश। 
१०. मनोकामनाओं की पूर्ति। 
११. सुख की प्राप्ति। 
१२. इन्द्रियों पर विजय। 
१३. सब कुछ की सिद्धि। 
१४. संसार-सागर से पार होना। 


हठयोगप्रदीपिका में स्वात्माराम मुनीन्द्र महामुद्रा-साधन के निम्न लाभ बनाते हैं-- 

१. आधार शक्ति कुण्डली ऋज्वीभूत ( सरल ) हो जाती है। 

२. महाकलेशों ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष अभिनिवेश ) का अन्त। 

३. द्विपुटाश्रया इड़ा-पिंगला नाड़ी की मरणावस्था आ जाती है ( सुषुम्णा नाड़ी में 
प्राण-प्रवेश )। 

४. इड़ा-पिंगला की मृत्यु। 
५. इसके साधक को पथ्यापथ्य का विचार नहीं करना पड़ता। 
६. समस्त छ: हों प्रकार के रसों की सुपाच्यता। 
७. खादित विष भी अमृत बन जाता है। 
८ 
हे 





. क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म एवं इनसे सम्भूत रोगों का नाश। : 
. महान्‌ सिद्धियाँ प्रदान करता है। 
अजीर्ण का नाश। 


न हि पथ्यमपथ्यं वा रसा: सर्वेष्पि नीरसा:। 
अपि भुक्त विष घोरं पीयूषमिव जीर्यति।। 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमा: । 
तस्या दोषा: क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योअभ्यसेत्‌।। 


१ 





पड मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌। 
गोपनीया प्रयत्नेग न देया यस्य कस्यचित्‌॥॥। . (ह० प्र० ) 


महामुद्रा दसों मुद्राओं में प्रथम मुद्रा है। इसकी साधना-विधि यह है कि वाम पाद 
के मूल ( तलभाग ) से अर्थात्‌ पार््ण से योनि-स्थान ( गुदा-लिंग का मध्यभाग ) को सम्यक्‌ 
रूप से सम्पीड़ित करके ( दबाकर ) और दक्षिण पैर को फैलाकर ( दक्षिण पाद की 
पार्ष्णि अर्थात्‌ एडी को भूमि से मिलाकर ) और उसकी उँगलियों को ऊपर करके उस 
दक्षिण पाद को सिकुड़ी हुई दोनों हाथों की तर्जनियों से दृढ़तापूर्वक अंगुष्ठ के स्थान में जोर 
से पकड़ना चाहिए। कण्ठ प्रदेश में भली प्रकार जालन्धर नामक बन्ध लगाकर वायु 
को ऊर्ध्व देश ( सुषुम्ना ) में धारण करना चाहिए। ब्रह्मानन्द ज्योत्स्ना में कहते हैं कि-- 
साम्प्रदायिकों का कथन है कि मूलबन्ध तो योनि के सम्पीड़न एवं जिह्ा के बन्धन से 
ही चरितार्थ है; पृथक्‌ रूप से मूलबन्ध लगाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है।' 
घेरण्डसंहिता में इस विधान को और अधिक सुस्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 
इसके साधन में-- गुह्मप्रदेश को दृढ़तापूर्वक बायीं एड़ी से दबाना चाहिए, दाहिने पैर 
को फैलाकर हाथ से पैर की उँगलियों को पकड़ना चाहिए और कण्ठ को सिकोड़कर 
भौहों के मध्य स्थान में देखना चाहिए। यही “महामुद्रा' है-- 
पायुमूलं वामगुल्फे सम्पीड्य दृढ़यत्नत:। 
याम्यपादं प्रसार्याथ करे धृतपदाब्भुल:।। 
कण्ठसड्लोचन कृत्वा भ्रुवोर्मध्ये निरीक्षयेत्‌। 
महामुद्राभिधा मुद्रा कथ्यते चैव सूरिभि:।। 
ग्रहयामल में कहा गया है-- 
योनिप्रदेश को बायीं एड़ी से दबाकर दक्षिण पाँव को फैलाकर मुंह को दोनों हाथों 
से पकड़कर और उसे कण्ठ में सिकोड़कर कुम्भक करते हुए वायु को रोके। 
ऐसा करने से डण्डे से घायल ( चोट खाये ) सर्प के समान कुण्डलिनी खड़ी हो 


जाती है ( जैसे आहत सर्प )। इस प्रकार कुटिला ( टेढ़ी ) कुण्डलिनी सरल भाव ग्रहण 
कर लेती है। 


इसके बाद कुम्भक से भरी वायु का रेचन कर देना चाहिए। यही साधना-विधि 
महामुद्रा है-- 
पादमूलेन वामेन योनिं सम्पीड्य दक्षिणे। 
पादं प्रसारितं कृत्वा कराभ्यां धारयेद्‌ दृढ़म्‌।। 
कण्ठे वक्त्र॑समारोप्य धारयेद्‌ वायुमूर्ध्वत:। 
यथादण्डाहत: सर्पो दण्डाकार: प्रजायते।। 
१. हठयोगप्रदीपिका-ज्योत्स्ना। 
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ऋणज्वीभूता तथा शक्ति: कुण्डली सहसा भवेत्‌। 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रिता।। 
तदा शनै: शनैरेव रेचयेत्‌ नैव वेगतः। 
इयं खलु महामुद्रा तव स्नेहात्‌ प्रकाश्यते।। 

ग्रहयामल में इसकी साधना के अन्य फल भी बताए गए हैं-- 
महाक्लेशादयो दोषा: क्षीयन्ते मरणादय:। 
महामुद्रा तु तेनैव समाख्याता महेश्वरी।। 
चन्द्राड़्ेने समभ्यस्य सूर्याद्नेन समभ्यसेतू। 
यावत्संख्या भवेत्तस्या तत: संख्यां विसर्जयेत्‌।। 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसा: सर्वेष्पि नीरसा:। 
अपि भुक्त विष॑ घोरं पीयूषमपि जीर्यति।। 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुदप्लीहपुरोगमा: । 
तस्य दोषा: क्षयं यान्ति महामुद्रां च योउभ्यसेत्‌ |। 
कथितेयं महामुद्रा.. जरामरणनाशिनी। 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचितू।। 


अर्थात्‌ महाक्लेशादि एवं मरणादि दोष भी महामुद्रा के अभ्यास से नष्ट हो जाते 
हैं। चन्द्रस्वर का अभ्यास करके सूर्यांग से निश्चित संख्यापर्यन्त अभ्यास करने से पथ्यापथ्य 
एवं विष भी खाने पर पच जाते हैं। क्षयादिक रोग, जरा, मरण आदि सभी का महामुद्रा 
से नाश हो जाता है। 


स्वात्माराम मुनीन्द्र ने भी 'हठयोगप्रदीपिका' इसी तथ्य की इन शब्दों द्वारा पृष्टि की है-- 
महाक्लेशादयो दोषा: क्षीयन्ते मरणादय:। 
महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुधोत्तमा:।। 
चन्द्राड़ें तु समभ्यस्य सूर्याड्रें पुनरभ्यसेत्‌। 
यावत्तुल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌।। 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसा: सर्वेषपि नीरसा:। 
अपि भुक्त विष॑ घोरं पीयूषमिव जीर्यति।। 
क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमा: । 
तस्य दोषा: क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योअभ्यसेत्‌। 
कथितेयं महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌। 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचितू।। 
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२. महाबन्ध और उसका स्वरूप 
स्वात्माराम मुनीन्द्र ने हठयोगप्रदीपिका में जिन १० मुद्राओं का उल्लेख किया है, 
उनमें “महाबन्ध' द्वितीय मुद्रा है-- 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। 
उड्यानं मूलबन्धश्न बन्धो जालन्धराभिध:।। 
करणी विपरीताख्या वज्नोली शक्तिचालनम्‌। 
इदं हि मुद्रा दशक जरामरणनाशनम्‌।। 
इस मुद्रा का विधान इस प्रकार है कि इसमें साधकों को वाम चरण की पार्षिण 
को योनिस्थान में ( गुदा-लिंग के मध्य स्थान में ) लगाना चाहिए तथा वाम जंघा के ऊपर 
दक्षिण पाद ( दाहिने पैर ) को रखना चाहिए। इसी स्थिति में बैठना चाहिए-- 


पार्ष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌। 
वामोरुपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा।। 


इसके अनन्तर पूरक करना चाहिए और हृदय में दृढ़तापूर्वक चिबुक ( ठोढ़ी ) को 
साध कर ( जालन्धर बन्ध लगाकर ) योनि ( गुदा-लिंग का मध्य भाग ) को संकुचित करके 
( मूलबन्ध लगाकर ) मन को मध्य नाड़ी में प्रवेश कराना चाहिए। 


फिर वायु को यथाशक्ति ( कुम्भक के द्वारा ) धारण करके शनै:-शनै: वायु का 
रेचन कर देना चाहिए। इसी प्रकार वामांग में भी भली प्रकार अभ्यास करने के बाद 
दक्षिणांग में इसका अभ्यास करना चाहिए और यह अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए, 
जब तक कि वामांगाभ्यास की संख्या के बराबर न हो जाय। 


जहाँ तक जालन्धर बन्ध में कण्ठ के संकोच का उपयोग है, उसके विषय में किन्हीं- 
किन्हीं आचार्यों का कथन है कि इस जालन्धर बन्ध में कण्ठ का जो बन्धन ( संकोच ) है, 
उसे छोड़ देना चाहिए; क्योंकि दाढ़ ( राजदन्त ) के ऊपर अवस्थित जिह्मा का बन्ध ही 
जालन्धर बन्ध में उचित है; कण्ठ-संकोच की अपेक्षा वही उत्तम है। स्वात्माराम कहते हैं--- 
पूरयित्वा ततो वायुं हृदये चिबुकक॑ दृढ़म्‌। 
निष्पीड्य योनिमाकुड्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌।। 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनै:। 
सव्याड़े तु समभ्यस्य दक्षाड़े पुनरभ्यसेत्‌।। 
मतमत्र तु केषाश्वितू कण्ठबन्ध॑ विवर्जयेत्‌। 
राजदन्तस्थजिहायां बन्ध: शस्तो भवेदिति।। 
शिवसंहिता में इसका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
दाहिना पैर फैलाकर, बायीं जांघ पर रखकर, गुदा और योनि को सिकोड़ कर अपान 
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वायु को ऊपर चढ़ाकर प्राणवायु को नीचे की ओर खींचकर दोनों को ( नाभिस्थल 
में ) समान वायु से संयुक्त करके ऊपर उठाने के लिए इस महाबन्ध का अभ्यास जो साधक 
करता है, उसके लिए यह ( महाबन्ध ) सिद्धिमार्गदायक कहा गया है। योगी के नाड़ी- 
जाल से रसव्यूह ऊपर की ओर जाता है। इस महाबन्ध का अभ्यास बड़ी सावधानी से 
दोनों पैरों से बारी-बारी से करना चाहिए। इस बन्ध के अभ्यास से सुषुम्णा नाड़ी के भीतर 
वायु स्थित हो जाती है। इसके अभ्यास से शरीर के अस्थिपज्जर का ढांचा सुदृढ़ होता 
है। सभी बन्ध संयत होते हैं और योगी का हृदय सन्तुष्ट हो जाता है। 


इस महाबन्ध के अभ्यास से योगीन्द्र अपनी समस्त इच्छायें पूरी कर सकता है।' 


घेरण्डसंहिता में ऋषि घेरण्ड ने इस मुद्रा को इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयास 
किया है-- बायीं एड़ी से गुदामूल का निरोध करके दाहिने पैर से यत्नपूर्वक बायीं 
एड़ी को दबाता हुआ धीरे-धीरे गुह्नदेश को चालित करे एवं धीरे-धीरे गुह्मदेश को 
सिकोड़े तथा जालन्धर बन्ध से प्राणवायु को धारण करे। इसी मुद्रा की आख्या है-- 
'महाबन्ध' । ऋषि घेरण्ड कहते हैं कि महाबन्ध सभी मुद्राओं में श्रेष्ठ है। यह जरा-मृत्यु 
को दूर करती है। इसके प्रभाव से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं-- 
महाबन्ध: परो बन्धो जरामरणनाशन:। 
प्रसादादस्य बन्धस्य साधयेत्‌ सर्ववाज्छितम्‌।। 


महाबन्ध मुद्रा के फल-- स्वात्माराम मुनीन्द्र हठयोगप्रदीपिका में कहते हैं कि 
महाबन्ध ( राजदन्तों में स्थित जिह्ा का बन्ध ) ७२००० नाड़ियों की ऊर्ध्व गति का 
प्रतिबन्धक है। नाड़ियों के जाल का जो बन्धन करे, उसे 'जालन्धर बन्ध' कहते हैं। महा- 
बन्ध महासिद्धियों का प्रदायक है-- 
अयं तु सर्वनाड़ीनामूर्ध्ध गतिनिरोधक:। 
अयं खलु महाबन्धो महासिद्धिप्रदायक:।। 


९६ तत: प्रसारित: पादो विन्यस्य तमुरूपरि।। 
गुदयोनिं समाकुज्च्य कृत्वा चापानमूर्ध्वगम्‌। 
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम्‌।। 
बन्धयेदूर्ध्वगत्यर्थ प्राणापानेन यः सुधी:। 
कथितो5यं महाबन्ध: सिद्धिमार्गप्रदायक:।। 
नाड़ीजालाद्रसव्यूहो मूर्धानं याति योगिन:। 
उभाभ्यां साधयेत्‌ पद्भ्यामेकैकेसु प्रयत्नतः।। 
भवेदभ्यासतो वायु: सुषुम्णामध्यसड्गत: । 
अनेन वपुष: पुष्टिदृढ़बन्धोउस्थिपज्रे ।। 
सम्पूर्णहदयो योगी भवन्त्येतानि योगिन:। 
बन्धेनानेन योगीन्द्र: साधयेत्सर्वमीप्सितम्‌।। ( शिवसंहिता-३७-४२ ) 
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इतना ही नहीं; यह मुद्रा मृत्युपाशस्वरूप महाबन्धन से मुक्ति प्रदान कराती है; 
तीन नदियों के संगम ( प्रयाग ) को धारण करती है और भृकुटियों के मध्य स्थान में 
अवस्थित भगवान्‌ शिव के धाम केदार तीर्थ को भी प्राप्त कराती है-- 
कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षण: । 
त्रिवेणीसड्रमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मन:।। 


३. महावेध और उसका यथार्थ स्वरूप 


स्वात्माराम मुनीन्द्र हठयोगप्रदीपिका में कहते हैं कि योगी महाबन्ध मुद्रा में स्थित 
होकर एकाग्र बुद्धि से पूरक प्राणायाम करके कण्ठमुद्रा ( जालन्धर मुद्रा ) से प्राणादिक 
वायुओं को ( जो कि ऊर्ध्व अधोगत्यात्मक हैं ) निश्वल रीति से अवरुद्ध करके ( कुम्भक 
प्राणायाम करके ), हाथ के तलों को भूमि पर रखकर और इन भूमिसंलग्न दोनों हाथों से 
योनि-स्थान-संलग्न पार्ष्णि वाले वाम पाद से नितम्ब को ऊपर उठाकर धीरे-धीरे ताडित करे। 


इसके परिणामस्वरूप इडा-पिंगला के मार्ग का त्याग करके प्राण सुषुम्णा नाड़ी 
में प्रवाहित होने लगता है। फिर चन्द्रमा-सूर्य-अग्नि से अधिष्ठित इड़ा-पिंगला-सुषुम्णा 
नाड़ियों की वायु एक हो जाती है। इड़ा-पिंगला के मध्य प्राण-सश्जार अवरुद्ध हो जाने 
से उनकी मरणावस्था आ जाती है; क्योंकि इड़ा-पिंगला में प्राण-सज्ञार ही उनका जीवन 
है। इस मरणावस्था के प्रस्तुत होने पर वायु का विरेचन कर देना चाहिए।' 

इसी यौगिक मुद्राभ्यास को 'महावेध' कहते हैं। 


घेरण्डसंहिता में इस विधान को और अधिक सुस्पष्ट रीति से समझाते हुए कहा 
गया है कि प्रथमत: महाबन्धमुद्रा का अभ्यास करे और फिर उड्डीयान बन्ध करके कुम्भक 
द्वारा वायु का स्तम्भन करे इसे ही 'महावेध' कहते हैं।* 

शिवसंहिता में इसके स्वरूप को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- अपान एवं 
प्राण को एकीकृत करके महावेध में स्थित होकर योगी अपने उदर को वायु से पूरित 
करके दोनों पाश्वों को ताड़ित करे। यही 'महावेध” का स्वरूप है।* 


अभ्यासपटु योगी वायु के द्वारा सुषुम्णा मार्ग में स्थित ग्रन्थि को अच्छी तरह संविद्ध 


१. महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधी:। वायूनां गतिमावृत्त्यां निभृत॑ कण्ठमुद्रया।। 
समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ सन्ताडयेच्छनै:। पुटद्वयमतिक्रम्य वायु: स्फुरति मध्यग:।। 
सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वै। मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌।। 

२. महाबन्ध॑ समारुह्य उड्डीयानकुम्भक॑ चरेत्‌। महावेध: समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायक:।। 

5 अपानप्राणयोरैक्य॑ कृत्वा त्रिभुवनेश्वरि। 

महावेधस्थितो योगी कुक्षिमापूर्यवायुना। 
स्फिचौ सन्ताडयेद्धीमान्‌ वेधो5्यं कीर्तितो मया।। 





मुद्राओं के विभिन्न भेद ५९ 
करके ब्रह्मग्रन्थि का भेदन करता है। जो योगी महावेध को गोपनीय रखकर सदैव इसका 
अभ्यास करता रहता है, उसकी वायु सिद्ध हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप उसके 
वार्धक्य एवं मृत्यु का नाश हो जाता है। वृद्धावस्था तारुण्य में रूपान्तरित हो जाती है 
और मृत्यु उसके वशीभूत हो जाती है। 


महावेध के अभ्यास से रहित महामुद्रा और महाबन्ध दोनों निष्फल हो जाते हैं। अतः 
योगी को महामुद्रा, महाबन्ध एवं महावेध-- तीनों का अभ्यास यथाक्रम बड़ी ही सावधानी- 
पूर्वक करना चाहिए। 


प्रत्येक योगी को ( सिद्धि-प्राप्ति की इच्छा रखने वाले योगी को ) इन तीनों अभ्यासों 
को सावधानीपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए; अन्यथा गोपनीयता नष्ट होने पर सिद्धि भी नष्ट 
हो जाती है।' 


महावेध का महत्त्व-- जिस प्रकार पुरुषों के विना नारी का समस्त रूप-लावण्य 
एवं यौवन व्यर्थ रहता है, उसी प्रकार महावेध के विना मूलबन्ध एवं महाबन्ध भी व्यर्थ 
एवं निरर्थक हो जाते हैं-- 
रूपयौवनलावण्यं नारीणां पुरुष विना। 
मूलबन्धमहाबन्धौ महावेध॑ विना यथा।।* 


यह महासिद्धिदायक मुद्रा है-- 
महाबन्धं समारुहम उड्डीयानकुम्भकं चरेत्‌। 
महावेध: समाख्यातो योगिनां सिद्धिदायक:।। 
जो योगी प्रतिदिन महावेध के साथ महाबन्ध एवं मूलबन्ध का अभ्यास करते हैं, वे 
योगी योगियों में श्रेष्ठ हो जाते हैं और उन पर वृद्धावस्था आक्रमण नहीं करती। यह परम 
गुह्य अभ्यास है; अत: इसे सदैव गोपनीय रखना चाहिए।'* 
महावेध के अभ्यास का फल 
१. सुषुम्णा में प्राण-सञ्जरण ( प्राणवायु की मध्य नाड़ी में गति )। 
२. इडा-पिंगला की ( वायु-सश्जार न होने से ) मृत्यु। 


१. गोपनीया प्रयत्नेन साधकै: सिद्धिमीप्सुभि:। 

अन्यथा च न सिद्धि: स्यान्मुद्राणामेष निश्चय:।। 
२. घेरण्डसंहिता ( शिवसंहिता ) 
३. महाबन्धमूलबन्धौ महावेधसमन्वितौ। 


प्रत्यय॑ कुरुते यस्तु स योगी योगवित्तम:।। 
नच मृत्युभयं तस्य न जरा तस्य विद्यते। 
गोपनीय: प्रयत्नेन वेधोड्यं योगिपुड्जव:।। 
( घेरण्डसंहिता-२३-२४ ) 














् ० मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 

३. सोम, सूर्य, अग्नि ( इड़ा-पिंगला-सुषुष्णा ) का मोक्ष का साधन बन जाना 
( जायते चामृताय वै )। 

४. अणिमादिक सिद्धियों की प्राप्ति। वली-पलित-वेपथु का नाश ( केशों की 
शुक्लता का दूरीकरण )। 

५. अणिमादिक सिद्धियों की प्राप्ति। वली-पलित-वेपथु का नाश ( केशों की 
शुक्रता का दूरीकरण )। 

६. जरा-मृत्यु का नाश। 

७. वह्नि-वृद्धि'। 

८. वायु-सिद्धि। 

९. वार्धक्य-जरा-क्षय। 

१०. सुषुम्णा मार्ग से वायु के प्रवेश एवं ताडन से सभी चक्र एवं उनके देवता-- 
गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ईश्वर आदि का प्रकम्पित होने लगना। 
११. कुण्डलिनी शक्ति का जागृत होकर कैलास ( ब्रह्मस्थान ) में लीन हो जाना। 
१२. तीनों मुद्राओं के अभ्यास से ६ मासों में मृत्यु पर विजय। 
१३. सिद्धि की प्राप्ति! 


तीनों क्रियाओं के अभ्यास की संख्या का विधान निम्नानुसार है-- 
अष्टधा क्रियते चैव यामे-यामे दिने-दिने। 
पुण्यसम्भारसन्धायि पापौधभिदुरं सदा। 
सम्यविशक्षावतामेवं स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌।। 
( हठयोगप्रदीपिका-३.२१ ) 


९५ सोमसूर्याग्निसम्बन्धो जायते चामृताय वै। 

मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌।। 

महावेधो5यमभ्यासान्महासिद्धिप्रदायक: | 

वलीपलितवेपघ्न:  सेव्यते साधकोत्तमै:।। 

एतलयं महागुह्यं जसमृत्युविनाशनम्‌। 

वहिवृद्धिकरं. चैव ह्वणिमादिगुणप्रदम्‌।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
२. वेधेनानेन संविध्य वायुना योगिपुड्नव:। 

ग्रन्थिं सुषुम्णामार्गेंण ब्रह्मग्रन्थिं भिनत्यसौ।। 

य: करोति सदाभ्यासं महावेधं -सुगोपितम्‌। 

वायुसिद्धिर्भवेत्तस्य जरामरणनाशिनी।। 

चक्रमध्ये स्थिता: देवा: कम्पन्ति वायुताडनात्‌। 

कुण्डल्यपि महामाया कैलासे सा विलीयते।। 

एततू त्रयं प्रयत्नेन चतुर्वारें करोति य:। 

षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव न संशय:।। ( शिवसंहिता ) 
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४. खेचरी मुद्रा और उसका स्वरूप 


कपाल छिद्र में जिह्ला-प्रवेश के साथ भृकुटियों के मध्य का दर्शन करना ही खेचरी 
मुद्रा कहलाती है-- 
कपालकुहरे जिह्ा प्रविष्टा विपरीतगा। 
श्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी।। 
( हठयोगप्रदीपिका-३.३२ ) 


खेचरी मुद्रा की साधना-विधि-- जिह् के नीचे जिह्ा और उसकी जड़ को मिलाने 
वाली जो नाड़ी है, उसका छेदन करता हुआ निरन्तर रसनाग्र भाग को परिचालित करे। 
ऐसा प्रतिदिन करने से जिह्ला बड़ी हो जाती है। क्रम से अभ्यास द्वारा जिह्ल को इतनी 
लम्बी करे कि वह भौंहों के मध्य तक पहुँच जाय। जिह्ा को क्रमशः तालुमूल में ले जाना 
चाहिए तालु के मूल में जो गर्त ( गड्ढा ) है, उसे 'कपालकुहर' कहते हैं। जिहा को कपाल- 
कुहर के मध्य ऊपर की ओर उल्टी करके स्थापित करना चाहिए और दोनों भौंहों के 
मध्य स्थान को लगातार देखना चाहिए। यही विधि एवं विधान 'खेचरी मुद्रा" है।' 


योगसाधक को अनेक प्रकार के साधन-सम्बन्धी विघ्नों या उपद्रवों को दूर करके 
वज्रासनस्थ होकर, दोनों भौंहों के मध्य में दृढ़तापूर्वक दृष्टि को संयत करके लम्बिका के 
ऊपर स्थित गर्त में रसना को उलटकर प्रयत्नपूर्वक सुधाकूप ( अमृत के कूपस्वरूप तालु- 
विवर ) में संयोजित करना चाहिए।* 


यह खेचरी मुद्रा समस्त सिद्धियाँ प्रदान करने वाली है। भगवान्‌ शिव कहते हैं कि 
खेचरी मुद्रा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है-- 


१ जिह्ाधोनाड़ीसज्छिन्नां रसनां चालयेत्‌ सदा। 
दोहयेन्नननीतेन. लोहयन्रेण. कर्षयेतू।। 
एवं नित्यं समाभ्यासाल्लम्बिका दीर्घतां ब्रजेत्‌। 
यावद्रच्छेद्‌ भ्रुवोर्मध्ये तथा गच्छति खेचरी ।। 
रसनां तालुमध्ये तु शनैः शनैः प्रवेशयेत्‌। 
कपालकुहरे . जिह्ला प्रविष्टा विपरीतगा। 
श्रुवोर्मध्ये गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी।। 
( घेरण्ड संहिता-२५-२७ ) 
२. श्रुवोरन्तर्गतां दृष्टिं विधाय सुदृढां सुधी:।। 
उपविश्यासने. वज्ने. नानोपद्रववर्जित:।। 
लम्बिको्ध्वे स्थिते गर्तें रसनां विपरीतगाम्‌।। 
संयोजयेतल्ययत्नेन.. सुधाकूपे . विचक्षण:। 
मुद्रैण् खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधत:।॥५३॥।। 
( शिवसंहिता-५१-५३ ) 
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सिद्धीनां जननी होषा मम प्राणाधिकप्रिया। 


यदि साधक इसका निरन्तर अभ्यास करता रहे तो वह अमृतपान करने लगता है। 

उसका शरीर पकव-पुष्ट हो जाता है। यह खेचरी मुद्रा मृत्युरूपी हाथी के लिए साक्षात्‌ 

सिंह के समान है। साधक चाहे कितना भी अपवित्र क्यों न हो; किन्तु यदि उसकी 

खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है तो वह सभी अवस्थाओं में शुद्ध हो जाता है। जो योगी 

मात्र आधे क्षण के लिए ही इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास करता है, वह पाप-महासागर 

। को भी पार करके समस्त दिव्य भोगों का आस्वादन करता है। यदि उसे जन्म भी लेना 
| पड़े तो पवित्र कुल में ही जन्म लेता है। 


जो योगी इस मुद्रा का अभ्यास स्वस्थ चित्त एवं प्रमादरहित होकर करता है, 
उसके लिए सैकड़ों ब्रह्मा के कार्यकाल व्यतीत हो जाने पर भी वह आधे क्षण के ही 
समान प्रतीत होता है। गुरु के उपदेश से जिस साधक को यह खेचरी सिद्ध हो जाती 
है, वह अनेक- विध पाप-कर्म में प्रवृत्त रहकर भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। हे 
देवों के द्वारा पूजित पार्वति! इस मुद्रा का उपदेश सभी को ( जिस-किसी को ) नहीं करना 
चाहिए; केवल सुपात्र साधक ही इसके अभ्यास का अधिकारी होता है। इस मुद्रा को 
बड़ी ही सावधानी से गोपनीय रखना चाहिए।' 


हठयोगप्रदीपिका में निर्दिष्ट साधना-विधि-- साधक को अपनी जीभ की जड़ 
को सात दिनों में एक बार थोड़ा-थोड़ा काट कर और जीभ में मक्खन लगाकर जीभ 
का प्रतिदिन दोहन करना चाहिए एवं उसे खींच-खींचकर इतनी बड़ी कर लेनी चाहिए 
कि वह भौंह तक पहुँच जाय और फिर उसे मुख के अन्दर उल्टा करके कपालकुहर में 


१. सिद्धीनां जननी ह्ोषा मम प्राणाधिकप्रिया। 
निरन्तरकृताभ्यासात्पीयूष॑ प्रत्यह॑ पिबेत्‌ ।। 
तेन विग्रहसिद्धि: स्यान्मृत्युमातड्रकेसरी । 
अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थाड्रतोषपि वा। 
खेचरी यस्य शुद्धा तु स शुद्धो नात्र संशय: ।। 
क्षणार्ध कुरुते यस्तु तीर्त्वा पापमहार्णवम्‌। 
दिव्यभोगान्‌ प्रभुक्‍्त्वा च सत्कुले स प्रजायते।। 

॥ मुद्रैषा खेचरी यस्तु स्वस्थचितों हातन्द्रित:। | 

। शततब्रह्मगतेनापि क्षणार्ध मन्‍्यते हि. सः।। 

; गुरूपदेशतो  मुद्रां यो वेत्ति खेचरीमिमाम्‌। 

नानापापरतो धीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌।। 

सा प्राणसदृशी मुद्रा यस्मै कस्मै न दीयते। 

प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन मुद्रेये. सुरपूजिते ।। 

( शिवसंहिता-५४-५९ ) 


अ्नकताद ऋतपपाकरतक]+-7च्न रशक जप 7. «५ हर 





मुद्राओं के विभिन्न भेद ६३ 
स्थापित करके श्वासनलिका को भी थोड़ी-थोड़ी देर के लिए बन्द कर देना चाहिए। 
ऐसा करने से चन्द्रमा से निपतित अमृत मूलाधार-स्थित अग्नि में न गिरकर साधक 
को स्वयं प्राप्त होने लगता है; जिससे कि वह जरा-मृत्यु-विष आदि सभी पर विजय 
पाकर मृत्युझ्यी बन जाता है। इसी समय योगी को अपने नेत्रों को त्रिकुटी के मध्य 
स्थिर करना चाहिए। शाम्भवी मुद्रा भी करते रहना चाहिए।' 


खेचरी मुद्रा के अभ्यास में निहित क्रियायें-- इस मुद्रा के अभ्यास में मुख्यतः 
निम्न क्रियायें है-- 

१. कपालकुहर में जिह्ला की स्थिरतापूर्वक स्थापना। 

२. दोनों भौंहों के मध्य दृष्टि को स्थिर करना। 


जिह्हागत अन्य क्रियायें हैं-- जिह्ा का छेदन, जिह्ा का चालन एवं जिह्ा का दोहन'। 
खेचरी मुद्रा के अभ्यास में व्योमचक्र एवं शाम्भवी मुद्रा प्रधान कारक तत्त्व हैं। 


छेदनादि से जिह्ा के लम्बी हो जाने पर जिह्ा को तीनों नाड़ियों के मार्ग ( कपाल 
छिद्र, में स्थिर करना ( व्योम चक्र ) आवश्यक है। 


कलां पराड्मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌। 
सा भवेत्‌ खेचरी मुद्रा व्योमचक्रं तदुच्यते।।* 


हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी से जिहा को पकड़कर वाम एवं दक्षिणरूप से हिलाना 
और अंगूठे तथा तर्जनी से गोदोहन के समान जिह्ला का दोहन तब तक करना चाहिए, 


१. कपालकुहरे जिह्ला प्रविष्टा विपरीतगा। 
श्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी।। ( स्वात्माराम मुनीन्द्र हठयोगप्रदीपिका ) 
भास्करराय 'सेतुबन्ध' में कहते हैं कि भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही स्वयं खेचरी मुद्रा बनकर सर्वरोगहर 
चक्र में स्थित हैं-- “यानि पापानि ये च रोगास्तेषां सर्वेषां नाशं कुर्वती या विशेषदर्शनात्मिका 
प्रमा तदभिन्ना संविन्मयी निर्विषयज्ञानपरा क्रिया शक्त्यभिन्ना त्रिपुरसुन्दर्येव खेचरी भूत्वा सर्व- 
रोगहरे चक्रे स्थिता।' 
२. छेदनचालनदोहै: कलां क्रमेण वर्धयेत्तावत्‌। 
सा यावद्‌ भ्रूमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्धि:।। 
स्नुहीपत्रनिभ॑ शख्त्र॑ सुतीक्षणं स्निग्धनिर्मलम्‌। 
समादाय ततस्तेन रोममात्र॑ समुच्छिनेत्‌।। 
तत: सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रघर्षयेत्‌। 
पुन: सप्तदिने प्राप्ते रोममात्र समुच्छिदेतू।। 
एवं क्रमेण षण्मासं नित्य॑ युक्त: समाचरेत्‌। 
षण्मासाद्रसनामूलशिराबन्ध: प्रणश्यति।। 
( हठयोगप्रदीपिका-३.३३-३६) 
३. हठयोगप्रदीपिका ( तृतीयोपदेश ३.३७ ) 











जे ४ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
जब तक कि वह शभ्रुवद्वय के मध्य भाग का स्पर्श न कर ले। स्नुही ( सेहुँड़ ) के पत्ते 
के समान तीक्ष्ण एवं चिकने तथा निर्मल ( निदोष ) शख्त्र से जिह्ा के मूल की नाड़ी 
को रोम के बराबर काटना ( छेदन करना ) चाहिए। इस छेदन के बाद चूर्ण किए हुए 
लवण ( सैन्धव ) एवं हरड से जिह्ना के मूल को पूर्णतया घिस कर सात दिनों तक 
प्रतिदिन छेदन एवं घर्षण प्रत्येक प्रात:काल एवं सायंकाल करना चाहिए। योगियों के 
लिए लवण का प्रयोग निषिद्ध है। इसके स्थान पर खदिर ( कत्था ) और पथ्या का चूर्ण 
लेना चाहिए। सात दिन व्यतीत हो जाने पर आठवें दिन पुनः रोममात्र जीभ की जड़ को 
काटना ( छेदन करना ) चाहिए; किन्तु इस बार भी ( प्रथम बार से अधिक ) रोममात्र ही 
जिह्ा की जड़ का कर्तन ( छेदन ) करना चाहिए। 


खेचरी मुद्रा में जिह्ा की क्रियायें हैं-- छेदन, चालन, दोहन एवं जिह्ा स्थापन। 


इसके अनन्तर जिह्ा को उलटकर और उसे कपाल-कुहर में स्थापित करके 
ब्रह्मरन्ध्र में स्थित चन्द्रमा से स्नवित अमृत को ( पातालस्थ सूर्य से छीनकर ) स्वयं 
पीना। इसमें पाँचवीं किया है-- भ्रूमध्य में दृष्टिस्थापन। 


खेचरी मुद्रा-सिद्धि के फल-- 


खेचरी मुद्रा के सिद्ध हो जाने पर निम्न परिणाम एवं सिद्धियाँ दृष्टिगोचर होती हैं-- 
१. तालुछिद्र में एक घटिका ( मुहूर्त ) मात्र की जिह्ला की स्थिरता से धातुवैषम्य 
से उत्पन्न व्याधि, मृत्यु, वार्धक्य एवं सर्प-वृश्चिक-दंश के विष के प्रभावों से मुक्ति'। 
२. रोग, मरण, तन्द्रा, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्च्छा आदि से मुक्ति। 
३. रोग एवं पीड़ा, कर्म-फल एवं काल के प्रभाव से मुक्ति। 
४. बिन्दु-क्षरण से मुक्ति ( बिन्दु-स्थैर्य-बिन्दु का ऊर्ध्वीकरण )। 
शक रसनामूर्ध्वगां कृत्वा  क्षणार्धमपि तिष्ठति। 
विषैर्विमुच्यते योगी व्याधिमृत्युजरादिभि: ।। 
न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा। 
न॒च मूर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌।। 
पीड्यते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा। 
बाध्यते नस कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌।। 
खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वत:। 
न तस्य सरते बिन्दु: कामिन्या श्लेषितस्य च।। 
चलितो5पि यदा बिन्दु: सम्प्राप्तो योनिमण्डलम्‌। 
ब्रजत्यूध्व॑हत: शक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया।। 
ऊर्ध्वजिह: स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति य:। 
मासार्धेन न सन्देहो मृत्यूं जयति योगवित्‌।। 
( हठयोगीप्रदीपिका-३.३८-४४ ) 


मुद्राओं के विभिन्न भेद ६५ 
जो योगी तालु के ऊपर के हिद्र में क्षणार्थ भी स्थिर रहता है, वह धातुओं के वैषम्य- 
रूप व्याधि एवं मृत्यु-जरा-वार्धक्य तथा वृश्चिक-सर्पादि-दंश के विष-प्रभाव से मुक्त रहता है। 
वह योगी, जो खेचरी मुद्रा को जानता है-- रोग, मृत्यु एवं अन्त:करण की तमोगुणी 
वृत्तिरूप तन्द्रा, निद्रा, क्षुधा, तृषा एवं ( तमोगुणात्मिक ) मूर्च्छा आदि के दुष्परिणामों एवं 
इनकी समस्त दशाओं से मुक्त रहता है। वह योगी रोग की पीड़ा से कभी पीड़ित नहीं होता 
और न तो काल के पाश में बाँधा ही जा पाता है। जिस योगी ने खेचरी मुद्रा से लम्बिका 
( तालु ) के ऊर्ध्ववर्ती छिद्र ( कपालकुहर ) को आच्छादित कर लिया है, वह कामिनियों 
के मृदु स्पर्श से भी अक्षुब्ध रहता है तथा उसका शुक्र ( रेतस्‌ ) कभी भी क्षरित नहीं होता। 
उसका बिन्दु ( शुक्र ) मस्तक से नीचे कभी गिरता ही नहीं। यदि उसका बिन्दु चलायमान 
होता भी है और मदनागार में गिर भी जाता है तो योगी योनिमुद्रा ( जननेन्द्रिय-संकोचन ) 
के द्वारा वज्नोली क्रिया की सहायता से उसे ऊपर खींचकर पुन: सुषुम्णा मार्ग द्वारा मस्तक 
में चढ़ा लेता है-- 
चलितो5पि यदा बिन्दु: सम्प्राप्तो योनिमण्डलम्‌। 
ब्रजत्यूर्॑_हृत: शकत्या निबद्धो योनिमुद्रया।। 


जो योगी कपालकुहर में गिरते हुए चन्द्रामृत का पान करता है ( ऊर्ध्व छिद्र में गिरे 
हुए पीयूष का पान करता है ), वह योगज्ञाता योगी पन्द्रह दिनों में ही मृत्यु पर विजय 
प्राप्त कर लेता है। जिस योगी का शरीर नित्य चन्द्रकला ( अमृत ) से पूर्ण रहता है, 
उसके शरीर को यदि तक्षक नाग भी काट ले तो उसके शरीर पर उसके विष का कोई 
प्रभाव नहीं होता। 


जिस प्रकार अग्नि को यदि लकड़ी मिलती रहे तो वह कभी नहीं बुझती और यदि 
दीपक को तेल मिलता रहे तो वह भी नहीं बुझता; ठीक उसी प्रकार यदि शरीर को ब्रह्मरन््र 
से गिरने वाला सोमकलात्मक अमृत प्राप्त होता रहे तो जीवात्मा ऐसे शरीर का कभी त्याग 
नहीं करता अर्थात्‌ ऐसा अमृतप्राप्त शरीर मृत्युज्ञयी होता है, मृत्युपाश से अतीत होता है। 
इसीलिये योगी के लिए यह विधान है कि वह प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करे और वारुणी 
( सुरा ) का सेवन करे। 


गोमांस- भक्षण का अर्थ-- गोमांस के भक्षण का अर्थ गौ नामक पशु के मांस 
का भक्षण नहीं है; प्रत्युत जिहा के मूल को सात-सात दिनों पर सूत्र की मोटाई में 
काटना है। चूँकि इस विधान में जिह्ला के मांस को काटना पड़ता है; अत: उसका 
लाक्षणिक अर्थ 'मांस-भक्षण' हो गया। किन्तु इस अर्थ ने भी अपने निहितार्थ की अभि- 
व्यक्ति नहीं की और उसका अर्थ 'जिह्ा को तालुप्रदेश में प्रविष्टठ कराना' ही स्वीकार 
किया गया है-- 


मुद्रा-५ 
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गोशब्देनोदिता जिहा तत्वेशो हि तालुनि। 

गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्‌।।' 

यह यौगिक साधना वाला ( खेचरीगत ) गोमांस-भक्षण बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट 
कर देता है। 

अमरवारुणी का अर्थ-- वैसे तो अमरवारुणी का अर्थ है-- देवताओं की शराब 
या अमरत्व प्रदान करने वाली शराब; किन्तु वस्तुत: यह कोई सुरा ( शराब ) है ही नहीं; 
प्रत्युत यह ब्रह्मरन्ध्र में स्थित चन्द्रमा से चूने वाला अमृत है। खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाने 
पर उपर्युक्त ऊर्ध्वजिह्न योगी उपर्युक्त ( ब्रह्मरन्ध्न से सवित ) पीयूष को पीने लगता है। यह 
ब्रह्मसन्ध्रस्थ चन्द्रमा से नि:सृत अमृत ही अमरवारुणी की आख्या से प्रसिद्ध है-- 
जिह्ाप्रवेशसम्भूतवह्निनोत्पादित: खलु। 

चन्द्रात्‌ खवति य: सार: स स्यादमरवारुणी।।* 

खेचरी शब्द का अर्थ-- वस्तुत: खेचरी शब्द आकाश में सदञ्जरण का द्योतक 
है। खेचरी का अर्थ है-- 'ख' ( आकाश ) में 'चरण' ( सञ्जरण ) करने वाली या कराने 
वाली। अभिधेय अर्थ में यह शब्द एक विशिष्ट मुद्रा को संकेतित करता है-- 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। 

श्रुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी।।* 


कपाले मूर्ध्नि कुहरं सुषिरं तस्मिन्‌ कपालकुहरे विपरीतं प्रतीप॑ गच्छतीति विपरीतगा 
पराडमुखीभूता जिह्ा रसना स्यात| भ्रुवोरन्तर्गता भुवोरमध्ये प्रविष्टा दृष्टिदर्शनं स्थात्‌। सा 
खेचरी मुद्रा भवति। कपालकुहरे जिह्नाप्रवेशपूर्वक॑ भ्रुवोरन्तर्दर्शन॑ खेचरीति लक्षणं सिद्धम्‌।।'* 
इसी भाव को इन शब्दों में भी व्यक्त किया गया है-- 
चित्तं चरति खे यस्माज्जिहा चरति खे गता। 
तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर्निरूपिता।। 


क्योंकि इस मुद्रा के द्वारा चित्त ( अन्तःकरण ) दोनों भृकुटियों के मध्यस्थान में स्थित 
आकाश में विचरण करता है और जिह्ा भी दोनों भृकुटियों के मध्य में ही विचरण करती 
है; अत: इस 'ख' ( आकाश ) में सञ्जरण कराने वाली ( चित्त एवं जिह्ा दोनों को आकाश 
मार्ग में स्थिर कराने वाली ) मुद्रा को खेचरी कहते हैं। जिस मुद्रा के करने से जिह्ना भृकुटियों 
के मध्य भाग में स्थित आकाश में विचरण करे, उसे 'खेचरी” कहते हैं।" 


इस मुद्राभ्यास के समय योगी की जिह्ना यदि तालु के ऊर्ध्ववर्ती विवर का निरन्तर स्पर्श 


१. हठयोगप्रदीपिका ( तृ० उप० ) ४. ज्योत्स्ना ( ब्रह्मानन्द गिरि ) 
२. हठयोगप्रदीपिका ( तृ० उप० ) ५. हठयोगप्रदीपिका। 
३. हठयोगप्रदीपिका ( तृ० उप० ) 





| 


मुद्राओं के विभिन्न भेद ६७ 
करती हुई चन्द्रकलामृत का पान करती रहे तो योगी समस्त रोगादिक व्याधियों, वृद्धावस्था 
एवं श्राघात के प्रभावों से निर्मुक्त रहता है और साथ ही अमृतत्व की प्राप्ति करता है-- 

व्याधीनां हरणं जरान्तकरणं शख्नागमोदीरणं, 
तस्य स्यादमरत्वमष्टगुणितं सिद्धाड्ननाकर्षणम्‌। 
वह अणिमादिक सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेता है और सिद्ध रमणियों को भी 
अपनी ओर आदढकृष्ट कर लेता है।' 


जो योगी जिह्ा को कपालकुहर ( तालुरन्ध्र ) में ले जाकर और जिह्वा को ऊर्ध्वमुखी 
करके परमशक्ति कुण्डलिनी का ध्यान करता हुआ प्राणवायु के साधन एवं हठयोग से 
प्राप्त कण्ठस्थ षोडशदल पद्म में गिरते हुए अमृत का पान करता है, वह रोगरहित हो जाता 
है और उसका शरीर कमलनाल के समान मसृण हो जाता है; साथ ही वह अमृतायित 
शरीर के साथ चिर काल तक जीवित रहता है-- 
उत्कललोलकलाजलं च विमलं धारामयं य: पिबेति। 
निर्व्याधि: स मृणालकोमलवपुर्योगी चिरं जीवति।। 


मेरु ( सुषुम्ना ) के ऊर्ध्व भाग में स्थित कपालकुहर में चन्द्रकलामृत ( प्रालेय ) जल 
रहता है। उसमें तम एवं रजोगुण से परे तथा सतोगुण से सम्पन्न विद्वान्‌ आत्मतत्त्व का 
साक्षात्कार करता है। यही विवर सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला आदि प्रमुख प्राणवाहिनी नाड़ियों 
का उद्गम स्थान है। शरीर का सारतत्त्व चन्द्रामृत है। यह द्रवित होकर अधोगमन करता 
हुआ सूर्य के मुख में गिरता है। इस अमृत को नीचे गिरने से रोकने की यह क्रिया ही 
खेचरी क्रिया है। इसके द्वारा कायसिद्धि ( शरीर का अमरत्व ) प्राप्त होती है*-- 
यत्मालेयं. प्रहितसुषिर॑ मेसुमूर्धान्तरस्थं 
तस्मिस्तत्त्वं प्रददति सुधीस्तन्मुखं निम्नगानाम्‌। 
चन्द्रात्सार: स्रवति वपुषस्तेन मृत्युर्नराणां 
तद्‌ बध्नीयात्सुकरणमथो नान्यथा कायसिद्धि:।। 
नाड़ियों के पाँच स्रोतों से युक्त ( इड़ा आदि नाड़ियों के प्रवाह से युक्त ) विवर ( कपाल- 
कुहर ) ज्ञान का भी उद्गम स्थान है। उस शून्य निरञ्ञनस्वरूप विवर में खेचरी मुद्रा स्थिर 
हो जाती है। प्रणवात्मक ( सृष्टिमय ) बीज केवल एक है। मुद्राओं में प्रधानतम मुद्रा केवल 
एक है और वह खेचरी है। निराधार एवं निरञ्जन परमात्मा भी मात्र एक ही है। सर्वोच्च 
अवस्था भी केवल एक ही है और वह है-- “मनोनन्‍्मनी'-- 
एकं सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी। 
एको देवो निरालम्ब एकावस्था मनोन्मनी।।'* 


घेरण्ड ऋषि का मत-- जिस योगी को खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गई हो; उसे मूर्च्छा, 
१-३. हठयोगप्रदीपिका। 





मा ८ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
क्षुधा, पिपासा, आलस्य, रोग, जरा एवं वृद्धावस्था का भय नहीं रह जाता; क्योंकि ये 
योगी को प्रभावित नहीं कर पाते। ऐसे योगी को न आग जला सकती है और न वायु शुष्क 
कर सकता है। न जल उसे आर्द्र कर सकता है और न ही सर्प उसे काट सकता है। इस 
मुद्रा-सिद्धि से योगी के शरीर में दिव्य कान्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसके द्वारा कपाल 
और रसना के योग से अनेक सरसों का प्रादुर्भाव होता है और समाधि जैसी उच्च योगावस्था 
प्राप्त हो जाती है। इसके द्वारा ही रसना के योग से अनेक रस उत्पन्न हो जाते हैं। इतना 
ही नहीं; इस मुद्रा के द्वारा जिह्ा से विलक्षण रसों का सञ्जार होता है और विशेषाह्माद 
प्राप्त होता है। इसके कारण खारे, तीते, कषाय आदि रसों का उद्रेक होता है। इसके 
साथ ही इसके द्वारा मक्खन, घृत, दही, दूध, तक्र, मधु, दाख एवं अमृत के स्वाद 
की भी अनुभूति होती है-- 

न च मूर्च्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्यं प्रजायते।। 

न च रोगो जसामृत्युदेंवदेह॑ प्रपच्चते। 

नाग्निना दह्मते गात्रं न शोषयति मारुत:।। 

न देहं क्लेदयन्त्यापो दंशयेन्न भुजड्डम:। 

लावण्यं च भवेद्‌ गात्रे समाधिर्जायते ध्रुवम्‌।। 

कपालवक्त्रसंयोगे. रसना रसमाप्नुयात्‌। 

नानारससमुद्भूतमानन्दं च दिने दिने।। 

आदौ लवणक्षारं च ततस्तिक्तकषायकम्‌। 

नवनीतं घृतं क्षीरं॑ दधितक्रमधूनि च। 

द्राक्षासं च पीयूष॑ जायते रसनादिकम्‌।।' 
नित्याषोडशिकार्णव ( चतुश्शती: वामकेश्वरीमत ) के अनुसार खेचरी मुद्रा का 
स्वरूप-- वामकेश्वरतन्त्र या नित्याषोडशिकार्णव में खेचरी मुद्रा का स्वरूप इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है-- 

सव्यं दक्षिणदेशे तु दक्षिणं सव्यदेशत:। 

बाहुं कृत्वा महेशानि हस्तौ सम्परिवर्त्य च।। 

कनिष्ठानामिके देवि! युक्‍त्वा तेन क्रमेण तु। 

तर्जनीभ्यां समाक्रान्ते सर्वोर्ध्वमपि मध्यमे।। 

अन्जुष्ठौ तु महेशानि मारयेत्‌ सरलावपि। 

इयं सा खेचरी नाम्ना मुद्रा सर्वोत्तमा प्रिये।। 


इसका अर्थ निम्नानुसार है-- 'प्रथमं सब्यं बाहुं दक्षिणदेशे दक्षिणं बाहुं सव्यदेशे 


१. घेरण्ड संहिता ( ३-/२८-३२ )। 








मुद्राओं के विभिन्न भेद ६९ 
कृत्वा पुनर्हस्तौ परस्परत: सम्परिवर्त्य तत: कनिष्ठाद्रयमनामिकाद्यं च परिवर्त्तनक्रमेण संयोज्य 
पुनस्तर्जनीभ्यामुभयभागत: समाक्रान्ते मध्यमाडुली-सर्वोर्ध्वत: समुन्नमय्याड्लुष्ठौ परस्परश्लिष्टौ 
कुर्यादितीयं खेचर्याख्या सप्तमी मुद्रा।' 

ग्रन्थान्तर में इसका स्वरूप इस प्रकार निरूपित किया गया है-- 
चिबुकं॑ योजयित्वा तु षोडशस्वरमण्डले। 
चन्द्रसूर्याग्नरिधिेन मूलशक्तिनिकुश्डनात्‌।। 
रसनामन्तरा कृत्वा अनच्के धारयेन्मन:। 
एषा सा खेचरी मुद्रा उन्मानत्वं प्रयच्छति।।* 
'ज्ञानसार' नामक ग्रन्थ में इसका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
बिन्दुकण्ठसमायोगातू्‌ प्रविकास्य शिरो5म्बुजम्‌ । 
चन्द्रसूर्याग्नरोधिन मूलशक्ति निकुद्य च।। 
रौद्री कुश्चिकयोद्धाट्य.. द्विर्टकमलोदरे । 
रसनामन्तरा कृत्वा नासाग्रे रोपयेद्‌ दृशौ।। 
यवमात्र॑ त्रिकोणं तु मीलनोन्मीलतात्मकम्‌ | 
लिहनू._ स्वरसनाग्रेण पिबन्नमरवारुणीम्‌ |। 
सदा समरसीभूत॑ मनः शून्ये निवेशयेतू। 
एषा सा खेचरी मुद्रा उन्मनात्वप्रदायिनी ।।* 

खेचरी मुद्रा 'ज्ञानसार' की दृष्टि से कुछ भिन्न स्वरूप वाली है। इसमें दृष्टि को भ्रृद्रय 

के मध्य न रखकर नासिकाग्र पर रखने का विधान किया गया है। 

तन्त्रसद्भाव में कहा गया है-- 

बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेश्वरं न्यसेत्‌। 
दण्डाकारं तु तत्तावन्नयेद्‌ यावत्‌ कखत्रयम्‌।। 
निगृह्य तत्र तत्तूर्ण प्रेरयेत्‌ खत्रयेण तु। 
एतां बद्ध्वा महायोगी खे गतिं प्रतिपद्यते।। 

“योगिनीहदय' के चक्रसंकेत में खेचरी मुद्रा का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-- 
धर्माधर्मस्य संघट्टादुत्थिता वित्तिरूपिणी। 
विकल्पोत्थक्रियालोपरूपदोषविघातिनी ।। 
विकल्परूपरोगाणां हारिणी खेचरी तथा। 
सर्वरोगहराख्ये तु चक्र संविन्मयी स्थिता।। 


१. शिवानन्द : ऋजुविमर्शिनी। ३. विद्यानन्द : अर्थरत्नावली में उद्धृत। 
२. अर्थरत्नावली। 








ह ० मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 


धर्म ( शक्ति ) एवं अधर्म ( शिव ) के संघट्ट ( सामरस्य ) से उद्धूत संवित्तिरूपिणी ._ 


विकल्पात्मक क्रियारूप दोषों का विधघात करने वाली, विकल्परूप रोगों का हरण करने 
वाली, निर्विकल्प बोधभूमिसब्चारिणी चिच्छक्ति सर्वरोगहर नामक चक्र में स्थित है। 
खेचरी समस्त कष्टों को नष्ट करने वाली, नित्योदया, शिवत्व प्राप्त कराने वाली एवं 
निरस्त सकलक्रियाक्रम में निवास करने वाली चिति शक्ति है-- 
खे निरस्तसकलक्रियाक्रमे या चितिश्चरति शाश्वतोदया। 
सा शिवत्वसमवाप्तिकारिणी खेचरी सकलखेदहारिणी।। 


अपूर्णम्मन्यतालक्षणात्मक संवित्ति का विनाश करने वाली एवं सर्वरोगहर चक्र में 
निवास करने वाली मुद्रा ही खेचरी मुद्रा है। अम्तानन्द योगी योगिनीदीपिका में कहते हैं-- 
अपूर्णम्मन्यतालक्षणानां हारिणी सर्वरोगहराख्ये चक्रे खेचरी मुद्रा स्थिता।। 


५. उड़ीयान बन्ध और उसका स्वरूप 


योगिराज गोरक्षनाथ ने “योगबीज' में प्रथम स्थान में मूलबन्ध एवं द्वितीय स्थान में 
उड्डीयान बन्ध को रक्खा है-- 'प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीय उड्डियानक:।' नियम यह है कि 
कुम्भक के आदि में तथा रेचक के अन्त में उड्डीयान बन्ध करना चाहिए। इससे सुषुम्णा 
में बद्ध प्राण ऊपर की ओर उड़ने लगता है। इसके करने से वृद्ध व्यक्ति भी तरुण हो 
जाता है-- 
कुम्भकादौ रेचकान्ते कर्तव्यस्तूडियानक:। 
बद्धो येन सुषुम्णायां प्राणस्तूड्डीयके तत:।। 
नाभि के ऊपर के भाग और पश्चिम द्वार को उदर के सम भाव में संकुचित करना 
चाहिए। उदर के मध्य भाग में स्थित गुह्यादि चक्र की सभी नाड़ियों को नाभि के ऊपर 
उठाने का नाम ही उड्डीयान बन्ध है। यह बन्ध मृत्युरूपी हाथी के लिए सिंह के समान है-- 
उदरे पश्चिमे तान॑ नाभेरुर्ध्वन्नु कारयेत्‌। 
उड्डीयानं कुरुते यत्तदविश्रान्तमहाखग:।। 
उड्डीयानं त्वसौ बन्धो मृत्युमातड्रकेशरी।।' 
जितने भी बन्ध हैं, उनमें उड्डीयान प्रमुख है। इसके अभ्यास से अनायास ही मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है-- 
समग्राद्‌ बन्धनाद्ध्येतदुड्डीयानं विशिष्यते। 
उड्डीयाने समभ्यस्ते मुक्ति: स्वाभाविकी भवेत्‌।। 
दत्तात्रेय संहिता” में कहा गया है कि उड्डीयान बन्ध के अभ्यास से वृद्ध भी युवा 
हो जाता है। इसके छ: मासों के अभ्यास से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है-- 
१. घेरण्डसंहिता। 
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५..-.--.कल-ततकनरा नाता थक नर्स आन कननत मार तन“ 
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अभ्यसेच्यस्तु सत्त्वस्थो वृद्धोडपि तरुणायते। 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्यूं जयत्येव न संशय:।।* 
जो साधक दिन में चार बार उड्डीयान बन्ध का अभ्यास करता है, उसकी नाभि शुद्ध 
हो जाती है। उसकी वायु भी शुद्ध हो जाती है। छः मास तक इसका अभ्यास करने से 
मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। इसके अभ्यास से जठराग्नि तीव्र हो उठती है और 
शरीर पुष्ट हो जाता है तथा रस का सच्चार होता है। इसका अभ्यास सदैव एकान्त में 
करना चाहिए-- 
नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारं दिने दिने। 
तस्य नाभेस्तु शुद्धि: स्याद्रेन शुद्धों भवेन्मरुत्‌।॥। 
षण्मासमभ्यसेद्‌ योगी मृत्युं जयति निश्चितम्‌। 
तस्योदराग्निर्जलति. रसवृद्धिश्च॒ जायते।। 
रोगाणां संक्षयश्रापि योगिनां भवति ध्रुवम्‌। 
गुरोल॑ब्ध्वा तु यत्नेन साधयेच्च विचक्षण:। 
निर्जने सुस्थिते देशे बन्ध॑ परमदुर्लभम्‌।।' 


गगोरक्षशतक' में गोरखनाथ कहते हैं कि जिस प्रकार विना विश्राम किए पक्षी भी 

उड़ता रहता है, उसी प्रकार उड्डीयान बन्ध मृत्युरूपी गजराज के लिए सिंह के समान है। 
इस बन्ध का अभ्यास उदर के पश्चिम भाग एवं नाभि के नीचे के भाग में किया जाता है। 
इसीलिए इसे उड्डीयान बन्ध कहा जाता है-- 

उड्डीनं॑ कुरुते यस्मादविश्रान्त॑ महाखग:। 

उड़ीयानं॑ तदेव स्थान्मृत्युमातड्रकेशरी।। 

उदरात्पश्चिमे भागे ह्यथो नाभेनिगद्यते। 

उड्डीयानस्य बन्धो5यं तत्र बन्धो विधीयते।। 


साधक नाभि के ऊपर और नीचे आकर्षण का प्रयोग करता है अर्थात्‌ पेट को खींच- 
कर पीठ में लगाने का प्रयास करता है। यही उड्डीयान बन्ध है।* 
नाभिप्रदेश के ऊर्ध्वभाग एवं अधोभाग को मेरुदण्ड की ओर खींचकर ( पीठ की ओर 
आकृष्ट करके ) जो बन्ध लगाया जाता है, 'शिवसंहिता' में इसके तीन लक्षण दिए गए हैं-- 
१. पेट को पीछे की ओर इतना खींचना कि यह मेरुदण्ड से चिपक जाय। यही 
है-- इसका आकर्षण या तानपक्ष। 
२. यह समस्त दु:खों एवं पापों को नष्ट कर देता है। 
१. घेरण्डसंहिता। 
२. घेरण्डसंहिता। 
३. शिवसंहिता/विवेकमार्तण्ड/गोसक्षशतक। 
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३. यह मृत्युरूपी हाथी के लिए सिंहस्वरूप काल है-- 
नाभेरुर्ध्वमधश्रापि. तान॑ पश्चिममाचरेत्‌। 
उड्डयानबन्ध एष: स्यातू सर्वदु:ःखौघनाशन:।। 
उदरे पश्चिमं तान॑ नाभेरुध्व तु कारयेत्‌। 
उद्डयानाख्यो5त्र बन्धो5यं मृत्युमातड्रकेशरी।। 


जिस बन्ध से बद्ध प्राण उड़कर ( सहज ऊर्ध्वमुख होकर ) सुषुम्ना नाड़ी में पहुँच 
जाता है, उसे योगियों द्वारा उड्जीयान बन्ध कहा गया है। जिस प्रकार पक्षी आकाश में 
निरन्तर उड़ने लगता है, उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी से देहावकाश ( ब्रह्मरन्ध्र ) में उड़ता 
है। ऊपर चढ़ता जाता है, इसी कारण यह उड्डीयानबन्ध कहा जाता है-- 
बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड़ीयते यत:। 
तस्मादुड्डीयनाख्या5यं योगिभि: समुदाहत:।। 
उड्डीन॑ कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखग:। 
उड्डीयानं तदेव स्यातू तत्र बन्धो5भिधीयते।। 
नाभि के ऊपर और नीचे उदर में पीछे की ओर इस तरह आकर्षण करना चाहिए 
कि दोनों भाग पीछे पीठ तक पहुँच जाय तो यह उड्डीयान बन्ध मृत्युरूपी हाथी के लिए 
साक्षात्‌ सिंह के समान है। गुरु द्वारा यह उड्डीयान बन्ध सदा स्वाभाविक कहा गया है। 
इस बन्ध का अभ्यास नित्य करने वाला यदि वृद्ध भी हो तो वह तरुण हो जाता है। 
नाभि के ऊपर और निचले भाग में अच्छी तरह से तान ( आकर्षण या खिंचाव ) करना 
चाहिए। साधक छ: मास तक इस प्रकार अभ्यास करने से मृत्यु को भी वश में कर लेता 
है, दीर्घ जीवनयापन करता है तथा स्वस्थ रहता है। समस्त षोडशाधारों के बन्धों में उड्डीयान 
बन्ध ही प्रमुख है। इसकी सिद्धि होने पर साधक को अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती 
है। उड्डीयान बन्ध का अभ्यास करते समय प्राण विहंग की गति से सुषुम्ना में उड़ता है 
और इस तरह की समाधि की अवस्था में साधक मुक्ति को अधिगत करता है। 


विशेष-- दोनों जानुओं को मोड़कर पैरों के तलवों को परस्पर मिलाकर पेट के 
नाभि से नीचे और ऊपर आठ अंगुल हिस्से को प्रयत्नपूर्वक खींचकर रीढ़ की अस्थि 
( मेरुदण्ड ) से लगाने पर पेट के स्थान में गड्ढा-सा दिखाई पड़ने लगता है। इससे प्राण 
सुषुम्णा की ओर उड़ने लगता है। यह बन्ध पैरों के तलवों को विना मिलाए भी किया 
जा सकता है। इससे प्राण और वीर्य ऊर्ध्वगामी होते हैं, मन्दाग्नि का नाश होता है, 
भूख लगती है और जठराग्नि बढ़ती है।' 
१. हठयोगप्रदीपिका-- 
उदरे पश्चिमं तान॑ नाभेरूध्व॑च कारयेत्‌। 
उड्डीयानो हासौ बन्धो मृत्युमातड्रकेसरी।। 
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इस प्रकार साधक को चाहिए कि वह मूलाधार को अच्छी तरह से सिकोड़कर उड्डीयान 
बन्ध ( नाभिस्थान को पीठ की ओर मेरुदण्ड तक आकृष्ट करना ) करे और इड़ा- 
पिंगला दोनों नाड़ियों को स्तम्भित कर ( जालन्धर बन्ध लगाकर ) प्राण को सुषुम्ना 
में पश्चिम मार्ग में प्रविष्ट करे। ऐसा करने से प्राण स्थिर हो जाता है और ब्रह्मरन्त्र में 
लीन हो जाता है। प्राण का लय हो जाने पर-- स्थैर्य होने पर मृत्यु का भय नहीं रह 
जाता, वृद्धावस्था नष्ट हो जाती है, रोगादिक का आक्रमण नहीं होता-- बाल नहीं झड़ते, 
बाल नहीं पकते और मृत्युपाश से मुक्ति मिल जाती है। महासिद्ध योगी इन तीन ( मूलबन्ध, 
उड्डीयान एवं जालन्धर ) बन्धों का अभ्यास किया करते हैं। समस्त हठसाधनों में योगी 
इन बन्धों को सिद्धियाँ प्रदान करने वाला बन्ध मानते हैं। 'हठयोग प्रदीषिका' में स्वात्मा- 
राम मुनीन्द्र कहते हैं-- 
मूलस्थानं समाकुद्य उड्डियानं तु कारयेत्‌। 
इडां च पिड्नलां बद्ध्वा वाहयेत्‌ पश्चिमे पथि।। 
अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌। 
ततो न जायते मृत्युर्जरारोगादिक॑ तथा।। 
बन्धत्रयमिदं श्रेष्ठ महासिद्धश्व॒ सेवितम्‌। 
सर्वेषां हठतन्त्राणां साधनं योगिनो विदु:।। 


स्वरोदयशा्र में मुद्रा एवं आसन रोगों की स्वीकृति है। 
स्वरोदय शास्त्र में आसन-विधान 


पद्मासन-- स्वरोदय शाम््र में मात्र पद्मासन को ही स्वीकार किया गया है; क्योंकि 
समस्त आसनों में पद्मासन सर्वाधिक प्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त आसन रहा है। क्या वैष्णव, 
क्या शैव, क्या शाक्त, क्या स्मार््त, क्या योगी, क्या भक्त, क्या ज्ञानी, कया कर्मकाण्डी, 
क्या हिन्दू, क्या बौद्ध, क्या सिक्ख और क्या जैनी-- सभी ने इसे स्वीकार किया है। 
भगवान्‌ बुद्ध, महावीर, २४ तीर्थंकर, कापालिक, कौल, सिद्ध आदि सभी ने इसे ही अपनी 
साधना में स्थान दिया है। 


योगिराज गोरक्षनाथ ने गोरक्षशतक में कहा है कि आसनों में मात्र दो ही आसन 


उड्डीयानं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा। 
अभ्यसेत्‌ सतत यस्तु वृद्धोईपि तरुणायते।। 
नाभेरुर्ध्वमधश्चापि. तान॑ कुर्यात्तरयत्नत:। 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्यूं जयत्येव न संशय:।। 
सर्वेषमेव बन्धानामुत्तमो हुड्डियानक:। 
उड्डियाने ढृढ़े बन्धे मुक्ति: स्वाभाविकी भवेत्‌।। 
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श्रेष्ठमम हैं और वे हैं-- सिद्धासन एवं कमलासन। 
आसनेभ्यो समस्तेभ्यो द्वयमेतदुदाहतम्‌। 
एकं सिद्धासनं तत्र द्वितीयं कमलासनम्‌।। 
पद्मासन की परिभाषा-- 
वामोरूपरि दक्षिणञ्च॒चरणं संस्थाप्य वाम॑ तथा 
दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढ़म्‌। 
अंगुष्ठौ हृदये निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकये- 
देतद्‌ व्याधिविकारनाशनकरं पद्मासनं प्रोच्यते।। ( गोसक्षशतक ) 


अर्थात्‌ वामवर्ती जानुमूल में दाहिना पैर स्थापित करके तथा दायें जानुमूल में वाम 
चरण स्थापित करके तथा दोनों हाथों को पीछे से ले जाकर दायें हाथ से बायें पैर के 
अंगूठे एवं बायें हाथ से दायें पैर के अंगूठे को दृढ़तापूर्वक पकड़ कर चिबुक को हृदय 
से लगाकर नासिकाग्र को दोनों नेत्रों से देखने का विधान करने वाले तथा समस्त व्याधियों 
एवं शारीरिक तथा मानसिक विकारों को नष्ट करने वाले आसन को 'पद्मासन” कहते हैं। 


आसनों का महत्त्व प्रत्येक साधना समाज में स्वीकृत रहा है-- 
3% आसण करि पदम आसण बंधि। पिछलै आसण पवनां संधि।।' 


६. मूलबन्ध और उसका स्वरूप 


साधक को चाहिए कि वह योनिस्थान ( गुदा-मेढ़ के मध्य भाग ) को किसी भी 
पैर की एड़ी से दबाकर गुदा को सिकोड़े ( संकुचन करे ) और फैलाये तथा अपान वायु 
को ऊपर की ओर आकृष्ट करे। यही 'मूलबन्ध' कहलाता है। वह साधन-प्रक्रिया, जिसके 
द्वारा साधक निम्नाभिमुखी एवं निम्नगामिनी अपान वायु को ऊपर की आकृष्ट करता 
है, मूलबन्ध कहलाती है। ऊपर की ओर आकृष्ट करने का लक्ष्य यह है कि वायु को 
सुषुम्णा में प्रवाहित करता है। इसे ही मूलबन्ध कहा जाता है।* 

मूलबन्ध कुण्डलिनी-जागरण में सहायक होता है। मूलबन्ध का अभ्यास करते समय 
मेरुदण्ड में नाभिग्रन्थि दबाना चाहिए-- 


१. गोरखनाथ गो० बा० ( १७३ ) 
आसण इन्द्री जेणा आप बसि राख्या तेसौ पाया सर्व निरंतर मेरे ज्ञानी। 
(गो० बा०-८९ ) 


मूल चपि डिट आसणि बैठा तब मिटि गया आवागवनं। 
२. पा्णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकुश्जयेद्‌ गुदम्‌। अपानमूर्ध्वमाकृष्य मूलबन्धो5भिधीयते।। 
अधोगतिमपानं वा ऊर्ध्वग॑ं कुरुते बलातू। आकुझ्जनेन त॑ प्राहुर्मूलबन्ध हि योगिन:।। 
( हठयोगप्रदीपिका-६१-६२ ) 
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नाभिग्रन्थि मेरुदण्डे सम्पीड्य यत्नतः सुधी:। 
( घेरण्ड संहिता-३.१४ ) 
मूलबन्ध उड्डीयान बन्ध से संयुक्त हो जाता है और अपान वायु सुषुम्णा में सुगमता 
से चढ़ने लगती है। 
साधक को चाहिए कि एड़ी के अधोभाग से बलपूर्वक अच्छी तरह से दबाकर बार- 
बार वायु को गुदा का आकुद्चन करते हुए इस प्रकार ऊपर की ओर खींचे कि वह सुषुम्ना 
नाड़ी में प्रैविष्ठ हो जाय। 
निम्नगामी प्राण एवं अपान वायु, नाद एवं बिन्दु मूलबन्ध के द्वारा एकता प्राप्त 
करके योगसिद्धि प्रदान करते हैं। अपान वायु एवं प्राण वायु की एकता से मल-मूत्र का 
क्षय होने से वृद्ध व्यक्ति भी युवक हो जाता है। अपान वायु के ऊर्ध्वगामी होकर वह्निमण्डल 
( नाभि के नीचे त्रिकोण ) में प्रविष्ट करने पर वायु से प्रताड़ित होने पर अग्निशिखा बढ़ 
जाती है।' 
मूलबन्ध लगाने पर अपान एवं प्राण के साथ एक होकर सुषुम्ना में प्रवेश करता 
है। इससे नादाभिव्यक्ति होती है। फिर नाद के साथ ही प्राणापान हृदय प्रदेश से ऊर्ध्व 
प्रदेश में जाकर बिन्दु के साथ एकता स्थापित करके ऊपर उठने लगते हैं। इससे योग- 
सिद्धि होती है। “ज्योत्स्ना' नामक टीका में ब्रह्मानन्द गिरि कहते हैं-- मूलबन्धे कृते5- 
पान: प्राणेन सहैकीभूय सुषुम्नायां प्रविशन्ति। ततो नादाभिव्यक्तिर्भवति। ततो नादेन सह 
प्राणापानौ हृदयोपरि गत्वा नादस्य बिन्दुना सहैक्यमाधाय मूरध्नि गच्छत:। ततो योगसिद्धि: |” 
हमारे नाभि के नीचे के भाग में त्रिकोण वह्िमण्डल है। महर्षि याज्ञवल्क्य का 
कथन है-- 
देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌। 
त्रिकोणं तु मनुष्याणां चतुरख्रं चतुष्पदाम्‌।। 
मण्डलं तु पतड्भानां सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 
तन्मध्ये तु शिखा तन्‍्वी सदा तिष्ठति पावके।। 








हू गुदं पार्ष्ण्या तु सम्पीड्य वायुमाकुञ्अयेद्‌ बलातू। 
वारं वारं यथा चोर्ध्व समायाति समीरण: ।। 
प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌। 
गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशय: ।। 
अपानप्राणयोरैक्यं. क्षयो  मूत्रपुरीषयो: । 
युवा भवति वृद्धोडपि सततं मूलबन्धनातू ।। 
अपाने ऊर्ध्वगे जाते प्रयाते वह्मण्डलम्‌। 
तदानलशिखा दीर्घा जायते वायुनाहता ।। 
( हठयोगप्रदीपिका-६३-६६ ) 
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इस समय अपान वायु के सहित जठराग्नि की शिखा बढ़ जाती है। 


इस स्थिति में अग्नि और अपान दोनों अग्नि की दीपशिखा से ऊष्ण होकर ऊर्ध्व 
प्रदेश की ओर गतिशील प्राणवायु में जा पहुँचते हैं। इससे देह में स्थित अग्नि अत्यन्त 
प्रदीप्त हो जाती है। तब उससे ताड़ित होकर कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है और दण्ड 
से आहत भुजंगिनी के सदृश श्वास लेती हुई सीधी हो जाती है। इसके बाद वह कुण्डलिनी 
शक्ति ब्रह्मनाड़ी ( सुषुम्ना ) के भीतर प्रविष्ट हो जाती है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
सर्पिणी बिल में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए योगियों के द्वारा नित्य मूलबन्ध का अभ्यास 
करना चाहिए।' 


गुदा एवं लिंगस्थान के रन्ध्र को बन्द करने की संख्या मूलबन्ध है। वाम पैर की 
एड़ी को गुदा और लिंग के मध्य भाग में दृढ़ लगाकर गुदा को सिकोड़कर योनिस्थान 
को संकुचित करने के द्वारा अधोगत अपान वायु को ऊर्ध्वकर्षित करना मूलबन्ध है। यह 
कब्ज को दूर करता है तथा वीर्य को पुष्ट एवं ऊर्ध्वगामी करता है। इस मुद्रा से साधक 
संसार-सागर से भी उत्तीर्ण हो जाता है और उसकी वायु सिद्ध हो जाती है-- 
संसाससमुद्रं तर्तुमभिलषति य: पुमान्‌। 
विजनेषु गुप्तो भूत्वा मुद्रामेनां समभ्यसेत्‌।। 
घेरण्ड ऋषि के मत से यह साधना विजन स्थान में करनी चाहिए। साधक को 
मौनाव-लम्बी होना चाहिए और आलस्य एवं प्रमाद से अपने को दूर करके साधना 
करनी चाहिए-- 
अभ्यासाद्‌ बन्धनस्यास्य मरुत्‌ सिद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌। 
साधयेद्‌ यत्नतो तर्हि मौनी तु विजितालस:।। 
( घे० सं०-३.१६-१७ ) 
'शिवसंहिता” में कहा गया है कि साधक पैर की एड़ी से गुदामार्ग को अच्छी 
प्रकार से दबाकर अपान वायु को खींचकर धीरे-धीरे ऊपर की ओर ले जाय, यही 
बुढ़ापे एवं मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला मूलबन्ध है। इस प्रकार प्राण एवं अपान 


१. ततो यातो वह्नयपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌। 
तेनात्यन्तप्रदीप्तस्तु _ज्वलनो देहजस्तथा।। 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्प्रब॒ध्यते। 
दण्डाहता भुजब्जीव नि:श्वस्य ऋजुतां ब्रजेत्‌।। 
बिल॑ प्रविष्टेव ततो ब्रह्मनाड्यन्तरं ब्रजेत्‌। 
तस्मान्नित्यं मूलबन्ध: कर्तव्यो योगिभि: सदा।। 
( हठयोगप्रदीपिका-६७-६९ ) 
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की एकता होने पर बन्ध के द्वारा योनिमुद्रा स्वतः सिद्ध हो जाती है।' योनिमुद्रा के 
सिद्ध हो जाने पर इस पृथ्वी पर साधक को समस्त योगसिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 
इस मूलबन्ध के सिद्ध हो जाने पर श्रेष्ठ योगी पद्मासन में स्थित होकर वायु पर विजय 
प्राप्त करके पृथ्वी से क्रमश: ऊपर उठते हुए आकाश में स्थित होकर विचरण करता 
है। यदि योगी संसार-सागर को पार करना चाहता है तो उसे किसी निर्जन एकान्त 
स्थान में मूलबन्ध का अभ्यास करना चाहिए। 


गोरक्षनाथ 'विवेकमार्तण्ड' में कहते हैं कि जो योगी महामुद्रा, नभोमुद्रा 'उड्डीयान बन्ध' 
जालन्धर बन्ध एवं मूलबन्ध का अभ्यास करना जानता है, वही मुक्ति प्राप्त करता है-- 
महामुद्रा  नभोमुद्रामुड्डियानं_ जलन्धरम्‌। 
मूलबन्ध॑ च यो वेत्ति स योगी सिद्धिभाजनम्‌।। 


अपानवायु एवं प्राणवायु का ऐक्य होने पर इससे मल-मूत्र का क्षय होने पर वृद्ध 
व्यक्ति भी तरुण हो जाता है। यह मूलबन्ध के अभ्यास से ही सिद्ध होता है। अपान वायु 
को ऊपर की ओर खींचकर ( प्राणवायु से मिलाते हुए ) पैर की एड़ी से योनिस्थान को 
दृढ़ता से दबाकर गुदा को सिकोड़ना चाहिए। यही मूलबन्ध का अभ्यास कहा जाता है-- 
अपानप्राणयोरैक्ये क्षयान्मूत्रपुरीषयो: । 
युवा भवति वृद्धोडपि सततं मूलबन्धनात्‌।। 


पा््णिभागेन सम्पीड्य योनिमाकुशञ्चयेद्गुदम्‌। 
अपानमूर्ध्वमाकृष्ष मूलबन्धो निगद्यते।।* 


योगबीज में मूलबन्ध को प्रथम स्थान दिया गया है-- 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीय उड्डियानक:। 
जालन्धरस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम्‌।। 


“योगबीज' में कहा गया है कि बन्ध प्रधान हैं, जिनके नित्याभ्यास से वायु वश में हो 
जाता है और वे हैं-- मूलबन्ध, उड्डीयान बन्ध एवं जालन्धर बन्ध। गोरखनाथ कहते हैं-- 
मूल चक्र वहाँ प्रगटे ज्यंदू। पलटे काया थिर होइ कंधु। 
मूल बंध वज्र कछोटा पकड़िबा थीरं सत उडियांणी बंधिबा बीरं।। 
१. पादमूलेन संपीड्य गुदमार्ग सुयन्त्रितम्‌।॥। 
बलादपानमाकृष्य क्रमादूर्ध्व॑ सुचारयेत्‌। कल्पितो5यं मूलबन्धो जरामरणनाशन:।। 
अपानप्राणयोरैक्यं प्रकरोत्यधिकल्पितम्‌ बन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा प्रसिद्धयति।। 
सिद्धायां योनिमुद्रायां किं न सिध्यति भूतले। बन्धस्यास्य प्रसादेन गगने विजितानिल:।। 
पद्मासने स्थितो योगी भुवमुत्सृज्य वर्धते।। 
सुगुप्ते निर्जने देशे बन्धमेनं समभ्यसेत्‌। संसारसागरं तर्तु यदीच्छेद्‌ योगिपुल्नव:।। 
( शिवसंहिता-६४-६८ ) 
२. गोरक्षशतक ( ८१-८२ ) विवेकमार्तण्ड। 
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७. माण्डूकी मुद्रा 
मुख को बन्द करके जिह्ला की जड़ को तालु के ऊपर की ओर चलाना चाहिए 
और सहस्नदल पद्म से निर्गत अमृत का पान करना चाहिए। इसे ही माण्डूकी मुद्रा 
कहते हैं-- 
मुखं सम्मुद्रितं कृत्वा जिह्ामूलं प्रचालयेत्‌। 
शनैर्ग्रसेदमृतं तां माण्डूकीमुद्रिकां विदु:।।' 
फल-- वलित ( त्वचा का सिकुड़ना ), पलित ( बालों का श्वेत होना ) रुक जाता 
है और यौवन चिरस्थायी हो जाता है। 
८. ताड़ागी मुद्रा 
उत्तान होकर लेटते हुए पेट को तालाब की भाँति गहरा करते हुए प्राणायाम करने 
को ताड़ागी मुद्रा कहते हैं-- 
उदरं पश्चिमोत्तानं कृत्वा च तडागाकृति:। 
ताडागी सा परा मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी।।* 
९, अश्निनी मुद्रा 
इसमें मलद्वार को बार-बार संकुचित एवं विस्तृत करने ( सिकोड़ने एवं फैलाने ) 
का अभ्यास करना होता है; क्‍योंकि यह शक्तिप्रबोधकारिणी है-- 
आकुब्जयेट्रुदद्वारं प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः। 
सा भवेदश्विनी मुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी।।* 
१०, पाशिनी मुद्रा 
दोनों पावों को कण्ठ की पीठ पर रखकर पाशवत्‌ परिबद्ध होने का अभ्यास ही 
पाशिनी मुद्रा है-- 
कण्ठे पृष्ठे क्षिपेत्पादाी पाशवं दृढ़बन्धने। 
सा एवं पाशिनी मुद्रा शक्तिप्रबोधकारिणी।।* 
यह मुद्रा शरीरांगों में शक्ति का सझ्जार करती है। 
११, जालन्धर बन्ध और उसका स्वरूप 


'शिवसंहिता' के अनुसार जालन्धर बन्ध नामक बन्ध ही पाँचवीं महामुद्रा है-- 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्व खेचरी। 


जालन्धरबन्ध की परिभाषा--- 


१-४. घेरण्डसंहिता। 


मुद्राओं के विभिन्न भेद ७९ 
बद्धार्गलशिराजालं॑ हृदये चिबुक॑ न्यसेत्‌। 
बन्धो जालन्धर: प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभ:।। 


इस बन्ध का अभ्यास देवताओं के लिए भी दुर्लभ है-- 'देवानामपि दुर्लभ:।' 
सहखार से स्नवित पीयूष को नाभि में स्थित अग्नि पी जाती है। नाभि में पतित होकर नाभि- 
स्थित अग्नि के द्वारा इसे पीने से बचाने के लिए यह जालन्धर बन्ध किया जाता है।' 


जालन्धर बन्ध के अभ्यास से बुद्धिमान साधक स्वयं अमृत पी लेता है और जीवन्युक्ति- 
स्वरूप अमरत्व प्राप्त करके तीनों लोकों में सुखपूर्वक विचरण करता है। यह जालन्धर 
बन्ध सिद्धों को योग-सिद्धि प्रदान करता है। जो सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक है, वह 
योगी नित्य ही इस बन्ध का अभ्यास करता है।' 


चूँकि यह बन्ध शिरा-नाड़ियों के समूह को बाँधता है और कपाल के छिद्ररूप नभ 
के जल का प्रतिबन्धक है; अत: इसे जालन्धर बन्ध कहा जाता है। यह कण्ठ के कष्टों 
का भी नाशक है। इसी कारण इसे जालन्धर बन्ध कहते हैं-- 
बध्नाति हि शिराजालमधोगामि नभोजलम्‌। 
ततो जालन्धरो बन्ध: कण्ठदु:खौघनाशन:।।* 


इसके द्वारा अमृत जठराग्नि में नहीं पड़ने पाता और वायु का भी कोप नहीं होता; 
साथ ही अन्य नाड़ियों में वायु का गमन भी नहीं होता-- 
जालन्धरे कृते बन्धे कण्ठसझ्लेचचक्षणो। 
न पीयूष॑ पतत्यग्नौ न च वायु: प्रकुप्पति।  ( गोरक्षशतक ) 


शिराणां नाडीनां जाल॑ समुदाय बध्नाति। अधोगन्तुं शीलमस्येत्यधोगामि नभसः कपाल- 
कुहरस्य जलममृतं च बध्नाति प्रतिबध्नाति। ततस्तस्माज्जालन्धरो जालन्धरनामको5वर्थो 
बन्ध: जालं शिराजालं जालानां समूहो जालं धरतीति जालन्धर:।* 


कण्ठ को संकुचित करके, हृदय पर ठोढ़ी रखकर जालन्धर बन्ध होता है। इससे 
सोलह प्रकार का आधार बन्ध होता है और यह मृत्यु को पराजित करता है-- 

कण्ठसड्डलोचनं कृत्वा चिबुकं हृदये न्यसेत्‌। 
जालन्धरे कृते बन्धे षोडशाधारबन्धनम्‌। 
जालन्धरं महामुद्रा मृत्योश्व क्षयकारिणी।।* 

ग्रहयामल में कहा गया है-- 
कण्ठमाकुच््य हृदये स्थापयेत्‌ चिबुक॑ दृढ़म्‌। 
बन्धो जालन्धराख्यो5यममृताव्ययकारक: | ।" 

१. भास्करराय, सेतुबन्ध। ५. ज्योत्स्ना ( ब्रह्मानन्द गिरि )। 
२. शिवसंहिता। ६. घेरण्डसंहिता। 
३-४. हठयोगप्रदीपिका। ७. घेरण्डसंहिता में टीकाकार द्वारा उद्धृत। 





८० मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
अन्य ग्रन्थों में इसका स्वरूप इस प्रकार निरूपित किया गया है-- 
बन्धेनानेन पीयूष॑ स्वयं पिबति बुद्धिमान्‌। 
अमरत्वं च सम्प्राप्प मोदते भुवनत्रये।। 
जालन्धर: बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायक:। 
अभ्यास: क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता।। 


जालन्धर बन्ध की सिद्धि-- घेरण्ड ऋषि कहते हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास 
छः मास करने पर ही सिद्धि मिलती है तथा यह सिद्धिप्रदायिका मुद्रा है-- 
सिद्ध जालन्धरं बन्धं योगिनां सिद्धिदायकम्‌। 
षण्मासमभ्यसेद्‌ यो हि स सिद्धो नात्र संशय:।। 


गोरखनाथ ने “गोरक्षशतक' में कहा है कि मुक्ति प्रदान करने वाले जो पाँच बन्ध 
हैं, उनमें महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयान बन्ध के अतिरिक्त जालन्धर बन्ध भी है-- 

| महामुद्रां नभोमुद्रां उड्डियानं जलन्धरम्‌। 

| मूलबन्धश्च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम्‌।। 

इसका विधान यह है कि कण्ठ को हृदय की ओर संकुचित करके ( झुकाकर ) हृदय 
| पर चिबुक को दृढ़तापूर्वक स्थापित करना चाहिए। यह मुद्रा साधक को जरा एवं मृत्यु 

। | दोनों से मुक्ति दिला देती है; क्योंकि यह दोनों की विनाशिका है-- 

। कण्ठमाकुझ्य हृदये स्थापयेच्चिबुकं दृढ़म्‌। 

४ | बन्धो जालन्धराख्यो5यं जरामृत्युविनाशक:।।' 

ह क्‍ कण्ठ को हृदय की ओर झुकाकर रखने ( कण्ठसंकोचन करने ) से इड़ा एवं पिंगला 
। नाड़ियों का स्तम्भन हो जाता है, प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित होते हुए ऊर्ध्वमुख हो जाता 
। है। इसे सोलहों आधारों का बन्धन करने वाला मध्यचक्र-- कण्ठचक्र या विशुद्धचक्र 

समझना चाहिए। यह सोलह दल वाले विशुद्ध चक्र का अवरोधक या प्रतिबन्धक है। 
क्‍ इससे अमृत का नीचे गिरना रुक जाता है-- 
। 
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कण्ठसझ्लेचनेनैव द्वे नाड्यौ स्तम्भयेद्‌ दृढ़म्‌। 
मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌।।* 
१२. योनिमुद्रा 
सिद्धासन से बैठकर दोनों अंगूठों से दोनों कान, दोनों तर्जनियों से दोनों आँखें, दोनों 
मध्यमाओं से दोनों नाक के छिद्र और दोनों अनामिकाओं से मुंह बन्द कर लेना चाहिए। 
काकी मुद्रा के द्वारा प्राणवायु को खींचकर अपान वायु के साथ मिला देना चाहिए। 
देहस्थित छ: चक्रों का ध्यान करके हुं' और 'हंस:” इन दोनों मन्त्रों के द्वारा सोई हुई 
कुण्डलिनी देवी को जागृत करना चाहिए और जीवात्मा के साथ मुक्त कुण्डलिनी शक्ति 
१-२. हठयोगप्रदीपिका। 





मुद्राओं के विभिन्न भेद ८१ 
को सहस्नदल कमल पर ले जाकर ऐसा चिन्तन करना चाहिए कि "मैं स्वयं शक्तिमय होकर 
शिवजी के साथ अनेक प्रकार के विहार कर रहा हूँ।” फिर दृढ़ चित्त से ऐसा चिन्तन करना 
चाहिए कि 'शिव-शक्ति के संयोग से आनन्दस्वरूप होकर मैं ही ब्रह्मस्वरूप में स्थित हूँ।' 
इसके अभ्यासकाल में ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है। 

१३. अगोचरी मुद्रा 
नासिका के अग्रभाग पर मन को दृढ़तापूर्वक स्थिर करने ( दृष्टि-स्थिरीकरण ) को ही 
अगोचरी मुद्रा कहते हैं। 

१४, भूचरी मुद्रा 

नासिकाग्र से चार अंगुल दूर आकाश में मन को पूर्णतया स्थिर करने को भूचरी मुद्रा 
कहते हैं। 

१५. चाचरी मुद्रा 
आज्ञाचक्र में मन:-स्थिरीकरण ही चाचरी मुद्रा है। इसे भूचरी मुद्रा भी कहते हैं। 
१६. ज्ञान मुद्रा 

पद्मासन, सिद्धासन या अन्य किसी आसन से बैठकर दोनों हाथों के पञ्े घुटने 
पर खोलकर रखे तथा तर्जनी उँगलियों को अंगूठों के मध्य में इस प्रकार लगाये कि 
गोल छल्ला सा बन जाय। इसी मुद्रा से ध्यान किया जाता है। 

१७, विपरीतकरणी मुद्रा और उसका स्वरूप 

योग की साधना करने वाले को इस मुद्रा के अभ्यास के समय अपने शिर को 
पृथ्वी पर टिकाकर एवं दोनों पैरों को आकाश में एक-सीध में रखकर शरीर को स्थिर 
रखते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए। इसे ही समस्त तन्त्रग्नन्थों में विरीतकरणी मुद्रा 
कहा गया है। जो साधक इसका अभ्यास प्रतिदिन तीन घण्टों तक करता है, वह मृत्यु को 
अपने वश में कर लेता है। प्रलय काल में भी उसका विनाश नहीं होता। जो विपरीतकरणी 
का अभ्यास करके अमृतपान करता है, वह सिद्धों के समान महान्‌ एवं शक्तिशाली हो 
जाता है। ऐसा अभ्यासी त्रिलोकपूज्य हो जाता है। शिवसंहिताकार की यही दृष्टि है।' 

घेरण्ड ऋषि का मत-- घेरण्ड ऋषि 'घेरण्डसंहिता' में कहते हैं कि नाभि में सूर्य 


१. भूतले स्वशिरो दत्ता खे नयेच्चरणद्वयम्‌।विपरीतकृतिश्रैषा  सर्वतन्त्रेषु गोपिता।। 
एतद्‌ य: कुरुते नित्यमभ्यासं याममात्रत:।मृत्युं जयति स: योगी प्रलये नापि सीदति।। 
कुरुतेअमृतपानं य: सिद्धानां समतामियात्‌।स सेव्य: सर्वलोकानां बन्धमेनं करोति य:।। 

( शिवसंहिता-६९-७१ ) 


मुद्रा-६ 








८२ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
एवं तालुमूल में चन्द्र है। सहस्रार में सुधा का नित्य प्रवाह होता रहता है। सूर्य द्वारा अमृत- 
पान कर लेने से जीव की मृत्यु हो जाती है। 


सूर्य नीचे है और चन्द्र ऊपर है। यदि विपरीत क्रम में ( इस विपरीतकरणी मुद्रा 
के माध्यम से ) सूर्य को ऊपर एवं चन्द्रमा को नीचे कर दिया जाय तो इस मुद्रा को 
विपरीत-करणी मुद्रा कहा जाता है। इसके द्वारा अमृत सूर्य को ( कुण्डलिनी को, त्रिकोणमय 
अग्नि को ) प्राप्त न होकर स्वयं साधक को प्राप्त होने लगता है। इसे पीकर साधक 
अमर हो जाता है। इस मुद्रा में शिर को पृथ्वी में लगाकर, दोनों हाथों की टेक लेकर एवं 
दोनों पावों को उठाकर शिर को स्थिर रखना चाहिए।' 


घेरण्ड ऋषि के मतानुसार सूर्य का यथार्थ वासस्थान नाभि का मूल प्रदेश एवं 
चन्द्रमा के निवास का मूल स्थान तालु का मूल है। चन्द्रमा से ख़रवित अमृत को मृत्यु 
पी जाती है-- “अमृतं ग्रसते मृत्यु:'। इसी कारण जीव मृत्युधर्मा है; अन्यथा वह भी 
अमर हो जाय-- 'ततो मृत्युवशो नर: ।” यह मुद्रा योगशास््र की नहीं; प्रत्युत तन्त्रशास्र 
की है और सभी तनत्रों में स्वीकृत, उल्लिखित है तथा गोपनीय है-- 
विपरीतकरी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता। 


स्वात्माराम मुनीन्द्र का अभिमत-- तालुमूल में स्थित चन्द्रमा से जो कुछ भी 
पीयूष ( सोमकला जल ) द्रवित होकर स्रवित होता है, उसे नाभिप्रदेश में स्थित अनलात्मक 
सूर्य पी जाता है। जैसे राहु सूर्य को ग्रस लेता है, वैसे ही इस अमृत को सूर्य ग्रस लेता 
है। इस अमृत को सूर्य के मुख में गिरने से बचाने के लिए गुरु के उपदेश ( मार्गदर्शन ) 
द्वारा दिव्य करणस्वरूप विपरीतकरणी मुद्रा को जानना चाहिए। यह करोड़ों शास्त्रों के 
अर्थ ( शाख्त्रार्थ ) से भी ज्ञेय नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि इसे गुरु के उपदेश से 
जानना चाहिए।* 


१. नाभिमूले वसेत्‌ सूर्यस्तालुमूले च चन्द्रमा: 
अमृतं ग्रसते मृत्युस्ततो मृत्युवशो नरः।। 
ऊर्ध्व च जायते सूर्यश्चन्रं च अध आनयेत्‌। 
विपरीतकरी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता।। 
भूमौ शिरश्न संस्थाप्य करयुग्मा समाहित:। 
ऊर्ध्वपाद: स्थिरोभूत्वा विपरीतकरी मता।। 
( घेरण्डसंहिता-३ २-३५ ) 
२. यत्किश्चित्‌ स्रवते चन्द्रादमृतं दिव्यरूपिण:। 
तत्सर्व॑ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो जरायुतः।। 
तत्रास्ति करणं दिव्यं सूर्यस्य मुख्वश्चनम्‌। 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शाख्रार्थकोटिभि:।। 
( स्वात्माराम मुनीन्द्र ) 
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गुरु गोरक्षनाथ ने भी गोरक्षसंहिता ( २.३२-३ ) में कहा है कि अग्निरूपी सूर्य नाभि 
में रहता है तथा अमृतस्वरूप चन्द्रमा तालुमूल में नित्य निवास करता है। तालुमूल में 
नीचे की ओर मुख करके रहने वाला चन्द्रमा जिस अमृत की वर्षा करता है, उसे ऊर्ध्व- 
मुखी अग्निस्वरूप सूर्य नाभि में पी लेता है। जो योगी विपरीतकरणी मुद्रा को जानते हैं, 
वे उस अमृत को अग्नि के मुख से छीनकर अपने मुख में ही रख लेते हैं-- 
नाभिदेशे वसत्येको भास्करो दहनात्मक:। 
अमृतात्मा स्थितो नित्यं तालुमूले च चन्द्रमा:।। 
वर्षत्यधो मुखश्रन्द्रो असत्यूध्वों मुखो रवि:। 
ज्ञातव्या करणी तत्र यथा पीयूषमाप्यते।। 
जिस यौगिक क्रिया में नाभि ऊपर की ओर और तालु नीचे की ओर हो जाय अर्थात्‌ 
सूर्य की स्थिति ऊपर एवं चन्द्रमा की स्थिति ( अवस्थान ) नीचे जो जाय, वह शीर्षासन- 
स्वरूप योगप्रक्रिया विपरीतकरणी मुद्रा है। यह गुरुवाक्यलभ्या है। जो इस मुद्रा का नित्य 
प्रति अभ्यास करता है, उसकी जठराग्नि प्रदीप्त हो उठती है और वह यथारुचि अधिक 
आहार ग्रहण कर सकता है। यदि आहार कम लिया गया तो जठराग्नि उसके शरीर को 
तत्काल परिदग्ध करने लगती है। अभ्यासारम्भ में प्रथम दिन केवल क्षणमात्र के लिए 
सिर को नीचे एवं पैरों को ऊपर करके इसका अभ्यास करना चाहिए; देर तक नहीं।' 


ब्रह्मानन्द 'ज्योत्स्ना' में कहते हैं-- “अध: अधोभागे भूमौ शिरो यस्य सो5ध:शिरा: 
कराभ्यां कटिप्रदेशमवलम्ब्य बाहुमूलादारभ्य कूर्परपर्यन्ताभ्यां बाहुभ्यां स्कन्धाभ्यां गलपृष्ठ- 
भागशिर:पृष्ठभागाभ्यां भूमिमवष्टभ्याध:शिरा भवेत्‌।' 


इस मुद्रा के अभ्यासकाल को प्रत्येक दिन एक क्षण से अधिक क्षण तक क्रमशः 
बढ़ाते हुए इसकी साधना की जानी चाहिए। यदि छ: मासों तक इसका प्रतिदिन अभ्यास 
किया जाय तो-- 

( क ) केश कभी नहीं पकते। 

( ख ) एक प्रहर ( ढाई से तीन घड़ी ) पर्यन्त इस मुद्रा का अभ्यासी मृत्यु पर विजय 
प्राप्त कर लेता है। 

( ग ) प्रारब्ध कर्मों के फलोपभोग भी क्षीण हो जाते हैं।* 


१. ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोरूर्ध्व॑ भानुरध: शशी। करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते।। 
नित्यमभ्यासयुक्तस्य जठराग्निविवर्धिनी। आहारो बहुलस्तस्य सम्पाद्य: साधकस्य च।। 
अल्पाहारो यदि भवेदग्निर्दहति तत्क्षणात्‌। अध:शिराश्रोर्ध्वपाद: क्षणं स्यात्‌ प्रथमे दिने।। 
है ( हठयोगप्रदीपिका-७९-८ १) 

२. क्षणाच्च किश्विदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने। वलितं पलितं चैव षण्मासोर्ध्व॑ न दृश्यते। 
याममात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजितू।। ( हठयोगप्रदीपिका-८२ ) 
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ब्रह्मानन्द गिरि का अभिमत-- ्योत्स्ना” नामक टीका में ब्रह्मानन्द जी कहते 
हैं कि दोनों हाथों से कटिप्रदेश को पकड़कर बाहुमूल से कूर्परपर्यन्त कन्धों, गर्दन एवं 
सिर के पिछले भाग को भूमि पर स्थित करना चाहिए। 


१८, वज्जोली मुद्रा और उसका स्वरूप 


हठयोगयोगप्रदीपिका एवं शिवसंहिता के अनुसार वज्नोली मुद्रा नवीं मुद्रा है-- 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च॒ खेचरी। 
उड्यानं मूलबन्धश्न बन्धो जालन्धराभिध:।। 


करणी विपरीताख्या वच्नोली शक्तिचालनम्‌। 
इदं हि. मुद्रादशक॑ जरामरणनाशनम्‌।। 
( हठयोगप्रदीपिका-६-७ ) 
महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च॒खेचरी। 
जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्तथा।। 


उड्डानं चैव वज्नोली दशमं॑ शक्तिचालनम्‌। 
इद कि मुद्रादश्क॑ मुद्राणामुत्तमोत्तमम्‌।। 
( शिवसंहिता- २४-२५ ) 
घेरण्ड ऋषि ने घेरण्डसंहिता में वज्राली मुद्रा का भी उल्लेख किया है, जिसका 
स्वरूप वज्ोली मुद्रा से साम्य नहीं रखता। इसमें कहा गया है कि दोनों हाथों को पृथ्वी | 
पर स्थिर भाव से टिकाकर दोनों पैरों एवं मस्तक को आकाश में उठा देने को वज्ाली .._ 
मुद्रा कहते हैं-- 
धरामवष्टभ्य करयोस्तलाभ्यामूर्ध्व क्षिपेत्पादयुगं शिर: खे। 
शक्तिप्रबोधाय चिरजीवनाय वज्रालिमुद्रां कवयो वदन्ति।। 


बच्राली मुद्रा-- वज्राली मुद्रा को श्रेष्ठतम योगमुद्रा कहते हुए यह कहा गया हैं आ। 
कि यह मुक्ति का कारण तथा परमोपकारी एवं सिद्धिप्रद है। इससे ( वच्नोली-साधना की 
भाँति ) बिन्दु-सिद्धि, ऊध्वरितस्त्व-सिद्धि, शुक्रास्खलन-सिद्धि प्राप्त होती है और परिणामत: 
बिन्दुसिद्धि के अनन्तर ऐसा कोई भी कार्य है ही नहीं, जो कि सफल नहीं होता? कौनसा. 
प्राप्तव्य है, जो हस्तगत नहीं होता? इसके द्वारा तो भोगियों को भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं-- 
अय॑ योगो योगश्रेष्ठो योगिनां मुक्तिकारणम्‌। 
अयं हितप्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायक:।। 


एतद्‌ योगप्रसादेन बिन्दुसिद्धिर्भवेद्‌ ध्रुवम्‌। 
सिद्धे बिन्दौ महायत्ने कि न सिध्यति भूतले।। 
भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रां समाचरेत्‌। 
तथापि सकला सिद्धिस्तस्य भवति निश्चितम्‌।। 
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घेरण्ड ऋषि ने वज़ोली, अमरोली, सहजोली आदि का उल्लेख नहीं किया है; किन्तु 
हठयोगप्रदीपिका में इनका उल्लेख ही नहीं; अपितु इनके स्वरूप की विशद विवेचना भी 
की गई है। 
शिवसंहिता में वर्णित वज्रोली का स्वरूप-- भगवान्‌ शिव कहते हैं कि वज्रोली 
मुद्रा-- 
१. संसार में व्याप्त अज्ञानान्‍न्धकार की विनाशिका है। 
२. गृहस्थों को भी ( योगोक्त नियमों का पालन न करने पर भी ) मुक्ति दिलाने 
वाली एक अनुत्तर योगविधि है। 
३. भोगपरायण व्यक्ति को भी मोक्ष दिलाती है। 
४. योग में सिद्धि दिलाकर अमृतपान कराती है। 
५. साधक के शरीर को दिव्य बना देती है। 
६. साधक को शिवस्वरूप बना देती है ( शिवतुल्य महिमान्वित कर देती है )। 
७. बिन्दु में स्थैर्य लाकर उसे स्खलनातीत कर देती है। 
८. समस्त प्रकार के भोगों का आस्वादन कराती है। 
९. समस्त सिद्धियाँ प्रदान करती है। 
१०. सर्वार्थसिद्धि एवं प्राकाम्य-सिद्धि के साथ ही साधक को लोकोत्तर सिद्ध बना 
देती है। 
११. समस्त मनोरथों की सिद्धि प्रदान कर देती है। 
१२. साधक को ( भोगपरायण होते हुए भी ) ऊ्ध्वरितस्‌ ब्रह्मचारी एवं अस्खलित 
योगी बना देती है। 


भगवान्‌ शिव पार्वती से कहते हैं कि वज्नोली भोगैषणा-परायण्ण गृहस्थों को भी 
विरक्त योगी, ऊर्ध्वरितस्‌ ब्रह्मचारी बना देती है। अज्ञान-तिमिर का ध्वंस करने वाली यह 
वज्जोली भोगासक्त गृहस्थों को भी महामुक्ति प्रदान करती है।' 


वच्नोली की साधना-पद्धति-- इसके विधानानुसार साधक नारी कौ जननेन्द्रिय से 

रज को उपस्थनाल में आकृष्ट करके अपने शरीर में प्रविष्ट करके तथा बिन्दु को निरुद्ध 

करके जननेन्द्रिय-चालन करे। यदि संयोगवश बिन्दु अपने स्थान से खलित हो जाय तो 

साधक को चाहिए कि वह योनिमुद्रा के द्वारा उसे निबद्ध करे। बिन्दु को निबद्ध करके ऊपर 

की ओर ले जाकर वाम भाग में स्थित करके योगी गुरु के आदेशानुसार 'हुं हुं| का उच्चारण 
१. वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनाशिनीम्‌। स्वभक्तेभ्य: समासेन गुद्याद्‌ गुह्मतमामपि।। 
स्वेच्छया वर्तमानो5पि योगोक्तनियमैर्विना। मुक्तो भवति गार्हस्थ वज्रोल्यभ्यासयोगत:।। 
वज्रोल्यभ्यासयोगो5यं भोगे युक्तेषपि मुक्तिद: | तस्मादतिप्रयत्नेन कर्तव्यों योगिभि: सदा।। 

( शिवसंहिता-७८-८० ) 
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करके लिंग का चालन करे तथा अपान वायु को आकुद्चित करके बलपूर्वक रज का 
से आकर्षण करे। इस विधि से योगी योग की शीघ्र ही सिद्धि के लिए अमृतपान करता 
है। गुरु के चरणकमल का पूजक योगी अपने शरीर में चन्द्रस्वरूप बिन्दु और सूर्यस्वरूप 
रज दोनों को प्रविष्ट करता है। 


भगवान्‌ शिव कहते हैं कि मैं बिन्दुस्वरूप हूँ और शक्ति रजस्वरूपिणी है। योगी के शरीर 
में इन दोनों के सामरस्य से शरीर का दिव्यीकरण निष्पन्न होता है। शरीर से शुक्र-स्खलन 
ही मृत्यु है और बिन्दु को धारण करना ही जीवन है। योगसाधक को बड़ी सावधानी से 
बिन्दु की रक्षा करनी चाहिए। भगवान्‌ शिव पार्वती से कहते हैं-- 

अहं बिन्दू रज: शक्तिरुभयोमेंलनं यदा। 

योगिनां साधनावस्था भवेद्‌ दिव्यं वपुस्तदा।। 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌। 

तस्मादतिप्रयत्नेन. कुरुते बिन्दुधारणम्‌।। 

बिन्दु से ही प्राणी का जन्म होता है और उसी से मृत्यु होती है। बिन्दु ही उसके शरीर 

प्राप्त करने में कारण है और बिन्दु का अभाव हो जाने से ही शरीर की मृत्यु हो जाती 
है। बिन्दु की ही सिद्धि करनी चाहिए। इसकी रक्षा करने में सभी सिद्धियाँ सहज, सुलभ 
हैं। इसकी सिद्धि से पृथ्वी पर भला क्या सिद्ध नहीं हो सकता? बिन्दु-रक्षा के परिणाम- 
स्वरूप ही शिव इतने महिमाशाली बने हुए हैं। शरीर में स्थित बिन्दु का अभाव होना ही 
संसार में आसक्त, माया-विमोहित एवं वार्धक्य तथा मृत्यु के कवलीभूत प्राणियों के दु:खों 
का कारण है। बिन्दु-रक्षारूप यह शांकर योग सभी के लिए सर्वोत्तम है। भोगयुक्त मानव 
भी बिन्दु-रक्षा ( वज्नोली मुद्रा का अभ्यास ) से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह समस्त मनोरथों 
की प्राप्ति भी कर लेता है तथा सिद्ध भी हो जाता है। इस वज्जोली के अभ्यास से साधक 
समस्त भोगों का आस्वादन करता है और समस्त सिद्धियाँ अधिगत कर लेता है।' 


१९, अमरोली मुद्रा और उसका स्वरूप 


अमरोली और सहजोली भी वज्ोली की ही सहायक क्रियायें हैं। शिवसंहिता में कहा 
गया है कि यदि दैवयोग से वीर्य अपने स्थान से उत्तेजनापूर्वक चलायमान हो जाय और 
साधक रज-बिन्दु के ऐक्य में सफल हो जाय तो यही अमरोली मुद्रा है। इसमें साधक 
गा अभ्यासात्‌ सिद्धिमाप्नोति भोगयुक्तोडपि मानव:। 
सकल: साधितार्थोडपि सिद्धों भवति भूतले।। 
भुक्त्वा भोगानशेषान्‌ वै योगेनानेन निश्चितम्‌। 
अनेन सकला सिद्धियोंगिनां भवति ध्रुवम्‌। 
सुखभोगेन महता तस्मादेनं॑ समभ्यसेत्‌।। 
( शिवसंहिता-९३-९४ ) 
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लिंगनाल से ( वीर्यवाहिनी नाड़ी से ) रज-बिन्दु का शोषण करता है। शिवसंहिता ( ४.८६ ) 
में बिन्दु को चन्द्रमा और रज को सूर्य कहा गया है। अमरोली मुद्रा को शिवसंहिता में इस 
प्रकार पारिभाषित किया गया है-- 

देवाच्चलति चेद्‌ वेगे मेलनं चन्द्रसूर्ययो:। 

अमरोलियियं प्रोक्ता लिड्ननालेन शोषयेत्‌।। 


हठयोगप्रदीपिका में अमरोली को वत्नोली का ही एक प्रकार बताकर उसे उससे 
अभिन्न सिद्ध किया गया है-- 
सहजोलिश्रामरोलिवर॑ज्रोल्या भेद एकत:। 
जले सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसम्भवम्‌।। 
वत्नोली, सहजोली एवं अमरोली-- इन तीनों का फंल एक ही है। 


वज्नोली मुद्रा की सिद्धि के लिए मैथुनानन्तर खी एवं पुरुष दोनों को ( दग्ध गोमय 
को जल में डालकर बनाये गये ) भस्म का अपने मस्तक, शिर, नेत्र, हृदय, स्कन्ध एवं 
भुजाओं पर लेप लगाना चाहिये-- 
जले सुभस्म निक्षिप्प दग्ध गोमयसम्भवम्‌। 
वज्नोली मैथुनादूर्ध्व॑स्रीपुंसो: स्वाज्नलेपनम्‌। 
आसीनयो: सुखेनैव मुक्तव्यापारयो: क्षणात्‌।। 
सहजोली के विषय में मात्र इतना ही कहा गया है कि दग्ध गोमय को जल में 
मिलाकर निर्मित भस्म का मस्तकादि अंगों पर लेप किया जाना चाहिए। इस भस्म-लेपन 
क्रिया को मत्स्येन्द्र आदि योगियों ने सहजोली मुद्रा कहा है-- 
सहजोलियियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभि: सदा। 
अय॑ शुभकरो योगो भोगयुक्तोडपि मुक्तिद:।। 
यह योग केवल पुण्यात्माओं, धैर्यवानों, तत्त्वदर्शियों एवं मत्सरहीन साधकों को ही 
सिद्ध होता है; मत्सरशीलों को नहीं-- 
अय॑ योग: पुण्यवतां धीराणां तत्त्वदर्शिनाम्‌। 
निर्मत्सराणां सिध्येत न तु मत्सरशालिनम्‌।। 
अमरोली का स्वरूप-- अमरोली क्रिया का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-- 
पित्तोल्बणत्वात्प्रथमाम्बुधारां विहाय नि:सारतयान्त्यधारा। 
निषेव्यते शीतलमध्यधारा कापालिके खण्डमते5मरोली।। 


अर्थात्‌ अधिक पित्त वाली प्रारम्भिक बिन्दुधारा और सार अंश से शून्य एवं अन्त की 


बिन्दुधारा का त्याग करके शीतल मध्य धारा ( चन्द्रामृत ) का ही इस मुद्रा में सेवन किया 
जाता है। इसे खण्ड कापालिकमत में अमरोली कहा जाता है। ; 
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साधक नासिका द्वारा अमरी ( शिवाम्बु ) का नित्य पान करते हुए वज्नोली मुद्रा के द्वारा 
वीर्य के ऊर्ध्वकर्षण का अभ्यास करता है। उसका यह अभ्यास अमरोली कहलाता है-- 
अमरीं य: पिबेन्नित्यं नस्यं कुर्वन्‌ दिने दिने। 
वज्नोलीमभ्यसेत्‌ सम्यगमरोलीति कथ्यते।। 
अमरोली के अभ्यास से नि:सृत सुधा चन्द्रामृत को विभूति ( भस्म ) में मिलाकर उत्तम 
अंगों ( सिर, कपाल, नेत्र, कन्धे, कण्ठ एवं हृदय ) आदि में लेप करना चाहिए। इससे 
साधक की दृष्टि दिव्य हो जाती है-- 
अभ्यासात्रि:सृतां चान्द्रीं विभूत्या सह मिश्रयेत्‌। 
धारयेदुत्तमाड्रेषु.. दिव्यदृष्टि:. प्रजायते।। 
यदि नारी अच्छी तरह अभ्यास में निपुणता प्राप्त करके वज्नोली मुद्रा के द्वारा पुरुष 
के वीर्य का आकुञ्न करके ( आकर्षण करके ) रज की रक्षा करती है तो वह योगिनी 
होती है। इस प्रकार के अभ्यास से नारी का रज तनिक भी नष्ट नहीं होता। उसके शरीर 
में मूलाधार से समुत्यथित नाद हृदय के ऊर्ध्व भाग में पहुँचकर बिन्दुरूप हो जाता है-- 
तस्या: किश्विद्‌ रजोनाशं न गच्छति न संशय:। 
तस्या: शरीरे नादश्च॒ बिन्दुतामेव गच्छति।। 
अमृतसिद्धि-नामक ग्रन्थ में इसका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
बीज॑ च पौरुषं प्रोक्ते रजश्व स्रीसमुदूभवम्‌। 
अनयोर्बाह्ययोगेन सृष्टिं सज्ञायते नृणाम्‌।। 
यदाभ्यन्तरयोग: स्यात्तदा योगीति गीयते। 
बिन्दुश्वन्द्रमयो प्रोक्तो रज: सूर्यमयं तथा।। 
अनयो: सड्अमादेव जायते परम॑ पदम्‌। 
स्वर्गदो मोक्षदो बिन्दु: धर्मदो5धर्मदस्तथा। 
तन्मध्ये देवता: सर्वास्तिष्ठन्ते सृक्ष्मरूपत: ।। 
अर्थात्‌ पुरुष के वीर्य एवं नारी के रज के बाह्य योग से सन्तानोत्पत्ति होती है। दोनों 
का आन्तरिक योग होने पर ही योगी कहा जाता है। बिन्दु चन्द्रात्मक एवं रज सूर्यात्मक 
है। इनके योग से परमपद की प्राप्ति होती है। बिन्दु स्वर्ग, मोक्ष, धर्म एवं अधर्म-- सब 
कुछ प्रदान करता है। सूक्ष्म रूप से सभी देवता इसमें निवास करते हैं-- 
वज्नोली मुद्रा के अभ्यास से बिन्दु एवं रज एक होकर अपने ही शरीर में एक हो 
जायँ तो समस्त सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। जो नारी योनि के संकोच द्वारा रज को ऊर्ध्व 
करके रक्षा करती है, वह योगिनी है। वह भूत एवं भविष्य को जानती है तथा उसे खेचरी 
की सिद्धि प्राप्त होती है। वज्नोली के अभ्यासयोग से देहसिद्धि ( रूप-लावण्य आदि ) 
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की प्राप्ति होती है। यह योग अत्यन्त पुण्यकारक है। भोगों को भोगने पर भी यह योग 
मोक्ष प्रदान करता है। 


वज्नोली, सहजोली एवं अमरोली का उद्देश्य-- इसका उद्देश्य है-- शरीर में बिन्दु 
की रक्षा। इस मुद्रा से बिन्दु एवं रज के एक होकर ऊर्ध्वमुख होने से देह-सिद्धि, योगसिद्धि 
एवं मुक्ति या स्वरूपावस्था की प्राप्ति होती है। यद्यपि वज़ोली योगसिद्ध पुरुषों की साधना 
की गहन अनुभूति है तथापि कौलों, कापालिकों एवं अन्य वामाचारी तानिकों ने इसे वासना- 
तुष्टि का साधनमात्र बना लिया। योगी का उद्देश्य वीर्य को ऊर्ध्वमुख करना है तथा योगिनी 
का उद्देश्य रज को ऊर्ध्वगामी करने में निहित है। बिन्दु एवं रज की ऊर्ध्वमुखी एकता से 
कायसिद्धि, योगसिद्धि एवं तत्त्वसाक्षात्कार सम्पन्न हुआ करते हैं। मूलाधार ( मूल बन्ध ) 
द्वारा अपान वायु ( चन्द्र ) एवं प्राणवायु ( सूर्य ) को नाभिस्थान में संस्थित करके वज्रोली 
के द्वारा सुषुम्नामार्ग से ऊर्ध्वमुख करके ब्रहमरम्र में स्थापित करना भी वज्नोली का उद्देश्य है। 


योगतत्त्वोपनिषद्‌ में वज्जोली की महत्ता इस प्रकार बतायी गई है-- 
वज्नोलीमभ्यसेद्‌ यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम्‌। 
लभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धि: करे स्थिता। 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्‌ ध्रुवम्‌।। 
वज्नोली की सिद्धि से-- 
१. योगी भूत एवं भविष्य दोनों को जान जाता है। 
२. वह आकाश-सब्नरण की शक्ति भी आयत्त कर लेता है। 
३. वह जननेन्द्रिय से स्खलित अपने शुक्र को नारी के जननेन्द्रिय से आकृष्ट कर 
सकता है। 
४. वह नारी के रज को भी खींच सकता है। 
५. वह जननेन्द्रिय में स्रवित बिन्दु को रज के साथ मिश्रित करके उसे पुनः अपने 
शरीर में आकृष्ट कर सकता है। 
६. वह भोगी होते हुये भी योगी एवं ब्रह्मचारी बन सकता है। 
७. वज्रोली वीर्यस्खलन रोकने वाली क्रिया है। अमरोली स्खलित बिन्दु को भी नारी 
के रज के साथ मिश्रित करके अपने शरीर में खींच लेने की क्रिया है । 
८. अभ्यास के काल में प्राण एवं अपान को एकीभूत करके सुषुम्ना मार्ग से 
ऊर्ध्वगामी करने हेतु पवन पर विजय आवश्यक है। 
गोरक्षनाथ ने गोरखबानी ( सबदी १४१ ) में इस विधान को स्वीकार किया है-- 
बजरी करंतां अमरी राखै अमररिं करंतां बाई। 
भोग करंतां जे ब्यंद राषै ले गोरख का गुरभाई। 
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वच्नोली मुद्रा ( हठयोगप्रदीपिका की दृष्टि से )-- जो योगी वज्नोली मुद्रा का 
करना जानता है, वह योगशाख््र के नियमों के पालन के विना भी अपनी इच्छा से जीवन- 
धारण करते हुए सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वज्नोली के साधक के लिए दो दुर्लभ वस्तुयें 
अत्यावश्यक हैं-- दूध एवं आज्ञाकारिणी नारी-- 
तत्र वस्तुद्गयं वक्ष्ये दुर्लभ॑ यस्य कस्यचित्‌। 
क्षीरं चैक॑ द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिनी।। 
वज्नोली मुद्रा का स्वरूप इस प्रकार है कि पुरुष या नारी बिन्दुप्रवाह को ऊर्ध्व प्रदेश 
में आकर्षित करे। लिड्रेन्द्रिय के आकुद्जन से बिन्दु को ऊर्ध्वाकर्षित करने का अभ्यास 
किया जाय तो इससे वज्नोली मुद्रा की सिद्धि होती है-- 
मेहनेन शनै: समयगूर्ध्वाकुञ्ननमभ्यसेत्‌। 
पुरुषो5प्यथवा नारी वज्नोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌।। 
सम्भोगानन्तर बिन्दु को क्षरित होने से रोकने के लिए उस बिन्दु को धीरे-धीरे आकु- 
झित करके उसे ऊपर ले जाने का स्त्री या पुरुष धीरे-धीरे अभ्यास करे तो वज्नोली मुद्रा 
की सिद्धि हो जाती है। शीशे की बनी हुई नली से उपस्थ के छिद्र में वायु के सश्जार हेतु 
फूत्कार करना चाहिये-- 
यत्नत: शस्तनालेन फृत्कारं वज्रकन्दरे। 
शनै: शनै: प्रकुर्वीत वायुसझ्जारकारणात्‌।। 
दुग्ध, नारी, शीशे की नली एवं वायुयोग-- ये चारो वस्तुयें वज्रोली मुद्रा के लिए 
आवश्यक हैं। 
शीशे की नली ( शस्तनाल )-- लिंगेन्द्रिय के छिद्र में प्रवेश करने योग्य चौदह 
अंगुल लम्बी शीशे की नली बनवानी चाहिए। उसे धीरे-धीरे दो-दो अंगुल, तीन-तीन 
अंगुल के क्रम से लिंगछिद्र में प्रवेश कराने का इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए कि बारह 
अंगुल प्रविष्ट हो जाय और मात्र दो अंगुल बाहर रह जाय। टेढ़े एवं ऊर्ध्वमुख भाग को 
बाहर रखना चाहिए। फिर सुनार की धौंकनी के नल के समान नली को लेकर उसके 
अगले भाग को उपस्थ में प्रविष्ट करे और उसमें फूँके तो उपस्थ मार्ग का शोधन होता 
है। इसके बाद अन्य क्रियायें करे। 
जलाकर्षणाभ्यास--- इसके अनन्तर योगी को चाहिए कि वह अपने जननेन्द्रिय 
से जल को ऊपर खींचे। 
वीर्याकर्षणा भ्यास-- इसके अनन्तर वह अपने जननेन्द्रिय से वीर्य का आकर्षण करे। 
तत्पश्चात्‌ जननेन्द्रिय में अध:पतित वीर्य का आकर्षण करना चाहिए-- 
नारीगगे पतद्विन्दुमभ्यासेनोर्ध्वमाहरेत्‌। 
चलितं च निजं बिन्दुमूर्ध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌।। 
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एवं संरक्षयेद्‌ बिन्दुं मृत्युं जयति योगवित्‌। 
: मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌।। 
बिन्दु ( वीर्य ) को शरीर में धारण करते रहने से योगी के शरीर में दिव्य गन्ध की 
उत्पत्ति हो जाती है। शरीर कान्तिमय हो जाता है। जब तक शरीर में वीर्यबिन्दु स्थिर है, 
तब तक काल का भय नहीं रहता-- शरीर जीर्ण-शीर्ण होकर नष्ट नहीं होता। 


मनुष्यों का चित्त शुक्राश्रित है। जीवन शुक्राधीन है; अतः वीर्य एवं मन दोनों की 
रक्षा की जानी चाहिये।' ऋतुमती नारी के रज एवं अपने बिन्दु की रक्षा की जानी चाहिये। 
योगाभ्यास में निपुण योगी को चाहिये कि वह लिंगेन्द्रिय के छिद्र से ( वज्ोली की विधि 
से ) रज एवं बिन्दु दोनों का ऊर्ध्वाकर्षण करे।' 

बज्रोली के भेद-- वज्नोली मुद्रा की दो सहायक क्रियायें और हैं और उन्हें तान्त्रिक 
योगियों ने सहजोली एवं अमरोली कहा है। ये दोनों ही वज्नोली मुद्रा के विशेष भेद हैं-- 

सहजोलिश्रामरोलिवरन्रोल्या भेद एकत:। 

सहजोली में तो सम्भोगानन्तर गोबर के कण्डे की भस्म को जल में भिगोकर ख्री- 
पुरुष दोनों को अपने सिर, ललाट, नेत्र, हृदय, स्कन्ध एवं बाहुओं में लगाने ( लेप करने ) 
का विधान है; किन्तु अमरोली का विधान दूसरा है। इसमें पित्तप्रधान प्रारम्भिक बिन्दुधारा 
और सारशून्य अन्तिम बिन्दुधारा का त्याग करके शीतल मध्यधारा ( चन्द्रामृत ) का ही 
( इस मुद्रा में ) सेवन करने का विधान है। यही खण्डकापालिकों की दृष्टि है-- 

निषेव्यते शीतलमध्यधारा कापालिके खण्डमते5मरोली। 


अमरोली की क्रिया में साधक नासिका के द्वारा अमरी ( शिवाम्बु ) का नित्य पान करते 


१८ सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌। 
यावद्‌ बिन्दु: स्थिरो देहे तावत्कालभयं कुत:।। 
चित्तायत्तं नृणां शुक्र शुक्रायत्तं च जीवितम्‌। 
तस्माच्छक्ंं मनश्रैव रक्षणीयं प्रयत्नत:।। 
२. ऋतुमत्या रजो5प्येयं निज॑ बिन्दुं च रक्षयेत्‌। 
मेढ़ेणाकर्षयेदृर्ध॑. सम्यगभ्यासयोगवित्‌।। 
पिण्ड के दिव्यीकरण के मुख्य साधन-- 
( क ) विपरीतकरणी मुद्रा के द्वारा चन्द्र से ख़वित एवं अग्नि या ( सूर्य ) में पतित होने 
वाले अमृत का साधक द्वारा स्वयं पान करना-चन्द्रकलामृतपान। 
( ख ) वज्नोली मुद्रा द्वारा वीर्य को स्खलित होने से रक्षित करते हुए उसे रज के साथ एकी- 
कृत करके उसकी ऊर्ध्वस्थापना। 
(ग ) नाद श्रवण 
( घ ) ब्रह्मचर्य 
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हुए वच्नोली मुद्रा द्वारा वीर्याकर्षण का अभ्यास करता है। उसका यही अभ्यास अमरोली 
कहा जाता है। 


अमरोली के अभ्यास से निकली हुई सुधा ( चन्द्रामृत ) को भस्म ( विभूति ) में मिश्रित 
करके उसको उत्तम अंगों ( सिर, कपाल, नेत्र, कन्धों, कण्ठ एवं हृदय आदि में ) लेप 
करना चाहिये। इससे साधक में दिव्य दृष्टि का उन्मेष हो जाता है। 
योगिनी और योगी-- यदि कोई नारी वज्नोली मुद्रा के द्वारा पुरुष के वीर्य का 
आकुद्न करके ( आकर्षण करके ) रज की रक्षा करती है तो वह योगिनी है। इस प्रकार 
के अभ्यास से नारी का रज तनिक भी नष्ट नहीं होता। उसके शरीर में मूलाधारोत्थित नाद 
हृदय के ऊर्ध्व भाग में पहुँचकर बिन्दु हो जाता है। इसी प्रकार जो साधक योनिगत बिन्दु 
की भी रक्षा कर लेता है, वही योगी है-- 
पुंसो बिन्दुं समाकुड्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌। 
यदि नारी रजो रक्षेद्‌ वज्नोल्या साउपि योगिनी।। 
तस्या: किद्विद्‌ रजोनाशं न गच्छति न संशय:। 
तस्या: शरीरे नादश्च बिन्दुतामेव गच्छति।। 
बिन्दु एवं रज का एकीकरण-- प्राण एवं अपान, 'ह” एवं “ठ', सूर्य एवं चन्द्रमा, 
शुक्र एवं रज-- इनकी एकता ( सामरस्य ) को ही “योग” कहा जाता है। वज्नोली मुद्रा 
के अभ्यास से बिन्दु एवं रज एक होकर अपने ही शरीर में एक हो जायँ तो समस्त 
सिद्धियाँ प्रदान करने लगते हैं। जो नारी योनि के संकोच द्वारा रज को ऊर्ध्व करके उसकी 
रक्षा करती है, वह भूत-भविष्य की ज्ञाता बन जाती है-- उसकी खेचरी सिद्ध हो जाती 
है, तब वह योगिनी कहलाती है-- 
रक्षेदाकुञ्नादूर्ध्ध॑या रज: सा हि योगिनी। 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्‌ ध्रुवम्‌।। 


२०, शाक्तिचालनी मुद्रा और उसका स्वरूप 
समस्त मुद्राओं का प्रधान लक्ष्य एक है और वह है--- शक्ति का जागरण अर्थात्‌ 
सोती हुई शक्ति को जगाना-- 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन  प्रबोधयितुमीश्वरीम्‌। 
ब्रह्मद्वारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌।।' 


इसी परिप्रेक्ष्य में आगे दश मुद्राओं का वर्णन किया गया है; जो कि महामुद्रा, महाबन्ध, 
महावेध, खेचरी, उड्यान, मूलबन्ध, जालन्धर, विपरीतकरणी, वज्रोली एवं शक्तिचालन हैं। 


शक्तिचालन मुद्रा का सम्बन्ध भगवती कुण्डलिनी के जागरण से है। तान्त्रिक योग 
१. हठयोग प्रदीपिका। 
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का मूलाधार भी कुण्डलिनी ही है-- 
सशैलवनधात्रीणां. यथाधारो5हिनायक: । 
सर्वेषां योगतन्त्राणां तथाधारो हि कुण्डली।। 


यह गुरुप्रसाद से ही जागृत होती है; किन्तु जब जागृत होती है तब समस्त शरीरस्थ 
पद्म एवं ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं-- 
सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली। 
तदा सर्वाणि पदमानि भिच्न्ते ग्रन्थयोडपि च।। 
वह कौन-सी शक्ति है, जिसे जगाया जाता है? यह शक्ति आत्मशक्ति है, पर देवता 
है, कुण्डली है; जो कि साढ़े तीन वलयों में वलयित होकर सर्पिणी की भाँति सो रही है-- 
मूलाधारे आत्मशक्ति: कुण्डली परदेवता। 
शयिता भुजगाकारा सार्ध॑ त्रिवलयान्विता।। 
यावत्‌ सा निद्रिता देहे तावज्जीवो पशुर्यथा। 
ज्ञानं न जायते तावत्‌ कोटियोगं समभ्यसेत्‌।।' 
कुण्डलिनी-- कुलकुण्डलिनी मूलाधार चक्र में अनादि काल से सो रही है। तान्त्रिकों 
के रूपक के अनुसार अकुल ( शिव ) शिवलोक में बहुत ऊपर स्थित है और उसकी 
वियुक्ता पत्नी अनन्त कालों से उससे बिछुड़कर पाताल लोक में सुप्तावस्था में वियोगिनी 
प्रोषित्पतिका नायिका की भाँति पड़ी है। इसके अनेक नाम हैं जिनमें से मुख्य हैं-- 
१. कुटिलांगी ४. शक्ति ६. कुण्डली 
२. कुण्डलिनी ५. ईश्वरी ७. अरुन्धती 
३. भुजंगी 
कुटिलाड़ी कुण्डलिनी भुजड्डी शक्तिरीश्वरी। 
कुण्डल्यरुन्धती चैते शब्दा: पर्यायवाचका:।। 
कुण्डली के जागरण की विधियों का तान्त्रिक योग के अन्थों एवं पुराणों में भूरिशः 
उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में भी इस विषय पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है। 
कुण्डलिनी-जागरण की विधि-- अनादिकाल-सुषुप्ता भुजंगिनी कुण्डलिनी का 
उत्थापन ही शक्ति का जागरण एवं शक्ति का उत्थापन है। जब तक यह शक्ति नहीं जागती; 
योग के किसी भी अंग-- आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि एवं मुद्रा- 
बन्ध-षटकर्म आदि की पूरी सिद्धि सम्भव नहीं हो पाती। 
हठयोगप्रदीपिका की शक्त्युत्थापन-विधि-- स्वात्माराम मुनीन्‍्द्र कहते हैं कि 
जिस प्रकार कुझ्ी के द्वारा हठपूर्वक किवाड़ खोला जाता है, उसी प्रकार योगियों के द्वारा 


१. घेरण्ड संहिता। 


। 
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कुण्डलिनीरूपी चाभी के द्वारा मोक्ष के बन्द द्वार को खोला जाता है-- 
उद्धाटयेत्‌ कपाटं तु यथा कुश्चिकया हठात्‌। 
कुण्डलिन्या तथा योगी मोशक्षद्वारं विभेदयेत्‌।।' 
जिस मार्ग से निरामय बाह्य स्थान ( ब्रह्मरन्ध्र ) में प्रवेश किया जाता है, उसी सुषुम्ना 
द्वार को अवरुद्ध करके परमेश्वरी कुण्डलिनी सोती है। कन्द के ऊर्ध्व भाग में कुण्डलिनी 
सोयी रहती है। यह योगियों को मोक्ष प्रदान करती है और अज्ञानियों के लिये बन्धनकारिणी 
है। जो उसे जानता है, वही योग का ज्ञाता है-- 
येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌। 
मुखेनाच्छाद्य ठद्‌ द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी।। 
कन्दोर्ध्व कुण्डली शक्ति: सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌। 
बन्धनाय च मन्दानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌।। 


नाभि के नीचे और लिंगेन्द्रिय के ऊपर कन्द स्थित है। इसी कन्द के ऊपर सुषुम्ना द्वार 
को अवरुद्ध करके कुण्डलिनी सोती है। योगी इस कुण्डलिनी शक्ति का चालन ( प्रबोधन ) 
करके मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मरन्ध्र में स्थित शिव का साक्षात्कार कर लेते हैं। 


कुण्डली शक्ति का आकार सर्प के समान है। यह शक्ति जिसके द्वारा चालित या 
प्रबुद्ध की जाती है, वह योगी अज्ञान के बन्धन से निवृत्त है रहता। गंगा ( इड़ा ) एवं यमुना 
( पिंगला नाड़ी ) के मध्य बालरण्डा तपस्विनी के समान कुण्डलिनी स्थित है। उसे ग्रहण 
करना परम पद की प्राप्ति है। इडा गंगा के समान है और पिंगला यमुना के समान है-- 
गद्भायमुनयोर्मध्ये बालरण्डां तपस्विनीम्‌। 
बलात्कारेण गृह्यात्तद्विष्णो: परमं पदम्‌।। 
इडा भगवती गड्ढा पिड्गला यमुना नदी। 
इडापिड्नलयोर्मध्ये बालरण्डा च कुण्डली।। 
इड़ा नाड़ी भगवती गंगा है। पिंगला नाड़ी यमुना नदी है। इन दोनों के मध्य में बालरण्डा 
( निराहारा ) तपस्विनी कुण्डलिनी स्थित है। उसे हठयोग के द्वारा प्रबुद्ध करके ग्रहण 
करना परम पद परमेश्वर की प्राप्ति है। कुण्डलिनी जब तक इन दोनों इड़ा-पिंगला नाड़ियों 
के मध्य सोती रहती है और सुषुम्ना में प्रबुद्ध होकर प्रवेश नहीं करती है; तब तक निष्कल 
रहती है। परदेवता आत्म शक्ति कुण्डलिनी भुजंगाकारा है और सोयी हुई है। वह जब 
तक सोती रहती है, प्राणी पशु के समान अज्ञानी रहता है। चाहे करोड़ों प्रकार की योग- 
साधना की जाय, ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि कुण्डलिनी जग न जाय। 
“बालरण्डा तपस्विनी” इसलिए कहा गया है; क्योंकि कुण्डलिनी शिव से विरक्त होकर 


१. हठयोगप्रदीपिका। 
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गंगा ( इड़ा ) एवं पिंगला ( यमुना ) की मध्य स्थली में तपस्या करती है और ब्रह्मनाड़ी 
सुषुम्ना में प्रवेश कर जाग्रत होकर ब्रह्मरन्ध्र में शिव का सायुज्य प्राप्त करती है-- 
पुच्छे प्रगृह्या भुजगीं सुप्तामुद्बोधयेच्च ताम्‌। 
निद्रां विहाय सा शक्तिरूर्ध्वमुत्तिष्ठते हठातू।। 
सोती हुई भुजंगी कुण्डलिनी को पूँछ पकड़कर जगाना चाहिए। वह निद्रा का त्योग 
कर हठपूर्वक उठकर स्थित हो जाती है, जाग जाती है। पूँछ पकड़कर सर्पकृति कुण्डलिनी 
को जगाने का अभिप्राय है-- प्राणनिरोध का अभ्यास। इससे वायु के द्वारा ताड़ित होकर 
कुण्डलिनी जग जाती है। गोरक्षनाथ “गोरक्षशतक' में शक्तिचालिनी मुद्रा के विषय में 
कहते हैं-- 
कृत्वा सम्पुटितौ करौ दृढ़तरं बद्ध्वा तु पद्मासनम्‌ 
गाढ़ं वक्षसि सन्निधाय चिबुकं ध्यात्वा च तत्प्रेक्षितम्‌। 
वारंवारमपानमूर्ध्वमनिलं॑ प्रोच्चारयेत्‌ू.. पूरितम्‌। 
मुझ्न्ग्माणमुपैति.. बोधमतुलं. शक्तिप्रबोधान्नर: ।। 
दोनों हाथों को एक-दूसरे से सटाकर पद्मासन में अच्छी तरह स्थित होकर वक्ष:स्थल 
पर चिबुक को लगाकर कुण्डलिनी का ध्यान करते हुए बार-बार प्राणायाम द्वारा वायु को 
खींच कर उसे अपान वायु से मिलाकर कुम्भक द्वारा वायु को रोककर श्वास बाहर निकालने 
से शक्ति के प्रबोधन द्वारा अतुल बोध प्राप्त करता है। 


शक्तिचालिनी मुद्रा के अभ्यासकाल में साधक सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर दोनों 
हथेलियों को पृथ्वी पर जमा दे। बीस-पच्चीस बार धीरे-धीरे दोनों नितम्बों को पृथ्वी से 
उठा-उठाकर ताड़न करे। इसके अनन्तर मूलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओं से पूरक 
करके प्राणवायु को अपान वायु से मिलाकर जालन्धर बन्ध लगाकर कुम्भक करे। कुम्भक 
के समय अभश्विनी मुद्रा करे, गुह्य प्रदेश का संकोचन एवं प्रसारण करे। इसके बाद जालन्धर 
बन्ध खोलकर रेचक से वायु बाहर निकाल कर एकाग्र चित्त बैठ जाय। इससे कुण्डलिनी 
जग जाती है-- | 
अवस्थिता चैव फणावती सा प्रातश्न सायं प्रहरार्धमात्रम्‌। 
प्रपूर्य॑सूर्यात्परिधानयुकत्या प्रगृह्य नित्य॑ परिचालनीया।। 
मूलाधार में स्थित कुण्डलिनी को दक्षिण नासा से वायु खींचते हुए पूरक की विधि 
से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सायं एवं प्रात:काल में डेढ़-डेढ़ घण्टे ( ९० मिनट ) 
तक परिधानयुक्ति से परिचालित ( प्रबोधित ) करना चाहिए। 
( परिचालन करना अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति को अच्छी तरह चालित करते हुए 
सुषुम्ना में समुत्यथित करना )। 
कुण्डलिनी का परिचालन एकाग्र चित्त होकर नाभिदेश को वस्त्र से आच्छादित करके 
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गोपनीयता के साथ करना चाहिए। घेरण्डसंहिता में कहा गया है-- 
नार्भि सम्वेष््य वस्त्रेण न च नग्नो बहिः स्थित:। 
गोपनीयगृहे . स्थित्वा शक्तिचालनमभ्यसेत्‌।। 


नाभि को वस्र से लपेट कर एकान्त स्थान में शक्तिचालन मुद्रा का अभ्यास ! 
चाहिये। नग्नावस्था में बाहर इसका साधन नहीं करना चाहिए। नाभिस्थानीय पेट को दायें- 
बायें, बायें-दायें परिचालित करना चाहिए। 


कन्द का सम्पीडन ही शक्तिचालन है। कन्द के स्थान.और स्वरूप का वर्णन किया 
गया है। मूल स्थान से एक वित्ता के ऊपर मेढ़ एवं नाभि के मध्य में कन्द का स्थान 
है। यह चौड़ाई में चार अंगुल ( तीन इञ्च ) है। यह मसृण एवं श्वेत है तथा वेष्टित किये 
हुये वस्र के समान है। साधक को वज्ासन में स्थित होकर दोनों पैरों की एड़ियों के पास 
हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़कर उस कन्द का प्रपीड़न करना चाहिए अर्थात्‌ दबाना चाहिए। 
इस प्रकार वज्रासन में स्थित होकर शक्तिचालन करते हुए योगी को 'भज्ना कुम्भक' प्राणायाम 
करके कुण्डलिनी को जगाना चाहिये-- 
ऊर्ध्व॑वितस्तिमात्रंतु॒विस्तारं॑ चतुरञ्बुलम्‌। 
मृदुल॑ धवलं प्रोक्त वेष्टिताम्बरलक्षणम्‌।। 
सति वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ दृढ़म्‌। 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌।। 
वच्रासने स्थितो योगी चालयित्वा च कुण्डलीम्‌। 
कुर्यादनन्तरं भख्रां कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌।। 
कन्दयोनि की स्थिति के सम्बन्ध में गोरखनाथ जी कहते हैं-- 
ऊर्ध्व॑ मेढ़ादधो नाभे: कन्दयोनि: खगाण्डवत्‌। 
तत्र नाड्य: समुत्पन्ना: सहस्नाणां द्विसप्तति:।। 
मेढ़ से ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अण्डे की भाँति कन्दयोनि है। यह बहत्तर 
हजार नाड़ियों का उत्पत्ति-स्थान है। 
याज्ञवल्क्य का कथन है कि गुदा से दो अंगुल ऊपर और मेढ़ ( लिंगेन्द्रिय ) से दो 
अंगुल नीचे देह का मध्य भाग है। उसके मध्य में मनुष्यों का कन्दस्थान नौ अंगुल लम्बा 
और चार अंगुल चौड़ा है। यह अण्डाकार है-- 
गुदात्तु द्बड्डुलादूर्ध्व मेढ़ात्तु इयब्जुलादध:। 
देहमध्यं तयोरमध्यं मनुजानामितीरितम्‌।। 
कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्यान्नवाह्रुलम्‌। 
चतुरब्जुलिविस्तारमायामं चतथाविधम्‌। 
अण्डाकृतिवदाकारभूषितं च त्वगादिभि:।। 






| 
| 
। 
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नाभि का आकुद्धन करते हुए नाभिदेशस्थ भास्कर का आकुदञ्डन करना चाहिए। इस 
प्रकार कुण्डली शक्ति का चालन करना चाहिए। इससे योगी को मृत्यु का भय नहीं रह 
' जाता; भले ही वह मृत्यु के मुख में ही क्‍यों न पड़ा हो। दो मुहूर्त ( ९६ मिनट तक ) 
शक्ति का इस तरह चालन करने से कुण्डलिनी सुषुम्ना में प्रविष्ट होकर कुछ ऊपर की 
ओर खिंच जाती है। ऐसा करने से कुण्डलिनी सुषुम्ना के मुख का त्याग करके भीतर 
प्रवेश करती है। इसके फलस्वरूप प्राणवायु अपने-आप सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है।* 


जिस शक्तिचालन मुद्रा से प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, उस अरुन्धती ( कुण्डलिनी ) 
का, जो कि सुख से सोती है, नित्य चालन करना चाहिए। इससे योगी रोगों ( कास- 
धास-ज्वर आदि ) से मुक्त हो जाता है। जो योगी कुण्डली को सञ्जालित कर लेता है, 
अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, वह खेल-खेल में ही अनायास मृत्यु को भी 
अपने वश में कर लेता है।* 


जो साधक इन्द्रियों को वश में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा सात्तविक 
आहार का सेवन करता है, वह शक्तिचालन मुद्रा का अभ्यासी योगी एक मण्डल ( ४० 
दिवसों ) में ही प्राणायाम की सिद्धि कर लेता है। कुण्डलिनी का चालन करके योगी को 
विशेष रूप से भश्राकुम्भक का नित्याभ्यास करना चाहिए। इससे उसे मृत्युभय आक्रान्त 
नहीं करता। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह स्वेच्छा से देह छोड़ने में स्वतन्त्र होता 
है; क्योंकि मृत्यु उसके वश में रहती है।' 


विना कुण्डलिनी का चालन किये शरीरस्थित बहत्तर हजार नाड़ियों के दृढ़ाभ्यास से 
आसन, प्राणायाम और मुद्राओं की साधना के द्वारा मध्यमा नाडी, सुषुम्णा सरल हो जाती 


१ भानोराकुश्चन॑ कुर्यात्कुण्डलीं चालयेत्तत:। 

मृत्युवकत्रगतस्यापि तस्य॒मृत्युभयं कुत:।। 

मुहूर्तद्वयपर्यनत॑. निर्भय॑ चालनादसौ। 

ऊर्ध्वमाकृष्यते किश्जित्‌ सुषुम्नायां समुद्गता।। 

तेन कुण्डलिनी तस्या: सुषुम्नाया मुखं ध्रुवम्‌। 

जहाति तस्मात्‌ प्राणो5यं सुषुम्नां त्रजति स्वत:।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
२. तस्मात्सग्वालयेन्नित्य॑ सुखसुप्तामरुन्धतीम्‌ | 

तस्या: सश्जालनेनैन योगी रोगै: प्रमुच्यते।। 

येन सद्चालिता शक्ति: स योगो सिद्धिभाजनम्‌। 

किमत्र बहुनोक्तेन कालं जयति लीलया।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
कै ब्रह्मयर्चरतस्यैव. नित्य. हितमिताशिन: । 

मण्डलादू दृश्यते सिद्धि: कुण्डल्यभ्यासयोगिन: ।। 

कुण्डलीं चालयित्वा तु भत्रां कुर्याद्‌ विशेषत:। 

एनमभ्यसतो नित्यं यमिनो यमभी: कुत:।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 

मुद्रा-७ 





! 
| 
| 
॥| 
| 
॥ 
| 
गा 
॥ 
॥॥ 
॥ 
6 
| 
| 
॥ 
| 
॥। ॥॥ 
। 
॥,॥ 
४ 
॥ 
॥ 
| 
प्र 
| 
! ॥ 


च्स््न्ः 


ल्ख््च््स्््ल्च् 


ल्स्म्ससपा- 


--777 “००7०० ०-० 





९८ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 


है-- कुण्डलिनी के प्रवेश के लिए सुगम मार्ग के रूप में प्रशस्त हो जाती है। 
के समय मन को समाधि में लीन करने पर निद्रारहित अवस्था में साधक को रुद्राणी, 
शाम्भवी मुद्रा या उन्‍्मनी अवस्था कल्याणकारिणी सिद्धियाँ प्रदान करती है।' 


अभ्यास के समय मन को समाधि में लीन करने पर निद्रारहित अवस्था में साधक 
विभिन्न स्थितियाँ प्राप्त करता है। 


मुद्रा हठयोग का प्रधान अंग है। आसन, मुद्रा और कुम्भक-- ये हठसाधना के 
प्रधान अंग माने जाते हैं। 


शिवसंहिता की शक्त्युत्थापन-विधि-- शिवसंहिता में कहा गया है कि मूलाधार 
चक्र में प्रसुप्त कुण्डली शक्ति को बुद्धिमान साधक अपान वायु पर आरूढ़ होकर उसे 
बलपूर्वक चालित करे। यह सर्वशक्तिप्रदा शक्तिचालनमुद्रा है। जो साधक प्रतिदिन शक्ति- 
चालन मुद्रा का अच्छी तरह विधि-विधान के साथ अभ्यास करता है, उसकी आयु में 
वृद्धि हो जाती है तथा उसके शरीरादि रोगों का ध्वंस हो जाता है। शक्तिचालन मुद्रा के 
अभ्यास से निद्रा का परित्याग करके कुण्डलिनी शक्ति स्वयं ऊपर उठ जाती है, जागृत 
हो उठती है; अत: सिद्धि के आकांक्षी साधक को शक्तिचालन मुद्रा का अभ्यास अवश्य 
करना चाहिए। जो साधक गुरु के मार्गदर्शन में इस मुद्रा का अभ्यास करता है, उसे 
अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तथा वह मृत्यु से अतीत हो जाता है।* 


जो साधक केवल दो मुहूर्त ( दो क्षण ) तक भी इस शक्तिचालन मुद्रा का अभ्यास 
करता है, उसके लिए योगसिद्धि सहज सुलभ है। योगियों को चाहिये कि वे योगासन 
में स्थित होकर इस मुद्रा का अभ्यास करें। 

इस दस मुद्राओं के समान योगाभ्यास न तो कभी भूतकाल में था और न ही भविष्य 
में इनके समान कोई अभ्यास होगा। एक-एक का अभ्यास ही पूर्ण विधि से करने पर 
परम सिद्धिदायक है। योगसाधना में सिद्धि का मुख्यतम उपाय मुद्राभ्यास है; अन्य 
साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है।* 


१६ इयं तु मध्यमा नाड़ी दृढ़ाभ्यासेन योगिनाम्‌। 
आसनप्राणसंयाममुद्राभि:.. सरला भवेतू।। ( हठयोगप्रदीपिका ) 
२. आधारकमले साुप्तां चालयेत्‌ कुण्डलीं दृढ़ाम्‌। 
अपानवायुमारुष्य बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌। 
शक्तिचालनमुद्रेयं सर्वशक्तिप्रदायिनी ।। 


शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यह॑ यः: समाचरेत्‌। 
आयुर्वृद्धिर्वेत्तत्य रोगाणां च विनाशनम्‌।। ( शिवसंहिता ) 
३. विहाय निद्रां भुजगी स्वयमूध्वें भवेत्खलु। तस्मादभ्यासनं कार्य योगिना सिद्धिमिच्छता।। 
य: करोति सदाभ्यासं शक्तिचालनमुत्तमम्‌। येन विग्रहसंसिद्धि: स्यादणिमादिगुणप्रदा।। 
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घेरण्डसंहिता की शक्त्युत्थापन-विधि-- घेरण्ड ऋषि कहते हैं कि एक बालिस्त 
चौड़ा और चार अंगुल लम्बा श्वेत मुलायम वस्त्र नाभि पर रखकर उसे कटिसूत्र से बाँध 
लेना चाहिए। शरीर में भस्म का लेप करके सिद्धासन लगाकर प्राणवायु को खींचकर 
अपान वायु से मिलाना चाहिए। जब तक सुषुम्ना द्वार से वायु प्रवेश न कर जाय, तब 
तक अअभ्विनी मुद्रा से गुह्य का आकुञ्न करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्वास रुकने से 
कुम्भक के प्रभाव से सर्पाकार कुण्डलिनी जाग कर ऊर्ध्व मार्ग में खड़ी हो जाती है। 
शक्तिचालिनी मुद्रा के विना योनिमुद्रा सिद्ध नहीं होती। 


घेरण्ड ऋषि यह भी कहते हैं कि यह मुद्रा सर्वाधिक गोपनीय है। प्रतिदिन प्रयत्न 
एवं गोपनीयता के साथ इसका अभ्यास करते जाना चाहिए। यह मुद्रा जरा एवं मृत्यु-- 
दोनों का ध्वंस करने वाली है। इसके नित्याभ्यास से रोगों का क्षय होता है और सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं-- 
नित्यं यो3भ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता। 
तस्य विग्रहसिद्धि: स्याद्‌ रोगाणां संक्षयों भवेत्‌।।' 
घेरण्डसंहिता में शक्तिचालिनी मुद्रा के सन्दर्भ में कहा गया है कि कुण्डलिनी 
मूलाधार में सार्धत्रिवतय होकर सर्पिणी के रूप में सोयी हुई है। उसके सुप्तावस्था में योगी 
अज्ञावस्था में रहता है। जैसे चाभी से ताला खुलता है, उसी प्रकार कुण्डलिनी के जागरण 
से ब्रह्मरन्ध्र का बन्द द्वारा खुलता है। नाभि को वस्त्र से लपेट कर एकान्त स्थान में शक्ति- 
चालनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिये-- 
मूलाधारे आत्मशक्ति: कुण्डली परदेवता। 
शयिता भुजगाकारा सार्ध॑ त्रिवलयान्विता:।।आदि।। 


इस साधना में बालिस्त भर चौड़ा एवं चार अंगुल लम्बा श्वेत एवं कोमल वख््र नाभि 
पर रखकर कटिसूत्र में बाँधा जाता है और शरीर में भस्म का लेपन करके, सिद्धासन से 
बैठकर, प्राण को खींचकर उसे अपान से मिलाने की क्रिया करनी पड़ती है।* 


गुरूपदेशविधिना तसय मृत्युभयं कुत:। मुहूर्तद्वयपर्यनत॑ विधिना शक्तिचालनम्‌।। 
य: करोति प्रयत्नेन तस्य सिद्धिरदूरत:। युक्तासनेन कर्तव्यं योगिभि: शक्तिचालनम्‌।। 
एतत्तु मुंद्रादशकं न भूतं न भविष्यति। एकैकाभ्यासनं सिद्धि: सिद्धो भवति नान्यथा।। 
( शिवसंहिता ) 
१. घेरण्डसंहिता ( ३.५९-६० ) 
२. वितस्तिप्रमितं दीर्घ विस्तारे चतुरब्भुलम्‌। 
मृदुल॑ धवलं सूक्ष्म॑ वेष्टनालम्बरलक्षणम्‌।। 
एवमम्बरयुक्त॑े च कटिसूत्रेण योजयेत्‌। 
भस्मना गात्रसंलिप्तं॑ सिद्धासनं समाचरेत्‌।। 
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' मुद्रायें कालवद्चनात्मिका भी हैं-- 
॥ तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहित:। 

; 

| 


२: ३-७५ 


अणिमादिगुणै: सार्ध लभते कालवच्चनम्‌।। 
मुद्रा और राजयोग 


2ल्‍०--३-७३७3७+-<-4५६०६५७ कक १०९. 


मुद्राओं की सिद्धि कब होती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वात्माराम मुनीन्द्र कहते 
हैं कि मुद्रायें केवल शारीर व्यापार या शारीर अभ्यासमात्र नहीं है; प्रत्युत ये मनःसाधनात्मक 
हैं; अत: इनकी सिद्धि में राजयोग की प्रधान भूमिका है; इसीलिए हठयोगप्रदीपिका में कहा 


। तावदाकुड्येद्‌._ गुह्मयं शनैरश्विनमुद्रया।। 
। यावद्‌ गच्छेत्‌ सुषुम्नायां वायु: प्राकाशयेद्‌ हठातू। 
| तदा वायुप्रबन्धेन कुम्मिका च भुजब्लिनी।। 
श। बद्धश्वासस्ततो भूत्वा ऊर्ध्वमार्ग  प्रपचद्यते। 
॥ शक्तेविंना चालनेन योनिमुद्रा न सिध्यति।।. ( ३/५३-५७ ) 
गोपनीयं प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत्‌। 
मुद्रेय. परमा गोप्या जरामरणनाशिनी।। 
तस्मादभ्यासनं कार्य योगिभि: सिद्धिकांक्षिभि:।। 
। शक्तिचालिनी के बाद ही योनिमुद्रा का अभ्यास करना चाहिये। हे चण्डकपाले! इस प्रकार 
शक्तिचालनी मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। जो योगी इसका अभ्यास करता है, 
उसे सिद्धियाँ एवं विग्रहसिद्धि प्राप्त तो होती ही हैं; साथ ही उसके रोग भी नष्ट हो जाते हैं। 
इसी सन्दर्भ में घेरण्ड ऋषि कहते हैं-- 
आदौ चालनमभ्यस्य योनिमुद्रां समभ्यसेत्‌। 

इति ते कथितं चण्डकापाले शक्तिचालनम्‌।। 

गोपनीयं प्रयत्नेन दिन दिने समभ्यसेत्‌। 

| मुद्रेय. परमा गोप्या जरामरणनाशिनी।। 
| तस्मादभ्यासनं कार्य योगिभि: सिद्धिकांक्षिमि:। 
नित्यं योअभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता। 


| 
| गया है-- 
। नासाभ्यां प्राणमाकृष्य अपाने योजयेद्‌ बलात्‌। 


तस्य विग्रहसिद्धि: स्यात्‌ रोगाणां संक्षयो भवेत्‌।। 
कुण्डलिनी शक्ति आधारकमल में सो रही है, उसे जगाकर बलपूर्वक अपान वायु का आकर्षण 
करना चाहिए। यही शक्तिचालनी मुद्रा है। यह सर्वशक्तिप्रदा क्रिया है-- 
| आधारे कमले सुप्तां चालयेत्‌ कुण्डलीं दृढ़ाम्‌। 
। अपानवायुमारूछहय बलादाकृष्य बुद्धिमान्‌। 
| शक्तिचालनमुद्रेयं सर्वशक्तिप्रदायिनी।। 
| हठयोगप्रदीपिका में कहा गया है कि ७२००० नाड़ियों के शोधन में ( उनमें स्थित अशुद्धि को 
। दूर करने में ) शक्तिचालनमुद्रा ( कुण्डलिनी के अभ्यास ) से बढ़कर कोई प्रक्षालनोपाय नहीं है-- 
क्‍ | द्वासप्ततिसहस्नाणां नाडीनां मलशोधने। कुत: प्रक्षालनोपाय: कुण्डल्यभ्यसनादृते।। 
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राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा। 
राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते।। 


साधक को प्राणायाम की सभी विधियों को मनोयोगपूर्वक करना चाहिए और उस 
मनीषी को मन की प्रवृत्ति किसी विषयान्तर में निरत नहीं करनी चाहिये-- 
इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिमनीषिणा। 


सर्वेश्वर भगवान्‌ आदिनाथ शम्भु ने इन्हीं अभ्यासों को दश महामुद्रा कहा है। ये महा- 

सिद्धिप्रदायिका हैं। इसकी प्रत्येक मुद्रा महासिद्धिप्रदा है-- 
इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शम्भुना। 
एकैका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी।। 
जो इन मुद्राओं का उपदेष्टा योगी है, वही गुरु, स्वामी एवं ईश्वर है-- 
उपदेशं हि मुद्राणां यो दत्ते साम्प्रदायिकम्‌। 
स एव श्रीगुरु: स्वामी साक्षादीश्वर एवं सः।। 

राजयोग है क्या? स्वात्माराम मुनीन्द्र कहते हैं कि राजयोग वृत्त्यन्तरनिरोधपूर्वक 
आत्मगोचर एवं धारावाहिक रूप में प्रसृत ( प्रवाहित ) निर्विकल्प वृत्ति है। ज्योत्स्ना में 
यही व्याख्या की गई है-- (ृत्त्यन्तरनिरोधपूर्वकात्मगोचरधारावाहिकनिर्विकल्पकतवृत्ति: 
राजयोग: ।” 

राजयोगं विना पृथ्वी:-- राजयोग के विना पृथ्वी शोभित नहीं होती। पृथ्वी का 
क्या अर्थ है? ज्योत्स्नाकार का कथन है कि 'पृथ्वी' शब्द स्थैर्य गुण का प्रतिनिधि एवं 
सूचक है। आसन में स्थिरता आवश्यक है। पृथ्वी भूतत्त्व है। भूतत्त्व स्थिर है। जल, अग्नि 
एवं वायु तत्त्व अस्थिर हैं, अत: पृथ्वी को स्थिरता का सूचक मान लिया गया है। पृथ्वी 
का नाम ही है-- ( अचला ) स्थिर। यद्यपि नक्षत्र-विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य की 
परिक्रमा करती है; अत: स्थिर नहीं है, तथापि अपने पिण्ड के भीतर वह स्थिर है। वह 
बाहर अपनी सम्पूर्ण पिण्डात्मक रचना के रूप में सूर्य की परिक्रमा करतें हुए ३६५ दिन 
५ घण्टे ८८ मिनट एवं ४५.५१ सेकेण्ड लगाती है। अपनी धुरी पर भी वह स्थिर नहीं 
है; तथापि अपने मध्य में स्थिरवत्‌ है; अन्यथा पृथ्वी तूफान जैसी होती। पृथ्वी के सम्बन्ध 
में प्रारम्भिक मत यह था कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड का एक ऐसा अचल केन्द्र है, जिसके चारो 
ओर सूर्य, नक्षत्र तथा अन्य खगोलपिण्ड चक्कर काटते हैं। इस सिद्धान्त के प्रथम प्रवर्त्तकों 
में निडोस के यूरोडाक्सियस ( ३६० ई० पूर्व पू० ) एक थे । यूनानी दार्शनिक अरिस्टाकस 
( ३१०-३२० ई० पू० ) का मत यह नहीं था। उनके अनुसार “स्थिर नक्षत्र एवं सूर्य 
स्थिर हैं। पृथ्वी एक वृत्त की परिधि के चारो ओर की परिक्रमा करती है और सूर्य इस 
परिक्रमा-कक्ष के केन्द्र में है।' 


अलेक्जेण्ड़िया के दार्शनिक कलाडियस टालमी का अभिमत है कि निडोस के दार्शनिक 
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यूरोडाक्सियस का मत वैज्ञानिक नहीं है। कापरनिकस ( १४७३-१५४३ ) ने कहा द 
सूर्य ही ब्रह्माण्ड का केन्द्र है और पृथ्वी अचला नहीं-- स्थिर नहीं; अस्थिर है और वह 
सूर्य की परिक्रमा करती है-- 

१. पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिक्रमा का काल २३ घण्टा, ५६ मिनट और ४.९ 
सेकेण्ड। 

२. प्रथ्वी की सूर्य के चतुर्दिक प्रदक्षिणा का काल ३६५ दिन, ५ घण्टे, ८८ मिनट 
और ४५.५१ सेकेण्ड। 

जिस प्रकार थाली को पीटने पर उस पर रक्‍्खे छोटे कण नाचने या हिलने लगते 
हैं, ठीक उसी प्रकार यदि पृथ्वी भी अस्थिर होती तो उस पर स्थित पहाड़, नदियाँ, नगर, 
मकान आदि कोई भी स्थिर नहीं रह पाते; अत: पृथ्वी आपेक्षिक दृष्टि से तो स्थिर ही है। 
इसी दृष्टि से ज्योत्स्ना में-ब्रह्मानन्द गिरि कहते हैं-- 

पृथ्वीशब्देन स्थैर्यगुण: राजयोगादसनं लक्ष्यते। 


पृथ्वी का अर्थ है-- स्थैर्य। राजयोग का अर्थ है-- आसन। 


राजयोग के विना परमपुरुषार्थस्वरूप मोक्ष प्राप्त करना सम्भव नहीं है-- “राजयोग 
विना परमपुरुषार्थफलासिद्धि: इति हेतुरग्रेषपि योजनीय: ।” 


“राजयोग विना निशा” क्यों कहा गया है? निशा के समान कुम्भक प्राणायाम राजयोग 
के विना शोभायमान नहीं होता; क्योंकि जिस प्रकार रात्रि में राजपुरुषों का सच्चार नहीं 
होता, उसी प्रकार कुम्भक ( प्राणायाम ) में प्राणों का सञ्जार नहीं होता। 


निशा का अर्थ है-- कुम्भक प्राणायाम। निशाशब्देन प्राणसबझ्जाराभाव:, कुम्भक 
प्राणायाम-निशा। 


राजयोग का अर्थ है-- राजयोग नामक ज्ञान एवं मन:प्रधान साधना। “निशाशब्देन 
प्राणासञ्जाराभावलक्षण: कुम्भको लक्ष्यते। राजयोगं विना निशेव निशा कुम्भको न राजते । 
निशायां प्रायेण राजजनसच्ञजाराभावात्‌।' 

राजयोगं विना मुद्रा विचित्राईपि न शोभते। अर्थात्‌ राजयोग के विना मुद्रा भी सुशोभित 
नहीं होती। 

२९. योगमुद्रा 

पद्मासन से बैठकर हथेलियों को एड़ियों पर रखिये। धीरे-धीरे श्रास बाहर निकाल 
कर एवं आगे झुककर मस्तक को जमीन से लगाइये। यदि अधिक समय तक अभ्यास 
करना हो तो सामान्यावस्था में ( प्रथमावस्था में आकर ) श्वास लें। हाथों को एड़ियों पर 
न रखकर पीठ पर भी रख सकते हैं। बायीं कलाई को दाहिनी कलाई से पकड़ें। इससे 
पेट के सभी विकार दूर हो जाते हैं। 











] 
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२२. भुजड़्िनी मुद्रा 
मुख को थोड़ा फैलाकर गले के द्वारा वायु-पान करना भुजंगिनी मुद्रा कहलाती है। 
फल > वार्धक्य + मृत्यु का निवारण। 


२३. मातड़िनी मुद्रा 


मुख से निकालने के बाद मुख से खींचकर दोनों नासारन्ध्रों से निकालने की क्रिया 
को मातंगिनी मुद्रा कहते हैं। 


२४. काकी मुद्रा 


मुख को कौवे की चोंच के समान बनाकर धीरे-धीरे वायु-पान करने को काकी मुद्रा 
कहते हैं। फल ८ रोग-राहित्य। 


सन्त ज्ञानेश्वर की दृष्टि-- ज्ञानेश्वर ने भावार्थदीपिका में मूल बन्ध का बहुत सरल 
ढंग से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जंघे को पिंडुली से मिला दो। पाँव के तलुए एक 
पर एक ड््योढ़ा करके गुदास्थान के मूल में स्थिर रखकर जोर से दबाओ। दाहिना पाँव 
नीचे रक्खो एवं वृषण से गुदास्थान तक जो रेखा है, उसे उससे दबाओ। इस वृत्ति में 
बायाँ पाँव अपने-आप ही ऊपर रहेगा। गुदा और शिश्न के मध्य जो केवल चार अंगुल 
स्थान है, उसमें से दोनों ओर डेढ़-डेढ़ अंगुल छोड़कर बीच में जो एक अंगुल जगह रह 
जाती है, वहाँ एडी के उत्तर भाग से दबाओ और शरीर स्थिर करो। पीठ के नीचे का भाग 
इस प्रकार उठाओ कि उठाया प्रतीत न हो तथा दोनों घुटनों का भी सन्तुलन सम्भालो। 
इस स्थिति में सम्पूर्ण शरीर एड़ी के मस्तक पर रहेगा। हे अर्जुन! यही है-- मूलबन्ध। 
इसे ही गौण वज्रासन भी कहते हैं। इस प्रकार जब मूलाधार का बन्ध सिद्ध हो जाता है 
और अपान वायु का अधोमार्ग बन्द हो जाता है तब वायु भीतर की ओर संकुचित होने 
लगती है।' 

नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर जो बन्ध बनता है, उसे उड्डीयान बन्ध कहते 
हैं। इसी प्रकार जब ठोढ़ी कण्ठ के नीचे के गड्ढे में जम जाती है, हृदय को जोर से दबाती 
है और कण्ठमणि अदृश्य हो जाती है तो इस बन्ध को जालन्धर बन्ध कहते हैं।* 


मूलबन्ध के द्वारा अपान वायु को बन्द कर दिया जाता है। फिर पीछे वह पलटती 
है और संकुचित होते ही तत्काल फूलती है। सन्‍्ताप से वह उन्मत्त हो जाती है और 
१. पक्षान्तर में की गई व्याख्या-- 
( क ) राज्ञो नृपस्य योगो राजयोगो ( राजा के साथ संयोग या मिलन ८ राजयोग ) राज- 
सम्बन्धस्तं विना पृथ्वी भूमिर्न राजते। शास्तारं विना भूमौ नानोपद्रवसम्भवात्‌ । 
२. राजा चन्द्र: सोमोउस्माकं ब्राह्मणानां राजा ( श्रुति )। तस्य योगं सम्बन्ध विना निशा रात्रिर्न 
राजते। राजा - चन्द्रमा। चन्द्रमा के विना निशा सुशोभित नहीं होती - राजयोगं विना निशा। 
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मनमानी जगहों में गर्जन करती है और ठहर-ठहर कर नाभिकमल मणिचक्र से । 
लगती है। वह सारे पेट को खोज डालती है और बाल्यावस्था का समस्त सड़ा कीचड़ 
बाहर फेंक देती है। वह शरीर के कोष्ठ-कोष्ठ को खोजती है और कफ एवं पित्त का 
स्थान नहीं रहने देती। वह धातु के समुद्रों को उलट देती है। वह मेदा के पर्वतों को फोड़ 
डालती है तथा भीतरी हड्डी से मिली हुई मज्जा को बाहर निकालती है और नाड़ियों का 
सम्बन्ध छड़ा देती है।' 
शक्त्युत्थापनसम्बन्धिनी ज्ञानेश्वर की दृष्टि-- मूलबन्ध लगाने पर कुण्डलिनी 
निरुद्ध अपान वायु अवयवों को शिथिल कर डालती है। अपान वायु साधकों को भयभीत 
कर देती है। वह व्याधियाँ भी प्रकट करती है तथा साथ ही उसको नष्ट भी कर देती है। 
वह जलतत्त्व एवं पृथ्वी तत्त्त-- दोनों को एक में सान डालती है। 
दूसरी ओर लगे हुए आसन की ऊष्णता से कुण्डलिनी नामक शक्ति को जागृत कर 
देती है। जैसे कोई नागिन का सँपोला कुंकुम नहाया हुआ हो और अनेक वलयों में वलयित 
होकर सो रहा हो, उसी प्रकार की छोटी-सी कुण्डलिनी साढे तीन वलयों ( सार्ध त्रिवलयों ) 
में वलयित होकर और मुख को मध्य में किये हुये सर्पिणी के समान सोती रहती है। वह 
देखने में ऐसी प्रतीत होती है; मानों वह-- 
१. कुंकुम में नहाया हुआ संपोला हो। 
२. विद्युतनिर्मित कंकण हो। 
३. अग्नि-ज्वालाओं से परिवेष्टित एक विशिष्ट रचना हो। 
४. घोंटे हुए सोने का पासा हो। 
५. वह छोटे से स्थान में दबी हुई पड़ी रहती है; किन्तु वज्रासन के दबाव के कारण 
जाग जाती है। जगने पर वह ऐसी प्रतीत होती है; मानो-- 
( क ) कोई नक्षत्र उलटा पड़ा हो। 
( ख ) सूर्य का आसन छूट गया हो। 
(ग ) चतुर्दिक प्रसृत तेज के बीज से अंकुर फूटे हों। 
ऐसी कुण्डलिनी अपने वलयों ( फेटों ) को छोड़कर कौतुक के साथ अंगड़ाई लेती 
हुई नाभिस्थान पर दिखाई पड़ती है। चिरकाल से भूखी और हठपूर्वक जगाने से जागृत 
वह कुण्डलिनी भोजन के लिए ऊपर की ओर मुंह फाड़ती है और हृदयकमल के नीचे 
स्थित पवनसमूह को खा जाती है और माँसल स्थानों के कुछ भागों को अपना ग्रास ( कवल ) 
राजयोगं विना नृपसम्बन्ध॑ विना मुद्रा राजभि: पत्रेषु क्रियमाणश्विह्विशेष:। विचित्रापि पृथ्वीपक्षे 
रत्नादिजनकत्वेन विलक्षणापि। निशापक्षे ग्रहनक्षत्रादिभिविचित्रापि। मुद्रापक्षे रेखाभिविचित्राउपि 


न राजते। ( ब्रह्मानन्द गिरि-ज्योत्स्ना ) 
१. भावार्थदीपिका। ( श्लोक ६.१२-१३ ) 
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बना ड़ालती है। फिर वह हृदय के भी एक-दो ग्रास चट कर जाती है। तत्पश्चात्‌ वह 
तलुवों एवं हथेलियों का भी भेदन करती है और प्रत्येक अवयव की ग्रन्थियों में भी पहुँचती 
है। वह अधोभाग को भी नहीं छोड़ती। वह नख का भी सत्त्व निकाल लेती है और त्वचा 
के ढांचे को हड्डी के कंकाल से जोड़ देती है। वह हड्डियों की नलियों का भी रस निकालती 
है, नसों के जाले धो डालती है; जिससे कि रोममूलों की वृद्धि बन्द हो जाती है। फिर 
वह तृषाकुल कुण्डलिनी सप्तधातुओं के समूह को भी पीती है, जिससे कि शरीर का 
प्रत्येक भाग शुष्क हो जाता है। वह नासारनं से निःसृत एवं १२ अंगुल पर्यन्त प्रसृत वायु 
को हटाकर भीतर घुस जाती है और तब नीचे की वायु ऊपर चढ़ती है एवं ऊपर की 
वायु नीचे उतरती है। जब इन दोनों वायुओं का मिलन होता है तब चक्रों के मात्र सूक्ष्म 
पुर्जे ही बच पाते हैं। कुण्डलिनी इन दोनों से कहती है कि जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई 
उपयोगिता नहीं है। 


कुण्डलिनी शरीर के पृथ्वी से सम्बद्ध धातु को पूर्णतया खा जाती है। वह इसमें से 
कुछ भी शेष नहीं रहने देती। फिर वह जलतत्त्व को भी पूर्णतया अपना आहार बना 
ड़ालती है। पृथ्वीतत्त्व एवं जलतत्त्व-- दोनों का आहार कर चुकने के बाद वह तृप्त हो 
जाती है और इसी स्थिति में सुषुम्ना नामक नाड़ी के पास शान्त होकर स्थित हो जाती है। 
वह आहारोपरान्त प्राप्त तृप्ति से ( सन्तुष्टि द्वारा ) मुख से जो गरल उगलती है, उसी 
अमृत से प्राणवायु जीवन धारण करती है। वह विष भीतर से बाहर की ओर अग्नि के 
रूप में निकालता है, किन्तु वह शैत्य फैलाता है; जिसके परिणामस्वरूप शिथिलीकृत, 
गलित, शुष्क एवं निष्प्राणीभूतवत्‌ शरीरावयव दृढ़ होने लगते हैं। 
कुण्डलिनी के जागरण की इस अवस्था में-- 
. नाड़ियों के मार्ग बन्द हो जाते हैं। 
. नवों प्रकार के वायु की गति बन्द हो जाती है। 
, इड़ा-पिंगला नाड़ियाँ एक में मिल जाती हैं। 
. तीनों ग्रन्थियाँ छूट जाती हैं। 
चक्रों की कलियाँ खिल उठती हैं। 
, चन्द्रमा और सूर्य नामक कल्पित वायु ढूँढ़ने पर भी कहीं दृष्टिगत नहीं होते। 
. बुद्धि का विकास बन्द हो जाता है। 
, घ्राणेन्द्रिय में स्थित सौरभ कुण्डलिनी के साथ नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है। 
९. ऊर्ध्वस्थित समस्त चन्द्रामृत सरोवर कुण्डलिनी के मुख में गिर पड़ता है। 
१०. इसके द्वारा नली में जो रस भर जाता है, वह समस्त शरीर में फैल जाता है 
और प्राणवायु के योग से यत्र-तत्र शुष्क हो जाता है।' 
१. भावार्थदीपिका। 
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११, उस समय शरीर के रूप से मानों कान्ति ही अवतार ग्रहण करती है और 
से त्वचारूपी आवरण डाल लेती है। 


ऐसा प्रतीत होता है मानों, सूर्य मेघरूपी घूंघट काढ़े हुए है और मेघ के हट जाने 
पर वह अत्यन्त तेजस्वी दृष्टिगोचर हो रहा हो। ठीक इसी प्रकार जो शरीर त्वचारूपी सूखा 
पड़ा रहता है, वह भूसे की भाँति झड़ जाता है। उस समय शरीर के अवयवों की कान्ति 
ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह स्फटिक से बनी हो या रत्नरूपी बीज में अंकुर प्रस्फुटित 
हो उठे हों, या सन्ध्याकाल के आकाश का रंग निकाल कर उन्हीं से ही कोई नया शरीर 
बना दिया गया हो, या आत्मज्योति का लिंग ही परिमार्जित करके रख दिया गया हो, 
या शरीर कुंकुम से नहाया हुआ हो, या आत्मरस ही शरीर के रूप में ढाल दिया गया हो, 
या शान्ति ने ही मूर्ति का रूप धारण कर लिया हो, या आनन्दस्वरूप चित्र ही लिपि के 
रूप में प्रकट हो गया हो ( आनन्दरूपा चित्र की लिखावट हो ), या महासुख की प्रतिमा 
हो या सन्तोषरूपी वृक्ष का पौधा रोपा गया हो, या महासुख का विग्रह हो, या सन्तुष्टिरूप 
वृक्ष का रोपा लगाया गया हो, या स्वर्णचम्पक की कलिका हो, या अमृत की मूर्ति हो, 
या मसृणता की बरेज में वसन्‍त आ गया हो, या शरदर्तु की आर्द्रता से चन्द्रबिम्ब पल्‍्लवित 
हो उठा हो, या मूर्तिमान तेज ही आसनस्थ हो गया हो। कुण्डलिनी के अमृत का पान 
करते समय योगी का शरीर इसी प्रकार तेजस्वी, आकर्षक एवं सुन्दर बन जाता है। उस 
तेजोमय देह को देखकर यमराज भी भयभीत हो उठता है। यह शरीर वार्धक्य के बन्धन 
से अतीत हो जाता है। यौवन की ग्रन्थि का उद्भेदन हो जाता है। उसकी आयु यथार्थ 
आयु से कम दिखाई पड़ती है। 


उसके शरीर में ऐसे नए नख निकलते हैं, जो ( देखने पर ) स्वर्ण के वृक्ष के पल्‍लवों 
में नित्य नव्य रत्नों की कलिकाओं के समान दृष्टिगत होते हैं। दाँत भी नए हो जाते हैं 
और छोटे-छोटे होते हैं। ये देखने में ऐसे लगते हैं, मानों हीरों की पंक्तियाँ बैठा दी गई 
हों। शरीर में जो रोमों के अंकुर होते हैं, वे ऐसे लगते हैं मानों माणिक्य के नोकदार कण 
हों। हथेलियाँ एवं तलवे रक्त कमल के समान दृष्टिगत होते हैं। नेत्र निर्मल हो जाते हैं। 
नेत्र ऐसे दिखते हैं मानों पक जाने पर सीपी का सीवन तोड़कर मोती बाहर निकल आये 
हों या सीपी की सियन खुल गई हो, जिससे मोती बाहर दिखने लगे हों । यही दृश्य 
दिखाई पड़ता है, ऐसे योगी के अधोंन्मीलित नेत्रों का। दृष्टि पलकों में नहीं समाती और 
निकलकर व्यापक होना चाहती है। वह रहती तो अर्धोन्मीलित ही है; किन्तु आकाश तक 
व्याप्त रहती है। 


ऐसे योगी का शरीर स्वर्ण का हो जाता है; किन्तु वह सोना के समान वजनी नहीं 
होता; प्रत्युत वायु का लघुत्व रखता है। उसमें पृथ्वी एवं जल के अंश नहीं रहा करते। 
उसे समुद्र का तट दिखाई पड़ता है और स्वर्ग का सुमधुर स्वर दृष्टिगोचर होता है। उसे 
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चींटी के मन का समाचार, अवस्था एवं मनोभाव ज्ञात हो जाता है। वह पवन के अश्व 
पर सवार हो सकता है। वह जल पर चले तो उसके तलुवे भीगते नहीं। उसे इसी प्रकार 
की अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 
४ २५. कुण्डलिनी 

प्राणों का हाथ पकड़कर हृदयाकाश की सीढ़ी बनाकर सुषुम्ना नाड़ी के जीने से पहुँची 
हुई जगदम्बा कुण्डलिनी चैतन्य-चक्रवर्ती है। उसने जगद्वीज ओंकार के अंकुररूप जीव 
पर छाया की हैं। वह निराकार ब्रह्म का साकार विग्रह है। वह परमात्मा शिव का सम्पुट 
है। वह ओंकार की प्रसवित्री जन्मभूमि है। वह कुण्डलिनी बाला जब हृदय में पहुँचती 
है तो अनाहत ध्वनि करने लगती है। उसके साथ बुद्धि की चेतना उपस्थित रहती है 
इसी कारण बुद्धि को वह मधुर ध्वनि श्रुतिगोचर होती रहती है। वह ध्वनि ऐसी सुनाई 
पड़ती है, मानों घोषाकार कुण्ड में ध्वनि-चिह्न के आकार एवं ओंकार के रूप में लिखे 
गए हों। चूँकि वहाँ कल्पना करने वाला भी नहीं रहता; अत: यह ज्ञात नहीं होता कि 
कहाँ से किस वस्तु की ध्वनि श्रुतिगोचर हो रही है। 

जब तक पवनतत्त्व का नाश नहीं होता तब तक. आकाश में ध्वनि होती रहती है 
और.आकाश गरजता रहता है। इस समय सहज रूप में ही ब्रह्मरन्ध्न की खिड़की खुल 
जाती है।' 

कमलगर्भ के आकार के महदाकाश में, जो कि चैतन्यविग्रह है, कुण्डलिनी परमेश्वरी 
मानों तेजरूपी कलेवा अर्पित करती है। वह बुद्धिरूपी शोक का इस प्रकार नैवेद्य अर्पित 
करती है कि द्वैत का ध्वंस हो जाता है। इस स्थिति में कुण्डलिनी अपना तेज परित्यक्त 
करती है और केवल प्राणस्वरूप में अवशिष्ट रह जाती है। वह इस प्रकार दृष्टिगत होती 
है, मानों पवन की पुत्रिका ( कठपुतली ) ने अपनी ओढ़ी हुई सोने की साड़ी उतार कर रख 
दी हो। ऐसा प्रतीत होता है मानों किसी दीपक की दृष्टि वायु से लड़कर लुप्त हो गई हो 
या विद्युत्‌ चमक कर आकाश में विलीन हो गई हो। 


हृदयकमल में कुण्डलिनी ऐसी दिखती है, मानों वह सोने की शलाका हो या कोई 
प्रकाश का प्रपात प्रवाहित हो रहा हो। उस शक्ति का रूप शक्ति में उसी प्रकार समाविष्ट 
या संलीन हो जाता है, जैसे हृदय भूमि के दर्रे में समा गया हो। 


उसे या तो शक्ति कहें या प्राण-- वह दोनों है। इस समय वह प्राण के रूप में रहती 
है। इस समय नाद, बिन्दु, कला, ज्योति-- ये नहीं रह जाते। इस समय मन को वशीकृत 
करना, पवन का आश्रय लेना या ध्यानाभ्यास करना आदि निरर्थक हो जाता है। पिण्ड 
से पिण्ड का ग्रास, जो कि नाथ सम्प्रदाय का मर्म है, वही भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में 
उद्धाटित किया है। 


१. भावार्थदीपिका। 
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जब शक्ति के तेज का लोप हो जाता है तब देह का रूप भी मिट जाता है और योगी 
इतना सूक्ष्म हो जाता है कि आँख में भी छिप सकता है। वह सावयव होते हुए भी 
वायुस्वरूप हो जाता है। ऐसा लगता है मानों केले के वृक्ष का गाभा अपने आच्छादन 
का त्याग करके खड़ा हो गया हो या आकाश के शरीर में अंग उत्पन्न हो गये हों। इस 
प्रकार का शरीर प्राप्त करने पर उसे खेचर कहते हैं। यह पद प्राप्त होते ही अनेक 
चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। यथा-- 


१. योगी जहाँ-कहीं से भी निकल जाय, उसके पावों से निर्मित रेखाओं के स्थान 
पर अणिमादिक सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हैं। 


२. देह के देह में पृथ्वी, जल और तेज ( अग्नितत्त्व ) तीनों महाभूत लुप्त हो जाते हैं। 


३. हृदय में पृथ्वीतत्त्व को जलतत्त्व गला देता है। जलतत्त्व अग्नितत्त्व को शुष्क 
कर डालता है और वायुतत्त्व अग्नितत्त्व को बुझा देता है। फिर केवल वायुतत्त्वमात्र शेष 
रह जाता है। वह शरीर को आधार प्रदान किये रहता है। 


४. इसके अनन्तर वायुतत्त्व भी आकाशतत्त्व में विलीन हो जाता है। इस समय 
कुण्डलिनी की 'कुण्डलिनी” आख्या न रहकर वायु हो जाती है अर्थात्‌ कुण्डलिनी का 
नाम वायु हो जाता है। 'कुण्डलिनी” नाम के बदले उसका नाम 'वायु” पड़ जाता है। 


५. जब तक कुण्डलिनी ब्रह्म में समाविष्ट नहीं हो जाती, तब तक उसकी शक्ति बनी 
रहती है। फिर वह जालन्धर बन्ध छोड़ देती है और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है एवं 
गगनरूपी पहाड़ी पर जा पहुँचती है। 


६. अब कुण्डलिनी ओंकार की पीठ पर पाँव रखकर शीघ्रता से पश्यन्ती वाक्‌ रूपी 
सीढ़ी पर चढ़ जाती है और जिस प्रकार सागर में सरिता उसी प्रकार ओंकार की अर्द्धमात्रा 
। तक आकाशतत्त्व के हृदय में जा मिलती हुई दिखाई देती है। फिर वह ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर 
रहकर सो5हंभावरूपी भुजायें फैलाकर दौड़ती हुई पख्ह्म से मिल जाती है। उस काल 
में पदश्चमहाभूतों का आवरण विदीर्ण हो जाता है और शक्ति का शक्तिमान के साथ सामरस्य 
॥ ( महामिलन ) हो जाता है। 

! ७. उस सामसस्यात्मक ब्रह्मानन्द में आकाशतत्त्व सहित सब कुछ विलीन हो जाता 

| है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है; मानों समुद्र ही मेघों के मुख से निकलकर नदी-प्रवाह 

| में बहकर अपने-आप में ही मिल गया हो।' 

इस समय ऐसा प्रतीत होता है; मानों ब्रह्म ही ब्रह्मपद में समाविष्ट गया हो। ऐसी 
लोकोत्तर एकता की दशा उपस्थित हो जाती है। इस समय द्वैत निर्मूल हो जाता है। 

८. इस समय गगन में गगन विलीन हो जाता है। उस अवस्था का जिसे अनुभव 
हो जाय, वही सिद्ध पुरुष है। 

१. भावार्थदीपिका। 
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९. उस अनुभव की वार्ता वाणी के हाथ में नहीं आती; अत: संवादरूपी ग्राम में 
पहुँचना सम्भव नहीं रह पाता। यहाँ तक कि इस अभिप्राय को प्रकट करने वाली वाणी 
भी दूर रह जाती है।' 


१०. इस समय भृकुटी की पिछली ओर मकार का भी प्रवेश नहीं हो पाता। अकेले 
प्राण को भी गगन में प्रवेश करने में सड्डुट का सामना करना पड़ता है और जब वह वहीं 
मिल जाता है तब शब्दरूपी दिन का अस्त हो जाता है और आकाश का ध्वंस हो जाता 
है। अतएव महदाकाश के शरीर में जब आकाश का भी ठिकाना नहीं लगता, तब भला 
शब्द की थाह लग पाना कहाँ सम्भव है? यह वस्तु वाणी द्वारा वर्ण्य एवं कानों द्वारा 
श्रव्य नहीं है। यदि दैवयोग से कुछ अनुभव प्राप्त हो जाता है तो अनुभवी साधक तद्गूप 
बन जाता है। उसके अनन्तर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता।' 


११. जब शब्द पीछे हटता है तब संकल्प की आयु समाप्त हो जाती है और वहाँ 
पर विचार की वायु का भी प्रवेश नहीं होता। जो उन्‍्मनी अवस्था की शोभा है, तुर्यावस्था 
का तारुण्य है, अनादि और अननुमेय परम तत्त्व है, जो विश्व का मूल है, जो योगवृक्ष 
का फल है, जो आनन्द का जीवन है, जो आकार की अन्तिम सीमा है, जो मोक्ष का 
एकान्त है, जिसमें आदि और अन्त लीन हो गये हों, जो महाभूतों का बीज है, जो महातेज 
का तेज है, जो परमात्मा का निजस्वरूप है, वह महासुख अनिर्वाच्य है। यही ब्रह्मप्राप्ति 
का मार्ग है। इस अनुभूति के होने पर सम्पूर्ण विश्व का लय हो जाता है।' 

षट्चक्रनिरूपणम्‌ में कुण्डलिनी का स्वरूप-- पूर्णानन्द यति ने कुण्डलिनी का 
स्वरूप इस प्रकार चित्रित किया है-- 

तस्योर्ध्वें बिसतन्तुसोदरलसत्‌ सूक्ष्मा जगन्मोहिनी 
ब्रह्मद्वारमुखं मुखेन मधुरं सज्छादयन्ती स्वयम्‌। 
शद्भावर्तनिभा नवीनचपला मालाविलासास्पदा 
सुप्ता सर्पसमा शिवोपरि लसत्‌ सार्द्ध॑व्रिवृत्ताकृति:।।* 
कूजन्ती कुलकुण्डली च मधुरं मत्तालिमालास्फुर्ट 
वां कोमलकाव्यबन्धरचना भेदातिभेदक्रमै:। 
श्वासोच्छवासविभझनेन जगतां जीवो यया धार्यते 
सा मूलाम्बुजजह्रे विलसति प्रोद्दामदीप्तावलि:।। 


तन्मध्ये परमा कलाउतिकुशला सूक्ष्मातिसूक्ष्मा परा 


नित्यानन्दपरम्परातिविगलत्‌ पीयूषधाराधरा। 
ब्रह्माण्डादिकटाहमेव सकल॑ यद्‌ भासया भासते 
सेयं श्रीपरमेश्वरी विजयते नित्यप्रबोधा दया।।" 


१. भावार्थदीपिका। ३. ज्ञानेश्वरी। ५. षट्चक्रनिरूपण। ( १२ ) 
२. ज्ञानेश्वर: भावार्थथीपिका। ४. षट्क्रनिरूपण। ( १० ) 




















द ; ११० मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 


कक २६. शाम्भवी मुद्रा 


क्‍ | १. मन को आज्ञाचक्र में स्थिर करके, दृष्टि को सम स्थल में अधिकाधिक दो द 
! और कम से कम एक बीता के अन्तर से किसी मनोनीत पदार्थ की कल्पना में केन्द्रित 
। | करके स्थिर करना या चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते एवं कार्य करते समय 


अपने में अपना लक्ष्य रखकर अलक्ष्य को लक्ष्य बनाना। परा का स्फुरण यशवन्ती बनकर 
मध्यमा वैखरी के अर्थ की एकता करता है या नहीं? इसी का निरीक्षण करना आन्तर 
लक्ष्य है। इसी मुद्रा के करने से शिव जी के नाम पर इसका नाम पड़ा-- शाम्भवी मुद्रा। 


२. नासिकाग्र भाग पर दृष्टि जमाना चाहिए। इसका भाव यह है कि यदि साधक नेत्रों 
को अधिक खोलेगा तो विक्षेप होगा और सर्वथा बन्द रखने पर आलस्य से चित्त का लय 
होगा। अतएव भृकुटी के मध्य में लक्ष्य स्थिर करना चाहिए। नेत्रों को यत्किश्वित्‌ खुला 
४ रक्‍्खे, जिससे चित्त का लक्ष्य अन्तर्मुख ( ध्येयाकार ) रहे। दृष्टि बाहर की ओर ( नेत्र खुला ) 
४ रहे; किन्तु बाह्य पदार्थ दिखाई न पड़े। 
| ३. दोनों भरकुटियों के मध्य दृष्टि जमाकर स्थिर मन से ध्यान द्वारा परमात्मा का दर्शन करे। 


| 
। “घेरण्डसंहिता' में कहा गया है कि वेद-शाखत्र-पुराण आदि तो सामान्य गणिका के 
| समान हैं; परन्तु शाम्भवी मुद्रा तो कुलवधू की भाँति सम्माननीय है-- 
की वेदशासत्रपुराणानि सामान्यगणिका इव। 
। इयं तु शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव।। 
। जो इसे जानता है, वह आदिनाथ नारायण एवं स्रष्टा ब्रह्मा के समान है-- 
| 
स॒ एवं आदिनाथश्व . स च नारायण: स्वयम्‌। 
! स च ब्रह्मा सृष्टिकरी यो मुद्रां वेत्ति शाम्भवीम्‌।।' 
| सत्यं सत्यं पुनः सत्य सत्यमुक्त महेश्वर:। 
| शाम्भवीं यो विजानीयात्‌ स च ब्रह्मा न चान्यथा।। 
| शाम्भवी मुद्रा द्वारा चित्त का लय हो जाता है-- 
अन्तर्लक्ष्यबहिदृष्टिनिमिषोन्मेषवर्जिता 
॥। एबा सा शाम्भवी मुद्रा वेदशास््रेष. गोपिता।। 
अन्तर्लक्ष्यविलीनचित्ततवनो योगी यदा वर्तते 
दृष्या निश्चततारया बहिरध: पश्यन्नपश्यन्नपि। 
मुद्रेय खलु शाम्भवी भवति सा लब्धा प्रसादाद्‌ गुरो: 
शून्याशून्यविलक्षणं स्फुरति तत्तत्त्वं पर॑ शाम्भवम्‌।।* 


१. हठयोगप्रदीपिका। ( ४.३५ ) २. हठयोगप्रदीपिका। 
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अन्तर्लक्ष्यमनन्यधीरविरत॑. पश्यन्मुदा संयमी 
दृष्ट्युन्मेषनिमेषवर्जितमियं. मुद्रा. भवेच्छाभवी। 
गुप्तेय. गिरिशेन तन्त्रविदुषा तन्त्रेष तत्त्वार्थिना- 
मेषा स्याद्यमिनां मनोलयकरी मुक्तिप्रदा दुर्लभा।। 
ऊर्ध्वदृष्टिरधोदृष्टिरुध्ववेधो ह्मधः शिरा:। 
राधासन्त्रविधानेन जीवम्मुक्तो भवेक्त्षितौ।। 
फल-- श्रीशाम्भव्याश्र खेचर्या अवस्थाधामभेदत:। 
भवेच्चित्तलयानन्द: शून्ये. चित्सुखरूपिणि।।' 


२७. षड्मुखी मुद्रा 
अंगूठों से दोनों कान बन्द करना, तर्जनी और मध्यमा से नेत्र बन्द करना एवं अनामिका- 
कनिष्ठिका से नासासन्ध्रों को बन्द करके ध्यान लगाने से प्रकाश का साक्षात्कार होता है। 
२८. पराडममुखी मुद्रा 
इसमें कान, नेत्र, नासिका-- इन तीनों के दोनों छिद्रों एवं मुख को हाथ की उँगलियों 
से बन्द करना पड़ता है-- 'श्रवणपुटनयनयुगलप्राणमुखानां निरोधन कार्यम्‌।” नादानुसन्धान 
में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है; क्योंकि “शुद्धसुषुम्णासरणौ स्फुटममल: श्रूयते 
नाद:।” इससे नाद स्फुटतापूर्वक श्रुतिगोचर होता है।* 
२९. उन्मनी मुद्रा 
तारे ज्योतीषि संयोज्य किद्जिदुन्नमयेद्‌ भ्रुवौ। 
पूर्वयोगं मनो युज्न्नुन्मनीकारक: क्षणात्‌।। 
इसमें नेत्र के तारों को नासिकाग्र भाग में लगाकर और उससे उत्पन्न ज्योति में मन 
लगाकर भृकुटियों को थोड़ा ऊपर उठाकर अन्तर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि योग की साधना करनी 
होती है। 
३०. माण्डूकी मुद्रा 
मुख को बन्द करके जिह्ला की जड़ को तालु के ऊपर चलाना चाहिए और शनैः- 
शनै: सहख्नरदल पद्म से निर्गत पीयूष का पान करना चाहिए। पीयूष-पान की इस यौगिक 
पद्धति को माण्डूकी मुद्रा कहते हैं-- 
मुखं सम्मुद्रितं कृत्वा जिह्ामूलं प्रचालयेत्‌। 
शनैर्ग्रसेदमृतं तां माण्डूकीमुद्रिकां विदु:।। 
माण्डूकीमुद्रा के अभ्यास का फल-- माण्डूकी मुद्रा का नित्य अभ्यास करने 
१-२. हठयोगप्रदीपिका। 











से साधक के शरीरांगों में वलित ( त्वचा-संकुचन ), पलित ( बालों की श्वेतता ) तथा 


क्‍ । ११२ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 
; वार्धक्य नहीं आता यौवन में स्थायित्व आ जाता है। 
ई 


३१. नभोमुद्रा 
॥ । योगी जब भी कभी कोई भी कार्य करे, तब सदैव जिह्ना को ऊपर की ओर करके 
॥। । कुम्भक प्राणायाम के द्वारा स्थिरता प्राप्त करके वायु धारण करे। ऐसा करने से साधक 
| के समस्त रोगों की निवृत्ति हो जाती है। 
। । ३२. वच्नोणि मुद्रा 

| 


दोनों हाथों की हथेलियों से पृथ्वी तल को पकड़कर दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए 
तथा मस्तक को आकाश की ओर ऊपर उठाते हुए हाथों के खड़ा रहने को वज्नोणि मुद्रा 
कहते हैं। इसे ही वृश्चिकासन भी कहते हैं। 
बच्रोणि मुद्राभ्यास के फल-- यह योगों में श्रेष्ठठर योग है। यह योगियों को 
मुक्ति प्रदान करता है। यह योगियों के हित को साधित करने वाला है-- 
| अयं योगे योगगश्रेष्ठ: योगिनां मुक्तिकारणम्‌। 
। अयं हितप्रदो योगो योगिनां सिद्धिदायक:।। 
| यह योग-साधन बिन्दु-सिद्धि प्रदान करने वाला योग है। यदि बिन्दु की सिद्धि हो 
| | जाय तो क्या नहीं सिद्ध हो सकता? भोगी पुरुष भी यदि इसका अभ्यास करे तो समस्त 
। ४१ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है-- 
| भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रां समाचरेत्‌। 
| तथापि सकला सिद्धिर्भवति तस्य निश्चितम्‌।। 
द । | ३३. पशञ्चधारणा मुद्रा 
| ॥ इन पश्नतत्त्वात्मक धारणा मुद्राओं की सविस्तर विवेचना की गई है। पदञ्नधारणा मुद्रा 
के पाँच भेद हैं-- पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा एवं 
| आकाशी धारणा। 
। ! १. पार्थिवी धारणा मुद्रा-- घेरण्ड ऋषि के अनुसार इसका स्वरूप इस प्रकार है-- 
! ॥! १. पृथ्वी तत्त्व का वर्ण ( रंग ) हरिताल की भाँति पीला है। | 
| २. पृथ्वी तत्त्व का बीज लकार है-- लं'। | 
। ३. पृथ्वी तत्त्व का आकार चौकोर है। | 
| ४. पृथ्वी तत्त्व के देवता ब्रह्म हैं। । 
। !! इन समस्त बीजादि के साथ ब्रह्मा का हृदय में ध्यान करके उन्हें हृदय में स्थापित | 
करना चाहिये और उस समय प्राणवायु को खींचकर कुम्भक के द्वारा पाँच घड़ी ( दो | 
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घण्टा ) मन को स्थिर रखना चाहिये। इस अभ्यास को ही पार्थिवी धारणा मुद्रा कहते हैं। 
इसे ही अधोधारणा भी कहते हैं। 

पार्थिवी धारणा का फल-- पार्थिवी धारणा के निम्न फल हैं-- 

( क ) पृथ्वी तत्त्व पर विजय। 

( ख ) मृत्युझ्यत्व। 

( ग ) निरापद रूप में समस्त पृथ्वी पर विचरण की क्षमता-प्राप्ति। 

२. आम्भसी धारणा मुद्रा-- वं-- 

( क ) जल तत्त्व का वर्ण ( रंग ) शंख के समान श्वेत और चन्द्रमा के समान निर्मल 
है। यह कुन्द के समान धवल है। 

( ख ) इसकी संज्ञा अमृत है। 

( ग ) इसका बीज वर्ण “वकार' है। 

( घ ) इसका देवता “विष्णु' है। 

साधक को चाहिये कि इन बीजादिक विवरणों के सहित देवता विष्णु से समन्वित 
जल तत्त्व का ध्यान करे एवं प्राण को आकृष्ट करके पाँच घड़ी पर्यन्त चित्त को स्थिर 
करके कुम्भक प्राणायाम करे। इसे ही आम्भसी धारणा मुद्रा कहते हैं। 

आम्भसी धारणा मुद्रा का फल-- 

( क ) दुःसह ताप-पाप का अन्त। 

( ख ) गहरे से गहरे जल में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा। 

सावधानी-- इस गोपनीय मुद्रा को बता देने पर सिद्धि नष्ट हो जाती है। 

३. आग्नेयी धारणा मुद्रा-- रं -- 

( क ) तत्त्व का स्थान-- नाभिस्थल में अग्नितत्त्व स्थित है। 

( ख ) तत्त्व का वर्ण-- इसका वर्ण इन्द्रगोपवत्‌ रक्त है। 

( ग ) तत्त्व का बीज-- इस तत्त्व का बीज रकार है। 

( घ ) तत्त्व का आकार-- इस तत्त्व का आकार चतुष्कोण है। 

( डः ) तत्त्व के देवता-- इस तत्त्व के देवता रुद्र हैं। 

( च ) यह तत्त्व तेज का समूह है और अतिदीप्तिमान है। योग बल से अग्नितत्त्व 
को उदित करके, एकाग्र चित्त होकर कुम्भक प्राणायाम द्वारा वहाँ प्राण को पाँच घड़ी तक 
रोकना चाहिये। इसे ही आग्नेयी मुद्रा ( वैश्वानरी धारणा ) कहते हैं। 

वैश्वानरी धारणा मुद्रा का फल-- 

( क ) काल के भय से मुक्ति। 

( ख ) प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश से भी व्यक्ति पर अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 


मुद्रा-८ 
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आवृष्ट करके कुम्भक प्राणायाम की सहायता से वायु को पाँच घड़ी तक धारण 
ही वायवी धारणा मुद्रा है। 


जाना निश्चित है; अत: इसे गोपनीय रखना चाहिये। 


बीज आदि के साथ तत्त्व का ध्यान करके ) प्राणवायु को कुम्भक प्राणायाम के द्वारा पाँच 


घड़ी तक स्तम्भित किये रहना ही आकाशी धारणा मुद्रा है। 


जरा-मरण को नष्ट कर देने वाली हैं। 


४. वायवी धारणा मुद्रा -- 'यं'-- 

( क ) वायु तत्त्व का वर्ण-- अज्जन के समान धूम्रवर्ण। 

( ख ) वायु तत्त्व का बीज-- वायु तत्त्व का बीजाक्षर है-- यकार। 
(ग ) वायु तत्त्व का देवता-- इस तत्त्व के देवता ईश्वर हैं। 

( घ ) वायु तत्त्व का गुण-- इस तत्त्व का गुण सतोगुण है। 


योग के प्रभाव से वायु तत्त्व का उदय करके, एकाग्र चित्त होकर, प्राणवायु को 





वायवी धारणा मुद्रा का फल-- 

१. आकाश में चलने की क्षमता। 

२. वार्धक्य एवं मृत्यु का विनाश। 

३. वायु-प्रकोप या वायु-शक्ति से मृत्यु न होने की क्षमता-प्राप्ति। 


सावधानी-- अपात्र के समक्ष सिद्धि-भेद प्रकट कर देने पर सिद्धि का लुप्त हो 


५. आकाशी धारणा मुद्रा -- हं'-- 

( क ) आकाश तत्त्व का वर्ण-- इसका वर्ण समुद्र के जल की भाँति विशुद्ध है। 
( ख ) आकाश तत्त्व के देवता-- इस तत्त्व के देवता सदाशिव हैं। 

( ग ) आकाश तत्त्व का बीजाक्षर-- इस तत्त्व का बीजाक्षर हं' है। 


योग के प्रभाव से हृदय में आकाश तत्त्व का उदय करके ( आकाश तत्त्व के देवता, 


आकाशी धारणा मुद्रा का फल-- 

१. इसका ज्ञानी ही योगवित्‌ है, अन्य नहीं। 

२. इसकी मृत्यु कभी नहीं होती और प्रलयकाल में भी वह दुःखी नहीं होता। 
सारी मुद्राओं का सामान्य फल यह है कि ये सभी सिद्धों को अत्यन्त प्रिय हैं और 


इदं तु मुद्रापटलं कथितं चण्डकापलि। 
वल्लभं सर्वसिद्धानां जरामरणनाशनम्‌।। 
ये मुद्रायें समस्त रोगों की नाशिका हैं और जठराग्नि को तीव्रतर करने वाली हैं-- 
मुद्राणां पटल॑ ह्ेतत्सर्वव्याधिविनाशनम्‌। 
नित्यमभ्यासशीलस्य जठराग्निविवर्धनम्‌।। 
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मुद्रा-साधकों को मृत्यु, जरा, अग्नि, जल एवं वायु से सम्बद्ध कोई भय कभी भी 
कष्ट नहीं देता-- 
तस्य नो जायते मृत्युर्नास्य जरादिकं तथा। 
नाग्निर्जलभयं तस्य वायोरपि कुतो भयम्‌।। 
ऐसे साधकों को कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, कफ आदि का भी कोई भय सन्तप्त 
नहीं करता। इनके समान पृथ्वी पर कोई भी साधना इतनी अधिक सिद्धियाँ प्रदान नहीं 
कर सकतीं। 


नास्ति मुद्रासमं किद्धितू सिद्धिदं क्षितिमण्डले। 
नाथपन्थ एवं अन्य शैव-शाक्त पम्थों में मुद्रा के प्रयोग 


नाथपन्थी मुद्रा को दो अर्थों में प्रयुक्त करते हैं और वे हैं-- शारीरिक धरातल एवं 
मानसिक धरातल। 


कनकटा योगी कान फाड़कर कुण्डल धारण करते हैं। इसे वे कर्णमुद्रा कहते हैं। 
योगी लोग मुद्रा, नाद, कन्‍्था, आसन, खप्पर, झोली, विभूति एवं बटुवा आदि धारण 
करते थे और 'अजपाजाप' करते थे। बंगाल के पुराने नाथपन्थी ( योगी या कापालिक ) 
अपने कानों में मनुष्य की अस्थियों का कुण्डल एवं ग्रीवा में अस्थियों की माला धारण 
करते थे। ये पैरों में नूपुर एवं हाथों में नरकपाल लेकर चलते थे। मेखला, गोपीयन्त्र 
( सारंगी ) एवं भस्म भी रखते थे। रुद्राक्ष, पवित्री, श्रृंगी, लंगोटी, घंघारी, सुमिरनी एवं 
किंगरी को भी व्यवहार में लाते थे। 

वैष्णव एवं शैव परम्परा में शंख एवं त्रिशूल आदि को आग पर गर्म करके शरीर 


पर उसका स्पर्श कराकर उसकी अनुकृति को शरीरांग पर धारण करने के रूप में मुद्रा 
धारण करने की परिपाटी विद्यमान है। 
कबीरदास ने मुद्रा को मानसिक धरातल पर प्रयोग करने का परामर्श देकर इसे 

प्रतीकार्थ में ग्रहण किया है। वे कहते हैं-- 

सो जोगी जाके मन में मुद्रा। रात दिवस ना करई निद्रा।। 

मन में आसण मन में रहणा। मन का जप तप मन सू कहँणा।। 

मन खपरा मन मैं सींगी। अनहदनाद बजावै.. रंगी।। 

पंच प्रजारि भसम करि भूका। कहै कबीर सो लहसै लंका।। 


अष्ठमुद्रायें और उनका स्वरूप 


गोरक्षनाथ की स्वयं की एक पुस्तक ही है, जिसका नाम है-- “अ्टमुद्रा'। उसमें 
वर्णित ये अष्टमुद्रायें निम्नवत्‌ हैं-- 






































११६ मुद्रा : विज्ञान एवं साधना 


१. मूलनी मुद्रा-- ( काम-तृष्णा का उद्धव ) काम एवं तृष्णा में समत्वस्थापन। 
( इन्द्रिय - जननेन्द्रियसम्बन्धी )। 

२. जलश्री मुद्रा-- ( नाभि-स्थान में काल-क्रोध ) उद्देश्य क्या है? काल एवं क्रोध 
में समत्वभाव की स्थापना। 

३. खीरनी मुद्रा-- ( हृदय स्थान में ज्ञानदीप।लेकर आविर्भूत ) ज्ञानदीप में समत्व 
भावस्थापन। 

४. खेचरी मुद्रा-- ( मुख में उत्पन्न, स्वाद-विस्वाद लेकर उत्पन्न ) इन दोनों में 
समत्व स्थापन - खेचरी मुद्रा। 

७. भूचरी मुद्रा-- ( नासिका के मध्य उत्पन्न ) ( गन्ध-विगन्ध लेकर उत्पन्न ) 
गन्ध-विगन्ध में समत्वस्थापना - भूचरी मुद्रा। 

६. चाचरी मुद्रा-- ( आँख के मध्य उत्पन्न ) ( दृष्टि-विदृष्टिसहित उत्पन्न ) दृष्टि- 
विदृष्टि में समत्वस्थापना - चाचरी मुद्रा। 

७. अगोचरी मुद्रा-- शब्द-कुशब्द के साथ उत्पन्न, ( करण के मध्य उत्पन्न ) ८ 
दृष्टि-विदृष्टि में समत्व-स्थापना ८ अगोचरी मुद्रा। 

८. उन्मनी मुद्रा-- ( परम ज्योति लेकर उत्पन्न। ब्रह्माण्ड स्थान में उत्पन्न ) परम 
ज्योति को समभावस्थ करने से उन्मनी ज्योति सिद्ध होती है। 


अष्ट मुद्रा के ज्ञान का लाभ-- यती अष्ट मुद्रा का जाणो भेव। सो आपै करता 
आपै देव। 
गोरक्षनाथ मनमुद्रा का भी विधान करते हैं-- 
मन मुद्रा कै रूप न रेख। जगत रूप मन ही मन देखि।। 
काया थै मन जांन न देह। रति दिवस अभि अंतरि लेह।। 
मन को रात-दिन कभी भी शरीर से बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए। मन के इस 
अनवरत अन्तर्मुखीकरण को ही मनमुद्रा कहते हैं। 
बच्रोली और अमरोली-- इसके विषय में गोरक्षनाथ कहते हैं-- 
बजरी करंतां अमरी राखै अमरि करंतां बाई। 
भोग करंतां जे ब्यंद राखै ले गोरख का गुरभाई।। (गो० बा० ) 
गुरु गोरक्षनाथ विपरीतकरणी मुद्रा का विधान करते हुए कहते हैं-- 
विपरीत करणी करि लै जूं थिर है वाई। वाई जब थिरि है महारस सीझै।। 
( गो० बा०-१४९ ) 
घेरण्ड ऋषि का कथन है कि मुद्रा की योगसाधना में इसलिए महत्ता है; क्योंकि मुद्रा 
स्थिरता प्रदान करती है-- ह 
मुद्राया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता।। 
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मन्त्रशासत्रीय मुद्रायें 


योगशास्त्रीय ( हठयौगिक ) मुद्राओं के अतिरिक्त मन्त्रशास््रीय मुद्रायें भी होती हैं। इन 
मन्त्रशास्त्रीय मुद्राओं में मुख्य मुद्रायें निम्नाँकित हैं-- 

१. सम्मुखम्‌-- इसमें दोनों हाथों की उँगलियों को एक-दूसरे के साथ मिलाना 
होता है। 

२. सम्पुटम्-- इसमें दोनों हाथों की हथेलियों को फुलाकार एक हथेली की 
उँगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों पर रखकर सामने की ओर कली के आकार में 
रखकर प्रस्तुत किया जाता है। 

३. विततम्‌-- इस मुद्रा में दोनों हाथों की हथेलियों को एक-दूसरे के सामने 
रखा जाता है। 

४. विस्तृतम-- इस मुद्रा में दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ दूरी पर रखकर 
उँगलियों को खुला रखा जाता है। 

५. ट्विमुखमू--- इस मुद्रा में दोनों हाथों की हथेलियों को ( एक हथेली की कनिष्ठ 
उँगली से दूसरे हाथ की कनिष्ठ उँगली एवं एक हाथ की अनामिका से दूसरे हाथ की 
अनामिका को ) आपस में मिलाना चाहिए। 

६. त्रिमुखम्‌ू-- इस मुद्रा में दोनों मध्यमाओं को उँगली के अग्र भाग से स्पर्श 
किया जाता है ( मध्यमा उँगलियों को परस्पर मिलाया जाता है )। 

७. चतुर्मुखम्‌-- इस मुद्रा में त्रिमुखम्‌ मुद्रा के साथ दोनों तर्जनियों को भी मिला 
देना चाहिए। 

८. पश्चममुखम्‌-- चतुर्मुखम्‌ मुद्रा के साथ दोनों अंगूठों को मिला देने पर पश्च- 
मुखम्‌ मुद्रा होती है। 

९. षण्मुखम्‌-- पशञ्चमुखम्‌ मुद्रा के साथ कनिष्ठाओं को खोल देना चाहिये। 

१०, अधोमुखम्‌-- दोनों हाथों को उल्टा करके उनकी अँगुलियों को मोड़े और 
उन्हें मिलाकर नीचे की ओर कर देना चाहिए। 

११९. व्यापकाझ्जलिकम्‌-- इस प्रकार से मिले हुए हाथों को शरीर की ओर से 
घुमाकर सीधा कर देना चाहिए। 

१२. शकटमू-- दोनों हाथों को उल्टा कर दें, एक हाथ का अंगूठा दूसरे हाथ 
के अंगूठे से मिला दें। तर्जनियाँ सीधी रखें एवं मुट्ठी बांध दें। 

१३. यमपाशमू-- इस मुद्रा में तर्जनी उँगली से तर्जनी को बाँधना होता है और 
साथ ही दोनों मुद्टियों को भी बाँधा जाता है। .« 

१४. ग्रन्थितम्‌ू-- दोनों हाथों की उँगलियों को एक-दूसरे के साथ ग्रन्थित करना 
चाहिए। 
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१५. सन्मुखोन्मुखम-- इस मुद्रा में दोनों हाथों की पाँचों उँगलियों को मिलाना 
चाहिए। पहले बायें हाथ पर दाहिना हाथ रखा जाय और उसके बाद दायें हाथ पर बायाँ 
हाथ रखना चाहिए। 

१६. प्रलम्बम्‌-- इस मुद्रा में दोनों हाथों की उँगलियों को कुछ मोड़ कर फिर उन्हें 
उल्टा करके नीचे की ओर कर देना चाहिए। 

१७, मुष्टिकमू-- इस मुद्रा में दोनों हाथों की मुद्टियों को बाँधकर परस्पर मिलाना 
चाहिए और इसमें दोनों अंगूठों को ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। 

१८. मत्स्य-- इस मुद्रा में दोनों हाथों को पूरा खोल देना होता है। दायें हाथ को 
पीठ पर बायाँ हाथ उल्टा करके रखना चाहिए। दोनों अंगूठों को पृथकू-पृथक्‌ रखना चाहिए। 

१९. कूर्म-- सीधे बायें हाथ की मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका को मेड़ें, 
उल्टे दाहिने हाथ को मध्यमा-अनामिकाओं को उन तीनों उँगलियों के नीचे रक्खें और 
बायीं तर्जनी पर दायीं कनिष्ठिका एवं बायें अंगूठे पर दायीं तर्जनी रखनी चाहिए। 

२०. वराहकम्‌-- इस मुद्रा में दायें हाथ की तर्जनी उँगली को बायें अँगूठे से 
मिलाना चाहिए एवं दोनों हाथों की उँगलियों को एक-दूसरे से बाँधना चाहिए। 

२१. सिंहाक्रान्तम-- इस मुद्रा में दोनों हाथों को कानों के निकट लाना पड़ता 
है और इसके साथ ही हाथ को खुला रखना पड़ता है। इसमें हथेलियाँ सामने रखी जाती हैं। 

२२. महाक्रान्तमू-- इस मुद्रा में दोनों हाथों की उँगलियों को कानों के निकट 
लाया जाता है। 

२३. मुद्गरम्‌-- इस मुद्रा में दायें हाथ की मुट्ठी बाँधकर बायें हाथ की हथेली पर 
दाहिनी कोहनी रखी जाती है। 

२४. पल्‍लवमू-- इस मुद्रा में दायें हाथ की उँगलियों को मुख के सामने हिलाना 
चाहिए। 











डे में प्रयोज्य मुद्रायें 


देवोपासना की मुद्रायें-- आवाहन, स्थापन, सन्रिद्ध, अवगुण्ठन, धेनुमुद्रा, सरली। 
भोजन- मुद्रायें-- प्राणाहुति, अपानाहुति, व्यानाहुति, उदानाहुति, समानाहुति। 
पञ्चदेव- मुद्रायें-- शंख, घंटा, चक्र, गदा, पद्म, वंशी, कौस्तुभ, श्रीवरत्स, 
वनमाला, ज्ञान, बिल्व, गरुड़, नारसिंही, वाराह, हयग्रीव, धनुष, बाण, परशु, त्रैलोक्यमोहिनी, 
काम, मत्स्य, कूर्म, लिंग, योनि, त्रिशूल, अक्ष, वर, मग, क्षट्वांग, अभय, कपाल, 
डमरु, दन्त, पाश, अंकुश, विघ्न, परशुमोदक, बीजपुर, पद्म। 
न्यास-मुद्रा-- सर्वसिद्धर व्याप्रचर्म ज्ञानसिद्धयै मृगाजिनम्‌। 
वस््रासनं रोगहरं वेत्रजं श्रीविवर्धनम्‌।। 
मुदं करोति देवानां द्वावयत्यसुरांस्तथा। 
मोदनाद्‌ द्रावणाच्चैव मुद्रेति परिकीर्तिता।। 
अर्थात्‌ देवताओं को हर्ष तथा असुरों का विनाश करने के कारण ही इसका नाम मुद्रा पड़ा। 
जप से पहले २४ मुद्राओं के प्रदर्शन का विधान शाख््रों में मिलता है। मुद्रा का 
अभिप्राय हाथ को विशेष आकृति में मोड़ना है। हाथों को विभिन्न प्रकार से मोड़ने पर 
अलग-अलग मुद्रायें बनती हैं। मुद्राओं का प्रदर्शन अपने इष्टदेवता की मूर्ति, चित्र या यन्त्र 
के समक्ष एकान्त स्थान में किया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के उपस्थित रहने पर इनका 
प्रदर्शन वर्जित है। जप के पूर्व की २४ मुद्राओं के नाम इस प्रकार हैं-- 
नित्य पूजा-मुद्रायें-- प्रार्थना, अंकुश, कुन्त, कुम्भ, तत्त्व। ये सभी मुद्रायें प्रत्येक 
साधक को दैनिक स्नानादि के समय करनी चाहिये। 
सन्ध्या- मुद्रायें-- सन्ध्याकाल की चौबीस मुद्रायें हैं-- सम्मुखी, सम्पुटी, वितत, 
विस्तृत, द्विमुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, पदञ्चमुखी, षष्टमुखी, अधोमुखी, व्यापक, आज्लिक, 
शकट, यम, पाश, ग्रथित, सन्मुखोन्मुखी, प्रलय, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वाराह, सिंहा- 
क्रान्त, महाक्रान्त, मुद्गर। 
शक्ति- मुद्रायें-- अंकुश, वर, अभय, धनुष, बाण, खड्ग, चर्म, मूसल, दुर्ग। 
महाकाली- मुद्रायें-- महायोनि, मुण्ड, भूतिनी। 
महालक्ष्मी -मुद्रायें-- पंकज, अक्षमाला, वीणा, व्याख्यान, पुस्तक। 
तारा-मुद्रायें-- योनि, भूतिनी, बीज, धूमिनि, लेलिहा। 
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त्रिपुरा-मुद्रायें-- सर्वविक्षोभकारिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षणी, सर्ववश्यकरी, 
उन्मादिनी, महांकुशा, खेचरी, बीज, योनि। 

अंगन्यास- मुद्रायें-- अंगन्यास की छ: मुद्रायें होती हैं-- हृदय, शिर, शिखा, 
कवच, नेत्र, फट्‌। 

करन्यास-मुद्रायें-- करन्यास की भी छ: मुद्रायें होती हैं-- तर्जनी, मध्यमा, 
अनामिका, कनिष्ठिका, अंगुष्ठ, फट्‌। 

जीवन्यास- मुद्रायें-- इसकी भी छ: मुद्रायें होती हैं-- बीज, लेलिहा, त्रिखण्डा, 
नाद, बिन्दु, सौभाग्य। 

ध्यानावेश- प्रार्थना में-- विध्नघ्नी, विस्मय, प्रार्थना, अर्घ्य, सूर्य-प्रदर्शनी। 

योग-साथधना में-- मुकुल, पड्लुज, व्याक्रोशी, निष्छुर, योग, महामुद्रा, उड्डीयान, 
महाखग, जालन्धर, मूलबन्ध, महावेध, विपरीतकरणी, वज्रोली, माण्डूकी, शाम्भवी। 

पञ्ज-तत्त्व की मुद्रायें-- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अश्विनी, पाशिनी, 
काकी, मातद्विनी, भुजड्जिनी, रिपु-जिह्ाग्रहा, गालिनी, सर्वसंक्षोभकारिणी, तर्जनी, क्रोध। 

शान्ति-रक्षण-- अशनि ( कुशलि ), स्फोट ( छेटिका ), शुभड्डरी, मुष्टी, शक्ति, 
पदञ्जमुखी, प्रार्थना, संहार, बलिदान की चार मुद्रायें। 

होम की मुद्रायें-- अवगुण्ठिनी, सप्तजिह्ना, प्रज्वालिनी, मृगी, हंसी, शूकरी, 
काम्य मुद्रायें, आवशिष्टिका मुद्रा। 











हे देवमुद्रायें 
.._ विष्णु-- शब्ड, चक्र, गदा, पद्म, वेणु, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, ज्ञान, बिल्व, । 
गरुड़, नृसिंह, वराह, हयग्रीव, धनुष, बाण, परशु, जगन्मोहन, काम। 

शिव-- लिड्र, योनि, त्रिशूल, अक्ष, वर, अभय, मृग, खट्वाड़र, कपाल, डमरु। 
गणेश-- दन्त, पाश, अंकुश, विघ्न, परशु, मोदक, बीजपूर। 

सूर्य-- पद्म। 

शक्ति-- पाश, अंकुश, वर, अभय, धनुष, बाण, खड्ग, चर्म, मूशल, दुर्ग। 
महाकाली--महायोनि, मुण्ड, भूतिनी। 

महालक्ष्मी-- लक्ष्मी, चक्र। 

महासरस्वती-- अक्षमाला, वीणा, व्याख्या, पुस्तक। 

तारा-- योनि, भूतिनी, बीज, धूमिनी, लेलिहा। 


त्रिपुरसुन्दरी-- सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, सर्वाकर्षणी, सर्ववश्यकरी, सर्वो- । 
न्मादिनी, महांकुशा, खेचरी, बीज, योनि। | 


भुवनेशी-- पाश, अंकुश, वर, अभय, पुस्तक, ज्ञान, बीज, योनि। 











ह के स्वरूप 











१8 के स्वरूप १२५ 





(१) प्रार्थना मुद्रा (४) कुन्त मुद्रा 


थंप |) 


् अत 
कै ०-० 


(२) अंकुश मुद्रा (अ) (५) कुम्भ मुद्रा (अ) 


५३ 


(३) अंकुश मुद्रा (ब) (६) कुम्भ मुद्रा (ब) 
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(७) तत्त्व मुद्रा (१०) 


6 


(८) प्राण मुद्रा (अ) 


5 


(९) प्राण मुद्रा (ब) (१२) उदान मुद्रा 












२१ के स्वरूप 





(१३) समान मुद्रा (१६) संस्थापनी मुद्रा 
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लत 


(१४०) ग्रास मुद्रा (१७) सतन्निधापनी मुद्रा 


५ 
(१८) सतन्निरोधिनी मुद्रा 





(१५) आवाहनी मुद्रा 
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(१९) सम्मुखीकरणी मुद्रा (अ) 


(२०) सम्मुखीकरणी मुद्रा (ब) 


जे 
॥ 


(२१) अवगुण्ठनी मुद्रा 





(२२) शद्ड मुद्रा 


(२३) चक्र मुद्रा 





(२४) गदा मुद्रा 
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(२५) पद्म मुद्रा (२८) परशु मुद्रा 





(२६) ज्ञान मुद्रा (अ) (२९) मत्स्य मुद्रा 





(२७) ज्ञान मुद्रा (ब) (३०) कुर्म (कच्छप) मुद्रा 


मुद्रा-९ 
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(३१) हयग्रीव मुद्रा 


(३२) वर मुद्रा 


(३३) अभय मुद्रा (३६) मोदक मुद्रा 





4१ के स्वरूप १३१ 


(४०) लेलिहा मुद्रा 





(४१) सुमुखी मुद्रा 





(४२) सम्पुटी मुद्रा 
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* 


(४३) वितत मुद्रा 


| 


(४४) विस्तृत मुद्रा (४७) चतुर्मुखी | 












(४५) द्विमुखी मुद्रा (४८) पशद्नमुखी मुद्रा 


2! के स्वरूप १३३ 





(४९) षण्मुखी मुद्रा (५२) शकट मुद्रा 


कु 


(५०) अधोमुखी मुद्रा (५३) यम-पाश मुद्रा 





(५१) व्यापकाञझलि मुद्रा (५४) ग्रन्थित मुद्रा 
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हर 





ह 

| 

॥ 

। 

॥ 

| । | (५५) सम्मुखोन्मुख मुद्रा (५८) वराह मुद्रा 
| 
| 


। 
है|! 
॥ | 
। | ! , ॥! छ 


(५६) प्रलम्ब मुद्रा 


हि: 
॥ १7: 
8 
गा 
ही 0 0 


(५७) मुष्टिक मुद्रा (६०) महाक्रान्त मुद्रा 
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(६९१) मुद्दार मुद्रा (६४) बीज मुद्रा 





(६२) पल्लव मुद्रा (६५) त्रिखण्डा मुद्रा 





(६३) धेनु मुद्रा (६६) ज्वालिनी (सप्तजिह्वा) मुद्रो, 
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१३६ 





(७०) सर्वाकर्षिणी मुद्रा 


(६७) मृगी मुद्रा 
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(७१) सर्व-वशड्डूरी मुद्रा 


(६८) सर्व-संक्षोभिणी मुद्रा 


(७२) सर्वोन्मादिनी मुद्रा 


(६९) सर्व-विद्राविणी मुद्रा 





रु के स्वरूप १३७ 
(७३) सर्व-महाड्डुशा मुद्रा (७६) संहार मुद्रा (अ) 
(७४) खेचरी मुद्रा (७७) संहार मुद्रा (अ) 


हु 


(७५) योनि मुद्रा (७८) सुरभि मुद्रा 
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(७९) सर्वबीज मुद्रा (८२) गालिनी मुद्रा 


(८०) चतुरस््र मुद्रा (८३) वरुण मुद्रा 








(८१) सौभाग्यद॒ण्डिनी मुद्रा (८४) पृथ्वी मुद्रा 





। ९१) वायु मुद्रा 


रा 


(९२) आकाश मुद्रा 


! 


(९३) सूर्य मुद्रा 


मुद्राओं के स्वरूप १३९ 





(९४) वज्नप्रदम मुद्रा 


्ड 


(९५) लिड् मुद्रा 


है! 


(९६) निर्वाण मुद्रा 
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(१०१) रुद्र मुद्रा 


(९८) पृषण मुद्रा (ब) 





(१०२) गरुड मुद्रा 


(९९) कुबेर मुद्रा 





्रर के स्वरूप १४१ 


(१०३०) मातंगी मुद्रा (१०६) भ्रमर मुद्रा 
१०४) महार्शीर्ष मुद्रा १०७) उत्तरबोधी मुद्रा 
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१०५) हाकिनी मुद्रा (१०८) शक्ति मुद्रा 
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मुद्रा 


१४२ 


मल न 


का 


(११२) ध्यानी मुद्रा 


(१०९) मुकुल मुद्रा 





(११३) अन्त: मुद्रा 


(११०) कालेश्वर मुद्रा 





(११४) वरद मुद्रा 


(१११) शिवलिब् मुद्रा 





रे के स्वरूप १४३ 





(११८) पुष्पपुट मुद्रा 


(११६) धर्मचक्र मुद्रा (११९) उषस्‌ मुद्रा 


कि क 





(११७) नाग मुद्रा (१२०) भूडी मुद्रा 
६०७८5 





मुद्राओं के लक्षण | 
| हस्तद्ये त्वधोवक्रे सम्मुखे च परस्परम्‌। | 
ह | वामाडुलीर्दक्षिणानामद्ुलीनां_ च. सन्धिषु।। 
| संवेश्य मध्यमाभ्यां तु तर्जन्यौ द्वे प्रयोजयेत्‌। 
। कनिष्े द्वे अनामाभ्यां युझ्ञ्यातू सा धेनुमुद्रिका ।। 
| वामान्लु््ठ॑ तु संगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना। 
| कृत्वोत्तानं तथा मुष्टिमब्डु्ठ॑ तु॒प्रसारयेत्‌ ।। 
वामाड्डुलीस्तथा श्लिष्टा: संयुक्ता: सुप्रसारिता:। 
दक्षिणाड्डष्ठसंस्पृष्ठा मुद्रा शह्वस्य चोदिता।। 
। हस्तौ तु सम्मुखौ कृत्वा संलग्नौ सुप्रसारितौ। 
|! कनिषाहुष्ठकौ लग्नौ मुद्रा चक्रस्य सिद्धिदा।। 
! अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कृत्वा तु अथिताडुली। 
अज्जुल्या मध्यमे भूय: संलग्ने सुप्रसारिते।। 
|! गदामुद्रा समाख्याता परा मुक्तिकरी तथा। 
करौ तु सुमुखौ कृत्वा सम्मुखावुन्नताहुली। 
है तलान्तर्मिलिताब्लुष्ठौ कुर्यात्सा पद्ममुद्रिका।। 
| हस्तौ तु विमुखौ कृत्वा ग्रथयित्वा कनिष्ठके। 
ही तर्जन्यौँ मुखतः श्लिष्टे श्लिष्टावद्गुष्ठकौ तथा।। 
ही. मध्यमा5नामिकायुग्मे द्वौँ पक्षाविव चिन्तयेत्‌। 
ही एबा गरुडमुद्रा _ स्यादशेषविषशातिनी ।। 
अन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कृतौ चेद्‌ ग्रथिताडुली। 
अन्लुछौ च मिथ: श्लिष्टौ मुद्रैषा ग्रथिताभिधा ।। 
की. मुष्टिदयस्य तर्जन्यौ प्रसायोर्ध्वाधरीकृते। 
| अथिते चेदसौ मुद्रा यमपाशाभिधा मता।। 
द । हस्त॑ मुसलवत्कृत्वा मुष्टिमाबध्य तर्जनीम्‌ । 


! प्रसार्य॑सद्डुचेत्सेयं मुद्रा स्यादड्भुशाभिधा।। 
है अत्रैव मध्यमाया अपि प्रसारण सम्प्रदायसिद्धम्‌। 
री ५! 





हे के लक्षण श्ड५ 
हस्ताभ्यामझलिं.. कृत्वाउनामिकामूलपर्वणो:। 
अन्भुष्ठौ निक्षिपेत्सेयं मुद्रा त्वावाहनी स्मृता।। 
अधोमुखी त्तवियं चेत्स्यान्मुद्रा संस्थापिनी मता। 
उच्छिताड्ुष्ठमुष्टयोस्तु संयोगात्‌ सन्निधापिनी।। 
अन्त:प्रवेशितान्ुष्ठा सैव संरोधिनी मता। 
मुंश्द्वियस्थिताज्ुष्ठौ सम्मुखा तु॒परस्परम्‌। 
संश्लिष्टावुच्छुतौ कुर्यात्सेयं. सम्मुखमुद्रिका।। 
मुष्टिदियस्य तर्जन्यौ प्रसार्याधोमुखीकृते। 
अनुलोमविलोमेन. श्रामिते. देवता$भित:। 
दुष्टदृष्टिनिगसाय... सैषा . मुद्राउवगुण्ठनी।। 
हृदयादिषडड्भानां. मुद्रा देवतनौ कृता:। 
सकलीकरणाभिख्या: सर्वावयवपूर्तिदा: ।। 
व्रिद्येकदशकत्रिद्विसल्डद्याकाजुलिभि:.. क्रमात्‌। 
हृदयादिषडड्डानां मुद्रा उऊद्मा विपश्चिता।। 


तर्जन्यादित्रयेण प्रसारितेन हृदयम्‌। अद्जुष्ठतर्जनीभ्यां प्रसारिताभ्यां योजितमुखाभ्याम- 
धोउग्राभ्यां शिर:। प्रसृताडुष्ठेनाधोमुखेन शिखा। करद्दयदशाब्लुलीभि: प्रसृताभि: कवचम्‌। 
तर्जन्यादित्रयाग्रेण त्रिकोणाग्रतुल्येन नेत्रम्‌। द्विनेत्रां त्वनामिकालोप:। हस्तद्वयस्याप्यज्लु्ठ- 
तर्जनीभ्यां सशब्दाभ्यामभितो श्रामिताभ्यां अख्रमिति साम्प्रदायिको्र्थ:। 


मुद्रा-१० 


अधोमुखी धेनुमुद्रा देवस्योपरि दर्शिता। 
अमृतीकरणी प्रोक्ता  परमानन्ददायिनी।। 
अधोमुखौ ग्रथिताबुष्ठौ प्रसृतान्ुलिकौ करौ। 
परमीकरणं नाम देवस्योपरि चालितौ।। 
प्रसृताज्लुलिकौ हस्तौ मिथ: श्लिष्टी च सम्मितौ। 
कुर्यात्स्हहदये  सेयं मुद्रा प्रार्थनसंज्ञिका।। 
अञ्जल्याउञ्जलिमुद्रा स्याद्‌ वासुदेवाभिधा च सा। 
सैव शीर्षादिपादान्त॑ चालिता चेदधोमुखी। 
मुद्रैषा व्यापिका नाम सहगुणव्याप्तिदायिनी।। 
तर्जन्यादित्रये. कार्ये. हस्तयो: सह्डुचन्मुखे। 
प्रसारते. सुसरले. तथाब्लुष्ठकनिष्ठिके || 





१४६ 


मुद्रा : विज्ञान एवं | 
दक्षहस्तस्य॒तर्जन्या वामस्यानामिकामुखम्‌। 
अनामया च तर्जन्या मुखं मध्यां च मध्यया।। 
अद्भुठेन कनिष्ठाया अह्भुष्ठस्य कनिष्ठया। 
स्पर्शयेद्‌ गालिनी मुद्रा सैषा तीर्थापकर्षिणी।। 
अद्भुष्ठाग्रेण . संस्पृश्ये कनिष्ठामध्यपर्वणी। 
गन्धमुद्रेति सा ख्याताउद्भुष्टयोर्मध्यपर्वणी।। 
तर्जन्यग्रेण संस्पृश्ये पुष्पमुद्रेति कीर्तिता। 
तर्जनी मध्यमाउनामा मध्यपर्वाणि संस्पृशेत्‌। 
अद्भुष्ठग्रेण ता धूपदीपनैवेद्यमुद्रिका:।। 
ऊर्ध्वड्जिलिभिग्रासमुद्रा. वामकरे. कृता। 
सैव ताम्बूलमुद्रा स्याहक्षे सड्डूचिताब्लुलि:।। 
तर्जनीमध्यमान्लुष्ठ: प्राणमुद्रा प्रकीर्तिता। 
मध्यमाउनामिकाहुष्ठै: स्यादपानस्य मुद्रिका।। 
कनिष्ठा3नामिकाउड्डुषैै््यनमुद्रा  प्रकीर्तिता:। 
तर्जन्यनामिकाडुष्ठै: स्यादुदानस्य मुद्रिका।। 
समानमुद्राउद्धलिभि: संहताभिस्तु पद्नभि:। 
मणिबन्धस्थितौ कृत्वा प्रसृताब्लुलिकौ करौ।। 
कनिष्ाह्डुष्ठयुगले मिलित्वाउन्ते प्रसारयेत्‌। 
सप्तजिह्नाख्यमुद्रेयं वैश्वानरवशद्डरी ।। 
मिलिता5नामिकाज्जुष्ठमध्यमाग्राण. योजयेत्‌ । 
शिष्टे द्वे उच्छिते कुर्यान्मृगमुद्रेयमीरिता।। 


अनयोरुपयोगस्तु होमविधौ भविष्यति। 


कमलाकृतिमुद्रा तु सौरमुद्रेति कीर्तिता।। 


बिम्बमुद्रोक्ता कालिकापुराणे-- 


मुष्टिद्रय॑ं तथोत्तानं कृत्वा संयोज्य पार्श्रत:। 
दक्षिणस्थ कनिष्ठादीन्‌ प्रसार्य क्रमत: पुर:।। 
तथा वामकनिष्ठादीन्‌ एकैकान्‌ सुप्रसारयेत्‌। 
अष्टौ मुद्रा: समाख्याता नाम तासां क्रमाच्छुणु ।। 





२०2४ २००. ३कू१7#:>मापन मलिक भरकर फत मय, 





बे के लक्षण १४७ 
प्रोन्नामोन्नामने चैव बिम्ब॑ पाशुपतं तथा। 
शुद्ध त्याग: सारणी च तथा चैव प्रसारिणी ।। इति ।। 


कमलबिम्बमुद्रे सौरमन्त्रमात्रेषृपयुक्ते-- 
दक्षा्लुढ वामाइुष्े क्षिप्त्वा हस्तद्येन तु। 
एकमुष्टिं सावकाशां कुर्यात्सा कुम्भमुद्रिका।। 
अधोमुखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकम्‌। 
: क्षिप्त्वाद्डुलीसब्जुलीभिग्ग्रंथयित्वा विवर्तयेत्‌।। 
प्रोक्ता संहारमुद्रेयं विनियुक्ता विसर्जने। 
इयमेव निर्याणमुद्रेत्युच्यते। 
( भास्कररायकृत 'तृचभास्कर' से उद्धृत ) 
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तन्त्रशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रकाशन : 


* अन्नदाकल्पतन्त्रम्‌ । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल 

* एकजटातारासाधनतन्त्रम्‌ । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल 

* कुण्डलिनी शक्ति । अरुणकुमार शर्मा 

* कुलार्णव तन्त्रमू । हिन्दी टीका सहित । परमहंस मिश्र 

* तन्त्रविज्ञान और साधना । सीताराम चतुर्वेदी 

* तन्त्रसार: । 'नीरुक्षीर-विवेक' नामक हिन्दी टीका सहित । परमहंस मिश्र । ।-2 भाग 

* तन्त्रालोक । जयरथकृत संस्कृत टीका एवं राधेश्याम चतुर्वेदी कृत हिन्दी टीका सहित 

* त्रिपुरा रहस्यम्‌ । ज्ञाखखण्ड एवं महात्खण्ड । हिन्दी टीका सहित | जगदीश चन्द्र मिश्र 
* नीलसरस्वती-तन्त्रम्‌ । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल 

* भूतडामरतन्त्रम्‌ू । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल 

* मन्त्रमहोदधि । “'नौका' संस्कृत टीका तथा 'अखि' हिन्दी टीका सहित । सुधाकर मालवीय 
* रूद्रयामलतन्त्रम्‌ । हिन्दी टीका सहित । सुधाकर मालवीय । -2 भाग 

* ललितासहस्रनाम्‌ । हिन्दी टीका सहित । श्रीभारतभूषंण 

* वरिवस्यारहस्यम्‌ । संस्कृत हिन्दी टीका सहित । श्यामाकान्त द्विवेदी 

* वर्ण-बीज-प्रकाश: । सरयू प्रसाद द्विवेदी 

* शारदातिलकम्‌ । हिन्दी टीका सहित । सुधाकर मालवीय । -2 भाग 

* सर्वोल्लास-तन्त्रमू । हिन्दी टीका सहित । एस. एन. खण्डेलवाल 

* सिद्धनागार्जुनतन्त्रम्‌ू । हिन्दी टीका सहित । एस: एन. खण्डेलवाल 

* सौन्दर्यलहरी । 'लक्ष्मीधरी” संस्कृत एवं 'सरला' हिन्दी व्याख्या | सुधाकर मालवीय 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 
वाराणसी: 





अकाशक का वक़॒ब्य बोल, 


महात्मा 5० आजकल योग पर बहुत कुछ वियेचना कर रहे 
हैं और अवसर अवसर पर पुस्तक भी लिख कर हमें प्रकाशनार्थ 
देते रहते हैं। इसी प्रकार “वज्ञोली” ज्ञो मनुष्य को पूर्ण शक्ति 
शांल्ली बना शक्ती है 3० ने तैयार को है । और इसमें दी गईं बातें 
खब ४० दी के अनुसव की हैं। हम इस्र संबंध में श्रनभिश्न दोने 
के कारण कुछ भी कहने में समर्थ नही हैं। जिस किसी महाशय 
को इस्र संबंध में कुछ शंका समाधान करना ह। तो थे कृपाकर 
महात्मा ४० से मिल । ; 
इन दिनों में कुछ महाशय जिनके थविचार 32 स नहीं मिलते 
हैं प्रायः हमसे उनकी पुस्तकों के संबध में वाद विधाद करने पर 
उतारू हो जाते हैं; परन्तु इस वक्तव्य द्वारा हम यह सार्यजनिक 
रूप से प्रकट करते हैं. कि पुस्तकों के भाव) पुस्तकों की भाषा 
आदि की जिम्मेधारी सदा लेखक पर ही होती है प्रकोशक इस 
खंबंध में विशेष कछ भी जिम्मेधारी नहीं रखते और न यही 
मान लिया जाना चाहिए कि जो भी पुस्तक प्रकाशित की जावे 
उसमें व्यक्त भावों व भाषा के लिये प्रकाशक भी जिम्मेयार दी हो । 
धास्तय में पुस्तक का लेखक ही अपने विचारों को पूर्ण रूप से 
व्यक्त कर सकता है। लेखक की श्राशानुसार कहीं कहों और कमी 
कभो भाषा में केवल खुधार कर देने से ही प्रकाशक थ लेखक 
दोनों एक ही विचार के नहीं हो सक्त हैं ओर न कहे जा सक्ते हैं। 
रहा हमारा निजी व्यक्तिगत संयंध जिसे 3> जानते हैं या हम 
और जनता को इससे कोई विशेष संबंध कदापि नहीं हो सकता । 
हमें पूर्ण विश्वास है कि योग ग्रथावली की यह ५्यज्ञोली' 
पुस्तक योग में विश्वास थ अद्धा रखने वालो के लिये महत्वशाली 
ये उपयोगी खिद्ध होगी । श् 


व्यास सयेराज 


मंत्री--म्र० प्र० मम्प्रि । 
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छिछक हलेहलि के 
॥ प्रस्तावना | 
;फैहल्निकल सकने &#958 नह 8, « 

३० योग शब्द्‌ कितना व्यापक है, इस बातको जानने की यहाँ 
आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो इतना ही कहना है कि योग शब्द्‌ 
का मुख्य अर्थ है हमारे और ब्रह्म के बीचमें के अंतराय (परदे) 
को फाड़ डालना। इस परदे को हटाने के लिये छः योग प्राधन हैं। 
जैसे कि क्रिया योग) प्राणयोग, मनोयोग) भाधना योग, बुद्धि- 
योग) और बिन्दु योग । इन योगों की पूर्णतया अन्‍्यान्याश्रयता 
और साम्यता है, जिसका कारण योग का प्रारम्भ क्रम है। 
हमारे इस योग का प्रारम्भ बिन्दुजय के लक्ष्य से होता है। श्रतः 
इसका नाम बिन्दु-योग है । जिस क्रिया से इस बिन्दुजय के तत्व 
की साधक प्राप्त किया करता हैं उस क्रिया का नाम ही बज्जौली 
मुद्रा है। इस मुद्दा में बिन्दुजय की बिधी बताकर उसके लाभ 
झादि बतलाये गये हैं। बल इस मुद्रा को समभने के लिये ही 
यह छोटा सा निबन्‍्ध लिखा गया है। इस निश्रन्ध में बन्नौली 
खंबन्धी लभी बातों पर प्रकाश डालकर साधन संबन्धी कठिना- 
इुथों को खुलभ बनाने की भरसक चेष्टा की गई है। यहाँ तक 
कि बच्चौली के अन्दर ओर बाहर को गुप्त बातों को भी खोल 
दिया गया है जिनको पढ़कर . खाधक क्ड्लौली लंबर्धी बहुत हीं 


( भरा) 


गलतफदमियों को सहज ही हृदयांगस कर के समझ सके कि 
बञ्जोली का रहस्थ साधकों को भोगरूप पाप में लगा कर थीय॑े 
का नाश करना नहीं श्रपितु उसको निर्दोष बना पारद कौ 
शद्ृश्यता में लेजा कर ऊध्वेरता बना ईश्वराभिमुंख कर देना 
है। ( केवल पारदोपमम्‌ ) थीय॑ का पारे की शदृश्यता 
में ग्राज़्ाना ही ईश्वर प्राप्ति के मांग में प्रवेश करना है । 
जब यही ऊध्येगामी होकर सहस्नार की दिव्य किरणों में लय 
हो जाता है तब ही साधक ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो जाया करता 
है। यही तत्व बच्नौली मुद्रा का सार है। जिसको समझा ऋर 
साधक उन सुद्ध किंवदन्तियों और धू्तों के माया जालसे बच सकेंगे 
जो बज्जौली मुद्रा को भोगरूप, पाप का साधन बनाते हैं। इन गुप्त 
ओर प्रकट बातों के साथ में ४० ने पाठकों के सुविधार्थ बच्नौली 
संगन्‍धी श्रीजार और आसनों के चित्र भी दिये हैं जिससे उनको 
पाठक सुगमता से समझ सकेंगे। 


शायद इस निबन्ध को पढ़ कर कुछ गुप्तता के 
पोषक 3० को यह कहें कि ऐसी ग़ुस्त बातों को आम 
जनता के सामने नहीं रखना चाहिये । यह तो अद्धालु 
अधिकारियों को ही देना साहिये। इत्र सखझनों से *० का इतना 
ही कददना है कि यदि कोई वरखु शुश्त माम से कही ओर री 
जाने की हो तो यह एक मात्र पाप ही है | यही कारण है कि मनुष्य 
मात्र अपने पापप्रद कार्यों की छिपाने का प्रयलल किया करते हैं। ४० 
के अनुभव में धार्मिक बातों को गुप्त रखने का तरीका व्यभिसार 


( इ ) 


पूर्ण तंत्रों और स्वार्थपरता से ही चला है। यदि ऐसा न होता 
तो भगवान्‌ गीता में ओर उपनिषदों में कहीं भी यह कहते नहीं 
मिलते कि में तुमको वह गुप्त और पपित्रताओं की राजायिद्या बता 
रहा है। हम तुमको यह गुप्त तत्थ बता रहे हैं जहाँ पर मन 
धाणी और बुद्धि नहीं पहुंच सकती है। 


४० के विचार में इस बेहदी गुप्तता ने ही भारत. 
की बहुतसी बहुमुल्य विद्याओं का नाश किया है ।, यदि. 
अब भी हम इस पांप से नहीं छूटंगे तो हमारा जो कुछ 
है वह भी नाश हो जायगा। आज इस गुप्तपन के पापसे मुक्त रह . 
कर ही ( चाहे भौतिकता में ही सही ) पाश्चात्य जगत ऊपर . 
उठ रहा है। अतः हमें किसी भी साधन को गुप्ता की चिता . 
में फ़ूकना नहीं चाहिये। रही श्रद्धा ओर अधिकारी की बात। 
इनका स्थान तो आज अंधविश्वाश और कामनाओं ने ही ले लिया 
है। पू्षफालीन भ्रद्धाकी दृष्टि में भोग नाम का कोई पदार्थ ही न्ीं | 
था। उदाहरणार्थ नचीकेता को ही देख लीजिये वह यमराजके सब 
कुछ देने पर भो कहता है कि कुछ हो तो लूँ बिना हुई वस्तु को देने 
ओर लेने लगना हो तो सबसे बड़ी मूखता है। साधक की इस मोक्त 
स्वरूप अखंड धाराका नाम ही श्रद्धा है। मोक्ष माग में इस श्रद्धा 
और साधक का एक स्वरूप माना है इस श्रद्धा से युक्त साधक 
के. लिये भोगों का अस्तित्व ही बन्धन, पाप) श्रत्याचांर 
और सबसे बड़ा व्यभिचार है । इसके अस्तित्व का - अभाष 
मुक्ति का तात्विक बीज है। आज इस कामकामी खंखार में उप- 


( ६ ) 


सेक्त श्रद्धालु अधिकारी का मिलना ही उुस्तर है। जिधर देखा 
उधर “अंधेनैव नीयमान यथान्था? अंधषिश्वास का साप्राजव है 
आज के गुरुओं के यहाँ विवेक बैराग्य सम्पन्न सदाचारी; संयमी 
यासनाक्षयी अधिकारी नहीं अप्रितु विषेक, देराग्य; संग्रर्र>खदा- 
चार से रहित संपत्तिशाली भोगों के पुतक्े।'सिद्धि ओर चम्रस्कारों 
के चाहक जो भोग व कामवा की पूर्ति के नहीं होने पर गुर की 
कौन कद्दे भगवान्‌ तक की भी छोड़ देने वाले कामी पुरुष ही धद्धालु 
अधिकारी माने जाते हैं। यदि उपरोक्त विवेचन सत्य है तो संसार 
-अद्धा।लु अधिकारी का नहीं अपितु अंधविश्वाशी; कामकार्मियों 
को ही है । तो फिर किसी गुप्त पोषक और श्रद्धालु अधिकारी के 
संमर्यंक को संसार से आज़ ही कूच कर देना चाहिये। 
नहीं, ऐसा नहीं, शा््रों में यह भी लिखा है कि जब २ भी संसार 
में अंधविश्वास और कामनाओं का अधिकार हो जावे तब + 
ही सश्चे ग्राहमण और संन्यासियों को घर २ घूम कर जनता में 
सत्यतत्व का प्रचार करना चाहिये। यह अर्थ भगवान श्री आदि 
शंकराचार्य के निम्न लिखित याक्य का है कि “कोथा गुरू योहि 
हिताप देष्ट।' गुरू स्थार्थ परता की दीक्षा से नहीं अपिलु हितका 
उपदेश देने से होता है । इस स्ंहित सत्य उपदेश से कामकाभी 
पुरुर्षो को कामना का दमन ( चाहे थोड़ा ही क्यों न हो ) होकर 

शुद्ध श्रद्धा की जागृति होगी ज्ो समय पर घिस्तार पाकर 
विश्व कक्याण का कारण होजावेगी। श्रन्यथा गुतता और अधि- 

कारियों के भरोसे हमारी विद्या तो नाश होगी ही और अध- 


( ख ) 


कचरे साधनों से लोगों को हशनि मी अधिक उठानी पड़ेगी। 
अतपय ऐसे गुरुतर कार्य का यापन करने में वही व्यक्ति सफली 
भूत हो सकंगे जिसके हृदय में संसार का कह्यालशाकरने की लग्न 
होग + सत्य विद्या का जीर्णोद्वार करने की शदूप्रेरणा होगौ पंथ 
निजत्ध के अभाव के सार्थ ही साथ निस्वार्थ भावनां का समा- 
येश होगा। 

३» जो ख््री के बिना बज्ञौली का सिद्ध दोगा अख़स्मय सानते 
हैं, बह अपने को व्यभिचारी, भ्रष्ट और बह्छेल्ली जैसी शुद्ध 
बीये-रद्धक विशानिक क्रिया को नष्ट करने के पाप को अपने 
ऊपर लादते हैं। हां! जैसे एक सद्ग्मृ॒दस्थ अपनी सदुग॒दस्थी को 
निबाहता हुवा ईश्वर प्राप्त कर सकता है दैसे ही एक बच्चोली 
सिद्ध ईश्वर प्राप्त मनुष्य भी अपने जीवन रुपि सर्व के मुख में 
से छामुकता के दाँत या विषय स्रिष रुपि विष की थैज्ञी निकाल 
कर काम जयी होकर सदुग्नहस्थीको निव्ाह सकता है। 

इस तत्व को समभाने के लिये डी इस पुस्तिका का दूसरा 
भाग लिखा गया है न कि कामी बनाने के लिये। इतना होते हुए 
भी बचज्नौली की मुख्य मुक्त-सिद्धि बह्मप्राप्ती को नैप्ठिक अद्ययारी 
ओर गोण सिद्धिको कामञयी सदुगृहस्थी प्रातकिया करता है । 
इनसे अन्य कामासक्त मनुष्य बच्नौली को छूकर अपनी मौत आप 
बनते हैं। इन दोनों तत्यों का अनुभव अपने २ चरिश्रों के अजु॒- 
सार सांधक बज्जौसी मुद्रा करके ले सकते हैं । 

ब्रसिससन िरपर<८< ० 


( ऊ ) 
झनुभव को पारिभांपा:-- 


3० इस निबन्ध में बताये हुए मात्र साधन अनुभव सिद्ध हैं । 
अनुभव दो तरह का होता है, एक क्रिया-साध्य, ओर दूसरा 
विजञानवुद्धि -साध्य। क्रिया -साध्य साथनों को 52 ने साधको 
छारा एक बार नहीं अनेक बार परीक्षा करके लिखा है । मनो- 
घिजशान और बुद्धिविज्ञान-साध्य साधनों की परीक्षा विज्ञानबुद्ध 
द्वारा हो हुआ करती है जिसका भी 3“ ने भरसक प्रयत्न किया 
है। इन दोनों अनुभवों के मिलाप से ही, एक पूरा अनुभव सिद्ध 
हुआ करता है। इस पूर्ण अनुभव का नाम ही सच्चा अ्रनुभव 
होता है। इस खच्चे पूर्ण अनुभव से ही साधकों को पूर्ण सिद्धि 
मिला करती है। अतः पूर्ण अनुभव का नाम सिद्धि ओर पूर्ण 
सिद्धि का नाम अनुभव है । जो साधक अनुभव की इस परिभाषा 
को सममभ लेगा यो ही अनुभव-सिद्ध हो कर सिद्धि को प्राप्त कर 
सकेगा । क्रिया-साध्य सावन का नाम क्रिया और मनोघिशान; 


बुद्धि विशान-साध्य साधन का नाम चस्तकांर कहा जाया 
करता है। है 
विश्वात्मा 3४ 





# 32 तत्सत्‌ # 


6 भूमिका, 
“<2:<5-<»&:<>:७&- ३ 


विश्वात्मा $० ने इस पुस्तक को लिख कर भारतीय साधकों 
को हित साधन ही किया है। योग;,समाधि झौर संयम का महत्व 
असाधारण है। परन्तु इन दोनकी प्राप्ति बिना धारणा और ध्यान 
के नहीं हो सकती । धारणा को सफल करनेके लिये अनेक प्रकार 
की मुद्राएँ करनी पड़तो हैं | जैसे श्रगोचरी, भूचरी, चाचरी॥ 
खेचरी ओर साम्भबी आदि। योग-शास्त्र में मुद्राओं का महत्व 
अजुपम है। मुद्राओं से अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं और 
झलाधारण सिद्धिये भो इनके द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। 


साम्भधी और षणमुखी मुद्रा से जिस प्रकार मन और 
प्राणवायु को विज्ञय कर अंतःकरण की शुद्धि से संप्रह्ात्‌ 
समाधि को. प्राप्त कर सकते हें--टीक वैसे ही योगी लोग 
बज्नौली मुद्रा द्वारा चीर्य सिद्धि कर समाधि को प्राप्त हो सकते 
हैं। योग शास्त्रों का सिद्धान्त है कि “मन, धायु और वीर्य यह 
तीनों एक ही पदार्थ है; इन तीनों में से किसी एक को वशीभूल 
करने से तीनों वश्ीभूत हो जाते है” । अतः एवं योग-शास्त्रों में 
इन तीनों को चशीभूत करने की पृथक ३ प्रयालिये. बतलाई 
गई दे मैले--ईश्वर प्रणिधांन या एकत्य के अभ्यास से मन 


( ऋ ) 
को, प्राणायाम से वायु को बशीभूत करने को आदेश दै--ठीक 
वैसे ही “बज्नौली मुद्रा' से थीर्य को चशीमूत किया जासकता है। 


आज कल क्रिया-योग के विशेषज्ञ बहुत ही थिरले महांत्मा 
मिलते हैं। कारण सूदम विषय की बात कहने से उसका 
धत्यक्ष में कुछ भी असर नहीं होता । अद्धा ओर भक्ति से उन 
यातों को खुन लेने या मान लेने पर ही निर्भर रहना पड़ता है 
परन्तु स्थूल विषय की स्थूल क्रियाओं को करने और करवाने 
वालों पर भौतिक दृष्टि से भी अधिक उत्तरदायित्य है। इसमें 
साधक या सिद्धि के प्रयत्नों की सफलता या असफलता स्पस्ट 
दिखलाई पड़ती है अतः दिना अजुभव किये स्थूल कार्यो की 
शिक्षा देना शिष्यों के सामने अपना पतन करना है और साथ २ 
खाधक का जीवन भी नष्ट भ्रष्ट कर देंने का अपराधी बनना है। 
इतनी कठिनतम क्रिया को सहज में बतलाने के लिये जो प्रयल 
थजञ्जौली' के लेखक महाशय ने किये हैं थे अवश्य ही प्रशंसनीय 
ओर से साधारण के उपयोगी हैं। इस पुस्तक में केवल 
उपदेश ही नहीं दिया गया है यरन्‌ प्रत्येक क्रिया को करने के 
लिये आसन ओर उसके यन्त्रों ( ओजारों ) के चित्र नाम और 
परिचय भी दे दिये हैं। स्वतंत्र शोष॑कों को देखने से तो पुस्तक 
का विषय स्पष्ट समभा में आजाता है। सर्व साधारण पाठकों 
को भी इससे यह शिक्षा मिल सकती है कि “बज्ौली मुद्रा” खे 
वीय॑ सिद्धि फिख प्रकार से- दो सकती है। 


( लू ) 


देश में इस समय बहुत से पुरुष हीन थीये होकर अपने 
जीवन को बरथाद कर देते हैं। खास कर युवक युवतियाँ तो 
अनेक वेद्य ओर डॉक्टरों को शरण जाकर अपना दम्पति 
सोख्य स्थिर करना चाहते हैं। उनके लिये यह मुद्रा बहुत 
उपयोगी हो सकती है। यदि थे अपने श्री गुरुदेख के सामने इस 
क्रिया को सिद्ध करले तो भोग और मोद्ध दोनों ही मिल सकते 
हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है कि “आचार्याब्येव विद्याविदिता 
साधिष्ठ' प्रपयति' गुरु के मुख से जानी थिद्या ही. यथ्छ फल 
को प्राप्त करवाती है ।.शिव संहिता कहतो है कि 'व्मवेद्ठीयंबती 
विद्या शुरु वक्र सर्मूवा अन्यथा फलहीनास्याहन्निवीर्याप्यति 
दुःखदा! । गुरु मुख से सीखी हुई विद्या ही ओीय वठी होती है 
अन्यथा--अपने मन -से पुस्तक पढ़ने आदि से--जो विद्या आती 
है । वह दुःखदाई होती है। इस लिये यदि हमें अपने “बज्जौली 
मुंद्रा' विद्या को रूफलः बीय॑वती, और खुख वाली चनानी है 
तो इसे गुरू मुख से ही समझा कर उन्हीं के खामने--इसका 
साधन करना चाहिये । 


इस पुस्तक में सार रूप में वज्नोली मुद्रा! सम्बन्धी मुख्य 
बाते आंगई हैं। ख्रो संभोग आदि विषयों को खीमित भाषा में 
लिख कर लेखक ने जिस प्रकार बच्नौढ्ी के नाम पर व्यभिचार 
करने वालों का और इस विद्या को गुतत रखने की बहानेवाधरो 
से साधकों के जीवन और इस उत्खाह को नए भ्रष्ट करने याले 
अयोगियों को सावधान करदिया है; ठोक यबैसे ही सज्ञन 


( ए ) 


साधकों को बतला दिया गयां है कि यह “बम्नोली मुद्रा अपने 
थीय॑ की रक्षा और ब्रह्म तेज की प्राप्ति करने के लिये है। 
इसका दुरुपयोग करने वाला साधक योग से विमुख होकर भोगी 
और रोगी:होता हुआ ध्ययं अपना पतन कर देता है | अतः एव 
हम भूमिका को समाप्त करते हुए पाठकों का ध्यान 'बज्जोलो 
मुद्रा' के महत्व पूर्ण। बीरय॑ रक्षा की ओर खींचते हुए उचित 
परामश देते हैं, कि इस पुस्तक को पढ़ कर झाप स्व लाभ 
उठाध और अपने दृष्ट मित्रों को यीय-रक्षा का क्वान करवयाथे 
जिससे अपने देश, समाज ओर धर्म का अभ्युदय हो। अस्तु । 


भयदीय शभेच्छु 


पं० बद्रौदास पुरोहित 
“बेद्दान्त भूषण 
'उनस्थ 





बज़ालः मुद्रा ४ 
डे ७४/१%७४१७४:०१७१%:४ ५ 


४ ज्ोली-मुद्रा योग-शास््र का एक चोकन्ना बना देने 
ब। 8! "। बाला साधन है। इसका नाम सुनते ही श्रोता के 

मन में उत्साह, संशय, भय; आश्चय दौड़ने 
के ७॥ लगा करता है। क्योंकि यह साधन भोगी और 
ध्यागी दोनों ही को प्रोत्साहित करता है। भोगी तो इसको पढ़ते 
ही हजारों स्त्रियों को भोगने की खुशी के भूले में भूलने लगता 
है। त्यागी इससे ईश्वर मिलन की आनन्दी वृति का रसस्वादन 
करने का स्वप्न देखा करता है। यह दोनों बात ही भ्रोता के उत्साह 
का कारण है परन्तु दूसरे ही क्षण वह संशय की सूली पर चढ़ा 
हुआ झपने को भय की भ्रह्ला से कड़ा हुआ देखता है। वह 
सोचता है क्या यह साधन मुऊ से हो सकेगा। यदि बिगड़ गया 
तो मेरा क्‍या हाल होगा, इत्यादि बात॑ सोचता हुआ मन ही 
प्न कहा करता है कि कैसा आश्चर्य है कि भोग मोक्ष दोनों 
एक साथ ही प्राप्त हो सकते हैं। क्या भोग की पत्नी मुक्ती और 
मुक्ति का पति भोग दो सकता है ? कद्पि नहीं) यदि ऐसा होता 
तो मोज्ष-मार्गी पुरुषों को ख़थे त्यागी क्‍यों कहा जाता? क्‍या 
कभी जननेन्द्रिय से प्रकृति विरुद्ध जल दुग्ध, घ्ृत, भ्रधु श्रादि 





( ४२३ ) 
द्रध और पारद आदि ठोस पदार्थ खींचे जा सकते हैं ? यही बाते 
हैं ज्ञो साधक को उत्साहित करती हुई भी संशय युक्त करके 
आश्चय में डाला बरती हैं। *“ पाठकों के हितार्थ उपरोक्त बातों 
को अपने अनुभव ओर बुद्धि के अचुसार इस लेख में हल करना 
चाहता है जिससे पाठक बचत्चौली की सत्यता को जान कर ही 


उसमें प्रवृत होकर बच्ोली की बहुत सी कठिनाइयों को पार 
कर जायेंगे । 


## बजोली की कठिनाइयों # 


3 एक तो कठिनता होती है और एक म॒त्यु से खिलवाड़ 
करना होता है; अतः बज्जौली कठिन ही नहीं अपितु सत्यु से 
खिलवाड़ करना है। जैसे म्॒त्यु को खेल में जीतना कंठिन ही 
नहीं अपितु दुस्तर भी है तेसे ही बन्नौली की कठिनाइयों खे 
पार पाना भी दुस्तरातिदुस्तर है क्‍योंकि ये साधन अदृश्य लोक 
( शरीर के अन्तर भाग ) का साधन है। इसके सिद्ध करने में 
बुद्धि के सिवाय अन्य कोई भी इन्द्रिय काम नहीं दे सकती है। 
अतः यह इन्द्रिय-प्राह्य साधन नहीं घुद्धि-प्राह्मय है। जैसे 
८बुद्धि अाह्यमतीन्द्रियम” । इन्द्रिय मे शलाका डालने तक ही 
तुम्हारे हाथ आंख आदि इन्द्रियं काम कर सकती हैं किन्तु इसके 
आगे वह हाथ भो खलाका को अन्दर ढंकेलने के सिधघाय कुछ 
नहीं ज्ञान सकता कि वह शलाका किधर कहाँ ज्ञाकर क्या काम 


( ह) 


कर रहो है, यहाँ तो बुद्धि के संकेत द्वारा अ्रन्तरस्पश ही साधक 
को कुछ जता सकता है कि अन्दर क्या हो रहा है अतः इस 
सांधन के अ्रन्तर कार्यों को समझना इतना ही कठिन है जितना 
अंबे को भू गली ( नलिकाष्ट ) में डाली हुई सूई के छिद्र को 
समभाना कठिन हुआ करता है। इसीलिये ही तो 5” कहा करता 
है कि बज्जोली के साधन में लगना अपने को अन्ध कूप में ढफेल 
देना है। उपनिषद्दों के मतानुसार शरीर के अन्दर जीवन तन्‍तु 
इतने सूबम हैं कि ऊितने बाल के अग्न भाग के सो टुकड़े करके 
उसके शतांश ( १०० मा ) भाग की सूद्मता हुआ करती है। 
जिनको एकाग्र सूद्मातिसूदम बुद्धि के सिवाय साधक किसी 
साधन या ( सूदमदर्शी ) यन्ञ्रों तक से भी नहीं देख सकता 
है । यद्यपि इनमें बहुत सी जीवन किरण ऐसी हैं जिनको स्एशन 
आधात नहीं। छू सकता है या स्पर्शन आधात के नीचे वह नहीं 
आसकती हैं फिर भी यह अज्ञात ल्ञोक का कार्य है जिसमें थोड़ी 
भी गलती होने पर साधक दुल्बोंक्रे गतमें ही नहीं अपितु कभो २ 
मौत का शिकार भी दो जाया करता है।श्रतः साधकों का 
कतेव्य है कि वह अपने को किसी सच्चे अनुभवी गुरु को सहा- 
यता से सोच समझ कर ही इस साधन में लगावे। 


# भोजन & 


है बजञ्नौली पे लिये निम्स लिखित वस्तुओं की छोड़कर मात्र 
पदार्थ भ्राह्म ही हैं | त्याज्य पदार्थ हैं:--तेल; मि्चें, खटाई, 


( ४) 

लहसन, प्याज़, मोस और अति उष्ण, श्रति तीक्षण खाद्य 
पदार्थ, गांजा, सुलफा, अफीम, भंग, शराब, कोकीन, तम्गकू) 
जरदा; नस्य, काफी आदि पदार्थ भी बिलकुल छोड़ देने 
चाहिये। अ्रन्य खाद्य पदार्थों में भी रजतम की प्रधानता को छोड़ 
कर ही भोजन करना चाहिये। सर्च साधारण के लिये दाल; 
रोटी, शाक, भात, खिचड़ी आदि पथ्य ताजे फल और सूखे मेये 
बहुत लाभप्रद होते हैं। बच्नौली के लिये सबसे प्रधान भोजन 
दुग्ध, मक्खनव ध्रत ही है। जिस साधक को ये भरप्र न मिल सके 
वे बन्नौली मुद्रा को कभी न छूव और यदि छूवेंगे तो करपनातीत 
हानि होगी । ह 


# बच्रोली के ओजार & 


3० बज्जौली-मुद्रा के लिये चार प्रकार के औज्ञारों की 
आवश्यकता हुआ करती है। इसके बिना साथकों को बज्जौली 
मुद्रा में सफलता नहीं मिलती है । इनमें से नं० १ ओर नं० ४ 
तो सीखे और तांबे के हैं, ओर न० २ व नं० ३ चाँदी के । इनमें 
से नं? १ से नं० ३े तक की मोटाई खूत < और लम्बाई ७ रथ 
होनी चाहिये। नं० १ सीखे वाली ठोस और आगे खे इन्द्री में 
डालने वाले भाग की ओर से १ एक इश्च मुड़ीहुई होती चाहिये 
और नं० २ चाँदी वालौ पोली नत्षीफे दोनों भाग ऊपर को ही मुड़े 
हुए होने चाहिये। इसका बाहर का भाग पेच याज्ञा और अअन्द्र 
का भाग साफ रहना चाहिये । नं० ३ वाली पोज्नी नक्ती का अन्दर 
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( ५ ) 


का भाग ऊपर को व बाहर का भाग नीचे को मुड़ा हुआ रहना 
चाहिये। इसके दोनों ही भाग साफ होते हैं । नं० ४ तांबे वाली 
पोली नली दो सूत से कुछ मोटी १०-१२ इंच लम्बी होती है । 
जिसके नीचे के भाग में पेच और ऊपर के भाग में एक प्याली 
लगी होनी चाहिये (चित्रों से पूर्णतया समलो) इनमें से नं« १ 
तांबेयाली को छोड़कर अ्रन्य तीनों का कार्य 5० अब रबड़ की 
नली से भी लेन लगा है जो बहुत ही सुगम और खतरे से रहित 
सिद्ध हुई है परन्तु इसमें एक कमी अयश्य ही रह गई है कि 
यह अन्द्र से मुड़ी हुई नहीं है। यह नली दो खूत मोटी और 
तोन फुट लम्बी दोनी चाहिये। रबड़ की नली को काम में लेने 
से प्रथम उसको उक्षम तरद्द से साफ कर देना चादिये। साफ 
करने की विधी यह है कि बाहर से तो उसको साबुन आदि से 
घो लेना चाहिये ओर झअन्द्र से उसमें जल भर कर उसके बाहर 
के भाग को खूब मलना चाहिये इस क्रिया से उसके अन्द्र का 
सब मैल घुल कर यह अन्द्र से बिलकुल साफ हो ज्ञायगी। 


_ & सर्व प्रथम साधन & 


3० इस साधन को आप सबसे प्रथम आंरस्स करद और 
सबके सहायक रहते हुएए सबके अन्त तक चालू रकक्‍खें । इसके 
पूर्णतया सिद्ध होजाने पर साधक का अपान पर अधिकार 
स्तायु सश्चालन की शक्ति प्राप्त होकर उनमें यल का विकास होने 
लगता है; साथ ही स्तम्मन शक्ति भी बढ़ती जाती है। इस क्रिया 
की सिद्धि के हो जाने पर ही साधक बिना नली के पारदादि 


(६) 


पदार्थों को रचने की शक्ति प्राप्त किया करता है परन्तु क्रिया 
को मनोविज्ञान पूर्वक करना चाहिये । 3० ये क्रिया नहीं अपितु, 
बज्नोली सिद्धि का सूल मन्त्र है | क्रिया इस तरह है कि जब २ 
भी आप लघु शंका किया करें तब २ ही अ्रपने दांतो # को उपर 
नीचे से मिलाकर बलपूर्वक दबाते हुए अपनी मूत्र धारा के तीत्र 
हो जाने पर एक दम रोक लिया करे। इस वेग को एक बार 
लघुशंका करने में चार बार रोकना और छोड़ना चाहिये । ऐसे 
ही इन्द्रिय से खीचे जाने वाले पदार्थों को भी रोक २ कर ही 
होड़ा करें । जब आप इस अ्रभ्यास के बल से पारद्‌ को रोकने 
लगेंगे ता आपको बज्जौली में सफलता प्रात हो जायगी। यदि 
किसी साधक को मूत्र के घापिस खीचने में कुछ हानि की खम 

भावना हो (सो तो है नहीं ) तो उसको जल, दुग्ध, घृत आदि 
को ही रोक २ कर छोड़ना चाहिये। जलके रोक २ कर छोड़ने 
से इन्द्रिय के अन्दर के विक्रित पदार्थ भी चुलने लगते हैं. 
जिनके एुलने पर आआ्आाकर्शित पदार्थ शीध्र और अधिक फल 
देने लगते है । यह क्रिया खुगम होकर भी अधिक फल देने 
बाली है । 


# दांतों को ऐसे दबा कर क्रिया करने वाले ध्षाधकों के दार्दों में कभी 
कोई रोग नहीं हुआ करते हैं। यदि कोई सर्व साधारण मज्ञमृत्र त्याग करने 
वाला पुरुष भी इस क्रिया को नियमित रूप से करेगा तो उसके दांदों को 
बहुत लाभ होगा । दांदों के रोगी' लाभ उठावें। 


( ७) 
के ओजारों के प्रयोग की विधी # 


३० इन औज़ारों में से स्व प्रथम नं” १ शीशे की ठोस शलाका 

को निम्न लिखित क्रम से प्रयोग में लाना चाहिये। सर्व प्रथम 
इस शलाका को किसी कपड़े से खूब रगड़ कर साफ करके 
थोड़ासा घी लगा कर प्रथम दिन करीब एक अंगूल ही इन्द्रिय 
में श्रवेल करना चाहिये यहां जहां पर आपकी इन्ट्रिय का कुछ 
मोटा सा भाग है शलाका कुछ कठिनता से अटक कर अन्दर 
ज्ञाया करती है झतः घबराने की कोई आ्रावश्यकता नहीं; कार्य 
हठ से नहीं साहस और थैय से करना चाहिये | यह कठिनता 
१०२ दिन में अपने आप ही मिट जायगी । यद्यपि इस छल्ले के 

यार करने पर करीब पांच अँगुल तक रास्ता साफ होने से 

शलाका ४ पने आप ही सुगमता से अन्दर जाया करती है तथापि 
शल्राका को एक २ अंगूल ही अन्दर डालना चाहिये। शलाका 
के पांच छुः अंगुल ओर जाने पर अगड कोष के बीच में शत्लाका 
एक बार फिर कुछ अटकेगी। यहां पर और भी थैय्य, साहस ओर 

एकाग्रता की आवश्यकता है । शलाका 4. बार २ घी लगा कर 

डालने से २-३ दिन में रास्ता अपने आप हो नरम होकर खुल 

जायेगा जिसके खुल ज्ञाने से शलाका ८ से ११ अंगुल अन्द्र 
जाने लगेगी) बस यहां पर आपकी इस शलाका का काय्य पूर्ण 
हो जाता है। रसकी पूरणता की मोटी परीक्षा शलाका का मूत्राशय 
चर आधात पहुँखाना ही है। सूत्राशय पर आघात पहुँचने का चिन्ह 
सूत्र का प्रधाहित हो जाना ही है मूत्र प्रवाह किसी २ साथक का 


( ८ ) 


किसी २ समय इतना नेज़ हो जाया करता है कि खाधऊ के 
शोकने पर भी हाथ में निकल जाया करता है। इस सब काय 
को साधक १२-१३ दिनों में समातत कर दिया करता है। इसके 
पूर्ण हो जाने पर साधक को नं० २ चाँदी घालो पोली नली और 
नम्बर मे तांबे थाली घमनोसे काम लेना पड़ता है। 
विधि यह है कि नं० २ चांदी वाली पोली नली के सफा भाग 
को इन्द्रिय में ऐसे डाले जिससे उसका पेचवाला भाग ऊपर को 
रहे | पश्चात्‌ नं० ३ तांबे वाली के पेच को उस चाँदी वाली के 
पेच पर कस देना चाहिये ऐसा करने से नं० ३ का प्याली घाला 
भाग आपके ठीक मुख के पास आ जावेगा | प्यात्नी के मुख के 
पास आजाने पर उसमें उसी प्रकार मुग्ब लगा कर जैसे खुनार 
अपनी फ़ूकनी में लगाया करता है, वायु मरनी चाहिये । 
जब थायु इन्द्रिय में पूर्णतया सर जाबे तव उलको बाहर जाकर 
निकाल देन। चादिये। वायु निकालते समय पहिले मूत्र ओर 
पीछे कुछ काग खहित फड़ २ करती हुई यायु बहुत जोरों से 
निकला करती है। इस क्रिया से वायु £-७ दिन में ही पूर्ण रूप 
से भरने और निकलने लगेगी; घायु पूर्णतया भर जाने पर नाभि 
के नीचेके भाग “पढें! में एक विशेष प्रकार की फटन जैसी बेदना 
मालूम हुआ करती है जिससे साधक को भान सा होने लगा 
करता है कि मानो मूत्र बाहर निकलने को बाधित कर रहा है । 
यह विशेष फटन ही साधक की वायु के पूण भर जाने की 
खूचना ओर इस साधन की सफलता का चिन्द्र है। इसके पूर्ण हो 
जाने पर साधक को नली की प्याली में जल भर कर फू क के द्वारा 
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( ६) 


ही इन्द्रिय में धक्रेलनां चाहिये। जब साधक इस विधि से एक 
छुटांक जल्ल इन्द्रिय में बिना परिश्रम भर सकेगा तब इस 
मली का कार्य भी पूर्ण हो जावेगा। इसके आगे सांघक को नं० ४ 
घाली नली काम में लेनी चाहिये।इस नली को इन्द्रिय में ऐसे 
डाले जिसमें इन्द्रिय के अन्दर पाला मुख ऊपर को और बाहर 
वाला मुख पानी को कटोरो में रहे। प्रथम वोयु खेंचनी चाहिये 
फिर जल) फिर दुग्ध) ध्रत, शहद और पारा खीचना 
चाध्ये | यदि साधक को अश्वो-मुद्रा ओर नोली-किपा तथा 
नलों का उठाना बैठाना ठीक तरह से आता है तो यह उपरोक्त 
पदार्थों को बहुत ही शीघ्र खंब सकेगा? यहां तक कि कोई 
साधक तो प्रथम दिन ही वायु को और २-३ दिन में जलको 
खीचने लगा करता है। सेर भर जल खींचने के पीछे आधा 
सेर दुग्ध और आधा! सेर दूध के पीछे पाव भर घ्रृत ओर तब 
आध पाय शहद और बाद में एक छुटांक पारा खींचना चाहिये । 
यह क्रम स्वेक्षाघारण के लिये उपयोगि और लाभंप्रद है। थो तो 
सेर भर पानी खींचने वाला साधक पाव भर पारा भी खोींच 
सकता है परन्तु इससे हानि की भी सम्भावना है । बच्ज ली के 
लिये अश्वी-मुद्रा श्र नोली क्रिया आवश्यक है। 

३० सा वकों को यह बात बिल्कुल सत्य माननी चाहिये कि 
अश्वी-मुद्रा और नौली>क्रिया तथा पथनबस्ती के बिना बज्रोली 
मुद्दा होना कठिन ही नहीं अपितु असस्भव है श्रतः बेज्जौली 
के स|धकों का करव्य है कि घह श्रश्वीमुद्रा और नोलीकिया 
को उत्तम तरह से सीख कर बज्नोली-मुद्रा में लगे। 


( १५ ) 


३० ऊपर आप पुराने औजार। के नाप तोल प्रयोग विधि शक्ल 
ओर रबड़ की नली आदि के तरीके समझ चुके हैं अब 3* 
आपको वह सुगम अनुभूत औजार और उसके प्रयोग का तरीका 
मी बता देता है जिसमें आपकी सब कठिनाइयें सुगम हो ज्ञाती 
हैं। यह औजार नाई के बाल भिगाने बाला फोब्धारा (४४7०४४६) 
है। इसके प्रयोग की विधि पानी चढ़ाते हुवे त्रित्र फे परिचय 
में देखिये । बताने की बात यही है कि इस औज्ञार का काम में 
लाने से पहिले इसके मुख में पानी को फोयारे की आक्रती में 
बदलने वाला जो रक्र होता है उसे निकाल देना चाहिये और 
लि के अनुसार रबड़ की नली लगाकर प्रथम यायु, पश्चात्‌ 
जल चढ़ाने का अ्रभ्यास करना चाहिये। बस इसके समझ 
पूर्वक करने से आपका वायु और जल चढ़ाने का कार्य छुगमता 
से सफल हो आयशा, मु ह से वायु और जल भरने की किलश्टता 
भी मिट ज्ञायगी और यह अभ्यास बहुत सुलभ, सुगम, सरल 
थ कम प्रयास से हो ज्ञायगा। 


# भयी-मुद्रा $ 


४» अश्यी- मुद्रा उस क्रिया का नाम है जिसको घोड़ा लीद 
करने के पश्चात्‌ अपनी गुदां से किया करता है। इसकी सिद्धि 
के लिये साधक को अपनी गुदा को बहुत आकर्षण विकर्षणश 
(खोलना बन्द करना) करना पड़ता है। जब इस आकर्षण जिकर्षण 
( संकोच-धिकास ) द्वारा साधक की गुदा बिना ही परिश्रम 


[8 


बिन्दु-योग -च्प्कछ- 





302६2 ११ २ आआछ 8 


नाई के फोवारे द्वारा वायु ओर पानी 
चढाया जा रहा है । 
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( ११ ) 


खुलने व बन्द होने लगे तब यह मुद्रा सिद्ध हो जाती है। अश्वी 
मुद्रा की दूसरो विधि यह है कि आप किसी समसूत्र सीधी 
अमीन पर कोई कपड़ा बिछा कर चित्त लेट कर अपने दोनों 
घुटनों को इतने खड़े कर लीजिये जिंससे आपके दोनों पेरों की 
पड़िये दोनों नितंबां के लग जाय । ऐसे होने पर आप अपनी 
गुदा के अन्दर के भाग को ( जो अन्दर से पोला है) बलपूर्वक' 
बाहर की ओर धक्रेलो। जब धक्ेलने में असमर्थ हो जायो तब. 
अन्दर की तरफ भी उतने ही बलसे खीचने की चेष्टा कियां करो 
इस अश्यी-मुद्रा से साथक को बहुत ही अदभुत लाभ दुआ 
करते हैं । परन्तु बज्नौली की सिद्धि के लिये साधक को आकर्षण 
विकर्षण गुदा से नहीं अपितु इन्द्रिय से करना पड़ता है। यद्यपि 
इस झकषण विकर्षण से गुदा और लिग एक साथ ही खींचा 
ओर खुला करते हैं. तथापि साधक को बज्नौली करते समय में 
लिंग इन्द्रिय के खिंचाथ पर ही अधिक ध्यान देना खोहिये 
कक्‍्ंयांकि बज्जोली की पूर्ण सिद्धि तब ही हुआ करती है जब साधक 
शुदा को बिलकुल हिलाये बिना ही इन्द्रिय को खोल और बन्द 
कर सकता है। इस इन्द्रियाकर्षण के सिद्ध हो जाने पर साधक 
उस हरेक पदार्थ को ( जिसको गुदा उपस्थ के एक साथ खीखते 
हुए यहुत बल से खींचा करता है) इसारे मात्र से दी खींस 
सकता है। अतः पज्धौली के उपांसकों को उपस्थाकर्षण पद्िले सिद्ध 
कर लेना चाहिये । 


>््याक्षयकालिकन- "शििदुकुडमण-- 


( १९ ) 
& पवन -वस्ता & 


3० यह क्रिया जो आपको बताई जा रही है यह वज्जौली के 
लिये बहुत अनुभव द्वारा उपयोगी सिद्ध करके लिखी है। इसके 
करने से साधक अ्रपान की शुद्धि को बहुत शीघ्र प्राप्त करलिया 
करता है। अपान की शुद्धि ओर सिद्धी ही बच्जौली की सिद्धी का 
मूल बीज मंत्र है। जो साधक इस क्रिया को गुदा और लिंग से 
करना सिद्ध करलेगा यह कुछ ही दिनों में बन्नोली का सहज 
सिद्ध हो जावेगा। झतः साधकों को रसे अवश्य साध लेना 
साहिये। विधि यह हैः--पग के अंगूठे से सवाई ड्योढी माटी 
और शआठ-दस अंगुल लम्बीं जिसमें हाथ की मध्यमा श्रंगुली 
प्रवेश कर सके इतनी पोल्ली बढ़िया पालिस की हुई काष्ट की या 
अन्य किसी भी धातु की सचीकण नली, जिसके मध्य भाग में 
एक ऐसा छुल्ला बनाया गया हो ज्ञो नत्नी को गुदा में जाने से 
रोक रकखे, लेकर ध्रूत लगा तीन-वार अंगुत् गुदा में डालकर 
उत्कट आसन से बैठ कर या नोली क्रिया के सट्टश घुटनों पर 
हाथ रखकर आगे भुक कर जल यस्तीयत वायु को खीचमे का 
अभ्यास कर। इस बस्तो के श्रभ्यास से आप पांच सात दिनमें ही 
यायु को खुख पूर्यक खीचने लगेंगे। मह्दीने दो महीने में तो आप 
चायु को इतनी खोचने लगंगे जिससे एक ही खड़ाटे (श्वास) के 
पूरक में आपका पेट फुटयोल घत भरकर पूहने लगेगा। इस 
अभ्यास के ठीक त-ह से हो ज्ञाने पर आप बिना नली के भी 


( रै३ ) 
वायुको गुदा से पूरक, रेचक, कुम्मक कर सकेंगे। जैले नासिका 
से वस्त्रिका प्राणायाम किया जा खकता है वैसे ही गुदा से भी 
हो सकेगा। गुदा से रेचक; पूरक; कुम्भक करने लगने ही का नःम 
पवन-वस्तों या अ्रपानायांम कहा जाता है। इस क्रिया को उपस्थ 
से करने लग जाना ही वश्चौली का सफल रहस्य है। 


की फूल & 


$० यह क्रिया बज्जोली की सफलता की तो कुंजी है हो इसमें 
किसी को भी सन्देह करने की गुंजायश नहीं है। इसे पेट के 
मात्र रोग नाश हो जे है यह अपान शुद्धिकर होने से अपान 
की कठोरता, उद्र इता, ऋरता, विकृतता का नांश करती है। 
इससे खब तरह के उदर शूल, कुक्षो शूल और वायु शलोका नाश हो 
जाता है। इससे वायु गाला ओर श्रन्य किसी भी तरह की पेट की 
गाँठों को सहज्ञ में ही मिटाया जा सकता है। इससे पेट की नस 
लचीली द्वो जाती हैँ। रक्त शुद्धि के लिये यह क्रिया महान्‌ अमख्ृतमय 
प्रयोग है। वीर्य-वाही नर्सें इससे शुद्ध ओर खुट्ढ़ हो जाती हैं । 
यह अपान के मात विकारों को नाश करके मन्दाप्निको मिटा कर 
छुधा की खूब वृद्धि करतो है। जैसे बाहर की वायु के अन्दर 
धाहर जाने आने पर गन्दे से गन्दा मकान भी शुद्ध हो जाता है 
तैसे ही इस क्रिया से पेट की महान्‌ से महान्‌ दुर्गन्‍्ध भी शुद्ध 
हो जाया करती है। इससे मूलाधार, स्वायिष्ठान। मणिपुर 


( १७४ ) 


ए पैक्कस सौलर ) आदि चक्रों का संशोधन, उद्घाटन होकर 
कुन्दलनी शक्ति का ऋज॒त्य एवं जागरण हो जाता है। यह क्रिया 
कुछ ही दिनों में प्राण अपान की एकता करके साधक के कुम्मक 
को बढ़ाकर प्रत्याहारादि की सिद्धी करके समाधी तक पहुँचा 
दिया करती है। 


& नोली-किया # 


७० बन्नौल्ली-मुद्रा के लिये उपस्थाकर्षण से भी श्रधिक नोलो 
क्रिया की आवश्यकता है। सिद्धान्त से नोली-फ्रिया ही बज्जौली 
की सिद्धि का सूल मंत्र है।नोली पेट के अन्द्र के नलों को बतु ल 
( गोलाकार ) घुमाने का ही नाम है। नौली की विधि यह है कि 
प्रथम समसूत्र में सोधा खड़ा होकर आगे को ओर इतना भुके 
कि जिसरू आपका मस्तक ठीक गोड़ों के सन्‍्मुख आजाबे। इतना 
छैकने पर आप अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखकर 
पेट की समस्त बायु को नासापुद से विरेचन करके ददर को 
ऊपर की ओर खींचते हुए बाय॑ दाये घुमाने की चेष्टा किया करें। 
होला करने से कुछ ही दिनों में आपके दोनां नत्र पे में उत्तम 
तरह से घूमने लगेंगे, न्लों का पूर्ण तया घूमने लगना द्वी नोली 
क्रिया की पूरता है।नौल्ी के पूर्ण हो जाने पर खाधक को अपना 
पेट पूश्ुंतया अन्दर को सख्ींख कर ( उड़ोयान बन्द लगाकर ) 
अफ्ने दोनों नलों को बाहर की ओर फंक कर खड़ा करने का 
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कटोरी में जल, दूध, शहद्‌ व पारा डाल कर 
नं० ४ की नली द्वारा खींचा जा रद्दा है । 


तक । 
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शि 


( १५ ) 


अभ्यास करना चाहिये। जब खाधक के दोनों नल हृदय से कन्द 
स्थान तक डंड्राकार खड़े होने लगंगे तब ही साधक को बच्नोली 
मुद्रा में सफलता प्राप्त हो सकेगी। 


बजजोली के लिये अश्वी मुद्रा 
& ओर नोली का प्रयोग & 


३० जब आप अस्वो मुद्रा ( लिगाकषेण और नोलो क्रिया ) 
तथा दोनों नल्नो को पूर्णतया खड़ा करने में एक साथ सफल हों 
जाये तब भट आलन या घुटनों के बल बैठकर या कुछ आगे को 
झुककर खड़े २ ही अपनी इन्द्रिय में नं० ४ याल्ी नली डालकर 
दोनों नलों को खड़ा करके यदि यह एदार्थाकषण दोनों नलों को 
यायू से बिककुल खाल्ली करके क्रिया जाय तो साधकों के 
लिये हर प्‌क दृष्टि से लाभप्रदू ओर खींचने में सुगम होगा। 
खर्थ प्रथम उपस्थ के अन्द्र के भाग के आकर्षण विकर्षण से बायु 
को खींचने की चेष्टा कर । यदि आप अश्धीमुद्रा, नं लोकिया और 
दोनों नो का डीक डीकू एक साथ प्रयोग करेंगे तो प्रथम दिन 
या एक दो दिन में ही धायु को सुगमता से खींच सकतगे। 


(* के यहां लम्बी रबड़ की नली लगाकर खड़े २ कुछ आगे 
को भुक कह: कायु, ज़ल्मदि परदूर्थ खीचने वाले साधक भी 
प्रतमाव् हैं ) ज़ब़ ग्रह ख्ींची हुई वायु शब्द करती हुई पेट में 
जाने लगेगी तब आप॑ ऋपती सफलता पर फूले न समायंगे। 


( १६ ) 


पांच सात दिन यायु ख॑चने के पश्चात्‌ आप वायु को आनन्द 
पूर्वेक खींच सऊंगे। जल खींचने के जिये आ्रापको नली के बाहर 
के भ/ग को जलकी कटोरी आदे में डुबो कर नो को घुमाकर 
इन्द्री के अन्दर वाले भाग को रवोचते हुए दोनों नलों को उठाना 
होगा। इसकिया के एक खाथ होते ही आप जल को बहुत दी 
खुगमता से ग्वींच सकगे । इन दोनों नलोंके बीच में एक ओर 
नल विशेष दे जो लिंग से कंठ प्त्यन्त लम्बा है ।जसको कहीं २ 
नामि स्तबन्ध के नामसे कहा है और जि उका परिश्वान हो जाने पर 
साधक मुँह से पीय हुए जल का गुद्दा ओर लिग से वैसा का वैसा 
ही निकाल सकता है जैखा की पीया गया था। इस नल की चच 
गुरुगम्य होने से यहां जनबूझ कर नहीं की गई है। प्रथम 
दिन तो आप से एक दो तोला जल खीचा जा सकेगा। आगे क्रम 
से जलका ग्वीचना बढ़ाते जायें। जब आप एक खड़ाढे (इवास) 
से पाव भर जल खो बने लगेंगे तब आप से पारे ओर शहद के 
सियाय दुग्धादि द्वव्य बहुत ही खुगमता से खाचे जायेंगे। 


के पारे के खीचने में एक अड़चन & 


3० वैसे तो सेर दो सेर जल्ल खींचने यांलों को पारा खीचना 
कोई कठिन कार्य नहीं है परन्तु पारे को खींचते समय साधक 
को एक अड़चन का सांमना करना पड़ता है। यह अड़॒चन है पारे 
का चाँदी की नली में ज़मने लगना । इस अड़चन से 
चाँदी की न्ली खराब होने लगती है जिससे साधक को पारे के 


( १७ ) 


ख॑,चने में कठिनता का सामना करना पड़ता है। यद्यपि 3० ने 
उपरोक्त अड्दन को २बड़ की नली से दूर ऋर दिया है परन्तु 
रबड़ की नली से भी इस अड्चन की प्रथम बुराई ही दूर हुई 
है। रबड़ के अन्दर का भाग मुड़ा हुआ न होने से साधक को 
पूर्वोक्त पदार्थों के खीचने की कठिनता का तो सामना करना ही 
पड़ता है । नली का अन्दर का भाग मुड़ा हुआ होने से साधक को 
हरएक वस्तु बीचकर अन्दर रोकत की सुविधा अपने आपही 
मिल जाया करती है। 


& कुछ अन्य बात॑ 


3० यद्यपि साधक उपरोक्त साथनों से पारे को पर्याप्त मात्रा में 
खींचने की सिद्धी को प्राप्त हो जाया ऋरता है तथःपि वह बच्नौली 
की पूर्णता से बहुत ही दूर रहा करता है । बज्जौली की पूरणता में 
पहुँचने के लिये साधक को कुछ और बातें भी समन लेनी 
चाहिये। उनमें से कुछ यह हैँ।-- 


मनकी पवित्रता और बलिएता को प्राप्त करना, अपान यायु 
को शुद्ध करके उसपर अपना पूर्णतया अधिकार करलेना) 
घीयेधाही स्नायुओं को शुद्ध, टृढ़ तथा बलयान बनालेना। 
ज्ञिस नली में प्रवेश करके बीये ऊऋष्बे गामी होकर श्रमोघत्व 
को प्राप्त होता है उस नली का पूर्य परिज्ञान प्राप्त कर खेना । 
यह इन्द्रिय मार्ग अन्दर जाकर दो मांगों में पिभाजित हो 
जाता है। इन दो मार्गों में से एक मार्ग सूताशय में प्रवेश 


( १८ ) 


करता है, दूसरा मार्ग वीर्याशय में प्रवेश करता है। बज्जौली के 
साधक को इन दोनो मार्गों का ज्ञान प्राप्त कर लेना परम आवश्यक 
है। जो साधक इन दोनों मार्गों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है घह मूत्राशय और वीयाशय के रोगों को- सहज ही मिटा 
सकता है। इन मांगों का पूर्ण परिज्ञान हो जाने पर साधक 
को धीय॑ के उन दो मार्गों को समझना होता है जो श्रध्ये और 
ऊध्धं भागे के नाम से कहे जाते हैं।इन दोनों मागों को 
समभ कर उन पर अपना अधिकार प्राम कर लेना ही बज्ञीली 
सिद्धि के भौतिक ओर अव्यात्मिक तत्व को जान लेना है। जैसे 
थीय॑ के दो मार्ग हैं, घैले मुआशय के भी दो मार्ग हैं। इनको बाम 
ओऔर दाये मांग कहते हैं। इन सब बातों को समझने पर साधक 
को थीये के पतन; ऊध्ध गमन घीये के साथ मृत्र क्‍यों नहीं आता 
ओर मूत्र के साथ में घीय क्यों नहीं आता, थीय ऊध्षे गामी 
किन कारण से और अध्य गामी किन कारणों से होता है 
इत्यादि बात अपने आपही सूकने लगती हैं। ( इस मार्ग का 
सम्बन्ध परचक्र और सुषुम्मणा आदि नाड़ियों से है जो धीघी 
शरीर के पिंड को भेद कर मस्तक में पहुंचती हैं।) उपरोक्त 
लिखी हुई बातों की सिद्धि किये बिना बच्धोली मुद्रा प्रदर्शन के 
सिथाय: अन्य कुछ भी नहीं है। 


! ड० यदि आपने अपने मन को पवित्र और बलि बना 
लिया है, अपान वायु को शुद्ध करके उसको अपनी इच्छा के 
अनुसार उलाने की शरही को प्राप्त कर किया है, पीयेबादी 


( १६ ) 
तन्तुओं को खुट् ढ़ता की खुराक .दे दी है तो आप अपने यीये को 
एक सड़ाटे ( श्वास ) में ही मस्तक के मध्य केन्द्र में पहुँचा 
सकते हैं। यही बज्नौली,की सिद्धि का मुलमनन्‍्त्र है। 


कि 
# मनकी पवित्रता ओर बलिषप्ठता # 


अपबिन्न ओर निबल मन वाले साधकों को बचन्नोलो तो क्या 
किसी कार्य में सफलता नहीं मिला करती है। सफलता ही नहीं 
निर्येल ओर अपविन्र मनयाले साधकों को संसार में भी जिन्दा 
रहने का अधिकार नहीं होता । झतः हरेक साधक का कर्तव्य है 
कि थह अपने मनको पथित्र और बलिप्ठ बनावे, मनकी पवित्रता 
शुद्ध संकल्पों से ओर पुष्टता एकाग्मता पर्थ एक संकल्पता 
से ही हुआ करती है । शुद्ध संकल्प ही मनकी शक्ति को बढ़ाने 
याला आहार है और एकाग्रता ही मनकी बलिंष्ठतो का 
कारण है। अतः मनको बुरे संकरपों से बचाकर एकाग्रही रखना 
चाहिये। बुरे संकल्पां से मनकी शक्तो वैसे ही सड़कर नाश हो 
जाया करती है जैसे रसोई घर की नाली में गन्दा जल डालनेसे 
वह सड़जाया करती है। जैसे सड़ियक्ष पानीसे कठोर से कठोर 
पत्थर सड़ने लग जाता है, यैसे हो बुरे संकल्पों से शक्तिशाल्ी 
से शक्तिशाली मन भी मुर्दा होकर सड़ उठा करता है। मन की 
पवित्रता और पुष्टता ही सफलता की कुँजी है। 

“32७० 


( २०. ). 


अपान की पवित्रता. 


३० अपान की सिद्धि के बिना जो साधक बच्नौल्ली मुद्रा में 
हाथ डाला करता है थह साथक बद्रौली की सिद्धि को नहीं 
अपितु रोग ओर सुत्यु की सिद्धि को प्राप्त हुआ करता है। अ्रतः 
बज्नोली के उपासकों को अपान को शुद्ध अवश्य करलेना 
चाहिये। श्रपान शुद्धि के कुछ उपाय निम्न लिखित हैं । 


अनाभामरत्री का प्राणायाम, पक्ताधनीप्रणायाम्, अ्रश्वीमुद्रा, 
तड़ागी मुद्रा, योनी मुद्रा।शक्ति चालनी मुद्रा, महा मुद्रा,उड्डीयान 
बन्ध) महा बन्य) महा बेध, ओर जलबस्ती, पवन बस्ती; स्थल 
घस्ती तथ। नौली क्रिया और प्राणायाम तत्व & नामक पुस्तिका 
में कदे हुए अपानायाम के मात्र प्रयोग अपान शुद्धिकर हैं। 


अपान शुद्धि ओर सिद्धि क्रे लिये बहुत से शासन भी लाभ 
शरद हैं। जिनमें से कुछ यह हैंः-- 


पश्चिमोप्तान आसन सर्पासन, सुलभासन; हंसासन) पथन 
मुक्तासन) गर्भासन, नाभ्यासन, कूर्मालन, शंखासन, मयूरासन; 
उत्तानपाद आसन); उत्तान पृष्ठासन, मत्स्येन्द्रासन, भत्स्यासन, 
शोर्षांसन योग मुद्रा आखानादि । श्रन्य भी पेट पर असर करने 
वाले आसन हैं। उपरोक्त लिखे हुये साधनों से सोधक अ्पान 
को शुद्ध कर और सिद्धि करके अपने अधिकार में ला सकता है 
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& यह पुस्तक हमारे यहाँ से |॥) में मित् सकेगी। प्रकाशक. 


( २१ ) 
के वीये वाही स्नायुओं की सुदृदता # 


3० जिस साधक का मन शुद्ध और पुश्टता से युक्त है जो 
उपरोक्त श्रपान शुद्धि के साधनों से सम्पन्न होकर गीता के 
भोजन विज्ञान युक्त रख वाला ( प्रवाहऋ ) चिकना ( भेदक ) 
स्थाई बल से युक्त जिसमें वजन की अपेत्ता बल अधिक ठहरने 
वाला हो। “हृदय श्रिये न कि जिव्हा प्रिये” जो श्रायु वृद्धि, बल 
आरोग्यता; खुख प्रति बढ़ाने घाले भोजन को करने वाले साधक 
की घीये वाहो नर्स श्रपने आप ही खुदढ़ ओर मजबूत हो आया 
करती हैं, जो साधक मनोबल और अपान शुद्धि तथा स्नायु-वल 
से युक हो जाया करता है वो ही घीय॑ बल प्राप्त किया करता 
है। जो वीय॑ बल से धर र होता है उसको ही बन्नोली की पूर्णता 
प्रात हुआ करती है। 


बिना ओजारा के पदार्थों को खींचने के साधन 


४० इस द्व्य साधन के सिद्ध हो जाने पर आप वायु श्रादि 
पदार्थों को इन्द्रिय से खींचने में सहज ही खफल हो जाथोगे। 
सिद्धान्त स इस साधन में सिद्ध हो जाना ही बच्धोलो की गुप्ताति 
ग॒प्त सिद्धि को पाजना है। 

साधन:-- सर्व प्रथवय आप अपने नाभि मएडल मे रहनेवाले 


झपान वायु को विचार और भावताओं के नेत्रों से पकड़कर 
मनो बिशान पूर्वक अपनी मात्र शक्ति को मोनसिक शक्ति में 


( २२ ) 


परणित करके नाभि के चारों ओर घुमाने का श्रन्यास करें। 
यदि आप अपनी मात्र शक्ति मनोभाओं के रूप में ओर मन को 
अपनी आत्मशक्ति के रूप में संघठित कर सके तो आप थोड़े 
हो दिनों में अपान को अपनी रुची के अ्रनुसार घुमा फिरा 
सकोगे | जब आप अपनी नाभि स्थित अ्रपान को अपनी 
इच्छानुसार संचालित करने में सफल हो ज्ञावों तब विज्ञित अपान 
को उसी तरह से ग॒दाद्वार से अपनी रुची के अनुसार बाहर 
फुंकने को अ्रभ्यास करो; जैसे कुपित अपान को पाद्‌ के रूप में 
निकाला करते हैं। इसमें सफल हो जाने पर गुदा को बन्द रख 
कर इन्द्रि से वायु को बाहर फंकने और अन्दर खींचने का 
अभ्यास करो। इम अ्रभ्यासों के सफल हो जाने पर आपको 
धायु से पारे पयेग्त मात्र पदार्थों को बिना औजार खींचना उतना 
ही खुगम दो जावेगा जितना की नोलो और अश्वमुद्रा दीक हो 
जाने पर ओजार! से खींचना होता है। 


इस दिव्य-बल को पूर्णतया प्राप्त कस्ने पर आपको अन्दर 
की वायु बाहर ओर बाहर की बायु अन्द्र लेलेना बिलकुल ही 
सहज हो ज्ञायेगा । यहाँ तक की आप अपनी इन्द्रिय को अन्दर 
ओर बाहर की ब्रायु से भरकर यथा रुची रख सकंगे। एक 
खाथ या फौवारे के सहृश्य थोड़ी २ निकाल सकेंगे । इससे आगे 
के व्यवहार की बात को बताने में 32 श्रसमर्थ है। आध्यात्मि- 
कता की दृष्टि से इस साधन में सफल होने पर साधक को 


६ बे ) 
अपान को प्राण में होम करने की शक्ति प्राप्त हो आती है; वीये 
को ऊध्येगामी बनाने का वल प्रात होकर साधक को मोक्त मार्ग 
में प्रवेश करने का अ्रधिकार मिल जाता है, जो ब्जोली मुद्रा 
या बिन्दु योग का परम लक्त सिद्धान्त है। 


दूसरा साधन: - 


3० यह देसाही साधन है जिसको कि गुप्तातिगुप्त गुरु 
परमपरा! की वस्तु मानकर छिपाया जाया करता है। कितने ही 
गुप्तपोषक कहा करते हैं कि ऐसे सुगम और खएपल खाधनों 
को पुरुपद में लिख कर श्रद्धा रहित अन-अविकारोी पृरुषों का 
बता कर अपने विरोधी दल को तैयार और प्रतिष्ठा, को दूसरों 
के द्ाथ में बेच देना है। ऐसे साथना को सीख॑ कर ही बहुत से 
साधक नुगरे बन जाते हैं। और कहने लगते हैं कि अजी यह 
क्रौमसी सिद्धि की बात है इसे सो में भी कर लेता हूँ। इत्यादि 


यद्यपि उपरोक्त बात सच हैं परन्तु थे मनुष्यों के लिये नहीं 
पशुओं के लिये हैं। मनुष्य कभी नुगरा, कृतप्न नहीं हो सकता है। 
हैं? से भी ऐसे श्वान मनु “यों की भेंट हुई है जा 3० से छल कर 
.पूलरों का शिकार बन गये है। कोई नय्ंदा तट का योगी बना 
तो कोई नीलगि'ी गिरनार का सिद्ध बत बैठा । काई हिम.लय 
का समाधिस्त यना । किसी ने ४० के पैर पर दत जमाये परम्तु 


यै.सलब कामकामी पुरुषों की दुति है न छि मुमुखुओं की । किनलु 


( २४ ) 
इन थोड़े से नर पशुओं के दोषां को लेकर मात्र पिश्य के मनुष्यों 
को डिसी विद्या से वश्चित रखना कहाँ की सभ्यता और कितने 


पैसों का गुरुत्य है। उपरोक्त बातो को बेही देखेंगे जो शान के 
भणडोरी नहीं मान के पुजारी हैं। 


जिनके पेट नहीं पीठ है। जो परमार्थ: नहीं स्वार्थी हैं, जिनमें 
उद्धारक का गौरथ नहीं गुरुपन का घमणइ है।जो ध्यापक के 
झाकाश में नहीं व्यक्तित्व की चिक में बैठ कर सिद्धिय बाँदा 
करते है; जिनके जीवन का लद॒य ही दूसरों का उद्धार है; जो 
अपना जीवन देकर भा दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं उनके 
लिये प्रेय और भ्ेय में से कुछ भी अदेय, गुप्त नहं। है। फिर ऐसे 
साधनों की तो कीमत ही क्पा है। 


इस साधन को श्रद्धा, विश्वांस, पैय, साहस, मनोविज्ञान 
पूथेंक कीजिये सफलता बहुत शीघ्र होगी । आप पहले कहद्दे हुए 
सरथ्थ प्रथम साधन मृत्राकषण विकर्षण से या औज़ारों द्वारा 
सोचे हुए पदाथों के आकर्षण घिकरषेण से साथन को प्रारम्भ कर 
सकते हैं। साधन ये हैः-जब आप अपने अन्दर खींचांव से बहती 
हुई सूत्र धारा को या औज़ारं द्वारा खीचे हुवे पदार्थों को आठ 
दख|अंगुल बहार स अन्दर की ओर खीचता हुआ देख ओर 
उसके खिचाव का घकक. आपके अन्तर कोष्ट में मालुम होने लगे 
तब एक पानी के भरे हुए प्याले में अयनी इन्द्रिय को ऐसले रकखे 


( २५ ) 


जैसे कि पानी को छू जावे श्र्थात्‌ उसके छिंद्र से हवा और 
पानी एक साथ मिलते रहें । इस पर स्थिति के ठीक हो जाने पर 
आप अपनी मूत्र धारा या ओज़ारों द्वारा खंचे हुए पदार्थों की 
धारा ७) वेग पूर्थेक चालू करके बल पूर्वक एक दम धमणी की 
तरह छोड़ने श्र खींचने का अभ्यास किया कर यदि आपको 
इन्द्रिय की पकन बस्ती सिद्ध है और आप घमण किया से बाहर 
की वायु और जल को मिश्रण करके अन्दर की वायु को जोड़ने 
में सफल हो गयेहों तो उस दिन ही दिना ओजारो के सब षदाथों 
को ख॑व सकेंगे | अभ्यास की सुगमता के लिये प्रथम अधस्थाय 
पानी के प्य लेको इन्द्रिय के मूलसे कुछ ऊचा रखलेना ठीक होता 
है। जैसे २ अभ्यास की पूर्ति होती जावे वैसे २ ही क्रप से प्याले 
को निचे करते जाना चाहिये। 


पथन बस्ती सिद्ध खाघक इस कियामे बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त 
किया करता है। *” के विचार में तो इसके निरन्तर दूढ़ भअभ्याप्त 
से आठ दस मासमें कोई भी साधक सकल्ता प्राप्त कर सकता है.। 


तीसरा साधनः-- 


डे किसी भी साथन की सत्यता की कसौटी साधक की 
खाधना--शक्ति और तट्यरता तथा शुद्ध वैज्ञानिक विचार 
विनिमय पर निर्भर रहा करती है। साधक की साधनतत्परता 
ओ< शुद्ध वैज्ञानिक विचार किमिमय शक्ति ही सफलता की दिव्य 


( २६ ) 
कु जी है। हिल साधक ने रेस दिव्य कु जी की पा लिया होगा 
यही साधक बिना ओजारों के साधनों में सफलता प्राप्त कर 
खकेगा। यह गन्धर्णनगर की दाते नहीं क्रियोयोग के दिव्य 
असुभवजन्य प्रयोग हैं जिनको कोई भी क्रियाशील साधक साथ 
कर लाभ उठा सकता है। जिस साधक को ₹न्द्रिय से पथन 
घस्ति खिद्ध हो गई है यह इन साधनों को स्थत. सद्ध ही था 
खकता है। उसको इन साधनों में कोई नई या कठिन दात मालुम 
नहीं हागी। 

तीखरा श्लाथन यह है जब साधक ओऔज़ारों से पदार्थ 
ख॑चने में बिलकुल सिद्ध हस्त हो जाये टब उसको नली द्वारा 
धायु को पेट में खूब श्रच्छी तरह से भर कर नली 
का इन्द्रिय से निकाल कर पेट में भरी धायु फो बहुत ही शीघ्र २ 
बल पूर्यक इन्द्रिय से निकालना और खीं चना चाहिये । इस श्रस्यास 
के बल से आप थोड़े ही दिनों में अन्दर और बाहर की वायु 
को एक बना सकेंगे बाहर और अन्दर की धायु का एक हो जानो 
ही सफलता का रहस्य है। इन दोनों घायुओं के एक होते ही 
अन्दर की धायु बाहर ओर बाहर की यायु अन्दर झपने आप ही 
आने जाने लगेगी जिसको देख समझ कर आपतो कहेंगे कि परत 
के ओले ही पहाड़ था; और आपके मित्र आपंको एक योग 
सिद्ध महान्‌ योगी मानने लगेंगे। कुछ परिश्रम कीजिये आर 

फल पाइये क्योंकि 'जिन खोजा तिन पाइया! । 

अरुहरख१ कक 


( २७ ) 

हाद्रिय से खींचे जाने वले पदार्थों को अन्वेषणा 

४० बच्नोली से खीचे जाने घाले पदार्थों के नाम ऊपर दिये 
गये हैं। उनका दैजशानिक ट्ृष्टि से मनुष्ण जीयन और स्वाध्य से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनमें रूर्थ प्रथम ख॑चा जाने यालां पदार्थ 
यायु है जो मनुष्प जीवन ओर स्थास्थ्य के लिये सब से पहली 
यस्तु है। अन्न और जल जैसे पदाय के; बिना बहुत या कुछ 
दिन तक जीवन आर स्वास्थ्य रह खकता है। परन्तु प्र ण- 
घायु के बिना दीबन ओर स्वास्थ्य एक दछ्ण केखों थे भाग 
तक रहना सी अखस्मव है । अ्रतः वायु में जीवन और स्वास्थ्य 
का प्रथम सार-तत्व वतमान है। ऋग्वेद के एक मंत्र से कहा है 
कि हे धायु तुम आते हुये अपना ओपषधि लेते आयो। दूसरे एक 
मंत्र में फिर कहा है कि हे यायु तुम्दारे में अस्त का सागर है। 
अतः वायु को इन्द्रिय से पीना अस्त और सिद्धि को अपने 
अन्दर भरना है। अनुभव से भी थांये दोषी पुरुषोंके लिये इन्द्रिय 
से पी हुई धायु अमृत ही सिद्ध हुई है। पथित्र मनोभायों से युक्त 
साधकों को रस बात का अनुभव एक दो सप्ताह में ही हो जञाबेगा। 


दूसरा खीचने का पदार्थ जल है ज़िसका अर्थ ही जनन शक्ति 
को अमोघ और ऊध्थंगामी बनाना है. थीय जल का ही एक 
रुपान्तर तत्व है। श्रतः जलका वीय॑ रक्तक पदार्थों में मुख्य 
स्थान है । मेद स्नान मेढ़ स्नान) उदर स्नान, लैरना 
आदि प्रयोगों से वीये दोष का मिटाना सिद्ध हो चुका है।जछ 


( श८ ) 

शरीर के बाहर के भाग, पर पड़ा हुआ जल भी बीय दोष के लिये 
अचूक लिद्ध हो चुका है तो फिर शरीर के अन्दर रहने बाले 
घीय वाहक तन्तुओं पर पहुँच कर वह कितना उत्तम फल देगा 
इस बात को कोई भी बुद्धिमान विज्ञानवेत्ता पुरुष मान सकता 
है। बेद में जल की प्रशला पर सैकड़ों मंत्र आये हैं। बहुत से 
मन्तरो मं तो जल में विश्वमात्र की ओषधी बताई गई है। 
( अप्छु विश्व मेषजम्‌ ), जल का ही एक नाम वरुण है जिसका 
अर्थ ही सुन्द्रता है। $तः बजोली द्वारा विधि पूर्यक खींचा 
हुआ ज्ल ही कुछ दिनामें साधक के वीय॑ में पुष्ठता, रक्तमें तेजी 
आंखों में स्वच्छुत। लाने लगता है। अपनी प्रद्मति ( बात; पित 
कफ) के अनुसार कांच की रंगदार शी टो में भषकर ओर सूर्य 
की किरण में रखकर उस जल को भी खीचने से बहुत लाभ 
हुआ है। रक्त दोषी को लाल शीशी का ओर बीये दोषी को 
आझासमानी शीशी का जल अम्ठत का फल दिया करता है। 

तीखरा पदाथ दुग्ध है जिसके तुल्य इस लोक में; दिव्यलाक 
में और अन्तरिक्ष लोक में कोई अन्य औषधि नहीं है । जैसे कि 
( पथ औषधीसु दिव्या हीन्‍्तरित्ष )। आयुर्वेद में दूध को सचो 
यीये कहा है। अतः दुग्ध भी बच्नौलो मुद्रा के लिये अम्गृत मय 
पेय है। परन्तु बज्नौली के लिये दुग्धको बड़ी सायबानो से चुनना 
साहिये। 


चौथा पदार्थ घी है जो भारीपन में दुग्ध ओर जल से 
हल्का और गुण में इनका मथा हुआ सार तत्य है। घृत को वेद्‌ 


( २६ ) 


में चछ्ु, आयु) रम॒त, अजन्मा आदि कहा गया है। अतः साधकों 
के लिये घृत बज्नोली ५ग मुख्य बस्तु है। इससे अपान की 
शुद्धी, नसों का. 6.चीलाप्न य.य की निर्दोषता; रक्त में चमक; 
शरीर में हल्कापन ओर मन में एक प्रकार की मधुर मस्त्री सी 
झाने लगा करती है। साथक! को इसको महंगा होने पर भी 
झवश्प काम में लाना चाहिये। 


पांचया ,पदा्थ शहद है। जिसका शुद्ध माम 
मधु है | मझु शःग्‌र इतना पुरातन है कि यह थेदों में 
भी अनेक बार आया है। इसके महत्व को मठु शब्द का 
झर्थ ज्ञानने थाले विद्वान ही समझ सकते हैं। इसका आराग्यता 
तथा रक्तशुद्धि से घनिष्ट सम्बन्ध है। धार्मिक हृत्योमें भी इसका 
प्रथम नाम आता है। सबसे महत्य की बात यह है कि श्ससे 
कल्या णसू्ती शिव का अमीशेष भी होता है। जिसका अथ यह 
है कि मु कश्याण को भी कल्याण देने वाला या कल्याण प्रिय 
पदार्थ है। मछु बनस्पतिरूप समुद्र का मथन किया हुआ अखूत 
( बेज़ीटेविल ) रख है जिसकी श्रेउता में किसी को सन्देह हो ही 
नहीं सकता है। यह उन जन्‍्तु विशेषों का खींचा हुआ अमर रख 
है जां वि में से भो अस्त को पहचान कर खींच सकते हैं। 
जिसको यह बुद्धि का ठेकेदार मनुष्य खींचना तो दूर रहा समझ 
तक भो नहीं सकता है | यह उन मक्तिकाशं की नित्रकी विज्ञान 
संग्रहित सम्पत्ति है जिसको हमारा मनुष्य समाज्ञ स्वार्थ यश 


( ३० ) 


उनसे एक डाकू के सद्ृश लूट लेता है। वह इतना ही कह कर 
संतोष कर लेती है किः--*परोपकाराय सता विभूतय” । 


कुछ भी क्यों न दो मछु सचमुत्र ही मु ही है 
इसके महुत्थ को समझ कर ही हमारे योगवेत्ताओं 
ने इसको बजञ्जौली के साधन पदार्थों में लिया है जो 
बज्नोली के लिये बहुत ही मदत्व॑ की वस्तु है परन्तु यह चिपकना 
होने से साधक को कुछ खींचना कठिन श्रवश्य होतग है अ्रत 
इसके खींचने को कुछ अभ्यासी अनावश्यक समभते है परन्तु 
३० के मतानुसार लाभ और बल की द्वष्टि से इसको धाधकु 
अवश्य खींच | हाँ ! अ्रभ्यास की सुगमता के लिये पहले कुछ 
पानी मिला कर खींच सकते हैं। यह अन्दर जाकर सावक का 
ज्ञात और अशात बहुत लाभ पहुँचाता हैं। 


छुटा पदार्थ पारा है। पारा एक रखाग्रनिक बुढ़ूर 
को जवान और मृत्यु से अमर बनाने वाला पदाथ 
है, इसके गुणा की पूर्णंता तो भगवान्‌ शक्र के सिवाय कोई 
ज्ञान नहीं सकता। आयुर्वेद में पारे को अतत्त युण और अनन्त 
शक्ति कहा है। पारे की विशेषतांओं को जानने के लिये श्री श्रादि 
शकराचार्यके गुरू से निर्मित पारद्संहिता देखना चाहिये। बज्जौली 
के लिये पांरे की इससे भी श्रधिक विशेषता है क्योंकि बच्जोली 
का निर्माण बीये शक्ति के श्रमोचत्व के लिये हुआ है और पारा 
स्थयं वीये ही है। अन्त केवल इतना ही है कि घीय॑ मनुष्प के 
अन्तर का वीये है और पारा मनुष्पं के बाहर का वीय॑ है। 


( ३१ ) 


घीय का सजातोय पदार्थ होने से पारा बज्नौली के लिये; कितना 


उपयोगी है इस तत्व को कोई भी वीयं-विज्ञानवेत्ता पुरुष जान 
सकता है| इसके अन्दर और बाहर के भेद को मिटाकर पक 


रूप देना ही बच्नौली की परम सिद्धि है। मोटे तौर से समभमे 
की बात यह है कि जो पारेरूप थीय को बाहर से खींचकर श्रन्दर 
रोक सकता है बह अन्द्र के घीय॑ को क्‍यों न रोक सकेगा 
अरथांत्‌पारा खींचने के पश्चात्‌ वीयं श्रवश्य रोका जा सकता 
है । पारा खींचने से साधक को अन्य भी.बहुत से लाभ होते हैं । 
३० के अनुभव के अनुसार साधक को सर्थ प्रथम 
दो ढाई तोला पारा ही खींचना चाहिये अधिक से अ्रधिक 
अपने वीय॑ से दुगना पारा खींचा जा लकता है। साधारणतया 
मनुष्य के अन्दर दो से तीन तोला तक बीय॑ रहता है इससे 
अधिक खींचने से पारा अपने वजन से साधक के अन्तर 
स्‍्नायुओ को तोड़ या अंतर चम का फाड़ सकता है। श्रतः 
पारा खींचते समय साधक को साथधान रहने की पूर्णतया 
आवश्यकता है। अ्रभ्यास की सुविधा ओर सफलता की. पूर्णता 
के लिये प्रथम दिन तीन माशे पारा खींच कर ऊपर से सेर भर 
दूध पी लेना चाहिये । जब इस पारे को चार घन्टे हो 
आधे तो उसको निकाल देना चाहिये। इसी क्रम से सप्ताह में 
तीन माशे पारे के हिसाब से चौबीस सप्ताह या छ महीने में 
छु तोला पारा चढ़ाया जा सकता है | इससे अ्रधिक बढ़ाने की 
कोई आवश्यकता नहीं । पारे की गर्मी को शान्त करने और नशा 
की शक्ति यदाने के लिये दुध ओर घृत की खुराक बढ़ाते रहना 


( ३५ ) 


चाहिये'अन्यथां पारे की उष्णता साधक के मस्तिष्क में जाकर 
सांधक को विक्षिप्त बना सकती है। जितना कि पारा बच्नौली 
के लिये पूर्णता और सिद्धि का साधक है उतना ही खुराक 
की कमी और खाँचने की अधिकता से मौत का घिकराल मुख 
भी है। वीये लाभ के लिये घुत के पीछे बादाम का घुत 
( बाद।म रोगन ) भी खींचा जा सकता है।योग संध्या के 
लेखक ने तेल का खींचना भी लिखा है । शायद तेलाकर्षण से 
इन्द्रिय की नशों में बल को वद्धि होती हो, ( करडापन भा 
होता हो परन्तु ३? को इसका खास कुछ भी श्रयुभव नहीं है । 
यह बात 32 ने एक अनुमान के बल पर लिखी है| वह अज्ञु- 
मान यह है कि ३० ने गणुश “क्रिया के लिये एक साधक को 
गुदा के चक्रो पर थी लगाने को कहा था उसने घी के अभाव 
में तेल का प्रयाग कर लिया जिससे उसके गुदा चक्र बहुत ही 
कठिन, करड़े पड़ गये थे। अतः तेल का प्रयोग साधक अपनी 
जिम्मेदारी पर ही कर। 


3० उपरोक्त खींचे जाने घाले पदार्थों का जीवन; 
स्वास्थ्यरक्ता, वोयंबृद्धि और शुद्धि-पुष्टि से कितना 
वैज्ञानिक सम्बन है इस बात को जानने से आर उन पदार्थों के 
वीये के मौलिक मुख्य केन्द्रों में पहुँचाने के लिये बच्नोली जैसी 
इन्जन्कसन क्रिया की कला का वेज्ञानिक द्वष्टि से निर्माण देखने 
पर हमारे पूर्वजों के वैज्ञानिक कौशलके आगे हमें नतमस्तक होना 


( हेईे ) 


पड़ता है और वे स्वास्थ्य एवं जीवन-विशान और घीये-विशान 
को कहां तक ज्ञानगये थे इसका पता भी सहज ही लग जाता है। 
3० अपने अनुभवों के बल पर जोर दे कर कह सकता है कि यदि 
विशञानवेत्ता लोग इस पर ध्यान दंगे तो थिश्व का इससे बहुत 
अधिक लाभ होगा। 


# बज्रोली की पूर्णता & 


3३» योग-शाख्त्र में घायुसे पारे पर्यन्त खींच लेना ही बज्नोली 
की पूर्ण सिद्धि मानी गई है किन्तु यह सिद्धि औजार से नहीं 
अपितु स्थयं इन्द्रिय से खींचे जाने पर ही मिला करती है। जब 
साधक वायु से पारे तक में इन्द्रिय को बिना औजार डुबो कर 
यथा रुची पारे आदि को खींच सकेगा; अपनी इन्द्रिय को काम 
वेदना के बिना ही केबल अन्द्र और बाहर की वायु से भर 
खुट्ढढ़, फठिन बनाकर यथा रुची रख सफेगा; जब खींचे हुवे 
मात्र पदाथ को खूखे के खखे निकाल सकेगा, अ्रथांत्‌ उनके 
संग में मूत्र, कागादि बिलकुल नहीं आ्रावंगे तब ही साधक के 
हाथ बत्नोौली की पूर्ण सिद्धि ल्रगेगी। और बह ब्रह्मचय के 
तीघआ भाष-बेग से बोय॑ को ऊध्वंगामी बनाकर मस्तक में ले 
जाकर ब्रह्म बिन्दु का रूप दे सकेगा । घीय॑ का स्वभाथिक गुण 
आकधण ओर विक्षण है आकषेण जीवन है ओर विकरषण #ृत्यु,। 
जैसे कि “मरण विन्दु प्रतेन जीवन घिन्दु धारण” । बतन्नोली की 
पूर्णता में साबक आकर्षित पदार्थों को पचा भी सकता है । 


( ३४ ) 
& पूर्णता की परीक्षा और उसके कुड उपाय & 


३० बजञ्जौलो की पूर्णता को परखने के लिये साधक को सर्े- 
प्रथम अपने वीये को घीये के केन्द्र में ही संचालित कर के 
उसको वहां का वहां ही पूर्व स्थिति की भांति ही शान्त कर देना 
चाहिये। इस साधन में सफल हो जाने पर बीय॑ खंचालित कर 
के इन्द्रिय के मध्य भाग में लाकर यापस बोय॑ को बीय॑ के पूर्व 
स्थानमें लेजाकर पूवावस्थावत्‌ पूर्ण शान्त बना देनेका अभ्याल 
किया कर । इस श्रभ्यास में सफल हो जाने पर बिलकुल 
पड़ते हुवे घीय को रोक कर पूयावस्था में पहुंचा कर पूर्णतया 
चेदना रहित बना देना चाहिये | चोथी श्रवस्था में आपको 
नीचे पड़े हुवे वीयं को खींच कर पूर्व रूप में पहुँचा कर पूर्ण 
शान्त बनाना होगा | उपरोक्त चारों साधनों में सफल हो जाने 
पर आप अपने को बच्नोली में पूर्ण खिद्ध मान लीजिये। 


# असली वीये के लक्षण # 


४ ऊपर कहा गया है कि घीय ओर पारा सज्ञातीय पदार्थ 
हैं भेद केवल अन्दर ओर बाहर का ही है । जैसे बिना बन्धन के 
पारे को रोकना कठिनातिकठिन है बैसे हो बिना बन्धन (संयम) 
के चीय को रोकना भी दुस्तरातिदुस्तर है। जैसे पारा श्रत्रि 
से नाश हो उड़ज़ाया करता है वैसे ही वीये भो कामाझि के 
( कामुक बिचारों ) से नाश हाजाता है। जैसे पारा श्रप्नि के 


( रे५ ) 


आधान से रहित हाजाने पर मनुष्य को रोग, वृद्धापन; सुृत्यु से 
छुड़ा देता है बैसे ही घोय भी कामाओ्नि के आधान से रहित हो 
जाने पर मनुष्य को जन्म; सृत्यु, रोग से छुड़ा कर ब्रह्म में लय 
कर दिया करता है । अ्रतः वीय पारे का ही आवान्तर स्वरूप है 
जिध समय साधक का वोय पारे जैसा रंग रूप धारण करके पारेके 
सथ वजन होजावे तब ही साधक को अपने वोय का असली रूप 
सम लेना चाहिये। इस वीये को ही हमार पूर्वजों ने अमोध- 
बीये) उूध्वेरेतल, ओज, तेजश शुक्र, पवित्रता; कान्ति) बिन्दु 
भर्गादि नामों से कहा है । 


के बज्ोली की उतात्ति केसे हुई & 

3“बच्नोली की उत्पत्ति, उसका कार्यक्रम,उसमें प्रियोगित हुए 
पदाथों का विज्ञान; उसका उपस्थ इन्द्रिय से सम्बन्ध सभी बाते 
बताती है कि बज्जोली का निर्माण, वीय के संशोधन, संरक्षण, 
उदुवोधन करके उसको भाग में लगाने के लिये नहीं अपितु 
सीये के उपरोक्त असली तत्व को प्राप्त करके मुक्ति पाने के लिये 
हुआ है। जब साध का बच्नोंली की सिद्धि घीय॑ के उपरोक्त 
अमोघत्व को प्राप्त हो जातो है तब कुछ आगे बढज़ाने पर 
साधक के चमकीले वीय में एक विशेष तरह की असाधारण 
नवीन शुश्र सिन्दूर जैसी माँई बनने लगजाती है। इस भाई के 
पूर्णता में पहुंचने पर साधक को उससे सिन्दुर वर्ण को तीब्रतर 
भाई में गुलाबी रंग की शुश्रतर किरण बनतो हुई दिखाई पड़ती 


( डे ) 


हैं। इसी ही प्रकाश के क्रम विकास से सांधक का बोर एक दिन 
पूर्ण प्रकाश को प्राप्त होजाया करता है। बीये का इस प्रकाश में 
बदल जाना ही वीयंजय, ब्रह्मलय या मुक्ति कहा जांता है। 
इस बोर्य की प्रथम अवस्था का नाम शुक्र (शुक्र ) दूसरी का 
ओज, तीसरी का बिन्दु, चौथी को २गं) पांचवीं का ब्रह्मतेज, 
छुटी का ब्रह्म, सातवीं का अ्रनामी अवस्था कहा जाता है। इस 
तत्व की पूर्ण प्राप्तिके लिये ही बच्नोली मुद्रा का निर्माण हुआ है। 


बज्जोली का फल 


ढं० भारत के दुर्भाग्य से कहो या विषय लोलुपता से कहो 
आज भारत के नवयुबक और नवयुबतियं निन्‍्यानवे प्रतिशत 
( या &० श्रत्योक्ति नहीं करता है तो शत प्रतिशत ) ही एक न 
एक प्रकार के रज थीये दोष से ग्रसित हैं। इस दोष से इनका 
यढ़ता हुआ जीवन वैसे ही घटती की ओर जा रहा है जैसे कि 
किसी कटने वाले वृच्त का जाया करता है।इन वीय॑ दोषी युवक 
युवतियों को न तो जीवन का ही डानन्द मिलता है और न 
मौत का हो मिलता है । जैसे गली हुई लकड़ी घड़ने ओर जलाने 
के काम की नहीं रहा करती है तैसे ही वीय॑ दोषी दंपति भी 
किसी काम के नहीं रहा करते हैं । यह रोग नहीं अपितु एक 
बिना अश्नि की भभकती हुई भयानक चिता है जिसमें मनुष्य 
की बुद्धि, स्मृति, धृति, प्रशा, साहस, निर्मयता) आरोग्यता, 
क्रांति, शान्ति आदि सदगुण जल कर भस्म द्वो जाते हैं। इस 


( ३७ ) 


महान, अभिशाप रूप श्रपक्‍्नि रोग से बचाने के लिये हमारे पूर्व॑ज्ञो 
न बज्नौली मुद्रा जैसी दिव्य क्रिया का निर्माण किया है। ज्ञिसके 
ठीक तरह किसी अनुभथी गुरु के समीप में रह कर अभ्यास 
करने से मनुष्य मात्र के रोग नाश हो सकते हैं । बीय और 
रज सम्बन्धी रोगे का मिट जाना तो एक साधारण सी बात है। 
बीये दाष के मिटाने पर साधक वीय के उस ऊध्वेगामी तत्व 
का प्राप्त हो जाता है, जिसके प्रात हो जाने पर साधक खझुत्यु 
तक से भी छूट सकता है। शुक्र पद का अर्थ पूर्ण जयानी 
पूर्ण आरोग्यता, पूर्ण बुद्धि, पूर्ण स्मृति: पूर्ण प्रा; पूर्ण घृति; 
पूर्ण साहस; पूर्ण निर्भाकता पूर्ण कांति तथा पूर्ण शांति आदि है। 
शुक्र से उठ कर घीये ओज पद को प्राप्त हुआ करता है। ओज 
का अथ पूर्या बल है. जिसके बिना मनुष्य उभय लोको में से 
किसी भी लोक का अधिकार नहीं पा सकता। जैसे कि ( नय- 
मात्मा बलहीनेन लभ्यं ते ) निरबल मनुष्य को श्आत्मा की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । 


इस मन्त्र के बल शब्द में शरीर बल, इन्द्रिय 
चल) प्राण बल) मनों बल) बुद्धि बल आदि मात्र बले का समावेश 
है। शुक्र ओर ओज से मुक्त ही पुरुष पूर्ण मनुष्य कहलाने का 
अधिकारी है। ओज़ की पूर्णता से उठ कर घीये बिन्दु तत्व में 
प्रवेश किया करता है । इस बिन्दु शब्द को योग शाख ने बहुत 
ही महत्व दिया है। यहां तक कि बिन्दु से ही साधक म्॒त्युअय 
हो जाता है। जैसे कि (एवं संरच्तयते बिन्दु म्व॒त्युज्यति तत्ववित्‌) 


( दे८ ) 


इस बज्जौली योगका वेत्ता साधक इस तरह से बिन्दु रक्षा करके 
म॒त्युको जय कर लेता है। फिर कहा है कि ( यावद्‌ विन्दुस्थिरो 
देहे ताधत्काल भयंकुतः ) जब तक देह में घिन्दु सुरक्षित रहता है 
तब तक सृत्युका भय कहीं भी नहीं है। अथवववेद में भी कहा है 
कि ( बह्चर्येण तपसा देवा शृत्यु मुपाप्नत ) बिन्दु जय रूप तप 
से हो देवों ने म्॒त्यु को मार डाला। विन्दु जय से ही प्राण जय 
का साधन हो जाता है। जैसे कि (चले बिन्दु चले प्राण निश्चत्े 
निश्चलं भवेत्‌ ) बिंदु की स्थिरता ही प्राण की स्थिरता और 
बिदु का चलना ही प्राण का चलना है। विंदु के स्थिर हो जाने 
पर ही साधक शिव पद को प्राप्त हुआ करता है। जैसे कि हे 
पाय॑ती में विन्द्‌ जय से ही शिव पद को प्राप्त हो सका हैँ फिर 
कहते हैं कि (अ्रह॑ बिंदु शियो बिंदु) मैं विंदु और शिव विंदु है। 
फिर देखिये कि (अहं विंदु रजा शक्ति) बिंदु मैं शिव और रज 
शक्ती पार्यतीं है। इस शिवशक्ति रज--वीयं का एकी करण ही 
राजयोग कहा जाता है। जैसेकि (रजसो रेतसो योगात्‌ राज़- 
योग इतिस्प्ुतिः) रजरूपी पाती ओर रेत रूपी शिव के संभोग 
से ही राजयोग सिद्ध हुआ करता है। इस रज़ रूप पायती का 
स्थान नाभि ओर बिन्द का स्थान मस्तक का मध्य भाग कहा 
है । इस रजका यण सिन्दुर और बिन्दु का धर्रा श्वेत कहा है। 
इस रज रूपी पावेती को नाभि से उठा कर मस्तक के मध्य 
केन्द्र में शिव से मिला देना ही योग सिद्धि या बत्नौली सिद्धि 
का सफल रहस्य है। कहां तक कहें विंदु|ही 52 का ईश्वरत्य है । 


( हे६ ) 


उध्धेगति का दिव्य संकेत है। बिंद्‌ ही गणित का तात्विक बीज 
है। बिंदु ही सोभाग्ययती का सोभाग्य है। तभी तो योग शास्त्र 
में कहा है कि ( सिद्धे विन्दों महाशक्ति कि न खिध्यति भूतले ) 
हे पावेतो यिंद्‌ के सिद्ध हो जाने पर पृथ्वी में साधक को क्या २ 
सिद्ध नहीं हो सकता हे अर्थात्‌ सब कुछ सिद्ध हो जाता हैं 
( न तस्थ रोग न जरा न मृत्यु ) बिंदु सिद्ध साथक को शोग; 
बुढ़ापा, सृत्यु आदि कुछ भी नहों छू सकते हैं । 


कुछ भी क्‍यें न कहो विंदु मनुष्य और ईश्वर के 
बीच का द्विभाषिया है। जो ईश्वर की बात साधक को और 
साधक की बात ईश्वर को समझाया करता है। ईश्वर के 
सम्पक में पहुंचाना ही बच्चौली का सच्चा अर्थ है। योग शास्त्र में 
कुछ इसके सिवाय भी लिखा हुआ है। यह है स्त्री पुरुष का 
समागम । ३० के अनुभव में मोक्ष दायक साधन को स्त्री समागम 
जैसे तुच्छ विषय मे लगाना कितनी बड़ी तुच्छुता है । इस बात 
को कोई भी समझदार पुरुष समझ सकता हैं। यदि इतना 
समझ कर भी उपरोक्त गलती से साधक अपने को नहीं बचा 
सकता दवा उसको निम्न लिग्बित बातें अवश्य जान लेनी चाहिये । 

जब तक बच्नौली पूर्णातया सिद्ध न हो जाय तब तक ग्रहस्थी 
भी ख्री समागम नहीं कर सकता। स्त्री समागम तो क्‍या 


बल्कि तत्सम्बंधी घिचार भी नहीं लाना चाहिये। ख्री समागएर 
और तत्सम्बन्धी विचारों से धीये का ज्ञीवत्--सार नष्ट होता 


रहता है। बद्धौली के पूर्शातवा सिद्ध दोजाने पर साधक को 


( ४० ) 


आपन को पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं । जिससे स्री समागम 
ता खाघधक को एक तुच्छातितुच्छु बात नजर आने लगतो है। इस 
से यह योर्य के बिना संचालित किये काम थेदनासे रहित स्थिति 
में ही इन्द्रिय को बाहर या अन्दर की वायु से भर कर रबड़ की 
नली की तरह कठिन बना सकता है । इस मैथुन से 
साधक को वायु के इन्द्रिय में रोकने के लिधाय ओर कोई हानि 
न होकर दिन प्रतिदिन बल का विकास हो इुका करता है। इस 
मैथुन के सिद्ध हो जाने पर ही साधक स्मी के रज को झाकर्षय 
कर सकता है। वीर्य के परे की सद्ृश्यता में आजाने पर ही 
साधक स्खलितता के दोष से छूट जाया करता है। यदि इसो 
वीर्य को साधक पारे की सद्ृश बंध बनाले तो फिर उसको शक्ति 
का कहना ही क्या है। पारा वीयंस्थ मन की एक भपूर्ण वस्तु 
है। किलो विज्ञान विशेष निर्मित पारे की गोली मुख में रख कर 
मैथुन करने से ज़ब तक वह मुख में से नहीं निकल्न जायगी तब 
तक स्खलन हो ही नही सकता है। अ्रतः जैसे २ बीर्य पारे की 
सादृश्यता में पहुँचता जाता है। तैसे ही तैसे साधक स्खलन के 
दोष से मुक्त हो जाता है । 


%क अनुभूत फल & 


3४ ऊपर जो कुछ भो कहा गया है वह शाख और अनुभव 
का भिश्रण है परन्तु अब जो कहा जाता है बह सब अनुभव की 
ही बात हैं । इन अनुमवजन्य बातों के बल पर ह्वी यह निबन्ध 


( ४१ ) 


लिखा गया है । बज्जोली के जलादि प्रयोगों से मूत्राशय और 
चीयरशय को बड़ी सुगमता से धोकर सफा किया जा सकता 
है। तथा उनके ठीक प्रयोगों से वीये के मात्र दोष नाश ह। 
जाते हैं। इस रोग के खभी रोगियां को इन प्रयोगों से 
आनद्‌ भूत सफलता मिल्ली है। स्वप्तदोष ता बच्नौली के प्रयोगों 
से कुछ ही दिनो में मियजञाता दे । रक्त शुद्ध होकर उसमें कान्ति 
आने लगती है नेत्र निमल्रता को प्राप्त होजाते हैं। उदर के मात्र 
विकार मिट्कर क्तुधा की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अतः 
बज्रोली के साधकों को खाने पोने का पूर्ण प्रबन्ध रखना चाहिये । 
मल और मूत्र को बद्धता तो बच्नीली के अ्रभ्यासी को कभी छू 
तक नहीं सकती है । शायद इन प्रयोग से बहुमूत्र (()80९॥०७) 
का रोग भी मिट जाता है परन्तु इसमें ४ का कोई निज्ञी 
अनुभव नहीं है। इन बातों की जांच करना शरीर शास्त्र के ल्ञाता 
ओऔर चिकित्सकों का काम है | साधक को किसी अनुभवी गुरू 


के समीप में ही प्रयोग करना चाहिये श्रन्यथा लाभ के सिवाय 
हानि की सस्भावना अधिक है। 


& स्तम्मन ओर बच्नोली # 


3० की इस निबन्ब में कामुकता और सिद्धि से सम्बन्ध 
रखनेधाली बाते लिखने की इच्छा बिछकुल ही नहीं थी 
क्यों कि 3“ इन दं।नों बातों को योग मार्ग के सबसे बड़े 


विध्न मानता है। इनमें कोमुकता भोतिक और सिद्धि देषिक विश्न 


( ४२े ) 
है। परन्तु इस निबन्ध के पूर्ण लिखज़ाने पर एक पेसा कारण आ 
उपस्थित हुआ जिससे 52 इस विषय पर कुछ लिखने को 
याध्य होगया । वह कारण था एक जिज्लासु का यह पूछना कि 
क्या बच्नचोली का सनन्‍्तानोत्पत्ति ओर स्तम्मन से भी कुछ सबन्ध 
है । 32 ने कहा कि बज्ौलो के भोग शब्द का भोतिक तत्व ही 
सन्‍्तान पैदा करनेके आध्यात्मिक तत्वको पाजाना है। इस प्रजनन 
लत्य के भौतिक स्थरूप का नाम ही शुद्ध शाखीय भाषा में 
स्तम्भन; अमोघ) अव्यर्थ तत्व है। जो लोग स्तम्भन का अरथ 
कामुकता की ठृप्तिया मैथुन की द्ृढ़ता लेते हैं यो शाख्रीय 
भाषा का दुरुपयोग ओर अपने जीवन, चरित्र, सभ्यत!, संस्कृति 
की हत्या करते है। उक्त जिशासु ने कहा कि मेंने श्रमुक वन्नोली 
के अभ्यासी से इस विषय पर चर्चा की थी उसने कहा कि आप 
जानते हैं में बच्नौली करता हैं। बच्चोली से स्तम्भन नहीं होता 
है ओर होता है तो बहुत कम होता है।४” ने कहा एक 
ओर तो यह अपने को बच्नोली का सिद्धहस्त होने का फतथा 
बांट रहे हैं और दूसरी ओर बज्जौली के भौत्यिक सिद्धान्त के 
चिरुद्ध ऐसी बेहदी अनर्गल बात कह रहे हैं।इस सद्जन के 
मतानुसार तो बच्चोली और उसको बतलाने घाले यीभिक प्रन्थ 
तथा उसके प्रयर्तक बच्नौली ( बन्दु ) योग के पूथवेत्ता खब ही 
भूठे, ढांगो; जनता की आंखों में धूल डालने के साधन है। ४“ ने 
जितने भी ग्रन्थ में बज्नौली का विधि विधान पढ़ा है उन सबमें 
बज्जौली को बिन्दुज़य, स्तम्भन) अमोघ, अ्रव्यथंथीय बनाने के 


६ हहे ) 


लिये ही बताया है। इसके प्रमाण में $* अपनी परिस्थिति के 
छानुसार इस विषय की खब बाते पाठकों को बताकर कुछ थोड़े 
शब्द ही उद्धत करता है। जैसे कि बच्नौली की पूर्णता में साधक 
सु्खलित वीय॑ को जब कर सकता हैं। स्त्री के रज् को रींच कर 
अपमे स्तम्भन कल से घीये के रूप में परिखत कर सझूता है। 
पहाँ तक कि पूर्ण सिद्ध, स्त्री के प्राथ ओर पूर्ण लिझ पुरुष के 
भगाणों तक को भी खींच कर अपने प्राण में प्राण, वीये में ब्ीये; 
मन में मन को स्तम्मन कर सकते हैं इत्यादि । इतनः तो नहीं 
परन्तु जो मनुष्य कुछ थे ही महीं उनको सज्नौली के साधन से 
४० ने खब कुछ बसे हुए देखा है । उपरोक्त प्रमाणों को देखकर 
कोई भी बुद्धिमान पाठक समझा सकता हैं कि दक्त ब्चोली दाज 
का कथन कितना सत्य दे तथा यह अऊ्नौली को किस लिये 
करता है परन्तु उपशोक्त प्रमायो के होते हुवे भी $० पाठकों 
का सावधान कर देता है कि यह अपने वियारों को अकामुक 
बनाये बिमा और किसी सश्चे बज़ौलीबेस! भुरु के मिले बिना 
उपरोक्त स्तम्मन के लिये बच्नोलीमुद्ा को कमी न छूथे | क्योंकि 
कामुकता के विचार के आघात ते शुद्ध से शुद्ध बीये भो दूषित 
होकर नाश हाने लगता है। उसमें यतकिशित भी आधात 
खहने की शक्ति नहीं रहा करती है जैसे कमजोर यस्त्र टांकों 
दसे हुए भी फरता रहता है, तेल ही दूषित थीये भी कामुक 
विचारों के युक्त होने से सूत्र के साधनों से भी नाश की ही ओर 
प्राप्त होता है । 


& वज्नोली ओर प्रजनन तत्व # 


३० उसम सब्तान बनाने के लिये उत्तम मशनमनन तत्य की 
आवश्यकता होती है। उत्तम प्रजनन तत्व को योग शा््रं में 
गौरीशडूडरात्मक कहा है। गोरी-रज का वर्ण सिन्दूर और शिव" 


है छड ) 


बिन्दु का वर्ण श्येत पारदवत्‌ कह है । इसको ही योग में ब्रह्म 
बिन्दु और श्रह्म बीज नाम से कहते हैँ | इसी तत्य को भगवान, 
गीता में अपना सनातनद्ोज स्थरूप बताते है जैसे कि “बीज मां 
सब भूतानां विधि पार्थ सनातनम्‌! इस तत्थ से सन्तान बनाना 
कामोपालना नहीं अपितु भगवदुपासना कहा जाता है जेसे कि 
(प्रजनश्वास्मिकन्दप' धममं विरुद्ध भूतेषु कामोत्मि भरतपंभ 
आदि २। जिस प्रजनन तल्व क्रिया में मेरी धारणा तत्व को ही 
सनन्‍्तान के रूप में बदल! जाता है यह प्रजनन किया का काम नहीं 
अपितु मेरे प्रजननस्वरूप का साक्तात्कार करना मेरे प्रअनततटव 
की उपासना है इस उपासना तत्वके मो जिकस्वरूप फा साक्तातकार 
करना ही यज्ञौली मुद्रा के भोग शब्द का शुद्धार्थ है। इस सनातन 
अह्य बिन्दु, अश्म-दीज्ञ का उदुगम स्थान योगशाख्त्र में कथित ऋक्म- 
नाड़ी है। बच्चा नामक नाड़ी में पहुचने पर साधक का इस तत्य 
फे मौलिक स्थरूप का बोध हो जाता है। बच्ना में पहुंचाने धाली 
होने से ही इस मुद्रा का नाम बचत्नौली पड़ा है। ब्रह्म नाड़ी मत 
बिन्दु का ब्रह्म में श्राने से वज्ञ, अमोघ अन्यथा खुषुम्णा में 
आने से फेल वीय॑ नाम पड़ा फरता दे। यही सन्‍्तानोत्पादक 
तत्य का स्वरूप है। इस से नीचे धाले योय से प्रथम तो गर्भ 
ही नहीं रहता है, रह गया तो पेट में ही मिट जाता है, पेट में 
नदीं मिटा तो जन्म लेते ही मरजाता है। यदि इन सर्व आपत्तियों 
से यचगया ता अब्पजीयी होता है; यदि किन्‍्दीं कारण से दीघ॑- 
जीथी भो दो गया तो रोगी, शोकी जीवन बिताया करता है । 
झतः हर एक साधक का कर्संव्य है कि यह अपने थोरय को सुधुम्णा 
से नीचे न उतरने दे क्योंकि इससे नीचे वाले वीये में प्रअननतत्व 
नहीं अपितु मलुष्य जीवन का मद्ान पाप रहता है। सुषुम्णा के 
थीय से मनुष्य, बच्चा के धीये से महापुरुष, चित्रा के घोय॑ से 
देख, मनुष्य उत्पक्ष छुआ करते हैं। यद्दी सब्तान विज्ञान की 


( उश ) 


कंसौरी है। इसको ही योग में गौरीशड्ूर, प्रह्मविन्दु, अह्मवोज 
के नाम से और मीता में धर्मानुकूल) प्रशनन तत्थ, समातम) 
बीज के नाम से कहा गया है। इस प्रजनन तत्व में मन। 
प्राण) थीर्य ईश्वरात्मिक तत्यों का एक फ्रीरण बना हुआ रहा 
करता हैँ । जिन साधकों को इस भगयान तत्थस्थरूप गोरीशडूुरा- 
त्मक सनातन बीज़ की प्राति होआया करती हे वे एक प्रकार के 
योगी ही दुआ करते हैं । घुदुम्णा बाले रज थीये से गर्भाधान 
रहते समय साधकों को मेरुडझ़ण६] के मद्ातन्तुओ से एक 
बिशेष तरह की असाधारण गुदगुरी सी हुआ करती है। 
चज्रा के रज बीये से गर्भाघान रहते सपत्र पदुखकी के! मध्य 
केन्द्रों में एक विखित्र तरह की विद्युत की. सणिक अंक को 
साधकों को साक्षात्कार हुआ करता है। खिना के. रजब्री से 
अर्भ रहते समय साधकों के उके के असर भागे में है गे ; गति " 
(एताफ्धआं) का प्रद्याश इतना हेश हो ऋंया करता: हैं हर 
बिजली के का की संद्ृश प्रकाश उसने लगा करते हैं। 
उसके प्रकाश के प्रश्नोद से कुछ देर के लि्रे साधक मो प्रकाश- 
मय हो जाया करते हैं। जिन साथकों का थह दीजाल्मक प्रकाश 
सत्य ऊर्च्च प्रयाण करता हुआं सा दीखा करता है उनके 
शड़का और जिनकी नीचे को इ7र बहता हुआ सा दीखा कर्ता 
है उनके लड़की हुआ करतो है। उपरोक्त गर्भाधान का खाधकों 
को उसी क्षण गर्भ रहने का परिशान हो जाया करता हे ! 
उपरोक्त गौरोशडूरात्मक सनातन बीज का वज्धौली द्वारा 
इच्तम साधक किसी बज्जोली के तत्ववेसा गुरु के पास साधन 
कर तीन धर्ष में प्राप्त कर सकता है। इस ही की पूर्ति के लिये 
इमारे पूर्वाचायों ने निम्न लिखित ब्रह्मचर्य रख कर खुषुम्यागत 
शजबीय को और २५ वष री ३६ वर्ष पुरुष अस्खलित वीय॑ 


( छैंदे ) 


को रख कर बज्धागतवीय को तथा ३६ षर्ष ख्री और ४८ कर्ष 
पुदष अस्सलिन ब्रह्मचयं को रख कर चित्रागत शज़ थीय॑ को 
पूर्थ कालीन स्त्री पुरुष प्राप्त किया करते थे। क्या मारत को अब 
भी कभो ऐसे ब्रह्मचय का पालन करने का सौभाग्य प्रांत होगय? 


हक ७ 
ऊध्वेगाति ओर बजोली 

४० मनुष्य की नैसर्गिक रचना ही उस तत्थ से हुई हैं 
जिसमें स्वभांच से ही भ्रधः ओर ऊध्यंगति रहती है। जिन 
मनुष्यों में अधोगति के भाव उसर, सामने या ऊपर आजायों 
करते है पे अधोगामी ओर जिनमें ऊध्येगामी तत्य उमर सामने 
या ऊपर आजाया करते हैं बे ऊध्यंगामी होते हैं । इस बात को 
गीता में भी कहा है कि 'हे अर्जुन जो मनुष्य खत्व में स्थित है 
वे ऊध्यंगामी दोते हैं, जो रज में स्थित होते हैं वे मध्य में रहते हैं 
और जो तम में फँसे रहते हैं थे अधोगामी होते हैं' उस अधो 
और ऊध्यंगामी पदार्थ का नाम है “बिन्दु!। इस बिम्दु का 
अधोगामी झअश अन्न जल आदि भौतिक पदाथीं से और 
ऊच्धेगामी अंश आत्मसौर से बनता है। इस बिन्दु तत्थ के 
उपरोक्त दोनों तत्थों से ही मलुष्य को अध्यात्मिक ओर अधि- 
मौतिक जीवन निर्वाय, धारणा और संहार हुआ करता है। 
योग में इस बिन्दू को बहुत ही महत्व की वस्तु माना है| 
पाठकों के हितायथे बिन्दु तत्व के अघो थ ऊध्यंगामी तत्वों का 
विवेचन किया जांता है । 

इस अधोगामी तत्य से इन्द्रिय और ऊध्यंगामी तत्व से 
निरि रिद्रिय होता है | इसके सइन्द्रिय माग को यीये, मन) प्राण, 
अपान समान व व्यान कदते हैं। ओर निरिन्द्रिय साग को 
ऊध्यरेतस्व, उदान, धनप्जय य देव मन कहते हैं। इसमें से 
अपान, शरीर के नीछे के भाग में रद कर उसकी व्यवस्था 


( ४७ ) 


करता है। समान इधर उधर पड़ने से रोकता है। प्रा जीवन 
तत्व के मध्य बिन्दु को स्तम्भन किये रहता है और ष्यान इन 
सबकी व्यापक व्यवस्था को स्थित रखत। है। दूसरा आध्यात्मिक 
तत्म्र उदान ओर घधनउ्जय निरिन्द्रिय टत्य है। इन दोनों पदार्थों 
के अधोगति वाले भाग मिल कर करठ से नीचे फे शरीर और 
इन्द्रियों के कार्य को बव्यमनस्यित रूप से जल्ाते हैं। उदान और 
घनंजय मिल कर निरिन्द्रिय मस्तिस्क, निरिन्द्रिय रोम क्रिया 
ओऔरं निरिन्द्रिय परलोक मार्ग का सश्लालन किया करते हैं। 
इन शरीर गत तत्थों को ओर मस्तिस्कगत तत्वों की क्रियाओं 
का ठीक तरह से मिल कर द्वोते रहना ही ज्ञीयन और सम्बन्ध 
बिच्छेद का नाम ही रूृत्यु कहा जाता है। इन दोनों की तात्थिक 
कड़ी फो मिलाये रखना ही थीय और ऊरध्यरेतश्व का कार्य है। 
इस कड़ी को जोड़े रखने में ही देघ, मन की आवश्यकता हुआ 
करताी है। जिस सोधक का (यह बिन्दु भ्रय का झादिभौतिक 
भाग अपने अस्तित्थ खह्ित अध्यात्म भाग में जज्म हो कर 
एकत्य को प्राप्त हो जाता है थद साधक ऊध्यंग/मी और जिस 
खाक का अध्यात्म भाग अपने अस्तित्थ सहित अधिभौतिक 
एकता को पा लेता है बह अधोगामी हुआ करता है। जो साधक 
उपरोक्त बिन्‍्दुश्नय के तेज्ञोश की उपासना करते हैं थे ऊध्षंगामी 
और म्त्युड्जय हो जाया करते हैं ओ< जो उपरोक्त ब्िन्दुश्नय के 
तमोश की) भौतिक तत्थ की उपासना करते हैं थे अघोगामी और 
सृत्यु को प्राप्त हुआ करते हैं। इस तत्थ को योगशार्र ने दो 
धाक्यों से बिलकुल ही स्पष्ट कर दिया है कि “मरण विल्द्‌ 
पातेन ० लक जप धारण | चले बिम्द चलेत प्राण: 

निश्यल भवेत्‌” ॥ थीये का ऊरध्यंगामी तत्व ऊध्येरेतश्य और 
प्राणु का ऊष्धंगामी तत्थ घनज्ञय उदानम और मन को ऊच्चे 
गामी तत्य देव कहा आता है। इन तीनों के धारण का माम 


( छंद ) 


जीवन और पतन का नाम खुत्यु है। ऐले ही यहां चले का 
अर्थ अधोगति जन्म सृत्यु के प्रभाव से और निशचले का अर्थ 
ऊध्यंगति, प्राणीयाम, ब्राक्मी स्थिति या पूर्णस्विर्ता है जिसमें 
जाकर बिन्दु प्राण व मन का बविहकुल ही उतक्रमण नहीं ड्झा 
करता. जैसे कि “तस्थ प्राणा न उतक्रामंति” उल्चके प्राण 
ग्रह्मरूप होने से नीचे की ओर उतक्रमण नही होते हैं। गीता 
अध्याय १४ में लिखा है कि रजोगुण प्रधान होने से मनुष्य 
जन्म मिलता है सतोगुण की ओर बढ़ने लगना ऊध्यंगति “ऊर्ध्या 
कुंष्णे! कहा जाता है और तमोगुण की ओर बढ़ने लगना अधो- 
गति अधः पतन कहा जाता है । ४ 

८४५8४»” उपरोक्त विवेचन से आपके समझ में आगया हं।गा 
कि आपके योये, प्राण, मत में अधोगति और ऊच्धंगति याले 
मैलगिक तत्थ धतंमान हैं। जो साधक अधोगति के तत्व को 
संयम बल, ऊध्येंगामी तत्थ से दबा कर ऊध्धेगामी तत्थ को 
उभार सकता है यह सांप्रक ऊध्णेगति को सहज ही प्राप्त हो 
खकता है। परन्तु यह सब होगा तब ही जब साधक बिन्दुन्नय 
के उपरोक्त अष्येगामी तत्थ पर अपनो पूर्णतया अधिकार कर 
लेगा । इसके आधार पर ही योग शाख में आकाश गमन आदि 
सिद्धियाँ की नॉव रक्‍खी गई है । जैसे कि पातंजलि योगद्शेन 
विभूति पाद ३६ याँ मस्त्र # में कहो है कि जब प्राण, यायु) 
अपांग, समान, व्यान को उदान द्वारा जय कर लिया जाताईं 
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३ गोता १४ अध्याय का. श्कोंक--- 
५, ऊध्य गस्छुम्ति ससवस्था मध्ये तिधन्सि राजसा: | 
. जधन्यगुण वृत्तिस्था अधो गच्छम्ति तामसा। ॥ १८ ॥ 
ऑह्गबात जयाजल लपंक कटरकाविभ्य संग उस्कम्तिश ॥ 


( ४६ ) 


४२ ५» में कहा है कि शरीर और आकाश के एकत्व संयम से 
साथक सड्ड करडे को रुई के समान हल्का होकर आकाश में 
उड़ सकता है। 

अतः शांखों में भी ऐसे कुछ उदाहरण मिलते दे, जैले कि 
भीम के फेंके हुए हाथी आकाश में उड़ने का वर्णन आदि। 
ऊपर कहा गयो है कि उदान यायु मरण के अनन्तर मनुष्य के 
शूदम शरीर को ऊपर के लोक में लेजाने का कारण बनता है 
और कभी कभी शरीरगत धनड्जय यायु ब्रह्म/एडगत घनंजय 
चायु की सदायता से मुर्रे को खड़ा कर दिया करता है। इन्‌ 
दोनो बायुओं को निकालने के लिये ही हिन्द धर्म में कपाल 
क्रिया की जाती है। परन्तु ध्यान ये रखना चाहिये कि ये सब 
धर्यान बिन्द्‌त्रय के ही उदान से सम्बन्ध रखते हैं। काम और 
मनोजयी हुए बिना कोई साधक उदान जयी नहीं हो खकता 
है। जिलको वीर्य की भाष। में ऊध्बरेतश्व कहते हैं उसको ही 
भाण की साषा में उदान कदते हैं । साधक काम जयी होने से 
कध्षरेतशव और उद्ानजय के तत्व को प्राप्त कर सकता है। 
इन दोनों की विजेयः सहायक आन्तरिक शक्ति का नाम ही 


कायाकशयो रुससबंध संबमाञघुतुल समापतेश्राकाश गमनम्‌ ॥ 
मोट--उपरीक्त शूत्रों में बताई हुई सिद्धियें आदि आजकज्ञ के योरियों की 
. जुबान में ही मिलती हैं काय में नहीं । हा कह्दों २ बाजारु वाजीगर भ्रप्ति 
आदि पर चलने के चुटकज़े अवश्य दिखा दिया करते हैं जितका स्वरबरण 
योग से कुछ भी नहीं होकर चाल बाजी से ही अधिक हुआ करता है यही 
कारण आज के वैज्ञानिक समय में सिद्धियों के अमजाक को बहुत से 
स्षेपक, फिजूल, विज्ञान प्रकृति के विरुद्ध कहते क्षण गये हैं । पाठकों को 
इन फतनकारी बातूती लि.डूयों में न फंस योग का परमार्थिक तत्व खोढ ने 
की पेष्टा करनी चाहिये । | 
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मन-विन्दु है। सिद्धान्त से वीये, प्राण, मन एक ही तत्व के 
तीन नाम हैं। जैले कि “इति बिन्दु त्रथम्‌ भवेत्‌”” उदान स्थ॒रूप 
थीयंबिन्दु और अपान सूलाघार और स्वाधिड्ठान चक्र में रहते 
हैं। मणियुर चक्रमें बीये का पूषण और प्राण का समपन तत्व 
रहते हैं शुक्र और व्यान व्यापक चक्रमे रहते हैं। इन चारों 
शक्तियाँ को जानमे के पश्चात साधक सड़ कराड़े से भी दटका हो 
खकता है । यहाँ बिरदु योग की दृष्टि से प्राण ओर मन बिन्दु 
का भी थीये विरदु में ही समावेश हो गया है । 


के समाधी ओर बजोली ७ 


3० यहां समाधी को समालोचनो नहीं क९नी है यहां तो इतना 
ही कहना है कि बिन्दु योन ही समाथी का बीज मन्त्र है। बिन्दु 
धोग के सिद्ध हुए बिना सभाधी को पाना इतना ही दुस्तर है 
जितना कि प्राण के बिना प्राणी, सूर्य के बिना प्रकाश होता है । 
योगशांसत्र ने कहा है कि शिन्‍्दुयोग ही प्राणायाम का तत्व 
प्रत्यायद्वार का बीज) घारणा का सार) ध्यान की कुँजी, समोधि 
का अमर रस है। बिस्दुयोग की ही सिद्धि इन खब की सिद्धि 
है ओर विन्दुयोग की ही अखिसि इन सब की अलसिद्धि है। 
बिल्दुयोग के लिख होते ही साधक जीव से शिव हो जाता है। 
मदादेव कहते हैं कि दे पायेती 'विन्दुयोग को हो लिंद करके मैं 
शिव तत्थ को प्राप्त हुआ हैं।! योगो गोरख भी कहते हैं कि 
'ज्ञो जाने पारे ( बोर) का भेव (मेद्‌)) थद्द योगी नहीं लाक्षात्‌ वेव ।” 
असी तो श्र कदते हैं कि -'सिद्धेबिन्दु महामस्त्रे कि ने लिध्य- 
न्ति भूतले! बिन्दुयोग के सिख होते ही मात्र योग स्वयं ही 
सिद्ध हो आते हैं। उसके छिये फिर कुछ अन्य साधन की 
आवश्यकता महीं रहती है।इस योग के अनेकों उदाहरणों में 
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से प्रातः स्मरणीय पितामह भोष्म का ज्वलन्त उदाहरण है। हल 
योग के साधनार्थ साधक को सर्व प्रथम यह समभना चाहिये 
कि प्राण और भन घधीय॑ के ही दूसरे नाम हैं। वीय॑ का ्रह्मबिन्‍दु, 
प्राण का ज्ञीवनप्रकाशबिन्दु और मनका सड्डल्पबित्दु नाम है। 
इन तीनो के जय को ही प्राणायाम, प्रत्याहार, एक तत्य को 
घारणा ध्यान और इनके ब्रह्ममें लय करदेने को ही समाधी कह 
खकते हैं। इस लमाधी को भगवान ने गीता में चार भागों में 
बांटा है। प्रथम शरोर की शुल्यता ओर इन्द्रियों की सजीवता 
दूसरी शरीर ओर इन्द्रियों की शल्यता और मनक्की सजीबता; 
तीखरो शरीर, मन) इन्द्रिय की शून्यता और बुद्धि की सजीबता; 
यहां तक की समाधो ही संप्रज्ञात समाधों कही जाती है। चौथी 
समांधी में शरीर, इन्द्रिय, मन) बुद्धि सब कुछ हो लोप होजञाती 
है। इस समाधी वाले योगी के प्राण का फिर किसी अवस्था 
में उत्कामण नहीं होता है। प्रथम समाधी में साधक के ही 
अवयव ठगणडे पड़ा करते हैं जिनको बह्मा ने आत्म विमुखो और 
बहिदंशी बनाया है। इस अवस्था में साधक के ईडा पिंगला गत 
चक्रों का भेदन और तदुगत कुरडलनी शक्ति का जागरण हो 
ज्ञाया करता है। दूसरो समाधी में साधक की श्ानइन्द्रियों का 
लय ओर शुष्मणागत चक्रोंको भेदन तथा तदुगत कुणडलनी शक्ति 
का स्फोट हो जाता है। इस अवस्था का नाम ही प्रत्याहार 
कहा ज्ञाता है । तीसरो सम्राधी में साधक के बजच्ञागत चक्रों का 
भेदन और तदूगत कुरडलनी शक्ति का उद्दुबोधन हो ज्ञाता है । 
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चौथी समाधी में साधक के चित्रा के चक्रों का भेदन और 
तदुगत कुरडलनी के अन्तिम शिवात्मक प्रकाश का दर्शन हुआ 
करता है । चित्रा में ही ईड़ा, पिंगला; शुप्मणा, बच्नादि 
नाड़ियों का अस्तित्व रहता है। चित्रा में पहुंचते ही इनका 
अस्तित्व मिटजाता है अर्थात्‌ यह गति रहित हो जाती हैं। जैसे 
चित्रा में पहूंच कर ईडादि नाड़ी अपना श्रस्तित्व खो बैठती है 
वैसे ही चित्रा में पहुंच कर प्राण, मन) बिंदु भी अ्रपना श्रस्तित्व 
खो देते हैं। चित्रा में जाकर न तो नाड़ी नाड़ी ही रहती है; 
न प्राण, मन, बिन्दु ही रहते हैं। यहां पहुँचते ही यह सब 
एक आत्मरेखा विद्युत्‌ प्रकाश आनन्द लहरों में परिवर्तित हो 
जाते हैं। इस आत्म रेखा को विद्युत्‌-प्रभा, आनन्द्लहरी का नाम 
ही ब्रह्मनाड़ी कहा जाता है। इस दिव्य नाड़ी में पहुँचते ही 
“बह्मविद्‌ बरतने भबति” के पद को प्राप्त हो जाता है। इस 
तात्यिक समाधी के तत्व में पहुंच कर फिर योगी का उत्थान 
नहीं हुआ करता है। उसकी मात्र अवस्था एक ही तरह की 
हुआ करती है । यह तो रही शास्त्रीय समाधी की बात 
झाज कल कुछ ऐलची समाधी भी लगाई जाती है। उनमें से 
प्रथम समाधो का स्वरुप परेसा होता है। जैसे कि मोदर के 
मात्र अवयव बन्ध होने पर भी उसका खास यन्त्र चालू रखा 
जा सकता है वैसे द्वी रस समाधी में साधक अपने मात्र 
अथयय्यों को बन्द करके हृदय की सूदम तन्‍त्री को चालू रखा 
करता है। जिखकी गति को डाक्टर लोग भी समभने में 
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असमर्थ रह! करते हैं। थह समाधी उपरोक्त समाधी से कुछ 
मिलती जुलती सो है। दूसरी समाधो में साधक अपने चारों 
प्राणों को धनंजय न/मक उप प्राणों में लय करके लगाया करता 
है। अर्थात्‌ वह अपने मात्र प्राए प्रवाहों को धनंजय में बदल 
कर रोम कूर्पो से आनन्द पूर्वक श्वास प्रश्वास लेता रहता है। 
यह भी डाक्टर की पहुँच से परे है । तोलरी समाधी किसी 
नस विशेष को दवा कर लगाई जाती है। उपरोक्त दोनों में 
साधक अपने को खूब श्रच्छी तरह से समझा करता है परन्तु 
इस समाधी में वह अपने पन को बिलकुल ही भूल जाता है। 
चोथी समाधी प्राण को कुछ हल्के धीमे बेमालूम से करके 
आंखों के। उल्लट कर लगाई ज्ञाती है। जो देखने में बड़ी भया- 
नक ओर विचित्र होती है। इस माले माले श्रादमी तो नहीं 
डाक्टर अवश्य समझ सकते है। श्रन्य भी कई प्रकार की हटकी 
भारी समाधी लगाई जाती है। 


#अधली और नकली सभाधी की पहिचान#& 


३० झसलो समाधो की सब से उत्तम ओर मोटी पहिचारन 
यह होती है कि श्रसली खमाधोी में बैठे हुये योगी के अंगप्रत्यैग 
घजन, रंग) बाल रोमादि की घटती बढ़ती नहीं हं.तो है। उसको 
छुधा पिपासादि की व्याधि नहीं सताती है। शरीर में किसी 
तरह की दुगन्ध श्रादि का असर नहीं हुआ करता है। उठने के 
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समय मुख पर खुस्ती आदि न होकर एक विशेष तरह की मुग्ध 
मुस्कराहट हुआ करती है और नकली समाधी में सब कुछ इसके 
विपरीत हुआ करता है अ्रथांत्‌ शरीर घट जाता है। बाल बढ़ते 
हैं छुता तृग्णा का भो यत्क्रचित अ्रसर हुआ करता है। चहरा 
फीका, ढीला, सुस्त पढ़ जाता है। किसी समाधी में तो समा- 
बिछ्त यांगो के मुबपे लारे सा पड़ता रहा करती है। उठने पर 
शरीर में आलस युक्त अकड़ आदि हुआ करती है ॥ 


& मृत संजीवनी ओर बजोली # 


3० अब यह बात विश्व का सिद्धान्त हो चुकी है कि बिर्य का 
शरीर में रहना ही जीवन, ख़ुख, शान्ति और मुक्ति है। तथा 
थीये का शरीर से विचल्ित होजाना ही मृत्यु दुःख और आंशती 

घद्धता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि पक यार में जितना 
थीय खर्च होता है उतने से मनुष्य फे १० दिन के जीवन की 
मौत हो ज्ञाती है। यह आधुनिक पैज्ञानिक मत है। जो अ्रमी तक 
इस थिषय में बिलकुल ही अन्धा है। प्राचीन ब्रह्मचये विज्ञान 
इतने से ही सन्तुष्ट नहीं होता है। वह तो वीये के एक बिन्दु के 
नाश को भी पूर्ण मौत मानता है। एक विद्वान का कहना है कि 
बिन्दु खचे करते समय अपने सिर के नीचे कफन अदश्यर खो 
फ्पों कि बिन्दु खर्च ही मृत्यु का सच्चा स्थरुप है। यदि सम्तान 
बनाने की आवश्यकता न होती'तो हमाएं पूर्वेज़ कभी बिन्दु खच 
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करने की आज्ञा ही न देते। दिन्दु के खर्च करनेमें एकमात्र सम्तान 
बनाना हो गुण है। बाकी सब हानि ही हांनि है। इतना सब 
होते हुए भी यह कामुक संलार घीय को ऐसा खर्चे कर रहा 
है जैसे कि विज्षितत अपनी बुद्धि का और सूख अपने घन को 
किया करता दै। बीये को ऊध्वंगामी बना कर मजुष्य सृत्यु फे 
भय से छूट सकता है । जैसे कि-- ४ ऊध्वेरेता भवति यावत्‌ 
ताधत्‌ काल भयं कुतः ” मौत को मार सकता है। जैसे कि-- 
८“ब्रह्मचपेंण तपला देवाह॒त्युप्रुपाप्नत” । इच्छा ज्ञीधन ओर 
इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। प्रातः स्परणीय भीष्पज्ञी 
में उपरोक्त सर्व ज्ञान विद्यमान थे। महर्षि शुक्राचायेज्ी सत्यु 
संजीवनी विद्याके सिद्धहस्त थे.। उनका नाम शुक्राचाय उनकी शुक्र 
सम्बन्धी निपुणता का परिचायक है। वे जानते थे कि मनुष्य 
फे किस विशेष तन्तु से घोय॑ का सम्बन्ध विच्छेद हो जाने 
पर मृत्यु और किस स्तायु विशेष से वीय॑ का सम्बन्ध जुड़ जाने 
पर श्रुत मनुष्य जीवित होजाया करता है। उनको बीये विशान 
के साथ प्राण विज्ञान का भो पूरे बोध था; इस बोध के कारण 
वे अखुरों के गुरु कदे जाते थे। उपरोक्त दोनों शब्दों फे मिलने 
से पता लग जाता है कि शुक्राचार्य बीय॑ से प्राण बनाने बाली 
विद्या के गुरुत्व को भल्नी प्रकार से जानते थे। जो शुक्र के 
आचरण! द्वारा अपु प्राणें में जीवन आनन्द्रअन बना 
सकता हैं, वही शुक्राचाये हुआ करता है। इस शुक्रविद्या और 
प्राणविद्या में पूर्ण निधुण बनकर इन दोनो के तात्विक सम्बन्ध 
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की विज्ञान को बताना ही बन्नौलीमुद्र/ का तात्यिक विज्ञान है। 
जो साधक उपराक्त बचञ्नौली सम्बन्धी वीय॑-प्राण के सम्बन्ध 
विच्छेद के विज्ञान को पूर्णतया 'तमझ लेगा वह सृत्यु-संजीयनी 
विद्या में अवश्य सफल होगा । 


# मोत दो प्रकार की होती हे # 


३० मौत दो प्रकार की होती है । एक अधूरी दूसरी पूरी- 
अ्रधूरी मौत उसको कहते हैं जो डर से, ड्डबने से, बिजली से, 
हाय्फेल से, मिर्गी से, सर्प काटने से; या अन्य भी किसी 
अचानक ढंग से; हुआ करती है। श्रर्थात्‌ जिसमें इन्द्रिय संचा- 
जन शक्ति का नाश न होकर किसी कारण वश शुन्य हो जाया 
करती हैं, वही झृत्यु अधूरो स॒त्यु कही जाती है। वैज्ञानिकों ने 
इस झूत्यु का समय कुछ मिनद ओर भारतियों ने बारह घण्टे 
तक माना है। सिद्धान्त से जब तक शैरीर में उदान और घनंजय 
वायु तथा ऊध्वेरेतस तत्व रहा करता है तब तक ख॒त्यु अधूरो 
ही रहा करती है। इस झुत्यु से मरे हुए प्राणी को ही सतसंजी- 
बनी विद्या बिन्दुयोग ( बन्नौली ) की पूर्ण सिद्धि से जीवित 
किया जा सकता है । यदि वैज्ञानिकों का इधर यत्किश्वचित भी 
ध्योन हो गया तो विश्व का बहुत कुछ लाभ हो सकता है। क्यों 
कि भोरतीय मत में उपरोक्त तीनो तत्व मस्तक के जलने तक 
शरोर में रहा करते है। यदि वैज्ञानिको ने उन जीवन तन्‍्तुओं को 


( ५४७ ) 


सममभ लिया जिनमें जाकर चार प्राण और चोर उपप्राण और 
भौतिक घीय॑ शुल्यता की निद्रा में सोजाया करते है; और 
जिनमें जाने से शरीर में जीवन संचार होने लगा करता है; 
साथ हो इस जीवन तत्व को जगाने के साधनों को भी खोज 
लिया तो वह सद्दज़ ही मुदे को जिन्दा बनाने में सफल होने 
लगेंगे । बिन्दु योग ही इस गहन तत्व की कुज्जी है। 


$ स्वाध्याय बल ओर बज्रोली # 


5० फितने ही स्वाध्यायशील पठनपाठन प्रिय छात्र या 
अन्य भी कहा करते हैं की हम स्थाध्याय करना चाहते हैं परन्तु 
स्वाध्याय करते समय हमारे स्वाध्याय तन्तु इतने थक जाते 
हैं कि जिनसे स्थाध्याय करना तो दूर रहा हम भपने ऊपर 
मस्तक का रखना ,भी एक भयानक बोक समभने खगते हैं 
उसकी थकान की सुशक्ता) डल्नता, निरसता से हमें स्थयं घृणा 
अरुचि उपरामता प्राप्त होने लग जाती है। यदि यह थकान 
सुस्ती हमको न हो तो नहीं जाने हम कितना स्थाध्याय कर 
सकते हैं दृत्यादि बातों से मालूम हो ज्ञाता है कि आज भारत के 
स्थाध्याय बल की क्या दुगंति हो गई है। 


४० इस बात को कोई भी बुद्धिमान पुरुष समझ सफता हे 
कि इस स्वाध्याय बल की निबलता, दुर्गति का कारण वार की 
कमी और अह्यचर्य का नाश ही है स्वाध्याय के साथ में भव वधू 


( श्ध ) 


का नहीं अपितु कुमारी सरस्वती का सम्बन्ध है जैसे कुमारी 
ओर बधू शब्द एक में नहीं रहते हैं तैसे ही थीय॑ नाश और 
स्वाध्याय एक में नहीं रहा करते हैँ । इस ही तत्व की रक्षा के 
लिये तो हमारे पूर्वजों ने स्वाध्याय के साथ में ब्रह्मचय का अमोध 
खम्बन्ध जोड़ा है। जो कुमारी सरस्वती के समय को नव बधू के 
अ्रधिकार में दे देते हैं उनके स्थाध्याय बल की दुर्गति हुआ करती 
है या यो कहो कि उनके अन्दर से जाती हुई कुमारी सरस्वती 
अपने स्वाध्याय बल को भी ले जाती हैँ। अत: जिनको स्थाध्याय 
सरस्थतो की उपासना करनी है उनको २५ ये तक कभी 
अनाध्याय रूप नव वधू से सम्बन्ध जोड़ना नहीं चाहिये अर्थात्‌ 
अखरड ब्रह्मचर्य व्रत सेवन करना चाहिये क्‍योंकि घोये रक्ता ही 
स्वाध्याय बल का बीजमंत्र है। २५ वे तक स्वाध्याय तन्तुओो 
को वीये के प्रकाश का पूर्ण सेचन मिलने पर वह खो वर्ष पर्यन्त 
स्थाध्याय कार्प करने योग्य हो जाते हैं। या यों कहो कि उनके 
स्वाध्याय बल का सौ वर्ष तक ह्ास नहीं होकर संयम पूर्वक 
जीने से उसमें दैनिक रूप से वृद्धि ही हो जाती है। यदि किसी 
कारणबश उपरोक्त स्थाध्याय तन्तुओं के बल का हास होगया हो 
तो उसकी पूर्ति किसी बच्नौली के तत्ववेता गुरुद्वार। बच्चौलीमुद्रा 
करके की जा सकती है। बज्नौली का तत्वबेता योगी जानता 
होता है कि घीय का किन तन्तु विशेषों से सम्बन्ध हो जाने से 
स्थाध्याय बल की थकान हट जाती है और किन से सम्बन्ध 
दोने पर बुद्धिबल ऋतम्भराशत्की की प्राप्ति हुआ करती है 


शी 

किनके संयोग से श्राप्त विद्या के तात्विक बल की प्राप्ति छुआ 
करती है। बज्जौली के तत्व का श्ञाता पुरुष क्षण भर में तपे हुये 
स्वाध्याय तन्तुओं को अ्रम्गत के सटद्ृश ठरडे बना सकता है। थे 
हुये शान तन्तुओं को क्ञणभर में स्फूर्ति सम्पन्न बना कर 
स्वाध्याय शक्तिसस्पन्न बना सकता है परन्तु यह सब तब ही हो 
सकता हे ज़ब साधक को तन्‍्तु विज्ञान प्राप्त होकर बीये पर 
ओर अपान की सिद्धि होकर उसकी शक्ति तथा गति पर 
पूर्ण अधिकार हो जाया करता है । 


>> वन -्टारनननशकर- 


# कुछ अन्य सहायक प्रयोग # 


३» जिन साधकों का वीये इतना निबंल कमजोर अशक्त 
पतला पड़ गया है जो कि सांकदप स्फूर्ति मात्र के ही आघात 
से बहजाता हो; जो बच्चोली के श्रोजारों के स्पशे को भी नहीं 
सह सकता हो उन खाधकों के हितार्थ 3० यहां कुछ उपयोगी 
नियम एयं ओषधियों के प्रयोग देता है | यदि साधक इन प्रयोग! 
और औषधियों को चरिजत्र की पथिश्नता, मन की शुद्धता ओर 
हृढ़ता के सांथ सेवन फरंगे तो ये थीय॑ की पुष्टि को प्राप्त होकर 
बच्चौली साधने योग्य अवश्य हो जायंगे। यद्यपि 32 चिकित्सक 
वैध, डाक्टर, हकीम और ओऔषधि-पिश्ञान का तत्थबेक्ता नहीं है 
तथापि ४ के यह प्रयोग और ओऔषधियं यारस्वार काम में लेने 


( ६० ) 
से और निश्धिय महात्ना पुरुषों से प्राप्तव्य होने से शुद्ध निर्दोष 
अनुभूत दें । जिनको पथ्य पूर्वक सेचन करने से साधकों को 
प्रकतिभेद से लाभ अधश्य होगा। नियम निम्न लिखित हैं । 
१ वोर्य-दोषी पुरुषों को गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिये 
अपितु इसके घिरुद्ध ठणडे जल से खूब मत्त २ कर नहाना 
चाहिये। 


२ वीये-दोषी पुरुषों को श्रपने चरित्र, मन को विदकुल निर्दोष; 
शुद्ध, पविन्न बना लेना चाहिये । इनके पविश्नता के बिना यह 
रोग कभी जा ही नहीं सकता है। 


३ घीये-दोषी पुरुषों को इतना गम दुग्ध या अन्य भी कोई 
खाद्य अथवा पेय वस्तु नहीं खानी पीनी चाहिये जिसका 
स्पशंत तन्तुओ्रा पर आघात पहुँचता हो । 


४ वीय॑-दोषी पुरुषों को सोने समय अपने हाथ, पांच, मस्तक) 
रीढ़; गदंन और गुहा स्थानों को ठण्डे जल से धोकर 
सोना चाहिये। 


५ बीये-दोषी पुरुषों का जब तक उनका मन पूर्णतया पविन्न 
शुद्ध, टढ़ न हो जाये तब तक सब पोष्टिक, वीयबर्धक, उत्ते- 
जक पदार्थों का त्यागकर चरित्र और मन के खुधार में 
लगा रहना चाहिये। अ्रन्यथा उत्थान का मार्ग कठिन है । 


( ६१ ) 


६ थवीय-दोषी पुरुषों को फेशन, विलास, श्ट गार से अत्यन्त 
बचना चाहिये । 

७ थवीयं-दोषी पुरुषों को सादे विस्तर पर सोना;लंगोट लगाना; 
स्वच्छ, पवित्र सादे थोड़े स्वदेशी वस्र पहनना और सादा 
ही भोजन करना चाहिये । 


८ थीये-दोषी पुरुषों को हलकी रोचक व्यायाम जैसे घूमना) 
तैरना कुछ श्रासनादि अवश्य करना चा हये। 


2९ 


वीय-दोषी पुरुषों के रहने का मकान सज्ञावट फैसन से 
रहित रोचक स्घच्छ पवित्र प्राकृतिक वायु से युक्त, गनदे 
बातावरण से रहित होना चाहिये । 


छ 


१० वीये दोषी मनुष्यों को श्रष्ट सुसाइटियों का संग छोड़कर 


महान पवित्रतायुक्त ल्लोगं| की सुलाइटी में रहने बैठने की 
आदत डालनी चाहिये ! 


११ बीये दोषी पुरुषोंको सोते समय अपने आख पास के बाता- 
वरण को शान्तिपाठादि से बिहकुल् पवित्र, स्वच्छ; श्रादश 
बनाकर निम्न लेखित मंत्र की एक माला का पएकाग्र वित्त से 
मंत्र के अथे का ध्यान करते हुए जप कर सोना चाहिये। 
मन्त्र यह है।-- 


३» श्रमोधवीर्याय विद्महै ऊध्वरेताय धीमद्दी तन्नोबह्मचय प्रचोदयात्‌ | 


( ६२ ) 


3० इन एकादश नियमोंका यथार्थ पालन करने धाल्ा 
साधक कुछ ही दिनों में बीय-दोष से अ्रवश्य छूट ज्ञायगा । 
।+०: श + िििप 
& कुछ आपधी प्रयाग & 

१ ३० अश्वत्थ ( पीपल वृक्ष ) के पक्के फल्लोंको खाने से बीय॑े 
दोष जड़ मूल से चला जाता है | विधि यह है--पथ्य पूथेक 
रह कर पक्रे हुए रसयुक्त फल बारह मास तक आहार के 
रूपमें खानेसे लाधक अमोघदीय को प्राप्त हा जाता है। ऐसा 
कितने ही महात्माओं का अनुभव है। साधक अपने खुभीते 
के अनुसार खाकर ल्लाम उठावे। 


२ पीपल के पके हुये फलों का रख पीने से भी घीयंदोष निमू ल 
हो जाता है। 

३ पीपल की डाढ़ी ( जटा ) की कच्ची कोपलों के चूर्ण को 
धारोष्ण दुःध के साथ में लेने से घोयं दोष बिल्कुल मिट 
जाता है। 

४ पके हुए सूखे पीपल के फ्नों के चूर्ण को कच्चे धारोष्ण दूध 
के साथ में लेने से वीयंदोष मिट जाता है। 

५ पीपल के गूद का हलवा बनाकर खाने से भी चीयंदोष का 
मिट जाना पढ़ा है। 

६ बड़ के दूध की १ से २१ तक पतासा में एक बून्द्‌ रोज़ के 
हिसाब से बढ़ाकर लेने से भी बीयंदोष मिट जाता है। 

७ बढ़ की कश्ची कोपलों को छाया में खुखा चूर्ण बना कर 


( ६३ ) 


घारोष्ण दूध या ठण्डे जल्नके खाथ में लेने से भी वीयेदोष 
मिट जांता है । 

८ उपरोक्त रीति खे ही बड़ की डाढ़ो की कोपबों के चूरों से 
भी बीयंदोष मिट जाता है। 

€ गूलर के पक्रे फ्लो को खेंधे नान के साथ में खाने से भी 
बीयंदोष मिट जाता है। 

१० बिल्व के पके फले के गूदे को कब्बे दूध में मिलाकर पीने से 
वीयंदोष अबश्य मिटजांता हैं। इससे हड़ी और नखे भी 
बलवान होने लगती है । 

११ बिल्य पत्र के पत्तों को रगड़ कर पीने से भी बीयदोष 
मिदजाता है । 

१२ कोकर ( बबूल ) की कच्चो फलियों के रख का दूध में मित्रा 
कर पीने से वीयंदोष मिट जता है। 

१३ कीकर को कली फलियों को छ्षाव्रा में खुबा कर चूर्ं बना 
कर उसके छड्डू बताऋर खानेस भी घीयवोष पमिरटज्ञाता है। 

१४ एक केले की पकी फली के छोटे २ टुकड़े करके पाव भर 
दूध में खोर बना कर उसमें सीजते में ही तीन माशे श्वेत 
सूसली का चूर् मिल्ला कर खाने से बीयंदोष अवश्य मिट 
जाता है। 

१५ जलजमनी बूँटी को रगड़ कर ठरडे पानी में पीने से भी 
चीयंदाष मिद जाता है । 

१६ ईसघगुल के खत को घृत सक्कर के साथ में जमा कर खाने 
से भी बीयंदोष मिटजाता है। 


( ६४ ) 


१७ रतनजोति बूटी को ठण्डे पानी के साथ में पीने से धीय॑- 


दोष बहुत शीघ्र मिटा करता है। 


१८ बाह्मी तीन मासे शंखपुष्पी ३ माले चारों मगज 


१६ 


११ बदाम २१ काली मिर्च ठरणाडे पानी में रगड़ आध पाय 
कच्चा दूध मिला कर पीने से वीय दोष मिट्जांता है। बुद्ध 
बढ़ती है पागलपन हटता है विचारों में की स्वच्छता भ्राने 
लगती है । 

२ ॥ तुलसी पत्र २३ पत्त नीम के प्रातकाल खाने से 
घीय ओर रक्त की शुद्धि होती है । 

पुननंवा ( सांठी ) को एक तोला जड़ को दर्दरी करके 
आधा सेर दूध ओर आधा सेर पानी मिला कर इतना 
उबालो जितना कि उसमें से पानी जल जावे फिर ठण्डा कर 
पीने से वीयंदोप मिटजाता है लेत्रों की ज्योति बढ़ती है । 
एक तोला सांलम एक तोला ताल मखाना १ तोला तुकमलंगा 
१ तोला इसवगोल का खत १ ताला विदांरीगन्द १ तोला 
बीजबन्द ६ माशे छोटी इलायची के बीज ३ माशे केशर 
इन सब दवाइय। को कूट कपड़ छान कर बराबर की मिश्री 
मित्रा कर शील गर्म दूध के साथ में ३ माशे की फाको 
प्रतिदिन लेने से वीय की कमी पतलापनादि दोष अ्रवश्य 
मिट जाते हैं। इन दवाईयों में से प्रकृति ने अनुकूल 
पड़ कर कोई दवाई साधक को पूर्ण लाभ पहुँचा सकती है। 


-+>-5ण्०्००१० कक पर सका क--7 


है उपसहार है 


चरलिकरी +--जन्‍चउस 5 


“बज्नोलीबाजों से सावधान” 


४० किसी भी घिषय को बलबाने के पहले उसकी भलाई।बुराई) 
कठिनाई और त्रटियां को पाठकों के सम्मुख शखदेना ही उस 
सिषय की सफलता का तत्व है। क्योंकि जबतक साधक इन भलत्राई 
आदि को पूर्णतया नहीं समझ लेगा तब तक यह उन से बचकर 
अपने लच्य को नहीं पा सकता। अतः पाठकों का कत्त ब्य है कि 
चह आगे लिखी जाने वाली बल्नोल्लीबाजों की धूत्त ताओ से पूर्ण 
खावधान रहें। इस पूर्ण सावधानी के लिये ही 3० ने इस लेख 
का शीषक बाज़ शब्द से युक्त रखा है क्योकि भारतीय भाषा में 
बाज्ञ शब्द बहुत ही बुरा है। बाज शब्द जुड़ने से अ्रच्छी से श्रच्छी 
यात भी सन्देहास्पद हो जाया करती है।इस कारण को ही 
लेकर पूने के बोबा विध्वंघक संघ ने अपना उद्देश बाबाबाज़ी 
का विध्यंस करना रखा हे । बाबाबाज्ञी ने भारतवर्ष की कितनी 
हानि की है, उसने भारतीय सभाज्ञ ओर व्यक्ति को केसे २ 
चकमे देकर किन २ आपत्तियों में डाला है, इन बातों को यह 
खंघ बड़ी उत्तमता से जनता के सामने रख रहा है । इन सिद्ध 
के चकमे में बड़े २ राजा मह।राजा सबकुछ खो चुके हैं। सैकड़ों 
घुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी को निबु द्विपन में बदल चुके हें। 
कुछ भी क्‍यों न कहो इन आखसुरो सिद्धो की सिद्धियों ने बड़े २ 


0 


घर माले; नष्ट किये दे । 3० के देखते २ ही कितने ही बी. प- 
एल एल, बी.; एम. ए्‌. शआ्रादि को अ्रश्न खाना छुड़ाकर धूल खाना 
सिखा दिया है। दृत्यादि बुराइयों से बचाने के लिये ही इस संघ 
ने बोबा के साथ बाज़ शब्द जोड़ा है। इस संघ के सदस्य कहते है 
कि हमारा ध्येय वोबांबाजी का विध्वश करना है। ३० के अमुभव 
में जैसे इस शब्द का अर्थ बाबाओ का नाश नहीं अपितु उनकी 
पाप लीलाओं का ही नाश है । वेसे ही बच्नोलीबाजों से सावधान 
का श्र्थ भी उनकी पांपलीलाओं से ही सावधान करने से है। यह 
पाप लीला यह है। एक बज्नौलीबांज ने प्रथम तो एक आदमी 
पर अपने बद्नोली सिद्ध होने की घाक जमाई और पीछे बशञ्जौली 
की परीक्षा पूर्ति के लिये उसकी र्त्री को मांगा यह बात उस 
पुरुष ने एक सच महात्मा से (जिस पर उसको पूर्ण विश्वास था) 
पूछी तो उसने उत्तर दिया कि ऐसे आदमी को खूट कर देनों 
चाहिये जो योग के नोम पर व्यभिचार करना चाहता है । अब 
तुम उस पापी का विश्वास मत करना। इस सावधानी कें 
पश्चात्‌ एक दिन उस सज्यन ने इस धूत्ते से कहा कि 

बच्चौली के नाम पर किया हुआ व्यभिचार पाप नहीं होता। उस 
धूस्ते ने कहा कि नहों क्‍योंकि प्रथम तो बच्नौली का साथक पूर्ण 
व्यभिचारी और पीछे पूर्ण महात्मा होता है। अधिक से अधिक 
खरीयों को भोग तृप्ति देना ही तो बड्नौली सिद्धि का मुख्य उद्देश 
है। एक दूसरे बजच्नोतीबाज अध्यापक ने अपने एक विश्वास 


( ६७ ) 


यात्र से कहा कि अब में बच्नौली से दुग्थ खींचने लगा हैं । अतः 
मुझको स्त्री की पूर्ण आवश्यकता है। 


अमृतसर मे तरणतारण रोड की नहर पर एक 
बगीचे में एक महात्मा ठहरे हुए थे ।३० का एक मित्र 
उन |से मिलने गया तो उस समय वह एक स्त्री से 
मैथुन कर रहा था। यह देख वह मित्र चुपके से लोट आये 
ओर मिलन पर उस घटना की ओर कुछ संकेत किया तो वह 
श्रू्त बोला कि मैं उस ओरत को वजच्चोली सिखा कर अपनी 
बज्जौलो की परीक्षा कर रहा था। 


५ 


बद्रीयात्राके मार्गस ४ को एक बत्नौलीबाज़ नागा 
ओर अ्रवधूतानी मिले । & ने नागा से पूछा 
आप इस युवती का संग में क्‍यों रखते हैं । नागे ने कहा कि 
बज्नोली सिद्धि के लिये । ४ ने पूछा क्‍या आप बज्ौली जानते हैं 
ता उसने उत्तर दिया कि हों श्रवश्यमेव जानता हूँ । 


$०--कया मुझ दिखा सकगे। 
नागौ--क्यों नहीं । 


इतनी बात जल्रीत के बाद उन दोनों ने *# को 
पाध सर पारा खींच कर बताया। यह सब होज़ाने पर 
३४ ने अवधूतानी से अलग लेजाकर पूछा । क्या नागे में दूसरे 
पुरुषों से कुछ विशेषता है। श्रवधूतानी ने कहा नहीं कुछ भी नहीं 


( दप ) 


कहते हैं भ्रमी तो हम सिद्धि के मार्ग में हैं विशेषता आ्रागे मिलेगी | 
$० फिर तुम इसके जाल में केसे फंस गई। उसने उत्तर दिया 
योंही इसकी बातों से सूख होकर अब पछताने से क्या होता है। 


एक युवती क़ो एक बच्चौलीयाज उड़ा लेगया। कुछ महीने बाद 
उस ख्री ने मौका पाकर अपने घर वालों को पत्र लिखे कर कहा 
कि किसी तरह मुझको इस धूत से बचाओ नहीं तो में श्रात्म- 
हत्या करलूँगी । में इसकी नोचता का न समझ कर ही इसके 
पाप जाल में फेस गई थी । 


घक दिन पक बच्जौली के तत्य से अनमिक्ञ 
वच्चौलीबाज॒ अपने मूर्ख मित्रों में बेठा हुआ अपने 
बचञ्जौली-सिद्ध होने की घाक जमा रहा था ।धहां पर बैठे हुए 
एक सज्जन ने किसी दूखर बजञ्नोली के विशेषज्ञ का नाम लेकर 
कहा कि उनको बच्जौली का अच्छी ज्ञान है। यह खुन कर पहिले 
तो वह धूत्ते बिगड़ा और उक्त धज्जन की वात सूखंता पूर्ण 
कहने लगा । परन्तु इस सज्जन के सत्य सिद्ध करन के साहस पर 
उस धूते नालायक ने उस विशेषज्ञ के लिये ऐसी बात कह डाली 
जिसको कोई भी सभ्य पुरुष नहीं कह सकता था | बात यह धी- 


तब तो उस विशेषज्ञ के पास में कोई देनिक रूपसे १६ घर्ष की 
युवती अवश्य आती होगी । 


उपरोक्त कथन से सइज ही सिद्ध हो जाता है 
कि बह नालायक बच्जौली मे किस लय से लगा है। दूसरी बात 


शा । 


यह है कि ऐसे यरुबतिउपासक बन्नोल्ली बाज स जनता को कितना 
खसाथधान रहना चाहिये। यह थूत्र पार्टी एक उच्च शिक्षाल्यय के 
अध्यापकों की थी। जिस शिक्षालय में ऐसे धूत शिक्तकों का जम 

श्ट हो,जिनकी उपासना का बिषय युवती औरतों की चचो करना 
हो उसके छात्र कितने उत्तम होंगे, इस बात को कोई भी शिक्षा 
के तत्व का ज्ञाता जन सकता है। $” दावे के साथ कहता और 
सिद्ध कर सकता है कि बच्नौलो की सिद्धि के लिये युवती साधक 
जहीं अपितु बाधक है। यह सब बातें उन पापियों की लीलाएँ हैं 
जो अपने व्यभिचार को धर्म बता कर जनता की आँखों में धूल 
अआंकते हैं । 


बड़ीदा स्टेट के मेंसाणें प्रान्त में से पांच सात कोस॑ 
एक देहात कं गाँव में एक बज्ञोलीबाज खाधू रहता था। वह 
अपनी इन्द्रिय से तेल को खींच कर भोली भाली जनता के सामने 
उसको गुूंत्र नली से निकाल कर दिया जला दिया करता था। 
दिया जला कर कहता था कि देखो मेरे मूत्र से दिया जला करता 
है। इसी तमासगीरी से उसने जनतासे पदश्चीस तीस हज़ार रुपया 
डगा ओर अन्त में चह महापुरुष डाकू ओं द्वारा मारा गया। 
इत्यादि २१ 


अतः पाठकों एवं पाठिकाओं का कर्तव्य है कि वे इन 
आतताइयों से खावधान रहें क्योंकि इस क्रिया में ३* यदि शअत्योक्ति 
नहीं करता है तो नब्बे प्रतिशत व्यक्ति कामासंक्त होकर, नंबर प्रति 


( ७० ) 


शत-धोखा देने की द्ृष्टि से और एक प्रतिशत बिन्दुलय द्वारा 
ब्रह्म प्रांपि के लिये लगा करते हैँ । परन्तु * का इस 
रूया पर लेख लिखनेका ध्येय यहों है कि थीयंदोषी पुरुषा का 
वीयंदोष से मुक्त करके साधकों को ईश्वरामिमुख वनाना । यदि 
विचोरों की पवित्रता से शुद्ध होकर कोई साधक इन साधनों को 
काम में लायेंगे तो वे वीय॑दोष से मुक्त अवश्य होंगे। वीयंदोष 
के लिये जितनी विचारों की मलीनता घातक है उतनी मैथुन क्रिया 
भी नहीं । उदाहरणार्थ जैसे किसी नाली में एक दम बहुत जल 
डाल देने से वह 'बुल कर साफ होजातो है और थोड़ा २ डालने से 
सड़ने लगती है, वैसे ही हर समय के कामुक चिचारों से वीर 
भी सड़न को प्राप्त होकर साधको के नाना रोगों का कारण हो 
ज्ञाया करता है। अतः पाठकों का कत्त व्य है कि वह विचारों को 
परम पवित्र रक्‍ख, क्योंकि अखंयमी त्यागी सेसंयमी भोगी 
उत्तम होता है। 


कितने ही धूत बच्नौली न जानते हुये भी अपने को 
डसका सिद्ध बता कर सैकड़ों साधकों को बचञ्जोली के साधनों 
में लगा कर रोगो बना कर झुत्यु के मुख तक पहुंचा देते हैं। 
कितने ही श्रनज्ञान लोग बच्नोली के लिये कांच की नली 
काम में लेने को कहते हैं। ऐसे अनजानों के उपदेश से साधकों 
को साधधान रहने की आवश्यकता है, श्रन्यथा हानि होने पर 
मौत का मुकाबिला करना पड़ेगा। 
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कितने ही मूले बज्नौली के साधक को पानी) 
दूध, खींच लेने पर रजाकृषण की परीक्षा के. लिए 
एक रबड़ को नली के बाय दाये खींचने वाले दो रेशम के 
डोरे बांधकर उस नली को इन्द्रिय में डालकर डोरी के बाहर 
बाले भाग को इन्द्रिय के दाये वायें बांधकर मैथुन करने के लिये. 
कहा करते हैं। लाधकों का कतंव्य है कि ऐसे मूर्खों की बात 
कभी न माने। मानने पर रेशम के डोरे से इन्द्रिय पर रगड़ 
आकर उसके कट ज्ञाने पर लेने के देने पड़ज़ायंगें। डोरे की 
रगड़ से स्त्री के गुप्त स्थान के फटजाने का भी भय रहा करता 
है। इस बात को रेशम के डोरे की तोदशता ओर करड्रेपन का 
जानने याले सब ही पुरुष समझ सकते हैं । 


३० ने निज्ञी एवं साधको द्वारा जो अनुभव इस सम्बन्ध में 
प्राप्त किया है उसे यथा साध्य इस छोटी सी पुस्तिका में 
संक्षेप में पाठकों के सामने रखने का प्रयल किया है । 
३० की यह हार्दिक उत्करठा है कि विज्ञान-विशारद एवं 
शरीर-शाख्त्र के विशेषज्ञ इस आर विशेष ध्यान द॑ और इस 
योग का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर बीय च्ति से विश्व का आजकल 
जो बुरा हाल हा रहा है उसे रोकने में सहायक हो, पिश्व 
कल्याण के भागी बनें। ॥ ४० ॥ 


जञज््च्क्छुु कुल 
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भनुभूत, सरल एवं सर्वोपयोगी साधनों पर प्रकाश 
डालने वाली सचित्र पुस्तिका 


रे धर के ० 
उदर राग से बिना मात क्यों मरते हो 
इस पुस्तिका में समस्त उदर रोगों को समूल नष्ट करने के 
लिये बहुत सरल और सजीव साधनों का विवेचन है। हरफएक के 
खुभीते के लिये प्रत्यक्ष भ्रतु भव किये हुए व्यक्तियों के कई फोटो 
चित्र भो देदिये हैं। इन साधनों का उपयोग कर कई भादयों ने 
पूर्ण लाभ उठाया है। 

“३” महाराज को पूर्ण विश्वास है कि कोई उदर रोग का 
रोगी लगातार छ मास तक ठीक उनके अ्रदेशानुसार इन 
साधनों का उपयोग करे तो उसके रोग समूल नष्ट ही नहीं होंगे 
अपितु घह भविष्य में फिर कभी उदर रोग से ग्रसित हो ही नहीं 
सकता | 

पुस्तक की उपयोगिता देखते प्रथम संस्करण के शीघ्र 
खपजाने की सम्भावना है श्रतः पहले से ही अपना आइंर नीचे 
के पते पर रजिए्टर करालेना ठीक होगा जिससे पुस्तक निकलते 
ही भेजी ज्ञा सके 

विनीत-.. 
पुस्तक विक्रेता-- मन्त्री; 
व्यास अदसे जालोरी गेट, थ्री मरुषर प्रकाशन मेदिर 
जे।धप्र, जोधपुर, 
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>» ए (ए+भां$99) 
62/##रदबी॥/ब7/7ब४॑,.. ग्या।ठव 97 ७ाद१९ए गत, व. 707 3662 (-कहंबर्वी 
(हैवजन िजाबाए 7920). /4/96)8 2 (99. 327-328) ००॥्जंआ5 ० 49 एण (6 तिह 64 
#/0/६5 ण पीठ गज 7ढ|ब ० पी /कब्व्वारांबरी)-, 0०८04 (0 (6 छार्ट८९ (99. ए- 
जा), $८एटा 50प्राटट5 एटा प९त॑ 7 पल स्वांपंणा ण परी जटाए 7१629 एएथगां$१व ५४ : 


कु 


मीवजन बह वर 34. (णाएा।5 /जीातठा एएगां5११-5 जाती 099एवेटवाए45 
रण्गागलाबाए, [2९एगाबेशशा, 


- रीव॑एण फिशए 75885-5. (7०ाएशा।5 708 एफभ7$905. (जा. 


3. शीवेएन फिशए 75247. (+णराशा।5 708 (7फ479$9१5. (जथवा9. 


- ४ (वा(4 ४७, 0० 408 एक्गांउ्त-5 [लाए एज शी, ५. िबलाटो39८४एश 


(एटा, 3.6., 3.].., ण ५ट0ार्ट.” 


- मीवेएन पंजियाए शी 277, 708 एफ्शां$9१5 छाती एफुशां5ती)074ए0श5 


रणागाधधगदाभए, (९८एगाबे2आा, 


- शीवेएश किशए 7५709-70. 708 ए7ग$9१5 णए एएशां59ती)7४74ए0श5 


<णागधधलाबाए, (जथा(]4. 


- ु॥ल ज़रा व्वांपंगा ० 708 एफथा5११4-5 छएप॥960 फए पपरद्धाशा) ]१४), 


छिता04७ 7973, 935८6 07 ३ $0प7 पाती] ७.7 


एफ््गां$बवंछाशी]3एएश्रा।5 ८णायलाबवाए।5 छाएटा बा 7िपा ए4०८५४व॥ (6 ९ता(€व॑ एल: 


7 


2 


गीला 777 (++997 4.320): 
क्ा45भी99[क्‍3ए0245शए३5एव भा व!9ए३ 5१७79 शी८टकशाए शा।- 
छा4ए०टशा ३०४५९ - भार / एचतव एथ4एक0 / 7-72 / ता एशा[त 
वा) / 3-75 / वि वएडतीतीटटशा0 १9 पा गए 
लाबा|4699१एॉत]4टा।493एश]0 एठट्टी 5964 एथा(३८ 
वाआुएब प्रांईटवबिद्वाबएव 9थीी ३त4) 3एशा]ा) ३3एशा। ३ / 
ग्रापवारए्गा दीप वीटटशं 04एव7 5 [३9 एथ्वव]4 एव 
$प्राएबडप्राएक्शए्शगशा। पशीपागा 54 एथएवा 94वैथग] एथंञ]१एं /7 
पं #पपंञ्नंत4॥2०टबागप्रवाबएव [ती९टथाएएडश]। एपॉ[|शा एथी - 
[गाए ॥4एवा३ / 76॥#/54 एएश्टा वाद्ला।8 |(०टशवी94ग] धपाए0 जीप- 
(एव |(९८श्वटइप ०टववाए३|0|7८७प 5404 ए३5४८( / 


गीला 204 (92 3.3 59): 


वारधागाधाएब्वाद] भा पतंताकाबां--+चरीरटवाटां / 4ए4९३३४ए३ ९३- 
गाए वीट्टशर्) वा] बेए३5१तीया वी तीद्वाबा44चिाा [द्वार 
हटा एगीया। शािपरावातुबा) व जिातवंपी / दा इ्ाए्शा। पंत 
फीपज्ञाथा[। वि व ॥/ व7र / पवील्टवातिशा। वतीएद्ाशा। / एटावांपव 
[गािदिएठ्ट0 35वएवं / 89०7] 4$[दका। १99 शा। 5 पराग बात (9- 
[१0प्श्जोशा) व ०एश॥ / 5णात्रागारईव) 52द्वा9] ट्शावा4त]शा। ए॥- 
एिथािाला4३ ा4एगदा एथाबा) प्रतंवीबार जीवा व / 78 #/ 
एव 0॥4 दावे शापणारा4 परएशा[ई4्वात टकवात4/]भा ३|ए9३- 
प्र गा वी / वा 5बद्वादा शं|णाला३ वश) बशुधाधा] एथा- 
पथ पर्ंतीाबाल गरबा (बा 07) 70॥ 79॥ पवएव प॑द्वाव णं|णा- 
टा३ गएगगा। एशीटशा।4एवा] भा शा (पका) एप रांवकता। एपाशा 
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प606 ८4 जि]गय ब्चग वए परत बार / 04 दिवद्विा३$4 4 0- 
वा एपॉत0 एवा वि) शा) वी / बीए जिजिा। $8०(४--- 
गए, जीत, इश, ता], शा), इथग, [इथा, व / 20-2] / 


3. गीला 274 (-/<90४ 4.424): 


पराएिश[] (ए३644एक्घेथय ए० [१एथां 5३ तावेएद्धता0 004एगगाए भावी) 
॥ 22-27 #/ 
4- शीला (6 [45 एटा5९, 494 (5-99 3.659): 

20ए454तक्वा। शा] 49--4एव0 / 28-29 ॥ै# द्वाएद्यापधिथा] तट / 
#ग2त 92ए३६40द7॥9 / 30-34 /# एब्ष्ठा४एशाती द्ाा 484] है 
[एबट्टाशा) / 32-34 / प्राएग॑६ ०लाडविए१वतं।] झतीद्ागपैशिा। कए था 
(2) / 35-36 / 4प/]47वद्वाव तंप्रा।ब/॥द्वा) / 37 / $४४एश०॥- 
॥43ए4 व्या। ए वजएबतीलए बात) / 38-40 / छीगद्वापुगा) 
भाशिए45पश्माशा) / 47-47 # €एथा शप्ापापतीदय शा।जिदिएं- 
तंजद्ा। 40॥935ए३ व४३१3४64एथ5व्रापञ्ञिद्वाव िाजिवििए0०24547॥70 
एबएशां / 408 ॥/ ईशा 5॥्॑वशाता शंईएथाग 04#एशतए शारा4 शाव[ 
हपाकी] पाएगा विकार] ज़ाथां04वएक2० / एबा३ 5४45व्व2 
बब|गतंभा।णावीए३ परत एव फाइब्थाथां 50. एक पाद्व8/) 09- 
गाणबातुबां00 9॥4एव7, 5पछथाएबएदा / व8949) विजिसविए0- 
ह35गाग व ए9एथा9, वशएएद्रतीाएबए३5गा व 9फएशा।ए(436 ०३ 0क्‍4एशायं / 
49 # 


5टलांगा कैटबदीग95 भर 7िपातव॑ व 7िपा 9[4०९५ ॥ (6 एल्डाः 


3. 2 पी€ फैल्ट्टागा९: 
[वाल्टगाशंतएद 
2. झलगारल 77० (+9७7 .3220: 
[वाल्टबागथाएशब]०4१/द्रर्णी 
३. छ्तगर 274 (9 3.369): 
वाशाएभुगएवे ९टशाओंवंवी)यी 
4- >कठार 284 (/#४ .43०): 
[तार्टबाएब॥ए३5३ शा वा] 


७० ।' (५/0॥95, ॥ 27 ०३०४) 


कव्व्याहणंब्री)ह, 249० प्रशाइलांफपंणा गा (९एशाइुआ तणात 4 दि्वा]4१4 परभापत्टांए। 
का छत <णावीपंगा, है छ३5 परशाउइलांतटत 9 40 ७३ए 7947 #07 00॥05 80-84 ० 
भा पराटव३०2प९०ं परश्ापषटाफ रि283व(०) 00 ३ 0 प्रात 9006, गात॑ ८0एटा5 5टएटा 
ए?4९०४ ण (6 9006 जाती 20 [65 फल 94९९. ह ०गाशंड5 ण परी गिघा 64 #/0/4$ 
#बाब।ह व रण पीर <कारव #क बाव ०5 5९एटाव टकवारट2४४ टाए05. 
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उिल्‍्श्लागां8: 
[वाल्टगाएशंतएद 
लव (9.7): 


प वील्टशाशंतवएव 5शगाएपाए भा) / 

प 4 ईवागव्थाइट्दवाएक११द्षबशाएव50॥9द्वग क्ा।4] 
शगात ता 

विड्ञाद्षाएश] बा) बधप 

(००4 89 5.7. खिश्ीपरीशाबलीवा (72 
[23597400093 4/5/47 

रिट0८6 | 947-40 ॥07 ३ [099 ॥75. ि०837] 


एमरब१०१प८१. 


(50एटायगला। (भाव /शाप5टा90 (शा, /७१795. १४५ २7878. 


5 ($लावाब ()दा॥। रिटटक्रटी [5पप्रा८, (गु]भा) 


#द/4/रटदा79 6464. 23एट, ०एकाबहुथा, (0राफटिट, व77्र 05, तप्राफैटटत 
2 (09 [८ रु एटा50 पए 0 गाए व72 >टटबप5८ पीटाट बार एज०0 7705 गपराफैटटत 
33, 6९ गपएओशरत 42 गाव ९९ ॥रप/लरटत 86. | कर्लल 00 (९52 00[05 35 
73(7), 73(2), 42(7), 42(2),/7? 42(3),/77 86(7), 86(2) 270 86(3) शत एप$ 
गव॥दर (0 पीर ॥रपराफैद्ाए 7िपाव का पीर प्रथापषटाफा, 37.5 > 43.0 ला. शाप 9 
छा 40 [765 0 4 अंत, (5000 ०णावीपंगा, ०. 7750-800 ८8.07 पूल ग्रश्ापषटाफ। 
८णाओं55 रण 6 €छ ण प्री #कव्दवशएंब)३, प९ एटा525 रण जाती बार जाला वी 
पल क्रांवव९ छत टबली 00, शांत 4 266 फएजए 5945|3, 506९४ पीट एठत ० (९ 
#766, ॥9णंग8 66 पए 6 94६०, [प्रा5 70 [6 90007 पंशा। एज (6 9१९८ पए (९ 
प्रा विश्ञात॑ गरबाह्ञा।, 0०८३४०7०ए कप्रयंगहु भाण्पात॑ पी 709 रण ९ (00 पएथं१९ 
त०जशा ॥2|एए2८ 00 पीर पा) 9049 एण लत, 0 पाए 9०८५ पी वरशाप$उलाफा 
र०ण्राला5, ०0<टांग्रा5, गाव बवंतांपणा$ 43ए८ ला ॥446 व पी6 वराशह्ठा॥5 99 
[गढा विज्वात॑5. गटर भर एटाए €िए टा0त5 की पी रा रण पीर <ण्ाधदाशभ्वए, गिणा 
एबाशा। 74485 टांए्टा व पी 00रालाबाए व 5 टैल्य पीध 395|3 ॥9306 ३९०८९५५४ ० 
ग्राधगपउलफछछ5 की पीर प्रव्वीपंगा$ रण ह्ञाग्पछ5 6 भाव (8.7 


फिल्ट्टागार (.7एॉ, बीटा 4 #क्कटुढ/ंब वाएठएतिाए पिधापा्ना छाएा 6 09 
पाशह्या। 0 ॥ए एछए 4 [३९ 970): 


झा9भ]९ईवएव वा #/ ता वा) ईएबेएव #/ वा) उ्वावउएशएवां / 
हग।बतएब का ॥448तुएव ईीएचा) भा।एजद्ात 5क्वा३5एतीतत / ए2 दवा] 
[वील्ट्बागादायाएव 9प्एट 9गीवि[शाद्ता३०]) ॥/7/ |१एशा 594 #इएताएीव) 
|.46एव एबधगबत॑ बएव७(३एव्चा। ९४४) # शंवेजद्ात वीरट्शाव5्थाँपवविगत $व- 
ए॥ए45व्वए 5पग।एप्शबदवाग] उच्चतर हुवा] /2ै# ३०) 5द्मेशात 5शा4|02८ए३ ह/4- 
ग्र6[ 00ए4 |$ (४एश० 7494 [$०तए2 | / एज तएव5ए८ ट्टवाएएंतएव- 
एगुगैशा वा ईव/4गभ) /३/ बवी।वाीशा। दब तव5एटाशवाया हुणबदथात 
ट्क्घाएबए०श्टा09) / ॥44४प्रा0 4[क्‍35ए35ए३ 73]47024599 ८8908ए८ / 
4# हुपात ब्युगिद्षात ब्थगविएएब वैपा9०वीदा॥ १ ती९टशा।ग / बएप्राए4- 
पद्वाग $१एएवतीएदाग िपाएट एएट्री|शागएएढ्चता /5॥ 
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पु॥ला 00एछ5 पीट ८0्रधदाब्वए ण पीढ वि एटा ् पीर #एव्ददाएएंबर)०, 


मात ण <0ावालाबाए 9 पी6 पि5 #८/४/४ (. 28५0): 


6 काश क्षिा746487938004 | 04900॥भ[[द्वा9]4 # |॥प्रवाव0भ[[. . .] 
उवाएबएंवज्ांवीद्वा4एग्ु०गयाएबावशात4044|१ए4ल ९टब[3- 
[72६४८ पए०व॑ड्रोद्राइतीतए5१464एव्ञद0ए45 पर शत क्षात 044 
एागोशा4 पतए००) [$शाएपरा]40 | / ८३ 


राव ण #ठछ9८ (.72/7): 


 शावबतंदती।वाशा।पफ़ा।ठ तभी 094एशएपीां प्रायव्ा4९6एक३5०॥- 
एब66 |तील्टगारंतव॑एबएदाा। व्वापाएीगी एश[ुगग) ब्यगाएपाए वा) / ०टी३ / 


सता 0 #/#6 (. 77277): 


एकेफी।ग[ुएशगाप]भपतक्‍ाब्ा पं) $द्मगा९ शएट 94दपरा्वा ९एशा[] $40- 
हपापए4१4ए०ण7 27३ [गाता बाए45३तीप5़ए गए >थी4[0० 742३एव 03- 
[दि8॥0 गर्ग ईवजाशव्िभंवंतीदागञाशुंश[। तीवटआएव5ड दा वा] शा 
ए॥4एथ॥94१ 8क्‍"क्‍* शगाए भ0 9॥4ए ८ ॥/7/ ॥पाचिव9॥4 ्षात॥३- 
735 8/494 व #भा5३ द्ञार३८शा[टप्ट्शश]4 ॥4वप्राव5464८९०ै३|) / 
ईप्रतिएद्ञधव5 (4ती(क्वट * *7३5शा दा540॥4ए4 ८(६|75३ए/॥]३(३4५0 शं८३- 
गाय |07९ /2/ ब्वतीस गद्ाद एव्ाएवा *एछएबवंएशएव ।परतायाता (॥॥4 / 
एबंडप्रत॑टएव] 507भावर0 ए्पाबिप्रु१6॥6 छ वद्वा4 ०३ / [3] पटादाव उ4त 
354 एाएंतिगा[ छुशा[त4एएचा। शा ताभीद्ाा॥4/त!ा) / 044 5५३ 094- 
70 ॥0 |क्ाएब९ 8पापतं) ति ॥4/॥ एा्॑दवईशाव िबदिवीएदागय एवेग- 
तुए३5ए३ एश35५३ ८३ / गीक्षागत्था पा उक्एद्दात4 हएनी) एप 2ए३- 
]80 /5५/॥ [&शायत्शिइशा0 79॥4प49॥ 9477श]0 ॥ [शाद्वात॑॥9 (94- 
भायावडा4ए३० गर्वाभा। एएटटशुवापात]4 5३4एश) /[6] ३४६व]74- 
० [897 | व्यवावादतीएट ए३5९ एज] 8975 (४4 / ६३९ 5३७9(टारतप- 
| [776"2" | छा) एथ्पाएशागव5णछ््याता डप्रव्णा छपशं ॥7/] | #- 
वा्ुक्ा4448ए4200404फ प॥[वं9]4४7प. त40॥9[[३४पपर5शए३- 
जांवजद्ांतीद्वाबए0टुधशागाा43974 -शा4ढ9०णागव9शक्यादवा37044|4- 
जाबलार आतीत्टवा [शंकवएब9गभ३ | +62 एठ0०0१9पदचिभप५44एएवए94- 
॥6 [व्थपराएीशा[त 9गुशैगा | बथगएपा]द्षा) 4809 व /7/( 72₹) 
7 जुगगतीटटशाफएा३ 4 5 एपाप2) / 


2, 77 पीटर 5 4 झलाट्वीटांगा 00 “59658एब7702 गा शा पीर ८0ग्राला- 
(४0 ऊाबांार्त पीर ठ्यर्ण पीर /एव्व्रएंदर)७, वी प्रीटपराशह्ा। परीरण6:5&कछ)क्रह) 
&777%/0 क्‍935 जला ब१!6१ फ9ए 4 [बला वीभातव॑ <णरवयांतु पौध पी व्ार कर्टाटा5 [0 8 
[24भ्ाद्षाग 45०९ (20859) . ॥॥6 ["704 5परठठावंद ण (6 [24ईशाद्वा5 ८07855 
ण>ग[तवी उ्धाका)ब095 एण डिगीयाा जापी, जेट प्राप५ 4ए९ 50 ववीट्यांगा एण पी 
प्रल्प व णातंदी पीर 2णवगलायवाएं एज 207905९6, 595[9, ॥0एछ८एटा, ३9८७५ 
70 43ए८ ॥0 एथाएंटपश १६९ ० श्ञांगव, 9677 परीग ए बर्ब॑/दाहएटबंकक 0 94770 
णापरी०१455७ गाव॑ (65८०प०९४ ठताटार ३5०८प८ छाबटां०25 पी 2० थि। 90एणा6व॑ (05८ 


लिप्ाव क ०गील कैग[ु4ए7ट्टॉ० एठ5 गाव 00राग्रद्यात्रां25. 7 


89]3 गालाएंणा5 शा वुपण९5 ग0ा 5टएटाब जठ55वी 5 ०0णागलाएवाए (450०) 
भी पी छा लालत थाव 6 |0८4707(5) ॥ पीर परभाप्रषटाफा ण पीला लं।ब08 5 
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तलिप्राव॑ ॥ 6 १97थावा०८०5, 99. 757-762). क्‍3ए९ वृपण्त 707 पीर ८णलावए 
व्खलाअंएलैए थी पीट 7065 00 पी ए्रश्ञाइबांगा, [5५ वावींट्बाट्व॑ ठप्रीटजांडट, (6 
चृषगराधंगा$ बार खाबलोए ३६५ ठिपाव॑ थ प्रीढ प्रधापष्टा छा, 


[2८50८79८6 9ए 7१५८प्७४७४ (79690:788). 
5लागवाब ()ंदा। रिटट्शली वाह्ापार [का ए]भित, ७ 74575. 


(५०५० 


कव्व्याफएंब्री)७, 2492०. ॥९एशाब2ुथआा, ("फॉर भाव वी 8004 <णावीपंगा, ८. 200 
व्टापराए, 42 05, ॥प्राफटाट्त॑ व 90077 पंशीए एण एटा50. 09ए०ठ्ता|वर्टए 78 2६ 
9 ८ग. $ [65 [0 ३ 50८. 


छिल्ट्टागाएह (. 7ए५7): 
झा9भ]९ईवए३ 474) ॥/ #78प्रापए0 प्रशा॥] / 
चला पी€ स्वीपंगा5 4 एटा5८ व 35 (. 4277): 


/ ०१३ ॥/ एबेएबाग 7३ 4एंईवां ट्वाग्ागन्रेपा0 ॥4वीएशागवाहुआग एएकत॑ 
जापवंपा ॥4 04ए०7 वा[तै9) एावात१एव४३७॥०३००(ै 439040॥4] / एवेएथ। 
एएणा 5४१]१5११वईशा [बिएबच८ वर्बएब लाए एवेए्थु ]क्षिबात एबवैगां 
वरभाप[० वैशाण]विायाएपरीएवएव[9०) /7/ ह/॥4एव्ताईशागा दिया वा 92] का] 
बाप / ०4 


मात फ] बाट्एटाए जागावि, सै 2.7700907 रणाथात शा रत 5९८ांगा ८णारंधंाएु 
रण 097%/6458/66वए० 784-90, 792 भात॑ 797-8. 'च ०णार्रपव6 पीर 5९८णावे #द[|६/० 
भीहा ए5 5०टांगा; ऐ। 35 06 गा 74 #/०८३५ एण पीर /975 5<टणाव 7८:8४. 6 
[95548 व ऐप परा5 35 0009७ (( 287-. 2907): 


वीाद्षगान एगागरभावतीञप तीएद्दा३ वैर॑5१फएथावती दिया] 
तीए१4ए5१464६८॥०४३ 5क्वातबववी] जाव35शगएशा।वा 
गा45भाएंतीक्वाव4 ए0 एठटटथ $0वका।|4ष्थांगवगश्टागबगा 
पद्िा॥0353ए07 रिया] उशावतवी।। 50 079)ीएथ/ट 

पथ 5थागञाव्रिएबार जावात0 पाद्वा3597 2३ ए/थीएव/ट 

(274 ((. 289) $शाववा३5३ एव ८३ उावतीओं। 50 फत9वीएशट 
एव ग्वाबाएगात तैए१एण बा वएव।बएशशा।बेवबा0 
39[354950459]7स्‍09[/4 5शाववी।) 50 0॥9ए८ 

परावांएद्ातं प्राशाठ्शाएं उधण्थीएवडबएशा 04एटा 

भा4 एव (40 2४० ]एट 4 गाक्ा0 तलाए।तीएएद्या। ८३ 

4 8भाव0 ॥43 7950 ॥पएशा ॥4 5094 $4044क्ञा॥4एवगग 
परागद्वाभा]] ॥4 एगथा] एटाएं एठश् एपॉचंया $शा4तीओ ((. 297)॥2 
[ताद्तएबा० 3 53 |र4|९०3 040ए40९ 9 54 दिक्वाता वा व 

ए9404॥एच८ ॥43 54 दिलाइएं एएश एपचांइशाबती[।) 

4 ९३ ्िवा श0 क्या] ॥4 वंप[तिका। ॥4 5परतिका। (४4 

व4 पा्यावात वरबए्शाव्राशा]। ०३ एएश्टी एपरॉति३5थाउती4) 
बए2१॥ए३ 57५३4 5 व] दा ३040॥9ए9 $ए३१ गंवा 

बल्लाबीए0 शागयाशायगयव दावा] एएट्टा एपरॉंति३ष्थाबततव) 
परावबतज्बाग] ८4 खविए/िशाय[] परतएावएशा[टथा] प489(7 290) एशा[ 


50एएटएछ5 43 


प्राबएब 2३ प्रादद्वाशा]। एबएशा]ओ (॥ए१एं१० शंवंपा) 
4प84॥6 [रज्ञाधाग ह06 $श बल्ञागप एथीया। 'एद्ा04एटा 
प्4एशएगा] श्भ्ुंद एठट्टी ५३ 4) शा 996 
524 5काए३एशा।]2$प एपर३९८५३५ एप 5शएथव) 
ज्पादिद्वां त4ए३004॥35 एप ए३5 एएशा]] 5३ ८३ शंताववात 
छ9॥3ए40क्‍393 08५3एथी।ा पपद509॥4ए9 शा] 
एि्गप्व[वएगावा।]6 एद्दा 8परीएशा[त 


6 ए/0. (कर्रावागार गलाएंगारत ३५ पीर एजालट णबगभाप5टाफा ण पीर ए०टदा7- 
खंब)ह व परी ९:०९: (२७८दपस्त७ए७४ 79690:788) 28०2ए८ थे 5 पाभापषटाए97 00 (6 
5ाएगुंगा तिगए, िबजोर, वीर /कत्दःएं्ब) (५ ६ 0. 7973; ३८८. ०. 5/3 
क 6 [97भ9ए ॥974-[5 


» ९००। (७४ 279]7594[964/5) 
276#क्राआ॥/ट्टडाफापबीव:ब[ब/4,. ९एशावडुआ,.. 24एट,. (० शावे वी 8004 


<गावापंगा, ०व बंद 7777 (855 ८9). 2$ ि05 ॥प्राफैटट्त बा 90007 पंही। 
रु एटा50. 24.5 # 45.0 ला. 70 ॥65 00 4 आं4९, () पी #0व 60एल 5 शाला: 


॥ 24 ए०2464502|0०८शप्रता ब9भ[गगएव्वा शा 09) / 
(97 7॥6 942८ (. 25०) 5$ शाला: 

/॥#व7 ए०224४4६४74 (९८३ परवा 499 १5॥4]002|) / 
छिल्‍ट्टागाह (. 7५7): 

झा9भ]९ईवए३ वक्वा4] ॥/ ह5्वाव5एएकं वा] / ह78प्रापए0 ता) 
व (. 24४)): 


प $त बवंगरवतबा।प्रएछ।2 ॥404|३ए०23३50९ प्रागद्वा4९ईए/३54॥- 
66 (. 257) ती€टका।गपतवाबकी]शा। परद्या।4 टबपराए99० था 5 एप- 
गत / / आातिज्ञाद्वएशावा) बचप / / $4्ट 4 777 74595क वा] 3547- 
एबा5बार जीबता49442त93939[क्‍9व्7 पंप ववंप्रवेडक्र (१66 एप- 


52 शा 5) / / #पीशा। 004एशप / / ठ4 / / 


4७ 77९070072८6 क#/0ए2ट, 9077 बाव जज] व्तागंत) भा लटया7३ 5९८ांगा णाी 72 #0०/2४5, 
णगाओंत्राएु ० (98/86/४४६५ 784-90, 792 भात॑ ॥97-8, 2 2.777८. व ८णा- 
टंपव९5 पीर 5८८णाव #ब|/४ गीला प5 5टलांगा; ४ ॥935 6 प्रष्प॥| [450 74 एटा5८5. 
का छा फरी5 5टलांगा 45 35 0[09७5 (. 7 57-. 76/7): 


इगाबावीएद्रा।44) एशा]] / 

वीद्वागाब एगागर्बाउतीछप तीएद्याबा वशं53ए0वतु|दवा] / 
ताएबवए४६१4६4६टा2ाए३ 544॥ ावा]45कगए्ााद्वा / 
भापब्बागवीद्वा३ ए0० एएट्टथं 5णीगा। (45वाविग्ञातबिग] / 
पविााशा4354ए07 शोरएशा[त उधवतीीओ) 50 9व!वीािएवार / 
एबयीब उधगारक़िएशआरट ज़ाबा0 वाद्वाव5काग ८३ 074ीए0 ॥/ 

एव उशावाव5ाएशात 2३ उधााबतवी) 50 एतक्‍वीएशरट / 
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एव उगवाबाएगा तैए१एएण बा पएव।ाबएशशा।दर470[] / 
49[4 54545 दिव 92] 5) 50 0वीीजवबार / 
परवाजद्कातं प्राशाठशाएं $शए्थीएवडवएशा] 0043एटा / 

भा4 एव (१ 29(. ॥ 5५४)६८ ]एट ॥4 परभा0 तट वाद्य 2३ / 
74 8भ]व0 ॥43 7950 ॥पएशा[ ॥4 50452 $4004शा॥4एथा] / 
परधाद्वा भा] ॥43 एगशा एटाएं एठएश् एपॉदओी) इबावती।ंी4 ॥/ 
[ताद्तएबा० 3 54 |र4|९०03 040ए40९ 3 $4 दक्षता 4]4 / 
ए9404॥ए८ ॥93 54 लावा एएट्ा एपॉतिगी बयावेतीयी4 / 

4 ९३ ख्िवा। श0॥वभा ॥4 वंपीतियाग ॥4 5पतिशा]। (४04 / 
व वाद्यावात गबएशावा भा] ०३ एएश्टा एपॉत३ $शावती(व) / 
ब46॥एश 5वए०३ई३5एव्षावा।] 4040॥ए9 उवए३१टैयीव्वा)]) / 
गल्लावीए0 शबागयाशाय दावा] एएश्ा एपरॉंत३ वतन) / 
प्रावबतजबा) ८4 खविि /था] गरांगछाएथागारव पीवी वएक] / 
गाद्ा4एशा] परावदवावात (एव पवाएग्शंव0 शंतंपा) / 
4प84॥6 [रज्ञाशा ह॥[06 $भा बल्ाद बहाव एद्या04एट / 
प्य4एशएगा] श्भुद एठशर 5३ वी) एथशार 940९ / 

52443 5ए३ए३॥८७प एप्|३०८४(३७ एप 5शएथ०) / 

ज्पदत३(त, 767)79/4ए०046॥35 एप ए३5 एएशा] 5३ ८३ शांत / 
छ9॥3ए०0क्‍993 ४३%०|6 एथशी।ए/ परपदा50फद्दा4ए शा) / 
एिगस्थुवबशावा।व6 एव 8परीएशा[त 


एज 450 935 था बततीपंणाब। 9355382 व पी९ लात ण प6 लय एगती 5 0 ठ्पाव॑ 
शा प(त.23४-न. 24५४0): 


झाञाएडबचाव 4 टशावावई4573 2 7प्रतावईब573 3 9॥40एव्वत43509 4 
हभ]9[0भ545074 $ व]ती३६३४३ 6 99363509 7 ८0एव॥5994]3645079 
8 ॥4एथ्ावा99503 9 रप्रागवरा0345079 70 ईएटथव9]१६4७09 7] ॥479695- 
पा 72 707464509 73 ८द्बे0445६ए७ 74 [दक्कात03645073 75 आंतंत969502 
36 ढाद्वा $4७ा्व ती०टशालील्व॑शाद्ाएीशा]। / एटा३३ णुव॑तीओस्‍ह0णा 9॥3- 
जवां शीएव राव # [ 26 #छद॑ 52८४०७, ४9 7० [त९८था 9८2९, # 669 777४ 
महा #7९ ८०/०2/7०%2 री ।]. ॥# ॥#एश परएवेट३ / तील्टशा5शाश शत] था] / 
/ 54 एप वीर्टकशागधवागाबटद्ञाशाव004 / $076ईद्का 4एथावा एथाभा। 
(एक्ती ॥#/ हशा।भा३5१७॥ शा] #/ 54044 6९८कवा ति] बाग] / विशञादिदाव 
[वाल्ट्बाफएगुटॉट 9360 शारदवए०0टटुटईएशबडवती|९ पए4१९ई4तिशा।था[। / 
[770४ 7/0 & ह&6/0/6 उ/ब्' 2/// ता &/ 2 209, 54 20 #/7९ 7४४/, |79 
&# 7९ 00707 दकर्थ ए07 77 #/#९ (2. 7|# #० 906, उतद्घ/#/#%6 ६827९ 7०9 
बार्ब हु०9ीछू ९०2०/६४४४०, 672 8ुभ], $श], 9, 79, 0क्‍43 &#र्थ [शा | /#/2 
८७४7४ # कीया],] ३5ए३ हतीर्टबाएयगत]वागञा3593 / क्‍|9 [झा] / अंवंतीया 
गाबए३5९८ ीर्टबागरपरवाब455१45वए470९ [१०९ शंप्रएठट्ट/) / 29 
प7ए45४[] / हुथा व[64एवए३ वशा4] ॥/ 5 ह[95९ 5ए३३ / 7शा हं|तीवएवां 
ए3$4[ /# ॥74 |र4ए३८4५३ प्रात / 9॥43 वढाा३एवए३ एप३३[ # िए 35- 
पबछब 9 ॥ विद्षात गीत विषय वि विव्पा] वि) व $90ु7]892] / 
बतीद्वाब94व30क्‍43ए2११३ वी९टशगब]शीबा$शा) बक्य 9048998743ए4543- 
शंजीबक्ञागरतरीयात # ब्ागाबाग्वबण[बद्या। भाग हभाए0) एपराशगरावीणा। 
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बंशी।40स््युशाभा। १/0504ए८ एव / 7704|4ए३|4पर श्वेत पवी- 
(. 9॥4एद्लात / णग] किए ह35873539॥29ा भा5गए॥07॥] # व 
वध) / 
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/ 


७ 0. 6-7636 #07 (6 रि३ए40॥2049ए9. ४५०५ ॥२८८| 0 999/7- 


» ९6 (९३0॥7शाव॑प) 
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पशीा। भाव 709 [ली रण दबली गिी०0., 2.5 # व.$ ला. शांती 70 [॥65 00 4 अंत, 
(गाए गाव वी हुएठ4 <णातवीप्रणा, ८. 79प व्टााप्राए, 6 ०0एटांग्रड्स्‍ 00 ॥35 
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खब उबी, जाती पीर 777 बंशा वा्वाद्वताह प्रीध मं यार प्रीध उछ औठपाति 96 "णाआ्ापवव जाए 
परी .ी०जांगह्ु एणत; १7 435 ४8४6; 3 गांशा।भीए (8“, [.९, छै छर्टगणर <णारलांगा,  द#/2 
दकव्टांकाल्का) 930 #9द४ (जाती पी८ 7 
जांपी पीट ०जााएु एणव4); उ 35$ >लला ८०णार्टवव (876, १४659 दश+व्ट/०शक) 0 ॥टब्त॑ 
उब्व, 

2] प€ जांपराट55८५ ूट्टएए (जोर ॥4ए८ पीट क्‍ल्बवीए[रु उ.#7द4774 #2)8.,. | 95 #2)8 


अंश 38॒भीा वावीस्बताहु पीग #द४ 5 70 96 [टबत॑ 


उब्य/एबबीाड जींटी (5 पारा, (5 ॥35 5&/7दबद 776 00ज़टत॑ 97 4 5५०४८ पगां्ञंग( 
तंपर ० वंबा48९ 00 पी शभापब्टाए ([.]--.6 एपरफँट छत पि। ७095 4९४८५ ए९ 
॥रपाएटा ठ 5छ/9९४ णराएरव), एच प्राढ 5ताफएट ॥35 वफटाआरटौए |९िि ३ 890 9८0८ (९ 
5ए॥40]6 96 (* 7३7). 

2 एगव ठ 35९ ॥0 76एुगारव कक पीर बएशशगभप$ रण परी टापंदवं स्तीपंणा 4935 ॥0 
अंश्ञावीटया। एथवशा(5. 

पु॥लार 5 5076 जांआर्छाट्टाभांगा एण पीर जशांप्राट5८४ हटबवींग25 क पी १एएशगाप$ 
पीर लांपंदबों स्तीपंणा, 4 ॥8ए८ 769ण7९व हढंतिटश पीर एपालपथांगा पता पीर एटा5ट पपरा- 
गाए रण भाए रण प्री जशञांपराट55८५., जिलंप्रील 35 >ला एप के ४ गहु (6 एल 
(॥ 2८/४/४ 4 (6 एपरालपथ्गांगा एज 506 जांगराट55९५ जाए ब46९6 00 पी <"जापितह्कंगा ट३प८त॑ 
एज पीढ वालियाए दा»), ैालर प्रीढ 49एभभप5 5 90पएट शावे | 4ए2 76एगारत पैव 
॥ट3वी॥85 परी पीर रा, पीरए तीला (० 77 ग्रावली प्रीद्या रू्टाए, ॥॥55 9९८४प५८ 
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पल छाया बार ।टछा0वंपटटत॑ 45 पीटए बार 7िपावे थ पीढ <वा<त॑ लय गाव॑ पी6 $शाड$ंता। 
पल व्वा<*्व एठव 4435 >€टा ड्ाव॑बराती5टत; -# ३ पीर लात 0 4 ॥4-एटाइट 5 जावदटा] ३५ परी 
छुपा 8 ठिप्रात॑ ३६ नहा 2050 था| पी जशांतराट55८5; ॥070छुआंए 454]5 4ए९ जला शातराशा 
का पं का पीर €काव पता जीत 48ुभ २05 2।| एी९ जांत255९८५ पट ताए दक्रणदीव- 

का 0467० 00 ६९८७ प6 3एएशथगप5 00 4 ॥भ्ा482३०|८ आंरट, 4 ॥4ए2 0०टबनंणानए 5३९०- 
परीलटत॑ एटाबलाए लि €एणागाए णज 593०९. जला हाण्पाहु एटबवांग25 702९ए०, | 4ए८ 


[गर्व हुलायगांगा गाव 4०0०मांगरवापंगा ण ०णाउग्राभा व 92पार जाती इटायए]एट5, 72 


शांशा। 59285, 32 


गाते <णापिश्नंणा रण ० जाप 6 गाव॑ 5 जाती # . 4 60 00 6एणा एशा- 
भा। पब बार पीर 76पाँ रण वीरिटिया टैंटटा5 ए उआ८/४ टबप्चटत॑ फए एबाा।5 पीब  त0 

67 एजएशला पार ट्बकाड रण फुटा$ रण | दे 
॥टए0ण7. ला पीर टबकास्‍डु ण गार ठ एएछ०0 गर्ाफटा$ ्॑ 4 पशभाप$टांफ श्ञाण्पए वी 
लि5 गा पीट 657 रण पीर ह्वागपफ की 4 एए पी व टगाजंवद वा्ंशा (दशा, व छ/णा८ (6 
राधा भाव क्‍0एणा प्रध पीर हाएपए ब्लास्ट णा परीध क्‍टबकगहू. 77 (0 ०टबनंणा॥>ए | सएुणा 
ब एगांगा व 4 007ट९त छा. | ॥एट गाए ०णाव्लल्व टबकागहु5 की फीड जबए जला | 
भा। <णाविद्या पब वें था] ॥0 कैष्टप्रापार्ु भाए वाफएुणाशाए वंदओो, पी था प्राध्पार ० (९ 


॥729वी798 460फलव था पी का्व एर्या पीला | वारलपवर थी १एश0]९ वालिए बाग, 


खेचरीविद्या 


प्रथम: पटलः 


ईश्वर उवाच 
अथ देवि प्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरिसंज्ञिताम्‌ । 


यया विज्ञातया च स्याल्लोके )स्मिन्नजरामर: ॥१॥ 
मृत्युव्याधिजराग्रस्तं दृष्टा विश्वमिदं प्रिये । 

बुद्धि दृढतरां कृत्वा खेचरीं तु समाश्रयेत्‌ ॥२॥ 
जरामृत्युगदन्नीं यः खेचरीं वेत्ति भूतले । 
ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव तदभ्यासप्रयोगत: ॥३॥ 

[मिलकम्‌ | 

तं देवि सर्वभावेन गुरुं नत्वा समाश्रयेत्‌ । 

दुर्लभा खेचरीविद्या तदभ्यासश्रच दुर्लभ: ॥४५॥ 
अभ्यासो मेलकं चैव युगपन्नैव सिध्यति । 


फछडड#ऋलउछ [/ #/९ [75 92[2(: 

2675४, 6 ]6; |. ५६ (6, 7? ए6  (।]]६ ४४७२ 8; (५ #०छ 200; (/ (-7359, 2००4, 2690, 
29-309, 37-670, 620-659); 7' (-70० 739-659); ९६ #०७ 89; () (30०-339, 35०-449); /2 (45-49, 
55०-564, 64); 47777; (46-48); सि, (-4, 62०0, 8-76, 790-300, 370-344, 35०-449, 45$-520, 5390, 
54०-559, 56८-589, 6799, 63०८-649, 66८-679, 68०6, 70%, 74००). 

/ गदर ० छटचोर्ाजाव दाता व्तच्ोषजा। ठडठताय ० 

8-4 भटक णागदादठ. कैनण।श्, ० १ताणाचापर ऋरगाज्णाय कराए; 


72 अथ देवि | शूणु देवि ९,, अथाह सं* ७, अ्थ देवीं ०;, श्रथातः सं" तू, ४ खेचरि” ] खेचर० 
/४भीर्,, खेचरी” ५ए (ऋ.) ० 'संज्ञिताम्‌ ] 'संहितां %, *संज्ञिकां २,, “संज्ञिकाम्‌ 0, *संज्ञकं 
]; 7० यया] #6;,979; यथा १५ एा"/३८, यस्या $व्यग:०,, यस्या: 8 ०. विज्ञातया च 
स्याल्‌ ] (»९;८; विज्ञायते भ्यासात्‌ /, विज्ञाय पुंस स्या (२,, विज्ञातवानस्य (7' विज्ञानवानस्य 
७४ , विज्ञानमात्रेण $८४९, ;एत,, विज्ञातयां च स्या 7, संज्ञानमात्रेण » 74 लछोके (स्मिन्न ] 
त्रैलोक्ये स्मिन्नर 6, (#४७.), तैलोक्ये स्मिन्‌ ले, ०० »ग्रस्तं | *ग्रस्तो &, *ग्रस्ता [' # विश्वमिदं 
प्रिये ] लोकमिमं प्रिये ९, , विद्यामिमां मुने // »4 खेचरीं तु समाश्रयेत्‌ |] ।/२५)४)/०:५; खेचरीं 
तु सम्‌अ्रभ्यसेत्‌ //', खेचरीं च समाश्रयेत्‌ 5७, , खेचरीं च समाचरेत्‌ 8)», खेचरीचरमाचरेत्‌ एछ,, 
खेचरी च समाचरेत्‌ 7९, , खेचरीवरमाधुयात्‌ 8 ३७ 'मीं] 7९५$०याद 90छात,; "प्री ७56, ?;%, 
पोएा#'! ० यः] ९५ एा5व्याद,; या 5५, यां 6, , यो 8॥6, ए.7(7% 3० ग्रन्थतश्रार्थतश्‌ ] 
(हर एा 55५; ग्रंथादाचार्यतश्‌ 50/8/ ०» चैव] चापि &» 34 तदभ्यास” ] तक्षयास* & 
4० त॑ देवि | //5००,५,6,; तां देवीं (९,९,, तं॑ मुने 0, तां सर्व ७५, त॑ देवी ७०८, तां देवी 
];7, तन्‌ देवं €,, तां देवि +॥ ० सर्वभावेन | *भावेन गुरु ७; +# गुरु ] तां चाट, तां वह, ० 
नत्वा ] 7९,$/५/८९,९,०; मत्वा #एाव्याद 46, 0370, , ऋ. । 4० “विद्या ] "मुद्रा छत» 
44 तदशभ्यासश्रच ] 5०,/9ग₹;स, ; तदभ्यासं च &, तदभ्यासंश्र 7९,, तदभ्यासो पि 7 तदभ्यासाश्च 
6, तद*द्वी*वा च ९, तदभ्यासस्त [९,, तदभ्यासस्य (०), तदभ्यास सुतद ]; (##.), तदभासो 
पि 7९, तदभ्यासस्तु 8,तद्भ्यासाश्र लि, (ऋ.) ०. दुर्लभः | दुर्लभ /ए,, दुर्लभा 6;,., 
दुर्ललूमा: (, 5६० अ्रभ्यासो ] ४४8; अ्रभ्यास /८;, अ्रभ्यासं ८८७. ० मेलकं ] $; मेलनं ८# 


68 प्रथम: पटल: 


अभ्यासमात्रनिरतो न विन्देतेह मेलकम्‌ ॥५॥ 
अभ्यासाल्लभते देवि जन्मजन्मान्तरे क्र चित्‌ । 
मेलकं जन्मनां तत्तु शतान्ते |पि न लभ्यते ॥६॥ 
अभ्यासं बहुजन्मान्ते कृत्वा सल््भावसाधितम्‌ । 
मेलकं लभते देवि योगी जन्मान्तरे क्र चित्‌ ॥७॥ 
यदा तु मेलकं कामी लभते परमेश्वारि । 

तदा तत्सिद्धिमाप्नोति यदुक्त शास्त्रसंततौ ॥5॥ 
ग्रन्थतश्चार्थतश्बैव मेलक॑ लभते यदा । 

तदा शिवत्वमाप्नोति विमुक्त: संसृतेर्भयात्‌ ॥4॥ 
[अयं ग्रन्थ: | 

शास्त्र विना समाबोद्धुं गुरवो )पि न शक्लुयुः । 
तस्मात्सुदुर्लभतरं लभ्यं शास्त्रमिदं प्रिये ॥१०॥ 
यावन्न लभ्यते ग्रन्थस्तावद्धगां पर्यटेदिमाम्‌ । 


5० "मात्ननिरतो | ]८]०५; "मात्रविरतो », “मत्ननिरता ९, ,९, , “निरता देवि $, “माननिरता (९, , 
“मंत्रनिरता ],, “मात्रनिरता «#& 54 न] वि* 9 ०» विन्देतेह] &; विदन्तीह 7२ ७)७],],९,- 
५8, विदंते ह ७7, विदंति च एै, च विदति छ,, विन्दतीह ०३० (७.), विंदति स ९, , “दंति न 
च 9, वरदंति हि], विदंति ह ]; ० मेलकम्‌ ] ॥०5]3; मेलनं ८# 69 अ्रभ्यासाल्‌ ] #63579; 
अभ्यासो 8, अ्भ्यासं ८#&: ० लभते | लभ्यते [६]०],8, तत्तु ते (३, ० देवि] ब्रह्मन्‌ ०, देवीं ०; 
69 जन्म» ] योगी [' 6८ मेलकं॑ ] &#.; मेलने , मेलनं ७८]-२७ /।', अ्रभ्यास* 5०,/8) ० जन्‍्मनां 
तत्तु ] ४; भुजगानां च /]., भुजगा नाम ]६&, तत्तु जन्मान्ते १२,, तत्वजन्मीर्णा [', *मात्रनिरता $०,/8% 
6१ शतान्ते (पि न लभ्यते | /[; जन्मांते तु न लभ्यते /, लभ्यते मानव प्रिये (९,, न च विदंति मेलनं 
5०.५ शर,,, न च विदंति मेलक॑ ],शगर;(०, न विदति हि मेलनं €, 74 अरभ्यासं ] ७७. 7०, 
अभ्यास" [' ० बहुजन्मान्ते ] तत्तु जन्मांते १, 7 सद्‌" ] #; तद्‌* [67% णा' ० 'साधितम्‌ ] 
/ ०; "साधिते १९,, "साधितः [' 7० मेलकं ] मेलके /, मेलनं 7, ०, ० देवि] कश्चिद्‌ ए 
74 योगी ] जन्म» $, योगे ०,, योगिग ७५ 8३ यदा तु |] तदा तन्‌* &, तदा तु शत, ० मेलकं ] 
मलकं ७], मेलनं (२, (/ ०» कामी ] कर्म &, योगी "२, चैव ए, देवि |/ # परसमेश्वरि ] 
०5 शरटवर८००पछ,; गुरुवक्त्तः ७, परमेश्वरी प'फ़,],7];79, परमेश्वरीम्‌ 646, 8८ 
तदा तत्‌ ] तदांतः सर, 84 उक्त ] उक्ता ७, उक्त ४४ ० शसंततौ] *संमतौ ],, *संमतां ];, 
“संततैः ॥५, 'सत्तमैः » 9० ग्रन्थतश्‌ ] अ्भ्यासा" ५, ग्रंथादा” [(, ० चार्थतश्‌ ] छाम््रतश्‌ ७, 
चार्यतश्‌ [,6,]:/ »# मेलक रूभते ] ##9. /७ मे*ल*नं लभ्यते 7९,, मेलनं लभते (/५, मेलकं 
लभ्यते ];) ०» यदा] तदा ७]+ 94 विमुक्त:] /; निर्मुक्त:ः ८# ०. संसूतेर ] $७आगर,- 
(8; संसृति" ॥०५म५ (#&#.), संसृतिर्‌ 7९, सर्वसं* छ, संस्मृति [' (9), स मृतेर्‌ ९, ];०,7९, स 
सृतेर ८८, संमृतेर ५, ० भयात्‌ |] $0,/9%; 'वृतान्‌ 4, “ब्र*जा*त्‌ ॥५, *वृतात्‌ ]५, ब्रजेत्‌ (२, “सूतेः 
ए, प्रजात्‌ ।6,न५ 7०० समाबोद्धुं ] २५5०, ९ 23 7<;₹८८स५; समावोदुं », समावोढं 6, 
पि संबोद्धूं ७, पि संभोक्तुं ।', बोधयितुं |, सममावोदूं (, (#.), मसावोदुं ,, समावोद्ध ].., 
समाबोद्धु », समोबोधं 9,, समोबोद्धुं ५७, 8, स[मा]वोद्ध वै [२५ (##.2 7०० सु*] स 0-6०), तु 
००, धि ४, च (९, 3०4 लरुभ्यं ] (60०३५; ल्यां ],, तेभ्य: ८# ०  प्रिये] मुने . वा 
लभ्यते ] [6770 ए००३०],4,]37,; लभते &&शाट,शारवह८००, ऊूभूय[]ते $ «७ ग्रन्थस्‌ ] 
/॥$००शशर८००छ,; ग्रंथ 7९, ग्रंथ १४०५८, ग्रंथ ].],6,, ग्रंथ: [(,, शास्त्र ७, शास्त्र |; 77 
तावद्टां पर्यटेद्‌ | तावन्न पर्यटेद्‌ |, तावत्पर्यटते » ० इमाम्‌ ] यतिः ७, इशां ०;, दिशा ०», , 
दिशां 7२९, दिशः 8 


इत्व कक, री, ढक का 3 ४५ 6त्व का. ०3 ]3]. 7उर्क ०. 50270 7त्वे 0, ि।]7 84 हद्व/ 
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यदा स लभ्यते देवि तदा सिद्धि: करे स्थिता ॥११॥ 
न शास्त्रेण विना सिद्धिरटतो )पि जगत्त्रये । 
तस्मान्मेलकदातारं शास्त्रदातारमीश्वारि ॥१२॥ 
तदभ्यासप्रदातारं शिव मत्वा सदा यजेत्‌ । 
तन्त्राश्च बहवो देवि मया प्रोक्ताः सुराचिते ॥१३॥ 
न तेषु खेचरीसिद्धिराख्याता मृत्युनाशिनी । 
महाकालं च मार्तण्डं विवेकाद्यं च शाबरम्‌ ॥१४॥ 
विशुद्धेश्वरसंज्ञं च तथा वै जालशंवरम्‌ । 

एतेषु तन्त्रवर्येषु तदभ्यासः प्रकाशितः ॥१५॥ 

क्व चित्स्पष्ट तथास्पष्टे क्न चित्तन्मेलकादिकम्‌ । 
अस्मिन्तन्त्रवरे दिव्ये मेलकादि प्रकाशितम्‌ ॥१६॥ 
यचज्ज्ैयं भवेत्कि चिद्‌ दुर्जयं खेचरीमते । 
तत्तत्सर्वमिहास्माभिस्तव प्रीत्या प्रकाशितम्‌ ॥१७॥ 


ग72 यदा ] यावत्‌ ६; ० स ल्यते | ७; संलभ्यते 7९, 5०५33 2]3₹६%+9, संलभते ००९, ]गर८- 
८, स ऊलभते |/, च लभते 8 ० देवि] शास्त्र 7५०; 77१ सिद्धिः] मुक्ति: |/ +# अटतो 
उपि] दृष्टा चैव . « श'तये] #एशए“८; "त्रयं ८ 72० मेलक" ] मेलन" (/ 3०4 ईश्वरि ] 
अच्युतम्‌ // 33% 'प्रदातारं ] “प्रदं देवि |/ +3$% शिवं] गुरु 5 ० सदा यजेत्‌ ] #२५5०यश६- 
(०; समाश्रयेत्‌ ७, तदाश्रये [', सदा जपेत्‌ 5;].],6,९,<६न,, सदा जयेत्‌ ७, सदा ब्रजेत्‌ 9 33८ 
तन्त्राश्‌ ] //९, ; मंत्राश्‌ «&. 734 सुराचिते] सुरेश्वरी ।', सुरेश्वरि $ 749 'सिद्धिर्‌ ] विद्यार 7९५ 
740 आख्याता मृत्युनाशिनी ] आख्याता पापनाशिनी २,, विख्यातामृतवासिनी % 4८ मार्तरडं ] 
॥र०5०ताद 4, गटर ८] छान, ; मार्ताड ।' मार्त्ताड [(., मार्तडो ];, मार्ताड 9, मार्त्ड ]; ७, २ 
(#४४.) 744 '“गआय्यं] ॥87; *ग्राहा १९, “आर्थ ]', “ग्राब्यं 5, “*आख्यं छान, ० शाबरम्‌ ] ८; 
शाभरं #, शांवरं ]८]५», शोभनं ०;, शोभितं छ॒.,, शांभवं «# 759 विशुद्धेश्वर* | विशुद्धैश्वर्य* २,, 
तिंत्|विशुद्ध |/ ० श्संज्ञ] “तंत्र ।' 3% तथा वै जाल" ] तद्भवं जाल" १९,, शास्त्र वै जाछ* |, 
तथ्य वेताल" ए' ०» “शंवरम्‌ ] #२०८्य><,शर; ८; *शंबरं (' “शाबरं $, *संज्ञितं ४, *मंवरे ०, 
ल्संवरं शर्ट, “मेव च ];, "संभरं ए, *शंव*रां* ९८५, "शंभवं ०), "संभवं 8, “संवरे -, 35०८ तन्‍त्र*] 
(टपयि; मंत्रः प$ठयाद,शुगर८०पसत, ० '<वर्येषु ] *चर्यषु 6॥6, 754 तदभ्यासः ] 
तदभ्यास ॥१,५, , तदाभ्यास ।<,7२, , सदाभ्यास छत, «० प्रकाशितः ] $०शा<;<८८छ:, - 
छात,; प्रकाशितं ॥].],९,, प्रभावतः २,, प्रकाशतः ॥' प्रकीतितः $9, प्रकाशिताः »,, प्रकाशित 
0, 769 स्पष्ट तथास्पष्टं | स्पृष्ट तथास्पू [७० (#७.), स्पष्टस्तथास्पष्ट: ७, स्पृष्टे तथास्पष्टे [€,, 
स्पृष्ट तथाप्यष्ट (९, ७6 तन्‌* ] ॥5टाहस,; त॑ ॥93॥65शु.₹८० ० *दिकम्‌ | *दिक्‌ [6४५ 
(8%-), “घिकं 6; 76८ अस्मिन्‌ ] अस्मिस्‌ /ै/ ०» तलन्‍्त्र*] तंत्रे 0५, तंत्र ७, मंत्र* 6, उ7ब 
यद्यज्ज्ेयं |] आर,ण्गर, ८; यद्यज्ञेयं ॥/90,872“, यदा ज्ञेय १९,, यदि ज्ञेयं ०, यद्येहेयं ?, यदक्ञेयं ]$, 
यदद्वियं ८८, यद्यभयं ],, यद्यद्ज्ञयं [;, यद्यदयं ए, ० कि चिद्‌ ] छोके $ 77# दुर्ज्ेयं खेचरीमते ] 
/76, ३7; दुर्ज्ञेय खेचरीमते २, दुर््येयं खेचरीमृते 50+] शर श₹;८, दुर्ज्ेया खेचरीमता 6;, दुर्गेयं 
खेचरीं मते ],, तज्ञेयं खेचरीम्‌ ऋते [९६, गुरुक्षेयं खेचरीमते ०, (##.), गुरुगम्यं च खेचरी 8. 47० 
तत्तत्सर्वमिहास्माभिस्‌ ] ततः सम्यगिहास्माभिस्‌ / तत्तत्सर्व मया देवि |/];, तत्तत्सव॑ महात्माभिस्‌ 
6,7, मते तत्सर्वमास्माभिस्‌ 8 374 प्रीत्या ] देवि ॥ 


72 अभ्यासमात्रनिरता न च विंदंति (विदति 7२,) मेलकं मेलक॑ लभते देवि योगी जन्मांतरे क्र चित्‌ 
(८5०१, 7न्‍्वी) बंध, [77 ॥50-2>के ०७. ए 76 ०७. रि> 


70 अ्रथम: पटल: 


तस्माच्छास्त्रं प्रलभ्येत मयोक्तमिदम-ड्ू तम्‌ । 


गोपनीय महेशानि न सर्वत्र प्रकाशितम्‌ ॥१८५॥ 
मन्मुखाम्बुरुहाज्जातं यस्तु शास्त्रामृतं वदेत्‌ । 

स एव हि गुरु: सत्यमर्थतो वेत्ति यः पुनः ॥१३॥ 
स चाधिकतम: ख्यातो गुरुर्नास्ति ततो ]धिकः । 
लब्ध्वा शास्त्रमिदं गुह्ममन्येषां न प्रकाशयेत्‌ ॥२०॥ 
सुविचार्य प्रवक्तव्यमेतन्मार्गोपजीविनाम्‌ । 

य इदं परमं शास्त्र यत्र तत्र प्रकाशयेत्‌ ॥२१॥ 

स शीघ्र भक्ष्यते देवि योगिनीभि: शिवाज्ञया । 
ग्रन्थि नोद्वन्थयेदस्य विना कौलिकतर्पणात्‌ ॥२२॥ 
पूजितं शुभवस्त्रस्थं दिव्यधूपसुधूपितम्‌ । 
श्रावयेद्रिजनस्थाने योगिने योगशालिने ॥२३॥ 


789 प्रलूभ्येत ] /०३॥२,; प्रल्ीभ्यते ।' प्रयुक्तैतन्‌ ९५, प्ररुभ्यैतन्‌ ८. 79% मयोक्तम्‌ ] यथोक्तम्‌ 
०; 78० गोपनीयं | सुगृह्यत्वान्‌ १२, गुद्याद्‌ गुद्यं [', सुगुह्मत्वान्‌ शूट; ०» महेशानि ] सुगुप्तत्वा 
4, सुगुद्यत्वान्महेशानि ][६6, (#.), सुगुप्तत्वान्महेशानि ], (ऋ७.) 784 न सर्वत्र ] ॥; सम्यक्सर्व 
९, 976, सम्यक्सत्यं [', यतः सर्व ८७७, 79% वदेत्‌ ] /०5; पिवेत्‌ 7९, , ददेत्‌ 5०,९;%, च तत्‌ [', ददत्‌ 
५, <, शर८८, ददात्‌ ],, दतत्‌ ७, महत्‌ 3, धधत्‌ 9 394 अर्थतो वेत्ति यः ] वेदयेद्य: पुनः ०५, यो 
वेत्ति च पुन: |/ 2०4 स] /$7; न ८ ०» चाधिकतमः ] $; चाधिक समा० ७, चाधिक:ः समा* 
]७9, वाधिकस्तमा १९,९,, चाधिकस्‌ स»मा०” |', चाधिकतमा एफ ],/श९८८०, वाधिक*त"मा [€,, 
वाधिकतमया ], (##७.), वाधिकतमा शा], चाधिकमया [९,, हित्यधिकमा 9, चाधिकतया (९६, 
बाधिकस्तमा छ, ०» ख्यातो] खातो ]+५₹, »०» गुरु्नास्ति ततो (धिकः ] न गुरुस्तेन चाधिक: 
2०० गुद्यम्‌ ] मह्मम्‌ एा' गुह्मम्‌ ७४ »०4व न] म ७]., त 7२,, तत्‌ ].₹, , नत्‌ ], ०7० सुविचार्य ] 
/४२०)४५०५/३३५; विचार्यव ॥', सुविचार्या ७», सविचार्य ०,५9५, सर्व*व*[र्य] 7९,, सम्यग्विचा* 8 
० प्रवक्तव्यम्‌ | ((5एछ, ०;/॥आगर,; श्ववक्तव्यम्‌ ९, प्रवक्तव्य ]ए)७, प्रकर्त्तव्यम्‌ (,7८स्‍९६+गत,, 
प्रकर्त्तव्यः ];, “ग कर्तव्यम्‌ू 8 »7% एतन्मार्गोपजीविनां ] $शगर₹८८; एकमार्गोपजीविना /, एष 
मार्गो य जीवतु 7९, , एतदात्मोपजीविनं ', एष मार्गों पजीविनाम्‌ ]०)५४७,९, , एष मार्गों (पि जीवनं 
छ७४,, एकं मार्गोपजीविनं [९,, एकं मार्गोपजीवितं ९,, एतत्मार्गोप्रजीवनां (८,, तेन मार्गोपजीविना 
];, एतन्मार्गो पि जीवनं ]१९ , एतन्मार्गे पि जीवनं ];9७, , एतन्मार्गे च जीवनं 8, एकमार्गोपजीवितं 
स, »7०2 य इदं परमं शास्त्र | षत्पदं परमं शास्त्र /,, प्रकाशितं यदि पुनर्‌ 5, जपदं परमं शास्त्र 
6, »74 यत्र तत्र प्रकाशयेत्‌ |] यथा तथा प्रकाशयेत्‌ ॥/ 6##७.), म्मूढेनात्माभियातिना 5, साधकैश्व 
प्रका*श्‌्*येत्‌ 7९,, यत्र कुत्र प्रकाशयेत्‌ [556६० ००8 भक्ष्यते |] वद्यते ७ »»८ ग्रन्थि ] &#.; ग्रंथि 
/७ अं ।' ग्रंथ ८ ० नोद्ून्थयेदस्य | ॥&; समर्पयेत्तस्य (5, तु नार्पयेद्देवी ९, , सदाच्चयेकृस्य 7', तु 
नार्पयेद्रेवि 5, शर [<, श॒र4९८८, सम्‌झ्र्पयेदस्य ०,,, समार्पयेद्यस्य ०५, तु नार्चयेद्वेवि [, 9, तु नाये देवि 
]; 6##७.), तु चार्चयेद्देवि ०, समर्पयेद्यस्थ [, ००4 विना कौलिकतर्पणात्‌ ] विना च गुरुतर्पणात्‌ ७, 
विना कौषकदर्पणम्‌ ]', विना कौलिकतर्पणां ८त,, नास्तिके कौलतर्प्पणात्‌ ९, , विना शंकरपूजनात्‌ 
6. »39 पूजितं] पूजिते [' ० शुभवस्त्रस्थं ] शुभ्रवस्त्रेण ७, तु भवेत्स्वस्थं [', शुभवस्त्रेण 5०५, 
शुभवस्तुस्थं 9; 29% “धूपसु० ] “धूपैस्तु 7२, ].₹, , “धूपैश्व [5 ०5० विजनस्थाने | विजने स्थाने /&, 
द्विजसंस्थाने 50, 254 योगिने ] योगिनी |/ ० “शालिने ] &॥05₹, 7]/०५]3९६० 7५; "शीलिने 
8, ?7८, "शीलने छ. |, शट,९६ 
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खेचरीविद्या खरा 


यस्मिन्नपूजितं शास्त्रमिदं तिष्ठति वै गृहे । 
तत्राशिरुग्ग्रहारातिपीडा भवति निश्चितम्‌ ॥२४॥ 
यत्रेदं पूजितं ग्रन्थ गृहे तिष्ठति पार्वति । 

तत्र सर्वार्थदायिन्यो वसन्ति कुलदेवता: ॥२५॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्लेन गोपनीय विजानता । 

यस्तु योगी मया प्रोक्ता इमाः सिद्धी: समीहते ॥२६॥ 
स योगी सर्वभावेन गोपयेत्पुस्तक॑ त्विदम्‌ । 

अहं तस्य गुरुदेवि यत्रास्ते पुस्तक॑ स्वयम्‌ ॥२७॥ 
गुणागुणं महेशानि पुस्तकस्य च रक्षणात्‌ । 

प्रकर्ट च मया प्रोक्तमिदानीं खेचरीं शुणु ॥२८५॥ 
यत्रास्ते च गुरुदेवि दिव्ययोगप्रसाधक: । 

तत्र गत्वा च तेनोक्तां विद्यां संगृह्य खेचरीम्‌ ॥२३॥ 
तेनोक्त सम्यगभ्यासं कुर्यादादावतन्द्रितः । 

विद्यां च खेचरीं देवि प्रवक्ष्ये योगसिद्धिदाम्‌ ॥३०॥ 


3००-३३४ ८४४ “खेचरीविद्या” (0) [४ 


24० अपूजितं ] पूजितं नु 5, वै पूजितं +» ०»# तिष्ठति] तिष्ठ॑ति /,.:४, ० बै गृहे ] 
विग्रहे #, वै ग्रहे ],, चैव हि ०,, सुन्दरि |, यशहे 8 ०4० "रुग्ग्रहाराति* ] $6,; *रुद्हारात्रिः 
ै]६७, “रुह्नृहारात्रि" ]५, "रुग्रहाराति" (९,०.,]०९, 78, "चोरजा पीडा ॥',, "ररातीरणां ४०४ (&###.), 
ववार्रारातीणां |७४४८, *रुग्रहारात्रि"” ७५, "रुग्राहाराति ],, "रुग्महाराति* ७, >*झग्रग्राहात्ति* [€,, 
“रुग्ग्रहाराति" ९, *रुग्ग्रहाराति" ];, *"स्तग्रहारात्तिः (८८५, "रुग्रहाराति" ८,, "रुग्गहाराति* ०,५७५, 
ग्राहारात्ति" २, "रूपहाराभि* पं, ०44 *पीडा भवति निश्चितम्‌ |] भवत्येव हि निश्चयम्‌ प्‌ ०६8 
यत्रेदं ] यत्रेम॑ ७, यत्रायं [छ, यत्रेयं ५» ० पूजितं] पूजिते + » ग्रन्थं ] शास्त्र ५ एछ। ४९४८, 
ग्रंथे » ०2% गृहे] ग्रहे श्र, ०४4 वसन्ति कुछ ] वसंत्यखिल" [२९, 269 विजानता|] प्रयत्नतः 
८, विजानतः ०;, विजानता: [₹,₹८ 26० यस्तु ] 5०;; यो $स्मिन्‌ &, यस्मि& १५, यश्व (', यस्मिन्‌ 
$/8०, तस्मिन्‌ 5;9, ० योगी | योगि &, योगे $०, योगो ],, योग ?, योगा |; ० मया प्रोक्ता ] 
००; मयोक्तानि ॥/575$05/82;7₹<; 0०9छ,, [....] !७, इमां प्रोक्तां |॥, मया प्रोक्तान्‌ [८,, [मयो 
भक्ता 6६ ०64 इमाः सिद्धी:] %,; संसिद्धीनि &, संसिद्धानि 5, सिद्धिवाव्या* १९,, संसिद्धिर्न 
०३ े५, सिद्धवाक्या? $8०, इमाः सिद्धि 'ए, मया सिद्धि |/ ० समीहते ] #॥57८त५; “नि संवते 
१, “नि संवदेत्‌ $/82/ »7० तस्य गुरुर्‌ ] तस्तु गुरु ॥ ०74 स्वयम्‌ ] त्विदं 5५ा₹;8 ०84 'गुरां ] 
शशुणं 0]., "गुणा 6, 'गुणां ९, “गुणौ 7, “गुणा 70,९८० »# रक्षणात्‌ ] रक्षणो ॥२५ छत 
28८ प्रकर्ट च मया प्रोक्तम्‌ ] प्रकटां च मया प्रोक्ताम्‌ 5, प्रकटत्वमिति प्रोक्त $, प्रकर्ट च मया प्रोक्तां 
ए७, ४, तत्प्रकर्ट मया प्रोक्तम्‌ छल, 294 च] ॥00 एा५ए); स $०८७॥८,?]37₹; ००, सद्‌ $«ग;, 
त्व ै, त्वद्‌ फ़र,, चा ०:, सन्‌ (६८ ० गुरुर ] गुरु 7५०८ गुरु ]८9, गुरोर 6, ०  देवि] 
ब्रहान्‌ / »% '“प्रसाधक: ] “प्रभावतः 6, “प्रदायक: ७, "स्य साधक: $ »०9० तेनोक्तां ] तेनोक्त* 
ए.तेनोक्त १९, ४० 56,370, ०94 विद्यां संगृह्य खेचरीम्‌ | दिव्यां संगृह्य खेचरीं 6, संप्रधार्य 
प्रयत्नतः ७,, संप्रदायत्रयत्नतः 639५ 5०३ तेनोक्त ] 5९,$/8]7; तेनोक्ते |, तेनोक्त: ७, तेनोक्त 
ए४ 7, सम्यग० ०, तेनोक्तां [;७, 8, सम्यक्‌ भ्या' ते, ० सम्यगशभ्यासं | "भ्यासं यत्रेन शा८,, 
“भ्यासयत्रेन ०.९, *सं प्रयत्लेन सर, 3७ आदावतन्द्रितः] आहावल्लंद्रित: &, आहावलंद्रितः ५, 
वेत्ता अतंद्वित: ०2, आदौ च त॑ ततः: %, *थधि*त्वा अतन्द्रित: न, 3०० विद्यां च] तां विद्या ७ ० 
देवि | देवीं 5, 3०४ योग" ] गण* ०००३, सर्व* ४ 
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न तया रहितो योगी खेचरीसिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ । 
खेचर्या खेचरीं युज़न्खेचरीबीजपूर्वया ॥३१॥ 
खेचराधिपतिर्भूत्वा खेचरेषु सदा वसेत्‌ । 

[मिन्त्रोद्धार: ] 

खेचरावसथं वह्लिमम्बामण्डलभूषितम्‌ ॥३२॥ 
व्याख्यातं खेचरीबीजं तेन योग: प्रसिध्यति । 
मस्तकाख्या महाचण्डा शिखिवह्लिकवज्ञभृत्‌ ॥३३॥ 
पूर्वबीजयुता विद्या व्याख्याता द्यतिदुर्लभा । 
षडज्भविद्यां वक्ष्यामि तया षट्स्वरभिन्नया ॥३४॥ 
कुयद्विवि यथान्यायं सर्वसिद्याप्तिहेतवे । 


374 न तया रहितो ] ॥7९, ०३३००; *“आदौ हि कशितो* ७, अ्रनया विद्यया ७, अनया सहितो ॥', 
नैतया रहितो 5७,, नैतया खेचरी ४, न खेचर्या हितो »,9, 8, न खेचर्या विना ९. 37 खेचरी* ] 
रहितो |/ ० "भाग ] “वान्‌ (९, 37० खेचर्या] खेचर्यो 8, खेचर्या 55; ० खेचरीं ] /॥२५- 
ए5४००८३३४९:८०0छ,; खेचरी ७70/8॥6, ए7०9, #ऋ. ५६ ०» युजन्‌ ] (९५ एा5, शरद श्र; 
युजन्‌ 5९, युंज्यात्‌ ०», पूज्या )४, योज्या [₹,, योज्यात्‌ [९,, पुंजन्‌ ],0, जंपन्‌ [९,, च्युबन्‌ ];, 
०४. 46, युंजान्‌ )»7२,, पुंजान्‌ छ, 8, युज्यात्‌ तर, 374 'पूर्वया | 'पूर्वकं 5, "पूरया ७०, 'पूर्वया: 
].,6, 59% खेचरेषु ] खेचरीषु (९, 3०८ खेचरा” ] खेचरी” 5];9, खेचरे ९, ० *वसथं] &]५- 
एा5० 23:00; *वसंथं ॥६ (ऋ७.), *वसतं 5, वसथो २,, *वसथ ८;, "हस्त्रवं ९, “वस*थं* 
8६, "वसतां |, “वसथां ];:४७, 8, वसथों पर, ० वल्तिम्‌] वह्निर /, वह्नीम्‌ ९, वह्नि ४८६, 
वह्नि ०५, वह्लिर्म [.6,, वब्रज्विम्‌ ७ (#छ.) 324 अम्बा" ] ५5], शर।<, श्र; ८०0; अह्वी* ॥, 
अंभो" 5, अम्बु* ए, अश्रर ॥', अंडवार ए (#ऋ.), आया? एछ,, वडवा? ॥/ (##.), सर्वा ०3, अवा० 
]., अथा० ],, आबा* 9, वाम ९६, अम्बा" ले, ०» *भूषितम्‌ | “भूषितां 7छ, 8 33% व्याख्यातं ] 
आख्यातं ए' व्याख्याता ९, , व्याख्यानं +»॥ 39% योग: ] योगी 6;त, _33० मस्तकाख्या ] #.; 
मस्तकाख्यो ॥&,, शनैः शनैश्‌ 5, शनै: शनैर्‌ ८७६ ० महाचरडा ] /«; शिरोव्योम 6, मस्तकाश्रच 
०५, मस्तकार्घ ७, मस्तकस्थ" ।7;, मस्तकाच्च ८ 354 शिखि* ] ]; शिवि" ७१, शिखि० ]६, 
सह" ०३, महा" ८ ० 'वह्नि"] ७; “बस्तर ।॥, *वज्र" ठार, एा5टु3स,7;, *वस्त्र* (आशह;- 
6६००, वसत्रा' 9 ० *कवज्ज०] ॥६; *कपाट* 777, 5०92376;6६2+पत,/7;, *कयाट* ]॥, 
वकवाट* 5. ० *भूृत्‌] &8 *बृक्‌ (७80, “वित्‌ 6, *हत्‌ 9५, "भित्‌ एाइढाघ, 348 
पूर्व” | पूर्व ए, पूर्व [(, ० “बीजयुता* ] बीजयुतां 5, न, , *वीजोजिता" &;, ० विद्या] विद्या 
"एन, 3% व्याख्याता] ॥७९०५)५४,7; “प्याख्याता »?, ख्याता [7 6##७), व्याख्याताम्‌ 
८स,, ह्याख्याता ७, विख्याता ]२०;१, विख्यातां एफ, व्याख्याताद [€,श₹;८, विख्याताद ]$- 
». छतिदुर्लभा |] ॥५$; यातिदुर्लभा /॥/97 (५ ?]॥ ८०; अतिदुर्लभा# ७, द्यतिदुर्लभ 7९,, याति 
दुर्लभां ए।' चान्यदुर्लभां ०,, चान्यदुर्लभा ५, तिसुर्दुर्लभा [९,, निसुदुर्लभा ॥6,, *प्यतिदुर्कलभा 9, 
यातादू*ल्ल*भा ९८, अतिदुर्लभाम्‌ प, 34० षडद्भविद्यां वक्ष्यामि | /; तस्याः षडंगं कुर्वत ].],- 
६,357, तस्या: षडंगं कुर्वति [(,९८, तस्य स्वंडं प्रकुर्वीत [९,, तस्य षंडं प्रकुर्वीत [(,, अ्स्याः षडज् 
कुर्वीत |, तस्या: षडडज् कुर्वीत ८७ 344 तया ] तथा ॥७/॥ ०. षट्स्वर" ] /० ००; षट्ढ्वार० 
/७, पेड्स (२, ७##७.), षड़दीर्घ* 5/80, षट्चक्र* त, 35० देवि] देवी 56, एवं छा, देवीं [,, 
दिवि ]; ० यथान्यायं] यथा न्यासं ७१]-५०९६८८, करन्यासं /', यथात्यास्त्र ],, यथाशास्त्र ],, 
यथात्यांस्र ६, 3% '»सिद्याप्ति"_] /७$8; “विद्याप्ति" &,, सिध्यंति ७, “सिद्धादि" पा, *सिद्धिप्र* 
०५ “विद्याप्र" ०५, 'सिद्धार्थ' %॥ ० '"हेतवे ] "हेतवः 5 
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सोमेशान्‌ नवमं वर्ण प्रतिलोमेन चोद्धरेत्‌ ॥३५॥ 
तस्मात्‌ त्रिंशकमाख्यातमक्षरं चन्द्ररूपकम्‌ । 
तस्मादप्यष्टमं वर्ण विलोमेनापरं प्रिये ॥३६॥ 
तथा तत्पचञ्चमं देवि तदादिरपि पदञ्चम: । 
इन्द्रो |पि बिन्दुसंभिन्न: कूटो )यं परिकीतितः ॥३७॥ 
गुरूपदेशलभ्यं च सर्वलोकप्रसिद्धिदम्‌ । 

यतस्य देहजा माया विरूपा करणाश्रया ॥३५॥ 
स्वप्ने |पि न भवेत्तस्य नित्यं द्वादशजाप्यतः । 

य इमां पचन्च लक्षाणि जपेदतिसुयन्त्रित: ॥३३॥ 
तस्य श्रीखेचरीसिद्धि: स्वयमेव प्रवर्तते । 
नश्यन्ति सर्वविश्नानि प्रसीदन्ति च देवता: ॥००॥ 
वलीपलितनाशश्वच भविष्यति न संशय: । 
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35० सोमेशान्‌ ] सोमेशा 50, सोमांश ७7, सोमेशन्‌ ०»), सोमेशं 8, शोमेशान्‌ न, ० नवमं] 
नवमे ७, नवकं ७, नवमा 9, नंवमं 0 ० वर्णा] वर्ण /€;, वर्णो 5० 36० तस्मात्‌ ] तस्यास्‌ 
/» तस्माद ॥']५, तस्या ],, ततस्‌ ॥6,, तस्मीसू ए «०» विंशकम्‌ ] #॥58]५ शर एफ८८2००0; 
विंशकाम्‌ (२, त्यंशकम्‌ 0७, व्यम्बकम्‌ ७“, अंशम्‌ प' #ऋ७.), विंशाक्ष' ०००5०, वि[शंति] ७, 
वि'शिआक”म्‌ ],, माह्निंशम्‌ [८,, विशकम्‌ ], ० आख्यातम्‌ ] 'रं शास्त्रम्‌ ०,, [मं] शास्त्रम्‌ ७, 
“रशास्त्रम्‌ ०५, *रं शस्त्र १., आख्यातं 0 3७ अक्षरं ] मकारं 0 ० "रूपकम्‌ ] *भूषितं ७, श्सूर्यकं 
(४ 36० अप्यष्टमं |] 6ए/ा: अप्यष्टक॑ ॥, अप्यष्‌+मं 7२, अथाष्टमं 50,8०9, अधाम व" 63, अधाष्टमं 
ल, ० वर्णा] वर्गों ॥, "रण च 6; 364 विलोमेनापरं ] 6९, 7४०, शगर; (०0; विलोमेन्य 
वरं ४, विलोमेनावरं ]८]», विलोमेनापुरं 6८, विलोमेन परं (८, , विलोम॑ परमं ०५, विलोमेनाप्रियं 
];, विलो*मेनापरं* प, ०  प्रिये] मुने ७ 378 तथा ] तदा ७४ , तस्मात्‌ छत, ० तत्पच्मं] 
$8,0;776;4₹६८(००,0; तत्वंचमे ७, तत्वंचमं ]6]५, तत्वंचमां 5, तत्पचमं २, , तत्परमं ७, तत्पुरमन्‌ 
'' पंचममित्य्‌ «गत, परममित्य्‌ ०;, तां पंचमं ८, , *न्यत्पंचमं 8 ० देवि] विद्धि ०, उक्त छान» 
37 तदादिर्‌] वेदादिर त, ० पदन्चमः ] पंचमं //06, ].९ , पंचमा / 37०८ इन्द्रो (पि] इंदोश्व 
एा' चंद्रो यं ४, इदापि (९, , इन्द्रापि ५ ० बिन्दुसंभिन्न: ] 5«या८,गर,; बिदुसंभिन्न॑ं /०५/8+- 
]श<८८०७५, बिदुसंभिंनां 6, विदुसभिन २९, बहुभिन्नं च ७, बहुभिश्वल ।', भिन्नसंभिन्नं 0 374 
कूटो ] मोक्षो ७ ० *कीतितः | 'कीतितं 0]..7' 389 गुरूपदेश* ] /5९ एल, ; गुरूपदेशाल 
८४ 59 सर्वछोक" ] 5९,589; सर्वयोग* # ७9, स वै योग* 7', सर्वोके «न, ० 'सिद्धिदम्‌ ] 
सिद्धि*द*: 5, 'सिद्धिद: 9 38० यतस्य ] 7द,90; यत्तस्य ॥5% ०.,].,6, ८. युक्तस्य ', न स्पृशेद्‌ 
$०५, या तस्य ०;शर4त,, यव्रस्य 79, प्रत*क्ष्य" ];, यात्रस्या (६ ० देहजा] छा; देवजा ॥- 
७7,०>]० शा ।<;6६, देवता 5५6, ए0,7(720, देवया 5.9, ०. माया] मायां शा, 384 
विरूपा ] ॥/८0; विरूप* 62,507 श₹;7६०त५, निरुद्ध ए, निरूढ* पु, तद्गप" ०, ० 
करणाश्रया ] कारणाश्रया &, करणाश्रयां |४, करणाश्रयः 637, 39० स्वप्ने ] स्वप्नो ॥50/0;- 
एस, ० न] नाएशछ,२8 ० भरवेत्तस्थ] लभेत्तस्य 0, भवेतस्य ],/0 35% 
“जाप्यतः ] “जप्यतः गा, “भावतः ];, *"जापतः [., “जाप्यते: (६ 594 अतिसु" ] ॥&; आसंनि* 6, 
अपि सु? 7२, /6,899,0, अ्रपि स्व* 6; ० '*यन्वितः | <यंत्रितं ]७]५, "यत्रतः ०५, 'यांतवितः 
6५ 4०० तस्य श्री |] ९, 5,820; तस्मात्‌ श्री &ध, तस्यास्ति ७,»०;, तस्यापि ४, तस्यास्त्रि लत» 
4०० प्रसीदन्ति ] प्रसीदति ७]., प्रसीदंते ७ ० च] थ 0]., | 6, न, ०  देवताः] 
देवता 06९,6,]; 47% 'नागश्र ] #एव्यॉ९:80; 'नाशं च 5९, 50526, /]; 77८८०), सर्व 
च 7 नाश्यंति ], 


74 अ्रथम: पटल: 


एवं लब्ध्वा महाविद्यामभ्यासं कारयेत्ततः ॥४१॥ 
अन्यथा क्िश्यते देवि न सिद्धि: खेचरीपदे । 
यद्यभ्यासविधौ विद्यां न लभेत सुधामयीम्‌ ॥४२॥ 
ततः संमेलकादौ च लब्ध्वा विद्यां समुज्जपेत्‌ । 
अनया रहितो देवि न क्व चित्सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ ॥४३॥ 
यदेदं लभ्यते शास्त्र तदा विद्यां समाश्रयेत्‌ । 
ततस्तत्रोदितां सिद्धिमाशु संलभते प्रिये ॥०४॥ 


खिचर्यभ्यासक्रम: ] 

तालुमूलं समुद्घृष्य सप्ततवासरमात्मवित्‌ । 
स्वगुरूक्तप्रकारेण मलं सर्व विशोधयेत्‌ ॥५५॥ 
खुहीपत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्षणं ख्रिग्धनिर्मलम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्र समुच्छिनेत्‌ ॥४६॥ 
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474 अभ्यासं कारयेत्ततः ] अभ्यासं कारयेत्‌ बुध: ७, अभ्यासात्को (पि साधयेत्‌ ((, 4०० छिश्यते ] 
छ्लिश्यतो &, क्लेशतो 5 ० देवि] देवी 5ा'फ,, ब्रह्मन्‌ ए, ब्रह्म ७४ 4» सिद्धिः] सिद्धि 
5, के चित्‌ , ० खेचरीपदे | सिद्धिवान्भवेत्‌ (१,, खेचरीपथे 0, खेचरीं विना ०, खेचरी विना 
छ, 4०० यद्यभ्यास" ] ॥; यथाभ्यास" 6$<]9],6, ?/];ए₹८८स,0, यदशभ्यास* ७, यदाभ्यास* (',, 
यश्चाभ्यास* शट;, यथाभ्यस* [€,, यथाभास” » ० विद्यां] देवि ॥, वि ]; (##.), विद्याम्‌ ०५ 
424 न लभेत | 6; लभेद्यश्व /,, न लभेद्य: 5०%$,9०9, आलभ्येमां ०५, नालभेये [८,, नालभेयं ,, 
नालभ्येयं ।,, न लभेव्य: 0. ०» *मयीम्‌ ] “मयं ४, *मयां ]6]><.,, *मयी ७३० 43% ततः ] 
/# 0०एा5ठा,; नातः ].].6,770०9,9,80, जात: शव, नात ]॥२ ० सं"] #5एाफ्त,; 
सा %,, शा १, स ८ ० »मेलका» ] 'मेछ॒ना" 5, मेलेका" ९. 49 लरूब्ध्वा ] लव्धां ०;, लध्वां 
तु, ० विद्यां] विद्या 5.७, विद्याम्‌ू '/ « समुज्पेत्‌ ] $»श५्,6, ६७, 8; समुज्जयेत्‌ 
/०००३9, समजिते 5, सदा जपेत्‌ (7, अमुं जपेत्‌ |४, समुच्चयेत्‌ ],, समुजुयेत्‌ ?, समुंजयेत्‌ ]५, 
समुद्धरेत्‌ 9, सम॑ जपेत्‌ [८८, समुजुपेत्‌ (:, समाज्जयेत्‌ 7१, , समुंजपेत्‌ ।त॒, , समुजपेत्‌ 0. 43० अनया ] 
5०शाटम,; नानया ॥0].],6,0]:70०,७, 80, नान्यथा "|, न तया ६८, नातया । ७ 
रहितो ] सहितो ७]. ० देवि।] ब्रह्मन्‌ ०, देवी [५, विद्या | 434 नक्कचित्‌ | कुब चित्‌ ७, न 
किचित्‌ था ० सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ ] सिद्धिमेष्यति ७] 44० यदेदं ] ]6]/$/0₹; (0; यदिदं 
40० एा६१, यदीदं ९, , यदि त॑ ७४४ , यदैव छानत,, यदेतल 9 ० लभ्यते] लभते ०००पागरदात: 
44० तत्रो* ] 7,०शाशर;(०; तंबो* ॥$], 9, त्रत्रो” 5, तदो* पा, *ब्रचे** [(,, ततो* €,]; 444 
आशु ] [आशि]* 7, अयु? ०: ० संलभते | ]6; शंलनते ४, तां रूभ्यते (२,%, तां लभते «&# ० 
प्रिये] मुनि: 45० तालुमूलं ] स्वतालुमू* तल, ० "उद्धष्य | 55५ /॥8;86९१; *उत्कृष्य 
[77 *उन्ष्य ]6, *उधृ २५ (##.), *उत्कृप्य ए, “उद्धर्ष्य 'ए, *उद्धर्ष्य ए,, *उद्‌#त्य ४, *उद्धृत्यै 
०5) “उद्धत्य ],, "उद्बष्य (€,, *उचधृष्य [९,, “उद्धष्य 7, “उद्धृत्य छ, *उत्कृत्य /), 'लं संघृष्य न, 8; 
459 आत्मवित्‌ ] आत्मनि स,/7, 45० “ऊक्तप्रकारेण ] *ऊक्तेन मार्गेश 5 454 विशोधयेत्‌ ] 
विशोषयेत्‌ ९७/2 4७ खुही* ] खुहि' ७एथा॥९,%,, सहि* ।', सुहि ॥., पत्नी ]3, खुहा 7, 
खुह »,रि ० '*पत्र०] पत्र ६6६, यंत्र ]/, पर्व 7, 4७ सुतीक्ष्णं खिग्ध" ] सुक्ष्मं ख्िग्धं च 
ए ० '"निर्मलम्‌ ] निर्मल: ॥ 46० “आदाय | 'आ्रधाय 4७, 8, *आदाया*' ७5 ० ततस्तेन] 
“थ जिह्लाधो 5, यतस्तेन 72 464 रोममात्रं ] लोममात्ं छ, संछिद्याद्रो" म; ० समुच्छिनेत्‌ ] 
समुच्छिदेत्‌ 5९, /2, “ममात्रकम्‌ 7; 
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खेचरीविद्या प्र 


छित्त्वा सैन्धवपथ्याभ्यां चूण्िताभ्यां प्रधर्षयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्र समुच्छिनेत्‌ ॥४७॥ 
एवं क्रमेण षण्मासं नित्योद्युक्त: समाचरेत्‌ । 
षण्मासाद्रसनामूलशिराबन्ध: प्रणश्यति ॥४५॥ 
अथ वागीश्वरीधामशिरो वस्त्रेण वेष्टितम्‌ । 
शनैरुत्कर्षयेद्योगी कालवेलाविधानवित्‌ ॥४४॥ 
पुनः षण्मासमात्रेण नित्यसंकर्षणाद्प्रिये । 
अ्रूमध्यावधि साभ्येति तिर्यक्नर्णबिलावधि ॥५०॥ 
अधश्च चिबुकं मूलं प्रयाति क्रमकारिता । 


पुनः संवत्सराणां तु त्रितयादेव लीलया ॥५१॥ 
केशान्तमूर्ध्व॑ क्रमति तिर्यक्शड्जुवधि प्रिये । 


47% छित्त्वा ] कृत्वा २,ल,, हित्वा ए[6;, ततः +9,, आदौ 7,“ ० सैन्धव" ] सजवब् प्‌ ० 
आ्रभ्यां ] “आदि तु, 47% चूरिंताभ्यां] प्रणीताभ्यां [', चूर्णा तेत // » प्रघर्षयेत्‌ ] प्रकर्षयेत्‌ 
९५ एा', च घर्षयेत्‌ »,, च चर्षयेत्‌ |४, प्रदर्शयेत्‌ 9; 474 समुच्छिनेत्‌ ] समुच्छिदेत्‌ न,/0 48 
नित्योयुक्त:] प्रा5फ, शर, शुगर; ८, नित्यो युक्त: /५],,₹६, इत्युद्युक्तस्‌ 5, नित्ययुक्त: २५- 
॥7प;0,, नित्योद्क्त्र 'ि, नित्यं संदर्श ७५, नित्याप्युक्त: 9), नित्य युक्त: 87,“ , नित्यमुक्त न, 
नित्ययुक्त 7,“ ० समाचरेत्‌ | “अनात्ये ७, 48० "मूल" ] "मूल 7५ एा९,०, '"मूले ५फ्त, 
484 शिरा० ] शरा छ,, शिला" 77/, नाडी" ल्‍; ० श“बन्धः] “बंध एन, “बजं 7, "मूल ८५, 
“बंधात्‌ +» 49० वागीश्वरी” ] वागीश्वरि )४, वागीश्वरीं |/],, 0, वागेश्वरी* /7;, प्रिये च वाग्‌ 
मर ० >्धाम"] देवि छा, “धस्ता" ०;, "मध्य" ];, नाम // ५4% ०शिरो ] सिक्त" 6, शिवे ]; 
० वेष्टितम्‌ | &; वेष्टयेत्‌ ८: 49० उत्कर्षयेद्‌ | उत्पर्षयेद्‌ 5, अद्वर्तयेद्‌ २, उद्धार्षयेद्‌ ७; 494 
ब्वेला? ] "देश* ४ ६४% नित्य"] /॥२ ८०५; नित्य 55०96; द६शात,, योनि" €,छ, नि ? 
6७४७.), योनी" ]$, निस छ, , निःशे* 8, पुनः 8; ० श्संकर्षणात्‌ ] 7९८०० णु 6 टात, - 
7;; 'संघर्षणात्‌ //966, संघर्षयेत्‌ ७, संघर्षनान्‌ ७, 'संदर्शनात्‌ ०, संकर्षयेत्‌ ]9९,, शकर्षत्‌ ] 
€४४७.), शरकर्षणात्‌ छ,, “षं कर्षणात्‌ 8 ० प्रिये] मुने / ६०० साभ्येति | 5; चाभेति ४|,, 
चाभ्येति ]६]:०५०४५९६, चाप्येति 7, एा, शश॥गर८८०, वर्धत छत, मत, लभ्येत |४, चापोप्येति 
[, (#%.), चाप्नोति ९, 579 अधश्च ] था; अध सवा 0]., भ्रध: सवा ]॥८, अथ स्व" 5४०+7,, 
अधस्ताच्‌ 7९, 5००5५ /४;, श्रध स्व* ].],6, ५, अध: स्व* शा, ए*्ट॒ुट ९८८8, अध: शस्व [९५ 
6७४४.) ०. चिबुकं ] /२०ए, 87; चुबुके 5, चुबुक॑ ४४, अब्रकर्‌ [', चिबुक" $)/]न, 6##.), 
चिव॒ुके ०;, चुबकं )। 57 प्रयाति] प्रजाति [6,, पूजाति €,, प्रवाति » ०. क्रम०] #- 
७९ एाशरशठात,म;; भ्रम 2 एछ, , श्रम" छ,];8, रस" 7; ० *कारिता ] /॥२५$०४७५; 
“कारिका 5०,9४५, 8/प,, *चारिता ७, "चारितः ७४ , “चारिताम्‌ ७४, “*कारका (२,, "नाक्रमात्‌ 77; 
57० संवत्सराणां तु ] संवत्सराद्ेवि प,/7;, 574 वितयाद ] /४; तृतीये 58, तृतीयाद्‌ 7९, 06/8, 
द्वितीयाद्‌ $, तृतीया ०, द्वितीया छ,/7; ० एव] देव 6, देवि ०, चैव स,प, 5५०३ केशान्तम्‌ ] 
केशांते &,, केशामू* 8, क्रोशादू* पं, केशादू* 7, ० ऊध्व ] /एा5णशार;; ऊर्ध्व 5८, ऊर्ध 
(५, ऊर्ध्वम्‌ ७, मूर्धम्‌ ।५, मूर्द्म्‌ छ,, ऊर्ड 5.6, 3९, उर्द्ध ].7, उर्द्ध [(,, ऊर्ध ०५, “वी क्र" 8, 
'द्ँ च* छल, "्ध्वं क्र प्र, ०» क्रमति] ॥२५ एा$], 6, “7₹₹८८; क्रमणा 6, आक्रम्य ०५, 
क्राम्पंति ७, क्रममिति ७ ७#७.), क्रमते 7९,, क्रमाति 0०», , क्रमत्‌&: ॥2<, क्रमा ती* ११,, “मा 
तिर्यक्‌ 8, "क्रमिति छ,, "माति च #; 59% तिर्यक्‌ ] यक्‌ धरा ७), तिर्यक 50 6##.), 
तिर्यग्‌ ०;,, “्ैक्‌ मि ];, *“क्षि ७,, शिखा 8 ० शद्भावधि ] 7०5००५ण;एणरटा+छ,र 8; 
सखावधि /, कर्णावधे: ७, शाखावधिर्‌ ७, शंकापति 7', वत्सरवा* ७५, आख्यवधि ],],, यांखावधि 
€,, संख्यावधि ९,९८५ /7; श्रोत्रावधि 7, ० प्रिये ] मुने ७, *वधि 6,, “विधि ५ 
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अधस्तात्कण्ठकृपान्तं पुनर्वर्षत्रयेण तु ॥५२॥ 
ब्रह्मरन्ध्रान्तमावृत्य तिष्ठत्यमरवन्दिते । 
तिर्यक्चूलितलं याति अध: कण्ठबिलावधि ॥५३॥ 
शनैरेव प्रकर्तव्यमभ्यासं युगपन्न हि । 
युगपद्श्चरेत्तस्य शरीरं विलयं ब्रजेत्‌ ॥५५॥ 
तस्माच्छनै: शनै: कार्यमभ्यासं वरवर्णिनि । 
यदा च बाह्ममार्गेण जिह्दा ब्रह्मबिलं ब्रजेत्‌ ॥५५॥ 
तदा ब्रह्मार्गलं देवि दुर्भेय्य त्रिदशैरपि । 
अड॒ग्गुल्यग्रेण संघृष्य जिद्ठां तत्र निवेशयेत्‌ ॥५६॥ 
एवं वर्षत्रयं कृत्वा ब्रह्माद्वारं प्रविश्यति । 

[मथनम्‌ | 

ब्रह्मढ्ारे प्रविष्टे तु सम्यड्गूथनमारभेत्‌ ॥५७॥ 
मथनेन विना के चित्साधयन्ति विपश्चितः । 
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52० कराठ* ] कंठं ॥, क# (5, कर्गा" |/, कंव* ]., कूट" [(, 539 'रन्ध्रान्तमावृत्य ] *रंध्रं समावृत्य 
छ, *रज्जुं समाप्रत्य ', *रंध्रांतमावृत्या ९, ५5% तिष्ठत्यमरवन्दिते ] तिष्ठेदव न संशयः ७, तिष्ठ 
परमवन्दिते ];, तिष्ठेत्परमवन्दिते |, तिष्ठेदमरवन्दिते 7, 53० तिर्यक्चूलित्लं ] तिर्यक्चूलीतले 
#, तिर्यक्चूलीतलै ]७]०, तिर्यक्तूलीतर्ल (९,, तस्मादाषतर्ल [' 554 अधः कराठ* |] #एण४८; अधः 
कर्रा" १२,, अधः करा* ॥', अथ कर्रा" $5,भञाद,शुक,८(०, अ्रध कठ* ४८ ० “बिलावधि] 
“बिलावधिः ७, बिलादध: 5०९ 5६4० शनैरेव ] 580; शनैः शनैः ॥&, अ्नेनैव 5, क्रमेरौव 7२, /7;, 
शनैरेवं ७9, शनैरिमं ०,, शनैरियं ७ ० '०कर्तव्यम्‌ ] “कर्तव्यों 559, *कुर्वीत ०५, *कर्तव्याम्‌ १, 
54 अभ्यासं | ह्यभ्यासो 5, *यासो न |२९,, भ्यासश्र 5, अभ्यासो 8, (भ्यासो वै 4, ० युगपन्न हि ] 
युगपत्म्रिये ,, वरवर्िनि #; 54० युगपद्‌ | युगपन्‌ ए' ० यश्वरेत्‌ |] &.; यश्वरेद्‌ , यश्चरेद्‌ 
७०, य[..]स्‌ 5, यतते 7९, छत, /7,, वर्तते ७, मुच्यते ॥', यश्व तत्‌ 'शफ६, यस्य तत्‌ छ४“, कुर्वतस्‌ 
)५, यस्वते ७५, यत ].6, (##.), कुपत ],, यततस्‌ शा, णरार८2%, यततः 8 ०» तस्य] 
अस्य /,, यस्य /' पुंसः 8 544 विलयं ] विमलं न, 5५५० छनैः शनैः ] छनैरियं ०,, छनैरिदं ७, 
छने रसं ०; ० कार्यम्‌ ] कुर्याद्‌ 5, कार्यो १५, /7;, कार्या ०,, कार्य 8 5% अभ्यासं | अभ्यासो 
८8, भ्यासो न ९, अ्रभ्यासाद्‌ ७, भ्यासेन त,, (भ्यासो च 7; ० वरवर्िनि] वरवर्शिडि २,, 
मुनिपुंगव 0, युगपन्न हि ७, युगपत्तिये पर, 7, 5५5० बाह्य" ] वायु" ७; 554 ब्रह्म? ] मूल" (5 
०» '“बिलं] “किलं &; 56० देवि] ब्रह्मननू .._ 5६6८ अज्भुल्यग्रेण संघृष्य ] अंगुल्यग्रे समुत्वृष्य (5, 
अंगुष्ठाग्रेण संघृष्य 5: ६64 जिह्वां तत्र ] /7./7;; जिद्लामंत्रं », जिह्वामत्र 69636, शगर ;₹५- 
८४४५ जिद्वामं» 0, जिद्वामावं ०8, जिद्नामंत्रे” |५, जिद्दामंत्र ७, ];, जिह्वां मत्रे” ४, जिद्वामत्ं 
6, जिह्नामात्र 8/9 ० निवेशयेत्‌ ] "ण वेशयेत्‌ |श)॥, प्रवेशयेत्‌ %,<८/2 57% प्रविश्यति ] 
प्रविशति ॥ (४), विशेद्धरुवं (९, न, ।7;, प्रपश्यति ७४ , प्रवेशते ७७, प्रवेशति |, [प्रविश्यति] ]., 
प्रवेश्यति /९६, प्रविश्यंति [८,, प्र[विश्य[|ति (: 57८ 'द्वारे] «द्वारं ७९, ०  प्रविष्टे | प्रशुद्धे 
०००5 574 सम्यक्] सदा 5 ० मथनम्‌ ] मंथनम्‌ (१,5 ० आरभेत्‌ ] आचरेत्‌ 5एाव्य,- 
]3089, 588 मथनेन] मंथनेन (९,5 ० विना] विशु" प, ७» के चित्‌ ] देवि 8॥<, 0:70», 
नैव ९;, देवी ८५, "द्वासु छू, 5 विपश्चितः ] विचच्षणाः ०५, विचच्षणौ: 6३५ 
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खेचरीमन्त्रसिद्धस्य सिध्यते मथनं विना ॥५5८॥ 
जपं च मथनं चैव कृत्वा शीघ्र फलं लभेत्‌ । 
स्वर्णजां रौप्यजां वापि लोहजां वा शलाकिकां ॥५६॥ 
नियोज्य नासिकारन्ध्रे दृढलिग्धेन तन्तुना । 
प्राणान्निरुध्य हृदये दृढमासनमास्थितः ॥६०॥ 
शनैश्व मथरनं कुर्याद्‌ श्रूमध्ये न्यस्य चक्षुषी । 
षण्मासान्मथनावस्था तावतैव प्रजायते ॥६१॥ 
सम्यक्संरुद्धजीवस्य योगिनस्तन्मयात्मन: । 

यथा सुषुप्ति्बालानां तथा भावस्तदा भवेत्‌ ॥६२॥ 
न सदा मथनं शस्तं मासे मासे समाचरेत्‌ । 

सदा रसनया देवि मार्ग तु परिसंक्रमेत्‌ ॥६३॥ 
एवं द्वादशवर्षान्ते संसिद्धिः परमेश्वारि । 

शरीरे सकल विश्व पश्यत्यात्माविभेदतः ॥६४॥ 
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६४8० खेचरी” ] खेचरो ],70, ० '"सिद्धस्य | सिध्यंते ०, *सिद्धास्ते |, “सिद्धि: स्यात्‌ ०;, "सिध्यर्थ 
8 5६84 सिध्यते ] संसिद्धेन्‌ 7९, , सिध्यंते ।०७,],, कुर्वते |४, सिद्धा ते (६ ० मथनं] मंथन //२,$ 
592 मथनं ] मंथनं ॥२,५ 5५% लकभेत्‌ ] ब्रजेत्‌ 5, भवेत्‌ « 59० स्वर्णाजां रौप्यजां ] #5₹, - 
एाफ, ०;; स्वर्णाजा रौप्यजा 978% 594 लोहजां वा शलाकिकां ] #5९ एफ, ०;; लोहजा 
वा शलाकिका 80४8० 6०० नियोज्य ] नियोज्या ;ए४८, नियोज्यं ५ «०» *रन्ध्रे ] *रन्ध्र / 
6० दृढखिग्धेन ] दुग्धसिक्तेत / 6००८ प्राणान्‌ | प्राणां 5७४ 6०4 दृढम्‌ |] सुखम्‌ छा ० 
आसनमास्थितः |] आसनमात्मन: &, आसनसंस्थितः ०,, आसनसंस्थिते ०; _ 629 च] 5/8/; स 
26९, सं? [>ठानत, तु 5, सु* 0, सू ।' ०» मथनं] मंथन 0६ ७» कुर्याद्‌] कार्य छान, 67 
न्यस्य ] न्यस्त” 505० ० चक्षुषी | 677०/926*; ८०; चक्तूषी », चक्तुषि ७८7८५, चक्षुषीं 
(१,, लोचन: $, चक्षुषां ०;, वक्षषी (८, , चक्षुषा ];9, चक्ुषम्‌ त, 67८ षण्मासान्‌ ] षणमासं ए“ 
674 तावतैव ] ]:07९ 5००९, 6₹,₹८८7२,; तावनैव #, तावन्नैव ]७, भावेनैव (7' तद्विनैव ७, 
तावन्नैव ०, तावैतैव ],], ५०५४, 8, भावनैव ९, , तावतैतैव ? 6##2.), स्यतंवैव ];, तावदैव ह 624 
सम्यक्‌” | संज्ञा” 5 ० 'संरुद्धश ] /९,5$०; "निरुद्ध 5, "संरुध" ]»6,, संरुध्य [॥९,7(०,- 
, संखूध्य ५, संद्रध्य ],, "संरूध" ९,, संरुद्या 7(५८, संरुह्म 8 69 तनन्‍मयात्मनः ] स्यान्मनोन्मनी 
$, स्यान्मनो यथा ७,, तन्‍मनो यथा 56; 6०० यथा सुषुप्तिबालानां ] १, /75$/8-;; यथा सुषुप्ति 
वलिनां , यथा सुषुप्तिबह॒ुव्ा ७, सुषुप्तिबालिकानां च «624 तथा भावस्‌ ] शट, शर८८०; 
यथा भावस्‌ /॥९,८ए7' तथा वै सा $, यथा वै सा ०», यथा सैव ४, बालकानां ७५, तथा भवेस्‌ 
]., तथा भावेत्‌ ],, तथा भवस्‌ ९, तदा भावस्‌ ]; ० तदा भवेत्‌ ] ठा6,एणगर८८०; तथा भवेत्‌ 
(रा ०5/]375, प्रजायते 55, 65० न सदा ] स तथा 5, रसना १९, ० शस्तं] शक्ति 6, 
सहद्यं $, कार्य ०,, सक्त: ], 6# मासे मासे ] मासि मासि ४, मासि मासे ]४]०, शस्तमासे ९, 63८ 
सदा ] यदा ७५ा,],6₹, ० देवि] योगी 5ए, मार्गम्‌ |/ 634 मार्ग] मार्ग? (९,, मार्गम्‌ ०५, 
उपर्य ५, मार्ग 547, ० तु परि*] *तः परि* १२९,, न परि* था, चोपरि $एछ,, उपरि [शी 648 
व्वर्षान्ते ] ॥05₹, एा५0; *वर्षेण 5५८, णुएरर८८77,, “वर्ष च ०,०;३,, “वर्ष च |, “वर्षाणि 
॥.046, 8, थवर्षण ];ए., 649 "सिद्धि: ] "सिद्धि ०:०१), 'सिद्धे ७, "सिद्ध: ]३8, "सिद्धि छप्त, ० 
परमेश्वरि ] भवति ध्रुवा 0, भवति ध्रुवम्‌ /४ , परमेश्वरी [०;९,]९६+, 644 पश्यत्य्‌ ] पव्यंन्‌ 
७ ० आत्मावि" ] 69 णा];; आ्रात्मादि* १९, , आत्मवि* ८७# 
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[श्रमृतपानम्‌ | 

ब्रह्माण्डे यन्‍्महामार्ग राजदन्तोर्ध्वमण्डले । 
अ्रूमध्ये तहिजानीयात्‌ त्रिकू्टं सिद्धसेवितम्‌ ॥६५॥ 
चणकाडुकुरसंकाशं तत्र संयोजयेन्मन: । 
लिहन्नसनया तत्र स्रवन्तं परमामृतम्‌ ॥६६॥ 
शनैरभ्यासमार्गस्थश्चतुर्वर्ष पिबेद्िये । 
वलीपलितनाशश्व संसिद्धि: परमा भवेत्‌ ॥६७॥ 
सर्वशास्त्रार्थवेत्ता च जीवेद्रर्षसहस्रकम्‌ । 
खन्‍याबिलमहीवादरसवादादिसिद्धयः ॥६५॥ 
योगिन: संप्रवर्तन्ते पत्चववर्षेण पार्वति । 
सम्यग्रसनया योगी स्रवन्तममृतोदकम्‌ ॥६४॥ 
संपीत्वोपवसेत्स्वस्थो ब्रतस्थो द्वादशाब्दकम्‌ । 
अनेनाभ्यासयोगेन वलीपलितवजितः ॥७०॥ 
वज्बकायो महायोगी वर्षलक्षं स जीवति । 
दशनागसहस्राणां बलेन सहितः प्रिये ॥७१॥ 


68०- 69% “ हठरत्वावली 2.755 


65० ब्रह्माण्डे | ब्रह्मागडो ए!' ०» यन्‌ | मन्‌ ७ यो 7९,, यं छा! ० भमार्ग| »मार्गे ॥८,०, 
“मार्गों 5९ ०, "मार्ग ७, 6% "मरडले ] "कुरदछी ७' "मंडर्ल ],/ 65०८ "मध्ये ] "मध्य / ० 
तद्‌ |] ए; त॑ «६ 654 क्िकूटं] श्रूकुर्ट ॥, भ्रूकूट [६ ०. सिद्ध*] सिद्धि* #46,०»,. 6७9 
“योजयेन्‌ ] *"कोचयेन्‌ 6, *योज्य यन्‌ ०;, 'योजयन्‌ » 66० तत्न] तंतु %, तंत्र , 664 खवन्तं ] 
ख्रवंत* #&05ण७, संवर्त्त [९,, संवर्त्त [९,, संश्रवत्‌ २, 67% '"मार्गस्थश्‌ ] "मार्गस्य /(,, "मार्गेरा 
,ए 67% पिबेत्‌ ] पिबन्‌ [/शर,शर;८ 67० 'नाशश्‌ ] 'ताशं 58) 674 संसिद्धिः परमा ] 
/८ संसिद्धिश्व परा 5].],]:/९:6६, य॑ सिद्धिश्व परा 7२९,, सिद्धिश्व परमा $5०,०, परमा|मृततो] ४, 
संसिद्धिनिश्चवला ०;, संसिद्धश्व परो ७९८, संसिद्धिश्व परो [९,, स सिद्धश्चापरो ९, , संसिद्धस्य परो 
ए 68०८ खनन्‍याबिलमहीवाद ] ७. 5»४0४%२०0४; कन्याविरू महीपाद” ७, कन्याविरूमहीपाद ]७]०, 
कन्याबलमहावाद* ७, खनीविलमहानाद" १२९,, खन्याद्विलं महावादे $, खन्याबिल |), खन्याविलं 
ए७,, खनित्याविमहावादे ०;, खन्‍्याविलमहावादे 8₹;₹८८, स्वर्णादिधातुवादानि [९,, खन्याविलं 
महावादे !0,]9, 8, खन्‍्यानिलमहावादे 9, स्वन्याविलं महावाटे ];२,, खनित्या*क्ति*महार-न्ध्रे सन, 
684 “रसवादादि० |] "रसवादाश्व ७, "रसनादादि $, "रसनादीनि ७;न, ० *सिद्धयः | ॥5२, ०:- 
प॒,; "सिद्धये ८ 694 ख्रवन्तममृतोदकम्‌ ] &; ख्रवन्तं तं॑ परामृतं 5, संश्रवच्चामृतोदक (९, 704 
संपीत्वोपवसेत्‌ ] 5; पीत्वा रस विशे २,, पीत्वा पीत्वा विशेत्‌ «& ० स्वस्थो ] स्वस्थ ॥63५, 
षस्यं 0, 7० ब्रतस्थो ] /57२ 5]. शर 6६८; ब्रतस्यों 54त., [वस्थो] ], (##.), यतस्थे [९,, 
यतस्थो 7०, यातस्यो ];, यतस्था ४८८, यत्नस्‌+# ॥2" ० “ग्राब्दकम्‌ ] “आत्मकम्‌ ०३९» न., “आव्दके 
॥..6,6६, “आ्राष्टक॑ ];, *आब्दक: +% 79 स जीवति | प्रजीवति ॥०;, संजीवति 8 774 बलेन |] 
बलवान्‌ ].],6,70]; 0०, वर्ल वा ९६ 
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स दूरदर्शनश्रैव दूरश्रवण एवं च । 
निग्रहानुग्रहे शक्त: सर्वत्र बलवान्‌ भवेत्‌ ॥७२॥ 
एता हि सिद्धयो देवि श्रूमध्ये संभवन्ति हि। 
आकाशे रसनां कृत्वा दन्तपड्िं निपीडयेत्‌ ॥७३॥ 
काकचशुपुर्ट वक्‍त्र॑ कृत्वा तदमृतं पिबेत्‌ । 
पानाद्वत्सरतः सत्यं जरामरणवजितः ॥७४॥ 
खेचरत्वमवाप्नोति जीवत्याचन्द्रतारकम्‌ । 
पादुकाखज्भवेतालसिद्धिद्रव्यमनःशिलाः ॥७५॥ 
अज्ञनं विवरं चैव चेटकं॑ यक्षिणी तथा । 

यत्कि चित्सिद्धिसमयं विद्यते भुवनत्रये ॥७६॥ 
तत्सर्वमेव सहसा साधयेत्साधकोत्तम: । 


इति श्रीमदादिनाथप्रोक्ते महाकालयोगशास्त्रे 
उमामहेश्वरसंवादे खेचरीविद्यायां प्रथम: पटल: 


7०2 स] सु? 670 ७ि०ा, सं" 56 ० 'दर्शनश्‌ ] $०,63९५०; *दर्शनं ॥52 आगर;<८००, 
“श्रवणाश्‌ |, “श्रवणा ], ० चैव ] रूब्ध्वा ];, वेद 79% दूर" | दूरा" ०३००0 ० “श्रवण ] 
$००; *श्रवरणाम्‌ &05९, 96, शागर₹८८०,, *दर्शनम्‌ )/];, "छवणम्‌ 5:8 7० शक्तः] शक्ति: 
(०. 755 एता हि] एताद्य ७, एताश्व ०, 7$% श्रू”| भू ॥८7 754 “पड्टि] “पंक्तिर्‌ , 
“पंक्तीर्‌ ]6]५, "पक्ति 7९, “पंक्ति !श)];], पंक्ता 6, , पं*क्ति*: 9 ० निपीड्येत्‌ | न पीडयेत्‌ 
4२,<, , निपीज्येत्‌ [६ (##.)2 749 “पुटं ] पदं 5; ० वक्त] कृत्वा ७, चक्र 5; 74 कृत्वा ] 
चक्र ०,, वक्‍त ४, दत्वा शर, 74० पानाद्वत्सरतः ] 563, ; भानुवत्सरतः ॥, पानाद्वत्सतर ९, - 
, तेनाब्दशतसा० 59, तेनाव्दा|नी|शतं ]., तेन चावृषतं ],, तेना*षु*सं*श*तं ७, तेनाव्दशतं ९, 
(€७४७.), तेनाष्टशतसा* ९, ];, तेनाव्दशतः ?ए, (6#४.), तेनाव्दानां शतं ९,, तेन नादात्स्मृत ९६, 
तेनाव्दात्स्मृत: (: (#७.), तेनावृुशतः ०», (##.), तेनावृतः २। (##9.), तेनैवाब्दशतं छ ० सत्य ] 
“हसन $];9, "हस्त्यं (, 75० खेचर" ] खेचरी” ९ 7% जीवत्याचन्द्रतारकम्‌ | जीवेच्चंद्रार्कतारकं 
७, जीवेदाचंद्रतारकं $, जीवेद्वर्षसहस्रके &« 75० पादुका” ] पादुके 5 ०» »खज्ज?] "खड्डर 4, 
“खज्जु" 8.3, “घड* 05, खड्ड: ५ &##४०) “खर्ज्" [९,, “खेच [री]? ए। (#७.)2 ० "वेताल* ] ]>९- 
$५ागर ८०; 'वेतोलः ॥]६, "वेतार्ं ०,<;, "वेता*छ** [८,, “वेताला* ],],6,?₹; ८, “वैतारा* ७५, 
ववेताला: (, 754 'सिद्धि१] सिद्ध" ॥२५ श्र, "सिद्धि 5; ० *द्रव्यममनःशिलाः ] 0९६; 
“द्रव्यमनःशिला ]6].7२ 36,236; ८, *द्रव्यमभीप्सितं $०, *द्रव्यमनेकश: + 7७9 चेटकं ] खेटकं 
/७» चेटको २, , चेटका |. ० यक्तिणी | चाक्षिणी ०५, यक्षणी 0, 8,९,०, 76० यत्कि चित्‌ ] ये 
के चित्‌ ०५, पंक्तिवित्‌ ९९८ ०. सिद्धिसमयं ] व्या(,एफ,; सिद्धमयं ॥ (##.), सिधमयं 6] 
€6४४७.), स तु य॑ ज्ञात्व ७०८, सफल ज्ञात्व (४८, सिद्धसमयं 55,808] /6;₹६८, सिद्धिसमये »,२ 8 
768 विद्यते] विद्याने ४, विद्या ते [६०>, भिद्यत 5 774 तत्‌ ] त्वत्‌ &॥ 77 साधयेत्‌ ] सेवयस्‌ 
१» सेवयेत्‌ 8 ० साधकोत्तमः ] तारकोत्तमः 9 


उ5टव 09, (५. 76०4 #%. ०. गरग्र्क ०8. ४ 


8० द्वितीय: पटल: 


द्वितीय: पटल: 


त्रिह्माद्वारा्गलकला: | 

यत्र ब्रह्मार्गलद्वारं दुविज्ञेयं महेश्वरि । 
कलाचतुष्क॑ तत्रस्थं चतुर्वर्गात्मक॑ परम्‌ ॥१॥ 
पूर्वभागे कृता नाम गुप्ता दक्षिणगोचरा । 

शिवा पश्चिमदिग्भागे परापरशिवोत्तरे ॥२॥ 
तद्द्वारं रसनाग्रेण भित्त्वा पूर्वकलामृतम्‌ । 

यदा पिबति वै योगी मासाद्धर्माधिषो भवेत्‌ ॥३॥ 
यदा गुप्तामृतं दक्षे योगी रसनया लिहेत्‌ । 
मासादेव न संदेहः साक्षादर्थश्वरो भवेत्‌ ॥५॥ 
तत्पश्चिमकलाजातममृतं जिह्नया पिबेत्‌ । 

यदा तदा महायोगी मासात्कामेश्वरो भवेत्‌ ॥५॥ 
उत्तरस्थकलाजातममृतं प्रपिबेद्यदा । 

तदासौ परमेष्ठीनामाधिपत्यमवाघ्रुयात्‌ ॥६॥ 
तदूर्ध्वमण्डले लीन ब्रह्मरन्ध्रे परामृतम्‌ । 


छडडकराठऊक [िः (0९ 5०८०४र्थ 24: 

2]6720२० 9४ ७7 ॥6 4 ॥.], ५९ (6, 2376 ;6 ८5 ४४.२ 8; 

( (४४ 7० 740); सी. (728८-8709, 930-949, 95०१, 96८०6, 705); /2 (72-73) 

/च्गैहीए ० लचोर्फाजाबव व्यतच्ा व्तच्ोषरी। ठठचावयोर 

चीज शा एाए6466५. 3च्च॥ 4४६, ० क्या शाह कचरा १3च)णाड 


72 यत्र | ७; तच्च 5, यत्तद्‌ (२, $8,2]37<; ८:98, 8, एतद्‌ व्य0, यत्तज्‌ ०५, यत्तु [९,, तत्न [6६ 
० ब्रह्मार्गल"] [620२ 6, ए7०;; ब्रह्मार्गलं 05];९,९८(:8, गुह्यार्गल" ०५, जिद्वार्गल* 6; ० 
द्वारं ] देवि $, देवी || # दुविज्ञेयं ] दुर्जयं वै 7 ० महेश्वरि] महेश्वरी »]६, शर्,र८८ए, 8, 
सुरेश्वरि ७, कुलेश्वरी ], 7८ *“चतुष्कं ] *चतुक्क ॥, *चतुर्ष्क [७]५, "चतुष्ट , ० तत्न०] तंत्र" ]३7 
74 'वर्गात्मकं परम्‌ ] «वक्त्रात्मकं परं ॥]., *वर्गफलप्रदं 5, वर्षात्परंयरं ९, »७ *गोचरा ] 'गोचरं 
८, "गोचर: २,, “गोचरे ७, 2० शिवा] &5२,$]/५९₹;<६; शिवः ०,)१]३४८, दिवा ७, शिव 
॥.].6,०9, शिवाय 6, ७.) 24 परा० ] परात्‌ ७ ० 'शिवोत्तरे ] 'शिवोत्तरा १५8० ३८० 
यदा ] यदि 9, 34 मासाढद्धर्माधिषो ] 6; मासार्द्ध माधिपो ७, मासा धर्माधिपो ]७८]., मासार्धमधिपो 
0५५०३ १९६८०, ७, मासार्द्धमधि यो ८, ];२,, मासार्धेमधिषो 7, मासार्द्धादधिपो ९, मासार्द्धमपि 
यो छ 4३ यदा] तदा छा, , यदि [;७,8 ० दक्षे] दत्ते + # लिहेत्‌ ] पिबेत्‌ 556,4 4० 
मासादेव ] मासार्धेन « 44 अर्थश्वरो भवेत्‌ | स खेचरो भवेत्‌ ७, दीर्घश्वचिरो भवेत्‌ (९, अर्थो 
भवेन्नर: ०., अर्थ भवेन्नरः |/ ६०३ तत्पश्चिम” ] पश्चिमन्तु ०५, यत्पश्चिम" ]:७,॥,, यत्पश्चिमं ]+ 
०» “कलाजातम्‌ ] “कलाजालूं /, "कलायातम्‌ ०», "कलायांतम्‌ ०; #% अमृतं जिह्नया पिबेत्‌ ] 
शुद्ध पिवति जिह्लयया ॥&, सुधां पिबति जि[.|या ७5 6० उत्तरस्थ” ] उत्तस्था ॥ (##.), उत्तरस्य 
८3],, उत्तरस्था » # यदा] /&; यदि ८# 6० परसेष्ठीनाम्‌ ] पारमेष्ठीनाम्‌ //७ 7* "“ऊर्ध्व" ] 
॥6+7$००० शर।<;₹५१; *ऊर्ध्व ७5५ ,6,ए;7८, “गरोध्वे ७, ०» छीन॑] लीने 0०७ 
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खेचरीविद्या व 


यदा पिबति योगीन्द्रो जीवन्मुक्त: शिवों भवेत्‌ ॥७॥ 
मासमासावधि यदा द्वादशाब्दं समाचरेत्‌ । 
सर्वरोगविनिर्मुक्तः सर्वज्ञों मुनिपूजितः ॥5॥ 
जायते शिववद्योगी लोके |स्मिन्नजरामर: । 
चतुष्कलामृतं वारि पीत्वा पीत्वा महेश्वरि ॥३॥ 
ब्रह्मस्थाने तथा जिह्ठां संनियोज्यामृतं पिबेत्‌ । 
सुस्वादु शीतल हय॑ क्षीरवर्णमफेनिलम्‌ ॥१०॥ 
मासमात्रप्रयोगेन जायते देववत्स्वयम्‌ । 

द्विमासे सर्वशास्त्रार्थ सम्यग्जानाति पार्वति ॥११॥ 
स्वतन्त्र: शिववन्मासत्रया-ड्ूवति वै शिवे । 
चतुर्मासान्महेशानि सर्वज्ञत्वं प्रवर्तते ॥१२॥ 
पत्चमासे महासिद्धश्नैलोक्यमपि पश्यति । 
षण्मासे परमानन्दगुणस:द्भावपूरितः ॥१३॥ 
जायते नात्र संदेहो जीवन्मुक्त: परापरे । 

सप्तमासे महाभूतपिशाचोरगराक्षसै: ॥१४॥ 

सह संवर्तते नित्य॑ स्वेच्छया हृष्टमानस: । 

अष्टमे मासपर्याये देवै: संमेलनं भवेत्‌ ॥१५॥ 


7० यदा पिबति योगीन्द्रो | |४; यदा तदासौ पिबति ॥57₹, 5७, 88, यदासौ संपिबति 'श, यदासौ 
पिवते योगे ०५, यदा तदासो पिबति »» 8० मासमासावधि ] मासे मासे विधि ७, मासमासविधि 
]७५, मासान्मासावधिर्‌ 5, मासमासावधौ २,, मासमासावषि ०», मासं मासं पिबेद्‌ |/ ० 
यदा ] याव 6, देवी 7२९,, एवं |, यद्वा *» 84 सर्वज्ञो मुनिपूजितः ] सर्वज्ञगुणपूरितः /, सर्वज्ञस्‌ 
सर्वपूजित: ५, सर्वज्ञगुणापूजितः |९,, सर्वऊक्षणासंयुतः ०५, सर्वसंपूर्णलक्षण: ०५, सर्वतो मुनिपूजितः 
],9 9० वारि | द्वापि / 94 महेश्वरि ] महेश्वरी ॥€, ,]3<५०), "मरेश्वरी 8 7००» तथा ] तदा 
८४, निजां |, स्थिता ०; ० जिद्वां] जिह्ना ०३५९,०;५₹८०५ ४, 7०4 अफेनिलम्‌ ] मनोहरं 
७ 77 जायते] ज्ञायते 90८ ० देववत्‌ ] शिववत्‌ %, देवता $ 324 स्वतन्त्र: ] ॥$० ७; 
स्वतंत्र" 5, स्वयं च $, स्वतंत्र ०;, स्वतत्वं [, शार (८, स्वतत्न ],, स्वतुल्मं [९,, स्वतर्ल॑ 7०, स्वतुल्य॑ 
];, स्वस्त्लं ए, स्वत*त्व* [7६ ० शिववन्‌ ] “वद्डसन्‌ 5 73% 'त्रयाद्‌ ] 'त्ये //5, यावद्‌ 7२» 
०» भवति वै शिवे | भवति पार्वति ७, ऊर्ध्व भवेछिवे ४, भव» वै शिवो [6६ 32८ चतुर्मासान्‌ ] 
८८०शाट,ए; चतुर्मासे /5],].,6, ].0;९८(:, चतुमासान्‌ ९, , चतुर्मास ९, धातुमांस ०., धातुभास ए. , 
धातुभासा 8 339 "मासे ] “मासान्‌ ० *सिद्धस्‌ ] 7५$००»शा८, 6566; "सिद्धिस्‌ ॥/5/80;- 
].0.6,०, 'सिद्धश्‌ 7८, “सिद्धि # 35० परमानन्द" | परमानंदं /(२,, शिवसत्भाव" ७, परमानंदो 
$०, परमानंदः [(, 334 'गुणसद्धाव" ] “परमानंद" ७, 'गुणाः सद्भाव? & ०  'पूरितः] 
७४%. $4घ0४४७०४; "पूजित: ८०४४. 749 परापरे | परावरे: ४, परावरे ]6८]०7२५$०८, परात्परे ७6५ 
74० सप्तमासे ] /८; सप्तमे च 06;, सप्तमेन ८ ०» महाभूत" ] &5; महाकायः 7९,$]/४०५, 
महाकाया ७,, महाकायो +» 75० सह संवर्तते |] सदा संवेष्टितो 5 ३3% हृष्ट*] &5९ हद शक; 
तुष्ट० ०५, दृष्ट* [(, ए3, दृष* ].,, दृष्य* ],, दृढ़" ॥८/“-, दृश" ९£“, दृष्टू० (८ 75० मास" ] मासि 
शत शद ५8, मासे [, ० '“पर्याये] “पर्याप्त १,₹;, “पर्यायर्‌ [6,];9,, “प्रजाये ],, *पर्यायै 
शु.६8 354 देवैः संमेलनं ] वैष्णवं मेलनं !ै, सहसा मेलनं ७७, , देवसंमीलनं ०; 
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82 द्वितीय: पटल: 


नवमे मास्यदृश्यत्वं सूक्ष्मत्वं चैव जायते । 

दशमे कामरूपत्वं सर्वलोकप्रकाशकम्‌ ॥१६॥ 
एकादरशे त्रिकालज्ञः सर्वलोकेश्वर: प्रभुः । 

जायते शिववद्देवि सत्यमेतन्‍्मयोदितम्‌ ॥१७॥ 
[किदारकला: | 

यत्र चूलितलं प्रोक्तं केदारं प्राहरीश्वारि । 

तत्र सोमकल श्चाष्टौ विख्याता वीरवन्दिते ॥१८॥ 
अमृता प्रथमा देवि द्वितीया मानदाह्नया । 

पूषा तुष्टिश्व पुश्श्चि रतिश्वैव धृतिस्तथा ॥१३॥ 
शशिनी चाष्टमी सर्वा: परामृतमहार्णवा: । 
तद्घधामाभिमुखीं जिह्लां यदा योगी करोति च ॥२०॥ 
अष्टधा ख्वते तत्र तदा तुहिनसंततिः । 
तदाप्लावनसंयोगात्कलेवरगदक्षयः ॥२१॥ 
अष्टभिर्मासपर्यायैः खेचरत्वं प्रजायते । 
[सोममराडलकला: | 


764 नवमे मास्य्‌ ] /२५)४8; नवमासेषु ७, नवमे स्याद्‌ [६,, नवमासे ह्य ८ 76० दशमे ] 
दशाभि: , दशभि: ए, 764 "लोक" ] “लोम*« 4, "ज्ञत्वः |/ ० 'प्रकाशकं ] *प्रकाशना ७९६, 
प्रकाशता |», “प्रकाशितं 5२,, प्रकाशनं [९८ 77% 'लोकेश्वरः ] 'लोकेश्वर" 0.९4 37० देवि] 
देवी 7२,९५८, योगी ।धागर४*,, विद्धि ०; 774 सत्यम्‌ ] तत्वम्‌ ७; 789 चूलितलं ] 5, श६- 
ह५एछ, 8; तूलीतलां ७]., तूलीत्ूं ]८, चोछुतं 5 (#.), चु.तलम्‌ १२,, वूलितल्लं ],५, चूलत्ूं ],, 
*हिलिनलं [९,, चूलितरं ];, चूलीतल्ं ए, चुलित्तरं ],, चुलित्तरं ];, चुलितरं , 7$# ईश्वरि ] 
ईश्वरी 636, ]366]॥ ७४,/ 78० सोम" ] सौम" // ० “कलाश ] &0गशश/»शर,; "कला «# 
०» चाष्टौ] चाष्ट 52“ ग्रष्टौ 7९, , *शा०ष्ट ८८ 786 विख्याता ] विख्यातास्‌ 5, विख्यातौ 7, ० 
वीरवन्दिते ] ०५; सुरवंदिते 5, वीरवन्दितौ 7९,, [(]मरवंदिते $, अ्मराचिते ०,, भ्रमराचिते ७, 
“मरवन्दिते 8. 79% देवि ] देवी 7२, ;९602८ +% मानदाह्वया ] मानदातुया ४, मानवाह्नया ०; 
79० पूषा तुष्टिश्व पुष्टिश्र ] 55५९6, ण6;₹५8; पूषा तुष्टिश्च ॥ (##.), पूषा पुष्टिश्र तुशटिश्चि २५, 
सुपुश्श्चिथ तुश्श्चि ०,, [पू।षा पुश्श्चिथ तुष्टी |/॥, पुष्टिश्चाथ तुष्टिश्य 6; (#.), पुषा तुष्टिश्च पुष्टिश्च 
]% पूषा तुष्टश्र पुष्टिश्व ],, पूषा तुष्टिश्व युष्टिश्र ,7४“, पूषा तुश्श्चि मष्श्वि [2४ 3+94 रतिश्‌ ] 
शांतिश्‌ $];, शक्तिश्‌ [८,, स्मतिश्‌ ४ 2०३ शशिनी ] 55०»76;8; शंखिनी //२,८६, सात्मीनि 
०५, अशिनी €,, शशिना 0५, रासिनी ]॥9७.,, रासिनि ];, शसिनी 7, ० चाष्टमी ] शंखिनी 
९, ० सर्वाः] &॥5₹,50;; सर्व, सर्वा छत, 2. 2०७ परामृत"] 6२,508; परमामृ० 
/७» परामृता" ), ० »महार्णवाः ] ७7९,$%; *तहार्णवा: &, "तमहार्णवाः ]७]> (७७), *रसार्णवा 
९, 'रसार्णव एछ,, "रसार्णवाः ४०५, "महार्णवा ],0५९;९६, "महारणवा ], (##७.), "महार्णवी 
७०, "म्हर्णावा [९, (७४०), "महार्णदा (९, »०० *मुखीं ] ६]:0$५7०४8; *मुखी ७२,९, ९८०), *मुखं 
०००5»]4,4,, "मुखां |धए९,, "मुखि ]; ० जिद्धां] जिद्बा ०॥,९,6८०, »7० खबते ] च्यवते 
8, द्रवते +॥ »7० 'टप्रावन" ] प्मुवन" ॥०००;, "प्‌[...] 6, “श्र[व]|णा" )/ ० 'संयोगात्‌ | "संयोग: 
०५, 'संयोगे 5; »74 *गद० ] शवद० 6, "मत" [€, ०» प्रजायते ] प्रपेदिरे 8» 
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अ्रूमध्यं नाम यद्धाम तत्प्रोक्त सोममण्डलम्‌ ॥२२॥ 
कलाचतुष्क तत्रोक्तं परामृतनिकेतनम्‌ । 
चन्द्रिकाख्या च कान्तिश्व ज्योत्खा श्रीक्रेति नामतः ॥२३॥ 
तत्र जिह्नां समावेश्य पीत्वा पीत्वा समापिबेत्‌ । 
योगी मासचतुष्केण जायते निरुपद्रव: ॥२४॥ 
वज्नकायो भवेत्सत्यं तदाप्तावनपानतः । 
[खिेचरमरणडलकला: | 

तदूध्व॑ वज्नकन्दाख्यं शिला खेचरमण्डलम्‌ ॥२५॥ 
ललाटान्ते विजानीयात्तत्र देवि कलात्रयम्‌ । 
प्रीतिस्तथाज्भदा पूर्णा तत्र जिद्धां प्रवेशयेत्‌ ॥२६॥ 
क्षीरधारामृतं शीतं स्रवन्तं जिह्बया पिबेत्‌ । 
मासत्रयेण देवेशि सर्वव्याधिविवर्जित: ॥२७॥ 
अच्छेद्य: सर्वशरत्रैश्व अभेद्यः सर्वसाधनै: । 
अचिन्त्यः सर्वविज्ञानैविरूपविषयान्वितैः ॥२८॥ 


22० शभ्रूमध्यं ] (८5; भ्रूमध्ये ,5०,/89, भ्रूमध्यो" ०, ० नाम यद्धाम ] 6; नाम युद्वाम ७, नाम 
युद्धाम ७]५, वाम यत्य्रोक्त (९,, धाम यत्यरोक्त 50,089, *ध्वँ मया प्रोक्त ०; »»4 प्रोक्त ] प्रभो 6५ 
० "मण्डलम्‌ ] “मंडले 5 »59 तवोक्त] तंवोक्त 48 ०5७ परामृत" ] परमामृत" ॥०॥ (##.)2 23० 
चन्द्रिका" ] चंडिका” //<,, चंदिका ८;, चंद्रका* ],/ ० '»ख्या च कान्तिश्व ] “ख्याथ कांतिश्व 5, 
्याश्व कांतिश्व 7२,८,, नवकांतिश्व ०, "ख्यं चंद्रकांति 8 »34 श्रीश्वेति ] श्री प्रीति छ, सुश्रेति + 
24० जिद्वां] जिह्वा ९०.॥,९,), ० समावेश्य ] समावेश्या 5४ »% पीत्वा पीत्वा | *मृतं पीत्वा 
$८। ० समापिबेत्‌ ] ८». 5»४०४४९७०४; समालिहेत्‌ 5, समं विशेत्‌ छः, समाविश्येत्‌ ],, संविशेत्‌ 
रत (६४.2), समाविशेत्‌ ८४. 24० योगी] व्ण्पं. देव /८, देवी ॥3766&, देवि ८ ०» मास» ] भास०» 
#& 25% तद*] /05/५ा,; सद्‌* «# ० '“आप्वावन* ] “आपवन" ]69, *आरप्तवन” ]», "आपावन* 
धठारा ० 'पानतः ] 4559 ५6 शाह ए८:४,8; "पाततः ]४८, *"यावन १२,, "पावन: 6, 
“मानतः ],, *पातनः ९, , “याततः ]५, 'प्रावनतः ]॥ (##७.), 'पानतः २। ०5० *ऊध्व ] ॥6]25/0०- 
6, 3]<4]8; *ऊर्ध्व* 0०, छ,, *ऊर्ध्व 5 (#४.), "ऊर्ध्वे 7२, *ऊर्ध्वे [, शार ९., *ऊर्डं ],, "उ्ेँ 
ए। ० वज्नर"] वज्रे ७५ «०» *“कन्दाख्यं ] (0२,$०,७॥5५ 36६; नंदाख्यं ७, "कंदाख्य* 6;7%, 
“कदाख्यं ८८, “कन्दाख्या » ०54 शिला ] शिरा (६, ० खेचर” ] रसे च ७&;, खेचरी । ० 
“मरड्ं ] “मध्यगं ॥७, “मंडल: ए ०69 ललाटान्ते ] १,५5७, 8; ललाटं त॑ (50५, ललाटान्तं ०५, 
ललाटांतो +» 26७ कलातवयम्‌ ] कलान्वितं 5, कलातये ].],6, 26० तथाज्भदा ] 57; तथांगजा /, 
तथांग[दा] |४, तथा गजा ८«#. ० पूर्णा ] पुरया ०; >7* च्ीर" ] एतत्सुधामयं च्षीर" (५ (#ऋ#.) 
» शीतं] शितं 6]: ###.), शांत ]; >7# खवन्तं] संश्रवज्‌ , ०7० “बयेणा |] &ठाग॒र ; 
नमावेणश 5,58]:9,8 ०984 अच्छेद्य: | अ्भेद्य: ०;, अवेद्य: |; ० “शख्रैश्व ] [८/७, “शस्त्रेश् 
#&, "शजख््रैस्त (९,, “शास्त्रौचैर ]९6, "शस्त्रौष 7२, “शस्त्रौचैर «७ ># अभेद्य: ] ॥०व्ट,; ख्य 
९५, 6#%-), अलक्ष्यः 59, शगर,, अलक्ष: ],6,, अलभ्यः ५, अलच्ष ];, अलख्यः (८, उल्लिख्य ]+, 
उल्लक्ष्यः ];५४, 8, नल्लिख्य ० 'साधनैः: ] 65; 'लोकदै ४, “लेखकै: ८5०: शा, श॒ु॥गर,+, 
“लेशकै: |, "लेखनै (२,, "भेदकैः ७,, "लौकिकैः ],, "लोककैः ],९६, "लक्ष्यकैः ((, 284 विरूप० ] 
/ ०7९, ४०५; निरूपो $, विरूप॑ ५, निरूप॑ छ,, निरूप* 8,2],7₹८०, अरूप० (९, , निरूप्यो [(, ० 
“विषयान्वितैः ] “विषमान्वितैः ५, विषयान्वितः ८६ 
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भैरवाभो भवेत्सत्यं वज्ञकन्दप्रभावत: । 
[राजदन्तकला: | 

नासिकाधो धरोष्टोध्व॑ राजदन्तं महापदम्‌ ॥२५॥ 
तत्र पूर्णामृता देवि शीतला च कलाद्यम्‌ । 
संप्राप्य कुम्भकावस्थां रसनाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥३०॥ 
तत्र संजायते देवि सुस्वादु शीतलं जलम्‌ । 
स्वमनस्तत्र संयोज्य पिबेन्मासत्रयं व्रती ॥३१॥ 
अजरामरतामेति सर्वव्याधिविवजित: । 
[ग्राधारकला: कुण्डलिनीशत्तिश्च | 
गुदबीजान्तरस्थानमाधारं परिकीतितम्‌ ॥३२॥ 
तत्र पच्च कला: प्रोक्ताः प्रगलत्परमामृता: । 

सुधा सुधामयी प्रज्ञा कालप्नी ज्ञानदायिनी ॥३३॥ 
कला: पञ्च सुधाधाराः कीतिताः सर्वसिद्धिदा: । 
तत्रस्था परमा शक्तिराद्या कुण्डलिनी शिवे ॥३४॥ 
तत्राकुच्चनयोगेन कुम्भकेन सुराचिते । 


294 “आभो ] “आंगो ४, “आंभो ०७. 29% ०कन्दफप्र" ] “कन्दर्प" » 29० नासिकाधो ] ७5२, $],],- 
शादआगर,6५; नासिकोर्धो ७].», नासिकोर्द्धों ८, नासिकाधों" ००, नासिकाधा" ०५, नासिका»? [€,, 
नासिकाद्यो* 7०, शशिकाद्यो" ]; ० ैपघरोष्ठोध्व॑ ] ७.; “धरोष्ट्राई & (#७.), “धरौष्ठार्द" ॥६, 
धरौष्टा्द ]., धरोष्टोर्धे 5, धरोष्टौध ॥९,, "त्तरोष्टोर्ध्वे $, "तरोष्टोधो ५, “तष्टोरोधो ७९, “तष्टोराधो 
ए४*, ०तरोष्ठाधो ५, *तरोष्टोर्ध्वों ०५, "त्तरोष्टोध्व॑ 8, *"तरोष्टाध: +» 294 “दन्तं ] *दंत* ९५], ० 
०». “पदम्‌ ] 7५७०; *पथां ४]:, "पथ ]60वशॉर्ट, वपद: ७; 3०० पूर्गामृता ] 65५6६; 
पूर्गामृतं ॥]/०५, पूर्णामृते ]४, पूर्णामहं ०५, पुर्णामृतों ].],6,, ?ए, पाणिमृता ];, पूर्रानिना 
6६, पूर्णा ततो + ० देवि] देवी 7९३९६ 3०७ शीतला] 5$/8/; शीतता ७]», शीलरूता ]६, 
शीत*ल' 7९, , शीतरं ० ०» कलाह्यम्‌ ] कलाह्नयां ॥, कलाह्लया 5 ३3०८ संप्राप्य ] पूर्गापि 6 
०». कुम्भका” ] कुलछका" ]; ० 'वस्थां] “वस्था १५,)४०;८५ शगर८) 3०१ रसनाग्रेण संस्पृशेत्‌ ] 
रसनाग्रं प्रवेशयिेत्‌ 8 378 देवि ] 9. /घ, सत्वं ०५, सत्यं 50,०0०; 37 सुस्वादु शीतर्ं जलम्‌ ] &; 
जल॑ सुस्वादु शीतल 5, सुखदं शीत्ं जल (९,50/8/ 37० स्वमनस्‌ ] सुमनस्‌ ०;, स्वं मनस्‌ छ 374 
पिबेन्‌ ] पिबन्‌ 5,072, ० मासत्रयं ब्रती ] ॥; मासद्वयं प्रये ७, मासत्रयं ज इति ५. (##७.), 
मासद्वयं ब्रती 5/82, मासचतुष्टयं « 3०० *बीजान्तर० ] «बीजांतरं $, “बीजांकुर० «& 334 पचञु्| ] 
सोम” ७ ० कला: ] कला ]6/0%ठ,]6%76% ७» प्रोक्ताः] [पूर्णाः| ७, प्रोक्ता 'ए॥७- 
८४५], सक्ता: ],, प्रोक्त: ९], प्रोक्त २, 53% प्रगलत्‌ | प्रस्रवत्‌ ७, विगलत्‌ |/ ० '»मृताः ] 
(05५८; वमृ"्ता" २, "मृतः [6,, "मृतः ९;, *मृतां [6,:७., "मृता ];, "मृतं [8 
35० सुधा” ] रस" १२, » प्रज्ञा] प्राज्ञा 59.36:6६; ७४, 8, धारा [9२ 554 कारघ्नी ] कलन्नी 
००५४४ ० ज्ञानदायिनी ] ज्ञानदायका /&, कामदायिनी 57 349 कला: पतन्च ] 5०;; कछा पंच 
(०33, कला*:* पंच 5, ककता पंच 7२, (७), केल्पं पंच ].],, कल्प पंच शरशागर८, कला: च 
]; 6#४७.), कस्य पंच [९,, कल्पय च 9),, कल्पयेच्च 8 ० सुधाधाराः ] सुधाराश्चव ७, सधारा च 6; 
34 कीर्तिताः ] कीर्तिता ॥];०,०, ० 'सिद्धिदाः ] "सिद्धिदा ०;37९5“०2, 34० तक" ] मंत्र 
॥, » शक्तिर्‌] शक्ति //५, शक्ति: ०,, शक्तिःर ];8 344 श्राद्या ] माया &७, आही २५, ख्याता 
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मूलशक्तद्या समासाद्य तत्रस्थं शीतलामृतम्‌ ॥३५॥ 
सुषुम्णया समानीय स्वाधिष्ठानादिपड्डजात्‌ । 
तत्सुधावृष्टिसंसिक्त स्मरेद्‌ ब्रह्माण्डकावधि ॥३६॥ 
तत्रस्थममृतं गृह्य शक्ति: श्रीकुण्डली परा । 
सुषुम्णामार्गमासाद्य ब्रह्मधामान्तमीयुषी ॥३७॥ 
मूलपञच्चकलाजातसुधातृप्तिपरिश्धुता | 
आपादमस्तपर्यन्तं व्यापयन्तीं तनुं स्मरेत्‌ ॥३५॥ 
पशञश्चमासप्रयोगेन पच्चभूतलयो भवेत्‌ । 

शिवसाम्यं भवेत्सत्यं त्रिकालाभ्यासयोगतः ॥३३॥ 
[स्वाधिष्ठानकला: | 

लिड्भस्थानं हि यद्देवि स्वाधिष्ठानं तदुच्यते । 

तत्र दिव्यामृतमयं कलात्रयमुदीरितम्‌ ॥४०॥ 
सुसूक्ष्मा परमाह्नादा विद्या चेति प्रकीतिता: । 
पूर्ववत्कुम्भकावस्थां प्राप्य शक्ति प्रबोध्य च ॥४१॥ 
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नीत्वा ब्रह्माण्डपर्यन्तं घ्लावयेच्च स्वकां तनुम्‌ । 
योगी त्रिमासपर्यायि पूर्वोक्ते लभते फलं ॥४२॥ 
विरशुदरणडकला: | 
गुदमेढ़ान्तरं यद्वै वेणुदण्डं तदुच्यते । 
कलाचतुष्क तत्रोक्त परामृतरसात्मकम्‌ ॥४३॥ 
सुशीता च महातृप्ति: पलितप्नी वलिक्षया । 

तत्र शक्ति समुद्वोध्य पूर्ववत्यावयेत्तनुम्‌ ॥४४॥ 
चतुर्मासप्रयोगेन पूर्वोदितफलं लभेत्‌ । 
पिज्जला रविवाद्मा स्यादिडा स्याच्चन्द्रवाहिनी ॥४५॥ 
विषवाहो रवि: प्रोक्त: सुधावाहो निशाकर: । 
अभ्यास: सूर्यवाहाख्ये चन्द्रवाहे च शस्यते ॥४६॥ 
धारणा चन्द्रवाहे च। योगी कुम्भकमाचरेत्‌ । 
शशिवाहेन पवन पूरयेदात्मनस्तनुम्‌ ॥४७॥ 
रविवाहेन चोत्सर्ग: शस्यते देहवृद्धये । 
एतत्ते व्याह्ृतं देवि कलास्थानं चतुर्गुणम्‌ ॥४८॥ 
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[परामृतमहापदम्‌ | 

अतः परं प्रवक्ष्यामि परामृतमहापदम्‌ । 
वज्नकन्दं ललाटे तु प्रज्वलच्चन्द्रसंनिभम्‌ ॥४४॥ 
लंगर्भ चतुरस््नं च तत्र देव: पर: शिव: । 

देवता: समुपासन्ते योगिन: शक्तिसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
चूलितले महादेवि लक्षसूर्यसमप्रभम्‌ । 
त्रिकोणमण्डलं मध्ये देवं लिज्ञात्मकं शिवम्‌ ॥५१॥ 
रंगर्भमध्यमं देवि स्वशक्तद्यालिज्धितं परम्‌ । 
देवतागणसंजुष्ट भावयेत्परमेश्वरि ॥ ५२॥ 
दक्षशड्ले महाभागे षड्बिन्दुवलयान्वितम्‌ । 
यंगर्भ धूम्रवर्ण च तत्र देव॑ महेश्वरम्‌ ॥५३॥ 
लिज्जाकारं स्मरेद्देवि शक्तियुक्त गणावृतम्‌ । 
वामशणड्डे )र्धचन्द्राभं सपड्म॑ मण्डलं शिवे ॥५४॥ 
वंगर्भ च दृढं मध्ये तत्र लिज्धं सुधामयम्‌ । 
गोक्षीरधवलाकारं शरच्चन्द्रायुतप्रभम्‌ ॥५५॥ 
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/2»],75, "शाखे ०५, "संखो [९, , "[स|खे ?, "सेखे ;; 544 सपझं ] स्वपं /&, सपञझम” [९, ०», पापझ्नं 
]; $$० वं?] व ॥, य* ₹,, तं* ]; ० च दृढं ] टढं पक्ष्यण ॥ 6##.), दृढे पत्त* ]६]ल्‍ ((##७.), 
कूरितं ७ (##), च॑ टूटं )/, चन्द्राद्य० ९८ 5५% लिख] लिंग" ०, 
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स्वशक्तिसहितं सर्वदेवतागणसेवितम्‌ । 

एवं देवि चतुदिक्षु स्थानान्युक्तानि वै मया ॥५६॥ 
तेषां मध्ये महावृत्तं हंगर्भ तत्र पार्वति । 

परमेशः पर: शम्भु: स्वशक्तिसहितः स्थित: ॥५७॥ 
लिज्भाकारो गणयुतः सूर्यकोटिसमप्रभः । 
पृथिव्यधिपतिर्भाले पश्चिमे सूर्यनायक: ॥५८॥ 
दक्षशड्डछै |निलपतिवामि जलपतिः शिवे । 

मध्ये व्योमाधिपः शम्भुस्थानाः पच्च मयोदिताः ॥५३॥ 
व्योमाधिपस्य देवस्य शिरोध्वे चतुरझंगुलम्‌ । 
ज्योतिर्मण्डलमध्यस्थं कोटिचन्द्रसमप्रभम्‌ ॥६०॥ 
दिव्यामृतमयं भाण्ड मूलबन्धकपाटकम्‌ । 
ऊर्ध्वचन्द्र महाशैलमभेद्यममृतास्पदम्‌ ॥६१॥ 
शीतलामृतमध्ये तु विलीनं लिज्भमीश्वरि । 
त्सरेणुप्रतीकाशं कोटिचन्द्रसमप्रभम्‌ ॥६२॥ 


56० स्वशक्ति? ] संशक्तिः '., सशक्ति* छः, सुशक्ति*ग » ० सर्व] ;॥0व्यॉयाट,<८8; [..] ५, 
सर्व ह<,], शर एर,०,, सर्वे ],, संर्व ?, तत्र ); 57% *वृत्त ] ॥5$5०००५ शा; ; *बृत्यं २५, *वृत्ते |/, 
वक्त ].23766०, *वृतं [/6,, <वृत्तां 7, 57 गर्भ] 'र्भे 0४७, ० तत्न] तव )॥, तत्त्व 6; 
57० परमेशः ] ।#ग्.; परेश्वर" ७, परमेश्व" २,, परमेश्वर: 9ण, शर <,श५८० (##.), परेश्वरः 
ए]४०५], परमे ]; (७.2 ० परः] 'रश्व , 5५74 स्वशक्ति० ] स्वशक्तद्या //5, स्वसिन० 
[., खसित* €,, स्वशक्ति: ]36६ «०». *सहितः स्थितः ] ६५], ८ 07; "सहितस्थितः 
2:5२ छ, शा, ९, “शक्तिसंस्थित: ०,, "सहितः शिव: ९;, “परत: स्थितः 99, *परिसेवितः 8 
58० “आकारो ] “आकारा [२,, “आकारे 'शार,].९६, “आकारैर्‌ फ,, “आकार |, “आकारै [(, ० 
गरा* ] ]७]/०८६४8; गुणा" 0२, $/8,6, शगर,१), गुरौर्‌ 6, गुणी* ]; ० '*युतः | थ्युक्त: 6 58 
सूर्यकोटि* ] कोटिसूर्य” 5 ६8८ पृथिव्य० ] पृथिव्या* ॥९,]/०,/१७,8 ०  *पतिर्‌] 6907९, - 
वर; "पति ॥8,, "पति: $0/36;₹६%, "पतेर ०5 ० भाले ] ॥०»०;; जाले ७, वामे २, ८, , 
लाभे ७, पूर्व ५श₹;९५०, पुर्वे ]., पूर्व ],₹,9, पुर्वैर्‌ ९, पूर्व: ]; 59० दक्त*] तथा 6, दक्षि" १५ 
० »शड्डे | 'शाखे ०; ० निल० ] नील* ॥ 59% शिवे] शिव: /05५ 59८ मध्ये ] ७७.05 ० 
व्योमाधिपः ] /; व्योमाधिप" ७, व्योमपति० 7२९ ए. ४०५ 8॥6, 7, व्योमपति: 9गर,०,छ, 8, 
सोमपति० ];, यामपति: [6६ ० शम्भु? ] &; स्थानान्य्‌ 5२, 8०, स्थाने 55 594 '*स्थाना: ] &; 
एताः 6, एषां १५]. ],6  श॒#₹-₹८०, एते 5०, एषबा शूट, «७» मयोदिताः ] ॥605$छ७7. था ; 
मयोदिता ४].)ण९,९,, मयोदितं २९, 8,/<,₹८8, मयोदित ९, , मयोदितः ];४, मयोदितां १,ए७, 
6० शिरोध्वे] ॥6/7७४॥९,; शिरोर्ड्ध ॥०५/॥॥९,श;7!7९६, शिरोध्वश्‌ ७, शिरोर्धे ०, सिद्ध च ० 
5 “अंगुलम्‌ | 9 /]? 8; “अंगुले //5२ दा, शर,र4८६, 'अंगुलां [;:फ, 679 ०मयं] 
(00 5$टा6;; "मये आाद,श८%, मयो छ ७० भारडं ] ॥50 566९६; भांडे ].],6,//6६१, 
भांड ७ 6४8 कपाटकम्‌ ] कवाटकं 0८6, , कवाठकं ]८]५ 67० ऊर्ध्वचन्द्रं | [८६ 8; ऊर्ध्वेरुध्वः 8, 
ऊर्ध्वेरूद्धर्व” ॥५, ऊर्ध्वेरूर्ध्व" ]., ऊर्ध्वरंध्र* 5, ऊर्ध्वे चंद्र (९, ऊर्ध्वचंद्र 52]. 6 6, ",7०,ए, , 
ऊर्ध्वशैलं ७, ऊर््दच+न्द्र (६, उद्वँ चंद्र 0. ० महाशैलम्‌ ] तथा चंद्र" / 64 अभेद्यम्‌ ] ॥5९, - 
वाट; अ्रभेदम्‌ 5], ],6, 6, 7४, भवेदम्‌ ७, अभेदाम्‌ ],, अहाभेद्‌ ८, अमेदम्‌ » ० अमृतास्पदम्‌ ] 
अमृतं परं ०, अमृतात्मकं ], 6०० शीतलामृत” ] शीतरमृत ७ 69% ईश्वरि | ऐश्वरं (९,, ईश्वरं (8+ 
624 “चन्द्र” ] श्सूर्य* $ 
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हेयोपादेयरहितमज्ञानतिमिरापहम्‌ । 

अतीत्य पदन्च स्थानानि परतत्त्वोपलब्धये ॥६३॥ 
परामृतघटाधारकपाटर्ट कुम्भकान्वितम्‌ । 

मनसा सह वागीशामू ध््ववक्त्रां प्रसारयेत्‌ ॥६५॥ 
निरुद्धप्राणसंचारो योगी रसनयार्गलम्‌ । 
लीलयोद्वाययेत्सत्यं संप्राप्पय मनसा सह ॥६५॥ 
शीतलेक्षुरसस्वादु तत्र क्षीरामृतं हिमम्‌ । 

योगपान पिबेद्योगी दुर्लभ विबुघैरपि ॥६६॥ 
तत्सुधातृप्तिसंतृप्त: परावस्थामुपेत्य च । 

उन्मन्या तत्र संयोगं लब्ध्वा ब्रह्माण्डकान्तरे ॥६७॥ 
नादबिन्दुमयं मांसं योगी योगेन भक्षयेत्‌ । 
एतद्रहस्यं देवेशि दुर्लभ परिकीर्तितम्‌ ॥६५॥ 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्त यत्फलं शास्त्रसंततौ । 

तत्फलं लभते सत्य षण्मासान्नात्र संशय: ॥६३॥ 
संप्राप्य सिद्धिसंतानं यो योगमिममीश्चारि । 
नवेत्ति तस्य वक्तव्यं न कि चित्सिद्धिमिच्छता ॥७०॥ 


63८ अतीत्य ] अभीष्ट » ०» पदन्च ] 'तत्व*)/ ० स्थानानि ] शून्यानि »& 634 परतत्त्वोपलब्धये ] 
परं तत्वे पि लभ्यते ०,०;, परतत्वे च लभ्यते |४, परतत्त्वोपलभ्यते ];, परं तत्वे *पि* लव्धये [९,648 
“घटाधार* ] ]७५; *चटाधार* , “घडाधार* 6, “षडाधार" 7९ ८, |, शरद शुगर ५०, "षडाधारं 
व], "षडाधारा* €, 6+# ०कपार्टं] “कवार्ट ॥5; कपारूं ७,, कपाल ०; 64० वागीशाम्‌ ] 
$८0]3; वागीशीम्‌ //5०57९८, वागीशी& 7२,, वागीशिम्‌ ].],6,?₹८०,, वागीशम्‌ ७, वागीश 
6,, वागीशी 8 644 ऊर्ध्व* ] ऊर्ध्व 5०:२8 ० '«वकत्रां] वकत्रे ७ 654 निरुद्ध? ] संरुद्धाः 
/, संरुद्ध* ॥७]20०, निरुद्धा” ],2 ० '्संचारो] “संस्थानों , 66० शीतलेक्षु'] शीतलूच्णा" ४, 
शीतेक्षुरर « ० "रसस्वादु ] "रसस्वादं $, “ससुस्वादं ०, रसः स्वादु ५» 6७ तत् क्षीरामृतं ] &; 
ह॒थं क्षीरोपम॑ं 5, **##मृतं 7२, तत्वीरममृतं 5०,०;37<»शगर;»%, तत्ववारममृतं |, तत्व्वारममृतं 
];, “तत्*क्षिरममृतं [६ ० हिमम्‌ ] हित॑ /6,, परं « 66० योगपानं | परामृतं 56 ० 
पिबेद्योगी ] 55७; पिबेन्मध्यं /«, पिबेत्च्वीरं 7२,/8,6, 7९५०, पिबेत्च्ारं ];, भवेत्त्तीरं , 664 
विबुधैर्‌ ] विविधैर्‌ /।९, , त्िदशैर ५ 67% *“तृप्ति"] "पान 5, "रस" )/ ० ०तृप्त:] 506६; “तप्तः 
/» 'तृप्यै ०,, 'तृप््य )५, "तृप्तो ८ 67० उन्मन्या तत्न | उन्मन्यंते त्र० ०७, तन्‍्मयं नेत्र" ०;, उन्‍्मना 
तत्र €; 674 लब्ध्वा] बध्वा ) ० *कान्तरे ] "काननं ७ 689 मांसं ] मासं «७, |, 8, मास 
(एछ,7, 684 परिकीतितम्‌ ] विदशैरपि )/ 69 सर्वज्ञेन] सर्वज्ञानं 5, सर्व तेन +॥ 6% यत्फलं ] 
/; सकल 7२,, सफल «० 'संततौ ] *संमतौ ],, *संसूतौ ?, "संमतं 8 69० फल ] ॥८ सर्व ८# 
०» लभते ] लभ्यते ०,०;० ० सत्यं] नित्यं 5९, सिद्ध 'ए, सिद्ध ए, 694 "मासान्‌ ] "मासां 
८, '"मासे ०», 7०4 सिद्धि] सिद्धि ॥»शर्ट, ० श्संतानं ] ॥00 9 शर गर;<८०; "सोपान॑ 
$०७५, *संपानं 6;, 'संज्ञानं ],, 'संतानां [९,, “सतांनां ?, "संतानो ];; 7० यो योगमिममीश्वरि ] 
योगगम्यमपीश्चारि ७, योगयोगममीश्चवरि ]८]», यो योगमिममीश्वरम्‌ ९; , *य"ोगगम्यं महेश्वरि 8 70१4 
कि] क़् /, च» ० चित्सिद्धिम्‌] सिद्धि प्र* ७, सिद्धि निः ७, ० इच्छता ] ॥७86, 23766; 
इच्छतां 5०9, इच्छतः ९,$० |, ,₹,९,, "यछति ०,, "यच्छसि [,, “यक्कसि ९, इच्छति ७ 
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न जानत्ति गुरु देवं शास्त्रोक्तान्समयांस्तथा । 
दम्भकौटिल्यनिरतास्तेषां शास्त्र न दापयेत्‌ ॥७१॥ 
[अमृतेनाजुमर्दनम्‌| 
जिद्वामूले स्थितो देवि सर्वतेजोमयो ]नलः । 
तदग्रे भास्करश्रन्द्रो भालमध्ये प्रतिष्ठित: ॥७२॥ 
एवं यो वेत्ति तत्त्वेन तस्य सिद्धि: प्रजायते । 
मथित्वा मण्डल वद्लेः समुद्गोध्य प्रयत्नतः ॥७३॥ 
तदुष्णसारद्रवितं भालजं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
भास्कराधिष्ठिताग्रेण रसनेन समाश्रयेत्‌ ॥७४॥ 
तच्चन्द्रगलितं देवि शीतल परमामृतम्‌ । 
नासिकारन्ध्रनिर्यातं पात्रेण परिसंग्रहेत्‌ ॥७५॥ 
तेनाज्मर्दनात्सत्यं नाडीशुद्धिः प्रजायते । 
गुदलिज्ञोद्गतं पात्रे निर्गती चामरीरसम्‌ ॥७६॥ 
कक्षामृतं च संलोड्य संस्कृतं चाधरारसैः । 
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77 गुरु] गुरूनू 8 77% “ओक्तान्‌ ] “ओक्त* 5०, “ओक्त 6. छ,, “ओोक्त: (, ० समयांस्तथा ] 
समय तथा ७, समयान्‌ पुनः [€; 77० दम्भकौटिल्यनिरतास्‌ ] ये दंभ्यकुटिलास्तेभ्यश्‌ 5७ दा4 
तेषां शास्त्र ] शख्त्रमेते 5 7०३ '"मूले ] "मूल" 5 ० स्थितो ] स्थिति », स्थिते ॥८, स्थिता 5०5 
०» देवि] देवी 7९,636, देवः [0 7#% $नलः ] निलः ,8, जल: ); ० 7० चन्द्रो] 
/८ चंद्रस्‌ 590५०; शरद गर;8/0, चंद्र ० ए७,८, ;]7२,, चंद्र: ],0], चेंद्र 76५, चद्रः एछ,- 
7-4 भालमध्ये |] ७; तालुमूले 5, तालुमध्य* ,, तालुमध्ये ८ ० प्रतिष्ठित: ] व्यवस्थित: 
७ 23% तत्त्वेन] देवेशि /, तत्वज्ञस्‌ ७, तत्वे च १, 7% प्रजायते ] प्रयुज्यते » 73० बऋल्नेः। 
वन्हि 5 748 तदुष्णासारद्रवितं ] ७२९, 8; उष्णसारद्रवितं & (##.), दुष्णसारद्रवितं ]७]५ (###-), 
तदुष्णत्वद्रवीभूतं ५०, तदुष्णा चंद्रवीभूतं ०५, तद्विष्णुसारद्रवितं ९; (86, ए; 9०0) /686८०/१४#०७ 
० तदुष्णसारद्रवित) 74% भालजं] &; तज्जरंं ०;, वह्लिजं ६,, तालुजं ८ ० "मर्डलम्‌ ] 
मंडले 5, 75० तच्‌ ] /॥२,९६8; त्वं ०, त॑ं ८# ०. चन्द्र*] चंद्रा' #॥ 7% शीतलरूं] शीतं[# 
७, शितला ०9» ० परमामृतं ] तत्पयोमृतं 0]., यत्पयोमृतं ]८, *यंप*योगी तं॑ ७ 754 पात्ेण |] 
पात्रे च ०; 76० तेनाज्ज" ] तदंग* 6, तेभ्यांग० +» ० 'मर्दनात्सत्यं ] *मर्दनां नित्यं ७, "मर्दनं 
कृत्वा २, 769 नाडी०] नाडि* 5],, नदा* ै। ० शशुद्धिः] 'सिद्धिः ॥ 76० गुद०] गुदह्य० 
]3, गुड* ६, गूढ० + ० लिज्जोद्गतं | ७२७५ ५) ३४९०; 'लिज्ोहतं /९६, “लिंगद्गुतं ०., 
लिंगं॑ द्र॒ुतं |, “लिंगाद्रतं ०;, "लिंगाहतं ],, “लिंगोहतं ९, , "लिंगागतं [€, ० पात्रे] देवि // 760 
निर्गतं ] निर्गमं ॥, निर्मथ्यम्‌ ०,, निर्मथ्या ०,, निर्गत” [८,९६८ ० चामरी०] /#5; यपुरी 7९, , यो 
मरी $],];, श्रमरी* ७, सशरी० ०५, व्योमरी" ]. शरद ए₹,०, "त्योमरी* ९, "स्यामरी* [६ ० 
“रसम्‌ ] 'रयं 7९,, “रक॑ ७; 77% कंक्षामृतं ] कलामृतं /, काक्षामर्ूं (२९,, कक्ष्यामृतं ०, कक्षामतं 
]»७५, कंक्षामृतं ?, संख्यामृतं ]$, कथामृतं » ०» 'लोड्य ] “योज्य |५, “लेप [९,, 'लोद्य 7, 'लेदय 
];, 'लेप्य +%॥ 77 संस्कृतं ] ९,5०7] शर,गर;₹५8; संस्कृत्यं ॥, संस्कृत्य 5, स सत्यं ०७;, सस्कृतं 
]॥८,, संस्कृजं 7, संस्कार्य ];, संस्कृतां ५, ० चाधरा०“ ] स्वामरी" 5, वाधरा* 8 ० 'रसैः] "रसं 
८, "रसः ०३५, "रसौ ].].6, 
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तेनाज्रमर्दनं कृत्वा योगी लोके निरामय: ॥७७॥ 
बलवान्‌ जायते सत्यं वलीपलितवर्जित: । 
जिह्लामूलं समुद्घृष्य तत्र जातं महाद्रवम्‌ ॥७५॥ 
स्वदेहं मर्दयेत्पूर्व रसना वत्सरार्धतः । 
चतुरज्जुलवृद्धा च जायते नात्र संशय: ॥७३॥ 


[खिचरीमुद्रा | 

उत्कृष्य रसनामूर्थ्व दक्षिणाझुगुलिभि: शिवे । 
वामहस्ताझगुलीभिश्व घण्टिकां स्फोटयेच्छिवे ॥८०॥ 
मथित्वा पावकस्थानमूर्ध्ववकत्र शनैः शनैः । 
त्रिकूटोर्ध्वे च चन्द्रांशे शिवस्थानं समाश्रयेत्‌ ॥5१॥ 
एषा ते खेचरीमुद्रा कथिता मृत्युनाशिनी। 
[भटनटदोषा: | 

एवमभ्यासशीलस्य तद्विन्नार्थ भवन्ति हि ॥८२॥ 
भटभेदाश्व चत्वारो नटभेदास्तथैव च । 

अद्भुशोष: क्षुधालस्यं कण्डूदेहविवर्णता ॥5३॥ 
भटस्य प्रत्यया एते तेषां शुणु च भेषजम्‌ । 


774 योगी लोके ] योगी स्यात्तु 6, ##9. 58. 78० समुद्घृष्य | ७७, ; समूद्घृष्य 8, समुद्धृष्य 
[६०५, च संघृष्य 5५, च संमर्य ०;, संमुद्*घृ"ख्य ]., समुद्धृत्य ५९, समुद्ृत्य ९, समुत्कृष्य 
6,798, समुद्धष्य ];, समुघृ"“ष्य*₹८, समुद्रुष्य ०,, समुष्टाष्य ९. 786 जात॑ ] जात* 6ाह, ७ 
महाद्रवम्‌ |] मदद्रवं ६ 79% स्वदेहं | स्वदेहे 0].],<,6, ० पूर्व] पूर्वाद्‌ %, पूर्व ७, 77% 
रसना ] रसेन ]४०.३५, 279० “वृद्धा | /[3; 'वृद्धा ८ 8०४ उत्कृष्य ] आकृष्य ७ ० ऊर्ध्व॑ ] 
ऊर्ध्वे (७]५, ऊर्ध्व* 7२, ०७, 376, ?]3;ग₹६ 8०१ घरिटकां ] 57७ $))],८६; रसनां ४, घटिका त., 
घंटिका ८७४ 879 पावकस्थानं ] वामकं स्थान /४, पावकास्थाने ७, पावकं स्थानं ४ 89% “वक्त ] 
/:७]. 37२, ; *वक्‍षत्र: 5, *वक्‍त्र २७6, ],₹,, "चक्र (९६, "चक्र: ७, “चक्र ८,००७, 8, 
“चकत्र तू, 87० *ध्वे च] ७०७; “ध्व॑ च /, “डे च 7२० एफ, , “ध्रवे ध* 59, *ध्वोर्च [८,, *ध्वोर्ध च 
44 (6#99.), “द्ँद्ग 3५, *ऊुँदू ],, र्त्द्धेद्य ५, ष््डे द्ं 6५, डँ ९५ (4४89४.), र्ल्द्देए (&879.2, र्ग्द्धे रद 3386&, 
'धर्वे थ ९,, "द्वाट* पा२, "द्वात्य छ,छ «०» चन्द्रांशे] $५9॥ग₹;6६; वजांत्यो /, वजांते 
८, वच्ञांशे (९, , चांद्रांशे ०,, चक्रांशे ०;, चंद्रांसो [९,, चंद्राशे ?, चंद्रातं ];, "यच्चंद्रो ],, चंद्रोंशे ];, 
चंद्रोशे कर, , “यच्चंद्रा २,, चंद्रांश 8 876 समाश्रयेत्‌ | समाचरेत्‌ ७ 8०० एषा] एपां 0,७०५ 
826 “विच्नार्थ ] विज्ञानं 5, “विद्यार्थ ०;, “विद्याश्व ].],, “विज्ञार्थ ];, “विध्वाश्च (६ ० भवन्ति 
हि] भवति हि &, भवत्यथ ५, भवेंति हि ]., भवेति हि ],, भवन्न हि [(, 859 भट* ] #छ8; ह॒ट*० 
७९ ००]७९६, हठ* 5५ाठ 6 6,]गर ८, ह? 6, (#.), हर" ५, हव* 7, देह? ];, म* ]। (##-), 
भ* ॥छ, (6#.)2 850 नट*] नर* ५, नट* 7 (&#%.) 85० 'शोषः ] ॥$०याट,; "दोष: 6, "शोष* 
0५०३2“, 'सोक* ],0,, "शोष्क ५, “शोक० 276 6, 0,66६, "शोक: ४, 'सेक" 8 «० «प्रालस्यं ] 
ञआलस्य" ठा5,शार८/ 8534 करडूर्‌] 5शग५णशर ए; कंड 0२, ०;, कंडू ]6]०].,९६, कडूर्‌ ए,, 
कंडुर्‌ ].0,?₹;, कुंडर ],, कटु ]9 ४४, 8, कडु ];, कदु २. 84० भटस्य ] ॥6>शश९४०; भटःस्य 8, 
हटस्य 56५गार ।गर्द, हठस्य 5७, /],, नटस्य ०;<»]3९६, भ्दतस्य ], ० प्रत्यया ] प्रत्ययाश्‌ 
४७ ० एते] चेते &, चैते [८]», चैव ७, 'प्येते 5 84 शूणु च] /5०; स शूरु ९, 
#74705/. 589 
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मनो निविषयं कृत्वा त्रिमासममरीरसम्‌ ॥5४॥ 
देहमुद्गर्तयेत्तेन देहवृद्धिः प्रजायते । 

त्रिस्च्रिरुद्वर्तनं कुर्याद्विवा रात्रौ तथैव च ॥८५॥ 
रसनामूर्थ्वमायोज्य वज्नकन्दपदोन्मुखीम्‌ । 
तत्सुधां लिहतः सत्य क्षुधालस्यं च नश्यति ॥८६॥ 
तत्सुधाममरीं देवि गृहीत्वा चाद्भमर्दनात्‌ । 
स्वशरीरविवर्णत्वं कण्ड्श्वापि प्रणश्यति ॥5७॥ 
नटभेदाश्व चत्वारो बहुधा संस्थिताः प्रिये । 
नेत्ररोगो )ज्रवेपश्च दाहो भ्रान्तिस्तथैव च ॥८८॥ 
भेदमेकं मया प्रोक्त द्वितीयमधुना शुणु । 
दन्तरुक्चाल्पसत्त्वं च देहलाघवनाशनम्‌ ॥5<॥ 
तृतीयभेदं॑ च तथा शुणु देवि महाज्वरः । 
शिरोरुक्शलेष्मदोषश्व चतुर्थ: संप्रधार्यताम्‌ ॥&०॥ 
वमन॑ श्वासदोषश्च नेत्रान्धत्वं तथैव च । 


84० कृत्वा ] पुडका ॥ (७&%.), पुड्का ]५, पुदका ] 844 "मासम्‌ ] "मासाद्‌ ७, “वारम्‌ 8 ० 
अमरीरसम्‌ ] //5; अ्रमृतारसैः 8, अ्मरीरसै: ८७. 85० तेन ] ८58; तस्य ८# 85० तिस्त्रिरुद्वर्तनं ] 
किरुद्वर्तनक &, तविस्त्रि कुर्यादह्नि /९५, निरुद्वर्ततचक ०, ० कुर्याद्‌ ] रात्ौ , 854 दिवा] ॥/५; 
सप्तः 5, अह्लि ८ ० रात्ौ] शरात्र 5, कुर्या , 86 'पदोन्‌* ] "परोन्‌* ६, *वदुन्‌* 5 
० 'मुखीं ] “मुखी 53].९,९,९६८० 86० श्सुधां] "सुधा ,०३९,) ० लिहतः ] लिहितः 6, 
लिहितं + 87० अ्रमरीं देवि ] 6; अ्मरी देवी ७, अ्रमरी देवि ॥७]>, श्रमरीं चापि १२,|५/, अमृतं 
चापि 8ग₹,०, अमरी चाथ ०५, अमृतश्रापि [शर 6, शर८, अमृतं [, (##.), अमृतं त्रापि |; 
87 गृहीत्वा ] कषित्वा ५ 87० स्वशरीरविवर्गात्व ] ॥0२,)४०७;; सर्व शरीरवैवरार्य ८# 874 
करडूश्रापि प्र"] $/6;],९, 6; कंडूत्वं च प्र" &, कंडुश्चापि प्र* २,, कंडूकत्वं च (5, कंदुश्चापि प्र० 
]036,०), कड्ूस्यापि प्र" ७, कुराडश्चां प्र* ९, (##.), कन्तुश्चापि प्र" ९५, कंडूश्वापि वि* छ 884 
नटभेदाश्‌ ] नभटेदाश्‌ ४, नवभेदाश्‌ ], 8४ बहुधा] हि मुदा ७ ० संस्थिताः ] 655५0; 
संस्थिता 0-९ ए। ,,6 ९, ?0],0), संस्थितां 'शर८, शंसिना [6,, शंसिता €,, संस्थिते शार्,, 
संस्थिताश्‌ 8 ० प्रिये] च ये 8 88०८ नेव्वरोगो ] नेत्ररोगा" 5९,४०५, नेत्ररोगश्‌ ८५, नेत्रे रोगं 
], नेत्रस्य रो" 8 ० (ज्भवेपश्‌ ] 5; ज्भजशेषश्‌ 4, ज्भशषणश ॥८]०7२$८०५ ९६, ज्भशोकश्‌ ९६, 
च शोकश्‌ ९, , शोकश्‌ ?]:ए७, (##.), च शोकं ];, पि शोकश्‌ ः₹,, *गो शोकश्‌ 8 886 दाहो 
भ्रान्तिस्तथैव च ] भ्रांतिदाहोपशोषका: (७ 89० भेदमेकं ] /०; इदमेक॑ ७, एको दवो २,, एको भेदो 
$, एको दोषो 8 ०» मया] तथा « » प्रोक्त ] /5८; प्रोक्तो (९,589 89० *रुक्‌ ] //5९५- 
005 ४7३॥6६; "रुग्‌ 56 ;, “क॑ , “क* ए,, *क्‌ ]. (##७.), **तुक*[, (#ऋ.), तुकरु ॥९, (##.), 
“हः ९,, "रुक& ], "रुक [;७,२, (##.), "रुक छे (ऋ७.2 ० चाल्पसत्त्व ] ६]७; वाल्पसत्वं 8, 
चालसत्वं 7९,, अलसत्वं $, कायसत्वं ५, “षायसत्वं फ,, कायशोषश्‌ ४, वरूसत्वं [6 8,2;]<6%, 
कलशत्वं [(,, खलसत्त्वं (,, गलसत्त्वं [(, 894 देहलाघव" ] देहरोमवि" 5 9०३ तृतीयभेदं च 
तथा ] तथा वितीयं भेदं च ७, तृतीयभेदमधुना 8 99% देवि महाज्वरः ] ॥$०३०५ शरद, श॒6;; 
देवि महाज्वरं ७, *छे*को महेश्वर २,, देवि महेश्वरि ०,, वक्ष्यामि सुंदरि |, देवि महा*घ*रः ९, , 
देवि भयज्वरः 9, देवी महाज्वरः ९८, देवि महज्ज्वरः» 9००८ *दोषश्‌ ] “शोषश्‌ ५, “दोषाश्‌ एछ 
9०१ चतुर्थ: ] $००; चतुर्थ #553»],९,₹,, चतुर्थश्‌ |/ ० संप्रधार्यताम्‌ ] चावधार्यतां | 972 
वमनं श्वासदोषश्‌ ] वमनश्वासदोषं 4, वमन॑ श्वासदोषं ८], पंचम“श्‌्*वासदोषश्‌ ७ 97 तथैव 
च] प्रजायते $ 
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दुर्जया च तथा निद्रा तेषां शुणु च भेषजम्‌ ॥&१॥ 
मूलाधारात्सुषुम्नायामूर्ध्व कुण्डलिनीं नयेत्‌ । 
निश्चलामूर्ध्वगां जिह्वां कृत्वा कुंभकमाश्रयेत्‌ ॥&२॥ 
शक्तिक्षोभान्महेशानि महानाद: प्रवर्तते । 

यदा शुणोति त॑ नादं तदा मुक्त: स उच्यते ॥8३॥ 
चिन्तयेदमृतासिक्त स्वदेहं परमेश्वारि । 

अनेन देवि मासेन पूर्वदोषैः प्रमुच्यते ॥६५॥ 
अनेनैव विधानेन ट्विमासं तु यदाचरेत्‌ । 

तदा शृणोति कर्णाभ्यां महागजरवध्वनिम्‌ ॥8५॥ 
पूर्ववच्चिन्तयेहेहं द्वितीयैर्मुच्यते गदैः । 

त्रिमासाद ब्रह्मनादं च शृणुत्वा पूर्ववत्स्मरेत्‌ ॥8६॥ 
तृतीयभेददोषैश्व मुच्यते नात्र संशयः । 
मेघनादमधघोराख्यं चतुर्थ मासपर्यये ॥&७॥ 

श्रुत्वा पूर्ववदभ्यस्य भ्रान्तिदोषैः प्रमुच्यते । 


974 तेषां शूणु च] 697९ ए, ४०३९५; तिषां शूणु च », तदा शूणुत 6, तेषां च शूणु $8,- 
6,ए,₹,०%, शूणु देवि च |. 9०३ मूलाधा" ] 5; संमूला ७, समूला ]6]०0+५, स्वमला २, 
स्वमूलो 5७,४०५, समूलो ]शर,6,],ग<., समूलात्‌ ].],, समूलछाच्‌ ८८, समूलछां छ ० 
ररात्सु०] 6; छास* &, छास" ]6/% रथ श/गिर।6६, “श्रोस" ७, ऋ्छास" $, «द्वान* |, क्रास* 
6,, स्वास" ]., स्वाश० ],, ष्वास* €,, “त्थास" [€,, साव" ];, चशि० % ० 'पुम्रायाम्‌ ] 6; 
नसंयुक्तां 5० *रांभिन्नाम्‌ 8, “सम्मभिन्नाम्‌ ८७ 99% ऊर्ध्व] (२, ५भा<,₹८8; ऊर्ध्वाँ 9, ऊर्ध्व" ८# 
० कुण्डलिनीं ] कुंडलिनी छ,)/४०॥९, 36६०५ 924 आश्रयेत्‌ | आचरेत्‌ 8 9$% महानादः ] 
जलनाद: /, महानांद: »,२ 934 स उच्यते ] स मुच्यते ].6, 0], प्रमुच्यते शरं; 948 चिन्तयेद्‌ ] 
सेचयेद्‌ ७५ ० अमृतासिक्त ] अमृतांज्राभि 5, अमृताशक्ति ०३+., अमृताशक्त ]; 9+% स्वदेहं 
परमेश्वरि ] सांगोपांगकलेवरे , 94० अनेन देवि ] क्रमेरा देवि 7९,, तेन देवेशि # 944 पूर्व ] 
सर्व" (५ &» प्रमुच्यते ] विमुच्यते ७५ 9% ्रिमासं तु] द्विमासांत #, द्विमासांतं ]७]५७, द्विमासं 
च ८,]₹ ० यदाचरेत्‌ ] सदा चरेत्‌ 7९,, समाश्रयेत्‌ |, यदा*ध*रेत्‌ ]., यदा धरेत्‌ ॥,6,, 
समाचरेत्‌ [८,९८६ 954 "“गज* ] "राज" ७» ० "रव०] 6५7; श्वर* /२,$०५०३६९५,]३ ४५, “वरं 
शव श्र), र ], (#.), *रवं [6६ 969 चिन्तयेद्‌ ] कुंभयेद्‌ |/ ० देहं] देवि 5छ],, देह 
१५१, देहे . 9७ हितीयैर | ॥/५; द्वितीयो ०;, द्वितीय €,, द्वितीय ९,₹;, द्वितीयं ए, द्वितीये ८ 
० गदैः | भ्रमैः: ५ 96० विमासादब्रह्मनादं च ] व्िमासात्सिहनादं च /, तिमासाज्िह्या नादं 5, 
विमास ब्रह्मवन्नादं , 964 श्णुत्वा ] /; शूणुयात्‌ ८ 97० तृतीय" ] तृतीये 5२९,०, तृतीयैर्‌ 
४ 974 चतुर्थ] चतुर्थ + ० मासपर्याये | ,<,गर,₹८; मासि पर्ययेत्‌ &॥, मासि पर्याये 5];, 
मास पर्ययेत्‌ 7९,, मासि श्रूयते 5०.०, श्रूयते प्रिये |/, मासे &« ]५, मास श्रूयते ],, मासपर्ययत्‌ ७, 
मासपर्य्यये ?, मासपर्यते »,, मासपर्यतः 8 989 श्रुत्वा ] स्मृत्वा ०,]०],, शुणा 9,, शुणु 8 ० 
अभ्यस्य ] ॥5००; अ्रभ्यासे (९, ०५, अ्रभ्यस्येद्‌ |, अभ्यासाद्‌ ८# 9$ अप्रान्ति०] श्रांत्या ९, ० 
"दोषै: ] 5$८; *दोषैश /, "शेषै: 9<,?];6;<४एछ, ० प्रमुच्यते ] च मुझते ७, च मुच्यते 
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एवं स्थिरमतिथ्यानमभ्यासं च त्रिकालतः ॥&८५॥ 
साधवयेत्‌ त््यब्दतः सत्यं जायते ह्यजरामरः । 
भटदोषचतुष्कस्य नटदोषस्य चैव हि ॥६4॥ 
निवारणं मया प्रोक्त भूयः शुणु सुराधिपे । 

यो )स्मिन्‌ शान्ते परे तत्त्वे योगे योगी सुखात्मके ॥१००॥ 
प्रविष्ट: सर्वतत्त्वज्ञस्तस्य पादौ नमाम्यहम्‌ । 
[अभ्यासक्रम: | 

प्रथमं चालनं देवि द्वितीयं भेदनं भवेत्‌ ॥१०१॥ 
तृतीयं मथनं शस्तं चतुर्थ च प्रवेशनम्‌ । 
तालुमूलं समुद्घृष्य जिह्ठामुत्कर्षयेत्प्रिये ॥१०२॥ 
चालनं तद्विजानीयाद्‌ ब्रह्मार्गलविभेदनम्‌ । 
भेदनं तद्वदन्ति सम मथनं तन्‍्तुना प्रिये ॥१०३॥ 
लोहकीलप्रवेशेन यदा मथनमाचरेत्‌ । 


98० एवं ] ब्रह्म” 5 ० स्थिरमतिर्ध्यानम्‌ ] (९, $४/४०५; स्थिरमतिध्यानम्‌ 5, , सर्वस्थिरमति- 
ध्यानम्‌ ], (##.), सर्वस्थिरमतिर्‌ ],₹, ]; 8, सर्व स्थिरमतिर्‌ शशगर,, स्थिरसर्वमतिर्‌ ८, , सर्वस्थिर- 
सरमतिर्‌ [6८ (#७.), सर्वास्थिरमतिर्‌ कर, 984 अभ्यासं च] अभ्यसेच्च /८, अ्रभ्यासेन [€, ० 
विकालतः ] द्विकालक॑ /, विकालकं ७, विकालिकाः ०., विकालिक: ०;, विकालूस: ].],6, 9928 
साधयेत्‌ ] (भार, शर्ट, ; कृत्वाथ 5, साधयेद्‌ 7९, $].,].,6, श॒;ग₹;<५, [धारयत्‌] 'ए, धारयेत्‌ छत, , 
साधयत्‌ ९,, साधू यद्‌ »,, साधयद्‌ ७, , साध्यु यद्‌ 7९, संसाध” 8 ० ब्यब्दतः ] 6; प्रवृतः 
299, अवृतः ]6%,, अब्दतः 5.6 शगर,₹, पृष्ठत: ०५, पष्ठतः ०५, अ्रष्टतलः ७];, दृष्टतः ९, , भुतः 
१०, 6#-), भुत रि। 6#७), 'येद्‌ भुतः 8 99० भट* ] #शत्व; हट ठोगशार्ट-, नट* 
0५०३, हठ* $ए, ५,९५८, हव* 6,], ०» दोष» ] "भेद" ०५, "भेदैश्‌ ०; 994 नट" ] भट० 
॥0..6,?],+ ० *दोषस्य ] *भेदस्य ५, "भेदश्य ० ० चैव हि] जायते ०; 7००७ सुराधिपे ] 
सुराधिप ७, नराधिपे 58, सुराचिते ०,].],४ 7००० यो (स्मिन्‌ ] ॥8; यस्मिन्‌ 5$,3॥6, शु॥₹, - 
7६५०, यस्मि १९,, यस्मिन्न्‌ ०&,, याइम” &; ० शान्ते] अंते ०,, "न शां*' ७ ० परे तत्त्वे] 
/४ २०७७०; परतत्वे 5, पतित्वा तु «», पतित्वा यो ५, "ते पतित्वा ७; 7००१ योगे | /; ज्योतिः 
]., योगी &: ०» योगी सुखात्मके ] ]८]»; योगी सुकात्मके ७, योगसुखात्मनि ८, योगे सुरात्मके 
0९०५, योगे सुराचिते ५, योगेश्वरात्मके «# 7० प्रविष्ट: ] प्रविष्ट /(३२,, प्रविष्टा ].],],, प्रतिष्टा 
[,, प्रविष्टा:];: 7०४ पादौ] पादं /0].],.6, ३०४ द्वितीयं ] द्वितीये आश; 8, द्वितीयो 9. ०७ 
भेदनं ] ८०क; मंथन )४, मथनं ८८४. 7००० तृतीयं ] तृतीये $, तृतीयो [(, ० मथनं शस्तं ] ८७; 
पानमुद्दिष्ट ॥5२ 5०७ शर, श॒ुगर।९८०%, पीनमुद्दिष्ट ०., पामनमुद्दिष्ट [, (ऋऋ.), यामनमुद्दिष्टे ],- 
(७४७), पातमुद्दिष्ट ((, 7०% चतुर्थ ] चतुर्था 8, चतुर्थ 8, ० च] /५5; तत्‌* ८#. ० प्रवेशनं ] 
प्रवेशक॑ /, प्रमेलनं (5 7०2० “उद्धष्य ] 559५, ],7“8; *उद्हृष्य ॥, *उद्धृष्य [6:९7४० ६९६, 
“उधृष्य १९, “उद्धर्ष्य !५, “उद्धर्ष्ष छ्,, “उद्धष्य [€,, *उत्कृष्य ७, *उद्#ष्य [९,, *उदिष्टे ९,, *उष्टष्य 
९, “उर्द्धाष्य ];, "उद्धश्य ८, *उष्टस्य 9). 7००१ उत्कर्षयेत्‌ | उद्धर्षयेत्‌ 50७, उद्धर्षयेत्‌ फ़,, उक्त 
क्षिपेत्‌ 7054 तद्‌ ] ॥5$56;; तु 7९५, त॑ं ०99% 7०% ब्रह्मार्गलवि" ] #॥5; तृमार्गार्गल० 
९५, विमार्गार्गल* 5०975, श?],6६, विभागार्गल* [,, समार्गलम० ],, समार्गल" ];ए, २ (##.), 
परमार्ग? छ (ऋ#.) 705० भेदनं तद्‌ ] $; त॑ ॥ #छ७.), भेदनं त[#] 5, भेदनं त॑ ९, ७326 ;₹६8, 
भेदं न तं ०;, भेदनं ते ९, ],, भेदनांते छ, भेदनं त )। ० वदन्ति सम ] वदति स्मां ७ 7054 मथनं ] 
।॥॥ ॥ | # ० तन्‍्तुना] तंतुमत्‌ ७5 7०48 लोहकील* ] लोहकेन ७, लोहकोलं १, ० 'प्रवेशेन ] 
“प्रयोगेणा . 3०% यदा] 7५5/8॥,0;+%; यथा #॥5टाट, 6५८, यधा 9 ०». मथनम्‌ ] मंथनम्‌ 
४ ० आचरेत्‌ ] आरभेत्‌ /<५ 
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मथनं तद्ठविजानीयाद्योगवृद्धिकरं प्रिये ॥१०४॥ 
उद्घाट्यार्गलमाकाशे जिदह्लामूर्थ्व प्रसारयेत्‌ । 

प्रवेश प्राहरीशानि योगसिद्धिप्रवर्तकम्‌ ॥१०५॥ 
ब्रह्मार्गलप्रभेदेन जिह्नासंक्रमणेन च । 

प्रत्ययः परमेशानि क्षणात्सत्यं प्रजायते ॥१०६॥ 
आदावानन्दभावत्वं निद्राह्मानिरतः परम्‌ । 

संगमं भोजन चैव स्वल्पमात्र प्रजायते ॥१०७॥ 
पुष्टि: संजायते तेजोवृद्धिश्व॒ भवति प्रिये । 

न जरा न च मृत्युश्च न व्याधिपलितानि च ॥१०५॥ 
ऊर्ध्वरेता महेशानि अणिमादिगुणान्वित: । 

यदि निश्चलभावेन योगमेवं प्रसाधयेत्‌ ॥१०४॥ 
तदा प्रोक्तानिमान्सम्यक्‌ फलान्लभति पार्वति । 
जिल्लाग्रे श्रीश्व वागीशा संस्थिता वीरवन्दिते ॥११०॥ 


704० मथनं ] मंथनं ७५ ०» तद्‌ ] ॥58; त॑ ८७##. 7044 योग० है| योगी /(03.. ० श्वृद्धि* ] 
सिद्धि? & ० प्रिये] //५४8; परेन्‌ 7९,, भवेत्‌ $४००७०३/॥ /गरट६०»ए७,, परं 5*गत, २, 
7०5० उद्धास्यार्गलं ] उदर्घोर्गतम्‌ 4, उद्धार्गतम्‌ [७]/ (##.), उभयोगलम्‌ १,२१२ 7०% जिद्वामूर्ध्व॑ ] 
जिह्वामूलं ०,7९२ ० प्रसारयेत्‌ ] प्रकारयेत्‌ १, 7०५० प्रवेशं ] आवेशं 7 ० प्राहरीशानि ] 
प्राहरीशानी 6५]५७,, परमेशानि ७ 7०54 *सिद्धि* | वृद्धि" ७5 ०» '“प्रवर्तकम्‌ ] प्र*#कं ७, करं 
परं 'ए, प्रवेशने ए,, प्रदायक (, ०6 ब्रह्मार्गलप्रभेदेन ] /८; प्रवेशे तालुमूलेन '५, ब्रह्मार्गलप्रवेशेन 
८०४ 7०66 चणात्सत्यं ] क्षणार्धात्सं' ॥/(७ 7०72 आनन्दभावत्वं ] आनंदभावात्वं ॥, अ्रनंदानुभवो 
७, आनंदभावश्च |४, आनंदभावाति* ];8, आनंदभावानि छ, ३०% निद्रा*] निद्रा" & ० 
“हानिरतः ] “हनिस्ततः ७, "हानिस्ततः $9, "हारे ततः 6, "हारं ततः ९, “हारिताः ], (##७.), 
“हानि इति ];, "हानि: मतः ]; ० परं] पदं ॥ 7०7८ संगमं ] ॥/5७, ५; सगमे 7२,, संगमे 
$8,0;3<6;0४, 8, संगम ०५, संगमो 7९,8४8 ० भोजनं] भोजने €.₹८ ० चैव] 6; देवि ८ 
7074 स्वल्प० ] स्वल्पम्‌ &धघ, जल्प* जछ,|५, स्वप्न" [९.8 ० “मात ] अल्पं ॥ 7०89 पुष्टि: ] 
/5;; सृष्टिस्‌ 5, तुष्टि: “#. 7०% '“वृद्धिश्र भवति ] /८; देहसिद्धिर्भवेत्‌ ]१९, देहवृद्धिर्भवेत्‌ ८# 
708८ न जरा न च] नं जरा नं च ४, न जरा तसय (७ 3०84 व्याधि*] 2४8»; व्याधिः ]८- 
]70$०,6;, *घधि: , ० *“पलछितानि च ] ७; "पछितं न च //२, पलितं तथा 6, "पलितान्यपि 
5.8. 7०9३ 'रेता] 5056 शट,द,६१ 8; "येता ७, "रेतो ]6:०३]७],९, 37०9» 07,, *रतो 
?ए 7०% '“गुणान्वितः ] ॥/5; *फलोदयः २५, *चतुष्टयां ];, "समन्वितः ८. 7०094 योगमेवं ] 
७5८०४; योगी भावं &, योगमेव |४, योगमेतत्‌ ०५, योग एवं (आशु३₹८०, योग एवं [, ० 
प्रसाधयेत्‌ | प्रसारयेत्‌ /॥९६, प्र*#येत्‌ 7२,, प्रसादयेत्‌ ], शार९,7 ॥77०4 तदा] यथा ७, तथा 
ए,, यदा ०: ० प्रोक्तानिमान्‌ | प्रोक्तमिमं 5, फलानि प्रो” (, ० सम्यक्‌ ] सर्व ७, "क्तानि 
५, सम्यग्‌ ७, सस्य ०५, सत्यं ॥ 7क# फलान्लभति ] &; फल भवति 5, लभते पार्व" २९, 
कामानलभति $श८, शर,₹५८०, रूभते वर" ०5, लूभते काम* ७५, कामाल्‍लभंति ].],, कामा लश्नति 
ह,, कार्मानलभति ];, कर्मानलभति 7४८, कमाल्लभति [४2 «० पार्वति] *ति ध्रुवं १९, *वर्णिनि 
» 77०० जिद्नाग्रे श्रीश्र ] जिद्ठाग्रे श्री ७.९ (##०), जिद्वाश्रीरस्य ॥७, जिद्ठाग्रस्थं च ९, ० 
वागीशा ] ॥$०,3/2]; ए6₹५;; वागीशे ७, वागीशी (२,०;९६, वागीशां ,, वागेशि »,, वागेशी 8 
7704 संस्थिता ] संस्थिते ७, संस्थितां (, ०» वीरवन्दिते ] मरवन्दिते 5, वीप्सतः परं | 
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जिद्वामूलाधारभागे बन्धमृत्यु: प्रतिष्ठित: । 
बन्धमृत्युपद्ं सर्वमुन्मूलय गणाम्बिके ॥१११॥ 
तदग्रेण विशेत्सोमधाम श्रीशम्भुसंज्ञितम्‌ । 
अनेन देवि योगेन मनसाधिष्ठितेन च ॥११२॥ 
उन्मन्यावेशमायाति योगी तल्लयमाप्ुुयात्‌ । 
लयस्य प्रत्यय: सद्य: संभवत्यवि चारतः: ॥११३॥ 
जिह्ठाग्रे मत आधाय दृशा तद्धाम लक्षयेत्‌ । 
मूलात्सुषुम्णामार्गेण पवन चोर्ध्वमानयेत्‌ ॥११४५॥ 
ब्रह्मधामगतो योगी मनः शून्ये निवेशयेत्‌ । 
ध्यायेदेव॑ परं तत्त्वं हेयोपादेयवरजितम्‌ ॥११५॥ 
आकाशगज्ला स्रवति ब्रह्मस्थानात्सुशीतला । 
प्रपिबन्मासमात्रेण वज्भधकायो भवेद्धरुवम्‌ ॥११६॥ 
दिव्यदेहो भवेत्सत्यं दिव्यवाग्दिव्यदर्शन: । 


ग74 मूलाधार* ] १४०; ४, ; मूलाधरे /, मूले ध*र*ने (5 (#ऋ#.), मूलाध+« 7९५, मूलधरा" $छ। - 
(रद 2366६, मूलाधरा" ए8, मूलाधारा? ],, मूलाध्वार* ९, 7 'समृत्यु:] ७0७५7; *समृत्यु* 
२५ एज, ०५376, श₹;₹५०, *मृत्युं |; ० प्रतिष्ठित: ] प्रतिष्टितं 7९, प्रतिष्ठिता ०5,]3 777० "पद ] 
42657; *प्रदं [67 $०976,ण];76६, *भयं 5८ ०» सर्वम्‌] सर्वेम्‌ 5, सर्व 7५, ७, ०५, सर्वे 
२३ 7774 उन्मूलय ] ॥/55शट८,गर,₹५०; उन्मूछति ९,, तन्मूलय एछ,, मूल मूल ]४०५, उन्पुलय 
]., उन्मूल ], (##७.), उन्मुलय [₹,, उन्मूय 7? (##.), ऊन्मूल्य ;; (#ऋछ७.) ० गणाम्बिके ] #6; 
गुणांतिके //५९,ण;, गुणांकिते ८ 7724 “अग्रेरा | «अग्रे य 7, ० विशेत्सोम” |] “०५; 
विषा मोहं /८, विनाप्येक॑ 5, वि*ना* माघं २, विशेत्सो हं 5४८, विनाशो हं ७, , विना मोघं |४, विना 
मोहं 8, विना मेवं ]९,, विना मेहं [:४,8 77% ०*»शम्भुः] "शुभ" 5 ० शसंज्ञितम्‌ | *संज्ञकं 
/(55;औ 7०6 मनसाधिष्ठितेतन च ] %.; मनसा साधिते चले /॥, *त्साधिष्ठिते जने 5, *##साधितेन 
ते ९, , मनसाधिष्ठितेन ते $5७। 86, एगर८०, मनसा साधितेन च ७५, षण्मासैः साधितेन च ७, 
दिनसप्तकमाचरेत्‌ ];, मनस्यधिष्ठितेन ते (, १73% उन्मनन्‍्यावेशम्‌ ] आन्मन्यावेशम्‌ (5, उन्मन्यवश्यम्‌ 
५, उन्‍्मनीवशम्‌ 6; 773० लयस्य ] /॥5; रूयनात्‌ (९,5०७, लंंघनात्‌ +% ७ प्रत्ययः ] प्रत्यया (8; 
7736 संभवत्य" ] /७6६; संभवेत्व"५/, संपिवेच्च ०;, संभवंत्य* ८८७ 7748 मन आधाय | #&; मनसा 
ध्यायन्‌ ७०:७५, #नसा ध्यायन्‌ 7९,, मनसा ध्यायेद्‌ $९, ९८०, मनसा ध्याये फ,],7?, मनसा ध्यात्वा 
]५, मनसा ध्याय ].९,, रसना ध्यायेद्‌ 8 74% दृशा] ॥$छ), |, ?₹८; तदा 5, दृश्या (९, , दश 
४0, दशा ०:५८, दशां ],, रसान्‌ू » ०» तद्धाम] ॥6:05ए, »7<, शगर८; तद़्ाम 0५, 
तद्बम 7९,, धा[धा]म |४, धातम ०५, वद्धाम % 774० मूलात्‌ | मूला & ० सुषुम्णा० ] सुषुम्रा* 
ह,एएफछ 744 पवन] उन्मनन्‍या ७5 ० आनयेत्‌ ] उन्नयेत्‌ |, चालयेत्‌ (, ॥754 "धाम" ] #॥57; 
“स्थान० ];, “ध्यान” ८. 775० ध्यायेदेवं परं ] 5७, 3.6, 237; ध्यायेत्परतरं &, ध्यायन्परशिवं 
८, ध्यायेदेवं परे [२,, ध्यायेद्रेवि परं ॥४०६, ध्यायेद्वेवं परं तत्वं ९५, व्यापदेव॑ परं ]7२,, व्यापिदेवं 
पर ];9,, *व्यामि*देवं परं 8 7754 "पादेय* ] “पादान* »ारद,शर८) ० *व्जितम्‌ ] “वर्जित: 
९,]:% 77७ सुशीतला | सुशीतर्र॑ ॥०:४, सुलीलया |, सुशीतलः ), 776० प्रपिबन्‌ ] &; 
प्रपिबेन्‌ 5, तापवेन्‌ 7२,, यः पिबेन्‌ ८७ ० 'मात्रेश ] 'त्रयेण 6; 77% *“देहो ] "कायो ॥ ॥ा7७ 
दिव्यवाग्दिव्यदर्शन: ] दिवादियत्वदर्शनं ७, दिव्यकार्यादिदर्शनं |(, दिव्यकायावदर्शनं ०५, दिव्यवाक्‌ 
दिव्यदर्शनं ०५ 


प74 ' ०6 777-ा 23, 72/लंक्टू #/ २2//7 गोरक्षसंहिता]_ 784-790, 792 भाव 97-798. ४7 /# #/९ 


गकशांका ९66 /॥2९४४ 777-723: 3९९ ब॑क्ल:क्‍/क त(ऊ०द्कदक शि' ब॑शंबांत,. 2.7754 विचारतः - 3 -89 “रूपिणी 
क्र, ि4 (7 #ह/४/.).. 775०0 ०७, रि० ए/। 
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दिव्यबुद्धिर्भवेद्नेवि दिव्यश्रवण एव च ॥११७॥ 
जिद्दाग्रे कोटिचन्द्राभां वागीशां परिभावयेत्‌ । 
परामृतकलातृप्तां कवित्व॑ लभते क्षणात्‌ ॥११५॥ 
जिल्लाग्रे संस्थितां लक्ष्मीं परामृतविमोदिताम्‌ । 
ध्यायन्योगी महेशानि योगसाम्राज्यमाप्तुयात्‌ ॥११५॥ 
[पच्च सहजाः | 

सहजाः पतञ्च विख्याताः पिण्डे |स्मिन्‌ ।परमात्मके। । 
यदा संजायते देहो मातृदेहे पितृक्षयात्‌ ॥१२०॥ 

तत्र सार्थ भवन्ति सम देहे वृद्धिमुपेयुषि । 

आद्या कुण्डलिनीशक्ति: सहजा प्रथमा स्मृता ॥१२१॥ 
द्वितीया च सुषुम्णाख्या जिह्ना चैव तृतीयका । 
तालुस्थानं चतुर्थ च ब्रह्मस्थानं तु पञ्चमम्‌ ॥१२२॥ 
उन्नीय सहजामाद्ां द्वितीयां सहजां न्यसेत्‌ । 


ग774 दिव्यश्रवरा ] ७. $00फछ२०७४; दिव्य: श्रवण $ए,, दिव्यश्रवराम्‌ ८६ 7$% वागीशां ] 
वागीशीं &॥5].],86६ ०. परि*] /6; प्रवि* १९, 5ए७। ८, शु]गर८१), #. ४, प्रति" ०8, च 
वि* 8; 778० शतृप्तां] ॥२५$०; *तृप्त 5, श्तृप्ता 0765, श6५०, श्तृप्ता: ];, 'तृप्त: 7 7784 कवित्वं ] 
कवितां ॥ ०७ चाणात्‌ ] ॥05९, 05; ध्रुवं ८६. 7799 संस्थितां ] संस्थिता छ। 6, ].₹6- 
9 ० लक्ष्मी | ऊक्ष्मी २,९,९८०,,, लक्ष्मी: 8 779% “विमोदिताम्‌ ] ४०५; "विमोदितः 
/» “[.]मोदितां 5, “विमोदिनीं [९,, “विमोहिनीं 5७, |8,7४, “विमोहिनी [<,₹८०, “विमोहिता 
]; 779० ध्यायन्‌ ] ॥/5५४०५; ध्याये १९,, ध्यायेद्‌ 5७, 8) ० महेशानि ] महेशानीं ७. 4204 
सहजा: ] सहजा शा, ;गर८०, सहजात्‌ ]).९, ० विख्याताः ] #&5९,$)५/6,; विख्याता 
जा, शर्ट, श₹८०, विख्यातां (, 72% [परमात्मके। ] //5; परमांकितो १२५, परिसांकिते 
$, परमांतिके ०, परिमांतिते ].€,, परिमांतते ],, परिमांतितो ७, परमांकिते /८,]]+8, परिमांकिते 
शर६छ, , परिमाकिता ]; 72०० देहो ] $5;976,2];66+; देहे ७0२, ४, देहं ]८],, देह 5, देवि 
एज. 72०4 '*देहे |] (२५५०; "देह" 5, '"देहो 89 ० / पितृक्षयात्‌ ] (९,5०४; पितृक्षणात्‌ 
/७» “परिक्षये 5, पितक्षकात्‌ » 727० तत्न साध] ॥6/0२५ 57९६; तत्ा सार्धा 0, तत्तस्यार्ध ०, 
तत्र सार्धा 8,, तं॑ साथ €, (##.), तंत्र सार्द्ध ):09, तत् सार्धा 8 ०» भवन्ति सम ] भवति सम 7, 
भवत्यस्माद्‌ # 3729 देहे] ॥7२,; देह" ८ ० वृद्धिम्‌ |] बुद्धिमू ५ ०» उपेयुषि ] ॥०5; 
उवेयुषे ७, उपेयुषी 7९, ४७, ४५, उपयुषी ]., उपेयुषः $];ग<८8, उपेयषी ],, उपेयुषों [९,, उपेयषु: 
[0,, उपेयेष: ?, उपेयस: », 7०74 सहजा प्रथमा ] ##७. /७, [..|मा सहजा ७ ० स्मृता] 
स्थिता: 4, स्थिता ]८]५, मता ]$ 7228 च] /05; तु ८ ० सुषुम्णा* ] सुषुम्रार 553,7 ० 
गख्या ] ७5९, एछ, |, स्याज्‌ 52;₹68, स्यात्‌ ०;, स्या ] शर ९, ०, *स्थाज्‌ [, 72% जिह्ठा] 
सिद्धा ०७ ० तृतीयका ] तृतीयकं ७, तृतीयागा ],, तृतीयगा ],₹,, तृतीयमा ७, द्वितृतीयका |; 
(6#४४७.), तृतीयका: 99. 722० च] ॥/5; स्याद्‌ ८. 7224 तु] च ६२०0]: 7०5% उन्नीय ] 
७२९, 5५९ शुगर; उच्नध्या 0, उन्नध्य ]७]५, उन्निद्रा ए़, ४, तन्निद्रां ०;, उन्मन्नी? ],, उन्‍्मनी० ], - 
%, उन्‍्मतो [(, ० सहजामाद्यां ] 7,5०५ ५?7४०; सहजामाद्या ७, सहजामाया ]७]५, सहजामद्यां 
८, सहजावस्था छ, ५, “य सहजायां ]., *य सहजाद्ां ],, सहजाद्यां (, ७##७.), सहजामायां ५, 
सहमाद्यान्त (८ 372% द्वितीयां ] 5$, द्वितीया % द्वितीये ८ ०». सहजां ] 58; शहजे ४, 
सहजे ]6]/7९ ०७९५ ०];४, सहजा 5०9, सहजो 6८ ० न्यसेत्‌ ] विशेत्‌ & 
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तृतीयां सहजामूथ्व॑ चतुर्थ सहजे विशेत्‌ ॥१२३॥ 
चतुर्थ सहजं भित्त्वा सहजं पत्चमं विशेत्‌ । 
एतड्डेदं मया प्रोक्त दुविज्ञेयं कुलेश्वरि ॥१२४॥ 


इति श्रीमदादिनाथप्रोक्ते महाकालयोगशास्त्रे 
उमामहेश्वरसंवादे खेचरीविद्यायां द्वितीय: पटल: 


723० तृतीयां ] 5०6६; तृतीय" 3, तृतीया 56२, शर 7०, तृतया ],, तृतीम [(, ० सहजाम्‌ ] 
साहजाम्‌ ७, सह"ज* 6, सहजान्यू [, ०» ऊध्वे ] ७&9.; ऊर्ध्वा ॥, दवा च ७5, ऊर्ध ९, , उच्चैश्‌ 58%, 
ऊर्ध्वा छ, ५, ऊध्वे ०, 7254 चतुर्थ | व्य,४; चतुर्थ* /॥<,];, चतुर्थ 5]. ५र श₹८०, चतुर्य २५, 
चतुर्था$5 «» सहजे ] सहजा //0, सहजं 6, सहजां 8<८ 3०4० चतुर्थ ] चतुर्थ" 0२, ७:७३, 
चतुर्थी 5, चतुर्था $, निगुद्यं 'ए, चतुर्थ ५ ०» सहजं ] सहजा ४, सहजां [८]:0$ ० भित्त्वा] 
नित्वा ९, 72% सहजं पदन्चमं ] पंचमे सहजे 5४९, , सहजे पंचमे 7 ० विशेत्‌ ] भ्यसेत्‌ ४, ब्रजेत्‌ 
८, न्यसेत्‌ (, 324० एतद्‌ ] एवं ९, ०» भेदं मया ] भेदरयं |/, एव मया » » प्रोक्तं | प्रोक्ता 
8, 73244 'य'क्षेयं] 'ज्ञेया:7₹, ० कुलेश्वरि ] कुलेश्वरी 0, ०॥९६६५७,॥,, महेश्वरी (९५ 


724०4 ०७. ]; 7244 तत्सर्व प्रयत्लेन गोपनीय समाहितः &&& ५ 
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तृतीयः पटल: 


शिव उवाच 

[कुणडलिनीशक्ति: | 

मूलात्कुण्डलिनीशक्ति सुषुम्णामार्गमागताम्‌ । 
लूतैकतन्तुप्रतिमां सूर्यकोटिसमप्रभाम्‌ ॥१॥ 
प्रविश्य घण्टिकामार्ग शिवद्वारार्गलं शिवे । 
भित्त्वा रसनया योगी कुम्भकेन महेश्वरि ॥२॥ 
प्रविशेत्कोटिसूर्याभं धाम स्वायम्भुवं प्रिये । 
तत्रामृतमहाम्भोधौ शीतकल्लोलशालिनि ॥३॥ 
पीत्वा विश्राम्य च सुधां परमानन्दपूर्णया । 
बुद्या तत्सुधया तृप्तमात्मदेहं विभावयेत्‌ ॥५॥ 
अनेन दिव्ययोगेन जायते दिव्यदर्शनम्‌ । 
खेचरत्वं भवेत्सत्यं सर्वरोगक्षयस्तथा ॥५॥ 
वचन कालमृत्येश्र त्रैलोक्यभ्रमणं तथा । 


फडडकराठुउ& [िः #॥९ #777 2(4(: 

26]: 3७४७, ५ 04. ], ५६ ९, 2] एा6 . 6 ८ ॥ 5 ४४५ २ 8; 

42 (32०-47%; 47777; (79); री. (75, 78-79, 2790, 26, 29०0, 30०१, 37०0-32) 

/ चर ० छचोर्ाजाव दाता व्यतच्ोषजा। ठाठचायि ० 

चीज 4 शा एशाुए4606९. 84 ४६, ० १चा शेर कच्ची हेआरय चाय; 


74 मूलात्‌ ] //57९,5; मूलां ०५, मूल" ०,७37 <»शगर ८, मूल [;) ० कुरडलिनी० ] कुंडलिनीं 
“५ « 'शक्ति] शक्ति: 86, 8; “शक्ति ए,,],9, 7 सुषुम्गा" ] सुषुम्रा" [८७५७ शश, - 
एछ » 'मार्गम्‌] *मार्ग"ग 5 ० आगताम्‌ ] *संस्थितां 5, आगता 86, 8, आश्रिता ]$, आगतः १+ 
7० लूतैक* ] तुलैक” 9,, तूलैक” 8 ० 'प्रतिमां ] “प्रतिमा ].,९,» 74 सूर्यकोटि" ] कोटिसूर्य* 
(८४७ ०» 'प्रभाम्‌ | 'प्रभं ॥, "प्रभा (,8 ०» प्रविश्य ] प्रावेश्य (, ० घण्टिका” ] घटिका* 4], - 
00,],०,, घरटका* 6, पंथिका २, «० 'मार्ग] "मार्गे ०, *मार्गा २७, "मार्ग ;; ># शिव» ] 
शिरो* 7२, ०» शिवे] प्रिये |/, शिवं ०;]५, विशेत्‌ (६ »4 महेश्वरि | कुलेश्वरि |/ 3 प्रविशेत्‌ ] 
॥69$७, ०३१६९, ६; प्रविशेत्‌ ॥, प्रविश्य 5, **#त्‌ !९,, प्राविशेत्‌ |॥)५/], |, ५, प्रवेश्य ८, , प्रावेशेत्‌ 
],, प्राविशत्‌ १,४, 8, प्राविश ९. ०. "*मं] ;#00५ ५], 46, ; *भां 5०,०523665छ,, "्भ्यां 
शार, "भा ८.8, न्‍भः: ए # "भुवं] ॥5/7९७5व०य, शत; 'भुवे 5*]॥६, *भुवि ०;, *भवं 
].0,, *भवे 7०, *भु*वे* ४ ७» प्रिये ] शुभे 5, शिते 9 3३०८ तत्रामृत* ] परामृत* ७, तक्ामृतं 
)४8, तब्मृत* ०;, तयामृत*" ]; 34 शीत* ] शिव" 6; ० “शालिनि ] |/४8: *माछढिनि 
4५७, "मालिनी ]७]५, "शालिनीं ९,$)५, “शायिनी एफ, "शालिनी ०5/276,/९५०,, "वारिणा ]५ 
48 विश्राम्य ] ७5४८४»; विश्रम्य /॥२, ७५०८७ ० च सुधां ] सुधया 5, वसुधां [; +# 'पूर्णया ] 
पूर्व"्या 5 4८ बुद्या |] बुध्ये 5 ० तत्सुधया |] त*च्छु"द्वया $, तच्छुद्धयया [;8 ० तृप्तम्‌] ॥5; 
कृष्टम्‌ 5छ,, हृष्टम्‌ (,)४)४8, रक्ष्यम्‌ ०;, *इष्ट*म्‌ ]., द्रष्टम्‌ [,९, दृष्टाम्‌ ४०, , ऋ. 7९,, दष्टम्‌ 
६, वृष्टम्‌ ?, दष्ट:म्‌ ];, दृष्टम्‌ 9, षाम्‌ ३ /छट 44 “देह ] ॥5२,5०,63]37; "देह |थाशर,, “देहे 
॥./06५१, "चेहे ७ ०» विभावयेत्‌ ] |७; प्रभावयेत्‌ /, प्रबोधयेत्‌ ७, सुधापयेत्‌ ९, , सुभावयेत्‌ 
$०००; ५५४, शुभावयेत्‌ ],6, 7, *घु भाववयेत्‌ ], (##.), *षु भावयेत्‌ [(,€८, तु भावयेत्‌ % 5७ 
दिव्य" ] देवि # #% “दर्शनम्‌ ] ॥5२, शर्ट; “दर्शन: ८ 54 "“च्यस्तथा ] "च्षयंकरं /82/ 64 
वच्चनं ] वचन ४७, चंचनं ]>, मोचनं ७ ० 'सृत्योश्व |] «#.; "मृत्युश्च /«, "मृत्युं च ];, "मृत्यूनां ८७# 
# ब्रैलोक्य” | त्रैलोक्यं 5, त्रैलोक्ये &$ ० '“भ्रमणां तथा ] क्रमते क्षणात्‌ 5 
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700 तृतीयः पटल: 


अणिमादिगुणोपेतः संसिद्धो जायते ध्रुवम्‌ ॥६॥ 
योगीन्द्रत्वमवाप्नोति गतिरव्याहता भवेत्‌ । 
नवनागसहस्राणां बलेन सहितः स्वयम्‌ ॥७॥ 
जायते शिववद्देवि सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ । 
इडापिज्धलयोर्म ध्ये सुषुम्णा ज्योतिरूपिणी ॥5॥ 
वर्णरूपगुणैस्त्यक्त तेजस्तत्र निरामयम्‌ । 
प्रसुप्तभमुजगाकारा या सा कुण्डलिनी परा ॥<॥ 
गद्भा च यमुना चैव इडापिज्धलसंज्ञके । 
गद्भायमुनयोर्मध्ये तां शक्ति संनिवेशयेत्‌ ॥१०॥ 
ब्रह्मधामावधि शिवे परमामृतरूपिणीम्‌ । 
तन्मयो जायते सत्यं सदामृततनुः स्वयम्‌ ॥११॥ 
शिवधाम गता शक्ति: परमेशात्परं पदम्‌ । 
तःद्रोगतृप्तिसंतृप्ता परमानन्दपूरिता ॥१२॥ 
सिच्चन्ती योगिनो देहमापादतलमस्तकम्‌ । 


6० “गुणोपेत:] 565००; *गुणोपेतं ,॥५],6,?शगर ८; गुरोपेतः 7२,, गुणोपेतु 6, “गुणोपेतां ]॥० 
64 संसिद्धो ] [८97७ $५ाट, श)/गरट८; संसिद्धि ७.९०, प्रसिद्धो 5, स सिद्धो &,, संसिद्धा ५, 
संसिद्धि ],8, संसिद्धिर (, ०» जायते ] ऊभते »].8, भवति |/ 272 योगीन्द्रत्वमवाप्नोति ] 
योगेंद्रतत्वमाप्नोति ०५, योगेंद्रत्वमवाप्नोति +, 79 अव्याहता ] अव्यहता #, अव्याहाता ] ?, अवाहता 
॥,, अव्याहती ]; 74 बलेन ] ददेत्तं 07०.,२,, वदे त॑ं ]:७. , वदेन [९६ ० सहितः ] सहित 57२९ - 
]06६, सहिता ].],6, 89 शिववद्देवि] शिवपदे पि ७; 86 ज्योतिरूपिणी | कांतिमत्यर्ूं ७, 
योनिरूपिणी [(, 9० 'गुणौस्‌ ] $ए,,8; “गणौः /, "गुरौर्‌ 5०, 'गुणौः शी/०, ० त्यक्तं] 
0५59॥/श;ए6,₹६; साक॑ ॥; युक्त 6, पूर्ण [५, त्यक्त फ,, पूर्ण ५, पूर्णॉस्‌ ०;, त्यक्तः [९,, युक्तैस्‌ ० 
» तेजस्तत् ] तेन तत्र छ,, वस्तुतस्तु ७४, तेज्ञस्तत्र (;, ० निरामयम्‌ ] /ध$|/४५];; निरायं 7२५ 
(#४४.), निरालयं ८ 9० प्रसुप्त*] सुषुम्गा #]., सुषुम्णा [र्ट, सुषुस्न ]£, सुषुप्त- 6, प्र[..] 7२५, 
प्रसुप्ता ०७ ० 'गाकारा ] “गाकाशे /, 'गाकारां ],, 'गाकारं ९,, *गाकार ];, “गीकारा %,, 
ग्गीवेयं 8 94 यासा] यत्तत्‌ &, यसां ९, , माया |, या ₹, (ऋ%.), या सां , +9 'संज्ञके ] ॥; 
संज्षिके 596६, "संज्ञिता ०।]3, *संज्ञिते ९, 8॥6, 7९५०, "संज्ञिका ०, 7०4 शक्ति] शाक्ति ७२, , 
शाक्ति (५७ 779 “धामा०] "द्वारा' 5 77% परमामृत० ] परमानंद" 5४ ० "रूपिणीम्‌ ] 
/४रे०९६; 'पूर्राया 5, "रूपरीं ],, "रूपिणी ८8. 77० तनन्‍्मयो ] तन्‍्मनो 5 ०» सत्य] शीघ्र 8 
776 सदा० ] परमा* ॥ (##७.), परा" 5५, तदा* ९, , सद्य० ),, सद्यो 8 ० 'तनुः ] "तनु &, "तनु 
॥6+>70७3:४7४, *मयं 5, "तम:ः (, 729 शिवधाम ] शिवागम* ७, शिवधामा" १२,०, ० गता] 
3७57२, ८; गतां ]/6/275»]ग<;6६, गतीं ?, गतं ];, गति »,, गतिः 8 « शक्ति: ] 57२ 568; 
शक्ति [6५/9/ग7<;66,, शक्तीं [८, , शक्ति ];];:%.,/९.  +9% परमेशात्परं पदम्‌ | परमेशास्पद॑ं पद 
/७» पर»मस्पिदं परम्‌ 7९,, , परमेशत्पदं परं ०७, 72८ “भोग* ] "भाग /, "भाग्य" » ० '्संतृप्ता] 
संदीप्त ७, “#तत्वा (२,, 'संतृप्ताम्‌ू ०, 724 'पूरिता ] "रूपिता /, 'पूरितं 5२, *पूरितः [€, 332 
सिअन्ती ] ८$/५गर;; सिचंति 0९५, सिंचंति [;05९,], शरए, संचिन्त्य ०,, सिंचिति ], 6##.), 
शिचित /<,, सिचिंती ];, संचित्य ० 
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खेचरीविद्या प0 


सुधया शिशिरखिग्धशीतया परमेश्वारि ॥१३॥ 
पुनस्तेनैव मार्गेण प्रयाति स्वपदं शिवे । 
एतद्रहस्यमाख्यातं योगं योगीन्द्रवन्दिते ॥१४॥ 
[कालजय: | 

उत्सृज्य सर्वशास्त्राणि जपहोमादि कर्म यत्‌ । 
धर्माधर्मविनिर्मुक्तो योगी योगं समभ्यसेत्‌ ॥१५॥ 
रसनामूर्थ्वगां कृत्वा त्रिकूटे संनिवेशयेत्‌ । 
ब्रह्माण्डे ब्रह्मरेखाधो राजदन्तोर्ध्वमण्डले ॥१६॥ 
त्रिकू्टं तं विजानीयात्तत्र लिज्जं समुज्वलम्‌ । 
कालक्रमविनिर्मक्त दुविज्ञेयं सुरैरपि ॥१७॥ 
इडायां रात्रिरुद्दिष्टा पिज्लायामहः स्मृतम्‌ । 
चन्द्रादित्यौ स्थितौ देवि नित्यं रात्रिदिवात्मकौ ॥१८५॥ 
न दिवा पूजयेल्लिज्ं न रात्रौ च महेश्वरि । 
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73८ सुधया ] &; अथ सा 57₹,5०/9/]36;6६, ईष सा €,, अधस्ताच्‌ 9, अथासाच्‌ ०», 
अथाच्‌ (२; ७#७.), अभ्यासाच्‌ 8 ० शिशिरखिग्ध" ] &; शक्तिरश्मिस्थ 5, शशिरश्मिस्था २, $०, 
चारीरस्था ], ७#७.), रीशत्तिस्थां [,, शक्तिरश्मिस्था ५९, ८४“, च शरीरस्था ९,९५८, जच शरारस्था 
?, च शरीरस्थं ];, [स्वशरीर]स्था [र्टर, च शरीरस्थो » 354 "शीतया ] &; शीतला 57२, 5०8, 
शीतलां + ० परमेश्वरि ] ६०» ५ा८;7; परमेश्वरी ७२, ए, ८, 86, ९६९६, ता महेश्वारि 
]8, ता महेश्वरी [;७,, 348 पुनस्‌ | प्राणस्‌ +%॥ 7+# प्रयाति] प्रयात: &, पूजाति ७5; ० 
स्वपदं ] स्व पदं 5, स्वयं ७; (##.), स्वपुरं 7, ० शिवे] /४ ५7; प्रिये ८ 74० रहस्यम्‌ ] 
रहसम्‌ ॥ ० आख्यातं ] देवेशि ;; 744 योगं ] योगे ९, ०, योगी शा८, मया (; ० योगीन्द्र* ] 
योगेंद्र" ,०५]३०५ ० 'वन्दिते ] “वन्दिताम्‌ ७५, “वंदितं [6६ ३3% कर्म] 'कंच ॥5 ०७ 
यत्‌ ] च 7९, /०५]7», 'जात्‌ ].],"४ ३3%० 'मुक्तो] "मुक्त (7, 36 तिकूटे ] /॥२,$०; श्रूकुटीं 
८, तिकूटं 8. 76० ब्रह्माणडे ब्रह्म? | ब्रह्मरंध्रे त्रः "५ ० '"रेखाधो] (९5७ शश; मर; 
"रेखो*र्धी ७, "रेखायां ०;, "रेख्याधो ].९,, "रेखाधा ],, "रोयोर्धा [९,, “ह्ारेखा ],, "रेखाद्यो ], 
"रेखाद्यौ ७,, "हारेख 7२९, "रेखाद्ये 8 764 राजदन्तोध्वमराडले ] //5$6; *#कतोर्धमंडलो २५, 
दंतोध्वमंडले प्रिये [,], ५०, दंतोध्व॑ मंडले प्रिये [८ | 9, दतो यन्मंडर्लं शिवे ८, , दंतो्ध्वमंडल् प्रिये ]4९, 
दन्तोर्ध्वे म्मराडलं प्रिये [९८, तदूध्व॑ मणडल्ल प्रिये +,२। 8, तदूर्ध्वमंडल प्रिये एए, 74 तिकूटं ] श्रूकुटीं 
८, वबिकूटे , ० त॑ विजानीयात्‌ ] «6,; त॑ विजानीही ४, तं विजानीहि ]6]०, तत्र जानीयात्‌ 
८९5८ ७,);ए7₹;९६१, तद्विजानियात्‌ 5१९ 37% तत्न लिज़् समुज्ज्वलम्‌ ] त्िलिंगं सममुज्वलं 6; 
77० काछक्रम" ] ७0, 50४०४8४७0४; कलाकर्म" (, सर्वकर्म” |, कालकर्म” ८# ० 'मुक्त ] भमुक्तो 
$०, "मुक्तां [;छ, 474 'ज्ञेयं ] 'ज्ञेयः 5. 784 इडायां ] ॥$८शाट;त, ; इडया ७<,», इडाया 
॥6,ए365 ० राविर ] ॥5$८<,6;छ,; राबि 7९, 6, , रातिन्‌ ],७, राविम्‌ श₹6८8, 
रावबम्‌ 9 ० उद्दिष्टा ] 6$53 शशगर,₹५8; उद्दिष्टां ॥॥/०0»%, उत्त्तिप्ता 5, «द्विष्ट ९, , उदिता 
०» वदृष्टा ,, तुद्दिष्टा ९,, उदिष्ट ९,, उदिष्टा ];, उद्रिष्ठां 9, 78 पिज्भलायाम्‌ ] पिंगलायाः ५, 
पिंगलया 8 ०» अहः ] अरह 0२, ०३९, 6६, अहा 5, #रुः एछ ० स्मृतम्‌ ] स्मृतः //, शर्ट, - 
पार, स्मृत [:छ, 784 "दिवा" ] ॥05659,; दिना* ८७ 798 न दिवा] ##क, जाप, 
वासरे त, 3% न रात्र | ##७. /७ध रात्रौ चै* 64.५7, ० च महेश्वरि ] परमेश्वरि |, “व 
न पूजयेत्‌ ०७;मातत, 7; 
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॥02 तृतीय * पटलः 


सर्वदा पूजयेल्लिज्भं दिवारात्रिनिरोधतः ॥१६॥ 
अहोरात्रिमयं चेदं॑ कालक्रमस्वभावजम्‌ । 
कालक्रमनिरोधेन कालमृत्युजयो भवेत्‌ ॥२०॥ 
कालक्रमविनिर्मुक्तां चिन्तयेदात्मनस्तनुम्‌ । 
पूजये-द्भावपुष्पेण तर्पयेत्पड्भूजामृतैः ॥२१॥ 

एवं षण्मासयोगेन जायते ह्यजरामर: । 

सर्वज्ञत्वं लभेत्सत्यं शिवसाम्यो निरामय: ॥२२॥ 
तालुमूले समावेश्य रसनामूर्थ्ववक्त्रगाम्‌ । 

तत्र जातां सुधां पीत्वा शीत्कारेण शनैः शनैः ॥२३॥ 
प्रपिबेत्पवनं योगी निरालम्बे पदे शिवे । 

मनः संयोज्य चोन्मन्या सहजं योगमाचरेत्‌ ॥२४॥ 
अनेन योगी षण्मासाज्जायते ह्यजरामर: । 

चिबुकं योजयेद्ेवि षोडशस्वरमण्डले ॥२५॥ 
अ्रूमध्ये चक्षुषी न्यस्य जिद्वामूर्ध्व प्रसारयेत्‌ । 
संप्राप्य कुम्भकावस्थामिडापिद्धलरोधनात्‌ ॥२६॥ 
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मूलशक्ति समुद्वोध्य भित्त्ता षट्सरसीरुहान्‌ । 
तडित्सहस्रसंकाशां ब्रह्माण्डोदरमध्यमे ॥२७॥ 
धाम्नि शीतामृताम्भोधौ संनिवेश्य चिरं वसेत्‌ । 
यदा ब्रह्ममये धाम्नि योगी वसति लीलया ॥२८५॥ 
तदा निर्जीववद्देहे भा विस्फुरति तत्पदम्‌ । 
अनेन देवि योगेन दिनसप्तकमाचरेत्‌ ॥२६॥ 

यदा तदा स भवति जरामरणवजितः । 
मासमात्रप्रयोगेन जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ ॥३०॥ 
यदा ब्रह्मपुरं भित्त्वा योगी त्रजति लीलया । 
तदा शिवत्वमाप्नोति नित्यदेहमयं शिवे ॥३१॥ 
न पुनः पिबते मातुः स्तन संसारचक्रके । 
[दिहमोचनं कालवञ्नं च| 

यदा तु योगिनो बुद्धिस्त्यक्तुं देहमिमं भवेत्‌ ॥३२॥ 
तदा स्थिरासनो भूत्वा मूलशक्ति समुज्ज्वलाम्‌ । 
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२,०००5मन> ० मातुः] ॥४०३५; #छ. 7५, स्तन्‍्यं ९, , मातु ८«# 39 स्तनं] स्तन्‍्यं 5४, स्तनौ 
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योगिन्मे 8 3०4 त्यक्तुं] $५]»शर शारर८7; त्यक्त ७२५०००:॥,८५, मोक्तुं 5, त्युक्तु 3 ० 
इमं |] इदं ०, ० भवेत्‌ ] प्रिये / 339 स्थिरासनो ] स्थिरमना 85४ 39 मूल" ] ॥७5४; मूलां 
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कोटिसूर्यप्रतीकाशां भावयेक्चिरमात्मवित्‌ ॥३३॥ 
आपादतलपर्यन्तं प्रसृतं जीवमात्मन: । 

संहृत्य क्रमयोगेन मूलाधारपदं नयेत्‌ ॥३४॥ 

तत्र कुण्डलिनीशक्ति संवर्तानलसंनिभाम्‌ । 
जीवानिलं चेन्द्रियाणि ग्रसन्‍्तीं चिन्तयेद्धिया ॥३५॥ 
संप्राप्य कुम्भकावस्थां तडिद्वलयभासुराम्‌ । 
मूलादुन्नीय देवेशि स्वाधिष्ठानपर्दं नयेत्‌ ॥३६॥ 
तत्रस्थं जीवमखिलं ग्रसन्तीं चिन्तयेद्‌ ब्रती । 
तडित्कोटिप्रतीकाशां तस्मादुन्नीय सत्वरम्‌ ॥३७॥ 
मणिपूरपदं प्राप्य तत्र पूर्ववदाचरेत्‌ । 

समुन्नीय पुनस्तस्मादनाहतपद॑ं नयेत्‌ ॥३५॥ 

तत्र स्थित्वा क्षणं देवि पूर्ववद्गूसतीं स्मरेत्‌ । 
उन्नीय च पुनः पद्मे घोडशारे निवेशयेत्‌ ॥३४॥ 
तत्रापि चिन्तयेद्देवि पूर्ववद्योगमार्गवित्‌ । 
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38८ समुन्नीय ] समुत्तीर्य ०.०, ० पुनस्तस्माद ] पदस्थानाद ॥ 384 नयेत्‌ | ब्रजेत्‌ |/ 39% 
पूर्ववद्‌ ] पूर्व*व*# (5, पूर्ववर्‌" «५, पूर्ववत्‌ 79, ग्रसंतीं [(; ०७». ग्रसतीं |] »एशागर8; धि सती 
4, धसतीं ॥6]», अवति 6, योगमा* १५/), ग्रसती ए,, ग्रसतां |४, “गसतां ०५, धमती ],, धमति 
],, ध सती ₹,, ग्रसन ८, , ग्रसंती ? (#&#.), रसतं ];, पूर्ववत्‌ ,, ग्रसति », ० स्मरेत्‌ ] “गवित्‌ 
0,/0 39० उन्नीय च | ॥5; उत्तीर्य तु ०», तन्नादयत्‌ ७;, समुन्नाय ];, समुन्नीय [६,, अनाहते /9,, 
उन्नीय तु ८& ० पुनः] ततः ५, नयेद्‌ 72, ०» पद्मे ] पादौ ०;, योगी /2/ 594 षोडशारे | 
षोडशरि ४, षोडशांते 5, तत्र पूर्व” /27/ ० निवेशयेत्‌ ] निवाशयेत्‌ ४, व«बयेत्‌ 5, “वदाचरेत्‌ /2, 
4०० तत्रापि चिन्तयेद्वेवि | ततो विशुद्धादानीय /2, 4० पूर्ववद्‌ ] कुराडलीं /), ० योगमार्गवित्‌ ] 
योगमात्मवित्‌ /, पूर्ववच्चरेत्‌ /0+ 
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खेचरीविद्या प05 


तस्मादुन्नीय भ्रूमध्यं नीत्वा जीवं ग्रसेत्पुन: ॥४०॥ 
ग्रस्तजीवां महाशक्ति कोटिसूर्यसमप्रभाम्‌ । 
मनसा सह वागीशी भित्त्वा ब्रह्मार्गलं क्षणात्‌ ॥४१॥ 
परामृतमहाम्भोधौ विश्वामं सम्यगाचरेत्‌ । 
तत्रस्थं परमं देवि शिवं परमकारणम्‌ ॥४२॥ 
शक्तद्या सह समायोज्य तयोरैक्यं विभावयेत्‌ । 
यदि वच्ितुमुदुक्त: कालं कालविभागवित्‌ ॥४३॥ 
यावद्‌ ब्रजति त॑ काल॑ तावत्तत्र सुखं वसेत्‌ । 
ब्रह्मद्वारा्गलस्याधो देहकालप्रयोजनम्‌ ॥०४॥ 
तस्मादूर्ध्वपदे देवि न हि कालप्रयोजनम्‌ । 

यदा देव्यात्मनः कालमतिक्रान्तं प्रपश्यति ॥४५॥ 
तदा ब्रह्मार्गलं भित्त्वा शक्ति मूलपदं नयेत्‌ । 
शक्तिदेहप्रसूतं तु स्वजीवं चेन्द्रिय: सह ॥५६॥ 
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4०० तस्मादुन्नीय | तस्मात्‌ भ्रूमध्यं ७, तस्मादुत्तीर्य ०,, उन्नीय तस्माद्‌ 72 ०» श्रूमध्यं | उन्नीय 6, 
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०. 'जीवां] ॥05%; क्षीरं 7२५/), 'ज्जीवं ७, “जीवा ]३8, जीव॑ «& ०. महाशक्ति ] #॥0].,- 
6,६८६; महाशक्तया 7९,/), महाशक्ति: 59%, महेशानि ०, महाशक्ति ]. शर ए], 49 'प्रभाम्‌ ] 
/ 06५०); 'प्रभ॑ 5०॥द,शफ,, 'प्रभु: ];, 'प्रभा 870, 4० वागीशी ] ०शाशदद ६; 
वागीशि //5$/८५,].,<,, वागीशीं 7९,४, वागीशे $“, वागीशं ७;, वागीशा ९, ];/0,, वागीसी 
9» वागेशी 8, वागीश्या 70727 474 भित्त्वा] नीत्वा ० 4% विश्रामं ] विश्वासं /, विश्रान्ति 
2 ० सम्यग्‌] क्षणं ४, तत् 7 ० आचरेत्‌ ] कारयेत्‌ // 42८ देवि] देवं १, 424 शिवं] 
शिवे 86, ,9, शिवै 7), 43० सह समायोज्य ] सहख्रमायोज्य 0],%, सह मया योज्य [43० 
यदि वचितुम्‌ ] यदि मोचितुम्‌ ७, यदिदं चिंतम 5 &#.), यदिदं विसम्‌ 5; ० उद्युक्तः] ]६- 
]2705$०/३ 6५8; अयुक्त: #, यद्ुक्त ७, उच्छक्त: ९, उत्सुक्त: ];, उद्यक्त: 9, उद्योगं ],, उद्योक्त 
॥9, 434 कालं] कालः ७ ० "विभाग" ] *विधान* |/, “विभाव” छ 448 यावद्‌ ] काल: 
९५,, कालस्‌ // ०» ब्रजति] भजति ४], स यावद्‌ 7२९, , जीवत ९, , यतीतं 9, तुयावद्‌ 72 » त॑ 
कालं | ब्रजति 7२,/), तत्कालं ७०:९५ 449 तत्र सुखं ] तस्यां मुखं |ण, तस्यां सुखं ए, ५, तत्संमुखं 
०; ० वसेत्‌] वशेत्‌ ७/०;९,];7““, भवेत्‌ 5, व*शे*त्‌ 6६ 44० “र्गलस्याधो ] (७,५९0; 
बव्टस्याध: 6, गैश्याधो २,, “गलायाधो 58,70०, “र्गलःस्याधो ', “गलस्यादौ ०५, "गलाच्चादो 
(९, “रगलायाधौ ];, “गलांयाधो 6६ 444 देह" ] देहे /९(;, देवि ५ ०» *काल० ] 'लक्ष" ०४०५, 
गलक्ष्य" छा, 4६३ ऊर्ध्वपदे | ऊर्ध्वपदं ०/0,, ऊध्व पद 7), ० देवि] देय॑ /0, देहं /0/ 4६० यदा ] 
यदि ०; ७ देव्यू] दिव्य" 5०५, *दिव्यू** ],, देव” ];, 20: 454१ प्रपश्यति ] प्रविश्यति », स 
पश्यति ७, प्रसाश्यति ],€,, प्रशाम्यति ],, प्रणश्यति (, 4७ शक्ति] ॥7२,$५७५गर, 0; शक्ति० 
८. ०» ०पदं] “पदे /५ 46० शक्ति०] शक्ति ॥«६एछ, ० «देह ] देहा" ॥, देहे ,, दह 
एु, मूल # ०» 'प्रसूतं॑ ] ॥७५७5], शर, ?370₹८०/; *त्मसूनं ॥, “प्रसू*नं* ७, “प्रवाहस्‌ |, प्रसृतं 
ए,, “प्रस्तुत १४०५, “प्रसुतं ],, “प्रभूतं [९,, प्रसूतस्‌ू (6, ० तु] *तं* 6, त॑ ७, च 6;, वै ए 
464 स्वजीवं ] #॥७57१, ४०:४०; स जीवश्‌ 5]. 6 ए/37₹,, तं जीव॑ )शर८, सजीव ए, 8, सृजीवश्‌ 
७, स जीवेश ९, , सर्जाव ०,, स जीव छ, , सुजीव ९, ०» सह ] सहः /ह«6, श 
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तत्तत्कर्मणि संयोज्य स्वस्थदेह: सुखं वसेत्‌ । 
अनेन देवि योगेन वच्चयेत्कालमागतम्‌ ॥४७॥ 
दिहत्यागः | 

यदि मानुष्यकं देहं त्यक्तुमिच्छा प्रवर्तते । 

ततः परमसंतुष्टो ब्रह्मस्थानगतं शिवम्‌ ॥४८५॥ 
शक्तद्या संयोज्य निभिद्य व्योम ब्रह्मशिलां विशेत्‌ । 
व्योमतत्त्वं महाव्योम्तनि वायुतत्त्वं महानिले ॥४३॥ 
तेजस्तत्त्वं महातेजस्यप्तत्त्वं जलमण्डले । 
धरातत्त्वं धराभागे निरालम्बे मनः पदे ॥५०॥ 
व्योमादिगुणतत्त्वेषु स्वेन्द्रियाणि निवेशयेत्‌ । 
एवं सांसारिक त्यक्तवा परतत्त्वावलम्बकः ॥५१॥ 
अस्पृष्टः पतञ्च॒भूतादैभित्त्वा सूर्यस्य मण्डलम्‌ । 
परतत्त्वपदे शान्ते शिवे लीन: शिवायते ॥५२॥ 
न कल्पकोटिसाहसे: पुनरावर्तनं भवेत्‌ । 
अनुग्रहाय लोकानां यदि देहं न संत्यजेत्‌ ॥५३॥ 


47% तत्तत्कर्मणि ] #श,₹८8/2; तत्तत्कर्मारि 592];79,, ततत्कर्मणि २,९,, तत्ोक्तेनापि ७, 
ततोक्तिमूल* ०५, ततत्वर्मणि ].९,, ततंतुर्मरि ], ०» संयोज्य ] मार्गेणा ७,, “पद नयेत्‌ ०५ 
(#४%.), सेयोज्यं ]6 ९८), 4# स्वस्थदेहः ] 5790; स्वस्य देह: /॥२५, स्वस्थदेहं 58.6, 0]; 

66६, शक्तिमूलं ।ण, शक्तिमूल* छ,)/, छक्तिदेह” ०५, स्वसंदेहं ]9२,, स्वसदेहं ]:५9, स्वदेहं तु 
8 ० सुखं वसेत्‌ ] 559॥<;₹८०१; सुखं चरेत्‌ /ध, *# वसेत्‌ 7२,, पदं नयेत्‌ 6,, *स्य प्रश्ुतं ०५, 
मुखं वशेत्‌ [८,, सुखं वशेत्‌ [';7, सुखं ब्रजेत्‌ // 47० अनेन देवि योगेन ] स्वजीवं चेंद्रियि: सह ० 
47% वच्चयेत्कालमागतम्‌ ] वंचयेत्कालमार्गरां /, तत्र काछठसमागतः ०; 484 स्थान ] 'स्थानं 
(०४५ घट८ ० 'गतं शिवम्‌ ] परं शिव ०५, "गतं शिवे 9 499 निर्भिद्य ] 5९ 90०;५))॥- 
ए46६; निर्भिन्न० ॥, निशभिद्य फ,, निर्भि*द्य*)४, निजिद्य ].९,, निर*“भिद्य*],, निर्भिंग [८,, निर्भेद् 
छए, नीभेदा +॥ 4% व्योम ] योग ०७; ०» ब्रह्मा” ] “ब्रह्मा ० 'शिरां ] "सभां ₹,, *शिवं ०५, 
शिला 6, "शिरुं » ० विशेत्‌ ] /१,3,श₹;₹८: वसेत्‌ 57०, ब्रजेत्‌ 5ट6,, वशेत्‌ ; 49८ 
तत्त्व] "तत्व ०५१), *सत्त्व (९, 494 महानिले] अथानिले /& 5०३ महा” ] तथा 4, यथा [6६ ० 
तेजस्य्‌ ] "तेजा* १९५, "तेजो ७५, "तेज: ८, 9, 'तेजस्व्‌ » 5० अप्तत्त्व] 5५,गर,; आपत्वं /$, 
“पस्तत्व (९, , अंभसो 6,, यस्यत्वं ०५, अस्यत्वं ].₹,, अपत्वं ],66, जलूं च ९, , असत्वं 0%,, अतत्वं 8 
5०० धरातत्त्वं ] महीतत्त्वं &, आपतत्त्वं »,, आपस्तत्त्व 3 ०» धराभागे] महीभागे ०,, महाभागे 
०; $०१ निरालूम्बे | निरालंबं 5 ० पदे] ७6,8; परे ॥5७] ५8, /गर८१), परं १०:३५ 
579 “गुणा” ] "पर" ]/ ६४ स्वे”] चे* छा ०; 57०८ एवं] य# ७ ० सांसारिक] /, शहर; 8; 
वंसावधि (७, सांसारकं ९, , संसारिकं 50;].6,6, शगर८०), शरीरकं ०,, शरीरं तु |/ » त्यक्तवा ] 
पश्चात्‌ ।५, त्यक्ता |४०५७)९५०»७, त्यक्तया ९. 574 पर० ] परा %, परं ०, ० *“वलरूम्बकः ] 
ववलंपक: 0, “विलंवक: ८:, “वलंवकाः ],],९,, “वर्ंबकं 9), *व्ंबनं छ 524 अस्पृष्ट: ] ८०. 
50घ0787500; अदृष्ट: ॥/500॥0 0 6९7, अदृष्ट (५४७7 .],, अदृश्य: ९, अदृष्ट* ४४०३० 002, ४५ 8, 
अदृष्टा ५, अद्रष्ट [; ० पन्च*] सर्व $ 5०८ पर* ] परं ७; ० 0तत्त्व*] 63,7; 'तत्वे ४७, 
व्तत्त्वं 5, *श्रे५, "तत्वो” 5०, <,शागर,९६, 'त्वो ; (#ऋ७.) ० पदे ] परे //७ 5०4 शिवे 
लीनः ] शिवा छान: (२, 55० न कल्पकोटिसाहसैः ] कल्पकोटिसाहसैरैश्व ७, न कोटिकल्पसाहसै: ० 
559 आवर्तनं ] आवतिनो (७, संवर्तनं ७, आगमन [८६ 
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प्रलयान्ते तनुं त्यक्त॒वा स्वात्मन्येवावतिष्ठते । 
इत्येषा खेचरीमुद्रा खेचराधिपतित्वदा ॥५४॥ 
जन्ममृत्युजरारोगवलीपलितनाशिनी । 

[खिचरीस्तुति: शिवभत्तिक्र | 

अनया सदृशी विद्या क्र चिच्छास्त्रान्तरे न हि ॥५५॥ 
खेचरीमेलनं देवि सुगुह्य॑ न प्रकाशयेत्‌ । 
तस्याश्वाभ्यासयोगो )यं तव खेहात्प्रकाशितः ॥५६॥ 
खेचरी नाम या देवि सर्वयोगीन्द्रवन्दिता । 

नैनां यो वेत्ति लोके |स्मिन्स पशु: प्रोच्यते शिवे ॥५७॥ 
नित्यमभ्यासशीलस्य अटतो ]पि जगत्त्रयम्‌ । 
गुरुवक्त्रोपसंलब्धां विद्यामभ्यसतो )पि च ॥५८॥ 
खेचरीमेलकाद्येषु नित्यं संसक्तचेतसः । 

न सिध्यति महायोगो मदीयाराधनं विना ॥५६॥ 


54 स्वात्मन्य्‌ ] आत्मन्य्‌ ०;, स्वात्मन्‌ ॥। 54० एषा] एवं 55 544 "*पतित्वदा ] ॥; *पतिस्त» 
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तस्याश्‌ ] 5०5#शाह(6५; तस्य /, *स्य# २,, तस्यां $, तस्या |; ०. चाभ्यास» ] स्वाभ्यास० 
/# अभ्यास” 5); ० 'योगो (यं ] थ्योगे य॑ं , “योगेन 7९, ],, "योगश्च ७, 560 खेहात्यकाशितः ] 
दे# #*#* 7०, स्लेहेन कीतितः ०७, खेहात्प्रकाशितं ],७, प्रीत्या प्रकाशितं ];, खेहप्रकाशित: # 57४ 
खेचरी ] मदिरा /&, खेचर्या ०, खेचरो »,२ ० नामया] न समा ०, नाम यो ]२ ७» देवि] 
(05, गर7]72; देवी 5], शशर्दीारद:छ,8 5$# '्योगीन्द्र* ] ्योगेंद्र* ०३१५ 
० «वन्दिता] *“वंदिते &« 57८ नैनां] एनां 55,, तां न 63, नयनां %9 #७.) ० यो] *नरे 5 
574 पशुः ] प्रभु: ०, 589 "शीलस्य ] "शीलूस्या 5 5% अटतो ] आटतो 88 ० '“त्रयम्‌ | 'त्ये 
एछ.,/०, 58८ गुरुवक्त्रोपसंलब्धां ] ॥; गुरुशव*क्तरे पि लब्धस्य (5, गुरुवक्त्ादसंलब्धा )५, गुरुमन्त्रे 
च संलभ्य 9, गुरुवक्त्रात्च संलभ्य ८: ५584 विद्यामभ्यसतो ] विद्यामभशतो #, विद्यामभ्यस्यतो 
८र,, विद्ययाभ्यासतो ०७; ० च] //5०7; वा ८ 59० '"मेलकाद्येषु ] ०»; "मेलनादिश्व ॥, 
"मेत्नादेषु ७, "मेलकादैश्व $/8, 'मेलकामेषु ४, “मीलकाञह्ेेषु ०;, 'मेलकाणौ श्री »,, "मेलकाणै: 
श्री 8 ४% नित्यं] नित्य* »गट८ ० संसक्तचेतसः | सप्रेमवेतसः /,, संसिक्तसेवतः ]; 59० 
सिध्यति ] विद्यते 5, सिध्यंति ,), ० 'योगो] थ्योगं &, [..] ९७, योगी ०,6३6]; 594 
मदीया* ] मदिरा० /, मदिदं 5, गुरुरा* ७, महीया* २; 


549 अनेन देवि योगेन वंचयेत्कालमार्गतः यदि मानुष्यकं देहं त्यक्तुमिच्छा प्रवर्तते ततः परमसंतुष्टो 
ब्रह्मस्थानगतं शिवं । मूलाधार व्िकोरो वृषणागुदतले वह्लिमायांतबीजं पाकस्तं «#युक्त रसनपरिगतं 
तन्‍्मयं भाविता _ । *#त्यागं कवित्व॑ परपुरगमनं रा स्याज जीवेदाच% द्र»तारं मरणभयहरं 
सम्यगीशान धा | ४८6४ (5 55-69 7/#% #ब5बूदुए कं उंक्गरीटकाए) ्ंएीशिशां 78 (५ दर्ब (4: 3०९ 99. 739-742 [/" 
ट्वीप्रंगक ग॒॥#0० 945ब.6ू0 क्र 7कहब 78 #/66 ऋ/॥658 दाह #. 7 बह कब) गण ॥#० धए/४०४८७,... ५6% 7//6676/८ 
0, 56०4 ०७. ०34») 5५64 एतद्योगो मयाख्यातः कि भूय श्रोतुमिच्छसि शंभोस्‌ संभावनं लभ्य 
जयेच्चंद्रार्कतारक ८6८ (७ (० 689, 680, 69%), शिवे सकलूसिद्धिदा ८६८ ९, 57८ ॥/६७९४ ७. ५58७ 
- 594 7//2672/८ ०. 594 - 600 #/६672/४ ॥९५ 


708 तृतीयः पटल: 


मत्प्रसादविहीनानां मन्निन्दापरचेतसाम्‌ । 

पशूनां पाशबद्धानां योग: क्लेशाय जायते ॥६०॥ 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्तां पूजां संत्यज्य मामकीम्‌ । 
युज्जतः सततं देवि योगो नाशाय जायते ॥६१॥ 
भक्त्या संतर्पयेद्रेवि सर्वतलोकमयं शिवम्‌ । 
मय्येवासक्तचित्तस्य तुष्यन्ति सर्वदेवता: ॥६२॥ 
तन्मां संपूज्य युज्ञीत मत्प्रसादेन खेचरीम्‌ । 
अन्यथा क्लेश एव स्यान्न सिद्धिर्जन्मकोटिषु ॥६३॥ 
सर्वे सिध्यन्ति मन्त्राश्व योगाश्व परमेश्वरि । 
मदाराधनशीलस्य मय्येवासक्तचेतस: ॥६४॥ 
तस्मान्मां पूजयेद्वेवि सर्वयोगाभिवृद्धये । 
खेचर्यानन्दितो योगी योगं युज्ञीत तन्‍्मयम्‌ ॥६५॥ 


6०० मत्‌* ] तत्‌*॥ ० '“प्रसाद* ] “प्रसाध* ०;, "प्रसादे |; ० *विहीनानां ] *विहीनस्य 5 6०७ 
मन्निन्दा” ] तब्निंदा" /, सदा सं" ९, ० “परचेतसाम्‌ ] “परचेतसः ७, "रतचेतसां $, *पारचेतसां 
].,४, 'सारचेतसां [(, 6०० पझश्चूनां पाशबद्धानां ] पशोः पाशप्रवंधस्य ॥, पशो: पाशविबद्धस्य ७ 
67% सर्वज्ञेन ] सर्वमेतच्‌ 5 ० शिवेनोक्तां] ७५८, ; छिवेनोक्तां ७, शिवेनोक्त ?, शिवेनोक्ते छ, 
शिवेनोक्त ८ 67 पूजां] पूजा ,% ० मामकीम्‌ | 5८06, ३7९५; मादिरीं &, मानवः 5, 
मामिकीं ],५6९,, मामिकां श₹., मामिका » 6० युञ्ञतः ] ॥००; यज्यतस्‌ 6, युज्यतः 9, ५०- 
॥6६, पुंजतः ४, पूजितः ०५, पुज्यतः ].₹,, यज्यते [९,, पूज्यतस्‌ ए, युज्यत [<£“, पूज्यतः १ 
674 योगो ] योगी » 6» भक्त्या संतर्पयेद्‌ ] 5२, $,8०); वारुण्या तर्पयेद्‌ &, भक्त्या संजायते 
० 6» 'मयं शिवम्‌ | “मयं शिवे /४, “मये शिवे |॥/ 6»० मय्येवासक्तचित्तस्थ ] एकविदुष्रदानेन 
/» शिवध्यानपरे पुंसि ७, मद्ानाशक्तचित्तस्य ०; 624 तुष्यन्ति] तृप्तंते &, तृप्यंते ]८]५, तुष्यंते 
८, सर्वास्तु* (, ० सर्वदेवताः ] कोटिदेवताः /, सर्वदेवता शहर, ],66०,, *ष्यंति देवताः ६ 
634 तन्‍्मां ] आ)]3;6;₹6६8; तस्मात्‌ ॥5$व८शॉटए, षरमा* ८, , तन्‍्मा )। ० युज्ञीत ] युंजीतः #, 
युज्यंतं 5, संपूज्य ०, पुंजीत ],], , युजात ];, प्रौजीत ».२, , प्रोंजीत ५, 6$9 मत्प्रसादेन खेचरीम्‌ ] 
शट.], शशगर८; तत्मसादपवित्वित: ॥, मत्प्रसादपवित्ितं ७, #**देन खेचरीम्‌ २, , मत्प्रसादेन खेचरी 
व्णर५ 30 63० क्लेश ] क्‍्लेशम्‌ छा, , क्रीय* (८, , क्तेश ? ० एव स्यान्‌ ] संयाति )॥, आयाति 
छा, , संपत्तिर्‌ ७, आ्राप्नोति [,, पश्यंति [९,, “ते देवि ९, 654 सिद्धिर ] सिद्धि एछ,%,, सिद्धि: ५ 
० जन्मकोटिषु ] जन्मकोटिभिः 5७, खेचरीपदः ]; 6+% योगाश्र | #/5]५/०5९:; यो[..] ९, 
योगश्र 5०, भा<,श];ट८, योगस्य + ० परमेश्वरि | परमेश्वरी ०५,३९०, 64० मद ] 
मह ॥?०,, [.] ?९५, सद* ९, 644 मय्येवा" ] मयैवा" /]., मय्यैवा? ]८, मध्याना” १२, मद्याना" 
०; 65० तस्मान्मां पूजयेद्‌ ] 5४; तस्मात्सां पूजयेद्‌ /९,, तस्मात्पूजयते », तस्मात्संपूजयेद्‌ ८ 
6% 'योगा० ] योग" ८, ३, "रोगा? ],, '्योगान्‌ू 8 ०» “भिवृद्धये | ॥/$6;ागर;; *भिवृच्छये 
८, 'भिवृद्धयों (९,, “विवृद्धये ०९६, "स्य सिद्धये ९,, “निवृद्धये ?, “निसिध्यये ], “निवर्द्धनी ]२,, 
न्‍निवर्द्ध ]; (##.), “निबर्द्धयत्‌ %,, “विवर्थयन्‌ छ 6६८ खेचर्या" ] मदिरा* &, खेचर्या छीप ० 
योगी ] #. /8,, देवि 76,» 654 योगं ] योगो /].],6,₹,ए?],9/ ०. तनन्‍मयम्‌ ] नित्यदा %, 
मन्मयं 67२, 


67 ४/६6४/४ 7५. 62०७ गौडी माध्वी च पैड्ठी च तथा कादंबरी वरा: । कादम्बरी च द्रुमजा माध्वी 
मधुसमुद्भवा ॥ पैष्ठी पिष्टसमुद्धृता गौडीक्षुरससंभवा । तासामेकतमां गृह्य तर्पयेत्सर्वदेवता: ॥। 
असक्त: सुमहापूजां यदि कर्तुं च साधक: । कुर्याद्‌ बिन्द्रेकदानं वा गुरुवाक्यावलम्बक: ।। ८6४ ४ (#" 
खद्ारंद्का 52९ 9बहुए 739)... 620- 634 7/८672/८ ०. 632 ०७. 3. 64४ सम्यक्पूजाप्रयोगेर मदिरानंदचेत- 
सः। असंपूज्य पिवेद्रेवि मदिरां यः स पापभाक्‌ ॥ «४४ /, सम्यक्पूजाप्रयोगेन मध्याह्ने मत्तमानसः 
मामसंपूज्य योगेन पापं भवति नान्यथा &66 5 64०व ७७. (5 


खेचरीविद्या 709 


विजने जन्तुरहिते सर्वोपद्रववजिते । 
सर्वसाधनसंयुक्त: सर्वचिन्ताविवजित: ॥६६॥ 
मृद्दासनं समास्थाय स्वगुरूक्तप्रकारत: । 
कुर्यादेकेकम भ्यासं गुरुवाक्यावलम्बक: ॥६७॥ 

अय॑ योगो मयाख्यातः सर्वयोगप्रसाधकः । 

तव प्रीत्या महेशानि कि भूय: श्रोतुमिच्छसि ॥६८॥ 
श्रीदेव्युवाच 

शम्भो सडड्गक्तिसंलभ्य जय चन्द्रार्धशेखर । 

त्वया श्रीखेचरीविद्या गुह्या साधु निरूपिता ॥६४॥ 


इति श्रीमदादिनाथप्रोक्ते महाकालयोगशास्त्रे 
उमामहेश्वरसंवादे खेचरीविद्यायां तृतीय: पटल: 


6७ '“वजिते] “वर्जित: ०; 66० '्संयुक्तः | "संपन्न: 5 67% मृद्वासनं ] [५2]; 7666७, 8; 
मृद्वानसम्‌ /, मृद्दास [नं] ॥, मृद्वासन ].],९, , मद्र्णोा च 5, &#सनं २,, सिद्धासनं 5०77५, रुद्रासनं 
ठ 8 सद्वासनं 7 ०» समास्थाय ] आस्थाय 4 (#%.), समासाद्य ०,, समास्थाप्य », 67८० 
एकैकमभ्यासं ] एकैकया देवि ७, वैकैकमभ्यासं ०, 674 ०वाक्या० |] *मार्गो* ७६, *मार्गा* है, ७ 
“वलम्बक:ः ] “वलंबकं ०,५/ 689 अयं योगो ] एत योगं #, एतद्योगं [८० «  '<ग्राख्यातः ] 
“अआ्राख्यातं 0९, “आ्राख्यातो +॥ 699 शम्भो ] शंभोः ०५, शन्तो ], शनो [८६ ० सद्धक्ति*] आ6,- 
9शव्श।गर,०; सद्भाव #एछ, , संसि*क्त* 7९,, साक्ति '॥, यद्धभक्ति ४, सद्भक्ति [(,6, , मद्धभक्ति 
],, सअक्ति (६ 69% जय ] जप॑ |/, जयं ०.०, ० '*चन्द्रार्ध* | चंद्रकं [८,, चंद्रक [९;, *चंद्रार्क० 
» ० 'शेखर |] खेचरी ०५, 'शेखरे ].],7,९, ४, , “खेचर: ७, "शेखरा [८५, "शेखरं ०.२, 69८ 
श्री०] च ७ 694 गुद्या साधु निरूपिता |] $0,0; "साधन गुह्ममीरितं /८, सारवत्‌ गुह्मतामियात्‌ ७, 
गुह्या सा च निरूपिता ०, गुद्यगुह्यनिरूपिता ],, गुह्महृह्मनिरूपिता ॥:७,, गुद्यागुह्मयनिरूपिता ९, 


गुह्याह्कह्या निरूपिता 8 


66०4 ०8. ॥/ ७. 67 संतर्प शिवमीशानं सर्वदेवोत्सवप्रदं मत्प्रसादेन महता सर्वविज्ञानवान्‌ भवेतसक्त- 
*स्सु*महापूजां यदि क*तु* च साधक: ८6४ (७ 67०4 ०७. ॥ ० संतर्प्य शिवमीशान देवीं देवांश्रव 
सर्वशः । तत्प्रसादेन लभते सम्यग्‌ ज्ञानमखरणिडितं ।। ८६८ |. 684- 69७ 0७. (3 (22 ८77०8 &7 560) 


689 ०७%. २203. 6892 ०७. | 684 इति श्रीमत्स्येंद्रसंहितायां षोडश: पटल: ।। ८४४ | 694 ॥/898/ 
र 


प70 चतुर्थ: पटल: 
चतुर्थ: पटल: 


[सिद्यौषधानि | 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि सुदिव्यान्यौषधानि च । 
औषधेन विना योगी न क्क चित्सिद्धिमेष्यति ॥१॥ 
भिक्षूत्तमाज्परिकल्पितनामधेयं 
तत्पत्रपुष्पफलदण्डसमूलचूर्णम्‌ । 
तक्रारनालपयसा मधुशर्कराद्यै 
दद्यात्पृथक्वलितं रसमण्डलानि 
पालित्यहानिमतिसत्त्वमुदारवीर्यम्‌ 
उत्साहरोगहरणानि च सम्यगेव। ॥२॥ 
कर्ण वराहो नयने गरुत्मान्‌ 


फाटक भिः #!९ 7६877 0गु4: 

औ 690७, ५7 । 6 4 |. ] , ५९ (6, 7? 6 .]]; ४४, २३ 5; ९६ (४७ 20 29); (0 (४४५० 4) 

/च्गैदीर ० टच जा व्यतच्या व्यत्षजा ठडठकायिा: ० 
विचोज 4 शा ७ एव 8५५. तक 4 ४६७, ० कचरे एफ काच्ीडफेलरशय। केचीयड 


74 अथ ते ] ॥; अथातः ८. 7 सुदिव्यान्य्‌ ] $छग70]५8; सुदिव्यान्‌ /.],, सुदिव्यौन्य्‌ ६, ते 
दिव्यान्य्‌ू शरर;6६, दिव्यान्य्‌ू ९, (#ऋछ.), त दिव्यान्य्‌ ९, मे दिव्यान्य्‌ ];, देवि दिव्यू छ, दिव्यानि 
१», दिनि छ, 6#ऋ.), दिव्या । (#ऋऋ.) ० च] #टो+?; तु ८ 7० योगी ] योगं 6; 74 क्क ] 
कश्‌ ०५, कि ], ० एष्यति] ]५$०७/) ३; एशर्,6६; इर्ष्याति 0, इष्यसि ], इच्छति ९,, इष्यति 
१» आधुयात्‌ 8 ०» भिक्तू”] भिक्षण" ॥, साक्षा* ०३, भिक्षु” ].6,, मिक्षुः ],, भिक्ष* श्र 
० "त्तमाज्ज* ] “तमांग* 8, "त्तमंग" ०५, "तंमाग" ],, "त्तमां १ (##.)2 ० 'धैयं ] 507१; 'घेय 
४६, "धेया 6,]०»९,, *ध्येया ],, "धेय ७४, *“ध्येयं ९, “ध्येय ?, “मध्ये |; >७ तत्‌*] यत्‌* ५ 
०» “पत्रपुष्प | *पुष्पफुल [९,, “पत्नापूष्प" ];, *पुष्पपत्र* 8 ० "फल" ] “फर्ू ५०, “वस» ., ० 
“दराड० ] मूल" 6; ० 'चूर्गाम्‌ | 'पूर्णा 5; 2० तक्रा"] तत्क्रा” $, तिक्ता" ०५, तक्ता? ].५8, 
त्वक्रा* ९, ० मधु" ] घृत* )/ ० '“आदयैर ] ॥8; “आज्यैर «#/ »१ ददष्यात्‌ ] ॥$०य> शशगरह;; 
याद: ०५, दृद्यात्‌ ],, तद्यात्‌ [९,, देया ८, , दद्या ];, दद्यत्‌ ०», , क्षह्म 7९, दध्यत्‌ 8 ०» पृथक ] 
कि चित्‌ ७ ० “'कवलितं ] /&9०0५, शशशर०; ववलितं एफ, ].₹,, "क्रमगवं [९,, “कमगवं [€;, 
व्वलित्त्व [(, (ऋ%.), "ववलिने |; »८ पालित्य* ] [6/97)४०३] शर,; पलित्य* 8, पलित" $];, 
पाछिस*» ', पाछित*" ],7?, पलि० ९, ७##७.), वलीपलित* ए 6##७.), मालिन्य* ९६, पलितं +» ० 
अतिसत्त्वम्‌ ] ७5८, शश;एर;; अलिसत्वम्‌ [(,, असत्त्मम्‌ (, (#ऋछ.), अतियतित्वम्‌ 9, (##.), 
अयतित्वम्‌ 8 »/ उत्साहरो* ] /«; उत्साहसे” $, उत्सापयेद्‌ ],, उत्पापयेद्‌ ],, उत्थापयेद शश,- 
शर,, उछापयेद्‌ ९, , उत्थायएद्‌ (४० €,, उत्थाय यो ],, उत्थाप यो ];४, , उ*त्थ"य यो , उत्थाप्य 
यो 8 ० 'गहरणानि च ] ॥४८; “गहरिणानि च ४], "कगमानानि च $, “गगहनानि च फट, , 
“गहनननानि च ४ ७##७.), “गगहना*नि* ₹,, गहनतानव ].], शूट, श<, ०, गहनतानाव (| (##.), 
गगनताथने ];, दहनतानव 9 ० सम्यगेव |] /0.],6,0;7; सर्वमेव $०, संगमेव ७, सम्यगेवा [९,, 
संम्यगेव [,, सभ्यगेव 9.२, सभ्यगे च छ,छ8 3० कर्णो ] ॥$छा>» शा, 6; कर्णो ०३],, कर्णुो 
ए,, कर्णो ]$, कणौ ];५५, वर्गों 7९५, कर्णा 8 ० वराहो ] वराहेः ।ए, वराही ].],, वराहुर्‌ ९, 
चराहो ?]:9, वरोधो 8 ० नयने ] नद्यने ७ ० गरुत्मान्‌ ] ॥]७«५९;; गरुच्यान्‌ ]/, गजस्यान्‌ 
$, गरूत्मान्‌ ०»],५, नवात्मा ७५, गरुत्मा [(,, रुगमान्‌ [€,, गरुपान्‌ ?#, गरूपान्‌ ];, गरुडयान्‌ 
7» रि। 6##%०), गरुड्यान्‌ ए,, गरुड्पान्‌ 8 


2० परिकल्पित ] प ७  #4: /22 ब#बह॒व्व 


खेचरीविद्या ॥80॥ 


नखाश्व दनन्‍्ता: किल वज्तुल्या: । 
युवा महामारुतसाम्यवेगो 
जीवेच्च यावद्धरणीन्दुताराः ॥३॥ 
वाराहीकन्दचूर्ण घृतगुडसहितं भक्षयेत्पुष्टिवृद्धी 
तक्रे दुर्नामनाशस्त्वथ पुनरपि गोक्षीरके कुष्ठनाश: । 
तच्चूर्ण शर्कराद्यर्मधुमपि च पयः पाययेच्च द्विकालम्‌ 
द्वौ वर्षों कृष्फेशी हतवलिपलितः १कृष्णभेदी शरीरे। ॥४॥ 
एरण्डतैलसंयुक्त गुग्गुलुं त्रिफलायुतम्‌ । 
गन्धकं भक्षयेत्प्राज्ञो जरादारिद्रनाशनम्‌ ॥५॥ 
अश्वगन्धा तिला माषाः शर्करा विश्वसपिका । 


4८४ “खेचरीविद्या” (2) ६8% 


$# नखाश्चव ] अखंड" // ० दन्ताः ] दंतश्‌ &, दंताश्‌ ७५, दंता 8॥2;9.,, देता ए, ० किल 
वज्रतुल्या: ] $छ]» श्र; च भवेच्च वज्र॑ /, च पुनर्भवेयु: ०३, किल वज्तुल्यः ],९,, किल 
वज्रतुल्या ?, खिल वज्रतुल्या ],, किले वज्रतुल्यं 9), किलर च न तुल्या: 8 3८ युवा ] वायु 
० 'साम्य० ] *तुल्य* भार, सम्यग्‌ »आशु ३४० ० '“वेगो] ॥6]५$८ा८,ह;; 'वेगा ७, एवं 8.;- 
9०, अब 7? 34 जीवेच्च ] //५; जीवेत्तु $., शा, शगर,, जीवेत्स 'ै, जीवेंदु ,, जीवेत ०:४, 
जीवेत्‌ ], (##.), जीवे तु ९,],, जवे च »,, जीवे च ७, , जवे*च्च*२, ० यावद्‌ ] पार्व 6, 
०» घरणीन्‌* ] ॥$एछ७,]५४०;; वरणीं? ०, धरणी* ],6,6, श्र, हरणी" ],, धरस्मी* ७, वरणां* 
];, धरिणा" %,, वरिण" 8 ० «दुताराः ] ॥$5०; 'हुताशः ].6, शगर;8, "हुतासः ],6५, *हुतांशः 
७, “गतासः ];, "हताश ०,९, "हताश छ, 4 वाराही" ] चाराही"? ०» ० *“कन्द० ] *स्कन्द० 
हू, 'स्कद" [, ० '*घृत०] *शघूृत* ]₹, #%.), "शंघृत* ], (#७.) ० भक्तयेत्‌ ] भक्तयेद्‌ 
८; ० 'थवृद्धी] आए; “वृध्यौ &, “वृद्धिस्‌ |४७,0, «वृद्धि छ,, *वृध्या [(; 4 तक्रे दुर्नाम"] &; 
तर्कर्दर्नाम? $)५, तक़रैर्दुनाम” छ,, तक्तें दूनाम” |, तर्क्रे दुर्नाम” ].],9, तक्रें दुर्नाम” ८,, तक्रैन्दुर्नाम* 
६, तक्रे दुर्माम” 0 ० '*नाशस्त्वथ ] /$०,९६०0; नाशस्तथ ५, नासस्त्यथ ],शा्९,, न समय ], 
० कुष्ठ> ] 5५ार्ट; कुष्ट* /०,५॥,९,९४0, कृष्ट"” ५ 4८ तच्चूर्ण ] ॥$००५९;; तच्चूर्णा ],, तचूंर्रा 
],, तद्वर्ण ८, तद्वर्ण (€,?[५7४, तद्वन्मधुशार्करादुग्धवर्णा +॥ (##७.), तद्र्सा 0 ० *शर्क?] *संक० 
6, ० 'श»राबैर] 'राज्यैर्‌ $८एफ६०,आ, ० मधुमपि च पयः पाययेच्‌ |] ७; मधुयुतमपि यः सेवते 
$, मधुरपि च यः सेवयेत्‌ )'/ (/ऋछ.), मधुरपि च यत्सेवयेत्‌ फ, (#.), मधुरपि च पयः सेवते ७, 
मधुरपि च पी*य*ते ], (##.), मधुरपि च पुन पीयते ],, मधुरपि वयज सत्ते ७ (##.), मधुरपि 
च पयते ९, मधुर पिवेतयोमिनः ९, (ऋ%.), मधुरपि वययते 7? (##.), मधुर पिविते ]; (###.), 
मधुरपि पिबते छ (##.), मधुरपि वसते ९; (ऋ%.), मधुरपी पिवेते 9,२ (##.), मधुरपी पिबसे छ, 
€४४७.), मंधुरपी पिवसेत्‌ छ (ऋ%.), मुधुरमपि पयः पीयते 0 ० च द्विकालम्‌ ] /८; सर्वकाल ०, 
सर्वका्लं ८ 4१ द्वौ] द्विग 7०, व” 0 » वर्षों] वर्षो ॥€,, कर्षो 5०,, "षाभ्यो 0 ०» *केशी ] 
“केशो 50४0, "केशा » ० हत* ] वलि० ॥, दुत 'ए, “द्भुत छा. ० “वलि० ] *“पलि० ॥, "वलीत० 
], 6###७.), "वहलि" ५ 6#ऋऋ.), "वल* [८,, “वली० (४एछ,8 ० *“पलितः | «र्ट:0; “तहरो /, 
“पतितः $, “पलीता ].],९,, “पलिता शर्ट, ],, *मलीताहतवलिमलिता ? ७#%.), *पलितं ए, *पलित 
% ०७ ।कृष्ण4 ] वर्ष" &, कार्य" 5०५, *चं*" ], 6#७-), चष्णा" [€,, कुष्ट" [<, ० शरीरे।] 
/४ ५३९: 0; 'शरीरं ८ 5३ 'तैलसंयुक्त ] "फलतैलेन | # गुग्गुलुं] 78; त्रिफला /, गुग्गुर्ल 
८४ ० “विफलायुतम्‌ ] गुग्गुलेतल च ॥ &८ प्राज्ञो] प्राज्षे शा; 57 जरा] वरछी* ५, मासे ]; 
० *दारिद्र*] $व्यागर;8; “दारिद्र* 0०] शर 6, एछ, , “दारिड्य" ]५८, "पलित* |, “दरिद्र" ],, 
“दारिद्रा* ए, नदज* ]र। 6##७.), दे ]; 6##.) ० “नाशनम्‌ ] "रामर ]?,, ७७. ];: 64 "गन्धा] 
गंध ७, "गंधास्‌ |/ ० 'तिला० ] "तिल" ७००३ (#७.2 ० *माषाः ] /$)५; “माष" ७००३१, 
माषा" 8 ७ '“विश्वसर्पिका ] $; “विश्वसर्पिषा: /, "स्वसर्पिध्यानं ०; (##७.), "किश्वसपिषा [€,, 
वविश्वसर्पिषा ८# 
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प2 चतुर्थ * पटल: 


मासमात्रप्रयोगेन न रोगो मरणं भवेत्‌ ॥६॥ 
पञ्चभिः पञ्चमासेन प्राप्यते |मरता प्रिये । 
गन्धकत्रिफलाकुष्ठ॑ मधुरत्रयमेलितम्‌ ॥७॥ 
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय षण्मासाइ्लिपालिहा । 
पारदं गन्धकं देवि तालकं॑ च मनःशिलाम्‌ ॥5॥ 
कुनष्टिकायष्टिरजो रुद्राख्यं मुण्डिकारज:ः । 
त्रिमधुप्नुतमास्वाद्य वत्सरात्‌ खेचरो भवेत्‌ ॥4॥ 
भृज्ज॑ समूलं परिशोष्य चूर्ण 
कृष्णांस्तिलांश्वामलकं तदर्धम्‌ । 
मधुत्रयैः स्वाद्य सदैव वर्षान्‌ 
न व्याधयो नापि जरा न मृत्यु: ॥१०॥ 


6० मास* ] षणमास* ०; ७४४.) ० "मात्र*] "त्रय" |/५]३ 64 न रोगों मरणां भवेत्‌ ] नरो 
मरवरं लभेत्‌ », नर: परमपदं लभेत्‌ ०; (##.2 7 प्राप्यते ] /०;; प्राप्नोति ८#& ० ($मरता] 
/४ परमां ओशणश, शर,₹८, परम ७, ए, मरतां ०५, परमा ].९,7०%, परम ]; 7० गन्धक* ] ७४०; 
गंधकं «# ० *कुष्ठ ] 6$५एए,; >"क्रुष्ट #, *कुष्ट ],०,८+8॥6, 7०,२३३, *कुष्ठ [९,, «युष्टे ];, 
वकुष्ट (९; 74 मधुरत्रय* ] मधुश्रय" + 6७.2 $# वलिपालिहा ] &०्ण>९,र्ट; वलितादिहा 
$, वलिपालिताद ०५, वलिपालितहा ], (#७.), वलितापही ५, वलिपल्लिहा 6, वलित्पलिथा 7, 
वलिपलितिहा ]; ७#७.), वलिपलितहा एफ, 6##.), वलीपालिहा 7९£४ (ऋ७.), वलिपलिहं तदा 
१» ७##०.), वेलिदंतदा (९, पलितापहं छ 86 तालरकं ] तारकं॑ ७7 ० 'शिलाम्‌ ] $छाद१; 
शशिला 0]६५ा८, 8.6, शगर,, "शिला: ].]$ 9० कुनष्टिका* ] (॥6,7?ए7; कुपष्टिका », कुयष्टिका 
॥6, कुष्ठें च ना* $, कुवंगना* ७» &##७.), कुंवंगन” |/, कनिष्टिका ७;, कनिष्टीका ];, कुष्टिका० 
ह; ##.), जवासा च % ० यष्टिरजो |] [6:/22ग₹,; यष्टिरजौ ७, "डिकायष्टि* $, *टिकारयष्टिर 
०५», *मटिकायष्ति* ]/ (##.), यथष्टिरयो [(,, यष्तिरयो ९,, नष्टरुजो [(,, नष्तिरजो ];, जेपष्टिरजो 
१» ज्येष्टिजो 8 »# रुद्राख्यं |] (आश₹६१; रुद्राक्ष /8, "रजोरु* 5०, मद्राक्ष॑म्‌ [(,, मडाक्षं 
€,, रुद्राख्या (, ० मुण्डिका"] »»शबर,णशार्ल,फ; «द्वाक्षमुं* $, "द्राक्षमुं" ०५, "द्राक्षमु” ७४, 
मदुका” ०;, मुडिका” ],]:४ै२,, मुंडका* ८, , मुद्रिका* ],, मुंडीका* (४४ ७ "रजः | &; "डिका 
$००, आडि]का | (७), *रजा: ०5, रसः ]शर।ट,गर्ट-, रस ].7£, रतः ए, सरः ] 9० 
विमधु" ] ॥०:; मधुर" $, मधुरा" ०५, विमधुरा" आर, शु.;०, 6##.-), लिमध्या ए, त्रिमध्वा छ 
० 'झुतम्‌] तयम्‌ 5 ० आस्वाद्य | ॥; आसाद्य ८ 94 वत्सरात्‌ | ॥5००५,५०एश&;; वत्सरा 
७०3, वसरा ९,, वत्सराद्‌ [९,, वद्धत्‌ १२ (#७.), वद्धत्‌ ए, 6##.), ब*द्धवत्‌ 8 ० खेचरो ] 
(४९५; सबलो $पशर एएछ,, प्रबछो ए,, सवलो |/], 0९; +%,२, एवं चरो [(, (#७.), सवलोक |. 
(४४४.), वत्सली ९, वत्सलो ];, सबली 8 7०० भेज्धं समूलं | मृगं समूल ०.२५, मृगसंमूल ७, 
मृगस्य मू्लं 8 ० परिशोष्य ] परिपेष्य 5७, ५, परिपेष्टय )०, परिशोध्य ९, शोष्यं॑ [९६ (##.) 
० चूर्ण ] 69» 0५०5; ,6,];7; चूर्ण #ए,, ज्िप्ता ],, वंशैवचूर्णा ७ (ऋछ.), च वैवचूर्ण ९, 
€#४४७.), चे शैलचूर्णा छू; (ऋऋ.), बैल +%॥ 7०9 कृष्णांस्‌ ] $०.; कृष्णास्‌ /५)];7, कृष्णं ०५, 
चूर्णास्‌ ]., ज्िप्वा ],, कृष्णा शा्,९,, क्प्राष्णास्‌ [(, (##.), कृंष्णाति + (##.2 ० तिलांश ] 
४७४.; तिला /शर्,, तिलान्‌ 5०,, शा्, ए, तिल ७;, तिलां ].],036., शिलाजित +%,२५8 (##.), 
ति#शिलाजित एछ, (ऋ.)> ० चामलकं ] ह्यामलूक॑ &, आमलक॑ 5७», वामरूक॑ %। ० तदर्ध ] 
तदर्घ ७, तदर्ध ।ण,].0९, दधि च 6;, तदर्थ 8 3००८ मधु" ] मधुर" भार,?० (७) ० 'त्रयैः ] 
॥५$०/; *बये ७, “त्यै ]+, "त्रय*” + ० स्वाद्य ] 5०#76,237; खाद" /, खाद्य ९,१%,, खाद्य 8 
०» सदैव वर्षान्‌ ] “ति यस्त्रिवर्ष &, नरोत्तमा ०; 7०१ न व्याधयो नापि ] निव्याधोपरोगा न [6,, 
निव्याधोयरोगा न € 


6० हस्तिना सह युध्यते । ब्िफला पुष्करो व्राह्मी निःलाकोतिललंसनी पुनर्नवा वृद्धतारा न ययु:॥ 
ख्ेहमिश्रिता । षणमासाहारयोगेन ८6४ | 64-74 #७. ), 74 घृतमधुशर्करा && जा * 


खेचरीविद्या 3 


निर्गुण्डीपत्रमेकैक त्रिकालं परिभक्षयेत्‌ । 
द्वादशाब्दे भवेद्देवि जरामरणवजितः ॥११॥ 
निर्गुण्ड्यमलमुण्डीनां सम॑ संसाधयेद्रज: । 
शर्कराघृतमध्वक्त वत्सराद्लिपालिहा ॥१२॥ 
माषकं गन्धकं स्वर्ण तालकं रुद्रलोचनम्‌ । 
मधुत्रययुतं वर्षादजरामरणप्रदम्‌ ॥१३॥ 

रसं शाल्मलिनिर्यासं गन्धकं मधुरत्रगैः । 
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय षण्मासादजरामर: ॥१४॥ 


इति श्रीमदादिनाथप्रोक्ते महाकालयोगशास्त्रे 
उमामहेश्वरसंवादे खेचरीविद्यायां चतुर्थ: पटल: 


779 निर्गुडी* ] निर्गुठा० 5; ० एकैकं ] /ए9,०;; एकं तु 5५०८, ०९.०, एक यस्‌ 'ए, एक 
॥46,7 (ऋऋ.) 77 परिभक्षयेत्‌ | परिभावयेत्‌ ॥ 77०८ “«ओ,्राब्दे | “आशाद्‌ ॥, “आब्दाद ०, 
“ग्राब्देन ],], (##.) 728 निर्गुण्ड्य्‌" ] ॥$००; निगुंड्य* |, निर्गुख्य" [(, , निगुड्य” ६, निर्गुड० 
(88, निगुंड* ], निगुड" ]:७, ० *ग्रमल"] ७; 'अ्रनल० /॥, "आमल० $|/९,, “*आनल० ०3, 
“ईमल* [०५6,ए,6५, "ईमूल* [,], "इमूल* ॥;४५, *ईमूल 8 ० 'मुण्डीनां] [2476५ - 
]370; *सुडाना #, *मुंडानां ]७]७, "कीमुंडी 5७,, “मुंडी ]/ (##.), "सुंडानां |, “निर्मुंडी ०५, 
मुंठानां ५, "मुडीनां 7, 'तुंडानां [९,, "मुडिनां ]:७,, "मुडिना 8 39# समं] साम्यं //०५, समा 
(,७छ,8, समां ०. ०» रजः ] /८; रसं $],, रसः ॥, शा, ए६%, रस 6, 72० *मध्वक्तं | /८; 
“मध्वेकं 5], ,6, ];, "मध्येक |५, “मध्वेक एफ, , “मध्येकं ॥/५ ८, ए₹;०, “मध्वर्क ०,, “मध्वैक एव 
वलिपालिहा ] /$०,/)?; पलितापह 6, पलितापहं ८५, वलिपल्लितहा ८, (#७.), वलिपलीतहा 
]3%9 ###.), वीपलितहा ए (७.), वलिपाछीहा [६ (#७.), वलितपलितहा 8 (##.).. 58 
माषकं ] 5; माषान्य” ४, माषान्न” ]८]७, षर्माषं |ण, षरमाष एछ,, षर्मासं |/.,, षणमास ०३, 
रामाषसं ]£, मासंद्‌ |: (##०), माषमुद्‌ ७, मासामद्‌ [८,, माषमद्‌ ?];76₹;, माषाद ०» &ऋ.) ० 
गन्धकं ] *मुद्गकं ॥]., मुहकं [६ ० स्वर्ग] स्वर्गो ६७७ 3$% तालेकं] तारक॑ , तिलक 6; ० 
रुद्र* ] भद्गर? 0]... 73० मधु" ] मधुर" 537,% (७.2 ० वर्षाद] वर्षाज्‌ &, चूर्ण ०, वर्षाद्य 
]. 354 अजरामरणाप्रदम्‌ | जरामरफलप्रदं /,, श्रजरामरणाप्रदा ]७, श्रजरामरपदप्रदं ०, (##-), 
अजरामररां पदं ०, 74०2 रसं ] रस* आारट,].,],<6,?ए ० '*निर्यासं ] निर्यास* 6;, निर्यातं 6, ५ 
34#8 व्त्रयैः ] /203; "त्रयं ८##. 


774 कुमारीपत्रमेकैकं त्रिकालं परिभक्षयेत्‌ द्वादशाब्दा भवेद्देवि जरामरणवर्जित: ७६४ ॥॥ 72 ०७. रिय 
75 मधुत्रययुतं वर्षादजरामरणाप्रदा उपामृद्वंधकं स्वर्ण तालक॑ भद्रलोचनं «४८ ]७६४ 74 आज्यं 
गुडो माक्तिकं च विज्ञेयं मधुरत्यं «४४ ० 


वीर 7//८८४/४ए/4४)6 


/ व 377079872८68 09॥5]300॥ 
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“प०७,7१0 6 92049655, | ॥99] पटबली पीट पाबट्टांट्वा इसंलाल्टारं टब०१ द९ट्वात?4 ॥ए साटशा5 


णएज्ींती, एीला75 पात॑ल5004, 7४ 


076 9९८०765 ब६2८६५ बाते पार्व॑ज़ाह ॥ पं5 छ09., 
5लागड परीं$ प्रा।एटाइट हप८त्टा छए वंदवा), तीं5९2३७९ गाव तल्टाट[आऑपवंट, प्राए (&श, ०6 जीठपांवि 
हट 065 7250ए८ भाव (४६८ 7टपि8० 7 बि€ट्शा, ॥0 शिया औठपात णार 9१७ व07486 शाव॑ 


पा (0 35 हुपाप एांपी [ण65] जश०6 कैद्याए, 


० 8०4965५, ज्ञ0 वीटाट णा ट्थाए ता0ए$ 
[काल्त्वात, पी९ १८डघा0एल ् व्लटज्ापवट, वैद्यागी गाव वीड5ट३३९०, वी |लाल गाव इ.|ज़ाप * बाव॑ 


एग्टां८८, 2 


(स्‍40४/९४/ 


वुगगल ग्रभाप4 ए दिल्लवाए 45 गिश् 00 काशी) भाव 50 45 ॥5 ए३८०९, व छञावटपंव्टा 
#शबध्य्रो 77 ब2॥07लव्लिट्व बा पी९ इयर पागर, [॥6ए7ट्टा।] शा गा [ंपण पीट फाबलां०ट 
प्रांशी। 0 गाशोा। #2/४/ढ व ए5 6, [गिठ्पष्ठी) [व्वाजाड़ 0पा] पी 93०7८०९, ० 8.०404255, 


97 बात ६ 


[6 67भा5 [##2/6/६६] 50676 वा] ३ 5प्र/5०वुपला। व, ॥40०/2/66, ॥0ज़टएटा, (5॥07 बली९एट्व 
टएला भीश 076 गप्राकाट्व ॥ए० [जांप्रीग्पा स्थाजंह् 0प7 पीर छाबदपं०्ट].2१ (्राज़ाहु णपा 
पीढ फ़ाबटां2९, जलती ॥35 ला काथा।<त एज शार्भा$ ण पीर <णारल टाणारंगा्ग वएंपवंट, 
भीटा परशाए (ए25 पीर एएड्टा। शावंत5 #2६/६४, ० 8०4क्‍९55, 5076प€ व ३ |गटा [(., 'चिठफ़ 
जला, ० 5पालार 80409655, पी6 वंल्भा०प5 [एएट्टा।] बाभा।5 #2६/६, पीटा ॥6 बएश्5 (९ 
उाब४/४200 जाली क्‍5 १5लफिटव का प्री एटतपर्ग प्रव्तीएपंणा, फला [6 एए्ट्टाए] भापधं5 
क्रशबध्ब, 000 व लाल गाव हजाप, प्रीला, #९९व 707 प्री हाता एज प्रशात्रांट्रावां07, (6 
९८०८5 $ एव, 


[॥5 ८5८] 


जापागपा [फ्रांड] ए८त, ९एटा छुपाप$ स्वत पराव॑टा॥शाव॑ [पीर गरक्वाए4३ ० वि०टकथा]., 50, एए 70 
बंद, पींड एटाए, एटाए जा्लंग्प5 यू ग्रापत्र 96 ठथाार्त, 05 078 ३६ 076 (0९5 ॥07 9ए८ 
फीं$ लय गाल ज्यों जयावंटा बफ0पा प्रीढ था, जैगाला व 5 ऊकाथंारत॑, ० 8०4१655, प्रीढा 
उरंबं४/॥४ 5 क [0725] 974. एाएा0पा [5] एव पीटर 5 ॥0 उब6/४ ९एटा 007 ०6 ज्ञ0 
ज़ावंटा$ 490प पीट प्रारट एव45, $0 [पर ए०ट्टा॥], ० 8०4046९55, ॥0पव ॥ए१ए5 एणञाए 
509, 7९0ट्टांभाए [ग्र] ३५ पी6 हाएटा छत #९४/६६, पी९ ट्वांएट ण परी रा, भाव पीठ 9९घठज़टा 
० [792८८८. 


3 ॥3ए८ एपश्ा। वाभाएं ध्धाा३5, ० 8०44255, [प्रा], ०0 ए०प जश्ञर०0 ध८ एण9»99८व एए (८ 
8०१5, ॥ प्रला] पीर िल्टवा 2ब॥/%, जलती १९४प0ए5 वट्वा, 45 707 एप. 246/2/6/627/ 
गाव कंलकादएकाद2202 बात 5द0क7 बात सडब॑ंब)०#कबा? बात /द//#एद्ाब: 7. 5 
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प8 टएम्र#एणफर | 


 ९5९ रूटटी|टाए स्035200 


पीर 9०7०९ ० [विल्टका] 5 छाए्टैगागर्त, 2/068/8६ गाव 
पल 0परील [2८5प5 करथा।रत] छए परल्था$ ् वि€टशा [शर 90 ०गंरत  (25८ (7035] 
5065 टद्वा9, 5ग्रार्ााार5 प्रादंदश।ए, का परां5 वीशंार उल् ् प्ाएव5 ऋटदव्ब शा 
पीर 0प्रीढ [65परा४] भर छा०्द॑ंगागर्त, (प्रा ७ गिवार5 0 एणप 7 43ए९८ पश्ा। ९ 
टएटाएपीएड पीग प्रीलर (5 00 फ९ [वाएएा गा प्रीर (िरटवत 0००परार77 ता फांशीाए फिट बात 
(0 वाठछ, वीलर्टतिर [पर एठ्श्ा।] ज०ठ्पौतव छा०्टप्रार पां5 शाब्या।हु (छत 0व फ9ए 6; ॥ 95 


70 फटा] ॥7446 एप बात 4$ 00 96 ६८ए 5०टाटा, ० 822 8040255. 


मि९ भैणार 5 ३ छुपाप ण्|0 59९१८ ९ ॥6टवा' ण पी ९बटॉजाहु 90व7 #0ा (6 |0प5 एतएए 
व0प्रा; प060ए2, ॥6 शञ|0 |ता0ज़5 5 एल परल्यााएु 5 5गवंव 00 9८ (6 ९४ [टुप्राप] . 
पुशलार 5 ॥0 8ुपराप लाल पका रंग, 


पिम्साा[ड कंप्यागल्त फंड 5टसलट एल गाव जगत गण जा०्ट॑गाग 4000 0त:5.2०१ 0० (८ 
टणाओंवटाबांगा, 50 6 बप्श्ा। [0 005८ ए|0 ॥ए८ णा प5 शा). निंट एछ0 ॥4८७ (5 
5पञालार लत एपजी० 0 थी गाव॑ 5प्रगावाए जां। ९ वृपांठतए धवाला 9ए ४०ट्टाग5, ० 8०40255, 
बा पीट ठाठटा ्ी॑ अएब,209. ()द ज्ञीग्पांत कण प्रापंट 4७ |चा0,20 ० ह०40८४७, छांप्रीण्पा 


[एलागियांगर्ू] 4 #&#/% ज/ग्गांगा, 2 


[60 0 ॥35 >ला] एण5॥फए<व, 9३०९वं पछुणा शा 
बप5्ज़ंसंगपड ल॑ग्परी गाव छएटी] 5०लार्व सांप वीजा चल्लाइट,22 तार जगत +लोए2 व 2 
7८९८ 6८ रण 9९०.]6९ 00 ३ ए०्ञा॥ अंतं।6त व] ए029. 258025५ [श्वांजंत] #07 ॥6, 255, 
बीए) बच०06छ्टांटग वीपटा<25 जाव॑ दाढगांट5 पराव॑०फीर्वीए बां$ट5 व ३ 0प5९ शीटाट 
फंड एल 5 0िपात॑ पराएगजञाएए०१.27४ [कट शिगोए वलंपंठ प्रधा 9०४0ज व फटी धा८ 
एाट्ख्टाा व ॥6 ॥0प5९ शौीटार पी5 900 5 एठ59छ9ए८व, 0 एद्वरगा, वीलर्टणाठ पी जञां5ट 
पर आठ पांव छाल [फ्रां5 9077] जांपी ९एटाए टींगिाए, व6एएश्रांत ए0 फ्वा।5 (25९ :४6६/१४५ 
ब०लाफिव्व छए ग्रार आग्पांव हुपशव पांड 9006 जाती थी [ग5] फलाह.27 [ जाएउट था (९ 
हपाप ए चय के एी05८ 905525॥0 पीट 006 45 6िप्रात॑, ० 8040665५. [॥6 4(ए॥04६८5 
गाव॑ वीं5ब!एगा4(९५ [९5प्रापाए] 707 परीढ जरागरलांग  [फ्रां$] 9006 ॥4ए८ फै्टा ट॑ल्वाए 
व८5४०ए८१ 9ए एर९, ० हाथ 040255. 


[[॥#6 ॥९॥८८व।+ ॥979] 


चिठज़ वल्वा [6 गरधाए4 गाव छा4८76९ ०] दिल्टा, /ातव॑ 06 ॥0प्रांत 80, ० 8०40655, 
70 शीटार पीला 5 ३ 8पाप जणञर0 ॥35 एलदव्टिट्व॑ पीर तीशंगर एठ24 भाव, बीटा 7९८टंसाग8 (९ 
खंब)ह ००१ [टथा 597त्टा एज गए, णा6 औठपांत फल्शा 9ए 5टापफएपर०पर।ए बात पाट2४४ए 
ट्गाज़ड 0पा पीर छाबटांट्ट (८४ट०८०१ 9ए कं, 


[॥गो छा०्ट॑ंगाण प्रीढ दिरटवा गाव, एगदी ट्वराशा। हप्रटटट5७ वी ए029, ० 8040255. फैापी- 
0पाव4 एएटश्टां)॥ ट्थाा0 लाए विल्टवा उंब८/४, शिबटांज्ञा[हु 0० ए०24 ण दिरटथाए 0ए त6ा5 
ण पर दिाल्टगा प्रभात ०८१९१ एज पी विलय 5९९१ 5ए००[९, [6 एएट्टां7] 9९००7९5६ 
]04 रण प्राल (फत्ट्याक गाव त॑ज़ली5 ब्गणाएहु॥ पैदा 0िल्‍टएट, 
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अनया सदृशी विद्या क्र चिच्छास्त्रान्तरे न हि। 

खेचरीमेलनं देवि सुगुप्त न प्रकाशयेत्‌ ॥85॥ 

तस्य चाभ्यासयोगो )यं तव ख्लेहात्थयकाशितः । 

मदिरा नाम या देवि सर्वयोगीन्द्रवन्दिता ॥&<4॥ 

नैनां यो वेत्ति लोके )स्मिन्‌ स पशुः प्रोच्यते शिवे । 

नित्यमभ्याशशीलस्य अटतो ]पि जगत्त्रयम्‌ ॥१००॥ 

गुरुवक्त्रोपसंलब्धां विद्यामभ्यसतो |पि च । 

खेचरीमेलनादिषु नित्यं सप्रेमचेतसः ॥१०१॥ 

न सिध्यति महायोगं मदिराराधनं विना । 

तत्प्रसादविहीनस्य तन्निन्दापरचेतस: ॥१०२॥ 

पशोः पाशप्रबद्धस्य योग: क्लेशाय जायते । 

सर्वज्ञेन शिवेनोक्तां पूजां संत्यज्य मादिरीम्‌ ॥१०३॥ 

युजजत: सततं देवि योगो नाशाय जायते । 

वारुण्या तर्पयेद्रेवि सर्वतोकमयं शिवम्‌ ॥१०४॥ 

गौडी माध्वी च पैष्टी च तथा कादम्बरी वरा: । 

कादम्बरी च द्रुमजा माध्वी मधुसमु-ूवा ॥१०५॥ 

पैष्टी पिष्टसमुदभूता गौडीक्षुरससंभवा । 

तासामेकतमां गृद्य तर्पयेत्सर्वदेवता: ॥१०६॥ 

असक्त: सुमहापूजां यदि कर्तुं च साधक: । 

कुर्याद्बिन्द्रेददानं वा गुरुवाक्यावलम्बक: ॥१०७॥ 
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एकबिन्दुप्रदानेन तृप्यन्ते कोटिदेवताः । 
तस्मात्संपूज्य युज्ञीत तत्प्रसादपवित्रितः ॥१०५॥ 
अन्यथा क्लेश एव स्यान्न सिद्धिर्जन्मकोटिषु । 
सर्वे सिध्यन्ति मन्त्राश्व योगाश्व परमेश्वरि ॥१०४॥ 
सम्यक्पूजाप्रयोगेन मदिरानन्दचेतस: । 

असंपूज्य पिबेद्ेवि मदिरां यः स पापभाक्‌ ॥११०॥ 
महाराधनशीलस्य मय्येवासक्तचेतसः । 
तस्मात्संपूजयेद्वेवि सर्वयोगाभिवृद्धये ॥१११॥ 
मदिरानन्दितो योगी योगं युज्ञीत नित्यदा । 
विजने जन्‍्तुरहिते सर्वोपद्रवव्जिते ॥११२॥ 
मृद्वासनं समास्थाय स्वगुरूक्तप्रकारतः । 

संतर्प्प शिवमीशान  देवीं देवांश्व सर्वशः ॥११३॥ 
तत्प्रसादेत लभते सम्यग्ज्ञानमखण्डितम्‌ । 
एतद्योगं मयाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥११४॥ 
श्रीदेव्युवाच 

शम्भो सखड्भावसंलभ्य जय चन्द्रार्धशेखर । 

त्वया श्रीखेचरीविद्यासाधनं गुह्ममीरितम्‌ ॥१॥ 
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अनया सदृशी विद्या क्र चिच्छास्त्रान्तरे न हि। 

खेचरीमेलनं देवि सुगुह्यं संप्रकाशितम्‌ ॥२५५॥ 

तस्याश्वा भ्यासयोगो )यं तव खेहात्प्रकाशितः । 

एतद्योगो मयाख्यातः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥२६०॥ 

शम्भोः संभावनं लभ्य जयेच्चन्द्रा्कतारकं । 

खेचरी नाम या देवी सर्वयोगीन्द्रवन्दिता ॥२६१॥ 

एनां नो वेत्ति लोके )स्मिन्‌ स पशु: प्रोच्यते शिवे । 

नित्यमभ्याशशीलस्य अटतो ]पि जगरत्त्रयम्‌ ॥२६२॥ 
गुरुवकत्रे |पि लब्धस्य विद्यामभ्यसतो |पि च । 

खेचरीमेलनायेषु नित्यं संसक्तचेतसः ॥२६३॥ 

न विद्यते महायोगो मदिदं साधनं विना । 

मत्प्रसादविहीनस्य मन्निन्दापरचेतस: ॥२६४५॥ 

पशो:ः पाशविबद्धस्य योग: क्लेशाय जायते । 

सर्वमेतच्छिवेनोक्तां पूजां संत्यज्य मानव: ॥२६५॥ 

युज्यतः सततं देवि योगो नाशाय जायते । 

भक्त्या संतर्पयेद्रेवि सर्वलोकमयं शिवे ॥२६६॥ 

शिवध्यानपरे पुंसि तुष्यन्ते सर्वदेवताः । 

तस्मात्संपूज्य युज्यन्तं मत्प्रसादपवित्रितम्‌ ॥२६७॥ 
अन्यथा क्लेश एव स्यान्न सिद्धिर्जन्मकोटिभिः । 

सर्वे सिध्यन्ति मन्त्राश्व योगाश्व परमेश्वरि ॥२६८॥ 

सम्यक्पूजाप्रयोगेन मद्याने मत्तमानसः । 

मामसंपूज्य योगेन पापं भवति नान्यथा ॥२६४॥ 

तस्मान्मां पूजयेद्रेवि सर्वयोगाभिवृद्धये । 
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खेचर्या नन्दितो योगी योगं युज्ञीत मनन्‍्मयम्‌ ॥२७०॥ 
विजने जनन्‍्तुरहिते सर्वोपद्रववजिते । 

मद्रर्ण च समास्थाय स्वगुरूक्तप्रकारत: ॥२७१॥ 
संतर्प्ष शिवमीशानं सर्वदेवोत्सवप्रदम्‌ । 

मत्प्रसादेन महता सर्वविज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥२७२॥ 
असक्त: सुमहापूजां यदि कर्तुँ च साधकः । 
कुर्यादेकेकया देवि गुरुवाक्यावलम्बकः ॥२७३॥ 
त्वया च खेचरी विद्या सारवद्गह्मतामियात्‌ 
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श्रीदेव्युवाच 

शम्भो सदझ्भावं संलभ्य जयचन्द्रार्थशेखर । 

त्वया श्रीखेचरीविद्यासाधनं गुह्ममीरितम्‌ ॥१॥ 

संसिद्धं केन मार्गेण खेचरीमेलनं लभेत्‌ । 

तन्मे ब्रूहि जगन्नाथ परमानन्दनन्दित ॥२॥ 

श्रीमैरव उवाच 

शृणु गुद्य॑ं महादेवि सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ । 

खेचरीमेलनं लोके महायोगीन्द्रसेवितम्‌ ॥३॥ 

खेचरीणामियं विद्या सद्यःप्रत्ययकारिका । 

सर्वसिद्धिप्रदा देवि जरामरणनाशिनी ॥४५॥ 

दार्छाद्‌। ब्रह्मकपाटस्य पशूनां दूरमार्गगा । 

असिद्धानामपि च या योगिनां परमेश्वारि ॥५॥ 

ब्रह्मधाम परित्यज्य आयाता नासिकापथम्‌ । 

भित्त्वा ब्रह्मकपार्टं तु यदा ध्रुवपदं व्रजेत्‌ ॥६॥ 

तदा स्यात्परमानन्दं संविदृभावैककारणम्‌ । 

ज्ञानं तथा च विज्ञानं तत्प्रसादात्स्फुरत्यपि ॥७॥ 

एवं योगे क्रियायां च स्थिता सकलकामदा । 

चिद्रूपा कुखिका नाम दुविज्ञेया सुरासुरैः ॥5॥ 

एवं कुण्डलिनीशक्तिरूर्ध्वाधो ]नेकधा गता । 

तत्स्थे योग: पदस्थे हि अणिमादिप्रसाधक: ॥९॥ 

तानि स्थानानि वक्ष्यामि यथा येषु च सिद्धिदा । 

मूलाधारं चतुःपत्रो बिन्दुस्त्रिवलयान्वितः ॥१०॥ 
#च्मीहीए ० है ६49ए -_त्िशंाी ० हैं सिक्री -तठशो ०. है प्रा -_ि 7477 
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गमागमसमोपेत आधाराख्यः शिखिप्रभः । 

गुह्यान्तं पड्दलं दीप षड्बिन्दु: परिकीतितम्‌ ॥११॥ 

तप्तजाम्बूनदाभासं स्वाधिष्ठानं हि तजड्गवेत्‌ । 

नाभिमध्यगतं शुद्ध द्वादशारं शशिप्रभम्‌ ॥१२॥ 

मणिपूरकसंज्ञानम्‌ अर्धचन्द्रस्य मध्यगम्‌ । 

अनाहतं दशार्‌ तु ब्रह्मारन्ध्रान्तगं सदा ॥१३॥ 

शुद्धस्फटिकसंकाशं भावयेनज्नादरूपकम्‌ । 

षोडशारं महापद्मं त्रिकोणं कण्ठमाश्रितम्‌ ॥१४॥ 

पूर्णचन्द्रनिभाकारं विशुद्धं मोक्षदायकम्‌ । 

पञ्च॒कूटमहत्स्थानं विद्युत्कोटिसमप्रभम्‌ ॥१५॥ 

मध्यदिनार्कसंकाशं भावयेद्विन्दुरूपकम्‌ । 

स तु नानातनोर्मध्ये शक्तिव्योमिप्रभेदिनी ॥१६॥ 

ज्वालन्ती पन्चधा रन्ध्रे सेयमाज्ञा प्रकीतिता । 

ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रश्व ईश्वरश्व सदाशिव: ॥१७॥ 

पृथिव्यादीनि रन्ध्राणि पतञ्चपतच्चकमेव च । 

तथा च कोष्ठका: पच्च स्वाधिष्ठानादयः स्मृता: ॥१८५॥ 

एतेषु स्थानभेदेषु पृथग्‌ ध्यानं शिवोदितम्‌ । 

तत्रैकमपि चाभ्यस्य योगी स्यादजरामर: ॥१३॥ 

अभ्यासेनैव नश्यन्ति पापा जन्मसहसत्रजाः । 

मेलनात्शिवतां याति सुमहान्‌ खेचराधिप: ॥२०॥ 

स्वतन्त्र: सर्वलोकेषु गतिरव्याहता भवेत्‌ । 

अविज्ञाय च यः कुर्याद्‌ गुरुवाक्यामृतं विना ॥२१॥ 

भक्ष्यते सो )चिराद्देवि योगिनीभिर्न संशय: । 

य इदं परमं शास्त्र ग्रन्थतश्चार्थतस्ततः ॥२२॥ 

गुरुवक्त्रात्तु लभ्येत स परां सिद्धिमाप्ुुयात्‌ । 

य इदं परमं गुह्यं खेचरीमेलकं ददेत्‌ ॥२३॥ 
774 गमागम० | &.; गमागमौ // ०» समोपेत | ».; समोपेतौ »]८, समोयेतौ ]> 77 '*राख्यः | 
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स एव हि गुरुदेवि नान्यो )स्ति परमेश्वारि । 

इदं गुह्मतमं शास्त्र पशूनां यः प्रदापयेत्‌ ॥२०॥ 
अपरीक्षितवृत्तस्य स शीघ्र नश्यति प्रिये । 
बहुधा छ्लिश्यमानाय भक्तायानन्यचेतसे ॥२५॥ 
एकान्ते विजने स्थाने प्रवक्तव्यं विपश्चिता । 
व्याख्यानकाले कर्तव्य: पूजाविधिरशाढ्यत:। ॥२६॥ 
कुलामृतैश्व मांसैश्व कस्तूरीचन्दनादिभिः । 
रक्तवस्त्रे समाधाय विद्यापुस्तकमादरात्‌ ॥२७॥ 
पूजयेत्पूर्वविधिना ततो व्याख्यानमाचरेत्‌ । 
अथवा यद्यशक्तस्तु मानसेन कलामृतैः ॥२५॥ 
संतर्प्य पूज्य विजने व्याख्यानं गुप्तमाचरेत्‌ । 
(॥॥ ॥ गतेनैव भावेनाराध्य पुस्तकम्‌ ॥२४॥ 
शृणुयाद्विजने देशे तद्जैरयुक्तो )थवा प्रिये । 
पूर्वोक्तविधिना देवि स्वगुरूक्तप्रकारत: ॥३०॥ 
समभ्यस्य यथान्यायं द्वादशाब्दमतन्द्रित: । 
पर्यटेत्पृथिवीमेनां यत्र स्यान्मेलको गुरु: ॥३१॥ 
त॑ दृष्टा सर्वभावेन समाराध्य प्रयत्नतः । 
आत्मनि:श्रेयसकरं तेनोक्त सम्यगाचरेत्‌ ॥३२॥ 
ज्ञानयुक्त तु मातज्जमपि कुर्याह्व्र प्रिये । 
ज्ञानविज्ञानहीनं तु षट्कर्मस्थमपि त्यजेत्‌ ॥३३॥ 
यत्र यत्र विशिष्टार्थ तत्र तत्र समाश्रयेत्‌ । 

यस्य हस्ते स्थितं दिव्यं विद्यापुस्तकमीश्वारि ॥३५॥ 
तस्य मू्तिगतं देवि सकल॑ ज्ञानसागरम्‌ । 

यदा यो ग्रन्थतश्रेदमर्थतश्च॒ वदिष्यति ॥३५॥ 
अशेषेण जगद्धात्रि स एव परमो गुरु: । 

सर्वज्ञेन शिवेनोक्तमिदं जन्मार्बुदैरपि ॥३६॥ 


254 भक्तायानन्य" |] भक्त्यांनन्‍्य* ॥ 26० कर्तव्य: | कर्त्ततव्य #& ०64 [ग्रशाब्यत:। | 2५; 
आशाढ्यतः ॥६ (७.2 ># ततो | तता & ०8० अथवा यद्य” | अ्रथ वायव्यू & 280 कलामृतैः | 
कजामृतैः 6. 29९. ###क खंबरीददार्ई [8 294 भावेना* ] ४४8.; भावना? | ३० तद्ज्ैर | शक 
तत्झ्े 8, तत्वैर्‌ (७]+ 37% '“दशाब्दम्‌ | दशाष्टम्‌ & 37० पृथिवीम्‌ | ]6; प्रथिवीम्‌ 0]. ३2० 
निः:श्रेयस” | &.; "निश्रेयस" &, “निःश्रेय*स्व*० ५, निःश्रेयक्य” ]# 34० हस्ते | हस्थो #& 35% 
सकल | ४; सकुलं ८]; 35० यो | 'द्यो" & 364 “जन्मार्बुदैर्‌ | “जन्मार्बुदेर & 


व 46 270एएछचा)# 8 


दुर्लभ शास्त्रसारं तु दिव्यज्ञानप्रकाशकम्‌ । 

द्वाव॒मो पुरुषौ लोके सिद्ध: साधक एव च ॥३७॥ 

अभ्यासेनैव सततं यः सर्व परिवर्तते । 

अभीप्सुरात्मनः सिद्धि स योगी साधक: स्मृत: ॥३८॥ 

सम्यगभ्यस्य विज्ञाय यः सम॑ मेलनं चरेत्‌ । 

सर्वसाधारणत्वेन विकल्पकुटिलोज्जितः ॥३३॥ 

कर्ता भर्ता च संहर्ता नित्यतृप्तो निरामय:ः । 

पश्यत्यात्माविभेदेन जगदेतच्चराचरम्‌ ॥४०॥ 

स योगी सर्वविच्छीमान्‌ सिद्ध इत्युच्यते बुधैः । 

साधको बहुजन्मान्ते प्रयाति परमं पदम्‌ ॥४१॥ 

देवै: सुदुर्लभां सिद्धि सिद्धो याति न संशय: । 

तस्मादभ्यस्य यत्नेन खेचरीमेलनं चरेत्‌ ॥४२॥ 

मेलनादप्यनभ्यासी सर्व लभति पार्वति । 

तस्मादभ्यासहीनो ]पि मेलात्स्यादजरामर: ॥४३॥ 

यदा संमिलति गुरु: शिष्यं मेलनकर्मणि । 

संयोजयिष्यति शिवे तदैवं समुदाचरेत्‌ ॥०४॥ 

एकान्ते विजने स्थाने पशुदृष्टेरगोचरे । 

पूजायोग्यानि वस्तूनि साधयेत्परमेश्वरि ॥५५॥ 

सुख्िग्धे च सुसंमृष्टे गोमयेनोपलेपिते । 

चारुवस्त्रवितानाढये सर्वोपद्रववजिते ॥२६॥ 

वीरेण मदकर्पूरलघुसिन्दूररेणुमिः । 

वृत्तपट्कोण|वस्वार।वृत्तभूवलयोज्ज्वलम्‌ ॥४७॥ 

कारयेन्मण्डलं देवि तत्रापि कलशं न्यसेत्‌ । 

पूरयेद्विव्यतोयेन रत्नगर्भ सवस्त्रकम्‌ ॥४८५॥ 

माल्यधूपसमायुक्त दर्पणालंकृत॑ प्रिये । 

तत्र पञ्च महारत्ान्‌ न्यसेद्विद्यां च पूर्ववत्‌ ॥४६॥ 
374 '"रंतु | 'रतु &॥ 3 यः सर्व | .; य सर्व:मुत्‌* ॥ (#७.)2 38० अभीप्सुर |] %.; अभीक्षुर्‌ ॥ 
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तदग्ने देवि साधारं पात्र पूर्ण कलामृतैः । 
पूर्ववत्परिसंस्कृत्य पूर्वोक्तविधिनाचरेत्‌ ॥५०॥ 
पूजावसाने देवेशि तत्प्रसादपवित्रितम्‌ । 
स्वापयेत्कलशेनाज्ुं परामृतधिया गुरु: ॥५१॥ 
विना ख्लानप्रसादाभ्यां कल्यानमयुतैरपि । 

न सिध्यति महेशानि खेचरीमेलकं प्रिये ॥५२॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तत्मसादं सहाभिधम्‌ । 
सख्नानं दापयेद्विय्यां नान्‍्यथा सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ ॥५३॥ 
स्नापयित्वा शिवं देवि योगस्थाने विशेषवित्‌ । 
पच्चाशद्वर्णमालां च स्थले वा दर्पणे )थवा ॥५४॥ 
पदे वा चन्दने दिव्ये तल्लिखेन्न तु भूतले । 
शिष्यहस्तेन देवेशि तत्र पुष्पं प्रमोचयेत्‌ ॥५५॥ 
यस्मिन्‌ वर्ण निपतितं पुष्पं तद्वरणपूर्वकम्‌ । 
नाम चानन्दनाथान्तं दापयेद्‌ गुरुरीश्वरि ॥५६॥ 
शक्तिनाम च संप्रेक्ष्य पराम्बान्तं प्रदापयेत्‌ । 
पूर्व प्रसादं संदग्धमहापातकसंचयः ॥५७॥ 
पुनश्च कलशासेकात्परामृततनुर्भवेत्‌ । 

भूयश्व नामग्रहणात्शिवसाम्य: प्रजायते ॥५८॥ 
एवं कृते शिवे शिष्यो योग्यो मेलनकर्मणि । 
अन्यथा परमेशानि तदेवानर्थकृलड्रवेत्‌ ॥५३॥ 
इति सिद्धतनुः सिद्धो यद्य्भावमुपासते । 
तत्तत्फलं च प्रत्यक्ष भविष्यति न संशय: ॥६०॥ 
इति श्रीमत्स्येन्द्रसंहितायां सप्ततश: पटल: 


४०० साधारं | ॥; साधारे #, साधारें [; 59 पूरणां | पूरण*" |: 5 कलयान॑ | #; कल्यानां 
॥७+० 5% तत्पसादं | ॥; त्साद।। ७, तत्‌ प्रसाद [; 55० पदे वा | यदेवा & ७ दिव्ये | देवि & 
569 पुष्पं | &.; पुष्प ॥ 56८ '“नाथान्तं | 'ताथांतां ६ 57० शक्तिनाम च | ८«/£; शक्तिमाम च॑ 
#, शक्तिमाम च ]८]/ 57 पराम्बान्तं | &.; परां वा तं॑ »]., यरांवांतं (६ 59० कृते | ऋते & 
592 शिष्यों | %.; शिष्ये ॥ 594 तद्‌ | नद्‌ & 6०३ ०तनुः | 'तनुं ॥ 6०० फल | पलं ४ 
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अष्टादश: पटल: 
श्रीमैरव उवाच 

इति [सर्वज्ञपाशाद यस्तीर्ण: संसारसागरात्‌ । 
भुजीत स्वेच्छया भोगान्‌ स्वेच्छया योगमभ्यसेत्‌ ॥१॥ 
उपादेय: प्रियो यस्मात्‌कौलिके प्रियमेलक: । 

अतः कुर्यादनुष्ठानं शाक्तमाणवमेव वा ॥२॥ 
अत्यन्तविजने स्थाने सर्वोपद्रववजिते । 

नितान्‍्तं मनसो रम्ये हद्यधूपसुगन्धिनि ॥३॥ 
विकीर्णपुष्पप्रकरसिन्दूरादिसुरजिते । 

गुरुमण्डलकं कृत्वा भक्तिमान्योगमभ्यसेत्‌ ॥५॥ 
स्थिरमासनमासीनः सकलीकृतविग्रह: । 

जितश्वासो जितमना जितकर्मा जितेन्द्रिय:ः ॥५॥ 
नियोज्यं घण्टिकारन्ध्रे | ॥॥॥॥॥ ॥ ॥ | । 
अधस्ताच्चिन्तयेच्चक्रमाक्रान्ताधारमण्डलम्‌ ॥६॥ 

तत्र मध्ये समोद्दीम्तां मूलशक्ति विभावयेत्‌ । 
प्राणान्रिरुध्योध्वमुखी नयेड्ित््वा षडम्बुजान्‌ ॥७॥ 
एकीभूता हि नादाख्या चक्रभेदक्रमेण च । 
तडिद्वलयसंकाशां स्फुरत्किरणरूपिणीम्‌ ॥5॥ 

चिह्नया च निरालम्बे शून्यतेजोमये परे । 

ब्रह्मद्वारस्य गर्भ तु विसगाख्ये विलीयते ॥4॥ 

ततो रसनयोड्ड्रेद्य प्रविशेद्ब्रह्मण: पदम्‌ । 

तस्मिन्‌ कुलामृतं दिव्यं पीत्वा भूयो विशेत्कुलम्‌ ॥१०॥ 
तेन प्रासितमात्रेण परां सिद्धिमवाधुयात्‌ । 

योगमूले स्वके स्थाने भूयस्तस्मात्समुत्थिता ॥११॥ 
पृथिव्याधारसंकोचादेकोच्चारक्रमेण तु । 
एतद्वागीस्वरीबीजं रहस्य॑ संप्रकाशितम्‌ ॥१२॥ 


(त्मीहीए ० है किए -4एी ० हैं; ७35४-7४ ० ह7 ६747 -_. 78एर 


24 उपादेय: प्रियो | उपदियः प्रयो ७ »4 शाक्तमाणवम्‌ | ]८; शामाणा। ॥ |वेम्‌ & (%७.), शामाणवम्‌ 
]/ (७७.2 3० नितान्‍्तं | नितान्त* ॥ 34 'श्सुगन्धिनि | 'सुंधिपिते » 48 “प्रकर” | &; “प्रकरे 
५9. # कफंअंक ंबीव्काथ्व (८... 64. आक्रान्ताधार" | आक्रान्तधार” » 27० '»मुखीं | 'सु(|खि & 
8० नादाख्या | नादाक्ष्या »॥ 774 समुत्थिता | समुत्यित & 
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व्याख्याता खेचरीमुद्रा तस्या बन्धो )यमेव हि । 
एतस्या बन्धमात्रेण भाग्यहीनो ]पि सिध्यति ॥१३॥ 
मेलकं खेचरीणां च दिव्यवेषो ]भिजायते । 
अमुना संप्रदायेन यत्र यत्र विलीयते ॥१४॥ 
तत्र तत्र परानन्दरूपमेव प्रकाशते । 
सर्वशास्त्रार्थवेत्ता च सौभाग्यं परमं तथा ॥१५॥ 
काव्यं च सर्वभाषाभिः सालंकारपदोज्वलम्‌ । 
करोति लीलया योगी रुद्रशक्तिप्रभावतः ॥१६॥ 
अनेनैव प्रयोगेन सर्वमात्रा: स्फुरन्ति हि। 
आणवा: शाम्भवाः शाक्ता ये |केत्यु।च्चरति प्रिये ॥१७॥ 
मणिपूरे लयाद्वश्यं शान्तिश्रीपुष्टितुष्तय: । 
आकर्षण पुरक्षोभो भवन्त्येव हि सिद्धयः ॥१८॥ 
अनाहते तु संलीनो योगी ग्रन्थिविभेदनात्‌ । 
गिरीणां पातन॑ देवि कुर्यान्मृत्योश्व वच्चनम्‌ ॥१३॥ 
विशुद्धे |प्यमृताधारे योगस्तु स्यादसंशय: । 
क्षुतृषादाहनिर्मुक्तो जरारोगविवजितः ॥२०॥ 
आज्ञास्थानगतो योगी त्रैलोक्यमपि पश्यति । 
त्रिकालज्ञ: स्वयं कर्त्ता स एव परमेश्वर: ॥२१॥ 
अतीतं वेत्ति नाभिस्थो वर्त्तमानं हृदि स्थित: । 
आज्ञास्थानगतो योगी सर्व जानाति सर्वदा ॥२२॥ 
अधुना चोन्मनीभाव: परतत्त्वोपलब्धये । 
पारम्पर्यक्रमायातो ब्रह्माण्डोदरमध्यग: ॥२३॥ 
यल्लिद्धाधारमध्यस्थं मध्ये शक्तयडूकुरान्वितम्‌ । 
यवमात्रप्रमाणं तु त्रिकोणाकृतिमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
निष्कलं यत्परं तेज: परस्य परसंस्थितम्‌ । 
जवमणीन्द्रियं यद्वद्विस्फुरश्रैव दृश्यते ॥२५॥ 
तथाकृतिभ॑वित्तस्य मीलनोन्मीलनानि च । 
प्रथमं भेदयेच्चक्रं नाभिजं नाडिभिर्युतम्‌ ॥२६॥ 
759 परानन्द” | 4; परानन्दा" ]७८]५ 7७ ०“ज्वर्रं | &.; "ज्वलां ॥ 394 मृत्योश्‌ | मृत्युशू & ० 
वच्चनम्‌ | ७.; वंचनां ॥ 2००8 प्य* ] #.; त्य"” & ००७ स्थितः | ७#.; स्थितं ॥। 239 चोन्‍्मनी० | 
वोन्मनी' & ०4० यव* | यत्र & »% परस्य परसंस्थितम्‌ | परस्परसंस्थित & (#ऋ#.) 25० 
जव* | जवा" ]; 254 विस्फुरश्‌ | »&; विस्फुराश्‌ »]., वि& राश्‌ ६ 
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तदूर्ध्वे हृदयावस्थं चक्रं वै कुलसंज्ञकम्‌ । 
हृच्चक्रं भेदयेत्पश्चात्‌कण्ठचक्रं ततः शनैः ॥२७॥ 
तदूर्ध्वे लम्बिकां भेद्य नासाग्न॑ तु ततो नयेत्‌ । 
नासाग्रात्‌ श्वाससंभिन्नं श्रूमध्ये संनिवेशयेत्‌ ॥२५॥ 
श्वासेन सहितं बीज॑ तेजोरूपं ललाटके । 
गत्वा लक्ष ललाटस्थं प्रविशेत्सूर्यसंनिभम्‌ ॥२४॥ 
कुशिकाढ्यं ततः सूक्ष्मा (॥॥!णु च सूक्ष्मकम्‌ । 
उद्घाटयेत्ततो द्वारं शिवद्वारार्गलं महत्‌ ॥३०॥ 
बिन्दुद्वारार्गलं भित्त्वा दुर्भेय्य त्रिदशैरपि । 
ब्रह्माण्डोदरमित्युक्त योगिनीसिद्धसेवितम्‌ ॥३१॥ 
तदेतदकुगुलोत्सेधं कपाले संव्यवस्थितम्‌ । 
प्रवेशात्स्पर्शनं तत्र बालानामिव जायते ॥३२॥ 
शक्तितत्त्वावबोधो हि विज्ञानं सिद्धससाधनम्‌ । 
परतत्त्वावबोधश्च ज्ञानं मोहप्रसाधनम्‌ ॥३३॥ 
भुत्तिमुक्तदयोईयोहैतु: परमानन्दतां गतः । 
जीवन्मुक्तिमवाप्नोति वत्सरार्धान्न संशय: ॥३४॥ 
प्राप्तद्वादशशकेनैव शिवसाम्यबल: प्रिये। 
सर्वार्थकृत्यं सूक्ष्मत्वं सर्वज्ञत्वं विशुद्धता ॥३५॥ 
नित्यानन्दस्वभावत्व॑ सर्वव्यापित्वमेव च । 
अणिमा लधिमा प्राप्ति: प्राकाम्यं गरिमा तथा ॥३६॥ 
ईशित्वं च वशित्वं च यच्च कामावसायिता । 
स्यान्महासिद्धयस्त्वेता अष्टौ विज्ञानयोनयः ॥३७॥ 
योगिन: संप्रवर्तन्ते वत्सरात्परमेश्वारि । 
अथाएपर  प्रवक्ष्यामि साधनं परमं प्रिये ॥३८५॥ 
विधिनानुत्थितं पूर्व मया च वरवर्णिनि । 
अन्येषां देविदेवानां ब्रह्मादीनां च दुर्लभम्‌ ॥३३॥ 
बिन्दुजीवजलाक़ान्तं वर्तुलं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
बिन्दुप्राणानिलाक्रान्तं त्रिकोणं वह्लिमण्डलम्‌ ॥४०॥ 
274 कराठचक्र | &.; कराठं वकत्न // 28० नासाग्रात्‌ | ७; नासाग्रे ; ३०. क#हफक #ंबीट्का्:्व | 


39 कपाले | ॥६; कलाये ४, कयाले ], 33% *“बोधो | “बोधे [£ 35० *कृत्यं | 4; *कृत्वं [६५ 
36 '“व्यापित्वम्‌ | &; “व्याप्तित्वे ॥, “व्याप्तित्व [६४ 38० अथापरं | अ्रथातः सं" & 
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आपूर्य वामया नाड्या मुचेहक्षिणया बहिः । 

पुनर्दक्षिणयापूर्य बहुशों वामया त्यजेत्‌ ॥४१॥ 

एवं विशुद्धनाडीकः कुम्भकानां शतं शतम्‌ । 

कुर्याद्गहिश्व हंसेन सहजेनान्तरस्थितम्‌ ॥४२॥ 

स पश्यति जगत्कीर्ण तेजस: परमाणुनि: । 

दृष्टेति प्रत्यय॑ कुर्यातृप्रत्येकमयुतं यदा ॥४३॥ 

तदा पश्यति नासाग्रे हृदयेन्दूज्ज्वलमहः । 

तयोः संचिन्तयेदैक्यं तत्रात्मानं स पश्यति ॥४४॥ 

अतिमग्नं मनः कुर्यातृतस्मिन्‌ पुर्यष्टकात्मके । 

ततः स प्रियसाज्त्याद्रुद्रतामाप्य दीप्यति ॥४५॥ 

शक्तिबन्धप्रयोगेण सप्तरात्र॑ निरोधक: । 

कोदण्डद्वयमध्यस्थं बिन्दुनादेन भेदयेत्‌ ॥४६॥ 

एवमभ्यसतस्तस्य प्रत्ययः संप्रजायते । 

याममात्रादध्रुवं त्यक्तवा गगने भवति स्थित: ॥४७॥ 

द्वादशान्ते दिनार्धेन दृष्टा साक्षान्महेश्वरम्‌ । 

संप्राप्य प्रियसाज्भत्यं शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥४८॥ 

सुखमासनमासीन:ः सकलीकृतविग्रहः । 

किचिदश्युन्नतोरस्को मयूराखितमस्तक: ॥५४॥ 

विस्रस्तांस: स्थिरो भूत्वा रसनां घण्टिकाबिले । 

संयोज्य परमेशानि ध्यान कुर्याजितेन्द्रिय: ॥ ५०॥ 

अत्यन्तनिपुणं कुर्यात्‌सुषुम्णान्तर्गत॑ मनः । 

शक्तिक्षोभात्ततस्तस्य परो )भिव्यज्यते ध्वनि: ॥५१॥ 

तदेव सहजं बीज तत्र संयोजयेन्मनः । 

क्षणात॒क्षोणीं परित्यज्य गगने भवति स्थिर: ॥५२॥ 

मुहर्ताद्वीक्षेते सर्व तेजोमयमिदं जगत्‌ । 

याममात्र तदा तेजस्‌तदेव परिपश्यति ॥५३॥ 
420 "कः | “क" ॥ 4०० बहिश्व | ७; बहिछ # 434 प्रत्येकमयुतं | «»#.; प्रत्येकंमययुतं ॥ 44 
शयेन्दूज्वलमहः | »#.; "येंदोज्वलंमहः ७, "येदोज्वलुंमहः ]८]> 454 आप्य दीप्यति | |; अ्रप्यदीप्यति 
#, आय्पदीप्यति ] 47० "मात्राद | "मात्रा # 474 गगने भवति स्थितः | |७; गमने भव! स्थित 
2, गमने भवस्थितः ]/ 4# दृष्टा | «.; दृष्टा // 49० सुखमासनमासीनः | ॥८; सुखासासनमासिन 


#&, सुखमासनमासीन ]/ 57०८ "च्ोभात्ततस्‌ | ]6; "क्षोभां ततस्‌ ७, "क्षोभा ततस्‌ ]/ 52० सहजं | 
सहसं & ५»० चोणीं | ॥८; क्षोणी ५ 


752. 270एएछचा)# 8 


तदा तस्य निवर्तन्ते निखिलाश्िित्तवृत्तय: । 
यामलं। यमसंकल्पो यदा स्थाणुवदास्थितः ॥५४॥ 
यदा ब्रह्माण्डभाण्डस्थं सर्व प्रत्यक्षमीक्षते । 
अहोरात्रेण सर्वाणि साक्षात्तत््वानि पश्यति ॥५५॥ 
तद्गपश्चेत्‌ ।परिषतस्‌) तदासौ जायते शिव: । 
नियोज्य घण्टिकारन्ध्रे रसनां निश्चलात्मिकाम्‌ ॥५६॥ 
अ्रूमध्ये चक्षुषी न्यस्य स्थिरं कृत्वा मनो हृदि । 
क्षीरोदार्णवनिर्मग्नं पद्मढ्यपुटीकृतम्‌ ॥५७॥ 
पिबन्तं ब्रह्मरन्ध्रेण क्षीरधारामृतं हिमम्‌ । 
रोमकूपैविनिर्गत्य कोटिश: क्षीरबिन्दुभिः ॥५८॥ 
अभेद्यपाण्डुरान्तस्थमिवात्मानं विचिन्तयेत्‌ । 
अजरामरतामेति मासमात्र न संशय: ॥५३॥ 
मासावधि महेशानि योगमेक॑ शिवोदितम्‌ । 
दिने दिने द्वियामान्तं यामान्तं वा समुच्चरेत्‌ ॥६०॥ 
एकेनैव तु योगेन भुवनानन्‍्तमनुत्रजेत्‌ । 
द्वितीयेन तु योगेन सप्तद्वीपावर्धि ब्रजेत्‌ ॥६१॥ 
तृतीयेन तु योगेन शिवलोके महीयते । 
अतीत्य सकलान्‍लोकानपृथग्भोगान्प्रभुज्य च ॥६१॥ 
शरीराय महायोगी चन्द्रढ्वीपे सुखं वसेत्‌ । 
श्रीदेव्युवाच 
अक्षयं नाथ क॑ लोकं वद देव महेश्वर ॥६३॥ 
[श्रीमैरव उवाच | 
सर्व पूर्व मयाख्यातं कि न बुध्यसि पार्वति । 
त्रैलोक्यं क्षयते सर्व सहस्रयुगपर्यये ॥६४॥ 
कल्पाख्य॑ ब्रह्मण: स्थान वैकुण्ठं चैव वैष्णवम्‌ । 
कैलाशं रुद्रसंस्थानं क्षीयते च महाक्षये ॥६५॥ 
अक्षयं चन्द्रद्वीपं तु यत्र देवी कुलाम्बिका । 
तिष्ठते च मया सार्ध सत्यं सत्यं महातपे ॥६६॥ 
5% 'मीक्षते | 'मीक्षसे & 569 |परिषतस) | ४]-; परिखतस्‌ ]६ 59० अभेद्य | ॥6; अमेघ* 
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634 महेश्वर | &.; महेश्वरं /। 648. ० सर्व | ८; शिव #॥ 64० क्षयते | ; क्षायते ७०% 
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योगिन्यस्तत्र या देवि सिद्धाश्च वरवर्णिनि । 
इच्छारूपधराः सर्वे सर्वे चामोघशक्तय: ॥६७॥ 
स्वतन्त्राश्व स्वरूपाश्च सर्वे कुब्जेश्वरप्रभा: । 
किमत्र बहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः पुनः ॥६५॥ 
क्षयपातविहीन तु चन्द्रढ्वीपं वरानने । 

तत्क्षये यौवनानन्द: क्रीडते स्वेच्छया प्रिये ॥६३॥ 
कल्पकोटिशतैस्तस्य क्षयो नैव प्रजायते । 

न च सांसारिका व्याप्तिस्तस्य भूयः प्रवर्तते ॥७०॥ 
पशुमार्गस्थितो नित्यं योनियोन्यन्तरं ब्रजेत्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरु तोष्य महेश्वरि ॥७१॥ 
प्रबोद्धव्यमिदं शास्त्र संसारं तर्तुमिच्छता । 

येन सिद्धिमवाप्नोति सत्यं सत्यं न संशय: ॥७२॥ 
इति श्रीमत्स्येन्द्रसंहितायामष्टादश: पटल: 


694 च्यपात" ] ७; क्षपयात" #॥ 7०० व्याप्तिस्‌ | ७; व्याप्ति'ः # 7०4 तस्य | ७#.; "त्वस्य 
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सप्तविश: पटल: 


ईश्वर उवाच 

क्षेत्रज्ानविहीनस्तु बाह्यचक्रमना: क्षमः । 
सर्वतीर्थाधिकं स्लानं योगी देवि समाचरेत्‌ ॥१॥ 
लोकेश: केशवो रुद्र: ईशश्वैव सदेश्वरः । 
निगद्यन्ते च विझमूत्ररजोरेचकसारकाः ॥२॥ 
दृढलावण्यशौक्लयप्नदेहस्थैर्यगद।क्षम:। । 
क्रमादमी प्रणश्यन्ति क्रियते विधिना यदि ॥३॥ 
दिव्यानुजः सुरश्रेष्ठ: सूतो यज्ञों हरि: स्वयम्‌ । 
अतिदुष्ट: स्वयं रुद्रो लेभे ईशः सुरद्रवम्‌ ॥४॥ 
सदाशिवो वरो ज्ञेयस्तेषां क्रममिमं शूणु । 
विजने जन्तुरहिते सुपात्रे चामरीरसम्‌ ॥५॥ 
तत्र मेहनजं सारं कृत्वा चैवादिपुष्पकम्‌ । 
पिज्जलीवालुकं वारि सम्यगोंकारसंभवम्‌ ॥६॥ 
तथा मथनजं दिव्य॑ ब्रह्मरन्ध्रविनिर्गतम्‌ । 
एकीकृत्य धरातोयै: संस्कृत्य च यथाविधि ॥७॥ 
कर्प्रकुकुमादीनि तस्मिन्‌विन्यस्य मेलयेत्‌ । 
तेन प्रमर्दयेद्रेहमापादतलमस्तकम्‌ ॥5॥ 

नासजं |नास्त्यकं। कुर्यादजरामरफलाप्तये । 
मासेन देवदेवेशि नित्यमन्त: प्रदर्शयेत्‌ ॥8॥ 
वलीपलितनाशश्च दृढलावण्यमेव च । 
भविष्यति महेशानि नाडीशुद्धिर्गदक्षय: ॥१०॥ 
अनेन विधिना देवि निविकल्पेन चेतसा । 
यश्वरेत्तस्य संसिद्धिरजायते ह्यजरामरः ॥११॥ 


(तीस २. ४६68४ -69ए४१९ ० हंहढवार्श-्4हए। ०. ह/ 00 -_ 02 
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क्षेत्रतीर्थमये देहे यत्तीर्थ शिवनिर्गतम्‌ । 

सर्वपापक्षयकरं वलीपलितनाशनम्‌ ॥१२॥ 

करोति नात्र संदेहस्त्रिकालाभ्यद्भयोगतः । 

षण्मासाल्लभते सत्यमजरामरतां प्रिये ॥१३॥ 

त्रिकालोद्र्तनाद्र्षादवलीपलितहा भवेत्‌ । 

एककालप्रयोगेन त्रिवर्षादजरामर: ॥१५॥ 

विकल्‍्पो नात्र कर्तव्यस्‌तहि सिद्धिर्न जायते । 

अविकल्पप्रवृत्तस्य योगिन: सिद्धिरुत्तमा ॥१५॥ 

सर्वपापक्षयश्रैव सौकुमार्य प्रजायते । 

दिव्यं शिवमयं तीर्थ तीर्थकोटिफलप्रदम्‌ ॥१६॥ 

रात्रौ पात्रान्तरे सर्व कुर्याद्योगी समाहिताम्‌ । 

चन्दनं कुडकुमं कुष्ठ॑ हारिद्रं गोमयं तिलम्‌ ॥१७॥ 

कर्पूरमगुरुं चन्द्रं गुग्गुलं ककगुकाघृतम्‌ । 

गन्धकं च समालोड्ब प्रातर्देहं प्रमर्दयेत्‌ ॥१८॥ 

अनेन विधिना मासात्सूर्यकल्पो भवेन्नर: । 

वलीपलितनिर्मुक्तो जायते ह्यजरामरः ॥१३॥ 

रात्रौ कृत्वा महेशानि पात्रे सर्वामरीसुधाम्‌ । 

तालकं कनकं गन्धं रुद्राक्ष च मनःशिलाम्‌ ॥२०॥ 

पिष्टा संलोड्य स्वदेहं मर्दयेत्प्रातरुत्थितः । 

मासाड्ूवति देवेशि सत्यं पावकसंनिभः ॥२१॥ 

वलीपलितनिर्मुक्त: सिद्धि: स्थादजरामरा । 

दिवा संक्षिप्य पात्रान्त: सायं मर्दनमाचरेत्‌ ॥२२॥ 

घृष्टा गुग्गुलुना धूपं वस्त्रावृततनौ ददेत्‌ । 

संदग्धगोमयं भस्म मेलयित्वामरीरसे ॥२३॥ 

संमिश्रोन्मत्तकरसं तेन देहं प्रमर्दयेत्‌ । 

मर्दनादेव षण्मासाज्जायते ह्यजरामर: ॥२४॥ 
724 चेोत्रतीर्थमये | »#.; क्षेत्र तीर्थमया /]», क्षेत्र तीथ मया [६ 749 वि* | द्विः ६ 77८ 
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सर्वतो विषनाशश्व भविष्यति न संशय: । 

यो नित्य मर्दयेदेनं द्वादशान्तमखण्डितम्‌ ॥२५॥ 
सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वव्याधिविवजितः । 
अजरश्वामरो भूत्वा जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ ॥२६॥ 
अविकल्पमतिर्देवि यः सदा मर्दयेत्तनुम्‌ । 

तस्य न व्याधिजा भीतिर्न जरामृत्युतो |पि च ॥२७॥ 
अनेन देवि ख्ानेन सर्वतीर्थफलोदय: । 

भवति नात्र संदेह: सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥२८५॥ 
पशुपाशप्रबद्धाश्च शिवज्ञानपराझुमुखा: । 
दिव्यामरीसुधास््रानं न विन्दन्ति बहिर्मुखा: ॥२३॥ 
अप्रकाश्यतमं चेद॑ रहस्य॑ ते प्रकाशितम्‌ । 
शिवेनोदाह्तं देवि नापरीक्ष्य प्रदापयेत्‌ ॥३०॥ 


इति श्रीमत्स्येन्द्रसंहितायां सप्तविशः पटल: 
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2#४४5४7/०), 43 2 9977, 25-28 4. 990४7, 742 2. 7007, 24८6 4 7007, 720-764 
2 703४, त] ४ 708ए (जप? .35), 72 2 08ए* (-77? .44) 

(-&द्राध्कद्ा॥/76: . 78एॉ 

९४/८०/०४४८ ६/- (६. 86(2)7? 

ब्ंऑ)४#एद#ऋटदबहद/808: . 74, 7477, . 74ए , . 757४, [. 75४ 
उद्धार: १7४ 

बद्/एब#ब्बक7/ 6: 69776, [. 707ए76 

बक्कागब्ाकदेब: ( 27ए, 42(0)ए, . 42()ए0, . 42(2)77 (>लाधएंणा 2 42()ए7), . 42(2)7 
(>लॉगांगा वि 42(7)५१0), . 64, .. 73ए7,. 74 , . 787, . 787, . 78ए*7,. 8277, . 90४7, 
६. 705778, [. 706ए/8 


प58 #एगशणाज ८ 


[उक्क7 26 | #४४: . 42(7)77 

42॥/8#8ब#क्ंद्राडओद, (. 05:7 

॥2676728)02#क्रआब: 5९९ ३द#/#शंबरंदा;#2)://7:44974/6472792 

पलढाब0 4. 9रए 

42/ब#76//47 . 702ए 

भकाबी?ह/करेद:  9277 

रभद्ाव)बढ76)72क्रकाबए॥: . १7०, 90ए7 

भक्ा2)2879627ए7% ४: . 9377 

भ्ा2)2७75द#दए777 (वर्ब +(द6/7/074#744): . 9077 

पथ %धकर#2६:- (. 7777, 

सिब॥ब?2%7 कब: . 84एॉ 

खिब#बह्ाबं: 4. 907 

सिद॥#बरखबछाव: 767 

सिद॥रल “67४6: . 2577, . 6877, (. 89770 

स्िऔीएशडाबटांफांकं#हइफरं:  84ए7 

सि॥र#बाबबंडा0/20687 7 7ती ८4/9)8 (रण ठक्कबरदंब?ढ/क/6 2) जाप चि।वत्थत[25 7)5/7)6, 
पीर 29ब6क्रंद#बहां: (. 67एॉ, 4. 8377 

2ब0०८/८2बरी/2८०)७- . 770 

ब/ऋछब)कादाद: 4 42(7)ए , . 42(2)77 (-फ़ाट्शं०प$ लाशांणा) 

/क627द/ब: . 5577, 22/23/86८7. 6ए77, . 95४४, ###द्दा॥०7 . 69ए7, #7६/द/४- 
76/0०)8# 7 7877, धए7)#/&28ब८ 7 . 82ए7 

8/ब647ए4८//8: 8.7390 2. 77ए7, 65४४7 ,. 66778, 6.43 ३४. 98४70, 6.44 ४. 707772, 
६.47047, 6.77 ४. 707ए7, 6.40 2. 70 7५7९ 


8/० 4०४४: . 907 

72/6/64४767क्रावकाद#८: . 42(7)ए 7, 4. 42(2)ए/ 

246/6/क्कद्/शद/628787 . 88ए7४ 

246/680/क्षद्ांड: 27/द/497वंैं॥0/60० 34974 454/)58)९7  2.40ए7 770, १४/क्षद्मा )8[#47व/- 
260 4. 73778, [. 747, [. 7577, . 757, 0/द्वद्वाट- . 7द7, 0/द/677 /६667965#/% 7: 
4.8507, #%0/दब/द/%2 (/क्राद्वाट: . 92ए7 $ककांबह 0//#लब'- . 93770, 0/द्वद2 >द8- 
इह्थार उ्य?ब्रबंबा॥/05० #//#द7॥#/लद . 9777 


246/782/6/)6: . $ग्रा 
4क्का#ब्काब।०बैदद४- 4. 70:74 
अी4द्ादाफ्रादेध।खएड: ६.74 2 68776 


3#६४०४४//2७- 4377, [. 667”, ६. 767, _. 777, (. 80४7, ६.8277, 4.86(2)77, 4. 977, 
4. 98५7, [. 708५ 


्ंडदए2/24676: <. 85ए7, . 97777 


47ए7?पप)रऊ (९ 459 


खक्ंहरए2/2क्रद्काकओंब: . 9277, . 967, [. 9677 
द८/४/7४८४)४: . 8 $ए7 

स्‍गुहुबलंडाकाक#/ं: १ 2577 

27 ुढांद्ाकाहु॥/:- <. 73४7 

7 ुडाद्षबए2/: . 897 

ऋछकाबर्बका/शबि (37 


27200 6: 78340 2 8५४7; 97-98 ३. 9ए7, 746व 2. 2697, 37 ॥. 3777, 2 -7 27 
23797, ०73 आ< 45774, [. 45777, >779, 7829-798309, 7730०-7 769 भात॑ ० 7 फ्त्त 
६.64, 746-747 ४. 8877, 748-49 ४. 88५7, ]50-7 520 ३. 88५", 3 50-73 60 2। 
4. 907, 702 ३ 9777, 704 2. 9777, 706८0 2. 9777, 7083-]709 ४४. 97५77, ॥ ६०- 
74 2 [. 9377, ॥53 शाव॑ ॥57-59 2४ [. 707770, >75943-669 2४. 70४ए7, ॥73०6 2 
[702५7, ॥6-77 ४ ६ 70297 (-/07४ 286-289), 720८व 2४ [. 702ए१, 720- 229 27 
६.70377, 723०-7 240 ४. 70377, 943 2 7047/ 


इहुलाबा्बवए/व:/20 ६ 890? 
272८7%/75%#76: . 64* 

272: 4 7 277 

27 6कर/बरंब/ककफांब्रटकाी2/वव: 4. 9377 


6क्रक्आब जांपी फजउ5 2798-77 3.50 व ६ वश ना, 72ए; 4. 7577; ६ 767; . 7604; 


६.467ए7; 3.29 2 0].27778, 3.2६ ३ 4५7, 4.] 2. 645, ६. 6470, 3.27 ४. 73777, 
६ 7678, 3.37 आर. एफ्एी, 3.38 2 7877, ६. 877, [. 8277, 2.7-2 ४. 85ए४ ९, 4.2 2 
६. 87०7, 899-900 2. 87४6, 2.29 2. 89ए7, 3.28 2. 96५77, 7.33 ४. 709ए* 


प्ऋ्रकडए:  86()ए 
िकाद)बहब: 4. 9777४ (5७४/३०० 
॥#ंहूढ(?कवं?ढ।- ९ 70977* 
॥#्राइब॑टएदा5४- 4. 98४70 
६68/60)कद/?/76:- ६. 8878 


#?करककह:१2 4 57, 887, 887, ६. 8802, [.889%, [.89४7, ६. 907, 4. 95777, 
६.97, 0परा 


६6काह/एंद: ६ 860)ए7, 4. 9207 

६2:87: 7.50 ३. 5977 (छाती0 पा ॥॥एफपंणा) 
६#क्राएं#2/६/४6७: ६. 92४: 

६2#क्कांएक्रह/एद, . 9070, 4. 90ए* 
॥#&क्रब॑श्ाब्रए/0: . 2577 

७86 6/- . 84ए' 

उद्याब्ापरधीरं)॥: 4. 8407 


(४/7/बकबक्ब 2477 


]60 4एएशणाज 2 


उद्काबबंकांबशबाब्कमब: 4. 42()ए7,  42(2)ए!7 (-.ए/०रसं०प5 लंप्बपंणा) 

ध्क्राब्को ६ 26ए 

82277? [ 95४९, ६. 9६४१९ 

अच्यहाब: 2 707ए7 

अाख्ाबंहधरैंदएढ: . 70:5ए0 

अ्कुकादरंदिकादेा(टवहाबं2.8779%: 4. 84ए 

अच्ककाकब:  86(2)7* 

आब्क्राहा458: <. 86(2)*, ६. 86(2)/? 

अा्क्रब्क्ाओब 7 (.3 बा, 8३, 4,640 2. 89१९, 3.7-7 $ आर 7777; $.20-90 ॥( 4४?; 
3.520-54 2 .7677%; 5.67०6, 5.692४, $.70०- पर ॥. 24ए, 5.732 ४४. 2577, ० 
६.758-596 2६. 44४6, 4.77 शातव॑ 7.7866 2 4577, 3.309४ भाव 3.30 2. 46४7९, 
६. 677४, [. 667, 2.40, 2.7-3 ४. 6777, 2.69४ शात॑ 2.40 ४. 67०३, 5.29-30, $.34 
2 74५४४, 4.73 2. 8777, 5.75 ४. 8877, 3.270०- ४ ६. 9377, 3.3 $0-3 फ0 2 ६. 9377, 
६.70-3 2४. 93५, 3.39-47 आ. 93५, >3.5$70-52 ॥ 95५३, 3.64 2. 9677 (६४४८- 
खबर), 3.65 व. 9677 (#पर्फिपाट्त 00 ४८7४7), 3.68-70 आ. 96४३ (/#टछ&), ० 3.72- 
74 2. 9777, 5. 5943-06 2६. 7007*/, 5.209-270 ॥४ ६. 007*, 5.24०64 भाव 2॥7८094 
(.400४एऋ, 4.707 2४ ..703ए77, 4.705८6 2 [. 7047?, 5.23490८ भाव 255३८ 2 ६. 704ए/, 
3.22-23 2 0ए7 

अाख्काबबीकाइबद//व: . 86()77 

$कांश्क्रककाब: . 2ए! 

(एबरएदांबरबंदह/2 हावी) उदाहह 274 7. 86(7)77 

उद्धंएवदुढ4: 4. 86(3)ए? 

$7कव: . 82776 

अकप्राधब: 4. 467 
उक्कडाशएगंबंदाब/2)क्रदाकरवबंद?2//2848/** 76-99 4. 87; 207-207 ३४ 707; 32-3 8 
2 7]770; 92 ४. । 5४९; 73-] 75 6ए7; ॥58-67 ३. 477, 757 आर. 5977 (ज्ञांती0पा 
गाधांफिपांंणा), 43 आ 80५7, 23-24 ४ 887*, 4०-5] ४. 88४ए*, 64 ३. 89५7, ६. 907' , 
38-40 आर. 9377, 762-] 64 2. 95५३, 773 2. 95ए४, 82-3 2. 95४४, 243-245 | 
६. 9777, 250 ४ 70777, 2 57-8 2. 70777 (प्राशणातपाट6), 259 ४४. 7077?, 260-267 
भाप ]097, 263-267 ॥ 70ए*, 268--269 ४. 0५7, 270 2४. 70277, 286-289 2६ 
६. 02४एऋ (7 46-77 शात॑ 2८वं/पारत 00 9), 28६ 2. 702४7, 283 ३४ 7020४?, 274 
2 70377, 295-296 भाव 293 ४. 70377, ॥0फ-33 2 0777 

उ#7ीकांबब/##बः 4. 42(7)07, ल्‍. 42(2)77 (5छाट्शं०पर5 लंध्बवांणा) 

इबं/क्रांदं: (. 7007 

उाबंबीकाटब#ब: 8600४ 

उद्र॑द्धााब#करबाफ/एद, . 86(3)ए४ 


उद्रकबंबा2//677 (49/6): . 9877 


4एएशरपणाज ८ 6] 


ड/(कबंब?क्ावंकद: . 26ए. (/2बरढ/2//224% 24/)2)6 65 इ्बर्द #धिंदा?, . | उद्ाकहओब#974/द068772 
खबाबबंदाक 296 #एटआब), . 42()7, . 860)ए7, ६. 707ए7 (/वद/४//6774०2 


उख्द्ाग्बंदाबः 4. 42(7)0ए“, 4. 42(2)77 (-एाट्शंग्प5 लंध्धांणा), 4. 68777, . 6977, . 73४, 
. 74ए”४, . रद का 


क्र[ए०बाहबर्ध: 76-7 आए 2607 


ब|बिकाबबीछ##क्: 7.]7 वि 707, 3.32 2, 20, 4.3-5 2. 23४7, 3.4690, 3 .47-40 ॥।॥ 
६.26, 3.5000०, 3.$57 ॥. 267, 4.6830 ४. 26५7, 4.23-24 ४ 33५7, 4.70 ४. 37४, 
६.44 3.46 2६. 44४), 4.37 शा 7277 (४तफैपाटत॑ 00 (०००८४७), 2.44 2( . 90ए*, 
3.6-74 2. 90ए7९, ई. 9777, >2.579-520 2 9॥77, 2.5 79-5879 2. 9777, > 2.6049- 
620 2(. 977?, 2.68--69 ४. 99५*7, 2.72 2. 97५7, 7.59 ३/.. 93॥77, .629-0 ३. 930४ 
(प्रात 00 (५०३७9), .20 ॥. 9307 (प्राधाएपा८१), 7.62९-630 9४. 94४7, 3.780- 
90 ४. 70५7, 3.25-27 ४2 ]0277, ०3.24 2 0277, 3.5706 2. 70277_, 3.]70 2 
प.702ए70, 3.70 ४. 70377, ०3.79 2 703770, 3.909८रथ्टि शात॑ 3.9790 ४४. 703४, 
4-70 ४ 70477, [.]2 2 [.0प7ए, 4.]3 0 07ए7, 4.36 & .08ए7, 3.486-) 2 
4.708ए7 


[ृ॥6 7॥0ज़ांगरर्र एण5 भर गलापंगरारत॑ छपरा ॥0 लाल व पीर गवीटबाल्त॑ 980९5 क (९ 
<णाधलाभए: 

किक्रांकाबाधब: 2877 

धदा2/4: 4. 9977 

(/2छोवे: (व 

(-&&/4/587/776/- . 7870, . 977, . 770/5 

#/2/7//2///2/////( 20 ०5९७५ 

बक्काशब्ादोब: ६ 35४१, . 3807 

2क#क्#टदांद्ाहाब:  27ए४, ६. 27, . 2877 

हुकक्रादांदाड़ा।ब: ९ 27५, 2पए , 287 

सिबआबरछ्ाव: . ६एॉ,  86(0)एॉ7 

अबर0०4बटबाबी 2८4): <. 467 
2/ब0४४/४/८८४4: ९. 7870, ६. 977 
8॥9%/6क#द. (. 7870, 4. ॥0* 
24क्४बकरद्बह्ाद: 0.7877 
74/0/काबबक न: . 207 
2क्#०2/2कद्घकएव . 477 
36#६४6४/2७- ९. 34, [. 94४7 
27 ुढांद्रह066: . 3277, 4. 3 87 
दिदड)क#6/4:7 . 3ए7, ६. 280 
॥#ंह०7ब/क/ढ: ६ 86(3)ए४7 


]62 


६660/८/7४- . 78॥77 

६७/#कककद: 4 997 (॥/#६&#८2)४ 2 
६#क/2)ढ/द&##द7  7067 
३0&/672०6: <. 86(3)77 
अण्फुकाक्रवब:  86(2)7, ६ 86(3)ए6 
उा्ककब#)छडाबीफरबा:ओब: |. १76 
उा्क्राबक0: * 859३, 4. 86(3)0* 
अाक्रब्कएब:  6ए,. 3478 
अाक्रव्कबटकाबीएवि: . 37ए76 
3#ढ/4/5%7/07776/: (. 8॥7९ 
उद्स्‍कह्ओंबरबंधा7बकब: 4977 
उद्स्‍कह्बाबादध्थाब: 497 
उद्रकाबबा2//76770॥//96 70 2च्जातीवाव: 4. 6४४, . 9४7 
उख्द्ा०८द)6: . 3807 


ि/(बछबब?क्ाकाब: 4 8777 (:8/2/#60086272//47%द4 2), . 86(2)77, ६. 86(3)ए४/ 


4 7ए7एफप)रऊ ( 


/४007/2०]970व$ 


शिाए 50 प्रा7ट5 


47ए 
47१४ 
47 
47 
4४ 
/556 
श्या 
तप! 
शक 
मा 
/व्ाप 
श्व्प 
6 
656 
677 
6796 
678 
्फए 
7 
#/०४८/१६ 
727४ 


7##ए 
ख्््रण 
४54 
ख्पयः 
खाए 
597 
क्त्र्ण 
24679 
2476 


८०८)ढ//2/00/6777व्रर्व 
॥0/ककबक़ादाव 
2#&745/:4)० 2७ 
छद्ाब॥(/४27/2004/% 
छद्ाबा(/ बकरा: 
ककरदाएंफकूदान 
दाबकब्रांदाधा 
0 बकरद्ांदांदारा।द 
/दिद्ाद्ा॥94॑र)०० 
दिादाफबणब्रांदाएद 
ीफकादाडिवंकदहएं:2)2 
दुक॥/07द77/]व्र्ध 
(>02/86#6/८/प 
(0%/645744/॥क्रद्ाकह/2/0 
(७0॥///0689 #वब्र्ध 
(202//06%7 5//7 
622 //2/20/ 2//2॥ 
2022 72020 22 
7/2/2//22 
ब॥7#/07/#%६82079द77ववक्‍4, #6707%20//629 
42द#/672)/8)06%#2 
4267#600:द्ह/!वर्ब 
42/0क्राब९ंडर्ब॑ंध्र>दाहं[दवर् 
८72 /02///2/ 72 
02/02/0020 / 2 
॥८८८८८/2८॥ 
पशादांदाद।24र्र)072 

62 /८2/2८2//.//८॥ 
/छ्एंब)०7द77व्र्व 
॥7//0//2//70॥ 222 
246/2/6/#द्?//7/6 


364 


/॥478/ 
24277 
॥4606 
अंग 
गाए 
ण़्ट्प 
फ्राए 
प्फ़ 
छ 
फ़्प 
फ़र 
726 
प्र्प 
प्र 

72 
207 
5 

९ 
$८प 
5७४ 
5? 
मा 
मार 
मार 
मा 


488८५ 67707]5 


246/60/क्षद्रांठ 
246//6/654/7776, ('द्#॥/2४/०//27 व 
24&/6/66/658777, (7/7)6/64///68 44 
246/फ#ए2)07द/दांदादाव 

27 6/07744/)॥96777:ववर्व 
स्‍7टुबटपदैंकाबए)॥9द77व्र्व 

27 2द/677076/7स्‍व्वर्व 

20620॥% 

27 €ब7792)४ 
20626//07द/7/व्वर्व 
॥८५//2/॥ 

फििद्षडबए॥/०/2० 
६&66/0#677व्र्व 
]55#रद्घाहाएंव 
॥८/८2///.2॥ 

॥0//// 22८ 
उक्काहबबीकाबबर्बदीव४ 
अाप्क्रककबीएव 
उद्घांटबािवाहं।प्र/बक2 
उरबंब।2)62ु2एड्राफराद्ांड 
उाबं॥क:ंबरब।द#/779द44/6४7 
यबर#/ब#/बर्र:7/ व 
777०)०७०४/४८४%४/०/)०/१० 
यब्र#क्षद/द्ेएकः 
यट्एदएडक्रधव 


(2067 3009/2८एॉ०(075 
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गर्व 7ढड/ध्बशबंद वी ३ (८5टाफपंणा एण बगठाटपरांग फज़ारएशगांणा, 5९एटाव ज़ण तंटघटांएट 
भा ९28-5309०व #&छब्॑द 0 #द#८2)07४ 27 (९ ॥4ए८ 35 (6 50प्राए८ ए (6 72,000 26675, 
2.8. 68, 25 (-#ट८ए 44०-7 59), ॥$ 2.॥7-72 (75808 58-59), ७70 4307. (0॥ पर 
279|0299 रण फ्ीं5 छत, पीर एढदव्यबद 737 9९ 4 एगाा। एण फाटाइट्टांगा ठा ठांशां। 
2475. 5९९ ३5० 2.490-509, 2.86 276 700८ 448. 

पु हल्बवी]हु ठगिपरात॑ की एथ्ांगप$ लिए की पीर परशापहटाफऊ एण 5.89, ८/6/56/ उद्घाएश- 
/2९/७/८८४/४, 45 '02ाठद<व फछए 895|9 (ल्‍. 33770) 00 घ्वा एटव्टफएए06 एज परी 8०4०, 
.९, वाशंडफ[€? (&६677%7)2/. 

रब्ऑधि।0 42/६7/०587: 5 5 था लालावबांगा ण प्रीढाढबतवीत[ठु गिपाव ७ जाव॑, व] 
3 ०0ापफञा िए, ॥ |४. व एञांत्राट55८५ 500 4ए८ हबं॥/६/०7&79? 0 ८07पा एटा505 
० (१35 ९ 00ण5टाओंटर्व #65746)0/67977/७/). ॥5 77 5 (९ 7९5पर 04 (0प्0|९ 
उ्यावीं (क्वाएढ्वी इगावी। ३०८००0वाएु 00 595|3 4. 330४7) 0 #क/॥/६6/8/+%7/87० १. है 9ए८ 
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पुल 5 जार *टीगांवुपल ॥ एंटी पी एएश्टाए (8 00 पच९ 0ाए जार 0577| 0ि 4 ांगा: 
उद्या)20/०बबहब (77 2.48-50, 0/5 5. 58-63); ॥0एछ८एटा व0 5 पीढ शिपरहगैब छेद एंटी) (5 
70 >९ पर&टत॑ ठि चीबांगा भाव पीर वठ5 00 ठरतीबैगांणा, 

पृ &&/65 आपबाल्त व (6 [0एटा एशा ण पी 90497 0 एएटएट (ए८ 40 (९ 835९, 6९८ 
गे पी6 5जए्बवीयंगद्वाब भाव ठिपा 27 पीढ उि्याठ00 5). वगं$ ग8॒प्रा८ एभी९४ जाती पी 
व८बलांफपंणा$ ण एएर्टएट #&/%5 ० प९ 5पा (जाती 5 आपशरल्त व प6 0ज़ट शा ए पी९ 
एछ०वए गा एएट्टांट एएश्०० १9: 5९९ ९.४. 27 3.76-87) 7िपाव॑ क 557? 4.64 भाव /८47' 6.39. 
वुशं$ ॥4ए 6 टगालंवद्याट्ट: कलर पीर #&/5 बट 07 5बवंव 700 44ए2८ भाए ८ण्राल्टांगा शांपी 
पी 5प्रा शत का पीर ७57 बात /477 9३5५४३९८४ पीट वराा९५ ण पीर #&/65 भार ठुफ़ीलाएए 
50|व.. ४०ा<ठएटा, ॥0 परी बल्य ८णा<5फुणावैद्ालट रा 6 प4बत९ 0ि पीट एएटाए-एछ०0 
ख्वाबरं5 आपात वा पी९ ॥०44. 46९१ व 5 उतंतिाहु पीश पी (65 व पी वीटबत॑ 60 ॥07 
700 अंडाट्टा 0 5९एलाल्टा (5९८ ॥06 277). (8753 ([. 3877) ठागं5 एी€ 0िपा #&/65 4 
पीर काबााबखदबाह बात॑ पी९ आंतह्ैर #& 400ए९ पीट ##/फ्दएद/बरबएद/2 00 धाएट 2 (९ 
इटाफापरावए छाटलाफलत क्‍00| ० 5टएटा<टा ८८2८/%/2४/25.) 

3 परश्पभीए प्रशाउबर उदै8 १५ वरलटवा, दाह 35 बाएं, #दावकएाएंड 35. छहाटवा बकाएएंड 
भाव #बद्ाकादएएड 35 5प्र््रालार बी, 9 4ए2 लीठच्टा। 00 प्रश्माउनबिर #द्दए/ढ वटाट 35 
"वपरगबर 2#हंबों फैलटबाडट भएब 5 व0जछ एटबटॉओऑएु पी९ |0०ब४ंग रण पी क्र्ठीटछ हतठार 
&#7776 व (6 (९90, 

पु [ंगागणाव ठप (४&#६/ध४844) 35 एटा त€घटाफट्त बा 2.25९-299. $6९ ॥006 293. 
कठता ॥०४४/,  एएट्रा॥9, | 495 9०67४08/, ए०श्रांगा#”, वगांड त4ए वातीद्वार 4 वकीरलिटाल्ट वा 
50८णांगर 7जलला (४ भात॑ पीर 076 शांत्राट5525, पा ०076 ३5० 96 >€ट्वप्5९ ० ३ इटाग 
लाता. 

()7 76 ८॥/#6/६ 5९८ ॥06 24. 

वुशां$ व८5ट7एपंणा ०गएट ए०८७॥ (९ ॥646 ०0659ण०7१5 0 (८5टाप90075 णए (6 वृषभ प९5 
रण प्र2गए९ ९॑साला।॥0 92 फरवीप्बारत पुणा क प्री कबए7ट्वा० 4/60४७४० (९.९. 089 755- 
59, ॥/५ 4.-7 5, /29/9 220-242, ७७ 3.72-74, 0/5 3.59-63, 3#४#४6/०४४)8 209-23; 
ले. 24/ए7' 75.27%-73.534, ॥/हबर८/घ##2 /72479०48०2 39-445 39॥4 ((. 42(7)५) 
वृषग०5 आंग्रांबि 355322५ #णा पीर 9८/68/2072 (5८८ ७णारढ्धा 7972:743), 7९ 
उद्घाबबंकाबस्‍ब गाव पर 242॥/277777क#व्/278 (५०८ ०१.:48५)). ॥]65९ ट॑ैसालाएव। वृपगै- 
८६ (397०गगा०2, ०00पा, औ4ब9०, 06५ ढरट,) 44ए८ फैला 905९१ (ज्ांप्री 5णा6 कीरटि- 
टा<25) पएणा वॉरलिटाए 5९५ ० गए९ एीएनंटव [0टंणा5वा वींतिठाला। 5टीटाव३ ए ९४०टाएंट 
एएजं0099 वगप5 परीटए १9ए०श व] (6 5८7५६ तलाफपंणा ण (6 0एछटा ए८ ८६/४४५ ३ (९ 
एथडारपा), पी हटाए 7ल्‍ट्टाणा, पीर ॥एटै, पी विद्या भाव॑ पीर प्रा0१ (रस. 5& 3.73-74); 
7 पी 68/9 पररए भर ठिपाव॑ व प्री क्या, पीर प्रा०बा, पीर ए2ैब०, 02एटटा परी ९<एकआएफ5 
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गाव ब९ पीर ##/##ब्काबीजड; वी पीर 7299 पारए भर गा पीर उल्ट्रांणा5$ 90एएटला पी९ शाप 
गाव ॥4ए८2, ३0 (९ ॥4ए८|, 400ए2 प6 ॥3एट, >९जटला प6 ॥3एट बाव॑ पीर 2एकीएज5 बाव॑ 
बऔठएट पी€ ९एक्0ए5; गढाट वा पीर /छा८ट कार शत्ा 0िपा शर व पीर ट्यावी]9 तीं।टटांगा$ वी 
पल ग९बव जाती पी गति बए0०एट, व पीर वलापएर, वीर तत्व के जांदी पीर टैलाला।5 भर 
[बर्त कलर 5 वीलिया 707 पी ठिप्रातव॑ 252एाीटर, व] 6 लय गत 49९00 5989 गाव 
पा व5 5प्रयाक्ए व 580-594 पीर 0ाव॑ंटा 5 द्याएी (77#7४09), तिट 6१6), भा (४४४), एटा 
(७४) भाव ढवीला (॥/&/9), व ८णाएब5 जाती पीट पत्प तर्वंटा ् स्यापी, एटा, ग6, भा, 
टला, वी€ए बार, ॥0छटएटा, ए0ञरपंगरारत के प्री पण्प्॑ णात॑टा ३६ णा6 लाटप्राशशा।।पव25 
पल वटबव (4फला गाएंद॑ठ्ठ॑त्सांइट: आशपंहु 2 पीट गिदाटबत छांपरी धथाएती, परीटाट 5 एटा 
भ पीढ | एलाएल, गिर 2 पीर 94८६ ० पी6 ॥ 646, भा। 27 पी९ वंश एटाए6 शातव॑ रपट णा 
09. 

2. 40४7 8444 टा5 पीट ठिप्रा (65 जांती पीर गति पीर ग्रांवती6 शात॑ 4 #ठर रण 
००गीएडु &##ए#ढ 390ए८ 00 पीर पा ८०प्राग्रा5 ० ३ एथा]6 जाती पीर ##68 ॥ (९ प्रांव।८ 
गाते 4 दुद/द्वहा:व ता #&/%% वाफएज़ागह एल 70 प्रीर ##68 #70णा ब0ए2८: ददांडा/८//5% हढ- 
(हा क्र/॥॥00/क्र बबर्ब॑ंह?दाएं 97ब22///7/2/६६/०४४/०. 

“ज़ंपी प्रीट ग्रा०्णा करठएट 7 (क्रब/एबटका्ीबा) : पीर एटब्वााह95 ण ॥ भातव॑ 0 (#६#०९/ 
ब्रा४/०६ १ भाव द्षद॑/एद्बकबीए2 १ 7259०८7एटए), भैपाी०पट्ी ०णापएऊु५ 5पहुुव्श प्रीय द्षब्॑।०६- 
ट्काब्रीडाफ 73ए ॥07 96 पीर गांशाब ट्वतीए, 6 #/क79ढ/क्रेद [0:९४ ३ <६/# ८वलव॑ 
छ0पी कब।॥एकब्शबरीफ गाव 0८6 १400ए९ पीर 5६/47क्कद८/४/४ (९ ७एणारफ] 7987:5व). 
करलाहिला (#077बंब?दाब्/#द#2) : /20007द420672/76 0ट१ए पार्शा5 6९९० (05८ एगं25 
जींती बार फटाटुंब्टव्व (708) ठ स्पाप॑एबर्व (८६०४), 4.९. #6९ ० गाए कींटाबाटी5टत॑ 
वंपर्भाए, 39॥5]9 (. 43770) 805525 /2)8 जाती उद्घकक्केद गाव #7द40)8 एपी #०/6७. 6 
24&/#ए:/4)0#द/द/287% 09०१5 जाती 4 शाला ण जीव 5 #7द4008 गाते जीव 5 /20७ 
(.4०-77): “909, $वच्ां बात $0एटाटांड्रा5 रण ७शाएब-०छुट, चाप, ४(ा(2- 
॥ट2९०ा5, गाव वतीए॑वंपर॥/ 50पर४+ बार 00 96 ट्पापरगरतव, "व ताफुपा, दिशा, ३५७३, (6 टा- 
पार. प्रांएटाइट. वैलांशाहु गणा. 'शवएब थार 00. छट  ॥टुंब्लथ्व (४७५४ए०४०७5५ 
पथा5|9707 (2004:7 $)). 

50 काप्था। पी९ परपागाधर 5प्शवार्टा (छद्रद्द#7076/226/०)९) ; वटार #द्ाद्ब#एढ सवा 0९ 
पाावंलडा0०04 900 ॥ए॥ंव्थीए भाव परटाबए7ए॥ंटगीए, 5 ८&#77४४, (6 परपा॥6 5प्रशक्रा०८, 
एटएगाव प्री ]ए८ ढैद्याला गैारबतए गरलाएंगार्त॑, गाव व 5 परी परपा॥6 7९०७ प6 8०4 
णी पाए पाएं गाव ॥3[क्‍43ए7श्टॉ2 ज३९०।०९५ (5९९ ९.३. #7' 59.36, 7 4.37 भाव ##99# 
2.7000. व फ्रीं5 छाबलांत्ट (5 ॥0 थाप्रारए जीएडंटव 5 ववीत्वा्त 9ए ए95८५ उपर 35 
ख्बक्रद उ4/ढ व 640 भाव 656, बाव॑ ##क्कद बगब उद:902ढ/ व 670. १४०5४ ण पी पद 
2०/)6)8 ण पीर 4#द#&/६)026 (एप, 27-98) 4$ 6९ए०0८१ 00 (८5टाफगडु /6)68, 0ए परल्शा$ 
जंती पीर #दबाद728 5 कैपाावत॑, ((ग5 गज ८६/)5)8 5 ००त /6)2)० 2८ जगा वृपण<्त 
गण छए बल ०0णधलाबतठा5 पीर 5९८००, जता त८घटाफट5 #द्आ&/2)7 2०, 5 <गीट्त 
४द/2)०2४ (307४ 7994:22, 69, 78)). 

(90 ५३९55, 6 8०40255 ् 59८९८, ४८८ 2.770८6. 

“जप कल ग्राण्पती प्णशवंक' (द्रद॑/ए,ए८/४7६82) : .९. छाती पी पर ण प्रीट 7णरा8ुपर एगंता- 
पाए फएशगातं$ थी णर्॑द 0 वीठ॑ए व पीट ब#एएंड, (०5 7ट्बवीग9, द/०४६०६/६४४2, 5पहु8८४५ (९ 
“एएुथ गराग्परा बा प्रीट ठऊुगांगह ण॑ पीर ##/##क9 हद ]णा एणींली | वी०ए5 (रस. 48 
?-70). 

[ु॥6 ए0 रण ##ब 45 4 ॥९टप्राटा: प्रीद्यार वी सावीगा ग्राश्ाए7्ट9. जला प्रीट ठव्ल्वा 
पं ज३5 लीपागरत एज पीर 8045 गाव (द्याणा5 (शाएगाए 4एए०कश९व ट्काजंाएु 4 शत 
ए० (#कऋषब्खद॑दाड) ण बाएं (:46/22/ढ/27/8 7.78), #0पा ता०5 ण कक्ुरड िं। ता पर$ 
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ए० 2 परी जा25 ण प्री पांगागंग िपराए॥ ४९६, 900 एटआएव (ता परं5 7९टलाए बत40ांणा 
(0 पीटजा 5९९ [,0टम्राफ्शए 2004), 00 ७278 27 .7 5॥शा3ए३ 5 00 9८ शं5डप्रव5९८(  (९ 
प्रांवव6 ० पर एगक्षा॥९ईएश३ ८८/(#ढ लीपायातएु 4 97 (६666) पि। ए &#776; 2 5778 
22.36 वी ३ 4685०४एपंगा रण पीर लिथा5गा6 उठट्लीगाटव॑टा3, 27 पी पर रण पीर जील्टो पीट 
१7श्टागा5 लापाय गाव कांगर कण 4 जार 90 ((6/6%) पि। ण एंड, व वीत]र आप 
ण पल पिद्गीब पराणावञटाए व (प्शीटाव वी जिटफवगी 2णाएथं5 3 907 ० &#एएंड (क#7/ब42८77४) 
जाती 5 5११ 00 96 पीट 5०६/४४ ण (0र्बातादाए! (80णा77४ए 7997:3-3 2). 

फफाबाव, पीर 5पजञागाला्॑ आर, 5३ ०० हु०ग॑ ण प्ापरांट बात॑ ॥9[क्‍4390ट्टवां० 973९- 
पंटट5, (४ 7 4.३3-4 ॥7 5 सलपतवल्त व ३ 57 ् इज़ागाजशा3 ठ॑ 4/४., 0 5 ३5० (6- 
वृषथाएए शद्यांगावव छजए सागवा छुणला$ रण पीर ह/एुर एरबतीएपंता ((#7.एएफ/छारा' & 08 
फिएझटादट 3997:626). 

+गबा टगाजंड5 ए खबंद गात॑ 0 क्‍र्बद्री (079 ४072)67) : वी प्धाएार एण5, खद्दंढ गात॑ 
8#रद॥ (णीला ००णरिंगव्त जांप्री #&#/6--5९९० 000 277) ॥4ए८ $९एटार्ग वीरिटियाए परल्था॥85. 
का एगापंटपॉश, पीटए वर्लला क्‍00 94०८5 वी पी 9067 (८.६४. शपया' 7.29, /7' ५8.56, /#क्काब- 
2/ब/77ब०७४ 36-37) भाव १९5९८ ८णा<5एणावीए हु 53९०५ पीट परधांदिबबा07 6 90- 
प्रटं८ प्रांए्ट5९ (९.९. $क्कबर्बंद#॥/बिब्क#ब व.7-0, 74 4.775; ६९९ ५०005 79904:86- 
72). वी] 5076 (लया5 पीरए शर ३5० 66 बाणाएु पीट अंड /6/8)85, 06 अंज पाकाहि६- 
प्थांगा$ जी 904 45 पीट हुणबर३, गण प्थाएुटओं, णी एठ्ट्टांट छाबटांप्टों' (४४ए7०४ए७ 2004:253- 
292). का पीर ल्त5 रण /4//०)०७०, हबेंढ (5 पञ्पणीए पीर वादा, प्रात्रापल॑ंर (#4/67०) 
50प्राव॑ शढ्वाव॑ वंपायाडु ए०23 74८7०९ (5९९ ८.8. 277 4.66-706, /५४६४९४४व4#67744 3 7- 
ब7). टी) 62८6 5 पराव॑ंटाआा004 00 96 पीर ऋषश४ब 5टटलाटाटव थी पी6 ९१6, जंदी 
पी एएट्टा। एप छाट्एटा 0 गियर भाव झलंगर वींडटयाशएु०व ३५ 5चाला (77 2.78, 3.42, 
$57 2.3; फपर रत. ७5 5.744 एीलर ख़बद गाव 0ंहब॑ंड, 02०0० जप ##/#, धर #/#45 वी 
प6075 एण 6 णिली<ब6; ्॑. ब५० 8/970|. 007ए)ं; #छ#/द#2)ढ/9 0/6/2 07//बैं#/द4#/47- 
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अ 


अक्षर चन्द्ररूपकम्‌ 
अझूगशोष: क्षुधालस्यं 
अडुगुल्यग्रेण संघृष्य 
अचिन्त्यः सर्वविज्ञानैर्‌ 
अच्छेद्य: सर्वशस्त्रैश्व 
अजरामरणप्रदम्‌ 
अजरामरतामेति 
अज्ञानतिमिरापहम्‌ 
अज्नं विवरं चैव 
अटतो )पि जगरत्त्रयम्‌ 
अटतो |पि जगर्तरये 
अणिमादिगुणान्वितः 
अणिमादिगुणोपेतः 
अतः परं प्रवक्ष्यामि 
अतिक्रान्तं प्रपश्यति 
अतीत्य पच्च स्थानानि 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि 
अथ देवि प्रवक्ष्यामि 
अथ वागीश्वरी धाम 
अध: कण्ठबिलावधि 
अधश्च चिबुकं मूलं 
22600 768 न्तं 
अनया रहितो 

अनया सदृशी विद्या 
अनाहतपदं॑ नयेत्‌ 
अनुग्रहाय लोकानां 
अनेन दिव्ययोगेन 
अनेन देवि मासेन 
अनेन देवि योगेन 
अनेन देवि योगेन 


3.369 
2.83८ 
१.562८ 
2.28८ 
2.28 
4-34 
2.329 
2.63 
3.764 
3.589 
१.29 
2.70909 
3.6८ 
2.499 
3454 
2.63८ 
4-79 
प.2& 
3.499 
7.534 
.द9 
7.52८ 
7.43८ 
3.55५0 
3.38 
3.53८ 
3.59 
2.940० 
2.742८ 
3३.29८ 


अनेन देवि योगेन 

अनेन योगी षण्मासाज्‌ 
अनेनाभ्यासयोगेन 
अनेनैव विधानेन 
अन्यथा कछिश्यते देवि 
अन्यथा क्लेश एव स्यान्‌ 
अन्येषां न प्रकाशयेत्‌ 
अप्तत््वं जलमण्डले 
अभेद्यः सर्वसाधनै: 
अभेद्यममृतास्पदम्‌ 
अभ्यास: सूर्यवाहाख्ये 
अभ्यासं कारयेत्तत: 
अभ्यासं च त्रिकालतः 
अभ्यासं बहुजन्मान्ते 
अभ्यासं युगपन्न हि 
अभ्यासं वरवर्णिनि 
अभ्यासमात्रनिरतो 
अभ्यासाल्‍लभते देवि 
अभ्यासो मेलकं चैव 
अमृतं जिह्नया पिबेत्‌ 
अमृतं प्रपिबेद्यदा 
अमृता प्रथमा देवि 
अम्बामण्डलभूषितम्‌ 
अयं योगो मयाख्यातः 
अर्थतो वेत्ति यः पुनः 
अश्वगन्धा तिला माषाः 
अष्टधा खबते तत्र 
अष्टभिमासिपर्यायि: 
अष्टमे मासपर्याये 
अस्पृष्ट: प्॑च॒भूतादैर्‌ 
अस्मिन्तन्त्रवरे दिव्ये 
अहं तस्य गुरुदेवि 


3.47५ 
3.259 
१.70८ 
2.959 
3.423 
3.63८ 
7.200 
3.5० 
2.289 
2.64 
2.46८ 
7.49 
2,986 
प.73 

3.54४ 
55४ 
१.5८ 

3.64 

.59 

2.59 

2.69 

2.799 
3.329 
3.689 
7.796 
4.09 

2.29 
2,229 
2.75८ 
3.523 
१.76८ 
7.27८ 
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अहोरात्रिमयं चेदं 
आ 


आकाशगज्जा स्रवति 
आकाशे रसनां कृत्वा 
आख्याता मृत्युनाशिनी 
आत्मदेहं विभावयेत्‌ 
आदावानन्दभावत्व॑ 
आद्या कुण्डलिनी शिवे 
आद्या कुण्डलिनीशक्ति: 
आधारं परिकीतितम्‌ 
आधिपत्यमवाघुयात्‌ 


आपादतलपर्यन्तं 
आपादतलमस्तकम्‌ 


आपादमस्तपर्यन्त 
आशु संलभते प्रिये 


ड्ट 


इडा स्याच्चन्द्रवाहिनी 
इडापिज्धलयोर्म ध्ये 
इडापिज्जलरोधनात्‌ 
इडापिज्जलसंज्ञके 
इडायां रात्रिरुद्दिष्टा 
इत्येषा खेचरीमुद्रा 

इदं तिष्ठति वै गृहे 


इदानीं पद 
इन्द्रो [पि बिन्दुसंभिन्नः 
इमाः सिद्धी: समीहते 


उठ 


उत्कृष्य रसनामूर्ध्व 

उत्तरस्थकलाजांतम्‌ 

उत्साहरोगहरणानि 
च सम्यगेव 

उत्सृज्य सर्वशासत्राणि 

उद्घाट्यार्गलमाकाशे 

उन्नीय च पुनः पद्मे 


3.209 


2.7764 
7.73८ 
.74४9 
3-4 
2.7074 
2.344 
2.724८ 
2.32 
2.64 
3.344 
3.730 
2.38८ 
3.444 


2.454 
3.8८ 

3.264 
3.709 
3.789 
3.54९ 
3.249 
7.286 
4976 
3.2604 


2.809 
2.64 


4 
3.759 
2.7059 
3.39९ 


उन्नीय सहजामाद्यां 
उन्मन्या तत्र संयोगं 
उन्मन्यावेशमायाति 
उन्मूलय गणाम्बिके 


ऊ 


ऊर्ध्व॑ कुण्डलिनीं नयेत्‌ 
ऊर्ध्वचन्द्रं महाशैलम्‌ 
ऊर्ध्वरेता महेशानि 
ऊर्ध्ववकत्र शनैः शनैः 
ऊर्ध्ववक्त्रां प्रसारयेत्‌ 


रण 


एकादशे त्रिकालज्ञः 
एतत्ते व्याहृ॒तं देवि 
एतड््ेदं मया प्रोक्त 
एतद्रहस्यं देवेशि 
एतद्रहस्यमाख्यातं 
एतन्मार्गोपजीविनाम्‌ 
एता हि सिद्धयो देवि 
एतेषु तन्त्रवर्येषु 
एरण्डतैलसंयुक्त 

एवं क्रमेण षण्मासं 
एवं देवि चतुदिदक्षु 

एवं द्वादशवर्षान्ते 

एवं यो वेत्ति तत्त्वेन 
एवं लब्ध्वा महाविद्याम्‌ 
एवं वर्षत्रयं कृत्वा 

एवं षण्मासयोगेन 

एवं सांसारिक त्यक्तवा 
एवं स्थिरमतिर्ध्यानम्‌ 
एवमभ्यासशीलस्य 
एषा ते खेचरीमुद्रा 


औ 
औषधेन विना योगी 


क 


ए870% ॥)एऋ 


2.7239 
2.67८ 

2.7739 
2.॥]0 


2.929 
2.64८ 
2.7094 
2.89 
2.644 


2.79 
2.48८ 
2..72.42८ 
2.68८ 
3.740 
.24# 
॥.734 
5८ 
4-59 
3.489 
2.56८ 
3.649 
2.73 
.4८ 
.574 
3.223 
3.$८ 
2.98८ 
2.82८ 
2.829 


4-7८ 


ए870& रा) एऋ 


कक्षामृतं च संलोड्य 
कण्डूदेहविवर्णता 
कण्ड्श्वापि प्रणश्यति 
कथिता मृत्युनाशिनी 
कपाटर्ट कुम्भकान्वितम्‌ 


कर्ण वराहो नयने गरुत्मान्‌ 


कला: पश्च सुधाधारा: 
कलाचतुष्कं तत्रस्थं 
कलाचतुष्कं तत्रोक्त 
कलाचतुष्कं तत्रोक्त 
कलात्रयमुदीरितम्‌ 
कलास्थानं चतुर्गुणम्‌ 
कलेवरगदक्षयः 
कवित्वं लभते क्षणात्‌ 
काकचचुपुर्ट वक्‍त्र 
कालं कालविभागवित्‌ 
कालक्रमनिरोधेन लत्मनिनि् 


कालक्रमस्वभावजम्‌ 
कालचप्नी ज्ञानदायिनी 
कालमृत्युजयो भवेत्‌ 
कालवेलाविधानवित्‌ 
कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
कीतिताः सर्वसिद्धिदाः 
कुनष्टिकायष्टिरजो 
कुम्भकेन महेश्वारि 
कुम्भकेन सुराचिते 
कुर्यादादावतन्द्रितः 
कुयदिकैकम भ्यासं 
कुयद्विवि यथान्याय॑ 
कूटो )यं परिकीतितः 
कृत्वा कुम्भकमाश्रयेत्‌ 
कृत्वा तदमृतं पिबेत्‌ 


कृत्वा शीघ्र॑ फलं लभेत्‌ 


कृत्वा सल्भावसाधितम्‌ 
कृष्णांस्तिलांश्वा - 
मलकं तदर्धम्‌ 


2.7743 
2.834 
2874 
2.82 
2.64 
4-34 
2.343 
2.7८ 
2.239 
2.43० 
2,4०4 
2.40 
2.276॑ 
2.74806 
प.744 
3-43 4 
3:5606 
3.77८ 
3.29 
3.209 
2.334 
3204 
3.49व4 
3.684 
2.34 
4-94 
3-24 
2.3 59 
3.309 
3.67८ 
3.359 
3.37व 
2.924 
.740 
7.599 
प.7र० 


4-709 


केदारं प्राहरीश्वारि 
केशान्तमूर्ध्व क्रमति 
कोटिचन्द्रसमप्रभम्‌ 
कोटिचन्द्रसमप्रभम्‌ 
कोटिसूर्यप्रतीकाशां 
कोटिसूर्यसमप्रभाम्‌ 
क्वचिच्छास्त्रान्तरे न हि 
क्र चित्तन्मेलकादिकम्‌ 
क्व चित्स्पष्टे तथास्पष्ट 
क्षणात्सत्यं प्रजायते 
क्षीरधारामृतं शीत 
क्षीरवर्णमफेनिलम्‌ 
क्षुधालस्यं च नश्यति 


ख 


खन्‍याबिलमहीवाद 
खेचरत्वं प्रजायते 
खेचरत्वं भवेत्सत्यं 
खेचरत्वमवाप्रोति 
खेचराधिपतित्वदा 
खेचराधिपति बहिम 
खेचरावसथं वद्लिम्‌ 
खेचरीं तु समाश्रयेत्‌ 
खेचरीं वेत्ति भूतले 


खेचरीसिड्धिभाग्‌ भवेत्‌ 
खेचरेषु सदा वसेत्‌ 
खेचर्या खेचरीं युज्ञन्‌ 
खेचर्यानन्दितो योगी 
खेचरी नाम या देवि 
खेचरीमेलकाद्येषु 
खेचरीमेलनं देवि 


ग 


गद्भा च यमुना चैव 


2.63 


2.789 
7.529 
2,600 
2,624 
3.33० 
3.47#9 
3.55व 
१.60 
7.764 
2.7064 
2,274 
2.304 
2,864 


१.68८ 
2,220 
3.5९ 

१.759 
3-54 
3.329 
१.32८ 
26 

3.39 

7.57 
१.58८ 
3.379 
3.320 
॥:376 
3.65८ 
3.5/43 
3.5943 
3.564 


3.709 
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गद्भायमुनयोर्म ध्ये 
गतिरव्याहता भवेत्‌ 
गन्धकं भक्षयेत्प्राज्ञो 
गन्धकं मधुरत्रयैः 
गन्धकत्रिफलाकुष्ठ 
गुग्गुलुं त्रिफलायुतम्‌ 
गुणसज््भावपूरितः 
गुणागुणं महेशानि 
गुदबीजान्तरस्थानम्‌ 
गुदमेढ़ान्तरं यद्रै 
पा द्वतं पात्रे 
गुप्ता दक्षिणगोचरा 
गुरवो ]पि न शक्कूयु 
गुरु नत्वा समाश्रयेत्‌ 
गुरुर्नास्ति ततो |धिक 
गुरुवक्त्रोपसंलब्धां 
गुरुवाक्यावलम्बक:ः 
गुरूपदेशलभ्यं च 
गुह्या साधु निरूपिता 
गृहीत्वा चाज्भमर्दनात्‌ 
गृहे तिष्ठति पार्वति 
गोक्षीरधवलाकारं 
गोपनीय महेशानि 
गोपनीय विजानता 
गोपयेत्पुस्तक॑ त्विदम्‌ 
ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव 
ग्रन्थतश्चार्थतश्रैव 
ग्रन्थि नोद्ून्थयेदस्य 
ग्रसन्तीं चिन्तयेद्धिया 
ग्रसन्‍्तीं चिन्तयेद्गरती तयेद्दरती 
ग्रस्तजीवां महाशर्ति 


घ 
घण्टिकां स्फोटयेच्छिवे 
च 


चणकाडुकुरसंकाशं 
चतुरछ्गुलवृद्धा च 


3.70८ 
3.70 

4-5० 

4-749 
4-7० 

4-55 

2.734 
3.289 
2,32८ 
2.439 
2.76८ 
2.29 

१.0#8 
3.40 

.20# 
3.58८ 
3.67 
3.389 
3.69 
2.877 
.2 5४9 
2.55८ 
7.78८ 
.26४8 
१.277 
7.3८ 

.99 

१.220 
3.35व 
3.37 
3.474 


2.804 


7.663 
2..79८ 


चतुर्थ: सम्प्रधार्यताम्‌ 
चतुर्थ च प्रवेशनम्‌ 
चतुर्थ सहजं भित्त्वा 
चतुर्थ मासपर्यये 

चतुर्थ सहजे विशेत्‌ 
चतुर्मासप्रयोगेन 
चतुर्मासान्महेशानि 
चतुर्वर्गात्मक॑ परम्‌ 
चतुर्वर्ष पिबेत्प्रिये 
चतुष्कलामृतं वारि 
चन्द्रवाहे च शस्यते 
चन्द्रादित्यौ स्थितौ देवि 
चन्द्रिकाख्या च कान्तिश्व 
चालनं तद्विजानीयाद्‌ 
चिन्तयेदमृतासिक्तं 
चिन्तयेदात्मनस्तनुम्‌ 
चिबुक॑ योजयेद्वेवि 
चूणिताभ्यां प्रधर्षयेत्‌ 
चूलितले महादेवि 
चेटक॑ यक्षिणी तथा 


छ 
छित्त्वा सैन्धवपशथ्याभ्यां 
ज 


जन्मजन्मान्तरे क्व चित्‌ 
जन्ममृत्युजरारोग 
जपं च मथनं चैव 
जपहोमादिकर्म यत्‌ 
जपेदतिसुयन्त्रितः 
जय चन्द्रार्थशेखर 
जरादारिव्रयनाशनम्‌ 
जरामरणवजितः 
जरामरणवजितः 
जरामरणवजितः 
जरामृत्युगदच्नीं य 
जायते दिव्यदर्शनम्‌ 
जायते देववत्स्वयम्‌ 


ए870% ० एऋ 


2.904 
2.70209 
2.2.44 
2.974 
2.7234 
2.459 
2.722 
>ज्वं 
१.677 
2.9८ 
2.464 
3.78८ 
2.232८ 
2.7034 
2.943 
3.279 
3.25८ 
3.477 
9.५7 
.769 


.472 


.65 
3.5954 
.594 
3.59 
3.394 
3.699 
454 
7.744 
3.309 
4्यात 
7.34 
3.50 
2.7779 


ए870& ॥)एऋ 


जायते नात्र संशय: 
जायते नात्र संदेहो 
जायते निरुपद्रव: 
जायते शिववद्दिवि 
जायते शिववद्दिवि 
जायते शिववद्योगी 
जायते ह्यजरामरः 
जायते ह्यजरामरः 
जायते ह्यजरामरः 
जिह्ना चैव तृतीयका 
जिह्ना ब्रह्मबिलं ब्रजेत्‌ 
जिह्नां तत्र निवेशयेत्‌ 
जिल्लाग्रे कोटिचन्द्राभां 
जिह्नाग्रे मत आधाय 
जिल्लाग्रे श्रीश् वागीशा 
जिल्लाग्रे संस्थितां लक्ष्मीं 
जिह्लामुत्कर्षयेद्रिये 
जि्वामूर्ध्व॑ प्रसारयेत्‌ 
जिह्वामूर्थ्व॑ प्रसारयेत्‌ 
जिह्वामूलं समुद्घृष्य 
जिह्वामूलाधारभागे 
जिह्वामूले स्थितो देवि 
जिद्वासंक्रमणेन च 
जीवत्याचन्द्रतारकम्‌ 
जीवन्मुक्त: परापरे 
जीवन्मुक्त: शिवो भवेत्‌ 
जीवानिलं चेन्द्रियाणि 


जीवेच्च यावद्धरणीन्दुताराः 


जीवेदाचन्द्रतारकम्‌ 
जीवेद्वर्षमहस्रकम्‌ 
ज्योतिर्मण्डलमध्यस्थं 


ज्योत्ख्रा श्रीक्रेति नामतः 


त 


तं देवि सर्वभावेन 
तक्रारनालपयसा 
मधुशर्करायैर्‌ 


तक्रे दुर्नामनाशस्‌ 


2.79व4 
2.743 
2,244 
2.77८ 
3.89 
2.99 
2.9909 
3.22 
3.259 
2.722 0 
7554 
7.564 
2.7]894 
2.7744 
2.770८ 
2.799 
2.024 
2.7059 
3.269 
2.78८ 
2.77]4 
2,723 
2.7065 
.759 
2.749 
2.74 
3.35८० 
4-3 
3.3504 
3.689 


2.60८ 
2.234 


3.43 


4-2८ 


त्वथ पुनरपि 
गोक्षीरकेकुष्ठनाशः 
तच्चन्द्रगलितं देवि 
तच्चूर्ण शर्करादैर्‌ 
मधुमपि च पयः 
पाययेच्च द्विकालम्‌ 
तडित्कोटिप्रतीकाशं 
तडित्सहस्रसंकाशां 
तडिद्वलयभासुराम्‌ 
तत्तत्सर्वमिहास्माभिस्‌ 
तत्प्रोक्त सोममण्डलम्‌ 
तत्फलं लभते सत्य 
तत्सर्वमेव सहसा 
ततः परमसंतुष्टो 
ततः संमेलकादौ 
ततस्तत्रोदितां सिद्धिम्‌ 
तत्तत्कर्मणि संयोज्य 
तत्पत्रपुष्पफल- 
दण्डसमूलचूर्णम्‌ 
तत्पश्चिमकलाजातम्‌ 
तत्र कुण्डलिनीशक्ति 
तत्र क्षीरामृतं हिमम्‌ 
तत्र गत्वा च तेनोक्तां 
तत्र जात॑ महाद्रवम्‌ 
तत्र जातां सुधां पीत्वा 
तत्र जिह्वां प्रवेशयेत्‌ 
तत्र जिह्नां समावेश्य 
तत्र दिव्यामृतमयं 
तत्र देवः प्रः शिवः 
तत्र देवं महेश्वरम्‌ 
तत्र देवि कलात्रयम्‌ 
तत्र पच्च कला: प्रोक्ताः 
तत्र पूर्णामृता देवि 
तत्र पूर्ववदाचरेत्‌ 
तत्र लिज्धं समुज््वलम्‌ 
तत्र लिज्धं सुधामयम्‌ 
तत्र शक्ति समुद्वोध्य 
तत्र संयोजयेन्मन: 
तत्र संजायते देवि 


2.65 


4-40 
2.759 


4-4० 

3,37८ 
३.27८ 
3.360 
प.7८ 
222 
2.69८ 
प.774 
3.49८ 
3.439 
.44० 
3.474 


4-2 

2. 

3.354 
2.669 
१.29८ 
2,780 
37238 
2.264 
2,243 
2.40८ 
2,500 
2,530 
2.269 
2339 
2,309 
3.389 
3.77४9 
2.559 
2.44० 
१.660 
2.372 
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तत्र सर्वार्थदायिन्यो 
तत्र सार्थ भवन्ति सम 
तत्र सोमकल श्चाष्टौ 
तत्र स्थित्वा क्षणं देवि 
तत्रस्थं जीवमखिलं 
तत्रस्थं परमं देवि 
तत्रस्थं शीतलामृतम्‌ 
तत्रस्थममृतं गृह्य 
तत्रस्था परमा शक्तिर्‌ 
वात 


तत्रापि चिन्तयेद्वेवि 
तत्रामृतमहाम्भोधौ 
तत्सुधां लिहतः सत्य 
तत्सुधातृप्तिसंतृप्तः 
तत्सुधाममरीं देवि 
तत्सुधावृश्टिसंसिक्त 
तथा तत्पचञ्चमं देवि 
तथा भावस्तदा भवेत्‌ 
तथा बै जालशंवरम्‌ 
तह्लारं रसनाग्रेण 
तदग्रे भास्करश्रन्द्रस्‌ 
तदग्रेण विशेत्सोम 
तदभ्यासः प्रकाशित: 
तदश्यासप्रदातारं 
तदशभ्यासप्रयोगतः 
तदभ्यासश्च दुर्लभः 
तदा तत्सिद्धिमाप्नोति 
तदा तुहिनसंततिः 
तदा निर्जीववदेहे 

तदा प्रोक्तानिमान्‌ सम्यक्‌ 
तदा ब्रह्मार्गलं देवि 
तदा ब्रह्मार्गलं भित्त्वा 
तदा मुक्त: स उच्यते 
तदा विद्यां समाश्रयेत्‌ 
तदा शिवत्वमाप्नोति 
तदा शिवत्वमाप्नोति 
तदा शूणोति कर्णाभ्यां 
तदा सिद्धि: करे स्थिता 
तदा स्थिरासनो भूत्वा 


7.25८ 
2.729 
2.78८ 
3.394 
3.3/74 
3.42० 
2.354 
2.374 
2.34० 
2.3 59 
7.24० 
3.409 
3.3८ 
2.86८ 
2.679 
2.879 
2.36८ 
7.379 
१.624 
755 
>> 
2,72८ 
2.7729 
.द्र्त 
7.739 
7.34 
3.44 
3.8८ 
2.279 
3.299 
2.7709 
.564 
3.469 
2.934 
3.449 
7.9८ 
3.37८ 
2.95८ 
7वात 
3.334 


तदादिरपि पत्चमः 
तदाप्लावनपानतः 
तदाप्लावनसंयोगात्‌ 
तदासौ परमेष्ठीनाम्‌ 
तदुष्णसारद्रवितं 
तदूध्व॑ वच्चकन्दाख्य॑ 
तदूर्ध्वमण्डले लीन 
तद्घधामाभिमुखी जिह्ठां 


2005 58॥ प्ता 
तद्विन्नार्थ भवन्ति हि 
तनन्‍्मां संपूज्य युज्ञीत 
तन्त्राश्च बहवो देवि 
तन्मयो जायते सत्य 
तया षट्स्वरभिन्नया 
तयोरैक्यं विभावयेत्‌ 
तर्पयेत्पड्भूजामृतैः 

तव प्रीत्या प्रकाशितम्‌ 
तव प्रीत्या महेशानि 
तब खेहात्प्रकाशित: 
तस्माच्छनै: शनै: कार्यम्‌ 
तस्माच्छास्त्रं प्रलभ्येत 
तस्मात्त्रिशकमाख्यातम्‌ 
तस्मात्सर्वप्रयत्रेन 
तस्मात्सुदुर्लभतरं 
तस्मादप्यष्टमं वर्ण 
तस्मादुन्नीय श्रूमध्यं 
तस्मादुन्नीय सत्वरम्‌ 
तस्मादूर्ध्वपदे देवि 
तस्मान्मां पूजयेद्वेवि 
तस्मान्मेलकदातारं 
तस्य पादौ नमाम्यहम्‌ 
तस्य श्रीखेचरीसिड्धिः 
तस्य सिद्धि: प्रजायते 
तस्याश्वाभ्यासयोगो )य॑ 
तां शक्ति संनिवेशयेत्‌ 
तालकं च मनःशिलाम्‌ 
तालकं रुद्रलोचनम्‌ 
तालुमूलं समुद्घृष्य 
तालुमूलं समुद्धृष्य 


ए870% ॥)एऋ 


3.37४ 
2.25 
2.24८ 
2.6८ 
2.743 
2.25८ 
2.74 
2206 
3.72८ 
2,824 
3.634 
7.73८ 
3.74८ 
3.344 
3.437 
3थ्वतं 
74 
3.68८ 
3.564 
7.559 
.89 
.369 
.2649 
7.70८ 
.36८ 
3.40८ 
3.37 
3.459 
3.659 
7.72८ 
2.70779 
3.409 
2,739 
3.56८ 
3.704 
4-86 
4-730 
7.459 
2.702८ 


ए870& ॥०एऋ 


तालुमूले समावेश्य 
तालुस्थानं चतुर्थ च 
तावत्तत्र सुखं वसेत्‌ 
तावतैव प्रजायते 
तावद्ठां पर्यटेदिमाम्‌ 
तिर्यक्कणबिलावधि 
तिर्यक्‌ चूलितलं याति 
तिर्यक्‌ शद्भावर्धि प्रिये 
तिष्ठत्यमरवन्दिते 
तुष्यन्ति सर्वदेवताः 
तृतीय मथनं शस्तं 
तृतीयभेद॑ च तथा 
तृतीयभेददो षैश्व 
तृतीयां सहजामूथध्व॑ 
तेजस्तत्र निरामयम्‌ 
तेजस्तत्त्वं महातेजस्य्‌ 
तेन योग: प्रसिध्यति 
तेनाज्जमर्दनं कृत्वा 
तेनाज्मर्दनात्सत्यं 
तेनोक्त सम्यगभ्यासं 
तेषां मध्ये महावृत्तं 
तेषां शास्त्र न दापयेत्‌ 
तेषां शुणु च भेषजम्‌ 
तेषां शुणु च भेषजम्‌ 
त्यक्तुं देहमिमं भवेत्‌ 
त्यक्तुमिच्छा प्रवर्तते 
त्रया-ड्रवति वै शिवे 
त्रसरेणुप्रतीका्श 
त्रिकालं परिभक्षयेत्‌ 
त्रिकालाभ्यासयोगतः 
त्रिकूटं तं विजानीयात्‌ 
त्रिकूटं सिद्धसेवितम्‌ 
त्रिकूटे संनिवेशयेत्‌ 
त्रिकूटोर्ध्वे च चन्द्रांशे 
त्रिकोणमण्डलं मध्ये 
त्रितयादेव लीलया 
त्रिमधुप्रतमास्वाद्य 


त्रिमासममरीरसम्‌ 


42954 
2.722८0 
3440 
7.6ाव 
प.9 
7.504 
१.53८ 


3.624 
2.7029 
2.902 
2,974 
2.723८ 
3.99 
3.504 
3.330 
2276 
2.764 
3.304 
2,573 
2.7ात॑ 
2.84 
2.96 
3.उय्व4 
3.489 
2.7209 
2.62.८ 
4-7 
2.394 
3.774 
3.650 
3.765 
2.8८ 
2.5८ 
7द्रात 
4-9९ 
2.844 


त्रिमासादब्रह्मनादं च 
त्रिस्त्रिरुद्वर्तन कुर्याद्‌ 
त्ैलोक्य भ्रमणं तथा 
त्रैलोक्यमपि पश्यति 
त्वया श्रीखेचरीविद्या 


द॒ 


दक्षशद्धे |निलपतिर्‌ 
दक्षशड्धे महाभागे 
दक्षिणाज्जुलिभि : शिवे 
दद्यात्पृथक्वलितं 
रसमण्डलानि 
दन्तपड्िं निपीडयेत्‌ 
दन्तरुक चाल्पसत्त्वं च 
दम्भकौटिल्यनिरतास्‌ 
दशनागसहस्राणां 
दशमे कामरूपत्व॑ 
दाहो भ्रान्तिस्तथैव च 
दिनसप्तकमाचरेत्‌ 
दिवा रात्रौ तथैव च 
दिवारात्रिनिरोधतः 
दिव्यदेहो भवेत्सत्यं 
दिव्यधूपसुधूपितम्‌ 
दिव्यबुद्धिर्भवेद्ेवि 
दिव्ययोगप्रसाधक 
दिव्यवाग दिव्यदर्शन: 
दिव्यश्रवण एव च 
दिव्यामृतमयं भाण्डं 
दुर्जया च तथा निद्रा 
दुर्शयं खेचरीमते 
दुर्भेय्य त्रिदशैरपि 
दुर्लभ परिकीर्तितम्‌ 
दुर्लभ विबुधैरपि 
दुर्लभा खेचरीविद्या 
दुविज्ञेयं कुलेश्वारि 
दुविज्ञेयं महेश्वारि 
दुविज्ञेयं सुरैरपि 
दूरश्रवण एव च 
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2.962८ 
2.8 5८ 
3.60 

2.730 
3.69८ 


2. 599 
2.539 
2.80#6 


4्य्व 
7.734 
2.89८ 
26 
.7९ 
2.76८ 
2,886 
3.29 
2.8 54 
3.796 
2.7779 
3.2309 
2.7८ 
3.29#9 
2.777 
2.774 
2.6॥9 
2.94८ 
प.7 
3.560 
2,684 
2.664 
१.4० 
2.42.44 
2.79 
3.74 
१.72% 
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दृढ्मासनमास्थित: 
दृढखिग्धेन तन्तुना 
दृशा तद्धाम लक्षयेत्‌ 
दृष्टा विश्वमिदं प्रिये 
देव॑ लिद्भात्मकं शिवम्‌ 
देवता: समुपासन्ते 
देवतागणसंजुष्ट 
देवतागणसेवितम्‌ 
देवै: संमेलनं भवेत्‌ 
देहकालप्रयोजनम्‌ 
देहमुद्रर्तयेत्तेन 
देहलाघवनाशनम्‌ 
देहवृद्धिः प्रजायते 

देहे वृद्धिमुपेयुषि 
द्वादशाब्दं समाचरेत्‌ 
द्वादशाब्दे भवेद्देवि 
द्वितीयं भेदनं भवेत्‌ 
द्वितीयमधुना शृणु 
द्वितीयैर्मुच्यते गदैः 
द्वितीया च सुषुम्णाख्या 
द्वितीया मानदाह्यया 
द्वितीयां सहजां न्यसेत्‌ 
द्विमासं तु यदाचरेत्‌ 
द्विमासे सर्वशास्त्रार्थ 


द्वौ वर्षों कृष्फेशी हतवलि- 


पलितः: कृष्णभेदी शरीरे 
ध 
धरातत्त्वं धराभागे 
धर्माधर्मविनिर्मुक्तो 
धाम श्रीशम्भुसंज्ञितम्‌ 
धाम स्वायंभुवं प्रिये 
धाम्रि शीतामृताम्भोधौ 
धारणा चन्द्रवाहे च 


ध्यायन्योगी महेशानि 
ध्यायेदेवं परं तत्त्वं 


7.606 
7.609 
2.7470 
प.20 
2.गरात 
2.50८ 
2,52८ 
2.56 
2.7 54 
3-44 
2.8 59 
2.894 
2.85 
2.727 
2.89 
4.77८ 
2.7004 
2.89 
2.969 
2.229 
2.799 
2.72309 
2.95 


2.770 


4-44 


3.50८ 
3.75८ 
2.7420 
3.30 
3.28 
2.4743 


2..779८ 
2..75८ 


त्त 


त्त मम है 
कि सित्तिलिमिल 
न क्क चित्सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ 
नक्क चित्सिद्धिमेष्यति 
न जरा न च मृत्युश्च 
न जानन्ति गुरु देवं 
न तया रहितो योगी 
न तेषु खेचरीसिद्धिर्‌ 
न दिवा पूजयेल्लिज्ठं 
न पुनः पिबते मातुः 
न रात्रौ च महेश्वरि 
न रोगो मरणं भवेत्‌ 
न लभेत सुधामयीम्‌ 
न विन्देतेह मेलकम्‌ 
नवेत्ति तस्य वक्तव्यं 
न व्याधयो नापि 

जरा न मृत्युः 
न व्याधिपलितानि च 
न शास्त्रेण विना सिद्धिर 
न सदा मथनं शस्तं 
न सर्वत्र प्रकाशितम्‌ 
न सिद्धि: खेचरीपदे 
न सिद्धिर्जन्मकोटिषु 
न सिध्यति महायोगो 
न हि कालप्रयोजनम्‌ 
नखाश्च दन्ताः 

किल 39200: ल्याः 
नटदोषस्य चैव हि 
नटभेदाश्व चत्वारो 
नटभेदास्तथैव च 
नवनागसहस्राणां 
नवमे मास्यदृश्यत्वं 
नश्यन्ति सर्वविद्वानि 
नाडीशुद्धि: प्रजायते 
नादबिन्दुमयं मांसं 
नासिकाधो धरोष्ठोर्थ्व 
नासिकार-न्ध्रनिर्यातं 
निग्रहानुग्रहे शक्तः 


ए870% ०) एऋ 


3.534 
2,704 
3.434 
4य्वं 
2.708८ 
2.74 
7.379 
१.749 
3.799 
3.32 
3.799 
4-66 
3.424 
7द््व 


2.70८ 


4्य0्व 
2.7086 
.22 
.639 
786 
3.420 
3.634 
3.59८ 
3.45 


4-30 

2.994 
2.88 
2.83 
3.7५ 

2.764 
3.40८ 
2.76 
2.68 
2..29८ 
2..75८ 
.72८ 


ए870& ॥०एऋ 


नित्य द्वादशजाप्यत: 
नित्य॑ रात्रिदिवात्मकौ 
नित्यं संसक्तचेतसः 
नित्यदेहमयं शिवे 
नित्यमभ्यासशीलस्य 
नित्यसंकर्षणात्प्रिये 
नित्योद्युक्त: समाचरेत्‌ 
निद्राहनिरतः परम्‌ 
नियोज्य नासिकार-न्ध्रे 
निरालम्बे पदे शिवे 
निरालम्बे मनः पदे 
निरुद्धप्राणसंचारो 
निर्गतं चामरीरसम्‌ 


निवारण मया प्रोक्त 
निश्चलामूर्थ्वगां जिह्नां 
नीत्वा जीवं ग्रसेत्पुन: 
नीत्वा ब्रह्माण्डपर्यन्तं 
नेत्ररोगो )ज्भवेपश्व 
नेत्रान्धत्वं तथैव च 


नैनां यो वेत्ति लोके )स्मिन्‌ 


प 


पत्चवभिः पञश्चमासेन 
पतञ्चभूतलयो भवेत्‌ 
पञ्चमासप्रयोगेन 
पतञ्चमासे महासिद्धस्‌ 
पतञ्चववर्षेण पार्वति 
परतत्त्वपदे शान्ते 
परतत्त्वावलम्बकः 
परतत्त्वोपलब्धये 
परमानन्दपूरिता 


पता पल 


परमेश:ः पर: शम्भुः 
परमेशात्परं पदम्‌ 
परापरशिवोत्तरे 
परामृतकलातृप्तां 
परामृतघटाधोर 


3.399 
3.784 
3.590 
ठ3उाव 
3.58 
7.509 
3.489 
2.7077 
3.609 
3.249 
3.504 
2.659 
2,764 
4-74 
4-729 
2.7004 
2.92८0 
3404 
2.42 
2.88८ 
2.9779 
3.57९ 


4-74 
2.39 
2.399 
2.739 
3.699 
3.52८ 
3-्राव 
2.634 
3.724 
3-49 
3.7779 
2,57० 
3.4209 
220 
2.778८ 
2.6443 


परामृतनिकेतनम्‌ 
परामृतमहापदम्‌ 
परामृतमहाम्भोधौ 
परामृतमहार्णवाः 
परामृतरसोत्मकम्‌ 
परामृतविमोदिताम्‌ 
परावस्थामुपेत्य च 
पलितप्नी वलिक्षया 
पवन चोधध्वमानयेत्‌ 
पाशबडद्धानां 
सूर्यनायकः 
पश्यत्यात्माविभेदतः 
पात्रेण परिसंग्रहेत्‌ 
पादुकाखड्भवेताल 
पानाद्वत्सरतः सत्यं 
पारदं गन्धकं देवि 
पालित्यहानिमति- 
सत्त्वमुदारवीर्यम्‌ 


पिद्जला रविवाद्या स्याद्‌ 


पिज्जलायामहः स्मृतम्‌ 
पिण्डे )स्मिन्परमात्मके 
पिबेन्मासत्रयं ब्रती 
पिशाचोरगराक्षसे: 
पीडा भवति निश्चितम्‌ 
पीत्वा पीत्वा महेश्वरि 
पीत्वा पीत्वा समापिबेत्‌ 
पीत्वा विश्राम्य च सुधां 
पुनः षण्मासमात्रेण 
पुनः संवत्सराणां तु 
पुनः सप्तदिने प्राप्त 
पुनरावर्तन भवेत्‌ 
पुनर्वर्षत्रयेण तु 
पुनस्तेनैव मार्गण 

पुष्टि: संजायते तेजो 
पुस्तकस्य च रक्षणात्‌ 
पूजये:द्भावपुष्पेण 

पूजां संत्यज्य मामकीम्‌ 
पूजितं शुभवस्त्रस्थं 
पूरयेदात्मनस्तनुम्‌ 


2.69 


2.230 
2.499 
3.429 
2,200 
2.434 
2.77909 
2.67 
2.449 
2.7444 
3.60८ 
2. 584 
3.644 
2754 
7.75८ 


7.74० 
4-8८ 


4-2८ 
2.45० 
3.789 
2.7209 
2,370 
2.744 
7.244 
2.94 
2.24 
3.44 
१.509 
.5८ 
7.47० 
3.53 
7526 
3.749 
2.70894 
3.289 
3.2८ 
3.67#9 
3.239 
2,474 
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पूर्वदोषै: प्रमुच्यते 
पूर्वबीजयुता विद्या 
पूर्वभागे कृता नाम 
पूर्ववच्चिन्तयेहेहं 
पूर्ववत्कुम्भकावस्थां 
पूर्ववत्पावयेत्तनुम्‌ 
पूर्ववद्गसतीं स्मरेत्‌ 
पूर्ववद्योगमार्गवित्‌ 
पूर्वोक्ते लभते फलम्‌ 
पूर्वोदितफलं लभेत्‌ 
पूषा तुश्श्चि पुश्श्रि 
पृथिव्यधिपतिर्भाले 
प्रकर्ट च मया प्रोक्तम्‌ 
प्रगलत्परमामृताः 
प्रज्वलच्चन्द्रसंनिभम्‌ 
प्रतिलोमेन चोद्धरेत्‌ 
प्रत्ययः परमेशानि 
प्रथमं चालनं देवि 
प्रपिबन्मासमात्रेण 
प्रपिबेत्पवनं योगी 
प्रयाति क्रमकारिता 
प्रयाति स्वपदं शिवे 
प्रलयान्ते तनु त्यक्तवा 
प्रवक्ष्ये योगसिद्धिदाम्‌ 
प्रविशेत्कोटिसूर्या भ॑ 
प्रविश्य घण्टिकामार्ग 
प्रविष्ट: सर्वतत्त्वज्ञस्‌ 
प्रवेश प्राहरीशानि 
प्रसीदन्ति च देवता: 
प्रसु्रभुजगाकारा 
प्रसृतं जीवमात्मनः 
प्राणान्निरुध्य हृदये 
प्राप्य शक्ति प्रबोध्य च 
प्राप्यते |मरता प्रिये 
प्रीतिस्तथाद्भदा पुर्णा 
प्रावयेच्च स्वकां तनुम्‌ 


फ 


2.944 
.349 
2.23 
2.969 
2.4८ 
2.444 
3-39 
3.4०9 
2.42 
2.459 
2.79८ 
2.58८ 
7.28८ 
2.339 
2.49 
7.354 
2.706८ 
2.707८ 
2.76८ 
3.244 
7.579 
3.749 
3.544 
7.304 
3.34 
3.24 
2.7044 
2.705८ 
3.4०4 
3.9९ 
3-34 
१.60८ 
2474 
4य 
2.262 


2.429 


फलान्‌ लभति पार्वति 
ब 


बन्धमृत्यु: प्रतिष्ठित 
बन्धमृत्युपदं सर्वम्‌ 
बलवाजायते सत्यं 
बलेन सहित: प्रिये 
बलेन सहितः स्वयम्‌ 
बा संस्थिताः प्रिये 
; दृढतरां कृत्वा 
बुद्या तत्सुधयां तृप्तम्‌ 
ब्रह्मद्वारं प्रविश्यति 
ब्रह्मद्वारार्गलस्याधो 
ब्रह्माद्वारे प्रविष्टे तु 
ब्रह्मधामगतो योगी 
जा षी 
ब्रह्मधामावधि 
ब्रह्मरन्ध्रान्तमावृत्य 
ब्रह्मरन्ध्रे परामृतम्‌ 
ब्रह्मस्थानं तु पदञ्चमम्‌ 
ब्रह्मस्थानगतं शिवम्‌ 
ब्रह्मस्थानात्सुशीतला 
ब्रह्मस्थाने तथा जिह्नां 
ब्रह्माण्डे ब्रह्मरेखाधो 
ब्रह्माण्डे यन्महामार्ग 
ब्रह्माण्डोदरमध्यमे 
ब्रह्मार्गलप्रभेदेन 
ब्रह्मार्गलविभेदनम्‌ 


भ 


भक्तया संतर्पयेद्ेवि 
भक्षयेत्यातरुत्थाय 
भक्षयेत्यातरुत्थाय 
भटदोषचतुष्कस्य 
भटभेदाश्वथ चत्वारो 
भटस्य प्रत्यया एते 
भविष्यति न संशय: 


भा विस्फुरति तत्पदम्‌ 


ए870% ॥)एऋ 


2.740679 


2.777 
2.7]4८ 
2.78 
प्रात 
3.74 
2.88 
१.2८ 
3.4९ 
.577 
3.44० 
१.57८ 
2.77 589 
2.374 
3.744 
7.539 
2.79 
2.72204 
3484 
2.7469 
2.704 
3.762८ 
.659 
3.24 
2.70694 


2.70309 


3.629 
4-74८ 
4-89 

2.99८ 
2.839 
2.849 
7.479 
3.299 


ए870& ॥)एऋ 


भालजं चन्द्रमण्डलम्‌ 
भालमध्ये प्रतिष्ठित: 
भावयेचक्चिरमात्मवित्‌ 
भावयेत्परमेश्वारि 
भास्कराधिष्षिताग्रेण 
भिक्षूत्तमाज़- 

परिकल्पितनामधेयं 
भित्त्वा पूर्वकलामृतम्‌ 
भित्त्वा ब्रह्मार्गलं क्षणात्‌ 
भित्त्वा रसनया योगी 
भित्त्वा घट सरसीरुहान्‌ 
भित्त्वा सूर्यस्य मण्डलम्‌ 
भूयः शूणु सुराधिपे 
भूज़ं समूलं 

परिशोष्य चूर्ण 
भेदनं तद्गदन्ति सम 
भेदमेकं मया प्रोक्त 
भैरवाभो भवेत्सत्यं 
भ्रान्तिदोषै: प्रमुच्यते 
अ्रूमध्यं नाम यद्धाम 
अ्रूमध्यावधि साभ्येति 
अ्रूमध्ये चक्षुषी न्‍्यस्य 
अ्रूमध्ये तह्िजानीयात्‌ 
अ्रूमध्ये न्यस्य चक्षुषी 
अ्रूमध्ये संभवन्ति हि 


मम 


मणिप्ूरपदं प्राप्य 
मत्प्रसादविहीनानां 
मत्प्रसादेत खेचरीम्‌ 
मथनं तद्विजानीयाद्‌ 
मथन तलतुना प्रिये 
मथनेन विना के चित्‌ 
मथित्वा पावकस्थानम्‌ 
मथित्वा मण्डल वह्ेः 
मदाराधनशीलस्य 
मदीयाराधनं विना 
मधुत्रययुतं वर्षाद्‌ 


2.74 
2.74 
3.33व॑ 
2.52 
2.74० 


4.23 
2.30 
ठ्बाव 
9.28 
3३.277 
3.520 
2.7000 


4-709 
2.703८ 
2.89 
2.293 
2.98 
2..22.2 
.50८ 
3.269 
.65८ 
7.679 
3.739 


3.389 
3.604 
3.630 
2.704८ 
2.7034 
.589 
2.89 
2 736 
3.64८ 
3.59व4 
4-73८ 


मधुत्रयैः स्वाद्य 

सदैव वर्षान्‌ 
मधुरत्रयमेलितम्‌ 
मध्ये व्योमाधिपः शम्भु 
मन: शून्ये निवेशयेत्‌ 
मनः संयोज्य चोन्‍्मनन्‍्या 
मनसा सह वागीशाम्‌ 
मनसा का 
मनसाधि च 
मनो निविषयं कृत्वा 
मन्निन्दापरचेतसाम्‌ 
मन्मुखाम्बुरुहाज्‌ जात॑ 
मया प्रोक्ताः सुराचिते 
मयोक्तमिदम-ड्ूतम्‌ 


मय्येवासक्तचित्तस्य 
मय्येवासक्तचेतस: 
मलं॑ सर्व विशोधयेत्‌ 
मस्तकाख्या महाचण्डा 
महाकाल च मार्तण्डं 
महागजरवध्वनिम्‌ 
महानाद: प्रवर्तते 
मातृदेहे पितृक्षयात्‌ 
मार्ग तु परिसंक्रमेत्‌ 
माषकं गन्धकं स्वर्ण 
मासत्रयेण देवेशि 
मासमात्रप्रयोगेन 
मासमात्रप्रयोगेन 
मासमात्रप्रयोगेन 
मासमासावधि यदा 
मासात्कामेश्वरो भवेत्‌ 
मासादेव न संदेह: 
मासाद्धर्माधिपो भवेत्‌ 
मासे मासे समाचरेत्‌ 
मुच्यते नात्र संशय: 
मूलपच्चकलाजात 
मूलबन्धकपाटकम्‌ 
मूलशरक्ति समुज्ज्वलाम्‌ 
मूलशक्ति समुक्वो ध्य 
मूलशक्तदया समासाद्य 


27व 


4-70८ 
4-7 
2.59८ 
2.759 
3.24० 
2.64८ 
3.47८ 
2.772>04 
2.84८ 
3.60# 
१.799 
7.34 
3.789 


3.62८ 
3.64 
7.454 
7.33८ 
7.74८ 
2.9 54 
2.9309 
2.47204 
3.634 
4-739 
2,27९ 
3.30८ 
2.774 
4-6८ 
2.89 
>.्वं 
2.4० 
2.34 
१.63#9 
2.97 
2.389 
2.69 
3.35 
3.27 
2.35८ 


272. 


मूलात्कुण्डलिनीशक्ति 
मूलात्सुषुम्णामार्गेण 
मूलादुन्नीय देवेशि 
मूलाधारपदं नयेत्‌ 
मूलाधारात्सुषुम्णायां 
मृत्युव्याधिजराग्रस्तं 
मृद्रांसनं समास्थाय 
मेघनादमघोराख्यं 
मेलकं जन्मनां तत्तु 
मेलकं लभते देवि 
मेलकं॑ लभते यदा 
मेलकादि प्रकाशितम्‌ 


य 


य इदं परमं शास्त्र 

य इमां पचन्च लक्षाणि 
यंगर्भ 5 
यत्कि 

यत्फलं शास्त्रसंततौ 
यतस्य देहजा माया 
यत्र चूलितल प्रोक्त 
यत्र तत्र प्रकाशयेत्‌ 
यत्र ब्रह्मार्गलद्वारं 
यत्रास्ते च गुरुदेवि 
यत्रास्ते पुस्तक॑ स्वयम्‌ 
यत्रेदं पूजितं ग्रन्थं 
यथा सुषुप्तिर्बलानां 
यदुक्त शास्त्रसंततौ 


यद्ज्‌ ज्ञेयं भवेत्कि चिद्‌ 


यदा पिबति योगीन्द्रो 
यदा गुप्तामृतं दक्षे 

यदा च बाह्ममार्गेण 
यदा तदा महायोगी 
यदा तदा स भवति 
यदा तु मेलकं कामी 
यदा तु योगिनो बुद्धिस्‌ 
यदा देव्यात्मनः कालम्‌ 
यदा पिबति बै योगी 
यदा ब्रह्मापुरं भित्त्वा 


3.79 
2..774८ 
3.36८ 
3.34 
2..929 
.29 
3.674 
2.97८ 
3.6८ 
].7० 
१.99 
7.66 


.2८ 
.39८ 
2.53८ 
7.76८ 
2.69 
१.38८ 
2.784 
गत 
2.42& 

3.293 
१.274 
.259 
१.62८ 
7.86 

.74 
2.7० 

2.49 

.55८ 
2.5८ 

3.309 
3.89 

3.320 
3.45५० 
2.3९ 

3.39 


यदा ब्रह्ममये धाम्रि 
यदा मथनमाचरेत्‌ 
यदा योगी करोति च 
यदा शुणोति त॑ नादं 
यदा स लभ्यते देवि 
यदा संजायते देहो 

यदि देहं न संत्यजेत्‌ 
यदि निश्चलभावेन 
यदि मानुष्यकं देहं 
यदि 40 54898 ! 
यदेदं लभ्यते शास्त्र 
यद्यभ्यासविधौ विद्यां 
यया विज्ञातया च स्याल्‌ 
यस्तु योगी मया प्रोक्ता 
यस्तु शास्त्रामृतं वदेत्‌ 
यस्मिन्नपूजितं शास्त्रम्‌ 
या सा कुण्डलिनी परा 
यावद्वरजति त॑ काल॑ 
यावन्न लभ्यते ग्रन्थस्‌ 
युगपद्यश्चरेत्तस्य 
युगपन्नैव सिध्यति 
युज्गतः सततं देवि 
युवा महामारुतसाम्यवेगो 
यो )स्मिन्‌ शान्ते परे तत्त्वे 
यो योगमिमम्‌ ईश्वरि 
योगः क्लेशाय जायते 
योगं युज्जीत तन्‍्मयम्‌ 
योगं योगीन्द्रवन्दिते 
योगपान पिबेद्योगी 
योगमेव॑ प्रसाधयेत्‌ 
योगवृद्धिकरं प्रिये 
योगसाम्राज्यमाप्नुयात्‌ 
योगसिद्धिप्रवर्तकम्‌ 
योगाश्व परमेश्वरि 
योगिन: शक्तिसंयुतम्‌ 
योगिनः संप्रवर्तन्ते 
योगिनस्तन्मयात्मनः 
योगिनीभिः शिवाज्ञया 
योगिने योगशालिने 


ए870% ० एऋ 


3.28८ 
2.7040 
2,204 
2.930८ 
१.7८ 
2.720८ 
3.53व 
2.709८ 
3.4989 
3.43० 
3.449 
7.42८ 
१.7८ 
१.26८ 
१.79#9 
3.249 
3.94 
3.444 
.4 
7.54० 
59 
3.642८ 
4-3९ 
2.700८ 
2.70 
3.604 
3.6%4 
3-44 
2.66८ 
2.7094 
2.7044 
2.7494 
2.7054 
3.64 
2.504 
3.699 
.62# 
१.22#9 
7.234 


ए870& ॥ा)एऋ 


योगी कुम्भकमाचरेत्‌ 
योगी जन्मान्तरे क्र चित्‌ 
योगी तल्लयमापघ्ुयात्‌ 
योगी त्रिमासप्याये 
योगी मासचतुष्केण 
योगी योगं समभ्यसेत्‌ 
योगी योगेन भक्षयेत्‌ 
योगी रसनया लिहेत्‌ 
योगी रसनयार्गलम्‌ 
योगी लोके निरामयः 
योगी वसति लीलया 
योगी व्रजति लीलया 
योगीन्द्रत्वमवाप्नोति 
योगे योगी सुखात्मके 
योगो नाशाय जायते 


रु 


रंगर्भमध्यमं देवि 
रतिश्रैव धृतिस्तथा 
रविवाहेन चोत्सर्ग: 
रसं शाल्मलिनिर्यासं 
रसना वत्सरार्धतः 
रसनाग्रेण संस्पृशेत्‌ 
रसनामूर्थ्वगां कृत्वा 
रसनामूरथध्वमायोज्य 
रसनामूर्थ्ववक्त्रगाम्‌ 
रसनेन समाश्रयेत्‌ 
रसवादादिसिद्धयः 
राजदन्तं महापदम्‌ 
राजदन्तोध््वमण्डले 
राजदन्तोर्ध्वमण्डले 
रुद्राख्यं मुण्डिकारज: 
रोममात्र समुच्छिनेत्‌ 
रोममात्र समुच्छिनेत्‌ 


ल 


लक्षसूर्यसमप्रभम्‌ 
लंगर्भ चतुरख्रं च 


2.47 
प.व 
2.77309 
2.42८ 
2.2.4० 
ठवद्र्व 
2.68 
2.49 
2.65 
2,774 
3.28 
3.379 
3.73 
2.7006 
3.64 


2.52 
2.794 
2.489 
4-744 
2.79 
2.304 
3.769 
2.864 
3.230 
2,744 
3.684 
2.294 
१.659 
3.64 
4-99 

3.464 
7474 


2.5779 


2,509 


लब्ध्वा ब्रह्माण्डकान्तरे 
लब्ध्वा विद्यां समुज्जपेत्‌ 
लब्ध्वा शास्त्रमिदं गुह्मम्‌ 
लभते परमेश्वारि 

लभ्यं शास्त्रमिदं प्रिये 
लय॒स्य प्र॒त्ययः सद्यः 
ललाटान्ते विजानीयात्‌ 
लिज्ञस्थानं हि यद्देवि 
लिज्जाकारं स्मरेद्देवि 
लिज्ञाकारो गणयुतः 
लिहन्नसनया तत्र 
लीलयोड्वाययेत्सत्यं 


 (89020080 
2स्मिन्नजरामर: 
लोके |स्मिन्नजरामरः 
लोहकीलप्रवेशेन 
लोहजां वा शलाकिकाम्‌ 


व 


वंगर्भ च दृढं मध्ये 
वज्रकन्दं ललाटे तु 
वज्नकन्दपदोन्मुखीम्‌ 
वज्रकन्द्प्रभावतः 
वज्रकायो भवेत्सत्यं 
वज्नकायो भवेद्धरुवम्‌ 
वज्बकायो महायोगी 
वच्चनं कालमृत्योश्र 
वच्येत्कालमागतम्‌ 
वत्सरात्खेचरो भवेत्‌ 
वत्सराद्लिपालिहा 
वमन॑ श्वासदोषश्च 
वर्णरूपगुणैस्त्यक्त 
वर्षलक्षं स जीवति 
वलीपलितनाशश्च 
वलीपलितनाशश्रच 
वलीपलितनाशिनी 
वलीपलितवजितः 
वलीपलितवजितः 
वसन्ति कुलदेवताः 


2,674 
3.439 
7.20८ 
7.89 
7.04 
2.73८ 
2.269 


2.409 


2.5493 
2.589 
१.66८ 
2.65८ 
3.7८ 

00 १%॥ 
2.99 
2.7049 
7.594 


2.559 
2.49८ 
2.869 
2.2909 
2.2 59 
2.7460 
प.74 
3.69 
3-474 
4-94 
काठ 
2.92 
3.94 
प.779 
१.479 
4.67८ 
3.55 
१.704 
2.789 
7.254 
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वागीशां परिभावयेत्‌ 
वामशणड्डे )र्धचन्द्रा मं 
वामहस्ताझंगुलीभिश्र 
वामे जलपतिः शिवे 
वायुतत्त्वं महानिले 
वाराहीकन्दचूर्ण घृतगुड- 
सहित भक्षयेत्पुष्टिवृद्धी 
विख्याता वीरवन्दिते 
विजने जन्तुरहिते 
विद्यामभ्यसतो |पि च 
विद्यते भुवनत्रये 
विद्या चेति प्रकीतिताः 
विद्यां खेचरिसंज्ञिताम्‌ 
विद्यां च खेचरीं देवि 
विद्यां संगृह्य खेचरीम्‌ 
विना कौलिकतर्पणात्‌ 
विमुक्त: संसूतेर्भयात्‌ 
विरूपविषयान्वितैः 
विरूपा करणाश्रया 
विलीनं लिज्जभम्‌ ईश्वरि 
विलोमेनापर ं प्रिये 
विवेकाद्यं च शाबरम्‌ 
विशुद्धेश्चरसंज्ञं च 
विश्वामं सम्यगाचरेत्‌ 
विषवाहो रवि: प्रोक्तः 
वृद्धिश्च भवति प्रिये 
वेणुदण्डं तदुच्यते 
व्याख्यातं खेचरीबीजं 
व्याख्याता द्यतिदुर्लभा 
व्यापयन्तीं तनुं स्मरेत्‌ 
व्योम ब्रह्मशिलां विशेत्‌ 
व्योमतत्त्वं महाव्योम्रि 
व्योमादिगुणतत्त्वेषु 
व्योमाधिपस्य देवस्य 
ब्रतस्थों द्वादशाब्दकम्‌ 


श्‌ 


शक्ति: श्रीकुण्डली परा 


2.7789 
2.54० 
2.80८ 
2.59 
3.49व4 


4-44 
2.04 
3.664 
3.584 
7.764 
2.4779 
.यऊ 
7.30८ 
१.29व4 
.22#9 
3.94 
2.20 
7.386 
2.62 
7.364 
7.44 
59 
3.4209 
2.469 
2.7089 
2,430 
7.339 
3.349 
2,386 
3-49 
3.49९ 
3.59 
2.604 
7.709 


2.37 


शक्ति मूलपद्ं नयेत्‌ 
शक्तिक्षोभान्महेशानि 
शक्तिदेहप्रसूतं तु 
शक्तियुक्त गणावृतम्‌ 
शक्तद्या संयोज्य निर्भिद्य 
शक्तया सह समायोज्य 
शतान्ते ]पि न लभ्यते 
शनैरभ्यासमार्गस्थश्‌ 
शनैरुत्कर्षयेद्योगी 
शनैरेव प्रकर्तव्यम्‌ 
शनैश्व मथन कुर्याद्‌ 
शम्भो सडजडूक्तिसंलभ्य 
शरच्चन्द्रायुतप्रभम्‌ 
शरीरं विलयं ब्रजेत्‌ 
शरीरे सकल विश्व 
शर्करा विश्वसर्पिका 
शर्कराघृतमध्वक्त 
शशिनी चाष्टमी सर्वा 
शशिवाहेन पवन 
शस्यते देहवृद्धये 

शास्त्र विना समाबोद्धूं 
शास्त्रदातारमीश्रारि 
शास्त्रोक्तान्समयांस्तथा 
शिखिवल्लिकवज्रभूत्‌ 
शिराबन्ध: प्रणश्यति 
शिरो वस्त्रेण वेष्टितम्‌ 
शिरोरुक्‌ श्लेष्मदोषश्व 
शिरोधरवे चतुरज्जुलम्‌ 
शिला खेचरमण्डलम्‌ 
शिव परमकारणम्‌ 
शिवं मत्वा सदा यजेत्‌ 
शिवद्वारार्गलं शिवे 
शिवधाम गता शक्ति: 
शिवसाम्यो निरामयः 
शिवसाम्यो भवेत्सत्यं 
शिवस्थानं समाश्रयेत्‌ 
शिवा पश्चिमदिग्भागे 
शिवे लीन: शिवायते 
शीतकल्लोलशालिनि 


ए870% ॥०एऋ 


3.469 
2.939 
3.46८ 
2.54 
3.494 
3.434 
3.64 

.674 
7.49८ 
7.549 
.674 
3.69 
2.55 
7.544 
१.64८ 
4-65 

4-72८ 
2,204 
2.47० 
2.48 
7.709 
॥00 7 | 
2.779 
7.334 
3.486 
3.49४9 
2.90८ 
2.609 


2.254 
ठ्व्य्व 
१.3४9 
3.28 

3.729 
3.22 
2.39८ 
2.84 
2.2८ 

3-24 
3.34 


ए870& ॥ा)एऋ 


शीतया परमेश्वारि 
शीतलं परमामृतम्‌ 
शीतला च कलाहयम्‌ 
शीतलामृतमध्ये तु 
शीतलेक्षुरसस्वादु 
शीत्कारेण शनैः शनैः 
शुणु देवि महाज्वरः 
शुणुत्वा पूर्ववत्स्मरेत्‌ 
श्रावयेद्विजनस्थाने 
श्रुत्वा पूर्ववदभ्यस्य 


ष 


षडज्ज्विद्यां वक्ष्यामि 
षड्बिन्दुवलयान्वितम्‌ 
षण्मासादजरामरः 
षण्मासाद्रसनामूल 
षण्मासाइलिपालिहा 
षण्मासाजन्नात्र संशय: 
षण्मासान्मथनावस्था 
षण्मासे परमानन्द 
षोडशस्वरमण्डले 
षोडशारे निवेशयेत्‌ 


स 


स एव हि गुरु: सत्यम्‌ 
स चाधिकतमः ख्यातो 
स दूरदर्शनश्रैव 

स पशुः प्रोच्यते शिवे 
स योगी सर्वभावेन 

स शीघ्र भक्ष्यते देवि 
संवर्तानलसंनिभाम्‌ 
संसिद्धि: परमा भवेत्‌ 
संसिद्धिः परमेश्वरि 
संसिद्धों जायते ध्रुवम्‌ 
संस्कृतं चाधरारसै: 
संस्थिता वीरवन्दिते 
संहृत्य क्रमयोगेन 
संगमं भोजन चैव 
सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ 


3.34 
2.75 
2,309 
2.629 
2.664 
3234 
2.909 
2.964 
॥/936 
2.982 


3.34० 
2.53 
4-44 
3.48८ 
4-8४ 

2.694 
.672८ 
2.73८ 
3254 
3.39व॑ 


१.9८ 
॥.2894 
स्‍इगडव 
3.57व4 
.274 
१.229 
3.35 
.674 
3.649 
3.66 
2.प्प्र० 
2.7704 
3.34९ 
2.707८ 
3.85 


सत्यमेतन्मयोदितम्‌ 
सदा रसनया देवि 
सदामृततनुः स्वयम्‌ 
संनियोज्यामृतं पिबेत्‌ 
संनिवेश्य चिरं वसेत्‌ 
सपझं मण्डलं शिवे 


22422: महा 
त् 


सम॑ संसाधयेद्रज: 
समादाय ततस्तेन 
समुद्वोध्य प्रयत्नतः 
समुन्नीय पुनस्तस्माद्‌ 
संपीत्वोपवसेत्स्वस्थो 
संप्राप्य कुम्भकावस्थां 
संप्राप्य कुम्भकावस्थां 
संप्राप्य कुम्भकावस्थाम्‌ 
संप्राप्पय मनसा सह 
संप्राप्य सिद्धिसंतानं 
संभवत्यविचारतः 
सम्यक्संरुद्धजीवस्य 
सम्यग्‌ जानाति पार्वति 
सम्यग्रसनया योगी 
सम्यझ्ूथनमारभेत्‌ 
सर्वचिन्ताविवजित: 
सर्वज्ञत्वं प्रवर्तति 
सर्वज्ञत्वं लभेत्सत्यं 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्त 
सर्वज्ञेन शिवेनोक्तां 
सर्वज्ञों मुनिपूजितः 
सर्वतेजोमयो ]नलः 
सर्वत्र बलवान्‌ भवेत्‌ 
सर्वदा पूजयेल्लिज्धं 
सर्वयोगप्रसाधकः 
सर्वयोगाभिवृद्धये 
सर्वयोगीनद्रवन्दिता 
सर्वरोगक्षयस्तथा 
सर्वरोगविनिर्मक्तः 
सर्वलोकप्रकाशकम्‌ 
सर्वलोकप्रसिद्धिदम्‌ 
सर्वलोकमयं शिवम्‌ 


2.37व 
१.63८ 
3.7704 
2.7009 
3.28 
2. 544 
2.74० 
3.45४9 
4-720 
१.46८ 
2,734 
3.38८ 
१.704 
2.30८ 
3.364 
3.26८ 
2.65%4 
2.704 
2.77304 
.629 
2. 
१.69८ 
.574 
3.666 
2.2 
3.22८ 
2.699 
3.649 
2.86 
2.72 
प.फ26 
3.79८ 
3.68 
3.65४9 
3.57 
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वस्तुत: बन्च और मोक्ष अपने अन्दर ही होते हैं । [१६१ 


परिडशिष्ट 


[चिदानन्द जी कृत “अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश” ग्रन्थ में से] 
“योग शब्द का शअर्थ 

दो तीन वस्तु के मिलने का नाम योग है। वही दिखाते हैं कि, जेन धर्म में 
मन वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं । ज्ञान, दर्शत और चरित्र 
को भी योग कहते हैं । करना, कराना और अनुमोदन को भी योग कहते हैं । 
अथवा अ्रष्टांग योग प्रसिद्ध ही है। जिस-जिस वस्तु की योजना की जाय उसे' 
भी योग कहते हैं, इस प्रकार योग तो कई तरह के होते हैं; परन्तु इस जगह 
तो शास्त्र के अनुसार अ्रथवा पातंजल' योग के अनुसार योग का वर्णन करते 
हैं । 

८२. प्रत्येक मनुष्य को नीचे की तीन बातें जानने की उत्कंठा रहती है 
और वे बातें इस शास्त्र द्वारा जानी जा सकती हैं । 

१>ज्वालारिष्ट---श्रर्थात्‌ यहु बालक १ से १० वर्ष तक जीवित रहेगा या 
नहीं ? इसका प्रथम निरणंय करना चाहिए क्‍योंकि यदि इस बात का निर्णय 
न किया हो तो अल्पायु होने से' निमित्त शास्त्र से महान योगों का फल 

« बतलाकर मूर्ख निमितज्ञ हंसी का पात्र बनता है । 

तथा बालारिष्ट यदि सूक्ष्म रीति से देखना आता हो तो उसके साथ अआरिष्ट- 
भंग के योग हैं या नहीं इसका भी निश्चय करना चाहिए । यदि अरिष्ट भंग 
हो तो उस बालक को योग्य रीति से' शारीरिक स्वास्थ्य को सावधानी पूर्वक 
निरोगी और सुहढ़ बताया जा सकता है । 

२--मनुष्य की आयु कितने वर्षों की है उसका निर्णय करना चाहिए। 
आयु दो प्रकार की होती है---कर्मज और दोषज;। कमेज श्रर्थात्‌ मनुष्य यदि 





१६२] अभिमान करना अज्ञानी का लक्षण है। 





योग के भेद 
योग तीन प्रकार का है---इच्छायोग, शास्त्रयोग, सामथ्ये प्रतिज्ञायोग । 
इच्छायोग ३ 
अपने ज्ञानावरणादि कर्मों के तथाविघ क्षयोपशम से सुने हुए शास्त्रों और 
उनके श्रर्थ से योग का ज्ञान हो जाने पर या ज्ञान प्राप्त न होने पर उसका 
ज्ञान प्राप्त करने की और उस योग को ग्रहण करने की इच्छा करनी, परन्तु 
प्रमाद से कार्य में उसको परिणत न करता ही इच्छायोग है । 
शास्त्र योग 
जो पुरुष योग का ज्ञान हो जाने पर यथार्थ स्वरूप में विकथादि का त्यागी, 
अप्रमादी, धर्म-व्यापार के योग्य, श्रद्धावान, तीर ज्ञान से संयुक्त होकर वचनों 
का वृथा भाषण न करे, और मोह के कम होने से सत्य प्रतीति वाला हो, 
तथा कालादि विकल्पनीय बाधाश्रों से श्रतिचारादि दोषों को भी जाने, परच्तु 


ठीक-ठीक उन अ्रतिचारों का त्याग न कर सके इसे शास्त्र-योग कहते हैं । 


थ 


। 


अपते जीवन का दुरुपयोग न करे तो उसमें रही हुई प्राणशक्ति उसे कितना 
पूर्ण आयुष्य देगी इसका निर्णाय करना चाहिए। यदि इस बात का निर्णय 
कर लिया जावे तो उस मनुष्य को दोषज श्रर्थात अयोग्य दुव्य॑सनों से श्रायुष्य 
को जो हानि पहुंचे जैसे कि भ्रकस्मात्‌ रोग, अ्रव्यवस्थित जीवन आ्रादि 
संयोग जो श्रायु को घटाते हैं श्रोर पूर्णाय्रु भोगने में कमी करते हैं । ऐसे 
संयोग कि जिनका प्रतिकार हो सकता हो उसके लिए योग्य उपाय करना 
चाहिए जिससे पूर्ण आ्रायु भोगने के भाग्यशाली बनें । 

३--मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन किन साधनों से प्राप्त 
करेगा, उसमें उसे' सफलता' मिलेगी, कीति संपादन करेगा या प्रकृतिदत्त 
शक्ति का सदुपयोग किस प्रकार करेगा ? इन प्रश्नों का अच्छी तरह निर्णय 
कर सकता हो तो इसे जान कर वह मनुष्य उत्साहपूर्वक हिम्मत से तथा 
दृढ़ श्रद्धा से आगे बढ़कर अपने जीवन को उपयोगी और यशस्वी बना सकता 
है। इसलिए निमित्त शास्त्र यह देवी शास्त्र मनुष्य का उपयोगी और उसके 


जीवन को सुन्दर बनाने वाला शास्त्र कहा हुआ है । 








< सिल्लु प्रसन्‍्त व शान्तभावसे रुणण साथी की परिचर्या करे । [१६३ 


सामर्थ्य प्रतिज्ञा योग 
शास्त्र में जो-जो उपाय दिखाए हैं उनका अतिक्रम अर्थात्‌ शक्ति की अधि- 


:. * कता से जो धर्म व्यापार-योग का स्वीकार किया जाय उसे सामर्थ्य प्रतिज्ञायोग 
कहते हैं । इसमें सिद्धपद प्राप्ति की बहुत सम्भावना है, इसका अतिक्रम न 


करता चाहिए, किन्तु शास्त्र से सम्पूर्ण श्रथों को जानना चाहिए, इसका दूसरा 
नाम सामथ्य योग भी है। यह सर्वेज्ञ पद, सिद्धिपद, एवं सकलू-प्रवचन-प्रज्ञा 
प्राप्ति श्रादि का हेतु है। 

इसके दो भेद हैं---एक तो धर्म-संन्यास, दूसरा योग-संनन्‍्यास । मोहनीय के 
क्षयोपशम होने को धर्म संन्यास कहते हैं । कायादि व्यापार और कायोत्सगे 
आदि को योग-संन्यास कहते हैं | दोनों प्रकार के सामर्थ्ययोग समस्त लाभ 
के हेतु हैं और ये दोनों योगों का दूसरा अपुर्वकरण में समावेश होता है। 
इंस जगह प्रथम अपुर्वकरण को यथाप्रवृत्तिकरण के साथ लिया हैं, इसलिए 
इसमें सामरथ्यंयोग नहीं हो सकता। क्योंकि इस जगह ग्रन्थिभिद नहीं है । इस 
लिए अनिवृत्तिकरण किये बाद यह धर्म-सामरथ्ययोग होगा, क्योंकि अनादि 
काल से आत्मा के जो-जो अपूर्व शुभ और शुभतर परिणाम घम्मसथानक के 
विषय में हैं, वही धर्म-संन्यास है । कारण यह है कि अनिवृत्तिकरण करने का 
फल है सम्यग्दर्शन, जिसके चिह्न हैं शम-संवेगादिरूप आत्मपरिणाम । शास्त्र 
में कहा भी है कि--- 

“शम-संवेग-निर्वेदानुकम्पा55स्तिक्यलक्षण: । 
पञू्चमभि: पञ्चभिः सम्यक्‌ सम्यकक्‍त्वमुपलक्ष्यते ॥। १॥ 

ग्र्थात्‌ शम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्तिक्य इन पांचों लक्षणों से 
सम्यक्त्व पहचाना जा सकता है । 

झौर जब यथार्थ सम्यग्दर्शन होने पर जीव तथाविध कर्मस्थिति को कम 
करता है, तब घर्म-संन्यास नाम का प्रथम सामर्थ्ययोग होता है। क्योंकि 
शास्त्र में कहा है कि--- 

“ंद्वित्ति सुदुब्भेभो, कक्खड-घरण-रूढ़-गंद्विव्व । 
जीवस्स|,कम्म-जणिओ , घण-राग-दोस-परिणमों ॥१॥ 








सम्मत्त म्मि उ लद्धे, पलियपहुत्तेण सावओ हुज्जा । 
चरणोवसमखयाणं, सागरसंखंतया हुन्ति ॥२॥ 
इस रीति से स्थिति-भेद करके ऊपर जैसे-जैसे बढ़े वेसे-वंसे ही आत्म-वीय॑ 
में जो उल्लास पैदा होता है, इसे ही धर्म-संन्यास योग कहना चाहिए। यही 
योग पारमार्थिक है--तात्त्विक है, इसीलिए इसको पहले कहा है। परस्तु 
कोई समय दीक्षा-ग्रहण करने के समय इसको अतात्त्विक भी कहा है; क्योंकि 
उस समय दीक्षा सन्मुख होती है, किन्तु उसे श्रभी ग्रहण नहीं की है । इसलिए 
यहां ज्ञानरूप प्रतिपत्ति विशेष है, परन्तु धर्म-संन्‍्यास सामर्थ्य का अ्रधिकारी 
भव-विरत होना चाहिए। शाम्त्रों में कहा है कि दीक्षा का अधिकारी श्रार्य- 
देश में उत्पन्त हो, विशिष्ठ जाति और कुल की मर्यादा वाला हो, शुभ-कर्म 
करने की बुद्धि रखता हो और प्रपडनच-शुन्य हो । आत्म-परिणाम भी उसका 
ऐसा विचार करने वाला हो कि--मनुष्यपन्त मिलना दुर्लभ है, सम्पत्ति 
चंचल है, विषय दुःख के हेतु हैं श्रोर अन्त में विरस हैं जहां संयोग है वहां 
वियोग प्रवश्य है, शरीर मरण सहित है, श्रौर संसार का विपाक दारुण है । 
इस तरह संसार को ग्ुण-शुत्य श्रौर विरस विचारता हुआ सहज विरक्त हो 
जाय, जिससे क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादि स्वल्प हों, जो यौवन में 
भी निरविकार हो, जो राजा या मुसद्दी आदि बहुमान्य हो, किसी से द्रोह न 
करने वाला हो, श्रद्धावान्‌ हो, ज्ञान-योग का अधिकारी और प्रब्नज्या का 
आराधन करने वाला हो, ऐसा पुरुष धर्म-संन्यास के योग्य है। ऐसा व्यक्ति 
साधु बनने के लिये उपयुक्त है। 
दूसरा योग संन्‍्यास-सामथ्य एकान्त पारमाथिक--तात्त्विक ही है, क्योंकि 
स्षपक-श्रेरि के प्रारम्भ से लेकर केवलज्ञान उत्पन्त होने तक तथा शैलेशी 
अवस्थागत योगनिरोध के समय तक योगी की शअ्रवस्था को योग-संन्‍्यास- 
सामथ्य कहा जाता है । 
इन तीनों ऊपर के कहे हुए योगों में से प्रथम योग भव्य मिथ्याहष्टि को 
होता है और दूसरा योग ग्रन्थिभिदन करने के बाद सम्यर्हष्टि, देशब्रती 
प्रमुख को होता है । और तीसरा[योग दीक्षा'के सन्मुख भव-विरक्त की श्रयो- 


जीवन सूत्र टूट जानेके बाद फिर नहीं जुड़ पाता है । 





बुद्धिमान किसी का उपहास नहीं करता । [१६५ 


गावस्था तक जानना चाहिए ! इसको विस्तार से' देखना हो तो “योगहृष्टि- 
समुचय नाम का ग्रन्थ जो श्री हरिभद्गसूरि जी का निर्माण किया हुआ है । 
उसमें तथा योगविशतिका, श्रादि योग ग्रंथों में देखला चाहिए ! 

ह हठ की प्रवृत्ति साधु को प्रथम ही होती है, श्री ऋषभदेव स्वामी 
से लेकर श्री महावीर-स्वामी तक चौबीस तीथ्थकरों ने हर एक बात से 
मना, वचन, काया को रोका। क्‍योंकि इस मन, वचन, काया की तथा 
इन्द्रियों की अनादि काल से स्वतः प्रवृत्ति हो रही है । इनकी प्रवृत्ति न होने 
देना, और जबरदस्ती से वश में करना यह हठयोग ही तो हुआ, क्योंकि जैसे 
श्री नेमिनाथ स्वामी के पास से ढण्ढण मुनि ने अभिग्नह लिया कि मेरी लब्धि 
से आहार मिले तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं | जब ऐसा हठ किया तो अन्त- 
राय कम के ज़ोर से श्राहदार का योग न मिला | तब एक दिन श्री कृष्ण महा- 
राज श्री नेमिनाथ जी को बन्दना करके पूछने लगे कि हे स्वामिन्‌ ! अठारह 
हजार मुनिराज हैं, उनमें कौन सा मुनि उत्कृष्ट है? तब श्री नेमिनाथ 
स्वामी कहने लगे कि ढण्ढण मुनिराज सबसे उत्कृष्ट है। 

श्री कृष्ण महाराज को ढण्ढण ऋषि को वन्दना करने के लिए 
उत्कण्ठा हुई, भगवान्‌ नेमिनाथ को वन्दना कर वहां से चल दिया और 
इधर से ढण्ढण ऋषि भी गोचरी की गवेषणा करते हुए श्री कृष्ण महाराज 
को रास्ते में मिले । तब श्री कृष्ण ने हाथी से उतरकर ढण्ढण ऋषि को 
तीन प्रदक्षिणा दे कर नमस्कार किया । 

उस समय एक स्वभाव से कृपणा धनवान्‌ वरिक को श्री कृष्ण को ढण्ढण 
ऋषि को नमस्कार करते देखकर साथु को भिक्षा देने का (बहराने का) भाव 
उत्पन्न हुआ और ढण्ढण ऋषि जी को श्रपनेघर में लेजाकर मोदक भिक्षा में 
दिए । तब ढुण्ढण ऋषि जी ने शुद्ध जानकर ग्रहण किए और नेमिनाथ स्वामी 
के पास आये, पूछने लगे कि हे भगवन्‌ ! यह आहार मेरी लब्धि से मिला 
है या नहीं ? उस समय श्री नेमिनाथ स्वामी कहने लगे कि हे वत्स ! यह 
तेरी लब्धि नहीं, यह लब्धि तो त्रिखण्डाधिपति वासुदेव की है। तब ढण्ढश 
ऋषि कहने लगे कि हे स्वाप्मिन्‌ ! मुझे दुसरे की लब्धि का आहार न कल्‍्पे । 


१६६] जो कत्तंव्य पथपर उठखड़ा हुआ है उसे फिर प्रमाद न करना त्राहिए । 


ऐसा कहकर पजावे पर जाकर मोदकों (लछडुओं ) का चुर्ण करते हुए शुद्ध 
भावना-बल से कर्मों को चु्ण किया और केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । ह 

ऐसे ही श्री वर्धभान स्वामी ने भी अनेक तरह के मोनादि श्रभिग्रह लिए। 
सो श्री महावीर स्वामी का वर्णन श्री कल्पसूत्र श्रथवा इसके चारित्र से जानो 
यह  हठयोग का शब्दार्थ कहा, अब कुछ साधन करने वाले के विषय में 
कप 

“हठ्योग का श्रधिकारी 

हठयोग करने वाले को प्रथम-ब्रह्मचारी होना चाहिए । दूसरा--उसे क्षुद्र 
अर्थात्‌ ओछी प्रकृति का त होना चाहिए । क्योंकि जब क्षुद्र प्रकृति का होगा 
तो सबके सामने गुठ की बताई रीति कहता फिरेगा और योग्य श्रयोग्य को 
न देखेगा, थोड़े ही में उसे अभिमान हो जाएगा, लोगों को. चटक मटक 
दिखाने लगेगा | इसलिए गम्भीर ग्राशय वाला होना चाहिए। क्योंकि 
गम्भीर श्राशय वाला होगा तो योग्य अयोग्य को देखेगा श्रौर किसी को अ्रपता 


| ८३. स्त्री-स्वरोदय शास्त्र 
कई लोगों के मन में साधारणतया यह शंका उत्पन्न होती है कि इस 

स्वरोदय का विधान स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एक़ ही प्रकार का है अथवा 
| ॥ भिन्‍न-भिन्‍्त ? यह शंका होने का मूल कारण यह है कि स्त्री पुरुष की वामां- 
गनता कहलाती है श्रोर वास्तव में उसके वामांग को प्राधान्य भी है । 

शरीर रचना की दृष्टि से विचार करें तो स्त्री-पुरुष से भिन्‍ल है । परस्तु 
स्वरोदय की दृष्टि से स्त्री-पुरुष दोनों के लिए स्वर सम्बन्धी तमाम नियम 
समान रूप से ही लागू पड़ते हैं। अर्थात्‌ उपयुक्त सब नियम स्त्री-पुरुष के 
| लिए एक समान ही समभ,ने चाहिए । स्त्री-पुरुष का भेद स्वर की दृष्टि से' 
| नहीं परन्तु अमुक शारीरिक रचना के कारण से है। ऐसा समभकर सब 
| काम करना चाहिए 
द इस सृष्टि में पुरुष सूर्य का प्रतिनिधि तथा स्त्री चंद्र की प्रतिनिधि है। 
ऐसा स्वर शास्त्र में स्पष्ट दर्शाया गया है। इसलिए पुरुष में सूर्य प्रधान 
गुण  वद्यमान हैं तथा स्त्री में चंद्र प्रधान गुणा विद्यमान हैं । स्वरोदय विज्ञान 








४... जो श्रेयस्कर है उसी का आचरण करो। [१६७ 
हम 


हाल न कहेगा, गुरुकी बताई हुई रीति को समझकर आत्मार्थी बनेगा | 


७ तीसरा--परिषह श्रर्थात्‌ भूख, प्यास, निन्‍दा', स्तुति सुनकर सहन करे, कहने 


:. वाले को शापादि न दे; आलसी, क्रोधी, कपटी, लोभी, अ्रहंकारी न हो | जिते- 


न्द्रिय हो । क्योंकि जिसकी इन्द्रियां चपल होंगी वह योग में प्रवृत्त न हो 
सकेगा, योगमार्ग का अ्रभिलाषी गुरु झ्राज्ञाका री, आत्मार्थी और मोक्षाभिलाषी 
हो, परिश्रम से' थकने वाला न हो । इत्यादि ऊपर कथन किए हुए ग्रुण जिसमें 
हों उसे! योग का अधिकारी समभना चाहिए। और वही योग-साधन करते 
के लिए पात्र है। 
हठयोग के साधक के लिए श्राह्ार विधि 
योगी आहार इस प्रकार करे कि जो न न्‍्यूत हो और न अत्यत्त अधिक 


-हो । न्‍्यूबाघिक हो जाने से साधन ठीक नहीं बनता । क्योंकि अधिक खाने 


से तो प्रमाद वश होकर परिश्रम न कर सकेगा । इसलिए शास्त्रानुसार 
आहार को अंगीकार करे । जितनी उसकी भूख हो--मुझे इतना आहार 
चाहिए, ऐसा अनुमान करे और अनुमित आहार के चार भाग करे। उत्त 


की दृष्टि से हम ऐसा कह सकते हैं कि जब पुरुष की चंद्र नाड़ी चलती हो 


और पुरुष में सूर्य प्रधान गुणों का प्रभाव चंद्र नाड़ी के प्र भाव से अमुक 
अंशों में हल्के (॥॥॥0) हो जाते हैं परन्तु जब सूर्य नाड़ी चालू होती है तब 
उसे पूर्ण बल मिलने से' वह श्रधिक उग्र [87227०४आए० 07] स्वरूप 
धारण करता है | तथा बराबर इसी प्रकार की स्त्री की नाड़ियों की परि- 
स्थिति है | जब स्त्री की चन्द्र नाड़ी चलती हो तब ज्ञात करेंगे कि उस समय 
स्त्री में स्त्रीत्व के गुण पूर्ण अ्रवस्था में विद्यमात हैं और जब उसकी सूर्य 
नाड़ी चाल हो तब ज्ञात करेंगे कि उसके स्त्री सुलभ गुण कुछ-कुछ मंद झव- 
स्था में हैं | स्वर विज्ञानियों ने इन्हीं बातों के आ्राधार पर स्त्री पुरुषों के लिए 
करने योग्य बहुत कार्यों का निश्चय किया हुआ है। जैसा कि इच्छानुकूल 
पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्त करना । गर्भ धारण न करना आदि | इस संक्षिप्त 
आलोचना का खयाल पाठकों को श्रवश्य ध्यान में आया ही होगा । ऐसी मैं 
आशा रखता हूं। 





१६८ | किसी बातको जान लेने मात्रसे कार्यकी सिद्धि नहीं हो जाती । 


चार भागों में से दो भाग के अन्दाज गृहस्थ के यहां से' आह्यार अर्थात्‌ 
पका हुआ (रन्धा हुआ ) अन्न' लावे, और एक भाग जल लावे, सो उन तीनों 
हिस्सों से अपनी उदर-पूर्ति करे, एक भाग उदर का खाली रखे। 
खाली रखने का प्रयोजन एक तो वीतराग देव की श्राज्ञा है कि---आत्मार्थी 
साधु हमेशा ऊनोदरी तप करे, पशु की तरह दूंस-ठंसकर उदर को न भरे । 
दूसरा प्रयोजन यह है कि पेट में एक भाग खाली रखने से श्वास उछवास 
की गति ठीक रहती है । क्योंकि यदि अन्त श्रौर जल से सम्पूर्ण पेट भर 
लेगा तो श्वासोछवास वायु का श्राना जाना कदापि ठीक न रह सकेगा, 
यह सर्वंजन-अनुभूत है कि अन्न के कम खाने वालों का शरीर 
प्रफल्लित श्रौर श्रालस्य-रहित रहता है और जो मनुष्य पेट भर लेते हैं 
उनको थोड़ी देर बाद ही श्रालस्य आ जाता है। जो लोग केवल अन्न श्रर्थात्‌ 
श्राहार से ही पेट भरते हैं ओर पीछे से' पानी पीते हैं उनका तो श्वासों- 
छवास बहुत तकलीफ से निकलता है, दूसरे लोग भी देखकर कहते हैं 
कि आज तो माल खूब खाया । अजीणं होने से स्वास्थ्य पर पानी फिर जाता 
है । जब गृहस्थों को भी मिताह्ारी होना चाहिये तब योगी के लिये विशेष 
क्या कहें । इसलिये ऊपर लिखे अनुसार भोजन करना चाहिये--और जो 
योगाभ्यास करने वाले साथु हैं वे द्रव्य, क्षेत्र, काछू, भाव के अनुसार भिक्षा- 
वृत्ति के वास्ते एक बार गृहस्थ के घर जावें, अपनी उदर-पूत्ति के 
“लिये शुद्ध श्राह्यर पानी लावें, परन्तु गृहस्थ के घर बारम्बार न जावें। 
क्योंकि जो मुनि बारम्बार जायेगा तो मांगने खाने में ही उसका काल पूरा 
हो जायगा; फिर योगाभ्यास किस समय करेगा ? दूसरा वीतरागदेव 
ने भी कहा है कि वेयावृत्त्य--साधुओं की टहल सेवा--करने वाले के बिना 
नित्यभोजी साधु एक बार गृहस्थ के घर जाये । बारम्बार जाने वाला 
भगवदाज्ञा-विराधक है । 


योगी के लिये हेयोपादेय वस्तु 


अब योग साधनेवाला किस-किस वस्तु का त्याग करे, और किस-किस 
वस्तु को ग्रहएणा करे । जो वस्तु भोग में नः आवे जैसे १--कडवी चीज 


७ ० 
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मन चाहा छाभ न होने पर भुंभलाएं नहीं । [१६६ 





(नीम के पत्रादि) ग्रहरा न करे । २--भांग, गांजा, तमाकू आदि कोई तरह 
का नशा अंगीकार न' करे, क्योंकि जो तशा करनेवाला होगा, वह बकवृत्ति 
_(बगुला वृत्ति ) से लोगों को ध्यान दिखावेगा । 
३--आम्ल--खटाई, इमली, कच्चा आम, जामुन, जमेरी, निम्बू, नारंगी 
श्रादि नाना प्रकार की खटाइयां हैं, इन्हें ग्रहण नः करें, लाल मिरच 
भी बहुत न खाय, बहुत लवण भी न खाय, बहुत गरम भोजन ना खाय 
क्योंकि ये रक्त-विकार द्वारा स्वास्थ्य को हानिकारक हैं । एवं ऐसी 
वनस्पतियां कन्दमूलादि अनन्तकाय जो इन्द्रियों को विकार पैदा करनेवाली 
हैं, न खानी चाहिये । इन्द्रियों को कंदमूल हरित--शाकादि पुष्ट करते हैं 
और पुष्टि विकार का हेतु है । इसे भी योगी को त्याज्य समभना 
चाहिये । 
योगी तिल, सरसों, मधु (शहद), मदिरा, मांस, इन सबका त्याग करे 
छाछ, कुलथी, तिलपापड़ी, बासी अन्त, सीरा, सेकी हुई लापसी और कांजी 
आदि को भी अंगीकार न करे । शीघ्रता से गमनागमन (जाना आना), 
भागना, श्रग्ति का सेवन करना, और स्तानादि भी न करे। साधना के समय 


बहुत तपादि भी न करे, और बहुत मनुष्यों से परिचय भी न करे, बहुत 
बोलना भी न चाहिये । 


योगी के फास में श्राने वाली वस्तुएं 

गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, सांठी के चावल, मूंग की दाल, तुबर की 
दाल, उड़द की दाल, दूध, घृत, मीठा सभी ले सकता है, परन्तु मीठा नित्य 
न खाय, और लड्डू , जलेबी, सीरा, लापसी, घेबर, कलछाकन्दादि इस योग 
साधनेवाले को बिल्कुल खाने के लिये निषिद्ध है। कारणवशात्‌ सोंठ, पीपर, 
काली मिरच, जावत्री आदि अंगीकार कर सकता है और ऐसा आहार करे 
कि जो जल्दी पच जाय । बल्कि रोटी लूखी (खुश्क) खाय, जहां तक 
बने वहां तक भिक्षा में भी रोटी रूखी लावे, क्योंकि चुपड़ी हुई रोटी गरिष्ठ 
होती है, पचने में दुजंर होती हैं और गरिष्ठ वस्तु के खाने से आलस्य भी 
आता है। ऊपर लिखी चीजों का संयोग भिक्षा में न मिले तो चना सेका 
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योगी के लिये स्थान कंसा होना चाहिये वह दिखाते हैं। एकान्त अर्थात्‌ 
बस्ती से बाहर हो, और उस मकान में रुत्री, नपूसक, तिर्य॑ड्च श्रादि का 
आना जाना न होना चाहिये । इसी वास्ते ज॑नधर्म में ब्रह्मचगारी को नव 
वाडों से ब्रह्मचर्य पालन करना कहा है। उन नव वाडों का वर्णन शास्त्रों 
में है, ग्रन्थ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते । अन्य मत में कई एक प्रकार 
मठादि के बताये हैं वे भी ग्रन्थ बढ़ने के भय से नहीं लिखते | परन्तु उस 
एकात्त्त स्थान में चूना-पत्थर आदि का मकान न हो | वह दूसरी रीति से 
योग साधनेवाले की पीठिका कही गई है । 
आसन प्रतिष्ठा 
योग साधने वाले को प्रथम आसन दृढ़ करना चाहिये । आसनों की संख्या 
चौरासी लक्ष है जिसमें चौरासी आसन प्रसिद्ध हैं। उनमें भी जो इस योग- 
साधना में बहुत उपयोगी हैं उन्हीं भ्रासनों के कुछ गुणादि वर्णन करते हैं। 
स्वस्तिक-आसन 
यह समस्त आ्रासनों में सुगम है, ओर मंगल रूप भी है, इसीलिये इसको 
प्रथम कहा है । सुगमता इसकी इस लिये है कि जंघों के मध्य में दोनों पावों 
के तलवों को करके श्रौर देह सरल करके बैठना, उसे स्वस्तिकासन कहते 
हैं। इसका नाम स्वस्तिक क्‍यों दिया यह दिखलाते हैं--स्वस्ति नाम हैकल्याण 
का, जो भव्य जीव आत्मार्थी श्रात्मसाधन श्रौर मोक्ष जाने की चाहना करे 
उसे कोई तरह का विध्न न हो, क्‍योंकि सत्कर्म करने में प्राय: विघ्त 
आया ही करते हैं । शास्त्रकारों का उल्लेख देखने में आता है कि “श्रेयांसि 
बहुविष्तानि भवन्ति महतामपि” | इसलिये इसे मंगल बुद्धि से पहले कहा 
है और दूसरा इस श्रासन में बैठने से सुस्ती--आलस दूर होता है, तीसरा 
हर एक इसे सहज में कर सकता है, इस वास्ते भी इसी स्वस्तिकासम का 
पहले स्वरूप-निर्देशन किया है । 
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ऐसा रात्य बोलो जिससे किसी का श्रनिष्ट न हो । है) 
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२-गोधघुक श्रासत 
४... ऊकडू (पांव के बल पर) बैठकर एडीयां ऊंची रखे ओर पांवों के पंजों 
-  «क्ते बल पर अपना समस्त शरीर का भार डाल कर, जुसे गवाला लोग गाय 
को दोहने के अवसर पर बैठते हैं, वेसा बैठने को गोश्षुक्‌ आसन या गोदोहन 
आसन कहते हैं। इसी आसन से शासनपति भगवान्‌ श्री वर्धमान स्वामी ने 
सालवृक्ष के नीचे केवलज्ञान-केवलदर्शन' प्राप्त किया था.। 
३-गोसुख श्रासन 

बांईं श्र्थात्‌ डाबी तरफ कटि (कमर ) के नीचे दक्षिण अर्थात्‌ जीमने 
पांव की गुल्म श्रर्थात्‌ एड़ी धरे और जीमनी कटि की तरफ बांये पांव की 
एड़ी को धरकर बैठ जाय, और दोतों घुटनों को ऊपर नीचे कर ले, जंसे गो 
का मुख अर्थात्‌ दोनों होठ ऊपर नीचे होते हैं, इस तरह दोनों घुटने करे। 
इस आसन को कानफटे साधुओं में जो गोरखनाथ हो गये हैं उन्होंने 
विशेषकर किया है, इसी लिये इसकों गोरक्ष-आसत्त भी कहते है । 

४-वीरासन 

जैसे वीर अर्थात्‌ शूर-वीर भनुष्य युद्ध में धनुष बाण को खींचते हैं, उस 
रीति से जो खड़ा होना उसी का नाम वीरासत है । सो यह वीरासन कई 
तरह से होता है, इसीलिये नाम मा लिखा: है; क्‍यों कि आसनों की प्रक्रिया तो 
गुरु के पास से अपनी दृष्टि से देखे और गुरु करके दिखाबे तब ही तथावत्‌ 
मालुम होती है। 

५-दछूर्मासन * 

दोनों पर्गों (पांव) की एड़ी से गुदा को रोक करके सावधान स्थित हो 

जाने को कुर्मासन कहते है । 
४ ६-कुक्कुटासन 

श्रव कुक्कुटासन' कहते हैं--व्राएं पर के तलवे दाहिनी (जीमनी ) जंघा 
के ऊपर रखे, अर्थात्‌ पद्मासन्ा लगाकर फिर द्वोनों हाथों को ऊरू अर्थात्‌ 
जघा के बीच में हाथ घुसेड़कर जमीन पर टेके, फिर हाथों पर जोर देकर 
ओर आसन करता हुआ ऊपर को उठे और जमीन से अधर (आश्रय-रहित) 

हाथों के ऊपर खड़ा रहे उसी का नाम कुक्कुटासन है । 
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हाथों के ऊपर खड़ा रहे इसी का नाम कुक्कुटासन है। [१७३ 


- ७-धनुषासन 
दोत्तों पांवों के अंगूठों को दोनों हाथों से ग्रहएा करके एक को कानपर्थन्त 
लावे, धनुष की तरह आकर्षण करे | श्रथवा ऐसा भी कहते हैं कि एक पैर 
को फैला करके, एक से अंगुठा को ग्रहण करे और एक हाथ कानपर्यन्त 
करे इसका नाम धनुषासन है । 
८-पश्चिभोतानासन 
दोनों पांव दण्ड की तरह लम्बे करे और धरती को परों से पकड़े, श्रर्थात्‌ 
थांवों को चिपटे जमा रखे, और दोनों हाथों को फैलाकर पांवों के दोनों 
अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़े, परन्तु पांव ऊपर को न उठने पावे, ज़मीन 
से ही लगे रहें, फिर माथे को नीचा करके जंघों के ऊपर लगाकर स्थिर हो 
जाय, अथवा दोनों पांवों को चिपटा ले, और दोनों हाथ पैरों के इधर-उधर 
से करके तलवों के बीच में हाथों की दसों अंग्रुलियां मिलावे, परन्तु अंगुली 
ऐसी मिलावे कि छूट न जाय,फिर माथा जंधा के ऊपर रखकर स्थिर हो जाय । 
इस आसनके कुछ गुण दिखलाते हैं। यह आसन ऊपर कहे आसतों में से मुख्य 
आसन है श्र सुधुम्शा-मार्ग को बतानेवाला है, प्राणों की गति सूक्ष्म श्र्थात्‌ 
धीमा करनेवाला है,पेट की अग्नि को तीव्र करता है और उड्यान-बन्ध में भी 
मदद देता है, पेट के मध्य भाग को कृश वनाता है, जिससे तोंद नहीं निकलती, 
पेट पतला बना रहता हैं, और कब्जियत (मलावरोध) को दूर करता है, 
दस्त को साफ (खुलासा) करता है । जो मनुष्य इस आसन को लगाने का 
अभ्यास करेगा, उसको शरीर सम्बन्धी अनेक प्रकार के लाभों के अतिरिक्त 
योगाभ्यास में विशेष सहायता मिलेगी । 
&-मयू रासन 
दोनों हाथ जमीन पर रखकर दोनों कुहणी (कोणी) मिलाकर नाभि 
और कलेजा के बीच में रखकर कोणियों के ऊपर सब शरीर का भार 
देकर दोनों पांव पीछे से ऊंचे उठावे, और जमीन पर सिवाय हाथों के कोई 
शरीर का अंग न रहने दे । जैसे मयूर अपने पंखों को ऊपर करके नाचता 
है, इसी रीति से पांव ऊंचा करे, इसी का नाम मयूरासन है । इसका 





१७४ | लोकेषणासे मुक्त रहो, पाप प्रवृत्तियोंसे बच जाओगे | 





प्रकारान्तर भी कुछ बतलाते हैं कि, माथा जमीन से लगा रहे और बाकी 
कुल रीति उस प्रकार से जान लेनी चाहिय्रे। 
इसके कुछ गुण 
इस मयूर-श्रासन के करने में क्या लाभ है, अ्रथवा क्या-क्या फायके हैं 
वही दिखाते हैं--इस के श्रासत करने में जलन्धर, तापतिल्‍्ली, फीया आदि 
अनेक रोग चले जाते हैं, और वात, पित्त, कफ, इनको भी यह मयूरासन 
नाश करता है श्रर्थात्‌ विषम दोषों को सम करता है । जो कदाचित्‌ 
कुत्सित अ्रन्न खाया जाय तो उसे भी भस्म कर देता है, और जब बस्ति 
करने का काम पड़े अ्रथवा कुछ जल पेट में रह जाय तो इसके करने से 
जल्दी रेचन हो जाता है । 
१०-सिहासन 
दोनों घोट जमीन पर टेककर दोनों एडियों को ग्रुदा के पास ले जाकर 
उसके ऊपर बैठ जाय और दोनों हाथों के पंजे अर्थात्‌ श्रंगुली पेट की तरफ 
आर हथेली घोट्‌ की तरफ करके सतर बेठ जाय, परन्तु हाथ में किसी तरह 
का शल्य न हों, और गेरदन' को कुछ झुकी हुई प्ामने रखे दोनों श्रांखों 
की पुतली दोनों भंवरों (भोंग्रों) के बीच में रखे, शोर मुख को फाड़े, जीभ 
को अ्रच्छी तरह से बाहर निकाले, और सिंह की तरह गजंना श्रथात्‌ शब्द 
करे । इसका श्रभ्यास करने से शरीर में फुरती उनी रहती है, श्ौर तेजी 
बी रहती है। कदाचित्‌ गोचरी (भिक्षा) में खटाई आदि आ जाय तो 
खाने के बाद इस आसन' को करे । इससे योग में किप्ती प्रकार का विध्त न 
होगा । 
ग्रवा ऊपर लिखे हुए आसनों में परिश्रम होता है, इसको दूर करने के 
वास्ते शिवासन को अ्रवश्यमेव करे । इसलिये शिवासन का स्वरूप लिखते 
हे! 
“१ १-शिवासन 
जमीन से पीठ लगाकर शयन करे ओर हाथ पांव सीधे कर दे, अर्थात्‌ 
जैसे मुर्दा होता है वैसे सरल होकर सो जाय । इस आसन से शरीर का 











“9 अ्रंपरि ग्रही होकर कोई भी कार्य करो सफलता अ्रवश्य मिलिगी । [१७५ 











परिश्रम दूर हो जाता है, इस लिये परिश्रम दूर करने के लिये यह आसन 
श्रेयस्कर है । 
१२-सिद्धासन 

दांये पांव की एड़ी को योनि के मध्य लगावे | ग्रुदा और लिंग मध्यभाग का 
नाम योनि है--सीवन-स्थान को योनि कहते हैं। उस स्थान को एड़ी से दबाये 
रहे और दाहिने पांव को उठाकर लिग की जड़ में एड़ी को लगा कर नीचे को 
दबावे,इसी रीति से बैठकर फिर एड़ी को हृदय से' चार अंग्रुल फरक से रखे, 
और नेत्रों को अचल दृष्टि से भुकुटी के मध्यभाग में लगा दे उसका नाम 
सिद्धासन है । इस आसन का फल तो अन्य मतावलम्बियों के शास्त्रों में 
बहुत वर्णित है, भौर श्री जेनमत में भी गुरुमुख से इसकी महिसा सुनने वाले 
जिज्ञासु जानते हैं, तथा शास्त्रों में भी वर्णत है । “यथा नाम तथा गुणा:” 
इस उक्ति से' भी जाम पड़ता है कि इस आसन में कोई विशेष महत्त्व होना 
चाहिये । ह 

१३. पद्मासन 

बाई जंघा के ऊपर दायां पांव स्थापन कर वांया पांव दाहिनी जंघा 
पर स्थापन करके दांये हाथ को पीठ पीछे घुमाकर बांयी जंघा पर स्थित 
पांव के अंग्रुठ को पकड़े, और ऐसे ही बांये हाथ को पीठ पीछे ले जाकर 
दाहिनी जंघा पर स्थित जो बांया पांव उसके अंगरुठे को पकड़े, ओर हृदय के 
समीप ठोड़ी चार अंगुल के अन्तर में रखते, नेत्रों से नासिका की डण्डी अर्थात्‌ 
अग्रभाग (नोक) को देखे । 

अब प्रकारान्तर से' भी पद्मासन को दिखाते हैं--बांया पांव को आगे" 
दाहिनी जंघा के ऊपर और दाहिने पांव को बांयी जंघा पर रखे, और हाथों 
को उन दोनों एड़ियों के ऊपर पहले बांये हाथ को रखे, उसके ऊपर दाहिने 
हाथ को रखे, अर्थात्‌ जेसे जिन-मन्दिर में भगवान्‌ वीतराग जिनेन्धदेव की 
प्रतिमा स्थापित की जाती है, इसका नाम पर्यकासन भी है। 

इन आसनों की विधि श्री हेमचन्द्राचार्य कृत योगशास्त्र में देखो, इस 
जगह तो संक्षेप से नाम तथा गुणा वर्णान करते हैं। जैसे पंकज कीचड़ से: 


१७६] रोगी की सेवा के लिए सदा तत्पर रहो । 
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उत्पन्न हुआ और जल से वृद्धि पाकर दोनों को छोड़कर पृथक्‌ हो जाता है । 
इसी रीति से जो मनुष्य इस पद्मासन को साधनेवाला है वह संसार रूप 
कीचड़ से उत्पन्न होकर और भोगरूप जल से वृद्धि पाकर इन दोनों को 
छोड़कर इस योगरूप अभ्यास में पृथक्‌ स्थित हो जाता है । इसीलिये इसका 
नाम कमल पंकज भी है । 
इस प्रकार संक्षेप में आसनों का वर्णान किया है, जो पुरुष पहले इन 
आसनों का अ्रभ्यास हृढ़ करेगा, वह ही पुरुष योगाम्यास के परिश्रम को 
उठावेगा, ग्रुरु के बिना योगाम्यास का रास्ता कदापि न पावेगा, पुस्तक बांचने 
मात्र से भी हाथ न आवेगा, इसीलिए हमारा कहना है जो कोई योग की सिद्धि | 
करना चाहे वह प्रथम स्वरोदय अर्थात्‌ स्व॒र का श्रभ्यास योगी गुरु से अ्रवश्य- 
मेव करे | क्योंकि जब तक पूरा-पूरा उसका स्वर के तत्त्वों का ज्ञान न होगा 
तब तक योग की सिद्धि कदापि न होगी | स्वर के ज्ञान बिना जो मनुष्य 
योगाभ्यास अर्थात्‌ प्राणायाम, मुद्रा, कुम्भकादि का परिश्रम करते हैं, उनका 
परिश्रम व्यर्थ जाता है, क्योंकि योगाभ्यास की प्रथम भूमिका स्वर-अभ्यास 
हि) 
वत्तमान काल में बहुत लोग प्राणायामादि अथवा षट्‌कर्मादि के विषय 
में परिश्रम उठाते हैं, परन्तु स्वर-अम्यास के बिना छाचार होकर थक जाते 
हैं, और समाधि के भेद को नहीं पाते । इसलिए जो योग की इच्छा करने 
वाला जिज्ञासु है उसको मुनासिब है कि सद्गुरु के पास से विनयपूर्वक शुश्रूषा 
करके कपट-रहित हो ग्रुरुकी चरणा-सेवा करे श्रौर इस स्वर-साधन की कुंजी 
सीखे, जिससे सर्व कार्य सिद्ध हों । मकान बनाने वाला यदि पहले नींव को 
मजबूत करेगा, तो मकान चाहे जितना ऊपर ले जावे उसको कभी भी खतरे क्‍ 
का मुंह न देखना पड़ेगा, और न ही किसी प्रकार हानि की सम्भावना ः 
होगी । 
स्व॒रोदय-स्वरूप / 


पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायु, आकाश यह पांच तत्त्व हैं, और इन पांचों 
तत्त्वों को ही सभी स्वरोदय वाले कहते हैं । जनों में भी गुरुकुल-वास विना 





जो प्रज्ञा के अहंकार में दूसरों की अवज्ञा करता है वह मूर्ख है। [१७७ 





इन्हीं को स्व॒रोदय वाले पांच तत्त्व कहते हैं, परन्तु यथावत्‌ गुरु मिले और 
 ज़िज्ञासु को योग्य जाने तो दूसरे भी पांच तत्त्व बतावे । उन पांच तत्त्वों की 
प्रसिद्धि ही नहीं है, परन्तु मैंने जिस गुरु की चररणा-सेवा से योगाम्यास की 
रीति पाई है उनकी जबानी इसका स्वरूप समझा है अनुभवी गुरु से ही विद्या 
का मर्म जाना जा सकता है जो ग्रन्थों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा । 

थोड़े समय पहले श्री आनन्दघनजी महाराज महान योगी हुए हैं, वे मार- 
वाड़ में बहुत घ॒मे हैं, और प्राय: कई देशों में प्रसिद्ध भी थे। आयु के 
नजदीक आने से उन्होंने विचारा कि यदि कोई जिज्ञासु मिले तो इस वस्तु 
(योग प्रक्रिया) को दूं, ऐसा विचार कर मारवाड़ादि में अच्छी तरह अन्वे- 
पण किया किन्तु कोई योग्य जिज्ञासु व्यक्ति देखने में न आया । अनच्तर 
गुजरात देश में श्री यशोविजय जी उपाध्याय का नाम सुनकर श्री आनन्दघन 
जी महाराज गुजरात में गये और उपाध्यायजी से मिले एवं उनसे 
इस विषया का आदान प्रदात किया । योग्य शिष्य न मिलने से उन्होंने 
अपनी परम्परा में काई शिष्यादि न किया। क्थोंकि उन्हें कोई योग्य शिष्य 
नहीं मिला । श्री आनन्द्धन जी महाराज अपनी बताई हुई चौबीसी के 
अन्दर श्री कुन्थुनाथ भगवान्‌ के स्तवन में जो नवमी गाथा है उसमें मन 
ठहरने की कह गये हैं। परन्तु बिना अध्यात्मी ग्रुह के गाथा का रहस्य 
मालुम नहीं होता । वह गाया भी दिखाते है-- 

“मनडुं दुराराध्य तें वश आप्युं, ते आगमथी मति आणूुं । 
आनन्दघन प्रभु माहरु आराणो, तो साचुं करी जाणुं हो ॥कुं॥&॥ 

इस गाथा में आ-ग-म-थि इन चार अक्षरों में मत ठहरने का मतलब 
वतलाया, गुरुकुलवास बिना इसका अ्र्थ समझ में न आया, मैंने इसका अर्थ 
कितने ही जिज्ञासुओं को खोल कर बताया, जिन्होंने इस अर्थ को पाया, 
उन्होंने नवकार ग्रुणाने में मन भी ठहराया, इसक्रे झ्रागे भी बताते, परच्तु 
पूरा जिज्ञासु नजर में न श्राया, इसीलिये वह पद पोथियों में उलटा सीधा 
गाकर पाठकगणा को सुनाया । 


परन्तु पूर्वोक्त गाथा के पुर्वार्ध का अर्थ लोग ऐसा करते हैं कि हे श्री 





१७८ | संतोषी साधक कभी कोई पाप नहीं करते । 





कुन्थुनाथ स्वामिन्‌ू ! मन जो है सो बड़ा दुष्ट है, श्रर्थात्‌ अति चंचल है, 
परन्तु इसको आपने वश किया है, सो हे प्रभो ! श्रागमथी श्रर्थात्‌ शास्त्र के 
आधार पर अथवा शास्त्र के श्रद्धान-बल से जानता हूं (विश्वास करता हूं) 
आगे की तुक में कहते हैं कि हे प्रभो ! मैं तो प्रत्यक्ष तब जानूं, जब मेरा 
मन स्थिरता पकड़ छे, अर्थात्‌ समाहित हो जावे, ऐसा भाव लोग निकालते 
हैं । | 
परन्तु इस श्र॒र्थ में तो शंका उत्पन्न होती है कि श्रानन्दघन जी को श्रद्धा न 
थी, क्योंकि यदि उन्हें श्रद्धा होती तो ऐसा न कहते कि मैं शास्त्र से श्रद्धान' 
करता हूं, परन्तु प्रत्यक्ष में तो तब ही विश्वास कर सकता हूं जब कि 
मेरा मन समाहित हो जावे (ठहर जावे) | इस कथन से उन्हें अश्रद्धान' 
उत्पन्न होता है। अथवा उनका मन स्थिर नहीं था। तो वे! योगीराज 
कंसे ? 
इस शंका को दूर करने के लिये कुछ प्रयत्न करते हैं कि पृज्यपाद श्री 
आनन्‍्दघन जी महाराज के समान तो श्रद्धान इस समय होना कठिन है । 
और उनके समान योगीराज होना भी कठिन है । किन्तु भ्रानन्‍्दघत जी का 
अभिप्राय न जानने से ऐसा कहना ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि देखिये श्री 
आनन्‍्दघन जी अपनी गाथा में क्या कहते हैं ।'आगमशि' इन चार अक्षरों में 
श्री आनन्दघन जी महाराज का श्रभिप्राय दिखाते हैं कि एक एक श्रक्षर में 
गुरुगम से सम्पूर्ण नाम निकलता है। जैसे “भीम” कहने से भीमसेन को ग्रहण 
करते हैं; वंसे ही (आ) कहने से “आराया” शऔर (ग) कहने से “ गया”, 
(म) कहने से मन और (थि) कहने से स्थिर । उसका तात्पर्य यह है कि 
आने जाने में मन को मिलाना (रोकना ) उस मिलाने से' मन स्थिर होता 
है | इसी रीति से हे प्रभो ! आपने अ्रपने मन को स्थिर किया, ऐसा उस 
पद का अर्थ है, परन्तु जेसा लोग कहते हैं उसी रीति से मैं नहीं मानता । 
कदाचित्‌ श्रागम पद करके कोई इस गाथा में शास्त्र का श्रर्थ लेगा तो जो 
शास्त्रों में श्रागम का लक्षण किया है वह व्यर्थ हो जायगा | क्योंकि आगम 
का लक्षण, प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार में तो “श्राप्तवचनादाधि भू तमर्थ- 





_ अन्‍न्‍न-कुजआओ-कण 
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वाचालता सत्य का विघात करती है । [१७६ 





संवेदनमागम:'” अर्थात्‌ आप्त के वचन ये प्रकट हुआ पदार्थ का जो संवेदन 
अर्थात्‌ ज्ञान उसका नाम आगम है, न कि शास्त्रों का नाम आगम है। इसी 
रीति से श्री आनन्दघन जी महाराज जेसे श्रद्धावान थे, बसे ही अ्रध्यात्म-योगी- 
राज भी थे । वैसा तो वत्तंमान काल में होना कठिन है इसी रीति से गुरुगम 
को जानो, जैनमत में किसी तरह का सन्देह मत आनो, श्री आनन्दघन जी 
महाराज श्रध्यात्मीश्रों में उच्च कोटि के थे, अध्यात्म बिना विद्वता की कोई 
महत्ता नहीं | 

इसी रीति से मैं (चिदानन्द अ्रपर नाम कपू रचन्द) ने भी योग्य जिज्ञासु 
बिना किसी को शिष्य न बनाया * । 

भ्रव जो वक्तव्य है उसके विषय में कहते हैं। प्रथम कहे हुए पंच तत्त्वों 
की गति चन्द्र और सूर्य नाड़ी में होती है, इसका ठीक ठीक जानना वही स्वर 
साधन है । 


स्व॒रोत्थान 

स्वरोत्थान प्रथम श्रुकुटि चक्र से होता है और आगमचक्र से होकर बंक- 
नाल के पास होकर पश्चिम-द्वार से निकलकर शीघ्रता से नाभि में खटका 
देता है फिर नाभि में उठकर हृदय-कमल पर होकर कण्ठदल के ऊपर होकर 
जो जीमणा (दाहिना) रन्ध्र है उसमें घुसकर बांयी (डाबी) ओर नासिका- 
द्वार से निकलता है। इसी प्रकार बांयें रन्क्न में घुसकर दांयी नासिका से 
निकलता है । इसी रीति से फिर पीछे को भी जाता है । इस जगह किचित्‌ 
परीक्षक पुरुषों के वास्ते परीक्षा अवसर भी है--जो भृकुटि चक्र से नाभि 
में आता है, सो उसके आने की परीक्षा यह है कि नाभि से खट-खठ का 
शब्द आता है। जैसे घड़ी चक्रों के फिरने से खट-खट करती है उसी प्रकार 
नाभि में भी होता है । 

इस खटके के देखने के वास्ते जब तक गुरु-कृपा न हो तब तक उस खटके 
का देखना कठिन है । जो गुरु खटके के देखने की रीति बतावे; तब वह 


खटका भी देखे और बीच का भी कुछ लाभ हो । कदाचित्‌ कोई बुद्धिमान 


८5४--आप भी अपने हृदय में ही योग प्रणाली लिए स्वर्ग में चले गये ॥ , " 











तो प्रतीत हो जायगा, परन्तु उसका जो रहस्य है सो ग्रुरु के बिना करापि 


ता मिलेगा, क्‍योंकि श्री मानतुंगाचार्य जी 'पंच परमेष्ठि स्तोत्र” में लिखते हैं - 


कि “गुरुकृपां बिना कि पुस्तकभारेण” | 
न्यायशास्त्र में भी ऐसा कहते हैं कि “शिवे रुष्टे ग्रुरुत्नाता गुरौ रुष्टे न 
कश्चन ” अर्थात्‌ शिव (इष्ट-देव ) के रुष्ट होने पर गुरु रक्षण करने वाला 
है परन्तु ग्रुरु के रुष्ट होने पर कोई रक्षण करने वाला नहीं है। जैन-धर्म 
में तो गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता, इसलिए गुरु की मुख्यता है । 
अब ऊपर लिखे दोनों स्वरों में जो पांचों तत्त्वों का प्रकाश है, उसका थोड़ा 
सा वर्णान करते हैं ! 
१-पुथिवी तत्त्व का स्वरूप 
पथिवी तत्तत्र का रंग पीला और बारह अंगरुल या ञ्राठ अंगुल बहता है--- 
श्र्थात्‌ सन्‍्मुख नकुबे के (नाक के रन्तो के) ठीक सीध में बाहर मारूम 
पड़ता है। स्वाद मीठा, आकार चौकोना (चौरस), और ५० पचास पर 
अथवा बीस मिनट जिसका जंघा में स्थान है । 
२-जंल तत्त्व का स्वरूप 
दूसरा जलतत्त्व है, इसका वर्ण सफेद है । सोलह अंगुल अथवा बारह 
अंगुल नासिकाग्र भाग में बहता है, किन्तु इसकी गति नीची रहती है । स्वाद 
(रस) कषायेला और वत्तु ल--गोल आकार तथा ४० पल अर्थात्‌ सोलह 
मिनट पांव के स्थल में रहता है । 
३-अ्रग्नितत््व का स्वरूप 
अग्नितत्त्व का रंग लाल और चार अंग्रुल ऊंची इसकी गति जानन। चाहिए, 
स्वाद तीक्ष्ण जैसे मरीच का रस तीक्ष्ण होता है, त्रिकोण श्र।कार, ३० पल 
अर्थात्‌ १२ मिनट कन्धे में रहता है। 
४-वायुतत्व का स्वरूप 
वायुतत्त्व का वर्ण हरा अथवा नीला जानना चाहिए, तथा आठ अंगुल 
अथवा पांच अंग्रुल तिरछी गति, स्वाद में खट्ठा, आकार में ध्वजा जैसा, 


१८०] अज्ञानी आत्मा पाप करके भी उसपर अ्रहंकार करता है... 


एकाग्र चित्त होकर उस खटके की प्रतीति करे तो उस बुद्धिमान को खठका * 
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ः ० सत्यसे संयम की विराधना होती हो तो मत बोलो । [१८१ 





ऊ 


“२० पल अर्थात्‌ ८ आठ मिनट नाभि में जिसकी स्थिति है । 


*-आकाश तत्त्व का स्वरूप 


“ आकाश तत्त्व रंग में काला, अथवा नाना प्रकार का, नासिका के भीतर 
ही चलने वाला, स्वाद में कटु, शुन्याकार वाला, १० पल अथवा ४ मिनट 
मस्तक में अथवा सम्पूर्ण देह में स्थित है। वह आकाश तत्त्व नाम से पहि- 
चाना जाता है । इस प्रकार तत्त्वों का वर्ण तथा आकार आदि कहा है । 
अब जो कुछ ऊपर लिख आये हैं कि मुर्भे जेन रीति से जो तत्त्व गुरु ने कहे 
हैं कुछ उनका स्वरूप कहते हैं । 
जैन रीति से तत्त्वों का अनुसन्धान 

अरिहंत, सिद्ध, श्राचायं, उपाध्याय, साधु ये पंच तत्त्व जानने चाहिये। 
और क्रम से' निम्नलिखित वर्णादि भी जानने चाहिये--जसे शुक्ल, लाल, 
पीला, हरा अथवा नीला, काला अथवा विचित्र | सोलह अंगुल, चार अंग्रुल, 
यबारह अंगुल, आठ अंगुल, कुछ नहीं । कषायला, अथवा अत्यन्त मीठा, 
त्तीखा, मीठा, खट्टा, कड॒वा । 

>-अरिहंत तत्त्व 

अब इन उक्त तत्त्वों तथा इनके वर्णभेदादि पर विचार दिखलाते है | पहले 
अरिहंत को श्वेत वर्ण क्‍यों कहा है ? वह इसलिये कि उनमें किसी प्रकार 
का मल--कर्मरूप मैठ--नहीं रहा । और बारह अथवा सोलह अंगुल' इस 
वास्ते कि आठ गुणा प्रातिहार्यादि और चार घूल भ्रतिशय इस प्रकार बारह 
गुणा हैं इसी लिये बारह अंगुल और चार कर्म के क्षय होने से चार गुण, 
इसी रीति से सोलह अंगुल समभता चाहिये । 

इसका स्वाद कषायला इसलिये कहा है कि सम्यक्त्व-रहित मिथ्या दृष्टि 
जीवों को उनके वचन रूप जल में रुचि नहीं होती, इसलिए उन्हें उनका 
वचन कषायला लगता है श्रौर जो सम्यकत्व करके सहित हैं, उनको शब्द- 
रूपं। जल अत्यन्त मीठा मालूम होता है, इसलिये अज्ञान दशा से! लोग जल 
का स्वाद कषायला कहते हैं, परन्तु है असल में मीठा; इसी वास्ते नैयायिकों 


जे जल को मीठा कहा है । हरीतकी भ्र्थात्‌ हरड़ भ्रथवा आम की सेकी हुईं 


# 





१८२| आत्मा को शरीर से पृथक जान भोगलिप्त शरीर की उपेक्षा करो । 





गुठली खाकर ऊपर से पानी पीने से मीठा लगता है । अन्य वस्तु के संयोग 
से जल को कषायला कहते हैं परन्तु है वास्तव में मीठा । इसलिये अरिहंत 
तत्त्व को मीठा कहा है। जैसे जलतत्त्व के स्वाद की अज्ञान दशा से खबर 
नहीं पड़ती, वंसे ही श्रज्ञान के कारण जिन तत्त्वों का हम वर्णन करते हैं ' 
उनको छोड़कर पृथिवी श्रादि तत्त्वों को श्रंगीकार किया, देखादेखी लोगों ने 
इन्हीं को तत्त्व लिखा है । 
श्रारिहंत तत्त्व का वत्तुल आकार दूसरी रीति से हैं--ज॑से' बड़ का पेड़ 
नीचे से संकुचित होकर ऊपर से' विस्तीर्ण होता है और जेसे जल धारारूप 
से निकलकर जमीन पर फैल' जाता है, वेसे ही अरिहंत-रूप तत्त्व के मुखार- 
विन्द में से धारारूप त्रिपदी निकलने से गणाधरादि शिष्यरूपी जमीन पर 
विस्ताररूप द्वादशांगी रचना-करते है । इत्यादि श्ररिहन्त तत्त्व के गुण जानों, 
बाकी गुरुगम से सब पहचानों, अब इसके श्रागे सिद्ध तत्त्व का विवेचन 
करेंगे । 
५ २-सिद्धत त्त्व 
सिद्ध का वर्ण छाल इसलिये है कि जैसे अग्नि सर्व वस्तु को भस्म करती 
है वैसे ही सिद्ध भी कर्मरूप वस्तु को जलाकर भस्म कर देता है । इस अनु- 
मान से अग्निरूप अ्रलंकार के सदृश रंग लाल कहा है । परन्तु सिद्ध में रंग 
कोई नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि सिद्ध परमात्मा में वर्ण, गन्ध, 
रस, स्पर्श कोई नहीं, ऐसे ही अग्नि में भी कोई तरह का रंग नहीं है, क्योंकि 
जो अग्नि में छाल रंग होता तो अ्रग्नि के बुभने के बाद राख में भी कुछ 
लाली रहनी चाहिए । इस लिये भ्रज्ञान दशा से! लोगों को उपाधि से' लाल 
रंग प्रतीत होता है । 
भ्रव॒ सिद्ध रूप श्रग्ति का चार अंगुल' प्रमाण इस प्रकार है कि सिद्ध 
में मुख्यतया चार गुणा अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चरित्र और वीय॑ हैं। इन गुणों 
से ही चार अंगुल लेते हैं । श्रौर दूसरा इसमें यह भी प्रमाण है कि परमात्मा 
श्रौर जीव में कोई भेद भी नहीं है, केवल उपाधि (कर्म-संयोग) से भेद है । 
इसलिए जिसमें जो गुण होता है उसमें वह गुणा सत्तारूप से बना रहता ही 


मित और मधुर भाषी सज्जतों में प्रशंसा पाता है । [१८३ 





है । इसलिये इसमें चार अंगल' प्रमाण कहा है । 

इस तत्त्व का स्वाद तीक्ष्ण इसलिये है जिसकी तीक्ष्णता (सुक्ष्मता, दुर्ें- 
यता ) में दूसरी वस्तु प्रवेश न कर सके । ऊध्व॑ गति इस तत्त्व की इसलिये 
है कि जो चीज हल्की होती है। वह स्वभावत: ऊपर को जाने वाली है, 
और भारी होने से नीचे को गति करने वाली होती है । इसलिये कम रूप 
मल न होने से इस सिद्ध के जीव की ऊध्वंगति कही गई है । 

इसका त्रिकोण झ्राकार इसलिये कहते हैं कि तीन भाग अवगाहना के 
करने से एक भाग कम हो जाना और दो भाग रहना, इसलिये इस तत्त्व 
को तीन भाग-की अपेक्षासे त्रिकोण कहते हैं। इस रीति से सिद्धतत्त्व का 
निरूपण किया है । श्रब आचार तत्त्व के विषय में कहेंगे । 

३-आचार्य तत्त्व 

आचार्य तत्त्व का पीला रंग है, वह शास्त्रों में प्रसिद्ध है, युक्ति देने का 
कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता, इसलिए युक्ति नहीं दिखलाते | यह तत्त्व 
बारह अंगुल चलता है और अंगुल के विषय में युक्ति यह है कि तीर्थकरो के 
मुख से त्रिपदी सुनकर द्वादश अंग प्रर्थात्‌ जिनमत के बारह वेद रचते हैं । 
और बारह वेदों में भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान तीनों काल की बातों का 
समावेश है, इसलिए उनकी बारह अंगुल गति कही गई है। 

रस--स्वाद मीठा इसलिये है कि कुल समुदाय को विश्वास में लेकर मार्ग 
में चलाते हैं। समचतुरस्न इसलिये है कि उनका चारों (साधु, साध्वी, 


श्रावक, श्राविका) पर सहश भाव है। इसलिये आ्राचार्य तत्त्व को समचतुरख्न , 


(चौकोण ) कहा है । 
सीधी गति इसलिये कही है कि समुदाय में आचार्य की न्यूनाधिक भाव- 
परिणति नहीं होती । इस प्रकार आचार्य तत्व को पहचानों | अब चतुर्थ 
उपाध्याय पद का वर्णान करते हैं । 
४-उपाध्याय-तत्त्व 
चतुर्थ उपाध्याय तत्त्व का वर्ण हरा, प्रमाण अंगुल आठ, गति तिरछी, 


आकार ध्वजा सम, स्वाद खट्टा । इसका आठ अंगुल प्रमाण इसलिये है कि, 











१८४] लोभका प्रसंग आनेपर व्यक्ति भ्रसत्यका आश्रय लेता है| :४ 








अष्ट प्रवचन माता (पांच समिति, तीन गुप्ति) को आप यथावत्‌ पालते.- हैं, / 


और दूसरों से पलवाते हैं। तिरछी गति इसकी इसलिए है कि द्वाद- 
शांगी का स्वाध्याय अनुलोम प्रतिलोम (उलटा सीधा) कई प्रकार से करते 
हैं, और जिसका अष्ट-प्रहर विचार रूप अ्मण कई तरह का है | यदि 
जो कोई वक्रता से पूछे तो उसी रीति से समभाज्ना और धर्म में लाना, इस 
. लिए तिरछी गति कही है । अब साधु पद का वर्णन करते है । 
५-साधु-तत्त्व 
उत्सर्ग मार्ग से साधुपन में से बाहिर न हो, इसलिये बाहिर निकलना नहीं 
कहा | काला रंग इसलिये कहा है कि उस रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग न ही 
* चढ़ता । ऐसे ही साधु के साधन में दूसरा रंग न हो, और बहुत रंग इस वास्त 
कहते हैं कि, साधु गुरु की चरण सेवा से विद्याव्ययल करता है श्नौर जब 
विद्या में निपुणा हो तब दूसरों को श्रव्ययन करावे, जब अध्ययन कराने लगा 
तब उपाध्याय पद की भी प्राप्ति होती है। फिर उपाध्यय पद में निपुणा जानकर 
* योग्यता देख गुरु आचार्यपद देते हैं, इस प्रकार बढ़ता हुआ अरिहन्तपद को 
पाकर सिद्धपद को प्राप्त होता है, इसलि'? वहुत रंग इसके विषय में कह्ठे गये 
हैं। आकाश इसको इसलिये कहते हैं कि जैसे आ्राकाश में सर्च ड्ध्य 
: रहते वाले ही हैं, बसे साधुपद में सर्वे द्रव्य रहने वाले हैं। इसी रीति से 
सर्वे-व्यापक जानों । कड़वा स्वाद इसलिये है कि जैसे कड़वी चीज से चित्त 
बिगड़ता है परन्तु कड़वी चीज़ है गुणदायक, वैसे ही साधु को भ्रनेक परि- 
पषहांदि का संहन' करना भी होता है, इसलिये वह कटक प्रतीत होता है, 
परन्तु है सुंखकारी । इस रीति से इन पांच तत्त्वों का क्रिचित भेद सुनाया 
इसको गुरुगम से मैंने पाया है, परन्दु शास्त्रों में लेख नहीं आया है, इस रीति 
को सुनकर कितने ही लोगों के चित्त में कुविकल्प समाया, परन्तु इसमें मे 
कोई सनन्‍्देंह नहीं है इसलिये पंचमेष्ठि का मैंने ध्यान बताया है । ५ 
. अरब इस जगह शंका उत्पन्न होती है कि शास्त्रों में तो यह बात किसी 
के देखने में नहीं श्राई, जो कहीं होती तो कोई आचार्य किसी जगह लिखते 
इस शंका का समाधान ऐसा है कि मैंने जो इस विषय में लिखा है सो सर्वज्ञ 


'- 
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5. गुरुजनों के अनुशासन से क्षुब्ध न हों । । [१८५ 


: की. सर्वज्ञता से किचित्‌ भी वाहिर नहीं है | क्योंकि सर्वमतावलरूम्बी अ्ज्ञान 

' के जोर से अपने तत्त्वों की मुख्यता लेकर वर्तमान काल में दुःखगभित 
मोहगर्भित वेराग्य वाले और जाति कुल के जैनियों की व्यवस्था देखकर 
हंसी करते हैं कि हमारे बिना तत्त्वादि का साधन तुम्हारे मत में नहीं है । 
इस तरह श्रवण करके चित्त में श्राया कि इंस वीतराग सर्वज्ञ देव से कोई 
बात छिपी नहीं । परन्तु दिन प्रतिदित योग्यता की हामि होने से गुरू पर-. 
मपरा छिपती गई और अज्ञानियों का जोर बढ़ता गया । इसलिये उन अज्ञा- 
नियों का मुख बन्द करने के लिए और चिन्तामरि। रत्न समान जिनधम 
की उन्नति के वास्ते मैंने कहा है, सद्गुरु का उपदेश भी पाया है। इस 
रीति के लुप्त हो जाने का किचित्‌ कारण दिखाता हूं । 


श्री महावीर स्वामी से लेकर श्री मद्रबाहु स्वामी तक चौदह पूर्वो विद्या 
ओर ग्रुरु-परम्परा यथावत्‌ चली आई । इसलिये श्रीभद्रबाहु स्वामी ने 
नेपाल देश के पहाड़ों में जाकर प्राणायाम सिद्ध किया। श्री कल्पसूच 
की टीका आदि में ऐसा लिखा है कि, जिस समय श्री यशो भद्र सूरि जी देव- 
लोक को प्राप्त हुए, और साथुप्रों को विद्या पढ़ाने वाला आचार्य भद्ववाहु 
स्वामी के सिवाय कोई दूसरा न देखा, तब श्रीसंघ ने मिलकर भद्रबाढ़ स्वामी 
को विनयपूर्वक आवेदन किया और कहा कि है भगवन्‌ ! श्रीयशोभद्र सूरि जी 
महाराज तो देवलोक प्राप्त हुए और स्थूलभद्रजी आदि अनेक साधु विद्या 
पढ़ने योग्या हैं ; इसलिए आप पधारो, क्योंकि आप के सिवाय दूसरा कोई 
विद्या पढ़ाने वाला नहीं हैं ) यह खबर श्रीभव्रहाहु स्वामी ने सुतकर कहला 
भेजा कि मैं महा प्राणायास की साधना करता हूं, इस कारण मेरा' आना नहीं 
हो सकेगा। साथ में यह भी कहला भेजा कि जो पढ़ने वाले' साधु हों उन्हें यहां 
भेज दो, # उन्हें पढ़ाऊंगा, किन्तु प्राणायाम सिद्ध हुए बिना मेरा वहां ग्राता 
न होगा ; इसलिये श्रीसंघ को उचित है कि उन साधुझों को मेरे पास भेज 
दे । आत्मा के साधत से किसी को नहीं डिगाना चाहिए, जिस रीति से 
दोनों कार्य सिद्ध हों उसी रीति से बत्तंना चाहिए । 

अ्रनन्तर श्रीसंघ ने महामुनि स्थूलभद्रादि ५०० (पांच सौ) साथुग्नों को 


१८६] मुनि को पृथ्वी की भांति क्षमाशील होना चाहिए । 


श्रीभद्रबाहु स्वामीजी के पास भेजा, तब उन्होंने पढ़ाना आरम्भ कर दिया। 
श्रीस्थूलभद्रजी को दशपूर्व तक पढ़ाया, इधर से श्रीभद्रवाह स्वामी का महा- 
प्राणायाम भी सिद्ध हो गया, और मुनियों को भी जित+ा जिसको कण्ठस्थ 
हो सका उतना ही उसको पढ़ाया, फिर वहां से विहार कर विचरने को 
चित्त आया । अनन्तर पाटलीपुर नगर में श्राकर भव्यजीवों को उपदेश देने 
लगे। 

उस समय श्री स्थूलभद्रजी महाराज गुरु की श्राज्ञा लेकर जंगल के बीच 
गुफा में पठित विद्या का मनन करने के लिये गये । थोड़े समय में (उनकी 
गृहस्थपत्त की बहिन जो साध्वी हो गई थी) एंक साध्वी भद्रबाहुस्वामी के 
पास भ्राकर विधिपूर्वक वन्दना कर कहने लगी कि हमारे भाई स्थूलभद्रजी 
महाराज आपके पास पढ़ने को आये थे वे कहां है, नजर नहीं आ्राये, उन्हें 
वन्दना करने की हमारी तीव्र इच्छा है। इसके अनन्तर उत्तर में श्रीमद्रबाहु 
स्वामी बोले कि वे फलानी जगह पर श्रभ्यस्त विद्या का मनन-परावत्तन करते 
हैं । यदि तुम्हारी उन्हें वन्दना करने की इच्छा हो तो वहां जाओ। इस 
उत्तर को सुनकर गुरुजी की श्राज्ञा से वहां से जब स्थूलभद्रजी को बांदने के 
लिए चली, तो उस समय स्थूलभद्रजी ने जान लिया कि मेरी साध्वी 
बहन मुझे वन्दता करने के लिए आ रही है । तो उसे देखकर स्थूलभद्गजी 
महाराज ने विद्या के बल से घमंड में आकर अपने आपको सिंह के रूप में 
परिवर्तित कर लिया, ओर जब साध्वी बहन' समीप पहुंची तो वहां थो्ड 
दूर से देखा कि सिंह बैठा हुआ है तो सिंह को देखकर पीछे लौटी, और 
व्याकुल-चित्त होती हुई चिन्ता करने लगी कि मेरे भाई मुनि स्थूलभद्रजी को 
सिंह ने खा लिया होगा । ऐसा विचार करती हुई श्री गुरु महाराज के पास 
आकर यह समस्त हाल सुनाया, भर गुरुमहा राज यह वृत्त सुनकर उपयोग 
दे बोले कि तेरे माई को सिंह ने नहीं खाया, वास्तव में तेरा भाई तुझे 
अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने के लिए सिंह का रूप धारण कर वहीं 
बठा है, अ्रब जाओ वहां मिलेगा और जाकर वन्दना करना | ह सुनकर 
मन में सन्तोष प्राकर फिर से वहां जाकर उन्हें वन्दन कर वह पीछे 
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अकिचन मुनि अपनी देह पर भी ममत्व नहीं रखते । [१८७ 





अपने उपाश्रय को लौटी । यह जानकर श्रीभद्गबाहु स्वामी ने स्थूलभद्गजी को 
अयोग्य जानकर श्रागे पढ़ाना बन्द कर दिया । धीरे-धीरे आगे जाकर मनुष्यों 
की स्मरण शक्ति भी कम होती गई । 

अनेक विद्याओ्रों के साथ-साथ धीरे-धीरे योगाभ्यास की रीति भी लुप्त होती 
गई। परन्तु जो कुछ बची है वह जीण॑वस्त्र-छिद्रसन्धान न्याय से चली 
ग्राती है ; वह भी कदाग्रह से! दिन प्रतिदिन दबी जाती है, स्वथा लुप्त 
नहीं हुई क्योंकि श्रीहरिभद्रसूरिजी ने योगविशतिका तथा योगसमुच्चयादि 
ग्रन्थों में और श्रीहेमचन्द्राचायंजी ने भी योगशास्त्र में वर्शात किया है और 
रत्तप्रभसूरि आदि अनेक आचाय समाधि की महिमा कर गये हैं और द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव अनुसार समाधि आदि में परिश्रम भी किया होगा और श्री 
आननन्‍्दघन जंसे तो सत्पुरुष थोड़े से काल के पहले हुए हैं सो इन्होंने तो 
हृठयोगकी बहुत सी बातें जताई हैं । मुद्रा, धारणा नादादि स्तवनों में गाये 
हैं, श्रजपाजाप जपने के वास्ते भी इशारे करके बहुत-सी महिमा बताई 
हैं और मन ठहराते गए हैं । 

ऐसे ही मैंने भी स्वरोदयादि ग्रंथ में इशारा जताया है नवपदजी का ध्यान 
करना भी बताया है, समाधिका भेद भी लिखा है, इनपांच तत्त्वों परखुलासा 
कर दिखाया है । इसलिये मुझे पाठकगण को इतना हाल लिखकर समभाना 
पड़ा है कि जिससे कोई सन्देह न करे, और मुझे कुछ इसमें आग्रह भी नहीं 
हैं, जेसा गुरु ने मुझे बताया, उसमें से किचत्‌ मैंने बुद्धि-पनुसार लिखा है । 
इस बात को समभकर ज॑नधर्म की रीति से किचित्‌ तत्त्वों का भेद चित्त में 
लाओ, गुरु के पास से विशेष भेद पाओ, शआ्रात्मार्थी बनना चाहो तो योगा- 
भ्यास में चित्त लगाओ, आत्मदर्शी बनो, जिससे मोक्षपद पाओ, ऊपर लिखे 
तत्त्वों का भेद सुन अभ्यास को बढ़ाओं । 

पांचों तत्त्वों की साधन रीति 

इन पांच तत्त्वों के साधने वाले को चाहिए कि पहले पांच गोलियां अलूग- 
अलग रंग की बनावें, और एक गोली अभ्रनेक वर्ण की बतावे और इन छहों 
गोलियों को पास रखे । जब बुद्धिपुर्वक तत्त्व देखने का विचार हो, तब पास 
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गोली की और बुद्धि में विचारे हुए रंग की एकता मिल जाए तो जानें कि 
तत्त्व मिलने छगा है । अ्रथवा किसी दूसरे से कहे कि तुम अपने मन में किसी 
एक रंग को विचारों | जब वह कहें कि हां मैंने रंग विचार लिया है, तो 
उस समय अपने स्वर में तत्त्व को देखे, श्ौर जब अ्रपनी बुद्धिपुर्वक तत्त्व का 
रंग प्रतीत हो तब उस पुरुष को कहे कि तुमने फलाना रंग अपने मन में 
विचारा है । जो उस पुरुष का रंग अपने कहे हुए रंग के श्रनुसार मिल 
जाए तो जानों कि अ्रपना तत्त्व मिलने लगा है। अथवा दर्पण (आईना )को 
अपने मुख के पास लगाकर नाक का श्वास उसके ऊपर छोड़े, उस कांच के 
ऊपर श्वास से तत्त्व के अनुसार आ्राकार बनता है, उस आकार से भी तत्त्व 
की पहचान करें। 
मुद्रा द्वारा तत्त्वों की पहचान 

अथवा अंगुठों से दो कानों को मूंदे और तर्जनी से आ्रांखों की पलको को 
दबावे, मध्यमा से नासिका का स्वर बन्द करे, श्रनामिका और कनिष्ठिका से' 
होंठों को दबावे इस रीति से दूसरे हाथ से दूसरी तरफ से बन्द करे, शौर 
मन को भूकुटि की तरफ ले जाए। उस जगह जैसा तत्व होगा बैसा ही 
तिलुला अर्थात्‌ बिन्दु आदि से मालूम होगा, इस प्रकार रंग और आकार 

को जानने के लिए कहा । अब कुछ रस के विषय में कहेंगे । 

रत द्वारा तत्त्वों की पहचान 
8 रा समय जो तत्त्व होगा उस समय उस मनुष्य के सूक्ष्म परिणाम में 
ढ रसानस ते भर न टन“ अल 
०4१०७ ९ सः ४ 
प्रकृति या चातचीत द्वारा तत्त्वों की पहचान 

मा (स्वभाव) या बातचीत द्वारा तत्त्वों के विषय में यों जा 
0 अ क ०8 होता है कप री क्रोध स्वभाव होता है, जब 
जब पृथिवी तत्त्व री ० 4 कप तार ला टिता है] 
& होता हैं, उस समय धर्य से बातचीत करने को चित्त 


सता 
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में रखी हुई जो श्रद्वष्ट गोलियां हैं, उनमें से एक गोली निकाले, जब उस 
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रा व्यक्ति किसी भी गुरुतर दायित्वको नहीं निभा सकता. [१८६ 


चाहता है । जब वायु तत्त्व होता है तो उस समय प्रसंग छोड़कर दूसरी बात 
करने लगता है अ्रथवा मानपूर्वक वचन बोलता है। आकाश-तत्त्व में तो 
तुण्णीं अर्थात्‌ गुम्म हो जाता है । जब अग्नितत्त्व चलता है, उस समय उष्ण 
वायु निकलती है, और जब जलतत्त्व बहता है तब शीतल वायु निकलती 
है, और पृथ्वी तत्त्व बहते समय मिश्र अर्थात्‌ दोनों तरह की निकलती हे 
और वायु तत्त्व चलते समय न शीतल न उष्ण , आकाश-तत्त्व के बहुते समय 
वायु निकलती नहीं, परल्तु सूक्ष्मता से चींटी का रेंगना नाक में मालूम होता 
है । इस प्रकार स्थूल तत्त्वों के परिज्ञान के विषय में कहा, परन्तु स्थूल तत्त्वों 
की जब यथावत्‌ पहचान हो जाये, फिर गुरु कृपा करे तो एक-एक तत्त्व में 
जो पांचों तत्त्व चलते हैं, उतत सबकी पहचान होनी सरल हो जाती है । 

विशेषकर जो तत्त्वों के अन्तर्गत अर्थात्‌ एक तत्त्व के अन्तगंत पांचों तत्त्वों 
को पहचाने तो वह योगी यथावत्‌ कारण-कार्य की गति जान सकता है । 
जब तक तत्त्व के अन्तर्गत तत्त्वों को न जानेगा तब तक यथार्थ रीति से कार्य 
को भी न पहचानेगा, केवल स्व॒रोदय के अभिमान को तानेगा। परन्तु इन 
सब में भी सुख्य सगुरा और निगगुण का जानना है, सो बिना गुरु चरण- 
सेवा के सगुण निगु ण का पाना कठिन है । इसलिए जो जिज्ञासु इस योगा- 
भ्यास की इच्छा करे वह प्रथम स्वर का अभ्यास कर ले। स्वर का क्षेद 
बताने में गुरु की परीक्षा भी हो जाएगी, फिर योगाभ्यास का साधन करना 
सुगम हो जायेगा । योगाभ्यास में क्रियाश्रों द्वारा रोग निवृत्ति दिखाते हैं । 

क्रियायें 

नेती १ धोती २ ब्रह्मदातन ३ गजकर्म ४ नोली ५ बस्ती ६ गणेश-क्रिया 
७ वागी ८ शंख-पखाली & त्राटक १०। इन दस क्रियाओं में से कई एक 
क्रिया तो श्रन्यमत के लोग वेरागी, उदासी, दादूपन्‍्थी आदि करते हैं, 
और उन लोगों में इन क्रियाओं की प्रसिद्धि भी है। इन क्रियाओं को 
देखकर लोग कहते हैं कि ये लोग समाधि लगाते हैं और पूरे योगी हैं । 
परन्तु देखा जाए तो इन क्रियाओं में योग-समाधि का नाम निशान भी नहीं 
है; जैनमत में इन चीजों,की वत्तंमानकाल में धारणा है कि यह अन्य मत की- 


१६०] क्षमा संतोष सरलता नम्रता ये चार धर्म के द्वार हैं । 





क्रिया है और इसमें जलादि का आरम्भ बहुत है इसलिए न करना चाहिए । 
परन्तु मेरा कहना है कि वत्तंमान काल में जनों में योगाम्यास करनेवाले ही 
नहीं हैं । क्योंकि पहले हम योग्यता या अयोग्यता के विषय में लिख चुके 
हैं | दूसरा जो मनुष्य जल के श्रधिक खर्च के विषय में कहते हैं कि जल का 
बेहुत खर्च होता है, उन लोगों ने अ्रन्यमत वालों को देखा है, अपने गुरु 
आदि महोदयों को नहीं देखा, इसलिए वे ऐसा कहते हैं | परन्तु देखीये नोली 
१ बस्ती २ गणेश कर्म ३ वागी ४ त्राटक ५ इनमें तो जल का काम नहीं, 
किन्तु बस्ती में अ्रलबत्ता सेर डेढ़ सेर जल का काम है, लाभ इनमें अ्रधिक 
है, क्योंकि जौ इन क्रियाओं को ग्रुरुगम से' सीखेगा तो दवा ओऔषध के लिए 
हकीम, वेद्यादि की उसे चाहना न रहेगी, और ये क्रियायें कोई नित्य प्रति 
करने की तो है ही नहीं ; जब कभी रोगादि हो तो इन क्रियाओं को करे, 
और कितनी एक क्रियायें नित्य करे तो रोगादि के उत्पन्न होने की सम्भावना 
तक नहीं होती । 
ः क्रियाएं करने की रीति 
अब क्रिया करने की रीति दिखाते हैं कि क्रिया किस तरह करनी 
ज्वाहिए । 
प्रथम नेती क्रिया 
कच्चा सूत मुलायम सवा या डेढ़ हाथ लम्बा हो, श्रौर इक्कावन तार श्रथवा 
इक्कोत्तर तार इकट्ठे मिलावे, फिर उस लम्बे डेढ़ हाथ में से ऐंठकर श्राठ 
अंगुल तो बट ले और शेष खुला रखे । परन्तु दोनों सिरों की ओर से खुल 
हुए रखे और बीच में से बटे, फिर उसके ऊपर किचित्‌ मोम लगावे जिससे 
वह सूत कठिन' बना रहें और मुलायम भी बना रहे । जब प्रात:काल नेती क्रिया 
करे तब उस सूतको उष्ण जल में भिगोवे और वह फिर अपनी नाक में गेरे, 
जब वह गले के छिंद्र में पहुंचजाए, उस समय मुंह में हाथ डालकर उस डोरा 
(धागा) को धीरे-धीरे खेंचकर मुख के बाहर निकाले, और वह बटा हुआ 
तो एक हाथ में और खुला हुआ छोर दूसरे हाथ में पकड़े । इस तरह दोनों 
हाथों से धीरे-धीरे ऐसे खीचे कि ज॑से छाछ (मट्ठा) बिलोते हैं, इस प्रकार 





ज्ञान (विद्या) और कर्म (आचररा) से ही मोक्ष प्राप्त होता है। [१९६१ 
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दोनों नासा के छिद्रों में करे, इसी का नाम नेती है । इसके करने से नेत्र 
की ज्योति प्रवल होती है और यह गज कज्िया में भी काम देती है । 


२--घोती किया 

अरब घोती के विषय में कहते हैं कि अच्छी मलमल जिसके सूत में गांठे 
आदि न हों श्रथवा और कोई कपड़ा हो, परन्तु बारीक होना चाहिए; वह 
कपड़ा चार अंग्रुत तो चौड़ा हो ओर सोलह हाथ लम्बा हो। उस कपड़े 
को उष्ण जल से भिगोकर निचोड़ डालें, फिर उसको भड़काकर एक 
छोर (सिरा) मुंह में देकर उसको जैसे ग्रास (कवा) निगला जाता है, वेसे 
निगलना शुरू करे यहां तक कि चार अंग्रुल छोड़कर सब निगल जाए । बाद 
में उसके कुछ थोड़ा-सा पेट को हिलावे, परन्तु नौली आदि क्रिया न करे, 
क्योंकि नौली आदि क्रिया करने से आंतों में और नलों में फंस जाने का 
भय है । हां, हठयोग प्रदीषपिका में ऐसा लिखा हुआ है कि नौलीचक् करे। 
किन्तु यह क्रिया बहुत समभदारों के ही लिए है न कि साधारण बुद्धि वालों 
के लिए ; क्‍योंकि बेसमक आदमी ऐसी क्रिया में कहीं-कहीं प्राण खो बेठते 
हैं ओर हमें यह प्रतीत होता हैं कि हठयोग प्रदीपिका वाले ने गुरु-परम्परा- 
शून्य मन:कल्पित लिख दिया है | इनकी भ्रमपूर्ण विचारणा तो मुद्रा आदि 
कहते समय दिखलावेंगे । हमने जो पेट हिलाना लिखा है उसका तात्पयं यह 
है कि सिद्धासन से धोती को निगले और निगलते समय उत्कटासन' (उक्कड़्‌ 
से बैठकर पेट को सतर करें और नीचे को भुककर अर्ध रेचन करे फिर 
धीरे-धीरे खीचे, उतने में जो पेट का हिलना है उतना ही पर्याप्त है। 
कदाचित्‌ खींचने में कपड़ा श्रटके तो, जितना मलमल या खाया हुआ मुलायम 
वस्त्र वाहर है उसे फिर निगल जाए और फिर धीरे-धीरे निकाले तो साफ 
निकल आवेगा । दुबारा तिगलना उसी के लिए है कि जिसके पेट में कपड़ा 
अठके ; न कि उसके लिए कि जिसके अन्दर से साफ-साफ निकल आवे। 
धोती किया के करने से कफ दूर होता हूँ। जिस समय कफादि की वृद्धि 
हो उप्त समय धोती क्रिया करनी उचित है न कि नित्य प्रति । 


१ 





१६२] जो कुछ बोले पहले विचार कर बोले । 


३--हब्रह्मदातन क्रिया 

अब तीसरी ब्रह्मदातन क्रिया के स्वरूप का निदर्शन कराते हैं--सूत का 

डोरा श्रच्छी तरह बटकर कच्चे सूत के ऊपर लपेटे । सो ऐसा कड़ा लपेटना 
चाहिए कि तरपणी के डोरा जैसा हो जाए या रामस्नेही साधु जो कमर 

में कन्दोरा लगाते हैं वसा कड़ा हो और फिर उसके ऊपर मोम लगावे और 
उस सूत के सहश कूची को कर ले श्रौर वह बंधा हुआ सूत का डोरा सवा 
हाथ लम्बा होना चाहिए | उसको. प्रात:काल उष्णा पानी में भिगोकर गीला 
करके मुख में डाले, जब वह कागल्या के पास में आ्रावे अर्थात्‌ आगे का 
गले की और जावे तो उस समय थोड़ा-सा जोर देकर हाथ के सहारे से 

नीचे को दवावे। फिर वह ब्रह्मदातन स्वयं ही नीचे को चली जाती है; 
आर उसकों यहां तक ले जावे कि चार श्रंगुल बाकी रहे । तब उस बाकी 
चार अंगुल को हाथ की अंगुलियों से धीरे-धीरे वैसे घुमावे ज॑से कान में ६ई 
फ्री जांती है, और बाद में उसे निक।ल ले फिर साफ करके रख दें, उसे 
ब्रह्मदातन कहते हैं । इस ब्रह्मदातन करने का अ्रयाजन यह है कि जमा हुश्रा 

- कफ इससे ढीला पड़ जाता है, और ग्रन्थि आदि इसके फेरने से फूट जाती 
है । जिस पुरुष को ऐसे कफ की शिकायत हो वह ब्रह्मदातन के बाद धोती 
करे, क्योंकि ब्रह्मदातन कफ को नहीं निकालता, कफ की गांठ को फोड़ देता 

हैं और घोती कफ को निकाल देती है । 
४--गजकर्म 

अभ्रब॒गजकर्म के स्वरूप को कहते हैं-जिक्ता अभ्रथवा कोरा उष्ण 
पाती नाक से पीना शुरू करे श्रौद जितना पेट में समावे उतना पेट भर 
पीले, फिर पेट को खूब हिलावे, और जिसकों नौली करना आती हो तो 
नौली बेशक करे । इसके बाद जिसको वायु नीचे से उठाना श्राता हो वह 
पुरुष श्र्धरेचन करके सर्व जल को बाहर निकाल दे, किचित्‌ भी पेट में न 
रखे । अथवा नीचे से वायु खींचकर निकालने की रीति न मालूम हो तो 
उत्कटासन (उक्कड़ू) से बंठकर दक्षिण हाथ की कूहणी घुटने (जानु-ढींचन ): 
पर जमाकर भ्रंगुठे को मुंह में डालकर काकलल (तालु के पास लटकी हुई 





ब्रह्मचारी कभी श्रति भोजन न' करे । [१६३ 


मांस ग्रन्धि विशेष) की पूर्व तरफ के .ऊपर तालवे को शअ्रगुठे से मर्देत करे 
अर्थात्‌ धीरे-धीरे मछे । उस जगह एक नाड़ी-नस है, ,उस पर अंग्रूठा लगाने 
से पानी बाहर त्तिकल श्राता है । यदि गुरु बतावे तो इसमें कोई परिश्चम 
नहीं है, और बिना गुरु के अम्यास करे तो दो या तीन दिन में उस नाड़ी 
को पा सकता है, क्योंकि अभ्यास भी बड़ी चीज है। जेसे हाथी सूंड से! 
पानी पीकर मुंह से निकलता है यह भी वसा होने से इसका नाम गजकर्म 
कहते हैं । जिसको सर्दी हो वह गरम पानी पीवे, वह भी भ्रधिक गर्म न 
होना चाहिये, अधिक गम होने से खून बिगड़ जाता है, और जिसको गर्मी 
हो अथवा खून बिगड़ा हुआ हो तो वह्‌ बहुत ठण्डा जल हिम की तरह ' 
(बर्फ की नाई) करके पीये तो चालीस दिन में उसको आराम हो जायेगा, 
किन्तु खाने में भी पथ्या रखना आवश्यक है । 

अब ऊपर बतलाई हुई जो चार क्रियाएं लिख चुके हैं उन्हें किसी को 
करते हुए देखकर भुग्ध न हो जाना चाहिए, क्योंकि वत्तमान में कितने ही 
दुःख-गर्भित मोह ग्भित-वेराग्यः वाले भोले जीवों को दिखाकर लोगों का 
माल ठगते हैं, लोगों में अपने को योगी बताते हैं, इन क्रियाओं में योग का 
लेश भी नहीं है, इसलिये हम पाठकगरणा को दिखाते हैं, इन ठगों के चाल से' 
बचाते हैं | 

५-नौलीचक 

अब नौलीचक़ का स्वरूप दिखाते हैं--पहले उत्कटासत (उक्कड़) बैठे, 
अथवा खड़ा होकर दोनों हाथ घुटनों पर रखे, अ्रथवा नीचे से' पिंडली को 
पकड़े, इन तीनों रीतियों में से! किसी एक रीति से करे । फिर पेट को पीठ 
की तरफ खेंचे जब वह पेट कमर में जाने लगे उस समय गुरु की बताई हुई 
जो रीति है, उससे वायु अर्थात्‌ श्वास से उन दोनों नलों को उठावे, कि जैसे 
दोनों हाथों को चौड़े करके अलग से मिलाते हैं और श्रंजलि से पानी खींचते 
हैं, इस रीति से' कुल पेट-भाग तो पीठ में लगा रहे, और जो नलों का भाग 
है सो उठ आवे, तब बीच में तो वह नल जेवड़ी के सहश खड़े हुए हों और 
इधर उधर चारों ओर का जो पेट का भाग है वह पीठ से रूगा हुआ रहे ! 








१६४ | मानव जीवन आत्म साधना का मंदिर है। 


जब इस प्रकार पुरुष के नल खड़े हो जायें, फिर उसमें प्राण और अपानवायु 
को इस तरह घुमाना चाहिये, जैसे कि कुम्हार का चाक घूमता है. यह 
नौलीचक्र कहलाता है । इस नौली के करने से जठराग्नि तेज होती हैं और 
जो मलादिक पेट में कच्चा हो उसे पकाकर दस्त की राह बाहर निकाल 
देता है, और आराम श्रादि पदा होने नहीं देता, इस नौली के होने से प्राण 
अपान' दोनों को एक करने में भी सहायता मिलती है, बस्तिकर्म में मुख्यता' 
इस नौली-चक्र की है, इसलिए इसको अवश्य ही करना चाहिए । 


६--बस्तीकर्स 

बस्तीकम का स्वरूप यह है कि कड़े में त्रिफला का पानी अ्रथवा उष्ण' 
पात्ती भरे, परन्तु वह ज्यादा गरम न हो, गुनगुना (कवोष्ण) होय । और 
जस्त भ्रथवा नरसल या बांस पोला पतला चिकना हो, उसकी छ: अंगुल की 
नली बनावे, फिर उस नली को गुदा में चढ़ावे, वह चार अंगुल तो भीतर 
रखे और दो अंगुल बाहर रखे । फिर उस कूंडे के ऊपर बैठे और जो पहले 
“नौलीकम ” कह आये हैं, उस रीति से नलों को उठावे, फिर अ्रपानवायु 
का ऊध्वे-रेचन करे श्रर्थात्‌ ऊपर को खींचे । उस वायु के खींचने से जल 
ऊपर को चढ़ आता है; फिर उस नली को निकाल दे, और दो मिनट के 
बाद त्तोछीचक्र फिरावे । फिर कुछ देर के बाद प्राणा वायू का जोर देकर 
अपानवायू से श्रधोरेचन करे, और उस जल ' को गुदा के रास्ते से निकाल 
दे । उस जल में जो कुछ पेट में मल आदि है, वह जल के साथ तम।म बाहर 
निकल जाता है। कदाचित्‌ थोड़ा बहुत जल पेट में रह जाये तो मयूरासन 
करें, फिर अधोरेचन करने से बिलकुल जल निकल जाता है । इस बस्तीकर्म 
करने का तात्पर्य यही है, कि प्राण और अपान को एकत्र करने में सहायता 
मिले । बिना पेट साफ किये प्राण-अपान की खबर ही नहीं पड़ती । इस- 
लिए शरीर में मल आदि बिगड़ा हो तो अ्रवश्य ही इसको करे । 


७--गण श क्रिया 
यह गणेश क्रिया इस तरह की जाती है, कि जिस वक्त पाखाना को जाय 
उस वक्‍त मल अच्छी तरह से निकल जाय्र तब मध्यमा (बीच की) भ्रथवा 








. 3 जी. की 
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कोई साथ दे या न दे सद्धम का पालन अकेले ही करो । [१६५ 





: अनामिका, इन दोनों अंगुलियों में से एक पर वस्त्र का दुकड़ा रखकर | 


अंगूली को गुदा में डालकर चारों तरफ फिरावे । इस रीति से दो तीन बार 
करने से! गणोशच क्र साफ हो जाता है, चक्र के ऊपर मल नहीं रहता है । 
इस क्रिया के करने से गुदा की बीमारी नहीं होती है, और यह चक्र का 
ध्यान करने में सहायता देता है । 
८--बागीक मे 
इस बागीकर्म का स्वरूप यह है कि जिस वक्त मनुष्य आहार शर्थात्‌ 
भोजन कर ले, उसके एक घण्टे या दो घण्टे के बाद ऐसा जाने कि आहार 
का रस तो मेरे शरीर में परिणत हो गया होगा भ्रर्थात्‌ पच गया होगा और 
फोंक बाकी रह गया होगा, उस वक्‍त गजक्िया में जो रीति कही गई है, 
कि नीचे से वायु खींचकर या मुंह में उसी तरह अंगूठा डाल करके, उसको 
मुंह की राह निकालकर फेंक दें; ऐसा जो करे, उसका नाम बागीकरम है । 
इस बागीकर्म के करने से पाखाना आदि जाने का काम नहीं रहता ओर 
स्वस्थ चित्त, अर्थात्‌ पेट में भार न रहने से ध्यान ठीक होता है। परन्तु यह 
बागीकर्म उत्तके वास्ते है कि जिन पुरुषों का दिमाग अन्न खाकर ठीक नहीं 
रह सकता और पेट भरकर भोजन करते हैं, उसी पुरुष को बागीकर्म 
करना चाहिये, न कि थोड़ा खाने वाले को, क्योंकि जो थोड़ा ही खाने से 
सन्तुष्ट है, उसको तो किसी तरह की हानि नहीं, किन्तु जिनको बिता पूर्ण 
भोजन' किये चित्त की चंचलता ही रहती है उनके वास्ते बागीकर्म अच्छा है । 
६---शंखपखा ली 
शंखपखाली नाम उसका है, कि जंसे' शंख में ऊपर से' तो पानी भरता 
जाये और नीचे से निकलता जाए, वंसे ही मुख से' पानी पीता जाये और 
गुदा से निकलता चला जाय । इस शंखपखाली को वह मनुष्य कर सकता है 
कि जिसको नौलीचक़ अच्छी तरह से करना आ्राता हो; क्योंकि जिस समय 
उसको मुंह से जल पीना पड़ता है, उसी वक्‍त नौलीचक्र फिराने से अपान 
वायु को श्रधोरेचन श्रर्थात्‌ नीचे को निकाल करके उस जल को गुदा की 
राह से निकालता चला जाता है, इसलिए इसको शंखपखाली कहते हैं । इस 
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१६६] वीतरागी सत्य-द्रष्टा को उपाधि ही नहीं होती है । 





शंखपखाली के करने वाले लोग केवल ठग और जड़ समाधि लगाने वाले 
होते हैं | इसके विषय में विशेष आगे बतलाया जायेगा । 
१०--त्राठक-वर्णन 
इस त्राटक का स्वरूप यह है, कि दोतों नेत्रों की दृष्टि को किसी सूक्ष्म 
वस्तु पर स्थापन करे, और पलकों को न हिलाकर टकटकी लगाकर देखे, 
उस वस्तु से' दूसरी जगह पर दृष्टि न जाने दे श्रथवा आंखों की पुतली को 
घुमाकर भी न देखे (श्रू) के बाल को देखे, उनके ऊपर हृष्टि ऐसी ठहरावे, कि 
आंख और नाक दोनों में से जल गिरने लगे | इसका नाम त्राटक है। इसके 
करने वाले को निद्रा, आलस्य कम होता है, और नेत्रों की ज्योति विशेष 
बढ़ती है, इसलिए इसको हमेशा करे । इस रीति से यह दस क्रियाएं बत- 
लाई हैं। 
इन दस में से नौली, त्राटक, गणेश क्रिया, और वागी इन चारों में तो 
जल' का खर्च नहीं है और बाकी की छ: क्रियाओं में जल का खर्च होता है। 
सो गुरु से इत दस बातों को सीखे और सीखने के वाद कुछ दिन तक अभ्यास 
करें। जब अभ्यास ठीक हो जाये तब छोड़ दे, और फिर काम पड़ने पर 
किया करे । उसमें भी शंखपखाली क्रिया केवल जानने मात्र है, उसका कुछ 
फल नहीं । बागीकर्म को प्रतिदिन करना उसका काम हैँ, कि उसको पूरा 
आहार किये बिना न सरे। जो मनुष्य परिमित भोजन करता है, उसको 
कोई जरूरत नहीं । यदि काम पड़े तो कर ले। और गणेश क्रिया भी प्रति- 
दिन करना उसी के वास्ते है, कि जिसका मल अच्छी तरह से' बंधा हुआ 
नहीं है और गुदा में लिपट जाता है । परन्तु जिसको दस्त बन्दूक की गोली 
की तरह लगे, और गुदा को लेपमात्र भी न लगे, उसको गणेश क्रिया करने 
की कोई श्रावश्यकता नहीं । नौली और त्राटक सदा ही करे, क्‍योंकि नौली 
फुंभक-मुद्रा, प्राणायाम आदि में विशेष सहायता देने वाली है । इसलिये 
उसे अवश्य ही करे । बागी और त्राटक जब इच्छा हो तब करे, परन्तु शेष 
क्रियाएं भोजन करने के पहले करे, भोजन करने के बाद करेगा तो ताना 
प्रकार के रोगों की उत्वत्ति हो जायेगी । 








बुद्धिमान हितकारी और सर्वेप्रिय वाणी बोलो । [१६७ 


अलबत्त, भोजन करने के दो पहर (प्रहर) अथवा डेढ़ पहर के बाद जो 
नौलीचक़ करेगा | कुछ हानि न होगी । इस रीति से' यह दसों क्रियाओं 
का वर्णन कर चुके हैं। इत दसों क्रियाओं में धर्म का लेश भी नहीं है । हां, 
परम्परा से धर्म का साधन जो शरीर उम्रमें रोगादिक की उत्पत्ति को दूर 
करने के लिए बिना ही वंद्य, हकीम अथवा धन-खर्च रोग को निवारण 
करने का हेतु है। इसलिये गुरु परम्परा से यथावत्‌ याद हो तो रोगादि दूर ' 
करने का कारण है, न कि धर्म का । 
बन्ध के प्रकार 
अब बन्ध का वर्ण करते हैं, क्योकि जो पहले ही बन्ध का वर्णन न करें 
तो कुम्भक-समुद्रा प्राणायाम आ्रादि का वर्णान करना व्यर्थ हो जायेगा, 
बिना वन्ध के लगाये कुम्भक भ्रादि कोई क्रिया नहीं होती । इसलिये बन्ध 
का पृथक कहना आवश्यक है । वह बन्ध चार प्रकार से होता है १. मूलबन्ध 
२. जालन्धरबन्ध, ३. उड़ियानबन्ध, ४. जिद्दावन्ध । 
१--प्तुलबन्ध 
इस मूलबन्ध की विधि यह है, कि एड़ी से योति स्थान को दबाकर गुदा 
को संकोचित करे । फिर अ्रपान वायु जो कि नीचे को जाने वाली है, उसको 
ऊपर चढ़ावे, उसका नाम मूलबन्ध है । अथवा एड़ी को गुदा के नीचे रखे, 
आर अपानवायु को ऊरध्वंगमन भश्रर्थात्‌ सुषुम्ना नाड़ी में प्राप्त करे, इसी को 
मूलबन्ध कहते हैं । 
मूलबन्ध के गुण 
अधोगति (नीचे को जाने वाली) अ्रपान वायु को तो ऊपर करे और 
दूसरी जो प्राणावायु ऊध्वेगामनी (ऊपर जाने वाली) है उसे नीचे करे । इन 
दोनों वायुओं को मिलाकर एक करे । उस एकता के होने से वायु का सुषु- 
मना (नाड़ी) में प्रवेश होता है । जो करने वाले पुरुष हैं उस वक्‍त उन्तको 
ताद की प्रतीति होती है । उस नाद का वर्णत आगे करेंगे । दूसरा प्राण 
और अपान के एक हो जाने से वायु विशेष कर पंखे के समान चलती है। 
इसलिए उससे जठराग्नि के कुण्ड के ऊपर जो मल रूपी छार (राख) है, 
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वह उड़ जाती है, श्रोर उसके उड़ जाड़े से जठराग्नि तेज होती है । उस तेजी 
की गरमी से कुण्डलिनी श्रर्थात्‌ बालरण्डा चमक कर खड़ी हो जाती है। 
उसके चमकने से ही योगियों के योग सिद्ध हो जाते हैं । इत्यादि जो अनेक 
गुरा इसमें हैं वे लिखे नहीं जा सकते । जो मनुष्य करते हैं वे योगीश्वर होते 
हुए आनन्द लूटते हैं, जिज्ञासु को योग्य जानकर उपदेश भी देते हैं, आत्मा 
को अपने आनन्द रूपी रस में ही भिगोते हैं । 


२--जालन्धर बन्ध 
इस जालन्धर बन्ध का स्वरूप यह है, कि कण्ठ को नीचे कुकाकर हृदय 
से चार अंगुल अलग ठोड़ी को यत्न से हढ़ स्थापित करे, इसका नाम जाल- 
न्धरबन्ध है। परच्तु इसमें पद्मासन लगावे । जालन्धरवन्ध का अर्थ है, कि 
नाड़ियों का जार (समृह) बांधे, और नीचे को गमन करे ऐसा जो कपाल 
का छिद्र है उसको बांधे । जालन्धरवन्ध के करने से कण्ठ के सर्व रोग नष्ट हो 
जाते हैं । फिर कण्ठ के संकोचित करने से दोनों नाड़ियों (इड़ा और पिंगला ) 
का स्तम्भनत करे । इसी का नाम जालन्धरवन्ध है । 
३->-उड़ियान बन्ध 
इस उड़ियान बन्ध की विधि कहने के पहले उड़ियान शब्द का श्रर्थ करते 
हैं, कि जिस हेतु से अथवा जिस बन्ध करके रोकी हुई वाय्‌ सुपुम्ना नाड़ी 
में उड़ जाये भ्रर्थात्‌ प्रवेश कर जाये | सुषुम्ना के ज़ोर से आकाश मार्ग में 
अवेश कर सकता है, इस वास्ते इसका नाम उड़ियान है | महान खग श्रर्थात 
आकाश में निकलकर प्राण जिसमें बन्ध करे, और जिसमें श्रम न हो तथा 
सुषुम्ना पक्षी की तरह गति करे, उसका नाम उड़ियानबन्ध है । 


उड़ियान बन्ध की रीति 
उड़ियान बन्ध की रीति यह है कि नाभि के ऊपर का भाग और नीचे का 
भाग इन दोनों को उदर समेत पीछे को खींचे, भर पीठ में लग जाये ऐसा 
खींचे, इसका नाम उड़ियान बन्ध है । वाभि के ऊपर नीचे के भागों को यत्न' 
पूवेक पीछे को लगावे, श्रर्थात्‌ पीठ की तरफ दोनों भागों को ले जाये । इस 
उड़ियान' बन्ध का अभ्यास रोटी खाने के पहले बारम्बार करे तो छः महीने 





जिसकी दृष्टि सम्यक्‌ है वह कत्तंव्य विमूढ़ नहीं । [१६६ 


में इसके गुण आप से आप प्रकट हो जाते हैं, अ्रधिक कहने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है । 
४--जिद्धा बन्ध 

जिद्दावन्ध की विधि यह है, कि जालन्धरवन्ध अर्थात्‌ कण्ठ को क्रुकाकार 
ठोड़ी को हृदय में स्थापित करें ओर दोनों राजदल्तों (मुख के सामने के 
ऊपर के जो दांत हैं उन) पर जिह्ठा को काढ़कर लगावे' उसी का नाम जिह्वा- 
बन्ध है । इस जिह्ठा बन्ध से एक सुषुम्ना नाड़ी रहित जो सम्पूर्ण नाड़ियां हैं 
उनके ऊपर वायू की गति रुक जाती है, इसलिए इसको कोई जालन्‍्धर बन्ध 
भी कहते हैं। जाल नाम नसों का है उनका जो बांधना उसी का नाम 
जालन्धर है । यह ऊपर लिखी हुई बन्धों की रीति के साथ जो पुरुष प्राणा- 
याम करेगा, उसी को हठयोग की प्राप्ति होगी और हठयोग से ही राजयोग 
की प्राप्ति होती है । इस वास्ते आत्मार्थियों को इसमें भी परिश्रम करता 
चाहिये । परन्तु इन बन्धों में गरु की अपेक्षा जरूर है, क्योंकि गुरु यथावत्‌ 
रीति करके दिखावे तो जिज्ञासु असल भेद पावे । जिह्दाबन्ध, खेचरीमुद्रा से 
सम्बन्ध रखता है, वह खेचरीमुद्रा तो श्रागे दिखलावेंगे । उस खेचरीमुद्रा 
को भी कितने ही लोग जालन्धरबन्ध कहते हैं । 

कुम्भकों के नास 

कुम्भकों के नाम ये हैं--१. सूर्यभेदन, २. उज्जाई, ३. सीत्कारी, ४. 

सीतली, ५. भस्‍स्त्रिका, ६. अआमरी, ७. मूर्छा, और ८. प्लावनी । 
१--सूर्यभेदन का वर्णन 

सूर्यभेदन की रीति यह है कि मूलबन्ध करके पूरक के अस्त में शीघ्र ही 
जालन्धगबन्ध लगावे । कुम्भक के अन्त में और रेचन की आदि में उड़ियाच- 
बन्ध लगावे | 

इस रीति से सूर्यस्वर से प्राणायाम करे । जो बन्ध के साथ प्राणायाम 
करेगा उसको वायु-प्रकोप कभी नहीं होगा और इसमें इतना विशेष है, 
कि पूरक शीघ्रता से भी करे तो कुछ हज नहीं, परन्तु रेचन धीरे-धीरे से 
करे । यदि शीघ्रता करेगा तो कुम्भक की रुकी हुई वायु शीत्रता होने से 


२००] जब तक जीवन है सद्गुणोंकी आराधना करते रहो । 


रोमादिक भेद कर निकलेगी और वह रोमादिक द्वारा निकलने से शरीर में 
नाना प्रकार के रोग उत्पन्त कर देगी। क्‍योंकि जैसे बंधा हुआ हाथी 
मद में चढ़ जाये, और उसको एक संग बंधनों से' खोलो तो नाना प्रकार के 
उपद्रव करता हैं, वैसे ही कुम्मक में बंधी हुई वायु शीघ्रता से रेचन द्वारा . 
बाहर होने से उपद्रवा करती है । इसलिये रेचन करते समय आदि से लेकर 
अन्त तक धीरज से करे। सूर्यभेदनन इसका नाम इसीलिये है, कि सूर्य से 
पूरक और चन्द्र से' रेचन किया जाता है | इस कुम्भक के करने वाले पुरुष 
के मस्तक की शुद्धि होती है, उदर की शुद्धि होती है, तथा वात रोगादिक 
की उत्पत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ चौरासी प्रकार की वायू से जो रोगादि 
होते हैं उनकी निवृत्ति होती है। चन्द्रस्वर से इसको करे तो चन्द्रभेदन 
हो जाता है, चन्द्रभेदी से! नेत्रों में ठण्डक होती है, और गरमी आदि भी 
दूर हो जाती है। परन्तु यह कुम्भक किसी शास्त्रकार ने नहीं लिखा है, 
इसलिये इसका भेद गुरुगम से जानों । 
२--उज्जाई-कुम्भक का वर्णन 
इसकी विधि यह है कि मुख बन्द करके पवन को कण्ठ से लेकर हृदय 
पर्यन्त शब्द सहित इड़ा और पिंगला नाड़ी करके शने: शनै: खीचकर पूरक 
करे, फिर केश और नख पर्यन्त कुम्भक करे, पीछे डाबी (वाम) नासिका 
से रेचन करे। इस कुम्भक के करने से कण्ठ के कफादि रोग दूर होते 
हैं, भठराग्नि का दीपन होता है, नाड़ियों में जो जलादिक की व्यथा ह्रो 
उसको दूर करता है, और धातु आदि की पुष्टि करता है। परन्तु शब्दादिक 
के साथ पूरक करना, इस भेद को तो सिवाय गुरु के दूसरा कोई कुछ नहीं 
कह सकता । ॥ 
हे सीत्कारी कुम्भक 
मुख के अर्थात्‌ होठों के बीच में जिद्चा लगाकर शीत करके पवन का 
मुख से! पुरक करे, फिर दोनों नासिका के छिद्रों से शनेः: शनै: रेचन करे, 
परन्तु मुख से वायु को न निकलने दे । अभ्यास करने के पीछे भी मुख से 
वायु को न निकाले, क्‍योंकि मुख से वायु निकलने से बल की हानि होती 
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है । इसमें कुम्भक तहीं कहा तब भी कुम्भक अवश्य ही करे; इसके करने 
वाले पुरुष के रूप; लावण्य और शरीर की पुष्टि होती है; क्षुधा तृषा आदि 
भी कम लगते हैं; निद्रा और आलस्य भी नहीं होता है । 
० सीतली मुद्रा 

इसका विधान इस प्रकार है कि पक्षी की नीचे की चोंच के समान अपनी 
जिद्ा को होठों के बाहिर निकालकर वायु को खींचकर पूरक करे, और 
फिर मुख बन्द करके कुम्भक करे । फिर शनै: शने: नासिका के छिद्रों से 
वायु का रेचन करे | इस कुम्भक करने वाले को गुल्म और प्लीहा शर्थात्‌ 
तापतिली और पित्त ज्वारादिक रोग नहीं होते हैं ॥ यह सुद्रा भोजन या 
जल की इच्छा को बढ़ाने वाली है और सर्प के विष की अथवा अन्य विष 
अर्थात्‌ जहर की शान्ति करने वाली है । 


५ भस्त्रिका कुम्भक 

भस्त्रिका नाम धौंकनी का है । इसका विधान यह है कि सतर (सीघा). 
बेठकर दोनों हाथ दोनों जंघाशञ्नों के ऊपर रखे और मुख भ्र्थात्‌ होठों को 
ऐसा मिलावे कि जिससे हवा होठों में होकर न निकले; फिर नासिका 
के दोनों छिद्रों से पूरक्त करे, फिर रेचन करे, इसी प्रकार बारम्बार 
रेचन और पूरक शीघ्रता के साथ करे, और बीच में दम न लेने पावे 
जैसे लुहार लोहे को गरम करता है, और जब लोहा ताव पर आता है 
उस वक्त आग्नि को इस कदर धोंकता है, कि बीच में दम न ले । वेसे 
ही जब तक शरीर में परिश्रम होकर थकावट न मालूम हो तब तक पूरक 
रेचन करे । जब थक जावे तब सूर्यस्वर से' पूरक करे फिर कुम्भक करकेः 
बन्धपूर्वक चन्द्रनाड़ी से रेचन करे । परन्तु इस जगह कुम्भक करते समय 
जीमने (दक्षिण) हाथ के अंगूठे से सीधा नासिका का दक्षिण छिद्र बन्द 
करे, और अनामिका और कनिष्ठिका अंग्रुली से नासिका का वास छिद्ग 
बन्द करे । कुम्भक पूर्ण होने के बाद चन्द्रस्वर से रेचन करे, फिर चन्द्रस्वर 
से ही रेचन और पूरक बारम्बार करे । पिछली रीति के अनुसार पूरक 
रेचन करते करते थकने लगे तो डाबे (वाम) स्वर से पूरक करे और अना- 
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मिका और कनिष्टिका अंग्रुली से शीघ्ध ही बन्द कर ले । कुम्भक पूर्ण होने 
के पीछे बन्धकपूर्वक अंगूठा हटाकर जीमणे (दक्षिण) स्वर से रेचत करें । 
फिर उस जीमणी (दक्षिण) नासिका से' बारम्बार पहली तरह से रेचन- 
पूरक करे । जब थकने लगे तब पूरक करे, अंगूठे से' छिद्र को बन्द कर ले, 
और ऊपर लिखी रीति से! फिर रेचन करे । इस रीति से इस कुम्भक का 
वर्णन किया है । 
इसका ग्रुणयह है कि वात, पित्त, कफ इन तीतों प्रकार के रोगों को दूर 
करे और तीनों को समान रखे, और जठराग्नि को दीप्त करे, कुंडली नाड़ी 
सोती हुई को शी त्र ही जगा दे । जो पुरुष इसको बारम्बार करेगा, उसको नाना 
प्रकार की सिद्धियां, और शीघ्रता से प्राणायाम की सिद्धि होगी । शरीर में 
जो अ्रपानादि वायू है उनको बाहर फेंकना उसका नाम रेचक हैं, और 
भीतर को ले जाना उसका नाम पूरक है। ओर यथाशक्ति जो प्राणों को 
रोकना उसका ताम कुम्भक है | 
इत कुम्भकों के करने से कुण्डली जो आधारशक्ति है वह जागृत होती है । 
६ श्रामरी कुम्भक 
इस भ्रामरी कुम्भक का विधान यह है कि (भ्रमरी ) चोइन्द्री (चतुरि- 
न्द्रिय) होती है । वह तेइन्द्रिय लट को लाकर अपने घर में बन्द कर शब्द 
सुनाती है। इह शब्द के सुनने से वह लट भ्रमरी हो जाती है, ऐसा श्री 
आनन्दधन्जी महाराज कहते हैं। वे इक्कीसवें श्रीनमिनाथ भगवान के 
स्तवन की सातवीं गाथा में लिखते हैं कि--- 
“जिन स्वरूप थई जिन आराधे, वेसे' ही जिनवर होवे रे । 
भूगी इलिका ने चटकावे, ते भूगी जग जोवे रे ॥७॥”! 
जैसा उस भ्रमरी का शब्द है, वैसे ही शब्द-सहित पूरक करे, फिर कुंभक 
करे, फिर रेचक करे, परल्तु भ्रमरी रूप गुंजार शब्द को तीनों जगह साथ 
में रखे । इस राति की कुम्मक करने से शाद की खबर जल्दी से हो जाती 
हैं । जब नाद की खबर यथावत्‌ हुई, तब चित्त नाद में छगा हुग्ना शीत्रता 
से समाधि को प्राप्त होगा । 
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७ सुर्छा कुम्भक 

इस मूर्छा शब्द का श्रथे बेहोश, श्रर्थात्‌ मुद की भांति हो जाना है, और 
कुछ सुरत श्रर्थात्‌ चेतना नहीं रहती, जिसको छोक में गश भी कहते हैं । 
इसकी विधि यह है कि गले में जो नसों का जाल है, उस जाल की नाड़ी, 
हंसली के ऊपर और गले की मणिया के नीचे अर्थात्‌ दोनों के बीच में है, 
उसके दबाने से मूर्छा आ जाती है इसका नाम मूर्छा-कुम्भक है | इसमें पूरक 
रेचक करने का कोई काम नहीं । यह कुम्भक जड़ समाधि में काम आ्राती 
है । सो इसका असली भेद तो गुरु नस दबाकर बतावे तब मालूम होगा । 
इस कुम्भक से कुछ सिद्धि नहीं । 

८ प्लावनी कुस्भक 

प्लावनी का अर्थ यह है कि जैसे जल के ऊपर लोग तरते हैं, वसे ही 
वायु शरीर में रोककर ऐसा कुम्भक करे, कि जिससे शरीर हलका होकर 
आपसे आप ऊपर को उठने लगे और किसी तरह का परिश्रम न पड़े । इस 
कुम्भक के करने से' आकाशादि में चलने की शक्ति होती है । और इसी 
कुम्भक से केले की पालकी में बैठकर श्री स्वामी शंकराचार्य कुमारपाल 
राजा के पास गये थे, और कुमारपाछ राजा को जनमत से' भ्रष्ट करना 
विचारा था । फिर श्री हेमाचन्द्राचार्य ने इसी कुम्भक से अधर होकर 
व्याख्यान उच्चारा, कुमारपाल को सम्भाला, शंकराचार्य को वहां से 
निवारा। 

इस रीति से श्राठ कुंभकों का वर्णन कर दिया है। चन्द्रभेदादि नवमी 
कुम्भक भी हो गई सही, किचित्‌ गुरु कृपा से हमने अनुभव में जे लही। 
परन्तु 'हठ-प्रदीषिका' में पिछले तीनों कुम्भकों की जो रीति है, वह भी' 
दिखाते हैं, कि जो पूरक वेग से' करे तो भ्रमर की तरह नाद होता है, इस 
लिए पूरक वेग से करे, जिसमें भ्रमर की तरह नाद हो उस रीति से ताद 
करता हुआ पूरक करे | फिर भ्रमरी का सा नाद हो, जिसमें मन्द-मन्द 
रीति से रेचन करे, वह रेचन पूरक की विवेषता है। और पररक पीछे 
रेचक तो भ्रमरी की तरह स्वभाव सिद्ध है इस वास्ते विशेष नहीं लिखा है । 
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इस रीति से अम्यास करे। इसके आनन्द को योगीश्वर भी कह नहीं सकते । 
अब मूर्छा कहते हैं कि पुरक श्रन्‍्त में जालन्धरवंध बांधकर शने: शर्न: 
रेचन करे । इस कुम्भक का नाम मूर्छा है जो मन को मुच्छित करता है । 
प्लावनी कुम्भक यह है कि शरीर के भीतर भरी जो श्रधिक वायू, उस 
करके चारों तरफ से! भर लिया है उदर जिसने, वह पुरुष अ्रगाघ जल में 
कमल पत्र के समान गमन करता है । यह रीति तीतों कुम्भकों की स्वयं 
श्रात्माराम योगी की बनाई हुई 'ह॒ठप्रदीपिका' में लिखी है । 
मुद्राओं का वर्णात 
अब इसके आगे मुद्राओं का वर्णन करते हैं, सो पहले जो “हठप्रदीपिकादि 
ग्रंथों में उत्तके नाम लिखे हैं उस रीति से यहां नाम दिखाते हैं--१ महामुद्रा, 
२ महाबन्ध, ३ महावेध, ४ खेचरी, ५ उड़ियान, ६ मूलबन्ध, ७ जालंधर 
बंध, ८ विपरीतकरणी, ६ वज्ओोली, १० शक्तिचालन । 
इप्त तरह हठप्रदीपिका और गोरक्षपद्धति आदि ग्रंथों में उडियानबंध, 
मूलबंध, जालंधरबंध, इन तीनों को भी मुद्राओं में ही गिना है, सो इन 
तीतों बंधों की रीति ऊपर लिख चुके हैं | इन मुद्राओं में कई मुद्रा निष्प्रयोजन 
भी है | इस वास्ते जो मुद्रा सप्रयोजन हैं उनको दिखाकर फिर अपनी भी 
युक्‍्ति उसमें कहेंगे । इसलिए पाठकगरणा ध्यान रखें कि पीछे लिखी मुद्रा 
उनके ग्रंथानुसार है । 
१ महाझुद्रा वर्णन 
इस मह।मुद्रा की विधि यह हैं कि वाम (बायां) पाद की एड़ी को योनि- 
स्थान में लगावे (योनि-स्थान' का मतलब पहले दिखा चुके हैं सो वहां से 
देखो) और दक्षिण चरण को लम्बा करके फैलावे, एड़ी जमीन पर 
लगावे, और अंग्रूठा, अंग्रुलियों को डण्डे की भांति ऊंची खड़ी करे, फिर 
जीमने (दक्षिण) हाथ का अंगूठा और त्जनी अंग्रुली से जीमने पग के 
अंगूठे को पकड़े, और बन्ध-पूरक सुषुम्ना नाड़ी में धारण करे, और मूलबंध 
भी बांघ करके योनिस्थान' को पीड़न करे । फिर जिद्वावन्ध लगावे | जो 
कुण्डली सर्प के श्राकार सी डेढ़ी हो रही है; वह जैसे डण्डे के प्रह्र से 
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टेढ़ेपन को छे सरपिणी सरल हो जाती है, देसे' ही उस समय शीकत्र 
ही सरल हो जाती है । जब वह कुण्डली सरल हो गई तब कुण्डली के बोध 
से सुषुम्ता में प्राण का प्रवेश होता है। उस समय इड़ा और पिंगला को 
सहायता देने वाला जो प्राण है वह सहायता देने में समर्थ नहीं रहता । 
इसलिए इड़ा पिंगला यह दोनों नाड़ी मरणा प्राप्तहोती है अर्थात्‌ घर छोड़कर 
भाग जाती है । उस्त समय के अ/नन्द को तो उसके करने वाले ही जानते हैं, 
न कि लिखने, या वांचने वले | जो इस आनंद को प्राप्त करेंगे, वे ही 
इनका अभ्यास करेंगे, उनको कर ने वालों का ही मोह, राग, ह्व षादि मिटेगा 
आत्मा में उन्हीं का दिल डटेगा, ज्ञान दहन, चरित्र तीनों का मेल' सटेगा 
तब कर्मों के पटल आत्मा से हटेंगे। जिन्होंने इस आनन्द को पाया है उन्हे 
ही पदों में गाया हैं। हमको श्री आनन्दधन जी का पद याद आया, इसका यहां 
उल्लेख करते हैं । 
“इड़ा पिंगला घर तज भागी, सुषुम्ता का घर वासी । 
ब्रह्मरस्थ॒ मध्यासन पूरो, बाबा अनह॒द नाद बजासी ॥१॥” 

ऐसा श्री श्रानन्द्धन जी का फरमाना (कथन) है । इससे प्रतीत होता 
है कि वे इस मुद्रा के भी अभ्यासी थे । जिन्होंने ऐसा अभ्यास किया है, वे 
कब किसी के जाल में फंसते हैं ? आत्मा को भजते हैं और राग-ह् ष को 
तजते हैं गच्छादिक के मद में नहीं धसते हैं । 

महाझुद्रा के भ्रभ्यास का विधान 

इसकी विधि यह है कि चन्द्र अंग श्रर्थात्‌ वाम-अंग से अभ्यास करे, फिर 
सूर्य अंग अ्रर्यात्‌ दक्षिण अंग से भ्रम्यास करे । परन्तु दोत्तों अंगों से अभ्यास 
बराबर करे, कमी बेशी न होने दे । फिर इसको विसर्जन कर दे । परच्तु 
इस बात का ध्यान रखे कि जब बाम अंग से अ्रभ्यास करे तो दक्षिण चरण 
को फैलावे, और ऊपर लिखी रीति से चरण के अंगूठे को दक्षिण हाथ से 
पकड़े और जब दक्षिण अंग से अ्रभ्यास करे तब वाम चरण को फंछाकर 
वाम हाथ से' चरण का अंगूठा पकड़े । इस रीति से' दोनों अंगों में सम्मान 
अभ्यास करे । 
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भहासुद्रा के गुर 
जो पुरुष इसका शअ्रभ्यास करने वाले हैं, उन्त पुरुषों को पशथ्य-अ्रपथ्य का 
भय करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण कठुक, खटाई आदि 
जो भोजन करेगा सो ही पच जायेगा । ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसको 
हज़म न होवे, क्योंकि साधु की गोचरी में गृहस्थ के घर से सब तरह की 
निरसादि चीज़ आती है। सो इस क्रिया करने वालों को हजम हो जाती 

है; किसी रोगादि को उत्पन्न नहीं करती है । 

२ महाबन्ध झुद्रा 
अन्य मतों की रीति का भी वर्णन कर देते हैं कि वाम चरण की 
एड़ी योनिस्थान में लगा कर फिर वाम चरण को जानु के ऊपर दक्षिण 
चरणा को धरे, उसके बाद पूरक करे; फिर हृदय में ठोड़ी लगाकर जालंधर 
बन्ध लगावे, और मूलबन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करके मंद-मंद रेचन 

करे | इसका गुण हठप्रदीपिका या गोरक्षपद्धति में देंखो । 

३ महावेध मुद्रा 
इसका विधान यह है कि महाझुद्रा में स्थित, जिसकी एकाग्र बुद्धि हैं 
ऐसा योगी नासिका पुट से पूरक करके कण्ठ की जालन्धर सुद्रा से वायु की 
ऊपर नीचे गमन रूप जो गति उसको रोककर कुम्भक करे, और पृथ्वी में 
लग रहे हैं तालुआ जिनके, ऐसे दोनों हाथ समान करके, फिर यो नि-स्थान 
में लगे हुए एड़ी वाले पांव के राध हाथों के सहारे कुछ ऊपर उठकर फिर 
मच्द-मन्द भूमि में ताड़त करे,इड़ा पिंगला दोनों को उल्लंघन करके सुषुम्ना 
के मध्य में वायु प्राप्त हो | चन्द्र, सूर्य, और अग्लि में अ्रधिष्ठित नाड़ी जो 
इड़ा, पिंगला, सुषुम्तना, उनका सम्बन्ध मोक्ष के लिए होता है। निश्चय 
करके प्राणा वियोग की अवस्था ग्र्थात्‌ मृतसी श्रवस्था प्राप्त होती है। उसके 
पीछे वायु को नासिका-पुटन करके धीरे-धीरे रेचन करे । परन्तु इस जगह 
इतना विशेष है कि योनि-स्थान में एड़ी छगी रहने से जब वह हाथों के बल 
से ऊपर उठेगा तो आसन भंग हो जाने से मुलबन्ध यथावत्‌ न रहेगा; इस 
लिए इस मुद्रा के अ्रभ्यास में पद्मासन लगावे, और मूलबन्ध को कम ते 
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होने दे । इतने पर भी इसकी असली रीति गुरुगम से जानों, हठप्रदीपिका 
वाले ने पद्मासत नहीं लिखा परन्तु गोरख पद्धति में लिखा हुआ है । 
४ विपरीतकररणी झुद्रा 
विपरीत मुद्रा करने का प्रकार यह है कि पृथ्वी पर मस्तक टेककर हाथों 
से सिर को थामकर मयूर आसन की तरह पेर ऊंचे करके आकाश की 
तरफ सतर कर देवे । इस रीति से सिर के बल श्रधर खड़ा होना, उसका 
नाम विपरीत करणी मुद्रा है। इसके करने का प्रयोजन यही है, कि चन्द्रमा 
ऊध्व भाग में है, और सूर्य श्रधोभाग में है, सो जो चन्द्रमा से अमृता करता 
है वह सूर्य में पड़कर भस्म हो जाता है। इसलिये विपरीत-मुद्रा करने से 
चन्द्रमा अधोभाग में हो जाता है, और सूर्य ऊध्वे भाग में हो जाता है । 
सूर्य को श्रमृत न मिलने से सूर्य निर्बेल होकर इड़ा-पिगला को जोर नहीं के 
सकता। जो इसका अभ्यास करे वह पहले दिन एक क्षण, दूसरे दिन 
दो क्षण, इसी प्रकार से प्रतिदिन बढ़ाता चला जाय | जब एक पहर की 
मुद्रा होने लगे तब आगे अ्रभ्यास न बढ़ावे । इसके कारण से क्षुधा 
बहुत लगती है । जो कम खाने वाला है, यदि वह इस क्रिया को करता है, 
तो कम खाने से' उसके शरीर को यह मुद्रा जला ढेगी । इसलिए इससे कुछ 
प्रयोजन सिद्धि नहीं होती । न मालूम इन लोगों ने लिखकर क्‍यों इसकी इतनी 
महिमा की है ? ; 
खेचरी झुव्रा छा कथन 
प्रथम खेचरी हो जाने की विधि लिखते हैं, इसके बाद इसके गुरादि 
आर करने की विधि लिखेंगे। सो इसकी पहली विधि यह है कि पहले 
जिद्धा को होठों के बाहर निकाले, और दोनों हाथों के अंगूठों और तज्जनियों 
से पकड़कर शने: शर्तें: बाहर को खींचे, तथा गौ के थन्तों से जसे दूध 
निकालते हैं उसी रीति से दोनों हाथों से' खींचे, वह बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ 
जाय कि नाक पर होकर भृकुटी के मध्य में जा लगे । जब इस तरह का 
ग्रभ्यास हो जाय तब उसका छेंदत्त---सोधना किया जाता है । वह दिखाते 
हैं कि जैसे थूहर के पत्ते की धार तीक्ष्ण होती है, इस तरह का चिकना, 
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त्तिमल और तीक्ष्ण धार वाला शस्त्र लेकर उससे जिद्धा के नीचे जो नस 
है उसको प्रहलेि लवमात्र छेंद्रें। फिर उसके ऊपर सेन्ध लूण और हर्रों को 
पीसकर उस छेदी हुई जगह लगावे । परन्तु इस क्रिया करने वाले को दोनों 
वक्‍ता लवण खात्ता मना है, तो भी हरें और लबणा को लगा ले | फिर 
सात दिन के पीछे आठवें दिन कुछ अ्रधिक छेंदे । इस रीति से' छः: महीने 
पर्यन्त युक्ति से करे तो जिद्धा के मूल में जो ताड़ी है वह नाड़ी कपाल के 
छिद्र में जाने लायक होगी । इस रीति से पहले साधन करे । यह रीति ग्रंथों 
में लिखी है । परन्तु इसकी असल रीति तो यह है कि जिसमें शस्त्रादि से 
छेंदने का कुछ प्रयोजन नहीं है, किन्तु वह रीति ग्रुरुकी कृपा के बिना 
मिलनी कठिन है और वह रीति शास्त्र द्वारा लिखी भी नहीं जाती, 
क्योंकि गुर आदि तो योग्य अ्रयोग्य देखकर युक्ति-क्रम बताते हैं, शास्त्र में 
लिखें तो योग्य अयोग्य की कुछ खबर न पड़े । और बिना योग्य के श्रसल 
वस्तु नहीं दी जाती । हमने अपने गुरु की बताई रीति आजमाई है । बिना 
छेदन के जिल्ला अलग कराई है । एक दो जिज्ञासुओं को बताई भी है । 
उल्लव्कर ज़िद्ना छिद्रों में पहुंचाई है । द 
खेचरी मुद्रा के गुण श्र प्रयोजन 
जब जिह्चा की नस अलग हो जाय, तब जिह्ना को तिरछी करके गले 
में ले जाय, और तीनों नाड़ियों के जो मार्ग अर्थात्‌ नासिका के जो छिद्र 
जिसमें इड़ा, पिगला, सुषुम्ना नासिका के बाहर निकलकर मालूम होती हैं, 
उत्तके बन्द करने के वास्ते छिद्रों के ऊपर जिह्ना लगाकर छिद्रों को बन्द 
कर दे, जिससे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ता इन तीनों नासिका 


र का के बाहर न निकल 
सके | इसका नाम खेंचरी मुद्रा है। इसको कितने ही व्योम-चक्र भी कहते 
हैं, परन्तु यह व्योम-चक्र नहीं है, क्‍योंकि व्योम-चक्र भूकुठी के ऊपर है। 
इसके करने से यह गुणा है कि यदि तालु के ऊपर के छिद्रों में लगी हुई 
जिद्वा, एक घड़ी मात्र भी उस जगह स्थिर रहे, तो सर्प से लेकर जितने 
जहरीले जानवर हैं उनका ज़हर दूर करने की शक्ति उस पुरुष को प्राप्त 


हो जाती है। उसको किसी जानवर का जहर (विष) नहीं चढ़ता और 


न्‍ 


आत्मा और शरीर दोनों भिन्न-भिन्न हैं । [२०६ 
२७७७७ 


इस मुद्रा के करने वाले पुरुष को आलस्य, निद्रा, क्षुधा, तृषा, सूर्छा आदि 
विशेष नहीं होते हैं । तालु के ऊपर के सन्मुख जिह्ना लगाये हुए जो स्थिर 
होकर वह गले के छिद्रों में से पड़ता हुआना चन्द्र-परमृत का पान करता है 
तरह सर्वे काये की सिद्धि हृदय में धरता है, राग द्वोष की परिहरता है मात्र 
कर्मों से भंगड़ता है, परन्तु अपने समान सर्व जीवों को जान किसी से लड़ता 
नहीं है, मध्यस्थभाव में प्रवृत्त रहता है । परन्तु इसकी पूर्ण रीति बिना ग्रुरु 
के नहीं प्राप्त होती । वर्तेमान काल में छापा होने से हठयोगादि की पुस्तकें 
बहुत प्रसिद्ध हैं । इससे कई योगी हो जाते हैं । परन्तु इन पुस्तकों से अपनी 
जान खो बंठते हैं। इसलिए यदि आत्मार्थी बनकर योगाभ्यास करने की 
इच्छा हो तो सदुगुरु की विनय, प्रतिपत्ति, शुश्रूषादि करो । जिससे तुम्हारे 
पर गुरु भ्नुग्रह करके उसे बतावे, और आशीर्वाद देवे, जिससे तुमको 
यथावत््‌ प्राप्ति हो जाये, इस खेचरी मुद्रा के विषय में “हठप्रदीपिका” 
आदि ग्रंथों में जो प्रक्रिया लिखी है, वह प्रक्रिया यहां नहीं लिखी है। 
क्योंकि, उसमें गोमांस श्रौर अमर-वारुणी (मदिरा ) का भक्षण करना और 
पीना लिखा है । 

इसका कुछ खुलासा भी देते है कि छोटी हरडों को बारह पहर अथवा 
सोलह पहर तक कुंवारी गौ अर्थात्‌ आठ दस महीने की बछिया के पेशाब 
में भिगोवे । जब वे दो दिन में भीजकर फूल जाये, तब उनको छाया में 
सुखा लें, सूर्य की धूप न लगने दें फिर उनको कोरे बतंन में डाल कर 
सेकें । उन्हें इस तरह सेकें कि जल न जायें और कच्ची भीन रहें । 
उन हरडों में सेंघा लवण अन्दाज़े से मिलाकर चूर्ण बनावे । उससे साय॑ 
और प्रात: दोनों वक्त जि्चा की जड़ में मालिश करे और दस-दसा मिनट 
ऊपर लिखी रीति से जिद्दा को शने: शने: खेंचा करे, बाहर की तरफ ही ले 
जाया करे, फिर तीन महीने के वाद उलटकर गले की तरफ ही ले जाया 
करें, छः महीने इस रीति से करेगा तो जिह्ना कागल्या से आगे निकल 
जायेगी । नव महीतों में छिद्रों के पास में पहुंच जायेगी । जिसकी इच्छा 
होवे वह विश्वास सहित इस काम को अंगीकार करे तो हमारे लिखे 
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अनुसार प्राप्ति हो जायेगी । विशेष गुरुओं के पास जाकर उनसे जिज्ञासा 
पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि जो आत्मार्थी योगाम्यास की इच्छा वाले हैं, 
उनके वास्ते संकेत (इशारा) लिखा है । अन्यमतावलम्बियों का खण्डन भी 
कर दिखाया है । बिना शस्त्र छेद के खेचरी मुद्रा करना बतला दिया | 
वज्जोली मुद्रा 
प्रथम 'हठप्रदीपिका' और “गोरक्षपद्धति' की प्रक्रिया दिखाकर पीछे 

किड्चित्‌ अपनी रीति, जो ग्रुरुकृपा से पाई है, उसको लिखेंगे । प्रथम 
मूल का श्लोक लिखेंगे पीछे टीका के अनुसार जो भाषा है उसको लिखेंगे | 
कदाचित्‌ भाषा में न्यूनता होगी, तो टीका के उतने ही अ्रक्षर दिखाकर पीछे 
भाषा लिखेंगे । सो प्रथम “ह॒ठप्रदीपिका' के एइलोक लिखते हैं । 

“स्वेच्छया वर्तेमानो5पि, योगोक्तेनियमेविना । 

वज्जोलीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥८३ ॥। 

तत्र वस्तुद्गयं वक्ष्ये, दुलेभं यस्य कस्यचित्‌ । 

क्षीरं चेक द्वितीय तु, नारी च वशवर्तिनी ।। ८४ ॥। 

मेहनेन झ्ते: सम्यगूध्वाकुस्न्चनमम्यसेत्‌ । 

पुरुषो5प्यथवा नारी, वज्नोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ८५ ॥। 

यत्रत: शस्तनालेन, फ्त्कारं वज््र॒कन्दरे । 

शने:-शने: प्रकुर्वीत, वायुसंचारकारणात्‌ ॥। ८६ ॥ 

नारी भगे पतदुविन्दुमम्यासेनोध्व॑ माहरेत्‌ । 

चलितज्च निजं विन्दुमूध्वमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥| ८७ ॥ 

एवं संरक्षयन्‌ बिन्दु, मृत्यु. जयति योगवित्‌ । 

मरणां बिन्दुपातेन, जीवन बिन्दुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥। 

सुगन्धों योगिनां देहे, जायते बिन्दुधारणात्‌ । 

यावद्बिन्दु: स्थिरो देहे, तावत्कालभयं कुत: ॥८६ ॥ 

चिस्तायत्तं नृणां शुक्र, श॒ुक्रायत्तज्व जीवितम्‌ । 

तस्माच्छुक्रं मनश्चेव, रक्षणीयं प्रयत्नत: || ६० ॥ 


देवता और इन्द्र भी भोगों से तृप्त नहीं हो पाते । [२११ 





ऋतुमत्या रजोड्प्येवं, बीज॑ बिन्दुठ्च रक्षयेत्‌ । 
मेढेण क्येदूध्व॑, सम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ६१ ॥ 
भाषा टीका 
“अब वज्ोली के ग्रादि में इसका फल कहते हैं । जो योगाभ्यासी वज्ओोली 
मुद्रा को विशेषकर अपने अनुभव करके जाने, सो योगी योगशास्त्र में 
कहे हुए ब्रह्मचर्यादि किये बिना अपनी इच्छा करके वर्तमान रहे, श्रणिमादि 
अष्ट सिद्धि को भोगने वाला हो ॥ ८३ ॥ वज्रोली के अभ्य।स में दो वस्तु 
कही है, एक तो दूध पीना दूसरी स्त्री श्राज्ञाकारी वशवर्तिनी हो ॥। ८४ ॥ 
वज्नोली मुद्रा का प्रकार यह है कि स्त्री-संग के पीछे बिन्दु को क्षरण 
कहां पड़ना, जिसको पुरुष अथवा स्त्री यत्नपूर्वक इन्द्रिय को ऊपर आकु चन 
करके वी को ऊपर खींचने का अभ्यास करे, तो वह वज्ओोली सिद्ध होती 
है ॥ ८५॥ अ्रब वज्रोली की पूर्वांग क्रिया कहते हैं । चांदी की बनी हुई 
नाल' को शर्न: शने: जैसे श्रग्ति सुलगाने को फूंक मारते हैं, वेसे ही फुंकार 
से इन्द्रिय के छिद्र में वायु का संचार बारम्बार करे । 
वज्ञोखी की साधन क्रिया 


वज्बोली को साधन प्रक्रिया यह है कि सीसे की बती हुईं चिकनी हो, 

इन्द्रिय में प्रवेश करने के योग्य हो, ऐसी चौदह (चतुर्देश) अंगुल की शलाका 
करा करके उसको इन्द्रिय में प्रवेश कराने का अभ्यास करे । पहले दिन एक 
अंगुल प्रवेश करे | दूसरे दिन दो अंगरुल प्रवेश करे । तीसरे दित्त तीन अंगुल 

वेश करे । इस रीति से क्रम से' बारह अंग्रुल प्रवेश हो जाय तो इन्द्रिय 
मार्ग शुद्ध होवे । अथवा चोदह अंगुल की शछाका बनवावे, जिसमें दो अंगलछ 
टेड़ी और ऊंचे मुंह वाली होनी चाहिए, वह दो अंगूल बाहर स्थापन करे। 
इसके पीछे सुतार की श्रग्नि सुलगाने की नाल के सहश नाल ग्रहण करके 
उस नाल का जो श्रग्न भाग उसको इन्द्रिय में प्रवेश की हुई नाल के दो अंगल 
बाहर निकले हुए भाग के मध्य में प्रवेश कर फत्कार करे । इस प्रकार भत्नी 
भांति इन्द्रिय मार्ग शुद्ध हो जाय, तब पीछे से इन्द्रिय द्वारा जल को ऊपर 
चढ़ाने का अम्तास करे । जब जल का श्राकषंण होने लग जाय, तब पहले' 


२१२] जो स्वयं को नमाता है वह समग्र संसार को नमा लेता है। 





एलोक में लिखी हुई रीति के श्रनुसार वीर्य के आकर्षण करने का अभ्यास 
करे । जब वीयें का श्राकर्षणा करना सिद्ध हो जाय, तब वज्नोली मुद्रा सिद्ध 
होती है। जिस मनुष्य को खेचरी मुद्रा, और प्राण जय यह दोनों सिद्ध हो 
उसको वज्नोली मुद्रा सिद्ध होगी; दूसरे को नहीं ॥। ८६ ॥ 
जब इस प्रकार वज्नोली मुद्रा का अ्रभ्यास सिद्ध हो जाय, उसके आगे 
साधन बतलाते हैं । नारीभगे इति । रतिकाल में स्त्री की योनि में वीय॑ गिर 
पड़ा यह मालूम होवे लेकिन गिरे नहीं, उससे पहले जो वीर्य उसको वज्जोली 
के अ्रम्यास द्वारा ऊपर को आकर्षण करे । यदि गिरने के पहले बिन्दु को 
आकषंरण न कर सके तो स्त्री की भग में गिरा हुआ जो अपना वीर्य और 
स्त्री का रज इन दोनों को ऊपर खींचकर स्थापित करे ॥॥ ८७ ॥ 
वज्ञ्ोली के गुण वर्णान 
“एवमिति । इस रीति से जो वीर्य को स्थिर करता है, वह योगवेत्ता 
होता है, श्रौर मृत्यु को जीत लेता है | परन्तु जो वीय॑ का पतन करता है, 
वह मरण को प्राप्त होता है। इस रीति से वीर्य को धारण करने वाला 
जीवित होता है । इसलिए बिन्दु को इस रीति से स्थित करे ॥ ८८ ॥ 
सुगन्धेति | वज्जोली के अ्रम्यास करने वाले देह में वीर्य को धारण करते 
हैं, उससे बहुत सुन्दर सुगन्ध पैदा होती है और जब तक बिन्दु स्थित रहता 
है, तब तक काल' का भय नहीं होता है ॥ ८६ ॥। 
चित्तायत्त मिति । निश्चय जो चित्त चलायमान हो, तो मनुष्य का वीय॑ 
चलायमान होता है । और जो चित्त स्थिर हो तो वीय॑ भी स्थिर रहता है । 
इसलिए चित्त के अधीन वीर्य है, श्र शुक्र जो स्थिर हो तो जीवन स्थिर हो 
जो शुक्र नष्ट हो तो मरण हो, इस लिए शुक्र के अवीन जीवन है, इस वास्ते 
शुक्र और बिन्दु इन दोनों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए ॥| ६० ॥ 
ऋतुमत्यादि । ऋतुमती स्त्री का रज और अपना बिन्दु इन दोनों को 
इस रीति से स्थिर करे कि इन्द्रिय करके यत्नपूर्वक रज और बिन्दु को ऊपर 
आकर्षण करे। वह वज्जोली-अ्रम्यासबेत्ता योगी जानता है ॥ ६१ ॥”! 


सब प्राणियों के प्रति स्वयं को संयमित रखना ही सच्ची अ्रहिसा है। [२१३ 
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यह ह॒ठ प्रदीपिका का लेख लिखा, अब “गोरक्ष-पद्धति” का भी लेख लिखते 
ही 
गोरक्ष-पद्धति की रीति से वज्चोली वर्रान 
“स्वेच्छया वत्तंमानो5पि, योगोक्ते नियमैविना । 
वज्बोलीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्न वस्तुद्गयं वक्ष्ये, दुलेभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चेक द्वितीयन्तु, नारी च वशवर्तिनी ॥ २ ॥ 
मेहनेन शने: सम्यग्रूध्वक्चनमम्यसेत्‌ । 
पुरुषोष्प्पयवा नारी, वज्रोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्नतः शस्तनालेन, फृत्कारं वज्रकन्दरे । 
शने: शने प्रकुर्वीत, वायुसञ्चा रकारणात्‌ ।। ४ ॥ 
नारीभगे पतद्बिन्दुमभ्यासेनोध्व॑माहरेत्‌ । 
चलितं च निजं बिन्दुमूध्वंमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं संरक्षयन्‌ बिन्दुं, मृत्यु जयति योगवित्‌ । 
मरणां बिन्दुपातेन, जीवन बिन्दुधा रणात्‌ ॥। ६ ॥ 
सुगन्धो योगिनो देहे, जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्‌ बिन्दु: स्थिरो देहे, तावत्कालभयं कुतः ॥॥ ७ ॥ 
चित्तायत्तं नुखां शुक्र, शुक्रायत्तज्च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक्र मनश्चेव, रक्षणीयं प्रयत्तत: ॥| ८ ॥ 
ऋतुमत्या रजोथ्येवं, बीजं बिन्दुज््च रक्षयेत्‌ । 
मेढेण कर्षयेदूर्ध्व सम्यगभ्यासयोगवित्‌ । & ॥ 
इन एलोकों का अर्थ इसलिये नहीं लिखते कि जैसा अर्थ 'हठप्रदीपिका' 
में है' वेसा ही इनका भी है । श्लोकों का लिखना तो ठीक समभा, कुछ भेद 
होता तो श्रर्थ अवश्य ही लिखते, क्योंकि निष्प्रयोजन ग्रन्थ को बढ़ाना ठीक 
नहीं समभा । थोड़े ही से प्रयोजन निकले तो बहुत क्‍यों बढ़ावें ? 
अरब ऊपर लिखी हुई जो रीति है. उससे योग करने वाले को ही योगीन्‍द्र 
समभते हैं यह उसका लिखना और ऐसे ही योगीन्द्र समभना अ्रसम्भव सा है, 


कामपकज का, .॑ेा 


२१४] जो अपना काम समय पर कर लेते हैं वे बाद में पछताते नहीं । 
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क्योंकि प्रथम ही योगाश्यास के आरम्भ में अपथ्यभोजनादि अथवा स्तानादि 
क्रियाएं, और स्त्री का संग बिलकुल मना किया है। धर्मंशास्त्रों में 
वा स्मृतियों में भी अनेक ऋषियों ने ऐसा ही लिखा है कि जिस जगह स्त्री का 
चित्र व मूर्ति हो, उस मकान में योगी, सनन्‍यासी यति ब्रह्मचारी श्रादि को नहीं 
ठहरना चाहिए और जो कि स्त्री-विषय के आलंकारिक काव्य है उनको भी 
यति, ब्रह्मचा री, योगी, सन्‍यासी न पढ़े, क्योंकि पढ़ने से विकार उत्पन्न 
होता है. यदि उस मकान में ठहरने और उस चित्र-मूर्ति को देखने से चित्त 
की चंचलता और विकार उत्पन्न होता है, तो स्त्री के पास में रहने से क्‍यों 
कर चित्त स्थिर रह सकता है? और योनि' में लिंग को देकर क्रिया करना 
और वीय॑ का निकालना और उसको भग में न पड़ने देना, अथवा न रुक 
सके और पड़ जाय तो उसका वायु के जोर से! आकपंरण करके फिर स्तम्भ 
करना, इससे तो पहले ही न करना श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले शरीर को कीचड़ 
मलकर फिर पानी से धोना, इससे तो कीचड़ न मलना ही श्रेष्ठ है। इस 
लिए यदि आदिनाथ, मच्छन्दरनाथादि योगियों ने इस बात को अंगीकार 
किया है, तो उनके योगीन्द्र होने में वा अमर होने में विवेक-सहित बुद्धि से 
। विचार करने वाले को सन्देह होता है। सम्भव है कि स्त्री-संग करने से मोक्ष 
मानना, “कवलरूक'” (कौलक) मतावलम्बियों के बिना ओर कोई मतावलम्बी 
स्वीकार न करेगा । कौलक मत वाले पांच मकार से' मोक्ष मानते हैं । वे' 
पांच मकार ये हैं--मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मुद्रा । वे' इनकी अ्ंगीकार 
करते हैं। उनके भी दक्षिणी, वामी, उत्तरादि, काचलियापन्थ, कुंडापन्थ, 
अधरवीयं, श्रादि अनेक भेद हैं । 


तब तक योग का सच्चा ज्ञान ही होता जब तक आत्मानुभव और 
अध्यात्म का श्रात्मार्थी गुरू ना मिले । इसलिए मैं नम्रता-पूवंक पाठक- 
गणों को कहता हूं, कि जैसा गुरु मुझे मिला, और उन्होंने जो बातें मभे 
बताई, अनुभव कराया, दो मिनट में मानो अ्रमृत का प्याला पिलाया, 
शासनपति श्री वीर भगवान्‌ के तिर्वाण-भूमि पर ध्यान करना फरमाया, मैंने 
भी उस जगह आ्आाकर उन्‍्नीस सौ चौतीस की साल में आसन जमाया, ध्यान 


स्वयं पर भी कभी क्रोध न करो। [२१५ 





के प्रारम्भ से ग्यारहवे दिन अनुभव का आनन्द पाया, उसी के किड्चित्‌ 


स्वाद से' इतना लेख लिखाया है । 


ऊपर की बात से श्रब हमको यह विचार करना चाहिए कि जब योनि 
सें लिंग देकर क्रिया करना, और वीय॑ न पड़ने देना, अथवा पड़े हुए को ऊपर 
चढ़ाते जाना ही यदि “हठप्रदीपिका' श्रादि के मत से योगीन्‍न्द्रपन हो तो 
सब कामी मनुष्य भी योगवेत्ता हो जायेंगे । 

दूसरी बात यह है कि जो चीज पहले साबुत बनी हुई है, उत्त चीज में से 
थोड़ी निकाल कर फिर उसमें मिलावे तो« मिलाने से' जो घाट पहले था वह 
घाट न रहेगा। जैसे दही किसी वरतन में जमा हुआ है, उसमें से कुछ 
निकाल कर फिर पीछे से उसमें मिलावे तो पहले जेसा यथावत्‌ स्वरूप था 
वैसा कदापि न होगा । यही हाल वीयं का भी है। इस लिए पहले उस वीय॑ 
को कदापि न निकालना चाहिए। 

. तीसरी बात यह भी है कि योनि में लिग देने से यदि योगबेत्ता होता हो, 
तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, 
आदि साधन व्यर्थ हो जायंगे । 

चौथा कारण यह है कि गोरक्ष पद्धति के सातवें और ह॒ठप्रदीषिका के 
८३ वें श्लोक में लिखा है, कि चित्त के स्थिर होने से वीरय॑ स्थिर होता है । 
इससे श्रात्म-अनुभवी--अध्यात्म इसी बात को अंगीकार करेंगे कि चित्त 
को स्थिर करने से वीर्य आप ही स्थिर हो जाएगा । 

पांचवां कथत है कि योनिमें लिंग डाल कर क्रिया करता और वीर्य को 
ना गिरते देना, यह बात शौक्नीत जार पुरुष भी कर सकते हैं | श्थवा दवाई 
आदि से भी हो सकता है । परन्तु ऐसी क्रिया (वज्नोली) से कदापि चित्त 
स्थिर न होगा । उलटी विशेष रूप से चित्त की चंचलूता हो जाएगी, और 
चंचलता होने से' व्यभिचारादि विशेष करने लगेगा । क्योंकि देखो अग्ति में 
ज्यॉ-ज्यों घृत काष्ठादि पड़ेगा, स्यों-त्यों आग्ति विशेष करके प्रज्वलित होगी। 
इस रीति से जो योनि में लिंग देकर क्रिया करेगा, उसका चित्त विषयात्तक्त 
होगा ही और जिस समय वह वीये निकलता है सो रुका भी कठित है ; क्‍यों 





२१६] बहुत अधिक मत बोलो पर कुछ सत्कार्य अवश्य करते रहो । 





कि वीर्य निकलते समय जो विषयानन्द होता है, उस विषयानन्द में जगत्‌ 
फंस रहा है और जरा-मरण करता है, श्रौर फिर वह वीरय॑ भग में पड़ा हुआ्ना 
पीछे खींचकर ले जावे तो वह वीर्य दही के दृष्टांत के अनुसार कदापि एक- 
रस न होगा। इसलिए वर्तमान काल में कितने ही लोग इन ग्रन्थों के अनुसार 
वज्रोली में प्रवत्त होते हैं श्लौर अपने दिल में विचारते हैं कि इस क्रिया के 
करने से हम योगवेत्ता होकर योगीन्द्र वन जायेंगे । किन्तु वह तो होता नहीं है, 
उलटे वे लोग अ्रष्ट और पतित हो जाते हैं। इसलिए इन ग्रंथों की रीति 
आत्मार्थियों के वास्ते उपयुक्त हमारे समभ में नहीं आई, इस कारण से हमने 
विशेष खोलकर लिखा है, कितने ही वेषधारी इस क्रिया को करके साधुत्व से 
अ्रष्ट हो गए हैं। भाई, इसकी प्रवृत्ति श्रन्य मत में ही है जैनमत के साधु 
अष्ट न हुए, क्योंकि उन्होंने यह क्रिया को अपनाया नहीं है | श्रन्य मत के 
साधु काम विकार जय प्रवृत्ति कर श्रापस में बड़ाई करते हैं इसलिए प्रसंग 
से हमने भी इतनी बात लिख दी है। 
वज्ञ्ोली की शुद्ध रीति श्रौर प्रयोजन 
अब हम वज्जोली का प्रयोजन और रीति गुरु की कृपा से जो पाई है वह 
बतलाते हैं, आत्मार्थी पाठकगणों को सुनाते हैं, कुछ अनुभव भी दिखाते हैं, 
वीर्य को बचाते हैं, स्त्री का बिलकुल त्याग कराते हैं, अपने स्वरूप को मिलाते 
हैं। जो बुद्धि पूवंक विवेक सहित ग्रहण कर श्रद्धा-सहित परिश्रम करेगा उसे 
स्वरोदय-साधन में सहायता मिलेगी और इससे कुछ विशेष सिद्धि नहीं है। हां 
विषयी पुरुषों के वास्ते स्त्रियों को प्रसन्‍त्र करना, और श्राप आनन्द लटना 
होता है, परन्तु यह क/म योगियों का नहीं । इन्द्रिय में गज डालकर छिद्र बम 
भी नि८्प्रयोजन है । क्योंकि लघुनीति साफ मार्ग के बिना कदापि न निकलेगी 
और फूंकनी लगाकर उसमें वायु को फूंक से' भरना भी निष्प्रयोजन है। यद्यपि 
लूघुनीति होना, श्रथवा विषय करने से भी वीर्य का निकलना, इन दोनों बातों 
का अनुभव जगत्‌ को हो रहा है। परन्तु ख्याल न रखने से उसका रहस्य सम- 
भते नहीं हैं । विवेक के साथ विचार करें तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही 
दिखाते हैं कि जिस समय पुरुष अठारह अ्रथवा बीस वर्ष की आ्रायु में हो, और 











। क्षण ही महत्त्वपूर्ण है अतः उसे सफल वनाना चाहिए । [२१७ 
से अनमयधाना बार दशक कलम नाभ नरम जनक कान ल कि नाना नाता नान नानक ताकत का आन नाक कान क काका भकक काम कस शक दस नल नल मम नमक 


स्त्री तेरह या चौदह वर्ष की आयु में हो और जब वह लघुनीति करने को बैठे, 
उस समय गुदा को ऊपर आकुज्चन करते से लघुनीति (पेशाब) की धार बन्द 
हो जाती है । श्रौर जब आकुूंचन छोड़ते हैं तव धार निकलती है । इस रीति से 
जो मंथुनादि क्रिया करते हैं, तब वीय॑ निकलते समय ग्रुदा ऊपर को स्वयं ही 
आकुड्चित हो जाती है, और वीये रुक जाता है, जब ग्रुदा नीचे को होती है तब 
वह वीय निकलता है । यह सब प्राणवायु का ख्याल है। परन्तु वीये और पेशाब 
रुकने और निकलने का अनुभव सबको है । बल्कि कितने ही मनुप्य श्वास को 
रोक कर वीरय॑ को रोकते हैं, और किसी समय उसे रोकने से वीय॑ रुककर घाव 
(क्षत) कर देता है, जिस घाव के होने से सुजाक की वीमारी कहलाती है | यह 
अनुभव साधारण पुरुषों को भी हो रहा है। 
और जो योगी जन हैं उनको यदि कभी कोई कारण (गर्मी आदि) से वीर्य 
चलायमान हो जाय, तो उसको प्राण अपान की एकता, और नौली चक्र से' 
कुंभक करके लिंग के ऊपर रोक लेते हैं, क्योंकि जिसको नौली-चक्न यथावत्‌ याद 
है वह पुरुष लिंग से और गुदा से द्रावरा (पिघला हुआ घृत, दुग्ध, जल और 
तेल) चढ़ा सकता है | सो घृत, दुग्ध, शहद आदि लिंग से चढ़ाना केवल' लोगों 
को तमाशा दिखाना है, क्‍योंकि वीय॑ निकल गया वह खराब हो गया, उसके 
चढ़ाने से' सिवाय हानि के और कुछ लाभ नहीं होगा । इसलिए इस वज्नोली 
का मुख्य तात्पय॑ यही है कि स्व॒र-साधन करने वाले ऐसा कहते है कि लघुनीति 
चन्द्र स्वर में करे और बड़ीनीति (पाखाना) सूर्य स्वर में करे । लघुनीति को 
वज्जोली रोक सकती है, यही इसका प्रयोजन है । क्योंकि जब पुरुष अथवा स्त्री 
पाखाना श्रादि को जाते हैं उस समय दोनों ही स्वर होते हैं। इस बात को सर्व 
साधारण जानते हैं। कदाचित्‌ गज डाल कर उसमें फंकादि लगाकर लिंग को 
साफ करे, परन्तु जब तक उसको नौलीचक्र न आता होगा, तब तक उससे 
बस्ती कर्म और वज्जोली कदापि त् होगी । 


झ्औौर जो इन ग्रन्थकारों ने ऐसा लिखा है, कि “जिसको वज्रोली होगी, 
उसी को खेचरी होगी और खेचर होगी तो वज्जोली होगी' यह बात भी ठीक 
नहीं है । क्योंकि इन दोनों का आपस में कुछ सम्बन्ध नहीं, बल्कि बित्ता वज्ोली 





२१८] व्यक्ति के श्रन्तर्मत को परखना चाहिए । 
आम जद लक की न्‍न्‍न्‍न्‍नननिणखण: 


के खेचरी मैंने कराई है, और बिना खेचरी के वज्जोली करते हमने कितने ही 
मनुष्यों को देखा है। हां, बिना नौली के वज्जोली ऊदापि न होगी, क्योंकि 
नौलीकर्म जिसको सिद्ध होगा, वह पुरुष नल उठाकर बाहर की वायु को खींच! 
सकता है, बिना नौली के कुम्भक वायु नहीं खिंचती, इसलिए जिसको नौली 
याद होगी उसको वज्ञोली जब करेगा तब ही याद हो जायगी। इस रीति से 
कड्चचित्‌ वज्ञोली की प्रक्रिया दिखाई । 

जोली, अम्रोली क्रियायें भी इस वज्योली का ही भेद है ऐसा “गोरक्ष-पद्धति 
आदि में लिखा है और इसका श्रसल भेद श्रोघड़मत या अघोरियों का श्राचरण 
है परन्तु इसके करने से कुछ आत्मा की सिद्धि नहीं । हां, किसी कदर साधन 
करने से लोगों को चमत्कारादि सिद्धि दिखाने का कारण है । सो इसके लिखने 
के लिए चित्त तो नहीं चाहता । परन्तु मेरे गुरु ने मुझको बताने में किसी प्रकार 
का संकोच नहीं रखा । यदि वे कुछ संकोच रखते तो मैं भी संगति पाकर उनके 
(अ्रघोरियों) के जाल में फंस जाता | सो उन गुरु की चरण-हपा से और सब 
हाल जानने से उनके जाल में नहीं श्राया हूं, उनके घर के हाल को कहकर 
स्वज्ञ मत पुख्ता बताता हूं । इस प्रकार लिखे हेतु से किडिचत्‌ दिखाते हैं कि 
लघुनीति का पीना और बड़ीनीति का खाना, श्रर्थात्‌ पाखाना का खाना और 
पेशाब का पीना उसका नाम जोली है | श्रघोरी मतवाले ऐसा करते हैं । 


श्रश्नोली 
बड़ीनीति को और लघुनीति को मिलाकर कपड़े से छानना, श्रोर उसको 
गरम करके पीना, तथा उसके बोदर [फोकम] को शरीर पर मालिश 
करना उसका नाम अम्रोली है । 
इसे करने वाले लोग एक मन्त्र का जाप भी करते हैं, उस जाप से उनको 
सिद्धि प्राप्य होती है । इस काम के करने वाले इस संसार को यह तमाशा 
दिखाते हैं । क्रिया करने में सिद्धि की श्राशा रखते हैं, इन लोगों को आत्मा 
के स्वरूप का किड्चित्‌ भी बोध नहीं है । 
अब इस प्रपञच को छोड़कर प्रणायामादि दिखाते हैं, प्रथम मल-बुद्धि 
का उपाय कराते हैं, क्योंकि प्राणायाम से भी मलशुद्धि होती है। 








ब् की साधना से वढ़कर दूसरी कोई साधना श्रेष्ठ नहीं है । [२१६ 


प्रर्यायाम के तीन भेद 

एक तो पुरक, दूसरा कुम्भक, तीसरा रेचक । पूरक उसको कहते हैं कि 
वायु को ऊपर श्रर्थात्‌ बाहर से अन्दर ले जाना । 

कुम्भक उसको कहते हैं कि श्वास को बन्द रखना अर्थात्‌ न तो भीतर 
ले जाना और न बाहर निकलना । 

रेचक नाम उसका है, कि जो वायु रोकी हुई है, उसको बाहर 
निकालना । 

तीनों प्रार्पायास करने की रीति 

इनकी रीति यह है कि प्रथम पद्मासन अथवा मूलासन लगावे, फिर चन्द्र 
अर्थात्‌ डाबी [बाम] नासिका से वायु को खींचे--अर्थात्‌ पूरक करे । फिर 
अंगूठा और अनामिका अंग्रुली से दोनों नासिका के छिद्रों को बन्द करे, 
जितनी जिसकी शक्ति हो उतने समय पर्यन्त इस माफिक करना चाहिये । 
आर मूलबन्ध, जालन्धरबन्ध, उड़ियानबन्ध, इन तीनों को करे। 

फिर सींधे [दक्षिण] स्बंर से वायू का धीरे-धीरे रेचन करे। परन्त्रु इस - 
रीति से धीरे-धीरे रेचत करे कि जिसमें किसी तरह का शरीर को ज़ोर 
न पड़े । 

फिर दक्षिण स्वर से धीरे-धीरे पूरक करे--अर्थात्‌ प्राणवायु को खींचे 
फिर दोनों नासिका के छिद्रों को बन्द करके यथाशक्ति कुम्भक करे। 

बाद चन्द्र [बाम] स्वर से बन्धपुर्वंक धीरे-धीरे रेचल करे | फिर जिस 
नाड़ी से रेचन करे, उसी से ही पूरक करे । फिर यथाशक्ति कुम्भक करके- 
बन्ध-पुर्वक दूसरी नाड़ी से रेचक करे । जब तक पसीना और कम्प हो तब 
तक पूरक और रेचक करता ही रहे | परन्तु जिस नाड़ी से पूरक करे, 
उससे रेचक न करे, जिससे रेचक करे, उससे पूरक करले तो कोई हानि 
नही है । इस रेचक को जल्दी-जल्दी न करे--अ्र्थात्‌ एक साथ न छोड़े; 
क्योंकि जोर से रेचक करने से बल की हानि होती है । 

इस रीति से जो अभ्यास करता है, उसकी नाड़ी तीन या पांच मास में: 
शुद्ध हो जाती है । 





२२० ] प्राणियों का हित अहिसा में है । 
5५ प्राणायाम के काल तथा नियम का वर्सान 


८५ समय श्र पांचतत्त्व 
समय परिवतंनशील है। अभ्रनन्‍्तकाल से श्रनवरत धूम रहा है। न इसकी 
गति को ही कभी रोका जा सकता है यह स्वतः ही चल रहा है । यह तो 
हुई बाह्य समय की वात । इस प्रकार अमभ्यंतर स्तर में पंच' तत्त्व के रूप 
में यही समय हम लोगों को दूसरे सूत्र में घूमा रहा है। यही हमारे नित्य 
. नेमित्तिक श्रादि सभी कार्यों मैं छाभ-हानि, जय-पराजय, शुभ-अशुभ कराने 
में निश्चित कारण बना हुआ है | इसका प्राय: किसी को बोध नहीं है। 
गुप्त रूपसे घूमते हुए ये पांच तत्त्व एक के वाद दूसरे क्रमानुसार परि- 
वर्तित होते मालुम होते हैं । जैसे ऋतु के परिवर्तन का बोध हो जाता है, 
उसी तरह तत्त्व के आगमन की भी जानकारी हो जाती है । 
प्रमाण के लिये देखिये--हम सब मनुष्य सब दिन एक ही है; परन्तु 
हमारे अन्त:करण के भाव इतनी जल्दी-जल्दी क्‍यों बदलते हैं ? कभी शुभ 
कभी अशुभ; कभी क्रर कभी सदय; कभो उहंड कभी विनम्र; कभी शांत 
ता कभी अशांत; कभी प्रसन्‍न तो कभी विषण्ण । यह जो बार-बार, शी त्र- 
) ला मत्तोभाव का परिवतंन होता है; यह तत्त्व के प्रभाव का ही परिणाम 
है । अभिश्राय यह है कि जिस समय जिस तत्त्व का शरीर में उदय होता 
है उसी तत्त्व के प्रभावानुसार भाव, विचार होता है । हु 
दाहरणा के लिये--मैंने आप से अ्रपने किसी कार्य के लिये प्रार्थना की; 
आपने उत्तर में अ्रस्वीकार कर दिया । फिर मैंने दूसरी बार श्राप से मर 
तो उस समय आपने कहा---“अ्रच्छा कर दूंगा । ऐसी बात व्यवहार के 
बहुधा देखने में श्राती है । लोग सलाह देते हैं क अभी उनकी चित्तवत्ति 
ठीक नहीं है; कुछ मत कहो । जब देखो चित्तवृत्ति ढीक है, तब कहना ; 
उम्हारा कहना सफल होगा । यह बात व्यवहार में स्वतः तक है । तो 
यह है कि शुभ तत्त्व में जो कहा जाता है वह काम हो जाता है । श्रशुभ 
तत्त्व के समय कही गई बात निष्फल हो जाती है । तत्त्व का यह सिद्धान्त 
व सत्य है। 








गुरुजन' जब चर्चा करते हो तो बीच में न बोलें । [२२१ 





इसको प्रातःकाल सूर्य उदय होने के समव (बादलों में लाली मालूम 
लगे तब) से प्रारम्भ करे, और तीन घड़ी तक करे--- 

और मध्याक्वल को भी तीन घड़ी तक करे । इसी प्रकार सायंकाल में तीन 
घड़ी करे | इन तीनों काल में अस्सी-अस्सी बार कुम्भक, रेचक, पूरक करे | 

तीनों काल के ये दो सौ चालीस प्राणायाम हुए । 


विचार करके देखिये--मनुष्य सुख में हो या दु:ख में, क्रोध में हो या क्षमा 
में, हंसी में हो या रुदन मैं, खुशी में हो या गमी मैं--एक ही स्थिति मैं बहुत 
समय तक कोई भी नही रह सकता । चाहे कोई शस्त्र लेकर घात करने को 
ही क्‍यों न आवे, यदि किसी तरह वह समय टाल दिया जावे तो टल' जाता- 
है । अतएव मनुष्य की सफलता-असफलना में हेतु तत्त्वों की देन है । 

तत्त्व क्या है इस पर योगशास्त्र के वचन हैं--- 

१--पृथ्वी, २--जल, ३->-अग्नि, ४-जत्रायु, ५--आकाश । ये पांच 
तत्त्व हैं । इन्हें परम तत्त्व कहते हैं । उपयु क्‍त पांच तत्त्वों का एक के बाद 
दूसरे का आना जाना निरबाध निर्विच्छिन्त रूप में चलता रहता है। एक: 
निमेष भी इनकी गति में अबरोध नहीं होता । 

इन पांच तत्त्वों में पृथ्वी और जल तत्त्व शुभ हैं । शेष तीन तत्त्व-- 
अग्नि, वायु और झाकाश तत्त्व अशुभ फल दाता हैं । इस स्वरोदय विज्ञान 
मैं इन तत्त्वों का विस्तार से दिग्दर्शन कराया गया है । 

अयोग्य काल में किये हुए विवाह आदि तथा दीक्षा प्रतिष्ठा आदि कार्य 
उत्तर काल में उल्टे अज्युभ फल को देने वाले हष्टिपथ में आते हैं। अयोग्य- 
काल में किया हुआ प्रयारा व्यापार आदि के विपरीत परिराम देखे जाते 
हैं । इन्हें दूर करने के लिये देवी सामग्री के सिवाय दूसरी कोई भी सामग्री 
समर्थ नहीं है; मात्र इतना ही नहीं परन्तु परवशता के कारण होने वाला जन्म 
व्याधि और मरणादि भी अयोग्य काल में हुए हों वे भी शान्ति पुष्टि आदि 
देवी शक्ति से दूर होते हैं। ऐसे अनेक हेतुओं को लेकर प्रत्येक शभ- 
महुरत॑ की आवश्यकता है। उसका प्रतिपादन करने वाला अष्टांग सिमित्त 
शास्त्र है। 


+ 





२२२] कोई किसी दूसरे के दुःख को बंटा नहीं सकता । 


जघन्य, मध्यम उत्द्ृष्ट प्राणायाम 
जघस्य प्राणायाम में पसीना होता है और मध्यस में कंप होता हैं तथा 
उत्कुष्ट प्राणायाग में ब्रह्मरन्त्र होता है । ब्यालीस विपल से कम कुम्भक 
रहे तो जधन्य प्राणायाम होता हैं। चौरासी विपल"* से कुछ अधिक कुम्भक 
रहे तो मध्यम प्राणायाम होता है। और बन्धपूर्वक १२५ विपल कुम्भक 
रहे तो उसको उत्कृष्ट प्राणायाम काल कहते हैं । [ 
जब प्राणायाम स्थिर हो जाता है, तब प्राण ब्रह्मरन्श्र को प्राप्त होता 
है । और ब्रह्मरन्श्र में गया हुआ प्राणा जब पच्चीस पल तक श्थित रहे 
उसको प्रत्याहार कहते हैं । ऐसे ही धारणा भी है । और जब छ: घड़ी तक 
स्थिर रहे, तब ध्यान होता है । ओर बारह दिन तक स्थिर रहे, तब ध्यान 
होता है । 
प्राणायाम के अभ्यास से' जो पसीना हो, उसे शरीर पर तेल की तरह 
मालिश करे । उस मालिश के होने से शरीर में हढ़ता--अर्थात्‌ पराक्रम 
वढ़ता है, शरीर नरम होता है श्रौर जड़ता दूर होती है। 
जो मनुष्य इस प्राणायाम को करे, वह पहले ऊपर लिखे हुए जो तीन 
बन्ध हैं उनका अभ्यास करे; क्‍योंकि जो बिना बन्ध के अभ्यास करेगा, 
उसके बल वीर्य की हानि होगी, और श्वास-कासादिक की बीमारी भी । 
इसलिये बन्ध-पूर्वक प्राणायाम करे। 
बन्ध लगाने की रीति ' 
बन्ध लगाने की रीति इस प्रकार है कि जिस समय में पूरक करे, उस 
समय से ही मूलवन्ध को लगावे। अथवा पूरक के अन्त और कुम्भक के 
आदि में अवश्य केरके मूलबन्ध को लगावे और अद्धंकम्भक में जालन्धर 
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ले के ग॒प्त रहस्य को कभी भी प्रकट न करें । [२२३ 





बन्ध को लगावे। कूम्भक का अन्त और रेचक की आदि में उड़ियान वच्धच 
लगावे । 

जो इन' बन्धों में से कोई एक भी वन्ध को न लगावेगा, उसकी अनेक 
तरह बीमारी की उत्पत्ति होगी। परन्तु हमारा अनुभव ऐसा भी है कि यदि 
जालन्धर बन्ध न लगावे तो उसमें कोई हानि न होगी, परन्तु मूलबन्ध और 
उड़ियान बन्ध यत्न पूर्वक अवश्य ही लंगावे | 

इस प्राणायाम के लिये हमने तीन काल लिखे हैं । परन्तु रात के बारह 
बजे का चौथा काल भी लिया जाता है। इसलिये चारों काल की संख्या के 
तीन सी बीस प्राणायाम होते हैं । 

यहां पर हम इतना बता देना आवश्यक समभते हैं कि पूरक कुछ शीघ्रता 
से भी करेगा तो उसको किसी प्रकार की हानि न होगी । परल्तु रेचक करने 
में यदि शीघ्नता करेगा तो वायु रोमों द्वारा निकलकर कृष्ठादि रोगों को 
उत्पन्न करेगी । जैसे बन्धा हुआ हाथी रस्सी आदि टुटने से ग्रथवा श्यखला 
आदि खोलने से भागता है, और अनेक तरह के उप्रद्रव करता है । वेसे ही 
कुंभक की रुकी हुई वायु शीघ्रता से रेचक करने से उपद्रव करती है। 
इसलिये प्राणायाम करने वाले को यत्न-पृर्वक धीरज के साथ सब काम करना 
चाहिये । 

एक बात और भी बताते हैं कि पूरक में दस अक्षरों का जाप है, कुम्भक 
में सोलह श्रक्षरों कः जाप है और रेचक में भी दस अक्षरों का जाप है। 
जाप में कोई तो “प्रणव” (श्रोंकार) का स्मरण करता है और कोई' “राम 
का, कोई “'सो5हं'” का, और कोई “अहेम्‌” का। इस रीति से अप्रती- 
अपनी उपासना वाले अपने-अ्रपने इष्ट अक्षर का जाप बताते हैं, लोगों को 
अपने जाल में फंसाते हैं, परन्तु असल भेद नहीं पाते हैं। इसलिये हमारा 
यह कथन है क्नि यदि सद्गुरु मिल जाय तो वह॒ कृपा करके आप ही सव 
भेद जिज्ञासु को बतला देगा । कदाचित्त सद्गुरुका संयोग न मिले, और 
जिज्ञासा हो तो प्रणव (३४) का ध्यान करे, सव॑ के जाल को परिहरे, क्योंकि 
इस प्रणव श्रक्षर में उसके शब्दार्थ जानने वाले सब मतावलम्बी श्रपने-अपने 





२२४ ] दुष्ट, मूर्ख, कदाग्रही को समा पाना बहुत ही कठिन है । 


जी 5 आह: जनम अजनिननन ताप जा पा हा 
इष्ट को मिलाते हैं, और उसकी महिमा सब कोई गाते हैं, परन्तु गाने वाले 


पन्‍्थवाले इसको उड़ाते हैं, अपमे मन:कल्पित शब्द की रटना लगाते हैं, इस 
ही लिये वह अपना ग्रुरु आदि से जुदा पन्थ चलाते हैं । 
इसलिये प्रण॒व का ध्यान करना ठीक है । इस प्राणायाम के सिद्ध होने 
से शरीर नीरोंग हो जाता है श्ौर शरीर नीरोग होने से बुद्धि आदि की 
प्रकति स्वच्छ अर्थात्‌ निर्मल रहती है । और प्राणायाम करने वाले की चेष्टा 
पर श्रन्य पुरुषों को ओजस्विता प्रतीत होती है । जिसका प्राणायाम अच्छी 
तरह हो गया है' और चल रहा है, उस मनुष्य को दस्तादि इस प्रकार होगा 
कि जैसे बन्दूक से गोली निकलती है लेपादि न लगेगा और जिसका 
प्राणायाम बिगड़े अथवा कमी होय तो उसके पेट में से दस्त में बकरी की सी 
मेंगनी जाती है, भ्रौर दुर्गन्धि भी हो जाती है । इसलिये जो प्राणायाम की 
रीति लिखी है, उस रीति से साधन करे तो यथावत्‌ फल मिलेगा , 
योगाभ्यास में चित्त चलेगा । इस रीति से प्राणायाम का किचित भेद 
दिखाया, जिन्दोंने इसका अभ्यास किया उन्होंने ही इसका फल पाया और 
इसकी साधना से अध्यात्म पद पाया है । 
अब्र हम इस प्रणायाम के श्रनन्तर जो कहेंगे, वह सब ध्यान श्रौर समाधि 
के मतलब की बात होगी । यहां तक ध्यान श्रौर समाधि के पूर्व-कारण बताये 
गये, क्योंकि श्रासनों से लेकर प्राणाययाम-पर्यन्त जी बातें लिख आये हैं वे 
आ्रात्म-धर्म नहीं, किन्तु आत्मधर्म-साधन के पूर्व-कारण हैं । 
इन बातों को जो कोई अज्ञानी धर्म जानकर ग्रहण करेगा अथवा ऊपर 
लिखी बातों को धर्म जानेगा, उस पुरुष को आ्रात्म स्वरूप न मिलेगा, जन्म- 
मरण में ही वह पिलेगा, कर्म-बन्धन से' न टलेगा । अब चक्रों का स्वरूप 
बतलाते है । 
चक्रों का नाम 
4 मूलाधार, २ स्वाधिष्ठान, ३ मणिपूरक, ४ अनह॒द, ५ विशुद्ध, ६ 
आज्ञा, ७ सहस्नदल । 





आये महापुरुषोंने सबपर समभावको ही सच्चा धर्म माना है । [२२५ 


१ सूलाधार चक्र का वर्णन 

इसका प्रकार यह हैं, कि गुदा से दो अ्रंगुल ऊपर मूलाधार चक्र है, इसको 
गणेश चक्कर भी कहते हैं । इसकी चार पंखड़ियां हैं। इस चक्र का रंग लाल 
है---ज॑ से सूर्यो के उदय वा अस्त के समय बादल लाल होता है, इस तरह का 
इसका रंग है और उन चारों पंखड़ियों के ऊपर ये चार अक्षर हैं;--वं, 
शं, घं, सं । थे चारों पंखड़ियों में इस कदर दमकते हैं कि जेसे अंगूठी आदि 
में त्गीना लगने से वह दमकता है । 

इस मूल्छाधार के पास में कन्द है । वह कन्द चार अंगुल विस्तार वाला 
है। सो मूलाधार से दो अंगुल ऊंचा, और लिंग चक्र से एक अंगुल नीचा 
और चार अंगुल' विस्तार वाला है, तथा अण्डे के समान गोल आकार वाला 
है, एवं गुदा ऊपर मेड़ें अर्थात्‌ कन्‍्द के पास बीच में योनि है उसका त्रिकोण 
आकार है। यह पश्चिम-मुखी है--अर्थात्‌ पीछे को मुख है । बंकनाल अथवा 
उद्धेव गमनः उसी में होकर है । 

कुण्डलिनी नाड़ी 

उसी स्थान में सवेदा कुण्डिलिनी की स्थिति है। यह कुण्डलिनी, सब 
नाड़ियों को घेरकर साढ़े तीन आंटे (फेर) देकर कुटिल' आकृति से अपने 
मुख में पूछ को दबाकर सुषुम्ना विवर में स्थित है और सर्प के सहश है 
तथा बालक के केश से' भी सूक्ष्म और तप्त किये हुए सुवर्ण के सहश 
देदीप्यमान है । 

और लाल' रंग का काम-बीज उसके सिर पर घूमता है । जिस स्थान में 
कुण्डली स्थित है, उसी स्थान में काम बीज के साथ सुषुम्ता नाड़ी भी स्थित 
है और शरीर में भ्रमण करती है । कभी ऊध्वंगामिनी, कभी अधोगामिनी 
आर कभी जल में प्रवेश करने वाली है । 

इसको जगाने की रीति, और कुछ नाड़ियों का वर्णात करेंगे । इस जगह 
प्रसंगवश किचित्‌ चिन्ह बताया है, इस देदीप्यमान काम-बीज सहित मूलाधार 
चक्र का ध्यान करने वाले पुरुष को बारह महीने के भीतर जो शास्त्र कभी 
श्रवण नहीं किये हैं उन शास्त्रों के रहस्य-सहित भावार्थ समभने की शक्ति 





२२६] मेधावी साधक सत्यके बलसे मृत्युके प्रवाह को भी तर जाता है। 


उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो जिस भाषा में अक्षर बांचना जानेगा, उस 
भाषा का ग्रन्थ कैसा ही क्लिष्ट (कठिन) क्‍यों न हो उसके बांचने की और 
सममनेकी शक्ति हो जायगी । कदाचित््‌ श्रक्षर न पढ़ सके तो दूसरे से श्रवण 
करके कर्ता के अ्रभिप्राय को ठीक-ठीक समझ सकेगा और कुछ दिन पय॑न्‍्त 
निरन्तर इसका ध्यान करे तो उसके सामने सरस्वती नृत्य करती है और 
कवितादि निद्ठ न्द्ता से' करता है । 


२ स्वाधिष्ठान चक्र का वर्णन 

इस स्वाधिष्ठान चक्र की लिंग के मूल में छः पांखड़ी हैं । उनके ऊपर ये 
छ: अक्षर हैं; --बं, भं, मं, यं, रं, ल॑ । इन्हीं अक्षरों से पांखड़ी शोभायमान 
है, और इसका रकक्‍त वर्ण है जो कुछ पीला सा भलकता है। शरत्यूणिमा 
के सर्वकल्ला-पूर्ण चन्द्रमा की तरह सफेद वर्ण का चमकीला (बं) बीज सहित 
जो कोई इस चक्र का ध्यान करे, उसको कविता करने की शक्ति होगी, 
और सुषुम्ना नाड़ी चलाने की शक्ति को प्राप्त होकर नाद को श्रवरा करता 
हुआ आनन्द को प्राप्त होगा । 







३ सरिपुरक चक्र का वर्णान 

यह पद्म नाभि की जड़ में है, सुवर्ण के सहश दस पांखड़ी करके संयुक्त 
ओ्रौर दर्सो पांखड़ियों के ऊपर “ं, ढं, णं, तं, थ॑, दं, धं, नं, पं, फं, ये दस 
थक्षर हैं। इन अक्षरों से संयुक्त, शोभायमान, देखने वाले को आनन्द देने 
वाला, सूर्य के समान वह्लि बीज है, श्लौर उसके आगे स्वस्तिक (साथिया ) 
है, इस श्रग्ति बीज का सूर्य के समान प्रकाश है । इस मणिपूरक चक्र का वीज- 
सहित जो कोई पुरुष ध्यान करता है, उप्तको सुवर्ण आदि सिद्धि करने की. 
शक्ति हो जाती है, और देवताओं के दर्शन होना सुलभ हो जाता है । ; 
४ हृदय कमल-श्रनहद चक्र का वर्णान | 

यह श्रनहद नामक कमल बारह पाखंड़ी का है, और बारह अक्षर करके 

संयुक्त है । वे श्रक्षर ये हैं--कं, खं, गं, घं, डः , चं, छं, जं, मं, ज॑, टं, 
ठं। इस पद्म का लाल वर्ण है, और इसका वायु बीज है| इसकी पांखड़ी 
(कली) के बीच में बिजली के समान चमकती हुईं त्रिकोणी एक शक्ति है, 
द 


समस्त प्राणी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं । [२२७ 





उसके बीच में सुवर्ण के समान एक कल्याण रूप लिंग-अर्थात्‌ स्वस्वरूप 
अनेक अक्षरों करके संयुक्त त्रेलोक्य स्वामी, निर्वाणी, निरंजन, अनाथों का 
नाथ, साक्षांत्‌ बिराजमान दर्शन देता है। इसके मस्तक के ऊपर छिदी हुई 
मणि चमकती है, उसको साक्षात्‌ उस कल्याण-रूप मूर्ति का दर्शन होता है 
और नाता प्रकार की सिद्धियां और ज्ञानादि उत्पन्न होते हैं । 
सो इसकी पूर्ण विधि तो नाड़ियों का वर्णण और शक्ति-संचार का वर्णन 
करने के वाद मानसिक पूजन में कहेंगे । परन्तु इस जगह तो उस कल्याण 
रूप-मूर्ति देखने के वास्ते परमत' और स्वमत वाले बहुत कुछ कह गये हैं; 
जिसमें स्वमत वालों का किचित हाल सुनाते हैं । श्री आनन्दघनजी महाराज 
अपनी “बहत्तरी” में कहते हैं कि; --- 
“आशा मारी आसन घर घट में, अजपा जाप जपावे । 
आनन्दघन चेतनमय मूरति, नाथ निरंजन पावे ॥१॥ 
ज्ञानसारजी में भी वे कहते हैं; -- 
“हृदय कमल किरण के भीतर, आत्म रूप प्रकाशे। 
वाको छोड़ दुरतर खोजे, श्रन्धा जगत्‌ खुलाशे ॥।१॥ 
इस वास्ते जो कोई आत्मार्थी होगा, वह ही इन बातों को जानेगा और 
करेगा । 


५ विशुद्ध चक्र का वर्णन 

इस विशुद्ध चक्र का स्थान कण्ठ में है, और इस पद्म की सोलह पांखड़ी 
(कली) हैं, तथा इन सोलह पांखड़ियों पर सोलह अक्षर हैं वे ये हैं; -- 

अं, थ्रां, इं, ई, उं, ऊं, ऋ , ऋ , लू, ल, एं, ऐं, श्रों, औं, अं, अं: । इन 
अक्षरों करके संयुक्त यह चक्र स्वर के समान चमकता है । परन्तु पद्म का रंग 
धूंए का सा हैं, श्रौर इसका आकाश बीज है। जो कोई पुरुष बीज-सहित 
विश्युद्ध चक्र का ध्यान करेगा, वह पण्डित और योगियों में शिरोमरिश और 
सवव॑ शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला होगा, एवं अनेक तरह की लब्धियां 
हो जायेंगी, तथा मन की चंचलता भी मिट जायगी। 


२२८ | दुःख था जाने पर भी मनपर संयम रखना चाहिए | 





६ श्रांज्ञा चक्त का वर्रान 
यह आज्ञा चक्र नामक पद्म भृकुटि स्थान में है, और इस पद्म की दो 
पांखड़ी (कली) हैं और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल शोभायमान है । उन 
दोनों पांखड़ियों पर, €ं क्षं ये दो अक्षर हैं । 
इस पदुम का श्वेत वर्ण है, ओर शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा के' सहश 
देदीप्यमान, परम तेजस्वी" चन्द्रबीज-ग्रर्थात्‌ (5) बिराजमान है । इस बीज 
के साथ उक्त पदूम का जो कोई ध्यान करे वह जो इच्छा करे वही 
उसको प्राप्त होता है और जो कोई इस पदुम का निरन्तर ध्यात्त करे उसको 
पहले तो दीप का सा ब्रृम्राकार (धुंधला) सा प्रकाश मालूम होता है; फिर 
सूर्य का सा प्रकाश हो जाता है । पश्चात्‌ परमानन्द-मय होकर मन की 
चंचलता मिटाकर आत्म-समाधि में प्राप्त होता है। 
इन छ: चतक्रों का वर्णन तो बहुत पुस्तकों में है, परन्तु सातवें सहस्न दल 
कमल का ग्रुरु गमता से प्राप्त वर्णन दिखाते हैं । 
७--सहलस्न-दल कमल चक्र का वर्णन 
यह सहस्न-दल' कमल नाम का पदुम कपाल में है श्रौर इसकी हज़ार 
पांखड़ी (कली) हैं । कितने ही मनुष्य इसको कोरी कल्पना ही कहते हैं । 
परन्तु गुरुगम से इसका यथावत्‌ हाल मालूम होता है और जो कुल चतक्तों 
को भेदकर इसमें आकर स्थिति करे वह जड़ समाधि का भेद श्रौर जो इसका 
ध्यान करे वह आज्ञाचक्र, और अनह॒द चक्र इन दोनों को छोड़कर बाकी 
चक्रों की प्राप्ति कर सकता है । परन्तु यह अनुमान सिद्धि है। मुख्यता 
करके इस पदुम से जड़ समाधि वालों का प्रयोजन है । 
इस रीति से पट्‌ चक्र का ब्यान लिखा और सातवें का प्रयोजन बताया 
है, अब नाड़ियों का किचित्‌ वर्णन करते हैं । 
नाड़ियों का दर्रान 
नाडियों का विस्तार तो तन्दूलबयालिया सूत्र में वर्णित है और अन्य 
मतावलम्बी कुल शरीर में ७२००० हज़ार नाड़ी मानते हैं, और वे अहोरात्र 
ओ इककीस हजार छः: सो (२१६००) श्वास-प्रश्वास मानते हैं । परन्तु यह 


वीच में मत बोलो पूछने पर असत्य भाषण मत करो । [२२६ 


मानना ठीक नहीं हो सकता । सर्वज्ञ मतावलम्बी “तन्दूलबयालिया सूत्र” में 
करोड़ों नाड़ियां शरीर में कही है । परन्तु साढ़े तीन करोड़ रोमावली सववे 
मतावलम्बी अंगीकार करते हैं, सो यह सब सूक्ष्म नाड़ियों के भेद हैं । 

और वज्बनऋषभनाराच आदि जो संघयरा गिनाएं हैं सो नाड़ियों के बंध 
हैं । इसको यदि 'तन्दूलवयालीया' सूत्र के अनुसार लिखें तो एक ग्रंथ पृथक्‌ 
ही वन जाए । इसलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को गिनाते हैं कि छांटते- 
छांटते अन्त में मुख्य चौबीस ही नाड़ियां हैं । नाभी के पास में जो कन्द है, 
उसमें से दस नाड़ियां ऊपर को गई हैं। वे जड़ में से दो-दो मिली हुई 
निकली हैं । सो उसमें भी चार नाड़ी जुड़ी हुई झ्रागे से फटकर और एक 
बिलकुल अलग हैं । ये पांच नाड़ियां डाबी तरफ से जीमणी तरफ और 
इसी तरह दूसरी पांच नाड़ियां जीमनी तरफ से डाबी तरफ ऊपर को गई हैं। 
इस माफिक दस नाड़ियां नीचे गई हैं । और दो-दो नाड़ी दोनों तरफ 
तिरछी (तियंक्‌) गई हैं । इस रीति से चौबीस नाड़ियों का वर्णन किया । 

इसमें भी दस नाड़ी मुख्य हैं । कितने ही मतावलम्बी इनको दस वायु 
भी बताते हैं | प्राण अपानादि दश प्राण पृथक हैं और दश नाड़ियां मुख्यता 
करके दरों द्वार में रहती हैं । 

और जिससे ये नाड़ियां बल खींचती हैं, उसी को ऊपर लिखी दस वायु 
ठहराते हैं । इन दस नाड़ियों के निर्बेल होने से इन्द्रियादि भी निबबंल हो 
जाती हैं, क्योंकि यह अनुभव की बात है कि जन्म के बाद श्रन्धा, काना, 
बहरा हो जाना या नासिका का ग्रंध ग्रहरा शक्ति क न रहना, इसी प्रकार 
जिह्ना का स्वाद कम हो जाना, यह सब नाड़ियों का खेल है । 

इस प्रकार नाड़ियों के अनेक विचार हैं । परन्तु हमको तो इस जगह 
समाधि-प्रभुति योग का वर्णन करना है । इसलिए जिन ताड़ियों से मुख्य 
प्रयोजन है उन्हीं का वर्णन करते हैं । 

इड़ा, पिंगला, सुषुम्ता, गांधारी , हस्तिजिह्ना,पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, 
कुह, शंखिती, ये दस मुख्य नाड़ियों के नाम हैं और भी दो चार नाड़ियां 
योगियों के देखने की हैं वह भी इनके बीच में कहेंगे । 


२३०] जो सूख दु:खमें समभाव रखता है, वही सच्चा श्रमण है । 





चाड़ियों की उत्पत्ति 

यह इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाम वाली नाड़ियां तो श्राज्ञा-चक्त से' 
उत्पन्न हुईं हैं और सहस्न दल कमल के पास में होकर मे के बराबर में होती 
हुई पश्चिम मुख से निकलकर गुद्य स्थान में होकर कन्द को भेद कर नाभि 
में जो कंद है उसमें मिल गई हैं । फिर आगे को नासा द्वारा श्रन्य चक्नों को 
भेदन करती हुई निकलती हैं । 

श्रौर गुह्मद्वार से ऊपर जो मूलाधार चक्र है उसमें व्याप्त सुषुम्ना नाड़ी 
के बीच में लिंग देश सेनिकलकर सिर तक पहुंची हुई वज्अ-नाम की एक नाड़ी 
है वह देदीप्यमान चमकने वाली है। यह नाड़ी योगीश्वरों को ध्यान में 
प्रतीत होती है, जो मकड़ी के तार से भी सूक्ष्म है और सुपुम्ना नाड़ी उक्त 
छञ्मों पदुमों की नाल को भेद कर गई है। वेसे ही चित्रनाड़ी भी उसी 
छिद्र से ऊपर को चली गई है और इसी के बीच में एक ब्रह्मनाड़ी बिजली 
के समान देदीप्यमान है और वह नाड़ी सुषुम्ना से' भी मोहनीय स्वरूप वाली 
है। जिनको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है और जिनका आचरण शुद्ध है उनके 
देखने में यह नाड़ी ठीक-ठीक श्राती है, न कि प्रत्येक मनुष्य. इसको देख 
सकता है। 


कुण्डली चलाने का उपाय 
इस कुण्डली के, कुण्डलिनी, नागन, बालरण्डा, शक्ति श्रादि कई नाम 


हैं | यह कुण्डलिनी नामक नाड़ी सव नाड़ियों के ऊपर स्थित होकर मरणि- 
8रक चक्र करशिका में आवृत करके त्रह्मरन्ध्र के द्वार को रोक कर सर्वदा 
रहती है और सुघुम्तना को नहीं जाने देती है। इस लिए प्राण-वाय और अपान- 
वायु को धोंकने वाला--अर्थात्‌ उत्तेजित करने वाला जो पुरुष है वह उस 
प्रारा और अपान वायु की एकता से उत्तेजित हुई जो अग्नि उससे जागृत 
होकर मन' और आरणवायु सहित सुपुम्ता को सूची तंतु न्याय से ऊपर ले 
जाता है । जैसे सूई में तंतु (धागा) पोया हुआ हो तो वह सुई कपड़े के 
अनेक सूतों को भेदकर तंतु-सहित ऊपर को निकल जाती है वेसे' ही वह 
करने वाला पुरुष मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ता नाड़ी को ऊपर ले 





जो समय बीत जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता । [२३१ 
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जाकर आनन्द को प्राप्त होता है । 

अ्रथवा सोते हुए सर्प के समान कुण्डली नाड़ी है। उसको जागृत करने 
के वास्ते पहले श्रपानवायू और प्राणवायु से विधिपूर्वकं बीच की अग्नि के 
स्वरूप को तेज करे। श्रग्ति की तेजी से उसे जगाकर जेसे अति वेग से चलता 
हुआ सपप॑ समात गति को छोड़कर कुटिल गति से जाता है, वंसे ही करने 
वाला ज्योतिमयस्वरूप होकर सुषुम्ना मार्ग से' लय हो जाता है । 

जैसे ताले में कुंजी लगाने से ताला खुलकर कपाट (किवाड़) खुल जाते 
हैं वैसे ही कुण्डली करके सुषुम्ता रूप कुंजी (ताली) से आत्म-स्वरूप कपाट 
खुल जाता है । 


दूसरी रीति से शक्ति-चालनादि का वर्णन 

दूसरा प्रकार यह है कि वज्न-आसन लगाकर हाथों से पगों (पेरों) की 
एड़ी पकड़ कर कंद स्थान को ह॒ढ़ता से पीड़नत करे और उस वक्त में वजञ्ञासत 
से ही धोंकनी-कुम्भक करके वायु को प्रचलित करे, उस वायु के प्रचलित 
होने से श्रग्ति प्रजजलित होती है, उस प्रज्वलित अग्नि की गर्मी से वह बाल- 
रंडा मुख फाड़ देती है । उस समय भी सुषुम्ना करके योगश्वर अपने स्वरूप 
का आनन्द पाता है। 

अथवा, नाभि स्थान में सूर्य नाड़ी को आकुचन कर कुंडली को चलावे, या 
चार घड़ी पर्यन्त निर्भभ होकर शक्ति चालन करे तो कुंडली कुछ सुषु्ना में 
ऊपर को उठे तब प्राणवाय्‌ भाप ही सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। 

इस शक्ति के चलाने में नौली-चक्र जौर भस्रिका, कुम्भक और महामुद्रा 
थे तीनों बहुत उपयोगी है। जो पुरुष इनका विशेष रूप से अ्रभ्यास करेगा 
वही इस बालरंडा को जगाकर सुषुम्ना के संग होकर अपने आत्मस्वरूप 
आनन्द को प्राप्त करेगा । परन्तु ये सब बातें वायु के साधन से होती हैं । 
इसलिए वायु के नाम दिखाते हैं :--१ प्राण र अपान ३ समान ४ उदान 
५ व्यान ६ नाग ७ कूर्म ८ कुकल ६ देवदत्त १० धन्तंजय | ये दस वायु सर्व 


शरीर में रहती हैं । 





>पाजाक 


. ३२] बीर पुरुष कभी नष्ट नहीं होता। 


वायश्रों का स्थान 
प्राणवायु हृदय में रहती है और श्वास-प्रश्वास को बाहर-भीतर निकालती 
है और जठराग्नि से अ्रन्त पानादि को परिपक्व करती है। अपानवाय्‌ मूला- 
धार से मल-मृत्र को बाहर निकालती है । समान वायु नाभि में रहकर सब 
नाड़ियों को यथास्थान रखती है । उदान वायु कण्ठ में रहकर शरीर की 
वृद्धि करती है| व्यानवायू सर्व शरीर में व्याप्त है। वह लेना छोड़ना 
(भ्रादान-उत्सर्ग धर्म) करती है । नागवायु उद्गार श्रर्थात्‌ डकार कराती है 
कूर्मवायु नेत्रों के पलकों को ऊपर-नीचे लाती है | कृकल' वायु नासिका से: 
छींक कराती है । देवदत्त वायु जंभाई (जृम्भा) कराती हे । धनंजय सवबे- 
शरीर में रहती है । इनको दश प्राण भी कहते हैं। परन्तु मुख्यता जो कुछ 
है वह श्वास-प्रश्वास की हैं। जो कुछ काम जगत में हो रहा है वह सब 
इसकी कृपा है । 
इस आर्यावर्त से कितने ही मनुष्यों ने योगाभ्यास का भेद पाया हे 
अरबस्थान वाले मुसलमागों ने यहां से' योगाम्यास को पाकर इसका नाम 
अपने संकेत में (हवसेदम) रख लिया है ; और अंग्रेज लोग “मैस्मेरिज़म 
कहते हैं। ये सब खेल मन-वायु के साथ होने से यथावत्‌ सिद्ध होता है । 
क्योंकि मन-वायु की एकता होगी, तब चित्त को एकाग्र कर जिस काम में 
लगावेगा, उस कार्य में श्रवश्य प्रवत्त होगा | क्योंकि चित्तवत्ति का निरोध 
ही योग है ऐसा पतंजलिने योग-दर्शन में लिखा है "'योगशि्चित्त वृत्ति- 
निरोधः ॥।२॥”” इसका श्रर्थ यह है कि “यज्यतेइसौं योग:' जो यक्‍त किया 
जाय उसको योग कहते हैं । “चित्तवृत्तिनिरोध:, चित्तस्य वृत्तय: चित्तवृत्तय: 
चित्तवृत्तीनां निरोध इति चित्तवृत्तिनिरोध:” चित्त की वृत्तियों को रोकने को- 
चित्त की वृत्तियों के निरोध को--योग कहते हैं। 
इसलिए इस जगह मना का ठहराना अवश्य ही है। जब तक मन की 
चंचलता न' मिटेगी तब तक योगाभ्यास या और कार्य नहीं हो सकता ठेआ)। 
इसलिए प्रसंगवश मन ठहराने का दृष्टान्त दिखाते हैं, जिसका बुद्धिमान्‌ 
पुरुष बुद्धि से विचार करें । वह हृष्टान्त इस तरह' है-- 





शरीर रूपी ब्रह्मपुरीमें सब कुछ समाया हुआ है । [२३३ 


समन ठहराने पर एक दृष्टान्त 

एक ब्राह्मरा अन्त मांग कर खाता था। उसके पास में और कुछ नहीं 
था । वह ब्राह्मण प्रतिदिन जंगल' में दिशा (पाखाना) फिरने जाता था। 
वहां से उठकर एक आक के वृक्ष के नीचे आकर जो कुछ पानी हाथ धोने से 
वबचता वह आक के पेड़ के ऊपर डाल देता और उस जगह लोटा शुद्धकर 
आप हाथ साफ कर चला जाता था । इस रीति से' पानी डालते-डालते चिर- 
काल हो गया । उस ब्राह्मण के एक कन्या थी । वह ॒ विवाह के योग्य हुई 
थी, परन्तु उस ब्राह्मण के पास इतना धन नहीं था कि अपनी पुत्री का 
विवाह कर सकता | 

एक दिन उस कन्या को बड़ी हुई देखकर वह चिन्तित होता हुआ दिशा 
फिरने के लिए गया और उस स्थान पर विचारने लगा कि हाय ! मेरी 
बेटी इतनी बड़ी हो गई और मेरे पास एक पैसा नहीं, इसका विवाह किस 
प्रकार करूंगा ? यह विचार करते-करते अपनी गुदा को धोने लगा तो धोते- 
धोते जितना पानी लोटे में था वह सब गिरा दिया और वहां से उठकर 
जिस आक के वृक्ष के समीप सदा लोटा मांजता था, वहीं मांजने रूगा । 
परन्तु जल न बचने से उस आक पर पानी नहीं डाला। तब उस आक के 
वृक्ष पर रहने वाला एक भूत बोला, भरे विप्र ! मुझको सदा जल 
पिलाता था, आज क्‍यों न पिलाया ? उस समय ब्राह्मण बोला कि अरे भाई 
तू कौन है ? जब उसने जवाब दिया कि मैं इस जगह का रहने वाला भूत 
हूं । तब ब्राह्मण बोला, मैंने तुभको इतने दिन पानी पिलाया, उसका फल 
आज तक कुछ न पाया । तब वह भूत कहने लगा, तुझे क्या चाहिए ? उस 
समय वह ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और 
मेरे पास कोई द्रव्य नहीं है, क्योंकि मैं भिक्षा मांगकर खाता हूं और भिक्षा 
भी उतनी ही लाता हुं, कि जितनी से मेरा पेट भरे, इसलिए मेरे पास धन 
एकत्र नहीं हुआ और बिना धन के कन्या का विवाह कंसे कर सकता हूं ? 
इस चिन्ता में तुककों जल न मिला । 


कममफन्िकनिकिमिनमम पा या कक 
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२३४] श्रेष्ठ जन अपने पालन करनेवाले के उपकारको नहीं भूलते । 





इस वचन को सुनकर भूत कहने लगा कि हे विप्र ! तू किसी प्रकार 
सोच न कर। मैं तेरे वास्ते पांच हजार रुपये का उपाय करता हूं, बन्दर 
रूप धरता हूं, तेरे साथ चलता हूं, परन्तु तू अपने मुख से मेरी कीमत न 
कहना | जो कोई तुमसे पूछे तो कहना कि यह बन्दर अपनी कीमत कह 
देगा । इतना कहकर वह भूत बन्दर वन गया, श्र ब्राह्मण के साथ बातें 
करता हुआ नगर में पहुंचा तब वह ब्राह्मण जहां सेठ साहुकारों की दुकानें 
थीं, वहां उसको ले गया | 
अब जो कोई साहुकार उस बन्दर की बातें सुतता वही उसको लेने के 
लिए तैयार होने लगता । जब यह बन्दर अपनी बात को प्रगट करता, तब 
उसे सुनकर सब चुप हो जाते और बन्दर को मोलन ले सके थे। 
इस रीति से वह ब्राह्मण घूमता-घूमता एक बड़े सेठ के पास पहुंचा, जो 
कि उस नगरी में सबसे बड़ा था और जिसकी देश देशान्तरों में जगह-जगह 
'पर दुकानें थीं। उस जगह वह बन्दर नाना प्रकार की अच्छी-अच्छी बातें 
करने लगा | वह साहुकार उस बन्दर की बातें सुनकर खुश हुआ और 
ब्राह्मणा से पूछा कि तुमा इसको बेचते हो ? तब ब्राह्मण बोला, कि हां 
बेचता हूं । तब सेठ ने कहा कि इसकी कीमत क्‍या है ? तब ब्राह्मण ने 
जवाब दिया कि, कीमत इस बन्दर ही से पूछ छो | तब सेठ ने बंदर को 
पूछा कि हे बंदर ! तेरी क्या कीमत है ? तब बंदर बोला कि सेठजी पहले 
मेरे से एक बात की प्रतिज्ञा कर लो तो पीछे मैं अपनी कीमत कहंगा | तब 
सेठ बोला कि तू किस बात की प्रतिज्ञा कराना चाहता है? तव वह बंदर 
बोला मैं बेकाम नहीं बेठंगा, निरन्तर काम करता रहूंगा, यदि तुम मुझको 
काम न बताओोगे तो मैं तुम्हारा भक्षणा कर लूंगा । पहले इस बात की 
प्रतिज्ञा करो तो मैं भ्रपनी कीमत श्रापकों बताऊंगा | इसबात को सुनकर सेठ 
ने विचार किया कि मेरे यहां सेकड़ों हज़ारों आदमी काम करते हे तो 
यह अकेला बिचारा बंदर कितना कार्य करेगा, इसको बैठने को कब फर्सत 
लेगी ? इतना विचार करके हंसा श्रौर कहने लगा, कि हे बंदर ! मैंने 
तेरी बात स्वीकार की, श्रव॒ अपनी कीमत कह दे | तब वह बंदर कहने 





रु 





चलने लगा, तत्काल उस काम को करके आने लगा और दूसरे काम । 


पाप ही अन्धकार है । समानता ही बन्धुता है । [२३५ 


लगा कि पांच हज़ार रुपया इस ब्राह्मण को दे दो, मैं तुम्हारा हो चुका । 
उसी समय सेठ ने उस ब्राह्मण को पांच हज़ार रुपया देकर बिदा किया । 
. जब सेठ उस बंदर से' काम कराने लगा तब बंदर भी आज्ञा के अनुसार 


इजाजत मांगने लगा । इस प्रकार सेठजी ने दो तीन दित्त काम चलाया । 


परन्तु अन्त में परेशान होकर अपने चित्त में विचारने लगा, कि मैंने 
बन्दर क्या मोल लिया अपना काल मोल लिया । इस प्रकार विचार करता 
हुआ उस बन्दर को बेठा कर अपने घर चला गया और घर में बेठ कर 
अपना प्राण बचाने का विचार करने लगा, कि इस बन्दर से प्राण कंसे 
बचाऊं, किस जगह जाऊं, क्या उपाय लगाऊं इत्यादि सोच में बेठा हुआझा 
विचार कर रहा था । 

उसी समय कोई ज्ञानी गुरु परोपकारी भिक्षा के वास्ते भ्रमण करते हुए 
उसके घर चले आये, और उस सेठ को देखकर कहने लगे कि हे देवानुप्रिय ! 
ऐसी तुभकों क्‍या चिन्ता है जो उग्र सोच में बेठा हुआ है ? 

तब वह सेठ खड़ा होकर गुरु महाराज को प्रणाम करके प्रार्थना करने 
लगा, कि हे स्वामिन्‌ ! मैंने एक बन्दर मोल लिया था, वह बन्दर इतना 
चंचल और ऐसी मीठी-मीठी बातें करता था, कि उसको देखते ही मेरा 
चित्त उस पर मोहित हो गया । तब मैंने उसके मालिक से कीमत पूछी | 
उस समय बन्दर बेचने वाला कहने लगा, कि मैं इसकी कीमत नहीं कह 
सकता । यदि तुमको लेना हो तो इसी बन्दर से ही पूछो, यह बन्दर आ्राप अपनी 
कीमत कहेगा । जब मैंने वन्दर से कीमत पूछी, कि तेरी क्या कीमत है ? 
उस समय वह वन्दर कहने लगा कि हैं सेठ ! पहले मेरी एक बात की प्रतिज्ञा 
करो, उसके बाद कीमत पूछना । जब मैंने कहा कि हे बन्दर ? किस बात 


* का इकरार कराता है? तब बन्दर कहने लगा कि काम सदा करता रहूंगा, 


कभी निकम्मा न रहूंना, जो तुम मुझको काम न बताओोेगे, तो मैं तुम्हारा 
भक्षण कर लूंगा । पहले इस प्रतिज्ञा को मंजूर करो तो मैं अपनी कीमत 
कहूं । जब मैंने इस बात को सुना, तब दिल में सोचा कि मेरे यहां हज़ारों 





२२६] जो भी तेरा क्र कर्म है, श्रशान्त भाव है, वह सब शान्त हो जाये । 
कक ले मामी 
मनुष्य काम करते हैं, इस बेचारे को निकम्मा रहने का कब समय मिलेगा ? 


ऐसा विचार कर उससे कहा कि मैंने तेरी प्रतिज्ञा स्वीकृत की, श्रव तू अपनी 
कीमत कह । तब उसने श्रपनी कीमत कही, मैंने उसके कहने के अनुसार 
उसके मालिक को कीमत देकर बन्दर को मोल ले लिया । उसको जो-जो 
काम बताया, सो वह तत्काल कर लाया, इस रीति से दो चार दिन में 
काम बताता रहा, जब कि वह हर एक काम को करने लगा, तब मैं उसके 
काम को देखकर धबराया, कि मैं इससे जिस काम को कहता हूं उसको 
तत्काल ही कर लाता है । इसको मैं क्या काम बताऊं ? जब मैंने उसके करने 
के योग्य कोई काम न देखा तब उस बन्दर को दुकान पर छोड़कर घर पर 
चला आया । जो मैं दुकान पर जाऊं, और उसको काम न बताऊं तो वह 
मुझे खा जायेगा । इस सोच में बैठा हूं, सो हे भगवन्‌ ! उस बन्दर से मुझ 
को प्राण बचाना कठिन हो गया ३ 
इस बात को सुनकर गुरु महाराज कहने लगे, कि हे देवानुप्रिय ! वह 
वन्दर नहीं हैं, किन्तु भूत है, उसको काम करने में अ्रथवा आने जाने में देर 
नहीं लगती । सो हम श्रब तुभको उपाय बताते हैं, जिससे तू उससे बच 
जायेगा, जो तू वह उपाय करेगा तो वह बन्दर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा । 
और जो तू न करेगा तो तेरा श्रारा उस बन्दर से कदापि न बचेगा | 
उपरोक्त वचनों को सुनकर सेठ के मन को धैर्य हुआ और हाथ जोड़कर 
विनती करने लगा हे अगवन्‌ | कृपा करके शीघ्र ही ऐसा उपाय बताइये, 
कि जिससे मैं इसके फन्दे से' छूट । 
तब गुरु महाराज कहने लगे, कि हे देवानुप्रिय ! तू अपनी दुकान के श्रागे 
एक बांस गड़वा दे, और उप्त बन्दर के गलछे में जंजीर डालकर उस बांस में 
अ्रटका कर उस बन्दर को हुक्म दे, कि तू इस वांस पर चढ़ ओर उतर, यही 
तुम्हें काम बताया है, और तेरे लिए कोई काम होगा तो श्रृंखला से जं जीर 
को खोलकर अपना काम करवा लंगा | इतना कहकर फिर जंजीर से बांध 
कर चढ़ना उतरना बता देना । इस उपाय से बन्दर तेरे को नहीं खायेगा, 
तावेदार बनाही रहेगा । यह दृष्टान्त कहा । 


सुबह और शाम श्रर्थात्‌ सदाकाल आप सब प्रसन्नचित्त रहें। [२३७ 





अब इसका अर्थ उतार कर दिखाते हैं, कि यह मन रूपी बन्दर इस जीव 
के साथ लगा हुआ है । सो यह कभी स्थिर अर्थात्‌ खाली नहीं ब्रेठता । इस 
मत रूपी बन्दर के वास्ते जो कोई सद्गुरु मिले, और योग्य समझ कर यथा- 
व॒त्‌ श्रालम्बन रूप बांस का गाड़ना बताकर मन रूपी बन्दर को श्ंखला से 
बांधकर इस बांस पर चढ़ना उतरना बतावे, तो यह मन रूपी बन्दर भव्य 
जीव के वश में आवे दुर्गति से रुक जावेगा, आत्मा का स्वरूप यथावत्‌ पावेगा, 
इसमें अनेक प्रक्रार के चमत्कार दर्शावे, या जो जिज्ञासा वाला चाहना करके 
लावे वह हो क्योंकि ऊपर लिखे दृष्टान्त ओर दार्ष्टान्तिकके अनुसार मैंने कितने 
मनुष्यों की वतलाया था, और अनुभव भी कराया था, परन्तु जिज्ञासा अर्थात्‌ 
चाहना बिना आगे को कुछ न पूछा । उतने ही में तृप्त होकर कत्तंव्य छोड़ 
बैठे । 

सो यह बात जाति कुल के जेनियों के सिवाय और भी कितने ही मता- 
वलम्बियों को ऊपर लिखे अनुसार बताया, अबलम्बन बताकर उनके मन को 
ठहराया, परन्तु मैंने उन्तमें आ्रात्मार्थ न पाया, क्योंकि उन्होंने मेरे को चमत्कार 
दिखाने को कहा इसलिये मेरा भी चित्त घबराया, अपात्र जानकर जो कुछ 
बताया उससे भी पछताया, आगे को बताने में मेरा दिल न हुलसाया। क्योंकि 
शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कि जो जिज्ञासू आत्मार्थी विशेष चाहने वाला, 
शील, संतोष, क्षमादि गुणों करके सहित, नितय-सम्पत्त और श्रद्धा अर्थात्‌ 
वचन के ऊपर विश्वास करने व।ला हो और यदि गुरु परीक्षा के लिए अनेक 
प्रकार से दुर्वेचनादि, ताड़ना, अ्रथवा विपरीत आचरणा करके उसके चित्त 
को विक्षिप्त करे, तो भी वह जिज्ञासु गुरु की चरण-सेवा, भक्ति, विनय, 
आ्रादि से' न्‍्यूतन हो, उसको ही वस्तु बताना । सर्वेमतावलम्बी इस बात 
को अंगीकार करते हैं । और अपने-अपने जिज्ञासुओं को इस रीति से सुनाते 
भी हैं। परन्तु उन जिज्ञासुओं को गुरु वाक्य पर विश्वास न होने से लाभ 
नहीं होता । 

देखो जिस योगी में योगाम्यास द्वारा मन-वायु को एक करके श्वास 
बढ़ाना अथवा घटाता ये दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, उस पुरुष की 


२३८] है वीर ! तू विश्व में वीरों का निर्माण करता चल। 





सामथ्यं है कि जिस जगह चाहे उस जगह पर पहुंच जाये । इस विषय का 
एक दृष्टान्त दिखाते हैं--- 

जिस समय स्वामी शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को जीतकर संन्यास दिया । 
उस समय उसकी स्त्री सरसवाणी आकाश में जाती थी, उस समय शंकरा- 
चाय ने उसको रोककर कहा कि तू मुझ से जो प्रश्न करेगी उसका मैं उत्तर 
दूंगा । उस समय सरसवाणी ने शंकराचार्य का तिरस्कार करने के लिए 
नायिका के भेद पूछे । इस प्रश्न को सुनकर शंकराचार्य को उत्तर न आया, 
तब सरसवारणी से छः महीने के वास्ते उत्तर देने की प्रतिज्ञा कर अ्न्यत्र 
गया । तब एक नगर में राजा का मृतक देखकर उसके शरीर में प्रवेश कर 
गया । यह परकाय” (दूसरे के शरीर) में प्रवेश करने का श्रर्थ यही है कि वे 
उस मन वायु की एकता करके श्वास के मार्ग से अपने तैजस शरीर को उस 
राजा के मृतक शरीर में ले गए। यह हाल शंकर-दिग्विजय में लिखा है, 
वहां से देखों । हमको तो इतना परिचय देना था कि इस मनोवायु की 
एकता से जो कोई श्वास को बढ़ाकर जो काम करेगा सो सिद्ध कर लेगा । 

दूसरा, श्री जैनमत के सिद्धान्तों में भी ऐसा कहा है, कि जो तेतीस सागर 


८53--परकाय प्रवेश करने की विधि--ह॒ठ योग में । ब्रह्मरंध्र से निकल 
कर और परकाय में अ्रपान (गुदा) मार्ग से प्रवेश करे । वहां जाकर नाभि 
कमल का आश्रय लेकर सुपुम्ता नाड़ी में से होकर हृदय कमल में जाना। 
वहां जाकर अपती वायु द्वारा उसके प्राण के प्रचार को रोकना । वह वायु 
बहां तक रोकना कि वह शरीरधारी देह से चेष्टा रहित होकर नीचे गिर 
जाये । अन्त॑मुह्॒त में उस देह से विभ्ुक्त होने पर अपनी तरफ से इन्द्रियों की 
क्रिया श्रगट होने पर योग का जानकार अपने शरीर की तरह उस शरीर 
से सर्व क्रिया में प्रवृत्ति करे । आधा दिन अ्रथवा एक दिन पर शरीर में 
क्रीड़ा करके बुद्धिमान पीछे उपयुक्त विधि से अपने शरीर में वापिस प्रवेश 
करे। यह परकाय प्रवेश (दूसरे की काया में प्रवेश करना ) श्रात्मा के कल्याण 
में सर्वथा बाधक है इसलिये मुमुक्षु आत्माओं को इसे न तो महत्व देना 
चाहिये और नहीं साधन करने की आ्रावश्यकता है । 





अनुकम्पा, स्याद्वाद, अपरिग्रह तीनों के सहयोग से ही भ्रहिसा संभव हैं। [२३६ 





की आयु वाले देवता हैं, उत्तको यदि द्र॒व्यानुयोग के सूक्ष्म सिद्धान्तों में कहीं 
पड्द्रव्य की चर्चा में संदेह उत्पन्न होवे, तो जिनेन्द्र भगवान्‌ इस क्षेत्र में बठे 
हुए ही मन-वायु की एकता से इन देवताओं के संशय दूर कर देते हैं । इस 
तरह मनवायु की एकता से श्वास का खेल सद्गुरुओं ने बताया है जिसका 
अनुभव इस चिदानन्द ने भी पाया है । 


योगशास्त्र में हेमचन्द्रचाय ने भी ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य मन-वायु 
की एकता कर लेता है वह मनुष्य हजार कोस पर बैठे हुए मनुष्य के शरीर 
को अ्रपने श्वास-बल से वश कर डालता है । 

हमने इस जगह किचित्‌ परिचय लिखा है सदुगुरुओं ने अपने जिज्ञासुओं 
को विशेष कर दिखाया है जो उन ग्ुरुओं ने अनुभव कराया है वह लेखनी से 
लिखने में नहीं आ सकता, गुंगे को गुड़ खाना बताया, उसने खाकर स्वाद 
लिया, पर जिह्ना से कहने न पाया, जिसने पाया उसने छिपाया । 

जैन सिद्धान्त में पांच प्रकार का शरीर कहा है, जिनके नाम ये हैं--- 
कार्मणा, तेजस, औदारिक, वेक्तिय और आहारक । इन पांच प्रकार के 
शरीरों में चौरासी लक्ष योनियों का समावेश है । इन पांच शरीरों से रहित 
संसारी जीव तो कोई नहीं है, श्रौर जो इन पांच शरीरों से” रहित है, वह 
है सिद्ध भगवान्‌ जो निराकार, निरंजन, ज्योतिस्वरूप, परमात्मा, परब्रह्म, 
सचिदानन्दमय, स्वरूप-भोगी, स्वस्वरूप रमणा, अव्याबाध, अनवगाही, 
अमूर्ते, श्रनाहारी ग्रव्यवहारी, अचल, अविनाशी, अलख-स्वरूप हैं । बाकी 
कुल जीव इन पांच शरीरों से सहित हैं । वेक्तिय शरीर नरक गति और 
देवगति वाले का होता है । श्राह्वरक शरीर १४ पूर्वधारी मुन्ति किसी 
कारण से धारण करता है और ओऔदारिक शरीर सवव मनुष्य और तियेज्च' 
योनि वालों को मिलता है । 

वैक्रियवाले देवों की चार निकाय है--१. भवनपति, २--वानव्यंतर- 
व्यंतर, ३. ज्योतिषी, ०. वेमानिक | इन चारों निकायों में अनेक जातियां 
देवताओं की हैं । जैसे मनुष्यों में चार वर्ण छत्तीस कौमें प्रसिद्ध हैं परच्तु 
जाति भेद नाना हो रहे हैं, जैसे ब्राह्मणों में पांच गौड़ और पांच द्वाविड़, 
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भारपायास का स्वरूप 


यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहा र, घारणा, ध्यान श्रौर समाधि, 
योग के यह शभाठ अंग माने गए है । इनमे से चौथा श्रग 'प्राणायाम' 
है। आचाये पतजलि प्रादि ने मुक्ति-साधनां के लिए प्राणायाम को 
उपयोगी माना है । परन्तु, मोक्ष के साधन रूप ध्यान मे बह उपयोगी 
नही है। फिर भी शरीर की नीरोगता श्रौर कालज्ञान भे उसकी उप- 
योगिता है । इस कारण यहाँ उसका वर्णन किया गया है । 
प्राणायामस्तत- केश्चिदाश्रितों ध्यान-सिद्धये । 
शक्यो नेतरथा कत्तु मन"पवन-निर्जय ॥ १॥ 
मुख श्रीर नासिका के श्रन्दर सचार करने वाला वायु प्राण 
कहलाता है। उसके सचार का निरोध करना प्राणायाम! है। आसनो 
का श्रभ्यास करने के पण्चात्‌ किन्‍्ही-किन्ही आचार्यों ने ध्यान की सिद्धि 
के लिए प्राणायाम को उपयोगी माना है, क्योकि प्राणायाम के बिना 
भन और पवन जीता नही जा सकता । 


प्रागायास से सनोजय 


भनो यत्र भरुत्तत्र मस्यत्र भनस्तत्त' । 
प्रततस्तुल्य-क्रियावेत्तौ संवीती क्षीर-नीरवत्‌ ॥ २ ॥ 
जहां मन है, वहाँ पवन है भौर जहाँ पवन है, वहाँ मन है । अतः 


च् 
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समान क्रिया वाले मन और पवन--क्षी र-नीर की भाँति आपस में मिले 
हुए हैं । 
एकस्य नाशेष्न्यस्य स्यान्नाशो बृत्तो च वर्तनम । 
ध्वस्तयोरिन्द्रियमति ध्वसान्मोक्षत्व जायते ॥ ३ ॥ 


मन और पवन में से एक का नाश होने पर दूसरे का नाश होता 
है शौर एक की प्रवृत्ति होने १र दूसरे की प्रवृत्ति होती है। जब इन 
दोनो का नाथ हो जाता है, तब इन्द्रिय शौर बुद्धि के व्यापार का भी 
नाश हो जाता है और इनके व्यापार का नाष्ठ हो जाने से मोक्ष लाभ 
होता है । 

ट्प्पए---जब जीव शरीर का त्याग करके चला जाता है, तव मन 
झौर पवन का नाश हो जाता है श्र इन्द्रिय तथा विचार की प्रवृत्ति 
भी बन्द हो जाती है । परन्तु, यहाँ उस प्रवृत्ति के बन्द होने से प्रयोजन 
नही है, क्योकि उससे मोक्ष नहीं होता । आत्मिक उपयोग की पूर्ण 
जागृति होने पर मन और पवन फीौ प्रवृत्ति बन्द हो जाए झौर उसके 
फलस्वरूप इन्द्रिय तथा बुद्धि की प्रवृत्ति बन्द हो जाए, तब मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 
प्राशायास का लक्षरा और भेद 


प्राणायामों गतिच्छेद श्वासप्रस्वास्योर्मत । 
रेचक पुरकरचेव कुम्भकरचेति स त्रिधा ॥ ४॥ 
इवास और उच्छवास की गति का निरोध करना “प्राणायाम' 
कहलाता है । वह रेचक, पूरक और कुभक के भेद से तीन प्रकार 
का है। 
श्रन्य श्राचायों का सत 


प्रत्याहारस्तथा शान्त उत्तरश्चाधरस्तथा | 
एभिभेदेश्चतुभिस्तु सप्तघा कीर्त्यते परे ॥५॥ 
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दूसरे भ्राचार्यो की ऐसी मान्यता है कि पूर्वोक्त रेचक, पूरक भ्रौर 
कुभक के साथ प्रत्याहार, शान्त, उत्तर और अघर, यह चार भेद 
मिलाने से प्राणायाम सात प्रकार का होता है । 
१. रेचक-प्रार्यायाम हे 
य' कोणष्ठादतियत्नेन नासात्रह्मपुरानन । 
बहिः प्रक्षेपणं वायो. स रेचक इति स्मृत. ॥ ६॥ 
भ्रत्यन्त प्रयत्त करके नासिका, ब्रह्मरन्ध्र और मुख के द्वारा को3 


भ्र्थात्‌ उदर मे से वायु को बाहर निकालना 'रेचक-प्राणायाम' 
कहलाता है । 


२-३ पूरक और कु भक्त प्रारयायास 
समाकृप्य यदापानात्‌ पूरणं सतु पूरक'। 
नाभिपद्मे रिथरीकृत्य रोधनं स तु कुम्भक' ॥ ७ ॥ 


बाहर के पवन को खीचकर उसे अ्रपान--मगुदा द्वार पर्यन्त कोष्ठ मे 
भर लेना 'पूरक-प्राणायाम' है श्रोर नाभि-कमल मे स्थिर करके उसे रोक 


लेना 'कुभक-प्राणायाम” कहलाता है | 
४-५ प्रत्याहार और शान्‍्त प्रायायात 
स्थानात्थानान्तरोत्कर्ष' प्रत्याहार. प्रकीतित' । 
तालुनासाननह् रेनिरोध शान्त उच्यते। ८॥ 
पवन को खीचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अ्रत्याहार' 
कहलाता है | तालु, नासिका श्र मुख के हारो से वायु का निरोध कर 
देना 'शान्त' नामक प्राणायाम है । 
टिप्पण--वायु को नाभि में से खीचकर हृदय में शोर हृदय से 
खीच कर नाभि मे, इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना 
'प्रत्याहार-प्राणायार्मा है । कुभक मे पवन नाभि-कमल मे रोका जाता है 
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और शान्त-प्राणायाम मे वायु को नासिका श्रादि पवन निकलने के द्वारो 
से रोका जाता है। यही दोनो मे श्रन्तर प्रतीत होता है । 


६-७ उत्तर और गअ्रधर प्राणायाम 


आपीयोध्व यदुत्कृष्प हृदयादिषु धारणम्‌ । 
उत्तर स समाख्यातो विपरीततस्ततोञ्धर. ॥ ६ ॥। 
बाहर के वायु का पान करके और उसे ऊपर खीच कर हृदय 
श्रादि में स्थापित कर रखना “उत्तर-प्राणायाम' कहलाता है। इससे 
विपरीत ऊपर से नीचे की ओर ले जाकर उसे घारण करता “भधर- 
प्राणायाम' कहलाता है । 


अरायास का फल 


रेचनादुदरव्याधे कफस्य च परिक्षय । 
पुष्टि पूरक-योगेन व्याधि-घातश्च जायते ॥ १० ॥ 
विकसत्याशु हृत्यझ ॒प्रन्थिरन्तविभियते । 
बलस्थेर्य-विवृद्धिश्व कुम्भकाद भवति स्फुटम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रत्याहाराद्दल कान्तिर्दोषशान्तिश्च शान्तत- । 
उत्तराधरसेवात स्थिरता कुम्भकस्य तु ॥ १२॥ 


रेचक-प्राणायाम से उदर की व्याधि का और कफ का विनाश होता 
है | पूरक-प्राणायाम से शरीर पुष्ट होता है श्ौर व्याधि नष्ट होती है । 


कुभक-प्राणायाम करने से हृदय-कमल तत्काल विकसित हो जाता 
है, भ्रन्दर की ग्रन्धि का भेदन होता है, बल की वृद्धि होती है श्रौर वायु 
की स्थिरता होती है । 

प्रत्याहार करने से शरीर मे बल भौर तेज बढता है। शान्त नामक 
प्राणायाम से दोपो--वात, पित्त, कफ या सन्निपात की शान्ति होती 
है । उत्तर श्रीर श्रधर नामक प्राणायाम कुम्भक को स्थिर बनाते है । 
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प्राणमपानसमानावुदात व्यानमेव च। 
प्राणायामेर्जयेत स्थान-वर्ण-क्रियार्थ-बीजवित्‌॥ १३ ॥॥ 
प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, यह पाँच प्रकार का पवन 
है । कौन पवन शरीर के किस प्रदेश मे रहता है ? किसका कैसा वर्ण---- 
रंग है ? कैसी क्रिया है ? कैसा अर्थ है ”> और कंसा वीज है ” इन वातो 
को जान कर योगी प्राणायाम के द्वारा इन पर विजय प्राप्त करे । 
टिप्पण--उक्त पाँच प्रकार के पवन--वायु का सक्षेप मे निम्न 
स्वरूप है--- 


० 
कर 


प्राण--उच्छवास-निशवास का व्यापार 'प्राण-वायु' है । 
श्रपान--मल, मृत्र श्ौर गर्भादे को वाहर लाने वाला वायु । 
समान--भोजन-पानी से वने रस को शरीर के भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों मे पहुँचाने वाला वायु । 
४ उदान--रस भ्रादि को ऊपर ले जाने वाला वायु । 
५ व्यान--म्म्पूर्ण शरीर मे व्याप्त होकर रहा हुआ वायु । 
१ प्राण-वायु 


प्राणो नासाग्रहन्नाभिपादागुष्ठान्तगो हरित्‌ । 
गमागम-प्रयोगेण तज्जयो धारणेन च॥ १७४॥ 
प्राण-वायु नासिका के अग्रभाग मे, हृदय मे, नाभि में और पैर के 
श्रगृष्ठ पर्यच्त फैलने वाला है । उसका वर्ण हरा है। गमागम के प्रयोग 
ग्रौर धारण के द्वारा उसे जीतना चाहिए । 


नए >ए 


ट्प्पण--प्रस्तुत मे “गर्मा का श्रर्थ 'रेचक-क्रिया, आागम' का श्र्थ 
'पूरकक्रिया' श्रौर धारणा का श्रथ 'कुम्भक-क्रिया' है। इन तीनो क्रियाओं 
से एक प्राणायाम होता है। जिस वायु का जो स्थान है, उस स्थान पर 
रेचक, पूरक और फुम्मक करने से उस वायु पर विजय प्राप्त की जा 
सकती है । 
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तेरहवें इलोक मे बतलाएं हुए वायु के स्थान आदि पाँच-पाँच भेदों 
में से यहाँ प्राण-वायु के स्थान, वर्ण भ्रोर क्रिया--प्रयोग का प्रतिपादन 
किया गया है । श्र्थ श्र बीज का वर्णन वाद में किया जाएगा। 
प्रयोग श्रोर धारण 
तासादि-स्थान-योगेत . पूरणाद्रेचनान्मुह । 
गमागमप्रयोग स्याद्धारण कुम्भनात्‌ पुन ॥ १४॥ 
नासिका आदि स्थानों मे वार-बार वायु का पूरण श्रौर रेचन करने 
से गमागम प्रयोग होता है और उसका अवरोध--क्रुम्भक करने से 
घारण प्रयोग होता है । 
२ अपान-वायु 
अपात कृष्णरुम्मन्यापृष्ठपृष्ठान्तपाध्णिग । 
जेय स्वस्थान-योगेन रेचनात्पूरणान्मुहु ॥ ९६॥। 
श्रपान-वायु का रग काला है | ग्देन के पीछे की नाडी, पीठ, गुदा 


और एडी मे उसका स्थान है। इत स्थानों मे बार-बार रेचक, पूरक 
करके इसे जीतना चाहिए । 


३ समान-वायु 
शुक्ल समानो हन्नाभिसर्वसन्धिष्ववस्थित । 


जेय स्वस्थान - योगेनासक्ृद्रेचनपूरणात्‌ ॥ १७ ॥॥ 


समान-वायु का वर्ण इवेत है । हृदय, नाभि और सब सधियों में 
उसका निवास स्थान है। इन स्थानों मे बार-बार रेचक शौर पूरक 
करके उसे जीतना चाहिए । 


४ उदान-बायु 


रक्तो ह॒त्कण्ठ-तालु-अ्र_मध्यमूर्धनि च सस्थितः | 
उदानो वश्यता नेयो गत्यागति - नियोगत- ॥ १८ || 
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उदान वायु का वर्ण लाल है । हृदय, कठ, तालु, भ्रकुटि का मध्य- 
भाग और मस्तक उसका स्थान है| उसे भी गमागम के प्रयोग से वश 
से करना--जीतना चाहिए । 


प्रयोग की विधि 


नासाकर्षण-योगेन स्थापयेत्तं हुदादिषु। 
बलादुत्कृष्पममाण च॒ रुध्वा रुध्वा वश नयेत्‌ ॥। १६ ॥। 
नासिका के द्वारा बाहर से वायु को खीच कर उसे हृदय मे स्थापित 
करना चाहिए । यदि वह वायु जबरदस्ती दूसरे स्थान में जाता हो, तो 
उसे बार-बार निरोध करके वश मे करना चाहिए । 


टिप्पण--वायु को जीतने का यह उपाय प्रत्येक वायु के लिए 
लागू होता है। वायु के जो-जो निवास स्थान बतलाए हैं, वहाँ-वहाँ पहले 
प्रक-प्राणायाम करना चाहिए श्रर्थात्‌ नासिका द्वारा बाहर के वायु को 
श्रन्दर खीचकर उसे उस-उस स्थान पर रोकना चाहिए । ऐसा करने से 
खीचने श्रौर छोडने की दोनो क्रियाएँ बन्द हो जाएँगी श्रौर वह वायु 
उस स्थान पर नियत समय तक स्थिर रहेगा। यदि कभी वह वायु जोर 
मार कर दूसरे स्थान पर चला जाए, तो उसे बार-बार रोक कर और 
कुछ समय तक कुम्भक-प्राणायाम करके नासिका के एक छिद्र द्वारा उसे 
घीरे-घीरे वाहर निकाल देना चाहिए । फिर उसी छिद्र द्वारा उसे भीतर 
खीच कर कुम्भक-प्राणायाम करना चाहिए । ऐसा करने से वायु वशीभूत 
हो जाता है । 
५. व्यान-वायु 
सर्वत्वखृत्तिको व्यान. शक्रकासु कसन्रिभ' । 
जेतव्यः कुम्भकाम्यासात्‌ सकोचप्ररृतिक्रमात्‌ ॥ २० ॥ 
व्यान-वायु का इन्द्रघनुष-सा वर्ण है। त्वचा के सर्व भागों में 
उसका निवास है। सकोच और प्रसार श्रर्थात्‌ पूरक और रेचक- 
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प्राणायाम के क्रम से तथा कुम्भक-प्राणायाम के अम्यास से उसे जीतना 
चाहिए। 
पॉचो वायु के वीज 

प्राणापानसमानोदान-व्यानेष्वेषु च वायुषु । 

ये पे वे रो लौ बीजानि घ्यातव्यानि यथाक्रमय्‌ ॥। २१ ॥ 

प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान वायु को वश में करते 

समय या इन्हे जीतने के लिए प्राणायाम करते समय क्रमश "ये झादि 
वीजाक्षरों का ध्यान करना चाहिए। इसका तात्पय यह है कि प्राण 
वायु को जीतते समय “ये” का, भ्रपान को जीतते समय 'पे' का, समान 
को जीतते समय “वे” का, उदान विजय के समय “रौ' का और व्यान- 
विजय के समय /'लौ' वीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए । 


वायु-विजय से लाभ 


प्रावल्य जाठरस्यान्नेर्दीधवश्वासमरुज्जयौ । 
लाघव च शरीरस्य प्राणस्य विजये भवेत्‌ !॥ २२ ।। 
रोहण क्षतभगादेरुदराग्ने प्रदीपनम्‌ । 
वर्चोज्ल्पत्व व्याधघिधात समानापानयोजये ॥ २३ ॥। 
उत्कान्तिर्वा रि-पद्धायेश्वाबाधोदान-निर्जये । 
जये व्यानस्य शीतोष्णासग कान्तिररोगिता ॥ २४ ॥ 
प्राण-वायु को जीतने से जठराग्नि प्रबल होती है, अ्रविच्छिन्न रूप 
से श्वास की प्रवृत्ति होती है और शेष वायु भी वश में हो जाती हैं, 
क्योकि प्राण-वायु पर सभी वायु श्राश्चित है । इससे शरीर मे लघुता श्रा 
जाती है। 
यदि शरीर मे घाव हो जाए तो समान-वायु श्रौर भ्रपान-वायु को 
जीतने से घाव जल्दी भर जाता है, हूटी हुई हड्डी जुड जाती है, जठराग्नि 
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तेज हो जाती है, मल-मृत्र कम हो जाता हैं भोस्जयार्चिग,ाका का नाश हो 
जाता है ॥ हे ््स्ननी 

उदान-वायु पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य मे ऐसी दाक्ति उत्पन्न 
हो जाती है कि वह चाहे तो मृत्यु के समय अचिमार्ग दक्षम द्वार से प्राण 
त्याग कर सकता है, पानी भर कीचड से शरीर को बाघा नही होती 
श्रौर कण्टक आदि का कष्ट भी नहीं होता। व्यान-वायु के विजय से 
शरीर पर सर्दी-गर्मी का असर नहीं होता, शरीर का तेज बढता है और 
नीरोगता प्राप्त होती है । 


यत्र-यत्र भवेत्स्थाने जन्तो रोग. प्रपीडक:ः । 
तच्छान्त्ये धारयेत्तत्र प्राणादि महत सदा ॥ २५॥ 
प्राणी को' पीडा उत्पन्न करने वाला रोग जिस-जिस स्थान पर 
उत्पन्न हुआ हो, उसकी शान्ति के लिए उसी-उसी स्थान पर प्राणादि 
वायु को रोक रखना चाहिए। 


व्प्पण---शरीर के प्रत्येक भाग मे, पाँच प्रकार की वायु मे से कोई 
न कोई वायु श्रवश्य रहती है। जब शरीर के किसी भाग में रोग की 
उत्पत्ति हो, तो पहले पुरक-प्राणायाम॒ करके उस भाग में कुम्भक-प्राणायाम 
करना चाहिए । ऐसा करने से रोग का नाश हो जाता है । 
एव प्राणादि विजये कृताभ्यास. प्रतिक्षणम्‌ 
धारणादिकमस्यस्पेन्मनःस्थैर्यकृते सदा ॥ २६॥। 
इस प्रकार प्राणादि वायु को जीतने का अ्रम्यास करके, भव की 
स्थिरता के लिए निरन्तर धारण, ध्यान एव समाधि का श्रम्यास करना 
चाहिए। 
धारण को विधि 
उक्तासनसमासीनो रेचग्रित्वाध्निलं झने 
ग्रापादागुष्ठपर्यन्त॑ चवाममागण पुरमनेत्‌ ॥। २७ ॥ 
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पादागुष्ठे मन पूर्व रुष्ष्वा पादतले ततः । 
पाष्णों गुल्फे च जघाया जानुन्यूरी गरुदे तत. ॥ २८ ॥। 
लिंगे नाभौ च तुन्दे च ह॒त्कण्ठरसने5पि च । 
तालुनासाग्रनेत्रे च भ्र्‌वोभलि शिरस्यथ ॥ २६ ॥ 
एवं रश्मि-क्रमेणेव धारयन्मरुता सह । 
स्थानात्स्थानान्तरं नीत्वा यावद्‌ ब्रह्मपुर नयेत्‌ ।। ३० ॥ 
तत. क्रमेण तेनेव पादाग़ुष्ठान्तमानयेत्‌ । 
नाभिपषद्मान्तर नीत्वा ततो वायु' विरेचयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूर्वोक्त भ्रासनो मे से किसी एक श्रासन से स्थित होकर, धीरे-धीरे 
पवन का रेचन करके--बाहर निकाल कर उसे नासिका के बाएँ छिद्र 
से अन्दर खीचे शौर पर के अभ्रगूठे तक ले जाए और मन का भी पैर 
के अ्गुष्ठ मे निरोध करे। फिर श्रनुक्रम से वायु के साथ मन को 
पेर के तल भाग मे, एडी मे, गुल्फ मे, जाघ मे, जानु मे, ऊर मे, गुदा 
में, लिंग में, नाभि मे, पेट मे, हृदय मे, कठ मे, जीभ मे, तालु मे, 
नासिका के श्रग्रभाग मे, नेत्र मे, भ्रकुटि मे,'कपाल मे और मस्तक मे, 
धारण करे भ्ौर भ्रन्त मे उन्हे ब्रह्म-रन्प्र पर्यन्त ले जाना चाहिए। 
तदनन्तर पूर्वोक्त क्रम से पीछे लौटाते हुए झनन्‍्त मे मन सहित पवन को 
पैर के भ्रगूठे मे ले श्राना चाहिए शौर उन्हे वहाँ से नाभि-कमल मे ले 
जाकर वायु का रेचक करना चाहिए । 


घारण का फल 


पादागुष्ठादो जघाया जानूरुगुदमेदने । 
धारित क्रमशो वायु. शीघ्रगत्ये बलाय च ॥ ३२ ॥ 
नाभौ ज्वरादिघाताय जठरे काय-शुद्धये । 
ज्ञानाय हृदये क्ूर्मनाड्या रोग-जराच्छिदे ॥ ३३ ॥। 
कण्ठे क्षुत्तर्षनाशाय जिद्डाग्रे रससविदे । 
गन्धज्ञानाय नासाग्रे रूपज्ञानाय चक्षुषो' ॥ ३४॥ 
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भाले तद्रोगनाशाय, क्रोधस्यीपशमाय च। 
व्रह्म-रन्प्रें च सिद्धाना साक्षाहर्शन-हेतवे ॥ ३५ ॥ 
पैर के भ्रगूठे मे, एड़ी मे ओर ग्रुल्फ--टकने मे, जघा मे, घुटने 
मे, ऊरु मे, गुदा मे श्र लिंग मे--अनुक्रम से वायु को धारण कर रखने 
से ज्ञीत्र गति और वल की प्राप्ति होती है । 


नाभि में वायु को घारण करने से ज्वर दूर हो जाता है, जठर में 
धारण करने से मलशुद्धि होने से शरीर छुद्ध होता है, हृदय मे घारण 
करने से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा कूर्म-नाडी मे घारण करने से रोग 
श्रौर ध्ृद्धावस्था का नाक्ष होता है--वृद्धावस्था मे भी ब्वरीर मे जवानों 
जैसी स्फरति वनी रहती है । 
कठ में वायु को धारण करने से भूख-प्यास नही लगती शौर यदि 
क्षुधा-पिपासा लगी हो तो शात्त जाती है। जीभ के श्रग्रभाग पर वायु 
का निरोध करने से रस-ज्ञान की वृद्धि होती है। नासिका के श्रग्रभाग 
पर रोकने से गघ का ज्ञान होता है। चक्षु मे घारण करने से रूप-ज्ञान 
की वृद्धि होती है । 
कपाल-मस्तिष्क भे वायु को धारण करने से कपाल-मस्तिष्क 
सम्बन्धी रोगों का नाश होता है और क्रोध का उपशम होता है। 
ब्रह्मरन्ध मे वायु फो रोकने से साक्षात्‌ सिद्धो के दर्शन होते हैं । 
पवन की चेष्टा 
श्रभ्यय्य धारणामेव सिद्धीनां कारण परम । 
चेष्टितं पवरमानस्य जानीयाद गतसशयः ॥ ३६ ॥ 
घारणा सिद्धियो का परम कारण है। उसका इस प्रकार श्रभ्यास 
करके फिर निरशंक होकर पवन की चेप्टा फो जानने का प्रयत्न करे। 
नाभेनपष्कासतस्चारं हन्मध्ये नयतो गतिम्‌ । 
तिप्ठतो द्वादशान्ते तु विन्दात्स्थान नभस्वतः ॥ ३७ ॥ 
२१ 
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मण्डलों का निर्देश 


मण्डलानि च चत्वारि वासिका-विवरे विदु.। 
भौम-वारुण-वायव्याग्नेयाख्यानि यथोत्तरम्‌ ॥ ४२ ४ 
नासिका के विवर भे चार मडल होते हैं---१. भौम--पाथिव मडल, 
२. वारुण मडल, ३ वायव्य मडल, झऔर ४ आग्नेय मडल । 
१. भोम-संडल 
पृथिवी-बीज-सम्पूर्ण, वञ्अ-लाञ्छन-संयुतम्‌ । 
चतुरख॑ द्रतस्वर्णप्रभं स्याद भीम-मण्डलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पृथ्वी के बीज से परिपूर्ण, वत्न के चिह्न से युक्त, चौरस और 
तपाये हुए सोने के वर्ण--रग वाला, 'पाथिव मडल' है । 
टिप्पण--पार्थिव-वीज 'अ' श्रक्षर है। कोई-कोई श्राचार्य 'ल' को 
पाथिव-बीज मानते है। श्राचार्य हेमचन्द्र ने 'क्ष को पाथिव-बीज 
माना है । 
२. वारुण-संडल 
स्यादर्धचन्द्रसंस्थानं वारुणाक्षरलाड्छितम्‌ । 
चन्द्राभममृतस्यन्दसान्द्नं वारुण-मण्डलम ॥ ४४ ॥ 
वारुण-मण्डल-- भ्रष्टमी के चन्द्र के समान श्राकार वाला, वारुण 
श्रक्षर 'व' के चित्न से युक्त, चन्द्रमा के सहश उज्ज्वल और श्रमृत के 
भरने से व्याप्त है । 
३. वायव्य-संडल 
स्तिग्धाञ्जनघनच्छाय॑ सुच्च्त विन्दुसंकुलम । 
दुलक्ष्य पवनाक्रान्तं चबच्चल वायु-मण्डलम ॥ ४५ ॥ 
वायव्य-मण्डल--स्निग्ध श्रंजन भौर मेघ के समान व्याम कान्ति 
वाला, गोलाकार, मध्य मे विन्दु के चिह्न से व्यास, मुश्किल से मालूम 
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होने वाला, चारो ओर पवन से वेप्टिद--पवन-वीज 'य' अक्षर से घिरा 
हुआ भौर चचल है । 
४. आग्नेय-मंडल 
ऊर्ष्वज्वालाओ्वित भीम त्रिकोण स्वस्तिकान्वितम्‌ । 
स्फुलिगपिग. तदबीज शेयमाग्नेय-मण्डलम्‌ ॥४६॥ 
ऊपर की शोर फंलती हुई ज्वालाओो से युक्त, भय उत्पन्न करने 
वाला, श्रिकोण, स्वस्तिक के चिह्न से युक्त, श्रर्ति के स्फुलिंग के समान 
वर्ण वाला और श्रग्ति-बीज रेफ ' * से युक्त श्राग्य-मडल कहा गया है । 
श्रम्यासेन स्वसवेद्य स्यान्मण्डल-चतुष्टयम्‌ । 
क्ररेण संचरत्नत्॒ वायुज्ञ यश्चतुविघ, ॥ ४७ ॥ 
पूर्वोक्त चारो मडल स्वय जाने जा सकते हैं, परन्तु उन्हे जानने के 
लिए श्रम्यास करना चाहिए ।, यकायक उनका ज्ञान नहीं हो सकता । 
इन चार मठलों में सचार करने वाली वायु को भी चार प्रकार का 
जानना चाहिए । 
चार प्रकार का वायु 
१ पुरन्दर-वायु 
नासिका-रन्क्रमापूर्य पीतवर्ण. शर्न॑वहन्‌ । 
कवोप्णोष्प्टायुल स्वच्छो भवेद्वायु. पुरन्दर ॥ ४८ | 
पुरन्दर वायु--पृथ्वी तत्त्व का वर्ण पीला है, स्पर्ण कुछ-कुछ उप्ण 
है और वह स्वच्छ होता है । वह नासिका के छिद्र को पूर कर धीरे- 
धोरे श्राठ अगुल बाहर तक बहता है । 
२ वरुण-वायु 


बवल शीतलोथ्चस्ताच्वरितत्वरित वहन । 
द्ादशागुलमानश्च वायुर्वव्ण उच्यते ॥ ४६ ॥ 
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जिसका इवेत वर्ण है, शीतल स्पर्श है श्लौर जो नीचे की ओर बारह 
अगुल तक शीघ्रता से बहने वाला है, उसे 'वरुण वायु-जल-तत्त्व कहते है । 
३ पवत-वासु > 
उष्ण शीतश्च क्ृष्णश्च वहन॒तियंगनारतम्‌ । 
पडंगुल-प्रमाणएश्च. वायु... पवन-सन्नितः ॥ ५० ॥ 
प्वन--चायु-तत्त्व कही उष्ण और कही शीत होता है। उसका 
वर्ण काला है । वह निरन्तर छह अगुल प्रमाण बहता रहता है। 
४. दहन-वायु 
बालादित्य - सम -ज्योत्तिरत्युण्णइचतुरंगुल. । 
आवरत्तवान वहन्नृध्वे पवन: दहन' स्मृत. ॥ ५१ ॥ 
दहन-वायु---श्रग्ति-तत्त्व उदीयमान सूर्य के समान लाल वर्ण वाला 
है, भ्रति उष्ण स्पर्श वाला है श्रौर ववडर की तरह चार अग्रुल ऊँचा 
बहता है । 
इन्द्र स्तम्भादिकारयेषु वरुण हस्तकर्मसु । 
वायु मलिन-लोलेषु वश्यादो वह्लिमादिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जब पुरन्दर-वायु बहता हो तब स्तभन झ्ादि कार्य करने चाहिए । 
वरुण-वायू के बहते समय प्रशस्त कार्यें, पवन-वायु के बहते समय मलिन 
भ्ौर चपल कारये श्रोर दहन-वायु के बहते समय वशीकरण आदि कार्य 
करते चाहिए ॥ 
शुभाशुभ निर्णय ५ 
छत्र - चामर-हस्त्यश्वारामराज्यादिसम्पदस । 
मनीषितं फल वायु: समाचणष्टे पुरन्दर' ॥ ५३२ ॥ 
रामाराज्यादिसस्पूर्ण. पुत्र-स्वजन-बच्घुभि. | 
सारेण वस्तुना चापि योजयेद्‌ वरुण क्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 


* श्वरामा । 
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कृषिसेवादिक सर्वमपि सिद्ध विनव्यति | 
मृत्यु-मी कलहो बेर त्रासइच पवने भवेत्‌ ॥ १५॥ 
भय शोक रुज दुख विष्नव्यूह-परम्पराम्‌ । 
ससूचयेद्विनाशच्च, दहनो दहनात्मक ॥ ४५६॥ 


जिस समय पुरन्दर-वायु बह रहा हो उस समय छत्र, चामर, हाथी, 
अश्व, स्त्री एव राज्य श्रादि सम्पत्ति के विषय मे कोई प्रइन करे या इनके 
निमित्त कोई कार्य प्रारम्भ करे, तो इच्छित श्रथ॑ की प्राप्ति होती है। 
प्रश्न करते समय या कार्य आरम्भ करते समय यदि वरुण-वायु बहता 
हो, तो उससे राज्यादि से परिपूर्ण पुत्र, स्वजन, बन्धु श्रौर उत्तम वस्तु की 
प्राप्ति होती है । 
प्रदत या कार्यारभ के समय पवन नामक वायु बहता हो, तो खेती भर 
सेवा--नौकरी सम्बन्धी सिद्ध हुआ कार्य भी नष्ट हो जाता है, बिगड 
जाता है और मृत्यु का भय, वलेश, वर तथा च्रास उत्पन्न होता है । 
प्रदन या कार्यारभ के समय दहन स्वभाव वाला दहन-वायु बहता 
हो, तो वह भय, शोक, रोग, दुख और विध्नो के समूह की परम्परा 
एवं धन-घान्य के विनाश का ससूचक है । 


शशाडू-रवि-मार्गेण. वायवा मण्डलेष्वमी । 
विशन्त शुभदा सर्वे निष्क्रामन्तोध्न्यथा स्मृता ॥ ५७॥ 
यह पुरन्दर आ्रादि चारो प्रकार के वायु चन्द्रमार्ग या सूर्य मार्ग से-- 
बायी और दाहिनी नाडी मे होकर प्रवेश करते हो, तो शुभ फलदायक 
होते हैं और निकल रहे हो, तो अशुभ फलदायक होते है । 


शुभाशुभ होने का कारण 


प्रवेश-समये वायुर्जीव मूृत्युस्तु निर्गमे । 
उच्यते ज्ञानिभिस्ताहक्‌ फलमप्यनयोस्तत ॥ १८ ॥ 
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वायु जब मडल मे प्रवेश करता है, तव उसे 'जीव” कहते हैं और 
जब वह मडल मे से बाहर निकलता है, तब उसे 'मृत्यु' कहते हैं । इसी 
कारण ज्ञानियो ने प्रवेश करते समय का फल 'शुभ' और निकलते समय 
के फल को 'अशुभ' कहा है । 
टिप्पण--इसका तात्पयं यह है कि जिस समय पूरक के रूप में वायु 
का भीतर प्रवेश हो रहा हो, उस समय कोई कार्य प्रारम्भ करे श्रथवा 
किसी कार्य के सम्बन्ध मे प्रइन करे, तो वह कार्य सिद्ध होता है, क्योकि 
वह वायु 'जीव' है। इसके विपरीत, जब वायु रेचक के रूप में बाहर 
निकल रहा हो, तब कोई कार्य प्रारम्भ किया जाए या किसी कार्य की 
सिद्धि-असिद्धि करे विषय से प्रदव किया जाए, तो वह कार्य सिद्ध नही 
होगा, क्योकि वह वायु 'मृत्यु' है । ह 
पथेन्दोरिब्द्र-वरुणी विशन्तो सर्वसिद्धिदो । 
रविमागेंण निर्यान्तौ प्रविशन्तो च मध्यमो ॥ ५६ ॥ 
दक्षिणेन विनिर्यान्ताौ विनाशायानिलानलौ | 
निसरन्ती विशन्‍्तोौ च मध्यमावितरेण तु ॥ ६० ॥ 
चन्द्रमार्ग से श्रर्थात्‌ बायी नासिका से प्रवेश करता हुआ पुरन्दर और 
वरुण वायु समस्त सिद्धियाँ प्रदान करता है तथा सूर्य-मार्ग से बाहर 
निकलते हुए एव प्रवेश करते हुए दोनो वायु मध्यम फलदायक होते है । 
टिप्पण--वायी ओर का तासिकारन्ध्र “चन्द्र-नाडी और “इडा-ताडी' 
कहलाता है तथा दाहिनी श्रोर का 'सूर्य-ताडी' और “पिगला-नाडी' कह- 
लाता है। जिस समय चन्द्र-ताडी मे पुरन्दर या वरुण-वायु प्रवेश करता है, 
यदि उस समय कोई कार्य आरम्भ किया जाए या किसी कार्य के विषय मे 
प्रघनन किया जाए, तो वह्‌ काये सिद्ध होता है । जब यही दोनो वायु 
सूर्य-नाडी से प्रवेश कर रहे या निकल रहे हो, तब कार्य प्रारम्भ किया 
जाए या कार्य सम्बन्धी प्रश्त किया जाए, तो उस व्यक्ति को मध्यम फल 
की प्राप्ति होती है । 


१६८ योग-शास्त्र 


इंडा च पिंगला चेव सुपुम्णा चेति नाडिका । 
शशि-सूर्य-शिव-स्थान वाम-दक्षिण-मध्यगा ॥ ६१॥ 
पीयूषमिव वर्षन्ती सर्वगात्रेषु सर्वदा। 
वामाउमृतमयी नाडी सम्मता«भीष्टसूचिका ॥ ६२ ॥ 
वहन्त्यनिष्ट-शसित्री सहर्न्नी दक्षिणा पुन । 
सुपुम्णा तु भवेत्सिद्धि-निर्वाण-फलकारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बायी तरफ की नाडी इडा कहलाती है ओर उसमे चन्द्र का स्थान 
है । दाहिनी श्लोर की नाडी--पिंगला मे सूर्य का स्थान है और दोनो के 
मध्य में स्थित नाडी मे--जो सुषुम्णा कहलाती है, शिवस्थान-मोक्षे- 
स्थान है । 
शरीर के समस्त भागो में सदा श्रमृत-वर्षा करने वाली अमृतमय 
वायी नाडी समस्त मनोरथो को पूर्ण करने वाली मानी गई है । 
बहती हुई दाहिनी नाडी श्रनिष्ट को सूचित करने वाली श्रौर कार्ये 
का विघात करने वाली होती है । 
सुपुम्णा नाडी भ्रणिमा श्रादि श्राठ महासिद्धियो का तथा मोक्ष रूप 
फल का कारण होती है। 
टिप्पण--सुषुम्णा नाडी में मोक्ष का स्थान है भौर भ्रणिमा आदि 
सिद्धियो का कारण है, इस विधान का भ्राशय यह है कि इस नाडी मे 
ध्यान करने से लम्बे समय तक ध्यान-सन्तति चालू रहती है श्र इस 
कारण थोडे समय में भी भ्रधिक कर्मों का क्षय किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त, सुषुम्णा नाडी मे वायु की गति बहुत मद होती है, भत 
मन सरलता से स्थिर हो जाता है । मच एवं पवन की स्थिरता होने 
पर सयम की साधना भी सरल हो जाती है। धारणा, ध्यान भौर 
समाधि को एक ही स्थल पर करना सयम है और यह सयम सिद्धियो का 
कारण है। इसी अ्रभिपष्नाय से सुषुम्णा नाडी को मोक्ष एवं सिद्धियो का 
कारण बतलाया गया है। 
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वारमवाभ्युदयादीष्ट-शस्तकार्येबु सम्मता । 
दक्षिणा तु रताहार-युद्धादी दीप्त-कर्मणि ॥ ६४ ॥ 
अभ्युदय आदि इष्ट और प्रशस्त कार्यों मे बायी नाडी अच्छी मानी 
गई है और मैथुन, आहार तथा युद्ध आदि दीम्त कार्यो मे दाहिनी नाडी 
उत्तम मानी गई है । 
टिप्पण--यात्रा, दान, विवाह, नवीन वस्त्राभूषण घारण करते समय, 
आम-तगर एवं घर मे प्रवेश करते समय, स्वजन-मिलन, झ्ान्ति-कर्म, 
पौष्टिक कम, योगाभ्यास, राज-दर्शन, चिकित्सा, मैत्री, वीज-वपन, इत्यादि 
कार्यो के प्रारम्भ मे बायी नाडी शुभ होती है और भोजन, विग्रह, विषय- 
सैसग, युद्ध, सत्र-साधन, व्यापार आरादि कार्यों के प्रारम्भ मे दाहिनी नाडी 
शुभ मानी गई है। 
पक्ष और नाड़ी 


वामा शस्तोदये पक्षे सिते कृष्ण तु दक्षिणा 
त्रीणि त्रीणि दिनानीन्‍्दु-सूर्ययोरुदय शुभ' ॥ ६५॥ 
शुक्ल पक्ष में सूयोदय के समय बायी नाडी का उदय शुभ माना 
गया है और कृष्ण पक्ष मे सूर्योदय के समय दाहिनी नाडी का उदय शुभ 
भाना गया है। यह बायी और दाहिनी नाडी का उदय तीन-तीन दिन 
तक शुभ माना जाता है । 


शशाकेनोदयो वायो सूर्यणास्त शुभावहम्‌ । 
उदये रविणा त्वस्य शशिनास्त शिवं मतम्‌ ॥ ६६ !॥ 
सूयदिय के समय वायु का उदय चन्द्र स्वर मे हुआ हो, तो उस दिन 

सूर्य स्वर में अ्रस्त होना शुभ और कल्याणकारी है। यदि सूर्य स्वर मे 
उदय और चन्द्र स्वर मे भ्रस्त हो तब भी शुभ होता है । 
नाड़ी-उदय का स्पष्टीकररणा 

सित्तपक्षे दिनारम्भे यत्वत प्रतिपहिने । 

वायोर्वीक्षेत्र सच्चार प्रशस्तमितर तथा ॥ ६७ ॥ 


१७० योग-शआस्त्र 


उदेति पवन पूर्व शशिन्येष त्यह तत । 
सक्रामति त्यह सूर्य शशिन्येव पुनस्व््यहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वहेद्यावद बृह॒त्पर्व क्रोेणानेन मारुता । 
क्ृष्ण-पक्षे पुन सूर्योदय-पुर्वमय क्रम ॥ ६६ ॥ 
शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा के दिन, सूर्योदय के प्रारम्भ के समय यत्त- 
पूर्वक प्रशस्त या श्रप्रशस्त वायु के सचार को देखना चाहिए। अ्रथम 
तीन दिन तक चन्द्र-ताडी मे पवन का बहना प्रारम्भ होगा श्र्थात्‌ प्रति- 
पदा, द्वितीया भ्रौर तृतीया के दिन सूर्योदय के समय चन्द्र-ताडी मे पवन 
बहेगा । तत्पदचात्‌ तीन दिन तक श्रर्थात्‌ चतुर्थी, पचमी शोर पणष्ठी के 
दिन सूर्योदय के समय सूर्य-नाडी मे बहेगा। तदनन्तर फिर तीन दिन तक 
चन्द्र-ताडी मे श्रौर फिर तीन दिन तक सूर्य-नाडी मे, इस क्रम से पूरणिमा 
तक पवन बहता रहेगा । कृष्ण पक्ष मे पहले तीन दिन तक सूर्योदय के 
समय सूर्य-नाडी मे, फिर तीन दिन चन्द्र-ताडी मे, इसी क्रम से तीन-तीन 
दिन के क्रम से भ्रमावस्या तक बहेँगा । 
टिप्पण--स्मरण रखना चाहिए कि यह नियम सारे दित के लिए 
नही, सिर्फ सूर्योदय के समय के लिए है। उसके पश्चात्‌ एक-एक घटे में 
चन्द्र-ताडी और सूर्य-नाडी बदलती रहती है । इस नियम में उलट-फेर 
होना भ्रशुभ फल का सूचक है। 
क्रम-विपर्यण का फल 


त्रीन पक्षानन्यथात्वेबस्थ मासपषट्केन पश्चता । 
पक्ष-द्रथ विपयसिश्भीष्टबन्चु-विपद्‌ भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
भवेत्तु दारुणो व्याधिरेक पक्ष विपर्यये। 
द्ि्याद्यदरविपर्यासा. कलहादिकमुहिशेत्‌ ॥ ७१॥ 
पहले वायु के बहने का जो क्रम कहा गया है, यदि उसमे लगातार 
तीन पक्ष तक विपर्यास हो, भ्र्थाव्‌ चद्ध-नाडी के बदले सूर्य-ताडी मे 
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और सुर्य-नाडी के बदले चन्द्र-नाडी मे पवन वहे, तो छह महीने मे मृत्यु 
होती है। यदि दो पक्ष तक विपर्यास होता रहे, तो प्रिय बच्चु पर विपत्ति 
आती है । एक पक्ष तक विपरीत पवन बहे, तो भयकर व्याधि उत्पन्न 
होती है श्रौर यदि दो-तीन दिन तक विपरीत पवन बहे, तो कलह आदि 
श्रनिष्ट फल की प्राप्ति होती है । 


एक द्वि-त्रीण्यहोरात्राण्यके एवं मरुद्वहन्‌ । 
वर्षेस्त्रिभिद्ा म्यामेकेनान्तायेन्दौ रुजे पुनः ॥ ७२ ॥ 


यदि किसी व्यक्ति के एक श्रहो-रात्रि पभ्रर्थाव्‌ दिन रात सूर्यनाडी में 
ही पवन चलता रहे, तो उसकी तीन वर्ष मे मृत्यु हो जाती है। इसी 
प्रकार दो अहो-रात्रि सूर्यनाडी मे पवन चले तो दो वर्ष मे और तीन 
श्रहो-रात्रि चलता रहे तो एक वर्ष मे मृत्यु हो जाती है । 


मासमेक रवावेव वहन्‌ वायुबिनिविशेत्‌ । 
अहो-रात्रार्वाध मृत्यु! शशाके तु धन-क्षयस्‌ ॥ ७३ ॥। 


यदि किसी व्यक्ति के एक मास पर्यन्त लगातार सूर्य-नाड़ी मे ही 
पवन चलता रहे, तो उसकी एक श्रहो-रात्रि मे ही मृत्यु हो जाती है। 
यदि एक मास तक चन्द्र-ताडी मे ही पवन चलता रहे, तो उसके धन 
का क्षय होता है । 


वायुस्त्रिमार्गग शसेन्मध्याह्नात्परतो मृतिम्‌ । 
दाह तु हिमार्गस्थ सक्रान्ती मरण दिशेत्‌ ॥ ७४ ॥। 
इडा, पिगला श्रौर सुषुम्णा, इन तीनो नाडियो में साथ-साथ पवन 
चले तो मध्यान्न-दो प्रहर के पश्चात्‌ मरण को सूचित करता है। 
इंडा और पिंगला, दोनो नाडियो में साथ-साथ वायु बहे, तो दस दिन 
में, और अकेली सुषुम्णा मे लम्बे समय तक वायु बहे तो ज्ीघ्र मरण 
होगा, ऐसा कहना चाहिए । 


श्ष्र्‌ थोग-श्षास्त्र 


दाह तु वहल्निन्दावेवोह गरजे मरुत्‌ । 
इततदचेतशच यामार्घ वहन्‌ लाभार्चनादिक्ृत्‌ ॥ ७५ ॥ 
लगातार दस दिन तक चन्द्र-ताडी मे ही पवन चलता रहे तो उद्वेग 
श्रौर रोग उत्पन्न होता है। यदि श्राघे-आधे प्रहर मे वायु बदलता रहे 
श्र्थात्‌ आधा प्रहर सूर्य-नाडी मे और शआ्राघा प्रहर चन्द्र-नाडी मे, इस क्रम से 
चले तो लाभ श्रोर पूजा-प्रतिष्ठा श्रादि शुभ फल की प्रासि होतो है। 


विषुवत्समयप्राप्ती स्पन्देते यस्य चक्षुपी । 
श्रहोरात्रेण जानीयात्‌ तरय नाशमसशयम्‌ ।। ७६ ॥। 
जब दिन श्रौर रात समान--बारह-बारह घटे के होते हैं, तव वह 
विषुवत्‌ काल कहलाता है । विषुवत्‌ काल मे जिसकी श्राँखे फडकती हैं, 
उसकी निश्चय ही मृत्यु होती है । 


पञ्चातिक्रम्य सक्रान्तीमु खे वायुर्वहन्‌ दिशेत्‌ । 
मित्रार्थहानी निस्तेजोभ्नर्थान्‌ सर्वान्पृति विना ॥ ७७ ॥ 
एक नाडी में से दूसरी नाडी मे पवन का जाना 'सक्रान्ति' कहलाता 
है । यदि दिन की पाँच सक्रान्तियाँ वीत जाने पर वायु मुख से बहे तो 
उससे मित्र हानि, धन हानि गौर मृत्यु को छोडकर सभी शअनर्थ होते हैं । 


सक्रान्ती समतिक्रम्य त्रयोदश समीरण । 
प्रवहत्‌ वामनासाया रोगोह गादि सूचयेत्‌ ॥ ७५॥ 
यदि तेरह सक्रान्तियाँ व्यतीत हो जाने पर वायु वाम नासिका से 
बहे, तो वह रोग और उद्वेग की उत्पत्ति को सूचित करता है। 
मार्गशीर्षस्य सक्रान्ति-कालादारम्य मारुत । 
वहन्‌ यच्चाहमाचष्टे वत्सरेष््टादशे मृतिस्‌ ॥ ७६ ॥ 
मार्गशीर्ष मास के प्रथम दिन से श्र्थात्‌ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
लेकर लगातार पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन चलता रहे, तो 
वह उस दिन से अरठारहवें वर्ष मे मृत्यु का होना सूचित करता है । 
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शरत्संक्रान्तिकालाच्च पच्चाह मारुतो वहन । 
तत पश्च-दशाब्दानामन्ते मरणमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
यदि शरद ऋतु की सक्रान्ति से अर्थात आासौज शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा से लेकर पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन चलता रहे, तो 
उसकी पन्‍द्वहवे वर्ष मे मृत्यु होनी चाहिए। 
श्रावणादे: समारम्य पश्चाहमनिलो वहन! 
प्रन्ते द्वादश-वर्षाणा मरणं परिसूचयेत्‌ ॥ ८५१॥ 
वहन ज्येष्ठादिदिवसाहशाहानि समीरण । 
विशेन्नवस-वर्षस्य पर्यन्ते मरणं शक्षुवम्र | ८र || 
श्रारम्य चेत्राद्यदिनात्‌ पच्चाह पवनो वहच्‌ ! 
पर्यन्ते वर्षषट्कस्य मृत्यु[ नियतमादिशेत्‌ ॥ परे ॥ 
श्रारमभ्य माघमासादे- पश्चाहानि मरुदहन्‌ । 
सवत्सरत्रयस्यान्ते संसूचयति पदच्चत्ाम्‌ ॥ ८४॥ 
इसी प्रकार श्रावण मास” के प्रारभ से पाँच दिन तक एक ही 
नाडी में वायु चलता रहे, तो वह बारहवे वर्ष मे भृत्यु का सूचक है। 
ज्येष्ठ महीने के प्रथम दिन से दस दिन तक एक ही नाडी मे वायु 
चलता रहे, तो नो वर्ष के श्रन्त मे निश्चय ही उसका मरण होगा । 
चैत्र मास के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन 
चलता रहे, तो निश्चय से छह वर्ष के श्रन्त मे भ्ृत्यु होगी । 
माघ महीने के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाडी में पवन 
फा चलना तीन वर्ष के श्रन्त मे मरण होने का सूचक है । 
सर्वत्र द्वि-त्रि-चतुरों वायुश्चेट्विसान वहेत्‌ ! 
अ्व्दभागस्तु ते ज्योध्या यथावदनुपूर्वश- ॥ ८५ ॥ 





चें मे रन न मटर नल नलकय+ 
१ यहाँ मास का आरभ शुवल पक्ष से समझना चाहिए । 
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शरत्सक्रान्तिकालाच्च पश्चाहं मारुतो वहन्‌ । 
तत पद्च-दशाब्दानामन्ते मरणमादिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
यदि शरद ऋतु की सक्रान्ति से अर्थात्‌ श्रासौज शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा से लेकर पाँच दिन तक एक ही नाडी से पवत्त चलता रहे, तो 
उसकी पन्द्रहवे वर्ष मे मृत्यु होती चाहिए। 
श्रावणादे: समारम्य पश्चाहमनिली वहन्‌। 
प्रस्ते द्वादश-वर्षाणा मरण परिसूचयेत्‌ ॥ 5१॥ 
बहन ज्येष्ठादिदिवसाइशाहानि समीरण; । 
दिशेन्नवम-बर्षस्थपर्यन्ते मरणं श्रुबस्‌ ॥ पर ॥ 
श्रारभ्य चेत्राद्यदिनात्‌ पच्चाह पवनो वहन्‌ । 
पर्यन्ते वर्षषट्कस्य मृत्यु] नियतमादिशेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
श्रारभ्य साघमासादे- पत्चाहानि मरुद्वहन्‌ । 
सवत्सरत्रयस्यान्ते संसूचयति पच्चताम्त्‌ू ॥ ८४॥ 
इसी प्रकार श्रावण मास" के प्रारभ से पॉच दिन तक एक ही 
ताडी मे वायु चलता रहे, तो वह बारहवे वर्ष मे भ्ृत्यु का सूचक है। 
ज्येष्ठ महीने के प्रथम दिन से दस दिन तक एक ही नाडी मे वायु 
पघलता रहे, तो नौ वर्ष के श्रच्त मे निश्चय ही उसका मरण होगा । 
चैत्र मास के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन 
चलता रहे, तो निश्चय से छह वर्ष के श्रन्त में मृत्यु होगी । 
माध महीने के प्रथम दिन से पाँच दिन तक एक ही नाडी मे पवन 
का चलना तीन वर्ष के श्रन्त मे मरण होने का सूचक है । 
सर्वत्र द्वि-त्रि-चतुरो वायुश्वेहिवसान्‌ वहेत्‌ । 
अब्दभागंस्तु ते छोध्या यथावदतुपूर्वश- ॥| ८५५ ॥ 





्ई ॥ 5 20 3 जल कत अ यम दब बन पटक 
ह यहाँ मास का झारभ शुक्ल पक्ष से समझना चाहिए । 


१७८ पोग-शास्त्र 


जिस महीने मे पाँच दिन तक एक ही नाडी में वायु चलने से जितने 
वर्षों मे मरण बतलाया है, उस महीने में दो, तीन या चार दिन तक ही 
यदि एक नाडी में वायु चलता रहे, तो उस वर्ष के उतने ही विभाग 
करके कम दिनो के श्रनुसार वर्ष के उतने ही विभाग कम कर देने 
चाहिए | जैसे--मार्गशीर्ष मास के प्रारम्भ मे पाँच दिन तक एक ही 
नाडी में वायु चलने से श्रठारह वर्षों मे मरण बताया गया है । यदि 
एस मास में पाँच के बदले चार दिन तक ही एक नाडी मे वायु चल्नता 
रहे, तो ग्रठारह वर्ष का एक पाँचवा भाग श्रर्थात्‌ तीन वर्ष, सात मास 
श्रौर छह दिन कम करने पर चौदह वर्ष, चार मास और चौवीस दिन में 
मृत्यु होगी । इसका भ्रभिप्राय यह निकला कि मार्गशीर्प मास के श्रारम्भ 
में यदि चार दिन तक एक ही नाडी मे वायु चलता रहे, तो चौदह वर्ष, 
चार मास भ्रीर चौबीस दिन मे मृत्यु होगी । 


प्रन्यव्न भी इसी तरह ही समझना चाहिए और फतु श्रादि के मास 
में भी यही नियम समझना चाहिए । 


फाल-निर्णेय 
श्रथेदानी प्रवक्ष्यामि, किश्वित्कालस्य निर्णयम्‌ । 


सूर्य-मार्ग समाश्रित्य, स च पौष्णेद्वगम्यते ॥ ८६ ॥ 


प्रव मैं काल-ज्ञान का निर्णय कहूँगा। काल-जान सूर्यमार्ग को भ्राश्वित 
फरकऊे पौष्ण-काल में जाना जाता है। 


पौष्ण-काल 
जन्मऋक्षगते चद्धें, समसप्तगते रवौ। 
पीण्णनामा भवेत्कालो, मृत्युनिणंयकारणम्‌ ॥। ८७ ॥। 


चन्द्रमा जन्म नक्षत्र में हो श्रौर सूर्य श्रपनी राशि से सातवीं राशि 
में हो तया चन्द्रमा ने जितनी जन्म-राशि भोगी हो, उतनी ही सूर्य ने 
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सातवी राशि भोगी हो, तब “पौष्ण' नामक का झा े हज ट्री - 
काल मे मृत्यु का निर्णय किया जा सकता है। प-+ननी 
दिनार्ध दिनसेक व, यदा सूर्य मरुहहन्‌ । 
चतुर्दशे द्वावशेब्ब्दे मृत्यवे भवति क्रमात्‌ ॥ ८८ ॥ 
पौष्ण काल में यदि आ्राधे दिन तक सूर्य-नाडी मे पवन चलता रहे, तो 
चौदहवें वर्ष मे मृत्यु होती है । यदि पूरे दित सूर्य-ताडी मे पवन चलता 
रहे, तो बारहवे वर्ष मे मृत्यु होती है । 
तथेव च वहन वायुरहो-रात्र हयहं व्यहम्‌ । 
दशमाष्टमपण्ठाब्देष्वन्ताय भवति क्रमात्‌ ॥ ८५६ ॥ 
पौष्ण काल मे एक श्रहो-रात्र, दो दिन या तीन दिन तक सूर्य-नाडी 
मे पवन चलता रहे तो क्रम से दसवे वर्ष, श्राठवे वर्ष श्रौर छठे वष 
मृत्यु होती है । 
वहन दिनानि चत्वारि तुय्ये5ब्दे मृत्यवे भरुत्‌ । 
साशीत्यह. सहस्रे तु पश्चाहनि वहन्‌ पुनः ॥| ६० ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से चार दिन तक वायु चलता रहे, तो चौथे वर्ष में 
भोर पाँच दिन तक चलता रहे तो तीन वर्ष---एक हजार शौर श्रस्सी 
दिन मे मृत्यु होती है । 
एक-द्वि-त्रि-चतु पश्च चतुविशत्यह' क्षयात्‌ । 
पडादीन्‌ दिवसान्‌ पश्च शोधग्रेदिह तद्यथा ॥ ६१ ॥ 
पट्क॑दिनानामध्यर्क वहमाने समीरणोे । 
जीवत्यह्ना सहस्न॑ पट्‌ पश्चाशद्दिवसाधिकम्‌ ॥॥ €२॥। 
सहस्न॑ साप्टक जीवेद्वायौं सप्ताह-वाहिनि । 
सपतट्त्रिश्न्नवशती जीवेदप्टाह-वाहिनि ॥ ६३ ॥ 
एकन्नेव नवाहानि तथा वहुति मारुते। 
भ्रद्धामप्टशती जीवेच्चत्वारिशहिनाधिकाम )। ६४ ॥॥ 
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तथैव वायौ प्रवहत्येकत्र दश वासरान्‌ । 
विशत्यभ्यषिकामह्ना जीवेत्सप्तशती पश्रुवप्त्‌ ॥ ६५॥ 
ऊपर कहा जा चुका है कि जिस व्यक्ति की सूर्य-ताडी मे लगातार 
पाँच दिन वायु चलता रहे, तो वह १०८० दिन जीवित रहता है । यहाँ 
छह, सात, भ्राठ, नौ या दस दिन तक उसी एक नाडी में वायु चलने 
का फल दिखलाया गया है । वह इस प्रकार है--- 


यदि एक ही सूर्य नाडी मे छह, सात, आठ, नौ या दस दिन पर्येच्त 
वायु बहता रहे, तो क्रमश १, २, ३, ४, ५ चौबीसी दिन १००० दिनो 
भे से कम करके जीवित रहने के दिनो की सख्या जान लेना चाहिए । 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--- 


यदि छह दिन तक सूर्यनाडी भे वायु चले तो १०८०---२४०-१०५६ 
दिन तक जीवित रहता है । 


यदि सात दिन तक एक सूर्यताडी मे ही वायु चलता रहे तो १०५६ 
दिनो मे से दो चौबीसी श्रर्थात्‌ २४» २४८ दिन कम करने से 
१०४६---४८ & १००८ दिन जीवित रहता है । 

यदि श्राठ दिन तक उसी प्रकार वायु चलता रहे तो १००८ दिनो 


मे से तीन चौवीसी श्रर्थात्‌ २४३ ३८०७२ दिन कम करने से १००८-७२ 
ल्‍९३६ दिन जीवित रहता है । 


यदि एक ही नाडी में नौ दिन पर्यन्त वायु चलता रहे तो ६३६ 
मे से चार चौवीसी श्रर्थात्‌ २४ ८ ४-६६ दिन कम करने से ६३६-६६८: 
८४० दिन जीवित रहता है । 

यदि पूर्वोक्त पौष्ण-काल भे लगातार दस दिन तक सूर्य-नाडी मे 
वायु चलता रहे, तो पूर्वोक्त ८४० दिवो मे से पाँच चौवीसी अ्रर्थात्‌ 


२४» ५०१२० दिन कम करने से ८४४०-- १२५०--७२० दिन तक ही 
जीवित रहता है। 
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एक-द्वि-त्रि-दतु पच्च-चतुविशत्यह: क्षयात्‌ 
एकादशादिपज्चाहान्यत्र शोध्यानि त्तयथा ॥ ६६ ॥। 
ग्यारह से लेकर पन्द्रह दित तक एक ही सूर्यनाड़ी मे पवन चलता 
रहे, तो पूर्वकथित सात सौ वीस दिल मे से पूर्वोक्त प्रकार से अनुक्रम से 
दो, तीन, चार, पाँच चौबीसी दिन कम कर लेने चाहिए। ग्रन्थकार 
स्वय इसका विवरण दे रहे हैं । 
एकादश-दिनान्यकं-नाड्या वहत्ति सारुते। 
पण्णवत्यधिकाह्वानां पट शतान्येव जीवति ॥ ६७ ॥ 
यदि पौष्ण-काल मे सूर्यवाडी मे ग्यारह दिनो तक वायु चलता 
रहे, तो मनुष्य ६६६ दिन जीवित रहता है । 
त्थेव ह्ादशाहानि वायौ वहति जीवति। 
दिनानां षट्शतीमष्टचत्वारिशत्‌ समन्वित्ताम्‌ ॥ €८॥ 
यदि पूर्वोक्त रूप से वारह दिन पर्यन्त वायु एक ही नाडी मे चलता 
रहे, तो मनुष्य ६४८ दिवस जीवित रहता है । 
त्रयोदश-दिनान्यकी-नाडिचारिणि माझुते। 
जीवेत्प>चशतीमह्ना षट्सप्तति-दिनाधिकाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि तेरह दिन तक सूर्य-नाड़ो में पवन चलता रहे, तो व्यक्ति ५७६ 
दिन त्क ही जीवित रहता है। 
चतुर्देश-दिनान्येव॑ प्रवाहिनि. समीरणोे | 
अजीत्यभ्यधिकां जीवेदह्नीं शत चतुष्टयस्‌ ॥। १०० ॥ 
वदि चौदह दिवस तक सूर्यनाड़ी में पवन चलता रहे, तो मनुष्य 
४८० दिन तक ही जीवित रहता है । 
तथा पञ्चदरशाहानि यावत्‌ बह॒ति माझुते। 


जीवेत्पष्ठिदिनोपेत॑ दिवसाना झतत्रयम ॥ १०१॥ 
१२ 
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यदि पन्द्रह दिन तक लगातार सूर्य-नाडी मे पवन चलता रहे, तो 
मनुष्य ३६० दिन तक ही जीवित रहता है। ' 


एक-द्वि-त्रि-चतु पञच-द्वादशाह-क्रम-क्षयात्‌ । 
षोड्शाद्यानि पज्चाहान्यत्र शोध्यानि त्यथा ॥ १०२ ॥ 
सोलह, सत्तरह, भ्रठारह, उन्नीस और बीस दिन पर्यन्त एक सूर्य-नाडी 
में वायु चलता रहे, तो पूर्वोक्त ३६० दिनो में से क्रमश एक बारह-- 
१२, दो बारह--२४, तीन वारह--३६, चार बारह--४८ झौर पाँच 
बारह--६० दिन कम कर करके जीवित रहता हैं, ऐसा कहना चाहिए । 
इसका आगे स्पष्टीकरण किया गया है। 


प्रवहत्येकताक्षाया षोडशाहानि मारते । 
जीवेत्सहाष्टचत्वारिशत  दिनशतत्रयीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
वहमाने तथा सप्तदशाहानि समीररणो। 
अ्रक्मा शतत्रये मृत्युश्चतुविशति-सयुते ॥ १०४ ॥ 
पवने विचरत्यष्टादशशाहानि तथेवब च। 
नाशोष्टाशीति-सयुक्ते गते दित शतद्ये ॥ १०५॥ 
विचरत्यनिलि. तद॒हिनान्येकोनविशतिम्‌ । 
चत्वारिशयुते याते मृत्युदिन-शतद्ये ।| १०६ ॥। 
विशति - दिवसानेकनासाचारिणि भारुते । 
साशीतौ वासरशते गते मृत्यु्ने सशाय ॥ १०७॥ 
यदि किसी व्यक्ति के सोलह दिन तक एक ही नासिका मे वायु चलता 
रहे, तो वह तीन सौ श्रढततालीस---३४८ दिन तक जीवित रहता है । 
यदि लगातार सत्तरह दिन तक,एक ही नासिका मे वायु चलता 
रहे, तो तीन सो चौबीस दिन मे मृत्युं होती है । 


इसी प्रकार अ्रठारह दिन तक वायु चले तो दो सौ श्रठासी दिन मे, 
उन्नीस दिन लगातार पवन चलता रहे, तो दो सौ चालीस दिन मे और 
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यदि बीस दिन तक एक ही सूर्य नासिका मे पवन चलता रहे, तो एक 
सौ अस्सी दिन मे निश्चित रूप से मृत्यु होती है । 
एक-द्वि-त्रि-चतु पञ्च-दिनषट्क-क्रम-क्षयात्‌ । 
एकविशादि पज्चाहान्यत्र शोध्यानि तद्यथा ॥। १०८ ॥ 
यदि इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस दिन तक एक सूर्य-ताडी 
मे ही पवन बहता रहे, तो पूर्वोक्त १८० दितो मे से फ़मश” एक, दो, 
त्तीन, चार, पाँच घटक कम करते रहता चाहिए । इसका स्पष्टी-करण 
भ्रागे किया गया है । 


एकविशत्यहं त्वक-ताडीवाहिनि मारुते । 
चतुसप्तत्ति-संथुक्ते मृत्युदिनशते भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
यदि पोष्ण-काल में इक्‍्कीस दिवस पर्यन्त सूर्य-ताडी मे पवन बहता 
रहे, तो पूर्वाक्त १८० दिन मे से एक पदक कम करने पर, श्र्थात्‌ 
१८००--६७१७४ दिन मे उसको मृत्यु होती है । 
द्वाविशति-दिनान्येव स द्वि-षष्टावहः शते । 
पड़दिनोनेः पञचमासेस्त्रयोविश्वत्यहानुगे ॥ ११० ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से वाईंस दिन तक पवन चलता रहे, तो १७४ दिनो में 
से दो पटक भ्र्थात्‌ बारह दित कम करने से १७४-१३-१६२ दिन तक 
जीवित रहेगा | यदि तेईंस दिन तक उसी प्रकार पवन चलता रहे, तो 
१६२ दिनो मे से तीन पट्क श्रर्थात्‌ श्रठारह दिन कम करने से छह दिन 
फम पाँच महीने मे श्र्थात्‌ १६२-१८८१४४ दिनो मे मृत्यु होती है । 
तथेव वायी वहति चतुचिशतिवासरीम । 
विशत्यम्यधिके मूत्युर्वेद्दिनशते गते॥ १११॥ 


पूर्वोक्ति प्रकार से चौबीस दिच तक वायु चलता रहे, तो एक सौ 
बीस दिन वीतने पर सृत्यु हो जाती है । 


श््० योग-शास्त्र 


पञुचविशत्यह चेव वायौ मासत्रये मृति । 
मासहये पुनमृ त्यु षड्विशतिदिनानुगे ॥ १११॥ 
इसी प्रकार पच्चीस दिन तक वायु चलता रहे, तो तीन महीने मे 
श्रौर छब्बीस दिन तक चलता रहे, तो दो महीने मे मृत्यु होती है । 
सप्तविशत्यहवहे नाशो मासेन जायतते। 
भासार्धेन पुनर्मृ त्युरष्टाविशत्यहानुगे ॥ ११३ ॥ 
इसी तरह सत्ताईस दिन तक वायु चलता रहे, तो एक महीने मे 
श्रौर अ्रद्गाईस दिन तक चलता रहे, तो पन्द्रह दिन मे ही मृत्यु होती है । 
एकोनरत्रिशदहगे मृति स्याहशमेष्हनि । 
त्रिशहिनीचरे तु स्यात्पव्न्चत्व पञ्चमे दिने ॥ ११४ ॥ 
इसी तरह उनतीस दिव तक एक ही सूर्य-नाडी में वायु चलता 
रहे, तो दसवें दिन श्रौर तीस दिन तक चलता रहे, तो पाँचवें दिन मृत्यु 
होती है । 
एकत्रिशदहचरे वायौ मृत्युदिनत्रये । 
द्वितीयदिवसे नाशो द्वात्रिशदहवाहिनि ॥ ११५ ॥ 
इसी प्रकार इकत्तीस दिन तक वायु चलता रहे, तो तीन दिन में 
और वत्तीस दिन तक चलता रहे, तो दूसरे दिन ही मृत्यु होती है । 


त्यस्त्रिश - दहचरे ल्वेकाहेनापि पञ्चता। 
एवं यदीन्दुनाड्यां स्यात्तदा व्याध्यादिक दिशेत्‌॥ ११६॥ 
इस तरह तेतीस दिन तक लगातार सूर्य नाडी मे ही पवन वहता 
रहे, तो एक ही दिन मे मृत्यु हो जाती है । 
जिस प्रकार लगातार सूर्य नाडी के चलने का फल मरण बतलाया 
है, उसी प्रकार यदि चन्द्रनाडी मे पवन चलता रहे, तो उसका फल 
मृत्यु नही, किन्तु उतने ही काल मे व्याधि, मित्रनाश, महान्‌ भय की 
प्राप्ति, देश-त्याग, घन-नाशझ, पुत्र-ताश, दु्मिक्ष आदि समझना चाहिए । 


पचसम्त प्रकाश श्८र 


उपसंहार 
अध्यात्म वायुमाश्रित्य प्रत्येक सूर्य-सोमयो: । 
एवमम्थास-योगेन जानीयात्‌ कालनिर्णयम्‌ ॥॥ ११७ ॥ 
इस प्रकार शरीर के भीतर रहे हुए वायु सम्बन्धी सूर्य एवं चन्द्र- 
ताडी का अभ्यास करके काल का निर्णय जानना चाहिए । 
मृत्यु के बाह्य लक्षरा 
श्रध्यात्मिकविपर्यास संभवेद्‌ व्याधितो४पि हि 
तन्निश्चयाय बध्नामि बाह्य॑ं कालस्य लक्षणम्‌ ॥ ११८॥ 
शरीर के श्रन्तगंत वायु के आधार पर थअक्त काल-निर्णय बताया 
गया है, परल्तु वायु का विपर्यास---उलट-फेर व्याधि के कारण भी हो 
सकता है। व्याधिकृत विपर्यास की स्थिति मे वायु के द्वारा काल का 
निर्णय सही नही होगा । अत काल का स्पष्ट और सही निर्णय करने 
के लिए काल के बाह्य लक्षणों का वर्णन किया जाता है। 
नेत्र-शोत्र-शिरोभेदात्‌ स च त्रिविधलक्षणः । 
निरीक्ष्य सूर्यमाश्वित्य यथेष्टमपरः पुन-॥ ११६ ॥ 
सूर्य की अपेक्षा से काल का बाह्य लक्षण--नेत्र, श्रोत्र और शिर के 
भेद से तीन प्रकार का माना गया है । इसके अतिरिक्त श्रन्य बाह्य लक्षण 
स्वेच्छा से ही देखे जाते है। उनके लिए सूर्य का अवलबन लेने की भी 
आवश्यकता नही है । 
नेत्र से कालज्ञान 
वामे तत्रेक्षणे पद्म षोडशच्छदमेन्दवम्‌ | 
जानीयाद भानवीयं तु दक्षिणे द्वादशच्छुदम्‌ ॥ १२० ॥ 
बाएँ नेत्र मे सोलह पाखुडी वाला चन्द्र सम्बन्धी कमल है श्ौर 
दाहिने नेत्र मे बारह पाखुडी वाला सूर्य सम्बन्धी कमल है, सर्वप्रथम 
इन दोनो कमलो का परिज्ञान कर लेना चाहिए | 


श्थर योग-शास्त्र 


खद्योतयुतिवर्णानि चत्वारिच्छृदनानि तु। 
प्रत्येक तत्र हृश्यानि स्वायुलीविनिपीडनात्‌ ॥ १२१ ॥ 
गुरु के उपदेद के श्रनुसार श्रपनी उ गली से श्राख के विशिष्ट भाग 
को दबाने से प्रत्येक कमल की चार पाखुडियाँ जुगनू की वरह चमकती 
हुई दिखाई देती हैं, इन्हे देखना चाहिए । 


सोमाघो श्र लतापाज्डत्राणान्तिकदलेषु तु । 
दले नष्टे क्रमान्पृत्यु पटत्रियुग्मेकमासत' ॥ १२२ ॥ 
चन्द्र सम्बन्धी कमल मे, चार पाखुडियो मे से यदि नीचे की 
पखुडी दिखाई न दे तो छह महीने मे मृत्यु होती है, अ्रकुटी के समीप 
की पखुडी परिलक्षित न हो तो तीन मास मे, श्राँख के कोने की पखुडी 
दिखाई न दे तो दो मास मे, और नाक के पास की पखुडी दिखाई न 
पड़े तो एक मास मे मृत्यु होती है । 
अयमेव क्रम पद्म भानवीये यदा भवेत्‌ । 
दश-पञज्च-त्रि-द्विदिने क्रमान्मृत्युस्तदा भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
सूर्य सम्बन्धी कमल में इसी क्रम से पाखुडियाँ दिखाई न देने पर 
क्रमश दस, पाँच, तीन श्रौर दो दिन में मृत्यु होती है । अर्थात्‌ दाहिनी 
श्राख को गुरु-उपदेशानुसार दवाने से सूर्य सम्बन्धी कमल की भी चार 
पाखुडियाँ दिखाई देती है । उनमे से नीचे की दिखाई न दे तो दस दिन 
मे, ऊपर की दिखाई न दे तो पाँच दिन मे, आँख के कोने की तरफ को 
दिखाई न दे तो तीन दिन मे श्रौर नाक की तरफ की दिखाई नदे तो 
दो दिन मे भृत्यु होती है । 
एतान्यपीड्यमानानि दृयोरपि हि पद्मयों । 
दलानि यदि वीक्येत्‌ मृत्युदिनशतात्तदा ॥ १२४ ॥ 
द आख को अगुली से दबाये बिना दोनो कमलो की पाखुडियाँ 
दिखाई न दे तो सौ दिन मे मृत्यु होती है । 


दंद्धल प्र्कंडा श्प्रे 


कर्ण से काल 
' च्याल्ा एवं त्र हस्ता 
न -लिर्षोषी बदिस्व पहन परी 
दश वी पञवदश वी छ्र्शात वर्कर्बावर्शर्तिं5, 
प5 कऋ-बर्षे मे रण त्‌ एस 
हृदय में अर पखुडी का प्थर्ति करके दोनो हाथो कीं 
तजनी मे लंयाँ को * मे डालने पर. यर्दि पाँव, पुन्द्र्। 
बीस थी पत्चीस तक अप आणिति- __ठीवता जलती हुई 


श्दोड योग-शास्त्र 


सस्तक से काल-नज्ञान 
ब्रह्मद्वारे प्रसर्पन्ती पव्चाह ध्रूममालिकाम्‌ । 
न चेत्पश्येत्तदा ज्ञेयो मृत्यु सवत्सरेस््रिभि ॥ ११८॥ 
ब्रह्म द्वार--दसवें द्वार मे फेलती हुई घूम की श्रेणी यदि पाँच दिन 
तक हृष्टिगोचर न हो तो समभना चाहिए कि तीन वर्ष मे मृत्यु होगी । 
धूम की श्रेणी का ब्रह्मद्वार मे प्रविष्ट होने का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए निष्णात गुरु की सहायता लेनी चाहिए | 


प्रकारान्तर से काल-ज्ञान 


प्रतिपहिवसे कालचक्र-ज्ञानाय शौचवान्‌ । 
आत्मनों दक्षिण पाणि शुक्ल पक्ष प्रकल्पयेतु ॥ १९६ ॥ 


अधोमध्योरध्वपर्वाणि कनिष्ठांगुलिकानि तु। 
क्रमेण प्रतिपत्‌ षष्ठयेकादशी. कल्पयेत्तिथी ॥ १३०॥ 


अ्रवशेषागुली - पर्वाण्यवशेष - तिथीस्तथा । 
पञ्चचमी-दशमी-राका पर्वाण्यगुष्ठगानि तु ॥ १३१॥ 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन पवित्र होकर कालचक्र को जानने 
के लिए अपने दाहिने हाथ को शुक्ल पक्ष के रूप मे कल्पित करना 
चाहिए । 
अपनी कनिष्ठा श्रगुलि के निम्न, मध्यम और ऊपर के पे में 
श्रनुक्रम से प्रतिपदा, धष्ठी श्रौर एकादशी तिथि की कल्पना करनी 
चाहिए । 
अगूठे के निचले, मध्य के ओर ऊपर के पे में पचमी, दशमी और 
पूणिमा की कल्पना करनी चाहिए तथा शेप श्रग्रुलियो के पर्वों मे शेष 
तिथियो की कल्पना करनी चाहिए । श्रर्थात्‌ श्रनामिका श्रगुलि के तीन 
पर्वो में दूज, तीज और चौथ की, मध्यमा के तीन पर्वों' मे सप्तमी, 


| 


पंचप प्रकाश श्प्श्‌ 


भ्रष्टमगी और नवमी की तथा तज्जनी के तीन पर्वों मे द्वादशी, त्रयोदशी 
श्रौर चतुर्दशी की कल्पना करनी चाहिए । 

वामपाणि कृष्णपक्षं तिथीस्तद्वच्च कल्पयेत्‌ । 

ततबच निर्जने देशे बद्ध-पद्मासन सुधीः ॥ १३२ ॥ 

प्रसन्न. सितसंव्यान: कोशीकृत्य करहयम । 

ततस्तदन्त शान्यं तु कृष्णां वर्ण विचिस्तयेत्‌ ॥॥ १३३ ॥ 

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन बाएँ हाथ भे कृष्ण पक्ष की कल्पना 

करे तथा पाँचो उ गलियों मे शुक्ल पक्ष के हाथ की तरह तिथियों की 
कल्पना करे । तत्पश्चात्‌ एकान्त निर्जेन प्रदेश में जाकर, पद्मासन 
लगाकर, मन की प्रसन्नता के साथ उज्ज्वल ध्यान करके, दोनो हाथो 
को कमल के कोश के श्राकार मे जोड ले और हाथ मे काले वर्ण के एक 
बिन्दु का चिन्तन करे । 

उद्घाटित - कराम्भोजस्ततो यत्रागुलीतिथो । 

वीक्ष्याते कालबिन्दु " स काल इत्यन्न कीर्त्यते ॥। १३४ ॥ 


तत्पदचात्‌ हाथ खोलने पर जिस अंगुली के अन्दर कल्पित अधैरी 
या उजेली तिथि मे काला बिन्दु दिखाई दे, उसी श्रधेरी या उजेली तिथि 
के दिन मृत्यु होगी, ऐसा समझ लेना चाहिए। 


फाल-निर्णाय के झन्य उपाय 
क्षुत-विण्मेद-मृत्राणि भवन्ति युगपद्यदि। 
सासे तत्र तिथौ तत्र वर्षान्ते मरणं तदा ॥ १३५ ॥ 
जिस मनुष्य को छीक, विष्ठा, वीर्यल्लाव और पेशाब, ये चारो एक 
साथ हो, उसकी एक वर्ष के श्रन्त में उसी मास और उसी तिथि को 
मृत्यु होगी । 
१ वीक्षते कालबिन्दु । 


श्दद्‌ योग-शास्त्र 


रोहिणी शहभूल्लक्ष्म महापथयरुन्वतीम्‌ । 
श्रुव च न यदा पश्येद्वर्षेण स्थात्तदा मृति ! ॥ १३६॥ 
यदि हृष्टि निर्मल--साफ होने पर भी १ रोहिणी नक्षत्र, 
२ चन्द्रमा का चिह्न, ३ छाया-पथ---छायापुरुष, ४ श्ररुन्‍्वती तारा-- 
संप्तषि के समीप दिखाई देने वाला एक छोटा-सा तारा और ५ श्लुव 
प्र्थात्‌ भ्रकुटि, यह पाँच या इनमे से एक भी दिखाई न दे, तो उसकी 
एक वर्ष मे मृत्यु होती है। 
स्वप्ने स्व भक्ष्यमाण व्वगृध्रकाकनिशाचरे । 
उद्यमान खरोष्ट्राद्रर्यदा पश्येत्तदा मृति ॥ १३७॥ 
यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में कुत्ता, गीव, काक या अन्य निशाचर 
प्राणियों द्वारा श्रपने शरीर को भक्षण करते देखे, श्रथवा गधा, ऊंट, 
शूकर, कुत्ते श्रादि पर सवारी करे या इनके द्वारा श्रपने को घसीटकर ले 
जाता हुआ देखे तो उसकी एक वर्ष मे मृत्यु होती है। 


१ इस विषय मे ग्रन्थकार ने स्वोपज्ञ टीका मे श्रन्य आचार्यो का मत 
प्रदर्शित करते हुए दो इलोक उद्धधृत किये हैं, वे इस प्रकार हैं-- 
अरुन्वती श्रुव चेच, विष्णोस्त्रीण पदानि च | 
क्षीणायुपो न पश्यन्ति, चतुर्थ मातृमण्डलेम्‌ ॥१॥ 
अरुन्धती भवेज्जि्वा, ध्रुव नासाग्रमुच्यते । 
तारा विष्णुपद प्रोक्‍त अ्ुव स्यान्मातृमण्डलम्‌ ॥२॥ 
जिनकी श्रायु क्षीण हो चुकी होती है, वे अरुन्धती, ध्रुव, विष्णुपद 
ओर मातृमण्डल को नही देख सकते हैं । 
यहाँ श्ररुन्धती का श्रर्थ जिह्ना, ध्रुव का अर्थ नासिका का भग्रभाग, 
विष्णुपद का भ्रर्थ दूसरे के नेत्र की पुतली देखने पर दिखाई देने वाली 
श्रपनी पुतली शोर मातृमण्डल का भश्रर्थ भ्रकुटी समझना चाहिए । 
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रश्मि-निमु क्तमादित्यं रश्मियुक्तं हविभु जस्‌ । 
यदा. पश्येद्विपयेत तदेकादश-मासत ॥ १३८ ९ 
यदि कोई व्यक्ति सहस्नरर्मि--सूर्यमण्डल को किरण-विहीन से 
और श्रग्ति को किरण-युक्त देखे, तो वह मनुष्य ग्यारह मास में मृत्यु को 
प्राप्त होता है । 
वृक्षाग्रे कुत्नचितश्येत्‌ गन्धर्व-नगर्र यदि । 
पब्येख्तेतानु पिशाचान्‌ वा दशमे मासि तन्मृति ॥ १३६ ॥ 
यदि किसी व्यक्ति को किसी जगह गधर्वेनगर--वास्तविक नगर 
का प्रतिबिम्ब वृक्ष के ऊपर दिखाई दे अ्रथवा प्रेत या पिशाच प्रत्यक्ष रूप 
से दृष्टिगोचर हो, तो उसकी दसवे महीने मे मृत्यु होती है । 
छदि-मृत्र-पुरीष वा सुवर्ण-रजतानि वा। 
'स्वप्ने पश्येश्यदि तदा मासान्नवेव जीविति ॥ १४० ॥ 
यदि कोई व्यक्ति स्वप्त मे उलटी, मूत्र, विष्ठा, सोना और चाँदी 
देखता है, तो वह नो महीने तक जीवित रहता है | 
स्थुलो3कस्मात्‌ हशो5कस्मादकस्मादतिकोपन' । 
अकस्मादतिभीरुरवा मासानष्टेब. जीवति ॥ १४१ ॥ 
जो मनुष्य श्रकस्मात्‌ अर्थात्‌ विना कारण ही मोटा हो जाए या 
श्रकस्मात्‌ ही कृश--दुवला हो जाए या अकस्मात्‌ ही क्रोधी हो जाए या 


अकस्मात्‌ ही भीर---कायर हो जाए, तो वह आ्राठ महीने तक ही 
जीवित रहता है । 


समग्रमपि विन्यस्तं पाझ्ो वा कर्दसे४पि वा । 
स्याच्चेत्सण्डं पदं सप्तमास्यन्ते सख्लियते तदा॥ १४२ ॥ 


१ श्री केशर विजयजी महाराज के विचार से यह फल रोगी मनुष्य की 
अपेक्षा से होना चाहिए । 


श्प्८ योग-शास्त्र 


यदि कभी धूल पर या कीचड में पूरा पर जमाने पर भी वह 
श्रनुरा पडा हुआ दिखाई दे, तो उसकी सात महीने के श्रन्त मे मृत्यु 
होती है । 
तारा श्यामा यदा पश्येच्छुष्येदधरतालु च। 
र्ते स्वाथुलि-त्रय भायाद्राजदन्तद्वयान्तरे ॥१४३॥। 
गृश्न काक कपोतो वा क्रव्यादोज्त्योष्पि वा खग । 
निलीयेत यदा सृध्ति षण्मास्यन्ते मृतिस्तदा ॥१४४॥ 
यदि किसी व्यक्ति को श्रपनी श्रांख की पुतली एकदम काली दिखाई 
दे, बिना किसी बीमारी के श्रोष्ठ और तालु सूखने लगें, मुंह चौडा करने 
पर ऊपर श्र नीचे के मध्यवर्ती दातो के बीच मे श्रपनी तीन श्रगुलियाँ 
समाविष्ट न हो तथा गिद्ध, काक, कवूतर या कोई भी मासभक्षी पक्षी 
मस्तक पर बैठ जाए, तो उसकी छह माह के श्रन्त मे मृत्यु होती है। 
प्रत्यह पश्यतानश्र हहन्यापूर्य जलेमु खम्‌ । 
विहिते फत्कृते शक्घन्वा तु तत्र हश्यते ॥ १४५॥ 
यदा न हृश्यते तत्तु मासे षड़भिर्म तिस्तदा । 
पर-नेत्रे स्वदेह चेन्न पश्येब्मरण तदा ॥ १४६ 0 
यदि दिन के समय मुख में पानी भरकर बादलो से रहित श्राकाश 
में फूत्कार के साथ ऊपर उछालने पर और कुछ दिन तक ऐसा करने 
पर उस पानी मे इन्द्रधनुष-सा वर्ण दिखाई देता है। किन्तु, जब वह 
इन्द्रधनुष दिखाई न दे तो उस व्यक्ति की छह मास मे मृत्यु होती है । 
इसके श्रतिरिक्त यदि दूसरे की भ्ाँखो की पुतली मे श्रपना शरीर दिखाई 
न दे, तब भी छह महीने मे मृत्यु होती है, ऐसा समझ लेना चाहिए । 
कृर्परी न्यस्य जान्वोम ध्व्येकीकृत्य करी सदा । 
रम्भाकोशनिभा छाया लक्षयेदन्तरोदभवाम्‌॥ १४७ ॥ 
विकासि च दल तत्र यदेक परिलक्ष्यते । 
तरयामेव तिथी मृत्यु षण्मास्यन्ते भवेत्तदा ॥ १४८ ॥ 


ई 
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दोनो जानुओ पर दोनो हाथो की कोहनियाँ को स्थापित करके 
अपने हाथ के दोनो पजे मस्तक पर स्थापित किए जाएं और ऐसा करने 
पर यदि बादल न होने पर भी दोनो हाथो के बीच मे डोडे के सहश 
छाया उत्पन्न होती है तो उसे निरन्तर देखते रहना चाहिए । यदि उस 
छाया मे एक पत्र विकसित होता हुआ दिखाई दे, तो समभ लेना चाहिए 
कि उसकी छह महीने के अ्रन्त मे उसी दिल मृत्यु होगी । 
इन्द्रनीलसमच्छाया वक्रीभुता सहस्रश । 
मुक्ताफलालडूरणा पन्नगा सूक्ष्ममूर्तेय ॥ १४६ ॥॥ 
दिवा सम्मुखमायात्तो हृश्यन्ते व्योम्नि सन्चिधौ । 
न हृश्यन्ते यदा ते तु षण्मास्यन्ते मृतिस्तदा ॥ १५० ॥ 


जब श्राकाश मेघमालाश्रो---बादलो से रहित होता है, उस समय 
मनुष्य धूप मे स्थित हो तो उसे इच्द्रनील-मणि के सहश कान्ति वाले, 
टेढे-मेढ़े, हजारो मुक्ताश्रो के अलकार वाले तथा सुक्ष्म श्राकृति के सर्प 
सन्‍्मुख श्राते हुए दिखाई देते हैं। किन्तु, जब वह सपपे दिखाई न दे तो 
उसे समझना चाहिए कि उसकी छह महीने मे मृत्यु होगी । 
स्वप्ते मुण्डितमम्यक्त॑ रक्त-गन्ध-सत्रगम्बरस । 
पश्येद्‌ याम्यां खरे यान्तं स्व योब्ब्दार्ध स जीवति ॥१५१॥ 
जो मनुष्य स्वप्त मे यह देखता है कि “मेरा मस्तक मु डा हुआ है, 
तैल की मालिश की हुईं है, लाल रग का पदार्थ शरीर पर लेपन किया 
हुआ है, गले मे लाल रग की माला पहनी हुई है, और लाल रग के 
चस्त्र पहन कर, गधे पर चढकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ” तो 
उसकी छह महोने मे मृत्यु होती है।, 
घण्टानादो रतान्ते चेदकस्मादनुशुयते । 
पञचता पजञ्चमास्यन्ते तदा भवति निश्चितम्‌ ॥ १४२ " 


यदि विषय-सेवन करने के पश्चात्‌ अरकस्मात्‌ ही शरीर मे घटे के 


१६० योग-श्ञास्त्र 


नाद-स्वर सुनाई दे, तो उसकी पाँच मास के श्रन्त मे मृत्यु होती है, इसमें 
सन्देह नही है । 
शिरो वेगात्‌ ससारुह्म कृकलासो ब्रजन्‌ यदि । 
दध्याद्वर्ण-त्रय पञ्च-मास्यन्ते मरण तदा॥ १५३॥ 
यदि कभी कोई गिरग्रिट वेग के साथ भस्तक पर चढ जाए श्रौर 
जाते-जाते तीत बार रग बदले, तो उस व्यक्ति की पाच मास के श्रन्त में 
मृत्यु होती है । 
वक्री भवति नासा चेद्बतुली भवतो हशौ। 
स्वस्थानादु भृश्यत कर्णों चतुर्मास्या तदा मृति ॥ १५४॥ 
यदि किसी व्यक्ति की नाक टेढी हो जाए, श्राँखें गोल हो जाएं 
श्रौर अन्य अग अपने-अपने स्थान से ढीले पड जाएं तो उसकी चार भास 
मे मृत्यु होती है। 
क्ृष्णं क्ृष्ण-परीवार लोह-दण्डघधर नरम । 
यदा स्वप्ने निरीक्ष्येत मृत्युमसिस्त्रिभिस्तदा ॥ १५५ ॥ 
यदि किसी व्यक्ति को स्वप्त मे काले वर्ण का, काले परिवार का 
झौर लोहे के दण्ड को धारण करने वाला मनुष्य दिखाई दे, तो उसकी 
तीन महीने मे मृत्यु होती है । 
इन्दुम्नुण्ण रवि शीत छिद्र भूमौ रवावपि। 
जिह्ना श्यामा मुख कोकनदाभ च॒ यदेक्षते ॥ १५६ ॥। 
तालुकम्पो मन शोको वर्णोड्ड्र नेकधा यदा । 
नाभेश्चाकस्मिकी हिल्का सृत्यु्मासदयात्तदा ॥ १५७॥ 
यदि किसी व्यक्ति को चन्द्रमा उष्ण, सूर्य ठडा, जमीन और सूर्य 
मण्डल में छिद्र, श्रपती जीभ काली, मुख लाल कमल के समान .दिखाई 
दे भ्रौर तलु मे कम्पन हो, निष्कारण मन मे शोक हो, गरीर मे अनेक 
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प्रकार का वर्ण उत्पन्न होता रहे और नाभि से श्रकस्मात्‌ हिक्‍्का-- 
हीक उठे, तो उसकी दो मास मे यृत्यु होती है, ऐसा समझना चाहिए । 
जिद्ठा नास्वादमादत्ते मुहु र्खलति भाषणे। 
श्रोत्रे न शणुत शब्द गन्धं वेत्ति न नासिका ॥ १५८॥ 
स्पन्देते नयने नित्य हष्ठ-वस्तुन्यपि भ्रमः । 
नक्तमिद्धधनु' पश्येत्‌ तथोल्कापतन दिवा ॥ १५६ ॥ 
न च्छायात्मन पब्येदहर्षपे सलिलेश्पि वा। 
प्रनब्दा विद्युतं पश्येच्छिरोष्कस्मादपि ज्वलेत्‌ ॥ १६० |) 
हंस-काक-सयूराणा पर्येच्च क्वापि सहतिम्‌ । 
शीतोष्णखर-मृद्वादेरपि स्पर्श न वेत्ति च॥ १६१ ॥ 
ग्रमीषा लक्ष्मणा मध्याद्यदेकमपि हृश्यते । 
जल्तोर्भवत्ति मासेन तदा मृत्यु्त सशाय ॥ १६२ ॥ 
यदि कोई व्यक्ति श्रपनी जिह्ठा के स्वाद को जानने मे अ्रसमर्थ हो 
जाए और बोलते समय लडखडा जाए, कानो से शब्द सुनाई न दे और 
नासिका गध को ग्रहण करना बन्द कर दे, और उसके नेत्र निरन्तर 
फडकते रहे, देखी हुई वस्तु मे भी भ्रम उत्पन्न होने लगे, रात्रि में 
इन्द्रधनुष दृष्टिगोचर होता हो, दिन में उल्कापात दिखाई दे। इसके 
श्रतिरिक्त यदि उसे दर्पण से श्रथवा पानी मे श्रपती श्राकृति दिखाई न दे, 
बादल न होने पर भी बिजली दिखाई दे ओर अ्रकस्मात्‌ ही मस्तक में 
जलन उत्पन्न हो जाए। श्रौर उस व्यक्ति को हस, काक और मयूरों का 
किसी जगह भुड दिखाई दे” और शीत, उष्ण, कठोर तथा कोमल स्पशों 
का ज्ञान लुप्त हो जाए। 


१. श्री केसर विजय महांराज ने ऐसा श्रर्थ किया है कि हस, काक 
श्रौर मयूर को मैथुन करते हुए देखे । 


पंचम प्रकाश १६३ 


ष््‌ 


न स्वनासां स्वजिल्वा न न ॒ग्रह्न्नामल दिल्य । 
नापि सप्तऋषीन्‌ यहि पश्यति ज़ियते त्तदा ॥ १६७ ॥| 
जो मनुष्य श्रपनो नाक को, अपनी जीभ को, ग्रहों को, निर्मल 
दिशाओं को बा आकाश मे स्थित सप्त-ऋषि तारा को नहीं देख 
सकता, उसका दो दिन मे मरण हो जाता है । 


प्रभाते यदि वा सायं ज्योत्स्नावत्यामयों निश्ि। 
प्रवित्तत्य निजी बाहू निजच्छाया विलोक्य व ॥ १६८ ॥ 


शनेरुत्क्षिप्प नेत्रे स्वच्छाया पश्येत्ततोञ्म्बरे 
न क्षिरों हृश्यते तस्या यदा रयान्मरण तदा ॥ १६६ ॥ 


नेक्षष्ते घामबाहुश्चेत्‌ पुत्र-दार-क्षयस्तदा । 
यदि दक्षिणबाहुनेक्ष्तते भ्रातृ-क्षयस्तदा ॥ १७० ॥ 
अहृष्टे हृदये मृत्युरूरे च धनन्क्षय- । 
गुह्ये पितृ-विनाशस्तु व्याधिरूस्युगे भ्वेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
अदरशशते पादयोश्च  विदेशगमनं॑ भवेत्त्‌ । 
अहश्यमाने सर्वाड्र सद्यो मरणमादिशेत्‌ ॥ १७२॥ 


फोई व्यक्ति प्रात काल, सायकाल या शुक्ल पक्ष की रात्रि भे 
प्रकाश मे खडा होकर, दोनो हाथ नीचे लटका कर कुछ देर तक अपनी 
छाया देखता रहे । तत्पए्चात्‌ नेत्तो को धीरे-धीरे छाया से हटाकर ऊपर 
आकाश में देखने पर उसे पुरुष की आकृति दिखाई देगी। यदि उस 
आकृति में उसे श्रपता मस्तक दिखाई न दे, तो समझता चाहिए कि 
मेरी मृत्यु होने वाली है। यदि उसे बायाँ हाथ दिखाई न दे, तो पुत्र 
या स्त्री की मृत्यु होती है और यदि दाहिना हाथ दिखाई न दे, तो भाई 
की मृत्यु होती है। यदि उसे अपना हृदय दिखाई न दे, तो उसकी अपनी 


१. व्योमस्नि। 
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मृत्यु होती है श्रौर उदर--पेट दिसाई न दे, तो उसके घन का नाश होता 
है। यदि उसे श्रपना गुह्य स्थान दियाई न दे, तो उसके पिता श्रादि 
किसी पुज्य जन की मृत्यु होती है श्रीर यदि दोनो जाधें दिखाई नही दे , 
तो उसके शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है । यदि उसे अपने पैर न दीखे 
तो उसे विदेश यात्रा करनी पडती है श्रौर यदि उसे अ्रपना समग्र शरीर 
ही दिखाई न दे, तो उसकी शीकछ्र ही मृत्यु होती है । 


कालज्ञान के श्रन्य उपाय 


ः 4 
बद्यया दर्पणागु प्ठ - कुड्यासिप्वतारिता ! 
विधिना देवता पृष्टा ब्र ते कालस्य निर्णयम्‌ ॥ १७३ ॥ 
सूर्यन्दु ग्रहों विद्यो नरवीरे-ठठेत्यसी । 
साध्या दशसहस्याप्टोत्तरया" जपकर्मत. ॥ १७४ ॥ 
श्रप्टोत्तरसहस्नरस्य जापातू कार्मक्षणें पुन । 
देवता लीयते5स्यादी, तत कन्या#ह निर्णयम्‌ु॥ १७५॥ 
सत्साध्षक-गुणाकृप्टा स्वयमेवाथ देवता। 
त्रिकाल-विपय ब्रत्ते निर्णय गतसद्यम्‌ ॥ १७६ ॥। 
दर्पण, भ्रगूठे, दीवार या तलवार श्रादि पर विद्या के द्वारा विधिपूर्वक 
भ्रवतरित की हुई देवता भ्रादि की आ्राकृति प्रश्न करने पर काल-समृत्यु 
का निर्णय बता देती है। 
सूर्यग्रहण या चन्द्रग्गण के समय “3* नरवीरे 5 ठ स्वाहा' का 
दस हजार आठ वार जाप करके विद्या की साधना करनी चाहिए। 
जब उस विद्या से कार्य लेना हो तो एक हजार श्राठ वार जाप 
करने से वह दर्पण, तलवार आदि पर अझ्वतरित हो जाती है । 


१ कुदच्यादिष्वतारिता। २ विया। ३. नरवीरवठ्वेत्यस) 
४ दया सहस्राप्टोत्तरया । 


पचम्त प्रकाश श्ध्श्‌ 


त्तत्पश्चात्‌ चह दर्पण आदि, जिसमे विद्या का अवत्तरण किया गया 
है, एक कुमारी कन्या को दिखलाना चाहिए। जब कन्या को उसमे 
देवता का रूप दिखलाई दे, तव उससे श्रायु के विषय मे प्रइन करना 
चाहिए । उस प्रठन का जो उत्तर मिलेगा, उस निर्णय को कन्या पश्रभि- 
च्यक्त कर देगी । 


श्रेष्ठ साधक की योग या तप-साधना से श्राकृष्ट देवता की श्राकृति 
स्वय ही--अभ्रसदिग्ध रूप से, उसे श्रनागत, झागयत्त शऔर वर्तमान काल 
सम्बन्धी भ्रायु का निर्णय बता देती है। 


शकुन द्वारा काल-ज्ञान 


अथवा शकुनाद्विद्यात्सज्जो वा यदि वाउडतुर । 
स्वतो वा परतो वाशपि भृहे वा यदि वा वहि ॥ १७७ ॥ 


कोई पुरुष नीरोग हो या रोगी हो, अफ्ने आप से श्रौर दूसरे से, 


घर के भीतर हो या घर के बाहर, शकुन के द्वारा काल--मृत्यु के समय 
का निर्णय कर सकता है । 


श्रहि-बुश्चिक-कृम्या-खु-गृहगोधा-पिपी लिका' । 
प्रका-मत्कुणलूताइच वल्मीकोश्योपदेहिका' ॥१७८॥ 
कीटिका घृतवर्णाश्च भ्रमर्यश्व यदाधिका । 
उद्वेग-कलह-व्याधि-मरणानि तदा दिशेत्‌ ॥१७६॥ 
यदि सर्प, बिच्छू, कीडे, चूहे, छिपकली, चिंटियाँ, जू , खटमल, मकड़ी, 
बाबी, उदेही--घेतवर्ण की चीटिये श्र अ्रमर आदि वहुत्त श्रधिक परिमाण 
से हृष्टिगोचर हो तो उद्वेग, क्लेश, व्याधि अथवा मरण होता है। 


उपानद्वाहनच्छन्र - शस्त्रच्छायाज् - कुन्तलान्‌ । 
चञ्च्वा चुम्बेद्ददा काकस्तदाउप्सन्नेव पचता ॥१८०१ 

ग्श्नपूर्णाशों गावों गाढ पादेवेसुन्धराम्‌ । 

खनन्ति चेत्तदानी स्याद्रोगो मृत्युश्च॒ तत्पभो ॥१८१॥ 


। का 
| है 
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* यदि काक्त जूते को, हाथी-अश्व श्रादि किसी वाहन को अथवा छंत्र, 
शस्त्र, छाया->परछाई , शरीर या केश को चुम्बन--स्पर्श करले तो 
समभना चाहिए कि मृत्यु सन्निकट है । 

यदि आँखों से आँसू वहाती हुई गाय अपने पैरो के द्वारा जोर से 
पृथ्वी को खोदे, तो उसके स्वामी को रोग और मृत्यु का शिकार होना 
पडता है। 
अनातुरकृते होत्तत्‌ शकुन परिकीर्तितम्‌ 
अधुनाअश्तुरमुद्दिश्य शकुन परिकीर्त्यते ॥ १८२॥ 
ऊपर कहे गये शकुन नीरोग पुरुष के काल-निर्णय के लिए है। 
अब बीमार व्यक्ति को लक्ष्य करके शकुन का विचार करते हैं । 


रोगी के काल का निर्णय 
दक्षिणस्था वलित्वा चेत्‌ श्वा गुद लेब्युरोश्यवा । 
लागूल वा तदा मृत्युरेक द्वि-त्रिदिने क्रमात्‌ ॥ १ैप३े ॥ 
शेते निमित्तकाले चेत्‌ श्वा सकोच्याखिल वपु । 
धूत्वा कर्णों वलित्वाड्र धुनोत्यथ ततो मृत्ति ॥ १८४॥ 
यदि व्यात्तमुखोलाला मुच्चन्‌ सकोचितेक्षण । 
अग सकोच्य जेते श्वा तदा मृत्युर्ते सशाय ॥ १८५॥ 


जब रोगी मनुष्य अपनी श्रायु के विषय मे शकुन देख रहा हो, उस 
समय यदि कोई कुत्ता या कुत्ती दक्षिण दिशा मे जाकर श्रपनी गुदा को 
चाटे तो उसकी एक दिन मे, हृदय को चाटे तो दो दिन मे और पूछ 
को चाटे तो तीन दिन मे मंत्यु होती है 

जब कभी रोगी निमित्त देख रहा हो, उस समय यदि कुत्ता श्रपने 
सम्पूर्ण शरीर को सिकोड कर सोता हो अभ्रथवा कानो को फडफडा रहा. 
हो या शरीर को मोडकर हिला रहा हो तो रोगी की मृत्यु होती है । 


पंचम प्रकाश 
यदि कुत्ता मुह फाडकर लार टपकाता हुआई७ है. बकरी 
शरीर को सिकोड कर सोता हुआ दिखाई दे, तो रोगैस्वी--निरदय ही 
मृत्यु होती है । 
काक का शकुन 
ययातुर-गृहस्योध्व॑ काकपक्षिगणो मिलन्‌ । 
त्रिसन्ध्यं हृदयते नून तदा मृत्युरुपस्थित" ॥ १८६ ॥ 
महानसे तथा शय्यागारे काका: क्षिपन्ति चेत्‌ । 
चर्मास्थि-रज्जु' केशान्‌ वा तदासन्लेव पंचता ॥ १८७ ॥ 
यदि रोगी मनुष्य के घर के ऊपर प्रभात, मध्याह्ने शोर सध्या 
के समय श्रर्थात्‌ त्तीनो सध्याश्रों के काल मे कौश्रो का समूह मिल कर 
फोलाहल करे, तो समझ लेना चाहिए कि रोगी की मृत्यु निकट है । 
रोगी की भोजनशाला या जयनग्ृह के ऊपर कौए चमडा, हडडी, 
रस्सी या केश लाकर डाल दे, तो समभना चाहिए कि रोगी की मृत्यु 
समीप ही है । 
उपश्षुति से काल-निर्खय 
अ्रथवोपश्रुतेविन्याद्विह्ान्‌ कालस्य निर्णयम्‌ । 
प्रशस्ते दिवसे स्वप्नकाले शस्ता दिशं श्रित. ॥ १८८ ॥ 
पत्वा पंचनमस्क्ृत्याचार्यमन्त्रेण वा श्रुत्ती । 
गेहाच्छन्न - श्रुतिगच्छेच्छित्पि-चत्वर-भूमियु ॥ १८६ ॥ 
चन्द्रनेनार्चयित्वा दमा क्षिप्त्ता गंधाक्षतादि च । 
सावधानस्ततस्तत्रोपश्रुत्ते. श्णुयाद ध्वनिम्‌ ॥ १६० ॥। 
अर्थान्तरापदेब्यण्व सख्पब्चेति स द्विवा। 
विमर्ज-गम्यस्तत्राद्य. स्फुटोक्तार्थोश्पर. पुनः ॥ १६१ ॥ 
यथेप भवनस्तम्भ पचपड़्भिरय' दिने.। 
पक्षे्मासिरथों वर्षभक्ष्य्ते यदि वा न बा॥ १६२ ॥ 
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मनोहरतरचासीत्‌ किन्त्वय लघु भदयते । 
श्र्थान्तरापदेश्य. स्यादेवमादिस्य श्रुति ॥ १६३ ॥ 
एषा स्त्री पुरुषो वात्सी स्थानादस्मान्न यास्यति । 
दास्यामो न वय गन्तु गन्तुकफामों न चाप्ययम्‌ ॥ १६४॥। 
विद्यते गन्तु-क्रामोइ्यमह च प्रेषणोत्सुक. । 
तेन यास्यत्यमीौ शीघ्र स्मात्सस्ूपेत्युपश्नति ॥ १९५ ॥ 
कर्णोद्घाटव - सजातोपश्रुत्यन्तरमात्मनः ॥ 
कुशला कालमासन्नमनासन्त॑ च जानते॥ १६९६ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष को उपश्रुति से काल का निर्णय करना चाहिए | उसके 
निर्णय की विधि इस प्रकार है--- 
जब भद्रा श्रादि श्रपयोग न हो - ऐसे प्रशस्त दिन में सोने के समय 
भ्र्थात्‌ एक प्रहर रात्रि व्यतीत हो जाने पर वह प्रवुद्ध-पुरुष पूर्व, उत्तर 
या पश्चिम दिशा में जाए । वह जाते समय पाँच नमस्कार मत्न का जाप 
करके अपने दोनो कानो को पवित्र कर ले । फिर फानो को इस प्रकार 
बन्द कर ले कि उसे किसी व्यक्ति का शब्द सुनाई न पडे और शिल्पियो- 
कारीगरो के घर की शोर श्रथवा वाजार की श्रोर पूर्वोक्त दि्ञाओं में 
गमन करे | वह वहाँ जाकर भूमि को चन्दन से चचित करके गघ-पश्रक्षत 
डाल कर, सावधान होकर, कान खोल कर लोगो के शब्दो को सुने । दे 
शब्द दो प्रकार के होगे---१ अर्थान्तरापदेश्य और २ स्वरूप-उपश्रुत्ति । 
श्र्थान्‍्तरापदेदय शब्द या उपश्रुत्ति वह है जो प्रत्यक्ष रूप से अ्रभीष्ट श्र्थ को 
प्रकट न करे, बल्कि सोच-विचार करने पर अभीष्ट श्रर्थ को प्रकट करे | 
और स्वरूप उपश्रुति वह कहलाती है, जो जिस रूय में सुनाई दे उसी रूप 
में श्रभीष्ट श्र्थ को प्रकट करे। 
१ अर्थान्तरापदेश्य उपश्रति--इस प्रकार समभना चाहिए-- 
“इस घर का स्तभ पाँव-छह दिनो मे, पांच-छह पखवाडों मे, पाँच-छह 
महीनों में या पाँच-छह वर्षों मे हूट जायगा, अथवा यह नही दूटेगा | 


पंद्म अकाईं 
बह स्तश्भे बहुत 4 दया थीं? परन्तु जल्दी ही नष्ट हो जायगा ! इत्यादि 
पक कक अरथील्तरापवेस हा 
आयु की अवतार लगा लेंगी रहिए. ३ जितने चित टूटने की 
च्वति सुनाई दे। उन ! पते आय को समझती प्तहिएं १ 
स्वहप-उपशशर्ति डूस प्रकार: होती _>यह स्‍त्री हे स्थान से 
नही जाएगी. ( यह पुुष वाल नहीं हैं. उसे जाते नह 
देंगे शोर नी ही चाहता है या यहाँ से चाहती 
मै उसे में दब के लिए, उत्ओर है ख्रता अब तह जीत चला 
जाएगा ४ उपश्नु्ति जी आर की प्लणेय होगी हट आर्मि- 
भरा यह लि की बरतें सुनाई देती दैं। प। चाहिए, 
आग का अत घट की ध्वनि 
सुनाई देदी हैं, तक आर्य, ख़्ल्त नही हें. । 


दममित्त-समर्े तत्र पति स्थापना क्रमार्त, 
जुल्म तन वा गुछदेंरे पवेयर्दि ५ घ६ ७ 
हा हिलश शहद ४ “ सौस्तेखकिताओ १ 
सज्ज्स्यात (पि तदा ईल का कण रोगिण- पर (७२०० 


श्ड 
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शर्नि-देव की पुरुष के समान भ्राकृति बना लेना चाहिए। फिर 
निमित्त देखते समय जिस नक्षत्र में शनि हो, उसके मुख मे वह नक्षत्र 
स्थापित करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ क्रम से आने वाले चार नक्षत्र 
दाहिने हाथ मे, तीन-तीन दोनो पैरो भें, चार वाए हाथ मे, पाँच 
वक्षस्थल मे, त्तीव मस्तक में, दो-दो दोनो नेत्रों में भौर एक ग्रृह्म भाग 
में स्थापित करना चाहिए । 


निमित्त देखते समय, स्थापना के श्रनुक्रम से जन्म-नक्षत्र अथवा 
नाम-नक्षत्र यदि गुह्मय भाग मे श्राया हो और उस पर दुष्ट ग्रहो की दृष्टि 
पडती हो या दुष्ट ग्रहों के साथ मिलाप होता हो श्रौर सौम्य यहो की 
दृष्टि न पड़ती हो या उनसे मिलाप न होता हो, तो निरोगी होने पर भी 
उस मनुष्य की मृत्यु होती है । रोगी की तो बात ही क्‍या ? 
लग्न के श्रनुसार फालज्ञात 
पृष्छायामथ लग्नास्ते चतुर्थंदशमस्थिता: । 
ग्रहा क्ररा शशज्ञी पष्ठाइ्ममर्चेत्‌ स्यात्तदा मृति. ॥२०१॥ 
श्रायु सम्बन्धी प्रश्न पूछते समय जो लग्न चल रहा हो वह उसी 
समय श्रस्त हो जाए और क्रर ग्रह चौथे, सातवे या दसवें रहे हुए हों 
झोर चन्द्रमा छठा या श्राठवां हो, तो उस पुरुष की मृत्यु होती है । 
पृल्‍छाया समये लग्नाधिपतिर्भवति ग्रह-। 
यदि वा»्स्तमितो मृत्यु. सज्जस्यापि तदा भवेत्‌ ॥२०२।॥ 
श्रायु सम्बन्धी प्रदन पूछते समय यदि लग्नाधिपति मेषादि राश्षि में 
गुरु, मंगल, और शुक्रादि हो अथवा चालू लग्त का श्रर्रिपति ग्रह श्रस्त 
हो गया हो तो नीरोग मनुष्य की भी मृत्यु होती है । 
लग्नस्थश्चेच्छशी सौरिहरदिशौं नवम कुज । 
अप्टमोज्कस्तदा मृत्यु स्माच्चेन्न बलवान्‌ गुरु ॥ २०३ ॥॥ 
यदि प्रश्न करते समय लग्न मे चन्द्रमा स्थिति हो, बारहवें शर्नेष्चर 
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हो, नौवे मगल हो, आठवे सूर्य हो और गुर यदि, ज्लवानू न हो, तो 
उसको मृत्यु होती है । ग्ड 
रवि. षप्ठुस्तृतीयों वा गशी च दशमस्थित. । 
यदा भ्वत्ति मृत्यु स्थातृतीये दिवसे तदा ॥ २०४ ॥। 
यदि आयु सम्बन्धी प्रइमन करते समय सूर्य तीसरे या छठे हो और 
चन्द्रमा दसवे हो तो उसकी तीसरे दिल मृत्यु समझती चाहिए । 


पापग्रहाब्वेदुदयात्तु्;यं वा द्वादशेश्यवा । 
दिशन्ति तद्ठिदो मृत्यु तृतीये दिंवसे तदा ॥ २०५ ॥ 
यदि प्रश्न करते समय पापग्रह लग्न से चौथे या बारहवे हो तो 
कालज्ञान के ज्ञाता पुरुष तीसरे दिन मृत्यु होना बतलाते है । 
उदये पचमे वापि यदि पापग्रहों भवेत्‌ । 
अप्रभिर्दशभिर्वा स्थाहिव्सं: पचता तत ५२०६॥ 
यदि प्रइन करते समय चलते लग्न मे अश्रथवा पाँचवें स्थान में पाप- 
ग्रह हो तो श्राठ या दस दिन में मृत्यु होती है । 
धनुमिधुनयो सप्तमयोरयच्रशुभ - ग्रह्म'। 
तदा व्याधिमृ तिर्वा स्थाज्ज्योतिपामिति निर्णय ॥२०७॥॥ 
यदि प्रश्न करते समय सातवे घनुष-राशि और मिथुन-राशि मे 
अशुभ ग्रह आये हो तो व्याधि या मृत्यु होती है, यह ज्योतिष-शास्त्र के 
वेत्ताओं का निर्णय है । 
यंत्र के हरा छालज्ञान 
अन्तस्थाधिक्ृत-प्राणिनाम - प्रणव - गर्भितम्‌ । 
कोणस्थ - रेफमास्नेयपुरं ज्वालागता - कुलम्‌ ॥ २०८ ॥ 
सानुस्वाररकाराये. पटस्वरे पार्श्वती वृतम । 
स्वस्तिकांकबहि कोण स्वाक्षरान्त- प्रतिछ्ठितम्‌ ॥ २०६ ॥ 
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चतु पार्व्वस्थ-गुरुप यन्त्र वायुपुरा-इतम्‌ । 
कल्पयित्वा परिन्यस्येत्‌ पादहच्छीर्षसन्विषु | २१०॥ 
सूर्योदयक्षणे सूर्य पृष्ठे कृत्वा तत सुधी । 
स्व-परायुविनिर्चेतु निजच्छाया विलोकयेत्‌ ॥ २११॥ 
पूर्णा छाया यदीक्षेत तदा वर्ष न पचता। 
कर्णाभावे तु पचत्व वर्षद्यादिशभिर्भवेत्‌ ॥ २१२॥ 
हस्तागुली-स्कन्व-केश-पाइर्व-नासाक्षये क्रमात्‌ । 
दशाप्र - सप्त - पच - ज्येक - वर्षेमरण दिशेत्‌ ॥ २१३ ॥ 
पण्सास्या स्रियते नाशें शिरसश्चिबुकस्यथ वा । 
ग्रोवानाशें तु मासेनेकादशाहेन हक॒क्षये ॥ २१४॥ 
सच्छिद्रे हृदये मृत्युदिवस सप्रभिर्भवेत्‌ । 
यदि च्छायादह्यय पश्येद्मपाश्व तदा ब्रजेत्‌ ॥ २१५॥ 
यत्र पर सर्वप्रथम ३४ लिखना चाहिए श्रौर उसके साथ जिसकी आरायु 
का निर्णय करना है, उसका नाम भी लिखना चाहिए। एक पद्कोण 
यन्त्र मे उ#कार होना चाहिए । यत्र के चारो कोणो मे मानो भ्रम्नि की 
सैकडो ज्वालाश्ो से व्याप्त श्रग्निवीज श्रक्षर 'र' लिखना चाहिए। 
प्रनुस्वार सहित अकार झ्रादि 'अ, आ, इ , ई, उ, ऊ “--छह स्वरो से 
कोणो के बाह्य भागो को घेर लेना चाहिए श्रर्थात्‌ छहो कोणों मे छह 
स्वर लिखने चाहिए। फिर छहो कोणो के बाहरी भाग मे छह 
स्वस्तिक बना लेने चाहिए । स्वस्तिको भर स्वरो के बीच मे छह 'स्वा' 
प्रक्षर लिखने चाहिए। फिर चारो ओर विसर्ग सहित यकार “य 
लिखना चाहिए और उप्त यकार के चारो तरफ वायु के पूर से आवृत-- 
सलग्न चार रेखाएँ खीचनी चाहिए । 
इस प्रकार का यन्त्र बनाकर उसके पैर, हृदय, मस्तक भ्रौर सन्धियो 
मे स्थापित करना चाहिए । तत्पद्चात्‌ सूर्योदय के समय सूर्य की ओर 
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पीठ करके और पश्चिम मे मुख करके वेठना चाहिए और अपनी या दूसरे 
की भ्रायु का निर्णय करने के लिए अ्रपत्ती छाया को देखना चाहिए । 
यदि छाया पूर्ण दिखाई दे तो समझता चाहिए कि एक वर्ष तक 
मृत्यु नही होगी और नीरोगता के साथ सुखपूर्वक वर्ष व्यतीत होगा । 
यदि अपना कान दिखाई न दे तो बारह वर्ष मे मृत्यु होगी । हाथ न 
दीखे तो दस वर्ष मे मरण होगा । अ्गुलियाँ न दीखे तो झ्ाठ वर्ष मे, 
कथा न दीखे तो सात वर्ष मे, केश न दीखें तो पाँच वर्ष मे, पाइवे भाग 
न दीखें तो तीन वर्ष मे, नाक न दीखे तो एक वर्ष में, मस्तक या ठोडी 
न दीखे तो छह महीने मे, ग्रीवा न दीखे तो एक महीने में, नेत्र न दीखे 
तो ग्यारह दिन मे और हृदय मे छिद्र दिखाई दे, तो सात दिन मे मृत्यु 
होगी । और यदि दो छायाए' दिखाई दें, तो समभता चाहिए कि मृत्यु 
पास ही आ पहुँची है । 
विद्या-प्रयोग से काल-नि्शंय 


इति यन्त्र प्रयोगेण जानीयात्कालनिर्णयम्‌ । 
यदि वा विद्यया विद्याह्ृकष्यमाणप्रकारया ॥ २१६ ॥ 
पूर्वोक्त रीति से यन्त्र का प्रयोग करके श्रायु का निर्णय करना 


चाहिए अथवा आगे कही जाने वाली विद्या से काल का निर्णय कर 
लेना चाहिए । 


प्रथम न्‍्यस्य चूडाया स्वाशब्दमो च भमस्तके । 
क्षिनेत्र-हदये पप्च नाम्यब्जे हा।्क्षर तत ॥ २१७ ॥ 
सर्वप्रथम चोटी मे 'स्वा' शब्द, मस्तक पर “3» शब्द, नेत्र में 
'क्ष' शब्द, हृदय मे 'प' शब्द और नाभि-कमल में 'हा शब्द स्थापित 
करना चाहिए । 
ग्रनया विद्ययाष्द्वाग्न - शतवारं विलोचने । 
स्वच्छाया चाभिमन्त्र्यार्क पृष्ठे कृत्वारुणोदये | २१८ ॥ 
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प्रच्छाया परक्षते स्वच्छाया स्वकृषते पुनः | 
सम्यक्‌ तत्कृतपूज सनन्‍्नुपयुक्तो विलोकयेत्‌ ॥ २१६ || 
५५ जुस ३७ मृत्युझुजयाय ४# वज्ञपाणिने घूलपाणिने हर-हर दह- 

दह स्वरूप दर्णय-दर्शय हुँ फटू-फट । इस विद्या से श्रपने मेत्रो को शौर 
प्रपनी छाया को १०८ वार मन्त्रित करके, सूर्योदय के समय, सूर्य की 
तरफ पीठ करके, सम्यक्‌ प्रकार से विद्या की पूजा करके, चित्त स्थिर 
करके, दूमरे के लिए दूसरे की छाया श्र श्रपने लिए श्रपनी छाया 
देसनी चाहिए। 


सम्पूर्ण यदि पय्येत्तामाव्प न मृतिस्दा । 
क्रमजघा-जान्वभावे त्रि-हयेकाब्देमू ति पुन ॥ २२० ॥ 
ऊरोरभावे. दशभिमसिनस्येत्तटे. पुन । 
अप्लाभिनव्िवाधि तुन्दाभावे तु पचपे ॥ २२१॥ 
यदि छाया सम्पूर्ण दिखाई दे तो एक वर्ष पर्यन्त मृत्यु नही होगी । 
श्रोर पैर, जघा और घुटना दिखाई न देने पर श्रनुक्तम से तीन, दो श्रौर 
एक वर्ष मे मृत्यु होती है । ऊर--पिंडली दिखाई न देने पर दस महीने 
में, कमर दिखाई न देने पर श्राठ-नी महीने मे और पेट दिखाई न देने 
पर पाँच मास मे मृत्यु होती है । 


ग्रीवाध्मावे चतुस्त्रि-दयेकमार्सम्रियते पुन । 
कक्षाभावे तु पक्षेण दशाहेन श्ुजक्षये ॥ २२२॥ 
दिने स्कघक्षयेथ्प्राभिश्चतुर्याम्या तु हृत्क्षये। 
शीर्पाभावे तु यामाम्या सर्वाभावे तु तत्क्षणात्‌ ॥ २२३ !। 
यदि गर्दन न दिखाई दे तो चार, तीन, दो या एक मास मे मृत्यु 


होती है । यदि वगल दिखाई न दे, तो पन्द्रह दिन मे और भुजा दिखाई 
नदे, तो दस दिन मे मृत्यु होती है । 
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यदि स्कघ दृष्टिपोचर न हो तो झ्राठ दिन मे, हृदय-दिखाई'न दे तो 
चार प्रहर भे, मस्तक दिखाई न दे तो दो प्रहर मे और पूरा का पूरा 
शरीर दिखाई न दे तो तत्काल ही मृत्यु होती है । 
उपसंहार 
एवमाध्यात्सिकं काल विनिर्चेतु प्रसगत । 
बाह्यस्यापि हि कालस्य निर्णय. परिभाषित: ॥ २२४ ॥ 
इस प्रकार प्राणायाम--पवन के अ्रभ्यास से शारीरिक कालज्ञान का 
निर्णय करते हुए प्रसगवश बाह्य निमित्तो से भी काल का निर्णय बताया 
गया है । इसका तात्पये यह है कि सूर्य-नाडी श्रादि की गति से भी मृत्यु 
के समय का ज्ञान किया जा सकता है और बाह्य निमित्तों एव शकुन 
श्रादि को देखकर भी मृत्यु के समय को जाना जा सकता है । 
जय-पराजय निरषेय 
- को जेष्यति द्वयोयु द्व इत्ति पृच्छत्यवत्थित । 
जय: पूर्वस्य पूर्ण स्थाद्रिवति स्थादितरस्य तु ॥ २२५ ॥) 
दो विरोधी व्यक्तियों के युद्ध मे किसकी विजय होगी ” इस प्रकार 
का प्रश्न करने पर, प्रइन के समम यदि पूर्ण नाडी हो श्र्थात्‌ स्वाभाविक 
रूप से पूरक हो रहा हो--श्वास भीतर की श्रोर खिंच रहा हो तो 
जिसका नाम पहले लिया गया है, उसकी विजय होती है और यदि 
नाडी रिक्त हो अर्थात्‌ वायु बाहर निकल रहा हो तो दूसरे की विजय 
होती है । 
रिक्त-पूर्ण का लक्षण 
यत््यजेत्‌ सचरत्‌ वायुस्तद्रिक्तमभिधीयते । 
सक्रमेच्त्र तु स्थाने तत्यूरणं कथित बुधेः ॥ २२६ ॥ 
चलते हुए वायु का बाहर निकालना 'रिक्ता कहलाता है और 
नासिका के स्थान मे पवन भीतर प्रवेश करता हो तो उसे विद्वान 'पूर्ण 


॥ 
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कहते हैं । वायु का बाहर निकलना "रिक्त! और नासिका के द्वारा भीतर 
प्रविष्ट होना 'पुण' कहलाता है । 
स्व॒रोदय से शुभाशुभ-निर्सय 
प्रइना«दौ नाम चेद्‌ ज्ञातुग ह्वात्यन्वातुरस्य तु । 
स्यादिष्टस्य. तदा सिद्धिविपयसि विपर्यय ॥२२७॥ 
यदि प्रइनकर्त्ता प्रन्‍रन्त करते समय पहले जानने वाले का पभ्रर्थात्‌ 
जिससे प्रइन किया जा रहा है, उसका नाम ले तो इष्ट सिद्धि होती है । 
इसके विपरीत, पहले रोगी का और फिर जानने वाले का नाम ले तो 
परिणाम भी विपरीत ही होता है । 


टिप्पण--इस प्रकार का प्रश्न श्रनजान मे पूछा जाए तभी उसका 
सही फल मालूम हो सकता है। यदि कोई प्रश्नकर्त्ता उपयू क्त नियम 
को जानकर यदि जानकार का नाम पहले लेकर प्रश्न पूछे तो यह नही 
कहा जा सकता कि रोगी जीवित रहेगा ही। उसकी परीक्षा दूसरे 
उपायो से की जानी चाहिए। 


वाम-बाहुस्थिते दूते समनामाक्षरों जयेत्‌ । 
दक्षिण-बाहुगे त्वाजो विषमाक्षर-तामक ॥ ररृ८ ॥ 
युद्ध मे किस पक्ष की जय होगी ” इस प्रकार प्रइव करने वाला दूत 
यदि बायी श्रोर खडा हो और युद्ध करने वाले का नाम--दो, चार, 
छह भ्रादि सम शअ्रक्षर का हो, तो उसकी विजय होगी श्रौर यदि प्रएनकर्त्ता 
दाहिनी श्रोर खडा हो, तो विषम श्रक्षरों के नाम वाले की विजय होगी । 
भूतादिभिग हीताना दष्टाना वा भ्रुजज्भमे. | 
विधि पूर्वोक्त एवासौ विज्ञेय खलु मान्त्रिक ॥ २२६ ॥ 
जो भूत श्रादि से झ्राविष्ठ हो श्रथवा जो सर्प श्रादि से डेस लिये 
गये हो, ऐसे मनुष्यो के सम्बन्ध मे भी मत्रवेत्ताओं को उनके ठीक होने 
या न होने का निर्णय करने के लिए पूर्वोक्त विधि ही समभानी चाहिए । 
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पूर्णा संजायते वामा नाडी हि! वरुणेन चेतू। 
कार्याण्यारमभ्यमाणानि तदा सिध्यन्त्यसशयमस््‌ ॥ २३० ॥ 
पहले कहे हुए चार मडलो में से दूसरे वारुण मडन से यदि वास 
नाडी पूर्ण बह रही हो तो उस समय प्रारम्भ किए गए कार्य भ्रवश्य ही 
सफल होते हैं । 
जय-जीवित-लाभादि-कार्याणि निखिलान्यपि । 
निष्फलान्येव जायन्ते पवने दक्षिणास्थिते ॥ २३१॥ 
यदि वारुण मडल के उदय के समय पवन दाहिनी नासिका मे चल 
रहा हो तो जय, जीवन एवं लाभ आदि सम्बन्धी सर्व काये निष्फल ही 
होते हैं। 
ज्ञानी बुध्ध्वाश्निल सम्यक्‌ पुष्प॑ हम्ताठपातयेतू। 
मृत-जीवित-विज्ञाने तत. कुर्वीत निश्चयम्‌ ॥२३२॥ 
जीवन ओर मरण सम्बन्धी विज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी 
पुरुष वायु को भली-भाँति जानकर और अपने हाथ से पुष्प नीचे गिराकर 
उसके द्वारा भी निश्चय कर सकते है। 


त्वरितो वरुण लाभश्चिरेण तु पुरन्दरे । 
जायते पवने स्वल्प-सिद्धोउप्यग्नी विनश्यति ॥ २३३ ॥ 
यदि प्रइन करते समय उत्तरदाता को वरुण-मडल का उदय हो तो 
उसका तत्काल लाभ होता है, ऐसा समझना चाहिए । पुरन्दर मडल का 
उदय होने पर देर से लाभ होता है, पवन मडल का उदय हो तो साधा- 
रण लाभ होता है और श्रग्ति मडल का उदय हो तो सिद्ध कार्य का भी 
नाश हो जाता है, ऐसा समझता चाहिए । 
श्रायाति वरुणे यात्तः, तत्रेवास्ते सुख क्षिती । 
प्रयाति पवनेप्त्यत्र, मृत इत्यनले वदेत्‌॥ २३४ ॥ 
यदि किसी गाँव या देश गए हुए मनुष्य के सम्बन्ध में वरुण मडल 


१, विश्ञता। 
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के उदय के समय प्रश्न क्या जाए तो वह जल्दी ही लौट कर शाने 
वाला है, पृथ्वी मडल मे प्रश्न किया जाए तो वह जहाँ गया है वहाँ 
सुखपूर्वंक है, पवन मडल मे प्रश्न किया जाए तो वह वहाँ से भन्यत्र 
चला गया है, अ्रग्निमडल में प्रश्न किया जाए तो उसकी मृत्यु हो गई है, 
ऐसा फल समझना चाहिए । 

दहने युद्ध-पृष्छाया युद्धभगश्च दारुण. । 

मृत्यु सैन्य-विनाशों वा पवने जायते पुत ॥ २३५॥ 

यदि श्रग्ति मडल में युद्ध सम्बन्धी प्रश्न किया जाए तो महायुद्ध 

होगा भौर उसमे शत्रु की ओर से पराजय प्राप्त होगी, पवन मडल में 
प्रश्व किया जाए तो जिसके विषय मे प्रश्न किया गया हो, उसकी मृत्यु 
होगी और सेना का विनाश होगा । 


महेन्द्रे विजयो युद्धे वारुणे वाज्छिताधिक । 
रिपु-भगेन सन्विर्वाँ स्वसिद्धि-परिसूचक ॥ २३६ ॥। 
यदि पृथ्वी मडल मे प्रश्न करे तो युद्ध में चिजय प्राप्त होगी, वरुण- 
मडल मे प्रइन करे तो श्रभीष्ट से भी श्रधिक फल की प्राप्ति होगी 
श्रथवा शत्रु का मान भग होकर श्रपनती सिद्धि को सूचित करने वाली 
सधि होगी । 


भोमे वषति पर्जन्यों वरुणे तु मनोमतम्‌। 
पवने दुर्दिनाम्भोदा वह्नो वृष्टि कियत्यपि ॥ २३७ ॥ 
यदि पृथ्वी मडल मे वर्षा सम्बन्धी प्रश्न किया जाए तो वर्षा होगी, 
वरुण मडल में किया जाए तो मनचाही वर्षा होगी, पवन मडल मे किया 
जाए तो बादल होगे, पर वर्षा नही होगी और यदि श्रग्नि मडल में 
किया जाए तो मामूली वर्षा होगी, ऐसा फल समभना चाहिए । 


वरुणे शस्य-निष्पत्तिरतिश्लाघ्या पुरन्दरे । 
सध्यस्था पवने च स्याज्न स्वल्पाधपि हुत्ताशने ॥२३८॥ 
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यदि घान्य उत्पन्न होने के सम्बन्ध मे वरुण-मंडल मे प्रशन-किया जाए 
तो धान्‍्य की उत्पत्ति होगी, पुरन्दर - पृथ्वी-मडल में प्रइन किया जाए 
तो बहुत बढिया घान्योत्पत्ति होगी, पवन-मंडल से प्र किया जाए तो 
मध्यम रूप से उत्पत्ति होगी--कही होगी और कही नहीं होगी, और 
यदि अ्रग्ति-मडल मे प्रदन॒ किया जाए, तो घान्य की बिल्कुल उत्पत्ति 
नहीं होगी ।' 
' महेन्द्रवरुणी शस्तौ गर्भप्रध्ने सुतप्रदी। 
समीर-दहनो स्त्रीदो शुल्यं गर्भस्य नाशकम्‌ ॥ २३६ ॥ 
गर्भ सम्बन्धी प्रदल करते समय पाथिव और वारुण-मडल प्रशस्त 
माने गए हैं। इनमे प्रइत करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है । वायु भौर 
अग्नि-मडल मे प्रश्न करने पर पुत्री का जन्म होता है और सुषुम्णा नाडी 
चलते समय प्रदत करे तो गर्भ का नाश होता है, ऐसा समभना चाहिए । 
गृहे राजकुलादो च्‌ प्रवेशे निर्गमेमेश्थवा । 
पूर्णांगपादं पुरतः कुर्बत स्थादभीप्सितस्‌ ॥ २४० ॥। 
यदि गृह मे या राजकुल आदि मे प्रवेश! करते समय या उनमे से 
बाहर निकलते समय पूर्णाँग वाले पैर को; श्रर्थात्‌ नाँके के जिस तरफ के 
छिद्र से वायु निकलती हो, उस तरफ के पैर को पहले आगे रखकर चलने 
से इष्ट कार्य की सिद्धि होती है।- 
फार्ये-सिद्धि का उपाय 
गुरु-बन्धु-तृपामात्या अन्येथ्पीप्सितदायिन३ । 
पूर्णागे खलु कर्त॑व्या: कार्यसिद्धिमभीप्सता ॥ २४१ ॥ 
जो मनुष्य अपने कार्य की सिद्धि चाहता है, उसे गुरु, बंधु, राजा, 
झमात्य--मनत्नी या अन्य लोगो को, जिनसे कोई अ्रभीष्ट वस्तु प्रास 
करती है, अपने पूर्णांग की तरफ रखना चाहिए, श्रर्थात्‌ नासिका के जिस 


छिद्र मे से पवन बहता हो, उस ओर उन्हे रखकर स्वय बैठना चाहिए । 
3.4 
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ऐसा करने से उसका इष्ट कार्य सिद्ध होता है, उसकी अभिलाषा परिपूर्ण 
होती है । 
वशीकरण 
झ्रासने दयने वापि पूर्णागे विनिवेशित्ता:। 
वशीभवन्ति कामिन्यो न कार्मणमत परण ॥ २४२ ॥ 
प्पने झासन या शयन के समय श्रपने पूर्णाग की ओर स्त्रियों को 
बठाने से वे सब उसके वष्ष में हो जाती हैं। दुनिया भे इससे उत्तम भन्य 
कोई कामण--जादू-टोना नही है ) 


भ्ररि-चौराधमर्णादा भ्रन्येव्ययुत्पातविग्नह्ा । 
करत्तंव्या खलु रिक्तागे जयलाभसुखाधथिभि-।। २४३ ॥॥ 
जो व्यक्ति विजय, लाभ झौर सुख के पभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए 

कि वे छात्रु को, चोर को, कर्जदार को तथा भ्रन्य उत्पात्त, विग्रह आदि 
करके दु ख पहुँचाने वालो को भ्रपने रिक्ताग की ओर रखे , भर्थात्‌ जिस 
भ्रोर की नासिका मे से वायु न बह रही हो उस श्रोर वैठाएँ। ऐसा 
करने से वे दुख नही दे सकेंगे । इसका तात्पर्य यह है कि उत्पात्त करने 
वाले दुष्ट व्यक्तियों को सदा रिक्त-अग् की ओर रखना चाहिए । 


प्रतिपक्ष-प्रहारेम्य पूर्णांग॑ योडभिरक्षति । 
न तस्थ रिपुरि शक्तिबलिष्ठेरपि हन्यते ॥ २४४ ॥ 


जो पुरुष शत्रु के प्रहारों से श्रपने पूर्णीण की रक्षा करता है, भ्रत्यन्त 
बलवान छात्रु भी उसकी शक्ति का विनाश नही कर सकता । 


पुत्र-पुत्री का जन्म 


वहन्ती नासिका वामा दक्षिणा वार्जभसंस्थित । 
पृच्छेद्यदि तदा पुत्रों रिक्ताया तु सुता भवेत्‌ ॥ २४५ ॥ 


पच्रम प्रकाश २११ 


सुषुम्णा-वाहभागे द्वौ शिश्‌ रिक्‍्ते नपु सकम्‌ । 
सक्रान्तौ गर्भहानिः स्यात्‌ समे क्षेममसंशयमस्‌ ॥| २४६ ॥ 
यदि कोई व्यक्ति सामने खड़ा होकर गर्भ के सम्बन्ध मे प्रइन करे 
भौर उत्तरदाता की बायी या दाहिनी नासिका चल रही हो तो पुत्र 
का जन्म होता है, ऐसा कहना चाहिए। और यदि वह रिक्त नासिका 
की ओर बगल मे खड़ा होकर प्रश्न करे तो पुत्री का जन्म होता है, ऐसा 
कहना चाहिए । 
यदि प्रइन करते समय सुषुम्णा नाडी चलती हो और प्रश्नकर्त्ता 
सनन्‍्मुख खडा हो तो दो बालकों का जन्म होता है, ऐसा कहना चाहिए 
यदि सुषुम्णा नाडी को छोड़कर भ्राकाश-मडल मे पवन चले जाने पर 
प्रघन किया जाए, तो नपुसक का जन्म होता है, और गश्राकाश-मडल से 
दूसरी नाडी मे संक्रमण करते समय प्रइन किया जाए, तो गर्भे का नाक्ष 
होता है, ऐसा कहना चाहिए । यदि सम्पूर्ण तत्व का उदय होने पर 
प्रश्न किया जाए, तो निस्सन्‍्देह क्षेमकुशल श्र मनोवाछित फल की 
सिद्धि होती है । 
सतान्तर 
चन्द्रे स्त्री पुरुष. सूर्ये मध्यभागे नपुसकम्‌ । 
प्रशककाले तु विज्ेयमिति कंश्चिन्रिगयते ॥| २४७ ॥ 
यदि प्रश्न करते समय चन्द्र स्वर चल रहा हो झौर प्रइनकर्त्ता सन्मुख 
खडा होकर प्रइन कर रहा हो तो पुत्री का जन्म होता है, सूर्य स्वर 
चल रहा हो तो पुत्र का जन्म होता है और सुषुम्णा नाड़ी चल रही हो 
तो नपु सक का जन्म होता है । कई झाचायों की ऐसी मान्यता है । 


पथन को पहचानने की विधि 


यदा न ज्ञायते सम्यक्‌ पवनः साच्वरन्नपि । 
पीत्तर्वेतारुणश्यामेनिश्चेतव्या: स बिन्दुभि: ॥ २४८ ॥ 


र५्र योग-शास्त्र 


यदि एक मडल से दूसरे मडल मे जाता हुआ पुरन्दरादि वायु जब 
भली-भांति ज्ञात ने हो--तब पीले, श्वेत, लाल, और काले बिन्दुओ से 
उसका निश्चय करना चाहिए । | 
बिन्दु 'देखने को विधि । 
अग्रुष्ठाभ्या श्रुती मध्यागुलीस्या नासिकापुटे । 
'. ' भ्रन्त्योपान्त्यागुलीमिश्च पिवाय वदनाम्बुजम ॥ २४६ ॥ 
कोणावद्ष्णोनिपोड्याद्यागुलीम्या श्वासरोधतः। ' 
' यथाबर्ण : निरीक्षेत बिन्दुमव्यग्रमानस ॥ २५०॥ 
दोनो अगूठो 'से कान के दोनो छिद्र, मध्य श्रगुलियो'से नासिका के 
दोनो छिद्र, अनामिका और कनिष्ठा अ्रगुलियों से मुख' और तज्जनी 
श्रगुलियो से श्ाँख के कोने दवाकर, श्वासोच्छवास को रोक कर, शान्त 
चित्त से भ्रकुटि'मे जिस वर्ण के बिन्दु दिखाई दे, उन्हे देखना चाहिए 
बिन्दु-ज्ञानं से पवन-निर्णय स्कि 
पीतेन बिन्दुना भौम सितेन वरुण पुन । , -- 
क्ृष्णेन पवन विन्दादरुणेन हुताशनम्‌ ॥। २५१॥ 
पीला बिन्दु दिखाई दे तो पुरन्दर वायु, श्वेत दिखाई दे तो वरुण 
वायु, कृष्ण बिन्दु परिलक्षित'हो तो पवन, नामक वायु और लाल विन्‍्दु 
इष्टिंगोचर हो तो भ्रग्नि वायु समझती चाहिए । 
नाड़ी की गति को रोकना *' 
निरुरत्सेद वहन्ती याःवामा वा दक्षिणामथ 
तदग ' पोड्येत्सयो यथा नाडीतरा वहेत्‌ ॥ २५२॥ दर 
चलती हुई बायी या दाहिनी नाडी को रोकने की इच्छा हो तो उस 
शोर के पादवे भाग को दबाना चाहिए । ऐसा करने से दूसरी नाडी 
चालु हो जाएगी और चालू नाडी बन्द हो जाएगी । इस तरह की क्रिया 
करने से नाडी की गति मे परिवर्तन श्रा जाएगा । 


पंचम प्रकाश २१३ 


चन्द्र-क्षेत्र सुर्े-क्षेत्र 
अग्रे वाम-विभागे हि शकिक्षेत्रं प्रचक्षते । 
पृष्ठे दक्षिण-भागे तु रविक्षेत्र मनीपिण- ॥॥ २५३॥॥ 
विद्वान पुरुषपो का कथन है कि शरीर के वाम भाग भे'आगे की 
ओर चन्द्र का क्षेत्र है और दाहिने भाग में पीछे की शोर सूर्य 'को 
क्षेत्र है । 
वायुज्ञात का सहत्त्व ः 
लाभालाभो सुख दुःख जीवितं मरणं तथा । 
विदन्ति विरला- सम्यग्‌ वायुसंचारवेदिन:॥॥ २५४॥ 
वायु के सचार को जानने वाले पुरुष सम्यक्‌ रूप से लाभ-अलाभ 
सुख-दु'ख, जीवन-मरण को जानते है, परन्तु ऐसे वायु-सचार वेत्ता विरले 
पुरुष ही होते हैं। . 
नाड़ी-शुद्धि 


जज न 


ग 3 का 


अखिल॑ वायुजन्मेद॑ सामर्थ्य तस्य जायते।॥' - «- 


'कतु नाडि-विशुद्धि य. सम्यग्‌ जानात्यमूढधी:॥ २५५ ॥ 
जो प्रवुद्ध पुरुष भली-भाँति नाडी की विशुद्धि 'करनों जानता है 
उसे वायु से उत्पन्न होने वाले सर्व सामर्थ्य प्राप्त हों जाते हैं॥' वह 
व्यक्ति सर्वेशक्ति-संपन्न हो जाता है । १ 


नाड़ी-शुद्धि की विधि है 
नाम्यव्ज-कणिकारूढ कलाबिन्दु-पवित्रितम ।. . * 
रेफाक्रान्तं स्फुरद्भासं हंकारं परिचित्तयेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
त॑ ततश्च तडिद्व ग॑ स्फुलिंगांचिशंताख्ितम्र्‌ 
रेचयेत्सूयेमार्गंण- प्रापयेच्च नभस्तल़म्‌ ॥ २५७ ॥ 
श्रमृते प्लावग्रन्त, -तमवत्तार्य ,झनेस्तत्.। , 
चन्द्राभं॑ चन््रमार्गेण नाभिष्म निवेशयेत्‌ ॥ २५८॥ 


२१४ योग शास्त्र 


निष्क्रमं च प्रवेश च यथामार्गमनारतम्‌ । 
कुर्वन्नेव महाभ्यासो नाडीशुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ २५९ ॥ 
नाभिकमल की कणिका में आरूढ, कला और बिन्दु से युक्त तथा 
रेफ से श्राक़ान्त हकार का श्रर्थात्‌ है” का चिन्तन करना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ विद्युत जैसे वेगवान श्रौर सैकडो चिनगारियो एवं ज्वालाओो 
से युक्त हें” को सूर्यनाडी के मार्ग से रेचक करके श्रर्थात्‌ वाहर निकाल 
कर प्राकाश मे ऊपर तक पहुँचाना चाहिए या ऐसी कल्पना करनी 
चाहिए । उसे श्राकाश में पहुँचा कर श्रमृत से प्लावित करके, धीरे- 
धीरे नीचे उतार कर, चन्द्रमा के समान उज्ज्वल और झ्ान्त बने हुए 
हुं” को चन्द्रनाडी के मागे से भीतर प्रविष्ट करके नाभि-कमल में 
स्थापित करना चाहिए । 
इस प्रकार कथित मार्ग से निरन्तर प्रवेश श्रौर निर्गमन कराते-कराते 
प्रत्यधिक श्रभ्यासी पुरुष नाडी-शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। 
नाड़ी-शुद्धि का फल 
नाडीशुद्धाविति प्राज्ञ सम्पन्नाम्यासकोशल.- । 
स्वेच्छया घटयेद्वायु पुटयोस्तत्क्षणादपि ॥ २६० ॥ 
विचक्षण पुरुष नाडी-शुद्धि करने के श्रभ्यास मे कुशलता प्राप्त करके, 
वह अपनी इच्छा के अनुसार वायु को एक नाडी से दूसरी नाडी में 
परिवरत्तित कर सकता है। 
चायु-वहन का काल 
हैं एवं घटिके सार्धे एकस्यामवतिष्ठते । 
तामुत्सज्यापरा नाडीमघितिष्ठति मारुत ॥ २६१॥ 
वायु एक नाडी मे श्रढाई घडी--एक घटा बहती है, फिर उस नाडी 
को छोडकर दूसरी नाडी मे बहने लगती है । इस प्रकार उलट-फेर होता 
रहता है । 


न्‍ 


पंचस प्रकाश श्श्५ 


पट्छत्याम्यधिकान्याहु- सहस्नाण्येकविशतिम्‌ । 
ग्रहोरात्रे नरि स्वस्थे प्राणवायोर्गमागम्‌ ॥ २६२॥। 
एक भ्रहो-रात्रि--रात भ्रौर दिन में स्वस्थ व्यक्ति की प्राण-वायु--- 
श्वासोच्छुवास का इक्कीस हजार छह सो वार आवागमन होता है। 
इसका तात्पय यह हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति २४ घटे मे २१,६०० इवासो- 
च्छ्वास लेता है। 
तत्त्व-निर्णेय का श्रनधिकारी 
मुग्धधीर्य:ः समीरस्य सक्रान्तिमपि वेत्ति न-। 
तत्तवनिर्णयवार्ता स कथ्थ क॒तुः प्रवत्तंते ॥ २६३ ॥ 
जो मूढ-बुद्धि पुरुष वायु के सक्रमण को, श्रर्थात्‌ एक नाड़ी में से 
दूसरी नाडी मे जाने की विधि को भी नही जानता है, वह पूर्वोक्त 
पुरन्दर भ्रादि तत्वों की बात कैसे कर सकता है ? श्रर्थात्‌ तत्त्व-निर्णय 
के लिए वायु-सक्रमण को जानना झत्यावदयक है । वायु-सक्रमण की विधि 
के ज्ञान से रहित व्यक्ति तत्व का निर्णय नही कर सकता । 
परकाय-प्रवेश की विधि 
पूरितं प्रकेणाधोमुख॒ हृ॒त्यआझम्ुन्मिषेत्‌ । 
ऊर्ध्वश्नोतोी भवेत्तच्च कुम्भकेन प्रवोधितम्‌ ॥ २६४ ॥ 
श्राक्षिप्प रेचकेनाथ कर्षेद्वायु' हृदम्वुजात्‌ । 
ऊर्वेश्रोतःयथग्रन्थि भित्वा ब्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
ब्रह्मसन्थ्रान्षिष्क्मय्य योगी कृतकुतूहलः । 
समाधितो5कंतूलेपु वेधं कुर्याच्छने. घने: ॥ २६६॥ 
महस्तत्र कृताभ्यासों मालती-मुकुलादिषु । 
स्थिरलक्ष्ततया वेध॑ सदा कुर्यादतर्द्रित. ॥ २६७ ॥ 





१. लक्षतया । 


२१६ योग-श्षास्त्र 


' हढाम्यासस्तत कुर्याद्‌ वेध वरुण-वायुना ॥ 
कप रा-गुरु-कुष्ठादि-गन्ध-द्र्येषु. सर्वत- ॥ २६८॥ 
एतेषु लब्धलक्षोइ्थ” वायुसयोजने पदु । 
पक्षि-कायेषु सुृक्ष्मेष विदध्याद्द धमुद्यत ॥ २६६ ॥ 
पतड्भ-भृद्भधू-कायेषु जाताम्यासो मृगेष्वपि | 
श्रनन्यमानसो घधीर सख्चरेद्विजितेन्द्रिय ॥ २७० ॥ 
नराइ्व-करिकायेष्‌ प्रविशन्निस्सरन्निति। - 
कुर्वीत सक्रम पुस्तोपलरूपेष्वपि क्रमात्‌ ॥ २७१॥ 

पूरक क्रिया के द्वारा जब वायु अन्दर ग्रहण की जाती है, तब हृदय- 
कमल अधोमुख भौर सकुचित हो जाता है। वही हृदम-कमल कुम्मक 
करने से विकसित भर ऊष्वंमुख हो जाता है । भ्रत पहले कुम्भक करना 
चाहिए और फिर' हृदय-कमल की वायु को रेचक क्रिया द्वारा हिलाकर 
हृदय-कमल मे'से वायु को ऊर्पर खीचना चाहिए | यह रेचक क्रिया वायु 
को बाहर निकालने के लिए नही, किस्तु अन्दर ही कुम्भक के बन्धन 
से वायु को मुक्त करने के लिए की जाती है। उक्त क्रिया करने के 
परचात्‌ उस वायु को ऊपर की श्रोर प्रेरित करके, बीच की दुर्मे् 
ग्रन्थि को भेद फर क्रह्मारन्ध्र में ले जाना चाहिए । यहाँ योगी को 
समाधि शज्ाप्त हो सकूती है । 

यदि योगी को-कौतुक-- चमत्कार करने या देखने की इच्छा हो तो उस 

पवन को ब्रह्मरन्ध्र से बाहर निकाल कर, समाधि के साथ झाक की रुई मे 
धीरे-घीरे वेध करना चाहिए अर्थात्‌ पवन को उस रुई पर छोड़ना चाहिए 

श्राक की रुई पर बार-बार अ्रम्यास करने से, श्रर्थात्‌ पवन को 
वार-वार ब्रह्मरन्भ॒ पर और बार-बार रुई पर लाने 'से जब श्रम्यास 
परिपक्व हो जाए,'तब योगी को स्थिरता के साथ मालती श्रादि के पुष्पो 
को लक्ष्य बनाकर सांवघानी से पर्वन को उन पर छोड देना चाहिए । 


१. लक्ष्योष्ध । 8.3 


पंचम प्रकाश 


जब यह अभ्यास हढ हो जाए और वरुण वॉथु चल रहा हो, तो 
कपूर, भ्रगर और कुष्ठ आदि सुगधत द्वव्यो मे पवन को वेध करना-- 
छोडना शुरू कर दे । 

इन सब मे वेध करने मे जब सफलता प्राप्त हो जाए और साधक 
जव वायु के सयोजन मे कुशल हो जाए, तब छोटे-छोटे पक्षियों के मृत 
शरीर मे वेध करने का प्रयत्न करे । पतग और भ्रमर श्रादि के मृत 
शरीर मे वेघ करने का अभ्यास करने के पश्चात्‌ मृग आदि के विषय 
में भी प्रभ्यास प्रारम्भ करना चाहिए। तत्परचात्‌ एकाग्रचित्त, धीर एव 
जितेन्द्रिय होकर योगी को मनुप्य, घोडा, हाथी आदि के मृत शरीरो 
में पवन को वेध करना चाहिए । उनमे प्रवेश और निर्गम करते-करते 
श्रनुक्तम से पाषाण की पुतली, देवप्रतिमा श्रादि में प्रवेश करना चाहिए । 


एवं परासुदेहेष॒ प्रविशेद्वाम-नासया । . 
जीवद्वेहप्रवेशस्तु नोच्यते पाप-शड्ूया ॥ २७२॥ 
इस प्रकार मृत जीवो के शरीर मे वायी नासिका से प्रवेश करना 
चाहिए । पाप की शंका से जीवित देह मे प्रवेश करने का कथन नही 
किया गया है।" 





१. योगन-साधना की प्रक्रिया से साधक किसी जीवित व्यक्ति के 
शरीर मे भी प्रवेश कर सकता है। परन्तु, दूसरे के' प्राणो का नाश किए 
बिना उसके शरीर मे प्रवेश नही किया जा सकेंता है, श्रत* परकीय 
जीवित शरीर मे प्रवेश करने का उपदेश वस्तुत हिंसा का उपदेश है। 
तथापि ग्रंथ को अ्रपूर्ण न रखने के अभिप्राय से श्राचार्य ने प्रस्तुत ' ग्रन्थ 
की टीका में उसका दिग्दर्शत मात्र कराया है।  ' ' 


अह्ारन्प्रेण. निर्गत्य. प्रविश्यापानवर्त्मना । 
श्रित्वा नाम्यम्बुजं यायात्‌ हृदम्भोज॑ सुषुम्णया || १ ॥ 
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पर-फाय प्रवेश का फल 


क्रेणव परपुर-प्रवेशाम्यास-शक्तितः । 
विश्रक्त इव निलेंप- स्वेच्छया सचरेत्सुघी. ॥२७१॥ 
इस क्रम से दूसरे के शरीर मे प्रविष्ट होने की शक्ति उत्पन्न होने 
के कारण बुद्धिमान योगी मुक्त पुरुष की तरह निलेंप होकर अपनी 
इच्छानुसार विचरण कर सकता है। 


७७ 
छः 


तत्र तत्माणसचार निरुध्यान्निजवायुना । 

यावद्वेहात्ततो देही गतचेष्टो विनिष्पतेत्‌ु ॥२॥ 

तेन देहे विनिमुक्ते प्रादुभू तेन्द्रियक्रिय. । 

वर्तेत सर्वकार्येप स्वदेह इव योगवित्‌ ॥ ३॥ 

दिनाध॑ वा दिन चेति क्रीडेत्‌ परपुरे सुधीः। 

श्रमेन विधिना भूयः प्रविशेदात्मन पुरम्‌ ॥४॥ 

ब्रद्मरन्ध्न से निकल कर शअ्रपान--यग्रुदा के मार्गे से परकीय शरीर 

में प्रवेश करना चाहिए । प्रवेश करने के पश्चात्‌ नाभि-कमल का श्ाश्रय 
लेकर, सुषुम्णा नाडी के द्वारा हृदय-कमल में जाना चाहिए | वहाँ जाकर 
भ्रपनी वायु के द्वारा उसके प्राण सचार को रोक देना चाहिए और 
तब तक रोके रखना चाहिए, जब तक वह निश्चेष्ट होकर गिर न पडे । 
थोडी देर मे वह भात्मा देह से मुक्त हो जाएगा। तब अभ्रपनी झोर से 
इन्द्रियो की क्रिया प्रकट होने पर योगी उस शरीर से, अपने शरीर को 
तरह काम लेने लगेगा | भ्राधा दिन या एक दिन तक परकीय शरीर 
में क्रीडा करके प्रवुद्ध पुरुष इसी विधि से पुन भ्रपने शरीर मे प्रविष्द 
हो जाते हैं । 


पष्ठ प्रकाश 





परकाय-प्रवेश : श्रपारमाथिक 


इह चायं पर पुरप्रवेशश्वित्रमात्रकृत्‌ । 
सिध्येन्न वा प्रयासेन कालेन महता5पिहि ॥१॥ 
पञ्चम-प्रकाद मे दूसरे के शरीर मे प्रवेश करने की विधि का जो 

दिग्दर्शन कराया गया है, वह केवल कुतृहूलजत्तक ही है, उसमे परमार्थे 
का अंशमात्र भी नही है । इसके अतिरिक्त बहुत लम्बे समय तक महान्‌ 
प्रयास करना पडता है और इतना कठिन अ्रभ्यास करने पर भी कभी 
उसकी सिद्धि हो जाती है और कभी नहीं भी होती । इसका तात्पर्य यह 
है कि यह प्रक्रिया केवल चमत्कारिक है। इससे साध्य की सिद्धि नही 
होती । 


जित्वाइपि पवन तानाकरण: क्लेश-कारणे: । 
नाड़ीप्रचारमायत्त॑ विधायापि वपुर्गतम ॥श। 
प्रश्नद्धेय परपुरे साधयित्वा्पि सक्रमस्‌ । 
विज्ञानंकप्रसक्तस्य मोक्षमार्गों न सिध्यति ॥शा 
कृष्टप्रद चिभिन्न श्रासनो की साधना से पवन को जीतकर भी, शरीर 
के भ्रन्तगंत नाडी के सचार को श्रपने भ्रधीन करके भी श्रौर जिस पर 
दूसरे श्रद्धा भी नहीं कर सकते, उस परकाय-प्रवेश मे सिद्धि प्राप्त करके 
भी, जो पुरुष इस विज्ञान में प्रासक्त रहता है, वह अपवर्ग-मुक्ति को 
प्रास नही कर सकता है । 


२२० योग-शास्त्र 


प्राणायास की श्रनावश्यकता | 


तन्नाप्नोति मन स्वास्थ्य प्राणायाम कदर्थितम्‌ । 
प्राणस्यायमने पीडा तस्‍्या स्याच्चित्त-विप्लव ,॥४॥ 
प्रणे कुम्भने चेव रेचने , च परिश्रम । 
चित्त-सक्लेश-करणान्मुक्तेः प्रत्यूह-कारणम्‌ ॥५॥ 
प्राणायाम के द्वारा पीडित मन स्वस्थ नही हो सकता है । क्योकि, 
प्राण का निग्नह करने से शरीर मे पीडा उत्पन्न होती है शौर शरीर मे 
पीडा होने से मन मे चपलता उत्पन्न होती है। 
पूरक, कु भक श्रौर रेचक करने मे परिश्रम करना पडता है । 


परिश्रम करने से मन मे सकक्‍लेश उत्पन्न होता है श्रौर मन की सक्‍्लेशमय 
स्थिति मोक्ष मे वाधक है । 


टिप्पण- प्राणायाम की प्रक्रिया से मन कुछ देर के लिए कार्य 
करना बन्द कर देता है, परन्तु इससे स्थिर नही हो पाता । श्रत' 
प्राणायाम का बन्धुन शिथिल होते ही वह तेजी से दोडता है और साधना 
से बहुत दूर निकल जाता है। भरत मन को स्थिर करने के लिए उसका 
प्राणायाम के द्वारा निरोध न करके उसे किसी पदार्थ एवं द्रव्य के 
चिन्तन में लगाकर स्थिर क्रना चाहिए | 


प्रत्याहार 


॥ 


इन्द्रियः सममाक्ृृष्य विषयेभ्य प्रशान्तथी । 
धर्मध्यानइते तस्मान्सन॑ कुर्वीत निश्वलम्‌ ॥६॥ 

प्रशान्त बुद्धि वाला साधक इन्द्रियों के साथ मन को भी शब्द, रूप, 
गध, रस और , स्पर्श:--इन- पाँचो विषयो से हटाकर, उसे धर्मध्यान के 
चिन्तन, मे लगाने का प्रयत्त करे,। 

टिप्पंणू---अभिप्रायु यहु है कि जब तक , इन्द्रियाँ और मन्‌ विषयों 
से पिरत नही हो जाते, तब तक मन मे शान्ति का प्रादुर्भाव नही होता। 


पषष्ठ प्रकाश २२१ 


श्रत मन को प्रश्ञान्त बनाने;के लिए उसे विषयो की ओर से: हटाना 
आवश्यक है। प्रशान्त मन ही निश्चल हो सकता है और धर्मध्यान के 
लिए मन का निश्चल होना अनिवाय है। अतः मन को बाह्य एव 
भ्रम्यन्तर इन्द्रियो से पृथक कर लेना ही 'प्रत्याहार' कहलाता है। 
धारणा । 


नाभी-हृदय-नासाग्र-भाल - भ्र्‌ -तालु-हष्टयः । 
मुख कर्णो शिरूचेति ध्यानस्थानान्यकीत्त॑यनच्‌ ॥७॥। 
नाभि, हृदय, नासिका का अश्रग्रभाग, कपाल, श्रकुटि, तालु, नेत्र, 
मुख, कान श्रौर मस्तक, यह ध्यान करने के लिए धारणा के स्थान हैं । 
अर्थात्‌ इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर चित्त को स्थिर करना 
चाहिए । चित्त को स्थिर करना ही 'घारणा' है। 
टिप्पण--ध्यान के लिए वचन और काय के साथ मन को एकाग्न 
करना आ्रावरयक है । शब्रत घ्यान--पश्रात्म-चिन्तत करते समय यह 
आवश्यक है कि मन को एक पदार्थ के चिन्तन मे स्थिर किया जाए। 
वस्तुत ध्यान मन को एक स्थान पर एकाग्र करने--स्थिर रखने की 
साधना है । 
घाररणा का फल 


एषामेकत्र कुत्रापि स्थाने स्थापयतों मनः । 
उत्पयन्ते स्वसवित्तेर्वह॒वः प्रत्यया: किल ॥ ८॥ 
पूर्वोक्त स्थानों मे से किप्ती भी एक स्थान पर लम्बे समय तक मन 
को स्थापित करने से निग्बच ही स्वसवेदन के अनेक प्रत्यय उत्पन्न 
होते हैं । 
थ्प्पण---इन्द्रियो को और मन को विपयो से खीच लेने के पश्चात्‌ 
धारणा होती है । विपयो से विमुख वने हुए मन को नासिकाग्र श्रादि 
स्थानों पर स्थापित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया से कुछ ऐसा 


सप्तम प्रकाश 


ध्याच 


ध्यान विधित्सता ज्ञेयं ध्याता ध्येयंतथा फलम्‌ । 
सिध्यन्ति न हि सामग्री बिना कार्याणि कहिचित्‌॥ १। 
ध्यान करने की इच्छा रखने वाले साधक को तीन बाते जान लेनी 
चाहिए--१., ध्याता--ध्यान करने वाले मे कैसी योग्यता होनी चाहिए ? 
२. ध्येय--जिसका ध्यान करना है, वह वस्तु कैसी होनी चाहिए ? 
३. ध्यान के कारणो की समग्रता, श्रर्थात्‌ सामग्री कैसी हो ” क्योकि 
सामग्री के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है । 
घध्याता की योग्यता 
अमुच्न प्राणनाशेईपि संयमेकधुरीणताम । 
प्रमप्यात्मवत्‌ पश्यत्‌ स्वस्वरूपापरिच्युतः ॥ २॥ 
उपतापमसंप्राप्त शीत - वातातपादिभिः । 
पिपासुरमरीकारि योगामृत-रसायनम्र ॥ ३ ॥। 
रागादिभिरनाक्रान्त॑ क्रोधादिभिरदृषितम्‌ । 
झात्माराम॑ मतः कुर्वन्निलेंपः सर्वकर्मसु ॥ ४॥ 
विरत. कामभोगेम्यः स्वशरीरे४पि निस्पृहठः । 
सवेग हृदनिर्मग्न सर्वत्र समतां श्रयन्‌ ॥ ५॥ 
नरेन्द्रे वा दरिद्रे वा तुल्य-कल्याण-कामना । 
ग्रसात्न करुणा-पातं भव-सौख्य-परांसुख- ॥ ६ ॥। 
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सुमेरुरिव निष्कम्प शशीवानन्द-दायक । 
समीर इव नि सग॒सुधीर्ध्याता प्रश्स्यते ॥ ७ ॥ 

जो प्राणो के नाश होने का अ्रवसर आ जाने पर भी सयम-निष्ठा 
का परित्याग नही करता है; अन्य प्राणियो को आत्मवत्‌ देखता है, अपने . 
घ्येय--लक्ष्य से च्युत नही होता है, जो सर्दी, गर्मी और वायु से खिन्न 
नही होता, जो भ्रजर-अ्रमर बनाने वाले योग रूपी अम्ृत-रसायन को 
पान करने का इच्छुक है, रागादि दोषो से श्राक्रान्त नही है, क्रोघ श्रादि 
कपषायो से दूषित नही है मन को श्रात्माराम मे रमण कराने वाला है, 
समस्त कर्मों मे श्रुलिप्त रहने वाला है, काम-भोगो से पूर्णतया विरक्त 
है, अपने शरीर 'पंर भी ममत्व-भाव 'नही रखता है, सवेग के सरोवर में 
पूरी तरह मग्न रहने वाला है, शत्रु-मिन्र, स्वर्ण-पाषाण, निन्दा-स्तुति 
मान-प्रपमान आदि मे समभाव रखने वाला है, समान रूप से प्राणीमात्र 
के कल्याण की कामना करने वाला है, प्राणीमात्र पर करुणा-भाव रखने 
वाला है, सासारिक' सुखो से विंमुख है, परीषह भर उपसर्ग झ्राने पर 
भी सुमेरु की तरह भ्रचल-अ्रटल रहता है, चन्द्रमा की भाँति भ्रानन्ददायक 
झ्रोर वायु के समान नि सग--पअ्रप्रतिबन्ध विहारी है, वही प्रद्स्त बुद्धि 
वाला भ्रवुद्ध-साधक प्रशमनीय श्रौर श्रेष्ठ ध्याता हो सकता है । 
ध्येय फा स्वरूप ..' ल्‍ 9... 8 
पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवर्जितम्‌ । 
चतुर्धा ध्येयमाम्नातं ध्यानस्यालम्बन बुधे ॥ ८ ॥ 

शानी पुरुषो ने ध्यान के भ्रालम्बन 'रूप--ध्येय को चार प्रकार का 
माना है--१ “पिण्डस्थ, २ ' पदस्थ, ३ रूपस्थ श्रौर ४ रूपातीत । 


पिण्डस्थ-ध्येय की घारणाएँ 


* | 


पा्थिवी स्यादथाग्नेयी मारुती वारुणी तथा । 
तत्त्वभू पश्चमी चेति पिण्डस्थे पच्च धारणा ॥। ६ ॥। 
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सप्तम प्रकाण श्र 


पिण्डस्थ-घ्येय में ? पाथिवी, २ श्राग्नेयी, ३. मारुत्ती, ४. वारुणी, 
झौर ५ तत्वभू--यह पाँच धारणाएं होती है । 
२. पाथिवी-धाररणपा 


तिर्यगूलोकसमं ध्यायेत्‌ क्षीराव्धि त्तत्र चास्वुजस्‌ । 
सहसख्पत्र॑ स्वर्णाभा जस्वृद्वीप-सम स्मरेत्‌ ॥ १० ॥ 
तत्केसरततेरन्तः स्फुरत्पिद्धप्रभाख्विताम्‌ । 
स्वर्णाचल-प्रमाणा च कणिका परिचिन्तयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इवेत - सिहासनासीनं कर्म - निम लनोद्यतम्‌ । 
ग्रात्मान चिन्तयेत्तत्र पार्थिबवी घाररणेत्यसी॥ १२ ॥ 
हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका नाम तिर्यकू-लोक अथवा मध्य- 
लोक है ।“मच्य-लोक एक रज्जु प्रमाण विस्तृत है । इस मध्य-लोक के 
चरावर लम्बे-चौडे क्षीर-सागर का चिन्तन करना चाहिए। क्षीर-सागर 
में जम्बू-दह्ीप के वरावर एक लाख योजन विस्तार वाले श्रौर एक हजार 
पखुडियो वाले कमल का चिन्तन करना चाहिए । उस कमल के मध्य 
में केसराएँ है श्रौोर उसके अन्दर देदीप्यमान पीली प्रभा से युक्त श्रौर 
मेरु पर्वत के वराबर एक लाख योजन ऊँची कणिका है, ऐसा चिन्तन 
करना चाहिए। उस्त कणिका के ऊपर एक उज्ज्वल सिंहासन है। उस 
सिंहासन के ऊपर श्रासीन होकर कर्मों का समूल उन्मूलन करने मे उद्यत 
श्रपने आपका चिन्तत करना चाहिए। चिन्तन की इस प्रक्तिया को 
'पाथिवी-धारणा' कहते हैं । 
२. आग्नेयोी-धाररणा 


विचिन्तयेत्तथा नाभो कमल पोडशच्छदम्‌ । 

कणिकायां महामन्त्रं प्रतिपत्र स्व॒रावलिस ॥ १३ ॥| 

रेफ-विन्दु-कलाक़ान्त महामन्त्रे यदक्षरम्‌ । 

तस्य रेफाहिनिर्यान्ती शनेशृ मशिखा स्मरेत्‌ ॥ १४॥ 
श्र 


२२६ योग-शास्त्र 


स्फुलिग-सन्तति ध्यायेज्ज्वालामालामनन्तरम्‌ । 
ततो ज्वाला-कलापेन दहेत्पकझ्' हृदि स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
नाभि के भीतर सोलह पखुडी वाले कमल का चिन्तन करना 
चाहिए । उस कमल की प्रत्येक कणिका पर महामत्र 'अहे” स्थापित 
करना चाहिए और उसके प्रत्येक पत्ते पर श्रनुक़म से “भ, श्रा, इ, ई, 
उ, ऊ, ऋ, ऋ, ले, लू, ए, ऐ, श्रो, श्री, श्र, अ --यह सोलह स्वर 
स्थापित करने चाहिए 
तदष्ट - कर्म - निर्माणमष्ट - पत्रमधो - मुखम्‌ । 
दहत्येव" महामत्र - ध्यानोत्थ. प्रबलानल ॥ १६॥ 
ततो देहाद बहिध्ययित्वयस्र वह्विपुर ज्वलत्‌ । 
लाड्छित स्वस्तिकेनान्ते वह्तचिबीजसमन्वितमू ॥| १७ ॥ 
देह पद्म व॒ मत्राचिरन्तर्वक्तिपुर बहि । 
कृत्वा&शु भस्मसाच्छाम्येत्‌ स्यादाग्नेयीति धारणा ॥१८॥ 
ऐसा करने के पढ्चात्‌ हृदय मे श्राठ पखुडियो वाले कमल का चिन्तन 
करना चाहिए । उसकी प्रत्येक पखुडी पर श्रनुक्रम से १ ज्ञानावरण, 
२ दर्शनावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आ्रायु, ६ नाम, ७, गोत्र, 
झौर ८ श्रन्तराय, यह आ्राठ कर्म स्थापित करने चाहिए। यह कमल 
श्रघोमुख होता चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ रेफ, विन्दु श्रोर कला से युक्त, महामत्र के हे” श्रक्षर 
के रेफ मे से धीमी-घीमी निकलने वाली धूम की शिखा का चिन्तन 
करना चाहिए | फिर उसमे से श्रग्ति की चिनगारियो के निकलने का 
चिन्तत करना चाहिए श्रौर फिर निकलती हुई अनेक ज्वालाओ का 
चिन्तन करना चाहिए । इन ज्वालाओ से हृदय में स्थित पूर्वोक्त श्राठ 
दल वाले कमल को दग्ध करना चाहिए श्र सोचना चाहिए कि महामत्र 
अहे के ध्यान से उत्पन्न प्रबल श्रग्नि भ्रवश्य ही कर्म से युक्त कमल को 
भस्म कर देती है । 


सप्तम प्रकाश र्र७ 


त्त्पस्वात्‌ शरीर के बाहर तीन फोण वाले स्थस्तिक से युक्त 
और भ्रग्निबीज 'रेफ' से युक्त जलते हुए वह्लिपुर का चिन्तन करना 
चाहिए | तदनन्तर शरीर के श्रन्दर महामत्र के ध्यान से उत्पन्न हुई 
शरीर की ज्वाला से तथा बाहर की वह्लिपुर की ज्वाला से देह और 
काठ कर्मों से बने कमल को तत्काल भस्म करके श्रग्नि को शान्त कर 
देना चाहिए । इस तरह के चिन्तन को आर्नेयी-घारणा कहते हैं । 
३, वायवी-घाररपा 


ततस्त्रियशुवनाभोग पूरयन्त  समीरणम्‌ । 
चालयन्त गिरीनब्धीत्‌ क्षोभयन्तं विचिन्तयेत ॥ १६ ॥ 
तच्च भस्मरजस्तेन शीघ्रमुद्घूय वायुनां । 
हृढाभ्यासः प्रक्षान्ति त्तमानयेदित्ति मारुतती ॥ २०॥ 
आग्नेयी धारणा के पश्चात्त समग्र तीन लोक को पुर देने वाले: 
पर्वतो को चलायमान करने वाले और समुद्र को छुब्ध करने वाले 
प्रचण्ड पवन का चिन्तन करना चाहिए। 
पवन का चिन्तन करने के पश्चात्‌ आग्नेयी धारणा मे देह और शआ्राठ 
कर्मो को जलाने से जो राख बनी थी, उसे उडा देने का चिन्तन करना 
चाहिए, श्रर्थात्‌ ऐसा विचार करना चाहिए कि प्रचण्ड पवन चल रहा है 
आर देह तथा कर्मो की राख उड़कर बिखर रही है। इस प्रकार का हृढ 
श्रभ्यास करके उस पवन को शान्त कर देना चाहिए । चिक्तन एव ध्यान 
की इस साधना को 'वायवी-धारणा' कहते हैं । 
४. वारुणी-धारणा 
स्मरेद्र्षत्सुधासारेघनमालाकुल॑ नभः। 
ततोष्धेन्दुसमाक्रान्तं मण्डल वारुणांकितम ॥ २१ ॥ 
नभस्तल सुधाम्भोभिः प्लावयेत्तत्पुरं त्त्त । 
ततद्रजः कायसम्भूतं क्षालयेदिति वारुणी ॥ २२ ॥ 


स्श्८ योग-शास्त्र 


वारुणी घारणा में अमृत-सी वर्षा बरसाने वाले श्रौर मेघ की 
मालाओ से व्याप्त श्राकाज्ञ का चिन्तन करना चाहिए। तत्पदचात्‌ श्र्षे 
चन्द्राकार कला-विन्दु से युक्त वरुण-बीज “व का चिन्तन करना चाहिए । 
फिर वरुण-बीज 'वें' से उत्पन्न हुए श्रमृत के समान जल से श्राकाशतल 
भर गया है और पहले शरीर और कर्मों की जो भस्म उडा दी थी, वह 
इस जल से धुल कर साफ हो रही है, ऐसा चिन्तन करना चाहिए। 
इसके बाद इस धारणा को समाप्त कर देना चाहिए। यह “वारुणी- 
घारणा' हुई । 
५ तत्त्वमृ-धाररसा 
सप्तधातु-विनाभूत पुर्णन्दु-विशदद्युतिम्‌ । 
सर्वज्ञ-कल्पमात्मान शुद्धबुद्धि. स्मरेत्तत' ॥ २३ ॥। 
तत सिहासनारूढ सर्वातिशयभासुरम्‌ । 
विध्वस्ताशेषकर्माण कल्याणमहिमान्वितम्‌|। २४ || 
स्वाड्भरगर्भे निराकार सस्मरेदिति तत्त्वभु । 
साम्यास इति पिण्डस्थे योगी शिवसुख भजेत्‌ ।। २५ ॥ 
चार धारणाएँ करने के वाद शुद्ध बुद्धि वाले योगी को सांत 
धातुओ---रस, रक्त श्रादि से रहित, पूर्ण चन्द्र के समान निर्मल एव 
उज्ज्वल कान्ति वाले श्रोर सर्वज्ञ के सहश शुद्ध-विशुद्ध श्रात्म-स्वरूप का 
चिन्तन करना चाहिए । 
तदनन्तर सिंहासन पर भझारूढ, सर्वे भ्रतिशयों से सुशोभित, समस्त 
कर्मों का विध्वस कर देने वाले, उत्तम महिमा से सम्पन्न, अश्रपने शरीर 
मे स्थित निराकार श्रात्मा का स्मरण-चिन्तन करना चाहिए । 
यह तत्त्वभू नामक धारणा है। इस पिण्डस्थ ध्यान का श्रम्यास 
करने वाला थोगी मोक्ष के अनन्त सुख को प्राप्त करता है । 


१ नराकार । 


शंकराचार्य कुत 


योगतारावली 


| [ हिन्दी अनुवाद और विशद व्याख्या के साथ ] 


रामशंकर भट्टाचार्य 


| | पति 
भारतीय विद्या प्रकाशन 
वाराणसी दिल्ली 





शंकराचार्यक्ृत 


योगतारावली 


[ हिन्दी अनुवाद और बघिशद व्याख्या के साथ ] 


अनुवादक तथा व्याण्याकार 
रामशंकर भट्टाचाय 
( एम. ए ; पीएच-डी-; व्याकरणाचाय॑ ) 
ब)0 ९१4007 ४ घटएटा09९१वा 23 67 घतां 80 779]080979768 
( ५४०5, 09 $52707:799० & ४०29 ) 
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प्रकाशक 


भारतीय विद्या प्रकाशन 
वाराणसी दिल्ली 
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अप ब्छ् ब्कक घर न्त्र 
ब्रह्मानन्द॑ परमसुखद॑ केवल ज्ञानमूर्ति 
इन्द्रातीत॑ं गगनसदृशं तत्त्यमस्यादिलष्ष्यम्‌ | 
एक नित्यं विमलमचल सबंधीसाक्षिभ्रतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदुशुरुं तं नमामि ।॥ 


राजयोग का प्रतिपादक श्लोकबद्ध योगतारावली'-तामक ग्रन्थ 
योगाभ्यासियों में अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। इस ग्रन्थ को शंकराचार्य द्वारा 
विरचित माना जाता है। यहो कारण है कि विभिन्न प्रकाशकों द्वारा 
प्रकाशित शाद्ुरप्रन्धावलियों में यह प्रन्थ अवश्य संयोजित रहता है । 
पृथक रूप से इस ग्रन्थ का प्रकाशन कदाचित्‌ ही देखा जाता है । 
यह खेद का विषय है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में वगित विषय यद्यपि अत्यन्त 
उच्चकोटि का हैं तथा इसकी भाषा भी कहीं-कहीं व्याख्या की अपेक्षा 
रखती है, तथापि इसकी कोई प्राचीन संस्कृत टोका प्रचलित नहीं है, 
जबकि शंकराचार्यक्रत दाशंनिक-विचार-बहुल दक्षिणामूर्ति-स्तोत्र की टीका 
(0 व 6 333 33322“ 72, 92227: न 
१. “तारावली” शब्द का तात्पय विज्ञेय है। ताराओं की संख्या २७ हैं । यदि 
ग्रन्थ के मुख्य इलोक २७ हों तो तारा” शब्द का प्रयोग ग्रन्थ-ताम में किया 
जा सकता है ( १-२ गौण श्लोक भी ऐसे नामवाले ग्रन्थों में कभी-कभी 
रहते हैं )। तारा की तरह नक्षत्र शब्द भी प्रयुक्त होता है। शिवप वाक्षर- 
नक्षत्रमाला? ( शंकराचायक्ृत ) में २७ श्लोक हैं ( २७ मुक्ताओं से जो 
माला बनती है, वह नक्षत्रमाला कहलाती है, यह ज्ञातव्य है )। 





(0 २/४ ) 


उनके शिष्य सुरेश्वराचाय ते, वेदान्तकेशरी की टीका आनन्दगिरि ने तथा 
निर्वाणदशक की टोका मधुपुदन सरस्वती ने लिखो है। टीका न रहने के 
कारण इस ग्रन्थ के कुछ वाक्यों का तात्ययँ समझने में कठिनता होती है । 
प्रत्यगत एलोक़ों का मुद्रित पाठ भी सवंत्र शुद्ध प्रतीत नहीं होता । विभिन्न 
. संस्क्रणों में एलोकों के अनेक पाठान्तर दृष्ट होते हैं। अतः प्राचीन हस्त- 
लेखों के आधार पर इस ग्रन्थ का-एक शुद्धपाठयुत संस्करण प्रस्तुत करना 
आवश्यक प्रतीत होता है । शुद्ध पाठों के विना अर्थनिर्धारण करना सुकर 


नहीं है । 

इस ग्रन्थ के जो एक-दो व्याख्या-ग्रन्थ ( हिन्दी-बंगला में ) प्रचलित हैं, 
वे बहुत हो साधारण कोटि के हैं | इनमें न पाठों पर उचित विचार किया 
गया है ओर त शब्दों के विवक्षित तात्पयँ के निर्धारण के लिए उचित 
प्रयास किया गया है । प्रस्तुत व्याख्या में योगतारावली में प्रयुक्त शब्दों के 
विवक्षित अर्थों का निर्धारण योगग्रन्थों के आधार पर करने की चेष्टा की 
गई है तथा कौन पाठ संगत है, इंस पर भी विचार किया गया है। हम 
समझते हैं कि हठथ्रोगप्रदीपिका की ज्योत्स्नाटीका की तरह एक टीका इस 
ग्रत्य के लिए भी आवश्यक है। कोई अभ्या[सशील विद्वान योगी यदि इस 
कार्य को करें तो हम सब उपक्ृत होंगे । 





[. शड्भूराचाय इस ग्रन्थ के लेखक हैं--इस प्रसिद्धि में हमें पर्याप्त संशय 
8४ हैं। इस ग्रन्थ का उद्धरण प्राचीन आचार्यों के ग्रस्थों में नहीं मिलता; 
धट्ठारवीं शरती के गाक्त भास्कर आचाये (द० १७ एलोक की व्य[ख्या) तथा 
१६-१७ वीं शती के योगी शिवानन्द ( द्र० ६ एलोक की व्याख्या ) के 
द्वारा इस ग्रन्थ के वाक्य उद्धुन हुये हैं। किच शंकर-संप्रदाय के किसी 
आचाये के द्वारा अथवा हृठयोगादि योगप्रस्थानों के किसी आचाय॑ के द्वारा 
इस ग्रन्थ की टीका न लिखा जाना इसकी शंकरकत्र कता में हढ़ संशय 
उत्पन्न करता है। यह भी देखा जाता है कि इस ग्रन्थ का वाक्य 
“नब्दिकेश्वरक्ृत तारावछी? के नाम से उद्धृत किया गया है (द्र० ६ श्लोक 





(दी) 


की व्याख्या) । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस ग्रस्थ को शॉंकर- 
विरचित मानना संशयास्पद है । 

यदि नन्दिक्रेश्वर नामक किसी आचाय॑ के ढवारा यह ग्रन्थ विरचित हो 
तब भी इस प्रश्न का समाधान ढूँढना होगा कि क्यों यह ग्रन्थ शंकराचाय! : 
की कृति के रूप में प्रसिद्ध हुआ ? नन्दिकेश्वर का परिचय भी निर्धा रणीय 
है। पराणों में जिस शिलाद ऋषि के पुत्र नन्दिकेश्वर का चरित है _ 
( जिनका मानव शरीर जीवित अवस्था में ही देव शरीर में परिणत हो 
गया था; द्र० व्यासभाष्य २११२-१३ ) वे इस ग्रन्थ के रचयिता हैं, ऐसा 
मानने का कोई आधार नहीं है । ; 

ग्रस्थकार ने श्रोशेल ( श्रीपवृत्त ) में निवास करने की उत्कट इच्छा 
व्यक्त की है ( श्लोक २८ )। लेखक का दक्षिणभारत का तिवासी होना 
इससे ज्ञापित होता है । 

प्रस्तुत संस्करण का मुख्य वेशिष्टय यह हैं कि हमने श्लोकों के 
अथेनिर्धारण में कहीं भी निराधार कल्वना का आश्रय नहीं लिया तथा 
व्याख्या में अनावश्यक विस्तार भी नहों किया | श्लोक-प्रयुक्त शब्दों का 
अर्थ अन्यान्य योगग्रन्थों के आधार पर ही किया गया है--यह सहृदय 
पाठक देख सकते हैं । ठप्राख्य। में जो सामग्री संकलित की गई है उसके 
आधार पर पाठक स्त्रयं भी एलोकों के अर्थों का निर्धारण करने में समर्थे 
होंगे--ऐसा हम समझते हैं; साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि पाठक स्वयं 
हमारी व्याख्या की युक्तायुक्तत्व की परीक्षा करें। हमें यह कहने में कोई 
भी संकोच नहीं है कि ग्रन्थोक्त कुछ विषय स्ंथा स्पष्ठ नहीं हैं। इस 


२. द्र० शिवपु० ३।६ अ०; सकन्‍्दपु० केदारखण्ड ५।१११-१९३; स्कन्दपु० 
काशीखण्ड ११।१०६; वराहपु० १४४।१६७; वराहपु० २१३।६९-७१; 
कुमंपु० १५४३।१२८; २।४१।१७-४२ । विशद विवरण के लिए मेरा 
गुण ३0077-9 9०९१०! शीरषक निबन्ध (]०प८००) ० (7७ 3०8०७ 
[05007८, छ577099, ४०, #"णाा, 8 में प्रकाशित ) पठनीय है । 








० ॥) 


अस्पष्टता का एक हेतु है-श्लोकों के अशुद्ध पा5--यह कहना अनुचित 
नहीं होगा । यह भी निवेदनीय है कि हम चूँकि स्थुछरूप से योग का मनन- 
मात्र करते हैं, अतः अयोग्यता के कारण भी हमारी व्याख्या में कहीं-कहीं 
अ्रान्ति हो सकती है । 


पाठक़ों की सुविधा के लिए एक शब्दसुचो' भो ग्रन्धान्त में दी गई है। 
पाठक देखेंगे कि ग्रन्थगत कई शब्द विरल-प्रयुक्त हैं। हठप्तंकेतचन्द्रिका, 
हठतत्त्वकौमुदी ( सुन्दरदेवक्ृत ) आदि विस्तृत ग्रन्थों के प्रकाशन होने पर 
इन शब्दों के अथों को समझने में सुविधा होगी । इति 


गुरुपृणिमा रासशंकर भट्टाचार्य 
११-७ - १९८७ 


डी० ३८/८ हौजकटोरा, वाराणसी 
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योगतलायादनी 


वन्‍्दे ग़ुरूणां चरणारविन्दे 
सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे । 

जनस्य ये जाह्ललिकायमाने' 
संसारहालाहलमोहशान्त्ये ॥१॥। 


[ १. निःश्रेयसे माइगलिकायमाने ( पाठा० ) ] 


अनुवाद--संसार रूपी विष ( के पान ) से उत्पन्न मोह की शान्ति के 
लिए गुरुदेव के जो दो चरणकमल ( लोगों में ) विषवंद्य की तरह आचरण 
करते हैं अर्थात्‌ गुरु के चरण संसारमोह का नाश करते हैं), आत्मसुखबोध 
के दर्शोक उन दो चरणों की वन्दना करता हूँ । 

व्याख्या-गुरु शब्द में जो बहुवचन है वह या तो स्वीय गुरु के प्रति 
गौरव-प्रदर्शन के लिए है अथवा वह परम्परागत सभी गुरुओं के लिए है । 
योगास्यास के लिए गुरु-उपदेश की अत्यन्त आवश्यकता होती है। यही कारण 
है कि योग के ग्रन्थों में गुरु-उपदिष्ट मार्ग”! आदि शब्द प्रायः प्रयुक्त होते हैं । 
गुरुमहिमा के लिए ह० यो० प्र० ११४ की ज्योत्स्ना टीका द्रष्टव्य है । 

सन्‍्द “बोघे --“चरणारविन्दे” का विशेषण | सन्दर्शित हुआ है स्वात्म- 
सुख-अवबोध जिनके द्वारा वे ( दो चरण )॥ 

जाडःगल्कि 5 विषवैद्य। अमरकोश १।८।१४ में जाहुमुलिक शब्द है, पर 
जाडगलिक शब्द का भी अन्य कोशों में उल्लेख मिलता है । काशीखण्ड आदि में 
जाझूगुलिक शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

तृतीय चरण का पाठान्तर है--निःश्षेयसे माइुयलिकायमाने'। यह पाठ लंगत 





फिर त जज ५. >> 


कर 9) 


हो सकता है। ये दो पद 'चरणारविन्दे? के विशेषण हैं । निःश्रेयल -- निश्चित 
श्रेयोरूप । माइगलिकायमान +- माहूगलिक की तरह आचरण करने वाले । 


हालाहल - विष । .पुराणों में कहा गया है कि हिमालय पवेतस्य हलाहला- 
नदी के तीर में यह विष उत्पन्न होता है । 


फट 


सदाशिवोक्तानि सपादलक्ष- 
लयावधानानि च सन्ति'लोके । 
नादानुसन्धानसमा धिमेक॑ 


मन्यामहे मान्यत्म लयानायूँ ॥२॥ 


[ १, वस्नन्ति लोके ( पाठा० ) २, अन्यतमम्‌ ( पाठा० ); यह शअष्ट पाठ 
है । ३ इस श्लोक का अनुरूप श्लोक हु० यो० प्र० में है--श्री आदिनाथेन 
सपादक्ोटि-लयप्रकाराः कथिता जयन्ति । नादानुसन्धानकमेकमेव  मन्यामहे 
मुख्यतर्म: लयानाम्‌ ( ४॥६६ ); 'नादानुपनन्धानसमाधि” शब्द ४।१८ में प्रयुक्त 
हुआ है। | 


अनुवाद “सदाशिव के द्वारा प्रोक्त एक लाख पच्चीस हजार लययोग 
इस छोक में हैं। इन मब लयों में एकमात्र तादानुसन्धान-समाधि (नादातनु- 
सतधान-ह॒वक या नादानुसन्धान से युक्त समाधि) को (हम) सर्वोच्च लग 
के खप में समझते हैं ( नादानुसन्धान के विषय में श्लोक ४ द्र० )। 


व्याख्या-- शिव को सभी योगों के घूछ वक्ता के रूप में मानने को भी एक 
प्रसिद्ध परम्परा है। लययोग के एलोकोक्त भेदों की उपपत्ति ग्रुरु-परम्परा से 
जानती चाहिये--त्रहिरढग आलोचना से यह ज्ञातग्य नहीं है । ज्योत्स्नाटीका में 
कहां गया है--श्री आदिनाथोक्त पपादकोटिसमाविध्रकारेषु ( ४।२ )। इस योग 
के अनन्तकोटि भेद हैं--यह भी कहीं कही कहा गया है। साधन-क्रिया के 
कौशल-मैंद से ये भेद होते हैं--यह ज्ञातव्य है । 


(95७) 


लययोग योग का अवान्तर भेद है। प्राचीन परम्परा में योग के चार भेद 
माने गये हैं--मन्त्र, लय, हठ तथा राजा (द्र० शिवपु० ७४२॥३७।९, लिड्गपु० . 
२।५५।॥७ आदि ) ॥ योगत्तत््वोयनिषद २२-२३ दत्तात्रेय-संहिता ( प्राणतोषिणी 
तन्त्र; पु० ४३९-४४० में उद्घृत ) आदि में इस योग का विशिष्ट विवरण 
द्रष्टव्य है! । योगकर्णगिका, पु० १४३-१४४ भी द्रष्टव्य है । 


नादानुसन्धान का अथे है--अनाहतध्वति का अनुचिष्तन । इस अनुसन्धान 
शब्द का प्रथोग अम्रतस्कयोग २।१४ में भी मिलता है । नाद्षानुसन्धान को श्रेष्ठ 
लप मानता हठयोग का एक प्रतिष्ठित मत है-त नादसट॒द्दयो लयः ( ह० यो० 
प्र० १४३ )। “लय! का तात्पय लगहेतु' से है--ताद चित्तलय का सर्वश्रेष्ठ 
हेतु है। हु० यो० प्र० ४॥६६-१०२ में नादानुसंघान का सविशेष विवरण 
द्रष्टव्य है । 


लगावधान +> लय के प्रति अवधान। इस लय के विषय में ह० यो० प्र ० ४॥३ १० 
३४ द्रष्ठव्य है । लग का सर्वोच्च रूप मनोलय है, पर पहले प्राणलय करणीय 
है । मतोहप के कारण विश्रय-विस्मुति ( विषय ज्ञान का संस्क्रार न रहने के 
कारण ) होती है (४३४) । यह लय उसको होता है, जिसके एवस-प्रश्वास रुद्ध 
हो गये हैं ( योग-श/स््रोक्त उपायविशेष के हरा--अन्य किसी अशास्त्रीय उपाय 
नहीं ), शब्दादि का ग्रहण रुद्ध हो गया है और शारीरिक क्रियाये स्तम्मित 
हो गई हैं--'निर्जीवः काष्ठतत्‌ तिष्ठेल, लय॒स्थश्राभिधीयते” | योगचिन्तामणि 
पु० २५५-२५६ में लव्स्थ योगी के लक्षण द्रष्टव्य हैं। लय॒स्थ योगी के विशद 
वर्णन के लिए तथा लयाम्पापत के फह आदि के लिए गोरक्षकृत अमनस्क-योग 
( १।३७ से अध्पायान्त पयेन्‍्त ) द्रष्टव्य है 


१. द्र० क्षेत्रज्ञः परमात्मा च तयोरैक्यं यदा भवेत्‌ । तदेक्ये साधिते देवि जित्तं 
याति विडोनताम्‌ ॥ पवन: स्थेयमायाति लययोगोद्ये सति । ( योगबीज ) ५ 
लययोगे3पि, नवस्वेव चक्रेषु मरुत्मनसोलंयो लययोग इत्युच्यते ( योग- 
चिन्तामणि, पृ० १३ )। 





(५५५३४) 


'सरेच-प्रेरनिलस्य कुम्मे!' े 

सर्वासु नाडीसु विशोधितासु । 
अनाहताद<म्बुरुह्मदुदेति 

स्वात्मावगम्यशः स्वयमेव बोध ॥३॥ 


[ १. कुम्मे ( पाठा० )>-यह अपपाठ द्वै। २. अनाहतारख्यो बहुभिः 
प्रकाररन्‍्तः प्रवर्तेत सदा निनादः ( पाठा० )--अनाहत नामक नाद अनेक प्रकारों 
"से अन्तःकरण में सदा उदित रहता है | ] 
अनुवाद -वायु के पूरक, रेचक ओर कुम्भक के द्वारा जब नाडियाँ 
/ विशोधित मलहोन हो जाती हैं, तब अनाहृत नामक पद्म (चक्र) से वह 


बोध स्वयं हो उदित होता है जी अपने द्वारा ही ज्षेय है (भर्थात्‌ दूसरे 
किसी के द्वारा ज्ञात नहो हो सकता) । 


व्याख्या --यहां रेचक, पूरक ओर कुम्मक के द्वारा जिस नाडीशुद्धि कौ 
बात कही गई है उसका स्वरूप है -योगविरोधी मर का दूरीकरण जिसके कुछ 
बाह्य फल शरीर में भो दृष्ट होते हैं। नाडीशुद्धि होने पर सप्राण शरीर 
ब्रात्ज्ञान के अम्यास के लिए समर्थ होता है तथा सूक्ष्म मानस अनुमूतियों का 
उदय होने पर उसके वेग का धारण कर सकता है।" हठयोग के भ्रन्थों में 
प्राणायाम का विशेष विवरण द्रष्टव्य है। सामान्यतः कहा जा सकता है 
कि बाह्य वायु का प्रयत्नविरिशष से ग्रहण करना पूरक है | पूरित वायु का बन्ध* 
पूर्वक तिरोध करना कुम्मक ( कुम्भ दब्द भी प्रयुक्त होता है ) है । कुम्मक के 


१, द्र० यथेष्टं धारणं वायोरनलरूस्य प्रदीपनम्‌ । नादाभिव्यक्तिरारोग्यं भवेने 
नाडीविशोधनात॒ ॥ ( कांशीखण्ड )। यदा नाडीविशुद्धिः स्यात्‌ तदा 
चिह्नानि योगिन: | जायन्ते यानि देहे वे तानि मे गदतः श्वणु । शरीर* 
लघुता दीप्तिर्जठराग्निविवर्धनम । कछात्व॑ च द्ारीरस्य तदा जायेत 
निश्चितम्‌ ॥ ( दत्रात्रेय )। 


() 


बाद प्रयत्न-विशेष से वायु का रेचन (--बहिनिःसारण ) रेचक है। >पुरणादि 
नाना प्रकार से किये जाते हैं । ५१४ ; 

योग में ताडियों की संख्या ७२००० मानती गई है ( ह० यो० प्र० १-३९; 
३१२३ ) तथा ज्ञानसंकलिती-तन्त्र ७७॥ इस मत का मूल श्रुति में है 
( प्रश्न० ३।६ )। ये नाडियाँ हृदय से स्वंतोगामी होकर पूरे शरीर में व्याप्त । 
रहती हैं । ; 

आहत (+-"अभिषात से उत्पन्‍त ) न होने के कारण यह ध्वनि अनाहतनाद! . 
कहलाता है। यह प्रधानतः भनाहत उतक्र में उदित होता है । पहले पहल यह 
दक्षिणकर्ण में सुना जाता है ( ऐसा ही प्रतीत होता है ); बाद में पूरे दरीर में 
ऊध्वंगतिमाव्‌ घारा की तरह ज्ञात होता है! इस अनाहत के द्वारा ही कुण्डलिनी 
को ब्रह्मरस्ध् में लाया जाता है । नाद यहाँ बिन्दुलूप से परिणत होता है -- ऐसा 
थोगियों का कहना है। ( द्र० घेरण्डसंहिता उप० ५ )- 


नादानुसन्धान नमोउस्तु तुम्यं - 
त्वां मन्‍्महे तत्त्वपदं लयानापू्‌ । 
भवत्पसादाव पवनेन साक॑ 
विलीयते विष्णुपदे मनो में ॥४॥ 
[ १. त्वां साधन तत्त्ववदस्थ जाने ( पाठा० )--अर्थात्‌ तुम तत्त्वदद का 
साधन हो--ऐसा मैं जानता हूँ ] 
अनुवाद -हे नादानुसन्धान, तुम्हे नमस्कार है। लयों में तुम ही तत्त्व- 


वद हो--ऐसा हम समझते हैं। तुम्हारी प्रसन्नता (-स्वच्छता, निमंलता) 
होने पर वायु (> प्राणवायु) के साथ मेरा मन विष्णुपद में विछीन होता है । 


व्याद्य।-तादानुप्तत्धात के लिए ह० यो० प्र० ४॥६६-६८ तथा घेरण्ड- 
संहिता उप० ५ द्रष्टव्य है। इसका निकठ सम्बन्ध राजयोग से है । चित्तलय में 
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_नाद की हेतुता योगशात्र में स्पष्टतया कथित हुईं है। (द्र० ह० यो० प्र० 
४८१, ४।९८ ) । 


तत्वपद लयानाम्‌--तश्वरूप जो पद वह तत्त्वपद | तत्त्व"”-वस्तु का अना- 
रोपित रूप । पद्ध - योगियों द्वारा गम्य ( पद्मते गम्यते योगिमिः ) । 


प्राणवायु के साथ मन का विष्णुपद में लीन होना? हठयोग का प्रसिद्ध मत 
है--यन्मनो विलय याति तद्‌ विष्णो: परम पदम्‌ (घेरण्ड० ५॥८२); ह० यो० प्र० 


४।२९ में प्राण और भन के लय के विषय से सम्बन्धित कार्यका रणपर म्परा 
कही गई है । 


'जालन्धरोडब्या नकमूलबान्धन्‌ 

जेल्पन्ति कण्ठोदरपायुमले । 
बन्धत्रयेडस्मिन्‌ू. परिचीयमाने 

बन्ध। कुतों दारुणकालपाशेः |५॥ 


[ १. जालन्धरोड्डयन ( पराठा० ) इस पाठ में छन्दोभडग होता है ॥ 
२. पायुमूलान्‌ ( पाठा० )--इस पाठ में पायुमुलान! शब्द 'जालरून्ध रोड्ड्यान 
कमुलबन्धान्‌ शब्द का विशेषण होगा और अथे होगा- कण्ठ, उदर और पायु 
जिनके मुल हैं, 38े। क्या जालन्धरबन्ध को कण्ठमूलक कहना उचित है ? इसी 
प्रकार वया ओड्डयानकबन्ध और मूलबन्ध को यंथाक्रम उदरमूलक ओरु 
पायुमूलक कहना उचित है ? ] 


१. यद्धि यस्य नान्यापेक्ष स्वरूपं ततु तस्य तत्त्वम; यद्‌ अन्यापेक्ष न ततु तत्त्वमन्या- 

भावेधभावात्‌ ( ते० उप० २।८ का भाष्य )। सभी घटों का तत्त्व है-- 

मृत्‌ । द्र० प्रत्यभिज्ञाविमशिनी ३॥१॥२ ( तस्य भावस्तत्वमिति'*' “४” 

--  अबरूपत्वं च)। तुज्० महाभाष्य के कि पुनस्तत्त्वं (११११९) वाक्य पर 
- केयछे की व्यांद्बां--एकाकारबुद्धिनिमित्तम्‌ ( प्रदीप ) 
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अनुवाद--(योगीगण) कहते हैं कि कण्ठ, उदर और पायुमुल में 
(यथाक्रम जालन्‍्धरबन्ध, ओड्डयानबस्ध एवं मुलबन्ध का अभ्यास करना 
चाहिये। ये तीन बन्ध यदि भली भाँति ज्ञात (अर्थात्‌ अनुष्ठित हो तो 
. दुःखदाप्री कालपाश के द्वारा वन्धन केसे हो सकता है ? (अर्थात्‌ बन्धन 
नहीं हो सकता) ? 

व्याख्या--इ्लोकगत ओड्डयनक ( जालन्धर + ओड्डयानक ) शब्द 
जिस बन्धच को कहता है उसके नाम में एकरूपता नहों मिलती ! ह० यो० प्र० 
२।४४५ में उडिडयानक शब्द है / का! स्वाथं में तद्धित प्रत्यय है ) ! प्रस्तुत ग्रन्थ 
के एलोक ६ में उडडीत या ओड्डयान शब्द है। कहीं कहीं उड्डीयन ओर 
उड्डीयान” शब्द प्रयुक्त हुये हैं । यह निश्चित है कि यह शब्द 'उद+डी (डः) 
से रिष्पन्न है; उसका 'उड्डियान” रूप ही संगत प्रतीत होता है। उड्डियात्न का 
तामान्तर “आकर्षणबन्ध” है । " 

उड्डीयान--तस्मादुड्डीयनाख्यो&यम्‌-ह० यो० प्र० ३॥५५--ज्योत्स्ता-- 
“उतुपूर्वात्‌ डीडः विहायसा गतो इत्य स्मात करणो ल्युट” । पर इस नियम से 
उद्‌+डी+अन ( ल्युद्‌ )- उड्डयन? होगा, उड्डीयन! ( ३।५६ में प्रयुक्त ) नहीं 
होगा । भतः उड्डीयन शब्द के लिए पुथक्‌ प्रयत्त करता होगा | 

हु० यो० ५० ३॥५६--उड्डीनं कुरुते यस्मातृ्‌ ““उड्डीयानं तदेव स्यात्‌ । 
उड्डीन शब्द कर्णपव॑ ४१२६ में प्रयुक्त है तथा व्याकरणग्रन्थ में भी है 
( द्र० काश० घातु० १।१५५ )। 

उड्ियान--इंसके बहुत प्रयोग हैं। (हु० यो० प्र० ३।७४; २।४४ 
(उड्डियानक); २।४७ टीका ( उड्डियान ) | 

योगशास्त्र में नाना प्रकार के बन्ध कहे गये हैं, जिनमें जालन्धर ( नामान्तर 
कण्ठमुद्रा, ) डट्डियान तथा मुल ॥१ सिद्धतम हैं। इनके विवरण के लिए 
ह॒० यो० प्र०, पेरण्डसृंहिता आदि द्रष्टव्य हैं । 

_ कालपाश--कालुहूपी पाश; पाश वह जिससे किसको बाँधा जा सके ॥ 

८० ह० यो० प्र० ३२४ ( कालपाशमहाबन्ध”” ) | 


9) 
ओडब्य/न-जालन्धर-मू लबन्धे 
रुन्निद्रितायाप्गुरगाडगनायाम्‌ । 
प्रत्यडमुखत्वात्‌ प्रविशन्‌ सुपुम्नां 
गम्ागमा मुश्वति गन्धवाह३९ |६॥ 


[ १. उद्डीन ० ( पाठा० )। २. योगचिन्तामणि में यह श्लोक ( उड्डीन- 
जाल प्रत्यग्‌ विमुच्चन्‌”” ) नन्दिकेश्व रकृत-तारावली ग्रन्थ के नाम से ब्] 
किया गया है (पु० १५) | 


अनुवाद--ओडड्यान (-- उड़्डियान), जालन्धर तथा मूल नामक 
बन्धों के द्वारा भ्रुजगी ( नन्सर्पाक्ृति कुलकुण्डली ) के जागरित होने पर 
गन्धवाहक अर्थात्‌ वायु प्रत्यडमुख (-अधोपुख) होकर सुषु मना में प्रविष्ट 
होता हे और गमन-आगमन-क्रिया को छोड़ देता दे ( भर्थात्‌ निश्चल हो 
जाता है ) । 


व्यास्या -वायु को प्रत्यडमुखगति को कभी-कभी पराइूमुख गति भी 
कहा जाता है ( ज्योत्नाठीका ३३३७ )। मूलाधार को सुषुम्तामुख माना जाता 
है- सुधुम्नामु्ख मूलाधार एवोक्तम ( योगचिन्ता० / 9० १११ )। 

चूंकि कुण्डली, कुण्डलिती या कुलकुण्डलिनी सर्पाकृतिवाली मानी गई है 
अतः 'उरग-अड्गना” ( सपंस्त्री, सपेकन्या ) बब्द प्रयुक्त हुआ है ! 

आगवाओ का अधोमुद्ध गमन ह० यो० प्र० १४८ में कथित हुआ है। 
( पूरित॑ न्यच्न्‌ प्राणम; द्र० टीका )। इस ग्रन्थ में एलोकोक्त मत का समर्थन 
मिलता है। ( ३॥७४--प्राण का पश्चिमपथ सुषुम्ता मार्ग में ले जाना )। 
वाठु का चुठुम्ता में प्रवेश! योगियों का अन्यतम महत्त्वपुर्ण अभ्यास है 
(ह० यो० प्र० ४॥१९ ) | 


प्राणवायु उपायविशेष से निश्चतक होकर रह सकता है। शाारीरकभाष्य 
में इस विषय में एक मामिक वाक्य मि्तता है-यथा च लोके प्राणापाना दिषु 
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श्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्ेषु कारणमात्रेण रूपेण वरतमात्तेषु जीवनमात्र कार्य 
(नर्वत्यंते नाकुच्वन-प्रसारणादिक कार्यान्‍्त रम्‌ ( २११२० )। ॥ 


उत्थापिताधार हुताशनो ल्केर्‌ 

आकुञ्चनें। शबश्वद॒पानवायीः' | 
सन्तापिताच्‌' चन्द्रमसः खबन्तों 

पीयूपधारां. पिबतीह धन्‍्य१॥७॥ 


[ १. अपानवायो ( पाठा० )>-यह भ्रष्ठ पाठ है । सन्‍्तापिते; संप्रापिते 
६ पाठा० ) ] 


अनुवाद--अपान वायु का निरस्तर ( बारबार ) आकुचचत्त होने के 
कारण आधार ( मूलाधार चक्र ) से जो अग्नि की शिखा निग्गंत होतो है, 
उप्से चन्द्र सन्‍्तावित होता है । इस सनन्‍्तापित चन्द्र से क्षरित सुधा का 
पान जो साधक करता है, वह इस लोक में धन्य है । 


व्याख्या--म्‌लाघार-स्थित अग्ति--ह० यो० प्र० ३:६६ से इस अग्ति की 
सत्ता ज्ञात होती है। यह अग्नि जाठ रअग्नि का ही विकसित रूप है (द्र० ज्योत्स्ता- 
टीका )। जठराग्नि के इस विकास में समान वायु को पर्याप्त सहयोग रहता है । 
यही कारण है कि योगी का शरीर जलता हुआ-सा प्रतीत होता है; #० 
समानजयाज्‌ ज्वलनम्‌ ( योगसू ० रे।४० ); प्रज्वलन्निव लक्ष्वत॑ योगी 
( भास्वती )। 


मूलाघारस्थित अग्ति की उल्का ( “शिखा ) का स्पष्ठ उल्लेख योगियाज्ञ० 
१२।१ में मिलता है (शिखां समालोकय पावकस्य ) | अपानवायु का जो आकुचन 
है, वह वस्तुतः मूलाधार का आकुचन है; द्र० अधस्तात कुज्चनेनाशु. .« 
( ह० यो० प्र० २४६ )। अपानवायु का आकुच्चन ह॒० यो० प्र० ३।६२-६२ पे 
उक्त हुआ है। - 


> 
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'सन्तावित चन्द्र” क्या है--यह एशलोक में नहीं कहा गया। चन्द्र या सोम 
( शरीरस्थ ) का उल्लेख हंठयोग- ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से मिलता है | मुख्य चन्द्र 
यत्र भी चन्द्रस्थिति का उल्लेख 


सहल्ारपझ में स्थित है। इपके अतिरिक्त अन 
मिलता है--तालुपूलस्थ चन्द्र ( ह० यो० प्र० ३।७७; योगबीज ५७-५८ ); 
नासाग्रस्थ चन्द्र ( घेरण्ड० ५।४३ ), अमध्यस्य चन्द्र ( ज्योत्स्ताटीका ४॥६४ ); 
हृंदयकमलण्य चन्द्र ( योगियाज्ञ" ९॥३ ५-३६ )। इन चन्द्रों से भी अगूत्त का 
धारण होता है ( ये सब गौण चन्द्र हैं ) । सुधा अमृत या पीयूष के लिए कहीं 
कहीं सार” शब्द भी प्रवुक्त हुआ है ( ह० यो० प्र० ३।४६ ) | यह सुधा अग्नि 


में गिर कर नष्ठ हो जाती है । अम्यास-विशेष से सुधा का पतन बन्द किया जा 


सकता है। यह सुधापान वस्तृत: पीना रूप क्रिग , जो लोक में प्रसिद्ध है 


नहीं है--यह ध्यान शेष-सा 
चन्द्रमसम्‌” कहा गया है । 

इस अमृत का पान कर 
में धन्य” शब्द का प्रयोग £ 
का पान करने वालों के प्रह 
प्र० ३४५ ) । 


वन्धत्रयास्यासविपाकजातां 
विव्जितां. रेचक-प्रकाम्पांस । 
१ ८ पे 
विशोषयन्तीं विषयप्रवाहं 
विद्यां भजे केवलकुम्मरूपाम्‌॥८॥ 
[ १. विशेधयन्ती ( पाहा० 


भय है। यही कारण है कि कहीं कहीं “ध्यायन्‌ 


ने से कुछ अदभुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं; इसी दृष्टि 
कथा गया है। उदाहरणार्थ लूम्बिकोधंस्थितचन्द्ररस 
त चक्षकनाग का विष भो व्यर्थ हो जानाहै ( ह० यो० 


) >विषयप्रवाह की शुद्धिकारिणी ] 
अनुवाद--उपर्युक्त तोन बन्धों के अभ्यास से उत्पन्न होने वाली केवल 
कुम्भंक रूप विद्यों का भंजन (<« ऐकास्तिक अभ्यास ) मैं करता हूँ। यह 


कैंवल कुम्भक रूप विद्या रेचऋ-पूरक से वर्जित दैँ तथा विषय-प्रवाह की 
शोषणकारिणी है । 


(०इुश१ ०) 


व्यांडघा--“केवल' एक विशेष प्रकार के कुस्मक का नाम है । इस कुम्भक 
के विषय में यहाँ जो कहा गया है, वह सहेतुक है। वह हेतु है--मनोन्‍्मनी अवस्था 
के साथ इस कुम्भक का निकटतम सम्बन्ध (द्र० चेरण्ड० ५६१) | 'केवल' कुम्भक . 
की महत्ता 'केवले कुम्भके सिद्धे कि न सिध्यति भूतले' ( घेरण्ड० ५॥३६ ) वाक्य 
जानी जाती है । द 

हठयोग में '“बन्धत्रय/ से मूल उड्डौय्रान-जालन्धर नामक तीन बन्ध 
गृहीत होते हैं ( द्र० ह० यो० श्र० ११४२ टीका । 

यहाँ 'केवल” कुम्भक के विषय में विशिष्ठ सुबना दी गई है। पहली बात 
यह है कि दी्घकाल पयंन्‍्त बन्धत्रय का अभ्यास करने के बाद ही इस कुम्मक. का 
अम्यास करना चाहिये । दूसरी बात यह है ।क प्रयत्नपृर्वंक रेवक करने के बाद 
अथवा पुरक करने के बाद यह अनुष्ठय नहीं >येचक-पुरक पर छ्यान न देकर 
इस कुम्भक का अभ्यास किया जाता है “'रेचर्क पुरक॑ त्यक्त्वा सुख यद वायु- 
घारणम” यह हठयोगीय वाक्य इस कुम्भक का परिचायक है। यह कुम्भक विषय- 
प्रवाह का शोषक है अर्थात्‌ विषय-प्म्पक से इन्द्रिय में जो चाय होता है, 
वह चाय इस कुम्भक की अवस्था में नहीं होता । 


केवल” कुम्भक के लिए द्र० ह० यो० प्र० २।७२-७४; ९।४३ | 
अनाहत चेतसि सावधानेर 
अभ्यामश्रे र्लुभूयमाना..! 
संस्तम्भितश्वासमनः 4 चारा 
सा जुम्मते केवलकुम्भकश्रीः । ९।। 
[१. सूर: ( पाठा० )--यह अपपाठ है ] 
अनुवाद--जब चित्त अनाहत चक्र में स्थिर हो जाता है तब श्वास 
और मन की क्रियायें स्तम्मित हो जाती हैं। इस अवस्था में 'केवल 


कुम्भक' का उत्कषं प्रकटित होता है। इस उत्कंषे का अनुभव सावधान 
अभ्यासदक्ष साधक कर सकते हैं । 


( १२ ) 


व्याख्या-- सावधान! ओर “भम्याप्षशुर'--ये दो साप्रिप्राय विशेषण हैँ । 
अव+धा! का भर्थ होता है--अन्तग्मिन; भतः अवधान का अथे होगा--एक- 
आलम्बन परायणता । 


'स्तम्भित अवस्था? नाश की अवस्था नहीं है-- यह अच्छी तरह से ज्ञातव्य है । 


प्रचार! का अथे है--भ्रमण, गमनागमन, प्रवृत्ति। यहाँ “क्रिया! अर्थ 
करना उचित है । ४ 


केवल कुम्भक में श्वासरोध के साथ-पाथ मन का भी रोध होता है--यह 
प्न्थकार का कहना है। प्रकृत बात यह है कि श्वासरोध मनोरोध का अवश्य 
सहायक होता है--यदि वह रोध वैराग्यादिपुवंक हो; अन्यथा केवल श्वासरोध 
भवक मनोरोध योग की दृष्टि में विशेष लाभप्रद नहीं होता । 
सहल्लश। सन्‍्तु हठेबु कुम्माः 
संभाव्यते केवलकुम्म एवं । 
कुम्भोत्तमे यत्र तु रेचपूरो 
प्राणस्य न प्राकृतवेक्रृतारूयों ।!१०॥ 
अचुवाद-हठयोग के ग्रन्थों में यद्यपि सहस्न प्रकार के कुम्भकों का 
उल्लेख है, तथापि किवल' कुम्भक की श्रेष्ठता मानी गई है। कारण यह 
है कि इस श्रेष्ठ कुम्भक में प्राण ( बाह्य वायु ) के रेचक ( अपर नाम 
प्राकृत' तथा पूरक ( अपर नाम 'बेकृत” ) का अस्तित्व नहीं रहता । 
व्याख्या--हठ” दब्द हठयोग को भी कहता है ( हठात्‌ हठयोगात्‌, 
ज्योत्स्ना ३५१। ह॒ठयोग दब्द से हठयोग-ग्रन्थ॒ या हठयोगप्तप्रदाय छप 
अर्थ लेना असंगत नहीं है । “हठेषु" में जो बहुवचन है उसकी सगति इस दृष्छि 
से हो जाती है। संभाव्यते” में जो 'सम्‌ + भू” धातु है उससे गौरव या समादर 
का अतिशय होना ज्ञापित होता है । 
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चू कि हठ का लक्षण है--प्राणा पांनयोरक्यलक्षणः प्राणायामो हठयोगं: ; 
( ह० यो० प्र० १।१ की ठीका ), इसलिये हठशास्त्र में कुम्मक की नियत सत्ता 
स्वाभाविक रूप से स्वीकाये होता है । 


प्राणायाम के भेद से कुम्भक के भेद होते हैं ( हृठयोग में प्राणायाम के 
सूयंभेद आदि आठ भेंद इसी दृष्टि से होते हैं ); अतः भाठ प्रकार के कुम्भक हुये . 
(द्र० घेरण्ड० ५।१६ “अष्ट कुम्भका:) । प्रसंगतः यह ज्ञातव्य है कि देवल ने सात 
प्रकार का कुम्भक माना है ( द्र० योगचिन्ता० धु० १८ )। | 


त्रिकूटनाम्नि स्तिमितेउन्तरडगे 
खे स्तम्मिते केवलकुम्भकेन । 
प्राणानिलो भानु-शशाडुक नाव्यो 
विहाय सद्यो वलय॑ प्रयाति ॥११॥ 


[ १. त्रिकुठनास्नि तिमिरे5स्तरे खे स्तम्भं गते केवलकुम्भ एवं (पाठा०) $ 
इसका अर्थ है--आन्तर शुन्य में स्थित त्रिकुट नामक तिमिर में वायु के स्तम्भित 
( कुम्मक के द्वारा ) होने पर 'केवलः कुम्भक वर्तमान रहता है। यह भर्थ 
कुछ अस्पष्ठ है । | 


अनुवाद--त्रिकूट नामक अन्तःस्थित शुन्‍्य देश जब केवल कुम्भक के 
द्वारा स्तम्भित हो जाता हैं, तब श्राणवायु सुर्यनाडी ( पिडगला ) और 
चन्द्रनाडी (इडा) को छोड़कर तत्काल ही लीन हो जाता है । 


व्याख्या--त्रिकुट तामक आन्तर शून्य देश चक्रविशेष है, लयोपयोगी नौ 
बक्रों के विवरण में इसका उल्लेख मिलता है--बह्मचक्र ( मूलाधार में ), 
स्वाधिष्ठानचक्र, नाभिचक्र, हचचक्र, कण्ठ-चक्र, तालुचक्र ( घण्टिकामूल ), 
अचक्र) तिर्वाणचक्र ( ब्रह्मरन्म में ), त्रिकूट्चक्र ( यह ब्रह्मचक्र के ऊपर है; 
पूर्णगिरि के पृष्ठ में ) (द्र० योगचिन्ता० पु० १२०-१२ १; सौभाग्यलूक्ष्मी- 
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उप० ३॥१-९ )। नाथयोग में इन नौ चक्रों की विशेष चर्चा है ( सिद्ध- 
सिद्धान्त-पद्धति, छ्वितीय उपदेश; द्ान्तिपव ३१६।११ टीका , ।* ब्रह्मबिन्दु- 
उपनिषद्‌ में भी त्रिकुट का उल्लेख है (७० )। यह तीन नाडियों का 
संयोगस्थल भ्रमध्य है। उपर्युक्त त्रिकुट इससे भिन्‍न है । 


प्राणलूय - प्राणका स्थेयं अर्थात्‌ गति का अभाव ।॥ प्राण जब तक 
त्रह्मसन्ध में नहीं पहुंचता है तब तक यह लय संभव नहीं होता ( द्र० 
ज्योत्स्नाटीका ३७५ ) । 


प्रत्याहतः केवलकुम्भकेन 
प्रबुद्ध कुण्डल्युप ध्ुक्तशेष । 
प्राण: प्रतोचीनपथेन मन्दं 
विलीयते बिष्णुपदान्तराले' !।१२॥ 


[ १. प्रभुक्तकुण्डल्यु ““( पाठा० ); कुण्डली के प्रभुक्त विशेषण का कोई 
साथ्थक्य प्रतीत नहीं होता । २. विष्णुपदे मनो मे ( पाठा० )--इस पाठ को 
मानने पर “विलीयते” क्रिया के दो कर्ता ( प्राण तथा मन ) मानने होंगे, जो 
अनुचित है । ] 


अनुवाद-प्रबुद्ध (5 जागरित ) कुलकुण्डलिनी के द्वारा उपभोग के 
बाद प्राण का जो अंश अवशिष्ठ रहता है, वह कुम्भक के द्वारा प्रत्याहत 


१. यहाँ तदुक्त शिवयोगे! कहकर नौ चक्रों के प्रतिपादक कुछ एलोक 
उद्घृत किये गये हैं। शान्तिपवं के एल्लोक में 'द्वादशव तु 'चोदना:” कहा 
गया है । इन १२ चोदनाओं की व्याख्या नीलकण्ठ इस प्रकार करते हैं-- 
( नवचक्र विवरण के बाद) “एता नव चोदना वायुनिग्रहगर्भिताः । 
ततः शून्यात्‌ परं॑ समष्टिकार्य मनो धारयेत्‌ ततः कारणे ततो निष्कले 
इति तिख्र इति द्वादश चोदना: | 


( १५ ) 


(5 संयत ) होकर प्रतीचोन मार्ग (55 अघोमागगं ) से धीरे-घोरे विष्ण के दो 
पदों के अन्तराल में (--विष्णुपद में , लीन हो जाता है । 


व्याख्या--हठयोग के ग्रन्थों में प्राण का विष्णुषद में लय होना” कहा 
गया है--समीररो विष्णपदे निविष्टे ( योगियाज्ञ० १२।२९ । इप्ती प्रकार मन 
का (सप्राण मन का ) विष्णुयद में लय भी कहा गया है--मनस्तन्न लय॑ 
याति तदुविष्णो: परम पदम ( ह० यो० प्र ० ४॥१०० । परवैराग्य के द्वारा मन . 
का वृत्तिशुन्य होकर संस्कारशेष अवस्था. में रहना ही मन का यह लय है। 
अनाहतध्वनि, ज तिर्धारणा, मनोलय एवं विष्णु के परमपद के विषय में 
चेरण्डसंहिता का यह कथन साधकों के लिए परम उपादेय है--घ्वनेर न्तगंत 
ज्योतिर्‌ ज्यों रन्तगंतं मतः । त्तनन्‍्मनो विलूयं याति तद विष्णो: परम 
थदम्‌ ॥ ( ५४८१ ) | 


निरडकुशानां शवस नोद्गमानां 
निरोवनेः केवलकुम्भकाख्यें! । 
उदेत सर्वेन्द्रियवर त्तशून्यो 
मरुत्लय/ कोउपि महामतीनाम्‌ ॥१३॥ 
[ स्वपनोद : पाठा० )-नयह भ्रष्ट पाठ है। ] 


अनुवाद-- के वल कुम्भक के द्वारा श्वास्वायु की अबाध ऊध्वंगति के 
जो बहुव्धि निरोध होते हैं, उनसे महाःतियों (--प्रज्ञावान्‌ योगियों ) में 
जी अनिव्चनीय वायुल्य उद्भूत होता है, वह सभी इन्द्रियवृत्तियों से 
. शून्य हैं। 
व्याख्या-- निरोधन” शब्द में जो बहुवचन है उससे ज्ञात होता है कि 
. निरोध के अवान्तर भेद हैं ( ये भेद कुम्भक द्वारा कृत होते हैं ) | बाह्य दृष्टि से 
( भर्यात्‌ शारीरिक लक्षणों से ) ये भेद जाने नहीं जा सकते । 
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एवसन “- वायु ० श्वासक्रिया-संबद्ध वायु ॥ साधारण लोगों में इस वायु पर 
कोई वशीकार देखा नहीं जाता; यही वायु की निरडकुशता है । 

. इन्द्रियवृत्ति-शुन्य मर्त्‌ (-प्राणवायु ) का लय अर्थात्‌ पच्च श्राणों को 
सवंविध क्रियाओं का न होना । इस अवस्था में शरीर जीवित ही रहता है, यद्यि 
बाह्यट॒ष्टि से ( अर्थात्‌ चिकित्साशास्त्र की दृष्टि से ) मृत प्रतीत होता है। 
निरोध चूंकि सात्त्विकता, निरायास तथा सुखपुवंक होता है, क्षतः रोघकाल में | 
शारीर धातुर्यें विकृत नहीं हो जातीं; वे स्तम्भित अवस्था (६एशएशाः्े९क | 
277779000) की स्थिति में रहती हैं । 

न दृष्टिलक्ष्याणि न चित्तबन्धो 
न देशकालो न च वातुरोधः । 
न धारणाध्यानपरिश्रमो वा 
समेधमाने सति . राजयोगे।:१४॥ 
अनुवाद--राजयोग जब सम्यक्‌ रूप से विकसित हो जाता है. तब न 
लक्ष्यों पर दृष्टियों को स्थिर रखना पड़ता है ( अर्थात्‌ स्थिर रखने की 
चेष्टा नहीं करनी पड़ती ), न चित्तबन्ध की आवश्यकता रहती है, ना 
वायुरोध की आवश्यकता रहती है और न घारणा एवं ध्यान के लिए 
श्रम करना पड़ता है। 
। व्याख्या--“दृष्टियों' का विवरण हठझास्त्र में मिलता है । 
न देशकालौ--देश और काल से इसका तात्पय॑ नहीं है । योगसूत्र (२५०) 
में जो देशकालपरिदृष्ठि कही गई है, वही इसका लक्ष्य है। 
राजयोग--योगसूत्र (११५) का जो अधंप्रज्ञात योग है ( जिसमें वृत्तियाँ 
पुरणंतः नहीं रहतीं; केवल संस्कार रहता है ) वही राजयोग है--यह कई 
आवचार्यों का कहना टै--असप्रज्ञातो निरालम्त्रो निर्बीजो राजयोगो निरोधश्चते 
भसंप्रज्ञातस्य॒प्रस्िद्वाः पर्यावाः ( ज्योत्स्नाठोका ४७) । 'निविकल्प” शब्द भी 
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इस प्रसंग में प्रयुक्त होता है--वृत्त्यन्तरु-निरोध पू्वंक--आत्मगोच र घारावाहिक- 
निर्विकल्पकवृत्ती राजयोगः ( ज्योत्स्ना ३३१२६ ); अयं तिर्बीज इति, निविकल्प 
इति, निरालम्ब इति, राजयोग इति चोच्यते ( योगचिन्ता०) ० & ))' चूंकि 
इस अवस्था में आत्मगोचर धारावाहिक निरविकल्पक वृत्ति रहती है, अतः “चित्तस्य 
एकाग्रतेव राजयोग? कहा गया है (ज्योत्स्नाटीका ४७७) । यह तुर्यावसस्‍्था- 
नामक है (ज्योत्स्ना ४॥८०) । 

राजयोग की सिद्धि के लिए हठ-लय॒-मन्त्र रूप तीन योग हैं--यह योगियों . 
का कहना है ( ह० यो० प्र० ४।१०३ ) ॥ | 

हे 
अशेष दृश्योजुझितदछमयानाम्‌ 
अवस्थितानामिह राजयोगे । 
न जागरो नापि पसुषुप्तिभावो ह 
न जीवित नो मरणं विचित्रम्‌ ॥१५।। 

[ १. अशेषदृश्योजितदगजयानां ( पाठा० )--भशेषदृश्यो जितदृगजय 
अशेषदश्य के द्वारा ऊजित जो हक («>आत्मा, द्रष्टीा)) उसकी जयें!--इस अर्थ 
की कोई भी संगति नहीं है । ऊर्जित ल्‍>शक्तिशाली, प्रबल, प्रशस्यतर » विदिष्ष्ठ । 
“अशेषदृश्योजित दगूजय है जिनकी वे--यह भर्थे भी संगत प्रतीत नहीं होता ॥ 


२. मरंणां न चित्तम्‌ (पाछठा०)---त मरण और न चित्त ही रहता है । ] 
अनुवाद--जो राजयोग में अवस्थित होते हैं वे अशेष दृश्य के परिहार 
होने के कारण ब्रह्ममय' हो जाते हैं। इनमें न जाग्रत अवस्था और न 
सुषुप्ति अवस्था हाती है; न जीवन होता हैं और न मरण । यह एक 
विचित्र स्थिति है । । 
अहं-ममत्वादि विहाय सच 


श्रीराजयोगे._ स्थिरमानसानाम्‌ | 








री. 9 १८ ) 


५ # 
न द्रष्ट्रता ना/स्त च दृश्यभावः 
सा जुम्भते केवलसंविदेव ॥१६॥ 

[ १. दृश्यता ( पाठा० )--यह पाठ असंगत है क्योंकि ॥श्यता ओर 
रृश्य-भाव ( जो शब्द यहों प्रयुक्त हुआ है ) एक हो पदाथे है। । 

अनुवाद-- जो अहंकार ओर ममत्व की बुद्धि का त्याग करके महान 
राजयोग में स्थिरचित्त हो चुके हैं, ऐसे लोगों में दरशंक-भाव तथा हृश्यं- 
भाव नहीं रहते; ( उस अवस्था में ) केवल संविद्‌ [ ज्ञानमात्र ) प्रकाशित 
होती है। 

व्याख्या--श्रीयुक्तराजयोग श्री राजयोग । “श्री” का प्रयोग करके राोज- 
योग की गौरवित-महिमान्वित स्थिति दिखाई गई हैं। “श्री? का ऐसा 
प्रयोग शाम्मवी मुद्रा के साथ भी देखा जाता है ( श्री शाम्भव्या , ह० यो० प्र० 
४॥३८ )। 

ममत्व--ममता' शब्द पर भास्कर कहते हैं--ममशब्दो विभक्ति- 
प्रतिरूपकप्रव्ययं ममेदर्मित्थाकारकबुद्धिपरम्‌ । सा च भेदघटितसंबन्धं स्व*सतो 
विषयी करोति ( ललितासहस्रतामभाष्य, पु० ६४ )॥ 


नेत्रे ययोन्‍्मेपनिमेषशुन्ये 

वायुयवां वर्जितरेच-पूरः | 
मनइच संकरपविकल्पशुन्यं 

मनोन्मनी सा मयि सन्निवत्ताम्‌ | ६७॥ 


[ १. यथोन्‍्मेष (पाठा०)--यह पाठ असंगत है क्योंकि तथा” शब्द का 
प्रयोग नहीं किया गया है । 











२. यथा (प।ठा०) पृवंवत्‌ असंगत । लछ।क में उपभा देने का कोई आग्रह 
नहीं है--यह द्रष्टव्य है । 








(०४५०५ .) 


. ३. शाक्त भास्कर ने इस एलोक को “योगशास्त्रे मुद्राविशेषस्य संज्ञा? 
कहकर उद्घृत किया है ( निर्मषमुक्ते-पाठ है; प्‌० ६८ )॥ ] 

अनुवाद--जिस मनोन्‍्मनी अवस्था ( मन का उन्मनीभाव ) के वाया 
(अर्थात्‌ जिसका अधिगम होने के कारण ) दोनो नेत्र उन्मेष-निमेष-हीन हो 
जाते हैं, रेचक और पूरक रूप वायु ( वायुक्रिया ) स्तब्ध हो जाता है तथा 
मन भी संकल्य एवं विकल्प से रहित हो जाता है वह ( उन्‍्मनी भाव ) 
मुझमें आविर्भूत हो । ५ 

व्याख्या--“यया” का संबन्ध “मनोन्‍्मन्या? से है ( चतुर्थ चरण में मनोन्‍्मनी 
शब्द है । ) मनोन्मनी की स्थिति का आविभाव होने पर योगी के नेत्र, प्राणवायु 
और मन किस स्थिति में रहते हैं -यह यहाँ दिखाया गया है । 

उन्मेष - पक्ष्ससंयोग का विश्लेष--आँख का खोलना ॥। निम्मेष -- अक्षि- 
बक्ष्म का संयोग ( आँख का मूदना ) ( ज्योत्स्ताठीका ४३६ )॥ 

“रेचक-पुरकहीन वायु” का तात्पयं उस अवस्था से है जिसमें इवासक्रिया 
पूर्णतः अवरुद्ध हो जाती है, पर प्राणी जीवित रहता है क्‍योंकि निरोधबल का 
क्षय होने पर प्राणी व्युत्यथित होता है। विकल्प को प्रायः संशय कहा जाता है 
( प्रश्तोप० ६६ भा० ) । 

मनोन्‍्मनी--प्राणवायु का सुषुमस्तामण्य में संचार होने पर मन का सम्यक्‌ 
सस्‍्थैयं ( >+अभीष्ठ ध्वेयाकारवृत्तिमात्र का प्रवाह ) होता है । मन का यह 
घ्थिरीभवन ही “मनोन्‍्मनी? कहलाता है ( ह० यो० प्र० २४२; ४।२०) । मन का 
उनन्‍्मन होना -"- मन के छ्वारा विषयमनन न होना । मनोन्‍्मनी के लिए कभी कभी 
उच्मनी शब्द भी प्रयुक्त होता है। इसको तुर्यावस्था! भी कहा जाता है 
( ज्योत्स्तादीका ४।६४ )। समल शोर में यह जवस्था होती नहीं है ॥ उन्मनी 
के लिए ह० यो० प्र० ४८०, १०४, १०६; ब्रह्म बिन्दु ४; उत्तरगीता २।४९ द्र॒०॥ 


चित्तेन्द्रियाणां.. चिरनिग्रहेण 
इ््रासप्रचारा शमिते यमीन्‍्द्रा। $ 


०) 


निवात दीपा इव नि३चलाडगा' 
मनोन्मनी-सग्नधियो. भवन्ति॥१७)॥ 


[१. समस्ते (पाठा०) अर्थात्‌ समस्ते श्वासप्रचारे । इस पाठ में 'भवल्ति” 
क्रिया का कोई विशेष्य-कर्ता-नहीं रह जाता तथा “निश्चलाडःगाः विशेषण के | 
- साथ योगिन:” का अध्याहार करना पड़ता है । 

२. निर्वात (पाठा०)। 


३. निवातदीपरिव निश्चलाडगः ( पाठा० )--निवात दीपों की तरह 
निश्चलक्षडगों के द्वारा । यह अर्थ हो सकता है, पर बहुत संगत नहीं जंचता ॥ 


४. मनोन्‍्मनी सा मयि सन्निधत्ताम्‌ (पाठा०)॥ इस पाठ में अर्थ संगत 
नहीं होता । यह वाक्य १७ वें घ्लोक़ का चतुथ चरण है। लिपिकर के अनवधान 
हे यह अंश यहाँ पुनः लिखित हो गया है--ऐसा 4तीत होता है । ] 


अनुवाद -चित्र और इन्द्रिय के दीघंकालीन निग्रह के कारण श्वास- 
क्रिया निरुद्ध हो जांती है । ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ योग) निवातस्थ दीपो की 
तरह निश्चलकाडग हो जाते हैं तथा उनकी बुद्धि मनोन्‍्मनी-नामक अवस्था 
में मग्त हा जातो है। 


व्याख्या-- चिरनिग्रह” अर्थात्‌ दीघेकालव्यापी निरोध । निरोध में क्रम- 
विकास देखा जाता है ( तुल० योगो हि प्रभवाप्ययो, कठ० २।३।१११, । निरोध 
संस्कार की वृद्धि (जो निरोधजनक क्रिया बार-बार करने से होता है ) से 
जिरोध-अवस्था की वृद्धि होती हैं । चित्त का निरोध होने पर श्वास-प्रश्वास 
स्वतः अवरुद्ध हो जाते हैं-- यह जातना चाहिये । 

यहाँ श्वास-प्रचार' से वायु का नासिका द्वारा ग्रहण-त्याम ( भर्थात्‌ 
श्वास-निश्वास ) विवक्षित है। श्वास--तासा में बाह्य वायु का प्रवेश; 
निश्वास € अन्तःस्थित वायु का बहिः निःसारण ( ज्योत्स्ता ४।३१; निदवास 


(२२३) 


_ के लिए प्रश्वास शब्द बहुत्र प्रयुक्त हुआ है ) ।. तुल० अजस्ननिश्वासों रेचनम्‌ 
ः ( देवल का वाक्य, मोक्षकाण्ड पु० १७ में उद्घुत ) । 


यद्यपि सभी संसस्‍्करणों में निर्वात शब्द दृष्ट होता है, पर भ्रकृृत शब्द निवात 

है; द्र० गीता ६।१९ “यथा दीपो निवातस्थो नेडगते सोपमा स्मृता' । कसी 

स्थान में आँधी आने से पहले वायु की अल्पता के कारण वायु का जो स्थिर 

. श्ाव लक्षित होता है, अथवा अन्य कारणों से भी जो एसा स्थिर भाव होता 

है, वह निवात है । निवात वायु का सव्वेथा अमाव नहीं है क्योंकि वायु न रहने 
पर दीप जल ही नहीं सकता-यह ज्ञातव्य है । 


उन्मन्यवस्थाधिगमाय विद 

न्नुपायमेक॑ तव निर्दिशामि । 
पश्यन्नुदासीनदशा प्रपञ्च॑ 

संकल्पम्नुन्मूलय सावधानः ॥१९॥ 

[ १. उन्मन्यवस्थामधिगम्य (पाठा ०)--यह भ्रष्ठ पाठ है। “अधिगर्म्प' के 
साथ 'निरदिशामि! का अन्वय नहीं हो सकता | दोनों क्रियाओं के कर्ता भिन्‍न 
हैं, अतः ल्यबन्त 'अधिगम्थ' का प्रयोग असंगत ही है। ] 

अनुवाद--हे विद्वान ( "-भ्रध्यात्मविद्या के ज्ञाता ), उत्मतती-तामक 
अवस्था की प्राप्ति के लिए आपको एक उपाय का निर्देश करता हूँ; आप 


उदासीन दृष्टि से इस प्रपच्च को देखते हुये सावधान होकर इस प्रपन्‍्च 
का उन्मूलन करें। 


व्याख्या--उन्मनी-अवस्था का अधिगम प्राणवायु के सुषुम्ना-वाहिनी 
होने पर होता है ( ज्योत्स्नाटोका ४२० ); इस अवस्था में योगी स्वरूप-स्थित 
होता है ( ज्योत्स्ताटीका ४।२१ ) :उन्मनौ:अवस्था को . मत्त का. लय, भी कहा 
जाता है.। -मन का लय मन-का आत्माकार होना ( ज़्योत्स्नाठीका-४॥५९ )॥ 


(0 २२१)) 


प्रपन्च शब्द का अथे है--विस्तृत दृश्य । इस शब्द से “प्रतिक्षण-परिणामी 


* अनित्य, सीमाहीन विचित्र विषय” समझा जाता है । 


उदासीन दृष्टि का अभिप्राय है-- आसक्तिहीन अर्थात्‌ राग ठेष-हीन दृष्टि | 
'उद/-उपसग्ग से ऊध्वंभाव द्योतित होता है; यह ऊध्वंस्थता तभी सम्भव है जब 
विषयज्ञाता जीव अपनी सत्ता को विषयसत्ता से प्‌ थक समझे । इस प्रकार 
समझना तभी सम्भव होता है जब राग-द्वेष से प्रभावित न होकर प्रपश्च को देखने 
की शक्ति ही, प्रपच्च का ज्ञानपूवंक व्यवहार करने की सामथ्य हो। भ्र मध्य 
इष्टि का अभ्यास इस उदासीन भाव का सहायक है । 

संकल्प का मुल स्वरूप है--वित्त में कल्पित या स्मृत किसी क्रिया में 
अस्मिता का प्रयोग । यह सभी कार्मो( ->कामनाओं) का मूल है कामों का 
उच्छेद संकल्पवर्ज॑न से ही सम्भव है -- “संकल्पप्रभवान्‌ कामान्‌ त्यकृत्वा सर्वा- 
नशेषतः” ( गोता ६२४ ); 'संकलपात्‌ कामः संभवति' ( मोक्षकाण्ड पु. <१ में 
उद्धृत हारीत-वाक्य ), “काम जानामि ते मूल संकल्पातू किल जायसे'; कार 
संकल्पवर्जनात्‌” ( शान्तिपव ३०१ ।५६ ) आदि वाक्य इस प्रसंग में स्मरणीय 
हैं। रागादि संकल्पनिमित्तक हैं--यह स्यायसूत्र (३।१ ॥२६) में कहा गया है | 
पत्र व्याख््याकारों के अनुसार 'संकल्प' आकाइक्षाविशेष, मिथ्याज्ञानविशेष, अशोभन 
को शोमन समझना छप कल्पनों (जो भ्रम ही है ) है। 

सावधान > अवधान के साथ । आत्म-विस्मृति न होना, दूसरे शब्दों में “अपने 
द्रष्टू-भाव को लक्ष्य करते रहना' अवधान है | 


प्रसह्ष संकल्पपरम्पराणां 
संछेदने' सन्‍्ततसावधानम । 
आलम्बनाशाद१ची यमान' 
शने शने शान्तिप्॒पैति चेत/ ।।२०॥। 
: १; हॉँमेंदने (पाठं०)--यह पाठ भी संगत हैं। है 
रे. सार्वेधांनः ( पीआ )। “सावधोन:” पाठ करने करें इसे श्लोक के 


(5२३9) 


उत्तरार्ध के साथ इसका अन्वय नहीं हो सकता और  पूर्वाध का वाक्य असं पूर्ण 
रह जाता है। सावधान: का अन्वय १९ वें. इलोक के उत्तराध के साथ हों 
सकता है; पर क्या ऐसा करना उचित होगा १ 

३. अपनीयमानम्‌ (पाठा०)॥। 'अपनीयमानं बेत: कहने का कोई सार्थक्य 
नहीं है, अतः यह पाठ असंगत है। आलम्बनादावपचीयमाने (पाठा ०)-- 
आलम्बनादि के ह्वासया क्षय होने पर । आलम्बन का ग्रहण ओऔर त्याग होते 
हैं; यह त्याग वस्तुतः ह्वास नहीं है, अतः यह पाठ भी संगत नहीं प्रतीत होता । ] 

अनुवाद--जो चित्त संकल्पों की धारा का बलपूर्वंक छेंदन करने में 
निरन्तर सावधान ( स्पृतियुक्त ) है तथा आहूम्बन के नाश के कारण 
अपचययुक्त क्षयशील ( भर्थात्‌ विक्षेपहीन, विषय-लोलताणशुन्य ) हैं, वह 
धोरे-धोरे शान्ति को प्राप्त होता है । 

ब्याख्या--शानन्‍्त चित्त के विषय में निम्नोक्त श्रोत उपमा द्रष्टव्य है--- 
यथा निरिन्धनो वल्हिः स्वयोनावुपशाम्यति । तथा वृत्तिक्षयाच्‌ चित्त स्वयोनावु- 
पशाम्यति ॥ (मैत्रायंणी आर० ६।३४)॥ संकल्प-छेदन +> संकल्प न करना । 


निश्वासलोपैनिश्ृंतेः शरीरेर्‌ 
नेत्राम्बुजेरधेनिमी लतेश्च. | 
आविर्भवन्तीममनस्कपुद्राम्‌ 
आलोकायामो मुनिपुरुगवानाम्‌ |।२१॥। 
[१. विघुतेः (पाठा०) ऐसा प्रतीत होता है कि जब “निभुतं” पाठ का 
साथंक्‍्य भज्ञात-सा हो गया तब यह पाठ कल्पित किया गया । 
२. नेत्राञजनैरधंनिमीलितेश्व (पाठा०) | मह पाठ भ्रष्ट है क्योंकि नेत्र का 
अड्जन अधेनिमीलित नहीं हो सकता । ! 
३. आविमक्स्तोह मनस्क्रमुद्रामु (पाठा०) । इसका पदच्छेदं 'आविर्भ वस्ति 
इह!ः करने पर कोई संगति नहीं होती। 'आविमंवन्ती इहू” करबें १९ 


५ ० )) 


आविभंवन्ती” विशेषण का क्रोई विशेष्य नहीं मिलता । 'मनस्क” नासक कोई 
मुद्रा भी नहीं है । अतः यह पाठ शुद्ध नहीं है । ] 

अनुवाद--निश्वास का लोप, शरीर की विस्पन्दता तथा नेत्रपद्मों 
का अधंनिमीलन होने पर श्रेष्ठ तुनियों में जो अमनस्क मुद्रा का आविर्भाव 
होता है, हम उसका दर्शन करते हैं । 

व्याड्या--अमनस्क भाव में स्थित व्यक्ति के स्वरूप के विषय में अमनस्क- 
योग २।८१-९१ विशेषत:ः द्रष्टव्य है । 


“निश्वास का लोपः? से पूर्ण श्वासक्रिया का छोप समझना चाहिये। वायु- 
ग्रहण रूप निश्वास ( ज्योत्स्ताटोका ४११२) नहीं होगा तो वायु का बहिः 
तिःसारणझुप उच्छवास ( या प्रश्वास ) भी नहीं होगा। ( निःश्वास शब्द भी 
क्वचितु प्रयुक्त होता है निश्वास के लिए; निःश्वासो निःसारणम्‌, योगचिन्ता० 
पृ० १७६ )। “निश्वासलोपै:? आदि शब्दों में जो तृतीया है वह 'इथम्भूतलक्षरणो 
( अष्टा० २।३।२१ ) सूत्र से है। निश्वासलोप आदि ज्ञापक हेतु हैं । 


शरीर का विशेषण “निभृत” दिया गया है । निश्चल, निष्कस्प, स्थिर 
अर्थी में निभृत शब्द का प्रयोग 


प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है ( कुमारसंभव ३।४२; 


शाकुन्तछ १८ )। प्राणस्थैयं से द्वारीरिक स्थैयं भी होता है; मन की स्थिरता 
प्राण की स्थिरता का हेतु है। 


आतस्मस्थ होते पर नेत्र की अधंतिमीलित स्थिति होती है ( ह० यो० प्र० 
४॥४१ )। प्रयल्नशुन्यता(-- निरायास)-पूवेक स्थैय 'होने पर ऐसा ही होता 
है--यह ज्ञातव्य है । ९ 00, है 


अमी यमोन्‍्द्रा।" सहजामनंस्का 
. देहे ममस्वे शिथिल्लाथमाने । 
मनो5तिगं मारुतवृत्तिशून्य॑ - - .. 323 
|. गच्छान्ति भाव॑गगनाउशेषमू ॥२२॥ 


(०0 


। १. अमी हि चेन्द्रा: ( पाठा० ) इन्द्रा: शब्द का कोई स्वारस्य नहीं है; 
यह भ्रष्ठ पाठ है । 


२ सहजामनस्कात्‌ ( पाठा० )-- सहज-अमनतस्क के कारण । १२ तेब भाव- 
अधान निर्देश मानकर अमनस्क से अमनस्कत्य रूप अथे लेना होगा । 


३. ममत्वम्‌ (पाठा०)-यह लिपिकर-प्रमादजनित पाठ है। अहंम मत्वे 
(वाठा ०)--इस पाठ में जो एकवचन है बह सुसांगत नहीं है । 


४. मनोगगा। मास्तवृत्तिशून्यां गच्छन्त्यगम्यां गमनावशेषाम्‌ (पाठा०)+जों 
वायुवृत्तिहीन गमनावशेष अगम्य मनोगति-है, उसको प्राप्त करते हैं । मनोगति 
का 'मन का चरम लक्ष्य” अथे करके तथा 'अगम्या? का दुष्प्रापा? अर्थ करके इस 
पाठ को भी संगत माना जा सकता है। पर “गमनावशेषा" का तात्पय क्‍या 
होगा ? | 


अनुवाद--सहज ( > स्वाभाविक ) अमनस्क अवस्था प्राप्त होने के 
कारण देह में ममत्व जिनका शिथिल हो गया है, ऐसे श्रेष्ठ योगी मन 
का अगोचर तथा वायुवृत्ति ( ल्‍-प्राण ) से शुन्य आकाशमात्ररूप ( असीम ) 
भाव को प्राप्त करते हैं। ्‌ रे 


व्याख्या --अमनस्क का विशेषण सहज (सह-+ज ) है। यह विशेषण 
बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका तात्पय निरायासता से है--प्रयत्न के विना उदित 
होता--स्वयमेव उत्पद्यते--“उत्पद्यते निरायासात्‌ स्वयमेवोन्मनी ( ह० यो० प्र० 
१४१ ) ! 

भाव के तीन विशेषण हैं (१) मनोतिग, (२) मासतवृत्तिशून्य तथा (३) 
गगनावशेष । मनो5तिग रू मन की वृत्ति का अतिक्रमण करने वाला अर्थात्‌ 
मन का अगोचर । ८ - ५; 


मास्तवृत्ति-शुन्य 5< प्राणवायु क्की वृत्तियों ( ८ क्रियायों ) से विरहित । 
प्राण की क्रियायें प्रसिद्ध हैं। प्राण पाँच रूपों में अपने को विभक्त करके शरीर 
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६ | 08. )) 
का विधारण ( > निर्माण वघंउ, पोषण ) करता है। ये पाँच रुप हैं--प्राण, 


उदान, व्यान, समान तथा अपान। हठयोग के ग्रन्थों मे इन पांचों की 
क्रियाओं का विशद विवरण मिलता है । 


गगनावशेष--गगन-आकाश । आकाश जिस प्रकार अमृत तथा बाधाहीन 
है, यह भाव उसी प्रकार का है--यह अभिप्राय है*; तुल० शुन्य, अतिशुन्य, 
महाशूुन्य ( ह० यो० प्र ० ४॥७१-७४ ) । 


निवतयन्ती निखिलेन्द्रियाणि' 

प्रवतेयन्तीं. परमात्मयोगम्‌ । 
संविन्मयीं तां सहजामत्रस्थां 

कदा गमिष्यामि गतान्यभावः ।:२३॥। 


[१. निमृतेन्द्रियणाम (पाठा०)--श्रष्ट पाठ है, क्योंकि षष्ठीविभक्ति का 
का कोई स्वारस्य नहीं है । 

२. गतान्यभागः (पराढठा०) >»गत हुआ है अन्य भाग जिसका, वह ( बहु- 
ब्रीहि) ! यह मैं ( अहम ) का विशेषण है । इस विशेषण की सगति नहीं है । ] 


अनुवाद- सभी इन्द्रियों को निवृत्त करने वालो, परमात्मयोगं की 
प्रवरतिका तथा संविन्मयी उस सहंज अवस्था को कब में अन्य भावों को 
छोड़ कर प्राप्त करूँगा । 


१: 'आकाश-सदक्ष” होने पर भो वंस्तुतः आकाश की तरह बहुयोजनव्यापी 


नहीं है। उपमा जिसकी विवक्षा के लिए दी जाती है, उसका ही 
ग्रहण करना चाहिए द्र०-“आकांशवत्‌ सर्वगतश्च नित्य इत्यपि प्रसिद्धमहत्त्वेन 
आकाहन उपमानं क्रियते निरतिशयमहत्त्वाय, नाकाशसमत्वाय । यथेषुरिव 
सविता धावति इति क्षित्रगतित्वाय उच्यते, नेषुतुल्यग तित्वाय तदवत्‌” 
( शारीरकभाष्य २।३।७ ) । 





(99 ॥ 


व्याख्या--परमात्मयोग--परमात्मा के साथ स्षंयोग | “मत्मयोग' शब्द 
भी योगग्रन्थों में प्रयुक्त होता है। तुल० अध्यात्मयोग (कठ-ढप० १॥२ १२) ! 
योग०>चित्त का किसी अभीष्ट पर समाधान ( «समाहित होना )। 


प्रत्यगूविमशातिशयेन पुंसां 
ल्‍' ै &> 
प्राचीनसंगेष. पलायितेषु । 
दुर्भवेर ८ रे 
प्रादभवेत्काचिदजाडथय निद्रा 
प्रपश्चरिन्तां परिवजेयन्ती ॥२४, 
[१ प्राचीनगन्धेष्‌ ( पाठा०)। 'संबन्ध! 'सम्पक! संयोग” अथ में गन्ध 


शब्द का उल्नेश्ल कोशों में मिलता है; पर संग अथ में इसका प्रयोग शायद ही - 


कहीं मिलता हो । 

३ प्रादुमंवत्‌ क्वापि न जाडूगनिद्रा पाढा०)-- अंष्ट पाठ । 'बवापि' की 
कोई संगति नहीं है । 

३. प्रपत्च एको विलयं प्रयाति ( प!ठा०)--यदि यह मूल पाठ हो तो इसे 
एक स्वतन्त्र वाक्य मानना होगा ॥ प्रपठच का 'एक” विशेषण क्‍यों दिया गया- 
यह विचारणीय है । प्रपञच का विलय होना शास्त्रसंमत है । 

अनुवाद -प्रत्यगात्मसंबन्धी व्मिशं के अतिशय के कारण जीवों की 
प्राकतन विषयासक्ति हट जाती है ( नष्ट हो जाती है )। ऐसा होने पर 
एक प्रकार की अजाड्यनिद्रा का आविर्भाव होता है तो प्रफच्च विषयक 
चित्तन का परित्याग-कारिणी है । 

अनुवाद--प्रत्यक ( प्रति + अव्चधातु |- किवप्‌ प्रत्यय ) शब्द की प्रायेण 
दो व्याश्यायें की जाती हैं--(१) प्रत्येक वस्तु में अनुस्यूत; (२) विपरीत भाव 
की ज्ञाता | आस्मा में प्रत्यकशब्द उपयुक्त दोनों कर्थों में प्रयुत्त होता है 
( यँयायोग्य स्थलों में ); कहीं कहीं स्पष्ठता के लिए. प्रत्यगात्मा या प्रत्यक्‌- 
चेतन शब्द भी प्रयुक्त होता है । 


( २८ ) 


अजाडघत्तिद्रा--निद्रा (--सुषुस्ति ) तमोगुण-प्रधान है--प्रस्वापनं तु तमसा 
(-भागवत ११।२५॥२० ) । एलोकोक्त निद्रा जाडयहीन है, अर्थात्‌ तत्त्वतः यह 
. निद्रा नहीं है । निद्रा का बाह्य सादश्य मात्र इसमें है, अतः निद्रा शब्द का प्रयोग 
किया गया है। निद्रा की स्थिरता, आयासहोनता एवं विश्वान्ति -इस “निद्रा! में 
भी हैं; साथ ही इसमें आत्मबोध अनावृत रहता है, अतः यह अजाड्यनिद्रा है । 
इसका नामान्तर “योगनिद्रा! है। यह निद्रा जाग्रतू-स्वप्न से विलक्षण है--यह 
स्पष्टतया जात चाहिये । '“प्रादुमवेत्‌? में प्रादुस अव्यय है जो प्राकाशयवाचक 
है ( गणरत्तन० १॥१५ )--प्रा भंवेत्‌ +> प्रकाशितो भवेत्‌ । 


योगनिद्रा में मनोगति आत्माभिमुख ही रहती है; अतः “प्रपञचचिन्तां- 
परिवजंयन्ती” कहा गया हैं। निद्रा के विभिन्‍न भेदों के लिए मेरा “निद्रा या 
सुषध्चि' ग्रन्थ द्रष्टव्य है । 
>> विच्छिन्नसंकल्प विकल्पमूले 
निःशेषनिमलितकमंजाले.। 
निरन्तराभ्यासनितास्तभद्रा' | 
न ब्लर ५८ 
सा जुम्भते योगिनि योगनिद्रा ॥२५।' 


[ १. निरन्‍्तराम्यासतिनि नित्यभद्रे (पाछा०) | इंस पाठ में इन दोंनों पदों को 
“योगिनि' का विशेषण मानना होगा | यह विशेषण असंगत नहीं है, पर हमारी 
इष्टि में योगनिद्रा के विशेषण के रूप में “निरन्तराम्यांसनितान्तभद्रा” को उल्लेंख 
करना अधिक समीचीन है । 


२, विराजते (पाठा०) ] हक : 
अनुवाद--जिन योगो में संकल्प और विकल्प का मूल नष्ट हो. गया 


है तथा जिसके सभी कम पूर्णतया - समूछ-नष्ट हो गये हैं -उनमें तिरन्तर- 
अभ्पास-हेतुक निव्यमडगलकारिणी योगनिद्रा प्रकाशित होती है-।: . 


(720) 


व्याख्या -'निमु लितकमंजाल' कहने का तात्पयं है--प्रारब्धकर्मं का भी 
निमुल होना । देहारम्भक कर्म का भी नाश योग से होता है, यह ज्योत्स्नाटीका 
(३।८२) में [ विष्णुधमंपुराण (यह अपुद्वित है) का वाक्य उद्घुत कर ] , 
प्रतिपादित हुआ है। कर्मनाश-सम्बन्धी विशेष विचार के लिए विज्ञानभिक्षुक्ृत 
सांख्यसार का प्रथम परिच्छेद द्रष्टव्य है । 


विश्रान्तिमासाद्य तुरीयतत्वे' 
विश्वाद्यवस्था-त्रितयोपरिस्थे.। 
+ ४" री ७ 
संविन्मयीं कामपि सवंकाल॑ 
८५ भरे वि ८ ८०५५ 
निद्रां सख निर्विश निविकर्पाम्‌ ॥२६॥| 

(१, तुरीयतल्पे (पाठा०) (तल्प >शबय्या )। प्रतीत होप्ता है कि 
वैव्श्नान्ति' शब्द को देखकर किसी ने तल्प शब्द का प्रयोग कर दिया है। तत्त्व 
पाठ ही उचित है, क्योंकि वही 'विश्वाद्यवस्थात्रित्रयोपरिस्थ' है । 

२. सवंकालाम्‌ (पाठा०)। इस पाठ को मानने पर यह “निद्राम! का 
विशेषण होगा (-'संविन्मयीम्‌” की - तरह ), जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
क्रियाविशेषण- के रूप में 'सवंकालम'-पाठ अधिक संगत है । 

३. भज (पाठा०) | इस पाठ में दो क्रियापद ( भज तथा निविश ) होते 
हैं, जिनकी कोई साथेकता नहीं है । इस पाठ में छन्दोदोष भी होता है। | 


अनुवाद--हे सखा, विश्व भादि तोन अवस्थाओं के अतीत तुरीय 
तत्त्व में विश्वाम लाभ करके ( भर्थात्‌ उसमें संस्थित होकर ) निविकल्प, 
संवित्मयी एवं अतिवैचनीय अवस्था रूप निद्रा (अर्थात्‌ योगनिद्रा) के रुख 
का सदेव अनुभव करो । | 

व्याख्या-- आत्मा को तुरीय मानने की परम्परा बहुत प्राचीन है (तुरीयरर 
चतुर्थ ) । माण्डूक्य उपनिषद्‌ ( ३-७ ) में स्थूलन्सूक्ष्म क्रम से भात्मभाव 
को चार भागों में बाँठा गया है+-विश्व ( जाग्रतु-अवस्थान्सम्बन्धी ); 





त्तैजस ( स्वप्त-अवस्था-सम्बन्धी ), प्राज्ञ (सुषुप्ति-अवस्था-सम्बंधी ) तथा तुरोय 
(:स्वरूपस्थ-आत्म-सम्बन्धी ) | 

तुरीयतत्व का निर्देश हु० यो० प्र० ४।४८ में है « तुरीय-स्थिति शिवरूप 
ईएवर की है अथवा सुखरूप आत्मा की है। आत्माकार या शिवाकरार वृत्ति ही 


* इस अवस्था में रहती है, अतः इसमें चित्त के वंषयिक चाञूचल्य का सर्वथा 


अभाव हो जाता है--यह मृत्यु या काल की अतीत स्थिति है । 


योगनिद्रा की स्थिति विकल्पहीन है मर्थात्‌ आात्मविषयक कोई भी भ्रान्त 
चारणा इस अवस्था में नहीं रहती । 


प्रकाशमाने परम।/त्मभानों 
नव्यत्यविद्यातिमिरि. समस्ते । 
अहो बुधा निर्मेलदष्टयो«पि 
किज्चिन्न पश्यन्ति जगत्‌ समग्रस्‌ ।।२७॥। 


अनुवाद--अहो ! परमात्मा-रूप सूर्य का. उदय तथा अविद्या रूप पूर्ण 
अन्धक्रार का नाश होने पर विद्वानु ( <आत्मज्ञ ) निमंलदृश्युक्त होने 
पर भो समस्त जगत्‌ में कुछ भी नहीं देख पाते हैं । 


व्याख्या--हठयोग के प्रतिपादक ग्रन्थों में परमात्मा शब्द प्रयुक्त होता है-- 
द्र० हु० यो० प्र० ४॥१०१; योगियाज्ञवल्क्य ९॥१० ॥ 

परमात्मा सबका प्रकाशक ( निविकार रूप से ) है, इसलिये भानु का 
रृष्टान्त दिया गया | तुल० तस्य भासा सर्वंरमिदं विभाति (श्वेताश्व० ६१४ ) । 
अन्धकार के कारण वस्तुयों का ज्ञान नहीं हो पाता; अविद्या के कारण वस्तु का 
तत्त्वज्ञान तहीं होता, इसलिये अविद्या के साथ तिमिर (- अन्धकार ) का प्रयोग 
पूर्वाचार्य करते हैं। इस-एलोक से यह ध्वनित होता है कि दश्शन-क्रिया के लिए 
सुर्यालोक, अन्धकारनाश तथा दृष्टिशक्ति--ये तीन आवश्यक हैं । 


किल्चिन्न पश्यन्ति--जगत्‌ सत्ता का कोई ज्ञान उनमें नहीं रहता--यह 
इस वाक्य से जाना जाता है। । 
सिद्धि तथाविधमनोविलयां समाधों ह 
श्रीशेलश्र॒दगकुहरेष कदोपलप्स्ये | 
गात्रं यदा मम लता; पारवेष्टयन्त 
कर्णे यदा |वरचयान्त खग।श्च नीडमू ॥२८॥ 
[ १. समर्थाम्‌ (पाठा०)--इस विश्षण का कोई स्वारस्य नहीं है । 
२. कदोपलम्ये पाठा०)। यह भ्रष्ट पाठ हैं । 
३. कदा पाठा०) । इस पाठ में भी अथंसंगति होती है। २, ३, ४ चरणों 
में 'कदा” पाठ मानकर 'कब एँसी ऐसी स्थिति होगी” यह अर्थ किया जा सकता है | 
४. गात्रे यथामरलता: पाठा०)--यह भणशुद्ध पाठ है । 
५. द्र० ० ३। 
६. विरचन्ति ( पाठा० )। इस पाठ में छन्‍्दोदोष होता है तथा यह 
व्याकरणदुष्ट शब्द है। 
अनुवाद -( साधक स्वयं को कह रहे हैं ) श्रां शेल्पवंत की गुहा में 
रह कर कब मैं समाधि में मनोलयकारिणं सिद्धि को प्राप्त करूँगा ? जब 
लतायें मेरे शरोर का वेष्टन करेंगी तथा पाक्षयाँ भरे कान में नोडो का 
निर्माण करंगो ( तब उपयुक्त सिद्धि मुझे प्राप्त होगी )। 
व्याख्या--लता द्वारा गात्रवेष्टन तथा कर्ण में नीडनिर्माण--एकासन में 
दीघेकाल पर्यन्त निश्चल रूप से अवस्थान करने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो 
सकती है । इतिहासपुराण में एसी स्थिति का वर्णन मिलता है|" 


१. जटाटवीकोटरान्ताः कृतनीडाण्डजाएच ये। १९॥ लताप्रतानैः परितो 
वेष्टितावयवाकच ये । शेस्यानि च॒ प्ररृढानि यदडगेषु चिरस्थितिः ॥ ३० 


(काशीखण्ड अ० २२); द्र० शाक्तिवव २६१।१३-३७ में वरणित जाजलि का 
त्पश्चरण । * 


( ३२ ) 
श्रीशेलपवंत--करनाऊ जिले के अन्तगंत कृष्णा नदी के दक्षिण तीर में; 
क्ृष्णा-स्टेशन से ५० मील | यहाँ द्ादश ज्योतिर्लिडगों में अन्यतम ल्स्गि 


< विद्यमान है । यह योगिजन-निवास के रूप में प्रसिद्ध है । 


ब्रह्मरन्धगते वायो गिरे! ग्रख्वणं भवेत्‌ । 
श्रेणोति श्रवणातीत॑ नादं मुक्तिन संशयः ।।२९॥ 


[ १, कई संस्करणों में यह श्लोक नहीं मिलता । इसके प्रक्षिस्त होने 
की सम्भावना है । प्रस्तुत ग्रन्थ उपजाति-छन्द में रचित है। २८ वें इलोक में 
अन्य छन्द (वसन्तलिक) का व्यवहार है, जिससे ज्ञात होता है कि यह इस ग्रन्थ 
का अन्तिम एलोक है। २८ वें श्लोक का भाव भी ऐसा है कि इसके बाढ 
अभ्यास के विषय में कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता । ] 

अनुवाद- वाधयुके ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर होने पर गिरि का प्र्नवण 
होता है ( गिरि से धारा निकलती है ), इस अवस्था में श्रवणातीत 
( न्न्अश्ाव्य ) नाद सुना जाता है, अतः मुक्ति होती है--इसम काई 
संशय नहीं है । 

. व्याख्या-त्रह्म रन््ष -- आधुनिक शारीर शास्त्र में यहू 776०7 ई०ण7- 
(276]।९ कहलाता है; भेलसंहिता में इसे शिरस्तालु कहा गया है। शरीर में कई 
छिद्र (रन्श्र। हैं; जिनमें ब्रह्मरन्त्न दशम है--यह आवुर्वेदीय मत प्रसिद्ध है (दक्षमं 
रम्त्न॒ मस्तके चोक्तम्‌ | तद्‌ ब्रह्मरन्ध्रमित्याहुरेके; एतानि नव ख्रोतांसि नराणां 
बहिमृखानि भवन्ति, दशमं मस्तके प्रच्छनतम्‌ -- शाइगधर पर आढमल्ल की 
टीका ) ! वायु की ब्रह्मरन्त्न की ओर गति के विषय में ब्रह्मानन्द का वाक्य 
मननीय है--कुण्डलिनीबोधे सुषुम्नामार्गेण प्राणो ब्रह्मरस्थ' गच्छति; तत्र गते 
चित्तस्थयं भवन्ति, चित्तस्थर्य संयमाद आत्मसाक्षात्कारों भवति (ज्योत्स्ना 
१४८) । प्राणायामाभ्यास की तृतीय अवस्था ( जिप्तको उत्तम कहा जाता है ) 


में प्राण बह्मरन्त्न में पहुँचता है ( ज्योत्स्ताटीका २३२ ) । 


गिरि;स्नरवण--यह “गिरि! क्‍या है, यह स्पष्ट नहीं है । संभवत: यह च्लष्ट 


रे ( हर३े३ ) 


पाठ है। योगियाज्ञवल्क्र्य में *ग्रिरिप्रस्॒त॒णं यथा? कहकर गिरिप्रद्नवण की उपमा 
दी गईं है--गिरि प्रद्नवण को एक घटना के रूप में नहीं कहा गया (आमूर्धो वर्तंते 
नादो वीणादण्डवदुत्थितः;। शडखध्वनिनिभस्त्वादा मध्ये मेघध्वनियंथा ॥५७॥ 
व्योमरन्प्रगते नादे गिरिप्रस्नवणं यथा, ६।५७-५८ क० )॥। तुल० मेस्श्वडगे 
स्थितश्रन्द्रो द्विरष्टककलयान्वितः:। अहनिशं त्वसौ आत्मसुधां वषत्यघोमुखः । 
(योगचिन्ता० पु० १०७ में उद्धृत अमृतसिद्धि-तामंक योगग्रन्य का वाक्य )/। 
क्या गिरि>पूर्णगिरि है ? ( द्र० योगज्रि० पु० १२२ ) | 

जो ध्वनि आधघातजन्य तहीं होती वह इस शास्त्र में नाद कहलाती हे 
( नाद - अनाहतध्वनि; ज्योत्स्ताटीका ३॥६४ |” 


नमो योगाय योगेश्वराय च 


१. निम्नोक्त इलोक कुछ संस्करणों में अन्तिम श्छोक के रूप में पढठित हुआ है-- 
विचरतु मतिरेषा निविकल्पे समाधौ 
कुचकलसयुगे.वा क्ृष्णसारेक्षणानामु । 
चरतु जडमते- वा सज्जनानां मते वा 
मतिक्ृतगुणदोषा मां विभूं न॒स्थुर्शान्त । 
[ अवश्य ही यह श्लोक अर्वाचीन काल में संयोजित हुआ है। प्रस्तुत 
ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय से ए्लोकोक्त दृष्टि की संगति नहीं है | 


प्गाचित्तिन्व्ट 


योगतारावली तथा उसकी व्याख्या में प्रयुक्त प्रमुखशब्दों की सुची 
( शब्द के बाद दो गई संख्या ग्रन्थगृत श्छोक की संख्या है ) 


अजाडचनिद्रा 
अनाहत ( चक्र ) 
अनाहत ( पद्म ) 
अन्यभाव 
अपानवायु 
अमनस्क 
अमनस्कमुद्रा 
अपृतघारा 
(पीयुषधारा) 
अधेत्तिमी लितनेत्र 
अवधान 

अविद्या 
अहंममत्व 
आाकुझचन 
आत्मसुखावबोध 
आधार (मुलाधार) 
श्ाालम्ब 
इडापिडगलानाडी 
इन्द्रियनिवृत्ति 
इन्द्रियवृत्ति 
उड़्यानबन्ध 
उदासीनदृश्‌ 
उन्मनी अवस्था 
उन्मेषनिमेषशुन्य (नेत्र) 
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उरगाज़ुना (कुण्डलिनी) *** ६ 
ओड्डयानबन्ध ५७०952%5 
कर्जाल 2 र५ 
कालपाश "ल.. 9५,६ 
कुण्डलिनी (उरगाज्भना) ६ 
" कुण्डली ् # 22222 १२ 
कुम्म ( कुम्भक ) रद 
कुम्भोत्तम "५ १० 
केवलकुम्भक “7 १०,११,१२ 
केवलकुम्भरूपा विद्या ४४ ८9९ 
केवलसंविद्‌ दमा १६ 
ख ः ११ 
ना ८ २८ 
गगनावशेष 2 २२ 
गन्धवाह ( वायु ) भा ६ 
गात्र भा २८ 
गिरिप्रस्रवण 20720 0९६, 
गुर 5६ १ 
मा दर ड 
तरणार बिन्द न १ 
चितबन्द्‌ 5500 7968४ 
चेतः 59008 
जगत ०३४४ रे 


जागर गह ५५ 
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डे फटा 


नल क्5७ 


जाज्भलिक 
जालन्धरबन्त्र 
जीवित 

जुम्भते 

तशवपद 

सुरीयतत्त्व 

तेजस 

त्रिकूट 

इृश्पभाव 
इश्योजुझित इक 
द्षिटि 

इष्ठिजिक्ष्य 

देशकाल 

द्रष्ट्ता 

शन्य 

धारणा 

ध्यान 

नाडी 

नाडी (भानु-शशा हू:) 
नाडीविशुद्धि 

नाद 
नादानुसन्धानसमाधि 
निग्रह (चित्तेन्द्रियों का) ४“ 
निद्रा ( योगनिद्रा ) 
निरडकुश 

निरोधन 


निर्वातदीप बन 


निविकल्प 
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निश्चलाजु 

निश्वाखलोप 

नेत्र ( अधनिमीलित ) 

नेत्र (उन्मसेष निमेषशुन्य) 7 
परमात्मयोग ० 
परमात्मा पे 
पवन ( प्राणवायु ) 
पोयूषधघारा (अमृतघारा) 7” 
प्रत्याह्मत डे 
प्रतीचीनपथ 
प्रत्यगू विम भें 
प्रत्यडःमुख 
प्रपञठुच 

प्रप>च चिन्ता 
प्राकृत ( रेचक ) 
प्राचीनसंग 

प्राज्ञ 

प्राण 

प्राणानिल 
बन्धत्रय 

बोध ड 
ब्रह्म रम्प्र का 
भद्रा 

भानु-शशाद्धूनाड़ी 

भाव प्प्र 
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मनोन्‍्मनोी 


१८ 
२१ 
२१ 
१७ 
रे .:- 
२७ 


१२ 
१२ 
र४डं 


१९ 
र४ड - 
२० 
र्४ड 
२६ 
१०,१२ 
११ 


२९ 

२५ 

११ 

२२ 

-१७ 

२२ 
१७, है८ - 


न 


(७ ३७ ) 


मनोरूय है 
मनोविलप रफ 
ममत्व र्‌२ 
मरण १५ 
मस्तु-लय १३ 
महामति १३ 
मारुतवृति २२ 
मुनि २१ 
मूलबन्ध या ५,९ 
मूलाधार (आधार) ७ 
मोह १ 
यमी नद्र र्र्‌ 
योगनिद्रा (अजाड्य निद्रा “* २४ 
योगनिद्रा पे २५ 
राजयोग “” १४,१५,१६ 
रेच (रेचक) 2५० डरे 
लता २८ 
लय ०५ र्‌ 
लयावघान ९१ २ 
वायु ( गन्धवाह ) 8 ६ 
वायु (वर्जितरेचपूर) "४ १७ 
वायुरोध १४ 
वायुलूय (मझल्लय) १३ 
विकल्प २५ 
विकल्पशुज्ष्य (मन) १७ 
विलय ११,१२३ 
विश्रान्ति २६ 
विश्वादि-अवस्था १ २६ 
विषयप्रवाह ब हर 


विष्णुपद 


विष्णुपदान्तरालू 


वैक्ृत (पुरक) 
शरीर (निभृत) 
शान्ति 
श्रीराजयोग 
श्रीशल 

एवसन 
श्वासप्रचार 
संकल्प 
संकल्प-विकलप 


संकल्पशुन्य (मनः) 


सदाशिव 


सन्तापित चरद्रमाः 


समाधि 


संविद (केवलसंविद) 


संविन्मयी 
संप्तार 


संस्तम्भितश्वान: 


संस्तम्भितावास 
सहज 
सहजावस्पा 
सावधान 
सिद्धि 

सुषुप्ति 

सुषुस्ता « 
स्वात्मावगम्य 
ह्‌ठ 
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छम्सारें अन्य महत्तपर्ण प्रकाशन 


साख्यदशॉन : विज्ञानभिक्षुभाष्य व हिन्दी अनुवाद सहित 


सम्पादक--रामशंकरभटद्टार्चाय, चतुर्थ सस्करण 50.00 
ब कातंत्र व्याकरण : सम्पादक--आर ० एस० सनी 450.00 
- 3. व्याकरणभूषणम्‌-सम्पूर्ण-सम्पादक--विद्यानिवास मिश्र 450.00 
“4. हिन्दूधर्म : मानर्सह 60.00 
5. श्रमण संस्क्ृति का दाशनिक विवेचन-- 
जगदीशदत्त दीक्षित 60.00 
6. ताराभकित सुर्घधाणव : आर्थर एँवालान 200.00 
7. योगिनो तंत्र : विश्वनारायण शास्त्री 425.00 
8. ईशानशिवगुरूदेव पद्धति--पं० टी० गणपतिशास्त्री 
चार भाग में सम्पूर्ण 800.00 
9. घर्मं का उद्भव और विकास--तुलसी राम शर्मा 400.00 
40. ईशावास्योपनिषद्‌ - शाकरभाष्य तथा विस्तृत हिन्दी 
अनुवाद सहित--शझ्ि तिवारी 40.00 
भारतीय विद्या प्रकाशन 
. यू० बी० जवाहर नगर, पो० बा० व408, कचौड़ी गली 


बेग्लो रोड़ दिल्‍ली- वाराणसी-॥ 








सम्पूर्ण 
योग विद्या 


सैज्ञानिक आधार सहच्ित 





चतुर्थ संस्करण 


राजीव जेन “त्रिलोक 


सम्पूर्ण योग विद्या में योग के सभी प्रकारों का बहुत सारगर्भित वर्णन किया गया है। इस 
पुस्तक की विशेषता है कि पाठकों के लिए योगाभ्यासों का बड़ा सटीक विवरण सचित्र 
प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा बा है कि ज्ञान के जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों 
के लिए यह पथ प्रदर्शक का कार्य । 

-प्रो. गणेश शंकट गिरी 


प्रमुख, यौगिक विज्ञान विभाग 
डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यायल, सागर 


इस ज्ञानवर्धक पुस्तक की विशेषता यह है कि इसे पढ़कर कोई भी पाठक अपने अन्तरंग एवं 

बहिरंग का विकास कर अपने व्यक्तित्व को वर्तमान समयानुकूल बहुआयामी बना सकता 

है। साथ ही वह अपने शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में 
मनचाहे परिवर्तन भी ला सकता है। 

-डे. शैलेन्द्र पाराशर 

प्रोफ़ेसर एवं निदेशक, 

अम्बेडकर पीठ,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 


श्री राजीव जैन "त्रिलोक" द्वारा लिखी गई सम्पूर्ण योग विद्या पुस्तक जगत की फुलवारी में 

एक गुलदस्ता है। जिस प्रकार गुलदस्ता बनाने के लिए माली वाटिका के सुन्दर पुष्पों का 

चयन करता है, उसी प्रकार श्री त्रिलोक जी ने योग जगत की विभिन्न क्रियाओं को एक 

पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया है। जो विद्यार्थियों, योग साधकों एवं योग के प्रति जिज्ञासा 
रखने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। 

-श्री.एम.पी. यादव 

प्रशिक्षक, राज्य योग प्रभारी - म.प्र. 

शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल 


पुलिस की व्यस्ततम एवं अनियमित जीवनचर्या में मानसिक एवं शारीरिक व्याधियाँ 
अनजाने ही पैदा हो जाती हैं। इससे कार्य, नौकरी पेशा, व्यवहार, जीवनशैली में हिंसा, 
आत्महत्या जैसी घटनाओं से समाज, विभाग तथा परिवार प्रभावित होता है। सम्पूर्ण योग 
विद्या में इस समस्या का वैज्ञानिक उपचार बताया गया है। जिसे बिना किसी प्रशिक्षक के 
सीखकर लाभान्वित हुआ जा सकता है। स्वस्थ पुलिसमैन भी इस पुस्तक के ज्ञान से अच्छी 
निर्णय क्षमता तथा अथक्‌ परिश्रम करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक स्तर के 
पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए एक अमूल्य, साथ रखने योग्य ग्रंथ है। 
-डॉ. सुभाष अत्रे, आई.पी.एस. 
प्रमुक सचिव, गृह,छत्तीसगढ़ 


अमेरिका में योग सीखने एवं सिखाने के लिए संस्थाओं की बाढ़ आई हुई है। ०3 स्वयं 
योगाभ्यास के लिए कोई प्रीमियर नहीं है। अमेरिका में पश्चिमी सभ्यता के शमें 


मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता के लिए सम्पूर्ण योग विद्या अत्यन्त उपयोगी ग्रंथ है। 

योगासनों को करने की व्यवहारिक रीति तथा उनके मेडिकल महत्व को अत्यन्त रोचक एवं 

बोधगम्य तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी प्रस्तुति अन्य किसी पश्चिमी लेखक की 

पुस्तक में देखने को नहीं मिलती। सुदूर देशों में अकेले रहने वाले हमारे सभी लोग इससे 
लाभान्वित होंगे। 

-सौरभ शर्मा 

ग्लोबल डिलीवरी मैनेजर, क्राइसलर 


-स्पर्श शर्मा 
ट्रॉय, डेट्रॉइट, मिशिगन (अमेरिका) 


श्री राजीव जैन ने अथक परिश्रम एवं गहन शोध कर "गागर में सागर" कहावत को 

चरितार्थ किया है। एवं प्रयोगात्मक ज्ञान एवं अनुभव का अद्भुत मिश्रण है। मा 

के तनाव, पर्यावरण मा तथा गतिमय जीवन में योग का ज्ञान एवं उपयोग ट्ा 
गया है। सभी प्रकार की जीवनशैली में स्वस्थ व प्रसन्न रहने के लिए एक अनुपम ग्रंथ है। 

-उदय उपरीत 

डायरेक्टर एटीसलात, दुबई (यू.ए.ई.) 


श्री राजीव जैन "त्रिलोक" द्वारा किया गया यह प्रयास अत्यन्त अभिनव है। उन्होंने इस 

पुस्तक में योग के सम्यक स्वरूप की व्याख्या भारतीय दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में की है। योग के 

क्षेत्र में निश्चित ही यह विशिष्ट उपलब्धि है। इस हेतु उन्हें बधाई। हमारी आशा एवं अपेक्षा 
है कि पाठक इससे लाभान्वित होंगे। 

-डॉ. महेश जैन 

निदेशक 


यह पुस्तक योग सीखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक सम्पूर्ण मार्गदर्शिका है। साथ ही 
योग का अभ्यास करने वालों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ भी है। 

-डॉ. मोहन सिंह 

ओंटारियो, कनाडा 


स्ॉंशोशितत अतुर्थ स्स्वरणा 


स्वम्पपूर्णा 
स्योगा सक्विह्या 


च्टयॉन्गा।-स्ताल्‍ना , 3तज्नाए्जालटयावन्‍मता, क्युह्दा, कयोंसख्या, 
क्‍्य्ल्टब्वाऊुर्ण्ती , धश्व्यान्‍न्‍ना णरुनतां चन्यूरूणल्डॉल्निननी न्योन्‍ूाा 
ब्तील्डाआल्जलिब्क ट्याश्यानर सास्टिता 


राज्जील्य ज्जैल “जलजित्मनोवक्क 


हि्ड 
॥ली जे जे ]।..॥ 


स्पंज्जुल पब्ल्लिशिंग हाउस 


हिला 


मंजुल पब्लिशिंग हाउस 
कॉरपोरेट एवं संपादकीय कार्यालय 
द्वितीय तल, उषा प्रीत कॉम्प्लेक्स, 42 मालवीय नगर, भोपाल-462 003 
विक्रय एवं विपणन कार्यालय 
7/32, भू तल, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-0 002 
वेबसाइट : ७५७७ .॥]9॥]0॥0]9.00॥॥ 
वितरण केन्द्र 
अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, 
हैदराबाद, मुम्बई, नई दिल्‍ली, पुणे 


सम्पूर्ण योग विद्या : 
सा बंध, षष्ट्रकर्म, ध्यान एवं कुण्डलिनी योग 
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इस पुस्तक के माध्यम से प्रकाशक या लेखक का आशय पाठकों को कोई भी पेशेवर 2 या सेवा देना नहीं हा पुस्तक में 

बताए गए विचार, प्रक्रियाएँ और सुझाव किसी भी चिकित्सकीय सेवा का विकल्प नहीं हैं। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित 

किसी भी मामले में चिकित्सकीय परामर्श को ही प्राथमिकता दें। इसमें दी गई किसी भी जानकारी या सूचना के उपयोग 
से यदि किसी पाठक को कोई हानि या क्षति होती है तो प्रकाशक और लेखक की कोई जवाबदेही नहीं होगी। 


यह पुस्तक इस शर्त पर विक्रय की जा रही है कि प्रकाशक की लिखित | के बिना इसे या इसके किसी भी हिस्से 
को न तो पुनः प्रकाशित किया जा 7 और न ही किसी भी अन्य 


उपयोग किया जा सकता है। यदि 


से, किसी भी रूप में इसका व्यावसायिक 
व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 


श्रध्दांजली 
समर्पण 
आभार 

दो शब्द 
शुभ आशीष 


आमुख 
आक्रथन 
प्रस्तावना 
मंगल-पाठ 
प्रार्थना 
योग परिचय : एक वैचारिक दृष्टिकोण] 
योग के प्रकार 
योग का अर्थ और परिभाषा 
योग की विभिन्न परिभाषाएँ एवं विभिन्न ग्रंथों में तुलना 
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की आवश्यकता 
योग क्या करता है 
योग क्‍या है 
योग द्वारा जीवन जीने की कला 
योगासनों से लाभ के वैज्ञानिक कारण 
योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव - एक वैचारिक दृष्टिकोण 
शरीर के विभिन्न अवयवों पर प्रभाव डालने वाले आसन 
आयुर्वेद में वात,पित्त व कफ़ 
वात,पित्त व कफ़ को शांत करने वाले आसन 
योग के तुलनात्मक विभिन्न ग्रंथ 
कार की लक 
त्त वृत्ति के प्रकार 
चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय 
अभ्यास मे दृढ़ होने का उपाय 
ईश्वर प्रणिधान 
क्लेश उत्पन्न करने वाले कारण 


क्लेशों को दूर करने का उपाय 
क्रिया योग 








क्रिया योग का फल 





दर कप न हे क्रिया/नेत्र शक्ति जप क्रिया 
कपोल शक्ति विकासक क्रिया/कर्ण शक्ति विकासक क्रिय 


जंघा शक्ति विकासक क्रिया - प्रथमद्वितीय.. ह 
जानु शक्ति विकासक क्रिया/पिंडली शक्ति विकासक क्रिया पक गक क्रिया/पिंडली शक्ति विकासक क्रि 








अर्ध शलभासन/गतिमय अर्ध शलभासन 


शलभासन 





चन्द्र नमस्कार 
योगासन से संबंधि 





वज्जासन 
आनन्द मदिरासन/पादादिरासन शिल्प मदिरासन/प 





सुप्त वज़ासन 








ताड़ासन 





[_तिमय समकोणासन 
[_तिमय दोलासन 
संकटासन/सकटासन 
गरुड़ासन 








कागासः 
मत्स्यासन के 





तिर्यक्‌ ताड़ासन/उर्ध्व हस्तोत्तानासन 





बा बज या | 
शीर्षासन रे 








परिघासन 








चंद्र-भेदन प्राणायाम 





कपाल-भाति प्राणायाम 











शीतक्रम कपाल-भाति 
यौगिक षटकर्मचा 

योग निद्रा (नये जीवन की शुरूआत, डिप्रेशन को दूर करें) 
धारणा, . पार्थिवी धारणा 









आम्भ्सी धारणा/आग्रेयी धारणा 





जल मूलाधार चक्र 
स्वाधिष्ठानां चक्र 








यौग और मानसिक स्वास्थ्य 
व्यक्तित्व परिभाषा एवं घटक 





विद्यालय का प्रभाव. 

व्यक्तित्व के विकास पर योग का प्रभाव. 
प्रार्थना- प्रार्थना के प्रकार 
व्यक्तिगत प्रार्थना/सामहिक प्रार्थना/सार्वभौमिक प्रार्थना 
सकाम प्रार्थना/निष्काम प्रार्थना/अनिष्टकारी प्रार्थना 
दैनिक जीवन में प्रार्थना की उपयोगिता व महत्व 









योग से संबंधित भ्रामक धारणाएँ 


भ्रामक धारणाओं का मन पर प्रभाव 
निराकरण के उपाय 

हास्य योग चिकित्सा जे रोग चिकित्स 

शांति पाठ 

किस रोग में कौन सा आसन करें? 

अभ्यासावली एक नजर 





उपसंहार 
अनुक्रमणिका 





श्रद्धांजलि 


गु्‌ रुदेव आचार्य श्री 4098 विमलसागर जी महाराज एवं आचार्य श्री ज्ञानससागर जी 
*ै महाराज को नमोस्तु करते हुए, अपने पूज्य पिताश्री स्व. विजय कुमार जैन (केवलारी, 
म.प्र.) एवं माताश्री स्व. श्रीमती कमला बाई जैन तथा पिता तुल्य स्व. श्री कृष्णचंद्र रखेजा 
सा. एवं माताश्री स्व. श्रीमती मंजुल देवी रखेजा जी को शत्‌-शत्‌ नमन करता हूँ, जिनके 
दिए संस्कार ही आत्मोध्दारक बन गए। 

जब मेरी उम्र लगभग 2 साल थी, तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद 
जिस माँ ने मेरी अँगुलि पकड़कर मुझे मार्गदर्शन दिया, वे थीं स्व. श्रीमति उमा देवी जैन। 
अब वे भी निर्वाण प्राप्ति के लिए अगले जन्म की यात्रा पर निकल चुकी हैं, उनको मेरा 


बारम्बार प्रणाम। 





समर्पण 


वे जो स्वस्थ होना चाहते हैं या जो स्वस्थ हैं एवं उस ईश्वरीय शक्ति को जिसने समस्त 
प्राणियों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए मुझे निमित बनाया। साथ ही उन सबको जो 
इस मार्ग द्वारा समस्त प्राणियों को मोक्षमार्गों, सुखी, निरोग एवं समृद्ध देखना चाहते हैं। 





आभार 


में सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ मंजुल का जि के डायरेक्टर श्रीमान विकास 
रखेजा साहब एवं श्रीमती अनु रखेजा का, जिन्होंने मुझे लिखने की प्रेरणा ही नहीं 
वरन्‌ अपना वात्सल्य भी प्रदान किया। 

इस पुस्तक की टाइपसेटिंग, आंतरिक सज्जा एवं डिज़ाइनिंग का कार्य श्री दीपक शर्मा 
एवं प्रवीण शर्मा की लगनशीलता व रचनात्मकता से संपन्न हुआ। पुस्तक को सुंदर स्वरूप 
प्रदान करने के लिए मैं इन दोनों का हृदय से आभारी हूँ 

मैं आभारी हूँ अपने सभी शुभचिंतकों का, पाठकों का एवं मेरी पत्नी आशा जैन, पुत्री 
अनुश्री जैन व पुत्र आदीश जैन का, जो हमेशा मेरे साथ मेरी छाया बनकर रहे। 





ता दो शब्द ता 









भा रतीय संस्कृति में अनेक आत्मानुभवी शान हुए हैं। उन्होंने अपने ज्ञान से इस वसुंधरा 

को हमेशा सींचा और सम्यक्‌ ज्ञान का प्रकाश दिखाकर कल्याण की ओर अग्रसर 
किया। उसी ज्ञान के प्रकाश की एक किरण हमारे शरीर को भी स्वास्थ्य प्रदान करती आ 
रही है। इसी ज्ञान व परम्परा को मेरे सुयोग्य शिष्य राजीव जैन "त्रिलोक" ने विनग्रता से 
ग्रहण कर सम्पूर्ण योग विद्या के रूप में जनसामान्य के लिए लिपिबद्ध किया ताकि 
प्राणीमात्र शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक सुख प्राप्त करता का आत्म कल्याण कर सके। 
यह पुस्तक आज की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गई है। आज योगासन 
पर सैकड़ों (85 बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें हमेशा कुछ न कुछ कमी खलती रही 
है। इन्हीं | को दूर करने के उद्देश्य से राजीव जैन "त्रिलोक" का यह प्रयास सराहनीय 
है। एक ही पुस्तक में कई प्रकार के विषय समाहित होने के कारण यह अपने सम्पूर्ण योग 
विद्या नाम को सार्थकता प्रदान करती है। इस प्रकार यह पुस्तक कई दृष्टिकोण से अधिक 
पठनीय बन गई है। मेरी ओर से लेखक को आशीर्वाद एवं ढेर सारी शुभकामानाएँ। 

गोविन्द प्रसाद गुप्ता 
संस्थापक 

भारतीय योग अनुसंधान परिषद 





शुभ आशीष 





झे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार मैंने अपने गुरुओं, आचार्यों - 408 श्री विमल 
मु सागरजी महाराज, आर्यिकारत्र माता ज्ञानमतिजी, श्री कृष्ण दासजी परमहंस 
महाराज 'नेपालीबाबा', स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी सच्रिदानंद 
सरस्वती जी, जिन्होंने हरदा (म.प्र.) में मुझे (मेरा नामकरण कर) 'स्वामी प्रणवानंद 
सरस्वती' के नाम से सम्बोधित किया था, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, संचालक 
अंतराष्ट्रीय विश्वायतन योगाश्रम, कटरा (जम्मू-कश्मीर)- के ज्ञान एवं कला को लगन व 
निष्ठा के साथ आत्मसात्‌ कर उसे जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया और लगातार कर 
रहा हूँ। 
ठीक उसी प्रकार मेरे सुयोग्य शिष्य प्रिय राजीव जैन 'त्रिलोक" ने समस्त संसार को 
मानव जाति के जीवन में सुख-शांति, स्वास्थ्य एवं आत्मोन्नति में सहायक एक ऐसी पुस्तक 
की रचना कर समाज को अर्पित की है, जिसमें प्रायः उन सभी विषयों का समायोजन किया 
न है, जो मानव जीवन की सार्थकता के लिए आवश्यक हैं एवं मानव मात्र के लिए 
तकारी 
मैं लगभग 50 वर्षों से गुरुजनों के इस ज्ञान (योग) को लोगों के स्वास्थ्य के साथ उनकी 
आध्यात्मिक भावनात्मक उन्नति के लिए निर्लोभ होकर बाँट रहा हूँ, ताकि वे मानव जीवन 
को सफल बनाकर आध्यात्म की ऊँचाई तक पहुँच सकें। 
यहाँ पर मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि मेरे योग गुरु स्वामी सत्यानंद 


सरस्वती जी एवं स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हमेशा मुझसे एक बात कहा करते थे कि 
जिस तरह हमने अपनी योग कलाएँ तुम्हें सिखाई हैं, वैसे ही तुम भी उन्हें ज्यों का त्यों 
अपने शिष्यों और जन-जन तक पहुँचाना। उनकी इसी बात को ध्यान में रखकर (जो कि 
उनका आदेश था) मैंने लगभग 20 वर्षों से साधना कर रहे अपने शिष्य राजीव जैन 
त्रिलोक" से कहा है कि चाहे योग की कक्षाएँ लो या किसी भी प्रकार की योग की पुस्तकें 
लिखी, उनमें वैसा ही लिखने का प्रयास करना, जैसा उन्होंने बताया है। ताकि उनकी बताई 
हुई योग कला का हास न हो और उनका नाम अजर-अमर रहे, साथ ही तुम भी अध्यात्म 
की ऊँचाईयाँ प्राप्त करो। इसी मंगल कामना एवं आर्शवाद के साथ तुम गुरु परम्परा द्वारा 
चली आ रही व मेरे द्वारा दी हुई इस योग कला को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करना। 


इति शुभम्‌। 
योगाचार्य डॉ. फूलचंद "योगीराज" 
आयोग मित्र' (म.प्र. मानव अधिकार आयोग) 
उपाध्यक्ष - मध्य प्रदेश योग परिषद 





आ दि काल में ज्ञान की परम्परा का विकास करने वाले अलख निरंजन भगवान शिव 

आ 008 श्री आदिनाथ को हम नमन करते हैं एवं उनके *>कार रूपी दिव्यघोष को, 
जो कि वीर प्रभु के शासनकाल तक माँ सरस्वती का रूप लेकर माता जिनवाणी 

कहलाईं, उन शारदा देवी (वाणी) को भी मेरा शत्‌-शत्‌ नमन। 

यही सम्यक्‌ ज्ञान बड़े-बड़े संत, महात्मा, ऋषि-मुनियों एवं आचार्यों ने अपने शिष्यों को 
ज्यों का त्यों प्रदान किया। जिस कारण भारतीय संस्कृति लहलहाती रही और इसने पूरे 
विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। 

'यह ज्ञान का पुंज उन्हीं का आशीर्वाद है।' 

सर्वप्रथम मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की धारा मेरे पूज्य पिताजी से ही प्राप्त हु । कई बार 
उनकी मुलाक़ातें दिव्यात्माओं से भी हुआ करती थीं। ईश्वर की कृपा कहें कि मेरे अंदर भी 
आध्यात्मिक विकास दिन-प्रतिदिन होता गया। आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती गई। मैंने कई 
विषयों का अध्ययन किया। न आध्यात्मिक विषय बहुत गहन एवं विस्तृत है, अतः 
अलग-अलग विषयों के लिए मैंने कई गुरुओं का साह्निध्य प्राप्त किया और साधक बनकर 
निरंतर अभ्यास करता रहा। यदि आज भी कहीं आध्यात्मिक या योग क्रिया से संबंधित 
किसी शिविर का आयोजन होता है, तो मैं एक अबोध बालक की तरह बिना पूर्व परिचय 
दिए विनम्रता से उस ज्ञान एवं क्रिया को ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ। यह एक ऐसा 
विषय है जिसे हम जितना सीखेंगे हमारे ज्ञान का उतना ही अधिक विकास होगा। 


मैं उन संत, आचार्यों, योगियों के नाम लेना चाहूँगा, जिनसे मुझे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
ज्ञान प्राप्त हुआ। 

सर्वप्रथम मैं गौतम गणधराचार्य को नमन करूंगा एवं श्री कुंदकुंदाचार्य, श्री 
शुभचंद्राचार्य, प.पू. आचार्य 0360 कक प.पू.क्षु. ध्यान सागरजी महाराज, महर्षि 
पतंजलि महाराज, ऋषि घेरण्ड, मुनि वशिष्टजी, स्वामी शिवानंद, स्वामी सत्यानंद 
सरस्वती, श्री बी.के.एस. आयंगार, श्री बफांनी बाबा, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस 
'ज्ञानगंज', म.म.पं. गोपीनाथ कविराज, स्वामी कार्तिकेयजी, स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी, 
परमहंस निरंजनानंद सरस्वती, डॉ. के.एम. गांगुली जी, बाबा रामदेव, श्रीमती शशि सूद, 
श्रीमान एस.डी.सूद को मैं प्रणाम करता हूँ। यह ज्ञान की हल आप सबका आशीर्वाद ही 
है, क्योंकि आप सबकी ज्ञानात्मा एवं आपकी सम्यक्‌ दृष्टि भी तो सबको स्वस्थ देखने के 
लिए आकुल रही है। 

आदरणीय पं. राजमल जी को भी प्रणाम करूँगा, जिन्होंने मुझे अध्यात्म की प्रेरणा दी। 

मैं त्रिलोक प्राच्य विद्या रिसर्च सेंटर की टीम एवं स्वर्गीय अजय कुमार वर्मा, डॉ. एच. 
मालवी, श्री एम.पी. यादव, डॉ. श्री अशोक जनवदे, डॉ. सुभाष अत्रे (पूर्व डी.जी.पी.), श्री 
मनोज कुलकर्णी, श्री हेमंत चौहान (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक), डॉ. महेश भार्गाव, 
श्रीचन्द्रगोपाल जेठवानी, श्री देवेन्द्र शर्मा (कार्टूनिस्ट), डॉ. शोभित, स्व. दीदी सविता सैनी, 
नेहा त्रिपाठी (25, आहार एवं पोषण), डॉ. प्रमोद शंकर सोनी, श्री संजीव दुबे तथा डॉ. 
अक्षय जैन का भी हृदय से आभारी हूँ। 

हमने योग ही नहीं भारतीय पे ति की प्राच्य विद्या को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 
एवं उसमें अधिक से अधिक शोध हो, जिसका लाभ पूरे विश्व को प्राप्त हो, इस दृष्टि को 
साकार करने के लिए त्रिलोक प्राच्य विद्या रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो कि वर्षों से 
अपना कार्य सुचारु रूप से करता आ रहा है। इस अनुसंधान केंद्र में अधिक से अधिक 
जानकारी समाहित हो, यह विचार कर हमने कई योगी, हठयोगी, ज्योतिषी, वास्तुविद, 
आयुर्वेदाचार्य, तंत्र-मंत्र, त्राटक-विशेषज्ञ, कुण्डलिनी जागरण विद्या, रहस्यपूर्ण अलौकिक 
वस्तु/स्थान, सिद्ध 258. पारद विज्ञान, स्वर्णतंत्रम्‌, दुर्लभ जड़ी-बूटियाँ, सूर्य विज्ञान 
(जिसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जाता है), हस्तलिखित ज्योतिष 
शास्त्र, परामनोविज्ञान आदि कई प्राच्य विद्याएँ एवं ढेर सारे अनुभव एकत्रित किए और ये 
सभी अनुभव/प्रयोग हम अपने जिज्ञासु साधकों को क्रमशः बताते जाएँगे। 

हमारा प्रयास है कि यह पूरा जगत्‌ और आप भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक एवं 
मानसिक रूप से सुखी एवं समृद्ध हों। इस पुस्तिका को तैयार करने में हमने बहुत मेहनत 
की है। यह इस पुस्तक का चतुर्थ का मुद्रित संशोधित संस्करण है। यह सब आपकी ही 
पुण्यात्मक किरणों से संभव हुआ है। हमने ४ प्रयास किया है कि आपको आसनों के 
अधिक प्रचलित नामों से अवगत कराएँ। तब भी विशेष रूप से देखा गया है कि देश, काल 
की परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न आचार्यों ने एक ही आसन के अलग-अलग नाम दिए 
और कई बार यह भी देखने में आया है कि एक ही नाम के आसनों को अलग-अलग रूपों में 
कराया जाता है। कई बार एक ही आसन की थोड़ी सी क्रिया भिन्न कराकर उसका नाम भी 
परिवर्तित कर दिया गया है, परंतु हमारा साधकों से निवेदन है कि वे इस प्रकार की 


भिन्नताओं की ओर ध्यान न दें एवं स्वयं व दूसरों को उन योगासनों के लाभों से अवगत 
कराएँ तथा आत्म कल्याण व जन कल्याण की भावना रखें। विद्यार्थों वर्ग से भी निवेदन है 
कि योगासन के नाम व उनके चित्र, विधि आदि की जानकारी योग शिक्षक से विवेकपूर्वक 
प्राप्त कर लें। यद्यपि इस पुस्तक की रचना में हमने कई बातें ध्यान में रखी हैं, किंतु हमारा 
निवेदन है कि योग विद्या संबंधी कोई भी क्रिया करने से पहले किसी योग प्रशिक्षक/गुरु से 
परामर्श अवश्य लें। यदि आप अपनी कोई बात हमारे समक्ष रखना चाहते हैं या कहीं कोई 
त्रुटि हुई हो, तो नि:संकोच हमें अवगत कराने की कृपा करें, हम आपके आभारी रहेंगे। 


इति शुभम्‌, 
योगाचार्य - राजीव जैन "त्रिलोक" 
डायरेक्टर : हिमालय योग निकेतन समिति 
त्रिलोक प्राच्य विद्या रिसर्च सेन्टर 
मो. 09826530366 
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मा" के सभी दु:खों का कारण अज्ञानता है संत आचरण ही सच्चा सुख है। स्वाध्याय से 
अज्ञानता का नाश होता है। मेरे प्रिय लेखक श्री राजीव जैन "त्रिलोक" ने इस संपूर्ण 
योग विद्या नामक ग्रंथ की रचना कर भूतल पर स्वर्ग सी रचना कर दी है। इन्होंने 
मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक क्लेशों के शम्नर के उपायों की विवीचना कर गागर में 
सागर भरने का कार्य बड़ी चतुराई से किया है। वर्तमान समय में यह योग ग्रंथ हर घर में 
गृह चिकित्सक का कार्य करेगा। इस समय योग चिकित्सा बड़ी लोकप्रिय हो रही है। इस 
ग्रंथ की माँग नित्य प्रति बढ़ेगी। मैंने पिछले 32 वर्षों में अनेक योग ग्रंथों का अध्ययन किया, 
8 308 योग विद्या रूपी मोतीयुक्त माला को पहली बार देखा है। योग परमात्मा से 
का अलौकिक प्रयास है। जिसमें कोई चैतन्य चित्र नहीं है। यह परमानन्द है। योग 
का कोई चरम बिन्दु नहीं है। उसे मापने की कोई इकाई नहीं है। ग्रंथ में लेखक की शुभ व 
सकारात्मक चिंतन की अनुभूति झलकती है। जिसकी आत्म चेतना जागृत है, उसके सत्कर्म 
साधने के लिए सदा समर्थ प्रकृति के नियम तत्पर रहते हैं। 
यह योग ग्रंथ पूर्ण सार्वभौमिक व वैज्ञानिक है। इसमें न सम्प्रदाय की बू है, न धार्मिक 
संकीर्णता है। इस ग्रंथ की रचना देश, काल, धर्म, जाति, लिंग आदि की भिन्नता को ध्यान में 
रखकर की गई है। यह मानव जाति के लिए बे लय धरोहर है। इस ग्रंथ का अध्ययन करने 
वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार तैरना सीखने के लिए पुस्तकीय 
ज्ञान काम में नहीं आता, बल्कि पानी में उतरना ही पड़ता है। उसी प्रकार इस ग्रंथ के 


सम्पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास भी आवश्यक होगा। प्रयोग से आत्मज्ञान प्राप्त 
होता है और आत्मज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में दिखाया गया मार्ग अपने आप 
में पूर्ण है। इस ग्रंथ का उद्देश्य योगरूपी ज्ञान की खोई हुई विरासत को पुनः जागृत करते 
हुए प्रदान करना है। इस ग्रंथ का सृजन लेखक ने कक सहजता से किया है, ताकि इसे सरल 
भाव से आत्मसात्‌ किया जा सके। मेरा मत है कि इस ग्रंथ के अध्ययन से साधक की 
जिज्ञासा की पूर्ति अवश्य होगी क्‍योंकि योग के सभी प्राचीन ग्रंथों के सार का समावेश कर 
इसकी रचना नैसगिक विधि से की गई है। वर्तमान में मानव समाज असाध्य रोगों से 
निरंतर पीड़ित हो रहा है। इस पीड़ा से निवृत्ति के मार्ग का उल्लेख भी लेखक ने विशेष ढँग 
से किया है। इस ग्रंथ में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तापों के शमन का यथास्थान 
वर्णन किया गया है। यह मानव चेतना का मार्ग प्रशस्त करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इसका 
सारभूत एवं उत्कृष्ट रूप जिज्ञासुजनों के 32208 ही लिपिबद्ध है। यह पुस्तक अज्ञान, 
अन्धकार को मिटाने के लिए ज्ञान ज्योति है। ने इसके पूर्व संस्करण में कुछ संशोधन 
कर इसे और अधिक सरल, सरस, सहज और त्रुटि रहित करने का प्रयास किया है। हमारा 
विश्वास है कि यह नूतन सद्प्रयास योग जिज्ञासुओं के सामने वास्तविक तथ्यों को उजागर 
कर उन्हें सन्तुष्टि प्रदान करेगा। आज व्यक्ति के दु:खों का एक ही कारण है, वह सोचता है 
कि रोग और व्याधियाँ ही हमारा भाग्य और प्रारब्ध है। जबकि स्वास्थ्य और आनन्द ही 
सत्यतः जन्मसिद्ध अधिकार व विरासत है। रोग और व्याधि की इस सामूहिक विक्षिप्तता से 
उबरने के लिए तथा स्वास्थ्य, आनन्द और रचनात्मक सम्पूर्णता का अनुभव करने के लिए 
यह आवश्यक है कि हम अपनी दैनिक जीवनचर्या में योग का प्रवेश क्रमानुगति से कराएँ। 
इस ग्रंथ में इसका विशेष समावेश किया गया है, जो कि बीमारियों का मूल है। इस मूल के 
कारण को नष्ट करने के लिए यौगिक चिकित्सा प्रणाली को सहजता से समझाया गया है। 
योगांगो पर चलकर अतिशीघ्र लाभ के इच्छुक साधक रोग की तीव्रता व समयावधि को भी 
ध्यान में रखें, साथ ही यह भी ध्यान रखें कि स्वयं का इलाज मात्र पुस्तक पढ़कर न करें, 
बल्कि किसी कुशल मार्गदर्शो योग चिकित्सक से कराएँ। यह पुस्तक उन आम लोगों को 
प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखी गई है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से ग्रसित हैं, 
चहँओर से रुग्ण अवस्था से घिरे हुए हैं और योगाभ्यास द्वारा अपनी इस रोग प्रभावित 
अवस्था से ऊपर उठने की इच्छा रखते हैं। 

इस ग्रंथ में ऐसी ऊर्जा है, जो मन में प्रवेश करके जब एक सशक्त विचार बनकर अभ्यास 
में उतरती है, तो यह कष्टों से उबरने का समर्थ साधन सिद्ध होती है। यह ग्रंथ चिकित्सकों के 
लिए एक संदेशिका व मार्गदर्शिका की तरह है, जो चिकित्सा के नए आयामों की खोज 
करना चाहते हैं। मेरी कामना है कि इस ग्रंथ का संचालन आत्म-निर्भर, विजयी, त्रिलोक, 
अखण्ड ब्रह्मांड की सत्ता से होगा। 


डॉ. एल. जे. पचौरी 
शासकीय चिकित्सा अधिकारी 
प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा विज्ञान 
भोपाल (म..प्र.) 





अ्रस्तावना 





म्पूर्ण योग विद्या पुस्तक के लेखक श्री राजीव जैन "त्रिलोक" ने अपने अनुभवों को 
पुस्तक में समाहित करते हु एक जनोपयोगी ग्रंथ का सृजन किया है। यह न केवल 
जन साधारण अपितु योग के वियद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। हालाँकि योग की 
अनेक १ आज उपलब्ध हैं, परन्तु सम्पूर्ण योग विद्या वास्तव में अपने नाम को 
चरिताथ करती है। 
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति मनुष्य के रोग निवारण के साथ-साथ उसके 
सर्वागीण विकास में सहायक है। ये पद्धतियाँ न केवल हानिरहित हैं अपितु सरल, प्रभावी 
और शीघ्र परिणाम देने वाली हैं। 
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की आज सर्वत्र माँग है क्योंकि ये चिकित्सा के 
रूप में सामने आई हैं। वस्तुतः आज आवश्यकता ऐसे साहित्य की है जो अनुसंधान के 
परिप्रेक्ष्य में प्रमाणिकता के साथ लिखा गया हो। सम्पूर्ण योग विद्या पुस्तक की इस दिशा में 
महत्वपूर्ण भूमिका है। 
पुस्तक का प्रस्तुतीकरण अच्छा है तथा चित्रों से उसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। 


डॉ. राजीव रस्तोगी 
सहायक निदेशक (प्रा.चि.) 
केद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद 
नई दिल्‍ली 


( मंगल-पाठ ) 





९ .त्ाप्नत्आलकु अचल ० 


ओंकारं बिंदुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिन:। 
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः । 
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( प्रार्थना ) 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, 
मल॑ं शरीरस्य च वैद्यकेन। 
यो5पाकरोत॑ प्रवरं मुनीनां, 
पतञ्जलि प्राज्ललिरानतो5स्मि । 


९ .ताप्नत्आकुआचत ० 


हरिहर, ब्रह्मा, बुद्ध, जिनेश्वर, परमपिता अल्लाह ताला, 
वाहे गुरु यह अरज करूँ मैं, बना रहूँ मैं दिल वाला। 


निरपराध को कभी न मारूँ, बनूँ नहीं मन का काला, 
चाहे कोई क्‍यों न मुझे दे, पारसमणियों की माला। 


निर्बल दुखियारे जीवों पर, सक्रिय करुणा सदा करूँ 
अवसर पर मैं बनूँ सहायक, धीरज साहस सदा धरूँ। 


कष्टों में मुस्काना सीखूँ, दुष्कर्मों स सदा डरूँ,.. 
वर्तमान में जीना सीखूँ, लेकर प्रभु का नाम मरूँ। 


जो बर्ताव मुझे अप्रिय हो, वह न किसी के साथ करूँ, 
छोटों को दे प्रेम बड़ों से, मैं आदर से बात करूँ। 


योगाभ्यास करूँ मैं प्रतिदिन, अच्छी सेहत प्राप्त करूँ, 
ध्यान 'योग के अवलंबन से, सब रोगों का नाश करूँ। 
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योग साधना की समस्त क्रियाएँ क्रमश: धैर्यपूर्वक, 
आत्मविश्वास व पूर्ण आस्था के साथ उत्तरोत्तर 
करनी चाहिए, तब वे हमें शारीरिक एवं मानसिक 
लाभ के साथ आध्यात्मिकता के चर्मोत्कर्ष के आनंद 
भी अनुभूति प्रदान कराती हैं। 
नशा 


€«-४९२४४६७+७३२२ ० 


९ हत्या 3१ १ 
पुरिसायारो अप्पा, जोई वरणाणदंसण समग्गो। 
जो झायदि सोजोई, पावहारो भवदि णिहंदी। 


अर्थ: पुरुष के शरीर में स्थित जो आत्मा, योगी बनकर श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन से पूर्ण 
दम ध्यान करता है, वह रोगी पापों का हरने वाला तथा राग-द्वेष से रहित 
ता है। 


मोक्ष पाहुण 
आचार्य श्री कुन्द कुन्द स्वामी 
6 ४२३५४६९३:३-२ ० 
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हमारा स्वास्थ्य हमारे इस विश्व को भी 
स्वास्थ्य प्रदान करने में सहयोगी बनता है। 
नशा 


«-२४९२४४६७+३२२ २ 





योग परिचय 


एक वैचारिक दृष्टिकोण 


तिहास की दृष्टि से यह व्यक्त करना अत्यंत 29384 कि विश्व में योग विद्या का 
टू आविर्भाव कब, कैसे और कहाँ से हुआ। यदि हम ग्रंथों पर नज़र डालें तो योग 

विद्या का उल्लेख वेदों और जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है। अत: कह सकते हैं कि योग 
विद्या की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। योग विद्या का प्रचलन उस समय से 
है जब योग से संबंधित ज्ञान लिपिबद्ध न होकर एक आचार्य से दूसरे आचार्य एवं अन्य 
शिष्यों तक यह विद्या गुरु-मुख से पहुँचाई जाती रही है परंतु इस तर्क-वितर्क में उलझना 
कि योग का आविर्भाव कब हुआ और किसने किया, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि 
योग साधना के रहस्यों को कब और किसने उद्धघाटित किया यह प्रश्न है। योग 
कई हज़ार वर्षों से संसार में अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इसने विश्व के सभी धर्मों को 
अनुप्राणित किया और मानव जाति को सही दिशा की ओर अग्रसर किया। 


योग वास्तव में एक 'सार्वभौम्‌ विश्व मानव धर्म' है। योग की दृष्टि में धर्म एक विज्ञान है 
32088 को किसी धर्म विशेष से न जोड़ते हुए उसका अध्ययन करें तो पाएँगे कि हम 
किसी धार्मिक अंग का ही पठन-पाठन कर रहे हैं और अपनी आस्था एवं धार्मिक 
भावनाओं को मानव जाति के कल्याण व उत्थान के लिए दृढ़ कर रहे हैं। इस प्रकार हम 
योग के रहस्य को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर सकते हैं। 


जिन ऋषियों ने आत्मा का दर्शन कर लिया था यह उनके द्वारा प्रतिपादित विधियों का 
निर्देशन है और आध्यात्मिक आचार प्रणाली का क्रमिक दर्शन कराता है एवं साधक को 
अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थ होता है। इस प्रकार व्यावहारिक रूप में योग दीक्षात्मक 
दर्शन एवं सार्वभौम्‌ धर्म का प्रतीक है। 


आज जनमानस का मानना है कि महर्षि पतंजलि ने योग का निरूपण किया जबकि योग 
के प्रथम गुरु भगवान शिव ही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिरण्य-गर्भ रचित | महा न 
जो अब 2 हो गए हैं, उन्हीं के आधार पर पतंजलि योग दर्शन की रचना हुई। महर्षि 
पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के रूप में गृहीत है। भारतीय वाझूय में योग पर 
वृहत्‌ चिंतन प्रस्तुत किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 


तपस्विभ्योषधिको योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोडइधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। (6/46) 


हे अर्जुन! तू योगी बन जा। क्‍योंकि तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्म में निरत्‌ जन - 
इन सभी में योगी श्रेष्ठ है। 


श्रीमद्भागवत्‌ महापुराण में अपने सखा उद्धव को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं - 


जितेन्द्रियस्य युकुस्य जितश्रवासस्य योगिन:। 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः (/5/) 


प्रिय उद्धव! जब योगी इन्द्रिय, प्राण और मन को वश में करके अपना चित मुझमें 
लगाकर मेरी धारणा करने लगता है तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियाँ उपस्थित हो 
जाती हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि योग के द्वारा सभी सिद्धियाँ की अष्ट्सिद्धियाँ) स्वत 
3 गे हैं। परंतु योग की चरम उपलब्धि मात्र आत्म दर्शन आत्म सुख और आत्मबल 
प्राप्ति है। 


योग की विभिन्न पद्धतियों एवं उपासना की अनेकानेक विधियों का 33288 चित्त 
को राग, द्वेष आदि मल से रहित उसमें सत्वगुण का उद्रेक करके वृत्तियों को प्रदान 
करना है। योग स्वरूप-बोध से स्वरूपोपलब्धि तक की यात्रा है। अंत:श्वेतना की जागृति का 
योग अन्यतम साधन है। 


चरित्र निर्माण में योग का जी महत्व है वह भी दा ट । मानव में निहित सात्विक तत्व 

जब योग साधना द्वारा जागृत हो उठते हैं तब वह गुणों से मण्डित हो जाता है। 

दया, करुणा, ज्ञान-दर्शन और वैराग्य की अभिवृद्धि ही चरित्र निर्माण की भिक्तियाँ 
। 

योग को प्रकार 


प्राचीन ग्रंथों में योग के अनेक प्रकारों का उल्लेख हुआ है रुचि-भेद से उन योगों के अनुगामी 
भी कई प्रकार के हैं। योग प्रदीप में राज योग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग 


भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग का उल्लेख करते हुए योग को 
कई प्रकार का माना गया है। श्री कृष्ण भगवान्‌ ने तीन योगों का उपदेश दिया है - ज्ञान 
योग, कर्म योग, भक्ति योग। 


योग का अर्थ और परिभाषा 


योग शब्द का सामान्य अर्थ है जुड़ना, मिलना, युक्त होना या एकत्र करना। संस्कृत में योग 
की व्युत्पत्ति युज धातु से मानी गई है, योग शब्द 'युज" धातु के बाद करण और भाव वाच्य 
में धज प्रत्यय लगाने से बना है। संस्कृत में युज धातु का प्रयोग रुधादिगण में संयोग के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, 'युजिर योगे!*"। दिवादिगण में समाधि के लिए 'युज समाधौ“"। चुरादिगण 
में संयमन के लिए प्रयुक्त हुआ है 'युज संयमने*"। इन अर्थों में वर्णित 'युज" धातु में धज 
प्रत्यय जोड़ने से योग शब्द व्युत्पन्न हुआ है। 


योग शब्द का व्यावहारिक अर्थ बहुत व्यापक है। इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इस 
प्रकार योग के विभिन्न अर्थ मिलते हैं। 


योग सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है। योग विश्व के सभी धर्म, संप्रदाय, मत-मतांतरों के 
पक्षपात और तर्क-वितर्क से रहित सार्वभौम्‌ धर्म है, जो तत्व (आत्मा) का ज्ञान स्वयं के 
अनुभव के प्राप्त करना सिखलाता है और साधक को उसके अंतिम लक्ष्य (मोक्ष) तक 
पहुँचाता है। 


आज योग से सम्बंधित अनेक प्रकार की क्रांतियाँ फैली हुई हैं। यदि हम साफ़ शब्दों में 
समझे तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना तथा बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर जाना ही 
योग है। चित्त की वृत्तियों द्वारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं अर्थात्‌ हम स्थिर चित्त न 
होकर जाग ख होते जाते हैं। हम जितने अस्थिर चित्त होते जाएँगे, रज और तम की मात्रा 
भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। परंतु जब हम चित्त को अंतरोन्मुख करते जाएँगे तब हमारे 
अंदर उतने ही सत्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ दर्शन का प्रादुर्भाव होता जाएगा और 
आत्म-दर्शन प्राप्त कर निविकल्प अवस्था को प्राप्त हो सकेगे। 


पतंजलि ने अपने योग-दर्शन के समाधि पाद के द्वितीय सूत्र में योग की परिभाषा को इस 
बग दर्शाया है -योगश्ित्तवृत्तिनिरोध:।।2॥। अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियों का निरोध ही 

ग है। 

श्री पतंजलि आगे लिखते हैं : 


तदा द्रष्टः स्वरुपेउइवस्थानम्‌ ।।3।॥। 
अर्थात्‌ तब (वृत्तियों का निरोध होने पर) द्रष्टा के स्वरूप में अवस्थिति होती है। 


वृत्तिसारुप्यमितरत्र ।।4॥। 


दूसरी (स्वरूप अब स्थिति से अतिरिक्त) अवस्था में द्रष्टा वृत्ति के समान रूप वाला 
प्रतीत होता है। 

ऊपर दूसरे सूत्र में केवल चित्तवृत्ति निरोध शब्द है। सर्व चित्तवृत्ति निरोध नहीं है। 

इस प्रकार सूत्रकार ने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों प्रकार की समाधियों को योग 
बताया है। असंप्रज्ञात-समाधि जिसमें सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है वह निरुद्ध 
अवस्था तो योग है ही परं 30000 भी जिसमें सात्विक एकाग्रवृत्ति बनी रहती 
है, वह एकाग्र अवस्था भी योग के लक्षण के अंतर्गत है अर्थात्‌ जब चित्त से रज और तम का 
मलरूपी आवरण हट जाए तब सत्‌ के प्रकाश में जो एकाग्रता रहे उसको भी योग ही 
समझना चाहिए। 


योग की विभिन्न परिभाषाएँ एवं विभिन्न ग्रंथों में तुलना 


जै वेदान्त के अनुसार : जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना योग है। 


जै देहात्म बुद्धि त्यागकर अर्थात शरीर से ममत्व भाव हटाकर आत्म भाव उत्पन्न करना 
योग है। 


अर सांख्य मतानुसार 006 00858 50 योग इत्यभिधीयते' पुरुष, ०8 का 
पृथकत्व स्थापित कर दोनों का वियोग करके पुरुष का स्वरूप में स्थित होना योग है। 


जैर योग कर्मसु कौशलम्‌ : कर्म का कौशलरूप भी योग है।गीता। 


जै प्राण और अपान के संयोग, चन्द्र और सूर्य के मिलन को, शिव और शक्ति के एक्य को 
भी योग कहते हैं। 


जैु योग भाष्य के अनुसार: 
योग: समाधि: स च सर्व भौमशिचत्तस्य धर्म: ॥"""' 


जै महात्मा याज्ञवल्य के शब्दानुसार: 
"संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्नो। " 


जैुर योव्ण शास्त्र मतानुसाट : 
'सर्व चिता परित्यक्तो निश्चिन्तो योग उच्यते। " 


अ प्रत्यभिज्ञान्न दर्शनानुसाट : 
पशिव तथा आत्मा के अभेद ज्ञान का नाम ही योग है।" 


जैु योग वशिष्ठ के अनुसाट : 
'संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं।" 


जै श्री भारती कृष्णतीर्थ के मतानुसार: 


'नारायण के साथ नर के एकात्म हो जाने के साधन की योग कहते हैं।" 
जै श्री अरविंद के कथनानुसार : 
'योग का अर्थ केवल ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं अपितु उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा 
भगवतचौतन्य की अभिव्यक्ति हो तथा वह स्वयं ही भगवत कर्म का अंग बन सके।" 
अै संपूर्णानंद (चिद विलास) ने लिखा है कि : 
'आत्मसाक्षात्कार का एकमात्र उपाय योग है।" 
जैु भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि : 
नात्यश्नतस्तु योगोउस्ति न चैकान्तमनश्वतः। 
नचाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन। 
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। 
युक्त स्वप्नरावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। । गीता 6-6/7 


जो बहुत भोजन करता है, उसका योग सिद्ध नहीं होता। जो निराहार रहता है, उसका 
भी योग सिद्ध नहीं होता। जो बहुत सोता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता और ना ही 
उसका योग सिद्ध होता है जो बहुत जागता है। 


जो मनुष्य आहार-विहार में, दूसरे कमों में, सोने-जागने में परिमित रहता है उसका योग 
दुःखभंजन हो जाता है। 
जै इस पुस्तक के लेखक के विचार अनुसार (राजीव जैन 'त्रिलोक') : "इस स्थूल शरीर 
जग अवचेतन मन के द्वारा सम्यक्‌ रूप से प्रारूप में उतरकर आत्म दर्शन करना ही 
ग है।" 


जैु श्रीमद्योगागीता के 3५ हम 
'प्राणापानसमायोगो य त्मनोस्तथा 
यत्र जीवेशयोयोंगस्तं योगं विद्धि भूपते।" 


बह्ानंद कहते हैं कि हे भूपते! जिसके अभ्यास से प्राण और अपान की एकता होती है, 
चित्त और आत्मा का तादात्म्य होता है और जीव व ईश्वर की एकात्मकता होती है, उसको 
तू योग जान अर्थात यही योग का लक्षण है। 
जैु श्री यशोविजयकृता 'द्वात्रिशिका' में लिखा हैः 
मोक्षेण योजनादेव योगो हछात्र निरुच्यते। 


अर्थात जिन-जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का योग होता हैं उन साधनों को 
योग कहते हैं। 


यशोविजय द्वात्रिशिका में आगे लिखा है : 


समितिगुप्ति धारणं धर्मव्यापारत्वमेव योग त्वम्‌। 


अर्थात मन, वचन, काय (समिति के तीन प्रकार) शरीरादि को संयत करने वाला 
धर्मव्यापार ही योग है। 


जै किमी योबढ्ठी ने कहा हे : 
योग वदान्यै बल बुद्धि श्रेष्ठ 
पौरुष भवेत सदचित सौख्य। 
क्षेमंच श्रेय योगं सुधीनः। 


अर्थात्‌ संपूर्ण जीवन में योग ही एक ऐसा मार्ग है, जिसके द्वारा पुरुष को बल, बुद्धि, 
श्रेष्ठता, पौरुष एवं सच्चरित्रता - ये पाँच सर्वोतम गुण प्राप्त होते हैं। 


योग के द्वारा ही व्यक्ति सामान्य स्तर से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा तक पहुँचने 
की क्षमता प्राप्त कर लेता है और इसके माध्यम से ही व्यक्ति को कल्याण, शुभत्व और सुधि 
प्राप्त होती है। 


वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की आवश्यकता 


पहले की अपेक्षा आज योग की अधिक आवश्यकता है। पहले पर्यावरण, वातावरण, खान- 


पान, रहन-सहन सभी कुछ आज की अपेक्षा 283 प्राकृतिक था, पर ० कब दूषित 
वातावरण, प्रदूषित पर्यावरण, फ़ास्ट फूड एवं डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, और 
प्रोटीन रहित खानपान, बदलता परिवेश और विकृत मानसिकता इन सभी ने हमारे संपूर्ण 
स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। आज वैज्ञानिकों ने जहाँ कई सुविधाएँ प्रदान की हैं। वहीं 
उनके विपरीत प्रभाव ने हमारे स्वास्थ्य को नकारात्मकता प्रदान की है। इन सभी बातों के 
कारण आज योग शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। क्योंकि योग द्वारा हम मात्र 
ता पीढ़ी को ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी सही सोच एवं सच्चा मार्गदर्शन दे 
सकते हैं। 


योग क्या करता है 


यह बता पाना मुश्किल है कि योग क्या-क्या करता है। यह तो इसका प्रयोग करने पर ही 
मालूम हो सकता है। फिर भी हमने कुछ शब्दों में इस बात को बताने की कोशिश की है। 


योग साधना के मार्ग में प्रवृत्त होने पर उदरप्रदेश के रोग जैसे अपच, अरुचि, अजीर्ण, 
क़ब्ज़, गैस, डकार आदि में लाभ मिलता है। योग में बताए आहार से रक्तचाप, 
मधुमेह, दया जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। शांति एवं संतोष की 
भावना स्वभाविक रूप से जीवन में समाहित हो जाती है। छल-कपट, झूठ, चोरी एवं 


चरित्रहीनता से साधक दूर ही रहता है। जिस कारण व्यक्तिगत एवं सामाजिक, दोनों स्तरों 
पर नैतिकता का विकास होता है। 


योग हमें शारीरिक संपन्नता के साथ मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। जिससे 
मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। योग निद्रा, एवं ध्यान के द्वारा हम अपनी स्मृति 
का भी बढ़ा सकते हैं। योग हमारी कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि 
करता है। 


योग से हमारे शरीर के परिसंचरण-तंत्र, पाचन-तंत्र, श्वसन-तंत्र एवं उत्सर्जन-तंत्र 
क्रियाशील हो जाते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि आयु बढ़ने के साथ- 
साथ होने वाली शारीरिक शिथिलता एवं वैचारिक अस्थिरता का निदान योगाभ्यास के 
द्वारा किया जा सकता है। योग द्वारा हम अपनी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं एवं 
अपनी रोगनाशक शक्ति का विकास कर सकते हैं। 


इस प्रकार यह निर्विवाद सत्य है कि योग एक वैज्ञानिक पद्धति है, न कि केवल शारीरिक 
व्यायाम। इसके आसन व षट्कर्म जहाँ शरीर को निरोग एवं मानसिक एकाग्रता, शारीरिक 
ओज-तेज को भी बढ़ाते हैं। 


लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने इसे स्वीकारा है। जब तक मनुष्य का चित्त या 
अंत:करण निर्मल नहीं होता, कषाएँ मंद नहीं होतीं, तब तक उसे सम्यक दर्शन और सम्यक्‌ 
ज्ञान का बोध नहीं हो सकता। आत्म उत्थान के लिए योग सर्वोत्तम साधन है। इससे शरीर 
और मन की शुद्धि होती है। 


योग-विज्ञान जीवनयापन का सच्चा पथ प्रदर्शक है। ज्ञान का जीवन से सीधा संबंध होने 

के कारण प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोगात्मक, क्रियात्मक विज्ञान की आवश्यकता रही है। योग 

का प्रायोगिक मनोविज्ञान है। इस प्रकार योग मानव का 0 2 उमुखी विकास करता है। 
विज्ञान होने के साथ-साथ एक उत्तम जीवन जीने की कला भी सिखाता है। 


योग क्‍या है? 


यदि हम अंग्रेज़ी वर्णमाला ४06. के चार वर्णाँ के आधार पर विचार करें तो हमें यह स्पष्ट 
नज़र आएगा कि इन चार व्णों को अलग-अलग करने पर क्या अर्थ निकलता है। 


। ४ 6०० योग व्यक्ति को कौन से परिणाम प्रदान करता है ? 


| 0 | 9६9 योग से व्यक्ति को कौन सी नई उपलब्धियाँ प्राप्त 
| होती हैं ? 

| 5 (ए८ एप. योग द्वारा व्यक्ति क्या-क्या छोड़ सकता है ? 

| 0  ए्ा5 योग से व्यक्ति अंततः क्या प्राप्त करता है ? 


बढ ज->-न>न्न>न>- के 


शांशत (योग व्यक्ति को कौन से परिणाम प्रदान करता है?) 
() सॉँस के नियंत्रण को शारीरिक रूप से पुष्ट रखता है। 


() ध्यान मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। संवेगात्मक संतुलन बनाने में सहायक 
होता है - सुख-दुःख में मान-अपमान की चिंता नहीं रह जाती। 


() मनोवैज्ञानिक रूप से 3030:30.8 करना, जीवन प्रसन्नचित्त होना, समाज के 
साथ अच्छे से जुड़ना कार्यों के साथ संतुष्टि का आभास होना। 


(2 सभी शाश्वत ते सत्य, धर्म, शाति, प्रेम तथा अहिंसा हमारे जीवन को सदैव 
सुखमय बनाते हैं तथा इन्हीं के पालन से आध्यात्मिकता को महसूस किया जाता 


0४0५गां॥5 (योग से व्यक्ति को कौन सी नई उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं) 


() इसके द्वारा उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण होता है तथा जीवन की दिशा का 
निर्धारण होता है। 


() इसके द्वारा व्यक्ति में जागृति, चेतनता, सजगता बनी रहती है। जिससे उसे 
अपने द्वारा किए गए कर्मा, विचारों आदि की जानकारी होती है, वह एक 
होशपूर्ण, सैद्धांतिक और अच्छे इंसान की तरह जीता है। 


(2) इससे व्यक्ति गहन ध्यान के माध्यम से एकाग्रचित होता है तथा वह सर्व 
शक्तिमान के समक्ष स्वयं को समर्पित करके अहम्‌ का परित्याग करता है। 


() इससे व्यक्ति में व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से काम करने की प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है। 


() व्यक्ति में सकारात्मकता, रचनात्मकता तथा विरक्ति का भाव पैदा होता है। 


(४९ एए (योग द्वारा व्यक्ति क्या-क्या छोड़ सकता है?) 


() व्यक्ति में बुरी आदतें, गलत प्रवृत्तियाँ, मादक पदार्थों का सेवन, विखण्डित 
व्यक्तित्व के कारण उत्पन्न समस्याएँ - जो भी उसे नुक़सान पहुँचाते हैं, वह उन 
सभी को छोड़ देता है। 


(2) उसकी नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक सोच धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है और 
उसे अपने बारे में सम्यक्‌ ज्ञान होने लगता है। 


() सांसारिक पदार्थों में आसक्ति, धन लोलुपता, मान-सम्मान की इच्छा, 
आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता आदि में धीरे-धीरे कमी आती है। 


(2 अवांछित तथा अताकिक कार्याँ तथा विचारों से, जिनसे स्वयं का अहित तो 
होता ही है तथा समाज का परिवेश भी बिगड़ता है, को वह छोड़ देता है। अत: 
योग करने से मन की निर्मलता बढ़ती है। 


/५४भां॥5 (योग से व्यक्ति अंततः: क्या प्राप्त करता है?) 


() सर्वागीण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, शरीर पुष्ट रहता है, मन शांत रहता है, 
सभी ओर से खुशियाँ मिलती हैं और आध्यात्म की प्राप्ति होती है। 


(2) जीवन में कौशल का विकास होता है, जीवन होगा णवत्तामय बनता है, अच्छे 
परिवेश मोहक होता है, जीवन लय एवं रसपूर्ण है, संपूर्णता की कामना 
होती है, जीवन प्रेम से परिपूर्ण होता है। 


() चित्त प्रसन्न रहता है, हर प्राणी में जीवन दिखाई देता है, जीवन जीने का आनंद 
आता है, भावनाओं का आदान-प्रदान होता है। 


() सभी नकारात्मकताओं से चिंता मिटती है, आराम का अनुभव होता है, शांति 
का एहसास होता है, मन एवं हृदय शून्य में चले जाते हैं, उठा-पटक एवं द्वन्दों 
का अंत होता है, शारीरिक विकारों का विनाश होता है और व्यक्ति को शांति 
प्राप्त होती है। 


(2) इन सबके साथ ही व्यक्ति अपने को सफल महसूस करता है और उसे जीतने का 
एहसास होता है। उसे अपनी आत्मा के सही मूल्य का ज्ञान होता है। 


योग द्वारा जीवन जीने की कला 


संभवतः लोगों ने योग का अर्थ केवल व्यायाम, योगासन, प्राणायाम या शारीरिक क्रिया 
को समझ रखा है। लेकिन अगर हम योग को गहराई से समझ सकते और उसका वास्तविक 
अर्थ निकाल सकते तो हम इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बना लेते। योग से हम मात्र 
शारीरिक, मानसिक व भौतिक उच्चता ही प्राप्त नहीं करते हैं वरन्‌ अपने जीवन की राह को 
सुखी और समृद्ध कर पूरे परिवार को संपूर्ण लक्ष्य दे सकते हैं एवं अध्यात्मिकता के चरम 


शिखर को भी जद हे 

मैं जब भी कोई योग शिविर लगाता हूँ, तो सभी शिविरार्थियों को योग के साथ-साथ 
उनके जीवन के उत्थान के लिए भी प्रेरित करता हूँ। अपने वक्तव्य में मैं योग के साथ जीने 
की कला भी सिखाता हूँ, ताकि साधक इसे आत्मसात्‌ कर सकें। 


(2 यह एक नियम है कि हम जैसा सोचते हैं, शरीर में वैसा ही घटित होता है। 
उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे ही हे क्रोध आता है, हमारे हाव- 
भाव वैसे ही होने लगते हैं। भौंहें तन जाती हैं, रक्त संचार बढ़ जाता है। 
माँसपेशियाँ खिच जाती हैं। शरीर में एकत्रित ऊर्जा अनावश्यक रूप से नष्ट 
होती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। हमारे आस-पास का परिवेश, 
वातावरण भी खराब हो जाता है। हमारी छवि बिगड़ जाती है और 
नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है। शरीर में एक प्रकार के विष का निर्माण 
होता है जो नुक़सानदायक होता है। हमेशा क्रोध करते रहने से शरीर की रोग 
प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर जल्द ही कमज़ोर हो जाता है 
और आसानी से रोगग्रस्त होने लगता है। जीवन में हमारे साथ कई बातें घटित 
होती हैं। हम शारीरिक एवं मानसिक रोग से ग्रसित व आर्थिक रूप से भी 
कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारे मित्र भी वैसे ही बनते हैं। कई बार गलत आदतें 
भी पड़ जाती हैं, जैसे नशे की लत। इससे दमकते चेहरे भी मुरझा जाते हैं। हम 
आहार लेते हैं, लेकिन शरीर पर उसका सकारात्मक असर नहीं दिखता। दिनों 
दिन हालत बदतर होती जाती है। परिवार टूट जाते हैं, बच्चे संस्कारवान नहीं 
बन पाते। समाज तिरस्कार भरी दृष्टि से देखने लगता है। इससे हम उपेक्षाओं के 
शिकार हो जाते हैं। संसार से ऊब जाते हैं और जीवन अर्थहीन लगने लगता है। 
सुबह से शाम तक चिंता सताती है तथा रात्रि में नींद भी नहीं आती। जीवन 
दवाइयों के सहारे चलता है। चारों ओर निराशा नज़र आती है। तो क्या हम 
इसलिए पैदा हुए हैं? तो क्या हम बाक़ी ज़िदगी में कुछ नहीं कर पाएँगे ? 

कौन कहता है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे? कौन कहता है कि तुम कुछ नहीं हो ? 

नहीं, तुम बहुत कुछ हो 

तुम आज भी वैसे हो। तुम अनंत शक्तियों के पुज हो। तुम्हारी आत्मा में कोई अवगुण नहीं 
है। जो भी अवगुण आए थे, वे सब बाहर से ही आए थे और बाहर ही छूट जाएँगे। तुम्हारे 
अंदर अनंत ज्ञान है। तुम सच्चे इंसान हो, तुम्हारे अंदर दा त सारी क्षमताएँ हैं, उन्हें 
विकसित करो। तुम्हारे अंदर का का भंडार है। उठो, अभी! पूरे जोश के साथ उठो, अच्छा 
498 मत देखी ज़माने की। ज़माना तुम्हारा साथ तब देगा, जब तुम उनको विश्वास 

। 

अकेले ही संघर्ष पता साथ अदृश्य शक्तियाँ हैं। तुम्हारे पूर्वजों की किरणें हैं। 
'नियम ले ली? अभी से अंदर नई चेतना का प्रादुर्भाव होगा। 

क़सम खा लो कि आज से मैं नए जीवन की शुरुआत करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, माँसाहार 
का सेवन नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, अपशब्द नहीं बोलेंगा। कहो कि मैं अहंकार का 


त्याग करता हूँ, माया से मुक्ति चाहता हूँ और लोभ को छोड़ता हूँ। 

अब मैं अपनी शुद्धता के साथ ही विचरण करूंगा। 

मैं सबसे प्रेम करूंगा, सबको ख्रेह दूँगा। किसी से कोई अपेक्षा नहीं करूंगा, सबको 
वात्सल्य दूँगा। ऐसा करने पर आप देखेंगे. कि आपके चारों ओर शांति ही शांति है, शुद्ध 
वातावरण है। आपका मान-सम्मान बढ़ गया है। आप मुस्कुराते हैं तो आपको देखकर पूरा 
विश्व मुस्कराता है। 

कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर पहले से अच्छा हो गया है, मानसिक रूप 
से आप अधिक स्वस्थ हो गए हैं। आप स्वयं की, और दूसरों की नज़रों में भी ऊपर उठ गए 
हैं। आप हर प्रकार से अच्छे हो गए हैं। 

यह छोटा सा उदाहरण देने का हमारा उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि हम जैसा सोचते हैं, 
हमारे इस शरीर में वैसे ही रासायनिक तत्वों का निर्माण होने लगता है। हमारी सोच 
अच्छी होगी तो ऐसे रसायनों का निर्माण होगा जो 83023 लय होंगे जो कि हमें इस समय 
से लेकर मृत्यु पर्यन्त हर प्रकार की पोषकता प्रदान करेंगे। तो क्यों न हम आज से ही सब 
कुछ बदल लें और यम, नियम को अपने जीवन में अपना लें। 


() उपनिषद्‌ में लिखा है कि 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्मांडे!' इस छोटे से वाक्य में 
अनगिनत बातें छिपी हैं। हमारा यह शरीर तो ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। 
तत्व एवं शक्तियाँ इस ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, वही हमारे शरीर, मस्तिष्क 
और सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण करती है। आप और हम देखते हैं कि प्रकृति का 
वातावरण असंतुलित हो रहा है। जिस कारण से हमारा ब्रह्मांड भी बीमार हो 
गया है एवं जहाँ-तहाँ प्राकृतिक विपदाएँ ही दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार यदि 
हमारा खान-पान, रहन-सहन भी असंतुलित होगा तो यह शरीर तथा मस्तिष्क 
भी रोगयुक्त हो जाएगा। हम पराधीन हो जाएँगे। इसलिए संतुलित जीवन 
जिएँ, बेफ़िक्र हो जाएँ। इस प्रकार हमें अपने जीवन जीने का अंदाज बदल कर 
था योग को आत्मसात्‌ कर हम इस जीवन को सफल एवं सुंदरतम्‌ बना सकते 

। 


योगासनों से लाभ के वैज्ञानिक कारण 


यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, पवन मुक्तासब्ज समूह, वायु निरोधक 
एवं शक्ति बंध की क्रियाओं से लाभ - सुबह के समय शरीर में कड़ापन होता है। उच्च 
अभ्यास के लिए शरीर एकदम से तैयार नहीं रहता। अत: हल्के व्यायाम करने से अंगों- 
उपांगों में लोच, लचीलापन आ जाता है। हल्के व्यायाम से हमारे सन्धि संस्थान व पर 
शरीर के जोड़ खुल जाते हैं। रक्त संचार पर्याप्त मात्रा में होने लगता है और आगे 
योगासनों में समस्या नहीं होती। 


पूरे शरीर में तीव्रता आ जाती है। शरीर हल्का हो जाता है। शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। 
सन्धि जोड़ खुल जाने के कारण उनमें फेंसी हुई वायु रक्त संचार की तीव्रता के कारण वहाँ 


से निकल जाती है। पूरे शरीर को एक प्रकार की नई ताज़गी, चेतनता प्राप्त होती है। 
मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह तीव्र होने से उसे क्रियाशील बनाता है। इस प्रकार हमारे पैर के 
अँगूठे से लेकर टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब, उपस्थ, कमर, उदर, पीठ, मेरुदण्ड, 
फेफड़े, हाथ की अंगुलियाँ, कुहनी, स्कध, ग्रीवा, आँख, सिर, पाचनतंत्र के अंग आदि सभी 
भाग क्रियाशील हो जाते हैं और उनके विकार दूर होकर हमें निरोगी काया प्रदान करते हैं। 


पदमासन एवं ध्यान से संबंधित आसनों से लाभ : पद्मासन एवं इनसे संबंधित आसनों को 
करने से हमारे कुण्डलिनी चक्र की ऊर्जा उध््वमुखी होती है अतः मूलाधार से लेकर 
सहस्त्रधार चक्र की ऊर्जा को हम आत्मसात्‌ कर उनसे होने वाले सभी लाभ प्राप्त कर सकते 
हैं। जीवन में नई चेतना का प्रादुर्भाव होता है। इस अवस्था में बैठकर ध्यान करने से हम 
आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। पद्मासन में बैठने से हमारा मेरुदण्ड स्थिरता को प्राप्त 
करता है; अतः बुढ़ापे 038 की समस्या नहीं होती। पद्मासन में बैठने से ध्यान और 
धारणाओं के द्वारा हम स्मरण शक्ति को तेज़ कर सकते हैं। 


वज्ञासन से संबंधित आसनों से लाभ : जब हम वज्ासन में बैठते हैं, तो यह हमारे श्रोणी 
प्रदेश, प्रजनन अंग और पाचनतंत्रों के अंगों में रक्त संचार को सुचारु कर उन्हें सुदृढ़ बनाता 
है। प्रजनन अंग के कई अन्य रोगों को लाभ प्रदान करता है। जैसे हर्निया, शिथिलता, 
2 कि न बनना, बवासीर, अण्डकोश ग्रन्थि की वृद्धि, हाइड्रोसिल आदि एवं महिलाओं 
के स्त्राव की गड़बड़ी को दूर करता है। 


खड़े होकर किए जाने वाले आसनों से लाभ : इस प्रकार के आसनों से पिंडली एवं जंघाओं 
की माँसपेशियों में 20032 आती है जिस कारण उनमें होने वाले रोग जैसे गठिया, 
कपवात, पिंडलियों का दर्द, 8 की समस्या आदि रोगों से छुटकारा मिल जाता है। खड़े 
जब वाले आसनों से पीठ की पेशियों में भी खिचाव आता है, जिससे वे व्यवस्थित 
। 


पीछे की ओर झुककर किए जाने वाले आसनों से लाभ : पीछे की ओर झुककर किये जाने 
वाले आसनों से हमारे फेफड़े, फुफ्फुस फैलते हैं, जिस कारण वे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा 
संग्रहित कर हमारे शरीर को नवयौवनता प्रदान करते हैं। 00083 कने से उदर प्रदेश की 
पेशियाँ तनती हैं। जिस कारण पाचन की अच्छी मालिश भी हो है। 


पीछे झुकने से हमारे मेरुदण्ड की तंत्रिकाएँ पुष्ट होती हैं। पूरा शरीर इनसे जुड़ा हुआ 
होता है। 53300 उनके संतुलन को ठीक कर उनसे होने वाली बीमारियाँ जैसे, स्लिप डिस्क, 
साइटिका, स्पॉण्डिलाइटिस एवं मेरुदण्ड के कई रोग आदि को ठीक करता है। 


आगे झुककर किए जाने वाले आसनों से लाभ : इस प्रकार के आसन से उदर प्रदेश में 
संकुचन होता है, जिस कारण उसमें अधिक दबाव पड़ता है। पीठ की कशेरूकाएँ फैलती हैं 
और माॉँसपेशियाँ उदीप्त होती हैं। मेरुदण्ड की ओर रक्त संचार पर्याप्त मात्रा में होता है। 


जिससे वह अपने काम को सुव्यवस्थित रूप से करता है। उदर प्रदेश में संक्चन और दबाव 
पड़ने के कारण उदर प्रदेश के अंगों की अच्छी मालिश हो जाती है। जिस कारण पाचन तंत्र 
के रोग नष्ट होते हैं व गुदा, यकृत, अग्राशय आदि अंग मज़बूत होकर निरोग रहते हैं। 


मेरुदण्ड मोड़कर किए जाने वाले आसनों से लाभ : हमारे शरीर का स्तम्भ मेरुदण्ड यदि 
स्वस्थ है तो हमारा शरीर वृक्ष के तने की तरह सुगठित दिखेगा। इसको मोड़कर किए जाने 
से हमारे भीतरी अंगों की अच्छी मालिश हो जाती है। माँसपेशियों का अच्छा व्यायाम हो 
जाता है। मेरुदण्ड अधिक लोचदार व लचीलापन लिए रहता हैं। मेरुदण्ड को मोड़कर किए 
जाने वाले आसनों से पाचनतंत्रों के अंगों का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है, अतः ये अंग 
उद्दीम्त होकर सुचारु ढंग से कार्य करते हैं। 


सिर के बल किए जाने वाले आसनों से लाभ : सिर के बल किए जाने वाले आसन से 
मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे सिर को संपूर्ण पोषण मिलता है। समा ष ग्रंथि 
की कार्यप्रणाली बेहतर होती है। अत: हमारे सोचने-समझने की शक्ति का विकास होता है। 
हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार तीत्र हो जाता है। जिस 23808 श सुव्यवस्थित 
होकर हमारे रक्त की शुद्धता को बढ़ाता है। उदर प्रदेश के अंग, पीठ आदि की 
कार्यपद्धति बेहतर ढंग से कार्य करने लगती है। हमारे मानसिक रोग हों, झड़ते बाल हों, 
चेहरे की सुंदरता हो या हम कह सकते हैं कि सिर, कधे के बल किए जाने वाले आसन 
कायाकल्प का काम करते हैं। 


योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव 


(एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण) 


यह बात बिलकुल सत्य है कि हमारे ऋषि-मुनियों का ज्ञान अथाह था। लेकिन होता यह है 
कि हम उनके ज्ञान की पराकाष्ठा की तुलना अपने ज्ञान से करते हैं और उनके ज्ञान की तक- 
वितर्क करके गलत साबित कर देते हैं या फिर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों की बातें मान लेते 
हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन संतों ने गलत कहा तो हम गलत मान लेते हैं और यदि वे कहते हैं 
कि तुम्हारे ऋषियों ने सही कहा तो हम सही मान लेते हैं। हम अपने दिमाग को 
सकारात्मक ढंग से लगाना ही नहीं चाहते। अब हम योग को ही देख लें, लाखों वर्षों से 
हमारे यहाँ यह परंपरा चली आ रही थी। हमने कई दशक पूर्व से अपने अज्ञान, आलस्य के 
कारण योगासनों में ध्यान देना बंद कर दिया था या कोई करता था तो हम हँसते थे और 
सामने करने वाला भी कई बार इसी कारण से करना छोड़ देता था। अब चूँकि पश्चिमी देश 
के लोगों ने अपनाना चालू कर दिया तो हमारी भी आँखें 8 गई। 

यह बात सिर्फ़ योगासन की ही नहीं थी बल्कि कई बातें हम अभी भी नहीं मानते जैसे 
महान आत्माओं ने कहा है कि रात्रि भोजन और मद्य, माँस का सेवन नहीं करना चाहिए। 
ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम अनदेखा कर रहे हैं। अब हम रात्रि भोजन का वैज्ञानिक कारण 


देखें तो डॉक्टरों का भी कहना है कि सोने से 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। यदि हम 
भोजन करके तुरंत सो जाते हैं तो भोजन पचेगा नहीं। रात भर उदर में पड़ा रहेगा, भोजन 
सड़ेगा। हमारी उदर-क्रिया पूर्ण रूप से विटामिन, प्रोटीन का शोषण और अपना कार्य नहीं 
कर पाती। पेट को कभी विश्राम ही नहीं मिल पाता। भोजन पच नहीं रहा हो तो वायु 
विकार उत्पन्न होते हैं, जिससे कई-तरह की बीमारियाँ होने की संभावना रहती है। है 

अत: आचार्याँ ने सोने के चार घंटे पहले भोजन करने की कहा है। यदि हम यहाँ 
वैज्ञानिक कारण जानें तो पाएँगे कि हम उन चार घंटों में काफ़ी परिश्रम कर चुके होते हैं 
जिससे भोजन को पचने में समस्या नहीं हो पाती। 

शाकाहार पर आचार्या ने बताया कि शाकाहार पूर्णतः हे अ होने के साथ-साथ हमें 
शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है और हम कई प्रकार के पाप, 
दोषों से बच जाते हैं। हमारे अंदर तामसिकता नहीं पनप पाती, क्योंकि कहा है कि 'जैसा 
खाओ अन्न वैसा बने मन।" अच्छे आहार से अच्छे विचार आते हैं। घर के वातावरण में सुख, 
शांति व समृद्धि रहती है। 

अत्यधिक वासना करने से हम कई प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं। शरीर का ओज, 
तेज नष्ट हो जाता है। चेहरे की कांति खत्म हो जाती है। 8 से भर जाता है। 
शरीर कमज़ोर हो जाता है। मानसिक कमज़ोरियाँ हो जाती हैं। आँखों में फ़क़ दिखने लगता 
है। हाथ-पैर कमज़ोर हो जाते हैं। याद्वाश्त्‌ कमज़ोर हो जाती है। आधुनिक शोधों से ज्ञात 
हुआ है कि अत्यधिक वासना से मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है। 

ऐसी सैकड़ों चीज़े हमारे पूज्यनीय ऋषि-मुनियों, संतों, आचार्यों ने बताई यदि हम 
उनकी बात आत्मसात्‌ करें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। 

का यहाँ पर योगासनों का शरीर में क्‍या प्रभाव पड़ता है उसकी वैज्ञानिक विवेचना 

। 


पाचन-संस्थान 


इस धरा का एक नियम है कि जिस वस्तु का हम उपयोग नहीं करते, उसकी कार्यक्षमता 
क्रमशः कम होती जाती है। आज कई आधुनिक उपकरण आने से मनुष्य की शारीरिक 
कार्यक्षमता कम हो गई है जिस कारण उस अंग के कार्य करने की दक्षता भी कम हो गई है। 

आज पाचन-तंत्र पर भी इन्हीं किन्‍्हीं कारणों का प्रभाव ज़बर्दस्त पड़ रहा है जिस कारण 
से क़ब्ज़, अजीर्ण, अम्लता, वायु-विकार, गुर्दे खराब होना, आंतों का सही ढंग से काम न 
करना, अल्सर, दस्त, बवासीर आदि कई रोगों की उत्पति हो रही है। 

हमें ऐसे आसन करना है कि उदर-प्रदेश पर दबाव पड़े। जैसे आगे झुकने वाले आसन, 
पश्चिमोत्तानासन, योगमुद्रासन, नौकासन आदि। ऐसे आसन जिससे उदर-प्रदेश पर खिंचाव 
या तनाव आए जैसे धनुरासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, चक्रासन आदि। वे आसन जिससे कि 
उदर-प्रदेश के दोनों बाज़ुओं पर दबाव व तनाव आए। वे हैं कटिचक्रासन, अर्थ 
मत्स्येन्द्रासन, तिर्यक्‌ ताड़ासन, तिर्यक्‌ भुजंगासन, उत्तान मण्ड्कासन आदि। इस प्रकार 
उपरोक्त आसनों से पाचन-तंत्र के संपूर्ण अंगों की अच्छी मालिश हो जाती है। रक्त-संचार 


बढ़ जाता है। जिससे रक्त की रुकावटें दूर होती हैं। पाचन-तंत्र सुचारु रूप से काम करने 
लगता है। हमारे अनियमित जीवन, अस्त-व्यस्त ज़िदगी में आए हुए विक्षेप दूर होते हैं। इन 
आसनों से संपूर्ण उदर-प्रदेश के अंगों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। उदर-प्रदेश के सामने की 
माँसपेशियों (फ्रट एब्डॉमिनल मसलल्‍्स) को पूर्ण रूप से योग्य व्यायाम मिल जाता है अतः 
पाचन-तंत्र हमारे किए हुए भोजन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन आदि पोषक तत्वों 
का शोषण कर हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है और कई बीमारियों से बचाता है। 

इसी प्रकार प्राणायाम से (अंत कुंभक, बहिकुंभक करने से) फेफड़े व उदर अंग व्यवस्थित 
ढंग से काम करने लग जाते हैं। 

मुद्राओं के साथ तीनों बंध एवं नौलि व शुद्धि क्रियाओं को करने से पाचन-तंत्र के समस्त 
अंग सुचारु ढंग से काम करते हैं। ध्यान के आसन में भी बैठने से उदर-प्रदेश के कई छोटे- 
मोटे विक्षेप दूर हो जाते हैं क्योंकि ध्यानासन में बैठने से उदर-प्रदेश की सामने की 
माँसपेशियों में हल्का तनाव उत्पन्न होता है जिससे समस्त उदर-प्रदेश को लाभ मिलता है। 
अत: हम कह सकते हैं कि योग-क्रियाओं का पाचन-तंत्र को सुचारु रूप से कार्य करने में 
सहयोग मिलता है। 


श्वसन संस्थान 


आज हम देखते हैं कि पूरा वायुमंडल प्रदूषित है। वातावरण अशुद्ध हो गया है एवं यदि आप 

किसी व्यस्त व्यक्ति से कहें कि योगासन वगैरह किया करो, तो वह कहता है कि साँस लेने 
की तो फुर्सत नहीं है, योग वगैरह कब करेंगे। तो हम कहेंगे कि भैया साँस तो ढंग से ली, 
वरना जिओगे कैसे ? यह तो एक व्यंग्यात्मक बात हो गई, परंतु इस व्यंग्य से यह बात सिद्ध 
हो जाती है कि आम आदमी की ज़िदगी कैसी हो गई है। 

साँस लेने की कला आना आवश्यक है अन्यथा हृदय, फेफड़े ही कमज़ोर नहीं हाँगे बल्कि 
श्वसन संस्थान की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पाएगी। यही 
नहीं हमारे शरीर में लगभग छह सौ खरब छोटी-बड़ी कोशिकाएँ भी हैं, जिन्हें स्वस्थ रहने 
के लिए शुद्ध वायु (ऑक्सीजन) की ज़रूरत पड़ती ही है। अत: योगासन एवं प्राणायाम की 
विशेष क्रियाओं को कर हम फेफड़े, प्रकोष्ठ कोशिकाएँ ही नहीं सम्पूर्ण शरीर को स्वस्थता 
प्रदान कर सकते हैं। 

श्वसन-संस्थान के लिए 8 3 सर्वागासन, हलासन, शलभासन, 
पश्चिमोत्तानासन, मण्ड्कासन अति ला आसन हैं। ये सभी आसन उदर एवं वक्ष: 
गुहा पर दबाव व तनाव डालकर श्वसन-संबंधी माँसपेशियों को अधिक कार्यशील एवं 
सक्रियता प्रदान करती है। 

हमारे योगाचार्यों ने श्वसन-तंत्र को मज़बूत बनाने के लिए प्राणायाम का भी उपयोग 
बताया है। तरह-तरह के प्राणायामों का उद्देश्य लगभग एक ही है। अंत कुंभक बाह्म॒कुंभक, 
दीर्घ, पूर्ण एवं समगति आदि की क्रियाएँ श्वसन-तंत्र के अंतर्गत अंगों की मालिश के साथ 
उनके 2 शुद्ध होने वाला रक्त अधिक शुद्ध होता हुआ रक्त-संचार को ठीक करता है, 
जिससे जीवनीय शक्ति बढ़ जाती है। फेफड़े मज़बूत, अधिक सक्रिय एवं लोचयुक्त हो जाते 


हैं। सभी नाड़ी-केंद्रों में संतुलन बनाकर उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप के रोगियों का 
लाभ प्रदान करती है। 

उड़ियान बंध, बाह्य एवं बम कभक, कपाल-भाति, नाड़ीशोधन प्राणायाम, नौलि, नेति, 
धौति आदि सभी क्रियाएँ श्वसन प्रणाली-तंत्र को निरोग रखती हैं। जिससे श्वसन 
संबंधी होने वाले रोग, दमा, सर्दी, नज़ला एवं उच्च रक्तचाप, निम्न रक्त चाप, रक्त की 
अशुद्धि आदि नहीं हो पाते। 


रक्त संचार-प्रणाली एवं हृदय-प्रदेश 


हृदय की रक्त परिवहन तंत्र का केंद्र कहा जाता है। योग-क्रिया में जो आसन किया जाता है, 
उससे संबंधित अंग में विशेष रक्त-संचार व दबाव एवं तनाव उत्पन्न होने से वह अंग में 
सुधार होने लगता है तथा उसके अंदर बाहरी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती 
है और वह बिलकुल सही ढंग से अपना कार्य करता है, जैसे शरीर के अधोभाग हेतु 
वज़्ासन, गौमुखासन, मण्ड्कासन, भद्रासन, शशांकासन, आदि। कमर के अंग के लिए 
पद्मासन, योगमसुद्रा, बद्ध पद्मासन, मत्स्यासन आदि। उदर-प्रदेश के लिए शलभासन, 
मूलबंध, नौलि, कं आल एवं शीर्षासन व उसके समूह, विपरीतकरणी, 
पश्चिमोत्तानासन, कोण, शशांकासन, उत्तानमण्डूकासन, तोलांगुलासन, द्विपाद 
कधरासन आदि आसन शरीर के सभी मॉसपेशियाँ, अवयव संस्थान आदि अंगों को रक्त- 
संचार सुचारु रूप से प्रदान कर उन्हें निरोग बनाए रखते हैं। 

शीर्षासन, सवांगासन आदि आसन जिनमें पैरों की स्थिति ऊपर की तरफ़ रहती हैं, वे 
रक्त-संचार की मंद गति दूर कर शिराओं से ह्ृदय-प्रदेश स्थित सभी शिराओं, धमनियों की 
रक्तचाप-प्रणालियों को सुव्यवस्थित कर उन्हें सुयोग्यता प्रदान करते हैं। कई बार हम देखते 
हैं कि यदि अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करें तो हृदय-गति और रक्तचाप में 
अनावश्यक रूप से तनाव उत्पन्न 28300 , जिससे ह्ृदय-प्रदेश को हानि होने की संभावना 
बनी रहती है। इसके लिए शवासन, शि की क्रिया, ध्यान के आसन, प्राणायाम 
आदि अभ्यास हृदय को लाभ प्रदान करते हैं। अत: दिल का दौरा या हृदय संबंधित कोई 
विकार उत्पन्न नहीं हो पाते और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। 


नाड़ी संस्थान 


72,000 नाड़ियों की इस देह को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी सोच-विचार की आवश्यकता 
है और सिर्फ़ सोच-विचार ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें क्रियात्मक रूप से लागू भी करना होगा। 
जैसे टेलीविज़न का एक छोटा-सा पुज़ां भी खराब हो जाए तो तस्वीरें साफ़ नहीं आतीं। उसे 
ठीक करने के बाद ही तस्वीर साफ़ आती है। हमारी इस काया का भी यही हाल है। जब 
तक हम इस देह में रहते हैं, तब तक इसकी गा त देख-रेख करना पड़ती है, क्योंकि यह 
शरीर असंख्य पुद्दल परमाणुओं से मिलकर बना है । 

नाड़ी-संस्थान को प्रभावित करने वाले लगभग सभी योग-व्यायाम उपयोगी सिद्ध हुए 


हैं, तथापि सूर्य नमस्कार, उत्तानपादासन, पश्चिमोत्तानासन, लोलासन, कुक्कुटासन, 
धनुरासन आदि आसन अधिक लाभकारी हैं। धारणा और ध्यान के अभ्यास एवं शवासन व 
शिथिलीकरण की क्रिया द्वारा भी पर्याप्त लाभ मिल सकता है। 

उपरोक्त आसनों को करने से तनाव, अनिद्रा, चिंता, अशांति, चिड़चिड़ापन, आवेग, 
क्रोध एवं मानसिक विकारों का नाश होकर व्यक्ति शांत, आध्यात्मिक, हँसमुख चेहरा एवं 
गंभीर प्रकृति को प्राप्त होता है। 


लसिका-संस्थान 


चूँकि लसिका-संस्थान के कायाँ पर वे ही आसन प्रभावकारी हैं जो रक्तसंचार प्रणाली को 
प्रभावित करते हैं, अत: रक्तसंचार-प्रणाली से संबंधित आसन देखें। 


अंतःस्त्रावी ग्रथियों को प्रभावित करने वाले आसन 
. पीनियल ग्रंथि : सूर्य नमस्कार, योग मुद्रा, पाद हस्तासन, 


भ्रामरी, कपाल-भाति, त्राटक, नेति तथा 
शीर्षासन से प्रभावित होती है। 


2. पिट्युटरी ग्रंथि : यह भी शीर्षासन से अधिक प्रभावित होती है। 

3. थायरॉइड ग्रंथि : यह ग्रंथि सर्वांगासन, हलासन एवं विपरीतकरणी 
से प्रभावित होती है। 

4, यकृत * मत्स्येन्द्रासन (दाई ओर)। 

5 प्लीहा ः उड्डियान बंध, नौली क्रिया। 

6. क्लोम : म्स्येन्द्रासन (बाई ओर)। 

7. एड्रीनल : मयूरासन, सिंहासन, नेति, उज्जायी प्राणायाम। 

8. वकक्‍्क : भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, मार्जरी आसन, 
शशांकासन। 

9, अण्डकोष  : सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन और मूलबंध, 


वज्ोली मुद्रा तथा योनिमुद्रा से प्रभावित होते हैं। 


शरीर के विभिन्न अवयवों पर प्रभाव डालने वाले आसन 


संपूर्ण उदर प्रदेश के अवयव जैसे जठर, यकृत, प्लीहा, आन्त्र, शलभासन, मत्स्येन्द्रासन, 
शीषसिन, उत्तानपादासन, पवनमुक्तासन, शक्ति बंध को आसन। 

हृदय: शीषसिन, सर्वागासन, शवासन, योग-निद्रा, नाडी शोधन प्राणायाम, सूर्य 
नमस्कार। 

फुफ्फुस: चक्रासन, मयूरासन, सर्वागासन, हलासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, 
उड़ियान बंध, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल-भाति। 

मस्तिष्क : शीर्षासन के समूह, सर्वागासन, मत्स्यासन, पद्मासन, सिद्धासन, योगमुद्रासन। 
आँख : शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, सूत्र नेति, जल नेति, सामान्य त्राटक। 

नाक, दाँत, कान : सूर्य नमस्कार, सर्वागासन, मत्स्यासन, सिंहासन, नाड़ीशोधन, भ्रामरी 
प्राणायाम। 


आयुर्वेद में वात,पित्त व कफ़ 


हमारे भारतवर्ष की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद के 
हि पक सार त्रिदोष ही हमारे शरीर के रोगों की जड़ है। जब यह दोष सम अवस्था में हो तो 
शरीर स्वस्थ रहता है और यदि एक भी दोष विषमता को प्राप्त होता है तो उससे सम्बंधित 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अनुवांशिक तथा जन्मजात रूप से व्यक्ति के शरीर में किसी एक 
अथवा दो दोषों की प्रमुखता हो सकती है जिसके कारण उसके शरीर की प्रकृति निर्धारित 
होती है। अत: किस प्रकृति में कौन सा आसन करना चाहिए, वह निम्नलिखित है : 


वात प्रकृति 
पवनमुक्तासन समूह की क्रिया, शक्तिबंध के आसन, वज्जासन, वीरासन, मत्स्येन्द्रासन (अर्ध 


एवं पूर्ण) धनुरासन। चक्रासन, सर्वागासन, शंख-प्रक्षालन क्रिया, नौली, उड़ियान बंध, सूर्य 
नमस्कार, माजारी आसन। 


पित्त प्रकृति 
नौकासन, भुजंगासन, शलभासन, उड़ियान बंध। 
कफ़ प्रकृति 


शीर्षासन, सर्वागासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तानपादासन, कपाल-भाति, उड़ियान बंध। 
आयुर्वेद में तीनों प्रकार की प्रकृति का वर्णन आता है। उपरोक्त तीन प्रकृति एक-दोषज हैं। 


इसके बाद तीन द्वि-दोषज हैं जो कि वात-पित्त प्रकृति, वात-कफ़ प्रकृति और पित्त-कफ़ 

प्रकृति कहलाती हैं। इनके लिए दोनों प्रकार की प्रकृति के आसन करना चाहिए। चौथी 

प्रकृति सन्निपातिक कहलाती है। इसके लिए तीनों दोषों के आसन गुरु-निर्देशानुसार करना 

चाहिए। इस प्रकार हम अपने शरीर को योगाभ्यास के माध्यम से हमेशा निरोग रख सकते 
। 


वात, पित्त व कफ़ को शांत करने वाले आसन 


वात दोष शांत करने के लिए 


. ताड़ासन 2. उत्कटासन 3. ब्रिकोणासन 4. हस्तपादासन 

5. सूर्य नमस्कार 6. जानुशीर्षासन 7. पश्चिमोत्तानासन 8. मेरु वक्रासन 
9. उग्रासन 40. योगमुद्रा 4. नौकासन (पीठ व पेट के बल) 

42 .विपरीतकरणी 3. हलासन 44. शलभासन 5. शवासन। 


पित्त दोष शांत करने के लिए 


4. मार्जरी आसन 2. नौकासन, विपरीत नौकासन 

3. पर्वतासन 4. सवांगासन 5. विपरीतकरणी 
6.  अश्वसंचालन आसन 7. जानुशीर्षासन 8. उग्रासन 

9. पश्चिमोत्तानासनान ॥0. हस्त उत्तानासान ॥4. सेतुबंधासन 
42. भुजंगासन 43. सुप्त वज्ज़ासन 44. आकर्ण धनुरासन 
45. शवासन। 
कफ दोष शांत करने के लिए 

हस्त उत्तानासन 2. पर्वतासन 3. ताड़ासन 

. वृक्षासन 5. बत्रिकोणासन 6. वीरासन 

7. भुजंगासन 8. शलभासन 9. उमग्रासन 

40. अश्वसंचालन आसन ॥॥. सेतुबंधासन 42. नौकासन 

43. धनुरासन 44. चक्रासन 45. आकर्ण धनुरासन 
6. शवासन। 
योग के तुलनात्मक विभिन्न ग्रंथ 


यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो योग के कई ग्रंथ उपलब्ध हैं जैसे - अमृताशीति गा. 
38.52, योग तत्वोपनिषद 29, योगकुण्डल्योपनिषद ॥/4, योग 328 0285 पनिषद 3/4, 
हठयोग प्रदीप /43, 80008 उत्तरार्द्ध /43, ज्ञानार्णवः ३/58, मय पका पृष्ठ 74, 
समाधितंत्र गा. 03, लिंग पुराण पूर्वाद्ध 8, देवी भागवत 7/35/9, मार्कण्डेय पुराण अ 39, 
वायु पुराण /3, शिवपुराण वा.स.उ.खं. 3/37, विष्णु पुराण 6/7/39, स्कध पुराण 
वै.ख.अ. 30/2, नारद पुराण 33//6, श्रीमद्भागवत 3/28 और अग्नि पुराण अ.373 
में आसन के भेद विधि एवं महत्व का प्रतिपादन किया गया है। 


चित्त की व्याख्या 


मुनि व्यास ने चित्त की पाँच अवस्थाओं का वर्णन किया है। जो कि निम्नलिखित हैं 


क्षिप्तं मूढ़विक्षिप्तमेकाग्र निरुद्धमति चित्तभूमय:। 
(व्यासभाषा यो.द. /) 


4. मूढ़ अवस्था 2. क्षिप्त अवस्था 3. विक्षिप्त अवस्था 
4. एकाग्रावस्था 5. निरुद्धावस्था 


.मूढ़ अवस्था 


चूँकि यह अवस्था तम प्रधान होती है, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण होती है 
और तब मनुष्य की अवस्था अज्ञानमय होने के कारण समाधिस्थ नहीं हो पाती। इसमें 
मनुष्य के रज और सत्‌ तत्व गौण रूप से होते हैं। इस अवस्था में तंद्रा, निद्रा, आलस्य, भय 
और भ्रम की गुणवृत्ति मनुष्य में ज़्यादा पाई जाती है। अतः यह अवस्था क्षुद्र मनुष्य के 
अंतर्गत आती है। 


2,क्षिप्त अवस्था 


इस अवस्था का मनुष्य रज प्रधान होता है अत: उसमें राग-द्वेष, मोह, कषाय, सांसारिक 
कमोौं की प्रवृत्ति, मन की चंचलता आदि अधिक पाई जाती है। इसमें तम और सत्‌ 
गौण रूप से रहते हैं, अतः यह अवस्था बाग मनुष्यों की है। 
3.विक्षिप्त अवस्था 

इस अवस्था का मनुष्य सत्गुण प्रधान होता है अतः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य अधिक 
पाया जाता है। इसमें रज और तम गुण गौण रूप से रहते हैं परंतु रजोगुण मन को विक्षिप्त 
करता है। यह अवस्था ऊँचे मनुष्य, सम्यक्‌ ज्ञानी, धार्मिक विचारकों की रहती है परंतु 
उपरोक्त तीनों अवस्थाएँ चित्त की अपनी स्वाभाविक नहीं हैं और न योग की अवस्थाएँ हैं 
क्योंकि बाह्य विषय का प्रभाव चित्त में रहता है। 
4.एकाग्रवस्था 

इस अवस्था का मनुष्य सत्वगुण प्रधान होता है। इसमें रज और तम गुण आंशिक मात्रा 
में रहते हैं। इसमें मनुष्य की दशा संप्रज्ञात समाधि की होती है। इसमें वस्तु का यथार्थ ज्ञान 
होता है। जब एक ही विषय में चित्त की वृत्ति केंद्रित रहती है तब एकाग्रावस्था कहलाती है 
और वृत्ति का स्वरूप स्वाभाविक होता है। 


5.निरु ० द्वावस्था 


जब विवेक-ख्याति द्वारा चित्त और पुरुष का भेद साक्षात्‌ प्रकट हो जाता है तब उस 
ख्याति से भी वैराग्य (पर-वैराग्य) उदय होता है क्योंकि विवेक-ख्याति भी चित्त की ही 
गा है। इस वृत्ति के भी निरुद्ध होने पर सर्ववृत्तियों के निरोध होने से चित्त की 
धावस्था होती है। इस निरोध अवस्था में अन्य सब संस्कारों का तिरोभाव होने से पर 
वैराग्य के संस्कार मात्र ही शेष रह जाते हैं। निरोधावस्था में किसी प्रकार की भी वृत्ति न 
रहने के कारण पदार्थ भी जानने में नहीं आता तथा अविद्यादि पाँचों क्लेश सहित 
नव जन्मादि के बीज नहीं रहते इसलिए इसको असंप्रज्ञात तथा निबोंज समाधि 
कहते हैं। 


इस शंका के निवारणार्थ सर्ववृत्तियों के निरोध होने पर पुरुष का भी निरोध हो जाता है। 
सर्ववृत्तियों के निरुद्ध होने पर पुरुष स्वरूप में स्थित होता है। 


चित्त वृक्ति के प्रकार 


महर्षि पतंजलि के अनुसार - चित्त की वृत्तियाँ और अक्लिष्ट भेंदो वाली 5 प्रकार की होती 
हैं। क्लिष्ट अर्थात्‌ अविद्यादि क्लेशों को पट करने वाली और योग साधना में विध्वरूप होती 
हे 9223 व अर्थात्‌ क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधना में सहयोग 
कर 


साधक चित्त की वृत्तियों को यथारूप समझकर पहले क्लिष्ट वृत्तियों को हटावें फिर उन 
अक्टिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करें। वे पाँच प्रकार निम्नलिखित हैं 


.प्रमाण वृत्ति के लक्षण 


प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृत्य:। (प.यो.द. /6) 


. प्रमाण 2. विपर्यय 3. विकल्‍प 4. निद्रा 5. स्मृति 
उपरोक्त पाँच प्रकार की वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति के भेद निम्न प्रकार से हैं। 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। (प.यो.द. /7) 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण हैं। 

प्रत्यक्ष प्रमाण 


बुद्धि, मन और इन्द्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंत:करण और 
इन्द्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान 


होता है उसके प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली वृत्ति प्रमाण वृत्ति है। 
ब. अनुमान प्रमाण 

किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जिस अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान 
होता है उस अनुमान से ज्ञात होने वाली वृत्ति प्रमाण वृत्ति है, जैसे धुंआ देखकर अग्नि की 
उपस्थिति का ज्ञान होना। 
स, अगम प्रमाणा 

वेद, शास्त्र और आप्र (यथार्थवक्ता) पुरुषों के ववन को आगम कहते हैं। जो पदार्थ मनुष्य 
के अंत:करण और इन्द्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ ता मान की भी पहुँच नहीं है उसके 


स्वरूप का ज्ञान वेद, शास्त्र और महापुरुषों के वचन से है वह आगम से होने वाली 
प्रमाण वृत्ति है। 


2, विपर्यय वृक्ति के लक्षण 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतदूप प्रतिष्ठम्‌। (प.यो.द. /8) 


व्याख्या : किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर हक ही वस्तु समझ लेना 
यह विपरीत ज्ञान ही विपर्यय वृत्ति है जैसे सीप में चाँदी की होना। 


3. विकल्प वृत्ति के लक्षण 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प:। (प यो.द. /9) 


अर्थ : जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ-साथ होने वाला है जिसका विषय वास्तव में नहीं 
है, वह विकल्प है। 


व्याख्या : केवल शब्द के आधार पर पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित की वृत्ति है वह 
विकल्प वृत्ति है। आगम-प्रमाण जनित वृत्ति से होने वाले विशुद्ध संकल्पों के सिवा सुनी- 
सुनाई बातों के आधार पर मनुष्य जो नाना प्रकार के व्यर्थ संकल्प करता रहता है, उन 
सबको विकल्प वृति के अंतर्गत समझना चाहिए। 
4. निद्रा वृक्ति के लक्षण 

अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा। (प.यो.द. /0) 


अर्थ : अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। 


व्याख्या : जिस समय पा ८्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के 
अभाव की प्रतीति रहती है। वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस वृत्ति के आश्रित रहता है वह 
निद्रावृत्ति है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता 
है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आई जिसमें किसी बात की कोई ख़बर नहीं रही, इस स्मृति 
से ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है। 


5. स्मृति वृत्ति के लक्षण 
अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृति: । (प.यो.द. /) 
अर्थ : अनुभव किए हुए विषय का छिपना विस्मृति तथा प्रकट हो जाना स्मृति है। 
व्याख्या : उपयुक्त प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा इन चार प्रकार की वृत्तियों द्वारा 
अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़े हैं उनका पुनः किसी निमित्त को 


30300 हो जाना ही स्मृति है। उपरोक्त सूत्रों में वृत्तियों का निरूपण किया, अब 
उनके निरोध का उपाय बताते है। 


चित्त वृक्तियों के निरोध का उपाय 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तनिरोध:। (प.यी.द. /2) 
अर्थ : अभ्यास और वबैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। 


व्याख्या : हि, का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो 
उपाय हैं। चित्त | का प्रवाह परंपरागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की ओर 
चल रहा है, उस प्रवाह को रोकने का उपाय वैराग्य है और उसे कल्याण मार्ग में ले जाने का 
उपाय अभ्यास है। 


अभ्यास का लक्षण 


तत्र स्थितौ यत्नो5भ्यास: । (प.यो.द. /3) 
अर्थ : उन दोनों में से स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करना है वह अभ्यास है। 


व्याख्या : जो स्वभाव से ही चंचल है ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करने के लिए 
बारम्बार चेष्टा करते रहने का नाम अभ्यास है। यम, नियम आदि योग के आठ अंगों का 
बार-बार अनुष्ठानरूप प्रयत्न अभ्यास का स्वरूप है और चित्तवृत्तियों का निरोध होना 
अभ्यास का प्रयोजन है। 


अभ्यास में दूढ़ होने के उपाय 
सतु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा5$सेवितो दृढ़भूमिः। (प.यो.द. /4) 


अर्थ : परंतु वह बहुत काल तक निरंतर और आदरपूर्वक व्यवधान रहित सेवन करने पर दृढ़ 
आस्था वाला होता है। 


व्याख्या : अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधक को चाहिए कि साधना को 
कभी-कभी न करें। यह दृढ़ विश्वास रखें कि किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं हो 
सकता। अभ्यास के बल से मनुष्य नि:संदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यह समझकर 
अभ्यास के लिए काल (समय) की अवधि न रखें। जीवन पर्यन्त अभ्यास करें। साथ ही यह 
भी ध्यान रखें कि अभ्यास में व्यवधान न पड़ने पाए अर्थात्‌ रुकावट न आए (जैसे कुछ दिन 
किया फिर छोड़ दिया, फिर कु माह किया आगे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया) निरंतर 
अभ्यास चलता रहे। अभ्यास में तुच्छ बुद्धि न रखें तथा उसकी अवहेलना कदापि न करें। 
बल्कि अभ्यास को ही जीवन का आधार बनाकर अत्यंत आदर और प्रेमपूर्वक उसे सांगोपांग 
करता रहें इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ़ होता है। 


वैराग्य लक्षण (अपर-वैराग्य और पर-वैराग्य) 


दृष्टानुश्नविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌:। 
(प.यो.द. /5) 


अर्थ : देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णारहित चित्त की जो वशीकार नामक 
अवस्था है वह वैराग्य है। 


व्याख्या : अंत:करण और इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त 
भोगों का समाहार यहाँ 'दृष्ट' शब्द में किया गया है और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, 
जिनकी बड़ाई वेद, शास्त्र और भोगों का अनुभव करने वाले पुरुषों से सुनी गई हैं - ऐसे 
भोग्य विषयों का समाहार आनुश्रविक शब्द में किया गया है। उपरोक्त दोनों प्रकार के 
भोगों से जब चित्त भलीभांति तृष्णा रहित हो जाता है तब उसकी प्राप्त करने की इच्छा का 
सर्वथा नाश हो जाता है। 


ऐसे कामना रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है वह अपर-वैराग्य है। 
अब पर-वैराग्य के लक्षण बताते हैं। 


तत्परं पुरुषख्यातेगुण वैतृष्णयम्‌। (प.यो.द. /6) 


अर्थ : पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है वही पर- 


वैराग्य है। 


व्याख्या : पहले बताए हुए चित्त की वशीकार, संज्ञारूप वैराग्य से जब साधक की विषय- 
कषाय का अभाव हो जाता है और उसके चित्त का प्रवाह समान रूप से अपने ध्येय के 
अनुभव में एकाग्र हो जाता है, उसके बाद समाधि परिपक्क होने पर प्रकृति और पुरुष 
विषयक विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसके होने से जब साधक के तीनों गुणों में और उसके 
कार्य में किसी प्रकार की किचित्‌ मात्र भी तृष्णा नहीं रहती, जब वह सर्वथा आप्रकाम 
निष्काम हो जाता है ऐसी सर्वथा राग-रहित अवस्था की पर-वैराग्य कहते हैं। 


ईश्वर प्रणिधान - महर्षि पतंजलि के अनुसार 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा। (प यो.द. 23) 
अर्थ : ईश्वर-प्रणिधान से शीघ्रतम्‌ समाधि लाभ होता है। 


व्याख्या : ईश्वर की भक्ति अर्थात्‌ शरणागति का नाम ईश्वर-प्रणिधान है। इससे भी 
निबोंज-समाधि शीघ्र सिद्ध हो सकती है क्योंकि वे सर्व-समर्थ हैं। वे अपने शरणागत भक्त 
पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छानुसार सबकुछ प्रदान कर सकते हैं। 


ईश्वर के लक्षण 


क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर:। 
(प.यो.द. /24) 


अर्थ : क्लेश, कर्म, विपाक और आशय - इन चारों से जो संबंधित नहीं हैं, जो समस्त पुरुषों 
से उत्तम है, वह ईश्वर है। 


व्याख्या $ 


. क्लेश पाँच हैं - अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 

2. कर्म चार प्रकार के हैं - पुण्य, पाप, पुण्य-पाप मिश्रित एवं पुण्य-पाप से रहित। 
3. विपाक - कर्म के फल का नाम विपाक है। 

4. आशय - कर्म-संस्कारों के समुदाय का नाम आशय है। 


समस्त जीवों का इन चारों से अनादिकाल से संबंध है। यद्यपि मुक्त जीवों का पीछे संबंध 
नहीं रहता, तो भी पहले संबंध था ही। किंतु ईश्वर का तो कभी इनसे न संबंध था, न है और 
न होने वाला है। इस कारण उन मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर विशेष है। यह बात प्रकट करने के 
लिए ही सूत्रकार ने 'पुरुष विशेष:' पद का प्रयोग किया है। 


तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌। (प.यो.द. /25) 
अर्थ : उस (ईश्वर) में सर्वज्ञता का बीज (कारण) अर्थात्‌ ज्ञान निरतिशयहै। 
व्याख्या : जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो वह सातिशय है और जिससे बड़ा कोई नहीं 
वह निरतिशय है। ईश्वर अवधि ज्ञानी है। उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है। उससे बढ़कर किसी 
का ज्ञान नहीं है, (वह केवल्य ज्ञानी हैं) इसलिए उसे निरतिशय कहा गया है। 
सएपष पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌। (पयो.द. /26) ५ 
अर्थ : वह ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। 
तस्य वाचकः प्रणव: । (प.यो.द. /27) 
अर्थ : उस ईश्वर का वाचक (नाम) प्रणव (३» कार) है। 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। (प.यो.द. /28) 
अर्थ : उस * कार का जप और उसके अर्थस्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। 


व्याख्या : साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का स्मरण-चिंतन करना 
चाहिए। इसी को पूर्वोक्त ईश्वर प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वर की भक्ति या शरणागति कहते हैं। 


ततः प्रत्यकचेतनाधिगमो5प्यन्तराया भावशच । (प.यो.द. /29) 
अर्थ : उक्त साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। 


व्याख्या : ईश्वर के भजन-स्मरण से विश्लों का अपने आप नाश हो जाता है और अंतरात्मा 
के स्वरूप का ज्ञान होकर कैवल्य अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। 


क्लेश उत्पन्न करने वाले कारण 
पतंजलि ने क्लेश पहुँचाने वाले पाँच कारण बताए हैं। 


अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: क्लेशाः । (प.यो.द. 2/3) 
4. अविद्या 2. अस्मिता 3. राग 4. द्वेष 5. अभिनिवेश 
ये अविद्या आदि पाँचों ही जीवमात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महा-दुःखदायक हैं। 


इस कारण इनका नाम क्लेश रखा है। 
. अविद्या क्लेश 
अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो दाराणाम्‌ । (प.यो.द. 2/4) 


अर्थ : जो प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न और उदार - इस प्रकार चार अवस्थाओं में रहने वाले हैं एवं 
जिनका वर्णन ( सूत्र में) अविद्या के बाद किया गया है उनका कारण अविद्या है। 


अविद्या का स्वरूप : 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। 
(प.यो.द. 2/5) 


अर्थ : अनित्य अपवित्र दुःख और अनात्मा में (जड़ में) क्रम से नित्य शुचि, सुख आत्मख्याति 
(आत्मभाव) अर्थात्‌ चेतनता का ज्ञान अविवद्या है। 


2. अस्मिता क्लेश 
दूग्दर्शनशक्तयोरेकात्मतेवास्मिता। (प.यो.द. 2/6) 

अर्थ : द्रक्‌ शक्ति और दर्शन शक्ति - इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। 
अस्मिता का स्वरूप : 


चेतन है और बुद्धि जड़ है। इनकी एकता हो ही नहीं सकती तथापि अविद्या के कारण 
दौनों की एकता सी हो रही 


3. राग कलेश 

सुखानुशयी रागः। (प.यो.द. 2/7) 
अर्थ : सुख भोगने के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है उसका नाम राग है। 
व्याख्या : प्रकृतिस्थ जीव को जब कभी जिस किसी अनुकूल पदार्थ में सुख की अनुभूति हुई 
ई या होती है, उसमें और उसके निमित्तों में उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी को राग कहते 


4. द्वेष कलेश 


दुःखानुशयी द्वेष:। (प.यो.द. 2/8) 
अर्थ : दुःख के अनुभव के पीछे जो घृणा की भावना चित्त में रहती है उसको द्वेष क्लेश 
कहते हैं। 
व्याख्या : मनुष्य को जब कभी जिस किसी बता ल पदार्थ में दुःख की प्रतीति रा है या 
होती है उसमें और उसके निमित्तों में द्वेष हो जाता है तब वह द्वेष क्लेश कहलाता है । 
5. अभिनिवेश क्लेश 

स्वरसवाही विदुषो5पि तथारुढ़ोइभिनिवेश:। (प.यो.द. 29) 


अर्थ : जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों की भाँति विवेकशील पुरुषों 
में भी विद्यमान देखा जाता है, वह अभिनिवेश क्लेश है। 


व्याख्या : मरणभय जीवों के अन्त:करण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूख के जैसा ही 
गा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है इसलिए इसका नाम अभिनिवेश क्लेश रखा 
गया है। 
क्लेशों को दूर करने का उपाय 

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा: । (प.यो.द. 2/0) 

ध्यानहेयास्तदवृत्तय: । (प.यो.द. 2/) 


अर्थ दा क्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा 
नष्ट करने योग्य है एवं उन क्लेशों की वृत्तियाँ ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं। 


व्याख्या : क्रिया योग और ध्यान योग द्वारा सूक्ष्म किए हुए क्लेशों का नाश निर्बीज समाधि 
के द्वारा चित्त को उसके कारण विलीन करके करना चाहिए क्‍योंकि क्रिया योग या ध्यान 
योग द्वारा क्षीण कर दिए जाने पर भी जो लेशमात्र क्लेष शेष रह जाते हैं उनका नाश दृष्टा 
और का के संयोग का अभाव होने पर ही होता है। उसके पहले क्लेशों का सर्वथा नाश 
नहीं होता, यह भाव है। 


क्रिया योग 
तपः स्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि क्रियायोग: । (प.यो.द. 2/) 
अर्थ : तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति ये तीनों क्रिया योग हैं। 


तप : अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यतानुसार स्वधर्म का पालन करना और 
उसके पालन में जो अधिक से अधिक शारीरिक या मानसिक वृष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन 
करने का नाम तप है। व्रत, उपवास आदि भी इसी में आते हैं। निष्काम भाव से इस तप का 
पालन करने से मनुष्य का अन्त:करण अनायास ही सिदह्रद्र हो जाता है। 


स्वाध्याय : जिनसे अपने कर्तव्य-अकर्तव्य का बोध हो सके ऐसे वेद, शास्त्र, महापुरुषों के 
लेख पठन-पाठन और भगवान के ३» कार आदि किसी नाम का या किसी भी दष्ट देव के मंत्र 
का जाप करना स्वाध्याय है। इसके अलावा स्व यानी आत्मा के गुणों का ध्यान करना भी 
स्वाध्याय है। 


ईश्वर प्रणिधान : ईश्वर के शरणागत हो जाने का नाम ईश्वर-प्रणिधान है। करना, उसकी 
आज्ञा का पालन करना ये सभी ईश्वर-प्रणिधान के अंग हैं। 


क्रिया योग का फल 
समाधिभावनार्थ: क्लेशतनूकरणार्थ श्व । (प.यो.द. 2/2) 


अर्थ : था क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करने 
वाला है। 


व्याख्या : उपर्युक्त क्रियायोग अविद्यादि दोषों को क्षीण करने वाला और समाधि की सिद्धि 
करने वाला है अर्थात्‌ इसके साधन से साधक के अविद्यादि क्लेश का क्षय होकर उसको 
कैवल्य अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो सकती है। 


योग मार्ग के विघ्न, अंतराय, चित्त विश्रम एवं बाधाएँ 


योग साधक के मार्ग या अभ्यास में जो बाधाएँ या अंतराय चित्त में विश्रम पैदा करती हैं वे 
निम्नलिखित हैं : 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविर ति भ्रान्तिदर्शनालब्ध 


भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तराया:। 
(प.यो.द. /3 ०) 


अर्थ : व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांतिदर्शन अलब्धभूमिकत्व और 
अनवस्थितत्व - ये नौ चित्त के विक्षेप अंतराय हैं। ये ही नौ योग मार्ग के विध्र माने गए हैं। 


. व्याधि : शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना व्याधि है। शारीरिक स्वास्थ्य में 
किसी प्रकार के दोष होने के कारण साधक की साधना में अंतराय आते हैं। चूँकि अच्छा 


स्वास्थ्य मानसिक विकास और ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जब शरीर अस्वस्थ है या 
बाग दूषित है तो मन अस्थिर हो जाता है, जिसके कारण ध्यान लगाना कठिन हो 
जाता है। 


2. स्त्यान : चित्त (मन) की अकर्मण्यता, उदासीनता होने के कारण साधक साधनों में 
प्रवृत्ति न कर पाएँ उसे स्त्यान कहते हैं। 


3. संशय : साधक यदि स्वयं में, गुरु में या योग साधना में शंका करे, तो वह संशय नाम का 
अंतराय कहलाता है। 


4.प्रमाद : योग साधनों के अनुष्ठान की (कार्य पद्धति) अवहेलना करते रहना प्रमाद है। 


5.आलस्य : तमोगुण और कफ़ आदि की अधिकता के प्रकोप के कारण चित और शरीर में 
भारीपन हो जाना और उसके कारण साधन में प्रवृत्त न होना आलस्य कहलाता है। 


6.अविरति : इन्द्रिय सुख के विषयों की निरंतर इच्छा बनी रहना अविरति है। इस कारण 
वैराग्य का अभाव रहता है। 


7.भ्रांतिदर्शन : सम्यक्‌ दर्शन का प्राप्त न होना और (चूँकि क्रांति दर्शन के कई मायने हो 
सकते हैं, अतः योग से संबंध होने के कारण) योग साधना क ज्ञान को मिथ्या मानना। 


8.अलब्धभूमिकत्व : वह साधक जो ध्यान की चरम भूमि पर पहुँचने में असमर्थ होता है 
या समाधि की स्थिति को प्राप्त न कर सके। 


9.अनवस्थितत्व : आत्मदर्शन से पहले समाधि से छूट जाना या अपने लक्ष्य में पहुँचने के 
पहले विचलित हो जाना। इसके अतिरिक्त और भी दूसरे विश्व (अंतराय; हैं। 


दुःखदौर्मनस्याइःगमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुव:। 
(प.यो.द. /3) 


अर्थ : दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास और प्रश्चास ये पाँच भी अंतराय के कारण बनते 
हैं। 


दुःख : आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इस प्रकार दु:ख के तीन प्रमुख भेद 


(अ) काम, क्रोध आदि जन्य मानस परिताप और व्याधि आदि जन्य शारीरिक परिताप 
आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं। 

(ब) सिंह, सर्प, आदि से दुःख आधिभौतिक है। 

(स) विद्युत्पात, अति वर्षा, अग्नि, अति वायु आदि दैविक शक्तियों से जन्य दुःख 


आधिदैविक है। 
2, दौर्मनस्य : इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ होता है। 
3. अंगमेजयत्व : शरीर के अंगों में कपन होना। 


4. शवास : बिना इच्छा के बाहर की वायु का नासिका द्वारा भीतर प्रवेश कर जाना अर्थात 
बाहरी कुंभक में विध्र हो जाना श्वास है। 


5, प्रश्वास : बिना इच्छा के भीतर की वायु का नासिका द्वारा बाहर निकल जाना अर्थात 
भीतरी कुंभक में विध्र हो जाना प्रश्चास है। 


ये पाँचों विध्र चित्त की विक्षिप्तता से आते हैं। एकाग्र चित्त वालों के नहीं होते। ये विक्षेपों 
के साथ होने वाले उपविक्षेप कहलाते हैं। 


विध्लों को दूर करने का उपाय 
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास: । (प.यो.द. /32) 


साधक को इन विशध्रों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए अर्थात्‌ 
किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्र करना चाहिए। 


मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनाततश्रित्तप्रसादनम्‌। (प.यो.द. /33) 


अर्थ : मित्रता, करुणा (दया), हर्ष (अति आनंद) और उदासीनता (उपेक्षा, तिरस्कार) इन 
धर्माँ की 823 दुःखी पुण्यात्मा और पापात्मा के विषय में क्रमानुसार भावना के अनुष्ठान से 
चित्त की और प्रसन्नता होती है। 
व्याख्या : सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से एवं दुःखी मनुष्यों में दया की 
भावना करने से, 8 पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों की उपेक्षा 
की भावना करने से चित्त के राग, द्वेष, घृणा, ईष्यां और क्रोध आदि मलों का नाश होकर 
चित्त शुद्ध, निर्मल हो जाता है। अत: साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए। 

चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय बताते हैं : 

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यांवा प्राणस्य। (प.यी.द. /34) 


अर्थ : प्राणवायु को बार-बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित निर्मल 


होता है। शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट होता है। 
मन (चित्त) को स्थिर करने वाला साधन 


विषयवती वा प्रवृत्तिरूत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी। 
(प.यो.द. /35) 


जाग दिव्य विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति बाँधने वाली हो 
जाती है। 


व्याख्या : अभ्यास करते-करते साधक की दिव्य विषयीं का साक्षात्‌ ही जाता है, उन दिव्य 
विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषयवती प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न 
होने से साधक का योगमार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। इस कारण वह 
आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में कारण बन जाती है। 


विशोका वा ज्योतिष्मती। (प.यो.द. /36) 
अर्थ : इसके सिवा शोक रहित ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भी मन को स्थिर करने वाली होती है। 


व्याख्या : अभ्यास करते-करते साधक की यदि शोक रहित, प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव 
हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌। (प.यो.द. /37) 
अर्थ : वीतराग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। 
व्याख्या : जिस पुरुष के राग-द्वेष सर्वथा नष्ट हो गए हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर 
अभ्यास करने वाला अर्थात्‌ उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो 
जाता है। 

स्वप्ननिद्वाज्ञानालम्बन वा। (प.यो.द. /38) 
अर्थ : स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। 
व्याख्या : स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हा हो जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन आदि उसकी 
स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन का जाता है तथा गाढ़ निद्रा में केवल चित्त 


की वृत्तियों के अभाव का ही ज्ञान रहता है। भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती, उसी 
को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायास ही चित्त स्थिर हो जाता है। 


यथाभिमत ध्यानाद्वा।। (प.यो.द. /39) 
अर्थ : जो भी अभिमत अनुकूल हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर होता है। 


व्याख्या : उपरोक्त साधनों में से कोई साधन किसी साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो 
उसे अपनी रुचि के पल सार अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार 
अपने इष्ट का ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है। 


॥'युजिर योगे' सिद्धांत कौमुदी धातुक्रम संख्या 444 
2'युज समाधौ' सिद्धांत कौमुदी धातुक्रम संख्या 77 
3'युज संयमने' सिद्धांत कौमुदी धातुक्रम संख्या 807 


अष्टांग योग 


अष्टाग योग की उपयोगिता 
योगाड्गानुष्ठानादशुद्धिक्षयेज्ञानदीमि राविवेकख्याते: । (पयो.द.2/28) 


अर्थ : योग के अंग का अनुष्ठान (प्रयोग, क्रियात्मक रूप) करने से अशुद्धि का नाश होने पर 
ज्ञान का प्रकाश, विवेक ख्याति पर्यत हो जाता है। 


व्याख्या : आगे बताए जाने वाले योग के आठ अंगों का 2 2358005 से अर्थात्‌ उनको 

आचरण में लाने से चित्त के मल का अभाव होकर वह सर्व हो जाता है। उस समय 

योगी के ज्ञान का प्रकाश, विवेक ख्याति (सात प्रकार की सबसे ऊँची अवस्था वाली प्रज्ञा 

का तक हो जाता है। अर्थात्‌ उसे आत्मा का स्वरूप बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियों से सर्वथा 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 


अष्टांग योग के कार्य एवं महत्व 


यदि हम गहराई से देखें तो योग के आठ अंग कोई साधारण कार्य नहीं करते यह तो ऋषि- 
मुनियों की बहुत बड़ी सोच है, उनकी बड़ी अनुकपा है जो उन्होंने इसको अलग-अलग 
बॉटकर फिर एक माला के रूप में पिरोकर हमें अवगत करा दिया क्‍योंकि सभी आठ अंगों 
के अलग-अलग कार्य हैं जो कि हमारे हाथ पैर के नाखून से लेकर हमें मोक्ष तक का रास्ता 
बताते हैं। यह हमारे और इस विश्व के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हैं यह महान आत्माओं का 
दिया हुआ हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार (गिफ्ट) है। क्यों न हम इसे आत्मसात्‌ कर उनके 
प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। 


अष्टांग योग के आठ अंग (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि) हैं। 


. "यम" हमें क्रमशः सामाजिक एवं धार्मिक रूप से जीना सिखाता है जिस कारण 
हमारी सामाजिक नैतिक मूल्य की वृद्धि होती है। 


2. "नियम" हमारे पूरे जीवन की कार्य पद्धति को बदल देता है यह हमारे चरित्र को 
उज्ज्वल करता है। और हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। 


3. "आसन" हमें जीवन के अंतिम क्षणों तक निरोग रखता है हमारे शरीर का विकास 
उत्तरोत्तर करता है। 


4. "प्राणायाम" हमारे प्राण को एक नया आयाम देता है। प्राणायाम हमें श्वास लेने की 
कला सिखाता है और हमारे प्राण का उत्थान व विकास करता है। 


5. "प्रत्याहार" हमें हमारी इंद्रियों से विजय दिलाता है। यह स्वयं से स्वयं को जीतने 
की कला सिखाता है यह हमारा मानसिक विकास करता है। 


6. "धारणा" अंग हमारे मन को एकाग्र करता है हमारा बौद्धिक विकास करता है। 

7. "ध्यान" हमें कई उपलब्धियाँ प्रदान कराता है। हमें जीवन के लगभग सभी कार्यक्षेत्र 
के लिए ध्यान के सोपान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान द्वारा हम आत्मज्ञान तक प्राप्त कर 
सकते हैं। , 


8. "समाधि" द्वारा हम अपने अवचेतन मस्तिष्क का विकास कर परम आनंद प्राप्त कर 
सकते हैं जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। 


इस प्रकार हम अष्टांग योग द्वारा अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों का विकास कर पूरे जीवन 
को क्रमबद्ध तरीके से जीने की कला सीख सकते हैं। 


अष्टांग योग के अंग 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान समाधयोषष्टावडःगानि 
(प.यो.द.2/29) 


अर्थ : यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के आठ 
अंग हैं। इन आठ अंगों की दो भूमिकाएँ हैं। 

. बहिष्टेंग 2. अंतरंग 

कहते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बाहर की क्रियाओं से ही सम्बंधित है। शेष तीन अर्थात्‌ 
धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग हैं। इसका संबंध केवल अंत:करण से होने के कारण 
इनको अंतरंग कहते हैं। 


अब इन आठ अंगों का विवेचन किया जाता है : 


य 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्म॒चर्यापरिग्रहा यमा: । (प.यो.द. 2/30) 


अर्थ : अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी का 48054 208 और अपरिग्रह (संग्रह का अभाव) 
ये पाँचों यम हैं। . अहिंसा : अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ बैरत्यागः । (प.यो.द.2/35) 


जब योगी का अहिंसा भाव पूर्णतः दृढ़ स्थिर हो जाता है तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव 
भी अपना वैरभाव छोड़ देते हैं। किसी जीव कोमन, वचन और शरीर द्वारा कभी किसी 
प्रकार किचिंत्‌ मात्र भी कष्ट न पहुँचाने का नाम या सा है। जैन धर्म में इन पाँच यमों को 
पाँच महात्रत का नाम दिया गया है। उनकी धर्म की आधार-शिला माना गया है। धर्म 
शास्त्रों में लिखा है कि सब जीवों के साथ संयम से व्यवहार रखना अहिंसा है। संसार में 
जितने भी जीव (प्राणी) हैं उनको जाने-अनजाने में न स्वयं मारना चाहिए और न दूसरों से 
मरवाना चाहिए। जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है 
और हिंसा करने वालों का अनुमोदन (बड़ाई) करता है, वह संसार में अपने लिए बैर को 
बढ़ाता है। और, कहा भी है कि अहिंसा परमोधर्म: एवं जियो और जीने दो। 


अतः मन, वचन, काय से किचित्‌ मात्र भी किसी भी प्राणी को दुःख न देना ही अहिंसा है 
व दूसरों के दोषों को भी विस्मृत कर देना इसी के अंतर्गत आते हैं। . 


2. सत्य : सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश्रयत्वम। (प.यो.द.2/36) 


सदा अप्रमादी (आलस्य रहित) और सावधान रहकर असत्य को त्यागकर हितकारी सत्य 
वचन ही बोलने चाहिए। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर क्रिया फल के आश्रय का भाव आ 
जाता है। योगी को वरदान, आशीवाद या शाप देने का सामश्य प्राप्त हो जाता है। 


3. अस्तेय : अस्तेय प्रतिष्ठाया सर्वरत्रोपस्थानम्‌। (प.यो.द.2/37) 


चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो 
जाते हैं। पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, थोड़ा हो या बहुत वह वस्तु जिसके अधिकार में हो 
उसकी आज्ञा लिए बिना पूर्ण संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं और न दूसरों को 
ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं और न ही उसका अनुमोदन करते हैं। दूसरों की बिना दी 
हुई वस्तु भी चोरी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। 


4. ब्रह्मचर्य: ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभ:ः । (प.यो.द.2/38) 


ब्रह्मचर्य धर्म का मूल है। इसलिए निग्रंथ मुनि ब्रह्म॒चर्य के पालन में दृढ़ बने रहते हैं। जब 
साधक ब्रह्म॒चर्य का पूर्ण पालन करता है तब उसके शरीर, मन और आत्मा में असीम शक्ति 


का प्रादुर्भाव होता है। 
5. अपरि ग्रह: अपरिग्रहस्थैर्य जन्मकथन्तासंबो धः । (प.यो.द.2/39) 


अपरिग्रह अर्थात्‌ परिग्रह का प्रयास न करना। आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न 
करना ही अपरियग्रह है। निग्रंथ मुनि किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते, अपरियग्रही व्यक्ति 
को योग साधना और धार्मिक क्रिया-कलाप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 


नियम 


प्रत्येक साधक के जीवन में नियम अवश्य होने चाहिए। व्यक्ति चाहे सांसारिक सुख की 
इच्छा करता ही या आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहता हो, उसके जीवन में उत्कृष्ट नियम 
अवश्य होने चाहिए। पतंजलि के अनुसार पाँच नियम निम्नलिखित हैं 


. शौच 2. संतोष 3, तप 
4, स्वाध्याय 5. ईश्वर-प्रणिधान 


. शौच : शौचात्स्वाडइ-गगजुगुप्सा परैरसंसर्ग:। (प यो.द.2/40) 


शौच के पालने वाले को अपने अंगों से वैराग्य और दूसरों से संसर्ग करने की इच्छा का 
अभाव होता है। अर्थात्‌ अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में आसक्ति का भाव नहीं 
रहता। मैत्री आदि की भावना के द्वारा अथवा जप-तप आदि अन्य किसी साधना द्वारा 
आतरिक शौच के लिए अभ्यास करने से राग-द्वेष, ईष्यां आदि मलों का अभाव होकर 
मनुष्य का अन्त:करण निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। मन की व्याकुलता का नाश होकर 
उसमें सदैव प्रसन्नता बनी रहती है। विक्षेप-दोष का नाश होकर एकाग्रता आ जाती है और 
सब इन्द्रियाँ मन के वश में हो जाती हैं। अत: उसमें आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। 


2. संतोष : संतोषादनुतमसुखला भ:। (प यो.द.2/42) 


संतोष से बढ़कर कोई दूसरा के नहीं! किसी ने कहा है कि संतोषामृत पिया करो - अर्थात्‌ 
संतोष रूपी अमृत का पान करो (धारण करो)। साधक को जब संतोष होता है तो तृष्णा का 
नाश होता है, चाहत का अभाव होता है। किसी कवि ने कहा है कि 


गोधन, गाजधान, बाजधन और रत्न धन खान । 
जब आवै सतोष धन, सब धन धूरि समान। 


3. तप : कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: । (प.यो.द.2/43) 


तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश होता है। शरीर और इन्द्रियों की सिद्धि होती है। तप कई 
प्रकार के होते हैं परंतु वह तप जो अपने स्वानुभूति के दर्शन कराए जिससे अंतरंग और 
बहिरंग दोनों शुद्ध होकर उत्थान को प्राप्त हो जाएँ, तप कहलाता है। 


4. स्वाध्याय : स्वाध्यायादिष्टदेवतासमग्रयोग: । (प.यी.द.2/44) 


स्वाध्याय से इष्टदेवता का दर्शन होता है। जैन धर्म में स्वाध्याय: परम तपः माना गया है। 
अर्थात्‌ स्व यानी आत्मा (मैं) का अध्ययन चिंतन-मनन करना ही स्वाध्याय है। शास्त्रों का 
अध्ययन अध्यापन करना स्वाध्याय है। 


5. ईश्वर-प्रणिधान : समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्‌। (प.यो.द.2/45) 


समाधि की सिद्धि ईश्वर-प्रणिधान से होती है। साधक जब अपनी इच्छा, कर्म और प्रत्येक 
वह वस्तु जिससे उसके अहंकार की न है, ईश्वर को समर्पित कर दे, वह ईश्वर- 
प्रणिधान है। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति भाव से अपने को समर्पित करता है तो वह 
समाधि की चरम दशा में गे उच जाता है। जब वह भेदविज्ञान की दृष्टि अर्थात्‌ जड़ और 
चेतन को पृथक-पृथक देखता है तो सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्त हो जाती है और वह 
ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। यही ईश्वरप्रणिधान है। 


आसन 

योग का तीसरा अंग आसन है। महर्षि पतंजलि के अनुसार : 

स्थिरसुखमासनम्‌। (प.यो.द.2/46) 

सुखपूवक स्थिर बैठन का नाम आसन है। 
व्याख्या : जिस क्रिया से स्थिरतापूर्वक (हलन-चलन रहित) निराकुलता लिए सुखपूर्वक 
दीर्घकाल तक बैठा जा सके वह आसन कहलाता है। स्थिर और सुखपूर्वक शारीरिक स्थिति 
से मानसिक संतुलन आता है। मन की चंचलता रुकती है। योगी आसनों के अभ्यास से 
शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर अपना जीवन धन्य कर लेता है। साधक जानता है कि 
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आसनों के निरंतर अभ्यास से 
शारीरिक असमर्थता और मानसिक बाधाओं से व्यक्ति स्वयं को मुक्त कर हल्का महसूस 
करता है। साधक परमात्मा की प्राप्ति के लिए आकाश में नहीं देखता, पर्वतों की ख़ाक नहीं 
छानता। वह तो अभ्यास के द्वारा क्रमशः अपने अंदर महसूस करता है। 

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमाप त्तिभ्याम्‌। (पयो.द.2/47) 


प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत (परमात्मा) में मन लगाने से आसन सिछद्र होता है। 


स्वाभाविक शरीर की चेष्टा का नाम प्रयत्न है। उस स्वाभाविक चेष्टा से अंगमेजयत्व के 
रोकने के निमित्त उपरत्‌ होना प्रयत्न की शिथिलता है। इस प्रयत्न की शिथिलता से आसन 
सिच्छद्र होता है। फिर साधक शरीर और मन की उपेक्षा नहीं करता और न ही उसको नष्ट 


करने की कोशिश करता है। वह उसे ज्ञान प्राप्ति का उपकरण मानता है। 

ततो द्वद्वंद्वानभिघातः । (प.यो.द.2/48) 
अर्थ : अब कहते हैं कि आसन-सिद्धि हो जाने से या अधिकार प्राप्त कर लेने से सर्दी-गर्मी, 
भूख-प्यास, जय-पराजय, लाभ-हानि, मान-अपमान, शरीर-मन, मन-शरीर इस प्रकार के 
द्द्ध समाप्त हो जाते हैं तब साधक योगमार्ग की चौथी सीढ़ी प्राणायाम तक पहुँचता है। 
प्राणायाम 

(अधिक जानकारी के लिए आगे प्राणायाम पर विस्तृत विवेचना की गई है) 

तस्मिन्‌ सति शश्वासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम:। 

(प.यो.द. 2/49) 


अर्थ : उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास-प्रश्वचास की गति विच्छेद होना (विच्छेद हो 
जाना) प्राणायाम है। 


शवास : प्राणवायु का नासिका द्वारा अंदर प्रवेश कराना श्वास कहलाता है। 

प्रश्चास : कोष्ठ-स्थित वायु का नासिका छिद्रो द्वारा बाहर निकलना प्रश्चास कहलाता है। 
श्वास-प्रश्धास की गतियों का प्रवाह रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा बाह्म॒भ्यंतर दोनों 

स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम करना 

चाहिए, ऐसा बताया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए 


बिना जो प्राणायाम करते हैं, वे गलत करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन 
की स्थिरता का होना आवश्यक है। 


बाह्यभ्यन्तरस्तम्भवृत्ति्देशकालसंख्याभिःपरिदृष्टोदीर्घसूक्ष्म:॥ (प.यो.द. 2/50) 


अर्थ : प्राणायाम बाह्यवृति, आभ्यांतरवृति और स्तम्भवृत्ति ऐसे तीन प्रकार का होता है। 
देश, काल (समय) और संख्या द्वारा देखा हुआ लंबा और हल्का होता जाता है। 


बाह्य वृक्ति प्राणायाम 


कोष्ठ स्थित वायु को बाहर निकालकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव करना रेचक 
या बाह्यृवृत्ति प्राणायाम कहलाता है। 


आभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम 


प्राणवायु को नासिका-रंधों से अंदर खींचकर उसकी स्वाभाविक गति का अभाव पूरक 
प्राणायाम या आशभ्यांतर वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। 


स्तम्भ वृत्ति श्राणायाम 


श्वास-प्रश्वास दोनों गतियों के अभाव से प्राणवायु को एकदम जहाँ है वहीं रोक देना 
स्तंभवृत्ति प्राणायाम या कुंभक प्राणायाम कहलाता है। 


देश, काल, संख्या के हिसाब से प्राणायाम की व्याख्या इस प्रकार से है : 
. देश परिदृष्ट 


देश से देखा या नापा हुआ जैसे रेचक में नासिका तक प्राण का निकलना। पूरक में 
मूलाधार तक श्वास का ले जाना। कुंभक में नाभिचक्र आदि में एकदम रोक देना। 


2, काल परिदृष्ट 


समय से देखा हुआ, विशेष समय में श्वास की कुछ मात्राओं का निकलना, अंदर ले जाना 
और रोकना जैसे दो सेकड में रेचक, एक सेकड में पूरक और चार सेकड में कुंभक। 


3. संख्या परिदृष्ट 
संख्या से हर र्ण जैसे इतनी संख्या में पहला। (मन में संख्या निर्धारण कर लें) इतनी 
संख्या में 2 इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम। इस प्रकार अभ्यास किया हुआ 
प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात्‌ लंबा और हल्का होता है। 
भावार्थ : जैसे-जैसे साधक अपना अभ्यास बढ़ाता है, वैसे-वैसे रेचक, पूरक और कुंभक ये 
तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या के परिमाण से दीर्घ (लंबा) और सूक्ष्म 
(हल्का, पतला) होता चला जाता है। अब चौथे प्राणायाम का वर्णन करते हैं। 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:। (पयो.द.2/5) 


अर्थ : बाहर और भीतर के विषयों का त्याग या आलोचना करने वाला चौथा प्राणायाम है। 


इस अवस्था का साधक बाहर और भीतर के विषय-कषाय के चिंतन-मनन का त्याग कर 
देने से अर्थात्‌ इस समय प्राण (वायु) बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे या चल रहे हैं या 
ठहरे हुए हैं, इस प्रकार के भाव का त्याग करके मन को इष्ट-चिंतन में लगा देने से देश, काल 
और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप जो प्राणों की गति जिस किसी देश में रुक जाती 
है वह चौथा प्राणायाम कहलाता है। उपरोक्त तीनों प्रकार के प्राणायाम से यह सर्वथा भिन्न 
है। इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों (वायु) की गति रुकती है। 


प्राणायाम का फल 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। (प.यो.द.2/52) 


अर्थ : उस प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान रूपी प्रकाश को ढ़कने वाला अज्ञान का आवरण 
क्षीण हो जाता है। 


पंचशिखाचार्यानुसार 
तपो न परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धिर्मलानां दीप़िश्व ज्ञानस्य । 


अर्थ : प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं। उससे कर्मफल धुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश 


होता है। 
भगवान मनु के अनुसार 


जैसे अग्नि से पके हुए स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार प्राणायाम करने 
से इन्द्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं। 


प्राणायाम का और दूसरा फल बताते हैं : 
धारणासु च योग्यता मनसः । (प.यो.द.2/53) 
अर्थ : धारणाओं में मन की योग्यता होती है। 
व्याख्या : प्राणायाम से मन स्थिर होता है और उसमें धारणा की योग्यता आ जाती है। 
प्रत्याहाट 
अब प्रत्याहार के लक्षण व्यक्त करते हैं : 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरुपानुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहार:। 


(प.यो.द.2/54) 


अर्थ : अपने विषयों के साथ सम्बंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण इन्द्रियों का 
प्रत्याहार कहलाता है। 


व्याख्या : सूत्रकार कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से पाँचों इन्द्रियों के बाह्य विषय और 
मन धीरे-धीरे निर्मलता को प्राप्त होते जाते हैं। साधक का ध्यान 0 ख हो जाता है। 
विषय-कषाय सब विलीन हो जाते हैं। इसी का नाम प्रत्याहार है। यही की पाँचवीं 
अवस्था है। वह अंतर-आत्मा के ज्ञानदीप से बाहर के इन्द्रिय-जनित विषय-कषाय को 
जलाकर सम्यक्‌-दृष्टि हो जाता है। 


आगे प्रत्याहार का फल बताते हैं। 
ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌। (पयो.द.2/55) 
अर्थ : उस प्रत्याहार से इन्द्रियों का उत्तम वशीकार होता है। 


याज्ञवल्क्य ने प्रत्याहार का लक्षण पल लिखा है कि स्वभावतः अपने-अपने 
दम में विचरण करती हुई इन्द्रियों का एकाएकी आकर्षण प्रत्याहार कहलाता 
। 


विषयों से चित्त के निव॒त होने में जैसा चित्त का स्वरूप होता है वैसा ही इन्द्रियों की 
एकाग्रता होना प्रत्याहार है। 


गोरक्ष पद्धति में सूत्रकार कहते हैं कि पाँच इन्द्रियाँ-प्राण, चक्षु, जिह्वा, कर्ण और स्पर्शन 
के विषय गंध, दृष्टि, स्वाद, सुनना और स्पर्श - उन्हें यथाक्रम साधनों द्वारा धीरे-धीरे त्याग 
करना अर्थात्‌ इन्द्रियों को उनके विषय-कषाय से विमुख करना प्रत्याहार कहलाता है। 
आसन और प्राणायाम को सिद्ध कर लेने के बाद मानसिक विषय-विकार को हटाकर अपने 
स्वरूप में स्थित होना प्रत्याहाार कहलाता है। आगे कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने सिर, पैर 
आदि अंगों को सिकोड़कर अपने भीतर छिपा लेता है वैसे ही योगियों को चाहिए कि वे 
अपनी इन्द्रियों को विषयों से हटाकर ३8000 | को आत्मा में अनुरक्त करें। विषय- 
सुखों में आसक्त होकर यह जीव अपना बड़ा अहित कर रहा है। अत: इन सबका त्याग 
कर व्यक्ति को अपना आत्मकल्याण करना चाहिए, यही प्रत्याहार की सार्थकता है। 


पिछले अध्याय में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इन पाँचबहिरंग 
साधनों का फल सहित वर्णन किया गया है। शेष तीन अंतरंग साधना धारणा, ध्यान और 
समाधि का वर्णन यहाँ से किया जाता है। जब शरीर आसनों द्वारा व्यवस्थित कर साधा 
गया, जब मन (चित) प्राणायाम की अग्मरि से शुद्ध किया गया और जब इन्द्रियाँ प्रत्याहार के 


द्वारा वशीभूत की गई हैं, तब साधक अष्टांग योग की छठी अवस्था धारणा को प्राप्त करता 
है। 


धारणा 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। (प यो.द.३/) 
अर्थ : चित्त का वृतिमात्र से देश विशेष में बाँधना धारणा कहलाता है। 
व्याख्या : यहाँ देश विशेष से तात्पर्य किसी अंग के आस-पास के स्थान जैसे कटि देश, उदर 
देश, ललाट देश से है। ये शरीर के भीतर के देश (स्थान, जगह) हैं और बाहर के स्थान सूर्य, 
चंद्र या किसी देवता की प्रतिमा इनमें से किसी एक स्थान विशेष में मन की वृत्ति को 
लगाना धारणा है। (धारणा अध्याय भी देखें) 
ध्यान 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌। (प.यो.द.3/2) 
अर्थ : उसमें वृत्ति का एक सा बना रहना ध्यान है। 
व्याख्या : धारणा में चित्त जिस वृतिमात्र से ध्येय में लगता है, जब वह वृत्ति इस प्रकार 
समान प्रवाह से लगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई और वृत्ति बीच में न आए तब 
उसको ध्यान कहते हैं। अनेक आचार्याँ ने अनेक प्रकार से व्याख्याएँ की हैं : (ध्यान अध्याय 
भी देखें) 
वाचस्पति मिश्र ने कहा है कि : 
मन का एकाग्र और एकतान हो जाना ध्यान है। 
न्याससूत्र-वृत्ति के श्री विश्वनाथ के अनुसार - 
प्रणिधानम चित्त एकाग्रमिदम । 
अर्थात्‌ प्रणिधान में चित्त एकाग्र हो जाता है। 
ध्यान मन के ठहराव (चंचलता का अभाव) की अवस्था है जिसमें चित्त-वृत्ति का निरोध 
होता है। जहाँ पर राग-द्वेष का अभाव हो जाता है, रजोगुण और तमोगुण १ हा प्राय: हो 


जाते हैं और चित्त की क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ अवस्थाएँ विलीन हो जाती हैं। चित्त की 
चौथी अवस्था एकाग्रावस्था है जहाँ सत्गुण प्रबलहोने पर मानसिक शक्तियाँ एकमात्र एक 


विषय या एक देश पर केंद्रित होती हैं। चित्त की पंचम अवस्था निरुछद्रावस्था है। जहाँ मन, 
के अहंकार, राग और द्वेष का भेद नहीं रहता और समस्त आतरिक शक्तियाँ परमात्मा 

शरण में या सेवा में समर्पित की जाती हैं। यहाँ मैं और मेरा का बोध हटकर ध्यानस्थ 
की अवस्था होती है। 


समाधि 
तदेवार्थमात्रनिभासं स्वरुपशून्यमिव समाधि:॥(प.यो.द.3/3) 


अर्थ : जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र का आभास होता है और स्वरूप शून्य सा हो जाता है 
तब समाधिस्थ अवस्था कहलाती है। ध्येयाकारनिभसि ध्यान ही जब ध्येय स्वभाव के 
आवेश से अपने ज्ञानात्मक स्वभाव से शून्य के समान होता है, वह समाधि की अवस्था 
कहलाती है। 


ध्यान की अंतिम अवस्था का नाम समाधि है जो कि स्थिरचित की सवाँतम अवस्था है। 
आत्मविस्मृति की तरह ध्यान ही समाधि है। ध्यान करते-करते जब साधक आत्मविस्मृत ही 
जाता है, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता की ही उपलब्धि होती रहती है तथा अपनी सत्ता 
विस्मृत हो जाती है। ध्येय से अपना पृथकत्व ज्ञानगोचर नहीं होता है तब ध्येय विषय पर 
उस प्रकार का चित-स्थैर्य ही समाधि है। आत्म-साक्षात्कार की स्थिति समाधि बिना नहीं 
होती। समाधि साधना की खोज का अंत है। 


त्रयमेकत्र संयम: । (प.यो.द.3/4) 
अर्थ : ये धारणा, ध्यान और समाधि तीनों ही एकत्र संयम कहे जाते हैं। तीनों की शास्त्रीय 
भाषा संयम है। अत: इस ग्रंथ में जहाँ कहीं भी संयम बोला गया हो, वहाँ धारणा, ध्यान, 
समाधि से मतलब है, ऐसा समझना चाहिए। 

तज्जयात्प्रज्ञालोक: ॥ (प.यो.द.3/5) 
अर्थ : संयम जय से समाधि में प्रज्ञा (बुद्धि) का आलोक (प्रकाश) होता है। अर्थात्‌ जितने 
सूक्ष्मतर विषय में संयम किया जाता है, उतनी ही बुद्धि निर्मल होती जाती है। अर्थात्‌ 
साधक की बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। प्रज्ञालोक का अर्थ है, सम्प्रज्ञात रूप 


प्रज्ञा का आलोक, भुवन-ज्ञानादि नहीं। ग्रहीत-ग्रहण-ग्राह्म विषयक जो तात्विक प्रज्ञा या 
समापति है, वह कैवल्य का सोपान है। उसी को मुख्यतः प्रज्ञालोक नाम से कहा गया है। 


तस्य भूमिषु विनियोग:ः। (प.यो.द.3/6) 
अर्थ : भूमियों में उस संयम का विनियोग करना चाहिए। 


व्याख्या : सूत्रकार का कहना है कि जिन्होंने निम्न नयी कर को नहीं जीता वे परवर्ती 
भूमियों को लॉघकर परान्त भूमियों में संयम लाभ नहीं कर सकते। अर्थात्‌ पहले स्थूल 
बा पर संयम करें फिर क्रम से सूक्ष्म विषय पर संयम करें और इस प्रकार क्रमशः आगे 
ढ़ते जाएँ। 


त्रयमन्तरड्ग्ग पूर्वेभ्य:। (प.यो.द.3/7) 


अर्थ : धारणा, ध्यान और समाधि - ये तीन संप्रज्ञात योग के पहले कहे हुए यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार साधनों की अपेक्षा अंतरंग हैं। 


व्याख्या : संप्रज्ञात योग के ही धारणा, ध्यान तथा समाधि अंतरंग हैं, क्योंकि समाधि द्वारा 
तत्वसमूहों का स्फुट्‌ ज्ञान होने पर एकाग्र स्वभाव चित्त द्वारा वह ज्ञान जब विधुत रहता है 
तब वह संप्रज्ञात कहलाता है। 


तदपि बहिरडझगं निबीजस्य । (प.यो.द.3/8) 


अर्थ : तब भी अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधनत्रय निर्बीज समाधि (असंप्रज्ञात 
समाधि) के बहिरंग साधन हैं। उसका अंतरंग केवल परवैराग्य है। कारण, यहाँ संप्रज्ञात का 
भी अभाव या निरोध हो जाता है। वृत्ति-निरोध को लेकर देखने में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 
दोनों ही योग या समाधि हैं पर सबीज समाधि को लेकर विचारने से असंप्रज्ञात का अर्थ 
होगा बहिरंग समाधि। 


योग-आसनोंकेनाम-एकरहस्यमयतार्किक दृष्टिकोण 


हठयोग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के योगासनों का वर्णन आता है। हमारे आचायाँ ने 
विभिन्न प्रकार के आसनों के नाम भिन्न-भिन्न प्रकार से रखे। उन्होंने इन्हें बड़े अर्थपूर्ण नाम 
दिए। कुछ आसनों के नाम पक्षियों से संबंधित हैं जैसे बकासन (बगुला), मयूरासन (मोर), 
कुक्कुटासन (मुगां), हसासन (हस)। कुछ के नाम कीड़ों से जोड़े गए हैं : वृश्चिकासन 
(बिच्छू), शलभासन (टिड़ा)। कुछ के नाम जानवरों पर आधारित हैं : श्वानासन (कुत्ता), 
उष्ट्रासन (ऊँट), सिंहासन (सिंह), गोमुखासन (गाय), वातायन (घोड़ा), आदि। कुछ के नाम 
पेड़-फूल आदि पर रखे जैसे वृक्षासन (पेड़), ताड़ासन (ताड़), पद्मासन (कमल) आदि। कुछ 
जलचर और उभयचर प्राणियों के नाम पर भी हैं जैसे मत्स्यासन (मछली), कूर्मासन 
(कछुआ), भेकासन मेढ़क), मकरासन (मगर)। ज़मीन में रेंगने वाले प्राणी सर्प को सपांसन 
व भुजंगासन नाम दिया। का , वीरासन, महावीरासन, बुद्धासन जैसे आसनों के 
नाम भगवान की छवि से लिए और महान ऋषियों जैसे कपिल (कपिलासन), वशिष्ठ 
(वशिष्ठासन), विश्वामित्र, भागीरथ आदि नाम उनकी याद के लिए हमारे संस्कार में डाले। 


आखिर क्या कारण रहा कि हमारे महाज्ञानी ऋषि-मुनियों ने ये नाम उनसे जोड़े। यहाँ 
यह तक बड़े सरल ढंग से किया जा सकता है कि जब हम उस आसन की अंतिम स्थिति में 
पहुँचते हैं तो वह आसन उसके स्वरूप में वैसा ही दिखता है जैसा आसन का नाम है। जैसे 
मयूरासन, जब हम यह आसन लगाते हैं तो यह आसन गा र के समान ही दिखाई पड़ता है 
और साधक को उसके प्रति लगाव भी उत्पन्न करना रहा है। इसके पीछे और भी तक दिए 
जा सकते हैं। मेरा (लेखक) विचार है कि जब हम भिन्न-भिन्न प्राणियों के समान उनकी 
आकृति ग्रहण करते हैं तो साधक के मन में उनके प्रति सम्मान व प्रेम उत्पन्न होना चाहिए 
एवं प्राणियों से घृणा नहीं होनी चाहिए। कारण वह जानता है कि सारी सृष्टि में छोटे जीव 
से लेकर बड़े-बड़े महात्माओं तक वही विश्वात्मा श्वास लेता है, जो असंख्य रूपों को ग्रहण 
करता है। वह निराकार रूप ही उसका सबसे महान रूप है। वैसे हि | तक यह भी है कि 
ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को एक न एक गुण विशेष रूप से प्रदान किया है, यहाँ तक कि पेड़- 
पौधे तक में कोई न कोई गुण विशेष रहता है। चूँकि मनुष्य अपने अंदर अधिक से अधिक 
गुण समाहित करना चाहता है, अतः उसका उद्देश्य आसन से वह प्राप्त करना है एवं उस 
आसन से जो उसके लाभ हैं वह भी प्राप्त करना चाहता है। एक कारण और ताकिक है कि 
हमें 8 प्रकृति से निकटस्थ करना चाहते हैं ताकि प्रकृति के गुणों को भी आत्मसात्‌ 
कर सकें। 


९ .5ह४जत्रलबु 3१ १ 
स्वर्ग जैसे सुख के लिए शरीर को स्वस्थ र 
खना आवश्यक है। 
नशा 
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९ जच्इपलत्रलु आजा १ 
वात रोग को शांत करने के लिए सकारात्मक सोचें 
पित्त रोग को शांत करने के लिए शुभ ध्यान करें 
कफ़ रोग को शांत करने के लिए उर्जावान बनें। 
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योग-सावधानियाँ/नियम 


यो गाभ्यास शुरू करने से पहले साधकों को काफ़ी नियमों व सावधानियों का ध्यान 

रखना पड़ता है, अतः प्रत्येक साधक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान अवश्य देना 
चाहिए। जैसे कि हम जब किसी मकान का निर्माण करते हैं, तो उसकी नींव पर विशेष 
ध्यान देकर उसको मज़बूत बनाते हैं ताकि उस पर खड़ी होने वाली इमारत बहुत दिनों तक 
स्थाई बनी रहे वैसे ही यदि हम योग क्रिया से संबंधित नियम व सावधानियों को अपने 
जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में होने वाली कई प्रकार की कठिनाईयों का हल अपने 
आप ही हो जाता है। 


अभयास कम 
(2 किसी योग्य प्रशिक्षक की देख-रेख में ही योगासन एवं योग की क्रियाओं का 
अभ्यास करना चाहिए। 
(2 किसी भी योगासन को करें, परंतु मूल अवस्था में लौटते समय क्रिया का क्रम 
विपरीत ही होना चाहिए जैसा अंतिम अवस्था में पहुँचने के पहले था। 
(2 योगाभ्यास क्रमश: और क्रियात्मक रूप से करें तो ज़्यादा लाभान्वित होंगे। 
(2 योगासन एवं समस्त क्रिया करते समय संपूर्ण ध्यान अभ्यास पर ही कढद्रित रखें। 


(2 योग क्रिया न ही किसी की देखा-देखी करें और न ही किसी को दिखाने का 
प्रयास करें। 


(2 योगाभ्यास स्व-अर्थ की क्रिया है, जैसा करेंगे वैसा लाभ मिलेगा। 


() योगाभ्यास की जो समय-सीमा और गति तय है। उसी अनुपात में करें, अन्यथा 
हानि की भी संभावना है। 


(0 यम नियम के पालन पर विशेष ध्यान दें। 
() कौन-सा योगासन आपको करना है और कौन सा नहीं इसका निर्णय पुस्तक का 
संपूर्ण अध्ययन करने के बाद ही लें। 


(2 किसी भी आसन को एकदम से नहीं करना चाहिए। पहले हल्के व्यायाम, सूक्ष्म 
आसन, स्थूल आसन या पवनमुक्तासन से संबंधित आसनों को करें ताकि शरीर 
का कड़ापन समाप्त हो और शरीर नरम बने एवं मांसपेशियों में लचीलापन आए 
फिर (प्रारंभिक, मध्यम, उच्च अभ्यास) प्राणायाम एवं ध्यान का क्रम उपयुक्त 
रहता है। 

(2 बा आसन को ज़बर्दस्ती न करें। क्रमश: अभ्यास से आसन स्वत: सरल हो 
जाता है। 


() योग की किसी भी क्रिया के अंत में शवासन करने का ध्यान अवश्य रखें। 
शवासन करने से अभ्यास क्रिया में आया हुआ किसी भी प्रकार का तनाव दूर 
होकर प्रसन्नता का एहसास होता है। 


() जैसे कोई आसन सामने की तरफ़ झुकने वाला है तो क्षणिक विश्राम के बाद 
पीछे की तरफ़ झुकने वाला आसन (अपनी अवस्था एवं रोग को देखते हुए 
विवेक का उपयोग अवश्य करें, ऐसा करने से किसी भी प्रकार की विकृति नहीं 
आती है।) करें। 

श्वास--प्रश्चास 

() किसी भी योग क्रिया को करते समय श्वास-प्रश्चास के प्रति सजगता बनाए रखें। 

() श्वास नासिका द्वार से ही भरें, मुख से नहीं। 

() प्रत्येक आसन का अपना एक श्वास-प्रश्चास का क्रम होता है। उसका अवश्य 
ध्यान रखें। 

आहार 
() आसनों के अभ्यास से पहले मूत्राशय एवं आँतें रिक्त होना चाहिए। 
(2) यदि किसी को क़ब्ज़ की शिकायत हो तो वह पहले पुस्तक में दी हुई शंख- 


प्रक्षालन की क्रिया किसी गुरु की देख-रेख में करें या उनसे परामर्श लें, तत्पश्चात्‌ 
अन्य योगाभ्यास करें। 


स्नान 


वस्त्र 


समय 


(2 शरीर को फुर्तीला, चुस्त, सुंदर और चिरयुवा बनाने के लिए जितना महत्व हम 
योगासन को देते हैं, उतना ही महत्व हमें आहार को भी देना चाहिए। 

(2 बहुत ज़्यादा खट्टा, तीखा, तामसी, बासा एवं देर से पचने वाला आहार नहीं 
लेना चाहिए। आज इस बात को वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं किहमारा भोजन 
सात्विक, शाकाहारी, शुद्ध, ताज़ा एवं बिना जटिलता लिए हो। 

(2) आसन करने से कुछ समय पहले एक ग्लास ठंडा एवं ताज़ा पानी पी सकते हैं 
यह सन्धि स्थलों का मल निकालने में अत्यंत सहायक होता है। 

() साधक को शराब, गाँजा, भौग, तम्बाकू, बीडी, सिगरेट, आदि मादक पदार्थ का 
सेवन नहीं करना चाहिए। 


() यदि किसी रोग से पीड़ित हों तो आसन एवं आहार की जानकारी किसी 
विशेषज्ञ से लें। 


(2 भोजन करने के आधे घंटे पहले एवं भोजन करने के कम से कम चार घंटे बाद 
ही योगाभ्यास क्रिया करें। 


() यदि ज़्यादा क़ब्ज़ नहीं है तो योगाभ्यास से यह रोग (सामान्य पाचन विकार) 
दूर हो जाता है। वैसे भी शंख-प्रक्षालन वर्ष में कम॒ से कम एक या दो बार 
अवश्य करना चाहिए। 


() तामसिक भोजन जैसे अंडा, मछली, मांस आदि का त्याग कर देना चाहिए 
क्योंकि 'जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन"। 


(0 आसन से पूर्व व आसन के कुछ समय बाद स्वच्छ एवं शीतल जल से स्रान करें 
(ऋतु एवं अवस्था अनुसार)। 


(2) आसन करते समय चुस्त कपड़े न पहनें। ढीले, आरामदायक, सूती एवं 
सुविधाजनक वस्त्रों का ही प्रयोग करें। 


() आसन के लिए कबल या दरी का प्रयोग करें। 


(2 8 आदि का प्रयोग करने से अभ्यास के समय निर्मित विद्युत प्रवाह नष्ट नहीं 
ता। 


() पुरुष साधकों को कच्छा या लैंगोट अवश्य पहनना चाहिए। 


() योगासनों का अभ्यास प्रात: सूर्योदय के समय अच्छा माना जाता है। 


() प्रात:काल सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा हमें नई ताक़त देती है क्योंकि वह ऊजां 
जीवन को संचार प्रदान करने वाली होती है। 


() प्रात:काल योग करने का कारण संभवतः व्यक्ति का तनाव मुक्त रहना भी है। 
() प्रत्येक आसन की समय सीमा अपने शरीर की परिस्थिति को भी देखकर करें। 
() प्रात:काल व्यक्ति के पास समयाभाव भी नहीं रहता। 


() प्रात:काल योग करने से व्यक्ति दिनभर तरोताज़ा और स्फूर्ति महसूस करता है। 
अत: वह दिनभर प्रसन्नचित्त हो प्रत्येक कार्य करता है। यदि किसी कारणवश 
धूप से आने के बाद योगाभ्यास करना हो तो कुछ देर विश्राम करें। 


(2 निश्चित समय और निश्चित स्थान पर अभ्यास अधिक प्रभावशाली हो जाता है। 
स्थान 
() अभ्यास के लिए स्थान साफ़-सुथरा, हवादार, शांत, मन को प्रसन्न करने वाला, 
अच्छा एवं प्रदूषण मुक्त वातारण होना चाहिए। 
() योगाभ्यास का स्थान समतल होना चाहिए। 
() यदि बन्द कमरे में योगाभ्यास कर रहे हों तो खिड़की एवं दरवाज़े खोल लें। 


दिशा 
(2) लेटकर किए जाने वाले आसनों में पैरों की दिशा उत्तर या पूर्व हो तो अति 
उत्तम रहती है। 
(2 खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में मुख पूर्व की तरफ़ हो तो विशेष लाभ 
प्राप्त होता है। 
() प्रार्थना आदि करते समय उत्तर-पूर्व दिशा का चयन करें, तो अतिशीघ्र स्वास्थ्य 
लाभ होता है। 
(2) दिशा का महत्व इसलिए भी है कि इससे हमारी चेतना ऊश््वमुखी होती है एवं 
आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ-साथ कई लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। 
दृष्टि 


() प्रारंभ में नेत्र बंद न करें। अभ्यास हो जाने के बाद ही नेत्रों को बंद रखें, परंतु 
मन को निष्क्रिय और चंचल न होने दें। 


() नेत्र बंद (योग शिक्षक के आदेशानुसार) रहते हुए भी आसन क्रियाओं के प्रति 
मस्तिष्क की सजग रखें। 
अवस्था/आयु 
() योगासन केलिएआयु-सीमाकाकोईनिर्धारण नहीं है तथापि व्यक्तिको अपनी 
उम्र, अवस्था, अभ्यास आदि समझकर विवेक का उपयोग करना चाहिए। 
रोगी के लिए 


() योगासन से संबंधित क्रियाएँ तो होती ही हैं रोगों को दूर कर स्वास्थ्य प्रदान 
करने के लिए परंतु रोगी उस आसन को न करें जिससे उनकी पीड़ा अथवा रोग 
52002 बढ़ती हो। जैसे - उच्च रक्तचाप के रोगी शीषांसन या सवांगासन 
आदि न करें। 


(2 "किस रोग में कौन सा आसन करें अथवा कौन सा आसन न करें ?” वह अध्याय 
अवश्य देखें। साथ ही, रोग की अवस्था में किसी योग्य शिक्षक के परामर्श के 
पश्चात्‌ ही आसन करें। 

8यन 

(0 उसका सकारात्मक चिंतन करें कि वह रोग ठीक हो रहा है। 

() अभ्यास काल में मन को चिंता, क्रोध घबराहट, घृणा, ईष्यां, भय, अहंकार 
प्रतिशोध की भावना आदि उद्देगों से पूर्णतः मुक्त रखें। 

योग अभ्यास के दौरान विशेष बातें 

() योग की क्रियाएँ पूर्णतः विवेक का उपयोग करते हुए ही करें। 

() पूर्ण विश्वास, धैर्य और सकारात्मक विचार रखें। 

() मन में ईष्यां, क्रोध, जलन, द्वेष एवं खिन्नता न रखें। 

() नशीले पदार्थों का सेवन एवं गंदी मानसिकता न रखें। 


() यदि किसी आसन के अभ्यास के दौरान परेशानी का अनुभव हो तो योग्य गुरु 
एवं विवेक का उपयोग करें। 


() आदतों का त्याग करें। 


योग करने वाले साधकों को सभी सावधानियों एवं नियमों का पालन अवश्य करना 
चाहिए, अन्यथा शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हड़ी का खिसकना, 


जोड़ों में दर्द का बढ़ जाना, हृदय गति का कम या ज्यादा होना, नाभि का सरकना, कब्ज़ 
होना या दस्त लगना, माँसपेशियों में दर्द होना, श्वास गति का अनियंत्रित होना, थकान 
महसूस करना आदि। साथ ही कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक हानि होने 
की संभावना भी रहती है। 


९ जत्प्रलत्रलकआचत भ 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में योग साधना अपनानी 
चाहिए, परंतु उचित है कि साधक सर्वप्रथम योगाभ्यास से 
संबंधित सभी बातों को भलीभाँति समझ लें और क्रियान्वित 
करें। ऐसा करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। 
-रशा' 
67 :४«२4$७४६००:६२ > 
९ .ताप्नत्आलगु अचल ० 


यह जानते हुए कि हमारा पेट हमारा है 
उसके बाद भी व्यक्ति पेट में कुछ भी डाल लेता है। 
अर्थात्‌ क्या खाना चाहिए और क्‍या नहीं 
इसकी चिंता नहीं करता। सोचने वाली बात है! 
एप 
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यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 


(सरल/हल्क व्यायाम) 


क बात हमें अच्छे से समान है कि कई भी कम एकम से नहीं होता। इसके लिए 

् अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वह योगासन हो या कोई भी कसरत। सुबह 

शरीर कड़ा (जकड़ा) रहता है, इस कारण आसनों का अभ्यास आसानी से नहीं हो 

पाता। इसके लिए हमें शरीर ढीला (लचीला) करने एवं योगासन की तैयारी के लिए कुछ 

सूक्ष्म व्यायाम कर लेने चाहिए जिससे आसनों के अभ्यास में सरलता एवं किसी प्रकार के 

का न हों। वैसे योगाचार्यों के मतानुसार सूक्ष्म व्यायाम सूक्ष्पप्राण का नियमित 
करता है एवं नामानुसार शरीर को संतुलित भी करता है। 


चूँकि लगभग ये सभी आसन गतिमय वायुनिरोधक (पवनमुक्तासन) एवं शक्तिबंध न तु 
के अंतर्गत आते हैं अतः हमने इनकी अलग से परिभाषा न देकर सूक्ष्म व्यायाम में ही 
सम्मिलित किया है। साधकगण इनका प्रयोग कर क्रमश: लाभ उठाएँ (लेखक ने कई जगह 
योग केंद्रों में जाकर देखा है कि कहीं इन्हें पवनमुक्तासन समूह तो कहीं सूक्ष्म व्यायाम के 
नाम से कराया जाता है)। 


योगाचार्य गुरुदेव फ्लचंद योगीराज ने उनके गुरु स्वामी धीरेनन्‍्द्र ब्रह्मचारी से ये यौगिक 
सूक्ष्म व्यायाम सीखे एवं उन्होंने मुझे इसकी शिक्षा प्रदान की। गुरुदेव का कहना है कि 
स्वामी धीरेन्द्र ब्र. हमेशा कहते थे कि ये सूक्ष्म व्यायाम जन-जन तक पहुँचे और वे 
लाभान्वित हो। मैं गुरुदेवका, स्वामी कार्तिकेय जी व स्वामी धीरेन्द्र ब्रहुचारी का आभार 
व्यक्त करता हूँ। 


. यौगिक प्रार्थना 





विधि : दोनों पैर को मिलाकर (समावस्था') हाथ जोड़कर अँगूठे को कठकूप पर स्थापित 
करें। भुजवल्लियों से वक्ष:स्थल को दबाएँ। श्वास सामान्य रखें मन एकाग्र होने पर हाथों को 
ढीला छोड़ें, कम से कम आधा मिनट भगवान का ध्यान करें। श्वास और मन एकाग्र करें। 


लाभ : ५2 मन की एकाग्रता बढ़ती है। 
() मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए लाभकारी है। 
() मनोवहा नाड़ियों पर दबाव होने से मन का संयम होता है। 
() मानसिक रोग ठीक होते हैं। 


2. उच्चारण स्थल व विशुद्धि चक्र-शुद्धि 





विधि :समावस्था' में खड़े हों। बायें हाथ की कनिष्ठिका अनामिका मध्यमा और तर्जनी 
चारों को गले पर स्थापित करें, करतल भाग अन्दर की ओर रखें दाहिने हाथ की तर्जनी की 
बायें पर उल्टा स्थापित करें, दोनों हाथों को कन्धों के सीध में रखें गर्दन को इसी अवस्था में 
रखते हुए हाथों को बाजू से पूर्व अवस्था में लावें। 25 बार सीने के बल श्वास प्रश्चास करें, 
क्रिया को समाप्त करें ध्यान विशुद्ध चक्र या कठ पर केन्द्रित करें। 


लाभ : (2 कण्ठ की समस्त नाड़ियाँ जहाँ वात, पित्त, कफ की मात्राएँ एकत्रित हो जाती है 
इस बा को करने से वे पेट में चली जाती है और शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होने 
लगता है। 


(2) हकलाना और तुतलाना जैसे विकार ठीक होते है। कटु स्वर मधुर बनता है। 
() संगीतज्ञों के लिए विशेष लाभकारी है। 

() मस्तिष्क के विकार ठीक होते हैं। 

() विचार शक्ति की वृद्धि होती है। 


3. बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े हों। गर्दन को धीरे-धीरे ऊपर ले जाएं। भ्रूमध्य (दोनों भौहों के 
बीच) में देखें, क्रिया को इस कल्पना के साथ कीजिये जैसे दुर्बद्धि हटकर उनका विकास हो 
एवं वह तीव्र प्रखर हो, 25 बार श्वास प्रश्चास सीने के बल करें। ध्यान की शिखा मण्डल या 
चोटी पर केन्द्रित करें। 


लाभम : “2 शिखा मंडल के रोग दूर करने में सहायक है। 
() बुद्धि विकसित होती है। 
() शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ती है। 
(2 इच्छा शक्ति अथवा संकल्प शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। 
() मन्द बुद्रि तीव्र होती है व विश्लेषण शक्ति बढ़ती है। 


4. स्मरण शक्ति विकासक क्रिया 





| 


विधि : समावस्था में खड़े रहें। पैर के अंगूठे की सीध में नीचे की ओर अनुमानत: 4/2 फिट 
दूरी पर देखें। क्रिया को इस कल्पना के साथ करें कि विस्मरण को दूर कर स्मरण शक्ति तीव्र 
और प्रखर कर रहे हैं तथा इसका विकास कर रहे हैं। 25 बार सीने के बल श्वास प्रश्चास करें। 
ध्यान को तालू स्थान पर रखें। 


लाभ : (2 मस्तिष्क की थकान और विस्मृति दूर होती है। 
() तालू स्थान से शिखा मंडल तक के अंगों का हिस्सा कफ विकार से मुक्त होता है। 
() विक्षिप्त अवस्था ठीक करने में सहायक है। 
(2 मानसिक शक्ति तीव्र बनती है। 


5. मेधा शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। ठुड्टी कण्ठ में लगायें, नेत्र बंद रखें। 25 बार श्वास प्रश्चास 
सीने के बल करें। ध्यान को गर्दन के पीछे गठीले स्थान पर (मेधा चक्र) केन्द्रित करें। क्रिया 
को समाप्त कर पूर्व स्थिति में आएं। 
लाभ : (2 कण्ठ की ग्रंथियों की शुद्धि होती हैं। 
() सहस्त्रार चक्र से निकलने वाला अमृत शरीर तथा मन को विकसित करने में 
सहायक है। 
() शरीर से आलस्य, निद्रा जैसे रोग ठीक होते हैं और ऊर्जा शक्ति तीत्र बनाती है। 
() शरीर के कफ विकार ठीक होते हैं, विस्मरण व बुद्धिमंदता भी ठीक हो जाते हैं। 
() साधक का शरीर फुर्तीला व आकर्षक बनता है। 


6. नेत्र शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। नाक के अग्र भाग को देखते हुए गर्दन को धीरे-धीरे पीछे की 


ओर ले जायें। टीका, बिन्दी, तिलक लगाने वाले स्थान को लगातार अपलक देखना है, आँसू 
आने पर वैसे ही सूखने दें, श्वास को सामान्य रखें धीरे-धीरे मूल स्थिति में वापस आएं। 
ध्यान नेत्रों पर रखें। 


लाभ : “+> नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, आँखों में आँसू आना, कम दिखाई देना आदि विकार 
नष्ट होते हैं। 


() आकर्षण शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, साधक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की 
क्षमता प्राप्त करता है। 


() त्राटक क्रिया के लिए सहायक है। मन एकाग्र होकर चित्त शुद्धि होती है। 
(2 इसके निरन्तर अभ्यास का समय बढ़ाने से चश्मा छूट सकता है। 


7. कपोल शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। हाथों की अंगुलियों को परस्पर मिलायें अंगूठे से नाक बन्द 
करें, गर्दन को ऊपर ले जायें। मुँह को कांक चोंच की तरह बनायें जिस तरह सीटी बजाते हैं। 
अब आठ अंक मन में गिनते हुए मूँह से श्वास अंदर खीचें तुरन्त मुख को बंद करें। गालों को 
रा । नेत्र बन्द रखें कण्ठकूप से लगाएँ। 32 अंक तक मन में गिनते हुए श्वास को 
तत्पश्चात गर्दन सीधी कर अँगूठा हटाकर सोलह अंक तक मन में गिनते हुए नाक से 
श्वास बाहर छोड़ें। श्वास रोकते समय कनिष्ठछिका सीने पर रखें। दोनों हाथ की कधों के सीध 
में रखें क्रिया को तीन बार दोहराएँ 


लाभ : ५2 साधक दीर्घायु बनता है। ५) प्यास शांत होती है। ५) मुख के रोग दूर होते हैं। 

() दाँत पुष्ट बनते हैं और मुख की दुर्गध डे होती है। '> मुख प्रफुल्लित होकर गालों की 
सुर्रियाँ, चेहरे के फोड़े, फुन्सियाँ ठीक होते हैं। सौन्दर्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं होती 
है। 2 सिर दर्द, नेत्र दोष, पेट की गमों, बालों का पकना, झड़ना आदि विकार ठीक होते हैं। 


8. कर्ण शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। हाथों के अँगूठे से कान बन्द करें। तर्जनी से नेत्र और मध्यमा 
से नाक को बन्द करें। क्रिया न. 7 के समान गर्दन को ऊपर ले जाएं आठ अंक तक मुँह में 
श्वास भरें गालों को फुलायें, ठुट्टी कठकृप में लगायें 32 अंक तक मन में गिनते हुए श्वास को 
रोके। दोनों हाथ की कधी के सीध में ज़मीन के समानान्तर रखें। गर्दन को सीधा कर 
मध्यमा अँगुलि हटाते हुए नाक से 6 अंक में श्वास को बाहर छोड़ें। क्रिया तीन बार करें। 


लाभ : ५2 कान का मैल, कान बहना, कम सुनाई देना आदि विकार नष्ट होते हैं। 2 
कर्णरन्ध की शक्ति जाग्रत होती है और वे पुष्ट बनते हैं। 2 कान, नाक, आंख और मुंह बन्द 
करने से सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग शुद्ध होता है जिसके कारण विविध प्रकार के नाद (ध्वनि) 
सुनाई देते हैं। (2 प्राणायाम के लिए विशेष लाभकारी क्रिया है। 


9. ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया- 





विधि : भाग-क : समावस्था में खड़े रहें। श्वास खींचते कर गर्दन को बाएँ कधे की सीध में 
ले जाएँ, बिना रूके गर्दन को दाई ओर लाएँ, श्वास छोड़ें अब गर्दन दाएँ कधे की सीध में 
रखें। क्रिया को इसी तरह दस बार दोहराएँ 


भाग-ख : श्वास लेकर गर्दन की नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर की ओर देखें, श्वास 


छोड़कर गर्दन को नीचे की ओर वापस लाएं। 

लाभ : ग्रीवा के समस्त दोष दूर होते हैं। गर्दन का मोटापा कम होता है टान्सिल्स, 
कण्ठमाला आदि रोग ठीक होते हैं। स्वर मधुर व सुरीला बनता है। हकलाहट और 
तुतलापन जैसे विकार ठीक होते हैं। गर्दन पुष्ट और मजबूत बनती है। 


0. ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया-2 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। ठुड्टी कण्ठकूप में लगायें। आँखें बन्द न करें। श्वास खींचकर 
रोकें, सिर को बाएँ कन्धे की ओर से चक्राकर घुमाते हुए सामने लाएँ, श्वास छोड़ें, पुनः 
श्वास भरें। चक्राकर में दाईओर से बाई ओर सिर वापस लायें। पूर्ण चक्र होने पर श्वास 
छोड़ें। प्रयास करें कि दोनों समय गर्दन को इतना झुकाएँ कि कान, कधे से स्पर्श करने लगे। 
कधी को उठाएँ। क्रिया को तीन बार करें। 


लाभ : ग्रीवा के समस्त दोष दूर होते हैं। गर्दन का मोटापा कम होता है टान्सिल्स, 
कण्ठमाला आदि रोग ठीक होते हैं। स्वर मधुर व सुरीला बनता है। हकलाहट और 
तुतलापन जैसे विकार ठीक होते हैं। गर्दन पुष्ट और मजबूत बनती है। 


. ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया-3 


विधि : समावस्था में खड़े रहें। श्वास छोड़कर पेट पिचकायें, फिर श्वास खींचकर पेट फुलाते 
हुए गले की नसे तानें। क्रिया को 0 बार करें। 


लाभ : ग्रीवा के समस्त दोष दूर होते हैं। गर्दन का मोटापा कम होता है। टान्सिल्स, 
कण्ठमाला आदि रोग ठीक होते हैं। स्वर मधुर व सुरीला बनता है। हकलाहट और 
तुतलापन जैसे विकार ठीक होते हैं। गर्दन पुष्ट और मजबूत बनती है। 


2. स्कथ तथा बाहमूल शक्ति विकासक क्रिया 


विधि : समावस्था में खड़े रहें। अँगूठा छिपाकर मुट्ठी बन्द करें व मुट्ठी का पृष्ठ भाग सामने 
की ओर रखें क्रिया न. सात और आठ की तरह को ऊपर ले जायें, काकचोंच बनायें 
आठ अंक मन में गिनने तक मुँह से श्वास को अन्दर खीचें। मुँह को बन्द करके गालों को 
फुलाएँ, ठुट्टी कण्ठ में लगाएँ, आँखों को बन्द रखें। 32 अंक मन में गिनते जे कन्धों को 
ताकत के साथ नीचे ऊपर घुमाएँ हाथों को कड़ा रखें। कोहनी से हाथ को न मोड़ें। गर्दन को 
सीधा कर 6 अंक मन में गिनते हुए नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। कन्धों को हिलाना बन्द 


करें। क्रिया तीन बार दोहराएँ। 


लाभ : कन्धों की हड्डियाँ और माँसपेशियाँ शक्तिशाली बनती है। कन्धे सुडौल व सुन्दर 
बनते हैं। कन्धों का दर्द मिटता है। गर्दन के विकार ठीक होते हैं। 


3. भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में ख़डे रहें। अँगूठा छिपाकर मुट्ठी बन्द करें। कोहिनी से हाथ को मोड़कर 
कोहनी तक का हिस्सा जमीन के समानांतर रखें। श्वास खींचकर हाथ की कन्धों के सामने 
लाएं मुट्ठी का पृष्ठ भाग सामने रखें श्वास छोड़कर हाथों को पूर्व स्थिति में लाएँ। क्रिया को 
5 से 0 बार दोहराएँ। 


लाभ : भुजाओं व कन्धों का दर्द मिटता है। भुजबंध पुष्ट बनते हैं। भुजाएँ स्थूल बनती हैं। 
आरक्षक व सैनिकों के लिए लाभकारी है। 


4. कोहनी शिक्त विकासक क्रिया 





भाग-ख : हाथ की मुट्रियाँ खोलें। अँगुलियाँ सटाएँ। करतल भाग आगे व करपृष्ठ भाग पीछे 


रखें। कोहिनियाँ कमर से सटाएँ। भाग-क के समान इस विधि को दस बार दोहराएँ। 


लाभ : “2 कोहनी का दर्द मिटता है। 
() हड्डियों के जोड़ पुष्ट बनते हैं। 
() कोहनियाँ सुन्दर व आकर्षक बनती हैं। 


5. भुजबल्लि शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। 


भाग-क : श्वास लेते हुए बाएँ हाथ को बाजू से कन्धे के ऊपर ले जाएँ, हज ंध को कान से 
स्पर्श कराएँ। हथेली बाहर की ओर । रखें, श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में लाएँ, क्रिया 0 
बार करें। 

भाग-ख : श्वास खींचकर दाएँ हाथ को बाजू से कन्धे के ऊपर ले जायें, भुजबंध कान से 
स्पर्श करें, हथेली का तल भाग बाहर की ओर रखें। श्वास छोड़कर पुन: बन स्थिति में आ 
जाएं। क्रिया 0 बार करें। 


भाग-ग : श्वास लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। भुजबंध कान से स्पर्श करें। 
श्वास छोड़ते हुए पुनः पूर्व की स्थिति में आएँ। क्रिया 0 बार करें। 


लाभ : “> भुजाएँ पुष्ट व बलशाली बनती हैं। 


(0 कोहनी से कलाई का हिस्सा संतुलित होकर उसके दर्द मिटते हैं। 
() भुजबल्लियाँ शक्तिशाली बनकर कार्य करने की क्षमता बढ़ाती हैं। 


९ .5४प्7्#बुयचत 


महान योगी कोई अलग योग क्रियाएँ नहीं करते, बल्कि 
वे हर क्रिया को सकारात्मक नज़रिए से करते हैं। 


"रा 
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6.पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया 





विधि: समावस्था में खड़े रहें। 
भाग-क: अँगूठा छिपाकर बाई मुट्री बन्द करें, हाथ को कन्धे के सामने ज़मीन के समानांतर 
फैलायें, हाथ को कड़ा करें श्वास खींचकर रोकें, हाथ को चक्राकार में दस बार 

ऊपर से नीचे घुमाएँ, कोहनी से हाथ को मोड़कर कमर से सटाएँ, श्वास छोड़ते 
हुए हाथ को सामने फेंकें। 

भाग-ख: भाग क के समान बाएँ हाथ को नीचे से ऊपर दस बार घुमाएँ, कोहनी से हाथ को 
मोड़कर कमर से सटाएँ, श्वास छोड़ते हुए हाथ की समाने फेंके। 

भाग-ग: अँगूठा छिपाकर दाएँ हाथ की मुट्ठी बन्द करें, कन्धे के सामने हाथ को ज़मीन से 
समानांतर फैलाएँ, श्वास खींचकर रोकें, दाएँ हाथ को चक्राकार दस बार ऊपर 
से नीचे घुमाएँ, कोहनी से हाथ मोड़कर कमर से सटाएँ, श्वास छोड़ते हुए हाथ 
सामने फेंकें। अब क्रिया समाप्त करें। 

भाग-घः भाग ग के समान विधि को दोनों हाथ नीचे से ऊपर घुमाते हुए दस बार करें। 


भाग-च: अंगूठा छिपाकर मुट्ठी बन्द करें, दोनों हाथ को कन्धों के सामने ज़मीन से 
समानान्तर फैलाएँ, विधि को दस बार भाग क व ग के समान ऊपर से नीचे 
घुमाकर पूरा करें। 
लाभ: (> शरीर के वायु विकार ठीक होते हैं। 
() हाथों की नस नाड़ियाँ व जोड़ों का दर्द मिटता है। 
() हाथों की सौंदर्य वृद्धि होती है। भुजायें शक्तिशाली व पुष्ट बनती हैं। 
() कंधे मज़बूत होते हैं। 


7. मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया 


ँ ७9% विपक ) १ 
ः प्र ! 

॥ | 
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विधि: समावस्था में खड़े रहें। 


भाग-कः अँगूठा छिपाकर मुट्ठियाँ बन्द करें, दोनों हाथ को कन्धे के सामने ज़मीन से 
समानान्तर फैलाएँ, हाथों में कन्धों के बराबर अन्तर रखें, करतल भाग नीचे की 
ओर रखें, श्वास को खींचते हुए कलाई को ताकत के साथ धीरे-धीरे नीचे से 
ऊपर ले जाएँ, श्वास छोड़कर कलाई को ऊपर से नीचे की ओर लाएँ, विधि को 
पांच बार दोहराएँ। 

भाग-ख: कोहनी से हाथ को मोड़कर सीने के सामने ज़मीन के समानांतर फैलाएँ। अँगूठा 
छिपाकर मुठिठयाँ बन्द करें, शेष क्रिया भाग-क के समान ही रहेगी। 

लाभ: इन समस्त क्रियाओं के करने से कलाई, करपृष्ठ, करतल एवं ४8083 | पुष्ठ बनती हैं 
और उनके विकास ठीक होते हैं। हथेलियाँ शक्तिशाली हैं इन क्रियाओं के 
करने से मनोनहा नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं जिनसे शरीर और मन एकाग्र 


होकर अध्यात्मिक उन्नति होती है, हाथों का कंपन ठीक होता है, जोड़ों का दर्द 
मिटता है, टंकण यन्त्र पर कार्य करने वाले साधक लाभान्वित होते हैं। 


8. कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया 


हा है 
' 4५ त्त्टः -स््त्जछ 
! 





भाग-क : समावस्था में खड़े रहें। हाथ की मुद्धियाँ खोलकर अँगुलियाँ सटाते हुए दोनों हाथ 
कन्धे के सामने ज़मीन के समानान्तर फैलाएँ, श्वास लेते हुए हथेली को 
ताकत के साथ धीरे-धीरे नीचे से ऊपर ले जाएँ। श्वास को छोड़कर हथेली को 

धीरे-धीरे ऊपर से नीचे लाएं, क्रिया पाँच बार दोहराएँ 


भाग-ख : कोहनी से हाथ को मोड़कर सीने के सामने ज़मीन के समानांतर फैलाएँ, करतल 
भाग नीचे रखें शेष विधि को भाग क के समान पाँच बार दोहराएँ 


९ .ाइपबत्आतबु 3१ १ 
अष्टांगयोग से शारीरिक व मानसिक रोग ही दूर नहीं 
होते, बल्कि पारिवारिक व सामाजिक संबंधों में सुधार 
के साथ शांति व आनंद की प्राप्ति भी होती है। 
नशा 
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49. करतल शक्ति विकासक क्रिया 


व 
॥ 
भाग-क :समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथ की अंगुलियाँ फैलाकर कन्धों के सामने हाथों 
की ज़मीन से समानांतर रखें करतल भाग नीचे की ओर हो, श्वास को लेते हुए 
हथेली को ताकत के साथ धीरे-धीरे नीचे से ऊपर ताने। श्वास को छोड़कर 
हथेली को ताकत के साथ ऊपर से नीचे लाएँ, विधि को पाँच बार दोहराएँ। 
भाग-ख: दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर अँगुलियाँ फैलाते हर सीने के सामने ज़मीन से 


समानान्तर रखें, करतल भाग ज़मीन की ओर रखें, शेष विधि भाग-क के समान 
पाँच बार दोहराएँ। 





९ .त्ाप्नत्आलगु अचल ० 


योग से उददेश्य पं जीवन का निर्माण होता है 
एवं जीवन को नई दिशा मिलती है। 


नशा 
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20. अँगुली मूल शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथों की कलाई तक के हिस्से को कड़ा रखते हुए 

कन्धों को ज़मीन के सामने समानान्तर फैलाएँ। हथेली को ढीला छोड़ें। करतल भाग ज़मीन 

हिलाएं ओर रखें। श्वास सामान्य रखते हुए अंगुलियों को शक्ति के साथ 0-5 बार आगे-पीछे 
लाएँ। 


2. अँगुली शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : भाग-क : दोनों हाथ के पंजों को 20 कन्धों के सामने ज़मीन को समानान्तर 
न सामान्य रखकर 0-5 बार अं | के अग्र भाग की शक्ति के साथ ऊपर 
डें। 


भाग-ख : कोहनी से हाथ को मोड़कर सीने के सामने ज़मीन से समानान्तर तानें। भाग-क 
को समान पंजो को फैलाएँ। 0-5 बार विधि को पूरा करें 


लाभ : क्रिया न. 47 से 2। तक क्रिया के लाभ - इन समस्त क्रियाओं को करने से कलाई 
करपृष्ठ, करतल एवं अंगुलियाँ पुष्ट बनती हैं और उनका ठीक से विकास होता है। हथेलियाँ 
शक्तिशाली बनती हैं। इन क्रियाओं को करने से मनोनहा नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, जिनसे 
शरीर और मन एकाग्र होकर अध्यात्मिक उन्नति होती है। हाथों का कंपन ठीक होता है, 
जोड़ों का दर्द मिटता है, टंकण यन्त्र (कम्प्यूटर) पर कार्य करने वाले साधक लाभान्वित 


होते हैं। 


22, वक्ष:स्थल शक्ति विकासक क्रिया- 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। करतल भाग अन्दर की ओर रखते हुए हाथों को जंघा के 

सामने पर स्थापित करें। श्वास लेकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएँ। हाथों के मध्य सिर को 

रखें और ऊपर की ओर देखें। वक्ष:स्थल को पूर्ण रुप से पीछे झुकाकर उसी अवस्था में कुछ 

हे रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे पहली अवस्था में आ जाएँ, यह क्रिया तीन बार 
। 


23. वक्ष:स्थल शक्ति विकासक क्रिया-2 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। हाथों को जंघा के बाजू में रखें। श्वास को अन्दर लेते हुए 
दोनों हाथ को बाजू से पीछे की ओर पीठ की तरफ़ तानें। ऊपर की ओर देखें। सीना फुलाएँ। 


श्वास छोड़कर पूर्व अवस्था में आएँ। इस विधि को तीन बार करें। 

दोनों के लाभ : फेफड़े 2938 उनके रोग नष्ट होते हैं। हृदय रोग दूर होता है। टी.बी., 
दमा, कफ़, हा आदि रोग नष्ट होते हैं। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन दूर होता है। सीना चौड़ा 
व पुष्ट बनता है। 


24. उदर शक्ति विकासक (अजगरी) क्रिया- 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। श्वास को बाहर निकालकर पेट को पिचकाते हुए पीठ की 
ओर ले जाएँ। श्वास को यथाशक्ति रोकें। श्वास को अन्दर खींचते हुए पेट फुलाएँ। श्वास को 
यथाशक्ति (आंतरिक कुम्भक) रोकें। यह क्रिया तीन बार करें। 


25. उदर शक्ति विकासक क्रिया-2 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया क्रमांक-2 के समान बाई हथेली को 
अँगूठा छोड़कर शेष अँगुलियों को गले पर स्थापित करें। दाहिने हाथ की तर्जनी बाएँ हाथ 

पर उल्टी टिकाएँ। गर्दन को इसी अवस्था में रखते हुए दोनों हाथों को 82204, 2% नीचे लाएँ 
(अर्थात्‌ गर्दन को थोड़ा सा लगभग आधा अंगुल ऊपर उठाएँ)। श्वास बाहर पेट 
पिचकाएँ। श्वास को अन्दर लेकर पेट को फुलाएँ। ध्यान को पेट पर केन्द्रित करें और बिना 
रुके हुए जल्दी-जल्दी यह क्रिया पच्चीस बार करें। 


26. उदर शक्ति विकासक क्रिया-3 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया क्रमांक-3 के समान गर्दन को धीरे- 
का ले जाएँ। भ्रूमध्य में देखे और श्वास छोड़ते हुए पेट पिचकाएँ। पच्चीस बार जल्दी- 
लदी करें। 


27. उदर शक्ति विकासक क्रिया-4 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। क्रिया क्रमांक-4 के समान पैर के पिचक अँगूठे से अनुमानतः साढ़े 
चार फ़िट की हज पर सामने देखें। श्वास छोड़कर पेट पिचकाएँ। श्वास खींचकर पेट को 
फुलाएँ। बिना रुके हुए इस क्रिया को पच्चीस बार करें। 
९ >>त्ाहत्कलबु 3१ १ 
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28. उदर शक्ति विकासक क्रिया-5 कुम्भक 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। क्रिया क्रमांक-7 से 2 के समान गर्दन को धीरे-धीरे ऊपर ले 
जाएँ। काकचौच बनाकर आठ अंक मन में गिनें। मुँह से श्वास अन्दर लेते हुए मुँह को बन्द 
कर तुरन्त गालों को 0 और ठुड्डी कण्ठ कूप से लगाएँ। 32 अंक तक श्वास को अन्दर 
रोकें तत्पश्चात्‌ गर्दन सीधी करते हुए 6 अंक पर नाक से श्वास बाहर निकालें। यह क्रिया 
एक बार करें। 


29, उदर शक्ति विकासक क्रिया-6 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा पेट की ओर रखते हुए दोनों हाथों को कमर पर 
स्थापित करें, 60? के कोण पर झुकें। सामने देखें और श्वास छोड़कर पेट पिचकाएँ। श्वास 
खींचकर पेट फुलाएँ, यह क्रिया 25 बार करें। 


९ .ताप्नत्आकु अचल ० 


वह सुख जो कभी समाप्त न हो उसके लिए केवल 
निर्विकल्प ध्यान ही कार्यकारिणी है। 
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30. उदर शक्ति विकासक क्रिया-7 


विधि : समावस्था में खड़े रहें। अँगूठा पेट की ओर रखकर दोनों हाथों को कमर पर 
स्थापित करें। 90? के कोण पर आगे झुकें। सामने देखें श्वास छोड़कर पेट को पिचकाएँ। 
श्वास को खींचकर पेट को फुलाएँ। यह क्रिया 25 बार करें। 


34. उदर शक्ति विकासक क्रिया-8 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। गज ठा पेट की ओर रखते हुए दोनों हाथों को कमर पर 
स्थापित करें। 60? कोण पर आगे झुकें और सामने देखें। श्वास छोड़कर बाह्य कुम्भक कर 


आंतरिक शक्ति से अपने पेट को जल्दी-जल्दी हिलाएँ। इस क्रिया को यथाशक्ति करें। 
32. उदर शक्ति विकासक क्रिया-9 
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विधि : समावस्था में खड़े रहें। अँगूठा पेट की ओर रखकर दोनों हाथों की कमर पर 
स्थापित करें। 90? के कोण पर आगे झुकते हर सामने देखें। श्वास को बाहर निकालें, बाह्य 
हल पेट को आंतरिक शक्ति से आगे-पीछे हिलाएँ। इस क्रिया को एक बार 
यथा । 


33. उदर शक्ति विकासक क्रिया-40 (नौली) 





विधि : दोनों पैरों के बीच एक हाथ का अन्तर रखकर खड़े हो जाएँ। दोनों हाथों को सामने 
झुककर घुटने पर स्थापित करें। 


. मध्य नौली - नाक से श्वास को बाहर निकालकर पेट को खाली करें। आंतरिक शक्ति से 
खाली पेट को आगे-पीछे हिलाएँ। पेट को आन्तरिक बल से अन्दर पिचकाते हुए मध्य नौली 
निकालें। बाएँ हाथ से बाएँ घुटने पर दबाव डालकर बाई नौली निकालें। इसी प्रकार दाएँ 
हाथ से दाएँ घुटने पर दबाव डालते हुए दाई नौली निकालें। श्वास लेने की इच्छा होने पर 
पेट हिलाना बंद करें। इस विधि की तीन बार करें। 


2. वाम नौली श्वास को बाहर निकालें एवं पेट को खाली करें। आंतरिक शक्ति से 
खाली पेट को दाहिने है किंचित दबाते हुए बाएँ से दाएँ यथाशक्ति घुमाएँ। श्वास 
लेने की इच्छा होने पर को बन्द करें। इसे वाम नौली कहते हैं। 


3. दक्षिण नौली- श्वास बाहर निकालकर पेट को खाली करें। बाएँ घुटने को किंचित दबाते 
हुए आंतरिक शक्ति से खाली पेट को दाएँ से बाएँ घुमाएँ, श्वास लेने की इच्छा पर क्रिया 
समाप्त करें। इस विधि को दक्षिण नौली कहते हैं। 


क्रिया न. 24 से 33 तक की क्रियाओं के लाभ 


. पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। 

. पेट के समस्त अंग शक्तिशाली बनते हैं। 

. पेट में जमी चर्बी कम होती है। 

. अध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। 

. साधक दीर्घ आयु वाला बनता है। 

. कुण्डली जागरण में सहायक है। 

. पाचन संस्थान अपना कार्य तीव्र गति से करने लगता है। 
. नाभि केन्द्र को ठीक रखने में सहायक है। . 

. रक्त का संचार भली-भाँति होने लगता है। 

. शरीर की समस्त नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। 


34. कटि शक्ति विकासक क्रिया-2 


विधि : भाग-क : समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथों को पीछे ले जाएँ, दाहिने हाथ से बाई 
कलाई को पढकड़ें। अंगूठा छिपाकर बाई मुट्ठी बंद करें, श्वास अंदर लेते हुए गर्दन, कमर को 
यथाशक्ति पीछे ले जाएँ। ऊपर देखते हुए पीछे झुकें। श्वास को छोड़कर सिर, गर्दन, कमर 
को सीधा करें एवं सामने की तरफ़ झुकते हुए सिर को घुटने तक लाने का प्रयास करें। इस 


क्रिया को तीन बार करें 
भाग-ख : बाएँ हाथ से दाएँ हाथ की कलाई पकड़ें और अँगूठा छिपाकर दाहिनी मुट्ठी 


(० (०0 70० | 6) (ए +> (० >> -+ 


पमाह 





बन्द करें। शेष क्रिया भाग-क के समान तीन बार करें। 


35. कटि शक्ति विकासक क्रिया-2 
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विधि : समावस्था में खड़े रहें। दोनों पैरों को यथाशक्ति फैलाएँ। अँगूठा पेट की तरफ़ रखते 
हुए हाथों को कमर पर स्थापित करें। श्वास अन्दर लेते हुए गर्दन व कमर को अधिक से 
अधिक पीछे झुकाएँ। ऊपर देखते हुए श्वास को छोड़कर सिर को अधिक से अधिक नीचे 
लाएँ। यह क्रिया तीन बार करें। तीसरी बार क्रिया करते समय दोनों हाथों की ज़मीन पर 
रखें और सिर की ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करें। सिर टिकाकर हाथों को कमर पर रखें 
और यथाशक्ति रुकें। तत्पश्चात्‌ हाथ के सहारे उछलकर पूर्व स्थिति में आएँ। 


36. कटि शक्ति विकासक क्रिया-3 





विधि : दोनों पैरों में चार अंगुल का अन्तर रखते हुए खड़े हों। करतल भाग अन्दर रखते 
हुए जंघा से सटाएँ। श्वास छोड़ते हुए गर्दन, कमर को अधिक से अधिक पीछे की ओर 
झुकाएँ। ऊपर देखें, श्वास को छोड़कर सिर को शरीर का भार सँभालते बे घुटने तक लाने 
का दा करें। नेत्र खुले रखें, हाथों को पीठ की ओर तानें। इस क्रिया को जल्दी-जल्दी 0 
बार करें। 


37. कटि शक्ति विकासक क्रिया-4 





विधि : भाग-क : समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथ को कधों के से ज़मीन के 
समानान्तर फैलाएँ। हथेली ज़मीन की ओर रखें। अँगुलियाँ सटाएँ, मनी अन्दर भरते 
हुए बाई ओर 30० के कोण पर झुकाएँ। दाएँ हाथ को 50" ऊपर तानें। इस प्रकार दोनों 
हाथों को एक रेखा में रखें, साथ-साथ गर्दन, कमर को भी झुकाएँ। श्वास को बाहर 
निकालते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएँ। पुनः श्वास खींचते हुए गर्दन व कमर के साथ दाएँ 
हाथ को 30" के कोण पर नीचे की ओर झुकाएँ। बाएँ हाथ को 50? पर ऊपर तानें। दोनों 
हाथ एक सीधी रेखा में रखें, श्वास छोड़कर पूर्व स्थिति में आ जाएँ। यह क्रिया 0 बार करें। 


भाग-ख : दोनों पैरों में एक हाथ का अन्तर रखकर सीधे खड़े हो जाएँ। भाग क के समान 
क्रिया 0 बार पूरी करें। 


38. कटि शक्ति विकासक क्रिया-5 





विधि : दोनों पैर में | फ़ीट का अंतर रखकर खड़े हो जाएँ। श्वास लेते हुए सिर्फ़ कमर के 
ऊपरी भाग को हाथों के साथ अर्ध चंद्राकार घुमाएँ (दाहिनी तरफ़)। श्वास छोड़ते हुए 
मूलावस्था में आएँ। अब यही क्रिया बाई तरफ़ करें। यह क्रिया 5-6 बार की जा सकती है। 


लाभ : क्रिया क्रमांक-34 से 38 तक की क्रियाओं के अभ्यास से 35 न्दर, सुडौल और 
पतली होती है हा बनती है। कमर के दर्द मिटते हैं। कमर बनकर नृत्य 
कलाकारों के लिए होती है। शरीर कान्तियुक्त और फुर्तीला बनता है। उम्र के प्रथम 
20 वर्ष तक साधक की लम्बाई बढ़ती है। 


39. मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया 





विधि : भाग-क : समावस्था में खड़े रहें। श्वास को बाहर निकालें, पेट खाली करके मलद्वार 
को आंतरिक शक्ति से नाभि की ओर खींचें। शरीर में कंपन होने पर क्रिया समाप्त करें। यह 
क्रिया एक बार करें। 


भाग-ख : स्थिति दोनों पैरों में चार अंगुल का अन्तर रखकर खड़े हों। भाग-क के समान 
क्रिया को एक बार में पूरा करें। 

लाभ : प्राण अपान वायु एकत्र होने से कुण्डली जागरण में सहायक है। शरीर हल्का बनता 
है। मस्तिष्क में ताज़गी की अनुभूति होती है। शरीर शक्ति सम्पन्न बनता है। क़ब्ज़ियत दूर 
होती है। बवासीर की बीमारी मिटती है। शरीर फुर्तीला और दीर्घायु बनता है। 


40. उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धि 





विधि : दोनों पैरों में एक हाथ का अन्तर रखकर सीधे खड़े हो जाएँ। श्वास को अन्दर 
खींचकर मूत्रेन्द्रिय और मलद्बवार को एक साथ यथाशक्ति नाभि की ओर खीचें। पैरों के कंपन 
होने पर क्रिया समाप्त करें। यह क्रिया एक बार करें। 


लाभ : मूत्राशय तथा गुदा के रोग ठीक होते हैं। 6 0 प॒मेह, भगन्दर, बवासीर जैसे रोग ठीक 
होते हैं। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है, गर्भाशय संबंधी रोग ठीक होते हैं। ब्रह्मचर्य 
के पालन में सहायक है। स्वप्नदोष दूर होते हैं। 


4. कुण्डलिनी शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। श्वास खींचते हुए बाएँ पैर की एड़ी को उठाकर नितम्ब पर 
ठोंकें। श्वास छोड़कर पैर को पूर्व स्थिति में लाएँ। पुनः श्वास खींचकर दाएँ पैर की एड़ी से 
नितम्ब पर ठोंकें। श्वास छोड़कर दाएँ पैर को पूर्व स्थिति में लाएँ। यह क्रिया 0 बार करें। 


लाभ : कुण्डली जागरण में सहायक है। शरीर पुष्ट व फुर्तीला बनता है। ज्ञान का सम्वर्धन 
होता है। ब्रह्मचर्य और मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। 


42. जंघा शक्ति विकासक क्रिया- 





विधि : भाग-क : समावस्था में खड़े रहें। श्वास को अन्दर खींचते हुए कूदकर दोनों पैरों को 
बाजू में फेकें। दोनों हाथों को कन्धे के बाजू से सिर के ऊपर ले जाएँ। श्वास छोड़कर दोनों 
पैरों को हाथों के साथ कूदकर पूर्व स्थिति में लाएँ। यह क्रिया 0 बार करें। 


भाग-ख : श्वास को छोड़कर कूदते हुए दोनों पैरों को जंघा के 080 में फेकें। दोनों हाथों 
को कन्धों के बाजू से सिर के ऊपर ले जाएँ। हथेली बाहर की ओर रखें। श्वास को छोड़कर 
कूदते हुए हाथ और पैर को पूर्व स्थिति में ले आएँ। इस क्रिया को 0 बार करें। 


43. जांघा शक्ति विकासक क्रिया-2 





विधि : भाग-क : समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथों को ज़मीन से समानान्‍्तर कन्धों के 

सामने फैलाएँ। हथेलियाँ ज़मीन की ओर रखें। श्वास खींचकर (खींचते हुए) दोनों घुटने 

83 रा के समान बैठें। श्वास को छोड़कर पूर्व स्थिति में खड़े हो जाएँ। यह क्रिया 
न बार करें। 


भाग-ख : दोनों हाथों की कधों के बाजू में ज़मीन के समानान्तर फैलाएँ। श्वास को खींचकर 
पंजों पर खड़े होते हुए घुटने फैलाकर कुर्सीनुमा नीचे बैठें। श्वास छोड़कर पूर्व स्थिति में आ 
जाएँ। यह क्रिया तीन बार करें। 
लाभ : जंघाएँ शक्तिशाली, सुन्दर, सुडौल बनती हैं। घुटनों का दर्द मिटता है। 


44. जानु शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। श्वास खींचते हुए बाएँ पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर 
नितम्ब से स्पर्श करें। श्वास छोड़कर पैर को जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं, वैसे सामने फेकें। 
इसी विधि की दाहिने पैर से भी करें। यह क्रिया 0 बार करें। 


लाभ : जोड़ों का दर्द मिटता है। गठिया की बीमारी ठीक होती है। कुण्डलिनी जागरण में 
सहायक हैं। खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त है। घुटने सुन्दर सुडौल होते हैं। 


45. पिंडली शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा मुट्ठी के अन्दर करें, दोनों हाथों को ज़मीन से 
समानांतर कधों के सामने फैलाएँ, करतल भाग एक-दूसरे के सामने रखें। श्वास लेकर घुटने 
मिलाते हुए बैठक लगाएँ। एड़ियों को ज़मीन पर टिकाकर रखें। श्वास छोड़कर खड़े होने के 


पूर्व दोनों हाथों की कधों के सामने से चक्राकार में घुमाते हुए सीने के पास लाएँ। हाथों को 
तत्पश्चात्‌ नीचे करें और पूर्व स्थिति में आ जाएँ। इस क्रिया को पाँच बार करें। 


लाभ : पैरों का दर्द मिटता है। घुटने व जंघाएँ पुष्ट बनते हैं। ब्रह्म॒चर्य व्रत में सहायक है। पैर 
की अँगुलियों का दर्द मिटता है। 


46. पादमूल शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : भाग-क : समावस्था में खड़े रहें। एड़ियाँ उठाकर पंजों पर खड़े हों। अपने स्थान पर 
0-5 बार धीरे-धीरे उछलें। पंजों की ज़मीन पर टिकाकर रखें। 


भाग-ख : श्वास को सामान्य रखते हुए अपने स्थान पर पंजो के बल पर ऊपर-नीचे 0-5 
बार कूदें। 


47. गुल्फ, पादतल, पादपृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया 


१. 


विधि : भाग-क : समावस्था में खड़े रहें। बाएँ पैर को ज़मीन से सामने की ओर लगभग 9 
ऊपर उठाकर तानें। पंजे से 'शून्य' को बनाएँ और मिटाएँ श्वास को सामान्य रखते हुए इस 
क्रिया को तीन बार करें। 


भाग-ख : बाएँ पैर को कग की ओर तानें। ज़मीन से लगभग 9" ऊपर उठाकर तानें। पंजे से 
'शुन्य' को बनाएँ और मिटाएँ। श्वास को सामान्य रखते हुए क्रिया को तीन बार करें। 


भाग-ग : भाग-क के समान दाएँ पंजे से तीन बार क्रिया को । भाग-घ : दाएँ पैर 
की ज़मीन से लगभग 9" पीछे उठाकर तानें, भाग-ख के समान तीन बार 


लाभ : पैर की 80. पंजे, पैर का पृष्ठ भाग और तलवों का दर्द मिटता है। पैर सुन्दर 
सुडौल बनते हैं। को दूर करने के लिए उपयुक्त है। अधिक चलने या दौड़ने से आई 
थकावट दूर होती है। 


48. पादांगुलि शक्ति विकासक क्रिया 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथों की सहायता से पैर के पंजों की 2285 | को 
उल्टा कर आपस में जोड़ें, श्वास को सामान्य रखें, अंगुलियों के बल कूदकर सीधे खड़े हो 
जाएँ, क्रिया एक बार में पूरी करें। 


लाभ : पैरों की अंगुलियों को विशेष बल प्राप्त होता है, पंजे व अंगुलियों का दर्द मिटता है। 
चलने दौड़ने से होने वाली थकान दूर होती है। अँगुलियाँ व पैर के पंजे लचीले होते हैं तथा 
उनका दर्द भी मिट जाता है। 


९ .ताबत्आलबु 3१ १ 
योग से जीवन में नई उपलब्धता प्राप्त होती है। 
-रिता' 
& &२2$००६६०+:३-२ > 
* समावस्था का अर्थ है दोनों पैर को मिलाकर खड़े होकर सामने की ओर देखें। एड़ी पंजे मिलाकर हाथों को जंघाओं से 


सटाएँ। करतल भाग अंदर की तरफ़ रखें। पैरों से स्कंध तक का विभाग सरलता से सीधा रखें। इस अवस्था को समावस्था 
कहते हैं। 


यौगिक स्थूल व्यायाम 











यौगिक स्थूल व्यायाम 


ब हम यहाँ यौगिक स्थूल व्यायाम की चर्चा कर प्रयोग लिखेंगे। योग एक बहुत वृहद 
अञ विषय है और यह अनादिकाल से चला आ रहा है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर 

थोड़ी सी चर्चा करें कि जैसे आयुर्वेद में किसी भी एक औषधि की अपनी एक तासीर 
होती है, अपना एक गुण होता है और वही औषधि मौसम के अनुसार, गर्म या ठंडा या 
पीसकर लें तो वह अपना एक अलग प्रभाव दिखाती है। यदि उसमें दो-तीन प्रकार की 
औषधियाँ और मिला दी जाएँ, तो उसका असर और भी अधिक हो जाता है। इसी प्रकार 
योग से संबंधित कोई भी एक क्रिया यदि हम व्यवस्थित तरीके से करें, तो हमें उसका लाभ 
दोगुना मिलता है। यदि उसके साथ कुछ और क्रिया कर ली जाएँ 2 23 करें), 
तो हम अपने शरीर को निरोगी तो मा हे लेंगे, साथ में अपने शरीर का कायाकल्प भी 
कर सकते हैं। अपने शरीर को एक घंटा ताउम्र रोगों से छुटकारा पा जाइए। कोई 
भी योग हो, यदि हम 02 सार एवं किसी योग गुरु के सानिध्य में करें, तो हमें आशा से 
अधिक लाभ होगा। योग शरीर को सशक्त, सुंदर, निरोगी एवं सुडौल बनाने का साधन है। 
यदि इसमें तनिक भी संदेह होता, तो इसका विलोप हो गया होता। योग बोलने की वस्तु 
नहीं, प्रयोग करने का नाम है। पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग योग से लाभ उठाकर 
अपना जीवन सफल कर रहे हैं। 


स्थूल व्यायामों का समावेश यदि योग के साथ किया जाता है तो साधना का परिणाम 
अल्प समय में ही परिलक्षित होने लगता है। इंजन दौड़ या ऊर्ध्व गति की क्रियाएँ यदि हम 
दो तीन मिनट प्रति-दिन करते हैं तो मोटापा एवं हृदय रोग की बीमारियाँ नहीं हो सकती। 
सूक्ष्म व्यायाम से जहाँ सूक्ष्म अंगों का व्यायाम होता है, वही स्थूल व्यायामों की पाँचों 
क्रियाएँ एक साथ पूरे शरीर को लाभान्वित करती हैं। 


. रेखा गति 





विधि : भाग-4 : समावस्था में खड़े रहें। श्वास को खींचकर बाएँ पैर की एड़ी को ऊपर 
उठाकर बाजू से अर्ध चक्राकार ले जाते हुए दाहिने पैर के अँगूठे के आगे रखें, श्वास को छोड़े। 
श्वास को खींचकर दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर बाजू से अर्ध चक्राकार घुमाते हुए 
बाएँ पैर के अँगूठे के आगे रखें। श्वास छोड़ें। इस प्रकार देखते हुए दस क़दम आगे 
चलें। भाग-2 : श्वास को खींचकर दाहिने पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर दाई ओर अर्ध 
चक्राकार में पीछे की ओर दाएँ अँगूठे को बाई एड़ी के पीछे रखें। श्वास छोड़ें एवं पुनः श्वास 
खींचकर बाएँ पैर (एड़ी) को ऊपर उठाकर बाई ओर अर्ध 2५88 हुए बाएँ अँगूठे 
को दाएँ पैर की एड़ी के पीछे रखें। इस प्रकार 0 क़दम पीछे चलें। समय सामने देखें। 


लाभ : «2 इसके अभ्यास से मन एकाग्र होता है। (0 स्मरण शक्ति का विकास सुचारु रूप 
से होता है। (2 हमारे जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। 


2. हृदय गति (इंजन दौड़) 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। अँगूठा छिपाकर मुटद्ठियाँ बन्द करें। कोहनियाँ कमर से 
सटाएँ। बाएँ हाथ को कोहिनी से मोड़ कर ज़मीन के समानान्तर कमर से सटाएँ और दाएँ 
हाथ को 2 नी से सीधा रखकर ज़मीन के समानान्तर समाने की ओर फैलाएँ। मुट्ठी का 
भाग एक-दूसरे के सामने रखें। श्वास को लेकर बाएँ पैर को घुटने तक 90% के कोण पर 
उठाएँ। दाएँ हाथ को सामने करें। श्वास को छोड़ें। तुरन्त श्वास लेकर दायाँ पैर घुटने से 
मोड़कर 90" के कोण तक उठाएँ। बाएँ हाथ को सामने करें। श्वास को छोड़कर दाहिना पैर 
और बाएँ हाथ पूर्व स्थिति में लाएँ। क्रिया को इस प्रकार 8-0 बार करने के पश्चात्‌ श्वास- 
प्रश्धास के साथ जल्दी-जल्दी अपने स्थान पर दौड़ें। थकान आने पर क्रिया समाप्त करें। 


लाभ : हाथ व पैरों का दर्द मिटता है व शरीर का मोटापा भी कम होता है। सीना जंघाएँ 
और पिंडलियाँ पुष्ट होती हैं तथा उनका दर्द मिटता है। दौड़ लगाने वाले साधकों के लिए 
विशेष लाभकारी है। शरीर फुर्तीला और शक्तिशाली बनता है। 


3. उत्कूर्दन (जम्पिंग) 





[| ॥ 


विधि : समावस्था में खड़े रहें। अँगूठा छुपाकर दोनों हाथों की मुट्रियाँ बंद करें। दोनों हाथों 
को कन्धों के सामने जमीन से समानान्तर फैलाएँ। हथेली एक-दूसरे के सामने रखें। श्वास 
को लेकर दोनों हाथों को सामने से चक्राकार में 3208 कोहनी से मोड़कर कमर से 
सटाएँ। हाथों को जमीन से समानान्तर रखें। श्वास को छोड़ें फिर श्वास को अन्दर लेते हुए 
उछलकर दोनों एड़ियों से नितम्ब को ठोकें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को कन्धे के सामने 
फैलाएँ और पैर को ज़मीन पर टिकाएँ। इस क्रिया को पाँच बार करें। 


लाभ : उम्र के प्रथम 20 वर्ष तक साधक की लम्बाई बढ़ती है। कुण्डली जागरण में सहायक 
हैं, हाथ और पैर पुष्ट बनते हैं तथा उनका दर्द मिटता है। नितम्ब व जंघाएँ सुडौल बनती हैं। 
सीना चौड़ा और पुष्ट बनता है। फेफड़ों के रोग नष्ट होते हैं। 


4. ऊर्ध्वगति 





विधि : समावस्था में खड़े रहें। दोनों हाथ को कोहनी से ऊपर की ओर मोड़कर कन्धों के 
समानानन्‍्तर बाजू से स्थापित करके दृष्टि ऊपर रखें। श्वास लेते हुए बाएँ पैर को 90? के कोण 
पर ऊपर उठाएँ। बाएँ हाथ को कन्धे के बाजू में फैलाकर कोहनी को मोड़ते हुए सिर की 
ओर ऊपर उठाएँ। दाएँ हाथ को सिर के ऊपर ताने। हथेलियाँ सामने रखें, श्वास छोड़कर 
बाएँ पैर को ज़मीन पर टिकाएँ, बाएँ हाथ को सिर के ऊपर फैलाएँ और श्वास लेकर दाएँ 
पैर को ज़मीन से 90? के कोण पर ऊपर उठाएँ। दाएँ हाथ को कन्धे के बाजू में लाकर 
कोहिनी से मोड़ते हुए सिर की ओर ले जाएँ, श्वास को छोड़कर दाएँ पैर को ज़मीन पर 
टिकाते हु दाएँ हाथ को सिर के ऊपर फैलाएँ। बाएँ हाथ को बाएँ कन्धे के बाजू में फैलाकर 
कोहनी से मोड़ते हुए सिर की ओर ले जाएँ। इस प्रकार क्रिया को धीरे-धीरे 8 से 40 बार 
22034 पश्चात्‌ अपने स्थान पर दौड़ते हुए यथाशक्ति करें। थकान आने पर क्रिया को समाप्त 
कर दें। 


लाभ : हाथ और पैर पुष्ट होते हैं। फेफड़े के रोग नष्ट होते हैं। शरीर की स्थूलता दूर होती है। 
हाथ और पैर ठण्डे होने की शिकायत दूर होती है। जाँघों का मोटापा दूर होता है। खिलाड़ी 
साधकों के लिए विशेष लाभकारी हैं। 


5.सर्वाग पृष्टि 





विधि : दोनों पैर को फैलाकर सीधे खड़े हो जाएँ। अँगूठा छुपाकर हाथों की मुट्ठियाँ बन्द 
करें। दोनों हाथों को नीचे झुकाकर बाएँ टखने के पास बायाँ हाथ नीचे और दायाँ हाथ 
कलाई के ऊपर स्थापित करें। श्वास को लेकर धीरे-धीरे दोनों हाथों से ऊपर की ओर बाएँ 
कन्धे के बाजू से सिर तक ले जाएँ और दाएँ टखने की ओर श्वास को छोड़ें। दाहिना हाथ 
नीचे और बायाँ हाथ ऊपर रखें। पुनः श्वास लेकर दोनों हाथों के नीचे से ऊपर दाएँ कन्धे 
तक लाते हुए सिर के ऊपर तक ले जाएँ। बाई ओर मुड़ते हुए दोनों हाथों को बाएँ कन्धे से 
नीचे की ओर बाएँ टखने तक लाएँ। श्वास को छोड़ें, हाथ को बदल-बदलकर बायाँ नीचे 
और दाहिना ऊपर रखें। इस क्रिया की तीन बार करें। 


लाभ : समस्त अंग पुष्ट बनते हैं। शरीर लचीला बनता है। साधक का ठिगनापन दूर होता 
है। फेफड़ों के रोग दूर होते हैं। कमर व पीठ का दर्द मिटता है। पाचन क्रिया ठीक होती है। 


सरल योग क्रियाएँ 
पवनमुक्तासन समूह की क्रियाएँ 


वायुनिरोधक, उदर प्रदेश एवं शक्तिबंध हेतु सरल क्रियाएँ 


लगभग सभी योग केंद्रों में ये सरल व्यायाम कराए जाते हैं जो कि पवनमुक्तासन* की 
अभ्यास श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रतिदिन प्रारंभ में कराए जाने का कारण यह है कि इनका 
प्रयोग मांसपेशियों तथा शरीर के लगभग सभी जोड़ों में लचीलापन लाने के लिए व शरीर 
का कड़ापन दूर करने के लिए किया जाता है। पिछले अध्यायों में सूक्ष्म व्यायाम एवं स्थूल 
व्यायाम की श्रृंखला दी गई है वे सभी व्यायाम भी शरीर की स्थायित्व प्रदान करते हैं। 

निम्नलिखित सभी क्रियाएँ करने से हमारे शरीर के जोड़ खुल जाते हैं तथा शरीर का 
आलस्य समाप्त हो जाता है। साधक स्फूर्ति एवं ताजगी महसूस करता है जिससे आगे होने 
वाली योग क्रियाओं व अभ्यासों में सरलता होती है। 

सभी आसन सरल होते हुए भी बहुत अधिक प्रभावकारी हैं जो कि शरीर को नई चेतना 
और ऊर्जा प्रदान करते हैं। 


वायु निरोधक क्रियाएँ 
पादांगुली, पादतल, पादपृष्ट एवं गुल्फ शक्तिवर्धक/विकासक क्रिया 


विशेष: सूक्ष्म व्यायाम में हमने यही क्रिया खड़े होकर की थी। इसे बैठकर भी कर सकते हैं। 
जो कि लगभग सभी योग केंद्रों में कराई जाती है। 


जज रा 
-/ 2] ह 
अभ्यास क्रम 4 : बैठ जाएँ। सामने की तरफ़ पैरों को लंबा करें। थोड़ा सा पीछे नमन हुए 
हाथों को अगल-बगल में नितंबों के पीछे ज़मीन पर रख दें। मेरुदंड, ग्रीवा व सिर 


नदें एवं कुहनियाँ भी न मोड़ें और मन को तनाव हद रखें। पूरा ध्यान पैरों की अँगुलियों 
पर रखते हुए दसों अँगुलियों को आगे झुकाएँ, फिर पीछे झुकाएँ। 


श्वासक्रम/समय 52823 आगे झुकाते समय श्वास छोड़ें। अपनी तरफ़ करते समय श्वास 
लें। 40 से 5 बार 


अभ्यास क्रम 2 : अब पैरों के पंजों को टखनों के जोड़ों से आगे की तरफ़ इतना झुकाएँ कि वे 
ज़मीन को स्पर्श करने लगे। जितना अधिक से अधिक झुका सकते हैं, झुकाएँ। पूरे पंजे को 
वापस अपनी तरफ़ जितना मोड़ सकते हैं, मोड़ने का प्रयास करें। 


श्वासक्रम/समय : अँगुलियाँ एवं पैरों के पंजे अपनी तरफ़ करते समय श्वास लें एवं वापस 
आगे झुकाते समय श्वास छोड़ें। 0 से 5 बार यही क्रम दोहराएँ 





अभ्यास क्रम 3 : अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर कर उन्हें दूर कर दें। पहले दाहिने पैर 
से अभ्यास करें। दाहिने पैर के पंजे की टखने से वृत्ताकार घुमाना है। अतः दाएँ से बाएँ 
तरफ़ 0 से 5 बार घुमाएँ। फिर बाएँ से दाँये 0 से 5 बार करें। यही अभ्यास बाएँ पैर से 
करें। अब दोनों पंजों को मिलाकर उपरोक्त अभ्यास करें। यही क्रिया निम्नलिखित प्रकार से 
भी कर सकते हैं। 

इसी क्रम में अब दोनों पैरों में कुछ फ़ासला रखें और एक पैर को बाएँ से दाएँ तो दूसरे 
पैर को दाएँ से बाएँ वृत्ताकार घुमाएँ। अब यही क्रम दूसरी दिशा में भी करें। इस प्रकार से 
घुमाने पर आपस में दोनों पैरों के अंगूठे वृत्त पूरा होने पर एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं। 


श्वासक्रम/समय : पंजों की ऊपर लाते समय श्वास लें और नीचे की तरफ़ जाते समय श्वास 
छोड़ें। उपरोक्त सभी क्रियाएँ 40 से 45 बार समान रूप से करनी चाहिए। 





अभ्यास क्रम 4 : पंजों को वृत्ताकार बनाने के लिए इस प्रकार से भी अभ्यास कर सकते हैं। 

एक पैर लंबवत्‌ कर दूसरे पैर के पंजे को पहले पैर की जंघा पर ऐसा रखें कि गुल्फ बाहर 

की तरफ़ आ जाएँ। अब एक हाथ से टखने को पकड़कर दूसरे हाथ से अँगुलियाँ पकड़ लें। 

बा हे से बाएँ फिर बाएँ से दाएँ 0 से 5 बार वृत्ताकार घुमाएँ। यही अभ्यास दूसरे 
र । 


श्वासक्रम/समय : अभ्यास क्रम तीन के अनुसार। 





(घुटनों को आगे-पीछे करने की क्रिया) 
सामने की तरफ़ पैरों को लंबवत्‌ करके बैठे। चूँकि इसमें घुटनों को संचालित कर आगे-पीछे 


करना है। अतः माँसपेशियों को संकुचित करते हुए घुटनों को अपनी ३३: तरफ़ खींचें। कुछ 
क्षण रुकें एवं ढीला £ छोड़ दें। यही क्रम पुनः दोहराएँ 


श्वासक्रम/समय : घुटनों को अपनी तरफ़ खींचते हुए श्वास लें एवं ढीला करते समय श्वास 
छोड़ें। 40 से 5 बार यही क्रम दोहराएँ 
लाभ : (> पिंडली, पंजे, टखना, घुटने एवं अँगुलियों के जोड़ मज़बूत एवं लचीले होते हैं। 


() भविष्य में होने वाले गठिया जैसे रोगों की संभावना उस अंग में नहीं रहती। 
पिंडली के दर्द में राहत एवं ऐंठन को ठीक करता है। 


उत्तान जानुसंचालन क्रिया - अभ्यास क्रम 6 


/च्क्‌ 


पलक 


(अ) अपने आसन में सामने की तरफ़ समानांतर रूप से पैर फैलाकर बैठे। दोनों हाथों से 
दाहिनी जंघा को पकड़ें, दाहिने घुटने को मोड़ते हुए, जंघा को उदर व वक्षःस्थल से सटाएँ 

अब इस पैर को धीरे-धीरे ऊपर की तरफ़ तानें। कुछ क्षण रुकें, वापस ज़मीन पर रख दें। 
इस प्रक्रिया में पैर जितना ऊपर कर सकते हैं करें। यहाँ तक कि नासिका का घुटने से स्पर्श 
हो जाए एवं दूसरा पैर पूर्णतः ज़मीन से स्पर्श करता रहे तथा मेरुदण्ड और कमर सीधी 
रखें। इस प्रकार उपरोक्त 0 बार करें एवं यही क्रिया पैर बदलकर करें। 


(ब) अब इसी क्रिया को विपरीत तरीके से करें। पहले दाहिना पैर सीधा ऊपर उठाएँ। कुछ 
क्षण रुकें। घुटने से मोड़कर जाँघ को अपने सीने से स्पर्श कराएँ। वापस पैर की ज़मीन पर 
रख दें। यह क्रिया 0 बार करें और दूसरे पैर से इसी क्रिया को दुहराएँ 


उत्तान द्विजानु संचालन क्रिया - अभ्यास क्रम 7 
यह अभ्यास क्रम 6 की तरह ही है, परंतु इसमें दोनों पैरों से एक साथ करना होता है। 


(अ) सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठें। पैरों को समानांतर चिपकाकर रखें। दोनों हाथों को 
नितंबों के अगल-बगल में पीछे रखें, अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए सीने से स्पर्श 
कराना है। इसके पश्चात दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ़ लंबवत कर दें और वापस 
ज़मीन पर रख दें। यही क्रिया 0 बार करें। 


(ब) इस क्रिया में दोनों पैरों को पहले ज़मीन से ऊपर उठाएँ। तत्पश्चात 82 से मोड़ते हुए 
छाती से स्पर्श कराएँ और वापस ज़मीन पर रख दें। 0 बार यही क्रिया को दुहराएँ 


श्वासक्रम : पैर को मोड़ते समय श्वास बाहर निकालें एवं पैर ऊपर की तरफ़ सीधे करते 
समय श्वास लें। 


सावधानियाँ: तीव्र कमर दर्द, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप वाले विवेक पूर्वक करें। 
लाभ : “> घुटनों के समस्त विकार दूर होते हैं। कमर दर्द व नितंबों का दर्द स्थायी रूप से 
मिट जाता है। 

() पैरों का कंपवात वाला रोग नहीं हो पाता। 

() क़ब्ज़, मंदाग्नि दूर होकर भूख बढ़ती है। 

() पेट की चर्बी कम होती है। 


जानुचक्रमय बनाने की क्रिया - अभ्यास क्रम 8 





$ 
| 
५ 
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विधि : सामने की तरफ़ दोनों पैरों को फैलाकर बैठें। चूँकि हाथों से जंघा को पकड़कर घुटने 
से आगे के हिस्से को घुमाना है अतः दाहिनी जाँघ को दोनों हाथों से पकड़कर उदर प्रदेश के 
पास लाये या दाहिने जाँघ के नीचे से भुजाओं को निकालकर एक दूसरे पंजे से कुहनियाँ 
पकड़ ले एवं उदर प्रदेश से जंघा को सटाते हुए पंजे को ऊपर की तरफ़ उठाएँ और घुटने एवं 
घुटने से निचले हिस्से को 0 बार दाएँ से बाएँ वृत्ताकार घुमाएँ तथा 0 बार बाएँ से दाएँ 
वृत्ताकार घुमाएँ। अब यही क्रिया बाएँ पैर से करें। 


श्वासक्रम : पैरों को ऊपर ले जाते समय श्वास लें एवं नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। 


ध्यान : घुटने की निरोगता हेतु। 


लाभ : ५2 गठिया जैसी बीमारियों से निजात दिलाता है। 
() घुटने के जोड़ को मज़बूती प्रदान करता है और दर्द से राहत दिलाता है। 
() जमे हुए रक्त को विनियमित करता है। 


श्रोणी विकासक एवं शक्तिवर्धक क्रिया - अभ्यास क्रम 9 





विधि : दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएँ। बाएँ पैर की जंघा पर दाएँ पैर के पंजे को 
रखें। बाएँ हाथ से दाएँ पैर के पंजे को पकड़ें और दाएँ हाथ से मुड़े का | को पढकड़ें। 
घुटने द्वारा एक बड़ा सा चक्र बनाने की कोशिश करें। अब यही क्रिया दिशा में भी 
करें तथा पैर बदलकर यही क्रम दोहराएँ। 


श्वासक्रम/समय : श्वास सामान्य रखें एवं 0-0 चक्र दोनों तरफ़ से करें। 
लाभ : “> संपूर्ण श्रोणी प्रदेश, कमर, नितंब, प्रजनन अंग आदि को लाभ मिलता है। 
(0 आसन करेने में इन अंगों से होने वाली परेशानियाँ नहीं होती हैं। 
गतिमय अर्ध तितली आसन - अभ्यास क्रम 0 
विधि : सामने की तरफ़ सीधे पैर फैलाकर बैठ जाएँ। कमर, रीढ़ और गर्दन सीधी तनी रहें। 
बाएँ पैर को मोड़कर दाएँ पैर की जाँघ पर रखें, दाएँ हाथ से बाएँ पैर के अँगूठे को पकड़कर 


रखें ताकि आगे-पीछे न हो एवं बाएँ हाथ से बाएँ पैर के घुटने को पकड़ें। अब बाएँ हाथ से 
घुटने को ज़मीन की तरफ़ दबाएँ और फिर घुटने की वक्षःस्थल की ओर उठाएँ। इस क्रिया 


को शनै: शनै: इस प्रकार करें कि घुटना ज़मीन को छूने लगे। यही क्रिया पैर बदलकर करें। 





श्वासक्रम : घुटने को ऊपर उठाते समय श्वास लें एवं नीचे करते समय श्वास छोड़ें। 


गतिमय पूर्ण तितली आसन - अभ्यास क्रम ॥ 





पहला प्रकार : सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ। कमर, रीढ़, गर्दन एवं सिर सीधा 
रखें। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को आपस में मिलाएँ और जननेंद्रिय के 
पास सटाकर रखें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें और दोनों जाँघों को ऊपर- 
नीचे पहले धीरे-धीरे फिर कुछ तेज़ी से ज़मीन से स्पर्श कराने की कोशिश करें। 


दूसरा प्रकार : सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ। कमर, रीढ़, गर्दन व सिर सीधा एवं 
तना हुआ रखें। दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को आपस में मिलाएँ और जननेंद्रिय 
के पास सटाकर रखें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें (बायाँ हाथ बाएँ घुटने पर एवं दाहिना 
हाथ दाएँ घुटने पर) एवं धीरे-धीरे दोनों हाथों से दोनों घुटनों को ज़मीन की तरफ़ दबाएँ 
फिर इन्हें वापस ऊपर आने दें। यही क्रम 20 से 25 बार करें। घुटनों का स्पर्श ज़मीन से 


कराने की कोशिश करें। 





शव्वासक्रम :सामान्य 


लाभ : '> तितली आसन से घुटने और नितंबों के जोड़ मज़बूत होते हैं और यह नितंब में 
बढ़ी हुई अनावश्यक चर्बी कम कर उन्हें संतुलित करता है। 


() वायु प्रकोप शांत करता है। 

() अधोभाग में नई चेतना प्रदान करता है। 
(9 पाचनतंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है। 
() जंघाओं को सुडोल बनाता है। 


00088 : साइटिका एवं कमरदर्द वाले रोगी परिस्थिति अनुसार करें एवं तीव्र दर्द ही 
न करें। 


मुष्टिका, मणिबंध, कोहनी, स्कंध शक्तिवर्धक/विकासक किया 





अभ्यास क्रम 4 बा के किसी भी आसन में बैठ जाएँ। दोनों हाथों को सामने की 
तरफ़ फैला लें। ऊँचाई कंधे के समकक्ष रखें। हथेलियाँ पूरी खुली हुई ज़मीन की तरफ़ रखें। 
अँगुलियों को फैलाकर तनाव उत्पन्न करें। 


जाई 2 


श्वासक्रम/समय : अँगुलियों के फैलते समय श्वास छोड़े एवं बंद करते समय श्वास लें। 0 से 
5 बार यही क्रिया दोहराएँ। 


अभ्यास क्रम 3 : अब इसी क्रम में हाथों को आगे फैलाते हुए सामने की ओर तानें। 
हथेलियाँ खुली परंतु अँगुलियाँ आपस में सटी हुई हो। मणिबंध के जोड़ से पूरे पंजे को ऊपर 
की तरफ़ करते हुए अपनी तरफ़ तनाव दें। अब हथेलियों को नीचे की तरफ़ करते हुए पुन 

अपनी तरफ़ तनाव दें। अभ्यास के दौरान हाथ बिलकुल सीधे हों। 


श्वासक्रम/समय : ऊपर की तरफ़ करते हुए श्वास लें एवं नीचे की तरफ़ करते हुए श्वास 
छोड़े। 0 से 5 बार इस क्रिया को करें 





अभ्यास क्रम 4 (अ) : अब उपरोक्त विधि में स्थित होकर अँगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी 
बाँधे और दाएँ से बाएँ 3५238 0 से 5 बार घुमाएँ। अब बाएँ से दाएँ यही क्रिया करें। 
हाथों को बदलकर यही दोहराएं। भुजाएँ सीधी एवं हथेली ज़मीन की तरफ़ रखें। 


अभ्यास क्रम 44 (ब) : अब यही क्रिया दोनों हाथों को सामने की तरफ़ फैलाकर करें। दोनों 
मुद्रियाँ एक ही दिशा में घुमाएँ। अर्थात्‌ बाएँ से दाएँ 0 से 5 बार फिर दाएँ से बाएँ 0 से 
5 बार। 


अभ्यास क्रम 44 (स) : अब दोनों मुद्धियों को विपरीत दिशा में एक साथ घुमाएँ जैसे बाईं 
मुट्ठी को दाएँ से बाएँ तो दाई मुट्ठी को बाएँ से दाएँ तरफ़ घुमाएँ। यही क्रम उल्टी दिशा में 
करते हुए दोनों मुद्ठियाँ घुमाएँ 


लाभ : कलाइयों के जोड़ मज़बूत होते हैं एवं अँगुलियों में होने वाले रोग नहीं होते। हाथों 
का रक्त संचार समुचित रूप से होता है। 





अभ्यास क्रम 45 (अ) : सुखासन से किसी भी आसन में बैठें। दोनों हाथों को (कंधे के 
समानांतर) सामने फैलाएँ। हथेलियाँ आसमान की तरफ़ या एक-दूसरे के आमने-सामने 
रखें। अब अंगुलियों से कंधों को स्पर्श करें। कोहनियों से हाथों को मोड़ें और कंधों को 335 
स्पर्श करने की कोशिश करें। तत्पश्चात्‌ भुजाओं को पुनः सीधा करें। इस प्रकार 0 
आवृत्तियाँ करें। 


अभ्यास क्रम 5 (ब) : उपरोक्त स्थिति में ही बैठें। हाथों को पक्षियों के पंख की तरह 
अगल-बगल में फैलाएँ। हथेलियाँ आसमान की तरफ़ रखें। कंधे के समानांतर ही स्थिति 
निर्मित करें। अब हाथों को कोहनियों से मोड़ें और कंधों का स्पर्श करें। वापस हाथों को 
अगल-बगल में फैलाएँ। इस प्रकार 0 से 5 आवृत्तियाँ करें। 


अभ्यास क्रमः 5 (स) : उपरोक्त स्थिति में ही बैठें। यह विधि गतिमय है। सामने की तरफ़ 
हाथों को कंधे के समानांतर फैला लें। हथेलियों का मुख आमने-सामने की तरफ़ रहेगा। अब 
दोनों को गतिमय करते हुए अगल-बगल में ले जाएँ और पुनः वापस सामने की तरफ़ ले 
आएँ। ० गति करते हुए हाथों को अगल-बगल में लाएँ और पुनः सामने की तरफ़ हुए 
हाथों को शिथिल करें एवं गोद में रखें। इस प्रकार 0 से 5 आवृत्तियाँ करें। (हाथों को 
205 में ले जाते हुए हथेलियाँ ज़मीन की तरफ़ एवं लाते समय हथेलियाँ सामने की 
तरफ़ रहेंगी।) 









पे 
अभ्यास क्रम 45 (द) : सुखासन की स्थिति में बैठे एवं हाथों को अगल-बगल में फैला लें। 
हथेलियाँ ज़मीन की तरफ़ और भुजाएँ कंधों के समानांतर ही रखें। अब दोनों हाथों को गति 
करते हुए ऊपर की तरफ़ ले जाएँ। भुजाएँ कानों को स्पर्श करती हुई एवं हथेलियों का मुख 
आमने-सामने की तरफ होना चाहिए। वापस हाथों को कंधे के समानांतर लाएँ और गोद में 
रख लें। फिर दोबारा के को कंधे के समानांतर लाएँ तथा हाथों को सिर के ऊपर की 
तरफ़ तानें और वापस नीचे कंधे के समकक्ष फैलाएँ। उन्हें गोद में रख लें। आप इस विधि को 
गिनती 32808, भी कर सकते हैं। एक गिनती करते हुए कंधों को अगल-बगल में फैलाएँ। 
दो गिनती कर ऊपर की तरफ़ ले जाएँ। तीन गिनती करते हुए वापस कंधों के समकक्ष 


28 में रखें और चार गिनती करते हुए हाथों को गोद में रख लें। इस प्रकार 5 से 0 
बार करें। 





श्वासक्रम/समय : हाथों को फैलाते/उठाते समय श्वास लें एवं मोड़ते/नीचे लाते समय श्वास 


छोड़ें। उपरोक्त सभी क्रियाएँ आवश्यकतानुसार कर सकते हैं। 





लाभ : (2 फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। वक्षः:स्थल चौड़ा और मज़बूत होता है। 
() हाथों के समस्त जोड़ सुचारु ढंग से कार्य करने लगते हैं। 
() कंधे मज़बूत होते हैं। 


कंधों को घुमाने की क्रिया (स्कंध संचालन क्रिया) 





अभ्यास क्रम 6, विधि : सुखासन के किसी भी आसन पर बैठ जाएँ। दोनों हाथों को कंधों 
के समानांतर फैलाएँ और कुहनियों से मोड़ते हुए दाई हथेली को दाएँ कंधे पर एवं बाई 
हथेली को बाएँ कंधे से स्पर्श करते हुए रखें। अब दोनों कुहनियों को सामने लाते हुए छाती 


के सामने आपस में स्पर्श कराने का प्रयास करें। तत्पश्चात कुहनियों को ऊपर उठाते हुए 
कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें एवं कुहनियों को जितना पीछे ले जा सकते हैं, ले जाएँ 
ताकि छाती अधिक फैल सके। दोनों भुजाओं का बगल से स्पर्श कराते हुए कुहनियाँ वापस 
मूल अवस्था मे ले जाएँ। इस प्रकार कुहनियों को घुमाते हुए 0 से 20 चक्र पूरे करें। अब 
यही क्रिया विपरीत दिशा की ओर करें। 


श्वासक्रम : कुहनियाँ ऊपर उठाते समय श्वास लें एवं नीचे की ओर आते समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : 2 छाती उन्नत एवं पुष्ट होती है। महिलाएँ इस क्रिया को करके वक्ष:स्थल सुडौल 
बना सकती हैं। 


() फेफड़ों के फैलने एवं संकुचन करने से उनकी कार्य प्रणाली में सुधार आता है। 
आकसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। 


() कंधी के जोड़ सशक्त होते हैं। 
वक्षःस्थल को घुमाने की क्रिया 





विधि : सुखासन के किसी भी आसन में बैठ जाएँ। हाथों को कुहनियों से मोड़कर अँगुलियों 
को कंधों पर रख लें। अब धीरे-धीरे कंधों को दाएँ से बाएँ वक्ष:स्थल के साथ आधा घुमाना 
है और फिर धीरे-धीरे वापस बाएँ से दाएँ आना है। इस प्रकार इस अभ्यास को आप चाहे 
तो धीरे-धीरे भी कर सकते हैं या जल्दी-जल्दी भी कर सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि 
सिर की स्थिति एवं दृष्टि बिल्कुल स्थिर रहेगी। सिर्फ़ कंधे और वक्ष:स्थल ही गतिमय होंगे। 


श्वासक्रम : दाएँ एवं बाएँ मुड़ते समय श्वास छोड़ें एवं मूल अवस्था में आते समय श्वास लें। 
सावधानियाँ : 2 यदि गर्दन में कोई रोग है तो विवेक का पूर्ण उपयोग करें। 

() हृदय रोग या उच्च रक्तचाप हो तो क्रमश: अभ्यास करें। 
लाभ : “2 फेफड़े अधिक क्रियाशील हो जाते हैं जिस कारण उनमें अधिक ऑक्सीजन लेने 


की क्षमता पैदा होती है। 
() गर्दन में लोच, लचक पैदा होती है। 
(2 उदर प्रदेश क्रियाशील होता है। 


गतिमय ग्रीवा शक्तिवर्धक/विकासक क्रिया 





अभ्यासक्रम 47 (अ) : सुखासन के किसी भी आसन में बैठ जाएँ। अँगुलियों से ज्ञान का 
बनाकर उन्हें गोद में या घुटनों पर रखें। आँखें बंद करें। अब सिर को धीरे-धीरे आगे की 
इतना झुकाएँ कि ठुड्डी कंठकूप (वक्षःस्थल) की स्पर्श करने लगे फिर सिर को ऊपर उठाएँ 
और पीछे की तरफ़ धीरे-धीरे ले जाएँ। वापस मूल अवस्था में आएँ एवं इसी क्रम को 5 से 
0 बार या आवश्यकता अनुसार करें। 


जी : सामने की तरफ़ झुकाते समय श्वास छोड़ें एवं पीछे की तरफ़ झुकाते हुए श्वास 
। 


अभ्यास क्रम 7 (ब) : उसी अवस्था में बैठे हर अब सिर को बाई तरफ़ इतना झुकाने का 
प्रयास करें कि बायाँ कान बाएँ कंधे को स्पर्श करने लगे। सिर को धीरे-धीरे वापस सीधा 
करें और यही अभ्यास दाई तरफ़ भी करें। इस प्रकार 5 से 0 आवृत्तियाँ करें। 


श्वासक्रम : सिर को झुकाते समय श्वास छोड़ें। सिर को ऊपर उठाते समय श्वास लें। 





अभ्यास क्रम 47 (स) : उसी स्थिति में बैठे रहें। अब सिर को न काए बाई तरफ़ इतना 
सा डी कंधे के सीध में हो जाए और धीरे-धीरे वापस स्थिति में आएँ। अब 

को दाईं तरफ़ घुमाएँ ताकि ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएँ। यह एक आवृत्ति हुई। 
इसी प्रकार 5 से 0 आवृत्ति करें 


श्वासक्रम : बाएँ/दाएँ तरफ़ मोड़ते समय श्वास छोड़ें एवं सिर को सामने लाते समय श्वास 
लें। 





अभ्यास क्रम 7 (द) : उसी स्थिति में बैठे रहें। अब सिर को वृत्ताकार घुमाना है अतः सिर 
को सामने की तरफ़ झुकाएँ और धीरे-धीरे दाहिने तरफ़ से बाई तरफ़ घुमाते हुए एक वृत 
बनाएँ। इसी अभ्यास को कम से कम 5 से 0 बार करें। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा 
से कर 5 से 0 आवृत्ति पूरी करें। 


श्वासक्रम : सिर को ऊपर की तरफ ले जाते समय श्वास लें एवं नीचे की तरफ़ लाते समय 
श्वास छोड़ें। 


सावधानियाँ: (> चक्कर आने पर रुक जाएँ एवं आँखें खोलकर आराम करें। (> गर्दन में 
किसी भी प्रकार के दर्द में या किसी भी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी महसूस हो 
तो योग गुरु से परामर्श लें। 





अभ्यास क्रम 7 (ई) : उपरोक्त विधि के अनुसार ही बैठे। अब गर्दन को सामने की तरफ़ 
धीरे-धीरे झुकाएँ। कुछ क्षण रुकें, वापस सिर को ऊपर की तरफ़ उठाएँ। धीरे-धीरे पीछे ले 
जाएँ। कुछ क्षण रुकें। धीरे-धीरे वापस सिर को सीधा करें। कुछ क्षण रुके एवं सिर को धीरे- 
धीरे दाई तरफ़ घुमाएँ। कुछ क्षण रुकें और वापस धीरे-धीरे सिर को सीधा करें। फिर सिर 
को बाई तरफ़ घुमाएँ और वापस सिर सामने की तरफ़ ले आएँ। यह एक आवृत्ति हुई। इस 
प्रकार 5 आवृत्ति करें। 





के कर 





नोट : एक तरफ़ सिर झुकाते समय जितना समय लगता है, उतना ही समय सब तरफ़ 
लगना चाहिए। 


श्वासक्रम : सिर को ऊपर ले जाते समय श्वास लें और झुकाते समय श्वास छोड़ें एवं सिर को 
घुमाते समय श्वास छोड़ें एवं सिर सामने सीधा करते समय श्वास लें। 


लाभ : विद्यार्थी, ऑफ़िस में काम करने वाले और गर्दन 22 काम करने वालों के लिए 
बहुत अधिक लाभदायक है। गर्दन संबंधी समस्त विकारों में लाभ मिलता है। 


उदरप्रदेश अंग की क्रियाएँ 


उत्तानपादासन 





विशेष : यह आसन ध्रुव के पिता उत्तानपाद को समर्पित है। 


अभ्यास क्रम । (अ): पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएँ। दोनों हाथों को कमर के अगल- 
बगल में रखें। हथेलियाँ ज़मीन पर स्थिर करें। श्वास लें और हाथों पर हल्का दबाव देते हुए 
दोनों पैरों को एक साथ ज़मीन से लगभग 60" के कोण पर उठाएँ। दोनों पैर एक साथ मिले 
हुए हों व पंजे सामने की तरफ़ तने हुए हों। एक से 2 मिनिट इसी अवस्था में रुकें, मूल 
अवस्था में वापस आएँ। श्वास प्रक्रिया सामान्य रखें। 


श्वासक्रम/समय : पैरों को ऊपर उठाते समय श्वास रोकें एवं नीचे आते समय श्वास छोड़ें। 
ऐसा 3 से 5 बार करें। 


सावधानिया : कमर या रीढ़ आदि में किसी प्रकार का तेज दर्द हो तो न करें। 


लाभ : (2 अपने स्थान से हटी हुई नाभि को ठीक करता है। 
() पेट की चर्बी कम करता है। 


() क़ब्ज़ के लिए रामबाण है। पीठ, कमर एवं पेट की मॉसपेशियों को सुदृढ़ता 
प्रदान करता है। 


() वायु विकार का शमन करता है। 
गतिमय उत्तानपादासन 
अभ्यास क्रम  (ब): 
विधि : पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएँ। हथेलियाँ अगल-बगल में रखें। श्वास लेते हुए बाएँ 
पैर को इतना उठाएँ कि समकोण की आकृति निर्मित हो, कुछ देर रुके एवं श्वास छोड़ते हु 


वापस मूल अवस्था में आ जाएँ। इस प्रकार बाएँ पैर से 5-6 बार करें। यही क्रिया दाएँ 
से करें। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करें। 


लाभ : “2 उदर प्रदेश, पाचन तंत्र, मेरुदण्ड, पीठ के निचले हिस्से की पेशियों को मज़बूत 
बनाता है। लोच व लचक पैदा करता है। 


() चर्बी दूर कर जंघाएँ एवं नितम्ब सुडोल बनाता है। 





पैरों द्वारा वृत्त बनाना/पादवृत्तासन 


अभ्यास क्रम 2: 





विधि : शवासन में लेट जाएँ। पहले दायाँ पैर सीधा उठाएँ और उसे दाएँ तरफ़ से बाएँ 
लाते हुए वृत्त बनाएँ। ऐसा 0 से 5 बार करें। अब उसी पैर से बाएँ से दाएँ तरफ़ घुमाएँ 
अब बाएँ पैर से उपरोक्त क्रिया करें। अब दोनों पैरों से यही क्रिया दोहराएँ 


श्वासक्रम: क्रिया करते समय श्वास-प्रश्वचास की गति सामान्य रखें। 


लाभ : ५2 कमर दर्द में राहत। 
() नितंब मज़बूत और सुडौल बनते हैं। 
() पैर की समस्त माँसपेशियों को लाभ मिलता है। 


(2) मोटापा कम करने के लिए सबसे अच्छा आसन है। पेट और जंघाओं की 
अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। 


नोट : चाहे तो प्रारंभ में दोनों पैरों से करते समय नीचे हाथ लगा लें। थकान होने पर 
विश्राम करें। जितना बड़ा वृत बना सकते है उतना बड़ा वृत बनाएँ 


पाद संचालन क्रिया/साइकिल चलाना/द्विचक्रिकासन 





क क्रम 3, (अ) विधि : शवासन में लेटें और कल्पना करें कि आप साइकिल चला रहे 
। 


. पहले एक पैर उठाएँ और साइकिल चलाने जैसा आगे-पीछे, ऊपर-नीचे करें। 0-5 
बार सीधा पैडल एवं उतना ही उल्टा पैडल मारें। 
अब न पैर से पहले पैर की पुनरावृत्ति करें। 
पैरों को साइकिल पर बैठकर चलाने की क्रिया करें। 
. अब दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें और साइकिल चलाने की क्रिया को दोहराएँ 
. हर बार 0-5 सीधे पैडल और फिर उल्टे पैडल घुमाएँ 


न 


श्वासक्रम : पैरों को लंबवत्‌ करते समय श्वास लें एवं घुटने मोड़ते समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : ५2 उदर-प्रदेश की लाभ होता है। 
() टखने, पिंडली, घुटने, जाँच, नितंब व कमर इन सभी अंगों को लाभ मिलता है। 
() जोड़ों को खोलकर मांसपेशियों को सुचारु करता है। 
(0 अपानवायु का निष्कासन करता है। 
() मोटापे को कम करने में सहायक है। 
() जंघाओं और नितम्बों को सुडोल बनाता है। 


() थकान होने पर आराम करें। 


(2 अनुकूलतानुसार करें। 
() पैरों को जितना पीछे ला सकते हैं उतना पीछे की तरफ़ लाएँ। 
() हाथों को भी पैरों की ही तरह आगे-पीछे व ऊपर-नीचे चला सकते हैं। 


सुप्त पाद संचालन क्रिया 






ढक 


ज्य्स 
८८ 
बनने ] 
किक । | 
१ । 
दा आल 
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हे 


अभ्यास क्रम 3, (ब) विधि : ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाएँ। हाथों को अगल-बगल में 
रखें। बाएँ पैर को घुटने से इतना मोड़ें कि जंघा का हिस्सा पेट से स्पर्श करने लगे। अब पैर 
को सामने की तरफ़ सीधा करें (ज़मीन से दो फीट ऊपर) और ज़मीन पर रख दें। 502 क्रिया 
5 से 0 बार पहले बाएँ पैर से फिर दाएँ पैर से करें। अब यही क्रिया विपरीत दिशा में करें। 
पहले बायाँ पैर ज़मीन से 2 फ़िट ऊपर उठाएँ फिर पैर को घुटने से मोड़कर पेट से लगाएँ 
और ज़मीन पर सीधा रख दें। यही क्रिया दाएँ पैर से करें। 

यही क्रिया दोनों पैरों से करें। पहले दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर पेट से लगाएँ। सामने 
की ओर पैर सीधा करें (ज़मीन से दो फिट ऊपर) और ज़मीन पर रख दें। 5 से 0 बार यही 
क्रिया करें अब इसके विपरीत करें। दोनों पैर ऊपर उठाएँ। घुटने से मोड़कर पेट से स्पर्श 
कराएँ और वापस ज़मीन पर रख दें। 


श्वासक्रम : पैरों को लम्बवत्‌ करते समय श्वास लें एवं घुटने मोड़ते समय श्वास छोड़े। 
समय : ये सभी क्रियाएँ 5-0 बार करें। 
लाभ : (> उदर प्रदेश में स्थित चर्बी को कम करता है। 

() पाचन तंत्र मज़बूत कर क़ब्ज़ दूर करता है। 

() नाभि अपने स्थान से हट गई हो, तो उसे ठीक करता है। 

() घुटने, जंघा, पिंडली में रक्त संचार बढ़ाकर उन्हें मज़बूत करता है। 

() पैरों के काँपने से निजात दिलाता है। 


() जंघा और नितम्ब को सही अकार प्रदान करता है। 
प्रकारांतर : यही क्रिया बैठकर करने से उत्तान जानु संचालन क्रिया कहलाती है। 


सुप्त पवनमुक्तासन - अभ्यास क्रम 4 (अ) 





(पहला प्रकार) : शवासन की स्थिति में लेट जाएँ। अब दाएँ पैर को मोड़कर जाँघ को सीने 
की तरफ़ लाएँ। तदोपरांत दोनों हाथों के पंजों की आपस में फँसाकर घुटनों पर रखें। श्वास 
बाहर निकालें और हाथों से दबाव डालते हुए जाँघ को सीने से चिपकाने की कोशिश करते 
हुए सिर को ऊपर उठाकर नाक से घुटने का स्पर्श करें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। 
शवासन की स्थिति में आ जाएँ। श्वास एवं आसन के प्रति सजग रहें। इस प्रकार 3-5 बार 
करें और यही क्रिया पैर बदलकर करें। 


सुप्त पवन्मुक्तासन - अभ्यास क्रम 4 (ब) 


हम 
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(दूसरा प्रकार) : शवासन की स्थिति में लेट जाएँ। अब दोनों पैरों को मोड़कर जाँघों को 
सीने से लगाने का प्रयास करें। इसके बाद दोनों हाथों से आलिंगन की भाँति । की 
लपेट लें। श्वास बाहर निकालें। अब हाथों से दबाव बनाते हू जाँघों को सीने से प्‌ 
और सिर को उठाते हुए नाक से घुटनों का स्पर्श करें। कुछ देर रुके, वापस मूल अवस्था में 
आएँ। 8 से 0 बार यही क्रिया दोहराएँ। इसे पूर्ण पवनमुक्तासन भी कहते हैं। 


पूर्ण पवनमुक्तासन में लुढ़कना - अभ्यास क्रम 5 (अ) 





(तीसरा प्रकार) : पूर्ण पवनमुक्तासन की स्थिति में पहले बाई तरफ़ लुढ़कना है। जिसमें 
बायाँ कान, कधा, घुटना एवं समस्त बाएँ अंगों को ज़मीन से स्पर्श कराने की चेष्टा करना 
है। अब वापस आकर दाएँ अंग की तरफ़ लुढ़कना है। वापस मूल अवस्था में आएँ। यह एक 
आवृत्ति हुई। इस प्रकार 0 से 5 आवृत्ति करें 


गतिमय पवन मुक्तासन - अभ्यास क्रम 5 (ब) 





न्श्क्ल्््आाः हनन 


(चौथा प्रकार) : गतिमय के लिए पूर्ण पवनमुक्तासन की स्थिति में रहते हुए क्रमशः उकड़्‌ 
बैठे और बाद में हाथ ही हे हो जाएँ (चाहें तो हाथों को ऊपर की तरफ़ तानें)। 
पुनः लौटते हुए उकड़ू की सि बाद पवनमुक्तासन की स्थिति में आएँ। यह एक आवृत्ति 
हुई। इस क्रिया को 5 से 0 बार करें। 


सावधानी : व्यायाम क्रिया करते हुए सजग रहें का इस पूरे अभ्यास में मेरुदण्ड पर 
विशेष दबाव पड़ता है। अतः पीठ के नीचे कंबल (मोटी तह करके) रख लें। 


श्वासक्रम : गतिमय की स्थिति में श्वास सामान्य रखें। 


लाभ : “2 पवन-मुक्तासन क़ब्ज़ के रोगियों को विशेष रूप से लाभ देता है। मल-निष्कासन 
में कठिनाई, उदर-विकार के कारण होने वाले सिर-दर्द, अपान-वायु के 
ऊर्ध्वमुखी होने के कारण मस्तिष्क में गर्मी बढ़ने, संभ्रम आदि व्याधियों में यह 
आसन अत्यंत लाभकारी है। 


() जैसा कि नाम है उसी अनुसार लाभ प्रदान करता है। शरीर से अपान-वायु को 
बाहर निकालता है। अतः शरीर हल्का महसूस होता है। 


() मेरुदण्ड को सशक्त बनाता है। 

() हृदय संबंधी विकार ठीक करता है। श्वास रोगी को लाभ मिलता है। 
() चेहरे के तेज एवं ओज को बढ़ाता है। 

() बालों को असमय झड़ने से रोकता है। 

() शरीर को छरहरा करने में सहायक है। 


मर्कटासन/सुप्त उदराकर्षणासन 





अभ्यास क्रम 6: 

(प्रथम प्रकार) : पीठ के बल आसन पर लेट जाएँ। हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएँ और 
हथेली आकाश की तरफ़ खुली अवस्था में रखें या फिर अंगुलियों को आपस में फसाकर 
हथेलियों सिर के पीछे रखें, दोनों पैरों को मोड़कर नितंब के पास ले आएँ एवं दोनों पैरों के 
बीच लगभग डेढ़ फ़िट का अंतर रखें। अब दाईं तरफ़ धुटनों को झुकाते हुए ज़मीन से स्पर्श 
करा दें। इस स्थिति में दायाँ पैर ज़मीन से स्पर्श करेगा एवं बायाँ घुटना भी दाएँ पैर के पंजे 
हा 43 204 2 स्पर्श करेगा। गर्दन को बाई तरफ़ मोड़कर रखें। यही क्रिया बाई तरफ़ 

र मोड़कर करें। 





(द्वितीय प्रकार) : पीठ के बल आसन पर लेट जाएँ। हाथों की स्थिति पूर्ववत्‌ ही रहेगी। 
दोनों पैरों को मोड़कर नितंब के पास रखें। दोनों घुटने आपस में सटाकर रखें। अब पा 
को दाई ओर झुकाते द् ज़मीन से स्पर्श करा दें। बायाँ घुटना दाएँ घुटने के ठीक ऊपर 
और दाएँ पैर के पंजे के ऊपर बाएँ पैर का पंजा होगा। गर्दन बाई तरफ़ घुमाकर रखें। अब 
यही क्रिया पूर्ण करने के लिए बाई तरफ़ पैरों को झुकाएँ व गर्दन दाई तरफ़ करें। 


(तृतीय प्रकार) : पीठ के बल आसन पर लेट जाएँ। हाथों की कंधों के समानांतर फैलाएँ। 
अब दाएँ पैर को नितंब से उठाकर मोड़ते हुए समकोण को स्थिति निर्मित करें (चित्र देखें) 
और बाएँ हाथ से दाएँ पैर के अँगूठे को पकड़ें। गर्दन दाई तरफ़ मोड़कर रखें। अब यही 
आसन विपरीत दिशा में करें। 


विशेष: पैर यदि बाएँ तरफ़ है तो सिर दाएँ तरफ़ करें एवं पैर दाएँ तरफ़ करते है तो सिर 
बाएँ तरफ़ करें इस प्रकार करते रहने से इन्टरनल मसाज होती है। 


लाभ : 2 प्रथम एवं द्वितीय प्रकार की विधि करने से स्लिप डिस्क, कमर दर्द, सायटिका, 
सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस वाले रोगियों को अतिशीघ्र लाभ पहुँचता है। 


() पेट नरम करता है अर्थात्‌ क़ब्ज़ व गैस दूर करता है। 
() मेरुदण्ड की विशेष लाभ मिलता है। 
() नितंब प्रदेश को भी लाभ प्राप्त होता है। 


() पेट पर जमी चर्बी को दूर करता है। थोड़ा तेज़ गति से करने पर कमर पतली 
कर शरीर को छरहरा बनाता है। 


() स्फूर्ति प्रदान करता है। 
नोट : कुछ योग शिक्षक इसे कटि मर्दनासन भी कहते हैं। 
९ तबत्हकबु 3 चतयय १ 
योगाभ्यास मात्र व्यायाम ही नहीं बल्कि शारीरिक और 
मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने एवं शरीर तथा मन के 
एक रुप होकर कुछ नया घटित होने की संभावनाओं का 
क्रियात्मक अभ्यास है। 
नर 
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भ्च्जौँ  व्च फिट 


अभ्यास क्रम 8, प्रथम प्रकार : पीठ के बल लेट जाएँ। हाथों को भी समानांतर रखें। श्वास 
लें। दोनों पैर दोनों हाथ, धड़ व सिर को एक साथ ज़मीन से धीरे-धीरे ऊपर उठाएँ। ध्यान 
रहे सिर और पैर लगभग एक ही ऊँचाई पर रहें। जितनी देर इस अवस्था में रह सकते हैं 
उतनी देर रुकें। यह आसन पूर्ण नौकासन कहलाता है। यही क्रम 5-6 बार करें। 


द्वितीय प्रकार : प्रकार हे आप हाथों को लंबवत्‌ रखे या 488 | को आपस में 
मिलाकर सिर के हिस्से में रखें और लगभग फिट पैर और कंधे उठाएँ। इस प्रकार 
यह आसन अर्ध नौकासन कहलाएगा। 

ध्यान : स्वाधिष्ठान, मणिपूरक एवं अनाहत चक्र पर। 


श्वासक्रम : यदि कब्ज़ हो तो पहले श्वास लें और ऊपर उठते समय व अंतिम स्थिति में एवं 
वापस आते समय अंर्तकुंभक करें। इसके बाद श्वास छोड़ें। 


लाभ : ५2 इस आसन से पीठ बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है। 
() पेट की आँतों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
() अर्ध नौकासन प्लीहा, यकृत और पित्ताशय की उचित देखभाल करता है। 
() मेरुदण्ड दृढ़ और मज़बूत होता है। 
() पेट की कृमियों का नाश करता है। 
() पैरों को बल मिलता है, बुढ़ापे में पैरों का कांपना बंद होता है। 
() अपने स्थान से हटी हुई नाभि को ठीक करता है। 


(2 इस आसन को नियमित करने से महिलाएँ अपने स्त्री रोगों को लाभ पहुँचा 
सकती हैं जैसे डिम्बाशय, गर्भाशय, बच्चे के जन्म के बाद योनि, जरायु, और 
लटकते पेट को ठीक कर सकती हैं। 


नोट : प्रथम प्रकार को कुछ योग गुरु मुक्त हस्त मेरुदण्डासन भी कहते हैं। 


+* मैंने 80: 8288 क्तासन की क्रियाओं की बारीकियाँ सबसे 0 डॉ. के.एम. गांगुली साहब से सीखी। इसके बाद डॉ. फूलचन्द 
योगाचार्य जी से एवं इसके बाद एक शिविर में परमहंस निरंजनानंद सरस्वती से यह योग क्रियाएँ सीखीं। आप सभी का 
मैं आभार व्यक्त करता हूँ। 


शक्ति बंध की क्रियाएँ 


रस्सी खींचने की क्रिया 





अभ्यास क्रम  (अ) : रस्सी खींचने की क्रिया को तीन प्रकार से कर सकते हैं। कल्पना करें 
कि हम कुएँ से पानी खींच रहे हैं। (हमारी क्रिया ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आपने 
देखी होगी - एक पैर आगे, एक पैर पीछे और पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से कुएँ से 
बालटी खींची जाती है। पहले इसी तरीके से करें फिर यही क्रिया पैर बदलकर करें। हाथ को 
जितना आगे व पीछे ले जा सकते हैं, ले जाएँ। यह क्रिया 0 से 20 बार करें। 


९. 
कर 
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228 | (ब) : यही क्रिया बैठकर करें। सामने पैर तानकर बैठ जाएँ एवं उपरोक्त 
या करें। 


अभ्यास क्रम 4 (स) (दही मथना) 
९ 7 
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( 2 न ७ 
। ५ “छा, / ॥ 
खं.- ८2::-“ 2 ै->्क्र7 बल 4 | 
कूड>७ 0 तक 


सामने पैर फैलाकर बैठ जाएँ और ऐसी कल्पना करें कि बाएँ हाथ में एक रस्सी का छोर है 
और दूसरे हाथ में है रस्सी का छोर। अब आप अलग-अलग हाथों से समानांतर रूप से 
एक साथ खींच रहे हैं और आपके सामने भी कोई साधक आपकी तरफ़ मुँह करके बैठा हुआ 
है। आपके द्वारा खींची हुई रस्सी को वह वापस खींच लेता है। आप फिर वही रस्सी दोबारा 
खींचते हैं सामने वाला साधक दोबारा वह रस्सी अपनी तरफ़ खींच लेता है। इस प्रकार की 
खींचा-तानी 5-20 बार करें। हाथों को जितना पीछे ले जा सकते हैं, ले जाएँ। यह क्रिया 
टीक दही मथने के समान ही है। 


श्वासक्रम : हाथ आगे लाते समय श्वास लें एवं हाथ पीछे करते समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : “> हाथों के पंजे, कोहनी, भुजाएँ और कंधों की माँसपेशियों को ज़बर्दस्त व्यायाम 
मिल जाता है। जिनसे वह शक्तिशाली और लोचमय बन जाती हैं। स्त्रियों के 
उरोजों का विकास करता है। 


() मेरुदण्ड लचीला बन जाता है। 

() पाचन तंत्र के रोगों का नाश होता है। पेट में जमीं चर्बी नम होती है। 
() फेफड़ो को बल मिलता है। 

(2 पाचन तंत्र के सभी अंगों को लाभ मिलता है। 


गतिमय मेरु वक्रासन 





अभ्यास क्रम बम विधि : अपने आसन में सामने पैर फैलाकर बैठ जाएँ। अब दाएँ हाथ को 
बाएँ पैर के अँगूठे के पास लाएँ। हो सके तो स्पर्श कराएँ। अपने शरीर के कमर से ऊपरी 
भाग को बाई तरफ़ मोड़ते हुए बाएँ हाथ को पीछे की तरफ़ फैला दें एवं ऊपरी धड़ को 
मोड़ते हुए बाएँ हाथ को देखने का प्रयास करें। इस प्रकार दोनों हाथ एक सीध में हो 
जाएँगे। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ़ से भी करें। यह । चक्र हुआ। इस प्रकार 0 से 20 बार 
करें। अभ्यस्त हो जाने पर गति बढ़ा सकते हैं। मुड़ते समय श्वास लें और वापस आते समय 
श्वास छोड़ें। 
लाभ : (2 मेरुदण्ड और पीठ के आंतरिक अंगों की मालिश होती है। 

() उदर प्रदेश को निरोगता प्रदान करता है। 

() फेफड़ों के सामान्य विकार दूर होते है। 

() पेट के मोटापे को दूर करने में सहायक है। 


(2) कमर पतली कर शरीर को छरहरा बनाता है। 
आटा चक्की चलाने की क्रिया 


अभ्यास क्रम 3, (अ) 





विधि : सामने की तरफ़ सीधे पैर करके बैठ जाएँ। हाथों को सीधे सामने की ओर तानते 
हुए पंजों को एक-दूसरे में फंसा लें। मन ही मन सोचें कि अब हम चक्की चला रहे हैं। इस 
प्रकार कमर और कमर के ऊपरी भाग को चारों तरफ़ चलाते हुए घेरा बनाएँ। जितना 
आगे-पीछे झुक सकते हैं उतना आगे-पीछे झुकें। अब यही क्रिया उल्टी तरफ़ से करें; पहले 
दाएँ से बाएँ फिर बाएँ से दाएँ 0 से 5 बार करें। 


श्वासक्रम : पीछे की तरफ़ जाते समय श्वास लें एवं आगे की तरफ़ झुकते समय श्वास छोड़ें। 


अभ्यास क्रम 3, (ब) 





विधि : सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ। अब दोनों पैरों को फैलाकर दस कर लें 
और यह सोचें कि आपके ठीक सामने पैरों के बीच आटा चक्की रखी है। बस क्रिया 
पूर्वानुसार है। 


अभ्यासक्रम3, (स) 





विधि : तीसरी प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार ही है। इसमें आपको सिर्फ़ सुखासन में बैठना है 
और कल्पना करना है कि आपके सामने चक्की रखी है। और आप चक्की चला रहे हैं। पहले 
दाएँ से बाएँ, फिर बाएँ से दाएँ 0-5 बार यही क्रम दोहराएँ 


लाभ : ५2 सभी वर्ग के लिए यह लाभकारी है। इससे उदर-प्रदेश क अंदरूनी तंत्र की 


मालिश हो जाती है। 
(2 शौच की कठिनाई में लाभ होता है। 


() कमर दर्द से राहत मिलती है। 

(2) मासिक धर्म की अनियमितताओं को दूर करता है। 

() मोटापे को दूर करता है एवं कमर को पतली करता है। 

() पेड़ (पेट का निचला हिस्सा), नितम्ब एवं जंघाओं की आकृति सुडोल होती है। 
नोट : पुराने समय में हर घर पर हाथ से अनाज पीसने के लिए पत्थर की बनी हुई आटा 
चक्की हुआ करती थी। महिला या पुरुष वर्ग प्रतिदिन गेहूँ वगैरह पीसकर अनचाहे ही यह 


व्यायाम कर लाभान्वित हो जाते थे। किंतु अब यह सब-कुछ संभव न हो पाने के कारण हम 
सिर्फ़ यह क्रिया व्यायाम स्वरूप कर उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 


नौका-संचालन (नाव चलाने की क्रिया) 





अभ्यास क्रम 4, विधिः सुखासन में बैठ जाएँ। पैर सामने की तरफ़ फैला लें। अब हमें 

कल्पना करना है कि हम नाव चला रहे हैं। यही सोचते हुए नाव चलाने की क्रिया करनी है। 

जितना आगे-पीछे होते हुए अभ्यास कर सकें उतना करना चाहिए। अब ठीक इसके 

विपरीत अभ्यास करें जैसे कि नाविक नाव को आगे गतिमय करने के लिए चप्पू चलाता है 

के नाव को पीछे लौटाने के लिए दूसरी तरह से चप्पू चलाता है। यही क्रिया 40-5 बार 
। 


श्वासक्रम : पीछे जाते समय श्वास लें एवं आगे झुकते समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : ५2 इसके अभ्यास से कमर, मेरुदण्ड, पैर, पीठ, कंधे तथा हाथों को अच्छा व्यायाम 
मिल जाता है जिससे उससे संबंधित लाभ स्वत: मिल जाते हैं। 


() शरीर में जमी हुई चर्बी को दूर कर बदन को छरहरा बनाता है। । 
() उदर प्रदेश को लाभ मिलता है। 
() यह क्रिया शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। 


मुष्टिका प्रघात क्रिया 





अभ्यास क्रम 5, विधि : पैरों के पंजों के बल उकड़ बैठ जाएँ। दोनों घुटनों के बीच की दूरी 
लगभग 2 फुट के आस-पास रखें। अब दोनों हाथों को सामने लंबवत करते हुए अंगुलियों को 
आपस में फैसाकर बाँध कर मुष्ठिका जैसा बना लें। तत्पश्चात हाथों को ऊपर की तरफ़ ले 
जाएँ एवं नीचे लाएँ। ऐसा लगे कि आप अपनी मुष्ठिका से ज़मीन पर रखी वस्तु पर प्रधात 
कर रहे हैं। इस दौरान संभव हो तो हाथों को ऊपर उठाकर अधिकतम पीछे ले जाएँ और 
ऊपर हाथों की ओर देखने का भी प्रयास करें। 


श्वासक्रम : हाथों को ऊपर उठाते समय श्वास लें एवं नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। इसकी 5 
से 0 आवृत्ति पूरी करें। 
लाभ : «2 महिलाओं के गर्भाशय की माँसपेशियों की विशेष लाभ। 

() फेफड़े को स्थायित्व मिलता है एवं कंधों के जोड़ भी लाभान्वित होते हैं। 

(2 वक्षःस्थल को विकसित करने में महिलाओं को अत्यधिक लाभ। 


() प्रजनन तंत्र के अंगों को लाभ मिलता है। 


नोट : (2 कुछ योग शिक्षक इस क्रिया को काष्ठ तक्षणासन कहते हैं। 
() अति उच्च रक्तचाप वाले तेज गति से न करें। 


सुप्त नमस्कारम 





अभ्यास क्रम 6, विधि : पंजों के बल उकड़ू बैठ जाएँ। पंजों के बीच अधिकतम दूरी रखें। 
दोनों हाथों से प्रार्थना की मुद्रा बनाकर लंबवत्‌ करें तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को घुटनों के बीच 
में रखें व भुजाओं पर घुटनों से अंदर की तरफ़ दबाव डालें। श्वास लें। अब ऊपर की तरफ़ 
देखें एवं हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में छाती के पास लाएँ और भुजाओं से पैरों पर बाहर की 
तरफ़ दबाव डालें। श्वास छोड़ते हुए वापस मूल अवस्था में आ जाएँ। इस प्रकार 5 से 0 
बार यही क्रिया दोहराएँ। 


लाभ : पैरों की समस्त माँसपेशियों को लाभ मिलता है। कंधे व पीठ की सामान्य वेदना में 
लाभ मिलता है। यह संपूर्ण श्रोणी प्रदेश को भी लाभ पहुँचाता है। 


€«-४९२४४६७३३२२ ० 


योग क्रियाओं द्वारा हम वापस 
अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। 
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वायु निष्कासन क्रिया 





अभ्यास क्रम 7, विधि : दोनों पैरों के बीच अंतर रखते हुए पंजों के बल उकड़ू बैठ जाएँ। 
हथेलियों को पंजों के नीचे रखें। अंगुलियाँ अंदर की तरफ़ हो। चाहे तो पैरों के पंजों को 
अपने हाथों से पकड़ लें। घुटनों से कुहनियों पर दबाव डालें व श्वास लेते हुए सामने की 
तरफ़ देखें। श्वास छोड़े, घुटनों को सीधा करते हुए खड़े हो जाएँ नितम्ब उठा हुआ सिर झुकी 
स्थिति में घुटनों को देखें। पैरों के पंजे पकड़े रहें। अभ्यास के दौरान आँखें खुली हुई हों। 
मेरुदण्ड को अधिक से अधिक झुकाएँ, श्वास रोकते हुए अनुकूलतानुसार रुकें, श्वास लेते हुए 
मूल अवस्था में लौट आएँ। यह एक चक्र हुआ। 5 से 0 चक्र करें। 


सावधानी : उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, या मेरुदण्ड की जटिलता ही तो पूर्णतः सजगता के 
साथ कम अभ्यास करें। 


लाभ : “2 नाम के अनुसार वायु को अधोगामी बनाता है। 
() वायु विकार दूर कर मन को आनंद देता है। 


(0 समस्त स्कन्धि-स्थल, टखने, घुटने, कंधे, कुहनी आदि के जोड़ों में फँसी वायु को 
दूर कर दर्द से राहत मिलती है। 


() पिंडलियों, जाँघों, मेरुदण्ड, पीठ आदि में खिंचाव पैदा कर रक्त संचार को 
सुचारु करता है। 


प्रकारांतर : पाद हस्तासन की तरह हाथों के पंजों को सामने की तरफ़ से पकड़ सकते हैं। 


कौआ चालन क्रिया 





अभ्यास क्रम 8, विधि : ज़मीन पर पंजों के बल उकड़्‌ बैठ जाएँ। दोनों घुटनों पर अपनी 
हथेलियों को रख दें और पंजों के अगले हिस्से पर ज़ोर देकर चलना शुरू कर दें। जब आप 
अपना बायाँ पैर आगे बढ़ाएँ तो दायाँ 58५ ज़मीन पर स्पर्श करे और जब दायाँ पैर आगे 
बढ़ाएँ तो बायाँ घुटना ज़मीन पर स्पशे करे। कम से कम 5-20 क़दम चलें फिर वापस 
अपनी जगह पर आ जाएँ। श्वास सामान्य ही रहने दें। 


लाभ : “> पैरों में रक्त संचार को बढ़ाकर उन्हें निरोग रखता है। पैरों की मासपेशियों को 
मज़बूत करता है। 

(9 कब्ज़/उदर विकार में भी प्रभावकारी है। 

() क़ब्ज़ की अधिकता वाले एक गिलास पानी पीकर भी यह आसनात्मक क्रिया 


कर सकते हैं। 


उदराकर्षणासन 





शाब्दिक अर्थ : उदर का मतलब पेट एवं आकर्षण यानी खिंचाव या खींचना। 


अभ्यास क्रम 9, विधि : इस आसन का उपयोग शंख प्रक्षालन की क्रिया में किया जाता है। 
पंजों पर शरीर का वज़न गत उकड़ बैठ जाएँ। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। इसी स्थिति 
में कमर से ऊपरी भाग को | तरफ़ मोड़ें व अपने पीछे की तरफ़ देखने का प्रयास करते 
हुए बाएँ घुटने को ज़मीन से स्पर्श कराएँ। दाहिनी जाँघ से पेट पर दबाव स्थापित करें। 
क्षणिक रुकते हा मूल अवस्था में वापस आएँ। अब यही क्रिया बाई तरफ़ के लिए करें। यह 
एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार 8 से 0 आवृत्ति करें। 


श्वासक्रम/समय : मूल अवस्था में गहरी श्वास लें एवं मुड़े। लगभग 5 सेकंड तक अन्तःकुंभक 
करें और मूल अवस्था में आते समय श्वास छोड़ें। 
लाभ : “> संपूर्ण उदर-प्रदेश को प्रभावित कर विकारों का नाश करता है। 


() पाचनतंत्र की अंदरूनी मालिश होती है अतः पाचनतंत्र अपना कार्य सुचारु रूप 
से करता है। 


() पेट की अतिरिक्त चर्बी को भी कम करने में सहायक है। 


ऊर्जा प्रदायक विशेष आसन एवं क्रियाएँ 


अद्वासन 
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विधि : पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएँ, दोनों हाथों की भुजाओं से कान का स्पर्श कराते 
हुए सामने की तरफ़ रखें। हथेलियाँ एवं पाद पृष्ठ ज़मीन से स्पर्श का रखें तथा नाक 
एवं ललाट को भी ज़मीन से स्पर्श कराएँ। इसी स्थिति में शरीर की शि करें। सामान्य 
श्वास-प्रश्चास करें। 


गतिमय अद्वासन 





प्रकारांतर: 

. पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएँ। दोनों हाथों को कान की तरफ़ से स्पर्श कराते हुए 
सामने की तरफ़ रखें। अब दाएँ हाथ एवं बाएँ पैर को एक साथ ऊपर की तरफ़ जितना 
उठा सकते हैं उठाएँ एवं सिर भी ऊपर उठाएँ। कुछ क्षण रुककर मूल अवस्था में वापस 
आएँ। इसी प्रकार बाएँ हाथ को एवं दाएँ पैर को एक साथ ऊपर की तरफ़ उठाएँ एवं 
सिर भी ऊपर उठायें। अब मूल अवस्था में वापस आएँ। यह एक चक्र हुआ। लगभग 0 
चक्र पूरे करें। 


2. दूसरे प्रकारांतर में दोनों हाथ, दोनों पैर एवं सिर (कुछ भाग छाती का) को एक साथ 
ऊपर उठाने की कोशिश करें। फ़िर को अवस्था में वापस आएँ। यह क्रिया लगभग 5 से 
0 बार करें। ऊपर उठते समय श्वास लें एवं वापस आते समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : “2 मेरुदण्ड से संबंधित रोगों के लिए अति लाभकारी। 
(2 कमर दर्द, बदन दर्द एवं तनाव से मुक्ति। 
(2 शिथिलिकरण के लिए उपयुक्त। 
() ताज़गी प्रदान करता हैं। 


गतिमय गोमुखासन 





विधि :सामने की तरफ दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएँ । बाएँ पैर को घुटने से मोड़कर 
पंजे को दाएँ नितंब के बगल में रख लें और इसी प्रकार दाएँ पैर के पंजे को बाएँ नितंब के 
समीप रखें । इस अवस्था में बाएँ घुटने के ऊपर दाएं पैर का 8 आ जाएगा । अब दाएँ 
हाथ से बाएँ पैर के अंगूठे को पकड़े और बाएँ हाथ से दाएँ पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएँ 
हाथ से दाएँ पैर के अंगूठे को पकड़ें । यह इसकी प्रारंभिक अवस्था है। धीरे-धीरे श्वास को 
छोड़ते हुए सामने की तरफ झुके एवं माथे से घुटने के आगे को स्पर्श करने की कोशिश करें, 
रा क्षण रुके । ऊपर उठते हुए श्वास लें । यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार 5 से 0 बार 
। 


प्रकारांतर:सामने की तरफ झुकते समय आप बाएँ और दाएँ पंजे की तरफ झुककर भी इस 
क्रिया को कर सकते हैं । 
लाभ : (2 कमरदर्द एवं मेरुदण्ड के सामान्य विकार को दूर करने में समर्थ । 


() पीठ की माँसपेशियों में खिंचाव होने के कारण उनमें पर्याप्त मात्रा में रक्त- 
संचार होने लगता है अतः उनमें होने वाले विकार नहीं हो पाते । 


() नितंबों के लचीलेपन को बढ़ाता है। 
() चेहरे की झुर्रियों को कम कर ताज़गी प्रदान करता है। 
() वायु विकार दूर करने में सहयोगी है । 
सावधानि : 
() सर्वाइकल प्राब्लम वाले इस आसन को न करें। 
() मेरुदण्ड से संबंधित रोगी इस आसन को गतिमय न करें । 


मकरासन 





अर्थ : जलचर प्राणी मगरमच्छ की तरह निर्मित की हुई आकृति को मकरासन 
कहते हैं। 


विधि : सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएँ। चूँकि मगरमच्छ का सिर हमेशा उठा हुआ दिखाई 
देता है। अतः वैसी ही आकृति बनाने के लिए अपने दोनों हाथों की कोहनियों को ज़मीन पर 
टिकाएँ। अब गर्दन व सिर को उठाते हुए हथेलियों से गालों एवं की को सहारा दें। पूर्ण 
आराम की दशा में आँखों को बंद करते हुए ऊर्जा के ऊर्ध्वमुखी होने की कल्पना करें। सहज 
रूप से श्वास-प्रश्चास लें। 


समय : अनुकूलतानुसार रुकें। 
गतिमय मकरासन 


विशेष : मकरासन से अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए हम इसे थोड़ा गतिमय बनाते हुए 
अभ्यास कर सकते हैं। 


प्रकारांतर : 

. पहले मकरासन की स्थिति में का अब धीरे-धीरे सिर को बाई तरफ़ घुमाते हुए 
अपने बाएँ पैर की एड़ी व पंजे को देखें, थोड़ा रुकें फिर वापस मूल स्थिति में आएँ। इसी 
प्रकार दाई तरफ़ भी देखें। मूल अवस्था में वापस आएँ। यह चक्र हुआ। इस प्रकार 0 
चक्र पूरे करें। श्वास प्रक्रिया सामान्य रखें। 

2. सबसे पहले मकरासन की स्थिति में हे ह अब उसी स्थिति में रहते डे धीरे-धीरे 
कुहनियों को आगे की तरफ़ सरकाना है। जैसे-जैसे कुहनियाँ आगे सरकेंगी वैसे-वैसे गर्दन 
के निचले हिस्से में हल्का तनाव उत्पन्न होगा। यथाशक्ति रुकें। और धीरे-धीरे वापस मूल 
अवस्था में आएँ। अब धीरे-धीरे कुहनियों को छाती के क़रीब लाएँ और वापस मूल 
अवस्था में आएँ। यह चक्र हुआ। इसी प्रकार 5 से 0 चक्र पूरे करें। 

3. मकरासन की स्थिति में रहें। अब पहले एक पैर को घुटने से मोड़कर जाँघ पर रखें। इस 
स्थिति में एड़ी नितंब प्रदेश को स्पर्श करेगी। दूसरा पैर वैसा ही रहेगा। इसी क्रम में अब 
दूसरा पैर जाँघ से स्पर्श करेगा, तो पहला पैर वापस ज़मीन पर आएगा। क्रमबद्ध तरीके 
से यही क्रिया दोहराएँ। इसी क्रिया को तेजी के साथ किया जा सकता है। 





4. यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ भी करें। कम से कम 0 बार दोहराएं। 
लाभ : “2 सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्लिप्पडिस्क, स्पॉण्डिलाइटिस में अत्यधिक लाभ। 
() गर्दन की सामान्य बीमारियों में लाभ। 
() स्फूर्ति, ताज़गी एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। 
(2 कमर दर्द, मेरुदण्ड वाले रोगियों को लाभ। 
(2 अस्थमा/फुफ्फुस रोग से पीड़ित व्यक्ति भी लाभान्वित होता है। 
() सर्वागासन, हलासन एवं विपरीतकरणी मुद्रा के बाद यह आसन अवश्य करें। 


& 57 77%#ल्‍ब ०" 9 


व्यक्ति पहले धन कमाने के लिए 
स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता, 
बाद में स्वास्थ्य ठीक करने के लिए 
धन की चिता नहीं करता। आश्चर्य है। 
न-रप' 
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सर्पासन 





विधि : अपने स्थान पर कंबल के ऊपर पेट के बल लेट जाएँ। ठुट्टी ज़मीन पर टिकाएँ और 

सामने देखें। दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर आपस में पंजों को फंसा लें। धीरे-धीरे 

श्वास खींचें। अब श्वास रोकते हुए सिर एवं वक्षःस्थल को ज़मीन से ऊपर उठाएँ। हाथों को 

05 की पा तानते हुए यथासंभव ऊपर उठाएँ और महसूस करें कि कोई पीछे से हाथों को 
च रहा है। 


श्वासक्रम/समय : अनुकूलतानुसार रुकें एवं श्वास छोड़ते हुए वापस मूल अवस्था में आएँ। 
इस क्रिया के कम से कम 5 चक्र करें। 
लाभ : “> वक्ष:स्थल चौड़ा, मजबूत होता है। फेफड़े सुचारु रूप से फैलते हैं। 
() दमा (अस्थमा) के रोगियों को लाभ। 
() उदर प्रदेश के अंगों की मालिश होती है। अत: सभी अंग निरोग होते हैं। क़ब्ज़ 
दूर होता है। 


सावधानियाँ : उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगी अधिक परिश्रम के साथ न करें। 


अर्ध शलभासन 





विधि : पेट के बल कंबल पर लेट जाएँ। दोनों हाथों की हथेलियों को जाँघों के नीचे रख लें। 
पैरों को लंबवत तानते हुए ठुट्टी को भी आगे की ओर थोड़ा-सा तानें। अब बाएँ पैर को ऊपर 
की तरफ़ 22303, जितना संभव हो ले जाएँ व दाएँ पैर को तनावमुक्त रखें। 
अनुकूलतानुसार रुकें एवं पैर को वापस लाएँ। इसी प्रकार दाएँ पैर से अभ्यास करें। यह 
अभ्यास कम से कम 5 से 0 चक्र तक करें। 


श्वासक्रम/समय : श्वास लेने के साथ ही पैर ऊपर उठाएँ। कुंभक करें, पैर को नीचे लाते 
समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : “2 क़ब्ज़ दूर करता है। 
(2 उदर प्रदेश के अंगों को लाभ मिलता है। 
() सायटिका एवं स्लिप्पडिस्क वालों को लाभ प्राप्त होता है। 
() कमर दर्द एवं पीठ दर्द में लाभकारी। 

गतिमय अर्ध शलभासन 


इसमें पा ने के बाद पैरों को ऊपर-नीचे करने की गति में तेज़ी लाएँ। दायाँ पैर ऊपर 
तो बायाँ पैर नीचे करें। इस प्रकार क्रमश: ऊपर-नीचे करते हुए पैरों की गति प्रदान करें। 


शलभासन 





विधि : पेट के बल कंबल पर लेट जाएँ। दोनों हाथों की हथेलियों को यु बनाकर 
जाँघों के नीचे रख लें। ठुड्टी को थोड़ा आगे की ओर तानते हुए ज़मीन पर ही स्थिर रखें। 
शरीर को शिथिल करें, परंतु पूर्णतः सजगता रखें। अब दोनों चैरों को एक साथ लंबवत रखे 
एवं श्वास लेकर ऊपर की तरफ़ पैरों को उठाएँ। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें एवं श्वास 
23088 पैरों को नीचे लाएँ। शरीर को शिथिल करें। इस प्रकार कम से कम 5 बार यह 
क्रिया करें। कुछ योग शिक्षक सिर को ऊपर की तरफ़ उठाना एवं हाथों को जंघा के पास 
रखवाकर यह करवाते हैं। 


ध्यान : विशुद्धि चक्र पर। 
सावधानियाँ : हृदय रोगी, हाई ब्लडप्रेशर, हर्निया के रोगी धैर्य पूर्वक करें। 


गतिमय शलभासन : जिन साधकों को उपरोक्त बीमारियाँ न हों वे इस शलभासन को 
गत्यात्मक रूप से कर सकते हैं, चूँकि दोनों पैरों को एक साथ संतुलन देकर उठाना होता है 
इसलिए पूरी सजगता के साथ अभ्यास करें। 
लाभ : (2 मेरुदण्ड के गुरियों में आए हुए रिक्त स्थान को ठीक करता है। 

() नित्य अभ्यास से टी.बी. (क्षयरोग) नहीं होता। 

() क्‍्लोन ग्रंथि सक्रिय होने के कारण मधुमेह के रोगियों को लाभ। 


() उदर प्रदेश को निरोग रखता है। साइटिका व स्लिप डिस्क वाले रोगी इस क्रिया 
को अवश्य करें। 


() यकृत एवं आमाशय को क्रियाशील बनाता है। 
(2) स्लिप डिस्क का रोगी जल्द ही निरोगी हो जाता है। ५2 मूत्राशय संबंधी 
बीमारी दूर होती है। 


नोट : कुछ योग शिक्षक इस आसन को अर्ध शलभासन भी कहते हैं। 


विपरीत नौकासन 





शाब्दिक अर्थ : विपरीत का अर्थ 'उल्टा' है। 


विधि : पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएँ। बाहों से दोनों कानों को दबाते हुए हाथों को आगे 
की तरफ़ नमस्कार की मुद्रा में ले जाएँ या आपस में फँसा लें। हल्का तनाव देते हुए धड़, 
सिर और पैरों को ऊपर उठाएँ। हाथ, सिर व पैरों को उठाते समय श्वास लें वापस आते 
समय श्वास छोड़े। 


ध्यान : विशुद्धि चक्र पर। 
लाभ : “> संपूर्ण शरीर को आराम देता है। 
() शरीर में ऊष्णता को बढ़ाता है। 
() मेरुदण्ड व कमर के लिए लाभकारी है। 
() पैरों की मॉसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न कर रक्तसंचार विनियमित करता है। 
टिप्पणी : यह शलभासन का ही एक प्रकार है। 
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यदि आप निरोगी हैं तो सदा निरोगी बने रहने के 
लिए योगाभ्यास करें और यदि आप रोग ग्रस्त हैं 
तो निरोग होने के लिए योगाभ्यास अवश्य ही 
करें और स्वस्थ व सुंदर हो जाएँ। 
न-रप' 
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मुर्गा आसनात्मक क्रिया 





विशेष : पहले स्कूलों में जब कोई विद्यार्थी शरारत करता था तो शिक्षकगण उसे मुर्गा बना 
देते बताती तो यह एक सज़ा होती थी लेकिन यह क्रिया शरीर को कई प्रकार से लाभ 
पहुँचाती है। 


विधि : दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाकर खड़े हो जाएँ। नीचे की तरफ़ हक हुए को घुटने 
के अंदर की तरफ़ से डालकर कानों को पकड़ें। इस अवस्था में आने के बाद धीरे-धीरे 
नितंबों को ऊपर की तरफ़ उठाएँ और सिर को सामने की तरफ़ करने की कोशिश करें। 5 से 
0 सेकंड रुकें और वापस मूल अवस्था में आएँ। 


श्वासक्रम/समय : सामने की तरफ़ झुकते समय श्वास छोड़ें व मूल अवस्था में लौटते समय 
श्वास लें। 5 से 0 बार यही क्रिया करें। 
लाभ : (2 वायु निष्कासन के लिए बहुत अच्छा आसन है। 
() चेहरे में रक्त संचार बढ़ने के कारण चेहरे के ओज-तेज में वृद्धि होती है। झुर्रियाँ 
समाप्त होती हैं। 
(2) स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों को अवश्य करना चाहिए। 


(2 रा के लिए लाभदायक है। क्रमश: अभ्यास करने से माइग्रेन में लाभ पहुँचता 
। 


() नितंब, जंघा, पीठ एवं मेरुदण्ड की माँसपेशियों में खिंचाव होता है इसलिए 
रक्त संचार बढ़ाकर उनके विकार दूर करने में सहायक है। 


की : हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, पुराने कमर दर्द के रोगी एवं गर्भवती महिलाएँ 
न करें। 


& ् 
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शब्दार्थ : त्रिलोक का अर्थ तीन लोक। 

विधि : दोनों पैरों के बीच लगभग तीन फ़िट की दूरी रखकर खड़े हो जाएँ। दोनों हाथों को 
कमर पर इस प्रकार रखें कि अँगूठा कमर के पीछे पीठ की तरफ़ हो। चारों अँगुलियाँ सामने 
पेट की तरफ़ होनी चाहिए। मेरुदण्ड, ग्रीवा एवं सिर सीधा रखें। दृष्टि सामने की ओर रखें 
और अंतर्कुभक करते हुए धीरे-धीरे ज़मीन की तरफ़ बैठने का प्रयास करें। क्षणिक रुकें, 


वापस हा अवस्था में आएँ। धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा अधिक से अधिक ज़मीन के निकट 
नितंबों को ले जाने का प्रयास करें। 


श्वासक्रम : नीचे बैठते समय श्वास छोड़े एवं ऊपर उठते समय श्वास लें। 





समय : 4 से 5 बार क्रिया करें। 
विशेष : दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ़ निकले हों। इस अवस्था में कमर पर रखे हुए 
हाथों की कुहनी पंजों की सीध में हो जाती है। 
लाभ : “2 पिंडली और जंघाएँ मज़बूत होती हैं। 
() पैरों का कंपवात मिटता है। 


() नियमित रूप से यह क्रिया करने पर जंघाओं की अनावश्यक चर्बी कम हो जाती 
है। जंघाएँ सुडौल बनती हैं। 


() उदर प्रदेश लाभान्वित होता है। 
गतिमय त्रिलोकासन 






(2 ) 





विधि : इस आसन को और अधिक गतिमय बनाने के लिए मूल अवस्था (त्रिलोकासन) में 
खड़े हो जाएँ। पहले बाएँ पैर पर धीरे-धीरे वज़न देते हुए घुटने से मोड़ें (चित्रानुसार)। पूरा 
भार बाएँ पैर की पिंडली पर देते हुए झुकें एवं बाएँ पैर के पंजे पर ज़ोर देते हुए बैठने की 
कोशिश करें। दूसरा पैर लंबवत ही रखें। इस प्रकार एक पैर मुड़ा हुआ एवं दूसरा पैर तना 
हुआ रहेगा। अब धीरे-धीरे बाएँ पैर पर ज़ोर देते हुए सीधे खड़े हो जाएँ। यही अभ्यास दाएँ 


पैर से करें। 


का : नीचे बैठते समय श्वास छोड़ें। ऊपर उठते समय श्वास लें। 5-5 बार दोनों 
। 
विशेष : 2 यह पिछले अभ्यास से थोड़ा कठिन है। अतः धीरे-धीरे ही करें। 

() पैरों को अधिक से अधिक फैलाकर करने से सरलता महसूस होती है। 


लाभ : वे सभी लाभ मिलते हैं, जो त्रिलोकासन से प्राप्त होते हैं एवं पैरों की माँसपेशियाँ 
अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। 


गतिमय तिर्यक पृष्ठासन/गतिमय तिर्यक त्रिलोकासन 





विधि : त्रिलोकासन की अवस्था में खड़े हो जाएँ या दोनों पैरों के बीच लगभग 3 फिट का 
अन्तर रखकर खड़े हो जाएँ हाथों को कमर पर रखें (अंगुलियाँ पेट की तरफ़ और अंगूठा 
पीठ की तरफ़ एवं पैरों की अंगुलियाँ बाहर की तरफ़ हो) अब कमर से ऊपर के भाग को 
बाएँ पैर की तरफ़ घुमाएँ और झुकाकर (चित्र देखें) समकोण की स्थिति निर्मित करें। कुछ 
देर रुके और शरीर के ऊपरी भाग को घुमाते हुए मध्य में लाकर मूल अवस्था में आ जाएं। 


यही क्रिया दाहिने तरफ़ से भी करें। विपरीत तरीके से क्रिया करें जैसे पहले सामने की 
तरफ़ झुकें, घूमते हुए बाई तरफ़ जाएँ, फिर तिर्यक अवस्था में खड़े हो, तत्पश्चात्‌ ऊपरी 
भाग को सीधा कर सामने देखें। अभ्यस्त होने के बाद आसन करने में तेजी लाएँ 


श्वासक्रम/समय : दोनों तरफ़ 4 से 5 बार अभ्यास करें। शरीर को झुकाते समय श्वास छोड़ें 
मूल अवस्था में वापस आते समय श्वास लें। 


लाभ : “2 पीठ, कमर के विकार दूर करता है। 
(2 शरीर को छरहरा बनाता है। 
() पाचन तंत्र को क्रियाशील करता है। 
() वायु का शमन करता है। 


सावधानियाँ : कड़क मेरुदण्ड, तीव्र कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति न करें। 


कटि वृत्तासन 





विधि : सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों पैरों के बीच ज़्यादा अंतर न रखें (लगभग 8 से 2 इंच)। 


दोनों हाथ कमर पर रखें। अब कमर को गोल-गोल घुमाएँ। इसके लिए कमर को आगे 
झुकाएँ व दाई तरफ़ से घुमाते हुए पीछे से बाई तरफ़ ले आएँ, फिर सामने करें। इस प्रकार 
चारों तरफ़ कमर को घुमाते हुए वृत्त बनाएँ। कम से कम 40 से 50 बार दाएँ से बाएँ घुमाएँ 
और फिर वापस 40 से 50 बार विपरीत दिशा में घुमाएँ 


श्वासक्रम : आगे की तरफ़ कमर करते समय श्वास लें एवं पीछे की तरफ़ घुमाते समय श्वास 
छोड़ें। 


नोट : कमर को जितना आगे-पीछे कर सकते हैं, करें। 
लाभ : «2 क़ब्ज़ का नाश करता है। पाचन क्रिया तीव्र करता है। गैस को बाहर करता है। 
() ज़्यादा से ज़्यादा करने पर पेट की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। 
(2 कमर पतली एवं मज़बूत होती है। 
() मोटापा दूर करने में अधिक सहायक है। 
(2 महिलाओं के लिए अति लाभदायक है। 
विशेष : कमर में हाथ रखने की स्थिति में अंगूठे को पेट की तरफ़ भी रख सकते हैं। 


कंगारू कूद 





विधि : इस आसन में कंगारू की तरह उछल-कूद करनी होती है। अत: सीधे खड़े होकर 
चित्रानुसार स्थिति निर्मित करें। अपने स्थान से कंगारु की तरह पंजों के बल कूदते हुए कम 
से कम दस क़दम आगे जाएँ। वापस कदते हुए अपने स्थान पर आ जाएँ। यह एक आवृत्ति 
हुई। इस प्रकार कम से कम 2 से 3 आवृत्ति करें। 


श्वासक्रम : श्वास लेते हुए कूदें और अंतिम स्थिति में आकर श्वास छोड़ें। 
लाभ : 2 आलस समाप्त होता है। शरीर में स्फूर्ति एवं ताज़गी आती है। 
() रक्तसंचार की क्रिया बेहतर होती है। 
() यह क्रिया आनंद देती है। 
() उदर प्रदेश क्रियान्वित होता है। 
नोट : प्रयास करें कि अधिक उछलकर कूदते हुए आगे जाएँ 
सावधानी : गर्भवती महिलाएँ या अधोभाग में जिनका आपरेशन हुआ हो वे न करें। 
मेंढक कूद 





विशेष : आज के दौर में व्यक्ति मशीनों के अधीन होता जा रहा है। इस वजह से शरीर में 
स्फूर्ति की कमी हो जाती है बा विशेष आसन एवं क्रियाएँ प्रसन्नता के साथ- 
साथ स्फूर्ति एवं ताज़गी भी बढ़ाती हैं। 


विधि : जैसे मेंढक बैठता है, वैसे ही पंजों के बल उकड़ू बैठे (चित्र देखें) घुटनों को फैलाएँ, 
हाथों की अंगुलियों को भी फैलाकर रखें। कुहनियाँ घुटनों से सटाकर रखें। अब पैरों और 
हाथों के पंजों पर दबाव डालें और मेंढक की तरह उछलकर आगे की ओर कूदें। दोबारा फिर 
आगे की ओर कूदें। इस प्रकार यह क्रिया 0 बार करें और वापस कूदते हुए अपने स्थान पर 
आएँ 


श्वासक्रम/समय : कूदते समय श्वास लेकर अंतर्कुभक करें। ज़मीन पर आने पर श्वास छोड़ें। 
इस प्रकार 20 से 40 बार मेंढक की तरह कूदें। 
लाभ : “> पूरे शरीर में रक्त संचार तेज़ होता है। सभी नस-नाड़ियाँ खुल जाती हैं। 

() यह क्रिया प्रसन्नता देती है। 

() हाथ-पैरों की मॉसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। 

() फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। 

() पाचन तंत्र मज़बूत होता है। 


सावधानियाँ : गर्भवती महिलाएँ या अधोभाग के ऑपरेशन वाले व्यक्ति न करें। 


बाल हँसी/बालमचलन क्रिया 





विधि : पीठ के बल लेट जाएँ। पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें। हाथों की मुट्ठियाँ बंद करें। 
अब वैसा ही करें जैसे छः महीने का बच्चा अपने हाथ-पैरों को 002 आ रोता है या 
हँसता है। इसके लिए दायाँ घुटना ऊपर मोड़ें और बायाँ हाथ सिर के पीछे से उठाएँ और 
छाती के बगल से आगे लाएँ। उसी समय क्रम से दूसरे पैर और हाथ के साथ भी वैसा ही 
करें। जल्दी-जल्दी हाथ-पैर चलाएँ। जैसे छोटा बच्चा हँसता है वैसे ही आप भी अपने आप 
को छोटा बच्चा समझकर हूँसें । 


लाभ : “2 हाथ-पैरों को आराम मिलता है। मेरुदण्ड, पीठ की माँसपेशियों और फेफड़ों में 
रक्त संचार सुचारु होता है। 

() यह क्रिया आनंद प्रदान करती है। 

() मानसिक तनाव को दूर करती है। 

(2 अहंकार का भाव नहीं रहता एवं हल्कापन महसूस होता है। 


विशेष : इस क्रिया को कराने का मतलब अपने अन्दर वात्सल्य और निष्कपट भाव पैदा 
करना है। 


दृष्टरिवर्धक यौगिक अभ्यासावली 


हालाँकि आँखों के दोष दूर करने के लिए कई प्रकार के योगासन इसी पुस्तक में दिए गए हैं। 
फिर भी इन सभी क्रियाओं को क्रमशः प्रतिदिन करने से कुछ ही महीनों में दृष्टि दोष 
लगभग समाप्त किया जा सकता है। दृष्टि दोष दूर करने के लिए अपने दिनभर के 
क्रियाकलाप और खान-पान पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित अभ्यास करें 
और जीवन भर आँखों में होने वाली बीमारियों से बचें। 


आँखों पर हथेलियाँ रखना - अभ्यास क्रम 


विधि : स्वैच्छिक रूप से किसी भी सुखासन के आसन में बैठे। हथेलियों को आपस में इतना 
रगड़ें कि गर्माहिट महसूस होने लगे। अब आँखें बंद करें और हथेलियों को आँखों पर रखें। 
आँखों में गर्माहट महसूस करें। हथेली के ठंडे होने पर यह क्रिया पुनः करें। इस प्रकार 
हथेलियों से निकलने वाली शक्ति को महसूस करें। यह विधि 3 बार करें। 


दाएँ-बाएँ दृष्टि करना - अभ्यास क्रम 2 





विधि : उपरोक्त विधि के अनुसार ही बैठें। या सामने पैर फैलाकर बैठें। हाथों की दोनों 
तरफ़ कंधों के समानांतर फैलाएँ। मुट्ठी बंद कर लें, परंतु अँगूठे को ऊपर की तरफ़ करें। सिर 
की स्थिर रखें। अब आँखों से पहले बाएँ अँगूठे को देखें फिर दृष्टि को बीच में नासाग्र पर 
लाएँ। इसके बाद दृष्टि को दाएँ अँगूठे पर ले जाएँ एवं वापस फिर नासाग्र पर लाएँ। यह 
क्रिया इसी क्रम में ।0 से 5 बार या आवश्यकतानुसार करें और आँखों को कुछ देर के लिए 
आराम प्रदान करें। 


श्वासक्रम : दाएँ-बाएँ देखते समय श्वास लें और सामने देखते समय श्वास छोड़ें। 


सामने और दाएँ/बाएँ देखना - अभ्यास क्रम 3 





विधि : पिछली विधि के अनुसार ही बैठें। अब कंधों के समानांतर बाएँ हाथ की आँख के 


ठीक सामने एवं दाएँ हाथ को दाई तरफ़ ले जाएँ। कंधे की ऊँचाई के बराबर अँगूठे को 
बाहर निकालकर मुट्ठी बंद कर स्थिर करें। अब बिना सिर हिलाए सामने वाले कक को 
देखें फिर दाएँ अंगूठे को देखें। इस प्रकार 0 से 5 बार देखें और हाथों की स्थिति को 
बदलकर बाएँ हाथ को बाई तरफ़ व दाएँ हाथ को सामने की तरफ़ करते हुए करें। आँखों 
को कुछ देर के लिए आराम प्रदान करें। 


श्वासक्रम : दाएँ और बाएँ देखते समय श्वास लें और सामने देखते समय श्वास छोड़ें। 


दृष्टि को दाएँ से बाएँ करना - अभ्यास क्रम 4 





विधि : उपरोक्त विधि के अनुसार ही बैठे रहें। दाएँ हाथ को ठीक आँख के सामने करें। नी 
बंद और अंगूठा बाहर निकला हुआ अब हाथ को दाईं तरफ़ ले जाएँ। (दृष्टि अंगूठे पर 
रखें) फिर हाथ को सामने से घुमाते हुए बाई तरफ़ ले जाएँ एवं वापस हाथ को आँखों के 
सामने स्थिर करें। इसी प्रकार यह अभ्यास 0 से 5 बार करें। इसके बाद आँखों को 
लगभग आधा मिनट तक आराम दें। 


श्वासक्रम : दाएँ जाते समय श्वास लें। वापस आते समय श्वास छोड़ें। बाएँ जाते समय भी 
यही प्रक्रिया दोहराएँ। 


दृष्टि को वृताकार घुमाना - अभ्यास क्रम 5 





विधि : पिछली विधि के अनुसार ही बैठे रहें। बाएँ हाथ को जंघाओं पर रखें और दाएँ हाथ 
को सामने की तरफ़ ताने हुए रखें (मुद्ठी बंद)। अँगूठा ऊपर की तरफ़ निकला हुआ व सिर 
स्थिर्‌ रखें। अब दृष्टि को अँगूठे पर केंद्रित करें और तने हुए हाथ से तनी हुई अवस्था में ही 
सामने की तरफ़ दाएँ से बाएँ एक बड़ा सा 9 बनाएँ (दाई तरफ़ से घुमाते हुए पहले दाई 
तरफ फिर उफ्रपर की तरफ रखें एवं बाद में बाई तरफ़ से लाते हुए सामने की तरफ़ ले 
आएँ)। 

यही क्रिया 5 बार दाएँ से बाएँ और 5 बार बाएँ से दाएँ की ओर करें। वृत्त बनाते समय 
सिर स्थिर, मेरुदण्ड सीधा एवं सिर्फ दृष्टि चलायमान रहेगी। अब आँखों की आराम दें। 


हर : हाथों को ऊपर ले जाते समय श्वास लें और नीचे का वृत्त बनाते समय श्वास 
छोड़े! 


दृष्टि को ऊपर-नीचे करना - अभ्यास क्रम 6 





विधि : उपरोक्त विधि अनुसार ही बैठे रहें। दोनों हाथों की ऊपर निकालकर सामने रख 
लें। मेरूदण्ड सीधा तना हुआ व सिर स्थिर रखें। अब दाएँ हाथ के अँगूठे पर दृष्टि स्थिर करें 
और दाएँ हाथ को धीरे-धीरे ऊपर की तरफ़ ले जाएँ और वापस (दृष्टि को पूर्णतः अंगूठे पर 
ही केंद्रित रखते हुए ऊपर-नीचे करें) अँगूठा एवं दृष्टि नीचे की तरफ़ करें। अब यही क्रिया 
बाएँ हाथ से भी करें। इस प्रकार दोनों हाथों से 5-5 बार करें। 


श्वासक्रम : दृष्टि ऊपर ले जाते समय श्वास लें व नीचे करते समय श्वास छोड़ें। 


दृष्टि को दूर पास करना - अभ्यास क्रम 7 





की तरफ सीधा तान दें। बंद, अंगूठा बाहर ऊपर उठा हुआ रखें। दृष्टि अँगूठे पर 
स्थिर करें और धीरे-धीरे को पास लाते हुए नाक से स्पर्श कराएँ और वापस दूर ले 
जाते हुए हाथ को लंबवत तान दें (दृष्टि अँगूठे के ऊपरी भाग पर स्थिर रखें। फिर अँगूठे को 
पास लाते हुए नाक से स्पर्श कराएँ। इस प्रकार 5 आवृत्ति करें। 


विधि : पिछली विधि के बूदुण र ही बैठे रहें। दाएँ हाथ को कंधे के समकक्ष उठाकर सामने 


श्वासक्रम : अँगूठा पास लाते समय श्वास छोड़ें और दूर ले जाते समय लें। 
दूर-पास देखना - अभ्यास क्रम 8 


विधि : इस अभ्यास को खुले मैदान या घर की छत पर कर सकते हैं। नासिका के अग्रभाग 
पर 5 सेकंड तक दृष्टि स्थिर करें और उसके बाद दूर आकाश पर या दूर किसी वस्तु पर 5 
सेकंड के लिए दृष्टि स्थिर करें। यही क्रम 5 से 0 बार करें। 
श्वासक्रम : पास देखते समय श्वास छोड़ें। और दूर देखते हुए श्वास लें। 
विशेष : ५2 सभी क्रियाओं के बाद हथेलियों को रगड़कर आँखों पर लगाएँ। 
() अंत में कुछ देर शवासन में आकर विश्राम लें। 
() आँखों में ठंडे पानी के छीटे दें। आँखों को रगड़े नहीं। 
आँखें बंद करना और खोलना - अभ्यास क्रम 9 
विधि : पूरा ध्यान आँखों की तरफ़ रखें। आँखों को तेज़ी के साथ बंद करें (मिचमिचाएँ या 


मीचें)। आँखों के चारों तरफ़ से ज़ोर लगाएँ और से 2 सेकंड के बाद खोलें। यही क्रिया 5 
से 0 बार करें। यह क्रिया करते समय दाँतों को आपस में जोड़कर रखें। 


विशेष: कुर्सी या किसी आरामदायक जगह पर बैठकर भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार 
कठिनाई महसूस हो तो तुरंत बंद कर दें। 
आँखों के व्यायाम से लाभ 

(2 आँखों की समस्त पेशियों को लाभ मिलता है। 

(2 आँखों के तिरछेषन को दूर करता है। तिरछापन आने से रोकता है। 


() जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं। जो चश्मा लगाते हैं, पढ़ते समय आँखों से आँसू आने 
लगते हों, इन सभी के लिए आँखों के ये सारे व्यायाम लाभदायक हैं। 


() आँखें स्वस्थ एवं सुंदर बनती हैं। 


() बुढ़ापे तक आँखों में कोई रोग नहीं हो पाता है। 
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दूसरों के रास्ते में फूल बिछाना चालू कर दो। 
तुम्हारे रास्ते के काँटे भी फूल बन जाएंगें। 


हरित 
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तनाव मुक्ति एवं शिथिलता के लिए आसन 


शवासन/मृतासन/पूर्ण विश्वामासन 





शाब्दिक अर्थ : शव का अर्थ मृत शरीर है। यह आसन करते समय शरीर निश्चल हो जाता 
है, जैसे मृत हो गया हो। इसलिए इस आसन का नाम मृतासन भी है। 


विधि : पीठ के बल लेट जाएँ। हाथों को दोनों तरफ़ कमर के समकक्ष रखें। हथेलियाँ 
आकाश की तरफ़ अधखुली रखें। एड़ियाँ आपस में मिली हुई हों पर पंजों के बीच एक 
निश्चित दूरी बनाए रखें। आँखें बंद रखें जीभ स्थिर रखें। अब धीरे-धीरे श्वास लें और छोड़ें। 
एकाग्रता बढ़ाने के लिए श्वास पर ध्यान दें। कुछ देर बाद नाड़ियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। 
साधक की निश्चलता बढ़ने लगती है एवं वह हल्कापन व प्रसन्नता अनुभव करने लगता है। 
पूरे शरीर में शक्ति के प्रवाह का अनुभव किया जा सकता है। इसे लगभग 5 से 0 मिनट 
तक करें। 
ध्यान : श्वास पर ध्यान देते हुए मूलाधार से ऊपर उठती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। 
लाभ : “2 अनिद्रा के रोगी इसका अभ्यास कर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 

(2 तनावग्रस्त व्यक्ति को यह आसन अद्भुत शांति प्रदान करता है। 

(2 दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करें। 


(2 उच्च रक्तचाप वाले इसे नियमित रूप से करें। 
विशेष : अधिक लाभ के लिए योग निद्रा का अभ्यास करें। 





सूर्य नमस्कार फलश्रुति मंत्र 


आदित्यस्य नमस्कारान्‌, ये कुर्वन्ति दिने दिने। 
आयु: प्रज्ञा बलवीर्य तेजस्‌ तेषाज्‌ च जायते | 


अर्थ: जो प्रतिदिन सूर्यनमस्कार करते हैं, वे आयु, प्रज्ञा (अच्छी बुद्धि), बल, वीर्य और तेज 
प्राप्त करते हैं। 
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आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। 
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते।। 


अर्थात्‌ - हे आदिदेव भास्कर! आपको प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न हों, हे दिवाकर! 
आपको नमस्कार है, हे प्रभाकर! आपको प्रणाम है। 








सूर्य नमस्कार 


एक अनुचिंतन 


य॑ का महत्त्व समझाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में अनादि काल से वर्णन होता आया है। 
रे आज भी सूर्य एक रहस्य है और क्रमशः खोज जारी है। परंतु एक बात पक्की है कि यह 
हमें प्राचीन समय से अपनी ओर आकर्षित करता आया है। हम पिछले युगों में जाएँ या 
आज के युग की बात करें, 2 हमेशा जीवनदायिनी ऊर्जा देता आया है। सूर्य के बारे में 
जानने के लिए आज का दिन-रात एक कर रहे हैं, जबकि हमारे ऋषि-मुनि 
इसकी दिव्यता और उसका उपयोग करना भी जानते थे। सूर्य मात्र हमारे शरीर को ही 
नहीं, हमारे सूक्ष्म शरीर को भी अपनी चैतन्य शक्ति से जीवंतता प्रदान करता है। वैज्ञानिक 
इसे आग का गोला कहें अथवा कोई ग्रह परंतु प्राचीन काल में ही इसके अनेक रहस्यों को 
हमारे मनीषियों ने समझ लिया था और उसका उपयोग करने की कला को जन-कल्याण 
तक पहुँचाया था। पर का सूर्य का ज्ञान लुप्तप्राय है। यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा सूर्य के 
रहस्य को समझाने के लिए करना चाहते हैं, ताकि हम जब सूर्य नमस्कार करें तो हमारे मन 
में श्रद्धा, लगन और आस्था प्रकट हो और हम उससे लाभान्वित हो सकें। 
पाठकगण शायद जानते हों कि बनारस में एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनका नाम था 
स्वामी विशुद्धानंद परमहंस और उनके शिष्य थे काशी हिंदु विश्वविद्यालय के प्राचार्य 
गोपीनाथ कविराज। चूँकि कथानक काफ़ी विस्तृत है, अत: हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे 
कि उन्होंने हिमालय के किसी गुप्त आश्रम (ज्ञानगंज आश्रम) में जाकर 2 वर्ष की कठिन 
साधना की। इसके बाद सन्‌ 920 के आस-पास वापस बनारस आकर सूर्य विज्ञान का 
चमत्कार इस रे विश्व को बताकर आश्चर्यचकित कर दिया था। लोगों ने दाँतों तले 
अँगुलियाँ दबा लीं थीं। सैकड़ों शिष्यों के सामने वे सूर्य विज्ञान द्वारा एक वस्तु को दूसरी 
वस्तु में रूपांतरित कर दिया करते थे, जैसे कपास को वे फूल, पत्थर, ग्रेनाइट, हीरा, लकड़ी 
आदि कुछ भी बनाकर दिखा देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार मृत चिड़िया को जीवित 
कर दिया था। यह आश्रम आज भी हिमालय में स्थित है। यह वृतांत लेखक पॉल ब्रंटन की 
8 लिया गया है। यह दृष्टांत बताने के पीछे हमारा उद्देश्य सूर्य के प्रति आपकी 
और आस्था बढ़ाने का है ताकि हम उस दिनकर से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त 


कर सकें। 

सूर्य नमस्कार की एक आवृति में 2 स्थितियाँ हैं। प्रत्येक आसन का अपना एक मंत्र है। 
प्रत्येक क्रिया का अपना एक लाभ है। हम तो इतना कहेंगे कि नया जीवन चाहिए, तो सूर्य 
नमस्कार कीजिए। 

प्रतिदिन नियम से किया जाने वाला सूर्य नमस्कार अन्य व्यायामों की अपेक्षा ज़्यादा 
लाभकारी है। सूर्य देव का वर्णन हम जितना करें, कम है। अत: हम सूर्य देव को नमस्कार 
करने की पद्धति का वर्णन करेंगे। 


सूर्यनमस्कार का प्राचीन इतिहास 


सूर्य नमस्कार करने का मुख्य कारण संभवतया उसके द्वारा जीवनदायिनी ऊर्जा मिलना 
और उसके प्रति है 808 प्रकट करना रहा है। सूर्य में स्थापित अकृत्रिम प्रतिमा को या यूँ 
कहें कि सूर्यदेव को अर्ध्य समर्पित करने का प्रचलन आदिकाल से रहा है, जब इस भरत- 
भूमि के प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत सूर्य में स्थित जिनालयों को नमस्कार किया करते थे। 
किन्हीं कारणों से इसका प्रचार-प्रसार अधिक नहीं हो पाया परंतु दक्षिण भारत के आचार्यों 
ने इसे आत्मसात्‌ किया और इस विद्या को जीवंत रखा। जब वे शेष भारत के तीर्थों पर 
भ्रमण हेतु आते तो वहाँ भी नित्यकर्म में सूर्य नमस्कार करते थे। तीर्थ स्थानों की जनता 
उन्हें देखकर सूर्य नमस्कार की विधि का अनुसरण करती थी। इस प्रकार पुनः संपूर्ण भारत 
वर्ष में सूर्य नमस्कार का प्रचार-प्रसार हुआ। 


सूर्य नमस्कार का आधुनिक इतिहास 


सूर्य नमस्कार की कई मुद्राएँ हैं किंतु पारड़ी जिला - सूरत (गुजरात) के वेदमूर्ति श्री श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर ने सर्व सुलभ बारह अंकों के सूर्य नमस्कार की विधि प्रचलित की, 
जिसका उपयोग संपूर्ण भारत में किया जाता है। शिवाजी महाराज को उनके गुरु समर्थ 
रामदास ने सूर्य नमस्कार की विधि सिखाई जिसका उन्होंने अभ्यास किया और 
परिणामस्वरूप उनका शरीर एवं चरित्र इतिहास में अद्वितीय है। शिवाजी महाराज ने 
अपने सैनिकों को सूर्य नमस्कार की विधि सिखाई और इस प्रकार सूर्य नमस्कार की विधि 
का प्रचार-प्रसार बढ़ा। 'सूर्य नमस्कार' के द्वादश आदर्श बीज मंत्र एवं क्रिया मंत्र होने के 
कारण बारह अंकों के सूर्य नमस्कार की वैज्ञानिकता बढ़ जाती है। 


सूर्य नमस्कार 


. प्रार्थना सुद्रा/नमस्कारासन/प्रणामासन 





विधि : प्रार्थना की मुद्रा में पंजों को मिलाकर गा की तरफ़ सीधे खड़े हो जाएँ। पूरे 
शरीर को शिथिल कर दें एवं आगे के अभ्यास के लिए तैयार रहें। 


श्वासक्रम : समान्य। 

ध्यान : अनाहत चक्र पर। 

मंत्र : 3० मित्राय नमः अर्थात हे विश्व के मित्र सूर्य, आपको नमस्कार। बीज मंत्र- ३» हां। 
लाभ : रक्त संचार सामान्य करता है। एकाग्रता एवं शांति प्रदान करता है। 

नोट : इसे नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं। 


2. हस्तउत्तानासन 


विधि : दोनों हाथों को ऊपर उठाएँ। कंधों की चौड़ाई के बराबर दोनों 38 की 3 
रखें। सिर और ऊपरी धड़ को यथासंभव पीछे झुकाएँ। परंतु भुजाबंध कान की सीध में रखें। 


श्वासक्रम : भुजाओं को ऊपर उठाते समय श्वास लें। 


मंत्र : ३० रवये नमः अर्थात हे संसार में चहल-पहल लाने वाले सूर्यदेव, आपको नमस्कार। 
बीज मंत्र- ३» हीं। 


ध्यान : विशुद्धि चक्र पर। 


लाभ : उदर की अतिरिक्त चर्बी को हटाता है। पाचन-तंत्र बेहतर बनाता है। फुफ्फुस पुष्ट 
होते हैं। भुजाओं और कंधों की मॉसपेशियों का व्यायाम होता है। 


3. पाद हस्तासन/हस्त पादासन 


विधि : सामने की तरफ़ झुकते हुए दोनों हाथों के पंजों को पैरों के बगल में स्पर्श करते हुए 
रखें। मस्तक को घुटने से स्पर्श कराएँ। पैरों को सीधा रखें। 


श्वासक्रम : सामने की तरफ़ ३8 हुए श्वास छोड़ें एवं अधिक से अधिक श्वास बाहर 
निकालने के लिए अंतिम स्थित में पेट को संकुचित 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


मंत्र : ३० सूर्याय नमः अर्थात है संसार को जीवन देने वाले सूर्यदेव, आपको नमस्कार। बीज 
मंत्र- ३ हूं। 


लाभ : उदर की चर्बी कम करता है। पेट एवं अमाशय के दोषों को रोकता तथा नष्ट करता 
है। क़ब्ज़ नाशक है। मेरुदण्ड को लचीला बनाता है एवं उसके स््रायुओं के दबाव को सामान्य 
करता है। रक्त संचार तेज़ करता है। 


4. अश्व संचालनासन/एक पाद प्रसारणासन 





विधि : अब बाएँ पैर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएँ और बाएँ घुटने एवं पाद पृष्ठ 
भाग को ज़मीन से स्पर्श कराएँ। दाएँ पंजे को अपनी ही जगह पर दृढ़ रखते हुए घुटने को 
मोड़ें। गा अपने स्थान पर सीधी रहें। हाथ के पंजे एवं दाएँ पैर का पंजा एक सरल रेखा 


इस क्रिया में दोनों हाथ, बाएँ पैर का पादपृष्ठ, घुटना एवं दाएँ पैर के ऊपर शरीर का वज़न 
स्थित रहेगा। अब सिर पीछे की तरफ़ उठाएँ। दृष्टि सामने ऊपर की तरफ़ और शरीर को 
धनुषाकार बनाएँ 

श्वासक्रम : बाएँ पैर को पीछे ले जाते समय श्वास लें। 

ध्यान : आज्ञा चक्र पर। 

मंत्र : 3० भानवे नमः अर्थात हे प्रकाशपुंज, आपको नमस्कार हो। बीज मंत्र- ३० हैं। 


लाभ : मेरुदण्ड में लोच पैदा होती है। उदर प्रदेश के हल्के तनाव के कारण पाचन-तंत्र में 
रक्त संचार बढ़ाता है, इससे पाचन-तंत्र सुचारु रूप से कार्य करता है। 


5. पर्वतासन/भूधरासन 





विधि : शरीर का वज़न दोनों हाथों पर स्थिर करते हुए दाएँ पैर को सीधा करके पंजे को 

बाएँ पंजे के पास रखें। अब नितंबों को अधिकतम ऊपर की तरफ़ उठाएँ एवं सिर को दोनों 

2 के बीच लाएँ। एड़ियाँ ज़मीन से ऊपर न उठे और घुटनों की तरफ़ देखते हुए पैर 
भुजाएँ एक सीध में रखें। 


श्वासक्रम : दाएँ पैर को पीछे लाते समय एवं नितंबों को उठाते समय श्वास छोड़ें। 
ध्यान : विशुद्धि चक्र पर। 


मंत्र : 5 खगाय नमः अर्थात हे आकाश में गति करने वाले देव, आपको नमस्कार। बीज 
मंत्र- ३० हवौं। 


लाभ : सिर सामने की तरफ़ झुका होने के कारण रक्त संचार बढ़ जाता है। इससे चेहरे पर 
ताज़गी होने के साथ ही आँखों की रोशनी व बालों का झड़ना रुकता है। भुजाओं और पैरों 
का व्यायाम होता है। मेरुदण्ड के स्नायुओं को लाभ होता है। इससे लचीलापन बढ़ता है और 
मेरुदण्ड सशक्त होता है। 


6. अष्टांग नमस्कारासन/प्रणिपातासन 





मत 8 - 


विधि पा मोड़ते हुए शरीर को ज़मीन की तरफ़ इस प्रकार से झुकाएँ कि दोनों पाद पृष्ठ, 
दोनों घुटने, छाती, दोनों हाथों के पंजे एवं ठुट्टी ज़मीन का स्पर्श करें। नितंब व उदर प्रदेश 
ज़मीन से थोड़े ऊपर उठे रहें। 

श्वासक्रम : श्वास को रोककर रखें। ध्यान : मणिपूरक चक्र पर। 

मंत्र : 3० पूृष्णे नमः अर्थात हे संसार के पोषक, आपको नमस्कार। बीज मंत्र : ३» हः। 


दाह छाती और फेफड़ों को शक्ति देता है। पैरों और हाथों की माँसपेशियों को मज़बूती 
ता है। 


7. भुजंगासन 





विधि : हाथों को सीधा करें। शरीर के अगले हिस्से- सिर, छाती और कमर भाग को ऊपर 
उठाते हुए सिर तथा गर्दन को पीछे की तरफ़ झुकाएँ 


श्वासक्रम : उदर प्रदेश एवं छाती को धनुषाकार बनाकर ऊपर उठाते समय श्वास लें। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर। मंत्र : ३० हिरण्यगर्भाय नमः अर्थात हे ज्योतिर्मय, आपको 
नमस्कार। बीज मंत्र- ३» हां। 


ला भ : पाचनतंत्र में तनाव उत्पन्न कर रक्त संचार बढ़ाता है। अतः पाचन क्रिया को 
क्रियाशील करता है। क़ब्ज़ हटाता है। फेफड़ों को सुचारु करता है। मेरुदण्ड को लचीला 
बनाता है। दमा, ब्रोंकाइटिस, सरवाइकल स्पोंडेलाइटिस, स्लिप डिस्क रोगियों के लिए 
लाभकारी। 


8. पर्वतासन/भूधरासन 





“पर रच 


विधि : यह स्थिति 5 की ही पुनरावृत्ति है। शरीर के नितंब वाले भाग को ऊपर उठाते हुए 
पैरों के पंजों की ज़मीन पर स्थापित करें। शरीर की अंतिम स्थिति में कमर तथा नितंब 
अधिक से अधिक ऊपर हों। पैरों के पंजे आपस में मिले हुए हों।दृष्टि नाभि की तरफ़ रखें। 


श्वासक्रम : नितंब व धड़ को ऊपर उठाते समय श्वास छोड़ें। 





ध्यान : विशुद्धि चक्र पर। 
मंत्र : ३० मरीचये नमः अर्थात हे किरणों के स्वामी, आपको नमस्कार। बीज मंत्र- ३» हों। 


लाभ : हाथ एवं पैरों के स्नायुओं एवं मॉसपेशियों को नई ऊर्जा प्रदान करता है। मेरुदण्ड को 
लचीला बनाता है। इससे स्थिति 5 के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। 


नोट : कुछ योग शिक्षक इसको अधोमुख श्वानासन भी कहते है। 


9. अश्व-संचालनासन/एक पाद प्रसारणासन 





विशेष : यह स्थिति क्रमांक 4 की आंशिक पुनरावृत्ति है। स्थिति 4 में बायाँ पैर पीछे जाता 
है, जबकि इस स्थिति में दायाँ पैर पीछे रहता है। 


विधि : बायाँ पैर सामने दोनों हथेलियों के बीच में रखें। इसी के साथ बाएँ पैर को मोढ़ें 
और पंजे को वहीं स्थिर रहने दें। दाएँ पैर को यथासंभव पीछे की ओर खींचें। ध्यान रखें कि 
पाद पृष्ठ भाग और घुटना ज़मीन से स्पर्श करता रहे। भुजाएँ सीधी रखें। इस स्थिति में 
शरीर का भार दोनों हाथ, बाएँ पैर का पंजा, पाद पृष्ठ और दाहिने घुटने पर होगा। 
श्वासक्रम : बाएँ पैर को आगे ले जाते समय श्वास लें। 


ध्यान : आज्ञा चक्र पर। मंत्र : * आदित्याय नमः अर्थात हे संसार के रक्षक, आपको 
नमस्कार। बीज मंत्र : ३ हूं। 


लाभ : स्थिति क्रमांक 4 के सभी लाभ मिलते हैं। 


0. पाद हस्तासन/हस्त पादासन 





विशेष : यह स्थिति क्रमांक 3 की पुनरावृत्ति है। 

विधि : दोनों हाथों पर भार डालते हुए दाएँ पैर के पंजे को बाएँ पैर के पंजे के समकक्ष 
स्थापित करें। पैरों को सीधा करें। मस्तक को रे से स्पर्श कराएँ। इस प्रकार अंतिम 
स्थिति में पैरों के पंजे और हाथों के पंजे एक सीध में रहेंगे। 


श्वासक्रम : सामने की ओर झुकते समय श्वास छोड़ें। अधिक से अधिक श्वास बाहर 
निकालने के लिए उदर प्रदेश को संकुचित करें 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर। मंत्र : ३० सवित्रे नमः अर्थात हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, 
आपको नमस्कार। बीज मंत्र : ३ हैं। 


लाभ : स्थिति क्रमांक 3 के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। 


. हस्त उत्तानासन 





विशेष : यह स्थिति 2 की पुनरावृत्ति है। 

विधि : झुके हुए शरीर को ऊपर उठाएँ एवं दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएँ। कंधों की 
चौड़ाई के बराबर दोनों भुजाओं की दूरी रखें। सिर एवं ऊपरी धड़ को यथासंभव पीछे 
झुकाएँ। 

श्वासक्रम : हाथों को उठाते समय श्वास लें। 

ध्यान : विशुद्धि चक्र पर। 

मंत्र : ० अकाय नमः अर्थात है पवित्रता को देने वाले, आपको नमस्कार। बीज मंत्र- ३» हीं। 
लाभ : स्थिति क्रमांक 2 के लाभ प्राप्त होते हैं। 


2. प्रार्थना मुद्रा/प्रणामासन/नमस्का रासन 





विशेष : यह स्थिति क्रमांक की पुनरावृत्ति है। 


विधि : ऊपर उठे हुए हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में पंजों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएँ। 
पूरे शरीर को शिथिल कर दें। 


श्वासक्रम : श्वास छोड़कर सामान्य श्वास-प्रश्चास करें। 
ध्यान : अनाहत चक्र पर। 


मंत्र : ३० भास्कराय नमः अर्थात हे प्रकाश करने वाले, आपको नमस्कार। बीज मंत्र : $* हः 
। 

यह सूर्य नमस्कार की आधी आवृत्ति है। पूरी आवृत्ति करने के लिए हमने आसन क्रमांक 4 
और 9 में जिस पैर को पीछे किया था अब पूरी आवृत्ति करने के लिए दूसरे पैर से करेंगे। 
जैसे हमने पहले दायाँ पैर पीछे किया था, वैसे ही अब हम बायाँ पैर पीछे करेंगे। इस प्रकार 
कुल 24 आसनों के समूह को आवृत्ति कहते हैं। 

यदि आप आधी आवृत्ति (2 आसन) करने के बाद थकान महसूस करें, तो कुछ श्वास- 
प्रश्वास करते हुए विश्राम करें। प्रत्येक आसन करते समय सजग रहें। प्रसन्नतापूर्वक मंत्र जाप 
हम । यदि आप किसी आसन को विधिवत न कर पा रहे हों, तो पहले उसका अभ्यास 
कर लें। 


विशेष : साधक को अपने शरीर का ध्यान रखते हुए 2 या 50808 करनी चाहिए। सूर्य 
नमस्कार करने का सबसे अच्छा समय बहुत हमर का है। इसे १ से निवृत्त होने के बाद 
स्नान करके प्रसन्न मन से करें। स्वच्छ एवं ढीले वस्त्र पहनें। वातावरण शांत होना चाहिए। 
इसके लिए सुबह का समय ही बेहतर रहता है, क्योंकि इस समय जलवायु शुद्ध होती है 
और सूर्य की अल्ट्रावॉयलेट किरणें भी हानि नहीं पहुँचातीं। इसलिए प्रातः काल का समय 
ही उपयुक्त है। किसी कारणवश प्रातः काल सूर्य नमस्कार न कर पाएँ तो ख़ाली पेट या 
संध्या के समय किया जा सकता है। 


सावधानियाँ : 8 वर्ष से ज्यादा आयु वाले सभी व्यक्ति यह आसन कर सकते हैं। मेरुदण्ड की 
समस्या, उच्च रक्तचाप, हृदय दोष व हर्निया आदि रोगग्रस्त साधक किसी गुरु के निर्देश में 
यह आसन करें। 
संपूर्ण लाभ 

() यह प्राण शक्ति प्रदाता है। 

() इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा संतुलित होती है। 

() सूर्य नमस्कार के अभ्यास से सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है। 


() मेरुदण्ड के बारी-बारी से आगे तथा पीछे मुड़ने के कारण शारीरिक लाभ के 
साथ-साथ कुण्डलिनी जागरण में भी इसका अधिक महत्त्व है। चूँकि सुषुम्ना का 
मार्ग मेरुदण्ड ही है, अत: ऊर्जा उर्ध्वमुखी भी होती है 


हक नमस्कार मानसिक शांति देता है। स्मरण शक्ति बढ़ाता है। बल, वीर्य व तेज 
वृद्धि करता है। 


() क़ब्ज़ का दुश्मन है। बुढ़ापे को पास नहीं आने देता। 

() स्त्रियाँ अपने शरीर को आकर्षक, सुंदर व सुडौल बना सकती हैं। 

() सूर्य नमस्कार समस्त बीमारियों का नाश करता है। 

() सूर्य के समान तेजवान बनाता है। 

() विद्यार्थी सूर्य नमस्कार को कर इनसे होने वाले लाभों को अवश्य प्राप्त करें। 


सूर्य नमस्कार की एक अन्य विधि 


सूर्य नमस्कार की हमारे देश में कई विधियाँ प्रचलित हैं। इसकी एक अन्य विधि का 
शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र के योग प्रशिक्षक श्री मंगलेश यादव ने पद्यानुवाद किया है, 
जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं : 


समवस्था पूर्वाभिमुख मीलितनयन विशेष, 
सूर्यदेव को नमत है अकिचन'मंगलेश"। 


की र, भानु, 2 ण हिरण्यगर्भाय, 
मारिच, त्य, सवित्र, अर्क बन्दौ भास्कराय। 


एक में हाथ और सिर पीछे, दो में सिर घुटनन लग जाय, 
तीन में हो बायाँ पग पीछे, चार में क्रमश: ऊपर जाय। 


पाँच में पवर्त आसन करके छ: में देओ दण्ड लगाय, 
सात में बायाँ पग हो आगे, आठ में क्रमश: ऊपर जाय। 


नौ में पुन: बने पर्वत सा, दस में देओ दण्ड लगाय, 

ग्यारह में उछलें फिर दोसा, बारह में एक-सा हो जाय। 
सूर्य नमस्कार के लाभ 

सूरज नमन से मिटत आधि और व्याधि, 

शेर सी फुर्ती, शरीर में आय। 


वीर शिवाजी की तरह बनोगे चरित्रवान, 
कुण्ठा व कलुषता, तुरत भग जाय। 


पीठलोचदार, मुखमण्डल ही कांतिवान, 
'मंगल' की भावना भुजाओं से आय। 


सूरज की किरणें मिटाती हैं अनेकों रोग, 
तन की सुघरता स्वत: बढ़ जाय। 


इसी प्रकार सूर्य नमस्कार की और भी कई विधियाँ विभिन्न आचार्यों ने बताई हैं परंतु हमने 
मुख्य रूप से प्रचलित विधियों का ही वर्णन किया है। 


अंद्र नमस्कार 


2 आसन 
(फ्रयम प्रकार) 








$ 


चंद्र नमस्कार 


सूर्य नमस्कार की तरह चंद्र नमस्कार भी बहूत महत्त्व्पूर्ण है। इसमें भी 2 क्रियाएँ होती हैं, 
(कहीं-कहीं 4 क्रियाओं का भी वर्णन आता है) जिनके 2 मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप प्रत्येक 
आसन के साथ किया जा सकता है। वैसे तो प्रत्येक आसन का अपना महत्व होता है परंतु 
इन आसनों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया जाए तो उनकी पूर्णता के बाद उन आसनों के 
चाह में वृद्धि हो जाती है, अत: साधक को चंद्र नमस्कार से होने वाले लाभ अवश्य उठाना 
चाहिए। 


पहली अवस्था 





विधि : चंद्र की तरफ़ मुख करके ताड़ासन की स्थिति में खड़े हो जाएँ। दोनों हाथों को ऊपर 
उठाते हुए कमर से ऊपर के हिस्से को जितना पीछे झुका सकते हैं, झुकाएँ। दोनों हाथ खुले 


हुए आकाश की तरफ़ रखें एवं मन ही मन ३» चंद्राय नम: का जाप करें। 


दूसरी अवस्था 





विधि : अब हाथों और कमर के ऊपरी भाग को सामने की तरफ़ झुकाते हुए हाथों की पैरों 
के समानांतर हा । सिर को घुटनों से स्पर्श कराएँ, किंतु घुटनों को न मोड़ें। अब ३० सोमाय 
नम: का जाप करें। 


तीसरी अवस्था 





विधि : इसके उपरांत बाएँ पैर को पीछे ले जाकर सीधे लंबवतु रखें। फिर घुटने से मोड़ते 
हुए दाएँ पैर पर शरीर का पूरा भार डाल दें एवं दोनों हाथ दाएँ पैर के अगल-बगल में रखें 
और मन ही मन % इन्द्रवे नम: का जाप करें। 


चौथी अवस्था 





विधि : अब जहाँ पर पैरों के पंजे हैं, उन्हें उसी स्थान पर स्थिर रखते हुए इस प्रकार खड़े हों 
कि बाएँ पैर का घुटना ज़मीन को स्पर्श करे और दायाँ घुटना समकोण बना ले। अब हाथों 
को ऊपर उठाते हुए कमर से ऊपर के भाग को पीछे की ओर झुकाएँ और मन ही मन ३» 
निशाकराय नम: का जाप करें और कुछ देर तक रुकें। 


पाँचवीं अवस्था 





विधि : अब 38 स्थिति की तरह दाएँ पैर की जगह बाएँ पैर पर पूरा वज़न देते हुए दाएँ 
पैर को पीछे ले जाएँ। बाएँ पैर की एड़ी एवं दोनों हाथ बाएँ पैर के पंजे के अगल-बगल में 
स्थिर करें और *» कलाभूताय नमः का जाप करें। 


छठी अवस्था 





विधि :अब चौथी अवस्था की तरह बाएँ पैर पर वज़न देते हुए इस प्रकार खड़े हों कि दाएँ 
पैर का घुटना ज़मीन को स्पर्श करता रहे और हाथों को ऊपर की तरफ़ तान दें। अब ३» 
सुधाधराय नम: का जाप करें और कुछ देर इसी अवस्था में रहें। 


सातवीं अवस्था 





विधि : इसके बाद दोनों हाथों को नीचे ज़मीन पर स्थिर करें और बाएँ पैर को दाएँ पैर के 
8 ले जाएँ। इसी स्थिति में रहते हुए एक दण्ड लगा लें और 5० निशापतये नम: का जाप 
। 


आठवीं अवस्था 





विधि :एक दण्ड लगाने के बाद उसी अवस्था में दोनों पा जमीन पर टिका लें और सिर 
नीचे झुकाकर माथे से भूमि को स्पर्श करें। दोनों हाथों की स्थिति यथावत्‌ रखें एवं मन ही 
मन ऊँ शिव शेखराय नमः का जाप करें। 


नौवीं अवस्था 





विधि :वैसी ही स्थिति में अब हाथों को सिर सहित ऊपर की तरफ उठाएँ । कमर के ऊपरी 
भाग को सीधा लंबवत्‌ रखते हुए पीछे की तरफ झुकाएँ । हाथों को आकाश की तरफ ही 
रखें एवं घुटने व पंजों के बल एड़ियों पर बैठें तथा ऊँ अमृतदीधितये नमः का जाप करें । 


दसवीं अवस्था 





० डी दे सथक 


विधि :अब दोनों हाथों को सामने की तरफ भूमि पर डेढ़ फिट के अंतर पर रखें । उसी 
स्थिति में एक दण्ड और लगा लें एवं उसी विधि में पंजों और हाथों के बल बैठते हुए घुटनों 
को भूमि से ऊपर उठा लें । इसके बाद मन ही मन ऊँ तमोश्चाय नमः का जाप करें । 


ग्यारहवीं अवस्था 





विधि : इसके बाद हाथों को बिना आगे- पीछे किए दोनों पैरों को उछालकर दोनों हाथों के 

बीच कर लें एवं पंजों पर भार देकर बैठे। हथेली की जगह अंगुलियाँ ही भूमि पर स्पर्श 

228 । नितंबों का भार एड़ी पर रहेगा। अब मन ही मन ३» राजराजाय नम: का मंत्र जाप 
। 


बारहवीं अवस्था 





विधि : अब अंत में उसी स्थिति में सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों हाथ सामने की तरफ़ जोड़ लें 
और ३» शशांक देवाय नम: का जाप करें। 


इस प्रकार कक आवृत्ति हुई, इसी प्रकार 5-6 आवृत्ति करें। थकान अनुभव होने पर 
शवासन की स्थिति में आराम 


समय : जिस प्रकार सूर्य नमस्कार विशेष रूप से प्रातः काल कराया जाता है उसी प्रकार 
चंद्र नमस्कार संध्या काल में करना चाहिए। 


लाभ ; 


0 वैसे तो प्रत्येक आसन का अपना अलग महत्व होता है और उसका अपना एक अलग 
लाभ भी होता है परंतु इसकी पूरी आवृत्ति करने से एक साथ कई लाभ प्राप्त होते हैं। 


0 शरीर सुंदर, बलिष्ठ, सुडौल होता है। उदर प्रदेश को लाभ मिलता है। क़ब्ज़, अम्लता 
अजीर्ण आदि वी ते हैं। शरीर कांतिवान एवं तेजमय बन जाता है। मानसिक शांति एवं 
जा प्राप्त है। आलस्य, प्रमाद आदि नहीं होते। संपूर्ण शरीर को निरोगी बनाता 

। 


नोट: कुछ योग केंद्रों में चंद्र नमस्कार की विधि विभिन्न प्रकार से कराई जाती है। 


दिशा : चूँकि चंद्रमा की ऊर्जा एवं उससे होने वाले लाभ को आत्मसात्‌ करना है। अत: जिस 
दिशा में चंद्र का उदय हो उसी दिशा का चयन करना चाहिए। 


९ .त्ाप्नत्आलयुआचत ० 


प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में योग साधना 
अपनानी चाहिए, परंतु उचित है कि साधक 
सर्वप्रथम योगाभ्यास से संबंधित सभी बातों को 
भलीभाँति समझ लें और क्रियान्वित करें। 
ऐसा करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। 
-रशाप' 
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योगविद्याएँ मात्र व्यायाम ही नहीं हैं, बल्की 
पूर्णअष्टांग योग शारीरिक तथा मानसिक 
स्वास्थ्य प्रदान कर सम्यक दृष्टित्व का 
निर्माण करता है और आत्मा को उत्थान की 
ओर अग्रसर करता है। 
नशा 
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पद्मासन एवं ध्यान से संबंधित आसन 


सुखासन 





शाब्दिक अर्थ : सुख का अर्थ प्रसन्नता है। 2 आसन पालथी मारकर बैठने की वजह से 
सुखासन कहलाता है। यद्यपि, जिस आसन में बैठने से सुख की 2808 ति हो, वह भी 
सुखासन कहलाता है दे प्राचीन समय से पालथी लगाकर बैठने आसन को ही 
सुखासन माना जाता रहा है। 


विधि : आराम से ज़मीन पर 088 हुए पालथी मारकर बैठ जाएँ। (चित्र देखें) हाथों 
को गोद में या घुटनों पर रखें। , ग्रीवा व सिर सीधे रखें। 


ध्यान : समस्त चक्रों से निकलने वाली ऊर्जा की अनुभूति। 


श्वासक्रम : प्राणायाम के साथ/अनुकूलतानुसा र। 


समय : यथासंभव । 
दिशा : पूर्व या उत्तर (आध्यात्मिक लाभ हेतु)। 


लाभ : “2 ध्यान के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। 
(0 भोजन करते समय इस आसन का उपयोग हितकारी है। 
() जो ध्यान के लिए पद्मासन लगाने में असमर्थ हैं वे इस आसन का उपयोग कर 
सकते हैं। 
() पूजा-पाठ में यह आसन अधिकतर किया जाता है। 


(2 यह आसन शारीरिक स्फूर्ति, मन की शांति और शरीर को निरोगी रखने में 
लाभकारी है। 


गुप्तासन 





शाब्दिक अर्थ : गुप्त अर्थात्‌ छिपा हुआ। 

विधि : सुखासन में बैठ जाएँ। अपने बाएँ पैर हक एड़ी को सीवनी नाड़ी पर लगाकर दबाएँ 
और दाहिने पैर की अँगुलियों को बाएँ पैर की जाँघों एवं पिंडली के बीच फंसाएँ। हाथों को 
ज्ञान-मुद्रा की स्थिति में लाकर घुटनों के ऊपर रखें। 

ध्यान : मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक समस्त चक्रों का क्रमशः ध्यान करें। 


श्वासक्रम : स्वाभाविक श्वास-प्रश्चास करें। 


समय : निराकुल होकर जितना समय बैठ सकते हैं बैठें। 
दिशा: पूर्व या उत्तर (आध्यात्मिक लाभ हेतु)। 
भलाभ: ५2 बल, वीर्य, ओज तेज ऊर्ध्वमुखी होकर तेजस्वी बनाता है। 
() नेत्र-ज्योति तीव्र होती है। 
() स्वप्रदोष, काम-विकार का शमन होता है व ब्रह्म॒चर्य की शक्ति प्राप्त होती है। 
() सकारात्मक ध्यान करने से संपूर्ण शरीर के विकार क्रमश: नष्ट होते हैं। 
() 72,000 नाड़ियों के मलों का शोधक है। 
() मानसिक तनाव दूर करता है। 


मुक्तासन(प्रथम प्रकार) 





विधि : बाएँ पैर की एड़ी को गुदामूल से स्पर्श कराकर उस पर दाहिने पैर की एड़ी को रखें। 
मेरुदण्ड, ग्रीवा तथा सिर एक सीध में रखते हुए बैठे। सभी सिद्धियों को देने वाला यह 
आसान मुक्तासन कहलाता है। 

ध्यान : मूलाधार से उठती हुई ऊर्जा का ध्यान करें। 

विशेष : श्वासक्रम समय, दिशा एवं लाभ गुप्तासन के ही समान ही है। 


नोट : द्वितीय प्रकार के मुक्तासन आगे पृष्ठों पर दिया गया है। 


स्वास्तिकासन 





शाब्दिक अर्थ : स्वास्तिक का शुभ चिह्न (सातिया/१7)25 सभी जानते हैं। यह चिह्न 
आध्यात्मिक व सांसारिक सुखों को देने वाला है। 


विधि : सुखासन में बैठकर दोनों पादतल को दोनों जाँघों के बीच स्थापित कर 
त्रिकोणाकार आसन लगाएँ। मेरुदण्ड, ग्रीवा व सिर सीधा रखें। दृष्टि भ्रूमध्य पर स्थिर करें। 


हठयोग प्रदीपिका के अनुसार 
जानूर्वो रन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे। 
ऋजुकाय: समासीनः स्वस्तिकं तत्‌ प्रचक्षते। 
ध्यान : आत्म उत्थान के लिए क्रमशः समस्त चक्रों का। 
श्वासक्रम : सामान्य रखें। समय : परिस्थिति अनुसार। 
दिशा: पूर्व या उत्तर (आध्यात्मिक लाभ हेतु)। 
मंत्रोन्चारण : ३० का उच्चारण ध्वनि-रूप में करें। 
लाभ : वे सभी लाभ जो गुप्तासन व सुखासन से प्राप्त होते हैं। 
योगासन 
उत्तानौ चरणौ कृत्वा संस्थाप्य जानुनोपरि। 
आसनोपरि संस्थाप्य उत्तानं करयुग्मकम्‌।। 


3023] नासाग्रमवलोक्येत्‌। 
ने भवेदेतद योगिनां योगसाधनम्‌।॥। (थे सं.44,45) 





अर्थ : सुखासन में बैठ जाएँ अब दोनों पैरों को उठाकर दोनों जाँघों के ऊपर स्थापित करके 
बाएँ पैर को दाहिनी जाँघ पर व दाहिने पैर को बाँयी जांघ पर रखें एवं दोनों हाथों को 
उत्तान भाव से आसन के ऊपर रखें। तब पूरक प्राणायाम द्वारा पा भीतर खींचकर 
नासिका के उग्रभाग पर द्रष्टि रखते हुए साधक कुंभक द्वारा वायु को रोकें। योगियों को इसे 
प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। यही योगासन कहलाता है। 


विशेष: श्वासक्रम, समय, लाभ एवं सावधानियाँ पद्मासन के समान ही हैं। 


अर्ध पद्मासन 





शाब्दिक अर्थ : अर्ध मतलब आधा। पद्मासन की मुद्रा को पूर्ण रूप से न लगाना। 


विधि : अपने आसन में प्रसन्न मन से सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ। बाएँ पैर को 


मोड़कर दाहिने पैर की जाँघ के नीचे रखें एवं दाहिने पैर को मोड़कर बाई जाँघ के ऊपर 
रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। मेरुदण्ड, गर्दन व सिर सीधा रखें। इस प्रकार कुछ 
समय बाद पैर बदलकर करें। 

श्वासक्रम : श्वास सामान्य रखें। 

ध्यान : मूलाधार से सहस्नार तक क्रमशः ध्यान करें। 

दिशा : पूर्व या उत्तर (आध्यात्मिक कारणों से)। 

समय : अनुकूलतानुसार। 


लाभ : (> मेरुदण्ड सीधा रहने से समस्त शरीर को लाभ मिलता है। पूर्ण पद्मासन लगाने 
से पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। 


(2 चेतना की ऊर्ध्वमुखी बनाता है। 


() किसी भी इष्ट मंत्र का जाप श्वास-प्रश्चास पर ध्यान देते हुए करने से मन को 
स्थिरता प्रदान करता है। 


पद्मासन 





शाब्दिक अर्थ : पद्म (पद्म) का मतलब कमल। 


आकृति : कमल के फूल के समान। 


दिशा : उत्तर या पूर्व (आध्यात्मिक कारणों से)। 


विशेष : पहले हम इस आसन को समझ लें। यह सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा 

गया है। इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यह शरीर की सभी नाड़ियों 

(72,000) को शुद्ध करता है। यह आसन आध्यात्मिक साथकों को प्रिय होता है। यह सैकड़ों 

सिद्धियों को देने वाला कहा गया है। कुण्डलिनी 2 या करने में यह आसन 

बज है। इस आसन में शुद्ध आत्मा या निर्विकल्प ध्यान लगाने से समस्त पापों का नाश 
ता है। 


विधि : सर्वप्रथम सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ या सुखासन में बैठ जाएँ फिर बाएँ 
पैर के पंजे को उठाकर दाहिनी जाँघ पर रखें व दाहिने पैर के पंजे को उठाकर बाएँ पैर की 
जाँघ पर स्थापित करें। मेरुदण्ड सीधा रखें। घुटने ज़मीन को स्पर्श करते रहें। बाएँ हाथ को 
दोनों पैरों के तलवों के ऊपर एवं दाहिने हाथ के पंजे को बाएँ हाथ के पंजों के ऊपर रखें 
ताकि नाभि से स्पर्श होता रहे यथासंभव जितनी देर रुक सकते हैं, रुकें। श्वास-प्रश्चास लेते 
रहें। (कहीं-कहीं हाथों को घुटनों के ऊपर भी रखने का विधान है।) 


हठयोग प्रदीपिका एवं घेरण्ड संहितानुसार पद्मासन को भिन्न तरीके से परिभाषित 
किया गया है। 


वामोरूपरि दक्षिण हिचरण संस्थाप्य वाम॑ तथा, 
दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धूत्वा कराभ्यां दृढम। 
अड्ग्गुष्ठी हूदये निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकयेत्‌ 
एतद्याधिविकारनाशनकरं पदमासमन प्रोच्यते। (धे सं. 29) 


अर्थ : बाईं जंघा पर दाहिने पैर का पंजा और दाहिनी जंघा पर बाएँ पैर का पंजा रखकर 
विपरीत विधि से हाथों को पृष्ठभाग पर ले जाएँ और बाएँ हाथ से बाएँ पैर का अँगूठा और 
दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अँगूठे को दृढ़तापूर्वक पकड़कर ठोड़ी (चिबुक) को हृदय के 
ऊपर कंठकूप पर रखकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करें। सभी रोगों का नाशक 
यह आसन पद्मासन कहलाता है। 


टिप्पणी: ५) यहाँ पर महर्षि घेरण्ड ने एवं हठयोग प्रदीषिका में बच्द्रपद्मासन को ही 
विशिष्ठ रूप से पद्मासन ही कहा है। बन्द्रपद्मासन देखें। 


() घेरण्ड संहिता में अध्याय दो के 44.45 नं. श्लोक में जिस योगासन की व्याख्या 
की है वह भी पद्मासन जैसा ही है। 


व्याख्या : सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ़ फैलाएँ फिर बाएँ पैर को दाहिनी 
जंघा पर एवं दाहिने पैर को बाई जंघा पर स्थिर करें। पैरों के तलवे आकाश की तरफ़ करें। 


एड़ियाँ उदर प्रदेश के अग्रभाग से स्पर्श करें और दोनों घुटने ज़मीन को स्पर्श करते रहें। पीठ 
एवं सिर सीधे तने हुए हों अब अपने हाथों को पृष्ठ भाग से विपरीत विधि से बाएँ हाथ से 
बाएँ पैर के अँगूठे को एवं दाहिने हा से दाहिने पैर के अँगूठे को पकड़ें एवं ठोड़ी (चिबुक) 
को हृदय के ऊपर स्थित कंठकूप से लगाएँ अर्थात जालंधर बंध लगाते हुए नासिका के 
अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करें। 


यह सभी रोगों का नाश करने वाला पद्मासन कहलाता है। 


मत्स्येंद्रनाथ के अनुसार : दोनों पैरों को सामने की तरफ़ फैलाकर बाएँ पैर को दाहिने पैर 
की जंघा पर एवं दाहिने पैर को बाएँ पैर की जंघा पर स्थापित करें। जंघाओं के मध्य दोनों 
हाथों को सीधे रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करें एवं दाढ़ की जड़ पर जिह्वा 
को स्तंभित करें और ठोड़ी (चिबुक) को कंठकृप पर स्थापित करें फिर वायु को धीरे-धीरे 
ऊपर उठाएँ अर्थात मूलबंध लगाएँ। यह आसन क्रिया सभी रोगों का नाश करने वाली है। 
योगीजनों ने इसे पद्मासन कहा है। 


योगकुण्डल्युपनिषद्‌ के अनुसार : 


ऊवारूपरि चेदद्यत्ते उभे पादतले यथा। 
पद्मासनं भवेदेतत्सर्वपाप प्रणाशनम्‌। 


अर्थ : दोनों जाँघों पर एक-दूसरे के पैर के तलुओं को सीधे रखने से पद्मासन होता है जो 
सब पापों को नाश करने वाला है। हठयोग प्रदीपिका में लिखा है कि :- 


कृत्वासंपुटितौ करौ दृढ़तरं बद्धवा तु पद्यममासनं, 
गाढं वक्षसि सन्निधाय चिबुकं ध्यायंश्व तन्चितसि । 
वारंवारमपानमूरध्वमनिलं प्रोत्सारयन्पूरितं, 
न्यंचन्प्राणमुपैति बोधमतुलं शक्तिप्रभावान्नर:। 


व्याख्या : हठयोग के ग्रंथकार का कहना है कि दोनों हाथों को संपुटित करके गोदी में स्थित 
करके दृढ़रीति से पद्मासन लगाएँ और ठोड़ी को मज़बूती से वक्ष:स्थल के समीप स्थिर करें 
अर्थात्‌ जालंधर बंध को करके ब्रह्म का चिंतन करें बे को बार-बार सिकोड़ें और 
अपान को ऊपर उठाएँ अर्थात मूलबंध करके गा घुम्ना के मार्ग से अपान को ऊपर चढ़ाते हुए 
पूरक प्राणायाम से 78 को नीचे करें, अर्थात प्राण और अपान को एक करके साधक 
कुण्डलिनी जाग्रत कर अलीगित ज्ञान का धारी हो जाता है। 


ध्यान : समस्त चक्रों का ध्यान करें और यह भावना रखें कि आपके समस्त चक्र जागृत हो 
रहे हैं, आत्मा शुद्ध होती जा रही है; अथवा गुरु के द्वारा दिए मंत्र का जाप करें। 


सावधानियाँ : 


() क्षमता से अधिक देर तक ज़बर्दस्ती न बैठें। 
() घुटनों में दर्द हो तो पहले पवनमुक्तासन संबंधी क्रियाओं को करें। 
(2) साइटिका और घुटनों के तीत्र दर्द से पीड़ित व्यक्ति यथासंभव क्रमशः करें। 
(2) जब भी आसन लगाएँ मेरुदण्ड, गर्दन व सिर सीधे रखकर ही अभ्यास करें। 
() >पैरों की स्थिति बदलकर अवश्य करें ताकि शरीर के अंगो का विकास समान 
रूप से हो। 
लाभ ५2: इस आसन से प्राण वायु अपान से मिलती है। 


(2 यह आसन शरीर के सभी स्रायुतंत्र खोलता है। 
(2 बा सुषुम्रा से प्रवाहित होने लगते हैं जिससे जीवनदायिनी शक्ति प्राप्त होती 
। 


(2) काम-विकार को नाश कर कामशक्ति यथावत्‌ करता है। 

() चेतना ऊर्ध्वमुखी बनाता है। 

() चेहरे की कांति प्रदीम्त होती है। 

() शरीर के सभी रोगों को क्रमशः क्षीण करता हुआ साधक को निरोगी बनाताहै। 

() शांति प्रदान कर मन की चंचलता को दूर करता है। 

(0 इस आसन को नियमित करते रहने से पापकर्मों का क्रमश: नाश होता जाता है। 

() कुण्डलिनी जागरण में विशेष सहायक। 

()१] न तक बैठकर ध्यान करने से अपने स्थान से हटी हुई नाभि ठीक हो 
जाती है। 

() नियमित अभ्यास से साधक की 72,000 नाड़ियाँ प्रासुक (शुद्ध) होती हैं। 


(0 इस आसन को करने पर पैरों में रक्त संचार कम हो जाता है जिस कारण उदर 
एवं कटि प्रदेश में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार इन दोनों अंगों से 
संबंधित सभी रोगों में लाभ मिलने लगता है। 


नोट: कुछ योग शिक्षक इस आसन को कमलासन, श्री आसन, आदिआसन, ब्रह्मा आसन 
और मुक्तपद्मासन भी कहते हैं। 


प्रकारांतर : पद्मासन की अवस्था में ही पेट के बल लेट जाए और हाथों को पीठ के पीछे ले 
जाकर नमस्कार की मुद्रा बना लें, तो यह अवस्था गुप्त पद्मासन कहलाती है। कुछ योग 
शिक्षक गुप्त पद्मासन को पतंग आसन भी कहते हैं। 
९ .तापहत्आबु 35 ० 
योग मार्ग की सभी साधन पद्धतियाँ एक ही उद्देश्य, 
एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं: 
शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं 
चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाना। 


"रिया 
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बद्ध पद्मासन 





शाब्दिक अर्थ : बद्ध अर्थात्‌ बँधा या पकड़ा हुआ। 


विधि : पद्मासन में बैठ जाएँ। श्वास छोड़ें अब दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ले जाते हुए 
दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अँगूठा और बाएँ हाथ से बाएँ पैर का अँगूठा पकड़ें। पकड़ने में 


समस्या आ रही हो, तो आगे की तरफ़ झुककर पकड़ें। ठु्ठी को कंठकूप पर एवं दृष्टि नासाग्र 
पर केन्द्रित करें फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाएँ। श्वास-प्रश्चास सामान्य रखें। अब 
यही क्रिया पैर बदलकर करें। 

ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र और अनाहत चक्र पर। 


ध्वासक्रम/समय : इस आसन का अभ्यास 2 से 5 मिनट तक करें। श्वास-प्रश्चास सामान्य रखें 
या प्राणायाम करें। 


लाभ: (2 छाती को उन्नत बनाकर मज़बूती प्रदान करता है। 


() हाथ, कंधों, घुटनों व पैरों की माँसपेशियाँ मज़बूत करता है। 


() पेट संबंधी विकार नष्ट होते हैं। जठराग्नि तीव्र होती है। क़ब्ज़ मिटाता है और 
भूख बढ़ती है। 


() हृदय, फेफड़े व किडनी को सक्षम एवं क्रियाशील बनाता है। 
() स्त्रियों के वक्ष:स्थलों को उभार प्रदान करता है। 


नोट: ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही अँगूठे पकड़ लें अतः आप उसी स्थिति में 
सिर्फ़ पैर स्पर्श की कोशिश कीजिए। कुछ दिनों बाद अँगूठे पकड़ में आने लगेंगे। 


सावधानियाँ : साइटिका या मेरुदण्ड में तीव्र वेदना वाले साधक विवेक पूर्वक करें। 
विशेष :५) योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। 


(0 इस आसन को जालंधर बंध व मूलबंध लगाने से विशेष लाभ मिलता है। (बंध 
अध्याय देखें) 


सिद्धासन/विजयासन 





ता : पद्मासन से मिलती-जुलती, सिद्धि प्राप्ति में सहायक, इसलिए सिद्धासन कहलाता 
। 


ध्यान : समस्त चक्रों पर। 


विधि आज में बैठ जाएँ। बाएँ पैर के तलवे की दाहिनी जाँच से सटाकर ऐसे लगाएँ 
ताकि एड़ी आपके गुदा और अंडकोश के बीच के भाग को छूने लगे। अब दाहिने पैर की एड़ी 
को जननेंद्रिय और वस्ति की हड़ी के बीच दबाव डालते हुए रखें। दाहिने पैर की अँगुलियों 
को बाई पिंडली और जाँघ के बीच फँसाएँ। ध्यान रहे घुटने ज़मीन को छूते रहें। शरीर 
एकदम सीधा रखें। हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें। ठोड़ी को हृदय प्रदेश 
के ऊपर कंठकृप में स्थिर करें। दृष्टि भौहों के मध्य रखें एवं तनाव रहित होकर बैठें। पैरों की 
स्थिति बदलकर यही अभ्यास करें। 


दिशा: पूर्व या उत्तर (आध्यात्मिक लाभ हेतु)। 

समय : यथासंभव। 

श्वासक्रम : प्राणायाम के साथ/अनुकूलतानुसार। 

मंत्र : गुरु द्वारा प्रदत्त या अपने इष्ट देव या ३० नमः सिध्देभ्य: का जाप करें। 

टिप्पणी : सिद्धासन और पद्गमासन के लाभ लगभग एक जैसे ही हैं। चेतना को ऊर्ध्वमुखी 


बनाने के लिए यह आसन उपयुक्त है अतः सभी साधकों, ब्रह्मचारियों को यह आसन अवश्य 
करना चाहिए। प्राणायाम और ध्यान के लिए यह आसन ज़रूर करना चाहिए। 


लाभ : इस आसन से दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। मेरुदण्ड स्थिर व दृढ़ होता है। 
गुदा संबंधी रोग तथा काम-विकार का नाश होता है। इस आसन को 48 मिनट तक 
प्रतिदिन करने से सिद्धियाँ प्राप्त 3 हैं। बुढ़ापे में भी कमर नहीं झुकती। इस आसन में 
बैठकर त्राटक करने से सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। उदर प्रदेश को भरपूर लाभ मिलता है। 


सावधानियाँ : साइटिका, तीव्र कमर दर्द या घुटनों की तीव्रवेदना में क्रमशः धैर्यपूर्वक 
अभ्यास करें। 


पर्वतासन/वियोगासन 





शाब्दिक अर्थ : 'पर्वत' को हम बोलचाल की भाषा में 'पहाड़' भी कहते हैं। पर्वतासन को 
वियोगासन भी कहते हैं। 


विधि : पद्मासन में बैठे। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर ले 
जाएँ या पंजों को एक-दूसरे में फँसाकर ऊपर उठाएँ। हाथ पूर्ण रूप से तने हुए होने 
चाहिए। आसन की स्थिति में यथासंभव हाथों को ऊपर रोकें। 

ध्यान : आज्ञाचक्र पर। 


श्वासक्रम : हाथ ऊपर उठाते समय श्वास लें और नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। 


समय : यह क्रिया 5-6 बार कीजिए / ] से 2 मिनट तक करें। 
लाभ :“> हाथों का काँपना बंद होकर हाथों की माँसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। 


() फेफड़े मज़बूत होते हैं। मेरुदण्ड पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
() हर्निया पर भी सामान्य प्रभाव पड़ता है। 
() स्त्रियों के उरोजों को सही आकार देता है। 
टिप्पणी 
() यह घुटनों के बल खड़े होकर भी किया जाता है (देखें गोरक्षासन)। 
() सूर्य नमस्कार में स्थिति नं. 5 को भी पर्वतासन कहते हैं। 


योग मुद्रासन 





विधि : पद्मासन में शांतचित्त होकर आँखें बंद करके बैठे। प्रारंभिक अवस्था में दोनों हाथों 
को पीठ के पीछे ले जाएँ एवं दोनों हाथों की कलाई को पढड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को 
सामने ज़मीन पर धीरे-धीरे झुकाएँ। माथा ज़मीन से स्पर्श कराएँ। 0 से 5 सेकंड तक 
उसी स्थिति में रहते हुए श्वास-प्रश्चास करते रहें। अब वापस मूल अवस्था में आये एवं यही 
क्रिया दुहरायें। 


ध्यान : समस्त चक्रों को जागृत करने के लिए उपयुक्त। मूलाधार एवं आज्ञाचक्र पर विशेष। 


श्वासक्रम : झुकते समय श्वास छोड़ें। पूर्ण आसन की स्थिति में धीरे-धीरे गहरी श्वास लें। 
वापिस मूल अवस्था में आते समय श्वास लें। 


दिशा : आध्यात्मिक कारणों से पूर्व या उत्तर दिशा ज़्यादा सटीक है। 


लाभ : (2 पाचन-संस्थान की क्रिया को तीव्र करता है। 


() कोष्ठबद्धता दूर करता है। फेफड़ों का संकुचन भी ठीक होता है। 
() आध्यात्मिकता में लाभ पहुँचाता है। 

() मेरुदण्ड को पूर्ण लाभ मिलता है। 

() कुण्डलिनी जागरण में सहायक। 


आज] : उच्च रक्तचाप, गर्भवती महिलाएँ, साइटिका, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति न 
। 


गा : पूर्ण आसन के लिए यथासंभव पैर के अँगूठों को पकड़कर धीरे-धीरे प्रयास करें। 
यदि महसूस हो तो हाथों को पीठ पर रखकर आपस में बाँध लें। 


नोट : अधिक जानने के लिए पद्मासन एवं बद्ध पद्मासन भी देखें। 


वज्जासन एवं उससे संबंधित आसन 


वच्जासन 





शाब्दिक अर्थ : वज्र का अर्थ है 'कठोर!। इस आसन से दृढ़ता आती है। 
विधि : दोनों पैरों के घुटने मोड़कर इस प्रकार बैठें कि पैरों के तलवों के बीच नितंब एवं 


एड़ियों के बीच गुदाद्वार और गुप्तांग आ जाएँ। दोनों ४ एक-दूसरे को परस्पर स्पर्श 
करते रहें। हाथों को घुटनों पर रखकर ज्ञानमुद्रा लगाकर बैठें या सामान्य स्थिति में रखें। 
याद रखें मेरुदण्ड, पीठ एवं गर्दन को एकदम सीधा रखना है, जिससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। 
विशेष : यह आसन सरल होते हुए भी कल्पवृक्ष के समान है। 

श्वासक्रम : प्राणायाम भी कर सकते हैं। भोजन करते समय दाहिने स्वर से श्वास लें। 


ध्यान : समस्त चक्रों पर। विशेषकर मणिपूरक चक्र पर। 


मंत्र : अपने दे द्वारा दिए मंत्र या अपने इष्ट का ध्यान करें या '३० नमः सिदद्वेभ्य:' का 
मानस-जाप करें। 


लाभ : ५2 वज्ञासन का जो नित्य अभ्यास करेगा वह बुढ़ापे की अवस्था में भी वज्र के 
समान रहेगा। “2 आत्मोत्थान्‌ हेतु हितकारी है। ५2 सुषुम्रा का द्वार खोलता है। «2 हर्निया 
और बवासीर में लाभदायक है। (2 भोजन के तुरंत बाद इस आसन को 0-5 मिनट तक 
अवश्य करें। ५) यह आसन वायु संबंधी रोग के लिए अति लाभप्रद है। उत्तर या पूर्व दिशा 
की तरफ़ बैठकर ध्यान करने से यह आसन सुख देता है। 2 स्त्रियों की मासिक 


अनियमितता को हे कर उन्हें निरोग बनाता है। ५) वायु-विकार से उत्पन्न सिरदर्द के 
लिए यह रामबाण डे । क़ब्ज़, मंदाग्नि को ठीक करता है। 


डा : कुछ योग शिक्षक पैर के दोनों अँगूठों को एक के ऊपर एक रखकर यह आसन करवाते 
। 


सावधानी : घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। 


आनन्द मदिरासन (प्रकारान्तर ; 4) 





वज्जासन की ही स्थिति में हथेलियों को एड़ियों पर इस प्रकार रखें कि 23458 पैरों के तल. वों 
पर रहें और अँगुलियाँ एक दूसरे के सामने ही उस स्थिति को आनन्द कहते हैं। 
नोट : ध्यान, लाभ व साव धनियां वज्रासन के ही समान हैं। 


नोट : ध्यान, लाभ व सावधनियाँ वज्जासन के ही समान हैं। 


पादादिरासन (प्रकारान्तर : 2) 





वज्ञासन की ही स्थिति में बैठें। दोनों हाथ की वक्ष:स्थल के सामने से कैंचीनुमा बनाते हुए 
दाई हथेली को बाएँ बगल (काँख) में और बाई हथेली को दाएँ बगल (काँख) में इस प्रकार 
रख लें कि अँगुलियाँ अंदर की तरफ़ व अँगूठा बाहर ऊपर की तरफ़ उठा हुआ रहेगा। अब 
अँगूठा और तर्जनी अँगुलि से बीच वाले भाग को कसकर दबाएँ। नेत्रों को बंद कर श्वास- 
प्रश्धास की तरफ़ ध्यान लगायें। 


लाभ : 
() यह अभ्यास श्वास-प्रश्चास करने में आए हुए अवरोध को दूर करता है। 
() वज्ासन के सभी लाभ प्राप्त होते है। 


विशेष : प्राणायाम के अभ्यास में सरलता के लिए इसका अभ्यास किया जा सकता है। यदि 
दाहिनी तरफ़ की नासिका बंद है तो उस तरफ़ वाले हाथ से विपरीत वाला बगल दबाएँ 
थोड़ी ही देर में श्वास का प्रवाह विनियमित हो जाता है एवं दोनों तरफ़ के स्वर बंद है तो 
दोनों तरफ़ की बगल को दबाकर रखें। 


शश्कासन/श्शांकासन 





शाब्दिक अर्थ : शश का अर्थ खरगोश और चाँद के बीच में दिखने वाला धब्बा भी है। इस 
आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होने के कारण इसे शशकासन नाम से 
जाना जाता है एवं शश + अंक 5 शशांक अर्थात चंद्रमा भी होता है। 


विधि : वजद्ञासन में बैठ जाएँ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कान के बगल से सटाते हुए 
सिर के ऊपर उठाएँ। अब श्वास छोड़ते हुए सिर व दोनों हाथों को एक साथ सामने की 
तरफ़ ज़मीन से स्पर्श कराएँ। बाह्य कुंभक करें। 0280 सार कुछ देर रुकें फिर श्वास लेते 
हुए हा व सिर को एक साथ ऊपर उठाएँ। श्वास छोड़ते हुए मूल अवस्था में आ जाएँ। 
श्वास के प्रति सजग रहें। 
समय : यह क्रिया 0 से 2 बार करें। 
श्वासक्रम : विधि में समाहित है। 
लाभ : “2 यह आसन उदर संबंधी रोगों से छुटकारा दिलाता है। 

() मेरुदण्ड के विकार दूर करता हैं। 

(2) महिलाओं के वस्ति-प्रदेश को लाभ पहुँचाता है। 

() रक्त-संचार प्रणाली को सुचारु करता है। 

() मानसिक विकार दूर होते हैं। 

() वायु विकार का शमन करता है। 

() प्रजनन अंग के विकारों को ठीक करता है। 
सावधानी : अति उच्च रक्तचाप वाले इस आसन को न करें। 
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योग जीवन को उच्चतम संयोग प्रदान 


करने की सकारात्मक पद्धति है। 


सुप्त वज्ञासन 





विधि : सबसे पहले वज्बासन लगाएँ। फिर धीरे-धीरे कोहनियों के सहारे पीछे की तरफ़ 
सा जाएँ एवं भूमि पर चित्त लेट जाएँ। अब पीठ के भाग को थोड़ा ऊपर उठाएँ व गर्दन 

झुकाते हुए सिर पर वज़न दें। हाथों को या तो सीने पर रख लें या जाँघों पर। यथाशक्ति 
यह आसन करें। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र (नाभि से कुछ नीचे) से विशुद्धि चक्र (गला) पर। 
समय : 2 से 3 मिनट तक 


श्वासक्रम : पीछे की तरफ़ झुकते समय श्वास लें। पूर्ण स्थिति में धीरे-धीरे गहरा श्वसन करें। 
मूल स्थिति में लौटते समय श्वास लें। 
लाभ : “2 क़ब्ज़ दूर करता है तथा चेहरे पर निखार लाता है। 
(2) इस आसन से पिंडली, जंघाएँ, सीना एवं रीढ़ की हड्ड़ी मज़बूत होती है। 
(2) यह आसन उदर प्रदेश, मेरुदण्ड, वक्ष:स्थल को संपूर्ण रूप से लाभ पहुँचाता है। 
() गले संबंधी बीमारी वाले भी इस आसन को धीरे-धीरे करें 


सावधानियाँ : 


(0 वापस मूल अवस्था (वज्चासन की अवस्था) में आने के बाद ही पैरों को आगे 
फैलाएँ अन्यथा घुटने के जोड़ खिसक सकते हैं। 


() साइटिका/तीव्र कमर दर्द, घुटने के दर्द, स्लिप डिस्क वाले व्यक्ति धैर्य पूर्वक करें। 


नोट : इस आसन को करने से वज्ासन, मत्स्यासन, पर्यकासन, उत्तान- मण्डूकासन के 
लगभग सभी लाभ प्राप्त होते हैं। 


पर्यकासन(प्रथम प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : पर्यक का अर्थ बिस्तर है। 


विधि : वच्चासन में बैठें। पीठ की तरफ़ झु इस आसन में केवल सिर के ऊर्ध्वभाग को 
ज़मीन पर स्पर्श कराएँ। पीठ और गर्दन को ऊपर उठाएँ आम का निर्माण किया हो। 
हाथों को सिर के पास ले जाकर आपस में बाँध लें। अर्थात हाथ से बाएँ हाथ की 
कोहनी और बाएँ हाथ से दाहिने हाथ की कोहनी पकड़ें (चित्र देखें)| स्वाभाविक रूप से 
श्वास लें। लगभग 40 से 50 सेकंड रुकें। हाथों को छोड़ दें और वापस वज्ञासन में आने के 
बाद पैरों को एक-एक करके सीधा कर लें। अब शवासन में विश्राम करें। 


समय : अभ्यस्त होने के बाद 50 सेकेंण्ड से लेकर 3 मिनट तक / 2 से 3 बार। 
श्वासक्रम : पूर्ण आसन पर धीरे-धीरे गहरा श्वास-प्रश्चास करें। मूल अवस्था में लौटते समय 
श्वास लें। 

लाभ : (2 वज्ासन, सुप्त वज्ञासन और मत्स्यासन के सभी लाभ मिलते हैं। 


() पृष्ठीय संस्थान पूर्णतः फैलते हैं, जिससे फुफ्फुस अच्छी तरह फैल जाते हैं। श्वास 
रोगी को लाभ मिलता है। 


() गर्दन के स्रायु तन जाते हैं और गल-ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है इस कारण यह 
ठीक काम करती है। 


() थायराइड के रोग को क्रमशः समाप्त करता है। 


सावधानियाँ : वे सभी सावधानियाँ रखें जो सुप्त वज्ञासन के लिए हैं। 
नोट: (2 कुछ योग शिक्षक इस आसन को सुप्त वज्ञासन के समान मानते हैं 


() पर्यकासन के द्वितीय प्रकार का वर्णन आगे पृष्ठ पर दिया गया है। 


विशेष : मरण्य कण्डिका नामक शास्त्र में पद्मासन को पर्यकासन कहा गया है। यह शास्त्र 
सन 0940 (लगभग 070 वर्ष पुराना) में लिखा गया था जो कि वर्तमान में भी उपलब्ध है। 


उष्टासन 





आकृति : उष्ट्र का अर्थ ऊँट है। 

विधि : वज्जासन में बैठ जाएँ और घुटनों के बल खड़े हो जाएँ अब पीछे की तरफ़ झुकते हुए 
दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी एवं बाएँ हाथ से बाई एड़ी को पकड़ें। सिर को पीछे 3 कक 
उदर प्रदेश, नाभि एवं उपस्थ क्षेत्र को आगे की ओर उभारें। सिर एवं मेरुदण्ड को मा से 
अधिक पीछे झुकाएँ और इसी स्थिति में 0-5 सेकंड रहें। 

श्वासक्रम : एड़ियों को पकड़ते समय श्वास लें। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास-प्रश्चास करें। 
समय : 0-5 सेकंड। 4 से 5 बार करें। 

ध्यान : स्वाधिष्ठान एवं विशुद्धि चक्र पर। 


विशेष : मूलाधार का ध्यान करते हुए गुदा द्वार को भीतर की तरफ़ खींचें। 


लाभ : “2 मोटापा कम करते हुए बदन को छरहरा बनाता है। (2 दमा के रोगी यह आसन 


अवश्य करें। इससे श्वसन-तंत्र मज़बूत होता है। () मधुमेह का नाश करता है। “> क़ब्ज़ दूर 
करने की यह रामबाण औषधि है। ५2 पेट-संबंधी सभी रोग दूर करता है। «) पीठ दर्द व 
कमर दर्द दूर करता है। (> जननेंद्रिय के समस्त रोग दूर करता है। ५) स्त्रियों के कई रोगों 
के लिए यह आसन अति उत्तम है। “) नेत्र ज्योति बढ़ाता है। 2 स्वर ठीक करता है। 2 
थायराइड के रोगियों के लिए लाभकारी। 


नोट : पूर्ण उष्टासन के लिए हाथों को ज़मीन से स्पर्श कराएँ एवं अर्थ उष्टासन के लिए 
हाथों को एड़ियों में न रखकर कमर पर रखें। प्रथम अन्तराष्ट्रीय योग दिवस में अर्ध उष्टासन 
को ही अर्ध उत्तरासन कहा गया है। 


कृर्मासन (प्रथम प्रकार) 





विधि : घेरण्ड संहितानुसार - सीवनी नाड़ी (अण्डकोश) के नीचे दोनों एडियों (गुल्फ) को 
विपरीत क्रम से रखें और शरीर, सिर एवं ग्रीवा (गर्दन) को सीधा करके बैठें। यह कूर्मासन 
कहलाता है। इस अवस्था में बैठने के बाद दोनों कुहनियों की आपस में मिलाकर नाभि 
स्थान के पास रखें। हाथों की अर्धम्‌ँदी मुद्रियाँ बनाकर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झूुकें 
व सामने देखने का प्रयास करें। 


श्वासक्रम : अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य। 


समय : से 2 मिनट तक। 2 से 3 करें। 


लाभ : ५2 इस आसन का उद्देश्य कछुए के समान अपने सभी अंगों को अंदर समेट लेना 
अर्थात साधक अपनी पाँचों इंद्रियों को सांसारिकता की ओर न ले जाकर संयम, तप और 
त्याग के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करें। “) उदर प्रदेश एवं पाचन तंत्र लाभान्वित कर उन्हें 
सशक्त बनाता है। 


सावधानियाँ : हार्निया से पीड़ित व्यक्ति न करें। जटिल उदर रोगी भी न करें। 


नोट : कूर्मासन के द्वितीय प्रकार का वर्णन आगे किया गया है। 
भद्रासन 


शाब्दिक अर्थ : भद्र का अर्थ शिष्ट है। 





विधि : वज्रासन में बैठ जाएँ। धीरे-धीरे घुटनों को फैलाएँ (घुटनों को अधिक से अधिक 
फैलाने की कोशिश करें)। पैर की अँगुलियों को हक सरे से मिलाकर नितंबों की ज़मीन से 
स्पर्श करा दें। हाथों को घुटनों पर 38288 द्रा की स्थिति में रखें। घेरण्ड संहितानुसार- दोनों 
एड़ियाँ सीवनी नाड़ी (अण्डकोश) के नीचे उलटकर रखें फिर दोनों हाथों की पीठ के पीछे 
की तरफ़ ले जाकर दोनों पैर के अंगूठों को पकड़े और जालंधर बंध करके नासिका के अग्र 
भाग को देखें। यह आसन सभी रोगों का नाश करने वाला है। 


श्वासक्रम/समय : स्वाभाविक श्वास चलने दें। अनुकूलतानुसार समय लगाएँ। 


ध्यान : मूलाधार चक्र से आज्ञाचक्र तक। 


लाभ : “> जाँघे, घुटने, पैर एवं एड़ियाँ मज़बूत और सशक्त होते हैं। 2 काम-विकार नष्ट 
होते हैं अत: आध्यात्मिक उन्नति में यह आसन सहायक है। ५> अर्श, प्रमेह, अंडकोश-वृद्धि, 
भगंदर आदि रोगों का शमन होता है। > वज्जासन के भी लाभ स्वतः मिल जाते हैं। 2 
मूलाधार चक्र के उत्थान में सहायक। 


सावधानी : तीव्र कमर दर्द वाले इस आसन को शनै: शनै: करें। 


कक 


हिट 


नोट : 2। जून 205 'अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस' को भद्रासन वैसे कराया गया था जैसे कि 
हम तितली आसन 


की या करते है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें तितली की तरह पैरों को ऊपर नीचे नही 
करते। 


मण्डूकासन/भेकासन 





शाब्दिक अर्थ : मंड्क का अर्थ मेंढक है। यह आसन करते समय मेंढक जैसी आकृति निर्मित 
होती है। इसलिए इसे मंड्कासन कहते हैं। 


विधि: . वज्रासन में बैठें। धीरे-धीरे घुटनों को एक-दूसरे से अलग करें और पैर की 
अँगुलियाँ एक-दूसरे को स्पर्श करें। अब अपने हाथों व हथेलियों को ज़मीन से स्पर्श कराते 
हुए घुटनों के सामने या बगल में रखें। मेरूदण्ड और सिर को झुकाते हुए सीधा रखें। श्वास 
प्रश्चास स्वाभाविक गति से चलने दें। 8-0 सेकंड इसी स्थिति में रुकें। 





विधि : 2. इस स्थिति में दोनों हाथों को अगल-बगल में न रखते हुए दोनों हाथों की मुट्ठी 
बनाकर नाभि के पास रखकर उन्हें दबाते हुए आगे की तरफ़ झुकें व सामने की तरफ देखें। 


श्वासक्रम : आगे झुकते समय श्वास छोड़ें। मूल स्थिति में लौटते समय श्वास लें। 
ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


लाभ : “2 पाचन तंत्र प्रणाली को ठीक करता है अत: पेट के अंदर से उठने वाली दुर्गध 
आदि रोगों को नष्ट करता है। 


() बुढ़ापे में कमर झुकने से रोकता है। 
() स्त्रियों के लिए यह अति लाभकारी है। प्रजनन-तंत्र पर प्रभाव डालता है। 
() जाँघ, नितंब और पेट की अनावश्यक चर्बी कम करता है। 


नोट : “2 उपरोक्त दोनों विधियाँ प्रचलित होने के कारण यहाँ दी गई हैं। 
(2) पहली विधि को कहीं-कहीं मंड्की आसन के नाम से भी जाना जाता है। 
सावधानी : गर्भवती महिलाएँ न करें। 


उत्तान मण्ड्कासन 





शाब्दिक अर्थ : उत्तान का अर्थ तीव्र, तनाव एवं मण्डूक का अर्थ मेंढक है। 


विधि : . मंडकासन जैसी स्थिति तो है पर हाथों की स्थिति बदलकर ऊपर चली जाती है। 
इसमें सिर के ऊपर हाथ बाँधने जैसी स्थिति बन जाती है। बाएँ हाथ से दाहिनी कोहनी 
और दाहिने हाथ से बाई कोहनी को पकड़ना है। श्वास लें और सीने को तानकर सामने दृष्टि 
रखें। यह आसन सुविधानुसार करें। 


लाभ : (2 यह आसन कुंभक करते हुए करने से फुफ्फुसों की शक्ति बढ़ती है। 
() रक्त-विकार नष्ट होते हैं। प्राण अधीन रहते हैं। 
() शरीर सुडौल, वक्ष:स्थल चौड़े और जंघाएँ सशक्त बनती हैं। 


2. वज्ासन में बैठें। धीरे-धीरे पीछे की ओर ये हुए सिर ज़मीन से स्पर्श कराएँ और सिर 
को कोहनियों पर टिका दें। विशेष जानकारी के लिए इसी का प्रकारांतर सुप्त वज्ासन और 
पर्यकासन देखें। इस आसन के लाभ भी इन्हीं के समान हैं। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान, मणिपूरक व अनाहत चक्र पर एकाग्रता रखें। 





श्वासक्रम : पूर्ण स्थिति में सामान्य एवं मूल स्थिति में लौटते समय श्वास लें। 
समय : लगभग 2 से 3 मिनट/2 से 3 बार। 


लाभ : इस आसन की आकृति पर्यकासन व सुप्त वज्ासन के जैसी होने के कारण इनके लाभ 
भी एक जैसे ही है। अत: पर्यकासन व सुप्त वज्ञासन के लाभ देखें। 


नोट : उपरोक्त दोनों विधियाँ प्रचलित होने के कारण यहाँ दी गई हैं। 


मार्जारी आसन/मार्जार आसन 





शाब्दिक अर्थ : मार्जारी अर्थात्‌ बिल्ली। 


विधि : सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएँ, अब घुटनों के बल खड़े होते हुए दोनों हाथों के पंजों 

को ज़मीन पर इस प्रकार रखें कि अँगुलियाँ सामने की तरफ़ हों और हाथ की कोहनियाँ 

गा हो। पैरों की स्थिति चित्रानुसार हो। यह इस आसन को क्रियान्वित करने की तैयारी 
। 


तत्पश्चात्‌ श्वास लेते हुए मेरुदण्ड (पीठ) को नीचे झुकाएँ (जैसे किसी ने ऊपर से पीठ को 
हाथों से दबा दिया हो) और गर्दन को ऊपर की तरफ़ करें। अब ठीक इसके विपरीत श्वास 
छोड़ते हू मेरुदण्ड ऊपर ले जाएँ एवं गर्दन नीची करते हुए ठुड्ड़ी को छाती से स्पर्श 
कराएँ। विशेष लाभ के लिए श्वास छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ें अर्थात्‌ अंदर की तरफ़ खींचें। 
इस प्रकार यह एक आवृत्ति हुई। 


जा दा : श्वास-प्रश्चास की क्रिया करते समय विशेष ध्यान दें। इस क्रिया को 8 से 
0 बार दोहराएँ। 


लाभ : “2 क़ब्ज़ को दूर करता है एवं पेट की अतिरिक्त चर्बी का कम करता है। 
(2) कमर, मेरुदण्ड एवं गर्दन को सुगठित कर उन्हें लचीला एवं निरोग रखता है। 


(2 महिलाओं के लिए यह अतिप्रभावकारी है। 
() फेफड़ों को भी पर्याप्त लाभ मिलता है। 


सावधानियाँ : मेरुदण्ड और कमर के तीत्र दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस क्रिया को धीरे-धीरे 
क्रियान्वित करें। 


व्याप्रासन (प्रथम प्रकार) 





विधि : मार्जारी आसन लगाएँ। सिर को उठाकर सामने की तरफ़ देखें। अपने दाहिने पैर को 
पीछे की तरफ़ लम्बवत्‌ करें। घुटने से मोड़ते हुए पैर को सिर की तरफ़ लाएँ। 


अब इसी उठे हुए पैर के घुटने को नीचे लाते का से लगाएँ एवं सिर को झुकाते हुए 


नाक मा से स्पर्श कराएँ। इस अभ्यास में ऊपर की तरफ़ उठ जाएगा। दूसरे 
पैर से क्रिया दोहराएँ 
श्वासक्रम/समय 


यही क्रिया कम से कम 3 से 5 बार करें। पैर पीछे लम्बवत्‌ करते समय श्वास लें। घुटना 
ऊपर मोड़ते समय कुंभक करें एवं घुटना नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। 


विशेष : घुटने को सीने से लगाते समय पंजे को ज़मीन से स्पर्श न होने दें। 


लाभ : (> महिलाओं के लिए अति लाभकारी एवं उनके प्रजनन अंगों को पुष्ट करता है। 
गर्भावस्‍था के (कुछ महिनों) बाद महिलाएँ इस क्रिया को कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं। 


() साइटिका वाले रोगी इस आसन को क्रमश: अभ्यास कर निरोगता प्राप्त कर 


सकते हैं। 
() मेरुदण्ड को लचीला एवं पाचनतंत्र सुचारु करता है। 
() पेट, जंघा, एवं नितंबों को सुडौलता प्रदान करता है। 


नोट : द्वितीय प्रकार का वर्णन आगे के पृष्ठ पर किया गया है। 


वीरासन (तीन प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : वीर का अर्थ क्षत्रिय, योद्धा व पराक्रमी है। 
विशेष : इसकी कई विधियाँ प्रचलित है। 


प्रथम प्रकार : वज्रासन में बैठें, परंतु नितंबों को ज़मीन पर स्थिर करें। ऐड़ी व तलवों को 
नितंबों के बगल में रखें। इस प्रकार एक तलवे की ये तलवे से दूरी लगभग डेढ़ फ़ीट 
रहेगी अब हाथों । को ज्ञानमुद्रा की अवस्था में घुटनों के ऊपर रखें। पीठ सीधी रखें। गहरी 
साँस लेते हुए यथाशक्ति रुकें। दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर सिर के ऊपर सीधा तानें। 
गहरी श्वास-प्रश्चास करें। कुछ देर रुकें अब हाथों को शिथिल करें एवं उनको तलवों पर 
रखकर आगे झुकें। नासिका के अग्रभाग को के बीच रखें। स्वाभाविक रूप से श्वास 
प्रश्वास करें। अब श्वास छोड़ते हुए उठे और तर को को आराम दें। 
लाभ : “2 चूँकि यह वज्बासन का ही एक प्रकार है अत: खाना खाने के बाद भी कर सकते 
हैं। इससे पाचन-शक्ति यथायोग्य होकर भारीपन मिटता है। (भोजन के बाद करें 
तो आगे न झुकें) 


() घुटनों में आमवात का दर्द और गाऊट दूर करता है। 


() एड़ियों के दर्द से मुक्ति मिलती है। 
() वायु विकारों का नाश होता है। 
() शरीर हल्का एवं चित्त प्रसन्न रहता है। 





द्वितीय प्रकार : दूसरी अवस्था में वज्ासन में बैठें। अब एक पैर मोड़कर (घुटना ऊपर की 
तरफ़ और पादमूल ज़मीन को स्पर्श करे) दूसरे पैर के घुटने के समीप रखें। हथेलियों को 
परस्पर मिलाते हुए सिर के ऊपर सीधा तानें या चित्रानुसार रखें। स्वाभाविक श्वास- 
प्रश्धास चलने दें। अब इसी आसन को पैर /- है बदलकर करें। कम से कम 8-0 सेकंड इसी 
अवस्था 9 में रुकें। इस क्रिया को 4 से 6 बार करें। 


ध्यान : () प्रथम प्रकार के आसन की स्थिति में स्वाधिष्ठान चक्र पर। 
() द्वितीय अवस्था में मूलाधार चक्र पर। 


लाभ: (> मूलाधार में ध्यान करते हुए श्वास नियंत्रित करें। यह श्वास को लंबे समय तक के 
लिए कुंभक की स्थिति में लाता है। 
(0 समस्त चक्रों का लाभ मिलता है। 
() एकाग्रता बढ़ती है। 
() तंत्रिका तंत्र की संवेदनशील बनाता है। 
(2) यह यकृत, अमाश्य, वृक्क एवं प्रजनन अंगों को सुचारु करता है। 


तृतीय प्रकार : एक पैर से वज्ञासन करें और दूसरे पैर को अर्धपद्मासन की तरह करते हुए 
वज्ासन वाले पैर की जंघा पर रखें। प्रथम अभ्यासी हाथों का सहारा लेकर घुटने के बल 


उठकर स्थिर हो और संतुलन बनाते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर हाथ जोड़ने के तरीके 
को अपनाएँ। कुछ देर रुकें मूल अवस्था में आयें व पैर बदलकर करें। दृष्टि नासिका के 
अग्रभाग पर या सामने रखें। 


श्वास : उठते समय श्वास रोके। आसन लग जाने पर सामान्य श्वास-प्रश्चास करें। वापस 
आते समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : 2 उदर प्रदेश की लाभ। > आलस्य समाप्त होता है। “2 दृष्टि स्थिर होती है। 
आँखों की रोशनी बढ़ती है। (> शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता आती है। 


: कुछ योग शिक्षक पहली विधि अनुसार कराते हैं एवं द्वितीय विधि घेरण्ड 
५2008 सार है। कुछ योगाचार्यों ने प्रथम विधि का नाम ब्रह्म॒ुचर्य आसन रखा है। इस 
आसनों के अलावा वीरासन के और भी प्रकार है। 
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युग बदले, काल बदला, धर्म में आस्थाएँ बदलीं, 


भाषाएँ बदलीं, संस्कृतियाँ बदलीं, खान-पान बदला 


परंतु योगासन से प्राप्त होने वाले लाभ नहीं बदले। 
नर 


& +-22#%< 2:&5-43< ३८३ ७८: २ 


खड़े होकर एवं झुककर किए जाने वाले आसन 


ताड़ासन 


विधि : पैरों को एक साथ मिलाकर सावधान (समावस्था) की स्थिति में खड़े हों परंतु 8 
और एड़ियाँ समानांतर ही रखें। अब पंजों पर ज़ोर देते हुए धीरे-धीरे ऊपर उठे एवं 
हाथों को मिलाकर ऊपर की तरफ़ तान दें। इस अवस्था में घुटने एवं जाँघों की मॉसपेशियों 
को ऊपर खींचें। पेट को यथासंभव अंदर करें। सीने को आगे करें। रीढ़ और गर्दन को सीधा 
रखें। शरीर का भार सिर्फ़ पंजों पर रखें। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें। वापस आते समय 
श्वास छोड़ते हुए मूल स्थिति में पहुँचें। 


श्वासक्रम : उठते समय श्वास लें और वापस आते समय श्वास छोड़ें। 


समय : 5-6 बार करें। से 2 मिनट तक करें। 
लाभ: “2 लंबाई बढ़ाने का सबसे अच्छा अभ्यास है। 


() शरीर की स्थिरता देता है। 
() माँसपेशियाँ मज़बूत करता है। 
(2 स्लिप डिस्क वाले यह आसन अवश्य करें। 
(2 स्त्रियों के लिए लाभकारी है। खासतौर से गर्भावस्‍था के शुरुआती महीनों में 
स्त्रियों के लिए विशेष लाभकारी (स्वस्थ संतान होती है)। +> 
() शंख प्रक्षालन की क्रिया के लिए आवश्यक। 
सावधानियाँ 


दोनों पैरों के पंजों पर एक साथ वज़न देते हुए क्रिया करें एवं संतुलन पर ध्यान दें। इसके 
पश्चात्‌ शीर्षासन से संबंधित कोई आसन करें। 


नोट 


पूर्ण आसन की स्थिति में ऊपर देखें एवं मानसिक रुप से यह विचार करें कि ऊपर कोई 
वस्तु रखी है और हम उसे पकड़ने वाले हैं। ऐसा करने से कई लाभ स्वत: प्राप्त हो जाते हैं। 


तिर्यक्‌ ताड़ासन/ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन 








शाब्दिक अर्थ : तिर्यक्‌ का मतलब ढालुआ, तिरछापन या आड़ापन। ताड़ एक वृक्ष है जो 
काफ़ी लंबाई लिए हुए होता है। 

विधि : ताड़ासन में खड़े हो जाएँ। अब आपको एड़ी को उठाते हुए पंजों के बल खड़े होना है 
एवं कमर से ऊपर के भाग को दाएँ एवं बाएँ क्रमशः 0-0 बार झुकाना है। यदि पंजों के 
बल खड़े होने में परेशानी का अनुभव हो तो बगैर एड़ी उठाए ही अभ्यास करें। 


श्वासक्रम : उठते समय श्वास लें। दाएँ मुड़ते समय श्वास छोड़ें। मूल स्थिति में आते समय 
श्वास लें। बाएँ मुड़ते समय श्वास छोड़ें। मूल स्थिति में आते समय श्वास लें। 


लाभ : “2 ताड़ासन के सभी लाभ स्वत: प्राप्त हो जाते हैं। 
() शंख-प्रक्षालन क्रिया के लिए यह अभ्यास अति उत्तम है। 
(2 उदर-विकार का नाश होता है। शौच की कठिनता समाप्त होती है। 
() पेट की स्थूलता कम होती है। कमर पतली व लचीली बनती है। 


नोट : कुछ योग शिक्षक इस आसन को पैरों की स्थिति बदलकर करवाते हैं। 
९ पहल च भ 
योगाभ्यास की आवश्यकता कल थी 
आज है और कल भी रहेगी। 
नर 
& 52% *#ै८४न्‍्र 


गतिमय समकोणासन 





विधि : समावस्था में खड़े हो जाएँ। दोनों हाथों को कानों से स्पर्श कराते हुए ऊपर की 
तरफ़ नमस्कार की मुद्रा में तान दें। पीठ को थोड़ा-सा धनुषाकार 2308 नितम्बों को 
थोड़ा-सा पीछे ले जाएँ अब समकोण की स्थिति बनाने के लिए सिर, एवं हाथों को 
सामने की तरफ़ कमर से इतना झुकाएँ कि पैरों से लेकर कमर तक व कमर से सिर तक 
समकोण की आकृति निर्मित हो जाएँ एवं सामने की तरफ़ देखने की कोशिश करें। लगभग 
5 से 0 सेकण्ड रुके और वापस मूल अवस्था में आ जाएँ अभ्यास हो जाने पर इस आसन 
को करने में गति लाएँ। 


श्वासक्रम/समय : सामने की तरफ़ झुकते समय श्वास छोड़ें मूल अवस्था में लोटते समय 
श्वास लें। 


लाभ : “2 मेरुदण्ड के विकार को दूर करता है 


() गर्दन के पिछले हिस्से पर प्रभावी होने से गर्दन के समान्य विकारों को दूर कर 
अनेक रोगों में लाभ पहुँचाता है। 


सावधानीयाँ : कड़क मेरुदण्ड वाले, सर्वाइकल प्राब्लम एवं साइटिका वाले न करें। 


गतिमय दोलासन 





विधि : त्रिलोकासन की अवस्था में खड़े हो जाएँ अर्थात्‌ दोनों पैरों के बीच में लगभग % 
से 2 फिट का अंतर बनाकर खड़े हो जाएँ। दोनों हाथों को कानों से स्पर्श कराते हुए ऊपर 
की तरफ़ तान दें तथा हाथों की अंगुलियाँ आपस में मिला लें या खुली रखें, अब समकोण 
की आकृति बनाते हुए शरीर के ऊपरी भाग को नीचे की तरफ़ झुकाएँ एवं ढीला छोड़ दें 
और झूले की तरह झुलाएँ। पुनः समकोण की स्थिति निर्मित करते हुए मूल अवस्था में 
वापस आ जाएँ। 

श्वासक्रम/समय : कम से कम 4 से 5 बार अपने शरीर को अंतिम अवस्था में पैरों के बीच 
झुलाएँ एवं शरीर को नीचे लाते समय मुँह से फेफड़ों की पूरी वायु को निकाल दें। मूल 
अवस्था में लौटते समय श्वास लें। 

लाभ : “> फेफेड़े पुष्ट होते हैं। उनके क्रमशः समस्त विकार निकल जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन 

ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। 


() घुटनों के पृष्ठ भाग की नसों में और पीठ पर खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे रक्त 
संचार उचित रूप से होता है। 


() चेहरे और सिर में रक्त की मात्रा पूर्ण रूप से पहुँचने के कारण कई प्रकार के 
विकार स्वत: समाप्त हो जाते हैं। 


() चेहरे का ओज तेज बढ़ता है। लालिमा बढ़ती है। आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। 


सावधानीयाँ : हाईब्लड प्रेशर, चक्कर आना, कमर एवं पीठ दर्द वाले इस आसन को न करें। 


संकटासन/सकटासन 





शाब्दिक अर्थ : संकट यानी विपति/कष्ट एवं सकट यानी शाखोट नामक पेड़। 


विधि : ताड़ासन में खड़े हो जाएँ। अब बाएँ पैर को दाहिने पैर पर लपेटें और हाथों को भी 

ऊपर की तरफ़ ले जाकर बाएँ हाथ को दाहिने हाथ पर लपेटें (कहीं-कहीं योग शिक्षक हाथों 

हि गा पर रखने को कहते हैं)। स्वाभाविक श्वास लें। यही क्रम बदलकर करें। शरीर 
धा रखें। 


शध्वासक्रम/समय : स्वाभाविक श्वास-प्रश्चास करें। यथाशक्ति समय दें। ध्यान : आज्ञा चक्र 
पर। 


लाभ : “> पैरों को दृढ़ता प्रदान करता है। निरंतर अभ्यास से पैरों का काँपना दूर होता है। 


() हाथों का बल बढ़ता है। 
(2 कमर दर्द, पीठ दर्द और हर्निया में लाभ पहुँचाता है। 


नोट : गरुड़ासन भी लगभग इससे मिलता-जुलता आसन है। 
सावधानीयाँ : गठिया जैसी बीमारियों वाले रोगी सावधानी पूर्वक अभ्यास करें। 


गरुड़ासन 


शाब्दिक अर्थ : गरुड़ - पक्षियों का राजा, भगवान विष्णु का वाहन है। 


विधि : ताड़ासन में खड़े हो जाएँ। दाहिना पैर उठाएँ और बाएँ पैर पर इस प्रकार लपेटें कि 
दाहिनी जाँघ का पिछला हिस्सा बाई जाँघ पर और दाहिना पैर बाई पिंडली को स्पर्श करे। 
अब हाथों को भी कोहनियों से मोड़कर आपस में लपेट लें व दोनों हथेलियों को आपस में 
प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ लें। वापस मूल स्थिति (ताड़ासन) में आ जाएँ। अब इतने ही समय 
के लिए पैरों और हाथों को बदलकर करें। यही क्रिया 2 से 5 बार करें। 


समय : लगभग 5-20 सेकंड इसी अवस्था में रुकें। 
श्वासक्रम : पूर्ण आसन में धीरे-धीरे गहरी श्वास लें। 
ध्यान : आज्ञाचक्र पर। 


नोट : आसन का पूर्ण अभ्यास हो जाने पर धीरे-धीरे सामने की तरफ़ झुककर हाथों से 
ज़मीन की स्पर्श करने की कोशिश करें। 
लाभ : ५2 इस आसन से टखनों का सही विकास होता है। 

() एकाग्रता बढ़ती है। शरीर के संतुलन का अभ्यास बढ़ता है। 


(2 बी की माँसपेशियों की ऐंठन को रोकने के लिए बड़ा ही लाभदायक 
आसन है। 


(2 हाथ व पैर लचीले एवं सशक्त बनाता है। 


(2 जननांग के विकार दूर करता है। 


सावधानियाँ : गठिया जैसी बीमारियों वाले रोगी सावधानीपूर्वक अभ्यास करें। साइटिका 
वाले इस आसन को करें, परन्तु आगे की ओर न झुकें। 


वृक्षासन/एक पाद नमस्कारासन/ऊर्ध्वहस्तस्थित-एक पाद विराम आसन 





आकृति : वृक्ष के समान आकृति होने के कारण इसे वृक्षासन कहा गया है। 


विधि : सर्वप्रथम समावस्था में खड़े हों। फिर शरीर को संतुलित रखते हुए दाहिने पैर को 
घुटने से मोड़ें और पैर के पंजे को बाएँ पैर की जाँघ के मूल में लगाएँ। ध्यान रहे दाहिने पैर 
के पंजे की अंगुलियाँ ज़मीन की तरफ़ रहें। इस प्रकार एक पैर पर 4228: लन बनाएँ। अब दोनों 
नी को मिलाएँ और सीधे आकाश की तरफ़ उठाएँ। दोनों हाथों की कोहनियाँ सीधी 
रखें। 

ध्यान : आज्ञा चक्र पर। 


समय : इस अवस्था में 5 से 0 सेकंड तक रुकें। वापस ताड़ासन की स्थिति में आएँ। अब 
आपको यही प्रक्रिया दाहिने पैर पर खड़े होकर दोहरानी है। इस प्रकार यह क्रिया लगभग 


क्रमश: चार से पाँच बार करें। 


श्वासक्रम : दोनों हाथ उठाते हुए श्वास लें। पूर्ण स्थिति में स्वाभाविक श्वास-प्रश्चास करें। 
हाथों को नीचे करते समय श्वास छोड़े। 


दिशा : पूर्व या उत्तर। 


लाभ : (2 इस आसन में आज्ञाचक्र पर ध्यान लगाने से स्मरण-शक्ति तीव्र होती है। नेत्र- 
ज्योति बढ़ती है। 


() हाथ-पैरों का कॉपना बंद होता है एवं भुजाएँ व पिंडली सख्त होती हैं। शरीर 
को संतुलन प्रदान करता है। 


नोट: वृक्षासन को कुछ योगाचार्य सिर नीचे और पैर ऊपर करते हुए हाथों के बल स्थिर 
होकर कराते हैं। 


विशेष : इसी आसन में जब सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं तो इसको नमस्कार 
आसन भी कहते हैं। जबकि सूर्य नमस्कार की प्रथम स्थिति को भी नमस्कारासन कहते हैं। 


ध्रुव आसन/ भागीरथ आसन 





शब्दार्थ : भक्त ध्रुव एवं भागीरथ ऋषि ने इसी आसन से साधना की थी। संभवतः तब से 
इस आसन का नाम थ्रुव आसन या भागीरथ आसन पड़ा। इसे दो प्रकार से किया जा सकता 


है। 


प्रथम प्रकार : समावस्था में खड़े हो जाएँ। इसके बाद दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएँ 
पैर के जंघा मूल पर पंजे को स्थापित करें। अब दोनों हाथों को वक्ष:स्थल के सामने 
नमस्कार की मुद्रा बना लें। बाएँ पैर को द्रढ़तापूर्वक ज़मीन पर स्थिर रखकर संतुलन 
बनाएँ। यही क्रम पैर बदलकर करें। श्वासक्रम सामान्य रखें। 





द्वितीय प्रकार : समावस्था में खड़े हो जाएँ। उपरोक्त विधि अनुसार दाहिने पैर को घुटने से 
मोड़कर पंजे को बाएँ पैर की जंघा मूल पर स्थापित कर दें। फिर बाएँ हाथ की अंजलि 
बनाकर नाभि के समीप रखें। अब कुंभक करते हुए दाहिने हाथ को सीधे ऊपर की ओर 
का एवं अनुकूलतानुसार रुकें। वापस मूल अवस्था में आएँ और पैर बदलकर यही क्रिया 


श्वासक्रम : पूर्ण-स्थिति में सामान्य श्वास-प्रश्चास करें। 
समय : अनुकूलतानुसार। 


लाभ : “> पैरों में दृढ़ता आती है। पैरों का कॉपना बंद होता है। 


(2 आलस समाप्त होता है। जीवन में संतुलन लाता है। 
() मूलाधार चक्र उत्थित होता है। नई चेतना का प्रादुर्भाव होता है। 
() साधना सिद्धि में सहायक है। 


पाद हस्तासन/हस्त पादासन 





४ 


शाब्दिक अर्थ : पाद का अर्थ पैर और हस्त का अर्थ हाथ होता है। अपने ही हाथों के पंजों 
पर ऊपर पैर रखकर खड़े होना। 


विधि : ताड़ासन की स्थिति में खड़े हों। पैरों के पंजों के बीच की दूरी आधा फ़ीट से एक 
फ़ीट तक रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की तरफ़ झुकें एवं दोनों हाथों की हथेलियों 
को पैरों के तलवों के नीचे लगाएँ। इस दौरान घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। अपने सिर को 
झुकाते हुए घुटनों के बीच रखिए 


श्वासक्रम/समय : 5 से 0 सेकंड तक रुकें। स्वाभाविक रूप से श्वास-प्रश्चास करें। श्वास लेते 
हुए सिर उठाएँ और वापस पूर्व स्थिति में आ जाएँ 


ध्यान : मूलाधार एव स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


लाभ : ५) यह आसन पेट में गैस भरी रहने, वायु सिर पर चढ़ने या पेट फूलने जैसी 
बीमारियों में बहुत लाभदायक है। 


() पश्चिमोत्तानासन के भी लाभ इससे प्राप्त होते हैं। 


(2 अनावश्यक चर्बी कम होती है। 


(2 4०8 झड़ना बंद होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है और चेहरे में निखार 
आता है। 


सावधानियाँ: उच्च रक्तचाप, कमर दर्द, हृद्य रोग एवं जिन्हें चक्कर आते हों, वे 
सावधानीपूर्वक अभ्यास करें। 


नोट : पार्दागुष्ठासन (प्रथम प्रकार) और उत्तानासन (प्रथम प्रकार) उपरोक्त आसन से काफी 
समानता रखते हैं। 


उत्तानासन (प्रथम प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : उत्‌ एक संस्कृत उपसर्ग है, जो शब्दों में लगकर अर्थ देता है। तान का अर्थ 
फैलना, फैलाया हुआ, तानना या बढ़ाना। इस आसन में मेरुदण्ड को बलपूर्वक ताना जाता 
है। 


विधि : प्रसन्न मुद्रा में अपने आसन में सीधे खड़े हो जाएँ। श्वास छोड़ें एवं आगे की ओर 
झुकते हट हथेलियों को एड़ियों के पास ज़मीन पर रखें। घुटनों को मुड़ने न दें, अंतिम 
स्थिति में सिर घुटनों से न लगाकर ऊपर की तरफ़ तानें। मेरुदण्ड भी तना हा रहेगा। इस 
क्रिया में श्वास गहरी लें। अब पुनः श्वास छोड़ें और सिर घुटनों से सटा दें (चित्र देखें)। 
स्वाभाविक श्वास लेते हुए लगभग | मिनट या यथाशक्ति रुकें। अब पहले सिर उठाएँ, श्वास 
लें। हाथ उठाते हुए वापस मूल अवस्था में आ जाएँ। 


श्वासक्रम/समय : उपरोक्त विधि में सम्मिलित है। 


लाभ : «2 स्त्रियों के मासिक ऋतुख्राव के समय होने वाली पेट की पीड़ा को कम करता है। 


(2 जल्दी उत्तेजित होने वाले व्यक्ति, चिड़चिड़े स्वभाव एवं तुरंत आवेश या क्रोध 
करने वाले व्यक्तियों के लिए यह 45838 20003 है, क्योंकि यह मस्तिष्क 
की कोशिकाओं को शांत करता है एवं उदासीनता को नष्ट करता है। 


(2) उदर-पीड़ा को शांत करता है। 

() यकृत, प्लीहा एवं गुर्दो (किडनी) को लाभ प्रदान करता है। 

() हृदय को पुष्ट करता है। 

() जे को लचीला बनाता है एवं मेरुदण्ड संबंधी बहुत से लाभ प्रदान करता 
। 


विशेष : पादांगुष्ठासनन और पाद हस्तासन ये दो आसन इस उपरोक्त आसन से काफ़ी 
समानता रखते हैं। कई योगाचार्यों के अनुसार ये आसन विभिन्न भी होते हैं एवं एक और 
सा शत का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अत:साधक अपने विवेकानुसार 
उपयोग करें। 


सावधानियाँ : उच्च रक्तचाप एवं कड़क मेरुदण्ड वाले इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। 
साइटिका, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप्पडिस्क रोगी इस अभ्यास को न करें। 


उतानासन (द्वितीय प्रकार) 








विधि : दोनों पैरों के बीच लगभग दो से ढाई फ़िट की दूरी बनाकर सीधे खड़े हो जाएँ। पैरों 


के पंजों को बाहर की तरफ़ मोड़कर खड़े हों। अब दोनों हाथों को पेट के सामने की तरफ़ 
लंबवत्‌ रूप में एक दूसरे से फंसाकर लटका लें। या छाती के सामने हाथ जोड़ लें। 


श्वास छोड़ते हुए धीरे-धीरे नीचे की तरफ़ बैठें। घुटने बाहर की तरफ़ पंजे के ऊपर एक 
सीध में स्थित होगे चाहिए। श्वास लेते हुए वापस उसी स्थिति में खड़े हो जाएँ। इस 
अभ्यास में क्रमशः जितना अधिक संभव हो उतना नीचे बैठने की कोशिश करें। अभ्यास के 
दौरान मेरुदण्ड सीधा एवं दृष्टि सामने रखें। 5 से 0 बार यह क्रिया करें। 


विशेष: ५) बैठते समय घुटने बाहर की ही तरफ़ मुड़े रहें। 


(2 यदि पहली बार में ही बैठते न बने तो पहले । फ़िट तक नितंबों को नीचे करें 
फिर डेढ़ फ़िट करें। अभ्यास हो जाने पर पूरा बैठने की कोशिश करें। 


लाभ : “2 प्रजनन प्रदेश के विकारों का शमन करता है। 


() पैरों की माँसपेशियों को मज़बूती प्रदान करता है। 
() जाँघ, घुटने व पिंडली को मज़बूती प्रदान करता है। 


(2 या के प्रवाह को नियमित करता है। मूत्राशय एवं गर्भाशय को लाभ मिलता 
। 


() पीठ के सामान्य विकार दूर करता है। 
() टखने, घुटने एवं कमर की संधियों को उचित लाभ प्रदान करता है। 


सावधानियाँ 
() पहली बार में ही पूर्णतः बैठने की कोशिश न करें। 
() सिर एवं मेरुदण्ड सीधा रखें। आगे की तरफ़ न झुकें। 
() गर्भावस्‍था की स्थिति में पूर्णरूप से न बैठे एवं तीन महीने की गभावस्था के 
बाद न करें। 


काल भैरवासन (प्रथम प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : काल का मतलब विनाश या समय। भैरव का अर्थ भयानक या उग्र। यह 
भगवान शिव के आठ रूपों में से एक है। 


विशेष : इसकी कई विधियाँ हैं। जैसा कि नाम से इंगित है, यह आसन कालभैरव जी का है। 
भारत में कालभैरव जी की तरह-तरह की मुद्राओं वाली प्रतिमाएँ मिलती हैं। 


विधि : यहाँ उनकी मुद्रा चित्रानुसार है। पहले सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों पैरों में लगभग | 
फ़ीट का अंतर रखें। एक पैर दूसरे पैर के पीछे होना चाहिए। हाथों को या तो ऊपर कर लें 
या फिर आगे-पीछे। आँखें अपलक निहारती हुई और जीभ थोड़ी बाहर निकली हुई हो। 
समय : 3 से 5 मिनट अभ्यास करें। 


ध्यान: श्वास की तरफ़ ध्यान दें एवं ध्यान करें कि समस्त क्रोध बाहर जा रहा है और 
आध्यात्मिक आनंद अंदर आ रहा है। 


लाभ : (> शरीर में दृढ़ता आती है। 
(2 आँखों की ज्योति बढ़ती है। 


() साधक के अंदर निर्भयता आती है, साहस बढ़ता है। 
() वक्ष:स्थल चौड़ा व मज़बूत होता है। 


नोट : कालभैरवासन का द्वितीय प्रकार अगले पृष्ठों पर देखें। 


उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन 





विधि : समावस्था में खड़े हो जाएँ अर्थात्‌ दोनों पंजी को एक साथ मिलाकर खड़े हो जाएँ 
दृष्टि सामने रखें। अब दाहिने घुटने को मोड़कर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को 
पकड़ें। इस प्रकार अंगूठे को पकड़े कि दाहिना हाथ पैर के अंदर की तरफ़ हो तत्पश्चात्‌ दाएँ 
पैर को धीरे-धीरे सीधा करें, और पैर को लम्बवत्‌ तानते हुए ऊपर की तरफ़ ले जाएँ। बाएँ 
हाथ को कमर पर रखें यदि सन्तुलन नहीं बन पा रहा हो तो हाथ की सामने या बगल की 
तरफ़ ऊपर उठाएँ 


नोट: इस आसन में पैर को धीरे-धीरे अभ्यास में लाते हुए पैर को इतना ऊपर उठाएं कि 
आपकी जांघ ठुड्टी से स्पर्श करने लगें। इस प्रयास के लिए दोनों हाथों से पैर को ऊपर की 
तरफ़ उठाएँ 


श्वासक्रम/समय 80000 रुके या 5 से 0 सेकण्ड तक ही रुकें और दोनों पैर से 


पाँच-पाँच चक्र पूरे करें। पैर उठाते समय श्वास लें और आसन बनाते समय अंत:कुंभक करें 
तथा पैर को नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : «2 पैरों की मांसपेशियाँ एवं नितम्ब के जोड़ मज़बूत होते हैं। 


(2 नितम्ब और जंघाओं में सुडोलता आती हैं। 
(2 शरीर और मन दोनों का नियंत्रण होता है। 


सावधानीयाँ : साइटिका और कमर रोग से अधिक पीड़ित व्यक्ति न करें। 
९. .5ह३5२१इननुआचया 9 
वहीं योग कार्यकारी है 
जो निवणा पथ पर ले जाये 
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शुतुरमुर्ग आसन 





शाब्दिक अर्थ मी १ एक पक्षी है, जो दौड़ने में तेज़ होता है व कई दिनों तक पानी पिए 
बिना जीवित रहने की क्षमता रखता है। 


विधि : प्रसन्न मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखें। अब 
सामने की तरफ़ झुकें व दोनों हाथ ज़मीन से लगा दें एवं अँगुलियों के बल पूरा शरीर 
उठाएँ। अँगुलियाँ खुली रखें तथा पैरों की एड़ियों को भी ज़मीन से ऊँचा उठा लें। पैरों की 
अँगुलियों एवं हाथों के बल खड़े हो जाएँ। अंतिम स्थिति में शरीर का संपूर्ण वज़न पैरों की 
अँगुलियों एवं हाथों की 2223, | पर रहेगा। हाथ की कोहनी और पैरों के घुटने नहीं मुड़ने 
चाहिए। सामने की तरफ़ देखें। इस अवस्था में थोड़ा इधर-उधर चल सकते हैं। अंतिम 


अवस्था में श्वास-प्रश्चास सामान्य रखें। 
श्वासक्रम : सामने की तरफ़ झुकते समय श्वास छोड़ें। वापस उठते समय श्वास लें। 
लाभ : “2 पैर की अँगुलियों से लेकर जाँघ तक पूरा पैर मज़बूत व सुगठित होता है। 
(2 बा गैस की समस्या है, वे इस आसन को कर वायु-विकार से मुक्त हो सकते 
। 
() हाथ की अंगुली, कोहनी एवं भुजाएँ सुंदर, मज़बूत व दृढ़ होती हैं। 


() नेत्र-रोगों में फ़ायदा होता है। 
() मोटापे का क्षय होता है। 


नोट : कुछ योग शिक्षक इस आसन को गज आसन भी कहते हैं। 
सावधानियाँ : साइटिका एवं उच्च रक्तचाप वाले रोगी विवेकपूर्वक करें। 


शीर्ष पादांगुष्ठ स्पर्शासन 





शाब्दिक अर्थ : शीर्ष का अर्थ सिर। पाद-अंगुष्ठ का अर्थ पैर का अँगूठा। 


विधि : पहले ताड़ासन में खड़े हों। अब सिर्फ़ बाएँ पैर को दाहिने पैर से 2-3 फ़ीट आगे करें। 
हाथों को पीछे बाँधे और सिर को बाई ओर झुकाते हुए अँगूठे से स्पर्श कराने का प्रयत्न करें। 
इस अवस्था में दाहिना पैर सीधा रहेगा और बायाँ घुटना कुछ मुड़ेगा। पैरों को बदलकर 
यही क्रम जारी रखें। 


श्वासक्रम : झुकते समय श्वास छोड़ें। मूल अवस्था में लौटते समय श्वास लें। 


समय : यह आवृत्ति 3 से 5 बार दोहराएँ। 


लाभ : «2 पैर की माँसपेशियाँ एवं मेरुदण्ड सशक्त होते हैं एवं इनके सामान्य रोगों में लाभ 
मिलता है। 
() वायु-विकार एवं क़ब्ज़ के लिए हितकारी। 
(0 मानसिक विकार का शमन होता है। सावधानियाँ 


सावधानियाँ 


(2 इस आसन के बाद और पहले पीछे मुड़ने वाले आसन करने से इसकी कठिनता 
समाप्त होती है और अन्य विकार नहीं हो पाते। 


(2) आसनावच्था में श्वास रोके रहें। श्वास-प्रश्चास न करें। 
(2 स्लिप डिस्क वाले और साइटिका की समस्या वाले रोगी इसे न करें। 


वीरभद्रासन/ एक पादासन 





विधि : खड़े हो जाएँ। दोनों हाथों को कान से स्पर्श कराते हुए सिर के ऊपर ले जाएँ एवं 
अंगुलियों को आपस में फंसा लें। अब चूंकि एक पैर पर सन्तुलन स्थापित करना है, अत 
एक पैर (दाहिना) पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर कमर से ऊपर के भाग को सामने की तरफ़ 
झुकाते हुए बाएँ पैर को पीछे ले जाएँ इस प्रकार सिर, छाती, पीठ और बायाँ पैर एक सीध 
में हो जाएँगे। अंतिम अवस्था में दाहिने पैर पर ही पूरा सन्तुलन रहेगा। अनुकूलतानुसार 
रुकें और वापस मूल अवस्था में आ जाएँ। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से भी करें 


श्वासक्रम/समय : झुकते समय श्वास छोड़ें अंतिम अवस्था में श्वास सामान्य रखें। मूल 


अवस्था में लौटते समय श्वास लें। अनुकूलतानुसार रुके और प्रत्येक पैर से 2 से 3 बार करें। 


लाभ : (2 पैरों की मांसपेशियों को मज़बूती प्रदान करता है। 
() समस्त शरीर में और जीवन में सन्‍्तुलन को परिभाषित करता है। 
(2 रक्त संचार यथावत करता है। मन की चंचलता को रोकता है। 


सावधानी : उच्च रक्तचाप वाले इसे न करें। 


पादांगुष्ठासन(प्रथम प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : पाद का अर्थ पैर। अंगुष्ठ का अर्थ अंगूठा। 


विधि : ताड़ासन में खड़े हो जाएँ। पैरों के मध्य लगभग एक फ़ीट का अंतर रखें। श्वास छोड़े 
एवं आगे की 33088 हुए पैर के अँगूठे को अंदर की तरफ़ से ऐसे पकड़ें कि दोनों 
हथेलियाँ आमने- हो जाएँ। सिर को सामने की तरफ़ रखें। अब पैर की अँगुलियों में 
तनाव देते हुए घुटनों के बीच सिर को रखें। सामान्य श्वास-प्रश्चास करें और लगभग 5 से 0 
सेकंड इसी स्थिति में रहें। अब श्वास छोड़ें। सिर ऊपर की ओर करें। पैर की अँगुलियों को 
छोड़कर ताड़ासन की स्थिति में आ जाएँ। 


टिप्पणी : पाद हस्तासन, पादांगुष्ठासन (प्रथम प्रकार) एवं उत्तान आसन (प्रथम प्रकार) ये 
सभी लगभग एक जैसे ही हैं। 


ध्यान : विशुद्धि चक्र पर। 


लाभ : “2 जिनके पैर काँपते हों, वे इस आसन को अवश्य करें। जो साधक इस आसन को 


नियमित करता है उसके पैरों में सुन्न होना और कंपन आदि नहीं होता। वायु 
निष्कासन करता है। 


(2 नितम्ब, कमर, मेरुदण्ड, पेट और सीना ये सभी आकर्षक बन जाते हैं। जो 
आपके व्यक्तित्व पर चार चाँद लगाते हैं। 


() पाचन-क्रिया ठीक करता है। मोटापा कम करता है। 


सावधानियाँ : उच्च रक्तचाप, चक्कर आने और साइटिका की समस्या वाले इस आसन को न 
करें। 


नोट : पादांगुष्ठासन के द्वितीय प्रकार का वर्णन आगे किया गया है। 


मध्यम समूह के आसन 


बकासन (प्रथम प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : बक अर्थात्‌ बगुला। 
विधि : उकड़्‌ बैठ जाइए। दोनों हाथों के पंजे ज़मीन पर रखिए। अब संतुलन बनाकर पूरा 
वज़न हाथों पर देते हुए उठिए। दोनों घुटनों को काँख के बगल से स्पर्श कराएँ या रखें। 


धीरे-धीरे एड़ियों को नितम्ब के नीचे की तरफ़ रखिए। सिर को थोड़ा नीचे की तरफ़ ले 
जाएँ। सिर और एड़ियाँ लगभग एक समान रेखा पर हों। 


श्वासक्रम/समय : श्वास-प्रश्चास समान रखिए। 5 से 0 सेकेण्ड तक करें। 


ध्ध्यान ; आज्ञाचक्र पर। 


लाभ : (2 एकाग्रता बढ़ती है। 


() पाचन तंत्र ठीक करता है। उदर प्रदेश की कुपित वायु का निष्कासन करता है। 
() नाभि पर ज़ोर पड़ने के कारण यह सभी 72,000 नाड़ियों पर असर करता हैं। 
() हाथ की मॉसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। 
() सुर्रियों को क्रमशः समाप्त कर चेहरे में निखार लाता है। 

सावधानियाँ : अति उच्चरक्तचाप वाले और मस्तिष्क रोगी यह आसन न करें। 

नोट : कुछ योग शिक्षक इसे बक ध्ध्यानासन भी कहते हैं। 


टिप्पणी : बकासन करने के दो-तीन तरीके और भी हैं, परंतु उन सभी के लाभ उपरोक्त 
आसन करने से प्राप्त हो जाते हैं। 


कागासन 





शब्दार्थ : काग एक पक्षी का नाम है जिसे हम प्रचलित भाषा में 'कौआ' कहते हैं। 
विधि : सर्वप्रथम सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएँ। अब दोनों पैरों के बल इस प्रकार 


बैठे कि पैरों के बीच बिल्कुल अंतर न रहे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें एवं कोहनियों 
को जंघाओं, छाती व पेट के बीच में स्थित कर दें। कमर, मेरुदण्ड और गर्दन सीधी रखें। 


श्वासक्रम : श्वास प्रक्रिया सामान्य रखें। 


समय : 2-3 मिनट तक इस स्थिति में बैठे। 


लाभ : (2 उदर के अवयवों को लाभ। 
() वायु विकार का शमन होता है। 
() जंघाएँ सुंदर, सुडौल बनती हैं। 
() षट्कर्म में की जाने वाली यौगिक क्रियाओं के अभ्यास में स्थिरता आती है। 


मत्स्यासन 





शाब्दिक अर्थ : मत्स्य का अर्थ मछली है। इस आसन की एक विशेषता यह है कि इसे 
लगाकर पानी के ऊपर घंटों लेटा जा सकता है। इसलिए इसे मत्स्यासन भी कहते हैं। 


विधि : ज़मीन पर शवासन की स्थिति में लेट जाएँ। अब बाएँ पैर को दाहिनी जाँघ पर 
और दाहिने पैर को बाई जाँघ पर रखें। यह आपका विश्राम पद्मासन कहलाया। अब धीरे- 
धीरे पीठ के भाग को उठाएँ, जिससे शरीर का वज़न सिर एवं नितंब पर पड़े। अब दोनों 
हाथों से दोनों पंजों के अंगूठे पकड़ें। इस स्थिति में आप काफ़ी देर रह सकते हैं। परंतु शुरू में 
8-0 सेकंड ही करें। यह आसन सरल होते हुए भी काफ़ी लाभप्रद है। 


ध्ध्यान : अनाहत चक्र व श्वास पर। 
श्वासक्रम/समय : पूर्ण आसन पर गहरी श्वास लें। 3 से 5 मिनट करें। 


लाभ : यह आसन बवासीर (खूनी और दाह-युक्त) को ठीक करता है। हृदय को बल मिलता 
है। फेफड़े मज़बूत होते हैं। श्वास-संबंधी रोगों के लिए यह हितकर औषधि जैसा है। क़ब्ज़ 
दूर कर भूख बढ़ाता है। आलस्य दूर करता है। मेरुदण्ड, कमर, पीठ एवं जाँघों की 
माँसपेशियों को मज़बूत करता है। ग्रीवा में तनाव पड़ने के कारण गलग्रंथि को लाभ 
कह है। सर्वाइकल, स्पोंडलाइटिस में बहुत आराम मिलता है। थायरॉइड ग्रंथि को ठीक 
करता है। 


विशेष : शीर्षासन और सर्वागासन के बाद यह आसन करने से विकार समाप्त होते हैं एवं 
पूर्व में किए गए आसमनों के लाभ में वृद्धि होती है। 


नोट : (2 इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि पहले बैठकर पद्मासन लगाएँ और धीरे-धीरे 
शवासन की स्थिति में पहुँच जाएँ। 
(2 कुछ योग शिक्षक सामने पैरों को लम्बव॒त्‌ कराकर करवाते हैं। 


सावधानीयाँ : मेरुदण्ड व पीठ दर्द के रोगी, हृदय रोगी, गर्भवती महिलाएँ व हार्निया के 
रोगी इस आसन को शारीरिक अवस्था का ध्ध्यान रखकर क्रम पूर्वक करें। 


सिंहासन (प्रथम प्रकार) 


-(८%॥) 


(« #र 


विधि : सुखासन में बैठ जाएँ। नितंब को ऊपर उठाएँ। अब बाएँ पैर की एड़ी को दाएँ 
नितंब के नीचे और दाएँ पैर की एड़ी को बाएँ नितंब के नीचे जमाकर बैठ जाएँ एवं 
हथेलियों को घुटनों पर फैला लें। अब पेट को पिचकाते हुए वक्ष:स्थल को सामने तानें या 
उभारें। मूँ 00308 जीभ को यथासंभव बाहर की ओर निकालें और गले से गुर्राने की 
आवाज़ ॥ नेत्रों से दोनों भौंहों के बीच देखने का प्रयत्न करें। अब नाक और मुँह से 
एक साथ थ्वास छोड़ने का प्रयत्न करें। चेहरे पर तनाव लाएँ। इस प्रकार करने से चेहरा 
वीभत्स लगता है। 8-0 सेकंड इसी स्थिति में रुकें। पैरों को बदलकर 3-4 बार करें (पहले 
दाहिना रहे! बाएँ के ऊपर था, तो अब बदलकर बाएँ पैर के नीचे करें), परंतु समय दोनों का 
बराबर रहे। 


आकृति : सिंह के समान। 


ध्ध्यान : आज्ञा चक्र पर और विशुद्धि चक्र पर। 


लाभ : (2 कठ मधुर होता है। 
() हकलाना बंद होता है। 
() नेत्र-ज्योति तीव्र होती है। 
() यह आसन वज्रासन वाले सभी लाभ प्रदान करता है। 
(0 छाती को मज़बूत बनाता है और पेट को नरम रखता है। 


सिंहासन (द्वितीय प्रकार) 





विधि : घेरण्ड संहितानुसार - दोनों पैरों की एड़ियों को व्युत्क्रमपूर्वक सीवनी नाड़ी 
(मूलाधार चक्र के नीचे) के नीचे लगाकर जालंधर बंध लगाते हुए नासिका के अग्रभाग या 
दोनों 3 बीच दृष्टि स्थिर करें। यह सिंहासन नामक आसन सभी प्रकार की व्याधि को 
नष्ट करता है। 


हठयोग प्रदीषिका में लिखा है कि सिंहासन से तीनों बंधों की सिद्धि हो सकती है। 
त्रिशिखब्रह्मणोपनिषद्‌ में लिखा है कि- 


सीवनी गुल्फदेशेभ्यो निपीडय व्युत्क्रमेण तु। 
प्रासार्य जानुनोहस्तावासनंसिं हरूपकम। 


अर्थ : दोनों एड़ियों से सीवनी नाड़ी को विपरीत विधि द्वारा दबाकर दोनों घुटनों और 
हाथों को फैलाकर स्थित हों तो यह सिंहरूपी आसन/सिंहासन होता है। 


समय : प्रतिदिन 5 से 20 सेकण्ड तक करें फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाते जाएँ। 
लाभ : “2 तुतलाना बंद होता है कठ मधुर होता है। 
() निर्भयता आती है। 


() मूलाधार चक्र एवं आज्ञा चक्र भी जाग्रत होता है। 
() नेत्र ज्योति बढ़ती है। 


बा इस आसन को थोड़ी-थोड़ी हाथों और पैरों की स्थिति को बदलकर भी करवाया 
जाता है। 


गोमुखासन 
आकृति : गाय के मुँह जैसा (एक सिरे पर पतला और दूसरे सिरे पर चौड़ा)। 
शाब्दिक अर्थ : उपरोक्त विधि में एक के ऊपर एक घुटने रखने से इसकी आकृति गाय के 


मुख के समान और पैरों के पंजे अगल-बगल से बाहर की तरफ़ निकले होने के कारण गाय 
के कान के समान दिखाई पड़ते हैं अत: गौमुख आसन कहलाता है। 





प्रथम प्रकार (इस विधि में एड़ियाँ आपस में नहीं मिलती हैं) : पैरों को सामने की तरफ़ 


फैलाकर बैठ जाएँ। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को बाएँ नितंब के पास और बाएँ 

पैर को मोड़कर दाहिने घुटने पर बाएँ घुटने को रखें। इस स्थिति में बाएँ पैर का पंजा 

दाहिने नितंब के पास आ जाएगा। अब बाएँ हाथ को ऊपर सिर के पीछे से ले जाएँ और 

दाहिने हाथ की कमर के बगल से पीठ के ऊपर की तरफ़ ले जाएँ। दोनों हाथों के पंजों की 

22383 लियाँ आपस में फंसा लें। यही अंतिम अवस्था है। पैरों और हाथों के क्रम को बदलकर 
अभ्यास को फिर से 


श्वासक्रम/समय : अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य/आधा मिनट से एक मिनट तक करें। 





द्वितीय प्रकार : सुखासन में बैठकर बाएँ पैर के पंजे को दाहिने नितंब के नीचे इस प्रकार 
रखें कि एड़ी गुदा द्वार के नीचे आ जाए। दाहिने पैर को मोड़कर बाएँ पैर के ऊपर इस 
40 रा कि पंजे ज़मीन को छूने लगें। क्रमश:अभ्यास से दोनों एड़ियाँ आपस में मिलने 
लगती हैं। 


अब बाएँ हाथ को बगल से पीठ के पीछे ले जाएँ और दाहिने हाथ को दाहिने कान की 
तरफ़ से पीछे ले जाएँ। दोनों हाथ के पंजों को कैंची की तरह फंसा लें। इस समय स्थिर 
रहकर श्वास-प्रश्चास करें। मूल स्थिति में वापस आएँ एवं हाथ और पैर की स्थिति बदल लें। 
इस प्रकार यह आसन पूर्ण होता है। 
ध्ध्यान : मूलाधार चक्र पर। 


नोट : . पहली विधि अनुसार पहले जो पैर ऊपर स्थित रहता है उसी तरफ़ का हाथ भी 
ऊपर की तरफ़ से पीछे जाता है। 


2. दूसरी विधि अनुसार जो पैर नीचे स्थित है उस तरफ़ हाथ ऊपर से पीछे जाता है। 


लाभ : “2 यह आसन भी सिद्धासन और पद्मासन की तरह लाभ देने वाला है। 
(2 छाती मज़बूत और चौड़ी होती है। 


(2) इस आसन को करने से मूलबंध अपने-आप लग जाता है। 


(2 यह आसन मधुमेह, गठियावात, क़ब्ज़, पीठ दर्द व शीघ्रपतन जैसी कई 
बीमारियों को दूर करता है। 


() पैरों की ऐंठन दूर करता है। 
() कंधों को मज़बूत करता है। 
() स्त्रियों के वक्ष:स्थल सुगठित होते हैं। 


विशेष : इसी आसन में जब दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं तो यह सुप्त व्गोमुखासन 
कहलाता है। कहीं-कहीं इस अवस्था को ध्ध्यान वीरासन भी कहते हैं। 


योग साधना आत्म-स्वरूपको 
अनुभव करने का सरल विज्ञान है। 
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उत्कटासन 
विधि : यह आसन दो प्रकार से किया जा सकता है : 


. घेरण्ड संहितानुसार : ताड़ासन में खड़े हो जाएँ और धीरे-धीरे पंजों के बल बैठ जाएँ 
एड़ियाँ नितंब से सटाते हुए गुदा द्वार पर रख लें। स्वाभाविक श्वास-प्रश्चास करते रहें। 
हाथों को घुटनों पर रख दें। 





2. ताड़ासन की स्थिति में खड़े हो जाएँ। अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर 
हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा बना लें। अब कुसों पर बैठने की तरह नितंब को नीचे लाएँ। 
प्रयास करें की सीना आगे की तरफ़ न जाएँ (ऐसा लगने लगे कि हम कुर्सी पर बैठे हों)। 
यथासंभव रुकें। अब वापस मूल स्थिति में आ जाएँ। 


व्ध्यान ; मूलाधार और आज्ञा चक्र पर (अनुकूलतानुसा र)। 


शध्वासक्रम : स्वभाविक शवास-प्रश्चास करें। 


समय : यथाशक्ति । 


लाभ : “> प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित कराने के लिए यह आसन अवश्य करें। अतः कुण्डली 
जगाने के अभ्यासी इसे ज़रूर करें। 
() एकाग्रता बढ़ाने के लिए उपयुक्त। 
() टखने और पैर मज़बूत होते हैं। 
() दिमाग की ताज़गी मिलती है। 
(0 मोटापा कम करने में सहायक। 
() मेरुदण्ड को बल मिलता है। 


गतिमय उत्कटासन 





विधि : समावस्था में खड़े हो जाएँ। सीने के सामने हाथ को नमस्कार की स्थिति में रखें 
और श्वास 28 ए हाथों को सिर के ऊपर तान दें। दोनों भुजाओं को कान से स्पर्श कराएँ 
अब श्वास हुए बैठने की कोशिश करें। पहले कुसों में बैठने तक की अवस्था रखें 
इसके बाद अभ्यास को बढ़ाकर नितम्बों की ज़मीन से स्पर्श करने की कोशिश करें। इस 
प्रकार अभ्यास हो जाने पर इसमें गति लाएँ (हाथों को सामने की तरफ़ भी कर सकते हैं)। 


श्वासक्रम : उठते समय श्वास लें और नितम्बों को नीचे करते समय श्वास छोड़ें। 


समय : प्रारम्भ में धीरे-धीरे करें एवं पिंडली, जाँघ, घुटनों में लोच व लचक आ जाने के 
बाद तेज़ी लाते हुए 0 से 5 बार करें। 


लाभ : (> पैरों में होने वाला दर्द, खिंचाव, सुन्न पड़ना, पिंडली, जाँघे एवं एड़ी सहित पूरे 
पैर के विकार दूर करता है। 
() घुटने के सामन्य दर्द को दूर करता है। 
(2 हा का दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द की समस्या से निजाद दिलाता 
। 


() पाचन तंत्र को प्रभावी करता है। 
() फेफड़ों को शक्ति प्रदान करता है। 


सावधानियाँ 
(2 एकदम से पहली बार में ही ज़मीन पर बैठने की कोशिश न करें। 


(2 घुटने के आपरेशन या बहुत अधिक कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति न करें या पहले 
उनसे संबंधित आसन करे लें। 


कुक्कुटासन 





आकृति : कुक्कुट आसन अर्थात्‌ मुर्गे की तरह दिखने वाला आसन। 


विधि : पद्मासन में बैठे। हाथों को पिण्डलियों और जाँघों के बीच में से धीरे-धीरे निकालें। 
हथेलियों को ज़मीन पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियाँ सामने की तरफ़ रहें। अब पा शरीर 
को धीरे-धीरे हाथ के पंजों पर वज़न देते हुए ऊपर उठाएँ। जितना संभव हो सके रुकें। फिर 
वापस मूल स्थिति में आ जाएँ। अभ्यास हो जाने पर पैरों को बदलकर करें। 


ध्ध्यान : हृदय-चक्र का ध्ध्यान करें एवं आध्यात्मिक लाभ हेतु मूलाधार चक्र पर। 
श्वासक्रम : 
() अंतिम अवस्था में साधारण रूप से श्वास-प्रश्चास करें। 
(2 ऊपर उठते समय श्वास लें और वापस आते समय श्वास छोड़ें। 
समय : यह क्रिया 3-4 बार करें। 
लाभ: “>2 हाथ के पंजे, कोहनी और कंधे मज़बूत होते हैं। 
() पेट की मॉसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। 
() लोलासन से होने वाले समस्त लाभ प्राप्त होते हैं। 


(2 शरीर में मज़बूती आती है। 


() स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जूडो-कराटे वालों को यह आसन अवश्य 
करना चाहिए। 


रे : पिण्डली, जाँघों और हाथों में चिकना द्रव्य लगाकर आसन करने में सरलता होती 
। 


वृषभासन 





शाब्दिक अर्थ : वृषभ का मतलब बैल है। यह भगवान शिव का वाहन एवं प्रथम तीर्थकर 
“कप आदिनाथ की मूर्ति के नीचे शिलापट्ट पर अंकित किया जाने वाला पहचान चिन्ह 
। 


विधि : जैसे बैल ज़मीन पर विश्राम की स्थिति में बैठता है वैसे ही इस आसन की स्थिति 
होती है। अपने आसन पर घुटनों के बल बैठ जाएँ या वज्ञासन में बैठ जाएँ। अब 
चित्रानुसार बैठे। यदि बाई जाँघ के बल बैठते हैं तो बाएँ पैर की एड़ी सीवनी-स्थान पर 
स्पर्श करें एवं दाहिने पैर को बाएँ पैर के ऊपर चित्रानुसार रखें। अब दोनों हाथों को सामने 
इस प्रकार रखें जैसे बैल अपने सामने के पैरों को रखता है। 


श्वासक्रम/समय : श्वास क्रिया सामान्य रखें और अब यही क्रिया पैरों को बदलकर करें। 5 
मिनट तक प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। 


ध्ध्यान : आध्यात्मिक लाभ हेतु भगवान शिव भगवान आदिनाथ का ध्ध्यान करें। 
लाभ : “2 वृष के समान शक्तिशाली एवं कंधे मज़बूत होते हैं। 
() जाँघ, पैर, हाथ, बाहु, स्कध, घुटने सभी पुष्ट एवं सुगठित होते हैं। 
(2) हा की दूषित वायु का विसर्जन होता है अतः व्यक्ति हल्कापन महसूस करता 
। 
() कई प्रकार के शारीरिक लाभ स्वत: प्राप्त हो जाते हैं। 
त्रिकोणासन 





शाब्दिक अर्थ: त्रिका अर्थ तीन। कोण का अर्थ कोना (त्रिकोण अर्थात्‌ तिकोना)। 


विधि : प्रसन्न मन से सावधान खड़े हो जाएँ अब पैरों के बीच 2-3 फ़ीट का अंतर बना लें। 
दोनों हाथों की कंधों की सीध में ज़मीन के समानांतर पक्षियों के पंखों की तरह फैला लें। 
धीरे-धीरे कमर के ऊपरी हिस्से की सामने दाहिनी तरफ़ झुकाएँ। दाहिने हाथ की हथेली से 
दाहिने पैर के पंजे को पकड़े या पैर की अँगुलियों को स्पर्श करें। दोनों घुटने तने हुए होने 
चाहिए। अंतिम अवस्था में बाएँ हाथ की स्थिति को दो प्रकार से कर सकते हैं। पहली 
स्थिति में बायाँ हाथ दाहिने हाथ की सीध में रहेगा मा स्थिति में बाएँ हाथ की 
भुजा बाएँ कान के ऊपर रखते हुए त्रिकोण की स्थिति करेगी। अब इसी क्रिया को 
बाई तरफ़ झुकते हुए करें। 


श्वासक्रम : झुकते समय श्वास छोड़ें एवं सीधे खड़े होते समय श्वास लें। 


लाभ : ५2 क़ब्ज़ को दूर करता है। 
() पैरों की मॉसपेशियों को ठीक करता है। 
() मेरुदण्ड को लचीला बनाता है। 
() पीठ का दर्द एवं गर्दन के रोग ठीक करता है। 
() उदर-संबंधी विकार ठीक करता है। 


गा इस आसन की क्रिया में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन कर इसके 3-4 प्रकारांतर किए जा 
सकते हैं। 


त्रिकोणासन - प्रकारान्तर 





विधि : दोनों पैरों के बीच लगभग 3 फ़ीट का अंतर रखकर सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों हाथों 
को पक्षियों के पंखों की तरह कंधों के समानांतर फैला लें। 


अब बाएँ पैर के पंजे को दाहिने हाथ से स्पर्श करने के लिए शरीर को आगे झुकाते हुए 
दाएँ अंग को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ से बाएँ पैर के पंजे की स्पर्श करें। 


बाएँ हाथ को आसमान की तरफ़ ऊपर करें ताकि दोनों हाथ की भुजाएँ एक सीध में हों। 
लगभग 5 सेकेंड रुकें। अब वापस बीच की स्थिति में आ जाएँ और यही क्रिया बाएँ हाथ से 
करें। धीरे-धीरे अभ्यास करते हुए रुकने की स्थिति में समय लगाएँ। 
विशेष : हाथों को ऊपर की तरफ़ करते हुए आसमान की तरफ़ घुमाकर दृष्टि स्थिर करें। 


ता : पीठ, पेट एवं पिंडली के तनाव को महसूस करें। मणिपूरक चक्र का भी ध्ध्यान 
। 


गतिमय त्रिकोणासन : अब इसी क्रिया को तेज़ करते हुए गतिमय बनाएँ। 


लाभ : ५2 इस गतिमय क्रिया को प्रतिदिन नियमित रूप से करने पर उदर प्रदेश को 
आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलता है। पाचन-तंत्र मज़बूत होता है। 


() मोटापे को कम करता है। 

() पैर की पिंडली तनाव रहित होकर सशक्त बनती है। 

() वायु विकार का शमन करता है। 

(2 कमर शक्ति विकास के लिए यह अति प्रभावकारी क्रिया है। 

(2) कमर पतली कर पेड़ (पेट का निचला हिस्सा) में जमीं चर्बी को कम करता है। 


हे गा योग शिक्षक इसको पार्श्व त्रिकोणासन, कोणासन और परिवृतत्रिकोणासन भी 
कहते हैं। 


अष्टांग नमस्कारासन 





शाब्दिक अर्थ : अष्टांग का अर्थ आठ अंगों सहित। नमस्कार का अर्थ प्रणाम करना। शरीर के 
आठों अंगों (दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों 2 छाती एवं ठुड्ड़ी) को झुकाकर नमन करना 
या प्रणाम करना। इस कारण इस आसन को अष्टांग नमस्कारासन कहते हैं। 


विधि : पेट के बल उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ़ सिर करके लेट जाएँ। दोनों पैर की 
अंगुलियाँ, दोनों घुटने, दोनों को की हथेलियाँ, छाती व ठुट्टी यह सभी अंग पृथ्वी को 
स्पर्श करें। यह आसन भगवान को साष्टांग नमस्कार करने जैसा ही है। 


श्वासक्रम/समय : स्वाभाविक श्वास-प्रश्चास करें। अनुकूलतानुसार रुकें। 


ध्ध्यान : «2 अपने ईष्ट भगवान या गुरु का ध्ध्यान करें। 


(2 मूलाधार चक्र से उठती हुई शक्ति का ध्ध्यान करें, जो कि सहस्नार की तरफ़ 
प्रभाहित हो रही है। 
() शरीर के रोगों का नाश हो रहा है, ऐसा ध्ध्यान करें। 


लाभ : ५2 यह आसन मेरुदण्ड के रोग में अति लाभकारी है। 


(2 यह आसन शरीर को पूर्ण आराम देता है एवं नई चेतना का संचार करता है। 
() मानसिक शांति प्रदान करता है। 


नोट : “2 दिशाओं का महत्व आध्यात्मिक कारणों से। 
() कुछ योग शिक्षक इसको प्रणिपातासन कहते हैं। 


हतुमानासन 





विधि : चाहे तो दोनों घुटनों के बल बैठे या एक घुटने को ज़मीन पर टेकें और दूसरे पैर को 
उसके बगल मे रखें। अब दोनों हाथों की हथेलियों को शरीर के अगल-बगल की ज़मीन पर 
रखें। धीरे-धीरे दोनों पैरों को आगे-पीछे फैलाएँ। हाथों का सहारा लें (जल्दबाज़ी न करें, 
चूँकि जाँघों, पिंडलियों एवं पे के पास अधिक तनाव होता है, अतः क्रिया को पूर्ण 
करने में नए साधक को कुछ दिन भी लग सकते हैं) दोनों पैरों को विपरीत दिशा में इतना 
फैलाएँ कि नितंब, जाँघे व पिंडली ज़मीन को स्पर्श करने लगें, अब हाथों का सहारा 
हटाकर छाती के सामने हाथों को लाएँ और नमस्कार मुद्रा बनाएँ या दूसरी प्रकार से हाथों 
को सिर के ऊपर ले जाकर नमस्कार मुद्रा बना सकते हैं। 


ध्ध्यान : री का ध्ध्यान लगाएँ और उनके चरित्र का चिंतन करें एवं उनके गुणों को 
आत्मसात्‌ करें। 


समय : 0 से 20 सेकंड तक करें। 2 से 3 बार करें। 


श्वासक्रम : अंतिम स्थिति में स्वाभाविक शवास-प्रश्चास लें। 


लाभ : “2 काम-विकार को शांत करता है। जननेंद्रिय के रोग दूर करता है। 
() पिंडलियों, जाँघों और श्रोणी-स्थान में रक्त संचार की क्रिया को बढ़ाकर 


स्नायुतंत्र को लाभ पहुँचाता है। 
() गठिया रोग को दूर करता है। 
नोट : एक हाथ में गदा एवं एक हाथ में पर्वत - इस प्रकार की मूर्ति के प्रचलन में होने के 
कारण कोई-कोई योग गुरु हनुमानासन को उस प्रकार से भी करवाते हैं। एवं हतुमानासन 
को और भी कई प्रकार से किया जा सकता है। 
सावधानी : आसन करने के बाद एकदम से खड़े न हों, सामने पैर फैलाकर बैठ जाएँ। 


अर्ध चंद्रासन(प्रथम प्रकार) 





विधि : प्रसन्नतापूर्वक सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों पैरों को लगभग 2 से 3 फ़ीट की दूरी पर 
फैलाएँ और हाथों की कथे की सीध में ज़मीन के समानांतर रखें। है आपको चित्रानुसार 
आसन करना है, अतः दाहिनी तरफ़ हे हुए दाहिने घुटने को मोड़ें। अब धीरे-धीरे पूरा 
संतुलन दाहिनी तरफ़ करते हुए बाएँ पैर को उठाएँ। बाएँ पैर को इतना उठाएँ कि दाहिने 
हाथ की हथेली ज़मीन को जे लगे परंतु शरीर का भार दाहिने पैर और नितंब पर पड़े। 
बाएँ हाथ को बाई तरफ़ कमर के समानांतर रखें। 0 से 20 सेकंड इस स्थिति में रुकें। 
क्रमशः अपनी मूल स्थिति में आ जाएँ और यही क्रिया पैर बदलकर दूसरे पैर से करें। 


श्वासक्रम : श्वास-प्रश्वचास अंतिम अवस्था में स्वाभाविक रखें। 
लाभ : “> मेरुदण्ड के निचले एवं पृष्ठ भाग को मज़बूत करता है। 
() जिनके पैर काँपते हों, वे इस आसन को अवश्य करें। लाभ मिलेगा। 


() घुटने के दर्द व ऐंठन को ठीक कर लाभ पहुँचाता है। 
() वायु-निष्कासन कर शरीर हल्का करता है। 


विशेष : अलग-अलग परंपराओं में अर्धचंद्रासन को अलग-अलग ढंग से कराए जाने के 
कारण हमने उनको यहाँ पर दर्शाया है। 


अर्धचंद्रासन(द्वितीय प्रकार) 


विधि : वज्ञासन की स्थिति में रहें व 8 के बल खड़े हो जाएँ अब पीठ व सिर को पीछे 
की और झुकाएँ (चित्र देखें) एवं हाथों को छाती के सामने आपस में बाँध लें। 


श्वासक्रम/समय : पीछे झुकते समय अंतःकुंभक करें। मूल अवस्था में लौटते समय श्वास 
छोड़ें। 


लाभ : कब्ज मिटता है। पाचनतंत्र मज़बूत होता है, पीठ, कमर व मेरुदण्ड के रोग ठीक 


होते हैं। 
नोट : कुछ योग शिक्षक इसको अर्ध उष्ट्रासन भी कहते है। 


अर्थ चंद्रासन (तृतीय प्रकार) 





विधि : घुटनों के बल खड़े हो जाएँ। बाएँ पैर को लगभग एक फ़िट आगे करते हे पंजे को 
ज़मीन पर रखें, अब दाहिने पैर को पीछे की ओर खींचते हुए गर्दन व पीठ को पीछे की 
तरफ़ धीरे-धीरे यथासंभव झुकाएँ। हाथों को नीचे की तरफ़ अगल-बगल में ही रखें या 
आसन की पूर्णाकृति बनाने के लिए हाथों को ऊपर की तरफ़ उठाकर पीछे की ओर झुकाते 
हुए अर्ध चंद्राकार का निर्माण करें। वापस मूल अवस्था में आएँ और दूसरे पैर को आगे 
रखकर आसन की क्रिया को दोहराएँ। 


ध्ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


श्वासक्रम/समय : पीछे की तरफ़ मुड़ते हुए श्वास लें एवं मूल अवस्था में लौटते समय श्वास 
छोड़ें। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार पाँच आवृत्ति करें। 


लाभ : “2 शरीर के रक्त संचार को सुचारु करता है। ५) मेरुदण्ड को सशक्त एवं लोचदार 
बनाता है। «2 पैरों की माँसपेशियों को स्थायित्व देता है। ५) स्त्री रोगों के लिए अति 
लाभकारी। “> ग्रीवा एवं फेफड़ों को पर्याप्त लाभ पहुँचाता है। 


अर्धचंद्रासन (चतुर्थ प्रकार) 





विधि : वज्बासन की स्थिति में बैठे, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए घुटनों के बल खड़े हो 
जाएँ। धीरे-धीरे मेरुदण्ड को इतना झुकाएं कि हथेलियाँ तलवों पर आ जाएँ (चित्र देंखें) 
इसी स्थिति में तलवों को पकड़ लें यथा शक्ति रूकें और वापस मूल अवस्था में आ जाएँ। 


शवास : 2 करते हुए आसन की स्थिति निर्मित करें एवं मूल अवस्था में लौटते 
समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : ५2 मेरुदण्ड में लोच व लचीलापन आता है। “2 वात रोगी को जोड़ों के दर्द से 

राहत मिलती है। 2 कमर, पीठ, मेरुदण्ड, पेट, गर्दन एवं सिर को धीरे-धीरे रोगों से 

8 मिलता है। ५2 स्त्रियाँ इस आसन से कई लाभ प्राप्त कर सकती हैं () चक्रासन से 
वाले लाभ भी इस आसन के अभ्यास से स्वतः: प्राप्त हो जाते हैं। 


सावधानी : कड़क मेरुदण्ड वाले और जटिल उदर रोग से पीड़ित व्यक्ति न करें। 
नोट : इस आसन को पूर्ण उष्टासन भी कहते है। 


लोलासन 





शाब्दिक अर्थ : लोल का अर्थ कंपायमान, हिलता हुआ या चंचल है। 


विधि : सामने पैर फैलाकर बैठ जाएँ। दोनों हाथों की हथेलियों को कमर के अगल-बगल 
रखें। आसन से उठते हुए दाहिने घुटने को पीछे की तरफ़ मोड़ें एवं तलवे को बाएँ नितंब के 
नीचे रखें। उस पर बैठ जाएँ। अब बाएँ घुटने को मोड़ते हुए पुनः आसन से उठते हुए दाहिने 
नितंब के नीचे बाएँ तलवे को रखें और उस पर बैठ जाएँ। श्वास लें एवं हाथों के बल पूरे 
शरीर को जा ज़मीन से ऊपर उठाएँ। हाथों पर संतुलन बनाते हुए धीरे-धीरे पूरे 
शरीर को आगे-पीछे हिलाएँ। झूलते समय श्वास रोककर रखें एवं मूल अवस्था में आकर 
श्वास छोड़ दें। जब तक संभव हो संतुलन बनाकर रखें। 


लाभ : “> संपूर्ण हाथों को पुष्ट बनाता है। 
(2 उदर के अवयवों को लाभ मिलता है। 
() पीठ और पैरों की माँसपेशियों को पुष्ट और लचीला बनाता है। 


नोट : यह आसन तुलासन या झूलासन के जैसा ही है। अंतर इतना है कि तुलासन में पैर के 
ऊपर पैर रखकर पद्मासन-अवस्था जैसा होता है परंतु लोलासन में पैरों को नितम्ब के 
नीचे रखना है। 
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योगाभ्यास व्यक्ति को शांत भी बनाता है 
और क्रियाशील भी। 


"रियर 
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तुलासन/झुलासन/उत्थित पद्मासन(प्रथम प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : तुला का अर्थ तराजू के दो पलड़े और झूले की तरह झूल सकते हैं, इसलिए 
इसका नाम झूलासन भी है। 


विधि : पद्मासन में बैठे। दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों जाँघों के अगल-बगल की 
ज़मीन पर रखें। श्वास हे ए दोनों हाथों पर वज़न देकर शरीर को ऊपर उठा लें। कुछ देर 
रुकें। चाहे तो झूले की भाँति धीरे-धीरे आगे-पीछे झूलें। वापस मूल अवस्था में आते समय 
श्वास छोड़ें। अब यही क्रिया पैरों की स्थिति बदलकर करें। 


समय : । मिनट से 3 मिनट तक। 
ध्ध्यान : मूलाधार चक्र पर। 
लाभ : “> छाती को पुष्ट बनाता है। 
(2 भुजा, कलाई व कंधों को मज़बूत बनाता है। 


() उदर की दीवारों को भी पुष्ट बनाता है। 
() जीवन में भी संतुलन प्रदान करता है। 


सावधानी : मणिबंध पर अधिक ज़ोर पड़ता है। अतः कमज़ोर मणिबंध वाले क्रमश: 
अभ्यास के साथ ही करें। 


नोट : कुछ योग शिक्षक इस आसन को लोलासन भी कहते हैं एवं उत्थित पद्मासन का 


द्वितीय प्रकार आगे दिया गया है। 


मेरु आकर्षणासन/सुप्त एक हस्तपाद उर्ध्वासन 





विधि : अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएँ तत्पश्चात्‌ दाहिने करवट लें और दाहिने हाथ 
को सहारा देते डर सिर को ऊपर उठाकर हथेली पर रखें एवं बाएँ पैर पर बाएँ हाथ को 
रखें। अब धीरे-धीरे बाएँ पैरे को ऊपर की तरफ़ उठाएँ और बाएँ हाथ से पैर के अंगुठे को 
पकड़ने की कोशिश करें संभव ना हो तो पिंडली या टखने को पकड़ते हुए पैरों को तानकर 
रखें। वापस मूल अवस्था में आएँ। अब यही क्रम दूसरी तरफ़ से भी करें। 





प्रकारान्तर : इसी आसन मे हाथों को सिर के नीचे न लगाकर कान से स्पर्श कराते हुए 
दोनों हाथों को ऊपर की तरफ़ प्रणाम की अवस्था में रखें और जब बाएँ पैर को उठाएँ तो 
बाएँ हाथ की हक पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। इस अवस्था को एक 
हस्त पाद अंगुष्ठ स्पर्शासन भी कहते हैं। 


श्वासक्रम/समय : हाथ और पैर को उठाते समय श्वास लें अंतिम अवस्था में श्वास-प्रश्चास 


सामान्य रखें। हाथ और पैर को वापस लाते समय श्वास छोड़ें। यथा संभव जितनी देर रुके 
सकते हैं रुके। दोनों तरफ़ से 5-5 बार दोहराएँ। 


लाभ : (2 यह आसन पूरे पैर की नसों में खिंचाव पैदा करता है। अत: रक्त संचार सुचारु 


होता है। 


() कमर पैरों के बीच के सन्धि स्थल में लोच पैदा करता है। 


() नितम्ब और जंघाओं में ज़मी अतिरिक्त चबों को कम करता है और उनमें 
सुडोलता प्रदान करता है। 


सावधानी : स्लिप डिस्क, सर्वाइकल प्राब्लम, साइटिका वाले न करें। 
नोट : कुछ योग शिक्षक उपरोक्त आसन को अनन्तासन भी कहते हैं। 


वशिष्ठासन 





शाब्दिक अर्थ : वशिष्ठ एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है, जो कि सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित 
और ऋरग्वेद के सातवें मंडल के रचनाकार थे। 


विधि : ज़मीन पर बाई करवट से लेट जाएँ। बाएँ हाथ को ज़मीन से स्पर्श करता हा कंधे 
के पास रखें। अब पूरे शरीर का भार बाई हथेली एवं बाएँ पैर के पंजे पर देते हुए 
5200 0009 शरीर को उठाएँ। शरीर पूरा तना हुआ रहना चाहिए। जब आप इस स्थिति को 

कर लें तब दाहिने पैर को उठाकर आकाश की तरफ़ करें एवं दाहिने हाथ से पैर 
का अँगूठा पकड़ें। घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। नए साधक दीवार का सहारा ले सकते हैं। 
यही क्रिया पैरों की स्थिति बदलकर करें। 


श्वासक्रम : अंतिम अवस्था में श्वास-प्रश्चास स्वाभाविक रहने दें। 


समय : यथाशक्ति । 


लाभ : “2 भुजाएँ मज़बूत एवं दृढ़ होती हैं। 
(0 यह आसन कमर एवं गुदा स्थित संस्थान को ठीक करता है। 
() हाथ एवं पैरों के कपन को समाप्त करता है। 
() पूरे शरीर में लोच एवं सुदृढ़ता प्रदान करता है। 
सावधानी : उच्च अभ्यास एवं संतुलन की क्रिया होने के कारण दीवार का सहारा लें। 


गर्भासन/गर्भपिंडासन/उत्तान कूर्मासन 





शाब्दिक अर्थ : गर्भ-पिंड का अर्थ गर्भाशय में भ्रूण (विकसित शिशु)। 


विधि : पद्मासन में बैठे। अब दोनों हाथों को पिंडलियों और जाँघों के बीच से इतना 
निकालें कि कुहनियाँ मुड़ सकें। अब नितंबों पर बैठने की कोशिश करते हुए घुटनों को ऊपर 
उठाएँ व कोहनियों को मोड़कर कानों को पकड़े या गर्दन के पीछे आपस में गूंथ लें। शरीर 
का सारा वज़न गुदास्थि पर पड़ना चाहिए। कानों को पकड़ते समय श्वास निकालें और पूर्ण 
आसन के समय स्वाभाविक श्वास लें तथा लगभग 0-5 सेकंड रुकें। अब पैर बदलकर 
यही आसन करें। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


लाभ : ५2 यह आसन उदर प्रदेश को अच्छी तरह संकुचित करता है जिससे रक्त संचार 
समुचित ढंग से होता है। इस कारण उदर-प्रदेश सुगठित होता है। 


(2 यह कमज़ोर मस्तिष्क या मानसिक बीमारियों के लिए लाभदायक है। 
() पाचन-शक्ति बढ़ती है। 
() जटराग्रि को उद्दीम्त करता है। 
() यह एड्रिनल ग्रंथि को नियमित करता है। 
() शरीर में वात, पित्त एवं कफ़ का संतुलन बनाए रखता है। 
() पूर्ण शरीर को सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाता है। 
() कुल्हे और घुटनों के संधिवात को नष्ट करता है, अत: गठिया जैसे रोग दूर 
भागते हैं। 
नोट : नये अभ्यासी आसन निर्मित करने के लिए दीवार आदि का सहारा लें। 


मुक्तासन (द्वितीय प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : मुक्त का अर्थ स्वतंत्र, निश्चिंत। 


प्रथम प्रकार : सबसे पहले वज्रासन में बैठे। तत्पश्चात्‌ दोनों पंजों के बल बैठने की कोशिश 
करते हुए एड़ियों को आपस में मिलाकर गुदामार्ग और शिश्न के बीच स्थित मूलाधार चक्र 
के पास सीवनी स्थान में लगा दीजिए एवं घुटनों को फैलाते हुए पूरा वज़न एड़ी और पंजों 
पर ही टिकाकर आसन में स्थित हो जाइए। हाथों को ज्ञान-मुद्रा आदि में लगाकर घुटनों के 
ऊपर रखें। यथासंभव स्थिति तक बैठे। 


लाभ : ५2 कुण्डलिनी जागरण में यह आसन लाभकारी है। 


क। न और पैरों को मज़बूती प्रदान करता है। पैरों का असमय काँपना बंद होता 
। 


()स्त्री ही पुरुष दोनों की जननेंद्रियों के विकारों को दूर कर उन्हें व्यवस्थित 
करता है। 
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योग का प्रारम्भ यम नियम के साथ करने 
पर साधकगण अधिक लाभान्वित होते हैं। 


"रियर 
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खगासन 





शब्दार्थ : खग अर्थात्‌ आकाश में गमन करने वाला एवं खगासन भगवान विष्णु का एक 
नाम। ऊचाई पर उड़ते पक्षी सद्रश इस आसन की आकृति प्रतीत होने के कारण इसे 
खगासन कहा गया है। 


विधि : पहले पद्मासन लगा लें एवं इसी अवस्था में पेट के बल अपने आसन पर लेट जाएँ। 
दोनों हाथों के पंजों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे पेट की तरफ़ एवं अंगुलियाँ पीठ 
की तरफ़ हो। अब सिर को ऊपर उठाते हुए सामने की तरफ देखें। 


श्वासक्रम/समय : सिर उठाते समय अंत:कुभक करें। यथाशक्ति रुकें और मूल अवस्था में 
वापस आते समय श्वास छोड़े। 


लाभ : ५2 वात, पित, कफ तीनों में सन्तुलन स्थापित होता है। 
() मूत्राशय संबंधी विकार ठीक होते है। 
() पाचन तंत्र क्रियाशील होता हैं। 
(2 कमर तथा पीठ दर्द का निवारण होता है। 
() स्थूलता कम होती है। 
() दोनों हाथ पीठ की तरफ़ कर हाथ को नमस्कार की मुद्रा में करें तो यह गुप्त 
पद्मासन भी कहलाता है। 


सेतुआसन/रपटासन/विपरीत दण्डासन/पूर्वोत्तानासन- 





हथेलियों को जमीन पर स्थित करें। धड़ को भी थोड़ा-सा पीछे की तरफ़ झुका दें। 


अब हाथों पर वज़न दें और नितंब सहित पूरे शरीर को उठाते हुए तानें। पैरों के तलवों 
को ज़मीन से स्पर्श कराने की कोशिश करें। सिर को पीछे की तरफ़ झुका दें। (यह स्थिति 
ठीक वैसी ही बन जाती है जब सीढ़ियों पर स्कूटर चढ़ाने के लिए लकड़ी का पटिया रखा 
जाता है।) अनुकूलतानुसार रुकें, वापस मूल अवस्था में आएँ। यह | चक्र पूरा हक इस 
प्रकार 0 से 2 चक्र पूरा करें। बैठी अवस्था में श्वास लें। ऊपर उठते समय श्वास रोकें और 
वापस मूल अवस्था में आते समय श्वास छोड़ें। 
ध्यान : मणिपूरक चक्र पर। 


लाभ : «2 मणिबंध, भुजाएँ मज़बूत होती हैं। पूरे शरीर को मज़बूती प्रदान करता है। 
(2 कटि प्रदेश एवं मेरुदण्ड को लाभ पहुँचता है। 
() उदर प्रदेश में स्थित अनावश्यक चर्बो को कम करता है। 


सावधानियाँ : उच्चरक्तचाप एवं ह्ृदयरोगी क्रमशः अभ्यास में लाएँ। 


विशेष : ऊपर उठते समय हाथ एवं पैर तने हुए होना चाहिए। कुछ योग शिक्षक इसको 
कोणासन भी कहते है। 


खंजानासन 





शाब्दिक अर्थ : खंजन एक पक्षी का नाम है। इसका मिलना अति शुभ एवं दुर्लभ माना 
जाता है। 


विधि : सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों पैरों को लगभग 2 फ़ीट फैलाएँ। सामने की तरफ़ हब 
को मोड़ते हुए बैठने का प्रयास करें, परंतु पूर्ण रूप से न बैठे। अब दोनों जाँघों के पीछे से 
दोनों हाथों को निकालते हुए हथेलियों को जनों पैरों के पंजों पर स्पर्श करा दें या पकड़ लें। 
नितंबों को पीछे से उठाते हुए छाती को तानें। चेहरा सामने ऊपर की तरफ़ रखें। 


श्वासक्रम : आसन बनाते समय श्वास छोड़ें। आसन पूर्ण होने पर श्वास-प्रश्चास समान्य 
चलने दें। मूल अवस्था में आते समय श्वास लें। 


समय : अनुकूलतानुसार। 
लाभ : +> क़ब्ज़ दूर करता है। 


() पाचन-तंत्र ठीक करता है। 
() मेरुदण्ड लचीला बनाता है। 
() जाँघों, घुटनों और गर्दन के जोड़ मज़बूत करता है। 


सावधानियाँ : उच्च रक्तचाप हृदयरोगी या मेरुदण्ड से संबंधित जटिल रोग हो तो शरीर 


को प्रति सजग रहे। 
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विपरीत शीर्ष द्विहस्त बधदासन/कल्याणासन 





शाब्दिक अर्थ : विपरीत का अर्थ 'उल्टा' या 'विलोम' है। शीर्ष का अर्थ सिर। द्विहस्त का 
अर्थ दोनों हाथ। बद्ध का अर्थ पकड़ा हुआ या बँधा हुआ। 
विधि : 

. प्रसन्न मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएँ। इसके पश्चात्‌ दोनों पैरों को विस्तृत कर लें। 
अब सामने की तरफ़ झुकते हुए दोनों हाथ एवं सिर को धीरे-धीरे दोनों पैरों के 
बीच से निकालें और कटि-भाग की ऊँचा उठा लें। दोनों हाथों से पैर के टखनों 
हा पकड़ लें। श्वास-प्रश्चास स्वाभाविक गति से चलने दें। कुछ देर रुकें और पुनः 

। 

2. सा टखने पकड़ने की बजाय दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर आपस में 

गूंथ लें। 
श्वासक्रम : सामने झुकते समय श्वास छोड़ें। मूल अवस्था में लौटते समय श्वास लें। 


लाभ : “2 शरीर स्वस्थ, सुंदर और स्फूर्तिदायक बना रहता है। 
() मेरुदण्ड को लाभ मिलता है। 


() उदर-विकार से पीड़ित रहने वालों के लिए लाभकारी है। 

() मंदाग्नि दूर होकर जठराग्रि प्रदी्त होती है। 

() रक्त-विकार नहीं होता। 

() सिर-संबंधी रोग जैसे बालों का झड़ना, पकना व सिर-दर्द आदि समाप्त होते हैं। 
() नेत्र-रोग और वायु विकार को शमन करता है। 


सावधानियाँ : साइटिका, हृदयरोगी एवं उच्च रक्तचाप के रोगी इसे न करें। 


विशेष : ऊपर उठते समय हाथ एवं पैर तने हुए होना चाहिए । कुछ योग शिक्षक इसको 
कोणासन भी कहते है। 


*पूर्वोत्तानासन को योगाचार्यो ने अलग-अलग ढंग से प्रतिपादित किया है, जैसे 
(2 सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए कमर को पीछे की तरफ़ झुकाएँ। 


तक कि. 
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पीछे की ओर झुककर किए जाने वाले आसन 


भुजंगासन 





शाब्दिक अर्थ : भुजंग का अर्थ नाग या सर्प होता है। इस आसन की आकृति फन उठाए हुए 
सर्प की भाँति होती है। 


विधि: पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएँ। पैरों को तानकर रखें एवं तलवे ऊपर आसमान की 
तरफ़ हों। अब चूँकि हाथों के सहारे सिर व धड़ को ऊपर उठाना है अतः हाथों को कंधों के 
समीप रखें और हथेलियों को ज़मीन पर टिकाकर सिर और धड़ को धनुषाकार रूप में 
धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। पूर्ण आसन होने पर हथेलियों पर ज़ोर दें ताकि शरीर अच्छे से तना 
रहे। दृष्टि सामने रखें। इस प्रकार यह आसन 5-6 बार दोहराएँ। 


श्वासक्रम/समय : ऊपर उठते हुए श्वास लें। लगभग 0-5 सेकंड पूर्ण आसन की स्थिति में 
रहते हुए स्वाभाविक श्वास-प्रश्चास करें। मूल स्थिति में वापस आते समय श्वास छोड़ते हुए 
आएँ। 


लाभ : “2 चूँकि यह आसन पेट और रीढ़ में खिंचाव उत्पन्न करता है अतः यह शरीर को 
लोच प्रदान करता है एवं क़ब्ज़ दूर करता है। 


(2 स्लिप डिस्क वाले रोगी अवश्य करें। 


() मेरुदण्ड एवं मेरुदण्ड से संबंधित सभी अंगों को लाभ पहुँचाता है। 

() स्त्री रोगों में लाभकारी। 

() पेट की चर्बी को कम करता है। शरीर छरहरा एवं सुडोल बनाता है। 
सावधानियाँ : गर्भवती स्त्रियाँ न करें एवं हार्निया, पेप्टिक अल्सर एवं हृदय रोगी सजगता 
पूर्वक करें। 
विशेष : कुछ साधक सपसिन एवं कुछ साधक उर्ध्वमुख श्वानासन भी कहते हैं। 


नोट : कुछ साधक भुजंगासन करते समय पैर के पंजों को मोड़ते १' हैं और कुछ साधक पैर 
के पंजों को पीछे की तरफ़ तानकर रखते हैं। दोनों प्रकार के आसन उचित हैं। परंतु पैरों के 
पंजों को तानने से मांसपेशियाँ अधिक खिचती हैं। जिससे साधक को अधिक लाभ प्राप्त 
होता है। अत: पीछे की तरफ़ पंजों को तानकर ही करना चाहिए। 


उत्तान पृठ्ासन 





विधि : पेट के बल अपने आसन पर लेट जाएँ और वक्षःस्थल के नीचे हाथों की आपस में 
बाँध लें। ऐसा लगे मानी एक-दूसरे हाथ से भुजाओं को पकड़ रखा है। पहली स्थिति में 


सिर, वक्षःस्थल और अब धड़ को पीछे ले जाते हुए ठुट्टी और वक्षःस्थल को ज़मीन पर बंधे 
हुए हाथ के पीछे स्पर्श करा दें। ऐसा करने से नितंब पीछे ऊपर की तरफ़ उठ जाएँगे। वापस 
पहली स्थिति में आ जाएँ। 


श्वासक्रम/समय : नितंबों को उठाते समय श्वास अंदर लें और पहली स्थिति में वापस आते 
समय श्वास बाहर करें। 2 से 2 ।/2 मिनट यथाशक्ति करें। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र पर। 
लाभ : ५2 पीठ एवं मेरुदण्ड को लचीला बनाता है। 
() उदर प्रदेश की जमी चर्बी को कम करता है। 


(2 महिलाओं के लिए लाभकारी। 
() वायु विकार दूर करता है। 


की] : मेरुदण्ड कड़क हो या रीढ़ की हड़ी में कोई जटिल रोग हो तो झटके के साथ न 
। 


धनुरासन 





आकृति : धनुष के समान। 


विधि : पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएँ। घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से एड़ियों 
के पास पकड़े एवं सिर और सीने को भी ऊपर उठाएँ। हाथों को सीधे रखते हुए पैरों की 
मांसपेशियों में तनाव पैदा करते हुए खींचें। इस प्रकार आगे-पीछे झूलते हुए हल्का व्यायाम 
भी कर सकते हैं। 


श्वासक्रम : पैरों को पकड़ते समय श्वास अंदर लें। कुंभक करें। मूल स्थिति में आते समय 


श्वास छोड़ें। 
समय : 5 सेकंड से आधा मिनिट तक। 4 से 5 बार करें। 
ध्यान : मूलाधार या विशुद्धि चक्र पर। 


लाभ : “> पुराने क़ब्ज़ को दूर कर मन प्रसन्न करता है। 
() पाचन-तंत्र मज़बूत कर जठराग्नि ठीक करता है। 
() मोटापे का दुश्मन है। 
() मेरुदण्ड लचीला बनाकर शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। 
() गुरु की देख-रेख में इससे संबंधित समानांतर आसन करने से क्षय रोग में लाभ। 
() स्त्रियों के प्रजनन तंत्र को कार्यशील बनाता है व और भी कई बीमारियों को दूर 
करता है। 
सावधानियाँ : 
(2 आँतें, किडनी, अल्सर व हानिया आदि रोग वाले इस आसन को न करें एवं 
रक्तचाप व हृदय विकार वाले भी न करें। 


(2 यह आसन खाली पेट करें। क्योंकि पूरा ज़ोर पेट पर ही पड़ता है। 


नोट : कुछ योग गुरु धनुरासन को इस प्रकार से भी करवाते हैं। जबकि यह हलासन 
कहलाता है। 





चलती 
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चक्रासन 





विधि : पीठ के बल ज़मीन पर लेट जाएँ। अब दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों को नितंब से 
सटा लें एवं दोनों हाथों को कान के पास इस प्रकार रखें कि अंगुलियाँ पैरों की तरफ़ रहें। 
अब धीरे-धीरे सिर की तरफ़ वज़न देते हुए एवं श्वास लेते हुए मध्य वाले भाग से पूरे शरीर 
को ऊपर उठाएँ। अंतः कुंभक करें। इसी अवस्था में कुछ देर रुकें। मूल अवस्था में वापस आते 
समय श्वास बाहर छोड़ें एवं पहले सिर ज़मीन से टिकाएँ फिर शरीर को नीचे लाएँ। 


ह : अपनी क्षमतानुसार अभ्यास करें। अभ्यास होने पर धीरे-धीरे हाथों को एड़ी के पास 
जाएँ। 


ध्यान : नाभि, हृदय व कपाल पर। 


लाभ : «2 यह उदर, पीठ, पेट व प्रजनन अंगों के लिए काफ़ी लाभदायक है। > स्त्रियों के 
आंतरिक रोगों के लिए लाभकारी है। 2 शरीर को लचीला बनाता है। «2 वायुरोग का 
शमन करता है। (2 मोटापा कम करता है। “> जाँचें, मेरुदण्ड व भुजाएँ मज़बूत करता है। 
() चेहरे के ओज तेज को बढ़ाता है। 


सावधानियाँ: '> गर्भावस्‍था एवं कमज़ोरी महसूस होने पर न करें। 
() चक्रासन का अभ्यास श्वास अंदर रोककर ही करना चाहिए। 
(2 अल्सर, हर्निया पीठ व मेरुदण्ड के रोग से पीड़ित व्यक्ति न करें। 


विशेष : उपरोक्त चक्रासन को कुछ योगाचार्य अर्ध चक्रासन भी कहते हैं एवं कहीं-कहीं 
अर्धचक्रासन की भिन्न प्रकार से भी कराया जाता है। जैसे सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों हाथ 
ऊपर करें एवं जितना पीछे झुक सकते हैं झुकें। इस अवस्था को अर्धचक्रासन कहते हैं 
जबकि यह अनु चक्रासन है। कुछ योग शिक्षक चक्रासन को उर्ध्व धनुरासन भी कहते हैं। 
कुछ योग शिक्षक अर्ध चक्रासन इस प्रकार से भी करवाते हैं सीधे खड़े हो जाएँ हल्का-सा 
पीछे झुके, छाती उभारें सिर पीछे झुकाये एवं हाथों को पीछे ले जाकर आपस में केंचीनुमा 


पंजों को फँसाकर तान दें। 





पूर्ण चक्रासन/चक्र बंधासन 





विधि : पूर्ण चक्रासन की विधि चक्रासन जैसी ही है। पहले चक्रासन बनाएँ फिर पूर्ण 
चक्रासन के लिए सावधानीपूर्वक धीरे-धीरे हाथों को बढ़ाकर टखनों को पकड़ लें और 
कोहनियों को भूमि पर टिकाए रखते हुए संतुलन निर्मित करें। 

श्वासक्रम/समय : चक्रासन की विधि देखें। यथाशक्ति या 0 से 2 सेकेण्ड। 


लाभ : ५2 चक्रासन के समस्त लाभ स्वत: प्राप्त हो जाते हैं। 
() मेरुदण्ड व कमर में और अधिक लचीलापन आता है। 


विशेष : पूर्ण चक्रासन दो प्रकार से किया जा सकता है। 


. इसमें साधक पीठ के बल लेटकर मध्यभाग ऊपर उठाकर धीरे-धीरे पूर्ण चक्रासन 
बनाता है। ज़्यादातर साधक इस विधि को अपनाते हैं। 


2. इसमें साधक सावधान की स्थिति में खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर करें। धीरे-धीरे 
पीछे की तरफ़ कमर को मोड़कर संतुलन बनाते हुए हाथों को ज़मीन से स्पर्श कराते हुए 
क्रमश: पूर्ण चक्रासन की स्थिति निर्मित करें 
सावधानियाँ : 2 उच्च रक्त चाप, हृदयरोगी एवं कलाई के कमज़ोर होने पर न करें। 

() पूर्ण चक्रासन के बाद हलासन, सर्वागासन करना चाहिए। 


सेतुबंधासन/शीर्ष पादासन 





शाब्दिक अर्थ : सेतु का अर्थ पुल है एवं सेतुबंधासन का अर्थ ऐसा आसन है जिसकी आकृति 
उठे हुए पुल जैसी हो। 


विधि : अपने आसन में शवासन अर्थात्‌ पीठ के बल लेट जाएँ ५ शरीर के बीच के भाग 
को सिर और पैरों के पंजों के बल उठाना है अत: सर्वप्रथम श्वास लें एवं शरीर के प्रति सजग 
रहें अब धीरे-धीरे शरीर के मध्य भाग को उठाएँ। नए साधक अपने हाथों का सहारा लें। 
अपने हाथों को या तो सिर के पीछे ले जाएँ और हाथों को बल देते हुए शरीर को उठाएँ या 
फिर कमर और पीठ के भाग को हाथों से उठाएँ। पूर्ण अभ्यास हो जाने पर हाथों को 
नमस्कार की मुद्रा में लाएँ या हाथों को पेट के ऊपर रखकर बाँध लें या हाथों की जांघों के 
ऊपर रख लें। ध्यान रहे पाँव का पा ज़मीन से चिपका रहे। पूर्ण आसन की अवस्था 
में श्वास रोकें। वापस आते समय श्वास छोड़ें। 


लाभ : “> गर्दन के विकार दूर होते हैं और ग्रीवा पुष्ट होती है। 


() शीर्ष ग्रंथियाँ 88 ग्रंथि और ग्रीवा ग्रंथियों में रक्त पर्याप्त मात्रा में पहुँचने से 
वे ठीक ढंग से 


() मेरुदण्ड लचीला एवं विकार रहित होता है। 
() पाचन संस्थान को लाभ मिलता है। 


() जंघाएँ एवं पैरों में सुद्रढ़ता आती है। 
सावधानियाँ : “> उच्च रक्तचाप वाले रोगी न करें 
() सिर के नीचे मोटा कबल रखें। 
नोट : कुछ योग शिक्षक सेतुबंधासन अलग तरह से करते है। देखें कंधरासन। 


ग्रीवासन 





विधि : कम्बल की मोटी तह करके बिछा लें और पीठ के बल लेट जाएँ। दोनों पैरों को 
थोड़ा फैला लें एवं घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितम्बों से स्पर्श कराएँ अब 
चित्रानुसार स्थिति निर्मित करने के लिए हथेलियों को कानों की तरफ़ ज़मीन पर रखें। 
हाथों और पैरों के पंजों पर जोर डालकर कमर के हिस्से को ऊपर उठाएँ एवं सिर के ऊपरी 
भाग को ज़मीन पर स्थित करें एवं हाथों को सीने पर बाँध लें। 


अंतिम अवस्था में पैरों के पंजे और सिर के द्वारा संतुलन स्थापित करें। 
श्वासक्रम/समय : कमर के ऊपरी भाग को उठाते समय अंतःकुंभक करें। अंतिम अवस्था में 


श्वास-प्रश्चास धीमी गति से करें एवं मूल अवस्था में आते समय धीरे-धीरे श्वास छोड़ें। 
अंतिम अवस्था में अधिकतम 5 से 0 सेकण्ड रुकें। एक से दो बार करें। 


लाभ : ५2 मेरुदण्ड और गर्दन में लोच-लचक पैदा कर उन्हें मज़बूती प्रदान करता है एवं 
उनके विकारों को दूर करने में सहयोगी है। 


() पाचनतंत्र को प्रभावशाली बनाता है। 
() स्त्री रोगों में भी लाभ प्रदान करता है। 


प्रकारान्तर : ग्रीवासन की ही स्थिति में पैरों को आगे की तरफ़ तानते हुए पंजों को ज़मीन 


पर स्थापित करें और हाथों को सीने के ऊपर बांध लें या जघाओं पर रखें। इस आसन को 
कुछ योग गुरु शीर्षपाद भूमि स्पशासन कहते है। 


सावधानिया : स्पॉण्डिलाइटिस, स्लिप्पडिस्क, सर्वाइकल प्राब्लम या हाइब्लड प्रेशर, 
चक्कर आना, हृदय विकार हो वे इस आसन को न करें। इस आसन के बाद पश्चिमोत्तानासन 
या आगे झुकने वाले कोई भी आसन अवश्य करें। 


नोट : कुछ योग शिक्षक इसको पूर्ण सेतु आसन भी कहते हैं। 


विशेष : पेट के बल किए जाने वाले आसनों में भुजंगासन, उत्तानपृष्ठासन, खगासन, तिर्यक भुजंगासन, धनुरासन, अष्टांग 
नमस्कारासन भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो कि इसी पुस्तक में समाहित हैं। 


सिर, कंधा तथा गर्दन के बल किये जाने वाले 
आसन 


सर्वांगासन 





शाब्दिक अर्थ : सर्व का अर्थ प्रा, पूर्ण या सभी है और अंग का अर्थ शरीर का भाग है चूँकि 
इस आसन में सभी अंग से योग क्रियाएँ हो जाती हैं और पूरा शरीर लाभान्वित होता है 
इसलिए इस आसन का नाम सर्वागासन है। वैसे इस आसन को शीर्षासन के पश्चात्‌ सबसे 
महत्वपूर्ण माना गया है। इस आसन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। 


विधि : पीठ के बल लेट जाएँ। दोनों हाथ ज़मीन पर कमर के अगल-बगल में रखें। घुटनों 


को कड़ा रखते हुए धीरे-धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर इतना उठाएँ कि कमर और पैर 
लगभग समकोण बना लें अब अपनी हथेलियों को कमर पर लगाएँ और धीरे-धीरे कमर को 
हाथों के सहारे इतना उठाएँ कि आपकी ठुड्ड़ी आपके सीने को छूने लगे। चूँकि आपने अभी 
हाथों का अवलंबन लिया है अत: यह सालंब सर्वांगासन कहलाएगा। अभ्यास हो जाने के 
बाद हाथों का अवलंबन हटा लें। वह सर्वागासन कहलाएगा। इस आसन को प्रतिदिन करने 
से आशातीत लाभ होता है। 


श्वासक्रम/समय : आसन करते समय और वापस आंते समय अंतःकुंभक करें एवं पूर्ण आसन 
पर स्वाभाविक श्वास चलने दें। आधे से 5 मिनट तक कर सकते हैं। अभ्यास हो जाने पर 
समय बढ़ाएँ। 


ध्यान : सहस्त्रार चक्र छोड़कर सम्पूर्ण कुंडलिनी का ध्यान करें। विशेष रूप से विशुद्धि चक्र 
पर। 


लाभ: “2 यदि हम इसे काया-कल्पासन कहें, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मूल रुप से इस 
आसन का प्रभाव थायरॉइड ग्रंथि, मेरुदण्ड, हृदय एवं पैरों से सम्बंधित सभी 
रोगों पर पड़ता है। 


(0 आसन करने पर रक्त की मात्रा बढ़ जाने से ग्रंथि की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, 
जिससे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 


() जिनकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहती है, काम करने में मन नहीं लगता; उनको यह 
रा लगभग 6 महीने तक कम से कम 3 से 5 मिनट तक अवश्य करना 
चाहिए। 


(2 बा रोग और कमज़ोर मस्तिष्क वालों के लिए यह आसन अत्यंत लाभकारी 
। 


() स्त्रियाँ क्रशः इस अभ्यास को कर कई रोगों से छुटकारा पा सकती है। 


() वायु गोला टल जाने पर इस आसन को एक ही समय में चार से छह बार 
अवश्य करना चाहिए। (2 यह आसन पुर्नयोवन देता है। 


() बालों का झड़ना रोकता है, चेहरे को साफ़, चमकदार व तेजोमय बनाता है। 
(2 कामशक्ति को व्यवस्थित कर काम-विकार का शमन करता है। 


() नेत्र-ज्योति, निम्न रक्तचाप, पाचन-संस्थान, रक्त-विकार व प्रमेह आदि रोगों के 
लिए यह नितांत उपयोगी है। 


() शीर्षासन से मिलने वाले लाभ भी इस आसन से मिल जाते हैं। 


(2 इस आसन को नियमित करने से संपूर्ण शरीर स्वस्थ्य रहता है। 


सावधानियाँ 
() मा हृदय सम्बंधी बीमारी वाले साधक किसी योग्य गुरु के निर्देशन 
। 


(2 0 स्पॉण्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क एवं यकृत के विकार वाले इस आसन 
न करें। 


नोट : वे व्यक्ति जो सर्वांगासन नहीं लगा सकते वे विपरीत करणी आसन अपनी 
क्षमतानुसार लगा सकते हैं। 


विशेष : पद्म सर्वांगासन लगाने के लिए सर्वांगासन की अंतिम स्थिति में दा उचकर 
पद्मासन लगाएँ या पहले पद्मासन लगाएँ फिर सर्वांगासन की स्थिति में पहुँच जाए तो वह 
पद्म सर्वागासन कहलाएगा। एक पाद सर्वांगासन के लिए एक पैर को कमर से मोड़कर 
सामने सिर की तरफ़ जमीन से स्पर्श कराएं 


विपरीतकरणी-मुद्रासन/विलोमासन 





नोट : यह आसन ठीक सर्वांगासन की तरह ही है। बस अंतर यह है कि इसमें छाती और 
ठुडड़ी को आपस में नहीं मिलाया जाता। दोनों के बीच काफ़ी अंतर रहता है। 


विधि : इसकी विधि भी सर्वांगासन की ही तरह मिलती जुलती है। शवासन की स्थिति में 
लेट जाएँ। दोनों हाथों से दोनों नितम्बों की सहारा देते हुए दोनों पैरों को समानांतर ऊपर 
उठाएँ। 60" पर पैर स्थापित करते है। चित्रानुसार उस स्थिति तक पहुँचें। 

ध्यान : मूलाधार चक्र से विशुद्धि चक्र तक। कुण्डली जागरण के लिए यह आसन सार्थक है। 


श्वासक्रम : आसन पहुँचने करते समय कुंभक करें। पूर्ण आसन पर स्वाभाविक श्वास-प्रश्चास करें। 
मूल स्थिति तक पहुँचने पर श्वास रोकें। सामान्य होने पर श्वास छोड़ें। 


समय : क्रमश: बढ़ाते हुए 5 से ।0 मिनट तक करें। 
लाभ : (2 कंठ सम्बंधी सभी रोगों का क्षय होता है। 
() कंठ सुरीला व मधुर बनता है। छाती मज़बूत होती है। 
() पीठ एवं पेट के समस्त विकार दूर होते हैं। 
() हाथी पाँव, पैरों में झुनझुनी और पैरों के सुन्न पड़ने आदि रोगों में लाभप्रद है। 
() सभी प्रकार के सिरदर्द दूर करता है। 
() नेत्र-ज्योति तीव्र करता है। 
() बालों का असमय पकना व झड़ना दूर करता है। 
() हार्निया में भी लाभ मिलता है। 
() हाइपो/हाइपर थायराइड में तीव्र लाभ मिलता है। 
() पूरे शरीर को स्वस्थ्य एवं सुन्दर बनाता है। 
सावधानियाँ : हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप्पडिस्क, स्पॉण्डिलाइटिस एवं हृदयरोगी 
क्रमश: अभ्यास में लाएँ। नोट : मुद्रा वाले अध्यायों में भी इसका वर्णन आया है। 


हलासन 





शाब्दिक अर्थ : हल का अर्थ है लांगल (खेतों में उपयोग किए जाने वाले एक औज़ार का 
नाम)। यह आसन सर्वागासन का ही एक रूप है। 


विधि : शवासन की स्थिति में लेट जाएँ। पैरों को समानांतर उठाये व सर्वांगासन की 
स्थिति से होते हुए पैरों को पीछे की ओर (सिर की तरफ़) ले जाएँ। पैर के पंजों को ज़मीन 
से स्पर्श कराएँ। ध्यान रहे इस स्थिति में पैरों को लंबवत्‌ ही मोड़कर ज़मीन पर स्पर्श 
कराना है, इस स्थिति में जालंधर बंध अपने आप लग जाता है। हाथों की स्थिति दो प्रकार 
से कर सकते हैं। पहली स्थिति में हाथ ज़मीन पर या नितम्ब के नीचे रहने दें। दूसरी स्थिति 
में अपने हाथों से पैरों के पंजों को स्पर्श करें। लगभग 0 से 5 सेकंड की स्थिति के बाद 
धीरे-धीरे वापस शवासन की स्थिति में आ जाएँ। 


श्वासक्रम/समय : पूर्ण स्थिति में जाते समय श्वास अन्दर रोकें एवं पूर्ण स्थिति बन जाने के 
बाद धीरे-धीरे श्वास-प्रश्चास करें व मूल स्थिति में वापिस आंते समय अंतःकुंभक करें। 
तत्पश्चात्‌ श्वास छोड़ें अभ्यास हो जाने पर 5-7 मिनट तक हलासन की स्थिति में ही रहें। 


ध्यान : विशुद्धि चक्र पर। 


लाभ: (2 यह आसन भी यौवन प्रदान करता है। रीढ़ की हड़ी एवं कमर को बुढ़ापे तक 
झुकने नहीं देता है। 
() हृदय एवं पीठ को बल प्रदान करता है। 


(2 रक्त का पूर्ण संचार कर रक्त को शुद्धि देता हुआ जठराग्नि को उद्दीम्त करता है 
एवं भूख को बढ़ाता है। 


() यौन शक्ति को यथावत्‌ रखता हुआ यौन-विकार का नाश करता है। 

() चेहरे का निखार बढ़ाता है। 

() यह आसन सूक्ष्म तंत्रिका-तंत्र को सशक्त बनाता है। 

(2 इस आसन से आलस्य दूर हो जाता है। 

() कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। 

() पृष्ठ भाग की पीड़ा को शांत करता है। 

() मन प्रसन्न करता है। 

() ग्रीवा सम्बंधी रोगों को दूर करता है। 

() गभांशय को मज़बूती प्रदान करता है। 

() क़ब्ज़ नाशक है। 

() अग्राशय के उद्दी्त होने के कारण इन्सुलिन की मात्रा में वृद्धि होने लगती है 
अतः मधुमेह के रोगियों को लाभ होता है। 

() थायराइड में लाभ प्राप्त होता है। 


() किडनी को सुचारु करता है। मोटापा को दूर करता है एवं छोटी आंत व बड़ी 
आंत की क्रियाशील बनाता है। 


सावधानियाँ 


(> 3 शरीर वाले या रीढ़ की हड़ी में चोट वाले इस आसन को उचित देख-रेख 
। 


(2 कम] स्लिप डिस्क, हार्निया, अति उच्च रक्तचाप वाले रोगी इस आसन को 
न करें। 


विशेष : हलासन के बाद, चक्रासन, मत्स्यासन और सुप्त वज्ञासन या पीछे झुककर किए 
जाने वाले आसन अवश्य करें। 


नोट: ५2 हलासन की स्थिति में जब हाथों को पैरों की तरफ़ ले जाकर हथेलियों से पैरों के 
पंजों को पकड़ा जाता है। तब कुछ योगाचार्य उस स्थिति को पूर्वोत्तानासन भी 
कहते हैं एवं कहीं-कहीं इसका वर्णन धनुरासन के रूप में भी आंता है। हमने 
व आम सेतु आसन के साथ किया है और धनुरासन का वर्णन 
पृष्ठों पर है। 


(2 योग शिक्षक हलासन में पैरों के पंजे की स्थिति बदलवाकर करवाते हैं। 
के अन्दर चित्र को देखें। 


९... प्तआलगुचयय 9 
योग साधना से मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियाँ जागृत होती हैं। 
-राप' 
के कक पलपल के 


विस्तृत पाद सर्वांगासन/सुप्त कोणासन 





विशेष : सर्वांगासन का यह एक प्रकार है या हलासन का ही एक रूपांतर। 


विधि : अपने आसन में पीठ के बल लेट जाएँ। दोनों हाथों को सिर की तरफ़ पीछे ले जाएँ। 
पैरों को ज़मीन से एक साथ ऊपर हा धीरे-धीरे सिर के पीछे ले जाएँ। घुटनों को 
मुड़ने न दें एवं दोनों पैरों को फैलाकर हाथ से दाहिने पैर के गे को एवं बाएँ हाथ 
से बाएँ पैर के अंगूठे को पकड़े या एड़ियों का स्पर्श करें। एड़ियाँ ऊपर की तरफ़ तनी हुई हों। 


श्वासक्रम/समय : अंतिम स्थिति में स्वाभाविक रूप से श्वास-प्रश्चास करें। लगभग आधा 
मिनट तक इसी स्थिति में बने रहें। अंतिम स्थिति में निर्मित करते समय अंतःकुंभक करें। 
आधे से एक मिनट तक अनुकूलतानुसार करें। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान या मणिपूरक चक्र में लगाएँ। 
लाभ : +> पैरों को दृढ़ और मज़बूत बनाता है। 


() मेरुदण्ड मज़बूत एवं लचीला बनता है। 
(2 उदर के अवयवों को ठीक करता है। 


(2 ही संचार को भी ठीक करता है एवं हलासन के सभी लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते 
। 


सावधानियाँ : स्लिप डिस्क, स्पॉण्डिलाइटिस, ह्दय रोगी, उच्च रक्तचाप एवं मेरुदण्ड 
संबंधी कोई पुराना रोग हो तो न करें। 


कर्ण पीड़ासन 





शाब्दिक अर्थ : कर्ण अर्थात्‌ कान। पीड का अर्थ दबाव डालना होता है। 


विधि : पीठ के बल चित्त लेट जाएँ। दोनों हाथ कमर के अगल-बगल में रखें। धीरे-धीरे 
दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएँ और हलासन की स्थिति में आ जाएँ। अब दोनों घुटने 
शिथिल करते हुए या मोड़ते हुए बाएँ कान के पास बायाँ घुटना और दाहिने कान के पास 
दाहिना घुटना रखें एवं हल्का दबाव डालें। इस स्थिति में पैर के पंजे ज़मीन पर टिके रहेंगे। 
कर्ण पीड़ासन को दो प्रकार से कर सकते हैं। (प्रथम) दोनों हाथ कमर पर सर्वांगासन की 
तरह रहेंगे। (द्वितीय) दोनों हाथ ज़मीन पर स्पर्श करते रहेंगे। 


पे ले अवस्था में हाथों से जंघाओं को जकड़ते हुए एक दूसरी हथेलियों से भुजबंध 
ड़ते हैं। 


श्वासक्रम : मूल आसन की मुख्य स्थिति में श्वास क्रिया लंबी और गहरी होगी। आसन 
स्थिति निर्मित करते समय अंतःकुंभक करें। 


समय : यह आसन 5-6 बार करें/प्रत्येक बार 0 से 20 सेकंड। ध्यान : आज्ञा चक्र पर 
लगाएँ। 


लाभ : “2 यह आसन पूरे शरीर को सुंदर, सुडौल व पुष्ट बनाता है। 
() मेरुदण्ड को लचीला बनाता है। मेरुदण्ड सम्बंधी विकार नष्ट होते हैं। 


(2 हृदय-प्रदेश और पैरों को आराम मिलता है। 


() इस अभ्यास से समस्त स्रायु संस्थान सशक्त और सुचारु रूप से क्रियाशील होते 
हैं। > कटि प्रदेश में रक्त संचार सुचारु करता है। 


सावधानियाँ : 2 मेरुदण्ड पर अधिक ज़ोर पड़ता है अतः सावधानी रखें। 
() उच्चरक्तचाप एवं हृदय रोगी विवेक पूर्वक अभ्यास करें। 


एक पाद शीर्षासन 





शाब्दिक अर्थ इस आसन में एक पैर ज़मीन पर और एक पैर ऊपर उठाकर शीर्षासन किया 
जाता है। अत: इसे एकपाद शीर्षासन कहते हैं। 


विधि : यह विधि शीर्षासन से सरल है। इसमें फ़क़ सिर्फ़ इतना है कि शीर्षासन में दोनों पैर 

ऊर्ध्व की तरफ़ किए जाते हैं और संतुलन की तरफ़ ध्यान देना पड़ता है। परंतु इसमें एक पैर 

ज़मीन पर ही टिका रहता है। अतः इस आसन को एकपाद आलंबित शीर्षासन भी कहते 
। 

नोट : शेष विवरण विधि एवं लाभ लगभग शीर्षासन जैसे ही हैं। 


विशेष : एक पाद शीर्षासन को अन्य प्रकार से भी कराया जाता है जिनका वर्णन आगे 


दिया गया है। 
योग विद्या भारतवर्ष की एक प्राचीनतम वैज्ञानिक साधना पद्धति है।-२/प' 


सालम्ब शीर्षासन 





शाब्दिक अर्थ : सालंब का अर्थ आधार सहित एवं शीर्ष का अर्थ सिर का अग्रभाग है। यानी 
किसी आधार का अवलंबन लेकर शीर्षासन करना। 


विधि : यह विधि भी शीर्षासन जैसी ही है परंतु इसमें हाथों की स्थिति थोड़ी बदल जाती 
है। इसमें हथेलियों को ज़मीन से स्पर्श कराते हुए अवलंबन लिया जाता है। शेष आसन 
विधि, ध्यान व सावधानियाँ शीर्षासन जैसी ही हैं। 

लाभ : शीर्षासन के सभी लाभ मिलते हैं। 


विशेष : इसी अवस्था में हाथों के बल पूरे शरीर को ऊपर उठा दें तो उसे अधोमुख 
वृक्षासन भी कहते हैं। परन्तु कुछ साधक इसको वृक्षासन भी कहते हैं। 


शीर्षासन 





शाब्दिक अर्थ : शीर्ष का अर्थ यहाँ पर सिर के अग्रभाग से है। इसमें साधक सिर के अग्रभाग 
से आसन करता है अत: इसे शीर्षासन कहा गया है। 


विधि : वज्बनासन में बैठ जाएँ। सिर को सामने की तरफ़ ५3 हुए कबल पर सिर के अग्र 
भाग का ऊपरी तल टिकाएँ। दोनों हाथों की अंगुलियों को एक-दूसरे में फंसाकर सिर के 
समीप घेरा बनाते हुए रखें, अब क्रमशः सिर की तरफ़ वज़न देते हुए कमर को उठाएँ। 
(ऐसी अवस्था में शरीर का आधा वज़न सिर की तरफ़ व आधा वज़न पैरों की तरफ़ हो 
जाएगा) इसी क्रम में अब का बनाते हुए शरीर का पूरा भार सिर के अग्रभाग पर 
रखने की कोशिश करते हुए दोनों घुटनों को ऊपर उठाएँ। धीरे-धीरे एक पैर को सीधे 
आकाश की तरफ़ तान दें व दूसरा पैर भी 2 लन बनाते हुए ऊपर की तरफ़ करें। यह 
अवस्था शीर्षासन कहलाती है। यदि अकेले नहीं कर सकें तो किसी सहायक या कोने की 
दीवार का सहारा लें। अनुकूलतानुसार कुछ देर रुकें। मूल स्थिति में ज़मीन पर रखें। पूर्ण 
आसन की स्थिति में श्वास-प्रश्चास की स्थिति स्वाभाविक रहेगी। आसन करते समय श्वास 
लेकर कुंभक करें एवं वापस आंते समय भी कुंभक करें। (इस आसन को शरीर का भार माथे 
आओ रखते हुए करते हैं। सिर के बिल्कुल बीच के भाग में नहीं रखते अतः ध्यान पूर्वक 
) 


ध्यान : स्वाभाविक श्वास में ध्यान लगाएँ। 


नये साधकों के लिए : हक इसमें सिर पर पूरे शरीर का वज़न पड़ता है अत: सिर के नीचे 
कबल की मोटी तह कर लें। 


लाभ :> शीर्षासन को भी आसनों का राजा कहा गया है। यह आसन शरीर का कायाकल्प 
करता है। 


() प्रतिदिन अभ्यास के कारण मस्तिष्क की शिराओं में स्वस्थ एवं शुद्ध रक्त 
प्रवाहित होने लगता है जिसके कारण मानसिक दुर्बलता एवं मस्तिष्क सम्बंधी 
रोग धीरे-धीरे क्षीण होने लगते हैं। 


() यह आसन ओज, तेज और चेहरे की चमक बढ़ाता है। 


(2) इस आसन के अभ्यास से चूँकि रक्त शुद्ध होता है, अतः बालों का असमय 
पकना, बालों का झड़ना एवं त्वचा सम्बंधी रोगों का शमन होता है। 


() यौवन देता हुआ चेहरे की झुर्रियों को समाप्त कर देता है। 

() नेत्र सम्बंधी दोष दूर होते हैं। नेत्रों को सुन्दर बनाता है। 

(0 इस आसन से व्यक्ति का जीवन उत्साह और स्फूर्ति से भर जाता है। 
(2) समस्त प्रकार के वायु विकार को नाश करता है। 


() उन्माद व मिर्गी के लिए भी यह आसन उचित है व चंचल मन को संतुलन 
प्रदान करता है। 


(2 ता (पक्षाघात) से पीड़ित व्यक्ति उचित देख-रेख में एवं क्रम पूर्वक नियमित 
। 


() दमा व क्षय रोगों को नियमित अभ्यास से दूर किया जा सकता है। 
() कोष्ठबद्धता दूर करता है। 

(2) काम-विकार का शमन कर यह कामशक्ति यथावत्‌ करता है। 

() उदर-प्रदेश एवं प्रजनन संस्थान की उचित देखभाल करता है। 

(2 समस्त मानसिक विकारों में यथासंभव लाभ मिलता है। 


सावधानियाँ: «2 नए अभ्यासियों को चाहिए कि शीर्षासन अकेले नहीं करें। 


() यदि दीवार का सहारा लें तो दीवार से 2 या 3 इंच की दूरी पर करें अन्यथा 
इसका उल्टा असर पेट या पीठ पर पड़ेगा। 
() जल्दबाज़ी न करें वरना गर्दन या पीठ में दर्द हो जाएगा। 


(0 इस आसन में शरीर पूरा सीधा रखें, ताकि वह स्थिरता और दूढ़ता पा सके। 


() दोनों पैर आकाश की तरफ़ लंबवत समानांतर होने चाहिए। 

(2) नए अभ्यासी शुरू में । से 2 मिनट ही करें। 

() अभ्यास हो जाने पर दोनों पैर हल्के झटके के साथ सीधे ऊपर की तरफ़ तान दें। 
() शीर्षासन के पहले सर्वांगासन का अभ्यास ज़रुर करें। 

() शीर्षासन के बाद ताड़ासन व शवासन अवश्य करें। 

() उच्च रक्तचाप व निम्न रक्तचाप वाले इन आसनों से शुरु में परहेज़ करें। 


(2 के रोग, चक्कर आना, सिर घूमना आदि बीमारी वाले भी आसन का उपयोग 
न करें। 


कपाल्यासन/कपालि आसन 


जब इसी आसन को शीर्षासन में न करके पूरा वज़न कपाल प्रदेश (माथा) पर रखकर करते 
हैं तो वह कपालि आसन कहलाता है। शेष लाभ शीर्षासन के समान ही है। 


९ 5४ ईुलनुआचा 


जो योगाभ्यास करता है आलस्य उससे दूर रहता है 
और जो आलसी है उससे योग दूर रहता है। 


-शाप' 
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पद्मासन युक्त शीर्षासन/शीर्षपद्मासन/ऊर्ध्वपद्मासन 





शाब्दिक अर्थ : पद्म का अर्थ कमल है। इस आसन का मतलब शीर्षासन की अवस्था में 
पद्मासन लगाना है। 


विधि : यह आसन दो प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम तो यह कि साधक शीर्षासन की 
अवस्था में रहकर पद्मासन लगाएँ और दूसरी विधि यह है कि पद्मासन लगाकर बैठ जाएँ। 
अब सिर को सामने की तरफ़ झुकाते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएँ। हाथों से ज़मीन का 
सहारा लें। सिर के कपाल भाग को तह किए हुए कंबल पर रखें एवं पद्मासन सहित 
नितम्बों को ज़ोर देकर ऊपर उठाएँ। यह अवस्था पद्मासन युक्त शीर्षासन कहलाएगी। इसे 
ऊर्ध्वपद्मासन भी कहते हैं। शेष विधि शीर्षासन जैसी है। 


लाभ : शोषसिन में देखें। 
के : शीर्षासन में परिपक्क हो जाने के बाद ही ये आसन करें। शेष वर्णन शीर्षासन जैसा ही 
। 


शीर्षासन में पिंडासनयुक्त ऊर्ध्वपद्मासन 





शाब्दिक अर्थ : पिंड का अर्थ भ्रूण है। (गर्भस्थ शिशु की अवस्था) 


विधि : शीर्षासन की अवस्था में आएँ। इसी अवस्था में ऊर्ध्वपद्मासन लगाएँ। अब पद्मासन 
अवस्था को सामने की तरफ़ इतना झुकाएँ कि दोनों घुटने काँख या भुजाओं को स्पर्श करने 
लगें। अंतिम स्थिति में आने के लिए पद्मासन अबस्था में नितम्बों को ढीला करें। दो बार 
श्वास खीचें और क्रमश: एक-एक करके दो बार श्वास छोड़ते हुए घुटनों को भुजाओं के पास 
लाएँ। 20-30 सेकंड या क्षमतानुसार रुकें। श्वास लेते हुए मूल अवस्था में आएँ। यही क्रम 
पैरों की स्थिति बदलकर करें। 


लाभ : “2 शीर्षासन के लाभ मिलते हैं। 
(2) उदर-स्थान के अवयवों को रक्तसंचार बराबर मिलता है। 
() ऊर्ध्वपद्मासन के भी सभी लाभ मिलते हैं। 


नोट : यह आसन पूरी तरह से शीर्षासन सीखा हुआ साधक ही करें। शेष वर्णन शीषसिन 
जैसा ही है। 


मुक्त हस्त शीर्षासन/निरालम्ब शीर्षासन 





४ -आत्मा---्धयमररभेफरपाााय 


शाब्दिक अर्थ : मुक्त का अर्थ स्वतंत्र है। हस्त का अर्थ हाथ है। शीर्ष का अर्थ सिर है। इस 
आसन को निरालब शीर्षासन भी कहते हैं 


विधि : रे त अधिक अभ्यास के बाद हा यह आसन करना संभव है। शीर्षासन में खड़े होने 
के बाद धीरे-धीरे हाथों का आलंबन भी त्यागना पड़ता है। जब यह अभ्यास हो जाता है 
और आसन में पूर्ण दक्षता प्राप्त हो जाती है, तो वह मुक्त हस्त शीर्षासन या निरालब 
शीर्षासन कहलाता है। 

नोट : . शेष विवरण शीर्षासन जैसा ही है। 


2. यह एक अति उच्च अभ्यास का आसन है अतः बहुत सावधानीपूर्वक एवं योगाचार्य के 
सानिध्य में करें। 


योग की समस्त क्रियाओं को क्रमश: 
समझकर पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहिए। 


"रियर 
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शीर्ष चक्रासन 





शाब्दिक अर्थ : शीर्ष अर्थात्‌ सिर और चक्र अर्थात्‌ गोलाकार। 


विधि : इस आसन में पूरा ज़ोर सिर पर ही होता है अतः सिर के नीचे कबल आदि 
वस्त्र का प्रयोग करें। सी रखे हो जाएँ। सामने की तरफ़ झुकते हुए सिर को कबल या तह 
किए हुए वस्त्र पर रखें। इस प्रकार शरीर की द्विकोण स्थिति बन जाएगी। प्रथम अवस्था में 
हाथों का सहारा लें। सिर एवं हाथों को अपनी अबस्था में ही रहने दें और पैरों को चलाते 
हुए बाई ओर से घूमकर एक चक्कर लगाएँ (ध्यान रहे सिर मूलस्थान से न हटे)। तत्पश्चात 
दाहिनी ओर से भी चक्कर लगाएँ। इस प्रकार क्रमशः अनुकूलतानुसार चक्कर लगा लें। हाथों 
के सहारे से अभ्यास हो जाने के बाद दोनों हाथों की कमर के पीछे रखकर 


श्वासक्रम/समय : आगे झुकते समय श्वास छोड़ें। पूर्ण स्थिति में गति करते समय श्वास क्रम 
सामान्य रखें एवं मूल अवस्था में लौटते समय श्वास लें। 2 से 3 मिनट करें। 
लाभ : 2 स्मरण-शक्ति का विकास होता है। 

() साधक मस्तिष्क को ताज़ा महसूस करता है। 

() मस्तक, ग्रीवा, वक्ष:स्थल, जाँचें, घुटने व टखने बलवान होते हैं। 

() नेत्र-ज्योति बढ़ती है। 

() रक्त-संचार को नियमित करता है। 

() चेहरे की कांति बढ़ाता है। 

() वायु-नाशक है। 


मूर्धासन/प्रसारित पाद-उत्तानासन 





विधि : दोनों पैरों के बीच लगभग 3 फीट का अन्तर रखकर खड़े हो जाएँ। सामने की तरफ़ 
झुकें और हथेलियों को ज़मीन पर रखें। इस अवस्था में शरीर का वजन सामान रूप से हो। 
अब सिर के सामने वाले भाग को ज़मीन पर दोनों हाथ के बीच रखें, तत्पश्चात्‌ हाथों को 
ऊपर उठाएँ और पीठ के पीछे ले जाकर एक हाथ से हाथ की कलाई को पकड़ लें। 
एड़ियों को उठाएँ और शरीर का पूरा वजन सिर एवं गा स्थित करें। अनुकूलतानुसार 
रुकें। वापस हाथों को ज़मीन पर रखें और मूल अवस्था में खड़े हो जाएँ 


श्वासक्रम/समय : सामने की तरफ़ झुकते समय श्वास छोडें अंतिम अवस्था में स्वभाविक 
श्वास लें, वापस मूल अवस्था में आंते समय श्वास लें। अनुकूलतानुसार रुकें परन्तु धीरे-धीरे 
समय बढ़ाते जाएं इस प्रकार शारीरिक स्थिति के अनुरूप एक या दो चक्र करें 
लाभ : “2 लो ब्लड प्रेशर वाले साधकों के लिए हितकारी। 

() मस्तिष्क संबंधी विकार को शनैः-शनैः दूर करता है। 

() सिर में रक्त की मात्रा पर्याप्त रूप मे पहुँचाता है। 

() चेहरे की झुर्रियों को समाप्त करता है, ओज तेज को बढ़ाता है। 

() दूषित वायु को निष्काषित करता है। 


सावधानियाँ: ५2 हाई ब्लड प्रेशर एवं सिर में कोई गंभीर चोट हो तो न करें। 
(2 चक्कर आना, कमज़ोर मस्तिष्क वाले इससे परहेज रखें। 


विशेष : कुछ योग शिक्षक इसको पाद प्रसारित उतानासन भी कहते हैं। 


आगे की ओर झुककर किए जाने वाले आसन 


पश्चमोत्तानासन 





विधि : ज़मीन पर बैठकर पैर सामने की तरफ़ लंबवत्‌ करें। श्वास छोड़ें, अब सामने की 
तरफ़ झुकते हुए दोनों हाथों की अँगुलियों से दोनों पैर के अंगूठों को छूने की कोशिश करें। 
पैरों को तानकर रखें। घुटनों को उठने न दें। अब धीरे-धीरे सिर 8080 | से स्पर्श कराएँ। 
अभ्यास हो जाने पर पीठ उठी डा नहीं रहती बल्कि समतल हो है। अभ्यास क्रमशः 
करें, जल्दबाज़ी न करें। पूर्व स्थिति में आते समय श्वास लें। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


श्वासक्रम/समय : सामने झुकते समय श्वास छोड़ें और ५ आते समय श्वास लें। इसे 2 से 
3 मिनट या कम से कम पाँच बार अनुकूलतानुसार करें। 


लाभ : “2 चूँकि इस आसन से प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगते हैं अतः कुण्डलिनी 
जगाने में सहायक है। 

(2 अतिरिक्त वसा को कम कर शरीर को छरहरा बनाता है। 

() क़ब्ज़ दूर करने के लिए यह अति-उपयोगी है। 


() पैर की मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। 

() मधुमेह में आशातीत लाभ देता है। 

() गुर्देव जिगर आदि को क्रियाशील बनाता है। 
(2) मन तनाव रहित करता है। 


(2) योगी साधक को यह आसन अवश्य करना चाहिए। यह आध्यात्मिक उन्नति 
देता है ब्रह्मचर्य में सहायक है। 


(2) सभी आयु वर्ग के लिए यह आसन अति उत्तम है। 
() स्त्रियों के प्रजनन अंग के रोगों का शमन करता है। 


(2) यह आसन शरीर का कद लम्बा करता है। इसके अभ्यास से गठिया, जांघों का 
एवं पिंडलियों का दर्द दूर होता है। कमर में लचीलापन आता है। पीठ व कमर 
के स्रायु पुष्ट होते हैं। मज्जा तंतु के दोष दूर होते हैं 


सावधानियाँ : गर्भवती स्त्रियाँ, तीव्र कमर दर्द और साइटिका वाले रोगी यह आसन 
ज़बर्दस्ती न करें। 


टिप्पणी : कुछ योग शिक्षक इस आसन को 'ब्रह्म॒चर्यासन' और 'उग्रासन' भी कहते हैं। उग्र 
मतलब घोर, तेजस्वी, कठोर, भयंकर और ब्रह्म॒चर्य का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म ध्यानी आत्मा, 
चर्य मतलब रमना, आत्मा में ध्यान करने वाले को ब्रह्मचारी कहते हैं, क्योंकि उसका ध्यान 
कहीं अन्यत्र नहीं जाता, खासतौर से काम-वासना की तरफ़। अन्य परम्परा में ब्रह्मचर्यासन 
और उग्रासन अलग प्रकार से कराया जाता है। 


विशेष : महर्षि घेरण्ड ने इस आसन को उग्रासन भी कहा है। 


गतिमय पश्चिमोत्तानासन 





विधि : इसी आसन को गतिमय करने के लिए पीठ के बल लेट जाएँ। दोनों हाथ कान के 

बगल से होते हुए सिर के ऊपर की तरफ़ ले जाएँ हथेली आसमान की तरफ़ रखें। अब धड़ 

को ऊपर उठाते हुए बैठे एवं आगे झुककर पश्चिमोत्तानासन करें। थोड़ा रुकें वापस बैठने की 

का में आएँ व मूल स्थिति में लौट जाएँ। यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार 5 से 0 चक्र पूरा 
। 


श्वासक्रम/समय : बैठते समय श्वास लें, पश्चिमोत्तानासन करते समय श्वास छोड़ें, वापस 
बैठने की स्थिति में श्वास लें एवं मूल स्थिति में आते समय श्वास छोड़ें। 5 से 0 बार करें। 


नोट : लाभ एवं सावधानियाँ पश्चिमोत्तानासन के समान ही है। इसी क्रम में 
पश्चिमोत्तानासन के कई प्रकार हैं। 


पाद-प्रसार पश्चिमोत्तानासन//पृष्ठ मुष्ठिबध्दपश्चिमोत्तानासन 





विधि : अपने आसन पर सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ दोनों पैरों की जितना 

अधिक फैला सकते हैं, फैला लें। दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर अंगुलियों को आपस 

में फसा लें या मुट्री बांध लें। अब कमर से ऊपरी भाग को दाहिने तरफ़ मोड़े और सिर को 

दाहिने पैर के घुटने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। हाथों को पीठ के पीछे ऊपर की तरफ़ 

तान कर रखें अनुकूलतानुसार जितनी देर रह सकते हैं उतनी देर रुकें और श्वास लेते हुए 

के को ऊपर उठाएँ। वापस मूल अवस्था में आएँ। यही अभ्यास बाएँ पैर की तरफ़ से भी 
। 


श्वासक्रम/समय : झुकते समय श्वास छोड़ें। अंतिम अवस्था में सहजरूप से श्वास-प्रश्चास 
करें। सिर को उठाते समय श्वास लें। अनुकूलतानुसार रुकें अथवा 5 से 0 सेकण्ड तक रुकें। 
लाभ : “2 पश्चिमोत्तानासन के लगभग सभी लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। 


() दोनों पैरों के बीच के स्कध स्थल में लोच-लचक पैदा करता है एवं खिचाव होने 
के कारण रक्त संचार बराबर मात्रा में होता है। 


(0 कमर एवं मेरुदण्ड व पीठ के विकार दूर होते हैं। 


सावधानी : कड़क शरीर वाले पहले इससे संबंधित दूसरे आसन करें या इस आसन को 
क्रमशः धैर्यपूर्वक करें। 





प्रक्रान्मतर : उपरोक्त अवस्था में ही हमें सिर को दोनों पैरों के बीच में ज़मीन से स्पर्श 
कराने का भी प्रयास करना चाहिए। 


सुप्त जानु शीर्ष स्पर्शासन/शैथल्यासन 





विधि : दोनों पैरों को सामने की तरफ़ फैलाकर बैठ जाएँ। बाएँ पैर को घुटने से मोड़कर 
एड़ी और पादतल को दाहिने जांघ से चिपका दें तथा दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए 
दाहिने नितम्ब के पास दाहिनी एड़ी को रखें। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएँ और सिर को 
सामने की तरफ़ झुकाते हुए माथे को घुटने से स्पर्श कराएँ वापस सिर को उठाएँ और रा 
सिर को सामने झुकाएँ 39 न्‍्तु इस बार घुटने के बाएँ तरफ़ ज़मीन से स्पर्श कराएँ। पुनः 

को ऊपर उठाएँ और फिर से सिर को सामने झुकाएँ। इस बार सिर को घुटने के दाहिने 
तरफ़ की ज़मीन पर स्पर्श कराएँ इस प्रकार पहले घुटने पर फिर घुटने के बाएँ तरफ़, फिर 
2६2५ दाएँ तरफ़ ज़मीन से स्पर्श कराते हैं। तथा यही क्रम पैरों को बदल कर दाहिने तरफ़ 

। 


श्वासक्रम/समय : सिर को झुकाते समय श्वास छोड़े अंतिम अवस्था में सामान्य श्वास- 


प्रश्चास करें एवं सिर को उठाते समय श्वास लें। प्रत्येक बार सिर का स्पर्शकाल 8 से 0 
सेकण्ड रखें। 


लाभ : “2 पाचन तंत्रों के अंदुरसनी भाग की मालिश करता है। 
() मेरुदण्ड एवं पीठ के अंगों में खिंचाव उत्पन्न कर रक्त संचार सुचारु करता है। 
(2) कमर के जोड़ में लोच पैदा करता है। 
() वायु को अधोगामी करता है। 

सावधानी : कड़क मेरुदण्ड वाले शनैः शनैः करें। 


उत्थित जानुशिरसासन 





विधि : दोनों पैरों के बीच लगभग 2 से 3 फीट का अंतर रखकर खड़े 23908. अब कमर से 
ऊपरी भाग को सामने की तरफ़ झुकाते हुए सिर को दोनों घुटनों के बीच लाएँ और हाथों 
की पैरों के पीछे ले जाकर या तो आपस में बांध लें या पिंडलियों को पकड़ें। अंतिम अवस्था 
में छाती की जांघाओं से स्पर्श कराएँ एवं पैरों को सीधा रखें। 


शत्रासक्रम/समय : सामने झुकते समय श्वास छोड़ें। अंतिम अवस्था में श्वासक्रम सामान्य 
रखें। मूल अवस्था में आते समय श्वास लें। 0 से 5 सेकण्ड रुकें या अनुकूलतानुसार रुके व 
4 से 5 बार आसन को दोहराएँ। 

लाभ : “2 दूषित वायु का निष्कासन करता है। 


(0 इस आसन का अभ्यास नित्यप्रति करने से सिर के समस्त विकार दूर होते हैं, 
नेत्र संबंधी विकार भी दूर करता है। 


() चेहरे में ओज तेज को बढ़ाता है। 

() कमर, मेरुदण्ड, पीठ में रक्तसंचार सुचारु करता है। 
() बालों का झड़ना रोकता है। 

() पाचन तंत्र के अंगो को व्यवस्थित करता है। 


सावधानियाँ : ५2 कड़क मेरुदण्ड वाले एवं तीव्र कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति न करें। 
(2) इस आसन के बाद धनुरासन, भुजंगासन आदि करें। 


नोट: इस आसन को उतानासन स्थित हस्तबद्ध जानुशिरासन भी कहते हैं। 


उग्रासन 





विधि : अपने आसन पर सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाइए। दोनों पैरों के बीच ढाई 
से तीन फिट की दूरी रखिए। अब श्वास 2 2005:9 ए दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को 
और बाएँ हाथ से बाएँ पैर के अंगूठे को और सिर को ज़मीन से स्पर्श कराएँ 
यथासंभव जितनी देर रुक सकते हैं रुकें एवं श्वास लेते हुए वापस मूल अवस्था में आ जाएँ 
पूरी कोशिश करें कि घुटने न मुड़ने पाएँ 


ध्यान : आज्ञा चक्र पर। 


श्वासक्रम/समय : श्वासक्रम विधि में समाहित है एवं तीन से पांच मिनट तक करें या 
क्षमतानुसार तीन से पांच बार करें। 


लाभ : (2 उदर-प्रदेश को लाभ पहुँचता है। 
() वायु विकार दूर होता है। 
() पश्चिमीतानासन के समान सभी लाभ प्राप्त होते हैं। 


नोट : उग्रासन को योगी आयंगार ने पश्चिमोत्तानासन और ब्रह्म॒चर्यासन कहा है। साधक 
इनसे होने वाले लाभों से मतलब रखकर अपने विवेक का उपयोग करें। 


सावधानियाँ : जटिल मेरुदण्ड, तीव्र कमरदर्द, साइटिका, गर्भवती महिलाएँ न करें। 
दुनिया का कोई भी व्यक्ति योग का अध्ययन 
कर सकता है तथा इसकी अनुभूतियाँ प्राप्त कर 
लाभान्वित हो सकता है। मात्र आवश्यकता है 
इसे अपने जीवन में क्रियान्वित करने की। 
नर 
& ४२2#००३४३४<र 


जानु-शीर्ष आसन/ जानु शिरासन 





शाब्दिक अर्थ : जानु अर्थात्‌ घुटना और शीर्ष मतलब सिर। एक पैर लंबवत्‌ कर सिर को 
घुटने से स्पर्श कराना ही जानुशीर्षासन है। 


विधि : ज़मीन पर दोनों पैर लंबवत्‌ करके बैठे। पहले बाएँ पैर को से मोड़कर एड़ी 
को गुप्तांग के पास लगाएँ। अब दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर पैर के अंगूठे को 
पकड़ने की कोशिश करें। धीरे-धीरे हथेलियों को तलवों की तरफ़ ले जाएँ और इसी क्रम को 
जारी रखते हुए सिर को घुटनों से स्पर्श कराएँ। सिर झुकाते समय श्वास छोड़ें। आसन की 
पूर्ण स्थिति में पहुँचने पर गहरी साँस लेते हुए आधे से । मिनट 0803 अवस्था में आते 
समय श्वास लें। यही क्रिया पैर बदलकर करें। पहले वाले पैर से में जितना समय 
लिया था उतना ही समय दूसरा पैर बदलकर करें। 


ध्यान : ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए आज्ञा चक्र पर एवं रोग के लिए स्वाधिष्ठान एवं 
मणिपूरक चक्र। 
लाभ : 2 किडनी को ठीक करता हुआ उसे सुचारु रूप से क्रियाशील बनाता है। 

() ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाता है जिससे चेहरे की कांति बढ़ती है। 

() अंडकोश की वृद्धि से दःखी साधक यह आसन कुछ अधिक समय तक करें। 

() यकृत और प्लीहा सम्बंधी रोगों का शमन करता है। 


नोट : कहीं-कहीं इसे अर्ध-पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं एवं बाएं पैर को दाहिनी जांघ के 
ऊपर रखें और पैर के अंगूठे को पकड़े। इस अवस्था को उत्थित जानु शीर्षासन कहते हैं। 
अब यही क्रिया पैर बदलकर करें। उपरोक्त सभी लाभों में वृद्धि होती है। 

सावधानियाँ : साइटिका, गर्भवती महिलाएँ व जटिल मेरुदण्ड वाले रोगी न करें। 


महाम॒दठ्ऱासन 





शाब्दिक अर्थ : महा अर्थात्‌ महान, बड़ा, ज़्यादा श्रेष्ठ एवं मुद्रा का मतलब भगिमा। 


विधि : सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ। बाएँ घुटने से मोड़ते हुए बाएँ पैर के तलवे 
को दाहिने पैर की जाँघ से लगाते हुए एड़ी को गुप्तांग के समीप मूलाधार के पास यथोचित 
रूप से स्थिर करें। अब आप देखेंगे कि आपका लंबवत्‌ दाहिना पैर व आगे मुड़ा हुआ बायाँ 
पैर एक प्रकार से समकोण का निर्माण कर रहे हैं। हाथों की सामने की तरफ़ करते हुए 
लंबवत्‌ पैर के अंगूठे को पकड़ें। मेरुदण्ड तना हुआ सीधा रखें, अब अपनी ठुड़ी को सीने के 
ऊपर स्थित हंसली के गड्डे में टिका दें। क्रमश : अंगों को शिथिल करते हुए यही क्रिया 
दाहिने पैर को मोड़कर करें। 


श्वासक्रम/समय : श्वास लें परंतु पूरे उदर-प्रदेश को कसते हुए एवं पिचकाते हुए। पेट और 
पीठ के अंतःस्थल को मिलाने की कोशिश करें। अब उदर-प्रदेश की स्थिति को सामान्य करें। 
श्वास छोड़ें, दोबारा श्वास लें और पुनरावृत्ति करें। ज़बरदस्ती न करें, | से 3 मिनट तक रुकें। 


लाभ : “2 यह सम्पूर्ण उदर-प्रदेश को लाभान्वित करता है। किडनी को ठीक कर यथावत्‌ 
सशक्त बनाता है। यह आसन अंडकोश के विकारों को दूर करता है।) गर्भांशय खिसकने 
से ग्रसित स्त्रियाँ इससे लाभान्वित होती हैं। यह गर्भाशय को मूलस्थान में पहुँचाता है।>2 
यह क़ब्ज़ से उत्पन्न विकारों को काफूर करता है। इस बह द्रा के बारे में हठयोग 
प्रदीषिका में लिखा है कि यह मृत्यु और महारोगों का नाश करती है/ऐसी कौन सी वस्तु है 


जिसे इस मुद्रा का अभ्यासी पचा नहीं सकता ? महान विष को भी यह पचा सकता है।> 
इसके अभ्यासी को कुष्ठ, कोष्ठबद्धता, बवासीर, प्लीहा एवं कई जटिल रोग नहीं होते। 


जा : हृदयरोग से ग्रस्त, उच्चरक्तचाप एवं गर्म प्रकृति वाले रोगी इस आसन को न 
। 


नोट : आसन के प्रति सजग रहें। क्रमशः अभ्यस्त हो जाने के बाद ही पूर्ण रूप से करें। 


बध्द कोणासन 





शाब्दिक अर्थ : बद्ध का अर्थ बंधा हुआ, अच्छी तरह से जमाया या बैठा हुआ। किसी के साथ 
जुड़ा, लगा हुआ, पकड़ा हुआ। 


विधि : सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ। अब धीरे-धीरे दोनों घुटनों को मोड़ते हुए 
पैर के पंजों को आपस में मिलाते हुए एड़ियों को गुप्तांग के पास मूलाधार से लगाएँ। जाँघों 
और रा को ज़मीन से स्पर्श कराएँ। मेरुदण्ड सीधा तना हुआ, दृष्टि सामने और दोनों 
पंजों को पकड़े हुए स्थिर रहें। अब श्वास छोड़ें और आगे ज़मीन को नाक से स्पर्श कराने के 
लिए झुकें। ठुड़ी भी स्पर्श करें। स्वाभाविक श्वास-प्रश्चास करें। 40 से 20 सेकेण्ड तक रुकें, 
श्वास लें और वापस झुकने से पहले की स्थिति में पहुँचें। 


श्वासक्रम/समय : विधि में समाहित है। 


लाभ : “2 पुरुष-रोग और स्त्रियों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। 
() किडनी, शिश्न-ग्रंथियाँ और मूत्राशय को निरोगता प्रदान करता है। 
() हार्निया, अंडकोश और कूल्हे के दर्द के लिए यह आसन वरदान है। 
() स्त्रियों के अनियमित ऋतुस्राव को ठीक कर गर्भाशय को सशक्त करता है। 
() गर्भवती स्त्रियाँ नियमित इस आसन पर बैठे (झुके नहीं) तो प्रसृति के समय 


वेदना कम होती है और शिराओं में सूजन भी नहीं होती। 
(0 इस आसन द्वारा पीठ, उदर प्रदेश और वस्ति प्रदेश में रक्त संचार की वृद्धि कर 
देता है अतः उन्हें पर्याप्र लाभ मिलता है। 
सावधानियाँ : «2 पहली बार में ही संभव नहीं हैं कि आप इस अभ्यास को क्रिध्यान्वित 
कर लें अत: क्रमश: चेष्टा करें। 
(2 3:03. हृदय रोगी एवं मेरुदण्ड के जटिल समस्या वाले इस अभ्यास को 
न करें। 


विस्तृत पाद भू-नमनासन/भूमासन/उपविष्ट कोणासन 





शाब्दिक अर्थ : भू अर्थात्‌ पृथ्वी या भूमि। नमन का अर्थ प्रणाम या झुकना। भूनमन अर्थात्‌ 
भूमि को आदर से नमन करना। 


विधि : अपने आसन में सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ। अब धीरे-धीरे पैरों को 
पक्षियों के पंखों की तरह फैला लें (चित्र देखें) एवं दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को 

पकड़े व बाएँ हाथ से बाएँ पैर के अंगूठे को पकड़ें। एड़ी से जाँघ तक का हिस्सा ज़मीन पर 
स्पर्श करता रहे। श्वास छोड़ते हुए वक्ष:स्थल को सामने नीचे की तरफ़ झुका कर पेट, छाती 
एवं ठुड़ी को ज़मीन से स्पर्श कराएँ। 5 से 0 सेकड रुकें एवं श्वास भरते हुए मूल अवस्था में 
आजाएँ 


लाभ : ५2 आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। 
() ध्यान अवस्था में मन लगता है। 


() स्त्रियाँ यह आसन करके अपने वक्ष:स्थल उन्नत बनाकर सौंदर्य को आकर्षक बना 
सकती हैं। 


(2 दहला को का व्यायाम हो जाता है। अतः मांसपेशियाँ, सभी नस-नाड़ियाँ और 
को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। 


(2 मोटापे को कुछ हद तक कम करता है। 


() मूत्र-संस्थान के विकार ठीक होते हैं। 


नोट : अभ्यास के बाद मस्तक ज़मीन पर लगाकर भी इस आसन को कर सकते हैं। कुछ 
योग शिक्षक इस आसन को पक्षी आसन भी कहते हैं। 


सावधानियाँ : आसन व श्वास के प्रति सजग रहें। कठिन होने के कारण जल्दबाज़ी न करें। 
क्रमश: आराम से करें। 


उत्थित पादहस्तासन 





विधि : अपने आसन में सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाइए। अब दाहिने हाथ से 
दाहिने पैर का अंगूठा और बाएँ हाथ बाएँ पैर का अंगूठा पकड़े और श्वास भरकर दोनों पैरों 
को एक साथ ऊपर की तरफ़ उठाएँ एवं सिर को घुटनों से लगाएँ। यथासंभव रुके । पश्चात्‌ 
मूल अवस्था में वापस आएँ और रेचक करें। यथाशक्ति क्रिया को दोहराएँ। 


एक पाद पद्मोत्तानासन 





विधि : यदि दोनों पैर एक साथ उठाते न बने तो पहले एक पाद पद्मोप्तानासन करें। अर्थात्‌ 
एक पैर पद्मासन की अवस्था में रखकर मूलाधार या सीवनी के पास एड़ी लगाएँ और दूसरे 
पैर को दोनों हाथों से पकड़कर सिर घुटने से लगाएँ। यही क्रम बदलकर करें। 


नोट : कुछ योग गुरु इस आसन को अर्ध पद्म पादोत्तानासन भी कहते हैं। 

निरालम्ब पश्चिमोत्तानासन/ऊर्ध्वमुख पश्चिमोत्तानासन 

विधि : यह आसन भी उत्थित पाद हस्तासन का एक प्रकारांतर है। इसमें केवल इतना 
अंतर है कि घुटनों को मोड़कर बैठे और पैरों के तलवों को पकड़ें। श्वास भरकर दोनों पैरों 
को एक साथ ऊपर उठाएं। बाक़ी क्रिया उपरोक्तानुसार ही रहेगी। शरीर का पूरा भार 
नितम्बों पर ही रहता है। 


उत्थित हस्त-मेरुदण्डासन/उभय पादांगुष्ठासन 





विधि : यह आसन उत्थित पादहस्तासन के ही समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 
सिर घुटनों से नहीं लगाते हैं। केवल पैरों को ऊपर की ओर तानकर रखते हैं। 


विशेष : कुछ योग शिक्षक इस आसन को पूर्वोत्तानासन भी कहते हैं। 


मेरुदण्डासन 





विधि: इस आसन 2778 | को सिर से न लगाकर पैरों को दाएँ बाएँ जितना फैला सकते हैं 
उतना फैलाते हैं व पंजों को पकड़ कर अन्‍्तर्कुभक करते हुए जितनी देर रुक सकते हैं रुककर 
मूल अवस्था में आते समय रेचक करते हैं। 
लाभ :2 उपरोक्त सभी आसन उदर-प्रदेश की क्रियाशील बनाते हैं। 

() पेट की चर्बी को कम करता है। प्रजनन अंगों को लाभ मिलता है। 

() पैर सुडौल एवं मज़बूत होते हैं। 

() संतुलन शक्ति बढ़ती है। 


() मेरुदण्ड लचीला, सशक्त और रोग-मुक्त होता है। 


सावधानियाँ : स्लिप डिस्क, साइटिका या मेरुदण्ड से सम्बंधित रोगी इन व्यायामों को न 
करें। 


हे : पा आसन उत्थित पादहस्तासन के ही समान होने के कारण हमने उन्हें यहाँ 
दर्शाया है। 


मेरुदण्ड मोड़कर किए जाने वाले आसन 


तिर्यक्‌ भुजंगासन 





विधि : यह शंख-प्रक्षालन के लिए प्रयुक्त होने वाली एक क्रिया है। भुजंगासन की ही स्थिति 
में सिर एवं धड़ को पहले दाहिनी दिशा में घुमाते हुए बाएँ पैर की एड़ी को देखना है और 
यही क्रम विपरीत दिशा से करना है। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार दोनों तरफ़ से 5-5 
बार करें। श्वास प्रश्चास के प्रति सजग रहें। 
श्वासक्रम:) ऊपर उठते समय श्वास लें। 

() दोनों तरफ़ मुड़ते समय श्वास रोकें। 

() मूल अवस्था में आते समय श्वास छोड़ें। 


समय : शंख-प्रक्षालन के समय इसकी 0-0 आवृत्ति करें। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


लाभ :५ भुजंगासन के समस्त लाभ मिलते हैं। 
() शंख-प्रक्षालन के लिए करने पर उदर को विशेष लाभ मिलता है। 
() पाचन तंत्र में आंतरिक प्रदेश की अच्छी मालिश करता है। 
() मेरुदण्ड के जटिल रोगों में क्रमश: शनै: शनै: करने से रोगों का क्षय होता है। 
() पेट में जमी चर्बी को दूर करता है। 


नोट : पैरों के पंजों में लगभग आधे से एक फीट का अंतर रखने से धड़ एवं सिर को कुछ 
ज़्यादा घुमाना पड़ता है। अत: इससे साधक अधिक लाभान्वित होता है। 


अर्ध मत्स्येन्द्रासन 





आकृति का अर्थ : संभवतः यह आसन योगी मत्स्येन्द्रनाथ ने अपने साधकों को पहले 
सिखाया हो, अत: यह उन्हीं के नाम पर रखा गया है। 


विधि : दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएँ। बाएँ पैर की एड़ी को मूलाधार के पास सीवनी 
स्थान पर रखें या दाहिने नितम्ब के पास रखें। अब दाहिना पैर मोड़ें और दाहिने टखने को 
बाएँ घुटने के ऊपर रखें। दाहिने घुटने पर बाई बगल टिकाएँ। अब दाहिने पैर के घुटने को 
बाएँ हाथ की बगल से अपनी तरफ़ धक्का देते हुए दाहिनी तरफ़ घूमें व दृष्टि भूमध्य पर रखें। 


जितना मुड़ सकते हैं, मुड़ें। परंतु बाएँ हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना न भूलें। अब 
यही क्रम पैर बदलकर बाई तरफ़ करें। 


श्वासक्रम/समय : यथाशक्ति 5-0 सेकड इसी स्थिति पर रुकें। मुड़ते समय रेचक करें, फिर 
बाह्य कुंभक करें। पूर्व स्थिति में आते समय पूरक करें। 
लाभ :“ क़ब्ज़ के लिए यह रामबाण है। 

() मेरुदण्ड पूर्ण सशक्त बनता है। 

(2 उदर भाग की मालिश कर पाचन तंत्र ठीक करता है। 

() 72,000 नाड़ियों के दोष ठीक कर सैकड़ों रोग दूर करता है। 

() कुण्डलिनी जगाने में सहायक है। 

() मोटापे का हरण करता है। 

() मधुमेह और हार्निया में लाभप्रद। 


सावधानियाँ : साइटिका, पेट का अल्सर, मेरुदण्ड संबंधी चोट वाले, गर्भवती महिलाएँ 
स्लिप डिस्क आदि रोग वाले इस आसन को न करें। 


पूर्ण म्त्स्येन्द्रासन 





विशेष : यह आसन हटठ योगी मत्स्येन्द्र नाथ को समर्पित है। 


विधि : इस आसन में बाएँ पैर को अर्ध पद्मासन की स्थिति में रखते हैं अर्थात्‌ अर्थ 
मत्स्येन्द्रासन में बायाँ पैर नितम्ब के नीचे रखते हैं और पूर्ण मत्स्येन्द्रासन में बायाँ पैर 
दाहिने पैर के ऊपर रखते हैं। शेष अभ्यास पहले जैसे ही है एवं लाभ भी लगभग बराबर हैं। 


34808 : मुड़ते समय रेचक करें फिर बाहय कुंभक करें एवं मूल अवस्था में आते समय 
पूरक करें। 


समय : अधिकतम 2 मिनट के लिए मुड़े या कठिनाई महसूस हो तो वापस मूल अवस्था में 
आजाएँ। 
लाभ : अर्ध मत्स्येन्द्रासन के समान समस्त लाभ प्राप्त होते हैं। 


(2 इस आसन को लगाने से उदर प्रदेश के अवयव एक ओर से सिकुड़कर और 
दूसरी ओर खिंचाव होने के कारण उन्हें पर्याप्त लाभ मिलता है। 


() नितम्बों के जोड़ों का दर्द अतिशीघ्र दूर होता है। 


() मेरुदण्ड के पाश्वगत घुमाव के कारण, पीठ व कमर दर्द एवं नितंबों के जोड़ों 
का दर्द अतिशीघ्र दूर होता है। 


() जननेद्रिय के रोग दूर करता है एवं पेट की जमीं चर्बी को दूर करता है। 


सावधानिया : साइटिका, पेट का अल्सर, मेरुदण्ड संबंधी चोट वाले, गर्भवती महिलाएँ 
स्लिप डिस्क आदि रोग वाले इस आसन को न करें। 


मेरु वक्रासन 





विधि : पैरों को सामने की तरफ़ फैलाकर बैठ जाएँ। दाहिने पैर को मोड़कर बाई जाँघ की 
का तरफ़ रखें और कमर से ऊपर के हिस्से को बाई तरफ़ मोड़ें। पहले श्वास लें। शरीर 

ड़ते समय कुंभक करें। मूल अवस्था में आने पर श्वास छोड़ें। इसी स्थिति में पैरों को 
बदलकर ऊश्र्व शरीर को दूसरी तरफ़ मोड़ें। 


श्वासक्रम/समय : श्वासक्रम विधि में समाहित है एवं दोनों तरफ़ पांच-पांच बार करें। 
ध्यान : मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र पर। 
लाभ :> यह क़ब्ज़ को हरता है। पाचन तंत्र के अंगों की मालिश स्वत: हो जाती है। 
() मेरुदण्ड लचीला व सशक्त बनाता है। 
(0 आलस्य दूर करता है। 


() नियमित करने से कमर पतली और चबीं को कम करता है। 
() नियमित करने पर सुषुम्ना को खोलता है। 


सावधानी : मेरुदण्ड एवं पीठ से संबंधित जटिल रोग वाले व्यक्ति धैर्यपूर्वक करें। 


तिर्यक मेरु भू-नमनासन 





विधि : सामने की तरफ़ पैरों को लम्बवत्‌ करके बैठ जाएँ। चित्र देखें चूंकि बाएँ तरफ़ 
उध्र्वभाग को मोड़कर सिर को ज़मीन से लगाना है अत: दाहिने हाथ को बाएँ नितम्ब के 
पास रखें और बाएँ हाथ के पंजे को दाहिने हाथ के पंजे से थोड़ा दूर रखें। स्वभाविक रूप से 
ऊपरी हिस्सा मुड़ेगा (लगभग 90 डिग्री मोड़े) फिर सिर को सामने की तरफ़ झुकाते हुए 
ज़मीन से स्पर्श कराने की कोशिश करें। कुछ देर रुके और मूल अवस्था में लोट आएँ, यही 
क्रम दाहिने तरफ़ से भी करे। 

नोट :५2 बाएँ तरफ़ मोड़ते समय सिर को बाएँ हाथ की तरफ़ लाएँ। 


(2 की को झुकाते समय मेरुदण्ड तना हुआ रखें एवं नितम्ब और पैर को उठने न 
। 


() दोनों तरफ़ बराबर समय से करें। 


शवासक्रम/समय ; 


() उरध्व भाग मोड़ते समय श्वास लें। झुकते समय श्वास छोड़ें एवं सिर को ऊपर 
उठाते समय श्वास लें। 


() 5 से 0 सेकण्ड रुकें एवं दोनों तरफ़ से 5 चक्र पूरे करें। 
लाभ :(2 मेरुदण्ड में लोच (लचीलापन) लाता है। 


() पीठ एवं कमर में खिंचाव पैदा कर रक्त संचार सुचारु करता है। 
(2 पाचन तंत्र के अंगों की मालिश कर उन्हें क्रियात्मक करता है। 
(2 कमर के आसपास जमी चबीं को कम करता है। 


तिर्यक्‌ कटि चक्रासन (तीन प्रकार) 





विशेष : यह शरीर की शुद्धि करता हुआ निर्मलता बढ़ाता है। विशेषरूप से यह क्रिया शंख- 
प्रक्षालन के लिए भी की जाती है। 


अ्रथस ब्कार ; 


विधि : सावधान की स्थिति में खड़े हो जाइए और दोनों पैरों को इतना फैला लें कि उनके 
बीच एक से डेढ़ फुट का अंतर हो जाए। दोनों हाथों के पंजों को आपस में फसाकर सामने 
की तरफ़ ज़मीन के समानान्तर उठा लें। अब कमर को झुकाएँ परंतु पीठ तनी हुई हो। दृष्टि 
सामने की ओर रखें और धीरे-धीरे दाहिने तरफ़ घूमें और कमर के ऊध््वभाग को गतिमय 
बनाते हुए बाई ओर घूम जाएँ। अब वापस उसी गति से सामने की ओर मूल अवस्था में आ 
जाएँ। 
नोट :५») दाहिने एवं बाई तरफ़ जितना अधिक मुड़ सकते हैं उतनी कोशिश करें। 

() अभ्यास के समय पूरक करते हुए अंतकुंभक करें। 

() मूल अवस्था में रेचक करें। 

() श्वास का क्रम इस प्रकार भी कर सकते हैं : जैसे दाहिनी ओर जाते समय श्वास 

लें और मु अवस्था में आते समय श्वास छोड़ दें। अब बाई तरफ़ जाते समय 


श्वास लें और मूल अवस्था में आते समय श्वास छोड़ दें। इस प्रकार करने से शंख- 
प्रक्षालन की क्रिया में अधिक लाभ की संभावना रहती है। कम से कम 4 से 8 


बार यह क्रिया करें। 
द्वितीय प्रकार 





विधि : इस विधि में हाथों की स्थिति बदलकर बायाँ हाथ दाहिने कंधे पर और दाहिना 
हाथ पीठ के पीछे रखकर दाहिनी ओर घूमकर जितना पीछे की तरफ़ देख सकते हैं देखने 
का प्रयास करें वापस मु अवस्था में आ जाएँ और अब दाहिने हाथ को बाएँ कधे पर 
रखकर और बाएँ हाथ को पीठ के पीछे रखकर बाई तरफ़ जितना देख सकते हैं, देखें। इस 
प्रकार 4 से 8 बार यह क्रिया दोहराएँ। 


तृतीय प्रकार 





विधि : इसमें हाथों की स्थिति बदलकर कमर पर रखना होता है बाक़ी क्रिया 
उपरोक्तानुसार ही है। 


लाभ :५2 कमर, मेरुदण्ड, पीठ, फुफ्फुस, गर्दन आदि के विकारों को दूर कर उन्हें स्वस्थता 
प्रदान करता है। 

() क़ब्ज़ का दुश्मन है। पाचनशक्ति तीव्र करता है। 

() मोटी कमर को छरहरी एवं पतली करता है। 


() गैस बन रही हो या डकार नहीं निकल रही हो तो यह क्रिया पानी पीकर भी 
कर सकते हैं। 


() मेरुदण्ड में लचीलापन लाता है। 
() शारीरिक/मानसिक तनाव दूर होता है। 


पीठ के बल किए जाने वाले आसन 


सुप्त पवन मुक्तासन 





शाब्दिक अर्थ : पवन का अर्थ है हवा, वायु। मुक्त का अर्थ स्वतंत्र। वह आसन जिसे करने से 
पवन (वायु) शरीर से मुक्त होती है, उसे पवन मुक्तासन कहते हैं। 


विधि : पीठ के बल लेट जाएँ। पैरों को सामने की तरफ़ ज़मीन के समानांतर सीधे रखें। 
श्वास छोड़ें और बाह्यय कुंभक करते हुए हाथों का सहारा लेकर दाहिना घुटना मोड़कर सिर 
की तरफ़ ले आएँ। अब घुटने को नाक से स्पर्श कराने के लिए सिर को ऊपर उठाएँ। जाँघ से 
पेट को दबाने की कोशिश करें। कुछ देर रुकें। अब श्वास पा ए वापस मूल स्थिति में आएँ। 
यही क्रिया बाएँ पैर से करें। यही क्रिया एक साथ दोनों घुटनों को मोड़कर करें। दाहिने पैर 
के द्वारा किया गया आसन दक्षिण पवन मुक्तासन और बाएँ पैर के द्वारा किया गया आसन 
वाम पवन मुक्तासन कहलाता है तथा दोनों पैरों के द्वारा किया गया आसन पूर्ण सुप्त पवन 
मुक्तासन कहलाता है। 


शवासक्रम/समय : घुटने को नाक से स्पर्श कराते समय श्वास छोड़ें। मूल अवस्था में लौटते 
समय श्वास लें। 5 से 0 बार इस क्रिया को दोहराएँ। 


नोट : एक पैर के घुटने को जब नाक से स्पर्श करें, तो दूसरा पैर जमीन के समानांतर स्पर्श 
करता हुआ रखें। 


लाभ : “2 नाम के अनुरूप अपान वायु को शरीर से निष्कासित करता है। “2 पुराने से 


पुराना गठिया और कमर दर्द इसके अभ्यास से क्रमशः क्षीण होता जाता है। (> क़ब्ज़, खाने 
में अरुचि, आलस्य, आत्रवृद्धि, रक्तविकार आदि रोगों की यह संजीवनी बूटी है। 2 सिर 
घूमना, मानसिक कमज़ोरी, सिर दर्द आदि रोगों में लाभकारी है। 2 मेद (चर्बी, मोटापा) 
कम करता है तथा मेरुदण्ड व ग्रीवा को मज़बूत करता है। 


सावधानियाँ : अति उच्च रक्तचाप, स्लिपडिस्क एवं साइटिका वाले न करें। 


विशेष : जब इसी आसन को बैठ कर किया जाता है तो उसे कुछ योग शिक्षक इसे सिर्फ़ 
पवन मुक्तासन भी कहते हैं। 


सुप्तपादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन 





शाब्दिक अर्थ : सुप्त का अर्थ सोया हुआ, लेटा हुआ या लेटना। पाद का अर्थ पैर। अंगुष्ठ का 
अर्थ अँगूठा। नासा का अर्थ नाक या नासिका। स्पर्श का अर्थ छूना। 


विधि : पीठ के बल चित्त लेट जाएँ। अपने दोनों हाथों से दाहिने पैर को उठाते हुए मोड़े 
और चेहरे की तरफ़ लाएँ। पैर के अँगूठे को नासिका से स्पर्श कराने का प्रयत्न करें। बायाँ पैर 
ज़मीन से स्पर्श करता रहे। धीरे-धीरे 20008 में वापस आएँ। अब यही क्रम बाएँ पैर 
को उठाकर करें। अभ्यास हो जाने पर दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए नासिका से स्पर्श 
कराएँ। 


शवासक्रम : अंर्तकुंभक करते हुए अँगूठे का स्पर्श नासिका से कराएँ मूल स्थिति में लौटते 
समय श्वास छोड़ें। 


समय : दाएँ पैर द्वारा तीन से पाँच बार फिर बाएँ पैर द्वारा तीन से पाँच बार एवं दोनो पैर 
से तीन से पाँच बार तक करें। 


लाभ : (2 कमर की पीड़ा कम होती है। 
(2 कमर में लोच पैदा होती है। जमी हुई चर्बी कम होती है। 


() नितम्ब और जाँचें सुदृढ़ एवं पुष्ट होते हैं। 
() पाचन शक्ति बढ़ती है। 
() मेरुदण्ड को लाभ मिलता है। 


नोट : एक पैर नासिका से लगाते समय दूसरा पैर ज़मीन को स्पर्श करता रहें अभ्यस्त हो 
जाने पर सिर को ज़मीन से न हटाएँ। 


अप : यह आसन जटिल होने के कारण जल्दबाजी न करते हुए क्रमशः विवेक पूर्वक 
। 


कंधरासन 





विधि : पीठ के बल कम्बल पर लेट जाइए। अब घुटने मोड़ते हुए एड़ियों को नितम्बों के 
पास रखिए। बाएँ हाथ से बाएँ पैर का टखना एवं दाएँ हाथ से दाएँ पैर का टखना पकड़िए 
और नितम्बों को पूरे प्रयास के साथ ऊपर उठाइए। साथ ही नीचे से पीठ को, ऊपर की और 
धकेलते हुए धनुषाकार बनाएँ। इस प्रकार का आकार बनाने के लिए वक्ष:स्थल, उदर प्रदेश 
को ऊपर की ओर तानें। कुछ देर रुके वापस मूल अवस्था में आएँ। टखनों को छोड़ते हुए 
पैरों को आगे की ओर फैला लें। 


शवासक्रम : नितम्बों को ऊपर की ओर करते समय श्वास अंदर रोकें। मूल अवस्था में आते 
समय श्वास छोड़ें। 


समय : इस प्रकार इसकी 5 से 0 बार यह क्रिया करें। 


ध्यान : विशुद्धिचक्र एवं अनाहत चक्र पर। 


लाभ : “2 स्त्रियों के रोगों के लिए यह आसन विशेष लाभदायक हैं। जैसे अनियमित 
मासिक धर्म, गर्भपात आदि जैसे रोग दूर कर उनके प्रजनन अंगों को भी पुष्ट करता है। 


() सामान्यतः यह उदर प्रदेश के आंतरिक अंगों की शिथिलता को दूर करता है। 


() ऑफिस में काम करने वाले इसके नियमित अभ्यास से पीठ एवं मेरुदण्ड के दर्द 
से निजात पा सकते हैं। 


() मेरुदण्ड संबंधी कई रोगों को ठीक करता है। 
() दमा नाशक है एवं श्वसन तंत्र सुचारु करता है। 
() थायरॉइड संबंधी रोगों में लाभकारी। 


सावधानी : उदर प्रदेश में कोई जटिल रोग हो, मेरुदण्ड सख्त हो, हार्निया, अल्सर और 
ग्रीवा संबंधी विकार हो तो क्रमशः धीरे-धीरे करें। 


विशेष नोट : कुछ योग शिक्षक इसको सेतु बंधासन कहते हैं। 


द्वि-पार्श्व आसन/पार्श्व धनुरासन 





विधि : कंबल के ऊपर पीठ के बल लेटकर करवट ले लें एवं श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को 
पीछे की तरफ़ मोड़े और दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें। तदुपरांत श्वास 
लेकर अंतकुंभक करते हुए यथासंभव करवट बदलते रहें एवं अनुकूलतानुसार इसे करके 
श्वास बाहर निकाल दें। वापस सामान्य स्थिति में आ जाएँ 


शवासक्रम/समय : आसन करते समय अंतःकुंभक करें। यही क्रिया 4 बार करें। 


लाभ : (> क़ब्ज़ दूर करता है और पाचन-तंत्र मज़बूत करता है। 


() मोटे व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए। इस क्रिया को करने से उदर-प्रदेश में 
जमी हुई चर्बी कम होती है। 


(2) छाती मज़बूत एवं चौड़ी होती है। 
() साइटिका वाले अवश्य करें। 
सावधानियाँ : जटिलता या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति विवेक का प्रयोग करें। 


नोट : विशेष रूप से यह गतिमय क्रिया शंख-प्रक्षालन के लिए की जाती है। 


अम : हमने इसी पुस्तक में पीठ के बल किए जाने वाले आसन और भी जगह दिए हैं। कृपया निम्नलिखित आसन भी 
| 


चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, चक्र बंधासन, सेतु बंधासन, शीर्ष पादासन, ग्रीवासन, रपटासन, सेतु आसन, विपरीत दण्डासन, 
पूर्वोत्तानासन। 


उच्च अभ्यास एवं संतुलन के आसन 


पाद प्रसारणकच्छप आसन/क्क्र्मासन (द्वितीय प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : कूर्म का अर्थ कछुआ है। पैरो को फैलाकर कछुये की तरह आकृति बनाने के 
कारण इस आसन का नाम दिया है। 


विधि : ज़मीन पर पैर लंबवत्‌ करके बैठ जाएँ। दोनों घुटनों के बीच लगभग या /2 फ़ीट 
का अंतर रखें। सिर सामने की तरफ़ झुकाएँ और इसी क्रम में हाथों को दाहिने घुटने के नीचे 
से दाहिने हाथ को, बाएँ 8 के नीचे से बाएँ हाथ को बाहर निकालें और दोनों हाथों को 

धीरे-धीरे पीठ की तरफ़ ले जाएँ। दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे से मिलाएँ या 
दोनों हाथों को धरती के समानान्तर फैला लें। आसन पूर्ण करने के लिए घुटनों को ऊपर 
उठाते हुए पैर के तलवों को ज़मीन के समानांतर रखें। श्वास क्रिया सामान्य रखें। पहले 
जा समय रेचक करें। इसी क्रम में दोनों पैरों के टखनों को एक दूसरे में फंसा लें और हाथों 

पीठ पर बाँध लें तो सुप्त कूर्मासन कहलाएगा। 


श्वासक्रम : सामने झुकते समय श्वास बाहर निकालें। अंतिम स्थिति में श्वास-प्रश्चास 
सामान्य रखें एवं मूल स्थिति में आते समय श्वास लें। 


समय : यथासंभव। आध्यात्मिक लाभ हेतु अधिक देर तक करें। 
ध्यान : स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र पर। 
लाभ : ५2 यह आसन शारीरिक स्थिरता प्रदान करता है। 


() मस्तिष्क को तनाव मुक्त करता है। मन प्रफुल्लित करता है। 
() पीठ दर्द, कमर दर्द व ग्रीवा दर्द को दूर करने के लिए उपयोगी। 


(2 उदर के अवयवों को सक्रिय करता है। 

() क़ब्ज़ दूर करता है। 

() यह आसन विषय-कषायों को जीतना सिखाता है। 
() गुदों को शक्ति प्रदान करता है। 


सावधानियाँ : स्लिप डिस्क व साइटिका से पीड़ित रोगी इस आसन को न करें। 


कंदपीड़ासन/कंदासन 





शाब्दिक अर्थ: कंद का अर्थ मूलग्रांथि, जड़ या गाँठ। 


हठयोग प्रदीपिका के तृतीय अध्याय में लिखा है कि कुंडलिनी कद पर शयन करती है। यह 
योगियों, महात्माओं को मोक्ष और भोगियों को बंधन दिलाती है। 


विधि : अपने आसन में प्रसन्नतापूर्वक बैठे। पैरों को सामने सीधा फैला लें। घुटने मोड़ते हुए 
जाँघों को चौड़ा करें और एड़ियों को आमने-सामने आपस में मिला लें (यह लगभग बध्द 
कोणासन के समान हो जाता है)। दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी हथेली से और बाएँ पैर के 
पंजे को बाई हथेली से पकड़ें। अब हाथों से पैर के पंजों को ऊपर धड़ की तरफ़ खींचें। टखनों 
को उल्टा करें। पंजे पकड़कर घुटने व जाँघों को खींचें एवं नाभि व सीने से एड़ियों और पैरों 
के 3 808 को चिपका लें। प्रथम अभ्यासी पैरों को पकड़े रखें एवं अभ्यास हो जाने पर 
हा घुटनों पर रखें। 


श्वासक्रम/समय: अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रखें एवं अनुकूलतानुसार करें। 
ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र या मणिपूरक चक्र पर। 
लाभ : काम-वासना को नियंत्रित करता है। बिंदु (ऊर्जा) ऊर्ध्वमुखी करता है। नाभि के नीचे 
की प्रत्येक माँसपेशी को व्यायाम मिलता है। नितम्ब, घुटने, टखने की संधियों को लचीला 
बनाता है। जिससे कड़ापन दूर होता है। मन की चंचलता का शमन करता है। 
सावधानियाँ: (> चूँकि यह उच्च अभ्यास का आसन है, इसलिए विशेष सावधानी रखें। 

() जिनके घुटने के जोड़ों में लोच और मजबूती हो, वे ही इस आसन को करें। 


नाभि पीड़ासन 





विधि : अपने आसन में सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठ जाएँ। घुटनों को मोड़ें व दोनों 

तलवे आपस में मिला लें। दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ें और उनको अंदर की तरफ़ 

खींचते हुए नाभि के पास लाकर सटा दें। चूँकि इसमें घुटने ऊपर उठ जाएँगें अतः पूरा भार 

जी पर आएगा। इसलिए संतुलन लाने की कोशिश करते हुए यथाशक्ति इस आसन को 
। 


श्वासक्रम/समय : पैरों को उठाते समय अंतःकुंभक करें एवं मूल स्थिति में वापस आते समय 
रेचक करें। 4 से 5 बार यथाशक्ति करें। 


लाभ : «2 पाचन-तंत्र, उदर और आँतों की शक्ति में वृद्धि होती है। 
() हाथ व पैरों को बल मिलता है। 


(2 आह गति बराबर होती है और यदाकदा सुषुम्ना में भी उसकी गति होने 
लग 


() वीर्य वाहिनी नसें पुष्ट होती हैं। 
() आत्म उत्थान के साथ जीवन में संतुलन का क्रमशः विकास होता है। 


सावधानियाँ : साइटिका, स्लिपडिस्क, घुटनों के जोड़ों के रोगी इसे न करें। 


धनुराकर्षणासन/आकर्ण धनुरासन (प्रथम प्रकार) 





विधि : दोनों पैर सामने की ओर फैलाकर बैठिए। अब बाएँ पैर के ऊपर दाहिने पैर को अर्थ 
पद्मासन की अवस्था में रखिए। दाहिने हाथ से बाएँ पैर के अँगूठे को पकड़िए। घुटना 
ज़मीन से उठने न पाए। अब बाएँ हाथ से दाहिने पैर का अँगूठा पकड़कर कान के समीप 
लाइए। पीठ, गर्दन, सिर सीधा तना हुआ रहे। 


श्वासक्रम/समय : अर्ध पद्मासन की अवस्था में पूरक, अंतिम अवस्था में कुंभकभ और मूल 


अवस्था में आते समय रेचक करें। यही आसन पैर बदल कर करें। अनुकूलतानुसार या 5 
बार करें। 


लाभ : “> जाँघ, पिंडली, घुटना, पंजे आदि सभी अंगों को स्थिरता मिलती है। 


() पैरों का कंपन बंद होता है। 

(2) उदर-प्रदेश के अधोभाग को शक्ति मिलती है। 

() मलोत्सर्ग में मदद मिलती है। 

() हाइड्रोसील बीमारी के रोगी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 
() मेरुदण्ड को लाभ पहुँचाता है। 

() आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। 


सावधानियाँ : साइटिका, स्लिप्पडिस्क के रोगी इसे न करें। 


आकर्ण धनुरासन(द्वितीय प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : कर्ण का अर्थ कान। उपसर्ग आ का अर्थ तक। धनु का अर्थ धनुष। 


विधि : ज़मीन पर पैर फैलाकर बैठ जाएँ। दाहिने पैर के अँगूठे को दाहिने हाथ से पकड़कर 
ऊपर कान की तरफ़ लाएँ एवं बाएँ हाथ से बाएँ पैर के अँगूठे को पकड़ें। 5 से ।0 सेकड तक 
इसी स्थिति में रहें। आसन करते समय यदि दाहिने पैर का अँगूठा दाहिने कान के पास है 
तो 8 सीधा तानकर रखें (घुटने को ऊपर न उठने दें)। अब पैरों को बदलकर यह 
आसन करें। 


श्वासक्रम/समय : अँगूठा कान के पास लाते समय अंतःकुंभक करें, मूल स्थिति में लौटते 
समय रेचक करें। पाँच-पाँच बार दोनों पैरों से करें 


लाभ : (2 पैरों की माँसपेशियाँ लचीली होती हैं। 
() नितम्ब सुडौल बनते हैं। 
(2 उदर विकार दूर होते हैं। 
() मलोत्सर्ग में मदद मिलती है। 
(2 शरीर का उचित विकास होता है। 


सावधानियाँ :0 मेरुदण्ड सीधा रखें। तीव्र कमर दर्द वाले विवेक का उपयोग करें। 
() जिस पैर को नहीं मोड़ा है वह सीधा लंबवत्‌ रखें। 
() साइटिका, स्लिप्पडिस्क के रोगी न करें। 


टिप्पणी : कुछ योगाचार्य इस आसन को भिन्न प्रकार से भी करवाते हैं। 


आकर्ण धनुरासन (तृतीय प्रकार)/धनुष बाण चालन क्रिया 





विधि : दोनों पैरों के बीच लगभग दोनों कधों की चौड़ाई के बराबर अंतर रखकर खड़े हो 
जाएँ। बाँये पंजे को थोड़ा सा एक क़दम आगे रखें। बाँये हाथ को शरीर के बगल से लम्बवत्‌ 
करें और मुट्ठी बाँधे परंतु थोड़ा ज़मीन के समानान्तर से ऊँचा रखें। दाँये हाथ जी मुट्ठी बाँधे 
और बाँये हाथ की मुट्ठी से थोड़ा पीछे रखें। अब बाँये हाथ की मुट्ठी को ऐसा देखें मानो 


आपने धनुषबाण हाथ में लिया हुआ हो। श्वास लें और धनुष की जैसे प्रत्यंचा खींचते हैं, वैसे 
ही दाहिने हाथ की मुट्ठी को धीरे-धीरे पीछे खींचते हुए कान के पास लाएँ। दोनों भुजाएँ 
तनी हुई हों। सिर को थोड़ा सा पीछे लाएँ। श्वास छोड़े 7, फिर कल्पना करें कि तीर छोड़ 
दिया है। तनाव कम करें और वापस दाहिनी मुट्ठी को बाँयी मुठ्ठी के पास ले आये। इस 
प्रकार 5 बार करें और पैरों तथा हाथों की मुद्राएँ बदलकर 5 बार करें। 


विशेष : इस क्रिया को हल्केपन से न लें, क्योंकि यह क्रिया दो चीजें सिखाती है। पहली है 
एकाग्रता और दूसरी है लक्ष्य। जब हम प्रत्यंचा खींचते हैं, तब हम एकाग्र होकर उस लक्ष्य 
को देखते हैं, जिसका हमने निशाना साधा है। 
इसी प्रकार हम अपने जीवन में विकास का लक्ष्य बनाकर एकाग्रता से उस काम को 
करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। हमें जीवन में ये दो चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। 
लाभ : ५2 जीवन जीने का विकास मंत्र मिलता है। 
(2 एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। लक्ष्य हासिल करने के रास्ते खुलते हैं। 


() कंधे हाथ गर्दन के विकार समाप्त होते हैं। 


नोट : इस विधि में साधक धनुष की प्रत्यंचा को खींचने का उपक्रम करता है। 


पृष्ठासन 





विधि : सीधे खड़े हो जाएँ। दोनों पैरों के बीच लगभग फीट का अंतर रखें अब घुटनों को 


थोड़ा-सा आगे झुकाते हुए हाथों को पीछे ले जाकर पिंडली के निचले हिस्से (टखनों) को 

पकड़े। ऐसा करने से कमर और सीना मुड़ता हुआ धनुषाकार हो जाएगा। सिर को भी पीछे 
लात को ज़मीन की तरफ़ अधिकतम झुकाने का प्रयास करें।) यह इस आसन की 
पूर्णता है। 


श्वासक्रम/समय : पीछे की तरफ़ झुकते समय श्वास छोड़ें। पूर्ण स्थिति में श्वसन क्रिया धीमे 
धीमे करें। वापस आते समय अंतःकुंभक करें। शुरू-शुरू में यथाशक्ति रुकें बाद में क्रमश 
समय बढ़ाएँ 
लाभ : “2 ग्रीवा शक्ति विकास के लिए यह आसन अच्छा हैं। 

() उदर प्रदेश के अंगो को अधिक कार्यशील बनाता है। 

(2) कमर, पीठ, मेरुदण्ड के विकार दूर करता है। पैरों को सशक्त बनाता है। 
कक () अल्सर, उच्च रक्तचाप, पीठ या पेट के जटिल रोग में इस आसन को न 

। 
(2) इस आसन के बाद सामने झुकने वाले आसन अवश्य करें। 


विशेष : नये अभ्यासी चाहे तो हाथ को पहले कमर के पीछे रखकर धीरे-धीरे हथेलियाँ 
सरकाते हुए जंघा, पिंडली फिर टखनों तक जाएँ 


कपोतासन (प्रथम प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : कपोत का अर्थ कबूतर है। पूर्ण आसन के समय छाती चौड़ी होकर कबूतर 


की तरह फूलती है, इसलिए इसका नाम कपोतासन है। 


विधि : वज्बासन में बैठ जाएँ एवं पीछे की ओर लेट जाएँ। अब हाथों को कोहनी से मोड़ते 
लि को कान के पास ज़मीन पर रख दें और धीरे-धीरे कमर, छाती एवं सिर के 
को ऊपर उठाएँ। एड़ी से लेकर घुटने ज़मीन के समानांतर ही रखने हैं। चूँकि इस 
आसन को पूर्ण करने के लिए सिर को पैर के तलवों के ऊपर रखना होता है, अतः इसमें 
बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए धीरे-धीरे शरीर को ऊपर उठाते हुए सिर को 
तलवों के पास लाने की कोशिश करें और कुछ सेकेण्ड उसी स्थिति में रुकें एवं क्रमशः समय 
को बढ़ाएँ। पूर्ण आसन में स्वाभाविक श्वास लें। आसन बनाते समय श्वास-प्रश्चास के प्रति 
सजगता रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस सिर को धीरे-धीरे उठाते हुए गर्दन, पीठ और सिर 
को ज़मीन पर रखें। फिर धीरे-धीरे पैरों को सीधा करते हुए आराम करें। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र या आज्ञा चक्र पर। 

लाभ :0 छाती चौड़ी होती है। फेफड़े पुष्ट होते हैं। हृदय की उत्तम देख-रेख होती है। 
() मेरुदण्ड सम्बंधी कोई रोग नहीं होता। 
() प्रजनन तंत्र और वस्ति-प्रदेश को उचित लाभ। 
() जंघाएँ सुडौल होती हैं। 


सावधानियाँ : चूँकि इस आसन को करने से जंघा, उदर प्रदेश, हृदय प्रदेश सभी तनावग्रस्त 
होते हैं, अत: उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी इस आसन को न करें। 


नोट : कहीं-कहीं शिक्षकगण इसे भिन्न प्रकार से भी कराते हैं। 


कपोतासन (द्वितीय प्रकार) 





विधि : पहले रे टेक कर बैठ जाएँ एवं दोनों घुटनों के बीच लगभग डेढ़ फिट का अंतर दें 
और दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला दें। अब दोनों हाथों की जाँघों के बीच में से पीछे 
ले जाकर पादतल में स्थापित करते हुए आगे झुक कर बैठ जाएँ। (दोनों हाथों की हथेलियों 
से दोनों पैरों के पंजों को ढक दें) तत्पश्चात्‌ कुंभक करते हुए सिर को थोड़ा सा ऊपर की 
तरफ़ उठा लें। अब रेचक करते हुए (श्वास छोड़ते हुए) सिर नीचे कर लें। इस प्रकार 6 से 8 


बार करें। 
ध्यान : अनाहत चक्र पर। 
लाभ : (> वक्ष:स्थल चौड़ा, फेफड़े मज़बूत होते हैं 
() गले के विकार समाप्त होते हैं। 
(2) अपानवायु की गति सरल होती है। 
() हाथ एवं पैरों में सुदृढ़ता आती है। 
९. 5ह४२१इनुचचया 9 
योग विद्या हमारे ऋषि-मुनि, यति, संत-महात्माओं 
द्वारा प्रदत्त दिव्य उपहार है। आइए हम इसे 
संभालें और वितरित करें। 
९ ॥॥ 
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परिधासन 





विधि : घुटनों के बल खड़े हो जाएँ दोनों घुटनों को पास-पास रखें। अब दाहिना पैर बगल 
में फैलाएँ एवं पादतल को ज़मीन पर जमाएँ। दाहिने पैर का पंजा बाएँ पैर के घुटने की 
सीध में ही रखें। दोनों बाहों को अगल बगल में कंधे की सीध में फैलाएँ दाहिने हाथ और 
कमर के ऊपरी हिस्से को दाहिनी तरफ़ झुकाते हुए हथेली को आसमान की तरफ़ कर दाएँ 
पैर के पंजें के ऊपर रखें। कुहनी का निचला हिस्सा पैर के टखने को स्पर्श करते हुए रखें। 
सिर को इतना झुकाएँ कि दाहिना कान दाहिनी भुजा को स्पर्श करें। 

अब बाएँ हाथ को ऊपर उठाकर बाएँ कान का स्पर्श कराते हुए अंगुलियों को दाहिने 
हाथ की हथेली से स्पर्श कराएँ। दाहिना पैर, दोनों हाथ और सिर, बाएँ पैर के घुटने की 
सीध में रहेगें। यह आसन की अंतिम अवस्था है। लगभग 20 से 30 सेकण्ड इसी स्थिति में 
रहें और अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएँ। यही क्रिया बाएँ पैर से भी करें। 


श्वासक्रम/समय : सिर को झुकाते समय श्वास छोड़ें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वसन करें। 
अवस्था में आते समय श्वास लें। दोनों दिशाओं में 20 से 30 सेकण्ड तक रुकें। अभ्यास 
के बाद समय को । से डेढ़ मिनिट तक करें। 


लाभ : (2 कमर, एवं उसके आस-पास जमी चर्बी को कम करता है और शरीर को छरहरा 
बनाता है। 


() था प्रदेश में खिंचाव और सिकुड़ने के कारण अंदुरूनी अंगो की मालिश करता 
। 


() पाचन तंत्र को क्रियाशील बनाता है। 


सावधानी : संतुलन का विशेष ध्यान दें। 


मूलबंधासन 





शाब्दिक अर्थ : मूल का अर्थ जड़ या उद्गम स्थान और बंध का अर्थ बंधन या कड़ी। 


विधि : प्रसन्नतापूर्वक अपने आसन पर सामने की तरफ़ पैर फैलाकर बैठे। दोनों 8 को 
मोड़ते हुए पैर के तलवों को आपस में मिलाएँ। यह स्थिति बद्ध कोणासन की स्थित हो 
जाएगी। अब लिंग स्थान और गुदा-द्वार (सीवनी नाड़ी) के मध्य एड़ियों को रखकर बैठ 
जाएँ जिससे एड़ियों का दबाव मूलाधार पर पड़े। इसका अच्छे से अभ्यास हो जाने पर 
एड़ियों के स्थान पर पंजे के अँगूठे को रखने का अभ्यास कर सकते हैं। 


श्वासक्रम/समय : श्वसन क्रिया गहरी हो। इसे आधे से एक मिनट तक करें। 

ध्यान : मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो रही है, ऐसा ध्यान करें। 

लाभ: ५2 आध्यात्मिकता की तरफ़ साधक का मन लगता है। ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है। 
(2 जनन संस्थान और शिक्न ग्रंथियों को लाभ मिलता है। 


(0 काम-वासना का शमन होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए यह 
उत्तम आसन है। 


() मानसिक शांति प्रदान कर नकारात्मक विचारों का नाश करता है। 


सावधानी : (2 अधिकतम प्रभाव घुटनों पर पड़ता है। जिनके घुटनों के जोड़ों में दर्द या 
किसी प्रकार की तीत्र वेदना हो, वे न करें। 


() तीव्र कमर दर्द वाले भी न करें। 
नोट : कुछ योग शिक्षक इस आसन को गोरक्षासन भी कहते हैं। 


वृश्चिकासन 





शाब्दिक अर्थ : वृश्चिक का अर्थ बिच्छू है। जब यह डंक मारता है तो अपनी पूँछ को सिर की 
तरफ़ मोड़ता है। आसन की आकृति आक्रामक बिच्छू के समान होने के कारण इसका नाम 
वृश्चिकासन पड़ा है। 


विधि : अपने आसन में घुटने टेककर आगे की ओर झुर्के और ज़मीन पर दोनों हाथों की 
कोहनी से लेकर हथेलियाँ तक समानांतर रखें। हाथों की कधों के समकक्ष ही रखें। गर्दन 
और सिर ऊपर उठाएँ। श्वास छोड़ें। पैरों और कमर के भाग को ऊपर उछालते हुए 
शीर्षासन जैसी स्थिति में पहुँचें और संतुलन बनाते हुए कमर के भाग को और पैरों को 
घुटनों से मोड़ते हुए पंजों को सिर की तरफ़ लाएँ। यथाशक्ति गर्दन और सिर ऊपर ऊँचा 
उठाएँ है ४ यह उच्च अभ्यास का आसन है अतः सावधानीपूर्वक करें। मेरुदण्ड को इतना 
मोड़ने की कोशिश करें कि पैरों की एड़ियाँ सिर के ऊर्ध्व भाग को स्पर्श करने लग जाएँ 
कोहनी से कंधे तक भुजाएँ लंबवत्‌ रूप में होनी चाहिए। भुजाओं और ज़मीन में रखे हाथ 
की स्थिति समकोण होनी चाहिए। इस आसन की अंतिम स्थिति में गर्दन, कंधे, सीना 
मेरुदण्ड, पृष्ठभाग और उदर स्थान सभी तने हुए रहते हैं। अत: श्वास क्रिया तेज़ हो जाती 
है। स्वाभाविक श्वास लेने की कोशिश करें। यथाशक्ति रुकें और मूल अवस्था में वापस आ 


जाएँ। 

श्वासक्रम : शीर्षासन जैसी स्थिति में आते समय श्वास की अंदर रोककर कुंभक करें फिर 
सामान्य श्वसन करें। मूल स्थिति में लौटते समय श्वास छोड़ें। 

ध्यान : आज्ञा चक्र पर। 


लाभ : यह आसन चेहरे को कांति, लावण्य और सौम्यता प्रदान करता है। 
() कंधे, भुजाएँ, शक्तिशाली बनते हैं। 
() उदर-विकार दूर होते हैं एवं पाचनतंत्र सक्रिय हो जाता है। 
() पृष्ठभाग के संस्थान सशक्त और स्वस्थ होते हैं। 
() मेरुदण्ड और ग्रीवा के रोगों में लाभ मिलता है। 


() योगाचायाँ का कहना है कि यह आसन मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है। 
इसमें साधक अपने पैरों से अपने सिर को स्पर्श कर या मारकर उसमें से घृणा, 
द्वेष, अहंकार, ईष्यां आदि 8 880 भावनाओं को उन्मूलित करता है। इससे 
साधक दयावान विनयशील और संयमी बनता है। अत: यह कहना कि यह 
साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। 


सावधानियाँ: (2 पीठ के तनाव को कम करने के लिए पश्चिमोत्तानासन या सामने की 
तरफ़ झुकने वाले आसन करें। 
() उच्चरक्तचाप, हृदयरोगी, मेरुदण्ड से संबंधित विकार हो तो यह आसन न करें। 
(2 जब तक अभ्यस्त ना हो जाएँ तब तक किसी व्यक्ति का सहारा लें। 
(2 अति उच्च अभ्यास की क्रिया होने के कारण धैर्य का परिचय दें। 
() नोट : कुछ योग शिक्षक इस आसन को पूर्ण वृश्चिकासन कहते हैं। 
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जिन-जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का 
उपाय होता है, उन सब साधनों को योग कह सकते हैं। 
- श्री यशोविजयकृता द्वत्रिशिका 40॥ 
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उत्थित वृश्चिक आसन 





विशेष : यह आसन अपेक्षाकृत कठिन आसन है। जिनका मेरुदण्ड व पीठ लचीली हो, 
कलाई मजबूत हो एवं जो संतुलन के अभ्यासी हैं तथा जो वृश्चिक आसन लगा लेते हैं, वे ही 
इस आसन को करें। 


विधि : ताड़ासन में खड़े हो आगे झुकें और हथेलियों को ज़मीन पर कंधों के बीच के अंतर के 
बराबर ही रखें एवं भुजाओं को पूरी तरह से फैला लें। अब हाथों पर पूरा वज़न देते हुए 
पैरों को उठाएँ, घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ें। धड़ और पैरों को लम्बवत्‌ रूप में ऊपर की 
ओर उछालें। यथा शक्ति सिर और गर्दन को उठाएँ। संतुलित हो जाएँ। मेरुदण्ड और सीना 
तानते हुए घुटने मोड़ें और पैर के पंजों को सिर के पिछले हिस्से से स्पर्श कराएँ, पैरों की 
अंगुलियाँ सामने की तरफ़ रखें। 


श्वासक्रम/समय : हाथों के पंजों व कलाईयों पर संतुलन बनाते हुए 0 से 5 सेकण्ड तक 
रुकें व अंतिम स्थिति में स्वभाविक श्वास प्रश्चास करें। 


नोट : जो साधक वृश्चिक आसन लगाते हैं, वे उसी अवस्था में हाथों को सीधा करते हुए 
पंजों के बल खड़े हो जाएँ। 
इस आसन के लिए द्रढ़ संकल्प और प्रतिदिन के अभ्यास की आवश्यकता होती है। 


इस आसन में पूरा शरीर तन जाता है। जैसे गर्दन, कंधे, वक्ष:स्थल और फेफड़े, मेरुदण्ड एवं 
उदर प्रदेश इस कारण श्वास क्रिया अधिक तेज एवं कष्ट कर प्रतीत होती है। 
लाभ: ५2 फुफ्फुस पूरी तरह फैलते हैं, अतः सुचारु रूप से काम करते हैं। 

() मेरुदण्ड लचीला एवं सशक्त होता है। 


() चेहरे का तेज, ओज बढ़ाता है, चेहरे में झुर्रियों को समाप्त कर नई कान्ति से 
प्रदीप्त करता है। 


(2 बालों का असमय पकना, गिरना, रुखेपन से मुक्ति मिलती है। 
(2) उदर विकार समाप्त होते हैं। 

(2) आँखों की रोशनी बढ़ती है। 

(2) मानसिक शांति प्राप्त होती है एवं द्रढ़ता आती है। 

() पूरा शरीर एक नव चेतना से भर जाता है। 


सावधानियाँ : (2 सख्त मेरुदण्ड वाले इस आसन को न करें। 
की क्् रक्त चाप, हृदयरोग, चक्कर आने जैसी समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति इसे न 
। 


() किसी योग शिक्षक की देख-रेख में करें। 

(2) आगे झुकने वाले आसन इस आसन के बाद करें। 
() अत्यधिक लोच वाले ही इस आसन को करें। 
() धैर्य का अवलंबन लें। 


& 5४ कुलनुआचा 


योग एक वैज्ञानिक कला है, जिसका उद्देश्य 
शरीर को निरोग रखते हुए आत्मा की शक्तियों 
एवं ऊर्जा को उर्ध्वमुखी बनाना है। 
नर 
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नटराज आसन (दो प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : नट का अर्थ नर्तक। नटराज भगवान शिव का एक नाम है और उनका यह 
(आसन) चित्र बहुत प्रसिद्ध भी है। नटराज की मूर्ति दक्षिण भारत (तमिलनाडु) की प्रसिद्ध 
पूजित मूर्तियों में से एक है। 


विधि : . सीधे खड़े हो जाएँ। दाहिने घुटने को थोड़ा मोड़ते हुए बाएँ पैर को चित्रानुसार 
ऊपर उठाएँ। अब बाएँ हाथ को बाएँ पैर के ऊपर कुछ दूरी पर चित्रानुसार रखें। दाहिने 
हाथ को कोहनी से मोड़कर बाएँ हाथ के ऊपर रखें। हथेलियों को आशीर्वाद की मुद्रा में 
रखते हुए ज्ञान मुद्रा लगाएँ। दृष्टि सामने स्थिर रखें। 


विधि : 2. ताड़ासन में खड़े हो जाएँ। दाहिने पैर को पीछे की और मोड़ें। सरलता के लिए 
दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और धीरे-धीरे संतुलन बनाते हुए पैर को 
जितना संभव हो सके ऊपर की तरफ़ ले जाएँ। बाएँ पैर पर संतुलन बनाकर खड़े हों और 
बाएँ हाथ को सामने की तरफ़ लंबवत्‌ फैला दें। हथेली ज़मीन की तरफ़ और अंगुलियाँ 
परस्पर जुड़ी हुई हों। श्वास-प्रश्वास स्वाभाविक रहने दें। 


ध्यान : आज्ञा चक्र पर। यही क्रिया बाएँ तरफ़ से भी करें। 


लाभ : “2 पैरों से लेकर मेरुदण्ड तक सम्पूर्ण स्नायुतंत्र की मालिश एवं संतुलन का अभ्यास 
व मेरुदण्ड का सशक्तिकरण होता है। 


() छाती चौड़ी एवं शरीर सुगठित होता है। 
(2 दल प्रकार के आसन से उपरोक्त लाभ के अलावा उदर प्रदेश के विकार दूर 
। 
नोट : उपरोक्त दोनों विधियाँ प्रचलित होने के कारण यहाँ दी गई हैं। 


बाग |: द्वितीय प्रकार की विधि में संतुलन, आत्मविश्वास एवं लोच सहित मेरुदण्ड 
वा 


वातायनासन 





बा : वातायन का अर्थ घोड़ा है। अश्व की मुखाकृति जैसा होने के कारण यह नाम 
पड़ा है। 


विधि : ताड़ासन की स्थिति में खड़े हो जाएँ। बाएँ पैर को मोड़कर दाहिनी जाँघ के ऊपर 
रखें। यह अर्थ पद्मासन जैसा हुआ। अब दोनों हाथों को सीने के ऊपर नमस्कार जैसी स्थिति 
में रखें (कुछ योग शिक्षक हाथों को आपस में लपेटने जैसी स्थिति बनवाते हैं)। जिस 
जाँघ के ऊपर पैर रखा हुआ है उस पैर को धीरे-धीरे घुटनों से मोड़ते हुए ज़मीन की तरफ़ 
लाएँ। संभव हो सके तो बाएँ घुटने को ज़मीन से स्पर्श करा दें। यथासंभव रुकें। यही क्रम पैर 
बदलकर उतने ही समय करें जितना समय पहले लगाया था। 


नोट : प्रारंभ में हाथों का सहारा लें। 


श्वासक्रम/समय : एक पैर पर खड़े रहने पर पूरक। आसन को पूर्ण करने पर कुंभक एवं 
वापस मूल अवस्था में आते समय रेचक करें। यथाशक्ति प्रयास करें। 


ध्यान : संतुलन बनाते हुए अनाहत चक्र पर। 


लाभ : ५2 योगियों को यह आसन अधिक प्रिय होता है क्योंकि यह ओज, तेज को 
ऊर्ध्वमुखी करता है। जिससे ब्रह्म॒चर्य की रक्षा होती है एवं काम-विकार नष्ट होता है। 


(9 नितम्ब और जाँघों की छोटी-मोटी बीमारियों का नाश होता है। गठिया रोग से 
निजात दिलाता है। 


(2) अंडकोश और प्रजनन संस्थान पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 


तोलांगुलासन 





शाब्दिक अर्थ : तोल आगलियों अर्थ तराजू, अंगुल का अर्थ हथेलियों के साथ अँगुलियाँ। पूरे शरीर 
को दोनों हाथों की | के बल पर ऊपर उठाकर संतुलित करने के कारण इस आसन 
को तोलांगुलासन कहते हैं। 


विशेष : अलग-अलग योग केन्द्रों में योग शिक्षक तोलांगुलासन को दो प्रकार से कराते हैं। 
अत: हम दोनों का उल्लेख यहाँ कर रहे हैं : 
विधि अंशलियों . ज़मीन पर पैरों को लंबवत्‌ करके बैठे। अब दोनों हाथों को ज़मीन पर रखकर 
दसों | के सहारे शरीर को ऊपर उठाएँ। अंतिम अवस्था में श्वास लें। वापस आते 
समय श्वास छोड़ें। 
लाभ : “> हाथ, अँगुलियाँ और भुजाएँ मज़बूत होकर दृढ़ होती हैं। 

(2 उदर विकार दूर होते हैं। 

(2 हृदय को बल मिलता है। सीना चौड़ा होता है। कंधे मज़बूत होते हैं। 

(2 काम-विकार का नाश करता है। 





विधि : 2. पद्मासन की अबस्था में बैठे। दोनों हाथों को नितम्ब पर रखें एवं पीछे कोहनियाँ 
ज़मीन पर टिकाएँ। अब धीरे-धीरे कोहनियों की ज़मीन पर गड़ाते हुए हथेलियों के बल पूरे 
शरीर को उठाएँ। इस प्रकार शरीर का पूरा भार नितम्बों पर पड़ेगा और हथेलियाँ पूरा 
भार सहन करेंगी। श्वास की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही रहेगी। 


लाभ : +> कंधे, पीठ, मेरुदण्ड को मज़बूती प्रदान करता है। 
() सीना चौड़ा, फेफड़े मज़बूत होते हैं। 


नोट : कुछ योगाचार्य प्रथम विधि को ब्रह्मचर्यासन के नाम से जानते हैं। कुछ योगाचार्य 
बा अंगुष्ठासन भी कहते हैं। जबकि कुछ योगाचार्य तुलासन को ही तोलांगुलासन कहते 
। 


द्वि-हस्त मुजासन 





विधि : दोनों पैरों के बीच लगभग डेढ़ फीट का अंतर रखकर खड़े हो जाएँ मा | को 
मोड़कर बैठ जाएँ। दोनों पैरों के बीच अंगुलियाँ आगे की तरफ़ रखते हुए ह | को 
ज़मीन पर रखें। दृष्टि सामने रखें और दोनों भुजाओं पर शरीर का भार एवं सन्तुलन बनाते 
हुए शरीर को ऊपर उठाएँ। पैरों को सामने की तरफ़ रखें। 


श्वासक्रम/समय : आसन बनाते समय अंतःकुंभक (श्वास अंदर रोककर रखें) करें। अंतिम 


अवस्था में सामान्य का ग करें। मूल अवस्था में आते समय श्वास छोड़े। 0 से 20 सेकण्ड 
रुकें। 2 या 3 बार करें। 


लाभ : +>2 भुजाओं की मांसपेशियों को मज़बूती देता हैं कंधे के जोड़ सुदृढ़ होते हैं। 
() अग्नराश्य को उद्दीध्र करता है। 
() पाचन तंत्र के अंगो की क्रियाशील करता है। 
सावधानी : सन्तुलन में ध्यान दें कमज़ोर कलाई वाले न करें। 
नोट : पैरों के पंजी को आपस में फंसा ले तो उसे भुज पीड़ासन कहते है। 
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तनाव उत्पन्न होने का एक कारण नकारात्मक 
विचार भी हैं अत: सकारात्मक चिन्तवन करें 
न-रशा' 
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विधि : घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे। अंगुलियाँ सामने की तरफ़ करते हुए हथेलियाँ ज़मीन 
पर रखें। आगे झुकें और कुहनियों पर पेट को तथा भुजाओं पर सीना स्थापित करें। एक-एक 
करके दोनों पैरों को पीछे करें और कुहनियों व भुजाओं पर शरीर का भार देते हुए तथा 
पैरों को ज़मीन से उठाते हुए सन्तुलन बनाएँ। यथाशक्ति जितनी देर रुक सकते हैं रुके 
तत्पश्चात्‌ पैरो को ज़मीन पर रखकर वापस मूल अवस्था में आ जाएँ। 


नोट : कुछ योगी यह आसन पंजों को ज़मीन पर ही स्पर्शित करते हुए कराते हैं। अर्थात्‌ 
हंसासन में पैरों के अंगूठे को ज़मीन से ऊपर नहीं उठाने देते एवं हाथों की अंगुलियों को 
पैरों की तरफ़ करवाकर ही करते हैं। 


श्वासक्रम/समय : आसन निर्मित करते 20505 श्वास बाहर ही रोककर रखें। रुकने का 
अभ्यास हो तो धीरे-धीरे श्वसन क्रिया करें। वापस आते समय बाहर ही श्वास रोककर रखें। 
यथाशक्ति रुकें एवं 3 बार दोहराएँ। 


लाभ : ५2 पाचन तंत्र के सभी अंगो को प्रभावित करता है। कब्ज़, दूषित वायु ठीक करता 
हैं। 


(2 आमाशय, अग्नाश्य, छोटी आत, बड़ी आत, किडनी, लीवर आदि अंगो को 
प्रभावित कर उनसे होने वाले रोगों से बचाता है। 


(2 रक्त संचार तेज करता है। चेहरे में ओज-तेज बढ़ता है। 
(2 जीवन में भी सन्तुलन पैदा करता है। 


सावधानियाँ: (2 कमज़ोर कलाई वाले धीरे-धीरे अभ्यास में लाएं। 
(2 अति उच्चरक्तचाप, अल्सर, हर्निया वाले रोगी न करें। 


() गर्भवती महिलाएँ इस आसन को बिल्कुल न करें। 
विशेष : मयूरासन और हसासन में हाथ के पंजों की स्थिति का ही फ़र्क है। 


मयूरासन 





आकृति : मोर के समान। 


विधि : घुटनों और पैरों के पंजों के बल ज़मीन पर बैठे। अब दोनों हाथ के पंजों को आगे रखें 
(अँगुलियाँ पैर की तरफ़। दोनों हाथ की कनिष्ठा अँगुलियाँ एक-दूसरे को स्पर्श करते हुए 
रखें। कोहनियाँ मोड़ें व नाभि से लगाने की कोशिश करें। धीरे-धीरे पूरे शरीर का वज़न 
हाथों पर रखते हुए पैरों को समानांतर ज़मीन से ऊपर उठाते हुए लंबवत्‌ करें (अपने 
अभ्यास अनुसार चाहे तो पहले एक पैर लंबवत्‌ करें फिर क्रमशः सा पैर लंबवत्‌ करें)। 
आसन पूर्ण होने पर शरीर ज़मीन से ऊपर पूर्ण समानांतर की स्थिति में आ जाता है। 
अभ्यास हो जाने पर धीरे-धीरे पैरों को और ऊपर की तरफ़ ले जाने की कोशिश करें। 


श्वासक्रम/समय : ऊपर उठते समय पूरक पूर्ण आसन पर यथासंभव कुंभक, शरीर को नीचे 
करते समय रेचक करें। यह आसन 5 से 5 सेकेण्ड तक करें। 
लाभ : (2 यह आसन मेद वृद्धि (मोटापा) रोकता है। 

(2 हाथ की माँसपेशियों को बल प्रदान करता है। 

() पूरे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। 


(2 उदर भाग को ठीक रखता है, जिस कारण क़ब्ज़ दूर होती है। पाचन शक्ति 
बढ़ती है। कहते हैं यह आसन सामान्य रूप से विष को भी अमृत बना देता है। 


(2 रक्त-परिभ्रमण के बढ़ जाने के कारण चेहरे को लाल सुख, कांतिमय बनाता है। 


विशेष : इसी आसन को जब पद्मासन युक्त करते हैं तो वह पद्म मयूरासन या मयूरी आसन 


कहलाता है। दोनों के लाभ लगभग एक जैसे ही हैं। 
नोट : महिलाएँ इसे ज़बरदस्ती न करें। 





विधि : दोनों पैरों को एक साथ रखकर खड़े हो। दोनों हाथों को कान से स्पर्श कराते हुए 
ऊपर की तरफ़ ले जाएँ। अब कमर के हिस्से को सामने की तरफ़ झुकाएँ और दोनों हाथों से 
दाहिने पैर का अंगूठा पकड़े एवं इसी समय बाएँ पैर को धीरे-धीरे पीछे ले जाते हुए ऊपर 
की तरफ़ तान दें, इस अवस्था में बायाँ पैर और सिर एक सीध में रहता है। वापस मूल 
अवस्था में आ जाएँ। यही क्रम दूसरे पैर से भी करें। 


श्वासक्रम/समय : नीचे झुकते समय श्वास छोड़ें। अंतिम अवस्था में श्वास सामान्य रखें। मूल 
अवस्था में आते समय श्वास लें। 5 से 0 सेकण्ड रुकें और दोनों पैर से 3 चक्र पूरे करें। 


लाभ : «2 वे सभी लाभ जो एकपादासन/वीर भद्रासन से प्राप्त होते हैं। 
() मस्तिष्क एवं सिर के विकार दूर करने में सहायक है। 


सावधानियाँ : हाईब्लड प्रेशर, चक्कर आना एवं चक्षुपटल से पीड़ित व्यक्ति न करें। 


पद्म पर्वतासन/पद्मासनयुक्त "जानुस्थिरासन'/ उत्थित पदमासन (द्वितीय 
प्रकार)/गो रक्षासन (प्रथम प्रकार) 





विधि : पद्मासन में बैठ जाइए। अब हाथों के सहारे आगे की तरफ़ जा नितम्बों को 
उठाइए। संतुलन बनाते हुए दोनों घुटनों के सहारे खड़े होने का प्रयत्न और दोनों 
हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आइए। कमर और मेरुदण्ड सीधा रखें। यह आसन धीरे 
धीरे अभ्यास में लाएँ एवं पैरों को बदलते हुए उतने ही समय के लिए करें जितना समय 
पहली स्थिति में लिया था। 


श्वासक्रम/समय : पूर्ण स्थिति में पहुँचने पर श्वास-प्रश्चास सामान्य कीजिए। यथाशक्ति करें। 


लाभ : (2 एकाग्रता बढ़ती है व मस्तिष्क सम्बंधी दोष दूर होते हैं। 


(2 यह आसन साधक को संतुलित जीना सिखाता है। 
() नाड़ी दोष ठीक करता है। पद्मासन के सभी लाभ मिलते हैं। 
() जो करता हो गोरक्षासन, कमरदर्द की तरफ़ न जाता मन। 
() ऊर्जा (चेतना) ऊर्ध्वमुखी करता है। 
नोट : प्रथम नाम आयंगारजी की परंपरानुसार है और द्वितीय नाम (अगले पेज पर) 


घेरण्डसंहितानुसार है। प्रथम प्रकार को कहीं-कहीं पर पर्वतासन के नाम से भी जाना जाता 
। 


सावधानी : इस आसन में अत्यधिक संतुलन की आवश्यकता पड़ती है अत: किसी दीवार 
का सहारा लें। 


गोरक्षासन (द्वितीय प्रकार) 





जी रन्तरे पादौ उत्तानो व्यक्त संस्थितौ । 

चाच्छाद्य हस्ताभ्यामुतानाभ्यांप्रयत्नत:। 
कण्ठसंकोचन कृत्वा नासाग्रमव लोकयेत्‌। 
गोरक्षासनमित्याहयोगिना सिद्धिकारणम्‌। (धे.सं.2/25-26) 


घेरण्ड संहितानुसार 


विधि : दोनों जंघाओं और दोनों घुटनों के बीच में दोनों एड़ियों को ऊपर की ओर उठाकर 
गुप्त रखें। दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़कर कठ का संकोचन करें और दृष्टि को 
नासिका के अग्रभाग पर जमाएँ। यह आसन योगियों के लिए सिद्धि प्रदाता है। 

लाभ : ५2 कण्ठ का संकोचन करने से कण्ठ रोगों में लाभ पहुँचता है। 


() दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करने से त्राटक का अभ्यास अपने आप हो 
जाता है एवं नेत्र विकार दूर हो कर आँखों में आकर्षण पैदा होता है। 


() प्रतिदिन अभ्यास करने से काम विकार का नाश होता है। 
() ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करता है। 
() प्रतिदिन के अभ्यास से ध्यान की अवस्था में काफ़ी देर तक बैठा जा सकता है। 


उर्ध्व कुक्कुटासन/पदमबकासन 





विशेष : यह आसन दो प्रकार से कर सकते हैं। 


विधि : . पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएँ। दोनों हाथों की हथेलियों को सामने ज़मीन पर 
स्थिर करें और घुटनों के बल खड़े हो जाएँ। हाथों पर ज़ोर देते हुए पद्मासन की ही स्थिति 
में ऊपर की तरफ़ उठे। पूर्णतः संतुलन को बनाए रखें। यथाशक्ति रुके। अभ्यास को क्रमश: 


बढ़ाते जाएँ। 

विधि :2. पद्मासन ला की स्थिति में आएँ। धीरे-धीरे उसी अवस्था में श्वास 
छोड़ते हुए, कमर के हस्त को मोड़ लें और उक्त आसन में घुटनों को हाथों के पृष्ठ भाग पर 
रखें। इसी स्थिति को सामान्य श्वास लेते हुए संतुलन बनाएँ। अब श्वास छोड़ें हथेलियों में 
दृढ़ता लाएँ और धड़ को ऊपर की तरफ़ खींच | एवं सिर को ऊपर की तरफ़ उठाएँ। भुजाएँ 
सीधी और तनी हुई रखें। नितम्ब ज़मीन से अधिक से अधिक उठाएँ। कुछ सेकेण्ड तक हाथों 
में संतुलन बनाएँ रखें। प्राकृतिक रूप से श्वास-प्रश्चास करें। कफ में लौटने के लिए 
श्वास छोड़ें। कुहनियाँ मोड़ें, घुटनों को भुजाओं के पाश्व पर 7 सिर ज़मीन की ओर 
नीचा करें और पद्मासन युक्त शीर्षासन में आएँ। अब पाद बंधन को मुक्त करते हुए सालम्ब 
शीर्षासन में आएँ। या पद्मासन की अवस्था में बैठ कर पैरों को बंधन से मुक्त करें। शवासन 
बा स्थिति में थोड़ी देर विश्राम करें। पद्मासन के पैरों की स्थिति बदलकर यह क्रिया 

हराएँ। 


श्वासक्रम/समय : श्वासक्रम विधि में समाहित है एवं यथाशक्ति करें। 
लाभ : “> हाथों में सुद्रढ़ता आती है। कलाई मज़बूत होती है। 
() उदर प्रदेश एवं मेरुदण्ड को सम्पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है 


(2 जीवन दायिनी शक्ति बढ़ती है। 


() पूरे शरीर में रक्त संचार की मात्रा बढ़ जाती है। अत: समस्त नस- नाड़ियाँ 
सुचारु रूप से कार्य करती हैं। 


सावधानियाँ : उच्च रक्तचाप, हृदयरोगी एवं उच्च अभ्यास में सामर्थ्य न रखने वाले इस 
आसन को न करें। 


पादांगुष्ठासन(द्वितीय प्रकार) 





शाब्दिक अर्थ : पाद का अर्थ पैर। अंगुष्ठ का अर्थ अँगूठा। 


विधि : एड़ियाँ ऊपर उठाते हुए पंजों के बल उकड़ू बैठ जाइए। नए अभ्यासी हाथों का 
सहारा लेकर दाहिने पैर को उठाकर बाएँ पैर की जंघा पर रखें, बाएँ पैर की एड़ी (सीवनी 
नाड़ी) गुदा और लिंग के मध्य भाग पर रखें। ताकि संतुलन की अवस्था में एड़ी का दबाव 
ठीक हो। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ़ जोड़कर प्रार्थना मुद्रा में रखिए। यही आसन 
अब पैर की स्थिति बदलकर करें। 


श्वासक्रम/समय : सामान्य श्वास प्रश्चास एवं यथा संभव जितनी देर रुक सकते हैं, रुकें। 
ध्यान : संतुलन रखते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करें। 
लाभ: (2 पैरों का असमय कॉँपना बंद होता है। 

(2) समस्त पैरों की मॉसपेशियों को मज़बूती देता है। 

() ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए यह उपयुक्त आसन है। 

() धातु दौर्बल्य दूर करता है। 

() प्रजनन संस्थान के विकारों को दूर करता है। 


सावधानियाँ : एड़ी को सीवनी नाड़ी पर ही लगाकर आसन करें, ताकि मूलाधार चक्र 
व्यवस्थित हो सके। 


टिप्पणी : पादांगुष्ठासन को भिन्न मतानुसार दो प्रकार से किया है। 


नोट : प्रथम प्रकार का वर्णन पहले किया जा चुका है। 


जानुशिर एकपाद स्कंधासन/एक पाद शिरासन/स्कंदासन 





शाब्दिक अर्थ : पाद का अर्थ पैर है और स्कंध का अर्थ कंधे हैं। 


विधि : ज़मीन पर समानांतर पैर फैलाकर बैठ जाएँ। अब आपको एक पैर कंधे पर रखना 
है। इसके लिए नए अभ्यासी पहले दोनों पैर थोड़े-थोड़े मोड़ लें, अब दाहिने पैर के टखने को 
पकड़ें और धीरे-धीरे सिर के ऊपर से दाहिने पैर (पिंडली) को कंधे पर रखने की कोशिश 
करें। कठिनाई हो रही हो तो सिर व धड़ को थोड़ा आगे की तरफ़ झुका लें। याद रहे दूसरा 
पैर सीधा ज़मीन से सटा रहे। एक पैर कंधे पर रखते समय श्वास छोड़ें और धीरे-धीरे सिर 
व मेरुदण्ड को सीधा करें। इस स्थिति को एकपाद स्कधासन कहते हैं। अब इसी अवस्था में 
पश्चिमोत्तानासन करें। (इस अवस्था को पाद ग्रीवा पश्चिमोत्तानासन भी कहते है।) श्वास 
छोड़ते हुए माथे को 8 से लगाना है किन्तु घुटने को ज़मीन से नहीं उठाना है। श्वास लेते 
हुए । आएँ और पैरों को भी सामान्य अवस्था में ले आएँ। इसी प्रकार अब पैर बदलकर 
आसन करें। 


श्वासक्रम/समय : झुकते समय श्वास छोड़ें। लौटते समय श्वास लें। लगभग 0-5 सेकेण्ड 
इसी अवस्था में रहें। गहरी साँस लेते रहें। 


ध्यान : विशुद्धि चक्र या आज्ञाचक्र पर। 


लाभ : 2 मेरुदण्ड को अधिक मात्रा में रक्त मिलता है, जिससे संतुलन बनाए रखने वाले 
चक्रों को ऊर्जा शक्ति मिलती है। (2 कमर एवं नितम्बों में लोच पैदा होती है। ५2 प्रजनन- 


तंत्र सम्बंधी विकार नष्ट होते हैं। > शरीर अधिक सुदृढ़ होता है। 2 ये आसन रक्त 
शुद्धीकरण में बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। 


सावधानियाँ : साइटिका, स्लिप डिस्क और हार्निया के रोगी इसे न करें। 


नोट : इस आसन के पहले या तुरंत बाद में पीछे झुकने वाले आसन करने से आसन में आया 
हुआ विकार दूर होता है। 


शीर्ष जानुस्पर्शासन 





शाब्दिक अर्थ : शीर्ष अर्थात्‌ सिर एवं जानु का अर्थ घुटना है। 


विधि : यह संतुलन एवं उच्च अभ्यास का आसन है। देखने में सरल किंतु क्रियात्मक रूप से 

कठिन है। सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएँ। बाएँ पैर के घुटने को मोड़ते हुए एड़ी को 

नितम्ब से लगाएँ। दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें। अब सिर आगे की तरफ़ झुकाते हुए दाहिने 

हे के घुटने से स्पर्श कराएँ। कोशिश करें कि घुटना मुड़े नहीं। इसी क्रिया को पैर बदलकर 
। 


श्वासक्रम/समय : श्वास क्रिया के प्रति सजग रहें। झुकते समय श्वास छोड़ें। वापस आते 
समय श्वास लें। 4 से 5 बार करें। 
लाभ : (2 शरीर का वात कम होता है। कंपन रोग नहीं होता। 
() संतुलन शक्ति बढ़ती है। 
() मेरुदण्ड को लाभ मिलता है। 
() जाँचें मज़बूत होती हैं। 
() जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। 
सावधानियाँ : ५2 स्लिप डिस्क, साइटिका वाले रोगी न करें। 
(2 हि रक्तचाप, चक्कर आने एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इसे क्रमशः धैर्य पूर्वक 
। 


अर्धबध्द पद्मोत्तानासन 





विधि : समावस्था में खड़े हो जाएँ अर्थात्‌ दोनों पैर के पंजो को एक साथ स्थित करें। दृष्टि 
सामने रखें। बाएँ पैर पर सन्तुलन बनाते हुए दाहिने पैर को उठाकर घुटने से मोड़ें और 
दाहिने पंजे को बायीं जंघा पर ऊपर की तरफ़ अर्थ पद्मासन की स्थिति में हाथों का सहारा 
लेकर रखें। अब यहाँ पर हाथों की स्थिति दी प्रकार से कर सकते है या तो हाथों को ऊपर 
की तरफ़ करें और अंगुलियों को आपस में फसा लें या फिर दाहिने हाथ को पीठ के पीछे से 
घुमाकर दाहिने पंजे या अंगूठे को पकड़े तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे सामने की तरफ़ झुकें और 


हाथों को ज़मीन पर तथा नासिका को घुटने से स्पर्श कराएँ। अनुकूलतानुसार रुकें और मूल 
अवस्था में वापस आ जाएँ। हाथों की स्थिति सामान्य करें। दोनों पैरों को जमाकर शिथिल 
करें। खड़े रहने के स्थिति में विश्राम के बाद बाएँ पैर से आसन की पुनरावृत्ति करें। 


श्वासक्रम/समय : सामने झुकते समय श्वास छोड़ें। अंतिम अवस्था में सामान्य श्वास-प्रश्चास 
करें। मूल अवस्था में लौटते समय श्वास लें। 0 से 5 सेकण्ड रुकें या अनुकूलतानुसार रुके 
क्रमशः 2 चक्र पूरे करें। 
लाभ : (2 उदर के अंगो को उद्दीघ्त कर पाचन तंत्र को मज़बूत करता है। 

() क़ब्ज़ दूर कर शरीर और मन में हल्कापन लाता है। 

() पैरो का कंपन दूर कर उन्हें मज़बूत बनाता है। 

() वायु नाशक है। शरीर के ऊर्ध्व अंग को भी बल मिलता है। 


सावधानियाँ : (> धैर्यपूर्वक संतुलन बनाएँ। 


() गर्भवती स्त्रियाँ, मेरुदण्ड के जटिल रोग से पीड़ित, साइटिका, स्लिप डिस्क एवं 
विचलित मन वाले न करें। 


अटवक्रासन 





यह आसन मुनि अष्टावक्र को समर्पित है जो कि सीता के पिता और राजा जनक के गुरु थे। 


विधि : लगभग डेढ़ फीट हे पर दोनों पैर फैला कर खड़े हो जाएँ। घुटनों को मोड़े। 
ज़मीन पर पैरों के बीच हथेली और बाएँ पैर के थोड़ा आगे बायीं हथेली रखें। 
दाहिनी भुजा पर दाहिना पैर इस प्रकार रखें कि दाहिनी कुहनी के ऊपर दाहिनी जांघ का 
पृष्ठ भाग आए। अब बाएँ पैर को भुजाओं के बीच आगे दाएँ पंजे के पास रखें। श्वास छोड़ें 


एवं दोनों पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाएँ। दाएँ पैर के टखने पर बायाँ पैर रखकर फसाएँ 
(चित्र देखें) और पैरों को दाहिने तरफ़ तिरछे रूप में फैलाएँ इस प्रकार दोनों जांघो के बीच 
दाहिनी आ जाएगी अब दाहिनी कुहनी को थोड़ा झुका लें। बायीं भुजा सीधी होनी 
चाहिए हाथों पर सन्तुलन स्थापित करें एवं कोहनियाँ मोड़े, ज़मीन के समानान्तर 
सिर एवं धड़ को लाएँ। यह इस आसन की अंतिम अवस्था है यथा संभव रुकें व श्वास लें। 
भुजाओं को सीधा करें। सिर एवं धड़ ऊपर उठाएँ, पैरों को अलग करें और ज़मीन पर रखें। 
अपनी मूल अवस्था में आ जाएं और दूसरी तरफ़ से भी इसी क्रिया को दुहराएँ। 
श्वासक्रम/समय : पैरों को ऊपर उठाते समय पा $भक करें। अंतिम अवस्था में श्वसन 
क्रिया सामान्य रखें। पैरों को नीचे करते समय श्वास छोड़ें। 
लाभ : (2 मणिबंध, भुजा व कंधे को मज़बूत और सुद्रढ़ता देता है। 

() उदर प्रदेश की क्रियाशील बनाता है। 

(2 मन को नियन्त्रित करता हुआ जीवन में उत्थान लाता है। 

() पूरे शरीर में रक्त संचार को विनियमित करता है। 


() चेहरे के ओज-तेज को बढ़ाता है। 


सावधानियाँ: ५2 कमज़ोर कलाई व कंधों के विकार से ग्रसित व्यक्ति न करें। 
() सन्तुलन पर ध्यान केन्द्रित करें आसन के बाद शिथिलता वाले आसन करें। 


उत्थित टिट्विभासन 





शाब्दिक अर्थ : झींगुर का संस्कृत नाम 'टिट्रिभ' है। 


विधि : अपने आसन में बैठे। सामने की तरफ़ पैर तानें। अब दोनों पैरों को फैला लें। दोनों 
हाथों को चित्रानुसार ज़मीन पर रखें एवं हाथों के सहारे सारे शरीर को ऊपर उठा लें। पैर 
लंबवत्‌ ही रखें और घुटने न मोड़ें। इसे सही ढंग से करने के लिए बहुत अभ्यास की 
आवश्यकता होती है। अतः जल्दी न करें। 


श्वासक्रम/समय : श्वास के प्रति सजग रहें। ऊपर उठते समय श्वास लें एवं मूल अवस्था में 
आते समय श्वास छोड़े। 4-5 बार यह क्रिया करें। 


&यान : ऊर्ध्व चेतना का ध्यान करें। 


लाभ : “> 'चेतना' सूक्ष्म रूप से ऊर्ध्वमुखी होती है। 
() आत्मविश्वास को बल मिलता है। 
() मानसिक शांति मिलती है। 
() हाथों की विशेष लाभ मिलता है। 
() बुढ़ापे में कंपन वाला रोग नहीं होता। 
() पूरे शरीर में दृढ़ता आती है। 


सावधानियाँ : अति उच्चरक्तचाप, हृदय रोगी एवं कमज़ोर कलाई वाले न करें। 


नोट : पैरों की स्थिति सामने की तरफ़ भी करके यह आसन किया जा सकता है, परन्तु 
लाभों में विशेष अंतर नहीं पड़ता। उस स्थिति को द्विहस्त भुजासन भी कहते हैं। 


लिंडइुगाकारासन 





विशेष : लिंग का अर्थ चिन्ह, अनुमान या ति और शिव की विशेष मूर्ति के लिए किया 
जाता है। उसमें अन्तर्निहित भाव को समझने के लिए तो विवेक की आँखें चाहिए। शिव की 
अभिव्यक्ति के लिए कोई यथार्थ प्रकृति कृति हो ही नहीं सकती। कहा भी है कि 'न तस्य 
प्रतिमा अस्ति।” यानी उस दिव्य सत्ता की न कोई प्रतिमा हो सकती है न प्रतिमान। इसलिए 
उसे गोलमटोल अथवा लम्बाकार पिण्ड के रूप में दिखाया जाता है। शिवलिंग जैसी 
आकृति होने के कारण इसे लिंडःगाकारासन नाम से अभिनीत किया गया है। 


विधि : यह एक उच्च अभ्यास वाला आसन है। वृश्चिक आसन का अच्छा अभ्यास होने के 
बाद धीरे-धीरे नितम्बों को पीठ से सटाते हैं एवं जंघाओं को सिर से सटाते हैं। इस प्रकार 
सिर से कमर तक का भाग नितम्ब, जघा एवं पैर के समानान्तर हो जाता है और इस 
स्थिति में नितम्ब, जंघा एवं पैर भी ज़मीन के सामानान्तर हो जाते हैं। पैरों के पंजे सिर से 
आगे हो जाते हैं। 
लाभ : “2 शरीर के क्रमश: रोग निवारण में पूर्णतः समर्थ। 

() किसी भी प्रकार के कपवात का अचूक इलाज़। 

() शरीर में लोच, लचक एवं नई ताज़गी का प्रादुर्भाव होता है। 

() आत्मिक उत्थान में सहायक। 

(2 इस आसन को करने के बाद लगभग सभी आसन आसानी से किए जा सकते हैं। 


() उदर प्रदेश, फेफड़े, मेरुदण्ड, जांघा, पीठ, कमर आदि सभी में रक्त संचार को 
सुचारु बनाता है। 


सावधानियाँ: ५2 बहुत अधिक प्रयास के बाद ही संभव है, अतः योग शिक्षक की देख-रेख 
के बिना न करें। 


() चूँकि साधक का शरीर कमर के हिस्से से इतना मुड़ जाता है कि साधक की पीठ 
पर जंघा का स्पर्श होने लगता है, अत: महीनों के अभ्यास से ही संभव है। 


() उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, हृदय रोग एवं सख्त शरीर वाले आसन न करें। इस 
आसन को करने के बाद पश्चिमोत्तानासन, पाद हस्तासन करें। 


उत्थित शीर्षासन/व्याप्रासन (द्वितीय प्रकार) 





विधि : दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएँ। सामने दोनों हाथों की कोहनियाँ और 
हाथ के पंजे को जमीन पर रखें तथा शरीर का पूरा वजन हाथों पर देते हुए पूरे शरीर को 
शीर्षासन की तरह करें परन्तु पूरा भार हाथों पर ही रखें। सिर को उठाकर सामने देखने की 
कोशिश करें एवं पीठ को मोड़ते हुए पैरों को उर्ध्व में स्थिर करें (चित्र देखें)। 


श्वासक्रम/समय : पैरों को उठाते समय अंतःकुम्भक करें अंतिम स्थिति मे श्वासक्रम धीमा 


करें और 0 से 20 सेकेण्ड तक क्षमतानुसार करें। 


लाभ : “2 रक्त संचार तीव्र करता है। झड़ते बालों को रोकता है। झुर्रियों का शमन कर 
चेहरे का तेज बढ़ाता है। 

(2) आँखों की रोशनी बढ़ती है। 

() वक्ष:स्थल मजबूत होता है। फेफड़े पुष्ट होते हैं। 

() हाथ, कंधे, मेरुदण्ड एवं कमर में लोच-लचक तथा मजबूती आती है। 
सावधानियाँ:0 इस आसन से उच्च रक्त चाप, हृदय रोग एवं मानसिक "कमज़ोरी वाले 
परहेज करें। 

() उच्च अभ्यास का आसन होने के कारण योग शिक्षक का सहयोग प्राप्त करें। 


नोट : “> व्याप्रासन के प्रथम प्रकार का वर्णन पहले आ चुका है। 
() कुछ योग शिक्षक इस आसन को पिच्छ मयूरासन भी कहते हैं। 


संख्यासन 





विशेष : इसको दो प्रकार से कर सकते हैं 


विधि : प्रथम : कागासन में बैठ जाएँ। अब दाहिने पैर को उठाकर दोनों हाथों की सहायता 
से दाहिने कंधे के पीछे क्रमश: ले जाएँ व बाएँ पैर के पंजे पर पूरा संतुलन स्थापित करें। 
हाथों को नमस्कार की मुद्रा में बनाएँ। यथाशक्ति बैठने की कोशिश करें। 


विधि : द्वितीय : दोनों पैर सामने की तरफ़ फैलाकर बैठ जाएँ और हाथों की सहायता से 
दाहिने पैर की उठाकर दाहिने कंधे के पीछे ले जाएँ और धीरे-धीरे फैले हुए दूसरे पैर को 
खींचकर हाथों की सहायता से घुटने को मोड़कर पंजे को ज़मीन पर जमाकर बैठ जाएँ 
(जब दाहिने पैर को कंधे पर रखते हैं तब बाएँ पैर को भी थोड़ा सा घुटने से मोड़ लेने पर 
आसन लगाने में सरलता होती है) हाथों से नमस्कार की मुद्रा बना लें। उपरोक्त दोनों 
विधियों में पैर बदल कर भी क्रिया को दोहराएँ 


श्वासक्रम/समय : अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्चास करें। 5 से 0 सेकेण्ड करें। 


लाभ : “> पूरे शरीर में रक्त संचार की वृद्धि करता है 
() जीवन में भी संतुलन प्रदान करता है। 
() उदर प्रदेश, मेरुदण्ड, एवं श्रोणी प्रदेश को लाभ। 


सावधानियाँ : उच्च अभ्यास के आसन होने के कारण इसे धीरे-धीरे करना चाहिए। यदि 
नितम्बों व कमर में अधिक लोच लचक एवं मजबूत हो तभी करें। 


धराजासन(फ्लेगपोस्चर)/एकपादशीर्षस्पशासन/कायो त्सर्ग 


स्थित एक पाद शीर्षासन/उरध्व एक पादतल शीर्षस्पर्शासन 





विधि : समावस्था में खड़े हो जाएँ, चूँकि यह अति उच्च अभ्यास की क्रिया है। अतः 
सावधानी पूर्वक दाहिने पैर को धीरे-धीरे ऊपर उठाते हुए पहले 90? का कोण फिर 800 
को कोण का निर्माण करें, इस अवस्था में पैर बिल्कुल गर्दन एवं सिर के समकक्ष होता हुआ 
पादतल आकाश की तरफ़ हो जाएगा। अंतिम अवस्था में हाथों का सहारा लेने से सरलता 
होती है। यही आसन पैर बदलकर भी करें। कुछ साधक एक हाथ सामने की तरफ़ तानते हैं। 


श्वासक्रम/समय : पैर को ऊपर उठाते समय अंतःकुंभक करें। अंतिम स्थिति में सामान्य 


श्वासप्रश्चास करें। मूल अवस्था में आते समय श्वास छोड़ें। यथाशक्ति रुकें। 


लाभ : पैरों की माँसपेशियाँ सशक्त और मजबूत होती है। नितम्ब के जोड़ एवं कमर को 
नागा का है। पीठ की माँसपेशियाँ व मेरुदण्ड सुद्रढ़ होते हैं। पूरे शरीर को सौष्ठव 
प्रदान होता है। 


सावधानी : नितम्बों के जोड़ और कमर पर जोर पड़ने के कारण धैर्य और विवेक का 
उपयोग करें एवं अभ्यास को धीरे-धीरे बढ़ाएँ। 


नोट : कुछ योगाचार्य उपरोक्त आसन को एक पाद शीर्षासन भी कहते हैं। जबकि एक 
पादर्शीर्षासन अन्य प्रकार से भी होता हैं। 


दुर्वासन/उत्थित एक पाद शिरासन/ 


उत्थित एक पाद स्कंधासन 





बम : यह आसन उन साधकों को करना चाहिए जो उच्च अभ्यास के आसनों में अभ्यस्त 
। 


विधि : दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाइए। अब एक पैर को सिर के पिछले भाग पर 
कंधे का सहारा लेकर रखिए। और दूसरे पैर को मोड़ते हुए हाथों का सहारा लेते हुए उकड़्‌ 
बैठे और धीरे-धीरे संतुलन बनाते हुए खड़े हो जाएँ। (प्रथम अभ्यासी यदि सीधा खड़ा नहीं 
हो जाता है। तो थोड़ा झुककर का लन बनाते हुए सीधे खड़े होने का प्रयास करें) अंतिम 
स्थिति में हाथों से नमस्कार की स्थिति निर्मित करें। जब तक आकुलता रहित खड़े रह 
सकते हों, खड़े रहें। धीरे-धीरे सजगता के साथ बैठे। और इसके बाद पैर बदलकर यही 
आसन बनाएँ। 


श्वासक्रम/समय : खड़े होने की स्थिति में श्वास लें। पूर्ण आसन पर सामान्य श्वसन करें एवं 
बैठते समय श्वास छोड़ें। अनुकूलतानुसार करें। 


ध्यान : अनाहत चक्र पर 


लाभ : (2 इस आसन को करने से जीवन में संतुलन/विनम्रता आती हैं। 
() स्वाभिमानी बनाता है। मृदुभाषी होता है। 
() पैरों का असमय कांपना बंद होता है। 
() सामान्य कमर दर्द से राहत एवं मेरुदण्ड लचीला बनता है। 
() उदर प्रदेश के अवयवों को सुचारु करता है। 


सावधानियाँ: (2 प्रथम अभ्यासी दीवार आदि का सहारा लें। 
() साइटिका, मेरुदण्ड, कमर से अत्यधिक पीड़ित एवं ह्ृदयरोगी इसे न करें। 


नोट : इसी आसन में जब हाथों को फैला दिया जाए तो उसको यान आसन कहते हैं। 


कश्यापासन 





विशेष : यह आसन ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप मुनि को समर्पित है। 


विधि : ताड़ासन में खड़े हो जाएँ। आगे झुकें और दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखें एवं 4 
से 5 फिट अपने पैर पीछे ले जाएँ पूरे शरीर को दायीं तरफ़ तिरछा घुमाएँ दायाँ हाथ और 
दाहिने पैर पर पूरे शरीर का सन्तुलन बनाते हुए रखें अब बायाँ पैर का पंजा दाहिने जांघ 
के ऊपर की तरफ़ इस तरह रखें कि यह अर्ध पद्मासन की तरह दिखे। बाएँ हाथ को पीठ के 


पीछे ले जाकर बाएँ पैर के अंगूठे को पकड़े। यह अंतिम अवस्था है। वापस मूल अवस्था में 
आएँ तथा यही क्रिया दूसरी तरफ़ से भी करें। 


श्वासक्रम/समय : आसन बनाते समय अंत:कुभक करें। श्वास छोड़कर बाएँ हाथ से बाएँ पैर 
का अंगूठा पकड़े अंतिम स्थिति में गहरी श्वास लें। वापस आते समय श्वास छोड़ें। यथाशक्ति 
रुकें, दोनों तरफ़ एक-एक बार करें। 
लाभ : “2 मेरुदण्ड की अकड़न दूर करता हैं। 

() पाचन तंत्र के सभी अंगो को क्रियाशील बनाता है। 

() हाथों और पैरों में पुष्ठता प्रदान करता है। 

(2 एकाग्रता विकसित होती है। 


सावधानी : सन्तुलन का विशेष ध्यान रखें। 


पूर्ण शलभासन 





विधि : पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएँ। चूँकि मेरुदण्ड को मोड़कर पैरों को आसमान की 
तरफ़ उठाना है, अत: इस विधि में हाथों की स्थिति, छाती का अगला हिस्सा एवं ठुड्टी 
ज़मीन से स्पर्श करती रहेगी। अब पैरों को जमीन से इतना ऊपर उठाएँ कि आपका मेरुदंड 
बीच में से मुड़ जाए और पेट व छाती भी कुछ हद तक उठ जाये। पैरों के तलवे आसमान की 
तरफ़ हों तथा ऐड़ी का अगला हिस्सा सिर की तरफ़ झुका हुआ हो। इस प्रकार पूर्ण 
शलभासन को करने में काफ़ी समय लग जाता है। पहली ही बार में पूर्ण प्रयास न करें। जो 
पूर्ण स्वस्थ हों व जिनका मेरुदंड लचीला हो, वे ही इस आसन को करें। 


श्वासक्रम/समय : पैरों को ऊपर एवं नीचे करते समय अंतकुंभक करें। पूर्ण अवस्था में श्वास 
सामान्य ही रखें। 5 से 0 सेकेण्ड तक करें। 


लाभ : शलभासन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ हद तक शीर्षासन, सवांगासन के भी 
लाभ प्राप्त होते हैं। 


सावधानियाँ: (2 कड़क मेरुदंड वाले न करें। गुर्दे की समस्या, कमज़ोर आँत अल्सर, 
हार्निया व उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी न करें। 


(2 हृदय रोगी बिल्कुल न करें। 
() जो साधक वृश्चिक जैसे कठिन आसन लगा लेते हैं वे ही इस आसन की करें। 


हु : 2 कुछ योगाचार्य पूर्ण शलभासन के लिए पादतलों को सिर के ऊपर भी रखवाते 
। 
() चूँकि यह उच्च अभ्यास का आसन है। अत: पूर्ण सावधानी रखें। 


पर्यकासन (द्वितीय प्रकार) 





विधि : सामने की तरफ़ पैरों को फैलाकर बैठ जाएँ। अब बाएँ पैर को बाई तरफ़ ले जाकर 
घुटना थोड़ा मोड़ लें। फिर बाई तरफ़ लेटकर बायाँ हाथ बाएँ पैर पर रख लें और तकिया 
सा बनाकर हथेली से सिर की सहारा दें। फिर दाहिना पैर सीधा सामने की तरफ फैला लें 
और दाहिने हाथ को दाहिने पैर की जंघा पर रखें। अब यही क्रिया पैर बदलकर करें। 


श्वासक्रम/समय : पैरों को उठाते समय श्वास लें और अंतिम अवस्था में श्वास-प्रश्चास गहरा 
परन्तु धीमा करें। मूल स्थिति में लौटते समय श्वास छोड़ें। आधे से | मिनट करें। 


लाभ : जांघ, कमर, वक्षःस्थल, मेरुदण्ड, पीठ, ग्रीवा, पाचन तंत्र पर आसन का विशेष 
प्रभाव पड़ता हैं। अतः सभी अंग अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। 


सावधानियाँ: ५) यह आसन वे साधक ही करें जो द्विपाद शिरासन कर लेते हैं। 
() शारीरिक रूप से लोच-लचक वाले साधक क्रमश: अभ्यास पूर्वक करें। 


नोट : पर्यकासन के प्रथम प्रकार का वर्णन पिछले पृष्ठों पर किया गया है। 


विशेष : जिस प्रकार भगवान शिव की बैठी हुई ध्यानस्थ मुद्रा है उसको भी कुछ साधक 
पर्यकासन कहते हैं। 


द्विपाद शिरासन/द्विपाद स्कंदासन 





विशेष : यह आसन उन साधकों को करना चाहिए जो कि एक पाद शिरासन में अभ्यास है। 


विधि : दोनों पैर फैलाकर बैठ जाएँ। एक पैर को दोनों हाथों के सहारे एक पाद शिरासन 
करें। इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी कंधे पर रखें एवं दोनों पैरों को व्यवस्थित कर आपस में 
कैंचीनुमा ढंग से फंसा लें, पर ज़बरदस्ती न करें। क्रमश: अभ्यास से संभव हो जाता है। अब 
नितम्बों में संतुलन बनाते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएँ। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर 


श्वासक्रम/समय : रेचक करते हुए क्रमशः पैरों को कधों पर रखें। आसन की पूर्ण स्थिति में 
स्वभाविक श्वसन एवं रेचक ही करते हुए पैरों को निकालें। यथाशक्ति अभ्यास करें। 
लाभ : “2 पुरुष रोगों के लिए अत्यन्त लाभकारी। 
() महिलाएँ मासिक धर्म की समस्याओं से छुटकारा पा सकती हैं। 
() पाचन तंत्र को व्यवस्थित कर क़ब्ज़, अपच आदि बीमारियों को दूर करता है। 
(0 कमर और मेरुदण्ड में लोच-लचक पैदा कर उन्हें सशक्त बनाता है। 
() मोटापे से निजात दिलाता है। 


सावधानियाँ :0 प्रथम अभ्यासी 0/5 सेकेण्ड से ज्यादा न करें। 
() मेरुदण्ड, पीठ और कमर की किसी भी समस्या से पीड़ित व्यक्ति न करें। 
() गर्भवती स्त्रियाँ और उच्च रक्तचाप, साइटिका, हृदयरोग, सर्वाइकल, 
स्पॉण्डिलाइटिस से पीड़ित रोगी न करें। 


उत्थित द्विपाद ग्रीवासन/उत्थित द्विपाद शिरासन/उत्थित द्विपाद स्कंदासन 





विधि : दोनों हाथों को जाँघों के पास ज़मीन पर स्थिर करें या सामने की तरफ़ पैरों को 

फैलाकर बैठे। पहले एक पैर को दोनों हाथों का सहारा लेते हुए कंधे पर स्थिर करें। 

तत्पश्चात्‌ दूसरे पैर से भी आसन निर्मित करें और दोनों पैरों को कैचीनुमा ढंग से फैसा लें। 

दोनों हाथों को जाँघों के बीच में से निकालकर सामने ज़मीन पर हथेलियों को रखें एवं 

सा लन बनाते हा के बल पूरे शरीर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएँ। थकान या 
थरता होने पर धीरे-धीरे वापस आएँ एवं क्रमशः पैरों को बंधन से मुक्त करें। 


श्वासक्रम : ऊपर उठते समय प्रक करें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास-प्रश्चास एवं मूल 
स्थिति में लौटते समय रेचक करें। 


समय : 0-30 सेकेण्ड या सुविधापूर्वक जितनी देर रह सकें। 


लाभ : वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो द्विषाद शिरासन, उत्थित एक पाद शीर्षासन और 
द्विपाद कधरासन से होते हैं। 


नोट : जो साधक उत्थित एक पाद शिरासन/द्विपाद कन्धरासन या द्विपाद शिरासन कर 
लेते हैं, वे ही उपरोक्त आसन करें। 


हे : वे सभी सावधानियाँ, जो द्विपाद शिरासन/उत्थित एक पाद शीर्षासन के 
ए हैं। 


काल-भैरवासन (द्वितीय प्रकार) 





शब्दार्थ : भगवान शिव का ही एक रूप। 


विधि : दोनों पैर सामने फैलाकर बैठ जाएँ। बाएँ टखने को दोनों हाथों से पकड़ें और छाती 
के पास लाएँ। श्वास छोड़ें। छाती और गर्दन को थोड़ा सा आगे झुकाते हुए बाएँ टखने को 
गर्दन के पीछे रखें। अब दोनों हाथों को नितम्बों के पास रखें और बाएँ तरफ़ मुड़ें। दाहिने 
हाथ को सहारे के लिए बॉई तरफ़ रखें। दाहिने पैर को तिरछा करें। श्वास छोड़ें और दोनों 
हाथों से वज़न देते हुए शरीर को ऊपर उठाएँ। सामान्य श्वास-प्रश्चास करें। फिर श्वास छोड़ें। 
दाहिने हाथ का सहारा हटाएँ। अब इसी हाथ को सीधे आकाश की तरफ़ तान दें। इस प्रकार 
शरीर का पूरा भार (संतुलन) दाहिने पैर और बाएँ हाथ पर रहेगा। 


श्वासक्रम/समय : लगभग 5 से 0 सेकेण्ड इसी अवस्था में रहें व धीमी और गहरी श्वास लें 
एवं मूल अवस्था में आते समय अंतःकुंभक करें। 


लाभ : “» पूरे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा निर्मित होती है। जिससे हमारे सातों चक्रों का 
उत्थान होता है। 


() रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। जिस कारण ह्ृदय प्रदेश अशुद्ध रक्त को 
प्रासुक करने में अधिक सहयोगी हो जाता है। 


() हमारे शरीर के स्रायु संस्थान, नाड़ी संस्थान को ठीक करता है। 
(2 छाती बलिष्ट और श्वास क्रिया अधिक परिपूर्ण ढंग से होती है। 


सावधानियाँ : «2 अति उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति न करें। 
(2 किसी भी प्रकार की शारीरिक जटिलता हो, तो न करें। 


विशेष : काल भैरवासन का प्रथम प्रकार पिछले पृष्ठों में दिया गया है। 


विश्वामित्रासन 





विश्वामित्र एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है। यह आसन उन्हीं को समर्पित है। 


विधि : ताड़ासन में खड़े हो जाएँ। आगे की ओर झुकें एवं हथेलियाँ ज़मीन पर रखें। दोनों 
पैरों को 4 से 5 फिट पीछे ले जाएँ। श्वास छोड़ें। दायाँ पैर दाएँ हाथ के पास लाएँ। दाहिने 
जांघ के सामने का हिस्सा दाहिनी भुजा के ऊपर पिछले भाग पर रखें और शीघ्र ही शरीर 
को दायीं तरफ़ घुमाएँ। बायाँ हाथ बायीं जांघ पर रखें और सन्तुलन बनायें रखें। बाएँ पैर 
को तिरछा करें अब बाएँ पैर के तलवे और एड़ी को ज़मीन पर दबाएँ तथा दाहिने हाथ पर 
वज़न देते हुए दाहिने पैर को ऊपर सामने की और सीधा करें एवं बायाँ हाथ सीधे ऊपर की 
ओर कर उसकी तरफ़ देखें। यह इस आसन की अंतिम अवस्था है। वापस मूल अवस्था में 
आएँ। यही क्रिया दूसरे पैर से भी करें। 


श्वासक्रम/समय : पैर उठाते समय अंत:कुभक करें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वसन करें। 


मूल अवस्था में आते समय श्वास छोड़ें। अंतिम स्थिति में 0 से 5 सेकण्ड रुकें एवं एक-एक 
बार दोनों तरफ़ से यही क्रिया करें। 


लाभ : ५2 एकाग्रता और सन्तुलन में सामंजस्य बैठाता है। 
() हाथों और पैरों को सशक्त और मज़बूत बनाता है। 
() पूरे शरीर में सुद्रढ़ता प्रदान करता है। 
() उदर के अंगो को पुष्ट बनाता है। 


सावधानी : सन्तुलन में ध्यान दें। 


द्विपाद कंधरासन 





नोट : कुछ योग गुरु इस आसन को सुप्त द्विषाद कधरासन भी कहते हैं। 


विधि : आसन करने के लिए पहले कम्बल की मोटी तह कर लें। क्योंकि शरीर का पूरा भार 
पीठ व मेरुदण्ड पर ही रहता है। पीठ के बल कम्बल पर लेट जाएँ। शरीर को शिथिल करें। 
अब एक पैर को दोनों हाथों का सहारा लेकर धीरे-धीरे सिर के पीछे रखें और यही क्रम 
दूसरे पैर के लिए करें। दोनों पैरों की जाँघों को भुजाओं के नीचे अवस्थित करना होता है। 
अत: सजगता के साथ करें। अंतिम स्थिति में दोनों पैरों के पंजों को कैंचीनुमा ढंग से फैसा लें 
और हाथों से नमस्कार की मुद्रा बना लें। 


ध्यान : स्वाधिष्ठान चक्र पर। 


श्वासक्रम/समय : रेचक करते हुए पैरों को सिर के पीछे ले जाइए। अंतिम स्थिति में 
सामान्य श्वास-प्रश्चास एवं रेचक करते हुए मूल स्थिति में आएँ। यथाशक्ति अभ्यास करें। 
लाभ : “> ऊर्जा उर्ध्वमुखी होती हैं। ब्रह्मचर्य में सहायक है। 
() उदर प्रदेश, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र सभी को व्यवस्थित करता है। 
() मनोबल एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। 
() मेरुदण्ड, कमर एवं पीठ की माँसपेशियों में लोच पैदा करके और सशक्त बनाता 
। 


सावधानियाँ : तीव्र कमर दर्द, साइटिका, ह्ृद्य़ोग, आति उच्च रक्‍त्वाप, हार्निया से पीड़ित 
884 कड़क मेरुदण्ड और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति एवं गर्भवती स्त्रियाँ इसे बिल्कुल 
न करें। 


प्रणवासन/योगनिद्रासन/सुप्त गर्भासन 





शाब्दिक अर्थ : योग निद्रासन - निद्रा का अर्थ नींद एवं योग निद्रा का मतलब कुछ हद तक 


समाधि की अवस्था। इसमें साधक न तो सोता है और न ही जागरण की अवस्था में होता 
है। दोनों के बीच की अवस्था का नाम योगनिद्रा है। प्रणवासनः प्रणव का अर्थ ब्रह्मबीज 
ऑकार मंत्र ३» है। 


विधि : कबल को मोटी तह करके बिछा लें और उस पर पीठ के बल लेट जाएँ। पहले श्वास 
छोड़ें। अब दाहिने पैर को घुटनों से सा दोनों हाथों से पकड़कर गर्दन के 3808 पर 
सिर के नीचे रखें। सामान्य श्वास प्रश्चास करें। तत्पश्चात्‌ श्वास छोड़ें। बाएँ पैर को भी इसी 
प्रकार रखते हुए दाहिने पैर के नीचे टखनों पर बाएँ पैर के टखने को फंसा लें 2288 श्वास 
प्रश्वास करें। अब कंधे उठाएँ और दोनों हाथों को जाँघों के पृष्ठ भाग (पीठ के नीचे) पर ले 
जाकर अँगुलियों को आपस में फंसा लें। अंतिम स्थिति में श्वास छोड़ें। छाती को ऊपर उठाएँ 
एवं ग्रीवा को पीछे की और तानें। स्वाभाविक शथ्वास-प्रश्चास लेते हुए 0 से 20 सेकेण्ड इस 
आसन में रहें। वापस का में आने के लिए श्वास छोड़ें। हाथों को खोलें एवं पैरों की 
पकड़ ढीली करते हुए | एवं पैरों को सीधा करते हुए विश्राम करें। पुन: इस आसन 
को लगाएँ। परंतु पहले जो पैर रखा था, अब उसको बाद में रखें। 


लाभ : प्रतिदिन के अभ्यास से गुर्दे, यकृत, प्लीहा, आँत, पिताशय आदि स्वस्थ रहते हैं। 
शिश्र ग्रंथियाँ तथा मूत्राशय स्वस्थ होते हैं। निरंतर अभ्यास से उदर के अवयब रोगमुक्त 
होने से साधक आनंद का अनुभव करता है। जनन ग्रंथियों की शक्ति और बल मिलता है। 
नकारात्मक विचार नहीं आते एवं अच्छे कायाँ में मन लगता है। 


सावधानियाँ : (2 उच्च रक्तचाप, साइटिका एवं ह्ृदयरोग वाले रोगी इस आसन को न करें। 
() उच्च अभ्यास का आसन होने के कारण क्रमश: अभ्यास करें। 


नाडियाँ : प्रकार एवं कार्य 
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नाड़ियाँ: प्रकार एवं कार्य 


नाड़ी शब्द 'नाड' शब्द से निकलता है जिसका अर्थ है 'तृण या वनस्पित का पोला, खोखला 
डंठल' नाड का शब्दार्थ 'ध्वनि' या 'तरंग' भी है। नाड़ी का अर्थ शब्दकोश में लिखा है कि 
शरीर के अंदर माँस और तंतुओं से मिलकर बनी परनाओी, सी नालियों में से कोई एक या 
हर एक जो हृदय से शुद्ध रक्त लेकर सब अंगों में पहुँचाती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 
तंत्रिका (नव्स) रेशे (फाइबर्स) का एक समूह है जो शरीर के एक भाग से प्रणोदों 
(एम्पल्सेस) को लेकर दूसरे भाग में पहुँचाता है। प्रत्येक रेशा (फाइबर) एक तंत्रिका- 
कोशिका (नर्व सेल) का तंत्रिकाक्ष (एक्सॉन) होता है। योग के अनुसार नाड़ी, धमनियाँ या 
नलिकाएँ वे हैं जो वायु, जल, रक्त और अन्य पोषक पदार्थों के साथ कीट में आवागमन 
का काम करती हैं। प्राणायाम क्रियाओं में इन्हीं नाड़ियों का उपयोग जाता है। 

सार्धलक्षत्रयं नाडग्ग्रः सन्ति देहान्तरे नृणाम्‌। 

प्रधानभूता नाड्पग्रस्तु तासु मुख्याश्चतुर्दश।। 

सुषुम्णेडा पिडझुगला च गान्धारी हस्तिजिहिवका। 

कुह्ट : सरस्वती पूषा शंखिनी च पयस्विनी। 

वारूणालम्बुषा चैव विश्वोदरी यशस्विनी। 

एतासु तिस्त्रों मुख्याःस्यु:पिडगालेडासुषुम्णका। 

(शिव संहिता 2/3-5) 
हमारे शरीर में साढ़े तीन लाख नाड़ियाँ हैं (परंतु 72,000 का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता 
है।) पर उनमें मुख्य रूप से चौदह हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं - 

. सुषुम्रा 2. इड़ा 3. पिंगला 4. गाव्वाटी 5. हस्तिजिव्हा 6. कुह्द 7. सय्य्वती 8. 
पूषा 9. शंख्रिजी 40. पयस्विजी ॥. वारुणी 42. अलंबुषा ॥3. विश्वोदरा 4. 
यशस्विनी 
इनमें भी विशेष रूप से 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। 
. इड़ा 2. पिंगला 3. सु 
नाड़ियाँ बहुत छोटी-छोटी होती हैं और नाड़ी-चक्र समस्त तीनों शरीर-स्थूल शरीर, सूक्ष्म 
शरीर और कारण शरीर में परस्पर मिली हुई गुच्छिकाएँ होती हैं। वैसे वैज्ञानिक और 
चिकित्सक सूक्ष्म और कारण शरीर के अस्तित्व को नकारते आ रहे हैं। परंतु हमारे महान- 
ज्ञानी ऋषि-मुनियों ने इनको जाना, आत्मसात्‌ किया और इनका विस्तृत विवेचन भी 


किया। वराहोपनिषद में लिखा है कि नाड़ियाँ शरीर में पैरों के तलवों से लेकर सिर के 
ऊर्ध्वभाग तक व्याप्त हैं। इनमें ही प्राण रहता है जो जीवन का श्वास है। उसी में आत्मा का 
निवास होता है जो शक्ति का आवास है और चेतन तथा पुद्दल जगत का निर्माता है। 

अन्य शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिनका उद्म स्थल 
गुदा और जननेन्द्रिय के ठीक 2 अंगुल ऊपर तथा नाभि के ठीक नीचे है, जिसे कंद कहते हैं। 
अधिकतर योगियों ने इसका उद्म स्थान नाभि के नीचे ही माना है हक नाड़ियों के 
अंतिम स्थान में मतभेद भी है। कठोपनिषद्‌ और प्रश्नोपनिषद्‌ के अनुसार नाड़ियों का उद्गम 
स्थान हृदय स्थली है जो सैकड़ों नाड़ियों का वितरण स्थान है। 


पृष्ठ भाग 


(७) 


(हल 


अग्रभाग 


दाहिना भाग डरा । बायाँभाग 


4 प्रमुख नाड़ियों का विवरण इस प्रकार है 


दिए हुए चित्र से नाड़ियों की स्थिति स्पष्ट है। सुषुम्रा कन्द के बीच में मेरुदण्ड के साथ 
मस्तक तक जाती है। उसके दाएँ भाग में पिंगला व बाएँ भाग में के स्थित है। इड़ा में चंद्र 
व पिंगला में सूर्य तत्व विचरण करते हैं। सरस्वती व कुह्ट नाड़ियाँ सुषुम्रा के क्रमश: पीछे व 


आगे रहती हैं। गान्धारी व हस्तिजिव्हा इड़ा के पीछे व आगे स्थित रहती हैं। पूषा व 
यशस्विनी पिंगला के पीछे व आगे हैं। कह व हस्तिजिव्हा के बीच में विश्वोदरा तथा 
यशस्विनी स्थित हैं। यशस्विनी व कुह के बीच में वारुणी स्थित है। पूषा व सरस्वती के 
बीच पयस्विनी तथा गान्धारी व सरस्वती के बीच शांखिनी स्थित है। अलंबुषा कंदमध्य के 
नीचे अस्थित है। 

योग व आयुर्वेद के अनुसार सूक्ष्म शरीर का अंग होने के चलते नाड़ियाँ, प्राण प्रवाह तथा 
उसके नियंत्रण में व रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 
अलंबुषा नाड़ी : मूलाधार चक्र, गुदा, अपान वायु तथा उत्सर्जन तंत्र से सम्बंध रखती है। 
नाड़ी : स्वाधिष्ठान चक्र, जननांग व मूत्र नलिका तथा अपान वायु से सम्बंध रखती है। 

श्वोदरा नाड़ी : मणिपूरक चक्र, पाचन तंत्र, समान वायु से सम्बंध रखती है। 
वारुणी नाड़ी : अनाहत चक्र, श्वसन तंत्र तथा उदान वायु से सम्बंध रखती है। 
सरस्वती नाड़ी : विशुद्धि चक्र, श्वसन तंत्र तथा उदान वायु से सम्बंध रखती है। 
सुषुम्नानाड़ी : इस नाड़ी का सम्बंध सहस्नार चक्र, मस्तिष्क व प्राणवायु से होता है। 
इड़ा नाड़ी : शरीर व नासिका के बाएँ भाग व मन से सम्बंध रखती है जबकि पिंगला 
नाड़ी शरीर व नासिका के दाएँ भाग व प्राण से सम्बंध रखती है। दोनों ही नाड़ियाँ तृतीय 
नेत्र से सम्बंधित हैं। नाड़ी शोधन, सूर्यभेदन, चंद्रभेदन, अनुलोम-विलोम इत्यादि 
नमी व शरीर की ठंडी व गर्म प्रकृति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका 

भाती है। 

शंखिनी बाएँ कान से पयस्विनी दाएँ कान से तथा गान्धारी बाई आँख से व पूषा दाई 
आँख से सम्बंध रखती है। यशस्विनी दाएँ हाथ व पैर तथा उनके अँगूठों से गुज़रती है। 
हस्तिजिव्हा दाएँ हाथ, पैर तथा अँगूठों से गुज़रती है। 

नाड़ियों में प्राण प्रवाह के असंतुलन से रोग उपजते हैं। उनसे सम्बंधित अंगों व द्वारों की 
मालिश व सिकाई से रोगों का उपचार किया जाता है। 


९ 55४ भ 


पद्मासने स्थितो योगी नाडिद्वारेण पूरितम्‌। 
मारुतं धारयेदमस्तु स मुक्तो नाऊत्र संशय।। 


अर्थ : पद्मासन में बैठकर जो योगी प्राणायाम करता है 
उसकी मुक्ति में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 
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किसी भी प्रकार के प्राणायाम में श्वास लेते समय यह विचार 
करें कि इस पूरे ब्रह्माण्ड में जो पवित्र ऊर्जा, दिव्यता, शांति 
और परमात्म प्रकाश है, वह मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं 
आलौकिकता से परिपूर्ण हो रहा हूँ, मेरे अंदर निर्मलता आ रही 
है। मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है एवं श्वास छोड़ते समय यह भाव 
रखें कि आपके कमा का क्षय हो रहा है - क्रोध, मान, माया, 
लोभ का नाश हो रहा है। इस प्रकार चिन्तन करने से हम कई 
गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 
न-रप' 
९ 5 हहइलबु कक 9 
योगासन संबंधी क्रियाएँ आत्मविश्वास के साथ 
करें एवं पूर्ण विश्वास रखें कि हम आत्मिक एवं 
शारीरिक लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। 
न-रप' 
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अाणायाम 
एक महत्त्वपूर्ण परिभाषित, वैचारिक दृष्टिकोण 


अ ष्टांग योग में प्राणायाम का एक विशेष स्थान और महत्त्व है। अलग-अलग 
योगाचार्यों ने इसे विभिन्न तरीक़ों से परिभाषित करते हुए लगभग एक जैसे ही 
प्रकार के अर्थ व्यक्त किए हैं। अष्टांगयोग का चतुर्थपाद “प्राणास्य आयाम: इति 

प्राणायाम:" अर्थात प्राण का विस्तार ही प्राणायाम है। इसका अभ्यास प्रतिदिन करने से 
प्राणशक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है आगे महर्षि पतंजलि ने साधनपाद के 49वें श्लोक में 
इस प्रकार वर्णन किया है कि :- 


तस्मिन्सति शश्वास प्रशवास योग॑ति विच्छेद: प्राणायाम: । । 


आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्चास का जो गति विच्छेद किया जाता है (स्वाभाविक 
गति का नियमन करना-रोककर सम कर देना) अर्थात्‌ जो उदयाभाव है, वही प्राणायाम है। 


प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है - प्राण + आयाम। प्राण का अर्थ है 'जीवन शक्ति" 
प्राणायाम पूरे अष्टांग योग का ही प्राण है, ऐसा भाषित हो जाता है। प्राण एक ऐसी ऊर्जा है 
जो किसी न किसी स्तर पर सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राण ऊर्जा सभी जीवों में हर और 
सशक्त रूप से पाई जाती है। प्राण में निहित है ऊर्जा, ओज, तेज, वीर्य (शक्ति) और 
जीवनदायिनी शक्ति। वही आयाम का अर्थ है विस्तार, फैलाव, विनियमन, अवरोध या 
नियंत्रण। अत: प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण अर्थात श्वसन (जीवन शक्ति) का विस्तार, 
दीर्घकरण और फिर उसका नियंत्रण। 


प्राणायाम का विषय विराट है। इसमें असीमित संभावनाएँ छिपी हुई हैं। इसमें शरीर 
और मस्तिष्क दोनों ही के मध्य भीतरी सम्बंध की खोज की जाती है। प्राणायाम जितना 
सरल और आसान प्रतीत होता है, उतना है नहीं। जब कोई व्यक्ति प्राणायाम की चेष्टा 
बा तो लगने लगता है कि यह कोई हँसी-खेल नहीं है, बल्कि एक जटिल परन्तु सार्थक 
कला है। 


प्राणायाम कोई काल्पनिक क्रिया नहीं है अपितु तत्काल प्रभावशाली है। प्राणायाम की 
कई क्रियाएँ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली जाती 


आज के दौर का व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही जाजिक र्ण हो गया है। संतुलित एवं शांतिमय 
जीवन जीना जैसे बहुत हो गया है। और रक्त-संचालन प्रणालियों को 
प्रभावित करने वाली चिंताएँ और रोग अपेक्षाकृत बढ़ गए हैं। कुछ व्यक्ति मानसिक 
समस्याओं से पीड़ित हैं तो कुछ व्यावहारिक कारणों से। खुद को शांत व स्थिर बनाए रखने 
के लिए वह तरह-तरह के मादक द्रव्यों का सेवन कर्ता है। किंतु उनसे शांति नहीं मिलती 
बल्कि वह जीवन को नर्क बना लेता है। संभवतया धूम्रपान और मादक द्रव्यों से वह कुछ 
समय के लिए दुःख भूल जाएँ ह यह समस्या का हल नहीं है। वे शारीरिक और मानसिक 
विकार तो पुनः लौटकर आ । हमने प्रयोगात्मक रूप से देखा है कि जीवन में 
प्राणायाम जैसा सशक्त माध्यम अपनाने से हम कई समस्याओं को हल कर सकते हैं। 


प्राणायाम तर्क, वाद-विवाद से परे है। इसे सीखने के लिए उल्लास, थैर्य, आत्म-समर्पण, 
गुरु-निर्देश और सावधानी पूर्वक की गई चेष्टा की जरूरत होती है और यही इसे सार्थकता 
प्रदान करती है। 


आयुर्वेद में भी वायु का विशेष और महत्त्वपूर्ण स्थान प्रतिपादित करते महर्षि चरक 
ने चरक संहिता सूत्रस्थान 2/7 में स्पष्ट किया है कि वायु-शरीर और शरीर अवयवबों को 
धारण करने वाला प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान इन पाँच प्रकारों वाला, ऊँची 
और नीची सभी प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं का प्रवर्तक, मन का नियंत्रक और प्रणेता, 
सभी इन्द्रियों को अपने-अपने विषय को ग्रहण करने में प्रवृत्त कराने वाला, शरीर की 
समस्त धातुओं का व्यूह करने वाला, शरीर का संधान करने वाला है। वाणी का प्रवर्तक, 
स्पर्श और शब्द की प्रकृति, श्रवण और स्पर्शन इन्द्रिय का मूल, हर्ष और उत्साह की योनि, 
जटराग्रि को प्रदीप्त करने वाला, विकृत दोषों का शोषण करने वाला स्वेद, मूत्र, पुरीष 
आदि मलों को बाहर निकालने वाला, स्थूल और वाह स्त्रोतों का भेदन करने वाला है। इस 
प्रकार अकुपित वायु, आयु या जीवन के गा में सहायक है। यह भी कहा है कि 
प्राण को मातरिश्वा कहते हैं। वायु ही प्राण है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब-कुछ प्राण में 
ही अधिष्ठित है। हठयोग के द्वितीय अध्याय में लिखा है कि - 


चले वाते चल॑ चित्त निश्चले निश्चलं भवेत्‌। 

योगी स्थाणुत्वमाप्रोति ततो वायुनिरोधयेत्‌। (हयो..प्र.2/2) 

अर्थ : वायु के चलायमान होने से मन (चित) भी चलायमान होता है और वायु के स्थिर 
(निश्वल, चंचलता रहित) हो जाने से चित्त (मन) भी स्थिर हो जाता है। प्राणवायु और मन, 


इन दोनों के स्थिर होने से योगी स्थाणुरूप को प्राप्त होता है तथा साधक स्थिर और 
दीर्घकाल (लंबे समय) तक जीता है। अतः योगी प्राणवायु का निरोध करें। आगे कहते हैं कि 


यावद्वायुः स्थितो देहे तावज्जीवनमुच्यते । 
मरणं तस्यनिष्क्रॉतिस्ततो वायुं निरोधयेत्‌।॥। (ह.यो.प्र.2/3) 


अर्थ : जब तक शरीर में वायु स्थित है तब तक संसार प्राणी को जीवित मानता है और उस 
प्राण (वायु) के शरीर से निकल जाने को मरण (मृत्यु) कहते हैं। अत: लंबे और स्वास्थ्यपूर्ण 
5 के लिए वायु का निरोध कर प्राणायाम करना चाहिए। व्याख्याकार ने आगे कहा है 


शुद्धिमेति यदा सर्व नाड़ी चक्रम मलाकुलम। 
तदैव जायते योगी प्राणसंग्रहणेक्षम: । । (ह.यो.प्र.25) 


अर्थ : मलों से व्याकुल सम्पूर्ण नाड़ियाँ जब शुद्ध व निर्मल होती हैं, उसी समय में योगी 
(साधक) वायु के संग्रहण में समर्थवान हो पाता है; अतः प्राणायाम सदैव करें। 


जैसा हमने बताया कि प्राण का अर्थ जीवन 0 डक और आयाम का अर्थ विस्तार या 
फैलाव है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ श्वास का और फिर उसका नियंत्रण है। 
वायुसाधना (श्वास लेने की कला) को ही शिव संहिता में प्राणायाम कहा गया है। महर्षि 
पतंजलि ने स्थिरता पूर्वक एक आसन पर बैठकर श्वास लेने और निकालने की प्रक्रिया पर 
नियंत्रण को प्राणायाम कहा है। 


हठयोग प्रदीषिका के दूसरे अध्याय के दसवें श्लोकानुसार : योगी इड़ा नाड़ी से अर्थात्‌ 
वाम नाड़ी से वायु दूसरी *ि रक करें (श्वास लेना), फिर उसे नियन्त्रित कर अर्थात कुंभक कर 
उस वायु को फिर री पिंगला नाड़ी से रेचन करें (श्वास छोड़ना) और इसके बाद 
पिंगला नाड़ी से वायु का पान करें अर्थात्‌ दक्षिण नाड़ी से वायु प्रक करें तो उस प्राणवायु 
का कुंभक करके वाम नाड़ी से प्राणवायु का रेचन करें। इस पा सूर्य-चंद्र की विधि से 
अर्थात्‌ चंद्रमा से पूरक और कुंभक करके सूर्य से रेचन करें और सूर्य से पूरक और कुंभक 
करके चंद्रमा से रेचन करें। इस प्रकार इस विधि से सदा अभ्यास करते हुए योगीजनों की 
नाड़ियों के गण तीन महीने के अनंतर शुद्ध और निर्मल होते हैं। 


श्री आयंगार का कहना है कि प्राणायाम एक कला है और इसमें तकनीकें सम्मिलित की 
गई हैं, जो श्वसन-अवयवों को इच्छा, लय और सघनता से संचालित और प्रसारित करती 
हैं। इसमें पूरक क्रिया (श्वास लेना) रेचक क्रिया (श्वास छोड़ना) और कुंभक क्रिया (श्वास 
रोकना) का दीर्घ नियंत्रित और का प्रवाह शामिल है। पूरक श्वसन प्रणाली को उत्तेजित 
करता है, रेचक दूषित वायु और पदार्थ को बाहर फेंकता है और कुंभक ऊर्जा को 


सारे शरीर में वितरित करता है। इन संचालनों में फुफ्फुस और पसलियों के पिंजर का 
ऊर्ध्वाकार विस्तार, क्षेतिज आरोह और विशालता (परिवेशीय विस्तार) शामिल होते हैं। 
इस प्रकार अनुशासित श्वसन से मन केंद्रित होता है और साधक लाभान्वित होता है। 


प्राण के प्रकार (वायु ज्ञान) 


चरक संहिता सूत्रस्थान 2/7 में महर्षि चरक ने गा को पाँच भागों में विभक्त किया है 
उसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ दिया गया है। (वशिष्ठ संहिता में प्राण 70 प्रकार के बताये गये हैं) 


. प्राण 2. अपान ३. समान 4. उदान 5. व्यान 


. प्राण : श्वास क्रिया पर नियंत्रण रखता है अर्थात्‌ यह वह शक्ति है, जिसके द्वारा प्राणी 

श्वास को अंदर की ओर खींचता है और वक्षीय क्षेत्र की गतिशीलता प्रदान करता है। 

प्राणायाम में प्राणवायु अंत:श्वास से क्रियाशील होती है। 

2, अपान : उदर-क्षेत्र के नीचे (नाभि-स्थान से नीचे) के स्थान में क्रियाशील रहता है। मूत्र, 

वीर्य और मल निष्कासन को नियंत्रित करता है। अपान बाह्मश्वास से क्रियाशील रहता है। 

3. समान : उदर स्थान की गतिशील करता है। पाचन क्रिया में सहायता करता है। उदर के 

अवयवबों को ठीक ढंग से काम करने हेतु सुरक्षा प्रदान करता है। 

4. उदान : ग्रीवा द्वारा कार्य व आ स्वतंत्र (वाणी) और भोजन के अंतग्रहण को 

3. करता है। उदान रीढ़ की हड़ी के निचले सिरे से ऊर्जा को उठाकर मस्तिष्क तक 

जाता है। 

5. व्यान : समस्त शरीर में व्याप्त रहने के कारण शरीर की गतिविधियों को नियमित, 

जार और नियंत्रित करता है। भोजन और श्वास से मिली ऊर्जा को धमनियों, शिराओं 
नाड़ियों द्वारा पूरे शरीर में पहुँचाने का कार्य करता है। व्यान वायु प्राण और अपान की 

हा के लिए आवश्यक हैं। उपरोक्त पाँचों प्राण एक से दूसरे तक ऊर्जा पहुँचाने का माध्यम 

। 
प्राण को पाँच उपप्राण या पाँच भागों में भी विभक्त किया है। 


उन्हें क्रमश : 

4. नाग : जोकि उदर का भार कम करता है। 

2. कूर्म : आँखों की बाहरी पदार्थों से रक्षा ला पलकों की क्रियाएँ करता है। 
देखने का कार्य कूर्म द्वारा नियंत्रित होता है 

3. कुल : नाक एवं गले से बाह्य पदार्थ को रोकने (छींकने और खाँसने) में 
सहायता करता है। 

4. देवदत्त : जम्हाई आना (नींद लाना)। 

5. धनंजय : कफ़ पैदा करता है और शरीर का पोषण करता है। 


जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्राण और उपप्राण के कितने प्रकार हैं, वैसे ही वेदांत 


के अनुसार शरीर भी तीन प्रकार या रूप का होता है। जो कि आत्मा को माण्डलिक रूप से 
घेरे रहता है। इन तीनों रूपों के पाँच अंतर्भेदी और अंतः आश्रित कोष होते हैं। 


4. स्थूल शरीर 2. यूक्ष्म शरीर 3. कारण शरीर 


. स्थूल शरीर 

शारीरिक अन्नमय कोष कहलाता है तथा आकार मोटा होता है। 

2. सूक्ष्म शरीर 

इसका निर्माण मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय कोष करते हैं। 

3. कारण शरीर 

आनंदमय कोष कहलाता है और इसके कारण साधक को चेतना का अनुभव होता है। 
प्राणायाम की अवस्थाए 

आचार्यो ने प्राणायाम की अवस्थाओं का वर्णन चार चरणों में किया हैं। 


.आरंभ 2.घट 3. परिचय 4.निष्पत्ति 


आरंभिक अवस्था में साधक की जिज्ञासा और रुचि प्राणायाम में जाग्रत होती है। पहले 
पहल वह जल्दी करता है और थकान अनुभव करता है। जल्दी परिणाम की वजह से उसका 
शरीर कॉपने लगता है और पसीना आ जाता है। जब व्यवस्थित रूप से धैर्य के साथ 
अभ्यास करता है तो पसीना आना एवं काँपना बंद हो जाता है और वह दूसरे चरण में 
पहुँच जाता है जो घटावस्था कहलाती है। शरीर की तुलना घड़े से की गई है जैसे बिना 
पका हुआ मिट्टी का घड़ा जल्द े नष्ट हो जाता है। वैसे ही यह पंचतत्व से बना भौतिक 
शरीर भी जल्द ही नष्ट हो जाता है परन्तु यदि इसे प्राणायाम की अग्नि में खूब तपाया जाए 
एवं क्रमशः अभ्यास किया जाए तो इसमें स्थिरता आ जाती है और इसके बाद वह 
परिचयात्मक चरण में प्रवेश करता है। इस स्थिति में उसे प्राणायाम के अभ्यासों तथा 
अपने बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वह अपने गुणों और अवगुणों को पहचान 
कर कर्मों के कारणों को महसूस करता है। इसके बाद साधक निष्पत्ति चरण में पहुँचता है। 
साधक की परम गति की यह अंतिम अवस्था है। उसकी कोशिशों सफल होती हैं। वह कर्मों 
की गा करता है। वह सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो जाता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो 
जाता है। 


प्राणायाम का उद्देश्य 
प्राणायाम के कई उद्देश्य है, उनमें से एक है सम्पूर्ण स्वास्थ्य देते दो लम्बी उम्र प्रदान 
करना। प्राणायाम द्वारा हम श्वास की गति को नियंत्रित कर सुखी हो सकते हैं में 


भी देखते हैं कि जो पशु-पक्षी तेज गति से जल्दी-जल्दी श्वास-प्रश्चास करते हैं 
कम होती हैं। निम्नलिखित तालिका से हम समझ सकते हैं। 


4. कछुआ  : । मिनिट में श्वास प्रश्चास 4 से 5 बार/उम्र लगभग 200 से 400 वर्ष 


2. सर्प : ॥ मिनिट में श्वास प्रश्चास 8 से 40 बार/उम्र लगभग 20 से 50 वर्ष 
3. मनुष्य : । मिनिट में श्वास प्रश्चास 5 से 6 बार उम्र लगभग 00 वर्ष 

4. घोड़ा : ॥ मिनिट में श्वास प्रश्चास 24 से 26 बार/उग्र लगभग 40 वर्ष 

5. बिल्ली : ।॥ मिनिट में श्वास प्रश्चास 30 बार/उम्र लगभग 20 वर्ष 

6. कुत्ता : । मिनिट में श्वास प्रश्चास 30 से 32 बार/उम्र लगभग 4 से 5 वर्ष 


इस प्रकार सिद्ध होता है कि श्वास की गति को नियंत्रित कर हम अपने बहमूल्य जीवन 
को बढ़ा सकते हैं। 


स्वर योग के ग्रन्थ में प्राण के प्रमाण का वर्णन इस प्रकार से दिया है। यदि रेचक (श्वास 
का निकलना) कितने अंगुल बाहर निकलती हैं तो उसका क्‍या फल होगा जैसे सामान्य 
श्वास का निकलना 2 अंगुल होता है। सामान्य पूरक 0 अंगुल का होता है। गमन के समय 
24 अंगुल, दौड़ते समय 42 अंगुल, मैथुन काल में 65 अंगुल का होता है। भोजन और वमन 
के समय 8 अंगुल होता है। आगे भगवान- शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि योगी प्राण की 
गति को एक अंगुल घटा लें तो निष्कामता, दो अंगुल घटा लें तो आनंद और तीन अंगुल 
घटा लें तो कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। चार अंगुल कम करें तो वाक सिद्धि, नौ अंगुल 
घटाने से नौ निधि और ग्यारह अंगुल कम कर लें तो छाया का भी अभाव हो जाता है। आगे 
कहते हैं कि 2 अंगुल प्राण घटा ले तो हसगति और गंगा अमृत के रसपान की शक्ति आ 
जाती है, इस प्रकार की अभिव्यक्ति से प्राणायाम का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। 


प्राणायाम में श्वसन प्रक्रिया के प्रकार 

प्राणायाम में श्वसन प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उदर श्वसन, उरः श्वसन, अक्षक श्वसन 
एवं यौगिक श्वसन को समझ लेना चाहिए। 

4. उदर श्वसन 

शवासन की स्थिति में लेट जाएँ या ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाएँ और स्वाभाविक 
श्वास प्रश्चास करें। अब दाएँ हाथ को पेट पर नाभि की जगह पर रखें और बाएँ हाथ को 
हृदय पटल के मध्य पर रखें। लम्बा श्वास लें। श्वास लेने के साथ ही उदर प्रदेश ऊपर उठने 
लगता है परन्तु बाएँ हाथ वाला का नीचे की तरफ़ जाता है। धीरे-धीरे गहरी श्वास 
लें। इस दौरान उदर प्रदेश को ना फैला सकते हैं, फैलाएँ परन्तु हृदय प्रदेश को न 
फैलाएँ। अब श्वास छोड़ें। उदर प्रदेश नीचे की ओर चला जाता है दायाँ हाथ मेरुदण्ड की 
तरफ़ नीचे जाता है, इस प्रकार रेचक पूरक करें परन्तु वक्ष: स्थल एवं कंधों को स्थिर रखें। 


2. उरः: शवसान या वक्ष: शश्वसन 
इस प्रकार के श्वसन में पूर्णतः पसली पिंजर (वक्ष : पिंजर) को फैलाकर श्वसन क्रिया की 
जाती है। - 


ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाएँ या शवासन की स्थिति में लेट जाएँ। पूरा ध्यान, 
वक्ष पिंजर पर केन्द्रित कर श्वास लें। हमें अपने उदर प्रदेश को न फुलाते हुए श्वास को वक्ष 
पिंजर के अंदर लेना है। वक्ष प्रदेश को अधिक से अधिक फैलाएँ और इस प्रकार अनुभव भी 
करें। वक्ष पिंजर में आने वाली श्वास के प्रति सजग रहें। अब रेचक करें और अनुभव करें कि 
वक्ष पिंजर का रहा है। कुछ देर विश्राम के बाद इसे पुनः करें। इस प्रकार कुछ देर तक 
उरः श्वसन करें। 


उे, अक्षक श्वसन 

इस प्रकार के श्वसन में वक्ष पिंजर को श्वास लेते हुए पे तरह फैलाएँ फिर थोड़ी और श्वास 
लें। ऐसा करने से गर्दन की माँसपेशियों प्रमुख रूप से फुफ्फुस का ऊपरी भाग क्रियाशील 
होता हैं। अब रेचक करें और गर्दन की माँसपेशियों में आया हुआ तनाव एवं वक्ष पिंजर को 
खाली करें। प्रारम्भिक स्थिति में वापस आएँ। इसी प्रकार इस क्रिया को फिर दोहराएँ। 


4. पूर्ण या यौगिक श्वसन 
इस प्रकार के श्वसन में क्रमशः उदर, वक्ष: और अक्षक श्वसन तीनों विधियों का योग होता 
है। 


ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाएँ या शवासन की स्थिति में लेट जाएँ। अब धीरे- 
धीरे गहरा श्वास लें और उदर प्रदेश को फैलने दें। उदर के बाद अब वायु फेफड़ों में प्रवेश 
कराएँ। धीरे-धीरे और श्वसन करें, जिससे गर्दन की माँसपेशियों के सभी भाग में तनाव आ 
जाए। उदर, फेफड़े और गर्दन की मॉसपेशियों के प्रति सजग रहें। अब धीरे-धीरे क्रमश: 
गर्दन की माँसपेशियाँ वक्ष:स्थल एवं उदर प्रदेश को शिथिल करते 8 क्रिया करें। 
उदर प्रदेश के स्नायुओं और फेफड़ों पर हल्का दबाब देकर अधिक से वायु निकाल दें। 
ये सभी क्रियाएँ एक तारतम्य में लयबद्ध तरीके से होनी चाहिए न कि खंडित रूप से। 


इस प्रकार चारों श्वसन को समझकर हम इसे अपने जीवन में उतारकर प्राणायाम के 
महत्त्व को अधिक आत्मसात्‌ कर सकते हैं 


प्राणायाम का अभ्यास काल और अवधि 

हठयोग प्रदीषिका के दूसरे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में इसका वर्णन है। सूत्रकार कहते हैं 
कि प्रात:काल सूर्योदय से लेकर तीन घड़ी दिन चढ़े तक (एक घड़ी मतलब 48 मिनिट, 
इसको तीन से गुणा करने पर लगभग सवा दो घंटे हुए) यानी यदि सूर्योदय पौने छह बजे 
होता है तो सुबह 8 बजे तक प्राणायाम करना श्रेष्ठ है। दोपहर में पाँच भाग किए तो दिन के 
मध्य भाग में और सायंकाल अर्थात्‌ सूर्यास्त से पूर्व और सूर्यास्त के अनंतर तीन-तीन घड़ी 
संध्या के समय में तथा अर्धरात्रि में अर्थात्‌ रात्रि के मध्य भाग में दो मुहतों में - क्रमशः इन 
पूर्वोक्त चार कालों में चार बार अस्सी प्राणायाम करें। यदि रात्रि में न कर सकें तो तीन 
समय ही अस्सी-अस्सी (80) बार प्राणायाम करें। यदि चार बार करते हैं तो 320 बार और 


तीन बार करें तो 240 बार प्राणायाम करें। 


उपरोक्त बातों से लगता है कि ये उत्कृष्ट योगी के लिए कही गई हैं, क्योंकि प्राणायाम के 
एक चक्र में पूरक क्रिया, अंतः डर भक क्रिया, रेचक क्रिया और बाह्य कुंभक क्रिया होती है। 
इस प्रकार 320 चक्र पूरे करने हैं। हर यह कि पहले के वातावरण और कार्य एवं आज के 
परिवेश, दोनों एक जैसे नहीं रहे फिर भी प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम को 
संभव हो सके तो सूर्यादय के पहले ही करना बेहतर है। यह समय ताज़गी देने वाला, 
स्फूर्तिदायक व थकान रहित होता है। यदि प्रात:काल न कर सकें तो सूर्यास्त के ठीक आस- 
पास करना अच्छा रहता है। जो साधक ध्यान या मंत्रजाप करते हैं वे इस दौरान प्राणायाम 
क्रिया करें तो उन्हें दोगुना लाभ प्राप्त होता है। 


प्राणायाम संबंधी संकेत, सावधानियाँ व नियम 

हम यहाँ पर प्राणायाम सम्बंधित लगभग सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों को लिख रहे हैं - जैसे यह 
किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वगैरह। ऐसी तमाम बातें हम इसमें 
सम्मिलित कर रहे हैं, जिससे पाठक, भरपूर लाभ उठा सकें। 


() बाह्य विध्न जैसे मच्छर, मक्खियों या अन्य छोटे जीव जंतुओं से बचे रहने की 
पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। 

(2 पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर करने से प्राणायाम उचित ढंग से हो जाता है। 
(वृद्ध या रोगी अन्य वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जैसे स्टूल या कुसों वगैरह) 

() स्थान शुद्ध एवं एकान्त हो, हवा की स्वच्छता एवं आवागमन भलीभाँति होना 
चाहिए। 

(2 प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को तामसिक वस्तुएँ, मांसाहार व मादक पदार्थ 


इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राणायाम का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त करने के 
लिए इनका त्याग करें व अपनी सुंदरता, तेज और बल में चार चाँद लगाएँ। 


(2 योगासन के बाद और ध्यानाभ्यास से पहले प्रसन्नचित मन से प्राणायाम करें या 
अनुकूलतानुसार करें। 
(2 कोशिश करें कि प्राणायाम का समय, स्थान व दिशा निश्चित हो। 


(2 प्राणायाम का समय सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंध रखता है परंतु किसी 
कारणवश यदि किसी और समय करें तो यह भोजन से कम से कम चार घंटे बाद 
होना चाहिए। प्राणायाम के आधे घंटे बाद भोजन कर सकते हैं। 


() नेत्रों की नासिकाग्र पर केन्द्रित कर या बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करें। 


(2 मन को पूर्ण रूप से श्वास क्रिया पर लगा लेना चाहिए। इससे आपकी एकाग्रता- 
शक्ति, स्मरणशक्ति और मानसिक शक्ति का विकास तेज गति से होगा। 


(2 कम आयु वाले बच्चे कुंभक क्रिया का अभ्यास न करें। 
() शीघ्रता से प्राणायाम न करें और न ही फुफ्फुस रुधे होने के समय करें। 
() प्राणायाम के बाद शवासन में विश्राम करें। 


() स््रान के बाद प्राणायाम करें तो ज़्यादा लाभ होगा। परंतु प्राणायाम के ठीक 
बाद स््रान न करें। स्नान के लिए लगभग आधे घंटे रुकें। 


(2) यदि बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना हो, मन और शरीर खिन्न हो, हताशा 
उदासी या कोई उलझन हो तो कोई हल्का-फुल्का आसन करें या शवासन कर 
मन को शांति दें, तभी प्रारंभ करें। 


() उचित ढंग से प्राणायाम न करना मन को बेचैन कर देता है, चिड़चिड़ापन, 
बेचैनी और तनाव उत्पन्न करता है। चेहरे पर भी इसका असर दिखने लगता है, 
अतः ऐसे अशुद्ध अभ्यास से सदैव बचें। 

() नियमित आसन से फुफ्फुसों के तंतुओं में लोच आ जाता है और प्राणायाम 
उचित ढंग से होता है। 

() प्राणायाम से पूर्व मूत्राशय और अंतराशय (आँतों) को खाली कर लेना चाहिए। 

() तेज़ ध्वनि के बीच और घबराहट के समय प्राणायाम न करें। 


() प्राणायाम के समय या बाद में किसी प्रकार की शारीरिक व मानसिक परेशानी 
हो तो तुरंत योग शिक्षक से परामर्श लें। 


() सामान्य मनुष्य के लिए आवश्यक है कि उसकी नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले 
रक्त में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो। यह पूर्ति प्राणायाम द्वारा हो जाती है। 


() योग शास्त्रों के अनुसार पूरक, कुंभक और रेचक का अंतराल :4:2 होना 
चाहिए। अर्थात्‌ जितना समय पूरक में लगे उससे चौगुना कुंभक में और पूरक से 
दोगुना समय रेचक में लगना चाहिए 


() प्राणायाम की संख्या का निर्धारण करें। सभी निर्देशों का पालन करते हुए 
संख्या बढ़ाएँ 


() कुछ प्राणायाम गर्मी बढ़ाते हैं और कुछ शीत। अत: जो परिस्थिति के अनुकूल 
हो, वही अभ्यास करें 

() प्रथम रूप से प्राणायाम के अभ्यास के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। एक मन की 
स्थिरता और दूसरी मेरुदण्ड की स्थिरता। मेरुदण्ड को ऐसी स्थिति में रखकर 
बैठने का अभ्यास करें कि वह न तो ज़्यादा पीछे की तरफ़ झुका हो और न ही 
ज़्यादा आगे की तरफ़ा पीछे की तरफ़ झुकने से फुफ्फुस का प्रसार होगा। आगे 


की ओर झुकने के कारण वे फैल नहीं पाते। इसलिए अभ्यासी को चाहिए कि वह 
मेरुदण्ड में स्थिरता लाएँ। 


() सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन एवं स्वस्तिकासन प्राणायाम के लिए अधिक 
उपयोगी रहते हैं। 

(0 मन की एकाग्रता और श्वास में लय अति आवश्यक है। 

() हटठयोग प्रदीषिका में सूत्रकार का कहना है कि जैसे प्रशिक्षक शेर, हाथी या चीते 


को धीरे-धीरे पालतू बनाता है उसी प्रकार साधक को क्रमशः अपने श्वास- 
प्रश्चास पर नियंत्रण करना चाहिए अन्यथा परिणाम विपरीत होते हैं। 


() गंभीर रोगी और गर्भवती महिलाओं को योग शिक्षक से परामर्श करना चाहिए 
एवं उपवासी व्यक्ति या खाली पेट अथवा भोजन करने के तुरंत बाद कभी 
प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 

() जिस स्थान पर प्राणायाम करें वहाँ संभव हो तो वायु मंडल को भी शुद्ध कर लें। 
धूप, गुग्गल या शुद्ध घी के दीपक लगाने से मन में भी पवित्रता की वृद्धि होती 
है। (चित्त की शुद्धता बढ़ती है।) 

(2 आसन सही ढंग से न किया जाए तो श्वसन क्रिया मंद हो जाती है तथा 
सहनशीलता कम हो जाती है। 


() शाण्डिल्योपनिषद्‌ में लिखा है कि :- 


युक्त युक्त तजेद्दायुं युक्त युक्त च प्रयेत्‌। 


युक्त युक्ते च बहनीयादेवं सिद्धि भवाप्रुयात्‌।। 


नए अभ्यासी को प्राणायाम करते समय प्राणवायु को धीरे-धीरे रा और रेचक करना 
चाहिए। श्वास को रेचक और पूरक करते समय में जल्दबाज़ी न करें। धीरे-धीरे अभ्यास 
करें, इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने से कोई हानि नहीं होती और न कोई रोग 
होता है। कोई रोग हो भी तो धीरे-धीरे आरोग्य लाभ ही होता हैं और योग सिद्धि मिल 


है। 


प्राणायाम से होने वाले लाभ 


() प्राणायाम दीर्घ आयु प्रदान करता है। 


(2 यह ब्रह्मचर्य कारक है। अर्थात्‌ यह बिंदु को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, जिससे ओज, 
तेज तथा बल बढ़ता है। 


(0 ब्रह्मचर्य और प्राणायाम को एक-दूसरे का पूरक भी कह सकते हैं। क्‍योंकि जो 


मनोयोग से प्राणायाम करता है, उसके विषय-कषाय दूर होते हैं। काम-वासना 
का शमन होता है एवं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह साधक प्राणायाम 
अति शीघ्र साध लेता है। 


() त्रितोष नाशक है (वात, पित्त, कफ का नाश करता है।) 

() प्राणायाम से समस्त शरीर में जीवन और शक्ति का संचार होता है। 

() प्राणायाम बुढ़ापे को दूर रखता है। बुढ़ापे में श्वास क्रिया के मंद हो जाने के 
कारण हृदय को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे फुफ्फुसों की 
वायु कोशिकाएँ संकुचित हो जाती हैं। प्राणायाम द्वारा साधक रक्तसंचार की 
गति को सामान्य करता हुआ श्वासोच्छवास की पूर्ति कर लेता है। 

() दूषित नाड़ियों का शुद्धिकरण कर यह शरीर को फुर्तीला बना देता है। 


() प्राणायाम शारीरिक और मानसिक बल ही नहीं बढ़ाता बल्कि वह आत्मा का 
भी उत्थान करता है। अत: प्राणायाम को जीवन का अंग बना लेना चाहिए 


(2 हे ढंग से किया गया अभ्यास सांसारिक विषय-वासनाओं से विमुख करता है 
साधक में पाँचों इन्द्रियों को वश में करने की क्षमता आ जाती है। 


() यदि हम आसन में परिपक्व हो जाएँ और उसके बाद प्राणायाम का लाभ लें तो 
हमें अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा। 


() प्राणायाम क्रिया करने से जठराग्नि तेज होती है, जिससे क़ब्ज़ एवं अन्य ऐसी 
समस्याएँ नहीं होतीं 


() प्राणायाम का सम्बंध हमारी स्रायु-प्रणाली से बहुत अधिक है। यदि ये ध्वस्त हो 
जाएँ तो मन एकाग्र नहीं हो पाता। स्नायु में तनाव रहता है तो मन में भी तनाव 
रहेगा और जब तक मन शांति की स्थिति में न हो, ग्रहणशील न हो, तब तक 
प्राणायाम का अभ्यास हो ही नहीं सकता। 


() प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास होता है। 
() प्राणायाम द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रकाश होकर अज्ञान का नाश होताहै। 


() प्राणायाम करके हम एक प्रकार से इस विश्व को भी स्वास्थ्य देने में सहयोगी 
बन जाते हैं। 

() इससे उदर प्रदेश के समस्त रोग दूर होते हैं, जैसे पाचन तंत्र नही रूप से स्वस्थ 
होता है, जिस कारण क़ब्ज़ का नाश होता है। आँतों में मल नहीं चिपकता अतः 
वायु विकार का भी नाश होता है। इसलिए वायु संबंधी रोग जैसे सिरदर्द, 
माइग्रेन, बालों का असमय सफ़ेद होना, वात दर्द (घुटनों का दर्द, कमर दर्द 
आदि) का शमन होता है। 


() पाचन तंत्र के सुचारु रूप से परिचालन होने के कारण भोजन अच्छी तरह से 
पचता है। अत: भोजन में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन एवं खनिज लवण 
पूर्णतः हमारे शरीर को पोषकता प्रदान करते हैं, जिससे हमारा शरीर बुढ़ापे 
तक स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता 
हर 5 में किसी प्रकार का मानसिक उद्बेग या कोई मानसिक 
अस्वस्थता नहीं रहती। जिस कारण बुढ़ापे में होने वाली बीमारियाँ, अतिक्रमण 
नहीं कर पाती। 


() चूँकि प्राणायाम करने से पाचनतंत्र फुफ्फस एवं हृदय 208 चारु रूप से काम 
करते हैं। अतः शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है एवं रक्त की 
शुद्धता बढ़ती है। रक्त संचार ठीक ढंग से होता है। रक्त संचार अच्छा हो तो पूरे 
शरीर को नवजीवन, नवचेतना, स्फूर्ति प्राप्त होती हैं। शरीर का कायाकल्प 
होता है। ओज़-तेज़ बढ़ता है। चेहरे में झुर्रिया नहीं पड़ती, चेहरे में चमक रहती 
है। आँखें सुन्दर दिखती हैं। हम हमेशा जब तरोताज़ा दिखते हैं, तो सामने वाला 
भी खुश रहता है। हमारे आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बन जाता है, 
जिस कारण हम घर, परिवार, पड़ोसी, दोस्त, शहर, प्रदेश, देश एवं विश्व को 
इस पंचतत्व से बने ऊर्जावान शरीर द्वारा अनुप्राणित करते हैं। 





नाडी-शोधन प्राणायाम 


एक अनुचिंतन 
(नाड़ी का विवेचन हम कर चुके हैं। विस्तृत जानकारी के लिए "नाड़ी प्रकार एवं कार्य' अध्याय देखें।) 


हाँ नाड़ी-शोधन का तात्पर्य नाड़ियों के शुद्धिकरण (प्रासुकता) से है। शरीर की 
तत्रिका प्रणाली में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने से तरह-तरह के 
शारीरिक व्यवधान उत्पन्न होते हैं। योग से सम्बंधित हमारे कई ग्रंथों में नाड़ियों के 
शुद्धिकरण हेतु प्राणायाम का वर्णन किया गया है जैसे शिव संहिता, हठयोग- प्रदीपिका, 
घेरण्ड संहिता आदि। 
वैसे तो प्राणायाम की पूरी क्रिया की सफलता का श्रेय आपकी एकाग्रता और सजगता 
को जाता है, परंतु नाड़ी-शोधन प्राणायाम का विशेष ख्याल रखा जाए तो बाक़ी के 
प्राणायामों से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सकता है। प्राणायाम का लाभ तो हमें शुरू 
से ही मिलने लगता है, तब भी इसमें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। इसकी ऊजाओं 
को अति संवेदनशीलता, एकाग्रता और सूक्ष्मता के साथ श्वास-प्रश्चास को स्थिरता प्रदान 
करने या अनुशासित करने लिए प्रवाहित करना होता है। ताकि श्वास, प्राण और मस्तिष्क 
को आध्यात्मिक बनाया जा सके। आत्मा के शुद्धिकरण की यह छोटी परंतु महत्वपूर्ण 
प्रक्रिया है। आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने का एक रास्ता यहाँ से भी मिलता है। 
सभी प्राणायामों में नाड़ी-शोधन प्राणायाम सबसे अधिक संवेदनशील, जटिल और सूक्ष्म 
है। गा को सूक्ष्मतम स्तर पर प्रासुक किया जाता है तो यह आत्मानुभूति की तरफ़ ले 
जाती है। 
नाड़ी-शोधन प्राणायाम के लिए पहले आप अपनी 0 की दक्षता बढ़ाएँ और 
दूसरा नासिका झिल्लियों में संवेदनशीलता का विकास करें तभी यह प्राणायाम करना 
सार्थक होगा। 


नाडी-शोधन प्राणायाम/अनुलोम-विलोम प्राणायाम 


अभ्यास एक 


विधि : सुखासन के किसी भी एक आसन में बैठे। (पद्मासन, सिद्धासन) जिसमें कम से कम 
कुछ देर आराम से बैठ सकें। मेरुदण्ड, गर्दन व सिर एक सीध में रखें। प्राणायाम के लिए 
तैयार रहें। बायाँ हाथ घुटने पर रखिए, दाएँ हाथ की अँगुलियों को दोनों भौंहों (मस्तक के 
बीचों-बीच) के बीच रखें। दोनों कधे समानांतर होने चाहिए। अब दाएँ हाथ की तजनी और 
मध्यमा को मस्तक के बीच में रखें (कुछ योग शिक्षक सिर्फ़ तजनी अँगुली को ही रखवाते हैं) 
एवं नासिका के दाहिनी तरफ़ अँगूठे को व बाई तरफ़ के नासिकारंध्र के बाहरी भाग पर 
अनामिका अँगुली को रखें। दाएँ नासिका छिद्र को अँगूठे से दबाव डालकर बंद कीजिए 
बाएँ नासिका छिद्र से श्वास (पूरक) लीजिए और उसी नासिका छिद्र से रेचक करें (श्वास 
छोड़िए)। पूरा ध्यान श्वास की तरफ़ रखें। पूरक एवं रेचक मिलाकर एक चक्र हुआ। इस 
प्रकार 0 से 5 चक्र करें 


अब अनामिका अँगुली से बायाँ नासिका छिद्र बंद करें और दाहिनी तरफ़ से उपरोक्त 
क्रियानुसार 0 से 5 चक्र करें। 


सावधानियाँ : श्वास क्रिया ध्वनि रहित होनी चाहिए। दोनों नासिका छिठ्रों से 
बराबर लय बनाते हुए श्वास लें। सीना कम-ज़्यादा न फैलाएँ। 


समय : 5 से 40 मिनिट तक दोहराएँ। 

नोट : थकान महसूस हो तो शवासन कर लें। इस प्राणायाम से अँगुलियाँ और 
नासिका-नलिका का अभ्यास हो जाता है ताकि वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्षि 
में सहायक हों। 


अभ्यास द्वितीय 
नाड़ी-शोधन हेतु अनुलोम-विलोम प्राणायाम करते हैं। 


विधि : पूरी सजगता के साथ सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाइए। 

दाएँ अँगूठे से दाएँ नासिका छिद्र को बंद कीजिए तथा बाएँ नासिका द्वार से (पूरक) 
श्वास लीजिये। अब बाएँ नासिका द्वार को अनामिका आह गूली से बंद कीजिए और दाएँ 
नासिका द्वार से रेचक कीजिए (श्वास छोड़िए)। इसी द्वार से प्रक कीजिए। अब अँगूठे से 
208 द्वार बंद कीजिए और बाएँ नासिका द्वार से रेचक कीजिए। यह पूरी क्रिया एक 
चक्र है। 


इस अभ्यास में साधक को क्रमश: श्वास-प्रश्चास की गति को मध्यम और फिर तीव्र करना 
चाहिए। तीव्र गति से पूरक करें फिर रेचक करें एवं निर्देशानुसार श्वास गति मंद, मध्यम 
और फिर तीव्र करें। इस कारण इसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है। साधक श्वास-प्रश्वास की 
गति को एक ३» या दो * या तीन ३० का मानसिक जप करता हुआ और धीरे-धीरे बढ़ाकर 
सात ३» तक कर सकता है। 3 मिनिट बा शुरू कर 0 मिनिट तक कर सकते हैं। इसमें रेचक 
और पूरक के समय में समानता रहनी । 
सावधानियाँ : तनाव होने पर कुछ क्षण रुकें। विश्राम करें एवं थकान दूर होने 
पर पुनः प्राणायाम करें। 
विशेष : मूलाधार की शक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है। 


अभ्यास तृतीय 


विधि : प्राणायाम के किसी भी आसन में बैठ जाइए। पूर्वोक्त विधि के अनुसार दाएँ 
नासिका द्वार को बंद कर बाएँ नासिका द्वार से पूरक करें। दोनों नासिका द्वार को बंद कर 
अंतर्कुभक करें। दाएँ द्वार से रेचक करें। अब दाएँ नासिका द्वार से पूरक करें, अंतर्कुभक करें 
और बाएँ द्वार से रेचक करें - यह एक चक्र हुआ। श्वास रोकने के समय आप मन ही मन में 
३» बोलें या 5 तक गिनती करें। इस तरह लगभग 25 चक्र पूरे करें। बाद में पूरक, अंतर्कुभक 
और रेचक का अनुपात 5:0:0 कर लें। अर्थात्‌ पाँच गिनती तक पूरक करें, दस गिनती 
तक कुंभक करें और दस गिनती तक ही रेचक करें। अभ्यास हो जाने पर गिनती में वृद्धि कर 
लें। निराकुलता की अवस्था में श्वास-प्रश्चास एवं कुंभक करें। इसके बाद किसी योग्य गुरु से 
पूछकर या स्वतः निर्णय लेकर अनुपात में वृद्धि करें जैसे :6:2, आगे :6:4, अभ्यास हो 
जाने के बाद :8:6 के पा पात में अभ्यास क्रम बनाए रखें। यहाँ :8:6 का मतलब यदि 5 
गिनती में पूरक करते हैं तो 40 गिनती तक कुंभक करें और 30 गिनती में रेचक करें। कुल 
लगभग 0 से 5 मिनिट या लगभग 20 से 25 चक्र करें। 


अभ्यास चतुर्थ 


विशेष : चूँकि इस अभ्यास में अंतःरकुभक के साथ बहिर्कुभक भी करना होता है अतः पूर्ण 
सावधानी रखें। हवादार कमरा, शांतिमय वातावरण, तनाव रहित व प्रसन्नचित होकर करें 
एवं अनुपात इस प्रकार रहेगा- :4:2:2 अर्थात्‌ 5 गिनती तक पूरक, 20 गिनती तक 
अंतर्कुभक 0 गिनती तक रेचक और 0 गिनती तक ही बहिर्कुभक करें। यदि पूरक का 
समय बढ़ाएँ तो बाक़ी को भी उसी अनुपात में बढ़ा लें। योग्य शिक्षक से पूछकर या अभ्यास 
में दृढ़ता आने पर कुंभक के समय मूल बंध या जालधर बंध लगाने का अभ्यास कर सकते 
हैं। अंत में शवासन ज़रूर करें। 


विधि : बाएँ से पूरक करें। अंतर्कुभक करें। दाएँ से रेचक करें। बहिर्कुभक करें। फिर उल्टे 


क्रम से दाएँ से पूरक करें। अंतर्कुभक करें। बाएँ से रेचक करें। बहिर्कुभक करें। यह चक्र 
हुआ। यथासंभव 5 चक्र करें। 
लाभ ९ 
(2 नाड़ी-शोधन के अभ्यास अन्य प्राणायामों के आधार-स्थल हैं अतः साधक 


जितना अच्छा नाड़ी-शोधन करेगा, बाक़ी के प्राणायामों का भी उतना ही लाभ 
मिलेगा। 


(2 मस्तिष्क को चुस्त, क्रियात्मक और संवेदनशील बनाता है। 


(2 शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित होता है, जिस कारण शारीरिक और 
मानसिक रोग नहीं होते। 


(2 धारणा, ध्यान और समाधि का स्तर बढ़ता है। 


(2 समस्त नाड़ियों में प्रवर्तमान मल का शुद्धिकरण होकर वर्तमान और भविष्य के 
परिणाम अच्छे होते हैं। 


(2 मन शांत, प्रसन्नचित्त रहता है। 
(2 कई गुण स्वतः बढ़ते हैं और मिथ्यात्व का धीरे-धीरे नाश होता है। 


(2 अस्थमा, टॉन्सिल, कफ़ सम्बंधी रोग, हड़ी, चर्म एवं ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में 
अति लाभदायक, माईग्रेन एवं साइनस में विशेष 


& हत्या ० 


लाभप्रद। प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक शक्ति का 


विकास होता है। 
चरप' 
6 ४२४&०४०३२०८<र 
वृत्ति प्राणायाम 
वृत्ति प्राणायाम दो प्रकार के होते हैं : 


सम वृत्ति प्राणायाम और विषम वृत्ति प्राणायाम । 


समवृत्ति प्राणायाम 


समवृत्ति प्राणायाम में पूरक, रेचक और अंतःकुभक और बहिर्कुभक क्रियाओं में श्वास का 
समय समान होता है। समवृत्ति प्राणायाम में यदि श्वास लेने का समय 5 सेकण्ड है तो 
अंतर्कुभक भी 5 सेकण्ड का होगा एवं श्वास को बाहर निकालने का समय भी 5 सेकण्ड का 
होगा और बहिकुभक का समय भी 5 सेकण्ड का ही होगा। 

इस प्राणायाम में रेचक और हक क्रिया का समय और लय एक समान होना चाहिए। 
क्रमश: अभ्यास करने पर श्वास लेने का समय और रेचक एवं दोनों कुभक का समय में 
संतुलन आ जाता है। परंतु सबसे पहले अभ्यास अंतर्कुभक के साथ करें। जैसे तीनों 
प्रक्रियाओं में समय का अनुपात : /4 :। रखना चाहिए। हम इसको ऐसे समझे कि जैसे 
6 गिनती तक हमने पूरक किया तो अंतर्कूभक सिर्फ़ 4 तक करें फिर रेचक को 6 गिनती 
में पूरा करें। क्रशः इस अनुपात को बढ़ाकर 6:8:6 कर लें, जब इसमें अभ्यस्त हो जाएँ 
तो अंतर्कुभक बढ़ाकर 6:6:6 कर लें। 

अब क्रमशः बहिर्कुभक का भी अभ्यास करें। शुरू में पूरक: अंतर्कुभक रेचक बहिर्कुभक को 
6:6:6:4 ही रखें। धीरे-धीरे इस अनुपात को 6:6:46:8 करें। इसके बाद इस अनुपात 
को और बढ़ाएँ एवं 6:6:6:2 करें। जब इसमें द्ऱता हो जाए तब 6:6:6:6 कर 
लेना चाहिए। इस प्रकार समवृत्ति प्राणायाम की समयावधि को क्रमश: बढ़ाना चाहिए। 


विषम वृत्ति प्राणायाम 


चूँकि यह विषम (अनियमित) होता है अतः इस प्राणायाम को करने वाला साधक स्वस्थ 
फेफड़े और मज़बूत नाड़ियों वाला हो। इसको हम वाला प्राणायाम इसलिए कहा 
जाता है क्‍योंकि इसमें पूरक, अंतर्कुभक,रेचक और बहिकुभक की समय अवधि अलग-अलग 
होती है। अनुपात में अंतर के कारण यह साधकों को कठिनाई करता है। 

सबसे पहले पूरक क्रिया, अंतर्कुभक क्रिया और रेचक क्रिया 8:6:8 के अनुपात में प्रारंभ 
करें। इसके बाद 00203 : बढ़ाकर 8:24:8 करें और फिर बढ़ाकर 8:32:8 करें। 
अब इस अनुपात को करें और पल ल बनाकर 8:32:0 करें फिर 8:32:2 
फिर 8:32:44 और पुनः 8:32:6: करें। जब इसमें पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाएँ। तब धीरे- 
धीरे बहिरकुभक 8:32:6:2फिर 8:32:6:4 फिर 8:32:6:6 और फिर 8:32:6:8 के 
अनुपात से करें। यह चारों अनुपात विषम वृत्ति प्राणायाम के एक चक्र का निर्माण करते हैं। 

साधकों को पहले रेचक बहिर्कुभक और पूरक में लय को नियमित करने में कठिनाई 
महसूस होगी। शुरू में साधक की साँसें फूलने लग सकती हैं, परंतु यह अभ्यास लम्बे समय 
तक प्रतिदिन करने से सरल लगने लगेगा। 

विषम वृत्ति प्राणायाम में एक आदर्श अनुपात इस प्रकार होता है। जैसे पूर्ण पूरक क्रिया 
में 8 सेकण्ड तक श्वास रुक जाती है और अंतर्कुभक में 32 सेकण्ड लग जाते हैं। रेचक क्रिया 
में 46 सेकण्ड लगते हैं और बहि्कुभक में 8 सेकण्ड लगते हैं। इस प्रकार यह अनुपात 
8:32:6:8 हो जाता है या :4:2:। हो जाता है। जब इस क्रम में अभ्यस्त हो जाएँ तो इस 
क्रिया को उल्टे तरीके से करना हैं... 8 6 सेकण्ड तक पूरक क्रिया और 32 सेकण्ड तक 
कुंभक क्रिया करें एवं 8 सेकण्ड तक क्रिया करें। इस प्रकार यह अनुपात 6:32:8 


(2:4:) हो जाता है। इस क्रिया में बहिकुभक को जोड़कर इसको 6:32:8:4 फिर 
6:32:8:6 फिर 6:32:8:8 करें। 

समय सीमा को अलग-अलग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पूरक क्रिया 32 सेकण्ड 
कुंभक क्रिया 46 सेकण्ड और रेचक क्रिया 8 सेकण्ड की हो तो बहि्कुभक की सीमा कम 
करके 4 सेकण्ड कर सकते हैं। ताकि इनके बीच का अनुपात 32:46:8:4 हो जाए। 

विषम वृत्ति प्राणायाम का समय भिन्न-भिन्न अनुपातों में अलग-अलग हो सकता है। जैसे 
8 : 6 : 32 : 4,6:32:4:8 या 32:4:6:8 या 4:8:32:6। विषम वृत्ति प्राणायाम में 
अनेक क्रम परिवर्तन और संयोजन हो सकते हैं। 
सावधानियाँ : हालाँकि एक नियम यह है कि जब तक पूर्ण अभ्यास न हो, तब 
तक इसे योग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। खासतौर पर विषम 
वृत्ति प्राणायाम तो ख़तरों से भरा हुआ है, अतः बिना मार्गदर्शन के न करें। 

विषम वृत्ति प्राणायाम से मस्तिष्क में तनाव हो सकता है। रक्त धमनियों में रक्त संचार 
की तीव्रता होने से उच्चु रक्तचाप या बैचेनी हो सकती है। 


९ ,5४४ह१३हनु ककया 9 
जो साधक ब्रह्म॒चर्य को धारण कर प्राणायाम की क्रियाएँ करता है 
उसकी कुण्डलिनी जागरण की क्रिया स्वतः होने लगती है। 
चरप' 


के कब कल्कि पके 


पूरक 5 श्वास अन्दर लेना, रेचक 5 श्वास बाहर करना। 
अंतःर्कुभक 5 श्वास अन्दर रोकना, बाह्य कुंभक 5 श्वास बाहर रोकना। 


प्राणायाम के प्रकार 
महर्षि घेरण्ड ने प्राणायाम के निम्नलिखित भेद बताए है। 


सहित: सूर्यभेदश्व उज्जायी शीतली तथा। 
भस्त्रिका भ्रामरी मूच्छ केवली चाष्टकुम्भका:।। घे.सं.5/46। 


।. सहित-कुम्भभ 2. सूर्य भेदवी 3. उज्जायी 4. शीतली 
5. भस्त्रिका 6. भ्रामरी 7. मूर्च्छठ. 8. केवली 


इस प्रकार ये आठ कुम्भक प्राणायाम है। 
सहित कुम्भक दो प्रकार का होता हैः 
अ. सगर्भ ब. निगर्भ 


सगर्भ कुम्भक में बीज मंत्र का प्रयोग होता है और निगर्भ कुम्भक में बीज मंत्र से अभ्यास 
नहीं किया जाता। 


अ. सगर्भ : महर्षि घेरण्ड कहते हैं कि सुखासन की अवस्था में उत्तर या पूर्व की तरफ़ मुख 
करके बैठे एवं लाल वर्ण के रजोगुण युक्त ब्रह्मा का ध्यान करें। अब बाएँ स्वर से अं बीज का 
सोलह बार जप 43308 38 करें। पूरक के बाद और कुम्भक के पहले उड़ियान बंध लगाएँ। 
अब सतीगुणी उकार रूप कृष्ण वर्ण हरि का ध्यान करें और जप करते हुए चौसठ 
मात्रा तक कुम्भक करें और तमोगुण युक्त मकार रूपी शुक्लवर्ण के शिवजी के ध्यान के साथ 
'म' बीज मंत्र जपते हुए रेचक करें। अब उपरोक्त प्रकार से ही दाई नासिका बता , कुम्भक 
और 483, से रेचक करें। बिना तर्जनी और मध्यमा लगाए विलोम 
अभ्यास करें। 


ब. निगर्भ : इस प्राणायाम (कुम्भक) में बीज मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। पूरक, 
कुम्भक और रेचक वाले प्राणायाम की एक से लेकर सौ तक मात्राएँ होती हैं। इसी प्रकार 
उत्तम प्राणायाम की बीस मात्राएँ मध्यम की सोलह और अधम की बारह होती हैं। इस 
तरह प्राणायाम के तीन अंग होते हैं। अधम प्राणायाम में स्वेद (पसीना) निकलता है, 
मध्यम से मेरु कम्प होता है और उत्तम द्वारा पृथ्वी से ऊपर आकाश में विचरण करता है। 
इस प्रकार स्वेद निकलना, मेरु कम्प होना और पृथ्वी से ऊपर उठना, ये तीनों ही लक्षण 
सिद्धि को प्रकट करने वाले हैं। प्राणायाम के अभ्यास से आकाश गमन, रोगनाशन और 
कुण्डलिनी जागरण होता है। प्राणायाम के अभ्यास से पुरुष का मन आनंदित होता है और 


वह सुखी होता है। 


सूर्य-भेदन प्राणायाम 


हछ 


महत्त्व : सूर्य-भेदन प्राणायाम की विशेषता यह है कि इसकी सभी पूरक (श्वास लेना) 
जाती हो नासिका द्वार से की जाती है और रेचक (श्वास छोड़ना) क्रियाएँ बाएँ द्वार से 
जाती है। 


पूरक क्रिया में प्राण-ऊर्जा पिंगलानाड़ी ( गा गो ना नाड़ी) एवं रेचक क्रिया में प्राण- 
ऊर्जा, इड़ा नाड़ी (चंद्र नाड़ी, गंगा नाड़ी) से प्रवाहित होती है। 


विधि : सुखासन में बैठ जाइए। बाएँ नासिका द्वार को बंद कर दाएँ नासिका द्वार से गहन 
(दीर्घ) श्वास लीजिए। द्वार बंद 5 कभक कीजिए, जालंधर और मूलबंध लगाइए। बंध 
शिथिल करते हुए बाएँ द्वार से धीरे-धीरे रेचक क्रिया कीजिए। यह एक चक्र हुआ। इस 
प्रकार क्रमशः 0 चक्र तक बढ़ाइए। 


विशेष : कुंभक का समय धीरे-धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। हठयोग में लिखा है कि कुंभक 
तब तक करें, जब तक शरीर से पसीना न निकल आए जबकि शुरू-शुरू में ऐसा संभव नहीं 
होता, इसलिए विवेक पूर्वक ढंग से ही क्रिया करें। 


लाभ :५2 पाचन-तंत्र मज़बूत करता है। क्‍योंकि दायाँ स्वर इस कार्य में सहायक होता है। 


(2 शरीर में ऊष्णता बढ़ती है। वात और कफ़ का शमन होता है। 
(2 त्वचा-विकार ठीक होते हैं। 

() झुर्रियाँ मिटती हैं। चेहरे का तेज बढ़ता है। 

(2 साइनस साफ़ और स्वच्छ होते हैं 

(2 निम्न रक्तचाप में नियमित अभ्यास से लाभ मिलता है। 


सावधानियाँ :५2 उच्च रक्तचाप वाले रोगी न करें। 
() गर्मी के मौसम में यथासंभव न करें। 
5 5 


प्राणायाम से जीवन में संतुलन आता है 
एवं आत्मशक्ति का विकास होता है। 
चरप' 


& :-22&5४३४*३८ >> 
उज्जायी प्राणायाम 


नासाभ्यां वायुमाकृष्य मुखमध्ये च धारयेत। 

हृदग्लाभ्यां समाकृष्य वायु वक्त्रे च धारयेत।। 

मुख प्रक्षाल्य सम्वन्द कुर्याज्जालन्धरं तत:। 

आशक्ति कुम्भकं कृत्वा धारयेदविरोधत:। 

उज्जायी कुम्भकं कृत्वा सर्वकार्याणिसाधयेत्‌। 

न भवेत्कफ़रोगश्व क्रूरवायुरजीर्णकम्‌। 

आमवातः क्षयः कासो ज्वरः प्लीहा न विद्यते । 
जरामृत्युविनाशाय चोज्जायीं साधयेन्नर:।। (घे.सं. 5/70-73) 


इस प्राणायाम में फुफ्फुस पूरी तरह से फैलता है। छाती का भाग ऊपर उठ जाता है। 


विधि : प्राणायाम के आसन सिद्धासन या पद्मासन में बैठिए। योगाचार्यों के अनुसार मुख 
का संयमन करके दोनों नासिका द्वारों से धीरे-धीरे वायु खींचें। वह शब्द करती हुई ग्रीवा 

कण्ठ) से न 2 तक भर जाए। बिना आकुलता के कुछ क्षण कुंभक करें। 
तत्पश्चात्‌ बाएँ द्वार से रेचक करें। जिस समय श्वास भीतर खीचें उस समय छाती 
फुलाइए 


विशेष : श्वास लेते समय कण्ठ द्वार को संकुचित करें ताकि गले से हल्की ध्वनि उत्पन्न हो 
तत्पश्चात्‌ मुख का प्रक्षालन करें एवं जालंधर बंध लगाकर निराकुलता पूर्वक यथाशक्ति 
वायु को धारण करें। 


समय : अनुकूलतानुसार/यथाशक्ति पूर्वक करें। 


लाभ: जटराग्नि बढ़ाता है। इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। 


(2 कफ़ नाशक है। 

() हृदय-विकार दूर करता है। 

() एकाग्रता बढ़ाकर स्मरणशक्ति तेज़ करता है। 

() अनिद्रा, मानसिक चिंता एवं उन्‍्मादी रोगियों को लाभ। 


(2) आमवात्‌ क्षयरोग, कास, ज्वर, प्लीहा, दुष्ट वायु आदि रोगो का भी नाश होता 
है। 


() घेरण्डसंहितानुसार इस कुंभक को सिद्ध कर लें तो, जरा-मरण भी नष्ट होते हैं। 


शीतली प्राणायाम 





विधि : इस प्राणायाम से शरीर का तापमान कम किया जा सकता है। इस कारण इसका 
नाम शीतली प्राणायाम है। 


सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। मेरुदण्ड, सिर तथा ग्रीवा 
एक सीध में रखें। जिव्हा को रा से बाहर निकालते हुए इस प्रकार मीडिए कि वह नलिका 
(नालीनुमा) के समान प्रतीत हो। इसी स्थिति में पूरक करें। धीरे-धीरे श्वास लेते हुए फेफड़ों 


को भरें। अंतःर्कुभक कीजिए, जिव्हा को वापस अंदर करिए व मुख बंद रखें। सिर को नीचे 
झुकायें और जालंधर बंध करें। मूलबंध के बिना या मूलबंध के साथ पाँच से सात सेकण्ड 
तक कुंभक करें। बंध हटाएँ और रेचक करें। यह एक चक्र पूरा हुआ पाँच से दस मिनिट तक 
दोहराएँ। (रेचक क्रिया नासिका से ही 


लाभ:५2 यह प्राणायाम मन को प्रसन्न करता है तथा पित्त-दोष हरता है। 


() यकृत और प्लीहा को सक्रिय बनाता है। 
() प्यास बुझाता है। 

() उच्च रक्त चाप को कम करता है। 

(2 रक्त शुद्धि करता है। 


सावधानियाँ: निम्न रक्तचाप, पुरानी क़ब्ज़ एवं अधिक कफ के रोगी इसे न करें। 


भस्त्रिका प्राणायाम 
भस्त्रिका लोहकाराणां यथाक्रमेण सम्श्रमेत्‌। 
तथा वायुच नासाभ्यामुभाभ्यांचालयेच्छ नै :।। 
एवं विंशतिवारं च कृत्वा कुर्याच्च कुम्भकम्‌। 
तदन्ते चालयेद्वायुं पूर्वोक्ते च यथाविधि।। 
त्रिवारं साधयेदेनं भस्त्रिकाकुम्भकतं सुधी:। 
न च रोगो न च क्लेश आरोग्य च दिने दिने।। (धे सं. 5776-78) 


नोट: भस्त्रिका का अर्थ धौंकनी होता है। इस प्राणायाम में श्वास-प्रश्चास की गति तीत्र 
बलशाली और सशक्त होती है। श्वास-प्रश्चास में एक प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसकी 
हम लोहार की धौंकनी के स्वर से तुलना कर सकते हैं। 


अर्थ : जैसे लोहार धौंकनी द्वारा वायु भरता है उसी प्रकार नासिका द्वारा वायु को उदर में 
भर शनैः शनैः पेट में चलाएँ। इस तरह बीस बार करके कुंभक द्वारा वायु धारण करें फिर 
लोहार की धोंकनी से जैसे वायु निकलती है वैसी ही नासिका द्वार से वायु निकालें यह 
भस्त्रिका कुंभक कहलाता है। इस प्रकार तीन बार नियम से करें। इससे किसी प्रकार के रोग 
नहीं होते और क्रमशः आरोग्य की वृद्धि होती 


प्रथम विधि : पद्मासन में बैठिए। दाहिने नासिका द्वार को बंद कर बाएँ नासिका द्वार से 
तेज़ गति से पूरक करिए तथा बैसे ही रेचक करिए। यही क्रम लगभग बीस बार करिए। अब 


यही क्रिया दाहिने नासिका द्वार से करें। इस अभ्यास में रेचक-पूरक एक लय में हो। उदर- 
प्रदेश का फैलना और पिचकाना सुचारु और सम हो। यह एक चक्र कहलाया। इस प्रकार 
तीन चक्र पूरे करें। तत्पश्चात्‌ जालंधर बंध एवं मूलबंध का प्रयोग करें। द्वितीय विधि 
प्राणायाम के लिए सुखासन में बैठिए। इस विधि में दोनों नासिका द्वार से बहा हे 
शक्ति के साथ श्वास लेना एवं बाहर भी पूरी शक्ति के साथ श्वास छोड़ना है। 

बार करें। तत्पश्चात्‌ अंतःरकुभक करके जालंधर और मूलबंध मा का अभ्यास 
कीजिए। यह एक चक्र हुआ। इस प्रकार इस विधि को तीन बार करें 


विशेष :५> स्वास्थ्य के अनुसार श्वास गति मंद, मध्यम व तीव्र गति से करें। 


() श्वास अंदर लेते समय अच्छा चिंतन करें एवं छोड़ते समय शरीर और मन के 
विकार निकल रहे हैं ऐसा विचार करें। 


(2 बा जागरण के साधक भस्त्रिका प्राणायाम को वज्रासन में बैठ कर करते 
। 
() रक्त चाप एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति तीव्र गति से न करें। 
() एक चक्र पूरा हो जाए तब विश्राम करें। 
() पूरी सजगता के साथ करें। जिनके फुफ्फुस कमज़ोर हों वे न करें। 
() किसी भी समय थकान, आकुलता, परेशानी महसूस हो तो उस समय प्राणायाम 
का अभ्यास रोक दें। 
समय : रोगों के अनुसार 5 से 40 मिनट तक करें। 


लाभ:५2 शरीर के विजातीय, विषैले तत्व का निष्कासन होता है। जिसके परिणाम 
स्वरूप रक्त की शुद्धता एवं शारीरिक निरोगता बढ़ती है। 
() फेफड़े मज़बूत होते हैं अत: दमा एवं क्षय रोग का शमन होता है। 
(2 कठ रोगों में लाभ होता है एवं कफ़ को निकालता है। 
() वात, पित्त व कफ़ का नाशक है और कुण्डलिनी को जगाने वाला आसन है। 


() उदर-प्रदेश के अवयव यकृत, प्लीहा एवं पाचन-तंत्र की ग्रंथियों की क्रियाशक्ति 
बढ़ जाती है। 


(2) साइनस, टॉन्सिल में भी लाभदायक। 


ओंकार जाप/उदगीथ प्राणायाम 


विधि : ध्यान के किसी एक आसन में बैठकर नेत्र बंद करें। गहरी श्वास भरकर ३» का एक 
लय के साथ ध्वनिपूर्वक उच्चारण करें। 5 से बार करें। 


लाभ :; इससे मानसिक विकार दूर होते हैं। मन शांत व स्थिर होता है। स्वर ठीक होता है 
आनंद की अनुभूति होती है। अनिद्रा, दुःस्वप्न से छुटकारा मिलता है। कई लाभ स्वतः प्राप्त 
हो जाते है। शारीरिक, मानसिक, भौतिक एवं अध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। 


विशेष : ऊँ का प्रतिदिन अभ्यास करने से नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। चेहरे का 
तेज एवं आँखों की चमक बढ़ती है। गले संबंधी सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं ध्यान पूर्वक 
प्रतिदिन ऊँ का उच्चारण करने से अनंत जन्मों की कर्म धूली नष्ट होती है और वह इस जन्म 
को सफल करता हुआ निर्वाणपथ की ओर अग्रसर होता है। 


भ्रामरी प्राणायाम 





अर्थ: भ्रमर का अर्थ 'भौंरा” होता है। यह भ्रामरी प्राणायाम इसलिए कहलाता है कि रेचक 
करते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह भौरे के समान गुंजायमान होती है। 


विधि : पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएँ। दोनों नासिका छिद्रों से श्वास 

लीजिए। दोनों हाथों की तर्जनी अँगुली से कानों के छिद्रों को बंद कीजिए। चाहे तो कुछ देर 

का लगा लें। हि भौरे के समान गुंजन करते हुए धीरे-धीरे रेचक कीजिए। इसके 5 चक्र 
0 चक्र तक करें। 


घेरण्ड संहितानुसार : जब अर्ध-रात्रि व्यतीत हो जाए और जीव-जन्तुओं का शब्द 
सुनाई न दे, तब एकान्त स्थान में जाकर साधक अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद 
करके पूरक और कुम्भक करें। फिर अंदर की विभिन्न ध्वनियों को दाहिनें कान से सुनें। पहले 
8 र की ध्वनि, फिर बाँसुरी की धुन, फिर बादलों के गर्जने की आवाज, फिर झाँझ के 

की आवाज़, फिर भौरों की गुजन, नित्य अभ्यास से विभिन्न प्रकार के नाद सुनाई 
पड़ने लगते हैं और अनाहत में शब्द ध्वनि होने लगती है। यही अद्भुत ध्वनि है। इसमें जो 
ज्योति दिखाई देती है, वही ब्रह्म है। जब इसमें मन विलय हो जाता है, तब विष्णु भगवान 
के परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भ्रामरी कुम्भक सिद्ध होने पर समाधि की सिद्धी 
होती है। घेरण्ड जी आगे कहते हैं कि जप से आठ गुना उत्तम ध्यान है ध्यान से आठ गुना तप 
व से आठ गुना संगीत (अनहद्‌ नाद) है एवं इस संगीत (अनहद्‌ नाद) से बढ़कर कुछ 
नहीं है। 


टिप्पणी : इस प्राणायाम को तेज गति से करने पर भ्रमर स्वर की तरह एवं मंद गति से 
ह हा भ्रामरी स्वर की तरह गुंजायमान होता है। इस प्रकार करने से आनंद की अनुभूति 
ध्यान : आज्ञाचक्र पर। 
विशेष:५>2 गुंजन करते समय आप प्रणव मंत्र ३० की ध्वनि निकाल सकते हैं। 

() मुंह बंद रखें किंतु दाँतों को आपस में न मिलाएँ। 

() षण्मुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। 

() गुजन करते समय कई बार दूसरे शब्द भी निकलने लगते है अतः ध्यान रखें। 


लाभ: स्वर मधुर होता है और आवाज़ में निर्मलता आती है। 
() अनिद्रा रोग दूर होता है। 
(2 आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। 
() मानसिक रोग - चिड़चिड़ापन, क्रोध, आवेग व तनाव इत्यादि दूर होते हैं। 
() उच्च रक्तचाप में लाभ। 
() हृदय रोगों को भी लाभ मिलता है। 
नोट : कुछ साधक कानों को अँगूठों से बंद करके, तर्जती को माथे पर, मध्यमा को आँखों 


पर, अनामिका को नाक के पास एवं कनिष्ठा को मुँह के पास रखकर यह क्रिया करते हैं। 
९... प्तछलगु कया 9 
प्राणायामक अभ्यास से अच्छा 
स्वास्थ्य और जीवंतता प्राप्त होती है। 
-राप' 
# कल व पके 


मूर्च्ा प्राणायाम 





विधि : पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर यह आसन करें ताकि निश्चलता बनी रहे। दोनों 
हाथ घुटनों पर रखें। आँखें बंद कर सिर को पीछे ले जाते हुए (लगभग 45 अंश का कोण) 
दोनों नासिका छिढद्रों से पा करें, अंतकुंभक लगाएँ। मानसिक चिंता त्याग दें और सिर 
नीचे करते हुए रेचक करें। नेत्र बंद भी हों तो उनसे भूमध्य (दोनों भौंहों के बीच) देखने की 
कोशिश करिये। शरीर व मन के प्रति सजग रहिए। इसी अभ्यास की पुनरावृत्ति कीजिए। 
कम से कम 5 बार करें या अनुकूलतानुसार करें। 


घेरण्ड संहितानुसार : पहले सुखपूर्वक पूर्व में कहे हुए कुम्भक करके विषय ध्यान 


वासनाओं से मन को हटाकर दोनों भौहों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएँ और 
इस पद्य में स्थित परमात्मा में लीन कर दें इसे मूच्छ कुंभक कहते है। इस कुम्भक से आनंद 
की प्राप्ति होती है। 


लाभ:५2 मानसिक चिंताग्रस्त व्यक्ति को अथवा मस्तिष्क को निष्क्रिय हो जाने की 
अवस्था में सुख लाभ महसूस होता है। 


() सिर दर्द सम्बंधित रोगों में लाभ। 
() कुण्डलिनी व ध्यान में सहयोगी। 
() मस्तिष्क का विकास कर सभी मानसिक समस्याओं का निवारण करता है। 


सावधानियाँ : उच्च रक्तचाप, हृदयरोगी, मिर्गी, चक्कर आना एवं मस्तिष्क विकार से 
संबंधित रोगी क्रमिकरूप से धैर्य पूर्वक करें 


केवली प्राणायाम 


घेरण्ड संहितानुसार : महर्षि घेरण्ड के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा जब श्वास बाहर 
छोड़ता है तब “हं' वर्ण एवं जब श्वास अंदर ग्रहण करता है तब “सः” (सी) वर्ण का जाप 
करता है। इस प्रकार चौबीस घंटे में 2,600 बार प्रत्येक जीव श्वास लेता है। “हं? वर्ण 
शिवानन्द और 'सः वर्ण शक्ति रूप हैं जिसको 'अजपा नाम गायत्री' कहते हैं और इसी हंसः 
को एवं विलोम से सोह को सब जीव निरंतर जपते रहते हैं। 

लिंग और गुदा के बीच (मूलाधार), हृदय कमल और नासिका छिठद्रों में वायु का 
आवागमन होता है। महर्षि घेरण्ड कहते हैं कि स्थूल शरीर छियानवे (96) अंगुल परिमाण 
का है और देह से स्वाभाविक बाहर जाने वाली वायु की गति द्वादश (2) अंगुल होती है 
और गायन में सोलह अंगुल, भोजन में बीस अंगुल, मार्ग चलने में चौबीस अंगुल, नींद में 
तीस अंगुल, रतिक्रिया में छत्तीस अंगुल एवं अन्य परिश्रम में इससे भी अधिक होती है। 
(अलग-अलग आचार्यों ने अंगुल प्रमाण अपने-अपने मतानुसार बताया है।) 

स्वाभाविक प्राण की गति से इनकी गति न्यून होती जाए तो परमायु (आयु वृद्धि) हो 
और बारह अंगुल से अधिक हो तो आयु घट जाती है, ऐसा योगीजन कहते हैं। जब तक 
प्राणवायु की स्थिति है तब तक मृत्यु नहीं होती। कुंभक के अभ्यास में यह प्राणवायु मुख्य 
है। शरीर के स्थिर रहने तक केवली कुंभक (प्राणायाम) करके अजपाजप को जपता रहे। 
केवली प्राणायाम करने से आयु में वृद्धि होती है अर्थात्‌ इक्कीस हज़ार छ: सौ बार जप पूर्ण 
होने से गति घट जाती है और मन प्रसन्नता से भर जाता है। 

नासिका द्वारों से को खींचकर केवल कुंभक करें। पहले दिन चौंसठ बार तक श्वास- 
प्रश्धास को धारण करें। भक का अभ्यास प्रतिदिन आठ प्रहर में आठ बार करना 
चाहिए (अर्थात्‌ 878564)। प्रात:काल, मध्याह व सायंकाल तीनों समय, समान संख्या में 


अभ्यास करें। इस प्रकार केवली कुंभक की सिद्धि होने तक अजपाजप गायत्री के साथ 
प्रमाण से पाँच-पाँच बार वृद्धि करता जाए। 


हठयोगानुसार : स्वस्तिक आसन में बैठ जाएँ। श्वासोच्छवास किए बिना ही (रेचक पूरक 
किए बिना ही) प्राण को (वायु को) जहाँ का तहाँ ही स्तब्ध कर देना 'केवली-कुंभक 
प्राणायाम' होता है। 

रेचकं पूरक त्यक्त्वा सुखं यद्‌ वायुधारणम्‌। 

प्राणायामो5यमित्युक्त:ःस वै केवल-कुम्भक:।। 
कुछ आचार्यों ने स्तम्भवृत्ति प्राणायाम और केवली-कुंभक को एक ही माना है। 

कुम्भके केवले सिद्ध रेचक-पूरकवर्जिते। 

न तस्य दुर्लभं किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
रेचक पूरक को रोककर केवल कं पा के सिद्ध हो जाने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता 
सब-कुछ सुलभ हो जाता है। बागी जन कहते हैं कि 'सहित कुंभक' जिसमें कक 
(श्वास-प्रश्चास) के साथ कुंभक किया जाता है, के सिद्ध हो जाने पर "केवली-कुंभक" में ५ 
सफलता मिलती है। 


लाभ: हठयोग प्रदीषिका में लिखा है कि तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नही है जो 
केवली कुंभक के सिद्ध हो जाने के बाद साधक को प्राप्त न हो। 


() अपनी इच्छा के अनुसार प्राणवायु के धारण से राजयोग पद तक प्राप्त हो जाता 
। 


() दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो जाती है। 
() ध्यान में दृढ़ता प्रदान करता है। 


९ 5४४7३ कक १ 
प्राणायाम का अभ्यास सम्पूर्ण शरीर में प्राण के प्रवाह 
को विनियमित करता है। 
चरप' 
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चंद्र-भेदन प्राणायाम 


विधि : इसकी सभी क्रियाएँ सूर्य-भेदन प्राणायाम के ठीक विपरीत होती हैं। सुखासन में 
बैठ जाइए व बाएँ नासिका द्वार से पूरक कीजिए। पूरक क्रिया धीरे-धीरे, सावधानी पूर्वक 
और गहराई से होनी चाहिए। दोनों नासिका द्वार बंद करें। कुंभक के साथ जालंधर और 
मूलबंध लगाएँ। स्वाभाविक विराम दें। बंध शिथिल करें व दाहिने नासिका द्वार से रेचक 
करें। यह एक चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार क्रमशः 0 चक्र तक करें और कुंभक की स्थिति 
क्रमश: बढ़ाते जाएँ 


नोट: या प्राणायाम में सभी पूरक क्रियाएँ बाएँ नासिका द्वार से की जाती हैं एवं रेचक 
क्रियाएँ दाहिने नासिका द्वार की जाती हैं। 


विशेष : एक ही दिन में दोनों प्राणायाम (सूर्य भेदन और चंद्र भेदन प्राणायाम) न करें। 
लाभ:५+ शरीर में शीतलता आती है और मन प्रसन्न होता है। 


पित्त को कम करता है। 
गर्मियों में लाभकारी है। 
मानसिक शांति पहुँचाता है, क्रोध को कम करता है। 
तनाव को कम करता है। 
स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक है। 
उच्च रक्तचाप वालों को नियमित अभ्यास से लाभ प्राप्त होता है। 
सावधानियाँ: (2 निम्न रक्तचाप वाले न करें। 
() ठंड के दिनों में यथासंभव न करें। 
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५ ५.० ५०० ५४०० ० ० 


प्राणायाम के अभ्यास से 300008. 
ग्रंथियों, समस्त नाड़ियों और मॉस्पेशियों को 


जीवन शक्ति मिलती है और वे सशक्त होकर 
शरीर और मन को आरोग्यता प्रदान करती हैं। 


"रिया 


शी 


सीतकारी प्राणायाम 





विधि : यह शीतली प्राणायाम की भाँति है किंतु जिव्हा की स्थिति में अंतर है। जिव्हा के 
आगे के भाग को इस तरह पीछे की तरफ़ मोड़िए कि उसके आगे के भाग का स्पर्श ऊपरी 
तालु से हो। दाँतों की पंक्ति को एक-दूसरे से मिलाइए और होठों को फैलाइए। अब सी.सी 
की आवाज़ करते हुए श्वास लें और फेफड़ों में भरें। जालंधर बंध लगाएँ व मुँह बंद करें तथा 
नाक से धीरे-धीरे रेचक करें। यह एक चक्र हुआ। इस तरह 8-0 बार करें। 


विशेष : बिना बंध के भी कर सकते हैं। 
लाभ: ग्रीष्म ऋतु में करने से शरीर ठंडा रहता है। 


(2 शीतली के सभी लाभ मिलते हैं। 
(2 गले, मुख, नाक रोग में लाभ मिलता है। 


(2 पित्त-प्रकृति वाले अवश्य करें। लाभ प्राप्त होता है। 

(2 उच्च रक्तचाप को सामान्य करता है। 
नोट : यह प्राणायाम भी शीतली प्राणायाम का एक प्रकार है। यह भी शरीर को ठंडा 
रखता है। 
सावधानियाँ:(2 निम्न रक्तचापवाले न करें। 

() वात-प्रकृति के व्यक्ति न करें। 


कपाल-भाति प्राणायाम 


अर्थ : कपाल-भाति का अर्थ कपाल यानी खोपड़ी और भाति का अर्थ चमक या प्रकाश है। 
जिस प्राणायाम से माथे या मस्तिष्क का तेज प्रकट हो वह प्राणायाम कपाल-भाति 
प्राणायाम कहलाता है। 


विधि : यह प्राणायाम भस्रिका प्राणायाम की तरह ही है। इस प्राणायाम में श्वास लेने की 
गति धीमी होती है और श्वास छोड़ने की गति सशक्त होती है। सामान्य पूरक करें व पूरा 
ध्यान रेचक क्रिया में लगाएँ। अर्थात्‌ 8228 वक श्वास बाहर निकालें। सहज रूप से श्वास लें 
और रेचक गतिपूर्वक करें (कुछ विद्वान इसके साथ बंध के अभ्यास की बात करते हैं। योग्य 
शिक्षक के निर्देश में करें)। दोनों नेत्रों को बंद कर आज्ञाचक्र में ध्यान लगाएँ और ताज़गी व 
शक्ति का अनुभव करें। 


सावधानियाँ: ५2 मोतियाबिंद (नेत्र-रोग) से पीड़ित हों या कान में पीप वगैरह या अन्य 
बीमारी हो तो न करें 


() उच्च रक्तचाप हृदयरोगी, चक्कर आना, गैस्ट्रिक अल्सर से पीड़ित व्यक्ति विवेक 
का उपयोग करते हुए धीरे-धीरे करें 
लाभ: इस प्राणायाम से ताज़गी, शांति और प्रसन्नता आती है। 


(2 मधुमेह और क़ब्ज़ का शमन होता है। 

(2 मस्तिष्क रोगों में फ़ायदा मिलता है। 

(2 मोटापा कम करता है। 

(2 शरीर का वज़न संतुलित करता है। 

(2 कई असाध्य बीमारियों को ठीक करता है। 


() कैंसर जैसे रोगों में भी लाभदायक। 


() श्वास की गति बलपूर्वक होने के कारण डायफ्राम में संकुचन एवं फैलाव के 
कारण समस्त उदर प्रदेश को लाभ पहुचाता है जैसे आमाशय अग्राशय 
यकृत, प्लीहा, गर्भाशय आदि सभी अंग सुव्यवस्थित । 


नोट :(2 कुछ विद्वान इस क्रिया को प्राणायाम मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान इसको 
षट्कर्मों की क्रिया कहते हैं। विशेष जानने के लिए लेखक की अन्य पुस्तक 
सम्पूर्ण योग विद्या भी अवश्य देखें। 


() एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए रेचक संख्या 20 प्रति मिनिट संतोषप्रद 
मानते हैं या 3 मिनट से लेकर रोग अनुसार 5 मिनिट तक कर सकते हैं। 


विशेष:(2 अधिक लाभ के लिए कपाल भाति प्राणायाम गुरु निर्देश में अधिक बार कर 
सकते हैं। कै आने या किसी प्रकार की परेशानी महसूस होने पर रोक दें और 
शवासन करें। 


() श्वास बाहर निकालते समय यह विचार करें कि हमारे शरीर के विकार, समस्त 
प्रकार के रोग, भय, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ एवं दु:ख दूर हो रहे हैं 
और मैं शारीरिक, मानसिक एवं अध्यात्मिक रूप से सुखी हो रहा हूँ। 


प्लाविनी प्राणायाम 
अन्तः प्रवर्तितोदारमारुतापूरितोदर:। 
पयस्यगाधे5पि सुखात्प्लवते पदमपत्रवत्‌।। (ह.यो.प्र. 2/70) 





अर्थ : प्लावन का अर्थ तैरना या उतराना होता है। इस प्राणायाम का सिद्ध साधक जल में 
आसानी से तैरता है। 


विधि : सुखासन में बैठकर दोनों नासिका छिद्रों से पूरक करिए। वायु को पेट में इतना 

भरिए कि वह फुग्गे के समान फूल जाए या तन जाए। यथासंभव कुंभक करें और धीरे-धीरे 

8 को बज छिद्रों से बाहर कर दें - यह एक चक्र हुआ। यथाशक्ति इस क्रम को 
हराते रहें। 


लाभ: ५2 इसके अभ्यास से साधक पानी के ऊपर आराम से तैर (लेट) सकता है जैसे कोई 
लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। 


(0 पाचन-तंत्र के अवयव ठीक कर क़ब्ज़ को दूर करता है। 
(2 मसान और अपान प्राण को कुपित नहीं होने देता। 


& 57१३ चतय 9 


रागद्वेष प्रवर्तित आत्मा के प्रयत्न अर्थात योग 
रूप स्पंदन के कारण (मन वचन काय) एक 
वायु संचालित होती है और वायु से शरीर 
रूपी यंत्र अपने कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं। 
-आचार्य पूज्यपाद स्वामी (समाधि तंत्र गाथा क्र. 403) . 


के कपल डी पड के 


९ 55 ह*कुलगुरक ता 


प्राणायाम करने से शरीर के सूक्ष्म कोषों के अवरोध दूर 
होते हैं और उनका शोधन होते हुए नाडिियों में प्राणों का 
सचार एक समान होता है। 
नशा 


# 242०4 ४७४: २ 





मुद्रा : एक दृष्टिकोण 


मारे ऋषि-मुनियों ने इस मानव-जाति को कुछ दिया। हमारे ग्रहण करने की 
हे क्षमता में ही कुछ कमियाँ थीं अन्यथा आज देश के पदचिन्हों पर पूरा विश्व चल 
होता। रहस्यों से उन्होंने पदा हटाया। एक से एक विद्याएँ हमें प्रदान कीं 
और श्रृंखला में यह एक विज्ञान है जिसे हम मुद्रा विज्ञान कहते हैं। यह आसन, 
प्राणायाम से अधिक गहरी पहुँच वाला, सूक्ष्म माना जाता है। इनका प्रभाव इतनी गहराई 
तक पहुँचता है कि हमारी समस्त जीवनदायिनी ऊर्जा की क्षमता अधिक प्रखर और 
अंतरोन्मुख बनाई जा सके एवं उनमें जो 02900 रुग्णता व शिथिलता का समावेश हो 
गया है उसका निवारण हो सके। इन मुद्राओं का उपयोग कर हम अपने जीवन में अधिक 
प्रभावशाली व्यक्तित्व और आध्यात्मिकता की चरम सीमा का आनंद उठा सकते हैं। 
घेरण्ड संहिता में पन्चीस 2280 का वर्णन आता है जो कि सभी अनगिनत लाभों की 
जन्मदाता हैं परंतु मुख्य रूप से हम उन मुद्राओं का वर्णन करेंगे जिनका प्रचलन ज़्यादा टू 
न के लाभ भी हमें इन्हीं बहा, से प्राप्त होते हैं। ये सभी मुद्राएँ सरल हैं 
एवं रूप से हमें सार्थकता प्रदान | 


. महामुद्रा 





विधि : अपने आसन में प्रसन्नचित्त होकर दोनों पैर सामने फैलाकर बैठ जाएँ। अब दाहिने 
पैर को मोड़ते हुए एड़ी को गुदा द्वार के नीचे रखें। तत्पश्चात्‌ सामने झुकते हुए बाएँ पैर के 
अँगूठे को दोनों हाथों से पकड़ें तथा गहरी श्वास लें। मूल बंध एवं जालंधर बंध लगाएँ 
कुंभक करते हुए अंतर्चेतना को ऊ बनाने का प्रयास करें। कुण्डली-चक्रों का ध्यान 
करें तथा बंध हटाएँ। धीरे-धीरे मा करें। यही क्रम दाहिने पैर से करें एवं यथासंभव 
कुंभक करें। लगभग 3 से 5 चक्र करें। 


लाभ: 2 उदर-रोग जैसे मंदाग्नि, अजीर्ण, अपच, क़ब्ज़ इत्यादि को दूर करता है। 


() बवासीर (अर्श) और प्रमेह का नाश करता है। 
() ध्यान के लिए उत्कृष्ट एवं कुण्डली जागरण में सहयोगी। 
() बढ़ी हुई तिल्ली एवं क्षयरोग दूर करता है। 
() पुराना ज्वर नाशक है। 
नोट : विशेष जानने के लिए महामुद्रासन भी देखें। 


2. महावेध मुद्रा 


विधि : दाहिने पैर की एड़ी को गुदा-द्वार और लिंग के बीच स्थित सीवन में स्थिर करें। 
बाएँ पैर को आगे फैलाकर बैठ जाएँ। सामने पैर के अँगूठे को दोनों हाथों से झुकते हुए 
पकड़े। श्वास लें (पूरक करें)। पे भ्रूमध्य में रखें। त्रिबंध लगाएँ (जालन्धर बंध, मूलबंध 
उड्डियान बंध)। अंतःचेतना को 


मूलाधार से उर्ध्व के चक्रों का ध्यान करें। यथाशक्ति रुकें। तत्पश्चात्‌ उड्ियान, मूलबंध 
और अंत में जालंधर को शिथिल करें तथा नेत्रों को सामान्य करें। धीरे-धीरे रेचक करें। 
विशेष : कहीं-कहीं महावेध मुद्रा के समान ही बैठना है और कहीं-कहीं बंध लगाने के बाद 
क्ल्हों 383 रा उठाते हुए भूमि पर पटकना है। आसन में दृढ़ता के बाद यह अभ्यास 
कर सकते हैं। 
घेरण्ड संहितानुसार : पुरुष के बिना जैसे स्त्री का लावण्य और रूप यौवन बेकार हैं वैसे ही 
महावेध के बिना मूलबंध और महाबंध निष्फल है। पहले महाबंध मुद्रा का अभ्यास कर 
उड्धथियान-बंध कर 8 से वायु को रोकें, इसे महावेध कहते हैं। जो योगी प्रतिदिन महावेध 
के साथ महाबंध और मूलबंध का आचरण करते हैं। वे योगी योगियों में श्रेष्ठ हो जाते हैं। 
बुढ़ापा और मृत्यु उन पर आक्रमण नहीं कर पाते अर्थात्‌ उनका काया कल्प हो जाता है। 


लाभ: कई सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। 


(2 शरीर पर झुर्रियाँ नहीं पड़तीं। व्यक्ति सदा युवा दिखता है। 

(2 कंपवात नहीं होता। बाल सफेद नहीं होते। 

() प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगते हैं एवं समाधि भी लगती है। 
नोट : महाबंध जानने के लिए बन्ध अध्याय देखें। 


3. खेचरी मुद्रा 


विधि : साधक अपनी जिव्हा को उल्टी ले जाकर तालू-कुहर में स्पर्श कराएँ (मुंह बंद रखते 
हुए)। यह मुद्रा खेचरी मुद्रा कहलाती है। साधक अपनी जीभ को तालू-कुहर से स्पर्श नहीं 
करा पाता है अतः जिव्हा को बढ़ाने के तीन साधन बतलाए हैं। छेदन, चालन और दोहन। 
छेदन : जीभ के नीचे के भाग में एक सूताकार तंतु से जीभ जबड़े से जुड़ी हुई रहती है इस 
कारण जीभ को पलटकर तालू से 32200 205 श्कल हो जाता है। इसके लिए प्रतिदिन उस 
का सैंधा नमक की डली से रगड़े या यदि शल्य क्रिया द्वारा विच्छेद संभव हो तो वह 
किया जा सकता है। कुछ दिनों के पश्चात्‌ अभ्यास से जिव्हा का अग्रभाग तालू के 
ऊपरी छिद्र में आसानी से चला जाता है। 


चालन और दोहन : अँगूठे और तर्जनी अँगुली से या महीन (बारीक) वस्त्र से जीभ को 
पकड़कर चारों तरफ़ उलट फेरकर हिलाने और खींचने को चालन कहते हैं। 

मक्खन या घी आदि से लगाकर दोनों हाथों की अँगुलियों से जीभ को खींचें (जैसे गाय 
का स्तन दोहन करते हैं) धीरे-धीरे आकर्षण करने का नाम दोहन है। 

इन सब क्रियाओं में जो सुखद लगे वह गुरु-निर्देशन में करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ जीभ 
इतनी लंबी हो जाती है कि नासिका के ऊपर भ्रूमध्य तक पहुँच जाती है। 


सावधानी : उपरोक्त अभ्यास में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा परिणाम 
खतरनाक हो सकते हैं। बिना योग्य शिक्षक के न करें। 

विशेष : ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 

लाभ : अभ्यास हो जाने के बाद साधक ब्रह्यरंध्र से टपकने वाले मधुर रस अर्थात्‌ अमृत का 
पान करता है। जीभ के प्रविष्ट होने पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मार्ग खुल जाते हैं। 
जिससे समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है। अमृतपान करने से साधक अपनी मृत्यु को भी 
वश 2 लेता है (दीर्घायु होता है)। निद्रा, आलस्य तथा भूख-प्यास इत्यादि अधिक नहीं 
सताती। 

नोट : हमने कुछ साधक देखे हैं जो कि स्वाभाविक रूप से नित्य प्रति अभ्यास करने पर 
अपनी जिव्हा को इतनी लंबी कर लेते हैं कि वह तालु-कुहर से स्पर्श हो जाए। 


4.विपरीतकरणी मुद्रा 





विधि: घेरण्ड संहिता के अनुसार नाभि के मूल में सूर्य नाड़ी है और मुख के तालुओं की जड़ 
में चंद्र नाड़ी है। जब नीचे से सूर्य नाड़ी अपने तेज से शरीर में स्थित अमृत का पान कर 
लेती है तब मनुष्य की मृत्यु है। इसलिए सूर्य को ऊपर उठाना चाहिए और चन्द्र को 


नीचे की ओर ले आना चाहिए। इसका नाम विपरीतकरणी मुद्रा है। इसके अभ्यास के लिए 
साधक सर्वांगासन की तरह ही दिखने वाली विपरीतकरणी क्रिया करें। थोड़े ही प्रयत्न से 
मूलबंध और उड़्ियान बंध स्वयं लग जाएँगे। घेरण्ड संहिता में आचार्य कहते हैं कि तब 
पूरक प्राणायाम कर कुंभक करें एवं यथाशक्ति रुकें तो इसको विपरीतकरणी मुद्रा कहते हैं। 
सावधानी: उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति न करें। 


लाभ: जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करता है वह मृत्यु और बुढ़ापे को जीत लेता है। 
() इसके प्रतिदिन अभ्यास से जठराग्रनि प्रदीम होती है। अतः आहार की मात्रा 
संतुलित रखनी चाहिए। 
() चक्रों का ध्यान करने से ओज, तेज, बल, वीर्य आदि की वृद्धि होती है। 
() युवावस्था बनी रहती है एवं स्थिरता प्रदान करता है। 


5. वज्रोली मुद्रा 


विधि : रबर की एक विशेष नली जिसे केथेटर कहते हैं, वह 4-5 नम्बर की डेढ़ फीट के 
करीब लें। यह नली मूत्र नलिका में प्रवेश कराई जाती है। उस रबर की नली के अग्रभाग में 
चार-पाँच इंच तक शुद्ध घी या बादाम का तेल लगाकर धीरे-धीरे मूत्र नलिका के छिद्र में 
डालें। पीड़ा होने पर निकाल लें और क्रमश: अभ्यास करें एवं अभ्यास हो जाने पर इससे 
थोड़ी मोटी नलिका 7-8 नम्बर वाली डालने का अभ्यास करें। अभ्यास हो जाने पर नौलि 
क्रिया से आँतों को उठाकर मूलाधार को सिकोड़कर मूत्र-प्रणाली का संकुचन करते हुए 
पहले वायु का आकर्षण करें। तत्पश्चात्‌ जल, दूध, (शुद्ध किया हुआ संस्कारित पारा) का 
आकर्षण करें। बाद में ये द्रव्य मूत्र त्यागते समय बाहर आ जाते हैं। इसका अभ्यास रबर 
नली के बाद चाँदी की नलिका से करें। 

विशेष : किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करें। 


लाभ:५ ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है। अतः शरीर कांतिवान बनता है। 


ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। 

मानसिक शांति, आनंद व आध्यात्मिक लाभ मिलता है। 

मृत्यु पर्यन्त साधक युवा बना रहता है। 

साधक के शरीर से सुगंध आने लगती है। 

यह मुद्रा साधक को अमृत प्रदान करती हुई विश्व का महान योगी बनाती है। 


५ ७.० ७०७०७ 
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मुद्राएँ धीरे-धीरे साधक की आत्मा को उत्थान एवं 
विशुद्धता की ओर ले जाती हैं। 
9: ॥॥ 
के कप लक पलपल के 


6. योनि मुद्रा/षण्मुखी मुद्रा 

विधि : सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ अपने चेहरे पर इस प्रकार रखिए कि अँगूठे 
द्वारा कान के छिद्र, तजनियों द्वारा दोनों आँखें, मध्यमा द्वारा नासिका रंध्र और अनामिका 
व कनिष्ठा द्वारा होठ के ऊपर आसानी से रखते बन जाए। काकी मुद्रा द्वारा प्राण को 
खींचकर अपान वायु से मिला दें। शरीर के चक्रों का ध्यान करते हुए या हैं सः मंत्र द्वारा 
कुण्डलिनी शक्ति को जगाते हुए साधक अपनी उर्जा को सहस्रार में ले जाएँ। साधक 
अभ्यास के समय केवल यह धारणा करें कि वह भगवान शिव के साथ शक्तिमय होता हुआ 
>अ विहार कर रहा है और वह स्वयं पूर्ण ब्रह्म हो गया है। इसे योनिमुद्रा कहा गया 

। 


लाभ: यह दुर्लभ मुद्रा है। इस मुद्रा के अभ्यास से साधक कई पापों से मुक्ति पाता है। 

(घेरण्ड संहिता) 

(2 शरीर में तेज, बल व वीर्य की वृद्धि होती है। 

(2 शरीर निरोगी होता है। 

(2 यह मुद्रा नया यौवन प्रदान करती है। 

(2 पूर्ण एकाग्रता से अभ्यास करने पर साधक को सूक्ष्म ध्वनियों का अनुभव 
मिलता है। 
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देवों के समान दिखना चाहते हो तो प्राणायाम एवं 
मुद्राओं का अभ्यास करो। 
चरप' 
6 +२७४३४३४४२ » 
7. शक्तिचालिनी मुद्रा 


विधि : घेरण्ड संहिता के अनुसार मूलाधार में जो कुण्डलिनी साढ़े तीन लपेटे कुण्डली 
मारकर सो रही है, जब तक यह सुप्त अवस्था में है तब तक जीव अज्ञानी ही रहता है। अत 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्ति तक इसको जगाने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बिना ताला खोले 
द्वार नहीं खोला जा सकता वैसे ही कुण्डलिनी शक्ति जागरण के बिना ब्रह्मरंध्र का द्वार नहीं 
खुल सकता। एकांत स्थान में जाकर एक हाथ लंबा और चार अँगुल चौड़ा कोमल वस्त्र 
नाभि से लपेटकर कमर में बाँधे। शरीर में भस्म, राख आदि लगाकर सिद्धासन में बैठ जाएँ 
अब प्राण को खींचकर अपान वायु से मिलाएँ। अब अअभश्रिनी मुद्रा द्वारा गुदा स्थान को 
संकुचित करते रहें। इस प्रकार कुंभक करने से सर्प रूपिणी कुण्डलिनी जागकर ऊपर की 
ओर उठती है। शक्ति चालिनी मुद्रा के अभ्यास के बाद योनिमुद्रा का अभ्यास करें। 


लाभ: प्रतिदिन अभ्यास से विग्रह-सिद्धि सहित सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
(2) सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग समाप्त होते हैं। 
(2 आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। 
९. 5३४२१ छा 9 
यदि आप निरोगी हैं तो सदा निरोग बने रहने के लिए योगाभ्यास 
करें और यदि आप रोग ग्रस्त हैं तो निरोग होने के लिए 
योगाभ्यास अवश्य करें ताकि आप स्वस्थ व सुंदर हो जाएँ। 
चरप' 
के कक पलट ए के 


8. ताड़ागी मुद्रा 








(८८€--५, 


उदरंपश्चिमोत्तानं कृत्वा च ताड़ागाकृति:। 
ताड़ागी सा परामुद्रा जरा मृत्युं विनाशनी। ह 
(घे. सं. 3३/73) 


अर्थ : पश्चिमोत्तानासन लगाकर बैठें और उदर को इस प्रकार फुलाएँ मानो पेट के भीतर 
पानी भरा हो; यही ताड़ागी मुद्रा है। इससे व॒द्धावस्था और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। 
पश्चिमोत्तानासन में बैठे। दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ें, परंतु झुकें नहीं। अब श्वास 
अंदर लें और पेट को जितना फुला सकते हैं फुलाएँ। यथाशक्ति कुंभक करें। अंत में धीरे-धीरे 
रेचक करें। रेचक करते समय पेट को तालाब जैसा गहरा बना लें। कही-कहीं योगीजन 
कुंभक के समय वायु को तालाब में लहर की तरह चलायमान करते हैं। 


लाभ:५2 उदर सम्बंधी सभी रोग नष्ट होते हैं। 


() पेट लचीला होता है तथा पाचन-तंत्र सुचारु होता है। 
() वृद्धावस्था पर विजय पाई जा सकती है। 


9. माण्डुकी मुद्रा 
मुखं संम॒द्रितं कृत्वा जिह्ववामूल प्रचालयेत। 
शनैग्रसेदमृतं तां माण्डुकीं मुद्रिकां विद॒:। 
वलितपलितं नैव जायते नित्य यौवनम। 


न केशे जायते पाको यः कुर्यानित्यमाण्डुकीम्‌ 
(घे.सं 3/74-75) 


विधि : मुख को बंद कर जीभ को तालू में घुमाना चाहिए और सहस्रार से टपकते हुए 
अमृत का जिव्हा से पान करना चाहिए। यह माण्ड्की मुद्रा है। 

भद्रासन में बैठ जाएँ (पृष्ठ 25 देखें)। हाथों को 5 पर रखें। यथाशक्ति नितम्बों को 
ज़मीन पर टिकाएँ। मेरुदण्ड, गर्दन व सिर सीधा रखें। मुख बंद करें। अब अंदर ही अंदर 
जिव्हा को ऊपर तालू में दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे घुमाएँ। इस प्रकार की क्रिया करने से ग्रंथि 
स्त्राव होता है। ऋषि कहते हैं कि यही अमृत है। इसके पान से बुढ़ापा पास नहीं आता। 
शरीर कांतिवान रहता है, अतः साधक को नित्य अभ्यास करना चाहिए। 
विशेष : इस मुद्रा को करते समय सहस्त्रार पर ध्यान एकाग्र कर आत्मिक आनंद का लाभ 
उठाना चाहिए। 


लाभ: बालों का झड़ना एवं असमय पकना बंद होता है। 


() स्थायी यौवन की प्राप्ति होती है। 
(2 शरीर कांतिवान बनता है व समस्त रोगों का नाश होता है। 
() यह मुद्रा शरीर में वात-पित्त-कफ़ का संतुलन स्थापित करती है। 


0. शाम्भवी मुद्रा 





विधि : श्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान पूर्वक परम आत्मा का चिंतन करें। यही 


शाम्भवी मुद्रा है। 

सुखासन में बैठ जाएँ। मेरुदण्ड, ग्रीवा एवं सिर एक सीध में रखें। हाथों को एक-दूसरे के 
ऊपर रख लें या घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रा बना लें। अब पूर्ण एकाग्रचित होकर दृष्टि दोनों 
भौंहों के बीच करें और अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करें। 
विशेष : आँखों में दर्द महसूस हो तो विराम करें। आँखों में पानी के छींटे डालें या फिर 
पहले आँखों के अन्य अभ्यास कर लें। 
समय : श्वास सामान्य रखते हुए अनुकूलतानुसार करें। 


लाभ:+ आज्ञा चक्र विकसित होता है। 


() अचेतन मस्तिष्क जागृत होता है। 
() आँखों में आकर्षण पैदा होता है। 
() ध्यान शक्ति का विकास होता है। 
(2) स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होती है। 
. अश्विनी मुद्रा 

आकुंचयेद गुदाद्वारं प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः। 

सा भवेदश्चिनीमुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी।। 

आश्रचिनी परमा मुद्रा गुहारोग विनाशनीं। 


बलपुष्टिकरी चैव अकालमरणं हरेत्‌।। 
(घे.सं 3/82-83) 


विधि: सुखासन में तनाव रहित बैठिए। नेत्रों को बंद करें व पूरक करें। कुंभक करते हुए 
गुदा द्वार का बार-बार आकुंचन (संकोचन) करें। यथाशक्ति क्रिया करें। तत्पश्चात्‌ रेचक करें। 
सुविधानुसार क्रिया करें। 

विशेष: श्वास क्रिया सामान्य रखते हुए भी कर सकते हैं। 


लाभ:५2 अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। 


(0 गुदा प्रदेश के रोग स्वतः समाप्त हो जाते हैं। 
(2 कुण्डलिनी जागरण में सहायता मिलती है। 
(2 शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। 


2. पाशिनी मुद्रा 


कण्ठपृष्ठे क्षिपेत्पादौ पाशवद्‌ दृढ़बन्धनम्‌। 
सा एवं पाशिनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी। 
पाशिनी महती मुद्रा वयःपुष्टि विधायिनी। 
साधनीया प्रयत्रेन साधकैः सिद्धिकांक्षितिः ।। 
(घे.सं 3/84-85) 


विधि: दोनों पैरों को उठाकर गले के पीछे से लाते हुए उन्हें आपस में पाश के समान दृढ़ता 
से बाँध लें। कुण्डलिनी को जगाने वाली यह पाशिनी मुद्रा है। 

विशेष: योग्य शिक्षक की देख-रेख में करें। 

ध्यान: विशुद्धि चक्र या मूलाधार चक्र। 


लाभ: 2 बलवर्द्धक है। शरीर पुष्ट होता है। 


() सिद्धि प्रदाता है। अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
() मानसिक शांति एवं प्रसन्नता रहती है। 


3. काकी मुद्रा 





काकचन्चुवदास्येन पिबेद्वायं शनैः शनैः। 


काकी मुद्रा भवेदेषा सर्वरोग विनाशनी। 
काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतन्त्रेषुगोपिता। 
अस्याः प्रसादमात्रेण काकवन्नीरुजो भवेत्‌।॥। 
(घे.सं 3/86-87) 


अर्थ: कौवे की चोंच के समान मुख बनाकर धीरे-धीरे वायु पान करें। इससे सब प्रकार के 
रोग दूर होते हैं। यह काकी मुद्रा कहलाती है। इस अभ्यास से साधक कौवे के समान रोग 
रहित हो जाता है। 

महर्षि घेरण्ड का कहना है कि यह मुद्रा गुप्त रखनी चाहिए। 
विशेष: इसमें श्वास मुँह द्वारा ही लेना है। नासिका से नहीं लेना है परंतु श्वास छोड़ने का 
कार्य मुख बंद कर नासिका द्वारा से ही करना है। 


लाभ:५+ सर्वरोग नाशक है। 


(2 शीतलता मिलती है। 

() उच्च रक्तचाप में लाभकारी। 

() पाचन-तंत्र ठीक कर क़ब्ज़ से छुटकारा दिलाती है। 

() मानसिक शांति मिलती है। 

() सामान्य रूप से यह कई बीमारियों का क्षय करती है। 
सावधानी: निम्न रक्तचाप वाले न करें। 


4. मातंगिनी मुद्रा 
कष्ठमग्रेजले स्थित्वा नासाभ्यां जलमाहरेत्‌। 
मुखानिर्गमयेत्पश्चात्‌ पुनर्वक्त्रेण चाहरेत्‌। 
नासाभ्यां रेचयेत, पश्चात कुयदिवं पुन पा :। 
मातडिगनी परा मुद्रा जरामृत्यु विनाशनी। 
विरले निर्जने देशे। स्थित्वा चैकाग्रमानस: । 
कुर्यान्‍्मातड्गनी मुद्रां मातडुग इव जायते। 
यत्र यत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्रुते। 
तस्मात सर्व प्रयत्नेन साधयेत्‌ मुद्रिकांपराम्‌ 
(घे.सं 3/88-9व) 


अर्थ: गले तक जल में खड़े होकर नासिका द्वारा जल खींचकर मुख से जल को बाहर 
निकालना चाहिए और फिर मुख से जल भरकर नासिका के द्वारा निकालें। पुनः नासिका से 


जल खींचे और मुँह द्वारा बाहर निकालें। यह क्रिया बार-बार करें। यह मातंगिनी नाम की 
मुद्रा है। 


लाभ: इसके सिद्ध होने से जरा-मरण का भय नहीं होता। 


(0 इसकी सिद्ध करें तो हाथी के समान शक्तिमान बन सकते हैं। 
() इस मुद्रा को करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। 
5. भुजंगिनी मुद्रा 
वकत्र किश्ित्सुप्रसार्य चानिलं गलया पिवेत। 
सा 2002 जड़गी मुद्रा जरामृत्युविनाशिनी। 
यावच्च उदरे रोगमजीर्णादि विशेषत: । 


तत्सर्वनाश्येदाशु यत्र मुद्रा भुडुगीनी। 
(घे.सं 3/92-93) 


अर्थ: मुख को फैलाकर, खोलकर गले से वायु का पान करें एवं गले में पवन का धक्का ज़ोर 
से लगे। इसको भुजंगिनी मुद्रा कहते हैं। सिद्धासन, पद्मासन, या वज्ासन में बैठकर उपरोक्त 
विधि को करना चाहिए। 

लाभ: ५ बुढ़ापा और मुत्यु का नाश करती है। 


(2 उदर-रोग सम्बंधी सभी विकारों का नाश होता है। 
(2 अजीर्ण रोग दूर होता है। पाचन-संस्थान मज़बूत होता है। 
(2 कंठ-रोग दूर होता है। 


6. योग मुद्रा 





विधि : पद्मासन में शांतचित होकर आँख बंद करके बैठें। प्रारंभिक अवस्था में दोनों हाथों 
को पीठ के पीछे ले जाएँ एवं दोनों हाथों की हथेली से (इस प्रकार दाहिने हाथ में दाहिने 
पैर का पंजा तथा बाएं हाथ से बाएं पैर का पंजा पकड़ने में आएगा।) पैरों के रा ठी को 
दोनों हाथों के पंजी से पकड़े (इस प्रकार दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अगूंठा एवं बायें हाथ 
से बाँये पैर का अंगूठा पकड़ने में आयेगा) अब श्वास छोड़ते हुए सिर को सामने ज़मीन पर 
धीरे-धीरे झुकाएँ। माथा ज़मीन से स्पर्श कराएँ। 0 से 5 सेकण्ड तक उसी स्थिति में रहते 
रे श्वास-प्रश्वास करते रहें। श्वास लेते हुए मूल स्थिति में लौटें। 
शा: आध्यात्मिक कारणों से पूर्व या उत्तर दिशा करें। 
ध्यान: समस्त चक्रों को जागृत करने के लिए उपयुक्त। मूलाधार एवं आज्ञाचक्र पर विशेष। 


लाभ:+ पाचन-संस्थान की तीव्र करता है। 


() कोष्ठबद्धता दूर करता है। 

() आध्यात्मिकता में लाभ पहुँचाता है। 

() मेरुदण्ड को पूर्ण लाभ मिलता है। 

() चेहरे में निखार लाता है नेत्रज्योति तीव्र होती है। 


टिप्पणी: पूर्ण आसन के लिए यथासंभव धीरे-धीरे प्रयास करें। यदि कठिनाई महसूस हो 
तो हाथों को पीठ पर रखकर आपस में बाँध लें। 
नोट: अधिक जानकारी के लिए योग मुद्रासन भी देखें। 


7. ब्रह्म मुद्रा 





आकृति: ब्रह्मा के चार मुख के समान। 
विधि: किसी भी ध्यानात्मक आसन (पद्मासन, सुखासन) में बैठे। मेरुदण्ड व धड़ को सीधा 
कर आँखों को बंद कर लें। हाथ को ज्ञान या चिन मुद्रा में घुटने पर रखें। शांत मनोभाव से 
इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सिर सामने स्थिर करें। फिर सिर को धीरे-धीरे दाहिनी 
ओर घुमाएँ इतना धीरे-धीरे कि वह ढाई मिनट में कंधे की सीध में आ जाए। 

समय की गणना करने के लिए गिनती या साँसों की संख्या का सहारा लें। लगभग 
चौथाई मिनट (5 सेकण्ड) स्थिर रहने के बाद सिर को वापस बाईं ओर घुमाना प्रारंभ करें 
तथा पाँच मिनट में बाएँ कंधे की सीध में पहुँचा दें। लगभग चौथाई मिनट (]5 सेकण्ड) 
स्थिर रहने के बाद सिर को वापस दाहिनी ओर घुमाना प्रारंभ करें तथा ढाई मिनट में 
प्रारंभिक स्थिति में पहुँचे। लगभग चौथाई मिनट(5 सेकण्ड) स्थिर रहने के बाद सिर को 
ऊपर की ओर ले जाना प्रारंभ करें। ढाई मिनट तक ऊपर उठाते हुए सिर को अधिकतम 
पीछे ले जाएँ। लगभग चौथाई मिनट (5 सेकण्ड) स्थिर रहने के बाद सिर को वापस 
सामने लाते हुए नीचे की ओर पाँच मिनट में लाएँ। चौथाई मिनट (5 सेकण्ड) स्थिर रहने 
के बाद सिर को वापस प्रारंभिक स्थिति में ढाई मिनट में ले आएँ। चारों दिशाओं में सिर की 
गति में 2। मिनट व्यतीत होने चाहिए। यह ब्रह्म मुद्रा का एक चक्र माना जाता है। श्वास की 
गति सामान्य से कम रहेगी। 


लाभ: बारी-बारी से गले की नसों को तानने व ढीला करने से उनमें शक्ति व 


मुद्र 


ही 


लचीलापन आता है। 

() क्रेनियल नव्स जो गर्दन से गुज़रती हैं, की अच्छी मालिश हो जाने से मस्तिष्क 
से विभिन्न अंगों जैसे आँख, कान, नाक, जिव्हा इत्यादि स्वस्थ होते हैं। 

() टॉन्सिल्स की अनचाही बढ़त, जलन व सूजन समाप्त होती है। 


(2) मन को शांत, स्थिर व अंतःकेंद्रित करने में सहायक है। जिससे ध्यान के उच्च 
प्रयोग किए जा सकते हैं। 


() विशुद्धि, आज्ञा व सहस्त्रार चक्र पर प्रभाव डालता है। 


: उपसंहार एवं समस्त लाभ 


(2 20 अभ्यास सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। बुढ़ापे और मृत्यु को दूर 
रखता है। 


(2 परम गोपनीय और देव-दुर्लभ है। दुष्ट, नास्तिक तथा अयोग्य व्यक्ति को नहीं 
बताना चाहिए। 


( सच्चे भक्त, उच्च चिंतनशील एवं शांतचित्त वाले को यह ज्ञान देना चाहिए। 
(2 सर्व व्याधि का नाशक है। नित्य अभ्यास से शील की रक्षा होती है 
(2 जठराग्रि तीब्र होती है। 


() बुढ़ापे और मृत्यु पर विजय कर लेता है। उसे अग्नि, जल और वायु का भय नहीं 
रहता। 


(2 कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, श्लेष्मा आदि बीस प्रकार के रोग दूर होते हैं। 
(2 रक्त शोधक है। 
(2 वात, पित्त व कफ़ का शमन होता है। 
९ 5३ तइलुकछय 9 
नए स्वर्ग की रचना करनी हो तो 
योग-विद्याओं को अपनाओ। 
न-रप' 


का हु 5 


€ 57 कुलय मु चयय भ 


अष्टांग योग हमारे रोग और अज्ञान का नाश कर 
वर्तमान और भविष्य दोनों का बा खी विकास 
कर दिव्यता प्रदान करता है। 
नर 
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योग प्रदर्श्न का नहीं 
स्वतः लाभ का विज्ञान है। 
3: ॥॥ 
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हमारा शरीर अनंत रहस्यों का भण्डार है। अभी हमें जो विद्याएँ ज्ञात हैं वे उन कैवल्य 
ज्ञानी परमात्माओं द्वारा प्रदत्त ज्ञान का एक प्रतिशत भी नहीं हैं। यदि हमें उन्हीं एक 
प्रतिशत का कुछ भाग ज्ञात हो जाए तो हम ज्ञानमद से न हो जाते हैं और कई बार हमें 
ज्ञान का अपच हो जाता है। इन्हीं अपचों को दूर करने के लिए हमें पौराणिक काल से 
महर्षियों ने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए, कई प्रकार की वैज्ञानिक कलाएँ सिखाई। वे 
प्राचीन वैज्ञानिक कलाएँ आज कई रूप में विद्यमान हैं। उन्हीं में से एक है हस्तमुद्रा विज्ञान। 
हम इन मुद्राओं के द्वारा शरीर से बाहर जाने वाली शक्तियों को अपने अंदर वापस 
आत्मसात्‌ कर उन्हें एकत्रित कर उसका बहुआयामी लाभ उठा सकते हैं। वैसे भी हमारा 
शरीर प्रकृति के पाँच तत्वों से मिलकर बना है। कदाचित्‌ कोई तत्व कम या ज़्यादा होता है 
तो हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। उन्हीं तत्वों को नियंत्रित करने 
के लिए हस्त-मुद्राओं का उपयोग करना सिखाया जाता रहा है। इनके अलावा हमारे शरीर 
में प्रतीत होने वाली कई अनजान घटनाओं को भी इन्हीं हस्तमुद्राओं का अवलंबन लेकर 
हम शारीरिक, मानसिक तथा सूक्ष्म शक्तियों का लाभ उठाकर आत्मउत्थान कर सकते हैं। 

हमारे हाथ की पाँचों अँगुलियाँ हमें पाँच तत्वों की तरफ़ इंगित करती हैं। अँगूठा - अग्नि 
तत्व को, तर्जनी अँगुली- वायु तत्व को, मध्यमा (बीच की अँगुली)- आकाश तत्व को, 
अनामिका - पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा अँगुली - जल तत्व को इंगित करती है। इन्हीं 
पाँचों अँगुलियों से हमारे शरीर में आई किसी जा थ विकृति को मुद्राओं के द्वारा इन 
तत्वों को सम कर हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। 


पृथ्वी तत्व आकाश तत्व 


जल तत्व वायु तत्व 


अग्नि तत्व 





किसी भी अँगुली के अग्र भाग को यदि अँगूठे से मिलाते हैं तो उस अँगुली से सम्बंधित 
तत्व में आधी विकृति सम हो जाती है। यदि अँगूठे को किसी भी अँगुली के मूल भाग से 


मिला दें तो उस अँगुली से सम्बंधित तत्व बढ़ने लगते हैं। यदि किसी अँगुली के अग्रभाग को 
अंगुष्ठ के प्रथम पोर की गद्दी से दबाते हैं तो उससे सम्बंधित तत्व घटने लगते हैं। 


इस प्रकार हम कई बीमारियों को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, इन मुद्राओं का 


प्रयोग करके अहिंसात्मक लाभ उठा सकते हैं। अत: हम उन कई मुद्राओं में से प्रमुख मुद्राओं 
का वर्णन करते हैं। 


. ज्ञान मुद्रा 





बा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। दिखने में साधारण और प्रभाव में अत्यधिक लाभ देने 
वाली है। 


पद्मासन, अर्थ पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन जैसे किसी भी आसन में बैठ जाएँ एवं 
हाथों को घुटनों पर रखकर तजनी अँगुली के अग्रभाग को अँगुष्ठ के अग्रभाग से स्पर्श कराएँ 
बाक़ी अँगुली खुली हुई लंबवत्‌ ही रहेंगी। यदि हथेली का मुख आकाश की तरफ़ करते हैं तो 
यह चिन मुद्रा कहलाती है और यदि ज़मीन की तरफ़ करते हैं तो वह ज्ञान मुद्रा कहलाती 
है। (आजकल कुछ लोग चलते-फिरते, उठते-बैठते टी.वी. वगैरह देखते हुए भी ज्ञान मुद्रा 
को बनाकर रखते हैं।) 


साधक को जब भी समय मिले 2 अवश्य लगानी चाहिए। इस मुद्रा के लगातार 
अभ्यास करने से कई मानसिक भी ठीक होती देखी गई हैं। कई शारीरिक 
बीमारियाँ जैसे नींद न आना, उन्माद, मिगों, पागलपन, चिड़चिड़ापन, आवेश, क्रोध 
स्मरण शक्ति क्षीण होना आदि में भी लाभदायक है। 


कुछ साधक ज्ञान मुद्रा लगाकर ध्यान की अवस्था में बैठकर तीसरे नेत्र (आज्ञा चक्र) का 


विकास करते हैं। इस प्रकार हम मुद्रा को निरंतर अभ्यास में लाकर कई प्रकार के लाभ प्राप्त 
कर सकते हैं। 


2, वायु मुद्रा 





शरीर में यदि वायु की अधिकता हो जाए तो कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे - 
हाथ-पैरों का कांपना, लकवा, गठिया, सिर दर्द, हृदय-विकार आदि कई प्रकार के वायु दोष 
इस वायु मुद्रा द्वारा दूर किए जा सकते हैं। 


चित्रानुसार तजनी अँगुली को मोड़कर गे ठे की जड़ पर रखें एवं अँगूठे को तर्जनी 


अँगुली के ऊपर हल्का दबाव रखते हुए रखें। शेष तीनों अँगुलियाँ लंबवत्‌ रखें। यह मुद्रा 
वायु दोष को दूर कर शरीर में वायु को नियंत्रित करती है। 


3. शुन्य मुद्रा (आकाशीय मुद्र) 





इस शून्य मुद्रा द्वारा हमारे शरीर में उत्पन्न दोष जैसे - कर्ण रोग, कम सुनाई देना, कान का 
दर्द आदि दोष ठीक किये जा सकते हैं। 


चित्रानुसार मध्यमा अँगुली को अँगूठे की जड़ पर रखकर उस पर अँगूठे का हल्का दबाव 
बनाते हुए रखें। शेष तीनों अँगुलियाँ खुली हुई रखें। इस दोष से सम्बंधित व्यक्ति जल्दी 
स्वस्थ होगे के लिए अपने दोनों हाथों की मुद्रा का उपयोग कर लाभान्वित हो सकता है। 


4, सूर्य मुद्रा 





अनामिका अँगुली पृथ्वी तत्व का प्रतीकात्मक स्वरूप गली । अनामिका अँगुली हस्तरेखा शास्त्र 
के अनुसार सूर्य सम्बंधी प्रभाव को दर्शाती है। यह अँगुली सूर्य के समान शरीर के विद्युत 
प्रवाह को भी प्रवाहित करती है। 


चित्रानुसार अनामिका अँगुली के अग्रभाग को यदि अँगुष्ठ के जड़ भाग से स्पर्श कराया 
जाए और अँगुष्ठ का उसके ऊपर हल्का सा दबाव डाला जाए तो यह सूर्य मुद्रा बनती है। 


अंगुली इस मुद्रा के प्रयोग से शरीर का मोटापा एवं भारीपन कम किया जा सकता है। इस 
अँगुली के द्वारा किसी के भी आज्ञाचक्र को स्पर्श कर उसे प्रभावित किया जा सकता है। 


5. वरुण मुद्रा 





यह मुद्रा जल तत्व का प्रतीक है। शरीर में जल तत्व की कमी होने के कारण शरीर में रक्त- 
विकार, रूखापन आदि कई बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। अत: विकार दूर करने के लिए 
वरुण मुद्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए। 


इस मुद्रा के लिए कनिष्ठा अँगुली के अग्रभाग को (चित्रानुसार) अँगुष्ठ के अग्रभाग से 
मिलाने पर इस मुद्रा का निर्माण होता है। 


सुरभि मुद्रा 





यह यौगिक मुद्रा रहस्यमयी मानी गई है। लगभग सभी साधकों को यह मुद्रा अवश्य करनी 
चाहिए। यह शरीर में वात, पित्त, कफ़ के असंतुलन से उत्पन्न होने वाले दोष को अद्भुत 
तरीके से दूर करती है। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति तीव्र गति से 
आध्यात्मिक व शारीरिक लाभ उठा सकता है। 


आचार्यों का कहना है कि इस मुद्रा का वर्णन अकथनीय है। यह अपने अंदर अनंत रहस्यों 
को समेटे हुए है। 


कल एक हाथ की अनामिका को दूसरे हाथ की कनिष्ठा और दूसरे हाथ की 
कनिष्ठा को पहले हाथ की अनामिका से स्पर्श कराएँ। ऐसे ही मध्यमा अँगुली दूसरे हाथ की 
तजनी अँगुली से और पहले हाथ की तर्जनी अँगुली दूसरे हाथ की मध्यमा अँगुली से स्पर्श 
करेगी। दोनों अँगूठे खुले रहेंगे। 


7. पृथ्वी मुद्रा 





इस मुद्रा के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर के सभी खनिज तत्वों को संतुलित कर सकता है। 
शरीर के वज़न को यथावत्‌ रखता हुआ शरीर को कांतिवान बना सकता है। 


चित्रानुसार अनामिका अँगुली के अग्रभाग को अँगुष्ठ के अग्रभाग से स्पर्श कराएँ तो यह 
पृथ्वी मुद्रा बनती है। 


8. अपान मुद्रा (मृत संजीवनी मुद्र) 





कहावत है कि पेट नरम और रक्त गरम होना चाहिए। यदि आपको क़ब्ज़ है, मल-मूत्र पेट में 

सड़ रहा है तो आपको कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। यदि अपान मुद्रा का प्रयोग 

कं तो शरीर में वायु का प्रकोप नहीं रहेगा, शरीर सुंदर और निर्मल भी बनाया जा सकता 
। 


इस मुद्रा के प्रतिदिन अभ्यास करने से अपान वायु नियंत्रित होकर सम हो जाती है और 
इस वायु के निमित से होने वाले सभी कार्य ठीक से होने लगते हैं। दूषित वायु एवं 
मलावरोध इस मुद्रा के द्वारा सुचारु रूप से होने लगते हैं। 


चित्रानुसार इस मुद्रा को बनाएँ और इस मुद्रा का प्रयोग कम से कम 5 मिनट से 45 


हा तक करें। अधिक लाभ के लिए अपान वायु मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा का भी प्रयोग 
। 


9. प्राण मुद्रा 





यह मुद्रा वास्तव में प्राणदायिनी है क्योंकि इस मुद्रा के अभ्यास से सारे शरीर में एक प्रकार 
की ऊर्जा का संचार होने लगता है। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस दा के द्वारा शरीर 
में होने वाले विटामिन्स/प्रोटीन की कमियों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। नेत्र- 
विकार दूर कर सकता है जिस कारण चश्मे के नंबर कम हो जाते हैं या बिल्कुल हट जाते हैं। 
प्राणोपासना में प्राण मुद्रा शरीर के सभी संस्थानों को सुचारू रूप से कार्य करने में 


सहायता करती है। चित्रानुसार कनिष्ठा और अनामिका अँगुली के अग्रभाग से अँगुष्ठ के 
अग्रभाग को मिलाकर साधकगण इसका लाभ उठा सकते हैं। 


0. लिंग मुद्रा 





इस मुद्रा का प्रयोग शरीर की गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। सर्दियों में इसका प्रयोग 
कर कई प्रकार से शरीर सुरक्षित किया जा सकता है। इस मुद्रा का प्रयोग करके पुराने से 
पुराना नज़ला (जुकाम) नष्ट किया जा सकता है। 


चित्रानुसार हाथों की समान अँगुलियों को फंसाकर अँगुष्ठ को ऊपर आकाश की तरफ़ 
तान दें। इस मुद्रा को लगाने से कुछ ही देर में “सर्दी में भी गर्मी का एहसास' होता है। 


अंत में हम इतना कहेंगे कि सभी मुद्राओं में एक बात की समानता है, वह है धैर्य, 
लगातार अभ्यास और विश्वास। इनके बिना कुछ भी करना बेकार है। अत: उपरोक्त बातों 
का ध्यान रखकर ही सम्पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। 


९ 5३४ चचा 9 
हस्तमुद्राएँ साधक के भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता का प्रवेश 
कराती हैं। 
नशा 
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बंध : प्रकार एवं लाभ 


एक विवेचना : बंध का शाब्दिक अर्थ बंधन अर्थात्‌ एक को दूसरे से मिलाना, बाँधना, 
कसना, नियंत्रण इत्यादि। 


इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इसमें शरीर के कुछ विशेष अवयवों या 
आंतरिक अंगों को प्राणवायु द्वारा कसकर बाँध लिया जाता है। ये बंध शक्ति को अंतरोन्मुख 
करते हैं तथा प्राणायाम में सहायक होते हैं। साधक के शरीर में जब प्राणायाम द्वारा ऊर्जा 
प्रवाहित होती है तब साधक इन बंधों का उपयोग कर शक्ति को बहिर्मुख होने से बचा लेता 
है। प्राणायाम द्वारा उत्पन्न शक्ति को ये बंध आतरिक अंगों में वितरण करने में सहायता 
करते हैं। इनका अभ्यास कुण्डली जगाने में भी किया जाता है। बंध का कार्य आंतरिक अंगों 
की गंदगी को दूर करके अधिक स्वच्छ एवं प्रासुक बनाना है। बंध को लगाने से शरीर के 
अवयवब पुष्ट होते हैं। एक प्रकार की मालिश हो जाती है। बंध शरीर की नाड़ी-विशेष को 
प्रोत्साहित एवं उन्हें सुचारु कर रक्तादि के मल को शुद्ध करते हैं। इनको करने से वे सभी 
ग्रंथियाँ खुल जाती हैं जो हमारे शरीर में स्थित चक्रों में प्राण के प्रवाह को रोकती हैं। इस 
दौरान सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊर्जा के प्रवाह को दिशा मिलती है, उच्च अभ्यासी समाधि की 
दशा में यह अनुभव प्राप्त करते हैं। बंध एवं मुद्रा के प्रयोग से प्राणायाम में विशेष लाभ 
मिलता है। चूँकि कुंभक (अंतकुंभक या बहिकुंभक) एवं बंध प्राणायाम के लिए आवश्यक हैं। 
अत: कुंभक लगाने की क्षमता बढ़ाना चाहिए 


यहाँ हम मुख्य रूप से पाँच प्रकार के बंध का उल्लेख करेंगे। 


मूल बंध 


पार्ण्णिना वामपादस्य योनिमाकुश्चयेत्तत:। 
नाभिग्रन्थि मेरुदण्डे सुधीः संपीड्य यत्नत:। 
मेढूं दक्षिणगुल्फेन दूढबन्ध समाचरेत्‌। 
जराविनाशिनी मुद्रा मूलबन्धो निगद्यते। 
संसारसागरं तर्तुमभिलषति यः पुमान॥ 
सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रामेता समभ्यसेत्‌। 
अभ्यासाद्वन्धनस्यास्य मरुत्सिद्धिर्भवेदश्रुवम्‌। 
साधयेद्यतस्तर्हि मौनी तु विजितालस:।। 
(घे.सं.३/6-9) 


अर्थ : मूल का अर्थ जड़, आरंभ, आधार, बुनियाद या धरातल होता है। योग विषय में 
मूलबंध का सम्बंध मूलाधार चक्र से है, जो कि गुदा और जननेन्द्रिय के बीच स्थित होता है। 


विधि : पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाइए। हथेलियों को घुटनों पर रखिए तथा ध्यान 
की अवस्था में बैठ जाइए। मेरुदण्ड सीधा, नेत्र बंद, शरीर की अवस्था शिथिल और 
एकाग्रता मूलाधार चक्र पर। 

श्वास अंदर लीजिए, ६388 कंभक लगाइए। इसी के साथ जालंधर बंध लगाइए। अब गुदा 
भाग और जननेन्द्रिय भाग को ऊपर की ओर आकुचन क्रिया करते हुए उन्हें ऊपर की तरफ़ 
खींचिए (आपने गाय आदि जानवर को मल त्यागने के पश्चात्‌ देखा होगा कि वह किस 
प्रकार गुदा को अंदर की तरफ़ खींचते हैं) वैसे ही हमको भी अपने मूलाधार चक्र प्रदेश को 
खींचना है। यही मूलबंध की अंतिम अवस्था है। क्षमतानुसार । अधोभाग ढीला 
कीजिए व सिर ऊपर उठाइए एवं श्वास छोड़िए। यह अभ्यास बहिकुंभक की अवस्थिति में 
भी कर सकते हैं। 5 से ।0 बार अनुकूलतानुसार कीजिए। 


नोट आसन लगाते समय ध्यान रहे कि एड़ी का दबाव गुदा भाग में पड़े। 


विशेष : गलत अभ्यास के कारण शारीरिक दौर्बल्य और पौरुष का अभाव होने की 
आशंका रहेगी। अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से साधक को मूलबंध पर अधिकार जल्दी होता है। 


लाभ : “2 कुण्डली जागरण की क्रिया में सहायक। 


() ऊर्जा शक्ति को ऊध्वमुखी बनाता है। फलस्वरूप चेहरे के कांति, तेज, बल तथा 
वीर्य की वृद्धि होकर वृद्ध भी युवा के समान दिखाई देता है एवं उसी के समान 
कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। 


() जननेन्द्रिय के विकार दूर होते हैं। 
() मूलबंध के निरंतर अभ्यास से प्राण, अपान एवं नाद और बिंदु एक होकर योग 


सिद्धि एवं परमात्मा की प्राप्ति होती है। 
() जालंधर बंध के सभी लाभ भी प्राप्त होते हैं। 
() ब्रह्म॒चर्य साधने में सहायक। 
() गुदा संबंधी विकार दूर होते हैं जैसे अर्श, गुदा का बाहर निकलना आदि। 
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जीवन से कभी निराश, हताश, उदास नहीं होना चाहिए सुख और अनंत शक्ति को 
धारण करती हुई आत्मा रूपी ऊर्जा विद्यमान है। अत: उसको पहचानें और जीवन को 
रूपांतरित करें। - 


$ 54:4४: 3 


उडिडयान बंध 


उदरे पश्चिमं तानं नाभिरूथ्र्व तुकारयेत्‌। 
उड़ीयानं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखग:। 
उड़ीयानं त्वसौ बन्धो मृत्युमातंगकेसरी। 
समग्राद मा डीयानं विशिष्यते। 
उड़ीयाने समभ्यस्ते मुक्ति: स्वाभाविकी भवेत्‌। 
(धे सं3/ 2-3) 


अर्थ : उड़ियान का अर्थ ऊँचा उड़ना होता है। इस क्रिया में ऊर्जा अधोभाग से उठकर 
ऊश््वभाग तक प्रवाहित होती है या जब शक्ति ऊध््वमुखी होकर सुषुम्ना में प्रवेश करे, उसे 
उड़ियान बंध कहते हैं। 


विधि : सावधान की स्थिति में खड़े हो जाइए। अब दोनों पैरों के बीच लगभग | या डेढ़ 
फिट का अंतर रखिए। घुटनों को थोड़ा सा मोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और हाथों को 
घुटने के पास जाँघों पर रखें। दीर्घ रेचक कीजिए एवं बहिकुम्भक लगाइए। जालंधर बंध में 
यथासंभव ठुड़ी नीचे करें। अब पूरे उदर स्थान (पेट) को मेरुदण्ड की ओर पीछे (भीतर) 
खींचे। यही उड़ियान बंध की अंतिम अवस्था है। अनुकूलतानुसार अभ्यास करें। अब क्रमश: 
उदर को अपनी सामान्य स्थिति में लाएँ और जालंधर बंध को शिथिल करें। पूरक करें एवं 
सामान्य होने पर यही क्रिया दोहराएँ। इसकी शक्तिचालन प्राणायाम भी कहते हैं। 


लाभ : दतात्रेय योग के अनुसार इस बंध के अभ्यास से वृद्ध भी युवा हो जाता है। उड़ियान 
बंध सर्वोत्तम बंध है। हृदय क्षेत्र की मांसपेशियों की अच्छी मालिश होती है। उदर-प्रदेश के 
अंग कोमल होते हैं जिससे जठराग्रनि तीत्र हो जाती है। इस बंध की उपमा शेर के समान की 
गई है है कि मृत्युरूपी हाथी पर विजय पा लेता है। चेहरे की झुर्रियों को समाप्त कर तेज 
बढ़ाता है। 


विशेष : 5 से 0 बार आवृत्ति करें। ख़ाली पेट करें। 
नोट : इसका अभ्यास बैठकर (पद्मासन, सिब्द्रासन में) भी किया जाता है। 
जलधर बंध 


कण्ठसंकोचनं कृत्वा चिबुक ह्ृदये न्‍्यसेत्‌। 
जालन्धरेक्कृते बन्धे घोडशाधारबन्धनम्‌ 
जालन्धरमहामुद्रामृत्योश्व क्षयकारिणी। 
सिव्दो जालन्धरो बन्धो योगिना सिद्धिदायक: । 
षण्मासमभ्यसेद्यो हि स सिद्धो नात्र संशय: । । 
(घे.सं.3/0-व) 


शाब्दिक अर्थ : जाल का शाब्दिक अर्थ जाला, जाली। 


विधि : पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन या भद्वासन में बैठे। पीठ, गर्दन तथा छाती को 
सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। लंबी श्वास लें (पूरक करें) और अंतकुंभक करें। 
सिर को सामने की तरफ़ झुकाइए। ठुड़ी को छाती के ऊध््वभाग (हसलियों के बीच) में 
दबाइए। परंतु छाती (सीना) को ऊँचा उठाएँ ताकि ठुड़ी का स्पर्श आसानी से हो सके। 
ग्रीवा भाग को न तो दबाएँ और न ही नीचे की तरफ़ धकेलें। गले की माँसपेशियाँ शिथिल 
रखें। ठुड़ी रखने का स्थान कठकूप एवं सिर एक सीध में रखें। अब जितनी देर सामान्य 
कुंभक कर सकें उतनी देर रुकिए। शरीर शिथिल कीजिए तथा सिर ऊपर की तरफ़ उठाइए 
व 8020 श्वास छोड़िए। यह जालन्धर बंध कहलाता है। इस प्रकार यह आवृत्ति 5 से 0 
बार करें। 


विशेष : शास्त्रों में आया है कि सिर के ऊश््व भाग में स्थित सहस्त्रदल कमल से टपकने 
वाले अमृत स्त्राव को सभी प्राणियों की नाभि में स्थित अग्नि अंदर ही जलाती रहती है। 
अतः जालंधर बंध का अभ्यास कर साधक उस अमृत का पान कर चिरंजीवी बनें। 


प्रभाव : यह इड़ा और पिंगला नाड़ियों को भी दबाता है और सुषुम्रा (सरस्वती नाड़ी) 
द्वारा प्राण प्रवाहित करता है। 


लाभ : मस्तिष्क को आराम मिलता है, अहंकार का नाश तथा बुद्रि को निर्मल करता है। 
विशुद्धि चक्र को जगाता है। कण्ठ-दोष दूर कर वाणी को शुद्ध करता है। मानसिक अवसाद, 
चिंता, तनाव क्रोध, चिड़चिड़ापन को दूर करता है। मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है एवं 
स्मरण शक्ति तेज़ करता है। सम्पूर्ण शरीर को निरोग रखता है। 


नोट :: यह बंध खड़े होकर भी किया जा सकता है। 


महाबंध 





वामपादस्व गुल्फेन पायुअ निरो धयेत्‌ 
दक्षपादेन तद्गुल्फ संपीक्यू यलत: सुधी: । । 
शनकैश्वालयेत्याष्णि योनिमा 422 
जालन्धरे धरेजाण महाबन्धो निगद्यते । । 
महाबन्ध: परो बन्धो जरामरण नाशन: । 
प्रसादादस्य बन्धस्थ साधयेत्सर्ववाच्छितम्‌ । 
(घे.सं. 3/4-6) 


विधि : ध्यान के किसी भी आसन में बैठे, परंतु मुख्यतः सिब्द्रयोगी आसन में ही बैठे। 
इसमें तीनों बंध एक साथ लगाने होते हैं। अब श्वास लें। पहले जालंधर बंध लगाएँ फिर 
उड़ियान बंध और मूल बंध लगाएँ। समस्त चक्रों पर क्रमशः मूलाधार से सहस्त्रार तक 
ध्यान लगाएँ। अनुकूलतानुसार उसी स्थिति में रहिए। अब क्रमश: मूलबंध, उड़ियान बंध 


फिर जालंधर बंध खोलिए। धीरे-धीरे श्वास लें तथा मूल अवस्था में आने के बाद यही क्रम 
दोहराएँ। उपरोक्त तीनों बंधों का अभ्यास अच्छी तरह हो जाने के बाद ही यह बंध लगाएँ 


लाभ : ५2 उपरोक्त तीन बंधों के सभी लाभ इस महाबंध से मिलते हैं। 


(2 कुण्डली जागरण के लिए अदभुत। 
() बिंदु (वीय) बल की रक्षा हेतु। 


(2 2, "आओ में पहुँच जाता है। फलस्वरूप अनेक सिद्धियाँ स्वत: प्राप्त हो 
जा 


() गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम की ही तरह तीनों नाड़ियों का संगम होता है। 
जिव्हा बंध 





विधि : किसी भी ध्यानात्मक आसन (पद्मासन, सुखासन) में बैठे व मेरुदण्ड व धड़ को 
सीधा कर आँखों को बंद कर लें। शांत मनोभाव से इस बंध का अभ्यास करने के लिए मुख 
खोलकर जिव्हा को उलटकर तालू से लगाते हैं। इसके उच्च अभ्यास के अंतर्गत जिव्हा को 
कपाल गुहा में और उसके बाद गले में ले जाने का अभ्यास किया जाता है। 


लाभ : ५2 योग व तंत्र शास्त्रों में वर्णित खेचरी मुद्रा को साधने में प्रारंभिक अभ्यास के 
रूप में उपयोगी। 


(2 ललना चक्र के जागरण में सहायक। 
() स्वाद व काम इन्द्रिय पर विजय पाने में सहायक। 
() प्रत्याहार में सहायक। 
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अन्तर्निहित शक्तियोको जागृत करना हो तो बंध का अभ्यास करें। 
-रियत' 


& +22&5४३४#३८न्‍्स 
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सटाध्याय: परम तप: 
भगवान महावीर स्वामी 
6 7४२५६७३२३५७<र » 
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समस्त योग विद्या की क्रियाएँ सिर्फ आत्मा से परमात्मा को ही मिलाने का कार्य नहीं 
करतीं बल्कि कमों के बंधन से छुड़ाने का कार्य भी करती हैं। 


"रिया! 


के अं कीललक चल तप के 
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शारीरिक, मानसिक, सांसारिक, अध्यात्मिक एवं पारलौकिक यात्रा को सुखद एवं 
आनंदमय बनाने के लिए अष्टांग योग के साथ आयुर्वेद एवं धार्मिकता को जीवन का 
आवश्यक अंग बनायें। 


-रिा 


के 5:४० ले व थए | के ते ष ्च््क 





हठ योग - (घट्‌कम) 


क मात्र भारत ही ऐसा है जहाँ ऋषि-मुनियों ने आत्म तत्त्व की प्राप्ति के लिए अनेक 
् प्रकार की विधियाँ बताई हैं। व्यक्ति अपने-अपने कमानुसार जन्म लेता है 24203 

प्राप्त होता है। यही कारण है कि उसी कर्म के अधीन मनुष्य के भाव एवं | में 
भिन्नता होती है। योगाचार्यों को यह दर्शन पूर्व से ही ज्ञात था। उनका मानना था कि यदि 
हम व्यक्ति को शिवात्मा का एक ही मार्ग बताएँगे तो शायद सभी को एक साथ समझ में 
नहीं आएगा। क्‍योंकि एक तो विचार नहीं मिलेंगें और दूसरा मनुष्य की शारीरिक 
अवस्थाएँ भी अलग-अलग होती हैं। दुनिया का कोई काम करना हो तो उसके लिए सबसे 
ज़्यादा ज़रूरी है 'अच्छा स्वास्थ्य।' इस सम्बंध में एक कहावत भी प्रचलित है, “पहला सुख 
निरोगी काया।" यह पंक्ति बहत सोच-समझकर लिखी गई है। यही कारण है कि उन परम 
उपकारी आत्माओं ने हमें योग दर्शन दिया जिससे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ बनें और 
वही क्रियात्मक अभ्यास हमारे जीवन को सुंदर बनाने में सहयोग करें। अंतत: हम उस 
निजात्म तत्व का दर्शन करें जिससे हमारा जन्म-मरण चक्र समाप्त हो जाए और हम कैवल्य 
को प्राप्त कर सकें। 


इसी क्रम को उन्होंने यथावत्‌ रखते हुए हमें योग की कई कलाएँ सिखाई। उसी कला में 
से एक कला का नाम है - मलशोधन षट्कर्म। 


महर्षि घेरण्ड लिखते हैं कि - 


षट्कर्मणा शोधनंच आसनेन भवेददूढ़म। 
मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। 


प्राणायामाल्‍लाघवं च ध्यानात्प्रत्यक्षमात्मन: । 
समाधिना निर्लिप्त च मुक्तिरेव न संशय:।। 
(घे.सं. /0-4) 


अर्थ : षट्कर्मों से शरीर की शुद्धि होती है। आसनों से शरीर में दृढ़ता आती है। मुद्राओं से 
स्थिरता आती है और प्रत्याहार से धीरता बढ़ती है। प्राणायाम से शरीर में दा और 
हल्कापन आता है। ध्यान द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष होती है तथा निर्विकल्प समाधि के द्वारा 
बिना संशय के मुक्ति होती है। 


हठयोग में षट्कर्म के बारे में लिखा है कि :- 


मेद: शलेष्माधिक: पूर्व षघट्‌कर्माणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावत:। । 
धोतिरव॑स्तिस्तथा नेतिस्त्राटकं नौलिक॑ तथा। 
कपालभातिश्वैतानि षट्‌ कर्माणि प्रचक्षते।। 
कर्मघटकमिदं गोप्यं घटशोधनका रकम। 


विचित्रगुण संधायि पूज्यते योगिपुंगवै:। 
(ह.यो.प्र.2/2-23) 


अर्थ : आचार्य कहते हैं जिस पुरुष में मेद और श्लेष्मा आदि की अधिकता हो उसे पहले 
षट्कर्म करना चाहिए। अर्थात्‌ जिनको कफ़ की अधिकता हो, जुकाम हो, (नाक-मूँह से कफ़ 
निकलता हो) दा आदि से पीड़ित हों, उन्हें शरीर शुद्धि हेतु मलशोधन षट्कर्म करने 
चाहिए। लेकिन स्थूलता, श्लेष्मा आदि न हो उन्हें षट्कर्म की आवश्यकता नहीं होती 
है। मलशोधन षट्कर्मों के नाम निम्नलिखित हैं। 

. धोति 

2. वस्ति 

3. नेति 

4. त्रोटक 

5. नौलि 

6. कपाल-भाति 


विद्वान आचार्यों ने ये षटकर्म योग मार्ग में बताए हैं। ये घटकर्म गोपनीय तथा शरीर को 
शुद्ध करने वाले और विचित्र गुण को उपजाने वाले हैं। योगीजन इनकी प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं कि यदि ये गुप्त न रखे जाएँ तो अन्य लोग भी इसको करेंगे जिससे योगीजनों की 
पूज्यता न रह सकेगी। योगियों को उत्कृष्ट बनाना ही षट्कर्म का उद्देश्य है। 


एवं घेरण्डसंहिता में लिखा है कि :- 


धोतिर्वस्तिस्तथा नेतिः लोलिकी त्राटको तथा। 
कपालभातिश्वेतानि षट्कर्माणि समाचरेत। 
(घे.सं. /2) 


अर्थ : धौति, वस्ति, नेति, लौलिकी (नौली), त्राटक और कपाल-भाति इन षट्‌ कमाँ को 
शरीर शुद्धि हेतु करें। 


घोनि 


घेरण्ड संहिता में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। धौति चार प्रकार की हैं 
. अंत 
2. दन्‍तधौति 
3. हृद्धौति 
4. मूलशोधन 


. अंतधोति 


अंतधति का अर्थ शरीर के अंदर की शुद्धता (सफ़ाई) या आंतरिक प्रक्षालन। इसके लिए हम 
जल, वायु और वस्त्र का उपयोग करते हैं। अन्तधाँति भी चार प्रकार की हैं। 

. वातसार 

2. वारिसार । 

3. अग्निसार 


4. बहिष्कृत 
. वातसार धौति 
दोनों होठों को कौए की चोंच के समान करके धीरे-धीरे वायु को पीएँ। पूर्ण रूप से वायु का 
पान कर लेने के पश्चात्‌ पेट में उसका चालन-परिचालन करें और फिर धीरे-धीरे उस वायु 
को निकाल दें। यह वातसार धौति क्रिया है। 


लाभ :; इससे जठराग्रि प्रदीप्त होती है। उदर सम्बंधी रोग नष्ट होते हैं। शरीर की निर्मलता 
बढ़ती है। 


2. वारिसार धौति (शंख-प्रक्षालन) 


यह क्रिया कायाकल्प के नाम से भी जानी जाती है अत: यह महत्वपूर्ण क्रिया है। वारिसार 
धौति का पूणार्थ हुआ, “जलतत्व से धोना।' इस क्रिया से साधक नव-यौवन प्राप्त कर लेता 
है। शरीर पूर्ण स्वस्थ होकर कांतिमान बन जाता है। 

विधि :: मुख द्वारा धीरे-धीरे इतना जल पिएँ कि कण्ठ तक भर जाए। फिर उदर-प्रदेश का 
संचालन करके अधोभाग (गुदा) से निकाल दें। यह वारिसार धौति अत्यंत गुप्त और शरीर 
को निर्मल करने वाला है। यह क्रिया नित्यप्रति और सावधानी पूर्वक करने से साधक देव 
तुल्य शरीर प्राप्त करता है। 

व्याख्या : इस विधि को करने के कई प्रकार प्रचलित हैं। चूँकि इस विधि से शरीर के अंदर 
उदर-प्रदेश पूर्णत: शुद्ध हो जाता है अतः इसे करने से पहले कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। 
जो साधक इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे दो-तीन दिन पूर्व इसकी तैयारी कर लें। 


हमारा मत है कि यह क्रिया अधिकतर साधकगण ही करते हैं, अत: उनका खान-पान 
वैसे भी सादा रहता है। तब भी हम दो-तीन दिन पहले से अपना खान-पान हल्का रखें तो 
और भी अच्छा है। मिर्च, मसाले, खटाई, तेल, भारी भोजन और पेट भर भोजन करना 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इससे शरीर शुद्धि करने में परेशानी नहीं होती। शंख- 
प्रक्षालन से पहले व बाद में ये चीज़ों लेनी चाहिए- मूंग की दाल, चावल की खिचड़ी, घी 
आदि भोजन सुपाच्य भी है और आरामदायक व हल्का भी है। जिस साधक ने अपने उदर- 
प्रदेश को महत्व दिया है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। शंख-प्रक्षालन की क्रिया की विशेष 
महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि वह हमारे आमाशय की शुद्धि करता है। आमाशय 
में भोजन के कण, न पचने वाले भोज्य पदार्थ और मल इत्यादि चिपक जाता है तथा सड़ने 
लगता है जिससे हमारे उदर-प्रदेश स्थित माँसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे 
भोजन से वह पूर्ण रूप से उपयोगी तत्वों को ग्रहण नहीं कर पातीं। रक्त दूषित होने लगता 
है। वायु दोष उत्पन्न हो जाता है। नाड़ियाँ अशुद्ध हो जाती हैं जिसके कारण हम पूरी उम्र 
स्वस्थ नहीं रह पाते। 

हमारी आँतें शंख की तरह घुमावदार होती हैं। जिस प्रकार शंख बजाने से पूर्व शंख में 
एक तरफ़ से पानी डाला जाता है एवं दूसरी तरफ़ से निकाल दिया जाता है, तो शंख 
क्रियाशील हो उठता है। उसी प्रकार मुख द्वार से जल पीकर मलदद्वार द्वारा विशेष विधि से 


निकाल दिया जाता है, जिससे शरीर योग साधना के लिए तैयार हो जाता है। यही क्रिया 
शंख प्रक्षालन के नाम से जानी जाती है। 


शराख-श्रकज्लालन 


विधि : प्रथम प्रकार - आज कल कई योग केंद्रों में अपने-अपने तरीके से (साधक की 
परिस्थिति अनुसार) अभ्यास कराए जाते हैं। हम यहाँ अधिक प्रचलित क्रिया का वर्णन 


करेंगे। एक बाल्टी में साफ़ छना हुआ पानी लें (कपड़े से छान लें ताकि कोई अशुचिता न रह 
जाए) उसे गरम करें और पानी को कुनकुना (पीने योग्य) कर लें। तत्पश्चात्‌ उसमें साफ़ 
पिसा हुआ इतना नमक मिलाएँ कि पानी का स्वाद नमकीन हो जाए तब कागासन अर्थात 
कधे के बराबर की दूरी पैरों में स्थापित करके बैठे। प्रथम दो गिलास पानी जल्दी-जल्दी पी 
लें ताकि जल नीचे आँत तक चला जाए। अब गुरु निर्देशानुसार क्रमशः . तिर्यक भुजंगासन 
। 2. तिर्यक ताड़ासन 3. कटि चक्रासन एवं उदराकर्षणासन इन चार आसनों की आठ-आठ 
आवृत्तियाँ करें। फिर दो गिलास पानी पीजिए एवं उपरोक्त आसनों की 88003 त्ति कीजिए। 
फिर दो गिलास पानी पीजिए एवं आसनों को दोहराइए। शौच को जाएँ, शौच नहीं 
आता है तो पुनः दो गिलास पानी पीजिए अब आपको शौच अवश्य आएगा। पहले ठोस 
रूप में आएगा फिर पतला मल निकलेगा। शौच जाने के बाद पुनः जल का सेवन करें एवं 
आसन की 80033 त्ति करें। अब आपको शौच एकदम पतला पानी जैसा पीलापन लिए हुए 
निकलेगा। फिर से जल का सेवन करें। आपको शौच बिलकुल पानी जैसा ही साफ़ 
निकलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका पेट बिलकुल साफ़ हो जाए। हो सकता है आपको 
इसके लिए आसनों की कई बार पुनरावृत्ति करना पड़े। जब आपका शौच पूर्णतः पानी जैसा 
ही निकलने लगे तो समझिए कि आँतों में चिपका मल पूर्णतः निकल गया है और आपकी 
शंख-प्रक्षालन की क्रिया पूरी हो गई है। अब चार गिलास पानी पीकर कुंजर क्रिया करें। 
सारा जल वमन कर बाहर निकाल दें। इसके बाद जल नेति करें। फिर लगभग | घंटे बाद 
तैयार की हुई मूंग की खिचड़ी शुद्ध देशी घी के साथ खाएँ। 


द्वितीय प्रकार - पहले शंख प्रक्षालन की तरह ही साफ़ छने हुए पानी को गरम कर उसे 
ना कर लें। अब इतना नमक मिलाएँ कि स्वाद नमकीन हो जाए। उसके बाद दो नींबू 
ड़ दें और अच्छी तरह से मिला लें। 


अब दो गिलास कुनकुना जल पिएँ और निम्नलिखित पाँच आसान क्रमपूर्वक चार-चार 
बार करें। () भुजंगासन (2) द्वि-पाश्वासन (3) पवनमुक्तासन (4) विपरीतकरणी आसन 
(5) हस्तपादासन। जब तक शौच जाने की इच्छा न हो तब तक जल पीते रहें और उपरोक्त 
आसनों को दोहराते रहें। चार-छः गिलास पानी एवं आसनों को दो या तीन बार दोहराने 
से मल त्यागने की इच्छा अवश्य होगी। तब साधक को तुरंत शौच के लिए जाना चाहिए। 
हो सकता है मल कड़क जाए। उसके बाद फिर से दो गिलास जल का सेवन करें और आसनों 
का अभ्यास करें। शौच न आ रहा हो तो फिर से दो गिलास जल पिएँ और आसनों का 
अभ्यास करें। इस बार मल पतला निकलेगा। 


यह क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक मलद्वार से साफ़ पानी न निकलने लगे। जब 
साफ़ पानी निकलने लगे तो समझना चाहिए कि पाचनप्रणाली पूर्णत: मल रहित हो गई 
है। क्योंकि साफ़ पानी तभी निकलता है, जब आँतों में चिपकी अशुद्धि और मल पूर्णत: न 
निकल जाएँ। इसके पश्चात कुजर-क्रिया अवश्य करनी चाहिए। लगभग चार गिलास पानी 
पीएँ एवं कुंजर-क्रिया के द्वारा पेट में भरा हुआ पानी निकाल दें। और नेति क्रिया भी करें तो 


अच्छा है। 


तृतीय प्रकार - शंख प्रक्षालन में कहीं-कहीं पाँच प्रकार के आसन करवाए जाते हैं। उसमें 
जो आसन जोड़ा जाता है उसका नाम है ताड़ासन। उनके क्रम भी बदल जाते है। () 
ताड़ासन (2) तिर्यक ताड़ासन (3) कटि चक्रासन (4) तिर्यक भुजगासन (5) 
उदराकर्षणासन। बाकी विधि उपरोक्तानुसार ही है। 


नोट : तीनों प्रकारों में आसनों के अभ्यास में ही अंतर है। बाक़ी अन्य क्रियाएँ पहले शंख 
प्रक्षालन की ही तरह हैं एवं लाभ भी एक जैसे हैं। 


लघु शंख प्रक्षालन 


विधि : उपरोक्त शंखप्रक्षालन की ही तरह कुनकुना पानी नमक सहित तैयार कीजिए। 
चूँकि प्रात:काल का समय ही उचित रहता है अत: उसी समय कीजिए। दो गिलास (आधा 
लीटर) पानी पीजिए। पहली विधि में दिए आसनों की आठ-आठ आवृत्ति कीजिए। शौच 
जाने की इच्छा न हो तो दो गिलास पानी फिर पीजिए और आसनों को दोहराइए। यदि 
अभी भी शौच न आ रहा हो तो दो गिलास पानी पीजिए और आसनों की पुनरावृत्ति 
कीजिए। शौच अवश्य आएगा। अत: तुरंत मल का त्याग करें। 


विशेष : चूँकि इस विधि में पूर्ण शंखप्रक्षालन की तरह जल का सेवन और आसनों को तब 
तक नहीं किया जाता जब तक आँतों की पूर्णतः शुद्धि हो जाए। अत: इस लघु प्रक्षालन में 
ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। 


सावधानी : शौच जाने के बाद कम से कम | घंटा कुछ नहीं खाना चाहिए और उच्च 
रक्तचाप व निम्न रक्तचाप एवं किसी कारण से उदर-प्रदेश के रोगों से पीड़ित हो तो व्यक्ति 
योग्य शिक्षक की देख-रेख में करें। 


नोट : जिन व्यक्तियों को क़ब्ज़ बनी रहती है वे चाहें तो सप्ताह में दो बार यह क्रिया (लघु- 
शंखप्रक्षालन) कर लाभान्वित हो सकते हैं। 


शख प्रक्षालन की क्रिया में आसन कैसे काम करते हैं - एक वैज्ञानिक पद्धति 


शंख प्रक्षालन की क्रिया धैर्य एवं सजगता के साथ की जाती है। मुख से जल ग्रहण कर 
मलद्वार से निष्कासित करने की यह एक वैज्ञानिक विधि है। जब हम कागासन में बैठकर 


नमक मिला कुनकुना पानी पीते हैं, तो यह नमक मिले कुनकुना पानी से गला तथा आहार 
नली एवं अमाशय की सिंकाई व सफाई हो जाती है। जब प्रथम आसन तिर्यक भुजंगासन 
करते हैं तो यह अमाशय की पे लाई करता है। श्वास भरकर दाएँ-बाएँ मुड़ने से डायफ्रॉम का 
दबाव अमाशय पर पड़ता है तथा पाइलोरिक वाल्व को सम्पीड़ित करता है। जिससे 
अमाशय का जल छोटी आँत की तरफ़ तीब्रता से बढ़ता है तिर्यक ताड़ासन में पैरों को 
मिलाकर हाथों की अँगुलियों को आपस में गुम्फित कर उन्हें पकड़ते हुए श्वास भरकर दाएँ- 
बाएँ मुड़ते हैं। इससे पसलियों का दबाव छोटी आँत पर बगल से तथा डायफ्रॉम का दबाव 
ऊपरी तरफ़ से पड़ता है छोटी आँत का जल बड़ी आत में धकेल दिया जाता है। कटि 
चक्रासन में पैरों को लगभग एक फ़िट की दूरी पर स्थापित कर हाथों को सामने की ओर 
तथा ज़मीन के समानान्तर रखते हुए श्वास भरकर दाएँ-बाएँ कमर से जब मुड़ते हैं तब बड़ी 
आँत के ऊपर दबाब बढ़ता है और जल तथा मल मलाशय वाले भाग में चला जाता है। 
चूँकि मलाशय आहार नली का निचला हिस्सा होता है। अत: मलाशय वाले भाग पर दबाव 
उदराकर्षणासन से स्थापित किया जाता है। कागासन में बैठकर श्वास को भरकर हथेलियों 
को पा पर रखते हुए बाएँ पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास लाते हैं एवं दाहिने 
पैर से पेट पर दबाव स्थापित करते हैं। यही क्रिया विपरीत पैर से भी करते हैं। 
उदराकर्षणासन मलाशय के ऊपर दबाव डालता है। जिससे मल एवं बाद में पानी बाहर 
निकलने लगता है। बार-बार उपरोक्त आसन करने से पहले कड़ा मल बाद में पतला मल 
एवं तत्पश्चात सिर्फ़ पानी ही निकलता है। यह क्रिया तब तक करते रहनी है जब तक साफ़ 
पानी न निकलने लगे। कभी-कभी शौच जाने की इच्छा होती है पर शौचालय में बैठने पर 
मल विसजन नहीं होता तब शौचालय में ही उदराकर्षणासन का अभ्यास कर लेना 


चाहिए। 


कुअल - शंख प्रक्षालन क्रिया के 5 मिनट पश्चात्‌ बिना नमक के गर्म पानी पीकर कुञझ्जल 
कर लेना चाहिए तथा जल नेति भी करना चाहिए एवं उचित होगा कि क्रिया के बाद स्नान 
न करें। बंद कमरे में विश्राम करें। 

आहार - लगभग | घण्टा होने पर हरी मुंग की दाल तथा चावल से निर्मित पतली 
खिचड़ी जिसमें नमक, हल्दी आदि न डाला हो, का आहार लिया जाए। खिचड़ी में लगभग 
50 ग्राम शुद्ध घी डाल लेना चाहिए क्‍योंकि जो बार-बार नमक पानी पीने से खुश्की उत्पन्न 
होती है, वह घी के कारण समाप्त हो जाती है तथा चिकनाहट आ जाती है। 


आयुर्वेदिक योग - काली मिर्च, गुलवनफ्सा डोंडाचूर्ण, तुलसी पत्र, बड़ी लिया जाए और 
पानी के स्थान पर यदि उक्त काढ़े का प्रयोग किया जाए तो उत्तम है। 


शंख-प्रक्षालन (एक वैज्ञानिक कारण) 


यदि हम अपने शरीर पर दृष्टि डालें और यह सोचें कि पूरे शरीर को कौन सा अंग विशेष 


रूप से प्रभावित करता है ? ऐसा कौन सा अंग है जो कि हमारे इस पूरे शरीर को पोषकता 
प्रदान करता है? ऐसा कौन सा अंग है जिसके लिए व्यक्ति सुबह से शाम तक कमाता है तो 
उत्तर एक ही आएगा और वह है पेट (उदर)। आदमी इसी पेट के लिए सब कुछ करने को 
तैयार हो जाता है और इसी पेट की वजह से पूरा शरीर संचालित होता है। 


अब 8 हमें मालूम है कि इसी पेट की वजह से हमारा शरीर, अस्वस्थ होता है तो क्‍यों 
हम इस पेट में ख़राब वस्तु डालें अर्थात्‌ हम क्‍यों ऐसी खाद्य सामग्री का सेवन करें जो कि 
हमें आज नहीं तो कल 00 पहुँचाएगी और जिसके कारण हमारे पूरे उदर-प्रदेश का 
प्रबंधन ख़राब होता है। जिसकी वजह से सैकड़ों प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। क़ब्ज़ 
होता है, इस कारण आँतों में मल चिपक कर सड़ता रहता है जिस कारण विषाक्त वायु पैदा 
होती है। रोगों को उत्पन्न करने वाले बीजाणु, कीटाणु बनने लगते हैं और यदि हम देखें तो 
हि से पा का हमला कम ही होता है। आदमी अपने अंदर ही सैकड़ों बीमारियों 

जन्म देता है। 


शंख प्रक्षालन की क्रिया से अंदर आँतों में मल नहीं चिपक पाता। मल नहीं चिपकता तो 
रोगाणु नहीं पनप पाते, दुर्गधित वायु उत्पन्न नहीं हो पाती। आँतों के साफ़ होने से भूख 
ठीक ढंग से लगती है। पाचन-तंत्र हमारे आहार में से पूर्णत: विटामिन, प्रोटीन को खींच 
लेते हैं जिससे हमारे पूरे शरीर को उचित पोषण मिलता है। हमारा शरीर सुगठित होता 
है। हमारे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है अत: बाहर के कीटाणु भी निष्क्रिय 
हो जाते हैं। हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। जिससे हमारा मस्तिष्क भी अच्छा कार्य करता 
ला शक्ति तेज़ हो जाती है। आँखें निर्मल बा हैं। चेहरे पर तेज बढ़ जाता है। शरीर 
वृद्धि उचित ढंग से होती है। रक्त विकार नहीं हो पाता। सुस्ती आदि आतरिक विकार 
उत्पन्न नहीं होते। वात, पित, कफ़ नहीं बन पाते अत: उनसे होने वाले रोग भी नहीं होते। 


इस प्रकार हम देखें तो शंख प्रक्षालन की क्रिया पूर्णतः: वैज्ञानिक है जिसके लाभ हमें 
साक्षात्‌ दृष्टिगोचर होते हैं। अतः हमें अपने जीवन में शंख प्रक्षालन की क्रिया कम से कम 
एक-दो बार करके उसकी 2808 अवश्य करनी चाहिए। गुरुदेव योगाचार्य फूलचन्द 
योगीराज हमेशा षट्कर्मों पर विशेष महत्व देते हैं उनके द्वारा रचित कविता यहाँ प्रस्तुत है 


कुन्जल/गजकरणी के लिए 
बधु निशदिन शोधिय देह मलिन मलद्वार, 
जिनसे बहता रहे अतिधृणित अपावन सार। 
घृणित अपावन सार देह में व्याधि बढ़ावे, 
मल सचय मान नित्य षट्कम करावे। 
कहत “योगीराज ” स्वास्थ्य का मम यही है, 
देह शुछद हो जाए वात कफ पित्त सही है। 


शंख-प्रक्षालन के लिए 
देह ताप अनुसार ही पानी गर्म कराय, 
खाली पट पिलाइय सधा नमक मिलाय। 
सधा नमक मिलाय पच आसन करवाए, 
आसन की उपरात पुन: शौचालय जावे। 
कहत योगीराज अत गजकरणी करिए, 
नति क्रिया कराय पेट का पानी हरिए/ 


लाभ: वायु घट गर्मी घटे चम रोग मिट जाए, 


जठराग्नि की तज़ कर कफ़ को देय नशाय। 
कफ को देय नशाय अजीरण शीघ्र पछार, 
खासी रोग विनशाय नाड़ियाँ सभी सुधारे। 
कहतो 'योगीराज” शक्ति सी लहियो 
कुजर क्रिया कराय सदैव रहिए। 
तन शा द्वि आलस हटै बवासीर मिट जाए, 
चम न इत्यादि भी कभी न टिकन पाए। 
कभी न टिकनं पश्य भगन्दर व्याधि नशाव, 
तन पुरुषत्व बढ़ाय आज अरु आभा आव। 
उचित रीति अपनाय शाख प्रक्षालन कीजै। 


शंख-प्रक्षालन के सम्पूर्ण लाभ 


शंख-प्रक्षालन क्रिया से कई लाभ प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार है। 
शंख प्रक्षालन ही मात्र एक ऐसी क्रिया है, जो मुँह से लेकर मलद्वार तक की सफ़ाई 
करती है। 
पेट की कृमि एवं आँतों में पनपने वाले अमीवा को यह बाहर निकाल देता है और नूतन 
पाचक रसों को श्रावित कर पाचन सँसस्‍्थान का कायाकल्प कर देता है। 


यदि उपरोक्त विधि व सावधानियों का पालन किया जाए तो मोटापे से पीड़ित व्यक्ति 
का वजन सप्ताह भर में 3 से 4 किलो तक कम हो जाता है और दुबले-पतले क्षीण 
काय व्यक्ति में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। 


उदर-विकार सम्बंधी समस्त बीमारियों का नाश होता है। चाहे वह क़ब्ज़ हो, वायु दोष 
हो, पित्त दोष हो या कफ़ दोष हो, इस प्रकार यह त्रिदोष नाशक है। 


शरीर का कायाकल्प करके यौवन प्रदान करता है। चर्म रोग मिटाता है। 


आज विकराल रूप ले चुका मधुमेह इस क्रिया से शनै: शनै नाश को प्राप्त होता है। 
आलसपन समाप्त होता है। 


इस क्रिया के बाद व्यक्ति स्वयं को हल्का व पूर्ण स्वस्थ महसूस करता है साथ ही 
मानसिक रूप से भी पूर्ण स्वस्थ रहता है। 


सिर दर्द (किसी भी प्रकार का) पूर्णत: ठीक हो जाता है। 

अँखें सुंदर, बड़ी, आकर्षक एवं निरोग हो जाएँगी 

चेहरा सुंदर, तेजवान व चमकदार हो जाता है। 

रक्त दोष दूर होता है। मुँह से निकलने वाली दुर्गन्ध का नाश होता है। 


शंख-प्रक्षालन की क्रिया के बाद आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान एवं कुण्डलिनी 
जागरण में विशेष लाभ मिलता है। 


का शरीर के लिए अद्भुत एवं अमृत के समान है। पुरुषत्व शक्ति में वृद्धि होती 
। 
बावासीर एवं भगदर रोग में लाभ। 


शख-प्रक्षालन की सावधानियाँ 


दूध एवं दूध से बनी सामग्री मिर्च मसाले खटाई तथा गरिष्ठ आहार का शंख प्रक्षालन के 
बाद एक हफ्ते तक प्रयोग वजित है। 


शंख-प्रक्षालन के बाद कुंजल क्रिया एवं जल नेति ज़रूर करें ताकि आपके मुख से लेकर 
उदर-प्रदेश एवं नाक तक की सफ़ाई हो जाए। 


शंख-प्रक्षालन के तुरंत बाद स्नान न करें/कम से कम उस दिन ठंडे जल से स्नान न करें। 
इस क्रिया के बाद आराम करें पर सोएं नहीं। 


अति मेहनत का काम न करें। 

एक हफ्ते तक हल्के व्यायाम करें। योगासन की जटिल क्रिया न करें। 
निम्नरक्तचाप उच्च रक्तचाप एवं मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति न करें। 
तीव्र उदर-विकार से ग्रसित व्यक्ति न करें। 

गर्भवती स्त्रियाँ न करें। 


3. अग्रिसार अन्तधौति 


नाभिग्रन्थि मेरु हे 22 च कारयेत। 
अग्रिसारमिद्य ग्रोगिना योगसि द्धिदा। 
उदरामयजं त्वकत्वा जठराग्रि विवर्द्धयेत्‌। 
एपषा धौतिः परा गोप्या देवानामपि दुर्लभा । 
केवल धौतिमात्रेण देवदेहं भवेद्रध्रुवम्‌।। 
(धे.सं. /9-20) 


विधि : अग्निसार धौति के लिए प्राणवायु को कुंभक करके नाभि को मेरुपृष्ठ भाग पर 

लगाएँ। इससे पेट के समस्त रोग नष्ट होते हैं। यह अग्निसार धौति कर्म अत्यंत गोपनीय और 

> के लिए भी दुर्लभ है। यह क्रिया करने से मनुष्य का शरीर देवों के समान हो जाता 
। 


भावार्थ : किसी उपयुक्त आसन पर बैठ जाएँ। जिससे यह क्रिया करना आसान हो। जैसे 
वज्ासन, पद्मासन, सिद्धासन आदि। मेरुदण्ड सीधा रखें। लंबी व गहरी श्वास लें एवं मूँ ्स्स 
पूरे पेट की वायु को निकाल दें। अब बहिकुंभक करें ताकि नाभि मेरुदण्ड के अंदरूनी हम 
को स्पर्श करें। इसी अवस्था में पेट को तीव्र गति से अंदर बाहर करना है। लगभग 0 से 5 
बार अपनी क्षमतानुसार करें। तब धीरे-धीरे श्वास लें। यही क्रिया पुनः करें। इस क्रिया से 
उदर-प्रदेश का प्रसारण और संकुचन होता है। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है 
जिससे वह सुचारु रूप से काम करने लगते हैं व उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। 


विशेष : ख़ाली पेट करें। उपरोक्त क्रिया 3-4 बार करें। गुरु के निर्देश में ही करें। 


सावधानी : यह बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि हृदय रोगी/उच्च रक्तचाप/ 
उदर के जटिल रोग/ अस्थमा आदि रोगों में न करें। 


लाभ :; उदर-प्रदेश के सभी अंगों की मालिश हो जाती है। अत: सभी अंग सुचारु रूप से 
काम करते हैं और उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। जठराग्नि और पाचन-तंत्र शक्तिशाली 
होता है। उदर-विकार का नाश होता है अतः पूर्ण शरीर में स्वस्थता बनी रहती है। शरीर में 
ओज, तेज की वृद्धि हो जाती है। जिस कारण साधक देव सदृश प्रतीत होता है। 


4. बहिष्कृत अंतधौति 
काकीमुद्रां शोधयित्वा पूरयेदुदर मरुत। 
धारयेदर्धयामं तु चालयेदधोवत्र्मना। 
एपा धौतिः परा गोप्या न प्रकाशया कदाचना। 
(घे.सं. /2) 


विधि : दोनों होठों को कौवे की चोंच के समान करें। वायुपान करते हुए उदर को पूरा भर 
लें तथा उस वायु को डेढ़ घंटे तक उदर में रोकें। तत्पश्चात्‌ परिचालन करके गुदामार्ग से 
बाहर निकाल दें यह परम गोपनीय बहिष्कृत्‌ धौति है। 


विशेष : यह क्रिया किसी योग्य गुरु के निर्देश में करें। यह एक कठिन प्रक्रिया है। 
लाभ : “2 सभी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। 


() शरीर युवा बना रहता है। 
() शरीर में नई शक्ति का संचार होता है। 
() वात-रोगों का शमन होता है। 


प्रक्षालन कर्म 
नाभिमग्रजले स्थित्वा शक्तिनाड़ीं विसर्जयेत्‌। 
कराभ्यांक्षालयेनाड़ीं यावन्‍्मलविसर्जनम्‌। 
तावत्प्रक्षाल्य नाड़ींच उदरे वेशयेत्पुन:। 
इदं प्रक्षालनं गोप्यं देवानामपि दुर्लभम्‌॥ 
केवलं धौतिमात्रेण देवदेहो भवेद्‌ धुवम ।। 
यामार्ध धारणाशावित यावन्न धारयेच्नर:ः । 
बहिष्कृत महद्धौतिस्तावच्चैव न जायते । 
(घे.सं. /22-24) 


अर्थ : नाभिपर्यत जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालकर जब तक मल दूर न 
हो तब तक धोएँ या प्रक्षालित करें। जब साफ़ हो जाए तब उसको वापस अंदर कर दें। यह 
प्रक्षालन क्रिया बहुत ही कठिन है देवताओं को भी दुर्लभ है और इस प्रक्षालन धौतिकर्म 
मात्र से देवताओं के समान शरीर हो जाता है। 


विशेष : यह धौति अत्यंत कठिन है। यह धौति उस गुरु के निर्देशन में करें जो स्वयं यह 
करने में समर्थ हो। पुस्तकों के आधार पर या किसी के कहने से नहीं करना चाहिए। यहाँ 
एक बात महत्वपूर्ण है कि “यह देवताओं को भी दुर्लभ है" कहने का आशय है कि अच्छे- 
अच्छे ज्ञानी, विद्वान लोगों को भी यह ज्ञात नहीं है। दूसरा "देवताओं जैसा शरीर हो जाता 
है" अर्थात्‌ शरीर का ओज, तेज, कांति व बल इतना अधिक हो जाता है कि वह शरीर 
देवताओं के समान प्रतीत होता है। 


हम इतना कहेंगे कि उपरोक्त सभी धौति क्रमशः धैर्यपूर्वक अनुकूलतानुसार, योग्य 


शिक्षक व स्वत: के क्रमश: अभ्यस्त होने पर ही करें। 


2. दंत धौति 
दन्तमूलं जिट्वामूलं रन्ध्रं च कर्णयुग्मयो:। 
कपालरन्ध्रपश्चैतेदन्तधौतिर्विधी यते। 
(घे.सं. /25) 


अर्थ : दंत धौति के पाँच प्रकार हैं - 
. दाँतों की जड़ों को धोना (दंत मूल)। 
2. जीभ मूल को धोना। 3. दायाँ कान। 4. बायाँ कान 
5. कपाल छिढद्र का प्रक्षालन। 


. दंत मूल धौति 


किसी अच्छे मंजन से दाँत मॉजना चाहिए। योगियों को यह साधन दाँतों के कई रोगों से 
सुरक्षा के लिए प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। 


2. जिव्हा शोधन धौति 


जिव्हा शोधन द्वारा जीभ की लंबी करके जरा, मरण और कई रोग का नाश हेतु यह क्रिया 
करनी चाहिए। 


तजनी मध्यमा और अनामिका इन तीनों अँगुलियों को मिलाकर मुँह में डालकर जीभ के 
मूल को साफ़, स्वच्छ करना चाहिए। शनै: शनै: करने से कफ़ दोष का नाश होता है। 
उपरांत जीभ में मक्खन लगा लें और दोहन करें (दूध दुहने जैसी क्रिया) ऐसा करने से जीभ 
की लंबाई बढ़ जाती है। जिव्हा शोधन धौति से कफ़ का नाश होता है। इससे सम्बंधित 
नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जीभ हमेशा साफ़ और मुलायम बनी रहती है। 


3. कर्ण धोति 


यह दंत धौति का तीसरा प्रकार है। तजनी और अनामिका हा | से प्रतिदिन कर्ण-छिद्रों 
की सफ़ाई करें। प्रतिदिन करने से नाद की अनुभूति होती है। इससे कान की सफ़ाई हो 
जाती है। अंदर से निकलने वाला मल एवं बाहर से अंदर जाने वाला कचरा दोनों साफ़ हो 
अ अत: कान के अंदर कीटाणु नहीं पनप पाते एवं कर्ण-रोग होने की संभावना कम हो 
जाती है। 


4. कपालरंध्र धौति 


सिर के बीच में जिसे हम कपाल रंध्र कहते हैं उसकी दाहिने हाथ से हल्के-हल्के पानी द्वारा 
थपकी देना चाहिए। ऐसा करने से कफ़ दोष का निवारण होता है। इससे सम्बंधित नाड़ियाँ 
निर्मल और शुद्ध होती हैं। साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसका अभ्यास प्रात:काल, 
भोजन उपरांत और संध्या के समय करना चाहिए। 


3. हृद धौति 


हृद्धौति त्रिविधांकुर्याहृण्डवमनवाससा। 
(घे.सं. /35) 
अर्थ : हृदय धौति के तीन प्रकार है- दण्ड धौति, वमन धौति और बसन धौति (वस्त्र धौति) 
जो कि हृदय का शोधन करने वाली है। 


क. दण्ड धौति 


विधि : केले के पौधे के बीच स्थित दण्ड अथवा हल्दी का दण्ड या चिकने बेंत का दण्ड गले 

द्वारा उस दण्ड को धीरे-धीरे प्रवेश कराएँ और पुनः उसे धीरे-धीरे निकालें। अर्थात्‌ उस 

दण्ड को गले द्वारा अंदर-बाहर धीरे-धीरे करें यह दण्ड धौति कफ़, पित्त, तथा क्लेश 

ला आदि विकारी मलों का शमन करती है। इससे हृदय के समस्त रोगों का नाश 
ता है। 


विशेष:५2 अधिकतर केले के पौधे से निकाले गए दण्ड का ही प्रयोग किया जाता है। 
(2 किसी योग शिक्षक की देख-रेख में करें। 


ख. वमन धौति 
भोजनान्ते पिबेद्वारि-चाकणं पूरितं सुधीः 
उध्वाँ द्रष्टि क्षण 20 तज्जल वमयेत्पुन:। 
नित्यमभ्यास योगेन कफपित्त निवारयेत्‌। 
(घे.सं. /38-39) 


अर्थ : साधक को भोजन के अन्त में गले तक पानी पीकर तत्पश्चात कुछ देर बाद ऊपर की 
ओर देखते हुए उसे वमन के द्वारा निकाल देना चाहिए। इस प्रयोग से कफ़ और पित्त का 
निवारण होता है। 

इस वमन धौति के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार के अभ्यास को खाली पेट किया जाता है। 


जिसे कुझ्लल या गजकरणी कहते हैं। दूसरी विधि में साधक भोजन के पश्चात करता है, जिसे 
व्याप्र क्रिया या बाघी क्रिया कहते हैं। 


. कुझजल क्रिया/गजकरणी क्रिया 


विधि : लगभग दो लीटर जल कुनकुना लें। उसमें लगभग दो चाय के चम्मच के बराबर 
नमक डाल दें किसी ऐसी जगह का चयन कर लें, जहाँ पर आप आसानी से वमन क्रिया को 
कर सके। अब कम से कम छः: गिलास पानी तुरंत जल्दी-जल्दी पी लें। आपको लगता है कि 
इससे भी अधिक पानी पी सकते हैं तो पीएँ (धीरे-धीरे या घूंट-घूंट करते ह्ए पानी न पीएँ) 
अब आपको वमन करने की इच्छा होगी सामने झुकें, और सिर एवं धड़ को लगभग ज़मीन 
के समानान्तर या कमर से ऊपर के धड़ को समकोण सा बना लें। मूँह खोले और अपने 
दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी अँगुली को अंदर डाले एवं जीभ के पिछले भाग का 
हल्के-हल्के अँगुलियों से रगड़े ऐसा करने से वमन होना शुरू हो जाएगा। अमाश्य का पूरा 
जल तेजी से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार अमाशय को बिल्कुल खाली करने के लिए 
दो-तीन बार अँगुलियों का सहारा लें। इस क्रिया द्वारा अमाशय साफ होने से निकलने 
वाला जल भी साफ निकलेगा। 


2. व्याप्र क्रिया या बाधी क्रिया 


विधि : यह क्रिया उदर में बिना पचा हुआ भोजन या अपच हो जाने पर वमन धौति की 
इस क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है। 


सामान्यतया भोजन के आधे घंटे बाद तैयार किया हुआ जल को लगभग 5-6 गिलास या 
जितना अधिक पेट में पानी आ सके, पीएँ। उपरोक्त पद्धति की तरह अमाशय में भरे हुए 
पानी और अपचे भोजन को वमन क्रिया द्वारा निकाल दें। यदि ऐसा लगता है कि अभी 
वमन क्रिया और की जा सकती है तो दोबारा पानी पीकर अमाशय के खराब जल को बाहर 
निकाल दें। इसके बाद जल नेति क्रिया कर लें। 


सावधानियाँ 


0 वमन क्रिया में बहुत अधिक जोर न लगाये एवं मन को इस क्रिया के लिए तैयार कर लें। 

() पूर्णतः अमाशय खाली हो जाता है। अतः कम से कम 30 मिनिट तक कुछ न खाएँ। (2 
निम्नरक्त चाप, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मिर्गी, में योग गुरू से बात करें। लाभ : (2 इन 
क्रियाओं से अल्सर और अति अम्लता वाले रोग नहीं होते। 2 पित्त शान्त होता है। 
सिरदर्द, माइग्रेन (आधासीसी दर्द) में बहुत ज्यादा फ़ायदा होता है। 2 सड़े हुए भोजन को 


बाहर निकाल कर मुँह से आने वाली दुर्गन्ध समाप्त होती है। > भारीपन, क़ब्ज़, मितली 
आदि से छुटकारा मिलता है। 2 उदर प्रदेश के अवयवों को उद्दीम करती है जिससे पाचन 
सम्बन्धी विकार दूर होता है। 2 गैस की समस्या से छुटकारा मिलता है। ५2 सर्दी-खाँसी 
में लाभ मिलता है। (2 आँखों की रोशनी बढ़ती है। 


ग. वसन धौति (वस्त्र धौति) 


इस क्रिया में चार अँगुल चौड़ा और पाँच हाथ लंबा महीन कपड़ा लेकर धीरे-धीरे निगल 
जाएँ। फिर धीरे-धीरे इस कपड़े को बाहर निकालें। यह वस्त्रधौति कहलाती है।. 





विधि : लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा और लगभग 8 फिट लंबा सूती (कॉटन) का महीन 
कपड़ा मुँह के द्वारा धीरे-धीरे निगलें। कपड़े का पहले वाला हिस्सा जब जठर तक अंदर 
पहुँच जाए तब धीरे-धीरे कपड़े को वापस निकाल लें। यह अभ्यास मौन रहते हुए प्रात: 
समय में खाली पेट करें। इसके अभ्यास से रोग और पित्त एवं कफ़ का नाश होता है। इस 
प्रयोग से शारीरिक बल, सुख व निरोगता दिनोदिन बढ़ती है। 


4. मूल शोधन (गणेश क्रिया) 


जब तक पेट साफ़ नहीं होता तब तक अपान वायु की क्रूरता बनी रहती है। गुदा से वायु 
कष्ट से निकलती है। अतः मूल शोधन अवश्य करना चाहिए। 


इस क्रिया के लिए हल्दी की कोमल जड़ से या फिर अपने हाथ की मध्यमा अँगुली से 
गुदा द्वार साफ़ करना चाहिए। मध्यमा अँगुली को गीला करके धीरे-धीरे गुदा के अंदर 
प्रवेश कराएँ और अंदर अँगुली को धीरे-धीरे चलाएँ। अंदरूनी हिस्से की दीवार को अँगुल 
से साफ़ करें। ऐसा करने से अपान वायू द्वारा कष्ट नहीं होता है। 


मूलशोधन क्रिया से गुदा में जमे कड़े मल का निष्कासन होता है और वायु द्वारा होने 
वाले रोगों में कमी आती है। अजीर्ण दूर होता है। जठराग्रि तेज़ होती है। शरीर की कांति 
बढ़ती है और देवों की जैसी पुष्टता प्राप्त होती है। 


वस्ति 


जल वस्तिः शुष्कवस्तिर्वस्ति च द्विविधौ स्मृतौ । 


जल वस्ति जले कुर्याच्छुष्कवरसितं सदा क्षितौ। 
(घे.सं./45) 


वस्ति कर्म दो प्रकार का है - जल वस्ति और शुष्क वस्ति। जल वस्ति का अभ्यास जल में 
और शुष्क वस्ति का अभ्यास भूमि (सूखे) पर किया जाता है। 


जल वस्ति 


नाभिमग्रजले पायुन्यस्तालोत्कटासन:। 

आकुञझ्जनं प्रसारं च जल-वस्तिं समाचरेत्‌। 

प्रमेहं च उदावर्त क्रूरवायुं निवारयेत्‌। 

भवेत्‌ स्वच्छंद देहश्व कामदेवसमो भवेत्‌। (घे.सं./46-47) 


विधि : नाभि पर्यन्त जल में बैठकर उत्कट आसन लगाएँ और गुदा-प्रदेश को सिकोड़ें और 
फैलाएँ (आकुंचन और प्रसारण), इसी को जल वस्ति कहा गया है। 


इस अभ्यास के लिए किसी बड़े पात्र में या नदी, तालाब में नाभि तक जल में स्थित 
होना चाहिए और उत्कट आसन लगाएँ एवं गुदा द्वार का आकुंचन और प्रसारण करें, जैसे 
अश्व आदि जानवर मल त्याग के समय करते हैं। अधिक से अधिक गुदा द्वार को सिकोड़ें 
और फैलाएँ। ऐसा करने से पहले जल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अंदर जाता है फिर अभ्यास हो 
जाने पर जल की मात्रा बढ़ जाती है और आतों में चिपका मल जल को बाहर करते समय 
निकल जाता है। इससे आंतरिक अंगों की सफ़ाई हो जाती है। चूँकि गंदगी निकलती है अतः 
यह क्रिया बहते पानी में करें। 


लाभ : “2 प्रमेह का नाश होता है। 


(2 उदर रोगों का शमन होता है। 
() कुपित वायु को दूर करने में सहायक है। 
() देह निर्मल होकर देवों के सदृश कांतिवान बनती है। 


() नाड़ियाँ भी शुद्ध होती हैं। 


स्थल वस्ति 


409 036%:3 'प्वेतपसा रा । 

अ मुद्रया 2 तप्रसारयेत्‌।। 
एवमभ्यासयोगेन गा न विद्यते। 
विवर्द्धयेज्जठराग्रिमाम्वातं विनाशयेत। (घे.सं. /48-49) 


विधि : अश्रिनी मुद्रा के द्वारा गुदा का 88 चन एवं प्रसारण करना चाहिए और 
पश्चिमोत्तानासन में बैंठकर नीचे के भाग में का परिचालन करें। यह स्थल वस्ति 
कहलाती है। इसके अभ्यास से वात, पित्त व कफ़ का नाश होता है। जठराग्रि बढ़ जाती है। 
आमवात और कोष्ठ के दोष आदि रोगों का नाश होता है। 


नेति क्रिया 
वितस्तिमान सूक्ष्म सूत्र नासानाले प्रवेशयेत्‌ । 
मुखानिर्गमयेत्पश्चात्‌ प्रोच्यते नेतिकर्मकम्‌ ।। 
साधनाज्नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धिमाप्रुयात्‌। 
कफ़दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि: प्रजायते ।। (घे.सं. 50-5) 


विधि : आधा हाथ लंबा डोरा नासिका छिद्र में डालकर उसका चालन करके मुख के द्वारा 
उसे बाहर निकालें, यह सूत्र नेति कर्म है। 


विशेष : नेति पाँच प्रकार की होती है जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति एवं तेल 
नेति। 


जल नेति 





विधि : इस अभ्यास के लिए एक ऐसा लोटा लेते हैं जिसमें से एक लंबी टोंटी निकली 
रहती है। उस लोटे में कुनकुने पानी को थोड़ा सा नमक के साथमिलाकर भर लें। सिर को 
दाहिनी तरफ़ थोड़ा सा कीजिए लोटे की टोंटी को बाएँ नासिका द्वार के भीतर डालिए 
और जल को अंदर जाने (मुँह को खोलकर रखें ताकि श्वास-प्रश्वास किया जा सके)। 
जल धीरे-धीरे बाएँ नासिका छिद्र के भीतर जाकर दाहिने नासिका छिद्र से बाहर निकल 
जाएगा। यदि जल नहीं निकल पा रहा हो तो सिर और लोटे का झुकाव ठीक करें। जल 
निकलने की क्रिया स्वाभाविक होती है। लगभग पूरे लोटे का जल बाईं तरफ़ से डालें। 
तत्पश्चात्‌ तीव्र गति से श्वास बाहर करें जैसे भसख्त्रिका प्राणायाम में करते हैं। इस प्रकार 
करने से नासिका छिद्र साफ़ हो जाएगा। अब यही क्रिया दाहिने नासिका छिद्र से करें। इस 
क्रिया के बाद नासिका-रंध्रों को स्वच्छ कर लीजिए। 


सूत्र नेति 





साधन ; इस अभ्यास के लिए लगभग एक फ़ीट लंबा सूत का महीन धागा लेते हैं। 


आजकल साधक रबर की नली जिसे केथेटर कहते हैं, (यह मेडिकल स्टोर्स में आसानी से 
उपलब्ध है) इसका भी उपयोग कर सकते हैं। 


विधि : महीन धागे के सिरे पर मोम लगाकर कड़ा कर लें और इसे धीरे-धीरे नासिका 
छिद्र में डालें। धागे का सिरा मुँह में आ जाता है। इसको हाथ से पकड़ लें और दोनों सिरों 
को आगे पीछे खींचें। यह क्रिया दोनों नासिका छिद्रों से बारी-बारी से कीजिए। 25 से 30 
बार यह क्रिया दोहराएँ। पूर्ण सजगता के साथ करें। 


लाभ : “ दोनों नेति क्रियाओं से कई लाभ प्राप्त होते हैं। .> घेरण्ड संहिता के आचार्य का 
कहना है कि इससे आकाश-गमन की शक्ति आती है। (2 कफ़ सम्बंधी सभी दोष दूर होते हैं। 
() नेत्र-रोगों का नाश होता है तथा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। 


नोट : जलनेति एवं सूत्र नेति के अलावा दुग्धनेति, धृतनेति, तेलनेति, दहीनेति और 
स्वमूत्रनेति भी योगिजन करवाते हैं। 


लौलिकी (नौलि) 





अमन्दवेगेन तुन्दं भ्रामयेदुभपाश्वयो:। 
सर्व रोगानिहन्तीह देहानल विवर्द्धनम ।। (घे.सं. /52) 


अर्थ : अति प्रबल वेग से उदर को दोनों तरफ़ घुमाएँ। इसी का नाम लौलिकी है। इससे 
सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं। जठराग्रि तेज़ होती है और पाचन तंत्र को मज़बूत करती है। 


नोट : उदर शक्ति विकासक क्रिया नं. 0 भी देखें। 


व्याख्या ; प्रातःकाल करें, जब पेट साफ़ और हल्का हो गया हो। पैरों के बीच एक या डेढ़ 
फिट का अंतर रखकर खड़े हो जाइए। थोड़ा सा झुकते हुए घुटनों पर हाथ रखिए। घुटनों 
पर दबाव दीजिए। क्रिया प्रारंभ करने से पहले श्वास बाहर निकालें। कोशिश करें कि श्वास 
पूरी तरह से रे हो जाए और पेट पीठ के अंदरूनी हिस्से से चिपक जाए। अब पेट को 
बाहर की तरफ़ करें। ऐसा बार-बार करें ताकि नौलि क्रिया करने में आसानी हो। अब घुटनों 
पर दबाव डालते हुए गुदा के पास उदर स््रायुओं को संकुचित करके उदर के मध्य भाग तक 
ले आएँ और बाहर निकालने का प्रयत्न करें। यह मध्यम नौलि है। 


अब बाई ओर हल्का झुकते हुए बाएँ हाथ पर दबाब बढ़ाइए। इससे उदर के स्नायु बाँई 
तरफ़ आ जाएँगे। यह वाम नौलि है। यही क्रिया दक्षिण नौलि के लिए कीजिए। इसमें उदर 
स्थित सभी पेशियाँ दाहिनी तरफ़ आ जाती हैं। यह दक्षिण नौलि कहलाती है। 

अब समान गति और मनोबल का प्रयोग करते हुए क्रमानुसार मध्यम नौलि, वाम नौलि 
और दक्षिण नौलि कीजिए। धैर्य पूर्वक अभ्यास से क्रिया में आप अभ्यस्त हो जाएँगें। 


विशेष/सावधानी : नौलि के परिचालन के समय छाती, कंठ और ललाट पर नाड़ियों का 
द्द हो रहा है ऐसा लगता है। दस्त लगने चालू हो सकते हैं। इस क्रिया के पहले 
पश्चिमोत्तानासन और मयूरासन का अभ्यास कर लेना चाहिए। उड़ियान बंध और अग्निसार 
क्रिया में दक्ष होना आवश्यक है। पूर्ण सावधानी पूर्वक और योग्य गुरु के निर्देशन में करें 
अन्यथा उदर रोग, आमवात, कटिवात, शुक्र- दोष या कोई अन्य रोग हो सकता है। पहले 
बाएँ से अभ्यास करें। तत्पश्चात्‌ दाहिनी तरफ़ से भी यही अभ्यास करें। इस क्रिया में दक्षता 
नियमित अभ्यास से ही संभव है। आमाशय में शोथ, पित्त प्रकोप जनित अतिसार, 
प्रवाहिका (पेचिश), संग्रहणी, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति तथा हृदय रोगी इसे न करें। 


लाभ : “2 नौलि क्रिया को सभी क्रियाओं में मूर्थन्य कहा है।(ह.यी. प्र.) 


() पाचन-तंत्र सम्बंधी विकारों (मंदाग्नि, गैस व क़ब्ज़) में लाभप्रदहै। 
() मेद कम करता है। 


() मानसिक शांति, कुण्डलिनी जागरण, ध्यान, एकाग्रता आदि कई लाभ प्राप्त 
होते हैं। 


() सभी प्रकार के वात रोगों का शमन होता है। 


() आचार्यों ने इस क्रिया को संजीवनी बूटी कहा है। 


त्रावक 





त्राटक के सम्बंध में यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि बगैर पलक झपकाए किसी लघु लक्ष्य पर 
टकटकी लगाकर देखते रहना त्राटक है। इसके अभ्यास से शाम्भवी मुद्रा की सिद्धि होती है। 
नेत्र-विकार का क्षय होकर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। 


त्राटक क्रिया को भले ही हठ योग का एक अंग माना गया हो परंतु त्राटक करने वाले 
कुछ साधक हठयोग के बारे में नहीं जानते किंतु फिर भी इसका अभ्यास कर जीवन को 
आनंदमय बनाते हैं। पाप त्राटक क्रिया का अपना अलग ही महत्व है। त्राटक को दूसरे 
शब्दों में सम्मोहन ( ज़्म) भी कहते हैं। प्रतिदिन अभ्यास करने वाले साधक की आँखों 
में आकर्षण न हो, ऐसा हो नहीं सकता। सच बात तो यह भी है कि त्राटक को अब प्रदर्शन 
की वस्तु बना लिया गया है। जहाँ-तहाँ इसके सेमिनार आयोजित होते हैं और सिर्फ़ त्राटक 
को लक्ष्य बनाकर वक्ता एक घंटे का भाषण देकर चले जाते हैं। उनकी पूरी प्रयोगात्मक 
पद्धति न तो वे बता पाते हैं और न ही आम व्यक्ति ठीक से समझ पाता है। 


त्राटक से सिर्फ आँखों में ही आकर्षण नहीं बढ़ता बल्कि इतना ज़्यादा आत्मबल आ जाता 
है कि हम दूसरे के मन की बात को भी समझ लेते हैं। इस प्रयोग से ध्यान का मार्ग प्रशस्त 
होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जीवन को ॥ बनाना हो तो त्राटक का 
अभ्यास क्रमानुसार, विधिपूर्वक व धैर्य के साथ सीखें। त्राटक के अभ्यास द्वारा आप सामने 


वाले व्यक्ति को सम्मोहित तो कर ही सकते हैं तथा बड़ी से बड़ी सभा को भी आप अपनी 
ओर आकर्षित कर सकते हैं। 


मनमोहक, तेजोमय व अद्भुत बन जाती हैं। आज इसके कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं 
जैसे भगवान रजनीश (ओशो), स्वामी विवेकानंद, स्वामी सा परमहंस (ज्ञानगंज 
हिमालय) आदि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जो अपनी आकर्षण शक्ति का उपयोग करके लोगों 
को अपना बना लेते थे। स्वयं लेखक सूर्यत्राटकी हैं। त्राटक का उद्देश्य आँखें बड़ी करना नहीं 
होना चाहिए। कुछ प्राप्ति की भावना भी होनी चाहिए। आप त्राटक की सहायता से दुश्मन 
को भी दोस्त बना सकते हैं। हिंसक पशु को भी वश में कर सकते हैं। 


त्राटक की कई विधियाँ प्रचलित हैं। हम यहाँ मुख्य विधियों का ही वर्णन करेंगे ताकि 
साधकगण लाभान्वित हो सकें। 


विधि : आप एक ऐसे स्थान का चयन कीजिए जो साफ़, सुंदर व शांतिमय हो तथा 
वातावरण भी अच्छा हो। वहाँ जब तक आप अभ्यास करें तब तक किसी प्रकार का विध्र न 
हो पाए 


त्राटक करने की वस्तु से लगभग 4 फीट दूर सुखासन में बैठिए। सबसे पहले मोमबत्ती 
जलाइए और इसको उचित दूरी पर रखिए (मोमबत्ती एवं आँखें समकक्ष होना चाहिए) 
यदि कमरे में हवा का आवागमन अधिक होगा तो मोमबत्ती की लौ हिलेगी जिससे आँखों में 
विकार हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि उसके तीन तरफ़ काँच या प्लास्टिक का 
आवरण लगा दें और सामने से खुला रखें। अब प्रसन्नचित्त होकर मोमबत्ती की ऊपरी लौ को 
बगैर पलक झपकाए देखें। शुरू-शुरू में आँखों में जलन मचेगी अतः धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। 
यथाशक्ति निर्विकार व निर्निमिष होकर देखने का प्रयास करें। एकदम से काफ़ी देर तक न 
देखते रहें अन्यथा दूसरे दिन अभ्यास में कठिनाई महसूस होगी। लगभग 5 से 6 महीने के 
अभ्यास से सफलता मिलने लगती है। मोमबत्ती की जगह दीपक या अगरबत्ती से अभ्यास 
कर सकते हैं परंतु अंधेरे कमरे में करें। 


बिना आकुलता के जब तक देख सकते हैं देखने का प्रयास करें। तदोपरांत आँखें बंद कर 
उसी लौ को देखने का प्रयास करें। वह लौ आपको कुछ देर तक आँख बंद करने पर भी 
जाम यह आपका अंतःत्राटक कहलाएगा एवं एकाग्रता और दृष्टि दोनों स्थिर हो 
जाएँगी। 


त्राटक करने की और भी कई विधियाँ प्रचलित हैं जैसे बिंदु, चक्र, सूर्य, चंद्र, तारे, दर्पण 
नासिका का अग्र भाग, अपने इष्टदेव की प्रतिमा, चमकता हुआ बिंदु आदि। आजकल बना 
बनाया त्राटक चार्ट मिल जाता है। इससे भी आप अभ्यास कर सकते हैं। प्रणव मंत्र ३० पर 
भी कुछ साधक त्राटक करते हैं। 


विशेष : इस अभ्यास को तनावरहित होकर करें। प्रसन्नता रखें। यथासंभव ब्रह्म॒चर्य और 
शाकाहारिता का ध्यान रखें। अर्थात्‌ जो साधक काम-विकार की तरफ़ ध्यान नहीं देता और 
शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है उस साधक के अंदर विलक्षण शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। 
वह धीरे-धीरे भूत तथा भविष्य को भी जानने में समर्थ हो जाता है। उसके अंदर कई 
शक्तियाँ आ हैं। वह जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जाता है। 


नोट : आँखों में जलन महसूस होने पर उन्हें मलें (रगड़े) नहीं। उन पर ठंडे पानी के छोटें 
डालें या गुलाब जल का प्रयोग करें। जिनकी आँखें कमज़ोर हों वे त्राटक का अभ्यास 
विवेकपूर्वक करें 


यह साधना उतनी सरल नहीं है जितनी कि दिखाई देती है। इसके लिए धैर्य, 
आत्मविश्वास और पूर्ण विवेक की आवश्यकता होती है। आंतरिक त्राटक के लिए आँखें बंद 
कर भूमध्य में देखने का प्रयास करें। 


लाभ : “2 दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। 


() सामान्य नेत्र-विकार समाप्त होते हैं। 

(2) जीवन की कई महत्वाकाँक्षाएँ पूरी होती हैं। 

() आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के सुख मिलते हैं। 

() शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। 

() प्रसिद्धि प्राप्त होती है। 

() कुण्डलिनी जागरण के लिए यह एक सशक्त माध्यम है। 

(2) बल, ओज और तेज की वृद्धि होती है। 

(2 एकाग्रता शक्ति का विकास होता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। 

(2 आध्यात्मिक शक्ति का विकास होकर इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। 
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योग की क्रियाओं को करते समय एकाग्रता एवं उनसे 
होने वाले लाभों को ध्यान में रखकर करने से स्वस्थ होने 
की संभावना तेजी से बढ़ती है। 


-रितत! 


& %२2&/०३४+३८ वर 


कपाल-आति 


(अधिक जानने के लिए प्राणायाम में कपालभाति अध्याय भी देखें) 


वात क्रमेण व्युत्क्रमेण शीत्क्रमेण विशेषत:। 
भालभाति त्रिधा कुर्यात्कफ्दोष निवारयेत्‌। 
(घे.सं. /55) 


अर्थ ; कपाल-भाति के तीन भेद हैं वातक्रम कपाल-भाति, व्युत्कम कपाल-भाति और 
शीतक्रम कपाल-भाति। इनके अभ्यास से कफ़ सम्बंधी विकारों का नाश होता है। 


भस्त्रावल्लौहका रस्य रेचपूरौ ससम्भ्रमी। 
कपालभातिर्विख्याता कफदोषविशौषणी। 
(ह.यो.प्र. 2/35) 


अर्थ : लोहार की धौंकनी के समान अत्यंत शीघ्रता से (शांति पूर्वक) क्रमशः रेचक-पूरक 
प्राणायाम को करना योगशास्त्र में कफ़ दोष को हरने वाला कहा गया है एवं यह क्रिया 
कपाल-भाति के नाम से प्रसिद्ध है। 


वातक्रम कपाल-भाति 


इडया पूरयेद्वायुरेचयेत्‌ पिंगलां पुन:। 

पिंगलया प्ूरयित्वा पुनश्चद्रेणरेचयेत्‌। 

पूरक रेचक कृत्वावेगेनन तु धारयेत्‌। 

एवमभ्यासयोगेन कफ दोषनिवारयेत्‌। (घे.सं. /56-57) 


अर्थ : (इड़ा नाड़ी) बाएँ नासिका द्वार से श्वास लें और (पिंगला नाड़ी) दाहिने नासिका 
छिद्र से श्वास छोड़ दें। अब दाहिने नासिका छिद्र से श्वास लें और बाएँ नासिका छिद्र से 
श्वास छोड़ दें। रेचक-पूरक करते समय त्वरित (तेज़) गति नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के 
अभ्यास से कफ़ दोष आदि का क्षय होता है। 


व्युत्रम कपाल-भाति 


नासाभ्यां जलमाकृष्य पुनर्वक्त्रेणरेचयेत्‌। 
पायं पायं व्युत्क्रमेण श्लेष्मा दोषनिवारयेत्‌। 
(घे.सं. /58) 


अर्थ : दोनों नासिका छिद्रों से जल को खीचें और मुँह द्वारा निकाल दें। अब मुँह द्वारा जल 
पीकर नासिका द्वार से निकाल दें। यह क्रिया व्युत्करम कपाल-भाति कहलाती है। यह सब 
प्रकार के कफ़ को दूर करती है। 


शीतक्रम कपाल-भाति 


शीतकृत्य पीत्वा वक्त्रेण नासानालैरविरिचयेत। 

एवम्भ्यास योगेन कामदेव समो भवेत्‌। 

न जायते वार्द्धक॑ च ज्वरो नैव प्रजायते ॥ 

भवेत स्वच्छद देहश्व कफ दोषनिवारयेत्‌। (घे.सं. ।/59-60) 


अर्थ : साधक मुख से सीत्कार करता हुआ जल ग्रहण करें और नासिका द्वारा निकाल दें। 
यह शीतक्रम कपाल-भाति कहलाता है। इस योग क्रिया से साधक कामदेव की तरह सुंदर 
कांतिवान और तेजस्वी बन जाता है। साधक को बुढ़ापा नहीं आता। शरीर निर्मल होता है। 
कफ दोष का निवारण होता है। 


सावधानी : हृदय की निर्बलता, वमनरोग, ऊश्र्वरक्तपित्त, अम्लपित्त, स्वरभंग, निद्रा 
नाश, तेज़ बुखार आदि रोगों के समय न करें। 


लाभ : (2 समस्त षट्कर्म साधक को नया जीवन देते हैं। 


() झुर्रियों का नाश होता है, चेहरे व अन्य शरीर स्थान पर झुर्रियाँ नहीं पड़तीं 
तथा शरीर कांतिवान बनता है। 

() कपाल-भाति से शरीर की कई अशुद्धियाँ दूर होती हैं। 

() षट्कर्म कुण्डली जागरण के लिए अति आवश्यक है। 

() आध्यात्मिकता प्राप्त होती है। 

() पूरा शरीर सुदृढ़, बलवान, तेजोमय, आभावान, आकर्षक और सुंदर बनता है। 
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अष्टांग योग की क्रियाएँ सकारात्मक परिणाम 
प्रदान करती हैं। 
नर 


के 5:४० ले थए | हि. पल दे क्र 








योग निद्रा 


(नए जीवन की शुरुआत, डिप्रेशन को करें दूर) 


जी स तरह से आज का परिवेश, वातावरण, पर्यावरण, रहन-सहन, व्यवस्त भरा जीवन 

हो गया है, इन्हीं सब वजहों से मानव जीवन त्रस्त हो चला है। जब आदमी तनाव से 
पीड़ित हो तो दुनिया के जितने गलत काम है, वह करता है, जैसे नशा करना, लड़ाई-झगड़े 
करना, बात-बात में गुस्सा करना। पारिवारिक ज़िदगी व अड़ोस-पड़ोस आदि में हर जगह 
पर इसका असर दिखता है। इन चीजों से बचने के लिए यदि हम अपने जीवन में योग निद्रा 
का प्रतिदिन अभ्यास करें, तो वर्तमान जीवन सुखी व शांतिमय हो जाएगा और भविष्य का 
निमणि भी अच्छा होगा। 


योगनिद्रा क्या है? योग निद्रा एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी यौगिक नींद है, जो तुरंत 

आदमी की चेतना को, सोयी हुईखोई हुई शक्ति को नई ताजगी भरी/ प्रसन्नता के साथ 

आत्मशक्ति को विकसित कर सकारात्मकता प्रदान करती है। यह वह विधि है जिसमें स्वयं 

आत्म सम्मोहन कर चेतना की गहराई में प्रवेश करता है। अपने अवचेतन मन को सक्रिय 

रे है और कुछ ही पल में एक स्फूर्ति, ताज़गी, नई चेतनता के साथ उसका विकास होता 
। 


हमें अपने जीवन में प्रतिदिन योगनिद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इसे अपने जीवन का 
अंग बना लें, क्योंकि योगनिद्रा के 5 या 40 मिनट आपके पूरे 24 घंटे को सुनियोजित ढंग से 
आनंदमयी और ऊर्जावान बना सकता है। 


योग निद्रा विश्राम करने की एक विकसित पद्धति है। कई बार हम अपनी थकान पूरी 
रात सोने के बाद नहीं उतार सकते। वह थकान मात्र योग निद्रा द्वारा मिटाई जा सकती है। 


इसमें व्यक्ति/साधक जागते हुए सोता है। शरीर विश्राम की अवस्था में रहता है और 
चेतना पूर्ण रूप से जागरूक रहती है। योग निद्रा का अर्थ बह सजगता के साथ सोना। 
तो अवस्था में भी सजगता और चेतनता बनी है। मन की अनेक अवस्थाएँ 
होती है। यह मन की जाग्रत एवं सुषुप्ति के बीच की अवस्था है। जहाँ अवचेतन मन कार्य 
करता रहता है और धीरे-धीरे शरीर में शिथिलता आती है एवं चेतना तथा अवचेतन मन 
सजग हो जाते हैं। व्यक्ति सभी प्रकार के तनाव चाहे वे शारीरिक हो, भावनात्मक हो या 
फिर मानसिक हो, उन सबसे तनाव रहित हो जाता है। इसे हम डिप्रेशन दूर करने की 
सबसे अच्छी पद्धिति भी कह सकते हैं। 


योग निद्रा के कई तरीके हैं, विभिन्न योग केन्द्रों में कई प्रकार से कराया जाता है। हम 
यहाँ सबसे अधिक प्रचलित तरीक़ों को अभिव्यक्त करेंगे। 


क्रियाविधि: कृपया आप सभी योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। अपने आसन पर पीठ 
के बल आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को ढीला रखें। पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर रखें। 
दोनों हाथों को कमर से कुछ दूर रखें। हथेलियाँ आसमान की तरफ़ खुली रखें। शरीर में 
किसी भी प्रकार का तनाव न रखें, यदि हो तो उसे शिथिल कर दें। बिल्कुल ढीला शरीर। 
सिर से पैर तक ढीला रखें। नेत्रों को बंद करिए। जब तक नेत्रों को खोलने के लिए न कहा 
जाये तब तक नेत्र बंद रखिए। शरीर का कोई-सा भी अंग न हिलाएँ, ठीला शरीर, पूर्ण रूप 
से ढीला शिथिल शरीर। 


अब गहरी श्वास लीजिए। धीरे-धीरे गहरी लम्बी श्वास लीजिए। लम्बी श्वास छोड़िए 
अब फिर से लम्बी श्वास लीजिए और लम्बी श्वास छोड़िए। 


अब आप मन ही मन संकल्प लीजिए कि मैं योग निद्रा के अभ्यास के लिए पूर्ण रूप से 
तैयार हूँ, कि मै सोऊँगा नहीं, मैं सोऊँगा नहीं, मैं सोऊँगा नहीं। अब आप मेरे द्वारा दिये गये 
निर्देशों को ध्यान पूर्वक सुनिए। अपने मन को किसी भी प्रकार के विचारों या कल्पनाओं में 
मत लगाइए। बा विचारों से हो जाइए। आप रे, तथा चेतना के स्तर पर 
कार्यरत रहेंगे। कत शारीरिक रूप से पूर्णतः अचेत पड़े रहेंगे। आप अपने मन को सिर से 
पैर तक घुमाइए। 


सम्पूर्ण शरीर में चेतना या मन की जागरुकता को निर्देशानुसार घुमाएँगे। अपने अंगों के 
प्रति सचेत रहिए और पूर्ण रूप से एकाग्रता बनाए रखें। 


अब अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न चक्र एवं अंगों पर घुमाइए। मानसिक रूप से मेरे 
साथ-साथ आप भी मन ही मन उन बातों को दोहराएँ जिन्हें मैं कहता हूँ और आपको उस 
अंग के बारे में सजग रहना है। 


अपने बाएँ हाथ की ओर ध्यान दीजिए। अपनी मानसिक चेतना (सजगता)को ले जाइये 


बाएँ हाथ का अँगूठा, पहली बह हे , तीसरी अँगुली, चौथी अँगुली, बाई 
हथेली, कलाई, कुहनी, कधा, बगल, बाई ओर की कमर बाएँ पैर का पंजा, अँगूठा, पहली 
अँगुली, दूसरी अँगुली, तीसरी अँगुली चौथी अँगुली, दायाँ हाथ का अँगृष्ठा, पहली अँगुली, 
दूसरी अँगुली, तीसरी अँगुली, चौथी अँगुली, दाएँ हाथ की हथेली, कलाई, कुहनी, भुजा, 
दाएँ हाथ का कधा, दाएँ हाथ के बगल वाला भाग, दाई ओर की कमर, दाई जाँघ, दायाँ 
घुटना, दाई पिंडली, टखना, दाई ऐड़ी, पैंजा, दाएँ पैर का अँगूठा, पहली अँगुली, दूसरी 
अँगुली, तीसरी अँगुली, चौथी अँगुली, सिर का ऊपरी हिस्सा, माथा, दाई भौंह, बाई भौंह, 
भूमध्य, दाहिनी आँख की पलक, दाहिनी आँख की , पूरी दाहिनी आँख, बाई आँख की 
पलक, बाई आँख की पुतली, पूरी बाई आँख, कान, दाहिना गाल, बायाँ कान, 
बायाँ गाल, नाक के दाहिने तरफ़ का भाग, नाक के दाँई तरफ़ वाली छाती, बाँई तरफ़ 
वाली छाती, पूरी छाती, नाभि, पेट और पेट का निचला भाग। 


पूरा दाहिना हाथ, पूरा बायाँ हाथ, पूरा दायाँ पैर, पूरा बायाँ पैर, दायाँ नितम्ब, बायाँ 
नितम्ब, मेरुदण्ड, पूरी पीठ, पेट, छाती, शरीर का सामने वाला भाग, शरीर का पीछे वाला 
हिस्सा, पूरा शरीर, सम्पूर्ण शरीर। सम्पूर्ण शरीर को एक साथ देखें। 


अब महसूस करें कि पूरा शरीर अर्धचेतन अवस्था में ज़मीन पर लेटा हुआ है। 


अपनी श्वास-प्रश्चास की ओर ध्यान दीजिए। अनुभव कीजिए कि आप श्वास ले रहे हैं और 
श्वास छोड़ रहे हैं। सामान्य रूप से श्वास-प्रश्वास कीजिए। 


अब कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। समुद्र की लहरें आपके पैर का 
स्पर्श कर रही हैं। शीतलता महसूस हो रही है। मंद-मंद सुगन्धित हवा बह गे है। आपको 
मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रही हैं। सामने से सूर्योदय हो रहा है। धीरे-धीरे 
सूर्य की किरणें आपके ऊपर आ रही हैं। आपको एक नई चेतना मिल रही है। वहीं पर खड़े 
होकर आप चेतना का अनुभव कर रहे हैं। सूर्य का रंग लाल है और उसकी किरण सामने 
एक बगीचे पर भी पड़ रही है। 


आप उस बगीचे की तरफ़ जा रहे हैं। बगीचे में पहुँच कर आपने देखा कि बहुत ही सुन्दर 
फूल रंगबिरंगे खिले हुए हैं। उनकी जुशब आपको आ रही है। आपको नई ताज़गी का 
अनुभव हो रहा है। आप उसी बगीचे में बैठ जातेहैं। चारो तरफ़ शांति ही शांति है। अब 
आप अपने पूरी चेतना के साथ वापिस अपने शरीर की तरफ़ लौट रहे हैं। अपने शिथिल पड़े 
रू शरीर का अनुभव कीजिए। अपनी श्वास-प्रश्चास के प्रति सजग हो जाइए। श्वास आ रही 

, वास जा रही है। आती-जाती श्वास को देखिए। अब आप पूर्ण रूप से शरीर को बाई 
तरफ़ से करवट दिलवाइए फिर दाई करवट लीजिए। पुन: बाई और करवट लीजिए और 
० बैठ जाइए। ऊँ का तीन बार लम्बी ध्वनि के साथ उच्चारण कीजिए, नेत्र बंद ही रहने 

ए। 


ऊँ असतोमा सदगमय। 
तमसो मा जयोतिर्गमय ॥ 


98383 गमय। 
ऊ शान्ति शान्ति शान्ति। 
हथेलियों को आपस में रगड़िए हथेलियों को नेत्रों में लगाइए। चेहरे में हाथ को फेरते हुए 
धीरे-धीरे आँख खोलिए एवं अब नई चेतना व उर्जा को महसूस कीजिए और नए उत्साह के 
साथ जीवन को आगे बढ़ाइये। इस प्रकार हम नये जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। 


प्रकारान्तर : इस प्रकार हम और भी कई धारणाएँ बनाकर योग निद्रा कर सकते हैं। 


जैसे सात - चक्रों का ध्यान, गिनती गिनते हुए पहले सीधी गिनती फिर उल्टी गिनती। 
स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं। समीशरण का ध्यान कर सकते हैं। नदियाँ, तालाब, रूपस्थ 
ध्यान, पदस्थ ध्यान, सिर्फ आत्मा का निर्विकल्प ध्यान, हिमालय में बफॉले क्षेत्र का ध्यान, 
सिद्ध क्षेत्र का ध्यान, तीर्थ क्षेत्र आदि कई प्रकार की धारणाओं को मन में लाकर हम योग 
निद्रा कर सकते हैं। 


लाभ : ५2 आप शारीरिक/मानसिक रूप से तनाव रहित हो जाते हैं। 


() योग निद्रा द्वारा आप-अपने शरीर के रोग समाप्त कर सकते हैं। उन रोग के बारे 
में ऐसा विचार करें कि वे ठीक हो रहे हैं। बार-बार ऐसा चिन्तन करने से शरीर 
में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिस कारण वे रोग दूर हो जाते हैं। 


() मानसिक क्षमता बढ़ा सकते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। बच्चों का मानसिक 
विकास हो सकता है। 


(2 आपके शरीर में नई चेतना आ जाती है। 

(2 आप अपने सातों चक्र की ऊजा को रूपान्तरित कर सकते हैं। 

(2 अपनी ऊर्जा को ऊध्वमुखी कर सकते हैं। 

() सभी क्षेत्रों में चाहे वे सांसारिक हों, ग्रहस्थ हों, आध्यात्मिक हों, प्रगति कर 
सकते हैं। 

() क्रोध, मान, माया, लोभ को खत्म कर सकते हैं। 

() सकारात्मक ध्यान करके आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। जैसे मैं ईमानदार हूँ। 
मैं पूर्णतया निरोगी हूँ, मैं दयावान हूँ, मेरे अंदर करूणा है। इस प्रकार ध्यान 
करके आप सब कुछ बदल सकते हैं। 


सावधानियाँ : ५) योग निद्रा के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। 
() दिए जा रहे निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। 


() योग निद्रा का अभ्यास करते समय यदि कोई व्यक्ति नींद की 
अवस्था चला जाता है तो उसके माथे को स्पर्श करें। उसके पैर का अँगूठा स्पर्श 
कर जाग्रत अवस्था में लाइए। 


& 57 चतयय भ 


योगसाधना की समस्त क्रियाएँ क्रमश: धैर्यपूर्वक, 
आत्मविश्वास व पूर्ण आस्था के साथ उत्तरोत्तर करना 
चाहिए, तब वे हमें शारीरिक एवं मानसिक लाभ के साथ 
आध्यात्मिकता के चमत्कर्ष के आनंद की भी अनुभूति 
प्रदान कराती हैं। 


नरप' 
& ६२५&००३२:८४<< 





धाटणा - पंच धाटणा 


हाँ अँख्बरं भुंदर, बड़ी, आकर्षक एवं निरोग हो जाएँगी कषाय के परिणाम मंद होते हैं। 
जैन धर्म के ग्रंथों में ध्यान और धारणाओं का विस्तृत विवेचन मिलता है जिनका 
चिंतन करने से कमाँ का क्षय होता है और आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। 


महर्षि घेरण्ड यहाँ कहते हैं कि ये धारणाएँ सिद्ध होने से सभी कार्य स्वतः सम्पादित हो 
जाते हैं। पाँच धारणा ये हैं : 

. पाथिवी धारणा 

2. आम्भसी धारणा 

3. आग्रेयी धारणा 

4. वायवीय धारणा 

5. आकाशी धारणा 


. पार्थिवी धारणा 
यत्तत्व्हरितालदेशरचित भौमलकारान्वितम। 
वेदास्त्र कमलासनेनसहितं कृत्वा हृदिस्थापितम्‌ 
प्राणत्रय विलीय पंचघटिकाश्रित्तान्विता धारयेत्‌। 
ऐषा स्तम्भकरी सदाक्षितिजयं कुर्यादधो धारणा। 
है 8000 द्रां यः करोति सा । 
मृत्युंजयः स्वयं सो5पि स सिद्धो दभुवि।। 
(घे.सं. 3/ 7-8) 


अर्थ : पृथ्वी तत्व का वर्ण हरताल के समान है। इसका लं बीज चौकोर आकार और देवता 
ब्रह्म हो साधक योगसाधना द्वारा इसे प्रकट कर हृदय में धारण करें। पाँच घड़ी (2 घंटे) 
प्राण को आकर्षित कर कुंभक करें। यह पार्थिवी धारणा या अधो-धारणा मुद्रा कहलाती है। 


इसकी पूर्ण सिद्धि होने पर साधक पृथ्वी विजय कर लेता है। निरंतर इस धारणा को करने 
वाला साधक मृत्युजय और सिद्ध होकर धरती पर गमनागमन करता है। 


2, आम्भसी धारणा 
288 40% न्द धवल तत्वंकिलाल शुभम। 
तत्पीयूषव हित युक्त सदा विष्णुना। 
प्राणां तत्र विलीय पंच घटिका श्रित्तान्वितां धारयेत्‌। 
एपषा दुःसहताप पापहरिणी स्यादाम्भसी धारणा। 
आम्भसी परमा मुद्रा यो जानातिस योगवित्‌। 
जलेच घोरे गंभीरे मरण तस्यनो भवेत्‌। 
इयं तु परमा मुद्रा गोपनीया प्रयत्नत:। 
प्रकाशात्सिद्धिहानिः स्यात्सत्यं वच्मि च तत्त्वतः। 
(घे.सं. 3/9-2) 


अर्थ : जल तत्व का रंग शंख और चंद्रमा की तरह उज्जवल एवं कुंद के फूल की तरह शुश्र 
होता है तथा इसकी संज्ञा अमृत है। बीज वकार व॑ और विष्णु इसके देवता हैं। योग के 
प्रभाव से हृदय के बीच उक्त जल तत्व समुदाय का ध्यान करें और उसी समय प्राणवायु को 
खींचकर पाँच घड़ी चित्त को स्थिर रखते हुए कुंभक करें। यह आम्भसी धारणा है। यह मुद्रा 
बड़े-बड़े दुःखों, ताप और पापों का नाश करता है। जो साधक यह धारणा करता है वह 
योगियों का शिरोमणि कहलाता है। वह भयंकर और गंभीर जल में भी श्वास साधना के 
कारण नहीं डूबता है। 


3. आग्रेयी धारणा 
यज्नञाभिस्थितमिन्द्रगोपसद्रशां बीज॑ त्रिकोणान्वितं - 
तत्वं वहिनमयं प्रदीम्त मरुणं रुदेण यत्सिद्धिदम्‌। 
प्राणां तत्र विलीय पंचघटिकांश्रित्तान्वितं धारयत। 
एषाकालगभीर भीतिहरिणी वैश्वानरी धारणा। (घे.सं. 3/22) 


अर्थ : अग्नि तत्व का स्थान नाभि स्थल है। इसका रंग इन्द्रगोप (बीर बहुटी) की तरह लाल 
है। बीज मंत्र रं है। इसका आकार त्रिकोण और देवता रुद्र है। यह तत्व तेज का समूह है, 
दीप्तमान है, प्रकाशवान है और अनेक सिद्धियों का देने वाला है। इसे योग बल से उदय 
करके ध्यानस्थ होकर पाँच घड़ी तक (2 घंटा) कुंभक द्वारा प्राणवायु को धारण करें। इसका 
नाम आग्रेय धारणा मुद्रा है। इसके नित्य अभ्यास से संसार का (जन्म-मरण का) भय दूर 
होकर साधक विजयी होता है। यदि अचानक व्यक्ति अग्नि में गिर जाए तो भी अग्नि जला 
नहीं सकती और वह सुरक्षित बच जाता है। 


4. वायवीय धारणा (वायुधारणा) 


दिभन्नांजन पुंज सब्निभमिदं 
तत्त्वं सत्तवमयं यकारसहिठत॑ यत्रेशवरो देवता । 
प्राणांस्तत्र विलीय पंच घटिकां चिन्तान्वितां धारयेत्‌। 
एपा खे गमन॑ करोति यामिनांस्याद्वायवी धारणा। इ 
यं तु परमा मुद्रा जरामृत्यु विनाशनी। 
वायुनाश्रियते नापि खेच गतिप्रदायिनी। 
शठाय भक्ति हीनाय न देयं यस्य कस्यचित्‌। 
दत्तेच सिद्धिहानिः स्यात्सत्यवच्मिचचण्डते। 
(घे.सं. 3/24-26) 


अर्थ : वायु तत्व का रंग घिसे हुए अंजन (सुमा) या धुंए के रंग के समान हल्का-मटमैला है। 
बीजमंत्र यं यकार है और ईश्वर इसके देवता हों यह तत्व 3 0888 ण मय है। योग बल के 
प्रभाव से वायु तत्व को उदय करके एकाग्रचित हो प्राणवायु को खींचकर कुंभक प्राणायाम 
के द्वारा पाँच घड़ी तक धारण करें। इसका नाम वायवीय मुद्रा है (वायु धारणा)। इसके 
अभ्यास से वायु द्वारा कभी मृत्यु नहीं होती और साधक को आकाश गमन करने का सामश्य 
प्राप्त हो जाता है। बुढ़ापा और मृत्यु का नाश करती है। यह विधि मूख, नास्तिक या वह 
व्यक्ति जिसके भीतर भक्तिभाव नहीं होते, जो शठ हैं ऐसे व्यक्ति को कभी न बताएँ। ऐसा 
करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। 


5. आकाशी धारणा 
यत्सिन्थ्द्वी वरशुद्धवारिसदृशं व्योमाख्यमुदभासते। 
तत्वं देवसदाशिवेन सहित बीज हकारान्वितम्‌। 
प्राणांस्तत्र विलीय पंच घटिका श्रित्तान्वितं धारयेत्‌। 
ऐषा मोक्षकपाटभेदनकरी कुर्यानाभो धारणा। 
आकाशीयधारणा मुद्रा यो वेत्तिस योगवित्‌। 
न मृत्युज्ञायते तस्य प्रलये नावसीदति | (घे.सं. ३/27-28) 


अर्थ : आकाश तत्व का रंग समुद्र के विशुद्ध जल (नील वर्ण) की तरह प्रकाशित हैं। इसके 

देवता सदाशिव हैं और बीजमंत्र हकार है। इसी आकाश तत्व को सदाशिव सहित योग बल 

द्वारा उदित कर ध्यानस्थ होकर धारण करेंधारण करें। इसी को आकाश मुद्रा कहते हैं। यह 

करने से मोक्ष होता है जो साधक आकाशी धारणा जानता है, अभ्यास करता है, वह 

हे है। उसकी मृत्यु किसी से नहीं होती। प्रलय होने पर भी वह ज्यों का त्यों बना रहता 
। 


विशेष : हमने सभी धारणाओं को यथाक्रम दिया व उनके भावार्थ किए। हमारा निवेदन 
है कि साधक इन धारणाओं को ठीक-ठीक समझे। शांतचित्त होकर इनका अभ्यास किसी 
योग्य शिक्षक से जानकर उनका यथावत्‌ पालन करें। इस मुद्रा को धारण करने से पहले 


उसमें वे सभी गुण होने चाहिए जो कि इसी गा में हमने जगह-जगह कहा है। गुरुओं से 
वह प्राप्त करें। इन धारणाओं की सिद्धि के बल बहुत ही ज़्यादा धैर्य और पुरुषार्थ की 
आवश्यकता पड़ती है। अतः हमारी मुमुक्षु जिज्ञासुओं से प्रार्थना है कि वह अपने सम्यक्‌ 
ज्ञान का उपयोग कर लाभान्वित हों। 


९. 5३४३ १इलनु ककया 9 
स्वर्गों जैसा सुख चाहिए तो निर्विकार ध्यान करो। 


नर 
के ४2% ०३८ 


९ 5 प्ह्कुलनुरकचता, 9 


ब्रह्म॒चर्य पूर्वक की गई अष्टांगयोग की क्रियायें कभी 
निरर्थक नही जाती। 
चरप' 





ध्यान योग 


ध्या 7 एक 8003. साधना है। इसके अन्यास के बिना मुक्ति होना संभव नहीं है। 

पहले के अध्यायों में जितनी भी क्रियाएँ हैं वे सभी लगभग शरीरस्थ ज़्यादा हैं कितु 
ध्यान आत्मा की वह क्रिया है जो साधक को ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि 'कैवल्य ज्ञान' 
प्राप्त कराती है। ध्यान की कई क्रियाएँ हैं। लगभग सभी धमाँ में ध्यान योग को महत्व दिया 
गया है। जैन धर्म मानता है कि निर्विकल्प ध्यान के बिना कमाँ का क्षय नहीं होता है। हिंदू 
धर्मानुसार व्यक्ति को प्रतिदिन भगवत्‌ आराधना, पूजा--अर्चना व ध्यान अवश्य करना 
चाहिए। ध्यान का जितना महत्व धमाँ में बताया गया है उसका उतना ही महत्व हमारे 
सांसारिक जीवन के लिए भी है। 


अलग-अलग शास्त्रों में ध्यान की कई विधियाँ बताई गई हैं। गौरक्ष पद्धति में सूत्रकार 
कहते हैं कि “चित्त में योग शास्त्र के अनुसार विधि से निर्मलांतर करके आत्म-तत्व का 
स्मरण करना ध्यान कहलाता है।" यह ध्यान सगुण-निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। श्याम 
वर्ण विष्णु का ध्यान करना सगुण ध्यान है। एकांत में पवित्र स्थान पर बैठकर सिद्धासन, 
पद्मासन या किसी सुखासन में बैठकर कुण्डलिनी चक्रों में चित्त लगाकर या नासिका के 
अग्रभाग में दृष्टि लगाकर चक्र सहित ध्येय वस्तु का ध्यान करना निर्गुण ध्यान है। यह ध्यान 
मुद्रा है तथा इसे करने वाला योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान के नव स्थानों 
का वर्णन करते हुए सूत्रकार नव ध्यान योग्य स्थान के प्रकार बताते हैं। वे इस प्रकार हैं : 

. मूलाधार 

2. स्वाधिष्ठान 

3. नाभि (मणिपूरक) 

4. अनाहत 

5. विशुद्धि 

6. घंटिका मूल 

7. लबिका का स्थान 

8. आज्ञा चक्र 


9. सहस्त्रार चक्र 


इसके ऊपर का शून्य स्थान। योगियों द्वारा उक्त नव स्थान ध्यानोपयोगी कहे गए हैं। 
इन्हें उपाधि अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेज (अग्नि), वायु तथा आकाश इन पाँच तत्वों से 
सम्मिलित ध्यान करने से अणिमादि अष्ट सिद्धियों का उदय होता है। 


विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि जैसे सुवर्ण को अग्नि में शोधन करने से वह क्षार, मल 
आदि त्याग कर शुद्ध हो जाता है, इसी तरह ध्यान द्वारा सत्व, रज और तमोगुण के संयोग 
से मलिन हुआ मन निर्मल होकर आत्म-तत्व को प्राप्त हो जाता है। विवेक चूड़ामणि में आगे 
लिखा है कि जैसे अन्य क्रियाओं की आसक्ति को त्याग कर अर्थात्‌ दूसरे उपायों को न करके 
केवल भ्रमरपन का निरंतर ध्यान करते-करते कीट-पतंगे आदि भ्रमर के रूप में परिणित हो 
जाते हैं अर्थात्‌ भ्रमर (भौंरा) बन जाते हैं ऐसे ही साधक भी आत्म-तत्व का ध्यान करते- 
करते जज पा जाते हैं। अत: साधक ध्यान के प्रभाव से परम-आत्मा को उपलब्ध हो 
जाता है। 


योग सूत्रानुसार 


चित्त (मन) को किसी एक स्थान में ठहराना धारणा है और उस ज्ञानवृत्ति की एकतानता 
ही ध्यान है। अर्थात्‌ जहाँ मन को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकतार (शहद की धारा के 
समान) चलना ध्यान है। ध्यान के चरम उत्कर्ष का नाम ही समाधि है। ध्यान जब अर्थ मात्र 
निभांस होता है या ध्यान जब इतना प्रगाढ़ होता है कि केवल ध्येय विषय मात्र की ही 
ख्याति होती रहती है तब उसे समाधि कहते हैं और जब धारणा, ध्यान तथा समाधि तीनों 
एक ही जगह स्थित हों तो वह संयम कहलाता है। 


घेरण्ड संहितानुसार 

स्थूलं ज्योतिस्थासूक्ष्मं ध्यानस्य त्रिविध॑ विदु:ः। 

स्थूल मूर्तिमयं प्रोत ज्योतिस्तेजोमयं तथा। 

सूक्ष्म, विन्दुमयं ब्रह्म कुण्डली परदेवता। (घे.सं. 6/) 
महर्षि घेरण्ड के अनुसार ध्यान तीन प्रकार का है। स्थूल ध्यान, ज्योतिध्यान और सूक्ष्म 
ध्यान। स्थूल ध्यान में 528 इष्ट देव (सगुण स्वरूप) का ध्यान किया जाता है। ज्योतिर्मय 
ध्यान वह ध्यान होता है जिसमें तेजोमय ज्योति रूप आत्मा ( 3 824 का चिंतन हो 
एवं सूक्ष्म ध्यान वह है जिसमें बिंदुमय (ब्रह्म कुण्डलिनी) का ध्यान जाता है। 
स्थूल ध्यान 


आचार्य कहते हैं कि साधक अपने ह्ृदय में ऐसा ध्यान करें कि मानो वह अमृत का समुद्र 


है और उस समुद्र के बीच एक रत्नमय (हीरे जवाहरादि) द्वीप है जो कि रत्नमय हक 
(रेत) से शोभायमान हो रहा है। जिसकी चारों दिशाओं में नीम के वृक्ष फूलों सहित ५ 

हो रहे हैं। वह द्वीप मम की शोभा से 8.8 र्णित है और वह हा के किले की खाई के 
समान प्रतीत हो रहे हैं। मालती, मल्लिका, , केशर, चंपा और बकायन, स्थल कमल 
आदि पुष्पों की सुगंध से मानी चारों दिशाएँ महक रही हैं। 


उसके बीचो-बीच एक कल्पवृक्ष है। योगी ऐसा ध्यान करें कि वह कल्पवृक्ष बहुत ही 
मनमोहक है। मन को हरने वाला, अति सुंदर है। जिसकी चार शाखाएँ चारों वेदों से 
शोभायमान हो रही हैं और वह वृक्ष नित्य नए-नए फल-फूलों से लदा हुआ रहता है जिसमें 
भ्रमर और कोयल के मधुर शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। साधु-साधक कमा का उपदेश कर रहे हैं। 
उनके शब्द गुंजायमान हो रहे हैं। अब उस कल्पवृक्ष के नीचे माणिक्य रत्न का मंडप सजा 
हुआ है। जिसके नीचे एक रत्नमय आसन है। उसमें अपने इष्ट देव विराजमान हैं। गुरु द्वारा 
बताई विधि से उनका चिंतन व ध्यान कीजिए। कैसा है वह इष्ट ? तो बताते हैं कि आभूषण 
गहनों से सुशोभित है। ऐसे इष्ट के ध्यान को विद्वान लोग स्थूल ध्यान कहते हैं। 


स्थूल ध्यान के प्रकार - ब्रह्मूरंध्र में सहस्त्रार नामक एक सहस्त्रदल का कमल है या एक 
हज़ार पंखुड़ियों वाला एक कमल है जिसका योगी ध्यान करते हैं। उस महाकमल के बीच 
में जो कणिका है उसके बीच एक और कमल है जिसमें बारह पंखुड़ियाँ हैं जिसका रंग सफ़ेद 
है और तेजोमय है। उन बारह दलों में बीज मंत्र दिख रहे हैं। पहले दल में ह दूसरे में स 
तीसरे में क्ष, म, ल, व, र, यू, ह, स ख, फ्रें इस प्रकार क्रमश: सभी दलों में बीज मंत्र हैं। उस 
बारह दल के कमल की बीच के भाग में जो कणिका है उसमें अ, क, थ इन अक्षरों की तीन 
रेखाएँ हैं। अर्थात्‌ त्रिकोण बना है और ह, ल, क्ष ये अक्षर संयुक्त हैं। जिसके बीच में प्रणव 
मंत्र 3 विराजमान है। 


अब योगी ऐसा ध्यान करें कि मानो वहाँ नाद-बिंदुमय एक मनोहर सिंहासन रखा हुआ 
है। वहाँ एक हँसों का जोड़ा बैठा हुआ है जो कि गुरु पादुका का प्रतीक है। वहाँ पर ऐसा गुरु 
का ध्यान करें जिनके दो हाथ हैं, तीन नेत्र हैं, सफ़ेद धवल वस्त्र पहने हुए हैं और श्वेत पुष्प 
की माला पहने हुए हैं तथा उनके शरीर में शुक्ल वर्ण का लेपन है और उसमें से शुश्रगंध 
निकल रही है। उनके बाएँ अंग की तरफ़ लाल रंग के वस्त्र पहने हुए उनकी शक्ति 
शोभायमान है। इस विधिपूर्वक गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की प्राप्ति होती है। 


जयोतिर्मय ध्यान 


महर्षि घेरण्ड कहते हैं कि पहले स्थूल ध्यान के बारे में सुना। अब तेजोध्यान के बारे में सुनो 
जिसके ध्यान से या सिद्धि से शुद्धात्मा प्रकट हो जाती है। 


मूलाधार और लिंगमूल के बीच की 6 कुण्डलिनी शक्ति सर्प की तरह विद्यमान है। 
यहाँ दीपक की लौ के रूप में परमेश्वर हैं। वह जो ज्योतिर्मय तेज सहित 


परमेश्वर है, उसकी ज्योतिर्मय ध्यान कहते हैं। 


दोनों भौंहों के बीच और मन के ऊध््व भाग में ऑकारमय जो तेज बल युक्त जो शिखा है 
वही तेजोध्यान है। अर्थात्‌ ज्योतिर्मय है। 


सूक्ष्म ध्यान 


महर्षि घेरण्ड कहते हैं कि ही मने तेजोध्यान को सुना। अब सूक्ष्म ध्यान को सुनो। जिस 
साधक की कुण्डलिनी जागृत है वह बड़ा ही भाग्यवान है। तब वह आत्मा से मिलकर 
नेत्र-द्वार से निकलकर राजमार्ग में विचरण करने लगता है परंतु अपनी सूक्ष्म चंचलता के 
कारण किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता है। तब योगी शाम्भवी मुद्रा के योग से कुण्डली 
शक्ति का ध्यानाभ्यास करें। यही प्रक्रिया सूक्ष्म ध्यान कहलाती है। यह सूक्ष्म ध्यान बहुत ही 
गोपनीय है और देवताओं को भी दुर्लभ है। 


स्थूल ध्यान से सौ गुना अधिक ज्योतिर्मय ध्यान फलदायी है और ज्योतिर्मय ध्यान से 
लाख गुना फलदायी सूक्ष्म ध्यान है और यह सूक्ष्म ध्यान दूर से भी ्ि है। अर्थात्‌ बड़ी 
कठिनता से प्राप्त होता है।महर्षि घेरण्ड कहते हैं कि यह दुर्लभ ध्यान मैंने तुमको बताया। 
जिसकी सिद्धि होने से आत्म-तत्व प्रकट होता है वही ध्यान सबसे उत्तम ध्यान है। 


ध्यान का महत्त्व और मन पर प्रभाव - ध्यान का महत्त्व मुख्य रूप से अपने परमेश्वर 
की प्राप्ति है। ध्यान से कमाँ का नाश ही नहीं होता बल्कि हम उस परम तत्व को प्राप्त कर 
लेते हैं जिसकी सिद्धि अति दुर्लभ है और असीम आनंद की अनुभूति होती है। जहाँ केवल 
ज्ञान ही ज्ञान है। योगी वहाँ पा उचकर अनंतकाल के लिए समाधिस्थ होकर उस परम पिता 
परमेश्वर के दर्शन करता है व्याख्या कोई नहीं कर सकता। ध्यान से मन की 
चंचलता का नाश होता है और चित्त स्थिर होकर अचेतन मन से एकाकार करता है। ध्यान 
के प्रभाव से साधक को असीम शांति मिलती है। कई दुर्लभ कार्य आसान हो जाते हैं। मन के 
अंदर उठने वाले वेग, विकार- जैसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, 
परिग्रह इनका क्षय होता है और व्यक्ति का विकास चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है। ध्यान से 
आत्मा का उत्थान होता है। 


पट चक्रद्योतक चित्र 


_>-- सहस्रार चक्र 
सहस्त्रदल पद्म. ___ ब्रह्म रम्ध्र 


आज्ञा चक्र 





९ 5४ प्ह्हलनुचता 9 


पैर से लेकर सिर तक अपने शरीर में करोड़ों 2 के तेज के समान सफेद पीला या लाल 
रंग का चिंतन द्वारा उसके ध्यान करने से ह नष्ट होते हैं और आयु बढ़ती है - बिंदु 
योर 
6 <5<2७५४४४७४८५४< ० 


९ 55१ भ 


शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना हो व इहलोक तथा 
परलोक ठीक करना हो तो अष्टराग योग का गहराई से अध्ययन करें। 


6 :४२६५३४७४७-२ » 


& 557१३ चत 9 


पैर से लेकर सिर तक अपने शरीर में करोड़ों 
सूर्य के तेज के समान सफेद पीला या लाल रंग 
का चिंतन द्वारा उसके ध्यान करने से सब रोग 
नष्ट होते हैं और आयु बढ़ती है 
बिंदु योग 


के %*४2#४० ३४ के 
९ 5 प्हल्कुलनु आय चता 9 


शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक 
सुख प्राप्त करना हो व 
इहलोक तथा परलोक ठीक करना हो तो अष्टाग 
योग का गहराई से अध्ययन करें। 
नर 


के कब लक अली फू के 





कुण्डलिनी विज्ञान - एक विवेचना 


मारे प्राचीन ऋषि-मुनियों वे आत्म-विज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँच चुके थे अतः 
उनका ध्यान प्राणीमात्र की तरफ़ उनके जीवन के उत्थान के लिए गया। उन्होंने उस 
चैतन्यत्व को प्राप्त करने के अनेक मार्ग बताए। साधकों ने उन मागों को अपनाया और 
वे उस लक्ष्य तक पहुँचे भी। यह नियम है कि जब कोई साधक साधना द्वारा अपनी आत्मा 
का उत्थान कर लेता है तो वह अपने से निम्न वर्ग के साधकों को यथावत्‌ वह उपाय बता 
देता है ताकि वह भी लक्ष्य की प्राप्त कर सकें और हुआ भी यही। परम्परागत तरीके से प्राप्त 
आज एक से बढ़कर एक प्राच्य विज्ञान हमारे पास हैं। भले ही कुछ गुप्त है और कुछ प्रगट। 
इन्हीं में से एक है योग विज्ञान। योग विज्ञान की कई शाखाएँ हैं। बत्पक शाखा का अपना 
अलग महत्व है। प्रत्येक शाखा का विज्ञान विशुद्ध रूप से प्रयोग करने पर अंतिम बिंदु तक 
पहुँचाता है। हमने अपनी इस पुस्तक में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। इस योग विज्ञान 
की एक उच्चतम शाखा भी है जिसका नाम है “कुण्डलिनी विज्ञान" 
कुण्डलिनी विज्ञान पर भी कई विद्वानों ने विभिन्न शास्त्रों की रचना की एवं उनको 
इतना सरल कर दिया कि वह प्रत्येक वर्ग के लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और 
कप प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन योग्य गुरु के निर्देश में कर वे उसका मीठा फल चख 
सकें। 
दा जागरण के अनेक उपाय समय-समय पर विकसित हुए। चाहे वे लकड़ी की 
से कपाल में छेद करके शक्ति जगाने की बात हो या जड़ी-बूटियों के प्रयोग द्वारा। 
सबसे अधिक योग-विज्ञान द्वारा इसका विकास हुआ। योग-विज्ञान में जो साधक क्रमशः 
आगे बढ़ता है वह निश्चय ही अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। यहाँ मुख्य रूप से हम 7 चक्रों 
का ही वर्णन करेंगेजो कि सूक्ष्म रूप से अवस्थित हैं। सर्वप्रथम हम किस शास्त्र में कुण्डलिनी 
के बारे में क्या लिखा है, यह जानने का प्रयास करेंगे। 


शिव संहित्तानुसार 
मूलाधार चक्र में स्थित सुप्त पड़ी हुई कुण्डलिनी शक्ति को प्राणवायु द्वारा चलाने और 


जगाने वाली शक्तिचालन क्रिया सर्व शक्तिदायिनी है। जो योगी सिद्धि प्राप्ति की इच्छा से 
शक्तिचालन का नित्य अभ्यास करता है उसके शरीर में सो रही सर्पिणी कुण्डलिनी जागृत 


होकर स्वयं ही ऊशध््वमुख हो जाती है। निरंतर अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है तथा 
अणिमादि विभूतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 

शिव संहिता में आगे लिखा है कि के आघात से चक्रों के मध्य रहने वाले देवता 
जागते हैं और महामाया कुण्डलिनी बलागपाति शिव से जा मिलती 

वामनाड़ी का प्रवाह करने वाला चंद्रमा शक्तिरूप में और दक्षिण नाड़ी का प्रवाहक सूर्य 
शिव रूप में स्थित रहता है। शक्तिचालिनी मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करने वाले साधक 
की आयु में वृद्धि होती है और रोगों का नाश होता है। 

शांडिल्य उपनिषद्‌ में लिखा है कि नाभि के नीचे कुण्डलिनी देवी का निवास स्थान है। 
यह आठ प्रकृति वाली है तथा इसके आठ कुण्डल हैं। यह ३8828 यथावत्‌ करती है। 
अन्न और जल को व्यवस्थित करती है। मुख तथा ब्रह्मारंध्र की अग्नि को प्रकाशित करती है। 


योग कुण्डलिन्योपनिषद्‌ के अनुसार 


मूलबंध के अभ्यास में अधोगामी अपान को बालात्‌। ऊशध््वगामी बनाया जाए। इससे वह 
प्रदीप्त होकर अग्नि के साथ-साथ ही ऊपर चढ़ता है। 

इसी उपनिषद्‌ में आगे लिखा है कि बुद्धिमान साधक कुण्डलीभूत शक्ति को संचालित 
करें। मूलाधार से स्फूर्ति-तरंग 43 जप 8 ध्य में पहुँचे और दिव्य नाद की अनुभूति कराने 
लगे तभी कुण्डलिनी शक्ति जागृत-सं समझना चाहिए 


घेरण्ड संहितानुसार 


मूलबंध के अभ्यास द्वारा मरुत सिद्ध होती है। अर्थात्‌ शरीरस्थ वायु पर नियंत्रण होता है। 
अतः आलस्यरहित होकर मौन रहते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए 


ऐतरेय आरण्यक 

यह प्राण सब इन्द्रियों का रक्षक है। यह कभी नष्ट नहीं होने वाला। यह भिन्न-भिन्न मार्गों 
अर्थात्‌ नाड़ियों के द्वारा आता और जाता है। मुख तथा नासिका के द्वारा क्षण-क्षण इसी 
शरीर में आता है तथा फिर बाहर चला जाता है। यह प्राण शरीर में अध्यात्म स्वरूप में 
वायु के रूप में स्थित है परंतु वस्तुतः वह आधिदेव रूप में सूर्य ही हैं। 

तत्रसार - कुण्डलिनी शक्ति आत्मक्षेत्र में हँसारूढ़ होकर विचरती है। 

ध्यानबिंदु उपनिषदानुसार 

जिस मार्ग से ब्रह्म स्थान तक सुगमता न जा सकता है उस मार्ग का द्वार परमेश्वरी 


कुण्डलिनी अपने मँँह से ढंके सोई हुई है। मन तथा प्रेरित प्राणवायु के सम्मिलत योग 
से वह जागृत होती है और जैसे सुई के साथ धागा जाता है उसी प्रकार प्राणवायु के साथ 


वह कुण्डलिनी सुषुम्ना-पथ से ऊपर जाती है। जैसे चाबी से बंद द्वार खोल दिया जाता है 
वैसे ही योगी कुण्डलिनी शक्ति से मोक्ष द्वार को भेदते हैं। 

ऐसे और भी अनेक शास्त्र हैं। जिनमें कुण्डलिनी की विस्तृत विवेचना दी हुई है एवं अनेक 
विद्वानों ने भी इस संदर्भ में काफ़ी कुछ कहा है। 

म.म.प. गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि इसी कुण्डलिनी शक्ति का नामांतर बिंदु है। 
इसे चिदाकाश कहा जाता है। यही परमेश्वर की महामायारूपी शक्ति है। परमेश्वर अथवा 
परम शिव चितस्वरूप इनमें दो शक्तियाँ हैं। एक चिद्रपी और दूसरी अचिद्रूपी। 

इसी प्रकार कई धर्म दर्शनों में भी इसको किसी न किसी रूप में ग्रहण किया गया है। 


यहाँ पर हम अब 7 चक्रों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। उनके नाम हैं :- 
. मूलाधार चक्र 2. स्वाधिष्ठान चक्र 
3; पा ि रक चक्र 4. अनाहत चक्र 
5. विशुद्धि चक्र 6. आज्ञा चक्र 

7. सहस्त्रार चक्र 


.मूलाधार चक्र 


देवता : ब्रह्मा (बालक). +३७००७३७९- शक्ति : डाकिनी 





इसका मूल स्थान गुदा- द्वार से दो अं 32 और लिंग-स्थान से दो अंगुल नीचे - चार 
अंगुल विस्तार का मूलाधार चक्र में अवस्थित है। कई शास्त्रों में इस स्थान को 
कंद कहा है जहाँ कुण्डलिनी सर्पिणी की तरह साढ़े तीन आंटे (लपेटे) मारकर बैठी है । 
षट्चक्र निरूपण में लिखा है कि मूलाधार स्थित त्रिकोण के भीतर स्वर्ण के पा दर 
जिस पर कमल-तंतु के समान बाह्द द्वार को अपने मुख से ढंके हुए विद्युत एवं पूर्ण चंद्रमा 
की आभायुक्त पा आय शक्ति सो रही है 

सुवर्ण वर्ण में चार वाला कमल दल है। 

इसका रंग गहरा लाल है। इसके मुख्य देवता चतुकुज ब्रह्मा हैं और देवी डाकिनी हैं। 
इसकी प्रत्येक पंखुडियों में वं, श, ष, सं, मंत्राक्षर हैं। इस कमल दल के बीच में 


वगाकार पृथ्वी तत्व है जिसका वर्ण स्वर्ण के समान पीला है। जो चमकदार अष्ट शूल युक्त 
है। उस वगाकार का बीज मंत्र ल है जो कि ऐरावत हाथी पर सवार है। कमल दल की 
कणिका के बीच में मुलायम, अत्यंत सुंदर और विद्युत के समान चमकता हुआ लाल रंग का 

भुज है जिसे कामरूप भी कहते हैं। इस त्रिभुज का सिरा नीचे की ओर है । इस त्रिभुज के 
अंदर रहने वाली देवी को रा 38 इस त्रिभुज की शक्ति पीठ भी कहा गया है। इस 
त्रिकोण के अंदर स्वयंभू लिंग ् रंग धुंए के समान श्याम वर्ण है और सर्पिणी रूपी 
कुंडलिनी उस लिंग के चारों तरफ़ लिपटी हुई 

हठ योगानुसार जैसे पुरुष कुंजी (चाबी) से दरवाज़ा खोलता है उसी प्रकार योगी हठ 
योग के अभ्यास से सुपुन्ना के मार्ग से होता हुआ मोक्ष मार्गको प्राप्त कर लेता है। सुषुम्ना के 
ऊध््व शिखा के मध्य में परमात्मा स्थित है। उस 08088 के द्वार को की आच्छादित 
करके कुण्डलिनी सोती है। वही । कुण्डलिनी मू्खोां के लिए बंधन है और के लिए 
मोक्ष का द्वार है। 

इड़ा-पिंगला नाड़ी के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है वह बालरण्डा कहलाती है। उसको 
हठयोग 8 ग्रहण करें और परमपद को प्राप्त करें। सूत्रकार कहते हैं कि प्राण-निरोध के 
अभ्यास से प्राणवायु द्वारा ताड़ित होने पर कुण्डलिनी जागृत हो जाती है। इसको सिद्ध 
करने के लिए प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय डेढ़ घंटे अभ्यास करना चाहिए। वज्ासन 
करके एड़ियों से ऊपर पैरों (गुल्फों) को पकड़ें और हाथों से पकड़े हुए पादों से कद के स्थान 
में कद को पीड़ित करें या दबाएँ 

वज्रासन में स्थित योगी कुंडली को चलाकर या शक्ति चालन मुद्रा करके भस्त्रा नाम के 
कुंभक प्राणायाम को करें। इस रीति से कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है। शक्ति चालन के 
अनंतर भस्त्रा में वज्जासन का ही नियम है। 

नाभि-देश के आकुचन से वहाँ स्थित अग्नि हा का आकुंचन हो जाता है। फिर सूर्य के 
आकुचन से कुण्डली शक्ति का चालन करें। जो इस प्रकार की क्रिया करता है उसे मृत्यु 
या काल का भय नहीं रहता। 

जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन का ए मिताहार करता है उस साधक को एक मण्डल 
में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कुंडली का चालन करता हुआ भस्त्रा कुंभक ही 
विशेष रूप से करता है उसे यम का भय नहीं रहता। देह त्यागने की भी सिद्धि हो जाती है। 

यह सुषुम्ना-रूप मध्यम नाड़ी साधकों के आसन प्राणायाम मुद्रा आदि के दृढ़ अभ्यास से 

सरल हो जाती है। अर्थात्‌ सिद्ध हो जाती है। 

इस प्रकार साधक कुण्डलिनी जागृत करने के लिए उपरोक्त संदर्भ को ध्यान में रखकर 
धैर्य पूर्वक गुरु-निर्देशन में नित्य प्रति अभ्यास करें। सफलता एवं सिद्धि प्राप्त करते हुए वह 
साधक आत्मज्ञाता बनकर परमार्थ करता हुआ पूज्यनीय बन जाता है। 

यदि सामान्य रूप से मूलाधार चक्र का ध्यान करें तो भी कई लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे 
शरीर में कांति, तेज व ओज की वृद्धि होती है। मेरुदण्ड सशक्त होता है। रक्त-विकार, काम- 
विकार, त्वचा-विकार, नेत्र-विकार, मूत्र-प्रदेश के विकार इत्यादि नहीं होते। चक्रों के सही 
सा नहीं होने से भी कई रोग होते हैं। अत: साधकों को चक्रों का ध्यान अवश्य करना 
चाहिए। 


2.स्वाधिष्ठान चक्र 


देवता : विष्णु सीन >स- 








यह द्वितीय चक्र मूलाधार से लगभग दो अंगुल ऊपर एवं नाभि के कुछ नीचे स्थित है। इसमें 
पद्म छ: दल युक्त सिंदूरी रंग का है। दलों पर मंत्र - वं, भ, मं, यं, रं और ल लिखे हुए हैं। 
उसके बीच में अर्ध चंद्र है। यह क्षेत्र श्वेत (उज्जवल) है। इसके अंदर वरुण बीज वं है जो कि 
मगर के वाहन पर विराजमान है। इसका तत्व हल्का नीला जल है। उस बीज मंत्र के बिंदु 
पर गरुड़ पक्षी पर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं एवं उनके हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और 
पद्म हैं। उनके पीले वस्त्र हैं। देवी शाकिनी हैं, जो श्याम वर्ण हैं। जिनके एक नासिका छिद्र से 
रक्तधारा बहती रहती है। इस चक्र का सम्बंध प्रजनन करने वाले अंग, भावना, दोनों पैर 
एवं कुटंब बढ़ाने की इच्छा से है। यदि चक्र विकार-पग्रस्त है, तो उपरोक्त अंगों पर प्रभाव 
पड़ता है। 


गोरख पद्धति में लिखा है कि इस स्वाधिष्ठान चक्र की सगुण या निर्गुण ज्योति-स्वरूप 
आत्मा को दा के अग्रभाग पर दृष्टि करके ध्यान करने से साधक आनंद की अवस्था को 
प्राप्त करता है। 
इस चक्र के ध्यान से और भी कई अन्य लाभ मिलते हैं। जैसे शरीर निरोगी हो जाता है। 
संसार का भय नहीं रहता। मन शांत होता है। ईष्यां और राग-द्वेष का क्षय होता है। शरीर 
का बनता है। प्रखर वाणी होती है। प्रजनन सम्बंधी अंग विकसित और सुचारु होते 
। 
अतः स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान अवश्य करना चाहिए। सौंदर्यलहरी में लिखा है कि 
कुण्डलिनी की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने सफल सार्थक जीवन की आभा सब ओर 
फैलाता है। व्यक्तित्व हिमालय जैसा धवल-निर्मल बनता है। उदारता और सम्पन्नता बढ़ती 
है। अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण वह दुष्टता के सपों को गरुड़ की तरह परास्त करने में 
सफल होता है। 


3.मणिपूरक चक्र 





शरीर के केंद्र स्थल-नाभि मूल में स्थित यह अग्नि तत्व चक्र दश कमल दल युक्त होता है। 
स्वर्ण रंग की दसों पंखुड़ियों पर क्रमश: ड, ढ, णां, तं, यं, द, ध, न, प, फ लिखा हुआ है। इस 
पद्म के अंदर लाल रंग से रॉजित उल्टा त्रिभुज है। जिस पर बीज मंत्र रं लिखा है। इसका 
बीज वाहन भेड़ (मेढ़ा) है। इसके प्रमुख देवता रुद्र हैं और शक्ति देवी लाकिनी है। 

यह चक्र मणि की भांति चमकदार है। अग्मरि का केंद्र है। यह आत्मिक और भौतिक शरीर 
का प्राण केंद्र है तथा चैतन्यता और शक्ति से प्रदीप्त है तथा रुद्र ग्रंथि का निवास स्थान है। 
यह सूर्य का (ताप) केंद्र है। जिस कारण व्यक्ति की जीवन रक्षा होती है। 

4 से 2। साल की आयु मणिपूरक चक्र से प्रभावित रहती है। इससे प्रभावित व्यक्ति 
प्रसिद्धि, यश तथा नाम की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। 

चूँकि यह सूर्य का केंद्र है अतः यह हमारे उदर-प्रदेश से सम्बंधित अंगों का सुचारु रूप से 
संचालन करता है। चक्र के विकार ग्रस्त हो जाने से पाचन-तंत्र से सम्बंधित रोग होते हैं। 


रक्त-विकार, हृदय-विकार तथा मानसिक-विकार उत्पन्न होता है। शरीर आलस्य, सुस्ती 
और निराशा से भर जाता है। अत: मणिपूरक चक्र का ध्यान कर उपरोक्त रोगों से बचा जा 
सकता है एवं इस चक्र का ध्यान करने से कई अन्य लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे 
मधुमेह नहीं होता, पाचन-तंत्र, डायफ्रॉम, बड़ी आँत, छोटी आँत एवं सम्पूर्ण उदर-प्रदेश को 
लाभ मिलता है। आध्यात्मिक लाभ के रूप में व्यक्ति अहिंसा, सत्य, ब्रह्म॒चर्य, क्षमा आदि 
धारण कर उत्तरोत्तर प्रगति करता है। 


4.अनाहत चक्र 


देवता : ईश नीन+ #+२+ शक्ति : काकिनी 





यह चक्र हृदय चक्र भी कहलाता है और इसका स्थान ह्दय-प्रदेश में ही है। यह बारह दल 
से युक्त नील वर्ण (बंधुक पुष्प) का चमकदार पद्म है। जिसके प्रत्येक दल में क, ख, ग, घं, ड, 
च, छा, जां, झां, ज, टं॑ और ठठं अक्षर लिखे हुए हैं। इसके मध्य में घट्कोणाकृति (दी त्रिभुज 


एक-दूसरे के विपरीत अवस्था में) है जिसका धूम्र वर्ण का वायुमंडल है। इसका बीजमंत्र य 
है। जो कि 888 बीज को इंगित करता है। यह काले रा (हिरण) पर स्थित है। वायु बीज के 
के मध्य त्रिनेत्री इंशा हँस के समान हैं। जिनके दो हाथ वरदान और अभय मुद्रा प्रदान 
का एवं इसकी देवी काकिनी है जो कि स्वर्ण वर्ण की चतुर्भुजी है। त्रिकोण के मध्य 
बाण लिंग है। जिसके सिर पर अर्धचंद्र और बिंदु है। इसके नीचे दीपक की लौ जैसा हँस के 
समान जीवात्मा है। 
इस चक्र का सम्बंध वक्ष:स्थल, हृदय, रक्तवाहिनियाँ एवं श्वसन-संस्थान से है। चक्र के 
विकार ग्रस्त होने से के रोग, श्वास की बीमारी (दमा), मानसिक व्याधियाँ आदि हो 
सकती हैं। इस चक्र के जागृत होने पर उपरोक्त व्याधियों में लाभ प्राप्त होता है। 
बी लाभ के रूप में दया, करुणा, क्षमा, विवेक व आत्मिक आनंद आदि की शक्ति 
प्राप्त । 


5. विशुद्धि चक्र 





इस चक्र का स्थान कण्ठ प्रदेश है। यह सोलह दल से युक्त पद्म है। जिसका रंग बैगनी 
मिश्रित धूम्र वर्ण युक्त है और जिसकी पंखुड़ियों पर षोडशमात्रा के सोलह स्वर हैं। अं, एं, 
एँ, ओं, औ, अं, अः जो कि लाल रंग में चमकते हैं। 

इस कमल के अंदर श्वेत वृत्त है। उस वृत्त के मध्य त्रिकोण है। जिसके अंदर चंद्र मंडल है। 
हे चंद्र मंडल के बीच श्वेत वर्ण का श्वेत आभूषण से युक्त एक हाथी है। जिस पर नभ बीज 
ह है। उस 

बीज मंत्र के अंक में भगवान शिव अर्धनारीशवर रूप में विराजमान हैं जिनके पाँच मुख 
और दस भुजाएँ हैं। इसके चक्र की देवी साकिनी हैं जिनकी स्थिति हड़ियों पर है जो कि 
श्वेत वर्ण, चार भुजा, पाँच मुख, त्रिनेत्री और पीला वस्त्र पहने हुए है। 

गोरख संहिता के अनुसार इस कठ-स्थान में दीप-ज्योति समान कांतिमान विशुद्धि चक्र 
में नासिका के अग्रभाग में दृष्टि स्थिर करके सगुण, निर्गुण या ज्योति-स्वरूप आत्मा के 
ध्यान करने से योगी अमर होता है। 

विशुद्धि चक्र के ध्यान करने से साधक भूख-प्यास के बिना कई दिनों तक रह सकता है। 
आत्म-चिंतक, विचारक एवं दार्शनिक हो जाता है। वाणी प्रखर हो जाती है। कठ-प्रदेश में 
टपकने वाले अमृत रस का पान किया जा सकता कर सकता है। 

कर इस चक्र के विकार ग्रस्त होने से कठ विकार हो सकता है। स्मरण-शक्ति का क्षय 
एवं बा प्रकार के मानसिक विकार हो सकते हैं। 


6.आज्ञा चक्र 


देवता एवं शक्ति नैनन+ हाकिती 





| 


यह चक्र दोनों भौहों के बीच स्थित होता है जो कि द्विदल पद्म कहलाता है। इसको तीसरा 
नेत्र की भी संज्ञा दी गई है। इन पद्म दलों का रंग श्वेत प्रकाशमय है। इन दो दलों में ह और 
क्ष वर्ण चमकते हैं। ध्यान की गहराइयों में साधक आज्ञाचक्र द्वारा पारलौकिक अनुभव प्राप्त 
करता है। इस बीज-कोष के अंदर लिंग-रूप में श्वेतवर्ण शिव योनि के अंदर ज्योति के 
अनुरूप प्रकाशमान हो रहे हैं। वहीं बीजमंत्र ३० प्रकाशित हो रहा है। उस प्रकाश से बह 
नाड़ी दृष्टिगोचर होने लगती है। त्रिभुज जो कि कुल शक्ति रूप में अवस्थित है। इस चक्र 
सा देवता रूपी भगवान शिव हैं एवं देवी हाकिनी है जिसका वर्ण सफ़ेद है। छह मुख रक्त 
8283 के हैं। रा मुख में तीन-तीन नेत्र हैं। इनकी छ: भुजाएँ हैं जो कि श्वेत वर्ण के पद्म पर 

राजित हैं। 

साधकों में इस चक्र का बहुत महत्व है क्योंकि ध्यान की अनेक अवस्थाओं में इस चक्र की 
उपयोगिता अधिक है। इस चक्र के जागरण से साधक दिव्य ज्ञानी, दिव्य दार्शनिक दूसरों के 
मनोभावों को समझने की शक्ति, भविष्य ज्ञान, भूतकाल एवं विचारों के संप्रेषण करने की 


प्राप्त हो जाती है। यही आज्ञा चक्र रूपी बिंदु आत्मा के उत्थान का द्वार माना जाता 
। 

इस चक्र को संगम भी कहा जाता है। क्‍योंकि मूलाधार से गंगा (इड़ा) जमुना (पिंगला) 
और सरस्वती | (निपुनना ) अलग-अलग प्रवाहित होकर इसी स्थान में मिलती हैं और यहीं पर 
तीनों मुख्य नाड़ियों का विलय भी होता है। इस चक्र के क्षतिग्रस्त होने से मानसिक 
बीमारियों का भय हमेशा बना रहता है। अत: सावधानीपूर्वक गुरु निर्देश में सैद्धांतिक रूप 
से इस चक्र का ध्यान कर साधक को अपना जीवन धन्य करना चाहिए। 


7.सहस्त्रार चक्र 





सिर के ऊपरी भाग में अवस्थित उच्चतम चेतना का केंद्र है। सहस्र दल वाले हि के 
समान श्वेत वर्ण वाला 803 खी पद्म है जिसमें संस्कृत के सभी वर्ण हे जैसी | की 
कांति वाले दैदीप्यमान 2 :38000080 हैं। इस सहस्त्र दल में बीस घेरे हैं जिसके प्रत्येक 
घेरे में पचास दल हैं। इसमें ब्रह्म॒रंध्र के ऊध््व भाग में है। यह सम्पूर्ण शक्तियों का केंद्र- 
स्थल है। इस पद्म के बीज-कोष में प्रकाशमान शिवलिंग है जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा का 
प्रतीक है। वह अपनी महाशक्ति के साथ विराजमान है। इसका तत्व तत्वातीत है। तत्व बीज 
विसर्ग है और तत्व बीज-गति बिंदु है। इसका यंत्र शुभ वर्ण का पूर्ण चंद्र है। 

इस परमात्मा रूपी सहस्रार की सिद्धि से असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती 
है। यहाँ पहुँचने पर साधक की चित्त वृत्ति लय को प्राप्त हो जाती है। यहाँ की स्थिति 
निर्विकल्पता या निर्विकार रूप है। अत: साधक सहज समाधि की अवस्था को भी प्राप्त 
होता है। साधक को यहाँ उस दिव्य ज्ञान की कला है जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत 
दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति का चरण प्रारंभ । 


सहस्त्रार चक्र के विकार ग्रस्त होने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक अवस्था का 
ज्ञान नहीं रहता है। अत: क्रमशः धैर्यपूर्वक चक्रों की अवस्थिति को समझते हुए पूर्ण 
सावधानी पूर्वक योग्य गुरु के सन्‍्मुख रहते हुए साधकगण अपने मार्ग पर अग्रसर हों। 


& 55१३ चतय 9 


मनोरोधे भवेदुद्धं विश्वमेव शरीरिभि:ः। 
प्रायोइसंवृतचित्तानां शेषरोधो5प्यपार्थक: ।। 
-ज्ञानार्णव 22/6 


जिसने मन का रोध किया उसने सब ही रोका, अर्थात्‌ 
जिसने अपने मन को वश किया, उसने सबको वश में किया 
और जिसने अपने मन को वशीभूत नहीं किया उसका अन्य 
इन्द्रियादिक का रोकना भी व्यर्थ ही है। 


९ 55 प्हल्कुलनुकचत 9 


आपके द्वारा किसी को दी गई शुभकामना 
एक दिन आपका भाग्य बनकर लौटेगी। 


नर 
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नामि विज्ञान परीक्षण 


मारी गरी का द्र थान ,नाभि यह मानव को स्वास्थ्य प्रदान करने में मुखय योगदान 
हु प्रदान करता है। 


आयुर्वेदाचार्यों के मतानुसार नाभि-चक्र यदि अपने केंद्र स्थान से हट जाए (सरक जाए 
या पलट जाए) तो कई प्रकार के रोगों को पैदा कर सकता है। नाभि-चक्र के अपने स्थान से 
खिसक जाने पर उदर-प्रदेश में अवस्थित मणिपूरक चक्र के सभी अंग कई प्रकार की 
व्याधियों से पीड़ित हो जाते हैं। अत: सम्पूर्ण शरीर को पूर्ण तंदुरुस्त रखने के लिए नाभि का 
अपने स्थान पर होना अति आवश्यक है। 


नाभि हटने के प्रमुख कारण 


कई लोग हमेशा नाभि-चक्र का टलना या हटने को लेकर परेशान रहते हैं या कई लोगों 
को मालूम ही नहीं रहता कि उनका नाभि-चक्र अव्यवस्थित है और वे पूरी उम्र उनसे होने 
वाले रोगों को लेकर चिंतित रहते हैं। नाभि के हटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे 
अचानक किसी वज़नदार वस्तु को उठाना, पैरों की चलते समय स्थिति बिगड़ जाना, 
उछलना-कूदना, भागना, सोते समय से अचानक सीधे उठ जाना, एक हाथ से अधिक वज़न 
उठाना, मल-मूत्र के वेगों को रोकना, उदर-प्रदेश को बगैर जानकारी के बलपूर्वक मलने से, 
उदर की किसी पुरानी बीमारी के कारण, भूख-प्यास को रोकना, सोने और उठने के क्रम में 
अनिश्चितता, मानसिक विकार जैसे भय, अधिक चिंता, क्रोध की अधिकता। अशुद्ध भोजन 
या वायु उत्पन्न करने वाला भोजन करने से, आहार की अधिकता, छींक या जम्हाई को 
रोकना, अपान-वायु को निकलने से रोकना, ठीक ढंग से योग की क्रियाओं को न करना 
आदि अनेक कारणों से नाभि अपने स्थान से हट जाती है। 


नाभि हटने से उत्पन्न होने वाले रोग 
यदि नाभि-स्पंदन अपने स्थान से हट जाए तो कई प्रकार लक्षण और रोग गा होने 


लगते हैं। क़ब्ज़ हो जाता है, मल रुक जाता है या बहुत कम मल त्याग होता है या बार-बार 
मल कम मात्रा में निकलता है, आँतों में मल चिपक जाता है जिस कारण वायु-विकार की 


संभावना अधिक बनी रहती है। नेत्र-विकार, बालों का झड़ना या असमय सफ़ेद होना, 
दुबलापन, वीर्य-विकार, मुँह से बदबू आना, रक्तविकार तथा हृदय विकार आदि। 


नाभि ठीक करने वाले योगासन 


नाभि चक्र ठीक करने के लिए निम्नलिखित आसन अधिक उपयोगी व लाभकारी माने जाते 
हैं जैसे - सुप्रवज्ञासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, धनुरासन, नौकासन, हलासन, 
उत्तानपादासन आदि। 





सुप्तवज़ासन 





पश्चिमोत्तानासन 
नाभि ठीक करने वाले योगासन 





उष्ट्रासन 





चक्रासन 





धनुरासन 





नौकासन 





हलासन 


आयुर्वेदानुसार : आयुर्वेद में नाभि-चक्र ठीक करने के लिए कई प्रकार की जड़ी-बूटियाँ भी 
उपयोग में लाई जाती हैं। - किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से परामर्श लें। 


. 


2. 
3. 


प्रात:काल खाली पेट लगभग दस ग्राम सौंफ़ और इतना ही गुड़ मिलाकर प्रतिदिन 
(स्वस्थ होने तक) अच्छे से चबाकर खाएँ। नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। 
निर्गुण्डी का पता पेट पर बाँधने से लाभ मिलता है। 

आक के पके हुए पत्तों में अरण्डी का तेल लगाकर आग में सेंक कर गर्म-गर्म पेट की 
सिकाई करें और पेट पर बाँध लें। इससे नाभि चक्र ठीक होकर पेट के अंदर की सभी 
प्रकार की 333 को मिटाता हैं। 


. अतिसार के लिए बरगद का दूध नाभि में भरने से बच्चों के दस्त के लिए 


लाभकारी है। 


. टमाटर के बीच में से दो टुकड़े करें और उसके बीज वाला भाग निकाल देवें और उसमें 


भुना हुआ सुहागा 9 रक्ती भर देवें और आँच पर गर्म करके चूसने से नाभि चक्र अपने 
स्थान पर आ जाता है। 


. बहेड़े के फल की मज्जा का क्वराथ बना लें और - घंटे से पिलाएँ तो नाभि चक्र और 


अतिसार ठीक होते हैं। 


हमारे वेद-पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में नाभि के महत्व को दर्शाया गया है। आज इस संदर्भ 
में पूर्ण जानकारी न होने के कारण अनजाने में हम अपना इलाज उचित ढंग से नहीं करा 
पाते और कई प्रकार के रोगों से घिर जाते हैं। अत: इस तरफ़ हम अपना ध्यान एकाग्र करें 
तो हमको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। यह विषय हक बड़ा है। किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से 
परामर्श लें। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ विराम 


>> 


योग्य आहार - एक दृष्टि 


एक बहुत पुरानी कहावत है कि “जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन"”, “जैसा पियो पानी वैसी 
ही वाणी"। हम जो भोजन करते हैं वह अपनी इस देह के लिए ही तो करते हैं। तो क्या 
हमने इसके लिए कोई पैमाना तय किया है ? या किस प्रकार का भोजन हमारे लिए 
हितकर होगा ?, कितना भोजन करना चाहिए?, कौन सा भोजन ठीक रहता है ? किस 
समय पर करना चाहिए?, भोजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए आदि। 


यदि हम शास्त्र सम्मत बात करें या फिर आज के डॉक्टरों की बात करें तो दोनों में एक 
बात की समानता नज़र आएगी। वह यह कि शुद्ध आहार और शाकाहार ही सर्वोत्कृष्ट 
आहार है। शाकाहार मनुष्य को पर्याप्त विटामिन, प्रोटीन और कई अन्य खनिज लवण की 
पूर्ति कराता है। आहार हमारे जीवन में यह त प्रभाव डालता है। इससे हमारी मानसिकता 
पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि विद्वानों ने सात्विक आहार पर 
अत्यधिक ज़ोर डाला है। 


हठयोग में लिखा है कि 


सुसख्रिग्धमधुराहारश्चतुर्थाशविवर्जित:। 
भुज्यते शिवसंप्रीत्यै मिताहारः स उच्यते । । (ह.यो.प्र. ।/58) 


अर्थात्‌ साधकों को मिताहार करना चाहिए। वह पूर्ण रूप से स्तिग्ध (चिकना) और मधुर 
आहार हो। उदर (पेट) को दो भाग अन्न से भरना चाहिए एक भाग जल से पूर्ण करना 
चाहिए एवं चौथे भाग को प्राणवायु के लिए शेष रखना चाहिए। 


अपथ्य अहार 


सूत्रकार कहते हैं कि साधकों को ये आहार नहीं करना चाहिए। जैसे कट (कड़वा), खट्टा 
(इमली आदि), तीक्ष्ण (मिर्च, चटपटे मसाले आदि), तीक्ष्ण लवण में नमकीन, उष्ण में गुड़ 
आदि, हरित पत्तों का शाक, सौवीर (कॉजी) तैल, तिल, मदिरा, मत्स्य इनको अवश्य 
(वजित) न लेने योग्य कहते हैं और मांसाहार, दही, मादक द्रव्य आदि सभी उत्तेजक पदार्थ 


को नहीं लेना चाहिए। 


हठयोग में आगे लिखा है कि इस प्रकार का भोजन भी नहीं करना चाहिए, जैसे अग्नि में 
दोबारा गर्म किया हुआ अन्न (दाल, चावल आदि) और रूखाअर्थात्‌ घी आदि से रहित। 
जिसमें अधिक मात्रा में लवण हो ऐसा भोजन वर्जित है। अधिक बोलना भी त्याग योग्य है। 
स्कन्द पुराण में लिखा है कि कटु अम्ल, लवण आदि को त्याग कर हमेशा दूध का सेवन 
करना चाहिए। इसमें आगे उल्लेख है कि माँस और खल कुत्सित अन्न (या वनाल, कोदू 
आदि) उत्कट, मिर्च आदि सभी वर्जित हैं अर्थात्‌ इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दुर्गधयुक्त 
एवं बासी (पुराना, एक दिन पहले का) भोजन भी नहीं करना चाहिए। 


योग साधकों को अपनी साधना के समय अति स्त्री सेवन, दुष्ट का संग, अधिक फलाहार, 
अधिक उपवास, अधिक भार लाना-ले-जाना, अनेक बार सूर्य नमस्कार आदि का त्याग कर 
देना चाहिए। यहाँ इस सूत्र में कहने का आशय यह है कि अति नहीं करनी चाहिए। जैसे 
ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे या अधिक उपवास करेंगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा और 
आप यथायोग्य साधना नहीं कर पाएँगे। साधक को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। 


पथ्य आहार (लेने योग्य आहार) 


आचार्य महाराज कहते हैं कि साधकों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एवं चित्त 
की प्रसन्नता के लिए हितकर और परिपूर्ण शाकाहार करना चाहिए। गेहूँ, शालि, अन्न, दूध, 
घी, मिश्री, मक्खन, सोंठ, परवल, आदि पाँच प्रकार के शाक, मूंग और शुद्ध जल (छना हुआ 
जल, फिल्टर वॉटर) ये सभी हितकारी हैं। इनको अवश्य लेना चाहिए। यहाँ स्पष्ट करते हैं 
कि देह की पुष्टि हेतु शर्करा और घी से युक्त दूध (गाय का हो तो उत्तम), धातु पोषक (लड्डू 
पुआ आदि) एवं अपने मन को हितकर लगे ऐसा शाकाहारी सुयोग्य मिताहारी शास्त्र 
सम्मत भोजन ही करना चाहिए। 


साधक इन सभी उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अपने भोजन की नियमावली 
बनाएँ। प्रतिदिन शुद्ध व ताज़ा भोजन करें। साधक को संध्या (रात्रि होने से पहले) के समय 
भोजन कर लेना चाहिए। जिससे वह सुचारु रूप से पाचक बन सके। यदि आहार करने के 
कुछ देर बाद ही रात्रि विश्राम करना है तो रात भर भोजन उदर में पड़ा रहेगा जिससे 
आलस्य बढ़ेगा, क़ब्ज़ होने की आशंका रहेगी एवं उदर की मांसपेशियाँ आहार के गुण 
विटामिन, प्रोटीन इत्यादि पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएँगी। फलस्वरूप कई बीमारियों 
की उत्पत्ति होने की आशंका बनी रहती है। अतः अपने शरीर को सुंदर, सुगठित बलशाली, 
निरोगी तथा तेजस्वी बनाना हो तो व्यक्ति को आहार का पूर्ण ध्यान रखकर जीवनयापन 
करना चाहिए। 


योग्य आहार की उपयोगिता 


वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण किए जाने के पश्चात्‌ ऊर्जा उत्पन्न करते हुए तंतुओं का निर्माण 
करते हों तथा बट तंतुओं की मरम्मत करते हों, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए 
सहायक होते हैं। यही भोजन कहलाता है। 


व्यक्ति भूख लगने पर जितना भोजन ग्रहण करता है, वह उस व्यक्ति की खुराक कहलाती 
है। प्रत्येक व्यक्ति की खुराक अलग-अलग होती है। आयु, मौसम, कद काठी, सामाजिक 
परिवेश के अनुसार व्यक्ति की खुराक निर्धारित होती हैं। 


संतुलित भोजन 


चाहिए। शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए 75: क्षार प्रधान और 25; अम्ल प्रधान 
भोजन की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार का आहार अधिक मात्रा में न लिया जाए, 
बल्कि कई गुणों व रसों से युक्त आहार लेना चाहिए। 


भोजन के प्रकार 
त्रिगुण सिद्धांत के आधार पर भोजन तीन प्रकार के होते हैं - 
. सात्विक भोजन 2. राजसी भोजन 3. तामसिक भोजन 


. सात्विक भोजन - ऐसे भोज्य पदार्थ जो जीव को प्राण, स्वास्थ्य, प्रसन्नता दें तथा जीवन 
रस युक्त प्राकृतिक और प्रकृति से सरल रूप से प्राप्त किए गए हों, आयुवछद्गरक तथा 
बुद्धिवर्द्धक होते हैं। ये भोजन मन को शांत कर कुशाग्र बुद्धि और संतुलित आचरण पैदा 
करते हैं। ऐसे भोजन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय कोषों को समान रूप से 
पोषित करते हैं तथा समस्त कोषों में संतुलन बनाए रखतेहैं। 


दाल, चावल, गाय का दूध, घी, मीठे फल आदि तथा वे पदार्थ जो पेड़-पौधों तथा ड 
घी से बने हों उन्हें सात्विक भोजन कहा जाता है। आयु, आहार सात्विक भोजन कहलाते हैं। 


2, राजसी भोजन - ऐसे भोज्य पदार्थ जो तीखे, अम्लीय, क्षारीय, अत्यधिक गर्म, जलन 
पैदा करने वाले तरह-तरह के मसाले, तेल, घी आदि में भूनकर स्वाद के लिए ज़ायकेदार 
बनाए जाते हैं। गरम मसाले, चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू,काली मिर्च इत्यादि ये राजसी भोजन 
की श्रेणी में आते हैं। ऐसे भोजन शरीर की प्रक्रिया की अत्यधिक तीव्र करते हैं जिनसे शरीर 
में अत्यधिक प्राण का संचार होने लगता है जो ठीक नहीं है। अत: ये पंचकोषों में असंतुलन 
का कारण बन जाते हैं। गीता के अनुसार कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त भोजन, दुःख और शोक 
उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। 'रिच डाइट' जैसे हलुआ, पूड़ी ज़्यादा तला हुआ भोजन भी 
राजसी भोजन कहलाता है। अत: ये सभी राजसी भोजन के अंतर्गत आते हैं। 


3. तामसिक भोजन - ऐसे भोज्य पदार्थ जो बासी हों, मृत हों या उन्हें आशिक रूप से 
सड़ाया गया हो। मांस, मछली, अंडे, बासी भोजन तथा ज़्यादा मात्रा में भोजन लेने पर एवं 
शराब का सेवन भी तामसिक प्रवृति को जन्म देता है। बासी, प्रदूषित, डिब्बों में बंद भोजन 
तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। गीता के अनुसार जो भोजन बहुत समय पहले 
पकाया हुआ हो, रस रहित हो, दुर्गन्ध युक्त और अपवित्र हो, तामसिक भोजन कहलाता है 
एवं लहसुन प्याज भी तामसिक आहार के अंतगत आते हैं। 


विभिन्न प्रकार के भोजनों का मन पर प्रभाव 


कहते हैं व्यक्ति जैसा भोजन करेगा बैसे ही उसके विचार और कार्य होंगे। कहा भी गया है 
जैसा अन्न डा मन। भोजन के प्रकार तथा गुणों का प्रभाव व्यक्ति के शरीर तथा मन दोनों 
पर पड़ता है। 


4. सात्विक भोजन का प्रभाव - सात्विक भोजन करने से का ण सम्बंधी विचार एवं 
क्रियाएँ होती हैं। ऐसे भोजन से सत्वगुण जैसे - सत्य, ज्ञान, बुद्धि की कुशाग्रता, शांति, मन 
की स्थिरता व गंभीरता, हृदय की १५ 223 मन की सरलता, आनंद, सुख आदि सकारात्मक 
परिणाम होते हैं। संयम तथा सहन का विकास होता है। शरीर विकार रहित होकर 
स्वस्थ बना रहता है। चित्त में निर्मलता रहती है। 


2. राजसी भोजन का प्रभाव - राजसी भोजन से मन की चंचलता, व्यवहार में ईष्यां, द्वेष 
एवं झगड़े की प्रवृति, वाणी में कठोरता एवं कर्कशता, तनाव एवं दुःख आदि परिणाम प्राप्त 
होते हैं। इस प्रकार का भोजन क्रोध, उत्तेजना तथा वासनाओं को जन्म देता है। मन सदा 
चंचल रहता है। शरीर में भारीपन की अनुभूति होती है। चित्त एकाग्र नहीं रह पाता एवं 
तंत्रिका-तंत्र उत्तेजित रहता है। 


3. तामसिक भोजन का प्रभाव - तामसिक भोजन के सेवन से आलस्य, अज्ञान, मोह, मद, 
क्रोध, भारीपन आदि दुष्प्रभाव होते हैं। इससे विचार औरव्यवहार में कठोरता, या एवं 
हिंसा आदि आती है। व्यक्ति स्वार्थी, झगड़ालू, असहिष्णु प्रकृति का हो जाता है। उसका 
व्यवहार रूखा और राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है जो परेशानी व दुःख का कारण बनता है। 


अनुपयुक्त भोजन (आहार) क प्रभाव तथा दुष्प्रभाव 

भोजन या अनुपयुक्त आहार या 05038 तिक भोजन से शरीर के अंदर अनेक प्रकार के 
विकार इक्ट्े हो जाते हैं। अनेक रोग १ 228 को घेर लेते हैं। शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती 
है। आज के युग की अधिकांश बीमारियाँ गलत आहार का ही परिणाम हैं। मधुमेह, उच्च 
रक्तचाप, मोटापा, आँत एवं लीवर के अनेक रोग इसी कारण से होते हैं। 


मौसाहार के दुष्प्रभाव 


(2) अधिकांश पशु गंदा पानी व विषैला भोजन करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के 
रासायनिक तत्व उनके शरीर में पहुँच जाते हैं तथा माँस को ज़हरीला या 
रोगयुक्त बना देते हैं। पशुओं को मारते समय भय के कारण पशुओं के शरीर में 
डर, क्रोध, कुण्ठा सम्बंधी हामोंन (एड्रेनलिन नामक हामोंन) उत्पन्न होते हैं जो 
उनके शरीर के माध्यम से माँसाहार खाने वाले व्यक्ति के शरीर में पहुँचकर 
दुर्गुणों का संचार करते हैं। 


() माँसाहारी जीवों के दाँतों की संरचना माँस की चीर-फाड़ हेतु पैनी तथा 
नुकीली होती है। उनके 8 न भी बड़े एवं कठोर होते हैं। जबकि शाकाहारी 
जीवों के दाँत भोजन को एवं चबाने हेतु अनुकूल होते हैं 


() माँसाहार मनुष्य की प्रकृति के विपरीत है। 


(2) मानव शरीर की रचना शाकाहारी मशीन की तरह हुई है। मनुष्य शरीर की 
आँत शरीर के अनुपात से 6 गुना अधिक लंबी होती है, जबकि 


(2 माँसाहारी जीवों की आँत उनकी शारीरिक लंबाई के अनुपात में होती है। 
माँसाहारी जीवों की आँतों में अधिक अम्ल निकलता है जो कि माँसाहार 
पदार्थों को आसानी से पचा सकता है, परंतु मनुष्य की आँतों में अम्ल कम 
निकलता है अत: वह माँसाहारी भोजन को ढंग से पचा नहीं पाता। 


() मॉँसाहारी जीवों के जबड़े (भोजन चबाने पर) ऊपर-नीचे गति करते हैं, जबकि 
शाकाहारी जीवों के जबड़े काफ़ी स्वतंत्र गति करते हैं। इन सभी चीज़ों को 
दृष्टिगत कर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के लिए शाकाहार ही उपयुक्त व 
सर्वश्रेष्ठ भोजन है। 


(2 माँस-भक्षण से मानसिक तनाव व शारीरिक असंतुलन होता है, जबकि 
बा भोजन मानसिक शांति व शारीरिक संतुलन में पूर्णतः सहायक सिद्ध 
ता है। 
(2) मौस खाने से एसकेटस, टीनोसोलियम तथा दूसरे परजीवी मौस के साथ मनुष्य 
के शरीर में हक जाते हैं जो कई रोगों का कारण बनते हैं। कुछ जानवरों का 
माँस खाने से एवं मैड काऊ बीमारी की आशंका रहती है। 


विश्व स्वास्थ्य संगठन (५रप्त.0.) के अनुसार लगभग 60 बीमारियां मौसाहार के सेवन से 
होती हैं। माँसहारियों को अपच, क़ब्ज़, अम्लता, हर्निया, पिताशय की परेशानी, बवासीर 
की बीमारी, शाकाहारी व्यक्तियों के मुक़ाबले दुगुनी होती है। 


एक वैज्ञानिक अध्ययन के 308 सार स्तन-कैंसर, बड़ी आँत का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, 
शाकाहारियों में माँसाहारियों की तुलना में 50 प्रतिशत कम होता है क्योंकि शाकाहारी 
भोजन में ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर से शरीर को बचाते हैं तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता 


बढ़ाते हैं। 


गंजापन, अल्सर, शुगर की बीमारी (मधुमेह), मिर्गी, उच्च रक्तचाप इत्यादि रोग भी 
शाकाहार भोजन करने वालों में कम होते हैं। 


आहार पर एक टिप्पणी 


एक सर्वे के अनुसार हमें प्रतिदिन 5 रंगों के शाकाहार लेने चाहिए। फ़ाइबर युक्त आहार 
लेना चाहिए जो कि पाचन क्रिया में सहायक है और मेटाबॉलिज़्म व गंभीर लंबी 
बीमारियों से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ़ाइबर सिर्फ़ शाकाहारी भोजन 
में ही पाया जाता है। 


पानी नियमित रूप से 8-0 गिलास पीना चाहिए जो कि मोटापे के साथ कई प्रकार की 
बीमारियों से बचाने में सहायता करता है। अष्टांग योग का नियमित पालन करें और पेट में 
का शाकाहारी भोजन ही डालें, क्योंकि आपका शरीर आपका है, अतः सावधानी 
बरतें। 
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वह सुख जो कभी समाप्त न हो उसके लिए केवल 
निर्विकल्प ध्यान ही कार्यकारिणी है। 


"रिया 
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किस बीमारी में क्या खाएँ? क्‍या न खाएँ? 


अनाज: गेहूँ, जौ व चने की मिस्सी 
रोटी, चोकरयुक्त आटे की रोटी, 
अंकुरित अन्न एवं सुपाच्य भोजन 
करें। 

सब्जी : सलाद, खट्टे फल, नींबू, 
मेथी, करेला, पालक, तुरई, शलजम, 
लौकी, टिण्डा, परवल, सेम, चौलाई, 
मूली, सहिजना की फली, मूली का 


साग व टमाटर का उपयोग अधिक 


करें। 

फल: जामुन, आँवला, 
ककड़ी, मौसम्बी। 
ड्रायफ़ूट्स: कच्चा नारियल, मूँगफली 


संतरा, 


के दाने, अखरोट, काजू आदि। 
मसाले-अदरक, सोंठ, हल्दी, लहसुन, 
धनिया, दालचीनी, अजमोद आदि। 
अन्य : सोयाबीन, दही, छाछ, मेथी 
दाने का सेवन करें एवं हमेशा पेट 
साफ़ रखें। क़ब्ज़ न होने दें। 


अनाज : काबुली चना व अन्य चना, 
अंकुरित अनाज, गेहूँ-चने की मिस्सी 
रोटी (ख़ूब चबा-चबाकर खाएँ)। 
सब्जी : परवल, अरबी, टिण्डा, 
तुरई, पुदीना, लौकी, गिलकी, पालक, 
कद्‌दू, चौलाई, उबली हरी सब़्ियाँ, 
अँगूर, सेब, संतरा, नाशपाती 
खाएँ। अपानवायु मुद्रा, शवासन या 
योगनिद्रा अवश्य करें। 


चावल, माँसाहार, दूध 
का पाउडर, सिंघाड़े, 
घी, तेल, मक्खन, 
चीनी, गुड़, शहद, 
ग्लूकोज़, मिठाइयाँ, जैम, 
जैली, टॉफ़ी, चॉकलेट, 
आइसक्रीम, आम, केला, 
शीतल पेय, चाय, कॉफ़ी, 
रबड़ी, तिल, आलू चिप्स, 
घुईदयाँ, चुकंदर, उड़द 
की दाल, पूरी, पराठे, 
समोसे, कचोरी, शराब, 
बर्फ़, ठंडा पानी, मैदे से 
बने आहार, मिर्च-मसाले, 
गरिष्ठ भोजन, आदि से 
बचें। भय, चिंता, अशांति 
को दूर रखें। 


मिर्च-मसाले, तली हुई 
चीज़ें, नमकीन, बासी 
खाना, मॉँसाहार, चाय, 
कॉफ़ी, शराब, तम्बाकू, 
मलाईयुक्त दूध, मक्खन, 
अचार, चटनी, चटपटा 
भोजन पूर्णतः त्याग दें। 
अधिक मात्रा में नमक 
न खाएँ एवं गरिष्ठ व 
उत्तेजक पदार्थों से बचें। 





हल्का, 
सोयाबीन के व्यंजन। 


वसा: दूध, किशमिश, बादाम, 


मुनक्का, काजू, पिस्ता, छुडारा, घी, ' 
/ निम्न-रक्‍्तचाप के समय 


तिल। 


फल : अंगूर, गाजर, सेब, मीठे फल : ्बप जब 
: तो तुरंत दाएँ स्वर से 


और उनका जूस। 


सब्जियाँ : सभी प्रकार की सब्ज़ियाँ, : शव 
' एवं बाई करवट लेटकर 


सलाद, दही का रायता। 


प्रतिदिन 32 किशमिश रात में पानी 


में भिगोएँ एवं सुबह चबाकर खाएँ। 
उत्तेजक पेय - चाय, कॉफ़ी। 


अनाज: चोकरयुकत आटे की रोटी, 
गेहूँ का दलिया, सोयाबीन तथा 
सोयाबीन की वड़ी, छिलकायुक्‍त 
मूंग की दाल, अंकुरित अनाज, 
छिलकायुक्‍त देशी चना। 

सब्जियाँ: लौकी का रायता, पालक, 
गाजर, बथुआ, मूली, टमाटर करेला, 
अदरक, धनिया, चौलाई, अरबी, 
लौकी, गिल्‍लकी, टिण्डा, परवल 
| पुदीना, आदि। 

फल: अनानास, अनार, अंगूर, 
जामुन, आँवला, सेब, लीची, अमरूद, 
नींबू, मौसम्बी, संतरा, पपीता, केला, 
नारियल का पानी। 

वसा: सनफ़्लावर का तेल, सोयाबीन 
का तेल, सरसों का फ़िल्टर तेल, 
ताज़ा मीठा दही, गाय का दूध, गुड़, 
बादाम, पिस्ता, छाछ, कैल्शियम, 
सोडियम, विटामिन बी-१ युक्त 
आहार लें। 


सुपाच्य, पौष्टिक भोजन, 


भारी, गरिष्ठ, अपौष्टिक, 
तले भोज्य पदार्थ, शीतल 
पेय, शराब, तम्बाकू न लें 


बायाँ स्वर चल रहा हो 
श्वास लेना प्रारंभ करें 


आराम करें। . 


स्तर 


भारी, गरिष्ठ, मिर्च- 
मसालेदार भोजन, 
अचार, पापड़, चटनी, 
घी, मक्खन, वनस्पति 
घी, नारियल तेल, 
मलाई, मावा, रबड़ी, 
खीर, आइसक्रीम, केक, 
चॉकलेट, बिस्किट, 
पनीर, मटन, माँसाहार, 
शराब, कड़क चाय, 
कॉफ़ी, तम्बाकू, शीतल 
पेय। 





अनाज: अंकुरित अनाज, गेहूँ के ज्वारों 
का रस, गेंहूँ, चना तथा जौ आदि की 
मिस्सी रोटी, दलिया, चोकर युक्त आटे 
की रोटी खूब चबा-चबाकर खाएँ। 
दाल: छिलके वाली मूँग दाल, अरहर, 
मिक्स दाल। 

हरी सब्जियाँ : करेला, लौकी, सलाद, 
मेथी, पालक, ककड़ी। 

फल: अनन्नास का रस, केला, सेब, 
पपीता, अनार, गाजर, अमरूद, आम, 
तरबूज़, खरबूज़, नींबू एवं नारियल का 
पानी। लोंग या गुड़ चूसें। फलों का रस 
अधिक मात्रा में लें। त्रिफला चूर्ण या 
मेथी दाने को रात को सोते समय लें। 


हल्का, सुपाच्य व ताज़ा भोजन 


अनाज : चावल, दलिया, खिचड़ी, 
बाजरा, जो, गेहूँ की चोकरयुक्‍त रोटी, 
साबूदाने की खीर या सूजी की खीर। 
दाल : मूँग, मसूर, अरहर की पतली 
दाल। 

सब्जियाँ: मूली, लौकी, करेला, 


खीरा, पुदीना, फूलगोभी, पालक, 
धनिया, मेथी, परवल, गाजर टमाटर। 
फल: पपीता, तरबूज़, खरबूज़, 
आँवला, चीकू, खजूर, अँगूर, अनार, 
मौसम्बी, सेब, संतरा, पिंड खजूर । 
पेय पदार्थ - मलाई निकला दूध, गन्ने 
का रस, फलों का रस, उबला पानी। 
नींबू के साथ अधिक से अधिक पानी 
का उपयोग करें एवं नारियल पानी का 
भी सेवन करें। 


सिर्फ़ गेहूँ के आटे की 


रोटी, बासी, ठंडे, गरिष्ठ, 
तले-भुने व्यंजन, मिठाई, 
मिर्च-मसाले, मसूर दाल, 
चने की दाल, उड़द की 
दाल, अरबी, भिंडी, 
बैगन, प्याज़, मूली, 
मॉसाहार एवं बार-बार 
पेट भर खाना अधिक 
चाय, कॉफ़ी पीना। 


भारी एवं गरिष्ठ व बासा 
भोजन, मिर्च-मसाले, 
नमकीन, खटाई, अचार, 
मैदे के व्यंजन, तेल, 
घी, मॉसाहार, बेसन, 
दूध, मिठाइयाँ, हींग, 
अरबी, उड़द की दाल, 
चीनी, गुड़, चाय, कॉफ़ी, 
तम्बाकू, शराब एवं 
डिब्बाबंद भोजन। 





ओ.आर .एस. का घोल, दही, चावल, 
खिचड़ी, चावल का माड़, मूँग की 
दाल, अरारोट, मखाने, साबूदाने की 
खीर, छाछ, लोकी का रायता, दही 
की लस्सी, केला, नींबू, मोसम्बी, 
संतरा, अनार का रस, गन्ने का रस, 
पपीता, सेब। 


सात्विक व सुपाच्य भोजन करें। 
बुखार उतरने पर साबूदाने की खीर, 
चावल का माड़, अँगूर, पुराने चावल 
का भात, सूजी की खीर, हल्का दूध, 
कच्चा केला, परवल, केले के फूल 


की सब्ज़ी का सेवन करें। गर्म पानी 
में नींबू एवं चीनी डालकर पिएँ। 

मलेरिया के मौसम में तुलसी की 
चार पत्तियाँ एवं चार काली मिर्च 
पीसकर गोली बनाकर प्रतिदिन लेने 
से मलेरिया की संभावना नहीं रहती। 


बुखार की प्रारंभिक अवस्था में बार्ली, 
साबूदाना, अरारोट, पानी (फटे दूध 
का पानी), बिस्किट। ॥ लीटर पानी 
में 8-40 लोंग डालकर उबाल लें फिर 
छानकर ठंडा कर इस पानी को पिएँ। 
चाय व कॉफ़ी कम मात्रा में पिएँ। 
आधा या एक ग्राम दालचीनी पीसकर 
चाशनी के साथ दिन में दो बार लेने 
से टायफ़ॉइड से बचा जा सकता है। 


बासी,  तली, भारी, 
गरिष्ठ, मिर्च-मसालेदार 
चीज़ें, गेहूँ से बने खाद्य 
पदार्थ, दूध, शराब, चाय, 
कॉफ़ी, आलू, बेैंगन, 
घुइदयाँ, गोभी, अचार। 


भारी, गरिष्ठ, मिर्च- 
मसालेदार भोजन, 
मॉसाहार, शराब एवं 
वे सभी चीज़ें जिनकी 


तासीर ठंडी हो। 


गरिष्ठ व मिर्च-मसालेदार 
भोजन, पेट में गैस पैदा 
करने वाला भोजन, खुले 
हुए दूषित खाद्य पदार्थ व 
दूषित जल का सेवन न 
करें। 





एक कहावत : 
पेट हल्का तो सिर हल्का,पेट भारी तो सिर भारी, 
पेट बिग़ड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, पेट साफ तो बीमारी माफ 


शीघ्रपतन! सुपाच्य भोजन ही करें, सफ़ेद मूसली 


का पाउडर रात को सोते समय दूध 
के साथ लें। सूखे मेवे लें। केला, 
सेब, जामुन एवं प्राकृतिक मीठे 
पदार्थ खाएँ। 


गेहूँ के आटे से चोकर निकालकर बनी 
चपाती खाएँ। जौ से बनी चपाती, 
सत्तू, सहिजन (ड्रम स्टिक) की फली, 
ताज़े फलों का रस, करेला, ताज़ी 
हरी मटर, कुल्थी, शलजम, चुकंदर, 
पुराना कद्दू, अदरक, आम, सेब, 
खरबूज़, तरबूज़, पपीता, अंगूर, 
खीरा, नारियल का पानी, नाशपाती, 
गाजर। इलायची व गन्ना चूसना भी 
लाभदायक है। गर्म पानी थोड़ी-थोड़ी 
मात्रा में कई बार पीएँ। 


हल्का व सुपाच्य पौष्टिक आहार लें। 
दही, चावल और मिश्री मिलाकर 
सुबह-शाम भोजन में सेवन करें। 
गाय का ताज़ा घी सुबह-शाम दो से 
चार बूँद नाक में डालने से फ़ायदा 
होता है। सरसों का तेल (सात- 
आठ बूँद) दर्द वाले भाग की तरफ़ 
नाक में डालने से भी लाभ पहुँचता 
है। सूर्योदय के पूर्व गर्म दूध के साथ 
शुद्ध घी से निर्मित जलेबियाँ या रबड़ी 
खाएँ, नींबू का रस, चीनी मिलाकर 
बनाई हुई शिकंजी भोजन के बाद पीएँ। 
भोजन के पूर्व सुबह-शाम एक कप 
अंगूर का रस लें। हींग, सौंठ, सरसों 
का तेल, तुलसी, आदि का सेवन करें 
तथा ब्रह्मचर्य का यथावत पालन करें। 


क़ब्ज़ न होने दें। उत्तेजना की तासीर 
वाले पदार्थ न खाएँ, बुरे विचारों से 
बचें। देर रात तक न जागें। तेल, 
मिर्च-मसाले व माँसाहार त्यागें। 
शाम को खटूटे पदार्थ न लें 


सुपारी, गुटखा (सभी प्रकार 
के), देर से पचने वाले गरिष्ठ 
भोजन जैसे - नमकीन, चटनी, 
पापड़, अचार, चाय-कॉफ़ी, 
शराब, बीयर, सोडा, शीतल 
पेय, मासाहार, पालक, बैंगन, 
टमाटर, मूली, जिमीकंद, 
प्याज़, भिंडी, चुकंदर, चावल, 
किशमिश, मुनक्का, ड्राईफ़ूट, 
दूध व दूध से बने पदार्थ, दही, 
पनीर, मक्खन, चॉकलेट, अधिक 
सोडियम वाले खाद्य पदार्थ, 
डबलरोटी, केक, पेस्ट्री आदि। 


मॉसाहार का सेवन न करें। 
देर से पचने वाले आहार 
का त्याग करें, पेशाब, छींक 
आदि न रोकें। देर तक न 
सोएँ और न जागें। अधिक 
खटाई, मिर्च आदि त्याग 
दें। बार-बार चाय-कॉफ़ी न 
पीएँ। तुअर की दाल, गरम 
मसाले एवं गरम तासीर 
वाली वस्तुओं का सेवन न 
करें। 

























मिठाई, नमकीन, 
मैदा, तेल, चावल, 
दही, अंडा, दूध, छाछ, 
घी, अमचूर, इमली, 
बासी भोजन, शराब, 
शीतल पेय, बर्फ, 
आइसक्रीम, उड़द 
की दाल, बादाम, 
नारियल, खमीर, ठंडा 
पानी, भारी व गरिष्ठ 
भोजन, मूली, केला, 
तम्बाकू, एवं धूल, 
धुएँ आदि से बचें। 
कफ़ कारक कोई भी 
वस्तु न लें। 


अनाज: सादा सुपाच्य भोजन, 
चोकरयुक्त आटे की रोटी, दलिया, मूँग 
की दाल। 


सब्जियाँ: उबली हुई सब्ज़ी, पालक, 
परवल, मेथी, शलजम, करेला, 
धनिया, पुदीना, टिंडे, चौलाई, सहिजन 
की फली, अदरक। 

फल : पपीता, चीकू, अनार, शहतूत, 
गाजर, केला, तरबूज़, खरबूज़, गुड़, 
अंगूर किशमिश, खजूर। 


अन्य: हल्दी, सेंधा नमक, छोटी 
इलायची, चना, लोंग, कॉफ़ी एवं 
सुहागा का फूल व मुलहठी को बारीक़ 
पीसकर गर्म पानी से लें। 










































गेहूँ, चना, मोंठ, मूँग की अंकुरित दाल 
में नीबू मिलाकर नाश्ते में लें। गुड़ के 
साथ मूँगफली के दाने सुबह-शाम लें। 
दूध और खजूर का सेवन करें एवं 
सोयाबीन की बड़ी खायें। 

पालक, सरसों, बथुआ, चोलाई, मटर, 
मेथी, शलजम, चुकंदर, हरा धनिया, 
पुदीना, टमाटर, पपीता, अंगूर, अनार, 
केला, अमरूद, सेब, चीक्‌ू, नींबू, 
अनाज, दालें, मुनक्का, किशमिश, सूखे 
बेर, गाजर, पिंड खजूर, मूली के पत्ते, 
संतरा, आँवला आदि। 






भारी, गरिष्ठ, तला 
व. मिर्च-मसालेदार 
भोजन, शराब, 
तम्बाकू, गुटखा, चाय, 
कॉफ़ी, शीतल पेय, 
नमक, माँसाहार। 




















मासिक धर्म की अनियमितता के लिए - क्‍या 
खाएँ, क्‍या पीएँ, क्‍या करें? 


मासिक धर्म की अनियमितता में मुख्य दो समस्याएँ सामने आती हैं : 

. मासिक धर्म में रुकावट। 2. मासिक धर्म का अधिक आना। 

मासिक धर्म की अनियमितता में निम्नलिखित आहार लिए जा सकते हैं: 

नारियल : नारियल खाने से मासिक धर्म खुलकर आता है। 

मटर : मासिक धर्म की रुकावट को दूर करता है। 

तुलसी : तुलसी की जड़ को छाया में सुखाकर और पीसकर, चौथाई चम्मच पान में रखकर 
खाने से अनावश्यक ऋतु-स्त्राव बंद हो जाता है। संतुलित भोजन लें, नींबू, मौसम्बी, गर्म 
चाय, कॉफ़ी, गाजर, राई, सौंफ का सेवन करें। 

मासिक धर्म कम करने के लिए : 


अनार के सूखे छिलकों को पीसकर छान लें। इसे चम्मच भरकर काफ़ी ठंडे पानी से लेने 
से रक्त-स्त्राव बंद हो जाता है। हींग का सेवन भी लाभकारी होता है। 


क्या न खाएँ, क्‍या न पीएँ, क्‍या न करें? - तले, गरिष्ठ व अधिक मिर्च-मसालेदार भोजन, 
अचार, मीठे पदार्थ, पॉलिश वाले चावल, माँसाहार आदि। अधिक वासना से दूर रहें। 


मोटापा (निवारण के लिए) - प्रात:काल खाली पेट प्रतिदिन आधा नींबू के रस के साथ दो 
गिलास पानी पीएँ। रात को ताँबे के बर्तन में पानी भरकर रखें एवं प्रात:काल वही पानी 
पीएँ। भोजन में 8 दलिया, लौकी की सब्ज़ी, गिलकी, बरबटी, पालक, कुलथी एवं 
सलाद का प्रयोग से अधिक करें। टमाटर का सूप, लौकी का जूस एवं छाछ का प्रयोग 
प्रतिदिन करें। भोजन हमेशा सादा, संतुलित एवं सुपाच्य ही करें। सुबह प्रतिदिन पैदल घूमें। 


नित्य रूप से हल्के व्यायाम, योगाभ्यास एवं प्राणायाम करें। मोटापा बढ़ाने वाले अंगों जैसे 
थायरॉइड की पूर्णतः देखभाल करें। आलस का त्याग करें। क्षमतानुसार अधिक से अधिक 
कार्य अवश्य करें। 


क्या न खाएँ, क्‍या न करें, क्‍या न पीयें - घी, तेल से बने खाद्य पदार्थ, गरिष्ठ भोजन, 
मिठाई, चावल, आलू, केला, मौसाहार, शराब, चाय, शीतल पेय, दिन का विश्राम, रात्रि 
भोजन के तुरंत बाद सोना, सुबह देर से उठना, आलसी बने रहना, आदि कारणों का पूर्णतः: 
त्याग करें। 


नोट : उपरोक्त किस बीमारी में क्या खाएँ, क्या न खाएँ का वर्णन सामान्य रूप से किया 
गया है अपने शरीर के अनुरूप एवं विवेक का पूर्णतः उपयोग करें। अधिक जानकारी या 
सहयोग के लिए लेखक से भी सम्पक कर सकते हैं। 


वात, पित्त, कफ़ के कारण सैकड़ों बीमारियों का जन्म होता है। अतः कुछ बातें यहाँ 
बताई जा रही हैं, ध्यान रखने योग्य हैं। 













कड़वे पदार्थ, तीखे पदार्थ, 
बासा भोजन, डिब्बाबंद 
फ़ास्टफ़ूड, कोल्डड्रिंक्स, 
चने की दाल, तले पदार्थ, 
चने की भाजी, मसूर की 
दाल, मटर, फूलगोभी, 
चाय, कॉफ़ी, शराब, 
मॉसाहार, नशीले पदार्थ। 


गाय का दूध, गाय का घी, मिश्री, 
अदरक, परवल, लौकी, बथुआ, 
चौलाई, अंगूर, पपीता, गेंहूँ की 
रोटी, उड़द, सरसों, पुराना चावल, 
गर्म पदार्थ, मीठे, खट्टे, नमकयुक्त 
पदार्थ, मेथीदाना, इलायची, हरड़ 
का सेवन करें। 


























मीठे, ठंडे पदार्थ, ठंडा पानी, सत्तु, 
मूँग, मसूर, गाय का दूध, गाय का घी, 
मीठी लस्सी, परवल, टिण्डा, ककड़ी, 
हरा धनिया, पोदीना, नींबू, नींबू 
की शिकंजी, तरबूज़, सेब, अनार, 
आऑवला, बहेड़ा, गुलकंद, पेठा। 


उड़द की दाल से बने 
पदार्थ, खट्टा, मीठा, 
गर्म तासीर वाले पदार्थ, 
मॉँसाहार, शराब कॉफ़ी, 
गर्म वातावरण एवं 
अधिक मेहनत न करें। 

































पुराने गेंहूँ का आटा, मूँग, चना, 
मसूर, जौ की रोटी, बकरी का दूध, 
गाजर, सेव, तरबूज़, सूखे मेवे, 
सोंठ, आँवला, काली मिर्च, हल्दी, 
लोंग, तुलसी, गुनगुना पानी। 


खट्टा, मीठा, नमकीन 
गरिष्ठ भोजन, बासा 
भोजन, नया गेंहूँ, नया 
चावल, घी, मक्खन, भेंस 
का दूध, गन्ना, आलू, 
बैंगन केला, अमरूद, 
मॉसाहार, शराब का 
सेवन न करें। 









इन सब बातों को अलावा एक बात और ध्यान रखें : 
"बहुत महत्त्वपूर्ण वाक्य होटल -, हो सके तो टल।" 


किस महीने में कया खाएँ ? 


चैत चना, बैशाखे बेल, 
जेठे शयन, आषाढ़े खेल, 
सावन हरें, भादों तिल। 
कुवार मास गुड़ सेबै नित, 
कार्तिक मूली अगहन तेल, 
पूस करे दूध से मेल। 

माघ मास घी-खिच्चड़ खाय, 
फागुन उठ नित प्रात नहाय। 


चैत्र (मार्च-अप्रैल) चना 
बैसाख (अप्रैल-मई) बेल 
ज्येष्ठ (मई-जून) शयन 
आषाढ़ (जून-जुलाई) खेल 
श्रावण (जुलाई-अगस्त) हरड़ 
भाद्रपद (अगस्त-सितम्बर ) तिल 
आश्विन (सितम्बर-अक्टूबर) | गुड़ 
कार्तिक (अक्टूबर-नवम्बर) | मूली 
मार्गशीर्ष।॥अगहन (नव.-दिस.)| तेल 

. पौष (दिसम्बर-जनवरी) दूध 

. माघ (जनवरी-फरवरी) घी-खिचड़ी 

. फाल्गुन (फरवरी-मार्च) प्रातःस्नान 
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किस महीने में कया न खाएँ? 


चैत्र (मार्च-अप्रैल) गुड़ 

बैसाख (अप्रैल-मई) तेल 

ज्येष्ठ (मई-जून) . | घूमना-फिरना 
आषाढ़ (जून-जुलाई) बेल 

श्रावण (जुलाई-अगस्त) हरी सब्ज़ी, सत्तू 
भाद्रपद (अगस्त-सितम्बर ) छाछ (मही) 
आश्विन (सितम्बर-अक्टूबर) | करेला 
कार्तिक (अक्टूबर-नवम्बर) | दही 

9. मार्गशीर्ष।अगहन (नव.-दिस.)| जीरा 

१0. पौष (दिसम्बर-जनवरी) धनिया 

4१. माघ (जनवरी-फरवरी) मिश्री 

१2. फाल्गुन (फरवरी-मार्च) चना 


चैते गुड़ बैशाखे तेल, 

जेठ के पंथ, अषाढ़े बेल। 
सावन साग, न भादों मही, 
क्वार करेला, कातिक दही। 
अगहन जीरा, पूसै धना, 
माघै मिसरी, फागुन चना। 
जो कोई इतने परिहरै, 

ता घर बैद पैर नहिं धरै। 


०00 3-3 0०0 ७ + (७० >> -++ 





उपरोक्त वर्णन पुरानी कहावतों के अनुसार किया गया है, अतः इनका उपयोग द्रव्य, क्षेत्र, 
काल एवं शारीरिक परिस्थिति के अनुरूप करें। 





मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान 


मा शरीर एक अद्भुत रचना, ईश्वर की अनमोल देन एवं अच्छे कर्मों का उपहार है। 


इस अध्याय में मानव शरीर और उससे जुड़ी क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा जो कि 
आपको योग से सम्बंधित आसनों में सहायक होंगी। 


योगासनों का विशेष प्रभाव मांसपेशियों, ग्रंथियों, मेरुदण्ड आदि में प्रथम रूप से देखा 
गया ई । अत: इस विलक्षण आकृति को समझने के लिए इस अध्याय में संक्षिप्त लेख लिखा 
गया है। 
शरीर रचना विज्ञान 


(/॥30०णा9) 





मानव शरीर अनेक छोटी-छोटी कोशिकाओं (८९॥७) से मिलकर बना है। ये कोशिकाएँ 
आपस में जुड़कर ऊतक (#5506) बनाते हैं और ऊतक पेशियों (7750९5) का निर्माण करते 
हैं। इस तरह अलग-अलग पेशियाँ (7050025) मिलकर सभी अन्य ग्रंथियाँ और अवयवब 
(०४०॥5) बनाते हैं। इस तरह हम शरीर को छह हिस्सों में बॉँटकर उसका अलग से 
अध्ययन कर सकते हैं। जैसे : सिर (7९४0), गला (7९८0), हाथ (पऐ7श०' |7735), पैर ([0५श' 
॥॥7), पेट (३900०7श7)), तथा छाती (0095) | 


सिर(प्त९३०) 

सिर के कंकाल को 500 कहते हैं। ये बहुत सारी हड्डियों से जुड़कर बना होता है। 500 में 
दो हड्डियों का जोड़ होता है, एक (/गभांपा। दूसरी |(०१०।९ (जबड़ा। (/०गंपा के अंदर 
बने खोखले हिस्से को 9/9॥ ४9०5 कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क (997) होता है। 

ग्ला(र८ठ) 


गर्दन हमारे सिर को धड़ से जोड़ती है। इसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे, चुल्लिका 
ग्रंथि (प॥श००१ 8]90), उप-चुल्लिका ग्रंथि (?भाशणंत ट8]भ0), पशश़ाए5 90, 
धमनियाँ (९॥श१९५), शिराएँ (५श४॥४७), नसें(४श४९५), (790९४, (2 ९५5०)॥9805 आदि 


बाह(एएफएश' ॥॥775) 


हमारे हाथ की बनावट इस तरह से है। 

. कंधे - 5007]0श5 

2. ऊपरी बाह - ७ 

3. अग्रबाह ---- #४ए/€शाा 

4. ह्थेली - शिया 

कंधे को तीन भागों में विभाजित किया जाता है - 

. सीना (?८ल०ण०। ९६0०॥) 2. काँख १ ]]97 7९१0 3. स्केपुला (50९४7००॥४) 
पैर ([,0४९' |]05) 


आम तौर पर सभी जानवरों द्वारा हाथों और पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए किया जाता 
है। इसके विपरीत मनुष्य चलने-फिरने के लिए सिर्फ़ अपने पैरों का ही इस्तेमाल करता है। 


पैर की बनावट में मुख्य रूप से निम्नलिखित आकृतियाँ होती हैं। 
() ?९एं९ श्ञास्‍006 - मां) 7006 + 53007 + (.0९९फएऋ 

(2) #शापा' 

(3) ॥779 & एप 

(4) ४४00-59) & गराशं३ाभ'535 


पेट (१४००॥शा) 





रा शरीर का एक बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना 
। 


जैसे : यकृत (#एश), अग्राशय या क्लोम-पग्रंथि (9भा0९४५), आमाशय (50790), आँतें 
(॥76९506-»79)] ०0 ]ग४९), तिल्‍ली (59।९श)), महिलाओं में गर्भाशय और रजर्पिंड 
(पांशाए5 & (2 ५०7९५) होते हैं और पुरुष में वीर्य पिंड ((९5735) होते हैं। 


वक्षीय पिंजरा (॥0%?) 





यह भाग गले के नीचे दिनो, शुरू होता है और जाए॥0०ं१ छ00०९५५ ()  ॥॥९ ४शग तक 
रहता है। प॥0०5 में | का एक ढाँचा होता है जो कि पसलियों 6709) द्वारा बना 
होता है। जो सामने की तरफ़ #शगाणा॥ से जुड़ा होता है और पीछे की तरफ़ एशाश्ा।व। 
००एा॥ 9 जुड़ा होता है। इसके भीतर हृदय (8९०॥) और फुफ्फुस (7785) होते हैं जो कि 
श्वसन क्रिया और रकतसंचार नियंत्रित करते हैं। 


खोपड़ी के वायु विवर (७॥/ &ं75९5 ॥ ॥6 5]7॥॥) 


खोपड़ी की हड्डियों में कुछ ८४शं॥९५ पाई जाती है, जिनमें वायु भरी होती है। इन्हें वायु 
विवर (७ आ॥705९५) कहा जाता है। 


ये ज़्यादातर #0), 5शा०ं॑१, श70099|, पकतं)]भ9 स्थान पर पाए जाते हैं। ये 
सभी नाक पर खुलते हैं। इनसे स्वर में गँज उत्पन्न होती है, तथा यह चेहरे तथा कपाल का 
भार कम करते हैं। 
वायुविवर शोथ या साइनुसाइटिस ($॥॥0[5) 


नासिका का संक्रमण वायु विवरों में पहँचता है जिससे यह भी संक्रमित हो जाती है और 
इनमें सुजन (#79779707) हो जाता है। इससे इनमें शोथ रगीभ॥०ा०॥ उत्पन्न हो 


जाता है जिसे वायु विवर शोथ या साइनुसाइटिस कहा जाता है। इस रोग में सिर में विशेष 
रूप से उस स्थान पर दर्द होता है जहाँ पर कोई वायु विवर रोग हुआ होता है तथा जुकाम 
बना रहता है। रोग के पुराना पड़ जाने पर एक नासा रंध्र से स्राव होने लगता है। जिससे 
कभी-कभी बदबू भी आती है। जिसे (०7९ »ग्रआं॥5 कहते हैं। 


संधि संस्थान (१॥४॥८ए०' 5एल्‍शा) 





दो यो दी से अधिक अस्थियों के आपस में मिलने के स्थान को जोड़ (०॥/ कहते हैं। 
संधियों के अध्ययन की संधि विज्ञान (॥770]0£9) कहा जाता है। संधियाँ अस्थियों 
(०0०7९५), उपास्थियों (८४॥०४2९५), खत्रायुओं (॥#8४०भागशा५5), तंतुमय ऊतक (7005 
75500) एवं श्लेषक कला (5ए॥0एशं०।| 7श॥797९5) की बनी होती हैं। संधियों को तीन वर्गों 
में विभाजित किया गया है : 


() तंतुमय संधियाँ (7970 णं5) 
(2) उपास्थि संधियाँ ((:97॥]9छ॥॥0प8[0०ंगरा5) 
(3) श्लेषक संधियाँ (5जञा0ए ०9०5) 


वात रोग (5000) - इस रोग में रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत बढ़ी हुई होती है तथा 
संधियों में सोडियम यूरेट के रवे जमा हो जाते हैं जिससे संधि शोथ हो जाता है। 


सामान्यतः पैर की अँगुलियों और अँगूठे से यह रोग प्रारम्भ होता है। पैरों में सूजन, 
बुख़ार, हाथ-पैरों में दर्द होता है तथा पसीना आता है। 


शरीर क्रिया विज्ञान 





हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के तंत्रों द्वारा संचालित होता है। अलग-अलग क्रिया करने के 
लिए अलग-अलग तंत्र काम करते हैं। जैसे रक्त का संचारण पूरे शरीर में करने के लिए रक्त- 
तंत्र काम करता है। ऐसे ही बाक़ी सभी तंत्र अपने-अपने स्थान पर कार्यरत 
रहते हैं। 


हमारे शरीर द्वारा जितनी भी क्रियाएँ की जाती हैं उन्हें संचालित करने का कार्य यह तंत्र 
ही करते हैं। 


तंत्रों के नाम - 
() परिसंचरण तंत्र ((।ए7]907% 5ए४ाशा)) 


(2) लसीका तंत्र ([ शगए0970 5ए४शा) 


(3) जालिका अंत:कला तंत्र (२.ए.5ए5शा)) 
(4) पोषण तंत्र ([98९5॥ए९ 5एडशा)) 

(5) शवसन तंत्र (२९८5एछ/४0०7 5ए5शा)) 
(6) अंतस्त्रावी तंत्र (00076 5ए४शा)) 
(7) मूत्र तंत्र (पर9'ए 5ए४शा)) 

(8) प्रजनन तंत्र (२९9/0०07०ताए€ 5ए5शा) 
(9) मेरु तंत्रिका तंत्र (१९४०५ 5ए४शा)) 


परिसंचरण तंत्र ((आटा०79 $5ए४शा) 





इस तंत्र में रा मुख्य अंग हज है जो कि मूलाधार है परिसंचरण तंत्र का। हृदय से 
हे जुड़ी होती हैं जो कि पूरे शरीर में फैली होती हैं और रक्त का संचार करती 
। 


हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्तवाहिकाएँ होती हैं : 


(4) धमनियाँ (#(९१९५) (2) शिराएँ (एशं॥5) 


हृदय की स्थिति 


हृदय छाती या वक्ष में फेफड़ों के मध्य स्टनम के पीछे मीडियास्टीनम में स्थित होता है। 
इसका बड़ा भाग बाई ओर होता है। 


हृदयचक्र ((॥ं9३९०९८ए0९) 
हृदय एक पम्प के समान है 2 क शरीर में रक्त परिसंचरण से सम्बंधित क्रियाएँ हृदय के 
द्वारा की जाती हैं। उन्हें रूप से हृदय चक्र कहा जाता है। हृदय की क्रिया 


साइनस अलिन्द नोड से शुरू होती है और पूरे हृदय में से होते हुए निलयों तक पहुँचती है 
तथा निलय संकुचित होते हैं। अलिन्द (१॥४९४पएा) और निलय (५शशा॥८९) की क्रिया को 
दो भागों में विभक्त किया जाता है - प्रकुचन (5ए5४०।९) तथा अनुशिथिलन (79950]0९)। 
प्रकुचन में हृदय के कोष्ठ सिकुड़ते हैं तथा अनुशिथिलन में रक्त हृदय से बाहर आता है। साथ 
ही हृदय रक्त से भरकर फूल जाता है। 


ह्र्द्य ध्वनियाँ (स्९शाा 50005) 


निलयों (एशा॥एं0९५) के प्रकुचित होने पर अलिन्द निलय कपाट (गाशांगे एशाएंटाका' 
५०५९) निष्क्रिय रूप से बंधो जाते हैं। इसके कपाट बंद होते समयजो ध्वनि निकलती है वह 
प्रथम हृदय ध्वनि (9 ॥९०॥ 5०070) कहलाती है। इसे हम ॥,00४ के समान सुनते हैं। 
निलयों (एशाए८९५) का संकुचन समाप्त होने पर प़&पशापं (१०४) तथा फुफ्फुस कपाट 
(90॥0 ४४।ए९ () + इउशांताटा]ध' ५०५९) जब बंद होते हैं तब द्वितीय ह्रदय ध्वनि 
(5९८०॥०१॥४९०४५०7॥०) होती है। इसे हम ॥)97 के समान सुनते हैं। हृदय की यह सम्पूर्ण 
कार्य प्रणाली धड़कन (प्ृ०»४ 3९») कहलाती है जिससे यह ज्ञात होता है कि हृदय सुचारु 
रूप से कार्य कर रहा है। 


नाड़ी क्‍या है? (205९) 


जब धमनियों में दाब की लहर आती है साथ ही हृदय से रक्त बाहर आता है उस समय एक 
लहर सी महसूस होती है। वह 7॥]5९ है। हम ?७॥५९ को 7२४००४। ७४४९७ में ज़्यादातर देखते 
हैं। वैसे हो हम ?एप5९ को छाग्तांग वशज, ?7ण॥6९ग ९, #शाणव! 'ाश'फ़ 
[)059॥5 ?९०४५ *४९% में भी देख सकते हैं। नाड़ी की आदर्श गति वयस्कों में सामान्यत 

एक मिनिट में 72 बार होना चाहिए तथा नवजात शिशु में 40/77॥ हमारे पूरे शरीर में 
रक्त की मात्रा लगभग 5 लीटर होती है। 


रक्तचाप (8]0006 ?€5५77९) 


रक्त-वाहिकाओं (॥॥श7९५ 90 शशं॥5) में परिसंचरित होते समय वाहिकाओं की ५४४॥७ 


पर रक्त जितना ]४९४ पार्श्व दबाव डालता है उसे रक्तचाप या 8]000 9९550 कहते हैं। 
रक्तचाप को मापने के लिए स्फिगनोमेनो मीटर का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप के 
बढ़ने को हम प्रज्छशाशाअंणा 065 "पप्त से जानते हैं और रक्तचाप के कम होने की 
प्रज्ुणशाओंगा वे 5ांच्ी १णा पिव्रांणागे (0८णगञं।९९ प्ज्ुशाशथाआं०ण उच्च रक्तचाप को 
समझने या वर्गीकरण करने के लिए निम्नलिखित (.7/९7१9 अपनाया है। 


॥ए२९एा (स(८7०३ 0 295५90९98007 ० 3]000 ?९५४प७८ 
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पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कि बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है। इसमें 


निम्नलिखित अंग पोषण तंत्र बनाने में सहायक होते हैं : 





(4) मुख (४०0) 
(2) ग्रसनी (ए॥9/णज़ार) 
(3) ग्रासनली (0९5०७9॥905) 
(4) आमाशय (50790) 
(5) छोटी (579॥ ॥6९5॥॥6९) 
(6) बड़ी आँत (98९ ॥९57॥९) 
(7) मलाशय (२९तप्रा) 
(8) मलद्वार (॥॥05) 
(9) यकृत (/एश) 
ये सभी अंग मिलकर ऐलीमेन्ट्री कनाल (8॥|॥ग॥शा०'ए (2०॥४) बनाते हैं। मुख्य रूप से 
पाचन क्रिया मुख से शुरू होकर मलद्वार पर खत्म होती है। लेकिन इस पाचन क्रिया में 


सहायक कुछ और भी अंग हैं। यह सभी अंग पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों में से हैं जैसे - 
ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ (59#एगए ह६905), अग्राशयथ (?गाठत९४४५), पित्ताशाय 


(5४॥|७9000) आदि। 
पाचन क्रिया 
जब कभी भोजन का कौर (निवाला) मुँह में रखा जाता है उसी दौरान मुख की ग्रंथियाँ 
अपना रस छोड़ने लगती हैं और उस भोजन के निवाले के साथ मिल जाती हैं। भोजन को 
चबाने के बाद भोजन ग्रासनली में जाता है। फिर वहाँ से भोजन आमाशय में आता है। यहाँ 
पर भोजन में रासायनिक व यांत्रिक क्रिया होती है और इसमें कई प्रकार के रस मिलते हैं। 
इस तरह से एक पचा हुआ भोजन बन जाता है। 

अब यह भोजन छोटी आँत में जाता है। जहाँ पर अवशोषण (9७5०४ ०/॥) की क्रिया 
होती है। छोटी आँतों की सिकुड़ने तथा फैलने की क्रिया द्वारा यह भोजन सरकते हुए बड़ी 
आँत तक पहुँचता है। यहाँ पर शेष व्यर्थ बचा हुआ भोजन मल के रूप में परिवर्तित हो 
जाता है तथा बड़ी आँत में नीचे की ओर पहुँच जाता है। अंत में यह मलद्वार से बाहर 
निकाल दिया जाता है। 
शरीर में आवश्यक तत्व 

() कार्बोहाइड्रेट ((900०7ए0906) 

(2) प्रोटीन (200) 

(3) वसा (7४) 

(4) विटामिन (शाध्षा॥5) 

(5) खनिज लवन (शशश४] 58॥5) 

(6) जल या पानी ('शश) 
कार्बोहाइड्रेट ((गफषणाएफग९) 


हमारे आहार का सबसे बड़ा अंश कार्बोज़ का है एवं शरीर में उत्पन्न होने वाली अधिकांश 
शक्ति का स्रोत है। स्टार्च (६9707) और शर्करा (5४४9) ये कार्बेज़ के दो प्रधान वर्ग हैं। 


प्रोटीन (0770शां॥) 


प्रोटीन आहार का अत्यंत आवश्यक अंश है। ये प्रधानत: नाइट्रोजन तत्वयुक्त होता है तथा 
इससे शरीर की कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज़्म ऊतक तथा कोष्ठांगों की रचना होती है। यह 


सामान्यतः सोयाबीन, दाल, दूध, पनीर, मूंगफली, चने, मूंग की दाल आदि में पाया जाता 
है। 


वसा (7४0) 


वसा में भी कार्बोज़ के समान कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। परंतु इनका 
अनुपात भिन्न होता है। मक्खन, घी, वनस्पति स्त्रोत वाली वसा का प्रायः आहार में उपयोग 


होता है। 
खनिज लवण (शं॥्रशः95५2) 


खनिज लवण हमारे शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। 
हम भोजन द्वारा इन खनिज-लवणों को ग्रहण करते हैं। ये सब खनिज लवण शरीर में भी 
विद्यमान रहते हैं। मुखय खनिज तत्व इस प्रकार हैं - कैल्शियम, फ़ॉस्फ़ोरस, लोहा, 
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडोन। 


कैल्शियम (090ंप्रा॥) 


यह मुख्यतः: हड्डियों तथा दाँतों में पाया जाता है तथा इनके निर्माण के लिए आवश्यक होता 
है। कैल्शियम द्वारा हड्डियाँ मज़बूत और कठोर होती हैं।सामान्यत: इसकी आवश्यकता 
वयस्क में प्रतिदिन । ग्राम प्रतिदिन होती है। गर्भवती स्त्रियों में | /2 ग्राम प्रतिदिन होती 
है। कैल्शियम दूध, दही, पनीर, चूना, बादाम और मूली, गोभी के पत्तों में, मैथी, सहजन की 
पत्ती, गाजर में तथा दालों में पाया जाता है। 


फ़ॉस्फ़ोरस (श05एञ075) 

यह शरीर में मुख्यतः प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। यह हड्डियों और दाँतों के निर्माण 
में सहायक होता है। यह तंत्रिका तंत्र कम स्वस्थ रखता है। गर्भवती स्त्रियों एवं बच्चों को 
इसकी अधिक आवश्यकता होती है। फ़ाँसए मुख्य रूप से पत्तागोभी, सेब, मूली, 
सोयाबीन, गाजर, भुट्टा आदि में पाया जाता है। 

लोहा (7णा) 


यह रक्त के लाल कोशिकाओं में प्र. (प्०श॥०६४०४॥) के निर्माण में अधिक उपयोगी होता 
है। सामान्यतः एक व्यक्ति को प्रतिदिन 20-30 78 लोहे की आवश्यकता होती है। यह सेब, 
पालक, मटर, मैथी, गुड़, गाजर, खीरा, प्याज़, टमाटर, अँगूर आदि में पाया जाता है। 


सोडियम ($500एा॥) 


सामान्यतः इसे हम दैनिक भोजन में नमक के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। यह लवण में 
क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। सामान्यत: इसकी आवश्यकता 
प्रतिदिन 2 से 5 ग्राम होती है। 


पोटेशियम (?0०(5थांप्रा) 


पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा (7श0०९॥४०' 07ं0) अंत:कोशिका तरल में होती है। 
पोटेशियम कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में आवश्यक होता है। यह 
तंत्रिका आवेगों के संचारण के लिए आवश्यक होता है। 


सामान्यतः इसकी आवश्यकता एक व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 4 ग्राम होती है। यह 
विशेषकर प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। 


मैग्नीशियम (४४९॥९शंंप्रा) 
यह शरीर में हड्डियों तथा दाँतों में पाया जाता है। मानव शरीर में 50% मैग्नीशियम हड्डियों 
में होता है। एक सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 200 से 30078, मैग्नरीशियम (॥४४६॥९&ंपा) 
की आवश्यकता होती है। 

यह फलों तथा सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। 
आयोडीन (०9्रा7९) 
हमारे शरीर में गले पर थायरॉइड नाम एक ग्रंथि होती है। जिसको सुचारु रूप से चलाने में 


आयोडीन काम आता है। यह थायरॉइड को हारमोन जैसे थायरॉक्सिन तथा ट्राई 
आयडोथाइरोमिन के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन प्याज़ में अधिक मात्रा में 


पाया जाता है (हालाँकि में प्याज़ को तामसिक माना गया है)। समुद्री पदार्थ व 
नमक में पाया जाता है। दी कसी से घेंघा (50०7७) रोग होता है। 
विटामिन (शां/भाएंग) 


विटामिन आवश्यक रासायनिक यौगिक होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में प्राय: सभी खाद्य पदार्थ 
में पाए जाते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। वसा घुलनशील एवं जल घुलनशील। 


विटामिन - वसा घुलनशील विटामिन (69 5000]९) &0, 7), 0, [< 
जल घुलनशील विटामिन (छगश' 50]00]९) &8 तथा ० 


विटामिन 


विटामिन ७ वनस्पतियों में तथा - (»०शा€ के रूप में मिलत है। यह प्रो-विटामिन 
रेटिनोल में प्रतिवर्तित होता है। यह क्रिया प्राय: आँतों में होती है। विटामिन-/ हमारी दृष्टि 
क्षमता को बढ़ाता है। यह विटामिन रेटिनल पिगमेंटस्‌ को बनाने में मदद करता है जो कि 
कम रोशनी में देखने में काम करते हैं। यह विटामिन शरीर की संक्रामक रोगों से रक्षा 
करता है। यह विटामिन प्रजनन शक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है तथा अस्थि 
कोशिकाओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। यह प्राय: हरी सब्ज़ियों, गाजर, पपीता, 
बटर (मक्खन) तथा दूध में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी (78॥॥ 9॥॥0॥९55), 
शुष्काक्षिपाक (5श०9॥॥॥9॥79), नामक बीमारियाँ होती हैं। 


विटामिन ॥0 : प्राय: इसके दो प्रकार होते हैं। 
विटामिन 70 - 702 €क्ार्ल[श' (2 [(0/९८वांटल॑|श'ठा 73 


विटामिन 9 हमारे शरीर में कैल्शियम के »औ७5०१४०॥ में सहायक होता है। यह विटामिन 
हड्डियों के निर्माण में सहायक है। यह ॥(0॥69 में 7059॥07$ के निर्माण में मदद करता 
है। हमें सबसे ज़्यादा विटामिन 9) सूर्य ऊर्जा से मिलता है। इसकी कमी से रिकेट्स 


(शां0८शा॥5) बच्चों में तथा () 5(९०॥0809 बड़ों में हो जाता है। 

विटामिन 7 

यह विटामिन त्वचा में घुलनशील होता है। इसको टोकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं। यह 
मुख्यतः वनस्पति तेल, रुई के बीज, बी खी के बीज, बटर (मक्खन) में पाया जाता है। 
इसकी आवश्यकता 0.97 प्रतिदिन है। यह विटामिन अपने प्रति-ऑक्सीकारक 
('५॥0गञा0श7) गुणों के कारण शरीर में अनावश्यक ऑक्सीकरण को रोकता है। यह 
विटामिन बंध्यता (5+७॥॥09) को रोकता है। गर्भ के विकास में अधिक सहायक होता है। 
विटामिन 


इसे हम रक्तस्त्रावरोधी कारक विटामिन के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः हरी सब्जियों 
तथा फलों में पाया जाता है। यह गाय के दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है। 


जल घुलनशील विटामिन - 8 तथा ० 
विटामिन 8 - यह विटामिन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। जैसे - 
जगा - 3 (.07]|65 


जञांगां)] --- 32 ां009णएशां। 


जागा।) - 36 एज़00गग6 

जञांगाओ -33 एगाणाशां( १९०० 

जागाओा। - 32 (,ए0९00099ा)गा 
विटामिन ९ - (५5८०७ रशं 2० 2०0) 
इस विटामिन को हम एसकारबिक एसिड के नाम से जानते हैं। यह विटामिन जल में 
589 होता है तथा ऊष्मा से नष्ट हो जाता है। यह विटामिन प्राय: ताज़े फलों में 

शेष रूप से पाया जाता है जिनमें (४0७५ ४०० (सिट्रस एसिड) होता है। जैसे- संतरा 
नीबू, नारंगी, आँवला, टमाटर, पपीता, अँगूर, चुकंदर आदि। यह विटामिन इंसुलिन के 
उत्पादन में सहायक होता है। इसकी कमी हो जाने से स्कर्वी 5९ए४ए रोग हो जाता है। 


अंत :स्त्रावी तंत्र (00076 5एड४शा)) 





हमारे शरीर की ग्रंथियाँ दो प्रकार में विभाजित हैं। एक वह जो अपने स्त्राव सीधे रक्त में 
प्रवाहित करती हैं और इन ग्रंथियों में स्त्राव नलियाँ नहीं होतीं। उन्हें हम अंतःस्त्रावी 
ग्रंथियाँ (00 0776 8]9705) कहते हैं। दूसरी वह जिसमें स्त्रावनलियाँ होती हैं। उन्हें हम 
बहि:स्त्रावी ग्रंथियाँ (7500०१९ 8]9705) कहते हैं। 


हॉर्मोन 


शरीर में ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं। जिनका स्त्राव उत्पन्न होकर रक्त में मिल जाता है और 
फिर रक्त के साथ शरीर में परिसंचारित होता है। इन स्त्रावों के कार्यकारी तत्वों को हम 
हाँमोन के नाम से जानते हैं। 


अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ 
() पीयूष ग्रंथि ([शप्रॉभ'ए 8970) 
(2) थायरॉइड ग्रंथि ([॥ए/0० 8॥9॥0) 
(3) पैराथायरॉइड ग्रंथि (?9भीश०णं08]9भ70) 
(4) थाइमस ग्रंथि (॥एञग॥05 8॥9॥0) 
(5) एड्रीनल ग्रंथि (१०/९॥०।४)०॥0) 
(6) अग्राशय में लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ ([50/5 (0६ [,72श"ग9भा5 ग 06 7?४70/'€95) 
(7) पीनियल ग्रंथि([0॥९98]970) 
(8) लिग ग्रंथि (५९४००) 8]970) 


पीयूष ग्रंथि (/॥0/४7ए 890) 


यह ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर होती है। इस ग्रंथि में अग्रज खण्ड (॥श+0०' ।00९)पश्चज 
खण्ड (905श१0 ]00९) और दोनों के बीच में मध्यवर्ती भाग (99५ /श7९09) होते हैं | 
यह लालिमा लिए हुए भूरे रंग की होती है। अग्रज खण्ड (धगाश।०/ ]00९) से निम्न प्रकार के 


हाँमोन निकलते हैं : 

(।) वृद्धि हार्मोन (5प्त) - यह हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। 

(2) एड़ोनोकॉटिंकोट्रापिक हाँमोनि +300शा0००0॥0070ए7॥0 फप्लणाशाणा6€ (४(.प)- यह 
हामोंन एड्रोनल ग्रंथि के कर्टिक्स की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। 

(3) थायरॉइड प्रेरक अंतरिक हॉमॉन (॥#ए/णंत आंगर।वग8 प्रणााणा९ (।'5)- यह 
आस ग्रंथि की वृद्धि और उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए काम 
करता है। 

(4) गोनाडीट्रॉफिक हाँमोनि ((०090070 [7९ लक सिणाताा0णा6९) - 'हीरमोन और पुरुष दोनों में 
अग्रज पियुष ग्रंथि से निम्न दो जनन ग्रंथियाँ पोषण या लिंग हॉर्मोन उत्पन्न होते हैं - 
. पुटक उद्दीपक हॉर्मोन, 2. पीतपिण्डकर हॉर्मोन। 

(5) पुटक उद्दीपक हॉर्मोन (70006 7५) - यह स्त्रियों में डिम्बग्रन्थि पुटकों (0एशांधा 
४०॥#0०७) की वृद्धि के लिए काम करता है। 

(6) पीतपिण्डकर हॉर्मोन (.एशांगशा।8 पर०77०॥९) - यह स्त्रियों में डिम्बग्रंथि पुटक 


या ग्राफियत पुटक को पूर्णरूप से परिपक्व करता है। 


(7) स्तनप्रेरक हाँमोन (00]9८0॥ प्रण07९) - यह हॉर्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन 
हार्मोन के साथ स्तनों का विकास करता है। तथा गर्भावस्‍था के दौरान दुग्ध निर्माण 
करने के लिए प्रेरित करता है। 


पश्चज खण्ड से निकलने वाले हॉर्मोन 

() 237 28 रेटिक हाँमोनि (राातंप्रशांट प्णणशा0णा6९) -- यही हाँमोनि जल के लिए 
वृक्कीय ओं की एश॥॥९४४०॥॥[ को बढ़ाकर उनमें जल में पुन: अवशोषण को 
बढ़ाता है। 

(2) ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन (05ए००ं। प्रणा०॥९) - इस हॉर्मोन का काम मुख्यतः स्त्री 
के स्तनों की |४ए०९०॥४॥९॥०। (८९॥५ को संकुचित करना होता है। जिसका कार्य दूध 
को बाहर निकालना होता है। 


(0) थायरॉइड हाँमोनि (॥॥ए0ं0 स्णा॥0णा९) 


यह हॉर्मोन थायरॉइड ग्रंथि से निकलता है। थायरॉइड से थायरोंक्सिन (॥एश0ज्या6 १4) 
एवं ट्राइआयडोथारोनीन ([४४0०00णज्ञ०ा7ं९ 00008 र्मोन निकलते हैं। ये हॉर्मोन ऊतकों 
की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी या अधिकता होने से कई प्रकार की 
बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे- थायरॉइड अल्पक्रियता (पजए०7ए०ं०ांंधग) और थायरॉइड 
अतिक्रियता (पज़शपजण्ञणंकंत्रा) 


(7) थाइमस ग्रंथि(॥एए५ 8]भा0) 


यह ग्रंथि वक्षीय गुहा में विराजमान रहती है। इसमें दो खण्ड होते हैं। यह मुख्य रूप से 
बचपन से सक्रिय है। थाइमस ग्रंथि का कार्य एंटीबॉडी एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को 
बनाए रखने में काम करती है। 


(पा) एड्रीनल ग्रंथि (१०0श॥०| 8]970) 


ये ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इससे विभन्न प्रकार के हामोंन निकलते हैं। जैसे- ग्लूको 
कार्टिकॉयड, मिनरलोकार्टिकॉयड, लिंग स्टैरॉयड आदि। 


अग्राशय में लैगरहैंस की द्वीपिकाएँ 


यह ग्रंथि वाहिनी युक्त होती है। इसके ऊतकों से पाचक रस उत्पन्न होता है जो पाचन क्रिया 
में काम आता है। अग्राशय के कोशिकाओं के इन गुच्छों को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं 
जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। इन कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है 
इन कोशिकाओं (०८९॥७) द्वारा ग्लूकैगान हामॉन उत्पन्न होता है तथा द्विकोशिकाओं (८९॥७) 
से इंसुलिन उत्पन्न होता है। 


पीनियल ग्रंथि ([0॥९8] 8]भ0) 


यह मस्तिष्क के नीचे तृतीय निलय (॥70 शशाएं00९) के पीछे कार्पस कैलोसम के निकट 
एक छोटा सा लगभग व0 से.मी. लंबा लाल या भूरे रंग का पिण्ड होता है। 


लिंग ग्रंथि (५९४० 8]970) 


पुरुष और महिलाओं के शरीर में अंगों और नलिकाओं की वह व्यवस्था है जो शुक्राणुओं 
और अण्डाणुओं की उत्पत्ति करती है। 





एक्युप्रेशर 


वि श्व में भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जूही असंख्य प्रकार की विद्याओं का जन्म 
हुआ। किन्हीं कारणवश अनेक विद्याएँ लुप्तप्राय हैं, परंतु जो भी ज्ञान उपलब्ध है यदि 
उन्हीं का उपयोग क्रमबद्ध सही तरीके से किया जाए तो हम 33 पर्यत निरोगी जीवन जी 
सकते हैं। उन्हीं में से एक है के पद्धति। जिसका अर्थ है दबाव" भारत देश में 
एक्यूप्रेशर को प्राचीनकाल से न किसी प्रकार से चिकित्सीय रूप में अपनाया जाता 
रहा है। एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा शरीर के निश्चित विशिष्ट स्थान पर उचित रूप से 
आवश्यकतानुसार दबाव डालकर उससे सम्बंधित रोग का निराकरण किया जाता है। 


चूँकि हमारा शरीर पाँच तत्वों से मिलकर बना है और यह शरीर एक विशेष प्रकार की 
ऊर्जा द्वारा संचालित होता है जिसे हम आत्मा, चेतना या जैव-विद्युत (जैव-शक्ति) के रूप 
में जानते हैं। यही ऊर्जा हमारे सम्पूर्ण शरीर में विद्यमान रहती है। हमारे हाथ व पैर के 
तलुबों में 7,200 38300 स्थित हैं। इन तलुवों में उठा दाब बिंदु प्रमुख है। हमारे शरीर में 
प्रवाहित होने वाले 58 के स्विच बोर्ड इन्हीं हाथ और पैरों के तलुबों में स्थित है। 
एक्यूप्रेशर की मानें तो गा सार असंयमित जीवन जीने से हमारे शरीर में कई 
विजातीय तत्व जमा हो जाते हैं। जगह पर यह विजातीय तत्व जमा होते हैं उससे 
सम्बंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। हाथ व पैर के तलुबों में स्थित उससे सम्बंधित बिंदुओं में 
भी अपद्रव्य, अवरोध या क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और रोग तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इनको 
दूर करने के लिए हथेली एवं तलुवों के उन रिफ़्लैक्स बिंदुओं पर आवश्यकतानुसार दबाव 
बम क उन अपब्रव्यों को दूर किया जाता है। जिस कारण रोग शनै: शनै: समाप्त हो जाते 

। 


डॉ. एफ़ एम. घेस्टन (पक्यप शर चिकित्सक) के अनुसार हमारे शरीर में जैव-विद्युत 
विद्यमान है। जब वह हाथ के तलुवों से लीक होने लगती है तोपरिणाम स्वरूप उस 
बिंदु से सम्बंधित अंग में कोई न कोई रोग होने लगता है। अत: जब हम इन बिंदुओं पर 
दबाव डालते हैं तो उस ऊर्जा का निकलना बंद हो जाता है। जिस कारण विद्युत शक्ति का 
प्रवाह उस अंग में सामान्य हो जाता है और रोग ठीक होने लगते हैं। यह पद्धति सीधी, 
सरल, कम समय, कम ख़र्च और विशुद्ध रूप से अहिंसक भी है। यह पूर्ण रूप से शरीर और 


मन को शांति प्रदान कर ऊर्जा को विकसित करने वाली है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ 
पर परिचय मात्र दे रहे हैं। अत: इस पद्धति का उपयोग करने वाले व्यक्ति इस चिकित्सा से 
सम्बंधित विशेषज्ञ से संपर्क स्थापित कर पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करें। हमने चित्र के साथ 
बिंदुओं तथा अंगों के नाम दिए हैं जिस पर उचित दबाव डालकर ठीक किया जा सके। 


९,5३४ ४7१३#न कक 9 
अपने आत्मबल से वात, वित्त, कफ को संतुलित करें 
वात रोग को शांत करने के लिए चिंता छोड़े 
स्वाध्याय करें 


पित्त रोग को शांत करने के लिए भय का त्याग करें 
ईश्वर की शरण लें। 


कफरोग को शांत करने के लिए हिंसा का त्याग करें, 
स्वभाव में स्थिरता लाये। 


न रिया 


6 7४९२७६०३७४४:२ ० 


उप्नरशात् बजा 





>> 5|0333 छडथु 
349४3.50939 ४२2७० ३७:४5 
“503 33./) 2४॥४७ 


70:22 277 27 * ॥9450००९१६ 
372794- 7७ «/5७ ४ 


 *%. ४78 ॥ ल्‍अ 6 


जा 
-५2:४७०8१४2.. 
5&अञञाशरा5 


साइनस 


77१/।४५ ४६२७६ 
(८ 0.0।४ * 


2850६॥१0।॥086 
७0५ 0॥9 


॥4६ 5 ॥१६$ 


8.870६॥२ 


#०?7?६/४०॥7६* 


अपेंडिक्स 











87920 मस्तिष्क 


ज्याज 


2।7 ७५7#&४0४ 


7] 


है 


:82072,5 2 अग्न्याशय 
2५५ ०४८८६2/५८/२६१५ 
५02 है 


 ( 


)॥ “00..0॥४ क्ोलन 


साइनस 


१/२8॥१५५४६२५६ 


/ 
॥5६27॥॥ व 
अँतड़ियाँ 












योग और आयुर्वेद (एक अध्ययन) 


प्रा रंभिक योग भारतीय समाज में व्यक्तिगत साधना एवं आध्यात्मिकता का परिचायक 

हुआ करता था। परंतु आज के भौतिकतावादी युग में योग बहुचर्चित एवं 
बहुप्रासंगिकता को प्राप्त कर अंतरराष्ट्रीयवा की ओर अग्रसर हुआ है। योग का स्थान 
व्यक्तिगत साधना एवं आध्यात्मिकता से आगे जाकर व्यापक समाज परक उपयोगिता एवं 
वैज्ञानिकता की ओर अग्रसर हो गया है। 


आधुनिक योग, योग का एक पक्ष मात्र है जबकि योग का मूल आध्यात्मिकता है एवं यह 
तत्व ज्ञान एवं तत्वानुभूति का विज्ञान है। 


आयुर्वेद तथा योग एक काल में उत्पन्न एवं एक ही समान लक्ष्यों को ध्यान में रखकर 
बनाई गई विद्याएँ हैं। आयुर्वेद की परिभाषा से ही विदित होता है कि आयुर्वेद सदैव 
सुखमय एवं हितकर जीवन जीने के उपरांत मोक्ष प्राप्ति का साधन रहा है। आयुर्वेद का 
333 हा है - आयु 5 जीवन, वेद - ज्ञान या विज्ञान है, जो कि जीवन जीने की कला 
खाता है। 


को आरोग्य के लिए एक बहुउद्देशीय विज्ञान के रूप में विकसित किया गया है। 

मर सर गत से जीवन के चारों लक्ष्य - धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

इनके प्रथम तीन तो सुखमय एवं हितमय आयु के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु . र्थ 
पुरुषार्थ हेतु आयुर्वेद में औषधियों के साथ-साथ योग अभ्यास का भी वर्णन किया जाता है। 


आयुर्वेद शरीर, इन्द्रिय, सत्व एवं आत्म-रूप जीवन का विधान करता है वहीं योग सत्व 
एवं चेतना का विज्ञान है जो तत्व ज्ञान एवं 52200 के साथ-साथ आंतरिक दुःख 
निवृत्ति तथा मोक्ष प्रदायक विद्या है। योग एवं आयुर्वेद दोनों ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रमशः 
मानस एवं चैतन्य स्वास्थ्य तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से सम्बंधित है। इस 
वैशिष्ट्य के होने के बाद भी योग आयुर्वेद का ही एक अंग है। संभव है कि आयुर्वेदान्त 
मानस एवं चैतन्य चिकित्सा का हीविस्तृत स्वरूप योग के रूप में सामने आया होगा। 


साथ ही साथ अनेक विद्वानों का मत है कि शरीर, मन एवं वाणी की शुद्धता के लिए 


किसी एक आचार्य ने ही शरीर हेतु आयुर्वेद, मन बे एवं वाणी हेतु व्याकरण शास्त्र 
की रचना की है, ये आचार्य और कोई नहीं अपितु वही योग के प्रवर्तक आचार्य पतंजलि हैं। 
चरक संहिता के प्रथम श्लोक की व्याख्या करते वक्त टीकाकार दक्ति देते हैं - 


पतञ्जअलमहाभाष्यचरक प्रति संस्कृते: । 
मनोवाक्कायदोषाण हसेडहियतये नम:। 


आयुर्वेद के आदि ग्रंथ चरक संहिता में योग विद्या के समस्त सिद्धांत सारांश रूप में पहले 
ही उपलब्ध हैं। चरक संहिता के नैप्ठिकी चिकित्सा के अंतर्गत तत्व ज्ञान एवं तत्वानुभूति 
मूल में योग विद्या एवं सत्व बुद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। इसी सारांश रूप योग विद्या का 
वर्णन पतञ्जल कृत योग सूत्र में विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है। 


श्री अत्रिदेव विद्यालंकार के अनुसार यायावर प्रजाति के कृष्ण यजुर्वेद की चरक शाखा 
के लोग आयुर्वेद एवं योग में प्रवीण होते थे। ये सदैव भ्रमणशील प्रकृति के हुआ करते थे 
इसलिए इन्हें चरक कहा जाता है। 


हा वेद एवं योग के मूल सिद्धांत एवं शरीर शोधक सिद्धांत आपस में अनन्य समानता 
रखते हैं। आयुर्वेद की प्रमुख शरीर शोधक क्रिया पश्चकर्म है जिसके अंतर्गत आचार्य चरक ने 
वमन, विरेचन, अनुवासन, अस्थापन एवं शिरोविरेचन को सम्मिलित किया है एवं योग 
सूत्र में महर्षि पतंजलि ने षट्कर्मों का वर्णन शरीर शोधन के रूप में किया है, जो क्रमश 
धौति वस्ति नेति नौली त्राटक कपालभाती। इनमें एवं 20023: पश्चकमाँ में अत्यधिक 
समानता है। यह षट्कर्म आयुर्वेद में भी पूर्ण किंतु सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। इनका आयुर्वेद 
में विकास हुआ और बाद में इन्हें हठयोग में सम्मिलित कर लिया गया। 


योग का मूल उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति कराना रहा है जो जीवन के विज्ञान अर्थात्‌ 
आयुर्वेद का एक अंश या पक्ष मात्र है। आयुर्वेद सम्पूर्ण जीवन का मार्गदर्शक शास्त्र है एवं 
मोक्ष प्राप्ति आयुर्वेद का अंतिम लक्ष्य है जो आध्यात्मिक विकास से सम्बंधित है। 
आध्यात्मिक विकास के अतिरिक्त आयुर्वेद शारीरिक एवं मानसिक विकास का भी उपदेश 
प्रदान करता है। 


आयुर्वेद क्रमशः मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक कष्टों 
के निवारण का विज्ञान है जिसे आयुर्वेद सम्पूर्ण आरोग्य मानता है यही आरोग्य मनुष्य को 
पुरुषार्थ चतुष्ट्य (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) कीप्राप्ति का साधन कराता है। जबकि, योग 
आध्यात्मिक कष्टों का निवारण कर मोक्ष का साधन मात्र है। 


जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि मन, वाणी एवं शरीर शुद्धि हेतु एक ही आचार्य ने तीन 
विभिन्न ग्रंथों की रचना की है। चित्तशुद्धि हेतु पतञ्लल योगसूत्र, वाणी शोधन हेतु 
पतंजलकृत महाभाष्य एवं शरीर शोधन हेतु चरक संहिता (पतंजलि कृत)। इसी आधार पर 


होती है के आठ अंगों एवं योग सूत्र में वर्णित आठ अंगों में अत्यंत समानता परिलक्षित 
। 


योगसूत्र में वर्णित प्रथम अंग यम है, जिसके अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म॒चर्य एवं 
अपरियग्रह वर्णित है। इनका आयुर्वेद में क्रमशः स्वास्थ्य वृत्त, आचार, रसायन, पापकर्म, त्रि- 
उपस्तम्भ एवं हितआयु आदि में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। योगसूत्र के द्वितीय अंग नियम 
के अंतर्गत शौच, संतोष, तप तथा स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान वर्णन है। इन्हें भी आयुर्वेद 
में अतिव्यवस्थित एवं सुगम्य तरीके से वर्णित किया गया है जो स्वास्थ्य-वृत्त एवं दिनचर्या 
आदि के प्रमुख अंग के रूप में स्थापित है। इसी प्रकार आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान एवं समाधि इन छह अंगों का भी आयुर्वेद में विस्तार-पूर्ण, स्वच्छ, एवं प्रखर वर्णन 
प्राप्त होता है। इनमें भी धारणा, ध्यान, समाधि को आचायाँ ने मानसिक रोगों की प्रमुख 
चिकित्सा के रूप में वर्णित किया है। आयुर्वेद में वर्णित प्रज्ञा एवं योग पुरुष के लक्षण योग 
सूत्र में वर्णित ऋतम्भरा, प्रज्ञा एवं भगवत्गीता के योगस्थ पुरुष के समान ही हैं। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि योग आयुर्वेद का एक अंग मात्र है। आयुर्वेद के सिद्धांतों पर 
गौर करने से पता चलता है कि आयुर्वेद इहलौकिक एवं परालौकिक सुखों की कामना को 
ध्यान में रखकर सृजित किया गया है। आयुर्वेद धर्म-अर्थकाम-मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट्य एवं 
धन-एषणा, प्राण-एष्णा एवं परलोक-एष८णा आदि त्रि-एष्णाओं की सफलता की प्राप्ति हेतु 
पथ-प्रदर्शक है। यह औषधि, आहार एवं विहार द्वारा इहलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन 
है, तो आध्यात्म तत्वज्ञान एवं तत्वानुभूति द्वारा परालौकिक कर प्राप्ति का साधन योग 
आयुर्वेद का एक पक्ष होने के साथ दीन आपस में एक-दूसरे के पूरक भी हैं। जहाँ 
आयुर्वेदोक्त विभिन्न शुद्धि कारक उपायों के द्वारा शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक 
शुद्धि के उपरांत मोक्ष प्राप्ति हो जाती है वहीं योग की विभिन्न क्रियाओं द्वारा शारीरिक, 
मानसिक एवं आध्यात्मिक शोधनोपरांत मोक्ष प्राप्ति होती है। यद्यपि योग केवल मोक्ष 
प्राप्ति का साधन है, किंतु जब तक व्यक्ति स्वस्थ एवं सहज नहीं होगा तब तक मोक्ष प्राप्ति 
की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए आयुर्वेद को सुखमय जीवन उपरांत मोक्ष प्रदान 
करने के निमित्त वाला शास्त्र होने से प्रधानता दी जाती है एवं योग को सहायक या अंग 
कहा जाता है। 


सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए कुछ टिप्स 


() प्रातःकाल सूर्योदय से पहले बिस्तर का त्याग कर दें। 
(2 पा के बर्तन में रात को पानी रखें व सुबह कम से कम दो गिलास या अधिक 
्एँ। 

(2 एक चम्मच त्रिफला का प्रयोग करें। 

() नाश्ते में शुद्ध आहार लें (डिब्बा, पैकेट या शीशियों में बंद आहार का यथासंभव 
त्याग करें)। 

(2 नशीले पदाथों का सेवन त्याग दें। 

(2 आहार में शाकाहारी भोजन, सलाद, फल, जूस इत्यादि लें। 

(2 दोपहर के पहले आहार लेने की कोशिश करें तथा रात्रि विश्राम के 4 घंटे पहले 
भोजन करें तथा रात्रि को जल्दी सोएँ। 

(2 सात्विक और शुद्ध भोज्य पदार्थ आपके ओज और तेज का तो निर्माण करता ही 
है साथ ही प्रसन्नता और प्रेम की भावनाओं को भी उत्पन्न करता है। 

(2 खाँसी, छींक, जम्हाई, उल्टी, पेशाब एवं शोच को कदापि न रोकें। इन्हें रोकने 
से कई तरह की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। 


(2 जानवरों की तरह दिनभर जुगाली करना छोड़ दें। बबलगम, च्युइंगम, गुटखा, 
तम्बाकू, पान-बीड़ी, सिगरेट जब इनको चबाते हैं या पीते है तो ये भी आपके 
बहुमूल्य लय जीवन को चबाते हैं और पीते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई 
रा जीवन को मुफ्त में चबाए और पी जाए? अत: इनका सेवन कदापि न 

। 

(2 रात को सोने से पूर्व हाथ, पैर एवं चेहरे को साफ़ पानी से ज़रूर धोना चाहिए। 

ऐसा करने से नींद अच्छी आती है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। 


(2 पेट की बीमारियाँ एवं क़ब्ज़, अजीर्ण, वात, पित्त, कफ़ ये सब उपवास से 


नियत्रित होते हैं। 
() जीवन जीने के लिए खाना खाएँ, खाने के लिए न जिएँ। 


() आहार शुद्ध होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि से निश्चल 
स्मृति मिलती है, स्मृति की प्राप्ति होने पर सम्पूर्ण ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। 


(2 वात, पित्त, कफ़; ये तीनों ही शरीर को रोगी और निरोगी बनाते हैं। इनको 
ध्यान में रखकर अपना खान-पान, व्यवहार, व्यायाम, दिनचयां तथा बाकी की 
अन्य बातें निर्धारित करें। जिससे आप वात, पित्त, कफ़ के प्रकोप से बच सकें। 


(2 अपने आत्मबल से वात, पित्त, कफ़ को संतुलित करें। वात रोग शांत करने के 
लिए चिंता का त्याग करें। पित्त रोग को शांत करने के लिए अपनी क्षमताएँ 
बढ़ाएँ और कफ़ रोग को शांत करने के लिए अपने स्वभाव में स्थिरता लाएँ। 


() रात को दो बादाम पानी में डाल दें एवं सुबह दूध के साथ छिलका उतारकर व 
बा खाएँ। यह आपकी स्मरणशक्ति में वृद्धि करता है तथा दिमाग तेज़ 
करता है। 


() सूक्ष्म व्यायाम व हल्के आसन के साथ सूर्य नमस्कार करें। 
() अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमानुसार योगाभ्यास करें। 


() ध्यान व प्रभुदर्शन करें। योगासन सम्बंधी क्रियाएँ मात्र हमें अच्छा स्वास्थ्य ही 
प्रदान नहीं करतीं बल्कि वे हमें मानसिक स्वस्थता भी प्रदान करती हैं। 


() ब्रह्मचर्य अपनाएँ, जीवन मज़बूत बनाएँ। 


() मात्र योग ही आज एक ऐसा विकल्प है जिससे मेरुदण्ड में लचीलापन पैदा 
किया जा सकता है। यह शरीर, मन तथा मस्तिष्क को अच्छा स्वास्थ्य व सुख- 
शांति प्रदान करता है। कहा भी गया है कि 'स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का 
निवास होता है।' 


() जिसने योगाभ्यास की अग्नि से अपने शरीर की तपा लिया हो उसे फिर न कोई 
रोग सताता है न ही बुढ़ापा। मृत्यु भी उसके पास जाने से डरती है - उपनिषद्‌। 


() सकारात्मक सोच रखें। 

() बड़ी सोच का बड़ा जादू होता ही है, क्रियान्वित करें। 

() अच्छे साहित्य पढ़ें - ऊजावान बनें। 

() विनम्रता रखें, शक्तिशाली हो जाएँ। 

(2 दिनभर व्यस्त रहते हुए भी अपनी देह के प्रति सजग रहें। 


() परिवार के अन्य लोगों से अपेक्षा न करते हुए उन्हें ख्रेह दें। 

() दस बातों का चिंतन करें और उनका पालन करने की कोशिश करें। क्षमा, 
मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अर्किंचन और ब्रह्मुचर्य। 

() चार चीज़ों छोड़ दें - क्रोध, मान, माया, लोभ। 

() पाँच बातें ध्यान रखें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह - जो अपनाने 
योग्य नहीं हैं। 

() आप दूसरों की नज़रों में कितना उठे हो, इस पर गौर मत करो। खुद की नज़रों 
में कितना उठे हो, इस पर गौर करो। 

(2 जाग की राह में फूल बिछाना चालू कर दो। आपके रास्ते के काटे भी फूल बन 
जाएँगें। 

(2 आपको भाषाएँ कितनी आती हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने संस्कारवान 
हैं, यह महत्वपूर्ण है। 

() सिर में शुद्ध तेल की मालिश ज़रूर करें। बाज़ार के खुशबू वाले तेल से बचें। 


नारियल का तेल, सरसों का तेल या बादाम का तेल लगाएँ, ये मस्तिष्क को 
ताजगी देते हैं। 


() प्रतिदिन अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत डालें। ज्ञान कभी निरर्थक नहीं जाता। 


() जब शरीर में सात्विक रस रूपी मेघ बरसते हैं तब आयुष्य रूपी नदी दिन-दिन 
बढ़ती जाती है। - संत ज्ञानेश्वर 


() ध्यान रखें मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। 
() जिसके अंदर आत्मबल है उसकी मदद देवता भी करते हैं। 


() ध्यान रहे जैसे टेलीविज़न के अंदर का कोई भी पुज़ा ज़रा सा भी ख़राब हो 
जाता है तो तस्वीर सही नहीं आती, धुृंधली आती है। रेखाएँ आती हैं या ख़राब 
दिखाई देता है। वैसे ही आपके शरीर का कोई अंग यदि प्रकोषित है तो आपकी 
ज़िदगी भी ख़राब टेलीविज़न की भाँति हो जाती है। स्वास्थ्य की तरफ़ ध्यान दें 
आपकी तस्वीर सदा अच्छी दिखेगी। 


() ध्यान रहे जैसे टेलीविज़न के अंदर का कोई भी पुज़ा ज़रा सा भी ख़राब हो 
जाता है तो तस्वीर सही नहीं आती, धरुंधली आती है। रेखाएँ आती हैं या ख़राब 
दिखाई देता है। वैसे ही आपके शरीर का कोई अंग यदि प्रकोषित है तो आपकी 
ज़िदगी भी ख़राब टेलीविज़न की भाँति हो जाती है। स्वास्थ्य की तरफ़ ध्यान दें 
आपकी तस्वीर सदा अच्छी दिखेगी। 


(2) हमारा शरीर कई पुद्दल परमाणुओं का पुंज है। अनंत 0 परमाणुओं से 
मिलकर बना है। वे सभी इसी ब्रह्माण्ड के असंख्य रहस्य हुए हैं। अपने 
आपको जानने की चेष्टा करें। न जाने कौन सा रहस्य, कौन सी शक्ति प्रदान कर 
जाए। 


(2) जैसे हम मकान बनाते समय यदि नकली माल लगा देंगे तो वह जल्दी गिर 
जाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। उसी प्रकार आप जो भोजन करते हैं, उसी 
से आपका निर्माण होता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने 
देह-रूपी मकान को कैसे बनाते हैं। 


तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका 


तनाव जीवन की प्रगति के लिए अन्य आवश्कताओं की तरह महत्वपूर्ण होता है परंतु इसका 
नियंत्रण के बाहर चले जाना घातक हो सकता है। योग जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण व 
दर्शन से तथा चिकित्सा के माध्यम से तनाव को नियंत्रित रखता है जो कि हानिरहित तथा 
लाभकारी होता है, जिसे 'स्ट्रे' कहते हैं। जीवन में गति व प्रगति इसी से आती है। परंतु 
इसी स्ट्रेस की मात्रा जब अत्यधिक हो जाए तो “डिस्ट्रेस' अर्थात्‌ हताशा कहते हैं। 

जीवन में आधुनिकता व आधुनिक उपकरणों के प्रवेश ने जहाँ व्यक्ति को मानव - मूल्यों 
से दूर किया है वहीं अतिशय तनाव एक महामारी की तरह फैल चुका है जिसके कारण 
नाना प्रकार की मनोकायिक बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। योग में जहाँ एक ओर यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि का पालन व काम, क्रोध, लोभ 
मोह, मत्सर, ईर्ष्य, द्वेष से दूर रहना सिखाया जाता है, वहीं दूसरी ओर जीवन के उच्चतर 
उद्देश्यों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उच्चतर जीवन है, उसे जिया भी जा सकता है यह 
न जानने के कारण हममें से कई लोग सारा जीवन ही तनाव-भटकाव में बिता देते हैं। 

तनाव के सकारात्मक उपयोग से जहाँ प्रतिस्पर्धा में अच्छे परिणाम आते है अंतिम 
समय तक कार्य को श्रेष्ठतम रूप देने की योग्यता व ऊर्जा बनी रहती है वहीं संघर्ष में विजय 
कराने और हमें लापरवाह होने से बचाने में सकारात्मक तनाव की महती भूमिका है। 
तनाव को महत्तम रूप में उपयोगी बनाए रखने के लिए योग सहारा बनता है। 

तनाव के नकारात्मक परिणाम विभिन्न प्रकार के रोगों की जन्म देते हैं जैसे- उच्च 
रक्तचाप, मधुमेह, क़ब्ज़, अस्वस्थ पाचन तंत्र, अल्सर, आँखों व अंगों की शक्ति कम होना, 
साँस फूलना, एड्रेनल ग्रंथि से अधिक स्राव का होना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, उद्बेग, चिंता, 
भयभीत बने रहना, काम करने का मन न होना, हृदय रोग व हृदयाघात (हार्ट अटैक), 
मानसिक अवसाद, गठिया इत्यादि। 

यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य का आचरण समाज में स्वस्थ 
व सुरक्षित परिवेश तैयार करता है। व्यक्तिगत रूप से इसका पालन सभी करें जिससे सुंदर 
स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण में अनेक तनाव के कारण स्वयंमेव ओझल हो जाएँगे। 

नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान हमें संयमित व संतुष्ट 
जीवन जीना सिखाते हैं। असंतुष्टि व 03 प्रि का भाव, गलत तार्किकता तथा नकारात्मक 
चिंतन - तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान से ही जाता है अन्यथा जीवन बिन उद्देश्य भटकने 


जैसा हो जाता है। 

आसन के अंतर्गत मन शरीर के साथ जुड़कर शक्तिशाली, सहनशील, शांत व तनाव 
रहित बनना सिखाता है, क्षमताएँ बढ़ाता है जिसे योग की भाषा में सिद्धियाँ कहते हैं। 
आसनों के चिकित्सकीय लाभ सवांधिक मनोकायिक रोगों पर देखे गए हैं। 

प्राणायाम के द्वारा मन अ-मन बनता है, भावनात्मक संतुलन बढ़ता है, मन आत्मा से 
जुड़ता है। आत्मिक गुणों का विकास होता है। मानव के परिपूर्ण रूप से खिलने की 
संभावना बढ़ती है। अंत:सख्रावी प्रभावों को निष्प्रभावी कर सकने की संभावना बनती है। 
तब तनाव एक प्रेरक का कार्य करता है। 

प्रत्याहार से इन्द्रियों को अंतर्मुखी कर उनके विषयों को अंतर में प्राप्त करने की विद्या 
4० जाती है जिससे मन की बाहर की दौड़ कम होती है। उसका भटकाव व तनाव कम 

ता है। 

धारणा, ध्यान, समाधि से मस्तिष्क से एल्फ़ा तरंगें निकलती हैं जो मन में शांति व 
सृजनशीलता लाती हैं। नींद, हास्य, खेल व एकांतवास के स्वास्थ्यकारी परिणाम देखे गए 
हैं परंतु ध्यान की तुलना में वे अति सीमित हैं। 

योग सात्विक व संतुलित भोजन ग्रहण करने को भी प्रेरित करता है जिसके मनोविकारों 
पर प्रभाव को अब आधुनिक विज्ञान ने स्वीकारा है। स्वाद व उत्तेजना को तलाशने वाला 
मन अब भोजन से पौष्टिकता व स्वास्थ्य तलाशता है। 
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सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना वही है जिसमें समस्त 
जीवों के प्रति करुणा भाव हों। 
चरप' 
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याद रखें - यदि आप कोई भी कार्य प्रकृति के विरोध में कर रहे 
हैं तो आप ब्रह्माण्ड में उत्पन्न होने वाले नाद (दिव्य ध्वनि) की अवमानना कर रहे हैं। 
इनके परिणाम हमेशा विस्फोटक एवं घातक ही होते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ 
प्राकृतिक रूप से एकाकार हो। 
नशा 


न 


योग और मानसिक स्वास्थ्य 


व्यक्तित्व - परिभाषा एवं घटक 


भारतीय एवं विश्व दर्शन का अवलोकन करने से एक तथ्य आलोकित होता है कि जहाँ एक 
ओर बाहरी वातावरण व्यक्ति की जिज्ञासा का सतत केंद्र रहा, वहीं दूसरी ओर उसने मानव 
जीवन के गुणों को समझने का भी पर्याप्त प्रयास किया। व्यक्तित्व के सम्बंध में लोगों की 
अनेक धारणाएँ हैं। इसके वैज्ञानिक अध्ययन, मापन तथा व्याख्या के अनेक प्रयास पूर्व एवं 
पाश्चात्य देशों में किए गए हैं। इसकी परिभाषा जो सर्वमान्य हो, उसका चयन आज भी 
बाक़ी है। आरंभिक दौर के कुछ मनोवैज्ञानिक, मानसिक, जैविक, रासायनिक एवं 
शारीरिक पक्षों पर बल देते थे तो दूसरे बाह्यू व्यवहार का निरीक्षण करते थे। 

निम्नलिखित विद्वानों ने समय-समय पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया है जिसमें आलपोर्ट 
की परिभाषा की संतोषजनक माना गया है : 


(१) मॉर्टन प्रिंस, 4924 (2) वॉटसन, 924 (3) गथरी, 948 
(4) मरे, 948 (5) गिलफ़ोर्ड, 9956 (6) वॉरेन, 930 
(7) बोरिंग, 950 (8) परविन, 97॥ (9) आल्पोर्ट, 4967 


प्रो. गॉर्डन डब्ल्यू, आल्पोर्ट ने सन्‌ 937 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'पर्सनैलिटी: ए 
सायकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन' में व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया : "व्यक्तित्व 
व्यक्ति की उन मनोशारीरिक पद्धतियों का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है जो कि 
पर्यावरण में उसके अनन्य समायोजन को निर्धारित करता है।" 

आस्पोर्ट की यह परिभाषा सभी सैद्धांतिक विचारों को समाहित करती है। अधिकतर 
मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसे संतोषजनक मानते हैं। परिभाषा का तीन 
बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, जो निम्नलिखित है : 

. मनोदैहिक व्यवस्था 

2. गत्यात्मक संगठन 


3. अनन्य आंतरिक समायोजन ह कक 
इस तरह स्पष्ट होता है हे 02080 की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। इसमें व्यक्ति की 
सम्पूर्ण विशेषताएँ निहित हैं ओर उनमें समन्वयन पाया जाता है। 


व्यक्तित्व क घटक 
व्यक्तित्व के कई घटक होते हैं। जिनसे व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित एवं निर्देशित होता है। 
मुख्य शीलगुण निम्नलिखित हैं 


. सामान्य क्रियाशीलता 
2. स्नायु-विकृति 

3. सांवेगिक अस्थिरता 
4. प्रभुत्व/अधीनता 

5. विषाद 

6. सामाजिकता 

7. अहं शक्ति 


व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक 


व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य विशेषताओं का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व के 
विकास में जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश तथा मनोवैज्ञानिक कारक विशेष प्रभाव 
डालते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो उसे माता-पिता से अनेक गुण आनुवंशिक रूप 
से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार, विद्यालय, सामाजिक स्वरूप तथा समूह इत्यादि 
बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। 

व्यक्तित्व की प्रभावित करने वाले कारकों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 


4. जैविक 2. सांस्कृतिक 3. सामाजिक 4. मनोवैज्ञानिक 


4. जैविक कारक 


इन्हें आंतरिक निर्धारक भी कहा जाता है क्‍योंकि इन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। 
इनमें मुख्य कारक अनुवांशिकता अथवा जीव जनित प्रक्रियाएँ हैं जिसके अंतर्गत 
अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, शारीरिक संरचना, शरीर-रसायन तथा स्रायुमण्डल मुख्य हैं। व्यक्तित्व 
को मा करने वाले कारकों में अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों को महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है। 

आनुवांशिकता : प्रजनन शास्त्र की सहायता से व्यक्तित्व के जैविकीय निर्धारकों में 
आनुवांशिकता का स्थान ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। मण्डल के सिध्दांत के आधार 
पर प्रजनन के तीन नियम हैं : 


. पृथक्कलरण का नियम 
2. प्रभावशाली और गौण लक्ष्यों का नियम 
3. स्वतंत्र इकाई लक्षणों का नियम 

यह विदित हुआ है कि आनुवांशिकता का प्रभाव जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी 
पीढ़ी तक पहुँचता है। जन्म के पश्चात्‌ बालक के व्यक्तित्व निर्धारण में चार जैविकीय कारक 
विशेष रूप से भूमिका निर्वाह करते हैं। 


(१) अंतः्खावी ग्रंथियाँ (2) शारीरिक संरचना 
(3) शरीर रसायन (4) स्नायु मण्डल। 
2. व्यक्तित्व के सांस्कृतिक निर्धारिक 


प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग-अलग होती है। व्यक्ति के खान-पान, आचार-विचार तथा 
व्यक्तित्व पर संस्कृति का गहन प्रभाव पड़ता है। हक ति के अंतर्गत रीति-रिवाज, आदतें,, 
परम्पराएँ, रहन-सहन, वेश-भूषा तथा खान-पान आदि प्रमुख हैं। 

व्यक्तित्व पर संस्कृति के प्रभावों के विषय में प्रयोगात्मक तथा मानवशास्त्रीय प्रमाण 
विभिन्न अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। 

संस्कृति दो प्रकार की होती है - . भौतिक संस्कृति 

2. अभौतिक संस्कृति 


3. व्यक्तित्व क सामाजिक निर्धारक 


बालक के जन्म के बाद उसे जो परिवेश प्राप्त होता है उसका स्पष्ट प्रभाव बालक के 
व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। हरलॉक, 974 के अनुसार सामाजिक परिस्थितियाँ आयु के 
अनुसार सीखने का निर्धारण करती हैं। ऐसा करने से व्यक्ति में 'स्व' का विकास होता है 
और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है। व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारक 
उपलब्ध मूल सामग्री के पूर्ण परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें पारिवारिक तथा 
स्कूल सम्बंधी कारक अधिक प्रमुख हैं। 


4. व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक निर्धारिक 
(१) बुद्धि (2) प्रेरणा (3) रुचि 
(4) अभिवृत्ति (5) चिंता (6) कुण्ठा 
(7) मूल्य (8) संवेग (9) जीवनशैली 


परिवार संबंधी कारक 


माता-पिता तथा बालक का सम्बंध। हालों 966, मिशेल 958, ग्रीन स्टीन 966 के 
अध्ययन - 


० अति सतर्क माता-पिता 

० कठोर माता-पिता 

० तिरस्कार करने वाले माता-पिता 

० पक्षपाती माता-पिता 

० माता-पिता के आपसी सम्बंध 

० परिवार का आकार 

० जन्म क्रम तथा व्यक्तित्व - प्रथम, मध्यम क्रम वाले बच्चे, अतिमबालक 


सामाजिक आर्थिक संस्थिति 


परिवार का नगरीय अथवा ग्रामीण वातावरण व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण है। 
परिवार की सामाजिक स्थिति की भांति उसकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर 
पड़ता है। अत्यंत धनी तथा अत्यंत निर्धन दोनों प्रकार के परिवेश बच्चे के समुचित विकास 
में बाधक सिद्ध होते हैं। 


समूह का ब्रभाव 


व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उसकी संरचना भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित 

करती है। समूह प्राथमिक अथवा गौण हो सकता है। इसकी सदस्यता अनिवार्य अथवा 

ऐच्छिक हो सकती है। इसी तरह नेता तथा सदस्यों का व्यक्तित्व अलग-अलग दिखाई देता 
। 


विद्यालय का प्रभाव 


. पाठ्यक्रम 

2. शिक्षक 

3. विद्यालय का सामान्य अनुशासन 
4. विद्यालय के साथी 

5. विद्यालय जाने की आयु 


योग साधना का व्यक्तित्व निर्धारण में स्थान 
योग के नियमित अभ्यास से व्यक्ति की बुद्धि-लब्धि बढ़ती है। उसमें व्याप्त कुण्ठा, चिंता, 


अकेलापन तथा हीनभावनाएँ कम होती हैं। उसकी रुचियाँ परिमार्जित होती हैं। उसके 
मूल्य सामाजिक रूप से मान्य होते हैं। उसकी जीवन शैली आधुनिक होते हुए भी यौगिक 
होती है। कुल मिलाकर व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास होता है। 


व्यक्तित्व विकास पर योग का प्रभाव 


व्यक्तित्व को बाहरी व भीतरी प्रभावों के आधार पर ही ठीक तरह से समझा जा सकता है। 

हर क्षण हमारी जींस, हमारे अनुभव, हमारा परिवेश व हमारी स्वतंत्र इच्छाशक्ति हमारे 

व्यक्तित्व का निर्धारण करती रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ बातों में अपनी अलग विशेषता 

रखता है जैसे-भावनाएँ, आचरण, सामर्थ्य, आदशों की कल्पनाएँ इत्यादि। व्यक्ति जो भी 

कुछ सोचता है उस प्रत्येक क्रिया व विचार में उसके व्यक्तित्व का आविष्कार होता है। 
अ के के अनुसार व्यक्तित्व सम्बंधी परिप्रेक्ष्य इन पाँच मुख्य सिद्धांतों के 

अंतर्गत आते हैं : 

. मनोविश्लेषणकारी परिप्रेक्ष्य जो व्यक्तित्व को व्यवहार के गत्यात्मक रूप में दर्शाता है। 

2. शील गुण परिप्रेक्ष्य जो व्यक्तित्व को व्यवहार के द्वारा परिभाषित करता है। 

3. मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो मानव के विकास की संभावना पर ध्यान देता है। 

4. सामाजिक संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य जिस तरह से समाज व परिवेश के द्वारा हमारा 
व्यक्तित्व प्रभावित होता है उस पर ज़ोर डालता है। 

5, दी परिप्रेक्ष्य जिसके अंतर्गत जीव का व्यवहार उसके विकास के अनुसार होता 

। 


आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व के निम्न घटक हैं जिनको योग द्वारा संतुलित व 

विकसित किए जाने से व्यक्तित्व विकास होता है। 

. माह व प्राणायाम के अभ्यास के साथ-साथ त्राटक व ध्यान द्वारा बुद्धि-लब्धि 
ढ़ती है। 

2. प्रेरणा - साधक सदा ही सकारात्मक भाव व ऊर्जा से ओत-प्रोत होता है। जिसके कारण 
कई गा पर विजय पाते हुए वह हमेशा ही अभिप्रेरित व जोश से भरा हुआ अनुभव 
करता है। 

3. रुचि - रुचियों के आधार पर ही साधक अंतर्मुखी व बहिर्मुखी होता है। योग व ध्यान के 
द्वारा मन सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियाँ प्राप्त करता है। जब वह बहिर्मुखी 
होता है तो सांसारिक व अंतर्मुखी होता है तब आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त करता है। 
जगत में श्रेष्ठतम जीवन निर्वाह के लिए दोनों ही दिशाएँ आवश्यक हैं। 

4. अभिवृत्ति - योग सेवा, प्रेम, त्याग इत्यादि आत्मिक गुणों के विकास को सिखाता है। 
इसलिए व्यक्ति जीवन में सदा सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है। 

5. चिंता व 6. कुण्ठा - अकेलापन तथा हीनभावना को योग साधना कम करती है। इसके 
अभ्यास द्वारा अकेलापन व असहायपन के स्थान पर हमारी एकता व तादात्म्य समस्त 
अस्तित्व के साथ ही जाने से हम अपने आप में पूर्ण अनुभव करते हैं। 


हू या - छह प्रकार के पा बताए गए हैं। . ज्ञान प्रधान मूल्यजिससे व्यक्ति सत्य व ज्ञान 
खोज में लगता है। जैसे दार्शनिक व वैज्ञानिक। 2. सौंदर्य प्रधान मूल्य - जिससे व्यक्ति 
जीवन के सौंदर्य में रुचि लेता है। कला व सौंदर्य उसका लक्ष्य होते हैं। जैसे चित्रकार, 
कवि, गायक, नर्तक इत्यादि। 3. अर्थ गा लय - जीवन को आर्थिक व 
उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे , व्यापारी 4. राजनीति प्रधान 
मूल्य- ये व्यक्ति राजनीति में अधिक रुचि रखने वाले होते हैं जैसे राजनीतिज्ञ, नेता।5. 
धर्म प्रधान मूल्य - धार्मिक कृत्यों में रुचि रखने वाले धर्म गुरु व साधु-संत इत्यादि इस 
श्रेणी में आते हैं। 6. समाज प्रधान मूल्य - समाज की विभिन्न गतिविधियों व उसके 
सुधार में लगे रहने वाले जैसे समाज सुधारक, समाज सेवी कार्यकर्ता इस श्रेणी में आते 


। 

स्वयं योग में यम व नियम के अंतर्गत मूल्य भी बताए गए हैं जिनके पालन से व्यक्ति व 
समाज दोनों का विकास होता है। जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरियग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, 
संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान। यम-नियम की साधना उस परिवेश का 
निर्माण करती है जिसमें उपरोक्त शील गुणों का पालन आसान हो जाए। 

8. संवेग - योग के द्वारा संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त होता है अन्यथा व्यक्ति संवेगों के प्रभाव में 
आकर अनुपयुक्त व अवांछित कार्य कर लेता है और बाद में पछताता है। 

9. जीवन शैली - उसकी जीवन शैली आधुनिक होते हुए भी यौगिक होती है। वह इन्द्रिय 
सुख की तुलना में आत्मिक सुखों को महत्त्व देता है। भौतिकता की दौड़ के बजाय उच्चतर 
लक्ष्यों की पूर्ति जैसे आत्मानुभूति में लगा रहता है। 


भारतीय परिप्रेक्ष्य के 508 235/2 50%! व्यक्तित्व का 38408; आत्मा है। इस आत्मा का 
अनुभव करना भारतीय के अनुसार मानव का लक्ष्य है। आत्म अनुभव 
हो जाने से व्यक्ति के आचार व व्यवहार में परिवर्तन आता है। मानवीय व्यक्तित्व तीन गुणों 
व पंच कोषों का बना है। उनके 33 लन व विकास से व्यक्तित्व विकास होता है। आहार- 
विहार व चिंतन-मनन के नियमन से सात्विक, राजसिक व तामसिक इन तीनों गुणों में 
संतुलन होता है। पाँच कोषों के अंतर्गत निम्नलिखित कोष आते हैं 
. अन्नमय कोष 
2. प्रागमय कोष 
3. मनोमय कोष 
4. विज्ञानमय कोष 
5. आनंदमय कोष 

योग शिक्षा व साधना के द्वारा इनके विकास से व्यक्तित्व विकास होता है। 


मा क्रियाएँ 

नेति, धौति, वस्ति, नौलि, त्राटक व कपाल-भाति व आसनों के द्वारा अन्नमय कोष अर्थात्‌ 
स्थूल शरीर की शुद्धि व विकास होता है। प्राणायाम द्वारा प्राणमय कोष का विकास होता 
है। जीवन शक्ति व रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास प्राण की मात्रा शरीर में अधिक होने 


से होती है। प्रत्याहार व धारणा द्वारा मनोमय कोष का, ध्यान द्वारा विज्ञानमय कोष का 
तथा समाधि द्वारा आनंदमय कोष का विकास होता है। 


प्रार्थना 


प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ - ईश्वर के प्रति आत्म निवेदन या सच्ची विनय। 


श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ ईश्वर चरणों में स्वयं को समर्पित करना ही 

प्रार्थना है। सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें हम अपनी विराट सत्ता के प्रवाह में अपने क्षुद्र अहम्‌ 
का शमन करते हैं। हम अपने आंतरिक प्रकाश को विश्व में बिखेरते हुए प्रकाश में मिला देते 
हैं तथा अनंत अमर सत्ता की अनुभूति में अपनी तुच्छ व्यक्तिगत सत्ता का लोप कर देते हैं। 
ऐसा होने पर जहाँ एक ओर हमारा क्षुद्र अहम्‌ नष्ट हो जाता है, वहिं दूसरी और वास्तविक 
स्वरूप का ज्ञान होता है। 

प्रार्थाा वाचिक भी हो सकती है और मानसिक भी। प्रार्थना परिस्थितिजन्य भी हो 
सकती है। प्रार्थना के निम्न और श्रेष्ठ अनेक स्वरूप और स्तर हैं। प्रार्थना का निम्नतम स्तर 
वह है जब व्यक्ति अपने शत्रु के विनाश या उसकी मृत्यु के लिए अथवा किसी के अनिष्ट के 
लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। श्रेष्ठतम स्तर की प्रार्थना में स्वार्थपूर्ण चेष्टाएँ नहीं होतीं। 
वह पूर्णतः: निष्काम होती हैं। उसमें किसी प्रकार का भोग शामिल नहीं होता। 

सांसारिक विषयों में मन का भटकना प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता को नष्ट कर देता है 
क्योंकि प्रार्थना में मन का पूर्ण रूप से स्थिर होना एवं अपने उपास्य में पूर्णतः केंद्रित होना 
अति आवश्यक है। 

सच्ची प्रार्थना संक्षिप्त होनी चाहिए, क्योंकि सुदीर्घ प्रार्थना में भटकने की आशंका बनी 
रहती है। श्रेष्ठतम प्रार्थना सर्वोच्च स्तर तक ले जाती है, जहाँ प्रार्थना की आवश्यकता नहीं 
रहती, क्योंकि उपासक अनंत में पूर्णतः विलीन हो चुका रहता है। 


प्रार्थना के प्रकार 


सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से प्रार्थना के तीन प्रकार हैं 
- . सामाजिक दृष्टिकोण से प्रार्थना के प्रकार : 
(अ) व्यक्तिगत प्रार्थना 
(ब) 2208 हिक प्रार्थना 
(स) सार्वभौमिक प्रार्थना 


2, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रार्थना के प्रकार 
(अ) सकाम प्रार्थना 
(ब) निष्काम प्रार्थना 
(स) अनिष्टकारी प्रार्थना 


सामाजिक दृष्टिकोण से प्रार्थना के प्रकारों की व्याख्या - 
. व्यक्तिगत प्रार्थना 


व्यक्तिगत प्रार्थना वह प्रार्थना है, जिसमें व्यक्ति स्वयं ही समर्पित होकर प्रार्थना करता है। 
इस प्रकार की प्रार्थना में ईश्वर के दिव्य गुणों के कीर्तन तथा देव कृपा प्राप्ति की भावना 
व्यक्त की जाती है। उदाहरण- 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्व सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविड़म्‌ त्वमेव, त्वमेव सर्वम्‌ मम देव-देव। 


2. सामूहिक प्रार्थना 


ऐसी प्रार्थना जो पा में या गुरु-शिष्य के मध्य, समूह के कल्याणार्थ की जाती है वह 
प्रार्थना है। इस प्रकार की प्रार्थना का अच्छा उदाहरण वेदों व 
पा में मिलता है। 
उदा.- अथर्व वेद में गुरु एवं शिष्यों द्वारा एक साथ निम्नानुसार की गई प्रार्थना इस 
प्रकार की प्रार्थना का सुंदर उदाहरण है। 
'सहनाभवतु, सहनी भुनत्तु, सहवीर्यम्‌ करवावहै। 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै,' ऊँ शांति शांति शांति:। 


3. सार्वभौमिक प्रार्थना 


यह प्रार्थना समस्त विश्व के कल्याणार्थ की जाने वाली प्रार्थना है। इसमें प्रार्थनाकर्ता के 
भीतर स्वयं के लिए कोई आकांक्षा, अपेक्षा नहीं होती और न ही किसी व्यक्ति विशेष के 
लिए कोई कामना होती है। व्यक्ति नि:स्वार्थ भाव से सम्पूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रार्थना 
करता है। 

अत व जियो न्यू निरामय 

स कं सुखिनः सर्वे सर 7: 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा लत दुःखभागभवेत्‌। 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रार्थना के तीन प्रकार हैं 


4. सकाम प्रार्थना 


अपने स्वयं के तथा अपने बंधुओं मित्रों के का स्वास्थ्य, धन-लाभ अथवा जय-विजय 
प्राप्ति हेतु की गई प्रार्थना “सकाम' प्रार्थना है। व्यक्ति के सुधारार्थ सकाम प्रार्थना इस 
प्रकार की जा सकती है। 

सुधरे वह सुशील बन, पालन कर आचार। 

कर्म धर्म में रत रहे, सब कुव्यसन निवार। 


2, निष्काम प्रार्थना 


स्वयं के चैतन्य भाव की , चित्त शुद्धि, मन की विमलता तथा पाप से निवृत्ति हेतु 
तथा निःस्वार्थ भाव से , परसुख, स्वास्थ्य, पदोन्नति आदि हेतु की गई प्रार्थना 
निष्काम प्रार्थना है। उपर्युक्त उल्लेखित अभीष्ट उद्देश्य यद्यपि एक प्रकार की कामना ही है। 
परंतु सांसारिक स्वार्थ न होने तथा परमार्थ होने में कर्ता का इस लोक सम्बंधी, सांसारिक 
सुख, यश आदि का कोई प्रयोजन न हो 3 82 उसका निष्काम कर्म है। अतः ऐसे परमार्थ 
एवं आत्मकल्याण हेतु की गई प्रार्थना के आध्यात्मिक उत्थान में बहुत सहायक है 
तथा देश के सुधार हेतु भी की जा सकती है। 

उदा.- आत्म कल्याण हेतु निम्नानुसार प्रार्थना की जा सकती है। 

जगे चेतना विमलतम, हो सत्य सुप्रकाश। 

शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश। 

बुद्धि वृद्धि, विवेक, बल, आत्म बल बढ़ जाए। 

सदिच्छा मानस बल बढ़े,धृति धर्म को पाए। 


इसी प्रकार देश सुधार हेतु निष्काम प्रार्थना का एक स्वरूप इस प्रकार हो सकता है। 
सदाचार सत्कर्म का, करें पालन सब लोग। मेल एकता साध के, हरे देश के रोग। 


3. अनिष्टकारी प्रार्थना 


ऐसी प्रार्थना जिसमें अपने शत्रु के विनाश अथवा किसी के अनिष्ट के लिए ईश्वर से निवेदन 
किया जाता है, वह अनिष्टकारी प्रार्थना कहलाती है। ऐसी प्रार्थना काम, क्रोध, लोभ, मद, 
मोह आदि भावनाओं से प्रेरित स्वार्थपूर्ण चेष्टाओं से प्रभावित होती है। ऐसी प्रार्थना 
निम्नस्तरीय प्रार्थना होती है, उसमें किसी का कल्याण नहीं होता बल्कि प्रार्थना कर्त्ता स्वयं 
अपने आध्यात्म पतन का कारण बनता है। 

किसी को कष्ट, क्लेश देने हेतु प्रार्थना करना, किसी के शरीर को हानि या धन की हानि 
पहुँचाने हेतु प्रार्थना करना, अन्याय के लिए प्रार्थना करना, किसी निम्नस्तर की शक्ति को 
सच्चा बनाने के लिए प्रार्थना करना, किसी अपराधी को मुक्त कराने हेतु प्रार्थना करना आदि 
को निम्नस्तर का मानकर संतों द्वारा वर्जित किया गया है। 


दैनिक जीवन में प्रार्थना की उपयोगिता व महत्त्व 


मानव जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्त्व है। प्रार्थना की विभिन्न परिस्थितियाँ। जहाँ एक 
ओर संबल प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर भय मुक्त भी करती हैं। प्रार्थना जहाँ हमें जीवन 
जीने हेतु आधार प्रदान करती है वहीं हमारे पूरे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। 


. सम्पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति का साधन 


मानवीय सम्पूर्ण स्वास्थ्य के तीन पक्ष हैं। प्रथम पक्ष शारीरिक पक्ष है जो स्थूल है। द्वितीय 
पक्ष मानसिक है जो सूक्ष्म है 23030 तीय पक्ष आध्यात्मिक है जो आत्मा से सम्बंधित है। इन 
तीनों पक्षों में एक गहरा पार सम्बंध और तालमेल है। प्रार्थना के अभाव में 
आध्यात्मिक पक्ष की निरंतर अवहेलना होती जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आत्मीय पक्ष 
कक से भर जाता है और तत्पश्चात्‌ मन अशांत, अस्थिर और क्लेश युक्त हो जाता है। ऐसी 

थति लंबे समय तक जारी रहने से अनेक प्रकार के मनोरोग जैसे दुश्चिता, अकारण भय, 
मानसिक अवसाद उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात्‌ इन मनोरोगों के कारण उच्च रक्तचाप, 
मधुमेह, हृदय रोग, पेट की बीमारियाँ जैसे वायुविकार, हिस्टीरिया आदि मनोकायिक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं। 

प्रार्थना से आध्यात्मिक पक्ष को बल एवं शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें तनाव, द्वन्द्दों तथा 
विपरीत परिस्थितियों में हम अनुकूलन करना सीख जाते हैं। सतत्‌ प्रार्थना के प्रभाव से 
रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ने लग जाती है तथा दूसरी ओर रोगों का प्रकोप भी कम होने 
लगता है, इसके परिणाम स्वरूप बीमारियों को दूर करने में बहुत मदद मिलती है। स्पष्ट है 
हा सतत्‌ प्रार्थना से स्वरूप के तीनों पक्ष सबल बनते हैं और सम्पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती 

। 


2. आत्म-शोधन का साधन 


प्रार्थना का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है “आत्मोन्नति"। पहले साधक अपने 
द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप करता है और पापाचार को पुनः न करने का संकल्प 
लेता है। प्रार्थना साधक के जीवन में एक कर्तव्य परायण नियमित प्रहरी की तरह होती है 
जो चोरों एवं समाज विरोधी तत्वों को घर के पास आने से रोकती है। बार-बार प्रार्थना 
करने से साधक को बार-बार आत्म निरीक्षण का अवसर मिलता है जिससे वह दो 
प्रार्थनाओं की मध्यावधि में मन, वचन एवं कर्म से होने वाले स्खलनों को जान जाता है। 
इस प्रकार ध्यान में बैठ जाने पर प्रार्थना का स्थान पश्चाताप ले मो साधक पुनः 
अपराध न करने का निश्चय करता है। जिस प्रकार स्नान व शोधक हमारे शरीर 
को गा एवं आंतरिक शुद्धि प्रदान करती हैं उसी प्रकार प्रार्थना भी आत्म-शोधन का 
साधन है। 


3. अध्यात्मिक सामश्य की प्राप्ति का साधन 


प्रार्थना न केवल शोधन का कार्य करती है अपितु हमें आध्यात्मिक सामर्थ्य भी प्रदान करती 


है। सतत्‌ प्रार्थना से मन की चंचलता समाप्त होने लगती है और मन स्थिरता को प्राप्त होता 

है। चित्त की वृत्तियों पर साधक का नियंत्रण हो जाता है। निरंतर नियमित प्रार्थना से 

मानसिक एकाग्रता का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और किक अहम्‌ का विनाश 

हो जाता है। इस प्रकार साधक को प्रार्थना ऐसे ऊँचे स्तर तक ले है जहाँ साधक को 

बा को सर्वव्यापकता की अनुभूति होती है और साधक का अनंत से संपर्क संस्थापन होता 
। 


4. केकैवल्य प्राप्ति का साधन 


सतत्‌ प्रार्थना के प्रभाव से चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। चित्त और मन में 
संयम के साथ-साथ प्रार्थना से ऐसा रक्षा कवच प्राप्त होता है जो ध्यानादि के उच्च अभ्यास 
के समय सांसारिक प्रलोभनों से साधक के समीप पहुँचने पर साधक के मन में आध्यात्मिक 
सफलता का गर्व 0 त कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना से मन में उत्पन्न हुए इस 
अहम्‌ और गर्व आदि को विनष्ट किया जा सकता है। 

हमारे सामाजिक परिदृश्य में ऐसे कई महापुरुषों के उदाहरण हैं जिन्होंने प्रार्थना के 
द्वारा कठिन से कठिन समय में, अत्यधिक दु:खों में रहते हुए भी जीवन में सामंजस्य कर 
दिखाया। ईसा मसीह द्वारा अपने अंतिम समय में अत्याचारियों के कल्याणार्थ प्रार्थना 
करके शारीरिक घोर कष्टों से मुक्ति पाई और ईश्वर के सर्वव्यापी होने की सिद्ध किया। 
महात्मा गाँधी ने प्रार्थना के बल पर ही अहिंसा और सत्य को आधार बनाकर देश को 
आज़ादी दिलाने में अहम्‌ 22823 कैवल्य प्राप्ति के लिए निग्रन्थ संत होना और 
आत्मा का चिंतन, मनन या ल्प ध्यान आवश्यक है। 

आज के वैज्ञानिक युग में प्रार्थना की उपयोगिता पर गंभीरता से विचार करें तो हम 
पाएँगे कि आज प्रार्थना अनेकानेक बीमारियों को दूर करने में औषधि के रूप में प्रयोग की 
जा रही है। आज *» पर हुए अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थना (३० के उच्चारण 
के रूप में) से उच्च अथवा निम्न रक्तचाप जैसी बीमारियों को दूर कर व्यक्ति को स्वस्थ 
अवस्था में लाया जा सकता है। 


आधुनिक जीवन में तनाव, द्वंद्ग एवं नैराश्य 

आधुनिक जीवन है. मानसिक व्याधियों की बढ़ती संख्या के मुख्य कारण तनाव दुंद्व व 
नैराश्य है। समाज में अपनी स्थिति सुदृढ़ 8. परिवार व समाज के आदेशों एवं मूल्य से 
तादात्म्य बनाने तथा स्वयं अपनी इच्छापूर्ति में विफल होने इत्यादि अवसरों पर तनाव 
उत्पन्न हो जाता है। 

तनाव का अर्थ 


मनोविज्ञान में तनाव शब्द का उपयोग कारण तथा प्रभाव के संदर्भ में किया जाता है। 


मानसिक तनाव के कारण के रूप में प्रतिबल 


तनाव का सम्बंध प्रतिबलक से है अर्थात्‌ वह घटना या कारण जो मानसिक परेशानी 
उत्पन्न करता है। यह प्रतिबलक शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होते हैं। जैसे 
थकान, पीड़ा, बीमारी इत्यादि शारीरिक प्रतिबलक हैं। सामाजिक प्रतिबलक के अंतर्गत 
मानसिक गड़बड़ी के सामाजिक कारकों को लिया जाता है यथा गरीबी, बेरोज़गारी, 
छुआछूत आदि। मनोवैज्ञानिक प्रतिबलक का अर्थ वे घटनाएँ हैं जो व्यक्ति में मानसिक 
2 त्पन्न कर देती हैं। जैसे-नौकरी छूट जाना, किसी प्रियजन की मृत्यु, वैवाहिक 
झगड़े इत्यादि। 


मानसिक तनाव के प्रभाव के रूप में प्रतिबल 


दूसरे अर्थ में तनाव का सम्बंध मानसिक स्थिति या मनोविज्ञान से है। इस अर्थ में तनाव 
वास्तव में किसी घटना का प्रभाव या परिणाम होता है, कारण नहीं। 

विभिन्न वैज्ञानिकों ने तनाव की परिभाषा अलग-अलग तरीके से की है। 3288 रूप से 
रेथस तथा नेविड 99, रेबर 995 तथा डेवीसन तथा नील 996 की परिभाषा को 
अधिक मान्यता प्राप्त है। 


तनाव के प्रकार 
तीव्रता के आधार पर - 4. मन्द 
2. तीव्र 
सत्ताकाल के आधार पर - 4. क्षणिक तनाव 
2. चिरकालिक 
चेतना के आधार पर - 4. चेतन तनाव 
2. अचेतन तनाव 
उन्मुखता के आधार पर - . कार्य उन्मुखी 
2. अहम्‌ उन्मुखी 


आधुनिक जीवन में तनाव के कारण 


आज के प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक परिवेश में विभिन्न कारणों से व्यक्ति तनाव अन्‌भव 
करता है। भागदौड़ से अस्त-व्यस्त जीवन दिन-प्रतिदिन की माँगों से सामंजस्य के 


प्रयास में ऊब और थकान अनुभव करने लगता है। ऐसा लगता है जीवन 52853 84 
सहज नहीं रह गया है। परिवार, पड़ोस और कार्यक्षेत्र से सम्बंधित कठिनाइयों का 

उचित समय पर नहीं हो पाता। फलस्वरूप और अधिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। जिसके 
मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 


. दैनिक कठिनाइयाँ 
. घरेलू कठिनाइयाँ 

2. स्वास्थ्य से सम्बंधित कठिनाइयाँ 

3. समय दबाव की कठिनाइयाँ 

4. आंतरिक कठिनाइयाँ 

5, पर्यावरणीय कठिनाइयाँ 

6. आर्थिक उत्तरदायित्व सम्बंधी कठिनाइयाँ 
7, व्यावसायिक कठिनाइयाँ 

8. भविष्य सुरक्षा संबंधी कठिनाइयाँ 


2, जीवन परिवर्तन 

जीवन में अचानक, अवांछित परिवर्तन भी तनाव का मुख्य कारण है। 
3. पीड़ा और कष्ट 

शारीरिक क्षति अथवा रोग। 

4. कुण्ठा और दूंद्व 


अपनी अथवा परिवार की आवश्यकता पूरी न कर पाने पर कुण्ठा का अनुभव होता है जो 
कि बाद में तनाव में बदल जाता है। द्वन्द्र भी तनाव उत्पन्न करता है। 


5. प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिकी जनित महासंकट 


यह भी आधुनिक जीवन में तनाव के बड़े कारणों में से एक है। तूफ़ान, बाढ़, विस्फोट, 
महामारी आदि प्राकृतिक संकट के उदाहरण हैं। जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। 
इनसे लोग प्रभावित होते हैं और तनाव का शिकार हो जाते हैं। 

प्रौद्योगिक जनित संकट भी गंभीर तनाव उत्पन्न करते हैं जैसे भोपाल गैस त्रासदी, 
88 में पेट्रोल डिपो में आग लगना, अणु विस्फोट इत्यादि घटनाओं से आस-पास कई 
कि.मी. तक लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। 


द्वंद्व या संघर्ष 


द्वंद्व के प्रकार 


. आगमन - आगमन संघर्ष - जब व्यक्ति के सामने दो समान शक्ति वाले धनात्मक लक्ष्य 
होते हैं तब यह तय नहीं कर पाता कि वह किसे पहले प्राप्त करें और किसे बाद में। जैसे 
पहले भोजन करें या सोने जाएँ। ऐसी दुविधा का निवारण आसान होता है। व्यक्ति पहले 
भोजन कर ले फिर सोने चला जाए। 


2. परिहार - परिहार संघर्ष - इस प्रकार का संघर्ष दो प्रकार का होता है। जैसे एक ओर 
शेर हो और दूसरी ओर गहरी खाई! तो व्यक्ति किसे चुने ? अधिकतर व्यक्ति कोई तीसरा 
विकल्प चुनने का प्रयास करते हैं। 


3. आगमन - परिहार संघर्ष - इस प्रकार के मानसिक संघर्ष में व्यक्ति एक ही समय में 
धनात्मक और ऋणात्मक लक्ष्यों के बीच पड़ जाता है तथा यह तय करना उसके लिए 
कठिन हो जाता है कि किसका चुनाव करे। उदाहरण आपको ऐसे व्यक्ति ने रात्रिभोज पर 
आमंत्रित किया है जिसे आप शत्रु समझते हैं। ऐसे में निमंत्रण ठुकराने से असभ्य कहलाने 
का भय है, निमंत्रण स्वीकार करने से अहम्‌ को ठेस लगती है। 


संघषों के स्त्रोत 

. विचिछलन्न परिवार 

2. माता-पिता की दोषपूर्ण मनोवृत्ति . 

3. दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली 

4. गलत व्यवसाय नियोजन 

5. सामाजिक प्रतिबंध 

6. विरोधी सांस्कृतिक मूल्य . 

7. इड तथा सुपर ईगो का विरोधी स्वरूप 


“नैराश्य' अथवा “कुण्ठा' शब्द वास्तव में लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है 'व्यर्थ' होता 
है। 


नैराश्य के कारण 









बाह्य कारक आंतरिक कारक 
ग 















भौतिक कारक शारीरिक दोष 

सामाजिक कारक मानसिक दोष 

आर्थिक कारक विरोधी इच्छाएँ या लक्ष्य 
अत्याधिक अभिलाषा स्तर 
अहम्‌ की कमजोरी 
ग़लत मानसिक वृत्ति 


निष्कपटता एवं दृढ़ता की कमी 


नैराश्य पर प्रतिक्रिया 


कुण्ठा के परिमाण, कारक व प्रकार आदि के अनुसार व्यक्ति कुण्ठा पर प्रतिक्रिया व्यक्त 
करता है। ये दो प्रकार की होती हैं : 


साधारणा प्रतिक्रिया 

4. प्रयास में वृद्धि 2. परिस्थिति से समझौता 3. परिहास 
4. विनग्रता 5, लक्ष्य-परिवर्तन 

उग्र प्रतिक्रिया 


. आतरिक आक्रात्मकता - आत्महत्या तक कर सकता है। 
2. बाह्य आक्रात्मकता - नौकर, पत्नी या बच्चे को डॉटने या पीटने लगना। 


नैराश्य और द्वंद दूर करने के उपाय 


मानसिक संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें चेतन संघर्ष तथा अवचेतन संघर्ष कहते हैं। 
चेतन संघर्ष का अर्थ वह संघर्ष है जो मन के चेतन स्तर पर होता है। ऐसे संघर्षों की 
जानकारी व्यक्ति की रहती है। इस संघर्ष के कारण तथा इसके स्वरूप व परिणाम की 
जानकारी भी व्यक्ति की रहती है। इसके विपरीत अवचेतन संघर्ष का अर्थ वह संघर्ष है जो 
अवचेतन स्तर पर होता है तथा व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती। चेतन संघर्षों का 
सामना तथा समाधान उनका समाधान भी कठिन होता है। 


चेतन संघषों का समाधान 


. तर्क-वितर्क की अवस्था 2. निर्णय की अवस्था 
3. संकल्प की अवस्था 4. प्रकट व्यवहार 


अवचेतन संघषों का समाधान 


मनोरचना वह मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अवचेतन रूप से मानसिक द्वन्द्धों 
का समाधान करता है। गा रचनाएँ भी कहते हैं। इस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा 
व्यक्ति इड (0) तथा सुपर ईगो (579श९४०) के विरोधी स्वरूप के कारण उत्पन्न द्वन्द्धों का 
समाधान मनोरचनाओं के माध्यम से करके ईगो अपने आपको चिन्ता तथा तनाव से बचाने 
का प्रयास करता है इसलिए इन्हें ईगो प्रतिरक्षा कहा जाता है। 


मनोरचनाओं के प्रकार 

१. दमन 2. रूपांतरण 3. उदात्तीकरण 

4. युक्तियुक्त-करण 5. प्रतिगमन 6. प्रतिक्रिया-निर्माण 
गौण मनोरचनाएँ 


. विस्थापन 2. प्रक्षेपण 3. आत्मीोौकरण 
4. अंतः क्षेपण 5. क्षतिपूर्ति 6. प्रत्याहार एवं निषेधवृत्ति 


ध्यान का मन पर ब्रभाव 


ध्या करने का मुख्य उद्देश्य मन में स्थिरता लाना है जो प्रायः मन में नहीं होती और 
आसानी से विचलित होती रहती है। अस्थिर मन किसी भी समस्या के निदान व 
समाधान के योग्य नहीं होता। इसके विपरीत, यह समस्या को और अधिक उलझा देता है। 
कक मन परिस्थितियों का कुछ ही लाभ ले पाता है। अधिकतर असफल ही रहता 
। 
मानसिक शांति हर किसी को चाहिए जो इच्छाओं के रहते संभव नहीं। हमारी अनंत 
इच्छाएँ ही मानसिक अशांति का कारण हैं। मानव के समाज में रहते उसका मन सदैव 
चंचल बना रहता है। यदि मानव समाज में रहते हुए शांति चाहे तो ध्यान का सहारा लेना 
पड़ेगा अन्यथा वह परिस्थितियों व समस्याओं से पलायन करेगा। 
भारतीय ऋषियों के अनुसार आत्मा ही ज्ञान का आदि स्रोत है। यह ज्ञान हृदय से तभी 
प्रवाहित होता है जब मन पूर्णत: शांत व अंतर्मुखी होता है। मन की अस्थिरता से ज्ञान के 
बहुत से दरवाज़े बंद हो जाते हैं जबकि शांत व अंतर्मुखी मन ज्ञान के नए आयामों को खोल 
देता है। अर्थात्‌ ज्ञान के लिए मन की वह अवस्था चाहिए जो स्थिर, एकाग्र, शांत व 
288 खी हो। अन्यथा मन व्यर्थ कल्पनाओं में खोया रहता है। मन को किसी भी कल्पना से 
करने का उपाय है ध्यान। इससे मन सहनशील, शांत, सूक्ष्म व हल्का होता है। ध्यान 
के दैनिक प्रयोग से शांति लगातार प्रवाहित ही मन में शालीनता, निरहंकारिता, साहस व 
धैर्य जगाती है। ध्यानजनित विश्राम मन को तनावों से मुक्त करता है। निराश मन में आशा 
का संचार होता है। सारांश में कहें तो ध्यान द्वारा मन को एक नया ताज़गी से भरा 
पुनर्जीवन प्राप्त होता है। 
ध्यान के द्वारा मन सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियाँ प्राप्त करता है। जब वह 
बहिर्मखी होता है तब सांसारिक होता है, जब अंतर्मुखी होता है तो आध्यात्मिक 
उपलब्धियाँ प्राप्त करता है। जगत्‌ में श्रेष्ठतम जीवन निर्वाह के लिए दोनों ही दिशाएँ 
आवश्यक हैं। मन को एक ही विषय पर प्रतिदिन एकाग्र करने पर इसकी क्षमता बढ़ती 
जाती है। ध्यान के इसी विज्ञान का उपयोग मन की क्षमताओं के विकास में किया जाता है। 
लेखकों, कलाकारों, संगीतज्ञों, चित्रकारों, गायकों, वैज्ञानिकों में इस तरह से मन की क्षमता 
विकसित होती देखी गई है। जाने-अनजाने हर व्यक्ति हर समय ध्यान ही कर रहा है, परंतु 
एक विषय पर नहीं, जिससे उसकी अंतर्निहित क्षमता जाग जाए। हाथों से काम करने वाले 


श्रमिक करत है। मस्तिष्क से काम लेने वाले बुद्धिजीवी दोनों ही ध्यान द्वारा शक्ति व शांति 
प्राप्त करते हैं। 

ध्यान से मस्तिष्क से एल्फ़ा तरंगें निकलती हैं जो मन में शांति व सृजनशीलता लाती हैं। 
ध्यान का प्रयोग न कर सकने वाले नींद व मन की शांति के लिए ड्रग्स का सहारा लेते देखे 
गए हैं परंतु उसके साइड इफ़ेक्ट्स अधिक हैं। ध्यान से मस्तिष्क के दाहिने व बाएँ दोनों 
गोलाध्दों के कार्यों में संतुलन आता है। मस्तिष्क की चयापचयन-प्रक्रिया सही कार्य करती 
है। ध्यान करने से इन्द्रियों की बोध क्षमता में व मन व बुद्धि की समझने व निर्णय लेने की 
क्षमता में आश्चर्यजनक विकास देखा गया है। स्मरण शक्ति, भावनात्मक सहानुभूति व नींद 

गुणात्मक ४ होता है। व्यर्थ चिंता व व्यसन कम होते हैं। हमारी आदतें बदलने व नई 
आदतें डालने में ध्यान अति सहायक सिद्ध होता है। 

आध्यात्म में मन व विचारों के प्रति इतनी विमुखता क्‍यों पाई जाती है? इसलिए कि मन 
ही बंधन व मोक्ष का, सुख-दु:ख का कारण है। मन के न रहते ही न बंधन है न मोक्ष, सुख है 
न दुःख। ध्यान के द्वारा मन की वह स्थिति पाई जाती है जहाँ मन-अ-मन (शांति) व नमन 
(ईश्वर को समर्पित) हो जाता है। 


योग से संबंधित भ्रामक धारणाएँ 


योग के सम्बंध में कई तरह की भ्रामक धारणाएँ समाज में फैली हुई हैं। सामान्यतः हमारे 
समाज में योग के संदर्भ में सबसे पहले यह श्रांति प्रचलित है कि योग का सम्बंध किसी 
व्यक्ति विशेष या किसी महान आत्मा अथवा योगी, सनन्‍्यासी से है। यह विद्या अत्यंत कठिन 
व कुछ व्यक्ति विशेष के लिए है सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं या सामान्य व्यक्ति इसका 
उपयोग अथवा इसकी जानकारी नहीं रख सकते हैं जो कि पूर्णतः ग़लत व भ्रामक धारणा 
है। जबकि इसके विपरीत योग एक सहज, सुलभ मार्ग है। अपने जीवन को, अपने शरीर को 
और अपने मन को सुंदर और स्वच्छ बनाने में योग की विशिष्ट 32038 

योग जीवन जीने की एक कला के रूप में विकसित हुआ एक मार्ग है जिसे हम 
निम्न सारिणी में आसानी से समझ सकते हैं 


. योग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है? 


भ्रामक धारणाएँ सही तथ्य 


. | योग केवल साधु-सन्यासियों | योग साधु से लेकर अत्यंत सामान्य 
के लिए है। व्यक्ति तक सभी अपना सकते हैं। 


योग के लिए ब्रह्मचर्य योग का अभ्यास विवाहित व्यक्ति 
आवश्यक है। भी कर सकते हैं। 


योग के लिए घर छोड़कर व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी इसका 


एकांतवास आवश्यक है। अभ्यास कर सकता है। 


योग का सम्बंध केवल हिंदू योग एक प्रायोगिक कला है। जिसे 

धर्म धर्म से है। किसी भी वर्ण, धर्म या जाति से 
नहीं जोड़ा जा सकता। अतः हर 
व्यक्ति अपने आत्म-उत्थान के लिए 
योग का उपयोग कर सकता है। 





2. केवल आसन, प्राणायाम ही योग है 


योग के सम्बंध में ग़लत भ्रामक धारणा यह है कि केवल आसन, प्राणायाम ही योग हैं। 
अधिकांश व्यक्ति आसन, प्राणायाम को ही योग समझकर एवं इसका अभ्यास करके योग 
की इतिश्री समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में योग एक पा त विषय है इसका परम लक्ष्य 
कैवल्य है जो कि व्यक्ति के विकास का सर्वोच्च शिखर है। महापि पतंजलि ने योग का विस्तार 
यम से लेकर समाधि तक अष्टांग मार्ग के रूप में हमें बताया है जिसमें आसन, प्राणायाम 
उसके दो अंग मात्र हैं। अत: केवल आसन, प्राणायाम ही योग नहीं हैं योग इससे कहीं आगे 
के सोपानों का लक्ष्य हमारे सम्मुख रखता है। 


3. योग एक चमत्कार है 


योग के संदर्भ में यह भी एक ग़लत धारणा प्रचलित है कि योग एक चमत्कार है अथवा 
इसका सम्बंध या इसकी उपलब्धि चमत्कारों से परिपूर्ण है जो कि हमारी भ्रामक सोच को 
बताती है क्‍योंकि योग का सम्बंध किसी तरह के चमत्कार से नहीं है। इसके विपरीत योग 
चमत्कार को साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक बाधा मानता है। योग के अंतर्गत 
जिस सिद्धि का वर्णन किया गया है उनका उल्लेख व्यक्ति के लिए एक चेतावनी के रूप में 
किया जाता हैं न कि चमत्कार के रूप में। अत: हम कह सकते हैं योग चमत्कार नहीं है। 


4. योग एक चिकित्सा शास्त्र है 


प्राचीन समय से लेकर वर्तमान युग तक योग के विभिन्न अर्थ व उपयोग व्यक्तियों द्वारा गढ़े 
गए। उसमें से एक भ्रामक धारणा यह है कि योग एक चिकित्सा शास्त्र है, जबकि वास्तविक 
तथ्य यह है कि जिस प्रकार गेहूँ के साथ चारा स्वतः ही प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार योग 
के अंतिम लक्ष्य कैवल्य की ओर जाने हेतु निःयोगांगों का उपयोग करते हैं। इसके कारण हमें 
विभिन्न बीमारियों से छुटकारा मिलने के साथ-साथ एक पूर्ण शारीरिक लाभ भी प्राप्त 
होता है किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि योग एक चिकित्सा शास्त्र है। 


5. योग केवल तत्व ज्ञान है 


योग के सम्बंध में कई दार्शनिकों द्वारा चर्चाएँ करने एवं उसमें निहित तथ्यों का उपयोग 
करने के कारण जन सामान्य में यह धारणा भी इन्हीं से फैली है कि योग एक तत्व ज्ञान का 
विषय है जिसके अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, मोक्ष इन सभी की विवेचना करते हैं। इसके 
विपरीत योग इन सभी की चर्चा मात्र समझने एवं हमारे मार्ग को स्पष्ट करने हेतु करता है 
ताकि हम जिस गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं उसका पृथक ज्ञान हो। चूँकि योग एक प्रायोगिक 
विषय भी है अत: हम कह सकते हैं कि योग केवल तत्व ज्ञान नहीं है। 


6. योग एक व्यायाम पद्धति है 


योग के सम्बंध में प्राय: लोगों की धारणा बनी के हैं योग एक व्यायाम पद्धति है, जिसका 
उपयोग शारीरिक स्वास्थ्य हेतु करते हैं पूर्णतः ग़लत है क्‍योंकि योग का लक्ष्य 
केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं अपितु मानसिक व आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना भी है। 
योग इन तीनों आयामों पर काम करता है। शरीर जीवन का आधार है जिसकी सहायता से 
व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त करता है। अत: इसको स्वस्थ रखना नितांत आवश्यक है। इस हेतु 
योग में शारीरिक क्रियाओं को जोड़ा गया हैं किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि योग 
व्यायाम पद्धति हैं, योग का लक्ष्य इससे कहीं ऊँचा है। 


निष्कर्ष 


इस प्रकार हम देखते हैं योग एक सरल व सामान्य कला है जिसे किसी भी धर्म, जाति या 
वर्ण का व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी इसके नियमित अभ्यास से लाभ प्राप्त कर 
सकते हैं। अत: उपरोक्त सभी भ्रामक धारणाएँ एवं उनके सम्बंध में सही तथ्यों के प्रकाश में 
हम योग के सम्बंध में प्रचलित भ्रांतियाँ त्याग कर योग के प्रति एक नवीन व सकारात्मक 
दृष्टिकोण अपना सकते हैं। 


भ्रामक धारणाओं का मन पर प्रभाव 


योग के सम्बंध में जनसामान्य के बीच जो भ्रामक धारणाएँ फैली हुई हैं उनके कारण 
समाज तथा व्यक्ति के मन पर उनका प्रभाव परिलक्षित होता है जो आगे जाकर योग तथा 
योगी के सम्बंध में कुप्रचार का रूप ले लेता है। ऐसी भ्रामक धारणाओं का हमारे मन पर 
क्या प्रभाव होता है, इन्हें निम्न बिंदुओं के प्रकाश में समझा जा सकता है : 

. योग को प्रति उदासीनता। . 

2.यौगिक क्रियाओं तथा उनके अंगों के प्रति भय की प्रतीति। 

3. योग के वास्तविक लक्ष्य के प्रति भ्रमपूर्ण स्थिति का निर्मित होना। 

4. योग तथा योगी के प्रति हेय दृष्टि का भाव। . 

5.योग ग्रंथों के प्रति अरुचि उत्पन्न होना। 


भ्रामक धारणाओं के स्त्रोत 

. कल्पना निहित या कही-सुनी बातें 

योग के सम्बंध में व्यक्तियों द्वारा केवल कल्पना के आधार पर उसके सम्बंध में एक धारणा 
बना लेना या कहीं भी किसी के द्वारा सुनी बातों के आधार पर एक ग़लत, भ्रामक 
विचारधारा का अनुसरण करना या उसके सम्बंध में अनर्गल बातें करना। 

2. बाह्यु-आडम्बर या वेशभूषा 


"योगी" के सम्बंध में प्रचलित उसका बाह्युू-रूप या वेशभूषा की एक रूपरेखा बनाकर 
हमेशा उसी दृष्टिकोण से योग या योगी के सम्बंध में सोचना या देखना। 

उदाहरण- योगी बढ़ी हुई दाढ़ी व केश दोनों रखते हैं। 

योगी केवल सफ़ेद या भगवा वस्त्र का धारण करते हैं। 


3. परंपराओं की भिन्नता व संकुचित दृष्टिकोण 

महर्षि पतंजलि से आधुनिक युग तक विभिन्न विभिन्न परम्परा के द्वारा या महर्षियों द्वारा 
योग को समझने या समझाने की अलग-अलग प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न पा र्ण स्थिति 
तथा अपनी प्रक्रिया के प्रति अति-विश्वास होना संकुचित दृष्टिकोण को जन्म देता है। 

4. विषय की अधूरी समझ 

समाज व देश में अधिकांश उन व्यक्तियों द्वारा योग के सम्बंध में निरंतर व्याख्या करना या 
टिप्पणी देना, जिन्हें योग के सम्बंध में प्रायोगिक या शास्त्रीय कोई ज्ञान नहीं है, विषय की 
अधूरी समझ उत्पन्न करता है। 


5, वैचारिक भिन्नता 


विभिन्न मत व सम्प्रदायों या मार्ग की भिन्नता के कारण उनके द्वारा या उनके विद्यार्थियों 
द्वारा अपने-अपने ज्ञान को सही मानकर प्रचार करना वैचारिक भिन्नता को जन्म देता है। 


6. बुद्धि की अपरिपक्वता 


अल्प ज्ञान व अविकसित पद्धतियों के अपनाने व उसका निरंतर पालन करने के कारण एक 
तरह की हठधर्मिता रखना बुद्धि की अपरिपक्वता को जन्म देता है। 


7. संकुचित परिभाषाएँ 


योग एक सम्पूर्ण शास्त्र है, किंतु हठधर्मिता के चलते या अपने ही मन को सही प्रमाणित 
करना, ऐसी परिभाषाएँ करना जो केवल उसका वही रूप दिखाएँ जिस अर्थ विशेष को 
आप महत्व देते हैं, संकुचित परिभाषाओं की श्रेणी में आता है। 


8. योग क साध्य-साधन विश्वास का अभाव 


अधिकांश व्यक्तियों को यही पता नहीं होता कि योग क्या हर या उसकी प्राप्ति क्या है? इस 
सम्बंध में अ व ज्ञान के कारण उनके द्वारा अपने ही मन के अनुसार उसके साध्य-साधन 
विभिन्न अंगों के बना लेना ही योग के साध्य-साधन विचार के अभाव को जन्म देता है। 


9. योग के विभिन्न अंगों के भाव को समझने में कठिनाई 


अधिकांश व्यक्तियों की योग सीखने से लेकर उसे सीख जाने के उपरांत भी यह पता नहीं 
होता कि उसके अंग क्या हैं ? यही नहीं उन अंगों का महत्व क्‍या है ? या उनका परानुक्रम 
क्यों है? इस कारण उनके द्वारा उल्टे-सीधे तरीक़ों से उसकी व्याख्या करना भ्रामक 
धारणाओं को जन्म देता है। 


निराकरण के उपाय 


योग के संबंध में प्रचारित भ्रामक धारणाओं के निराकरण के उपाय निम्न हैं - 

. योग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रचार करना। 

2. योगशास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़ने हेतु समाज को प्रेरित करना। 

3. योग की सही व उचित जानकारी का प्रचार करना। 

4. योग की क्रियाओं व आसनों का उनके लाभों सहित प्रदर्शन करना। 

5. सरल एवं सुगम्य भाषा में ग्रंथों का अनुवाद करना तथा समाज में उसका प्रचार-प्रसार 
करना। 

6. योग के साध्य पक्ष को आर्थिक आधार पर न भुनाने की शिक्षा देना। 
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आहार शुद्ध होने से अंत:करण की शुद्धि होती है। 
अंतः:करण की शुद्धि से मन निर्मल होता है। मन की 
निर्मलता से आत्मा की पवित्रता बढ़ती है और आत्मा की 
पवित्रता से परमात्मा की निकटता प्राप्त होती है। 
-रशाप' 
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हास्य - योग चिकित्सा 


हमको सिर्फ हँसना और हँसाना है : हा-हा-हा...ही-ही-ही... हो-हो-हो-हो... 


आज के जनमानस को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह हँसना ही भूल गया है जबकि 
हँसना शरीर व स्वास्थ्य के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि भोजन। मनुष्य धीरे- 
धीरे कई प्राकृतिक चीज़े रह लता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उसके अंदर कई प्रकार 
की विकृतियाँ आती जा रही हैं। कई व्यक्ति तो सिर्फ इसलिए नहीं हँसते कि कहीं कोई उन्हें 
'गंभीरता रहित' (मज़ाकिया) न समझ ले। वहीं कुछ धनवान व्यक्ति या उच्च- पदाधिकारी 
भी स्वयं से निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के साथ चाहते हुए भी नहीं हँसते, क्योंकि उनका 
विचार है कि 'यदि मैं भी इनके साथ हँसूंगा तो कहीं ये लोग 3 अपने स्तर का न समझ 
लें।' यह सारी बातें निरर्थक हैं। हँसने से एक साथ कई प्रकार की बातें घटित होती के । पूरा 
परिवेश बदल जाता है, पूरा वातावरण निर्मल मन की सुगंध से सुगंधित हो जाता है। हर 
व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। रे शरीर में एक प्रकार का कंपन होता है जिससे 
पूरा उदर-प्रदेश (पेट) प्रभावित होता है और पाचन-तंत्र की समस्त क्रियाएँ सुचारु रूप से 
काम करने लगती हैं। श्वास की गति नियंत्रित होती है जिससे निम्न रक्तचाप एवं उच्च 
रक्तचाप वालों को उचित लाभ मिलता है। 2 80004 में हवा के प्रकोष्ठ द्वारा अंतर का 
वातावरण निर्मल होता है। रक्त का संचार तेज़ होने से हृदय-प्रदेश की कार्यप्रणाली 
सुसंचारित होती है। पूरी 72,000 नाड़ियाँ खुल जाती हैं। इस कारण कई प्रकार के व्यायाम 
का लाभ स्वतः ही मिल जाता है। यदि आप हँसते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी हँसता है। 
आप मुस्कराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी 82830, है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही 
क्रोध में क्यों न हो, आपकी सटीक मुस्कराहट से वह भी प्रसन्नचित्त हो जाता है। कई कठिन 
से कठिन काम आसान हो जाते हैं। खुलकर जी भर कर हूँसें - इससे जीवन में कई प्रकार की 
परेशानियों एवं तनावों से मुक्ति मिलती है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। 
यह एक प्राकृतिक चिकित्सा है जो आपके अंदर की मनहसियत एवं नकारात्मकता को झ् 
फेंक देती है। शायद दुनिया की यही एक मात्र ऐसी क्रिया है, जिसका बिना पैसों के ही 
आदान-प्रदान हो सकता है। इस क्रिया को जितना बांटेंगे उतनी ही यह बढ़ती है। यह 
सामाजिक परिवेश को भी मज़बूती प्रदान करती है क्योंकि जब आप समूह में हँसते हैं तो 
आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं वरन्‌ आपके साथ शिष्टाचारी लोग भी हैं। 


यदि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कराहट रहती है तो आपके कहीं भी पहुँचने पर वहाँ मौजूद 
लोगों के चेहरे पर मुस्कराहट आ जाती है और वहाँ का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। 





हँसने से क्रोध समाप्त होता है। आपका अहंकार स्वयं चला जाता है। लोभ और मोह 
दोनों का लोप हो जाता है। आपके अंदर करुणा आती है। आप क्षमा, मार्दव, आजव, शौच, 
संयम, तप, त्याग, अर्किचन और आत्म-अनुशीलन के रास्ते पर चलने की उत्कंठित हो जाते 
हैं। इस प्रकार से आप कहीं धार्मिकता को भी स्पर्श कर लेते हैं। 

आइए, हम सब मिलकर हँसने और हँसाने को अपने जीवन का अंग बनाएँ और अपने 
शरीर, मन, आत्मा का ही नहीं बल्कि पड़ोस, समाज, देश व समस्त विश्व को आनंद, 
प्रसन्नता व निर्मलता से परिपूर्ण कर दें। 


आइए अब हूँसें! हा हा हा... हो हो हो... ही ही ही...। 





शांति पाठ 


ऊँ असतो मा सद्मय, 
तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यर्थधोमा5मृतंगमय । 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। 
ऊँ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम्‌। 
उर्वारुकमिव बन्धनात्मृत्योर्मुक्षी यमाउमृतात। 
ऊँ शान्ति: शान्ति: शान्ति: 





किस योग में कौन-सा आसन करें? 


दमा, श्वास संबंधी रोग - (अस्थमा) 

शीर्षासन 0 8445834 सर्वांगासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, वीरासन, उष्ट्रासन, 
पर्यकासन, अगि मो तागासत सुप्त वीरासन, नाड़ी-शोधन प्राणायाम, सूर्यभेदन प्राणायाम, 
उड्डियान बंध, योग निद्रा। 


उच्च रक्तचाप- (हार्ड ब्लड प्रेशर) 

पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, सिद्धासन, पवनमुक्तासन, नाड़ी-शोधन प्राणायाम (कुंभक न 
करें), सीतकारी, सीतली, चन्द्रभेदन प्राणायाम, उज्जायी, योग निद्रा। शांत भाव से बैठकर 
ईश्वर का ध्यान करें, एवं हमेशा बगैर तेल-मसाले के शाकाहारी भोजन ग्रहण करें। 


निम्न रक्तचाप - (लो ब्लड प्रेशर) 

सालंब शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, कर्ण पीडासन, वीरासन, सूर्य नमस्कार, 
शशांकासन, नाड़ी-शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपाल-भाति, सूर्य भेदन प्राणायाम तथा 
शवासन। 


मधुमेह - (डायबिटीज़) शीर्षासन एवं उसके समूह - सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, महामुद्रा, 
मंडूकासन मत्यस्येन्द्रासन, शवासन, नाड़ी-शोधन प्राणायाम (बिना अंतर्कुभक के)। 


सिर दर्द 
पद्मासन, शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पवनमुक्तासन, पश्चमोत्तानासन, वज्ञासन 
मार्जारी आसन, नाड़ी--शोधन प्राणायाम/अनुलोमविलोम प्राणायाम, योग निद्रा। 


मिर्गी/अपस्मार 

हलासन, महामुद्रा, पश्चिमोत्तानासन, शशाकासन, भुजंगासन और बिना कुंभक के नाड़ी- 
शोधन प्राणायाम, अंतर्कुभक के साथ उज्जायी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शाकाहारी 
भोजन, ध्यान, योग निद्रा। 


आधाशीशी - (माइग्रेन) ५ 

शीर्षासन, सर्वागासन, पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन में ध्यान लगाएँ या सिद्धासन में ध्यान 
लगाएँ, वीरासन, शवासन, बिना कुंभक के नाड़ी-शोधन प्राणायाम, उद्घीथ प्राणायाम, 
योग निद्रा। 


सीना/छाती रोग 


सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, धनुरासन, पद्मासन, आकर्ण धनुरासन, 
पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्येन्द्रासन, बकासन, बध्द्कोणासन, चकासन, कपोतासन, 
नटराजासन, पीछे झुककर किए जाने वाले आसन, उज्जायी तथा नाड़ी-शोधन प्राणायाम, 
योग निद्रा। 


कमर दर्द 

वे सभी आसन जिनकी क्रिया खड़े होकर पीछे की तरफ़ की जाती है एवं सुप्त वज्ासन, 
धनुरासन, भुजंगासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, पर्वतासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, चक्रासन, 
नाड़ी-शोधन प्राणायाम कपाल-भाति। 


मस्तिष्क एवं स्मरण शक्ति के विकास के लिए 

शीर्षासन एवं उसका समूह, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तानासन, योग- मुद्रासन, 
पादहस्तासन, पद्मासन में ध्यान या सिद्धासन में ध्यान, सामान्य त्राटक, शवासन, नाड़ी- 
शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदन एवं भस्त्रिका प्राणायाम, योगनिद्रा। 


पेट दर्द/डदरशूल ह 
शीर्षासन, सर्वागासन, हलासन, उत्तानासन, वीरासन, सुप्त वीरासन, वज्ञासन एवं 
नौकासन, (नाभि सरकी हो तो नाभि ठीक करने वाले आसन करें) 


गुर्दा रोग (किडनी) 

सूर्य नमस्कार, सर्वागासन, शीर्षासन एवं उसका समूह, हलासन, 
पश्चिमोत्तानासन,उष्टासन, शलभासन, धनुरासन, अर्ध नौकासन, मत्यस्येन्द्रासन, 
भुजंगासन, हनुमानासन, कपोतासन। 


नपुंसकता दूर करने व काम-शक्ति यथावत्‌ रखने के लिए 
शीर्षासन एवं उसके समूह,सर्वागासन, उतानासन, पश्चिमोत्तानासन, महामुद्रासन अर्ध 


मत्स्येन्द्रासन, हनुमानासन, कपाल-भाति, अनुलोम-विलोम, नाड़ी-शोधन प्राणायाम साथ 
में अंतर्कुभक लगाएँ। उड्लियान बंध, वज्रोली मुद्रा एवं विपरीतकरणी मुद्रा। 


आलस्य 
शीर्षासन, सर्वागासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तानासन, बिना कुंभक के नाड़ी-शोधन 
प्राणायाम । 


दस्त 
शीर्षासन और उसके सह सर्वांगासन, जानुशीर्षासन, बिना कुंभक के नाड़ी-शोधन 
प्राणायाम। नाभि की स्थिति देखें। 


आँत का अल्सर 
शीर्षासन एवं उससे सम्बंधित समूह, सर्वागासन, पश्चिमोत्तानासन, योग निद्रा, अर्ध 
मत्स्येन्द्रासन, उज्जायी एवं नाड़ी-शोधन प्राणायाम, अंतर्कुभक के साथ उड़ियान बंध। 


उदरस्थ उल्सर 
वज्ञासन, मयू रासन, नौकासन, पादहस्तासन, उत्तानासन, पादागुदासन, शलभासन | 


हार्निया 
शीर्षासन एवं उसका समूह, सर्वांगासन, आकर्ण धनुरासन। 


अण्डकोष वृद्धि 
शीर्षासन एवं उनका समूह, सर्वांगासन, हनुमानासन, समकोणासन,पश्चिमोत्तानासन, बध्द 
कोणासन योग मुद्रासन, ब्रह्मचर्यासन,वातयनासन,वज्ञासन एवं गरुड़ासन। 


हृदय में दर्द/विकार 
शवासन, उज्जायी प्राणायाम बिना कुंभक के, योग निद्रा, सुखासन में ध्यान या शवासन में 
ध्यान, एवं नाड़ी-शोधन प्राणायाम। 


पेट संबंधी रोग, जैसे - कोष्ठबद्धता/कछ्ज़/गैस बनना/अजीर्ण/ मल निष्कासन में परेशानी/ 
अम्लता एवं वात रोग/दुर्गधित श्वास 

शीर्षासन व उसका समूह, सर्वांगासन, नौकासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येन्द्रासन, रहकर 
करने वाले सभी आसन, वज्ञासन, मो क्तासन व इससे संबंधित आसन, त्रिकोणासन, 
महामुद्रा, शलभासन, मत्स्यासन, अर्ध चंद्रासन, शशांकासन, पादांगुष्ठासनन एवं 
शंखप्रक्षालन वाले आसन। नाभि की स्थिति देखें। 


संधिवात/जोड़ों का दर्द/वनज/मेरुदण्डी य/स्कधास्थि/गठिया 
शीर्षासन तथा उसका समूह, सर्वांगासन, पद्मासन, सिद्धासन, वीरासन, पर्यकासन, 


गौमुखासन, उत्तानासन एवं पश्चिमोत्तानासन, पवनमुक्तासन समूह की क्रियाएँ। 


दाँत/मसूढ़े/पायरिया/गंजापन/चेहरे की ताज़गी/झुर्रिया/ सामान्य नेत्र विकार 

शीर्षासन एवं उसका समूह, सर्वांगासन, हलासन, विपरीतकरणी मुद्रा, पश्चिमोत्तानासन, 
शलभासन, वज्रासन (सिर के बल किए जाने वाले सभी आसन), भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, 
सिंहासन एवं दृष्टि वर्धक यौगिक अभ्यासावली। 


मोटापा दूर करने के लिए 

ऊजांप्रदायक विशेष आसन एवं क्रियाएँ, सूर्य नमस्कार, शीर्षासन तथा उसका समूह, 
सर्वागासन, हलासन, पवनमुक्तासन समूह की क्रियाएँ विपरीतकरणी मुद्रा एवं वे सभी 
आसन जो पेट सम्बंधित रोग व अजीर्णता के लिए हैं। आहार का विशेष ध्यान रखें। 


पक्षेफड़े, फुफ्फुस 
शीर्षासन तथा उसका समूह, सर्वांगासन, पद्गमासन, सूर्य नमस्कार, लोलासन,वीरासन,खड़े 
होकर किए जाने वाले आसन, चक्रासन, धनुरासन, अंतर्कुभक के साथ सभी प्राणायाम। 


स्लिप डिस्क/साइटिका/कमर/मेरुदण्ड/सर्वाइकल दर्द/ स्पॉन्डिलाइटिस 

खड़े रहने की क्रिया के और पीछे झुकने वाले आसन जैसे - भुजंगासन, शलभासन, 
धनुरासन, उत्तानपादासन, वज्ासन, सुप्त वज्ञासन, गौमुखासन, ताड़ासन, उत्कटासन, 
मकरासन। 


शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए 
ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, धनुरासन, हलासन, सर्वागासन एवं पश्चिमोत्तानासन। 


लकवा (पक्षाघात) पोलियो 
शलभासन,धनुरासन, मकरासन, भुजंगासन, पद्मासन, सिद्धासन, कंधरासन, हलासन, 
सर्वांगासन, शवासन, उज्जायी तथा नाड़ी--शोधन प्राणायाम। 

सबसे अच्छा यह है कि रोगी की स्थिति देखकर किसी डॉक्टर से सलाह लेकर योग 
क्रिया करवाई जाए। पोलियो अधिकतर जन्म से होता है और लकवा बाल्यावस्था या 
उसके बाद। रोग कितना पुराना है उस हिसाब से आयुर्वेदिक औषधियों के साथ योग क्रिया 
ज़्यादा लाभकारी रहेंगी। 


रक्त अल्पता या रक्त क्षय 
शीर्षासन एवं उसका समूह, सर्वागासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार, उज्जायी 
प्राणायाम, नाड़ीशोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम । 


बवासीर (अर्श, गुदा-विकार, भगंदर ) 


यदि क़ब्ज़ भी है तो उसका उपाय करें। तत्पश्चात्‌ शीर्षासन एवं उसका समूह, 
सर्वांगासन,हलासन, विपरीतकरणी मुद्रा, मत्सयासन, सिंहासन, शलभासन, धनुरासन, 
बिना कुंभक के उज्जायी, तथा नाड़ी-शोधन प्राणायाम। 


खाँसी 
शीर्षासन एवं उसका समूह, सर्वागासन, उत्तानासन, जुकाम के साथ है तो सूर्यनमस्कार भी 
करें। पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन एवं दमा रोग के भी आसन देखें। 


अनिद्रा, चिंता, उन्‍्माद, निराशा, मानसिक दुर्बलता 
०52 एवं उसका समूह, सर्वागासन, कूर्मासन, पश्चिमोत्तानासन, शशांकासन, 
, उत्तानासन बिना कुंभक के भख्त्रिका, नाड़ी--शोधन तथा सूर्य भेदन प्राणायाम 
साथ में भ्रामरी, मूच्छ, शीतली एवं सीतकारी प्राणायाम एवं योगनिद्रा अवश्य करें। योग 
द्वारा जीवन जीने की कला अवश्य पढ़ें। तथा उजांप्रदायक विशेष आसन एवं क्रियाएँ। 


अनियमित ऋतुस्त्राव, मासिक धर्म, अण्डाशय व उससे संबंधित रोग 

सर्वागासन, भुजंगासन, वीरासन, वज्जासन, शशाकासन, माजारी आसन, योग- निद्रा, 
नाड़ी-शोधन प्राणायाम, मूलबंध, उड्ियान बंध,विपरीतकरणी, वजोली मुद्रा, योनिमुद्रा 
एवं योग मुद्रासन। 


महिलाओं के लिए 

अधिक मासिक स्राव के लिए बछद्र कोणासन, न पश्चिमोत्तानासन, उत्तानासन 
एवं पवनमुक्तासन हक की क्रियाएँ करना ज्ञाहिए एवं महिलाएं रोग विशेष के लिए 
संबंधित अध्याय भी देखें। 


पौरुष ग्रन्थि, मूत्र-दोष (पेशाब-विकृति) 
शीर्षासन तथा उसका समूह, सर्वागासन, हलासन, शलभासन, धनुरासन, उतानासन, 
नौकासन, सुप्तवज्जासन, बद्ध कोणासन, उड़्लियान, नाड़ी-शोधन। 


स्वप्नदोष 

शीर्षासन से सम्बंधित आसन समूह, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, बद्ध कोणासन, मूलबंध, 
वज्रोली मुद्रा, योनि मुद्रा, नाड़ी-शोधन प्राणायाम (अच्छी सोच रखें) एवं रात्रि को शीतल 
जल से हाथ पैर धोकर सोयें एवं प्रभु ध्यान करें। 


जनानॉग संबंधी दोष 

सूर्य नमस्कार, वज्ञासन, शशांकासन, उष्ट्रासन, ताड़ासन, उक्तानासन, त्रिकोणासन, योग 
मुद्रासन, चक्रासन, तोलांगुलासन, धनुरासन, मकरासन, वीरासन, धनुराकर्षणासन, 
ब्रह्मचर्यासन, मयूरासन एवं कपालभाति प्राणायाम। 


गर्भावस्‍था 
हल्के व्यायाम (यौगिक सूक्ष्म व्यायाम) पवनमुक्तासन संबंधी आसन एवं बिना कुंभक के 
प्राणायाम, उचित प्रशिक्षक की देख-रेख में करें। 


बाँझपन 

सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन या सिद्धासन, चक्रासन, गरुड़ासन, 
वातायनासन, सभी मुद्राएँ (वज्बोली मुद्रा, योनि मुद्रा) नाड़ी-शोधन प्राणायाम, 
कपालभाति प्राणायाम। 


निर्बल एवं कमज़ोर व्यक्तियों के लिए 

प्रतिदिन प्रार्थना (भाव के साथ) एवं प्रार्थना को प्रयोगात्मक रूप से अपने जीवन में उतारें। 
प्राणायाम, अनुलोम विलोम कम से कम 0 से 5 मिनिट सुबह सूर्य उदय के आसपास, 
ध्यान योग, हल्के व्यायाम (रोग के अनुकूल) पद्मासन एवं मध्यम समूह के आसन। जा 
स्वास्थ्य के टिप्स देंखे, किस महीने क्या खाये क्‍या न खाये अवश्य प्रयोग करें एवं गेंहू 
ज्वारों का प्रयोग करें। 


सौन्दर्य वृद्धि कारक आसन 

ताड़ासन, वज्बासन पद्गमासन, सूर्यनमस्कार, मत्सयासन, मार्जारी आसन, उत्तान कूर्मासन, 
भुजंगासन, चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, नौकासन, पवनमुक्तासन, मर्कटआसन, 
अनुलोम-विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, योगनिद्रा एवं 
ध्यान। 


दुबलापन दूर करने के लिए 
दुबलेपन का एक कारण वंशानुगत भी हो सकता है। दूसरा थायरॉइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, 
एड्रीनल ग्लैंड्स के कार्यों में गड़बड़ी उत्पन्न होना, हॉर्मोन्स का असंतुलन, गलत खानपान 
एवं सबसे बड़ा कारण चिंता भी है। 

आवश्यकता से अधिक भोजन शरीर के लिए फलदायक नहीं होता, बल्कि शरीर में दोष 
भी उत्पन्न करता है। भोजन को आदर दें एवं प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। सुयोग्य आहार लें। 
चिंता का त्याग कर सकारात्मक सोचें। प्रतिदिन ध्यान करें तथा दुबले व कमज़ोर व्यक्तियों 
के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इस प्रकार की प्रार्थना आपके शरीर को सुगठित करेगी। 
प्रतिदिन योग व प्राणायाम अवश्य करें। 


सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए 
पुस्तक में दिए गए नियम एवं पवनमुक्तासन समूह के आसन शीर्षासन से आसन, व्याप्रासन 


(प्रथम प्रकार), पद्मासन, योग मुद्रा, मूलबंध, नाड़ी-शोधन प्राणायाम, वज्ोली और योनि 
मुद्रा, महामुद्रासन एवं कपालभाति व भस्त्रिका प्राणायाम । 


नोट: समस्त योगाभ्यास की संख्या बहुत अधिक होने के कारण कई बार यह निर्णय ले 


पाना मुश्किल दिखता है कि कौन सा आसन करना चाहिए और कौन सा आसन नहीं करना 
चाहिए। यहाँ पर हमने सभी रोग/वर्ग के हिसाब से आसनों की सूची दी है। किसी योग्य 
शिक्षक की देख-रेख में, शरीर लोच के अनुसार, समय, रोगी और रोग की हि ; 
मौसम एवं अपने विवेक का प्रयोग करते हुए योगाभ्यास ध्यानपूर्वक करना नाहिए । कृपया 
सभी बातों का ध्यान रखें और रोगों की छुट्टी कर दें एवं आसन, प्राणायाम के साथ उनके 
लाभ व सावधानियों का अध्ययन अवश्य करें। 
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प्राणायाम करने से शरीर के सक्ष्म कोषों के 


अवरोध दूर होते हैं और उनका का 
नाड़ियों में प्राणों का संचार एक समान 
-शाप' 
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आपका शरीर आपका है। इसे स्वस्थ रखेंगे तो यह 
स्वर्ग जैसी सुख-सम्पदा इसी धरती पर दे देगा। 
नशा 
९ 5 ह+हइलनु कक 9 
योग साधना प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 
अपनानी चाहिए, परंतु उचित होगा कि साधक 
सर्वप्रथम योगाभ्यास से संबंधित सभी बातों को 
भलीभाँति समझ लें और फिर क्रियान्वित करें। 


ऐसा करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। 
नाप 


के कप क पल के 





किस रोग में कौन-सा आसन न करें? 


उच्च रक्तचाप/चक्कर आना/मानसिक रोग/जटिल हृदय रोगी/ गले से संबंधित पुराना रोग 
शीर्षासन, हलासन, विपरीतकरणी, धनुरासन, सर्वांगासन (अधिक देर तक न करें) एवं 
प्रत्येक योगासन में दिए गए सावधानियों का ध्यान दें। 


कानों में मवाद/स्थानांतरित चक्षुपटल से पीड़ित 
उलट-पुलट वाले आसन। 


अपेन्डिसाइटिस/हार्निया 
पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रासन, पीछे मुड़ने वाले आसन मण्डूकासन जैसे अन्य आसन 


स्लिप डिस्क/साइटिका/सर्वाइकल दर्द 
सामने की तरफ़ झुक कर किए जाने वाले आसन। 


गर्भावस्‍था के दौरान 
उदर-प्रदेश पर किसी भी प्रकार का दबाव न पड़े ऐसे आसन ही करें। आसन करने से पूर्व 
योग्य शिक्षक से उचित परामर्श ज़रूर लें। 


गर्भावस्‍था के बाद 
प्रसूति के पश्चात्‌ कम से कम तीन महीने तक कोई भी आसन न करें। इसके बाद हल्के-फुल्के 
सूक्ष्म व्यायाम किए जा सकते हैं। 


महिलाओं के लिए 
मासिक स्राव के समय कोई आसन न करें। सर्वांगासन, शीर्षासन मयूरासन जैसे आसन तो 
कदापि न करें। 
विशेष नोट : 
* उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हार्निया वाले रोगी एवं वे सभी जो उचित अभ्यास की 


का से क्रियान्वित नहीं कर पाते किसी योग्य योग शिक्षक की देख-रेख में ही 
। 


* कहीं-कहीं हमने आसनों के नीचे भी उल्लेख किया है कि वह किस रोग से 
सम्बंधित है अतः कृपया अभ्यास करने से पूर्व इस बात का विशेष ध्यान रखें। 

* बैसे तो योग के सभी आसन लाभ प्रदान करते हैं 2008 विशेष रूप से किसी रोग 
ग्रस्त व्यक्ति को यह जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि वह कौन सा आसन करे 
अथवा कौन सा आसन न करे। अतः योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व विवेक पूर्वक 
पुस्तक का अध्ययन करें। 


& या प्हत्कुलनु चाय 


वात रोग को शांत करने के लिए करुणा भाव रखें 
पित्त रोग को शांत करने के लिए क्षमा भाव रखें 
कफ़ रोग को शांत करने के लिए संयम रखें 
9: ॥॥ 


$ 54% ं४ज उस 2 


अभ्यासावली - (एक नज़र) 


भी व्यक्तियों के लिए एक जैसी अभ्यासावली तैयार करना उचित नहीं 
है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग कद-काठी, अलग उम्र, अपने-अपने शरीर 
की लोच-लचक, विभिन्न प्रकार के विचार और रोग भी हो सकते हैं। इस पुस्तक को 
हमने हर प्रकार से सम्पूर्ण बनाने की कोशिश की है। अतः हमारा निवेदन है कि पुस्तक को 
कई बार पढ़ें और अपनी अनुकूलता के अनुसार एक पेज पर आसन प्राणायाम आदि नोट 
58925 रा । अच्छी शुरुआत करने के लिए हमने इसे निम्नलिखित भागों में बाँटते हुए प्रस्तुत 
या है। 


प्रारम्भिक अभ्यासावली 


इसके अन्तर्गत वे व्यक्ति आएँगे, जो शुरुआत करना चाहते हैं। जो कड़क शरीर वाले हैं या 
जिनको कोई बहुत जटिल बीमारी है तथा किसी कारणवश मध्यम या उच्च अभ्यास नहीं 
कर सकते। गर्भवती स्त्रियों को भी शुरुआत के 3 से 4 महीने बहुत ही सरल आसन करने 
चाहिए। इन्हें भी योग-चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही करें। 


पहले महीने के लिए 4 घंटा 

यौगिक सूक्ष्म व्यायाम/पवनमुक्तासन समूह व उर्जा प्रदायक विशेष आसन एवं क्रियाएँ 40 
मिनिट। अनुलोम विलोम प्राणायाम- 0 मिनट। शवासन हास्ययोग/योगनिद्रा - 0 
मिनिट । 

दूसरे महीने के लिए 4 घंटा 

यौगिक सूक्ष्म व्यायाम/पवनमुक्तासन समूह व उर्जाप्रदायक विशेष आसन एवं क्रियाएँ 40 
मिनट। अनुलोम विलोम/उज्जायी प्राणायाम 0 मिनट। मकरासन, शवासन, योगनिद्रा/ 
हास्ययोग 0 मिनट। 

तीसरे महीने के लिए 4 घंटा 

पवनमुक्तासन समूह व उर्जाप्रदायक विशेष आसन एवं क्रियाएँ 30 मिनट । वज्ञासन, 
मार्जारी आसन, शवासन - 5 मिनट। अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जायी, योगनिद्रा, 
हास्ययोग - 5 मिनट 


मध्यम समूह 


पहले महीने । घटा : ० पवनमुक्तासन समूह व उर्जाप्रदायक विशेष आसन एवं क्रियाएँ 5 
मिनट। वज्ासन, मार्जारी, व्याप्रासन (प्रथम प्रकार) शशांक आसन, भुजंगासन, ताड़ासन, 
अर्धशलभासन 20 मिनट। अनुलोम विलोम, उज्जायी ।5मिनट। मकरासन, शवासन, 
योगनिद्रा, हास्य योग 0 मिनट । 


हे महीने घंटा या 80 मिनट : (2 पवनमुक्तासन हा ह (व्यक्ति अपने हिसाब से चयन 

ः) सूर्य नमस्कार 2 से 3 आवृति। 5 मिनट से 20 । सुखासन, अर्थ पद्मासन, 
वज्ासन, शंशाकासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, शलभासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, 
चक्रासन, धनुरासन, हस्त पादासन, शवासन, उज्जायी प्राणायामश्रामरी प्राणायाम, उद्गीथ 
प्राणायाम, योगनिद्रा, हास्ययोग। 


तीसरे महीने  घंटा/80 मिनट : ५» सूर्य नमस्कार 2 से 3 आवृति। पद्मासन, 20890 गा 
वज्ासन, शंशाकासन, भुजंगासन, त्रियंक भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, शवासन, , 
कपाल भाति (धीरे-धीरे) भ्रामरी, उद्भीथ प्राणायाम, योगनिद्रा, हास्ययोग। 

मध्यम समूह के आसन के साथ कुछ उच्च अभ्यास के आसन भी शुरू कर देने चाहिए। 
उपरोक्त अभ्यासावली जनसामान्य के लिए तैयार की गई हैं, जिसका उपयोग गुरु की 
देखरेख में विवेकपूर्वक करना चाहिए। योग का समय | से डेढ़ घंटा रखना चाहिए। उसमें 
लगभग वे सभी प्रकार के आसन समूह आ जाते है। जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को 
दूर करने में कार्यकारी होते है। 

हमें सूक्ष्मग्यायाम, स्थूल व्यायाम, उर्जाप्रदायक विशेष आसन एवं क्रियाओं, 
पवनमुक्तासन समूह की क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं को जो कि उस समूह _ ह को या व्यक्ति को 
अति आवश्यक लगती हैं, क्रमशः 0 से 45 मिनट अवश्य करें। ताकि शरीर आगे करने वाले 
आसनों को शक्ति प्रदान एवं जटिलताओं को दूर कर सकें। इसके बाद पद्मासन वाले समूह 
या ताड़ासन वाले समूह के आसनों से शुरू करें, अर बात जो बहुत ज़रूरी और ध्यान 
रखने योग्य है कि हम जिस प्रकार का भी आसन करें, उसके विपरीत पोजीशन (स्थिति) 
वाले अभ्यास भी अवश्य करें। इस प्रकार करने से उस आसन के द्वारा कदाचित्‌ जटिलता 
आ भी गई हो तो वह विपरीत आसन से दे हो जाती है। जैसे शीर्षासन करें तो में यदि 
बायाँ पैर पहले रखते हैं, तो आसन समाप्ति के बाद दाहिने पैर को भी पहले रख कर करें। 
इस प्रकार योग की समस्त क्रिया कलापों को समझते हुए हमें जीवन में योग को अपनाकर 
उसका सम्पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। 


मध्यम व उच्च : मध्यम समूह एवं इसके बाद धीरे-धीरे उच्च अभ्यास के आसनों की सारिणी 
अपनी अनुकूलताओं को समझकर तैयार करें। 
प्रतिदिन के हिसाब से किए वाले आसन 


सोमवार: वायु निरोधक क्रियाएँ, गतिमय अद्वासन, गतिमय गोमुखासन, मकरासन, 
गतिमय मकरासन, सर्पासन, अर्ध शलभासन, शलभासन, प्राणायाम, योगनिद्रा 


(सूक्ष्म व्यायाम अपनी अनुकूलता के अनुसार से 5 मिनिट तक करें) 


मंगलवार : उदर प्रदेश की क्रियाएँ, त्रियक भुजंगासन, विपरीत नौकासन, प्राणायाम 


बुधवार : 


गुरुवार : 


शुक्रवार : 


शनिवार : 


रविवार 


उज्जायी प्राणायाम, योग निद्रा (सूक्ष्म व्यायाम अपनी अनुकूलतानुसार) 


शक्तिबंध की क्रियाएँ, गोमुखासन, गतिमय गोमुखासन, शलभासन उद्बीथ 
प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम, योग निद्रा (सूक्ष्म व्यायाम अपनी 
अनुकूलतानुसार)। 

वायुनिरोधक क्रियाएँ, सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएँ अपनी अनुकूलतानुसार 
पद्मासन, सिध्दासन, वज्ञासन, आनंद मदिरासन, पादादिरासन, मार्जार आसन, 
ताड़ासन, त्रिकोणासन, सूर्यनमस्कार, उज्जायी प्राणायाम, कपालभाति 
प्राणायाम, बाल मचलन क्रिया,योग निद्रा। 


उदर प्रदेश की क्रियाएँ, पद्मासन, मुक्तासन, शशांक आसन, उष्ट्रासन, व्याम्रासन 
(प्रथम प्रकार) ताड़ासन, त्रिकोणासन, गतिमय त्रिकोणासन, पादहस्तासन, 
सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, उदगीथ प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम 
कपाल भाति प्राणायाम योगनिद्रा। 


शक्ति बंध की क्रियाएँ, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिवृत्तासन, पद्मासन, बध्द 
पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, धनुरासन, चक्रासन, मार्जार 
आसन, व्याप्रासन (प्रथम प्रकार) गोमुखासन, गतिमय गोमुखासन, शशांकासन, 
मण्ड्कासन, वज्जासन, सूर्यनमस्कार, हास्य योग, उज्जायी प्राणायाम, भस्त्रिका 
प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम, योग निद्रा। 


पवनमुक्तासन समूह की क्रियाएँ (अनुकूलतानुसार) उर्जादायक विशेष आसन 
एवं क्रियाएँ, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, वज्ञासन, शशांकासन, मण्डूकासन 
मार्जार आसन, व्याप्रासन (प्रथम प्रकार), पश्चिमोत्तानासन, गतिमय 
पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन चक्रासन,धनुरासन, भुजंगासन, तिर्यक 
23848 ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम 
निद्रा, हास्य योग। 


ये जो सारिणी है वह हमने जन सामान्य के लिए बनाई हैं। आप अपने शारीरिक अवस्था 
के अनुरूप सब आसनों को क्रमपूर्वक कर अभ्यास में लाएँ व ऊर्जा प्रदायक विशेष आसन 
एवं क्रियाएँ, पवन मुक्तासन समूह की क्रियाएँ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम तथा स्थूल व्यायाम 
को अपनी अवस्थानुसार चयन कर प्रयोग में लाएँ 


बच्चों के लिए योग 
चाहे बच्चों के शारीरिक विकास की बात हो या मानसिक क्षमता को विकसित करने की 
बात, योग भी उनके जीवन के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना खेलकूद या अन्य 
गतिविधियाँ। 

बच्चों के क्रमिक विकास के लिए योग को अनिवार्य कर देना चाहिए। बच्चे अपने शरीर में 


नियमित अभ्यास से लोचलचक पैदा कर उच्च अभ्यास को भी आसानी से कर सकते हैं। 
प्रतिदिन योगाभ्यास करने से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। 

लगभग 8 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों का जीवन गीली मिट्टी की तरह होता 
है। जैसा बनाओ वैसे बन जाता है अतः बच्चों को अष्टांग योग में यम और नियम की भी 
शिक्षा देकर उनकी संस्कारवान बनाकर उनके भविष्य में उज्ज्वलता लाई जा सकती हैं। 

स्मरण शक्ति बढ़ाने, लंबाई बढ़ाने, दृष्टि दोष दूर करने जैसे शारीरिक एवं मानसिक 
आवश्यकताओं को पूरा करने का सबसे अच्छा माध्यम सम्पूर्ण योग शिक्षा ही है। इसलिए 
बच्चों को योग अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। 

हम यहाँ पर एक संक्षिप्त अभ्यासावली दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को यौगिक सूक्ष्म 
व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, पवनमुक्तासन समूह की क्रियाओं को एवं ऊर्जा प्रदायक 
विशेष आसन व क्रियाओं को लगभग 2 से 6 महीने तक सीखना चर । ऐसा करने से 
शरीर में स्फूर्ति, एक नई ताजगी व सुदृढ़ता आएगी एवं योग में रुचि बढ़ेगी। 

क्रमशः हल्के फुल्के योग, अनुलोम-विलोम प्राणायाम, उज्जायी, भ्रामरी, उद्दीथ 
प्राणायाम एवं योग निद्रा के अभ्यास से वे अपने अंदर एक नया आत्म-विश्वास पैदा कर 
सकते हैं, जो बच्चों के भविष्य के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं होगा। बच्चे अपनी 
अनुकूलतानुसार अपने लिए योग अभ्यास हेतु सारिणी तैयार करवा लें एवं नियमित 
अभ्यास करके इस कला को आत्मसात्‌ करें। 


महिलाओं के लिए योग 
महिलाएँ अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहती हैं। अधिकतर महिलाएँ 
मानती हैं कि उन्हें कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। बहुत ही कम महिलाएँ अपने आप 
को पूर्णतः स्वस्थ मानती हैं। आज महिलाओं का जीवन पहले की अपेक्षा काफ़ी बदल गया 
हैं। क्योंकि पहले की स्त्रियाँ सुबह से शाम तक घरों के काम में लगी रहती थीं। इस कारण 
अनजाने में ही योग की क्रियाएँ हो जाया करती थीं। जैसे सूर्योदय से पहले उठना, झाड़ू 
लगाना, साफ सफाई करना, बिलोना, मक्खन निकाल कर घी बनाना। उन्हें ऐसे कई कामों 
में व्यस्त रहना होता था एवं इसी कारण दिनभर की थकान की वजह से रात्रि को नींद भी 
अच्छा आया करती थी, परन्तु आज का वातावरण, परिवेश व परिस्थियाँ बदल गई हैं। 
आज की महिलाएँ नौकरी एवं व्यवसाय को सँभालने लगी हैं। अतः घरों में उनके काम 
करने की ज़िम्मेदारी नौकर-चाकरों और विद्युत मशीनों ने ले ली है। साथ ही और भी कई 
कारण आज प्रकट हो गये हैं। इसीलिए आजकल महिलाओं को कई बीमारीयाँ बहुत जल्दी 
घेर लेती हैं जैसे मोटापा, कमरदर्द, प्रदर, हिस्टीरिया, सिरदर्द, वायु दोष, ल्यूकेरिया, 
अनिद्रा, मधुमेह, हृदय रोग, कब्ज, गठिया एवं मानसिक तनाव आदि। 

योगाभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है, जो उनको सम्पूर्ण स्वास्थ्य के साथ सुन्दरता प्रदान 
कर सकता है। अतः नियमित रूप से प्रतिदिन | घंटा योगासन व प्राणायाम के लिए 
निकालना अतिआवश्यक हो गया है। इस पुस्तक को पढ़कर अपने रोगानुसार आसन- 
प्राणायाम का चयन कर लें। इससे महिलाएँ अपने सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित 
आसनों का अभ्यास कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं। 


सरल अभ्यास से शुरू करें, जैसे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम 

पवनमुक्तासन समूह के अभ्यास, ऊर्जा प्रदायक आसन व क्रियाएँ, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, 

वज़्ासन, शशांकासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, चक्रासन, शलभासन, मकरासन, 

205 उष्टरासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, 

, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, मार्जारी आसन, सर्वांगासन, विपरीतकरणी, 

शवासन योगनिद्रा आदि। नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि योगाभ्यास करके महिलाएँ स्वस्थ 

सुंदर हो सकती हैं। 

इस प्रकार महिलाएँ स्वयं स्वस्थ रहकर अपने परिवार वालों को भी स्वास्थ्य प्रदान 

करने में मदद कर सकती हैं। 


कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए योग 
कार्यालियों में काम करने वाले व्यक्ति स्वयं थोड़ा सा परिवर्तन ला कर स्वस्थ रह सकते हैं। 
जैसे कार्यालय में पहुँचते ही मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करें और मुस्कराते 
कुर्सों पर बैठे, मेरुदण्ड सीधा रखे एवं आँखें बंद कर ३» का या अपने इष्ट का उच्चारण कर । 
पाँच बार लम्बी गहरी श्वास लें व छोड़ें। इसके बाद आत्मविश्वास के साथ कार्य करने हेतु 
तैयार हो जाएँ। 

चूँकि टेबल-कुर्सी में काम करते रहने से मेरुदण्ड, गर्दन, आँखों और मस्तिष्क पर अधिक 
जोर पड़ता है। अतः कुर्सी पर बैठने के तरीके में परिवर्तन लाएँ। मेरुदण्ड सीधा रखें। गर्दन 
2835 काम करने से गर्दन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए कुर्सी पर बैठे-बैठे ही 

शक्ति विकासक क्रिया को 2 से 5 मिनट करें। आँखों के लिए दृष्टि वर्धक क्रियाओं को 

अवश्य करें एवं मानसिक विकास के लिए योगनिद्रा, ध्यानयोग व प्राणायामों को नियमित 
रूप से प्रातःकाल में करें। 

सुबह घंटे का समय निकालें। सबसे पहले सरल अभ्यास से शुरू करें। पवनमुक्तासन 
समूह के अभ्यास, उर्जाप्रदायक आसन एवं क्रियाएँ, अर्धपद्मासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, 
वज्ासन, शशांकासन, मंडूकासन, 58! गासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि 
अभ्यास एवं प्राणायाम में अनुलोम विलम उज्जायी, भस्त्रिका, कपालभाति, उदगीथ व 
भ्रामरी प्राणायामों को करें तत्पश्चात्‌ योगनिद्रा अवश्य करें। 

हमने उपरोक्त आसन एवं प्राणायामों को सरलता के हिसाब से दिया है। आप पूरी 
पुस्तक को पढ़कर अपने रोगानुसार आसमनों व प्राणायामों एवं अन्य अभ्यासों की सारिणी 
बना लें एवं प्रसन्नचित्त मन से प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू कर दें। 


राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता 


नियमावली 

. राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक तीन आयु समूहों 
में आयोजित होगी। 

. मिनी ग्रुप (4 वर्ष तक) 
2. जूनियर ग्रुप (7 वर्ष तक) 
3. सीनियर ग्रुप (9 वर्ष) 

2. एक दल में 7 प्रतिभागी होंगे। “ए! ग्रुप की प्रतियोगिता में 4+। “बी” ग्रुप की 
प्रतियोगिता (आर्टिस्टिक) में एक प्रतिभागी एवं 'सी” ग्रुप की प्रतियोगिता 
(रिदमिक) में एक प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। इस प्रकार 7 बालक + 7 बालिकात्र 
4 प्रतिभागी होंगे। 


3. योग आसन प्रतियोगिता हेतु ।8 आसन ए, बी एवं सी समूह में विभाजित हैं। 


पश्चिमोत्तानासन पूर्ण चक्रासन व्याप्रासन 
धनुरासन गर्भासन उत्मंगासन (पद्म बकासन) 


सर्वांगासन कुक्कुटासन सांख्यासन 
मत्स्यासन बकासन उत्थित पादहस्तासन 
मत्स्येद्रासन भूमासन टिट्टिभासन 
उत्तानपादासन शलभासन शीर्षासन 





4. समय : 'ए' ग्रुप के आसन हेतु 4 वर्ष के लिए | मिनट एवं 7 से 9 हेतु 2 मिनट 
निर्धारित हैं। 'बी' ग्रुप के आसन हेतु 20 सेकंड मिनी ग्रुप के लिए तथा 30 सेकंड 
जूनियर एवं सीनियर हेतु निर्धारित हैं। गा ग्रुप वालों के लिए 5 
सेकंड एवं जूनियर एवं सीनियर हेतु 20 सेकंड हैं। ए, बी एवं सी ग्रुप से । 
+ ]+ ]- 3 आसन करने होते हैं। ।8 आसनों के अतिरिक्त 2 आसन प्रतिभागियों 
को पृथक से करने होते हैं। उस हेतु सभी के लिए समय सीमा 0 सेकंड निर्धारित है। 


किसी भी स्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है, यदि निणायक दल 
सहमत है तो समय सीमा कम की जा सकती है। 


5. आसनों का चयन : “ए' एवं 'बी' समूह से आसनों हेतु ड्रा द्वारा आसनों का चयन 
बालकों एवं बालिकाओं हेतु प्रत्येक आयु समूह हेतु किया जाता है। 'सी' समूह का 
आसन प्रतिभागी अपने मन से करता है। एक बार आसन का चयन करने के उपरांत 
आसनों को बदला नहीं जा सकता है। 

6. “ए? एवं “बी” समूह के आसनों को सम्पादित करते समय कोई अवसर नहीं दिया 
जाता है, जबकि सी समूह के आसनों हेतु तीन अवसर दिए जाते हैं। 

7. आसलनों की मार्किंग करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाता है। आसन लगाने 
का ढंग तथा वापस आने के तरीके हेतु - अंक निर्धारित है। निर्धारित समय सीमा 
तक रुकने हेतु 2 अंक निर्धारित हैं। परफ़ेक्ट पोश्वर हेतु 4 अंक तथा बिना तनाव एवं 
कपन के आसन लगाने पर 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार कुल 0 अंक 
प्रत्येक आसन हेतु निर्धारित हैं। 

8. स्वैच्छिक आसनों को ए, बी एवं सी तीन भागों में विभक्त किया गया है। जिसके लिए 
क्रमशः 0, 8 एवं 6 अंक निर्धारित हैं। 

9. निर्णायक दल : बालक एवं बालिकाओं हेतु दो पृथक निर्णायक दल नियुक्त होते हैं। 
प्रत्येक दल में 8 व्यक्ति होते हैं, जिसमें से | मुख्य निर्णायक, 5 निष्णायक,  स्कोरर, 
टाइम कीपर होता है। 

0. प्रत्येक निर्णायक स्कोर्रिंग शीट पर अपने अंक अंकित करता है एवं आसन समाप्त 
होने के उपरांत उसे डिस्प्ले पट्धिका पर डिस्प्ले करना होता है। स्कोर शीट पर 
अंकित करना होता है। 

4. निर्णायक अवलोकन हेतु स्वतंत्र होते हैं यदि आवश्यक समझें तो किसी आसन को वे 
पुनः लगाने हेतु निर्देशित कर सकते हैं। 

2. परिधान (ड्रेस) : ट्रेक सूट पहनकर आसन लगाना प्रतिबंधित है। शॉट्स, स्लैक्स, 
स्वीमिंग कॉस्ट्यूम पहनना अनिवार्य है। प्रतिभागियों हेतु टाइट अंडरवियर (विथ 
इलास्टिक) पहनना अनिवार्य है। 


3. समान अंक आने पर अंकों का निर्धारण : 


(अ) सभी निर्णायकों द्वारा प्रदत्त अंकों के योग के आधार पर। 

(ब) यदि फिर भी अंक बराबर होते हैं तो ऐच्छिक 2 आसनों में प्राप्त अधिक अंक के 
आधार पर। 

(स) यदि फिर भी अंक बराबर होते हैं तो सी ग्रुप में प्राप्त अंक के आधार पर। 

(द) यदि फिर भी अंक बराबर होते हैं तो दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। 
एवं टॉस ऑफ़ कॉइन से विजेता का निर्धारण किया जाएगा। 


4. अंकों का समावेश : 8 आसनों में से 'एः, “बी” एवं 'सी”? समूह से एक-एक आसन 


करना होता है जिसके लिए 30 अंक दो ऐच्छिक आसन 0+05"20 अंक तथा सूर्य 
हे के दस अंक कुल 60 अंकों के आधार पर प्रतियोगिता सम्पन्न कराई जाती 
। 
5. सूर्य नमस्कार हेतु अंको का निर्धारण निम्नानुसार होगा : 


बॉडी पोश्वर हेतु 3 अंक 
आगे झुकने की स्थिति पर 3 अंक 
पीछे झुकने की स्थिति के आधार पर 3 अंक 
एवं ड्रेस के लिए । अंक निर्धारित है। 
6. जन्मतिथी पात्रता एवं प्रोटेस्ट, एसजीएफआई रूल्स के तहत निर्धारित मापदण्डों 
के आधार पर होगा। 


रिदमिक एवं आर्टिस्टिक प्रतियोगिता हेतु नियमावली निम्नानुसार हैः 
. आटिस्टिक : (. स्तंभ शीर्षासन 


9, 24233 
3. न 
4. कन्दपीड़ासन 
5. नटराजासन्म 
6. फ़्लैग पोश्चर 

7. लिंगकारासन 

में से किन्हीं पाँच आसनों का प्रदर्शन करना होता है। प्रत्येक आसन की समय सीमा सभी के 

लिए ॥5 सेकंड निर्धारित है। पाँच आसनों हेतु 50 अंक तथा प्रणव ध्वनि हेतु 0 अंक 

निर्धारित हैं। कुल 60 अंक। 

2. रिदमिक योग प्रतियोगिता : इस प्रतियोगिता में उम्र 8 से कम नहीं एवं 0 से अधिक 
नहीं। आसनों का प्रदर्शन ढाई मिनट में सम्पन्न करना होता है। प्रतियोगिता में 
विभिन्न आसनों का प्रदर्शन करना होता है जिनकी बेलेंसिंग बेडिंग एवं धारण 
क्षमता के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। संगीत जैसे रिकॉर्डर प्लेयर एवं सीडी 
आदि की व्यवस्था प्रतिभागी को स्वयं करनी होती है। 


संदर्भित ग्रन्थ 


पतंजलयोग प्रदीप, घेरण्डसंहिता, वशिष्ठ्संहिता, हठ्योग प्रदीपिका मरण्यकण्टिका 
स्कन्दपुराण, मनस्मृति, श्रीमद्‌ योग गीता, श्रीमद भागवत गीता,योग तत्वोपनिषद, योग 
कुण्डल्योपनिषद, योग चूड़ामणि, शाण्डिल्योपनिषद, कूर्म पुराण उतराशध्द्द, ज्ञानार्णव 
समाधितंत्र,लिंगपुराण स्वरविज्ञान, वायु पुराण, मार्कण्डेय पुराण, नारद पुराण 
अग्नि पुराण, योगांक-- योगसार, योग और आयुर्वेद, योग दर्शन, शिव संहिता 
तंत्रसार, ध्यान बिन्दु 4 अ 38020 श्रीमद्‌ आचार्य योगीन्दुदेव, योग वसिष्ठ 
माण्डक्य उपनिषद, कल्याण- तंत्र क्रिया और योगविद्या- स्वामी सत्यानंद 
सरस्वती, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध- स्वामी सत्यानंद सरस्वती, शक्ति का जागरण और 
कुण्डलिनी-म.म.प. गोपीनाथ कविराज, सावित्री कुण्डलिनी तंत्रश्रीराम शर्मा आचार्य, 
अमेरिकन योगा- केरीस्रेडर, आयुर्वेदिक चिकित्सा-झा, हठयोग विद्या- स्वामी विज्ञानानंद 
सरस्वती, मानव शरीर रचना और शरीर क्रियाविज्ञान- विजय कुमार, यौगिक सूक्ष्म 
व्यायाम- धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, लाइट आन योगा- बी.के.एस. आयंगार, फूड एण्ड न्यूट्रेशन- 
स्वामीनाथन, न्यूट्रेट वेल्यु ऑफ़ इन्डियन फ़ूड- राजगोपालन, एनाटामी एण्ड 
फीजियोलॉजी- टोरा टोरा, प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत एवं व्यवहार - डॉ. पी.डी. मिश्रा 

योगासन- स्वामी कुवल्यानंद, फ़र्स्ट स्टेप टु हायर योगा- श्री योगेश्वरानंद परमहंस, आरोग्य 
अंक- गीता प्रेस, ध्यान विचार- आचार्य श्री विजय का जी, स्टेटिक्स इन 
साइक्लोजी एण्ड एज्यूकेशन- गैरेट, भारतीयदर्शन- राधाकृष्ण, फ़ाउंडेशन ऑफ़ बिहेवियर्स 
एण्ड रिसर्च- किरलिंगर, सामान्य मनोविज्ञान- डॉ. अरुण कुमार, पतंजल योग प्रदीप - 
ओमानंद तीर्थ, ऑफिस योगा - फ्रेड बर्गर, थ्योरी ऑफ़ पसनालिटीस्वामी विद्यानंद विदेह 

हठयोग प्रदीपिका- स्वात्माराम योगी, साधनांक- गीता प्रेस, स्वस्थयवृत- रामहर्ष सिंह 

शिव स्वरोदय- अनु. हरेकृष्णा शास्त्री, योगसार प्राभूत- आचार्य अमित गति, योगपथ- 
प्रभुवाद स्वामी योगशास्त्र- आचार्य हेमचन्द्र, मोक्ष पाहुण- आचार्य श्री कुन्द कुन्द स्वामी 

फिलासफी ऑफ़ उपनिषद, वसिष्ठ संहिता (योग काण्ड)- स्वामी दिगम्बर जी, योग दर्शन- 
हरिकृष्ण दास, योग के सिद्धांत एवं अभ्यास- डॉ. कालीदास एवं डॉ. गणेश शंकर, कल्याण 
कारक- उग्रादित्याचार्य, पतंजलयोग एवं जैन योग का तुलनात्मक अध्ययनअरूणा आनंद 

3 संपूर्णानंद, विवेक चूड़ामणि एवं सौन्दर्य लहरी। शाण्डिल्य उपनिषद्‌, जिनेन्द्र 

द्वांत कोष। 


उपसंहार 


न धर्मस्य कर्ता न चार्थस्य हर्ता, न कामस्य भोक्ता न मोक्षस्य पाता । 
नरो बुद्धिमान धीरसत्वो5पि रोगी, यतस्तद्विनाशादभवेजन्नैव मर्त्य:।। 
कल्याणकारक 
(श्री उग्रदित्याचार्य महाराज) 


अर्थ : मनुष्य बुद्धिमान, द्रढ़मनस्क होने पर भी यदि रोगी हो तो वह न धर्म कर सकता 
हैं,न धन कमा सकता हैं, न ही काम भोग सकता है और न ही मोक्ष साध सकता है। अर्थात्‌ 
वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ नहीं कर सकता। जो ये चारों 
पुरुषार्थ नहीं कर सकता, वह मनुष्य जन्म लेने पर भी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। 
क्योंकि मनुष्य जन्म की 20823: करने 2 

सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई बातें हमेशा एवं प्रत्येक मनुष्य पर चरितार्थ होंगी, क्योंकि 
मनुष्य जन्म की सार्थकता तो उसके निरोग होने पर निर्भर है। श्री उग्रादित्याचार्य महाराज 
उपरोक्त श्लोक द्वारा कहते हैं कि यदि आप रोगी हैं तो पहले अपने रोग को ठीक करें और 
फिर चारों प्रकार के पुरुषार्थ में विवेक का उपयोग करें। 

उपरोक्त बातों को प्रारुप में लाने के लिए ही इस पुस्तक की रचना हुई है। लगभग 28 
वर्षों से मैं अष्टांग योग को अपने जीवन में प्रारूपित कर रहा हूँ। परन्तु एक कमी हमेशा 
खलती थी कि कोई ऐसी पुस्तक प्राप्त हो जाए, जिसमें अष्टांग योग के साथ उससे संबंधित 
सभी विषय भी हों, जिससे वह संपूर्णता को प्राप्त हो। यही चिन्तन धीरे-धीरे ईश्वर कृपा से 
शब्दाकित होता गया। 

मैंने 28 वर्षों से योग विषय के संबंध में जो बारीकियाँ सीखीं एवं सिखाईं, वे सब मैं 
आपको इस पुस्तक के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात और 488 र्ण है 
कि हमने इस पुस्तक में वैज्ञानिक कारण दिए, बीमारियों के हिसाब से एक ही, 
आज के परिवेश को ध्यान में रखकर जीवन जीने की कला को दर्शाया। साथ ही योग क्‍या 
है, क्या करता हैं, क्या प्रदान करता है आदि ज़रूरी दृष्टिकोणों को भी जा में 
लिपिबद्ध किया। हमारा मानना है कि पाठकों को यह पुस्तक कई बार पढ़नी और 
इसमें दी हुई तकनीकों एवं सिद्धांतों को 28855 बवक अमल में लाना चाहिए। 

हमारा उद्देश्य आप और आपके शरीर को रखने, सुंदरता प्राप्त कराने के साथ 


शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुख, शांति, समृद्धि और परम आनंद प्रदान 
कराना है। 
आप जीवन में सम्पूर्ण सम्यक्त्व स्वास्थ्य लाभ लें, यही त्रिलोक की आशा है। 
इतिश मम 
योगाचार्य राजीव जैन "त्रिलोक" 


& 557१३ चत 9 


महत्त्वपूर्ण यह नहीं कि हम कितने समय एवं कितने प्रकार 
के योग करते हैं महत्त्वपूर्ण तो यह है कि हमारी सोच, क्रिया 
एवं पद्धतियाँ कितनी विकसित एवं सटीक है। 
नशा 
& कस +लजओ पर 3 
९.5 तहलका 9 
योगासन सम्बंधी क्रियाएँ आत्मविश्वास के साथ करें एवं 
पूर्ण विश्वास रखें कि हम आत्मिक एवं शारीरिक लाभ 


अवश्य प्राप्त करेंगे। 
नशा 


6 7४२६०३२७७४२ » 


(43. 


इस पुस्तक में पतंजलयोगप्रदीप, हठयोगप्रदीप, घेरण्ड संहिता, वशिष्ट 
संहिता आदि प्राचीन और प्रमाणित ग्रंथों का सार है । साथ ही अपष्टांग योग, 
योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, हस्तमुद्रा, बंध, ऊर्जा प्रदायक विशेष आसन एवं 
क्रियाएँ, ध्यान, षट्कर्म, कुण्डलिनी योग, नाभि-चिकित्सा, सूर्य नमस्कार, 
चंद्र नमस्कार व हास्य योग चिकित्सा जैसी विधाओं के बारे में संपूर्ण 
जानकारी है। 

इसमें योग द्वारा जीने की कला, योग और आयुर्वेद का संबंध, योग और 
मानसिक स्वास्थ्य, किसी रोग विशेष में कौन सा आसन और आहार उपयुक्त 
है और कौन सा वर्जित है, योग्य आहार की उपयोगिता, संपूर्ण स्वास्थ्य 
हासिल करने के तरीक़े, तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, एक्यूप्रेशर आदि 
का वर्णन एवं योग की वैज्ञानिक कारणों सहित विवेचना है । 


यह पुस्तक योग विद्या और उस पर आधारित चिकित्सा की एक संपूर्ण 
संहिता है, जो आपको शारीरिक, मानसिक और भौतिक एवं आध्यात्मिक 
सुख भी प्रदान करेगी । 


राजीव जैन लगभग 28 वर्षों से योग एवं अध्यात्म से जुड़े 
हुए हैं। वे विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में अध्यात्म पर निरंतर 
लेखन भी करते हैं। 

वे योग, ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, कुण्डलिनी योग, 
ज्योतिष, तंत्र-मंत्र, हस्तरेखा, हस्तलिखित ज्योतिष ताड़पत्र, 
सूर्य विज्ञान, आयुर्वेद, पारदतंत्र आदि प्राच्य विद्याओं में 
शोधरत हैं । 


लेखक की अन्य कृतियाँ: 
सम्पूर्ण योग-विज्ञान 
सभी के लिए योगासन एवं प्राणायाम 
पावर योगा 





“त्रिलोक” 


संचालक - 
जिल्हेक प्राच्य विद्या रिसर्च सेंटर 





